: €6-6. फापात्जौपसीषर9 पकड 81660०7 तिरा र6 


)9९01 ` 


४6९१६२११ 


+ „~ ~ 





नि 
भ 

च 
॥ ध ज, 


[ 
नि त र च 
' त । नै “9. # ,#। १. चु > 


















"> = 44 यन न क १. + र र कः ४ # क ज्कके ^ (॥ "कनि, +. ५ "= " ५ नन क्क“ 
ष व, | [॥ = € ् 1 "£ ५ ~ ¶ ५ = = वी “६ 2०१ +. त -7> त 
क ‡ के प चनि = + १ २ 3 ~क += ^+: "भनी णि 
# 4 = ^ ८५ = [ न! 1 ^ १. क 
४ र १ भ 1 (५ । = 4 < 4. ॐ 4.9 केतं 1 त > ५ न क 4 [५ [1 + 
। ^ क. न. 1 ~ 9 - 
१५५ = र ब्द 9 क 4 अ~ ` ` नि 9.8 
व = < [= अ ननं व ~ द +कः 
4 ^~ [~ 1 भ्द्ै १ = = ग ~. , क, 9 == छ "द र ~ 9; (व ॥ 
4 ४ # # ] + क § ध 3 "(अः ७ = ( +> 
क ह > ् ् € ९ कु, ~ 1 # {3 9 ९.६५ 
1] # निः ` [71 +) [कि च +>. क. २१, ¦ ++, 
४ # ् ¶ न ६१ ध " भः १ ४ त छि ५. क ५ । मैं 
५५९५०. वि ^ न. र~ 
` - ५ ध ॐ # ४ 4 
 ॥ ५ क [ ल ट ‡क (न द्र ^ क ४" 
॥: 9; ' = +. = 1 4 हि 
(~ = ~ ४ #१ + ` 7 
य 404 = न „5०१ # 4 1 -- + ~ ॐ, त स्क, 
् * ` ५ ् 44 ^ * ध) नकषः ५ २. 
५ ् # -ड% ५, १५. १.१ 9.4 
4 {11 ५ ^ . ४ नै छ 0 0.1 1 1 र 
। ~©. * 2. = म न्भ ~ 7 ^ 
। 9 ४ क क कति , 
# ४ च (> भ # 34 " ~ $ श ह 
¦ =... ८ ५ ४, ४ । "क 
छ = त ~ ॥ + द, # १९ ~ न * । ५. 
र 9 [१ च 
| 6 "^ "टः न्‌ । ~£ ५५८1 ' क र 
4 > र्‌ १4 = ~ कि - चु ति ॥. [श > 8 


चक. 
५ ॐ द 


४ # 7 न क - `+ «~+ ० त "(मेत 1१४ 
¦ क 1 





(व - ९ # 7 
# ॥ ५ “^^ { [क क्रे ^ = गी सने १, प ९० "१९ 9 ब १. ऋ , 
श द, ॥ 8१, नि वु ' त ++ & ५ ~ ॥ ै र ^“ “चः 
* क * ^ 4 १० रा है । + ` छ ४०० (^ 1 चन, 44 ५ 
ने ~ ७ ७, 0. ॥ । न, इ: + +° "कि; 4 
(= च 1 न /. >+ , ६; (९ जौ #0. ०५ 7 +. 
५ ॥ ९ क 5*७.८० ॥› - -- ष ६ १ अनः `अ 
टे ॥ । + न ।। चै त ए 
1 ने | |  । ।। 9 ष. 
> # 4 र कै 
+न ॥ (> ॥ 
# # == नि 
[५ व न ४.१ # र 
न) 
~. ५ ५ ध + 


।# 
# 
~ 
चै 
च 





(मत ) ^ ह र 
) द रविम्‌ प > = । 
कि ॥ क न जच्क 
नि [ 1) ॥ 
है ‰%्ध त 
च ४ ९ > = ॥ 1 
^" ^> * “४ ज्म से # क > 1 क 
न, १०१ न ४. च षृ ध्व 
= च कै = ङ्ख # "७ “किः 
न बवती 
षै ~ 
¶ ऋ त 
श कै कै । , 
५- त + ४ 
$ : त त ए ^ , 
न्क 4 < # 
- ॥ रे न ८ 45 
न 7 25 ॐ + 1 
॥ = ^ # # त "१. # #* च ४ ‰# २१ ॥ 
+ „॥ चि „~ ~ * "अकिः च कैज कर 4 
95 4" १७५ ॥ 4 1 "3. च ,० "१२, 1 + ल्क (५ वी 
५ नगः # क्वनु ` %७ ~ ५ १,६ ' + अकर र४४ 
११ निति य + ५ + प क च च + 
६ † पि, प > ` ^= ना न 1 4 त “ = ५ ^ दौ दन वगर्‌ ^ अ" > 
क. हि~ +, 4.9 । ~ ध द छ ¬ थ ~ 
३४५ ५५ ॥. + 1; +> त । 1 € ५ ट > (9 0 क, 4 = ~ ११० "++ 4 थै वै + .{ १००९००४.) 
त =" न" -^ - । + क, (र * 1९४ ~ १५ 


अ द > भ + ~ १.७ न १ ५ । २ सन के 
ह ॥ ट्र । र गे + "2 ,4 क  १ 4 त 4 (= ¶. ++ ०८१५. "१ प. - ++ भे ° ६ १, ५ ~ तक शो 4.1 ४ "क 











४ १ ॥ 0 | + . 1 (6 ॥ च । 
¢ ` - ८.७.८५. । ५ ४ ~ ग । पः भ ऋ, क *^ तं + न + † = ज्वी + 9 =. 
। + 4 व ¢. 1 र € क । ध्व ५ ^ ५.५. न [-। , ई३११०६१ ह ह श भ ५ ॥ म ° त ^ ज 13 + 
४ १ ८.१४.* ।# + 1, $ च ४ 9 क ५. ४ षिः ~> 3. 7. १५५ । ४ ०.) # ९५ कर 8५ # ० + कोक न्व (नभ + ` 1 ॥ 4 9" ७ ४ ज ~} = 
| ५ न तन प = न स 1 - १४ । 2५ पीक ६4.१५. = छ 13 क ~ ~, ३ १ ४; १४ 1 1, पी ^: रद दम) । + 
छ > धि द # भः + | १ क ^  ‡ ह । क. त जक र क *+ त "४६ = + ४ |, ` ११ कक म ष. नि 4 #१ + ~ कनि = क क्र ~ १ „ ` =+ म ~ 4 नि), 
१9 1 9 {५ +° ॥ च 44 3 # 9.4 = 7 नि > ॥ कत - 0 = 4 10 भ र~ न थ्‌ भीः ॥ द 1 त ° खं म च ॥ ५ 
ण „`, ५५५ ५. र (क 1. ~ 4. - "1 
१ १० - ~ ~ द 1/4 <" + + ^ कण भ 
9 # `= र #१५ = [+ । चमे, १ कक 4 १: > ८५ 


। २ त्र तः - ^ 

1 व... ८ =‹ { ०५.२.५ । 

त + । ,. र नि (न 
५4 ॥ >» < ~ र 4 = व "34 च ५ ' क" ^ क 

"ने न 7 न्द १ = 2 ~ 212 क > = ^>» “+ 7 , # की १.1. [=+ 50 4 नं 1 त । त कन +; ष्ट न अद 


~= + # 
= प # १4 म. क - 1 क 
+ ॥ ५. 
॥ १ ^ 
34 ५ / 0 ॥ 
# ° ~+ । र 4 
॥ ध (न ््‌ न क 
॥ । , 2 # > १. ¢ ४ क ॥ छ 
0 ४ त ॥ क्ष्य = [+ ॥ नि रे न्न # व # १ 
~ न= ॥ ॥ क 4 १ 4: ¢ क, ह 17 #. ~ [द ॥ ॐ 


प पकक ह $ १ ॥ ४ + ओ 
॥ 


4 ॥. ६, + (न ^+ = क ३ 
1 1 ' ८4१ "1 = + १६. 24 =४ - 
॥ 8 1 4"4क1, ^ 1 त त ¢ भ | र : ौब . 9" (१ ^ चै | ऋषा +, त १ 
8 > व ३ ॐ. १. 041 + ^ १ श 
तन बि द्‌, „५ त = ४२ ९ ६ ^ त न ~ 
न्द 7, #: ४1 > =) 9 च । ॥ 1 + । ॥ त क 
कि न 2 + 2 म (र क्‌ 4 प म क “क । 4 [7 ' छि च 
1 1 +>" "४ ७१५९-9 क + न 9 


५ ८; च 3 ~ | क 


< न्क ९ | । +> >. # ॥ 
# र ऋ / (शि वद ज =. तेष ४.५६. 4 


\ तिं ग ८४4 - क 
१ कक {५५ ~ न+ + 





| ~ १ = 4 र ल ५4 "+: ज, ५ ०५. कटे ५६ के च मो क्न 
७ ४, ४४ ~+ ~) ि ष्णी त, १ ~, # { ॥ 4 + की । (4, ॥ - त 
॥ ध) ५ < ‡ 9 3 म. प ^ 4 ५ श > १८४४ । -. कौ + यः 4 + 


` ५ + ५4 4 ९ ॥ "~ + {` कि > ॥ 4 4 
क ~ १९; ४ क (व, न. 21 0 भ 9 ५ । 
वा ८ ४ $ ५1 । -1 (४ । ११" .॥ > ^ ५५२८४ ^ 
(न | . 4 उ न, ॥ ^ क. । + 


। ॥ 
नो ९५ 
क, 1 ~ 
"५ + ॥ ४१ 
। धः 1 1 चै { # 4 ४ च 
4 = रभ 4 
"+", = 1 म, 


7 


क 
जक 


त. ८ #१ ` १ । 
क < ९.५ 





ॐ = ज 
किच गि जक काक चयक" दोर्ण 


कु" षि, थः श श - ` क्क कुन का ज + क १ क 7 ब ` +» ` ° 9» ढं कमन " कका # "न नि कक ग 9४ 








र ग त ५ । =+ + ह = ०.५ >. छर ५२ च १: 9 + १. न 9» म क ९.०५ ५.००-क* छ 
भूः रनक चं क 5 = = भव रः "ह ४९ > -ड^9 द = 0? भक 3.२५ ९ -८ न » = ५ ^ "~ < यकानुष्यत पि ४) नि ति भ । 
भ ~° क.) ० ग्ड. १.४ ० 7 ~ "च" द + 4 > ग्धं = भूर न~ 4 [क शिन धम । = कि # “धे 1; कि 4 
1 "7 त्‌ या तिकि रन १: ` "म नवो 7 १0" म ५००“ "= ०५१११ शकृ ^, व क न १५११० 
क ३.५४ को ‹ म.१.८ ध १७९६८०३५ गट ०१ ॐ ग््दै८२५१ ५५ का = ती +>, क ८ ५.७.९8 + # =>. वकने न (मभ. १ १९५ , 3 ५०५० त + "1 = ^ ५२४५. । > श = “> भ ¢ । 
५.35 रन्‌ ८0 २ च? ` ककय १९१ इ > ् ् नन०९८ ८७ + न्क" * "” क्व कक. ल {42 र त ८ ० कक ०.9) ५ क ५ |, 11 11 7 13 ८५ १५५९० # आ न त भ "+ >> = 
^ ङ्क ज + प त # 4 य * ६}. + 2 (= - ॐ, ११०..जद - -> } ५, भक कन 8 य ०9 द "9५० १ क += # (य° ग्वं कष 9.9१ दुहि +) ९,५१८ ,2 "क, # ~ 9 हे (म न न्न १ । (१ भक कक # 25 1.1 # > पि र तन ॥ + ८ ** भ १०, द 1 ~ ५.५ ५ 
च ॥\ . क 1 त | 5०9 द्‌ केऽ - च - = ॐ # 0/1 2, (8, कु ४५ ^९ ९१ न ब्शद्रड १४ 1.४ ५८०५-० १ 2 ॥ = ९. ^~ 1 
ह ८८ ‹ ~ ॐ ४ चि । 9 ^ ० र १ ० ^ ० 0 व कवे 4; +, न गद [द = रित 1 ^ ९११०. ॐ०.ऊ7 द) ६६७९१ 3 अदु ~ न्ड + कथे कव नन + ५ 
प ~ 
क 1494 र क क = ऋ ०१, ३१9० 0 कि %क 9७ च ज" सवत कि 9 ` ^: दौ ददिम "` पकुः मै्केः 8०७ ^ > + ९ द ०५ ^ 7 १, 9 *५ ५ +: ५ त ४. ४ 
६ भ्व । = द *ॐ छ" ° ५ ८000" = दुद 9 किर 4 ५ ~ » =०८५ ४, (9) णेस = कट = "ल ०4 «" 
न = र [ऋ | 2. * चै ष 1 ३ 7 ॥ त 9 पैक दः क त ॥ ट १०४० >=. 4 इ । ~ क्र । 
न # 9९ 1 9 ` ऋ -‰ १.० १ = 9 १५, §‰ ==" ¢ क 8 6 भ ४.9» ०० १ न 8 ~न क 4 
ह । ॥ ॥ क्व 11. † # न 9 १०." "च" ४.४ = 4 4 
> न्रे षि ~ # - के " अ = १०9. ^ कंज क । = ' (1१7 ५ ` > + 9 कक, ,* ५ +* पक =>» (८०५५४ * क्ते 43 ~+ 
। न ऋ 3 ` ^ ` # ~थ. क ॐ र र भक + न कन 


ज : त ध + 101, प + श 5 ॐ "96 ¶ +» „6 " इ + ९९ च + ` ` => 3 प» (9 द्‌ ~ केक ७ 111 
म शः १५८८००००. ० ज १४ = ४ च ५०७ भ 4 9 गक १७ ~ ५१० + ^ "1 १ ००० 
क क रज चः , = > ३ १ कक = ® । ऋ ५ श्‌ ४ 14 > > श्वे ~= +न @ ^=, 5 "94 + * 995 ` ची ^ दोक 9 के. = ४; ^ ७० न १० र्न ॐ "^ नः नुद 11, गी तकु 
॥ 9 0 = शेन क = जन, +: ० -& क । , । ॐ * [3 + क, ग लि 1 त 1 1 1 (7. ०९ ॐ ध ८ नि 1 ` २ त १९१०७ म,९ १ = 
} । क न्त नि क ज । > # 









र ५ शेक ` ककती $ ® ०००. + कुर्क) = र 0 =€ १ धर 7 + 1. ५८५३० कः न = ९००४ 1 ॥ ` "त द ज ह 
क, 3 ज के ~-9 ४, = 1 ब : क" ` ड्व 92७ भ ` 1" कं तजी मी 111 ॥ हु = >^ 9७५ अ 8५ ` दकु" ; ०५, 
न्न = = * [मेः ९ न अक १७ + 11.१7 ह क 0१ + १, १९१७० (ङ 9 ४३ न चतर ठ द गद अदकिनः [व 
१ र क. # ०३” म्द ११ 39 उक ०३ २. * 9 $ ` -# क "कः + 9७ 5 ५ 1 १ द भज ५ = नः न 
1 व " ५०१" न ४ कि # न" त = "^ ऊदे जु त्क.) चल 2 (1 1 1 "अकच क कः ००५. ऋ "नै + ०७०9१ 6 हअ भ 
९ केषु क जनक %+ ००4७ 4 र» के # षे ॐ (+ ॥ क [त । | = चक 9" = क न की चि त ` क ११ 9 कं {~ +# ६ १) त 59 , १५५७०. ० ऊने = 9 = ०४४ 
1. (1 #, भेन्छ क द्य शि हि # न ४ क = द ~+ + > क, = च ककशकर ७ @ „9० > ५ 9 | 2, क तीण 9 कमी ` {५ 1, 
ड ४ = + = ७ ६ त्क ददः + ५ क, = =» अक ऊ. द 4 ष्य 7 19 @ २८७ , भक 4, अक: > छे 7 9. ^® +, १ ४ =, च) र ०. + द + त 1, ८ सु ० 
क ७3. क (१ का क 9 "9 ग 7 4 + क 9 र 11 क 1. ह कक 9 णक ५ 2 अट कक" + ॐ ५ ` भ { कर ” $ *१०* न्क -@ ^ न = १ ८.4 रद निकतेभगितेन 
र कै 1) ऋ 8 न * # = क 2 9>,= 5 ००१. क = १ न 9. र कत ऊ 3 वेक पु 3१०७ कः 9 ज श २९५ कै ` "> 9 = ओोह्नदड" क द ककण) ` ऊ १ द क 9 क र 
| ज ध च्व # ^ ड्‌ [न च १ 8 ण 0 प १ 9“ 7 ल क १ वि य ० ० -गकित ० क तै ० 1 कच. + 
हः @ 9.9 # 1 च भ्‌ क @ ७०० ` 9 कक ` ० श 1 भा हि ८ त ` कणत 9 ११०4. न्‌ तित क ठक स) म + @= १० "म्ह [० ५५. 1.1 
५ 2 च का 1 र नर ७०९  5० -्दन+& + तीन य > 2८ द" + भ. ग ^, ३०८० 9 दत ०1 २ १५१. ० ^ पकक क ए 
र 0 = १ „७५८८ = 9 की 5 न + कुनर # > ^ ॐ कषत 24 दे केला ४ब्‌ न, ध मकरी के 9 कि त» = नुकि क न न्‌ + त ददभये ४ थ = 1 \: 
नु भ्-५०००-७ 7 1 1 ष ५१, "ण्स 7: 
व 1 त ति 9 तो किन य 
10111 भद वत 9 = ० ० पु 2 9 क 9.2 (नोने =०> उतः १ ज ५१६. =~#? शद जनि 92 ) = न > ककन १ ० 6.० ४८ ¶ + १» चनद नः 
नो नयो 9,“ क १ कनक = शतः „9 == ~ हैर > „1, क ननः चनु क 101 3 ०4 ७," ज जा दीक 9 ^ द 9 ५ १ १. र ५१२८३ 94 कि ८4 ¢= 096 = 9९०० (णे 1 (न ०, न्च न 
को कके केक द श भन १ = = च्छ ॐ नक 28 = (41 सक ७०१ प ^ चः य "१५९५१ 
कण ४ ^+ 5४ ग न +. के कष ४ 3 [क त ५ ` + व अ 1) कै > भच न = त्‌ 1 जत दु ज न शनक त पद मै, =: * नरष ९७०८ 2 #=9- |} नि 1 र) ग क 
ह अ ननि त नन ॥ किः) क क ~ कै कक को 9 ` तश, , क क कक = न> |" ऋ, तेन» १ ७५१ .१.१. ४.4 [1 धम भ्॥ क, 
किक "5 + भजक कुव क ५ त 0 ` । ५४ पा 1 1 [नी कठ 6 > "त व ^ 1 त क (ग भ क 4 = ॐ | त 
"युक ५७५5 ~ त्र 1 १2५०७") - ग लम कि ज क कु, कत > दभि ज > कररेदने क .४ ¬~ १. भ १, 5 भकु लि न्‌ ज. च प क स म (न 4०4, ~ 
नियो मः ग 4०.9०७ नि क त के 1 ० 9९ 79 भवः को त क 9 द्ग, १. 5.४ ७ र ज्० 4 दं "न 7 3 न. व भ "वनयो तिन किन नरम 
कते कथः कन.० ~ = क क प 1 2 त न म आ गो न 9.40 5 > क = ढक $ ^ द द ,ब्‌०ॐ - भि कुदः छ , = ति 3 च ०७: + ^ + * करक = `^ 99 1 (स ~न ४५५८-५ ( क. त च 
वि क र: १ ए 1 ति 1 1 १०५२००१ ए त ॥ 5 मे व 18 ० 
= 1 0 1 न्यो न क्क. 9 >, { चसे 39 ०0 नयन भ ०.० ८० २.91 १9१ क) += ~क =" पीन्यनछन० ; 299 2 सी भीम क दक भ ॥ क ^> "३ ब श : 
क "वनी 0" क श न कु क = ईडन 52 + द का 23 थर क क द किः जर 4 न ननम य = भद 3 - ४ नी >= न्क न न ज भिय कजं थ र र भ ५ ८ नकद 
क १ व विकि 1 च मम म म १५ क भः ०" १ ५ 1 121 
949 +, त वके स. ५) १99 ८ १२४" नात 4 ५११३ 41.) 0 9 भे क > (नं न ` 6० रै १४५५ पक = ककण 0 दरः +. न थ † कनीन 9 प क प + 
ऋनि व 7 1 (न क 9 क नो की 9 ७ नाम सीमे 7 १ कि ">= न न + वटक "भ ॥ ४ त क ९ = 
कि ककण जन ७8 ह क मो न 1 कक क > 2 अ मन न 6 - 
ब = 2 ज ण ० १ ~ पि 1 न 





कग वि क १ इ शितेः ७५९२, „+ ७ 3 न ने 2 1 1 1771 च ८१ 9 =" ० का पो कदु की क. निन क 1: जम न भनक ०१ 
त 1 4 += ¬ 1 1, १11 1 कन + कत 39 =. क ` भौत १०५१9 कै, म ॥ 
+ न वी 1 1, 1 व क ध्व क ५०७ शोज क; ५१ १ १5३०९ नी न, नि त ` कजँ च रक ेष्त्वन > ॥ 
प्व न ती जि ७१9१ गत्‌ = १.५०. ५ किव 1 4 ॐ 0.१ यो रज्र क्कि 3१ तेति ७ ¢ : ०७ -५.अ१+ तिन 9४० 6५१ 
वव व या तकन >, (मी 11 नार च भ्र ००1198१ कि "` १ 2. क कु "दः र 9१ ज ` 

4 च (न्‌ 4 4 क ९,००.५१ ५. द कयं कः> १० क न 07 1 1, 1 1 7 बि = - प 
> नि 1 1 = न 14, जण कृति 1 सक ज कोक भश # = = न 
भ नब त णिः 1 = 9 त. क कनः ण २०८२ नन ०2 3 भक ककम्‌ ` 9 रः =+ 1 पनि कने मभक 

वणक =. ; विः # 1 1 1 ष च + ध 


% +भ भ (7 क । + 7, ८ ¶ %: व + 7 +, न 1 रः च 2: न प ननि १ स + + 
~ 4 नि 9.2 ११ व = क ¢ * च कक कोक = =^ र ॥ [7 ०५ द ` 8१.०६ ॥ कन न: [, ` 1 च २४ @ न्दु = = (+ ् कक हौ "मेरे 0 9 व ऋक अक "क ५०४९ 


कि तिजो कीति त नके ० कको न त ० कमे मे १.४ => (व ११ वि 8) 
॥ भै भी (पन भन तहत केः ध, शोकः > १. ` "दन्तं, त ~ क (1 1 १७ ५, ^ ऋर ०० न 11141 कि 
4 ० २ ५५४१० 0 (~ नेर, ^~ 2 दैक 5 व 22 = भ क कषक क चत क +" 4 कनी ~+ न) 1 मि भनक कग भः) 1 
नक. क (न 7 1 1 क पि 1 1 13111 १ 7, 0, > सन्ः | 
> (न [० (51 171 1 1 त = न शि. 90 दथ) र कन क = च" 9 न भ्‌ 
च भजन ५ ११, गन. ६८७. २.64 [+ 1 [1 1 कथ द ष 4भ८ । 
च र ० व र न 0 9 2 1 भ ६ (वी च 0 +) ०.9८ ०9४ 








६ ॥ १ -+५ेद- = क अ 
त ० ४ ४ 























| व 
द 0४.०9. स कनि मु य भनि 6699 ~ 
न द 1 म 2, भ. क = 1. ज 





0 ब = > ५ कि ५; 
णा सक ~ + 2 4 क +. 
~ स = 2 ५ दै ५ ` न नि व द 


क 
व ति = ~ ४ 


८. 
र्ट 2 


[= < <> श्रीमन्महपिं वेदव्यासप्रणीत 


महाभारत 


( षष्ठ खण्ड ) 


[ अचुरासनः आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मोसलः, 
महाप्रथानिक ओर खगांरोदणपवं ] 









कव 






( सचित्र, सरल दिंदी-अनुवादसहित ) ८ | 
५. । |ॐ 
# ( ४ ^ 
| क ३ 
(नि । 
© | र 
| @ 
64 
6 
ज 
| 





क ^ 9 3 चि ` ५ क ८.64 = अ, (अ ४. ५ + 
+ (भ र च " "क ~~~ = र म्र 
[म 
< - ५ ६ 





अनुवादक 
पण्डित रामनारायणदत्त शाखी पाण्डेय रामः 


कृकृककककककककककए 





244) 14) 


00000000) 





-@ 
-ॐ 
-ॐ 
--3 
-> 
=, 
"ॐ 
= 
> 
"ॐ 
"ॐ 
-ॐ 
= 
#= 
#= 
ॐ 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


सुद्क तया परकाञ्चक 
हचुमानप्रसाद पोदार 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


दस खण्डका मूल्य १२॥) सादे वारह्‌ ख्पया 
पूर महाभारत सरीव, ( छः भिल्दोमे ) मूल्य ६५) 
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अनुशासनपवं र 
अध्वाय विषय पए-संख्या अध्याय विषय प्ठ-संख्या 

| ( दान-धमे-पवं ) १७-शिवसहखननामसतोत्र ओर उसके पाठका फक 

१-युधिष्ठिरको सान्त्वना देनेके व्यि भीप्मजीके १८-शिवसहखनामके पाठकी महिमा तया 9 


द्वारा गोतमी बाह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु ओर 

काठके संवादका वर्णन ““ "° ५४२५ 
र-प्रजापति मनुके वंशका वर्णन; अगनिपुत्र 

सुददानका अतियि-सत्काररूपी धर्मके पाठनसे 


मूृत्युपर विजय पाना ७७9 जथ ५४३१ 
र-विसवामित्रको ब्राह्णत्वकी प्रति केसे हुई- 
इस विषयमे युधिष्ठिरका प्रन ˆ" ५४३८ 


४-आजमीढके वंशका वर्णेन तथा विद्वामित्रके 
जन्मकी कथा ओर उनके पुत्रके नाम॒ ˆ" 
५-खामिभक्त एषं दयाल पुरुषकी भर्ता बतानेके 
लये इन्द्र ओर तोतेके सवादका उर्ढेख “° ५४४३ 
६-दैवकी अपेश्ा पुदषार्थकी भताका वर्णन † "“ ५४४५ 
७-कमकि फल्का वर्णन †*“ "° ५४४८ 
८-भे्ट जाह्म्णोकी महिमा "“ ५४५१ 
९-ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तया 
उसके धनका अपहरण करनेसे दोपकी प्राधिके 
विषयमे लियार ओर वानरके संवादका उस्टेख 
एवं बाह्मर्णोको दान देनेकी महिमा “ˆ * ५४५३ 
१०-अनभिकारीफो उपदेश देनेसे हानिके विषयमे 
एक शुद्र ओर तपखी बाह्णकी कथा ˆ" * ५४५५ 
११-जक्ष्मीके निवास करने ओर न करने योग्य 
पुरुषः ज्ञी ओर स्था्नाका वण॑न “" ५४५९ 
१२-ङतक्नकी गति ओर प्रायशित्तका वर्णेन तथा 
ज्ञी-पुरषके सयोग्मे सखीको ही अधिक सुख 
होनेके सम्बन्धमे भंगास्वनका उपाख्यान ˆ" ५४६२ 


१३-दारीर) वाणी ओर मनसे होनेवाङे पा्पोके 
=" ५४६७ 


परित्यागका का उपदेश [77 
१४-भीप्मजीकी आशासे भगवान्‌ भीङण्णका 
महादेवजीके माहात्म्यकी कथाम 
उपमन्युद्रार महादेवजीकी स्तुतियार्यनाः 
उनके दर्थन ओर वरदान पानेका तया अपने- 
को दशान प्रास्त होनेका कयन = = 
१५-शिव ओर पार्वतीका भीष्णको बरदान ओर 
उपमन्युके द्वारा महदिवजीकी महिमा = ˆ ˆ" ५५०७ 
१६-उपमन्यु-भीङृष्णतंवाद--महात्मा तण्डिद्रार 
की गयी महादेवजीकी स्तुतिः प्रार्थना ओर 
(प र ° ५५०८ 


५४३९ 


ऋषिर्योका भगवान्‌ शङ्करकी कपासे अभीष्ट 

सिद्धि होनेके विषयमे अपना-अपना अनुभव 

सुनाना ओर भीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजी. 

की महिमाका वर्णन -* ५५२९ 
१९ अष्टावक्र मुनिका वदान्य ूषिके कहनेसे 

उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान, मागमे कुवेरके 

द्वारा उनका सखागत तथा जीरूपधारिणी 

उत्तर दिशाके साथ उनका संवाद ° °" ५५३४ 
२०-अष्टावक्र ओर उत्तर दिशाका संवाद †-* ५५४० 
२१-अष्टावक्र ओर उत्तर दिद्याका संवादः अष्टवक्र- 

का अपने घर खटकर वदान्य ऋछषिकी कन्याके 

साथ विवाह करना ८ °“ ५५४२ 
२२-युधिष्ठिरके विविध धर्मयुक्त प्रदनोका उत्तर तथा 

भद्ध ओर दानके उत्तम पार्वोका खश्चण “° 
२३-देवता ओर पितररोके कायम निमन््रण देने 

योग्य पारो तथा नरकगामी ओर खर्गगामी 


५९६४४ 


मनु्येके कक्षर्णोका वणन "*“ ˆ“ ५५५२१ 
२४-्रह्महत्यके समान पार्पोका निरूपण °" ५५५८ 
२५-विभिन तीर्थकि माहात्म्यका वणन -“" ५५५९ 
२६-भीगज्गाजीके माहात्म्यका वणन ** ५५६३ 
२७-ब्राद्यणत्वके स्यि तपस्या करनेवाठे मतङ्गकी 

इन्द्रसे बातचीत न *“ ५५७१ 


२८-ाह्मणत्व प्रात करनेका आग्रह छोडकर दूसरा 

वर मोगनेके स्थि इन्द्रका मतङ्गको समञ्चाना ५५७३ 
२९-मतङ्गकी तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान देना ५५७५ 
३०-वीतह्यके पुत्रेति कारी-नरे्ोका घोर युद्ध 

प्तरद॑नद्वाय उनका बध ओर राजा वीतदग्यको 

भगुके कथने ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा ˆ ˆ ° ५५७७ 
३१-नारदजीके द्वारा पूजनीय पुदषोके उक्षण तथा 

उनके आदर-सत्कार ओर पूजनसे प्राप्त शेने- 

वाठे मभका वर्णन 4 ""* ५५८१ 
३ २-राजपिं दृषदं ( या उशीनर ) के द्वारा शरणा- 

गत कपोतकी रक्चा तया उख ॒पुण्यके प्रभावसे 


अक्षयलोककी प्रापि “° “ ५५८४ 
३ ३-बाह्मणके महत्वका वर्णन ˆ“ ˆ °** ५५८७ 
३४-भेष्ठ ाह्यर्णोकी प्रशंसा °°° ५५८९ 
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३५-ब्रह्माजीके दवारा बराह््णोकी महत्ताका वणंन ˆ * * ५५९१ 
३६- ब्राह्मणक प्रदांसाके विषयमे इन्द्र ओर शम्यरा- 


सुरका सवाद ˆ“ " ५५९३ 
३७-दान-पात्रकी परीक्षा १५९५ 
३८-पञ्चचृडा अप्ठराका नारदजीसे लिर्योके दोर्पो- 

का वणन करना न " " " ८५९७ 


३९ लिर्योकी रक्षाके विषयमे युधिष्ठिरका प्रन “““ ५५९९ 
४०-भगुवंी विपुल्के द्वारा योगवटसे गुखपकीके 

शरीरमे प्रवेश करक उसकी रक्षा करना `" " ५६०१ 
४१-विपुख्का देवराज इन्द्रस गुरुपतीको बचाना 

ओर गुख्से वरदान प्रात करना “° ५६०५ 
४२-विपुख्का गुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प सकर 

उन देना ओर अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म 

का रण करना ‰- “*" ५६०८ 
४३ देवरा्माका विपुखको निर्दोष यताकर समन्चाना 

ओर भीष्मका युधिष्ठिरको लछियोकी रश्चाके लि 

अदेश देना ` "°" ५६१० 
४४-कन्या-विवाहके सम्बन्ध पा्विषयक विभिन्न 

विचार ०० ००७ ५६१२ 
४५-कन्याके विवाहका तथा कन्या ओर दौहित्र 

आदिके उत्तराधिकारका विचार "*" ५६१७ 
४६-जिर्योके वलराभूष्णेसि सत्कार करनेकी आवदय- 

कताका प्रतिपादन (2 " ५६१९ 
४७ ब्राह्मण आदि वर्णोकी दायभाग.विधिका वर्णन ५६२० 
४८-वणेतंकर सतानोकी उत्पत्तिका विसारे वणेन ५६२५ 
४९ नाना प्रकारके पुर््ोका वर्णन ` -°" ५६२९ 
५०- गोओ मदिमाके परसङ्गं च्यवन मुनिके उपा 

ख्यानका आरम्भ, मुनिका मस्योके साथ जाठरे 

फसकर्‌ जख्ते बाहर आना -““ ५६३२१ 
५१राजा नहुषका एक गोके मोख्पर च्यवन मुनिको | 

खरीदना? मुनिके दवाय गोर्भोका मादात्म्य-कथन 
स त र सरति “५६३३ 

उनकी 
च्यवन्‌की सेवा न्क सनी शया महि 


स सुनके दारा राजा-रनीके षै्य॑की परा र 


५५-च्यवनका कुशिकके पूनेपर उनके सँ त 
निवासा कारण ताना ओर उन ब्रदानदेना ५६५७ 


५६-ज्यवन ऋषिका ्रगुवंशी ओर कुशिकवंशिरयोकि 

सम्बन्धका कारण वताकर तीथ॑यात्राके ल्ि 

प्रान ~; "“ ५६४९ 
५७-विविध प्रकारके तप ओर दार्नोका फलढ -** ५६५१ 
५८-जल्गराय बनानेका तथा बगीचे टगानेका फल ५६५४ 
५९-भीम्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राहर्णोकी 

प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारक्रा उपदेश ५६५६ 
६०-भष्ट, अयाचकः धर्मात्मा, निर्धन एवं गुणवान्‌- 

को दान देनेका विदोष फलः °°° ५६५९ 
६ १-राजाके स्यि यज्ञः दान ओर ब्राह्मण आदि 

म्रजाकी रशक्चाका उपदेश *““ ““ ५६६१ 
६२-सव दानोसे वदकर भूमिदानका महत्व तथा 

उसीके विषयमे इन्द्र ओर बरहस्पतिका संवाद ५६६३ 
६ ३-अन्नदानका विष माहात्म्य "० ५६७० 
६४- विभिन्न नक्षत्रोके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओकि 

दानका माहात्म्य "*" "-" ५६७३ 
६५-युवणं ओर जल आदि विभिन्न वस्तुक 

दानकी महिमा आः "° ° ५६७६ 
६६-जता, शकटः तिर भूमि, गौ ओौर अनक 

दानका माहात्म्य °°° ५६७७ 
६७-अन्न ओर जल्के दानक महिमा  *-* ५६८१ 
६८-तिङ, जकः, दीप तथा रत आदिक दानका 

माहातम्य--धमंराज ओौर ाक्षणका संवाद" -“ ५६८२ 
६९ गोदानकी मदिमा तथा गौर्ओं ओर बादार्णोकरी 

रश्चासे पुण्यकी प्रापि "“* ५६८ 
७०-ज्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाखी 

हानिके विषयमे दृष्टान्तके रूपमे राजा चगका 

उपाख्यान ॐ: --* ५६८७ 
७ १-पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पाख जाना 

ओर यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा 

बताना ~< --" ५६८९ 
७२-गोओकरि ॐोक ओर गोदानविष्यक युधिष्ठर 

इनके प्रभ ` "" ५६९्‌ 

५ रे अक्लाजीका इन्द्रस गोणोक ओर गोदानकी 

महिमा बताना मन °*° ५६९५ 
७४ दूसररोकी गायको चुराकर देने या बेचनेसे दोष, 

गोदत्याे मयुकर परिणाम तया गोदान एवं 

खवणंदश्िणाका माहात्म्य **" ५७०० 
७५- त्रत, नियमः दमः, सत्य; ब्रह्मचयं, माता-पिता, 

गुर आदिकी सेवाकी महत्ता ““° (७०१ 
७६-गोदानकी विधि, गोसि प्राथंनाः गो्जक्ि - `` 

निष्कय ओर गोदान कलेवाठे नेशो नाम ५७०४ 
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ननन गोर्ओकी उत्यततिओौर महिमाका वर्णन ५७०७ 
७८-चसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं 

महिमा वताना ५ "“" ५७१० 
७९-गोओको तपस्याद्ारा अभीष्ट बरकी पाति तया 

उनके दानकी महिमा, विभिन्न प्रकारके गौ 

के दानसे विभिन्न उत्तम ोकंमिं गमनका कथन ५७१२ 
८०-गोओं तथा गोदानकी महिमा "** ५७१४ 
८₹-गोर्ओका माहात्म्य तथा वग्यासजीदे द्वारा 

महत्ताका वर्णन °“ "°" ५७१५ 
८२-खवमी ओर गौंका संवाद तथा लकषमीकी 

प्रायनापर गोम दवारा गोबर ओर गोमूतरमे 

लक्ष्मीक निवासके छिये खान दिया जाना `“ ५७१८ 
८ रे-्माजीका इनद्रसे गोेक ओर गौर्ओका उत्कर्ष 

बताना ओर गोओको वरदान देना ˆ“ ५७२० 
८४-भीष्मञ्रीका अपने पिता शान्तनुके हाथमे 

पिण्ड न देकर कुरापर देनाः सुवर्णकी उत्पत्ति 

ओर उसके दानकी मिमाके सम्बन्धर्मे वसिष्ठ 

ओर परञ्चरामका संवाद, पार्वतीका देवतार्ोको 

शापतारकासुरसे डरे हुए देवताओं का ्ह्माजीकी 

शरणमे जाना थ त 


| ८५-ब्रह्माजीका देवता्ओको आश्वासन, अग्निकी 


खोज, अग्निके द्वारा खापित क्रि हुए शिवके 

तेजसे संतत श गङ्गाका उसेमेस्पर्वतपर छोड़ना, 

कार्तिकेय ओर सुव्णंकी उत्पत्ति, वरुणरूपधासी 

महादेवजीके यशे अग्निसे ही प्रजापतयो ओर 

सुवणंका परादरुभाव,ऋातिंकेयद्वाया तारकासुरका वभ५७२९ 
८६-कातिकेयकी उत्पत्तिः पालन-पोषण ओर उनका 

देवषेनापति-पदपर अभिषेकः उनके दाय 

न्ता ०.०.६६८ 
८७-विविध तिथियेमिं भद्ध करनेका फढ --- ५७४२ 
८८-भाद्धमे पितरकि पृिविषयका वर्णन “"" ५७४४ 
८९-विभिन नक्षत्रम भाद्ध करनेका एल ° ° ° ५७४४ 
९०-भाद्धमे ब्राहरणोकी परीक्षाः पकिदषक ओर 

पं्तिपावन बा्मणोंका वणन, भाद्धमे तख मूर्खं 

नाह्मणोको भोजन करानेकी अपेक्षा एकवेदवेत्ता- 

को भोजन करानेकी भेष्ठताका कथन -*“ ५७४६्‌ 
९ १-श्चोकातुर निमिका पुत्रे निमित्त पिण्डदान 

तथा भाद्धके विषयमे निमिको महि अभ्रिका 

उपदेश, बिध्वेदेवोके नाम एषं भादमे त्याज्य 

दसुधौका वर्णन 1 "° ५७६० 


१०- 


९२-पितर ओर देवतार्ओका भाद्धा्नसे अजीर्ण हो- 
कर ब्रह्माजीके परास जाना ओर अग्निक दारा 
अनजीणंका निवारणः भाद्धे तृत हु पितरो. 
का आदराीर्वाद ०७ ७००४ ५७५३ 
९३-ण्दस्थके धर्माका रहस्य परतिग्रहके दोप यतानेके 
लि इषादमि ओर सतर्पियोकी कथा, भिष्ु- 
रूपधारी इन््रके द्वारा इत्याका वध करक 
सपप्ियोकी र्ना तया कमर्खेकी चोरी विपे 
शपथ लानेके बहानेते धर्मपाछनका खेत ˆ "` ५७५४ 
९४-्रहमसर तीर्थम अगतत्यजीके कमक चोरी 
शेनेपरब्रह्मपियो ओर रजर्थियोकी धरमोपदेशपूरणं 
शपय तथा धमंानके उदेर्यसे चुराये दए 
कमर्त्येका वापत्त देना -** ˆ“ ५७९६ 
९५-छत्र ओर उपानहकी उत्प्िएवं दानविपयक 
युषिषठिका मदन तया सूक प्रचण्ड धूपते 
रेणुकाकरा मस्तक ओर वैरो संतत शनेपर 
जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना ओर विप्र 
रूपधारी सूर्यस वार्ताद्यप "°" "° ° ५७७१ 
९६-छत्र ओर उपानद्की उत्पतति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७-्स्थधरम, प्चयश-करमके विषयमे प्रदेव 
ओर भगवान्‌ भीकृप्णका संवाद "° ५७८६ 
९८-तपस्वी सुवणं ओर मुका संवाद-पुष्प, 
धूपः दीप ओर उपहारके दानका माहारम्य ५७८८ 
९९-नहुषका ऋषिर्योपर अत्याचार तथा उसके 
प्रतीकारके स्मि महपिं श्गु ओर अगस्त्यकी 
बातचीत ९९९ ˆ" ५७९२ 
९० ०-नहुपका पतनः, शतक्रतुक्रा इन्द्रपदपर पुनः 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा  -"* ५७९५ 
१० १-जाह्मणेकि धनका अपहरण करनेवे पराप ्ने- 
वाड दोपके विपरयरम क्षत्रिय ओर चाण्डाठ्का 
सवाद तथा ब्रह्मखरकी रक्चामे प्राणोत्सर्गं 
करनेसे चाण्डाल्को मोक्षी प्राति "** ५७९७ 
१०२-भिन्न-भिन्न कमोके अनुसार भिन-भिन्न ढो. 
की भराति वतानेके धि धृतराष्ररूपधारी इन्द्र 
ओर गौतम ब्राह्मणक संवादका उस्टेख "° ५९८०० 
१०३-बह्नाजी ओर भगीरथका खंबाद, यद्व, तप, 
दान आदिखे भी अन्न प्रतकी विरेप महिमा ५८० & 
१०४-आयुकी द्धि गौर श्चय करनेवाठे श्चभाद्चभ 
कर्मके व्णनसे ग्खाभमके कर्तर्योका 
विस्तारपूर्वक निरूपण “““ ००* ५८१० 
१०५ बड़ ओर छोटे भाईके पारस्परिक यर्ताव तथा 
मातापिता, आचार्यं आदि गुजनके गौरव 
का वणन > ० ६८२३ 
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_______----- ~ 
१०६-मासः पश्च एवं तिथिप्म्बन्धी विभिन्न बरतो 
पवाखके फठका बन ५८२५ 
७-दरिद्रोके छिमि यशतुस्य फर देनेवाले उपवास 
ब्रत आर उक फलका विसरारपूवक वणन ५८२९ 
१०८-मानस तया पार्थिव ती्की महत्ता ५८३८ 
१०९-ग्रतयेक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास 
ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका 
विशेष माहात्म्य - -°* ५८३९ 
११०-रूप-सौन्दर्य ओर लोकप्रियताकी प्रापिके 
व्यि मार्गशीर्पमासरमे चन्द्र्रत करनेका 
प्रतिपादन ७०० ५८४ १ 
१११-ृहस्यतिका युधिष्ठिरे प्राणिर्योके जन्मके 
म्रकारका ओर नानाविध पापोके फल्खरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनिरयोमिं जन्म 
लेनेकफा वणन प ००* ५६८४१ 
११२-पापसे च्युटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 
महिम। ०७ ५८५० 
११३-ब्हस्यतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी 
महिमा यताकर खगंलोकको प्रान `“ * ५८५२ 
११४-हिसा ओर मांखभक्षणकी बोर निन्दा ˆ“ ५८५३ 
११५-म् ओर माके भक्षणमे महान्‌ दोपः 
उनके त्यागकी महिमा एवं त्याग्मे प्रम 
भका प्रतिपादन 9० ५८५५ 
११६-मांस न खनेसे खभ ओर अषिसाधर्मकी 
"ˆ" ५८६० 
११७ द्यम कम॑सेएक कीडेकोपूर्व-जन्मकी स्मृति होना 
युलकी अनुभूति यताकर कीडेका अपने 
क्पाण्क। उपाय ना ""* ५८६२ 
११८-फीडेका क्रमशः क्षत्निययोनिमे जन्म ठेकर्‌ 
व्यासजीका दशंन करना ओर व्यासजीका 


उसे ब्राह्मण हने तथा खर्ग॑सुख ओर अक्षय 
सुखकी प्राति होनेका वरदान देना  *“* ५८६४ 
११९-कीढेका ्राह्यणयोनिमे जन्म केकर, ब्रह्मलोकमें 
जाकर सनातन ब्रह्मको प्रात करना **" ५८६६ 
१२०-ग्यास ओर मेत्ेयक। संवाद--दानदी प्रदांषा 
ओर कर्मका रहस `" ५८६७ 
१२२१-व्यास-ेत्रेय-संवाद--विद्रान्‌ प्यं 
ब्राह्मणको अनदानकी प्रशसा ५८६९ 
१२२-व्यास भेतरेय-संबाद-तपकी प्रशंसा सथा 
गृहस्थके उत्तम कतंब्यका निर्देश ५८७१ 
१२३-शाण्डिखी ओर सुमनाका संवाद--पतित्रता 
ल्ियोके बर्णन्‌ ५८७३ 


१२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान्‌ नारायणकी 
आराधनाका उपदेश तथा उन्दं भगवद्धामकी 
प्रातिः सामरुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणक्रा राक्चसके 
सफेद ओर दुरबंङ होनेका कारण बताना ˆ“ ५८७४ 
२५-भाद्धके विषयमे देवदूत ओर पितर्योका 
पर्ोसि छूटनेके विषयमे मपि विद्युत्भ ओर 
इन्द्रका, धर्मक विषयमे इन्द्र ओर बृहस्पतिका 
तथा बृषोत्सग आदिके विषयमे देवतार्ओः 
शुषियोँ ओर पितर्तोका संवाद ° "° ५८८० 
१२६- विष्णु, वल्देवः देवगणः धर्मः अग्नि, 
विश्वामित्रः गोसमुदाय ओर ब्रह्माजीके द्वारा 
धर्मके गूढ रहस्यका वणन ५८८६ 
२७-अभि, लक्ष्मीः अङ्किराः गाग्यः धोम्य तथा 
जमदम्निके द्वारा धम॑के रहस्यका वणन ` ** ५८८९ 
१२८-वायुके द्वारा धर्मांधर्मके रदस्यक्रा वणन ` ˆ" ५८९१ 
१२९-शोमदाद्वारा धमक रहस्यका वणन .**“ ५८९१ 
१३०-असन्धतीः धमराज ओर चिच्रुसद्मार 
धमघम्बन्धी रहस्यका वणेन ५८९३ 
१३१-प्रमथगर्णोके दारा धमाधमसभ्न्धी रहस्यका 


"° ५८९५ 


१३२-दिगगजोका धमसम्बन्धी रदस्य एवं प्रभाव `" * ५८९६ 
१३ ३-मदादेवजीका धम॑सम्बन्धी रहस्य ५८९७ 
१३४-स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रदस्य तथा 
भगवान्‌ विष्णु ओर भीप्मजीके द्वारा 
मादातसम्यका वर्णन "`` -"* ५८९८ 
१३५-जिनका अन्न अहण करनेयोग्य दै ओर 
जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं हैः 
मनुर््योका वर्णन "° * ५९०० 
१३६-दान स्ने ओर अनुचित भोजन करनेका 
-. ५९०१ 
१३७-दानसे खगंलोकम जनेवाठे राजा्ओंका वर्णन ५९०३ 
१३८-पाच प्रकारके दार्नोका वणेन ५९०५ 
१३९ तपखी भीङ्ण्णके पास ऋपिर्योका आना+उनका 
प्रभाव देखना ओर उने वार्ताप करना ५९०६ 
१४०-नारदजीक द्वारा हिमाख्य पर्वतपर भूतगरणोके 
सहित ॒शिवजीकी शोभाका विस्तरत वर्णन; 
पावतीका आगमन, शिवजीकी दोन ओंखोको 
अपने हायेसि व्रंद करना ओर तीसरे नेत्रका 
प्रकट होना हिमाख्यका भस होना ओर 
पुनः प्राकृत अवस्थामे हो जाना तथा शिव्‌- 
व धर्मबिणयक संवाद्की उत्यापना ` -* ५९१० 
१४१-शिव-पावंतीका धर्मविपयक सवाद-वर्णाभम- 
धमंसम्बन्धी आचार एवं प्रृत्तिनिदृत्तिस्स 
धर्मका निरूपण 
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१४२-उमा-मदेश्वरसंवादः वानप्रसय धर्म तथा उसके 
पाठ्नकी विधि ओर महिमा "* ५९२८ 
१४३-त्राह्मणादि वर्णोकी प्राति मनुष्यके शचुभाञ्चुभ 
कर्माकी प्रथानताका प्रतिपादन ˆ“ ५९३५ 
१४४-वन्धन-मुक्तिः सगं नरक एवं दीर्घायु ओर 
अस्पयु प्रदान क्रनेवाके शरीरः वाणी 
ओर मनद्वारा किये जानेवाठे श्भाद्यभ 


कर्मकरा वणन "“* ५९३९ 
१४५-खर्गं ओर नरक तथा उत्तम ओर अधम कुठे 


जन्मकी प्राप्ति करानेवाठे कर्मोका वर्णन *-* ५९४३ 
१. राजधर्मका वर्णन `" ` " " ५९४७ 
२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयजमे 
प्राणोत्सगंकी महिमा ˆ“ ५९५१ 
३. सशेपसे राजघर्मका वर्णन "" ५९५३ 
४. अहिंसाकी ओर इद्दियश्यमकी प्रशंसा 
तथा दवकी प्रधानता ˆ ५९५५ 
५. ज्िवर्गका निरूपण तथा कल्याणकारी 
आचारग्यवहारका बणंन "* ५९५५ 
६. विविध प्रकारके कर्मफर्जका वर्णन ` "“ ५९५९ 
७. अन्धत्व ओर पद्कुत्व आदि नाना प्रकारके 
ओर रोगेके कारणभूत दुष्कर्मो 


८. उमा-महेश्वर-संबादमे कितने ही महत्वपूर्ण 
विपर्योका विवेचन 
९. प्राणिर्योके चार मेरदोका निरूपण, पूवं 
जन्मकी स्मृतिका रहस्यः मरकर क्ठिर 
लौटने कारण खम्रदर्शंन्‌, दैव ओर पुरुपा्थं 
तथा पुनज॑न्मका विवेचन ˆ“ ५९७६ 
१०. यमलक तथा वकि मार्गोका वणंनः 
पापिर्योकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुखार 
विभिन्न योनिरयेमिं उनके जन्मका उस्केख ५९८० 
११. श्भाद्यभ मानस आदि तीन भ्रकारके 
कर्मकरा सरूप ओर उनके फलका एवं 
मद्यसेवनके दोर्पोका वर्णन; आहार 
शुद्धि, मस-भक्षणसे दोपः मांस न 
खानेसे लभः जीवदयाके महत्त्व 
गुखुपूजाकी विधि, उपवास-विधि, बरह्मचर्यं 
पाठन, तीर्थचचां, सवंसाधारण द्रव्पके 
दानसे पुण्यः अन्नः सुवण, गौ भूमिः 
कन्या ओर विधादानका माहात्म्य, पुण्य 
तम देशः, काठः दिये हए दान ओर धमं- 
करी निष्फखताः विविध प्रकारके दानः 
लौकिकवैदिक यज्ञ तथा देवतार्जकी पूजा- 
का निल्पण ^  "" ५९८६ 


५९६९ 


१२. भ्राद्ध.विधान आदिका वणन; दानकी 
त्रिविधतासे उसके फलकी भी त्रिविधता- 
का उच्छेखः, दानके पोच फल, नाना 
प्रकारके धमं ओर उनके फर्ठछोका प्रतिपादन ६००१ 
१३. प्राणिर्योकी शभ ओर अद्यभ गतिका 
निश्चय करानेवले लक्र्णोका वर्णन 
मृ्युके दो मेद ओर यत्नाध्य मृत्युके 
चार मेदोका कथनः कर्तंब्यपालनपूर्वक 
शरीर त्यागका महान्‌ फक ओर काम-कोध 
आदिद्रारा देहत्याग करनेते नरककी 
प्राति “ ६००५ 
१४. मोश्चधमकी भेष्ठताका प्रतिपादन, मोक्ष- 
साधक ज्ञानकी प्रापिका उपाय ओर 
मोक्षकी प्राम वेराग्यकरी प्रधानता *“" 
१५. सांख्यज्ञानका प्रतिपादन करते हृष्ट 
अब्यक्तादि वचीरीस तर्वोकी उत्पत्ति 


आदिका वणन -* 
परतिपादनपूर्वंक उसके 


१६. योगधर्मका 
फटका वर्णन 
१७. पाञ्युपत योगका वणन तथा शिवलिन्ग- 
पूजनका माहात्म्य "““ “° ६०१९ 
१४६्‌-पा्व॑तीजीके द्वारा ज्ी-धर्मका वणन -“ ६०२१ 
१४७ वंदपरम्पराका कयन ओर भगवान्‌ भीङष्णकर 
मादात्म्यका वर्णन ˆ ° ६०२५ 
१४८-भगवान्‌. भीकृष्णकी महिमाका वर्णन ओर 
भीप्मजीका युषिष्ठिरको राज्य करनेके स्वि 
आदेश देना [ह 8. [7 ह, ६०२८ 
१४९-भीविष्णुसहलनामस्ोत्रम्‌ ६०३३ 
५०-जपने योग्य मन्त्र ओर सवेरेशाम कीतंन 
करमेयोग्य देवता, श्रुपि्यो ओर राजाओकि 
मङ्गलमय नार्मोका कीर्तन-माहात्म्य तथा 
गायज्नी-जपकां फल ° ६०५० 
१५१-जाह्मणोकी महिमाका वर्णेन "* ६०५५ 
१५२-कार्तवीर्यं अजुनको दष्वात्रेयजीसे चार 
वरदान प्राप्त होनेका एवं उनम अभिमानकी 
उत्पचचिका वणन तथा जाहमणोकी मदिमाके 
विषयमे कातबीयं अजुन ओर वायुदेवताके 
संवादका उस्छेख  "" 
१ प उदाहरणषित ह्मणो महत्ताका 


६००८ 


६०१३ 


६०१६ 


६०५७ 


६०५९ 
१५४-त्राह्मणशिरोमणि उतय्यके प्रभावका वणन ° *° ६०६० 
१५५-ह्नपिं अगस्त्य आौर वतिषठके प्रभावका वणन ६०६२ 
१५६-अन्नि ओर च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 
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१५७-कपनामक दानर्वोके द्वारा खगंलोकपर 
अधिकार जमा छेनेपर ब्राहर्णोका कर्पोको भस 
कर देना; बायुदेव ओर कात॑वीयं अजुंनके 
संवादका उपसंहार “° “ ६०६६ 
१५८ भीप्मजीके द्वारा भगवान्‌ भीङृप्णकी महिमा 
वर्णन ६०६८ 
१५९-भीङृप्णकरा प्र्युम्नको ब्राहर्णोकी महिमा 
बताते हुए दुर्बासाके चरित्रका वणन करना 
ओर यह सारा प्रसङ्ग युधिष्टिरको सुनाना “ “* ६०७१ 
-भीङृष्णद्याय भगवान्‌ शङ्करे मादारम्यका 


१६४-भीप्मका श्चभाद्यभ कर्मोको ही सुख-दुःखकी 
प्रतिम कारण बताते हुए धमंके अनुष्टानपर 
जोरदेना ६०८७ 
१६५-निस्य सरणीय देवता, नदी, पवतः ऋषि 
ओर राजा्ओंके नाम-कीर्तनका माहारम्य ˆ“ ६०८८ 
१६६-भीप्मकी अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
हस्िनापुरको प्रस्थान ** -** ६०९१ 
( भीष्मखगौरोहणपयवं ) 
१६७-भीष्मके अन्त्ये्टि-संस्कारकी सामप्री ठेकर 
युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना ओर 


वर्णन ६०७७ भीप्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी अनुमति 
१६९-भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यका वणन ६०८० ठेते हुए धृतरष्र ओर युधिष्ठिरको करतंग्यका 
१६२-धर्मके विषयमे आगमःप्रमाणकी भेषठताः धमा- उपदेश देना ६०९३ 
धर्मके फट, साधु-असाधुके छक्षण तथा १६८-भीष्मजीका प्राणत्यागः धृतराष्र आदिके द्वारा 
शिष्टचारका निरूपण °" ६०८१ उनका दाह-संस्कार, कौरर्बोका गङ्खाके जख्ते 
१६२ युधिष्ठिरका विद्या, यङ ओर बुद्धिकी अपेक्षा भीष्मको जलाज्ञछि देना, गङ्गाजीका प्रकट 
भाग्यकी प्रधानता बताना ओर भीप्मजीदरारा होकर पुत्रके स्थि शोक करना ओर भीकृष्ण- 
उसका उत्तर न “° ६०८६ का उन समन्ञाना “* °°° ६०९६ 
= फछुच्छ्वद्ि-न् 


चित्रसुची 


( तिरगा) 
१-देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर ०० ५४२५ 
२-दण्ड-मेखत्मधारी भगवान्‌ भरीकृप्णको 
शिक-पा्व॑तीके दर्शन °** * ५५०५ 
३-जह्याजीका गोर्भको वरदान " "* ५६२५ 
४-राजा इगका गिरगिटकी योनि उद्धार °“ ` ५६८७ 
५-चिवभावंती "` ५८२५ 


६-पावतीजी भगवान्‌ शंकरको शरीरधारिणी 
समस नदिरयोका परिचय दे रही है --* ६०२२ 


७-युख्योत्तम भगवान्‌ विष्णु “** ६०३३ 
( सादा ) 
८-इ्द्ा गोतमीकी आदरं क्षमा -“" ५८३१ 


ऽ धर्ातमा द्चक ओर इन्दरकी वात-चीत॒ "५ 
१०-महरपि बिष्ठका ब्रहमाजीके साय प्रनोत्तर स 1 


१५-महर्पि च्यवनका मूल्याङ्कन " ५६२५ 
१६-इन्द्रका ब्रह्माजीके साय गोः फि सम्बन्धे 
प्ररनोत्तर "° ° ५६९५ 
१७-महर्िं विष्ठका राजा सौदास्से गौर्ओका 
माहात्म्य-कथन ६ ५७१० 
१८-भगवती क्मीकी गौरसि आभयके ्थि प्रार्थना ५७१९ 
१९-ण्दस्य-धमेके सम्बन्धमे भीकृष्णका प्रथ्वीके 
साथ संवाद ° ५७८६ 
२०-बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरको उपदेश ५८४२ 
२९-देवलोकमें पतिव्रता शाण्डिली ओर सुमनाकी 
वात-चीत ९५८७३ 
२९-सामनीतिकी विजयं "°" ५८७७ 
२३-इनद्रका भगवान्‌ विष्णुके साथ प्रभोत्तर "`° ५८८६ 
२४-भगवान्‌ भीकृष्णकी तपस्या "°" ५९०७ 


११-भगवान्‌ भीङृष्ण एवं विभिन महरिरयोका ४ शंकर आ्ष्णका माहारम्य 
स सण ण "५५९५ समदत समया =, ० 
शिषिकी गोद द २७-शरशय्यापर पड़े भीप्मकी युधिष्ठिरे ब्रात्चीत ६०९३ 
९३-ष्यवी ओर भीङृप्णका संवाद २ १ व ओर ॒व्यासजीके द्वारा युर 
१५-जके चाय नदे निके गये महिं स्यवन ५६३३ २ ६1 न ६०९८ 
रवि 
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आश्वमेधिकपवं 


मष्याय विषय पृष्ट-संख्या 
( अश्वमेधपवं ) 
१-युधिष्ठिरका शोकमग्न होकर गिरना ओर 
धृतराष्रका उन्दं समन्चाना “* "` ६०९९ 


२-भीङृष्ण ओर व्यासजीका युधिष्ठिरो समञ्चाना ६१०० 
३-व्यासजीका युधिष्ठिरको अद्वमेध यजके च्ि 
धनकी प्रातिका उपाय बताते हट संवतं ओर 
मरत्तका प्रसङ्ग उपस्थित करना "" ६१०२ 
४-मरत्तके पू्वजोका परिचिय देते हु व्यासजीके 
द्वारा उनके गुणः प्रभाव एवं यका दिग्दशंन ६१०३ 
५--इन्द्रकी प्रेरणाते बृहस्पतिजीका मनुष्यको यञ्च 
न करानेकी प्रतिज्ञा करना “* ६१०५ 
६-नारदजीकी आश्चासे मरप्तका उनकी बतायी 
हुईं युक्तिके अनुसार खंवतंसे भट करना ` * 
७-संवर्वं ओर मरुतकी यातचीतः मरुत्तके विशेष 
आग्रहपर संवतंका यज्ञ करानेकी स्वीकृति देना ६११० 
८-संवर्तंका मरुत्तको सुव्णंकी प्रापिके च्वि 
महादेवजीकी नाममयी स्वुतिका उपदेश ओर 
धनकी पराति तथा मङ्त्तकी सम्पत्तिसे 
बृहस्पतिका चिन्तित होना 
९-बृस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण 
ताना, इन्द्रकी आशाते अभ्निदेवका मर्त्तके 
पास उनका संदेश केकर जाना ओर संवतंके 
भयवे पुनः लौटकर इन्द्रस ब्रह्मबख्की भेता 


6 गन्धर्वराजको भेजकर मख्तको भय 
दिखाना ओौर संवर्तका मन्त्र-वख्ते इन्द्रसहित 
सव देवताओंको बुत्मकर मदत्तका य पूणं 
कना वा ˆ“ ६११९ 

१९-भरीकृष्णका युधिषटिरको इन्दवा शरीरस 
बृत्रासुरका संशर करनेका इतिदास खुनाकर 
समन्चाना 

१२-भगवान्‌ भीकृष्णका युधिषटिरको मनप्र विजय 
करलेके ल्म भ द = 
-भीङृष्णद्रा समाग (भर 
गीताका उद्डेल ओर युषिष्िरको यरके 
व्यि प्रेरणा करना 

१४-ऋिर्योका अन्तर्णान होना भीष्म आदिक 
आद्ध करके युधिष्ठिर आदिकाइस्िनापुरमं जाना 


तथा युभिषटिरके 


६१०७ 


६१९१२ 


६११५ 


६१२६ 


६१२८ 


बिपय पृष्ठ-संख्या 


१५-भगवान्‌ भीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका 
प्रस्नाव करना ^~ ˆ“ ६१३१ 
( अचुरीतापवं ) 
१६-अञ॑नका भीकष्णते गीताका विषय पूना 
ओर भीकृष्णका अजुनते सिद्धः महर्षिं एवं 


कादयपका संवाद सुनाना °* ६१३३ 
१७-कादयपके प्रदनोौके उत्तरम सिद्ध महात्माद्रार 
जीवकी विविध गतिर्योक्रा वर्णन “° ६१३६ 


१८-जीवके गर्म-मवेदाः आचार-धर्मः . कम-फलख्की 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरेके उपायक्रा 
वर्णन ६१३९ 
१९-गुरशिष्यके संवादम मोक््राततिके उपायका 
वर्णन ६१४२ 
२०-त्राक्मणगीता-- प्क ब्रा्मणका अपनी पत्ीसे 
ज्ञानयश्चका उपदे करना ° ६१४६ 
२१-दस होता्षि सम्पन्न ोनेवाठे यशका वर्णन 
तथा मन ओर वाणीकी शेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मनःबुद्धि ओर इन्द्रियरूप सप्त शेतार्जोका 


य॒न्च तथा मन-इन्धिय-सवादका वणन ६१५० 
२३-प्राणः अपान आदिका संवाद ओर ब्रह्माजीका 
सयकी अेष्ठता बतलाना ˆ“ ६१५३ 


२४-देवरपिं नारद ओर देवमतका संबाद्‌ एवं 


उदानके उल्ृष्ट रूपका वणेन ˆ" ६१५५ 
२५-चादुहौम यका वणन ˆ“ ६१५६ 
२६-अन्तयांमीकी प्रधानता ˆ“ ६१५७ 
२७-अष्यात्मविषयक महान्‌ वनका वणन ६१५९ 
२८-शानी पुरुषी सिति तथा अष्वयुं ओर यतिक १९ 


२९-परज्यरामजीके द्वारा श्चत्रिय-कुखका दार ˆ` ६१६३ 

३०-अलकके ध्यान-योशका उदाहरण देकर 
पितामर्चका पर्चरामजीको समक्षाना ओर 
परद्यरामजीका तपस्याके द्वारा षिद्धि प्रात 

३ क| अम्बरीपकी गायी दरं आध्यात्मिक 
सखवराज्यविपयक गाया ००“ ६१६८ 

३२-त्राह्मण-रूपधारी धमं ओर जनकका ममत्वत्याग- 


६१६५ 


विषयक संवाद ६ ००” ६१६९ 
३ ३-त्राह्मणका पीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ खरूप- 
का परिविय देना ७७७ * अ= ७ ६१७१ 
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३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणः ब्राह्मणी 
ओर क्षेररका रहस्य बताते हुए ब्राह्मण- 
गीताका उपसंहार ८ "ˆ" ६१७२ 
३५-भीरृष्णके द्वारा अजने मोक्ष-धर्मका वर्णन- 
गुर ओर िप्यके संवादमे ब्रह्मा ओर महर्पियेकि 
| म्रभोत्तर ७०० ७७७ ६ १ ७ ३ 
१६ ्रह्माजीके द्वारा तमोगुणकाः उसके कार्यका 
ओर फलका वर्णेन -*“ ६१७६ 
२७-रजोगुणके काका वर्णन ओर उसके जाननेका 
= पलः 


(88. (88. ६१७९ 

र८-सत्वगुणके कार्यका वर्णन ओर उसके जानने- 
का फट 188. # @ कछ @ च ६१८० 

३९ सत्व आदि गुर्णोका ओर प्रकृतिके नामका 
वर्णन कर्द ७७७ =| ६१८१ 

४०-महत्त्वके नाम ओर परमात्मतत्रको जाननेकी 
॥ महिमा ७०७४ ह) ७७७ ६१८३ 


४१-अ्हकारकी उत्पत्ति ओर उसके सखरूपका वर्णन ६१८४ 
४२-अहकारपे पञ्च महाभूता ओर इद्दिर्योकी 
खष्टिः अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदवतका 
वणन तया निदृत्तिमागगका उपदेश “* ६१८४ 
४र-चराचर प्राणि अधिपतिर्योका, धर्म आदिके 
सरणा ओर विपरयोकी अनुभूतिके साधर्नौ- 
का वणेन तया क्षे्रशकी बिक्चणता = ०** ६१८८ 
४४-सय्‌ पदायोके आदि-अन्तका ओर शनक 
- वणन ७७७ [82 ६१९१ 
र काठ्चक्रका तथा गृहस्य ओर ाह्मणके 
व न सीके धर्मका वर्णन ९२९२ 
3 सन्या करा ६१९४ 
४७-युक्तिके साधनो, देहरूपी बृक्षका तथा ज्ञान- 
खङ्गसे उसे काटनेका वर्णन 


५० जर पुरुपकी भिन्नता; बुद्धिमान्‌की प्रद्ंसा 
प्मूतके गर्णोका विस्तार ओर परमातमा 
भष्ठताका वणेन „° ६२०२ 


५१-तपस्याका प्रभाव, आत्माका सरूप ओर उसके 
भा उपसंश्र ६२०६ 


५४-मगवान्‌ भीकृष्यका उन्तङ्कसे अध्यात्मतच्वका 

वणेन करना तथा दर्योधनके अपराधको 

कौररवोके विनारका कारण वतलाना `“ ६२१५ 
५५-भीकृप्णका उत्तङ्क सुनिको विश्वरूपका दर्दान 

कराना ओर मस्देशमे जख प्राप्त दोनेका 

वरदान देना ५ -** ६२१७ 
५६-उत्त्धकी गुखुभक्तिका वर्णनः रुखुपु्रीके 

साथ उन्तङ्कका विवाह, गुरुपक्तीकी आशासे 

दिव्यक्ुण्डर खनेके लि उत्तङ्कका राजा 

सौदासके पास जाना "** ६२२० 
५७-उन्तङ्कका सौदाससे उनकी रानीके कुण्डल 

मोगना ओर सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके 

पासं जाना = ६२२२ 
५८-कुण्डल लेकर उत्तङ्कका लोटना, मार्गमे उन 

कुण्डर्लेका अपहरण होना तथा इन्द्र॒ ओर 

अभ्निदेवकी कृपासे फिर उन्द पाकर गु 

प्लीको देना ०९ "ˆ" ६२२५ 
५९-भगवान्‌ भीकृप्णका दवारकाम जाकर रैवतक 

पवंतपर महोत्वमे सम्मिख्ति होना ओर 

सवसे मिलना न ` ˆ" ६२२९ 
६०-वसुदेवजीकेपूनेपर भरीकृष्णका उन्हे महाभारत- 

युद्धका चत्तान्त संदोपतसे सुनाना ˆ ६२३१ 
६ १-भीङ्ष्णका सुभद्राके कहनेते वसुदेवजीको 

अभिमन्युवधका इत्तान्त सुनाना "** ६२३३ 
६२ वसुदेव आदि यादर्वोका अभिमन्युके निमित्त 

भद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा ओर 

अञुनको समन्चाकर युधिष्िरको अश्वमेधयज 

करनेकी आज्ञा देना ` "** ६२३६ 
६२-युधिष्ठिरका अपने भाद्येफ साथ पराम 

करके -सवको साथ ठे धन ठे अनेके च्थि 

प्रान करना [ह ह, = च ६२३७ 
९४ पाण्डवौका दिमारयपर पहुचकर व्ह पड़ाव 

डाखना ओर रामं उपवासपूरवक निवास करना ६२४० 
९५ जाहार्णोकर आज्ञासे भगवान्‌ शिव ओर उनके 

पापद्‌ आदिक पूजा करके युधिष्ठिरका उख 


९८-भष्णका प्रसूतिकायमे उत्तराका 
विप ओर अपने युको जीवित कनेक 

सि परा 2 
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६९-उन्तराकरा बिखप ओर भगवान्‌ भीकृष्णका 
उसके मृत वाल्कको जीवन-दान देना “*“ ६२४८ 
७०-भीकृष्णद्वारा राजा परीक्षित्का नामकरण तथा 
पाण्डर्वोक्रा हस्िनापुरके समीप आगमन ˆ °“ 
७१-भगवान्‌ भीकृप्ण॒ ओर उनके सायिर्योद्रारा 
पाण्डर्वोका खागतः पाण्डर्वोक्रा नगरमे आकर 
सब्रसे मिक्ना ओः व्यासजी तथा भीकृप्णका 
युधिष्ठिरको यज्ञके छ्य आज्ञा देना ˆ" ६२५१ 
७२-ग्यासजीकी आशासे अश्वकी रश्चाके लि अजैन- 
कीः राज्य ओर नगरकी राके स्यि भीमसेन 
ओर नक्ुखकी ` तथा कुटुम्ब-पालनके चि 





६२४९ 


सदृदेवकी नियुक्ति ˆ" ६२५२ 
७ ३-सेनासदहित अजंनके दारा अश्चका अनुषरणः `" ६२५४ 
७४-अजुनके द्वारा जिगर्तीकरी पराजय ६२५१ 


७५-अजुनका प्राम्ज्यौतिषपुरफे राजा वञ्जदन्तके 


साथ युद ॥ ६२५८ 
७६-अजंनङे दवारा वज्रदत्तकी पराजय ६२६० 
७७-अजुनका सेन्ध्षेके साय युद्ध ˆ“ ६२६२ 
७८-अज्ज॑नका सैन्धरवेके साथ युद्ध ओर दुःशव्म- 

के अनुरोधते उसकी समि "" ६२६४ 
७९-अ्॑न ओर वश्रुवाहनका युद्ध एवं अञ्न 

की मृत्यु ६२६७ 
८०-चित्राङ्गदाका विलापः मूच्छसि जगनेपर 


वश्रुवाहनका शोकोद्रार ओर उद्पीके परयत्न- 

से संजीवनीमणिके द्वारा अजनका पुनः 

जीबित होना प -*" ६२७० 
८ १-उद्दूषीका अञ्नके पूछछनेपर अपने आगमन- 

का कारण एवं अजुनकी पराजयका रहस्य 

बरतानाः पुत्र ओर पत्नीते विदा लेकर पाथ 

का पुनः अश्वके पीठे जाना ° ६२७४ 
` ८२-मगधराज मेषसन्धिकी पराजय -* ६२७६ 
८३-दष्चिण ओर पश्चिम समुद्रके तटवतीं देमि 

होते हुए अश्वका द्वारका, पञ्चनद प्यं 

गान्धार देरमं प्रवेश †“" °" ६२७८ 
८४-रकुनिपुत्रकी पराजय ˆ“ ६२८० 
८५-यश्मूमिकी तैयारी, नाना देशेखि आये 

हुए राजाओंदधा यक सजावट ओर 

आयोजन देखना 4 
८६-राजा युधिष्ठिरा भीमतेनको राजार्भाकी 

पूजा करनेका आदेश ओर भीङृष्णका 

युधिष्टिरते अजुनका संदेश कना 


६२८१ 


६२८४ 


८७-अजंनके विपयमे भीडृष्ण ओर युधिष्ठिरकी 
वातचीत, अजुनका हस्तिनापुरमें जाना तथा 
उदी ओर चित्राङ्गदाके साथ वश्रवाहनका 
आगमन 

८८-उदपी ओर चितराङ्गदाके सहित वश्रवाहनका 
रत्न-आभूपण आदिसे सत्कार तथा अश्वमेधः 
यश्का आरम्भ ˆ" ६२८७ 

८९-युधिष्ठिरका बाहर्णोको दक्षिणा देना ओर 
राजा्ओको भट देकर विदा करना “° ६२९० 

९०-युधिष्ठिरके यज्ञम एक नेवटेका उञ्छटृत्तिधायी 
ब्राह्मणके द्वारा श्रिये गये सेरभर सत्तदानकी 
मदिमा उस अश्वमेधयजसे भी यद्कर वतस्नना ६२९३ 


६२८५ 


९१-दहिंसामिभित यज्ञ ओर धर्मकी निन्दा "° ६३०१ 
९२-महपिं अगस्त्ये यज्चकी कथा -" ६३०३ 
( वेप्णवधर्मपवं ) 

१. युधिष्ठिरका वेष्णवधमंविपयक प्रघ ओर 
भगवान्‌ भीङृप्णफे द्वारा धर्मका तथा 
अपनी महिमाका वर्णन “° ˆ "° ६३०७ 


२. चारो वणक कमं ओर उनके फर्णोकर वर्णन 
तथा धमकी दधि ओर पापके क्षय होनेका उपाय ६३११० 
३. व्यर्थं जन्म, दान ओर जीवनका वर्णन 
सालिक दार्नोका खक्षण, दानका योग्य पात्र 

ओर ब्राह्मणकी महिमा ˆ*“ "" ६३१३ 
४. बीज ओर योनिकी शद्वि तथा गापष्री-जपकी 
ओर बाक्णोकी महिमाका ओर उनके 
तिरस्कारके भयानफ फलका वणन 

५. यमलोकके माका कट ओर उसते बचनेके 
~ ॥ 

६. जल-दानः, अन्नदान ओर अतिथि-सत्कारका 
माहात्म्य 

७, भूमिदानः विख्दान ओर उत्तम ब्राद्मणकी 
मदिमा 

८. अनेक प्रकारके दानोकी मदमा 

९, पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान ओर उसके 
अङ्ग-भूत कम, भगवानके प्रिय पुष्प तथा 


६३१८ 


६२२९१ 


६३२६ 


६३३० 
६२२४ 


भगवद्धर्कौका वणन ˆ" ६३३७ 
१०. कपिम गोका तथा उसके दानका मादात्म्य 
ओर कपिस गोके दस भेद =“ ६३४४ 


११. कपिल गोम देवताअकि निवाबसानकातथा 
उसके माहाम्यका, अयोग्य बराद्णका, नरके 
के जानेवाके पार्पोफा तथा सवर्गम ऊ जनेबाछे 
पुर्ण्योका वर्णन ˆ" ६३४७ 
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८० मद्ाभारत 


(नान 


१२. त्रहमहत्याके समान पापका+अन्नदानकी प्रंसा- 
काः जिनका अन्न वज॑नीय है, उन पापियोकाः 
दानके फट्का ओर धर्मकी प्ररंखाका वर्णन ६३५१ 
१३. धर्मं ओर शौचके क्षणः संन्यासी ओर 
अतियिके सत्कारे उपदेगाः शिशचार 
दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्नदानकी प्रदोसाः ** ६३५३ 
१४. भोजनकी बिधि, गौओको धास डाल्नेका 
विधान ओरतिटका माहाख्य तथा ब्रह्मणके 
व्यि तिल ओर गन्ना पेरनेका निषेध ˆ** ६३५६ 
१५. आपद्ध्म, भेट ओर निन्य ब्राह्मणः भाद्धका 
उत्तम कार ओर मानव-धर्म-सारका वर्णन" °“ ६३५८ 
१६. अननिके खरूपमे अग्निहोत्नकी बिधि तथा 


उसके माहात्म्यका वर्णन "*" ६३६२ गमन र "° ६३७८ 
चित्र.सूची 
| ( तिरगा ) <-महारानी मदयन्तीका उन्तङ्कको 
१-अञंनका भगवान्‌ भीङृष्णके साथ ङण्डल-दान -““ ६२२९ 
प्रनोचर म "°" ६१२४ उत्तङ्क गुखपत्नीको कुण्डल-अर्पण ˆ“ ६२२९ 
२-भगवान्‌ भीङ्ष्णके द्वारा उत्तराके ९०-भगवान्‌ भीङृष्ण अपने पिता-माता आदिको 
गत बालको जिखनेकी मरति "*“ ६२२५ महाभारतका इततन्त चना रदे "* ६२३९१ 
३-सर्वदेवमयी गो-माता **° "** ६३४८ ९ १-अश्वमेधयश्के ग्य छोदे हुए 
( सादा ) १९ दका ६ दारा अनुगमन  """ ६२५५ 
अन अपने पुत्र बभ्र वाहनको 
स मेढ  "“* ६१०९ छतीसे खगा रहे `... । 
1 मस्तक सवते शन्ति संवाद ``" ६१०९ १ र-महारानयुधिधिरकेअशवमेथयर ६२७४ 
७-उत्तङ्क मनिकी भ ९९ एक नेवलेका आगमन ° °“ ˆ" ६२९३ 
रूप दिलानेके स्मि पाथना = ९४-महपिं अगस्त्यकी यज्के समय तिरा -" ६३०४ 
९२१७ २१५८ २० खदन चित्र फरमोमि › 
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१७. चान्द्रायणन्रतकी विधिः प्रायद्चित्तरपमं 

उसके करनेका विधान तथा महिमाका वर्णन ६३६६ 
१८. स्व॑हितकारी धर्मका वर्णनः दवाददीव्रतका 

माहात्म्य तथा युधिष्ठिरके द्वारा भगवान्की 

स्तुति ७७७ ७०५ ६ ३६ ९ 
१९. विषुबयोग ओर अहण आदिमे दानकी महिमाः 


पीपठ्का महत्व तीर्थभूत रुर्णोकी प्रशंसा ओर 

उत्तम भरायधित्त "° * ६३७२ 
२०, उत्तम ओर अधम ब्राह्म्ोके उक्षणः भक्तः 

गौ ओर पीपलकी महिमा "°" ६३७६ 
२१. भगवान्‌कफे उपदेशका उपसंहार जओौर दारका- 
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आश्रमवासिकपवं 


विपय 
| ( आश्नमवासपवं ) 
 १-भादयोसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवि्- 
के द्वारा धृतरा ओर गान्धारीकी सेवा ` ** ६३८३ 
२-पाण्डवोका धृतराष्ट ओर गान्धारीके अनुकूल 
बर्ताव * * ००० "° ६३८५ 
३-राजा धृतराष्रका गान्धारीके साथ वनम जानेके 
ल्यि उच्ोग टवं युधिष्ठिरसे अनुमति देनेके 
स्यि अनुरोध तथा युधिष्ठिर ओर कुन्ती 
` आदिका दुखी होना """ ६३८७ 
४-व्यासजीके समन्ञानेते युधिष्ठिरका धृतराष्रको 
वनम जानेके स्वि अनुमति देना ˆ "` ६३९३ 
८ -धृतराष्के द्वारा युधिष्ठिरको राजनीतिका उपदेदा ६३९४ 
६-धृतराष्द्ारा राजनीतिका उपदेश "*" ६३९८ 
७-युधिष्ठिरको धृतरा्रके द्वारा राजनीतिका उपदेश ६३९९ 
८-शृतरा्का कुखजाज्गल देशकी प्रजासे वने 
जनके ल्थि आश मगना "*" ६४०१ 
९-प्रजाजनेसि धूतराष्टकी क्षमाःप्रा्थना " " " ६४०३ 
१०-प्रजाकी ओरसे साम्बनामक बराक्षणका 
धूतराप्रको सान्त्वनापूण उत्तर देना = "` ६४०४ 
१२-धूतरा्रका विदुरे द्वारा युधिष्ठिरे भाद्वके 
स्यि धन मगना, अ्जुनकी सहमति जीर 
भीमखेनका विरोध “ र ६४०८ 
-अर्जंनका भीमको समस्चाना 
= भूृतराषटको यथेष्ट धन देनेकी स्वीकृति 
~त क ~ ३८९६ 
१३-विदुरका धृतरष्रको युभिषठिरका उदारतापूणं 
उन्तर सुनाना शः ""* ६४११ 
१४-य॒जा धृतराषटूके द्वारा सत व्यक्तिर्योके स्वि 
भद्ध एवं विशाख दान-यज्ञका अनुष्ठान ˆ `` ६४६२ 
१५-गान्धारीसदित धृतराष्का घनको प्रस्थान `ˆ ६४१३ 
१६-शूतराषटरका पुराि्ोको लौटना ओर पाण्डर्ोम़ 
अनुरोध करनेपर भी कुन्तीका वनम जानेस 
+= ५ --“ ६४१५ 
१७-ुन्तीका पाण्ड्वोको उनके अनुरोधका उत्तर ६४१५ 
१८-पाण्डवोका लि्योसदहित निराश ल्मैटनाः कन्ती- 
हिव गान्धारी ओर्‌ धृतराष्ट्र आदिका मागं 
गङ्गा-तटपर निवास करना ˆ““ ६४१९ 


११ 


अध्याय पृष्ठ- संख्या 


अध्याय विषय पृष्ट-संख्या 


१९-धृतराष्र आदिका गङ्गातटपर निवास करके 

वहसि कुखकषेतरमे जाना ओर शतयुपके आभमपर 

निवास करना 9 ०" ६४२१ 
२०-नारदजीका प्राचीन राजर्पि्योकी तपःसिद्धिका 

दृष्टान्त देकर धृतराष्रकी तपस्याश्रिपयक अद्धाको 

ब्टाना तथा शतयूपके पृञ्खनेपर धृतराष्को 

मिलनेवाटी गतिका भी वणन करना ˆ“ ६४२२ 
२१-शृतराष आदिके लेभे पाण्डवो तथा पुरवासिरयो- 

की चिन्ता ४.९ ˆ“ “ ६४२५ 
२२-माताके स्थि पाण्डर्वोकी चिन्ताः युधिष्ठिरक) 

वनम जानेकी इच्छाः सदेव ओर द्रोप्दीका 

साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास ओर सेना- 

सहित युधिष्ठिरका वनको प्रस्थानं "“ " ६४२६ 
२३-सेनासहित पाण्डर्वोकी यात्रा ओर उनका 

कुरशेत्रमे पद चना °“* ६४२८ 
२४-पाण्ड्वो तथा पुरवासियोका कुन्तीः गान्धारी 

ओर धूतराष्रके दद्यंन करना "*" ६४२९ 
२५-संजयका ्पिययेसि पाण्डर्वोः उनकी पलियो तथा 

अन्यान्य जिर्योका परिचय देना ˆ*“ ६४३० 
२६-धृतराष्र ओर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा 

विदुरजीका युषिष्ठिरके शरीरम प्रवेश “` ६४३२ 
२७-युपिष्ठिर आदिका श्चुष्रियोके आश्रम देखना 

कटश आदि बाँटना ओर धभृतराष्रके पास 

आकर त्रैठना; उन सरके पास अन्यान्य 

ऋछूषिर्योसहित महिं व्यासका आगमन ` ˆ“ ६४२३५ 
२८-महर्पि व्याक्षका धृतराष्टूसे कुशङ पृषते हुए 

विवर ओर युषिष्ठिरी धमंरूपताका प्रतिपादन 

कृरना ओर उनसे अभीष्ट वस्तु मागनेके व्यि 


तः ५ 
( पुत्रदेनपवरं ) 
२९-धृतराषटरका मृत बान्धवो शकम दुखी होना 
तथा गान्धारी ओर कुन्तीका व्याधम्रीस अपने 
मरे हुए पुत्रके दर्शन करनेका अनुरोध ˆ“ ६४३९ 
३०-कुन्तीका कर्णक जन्मा गुप्त रदश्य बताना ओर 
व्यासजीका उन सान्त्वना देना -“* ६.४४२्‌ 
३१-ग्यासजीके द्वारा धृतराष्र आदिक पू्वजन्मका 
परिचय तथा उनके कदनेसे सब ॒लोगोका 
गङ्गा-तरपर जाना । "° ६४४४ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 60810011 





८ 








३२-व्यासजीके प्रभावसे कुर्षेत्रके युद्धम मारे गये 


कौरव-पाण्डववीरयोका गङ्गाजीके जक्से प्रकट 
होना ७७७ 
३ २३-प्रणोकसे आये हुए व्यक्तिर्योका परस्पर राग- 
द्वेषते रहित होकर मिलना ओर रात ब्रीतनेपर 
अहृदय हो जानाः व्यासजीकी आश्ञासे विधवा 
क्षत्राणिर्योका गङ्गाजीमे गोता क्गाकर अपने 
अपने पिके ोकको प्रास्त करना तथा इस पर्व॑के 
भवणकी महिमा ध 
३४-मरे हुए पुर्षोका अपने पूरं शरीरस ही यों 
पुनः दशन देना कैसे सम्भव है १ जनमेजयकी 
इस शङ्काका वेशम्पायनद्वारा समाधान ** 
३५-व्यासजीकी कृपात जनमेजयको अपने पिताका 
दशान प्रात्र होना # 


९-विदुरका सृस्मशरीरसे युधिष्ठिरे प्रवेश 





र-व्यासजीके दवारा कोरव-पाण्डवपक्षके मरे हृ सम्बन्धर्योक। सेनासहित परलोकसे आवाहन 


महाभारत 
३६-जव्यासजीकी आज्ञासे धृतरा आदिका पाण्डर्वोको 
विदा करना ओर पाण्डर्वोका सदलबल 
` ६४४५ हस्िनापुरमे आना °* ६४५२ 


( नारदागमनपवे ) 
३७-नारदजीसे धृतरा आदिके दावानल दग्ध हो 


जानेका हाक जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक ° °“ ६४५६ 
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भीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
अवचशासनपवं 


( दानधर्म॑पवं ) 
प्रथमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरको सान्वना देनेके रिय भीष्मजीके दवारा गोतमी बराह्मणी, व्याध, 
सप, मृत्यु ओर कालके संबादक्षा वणन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं ध्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप मगवान्‌ भीङ्ृष्ण? ( उनके 

नित्य सखा ) नरखरूप नरभ अजनः ( उनकी लीस्म प्रकट 

करनेवाढी ) भगवती खरखती ओर ( उन लीरगजौका संकङन 

करनेवाठे ) महर्पि वेदव्यासको नमस्कार करके जय (महामारत) 

का पाठ करना चाहिये ॥ 


युिष्ठिर्‌ उवाच 
छामो बहुविधाकारः सखष्म उक्तः पितामह । 
न च मे हदये शान्तिरस्ति श्युत्वेद मीदद्याम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कष्टा- पितामह { आपने नाना प्रकारते 
शान्तिके सुकूम सखरूपका ( शोकसे सक्त शोनेके बिविध 
उपार्योका ) वर्णन किया; परंतु आपका यह एसा उपदेश 
सुनकर मी मेरे हृदयम शान्ति न्दी ६ ॥ १॥ 
अस्िन्नर्थे बहुविधा शान्तिरक्ता पितामह । 
खर्ते का चु शान्तिः स्याच्छमाद्‌ यहविधादपि॥ २ ॥ 
दादाजी | आपने इस विषयमे शान्तिके बहुत-से उपाय 
बताये, परंतु इन नाना प्रकारके शओन्तिदायक उपार्योको 
सुनकर मी स्वयं ही किय गये अपराघसे मनो शान्ति केषे 
प्रात हो सकती दे ॥ २॥ 
श्ाराचितश्चरीरं हि तीवव्णसुदीक्य च। 
कामं वीर दुष्टृतान्येव चिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
वीरवर ! बार्णेति भरे हट आपके शरीर ओर इसके 
गहरे षावको देखकर म बार-अार अपने पार्पोका ही चिन्तन 


म० घ ६--५. १-- 
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करता हँ; अतः मुञ्चे तनिक भी चैन नदीं मिक्ता ह ॥ ३॥ 
खधिरेणावसिकताङ्गं॒प्रस्रवन्तं यथाचलम्‌ । 
त्वां दष्टा पुरुषभ्याघ्र सीदे वपासिवाम्बुजम्‌॥ ४ ॥ 
पुरषरसिंह 1 पर्वतसे गिरनेवाढे अरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तशी धारा बह रही ६-आपके सारे अङ्ग खूनसे 
खथपथ हो रदे ६ । इत अवस्थामे आपको देखकर म वरषा 
कालके कमलकी तरह गतम ( दुखित होता ) जाता दँ ॥ 
अतः कष्टतरं क चु मत्कृते यत्‌ पिताम्टः। 
इमामवस्थां गमितः प्रत्यमित्रै रणाजिरे ॥ ५ ॥ 
मेरे ही कारण समराङ्गणमें शत्रुभे जो पितामष्टको इष 
अवस्याम पर्हचा दिया, इससे बदकर कषटकी यात ओर क्या 
हो सकती है १॥ ५॥ 
तथा चान्ये चृपतयः सहपुत्राः सवान्धवाः। 
मत्कृते निधनं प्राप्ताः कि जु कषतर ततः ॥ ६ ॥ ` 
आपके षिवा ओर भी बहुत॑से नरेश भेरे ट कारण 
अपने पुत्रौ ओर बान्धर्वोसष्ित युद्धे मारे गये है । इये 
बदृकर दुःखकी यात ओर क्या होगी १॥ ६ ॥ 
बयं हि धभातंगाषटाब् काठमस्युवदां गताः। 
छरत्वेदं निन्दितं कमं प्राप्स्यामः कां गति चप ॥ ७ ॥ 
नेर | इम पाण्डव ओर तर्के सभी पुत्र काक 
ओर कोषके वशीभूत हो यह निन्दित कर्मं करके न जनि 
किष दु्गतिको प्रात हग | ॥ ७॥ 








५४२६ 
इदं तु धात॑राषटस्य॒भेयो मन्ये जनाधिप । 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं यदसौ त्वां न पद्यति ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | मै राजा दुयोधनके च्म उसकी मृत्युको भेषठ 
समन्चता ह, जिसे किं वह आपको इस अवस्थामे पड़ा इमा 
नही देखता है ॥ ८॥ 
सोऽष्ं तव छान्तकरः सखुषृद्धकरस्तथा । 
न शान्तिमधिगच्छामि प्य॑स्त्वां दुःखितं दितौ॥ ९ ॥ 
मै द आपके जीवनका अन्त करनेवालम हूँ ओर मे दी 
वूसरे-ूखरे युद्दोका मी बध करनेवात हूं । आपको इस 
दुःखमयी दुरवस्यामे भूमिपर पड़ा देख ने शान्ति नदीं 
मिख्ती हे ॥ ९ ॥ 
दुर्योधनो हि समरे ; सदालुजः। 
नितः क्ष्रधमेंऽसिन्‌ दुरात्मा ङुकपांसनः ॥ १०॥ 
दुरात्मा एवं कुलङ्गार दुर्योधन खेना ओर बन्धुओंसदित 
क्तन्नियधमके अनुसार होनेवाके इव युद्धमे मारा गया ॥१०॥ 
न स पदयति दुष्टात्मा त्वामद्य पतितं क्षितौ । 
अतः श्रेयो सूतं मन्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११॥ 
बह दु्टत्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हुआ 
नहीं देख रदा है अतः उसकी मूत्युको द मै यहाँ भेषठ 
मानता ह; किंतु अपने इस जीवनको नदं ॥ ११॥ 
अहं हि समरे वीर गमितः दाघरुभिः क्षयम्‌ । 
अभविष्यं यदि पुरा सह ाठभिरच्युत ॥ १२॥ 
न त्वामेवं खदुःखातंमद्राक्ष सायकार्दितम्‌ । 
अपनी म्यादासे कमी नीचे न गिरनेवाञे वीरवर | यदि 
माश्योसदित म शतुर्भद्रारा पदङे ही युद्धम मार डाल गया 
होता तो मापको इस प्रकार सायके पीडित भौर अत्यन्त 
दुःखञ आतुर अवसाम नदा देखता ॥ १२१ ॥ 
नूनं हि पापकमोणो धात्रा खाः स हे चप ॥ १३॥ 
अन्यसिन्नपि लोके वै यथा सुच्येम किस्वपात। र 
तथा प्रशाधि मां जन्‌ मम चेविच्छसिभरियम्‌॥ १४॥ 
नरेश्वर | निश्चय ही विधाताने हम पापी ही रचा है। 
राजन्‌ | यदि आप मेरा भिय करना चाहते ् तो भने रेवा 
उपदेश दीभिये, जिसे परलोके मी से इस पापे चुटकारा 
मि सके ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्म उवाच 
परतन कथं देतुमात्मानमुपदयसि । 
कमणा हि महाभाग सर्म ोतदतीन्दियम्‌ ॥ १५ ॥ 
भीष्मजी कते है मदामाग | तुम तो षदा परतन्ध 


हो ( कार अदृष्ट शौर दरक गपान हो >; एर जनलड हो ------ ट र इधर अधीन हो ), फिर अपनो फिर अपनेको 
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कारण क्या टै, यह विपय अत्यन्त सुक्ष्म तथा इन्द्रियकी 

पहुचसे यादर दै ॥ १५॥ 

अत्राप्युदादरन्तीममितिदासरं पुरातनम्‌ । 

संवादं सृत्युगौतम्योः काठलयुग्धकपन्नगैः ॥ १६॥ 
इस विषयमे विद्वान्‌ पुरुष गौतमी ब्राह्मणी? व्याध, सपं, 

मृत्यु ओर कारके संवादरूप दघ प्राचीन इतिहासका उदाहरण 

दिया करते ह ॥ १६ ॥ 

गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 

स्पंण दृष्टं स्वं पु्नमपदयदूगतचेतनम्‌ ॥ १७॥ 
कुन्तीनन्दन | पुकारे गौतमी नामवाली एक बृदी 

बाह्मणी थीः जो शान्तिके साधनम षंछन रहती यी । एक 

दिन उसने देखा, उसके इकललौते ब्रेटेको सपने ख छया 

ओर उसकी चेतनाशक्ति स्त हो गयी ॥ १७ ॥ 

अथ तं स्रायुपारोन यदृष्वा सपंमम्पितः । 

दुब्धकोऽञयुंनको नाम गौतम्याः समुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
इतनेहीमे अज्ज॑नक नामवाक्ते एक व्याघने उस सोपको 

तोतके फस वध लिया ओर अमर्श बह उसे गौतमीके 

पास ठे आया ॥ १८ ॥ 

स चाब्रवीदयं ते स पुरहा पन्नगाधमः। 

बृहि क्षिप्रं महाभागे बध्यतां केन हेतुना ॥ १९॥ 
खाकर उसने कहा-"महामागे | यही वह नीच सर्पं है, 


जिसने तुम्हारे पुत्रको मार डात्ा है । जल्दी बताओ; मै किस 
तरह इसका वध कर १॥ १९॥ 


अघ्नी प्रक्षिप्यतामेष च्छिद्यतां खण्डशोऽपि या। 
न छययं वाल्दा पापश्चिरं जीवितुमर्हति ॥ २०॥ 
भं इते आगमे कषोक पू या इतके टुकडे-डकदे कर 
डाद्‌ १ वालककी हस्या करनेवाला यह पापी सपं अव अधिक 
समयतक जीवित रहने योग्य नदीं 2 ॥ २० ॥ 
गौतम्युवाच 
विरजैनमवुद्धिस्त्वमवण्यो.ऽर्जुनक त्वया । 
को हात्मानं गुरं कुयौत्‌ प्रा्तव्यमविचिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 
गौतमी बोटी-अ्जुनक ! छोड़ देः इष सर्पो । त्‌ 
अमी नादान हे । तुके इस स्पको नदीं मारना चाहिये । 


क य लय शतत जने र _ 


इसकी उपेश्चा करके कौन अपने ऊपर -*-इवक, उपदा करके कौन अपने ऊपर पापका मारी 
मोक्ष खदेगा 
यक्ष स्देगा १ ॥ २१ ॥ 





ठंसारमे घमा चरण करे जो अपनेको इर सार! षमाचरण करके जो अपनेको दरक रते है 


धमाशचम्‌ क्मोका 
कारण क्यो समञ्ते ------ २" उमे दो { वासवम कर्भाका ( अपने ऊपर पापका भारी बोन्च नदीं खादते ई च्च नदी लादते ई), बे पानीके _ 


1 यिनि 
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ककि नि ॐ न द निय) 
च 
ऋ 


वानधर्मप्वं ] 


ऊपर ष्वलनेवाली नौकाके समान भवतागरसे पार हो जाते है, 
परंतु जो पापके बोश्चसे अपनेको बोद्िक यना केते £, बे 


जलम पके हुए हथियारकी माति नरक-समुद्रम दव जाते ह ॥ 


हत्वा चेन नाख्तः स्यादयं मे 
जीवत्यसिन्‌ को ऽत्ययः स्यादयं ते । 
अस्योत्सगे प्राणयुक्तस्य जन्तो- 
भंत्योखछोकं को लु गच्छेदनन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसको मार डालनेते मेरा यह पुत्र जीवित नीं हो 
सकता भौर हस सपके जीवित रहनेपर भी वम्हारी क्या दानि 
हो सकती है १ एेसी दामे इस जीवित प्राणीके प्रार्णोका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त कर्मे जाय १ ॥ २३॥ 


लुच्धक उवाच 
जानाम्यहं देवि शुणागुणशे 
तिय॒क्ता गुरवो भवन्ति । 
खस्थस्यैते तूपदेशा भवन्ति 
तस्मात्‌ शुदं सर्पमेनं हनिष्ये ॥ २४॥ 
व्याधने कहा--गुण ओर अवगुणको जाननेवाली 
देवि ¡| मँ जानता हँ किं बङ़-बूदे रोग किसी मी 
प्राणीको कष्टम पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते ६ । परंतु 
ये उपदेदा तो खस्थ पुरषके च्ि ह॑ ( दुखी मनुष्यके 
मनपर इनका कोई प्रमाव नहीं पड़ता ) । अतः मैँ इस नीच 
सर्प॑को अवश्य मार डर्देगा ॥ २४॥ 


तस्माच्छुचं सुश्च हते भुजङ्गे ॥ २५॥ 

शान्ति वचादनेवाठे पुरुष॒ काठ्की गति वाते दै 

( अर्यात्‌ काल्ने ही इसका नाश कर दिया दै ` एला कहते 

हुपः शोकका त्याग करके दंतोष घारण करते ह ) । परंदु ज 

अर्थवेत्ता ई-बरदलम ठेना जानते ई ये शत्रुका नाश करके 

तुरंत ही शोक छोड़ देते ई । दूसरे रोग भेयका नाश होनेपर 

मोदवश सदा उसके स्यि शोकं करते रइते दै; अतः इस 

शरुभूत सर्पके मारे जानेपर तुम भी तत्काक ही अपने पुत्र- 
श्लोकको त्याग देना ॥ २५॥ 

ग तम्बुवाच 


आरतिनँवं धविद्यतेऽस्मद्धिधानां 

धमौत्मानः सवदा सजना हि । 
नित्यायस्तो याख्कोऽष्यस्य तस्मा- 

दीदयो नाहं पन्नगस्य प्रमाथे ॥ २६॥ 


गौतमी बोली --अ्ैनक | दमये लो्गोको कमी किसी _ 


वरदकी हानिसे भी पीड़ा नदीं होती | ष्मात्मा सजन पुख्य षदा 





प्रथमोऽध्यायः 
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घर्म ही खगे रहते ह । मेरा यह बाठक सवंया मरनेशीवाखा या; 
इसलिये मँ इस सप॑को मारनेमे असमर्थ हं ॥ २६ ॥ 


न ब्राह्मणानां कोपो ऽस्ति कुतः कोपाच्च यातनाम्‌। 
मादेवात्‌ क्षम्यतां साधो सुच्यतामेष पन्नगः ॥ २७॥ 
्ाहर्णोको रोध नहीं होता, फिर वे क्रोषवश वुसररोको 


पीड़ा कैसे दे सकते ६; अवः साधो | तू मी कोमरताका आभय 
केकर इस सर्पके अपराधको श्चमा कर ओर इसे छोड़ दे २७ 


लुग्धक उवाच 
हत्वा लाभः भय एवव्ययः स्या- 
ह्वभ्यो काभः स्याद्‌ यछिभ्यः प्रदास्तः। 
कालाल्छाभो यस्तु सत्यो भवेत 
ेयोखाभः ुत्सितेऽसिन्न ते स्यात्‌॥२८॥ 
व्याधने कषहा-देवि { इस सर्पको मार डार्नेसे जो 
बहुरतोका मला होगा, यदी अक्षय जाम दे । ब्वानेति बल्मूवंक 
खम उठाना ही उत्तम लाम ३ । काचे जो छाम होता है 
वटी सच्चा काम है । इस नीच सरपंके जीवित रनेते वमह 
कोई भेय नदी भिक सकता ॥ २८ ॥ 
गौतम्युवाच 
का जु धापतिणह्य श्रं निष्त्य 
काकामा्तिः पाप्य द्राध्रुन सुक्त्वा। 
कसमात्‌ सौम्यां न क्षमे नो मुजज्ग 
मोक्षार्थं वा कस्य हेतोनं कुयोम्‌॥ २९ ॥ 
गौतमी वोटी-अ्ुनक | दाभ्रुको केद करके उसे 
मार डालनेसे क्या लाम होता दै तया शघ्रुको अपने शाय 
पाकर उसे न छोड़नेसे किख अभीष्ट मनोरयकरी प्राति हो 
जाती ३ १ दौम्य | क्या कारण हे कि म इ सर्पे अपराधको 
क्षमा न करः १ तथा किंसव्ि इसको चुटकारा दिखानेका 
प्रयत्न न करू १॥ २९॥ 
लुग्धके उवाच 
अस्मादेकाद्‌ यवो रक्षितग्या 
नैको बहुभ्यो गौतमि रक्षितब्यः। 
छतागसं धमे विदस्त्यजन्ति 
सरीख्पं पापमिमं जहि त्वम्‌॥ ३०॥ 
व्याधने कष्ा--गौतमी! इस एक सपसे बहुतेरे मनुर्य- 
के जीवनकी रश्चा करनी चाये । ( क्योकि यदि यह जीवित 
रहा तो वहुतोंको काटेगा । ) अनेकोकी जान देकर एकक 
रदा करना कदापि उचित नदी 2। धर्मश पुरप अपराधीको 
त्याग देते ई; दशस्यि तुम भी इख पापी स्प॑को मार डालो ॥ 


गौतम्युवाच 
नासिन्‌ इते पन्नगे पुत्रको मे 
सम्प्राप्स्यते लुब्धक जीवितं यै। 
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गुणं चान्यं नास्य वधे प्रपद्ये 
तस्मात्‌ सपं लुब्धक सुच जीवम्‌ ॥ ३१॥ 
गौतमी वोदी--अ्याध | इस सपक मारे जानेपर मेरा 
पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर टेगाः एेसी बात नदी है । इसका 
वृष करनेसे दूसरा फो खम भी युसञे नदीं दिखायी देता 
३] इषल्िये इत स्पंको ठम जीवित छोड़ दो ॥ ३१ ॥ 
| टुग्धक उवाच 
बधं हत्वा देवराट्‌ भेष्ठभाग्‌ वै 
यक्षं हत्वा भागमवाप चैव । 
शूली देवो देवत्तं चर त्वं 
क्षिप्रं सपं जहि मा भूत्‌ ते विशङ्का॥ ३२॥ 
व्याधने कहा-देवि | वृत्रासुरका बध करके देवराज 
इन्द्र भेषठ पदके भागी हुए ओर त्रिश्चरुषारी सद्रदेवने दक्षके 
यज्चक। विध्वंस करे उसमे अपने स्थि भाग प्राप्त किया | 
तुम भी देवतारभदारा किये गये ईस बर्तावका ही पालन 
करो । इस सर्पको शीघ ही मार डालो । इस कार्यम तुम 
शङ्का नीं करनी चाये ॥ ३२॥ 
भीष्म उवाच 
असत्‌ प्रोच्यमानापि गौतमी भुजगं प्रति। 
लुन्धकेन महाभागा पपे नैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीप्मजी कहते है--राजन्‌ | व्याधके बार-बार कहने 
ओर उकसानेपर भी महामागा गौतमीने सप॑को मारेका 
विचार नदीं किया ॥ ३३ ॥ 
देपदुच्छवसमानस्तु छृच्छरत्‌ संस्तभ्य पन्नगः 1 
उत्सखजं गिरं मन्दां मानु पादापीडितः ॥ ३७ ॥ 
उश्च समय बरन्धनते पीड़ित होकर धीरे-धीरे सौख ठेता 
हुआ बह सोप बड़ी कठिनारईते अपनेको रवैमाखकर मन्द्‌ 
स्वरसे मनुष्यकी वाणीम बोला ॥ ३४ ॥ 
सर्पं उवाच 
को न्वजुनक दोषोऽ विद्यते मम व!छिदा । 
अस्वतन्त्रं दि मां मृत्युर्विवशं यदचूखदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सपने कदा--भो नादान अर्चुनक | इस मेरा ्या 
दोष दै१ मं तो पराधीन ह । मू मुशे विवश करके इस 
कार्यके लवि प्रेरित किया था ॥ ३५॥ 
तस्यायं वचनाद्‌ दषो न कोपेन न काम्यया । 
तस्य तत्कििवपं लुब्ध विद्यते यदि किल्िपम्‌॥ ६६॥ 
उसके कषनेते टी मैने इत बाठकको डंखा टै, क्रोधे 
ओर कामनाते नदीं । व्याध | यदि इसे कुछ अपरा है तो 
बह्‌ मेरा नही मूत्युका ६ ॥ ३६ ॥ ौ 
„  टुब्धक उवाच 
यद्य्यवदागेनेद्‌ं छृतं ते पन्नगाद्युभम्‌ । 
कारणं वै त्वमप्यत्र तसात्‌ त्वमपि किरी ॥ ३७ ॥ 


भीमदाभारते 


[ अचुशासनपवेणि 


व्याधने का--ओ सर्पं | यद्यपि तूने दुसरेके अधीन 
छेक यह पाप किया है तथापि तू मी तो इसमे कारण दे दी; 
इसख्यि तू भी अपराधी दै ॥ ३७ ॥ 
सत्पा्स्य क्रियायां हि दण्डचक्रादयो यथा । 
कारणत्वे परकटप्यन्ते तथा त्वमपि पन्नग ॥ ३८ ॥ 
सर्पं | जवे मिद्रीका वर्तन बनाते समय दण्ड ओर चाक 
आदिको मी उकम कारण माना जाता है, उसी प्रकार तू भी 
इस वाख्कके वधे कारण है ॥ ३८ ॥ 
किल्विषी चापि मे वध्यः किंद्विपी चासि पन्नग । 
आत्मानं कारणं ह्य त्वमाख्यासि अुजङ्धम ॥ २९ ॥ 
भुजङ्गम ! जो भी अपराधी हो, वह मेरे स्मि वध्य है; 
पन्नग | तू मी अपराधी है दी; करयो तू खयं अपने आपको 
इसके वधम कारण बताता दै ॥ ३९ ॥ 


सपं उवाच 


सर्व॑ पते हयखवशा दण्डचक्रादयो यथा। 
तथाहमपि तस्मान्मे नैष दोषो मतस्तव ॥ ४० ॥ 

सर्प॑ने कहा- व्याध ! जसे मिद्धीका वतन बनाने ये दण्ड- 
वक्र आदि भी कारण पराधीन होते दै, उसी प्रकार म भी 
मृत्युके अधीन हूँ; इसस्वि तुमने जो मुक्षपर दोष गाया 
ह, वह ठीक नदी है ॥ ४० ॥ 


अथवा मत तेऽप्यन्योन्यप्रयोजकाः 1 
कायैकारणसंदेदो भवत्यन्योन्यचोदनात्‌ ॥ ४९१ ॥ 


अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो किं ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एएक दूरके प्रयोजक होते ६, इसलिये कारण द दी, 
कितु पेखा माननेसे एक दुसरेको प्रेरणा देनेवाटा होनेके कारण 
कार्य-कारणमावके निर्णये संदेद्‌ हो जाता ह ॥ ४१ ॥ 
पवं सतिन दोषो मे नास्मि वध्यो न किर्विषी । 
किल्विषं समवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्विषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एषी दशमे न तो मेरा को दोप है ओर न भै वध्य 
अथवा अपराधी ही हूं । यदि तुम किसीका अपराध समन्ते 
हो तो बह सारे कार्णोके समूहपर ही लागू होता दै ॥ ४२॥ 
टुच्धकर उवाच 
कारणं यदि न स्याद्‌ बे न कतौ स्यास्त्वमप्युत। 
विनाशकारणं त्वं च तस्माद्‌ वध्योऽसि मे मतः॥ ४३ ॥ 
व्याधने कहा- सपं यदि मान भी डे कि त्‌ अपराघका 
नतोकारणषैओरनकर्ताही है तो मी इष बालकदी 


मृत्यु तो ठेर ही कारण हरं है, इ्थि मँ तुके मारने योग्य 
समन्षता हू ॥ ४२ ॥ 


असत्यपि रते कायं नेह पन्नग लिप्यते । 
तस्मा्ात्रैव हेतुः स्याद्‌ वध्यः क यहु भाषसे ॥ ४४॥ 


सपं 1 तेरे मतक अनुसार यदि दुषटतापणं कायं करे मी 
कतां उस दोषसे डि नहीं हवा दै, तव तो चोर या इत्यारे 
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आदि जो अपने अपरार्धोकि कारण राजाअकि यहां वध्य होते 
है, उन मी वावमे अपराधी या दोपका मागी नदीं होना 
चाये । (फिर तो पाप ओर उसका दण्ड भी व्यर्थ ही 
होगा ) अतः तु क्यो बहुत बरकवाद कर र्ट 2 ॥ ४४॥ 
तथं उवाच 
का्याभावे क्रिया न स्यात्‌ सत्यसत्यपि कारणे । 
तस्मात्‌ समेऽसिन्‌ हेतौ मे वाच्यो हेतुरविंरोषतः॥ ४५॥ 
यद्यं कारणत्वेन मतो द्दुच्धक तत्वतः । 
अन्यः प्रयोगे स्याद्र किरिवपी जन्तुनाशने ॥ ४६॥ 
सर्प॑ने कहा--अ्याध ! प्रयोजक (प्रेरक) क्ता रदे या न रेः 
प्रयोज्य कर्ताके बिना क्रिया नहीं हेती; इसच्वयि यहा यद्यपि 
मलोग ८ मँ ओर मृत्यु ) समानरूपते हेतु दै तो भी प्रयोजक 
होनेके कारण मूर्युपर ही विदोषरूपसे यह अपराध लगाया 
जा सकता है .। यदि त॒म सुन्चे इस वाटककी मृत्युका 
वस्तुतः कारण मानते हय तो यह तुम्हारी भूक टै । वासवम 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दृषरा ही ( रत्यु दी ) 
अपराधी सिद्ध होगा; क्योकि वही प्राणि्योके विनाशम 
अपराी हे ॥ ४५-४६ ॥ 
लुब्धक उवाच 
वभ्यस्त्वं मम दुंद बालघाती चरंसङृत्‌ । 
भाषसे कि वहु पुनर्वध्यः सन्‌ पञ्चगाधम ॥ ७७ ॥ 
व्याधे कहा-खोटी बुद्धिवाङे नीच सर्पं ! तू बाल- 
इत्यारा ओर कूरतापू्णं कर्मं करनेवाढा है; अतः निश्चय दी 
रेरे हाथसे वधके योग्य है । तु वध्य होकर मी अपनेको 
निरदोप सिद्ध करमेके छि क्यो बहुत बातें बना रदा है १।४७। 
तपरं उवाच 
यथा हर्वीपि जुद्धाना मजे वे द्दुब्धकत्थिजः । 
न फलं प्राप्ठुवन्त्यज्न फख्योगे तथा ह्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्पते कहा--व्याथ ! जैसे यजमानके यँ ये 
ऋत्विज ङोग अग्निम आहूति डालते ६; किंठु उसका फल 
उन्हे नी मिक्ता । इसी प्रकार इस अपराधके फल या दण्डको 
भोगनेमे मुञ्चे नदीं सम्मिखित करना चाष्यि ( बर्योकि 
वास्तवं मृत्यु ही अपराधी है ) ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 
तथा ह्वबति तसमस्तु पन्नगे खत्युचोदिते । 
आजगाम ततो त्युः पन्नगं चाव्रवीदिदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कते है--राजन्‌ । मृत्युकी पररणासे यालक- 
को खनवाल सपं जव बारंबार अपनेको निर्दोप ओर मृस्युको 
दोषी यताने खगा, तव मृत्यु देवता भी वर्ह आ पर्चा ओर 
सर्पते इस प्रकार बोला ॥ ४९॥ 
त्युस्वाच 
प्रचोदितोऽहं काटेन पन्नग त्वामचूचुदम्‌ । 


प्रथमोऽध्यायः 


५४२९. 


विनाश्ेतुनौस्य त्वमहं न प्राणिनः िशोः ॥ ५० ॥ 
सत्युने कहा--सपं । काल्से प्रेरित होकर ही मेने 
तुके शस यालकको ईनेके स्थि प्रेरणा दी यी} अतः इत 
रिद्यप्राणीके विनाशमे न तो तू कारण दै ओरनर्मष्ी 
कारण हूं ॥ ५० ॥ 
यथा वायुजेकधरान्‌ विकर्षति ततस्ततः । 
तद्वज्खदवत्‌ सपं काडस्याहं वदाजुगः ॥ ५९१ ॥ 
सर्पं | जते इवा बादर्छोको इधर-उधर उड़ा ले जाती 
हिः उन बादर्खकी ही भाति म मी कालके वशम हूं ॥५१॥ 
साचस्विका राजसाश्चैव तामसा ये च केचन । 
भावाः कालात्मकाः सवं प्रवतन्ते ह जन्तुषु ॥ ५२॥ 
साच्विकः राजस ओौर तामस जितने भी माव ६ वे सब्र 
कालात्मकं ई ओर काठकी ही प्रेरणावे प्राणिर्ोको प्रपत 
होते ई ॥ ५२ ॥ 
जङ्गमाः स्थावरादचैव दिवि वा यदि वा श्वि । 
सवं कारात्मकाः सपं कालात्मकमिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्पं | परध्वी अथवा सवगगल्योकमे जितने मी स्थावर-जज्गम 
पदार्थं है, वे समी काके अधीन द । यह वारा जगत्‌ दी 
काटस्वरूप दै ॥ ५३ ॥ 
अवृत्तयश्च खोकेऽसिस्तथेव च निचत्तयः। 
तासां विषृतयो याश्च सवं कालाग्मकं स्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इष लोकमम भितने ्रकारकी प्रदृ्ति-निश्रत्ति तथा उनकी 
विकृतिर्यौ ( फ ) टै, ये सव काठक ह सर्य द ॥५४॥ 
आदित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतक्रतुः । 
अच्निःखं पृथिवी मिषः पन्यो वसवोऽदितिः ॥ ५५॥ 
सरितः सागराश्चैव भावाभावौ च पश्चग । 
स्वे कालेन स्दज्यन्ते द्वियन्ते च पुनः पुनः ॥ ५६ ॥ 
पन्नग ! सूर्यं, चन्द्रमा, अछः वायुः इन्द्रः अग्निः 
आकाश, प्रय्यी; भित्र, पर्जन्यः वसु? अदितिः नदीः समुद्र 
तथा माव ओर अभाव--ये समी कालके द्वारा ही रचे जते 
ई ओर कार टी इनका संशर कर देता दै ॥ ५५.५६ ॥ 
पवं श्रात्वा कथं मां त्वं सदोषं सप मन्यसे । 
अथ चैवंगते दोषे मयि त्वमपि दोषवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्पं | यह्‌ सब जानकर भी तुम यु्े केपे दोधी मानते 
हो १ ओर यदि पेशी सितिर्मे मी गुञ्चपर दोषारोपण हो सकता 
द, तवतोत्‌ मीदोपी शै र॥ ५७॥ 
सपं उवाच 
निदोषं दोषवन्तं वा न स्वां मृत्यो त्रवीम्यष्टम्‌ । 
त्वयाष्टं चोदित इति व्रवीम्येतावदेष तु ॥ ५८ ॥ 
सर्पैने कहा-मृ्यो ! म ॒तु्ं न तो निर्दोप्र बताता 
हर ओरनदोपीष्ठी। मंतोहतनादी करदा कि इष 
बाखकको ईंसनेके व्यि तूने द मुपे प्रेरित किया था ॥५८॥ 
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५४३० भीमहाभारते 

यदि काले तु वोषोऽस्ति यदि त्रापि नेष्यते । हर्षक्रोधौ यथा स्यातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६६॥ , 

दोषो नैव परीक्यो मे न छात्राधिङृता वयम्‌ ॥ ५९॥ व्याधने कदा--मृ्ु ओर स्पं | यदि तुम दोनौ , 
इस विषये यदि कालका दोष है अथवा यदि वह भी कल्के अधीन हो तो मुञ्च तरख व्यक्तिको परोपकारीके ` 

निदोप र तो हो, शन्न किसीके दोपकी जोच नहा करनी है प्रति हषं ओर दूसररोका अपकार करनेवाले म दोनोपर क्रोष , 

ओर जच करनेका युके कोई अधिकार मी नहीं है ॥५९॥ क्यो होता है, यड मेँ जानना चाइता हूँ ॥ ६६ ॥ | 

निमोशषस्त्वस्य दोषस्य मया कायो यथा तथा । मृत्युरुवाच | 

सत्योरपि न दोषः स्यादिति मेऽ प्रयोजनम्‌ ॥ ६०॥ या काचिदेव चे स्यात्‌ सवौ काडग्रचोदिता। 
परत मेरे ऊपर जो दोष खगाया गया दै, उसका निवारण पूर्वमेवैतदुक्तं हि मया द्ुव्धक कालतः ॥ ६७॥ | 


तो युश्ने जेे-तेते करना ही है । मेरे कहनेका यह प्रयोजन 
नी है कि मूत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
सपाऽथाञचुनकं प्राह शरुतं ते सत्युभाषितम्‌ । 
नानागसं मां पादोन संतापयितुमर्दसि ॥ ६१॥ 
न भीष्मजी कहते ह युधिष्ठिरं ¡ तदनन्तर सपन 
अ कहा-"वुमने मृत्युकी यात तो युन खी न १ अब 
मुज्ञ निरपराधको बन्धनम बोधकर क्ट देना वुम्हारे स्थि 
उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ 
टुश्पक उवाच 
सृत्योः श्तं मे बघचमं तव चैव भुजङ्गम । 
नैव तायद्दोपत्वं भवति त्वयि प्चग ॥ ६२] 
ग्याधने कहा- पन्नग | ने मूत्युकी ओर तेरी-दोना- 
की बाते सुन ली; भ्ितु भुजङ्गम | इवते तेरी निदोषा 
नदीं सिदध शे रशी द ॥ ६२॥ 
खत्युस्त्वे चेव हेतुं बालस्यास्य विनाशने । 
उभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ईम बाख्कके विनामे त्‌ ओर भृत्यु-दोनों ही कारण 
हो; अतः म दोनोको टी कारण या अपराधी मानता हू किसी 
एकको अपराधी या निरपराघ नहीं मानता ॥ ६३॥ 
धिङ्सट्युं च दुरात्मानं करर दुःखकरं सताम्‌ । 
त्वा चाहं वधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्‌ ॥ ६४॥ 
भए पुरुपोफो दुःख देनेवाढे इस रूर एवं दुरात्मा 
मृत्युको धिकार है ओर त्‌ तो इ पापका कारण टै दही; 
इल्वये तुक्च पापात्माका बध प्र अवसव कर्गा ॥ ६४ 
व रुवाच 
रा . काखवरागावावां निदिष्कारिणौ । 
नावां दोपेण गन्तव्यौ यदि सम्यक्‌ प्रपदयसि ॥ ६५ ॥ 
4 खत्युने कहा--ग्याष | हम दोनो काठके अधीन 
होनेके फारण विवश ६ । इम तो केवक उसे आदेशका 
पाठनमात्र करते ६ । यदि म अच्छी तरह विचार करोगे 
तो हमलोरगोपर दोपायेपण नष्टा करोगे ॥ ६५ ॥ 
ट्ब्धक उवाव 
युवायुभौ कारुवरौ यदि मे सृत्युप्नमौ । 


_ नही ६। यह जीव जपने क ह म्ह ॥ ०९7 ` हे ॥ ७१॥ 


मात हआ है । इसका कर्म ह इस विनाशा करल र। 
हम ठ लोग कमक ए अपान ह॥८२॥---- ` है॥ ७२॥ 





स॒त्युने का--व्याघ ! जगते जो कोई भी चेष्ट | | 
हो रही है, वह सव कारकी प्रेरणासे ही होती दै । यह यात | | 
मैने ठमते पहङे ही गता दी है ॥ ६७ ॥ | | 
काठवरावावां निर्दिए्कारिणौ। ¦ | 
नावां दोषेण गन्तव्यौ त्वया लुब्धक कर्टिचित्‌ ॥ ६८॥ | | 
अतः व्याध | हम दो्नोको कालके अधीन ओर काठके | ॥ 
ही आदेशका पाठक समञ्चकर तुमं कमी हमारे ऊपर दोषा-| । 
रोपण नहीं करना चाये ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उवाच | 
अथोपगम्य कालस्तु तसिन्‌ धमाौर्थसंश्ये। | | 
अब्रवीत्‌ पन्नगं सत्यु लद्धं चाजुनकं तथा ॥ ६९ ॥ | ६ 
भीप्मजी कहते है- युधिष्ठिर | तदनन्तर धार्मिक , | 
विषयमे संदेह उपसित होनेपर कार मी बर्हो आ परहचा तया | ( 
सप, मृत्यु एवं अज॑नक व्याधसे इस प्रकार बोखा | ६९ ॥ | 
कराल उवाच | 
। 


(1 


न ह्यद नाप्ययं शत्युनौयं दग्धक पल्गः। | 
किल्विषी जन्तुमरणे न बयं हि भयोजकाः ॥ ७०॥ ¦ (* 
काखने कष्टा- व्या | न तो मै, न यह मृत्यु ओर । 
न यह्‌ सपं ही इ जीवक्री मृत्युम अपराधी ६ । हमछोग , 
व मृप्युमें 5 नदी ६॥ ७०॥ | 
यद्यं क चोदकम्‌ । | 
विनारादेलुनोन्योऽस्य वभ्यतेऽयं खकमेणा ॥ ७१॥ | | 
अञुनक | इत बालकने जो कमं किया दै, वही इसकी | | 





| 


। १ 


मृत्युम प्रेरक हआ दै, दुसरा कों इसके विनाशका कारणं | 





| { 

यदनेन छतं कमं॑तेनायं निधनं गवः। | 

विनारहेतुः कमस्य सवं कर्मबरा वयम्‌ ॥ ७॥ | 
ष वाख्कने जो कम॑ किया दै, उसीते यह _ मूलयुको | । 


कमेवायादु्वोलोकः कर्मसम्बन्धलक्षणः। =! 
कमणि चोद्यन्तीद यथान्योन्यं तथा वयम्‌ ॥ ७३॥ ` 
धारम कम ही मलुर््योका पुत्-पौत्रके समान अनुगमन. 


-रवाण्‌ द । फमं ्ी दुःल-स॒लके समन्या सूचक र 1 । कमं टी दुःख-सलके सम्बन्धका सूचक ६ै। 
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नि ताक क ` = ` ज्या प क्क" ` ` ` ऋषि ऋषि 


भ क ^ क त नायक => ~क जः भ त हि 
क त 0 


=-= 


वानधर्म॑पवं ] 


इ जगते कम॑ ही जैवे परसर्‌ एड प्रेर् 

करते ह, वैरे ह हम मी केति ही प्ररत दए ई ॥५३॥ 

यथा खतिपण्डतः कतो छुखते यद्‌ यदिच्छति । 

पवमात्मङतं कमं मानवः धतिपद्यते ॥ ७४॥ 
जैसे ऊुम्दार मिद्धे देखे जो-नो यर्तन चाहवा दै, बही 

बना ठेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने द्यि हुए कर्मे 

अनुखार ही सब बुष पाता हे ॥ ७४॥ 

यथा च्छायातपौ नित्यं खुसम्बद्धौ निरन्तरम्‌ । 

तथा कम॑ च कतौ च सम्यद्धावात्मकमंभिः ॥ ७५॥ 
जैसे धूप ओर छाया दोनो नित्य-निरन्तर एकदस 

मिङे रहते है, उसी प्रकार कर्मं ओर कर्तां दोनो अपने 

कर्मानुखार एकदेव सम्बद्ध हेते ६ ॥ ७५॥ 

पवं नाहं न वै सुत्युनै सां न तथा भवान्‌ । 

न चेयं ब्राह्मणी बद्धा रिद्युरेवान्न कारणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न मै, न मृत्युः न सपं, न 

तुम ( व्या ) ओर न य बृ ४ ही इस बाठककी 

मूलय कारण है । यह शिश्च खयं ही कके जनुषार अपनी 

मृद्युमे कारण हआ दे ॥ ७६॥ 

तस्िस्तथा . वाणे तु बाह्मणी गौतमी चप । 

खकर्मप्रत्य्यारखोकान्‌ मत्वाजंनकमन्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
नरेश्वर | काठके इष प्रकार कहनेपर गोतमी नाकमणीको 

यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने क्मोकि अनुसार ही 


कठ मिलता रे | फिर बह अङ्ंनकते बोडी ॥ ७७ ॥ 


गौतम्युवाच 


| जैव कालो न सुजगो न खूत्युरिद कारणम्‌ । 


। खक्मभिरयं वालः 


1 
¢ 


. 
क 
श 
॥। 
१ 
1 


काठेन निधनं गतः ॥ ७८॥ 
जौतमीने कदा- व्या ] न यह काः न सपं ओर 
इति शरीमहामारते भलुशषासनपवणि दानघमंपवणि 

इस भकार भीमदामारत अनुश्षासनपंके 


दितीयोऽ्यायः 


अन्तरम॑त दानधरमपवमे 


५४२३१ 








न मूद्यु ही यहा कारण द । यह बाठक अपने कर्मासि ही 
रिव शे काके द्वारा विनाशक प्रात हुआ हे ॥७८॥ 
मया च तव्‌ कृतं कमै येनायं मे सृतः सुतः । 
यातु काठस्तथा पन्नगम्‌ ॥ ७९ ॥ 
नक | मैने मी वैसा कमं किया थाः जिषते मेरा 
पुर मर गया है । अतः काठ ओर मूत्यु अपने.अपने स्थानको 
पारे ओर प्‌ शस सर्प॑को छोड़ दे ॥ ७९ ॥ 
भीष्म वाच 
ततो यथागतं जग्सुखत्युः काणो ऽथ पश्नगः । 
अभूद्‌ विोकोऽञचुनको विदोका चैव गौतमी ॥ ८० ॥ 
भीष्मजी कते है--राजन्‌। तदनन्तर काढ मूयु ओर 
सर॑ जैसे भये ये वैते ही चठ गये भौर अद्ुनक तथा गोतमी 
बराह्मणीका मी शोक दुर हो गया ॥ ८० ॥ 
पतच्छत्वा शामं गच्छ मा भूः च्रुप । 
खकर्मप्रत्य्याल्छोकान्‌ १५८ यै यूप ॥ ८१॥ 
नरेधर | इस उपाख्यानको सुनकर तुम शान्ति घारण 
अनुसार प्राप्त होनेवाले ॥ ८२१ ॥ 
्ेव त्वया छृतं कमं नापि दुर्याधनेन वै । 
काठेतैतत्‌ छतं विखि निहता येन पार्थिवाः ॥ ८२॥ 
तुमने या ुरयोषनने कुछ न किया दे । कालक इ। हे । कालकी दी 
यह सारी करतूत समलो, भिषठे खमस भूपाड मारे गये ६॥ गये है॥ 
वैशम्पायन शत्‌ ॑ 
प च धर्मवित्‌ ॥ <३॥ 
देदास्पायनज्ी कहते है --जनमेजय | मीभ्मकी यद 
यात सुनकर मतेजसवी घमंश राजा युभिषिरकी बिन्ा बूर शो 
गयी तथा उन्हेने पुनः इ प्रकार प्रश्न किया ॥ ८३ ॥ 


गौदमीद्म्धकम्याङश्युराकसंवावे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


गौतमी नाह्णी, म्प) स्प भूत्व्‌ 


ओर कारुका संगादिषयक पस अध्याय पूरा हुमा ॥ ९ ॥ 
वक ` ~ 


द्वितीयोऽध्यायः 


्ज्ञापति मुके बंका वर्णन, अनििपुत्र सुदशेनका 


धर्मके पाठनसे सत्युपर विजय पाना 


विशारद म्भा पितामई 1 ईघ मह्वपूणं उपाख्यानको ६८ 


ने बडे ध्यानवे सुना दे ॥ १ ॥ 
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५७२२ 


भीमष्टाभारत 


| अचुश्षासनपवणि 


_____ ननन 





कण्िज 


इत्येतत्‌ सर्वमाचक्ष्व तच्वेनापि च पार्थिव ॥ ३ ॥ 


भूपा ! किंस ृदख्यने केवल धमका_आभरय लेकर 


[र 


मृप्युपर विजय पायी है १ यर खव वाते आप यथाथंस्पसे किये ॥ 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास्रं पुरातनम्‌ । 
यथा सूव्युंहस्थेन धम॑माधित्य निजिंतः ॥ ४ ॥ 
भीपष्मजीने कदा--राजन्‌ | एक गस्थने जिष प्रकार 
धर्मका आभ्य केकर मू्युपर विजय पायी थी, उसके 
विपयम एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
मनोः प्रजापते राज्षिक्ष्वाङ्करभवत्‌ सखतः । 
तस्य पु्ररातं जक्ञे चपतेः सू्यवचंसः॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | प्रजापति मनुके एक पुत्र हुमा, जिष्षका नाम 
था इश्वाकरः । राजा दश्वा सूयक समान तेजश्वी थे । उन्हेनि 
सौ पु्रौको जन्म दिया ॥ ५॥ 
ददामस्तस्य पुरस्तु दशाश्वो नाम भारत । 
मादिष्मत्यामभूद्‌ राजा धमोर्मा सत्यविक्रमः ॥ ६॥ 
भारत | उने दसवें पुत्रका नाम दशाद्व थाः जो 
मादिष्मतीपुरीमे राज्य करता था वह बड़ा दी धर्मात्मा 
ओर सत्यपराक्रमी था॥ ६॥ 
दृश्ाभ्वस्य खुतस्त्वासीद्‌ राजा परमधार्मिकः । 
सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः ॥ ७ ॥ 
दशादवका पुत्र भी बड़ा धमत्मा राजा था। उसकामन 
सदा सत्यः तपस्या ओर दानमे दी लगा रहता था ॥ ७॥ 
मदिराश्व इति ख्यातः पृथिव्यां परथिवीपतिः। 
धयु्घंदे च वेदे च निरतो योऽभवत्‌ खदा ॥ ८ ॥ 
वट राजा इत भृतलपर मदिराश्वके नामसे विख्यात 
था ओर सदा वेद पठं धनुर्वेदके अभ्या संग्न 
रहता या ॥ ८ ॥ 
मदिराश्वस्य पुत्रस्तु दयुतिमान नाम पार्थिवः । 
महाभागो महातेजा महासत्वो महावलः ॥ ९ ॥ 
मदिराश्चका पुत्र महाभागः महातेजखी; मान्‌ 
धाटी ओर मायी युतिमान्‌ नामने प्रसिद्ध राजा हुभा ॥ 
पुरो चतिमतस्त्वासीद्‌ राजा परमधार्मिकः । 
विख्यातः सुवीरो नाम नामतः ॥ १०॥ 
ध पि देवराज इवापरः । 
पुत्र परम धर्मा्मा राजा हआ, जो 
सम्पूणं कोम विख्यात था । यह्‌ 1 धन- 
भण्डार ) ञे सम्पन्न तथा दूरे देवराज इन्द्रे समान 
पराक्रमी था ॥ १०६ ॥ 
सुघीरम्य तु पुत्रोऽ स्थसम्रामदुजयः 
स दुर्जय इति ब सयेशखभ्रतां वरः | क 
सवीरका पत्र दुर्जय नामत विख्यात हुभा । बह समा 





संग्रामम श्रुओकि स्थि दुजंय तथा सम्पूणं शन्नधारियेमं 
भ्रष्ठ था ॥ ११२ ॥ 
दुर्जयस्येन्द्रवपुपः पुत्रो ऽभ्विसदशद्युतिः ॥ १२॥ 
दुर्यांधनो नाम महान्‌ राजा राजषिसत्तमः । 
इन्द्रफे समान शरीरवाले राजा दुजैयके एक पुत्र हुआ, 
जो अश्िनीकुमारोके समान कान्तिमान्‌ था । उश्चका नाम 
था दुर्योधन । वह राजपिरयोप श्रे महान्‌ राजा था ॥१२१॥ 
तस्येन्द्रसमवीयस्य सखंम्रामेष्वनिवर्तिनः ॥ १३॥ 
विषये वासवस्तस्य खम्यगेव भवषंति। 
इन्द्रके समान पराक्रमी ओर युद्धसे कमी पीछे न हयने- 
वाठे राजा दुर्योधनके राज्यम इन्द्र सदा ठीक समयपर ओर 
उचित मात्रामें ही वर्षां करते ये ॥ १३१ ॥ 
रतनेध॑नेश्च पद्युभिः सस्यैश्चापि पृथग्विधैः ॥ १४॥ 
नगरं विपयश्चास्य भरतिपूणस्तदाभवत्‌ । 
उनका नगर ओर राञ्य रत्न, धनः पञ्च तथा मति- 
मोतिके धान्येसि उन दिनों मरा-पूरा रहता या ॥ १४१ ॥ 
न तस्य विषये चाभूत्‌ पणो नापि दुगेतः ॥ १५॥ 
व्याधितो घा कृशो चापि तस्मिन्‌ नाभू्नरः छचित्‌। 
उनके राज्यमे कीं कोई भी पणः दुर्गतिप्रस्तः रोगी 
अथवा दुव मनुप्य नदीं दृष्टिगोचर होता था ॥ १५३ ॥ 
खुदक्षिणो मघुरवागनसुयुजितेन्बियः। 
धमत्मा चान्रशंसश्च विक्रान्तो ऽथाविकत्थनः॥ १६॥ 
वह राजा अत्यन्त उदारः, मधुरभाप्री, किंसीके दोषन 
देखनेवाख्मः जितेन्द्रियः धर्मात्मा; दयाह्ठ ओर पराक्रमी या । 
वह कमी अपनी प्रश्चघा नदीं करता था ॥ १६ ॥ 
यज्वा च दान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः । 
न चावमन्ता दाता च वेदवेदाङ्गपारगः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन वेद-वेदाङ्गाका पारङ्गत विद्वान्‌+यश्कर्ता, 
जितेन्द्रिय, मेधावी; ब्राह्मणभक्त ओर सत्यप्रतिज् था | 
बह सरको दान देता ओर किसीका मी अपमान नदी 
करता या ॥ १७॥ 
तं नमेदा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा । 
चकमे पुख्पव्याघं स्वेन भावेन भारत ॥ १८॥ 
भारत । प्क समय शीतल जलवाटी पवित्र एवं कस्याण- 
मयी देवनदी नमंदा उस युपरिंको सम्पूणं हृद यसे चाहने 
र्गी ओर्‌ उखकी पनी बन गयी ॥ १८॥ 
तस्यां ज्ञे तदा नथां कन्या राजीवलोचना । 
नाम्ना खुदशेना राजन्‌ रूपेण च सुदुर्धना ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ { उस नदीके गरमसे राजके द्वारा एक कमल- 
ह उत्पन्न हूर जो नासे तो सुदर्शना थीष्टी, 
छरथना ( सुन्दर पव दशनीय ) यी ॥ १९ ॥| 
तापा न नारीषु भूतपृ्ा युधिषठिर। 
बुर्याधन ता यादगभवद्‌ वरवर्णिनी ॥ २० ॥ 
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युभिष्ठिर ! दर्योधनकी वह सुन्दर वर्णव्ाखी पुत्री जेसी 
स्पवती थी, ववी रूप-सौन्दय शच लिनी री ना्ि्योम पष 
कमी न्दी हूर यी ॥ २० ॥ 
तामचिश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां सुदरोनाम्‌॥ 
भूर्या च व्राह्मण राजन्‌ वरयाभास तं नपम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! राजकन्या सुदर्शनापर साक्षात्‌ अग्निदेव 
आशक्त ठो गये ओर उर्हेने ब्राद्मणका रूप धारण करके 
राजासे उस कन्याको मोगा ॥ २१॥ 
दरिद्रश्चासवणंश्च ममायमिति पार्थिवः । 
न दित्सति सुतां तस्मै तां विभाय दशनाम ॥ २२॥ 
राजा यह सोचकर कि एकं तो यह दरिद्र है ओर दरे 
रे समान वर्णम नदीं है, अपनी पुत्री सुदशंनाको उस 
ब्रा्षणके हाथमे नीं देना चादते थे ॥ २२ ॥ 
ततोऽस्य दितते यक्षे नण्टोऽभूद्धव्यवादनः 
ततः सु दुःखितो राजा वाक्यमाह द्विजस्तदा ॥ २२ ॥ 
तब अभिदेव र्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यजञमसे 
अदृद्य हो गये । इससे राजाको बड़ा दुःख हआ ओर उन्न 
ब्राहारणेसे कहा--1| २३ ॥ 
दुष्डतं मम कि जु स्याद्‌ भवतां वा दविजपेभाः। 
येन नादं जगामा्निः कृतं कुपुख्पेष्विव ॥ २४॥ 
(विप्रवरो ! सुससे या आपलोगेखि कोन-सा एता नुष्कमं 
चन गया 2, जिशसे अग्निदेव दुष्ट मनुरयोके प्रति किये गये 
उपकारके समान नष्ट शे गये द ॥ २४॥ 
न हट दुष्त नोऽस्ति येनाश्चिनौशमागतः । 
भवतां चाथवा मद्यं तच्चेनैतद्‌ विदद्यताम्‌ ॥ २५॥ 
मलयेगोका थोड़ा-सा अपराध नी 2, जिसे अग्नि- 
देव अद्दय हो गये ई । वह्‌ अपराध आपलोर्गोका दै या 
मेरा १ इका ठीक-टीक्र विचार करं १, ॥ २५ ॥ 
तत्र राज्चो वचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतर्पभ । 
नियता वाम्यतादचैथ पाकं शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरते ! राजाकी यद बात सुनकर उन ब्राह्मणेन 
लोच-संतोप आदि नियमे पालनपूर्ंक मोन हो भगवान्‌ 
अम्निदिवकी शरण टी ॥ २६ ॥ 
तान्‌ गर्ष॑णमासं तदा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
स्वं रूपं वीिमत्‌ त्वा हारदकं समद्युतिः ॥ २७॥ 
तप्र भगवान्‌ दव्ययाहनने रातमे अपना तेजस्वी रूप प्रकट 
कृरके शग्त्काल्के सूरयके सदृश शुतिमान्‌ हो उन त्राहर्णोको 
दर्शन दिया ॥ २७ ॥ 
तसो महात्मा तानाह दनो द्राह्मणषंभान्‌ 1 
च॒रयाम्यात्मनो ऽथौय दुर्योधनघ्ुतामिति ॥ २८॥ 
उस समय महारा अग्निने उन भ्रट बाद्णेषि कहा-- 
र दुोभनङी परीका अपने दिये+वरण करता हर" ॥२८॥ 
मम घर ३-४* ~~ 
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ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मै राक्षे न्यवेदयन्‌ । 
ग्राह्मणा विस्िताः सं यदुक्तं चित्रभायुना ॥ २९॥ 
यह सुनकर आभर्यनक्िति हुए सवर व्राहमणेने सरेर 
उटकर, अग्निदेवने जो कदा था वह सवर कुछ राजसे 
निवेदन किया ॥ २९ ॥ 
ततः स राजा तच्छत्वा वचनं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
अवाप्य परमं हप तथेति प्राह वुद्धिमान्‌ ॥ २३०॥ 
ब्रह्मवादी श्रुमिये का यह वचन सुनकर राजाकरो बड़ा हं 
हुआ ओर उन बुदिमान्‌ नरेशने (तथास्तु, कहकर अग्निदेव- 
का प्रसताव स्वीकार कर ख्या ॥ ३० ॥ 
अयाचत च तं शुटकं भगवन्तं विभावम्‌ । 
नित्यं सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर उन्न कन्याके युल्करूपसे भगवान्‌ अग्निसे 
याचना की-नित्रभानो ! इस नगरीमे आपका सदा निवास 
अना रदे" ॥ ३१॥ 
तमाह भगवानभ्िरेमस्त्यिति पार्थिवम्‌ । 
ततः सानिध्यमद्यापि मादिष्मत्यां विभावसोः ॥ ३२॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अग्निने राजास का "एवमस्तु 
८ रेखा ष्टी दोगा )' । तमीते आजतक मादिष्मती नगरी 
अग्निदेवका मित्रास चना हुआ १ ॥ ३२॥ 
दष्टं हिः सहदेवेन दिशं चिजयता तद्‌। । 
ततस्तां खमटंरृत्य कन्थामाहतव्राससम्‌ ॥ २३ ॥ 
ददौ दुर्योधनो राजा पायक्राय महात्मने । 
सद्देवने दश्चिण दिशाकी वरिजनय करते समय वहा अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखा था 1 अग्निदेवके य रहना स्वीकार कर 
छेनेपर राजा दूर्योधनने अपनी कन्याको सुन्दर वलन प््नाकृर 
नाना प्रकारे आभूपणेति अदटकृत करके महात्मा अग्निके 
हाथमे दे दिया ॥ ३३३ ॥ 
प्रतिजग्राह चाभ्निस्तु राजकन्यां खुदशंनाम्‌ ॥ ३७॥ 
विधिना वेदष्ष्टेन वबसोधारभिवाध्यरे। 
अग्निने वेदोक्त विधिषे राजकन्या सुदशनाको उधी 
प्रकार ग्रहण किया, जैसे वे यर्म यसुधारा ग्रहण करते ६ ॥ 
तस्या रूपेण शीढेन कटेन वपुषा धिया ॥ ३५॥ 
अभयत्‌ प्रीतिमानच्चिगं भं चास्या भनो दधे । 
सुदर्यनाे रूपःशील, कुख, शरीरकी आकृति ओर कान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रघ हण ओर उन्दने उसमे 
गर्माबान करने विचार ध्या ॥ २३५६ ॥ 
तस्याः समभवत्‌ पुत्रो नाम्नाऽऽग्नेयःसुद्रशनः॥ ३६ ॥ 
सुदर्शनस्तु रूपेण पुणेन्दुखदशोपमः। 
दिर्वाध्यगात्‌ सच पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३७॥ 
कुछ काले पश्चात्‌ उसके गर्भे अग्निक एक पुत्र दुभा 
जिका नाम सुदशैन रखा गया 1 बट रूप पूणं चन्द्रमाके 
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समान मनोहर था ओर उते वनपनमं ही सर्वसखरूप सनातन 
परब्रह्मका शन हो गया या ॥ ३६-३७ ॥ 
अथौधवान्‌ नाम सपो च्रगस्यासीत्‌ पितामहः । 
तस्याथीधवती कन्या पु्र्चोधरथोऽभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन दिनो राजा खगके पितामह ओधवान्‌ इस पृथ्वी पर 
राञ्य करते थे | उनके ओधवती नामवाटी एक कन्या ओर 
ओषरथ नामवाल्या एक पुत्र था ॥ १८॥ 
तामोधवान्‌ ददौ तस्मे खयमोधवतीं सताम्‌ । 
खदशनाय धिदुपे भायां देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओधवती देवकन्याके समान सुन्द्री थी । ओषवान्‌ने 
अपनी उस पुत्री श्िद्रान्‌ सुदर्शनको पत्ती बनानेके लि दे 
दिया ॥ ३९॥ 
स॒ ग्रहस्थाधमरतप्तया सह खदशशंनः। 
कुरक्षेषेऽवसद्‌ राज भोधव्रत्या समन्वितः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ | सुदर्शन उसके साथ गस्य धर्मा पठन करने 
लो | उन्होने ओषवतीके साय कुर्म निवात क्षिया ॥४०॥ 
गृदस्यश्चावजेष्यामि सल्युमित्येव स प्रभो । 
परतिश्लामकर द्‌ धीमान्‌ दीप्ततेजा विशाम्पते ॥ ४१॥ 
प्रजानाथ [ प्रमो | उदीप तेजवाटे उस -उदीत तेजवाले उत वुद्धिमान्‌ 
सुदशने यह प्रतिज्ञ कर ली क ओ गह्य घरमक्ा पालन क्से 
ए दी मृद्युको जीत दगा ॥ ४१ ॥ 
तामथौघवतीं राजन्‌ स पावकुतोऽव्रवीत्‌ । 
अतिथेः प्रतिक्रखं ते न करव्यं कथंचन ॥ ५२॥ 
राजन्‌ {अग्निकुमार सुदर्शनने ओषवतीषे कहा- देवि -अ नङ्मार सुद्टानने ओघतरतीमे कहा--'्देवि | 
व ~ 
येन येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिभिः । 
अप्यान्मनः प्रदानेन न ते काया विचारणा ॥ ५३ ॥ 
(भिमभित वस्वुने अतिथि संतु हे, वह वसत तु 
मद्‌ ही उसे देनी चाये । यदि अतिथि संतोपकरे छि त 
अग्ना शरीर भी देना पडे तो मनम कभी अन्यथा विचार 
न करना ॥ ५३ ॥ 
एतद्‌ वतं मम सद्रा द्रि सम्परिवर्तते । 
स्थानां च खुधोणि नातिथेर्विचते परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सुन्दरी ! अतिथिः सेवाका यद बत मेरे हृदयम सदा 
खित र्ता ६ । हस्यो$ स्मि अतिदेवा बद्कर दूरा 
कोद घम नहा र ॥ ४४॥ ` कम । 
माणं यदि वामोरु वचस्ते मम शोभने । 
ष्व वचनमब्यभ्रा हदि त्यं धारयेः सद्‌ा ॥ ‰५॥ 
'वामोर शोभने ॥ रद तुष्टं मग चन्न मान्यो तो 


मेरी इस बरातकरो ान्त मावमे सश अ 
द 11 दू। अपन हदये धा 
ग्ि रहना ॥ ४५॥ ८ 


निष्कान्ते मयि कल्याणि तथा संनिदितेऽनये । 


रीमहाभारते 
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नातिथिस्तेऽवमन्तथ्यः पमाणं यद्यहं तव ॥ ४६॥ 
“कल्याणि | निष्पाप { यदि तुम मुञ्चे आदरं मानती हो तो 
म धर्मे रं या भरसे कहीं दूर निकल जार्ज, तुम्हं किसी भी 








ददाम अतिधिका अनादर नहीं करना चादयः ॥ ४६ ॥ 


तमच्रवीदोघवती तथा सू््नि रुताञजलिः। 
न मे त्वद्धचनात्‌ किचिन्न कर्तव्यं कथंचन ॥ ४७॥ 
यह सुनकर ओध्रवतीने दोनो हाथ जोड़ मस्तकमें टगा- 














कर कहा--“कोईं मी रेस कार्यं नहीहै, जो सँ आपकी 
_ आजति किसी _कारणवश न कर सरकः || ४७ ॥ 


जिगीपमाणस्तु गदे तदा सृन्युः खुदर्शनम्‌ । 
पृ्ठतोऽन्वगमद्‌ राजन्‌ रन्धान्वेषी तद्रा सद्‌ा ॥ ४८॥ 
राजन्‌ | उन दिनों गदस्य-घरममे सित हुए सुदर्शनको 





जीतनेकी इच्छते मृत्यु उनका छिद्र खोजती हुईं सदा उनके 
पीछे ठगी रदती थी ॥ ४८ ॥ 


इ्माधं तु गते तस्मिलनन्निपुघ्े सुदर्शने । 
अतिथिव्रोह्मणः श्रीमांस्तामादौ धवतं तद्‌ ॥ ४९॥ 
प्क दिन अश्भिपुत्र सुदशन जय समिधा खनेके चयि 
बाहर चे गये, उसी समय उनके घरपर एक तेजस्वी ब्राह्मण 
अतिथि आया ओर ओषवतीमे बोत्म-॥ ४९ ॥ 
आतिथ्यं छृतमिच्छामि त्वयाद्य वरवर्णिनि । 
प्रमाणं यद्वि धमेस्ते गृदस्याथमसम्मतः॥ ५० ॥ 
ध्वरवणिनि ! यदि तुम गदस्थतम्मत भर्मको मान्य 
समञ्चती हो तो आज मं तुम्हारे द्वारा क्रिया गया आतिष्य- 
सत्कार अहण करना चाहत द्र" | ५० ॥ 
इत्युक्ता तेन विप्रेण राजयपुघ्री यदाखिनी । 
विधिना प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विद्याम्पते ॥ ५१॥ 
परजानाय | उस ब्राह्मणक ठेसा कटनेपर यशस्विनी राज- 
कुमारी ओघ्रवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पूतन करिया ॥५१॥ 
आसनं चैव पाद्यं च तस्म दत्त्वा द्विजातये । 
भ्रोवाचौधवती विपरं केनार्थः फर ददामि ते ॥ ५२॥ 
ब्ाहाणको वैटनेके छ्यि आसन ओर वैर धोनेके च्थयि 
जल देकर ओधवतीने उमसे पृछा--शविप्रवर | आपको किस 
वस्तुक आवद्यक्ता टै ? मं आपकी सेवा कया भय 
कर १ ॥ ५२ ॥ 
तामत्रीत्‌ ततो विपो राजपुर्जीं खुदर्शनाम्‌। 
त्वया ममाथः कटयाणि निर्विशङ्कैतदाचर ॥ ५३ ॥ 
तत्र ब्राह्मणने दशनीय सीन्दर्ते सुशोभित राजदरमागी 
ओधवतीमे कडा--“कस्याणि ! मून तुमभे ही काम | तुम 
निद्ध दोकर मेरा यह प्रिय काय॑ करो ॥ ५२ ॥ 
यदि पमाणं धर्मस्ते रृदस्थाधमसम्मतः। 
प्रदानेनात्मनो राश्चि कर्मुमसि मे प्रियम्‌ ॥ ५४ ॥ 
"रानी | यदि तुम दस्यमम्मत घमं मान्य श तो मञ्च 
अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कायं करना चाद्ये ॥ ५४ ॥ 
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दनधमपवं ] 


स तया छन्यमानो ऽन्यैरीष्सितैरचपकन्यया। 

नान्यमात्मप्रदानात्‌ ख तस्या बवे वरं दविजः ॥ ५५॥ 
राजकन्याने दूसरी कोई अभी वस्तु मोगनेके छवि 

उस अतिथिसे चार्रार अनुरोध किया? किंतु उस ब्राह्मणने 

उसके दरीर-दानके सिवा ओर कोर अभिटपरित पदां उखे 

नदीं मांगा ॥ ५५॥ 

सा तु राजखता स्मरत्वा भतंवचनमादरितः । 


तथेति कजमाना सा तमुवाच द्विजधभम्‌ ॥ ५६॥ ` 


तव राजकरुमारीने पले कदे हृए्ट पतिके वचनको याद 
करके खजाते-लजाति उस द्विजभेषठते बाः (अच्छा, आपकी 
आज्ञा खकार टै ॥ ५६ ॥ 
ततो विहस्य धिप्रपिः सा चैवाथ विवेश ह। 
सस्खत्य भतेव॑चनं गहस्थाश्चमक्रा्चिणः ॥ ५७ ॥ 

गद्स्थाश्रमके धमक़े पाटनकी इच्छा रखनेवाठे पति- 
की कदी हुई वातको स्मरण करके जव उन ब्रा्मणके समश्च 
षहो कर दिया, तव उप विप्र ऋरषिने मुखकराकर ओबवती- 
के साथ घरके मीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
अथेध्मानमुपादाय स पावकिरुपागमत्‌ । 
खत्युना रौद्रभावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः ॥ ५८ ॥ 

इतनेहीम अग्निकरुमार सुदर्शन समिधा लेकर लौट 
आयि । मृध्यु क्रूर भावनासे सदा उनके पीछे खगी रहती 
थी, मानो कोई स्नेही बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीछे 
चठ रहा दो ॥ ५८ ॥ 


ततस्त्वाश्रममागम्य ख पायकञुतस्तद्‌ा । 

तां व्याजहासेधवतीं कासि यातेति चासद्त्‌ ॥ ५९ ॥ 
आश्चमपर पर्हैचकर फिर अश्निपुत्र सुदशंन अपनी पत्री 

आओधवतीको वारंवार पुकारने स्गे--ष्देवि | तुम कां चली 

गयी १? ॥ ५९ ॥ 

तस्मै प्रतिवचः सा तु भत्र न भददौ तदा । 

कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा भठंवता सती ॥ ६० ॥ 

उच्छिश्सीति मन्वाना ङुज्िता भतैरेव च। 

तूष्णीं भूताभवत्‌ साध्वी न चोवाचाथ किचन॥ ६१॥ 
परतु ओधवतीने उस समय अपने पतिकरो कोई उत्तर नरद 

दिया । अत्तियिरूपमे भये हुए नाक्षणने अपने दोनो हाथेखि उसे 

दु दिया था । इसे वह सती-साध्वी पतिव्रता अपनेक़ दूषित 

मानकर अपने स्यामीदे मी खलित शे गयी यी; इतीष्यि बह 

वाध्वी चुर हो गयी । कुछ मी बोड न उकी ॥ ६०-६१ ॥ 

अथ तां पुनरेवेदं प्राचाच सख सुदृशनः। 

क सा साध्वी कछ सा याता गरीयः किमतो मम॥ ६२॥ 

पतिव्रता सत्यश्शीखा नित्यं चैवाजंवे स्ता । 

कृथं न प्रत्युदेत्यध सय्माना यथा पुय ॥ ६२॥ 
अब सुदर्थन ष्रि पुकारपुकारकर इख श्रश्मर कटने 


दितीयोऽध्यार्यः 
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स्गे-- भेरी वह साध्वी पकी कर्हो है ? बह सुशीलम करा 
चद्टी गयी ? मेरी सेवासे ब्रदुकर कौन गुरुतर कायं उपर 
आ पड़ा । बह पतिव्रता, सत्य बोलनेवाली ओर सदा सरल- 
भावे रदनेवाडी है । अ(ज पदलेकी ही मोति सुलकराती हदं 
वह्‌ मेरी अगवानी कर्यो नदीं कर रद १२ ॥ ६२-६३॥ 
उरजस्थस्तु तं विभः भ्त्युवाच खुद्ंनम्‌ । 
अतिरथ विदि सम्प्राप्तं ब्राह्मणं पावके च माम्‌॥ ६४॥ 
यह्‌ सुनकर आभमकरे भीतर ये हए नायणने स॒दरन- 
को उत्तर दिया-“अग्निकुमार ! तुमं त दोना चाधि किम 
ब्राह्मण हूँ ओर तुम्हारे घरपर अतियिके रूपमे आया हं ॥६४॥ 
अनया छन्द्यमानो ऽहं भायया तव सत्तम । 
तस्तेरतिथिसत्कारे्रह्यन्नेषा वृता मया ॥ ६५॥ 
'साधुशिरोमणे ! तुभ्श्ारी इस पत्नीन अतरियि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इछा पूण करनेका वचन दिया टै । ब्रषन्‌ | तथ 
मनिद्येष्टी वरण कर ख्या ३॥ ६५॥ 
अनेन विधिना सेयं मामच्छंति शुभानना । 
अनुरूपं यद्घान्यत्‌ तद्‌ भवान कतमदंति ॥ ६६॥ 
८दसी विधिके अनुसार यष्ट सुमुखी इत समय मेरी सवाभ 
उपसत हुईं दै । अव्र यहो तुष्टं दूघरा ज। कुछ उचितं 
प्रतीत होः वश कर सकते होः ॥ ६६ ॥ 


कूटसुद्घरदस्तस्तु खत्युस्तं वं समन्वगात्‌ । 
हीनप्रतिक्षमघंनं चधिषप्यामीति चिन्तयन्‌ ॥ ६७ ॥ 


इसी समय मृत्यु टाथ लोददण्ड लिय सुदशनः पीडे आ 





१ सयमी 


कर खडी हो गयी । वद सोचती थी किं अवता यद्‌ अपनी 
प्रतिश्चा तोड़ रैठेगा । शस्य इषे य्ह मार डार्दगी ॥६७॥ 
खुद्रश्चनस्तु वशेनस्तु मनसा कर्म॑णा चश्चुपा गिरा। 
त्यक्तेप्यस्त्यक्त मन्युश्च सयमानो ऽग्रवीदिद्‌म्‌॥ ६८॥ 
परंतु सुदर्शन मनः वाणी, नेत्र ओर त्रियते मी श्या 
तथा धका त्याग कर चुके थे । वे हंसते-दसते यौ बोडे-॥ 
सुरतं तेऽस्तु विथध्राभ्य प्रीतिद्ि परमा मम। 
ग्रस्थस्य हि धमां ऽग्यः सम्धाप्तातिथिपूजनम्‌॥ ६९. ॥ 
श्विप्रवर | आपकी सुरतं कामना पण ड । एसे मुञ्चे. 


जत जः जि भा = आक क = 


बड़ी प्रसन्नता &; क्योकि घरपर अयि हुए अतियिका पूजन 
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करना गदस्के द्वि सवते बड़ा धमं १॥ ६९॥ 


अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति । 

नान्यस्तस्मात्‌ परो धमं इति भहुमनीपिणः ॥ ७०॥ 
(जि शृदयथके घरपर आया आ अतिथि पूजित होकर 

जाता 2 उसके लिये उसमे वदृकर दूसरा कोड धमं नदीं 


~ च यः ककः ककः ऋः = क 3 क क चकः काक 


ै-एेखा मनीधी पुदथ कहते ट ॥ ७० ॥ 
प्राणा हि मम दाराश्च यश्यान्यद्‌ चिद्यत बसु । 


अतिथिभ्यो मया देयमिति मे धतमादितम्‌ ॥ ७१॥ 
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धमरे प्राणः मेरी पत्नी तथा मेरे पाक्ष ओर जो कुछ 
घन-दीरत ह" वह सभमेरी अ,रते अतिधि्ो$े ल्व नि्ठावर 
है, एषा मैने व्रत टे रला दे ॥ ७१ ॥ 
निःसंदिग्धं यथा वाक्यमेतन्मे सपुद्राहतम्‌ । 
तेनाहं विभ्र॒ सत्येन खयमात्मानमालभे ॥ ७२॥ 
श्रवन्‌ । मने ज यह्‌ यात कदी दै, इमे सदेह नदी 





ह । इस सत्यको सिद्ध कटेके लिये मँ खपं ही अनने शरीर- 
को चकर शपथ लाना हं ॥ ७२ ५ 
पृथिवी वायुराकारामापो उयोतिश्च पञ्चमम्‌ 
बुद्धिर्मा मनः कारो दिश्वदचेव गुणा दश ॥ ७३॥ 
नित्यमेव हि पदयन्ति देहिनां देदसंधिताः। 
सुरतं दुष्छतं चापि कम धममेशरृतां वर ॥ ७४ ॥ 
(धमात्माभमे भष व्राह्मण | पृथ्वी? वायुः आकाशः 
जलः नेत्र, बुद्धिः आमा; मनः काल ओर दिश्य 
दस गुण ( वस्तुं ) सदा ही प्राणि्येक्रि शरीरम खित 
होकर उनके पुण्य ओर पापकर्मको देखा करते ॥७३-७४॥ 
यथैषा नान्ता वाणी मयाद्य समुदीरिता । 
तेन सत्येन मां देवाः पालयन्तु दहन्तु वा ॥ ७५॥ 
'आज मेरी कंदी हुईं यह वाणी यदि मिथ्या नहीं है 
तो इस सत्यके प्रभावते देवता मेरी रक्षा करे अथवा मिथ्या 
होनेपर मुञ्चे जलाकर भस कर डे ॥ ७५ ॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिश्चु सबौखु भारत । 
असत्‌ सत्यमिव्येयं नैतन्मिथ्येति सर्वतः ॥ ७६॥ 
भरतनन्दन । सुदरशानके इतना कते ही सम्पूणं 
दिशा्ति बरार आवाज आने ल्गी--पतुम्हारा कथन 
सत्य ६ । इसमे श्चठक। ठेश भी नदी ३ ॥ ७६ ॥ 


उटजात्‌ तु ततस्तस्मान्निश्क्राम ख यै द्विजः । 

वपुया द्यां च भूमि च व्याप्य वायुरिबोद्यतः ॥ ७७ ॥ 
ततश्चात्‌ बह ब्राह्मण उस आभ्मसे बाहर निकल । 

वह्‌ अपने शरीरपे वायु माति प्रष्वी ओर आकाश्चको व्यास 

करके स्थित ट गया ॥ ७७ ॥ 

स्वरेण विप्रः शोक्ेण चीरं ोकानुनादयन्‌ । 

उवाच चनं धर्मं पूर्वमामन्त्र्य नामतः ॥ ७८ ॥ 
धिक्षाके अनुकर उदात्त आदि खरे तीन लोको 


करते हुए उस व्राह्मणने पदले धर्मल सुदर्यनको 
सम्गरोधित्‌ करके उसते इश्‌ प्रकार कहा--] ७८॥ 


धमोऽदमस्मि भद्रं ते भिक्षासाथं तवानघ 1 
भ्रातः सत्यं च ते शात्वा भरीतिमे परमा त्वयि ॥ ७९ ॥ 
“निष्पाप सुदर्चन | तुग्हाया कल्याण हो | मै चमं रँ 





श्रीमहाभारते 








ओर ठम्ारी परीक्षा लेने लिये यहाँ आया हूँ । तुम सत्य 
हे यह}जानकर मै तमपर बहुत प्रसन्न हुआ दहं ॥ ७९॥ 
विजितश्च त्वया सृत्युयांऽयं त्वामचुगच्छति । 
रर्प्रान्वेषी तच सदा त्वया श्रुत्या वरी रतः ॥ ८० ॥ 
तुमने इस मृत्युकोः जो बद्वा तुम्हारा छिद्र दृत 
हरं व॒म्शारे पीछे ठगी रहती यी जीत लिया । तुमने अपने 
घेते मृ्युको वशम कर लिया ३ ॥ ८० ॥ 
न चास्ति शक्तिखरेखोक्ये कस्यचित्‌ पुरखपोन्तम। 
पतिव्रतामिमां स्वी तवोदीक्षितुमप्युत ॥ ८१ ॥ 
£पुख्पोत्तम | तीनो लोकम्‌ किसीकी मी पेसी शक्ति नही 
है जो तुम्हारी इस सती-सा्वी पतिव्रता पलनीडी ओर 
कटुषित भाषनासे ओंख उठाकर देख मी स्के ॥ ८१ ॥ 
रक्षिता त्वद्गुणेरेषा पतिव्रतगुणेस्तथा । 
अश्ुष्या यदियं ब्रुयात्‌ तथा तन्नन्यथा भवेत्‌ ॥ ८२॥ 
ध्यह्‌ तुम्हारे गुर्णेमे तथा अपने पातिव्र्यके गुर्णोद्मारा 
मी सद्‌ सुरक्चित हे । कोई भी इका पराव नदीं कर 
सकता । यह्‌ जो बात अपने दमे निकरठेगी, वह सस्य दही 
होगी । मिथ्या नक्ष हो सक्ती ॥ ८२॥ 
पषा हि तपसा स्वेन संयुक्ता बक्षवादिनी । 
पावनाथं च लोकस्य सरिच्देष्ठा भविष्यति ॥ ८३॥ 
अर्धेनोधवती नाम॒ त्वामर्धेनाजयास्यति । 
शरीरेण महाभागा योगो ह्यस्या वदो स्थितः ॥ ८४॥ 
अपने तपोबलते युक्त यद ब्रह्मवादिनी नारी संषारको 
पवित्र करनेके व्यि अपने आधे शरीरसे ओषध्रती नामवाली 
भे नदी होगी ओर आधे शरीरते यदं प्रम सौभाग्यवती 
ती तुम्हारी सेबामे रेगी । येग सदा इसके वशम रदेगा ॥ 
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अनया खह छोकरँश्च गन्तासि तपसाजिंतान्‌ 
यच्र नावृत्तिमभ्येति श्वतांस्तान्‌ सनातनान्‌॥ <५॥ 
तुम भी इके साथ अपनी तपस्याते प्राप्न हुए उन 
वनातन कोकंमिं जाओगे, जहत पिर इन संतारमे खौरना 
नीं पड़ता ॥ ८५॥ 
अनेन चैव देदेन सोकास्त्वमभिपत्स्यसे । 
निर्जितश्च त्वया सूल्युरेभ्वयं च तवोत्तमम्‌ ॥ ८६॥ 
(तुम इसी शरीरसे उन दिध्य छ.क जाओगे; कयाकि 
तुमने मृस्युको जीत ल्या है भर तुमं उत्तम देर प्राप्त ६॥ 
प्चमूलान्यतिक्रन्तः खवीयौ च मनोजवः । 
गृहस्थधर्मेणानेन कामक्रोधौ च ते जितीं ॥ ८७ ॥ 
८अपरने पराक्रमते प्चभूतोको लष्कर छम मनके पमान 
वेगवान्‌ शे गये हो । इस गदस्य-धमके आचरणते ठी तुमने 
काम ओर क्रोधपर विजग्र पाली है॥ ८७ ॥ 
स्नेहो यागश्च तन्द्री च मोदो द्रोहश्च केवखः॥ 
तव शुश्रूषया राजन्‌ राजपु्या विनिर्जिताः ॥ ८८ ॥ 
(राजन्‌ ! राजद्ुमारी ओधवरतीने भी वुम्हारी सेवाके 
गहे स्नेह ( आधक्ति ), रागः आडष्य, मोद ओर द्रोह 
आदि दोपोफो जीत छिया दैः ॥ ८८ ॥ 
भीष्म उवाच 


शङ्खानां त॒ सहस्रेण याजिनां रथमुत्तमम्‌ । 

युक्तं प्रगृह्यभगवान्‌ वासवोऽप्याजगाम तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिषठिर | तदनन्तर भगवान्‌ 

इन्द्र ी श्वेत रंगके एक हजार धोड़े शते हए उत्तम 

रथको लेकर उनसे मिलने द्वि आये ॥ ८९ ॥ 

खुत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पञ्च च । 

बुद्धिः काटो मनो व्योम कामक्रोधौ तथेव च ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार सुदशंनने अतिथि-सत्कारॐे पुण्यत मरस्युः 

आत्मा, खकः पञ्च नूत, बुद्धिः काः मन, आङ? कारम 

जर क्रोधको भी जीत ल्या ॥ ९० ॥ 


[> (~प 
तस्माद्‌ गृहश्चमस्थस्य नन्यद्‌ दैवतमस्ि बं । 


द्वितीयोऽध्यायः 
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न -- ------------------------- 


ऋतेऽतिथिं नरव्याघ्र मनसेतव्‌ विचारय ॥ ९९ ॥ 
पुरुपषिह | इसख्वे ठम अपने मनम यह निश्चित 

विचार कर ल्मे क दस्य पुखपके लिये अतिथिकरो छोडकर 

दूरा कोई देवता नदी  ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा भम्‌ ॥ 

न तत्‌ क्रतुदातेनापि त॒ल्यमाहुमेनीपिणः ॥ ९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन यषस्थके कल्याण्‌- 

का चिन्तन करे तो उसे जो फर मिलता है, उसकी सौ 

यजेति मी तुलना नदीं हो षकती अर्थात्‌ सौ यसे म बदु- 

कर ह । एेसा मनीषी पुरपोका कथन दै ॥ ९२ ॥ 

पात्र त्वतिथिमासाद्य शीलाढ्यं यो न पूजयेत्‌ । 

स दुर्वा दुष्छतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ ९३॥ 
जो दस्य सुपात्र ओर सुशीर अतिथिको पाकर उसका 

यथोचित सत्वर नीं करता, बह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य ठेकर चदय जावा ४ ॥ ९३ ॥ 

एतत्‌ ते कथितं पुत्र मयाऽऽख्यानमयुत्तमम्‌ । 

यथा हि विजितो सत्यु गदस्थेन पुराभवत्‌ ॥ ९४॥ 
वेया ! तुम्दरि प्रनके अनुसार पूर्वकामें दशयने निव 

प्रकार मृत्युपर विजय पायी यीः वह उत्तम उपाद्यान 

मने वुमते कदा ॥ ९४ ॥ 

धन्यं यशस्यमायुष्यमिदमाख्यानसुत्तमम्‌ । 

बुभूपताभिमन्तवब्यं  सवदुश्चरितापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
यृ उत्तम आख्यान धन, यश॒ ओर आयुकी प्राति 

करानेवाडा है । इते स्र प्रकारके दुष्क्मोा नाश दो 

जाता है, अतः अयनी उन्नति चाहनेवाके पुरुषो षदा दी 

इसके प्रति आदरघुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५ ॥ 

इद्‌ यः कथयेद्‌ चिद्वानहन्यदहनि भारत । 

सुदश्च॑नस्य चरितं पुर्यास्लाकानवप्डुयात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! नो विद्वान्‌ सुद्धनफे इस चरित्रका 

प्रतिदिन वर्णन करता ३ बद पुण्यलोको प्रात 

हता ६५ ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमदामारते भनुसासनपवेणि दागधरम॑प्णि सुदकंनोपाख्यनि द्वितीयोऽध्यायः ४ २ ५ 


इस प्रकार भरीमदयमास भनुःशसनपेक न्तमैत दानधर्मप्वमे सुदशनङः 
उपाट्यःनङिषयक दूरा अष्याय पूर! हुभा ॥ > ॥ 


न ~, - 9. राणां 


+ इस अध्याये बगिन चरित्र अत्ाध्रारण श्यकिसम्पन्न 
अनुकरण नदी करना चायः निक्षमं खीडे छिपे अग्ने अतेप्रदान 


पुरु्पोके र। (न न सापारण मनुष्यो इसके उस अश्क 
दधो बात कहो गधी द 1 अतिथिन्नो अन्नः अछ, पठने ॐ सिये आसनः 


रहनेके छिव खान, घोनेङे छिव शिष्ठ ओर ब आदि वस्तुं अपनो शकते अनुसार समित करनी चा । मीठे वचर्नोदराा 
उसका भादर-सत्कार भी करना चये । ध्वना दी श॒ अप्यावा ताट्पयं ६ । 
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भीमहाभारते 


[ अुशासनपर्वणि 








४ तृतीयोऽध्यायः 


ज त ज ज किति जोकि निः आ 


विश्वामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्रपि केसे हरै इस विपयमे युधिष्ठिरा प्रन 


युधि उवाच 
बराह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं भिभिर्वर्णेनराधिप । 
कथं प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण धमौत्मन्‌ घाह्मणत्वं नरपंभ । 
धोतुमिच्छामि तत्वेन तन्मे बरहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा-- महाराज ! नरेश्वर | यदि अन्य 
तीन वणाकि सि बाह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त किन 
ै तो क्षत्रिये उत्पन्न मदात्मा विश्वामित्रने कैसे 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर छया ? धमात्मिन्‌ | नरश्रेष्ठ पितामह । 
इख वातको मे यथाथ॑रूपसे सुनना चाहता ह आप 
मुने यताइये ॥ १-२ ॥ 
तेन ह्यमितवीयंण वसिष्टस्य महात्मनः । 
हतं पु्ररातं. सद्यस्तपसापि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | अभित पराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्या- 
के प्रभावसे महात्मा वसिष्ठके सौ पूरको तत्काल नष्ट 
करदियाथा॥३॥ 
यातुधानाश्च वहवो राश्चसास्तिग्मतेजसः। 
मन्युनाऽऽविष्टदेदेन खाः कालान्तकोपमाः ॥ ४ ॥ 
उगाने क्रोधके आवेशे आकर बहुतसे प्रचण्ड तेजखी 
यातुधान एवं राश्चस रच डले थे; जो काल भौर यमराजके 
समान भयानक यथे ॥ ४॥ 
महन्‌ ङशिकवंशश्च ब्हमरपिरातसंङुखः ॥ 
स्थापितो नरोकेऽससिन्‌ विद्द्‌ब्राह्मणसंस्तुतः॥ ५ ॥ 
इतना ही नरह, १ मनुण्य-रोकमें उन्हेनि उस महान्‌ 
ङधिक-वंशको स्ापित क्रियाः जो अव ठेकड़ त्रहपि्ेधि 
वयात्‌ ओर द्रन्‌ ब्राणषि परशंसित र ॥ ५ ॥ 
ऋछचीकस्यात्मजदचेय द्युनभ्शेपो महातपाः । 
विमोक्षितो महासत्रात्‌ पद्युतामप्युपागतः ॥ ६ ॥ 
ऋची$ ( अजीगतं ) का मदातपर्वी पत्र यनःयेप एफ 
यरे यपश बनाकर खाया गया था; रितु विद्वामिरजी- 
ने उख महायशसे उसको चुटकारा दिव्य दिया ॥ ६ ॥ 
देवां स्तोपयित्याऽऽत्मतेजसा । 
पु्रतामदुसस्प्रासो विश्वामित्रस्य धमतः ॥ ७ ॥ 
स, उस यमे अपने तेजसे देवताओं संतु 
अने शनःरेपको धुदाया या; इशय्ि 
इमान्‌ विशामि ह प्रात हो गया ॥७ न 
नाभिवादयते ज्येष्ठं देवतं नराधिप । 
पुत्राः पञ्चादेवापि शाः भ्वपचतां गताः ॥ ८ ॥ 
नेरश्र | छनःशेप देषता्ओकि देनेते देवरा नामे 


परशिद्ध हो विश्वामित्रका च्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे 
माई--विश्वामित्रके अन्य पचास पुत्र उते वड़ा मानकर 
प्रणाम नदीं करते थे; इश्ल्ये विश्वामित्रके शापसे वे सवर-के- 
सव्र चाण्डालो गये ॥ ८ ॥ 
नरिराङ्क्वन्धुभिमुंक पेश्ष्याकः प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
अवाक्शिरा दिवं नीतो दक्षिणामाधितो दिश्ाम्‌॥ ९ ॥ 
जित इष्वाकरुवंशी त्रिं कुकौ माद-बन्धुभोने स्याग दिया 
या ओर जब्र बह सर्गे भ्रट होकर दक्चिण दिशामे नीचे 
किर किये ख्टक़ रहा था तव विश्वामित्रजीने ही उेप्रेमपर्वक 
स्वग॑रोकरमे पर्हुचाया था ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रस्य विपुखा नदी देवपिंसेविता । 
कोरिकी च रिवा पुण्या बह्मपिंुरसेदिता ॥ १० ॥ 
देषपिर्योः ्रस्र्पियो ओर देवता सेवित, पवित्रः मङ्गल- 
कारिणी एवं विशार कौधिकरी नदी विश्वामित्रे दी ्रभावते 
प्रकट हुई दे॥ १० ॥ 
तपोविष्नकरी चेव पञ्चचूडा उुशम्मता । 
रम्भा नामाप्लराः शापाद्‌ यस्य शेटत्यमागता॥ ११॥ 
पच चोटीवाडी लोकप्रिय रम्भा नामक्र अप्रा 
विश्वामित्रजीकी तपस्ये विघ्न डालने गयी थीः जो उनके 
शापे पत्थर हो गयी ॥ ११॥ 
तथेवास्य भयाद्‌ वद्ध्वा वसिष्टः सलिले पुरा । 
आत्मानं मज्जयडभ्रीमान्‌ विपाश्चः पुनरुत्थितः ॥ १२॥ 
तदराप्रति पुण्या हि विपाद्ाभून्मदानदी। 
दिख्याता कर्मणा तन वसिष्टस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
परकाले विश्वामित्रे ही मयते अपने शरीरको रस्सीते 
बोधकर भीमान्‌ वसिष्जी अपने-आप एश नदीके जले 
ड्भ रदे ये; परु उश्च नदो द्वारा या्चरदित (वन्धनयुक्त) 
हा पुनः ऊपर उठ आयि । महात्मा वतिष्टके उस मदान्‌ कर्म॑से 
विख्यात दो वह पवित्र नदी उसी द्विनसे (विपाशाः 
कदने लगी ॥ १२-१३॥ 
वाभ्भिञ्च भगवान्‌ येन देवसेनाग्रगः ममुः । 
स्तुतः प्रीतमनाश्चासीच्छापादयेनममुश्चत ॥ १४॥ 
वाणीदवारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामर्थ्या 
मगवान्‌. इन्द्र प्रपन्न हो गये ये ओर उनको दापमुक्त कर 
दिया या ॥ २४॥ 
धवस्यत्तानपादस्य ब्रहम्पीणां तथैव च । 
मध्य ज्वङ्ति यो नित्यमुदचीमाधितो दिशम्‌॥ १५॥ 
तस्यतानि च कमणि तथान्यानि च ौरय । 


सनियस्येत्यतो जातमिदं कौतूहलं मम ॥ १६॥ 
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जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र ध्रुवं तथा ब्रहर्पियो 
( स्र्पि्यो ) के वीव उत्तर दिशाके आकाशका आभ्य छे 
तारारूपसे सदा प्रकादित होते रहते है, वे क्षत्रिय ही रहे ई । 
कुरुनन्दन ! उनके ये तथा ओर मी ब्रहुत-से अद्भुत कमं ईं 
उम्हं याद करके मेरे हृदयम यह जाननेका कौतूहल उन्न 
हुआ है किवे ब्राहमण कैसे हो गये १॥ १५-१६ ॥ 
किमेतदिति तच्वेन भन्रूहि भरतपेभ 
देान्तरमनासाद्य कथं स ब्राह्यणो ऽभवत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ । यह क्या वात है १ इते टीक-टीक यतादये। 
विश्वामिघ्रजी दूसरा शरीर धारण किये विना ही केसे ब्राह्मण 
हो गये १॥ १७ ॥ 


चतुथां ऽध्यायः 





५४२२ 


+ कोरि 


पतत्‌ तस्वेन मे तात स््॑माख्यातुमर्दसि । 
मतङ्गस्य यथातच्वं तथैवेतव्‌ वद्र मे ॥ १८॥ 
तात | यह सव्र आप ययार्थशपसे बतानेकी कृपा कर | 
जेते मतङ्गको तपस्या करनेसे भी ब्राह्मणत्व नह प्रास हुभा, 
वेषी ही वात विश्वामित्रके स्वि क्यो नदीं हुं १ यद 
मुञ्ञे बताइये ॥ १८ ॥ 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं नालभद्‌ भरतर्पभ । 
चण्डाखथोनौ जातो हि कथं वराह्मण्यमाप्तवान्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतशषए { मतङ्गको जो ब्राद्मणत्व नटी पराप्त हुआ बह 
उचित ही या; क्योकि उसका जन्म चाण्डाट्की योनिम हुआ 
था; परंतु विश्वामित्रे कैते ब्राह्मणस्व प्रा कर लिया १॥ 


इति श्रीमदाभारते अनुक्षासनपरणि दानधर्मपरणि विश्ामिच्रोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तशत द्ःनधर्मण्य॑मे विश्वमित्रा 
उपा्यानविषयक तीसरा अष्याय पुग हुआ ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
आजमीटके शका वणेन तथा विश्वामित्रे जन्सकी कथा मौर उनके प्रोफ नाम 


भीष्म उवाच 
श्रूयतां पाथं तस्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा । 
ब्राह्मणत्वं गतस्तात ब्रह्मपित्वं तथेव च ॥ २॥ 
भीप्मजीने कहा- तात ! कुन्तीनन्दन ! पूव॑श्ालम. 
विश्चामित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रहार्पिव प्राप्त 
करिया, वह प्रसङ्ग यथार्थरपसे बता रदा दह सुनो ॥ १ ॥ 
अरतस्यान्यये चैवाजमीढो नाम पार्थिवः। 
वभूव भरतश्रेष्ठ यञ्वा॒धमेशरतां वरः ॥ २ ॥ 
मरतवंशमे अजमीढ नामते प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
ट| मरतगरे् ! वे राजा अत्रमीद यज्कर्ता एवं धर्मासमाओमिं 
शष्ठ थे ॥ २॥ 
तस्य "पुत्रो महानासीजष्धनौम नरेश्वरः । 
दुहिवत्थमवुप्रा्ता गङ्गा यस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र मदाराज्ञ जुं हुए? जिन मदासभा नरेशके 
वमीपर जाकर गन्नाजी पुग्रीमावको प्रात हई थी ॥ ३॥ 
तस्यात्मजस्तुस्यगुणः सिन्धुद्वीपो महायदाः 
सिन्धुद्वीपाच्च राजपिवंखाकाश्यो महावलः ॥ ४ ॥ 
जषके पुत्रका नाम भिन्धुदरीप या? जो पिताके समान द्री 
गुणवान्‌ ओर मदायशख्वी थे । सिन्धुद्रीपते मदावली राजा 
बरत्मकाश्चका जन्म हज या ॥ ४॥ 
वल्लभस्तस्य तनयः साक्लाद्धमं इवापरः । 
कुदिकस्तस्य तनयः सदस्राक्षसमद्युतिः ॥ «५ ॥ 
यल्याकाश्का पुत्र बलछमनाममे प्रभिद्ध हुभाः जो साश्वात्‌ 


अपुच्ः 


दूरे घमंके समान था । वल्के पुत्र कुशिक दु+ जो 

इन्द्रे समान तेजसी ये ॥ ५॥ 

कुशिकस्यात्मजः भीमाय गाधिर्नाम जनेश्यरः। 

भ्रसवेनार्थी वनवासमुपावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुरिकके पुत्र महाराज गाधि हुए, जो दीधकाठतक 

पुत्रहीन रह गये । तव संतानकरी इच्छामे पुण्यकरमं करनेके 

ल्व वे बनमे रहने चे ॥ ६ ॥ 

कल्या ज्ञे खुतात्‌ तस्य चने निवसतः सतः। 

नाम्ना सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ ७ ॥ 
यहां रहते समय सोमयाग करनैने राजाके एक कन्या 

दुई, जिसका नाम सत्यवती था । भृतखपर कीं मी उसके 

रूप ओर सौन्दर्यंफी वुट्ना न्ट यी ॥ ७॥ 

तां ववे भागेवः भीमश्चचववनस्यात्मसम्भयः। 

ऋचीक इति विख्यातो विपुले तपसि स्थितः ॥ ८ ॥ 
उन दिनो उ्यवनके पुत्र भगुवंशी भीमान्‌ श्ुचीक 

विख्यात तपस्वी थे ओर बड़ी भारी तपस्या षकग्न रहते ये। 

उन्होने राजा गाभिसे उस कन्याकरो मोगा ॥ ८ ॥ 

सख तां न प्रददौ वस्मे ऋचीकाय महात्मने । 

दरिद्र इति मत्वा बै गाधिः दानुनिवरेणः ॥ ९२ ॥ 
शत्रुसूदन गाधिने मदात्मा ऋ चीकको दरिद्र समञ्चकर 

उन्हं अपनी कन्या नदी दी ॥ ९॥ 

प्रत्याख्याय पुनयातमत्रवीव्‌ राजसत्तमः । 

द्यद्कं प्रदीयतां म्यं ततो वत्स्यसि मे सताम्‌ ॥ १०॥ 
उनके इनकार कर देनेपर जब मद््पिं लौटने द्यो; तव 
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(अ 
नप्र गाधिने उने कडाः (मदे ! सुते स्क दीजिये 
तय आप मेरी पुज्रीको विवाद्वारा प्रात कर सकेंगे, ॥ १०॥ 
क्रचीक उवाच 

कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शयुर्कमहं चप । 
दुदितुर््यसंखक्तो माभूत्‌ तत्र॒ विचारणा ॥ ११ ॥ 

कूचीकने पृ्छा--रजि्द्र ! म आपश प्के लि 
आपको क्या शल्क दू १ आप निस्संकोच होकर बताइये । 
नरेश्वर । इसमे आपको कोई अन्यथा विनार नदीं करना 
वचाय ॥ ११ ॥ 








गारधिरवाच 
चन्द्ररदिमप्रकादानां हयानां वातरहसाम्‌ । 
पकतः दयामक्णौनां सहस्नं देहि भागव ॥ १२॥ 
गाधिने कहा-- खगुनन्दन ! आप मुञ्च ययुल्कल्यमे एक _ 
_ नार एसे घोडे खा दीजिये, जो चन्दरमाके समान्‌ कान्तिमान्‌ _ 
ओर वायुके समान वेगवान्‌ हौ तथा जिनका एक-एक कान 
इयाम रगकरा हो ॥ १२॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स शगुशादृंखश्चथवनस्यात्मजः प्रभुः । 
अब्रचीद्‌ वरणं देवमादित्यं पतिमम्भसाम्‌ ॥ १३॥ 
भीष्पजी कहते ह राजन्‌ ! तग्र भगुभरेषठ स्यवनपुत्र 
शक्ति्षाछी म्पि ऋचीकने जलके सामी अदितिनन्दन 
वरुणदेवके पास जाकर कदा-॥ १३॥ 
कतः द्यामकणौनां यानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
सहश्च वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 
देवदिरोमणे | मं आपवे चन्द्रमाकरे समान कान्तिमान्‌ 
तया वागुके समान वेगवान्‌ एक इजार एेसे षोड़ोकी भिक्षा 
मागता हँ जिनका एक ओरका कान इयाम रंगका 
होः ॥ १४ ॥ 
तथेति वर्णो देव आदित्यो श्रगुसत्तमम्‌ 1 
उवाच यत्र ते चछन्द्स्तव्रोत्थास्यन्ति वाजिनः ॥ १५ ॥ 
तव अदितिनन्दन वस्गदेवने उन भ्गुभे् ऋचीके 
क्टा-बहुत अच्छा, जष्टं आपी इच्छा होगीः वदसि इस 
तरदके घोडे प्रकट द्‌] जगे, ॥ १५ ॥ 
ष्यातमा्रसृचीकेन हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
गङ्गाजलात्‌ समुत्तस्थौ सदयं विपुलोजसाम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर ऋचीकक चिन्तन करते ही गङ्गाजीके जले 


च्न्द्रमाके समान कान्तिवाछे एक हजार तेजस्वी गरड 
हे गये ॥ १६॥ 0 


महाभारते 





[ अनुशासनपर्वणि 
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अदूरे कान्यकुजस्य गङ्गायास्तीरसुत्तमम्‌ । 

अश्वतीथं तदद्यापि मानवैः परिचक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
कन्नौज पास ही गङ्गाजीका वद्‌ उत्तम तरःआज भी 

मानर्वेद्रारा अश्वतीर्थं कदशाता ३ ॥ १७ ॥ 

ततो वै गाधये तात सदन्नं चाजिनां श्युभम्‌। 

ऋचीकः प्रददौ प्रीतः शुरकर्भं तपतां चरः ॥ १८ ॥ 
तात | तवर तपस्त सुनि्योमे भ ऋचीक मुनिने प्रसन्न 

होकर शस्कके स्थि राजा गाधिकरो वे एक टजार सुन्द्र घोड़े 

दे दिये ॥ १८ ॥ 

ततः स विस्ितो राजा गाधिः शापभयेन च । 

द्दौ तां समलंकृत्य कन्यां भ्गुखताय वै ॥ १९॥ 
स हुए राजा गाधिने याप्रके भये डर- 

कर अपना कन्याकेो वछ्नाभूपरणेमि विभूषित करफे गु 

ऋ चीकको दे दिया ॥ १९॥ ४ 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि तस्या बह्मर्पिसत्तमः। 

सा च तं पतिमासाद्य परं हर्षमवाप ह ॥ २०॥ 
रहा्िंशिरोमणि ऋनीकने उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण 

किया । वैसे तेजस्वी पतिक पाकर उम कन्याफो भी बड़ा 

दषं हुआ ॥ २० ॥ 

स तुतोष च अहयरपिस्तस्या घृत्तन भारत । 

छन्दयामास चवेनां वरेण वरवर्णिनीम्‌ ॥ २२॥ 

„ भरतनन्द्न { अपनी पत्ीके दृव्यवहारमे ब्रह्मपिं च 

उतु दए । उन्दने उस परम तुन्दरी पल्ीको मनोवाञ्छित 

बर देनेकी इच्छा प्रक्ट की ॥ २१॥ 

मात्रे तत्‌ सबमाचस्यौ सा कन्या राजसत्तम । 

"य तामव्रवान्माता सुतां फिचिदयाङ्मुखी ॥ २२ ॥ 
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चतुथां ऽध्यायः 
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दपभेष्ठ ! तब उस्र राजकन्याने अपनी माता मुनिकौ 
की हुईं सव वातं बताया । वह सुनकर उसकी माताने संकोचसे 
धिर नीचे करके पुज्ीषे कहा-॥ २२॥ 
ममापि पुत्रि भती ते भरसादं कुमति । 
अपत्यस्य दानेन समर्थश्च महातपाः ॥ २३ ॥ 
तरेटी ! तुम्हारे पतिको पुत्र प्रदान करनेके स्यि सुञ्चपर 
भी छपा करनी चादि, क्योकि वे महान्‌ तपस्वी ओर 
समथ ई, ॥ २३॥ 
तवः सा त्वरितं गत्वा तत्‌ सवं प्रत्यवेदयत्‌ । 
मातुश्चिकीर्षितं राजचरचीकस्तामथाव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यव्रतीने चरत जाकर माताकी वह्‌ 
सारी इच्छा छचीकसे निवेदन की । तव॒ ऋचीकने 
उसवे कद्ा-॥ २४॥ 
गुणवन्तमपत्यं सा अचिराञ्जनयिष्यति । 
मम भ्रसादात्‌ कल्याणि माभूत्‌ ते भ्रणयो ऽन्यथा॥ २५॥ 
(कल्याणि । मेरे प्रसादते तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान्‌ 
पुत्रको जन्म देगी । ठम्दारा प्रेमपुणं अनुरोध असफल 
नदीं होगा ॥ २५॥ 
तव चैव गुणन्छाधी पुत्र उत्पर्स्यते मदान्‌ 1 
असद्वशकरः भीमान्‌ सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ २६॥ 
तुम्हारे गर्मते भी एक अत्यन्त गुणवान्‌ ओर महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र उसन्न होगा, जो हमारी वंशपरम्पराको चलायेगा। 
म तुमसे यद्‌ सच्ची बात कहता हूं ॥ २६ ॥ 
च्मूतुखाता च साश्वत्थं त्वं च बृक्षुदुम्यरम्‌ । 
परिष्वजेथाः कर्याणि तत पवमवाप्स्यथः ॥ २७ ॥ 
व्कस्याणि ! तुम्हारी माता ऋदस्लानके पश्चात्‌ पीपटके 
वृक्षका आखिङ्गन करे ओर ठम गूरके दृक्षका । इते 
तुम दोनो अभीष्ट पुत्री प्राति होगी ॥ २७ ॥ 
चसद्वयमिदं चैव मन्बपूतं शचिस्मिते । 
त्वं च सा चोपञुश्जीतं ततः पुत्रावबाप्स्यथः ॥ २८ ॥ 
(पवित्र मुखकानवात्दी देवि ! म॑ने ये दो मन्श्रपूत॒ चद 
तयार किमे ६। इनमे एकको दभ खा छो ओर दूसरेको 
तुम्हारी माता । इसे तुम दोन को पुत्र प्रा हेगे' ॥ २८॥ 
ततः सत्यवती हृष्टा मातर प्रत्यभाषत ॥ 
यदटचीकेन कथितं तच्चाचख्यौ चसद्वयम्‌ ॥ २९॥ 
तग्र सप्यवतीने दर्पमग्न होकर ऋचीकने जो ङु कदा 
या, बह सब अपनी माताको बताया ओर दोनेकि षि तेयार 
किये हए एयक -एयक्‌ चरर्भोकी मी चचां की ॥ २९ ॥ 
तासुवाच ततो माता सुतां सत्यवतीं तद्‌ । 
पुश्ि पूर्वोपपन्नायाः करण्यं वचनं मम ॥ ३०॥ 
उश्च समय माताने अपनी पुरी सव्यवतीते का-षदी | 
मावा नेक कारण पदचेते मेरा तुमपर अधिक्रार दै; अतः 
तुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 
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भर्व य पष दत्तस्ते चख्मन्त्रपुरस्छृतः । 
पनं प्रयच्छ मह्यं त्वं मद्यं त्वं गृहाण च ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पतिने जो मन्त्रपूत चङ तुम्हारे च्वि दिया 
, बह तुम मुञ्े दे दो भौर मेरा चख तुम छे छो ॥ ३१ ॥ 
व्यत्यासं वृक्षयोश्चापि करवाव ॒श्युचिसिते। 
यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३२॥ 
(पवित्र. हास्यवाली मरी अच्छी बेटी | यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समञ्चो तो मोग वक्षामि मी अदल्-्दल 
कर छ ॥ ३२॥ 
खमपर्यं विरि हि सवं इच्छत्यनाविलम्‌ । 
व्यक्तं भगवता चात्र कृतमेवं भविप्यति ॥ ३३ ॥ 
प्रायः समी लोग अपने छियि निम एवं सर्वगुणसम्पन 
ठ पुत्रकी इच्छा करते ६ । अवद्य ही मगवान्‌ ्रूचीकने 
भी चस निर्माण करते समय रेखा तारतम्य रक्खा होगा ॥ 
ततो मे त्वच्चरौ भावः पापे च सुमध्यमे । 
कथं विदि राता मे भवेदित्येव चिन्तय ॥ ३४॥ 
'सुमभ्यमे । इसीलिये तुश्दारे छिये नियत करिये गये चङ 
ओर वृक्षम मेरा अनुराग हभ टै । ठम मी यदी चिन्तन 
करो कि मेरा माई किषी तरह भे गुणेति सम्पन्न हो" ॥३४॥ 
तथा च छृतवत्यौ ते माता सत्यवती च सा। 
अथ गभौवनुप्रा्े उभे ते वै युधिष्ठिर ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर ! इख तरह सल्मह करके सत्यवती ओर उसकी 
मातन उसी तरह उन दोनो वस्तुर्ओका अदल.बदककरर 
उपयोग किया । फिर तो वे दोनो गमवती हो गयीं ॥ ३५॥ 
दष्ट गम॑मुप्रातं भायां स॒ च मदाद्पिः। 
उवाच तां सत्यवतीं दुम॑ना श्रगुसत्तमः ॥ २६॥ 
अपनी पकी बत्यवतीको गर्भवती अवस्यामें देखकर 
भृगुभेष्ठ महरम ऋचीकका मन खिन्न हो गया ॥ ३६॥ 
व्यत्यासेनोपयुक्तस्ते चर्व्यत भविष्यति । 
व्यत्यासः पादपे चापि सखुग्यकतं ते छतः श्युभे ॥ ३७ ॥ 
उन्दनि कामे ! जान पड़ता दैः तुमने बदलकर 
च्सका उपयोग किया दै । इसी तर तुम्ोगेनि दृक्षकि 
आष्िङ्गनमे मी उख्ट-फेर कर दिया है-रेखा स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा दे ॥ ३७॥ 
मया हि विद्यं यद्ह्म स्व्चरौ संनिवेशितम्‌ । 
क्षत्रवीर्यं च सकटं चरौ तस्या निवेदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्न तुम्हारे चस्म सम्पूणं ब्रहमतेजका संनिवेश किया था 
ओर वुम्दारी; माताके चरम समसत क्षन्नियोचित्त दकतिकी 
स्थापना की थी॥३८॥ 
भ्ैखोक्यविख्यातगुणं त्वं विप्रं जनयिष्यसि । 
सा च श्ष्रं विशिषं बै तत पतत्‌ कृतं मया ॥ ३९॥ 
भने सोचा था कि तुम श्निथ्ुवन्मे विख्यात गुणवाछे 
ब्राह्मणको जन्म दोगी भीर तुम्हारी माता सवभेष्ठ क्त्रियकी 
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जननी होगी; इसी मने दो तरहके चरु्ओंका निर्माण 

करियाया॥ ३९॥ 

व्यत्यासस्तु रतो यसमात्‌त्वया मात्रा च ते शयभे। 

तसात्‌ सा ब्राह्मणं शरेष्ठं माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 

क्षत्रियं तृ्रकमोणं त्वं भद्रे जनयिष्यसि । 

न हिते तत्‌ छतं साधु मादस्नेदेन भाविनि ॥ ४२ ॥ 
श्युभे ! तुमने ओर व॒म्हारी माताने अदल-बदली कर 

ली है, इसख्ि तुम्हारी माता शष्ठ बरादमणपुत्क्रो जन्म देगी 

ओर मद्रे | तुम मयेकर कम ॒करनेवाङे कषत्रियकी जननी 

शोओगी । भाविनि । माताके सन्मे पड़कर तुमने यह अच्छा 

काम नदीं किया ॥ ४०-४१ ॥ 

सा भुत्वा चोकसंतप्त पपात वरवर्णिनी । 

भूमौ सत्यवती राजन्‌. छिश्नेव रुचिरा रखता ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! पतिकरी यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती शोके 

हत्त यो वृ्षसे कटी हृदं मनोहर ठताके समान मूर्छित 

होकर पृरथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४२ ॥ 

मरतिलभ्य च सा संशा शिरसा प्रणिपत्य च । ` 

उवाच भायो भतोरं गाधेयी भागंवषभम्‌ ॥ ४३ ॥ 

प्रसादयन्त्यां भायोयां मयि ब्रह्मविदां वर । 

प्रसाद्‌ कुरु विप्रपं न मे स्यात्‌ क्षज्नियः सुतः ॥ ४४॥ 
थोड़ो देर जग्र उते चेत हुआ तवर वह गाधिङुमारी 

अपने खामी भ्रगुभूपण ऋचीके चरणेर्मि सिर रखकर 

प्रणामपवक बोरी प्रमत्तानि भेट ब्रह्मत | म आपकी 

पल्ली ह अतः आप्ते कृपा-प्र्दकी भीख चाइती ह | आप 

एसी कपा कर, जिसखे मेरे गर्भसे क्षत्रिय पुत्र उत्न न ह ॥ 

कामं ममोगप्रकमो वै पौघ्रो भवितुमर्हति । 

न तु मे स्यात्‌ खतो ब्रह्मन्नेष मे दीयतां वरः ॥ ४५॥ 
भेरा पोत्र चाहे उग्रकर्मा कषत्रियखमावका हो जाय; 

परे मेरा पुत्र वेषा न हो । ब्रह्मन्‌ | सुसचे यशी वर दीजिये ॥ 

एवमस्त्विति होवाच खां भार्या महातपाः । 

ततः सखा जनयामास जमद्न्नि खतं श्युभम्‌ ॥ ४६॥ 
तप्र उन मद्यतपसी ऋषिने अपनी पकीते कहा; “अच्छा 

पेखा दी होः । तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्निनामक शुम- 

गुणतम्यनन पुत्रको जन्म दिया ॥ ४६ ॥ 

विश्वामित्रं चाजनयद्‌ गाधिभायौ यशखिनी । 

ऋषेः भसादाद्‌ राजेनद्र ब्रहम ह्यवादिनम्‌ ॥ ४७॥ 
राजेनद्र | उन्दी ब्रहषपिके कृपा-मसादसे गाधिकौ यशस्विनी 

पत्नीने ब्रह्मवादी विश्वामिन्रको उत्वन्न किया ॥ ४७ ॥ 

ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वामिरो महादपाः। 

इश्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ ४८॥ 
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को प्रास्त हयो बराह्मण-दंशङे प्रवर्तक हुए ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुत्रा महात्मानो बह्मवंशविवधनाः 


तपखिनो ब्रह्मविदो गोच्रकतौर पव च ॥ ४९॥ | 
उन बर्प्ेत्ता तपश्वीके महामनस्वी पुत्र मी ब्राह्मणव्- , 


की बृद्धि करनेवाडे ओर गोघ्रकतां हुए ॥ ४९ ॥ 
मधुच्छन्दश्च भगवान्‌ देवरातश्च वीयंवाच्‌। ` 
अक्षीणश्च शाङकुन्तश्च वथ्चुः कार्पथस्तथा ॥ ५०॥ | 
याक्चवस्कयश्च विख्यातस्तथा स्थूणो महाव्रतः । 


[9५ | 
उल्टको यमदूतश्च तथपिः सैन्धवायनः ॥ ५१॥ , 


वर्गुजङ्घश्च भगवान्‌ गाखवश्च महाच्षिः। 
ऋषिवंज्नस्तथा ख्यातः साटंकायन प्व च ॥ ५२॥ 
लीखाढ्यो नारदश्चैव तथा चरूचौसुखः स्तः । 
वादुलिमुंसख्श्यैव वक्षोभ्रीवस्तथैव च ॥ ५३॥ 
आंघरिको नैक्‌ चैव शिलायूपः शितः शयुचिः। 


चक्रको मारुतन्तव्यो वातघ्नो ऽथाश्वलायनः ॥ ५४॥ ` 


दयामायनोऽथ गाग्य॑श्च जावाछ्िः खुश्चुतस्तथा 


कारीषिरथ सखंश्ुत्यः परपौरवतन्तवः ॥ ५५॥ ` 
मह्स्पिश्च कपिखस्तथर्पिस्ताडकायनः। | 
तथेव चयोपगहनस्तथर्पिश्चासुरायणः ॥ ५६॥ ` 


मादंमविर्हिरण्याश्रो जङ्गारिर्वाध्रवायणिः। 


भूतिर्विभूतिः सतश्च खरकृत्‌ लु तथैव च ॥ ५७॥ ` 


अरालिनौचिकथ्ैव चाम्पेयोज्यनौ तथा । 
नवतन्तु्षंकनखः सेयनो 
अस्भोरुदश्चारूमत्स्यः रिरीषी चाथ गार्दभिः । 
ऊजयोनिरुदापेक्षी नारदी च महाद्पिः ॥ ५९॥ 
विश्वामिन्नात्मजाः सवं सुनयो ब्रह्मवादिनः । 


[ अनुशासनपवणि | 


इसीख्यि महातपश्वी विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी बराक्षणत्ः | 


यतिरेव च ॥ ५८॥ । 


भगवान्‌ मधुच्छन्दा, शक्तिशाली देवरात, अक्षीणः ` 


ददुन्तः बभ्रु, काटपथः विख्यात या्वरस्यः महाव्रती स्थूणः 
उद्धकः यमदूतः सैन्धवायन ऋपिः भगवान्‌ वल्गुजच्धः 
गालवः वज्रमुनि; विख्यात सालङ्कायन दीदाढ्यः 


कूर्चागुलः वादु मुखल, वकषोग्रीव, आङ्गिकः नेकः । 


शिलायूपः, शितः शुचिः चक्रः मारतन्तव्य, वातन्न, आश्व- 
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ल्मयन्‌? श्यामायन, गार्य, जावराछि, सुश्रत, कारीषि, ठंशुयः 


पर) पौरवः तन्तु, म्पि कपिल, मुनिवर ताडकायनः उपः 
गहन, आसुरायण ऋषिः मार्दमर्पिः हिरण्याक्षः जङ्गारिः 


वाप्नवायणि, भूति, विभूतिः सूतः सुरत, अराकि, नाचिक,) ` 


वचवाम्पेयः उज्यन्‌) नवततन्तु3 बरकनखः सेनः; यतति; अम्भोरुहः 


चाङमत्ख, शिरीषी, गादभि, ऊञज॑योनि, उदपिक्ची ओर ` 


महरि नारदी-ये समी विश्वामित्रके पुत्र एवं ब्रह्मवादी 
ऋषि थ ॥ ५०-५९९ ॥ 


तथैव क्षधरियो राज्ञन्‌ विश्वामिरो महातपाः ॥ ६० ॥ 
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ऋचीकेनाहितं ब्रह्म॒ परमेतद्‌ युधिष्ठिर ! समान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मका सारा इ्तान्त यथार्थरूपते 
राजा युधिष्ठर ! महातपस्वी बिश्वामिन्र यद्यपि दन्निय ये बताया ह ॥ ६१३ ॥ 
तथापि ऋचीक मुनिने उने परम उट ्रस्तेजद्म आधान यत्र यत्र च संदेहो भूयस्ते राजसम्तम । 
किया था ॥ ६०३ ॥ तत्र तत्र च मां बहि च्छे्तासि तच संगायम्‌ ॥ ६२॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं तच्वेन भरतर्पभ ॥ ६१ ॥ दृपभे्ठ | अग्र फिर युम जा -जरहा सदेह शो, उस.-उख 
विश्वामिन्नस्य वे जन्म सोमसयौधितेजसः ॥ विषयकी बात मुञ्चते पू | मं तुम्हारे संशयकर निवारण 
भरतश्रेष्ठ ¡ इस प्रकार मने तुग्हं सोमः द्यं ओौर अग्नि करगा॥ ६२॥ 
इति भीमहाभारते जनुदएखनरदणि दरनदनंरद॑न्धि विच्ामित्रोपाख्याने चतुथांऽ्यायः ॥ ४ ॥ 
इ प्रकार भरीमहएनःरत अनुमसनच्के ऊन्त्ेत दानयनन दश्च नित्रह्म उपट्याननिषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


प्चमोऽध्यायः 
खामिभक्त एवं दया पुपर भेता उतानेङ चिये इन्द्र॒ ओर तोतेके संवादका उल्ठेल 


युधिष्ठिर उका = त ८ ५ ग 
आच्रुरस्यस्य धमेश्च गुणान्‌ भक्तजनस्य च ! 3. स । ¢ 
भओतुमिच्छामि धर्म॑ तन्मे बरूहि पितामह ए ए ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-धर्मश्च पितामई ! अब मै दपा 
ओर भक्त पुरक गुण सुनना चादता हं; शतः कृश करे 
मके उनके गुण ही बताश्ये ॥ २ ॥ 
। भीष्म उवाच 
भत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
 बासवस्य च सवाद्‌ द्युकस्य च महात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युविष्टिर ¡ शख विषयमे मी मद्य 
मनस्वी तोते ओर इन्द्रका जो तवाद हुआ या, उ प्राचीन 
इतिदहासका उदाहरण दिया जता ३॥ २ ॥ 
विषये काशिराजस्य ग्रामान्निष्कम्य त्वु्धक्ः। 
सविषं काण्डमादाय सगयामास बै खगम्‌ ॥ ३॥ 
काशिराजके राज्यक्री यात है, एक व्याधा विषमे बुक्ञाया 
हृभा याण केकर गावे निकत्य ओर शिकारके स्वि किषी 
मूगद्रो खोजने चणा ॥ ३॥ 
तत्र॒ चामिषटुम्धेन दुन्धकेन महावने । तीखे विषसे पुष्ठ हुए उस बाते बे जोरका आघात 
अविदृरे स्गान्‌ दध्र बाणः प्रतिसमाहितः॥ ४॥ त्रानेके कारण उस श्म जहर फेख गया । उसके फल ओर 
उघ महान्‌ बनमें थोडी दी वूर जनेपर मांप्मेमी म्याध- पत्ते शढ़ गमे ओर > | ॑ 
ने कु मृगोको देखा ओर उनपर बाण चत्म दिया ॥ ४ ॥ तसन्‌ षे तथामूते व 
न जहाति युको वासं तस्य भक्त्या ४॥ ७ ॥ 
तेन दुरवारितास्ेण निमित्तचपलेषुणा । उश्च शृक्षके लोले बहुत दिनेसि एक तोता निवास 
महान्‌ वनतसस्तत्र विद्धो खगजिधांसया ॥ ५ ॥ कय। न भ ५ 
बह याण मनोष य परु निना चू जने. चद उ म 
.- भारक इच्छासे छोड गये उप याणने निष्यवाये नियाहायो डान, ध ५ शं 
एक विछ शो वे दिया ॥ ५ ॥ तकः सह बुक्षेण धमोरमा सोऽप्यदुष्यत ॥ ८ ॥ 
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वह धर्मात्मा एवं कृतश्च तोता कीं आवा-जाता नहीं 
या | चारा चुगना भी छोड़ चुका था । वह इतना सिथिक 
हो गया था किं उसते बोखा तक नही जाता था । इश्च प्रकार 
उस इ्षके . साथ वह स्वयं भी सूखता चत जा रहा था ॥ 
तमुदारं महासत्वमतिमाञुषचेष्टितम्‌ । 
समदुःखद्लं दष्ट विस्तः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 
उसका धेयं महान्‌ था । उसकी चे अलीकिक दिलायी 
देती यी । दुःख ओर सुले समान भाव रखनेवाे उस उदार 
तोतेक़ो देखकर पाकशा्न इन्द्रको षड़ा विसय हुआ ॥९॥ 
ततश्चिन्तामुपगतः शक्रः कथमयं दविजः । 
तियंग्योनावसम्भाव्यमाचशंस्यमवस्थितः ॥ १०॥ 
इन्द्र यह सो चने रगे भ यह पक्ची केते एेसी अलौकिक 
दयाको अपनये त्रैठा है जो पक्षीकी योनिम प्रायः अस- 
म्मव द॥ १०॥ 
अथवा नात्र चित्रं हि भभवद्‌ वासवस्य तु । 
प्राणिनामपि सर्वेपां सवं सर्व्॑न ददयते ॥ १? ॥ 
अथवा इसमे कोर आश्चर्यकी त्रात नदीं ; क्योकि ख्व 
जगह चव भ्रमत खव तरह यति हके जती ई - 
एषी भावना मन्म खनेपर इन्द्रका मन शान्त हभ ॥११॥ 
ततो ब्राह्मणवेषेण माचुषं रूपमास्थितः । 
अबतीयं मर्दं शक्रस्तं पक्षिणमुवाच हट ॥ १२॥ 
तदनन्तर वे ब्राह्मणक वेश्म मनुष्यका रूप धारण करके 
पृष्वीपर उतरे ओर उस श्यक पक्षी बोले--॥ १२ ॥ 
यक भो पक्षिणां ष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 
पृच्छता शुकमेनं त्वं कस्मान त्यजसि द्रुमम्‌ ॥ १३ ॥ 
पिरयम भए शक । तगं पाकर दखषकी दौहित्री शुकी 
उत्तम संतानबाली हुं हे । म त॒मते पूता हँ कि अय इस 
बृक्षको क्यो नही छोड देते हो ॥ १३॥ 
अथ पृष्टः दकः प्राह मृध्नौ समभिवाद्य तम्‌। 
स्वागत देवराज त्वं विश्वातस्तपसा मया ॥ १४॥ 
उनके इस प्रकार पूषठनेपर यकन _मसक नवाकर 
उन्द प्रणाम किया भौर कष्टा; , ष्देवरान [ आपका खात ह 1 








निष्पत्रमफखं शदयुष्कमशारण्यं पतधिणाम्‌ । 
किमर्थं सेवसे बृक्षं यद्‌ महदिदं वनम्‌ ॥ १७ ॥ 
{जयुक | इत बृक्षके पत्ते लड़ गये, फार मी नटी रहे । 
यह सूख जाने कारण पक्षियेकि यसेरे केने योग्य नहीं रह गया है । 
जवर यह विशार वन पड़ा हआ दहै तच तुम इख टठ दृक्ष 
कां सेवन किख स्थि करते हो १॥ १७॥ 
अन्येऽपि वहवो चश्चाः प्रसंच्छन्नकोटराः । 
द्युभाः पयप्तसंचारा विद्यन्तेऽस्मिन्‌ महावने ॥ १८ ॥ 
८टष विशार वनम ओर भी बहुत-से वृक्ष ई" जिनके 
खोखर हरे हरे पत्तौवे आच्छादित दैः जो सुन्दर दै तथा 
जिनपर पश्षिर्योके संचारॐे स्वि योग्य पर्या खान द ॥१८॥ 
गतायुषमसरामथ्यं क्षीणसारं हतर्थियम्‌ । 
विश्य प्रक्षया धीर जहीमं स्थविरं द्रुमम्‌. ॥ १९॥ 
°धीर छक | इष बृक्षकी आयु समाप्त हो गयीः शक्ति 
नष्ट हो गयी । इसका खार क्षीण हो गया ओर इषकी शोभा 
भी छिन गयी । अपनी बुद्धिके दारा इन सश्र बार्तोपर'विचार 
करके अव इस बृढ बृक्षको त्याग दो ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच 
तदुपश्रुत्य धमौत्मा श्युकः शक्रेण भाषितम्‌ । 
खदी्धंमतिनिःश्वस्य दीनो वाक्यमुवाच ह ॥ २०॥ 
भीष्मजी कते ह राजन्‌ ! इन्द्रकी यद बात सुनकर 
धर्मासमा शकने शरी सो खींचकर दीन मावसे यह बात कदी 
अनतिक्रमणीयानि दैवतानि शचीपते 1 
यत्राभवत्‌ तव॒ भरश्चस्तक्जिवोध सुराधिप ॥ २१॥ 
'शचीवस्छम | देवक उद्छद्लन नहीं क्षिया जा सकता। 
देवराज | जिसके विषयमे आपने प्रशन क्रिया है, उश्की बात 
सुनिये ॥ २१॥ 
अस्मिं दुमे जातः साधुभिश्च गुणेयतः । 
बालभावेन संगुप्तः श्रुभिश्च न धर्पितः॥ २२॥ 
मने इसी वृश्वपर जन्म ज्या ओर यहीं रहकर अच्छे- 
अच्छे गुण सीसे ह । इस इृक्षने अपने बाल्ककी मति भूल 
सुरश्चित रखा ओर मेरे ऊपर शनुर्भका आक्रमण नहीं हने 
दिया ॥ २२॥ 


भने तपस्ये लते आपको पहचान लिमा है, | १४॥ ` ` किमलुकोय वेफल्यभुत्पादयसि मेऽनघ ! 
ततो दशशताक्षेण साधु साध्विति भाषितम्‌ ! आन्रशंस्याभियु्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च ॥ २३ ॥ 


अहो विश्चानमिव्येवं मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 
॥ 1 खहखनेत्रधारी इन्द्रने मन-दी-मन कदा-- 

"वाह्‌ इ बाह । क्या अद्भुत विजान है {› पेखा 

< उका आद्र किया ॥ १५॥ ध 

२ द्यभकमोणं शकं परमधामिंकम्‌ । 

ता भीति पर्छ बरसदनः ॥ १६॥ 
के भति इ तोतेका कितना परम है इख वातको “ 

परम षमा शक्रे पूछा--1| १६ ॥ 


“निष्पाप देवेन्द्र | इन्दी सब कारणो मेरी इस शर्क 
प्रति मक्ति £ । म दयारूपी धर्मके पाठने लगा हर ओर 


। याते जन्यत नहा जाना चाहता । रेसी दाम आप ङा नही जाना चाहता । पेसी दामं आप कपा 


करके -करके भर) सद्धावनाको व्य्‌ नेक चेषा कथो करते ह १॥ ` सद्धावनाको व्ययं बनाने चे क्यो करते ई १ ॥ 
अनुक्रोयो दि साधूनां महद्धर्मस्य ऊक्षणम्‌। 

श्च साधूनां सद्‌ परीति परयच्छति ॥ २४॥ 

“भए पुखपोके विवि दूसरोपर दया करना शी > ~ इपर दया कना टी महान्‌ धर्म. 


करनेवाङे उस का सूचक दह ! दयाभाव भेष 


पुख्पोको सदा 
1 ना ध जानन भान 
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त्वमेव वैवतैः सर्वैः पृच्छयसे धमं संशायास्‌ । 
अतस्त्वं देवदेवानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥ २५ ॥ 
धर्मक विपये संशय होनेपर सश्र देवता आपसे ही 
अपना संदेह पूते ई । इसीस्मि आप देवाधिदेवेके अधिः 
पति पदपर प्रतिष्टित ६ ॥ २५॥ 
नाहंसे मां सदन्नाकच द्रुमं त्याजयितुं चियत्‌। 
समथंसुपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य वं ॥ २६॥ 
'सदखाश्च | आप इस इक्षो गुरवे दछुडानेके द्यि प्रयत 
` न कीज्यि | जब्र यह खमर्थं याः तग्र ने दीषकाख्से इसीके 
आभयमे रहकर जीवन धारण फिया है ओर आज जब्र यह्‌ 
शक्तिदीन हो गया तव इते छोड़कर चर दय केठे हो 
सकता है  ॥ २६ ॥ 
तस्य वाक्येन सौम्येन दर्पितः पाकशासनः॥ 
यकं भरोवाच धमौत्मा आनृदस्येन तोपितः ॥ २७॥ 
तोतेकी इस कोमल वाणीते पाकशासन इनदरको बी 
प्रसन्नता हु । धममास्म देवनद्रने शकक दयाडतासे सतु हो 
उससे कदा-॥ २७ ॥ 
वरं चृणीष्वेति तदा स च वरे वरं शकः। 
आरृशंस्यपये नित्यं तस्य वृक्षस्य सम्भवम्‌ ॥ २८ ॥ 
शुक | तुम मुञ्चते को बर माणो ।' तब दयापरायण 
कने यह वर मोगा किं “यह्‌ इष पदठेकी ही माति हरा- 


पष्ठोऽध्यायः 
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भरा हो जाय ॥ २८ ॥ 
विदित्वा च दृढां भक्ति तां श्यके दीलसम्पवम्‌। 


मतः क्षिप्रमथो ब्क्षमसतेनावसिक्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
तोतेकी शख सुद भक्ति ओर शीरु-सम्पततिको जानकर 
इन््रको ओर मी प्रसन्नता हुई । उन्दने तुरंव ही उस शष्ठको 
अमूतसे सच दिया ॥ २९ ॥ 
ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोदराः। 
श्यकस्य दढभक्तित्वाच्चछ्ीमत्तां भाप स वरुमः॥ २० ॥ 
फिर तो उमे नये-नये पत्ते फल ओर मनोदर शाखा 
निक आरी । तोतेकी ृद्मच्छिके कारण बह इष पूववत्‌ 
भीषम्पन्न हो गया ॥ ३० ॥ 
शुकश्च कर्मणा तेन॒ आनचरशंस्यरतेन वै । 
आयुषोऽन्ते महाज भ्राप शक्रसलोकताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज ¡ बह चक मी आयु समाप्त होनेपर अपने उस 
दयापूणं व्तायके कारण इन्द्ररोकको प्रात हमा ॥ २१ ॥ 
पवमेव मयुष्येन्दर॒ भक्तिमन्तं समाधितः । 
सवार्थसिद्धि रभते श्यकं प्राप्य यथा द्रुमः ॥ ३२॥ 
नरेन्द्र | चैखे मक्तिमान्‌ कका सहवास पाकर उख बृषे 
स्पूं मनोरर्थाकी सिदध प्रात कर ली, उरी प्रकारः अपने 
भक्ति रखनेवाडे पुखपका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूणं कामना शद्ध कर डेता ३ ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवणि दानधर्मपवेणि कवाक्षवर्षचादे पञ्चमोऽप्यायः ॥ ५ ॥ 
इष प्रकार भीमहामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानधर्मपर्व शुक भौर इन्द्रा संबादविध्यक चर्यो अध्याय पुरा हुभा ॥ + ॥ 





षष्ठोऽध्यायः 
देवकी अपेक्षा पुरुपाथेकी शेष्ठताका वणेन 


युधिष्ठर उवाच 
पितामह मह्राज्न सर्व॑शाङ्रविशारद [ 
पुरुषक्रारे च क्िखिच्दरे्ठतरं भवेत्‌ ॥ ९ 
युथिष्ठिरने पूञा-समपणं 4) म 
द हपार्थमे कौन भेप्ठ १ १॥ १। 
पितामह ¡ दैव ओर म ८८ क 
पयुदादरल्तीममितिदासं पुरात 
बस्य च संवादं ब्रह्मणश्च युधिष्ठिर ॥ > ॥ 
आीष्मजीने का--युधिष्ठिर 1 इ विषयमे वसिष्ठ 
जर ब्ह्माजीके संवादरूप एक व्राचीन इतिद्टासका उदाहरण 


दिया जता हे ॥ २ ॥ क 

दैवमादुपयोः किखित्‌ कमणः भष्मिःयु । 
भगवान्‌ पितामहमपृच्छत ॥ २ ॥ 

न कार्की यात दै, भगवान्‌. वचि्ठने लोक 

मह ब्रहमाजीते पूषछा- ममो । दैव ओर पुरुपा 


पित 
| ३॥ 
कौन भे४ ३! 4 \॥ > देवदेव, पिवामः 


वः बाक्यमथबद्धेतुभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


((-0. 11114551 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


राजन्‌ ! तग्र॒कमखजन्मा देवाधिदेव पितामने मधुर 
खरस युक्तियुक्त सायक वचन्‌ कहा ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मोवाच 

( बीजतो हङ्कयोत्यत्िरङ्कयत्‌ पणंसम्भवः ॥ 
पणोन्ञाखाः खयन्ते नाखात्‌ स्कन्धः प्रवतेते॥ 
स्थन्धात्‌ वर्तते पुष्यं पुष्पाक्ि्वतेते फलम्‌ ॥ 
फलानिर्वत्यते वीजं वीजं नाफडसुख्यते ॥ ) 

्रह्माजीने कश्टा- ने । बीजे अङ्कसी उत्ति दोती 
&, अङ्कुर पत्ते शेते ६। पतो नाङ नाख्वे तने ओर डया 
होती ई । उनते पुण्य प्रकट होता दै । ढे क खता 
ह ओर फले बीज उसन्न दवा है ओर बीज कभी निष्ठ 
नशं बताया गया है ॥ 
नावीजं जायते किचिल्ल बीजेन बिना फम्‌ ॥ 
बीजाद्‌ यीजं प्रभवति यीजादेव फलं स्यतम्‌ ॥ + ॥ 

ब्रीजके बिना कुछ मी पेदा नदीं दता, यजे भिना 
कल मी नहा लगता । बीजे बीजप्रकट होता है ओर बीजते 
ही फढकी उसत्ति मानी जाती दै ॥ ५ ॥ 
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भीमदाभारते 


[ अयुश्ासन पवंणि 








याददां वपते यीजं क्षेत्रमासाद्य कषंकः। 
सुते दुष्त वापि तादशं लभते फञम्‌॥ ६ ॥ 
किसान खेतमे जाकर “खा बीज बोता टै, उसीके अनुसार 
उसको फर मिता है | इती प्रकार पुण्य या पापः जेवा 
कमं किया जाता है वेषा ही फल मिख्ता है ॥ ६ ॥ 
यथा बीजं चिना केत्रमुक्तं भवति निष्फलम्‌ । 
तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ ७ ॥ 
जते बीज सेतमे बोये बिना फढ नहीं दे सकता; 
उखी प्रकार दैव ( प्रारग्ध) मी पुरषार्थके विना नं 
षिद्ध होता ॥ ७ ॥ 
क्षेत्रं पुरुषकारस्तु देवं बीजमुदाहृतम्‌ । 
्षे्रबीजसमायोगात्‌ ततः सस्यं ससरद्धश्यते ॥ ८ ॥ 
पुरुषायं खेत हे ओर देवको बीज बताया गया है । खेत 
ओर बीजके संयोगते दी अनाज पैदा हेता ३ ॥ ८॥ 
कमणः फङनिद्ंति खयमश्चाति कारकः । 
प्रत्यक्षं द्यते छोके छकृतस्यापछृतस्य च ॥ ९ ॥ 
कमे कए्नेवाखा मनुष्य अपने भठे या बुरे कर्मक 
फंड खयं ही मोगता है। यद बात संरमं प्रत्यक्ष 
दिखायी देती ३॥ ९॥ 
दभन कर्म॑णा सौख्यं दुःखं पापेन क्मणा। 
छृतं फलति सवत्र नारृतं मुज्यते कचित्‌ ॥ १०॥ 
शभ मं केव सुख ओर पाप क्रमं करनेसे दुःख 
मिता हे । अपना क्रिया हआ कमं स्व॑र ही णठ देता ३ । ` 
बिना किं हए कर्म्म कर कल्ल नहा माना जग ॥ ९० दृष्ट कर्मकरा फल कही नहीं भोगा जाता ॥ १० ॥ 
छती सवत्र ऊभते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम्‌ । 
आती कभते श्ट क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ ११॥ 
युखुषार्था मनुष्य स्त्र माग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता 
है प्रतु जो अकर्मण्य रै, वह सम्मान भ्रट होकर चाबर 
नमक छिइकनेके समान असह्य दुःख भोगता नमक छइकनेक समान अद्य दुःल भोगता है ॥ ११॥ 
तपसा रूपसौभाग्यं रज्ञानि विविधानि च । 
प्राप्यते कमणा स्वं न दैवादछतात्मना ॥ १२॥ 
मनुष्यको तपस्याते रूपः गौमाग्य ओर नाना प्रदारके 
रत प्रा देते ६ । इम प्रकार कर्मते सब कु मिल सकत। 
ह) परंतु मागयके रोते निकमे पढे रहनेबनने डु 
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नहीं मिसा ॥ १२॥ 
तथा खग॑श्च भोगश्च निष्टा या च मनीपिता। 
पुरषः कृतेने्ोपरभ्यते ॥ १३ ॥ 
इख जगनूमे पुखपाथं करनेसे सर्ग, भोगः धर्म 


निष्ठा ओर बुद्धिमत्ता--इन सब्रदी उपठग्धि 
ज्योतीषि बिद्या नागां 0 ५ 


सब पुपकरेण देवतां गवाः ॥ १४॥ 


नक्षत्र देवता, नाग, यश्च चन्द्रमा; सूयं ओर 


स कक = 


करनेसे उदा्ठीन दो जार्ये ॥ १९॥ 


वायु आदि समी पुक्पार्थं करफे ही मनुष्यलोकमे देवलोक- . 

को गये ई ॥ १४॥ 

अथां वा मित्रवगां वा रेश्वयं वा कुलान्वितम्‌ । 

भीश्चापि दुरंभा भोक्तुं तथेवाकतक्र्मभिः॥ १५॥ 
जो पुरुषार्थं नदीं करते, वे धनः मित्रवर्गः 


देश्य, उत्तम कुर तथा दुर्म लक्मीका भी उपभोग 
नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ 


दौचेन छभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु । 

वैद्यः पुरुषकारेण शुद्धः शयश्चूषया धियम्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण सौचाचारखे, क्षत्रिय पराक्रमसे, वैश्य उ्ोग- 

से तथा द्र चीने वर्णोकी रेवासे सम्पत्ति पाता ३ ॥ १६॥ 

नादातारं भजन्त्यथ न धीयं नापि निष्क्रियम्‌ । 

नाकमैरीकं नाशरं तथा नैवातपखिनम्‌ ॥ १७॥ 
नतो दान न देनेव जि कंजूसको धन मिलता हैन नपुंसको, 


| र क क व 





न अकर्मण्यको, न कामते जी चुरानेवालेको, न सौर्यदीनको 


ओर न तपस्या न करनेवालेको ही मिता हे ॥ १७ ॥ 

येन रोकाख्रयः ख्रा दैत्याः सवोश्च देवताः। 

सख पप भगवान्‌ विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः ॥ १८ ॥ 
जिन्हेनि तीना लोको, दत्यो तथा सम्पूणं देवतार्भाकी 

भीखष्टिकीषटैः बेदी ये भगवान्‌ विष्णु सभरुद्र्मे रहकर 

तपस्या करते ६ ॥ १८ ॥ 

स्वं चेत्‌ कर्म॑परं न स्यात्‌ सवेमेवाफङं भवेत्‌ । 

खोको दैवं समालक्ष्य उदासीनो भवेन्न ॥ १९ ॥ 
यदि अग्ने कर्मकरा फल न प्रातष्छेतो सरा कम॑दी 

निष्फढ हो जाय ओर सव्र लोग भाग्यको ही देखते हुए कमं 








अछृत्वा मानुषं कमं यो दैवमलुवतते । 

चथा धाम्यति सम्प्राप्य पति छ्ीवमिवाङ्भना ॥ २०॥ 
मनुष्यकरे योग्य कम न करके ओ पुरुप केवल दैवा 

अनुसरण करता है, वड दैवका आभय केकर व्यर्थं दी 

कम्ट उडाता है । जे कोई ली अपने नपुंसक पतिको पाकर 

मी कष्ट ही मोगती ३ ॥ २० ॥ 

न तथा मादुये लोके भयमस्ति शुभाशमे । 

तथा चिद्राखोके हि भयमद्पेन जायते ॥ २९ ॥ 
इस मनुष्यलोक श्चमागुम कमते उतना भय नरह 

परात् होताः जितना कि देव-लोकमे योड-ते पापते मय 

होता है ॥ २१॥ 

छतः पुखषकारस्तु दैवमेवानुवर्तते । 

न देवमशृते किचित्‌ कस्यचिद्‌ द्ातुमहंति ॥ २२॥ 

, किया हा पुख्पां ही देवका अनुषरण करता ३; 

१८ पराय न छरनपर देव वीरो कु नह दे सकता | 

यथा स्थानान्यनित्यानि शदयन्ते दैवतप्वपि । 

कथं कमं चिना दैवं स्थास्यति स्थापयिष्यति ॥ २३ ॥ 
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देवतारभेमिं मी जो इन्द्रादिके स्थान है बे अनित्य देखे 
जाते है । पुण्यकर्म भिना दैव कैसे स्थिर रदेगा ओर कैते 
वह दुक्षरोको सिर रख सकेगा ॥ २२ ॥ 
न दैवतानि खोकेऽसिन्‌ व्यापारं यान्ति कस्यचित्‌। 
व्यासङ्ग जनयन्त्युभ्रमात्माभिभवशङ्कया ॥ २४॥ 
देवता भी इस लोकम किसीके पुण्यक्र्मका अनुमोदन 
नदीं करते ईं, अपितु अपनी पराजय की आशङ्काखे वे पुण्यात्मा 
पुखुषमे भर्येकर आसक्ति पैदा कर देते ई ( जिसे उनके 
धर्मम विध्न उपस्थित हो जाय ) ॥ २४॥ 
ऋषीणां देवतानां च सदा भवति विग्रहः । 
कस्य वाचा हदवं स्याद्‌ यतो दैवं प्रवतैते ॥ २५॥ 
ऋषयो अौर देवताओं सदा कडृह होता रहता दै 
( देवता ऋपियेोंकी तपस्या विष्न डते ई .तथा ऋषि 
अपने तपोदटसे देवताओंको ख्ानश्रष्ट षर देते ई । 
किर भी दैवे भिना केवख कथन मात्रे किसको सुख 
या दुःख मिल सकता है १ क्योकि कर्मके मूरूमे देवकर 
ही हाथ दै ॥ २५॥ 
कथं तस्य समुत्पत्तिर्यतो दैवं प्रयतेत ॥ 
एवं जिद्दाङोकेऽपि प्राप्यन्ते वहवो गुणाः ॥ २६॥ 
दैवे भिना पुसपाथकी उत्पत्ति कते शो सकती दै ! 
क्योकि प्रदृत्तिका भूर कारण देव ही दे ( जिन्हेनि पूवंजन्ममं 
पण्यकमं किये £ वे दी दूसरे जन्ममे मी पृर॑हस्कारवदय 
पुण्यम शरद्रच हेते ६। यदि पे न हो तो समी युण्यकरममि 
ही ग जा ) । देवलोके मी देवक ही बहुत-ठे गुण 
८ सुखद्‌ साधन ) उपलब्ध होते ईं ॥ २६ ॥ 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी छृतस्याप्यङृतस्य च ॥ २७ ॥ 
आत्मा ही अपना बन्धु दै आत्मा ही अपना दतर ह 
तथा आत्मा ही अपने कमं ओर अकर्मका साक्षी दे ॥ २७॥ 
छृतं चाप्यदवं किचित्‌ ते कमणि सिद्ध-थति। 


सदतं दुष्छतं कमे न यथाथं प्रपद्यते ॥ २८॥ 


प्रबल पुर्पारथ करते पदे क्रिया इभा मी को 


कर्म॑ मिना क्रिया हुभा-सा दयो जाता दै ओर चद भ्रव हे ओर वह प्रबल कर्मं 
ख हिद हकर फल प्रदान करता दै । इस तरद पुण्य या 


- नल जपने ययाम फलो नदी दे पते ६॥ २८॥ 
द्ववना ` शस्णं पुण्यं सर्वं पुण्यैरवाप्यते । 
ः पुण्यशीलं नरं प्राप्य क्रि दैवं भरकरिष्यति ॥ ९ ॥ 
देवताओंका आश्रय पुण्य ही दे । पुण्ये ही खव फुछ 
प्रास्त हता द। पुण्यात्मा पुडपको पाकर दैव क्या करेगा १॥ 
ययातिर्विभ्रषटदच्यायितः पतितः क्षितौ । 
पुनरारोपितः सरे दौहिैः पुण्यकमभिः ॥ ३० ॥ 
पर्वकाले राजा ययाति पुण्य क्षीण होनेपर खगत 
च्युत होकर परथ्वीपर गिर पडे ये; रतु उनके पुण्यकमा 


चो ऽध्यायः 


५८४७ 





दौदि्नोनि उन्हं पुनः ख्ङोकमे परहचा दिया ॥ ३० ॥ 
पुरूरवाश्च राज्पिद्विजैरभिदितः पुरा । 
पे इत्यभिविख्यातः सगं भाप्तो महीपतिः ॥ २१॥ 
इी तरह पूर्वकार्मे एर नामे विख्यात राजपिं 
पुरूरवा तरा््णोके आर्शावाद्‌ देनेपर खगलोकको प्रात हुए ये॥ 
अश्वमेधादिभिर्यक्षैः सत्छृतः कोसखाधिपः। 
महर्िदापात्‌ सौदासः पुखयाद्त्वमागतः ॥ ३२ ॥ 
( अग्र इसके विपरीत दृष्टान्त देते ई--) अश्वमेध 
आदि यज्ञद्रारा सम्मानित हनेपर मी कोशल्नरेश सौदासको 
मद्धि वसिष्ठके शापे नरभक्षी राश्चस दोना पड़ा ॥ ३२॥ 
अश्वत्थामा च रामश्च मुनिपुत्रौ धदुर्धरौ । 
न गच्छतः खगंखोकं सुरृतेनेद कर्मणा ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार अश्वत्थामा ओर परश्चराम-ये दोना दी 
कऋपिपुत्र ओौर धनुर्धर वीर ६। इन दोनेनि पुण्यकमं भी 
क्रिये ६ तथापि उक्च कमक प्रमावसे खगम नदीं गये ॥३३॥ 
वञुर्यशशतैरिष्ा द्वितीय इव॒ वाखवः। 
मिथ्याभिधानेनेकेन रसातलतद्ं गतः ॥ ३४ ॥ 
दवितीय इन्द्रके समभन सौ यरञेका अनुष्ठान करके भी 
राजावसु एक टी मिथ्या भापणके दोपसे रषातलको 
चे गये ॥ ३४॥ 
चदिर्धैयेचनिर्वद्यो धर्म॑पादोेन दैवतेः। 
विष्णोः पुरुषकारेण पाताङसदनः छतः ॥ ३५॥ 
विरोचनङुमार अरल्िको देवतानि धरम॑पाश्ठे बोध 
ख्या ओर भगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थे वे पताख्वासी 
बना दिये गये ॥ ३५ ॥ 
श्ाक्रस्योद्धम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः । 
द्विजद्जीणां वधं त्वा कि देवेन न वारितः ॥ ३६॥ 
राज्ञा जनमेजय दविज लिर्योका वब करके इन्द्रफे चरण- 
का आभय ठे जव खर्गलोकको प्रसित हट, उख समय देवने 
उसे आकर क्यो नहा रोका ॥ ३६ ॥ 
अक्षानाद्‌ ब्राह्मणं दत्वा स्पृष्टो वाल्बधेन च | 
वेदाम्पायनयिप्रपिः # दैवेन न वारितः ॥ ३७॥ 
रहि वैशम्पायन अश्ञानवरा बराक्षणकीं हत्या करके 
बाछवधके पापते भी क्पिष्टोग्येयेतो मी देवने उन्द 
खर्म जानेसे क्यों नदीं रोका ॥ ३७ ॥ 
गोदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो महामे । 
पुरा गश्च राजपिः छकजासत्थमागतः ॥ ३८ ॥ 
र्वकाख्मे राजिं ग ये दानी ये । एक बार किषी 
हायर ब्रा्षणौको गोदान करते समय उनसे भूर टो गयी 
अर्थात्‌ एक गऊको दुबारा दानम दे दिया, जिसके फारण 
उन्दं गिरगटकी योनिम जाना पदा ॥ ३८ ॥ 
धुन्धुमारश्च राजपिः सक्रेष्येव जयं गतः। 
प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप स गिरिव्रजे ॥ ३९. ॥ 
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भीमदहाभारते 


[ अदुश्ासनपर्बंणि 





नन्वव वववववववववववववववव य यवजजज------------------------ 


राजप धुन्धुमार यज्ञ करते-करते बुदे शे गये तथापि 
देवताओंके ग्रसन्नवापू्क दिये हुए वरदानको स्यागकर 
गिरि्रजमें सो गये ( यका फल नहीं पा सके ) ॥ ३९ ॥ 
पाण्डवानां हतं राज्यं धात॑राष्ेमंदावलेः । 
पुनः भत्याहतं चेव न दैवाद्‌ ुजसंधयात्‌ ॥ ४० ॥ 
महावरलमी धृतराध्र-पतरोनि पाण्डवोका राज्य हड़प यया 
या । उसे पाण्डवेन पुनः बाहुबले टी वापस चछ्िया। 
देवक भरोत नही ॥ ४० ॥ 
तपोनियमसंयुक्ता मुनयः संशितताः। 
ते देववलाच्छापमुत्ख्जन्ते न कर्मणा ॥ ४१ ॥ 
तप ओर नियमं संयुक्त रहकर कठोर शरतका पान 
कृरनेवाढे सुनि क्या देवयल्खे ही किषीफो शाप देते है, 
पुरुषार्थे बठते ५ ॥ ४१ ॥ 
पापसुत्खजते सवं प्राप्य खुदुरभम्‌ । 
लोभमोहसमापन्नं न दैवं श्रायते नरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सारम खमस सुदुम खुख-मोग किसी पापीको प्राप्त 
दो जाय तो भी वह उक पास टिकता नही, शीघ ही उसे 
छोडकर चट देता द । जो मनुष्य लोम ओर मोदमे इवा 
हआ दै, उ देव मी धकटे नहा बचा सकता ॥ ५२ ॥ 
यथाभ्नः पवनोद्धूतः खसक्षमोऽपि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा, कमसमायुक्तं दैवं साघु विवर्धते ॥ ४२ ॥ 
` जञ योढ़ी-सी मी आग वायुका सहारा पाकर बहुत बड़ी 
हे जाती है उसी प्रकार पुरुपार्थका 
बल छ बिशेष बद्‌ जाता ह बद्‌ जाता ३ ॥ ४२॥ 
यथा तढक्षयाद्‌ दीपः प्रहालमुपगच्छति । 
तथा कमं गहमसमुपगच्छति ॥ ५४॥ 
षे तेर समाप्त हो जनेखे दीपक युन्च जाता टै, उसी 
पकार्‌ कर्मके क्षीण हो जनेपर दैव भी नष हो जाता ३॥ 
धनौघं स सियो वा 
इह न शाक्तः ह भोक्तम्‌ ` 
खनिहितमपि चाथं दैवतै सम 


पुरुप इ महात्मा भाप्नुते नित्ययुक्तः ॥ ४५॥ 
उद्य मनुष्य धनक्रा बहुत यडा मण्डर, तरह- 


इति शरीमहाभारते अनुश्चासनपवभि दानधर्मपव॑णि 


भमदयामारत अनु्ञासनपरवके अन्तरगत दानघर्मपदमे 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ 


(~| 
चहयारा पाकर देवका 


तरहके भोग ओर लिर्योको पाकर भी उनका उपभोग नकीं 
कर सकता; फिंतु सदा उन्रोगमे खगा रहनेवादा महामनश्वी 
पुरुष देवतार्ओदवारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुए धनको 
भी प्राप्त कर ठेता है ॥ ५५॥ 
व्ययगुणमपि साधुः कर्मणा संयत्ते 
भवति मुजलोकाद्‌ देवलोको विशि्टः। 
बहुतरयुससखद्धथा माषाणां गृहाणि 
पित्वनभवनाभं द्यते चामराणाम्‌ ॥ ४६॥ 
जो दान करनेके कारण निर्धन हो गया है, रेते सत्ुरपके 


पास उसके सत्कर्म कारण देवता भी पर्हुचते दै ओर इस 
प्रकार उसका षर मनुष्यलोककरी अपेक्षा भर॒ देवरूोक-सा 





हो जाता है । परंतु जशं दान नं होता, वह धर बड़ी 


भारी समृद्धे भरा हो तो भी देवतार्जकरी दृष्टि वह दमयान-` 


कदी ठस्य जान पडताईै॥५६॥ 
न च फति विकमौ जीवलोके न दैवं 
व्यपनयति विमार्गं नास्ति दैवे प्रथुत्वम्‌। 
गुरुमिव रृतमभ्यं क्म संयाति दैवं 
नयति पुरुषकारः संचितस्तत्र तत्न ॥ ८७ ॥ 
इत जीब-जगतूमं उयोगहीन मनुष्य कमी पएूखता-फल्ता 
नही दिखायी देता । देवम इतनी शक्ति नही ह शिवस है कि वह उसे 


कुमागसे हटाकर सन्मार्गमें गा दे । जते शिष्य -मागञ हयकर सन्मागम्‌ खगा दे । जते शिष्य गुरुको आगे 








करके चरता दै, उसी तरह दैव पुस्पार्थको ही अगे ङ्ङ 


सवयं उस्फ पे चरता ३। संचित किया हमा पर्प मे खयं उक पीछे चढत हे । संचित किया हुआ सुरपारथ ही 
देवको जदो चाइता दै, वरहो वषं ऊ जाता है || ७ ॥ 


प कायभारो 


पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं मया वै सुनिसचम । 
फर पुरख्पकारस्य सदा संटदय तत्वतः ॥ ४८॥ 
मुनिभेष्ठ | मनि सदा पुरुपा्थके दी फलक प्रत्यक्ष देखकर 


यथाथ॑ूपते ये सारी बरत वे तायी ह ॥ प्ट - 


अभ्युरथानेन दैवस्य समारग्धेन कर्मणा । 
विधिना कर्मणा चैव खगंमार्गमवाप्चुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
र त उत्थाने आरम्भ किये हुए पुक्षार्थे 
उत्तम ओर शास्नोक्त शत्कर्मवे 1 ] 
त १, तत्कमे ही खर्गलोकका माग 


दैवपुरुपकारनिदेशे षषटोऽण्यायः ॥ ६ ॥ 


देव ओर पुस्परा्थका निदेशतिपयङ्‌ छठाभं 
शोक मिराकर कुढ ५१ शोक ष ) 1 


सुमोऽध्यायः 


कमक फलका वर्णन 


युभिष्ठिर उवाच 
भानां भरतर्ंभ । 
भबरहि परिष़च्छत 


कर्मणां च समस्तानां 
फलानि महवां शष्ठ 


:॥ १॥ 


वथु पूका--महुयम प्रधान भरतभे्ठ | अष 
फल क्या ह, अतः 
च ६१ यह्‌ पूछ रहा टर, अतः 
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दानधर्म॑पवं ] 
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भीष्म उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पृच्छसि भारत । 
रहस्यं यदपीणां तु तच्छृणुष्व युधिष्ठिर । 
या गतिः प्राप्यते यन प्रेत्यभावे चिरेरिक्तता ॥ २॥ 
भीप्मजाने कहा-भरतनन्दन युधिष्ठिर ! ठम मुञ्चते 
जो वुः पृछ रदे हो, यह्‌ ऋपियोके ङिये भी रदस्यका विपय 
हैः कितु म तुग्दं बतत रदा हँ । सुनो, मरनेके बाद जिस 
मनुष्यकरो जशी चिर अभिरुषित गति भिखती ह उसका भी 
वर्णेन करता ॥२॥ 
येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कम करोति यः। 
तेन तेन शरीरेण तत्‌ तत्‌ फखमुपादयुते ॥ ३ ॥ 
मनुष्य जिक्ष-जितर ( स्थूल या सकषम ) शरीरे जो-जो 
कमं करता ३, उसी-उयी दारीरसे उस-उस कमंका फक 
मेरातादै॥३॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शछ्युभाद्यभम्‌ 
तस्यां तस्यामवस्ायां सुङ्कते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
जिस-जिस अवसाम बह जो-जो शुभ या अद्युभ कमं 
करता टै; प्रव्येक जनमकी उसी-उसी अवस्थामें बह उसका पट 
भोगता १॥ ४ ॥ 
न नदयति छृतं कर्म॑ सदा पञ्चेन्द्रियैरिह । 
ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं षठ आत्मा तथैव च ॥ ५ ॥ 
पोच इन्द्र्योद्रारा किया हुआ कर्मकमी नष्ट नदीं 
हता दै । वेर्पौचो इन्द्र्यो ओर छटा मन-ये उश्च कम्के 
सा्नी देति ६॥ ५॥ 
चश्नुदेचयान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्याच्च सूताम्‌ । 
अयुघ्जेदुपासीत `स यशः पश्चदक्षिणः॥ ६ ॥ 


अतः मनूप्यको उचित दै करि यदि कोई अतियि घरपर 


आ जाय तो उस प्रसन्न दृष्टे देखे | उसक्री सेवामे मन 


[> त का क 


लगा । गदी योल बोलकर उसे संव करे । जय बह जने 


(मीरे 


तरो तो उस पीके-पीरे कुछ दूरतक जाय ओर जग्रतक. 
वह रदे, उ स्वागत-सत्कारमे लगा रटे-ये पच काम. 





करना गदरस्थके ब्य पाच प्रकारकी दक्षिणा्ओति युक्त यश्च 
 कदल्यता ६ ॥ ६ ॥ । 

या दथादपरिक्तिए्टमन्रमध्यति घतते । 
धान्तायादृ्पू्ाय तस्य ॒पुण्यफटं महत्‌ ॥ ७ ॥ 


जो थक्र-मंदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वंक अन्न 


दान्‌ करत दै, उस मषटन्‌पूण्यफलक़ी राति दती टे ॥ ७ ॥ 
स्थण्डिलेषु शयानानां गृहाणि दायनानि च। 
चीरवल्कखसंवीत वासांस्याभरणानि च॥ ८ ॥ 

जो वानध्रखथी वेदी पर चयन करते ४, उन्दं जन्मान्तर 
उत्तम गढ आओ शयश्च पर्ति दत्र । ज चीर ओर 
वरल वख प्रनत ‡, उन्ट दसरे जन्मे उत्तम वन्न ओर्‌ 
उत्तम आभूप्णौकी प्रति दोती ६॥ ८॥ 


म्म° ख° ३--४.,४-- 
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वाहनानि च यानानि योगान्मनि तपोधने । 
अग्नीयुपद्ययानस्य राक्षः पौरुयमेव च ॥ ९ ॥ 
जिमका चित्त योगयुक्त दोता है, उस तपोधन पुसपको 
दूसरे जन्म्मे अच्छे-अच्छे वान ओर यान उपखन्ध होते 
तथा अभ्चिकी उपासना करनेवाढे राजको जन्मान्तरमं पौरष- 
की प्राति दती ॥ ९॥ 
रसानां प्रतिसंहारे सौभाग्यमनुगच्छति । 
आमिषप्रतिसंहारे पद्यून पु्ांश्च विन्दति ॥ १०॥ 
रर्तौका परित्याग करनेसे सौभाग्यशी ओर मासका त्याग 
करनेते पञ्चु्ओ तथा पूर्रोकरी प्राति देती दै ॥ १० ॥ 
अवाक्शिरास्तु यो खम्बेदुदवासं च यो वसेत्‌ । 
सततं चैकशायी यः स छभेतेप्सितां गतिम्‌ ॥ ११॥ 
जो तपस्वी नीचे निर करके लटकता है अथवा ज्म 
निवास करता द तथा जो सदा ही अक्रेत्म सोता ( ब्रह्मचयका 
पाटन करता ) ४ वह मनोवाञ्छित गतिक प्राप्त होता ६ ॥ 
पाद्यमासनमेवाथ दीपमन्नं ` व्रतिथयम्‌। 
दद्यादतियिपूजाथं स यक्षः पञ्चदक्षिणः॥ १२॥ 
जो अतिथिकरो तैर धोनेके खये जक, यैटनके लिये आसन 
प्रकारके स्थ दीपक, खानेके लि अन्न ओर टद्टरनेके लिये 


| ज कः = = क 





घर देता 2, इस रकार अतिथिका सत्कार करनेके लिये 
इन पोच वर्तका दान '्चचद्‌भिण य” वता है ॥ 





यीससनं चीरदाय्या वीरस्थानमुपागतः। 
अक्षयास्तस्य यै खोकाः सर्वकामगमास्तथा ॥ १३॥ 
जो घीर।सन रणभृभिमे जाकर वीरशय्था ( मृल्यु) को 
प्रास शे वीरान ( स्वर्गलोक ) म जाता १ उषे अक्षय 
लोकोकी परासि दोती २, बे योक सुम्पूणं कामनाओं भराति 
करानेवाठे होते ६॥ १३॥ 
धनं रमेत दानेन मौनेना्तां विदास्पते । 
उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचयंण जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
प्रजानाथ । मनुष्य दानमे धन पाता, मौन-पतके 
पाठनने वृसरोद्वार आरापाटन करनेकी दच्छि प्राप्त करता 
ह, तपस्यसे भोग ओर ब्रह्मचयं-पटनप्रे जीवन ( आयु ) 
की उपब होती १॥ १४॥ 
रूपमेदवर्यमारोग्यमहिसापाख मदयते । 
[] ॥ [ छ. 
फलमूलादिनो राज्यं स्वगं: पणीनां भवेत्‌ ॥ १५॥ 
अरहिषा धर्मक आचरणे रूपः एेशर्यं ओर आरोग्यरूपी 
फटवी प्राति होती १ । फ्ट-मूढ खनेवादगनो राज्य ओर पत्ते 
चवाकर रदनेवाटेको स्वरगकी प्राप्ति देसी १ ॥ १५॥ 
प्रायोपवेशिनो राजन्‌ स्त्र सुखमुच्यते । 
गवादयः श्चाकदीक्षायां स्वगगामी वृणानः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जो आमरण अनश्चनका पत्‌ टेकर यैटता 2 
उस्वै वि सयत्र सुख वताया गया याक्रा्ारकी दीक्षा 
देनैपर गोधन प्राति हती ६ ओर वृण खाकर रहनेवाह्म 
पुदप स्वग॑लोकमे जाता ६॥ १६॥ 


ऋ 
ए क 2 क = 
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लियलिपवणं स्नात्या वायुं पीत्वा क्रतुं लभेत्‌। 
खगं सत्येन छभते दीक्षया कुलमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
ख्री-सम्बन्पी भोरगोका परित्याग करके त्रिकारु ज्ञान 
करते हूए वायु पीकर रहनेते यज्तका फल प्रात होता है । 
सत्यते मनुष्य स्वगंको ओर दीक्षाते उत्तम कुलको पाता है ॥ 
सलिलाशी भवेद्‌ यस्तु सदाग्निः संस्कृतो िजः। 
मनुं साधयतो . राज्यं नाकपृष्ठमनाशके ॥ १८॥ 
ओ ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता टै, अग्निहोत्र करता 
ओर मन्तर-साधनारमे संल रहता 2 उसे राज्य मिलता है 
ओर निराहारव्रत करनेमे मन॒प्य स्वर्गलोके जाता १ ॥१८॥ 
उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पार्थिव । 
एत्वा द्वादश बरपाणि वीरस्थानाद्‌ विरिप्यते ॥ १९ ॥ 
पृथ्वीनाथ ¡ जो पुरुप यरारह व्पोतक्रके लि व्रती 
दीक्षा लेकर अन्नद्र त्याग करता ओर तीथोमे ज्ञान करता 
रहता ई, उत रणभूमिं पराण त्यागनेवाञे वीरते भी बरद्कर 
उत्तम रोककर प्राति हती है ॥ १९ ॥ 
अधीन्य सर्वेवेदा वे सयो दुःखाद्‌ विमुच्यते । 
मानसं हि चरन्‌ धमं स्वग॑त्ोकमुपादनुते ॥ २० ॥ 
जो पम्पूणं वेदोका अध्ययन कर टेता 2, बह तत्काल 
दुःखम मक्त हो जाता है तथा जो मनसे धर्मा आचरण 
करता दै, उमे स्वरगोककी प्राति होती है ॥ २० ॥ 
या दुस्त्यजा दुमेत्तिभिया न जीर्यति जीर्यतः 
योऽसौ भाणान्तिको रोगस्तां दृष्णां त्यजतः सुखम्‌ २१ 


तया ज प्राणनादाक सोगक़ समान सत्त च्छ -वया ओ आणना रोग समान सद ऋ हेती रत 8, 
उस तृष्णाका 
मिलता ह ॥ २४॥ `` 
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
पवं पूर्वरृतं कतोरमुगच्छति ॥ २२ ॥ 
जेते बड़ा दजार गोष ब्रीच ड वडा दार) गोओ वीचमे अपनी माताको दद 
लेता टै, उसी प्रकार पद्छका किय -छ्ता ६, उती प्रकार पटा किया हुआ कमं मी क्ता 
पहचान कए उसका अनुसरण करता १ ॥ २२ ॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुस्परणि पुष्पाणि च फडानि च। 
स्वक्रारं नतिवतन्ते तथा कर्म॑ पुर छतम्‌ ॥ २३॥ 
ल ४ स न होनेपर भी अपने 
न नहीं कर $ समयपर एूलने-फल््ने 
खग जाते ह वेमे पटगरेका 1 
0 पक किया हा उम मी लमयपर किया हभ कमं भी समयपर 
जीयन्ति जायतः केदा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
चशचुधोत्रे च जीयते तृष्णीका न तु जीयेते ॥ २४॥ 


अआीमदाभारते 


त्याग कर देनेत्राले पुख्पक्र ह सुख 
~ ॐ. 


[ अुशासनपर्वंणि 


=> ककः = ष्नकन्म्यकछो 
जिः जि सिः ऋ" नः ` के 


मनुष्यकरे जीं ( जराभ्रस्त ) होनेपर उसके केडा जीणं 


होकर श्च जाते है. ब्रुदध पुरुषके दात भी टूट जाते £, नेत्र 
ओर कान मी जीणं होकर अन्धे-बरे हो जाते ह । केवल 


तृष्णा ष्टी जीणं नहा होती है ( वह सदा नवी-नवे्ी बनी ` 


रहती हे ) ॥ २४॥ 

येन भरीणाति पितरं तेन॒ धीतः प्रजापतिः। 

प्रीणाति मातरं येन पुथिवी तेन पृजिता॥ २५॥ 

येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्‌ ब्रह्म पूजितम्‌ । 
मनुष्य जिम ्यव्हाग्से परिताक्रो प्रपन्न करता ‡, उससे 





मगवान्‌ प्रत्नापनि प्रमन्न होते र | जिम वर्ताव्मे वह माताकरो 


संवुष्ट कग्ता है, रममे पृथ्वी देवीकीौ भी पूजा हो जनी ह 


तथा निवम वह उप्राभ्यायको तुम करता हि, उसके द्रारा 
प्रह परमान्मा्ी पुजा मगन्न हौ जाती है ॥ २५१ ॥ 
सवं तस्यादता धमी यस्यैते अयं आदनाः। 
अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २६॥ 
जितने इन तीर्नोका आदर किया, उसके द्वारा सभी 


घमोका आदर हो गया ओर जिनने इन ती्नेका अनाद्र 


= 


कर दिया, उभकी सम्पूणं यज्ञादिक क्रियर्पँ -कर द्वा, उनकी सम्पूणं यज्ञादिक क्रियाय निष्फल हो 


जाती ई ॥ २६ ॥ 

, वै्चम्पायन उवाच 

भीप्मस्यैतद्‌ चः श्रुत्वा धिसिताः कुःखपुङ्गयाः। 

आसन्‌ प्रहृएटमनसः प्रीतिमन्तो ऽभवंस्तद्‌ा ॥ २७॥ 
चैराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ] मीष्मजीक्धी 


यन्मन्त्रे भवति चरथो पयुज्यमाने 
यत्‌ सोमे भवति रथाभिपूथमाणे। 
यच्चाग्नौ भवति चृथाभिहयमाने 
तत्‌ सवभवति छथाभिधीयमाने॥ २८॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्रिर | वेदमन्रोश्च व्यर्थं 
(अञ्चुद्ध ) उपयोग ( उच्चारण याग ( उच्चारण ) करनेपर ज पाप तता ४ 


क जा भता 


८ क्षिणा अहि तॐ न~ ~ 
सामयागको दक्षिणा आदिनं रनके कारण व्यर्थं कर देनेषर नक कारण व्यथं कर देनेपर जो 
दोप र्गताह तया ह्मि 3 छगताहै तथा विधि ओर मन्त्रके -दक 2. उणाविभि ओर मन्म पिना अभि अभि्मे निरर्थक 


आहूति देनेपर जो पापं 

मापण करनेते भाम होता $ ॥ २४ | 

इ्त्येतदपिणा र्ोक्तसक्त भरोक्तमुक्तवानस्मि यद्‌ विभो । 

द्यभाद्यभफलगप्राप्तौ किमतः ोतुभिच्छसि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | शभ ओर अदयम फलकी प्रामिके विपये 

महपिं व्यासने ये सव ब्रात बतायौ यी" जिन्हे मैने इल समय 

तुमसे का है । अव ओर क्या सुनना चादते दो १॥ २९ ॥ 


होता हैः वह सारा पापं पिच्य 
----- वारा पपि मि 
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अष्टमोऽध्यायः 
रेष्ठ ब्राह्मणोकी महिमा 


युधिष्टिर उवाच 

के पूज्याः के नमस्कायोः कान्‌ नमस्यसि भारत । 
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व येभ्यः स्पृहयसे दप ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने प्ा-मरतनन्दन ! इस जगत्‌ कौन-कोन 
पुरुध पूजन ओर नमस्कारके योग्य ह १ आय कनको प्रणाम 
क्रते ह ? तयथा नरवर ! भप किनको चाहते ६ ? यह सव 
मुञ्च वत।इये ॥ १ ॥ 
उन्तम।पद्रतस्य।पि यत्र ते वतेते मनः। 
मदुप्परङके स्वस्मिन्‌ यदसुतरेह॒ चाप्युत ॥ २ ॥ 

वङ्ी-स-वङ़ी आपत्तिते पड़नेपर भ आपश मन किनका 
स्मरण भिये भिना नहीं रता ए तथा इश्च समस्त मानवस्येक 
ओर परलोके दितकारक क्या देये सव्र ब्रते बतानेकी 
कृपा करे ॥ २ ॥ 

भीष्म उवाच 

स्पृहयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनम्‌ । 
येषां स्वप्रत्ययः स्वर्गस्तपः खाध्यायसाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीपष्मजीन कहा-- युधिष्ठिर ! जिनका ब्रह्म ( वेद ) 


ही परम धन दै, आत्मज्ञान दी स्वगं दै तथ। वेद्‌'का स्वाध्याय 
वरना ही शष्ठ तपर टै, उन ब्राहम्ण मं चहताहूं॥३॥ 


येषां वादश्च चृद्धाश्च {पद्पैतमष्टं धुरम्‌ । 
उद्वहन्ति न सीदिति तभ्यो वे स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
भिनक चुलमे भ्यते ठकर बृटेतक बाप-दादोकी परम्बराे 
चके आनेवाडे धाभिक कार्यद्ा भार मारते ६ परंतु उसके 
लवि मनम कमी खेदका अनुभव न्दी करते ््पेसे दी 
लोर्गोको भ चादता हं ॥ ४॥ 
विद्याखभिचिनीतानां दान्तानां खदुभाषिणाम्‌। 
्रुतद्ैत्तोपपन्नानां सदाक्षरविदां सताम्‌ ॥ ५ ॥ 
खंसन्खु ब्रदतां तात हंसानामिव संघराः। 
मङ्गल्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतनिःखनाः ॥ & ॥ 
खम्यगुचरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
शुश्रूषमाणे चपतौ प्रत्य चेह खुसखरावहाः ॥ ७ ॥ 
ञओ भिनीत भावे विद्याध्ययन करत ६, इन्द्रर्योको सयममें 
रखते ह ओर मीटे यचन बोरे ईं जो शालरशान ओर 
सदाचार दोनेषि सम्पन्न ४, अविनाश्ची पमात्माको जाननेवाठे 
खतपुखुष दै, तात युध्रि्ठिर । खमार्भमिं बोर्ते समय दंख- 
समूरहकी मोति जिनके मुखले मेधके समान गम्भीर स्वरे 
मनोहर मङ्घल्मयौ एवं अच्छे दंगते कदी गयी बात सुनायी 
देती ई, उन बह्मणोको ही म चाश्ता हं । यदि राजा उन 
महास्माओंफी याते सुननेकी इच्छा रख तो वे उदे इदटोक 
जीर परलोके भी सुख पचानेवाखी होती ६ ॥ ५-७ ॥ 


ये चापि तेषां तारः सदा सदसि सम्मताः। 
विक्ानगुणसम्पन्नास्तेभ्यश्च स्प्रदयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो प्रतिदिन उन महात्मार्ओकी बातें सुनते ६ वे भोता 
विज्ञानगुणसे सम्पन्न हो समाओंमें सम्मानित हते द । म॑ एसे 
भोताओंकी भी चाह रखता हं ॥ ८ ॥ 
सुसंस्छतानि प्रयताः शुचीनि गुणवन्ति च । 
ददत्यन्नानि वृप्त्यर्थं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
ये चापि सततं राजस्तभ्यश्च स्पृदयाम्यहम्‌। 
राजा युचिष्ठिर ! जो पवित्र दाकर ब्राह्मणोको उनकी 


तृतिङे छ्य शुद्ध भौर अच्छे दंगमे तैयार क्रिये दए पवित्र 


तथा गुणक्रारक _अन्न . परासते £ उनका भी मदा. म॑ षदा 
चाहता दं ॥ ९३ ॥ 
शक्यं छयोवादवे योद्धुं न दातुमनस्यितम्‌ ॥ १०॥ 
श्युरा वीराश्च शताः सन्ति लाके युधिष्ठिर । 
येषां संख्यायमानानां दानञ्युरो धिदिाप्यते ॥ १२१ ॥ 
युधिष्ठिर | संप्राममे युद्ध करना सज ६ । पर॒ दोपदषटषे 
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रहित होकर दान देना सहज नदी दै । शनारम सै$् चरनीर 
क्षि पर उनकी गणना करते सभय नो उनम दान हो" 

वटी सत्रसे भेष्ठ माना जाता द ॥ १०-११॥ 

धन्यः स्यां यद्यहं भूयः सौम्य ब्राह्मणकोऽपि वा। 

कुरे जातो धमगतिस्तपोवि्यापरायणः ॥ १२॥ 
सौम्य ! यदि मेँ कुलीनः षर्मामाः तपस्यी ओर विद्धान्‌. 

अथवा केषा भी आकषण होता तो अगनेको धन्य समक्ता ॥ 

न मे त्वत्तःप्रियतरा खोकेऽसिन्‌ पाण्डुनन्दन । 

त्यत्तश्चापि भ्रियतय ब्राह्मणा भरतषभ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन ! इष वंषारमं सुञचे तमसे अधिक प्रिय को 

न्दा दै; परंतु भरतश्रेष्ठ । ब्राहमणोको म तुमबे भी अधिक 

प्रिय मानता हूं ॥ १३॥ 

यथा मम प्रियतमास्त्वचो विप्राः छरूतम । 

तेन सत्येन गच्छेयं खोक्रान्‌ यत्र स दान्तजुः॥ १४॥ 
कुरभ्रेए ¡ राह्मण मु वुम्दारी अपेक्षा मी बूत अभिकप्रिव 

इस सत्यक प्रमावसे म उन्दी पुण्यलोकं जार्जगा, जदा 

मेरे पिता महाराज शान्तनु गये ६ ॥ १४॥ 

न मे पिता प्रियतरो ब्ाह्मणेभ्यस्तथाभवत्‌ 1 

न मे पितुः पिता बापिये चन्येऽपि सुजनाः ॥ १५॥ 
मेरे परता भी मुञ्चे जादमणोकी अपेश्चा अधिकं प्रिय नदी 

रहे ई । पितामह ओर अन्य सुद्टदको भी मने कमी माह्यणधि 

अधिक प्रिय नदीं समन्चा दै ॥ १५॥ 

न हि मे घूजिनं किचिद्‌ विद्यते ब्राह्मणेष्विह । 

अणु वा यदि चा स्थूटं विद्यत साधुकम ॥ १६॥ 
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भरे दारा त्राहम्ोके परति किन्दीं भेष कमेमिं कमी छोय. 
मोटा किच्चिन्मात्र मी अपराध नहीं हुआ ४ ॥ १६ ॥ 
` कर्म॑णा मनसा वापि वाचा वापि परतप । 
यन्मे छृतं ब्राह्मणेभ्यस्तेनाद्य न तपाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
शनुओंफं षंताप देनेवाले नरे | मने मन, बाणी ओर 
करमते बराहर्णोकरा जो थोड़ा-बहुत उपकार क्रिया ३, उसीक् 
परमावते आज इस अवसाम पड़ जनेपर मी सुस -ममावसे आज इस अवस पड़ जानेपर मी युत्ते पीड़ा नही 
हेती है ॥ १७॥ 
बह्मण्य इति मामाहुस्तया वचसि तोपितः। 
एतवेव पवित्रभ्यः सर्वेभ्यः परमं स्मृतम्‌ ॥ १८॥ 
लोग मुञ्चे बादाणभक्त कषटते ह । उनके इस कथनत 
समे बड़ा संतोष होता दै । ब्राहमणो की सेवा ही सम्पूर्णं पवित्र 
कमसि बदृकर परम पवित्र कावं है ॥ १८॥ 
पदयामि रोकानमलाञ्ुचीन्‌ ब्राह्मणयायिनः। 
तेषु मे तात गन्तव्यमह्वाय च चिराय च ॥ १९॥ 
तात [ बाह्यणकी सेवामे रहनेवाढे पुरपको जिन पवित्र 
ओर निमंल लोरकोकी श्राति होती दै, उन्दं मे यदीसे देखता 
ह । अव शीव सुत्ने चिरकार्के टि उन्दी छोकोमि जाना है ॥ 
यथा भ्ौधयो धर्मः स्रीणां लोके युधिष्ठिर । 
स देवः सा गतिनान्याक्षत्रियस्य तथा द्विजाः ॥ २०॥ 
युपिष्ठिर ! जेते खि स्वि पतिकी सेवा ही संचार 
सब्रसे यडा धमं दै, प्रति ही उनज्नं ~ वडा धम ६, पति ही उनका देवता ओर बद्टी उनकी 
प्रम गति दै उनकृ लिय ९सरी कोई गत नदी ह उ 
मकार कचि लि ब्राह्मणको सवा ही पस पन धमं है | ब्राह्मण 
हयौ उनका देवता ओर परम गति --7श रकता ओर परम गति टै, दूसरा नहा ॥ २० ॥ 
क्षत्रियः शतवर्पीं च दृशं द्विजोन्तमः। 
पितापुत्रौ च वि्चेयौ तयोर्हि व्राह्मणो गुखः ॥ २१॥ 
क्षत्रिय सो वर्धक दो ओर पर बामण दस वर्धकी अवयखा- 
कातो भी उन दोनो परस्पर पुत्र ओर पिताके समान 
जानना चाये । उन ब्राद्यण पिता हे ओर क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे वै देषरं कुरते पतिम्‌ । 
पृथिवी ब्राह्मणालाभे क्ष्यं कुख्ते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
जेते नारी पतिके अमाव देवको पति बनाती 2, उती 
प्रकार परथ्वी ब्राह्मणक न मिलनेपर दी क्षत्रियको अपना 
अधिपति बनाती ६ ॥ २२॥ 
( ब्राह्मणाचुकया ग्राह्यं राज्यं च सपुरोहितैः 
खगाऽस्य॒तत्कोपाच्नरकोऽश्यः ॥ ) 
पुरोहितवहित राजा को चाण आशासे राजय ग्रहण 
करना चादिये | नाहमणकी रक्षाति ही राजाको स्वर्गं मिडता 


भरीम्ाभारते 








[ अनुशासंनपवैणि 








पुज्नवच्च ततो रक्षया उपास्या गुरुवच्च ते । 
अभ्रिवश्चोपचया वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३॥ 
कुदभेष्ठ | त्राहम्णोकरी पुघ्करे समान रक्षाः रुरुकी माति 
उपासना ओर अन्निकी मति उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ 
ऋजून्‌ सतः सत्यशीखान्‌ स्भूतदहिते रतान्‌ । 
आशीविषानिव कृद्धाच्‌ द्विजान्‌ परिचरेत्‌ खद्‌ा॥ २४॥ 
( दूरतो माठबत्‌ पूज्या विप्रदाराः सुरक्षया । ) 
सर, साधु स्वभावतः सत्यवादी तथा सथस्त प्राणिर्योके 
हितम तत्पर रहनेवाले ब्राहा्णोकी सदा ही सेवा करनी चाष्ट 
ओर क्रोधम भरे हए विषधर सर्पे समान समश्चकर उनसे 
मयभीत रहना चाहिये । बादर्णोकी जो लियो ह, उनकी मी 
सुरश्लाका ध्यान रखते हृएट माताके समान उनका दूरे ही 
पजन करना चाहिये ॥ २४॥ 
तेजसस्तपसश्चैव नित्यं बिभ्येद्‌ युधिष्ठर । 
उभे चेते परित्याज्ये तेजश्चैव ` तपस्तथा ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर | ब्राह्णोके तेज ओर तपते सद्‌] डरना चादि 
तया उनके सामने अपने तप एवं तेजश्च अभिमान स्याग 
देना चाहिये ॥ २५॥ 


व्यवसायस्तयोः शीघमुभयोरेव विद्यते । 

हन्युः कुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपखिनः ॥ २६॥ 
मदाराज [ ब्राह्मणके तप ओर क्षत्नियकरे तेजद्का परल 

शीघ्री प्रकट होता दै तथापि जो तपस्वी बराह्मण ई, बे कुपित 

शेनेपर तेजस्वी कषत्रियको अपने तपके प्रमावसे मार सक्त ह॥ 


शरूयः स्यादुभयं दत्तं ब्राह्मणाद्‌ यद्कोपनात्‌ । ` 
कुयादुभयतः रोषं दत्तशेषं न रोपयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
करोधरदित-श्चमाशीर बाद्मणको पाकर शषत्रियकी ओरपे 
अधिक मात्रामे प्रयुक्त किये गये तप ओर तेज आगपर लईके 
देरके समान तत्काल नट हो जाति £ । यदि शनो भोरे ६क- 
वूसरेपर तेज ओर तपका प्रयोग हो तो उनका सर्वथा नाश 
नदी हता; परंतु क्षमाशीऊ ाह्ञणके दारा खण्डित होनेषे 
बृचाहुआ क्षत्रियका तेज किष तेजस्वी बाह्मणपर प्रयुक्त दयो 
तो बह उसे परति होकर सर्वथा नष्ट हो जाता द, योड़ा- 
सा भी शेष नदीं रइ जाता ॥ २७ ॥ 
द्ण्डपाणियंथा गोषु पाले नित्यं हि रक्षयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्ष्नियः परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जेते चरवाहा हाथमं डंडा लेकर सदा गौंश्र रखवारी 


करता दै उसी प्रकार त्रिका उचित दै करि वह ब्राद्णो 
ओर वेदोकी सदा रक्षा करे ॥ २८ ॥ 


पितेव पुत्रान्‌ रक्षथा ब्राह्मणान्‌ धर्म॑चेतखः । 


गदे चेषामवेदोयाः किखिदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९॥ 
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राजाको चाये फि वह्‌ धर्मात्मा ब्राह्मणोकी उसी तरद्‌ 
रक्षा करे, जेते पिता पू्रौकी करता है । वह सद्‌ा इष बातकरी 
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देख-माल करता रटे किं उनके धरम जीवन-निर्वाहके च्वि 
क्या ३ ओर क्या नशी 2 ॥ २९॥ 


इसि श्रीमदाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपवंणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ र 
इ प्रकार ्रोमहामारत अनुशासनपर्व अन्तरगत दानघर्मपरमे श्रेष्ठ ब्राहमणोकी शरदं सान्िषयक आर अध्याय पुग्‌ हुआ 1८1 
( दक्षिणस्य अधिक पाठके ११ शोक भिराकर कुर ३०९ श्येक ई ) 


अग्र © = 
नवमोऽध्यायः ॐ 
ब्राह्मणको देनकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके धना अपहरण करनेसे दोपकरी प्राधिकर 
विपये सियार ओर वानरकं संबादका उर्ङेख एवं त्राक्मणांको दान देनेफी महिमा 


युधिषिर उवाच 
ब्राह्मणानां तु ये टोक्राः परतिश्चुत्य पितामह । 
न प्रयच्छन्ति मोदात्‌ ते के भवन्ति महाद्युते ॥ १॥ 
एतन्मे तस्वतो बरहि धमं धर्मभृतां वर ॥ 
मतिश्ुत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः ॥ २॥ 
युधिष्ठिरने पृद्धा--घरमास्मार्भमे भ॒ मदातेजखी 
पितामह ¡ जो लोग बाद्यणोको दु देनेकी प्रतिन्ञा करके फिर 
मोहवरश्च नहीं देवे ह, जो दुरात्मा दानका खकस्प करके भी 
दान नद्‌ देते ईवेक्या देत टद? यह धर्म॑का विपय मुञ्च 
यथार्थरूपसे यताश्ये ॥ १-२॥ 
मीष्म उवाच 
यो न दद्यात्‌ प्रतिश्रुन्य खद्पं वा यदि चा बहु । 
आद्यास्तस्य हताः सवः छ्कुवस्येव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीन कदा-- युधिष्टिर! जो थोड़ा या अधिकदेनेकी _ 
प्रतिज्ञा करके उसे न्दी देता दै, उष्की सभी आशं वेचेष्दी 
नष्ट हो जाती ओने न पुन की संतानरूपी फल्त्रिपयक आशा ॥ ३॥ 
यां रानि ज।यत जाव। यां रति च चिनदयति । 
पतस्िक्नन्तर यद्‌ यत्‌ छुरत तस्य भारत ॥ ४ ॥ 


. यञ्च तस्य हृतं किचिद्‌ दत्त वा भरतपभ। 


तपस्तक्षमथा वापि सवं तस्यापहन्यते ॥ ५॥ 
भरतनन्दन ¡ जी जिस रातकरौ जन्म ठता टै भौर भिष 


काः काच (तय 


रातो उची मौत दती ६ै-इन दीना रत्रियेके बीच 


 जीवनमर वह जो-जो पुण्यम करता द, भरतभषठ | उसने 


आजीवन जो कु रीमः दान तथा तय श्रिया दता ६ उसका 
वह सव्र डुख उत प्रातजा-ननक परापे नए टो जता ६।४-५। 
अथैतद्‌ वचनं प्राहुधम॑शाखरविद्री जनाः 1 


निशम्य भरते बुद्धवा परमयुक्तया ॥ ६ ॥ 
भरतभे् । धर्मशाखफे शाता मनुष्य अपनी प्रम योग- 


` शुक्त बुदधिते बिचार करके यद उपर्य बात कते ई ॥६॥ 


अपि चोदाहरन्तीमं धर्मशाखविद्रो जनाः 
अश्वानां दयामक्णीनां सदस्ेण स मुच्यते ॥ ७ ॥ 

धर्माल्लकि विद्वान्‌ यद्‌ भी कदते कि प्रतिज्ञा-भङ्गका 
पाप करनेवाद्य पुरुप एक दजार दयामक्ण परोङक्र दान 
कृरनेसे उस पात मक दाता ६॥ ७॥ 


अब्रेवोदा्रन्तीममितिद्ासं पुरातनम्‌ । 

श्गाख्सय च संवादं वानरस्य च भारत ॥ ८ ॥ 
भारत ! इम चिषये विज्ञ पुदप सियार ओर वानरके 

भंवादरूप इश प्राचीन इतिद्ासका उदाहरण दिया करते ६॥ 

तौ सखायौ पुरा ह्यास्तां मापत्ये परंतप । 

अन्यां योनि समपन्न दाणगार्टा चानरी तथा॥ ९॥ 
दातरुओको साप देनेवा>े नरेश | मनुष्य-जन्ममे जो दोनों 


कप ज = तक ककड 


पहले एक-दुमरेके मित्र ये, वे टी दूरे अन्मे धियार ओर 

वानरी योनिम प्राप्तो गवे॥९॥ ` ` 

ततः परासून खादन्त श्रगा्ं वानराऽब्रयीत्‌ । 

दमशानमध्ये सम्प्रक््य पुधजातिमचुस्मरन्‌ः ॥ १०॥ 

किं स्वया पापकं पूवं छृतं कमं खद्रारणम्‌। 

यस्त्वं दमशाने स्रतक्राच पूतिकानत्ति कुत्सितान्‌ ॥ 
तदनन्तर एक़ दिन नियारफो मरषटम मुदं खता देख 

वानरने पूर्व-जन्मका सरण करे पूषा -“मेय। ! तुमने प्के 


(574 
4 म (४ ध 6 4: ५ 
४ ६ | | 1: ः 
४ य पररः > , न र 


प 





(धधे र = 2 3 त 
~ स र 







जन्मभे फौन-सा भयंकर प्राप किया था, जिमसे तुम मर्म 
धृणित्‌ एवं दुगन्धयुक्त मुदे खा रदे ¢ ? ॥ १०-११॥ 
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पवमुक्तः प्रत्युवाच शगाटो बानर तदा 1 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्युत्य न मया तदुपाहृतम्‌ ॥ १२॥ 
तत्ते पाप्म योनिमापन्नोऽसि शरवङ्गम । 
तस्मदेवंधिधं भक्ष्यं भश्चयामि वुभुक्चितः ॥ १३॥ 
वानरके इन प्रकार पृष्ठनेपर मियारने उसे उत्तर दिया- 


च ऋ चे 


(भाई वानर | मने बआद्यणको देने तिश करके बह वस्तु उते 


नही दी थी 1 इमीके कारण मं रष पापयोनिमे आ पड़ा र 
१ पपम्‌ आ पडा 


ओर उभी पापमे मूला होने१्र मुञ्चे इस तगह धृगित भोज मुञ्चे इस तगह ध्रगित भोजन 
करना पड़ता ६, ॥ १२-१३॥ ` 
भीष्म उवाच 
श्टगाखो वानरं प्राह पुनरेव नरोत्तम । 
किं त्वया पातकं क्म छृतं येनासि वानरः ॥ १४॥ 
भीपष्मजी कहते ह--नगशेर | इनके वाद्‌ भियाश्ने 
वानरसे पुनः पृचछछा-प्तुमने कोन-भा प्राप रिया या जिनमे 
वानर हो गये ?॥ १४॥ 
वानर उवाच 
सदा चाहं फलाहारो ब्राह्मणानां शुङ्गमः। 
तस्मान्न ब्रह्मणस्त तु हतव्यं विदुषा खदा । 
समं विग्रादो मोक्तव्यो दातव्यं स थनिश्वुतम्‌ ॥ २५॥ 
वानरने कहा- म सदा ब्रादार्णोका पच चुगकर लाया 
करता था; इसी पापते वानर दआ । अतः विश्च - पप बानर देआ । अतः विज्ञ पुरुपकरो 
-कभी ब्राद्णक्ा धन नही चुगाना न्य ¡ उनके तम कमी 
-सगड़ा नहा करना चाये जर उनके छिथ जो वस्तु देने 
भरति की गयी हो, वह्‌ अवदय दे देनी चादिये ॥ १५॥ 


भीष्म उवा 


इत्येतद्‌ रुवतो राजन्‌ ब्राह्मणस्य मया श्रुतम्‌ । 
कथा कथयतः पुण्यां धम्षस्य पुरातनीम्‌ ॥ १६॥ 
„ भाष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! यह कथा ने एकं 
यमन ब्राच्णके मुखमे सुनी द; जो ग्राचीनकाट्की पवित्र 
कथा सुनाता था ॥ १६ ॥ 
तच्चापि मया भूयः कृष्णस्यापि विदाम्पते । 
कथां र पूवं व्राह्मणं भरति पाण्डव ॥ १७ ॥ 
मरनानाय | पाण्डुनन्दन ! फिर मने यदी बात भगवान्‌ 
भङृष्णके मुलसे मी सुनी थी; जव कि वे पदे किसी ध 
ब्राह्मणते 
सी ध क्था कह रदे ये ॥ १७॥ 
न हतेव्यं विप्रधनं शन्तग्यं तेषु नित्याः । 
याखाश्च गा (न रपणा अपि ॥ १८॥ 
नाणका घन कभी नहीं चुराना चाये । वे अपराध 
क थ उनके ध लषमामाव दी रखना चाहिये | 
) दरिद्र अथवा दीनहौतोमी 
करना चाद्रि ॥ १८ ॥ १ अता 


पवभेव च मां नित्य ब्राह्मणाः संदिराम्वि चै । 
भ्रतिशुत्य ५ छ क 


भवद्‌ दूय नाशा कायौ द्विजोत्तमे ॥ १९ ॥ 


भीमष्टाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 





ब्राह्मणल्णोग मी मुञ्चे सदा यदी उपदेश दिया करते थे 
कि प्रतिज्ञा कर टेनेपर वह वस्तु ब्रादणको दे दी देनी चाये । 
किसी भेष ब्रादमणक्री आदा भङ्ग नदीं करनी चाधि ॥१९॥ 
ब्राह्मणो याश्चा पूवं रतया पृथिवीपते । 
सुखमिदा यथ! दीप्तः पावकत्तद्धिधः स्घ्रतः ॥ २०॥ 
पृथ्वीनाथ ! ब्राह्मणश्ो पटे आश्चा दे देनेपर चद ममि 
प्रञ्वल्छिन दूह अग्निक ममान उद्मदहो य्ठना हे॥ २०॥ 
यं निरीक्षत सक्रुद्ध अआ!शथा पूर्ैजातया । 
मदे हि तं राजन्‌ कश्मश्षयसुग्‌ यथा ॥ २१॥ 
राजन्‌ | पटकी लगी हुई आश्चा भङ्ग ॒हानेसे अध्यन्त 
करोधमे भरा हुआ। ब्राह्मण जिसकी ओर देख ठ्ता टैः उसे 
उसी प्रश्रार जल्मकर भस्म कर डालता टैः जने अगन सूखी 
खकङ्वी अथवा तिनके बोञ्चश्रो जल देती है ॥ २१॥ 
सख एव दहि यदा तुष्ट वचसा प्रतिनन्दति। 
भवत्यगदसंकाश। विष्ये तस्य भारत ॥ २२॥ 
भारत | वदी ब्राह्मण जब्र आशापृततिमे संदष्ट हयेकर वाणी- 
दवारा राजाका अभिनन्दन करता है- उसे आशीर्वाद देता 
दैः तत्र उसके राव्यक्रे लि वह चिकरिपवक्के तस्य शे 
जाता है ॥ २२॥ 
पुरान्‌ पौत्रान्‌ पदश्ैव वान्धवान्‌ सचिवांस्तथा । 
पुरं जनपदं चव शान्तररेन पपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तया उस्र दाताके पुत्र-धीत्रः बन्धु-वान्धवः पञ्चः मन्त्री; 
नगर ओर जनर्दके {वि - वह्‌ शान्तिदायक्र बनकर उन 
कत्याणङ्ना भागी बनाता भर उन सप्रका पोषण करता टै ॥ 
प्तद्धि परमं तेजो व्ाह्मणस्येह दद्यते । 
सष्टस्नक्रिरणस्थेव सवितुधरणीतले ॥ २४॥ 
इत पृथ्वीपर व्राह्यणका उल्क तत्र सद्ख किरर्णोवाठे 
सूयदेवके खभान दष्टिगो चर दता १ ॥ २४ ॥ 
तस्माद्‌ दातश्यमेवेद प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर । 
यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्तुं भरतसत्तम ॥ २५॥ 
मरतश्रे् युधिष्ठिर ! इरल्यि जो उत्तम योनिम जन्म 
_ लेना चाइता होः उसे ब्रामण देनेकी पतिश्च कौ हरं वस्तु 








अवदय दे डाव्नी चाहिये ॥ २५॥ 


ब्राह्मणस्य हि दत्तेन शचं खगां ह्यनुत्तमः । 
राक्यः पाप् विशेषेण दानं हि महती क्रिया ॥ २ ६॥ 
ब्राह्मणको दान देनेसे निश्चय ही परम उत्तम स्वगश्टेकको 


विदेय रूपते प्रात किया जा सकता ट; काकि 
के दान महान्‌ 
पुण्यकं हे ॥ २६ ॥ र 


इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 
तसाद्‌ भमि वा बाह्मणेभ्यो विजनता॥ २७ ॥ 
दस लोके तरा दान देनेने देवता ओर पितर तूः 
होते ई; इसर्ि विद्वान्‌ पुरुप ब्राह्मण शरो अवदय दान ३५ 
महद्धि भरते ब्राह्मणस्तीथमुच्यते । 
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घेखायां न तु कस्यांचिद्‌ गच्छेद्‌ विप्रो हयपूजितः॥२८॥ किसी भी समय बरपर आ ज्व तो धरना सत्कार किये उन्हं 


मरतश्रेष्ठ | श्राद्ण महान्‌ तीर्थं कटे जाते ‡; अतः वे 





दृदामो ऽध्यायः 


किः सि तः सिः क ` कि कन चिः कत ` कः ककः 


नदीं जाने देना चाद्ये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश'सनप गि दानचमंपवंणि श्गालव्रानरसं बादर नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ाभारत अनु शाषनपनके अन्तगत दानधर्मपर्वमे 


न्यर्‌ अग बानर! संबादश्विष्यक नर्व अध्याय पुरा हु \*। 





ददामन्ययः 
अनधिक्रारी ओ उपदेश्च देनेषे हानि के विपयमें एक श्रुदर ओर तपम्वी त्राह्मणकी कथा 


युधिष्टिर उव्राचे 

भि्रसौ्ा्दंयोगेन उपदेशं करेति यः। 
ज्न्पाधरस्य राडपद्‌ापस्तस्य भवेन्न वा॥ १॥ 
एतदिच्छामि तच्वेन व्याख्यातुं वै पितामह । 
सृकष्मा गति्हिं धमस्य यत्र सुद्यन्ति मानवाः ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने एधा - पितामह ! यदि कों मित्रता या 
सीहा्दफ़े सम्भन्धमे किभी नीच जातिकरे मनुष्यको उपदेश देता 
षै तो उस राजरपिको दोप ल्गेगा.या नीं १ यै इत 
चातक्रो यथार्थश्यमे जानना चाहता ह| आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन कर; क्योकि धर्म॑की गति सूषषम है, जरह 
मनुष्य मोहम पड़ जाते ई ॥ १-२॥ 

भीप्म उवाच 

अन्न ते वतथिष्यामि श्रृणु राज्ञन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
ऋपीणां वदतां पच श॑तमासीत्‌ यथा पुरा ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कह। - राजन्‌ ! इत विपये पूरका 
ऋपरिर्योक सुखसे जसा ने सुना दै, उसी क्रममरेबताऊँगाः तुम 
ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 
उपदेशो न कतव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ 
उपदे महान दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४ ॥ 

गमी मी नीच जानिके मनुष्यको उपदेश्च नी देना 
चचादिथे । उसे उपदेश देनेपर उपदेशक आनाये च्य 


७ का रकण 


महान्‌ दोप बताया जाता दै ॥ ४ ॥ 

निदशनमिद्रं राजच्ज्ण्णु मे भरतपभ। 

दुरुक्तवचने राजन यथापूव युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भरतभूपण राजा युधिष्ठिर | इस विषयमे एक दन्त 

सुनो, जो दुःखम पड़े हुए एक नी च जातिके पुरूषको उप- 

देश दैनेमे सभ्यन्ित दै ॥ ५॥ 

बरह्माधमपदे वृत्तं पाद्यं हिमवतः शमे । 

तत्राधमपदं पुण्यं नानाचरक्षगणायुतम्‌ ॥ 
हिमान्ययके सुन्दर पादयमागरम, जा ब्रहुत-से त्राहार्णो 

के आश्रम बने हुए दं, यह वृत्तान्त षररटत हुआ था। उस 

प्रदेशमे एक पथित्र आश्रम दै, जरह नाना प्रकारके द्र-मरे 

बकच शोभा पाते ई॥ ६॥ 

नानागुटमलताक्रीणं मगद्धिजनिचेवितम्‌ । 


सिद्धचारणसंयु्ं रम्यं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ७ ॥ 


नाना प्रकारकी त्ता वहा छायी दुरं ६ । मूग ओर 
पशी उस आश्रमका सेवन करते £६। सिद्ध ओर चारणं 
वहां सदा निवास करते द । उस रमणीय आभ्रमके आस. 
पासक्रा यन सुन्दर पष्पस सुशोनित टै ॥ ७॥ 
यतिनिवहभिः कीण तापसख्पसेवितम । 
ब्राह्मणेश्च महाभागः सूर्यज्वटनसंनिभैः ॥ ८ ॥ 
बहुत-से ब्रतपरायण तपप्वी उस आश्चमका सेवन करते 
ह । कितने ही सूर्य ओर अग्नि समान तेजस्वी महाभाग 
ब्राह्मण व्हा भरे रते ई ॥ 
नियमव्रतसम्पन्नेः समाकीण तप्सिभिः। 
दीक्षितेर्भरतथेठ यतादारैः दःतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | नियम अर रतत सम्पन्नः तपस्वी, दीक्षितः 
मिताहारी ओर जितात्मा मुनिर्येमि ब आश्रम मरा रदता ४॥ 
तपोऽध्ययनघोवेश्च नादितं भरतर्पभ । 
वाङखिख्येश्य वहुभियंतिभिख्च निचेपितम्‌ ॥ १०॥ 
मरतभूपण | वदो सय ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
गूमती रदती ६। बदूत-से वाटखिस्य प्यं न्यारी उन 
आभ्रमका सेवन करते £ ॥ १० ॥ 
तत्र कथित्‌ समुन्सादं न्वा शुद्र दयान्वितः 
आगतो द्याथमपदं पूजितश्च तपसिभिः ॥ ११ ॥ 
उसी आश्ममं कोई दयादु शुद्र बड़ा उत्साह करके 
आया । व रहनेषाके तपस्वी श्षिधेनि उसका वड़ा 
आदर-सत्छार करिया ॥ ११॥ 
तास्तु ष्वा सुनिगणान्‌ देवकट्पान्‌ मद्दौजसः 
विविधां बहतो दीश्ां सम्प्रा्ण्यत भारत ॥ १२॥ 
भरतनन्दन | उस आशभमके महातेजग्वी देवोपम मूनि्यो- 
को नाना ग्रक्ारङी दीक्षा धारण पिं देख उक्त यूद्रकौ 
बड़ा ष हआ ॥ १२ ॥ 
अथास्य बुद्धिवत्‌ तपस्ये भरतर्पभ । 
ततो ऽववीत्‌ कुरुपति पादौ संग्ष्य भारत ॥ २३॥ 
भारत ! भरतभूषण ! उसे मनमि बरी तपस्या करनेका 
विचर उद्नन हभ; अतः उसने कुन्धतिके वेर 
पकडुकर फदा--1 १३ ॥ 
भवन्प्रसादादिच्छामि धमं वक्तुं द्विजपंभ। 
तन्मां स्वं भगवन्‌ वक्तुं प्रनाजयितमद्ेसि ॥ १४॥ 
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द्विजश्रए । में आपकी कृपाते धर्मका ज्ञान प्राप्त करना . 
चाहता हं । अतः भगवन्‌ { आप युञ्ञे विधिवत्‌ संन्यासी- 
कीर्दीक्षादेदे॥ १४॥ 
वणाध्ररोऽहं भगव्रह्शुद्रो जात्यासि सत्तम । 
श॒श्चषां कतुमिच्छामि प्रपन्नाय भसीद्‌ मे ॥ १५॥ 

धमगवन्‌ | साधुशिरोमणे ! मं वणेमिं सवने छोय चद 
जातिशन हूँ ओर यश रहकर मं्तोकी सेवा करन। नहता हूः 
अतः मुञ्च शरणागतपर आप्र प्रषन्न हो" ॥ १५ ॥ 

कुटपतिरुवाच 

न दाक्यमिदह शुद्रेण लिङ्गमाथित्य चतितुम्‌ । 
बास्यतां यदि ते बुद्धिः शुश्रूषानिरतो भव ॥ १६॥ 
छयश्चपया परोहोकानवाप्स्यसि न संशायः ॥ १७॥ 

कुटपतिने कहा --इस आमे फोर चद व॑न्यावश 
चि धारण करॐे नह रह सकता । यदि ठुष्दारा विचार 
यहा रहनेकाद्दोतो यो दी रहो ओर साधु-महात्मा्भकी 
सवा करो । सेवसे टी तुम उत्तम लोक णाप्त कर लोगे; 
हतम संशय नदी ६ ॥ १६.१४ ॥ 

भीष्म उवाच 

एवमुक्तस्तु सुनिना स शुद्रोऽचिन्तयन्यृप । 
कथमत्र मया कायं द्धा धम॑पया चमे ॥ १८ ॥ 

भीप्मजी कहते ह-नरेयवर ! मुनिके रेखा कहनेपर 
चरने सोचा, यशो मृञ्ने क्या करना चाद्ये ए मेरी भद्धातो 
सन्याऽपमके अनुष्ठान विवि दी १॥ २८ ॥ 

विक्षातमेवे भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः । 

गत्वाऽऽश्रमपदाद्‌ दुरमुटज्ं छृतदास्तु सः ॥ १९॥ 

जच्छ) एक बात समस्मे आयी । ुद्रके व्यि रेषा 
ही विधनदह्योतोर्टे। भतो वी कलगा जो मून्चे प्रिय 
लगतः £-रेसा प्रिचारद्गर उवते उस आश्रमे वृर जाकर 
एक पणकटी बना ली ॥ १९॥ 
तत्र वेदौ च भूमि च देवतायतनानि च । 
निवेद्य भरतश्रेष्ठ नियमस्थो ऽभवन्मुनिः ॥ २० ॥ 

भरत ( वदा यके च वेदी, रडनेकै चि खान 
ओर <पखय बनाङर मुनिन] भोति मियमपृ क रहने लगा ॥ 
अभिेकांश्च नियमान देवतायतनेषु च । 
वलि च रत्वा हत्वा च दवतां चाप्यपूजयत्‌ ॥ २१ ॥ 

बह तीनो समय नाता, नियर्मोका पालन करता, 
देव-खानेपि श्वा चदता, अग्ने आहुति देता ओर 
दवता पूना करता या ॥ २९१ ॥ 
सङ्टपनियमेपेतः फलाहारो जितेन्दियः। 


¢ भपधीभिः एदैस्तथा ॥ २२ ॥ 


न ~ "ना एत क 
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[ अनुशासनपर्वणि 


वह मानसिक संकर्पोका नियन््रण ( चित्तदृतिर्योका 
निगो ) करते हुए फल खाकर रहता ओर इन्द्र्योको 
काचूमं रखना था । उकके य॒ जो अन्न ओर फ उपसित 
रहता, उन्दके द्वारा प्रतिदिन अयि हृएट अतिथिर्योका 
यथोचित सत्कार करता था । इस प्रकार रहते हए उस 
चूद्र सुनिकरो बहुत समय बीत गया ॥ २२-२३॥ 
अथास्य मुनिरागच्छत्‌ संगत्या वै तमाधमम्‌ । 
सम्पूञ्य खागतेनपिं विधिवत्‌ समतोपयत्‌ ॥ २४ ॥ 

एक दिन एक मुनि सत्सङ्गकी दष्टिते उसके आभमपर 
पधारे । उस श्ूदने विभिवत्‌ स्वागत-सत्कार करे ऋषिका 
पूजन किया ओर उन्हे संतु कर दिथा ॥ २५ ॥ 
अचुद्कलाः कथाः इन्वा यथागतमपृच्छत । 
ऋपिः परमतेजसी धमौतमा संरितव्तः ॥ २५ ॥ 
पएवं खवहृशस्तस्य शूद्रस्य भरतर्पभ । 
सोऽगच्छदाथमसषिः दद्ध द्रष्टं नरभ ॥ २६॥ 

भरतभूषण नरश्रेष्ठ [तत्पश्चात्‌ उसने अनुकूल वातं करके 
उनके आगमनका वृत्तान्त पृष । तथे कटर व्रतक्रा पालन 
करनेवाङे वे प्रम तेजस्वी धर्मात्मा अपि अनेक वार उस 
चद्रके आश्नमपर उससे मिलनेके टिपर आगे ॥ २५-२६॥ 
अथ तं तापसं शद्रः सोऽ्रवीद्‌ भरतर्पभ । 
पिदकायं करिप्यामि तत्न मेऽखथङ छर ॥ २७॥ 

मरतभ्रे | एक दिन उष शद्रने उन तपस्वी मुनिषे 
कष्टा रभम पितरोक्रा भद्ध रंगा । आप उसमे मुञ्चपर 
अनुग्रह कीजियेः ॥ २७ ॥ 
वाढमित्येव तं चिप्र उवाच भरतर्पभ । 
छचमूत्वा स श्रतु तस्यपः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ ॥ 

मरतनप्रण नरेद | तव व्राद्यणने "रहत अच्छाः कहकर 
उसक्रा निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ द्र नहा 
धोकर शुद्ध हो उन बदािके पैर धोने छि जट ठे आया॥ 
अथ व्भाश्च बन्धाय आओपधीर्भरतर्थभ । 
पविजमासनं चैव वृ च सञुपानयत्‌ ॥ २९ ॥ 
भर्तपम { तदनन्तर बद जंगली कुशाः अन्न आदि 
आपिः पित्र आषन रर्‌ कुदा चटाई छे आया ॥२९॥ 
भथ दक्षिणमाचरूत्य दसी चरमदोपिकीम्‌ । 
इतामन्वायतो दष्ट तं दद्र खपिरघ्रचीत्‌ ॥ ३० ॥ 

उन दक्षिण दिशे ठे जाकर व्रणे वि पाशचिमाभ्र 
चराई व्ह दी । यह दाच विपरीत अनुचित 
आचार देखकर ृणिने शूतमे दाहा) ३० ॥ 

ता पृ्ंशीर्पा भव्योदङ््‌ मुखः श्यचिः। 

स च तत्‌ रतवान्‌ दयूदः सर्द यदपिरद्रवीन्‌ ॥ ३१ ॥ 


तुम इ कुरी चराटृका अभ्मनाग नो पूरव 
य न्व च, ^ त पूवे दिथाकी 
हि | - "ववत्‌ समुपागतान्‌ । आर करो ओर्‌ स्ववं च ह्वर उत्तराभि भर 
एव्‌ ह खुमहान्‌ कालो व्यत्यक्रामत तस्य वै ॥ ३॥ ऋषिने जो-जो न ८ 
जज) का शद्रने बह सव करिया ॥ ३१ ॥ 
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यथोपदिष्टं मेधावी दभाष्यादि यथातथम्‌ । 
हव्यकन्यविधि छृत्स्नमुक्तं तेन॒ तपखिना ॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ चुद्रने बुदा, अध्यं आदि तथा हब्य-एव्यकी 
विधि-सग्र कुछ उन तपस्वी मुनिके उपदेश्के अनुसार 
ठीकटीक किया ॥ ३२॥ 
ऋषिणा पितृकायं च स च धर्मपथे स्थितः। 
पित्कायं छते चापि विखृष्टः स जगाम ह ॥ ३३ ॥ 
ऋषिके द्वारा पिवृकायं विधिवत्‌ सम्पन्न दो जानेपर 
वे रुषि शचद्रते प्रिदा केकर चे गये ओर वद्‌ चद्र धर्ममार्ग 
मे खित दो गया॥३३॥ 
अथ दीर्धस्य काकस्य स तप्यञ्शुव्रतापसः 1 
वने. पश्चत्वमगमत्‌ खुरृतेन च तेन वै ॥ ३४॥ 
अजायत महाराजवंरा स च मदादयुतिः। 
तदनन्तर दीरधकाटतक तपस्या करके वह च्ूद्र॒तपस्वी 
वनम ही मूप्युको प्रात हुआ ओर उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक मान्‌ राजवंशमं महातेजस्वी बारकके स्यम उत्पन्न हुआ॥ 
तथैव स ऋषिस्तात कारधर्ममवाप ह ॥ ३५ ॥ 
पुरोहितङुङॐे विप्र आजातो भरतपंभ । 
पवं तौ तत्र - सम्भूतादुभौ श्ुद्रसुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण बर्धितौ चापि विद्यासु कुरशद्ाबुभौ ॥ २७ ॥ 
तात | इसी प्रकार वे रूपि भी काठ्ष्म--मूप्युको प्राप्त 
हुए । भरतक्रेए | वे ही रपि वुभरे जन्ममे उसी राजवंशके 
पुरोहितके कुलम उत्पन्न हुए । इस प्रकार वह्‌ शुद्र ओर 
वे मुनि दोन ही वषँ उत्पन्न हए, कमदाः बद ओर सय 
प्रकारकी बिध्ाओंमं निपुण टो गये ॥ ३५-२७॥ 
अथर्ववेदे वेदे च वभूवर्िः सुनिष्ठितः। 
कट्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च पर गतः ॥ ३८ ॥ 
सांख्ये चैथ परा प्रीतिस्तस्य चेवं व्यवर्धंत । 
वे पि वेद ओर अयर्व॑गरेदके परिनिष्ठित विद्वान्‌ दो 
गये । कस्पध्रयोग ओर ज्योतिष भी पारङ्गत हुए सांल्यमें 
भी उनका परम अनुराग वदने लगा ॥ ३८३ ॥ 
पितयुंपरते चापि छृतशोचस्तु पाधथंव ॥ ३९॥ 
अभिपिक्तः प्रङृतिभी राजयपु्रः स पाथिवः। 
नरेदा { पिताके परखोकराषी हो जानेपर शुद्ध हेनेके पश्चात्‌ 
मन्त्री भर प्रजा आदिने भिखकर उस राजकरुमारको राजाके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया॥ ३९३ ॥ 
अभिषिक्तेन स ऋपिरमिपिक्तः पुरोहितः ॥ ४० ॥ 
राजाने अभिषिक्त दनेके साथ दी उस श्रूपिका मी 
पुरोहितके पदपर अभिचेक कर दिया ॥ ४० ॥ 
स तं पुरोधाय खलरमवसद्‌ भरतषभ । 
राज्यं शशास धमण शरजाश्च परिपाखयन्‌ ॥ ४१॥ 
भरतभे् | ऋषिको पुरोत बनाकर बह राजा सुखपूरवंक 
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रहने ओर भर्मं थरजका पालन करते हुए राजयका 
खासन करने दल्या। *१॥ 
पुम्यादवाचन नित्यं धमक्ा्येषु चासरृत्‌। 
उत्सयन्‌ भ्रा्टसच्चापि दष्ट राजा पुरोहितम्‌ ॥ ४२॥ 

जब्र पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते ओर 
निरन्तर धर्मकारवम खंडन रहते, उस समय राजा उन 
देखकर कभी मुसकराते ओर कभी जोर-जोरसे हने 
गते थे ॥ ४२॥ 
एवं स यहुदो राजन चुराधससुपादसत्‌। 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम्‌ ॥ ४३॥ 
उत्स्मयन्तं च सततं दष्रसौ मन्युमाविशव्‌। 

राजन्‌ | इस प्रकार अनेक वार राजने पुरोहितका 
उपाच किया । पुरोदितने जव अनेक बार ओर निरन्तर उष 
राजाको अपने प्रति र्दैषते ओर मुखकराते खश्य कियाः 
तवर उनके मनम बड़ा खेद ओर श्चोम हुआ ॥ ४३२ ॥ 
अथ शल्ये पुरोधास्तु स श्चा समागतः ॥ ४४॥ 
कथाभिरसुकूल्भी राजानं चाभ्यरोचयत्‌ । 

तदनन्तर एक दिन पुरातनी राजसे एकान्तम बिके 
ओर मनोनु दरक कथाः सुनाकर राजाको प्रवन्न करमे खगे ॥ 
ततोऽघ्वीन्नरेन्द्रं स पुरोधा भरतर्पभ ॥ ४५॥ 
चरमिच्छाम्यषं त्वेकं त्वया दत्तं महाद्युते ॥ ४६॥ 

भरतश्रेष्ठ । फिर पुरोहित राजाते इभ प्रकार बक 
(महातेजस्वी नरेश | म आपका दिया हुभा एक व्र प्राप्त 
करना चादता ह" ॥ ४५-४६ ॥ 

रा गावाच 

वराणां ते शतं दयां कि वतैकं द्विजोत्तम । 
स्नेदाच्च यहुमानाशच्य नास्त्यदेयं हि मे तव ॥ ४७॥ 

राजाने कहा--दिजभेए | म आपको सी घर दै 
सक्ता हं । एक्की तो ब्रात ष्ट क्या। आपके प्रति मेरा 
जो स्नेद ओर बिशेष आदर द, उसे देखते हए भरे पाष 
आपके लि. कुछ भी अदेय नर ६॥ ४७॥ 

पुरोहित उवाच 

पकं वे वरमिच्छामि यदि तोऽसि पार्थिव । 
प्रतिजानीहि तावत्‌ त्वं सत्यं यद्‌ यद्‌ नानरतम्‌॥ ४८ ॥ 

पुरोदितने का-प्थ्वीनाय | यदि आप प्रवन्न 
हौ तो भं षएक टी वर चाहता हं। आप पदढे यद 
प्रतिज्ञा कीज्ि कि भम दंगा | इस प्रियमे सत्य कष्य, 
ठ न बोख्यि ॥ ५८ ॥ 

भीम्म उषाच 

याढमित्येबव तं राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
यदि क्षास्यामि वक्ष्यामि अजानन्‌ न तु संबदे ॥ ४९ ॥ 

भीप्मजी क्ते ईदै- युधिष्ठर ¦ त॒ याजने उत्तर 
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ौमदाभारते 


[ अनुशासनपवणि 


------------------------न- ~~~ ्==----------- 
दिया, ्वहुत अच्छा । यदि मै जानता होऊंगा तो अवश्य पतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः ॥ ५७ ॥ 


बता दगा ओर यदि नहं जानता दोऊगा तो नही बताऊगाः ॥ 
पुरोह त उवाच 
पुण्याहवाचने नित्यं धर्म्येषु चासशृत्‌ । 
शान्ति्ोमेपु च सद्‌ा कि त्वं हससि वीक्ष्य माम्‌॥५०॥ 
पुरोहितजीने कहा--महाराज | प्रतिदिन पुण्याह- 
वाचनके समय तथा बारयार धापमिक कत्य कराते समय 
एवं श्ान्तिहोभकरे अवशररोपर आप मेरी ओर देखकर 
क्यो हंसा करते ईं १॥ ५० ॥ 
सव्रीडं वै भवति हि मनो मे हस्ता त्वया । 
कामया छापितो राजन्‌ नान्यथा वक्तमदेसि ॥ ५१॥ 
आपके हंशनेखे मेरा मन छ्जित-ता हो जाता १ । 
राजन्‌ ! म शपथ दित्मकर पछ रहा हः आप इच्छानुसार 
सच-सच बतादये । दुखरी यात कहकर वहत्महयेगा मत ॥ 
सुव्यक्तं कारणं ह्यत्र न ते हास्यमकारणम्‌ । 
कौतूदखं मे खुं त्वेन कथय मे ॥ ५२ ॥ 
आपके इस हंसने स्पष्ट शी कोर विदेप कारण जान 
पड़ता दै । आपका सना बिना किसी कारणके नदी दहो 
सकता । इते जाननेके खये मेरे मनमे बड़ी उक्कण्ठा ३; अतः 
आप यथां रूपसे यद सव कषये ॥ ५२॥ 
राजोवाच 
एवमुक्ते त्वया धिभ्र यदवाच्यं भवेदपि । 
अवद्यमेव वक्तव्यं णुष्येकमना द्विज ॥ ५३ ॥ 
राजाने कहा- विप्रवर | आपके इत प्रकार पूष्ठनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य बात हयो तो उखे मी अवद्य दी 
कड्‌ देना चाहिये । अतः आप मन्‌ खगाकर सुनिये ॥५३ ॥ 
पूवेदेहे यथा दृत्तं तन्निवोध द्विजोत्तम । 
सराम्यहं ब्रह्मन्नवधानेन मे णु ॥ ५४॥ 
द्विजभे्ट | जव हमने पूवजन्ममे शरीर धारण किया 
था? उस समय जो षटना घररित हुईं थी, उसे सुनिये । 
हन्‌ | सुनने पूषजन्मकी बाते भ सरण ६ । आप ध्यान 
देकर्‌ मेरी बात इनिये ॥ ५४॥ 
ऽहटमभवं पूव तापसो शशसयुतः । 
तपास्त्व च द्विजसत्तम ॥ ५५॥ 
विप्रवर | पडले जन्मे ओ शुद्र या | फिर वड़ा भारी 


तपखी हो गया । उन्दी दिनो आप उम्र तप करनेवाले 

व ॥ ५५॥ > 
तदा ब्रह्मन्‌ 

पिदक्यं स्वया पूमुपदेशः कृतोऽनघ ॥ ५६॥ 





मुनिभेष्ठ ! कुशके चट कैसे रखे जाये १ कुशा केसे 
विछछायी. जाय १ हव्य ओर कव्य कते समर्पित कयि ज्ये १. 
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इन्हीं ख यारतोका आपने मक्षे उपदेशा दिया था । इसी कर्म 


क~ = = क , ~ ~ ~ ------~--~ क च 





_ दोषके कारण आपको इत जन्मे पुरोदित होना पड़ा ॥५९७॥ 





अहं यजा च विपरनद्र पद्य कालस्य पयेयम्‌ । 
मर्छृतस्योपदेशास्य त्वयावाप्तमिद्‌ं फलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विप्रन््र [ यह कालका उख्ट-फेर तो देखिये किमे तो 
श्रूदरते राजा हो गया ओर सुद्धे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यह फ मिल ॥ ५८ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ प्रद से त्वां द्विजोत्तम । 
न त्वां परिभवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसामि गुरुभंवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ । इसी कारणसे मँ आपकी ओर देख- 
कर हंता हूँ । आपका अनाद्र करनेके लि मे आपकी सी 
नी उड़ता दँ; क्योकि आप मेरे गुर है ॥ ५९ ॥ 
विपययेण मे मन्युस्तेन संतप्यते मनः। 
जाति साम्यं तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि यै ॥ ६० ॥ 
यह जो उख्ट-फेर हुआ टै इससे मुश्चको वड़ा खेद ई 
ओर इसीते मेरा मन षंवत्त रहता टै । मै अपनी ओर आपकी 
मी पूवेजन्मकी बराततोको याद करता ह; इसीस्ि आपकी ओर 
देखकर दख देता द्रं ॥ ६० ॥ 
पव तवोभ्रं हि तप उपदेशेन नाशितम्‌ । 
पुरोदितत्वमुत्द्ञ्य यतस त्वं पुनर्भवे ॥ ६१॥ 
आपकी उग्र तपस्या थीः वह मुञ्चे उपदे देनेके कारण 
न्ट हयो गयी । अतः आप पुरोदितका काम छोड़कर पुनः 
संखारसागरसे पार ेनेके द्यि प्रयत्र क्रीभिये ॥ ६१ ॥ 
इतस्त्वमधमामन्परां मा योनि प्राप्स्यसे द्विज । 
गरह्यतां द्रविणं चिप्र पूतात्मा भव सत्तम ॥ ६२॥ 
मदान्‌ { साधुशिरोमणे | कीं एेता न हो फि आप इस्के 
बाद दूसरी किसी नीच योनिम पड़ जाँ | अतः प्रिपरवर ] 
जितना चादिये घन ले लीजिये ओर अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनानेका प्रयत कीजिये ॥ ६२ ॥ 
< भीष्म उवाच 
ततो विखष्टो रान्ना तु विपो दानान्यनकशः । 
भ्यो ददो विन्त भूमि भ्रामांश्च सर्वशः ॥ ६३ ॥ 
. _ भीप्मजी कदते है युधिष्ठर | तदनन्तर राजव विदा 
खर पुरोहिते बहुत-से त्रासर्णोको अनेक रकार दान 
दिये । घनः व माम भी वितरण किय ॥ ६३॥ 
छच्छूणि चीत्वा च ततो यथोक्तानि दिजोन्तमेः। 
वि चापि ए वे दानानि विविधानि च ॥ ६४॥ 
समय अ बाह्र्णोके बताये अनुसार उन्हेनि 
भकारके च्व कयि ओर तीयोम अ न | 
बस्वुद्‌ दान कीं ॥ ६४ ॥ 
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वि कनन पभ कगाननकण्यगययो पीं 
 ॥ 


दानधर्मपर्व ] 





वत्वा गादचैव विपरभ्यः पूतात्माभवदात्मवान्‌ । 
चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः ॥ ६५॥ 
ब्राह्मर्णेोको गोदान करके पवित्रात्मा होकर उन मनस्वी 
ब्राह्मणने फिर उसी आभमपर जाकर बडी भारी तपस्या की ॥ 
ततः सिद्धि परां प्राप्तो ब्राह्यणो राजसत्तम । 
सम्मतश्धाभवत्‌ तेषामाधमे तन्निवासिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
खपशरेष्ठ | तदनन्तर परम सिद्धिको प्रास्त टकर वे ब्राहमण 
देवता उस आशम रहनेवाठे समस्त साधककि य्य 
सम्माननीय हे गये ॥ ६६ ॥ 
पयं भ्रातो महर्छ्च्च्रखपिः सन्दरपसत्तम । 
ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तस्माद्‌ बणौवरे जने ॥ ६७ ॥ 
चपशिरोमणे ¡ इस प्रकार वे ऋषि शूद्रको उपदेरा देनेके 
कारण महान्‌ कष्टम पड़ गये; इसख्ि ब्राह्मणको चाये कि 
वह्‌ नीच व्णके मनुष्यको उपदेश न दे ॥ ६७ ॥ 


( वर्जयेदुपदेशं च सदैव च्ाह्मणो चप । 
उपदेशं हि कु्बाणो द्विजः छच्छरूमवाप्ुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर | ब्राह्मणको चाधिये कि वह कमी धयु्रको उपदेशा न 





पकादश्यो.ऽभ्यायः 


५५७५९ 


जि आ ति स अ कको ऋ =-= ~~~ ~~~ आ करक कि कर कन 


अपने अन्तःकरणको शुद्ध एवं वशीभूत नदीं कर खिया है, 
उनके स्यि धर्मक्ी गतिको समश्चना बहुत ही कठिन है ॥९९॥ 
तस्मान्मौनेन मुनयो दीक्षां कुर्वनिनि च्राताः। 
दुरुक्तस्य भयाद्‌ राजन्‌ नाभाषन्ते च किचन ५ ७०॥ 
राजन्‌ | इसीलिये शछषि-मुनि मोनमावसे ही आदरपु्ंक 
दीक्षा देते  । कोर अनुचित बात महते न निकल जाय, 











 इसीके भये बे कोई भाषण नदी देते रै ॥ ७० ॥ 


धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्याजंवसमन्विताः 
दुरुक्तवाचाभिदितैः प्राप्लुवन्तीह दुष्टृतम्‌ ॥ ७१॥ 


धार्मिकः गुणवान्‌ तथा सत्य-सरक्ता आदि गुणोसे सम्पन्न 
पुरुष भी शाखरविरुद्ध अनुचित वचन कह देनेके कारण यहं 
दुष्क्मके भागी हो जते ₹ ॥ ७१॥ 
उपदेदो न कर्तव्यः कदाचिदपि कस्यचित्‌। 
उपदेशाद्धि तत्‌ पापं ब्राह्मणः समवाप्नुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्मणको चाये किं वह कमी किसीको उपदेश न करे 


क्योकि उपदेदा करनेसे व रिष्यके पापको स्वयं ग्रहण करता ह ॥ 


दे; क्योकि उपदेशा करनेवातम ब्राह्मण स्यं ही संकटे पड़जाताट॥ विमद्य तस्मात्‌ प्राज्न वक्तव्यं धर्ममिच्छता । 





नेषितव्यं सदा वाचा डिजेन चरपसत्तम । 
न च प्रवक्तव्यमिह किचिद्‌ वणांवरे जने ॥ ) 
चपश्रे्ठ । ब्राह्मणको अपनी वाणीद्रारा कमी उपदेश 


` देनेकी इच्छा ही नीं करनी चाहिये । यदि करे भी तो नीच 


व्णके पुरुषको तो कदापि कुछ उपदेश न दे ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेदयाख्जयो वणा हछिजातयः। 

पतेघु कथयन्‌ राजन्‌ ब्राह्मणो न परदुष्यति ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌! ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर बैश्य- ये तीन वर्ण द्विजाति 

कडत्मते है । इन्दं उपदेदा देनेवाला ताह्यण दोपका भागी 

नहीं होता दे ॥ ६८ ॥ 

तस्मात्‌ सद्धिने वक्तव्यं कस्यचित्‌ किचिदभ्रतः। 

सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य दुक्षंया ह्यकृतात्मभिः ॥ ६९ ॥ 
इसख्ियि सत्पुरर्पोकरो कभी किसीके सामने कोद उपदेश 


[हि वि जः = = कका 


नही देना चाहिये; क्योकि धर्मकी गति वृषम ट । जिन्दनि 





सत्याचतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति हि ॥ ७३॥ 
अतः धमकी अभिलाषा रखनेवके विद्टान्‌ पुरुपको बहुत 
सोच-विचारकर योलना चाहिये; क्योकि सोच ओर शरटः 


= ककः = [षे = च 


` मिथित वाणीसे किया गया उपदेशा हानिकारक दता दै ॥७३॥ 


वक्तव्यमिह पृणेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ । 
स चोपदेशः कतंब्यो येन धमेमवाप्ुयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
य्ह किक्षीके पृष्ठनेपर बहुत सोच-विचारकर गारक 


ज ~ ~ काक = = जो 


जो विदधान्त हो, यदी बताना चाद्ये तथा उपदेश वह करना 

चाये, जिससे षभकी प्राति हो ॥ ७४॥ 

पतत्‌ ते सवंमाख्यातमुपदेशाङृते मया । 

महान्‌ देशो दि भवति तस्मान्नोपदिरोदिष ॥ ७५ ॥ 
उपदेशके सम्बन्धर्म भने ये सव बतं तुमं यतायी है | 

अनधिकारीको उपदेश देनेते महान्‌ क्डेश परास होता दे। 


इसल्व्यि यहाँ किसीको उपदेश न दे ॥ ७५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्व॑णि शद्रमुनिसंबादरे दृक्षमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमदामारत अनुशामनपवेके अन्तर्ैत दानघमप॑मे शूदर ओीर मुनिका संबादविण्यक दसद अयाय परा हुा॥५०॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इरोक भिखाकर कुक ७७ दरोक हं ) 


न प) इ 


एकादशोऽध्यायः 
रक्ष्मीके निबाञ्च करने ओर न करने योग्य पुरुप, स्री ओर स्यारनोका वणेन 


युधि उवाच 
कीरो पुख्ये तात सखीषु वा भरतर्पभ 
भीः पद्मा वसते नित्यं तन्मे बहि पितामह ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पृच्छा-तात | भरतभेष्ठ ! फैवे पुरषे 


, ओर कित तरदकी ल्िर्योमं खम नित्य निवास करती ३ ! 


पितामह ! यह मुञ्ने मताद्ये ॥ २॥ 
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॥. 





५४६० 


धीमष्टाभारते 


[ अदुशांसनप्वंणि 


व्यजन 
च क ~~~ 





भीष्म उवाच 
अत्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं यथाशुतम्‌ । 
रुक्मिणी देवकीपुत्रसंनिधौ पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्परजीने कहा- राजन्‌ ¡ इम विषयमे एक यथार्थं 
इृत्तान्तको मैने जैसा सुना है उसी अनुसार तमहं बता रहा 
टं । देवकीनन्दन भौकृष्णङे समीप रकिमिणीदेवीने साक्षात्‌ 
ल्द्मीसे जो कुठ पूछा था, वह मुञ्षे सुनो ॥ २ ॥ 
नारायणस्याङ्कगतां ज्वलन्तीं 
दृष्टा धियं पद्मसमानवणम्‌ । 
कोतहराद्‌ विसिितचारनेत्रा 
पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य ॥ २३ ॥ 
मगवान्‌ नारायणक्े अद्ध वटी हई कमलके समान 
कान्तिवाली लबमीदेवीको अपनी प्रमसे प्रकाशित होती देल 
जिनके मनोर नेत्र आश्वर्यसे खिर उठे थे, उन प्र्युञ्नजननी 
सगरिमणीदेवीने कोतूदख्वश लषमी> पृक्रा-॥ ३ ॥ 
कानीह भूतान्य्रपसेचसे त्वं 
संतिष्ठसे कानिष सेवसे त्वम्‌ । 
तानि धिरोकेभ्वरभूतकान्ते 
तत्वेन मे बृरि मदपिंकन्ये ॥ ४ ॥ 
'महपिं भृगुकी पुरी तथा चिन्केकीनाथ भगवान्‌ नारायण- 
की प्रियतमे | देवि ! नुम हस जगतूर्म किन प्रागिर्योपर कपा 
करके उनके यहो रहती हो १ कहँ निवास करती हो ओर 
विन-किनका सेवन करती हो १ उन सबको सुक्चे य॒धार्थल्पते 
चताः ॥ ४॥ 
पवं तदा श्रीरभिभाष्यमाणा 
देव्या समक्षं गरखडध्वजस्य । 
उवाच वाक्यं मधुराभिधानं 
मनोहरं चन्द्रमुखी धसन्ना ॥ ५ ॥ 
रकमिणीके इस प्रकार पूषछनेपर चन्द्रमुग्वी लक्ष्मीदेवीने 
प्रतत होकर भगवान्‌ गरदरध्वजक्के सामने ही मीटी वाणीरमे 
यह वचन कहा ॥ ५॥ 
भीरुषाच 
वसामि ष सुभगे प्रगर्मे 
दक्षे कमणि वर्तमाने 
भक्ोधने  वेवपरे ` छ मा" । 
जितेन्दिये नित्यसुदी्णसच्वे ॥ ६ ॥ 
खष्षमी योर्ली- देवि [मे प्रतिदिन एेसे पुरुषे निवास 
व भासः नमीः क्म 


परायणः प्रोधरहित्‌, ` इर क्ले = गगधनततपर छतर, जितन्िय नयां कृतश, जितेन्द्रि 
बद हुए सत्वगुणसे - ° प स्वयुते यक्त दो ॥ ६॥ = 
नाकमेदीे पुख्पे वसामि 
न नास्तिके साङ्करिके छतघ्ने । 


कनका 





न भिन्नवृत्ते न ज्रदांसवर्णे 
न चापि चोरे न गुरुष्वसूये ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिकः वर्णसङ्कर, कृतघ्न, दुरा- 








चारी, क्रूर, चोर तथा रजनि दोप देखनेवाखा शे, उसके 


मीतर म॑ निवास नहीं करती हूँ ॥ ७ ॥ ` 
ये चाल्पतेजोवलसत्वमानाः 
द्धिद्यन्ति कुप्यन्ति च यत्न तत्र । 
न चैव तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेषु संगुप्तमनोरथेषु ॥ ८ ॥ 
जिनमे तेज, वर, सत्त्व ओर गौरवकी मात्रा बहत 
थोड़ी है, जो जहो तद हर बाते वित्र हो उरते र, जो मने 
दूसरा भाव रखते है ओर ऊपरसे कु ओर ष्टी दिखाते ई, 
एषे मनुष्येमिं मै निवार नदीं करती हँ ॥ ८ ॥ 
यश्चात्मनि प्राथेयते न किञ्चिद्‌ 
यश्च॒ खभावोपहनान्तरात्मा । 
तेष्वल्पसंतोषपरेषु नित्यं 
नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अपने व्यि कुछ नदीं दाहता, जिसका अन्तःकरण 
मूद॒तासे आच्छन्न दै, जो थोडे ही संतोप कर केते है, रेसे 
मनु्येमिं मं भलीभोति नित्य निवाम नहीं करती हूं॥९॥ 
खध्ेशीलेषु च धर्मवित्सु 
चृद्धोपसेवानिरते च दान्ते । 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समभे 
क्षान्तासु दान्तासु तथावखासु ॥ १०॥ 
सत्यसखभावजंबसंयुतासु 
वसामि देवद्धिजपृजिकासु । 

जो स्वभावतः खधर्मपरायणः धर्मज्ञ वड-बररदोकगी सेवां 
तत्र, जितेन्द्रिय, मनको वदाम रखनेवादे, क्षमाशील ओर 
नाम््यंशाी $ पेने पुरम तथा श्चमाशील एवं जितेन्द्रिय 
अव्रत मी में निवान करती हँ । जो लिर्यो स्वमावतः 
सत्यवादिनी तथा सरकतासे संयुक्त £ जो देवताओं ओर 
्रिजोकी पूजा करनेवाली ह, उनमें भी मँ निवास करती ह| 
^ अयन्स्यकारेषु सदा दानदौचरतेषु च । 
बरह्मचयतपोज्ञानगोद्धिजातिभरियेषु च ॥ 

ओ अपने समयको कमी वर्थ नहीं जाने देते, सदा दान 
एवं स तत्र रते ई जिन्दं ्रहाचर्य, तपस्या; 
चानः गो अं पसे प्रपि 
ना दविज परम प्रिय है, देसे पुरु्पोमं भ निवास 
वसामि स्रीषु कान्तासु देवद्विजपरासु च 1! 
विद्यदगदभाण्डासु गोधान्याभिरतासु च ॥ ) 


जो शिरया कमनीय गुणो युक्त देवताओं तथा जाहरणो-- 


की सेवा तत्पर, घर ब्तनःभो ङक ~¬ र वृतन-भाडोको यदध तथा खच्छ रखने- 
----- +र वतन-भाङोको युद 


तकः ति मा जां 
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क 











मेवचिधां तां परिवजेयामि । 


जो श्रग्के वर्तर्नोको सुच्यवस्थित रूपमे न रस्वकर इधर- 
उधर भिन्वेरे रती #, सोच-ममश्चकर काम नहीं करती £, 








सदा अपने पतिक प्रनिकून्ड ही वत्ती ४, दुमरोक परो 





धूमने-फिरनेम आनक्त रहती ई ओर जाको सवा छोड़ 
_ बैठती ६, उनको म त्याग देती हैँ ॥ ११६ ॥ 





पापामचोक्नामवनेहिनीं च 
व्यपेतधैर्यां कलहपियां च ॥ १२॥ 
निद्राभिभूतां सनतं शायाना- 
मेत्ंधिघां तां परिवर्नेयामि। 
जो स्री निरंयतापूरवक पापाचारमे तत्पर रहनेवाली. 
अपवित्र चरोर, धर्यहीनः कलहप्रियः नीदमे वेसुष होकर सदा 
खाटपर पड़ी रहनेवान्यी होती द, एसी नारी यं सदा दूर ही 
रहती द्रं ॥ १२९ ॥ 
सत्याल नित्यं म्रियशर्वानाख 
सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥ १३॥ 
वसामि नारसीयु पतिवतासु 
कल्याणङीलासु विभषिनासु । 
जो स्ियौं सत्यत्रादिनी ओर अपनी मोम्य तरेशा-भृषाके 
कारण देश्वनेमे प्रिय देती है, जो सोमाग्यशालिनी, सद्रणवतीः 
पतिव्रता एवं कल्याणमय आनारविचारवात्ी होती तथा 
-जञो सदा बन्गभृषणेमि विभूषित रहती ‰ पेली लिय यै 





मदा निनाम करती हं ॥ १३४ ॥ 


यानेषु कन्यास विभूषणे 
यतेघु मेधेषु च शृष्रिमन्सु ॥ १४॥ 
वसामि फुलासु च पश्चिनीषु 
लघ्रच्रचीथीषु च शारदीषु । 
गजेषु गोष्टरेषु तथाऽऽसनेषु _ 
सरःसु फुललोत्पल्टपङ्जेषु ॥ १५॥ 
सुन्दर स्राव, कुमारी कन्यार्मिः आमूपणेमः 
यज्ञि, वरा करनेवाले मेषेरमि, गविने दए कमलम, शरद्‌ 
ऋ्रतवुकी नक्षत्-मारार्मे, हाचिरयो ओर गेशात्यर्भ्ि, सुन्दर 
आमनि तथा खिद दए उत्पत ओर कमकेमे सुशोभित 
सरोवरं म मदा निवास करती द्रं ॥ १४.१५ ॥ 
नदीचु हंसस्वननादितासु 
फौचावचुण्टल्रदोभितासु । 


दूनिधर्मपव | एकादशो ऽध्यायः ७६१ 
-बाल एवं गोओंकी मेवा तया धान्यके संगम ततर होती दै, विकी्णकूलदुमराजितासु 
. उनमें मी मं सदा निवास करती दँ ॥ तपखिसिद्धद्विजसेवितासु ॥ १६॥ 
प्रकीणंभाण्डामनवेश््यकारिणीं वसामि नित्यं सुवहदकासु 
सदा च भर्तुः पतिङरलवादिनीम्‌॥ ११॥ सिदेजिश्याकुलितोदकाख । 
परस्य वेदमाभिरतामल्जा- जदा दषो मधुर ध्वनि गती रदती दै, क्रौड पश्षीके 


कल्रव जिनकी शोमा बद्राते दै, ज अपने तर्दोपर फैले हृ 
बृक्षोक्री भगिते शोभायमान # जिनके किनारे तपस्वी 
सिद्ध ओर ब्राह्मण निवास करते 9 जिनमे बहुत जठ भरा 
रहता है तथा वंह ओर हाथी भिनके जलम अवगाहन करते 
रहते ईं, एेी नदिर्योमिं मी म सदा निवास करती रहती ह ॥ 
मत्ते गजे गोवृषभे नरेन््र 
सिद्टासने सत्पुरूपेयु नित्यम्‌ ॥ १७॥ 
यस्िञजनो हदऽ्यभुज्ं जुदोति 
गोब्राह्मणं चाचंति देवताश्च । 
काले च पुष्पैवलयः क्रियन्ते 
तसिन्‌ गृहे नित्यमुपैमि वासम्‌॥ १८॥ 
मतवाले हाथी, सोद, राजा, शिहाषन ओर सप्पुरूपेिं 
मेरा नित्य निवास टै । भिस घरमे लोग अग्निम आदति देवे 
है गोः ब्राह्मण तथा देवतार्थोकी पूजा करते ई ओर समय- 
समयुपर जर्दा एमि देवतार्ओको उदार समर्पित किये जाते 
हैः उठ घरमे मँ नित्य निवात करती द्रं ॥ १७-१८॥ 
सखाध्यायनित्येषु स्रा द्विजेषु 
५ क्षे च धमौभिरते सदैव । 
वेद्ये च छष्याभिरते धसामि 
शद्रे च शयुश्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १९॥ 
सदा वेदोके स्वाध्यायमे तत्यर रहनेवि बाहार्णो, खधरम- 
परायण क्षत्रियो, कृषि. कमम लगे दए वैय तया निस्य ठेवा- 
परायण शद्रोके य्ह भी यं तदा निवास करती दरं ॥ १९॥ 
नारायणे व्येकमना बलामि 
सर्वेण भावेन शरीरभूता । 
तसन्‌ हि धमः सुमहान निविष्टो 
ब्रह्मण्यता चात्र तथा पियत्वम्‌॥ २०॥ 
मतिमतीव अनन्यचित् होकर तो मगवान्‌ नारायण, 


नमो का 


ही समं माबमे निवात रवी ट, कोड उनम मदान्‌ घ 


च कः = जात क 


संनिदित दै । उन प्राणे अति प्रम दै ओर उन खयं 


तर्व्॑रिय होनेका गुण भ दै ॥ २० ॥ 


ना्ट शरीरेण चसामि देवि 
नैवं मया राक्यमिदहाभिधातम्‌ । 
भायेन यस्मिन्‌ नि्रसामि पुंसि 
स यधेते धर्मयदोऽथकामैः ॥ २१॥ 


दि! नारायणे एवा अन्यन शरीर नट लिवा 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


` ५७ ६२ भीमष्टाभार्ते [ अनुशासन पवेणि 


करती ह । मै यहो एसा नहीं कह सकती कि सवत्र इसी स्पमे ध्म, यश, धन॒ ओर कामसे सम्पन्न होकर सदा बदा 
रहती र । जिष पुरुप मावनाद्राग निवास करती दः बह. रहता ६ ॥ २९ ॥ 
= इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानधमंपव॑णि श्रीरुक्मिणीसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार धोमहाभारत अ्नुशासनप्ैके अन्तत दानधर्मपर्व रवमी ओर सदिमणीका संबादनिषयक 
ग्यारह अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाके २ शोक मिखाकर ुरु २३ श्छोक हे ) 


= ~ 0 त= 


दरादशोऽध्यायः 








कृतघ्री गति भौर प्रायश्चित्त बणंन तथा स्ी-पुरुपके संयोगमे स्लीको ही 
अधिक सुख हानेके सम्बन्धमे भंगाखनक्षा उपाख्यान 


( युधिषिर उवाच 
भ्रायश्चित्तं कृतघ्नानां भतिन्रूहि पितामह । 
मातापितृन्‌ गुरूद्चैव येऽवमन्यन्ति मोहिताः ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह { जो मोहवश माता-पिता 
तया गुखजनोका अपमान करते ह उन इतव्नेकि स्यि क्या 
प्रायश्चित्त है १ यह बतादये॥ ` 
ये चाप्यन्ये परे तात कृतघ्ना निरपच्रपाः 1 
तेषां गति महावाष्ो धोत॒मिच्छामि तत्वतः ॥ 
तात | महाबाहो | दूसरे भी जो निलंज एवं कृतव्न है, 
-उनकी गति केसी होती दे १ यह सव म॑ यथा्रूपते सुनना 
हं ॥ 


कक कः> = क कोक 





भीष्म उवाच 

कृतघ्नानां गतिस्तात नरके शाश्वतीः समाः । 
मातापिवगुरूणां च ये न तिष्टन्ति शासने ॥ 
छृमिकीरपिपीलेषु जायन्ते स्थावरेषु च । 

भो हि पुनस्तेषां मालुष्ये पुनरुद्भवः ॥ 

भीष्मजीने कदा-- तात | कृतरषनोकी एक ही गति है, 

खदाके लिये नरके पड़ रहना । जो मातापिता `तथा रु- 
ज्नोकी आशाके अधीन नही रहते ष वे कृमि, कीट, पिपी 
क्का ओर शरश _आदिकी योनिरयोमि जन्म छेते ड । मनष्यः 
गोल सर जनय मोन जन मि द रो जला ॥ ` 





चमक ओर मेर्षोकी गम्भीर गजंनाके साथ बड़ी मारी वषा 


= स भ भा याया 


आरम्भ कर दी॥ 
तन्न सपाहवपं तु सुसुचे पाकदासनः । 
निमीचिताक्षस्तद्ध्पं॒भ्रत्यगरह्णीत वै दिजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रने लगातार एक सप्ताहतं बहौ जल 
बर्ाया ओर वे ब्रामण वत्सनाम ओखः भंदकर चुपचाप 
उस व्षांका आधात सहन करते रहे ॥ 
तस्मिन्‌ पतति वषं तुं शीतवातसमन्विते । 
विदीणध्वस्तरिखरो वरमीकोऽशनिताडितः ॥ 
सर्दी ओर हवति युक्त बह बर्पा हो ही रदी थी कि 
-बि्लीते आहत हो उस बस्मीक ( बी ) का शिखर दटकर 
भिखर गया ॥ 
ताङ्यमाने ततस्तस्मिन्‌ चत्सनाभे महात्मनि । 
कारण्यात्‌ तम्य ध्मः खमानरशंस्यमथाकरोत्‌ ॥ 
अब्र महामना वत्सनामपर उस वर्षाकी प्वोट पड़ने छ्गी। 


मी त 2 











नी 


द देल मर्मर हदये कणा मर आयी ओर उन्शने 
नामपर अपनी सहज दया प्रकट की ॥ 
चिन्तयानस्य ब्रह्मापि तपन्तमधिधा्मिकम्‌ 1 
अयुरूपा मतिः क्षिप्रमुपजाता सखभावज्ञा ॥ 

तपस्या्मे तो हट उन अत्यन्त धार्मिक ब्रह्मर्षिकी चिन्ता 
करतेहुए .घरमके दयम शी हौ स्वामाविक सुबुदधिका उदय 
दभा, जो उरन्दकि अनुरूप थी ॥ 
स्वं रूपं मादिपं छत्वा सुमन्तं मनोहरम्‌ । 
त्राणां चत्सनाभस्य चतुष्पाुपरि स्थितः ॥ 

बे विशाल ओर मनोहर भैतेका-सा अपना स्वरूप बनाकर 











. -वल्धनामकी रथाके च्वि उनके चारो ओर अपने चारो पैर 
कोने जमाकर उनके ऊपर्‌ खड़े हो गये ॥ 
यदा त्वपगतं वर्षं | 


मो कका 


मदिपरूपी स धमो धर्मतां घर ॥ 


वि त 1 


दानधमेप्ं ] 


दादरोऽध्यायः 








-----------------=्चच्==नन्= च्च्य चच जज जजज--------------------- वा 


इवास युक्त वह वपा बद शे गयी, तवर भवेका स्प धारण 
करनेवाडे धमं पीरेे उस वस्मीकफो छोड़कर बहति दूर 
खिसक्र गये । उस मुसलाधार वपामि महिपरूपधारी धरमंके खड़े 
हो जानेते मदात्पखी वस्घनामकी रक्षा हो गयी ॥ 
दिशः खविपुखास्तत्र गिरीणां शिखराणि च ॥ 
दृष्ट च प्रथिवा सवां सलिदेन परिप्लुताम्‌ । 
जखादायान्‌ स तान्‌ दष्टा विप्रःभरसुदितोऽभवत्‌॥ 

तदनन्तर वकं सुविस्तृत दिशाओं, पवेतोके शिखरो, 
जलम द्वी हुईं सारी एथ्वी ओर जल्गशरयोको देखकर बाह्मण 
वत्सनाभ ब्रहुत प्रसन्न दूए ॥ 
अचिन्तयद्‌ विसितश्च वपत्‌ केनाभिरक्षितः । 
ततोऽपदयत्‌ तं मदिषमवस्थितमदूरतः ॥ 

फिर वे विसित होकर सोचने खगे कि “इस वधतसि किसने 
मेरी रश्ना की है । इतने पास ही खड़े हृ उ भैसेपर 
उनकी इष्टि पड़ी ॥ 
तिर्यग्योनावपि कथं दयते धमवत्सखः। 
अतो जु भद्रं महिषः शिलापट इव स्थितः । 
पीवरश्चैव दल्यश्च बहुमांसो भवेदयम्‌ ॥ 

“अहो | पञ्चयोनिमे वदा होकर भी यह कैसा धर्मवत्यल 
दिखायी देता है ? निश्चय द यह ्भषा मेरे ऊपर शिलप्के 





समान खड़ा हो गया या। इरीच्वि मेरा भल हआ है । 


यह्‌ ब्रड़ा मोटा ओर बहुत मांषल दै ॥ 

तस्य बुद्धिरियं जाता धर्मसंसक्तजा मुनेः । 

छतच्ना नरकः यान्ति ये तु विश्वासघातिनः ॥ 
तदनन्तर धम्म अनुराग होनेके कारण मुनिके हृदये 


1 11 1 वि क 1 





यह्‌ विचार उत्पन्न हआ कि (जो विश्वासघाती एवं कतध्न 


मनुष्य ह बे नरकमें पडते ई ॥ 
निष्टृति नेव पद्यामि ृतधघ्नाना कथंचन । 
ते प्राणपरित्यागं धमेश्चानां वचो यथा ॥ 
धमं प्राणःत्यागके सिवा कृतव्नोके उद्धारका दसरा को 


हि 1  , 2 न का 0 का का ककः जक ~ कक 


उपाय किसी तरह नदी शेख पाता । धर्म॑ पुर्पोंका कयन भी 

एवा ही दै ॥ 

अत्वा भरणं पित्रोरदस्या शख्दक्षिणाम्‌ । 

करतच्नतां च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कृतिः ॥ 
ध्पिता-माताका भरण-पोषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 

न देकर मै ृतष्नमावको प्रास्र हो गया हं । इस कृतव्नवाक्र 

प्रायश्चित्त ह स्वेच्छासे छल कर लेना ॥ 

सज | 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ परित्यश्ये ्रायश्िच्चाथमित्युत ॥ 
(अपने कृतय्न जीवनकी आकाद्वा ओर प्रायश्चित्ती 








उपेक्षा कपर मी भारी उपपातक भ बद्तता रदंगा । अतः 
म पराय्ित्तके लिये अपने श्राणा परित्याग करंगा? ॥ 








स मेरशिलर गत्वा निर्सङ्गेनान्तयत्मना। 
भायन्ित्तं कतुकामः शरीरं त्यफ्तुमुद्यतः ॥ 
निश्दीतश्च धमात्मा दस्त धर्मेण धमेवित्‌ ॥ 
अनासक्त चित्तसे मेद पवतके धिखरपर जाकर प्रायश्चित्त 
करनेकी इच्छात अपने शरीरका त्याग दनके च्य उद्यत षश्ो 


_ गये । इषी समय धरमने आकर उन धर्मः धरमत्मा वत्नाम- 
का हाय पकड छ्या॥ 








धर्म उवाच 

वत्सनाभ महाराश्च यहुवपंशचतायुषः। 
परितुष्टऽसि त्यागन निःसङ्गेन तथा.ऽऽत्मनः॥ 

धमने कदा- मशप्राज्च वत्सनाभ | वुम्दार। आयु कर 
ओ वपो दे । दम्दारं इख आशकिरदिव आत्मत्यागङ़ विचारे 
मं बहत सदष्टं ॥ 
पवं धमेश्रतः सवं विश्शन्ति तथा छतम्‌ । 
न स कश्चिद्‌ वत्सनाभ यस्य नापदवं मनः ॥ 
यश्चानवद्यब्धरात शता धम तु सर्वशः 
निवतंख मदाभाश्च भूतात्मा यसि शाभ्वतः ॥ ) 

इसी रकार सभी धमात्मा पुरुष अपने किमि हुए कर्मकी 


_ आद्यचना करत्‌ & । वत्छनाम । जगतम्र कोदई्‌ एसा पुरुप 


रेधि) 


नदी दै, जिवक्रा मन कभी पित न हआ शे । जो मनुष्य 
निन्ध कमोस दर रदकर स्र तरदठे धर्मंका आचरण करता 
टै वही शकतिाखी ६ । महाप्रा्च [ अब्र तुम प्राणत्याग 
कल्यते निद्च दा जाः, ज्याकि ठम सनातन ( अजर 
अमर ) अत्मा दो ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

सीपुखयोः सम्भयोगे स्पशः कस्याधिको भवेत्‌ । 
पतस्मिन्‌ संराये यजन्‌ यथावद्‌ वक्तुमदहंसि ॥ १॥ 

युधिष्ठिरने प्धा- राजन्‌ ! खी ओर पुरपके हंयोगमे 
विषयञुखकी अनुमति किष्को अधिक होती ६ ( ज्ञीको या 
पुडपक्यो ) ? इख संशये विषयमे आप यथावत्‌रूपसे बताने 
कीक्पाकरं॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

अत्राप्युदादरन्तीममिविष्ासं पुरातनम्‌ । 
भअगालनन शक्रस्य यथा वरमभूत्‌ पुरा॥ २॥ 

भीष्मजीने कदा- राजन्‌ | इय विषयमे मी मश्ाखनः 
के साय इन्द्रका पके ज यैर दभा था, उस प्राचीन इति. 
हाषका उदादरण दिया जाता ६॥ २॥ 
पुर॒ भंगाखनो नाम राजपिरतिधार्मिकः। ` 
अपुत्रः पुरुषव्या पुभाथं यश्चमाहरत्‌ ॥ ३ ॥ 

पुख्परथिद | पदलेकी बात दै, मञ्नास्वन नामवे प्रविद्ध 


अत्यन्त घमातमा राजपिं पुत्रहीन हेनेके कारण पुःप्राधिके ` 


चपि यञ करतेये॥३॥ 
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अभ्रिष्टुतं स॒ राजपिरिन्द्र्धिष्टं महावलः । 
प्रायशित्चेु मत्यौनां पुत्रकामेषु चेष्यते ॥ ४ ॥ 
उन मदाब्रली राजर्पिने अग्नष्टेत नामक यज्चका आयोजन 
किया था | उतम इन्द्रकी भधानता न होनेके कारण इन्द्र 
उस यञ्चसे द्वेष रखते ह । व यज्ञ मनुष्योके प्रायश्चित्तके 
अवसरपर अथवा पुत्रकी कामना होनेपर अमी मानकर किया 
जाता है ॥ ४॥ 
इन्द्रो श्ात्वा तु तं यक्षं महाभागः सुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य राजपंरन्विच्छन्नियतान्मनः ॥ ५ ॥ 
महाभाग देवराज इन्द्रको जब्र उष यज्ञकी वात माद्ूम 
इई, तत्र वे मनको वदाम रखनेवाे राजपिं मज्ञास्वनका छिद्र 
ददने ल्मे ॥ ५॥ 
न चेवास्यान्तरं राजन्‌ स॒ दवौ महात्मनः । 
कस्यचित्वथ कास्य स्गयां गतवान्‌ चपः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | बहुत द्द्नेपर भी वे उस महामना नरेशका 
कों छिद्र न देख सक । युःछ काऊके अनन्तर राजा भङ्गास्वन 
शिकार खेखनेके ध्थि वनमे गये ॥ ६ ॥ 
ध्वमन्तरमित्येव _ शक्रो यृपममादयत्‌ । 
पकादयन च राजपिशरीन्त इन्द्रेण मोदितः ॥ ७ ॥ 
न दशाऽविन्दूत चपः श्वुत्पिपासादितस्तदा । 
इतश्चेतश्च बे राजञ्धमटप्णान्वितो चरप॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | 'यदी बदल नक्रा अवसर है एेखा निश्चय 
करके इन्द्रने राजका मोहम डाङ दिवा । इ्द्रद्यारा मोदित 
एवं भ्रान्त दु राजपिं मञ्गास्वन प्कमात्र षोढेके साथ इथर- 
उधर मट कने खगे । उन्हे दिशाभोका भी पता नहं चलता 
या । षे भूख-प्यास पीडित तथा परिभम ओर तृष्णासे विकल 
हो इधर-उधर घरूमत रई ॥ ७-८ ॥ 
खराऽपद्यत्‌ सुरुचिरं पृण परमघारिणा । 
सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात 1 धूसत-वुभत उदान उत्तम जलत भरा हभा एक 
उदर खरावर दईखा । उन्दने धको उस सरोवर लान 
कराकर पानी पिलाया ॥ ९ ॥ 
अथ पीतोदकं साऽदव क्ष वदृध्या दपोत्तमः। 
वगाह्य ततः स्न तस्तत्न <५त्थमवाप्तवान्‌ ॥ १० ॥ 
जव बाड़ पानी पी चुः तव उसे एक श्रमे बांधकर 
बे भेट नरेश स्तय मी जलम ऽतर । उर स्नान करते ही 
वे राजा जलीभावको प्रात दो ॥ १० ॥ 
मात्मानं सीरत ष्ट व्रीडिता नृपसत्तमः । 
चिन्ताजुगतसवोत्मा व्याञःलन्दरियचेतनः ॥ ११ ॥ 
व जोरू देखकर राजाक़ो वड़ी लज्जा हू | 
व भार चिन्ता ग्यास हो गयी | उनकी 
भारोहिषय चतना व्याङ्ढ ह। उटी ॥ ११॥ 
ये काथं स्वदवं कथं च 
कथ यस्पामि बे वुरम्‌। 
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इष्टेनाश्िष्टुता चापि पुत्राणां शतमौरसम्‌ ॥ १२॥ 
जातं महावनां मे तान्‌ प्रवक्ष्यामि कि त्वहम्‌ । 
दारेषु चात्मक्मीयपु पौरजानपदरपु च ॥ १३॥ 
वे लीरूपमे इस प्रकार सोचने खगे, -अब्र मे केसे धोड़ेपर 
चरदृ.गी १ कंते नगरको जाऊंगी १ मेरे अन्निष्टुत यश्के अनु- 
शनत युञ्चे सी महावख्वान्‌ ओरस युच्र प्राप्त दए है । उन 
सथ्रते क्या कहूंगी १ अपनी लियो तथा नगर आर जनपदके 
लोगोमे केते जाऊंगी १॥ ६२-१३॥ 
स्रदुत्वं च तनुत्वं च विद्वत्वं तथव च। 
स्रीगुणा ऋषिभिः भ्र क( धमेतक्व(थेद्‌ शभिः ॥ १४॥ 
“धर्मके त्वक दखनें ओर जाननेव।छ ऋ षियोने मृदुताः 
कृदाता ओर व्याङ्ुख्ता-य सके गुण बताये द ॥ १४॥ 
व्यायामे कर्कैरात्वं च वीर्यं च पुरुषे गुणाः । 
पौरुषं विप्रणष्टः वै खत्वं केन।पि मेऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
भरिभम करे कठोरता ओर वलपकभ-य रके 
गुण द । मेरा पोड्ष न्ट हा गया ओर किसी अज्ञात कारणते 


मुञ्चे सख्रीत्व प्रकट हो गया ॥ १५॥ 


स्गीभावात्‌ पुनरद्वं तं कथमारादुमुत्खहे । 
महता त्वथ यत्नन आरुद्याद्वं नरणधपः ॥ १६॥ 
पुनरायात्‌ पुरं तात ज्ञातो अ पसचमः। 

'अब् खीभाव आ जाने उश्च अश्वपर केष चद्‌ संगी १ 
तात | किसी-किसी तरह महान्‌ मरयल् करकं व ज्ञीश्पघारी 
नरेश षोद्धेपर चदृकर अपने नगरमे अयि ॥ १६३ ॥ 
पुना दाराश्च भूत्याश्च पौरजानपद्‌श्च ते॥ १७॥ 
कित्विद्‌ं त्विति विज्ञाय चिस्रयं परमं गताः। 

राजाके पुत्र, जिर्याः सेवक तथा नगर ओर जनपदके 
लोगः . वह क्था हुभा १ एऽी जिश््ा करते दुएट बड़े 
आश्वग्रमे पड़ गय ॥ २७२ ॥ 
भथोवाच स राजयः जीभूता वदतां वरः ॥ १८॥ 
उगयामस्मि (नयात। बटेः परिच्रता दम्‌ । 
उद्भान्तः प्रवद्य घायामटवीं दंवचोदितः ॥ १९॥ 

„. तब खीहूपवारीः वक्षामि भए राजपि भङ्गास्वन बोले 
धमं अपनी सनाते बिरकर शिकार खेलनेके दि निकला था; 
परंतु देवकी प्रेरणा भ्रान्तचित्त होकर एक भय।नक वनम 
जा घुसा ॥ १८-१९॥ 
अरय्यां च सुघोरायां दष्णातां नण्चतनः। 
सरः खु्खाचरप्रस्यमयदयं पक्षिभिद्धंतम्‌ ॥ २० १ 

उस धार बनं प्याखस पीडित एव अचत-पा दाकर मने 
एक उरोवर दला जो पिरयो धिरा हुभा ओर मनोहर 
शोभासे सम्पन्न था ॥ २० ॥ 


तत्रावगाढः खीभूतो दैवेनाहं छतः परा 
नामगोत्राणि चाभप्य दाराणां मन्बिणां हया ॥ २२॥ 
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आह पुत्रांस्ततः सोऽथ स्ीभूतः. पाथिवोत्तमः। 
सम्प्रीत्या सज्यतां राज्यं वनं यास्यामि पुत्रकाः ॥ २२॥ 
उख सरोवरमे उतरकर स्नान करते ही दैवने मुच खी 
यना दिया । अपनी लिर्यो ओर मन्त्र्योके नाम-गोत्र वताश्र 
उन खरीक्ष्पारी शरषठ नरेरने अपने पुत्रेति कहा-“पुत्रो ! ठुमल्मेग 
आपं प्रेमपू्वंक रहकर राज्यका उपभोगं करो । अव मँ 
वनको चल्ग जागाः ॥ २१-२२ ॥ 
यमुक्त्वा पुत्रशतं चनमेव जगाम ह । 
गत्वा चवाश्चम सा तु तापसं परत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पू््रोसि एेसा कहकर राजा वनको चढे गये । 
बह स्री किसी आश्म जाकर एक तापसषके आश्रयमं 
रहने क्गी ॥ २३ ॥ । 
तापसेनास्य पुत्राणामाधमेष्वभवच्छतम्‌ । 
अथ साऽऽदाय तान्‌ सवोन्‌ पूवं पुत्रान भापत॥ २४ ॥ 
पुख्पत्वे युता यूयं ख्ीस्वे चेमे शतं ताः । 
एकत्र भुज्यतां राज्यं भ्रादभावेन पुत्रकाः ॥ २५॥ 
उस तरस्वीसे आशभममे उक्षके सो पुत्र हुए । तव वह 
रानी अपने उन पूर््रोको लेकर पहटेवके पत्रा पास गयी 
ओौर उनते इ प्रकार वोटी-^पु्ो | जव मे पुरुपरूपमे थी» सय 
तुम मेरे सौ पुत्र हुए थे ओर जब खरीरूपमे आयी हू, तप्रये मेरे 
तौ पुत्र हुए ह । ठम सप्र लोग एकत्र होकर साथ-साय भातू- 
भाषसे इस राञ्यका उपभोग करोः ॥ २४-२५॥ 
सहिता भ्रातरस्तेऽथ रञ्यं बुभुजिरे तद 1 
तान्‌ दष्टा घाठ्भावेन अज्ञानान्‌ राज्यमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिप्लुतः । 
उपकायोऽस्य राजं; छतो नापरृतं मया ॥ २७॥ 
तभ वे सश्र भाई एक साय होकर उष राञ्यका उपमोग 
करने खे । उन सको भ्रातरभावसे एक साथ र््कर उस 
उत्तम राजयका उपभोग करते देख क्रोधमे भरे हट देवराज 
इन्द्रे सोचा कि मने तो इ राजर्पिका उपश्मर ही कर दिया 
अपक्रार तो कुष किया ही न्दी ॥ २६-२५॥ 
ततो बआ्रह्मणस्पेण देवराजः रातक्रतुः । 
मेदयामास ताच्‌ गत्वा नगर वे चृपात्मजान्‌ ॥ २८॥ 
तग्र देवराज इन्द्रने ब्राह्मणका रूप धारण करके उस 
नगरमे जाकर उन राजङ्कमारोमं एर डाढ दी ॥ २८ ॥ 
श्रावृणां नास्ति सौरा येष्वेकस्य पितुः खताः। 
राञ्धदेतोर्विवदिताः .कद्यपस्य खुराखराः ॥ २९ ॥ 
ये बोके-्राजकुमारो [ जो प्क पिताके पुत्र ४ एसे 
भारयमिं मी प्रायः उक्तम भ्रातूप्रेम नदीं रहता । देवता ओर 
असुर दोना दी फदयपजीके पुत्र द तथापि राञ्यकरे दे परस्पर 
चिव्राद करते रशत ए ॥ २९ ॥ 
यूयं भद्गाखनापत्यास्तापसस्येतरे ताः । 
कद्यपस्य खुरादचव असुराश्च छखतास्तथा ॥ २० ॥ 
मण स० ३-४" द- 
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धुमलोग तो भङ्गाखनके पुत्र हो ओर दूसरे सौ 
भाई एक तापसके लड़के ६ । फिर तुमर्मे पेम केसे रई सकता 
है १ देवता ओर असुर तो कदयपकरे ही पुत्र दैः फिर भी 
उनमें प्रेम नही हो पाता है ॥ ३० ॥ 
युष्म।कं पेदकं राज्यं भुज्यते तापसात्मजेः। 
इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्ध ऽन्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
धतुमल्र्गोका जो पैतृक राज्य है, उसे तापसङे लड़के 
आकर भोग रहे ह ।› इष प्रकार इन्द्रके द्वारा पट डारने- 
पर वे आपे लड़ पड़े । उन्होने युद्धम पक-दूसरेको 
मार गिराया॥ ३१॥ 
तच्छुत्वा तायसी यापि क्तप्ता भरदरोद ह । 
ब्राह्मणच्छमनाभ्येत्य तामिन्द्रो ऽथान्वपृच्छत ॥ २३२ ॥ 
यह्‌ समाचार सुनकर तापरसीको बड़ा दुःख हभ । वह 
पट-पटकर रोने ख्गी । उस समय ब्हाणका वेश्च धारण 
करके इन्द्र उसके पाप्र अये ओर पृष्ने ल्गे-॥ ३२॥ 
केन वुःखेन संतप्ता रो्रिवि त्वं वरानने। 
ब्राह्मणं तं ततो दष्टा सा स्री करुणमव्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
'सुभरखि | तुम श्रि दुःखत संतप्त होकर रो रदी हो ? 
उस ब्राह्मणको देखकर बह स्री करुणस्वरमं योटखी--॥ १३॥ 
पुत्राणां हेः दाते ब्रह्मन्‌ कालेन विनिपातिते । 
अहं राजाभवं विप्र तत्र पूवं शातं मम ॥ ३४॥ 
समुत्पन्नं खरूपाणां पुत्राणां ब्रह्मणोत्तम । 
कदाचिन्मरगयां यातव उद्धान्तो गहने वने ॥ ३५॥ 
“व्रह्मन्‌ ! मेरे दो सौ पुत्र काठके द्वारा मारे गे। 
विश्रवर ! मेँ पदे राजा या! तव मेरे सौ पुत्र हृष्ट ये। 
दविजभेष्ठ ! वे सभी मेरे अनुरूप ये । एक दिन म शिकार 
खेन लिये गहन वनम गया ओर व्हा अकारण श्नमित-षा 
होकर इधर-उधर मटकने खगा ॥ ३४-३५॥ 
शवगादश्च सरसि खीभूतो ब्राह्मणोत्तम । 
पुत्रान्‌ याज्ये भतिष्ठाप्य बनमसि ततो गतः ॥ ३६॥ 
घ्राह्मणरियोमणे । बर्हो एक सरोवरं स्नान करते 


. ही मँ पुरुपते खी हो गगरा ओर पुर््रोो राज्यपर भ्रिगकर 


वनम चख गया ॥ ३६ ॥ 
ल्ियाश्च मे वुत्रशतं तापसेन मदात्मना ॥ 
आध्रमे जनितं ब्रह्मन्‌ नीतं तन्नगरं मया ॥ ३७॥ 
°ल्ीरूपरमे आनेपर महामना तापसने इस आभमम मुस्त 
सौ पुत्र उन्न किमे । ब्रह्मन्‌ | म उन सव्र पुत्रको नगर 
के गयौ ओर उन्हं मी राञ्थपर प्रतिष्टित करायी ॥ ३७ ॥ 
तेषां च वैरमुत्पन्नं कालयोगेन वै द्विज । 
एतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन्‌ दैवेन समभिष्टटुता ॥ ३८ ॥ 
“बिप्रबर | कार्की प्ररणासे उन सव पुत्रों वैर उल्यन्न 
हो गवा ओर बे आपक्मे दी छड-मिङकर नष्ट हो गये । इष 
प्रकार रथी मारी हृं म योक इब रही ह ॥ ३८॥ 
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५७६६ 
इन्द्रस्तां दुःखितां दष्टा अव्रवीत्‌ परुषं वचः। 
चुरा सुदुःसहः भद्रं मम दुःखं त्वया छतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रम उपे दुखी देख कठोर वाणीम कहा-- भद्रे | जब 
पडे तुम राजा थी, तव तुमने मी सुनने दुःसह दुःख 
दिया था ॥ ३९॥ 
इन्द्रद्विष्टेन यजता मामनाहूय धिष्ठितम्‌ । 
इन्द्रोऽहमस्मि दुवुंदधे वैरं॑ते पातितं मया ॥ ४०॥ 
तुमने उस यज्चक़ा अनुष्ठान किया, जिसक्रा मुस वैर 
हे । मेरा आवाहन न करके तुमने वह यज्ञ पूरा कर लिया । 
खोरी युद्धिवाली खरी ! मं वही इन्द्र हँ ओर तुमे मैने दी 
अपने वैरा बदला छिया हे ॥ ४० ॥ 
इन्द्रं इष्ट तु गजर्पिः पादयोः शिरसा गतः। 
प्रसीद्‌ न्िदरधेष्ठ पुत्रकामेन स क्रतुः ॥ ४९॥ 
इटस्िदशाशादृल तत्र॒ मे क्षन्तुमर्हसि । 
इन्द्रको देखकर वे स्री रूपधारी राज्पिं उनके चरणे 
सिर रखकर बरोले-"सुरभे्ठ ! आप प्रसन्न हो । मैने पुत्रकी 
इच्छते वह यज्ञ शरिया था | देवेदवर | उसके स्यि आप 
मञ्चे क्षमा करे, ॥ ४११ ॥ 
प्रणिपातेन तस्येन्द्रः परितुष्टो वरं ददौ ॥ ४२॥ 
पुश्रास्ते कतमे राजन्‌ जीवन्त्वेतत्‌ प्रचक्ष्यमे । 
ल्लीमूतस्य हि ये जाताः पुखषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इनदर संतु हो गये 
ओर वर देनेके स्वि उत होकर बोले राजन्‌ | तुग्र 
कोने पत्र जीवित दो जाये १ तुमने खी होकर निन 
उन्न किया थाः वे अथवा पुरुपावस्यामे जो तुमसे 
उन्न हए ये !, ॥ ४२-४३॥ 
तापसी तु ततः शक्रमुवाच प्रयताञ्जलिः । 
खरीभूतस्य दि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥ ४४॥ 
त्र तापीने इन्द्रे शाय जोड़कर कदा--ददेबेन्द्र । 
लीरूप शो जानेपर मुसते जो पुत्र उन्न दृष ई वे ही 
जीवित हो जारयेः ॥ ४४॥ 
इन्द्रस्तु विसितो दषा खियं पप्रच्छ तां पुनः। 
घुरुपोत्पादिता येते कथं दष्याः सखतास्तवे ॥ ४५ ॥ 
खीभूतस्य हि ये जाताः स्नेदस्तेभ्यो ऽधिकः कथम्‌। 
1 र घक्तुमिदादसि ॥ ४६ ॥ 
न्द्रनं विस्मत इ उस स््नीषे < 
पुस्पर्मते जिनद्‌ उत्सन्न किया या, वे पुत्र श ध 
पात्र क्यों हो गये ! तथा लञीरूप होकर तुमने जिनको जन्म 
दिया दै, उनपर वुम्हारा अधिक से क्या दै १ इसका 
ररम नना चाहता हूः तमद मुससे यह बताना चाहिये, ॥ 





्रीमष्ठाभारते 





[ अचुश्ासनपर्वणि 


स्प्युवाच 
सखियास्त्वभ्यधथिकः स्नेहन तथा पुरुषस्य वे। 
तस्मात्‌ ते शक्र जीवन्तु ये जाताः खरीरृतस्य वै॥४७॥ 
खे का- इन्द्र ! लीका अपने पूर््ोपर अधिक 
स्नेह होता दै वेषा स्नेह पुखुपका नीं होता ३ । अतः 
इन्दर | जीरूप्मे आनेपर सुद्षसे जिनका अन्म हुआ है, वे 
हौ जीवित हो ज्ये ॥ ४७॥ 
भीष्म उवाच 
पवसुक्तस्ततसत्वन्द्ः श्रीतो वाक्यमुवाच ह । 
सवं एवेद जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४८॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | तापसीके यों कटनेपर 
इन्द्र बड़ प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोके- (सत्यवादिनि । 
तम्डारे समी पुत्र जीवित हो जाये ॥ ४८ ॥ 
वर च छृणु राजेन्द्र यं त्वमिच्छसि सवत । 
पुरपत्वमथ खीत्वं मत्तो यदभिकाङ्घते ॥ ४९ ॥ 
“उत्तम त्रतक्ना पालन करनेवाल राजेन्दर | तुम भुयसे 
अपनी इच्छाके जनुतार दूसरा वर भी मग लो | बोलो, 
फिरसे पुरुष होना चाहते हो या ्ी हौ रहनेकी इच्छा 4, 
जो चाहो बड सु्षषे छे ठो, ॥ ४९ || 
स्युवाच 
ख्नीत्वमेव इण राक्र पुस्त्व नेच्छामि वासव । 
प्वञु्तस्तु देवन्द्रस्तां ख्यं पत्युवाच ह्‌ ॥ ५०॥ 
सीने कहा- न्द्र! मे जीत्वका टी बरण करती 
ह । वासव अब्र अं पुरुप होना नहीं चाहती । उसके पषा 
कनेपर देवराजने उष खी पृष्ठा-॥ ५० ॥ 
पुरुषत्वं कथं त्यक्त्वा खीत्वं चोदयसे विभो । 
न य स्रीभूतो यजसत्तमः ॥ ५१॥ 
भरम । तुम्ट्‌ पुरसपरत्वका त्याग करके खी यने 
इ क ध त्याग करके खरी ब्रने रहनेकी 
इनद्रके यो पृ्नेपर उन सील्पधारी 
भकार उत्तर दिया-॥ ५१ ॥ 
त ० ् 
जियाः पुरुषसंयोगे भीतिरभ्यथिका सद्‌ा । 


पतस्मात्‌ कारणाच्छक्र ख्मीत्वमेव वृणोम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
दिवेनद्र | खीका पुरक साय संयोग होनेपर खरीको ही 
रुषकी अपेक्ा अधिक विपययुल प्रास होता १, इसी 
कारणस म खर्वा ही वरण करती हुं ॥ ५२॥ 
रमिताम्यधिकं खीत्वे सत्यं वै देवसन्वम । 
स्रीभाषेन हि तुष्यामि गम्यतां च्निदशाधिप ॥ ५३॥ 
देवभेष् | सुरेश्वर | म सच कहती ह, लील्पमे ने 
अधिक रति-सुलका अनुमत्र किया है, अतः स्रीर्पते ही 
व्व ह । आप्र पधायिवेः ॥ ५३॥ 


पवमस्त्विति चोक्त्या तामापृच्छ्य निदिवं गतः। 


देपभेष्ठने इस 
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तितिक किह = == कोक क > ~ = 


न मनने ही सोचना चादिये ॥ ४॥ 


दानधर्मपर्व ¡ 


ज कः ऋणि च जक 





ह 


एवं लिया महाराज अधिका प्रीतिरुच्यते ॥ ५४ ॥ 
महाराज | तश्र "एवमस्तु, कहकर उस तागसीक्षे विदा 


च्रयोदच्योऽध्यायः 





+ + ¬ ह शि मि नानया ननन कः चिः ति चतो जतः ऋः क कत 


ठे इन्द्र खर्गख्येकको चङे गये । इस प्रकार ख्रीको विषय 
भोगमें पुरुपकी अपेश्ना अधिक सुख-प्ाति बतायी जाती र ॥ 
इति भ्रीमाभारते अनुक्षासनपर्दणि दानधरमंप्वंणि भङ्गास्वनोपाख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघ्मपवमे मङ्गास्वनका उपार्य।ननिषयक बारहवा अध्याय पूरा हुभा ॥ ५२ ॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठके २६ शछोक भिराकर कुक ८० शोक ह ) 





त्रयोदशोऽध्यायः 
शरीर, बाणी ओर मनसे होनेवाले पार्पोके परित्यागका उपदेश्च 


युधिठिर उवाच 
कि कर्तव्यं मचुष्येण खोकयात्राहिताथिना 1 
कथं वे रोकथाघां तु किदीलश्च समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
धिष्ठिरने पृड।--पितामई | लोकरयात्नाक्रा मरी 
भोति निर्वाह करनी इछा रखनेव्राठे मनुष्यको क्या करना 
चाहिये १ कै्ा स्वभाव बनाकर किख प्रकार लोकम जीवन 
प्रिताना चाद्ये १॥ १ 
भीष्म उवाच 
कायेन जिविधं कम वाचा चापि चतु्िंधम्‌ । 
मनसा तरिविधं चेव दृश्षक्म॑पथां सत्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 


[व त गगरे 


कर्मः वाणीसे चार प्रकारके क्म ओर मनसे मी तीन भरकारके 


[ि =-= ऋ 





कम-इस तरह कुल दस तरहके क्माक्रा त्याग कर दे ॥२॥ 


प्राणातिपातः स्तन्यं च परदारानथापि च। 
न्रीणि पापानि कायेन स्वंतः परिवजेयत्‌ ॥ ३ ॥ 
दूसरोके प्राणना करना, चोरी करना ओर परा 


[ त ` 2 1 क 1 1 








ख्रीपे षग रण्वना-ये तीन शरीरत होनेवाढे पाप ई । इन 


सवका परित्याग कर देना उचित ६॥ ३॥ 
असत्प्ररपं पारुष्यं पेद्यन्यमन्रतं तथा । 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जद्पे्नायुचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मंहते घुरी बातें निक्राखनाः, कटोर बोष्नाः चुगल्डी खाना 
ओर शठ योल्ना--ये चार बाणीमे दनव पाप ई। 


राजेन्द्र | इन्दं न तो कमी जग्रानपर लाना चाये ओर. च्‌ ष्णः 
ततः स॒ देषैः सहितः पद्मयोनिनरेभ्वर । 


[2 क 1 कि द न क = - ~~ 


अनभिध्या परस्वेषु संसच्वेषु सौहदम्‌ । 
कर्मणां फठमस्तीति भ्रिविधं मनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


दुरे धनको देनेका उपाय न. सोचना समसन 


कत ~ ~ जाक चक = ज्यः कक = 


प्राणि्येकि प्रति तेत्रीभाव रखना ओर कर्मोका फल अवश्य 
मिता है, इ बातपर विश्वास रखना--ये तीन मनसे 


नि पि 


( इनक भियरीत दूरके घना व्माखच करना? समस्त 
प्राणिर्यौषि वैर रखना ओर कमाके फल्छपर विश्वास न करना- 


5: क कः = पत 


घ तरीन ननिक पाप ६--दनते षदा बचे रदना चाहिये ) ॥ 
ये तीन मानष्क पप < ------ 


तस्माद्‌ वाक्रायमनसा नाचरेदश्युमं नरः । 

द्युभाद्युभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्यादयुते फरम्‌॥ ६ ॥ 
इसख्वियि मनुष्यका कतंय्य॒ हे कि वह मनः वाणी या शरीरसे 

कमी अश्युम कर्मं नकरे; क्योकि वह श्मया अघ्युभ जेसाकमं 





करता है उसका वैसा दी फल उसे मोगन। प१इत। है ॥ ६ ॥ 





[ ब्रह्माजीका देवताभसि गर्ड-कड्यप-संवादका प्रसंग 
सुनाना, गरुडजीका ऋषियकि समाजमें नारायणकी मदिमाके 
सस्बन्धरमे अपना अनुभव सुनाना तथा इस ग्रसंगके पाठ 
ओर श्रवणकी महिमा ] 
अध॒तस्य समुत्पत्तौ देवानामसुरैः सह । 
पश्िवपंसदस्राणि दवासुरमवतंत ॥ 

एक समय अमूतकी उत्ति हो जनेपर उवी प्राधिके 
लि देवताओंका असुररोके साथ साठ हजार वप्रातक युद्ध 

आः, जो देवासुर-संग्रामके नामधे प्रसिद्ध टै ॥ 

देवास्तु रैतेयेवभ्यन्ते गृदादारुणैः। 
त्रातारं नाधिगच्छन्ति वध्यमाना महासरः ॥ 

उस युद्धम अत्यन्त मयकर द्या एवं ग्रडे-बड़ असुरो. 
की मार खाकर देवता छिसी रक्षककरो नटी पते थे ॥ 
आतौस्ते देवदेवेशं भ्रपन्नाः दारणेषिणः। 
पितामहं महापराक्षं वध्यमानाः सुरेतरैः ॥ 

दैत्वोद्यारा सताये जानेवाके देवता दुखी होकर अपने स्थि 
आश्य ददते हूए देवदेवेश्वर महजञानी ब्रक्माजीकी चरणमें गये॥ 
यैङण्टं दारणं देचं प्रतिपेदे च तेः सद ॥ 

तगर ब्रह्माजी उन खवरके साथ भगवान्‌ चिष्णुङी शरणमे गये॥ 


तुव भाञ्जलिभूत्वा नारायणमनामयम्‌ ॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर देवता्ओंतिदित कमल्योनि गह्याजी 
शाय जोड़कर रोग-शोकसे रदित भगवान्‌ नारायणकरी 
स्तुति करने खो ॥ 
ब्रह्मोषाच 


त्वदूपचिन्तनाक्नाल्ञं सरणाश्चेनादपि । 
तपोयोगादिभिदवेव भयो यान्ति मनीषिणः ॥ 

ब्रह्माजी योडे-प्रमो | आपके रूपका चिन्तन करनेते, 
ना्मेकि स्मरण ओर जपे, पजने तथा तप ओर योग आदिषे 
मनीषी पुश्प कस्याणको प्राप्त हेते ६॥ 
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५४६८ 


आमष्टाभारते | 


[ अचुश्षासनेपवेणि 








भक्तवत्सल पद्माक्ष परमेश्वर पापहन्‌ । 
परमात्माविकाराद्य नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 


मक्तवत्सल | कमलनयन | परमेश्वर | पापहारी परमात्मन्‌ | 


निर्विकार | आदिपुरुष | नारायण | आपको नमस्कार द ॥ 
नमस्ते सर्वलोकादे सवौत्मामितविक्रम । 
स्वैभूतभविष्येश सर्वभूतमहेश्वर ॥ 


सम्पूण ॒ल्मोकोके आदिकारण । सर्वात्मन्‌ | अमित 


पराक्रमी नारायण | सम्पूणं भूत ओर _मविष्यके स्वामी! ` 
सवं भूतमहेश्वर । आप्रको नमस्कार ह ॥ 


देवानामपि देवस्त्वं स्व॑धिद्ययापरायणः। 
जगद्वीजसमाहार जगतः परमो ह्यसि ॥ 
प्रमो | आप्र देवन ओके मी देवता ओर समसत बिधार्भके 
_ परम आभय ई । जगतॐ जितने मी बीन ई, उन सवका संग्रह 
_करनेवाञे आप ही । आप ही जगते प्रम कारण ई ॥ 
ज्रायख देवता वीर दानवाद्यैः सुपीडिताः। 
खोकांश्च खोकपालांश्च र्धीश्च जयतां वर ॥ 
वीर ये देषता दानव, दैत्य आदिसे अस्यन्त पीडित हो रदे 
ह| आ इनकी रक्षा कीभ्यि। वि जयी सब शरेष्ठ नारायण- 
देव | आप स्मो, ल्येकगख तथा ऋपिर्योका संरक्षण कीजिये॥ 
वेदाः साङ्गोपनिषद्‌ः सरहस्याः ससंग्रहाः । 
सोङ्काराः सबपद काराः परादुस्त्वां यक्मुत्तमम्‌ ॥ 
सृण अज्ञ भोरउनिपदोषदित बद्‌, उनके रदस्य^उपरदः 
ॐकार ओर वटका आपहीको उत्तम यका खरूप बता १॥ 
पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
तपसखिन तपश्चैव दैवतं देवतास्वपि ॥ 
आप पवित्रके भी पवित्रः मङ्गलके मी मङ्ख 
तपखि्ोकि तप ओर देवताओके मी देवताईहै॥ ` 
 मीष्म उवाच 
एव्मादिपुरस्कारे्धकसामयजुपां गणैः । 
ण्डं तुष्डुडुदेवाः समेत्य ब्रह्मणा सह ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ | दस प्रकार रहमासहित 
देवतानि एत्न दोकर ऋक्‌, साम ओर यञुवेदके मन्त्र 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीन्मेघगम्भीरनिःखना । 
द्नवान्‌ यूथं मयेव सद सङ्गरे ॥ 
तथ मेषके समान गम्भीर खरम आशाशवाणी दृद-- 
देवताभो मयु मेरेखायरकर दानवोकनो अवध्य जीतदोगे | 
दवगणाना च दानवानां च युध्यताम्‌ 
भ्रादुससीन्महातेजाः धरः 
तात्‌ परसपर युद्ध कलेवाले देवताओं ओर दानर्ौ- 


के मीच शाह, चक्र भौर गदा भारग करनेबाछे भहातेजसवी 
भगवान्‌ बिष्णु श्रकट दुष्‌ ॥ 


सुपणपृष्ठमास्थाय तेजसा प्रदहन्निव । 
व्यधमद्‌ दानवान्‌ सवान्‌ वाहुद्रविणतेजसा ॥ 

उन्होने गरुडी पीठपर बैठकर तेजते विरोधिर्योको 
दग्ध करते हुएट-से अपनी भुजा्कि तेज ओर वेभवसे समस्त 
दानर्वोक्रा सदार कर डाल ॥ 
तं समासाद्य समरे दैत्यदानवयपुङ्गबाः। 
व्यनद्यन्त महाराज पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ 

महाराज | समरभूमिमें दैत्यो ओर दानोके प्रमुख वीर 
भगवान टक्कर ठेकर वैसे ही नष्ट दो गये, जेते पतङ्गे आगमं 
कूदकर अपने प्राण दे देते है ॥ 
स धिजित्यास्ुरान्‌ सबौन्‌ दानवांश्च महामतिः। 
पद्यतामेव देवानां तज्नैवान्तरधीयत ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ भीहरि समस्त असुरौ ओर दानर्वोको 
परास्त करके देवताभोके देखते-देखते वटी अन्तर्धान दो गये ॥ 
तं दष्टान्तर्दितं देवं विष्णुं देवामितद्युतिम्‌ । 
विसयोत्ङल्छनयना बह्माणमिदमन्वन्‌ ॥ 

अनन्त तेजसी शभीविय्णुदेवशो अदृश्य हुआ देख 
आश्वरयते चक्रित नेत्रवाले देवता ब्रह्माजीते इस प्रर बोडे 

देवा उचः 

भगवन्‌ सर्व॑खोकेश सर्वलोकपितामह । 


` इदमत्यद्‌सुतं चत्तं त्वं नः शंसितुमर्हसि ॥ 


देवता्भने पृा-स्व॑रोकेश्वर ! सम्पूणं जगत्‌के 
पितामह 1 भगवन्‌ | यदह अत्यन्त अद्भुत इत्तान्त द्मे 
वतानेकी कृपा करे ॥ 
कोऽयमस्मान्‌ परित्राय तूर्णमेव यथागतम्‌ । 
भतिप्रयातो विग्यात्मा तं नः शंसितुमर्हसि ॥ 
कोन दिव्यात्मा पुदप हमारी रक्षा करै चुपचाप $से 
आया या वैसे टौट गया १ यह्‌ हमे बतानेकी कृपा कर ॥ 
भौप्म उवाच 
पवसुक्तः खुरैः सर्वैर्वचनं यचनाथेवित्‌ । 
उराच पद्मनाभस्य पूर्वरूपं प्रति प्रभो ॥ 
भीप्मजी कहते ह-गमो । समू्ण देवताभके रेखा 
फ हनेपर बचनके तात्य को समञ्चनेवारे अद्याजीने मगवान्‌ 
पद्ननाम ( विष्णु ) के पूूपके वियु इस प्रकार कडा- 
बह्मोवाच 


न यनं वेद तस्वेन वनं भुबनेभ्वरम्‌ । 
लय नव चात्मानं निगणं गुणिनां चरम्‌ ॥ 


बहमाजी वोदे देवताभो | ये मगबान्‌ समू वनो 
ई। = कोर मी प्राणी यथार्थल्पसे नह 
नता । गु भे निर्गुण परमामाढी दिमाका कों 
व व मदिमाका कोई 
अत्र वो घतेयिप्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ 
वा म्‌। 
सपणस्य च सं चापि देवताः ॥ 
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दानधमपवं ] 





देवगण [ इक्त विषयमे मँ तुमल्गोको गख्ड ओर ऋषिर्यो- 
का सव्रादरूप प्राचीन इति्ास बता रदा हूं ॥ 
पुरा ब्रह्मर्पयश्चैव सिद्धाश्च भुवनेश्वरम्‌ । 
आभित्य हिमवत्पृष्ठे चक्रिरे विविधाः कथाः ॥ 

पकाल प्रात है, हिमाख्यके दिखरपर ब्रसमपिं ओर 
सिद्धगण जगदीदधर भीरि करी शरण छे उन्दीक विषयमे नाना 
पकारकी बातें कर रहे ये ॥ 
तेपां कथयतां तन्न कथान्ते पततां वरः| 
प्रदुरसीन्मह्ातेजा वाहश्चक्रगदाश्तः ॥ 

उनकी बातचीत पूरी हेते ही चक ओर गदा धारण 
करनेवाठे भगवान्‌ चरिप्णुके वाहन महातेजस्वी पश्चिराज गण्ड 
वरहा आ पहुचे ॥ 
स ॒ताच्रृपीन्‌ खमासाद्य विनयावनताननः। 
अवतीय महावीर्यस्तापीनभिजगम्मिवान्‌ ॥ 

उन ऋृपरि्योके पास पर्हैचकर महापराक्रमी गश्ड 
नीचे उतर पड़े ओर विनयते मस्क छकार उनके समीप गये॥ 
अभ्यर्चितः स ऋषिभिः खागतेन महावलः । 
उपाविदशात तेजखी भूमौ वेगवतां वरः ॥ 

करषिर्योनि स्वागतपूव॑क वेगवानेमिं भरष्ट महान्‌. चङ्वान्‌ 
एं तेजस्वी गव्डका पूजन किया | उनते पूजित होकर 
वे प्थ्वीरर बेे ॥ 
तमासीनं महात्मानं वैनतेयं महदाद्युतिम्‌ 1 
ऋपयः परिपप्रच्छु्महात्मानं तपश्िनः ॥ 

रेड जनेपर उन महाकायः महामना ओर महातेजस्वी 
विनतानन्दन गर्डते वँ बैठे हुए तपस्वी छपियोनि पा ॥ 

पय उचुः 

कौतूहरं वैनतेय परं नो हदि वतेते । 
तस्य नान्योऽस्ति वक्तेह त्वासते पक्चगादान ॥ 
तद्राख्यातमिहेच्डामो भवता प्रञ्मुत्तमम्‌ । 

ऋषि वोले--विनतानन्दन गरड | दमे हृदयम एक 
प्रनकरो केकर बदा कौतक उत्यन्न हो गया दे । उश्षका 
दमाधान करनेवाला यहं आपके सिवा दघरा कोई नीं 
2, अतः टम आपके द्वारा अपने उत उत्तम प्रनका वित्ेचन 
कराना चाहते ६ ॥ 

गरुड उवाच 

कि मया बूत वक्तव्यं कायं च यद्तां घराः ॥ 
यूयं दि मां यथायुक्त सर्वे वै देष्डुमहथ । 

गड चोले-व्ा्मिं भे मुनीश ! मेर दाय रिव 
विम आप प्रवचन कराना चाहते ई१ यह तादे । आप 
चे भी यथोचित काके स्मि आशा दे खकते ६॥ 

ब्रह्मोवाच 

नमसर्छत्वा हानन्तय ततस्ते हृदि सत्तमाः ॥ 


$ ॐ ॐ 
ष्टुं भ्रचक्रमुस्तन्न बनतेय महाबलम्‌ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


न 
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अह्माजी कदते --देवताओ] तदनन्तर उन भेष्टतम 
चऋूपिरयोनि अन्तरदित भगवान्‌ नारायणो नमस्कार करके 
महाव्रली गण्डते व इस प्रकार पूना आरम्भ किया ॥ 

ऋपयं अचु 

देवदेवं महात्मानं नाशायणमनामयम्‌ । 
भवादपास्ते वरदं कुतोऽसौ कश्च तत्वतः ॥ 

प्यूवि बोले--बिनतानन्दन ! जिस रोग-शोकसे रदित 
वरदायक देवाधिदेव महासा नारायणक्षी आप उपाषना 
करते द, उनका प्राकसय करसि हुआ एतया वे 
यास्तव कौन ई १॥ 
प्ररृतिरविंङतिवौस्य कीडदी क यु संस्थितिः । 
पतद्‌ भवन्तं पुच्छ(मो देवोऽयं क रृताङग्रः ॥ 

उनकी प्रकृति अथवा विकृति कैसी १ १ उनकी सिति 
करटा श ? तथा वे नाराथणदेव कर अपना घर बनाये हृ 
६१ ये सथर बातत हमस्येग आपवे पृते ६ ॥ 
एप भक्तप्रियो देवः भ्रियभक्तस्तथेव च । 
त्वं प्रियश्चास्य भक्तश्च नान्यः कादयप विद्यते ॥ 

कदयपङुमार ! ये भगवान्‌ नारायण मरेकरि प्रिय ई 
तथा मक्त भी उन्द बहुत प्रिय दै ओर आप मी उनके 
प्रिय एवं भक्त ई । आपके समान दृखरा कोद उन 
प्रिय नदी र ॥ 
मुष्णक्िव मनश्श्चुष्यविभाव्यतयविभुः। 
अनादिमध्यनिधनो न विश्नेनं कुतो सी ॥ 

उनका शिग्र इन्दिर्दटारा प्रस्यश्च अनुभवे आने 
योग्य न्दी ३ । वे सव्रके मन ओर नेर््रको मानो चुराये 
ठेते ६ । उनका आदि, मध्य ओर अन्त नीं दै । दम 
हनक्े विषयत यह नीं समञ्च पाते फि ये कसि 
प्रकट हए ई१॥ 
वेदेष्वपि च विश्वात्म। गीयते न च विप्रे । 
तत्वतस्तस्वभूतात्मा विभ्ुनित्यः सनातनः ॥ 

वेदोमिं भी विश्वात्मा कक इनकी मदिमाका गान शिया 
गया दैऽपरंतु म यष नहीं जानते कि ३ तत्वभूतस्वरूप नित्य 
सनातन प्रभु वस्तुतः कषे ६१ ॥ 
पृथिवी वायुयकाश्ामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
गुणाश्चैषां यथासंख्यं भावभावो तथेव च ॥ 
तमः सच्चं भावाश्यव तद्रात्मकाः। 
मनो बुद्धिश्च तेज बुद्धिगम्यानि त्वतः ॥ 

पृथ्वी; वायु, आकाश, जल ओर अग्नि-ये पाच 
भूत; कमशः इन भूतोके गुण; माव-अमाव); सस्व, रज, 
तम, सास्िकः राजव ओर ताम भाव; मनः, बुद्धि ओर 
तेज-ये वास्तवमे बुद्धिगम्य ६ ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेष्वसौ विभुः 1 
संचिन्त्य बहधा युद्धा नाध्यवस्यामहे परम्‌ ॥ 
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तस्य देवस्य तत्वेन तन्नः शंस यथातथम्‌ । 

तात | ये सप्र उन्हीं भोहरिते उस्न हेते है ओर चे 
भगवान्‌ इन सवम ग्यापकरूपते सित ट । इम उनके विषयमे 
अपनी बुद्धिके द्वारा नाना प्रकारे बिचार करते ह तथापि 
की उत्तम निश्वयपर नहीं पटच पाते, अतः आप॒ यथार्थ 
सूये हमे उनक्रा तत्व बताशये ॥ 


तुपणं उवाच 
स्शूकतो यस्तु भगवांस्तेनैव स्वेन हेतुना । 
बैरोक्यस्य तु रक्षार्थं द्यते रूपमास्थितः ॥ 
गरुडजीने कहा-महात्माओ (जे स्थूलसखरूप मगवान्‌ 
ई, वे तीनों लो्कोकी रक्ाके लिये उसी कारणभूत अपने खरूपते 
लोर्गोको दृष्टिगोचर होते टै ॥ 
मवा तु मश्दाश्चय पुरा दष्टं सनातने । 
देये आवत्सनिख्ये तच्ुध्वमरोपतः । 
मने पूषकाख्मे भीवत्सचिहुके आश्वयभूत खनातनदेव 
भीहरिके विषयमे जो महान्‌ आशयो यात देखी टै, वह 
सब्र ब्रताता ह, सुनिये ॥ 
न सर शक्यो मया वेत्तु न भवद्भिः कथंचन ॥ 
यथा मां श्राह भगवांस्तथा तच्छ्यतां मम । 
मं या आपलेग कोई भी किसी तरह मगवानूके यथाथ 
स्वरूपको नद्यां जान सक्ते | भगवान्‌ने खयं ही अपने विपये 
स्ते जो कुछ जेता का टै, वह उसी स्पे सुनिये ॥ 
मयाख्तं देवतानां ६॥ 
हतं विपाख्य तं यन्त्र विद्राव्यासतरक्षिणः । 
बता विमुखीछृत्य सेन्द्राः समरतो सधे ॥ 
त द मम विक्रान्तं वागुवाचाशरीरिणी । 
युनिभेष्टगण | मैने देवताभश्चि देलतेदेखते उनके रना. 
यन््रके विदीणं करके अमृतके रक्षकाको खदेड़कर युद्धम 
हन््र ओर मशद्रगोषटित सम्पूणं देवताथोको पराभित करे 
शीघ्र ही अमृतका अपहरण कर छया । मेरे उग्र पराक्रमको 
कर आकाशवाणीने कह! ॥ 


अश्नरीरिणी वायुष्‌ 
प्रीतोऽस्मि ते वैनतेय कमणानेन सखुवत । 
दथा तेऽस्तु मद्वाक्यं बरहि कि करवाणि ते ॥ 
आकादावाणी 


उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाञे 
बिनतानन्दन | भ तुम्हारे इस पराक्रमसे महूत प्रसन हं | 
मेरी यह वाणी व्यर्थं नष जानी चाहिये; इतल्ि बताओ शै 


भीमहाभारते 


अनुश्षासनपव॑णि 


सुनकर म॑ने उख समय यों उत्तर दिया-^ पदे मँ यह जानना 
चाहताहूं कि आप कौन ह १ फिर मुञ्चे वर दीभ्यिगाः ॥ 
ततो जलदगम्भीरं प्रहस्य गदतां चरः। 
उवाच वरदः प्रीतः काले त्वं माभिवेत्स्यसि ॥ 
तवर वक्ताओमिं शष्ठ वरदायक भगवानने ड़ जोरसे हस. 
कर्‌ भेषके समान गम्भीर वाणीमे तननतापूव॑क कडहा-“समय 
आनेपर मेरे विषयमे दुम सत्र कुछ जान द्मेगे ॥ 
वाहनं भव मे साधु घरं दद्मि तवोत्तमम्‌ । 
न ते वीर्येण सदशः कथ्चिदरोके भविष्यति ॥ 
पतङ्ग पततां श्रेष्ठ न देवो नापि दानवः। 
पतो दुर्धर्षश्च भविष्यसि ॥ 
भक्िर्योमिं भे ग्ड ! मै तुम्हे यद उत्तम वर देता र 
किं देवता हो या दानवः कोई भी इस संतारे वम्दारे समान 
पराक्रमीन होगा । तुम मेरे अच्छे वाहन हो जा, मेरे सखा- 
भावक प्रात हेनेके कारण तुम सदा दुज॑य बने रहोगेः ॥ 
तमव्रवं देवदेवं मामेवं वादिनं परम्‌ । 
भवतः भाञ्लिभूत्वा णम्य शिरसा विुम्‌ ॥ 
तपर मने हाय जोड़ पविन्न दो उपयुक्त बात कहनेवाटे 
सवेष्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरषो मस्तक ञ्काकृर 
प्रणाम करिया ओर इस प्रकार कहा-॥ 
पवमेतन्मदावाहो सर्वमेतद्‌ भविष्यति । 
वाहनं ते भविष्यामि यथा वदति मां भवान्‌ ॥ 
ध्वजस्तेऽहं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः । 
(महातराहा ! आप्रा यह कथन ठीक ट । यह्‌ सव्र कुछ 
आपकी आज्ञाकरे अनुखार ही होगा । आप मञ्चे जेमा अदेश 
दे रे हं, उरक अनुसार भँ आपका वाहन अवद्य होगा | 
अपि रथपर विराजमान हेगि, उस समय सँ आपकी ध्वजापर 
सित रंगा, इसमे संशाय नदी हेः ॥ 
तथारन्विति समासुच्या यथाभिपायतो गतः ॥ 
तत्र भगवानले युक्ते 'तयान्तुः कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चङे गये ॥ 
ततोऽदं छृतसंवादस्तेन केनापि सत्तमाः । 
कोतूदरुसमाविष्टः पितरं कादयपं गतः ॥ 
साधृशिरोमणियो | तदनन्तर उन अनिर्वचनीय देवताते 


वातल्िप करके कोतूदख्वश अपने पिता कद्यपजीके पास 
गया ॥ 


दम्डाया कोन-खा मनोरय पूणं कर १ | यथात ला त | 
„ सुपणं उवाच पिताक पात पर्हुचकर ने णो 
व व चकर मने उनके चरणेमि प्रण 
तामेवंवादिनीं क; ला (र यह सारा दृत्तान्त उनसे यथावतूरूपते कट 9 
शातुमिच्छामि षस दास्यसे वरम्‌॥ त्वा तु भगवान्‌ महयं ध्यानमेवान्धपद्यत 
गरूड क्ते ह-ऋपिगण ] आकाश्चवाणीढी एेसी वात॒ स सुह्वत॑मिव ध्यात्वा मामाद वदतां वरः ^ 
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यह सुनकर मेरे पूञ्यपाद पिताने घ्यान गाया । दो 
घड़ीतक ध्यान करके वे वक्ताभमिं भेष्ठ मुनि सुञ्षसे बोटे-॥ 


धन्योऽस्म्यजुग्रहीतोऽ सि यत्‌ त्वं तेन महात्मना । 
संवादं छृतवांस्तात गुद्येन परमात्मना ॥ 

(तात | मे धन्य हू, मगवान्‌की पाका पात्र दँ, जिशके 
पुत्र होकर तुमने उन महामनखी गुष्य परमात्माते वार्तााप 
कर लिया॥ 
मया हि स महातेजा नान्ययोगसमाधिना । 
तपसोग्रेण तेजखौ तोपितस्तपसां निधिः ॥ 

धेने अनन्यभावे मनको एकाग्र करके उग्र तपस्याद्रारा 
उन मदतेजश्वी तपस्याकी निधिरूप ( प्रतापी ) भीदरिको 
सतु्ट किया या ॥ 
ततो मे दशयामास तोषयन्निव पुत्रक। 
दवेतपीताखुणनिभः कद्रकपिलपिङ्गखः ॥ 

श्रेया | तवर सुञ्चे संतुष्ट करते ह्वे भगवान्‌ भीहरिने 
मद्रे दशंन दिया । उनके विभिन्न अङ्गोक्ी कान्ति वेतः पीत, 
अरुणः भूरी, कपिश ओर पिङ्गर वणं़ी यी ॥ 
र्तनीटासितनिभः सदस्नोद्रपाणिमान्‌ । 
दिसादस्रमहावक् पकाक्षः चनः ॥ 

ध्वे छाछ, नीके ओर काले-जेषे भी दीखते थे | उनके 
चहो उदर ओर दाथ थे । उनके महान्‌ मुख दो सदखकी 
संख्याम दिखायी देते ये| वे एक नेत्र तथा सौ नेत्रो 
युक्त थे ॥ 
समासाद्य तु तं विश्वमहं भूध्नो प्रणम्य च । 
ऋग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

(उन विश्वात्माको निकट पाकर मने मस्तक दुकाकर 
प्रणाम किया ओर रक्‌, यजः तया साम-मन्त्रौते उनकी स्तुति 
करके मँ उन शरणागतवत्सल देवड़ी रारणम गया ॥ 
तेन त्वं कृतसंघादः खतः सर्व॑दितेपिणा । 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महत्मना ॥ 
तमेवाराधय क्षिप्रं तमाराध्य न सीदसि। 

ध्येया गङड | सवना धिति चाहनेवाके उन बिश्वरूपधारी 
अन्तर्यामी परमात्मदेयसे तुमने बर्ताखाप किया दै; अतः शीव 
उन्हीकी आराधना करो | उनकी आराधना करके तुम कभी 
कश्मर नदीं पड़गेः ॥ 
सोऽहमेवं भगवता पित्रा ब्रह्मपिंसत्तमाः ॥ 
अनुनीतो यथान्यायं खमेव भवनं गतः । 
सोऽदमामन्ध्य पितरं तद्भावगतमानसः ॥ 
खमेवाखयभासाद्य तमेवाथेमचिन्तयम्‌ । 

ब्रहार्धिशिरोमणियो ! इस प्रकार अपने १ञ्य पिताके 
यथोचितलूयमे समक्चानेपर म अपने धरो गया । पितासे विदा 
ले अपने घर आकर भं उन्दी परमारमाके ध्यानम्‌ मन ख्गा- 
कर उन्दींका चिन्तन खन सगा ॥ 


रयोद्शो ऽध्यायः 
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तद्भावगतभावात्मा तद्धूतगतमानसः ॥ 
गोविन्दं चिन्तयन्नास्ते शाश्यतं परभव्ययम्‌ । 
मेरा भावभक्तिसे युक्त मन उर्दीद्ी भावनामे सगा हुआ 
या | मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
या । इस प्रकार मं उन सनातन अविनाश्ची परम्‌ पुरुष 
गोविन्दके चिन्तने तत्पर हो वैया रदा ॥ 
धतं वभूव हदयं नारायणदिदक्षया ॥ 
सोऽहं वेगं समास्थाय मनोमारुतवेगवान्‌ । 
रम्यां विशाखां यदरीं गतो नारायणाथमम्‌ ॥ 
खा करनेवे मेरा इदय नारायणके दशंनकी इच्छासे 
स्थिर ष्टो गया ओर भं मन एवं बायुके समान वेगशाढी हो 
महान्‌ वेगका आभय ठे रमणीय यदरीबिश्ाङ तीर्थम मगवान्‌ 
नारायणके आश्रमपर जा पहा ॥ 
ततस्तत्र हरि दष्टा जगतः भभवं विभुम्‌ । 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं भणतः शिरसा हरिम्‌ ॥ 
ऋग्यजुःसामभिश्चैनं वुणव परस्या मुदा । 
तदनन्तर बर्हां जगत्‌ ङी उत्यत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन भीगोषिन्द दरि दर्गान करके ग उन्हं मस्तक 
छ॒काकर प्रणाम किया ओर बड़ी प्रतन्ताके साय क्‌, यजुः 
एवं खाममन््रोकि द्वारा उनक्रा स्तवन क्रिया ॥ 
सोऽहं प्रपन्नः दारणं देवदेवं सनातनम्‌ । 
प्ाज्ञलिमंनसा भूत्वा वाकथमेतत्‌ तदोकवान्‌ ॥ 
तब मं मन-हयै-मन उन सनातन देवदेवकी शारण्मे गया 
ओर दाथ जोड़कर इस प्रकार बोद्-॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येदा भवद्धतरदब्यय । 
दारणं सम्प्रपन्नं मां घातुमदंस्यरिदम ॥ 
भगवन्‌ | भूत ओर भविष्यके स्वामी, वर्तमान भूतोके 
निर्माता, शत्रुदमनः, अविनाशी ! मं आपकी शरणम आय हूं । 
आप मेरी रक्षा कर ॥ 
अहं तु तत्वजिश्षाखुः कोऽसि कस्यासि कुरवा । 
सम्प्राप्तः पदीं देव स मां संत्रातुमदंसि ॥ 
ध्र तो “आप कौन ई फिमके ६ ओर कँ रहते ६१ 
इस बातको तत्ते जाननेडी इच्छा रखकर आके चर्णोकी 
द्रणम आथा हूँ । देव ! आप मेरी रक्षा कर” ॥ 
प्रीमिगव।नुवाच्र 
मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तच्यदरोने । 
ज्ञापितश्चापि यत्‌ पित्रा तच्चापि विदितं महत्‌ ॥ 
श्रीभगवानने कदा--सौम्य | तुम यथावत्‌ रूपे मेरे 
तत्वा साक्षाच्छार करनेके स्यि सचेष्ट शेओ । यह्‌ यात मुर्च 
पदशेसे ्ी विदित दै । पुभ्दारे पिताने वुम्डं मेरे विषय जो 
, यु शन दिया दे, बह सव कुछ मुर शात दै ॥ 
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वैनतेय न कस्यापि अहं वेयः कथंचन । 
मा हि विन्दन्ति विद्वांसो ये श्चाने परिनिष्ठिताः॥ 
विनतानन्दनं | किसको भी किसी तरह मेरे खरूपका 
पूणंतः शन नदीं हो सकता । श्ाननिष्ठ विदान्‌ ही मेरे वरिषयमें 
कुछ जान पाते ४ ॥ 
निर्ममा निरहङ्कारा निराशीरवन्धनायुताः । 
भवास्तु सततं भक्तो मन्मनाः पक्षिसत्तम ॥ 
सथूरं मां वेत्स्यसे तसराज्ञगतः कारणे स्थितम्‌ । 
जो ममता जर अहंकारसे रदित तया कामनाअफि बन्धनते 
क्त ई वे ही सुश्च जान पाते ह । पक्षिधरवर | तुम मेरे भक्त 
हो ओर खदा ही मुशषम मन ख्गाये रखते हो । इरि जगत्‌- 
के कारणरूपं सित मेरे स्थूखस्वरूपका बोध प्रात करोगे ॥ 





तुप्णं उवाच 
एवं दत्ताभयस्तेन ततो ऽहसपिसत्तमाः। 
नणएलेदथमभयः क्षणेन ह्यभवं तद्‌ ॥ 


गख्ड कहते ह-षिधिरोमणियो | इस प्रकार भग- 
वान्‌के अभय देनेपर क्षणमसे मेरे खेदः भम ओर मय सव 
नष्ट हो गये ॥ ; 
स शनेयौति भगवान्‌ गत्या ङषुपराक्रमः। 
महं तु खमदाबेगमास्थायाजुयजामि तम्‌ ॥ 

उस समय शीघ्रगामी भगवान्‌ अपनी गतिते धीरे-धीरे 
च रदे ये ओर भँ महान्‌ येगका आभय ठेकर उनका अनु- 
सरण करता था ॥ 
स॒ गत्वा वीधमध्वानमाकाशममितदयुतिः । 
मन खाप्थगमं शमाससरादामतत्ववित्‌ ॥ 

बे अमित तेजस्वी एवं आत्मत्वके शाता भगवान्‌ भीरि 
जाकाशे बहुत वूरतकष्ा मागं तै करके एते देदामे जा पचेः 
जो मनके स्मि भी अगम्य था ॥ 
अथ देव; समासाद्य मनसः सदशं जवम्‌ । 
मोदविस्वा च मां तत्र क्षणेनान्तरधीयत ॥ 
. _ तदनन्तर भगवान्‌ मनक समान बेगको अपनाकर युस 
मोहित करके वीं कषणमरमं अदय दो गमे ॥ 
तत्राम्बुधरधीरेण भोगशाब्देनाचनादिना । 
मयं भोऽहमिति पराह वाक्य वाक्यविशारदः ॥ 

बहा मेषफे समान धीर.गम्मीर खरम उच्चारित ^मो? 
शब्दके द्वारा योलनेमे युःशख भगव्रान्‌ इख प्रकार बोढे-- 
द ग्ड | यह म ह, ॥ 


„ उशी शब्दश अनुसरण कता 
पता । बहा मने एक सुन्दर सरोवर 
इव दोमभापारदेये॥ 


ज तत्सरः समासाद्य भगवानात्मवित्तमः ! 


हभ उत स्थानपर जा 
देखा, जिम बहुत-चे 


भीमदहाभारते 





[ अचुश्षासनपवेणि 


भोःरब्दप्रतिखष्टेन खरेणाप्रतिवादिना ॥ 
विवेश्च देवः खां योनि मामिदं चाभ्यभाषत । 

आत्मतत््वके शातार्ओमे सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोषरके पाश्च पहंचकर ^मोः शब्दसे युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वरसे मुन्ने पुकारते हुए अपने शयन-स्ान जले 
परवि्ट हो गये ओ युद्चसे इस प्रकार बो ॥ 

श्रीमगवादुवाच 

विशाख सखिलं सौम्य सुखमत्र वसामहे । 

अभगवान्‌ने कहा- सौम्य | ठुम भी जलम पवेश 
करो । हम दोनो वर्शे सुखसे रदैगे ॥ 

तुपणं उवाच 

ततश्च भाविदां त्न सह तेन महात्मना । 
इण्टवानद्भृततर तसन्‌ सरसि भाखताम्‌ ॥ 
अग्नीनां खुभरणीतानामिद्धानामिन्धनेर्विना । 
दीप्रानामाज्यसिक्तानां स्थानेष्वर्चिंष्मतां सदा ॥ 

गरड कहते ह-ऋपियो तव मँ उन महात्मा ीशरिके 
साय उस सरोवर ता । वर्ह भने अत्यन्त अद्भुत दृश्य 
देखा । मिन्नमिन्न खानोपर विधिपूर्वक स्थापित वी हुई 
परज्वल्ति अग्नियो विना इनके दी जल रही थीं ओर धीक 
आहुति पाकर उदरी हो उटी थीं ॥ 
दीिस्तेषामनाञ्यानां प्रपसाज्यानामिवाभवत्‌ । 
अनिद्धानामिव सतामिद्धानामिव भाखताम्‌ ॥ 

धी न प्िलनपर भी उन अग्नयी दीति षीड़ी आहुति 
पायी हद अग्न्ये तमान यी जर बरिना ₹॑धनके भी संथन- 
युक्त आगकर तुल्य उनक्री प्रमा प्रकाशित होती रषटती थी | 
अधाहं वरद देवं नापदयं तत्र सङ्गतम्‌ । 

वहां जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
सन्ने दशन न दो सका | 
तेषां तव्राचनिहोत्राणामीडितानां सहस्रशाः ॥ 
समीपे त्वद्ततममपदयमहमभ्ययम्‌॥ 

सहो स्थानेमिं प्रशंसित नेवा उन अगनिष्टोतरेकरि 
समीप मने उन अद्भुत एवं अविनाशी भीहरिको दद्ना 
आरम्प किया ॥ = 
प्णु चाग्निसमीपेषु शुश्राव सुपदाश्चयः ॥ 
भभावान्तरितानां त॒ भस्पण्ठन्षरभापिणाम्‌। 
ऋगयजुःसामगानां च मधुराः खुखरा गिरः॥ 

इन अग्निरयोकरे समीप अक्षररोका सष उच्चरण करनेवाछ 
तथा अपने पभावते अदृश्य रहनेवाठे, ऋग्ेद, यजुवद ओर 
लामवेदके विद्रानाकी सुर मधुर वाणी पेन सुनी । उनके 
पद्‌ ओर अक्षर बहुत सुन्दर दंग उच्चारित ष रटे ये ॥ 
तान्यनेकसहस्राणि परीयंस्तु 


~< महाजवात्‌। 
भपद्यमानस्तं देष ततोऽहं ड धथितोऽभवम्‌॥ 


ड 
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म बड़े वेगसे वके हजारो रमं घूम आया, परंतु कदी 
भी अपने उन आराध्यदेवको न देख सकाः इससे मुञ्चे बड़ी 
व्यया हुई ॥ | 
ततस्तेष्वग्निहोनरेषु ज्वलत्सु विमलार्चिषु । 
भाुमत्स न पदयामि देवदेवं सनातनम्‌ ॥ 
ततोऽहं तानि दीक्चानि परीय व्यथितेन्द्रियः। 
नान्तं तेषां भपदयामि येनाहमिह चोदितः ॥ 

निमल ज्वाराओसे युक्त वे अग्निदोत्र पूर्ववत्‌ प्रकारित्‌ 
हो रहे ये । उनके समीप भी युन्चे कीं सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नदीं दिखायी दिये । तव मैं उन दीप्त अग्निदोर्बोकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी सारी इन्द्रियां व्यादुख 
हो उट; परवु उनक्रा कहीं अन्त नष्टीं दिखायी दिया । जिन 


, भगवानूमे मुञ्चे यहा आनेके लि प्रित किया याः उनका 


दरशन नदी हो सका ॥ 
पएवं चिन्तासमापन्नः भ्रध्यातुसुपचक्रमे । 
विनयावनत्तो भूत्वा नमश्चक्रे महात्मने ॥ 
अनादिनिधनायेभिनोमभिः परमात्मने । 

इस तरह चिन्तार्मे पड़्कर म भगवान्‌का ध्यान करने कगा 


„ . एवं विनयसे नतमस्तक होकर मने निम्नाङ्कित नामो 


द्वारा आदि-अन्तसे रदित परमात्मा महामनखी नारायण- 
की बन्दना आरम्भ की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय धुवाय च ॥ 
भूतभव्यभवेशाय रिवाय शिवमूतंये । 
शिवयोनेः शिबाद्याय रिवपूज्यतमाय च ॥ 

४जो शुद्धः सनातनः धुर, भूतः वर्तमान ओर मविष्यके 
खामी, धिवखसूप ओर मज्गलमूतिं दै, कल्याणके उत्यत्तिखान 


है, शिवके भी आदिकरारण तथा मगवान्‌ शिवकरे भी परम ` 


पूजनीय ई उन नारायणदेवको नमस्कार दै ॥ 


घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च । 
विश्वाय विश्वदेवाय विद्वेशाय महात्मने ॥ 


५जो कल्पका अन्त करनेके लि अत्यन्त घोर रूप धारण 
. करते ् जो विश्वरूपः विशवदेन, विद्वश्वर एवं परमात्मा ई, 


उन भीदरिको नमस्कार दै ॥ 
सहस्रोदारपादाय स्स्लनयनाय च । 
सहस्रवाहवे सहस्रवदनाय च ॥ 


जिनके स्ख उदर, सदशं पैर ओर सदस्यो नेत्र ह 


जो सखो भुजा्भ ओर सचां मुखंसि सुशोभित ६, उन 

मगवान्‌ धिष्णुको नमस्कार दे ॥ । 

द्यचि्वाय महते ऋतुसंवत्सराय च । 

चऋूग्यज्ञुःसामवक्त्राय अथवंदिरसर नमः ॥ 
(जिनका यश्च पवित्र टै जो मदान्‌ तथा रत॒ पएटवं 

संवर्धररूप ६ ऋक्‌! यजुः ओ सामवेद जिनके मुख द तया 

अथर्ववेद जिनका धिर टै, उन नारायणदेवको नमस्कार १ ॥ 

मम स ३-४, ७-~ 


हृषीकेशाय रष्णाय दुदिणोख्क्रमाय च । 
बह्यन््काय ताकष्याय वराहायेकम्धङ्गिणे ॥ 


४जो दपीकेश ( सम्पूणं इन्द्रिये _ नियन्ता ) ङष्ण 
( सचिदानन्दस्वरूप ) द्वण ( ब्रा ); _ऊरखक्रम (बहुत. 


7 त 4 ~ ~= ~--- 


गढ़ डग मरनेवार त्रिविक्रम )› नका वं इन्दररूपः_ गर्ड- 





 खरूप तथा एक सीगवाले वरारूपधारी ई, उन_ भगवान्‌ 


विष्यो नमस्कार दै ॥ 

शिपिविष्टाय सत्याय हरयेऽथ शिखण्डिने । 
इहुतायोध्वौय वक््राय रौद्रानीकाय साधवे ॥ 
सिन्धवे सखिन्धुवपंध्ने देवानां सिन्धवे नमः। 

८जो शिपिविष्ट ( तजघ ग्या )› सत्य, इरि ओर शिखण्डी 
( मोरपंखधारी शभीङ्कण्ण ) आदि नाभाव प्रषिद्ध दै, जो हत 
( हविष्यको अहण करनेवार अग्निरूप ); ऊष्वमुख, सद्रकी 

सेनाः साधुः सिन्धु? समुद्रम वपाका इनन करनेवार तथा देवः 
चिन्धु ( गज्गाखशूप ) ४ उन भगवान्‌ धिष्णुको प्रणाम ३ ॥ 
गसत्मते जिनाय उखधामाय शृषाघ्रुषे ॥ 
सम्राडुग्रे संकृतये विरजे खम्भव भवे। 

°जो गरुडरूपधारी, तीन नेत्रो युक्त ( शद्रल्प ) 
उत्तम धामवालः बृपादृषः धमपालकः सकं सम्राट्‌, उग्रह्प- 
धारीः उत्तम कृतिवाकः रज।गुणर दितः सबक उत्पत्तिके कारण 
तथा मवर्प ई, उन भीदरिको नमस्पर १॥ 
बृपाय वृपरूपाय विभवे भूवा च ॥ 
दीकप्तखएाय यज्ञाय स्थिराय स्यविराय च। 

८जो बृप ( अभीष्ट वस्तु ओकी वपां करनवाढ ); इषस्प 
( धर्मखरूप ); विभु ( व्यापक ) तथा मूर्खो ओर युवर्छोक- 
मय £, जो तेजस्वी पुख्पोद्यारा सम्पादित यञ्चल्प ई सिर 
ह ओर खविररूप ८ इद्ध ) ४ उन मगबानूको नमस्कार १॥ 
अच्युताय तुषाराय वीराय च समाय च ॥ 
जिष्णव पुखहताय विय वराय च । 

५जो अपनी मदहिमि कमी च्युत नदीं शंत, दिमके समान 
शीतल ई, जिनमे वीर्य 2, जो सव॑न सममावसे सित £ 
विजयश्ीक ४, जिन्हं बहुत खोग पुकारते ६ अथवा जो इन््र- 
रूप ई तथा ज सर्वभेष्ठ वधिष्ट ई उन भगवान्‌को नमस्कार ६ ॥ 
खत्येशाय खरेशाय दर्येऽथ शिखण्डिने ॥ 
चर्हिषाय वरेण्याय वसवे विश्ववेधसे । 

¶्जो सत्य ओर देवताओकि सामी १, हरि ( ध्याभयुन्दर ) 
ओर शिखण्डी ८ मोरयकुटधारी ) जो ुशापर ेटनेवाठे 
सर्वभरे् बसुरूप £, उन विश्वल्टा भगवान्‌ षिष्णुको नमस्कार ॥ 
किरीटिने सुकेशाय वाुदेवाय शुष्मिणे ॥ 

चेणाय युग्य दुन्दुभये तथा। 

धजो फिरीटधारीः सुन्दर केशि सुशोभित तथा पराक्रमी 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णरूप ६१ बृददु्रय शाम जिनका स्वरूप 
2, ज सुन्दर सेनावे युक्त दै गुणका मार सँमाढनेवाढे बरपम- 
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उन भगेवानक्रा 








ल्प ई तथा दुन्दुभि नामक वा्यविशेष 
नमस्कार दै ॥ 


भवेसखाय विभवे भरद्धाजाभयाय च ॥ 
भास्कराय वरे्द्राय पद्मनाभाय भूरिणे । 

ञो इख जगतूम जीवमा्रके खख। ट" व्यापकटप ईः 
मरद्राजको अभय देनेवाढे ई, सूर्यरूपते प्रमाश्रा विसार करन 


[¬ ति 


के ६ भ्ठ पुरूपोके स्वामी ६, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 
हआ ६ ओर जो मान्‌ ६ उन भगवान्‌ नारायणको 
नमस्कार दै ॥ 


पुनवसुश्रतत्वाय जीवप्रभविषाय च ॥ 
वषट काराय खाहाये खधायं निधनाय च 1 
छूचे च यजुषे साम्ने अंङोक्यपतये नमः ॥ 

८जो पुनर्वसु नामक नक्षत्रसे पालित ओर जीवमात्रकी 
उसत्तिके सान ई वषरटकार, स्वाहाः स्वधा ओर निधन-ये 
जिनके दी नाम ओर रूप द तथा जो ऋकः यजुषः सामवेद- 














खर्प ई ओर भिलष्टीके अधिपति ई उन भगवान्‌ विष्णुको 
मेरा प्रणाम ॥ 
श्रीपद्मायत्मखदद्े धरणे धारणे पर। 


सौम्याय सोम्धरूपाय सौम्य सुमनस नमः ॥ 
‹जो ओभ।शाली कमल्को हाथ लिय र्ते ई जो अपने 
समान खयं दीः जो धारण करने ओर कराने प्रम 


पुख्प ई, जो सौम्य, सौम्य स्पधारी तथा सौम्य एवं य॒न्दर ` 


मनवा ६, उन भीदरिको नमस्कार दै ॥ 
विश्वाय च सुचि्वाय विश्वरूपधराय च 1 
केशवाय सुकेशाय रद्िमकेशाय भूरिणे ॥ 

धजा विश्वरूपः सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वस्पमधारी 
ई» जा केशवः सुन्दर केति युक्त किरणरूपी केदाधाट आर 
अधिकं खशा ई» उन मगान्‌ विष्णुको मरा प्रणाम ६ ॥ 
दिरण्यगभाय नमः सौम्याय चपरूपिणे । 
नारायणाग्रबपुपे पुख्टताय चन्िणे ॥ 
धमिणे वरपसनाथ धर्मसेनाय यधस । 

धजो दिरण्यगमेः, सौम्यः व्पर्पधारीः नारायण; भर 
शरीरधारी, पुरुहूत ८ इन्द्र ) तथा वन्न धारण करनेवाले 
ओ धमात्मिः वृपनः धर्मतन तथा तरस्य ६, उन भगवान्‌ 
भीदरिफो नमस्कार ६॥ 
सनये ज्वरमुक्ताथ ज्वयधिपतय नमः ॥ 
सनेन्नाय च्रिनन्नाय पिङ्गलाय धिडमिणे 

«जो मननशीङ मुनि, ज्वर आदि रोगो मुक्त तथा ज्वर 
अधिपति ६ जिनके नेत्र नद्‌ ६ अथवा जिनके तीन नेत्र ४ 
ज पिङ्गख्वरणेबा तथा प्रजासूपी ररोकी उत्पतिकं चये 
महसागरके समान्‌ ई” उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार ६ ॥] 


नमः ॥ 
श्र्णाय शरण्याय शकएशरणाय च । 


श्रीमहाभारते 
सनका कन्य््यन्कन्क्ककनकनछ 





[ अचुश्ासनप्ेणि 


॥ # क 





जिति सि णि ` अ 


नमः सर्ब॑भयेशाय भूतभव्यभवाय च ॥ 
धजो तप ओर वेदकी निधि ई वारी वारीव युर्गोकरा 
परिवर्तन करनेवाले दैः सवके दारणदाताः सरणागतवर्ख 


ओर- शक्तिशाखी पुरपके स्वि अभी आभवय ई सम्पूर्ण 
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भगवान्‌ नारायणको नमस्कार दै ॥ 

पाहि मां देवदेवे कोऽप्यजोऽसि सनातन । 

पवं गतोऽसि शरणं शरण्यं बरह्मयोनिनाम्‌॥ 
द्देवदेयेश्वर ! आप मेरी रक्षा करे । सनातन परमात्मन्‌ । 


आप कोई अनिर्वचनीय अजन्मा पुरुप हं, ब्राह्मणोके रारण- 


दाता; मैं इस संकटमें पड़कर आपकी दी शरण ऊेता द्र" ॥ 
स्तव्यं स्तवं स्तुतवतस्तत्‌ तमो मे परणद्यत । 
श्णोमि च गिरं दिव्यामन्तधौनगतां शिवाम्‌ । 

इस प्रकार स्तवनीय परमेश्वरकी स्वति करते दी मेरा बह 
सारा दुःख नष्ट हो गया । तत्पश्चात्‌ मुञ्चे भिसी अद्य शक्तिके 
द्वारा कदी हृदं यह मङ्गल्मयी दिव्य वाण सुनायी दी ॥ 

श्रीभयवादुवाच 

मा भगंर्त्मन्‌ दान्तोऽसि पुनः सेन्द्रान्‌ दिवौकसः॥ 
स्वं चेव भवनं गत्वा द्रक्ष्यसे पुत्रवान्धवान्‌ । 

श्रीभगवान्‌ वोदे- गरुड ! तुम डरो मत । तमने 
मन ओर इन्द्र्यो जीत छया ६ै। अव चुम पनः इन्दर 
आदि देवताओक सदित. अपने षरे जाकर पुत्रौ ओर भाई- 
बन्धुर्ओको देखोगे ॥ 

सुपणं उवाच 

ततस्तस्मिन्‌ क्षणेनैव सहसैव मदायुतिः ॥ 
परत्यदद्यत तजञखी पुरस्तात्‌ स ममान्तिके । 

गख्डजी फते ईह--मुनियो ! तदनन्तर उसी क्षणयं 
परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण सदृश्चा भरे सामने स्यन्त 
निकट दिखायी दिये ॥ 
सम!गम्य ततस्तन दिवन परमात्मना ॥ 
अपद्यं चाहमायान्तं नरनारायणाथमे । 
चतुद्धगुणविन्यासं तं च देवं सनातनम्‌ ॥ 

तव उन मज्गखभय परमात्मासे मिलकर मुशचे बड़ी ्रषन्नत। 
हृद । श्र मेने देखा, वे आठ सुजाओंबाके उनातनदेव पुनः 
नरनारायणके आश्मकी ओर आ रद ६ ॥ 
यजतस्ताचपीन्‌ देवान्‌ वदतो ध्यायता सुनीन्‌। 
युतान्‌ खिद्धान्‌ नै्टिकांश्च जपतो यज्ञतो गृीन्‌ ॥ 

वहा मने दला? ऋपि यञ्च कर र ६, देवता बाते कर 
रटे ६, मूनि्येग ध्यानम मग्न ई योगयु सिद्ध ओौर नैष्ठिक 


बरह्मचारी जप करत दं तथा गदसख्लोग यकेफ अनुषएठानमं 
संखग्न ६ ॥ 


पुप्पपूरपरिश्षिप्तं॒शूपितं दीपितं हितम्‌ । 
सिक्त सम्ष्टं नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ 
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णी गी 


नरनारायणका आभम धूपसे सुगन्धित ओर दीपे 
परका्ित हो रद्वा था । वरँ चारो ओर देर-के-देर पृः बिखर 
हए थे । वट आश्रम सवके लिये हितकर एवं सतपुसर््ोद्रारा 
वन्दित था । शाङ्-युास्कर स्वच्छ बनाया ओर सीचा गया था ॥ 
तदद्धतमहं दष्ट विसितोऽस्मि तदानघाः । 
जगाम शिरसा देवं प्रयतेनान्तरात्मना ॥ 

निष्याप सुनियो [ उस अद्भुत दयक देखकर सुञरे वड़ा 
विसय हुआ ओर मैने पवित्र एवं एकाग्र दयसे मस्तक 
छयुकाकर उन भगवान्‌की शरण री ॥ 
तदृत्यद्भतसंकाशं किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
नाध्यगच्छं परं दिव्यं तस्य सवंभवात्मनः ॥ 

वह सय अद्धुत-सखा श्य क्या था यह बहुत शोचनेपर 
भी मेरी समञ्चं नदीं आया । सकी उद्पत्तिके कारणभूत उन 
प्रमात्माके परम दिव्य मावको मे नदीं समञ्च सका ॥ 





प्रणिपत्य खदुधेपं पुनः, पुनख्दीक्ष्य च । 
शिसस्यश्चछिमाधाय विसयोत्ुह्छखोचनः ॥ 


अवोचं तमदीनाथं शठानां धेटसुत्तमम्‌। _ 

उन दुर्जय परमात्माको वारंवार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेव आश्चर्ये खिल उठे ओर मने मस्त कपर 
अञ्चि वौभे उन भेष पुरस्पेमिं भी सवश एवं उदार 
पुसपरोत्तमते कटदा-॥ 
नमस्ते भगवन्‌ 
यदेतदद्भतं देव 
अनादि मध्यपयैन्तं 


देव॒ भूतभव्यभवत्पभो ॥ 
मया दष्टं त्वद्ायम्‌ । 
करि तच्छंसितुमहसि ॥ 


(मूत, वतमान ओर मविष्यके स्वामी भगवान्‌ नारायण . 


देव | आपको नमस्कार ई । देव [ मनि आपके आभ्रित ओं 

गह अद्भत दशय देखा है इसका कदी आदि, मध्य ओर अन्त 

नदी ६। वह सवर क्या है, यह बतानेकी कपा कर्‌ ॥ 

यदि जानासि मां भक्तं यदि वाचुग्रहयो मयि। 

शंख सर्थ॑मरेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्मया ॥ . 
ध्वदि आप मुन्ने अपना मक्त समश्षते ई॑ अथवा यदि 

आपका मुञ्चपर अनुग्रह 2 तो यद सय यदि मेरे सुननेयोग्य 

हो तो पूर्णरूपते वताद्ये ॥ ८ 

खभावस्तव द्यः भादुभावोऽभवस्य च । 

मवद्तभविष्येदा सवंथा गहनो भयान्‌ ॥ 
आपका स्वभाव दुञचैय । आप अजन्मा परमेश्वरा 

दमाय भी समक्षम आना कटिन £ । भूत? वतमान ओर 

भविष्यके स्वामी नाराव्रण ¡ आप स्वया गहन ( अगम्य )ई॥ 

बृहि सर्वमशेषेण  तदाश्चय  मदासुन । 

क्ति तश्त्यद्धृतं चन्तं तेष्वग्निषु समन्ततः ॥ 
४दामुने ! वह्‌ सारा आश्वयजनक्र एव अद्भुत ब्रचन्ति, 

जो उन आग्नि्यौकिे चारो ओर दैखा गया, क्या था ! यद 

पू्णरपने वतानिक्ी कमा करे ॥ 
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करानि तान्यगिनिदोच्राणि केपां र्दः श्रुतो मया। 
गद्रण्वतां बह्म सततमददयानां महात्मनाम्‌ ॥ 

घ्रे जग्निधेत्र कौन थे ? निरन्तर वेर्दोका श्रवण ओर परार 
करनेन वे अटदय मदात्मा कौन थे जिनका शब्दमात् 
मने सुनाथा१॥ 
पतन्मे भगवन्‌ प्ण बरूहि सवंमरोपतः। 
गरुणन्त्यश्चिसमीपेघु के च ते ब्रह्मराशयः ॥ 

“भगवान्‌ श्रीकूप्ण | यह सव आप पृणरूपते सुञ्े वतादये । 
जो लोग अग्निक सीप वेदोका पारायण कररदेयेःवे 
ब्राह्मणमृह महात्मा कौन थे १: ॥ 

श्रीमगवादुवाच 

मां नदेवा न गन्धव न पिशाचा न राश्चसाः। 
विदुस्तस्येन तत्वस्थं सक्ष्मात्मानमवस्थितम्‌ ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोटे- गरुड ! मुदे न तो देवता, न 
गन्धर्व, न पिद्ाच ओर न राश्चस दी तस्ते जानते ६। 
सम्पू + तरस्य उनके सुषम आत्मारूपसे अवस्थित द्रं ॥ 
चतुध्रौद विभक्तात्मा खोक्रानां दितकराम्यया। 
भूतभव्यभविष्यादिरनादिर्विश्वशृत्तमः ॥ 

लटोकरौके दितकी कामनभे भनि अपने आपको नार 
स्वरूयोमिं विमक्त कर रक्ता  । मैं भूतः वर्तमान ओर 
मविष्यका आदि दँ । मेय आदि कोई नदीं । ग टी सये 
बड़ा विश्वक्ष्ठ दं ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌। 
मनो बुद्धिश्च तेजश्च तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
शक्तिबितिश्धेति विद्याविद्ये शुभाशुभे । 
मत्त पतानि जायन्ते नाहमेभ्यः कथचन ॥ 

प्रथ्वी, वायु, आकाशः जनः अग्निः मनः बुद्धिः तेज 
( अदेकार ), सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण? प्रकृतत, 
विकृति, विथाः अविद्या तया शुभ ओर अश्चुम-गे सव मुहे 
ही उयन्न होति द । म इनसे किरी प्रकार टद्यन्न नदी दता ॥ 
यत्‌ किचिच्द्रेयसा युक्तः भे्भावं व्यवस्यति । 
धर्मयुक्तं च पुण्यं च सोऽहमस्मि निरामयः ॥ 

मनुष्य कत्याणमाचनयि युक्तं दो ज्रिस-किसी पवित्र; 
धर्मयुतं एं भेष भावका निश्चय करता दै, चद्‌ सव अ निरा- 
मय परमेश्वर दी द्रं ॥ टू ् 
यः खभावात्मतच्व्रैः कारणरुपलक््यत । 
अनादिमध्यनिधनः सोऽन्तरात्मासि श्वाश्वतः॥ 

स्वभाव एवं आस्माके तस्यको जाननेयाले पुरुप विभिन्न 
तुराय जिमक्ा साक्षात्कार करते ईद, बद्‌ आदिः मध्य 
शौर अन्तये रदत सर्वान्तरारमा सनातन पुरुष भ॑दीहं॥ 
यत्‌ लु मे परमं गुं रूपं सुष्माथदधिभिः। 
गृह्यते सृद्मभावतेः स विभाग्योऽस्सि शाश्तः॥ 
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भीमहाभारते 


[ अलुशासलपवंणि 





क च चण्क 


सूम अर्थको देखने ओर समह्लनेवाठे तया चुक्ष्मभावको अकामहतसंकस्पा क्ञाने नित्यं समाहिताः । 


जाननेषाछे ज्ञानी पुरुप मेरे भिस परम गुह्य रूपको ग्रहण करते 
६, वह चिन्तनीय सनातन परमात्मा म ही ह ॥ 
यत्‌ तु मे परमं गु्यं येन व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
सोऽहं गतः सव॑ंसस्वः सवस्य प्रभयोऽप्ययः ॥ 
जो मेरा परम गुह्य रूप है ओर जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ 
व्यास है, वह सर्व॑सत्वरूप परमात्मा मँ ही दः मँ ही सवका 
अविनाश्ची कारण हूं ॥ 
मत्तो जातानि भूतानि मया धा्यन्त्यहर्निंाम्‌ । 
मय्येव विर्यं यान्ति प्रख्ये पन्नगादान ॥ 
गख्ड | सम्पूणं भूत प्राणी मुद्चसे ही उत्प हुप हैः मेरे 
ही द्वारा बे अहनं श जीवन धारण करते ह ओर प्रख्यके समय 
सपर-के.सव मुद्षमे ही लीन हो जाते ई ॥ 
यो मां यथा वेदयति तस्य तस्यासि कादयप । 
मनोबुद्धिगतः भरेयो विष्धामि विहङ्गम ॥ 
काष्यप | जो यञ जसा जानता दै, उसके ष्थि गं वैसा 
ही हं | विहन्गम ] मं समीके मन ओर बुद्धिम रहकर सबका 
कल्याण करता ह ॥ 
मांतुक्षातुं छता बुद्धिर्भवता पक्चिसत्तम । 
श्ण योऽहं यतश्चाहं यदर्थं चादमुद्यतः ॥ 
पक्षिप्रवर । तुमने मेरे तत्वको जाननेका विचार किया 
था; अतः मँ कोन ह १ कसि आया हू १ ओर किस उदेदय- 
की तिद्धिके लिये उद्यत हुआ दँ १ यह सब वताता ह, सुनो ॥ 
ये केचिन्नियतात्मानस्त्रेता्चिपरमा द्विजाः। 
अश्िकायेपरा नित्यं जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यग्नीन्‌ समाधाय नियता नियतेन्द्रियाः । 
अनन्यमनसस्ते मां सवं यै समुपासते ॥ 
यजन्तो जपय्नेमां मानसैश्च सुसंयताः । 
अम्नीनभ्यु्ययुः शदवदध्िष्वेवाभिसंस्थिताः ॥ 
अत्र - द्युच्रयो १1 
य पवबुद्धयो धीरास्ते मां गच्छन्ति तादशाः ॥ 
जो कोई त्राहाण अपने मनको वमे करके तरिषिष 


अगिनरयोकी उपातना करते दै, नित्य अग्निहोत्र तत्पर ओर ˆ 


जप-शोममे खगन £, जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्द्र्योकेो 
वशम करके अपने-आपमे ही अग्नर्योका आधान कृर हेते 
तया सब-के-सब अनन्य चित्त हकर मेरी ही उपाठना करते ह, 
जो अपनेको पूणं संयमे रखकर अप, यज्ञ ओर मानय. 
दारा मेरी आराषना करते ईं, जो सदा अग्निहो्रमे ही तत्र 
रहकर अन्नर्योका स्वागत करते द तथा अन्य कार्यम रतन 
शेकर शद्मावते खदा अग्निकी परिचय करते ई; एेसी 
बद्धिवाढे षीर पुर वेते मक्िमावसे सम्पन्न हिद, वे मुच 
प्राप्त कर ठेते ६ ॥ 


आत्मन्यञ्मीन्‌ समाधाय निराहारा निरारिषः ॥ 
विषयेषु निरारम्भा विसुक्ता क्ञानच्रश्चुषः। 
अनन्यमनसो धीराः सखभावनियमान्विताः ॥ 
जिन्देनि निष्काममावके द्वारा अपने सारे संकर्पाको 
नए कर दिया है जो सदा ज्ञानम ही चित्तको एकाग्र विये 








रहते ६ ओर अग्नि्योको अपने आत्मर्मे ही खापित कर 
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नियमपरायण एवं अनन्यचिनत्तसे मेरा चिन्तन करजैवाञे घीर 


युका 


पुरुष मृन्ने दी प्रास होते है ॥ 
यत्‌ तद्‌ वियति ष्टं तत्‌ सरः पञ्मोत्पत्यायुतम्‌ । 
तज्ाग्नयः संनिहिता दीप्यन्ते स्म निरिन्धनाः ॥ 

तुमने जो आकाशम कमल ओर उत्पङ्ते मरा हआ 
सुन्दर सरोवर देखा था, उसके समीप स्थापित हई अग्नियं 
बिना ईंधनके ही प्रज्वलति होती है ॥ 
ानामलाहायास्तसिन्‌ ये च चन्द्रांद्यनिर्मखाः । 
उपासीना गरणन्तो ऽग्निं प्रस्पण्ठाक्षरभापिणः ॥ 
आकाङ्घमाणाः शूचयस्तेष्वग्निु चिदहद्धम । 

जिनके अन्तःकरण ज्ञानके प्रकारासे निर्मल हो गये हैः 
जो चनद्रमाकी क्िरणोके समान उज्ज्य दै, वे टी वहाँ स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हुए वेदमन्त्रोके उच्चारणयूर्णक 
अग्निकौ उपासना करते ई । विदङ्गम | वे पवित्रमावते रहकर 
उन अग्नर्योकी परिचर्यांकी ही इच्छा रलते ४ ॥ 
ये मया भावितात्मानो मय्येवाभिरताः सदा ॥ 
उपासते च मामेव ज्योतिर्भूता निरामयाः। 
तेहि तत्रैव वस्तव्यं नीरागात्मभिरच्युतैः ॥ 

मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया दे जो सदा मेरी ही उपालनामें रत &, वे ही बहौ 
रोग-शोकते रदित एवं ज्योततिःखरूप होकर भेरी ही उपासना 
किया करते ई । वे अपनी मर्यादासे कमी च्युत न होकर 
बीतराग दयसे सदा वहीं निवास करेगे ॥ 
निराहारा हानिष्यन्दाश्चन्द्राश्चसदशापभाः । 
निमेला निरहंकारा निराखम्बा निराद्िषः ॥ 
मद्भक्ताःसततं ते वे भक्तस्तानपि चाप्यहम्‌ । 

उनकी अङ्गकान्ति चन्द्रमाकी किरणेक् समान उज्ज्वल 
द। षे निराहार, भमविन्दु्ओंसे रहित, निमंख अहकारश्ूल्यः 
आढम्बनरदित ओर निष्काम दं । उनकी सद्‌] युम भक्ति 
बनी रहती है तथा मै भी उनका भक्त ( प्रेमी ) वन। 
रहता हू ॥ स 3 
त भक््तात्मा चरामि जग हितः ॥ 
लोकानां धारणाथौय विधानं विदधामि च । 
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्रयोदशोऽध्यायः 
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यथावत्तददोचेण शोतुमहंति मे भयान्‌ ॥ 

म अपनेको चार स्वरूपो विभक्त करके जगत्‌के दित- 
साधनम तत्पर हो विचरता रहता हूँ । सम्पूणं लोक जीवित 
एवं सुरक्षित रहै इसके ल्य म विधान बनाता हूं । वह ख्व 
तुम यथार्थरूपते सुननेके अभिन्मरी दो ॥ 
पका मूतिंनिंरौणाख्या योगं परममास्थिता । 
द्वितीया खजते तात भूतग्रामं चराचरम्‌ ॥ 

तात ! मेरी एक निगुण मूतिं है, जो परम योगका आभय 
केकर रदती हे । दुसरी बह मूरति है, जो चराचर प्राणिसणुदाय- 
की सृष्टि करती है ॥ 
खष्टं संहरते चैका जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ज्ञातात्मनिष्ठा क्षपयन्‌ मोहयन्निव मायया ॥ 

तीसरी मूर्तिं स्थावर -जज्गम जगत्‌का संहार करती है ओर 
चौथी मृतिं आत्मनिष्ठ हैः जो आसुरी शक्तिर्योक्रो मायासे 
मोदित-सी करके उन्द न्ट कर देती है ॥ 
क्षिपन्ती मोदयन्ती च ह्यात्मनि खमायया । 
चतुर्थीं मे महामतिं ञंगदूदद्धि ददाति सा ॥ 
रक्षते चापि नियता सोऽहमस्ि नभश्चर । 

अपनी मायाते दु्टौको मोदित ओर नष्ट करनेवार्टी जो 
मेरी चौथी आत्मनिष्ठ मामूर्तिं 2 वह नियमपूर्वैक रटकर 
जगत्‌ की बृद्धि ओर रक्षा करती है । गख्ड | बही म हूं ॥ 
मया सर्वमिदं व्याप्तं मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अह सर्वजगद्धीजं सर्वंजगतिरव्ययः। 


मैने इस सम्पूणं जगत्‌को व्यान कर रक्वा है । सारा 


जगत्‌ सुसमं ही तिष्ठत हे । म ही सममूणे जगता बीज द 
मेरी सर्वत्र गति है ओर म॑ अविनाशी हं ॥ 
यानि तान्यञ्चिहदोच्राणि ये च चन्द्राद्युरारायः । 
गृणन्ति वेद्‌ सततं तेष्वभ्निषु विहङ्गम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति सुखिनो क्षानसंयुताः। 
तेषामहं तपो दीघं तेजः सम्यक्‌ समादितम्‌ । 
नित्यं ते मयि वरतैन्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विहङ्गम । वे जो अग्निहोत्र ये तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणो पुञ्ञ-जेनी कान्तिवाे पुङप निरन्तर उन अग्नि्योकि 
दमीप वैटकर वेदोका पाठ करते ये, बे शनसम्पन्न एवं ली 
होकर मदाः सुस भरासत होते | ष्टी उनका उदीप तप 
जजर सम्य रूपसे संचित तेज हं । वे सदा मुम विद्यमान 
ह ओर म उनमें सावधान हभ रहता ह्र ॥ 
सर्वतो सुक्तसब्गेन मय्यनन्यसमाधिना । 
हाफ्यः समासादयितुमहं व॒ क्षानचश्चुषा ॥ 
जो खव ओरमे आसक्ति्त्य दै, बह मुदम अनन्यमावसे 
चि्तको एकाग्र करके शनदृष्टिव मेरा शाश्चा्तार कर्‌ 


सकता हे ॥ 


पकान्तिनो ध्यानपरा यतिभावाद्‌ जन्ति माम्‌ । 

जो सन्यासका आभय लेकर अनन्यमावसे मेरे ध्यानम 
तत्पर रहते ४, ये मुभे ही प्रात शेते ई ॥ 
सत्वयुक्ता मतिर्यंां केवखाऽऽत्मविनिध्िता ॥ 
ते पदयन्ति खमात्मानं परमात्मानमग्ययम्‌ । 

जिनकी जुद्धि सस्वगुणसे युक्त ओर केवख आत्मतसर- 
का निश्चय करके उभीके चिन्तन्मे खगी हुं है, वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दरशन करते द ॥ 
अ्दिसा सर्वभूतेषु तेष्ववस्थितमाजंवम्‌ ॥ 
तेष्वेव च समाधाय सम्यगेति स मामजम्‌ । 

उरन्हीका समस्त प्राणियेकर प्रति अर्िा माव होता हैः 
ऊर्मिं “सर्ता नामक भद्रणकी स्थिति होती दे ओर उन्दी 
गु्णेमि खित हुआ जो चित्तको मुञ्च परमात्मार्मे 
मडीरभोति समादित कर देता दै" वह मु्ञ अजन्मा परमेश्वर 
को प्राप्त होता है ॥ 
यदेतत्‌ परमं गष्यमाख्यानं परमाद्रतम्‌ ॥ 
यल्ञेन तददोपेण यथावच्क्रोतुमहंसि । 

यह जो परम गोपनीय एवं अत्यन्त अद्भुत आख्यानैः 
इसे पूतः यत्नपूर्वं ययावत्‌ रूपसे भवण करो ॥ 
ये स्वञ्चिदोत्ननियता जपदयश्परायणाः ॥ 
ये मामुपासते शाश्वदेतांस्त्वं दृष्टवानसि । 

जो अग्निहोत्मे संग्न ओर जप-यशपरायण होते ६ 
जो निरन्तर मेरी उणमना करते रहते £; उन्दीका तमने 
प्रत्यक्ष दरन किया है ॥ 
त्ाख्रदृण्विधानक्ा भसक्ताः क्वचिदन्यथा ॥ 
दाक्यो ऽहं वेदितुं तैस्तु यन्मे परममस्ययम्‌ 1 

ज शाखनोक्त निधिके शाता होकर अनासक्तमावसे 
सत्कर्म करते है, कमी शाखरविपरीत- असत्‌ कमम॑नर्दी 
गते, उनके द्वारा टी म जाना जा सकता द्र । मेरा जो 
अविनाशी परम तत्व दै, उसे मी ये दी जान सकते द । 
तस्माज्जानेन शुद्धेन प्रसन्नात्मात्मविच्छुचिः ॥ 
आसादयति तद्‌ व्रह्म यत्र गत्वा न शोचति । 

सत्व विशुद्र॒श्ञानके द्वारा जिनका चित्त प्रसन्न 
८ निरम॑ड ) १, जो आत्मतस्वका शाता ओर पचित्र टै वहः 
शानी पुरुप दौ उल ब्रहको प्रात शेता द, जरो जाकर को 
कोके नदी पडता ॥ 
शरद्धाभिजनसम्पन्नाः अद्धायुक्तेन चेतसा ॥ 
मद्भक्या च दविजा गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 

जो शुद्ध कुलम उसन्न ६, जो श्रे द्विज अद्वायुकत 
चित्तते मेरा भञन करते £, ये मेरी भकिद्वारा परम गतिको 
प्राप्त होते ६ ॥ 

गुं परमं बुद्ेरलिङ्गग्र्णं च यत्‌ ॥ 
५ स्म॑ ष्ठते विपरेयंतिभिस्तस्वधशंभिः। 
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ज बुद्धिके द्यि परम रुष रदस्य है, जो किसी 
आकृतिसे गृदीत नदीं हदोता- :नुभवय नहीं आताः 
उस सुक्ष्म परब्रह्मका त्वदर्धीं ग्रति त्रादाप सा्नात्कार 
कर ठेते ॥ 

न यायुः पथते तत्र न तस्मिञ्ज्योतिषां गतिः ॥ 
न चापः परथिवी नैव नाकाशं न मनोगतिः । 

वहो यह वायु नदीं चलती, ग्रह ओर नक्षव्रोी पर्टुच 
नदीं होती तथा जक, प्रध्यी, आकराश्च ओर मनकी भी गति 
नदीं हे पाती हे ॥ 
तस्माच्चैतानि सर्वाणि प्रजायन्ते विदङ्गम ॥ 
सर्वभ्यश्च स तेभ्यश्च प्रभवत्यमलो विसुः। 

व्रिदङ्गम | उसी ब्रहमसे ये सारी वस्त उन्न दोती ४ । 
वद्‌ निर्मङ एवं सर्वव्यापी परमात्मा उन सरके द्वारा टी सरको 
उसन्न करने सम १ ॥ . 
स्थूलदशनमेतन्मे यद्‌ दं भवतानश्र ॥ 
पतत्‌ सूक्ष्मस्य य छार कायौीणां कारणं त्वहम्‌ । 

अनध ! तुमने ज भेरा यह स्थूल रूप देखा दै, यही 
मेरे सृक्म म्बल्पमे प्रवेश्च करनेका द्वार ह । समस्त काका 
कारणमी हं ॥ 
दष्टो वै भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम ॥ 

अमित पराक्रमी गड ! इसीट्ि तुमने उस सरोवरमे 
मेरा दशन किया ट॥ 
मां यक्षमादरय॑ज्ष्ा वेदं येदचिदो जनाः। 
सुनयश्चापि मामेव जपयक्षं॒प्रचद्छते ॥ 

यशके ज्ञाता मूके यश्च॒ कते ह । वेदक विद्वान्‌ 


क नक 


ते दी वंद ति द ओरनुनि मी प्ेी जः 





यज्ञ कदते ४ | 
यक्ता मन्ता रसयिता घाता द्रण प्रदर्ल॑कः। 
बोद्धा योद्धयिता चाहं गन्ता श्रोता चिदरार्मकः ॥ 
भ टी यक्तामनन करनेदाष्य, रसदनेवाला, सूमनेवालः 
देखने ओर दिखानेवाल्यः समशषने ओर समञ्चानेवाला तथा 
जाने ओर सुननेवा चेतन आतमा द्र ॥ 
मामिष् खगंमायान्ति तथा चाप्नुवते महत्‌ । 
सत्वा मामेव चेवं ते भिःसद्ेनान्तयत्मना ॥ 
मेरा ष्टी यजन करे गजान सर्म आर 
पद्‌ पाते द । इशी प्रकार ॐ अनासक्त 
` न्ते ६, वे मुख परमासमाकरो दी प्राप्त रोप हं ॥ 

भं तेजो जातीनां मम तेजो द्विजातयः । 

भम यस्तेजसा देः सोऽभ्चिरित्यवगम्ताम्‌ ॥ 
, _म॑त्रादणोकना तेजं ओर ब्राह्मण मेरे तेज ह । मेरे 
तेजसे जो दारीर प्रकट हुआ १, उसीको तुम अग्नि सम्ञो | 
प्राणपालः दारीरेऽ गिनामहमीदयरः । 
साख्यानामिदप्रवाप्रे मयि समिदं जगत्‌ ॥ 


ओर मदान्‌ 
दय १ मुस दी जान 


मँ ही शरीरम प्ा्णोका रक्षक ह| म दी योगिर्योक 


[ अनुशासनपर्वणि 








गि मी 


4 च 


ईश्वर हँ. साखका जो यह प्रधान तत्व दै, वह मी मदी 
ह । ससम ही यह सम्पूणं जगत्‌ खित दै ॥ 
धर्ममथ च कामं च मोक्षं चैवाजंवं जपम्‌ । 
तमः सत्थं रजद्चेव कर्मजं च भयाप्ययम्‌ ॥ 

धर्म, अथं, काम, मोक्ष, सरलता, जप, सत्वरुणः तमो- 
गुणः रजोगुण तथा कर्म॑जनित जन्म-मरण- सव्र मेरे 
ही स्वक्ष द ॥ 
स तदाहं तथारूपस्त्वया दः सन(तनः । 
ततस्त्वहं परतरः शक्रः कालेन वेदितुम्‌ ॥ 
मम यत्‌ परमं गद्यं शाश्वतं शुबमभ्ययम्‌ । 
तदेवं परमो गुह्यो देवो नारायणो हरिः ॥ 

उस समय तुमने सश्च सनातन पुरुषका उस रूपम 
ददान किया था | उसते भी उक्कृ्ट जो मेरा स्वरूप है, उसे 
तुम समयानुतार जान सक्ते हो | मेरा जो परम गोपनीयः 
शादवतः ध्रुव एवं अव्यय पद दै, उसका ज्ञान भौ तुम्हे समया- 
नुखार हो सकता ह । इस प्रकार मँ नारायणदेव एवं हरिनाम- 
से प्रसिद्ध परमेदतरर परम गोपनीय माना गया हं ॥ 
न तच्छक्यं जङ्कार वेत्तमभ्युदयान्वितेः। 
निरारम्भनमस्कारा निरारार्वन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति तं महात्मानं परं बरह्म सनातनम्‌ । 

ग्ड | जो रोकिक अभ्युद यमे आसक्त है, बे मेरे उस 
स्वरूपकरो नहीं जान सकते । जो कमोके आरम्भका मां 
छोड़ चुके हैः नमस्कारसे दूर हो गे है ओर कामनाभंकि 
बन्धनसे मुक्त ६, वे यतिजन उन सनातन परमात्मा पर्रहमको 
प्राप्त देते ॥ 
स्थूखो ऽहमेवं विहग त्वया दष्टस्तथानघ ॥ 
एत्छापि न वेच्यन्यस्त्वामरृते पन्नगाशन । 

निष्पाप पक्षिराज गरुड | इम प्रकार तुमने मेरे स्थूल 
स्वरूपा दोन श्रिया दै । परंतु तुम्हारे षिवा दूसरा कोई: 
इस स्वरुपको भी नदीं जानता ॥ । 
मा मतिस्तव गाच्नारामेषा गतिरुत्तमा ॥ 
मद्भक्तो भव नित्यं त्वं ततो वेत्स्यसि मे पद्म्‌ 

तुम्हारी बुद्धिका नाश न हो- यही सर्वोत्तम गति हे | 
कम नित्य-निरन्तर मेरी मक्तिमिं तमो रदो । इससे तुष्टं मेरे 
स्वरूपक्रा यथायं बोध हो जायगा ॥ 
"तत्‌ ते सबेमाख्यातं रहस्यं दिव्यमानुषम्‌ ॥ 
पलच्छरे्यः परं चेतत्‌ पन्थानं विद्धि मोक्षिणाम्‌ । 

यह सत्र तुम्हे बताया गया | यह्‌ देवताओं ओर 
मनुर्वो छिथ भी रदृस्यकी बात है । यही परम कल्याण है। 
तुम इस मोक्षकी अभिशापा रखनेवाले पुर्योका मार्ग समञ्चो॥ 

सुपर्णं उवाच 

एवसुवत्वा स॒ भगवांस्तत्रैवान्तरथीयत ॥ 
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गे पकाया ककि-यकनका क्क ७५ ` न 
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पदयतो मे महायोगी जगामात्मगतिगंत्तिम्‌ । 
गरुड कते है--ऋपिथो ! एेसा ककर वे भगवान्‌ व्ही 
अन्तर्धान हो गये । वे महायोगी तथा आत्मगतिरूप परमेश्वर 
मेरे देखते-देखते अद्य दो गये ॥ 
एतदेवंविधं, तस्य महिमानं महात्मनः ॥ 
अदयुतस्याग्रमेयस्य इण्टवानस्ि यत्‌ पुरा । 
इख प्रकार सेने पूर्वकाले अप्रमेय मदात्मा अच्युतकी 
महिमाक्रा साक्षात्कार किया था॥ 
एतद्‌ वः स्वंमाख्यातं चेष्टितं तस्य धीमतः ॥ 
मयानुभूतं भत्यक्षं दष्टा चाद्‌मुतक्रमेणः । 
अद्धुतकर्मा परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भरीदरि यद 
शारी लीला जो भने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की दैः 
आपको बवता दी ॥ 
कपय उचुः 
अद ्राषितमराख्यानं भवतात्यद्‌ तं मदत्‌ ॥ 
पुण्यं यशस्यमायुष्यं खग्यं खस्त्ययनं मदत्‌ । 
ऋपियोनि कहा--अदो ! आपने यह बदा अद्भुत 
पलं महृ्पू्णं आख्यान सुनाया 1 यद परम पित्र प्रसन्न 
यश, आयु एवं स्वर्गकी प्राति करानेवाला तथा महान्‌ 
मङ्गलकारी दै ॥ 
एतत्‌ पविचरं देवानामेतद्‌ यु परंतप ॥ 
एतञक्षानवतां क्षेयमेपा गतिरदुत्तमा। __ 
परतप गण्डनी ! यह्‌ पवित्र विषय देता चि 
भी गुह्य रस्य है । यदी ज्ञानियोका ज्ञेय दै आर यह 
सर्बत्तम गति दै ॥ ध 
व॒ इमां थावयेद्‌ विद्वान कथां पवष १६५ख ^ 
स रोकान्‌ प्रपुश्रात्‌ पुण्वान्‌ देवि भिरमिष्टतनः। . 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पवक अव्रतरपर्‌ ^ कथात 
सुनायभा, बह ेवपियेद्ाराप्रयंपित पुण्यवत्‌ ह्(गा॥ 
प्ाद्धकारे च विप्राणां य द्मां भावयच्छुच ॥ 
न तत्र रक्चसां भागो नाखुराणा च विदयते । 
ज्ञो भद्धके समय पर्ित्रभाव्र व्राणा बद्‌ 
प्रषङ्ग सुनायेगा, उश भद्ध रक्षसो आर असुरा नाग 
नदी भिदेगा ॥ ६ 
अनसूयु तक्रोधः सवंसच्ित रतः ॥ 
यःपटत्‌ सततं युक्तः स जेत्‌ तस्सलोकताम्‌ 
ज्ञो दोषदृष्टि रदित हा कोचका ओतशर समस्त 
प्ागिोके दित तत्र शो वदा योगयुक्त ररर दक चट 
करेगा, वह्‌ भगवान्‌ विष्णुके छोकमं जायगा ॥ 


` जयोद्तोऽध्यायः 


स; कः केः को ` जक त 
कनि अकि निक कि कक क 
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दान्‌ पार्यत चिश्रो राजा धिजथ्याय्‌ भवेत्‌ ॥ 
दैदयस्तु धनधान्याढ्यः द्रः ुखमवाप्छुयात्‌। 
सका पाड कग्नेवादा ब्राह्म बेदकरा पारंगत विद्यान्‌ 
होगा । शषत्नियकरो इसका पाठ करम युद्धम विजयची प्राति 
होगी । तदय धन-घान्यो समयन्न ओर यद्ध खी शेगा ॥ 
म्पि उवाच 
ततस्ते मुनयः स्थं सम्पूञ्य विनताुतम्‌ । 
खानव चाश्माज्ञम्मुर्वभूञः शान्तितत्पराः ॥ 
भीप्मजी कहते ह-- रान्‌ ! तदनन्तर वे सम्पूणं 
मदग विनतानन्दन गख्डकी पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमका न्टे गये आर वदा दाप दमक साधनम 
तत्र दो गये॥ 
स्थृखदर्दिभिराछृणे दुकंयो द्यछृतात्मभिः। 
एषा श्ुतिर्मदाराजञ धम्य ध्मेशरतां यरः ॥ 
सुराणां ब्रह्मणा प्राता विसितानां परंतप । 
धम्मि भेष महाराज युधिषिर | जिनका मन 
अपने वभ नीं द, उन स्थूखदर्या पुरुषौके चयं भगवान्‌ 
्रीदरिकै क्वक्च शान दोना अद्यन्त कटिन द । यह धरम 
सम्म भ्रुवि दै । परंतप 1 ३ वरद्मानीने आश्वयचमित दुः 
देवताओं सनाया या ॥ 
समाप्यपा कथा तात कथिता मातुरन्तिक्र ॥ 
दसुभिः सससम्पल्मेः तवाप्यया मयोच्यने । 
तात ! त्खश्चनी वसुनि भरी भाता गङ्गजीकं निकट 
मद्ये यद कथा कदी थी जीर अव तुम मने भद्दी ६॥ 
तदद्चिदान्नपरमा जपयक्षपसययणाः ॥ 
निस्तावन्धनाः सन्तः ्रयारयक्षरसात्मताम्‌ । 
तओ अग्न्ये तद्र अवन्यक्ं सखन तया क्रमनान्ची- 
र चन्वनस मुख दत ४ ये अविनायी परमासमाके स्वरूपो 
प्राप्त द जते १॥ 
आरभ्भयत्वायुत्खज्य  जपदीमपरषयणाः। 
ध्यायन्तः मनसा विष्णुं गच्छन्ति परमां ग्तिम्‌॥ 
जो क्रियात्मकः यजचैका परिस्याग परक जप अर दम 
तस्र दौ मन-दी मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान कसते ६ चे 
प्रम गतिक प्राप्त दऽ ५॥ 
तदय परमा मक्षा मक्लष्वारं च भारत । 
यद्‌! विनिश्ितात्मानो गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
भरतनन्दन जव निशित बुद्धवा पुमष परमात्म ~ 
तना आकर परम गिद्ये प्रा द जते टै बी परम मेर _ 


् 
५३ 
= 

2) 
त्र 


वा मेक्षद्रार कंदलात्‌ा ६ ॥ 


इति भीमदाभारते अनुक्षासनपणि दानघर्मपवंणि छोकयात्राकथने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


एस प्रर शरीमदानाग्त भनु तसन्‌ वद अन्तमत दुमनप पदमे समयाघ्रके 


भिम (लिकः यणनरिषयक 


तण ससपरय पा हूना ॥ ५६॥ ९ 
( दक्षिणाय अधिक पाटे २०४६ क भिखाकट्‌ फुर २१० १ श्छोकू ६) 
--€=ॐ+&--+-- 
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चुदंशोऽध्यायः 
भीष्मजीकी आज्ञासे भगवान्‌ श्रीष्णका युधिष्ठिसे महादेवजीके माहात्म्यकी कथाम 
उपमन्युदरारा महादेव जी स्तुति-पराथंना, उनफे दश्चंन ओर बरदान पानेका 
तथा अपनेको दशन प्राप्त होनेका कथन 


युधिष्ठिर उवाच 

त्वयाऽऽपगेन नामानि श्युतानीह जगत्पतेः । 
पितामदेदाय विभो नामान्याचक्ष्व शम्भवे ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-गज्गानन्दन ¡ आपने क्माजीके भी 
ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान्‌ शिवके ज नाम सुने 
हौः उन्हं या बताये ॥ १॥ 
वश्चवे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्वतः । 
छराघुरगुरौ देवे शंकरेऽव्यक्तयोनये ॥ २ ॥ 

जो विराद्‌ बिश्वरूपधारी ह, अव्यक्तके मी कारण ई, 
उन सुरासुरगुर भगवान्‌ शङ्करके माहाप्म्यका यथयार्थरूपसे 
वर्णन कीज्यि ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्त महादेवस्य धीमनः। 
यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दयते ॥ ३ ॥ 
बह्मविष्णुद्धरेशानां सरष्टा च प्रभुरेव च। 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ४ ॥ 
शरकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः| 
चिन्त्यते यो योगविद्धि्धंषिभिस्तच्यद्िंभिः। 
अक्षर परमं बह्म असच्च खद्सच्च यः ॥ ५ ॥ 
भ्रकृति पुरुषं चैव क्षोभयित्वा खतेजसा । 
भह्माणमखजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः परजापतिः ॥ ६ ॥ 
को दि शक्तो गुणान्‌ वकु देवदेवस्य धीमतः । 
गभेजन्मजरायुक्तो मत्या सत्यु समन्वितः ॥ ७ ॥ 

भीष्मजी कहते ह- राजन्‌ | म परम बुद्धिमान्‌ महा- 
देवजीके गुरणोका वर्णन करेगे अतम ह| 4 
व्यापक टै बिन्तु(सवके आत्मा होनेके कारण)सर्वतर देखनेमे नहीं 
आतिः, विष्णु ओर देवराज इनद्रके मी खण तथा प्रमु 

" बक्षा आदि देताभसि टेकर पिश्चाचतक जिनकी उपाषना 

करते, जो प्रकृतिते भी परे ओर पुर्पसे मी विलक्षण ई, 
योगब तत्वदर् शपि जिनका चिन्तन करतेै,जो अविनाशी 
परम ब्रह एव खदतत्स्वरूपरः जिन देवाधिदेव प्रजापति धिवने 
अपने तेजले मृति ओर पुरुषगो शुन्ध करे राजी दष 
म वर्णन करनेमे 
श १११. । युक्त कन मनुष्य समर्थं हो 
ऋते नापयणात्‌ पुव राह्वचक्रगदाधयाव्‌ - ८ ॥ 


वेटा | शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे भगवान्‌ 
नारायणको छोड़कर मेरे-जेसा कौन पुरुष परमेश्वर शिवके 
तत्वको जान सकता है १॥ ८ ॥ 
एष विद्धान्‌ शुणथेषठो विष्णुः परमदुर्जयः । 
दिव्यचश्चुमेदातेजा वीक्षते योगचश्चुषा ॥ ९ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु सर्वज्ञः गुर्णोमं सबसे भेष्ठ+ अत्यन्त 
दुज॑यः दिव्य नेत्रधारी तया महातेजखी ह । ये योगद 
सब कुछ देखते ६ ॥ ९ ॥ 
खद्रभक्त्या तु छृष्णेन जगद्‌ व्यातं महात्मना । 
तं भ्रसाद्य तदा देवं वद्यो किर भारत ॥ १० ॥ 
अथात्‌ भ्रियतरत्वं च सर्व॑छोकेखु वै तद्र । 
भरास्तवानेव राजेन्द्र॒ सवणाक्ान्मदेश्वरात्‌ ॥ ११ ॥ 
मरतनन्दन | इद्रदेवके प्रति भक्तिके कारण ही महात्मा 
ङृष्णने सम्पूणं जगतको व्यातत कर रक्ला ह। राजन्‌ | कंते 
ह कि पूवकाल्मे महादेवजीको वदरिकाभममे असन्न करके 
उन दिव्यदृष्टि मदेश्वरसे आीङ्ष्णने सब पदा्ोकी उपेक्षा 
प्रियतर-भावकरो प्रात कर ल्या अर्थात्‌ वे सम्पूणं लोकेोके 
भियूतम बन गये ॥ १०-११॥ 
पूण वपसदसनं तु वघ्तवानेष माधवः । 
परसाद्य वरद्‌ देवं चराचरणुरं शिवम्‌ ॥ १२॥ 
इन माधवने वरदापक देवता चराचरगुरुं मगवान्‌ 
वको भसन्न करते हुए पूर्वकर्म पूरे एक दजार वर्तक 
तपस्या कर थी ॥ १२॥ 
युग युगे तु रृष्णेन तोपितो वै महेश्वरः । 
भक्त्या परमया चैव भीतभ्चैव महात्मनः ॥ १३॥ 
भीक्ष्णने प्रत्येक युगमे मदेशवरका संतुष्ट किया ३ । 
महापमा भीङृष्णकौ परम मक्तिसे वे सदा सन्न रहते ६॥१३॥ 
पेश्वयं याशं तस्य जगोनेर्महात्मनः । 
तद्य दष्टवान्‌ साक्षात्‌ पुराथ हरिरच्युतः ॥ २४॥ 
स कारणभूत परमात्मा शिवकर देश्यं रखा है उसे 
तपस्या 
दला ६ ॥ १४॥ छ 
क नान्यं. पर्यामि भारत । 
यः ॥२। 
के कारण 
ष्वा किती वूषरेको रेवा नीं देखवा, चो 
देवजी नामोंकी पूणल्मते व्याख्या कर सके ॥ १५ ॥ 
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एष शक्तो महाबाहुं भगवतो गुणान्‌ । 
विभूति चैव कात्स्म्येन सत्यां मादेभ्वरीं दप ॥ १६॥ 
नरेश्वर | ये महाबाहु भीष्ण ही मगवान्‌ महेश्वरके गुणा 
तथा उनके यथार्थ एे्र्यका पूर्णतः वर्णन करनेमे समथं ई ॥ १६॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
पएवसुक्त्वा तद्‌ा भीष्मो वासुदेवं महाय्याः । 
भवमाात्म्यसंयु तमिदमाह पितामहः ॥ १७ ॥ 
वैशास्पायनजी कहते है-- जनमेजय [ महायशखी 
पितामह मीष्मने युधिष्ठिरसे पेखा कहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रति शङ्करजीकी मिमासे युक्त यह बात कदी॥ १७॥ 
भीष्म उवाच 
खराखुरणुरो देव विष्णो त्वं वक्तुमर्हसि । 
दिवाय विश्वरूयाय यन्मां पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी चोले-देवासुरगुरो ! विष्णुदेव ! राजा युधि- 
्ठिरने सुस जो पृष्ठा है, उस विश्वरूप शिवके माहात्म्यको 
बतानेके योग्य आप दी ह ॥ १८ ॥ 
नाचनं सहस्रं देवस्य तण्डिना बह्मयोनिना । 
निवेदितं बह्मरोके ब्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
देपायनप्रश्तयस्तथा चेमे तपोधनाः। 
ऋषयः खुव्रता दान्ताः शण्वन्तु गदतस्तव ॥ २० ॥ 
पूर्वकालं ब्रह्मपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा ब्रह्ममेकमे ब्रह्मा 
जीके समक्ष जिख शिव-सदलनामका निरूपण किया गया याः 
उसीका आप वर्णन कर ओौर ये उत्तम त्रतका पाटन करने. 
वाड ष्या आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय मह्रं आपके मुलसे 
इसका भवण करे ॥ १९-२० ॥ 
वाय नम्विने होत्रे गोप्त्रे विभ्वसजेऽग्नये । 
महाभाग्यं बिभोव्रंहि सुण्डिनेऽथ कपरदिने ॥ २९॥ 
जो धुव ८ कूट ): नन्दी ( आनन्दमय ) होताः 
गोप्ता ( रक्षक ) विश्वकष्टाः गार्हपत्य आदि अग्नि, मुण्डी 
( चूदारदित ) ओर कपर्दी ( जटाजृटघार ) ४, उन भग- 
वान्‌ शङ्करके महान्‌ सौमा्यका आप वणेन कीजिये ॥२१॥ 
वासुदव उवाच 
न गतिः कर्मणां शाक्या वेत्तुमीशस्य तस्थतः । 
हिरण्यगर्भप्रमुला देवाः सेन्द्रा महषयः ॥ २२॥ 
न विदुर्यस्य भवनमादित्याः सकष्मदरिनः । 
ख कथं नरमान्रेण शक्यो श्चातुं सतां गतिः ॥ २३॥ 
भगवान्‌ धीरष्णने कदा-मगवान्‌ शङ्करके कर्मा 
करी गतिया यथार्थरूपते शान होना अदाक्य दै । नक्षा ओर 
इन्द्र आदि देवता, म्पि तथा सुक्मदीं आदित्य भी जिनके 
निवाधस्यानको नदीं जानते, सत्पुख्यकि आश्रयभूत उन 
मगवान्‌ शिवकरे तत्वका शान मनुम्यमात्रको कैसे हो 
सकता टै ! ॥ २२-२३॥ 


प्रम कण रेन । 


चतुदंशोऽध्यायः 
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तस्यादमसुरभ्रस्य कांध्िद्‌ भगवतो गुणान्‌ । 
भवतां कीर्तयिष्यामि चता यथातथम्‌ ॥ २४॥ 
अतः म उन असुरविनाश्चक बतेश्वर भगवान्‌ शङ्करके 
कुछ गुणका आपल््गोके समश्च यथाथरूपसे वर्णन 
करगा ॥ २४॥ 
द्म्पायन उवाच 
पवसुक्त्या तु भगवान्‌ गुणास्तस्य महात्मनः । 
उपस्पृश्य श्युचिभूरवा कथयामास धीमतः ॥ २५॥ 
वैशम्पायन जी कदते है-- जनमेजय । एेखा कडकर 
मगवान्‌ भीकृष्ण आचमन करके पचित्र हो बुद्धिमान्‌ परमात्मा 
शिवके गुर्णोका वणन करने लगे ॥ २५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
छयश्चुष्वं व्राह्मणेन्द्रास्त्वं च तात युधिष्ठिर । 
त्वं चापगेय नामानि ्टणुष्वेद कपदिने ॥ २६॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण बोले-य्ा बेठे हए नाक्षण- 
शिरोमणियो ! सुना? तात युप्रिष्ठिर । ओर गङ्गानन्दन भीष्म | 
आपरखोग मी यदौ भगवान्‌ शङ्करे नामोका भवण करे ॥ 
यदवाप्तं च मे पूवं खास्वरदेतोः सुदुष्करम्‌ । 
यथावद्‌ भगवान्‌ द्ये मया प्च समाधिना ॥ २७॥ 
ूर्वक्रालमं॑साम्बकी उत्पत्तिक सि अस्यन्त दुष्कर तप 
करके गने भिस दुरम नामसमूदका जान प्रात किया था ओर 
समाधिके द्वारा भगवान्‌ शङ्करका जिस प्रकार ययाषत्‌-रूपवे 
साक्षात्कार किया या, वह्‌ सखव शद्ग सुना रदा दरं ॥ २७॥ 
हाम्बरे निहते पूर्वं रौकिमणेयन धीमता। 
अतीते द्वादशे वपं जाम्बवत्यव्रवीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
प्रयुल्लचारख्देष्णादीन्‌ खकिमिण्या वीक्ष्य पुत्रकान्‌। 
पुत्रार्थिनी मामुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ २९ 
युधिष्ठिर ! बुद्धिमान्‌ ररिमिणीनन्दन प्रदयुञ्नके द्वारा 
पूर्वकार्रे जय शम्धरायुर मारा गया ओर वे दारका्मे अयिः 
तवसे बारह वर्षं व्यतीत दोनेके पश्चात्‌ सुरिमणीके प्रचुज्नः 
व्ार्देप्ण आदि पूत्रौको देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाडी 
जाम्बवती मरे पास आकर इष प्रकार बोढ--॥ २८-२९ ॥ 
ह्युरं वलवतां शेषं कान्तरूपमकट्मषम्‌ । 
आत्मतुदयं मम सुतं प्रयच्छाच्युत माचिरम्‌॥ ३० ॥ 
“अच्युत ! आप मुञ्चे अपने दौ समान शूरवीर, बरल- 
वानेमिं भे तथा कमनीय रूप-सीन्दयंसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीनियि । इसमे विकम्प नदं शेना चाध्यि ॥ ३० ॥ 
न हि तेऽप्राप्यमस्तीह त्रिपु ोकेयु क्रचन । 
छोकान्‌ खजेस्त्यमपरानिच्छन्‌ यदुयुरोद्वह ॥ ३२१ ॥ 
ध्यदुकुखधुरन्धर 1 आपके व्विि तीनो लोकोौपरे को मी 
वस्तु अखम्य नदीं ६ । भाप चाद तो दूसरे-वूषरे लेर्कोकी 
सट कर सकते ई॥ ३१॥ ॑ 
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त्वया द्वाद्दावषाणि बतीभूतेन शुष्यता । 

आराध्य पद्युभतोरं ख्थिमण्यां जनिताः घुताः ॥ ३२॥ 
“आपने वारह वर्पातक ब्रतपरायण हो अपने शरीरको 

सुखाकर भगवान्‌ पञ्चुपतिकी आराधना की ओर सुक्रिमिणीदेवीके 

गवे अनेक पुत्र उत्पन्न क्रिय ॥ २२ ॥ 

चारुदेष्णः सुचारुश्च चाख्वेशो यद्योधरः। 

` चारुधवाश्चारुयशाः प्रशुञ्लः शम्भुरेव च ॥ २३२३ ॥ 

यथा ते जनिताः पुत्रा रुक्मिण्यां चारुविक्रमाः। 

तथा ममापि तनयं प्रयच्छ मधुसूदन ॥ २४॥ 


भमधुसूदन | चास्देष्णः सुचाढः चास्वेश्च, यशोधरः 
चासभवाः चाखयशा, प्रयुञ्न ओर शम्यु--इन सुन्दर परा- 
क्रमी पूर््रौको जिस प्रकार आपने रुकिभणीदेवीके गभसे उत्पन्न 
किया है, उसी प्रकार मुञ्चे मी पुत्र प्रदान कीभिये, ॥३२-२४॥ 
इत्येवं चोदितो देष्या तामवोचं ख॒मभ्यमाम्‌। 
अनुजानीहि मां राक्षि करिष्ये यचनं तव ॥ ३५॥ 

देवी जाम्बवतीके इक प्रकार प्रेरणा देनेपर भने उस 
सुन्दरीति का--"रानी ! मुञ्चे जनेकी अनुमति दो | मँ 
वुम्हारी प्रार्थना सफल करेगा ॥ २३५॥ 
साच ममव्रबीद्‌ गच्छ शिवाय विजयाय च। 
ब्रह्मा रिषः कादयपश्च नद्यो देवरा मनोऽुगाः॥३६॥ 
्षे्रोपध्यो यक्षवाहाश्छन्दांस्यपिगणाध्वराः । 

|| 

समुद्रा द्क्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितो भ्रदाः॥ ६७ ॥ 
देवपतम्यो देवकन्या देवमातर पब च । 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरिः ॥ ३८॥ 
सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो वत्सरास्तथा । 
क्षणा खवा सुद्टतोखच निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९ ॥ 
सवं गतं त्वां यादव सुखाय च । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 

उसने कदा-प्राणनाथ | आप कस्याण ओर विजय 
पानेके स्मि जाये । यदुनन्दन | बह्मा, शिव, कादयप, 
नदिर्यो, मनोऽनुकूल देवगणः धेत्र, ओपधिर्य, यवाह 
( मन्त्र ) छन्द) च्ूपिगणः यज्ञः समद्र; दक्षिणा; स्तोभ 
( खामगानपूरकं वुः हायि" आदि शब्द ), नक्षत्र, पितरः, 
रह देवपतिर्योः देवकन्यार्पं ओर देवमातार्प, मन्वन्तर गोः 
चन्द्रमा, सूयं, इनदर सावित्री, बरहाविचा, छतु, वर्ष्‌, क्षण 
ख्व, मुहूत, निमेष ओर युग-ये सर्व॑भ आपकी श्चा करं । 


आप आपने मागपर निरविन् यात्रा करं ओर अनष | आप सतत 
सावधान रहः ॥ २६-४० ॥ 


ततो व 
ऽभ्यचुल्ाय नरेन्द्रपुजरीम्‌ 
पितुः समीपं नरसत्तमस्य 


मातुश्च राज्ञश्च तथाऽऽहुकस्य ॥ ४९१ ॥ 


भीमहाभारते 
22 अअ 


[ अञुशासमपवंणि 


गत्वा समावेद्य यदव्रवीन्मां 
वि्याधरेन्द्रस्य सुता शरशातो । 
तानभ्ययुक्ञाय तदातिदुभखाद्‌ 
गदं तथैवातिवलं ` च रामम्‌ । 
अथोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं 
तपःसग्द्धिभंवतो ऽस्त्वविश्चम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस तरह जाम्बवतीके द्वारा स्वस्तिवाचनके पश्चात्‌ मं 
उस राजक्कमारीकी अनुमति ङे नरश्रेष्ठ पिता वसुदेवः माता 
देवकी तथा राजा उम्रतेनके समीप गया । वदां जाकर विद्या- 
धरराज-कुमारी जाभ्ब्रवतीने अत्यन्त आतं होकर मुद्षसे जो 
प्रार्थना की थी, वह्‌ सव मेने बताया ओर उन सवसरे तपके 
छि जनेकी आज्ञा टी । गद ओर अत्यन्त बल्वान्‌ वरूराम- 
जीषे विद्‌। मोगी । उन दोनेनि घड़ दुःखत अत्यन्त प्रमपूर्वक 
उख समय मुञ्चते कहा--"माई | वुभ्हारी तपस्या निर्वि 
पूणं होः ॥ ४१-४२॥ 
प्राप्याचु्ञां गुरुजनादहं ताश्ष्यंमचिन्तयम्‌ । 
सोऽवहद्धिमवन्तं मां प्राण्य चेनं य स्जयम्‌ ॥ ४३॥ 
गुरुजने की आज्ञा पाकर ममे गख्डका चिन्तन किया । 
उसने ( आकर ) मुञ्े हिमाङयपर पर्हुचा दिया । वह पर्हच- 
कर मने गरुडको बिदा कर दिया ॥ ४३ ॥ 
तज्रादमद्भूतान्‌ भावानपदयं गिरिसत्तमे । 
क्षें च तपसां भें परयाम्यदूसुतसुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
मेने उख भेठ पव॑तपर वा अद्भत भाव देखे । मुञ्चे वरदा 
का खान तपस्याके छिथ अद्भुतः उत्तम ओर श्रेष्ठ क्षेत्र 
दिखायी दिया ॥ ४४॥ 
दिव्यं वेयारप्यस्य उपमन्योमंहात्मनः । 
पूजितं देवगन्धवब्रोह्मथा छर्म्या समाचृतम्‌ ॥ ४५॥ 
वह्‌ व्याघ्रपादके पुत्र मदात्मा उपमन्युक्र दिव्य आभम 
या, जो माही ओमावे बमन्न तथा देवताओं ओर गन्धरबोद्ारा 
सम्मानित था ॥ ४५ ॥ 
, धवकक्भकव्म्बनारिकेदैः 
रयककेतकजम्बुपारखाभिः । 
वटवर्णकवर्सनाभविल्यैः 
स॒रखकपित्थम्ियाढसार तालैः ॥ ४६ ॥ 
वद्रीङुन्द्पुश्नागेरदाःकाघ्रातिमु्तकैः 
मधूकैः कोविदारेशच चम्पकैः पनसैस्तथा ॥ ४७॥ 
बन्येवेहुविधेवसः फलपुप्पम्रदै्युतम्‌ । 
पुष्पशुल्मर्ताकीणं कदलीषण्डशोभितम्‌ ॥ ४८॥ 
धव, ककुभ ( अर्जुन ) कदम्ब; नारियल; कुरबकः 
केतक) जामुन, पाटलः बड़, वर्णकः, यर्सनाम, विस्व, 
सरल कपित्थ प्रियाल, साक, ताल, वेर, ऊुन्द, पुजाग; 
अशोकः आप्र अतिगरुक्तः महुः कोविदारः, चम्पा तथा 
कटहल आदि बहुत-ठे फल-दूल देनेवाले विविघ बन्य बकच उव 
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आभमकी शोमा चढ़ा रहे थे । पूर्लौ, गु्मां ओर ठताभषि 
वह व्यात था। केलेकरे कुञ् उसकी शोभाको ओर भी बदा 
रहे ये ॥ ४६-४८ ॥ 
नानाशकुनिसम्भोग्येः फडैशदीरटंशृतम्‌ । 
यथास्थानविनिक्षितैभंपितं भस्मरादिभिः ॥ ४९॥ 

नाना प्रकारङ़े पक्षर्योकरे खाने योग्य फल ओर बश्च उस 
आभमके अकंकार ये । यथाखान रखी हुई भस्मराशिसे 
उख्की बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ४९॥ 


खुखवानरशादृखसिदहद्रीपिखमाङटखम्‌ 
कुरङ्गवर्दिणाकीणं माजारसुजगाच्रतम्‌ । 
पूगश्च सगजातीनां महिपक्षंनिषेवितम्‌ ॥ ५०॥ 


खरः वानर, शाद, धिह चीतेः मृगः मयूरः बिष्छीः 
सपं, विभिन्न जातिके मृगेकि छंडः भख तथा रीछोसे उष 
आश्नमका निकटवर्ती वन मरा हआ या ॥ ५० ॥ 
सरृत्प्रभिन्नेश्च गजेविभूषितं 
प्रहए्टनानाविधपक्षिसेवितम्‌ । 
खुपुष्पितेरम्बुधरपरकाशे- 
महीरुहाणां च वनैर्विचित्रैः ॥ ५१॥ 
जिनके मस्तके पदत्टी बार मदकी धारा पूटकर बही 
यीः एेसे हाथी वर्हौके उपवनकी शोमा ब्रदाति ये । हर्षम भर 
हए नाना प्रकारके विहंगम वकि इक्षोपर बसेरे छेते ये । 
अनेकानेक बरक्षाके विचित्र वन सुन्दर पूलस सुशोभित दो 
मे्थोके समान प्रतीत ते थे ओर उन सवके द्वारा उख 
आभमकी अनुपम शोमा हो रही यी ॥ ५१ ॥ 
नानापुष्परजोमिश्रो गजदानाधिवासितः। 
दिव्यस्रीगीतयहुखो मारुतोऽभिमुखो ववौ ॥ ५२॥ 


सामनेसे नाना प्रकारके पूर्पोक परागपुञ्ञते पूरित तथा 
हाथिर्योके मदकी सुगन्वसे सुवासित मन्द्‌-मन्द अनुकूल वायु 
आ रही थी; जिम दिव्य रमणियेकि मधुर गीर्तोकी मनोरम 
ष्वनि विशेषरूपे व्यात्त थी ॥ ५२ ॥ 
धारानिनादैर्विहगप्रणादै ् 
टयम स्तथा कृंहितेः कुञ्जराणाम्‌ । 
गीतैस्तथा किल्नराणामुदारे 
द्युभैः खनेः सामगानां च चीर ॥ ५३ ॥ 
वीर । पर्ववशिखरोति चरते हए स्षरनाकी सर-सर ध्वनि, 
विहगर्मोक सुन्दर करव, हाथिर्योकी गजना, किन्नरोके उदार 
( मनोहर ) गीत तथा सामगान करनेबरा> सामवेदी विद्वानोकि 
मद्गलमय शब्द उस यनप्रान्तको संगीतमय बना रहे थे ॥ 
अचिन्त्यं मनसाप्यन्यैः सरोभिः समखृछतम्‌ । 
विशालेश्चाभनिदारणेभूपितं कुखुमाडतेः ॥ ५४ ॥ 
जिशके धिपरयमें दूरे छोग मनसे सोच मी नदी सकते, 
ेसी अचिन्त्य शोभासे सम्पन्न वह पव॑तीय भाग अने ङ्ननेक 
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सरोवररोते अलंकृत तथा पूलस आच्छादित विद्या अग्नि- 
शाला्ओंद्वारा विभूषित था ॥ "९४ ॥ 
विभूषितं पुण्यपधित्रतोयया 
सदा च जुष्टं चप जद्कन्यया। 
विभूषितं धर्मश्रृतां वरिष्ठे 
महात्मभिरव॑ह्निसमानकल्यैः ॥ ५५॥ 
नरेश्वर | पुण्यसलिला जाहृवी सदा उष क्षेत्रकी शोभा 
वदती हुईं मानो उसका सेवन करती यीं । अग्निक समान 
तेजस्वी तथा धर्मात्मा्ओमि श्रेष्ठ अनेकनिक मदात्माभेषि वह 
स्थान विभूषित या ॥ ५५ ॥ 
वाय्वा्ारेरम्बुपेजप्यनित्ये 
सम्प्रक्षाङैर्यागिभिष्यौननित्यैः 
धूमपरादोरूष्मपैः क्षीरदेश्च 
संजुष्टं च बाह्मणेन्द्रैः समन्तात्‌॥ ५६ ॥ 
वर्ह चारो ओर श्रे ब्राह्मण निवास करते थे | उन्मेष 
कुछ खोग केव वायु पीकर रदते थे । फु लोग जल पीकर 
जीवन घारण करते ये । कुछ लोग निरन्तर जपमे लग्न 
रहते ये । यु साधक मेत्री-मुदिता आदि साघनार्भदरारा 
अपने चित्तका शोधन करते थे । डु योगी निरन्तर ध्यान- 
मग्र रहते थे । कोई गग्रिहो्रका धूर्ओ कोई गरम-गरम 
सूयी किरणें ओर कोर दूध पीकर रहते ये ॥ ५६ ॥ 
गोचारिणो ऽथादमकुञ्च दन्तोल्दलिकास्तथा । 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथैव सगचारिणः ॥ ५७ ॥ 
कुछ लोग गोसेवाका व्रत केकर गौभकरि टौ साथ रहते . 
ओर विचरते ये । कुष तेग खाद वस्वु्ओंको पत्थर पीष 
कर खाते ये ओर ङु लोग दिति दी ओलली.मूसलका 
काम कलते ये। कु लोग किरणो ओर केर्नोका पान करते ये 
तया कितने ही शऋछूपि मूगचर्याका त्रत केकर मूगेकि ही साथ 
रइते ओर विचरते थे ॥ ५७ ॥ 
अभ्वत्थफखभक्षाश्च तथा द्यदकद्ायिनः 
चीरचमोम्बरधरास्तथा वट्करधारिणः ॥ ५८ ॥ 
कों पीपलके फ खाकर रते, कोई जलम टी सोते 
तथा कुछ लोग चीर, वल्क ओर मूगचमं धारण करते ये ॥ 
खुदुःखान्‌ नियमांस्तांस्तान्‌ वदतः सुतपोधनान्‌ । 
पद्यन्‌ सुनीन्‌ बहुविधान्‌ प्रवेष्टुसुपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियर्मोका निर्वाह करते दूए विविध 
तपस्वी मुनिर्योका दश॑न करते हुए मने उस मदान्‌ आशभमम 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
सुपूजितं देवगणेम॑हात्मभिः 
शिवादिभिभोरत पुण्यकमेभिः। 
रराज तच्याधममण्डरुं सदां 
दिधीव राजघ्शदिमण्डलं यथा ॥६०॥ 
भरतवंशी नरेश ! महात्मा तथा युण्यकर्मां शिव आदि 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


५४८७ 


ध्रीमहाभारते 








देवताअषि समाहत हो बह आभममण्डल सदा हौ आकाशम 
चन्द्रमण्डलकी भोति शोभा पाता था ॥ ६० ॥ 
कीडन्ति सर्पेनैकुला सगेभ्याघ्राख्च मित्रवत्‌ । 
प्रभावाद्‌ दीप्तनपसां संनिक्पान्महातमनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
वहाँ तीव्र तपस्यावाके महात्माअकि प्रभाव तथा सांनिष्यसे 
, प्रभावित हो नेवठे सोरपाके साथ लेक्ते थे ओर व्याघ्र मूगोकि 
, भाय मित्रकी भोति रहते ये ॥ ६१ ॥ 
तन्नाधमपदे भेष्टे सर्वभूतमनोरमे 
सेविते दरिजरादेवेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ६२ ॥ 
नानानियमविख्यते्रीपिभिः सुमहात्मभिः । 
प्रविशन्नेव चापदयं अटाचीरधरं पभुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेजसा तपसा चैव दीप्यमानं यथानलम्‌ । 
शिष्ैरुगतं शान्तं युवानं ब्राह्मणर्षभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेद-वेदाज्गोके पारंगत विद्रान भेषठ ब्राह्मण जिमका सेवन 
करते थे तथ। नाना प्रकारके नियमे दारा विख्यात हए महात्मा 
मह्पिं जिसकी शोभा ग्रदाते ये, समस्त प्राणियोकि छ्य मनोरम 
उस भष आभममें प्रवेश करते ही मैने जटावल्कलघारीः 
प्रमावशाली, तेज ओर तपस्यासे अभ्िके समान देदीप्यमान, 
शान्तस्वभाव ओर युवावस्थासे सम्पन्न त्राहाणदिरोमणि उप- 
मन्युक शिष्यति भ्रिरकर बैठा देष्वा ॥ ६२-६४॥ 
शिरसा वन्दमानं मासुपमन्युरभायत ॥ ६५ ॥ 
स्रागतं पुण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि नः। 
यः पूज्यः पूजयसि मां दर ण्व्यो द्रष्टुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
मने मस्तक छचकाकर उह प्रणाम किया । मुञ्चे बन्दना 
करते देख उपमन्यु ब्रोले-“पुण्डरीकाक्ष | आपका स्वागत 
है। आप पूजनीय होकर भेरी पूजा करते ओर दर्शनीय 
होकर मेरा दर्शन चादते ६; इममे हमलोगोकी तपस्या सफल 
हो गयी, ॥ ६५-६६ ॥ 
तमहं भराञ्जलिभूत्वा सृगपक्षष्वथाभ्चिषु । 
धम च शिष्यवरगें च समपृच्छमनामयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तव मने हाय जोढ़कर आभमके मृग, पक्षी, अग्निहोत्र; 
धर्माचरण तथा शिष्यवर्गंका कुरान्-समाचार पृछा ॥ ६७ ॥ 
ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना । 
लप्स्यसे तनयं ष्ण आत्मतुल्यमसंशयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्र भगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्वनापूणं वाणीम 
यक्षते कहा-भीङष्ण आप अपने समान पुत्र प्रात करग- 
दसम संशय नदीं हे ॥ ६८ ॥ 
तपः _ छमहद्स्थाय तोपयेशानमीभ्वरम्‌ । 
इद दवः सपल्लीकः समाकीडत्यधोश्चज ॥ ६९ ॥ 
अधोक्षज [ आप मदान्‌ तपका आभ्य ठेकर्‌ यौ 
स्शवर मगवान्‌ शिवको संतु कीजिये 1 यहो महादेवजी अपनी 
पत्री भगवती उमाके साय क्रीड़ा करते ह॥६९॥ .. 





इदैनं दैवतधेष्टं देवाः सपिगणाः पुरा । 
तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च ॥ ७०॥ 
तोपयित्वा श्युभान कामान्‌ प्राप्तवन्तो जनादन । 
जनार्दन ! यहाँ सुरशेश्र महादेवजीको तपस्या, ब्रह्मचर्य, 
सत्य ओर इन्द्रिय-संयमद्वारा संतुष्ट करके पठे कितने ही 
देवता ओर महरि अपने श्म मनोरथ प्राप्त कर चुके द ॥ 
तेजसां तप्तां चेव निधिः स भगवानिह ॥ ७१२ ॥ 
द्युभाद्युभान्वितान्‌ भावान्‌ विसृजन्‌ संक्षिपन्रपि । 
आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो यं पार्थयसि शचुहन्‌ ॥ ७२ ॥ 
शत्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते है वे 
तेज ओर तपस्याकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ शङ्कर यहो शम 
आदि शचुममार्वोकी सृष्टि ओर काम आदि अश्म मार्वोका 
संहार करते हुए देवी पावंतीके साथ सदा विराजमान रहते द ॥ 
हिरण्यकरि पुथां ऽभूद्‌ दानवो मेखकस्पनः। 
तेन स्बौमरेभ्वर्य शवौत्‌ प्रासं समा्ंदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पहले जो मेरुपर्वतक्रो मी कम्पित कर देनेवात्म दिरण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ थाः उसने भगवान्‌ शङ्करसे एक 
अद ( द करोड़ ) वर्पोतकके सख्यि सम्पूणं देवतार्भोका 
एेश्ववं प्रास किया था ॥ ७३॥ 
तस्यैव पुत्रप्रवरो मन्दारो नाम विश्वुतः। 
महादेववराच्छक्रं वपौ्ंदमयोधयत्‌ ॥ ७४॥ 
उसीका शरेष्ठ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात हुआ, जो 
महादेवजीके वरसे एक अबद वर्षोतक इन्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा ॥ ७४॥ | 
विष्णोश्चक्रं च तद्‌ घोरं वज्जमाखण्डलस्य च । 
शीण पुराभवत्‌ तात ग्रहस्याङ्गेषु केदाच ॥ ७५॥ 
तात केव | भगवान्‌ विष्णुका वह भयंकर चक्र तथा 
इनद्रका वज्र भी पूवंकालमें उस ग्रहके अङ्गोपर पुराने तिनर्को- 
के समान जीणं-शीण-सा हो गया था ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ तव्‌ भगवता पूं दत्तं चक्रं तवानघ । 


- जलान्तरचरं हत्या दैत्यं च वङगर्वितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


उत्पादितं इषाद्वेन दीसज्वलनसंनिभम्‌ । 
दत्त भगवता तुभ्यं दुधषं तेजसाद्भतम्‌ ॥ ७७॥ 
निष्याप भीकृष्ण ! पूर्वकालमे जलके भीतर रहनेवाले 
गवति देत्यको मारकर भगवान्‌ शङ्करने आपक्रो जो चक्र 
प्रदान किया था, उस अग्निक समान तेजस्वी शखरको सवयं 
भगवान्‌ इृषभ्वजने ही उसन्न किया ओर आपको दिया था, 
वह अल्ल अद्भुत तेजते युक्त एवं दुर्धषं है ॥ ७६-७७ ॥ 
न शक्यं द्रष्टुमन्येन व॒ नधित्या पिनाकिनम्‌ । 
न भवत्येवं भवेनोक्तं 
खद्ररान तदा तस्य लोके नाम प्रतिष्टितम्‌ । 
लज्जीणमभवत्‌ तात प्रहस्याङ्गेषु केशव ॥ ७९ ॥ 
पिनाकपाणि मगान्‌ शङ्करको छोड़कर दूरा कोई उको 
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तदा तु तत्‌ ॥ ७८॥ . 


गि रि 


शनधमंपवं ] . 





देख नदीं सकता था | उख समय भगवान्‌ शङ्करे कहा? 
'्यह्‌ अल सुदर्शन ( देखनेमे सुगम ) दो जाय । तभीसे 
संसारम उसका सुदर्शन नाम प्रचित हो गया । तात केशव | 
एसा प्रसिद्ध अस्र भी उस अहके अङ्गौपर जीणै-सा हो गया ॥ 
ग्रहस्यातिवलखस्याद्े वरदत्तस्य धीमतः । 
न हदास्राणि वहन्त्यङ्गे चक्रवच्रदातान्यपि ॥ ८० ॥ 
भगवान्‌ शङ्करे उसको वर भिल्या या । उस अत्यन्त 
वरुशाखी बुद्धिमान्‌ हके अङ्खमे चक्र ओर वन्न-ञेते वेका 
शच मी काम नदीं देते ये ॥ ८० ॥ 
अद्यमानाश्च विवुधा ग्रहेण खउवदीयस । 
शिवदत्तवरान जघ्युर युरेन्द्रान सुरा शाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जब्र उस बखबान्‌ ग्रहने देवताओंको सताना आरम्भ कर 
दिया, तत्र देवतार्भेनि मी भगवान्‌ शङ्करसे बर पाये हुए उन 
असुरेद्रौको बहुत पीटा । ( इस प्रकार उनमें दीषरकाटतक 
युद्ध होता रा ) ॥ ८१ ॥ 
तुटो . विथुत्मभस्यापि धिलोकेश्वरतां ददौ । 
शतं वर्षसहस्राणां सर्वलोकेश्वरोऽभवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
इसी तरह विदुत्रभ नामक दैत्यपर भी शतु होकर 
सद्रदेवने उसे तीनो काका आधिपत्य प्रदान कर ` दिया । 
इस प्रकार वह एक व्यख वपौतक सम्पूणं रोकोका अधीश्वर 
बना रहा ॥ ८२ ॥ ; 
मनैवालुचरो नित्यं भवितासीति चाव्रवीत्‌ । ` 
तथा पुत्रसदश्माणामयुतं च ददौ भरुः ॥ ८३॥ 
भगवानूने उसे यह भी वर दिया था कि (तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे साथ ही उन प्रसुने उत सह अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये ॥ ८३ ॥ 
कुदाद्वीपं च स ददौ राज्येन भगवानजः । 
तथा शातसुखो नाम धात्रा खष्टो मदाखुरः ॥ ८४॥ 
येन ॒वर्पदातं साग्रमात्ममांसैहंतोऽनलः । 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य ५ स्मि कुश 
द्वीप दिया था । इसी प्रकार मगवान ब्रक्षाने एक समय शत 
मुख नामक्‌ मदान्‌ असुरकी सष्टि की थीः जिषने सौ वर्धसे 
अधिक काठतक अग्निम अयने ही मांनकी आहुति दीयथी॥ 
तं श्राह भगववास्तुष्ठः कि करोमीति शंकरः ॥ ८५॥ 
तं वै शतमुखः प्राह योगो भवतु मेऽद्भतः 1 
बलं च दैवतश्रेष्ठ द्राश्वतं सम्प्रयच्छ म ॥८६ ॥ 
उश्च संतुष्ट होकर भगवान्‌ शङ्करने पष्ा--ध्रताओ, 
म तुम्हारा कौन-सा मनोरय पूणं करं {› तव शतथुखने उनते 
कहा-(सुरभेठ ! शस अद्भुत योगक्ति प्रास हो । सादी 
आप मुभे सदा अना रहनेवान्मा बल प्रदान कीजिये, ।८५-८६। 
तथेति भगवानाह तस्य तद्‌ वचनं भ्रसुः । 
सखायम्भुवः कश्चापि पुच्राथमभयव्‌ पुरा ॥ ८७ ॥ 
आविद्य योगेनात्मानं श्रीणि वपेशातान्यपि । 


चतुदंशोऽध्यायः 
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तस्य चोपददौ पुत्रान सदस ्रातुसम्मितान्‌॥ ८८ ॥ 

उसकी वह ब्रात सुनशर गक्तिशादी भगवानने (तथास्तु? 
कटकर उसे स्वीकार कर ण्या । सी तरह पूर्वका््मे स्वयम्भू- 
के पुत्र क्रनुने पुच्र-परा्िके सिये तीन सौ पोतक योगके दवारा 
अपने आपक्रो मगवान्‌ शिवके चिन्तनमें खगा रखा था; अतः 
क्रतुकरो भी भगवाम्‌ शङ्कगने उन्हीके समान एक हजार पुत्र 
प्रदान किये ॥ ८७-८८ ॥ 
योगेश्वरः देवगीतं चेत्थ छृष्ण न संदायः। 
याक्षवरक्य इति ख्यात ऋपिः परमधामिंकः ॥ ८९ ॥ 
आराध्य स महादेवं प्राप्तवानतुलं यश्चः। 

भरीकरप्ण | देवता जिनकी महिमाक्रा गान करते ई, उन 
योगेश्वर शिवक्रो आप मलीर्भोति जानते ई, इममे संशय नहीं 
ह । याज्ञवल्क्य नामखे विख्यात परम धर्मारमा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम यद प्रात किया ॥८९३॥ 
वेदव्यासश्च योगात्मा पराशरसुतो मुनिः ॥ ९० ॥ 
सोऽपि शाङ्कुरमाराध्य प्राप्तवानतुद्धं यद्ाः। 

परारारजीके पुत्र मुनिवर बरेदव्यास तो योगके स्वरुप ही 
ह । उन्हनि भी शङ्कगजीकी आराधना करके वह्‌ महान्‌ यश 
पा जिया, जिसकी कहीं तुलना नदीं दै ॥ ९०३ ॥ 
चालखिल्या मधवता ह्यवन्ञानाः पुरा किङ ॥ ९१॥ 
तैः करदधैरभगवान रुद्रस्तपस। तोपितो ह्यभूत्‌ । 

कहते ४ पू्वकाखमे कशी समय इन्द्रने यारृखिल्य 
नामक ऋषिर्योका अपमान कर दिया था । उन श्रुपिर्योनि 
कुपित होकर तपस्या की ओर उसके द्वारा भगवान्‌ उद्रको 


तंतुष्ट किया ॥ ९१९ ॥ 
तांश्चापि दैवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पतिः ॥ ९२॥ 
सुपर्णं सोमहतौरं तपसोत्पादयिष्यथ । 


„ तय सुरभषठ विश्वनाथ शिवने प्रसन्न होकर उनते कदा- 
(तुम अपनी तपस्याके बलते गणुडको उन्न करोगे, जो 
इन्द्रका अमृत छीन टयेगा" ॥ ९२९ ॥ 
मदाद्रेवस्य रोषाच्च आपो नष्टाः पुराभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताश्च सप्तकपालेन देवैरन्याः प्रवति ताः। 
ततः पानीयमभवत्‌ भरसन्ने उथभ्य र भुवि ॥ ९४॥ 

पटले ग्रात ९, महादेवजीकेः रोप्ते जख नष्ट दो गया 
था | तव देवता्भनि, निकै स्वामी सुद्र १, उस सत्त कपाठ- 
यागके द्वारा दूमरा जल प्रास फिया । इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवके प्रसन्न होनेपर ही भूतन्छपर जखकी उपलन्षि 
हुई ॥ ९३-९४॥ 
धत्रेभौीधौपि भतौरं संत्यज्य ब्रह्मवादिनी । 
नाहं तस्य समुनेभूंयो चदागा स्यां कथंचन ॥ ९५॥ 
सा मदाद्रेवमगच्छच्छरणं किक । 
अभ्रिकी पञ्ञी बह्ययादिनी अनसूया मी किमी समय र्ट 
हो अपने परतिको स्यागकर चटी गयीं ओर मनम यह्‌ स॑कस्य 
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करके कि ८अब्‌ यै किसी तरह मी पुनः अत्निमुनिके वशीभूत 
नहीं शेऊँगी' महादेवजीकी शरणमे गयीं ॥ ९५१ ॥ 
निराहारा भयाद्बरेल्लीणि बंश्तान्यपि ॥ ९६॥ 
अदोत सुसखदेष्वेव भरसादाथं भवश्य सा । 
वे अ्रिमूनिके मयते तीन सौ वर्पातक निराहार रहकर 
मुखर्कोपर टी सोयी ओर भगवान्‌ शङ्करी प्रसन्नताके स्यि 
तपस्या करती रहीं ॥ ९६२ ॥ 
तामव्रवीद्धसन्‌ देवो भविता वै खुतस्तव ॥ ९७॥ 
विना भत्र च रुद्रेण भविष्यति ने संशयः । 
वरो तथेव नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तव॒ महादेवजीने उनसे सते दए कहा--ष्देवि | मेरी 
कृपाते केव यज्ञसमभ्धन्धी चरका द्रव पीनेमाच्रसे तुमह पतिके 
सहयोगके धिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा--इस्मे संशय नही 
है । बह ठम्हारे वंशमे तुम्हारे दी नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्राप्त करेगा, ॥ ९७-९८ ॥ 
महादेवं तथा भक्तसुखावहम्‌ 1 
भ्रसाद्य भगवान्‌ सिद्धि भ्ा्रवान्‌ मधुखदन ॥ ९९ ॥ 
मधुसूदन | रेश्वयंाल्दी विकणंने मक्तसुखदायक मदहादेव- 
जीके ग्रसनन करके मनोवाञ्छित सिदि प्राप्त की थी ॥ ९९ ॥ 
शाकल्यः संदितात्मा बै नववर्पदातान्यपि । 
आराधयामास भवं मनोयश्चेन केदाव ॥१००॥ 
केशव | शाकस्य ऋूपिके मन्म सदा संशय बना रहता 
या । उन्होने मनोमय यज्ञ ( ्यान ) के द्रारा भगवान्‌ शिव- 
की नो सौ वर्पोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
तचा भगवांस्तु प्रन्थकायो भविष्यसि । 
चत्साक्षया च ते कीतिखरोक्ये वै भविष्यति ॥१०२१॥ 
तव॒ उनसे मी संतुष्ट होकर मगवान्‌ शङ्करे कदा-- 
¶वत्व | तुम अन्थकार होओगे तथा तीनों लोकमि वुम्दारी अश्चय 
कीतिं पफोठ जायगी ॥ १०१ ॥ 
अक्षयं च इर तेऽस्तु महर्पिभिररतम्‌ । 
भविप्यति दिजथषठः खूत्रकतौ सुतस्तव ॥१०२॥ 
नुम्हारा कुल अक्षय एवं मदपय अरुकृत होगा | 
२ प्क भे राह्मण एवं सूत्रकार होगा ॥ १०२ ॥ 
श्चापि विख्यात ऋपिरासीत्‌ छते युगे। 
इद तेन॒ तपस्तप्तं पष्टिवपंदातान्यथ ॥१०३॥ 
‹. सत्ययुगे साव्भिनामसे विख्यात एक पि ये | उन्देनि 
यष्टा आकर छः हजार वर्पोतक तपस्या की ॥ १०३॥ 
तमाह भगवान्‌ रुद्रः साक्षात्‌ तुण्ोऽसि तेऽनघ । 
भरन्थरृल्छोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥१०४॥ 
०१ भगवान्‌. उद्रने उन्दं साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा- 
अनष | म तुमपर बहुत संतु हूं । तुम विश्वयिख्यात्‌ ग्न्थ- 
कार ओर अजर-अमर होभोगेः || १०४ ॥ 
शक्रेण तु पुरा देवो घाराणस्यां जनादन । 


भ्रीमष्टाभारते 


व्व 


[ अनुश्चासनपर्वेणि 


ऋनि 








आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः॥१०५॥ 
आराध्य स महादेवं देवराजमवाक्तवान्‌ । 
जनार्दन । पदलेकी बात है, इन्द्रने भक्तिभावके साथ 
कारीपुरीमे भसमभूषित दिगम्बर महदेवजीकी आराधना की । 
महादेवजीकी आराधना करके ही उन्होने देवराजपद प्राप्त 
किया ॥ १०५२ ॥ 
नारदेन तु भक्त्यासौ भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तु महाद्रेबो जगौ देवगुखगुंरूः । 
तेजसा तपसा कीत्य त्वत्समो न भविष्यति ॥१०७॥ 
गीतेन वादितव्येन नित्यं मामञुग्रास्यसि 1 
देवर्षिं नारदने भी पठे भक्तिभावसे भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना की यी । इससे संतुष्ट होकर रुखुखरूप देवगुख मदा- 
देवजीने उन्हें यह वरदान दिया किं (्तेजः तप ओर कीर्तिम 
कोई तुम्हारी समता करनेवात्म नदीं होगा । तुम गीत ओर 
वीणावादन द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे१॥ १०६-१०७१॥ 
मयापि च यथा द्यो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८॥ 
साक्षात्‌ पद्युपतिस्तात तच्चापि श्णु माधव । 
प्रभो तात माधव | मने मी पूरवे साक्षात्‌ देवा- 
धिदेव पञ्युपतिका जिस प्रकार दशन किया था, वह प्रसङ्ग 
सुनिये ॥ १०८९ ॥ 
यद्थं च मया देवः भयतेन तथा विभो ॥ १०९॥ 
प्रबोधितो महातेजास्तं चापि श्णु विस्तरम्‌ । 
मगवन्‌ | मने जिख उदेश्यसे प्रयज्पूर्वकं महातेजसी 
महादेवजीको संतुष्ट करिया थाः वह सव विसतरासर्वक 
सुनिये ॥ १०९३ ॥ 
यदवाप्तं च मे पूवं देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११०॥ 
तत्‌ सवं निखिदेनादय कथयिष्यामि तेऽनघ । 
अनघ | पूर्वकाले सुपे देवाधिदेव मदेश्वरसे जो कुष्ठ 
प्रात हआ या, वह सव आज पृ्ण॑रूपसे तुमह बता्जँगा ॥ 
पुरा तयुगे तात पिरासीन्महायदाः ॥१११॥ 
व्याघ्रपाद इति ख्यातो वेववेदाङ्गपारगः । 
तात | पहले सत्ययुगे एक महायशख्री षि हो गये 
ई, जो व्यामपादनामते प्रसिद्ध ये । वे बेद्गेदाङ्गक पारंगत 
विद्वान्‌ ये ॥ ११११ ॥ 
तस्याहमभवं पुत्रो धौम्यश्चापि ममाुजः ॥११२॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धौम्येन सह माधव । 
आागच्छमाथम क्रीडन्‌ सुनीनां भावितात्मनाम्‌॥ ११३॥ 
उन्ीका म॑ पुत्र हूं | मेरे छोटे भाईका नाम धौम्य दै । 
माधव ! किती समय मं वोम्यके साय खेटता हुआ पवित्रात्मा 
युनिर्यो$ आश्रमपर आया ॥ ११२-११३ ॥ 
तत्रापि च मया दष्टा दुह्यमाना पयसिनी । 
लक्षितं च मया क्षीरं खादुतो हयस्नोपमम्‌ ॥११४॥ 
बहा मने देला, एक दुधारू गाय दुदी जा रही थी । 
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वहीं मेने दूध देखा, जो खादमे अमृतके समान होता ३ ॥ 
ततो ऽहमव्रवं वाल्याजननीमात्मनस्तथा । 
क्षीरोदनसखमायुक्तं भोजनं हि प्रयच्छ मे ॥११५॥ 
तव मने बालसखभाववश अपनी मातावे कहा-भमोँ | 
मञ्चे खानेके ल्यि दूध-मात दोः ॥ ११५॥ 
अभावाच्चैव दुग्धस्य दुःखिता जननी तदा । 
ततः पिष्टं समालोञ्य तोयेन सह माधव ॥११६॥ 
आवयोः क्षीरमित्येव पानाथं समुपानयत्‌ । 
घरमे दूधका अभाव था; इसल्यि मेरी माताको उस 
समय बड़ा दुःख हआ । माधव. 1 तवर बह पानीमे आटा 
धोलकर ठे आयी ओर दू कहकर दोनो मादर्योको पीनेके 
व्मि दे दिया॥ ११६६॥ 
अथ गब्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥ ११७५ 
पित्राहं यक्षकाडे हि नीतो श्चातिकुरं महत्‌ । 
तत्र सा श्रते देवी दिव्या गौः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 
तात [ उसके पठे एक दिन मने गायक्रा वृष पीया 
था । पिताजी यज्चके समय एक बड़े भारी धनी कुःदम्बीके घर 
मुञ्चे ठे गये थे । बर्हो दिव्य सुरभी गाय दुधदेरदीथी॥ 
तस्याहं तत्‌ पयः पीत्वा रसेन हयरतोपमम्‌ । 
ज्ञात्वा क्षीरगुणांश्चैव उपङभ्य हि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 
उस अमृतके समान खवादिष्ठ दूधको पीकर म यह जान 
गया या किं दूषका खाद कंसा होता है ओर उसी उपटब्षि 
किष भकार होती रै ॥ ११९ ॥ 
स च पिष्टरसस्तात नमे प्रीतिसुपाबहत्‌ । 
ततो ऽदमव्रुवं  वस्याञ्जननीमात्मनस्तद्‌ा ॥१२०॥ 
तात | इयि बह आरेका रख मञ्चे प्रिय नहीं ख्गा, 
अतः मने बाल्खभाववश्च ही अपनी मातासे कदा--॥ १२०॥ 
नें क्षीरोदनं मातयंच्‌ त्वं मे दत्तवत्यसि । 
ततो भमाम्रवीन्माता दुःखशोकसमन्विता ॥१२१॥ 
पुत्रसेदात्‌ परिष्वज्य मूर्धि चाघ्राय माधव । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२२॥ 
वने निवसतां नित्यं कन्द्मूफलासिनाम्‌ । 
मौ | तुमने भु्षे ज दिया दै, यह दूष-मात नह है ।› 
माणव | तव मेरी माता दुःख ओर शोकम मग्न हो पुत्र 
लनेहव् मुसचे हदयसे क्गाकर्‌ मेरा मस्तक सूधती हई सुञ्ते 
बोडी-- भवे | जो सदा वनम रदकर कन्द, मूढ ओर फल 
खाकर निर्वाह करते ६ उन पवित्र अन्तःकरणवाढे मुनिर्यो- 
को म्म वृध.भात कखे मिक सकता दै १ ।१२१-१२२६॥ 
आस्थिवानां नदौ दिव्यां वाठलखिटयनिपिविताम्‌॥१२३॥ 
कुतः क्षीरं वनस्थानां सुनीनां गिरिवासिनाम्‌। 
८जो बाढलिव्योद्वारा सेवित दिष्य नदी गज्ञाका सदारा 
लियि पैठ ४, पर्या ओर वनेम रदनेबाठे उन गुनि्यको दूष 
कति मिडेगा १ ॥ १२३१ ॥ 





पावनानां बनादानां वनाभमनिवासिनाम्‌ ॥ १२४॥ 
ग्राम्यादारनिचत्तानामारण्यफलभोजिनाम्‌ । 

‹जो पवित्र ई, वनर्मे ही होनेवाटधी वस्व्य्‌ खाते दै, बनके 
आशभरमेमिं दयी निवास करते ई, ्रामीण आहारते निदत्त होकर 
जगलके फल-मू्छोका ही भोजन करते दै, उन्द दुष कैसे मिक 
सकता ट १ ॥ १२४३ ॥ 
नास्ति पुत्र पयोऽरण्ये खुरभीगोत्रवजिते ॥१२५॥ 
नवीगह्रदोलेषु तीथंयु विविधेषु च। 
तपसा जप्यनित्यानां शिवो नः परमा गतिः ॥ १२६॥ 

ध्येटा | यहं सुरभी गायकी कोई संनान नदीं ३; अतः 
इस जंगल दुधका सवथा अभाव दै । नदी, कन्दराः पर्व॑त 
ओर नाना प्रकारके ती्मिं तपस्यापर्वक जपम तत्पर रदनेबाङे 
दम ऋऋरपि-मुनियेकि मगवान्‌ शङ्कर ही परम आभयर्द। १२५-१२६। 
अप्रसाद्य विरूपाक्षं घरदं स्थाणुमव्ययम्‌ । 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥१२५७॥ 

०व॒स्म | जो सबको वर दंनेवादे, नित्य सिर रनेवाङे 
ओर अविनाशी ईश्वर ट उन भगवान्‌ विरूपाक्ष को प्रसन्न 
किये धिना दूध-भात ओर सुखदायक वल कैसे मिक सकते६१॥ 
तं भ्रपद्य सवा बन्स सर्वभावेन शद्धरम्‌ । 
तत्मरसादाच्च कामेभ्यः फ श्रप्स्यसि पुत्रक ॥ १२८॥ 

'्रेटा | सदा सवेतोभावत उन्दी मगवान्‌ शङ्करकी शरण 
लेकर उनकी कृपामे दी इच्छानुसार शक पा सकागे ॥१२८॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदाप्रश्ति शाश्ु्टन्‌ । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा इदमम्धामचोादयम्‌ ॥१२९॥ 

शत्रुसूदन | जननीकी वद वा५ सुनकर उसी समय मनि 
उनके चरणोमे प्रणाम किया ओर शाय जोड़कर माताजीषे यश्‌ 
पूछा--॥ १२९ ॥ 
कोऽयमम्ब मदद्रेवः स कथं च प्रसीदति । 
कुत्र चा वसते यो द्यो वा कथंचन ॥१३०॥ 
“अभ्व | ये मददिवजी कौन ई १ ओर वे प्रसन्न होते 
४ १ वे शिव देवता कष्टं रहते द ओर कषे उनका दर्शन किया 
जा सकता ई १॥ १३० ॥ 
वप्यते वा कथं दावां रुपं तस्य च कीडट्ाम्‌ । 
कथं श्रेयः प्रसन्नो वा दृश येज्ननि मम ॥१३१॥ 

“मेरी मों | यद बताओ फि धिवजीका स्य कैसा ३ १ 
वे कैसे तुष्ट होते ६ १ उन्दं किस तर जाना जाय अथवा वे 
केसे प्रसन्न होकर मुशे दर्शन दे सकते ४ १, ॥ १३१ ॥ 
पवसुकता तदा इष्ण माता मे सखतवत्सखा । 
मूधन्याघ्राय गोविन्द सबाप्पाफुटखोचना ॥१३२॥ 
भमाजेन्ती च गात्राणि मम यै मधुसूदन ॥ 
देन्यमाखग्न्य जननी इदमाह सुरोत्तम ॥१३३॥ 

सचिदानन्दखरूप गोबिन्द | सुरभे मधुसूदन । भरे 
दष प्रकार पूषठनेपर मेरी पुध्रवत्वला माताके नेमि ओं भर 
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धीमहाभारते 


[ अनु शासनपवेणि 


---------------=- == -=====-------------- 


आये । वह मेरा मस्तक भरकर मेरे समी अङ्ञोपर हाय फेरने 
लगी ओर कुछ दीन-सी होकर यो बोली ॥१३२-१२३॥ 
अम्बोवाच 
दर्विशेयो महादेबो दुराधारो दुरन्तकः । 
दुराबाधश्च दुभ्रौहयो उदयो हयरृतात्मभिः ॥१३७॥ 
मावाने कहा-जिन्दनि अपने मनको वशर्मे नहीं किया 
३, रेते लोगोके ल्यि महादेवजीका शान होना बहुत कठिन 
ह । उनका मनसे धारण करनेम आना मुष्किख दै । उनकी 
प्रा्िके मार्गे बड़े-बड़े विष्न ई। दुस्तर बराधार्पँ ६ । उनका 
रहण आौर दर्शन होना मी अत्यन्त कठिन है ॥ १३४॥ 
यस्य रूपाण्यनेकानि प्रवदन्ति मनीपिणः। 
स्थानानि च विचित्राणि ध्रसदाश्चाप्यनेकश्शः ॥१३५॥ 
मनीषी पुरुप कहते ह किं भगवान्‌ शङ्करके अनेक रूप 
ह | उनके रदहनेके विचित्र स्थान दै ओर उनका ङपाप्रसाद 
भी अनेक रूपेम प्रकट ता ६ ॥ १३५ ॥ 
को हि त्वेन तद्‌ वेद ईशस्य चरितं शुभम्‌ । 
कृतवान्‌ यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किंड । 
क्रीडते च तथा दार्थः प्रसीदति यथा च वै ॥१३६॥ 
पर्वकाले देवाधिदेव महादेवने जो-जो रूप धारण कयि 
है ईश्वरके उख शुभ चरिघ्रफो कौन यथार्थरूपते जानता ३ १ 
वे कैसे क्रीडा करते ई ओर छिस तरह प्रसन्न होते द १ यदह 
कौन समञ्च सकता है ॥ १३६ ॥ 
हृदिस्थः स्वंभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः । 
भक्तानामञुकम्पाथे ददनं च यथाश्रुतम्‌ ॥९३७॥ 
मुनीनां ब्रुवतां दिभ्यमीदानचरितं छुभम्‌ । 
वे विश्वरूपधारी महेश्वर समस्त प्राणिर्योके ददयमन्दिरमे 
विराजमान द । बे मक्तौपर कृपा करनेके सविं किल प्रकार 
दर्शन देते ह १ यह्‌ शङ्करजीके दिव्य एवं कस्याणमय चरित्रका 
वर्णन करनेवाले मुनिर्योके मुखसे जसा मने सुना है वह 
बतारकणी ॥ १३७१ ॥ 
` तवान्‌ यानि रूपाणि कथितानि दिवौकसैः ॥१३८॥ 
अनुग्रहाथ विप्राणां णु बस्स समाखतः 1 
तानि त कीर्तयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि॥१३९॥ 
वर्स | उन्न ब्राहयणोपर अनुग्रह करनेके लवि देवतार्भ- 
दारा कथित जो-जो रूप ग्रहण फ्ियि ई उन्हं शक्षेपते सुनो । 
वत्स [तुम सुञ्चञे ओ कुछ पृछ रे दो, वे सारी बाते म तुरं 
बताकगी ॥ १३८-१३९ ॥ 


ब्रहमविष्णुख्रनदराणां सद्रादित्याभ्विनामपि । 
विद्ेपामपि देवानां वपुधौरयते भवः ॥१४०॥ 

पेखा ककर माता फिर कने छगी- भगवान्‌ 
शिव ब्रस्ला विष्णुः इन्द्रः सद्र आदित्य; अश्विनीङ्कमार तथा 
शम्यं देबतार्भोकरा शरीर धारण करते ई ॥ १४० ॥ 


नराणां देवनारीणां तथा म्रेतपिदयाच्चयोः। 
किरातरदावराणां च जरजानामनेकडाः ॥१४१॥ 
करोति भगवान रूपमारब्यश्वराण्यपि 1 ` 
वे भगवान्‌ पुरषो, देवाङ्खनाओंः भेता, पिशार्चोः 
किरातो, शवर्यो, अनेकानेक जलजन्तुओं तथा जंगली भीर्छोके 
भी रूप अदण कर छेते ई ॥ १४१२ ॥ 
कूमों मत्स्यस्तथा शङ्खः प्रवालाङ्ककरभूषणः ॥ १७२॥ 
यक्चयक्षससपोणां दैत्यदानवयोरपि । 
वपुधौर्यते देवो भूयश्च विख्वासिनाम्‌ ॥१४३॥ 
कूर्म, मत्स्यः श्चुः नये नये पर्र्वोके अङ्करसे सुशोभित 
होनेवाङे वसंत आदिके रूपम मी वे ही प्रकट हेते द| वे 
महादेवजी यश्च; राक्षसः सर्प, दैत्यः दानव ओर पाता- 
वासियोका भी रूप धारण करते ई ॥ १४२-१४३ ॥ 
व्याघ्रसिहस्रगाणां च तरश्चरश्चपतत्रिणाम्‌ 1 
उद्धर रुभ्वश््गाङनां रूपाणि कुरुतेऽपि च ॥१४४॥ 
वे व्याध, सिः मूग, तरश्ु रीछः पक्षी, उस्द त्ते ओर 
सियारोकि मी रूप धारण कर ठते ६ ॥ १४४ ॥ 
हंसकाकमयूराणां रकरासकसारसाम्‌ ॥ 
रूपाणि च वखाकानां गृध्रचक्राङ्गयोरपि ॥१४५॥ 
करोति वा स॒ रूपाणि धारयत्यपि पवंतम्‌ । 
गोरूपं च महादेवो दस्त्यश्वोषखराङूतिः॥ १४६॥ 
हंस, काक मोर, गिरगिट, सारसः बगल; गीध ओर 
चक्राङ्गं ( हंसविशचेषर ) के भी रूप बे मदादेवजी धारण करते 
ई । पर्वत, गायः हाथी, घोडे ऊँट ओर गददेके आकारं 
मी वे प्रकट हो जाते ई ॥ ६४५-१४६ ॥ 
छागरादूंलरूपश्च अनेकञ्गरूपध्क्‌ 1 
अण्डजानां च दिव्यानां वपुधोरयते, भवः ॥१४७॥ 
वे बकरे ओर शावुलके रूपमे भी उपखन्ध होते है । 
नाना प्रकारके मूर्गो--वन्य पश्ुओकि भी ल्प धारण करते 
है तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियेकि मी रूप धारण कर 
ठेते ६ ॥ १४७ ॥ 
दृण्डी छन्नी च कुण्डी च द्विजानां धारणस्तथा । 
सुखो वै बहुभुखसिनेत्रा बहुदार्पकः ॥ १४८॥ 
वे दिजके चिह दण्डः छत्र ओर कुण्ड ( कमण्डलु ) 
धारण करते ई । कमी छः मुल जर कमी वहुत-ते मुलवाे 
हो जाते द । कमी तीन नेत्र घारण करते ई । कमी बरहुत-ते 
मस्तक बना डते ईं ॥ १४८ ॥ 
अनेककटिपादश्च अनेकोद्रवक्त्रक्‌ । 
डनेकपाणिपादवंश्च अनेकगणसंवृतः ॥ १४७९॥ 
उनके पैर ओर कटिभाग अनेक १ । वे बहुसंख्यक पेट 
ओर मुल धारण करते ई । उनके हाय ओर पाश्व॑माग भी 


अनेकानेक द । उनेक पारपदगण उन्द सब जरे चेर 
रहते ६ ॥ १४९ ॥ 
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दानधर्म॑पवं ] 
ऋषिगन्धर्वरूपश्च सिद्धचारणरूपध्क्‌ । 
भस्रपाण्डुरगाच्रश्च चन्द्रार्धंछतभूषणः ॥१५०॥ 


वे ऋषि ओर गन्धर्वरूप द । सिदध ओर चारणेकि भी 
रूप धारण करते द । उनका सारा शरीर भरम रमये 
रहनेसे सफेद जान पड़ता है । वे ठलाटमे अरधचन्द्रका 
आभूषण धारण करते ई ॥ १५० ॥ 
अनेकरावसंधुष्टश्चानेकस्तुतिसंर्छृतः । 
स्वंभूतान्तकः सर्वः सर्वंखोकम्रतिष्ठितः ॥ १५१॥ 
उनके पास अनेक प्रकारके श्दोका घोष होता रहता 
ह । बे अनेक प्रकारकी स्तुतिर्योसे सम्मानित होते ई समसन 
, प्राणिर्योका संहार करते £ खयं सर्व॑सरूप ई तया सयके 
अन्तरात्मारूपवे सम्पूणं लोकमि प्रतिष्ठित द ॥ १५१ ॥ 
कान्तरात्मा च स्वंगः स्वंवाद्यपि । 
सवे्र भगवान्‌ क्षेयो हृदिस्थः स्व॑देहिनाम्‌ ॥ १५२॥ 
वे सम्पूणं जगत्‌के अन्तरात्मा? स्व्यापी ओर सवंवादी 
है, उन भगवान्‌ रिवको सर्वत्र ओर खम्पूणं देशधारियोके 
हृदयम विराजमान जानना चाहिये ॥ १५२ ॥ 
यो हि यं कामयत्‌ कामं यस्सि्नथंऽच्यंते पुनः। 
तत्‌ स्वं वेचि देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥१५३॥ 
जो जिख मनोरथको चाहता है ओर जिष उद्देश्ये 
उसके द्वारा मगवान्‌की अचना की जाती है, देवेदवर भगवान्‌ 
शिव वह्‌ सब जानते ६ । इसल्यि यदि तुम कोर वस्तु चादते 
हो तो उन्दीकी रारण रो ॥१५३ ॥ 
नन्दते कुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि । 
चक्री शली गदापाणिसुंसखटी खङ्पदिशी ॥ १५४॥ 
वे कभी आनन्दित रहकर आनन्द देतः कमी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते ओर कमी हुंकार करते ४, अपने 
हार्थो चक्रः श्रू, गदा, मुल, खङ्ग ओर पिश धारण 
करते ई ॥ १५४॥ 
भूधरो नागमौञ्जी च नागङ्ुण्डलकुण्डस्ो । 
नागयज्ञोपवीती च नागचमांत्तरच्छदः ॥ १५५॥ 
वे घरणीषर शेषनागरूप ६ । वे नाशकी मेखला धारण 
करते है । नाणमय कुण्डठते कुण्डल्धारी होते ६ । नागे 
ही यज्ञोपवीत धारण करते द॑ तथा नागचमंकरा ही उत्तरीय 
( चादर ) स्यि रहते ६ ॥ १५५ ॥ 
हसते गायते चैव शत्यते च मनोष्टरम्‌ । 
वादयत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेयुंतः ॥१५६॥ 
बै अपने गर्णोके साथ रहकर हसते £, गाते ई मनोर 
दव्य करते ह ओर विचित्र बाजे भी बजते ६ ॥ १५६ ॥ 
वल्गते जम्भते चेव ॒रखदते रोदयत्यपि । 
उन्मत्तमचरूपं च भाषते चापि सुखरः ॥ १५७॥ 
भगवान्‌ खद्र उल्ते-कूदते ई । भाई छेते ६ । रोते 
६, रलाते ई । कभी पागञं ओर मतवार्छकी तरद ब्रातं करते 
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ह ओर कभी मधुर स्वरसे उत्तम वचन योते ६ ॥ १५७ ॥ 
अतीव हसते रौद्रल्ासयन्‌ नयनेजनम्‌। 
जागतिं चेव खपिति जम्भते च यथाुखम्‌ ॥ १५८॥ 
कभी भयंकर रूप धारण करके अपने नेत्रोद्धारा व्येगेमिं 
त्रास उत्यन्न करते हृएट जोर-जोरसे अददा करतेः जागते, 
सोते ओर मोजते ॐँगड़ाई लते ६ ॥ १५८ ॥ 
जपते जप्यते चेव तपते तप्यते पुनः। 
दद्‌एति भरतिगरङ्णाति युञ्जते ध्यायतेऽपि च ॥१५९॥ 
वे जप करते ई ओर वे ही जपे जाते रै; तप करते ६ ओर 
तये जाते ६ ( उन्ीके उद्देश्यसे तप करिया जाता टै ) | वे 
दान देते ओर दान छेते ई तथा योग ओर ध्यान करते ई ॥ 
वेदीमध्ये तथा युपे गोमध्ये हताश्ाने । 
इदयते ददयते चापि बाखो बद्धो युवा तथा ॥१६०॥ 
यश्की वेदीमे” यूपः गोश्चालामे तया प्रज्वडित अग्निम 
वे ही दिखायी देते ट । बालक बद्ध ओर तर्णल्पमे भी 
उनका दर्शन होता है ॥ १६० ॥ 
क्रीडते ऋछूषिकन्याभिश्छपिपल्लीभिरेव च। 
ऊर्ध्वकेशो महादोफो नम्रा विरकतलोचनः ॥ १६१॥ 
वे ऋषिक्न्याओं तथा भूनिपरिनर्योके साथ खेदा करते 
ट । कभी ऊरध्वकेश ( ऊपर उठे हूए वाक्व ); कमी 
महालिङ्गः कमी नंग-धङ्ग ओर कमी विशराल नेन्रपि युक्त 
हो जाते ६॥ १६१ ॥ 
गौरः दयामस्तथा कृष्णः पाण्डुरो धूमलोहितः। 
विताक्षो विशाखा्षा दिग्वासाः सवेवासकः॥ १६२॥ 
कमी गोरे, कभी सवलः कमी काठः कमी सपद, कभी 
ूर्दके समान रंगवाके एवं लोहित दिखायी देते ६ । कमी 
विकृत नेत्रोसि युक्त होते ६। कभी सुन्दर षिश्ाछ ने्रोि 
सुश्चोभित दते ६ । कमो दिगम्बर दिखायी देते ईं ओर कमी 
खथ भकारके वस्नो विभूषित हेते ६ ॥ १६२ ॥ 
अरूपस्याययरूपस्य अतिरूपादययरूपिणः। 
अनादयन्तमजस्यान्तं वेत्स्यते कोऽस्य तस्यतः॥१६३॥ 
वे रूपरदित ६ । उनका खरूप ही सयका आदिकारणं 
६ । ये रूपते अतीत ह । सरसे पठे जिषकी सुटि इई दैः 
जञ उन्दका रूप । इन अजन्मा महादेबजीका सरूप 
आदि-अन्तघे रहित १ । उषे कौन टीक-टीक जान सकता ३॥ 
हृदि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंश्चितः। 
ध्यानं तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः ॥ १६७॥ 
भगवान्‌. शङ्कर प्राणियेके हृदयम प्राण, मन प्व 
जीवात्मारूपवे विराजमान ६ । बे दी योगखरूप, योगी? 
ध्यान तथा परमास्मा ६। भगवान्‌ मदेश्वर भक्तिभावषे ही 
गरहीत होते ६ ॥ १६४॥ 
वादको गायनश्चैव सदस्जदातछोचनः । 
प्कवनो धियकत्रश्च जिवक्ो ऽनेकबकन्नकः॥ १६५॥ 
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ये घाजा यजानेबाठे ओर गीत गानेवाछे ई | उनके 
लाखों नत्र हं । वे एकपल, द्विमुख, भ्रिमुख ओर अनेक 
युखव ले ह ॥ १६५ ॥ 
तद्धक्तस्तद्रतो नित्यं तक्नि्ठस्तत्यरायणः । 
भज पुत्र महादेवं ततः भाष्स्यसि चेप्सितम्‌ ॥१६६॥ 
बेटा | तुम उन्दके मक्त बनकर उर्मि आसक्त र । 
सद्‌। उन्होपर निर्भर रदो ओर उन्दी शरणागत होकर 
महादेवजीका निरन्तर भजन करते रष्टो । इसे तुम्हं मनो- 
वाञ्छित वस्तुक प्राति होगी ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तद्‌ वचः श्रुत्वा तदापभृति राह्म । 
मम॒ भक्तिमहादेषे नैष्ठिकी. समपद्यत ॥१६७॥ 
शनन भीष्ण | माताका वह्‌ उपदेश सुनकर तभी 
गददेवजीके प्रति गेरी सुदृढ भक्ति हो गयी ॥ १ ६७ ॥ 
ततोऽहं तप आस्थाय तोपयामास दाङ्करम्‌। 
एक वपसदहस्रं तु वामाङ्गु्ठाप्रविष्ठितः ॥१६८॥ 
तदनन्तर मने तपस्याका आभय छे भगवान्‌ शङ्करको 
सतषट किया । एक दजार वर्षतक केवल वाये वैरे ॐगूठेके 
अग्रमागके अ्रख्पर म खड़ा रहा ॥ १६८ ॥ 
पकं बपंदातं चैव॒ फलाहारस्ततोऽभवम्‌ । 
द्वितीयं शीणपणौशी वतीयं चाम्बुभोजनः ॥१६९२॥ 
पटले तो एक सौ वपोतक म फल्बदारी रा । दूसरे 
रतकम गिरेथड़ सूखे पत्ते चाकर रदा ओर तीसरे शतवमे 
केवट जल पीकर ही प्राण धारण करता रहा ॥ १ ६९ ॥ 
रतानि सप्त चेवादं वायुभदषस्तदाभवम्‌ । 
एक चपसखदखं तु दिव्यमाराधितो मया ॥ १७०॥ 
कर दोप सात शौ वर्पोत# केव टवा पीकर रहा । एस 
भकार मने एक सख दिव्य वर्योतक उनकी आराधना की॥ 
महादेवः सर्वलोकेश्वरः प्रसुः । 
पकभक्त इति श्रात्वा जिश्ासां कुरुते तदा ॥१५९१॥ 
तदनन्तर सम्पूणं छोकाके खामी भगवान्‌ महादेव मुच 
अमा जनन्यमकत जानकर संतुष्ट हुए जर मेरी परीक्षा 
लने खो ॥ १७१॥ 
शक्ररूपं ख ॒छृत्वा त॒सरवदेवगणैवतः । 
त्वा वन्नपाणिमदायदाः ॥ १,७२॥ 
_ अनशने सम्पूणं देवताति पिरे हुए. इन््रका प धारण 
करक पदापण करिया । उस समय उनके खख नेत्र सोभा 
पा रदे थे । उन महायश्चखी इन्द्रके हाथमे बज्र प्रकाशित 
ह रहा था ॥ १७२॥ 
आवेष्टितकरः घोरं चतुर महागजम्‌ ॥१७३॥ 
समास्थितः ख भगवान्‌ दीप्यमानः खतेजसा। 
आजगाम किरीटी .तु॒ हारकेयूरभूषितः ॥१७५।॥ 
व भगवान्‌ इन्द्र स्मर ने ओरं लदे कानवाते, सुधाके 
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ओमद्ाभारते 








६ । भृञ मष्ादेवजीको छोड़कर 
टी नदीं लगती ६॥ १७९॥ `` 


[ अश्चासनपचंणि 
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समान उञ्ञ्वलः मुड़ी हुई सूंडसे सुशोभित, चार दति युक्त 
ओर देखनेमे मयंकर मदते उन्मत्त महान्‌ ग नराज ठेरावतकी 
पटपर बैटकर अपने तेजघे प्रकाशित दते हुए वँ पधारे । 
उनके मस्तकपर मुकुट, गमे हार ओर भुजाअमि केयूर 
शोमा दे रदे ये ॥ १७६३-१७४॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमाणेन मूर्धनि 
सेव्यमानोऽप्सयोभिश्च दिव्यगन्धर्वनादितैः ॥१७५॥ । 
सिरपर दवेत छव्र तना हुआ था । अप्धरा्ठैँ उनकी 
सेवा कर रही यीं ओर दिव्य गन्धव तंगीतकी मनोरम 
ध्वनि वा सव्र ओर गूँज रदी थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाह ॒देबेन्द्स्त॒ष्स्तेऽहं िजोत्तम । 
धरं चणीष्व मत्तस्त्वं यत्‌ ते ममसि वर्तते ॥१७६॥ 
रक्रस्य ठु चचः श्युत्वा नाहं प्रीतमनाभवम्‌ । 
अषरुवेश्च तद्रा हठो देवराजमिदं बचः ॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्द्रे मुञ्चते कदा ~ ण्दिजशेध ! मेँ 
ठुमपर बहुत संतु हूं । तुम्हारे मनम जो वर ठेनेकी इच्छा 
होः बही सुञ्चठे मोग खो ।› इन्द्रकी वात सुनकर मेरा मनं 
प्रसन्न नहीं हआ । मने ऊपरसे हषं प्रकट करते हुए 
देवराजञे यह का-॥ १७६-२७७ || 
नाद त्वत्त चर काङ्षषे नान्यसादपि .दैवताव्‌। 
महादेबादते सौम्य सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते॥१७८॥ 
शलोम्य | म महादेवजी खवा तुमसे या दूसरे भिसी 


कः ~ क 
कः ` => 


दवता बर छना नदी नादा । बद प सच्च बत कटा ह 
सत्यं सत्य हि नः शक्र वाक्यमेतत्‌ एनिश्वितम्‌। ` ` 
न वन्मदभ्वर्‌ सुक्त्वा कथान्या सम सेचते ॥१५९॥ 
र दभारा चट्‌ कथन स्य सत्य दै ओर सुनिभित 
ओर कोटं बात अच्छी. 


पद्युपतिवचनाद्‌ भवामि सदयः 
छमिरथवा तठरप्यतेकदाखः। 
अपयुपतिवरप्रसादजा ते 
,  भिञ्चुबनराज्यविभूतिरप्यमिष्ठा ॥ १८०॥ 
म भगवान्‌ पञ्यपतिफे कदनेते तत्का प्रसन्नतापूर्वकर 
कीर अथवा अनेक शालाषि युक्त बश्च भी दो सकता ह 
परंतु भगवान्‌ शिवसे मिनन दूसरे किसीके वरःग्रवादपे मुञ्च 
्रिवनका राग्यवैमव प्रात्र हो रदा हो तो वह मी अमी 
नहीं टै ॥ १८० ॥ 


जन्म _ भ्वपाकमध्यऽपि 
मऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मा वानीभ्वरभक्तो 


भवनेऽपि शक्रस्य ॥१८१॥ 
भि युते मगवान्‌ शष्के चरणारविनदोकी वन्न म 
ततवर रह्नेका अवसर मिले तो भरा जन्म चाण्डाोमिं भी 
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हो जाय तो यह मुञ्चे स्प स्वीकार दै । परंतु भगवान्‌ शिव 
की अनन्यमक्तिसे रदित होकर म इन्द्रके भवनर्मे भी खान 
पाना नदीं चादता ॥ १८१ ॥ 
वाय्वम्नुञुजोऽपि सतो 
नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सखुराखुरगुरौ 
यस्य न विद्येश्वर भक्तिः ॥१८२॥ 
(कोई जल या वा पीकर दी रहनेबाख क्यो नदो 
जिशक्री सुरासुरगुर भगवान्‌ विश्वनाथ मकि न दो, उसके 
दुर्खोका नाश कैसे हो सकता ३ १ ॥ १८२ ॥ 
अलमन्याभिस्तेषां 
कथाभिरणव्यन्यधमेयुक्ताभिः । 
येषां न श्चणमपि 


दर्चरणस्मरणविच्छेदः ॥१८३॥ 


(निन्द क्षणमरके लि भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दो- 


[2 ए 





ते म क त 


के सरण आ वियोग अच्छा नदीं लगता, उन पुर्पकि स्यि 


ह्मि व त त तर = ज = कनक क चकः कनक 


-अन्यान्य षति युक्त वूरी-वूसरी सारी कयार्प वयर्थं द ॥ 
हरचरणनिरतमतिना 
भवितव्यमनाजंवं युगं प्राप्य । 
संसारभयं न भवति 
हरभक्तिरसायनं पीत्वा ॥१८४॥ 
(कुटि कल्िकिाल्को पाकर सभी पुरर्पोको अपना मन 
भगवान्‌ श्भुरके चरणारविन्देकि चिन्तने खगा देना चाये । 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके पी खेनेपर संसाररूपी रोगका मय 
नी रद्‌ जाता ३॥ १८४॥ 
दिवसं दिवसाधं वा मुहतं वा क्षणं खम्‌ । 
न॒द्यकन्धप्रसादस्य भक्तिभवति शङ्करे ॥ १८५॥ 
धजिषपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नदीं , उस मनुष्यकी 
एक दिनः, आधे दिनः, एक मुहूर्तः एक क्षण या एक छवके 
स्यि मी भगवान्‌ शक्कर भक्ति नहीं हेती ६ ॥ १८५ ॥ 
अपि कीटः पतङ्गो वा भवेयं शङ्कराज्ञया । 
न तु शक्र त्वया दत्तं ेरोक्यमपि कामये ॥१८६॥ 
श्वापि महेश्वरवचनाद्‌ 
भवामि सहि नः परः कामः। 
विद्श्गणराज्यमपि 
नेच्छाम्यमदेभ्वराक्षप्तम्‌ ॥ १८७॥ 
क्र | ये भगवान्‌ शङ्धरकी आश्चासे कीर या पतंग मी 
हो सकता द्रं, परंतु तुम्हारा दिया हआ निल्येकीका राज्य भी 
नदं लेना चाहता । मदेश्वरके षडनेसे यदि भं कुत्ता भी दयो 
जा तो उमे म सर्वोत्तम मनोरथकरी पतिं सम्चैगा; परंतु 
गष्टादेवजीके मिवा दूसरे किसीते प्रास दृ देवतार्थकि राज्य- 
कौ सेनेकी मी मृते इच्छा नदी १॥ १८६-१८७ ॥ 
न नाकपुष्टं न च देवराञ्यं 
न व्रह्मखोकं न च निष्कटत्वम्‌ । 
न स्वंकामानयिन्प्रन्‌ 
हरस्य दासत्वमहं श्रणोमि ॥१८८॥ 
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धन तो मँ स्वगोक चाहता द्रः न देवतार्भोकरा राज्य. 


 पानेकी अमित्मया रलता दँ । न ब्रवाखोककी इच्छा करता ह 
ओर न निर्ण रहा लाुर्य ही प्रात्‌ करना चाहता. | 
` भूमण्डलकी समस्त कामनार्ओको भी पानेकी मेरी इच्छा नीं 


दै। मै तो केवर मगवान्‌ शिवकी दाखताका ही वरण 


८ करता हूं ॥ १८८ ॥ 


यावच्छदाङ्धवलामख्वद्धमोखि- 
नै प्रीयते पश्चुपतिभंगवान्‌ ममेदाः। 
तावज्ञरामरणजन्मराताभिघाते- 
ःखानि देदविदहितानि समुदद्ामि ॥ 
८जिनके मस्तकपर अचन्द्र मय उडउज्वर एवं निम॑ल मकुट 
धा हुआ १ बे भरे खामी भगवान्‌ पशुपति अबतक रसक् 
नदीं होते ४, तवरतक भ जरामृत्यु ओर अन्गके पकड आपार्ता- 
से प्रास नेवारे दैक दुःर्लोका भार ढोता रहुंगा ॥१८९॥ 
दिवसकरदाद्याङ्वहिवीपतं 
| तरिमुनसारमसारमाद्मेकम्‌ । 
अजरममरमप्रसाद्य ख्द्र 
जगति पुमानिह को टभते शान्तिम्‌॥२९०॥ 
८जो अपने नेवभूत सूयं, चन्द्रमा ओर अग्निकी प्रभाये 
उद्धासित होते ै तरिभुवनके साररूप ४, जिने चद्कर सार- 
तस्व दूसरा नदीं ६, जो जगत्‌के आदिकारणः, अष्टितीय तथा 
अजर-अमर £ उन भगवान्‌ रद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किय 
विना कौन पुरुष इस शंसाम शान्ति पा सकता १ ॥ १९०॥ 


ध (0 
३ १ | 
तसिस्तस्मिन्जन्मनि 


भवे भवेन्मेऽक्षया भक्तिः ॥१९२॥ 
ध्यदि मेरे दोपेसि मुञ्ने यारयार इस जगत्‌र्मे जन्म केना 
पड़े तो भेरी यदी इच्छा है फिं उस-उस प्रत्येक जन्मभे भगवान्‌ 
शिवे मेरी अक्षय भक्ति टोः ॥ १९१॥ 
शक्र उवाच 
कः पुनर्भवने देतुरीशे कारणकारणे । 
येन शबोदतेऽन्यस्मात्‌ प्रसादं नाभिकाङ्घसि ॥ १९२॥ 
इन्द्रने पृा--प्रहाय्‌ ! कारणके मी कारण अगदीश्वर 
शिवकी सत्तमे फ्या प्रमाण दै जिससे तुम शिवकरे अतिरिक्त 
दूरे किसी देवताका कृपाःप्रसाद्‌ अरदण रना नीं चाहते १॥ 
उपमन्युरुवाच 
स व्यक्तमव्यक्तं यमादुग्रंह्यवादिनः। 
करमनेकं च चरः तस्माद्‌ बुणीमहे ॥१९३॥ 
उपमन्युने फटा-देवराज ! ्रह्वाद्‌ महास्मा भिन्द विभिन्न 
मतेकि अनुमार सत्‌-अत्‌ व्यक्त-भव्यक्तः नित्य, एक ओर 
अनेक फते ‡ उन्दी महादेवजीषे म बर मगेगे ॥१९३॥ 
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अनादिमध्यपर्यन्तं क्षानैभ्वर्यमचिन्तितम्‌ । 

आत्मानं परमं यस्माद्‌ वरं तस्माद्‌ वृणीमहे ॥ १९४॥ 
जिनका आदिः मध्य ओर अन्त नदीं है, ञान ही जिनका 

देश्यं है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिते भी परे ह ओर 


इन्दं कारणो जिन्हें परमात्मा कहा जाता हैः उन्दी महादेवजी- 


से हम वर प्राप्त करेगे ॥ १९४ ॥ 
पेश्वयं सकलं यस्मादचुत्पादितमव्ययम्‌ । 
अवीजाद्‌ वीजसम्भूतं वरं तस्माद्‌ शृणीमहे ॥१९५॥ 
योगील्ेग महादेवजीके समस्त एेश्यंको दी नित्य सिद्ध 
ओर अविनाशी बताते ई । बे कारणरदित है ओर उर्न्धि 
समस्त कार्णोकी उत्पतति हुईं है । अतः महादेवजीकी एेसी 
महिमा हैः इशस्मयि हम उर्दि बर मागते ई ॥ १९५ ॥ 
तमसः परमं . ज्योतिस्तपस्तद्त्तिनां परम्‌ । 
यं क्त्वा नाजुशोचन्ति बर तस्माद्‌ बृणीमहे ॥ १९६॥ 
जो अज्ञानान्धकारपे परे चिन्मय परमज्योतिःस्वरूप ई, 
तपस्वीजनेकरि परम तप दह तथा जिनका ज्ञान प्राप्त करके 
शनी पुखष कमी शोक नहीं करते ई, उन्दी भगवान्‌ शिवसे 
इम वर प्रात्त करना चाहते ई ॥ १९६ ॥ 
भूवभावनभावक्षं सर्वभूताभिभावनम्‌ । 
सवेगं सवंदं देवं पूजयामि पुरन्दर ॥ १९७॥ 
पुरंदर ! जो सम्पूणं भूरतोके उत्पादक तथा उनके मनो- 
मावोको जाननेवले है, समस्त प्राणियोकि परामव ( विख्य ) 
के भी जो एकमात्र खान ह तथा जो सर्वव्यापी भौर ख कुछ 
देनेम समयं ई, उन्द महादेवजीकी मँ पूजा करता ह | १९७] 
हेतुवादेर्विनिसुकं सांख्ययोगार्थदं परम्‌ । 
यमुपासन्ति तस्वज्ञा चरं तस्माद्‌ चृणीमहे ॥ १९८॥ 
जो युक्तिवादसे दूर है, जो अपने मर्तो सांख्य ओर 
योगका परम प्रयोजन ( आत्यन्तिक दुःखनिदृत्ति ओर ब्रह्म 
खाश्ात्कार ) प्रदान करनेवाले दै तरवश्च पुखपर जिनकी सदा 
उपासना करते ई, उन्दी महादेवजीसे हम वरके त्वि प्रार्थना 
कते ईं ॥ १९८ ॥ 
मधवन्‌ मघवात्मानं यं वद्म्ति सरे्वरम्‌ । 
सर्वभूतगुरुं देवं घरं तस्माद्‌ शृणीमहे ॥१९९॥ 
मघवन्‌ । शनी पुरुप जिनं देवेश्वर इनदररूप तथा सम्पूर्ण 
भूरतोकि गुरुदेव बताते ह, उन्दीसे हम बरदेना चाहते ह।१९९। 
यः पूवेमस्टजद्‌ देवं ब्रह्माणं खोकभावनम्‌ । 
घर्‌ तस्माद्‌ चणीमहे २०० 
जिन्हने पू्ंकाठ्मे आकाशव्यापी क्षाण्ड एवं अण 
देवेश्वर ब्र्लाको उत्पन्न किया, उन्दी महादेवजीवे हम व्र 
प्रात करना चाहते ६ ॥ २०० ॥ 
अग्नियपोऽनिलः पृथ्वी सं बुदिश्च मनो महान्‌। 
सा चवा भवेद्‌ योऽन्यो नष्टि कः परमेश्वरात्‌ ॥ २०१॥ 
देवराज | जो अग्नि, जर, वायुः एषी, आकायः मनः 


बुद्धि ओर अहंकार-इन स्वका खटा हो; वह परमेश्वरसे 
भिन्न व्रा कोन पुरुष है १ यह बताओ ॥ २०१ ॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
बृहि चैषां भवेच्छक्र को ऽन्यो ऽस्ति परमं दिवात्‌॥२०२॥ 
दक्र ! जो मन, युद्धि, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा ओर दस 
इन्द्रिय-इन सवकी खट कर सके, एेला कौन पुरुष दै जो 
मगवान्‌ शिवसे भिन्न अथवा उत्कृष्ट हो १ यह बताओ।२०२। 
सारं भुवनस्येह वदन्तीह पितामहम्‌ । 
आराध्य स तु देवेशमदयुते महतीं धियम्‌ ॥२०३॥ 
ज्ञानी महात्मा ब्ह्माजीको ही सम्पूणं विश्वका खष्टा वताते 
ह । परंतु वे देवेश्वर मदादेवजीकी आराधना करके दी महान्‌ 
एेश्वयं प्राप्त करते है ॥ २०३॥ 
भगवत्युत्तमेश्वर्य बह्मविष्णुपुरोगमम्‌ । 
विद्यते वै महादेवाद्‌ बरूहि कः परमेभ्वरात्‌ ॥२०४॥ 
जिस भगवान्मे ब्रह्मा ओर विष्णुसे मी उत्तम एं ह, 
वह परमेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कौन है १ यह बताओ 
तो सदी ॥ २०४॥ 
दैत्यदानवसुख्यानामाधिपत्यारिमर्वनात्‌ । 
कोऽन्यः शक्तोति देवेशाद्‌ दितेः सम्पादितुं खुतान्‌ ॥ 
दत्यो ओर दानवेोके प्रमुख वीर दिरण्यकशिपु आदिमे 
जो तीनो लोकौपर आधिपत्य स्थापित करने ओर अपने 


दात्रुओौको कु चर देनेकी शक्ति सुनी गयी है, उसपर दृष्टिपात 


कके मं यद्‌ पू रहा हँ कि देवेश्वर महादेवके सिवा दूसरा 
कोन रेखा है जो दितिके पुर््ोको इस प्रकार अनुपम रेश्वर्ते 
७ कर सके १॥ २०५ ॥ 
कालसूयतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारकाः । 
विद्धि त्वेते महादेवाद्‌ ब्रहि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६॥ 
दिश्चाः काल सूर्यं, अग्नि, अन्य ग्रह, वायु, चन्द्रमा 
ओर नक्षत्र-ये महदेवजीकी कपाले दी एेते ध्भावशाली हए 
ह । इ वातको तुम जानते दो, अतः तुम्ही बताओ, परमेश्वर 
महादेव नीके शिवा दूखरा कौन रेसी अचिन्त्य शक्तिसे 
सम्पन्न है १॥ २०६ ॥ 
अथोत्पत्चिविनादो वा यक्षस्य जिपुरस्य बा । 
दत्यद्ानवमुख्यानामाधिपत्यारिमर्वनः ` ॥२०७॥ 
यक उत्पत्ति ओर त्रिपुरका विनाश मी उन्दके दारा 
सम्पन्न हा द । प्रधान-परधान दर्यो ओर दानरवोको आधिपत्य 
प्रदान करने ओर शतरुमदनकी शक्ति देनेवाले मी वे ही है॥ 
कि 6 जत्‌ सक्तेेंतुवादेः पुरंद्र । 
सहस्रनय त्वामेव 
रजतं । सिदगन्वया अ ॥ ॥ 
त तत्‌ सर्वं कुरिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुरशष्ठ पुरंदर { कोशिकवंशावतंस इन्द्र ! यदह ब 
युक्तियुक्त सुक्तरयोको सुनानेसे क्या जाम ! रो ५ 
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नेत्रेषि सुशोभित ई तथा आपको देखकर सिद्ध, ग.धवं, देवता 
ओर ऋषि जो सम्मान प्रदरित करते ६ वह सव देवाधिदेव 
महादेवके प्रसादने ही सम्भव हुआ है ॥ २०८-२०९ ॥ 
अब्यक्तसुक्तकेदाय सवंगस्येद्मान्मकम्‌ 1 
चेतनाचेतनाचेणु शक्र यिद्धि महेदवरात्‌ ॥२१०॥ 

इन्द्र ! चेतन भौर अचेतन आदि समस्त॒पदार्यमि 
ध्यह सा ई, इस प्रकारका जो लक्षण देखा जाता दै" वह्‌ 
सव अव्यक्तः मुक्तकेश एवं सर्वव्यापी महादेव जीके टी प्रभावसे 
प्रकट दै; अतप्यव खव कुछ मदेश्वरसे ही उत्पन्न हुआ दै 
रेखा समनो ॥ २१० ॥ 
भूुबायेषु महान्तेषु कोकालोकान्तरेषु च । 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्वन्तरेपु च ॥२११॥ 
भगवन्‌ मघवन्‌ देवं वदन्ते तत्त्वद््धिनः । 

भगवान्‌ देवराज ! मूल्ोकसे टकर मदलोकतक समस्त 
लेक-लोकान्तरोर्मे, पर्वतके मण्यभागर्मे, सम्पूण दीपस्थानोमे? 
मेखपर्वतके वैभवपूरणं परान्ते घवत्र ही तत्वदर्शी पुरष मह- 
देवजीकी शिति बताते द ॥ २११६॥ 
यदिदेषाः खुराः शक्र पद्यन्त्यन्ां भवाद्‌ गतिम्‌॥२१२॥ 
कि न गच्छन्ति दारणं मदिताश्राखुरः खुराः ॥ 

कक्र | यदि तेजस्वी देवशण महादेव जीक सिवा दुमरा 
कोई सारा देखते है तो अशुरोद्वारा कुचल जानेपर वे उसीकी 
शरणे क्यो नदीं जाते ई १ ॥ २१२१॥ 
अभिधातेघु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥२१२॥ 
परस्परविनारोषु खस्थानेश्वयदो भवः 

देवता, यश्च; नाग ओर राक्षस्-इनम जब संघं होता 
ओर परस्पर एक-दूखरेते बिनाशका अवक्षर उपस्थित होता 
ह तव उन्हं अपने स्यान ओर रेशर्यी प्राति करानेवाडे 
मगवान्‌ शिव ही ई ॥ २५३३ ॥ 
अन्धकस्याथ शुकस्य इन्दुभेमंदिषस्य च ॥ २१४॥ 
यक्षेन्द्रवलरस्षः निवातक्रवचपु च। 
य क्रोऽन्यो महेश्वरात्‌. ॥२१५॥ 

बता तो सटी, अन्धकको, श्॒क्रको? दुल्दुभिको, मदिष- 
को, यक्षराज दुबरी सेनाके राक्षभोको तथा निवातकवच 
नामक दानर्वोको वरदान देने ओर उनका विनाश करने 
भगवान्‌ महेश्वरो छोडकर दूसरा कौन समर्य है? ।२१४-२१५। 

तर्वत्र कस्य रेतः पुरा हुतम्‌ । 

कस्य वान्यस्य रेतस्तद्‌ यन दमो गिरिः छतः ॥२१६॥ 

पूं नलम मदादेव जीक छिवा दूरे किष देवताके वीयकी 
देवासुरयुर अग्निक यु्लम आदति दी गयी थी ! जिशके 
दारा सुवर्णमय मेरूगिरिका निर्माण हआ, बद मगबान्‌ शिवे 
सिमा ओर शि देवताका वीये था १॥ २१६ ॥ 
विग्बाखाः कत्पेते कोऽभ्यो लोके कशचध्य रेतसः। 
कस्य चां स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निजितः ॥ २१७॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
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दूसरा कौन दिगम्बर कहत्वाता है १ संभार दुसरा कीन 
ऊर्ध्वरेता दै १ किसके आये शरीरम धर्मपत्नी स्थित रहती है 
तथा किसने कामदेवको परास्त किया है १॥ २१७ ॥ 
ब्रूहीन्द्र परमं स्थानं कम्य देवैः परशस्यते । 
दमशाने कस्य कडार च॒त्ते वा कोऽभिभाष्यते॥२१८॥ 
इन्द्र | बताओ तो सही, किमके उत्कृष्ट स्थानकी देवतार्ओ- 
द्वारा प्रदंसा की जती है १ किमकी क्रीड़ाके दिये दमशान- 
भूमिम स्यान नियत किया गया ३ १ तथा ताण्डब-दत्यमे कोन 
सर्वोपरि बताया जाता ३ ॥ २१८ ॥ 
कस्यैश्वर्यं समानं च भूतैः को वापि क्रीडते । 
कस्य तुर्यवता देव॒ गणश्चिश्वर्यदपिताः ॥२१९॥ 
मगवान शङ्करे ममान दूमरे 8 सका देशं है १ कोन 
भूतो साथ ्रीड़ा करता ह ? देव | डिमके पार्पदगण खामी- 
के समान ही बलवान्‌ ओर देश्य र अभिमान करनेवाठे ६ १॥ 
घुष्यते ह्यचलं स्थानं कस्य धेखकयपूजितम्‌ । 
वर्षंते तपते कोऽन्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
किसका स्थान तीनों लोकम पूजित ओर अधिचल बताया 
जाता है! भगवान्‌ शङ्करके सिवा दूरा कौन वपां करता दै ! 
कौन तपता ३ १ ओर कौन अपने ते जसे प्रज्वलित ता हे १ ॥ 
कसमाद्रोपधिसम्पत्तिः को वा धारयते वसु । 
भकामं क्रीडते को वा बेखोक्ये सचराचरे ॥२२१॥ 
किमसे ओपभियया-र्ेती-पारी या शष्य-सम्पत्ति .बद्ती 
ह १ कौन घनका धारण-पोपण करता है १ फोन चराचर 
प्राणिर्योसदित त्रिलोकी इच्छानुमार क्रीड़ा करता 2 १।२२१। 
ज्ञानस्तिदिक्रियायोरौः सेव्यमानश्च योगिभिः । 
चपिगन्धर्वसिदश्च विदितं कार्णं परम्‌ ॥२२२॥ ` 
योगीजन शान; सिद्धि ओर क्रिया-योगद्धाया भगवान्‌ 
दिषङ्ी टी सेवा कते ई तथा षि; गन्धत्रं ओ सिद्धगण 
उन्ही परम कारण मानशूर उनका आभय ठेते ई ।२२२॥ 
कर्मयशक्रियायोगैः सेव्यमानः सुरासुरैः । 
नित्यं क्म॑पयैर्हीनिं तमहं कारणं वदे ॥२२३॥ 
देवता ओर अघुर खवर लोग कर्म, यश ओर क्रियायोग- 
दवारा सदा निनकी सेवा करते द, उन कर्मफरदित महादेवजी- 
को मँ मयका कारण कडता हं ॥ २२३ ॥ 
स्थूलं सूदंममनोपम्यमब्राह्मं गुणगोचरम्‌ ॥ 
गुणदीनं गुणाध्यक्षं परं माहेश्वरं पदम्‌ ॥२२४॥ 
महादेवजीक' परमपद स्थूल, सुक्ष्म उपमारदित, इन्द्रियो- 
द्वारा अग्राह्य, मगुणः निगुण तथा गुर्णोा नियामक दै ।२२५। 
विदधरेदां कारणगुरं लोकारोक्रान्तकारणम्‌ । 
भूताभूतमिष्यचच अनकं सच्कारणम्‌ ॥२२५॥ 
अश्चरक्षरमव्यक्तं विदयाविध्े छतारृते। 
धमाधमा यतः शक्र तमदं कारणं चे ॥२२६॥ 
इन्द्र | जो सम्पूणं विश्वके अधीश्वर, प्रकतिके मी नियामक 
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लोक ( जगतकी सष्टि ) तथा सम्पूणं लोकेकरि षंदारके मी 
कारण है, भूतः वतमान ओर भविष्य-ती्नौ कार जिनके दी 
सखरूप ६, ज सवके उत्मादक एवं कारण ई, क्षर अक्षर, 
अव्यक्तः विद्या-अविचयाः कृत-अकृत तथा धम्मं ओर अधमं 
जिनते ही प्रकट हु ह, उन मदादेवजीको ही मँ सवका परम 
कारण चताता हं ॥ २२५-२२६ ॥ 
शत्यक्षमिह देवेन्द्र पद्य लिङ्गं भगाङ्कितम्‌ । 
देवदेवेन स्द्रेण खणटिसंहारदेत॒ना ॥२२.७॥ 
देवेन्द्र | ख्टि ओर संहारके कारणभूत देवाधिदेव 
भगवान्‌ ख्द्रने जो भग.चिद्ित लिज्गमृतिं धारण की हैः उवे 
आप यहो प्रत्यक्न देख छ । यह उनके कारण-खरूपका 
परिचायक है ॥ २२७ ॥ 
मात्रा पूं ममाख्यातं कारणं लोकलक्षणम्‌ । 
नास्ति चेश्ात्‌ परं शक्र तं धपय यदीच्छसि ॥२२८॥ 
इन्द्र । मेरी माताने पहले कदा था कि महादेवजीके अति- 
रिक्तं अथवा उनसे वद्कर कोई लोकरूपी कार्वका कारण 
नही है! अतः यदि क्रिशी अमी वस्तुके पानेकी वु्हारी 
इच्छा शे तो भगवान्‌ शषद्करकी ही शरण ते ॥ २२८ ॥ 
त्यक्षं नु ते खुरे विदितं संयोगरिङ्ञोद्धवं 
भेलोक्यं सविकारनिर्गुणगणं बह्यादिरेतोद्धवम्‌ ! 
यदृमह्यन्द्रहताशविष्णुसष्ठिता देवाश्च दैत्येश्वरा 
नान्यत्‌ काभरसहस्रकरियतधियः शंसन्ति ईशात्‌ परम्‌॥ 
तंदेवं सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेयोन्तमं 
कामार्थीवरयामि संयतमना मोक्षाय स्यः रिवम्‌॥ २२९ 
सुरेश्वर । तुं प्यश्च विदित टै कि व्रह्मा आदि भरजा- 
पतिर्योके संकटपसे उतपन्न हा यद बद्ध ओर मुक्त जीसे 
युक्त तिमवन भग ओर लिङ्गसे प्रकट हुआ टै तया सदो 
कामना्अंि युक्त बुद्धिवठे तथा ब्रदमा, इन्द्रः अग्नि एवं 
वि्णुखदित गम्यं देवता ओर दैत्यराज महादेवजीते बदकर 
दूर कसी देवताको नदीं बताते द । ज सम्पूरणं चराचर 
जगत्‌ऊे चि वेद-बिख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तर ४, उन्दी 
कल्याणमय देव मगवान्‌ शङ्करका कामनापूरवके स्थि व्रण 
करता द तया संयतचित्त होकर सदःमक्तिके छ्य मी उन्दति 
आयना करता द्रं ॥ २२९ ॥ 
हेतभिवो किमन्यसतैरीराः कारणकारणम्‌ । 
न छशथ॒म यदन्यस्य लिङ्गमभ्यर्चितं खुरैः ॥२३०॥ 
यसरवूसरे काररणोको तलानेमे क्या व्यम १ भगवान्‌ 
9 
दूसरे किसीके लिङ्गकं 
नदीं सुना ै॥ २३०॥ न. 
करगन्यस्य सुरः; सवलि्गंसुकत्वा महेश्वरम्‌ । 
भच्यंतेऽचितपू घा चदि यद्यस्ति ते शतिः ॥ २३१॥ 
मगवान्‌ मदेश्वरको छोड़कर वूमरे किसके लिङ्गकी सम्पूण 


देवता पूजा करते ६ अथवा पदे कमी उन्देनि पूजा की दै ! 
यदि व॒ुम्हारे सुननेमे आया हो तो वतताओ ॥ २३१ ॥ 
यस्य बह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह दैवतैः। 
अचंयध्वं सदा लिङ्क तस्माच्दरे्ठतमो हि सः ॥२३२॥ 
ब्रह्माः विष्णु तथा सम्पूण देवतार्ओसित तम सदा ही 
शिवलिज्गकी पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शिव दी 
सवरस शेषएठतम देवता है ॥ २३२ ॥ 
न पद्माङ्का न चक्राङ्का न वज्राङ्का यतः प्रजाः । 
लिङ्गाङ्का च भगाङ्का च तस्मान्मादेश्वरी प्रजा ॥२३३॥ 
प्रजाओके दारीरमे न तो पद्मका चिह टैः न चक्रका 
चिद्व रै ओर न वञ्रका ही चिह् उपरक्षित होता ६ । सभी 
प्रजा लिङ्ग ओर भगके चिसे युक्तै, इसख्यि यह सिद्ध दै 
किं सम्पूण प्रजा मादेश्वरी ३ ( महादेवजीसे दी उत्पन्न 
हुई ट) ॥ २३३ ॥ 
देव्याः कारणरूपभावजनिताः 
सव भगाङ्काः सियो 
किगेनापि हरस्य सर्वपुरुषाः 
भरत्यक्षचिह्णीरताः । 
यो.ऽन्यत्कारणमीभ्वरात्‌ प्रथदते 
देव्या च यन्नाङ्कितं 
जेरोक्ये सचराचरे स तु पुमान्‌ 
वाह्यो भवेद्‌ दुर्मतिः ॥२३४॥ 
श पार्वतीके कारणसरूप भावसे संसारकी समस 
लियां उत्पन्न हुई द; इसल्ि मगके चिहुसे अङ्कित ४ ओर 
भगवान्‌ शिवते उत्पन्न हनेके कारण सभी परपर लिन्के 
चिहृसे चिदित ६--यह सवको प्रत्यक्ष ३, एेली दशा जो 
शिव ओर पारवती अतिरिक्त अन्य फिसीको कारण बताता 
टः .जिसते कि प्रजा चिषित नहीं द, ब्‌ अन्य कारणवादी 
दुडुदधि पुर चराचर प्राणियेोतदित तीनों लोकते वादर फर 
देने योग्ब है ॥ २३४॥ 
पुलिङ्ग सवेमीशानं ीलिङ्गं विद्धि चाप्युमाम्‌ । 
दाभ्या तभ्यां व्याप्तं हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२३५॥ 
जितना मी पिज्ञ रैः वह्‌ सग्र॒दिवसवसूप 2 ओर जो 
म खीलिङग द उसे उमा समन्नो । मदेश्र ओर उमा- इन 
दो शरीरेसि ही यह्‌ सम्पूण चराचर जगत्‌ व्यापत ६॥२३९५॥ | 
( दिवसकरदादाक्कवद्धिनेवं 
ज्रिशुवनसारमपारमीरामायम्‌ । 
अजरममरमप्रसाद्य श्द्र 
जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥ ) 
सयः चन्द्रमा ओर अग्नि जिनके नेत्र ईं, ओ त्रिभुवने 


घारतत्वः अपार, ईश्वर, सत्रके आदिकारण तथा अजर-अमर ` 


दै उन उद्रदेवकरो प्रसत्न भिये भिना दस सं 
शान्ति पा सर्ता है ॥ ( 
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तस्माद्‌ वरमहं काङ्छ्े निधनं वापि कौशिक। 

गच्छ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्टं वलसूदन ॥२२६॥ 
अतः कौशिक | मैं मगवान्‌ शङ्करते दी वर अथवा सूस्यु 

पनेन इच्छा रखता हं । बरखबूदन इन्द्र | तुम जाओ या 

खड रद्य, जैषी इच्छा हो करो ॥ २३६ ॥ 

काममेप वये मेऽस्तु शापो बाथ महेश्वरात्‌ । 

न चान्यां देवतां काहल सर्वकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुन्चे मदेश्वरपे चाषे वर भिरे, चाहे शाप प्राप्त य; 

सखीकार दै परपु दूसरा देवत। यदि सम्पूणं मनोवाभ्छित फल 

को देनेवाखा ह्यो तो मी म उसे नहीं चाहता ॥ २३७ ॥ 


एवमुक्त्वा तु देवेन्द्रं डुःलावाकुङितिन्द्रियः ! 
न प्रसीदति मे देवः किमेतदिति चिन्तयन्‌ ॥२३८॥ 
देवराज इन्द्रस एेखा कहकर मेरी इन्द्र्यो दुःखखे व्यादुख 
दे उटीं ओर म सोचने खगा कि यह्‌ क्याकारण षो गया 
फ महादेवजी सुश्चपर प्रसन्न नदीं हो रदे ६॥ २३८॥ 
अथापदयं क्षणेनैव ॒तमेवेरवतं पुनः । 
हंखङ्खन्देन्दुसदशं सृणाररजतप्रभम्‌ ॥२३९॥ 
चषरूपधरं साक्चत्‌ क्षीरोदमिव सागरम्‌ । 
छृप्णपुच्छं महाकायं मधुपिङ्गखखोचनम्‌ ॥२४०॥ 
तदमन्तर एक दी क्षणम मने दख। कि वदी एेरावत हाथी 
अव्र बृपभरूप धारण करके खित द । उशका वणं ष, 
युन्द ओर चन्द्रमके समान दवेत ६ । उसकी अङ्गकान्ति 
मृणाल्के समान उच्ज्वढ ओर चोदीके समान चमकीटी ६ । 
जान पड़ता था, साक्षात्‌ क्षीरसागर ही पमरष धारण करके 
खदा हो । काढी पूंछः विशाल शारीर ओर मधुक समान 
पिङ्घल वर्णवाठे नेजन शाभापा रहे थ ॥ २३९२५४० ॥ 
वञ्जसारमयैः श्ङ्गेनिणप्तकनकप्रमैः । 
खतीदणै सं दुर्ागर रुत्किरन्तमिवावनिम्‌ ॥२७१॥ 
उसके सींग एेसे जान पडते ये मानो वज्ञ ® सारस्वते 
यने ह । उनवे तपाये हुए सुवरण्न-खी प्रमा फैठ री थी । 
उन सीर्गाके अग्रभाग अत्यन्त तीः कोमल तथा तमल रंगके 
थे | रेखा ख्गता था मानो उन वीक हारा वद्‌ इस पएर्थ्व- 
को विदी्णं कर डदेगा ॥ २४१ ॥ 
जाम्बूनदेन दान्ना च सवतः समंछृतम्‌ । 
सुवक्द्युरनासं च कणं कटीतटम्‌ ॥ २४२॥ 
उधकरे शरीरको राब्र ओरपे जाम्बूनद नामक सुवर्णकी 
दियो सजाया गया था । उसके मुख; खुरः नादिका 
( नयने ); कान ओर कटिपरदेश्च-समी बड़ सुन्दर ये ॥ 
सपादं विपुलस्कन्धं खरूपं चाख्दशंनम्‌ । 
ककुद्‌ तस्य चाभाति स्कन्धमापूयं धिष्ठितम्‌ ॥२४३॥ 
उसके अगठ.वगढका भाग मी बड़ा मनोहर या। कथे 
चौद ओर रूप सुन्दर था 1 वह्‌ देखने बड़ा मनोर जान 
पड़ता था । उसका कुद समूचे कंधेको वेरकर ऊंचे उरा 
था | उसकी बड़ी शोमा हो रदी थी ॥ २४३ ॥ 


चत्शाऽध्यायः 
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अति ऋ 





ति किति 


वुषारभिरिङ्रटाभं सिताध्रिलरोपमम्‌ । 
तमास्थितश्च भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२४४॥ 
अशोभत महादेवः पौणंमास्यामिवोडरार्‌ । 

हिमाङ्य पर्वतके शिखर अथवा दवेत ादर्छोके विशाल 
खण्डके समान ग्रतीत होनेवाङे उष नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ महदेव भगवती उमाफे साथ आरूद्‌ हो पूर्िमाके 
चन्द्रमाश मोति रोभा पारदे थे ॥ २८४२३ ॥ 
तस्य तेजोभवो वद्धिः समेघः स्तनयित्नुमान्‌ ॥२४५॥ 
सहस्रमिब सूर्याणां सवंमापूयं धिष्ठितः । 

उनके तेजते प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रभा गर्जना करने- 
वाले मेर्पोसदित सम्पूर्णं आकाशको व्यात करके सदा सूयोके 
समान प्रकाटित दो री थी ॥ २४५१ ॥ 
ईेभ्वरः महातेजाः संवर्तक इवानलः ॥२४६॥ 
युगान्ते सर्वभूतानां दिधश्रुरिब चोयतः। 

वे महातेजस्वी मदेश्वर रेते दिखायी देते थ, मानो 
कस्यान्तके समय सम्पूणं मूको दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उद्यत हुई प्रख्यकाटीन अग्न प्रञ्वलित हो उटी द ॥२४६१॥ 
तेजसा तु तदा व्यात्तं दुर्नियल््यं समन्ततः ॥ २७७॥ 
पुनरद्वि्हद्‌यः किमेतदिति चिन्तयम्‌ । 

ये अपने तेजते सव्र ओर व्यास टो रदे ये, थवः उनकी 
ओंर देखना कयिन था । तप्र ‡ उद्विग्नचित्त होकर पिर 


एष चिन्तामं धड़ गथा फर यश क्या ४१॥ २५७ ३॥ 


सुहतंमिव तत्‌ तेजो व्याण्य खव्रौ दिशो दा ॥२५८॥ 
शान्तं धिध्ु सोरु देवदेवस्य मायया । 
इतनेदीमे एक सुतं बीतते-गीतते बद्‌ तेज सम्पूणं दिगा 
गं फैख्कर देवाधिदेव मादेव जीकी मायासे सच ओर शन्त 
टो गया ॥ २४८३ ॥ प 
अथापदयं खित स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२४९॥ 
नीलकण्ठं महात्मानमसक्तं तेजसां निधिम्‌ । 
अष्टदशभुजं स्थाणुं सवाभरणभूपितम्‌ ॥२५०॥ 
ततश्चात्‌ मने देखा, मगवान्‌ महेश्वर सिर भावते खद 
हं । उनके कण्ठभं नी चिद शाना प्रा रहा या । चे महात्मा 
फटी मी आषक्त न्दी भ । वे तेजकी निभि जान पडते थे । 
उनके अटारह शुजापं थीं । वे भगवान्‌ खाणु समस 
आभूपणेपि विभूषित ये ॥ २४९-२५० ॥ 
छयु्धाम्बरधरं देवं श्यु्माल्याचुछेपनम्‌ । 
शयङ्धष्वजमनाध्रष्यं श॒ङ्कयशोपयीतिनम्‌ ॥२५२॥ 
महादेवओनै दवेत वस्र धारण कर रखा था] उनके 
भीभङ्खेमिं श्वेत चन्दनका अयुटेप ङ्गा था । उनकी भ्वजा 
मी चयेत ष्णी द्यी थी। ये दयेत्‌ रगका यशोपवीव धारण 
करनेवाढे भर अजेय थे ॥ २५१ ॥ 
गायद्धिदत्यमानैश्च वादयङ्धिश्च सर्वशः। 
घृतं पाद्वचरैदि्यैरात्मतुस्यपराक्रमैः ॥५५२॥ 
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वे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पाषदेवि पिरे हु 
ये | उनके वे पार्षद्‌ उबर ओर गाते, नाचते ओर बाजे बजाते ये ॥ 
बालेन्दुमुकुटं पाण्डुं दारच्चन्द्रमिवादितम्‌ । 
निभिः रतोयोतं निभिः सूर्यैरिवोदितैः ॥२५३॥ 
मगवान्‌ शिवके मसतकपर ब्राल चन्द्रमाका युकुट सुशो- 
भित था । उनकी अङ्ग-कान्ति द्वेतवर्णंकी यी । वे शरद्‌- 
ऋठके पणं चन्द्रमाके समान उदित हुए थे । उनके तीना 
नेत्रेषि एेसा श्रकाश-पुञ् छा रहा था, मानो तीन सूयं उदित 
हए हों ॥ २५३॥ 
( सर्वविद्याधिपं देवं रार्चन्द्रसमप्रभम्‌ 1 
द्सोभाग्यमपद्यं परमेश्वरम्‌ ॥ ) 
जो सम्पूणं विद्याओकि अधिपतिः शरत्काल्के चन्द्रमाकी 
मति कान्तिमान्‌ तथा नेत्रो स्यि परमानन्ददायक सोभाग्य 
प्रदान करमेवाठे थे | इख प्रकार मने परमेश्वर महादेव जीके 
मनोहर रूपको देखा ॥ 
अदोभतास्य देवस्य माखा गाजे सितप्रभे । 
ज्ञातरूपमयेः पदमभ्र॑थिता रज्भूषिता ॥२५४॥ 
मगवान्‌के उज्ज्वल प्रभावाढे गोर विग्रहपर सुबणंमय 
कमलासे रथी हूर रलभूप्ित माला बड़ी शोभा पा रही थी ॥ 
मूर्तिमन्ति तथाल्ञाणि सव॑तेजोमयानि च । 
मया दृएानि गोविन्द्‌ भवस्यामिततेजसः ॥२५५॥ 
गोविन्द्‌ | मने अमित तेजस्वी महादेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आयु्षोको मूतिंमान्‌ होकर उनकी सेवामे उपस्थित 
देखा या ॥ २५५ ॥ 
इन्द्रायुधसवणोभं धयुस्तस्य महात्मनः 1 
पिनाकमिति चिख्यातमभवत्‌ पन्नगो महान्‌ ॥२५६॥ 
उन मष्टास्मा शद्रदेवका इन्द्रधनुषके कमान रगवाख जो 
पिनाक नामसे विख्यात धनुष है, वह्‌ विशाल सपके रूपमे 
प्रकट हुआ था ॥ २५६ ॥ 
सप्तशीां महाकायस्तीणदे टो विषोल्वणः । 
ज्यावे्टितमहाग्रीवः स्थितः पुरुषविग्रहः ॥२५७॥ 
उसके सात फन थे । उसका डीठडौर मी विध्ाल था । 
तीली दादु विलायी देती यां । वद अपने प्रचण्ड विषके 
कारण मतव्राखा हो रहा था । उसी विशार मनोवा प्रत्यञ्चाडे 
आविष्टित थी । वह्‌ युरूप-शरीर धारण करके खड़ा या ॥ 
शरञ्च सुंसंकाशः काठानलसमयुतिः । 
पतद्मं महाघोरं दिष्यं पाद्युपतं महत्‌ ॥२५८॥ 
 भगवानका जो बाण था, वह सूर्यं ओर प्र्यकाठीन 
गा प्रचण्ड व शेता या । यी 
| प्व महान्‌ द्व्य पाञ्युपत अख था ॥२५८ 
अिीननव ध ॥ 


उश्षकी जोढका दूसरा अन्न नहीं था । समस्त प्ाणियोको 
मय देनेवा्म बह विश्चाककाय अल न पढ़ता 


भीमद्ाभारते 
वव 


[ अुशासनपवैणि 


या ओर अपने भुखसे चिनगारिरयोसदित अग्निकी वर्षां कर 

रहा था ॥ २५९॥ 

पकयपादं महादं सदस्ररिरसोदरम्‌ । 

सहस्रभुजजिदह्वाश्चमुदिरन्तमिवानखरम्‌ ॥२६०॥ 
वह भी सर्पके दी आकाममे दृष्टिगोचर होता था । उसके 


एक पैर, अहुत बड़ी दाद सदो सिरः सदस्यौ पेटः सदो 


भुजाः सखो जिहा ओर सदश्च नेत्र ये । वह आग-सा उगक 
रहा या ॥ २६० ॥ 
ब्राह्मा्ारायणाच्चैन्द्रादाग्नेयादपि वारुणात्‌ । 
यद्‌ विरिष्टं मदावादो सर्वंशयक्ञविधातनम्‌ ॥२६१॥ 
महाबाहो ! सम्पूणं शखंका विनाश करनेवाला वह 
पाश्चपत्‌ अञ ब्राह्मः नारायणः एन्द्र, आग्नेय ओर वारुण 
अख्जते मी बद्कर शक्तिशाली था ॥ २६१ ॥ 
येन तत्‌ न्निपुरं दग्ध्वा क्षणाद्‌ भस्मीछतं पुरा । 
दारेणेकेन गोविन्द महादेवेन खीखया ॥२६२॥ 
गोबिन्द | उसीके द्वारा महादव जीने लीलापूवंक एक ही 
याण मारकर श्चणभरमें दैत्योके तीनों पुरोको जलाकर भस 
कर दिया था॥ २६२॥ 
निदंहेत च यत्‌ इत्लं बैखोक्यं सचराचरम्‌ । 
महदश्वरुजोत्ख्टं निमेषाधोन्न संदायः ॥२६३॥ 
भगवान्‌ भदश्वऱी भु जाओंषे छूटनेपर बह अल्ञ चराचर 
प्राणिर्योसदहित सम्पूणं त्रिखोकीको आधे निमेषे दी मस कर 
देता टै-इमे संशय नदीं ३ ॥ २६३ ॥ 
नावध्यो यस्य छोकऽस्मिन्‌ बह्मविष्णुस्ुरेष्वपि । 
तदहं दण्वास्तत्र॒  आश्वयेमिदसुत्तमम्‌ ॥२६४॥ 
गुह्यमख्मवर नान्यत्‌ तन्तुस्यमधिकं हि घा । 
 इश्त लोकम जिच अके खयि बर्मा विष्णु आदि देव- 
ताओमेसे भी कोर अवध्य नदं है, उस परम उत्तम आभर्व 
मय पाञ्युपताल्ञको मने यदो प्रत्यक्ष देखा था । वह भेष्ठ अच 
परम गोपनीय है । उसके समान अथवा उशते बद्कर मी 
वूखरा कोई भरष्ट अचर नहीं दै ॥ २६४३ ॥ 
यत्‌ तच्छ्रलमिति ख्यातं स्व॑खाकेयु श्ूखिनः ॥२६५॥ 
द्र्यद्‌ शां मदी छत्त्रां शोषयेद्‌ वा महोदधिम्‌ । 
खहरद्‌ चा जगत्‌ छृत्खं विख शूलपाणिना ॥२६६॥ 
तरिदचर्धारी भगवान्‌ शङ्करका सम्पूणं लोकमि विख्यात 
ज वह व्रि नामक अन्न हैः वह शूलपाणि शङ्करे दवारा 
छोड़ जानेपर इस सारी पृरथ्वीको विदीर्णं कर सकता है, महा- 
सागरको सुखा सकता दै अथवा समसन संवारका वहार कर 
खकता हे ॥ श ॥ 
मान्धाता 
सयखः पुरा । 


चपः ॥२६७॥ 
मदावल्यो मदावीयैः शक्रतुस्यपराकरमः। 
करस्थेनैव गोविन्द्‌ खबणस्येद रद्ञसः ॥२६८॥ 
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भीष्ण [पूर्वकाल त्रिलोकविजयी, महतेजस्वी, मावली, 
महान्‌ वीर्यशाली, इन्द्रतुस्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
 छवणासुरफे द्वारा प्रयुक्त हप्र उस श्ूसे ही खेनासदित न हो 
गये थे | अमी वह अञ्न उस अषुरके हदाथसे छूटने भी न्ह 
पाया था कि राजाका सव॑नाश हो गया | ॥ २६७.२६८ ॥ 
तच्छ्रकमतितीकष्णाप्रं खभीमं रोमहपेणम्‌ । 
निरिं ङि त्वा तजमानमिव स्थितम्‌ ॥ २६९॥ 

उस श्रूख्का अग्रभाग अत्यन्त तीक्ष्ण हे । वह बहुत ही 
भयंकर ओर रोमाञ्चकारी रै, मानो वह अपनी भो तीन 
जगदसे टेदी करके विरोधीको डटि बता रहा, रेवा 
जान पड़ता है ॥ २६९ ॥ 
विधूमं सार्चिषं छृष्णं कालसूयैमिवोदितम्‌ । 
सर्ष॑हस्तमनिर्देद्यं पादाहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
दणएवानसि गोविन्द्‌ तवसं रुद्रसंनिधौ । 

गोविन्द्‌ | धूमरदित आगकी उवालार्भोसदित वह्‌ काल्य 
निश्चल प्रख्यकालके सूर्ये खमःन उदित हुभ था ओर हाये 
सर्प जिय अवर्णनीय शक्तिशाली पाशघारी यमराजके समान 
जान पड़ता था । भगवान्‌ सद्रके निकट मैने उसका मी 
द्ंन किया था ॥ २७०३ ॥ 
परश्यस्तीकष्णधारश्च दत्तो रामस्य यः पुरा ॥२७१॥ 
महादेवेन तेन श्षधियाणां क्षयंकर । 
कार्तवीयों हतो येन॒ चक्रवती महाख्धे ॥२७२॥ 

पूर्वकाले मषटदेवजीने संतु होकर परद्यरामको जिसका 
दान किया था ओर जिठके द्वारा महासमरमं चक्रवर्ती राजा 
कार्तवीयं अजुन मारा गया याः क्षत्रियका विनाशा करनेवाडा 
वह तीखी धारे युक्त परश्च सुप्र भगवान्‌ उद्रके निक 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 
निभ्सक्तरृत्वः पृथिवी येन निश्न्निया छता । 
जामद्रन्येन गोविन्द्‌ रामेणाङ्धि्क्मणा ॥२७॥ 

गोबिन्द ] अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाङे जमदग्नि- 
नन्दन परद्चरामने उसी परञ्के दवारा इक्कीख बार इख पृथ्वी 
को क्षनिर्येति शूल्यं कर दिया था ॥ २७३ ॥ 

४ ससैद्ास्यः सर्पकण्टाग्रधिष्ठितः । 

क दी्तवह्विशातोपमः ॥२७७॥ 

उसकी धार चमक रदी यी, उसका मुखमाग बड़ा भय 
कर जान पड़ता या । बद स्॑युक्त कण्ठवाङे महादेवजीके 
कण्टके अग्रमागमे खित था 1 इत प्रकार श्ूखघारी भगवान्‌ 
शिवके समीप वह परश्च सैकड़ों प्रञ्वटिति अग्नरयोके समान 
देदीप्यमान होता था ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चाख्ाणि तस्य दिव्यानि धीमतः । 
प्राधान्यतो मयैतानि कीतितानि तवानघ ॥ २७५॥ 

निष्पाप भीकृप्म | बुद्धिमान्‌ मगवान्‌. शिवके अर्घस्य 


प्र* खथ ३४१ १०५ 


सा ~~~ कः तः कोः आ = आहि + कि कि ज ककन 


दिव्यान ई | मने यहो आपके सामने इन प्रमुख अररका 
वर्णन किया ६ ॥ २७५ ॥ 
सखब्यदेशे तु देवस्य व्रह्मा सोकपितामहः। 
दिव्यं विमानमास्थाय दंसयुक्तं मनोजवम्‌ ॥२७६॥ 
वामपादरगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः| 
समार्य शङ्खचक्रगदाधरः ॥२,७५॥ 
उ समय मदहादेवजीके दाने मागम स्मेकपितामह्‌ अरा 
मनके समान वेगशाली दंसयुक्त दिव्य विमानपर बेढे हुए 
श्षोभा पा रहे ये ओर बाय भाग्मे शद्ध, चक ओर गदया धारण 
किये भगवान्‌ नारायण गडडपर विराजमान थ ॥२७६-२७७॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समाद्य दवितीय इव पावकः ॥२७८॥ 
कुमार स्कन्द्‌ मोरपर चद्कर दाये शक्ति ओर घंटा खयि 
पार्वतीदेवीके पास ष्टी खड़े थे । वे दुसरे अग्निफे समान 
प्रकाशित हो रदे ये ॥ २७८ ॥ 
पुरस्ताच्चैव देवस्य नन्दि पदयाम्यवस्थितम्‌ । 
श्रूं विष्टभ्य तिष्ठन्तं दितीयमिव श्द्धरम्‌ ॥ २७९॥ 
महादेवजीके अगि मनि नन्दको उपसित देखा, जो श्रू 
उटाये दुसरे शश्करके घमान खड़े ये ॥ २७९ ॥ 
खायम्भुबादयया मनवो श्रग्वाध्ा ऋषयस्तथा । 
शक्राद्या देवताश्चैव सयं एव समभ्ययुः ॥२८०॥ 
खायम्भुव आदि मनु, श्रगु आदि शपि तथा न्द्र 
आदि देवता-ये सभी यदं पधारे थ ॥ २८० ॥ 
सर्वभूतगणाश्चैव मातरो विविधाः स्थिताः । 
तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवायं समन्ततः ॥२८२१॥ 
अस्तुवन्‌ विविधैः स्तोधैम॑दादेयं सुरास्तदा । 
मस्त भूतगण ओर नाना प्रकार मातृकार्प उपसित 
थी | वे सथ देवता महात्मा महादेवज्ीको चापे ओरमे धेरकफर 
नाना प्रकारके सतोर््रोद्ारा उनकी स्तुति कर रदे ये ॥२८११॥ 
ब्रह्मा भवं तदास्तीषीद्‌ रथन्तरसुदीरथन्‌ ॥२८२॥ 
ज्ये्ठसान्ना च देवेशं जगौ नारायणस्तद्‌। ॥२८३॥ 
ब्रह्माजीने रथन्तर घामका उचारण करे उश्च षमय 
भगवान्‌ शङ्करकी सतति की । नारायणने ग्येएठसामद्रारा . 
देवेश्वर शिवकी महिमाका गान किया ॥ २८२-२८३॥ 
गणन ब्रह्म परं शक्रः दातरद्रियसुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मा नारायणश्चैव देवराजश्च कौशिकः ॥२८४॥ 
अद्योभन्त मदात्मानख्यस्मय इवाग्नयः । 
इन्द्रे उत्तम शतडद्रियका घस्वर पाठ करते हए परब्रह्म 
शिवका सवन किया 1 न्या, नारायण ओर देवराज इन्द्र- 
ये तीनो महात्मा तीन अग्नियौके षमान शोमा पा रहेये॥ 


तेषां मध्यगतो देवो रराज्ञ भगवान्छिवः ॥२८५॥ 
शरदभ्रविनिमं्तः परिधिस्थ दवांद्युभान्‌। 
दन सीनेकि मीम विराजमान भगवान्‌ शिव दारदृशचतरु- 
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के यादलोके आवरणसे युक्त हो परिधि ( धेरे ) मँ खित हु 
सूयदेवके समान शोभा पा रहेये॥ २८५३ ॥ __ 
अयुतानि च चन्द्राकौनपद्यं दिवि केशा ॥२८६॥ 
ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ । ` 
केशव | उस समय मने आकाशे सदसो चन्द्रमा ओर 
स्यं देखे । तदनन्तर मँ सम्पूणं जगते पारक महादेवजीकी 
स्तुति करने र्गा ॥ २८६१ ॥ | 
उपमन्युरुवाच 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 
, शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च 1. 
नमस्ते वज्रहस्ताय पिङ्गखायाखुणाय च ॥२८८॥ 
उपमन्यु वोके-परमो | आप देवताओेकि मी अधि- 
देवता द । आपको नमस्कार ह । आप ही महान्‌ देवता 
आपको नमस्कार है । इन्द्र आपके ही रूप ई । आप ही 
साशात्‌ इनदर ई तथा आप इनदरका.ता वेश धारण करनेवाले 
६। इन्द्रे स्समे आप ही अपने शयमे व्र लि रहते ६। 
आपका वणं पिङ्गर ओर अरुण दै, आपको नमस्कार ह ॥ 
पिनाकपाणये नित्यं शाङ्खद्यूज्धराय च । 
नमस्ते छष्णवासाय छष्णङुश्चितमूर्धजे ॥२८९॥ 
आपके हाथमे पिनाक शोमा पाता दे । आप सदा शङ्ख 
ओर तरद धारण करते है । आपके वज्ञ काठे ई तथा आप 
मस्तकपर काठ बुषरराञे केश धारण करते ई, आपको 
नमस्कार दै ॥ २८९ ॥ | 
छृष्णाण्टमिरताय च । 
छह्छवणोय शङ्काय शु्काम्बरधराय च ॥२९०॥ 
काला सूगचमं आपका दुपटा है । आप आङष्णा्टमी- 
तम तत्र रहते दै । आपका वणं शङ्क ह । आप खरूपसे 
भी शर्क ( शद ) दे तया आप वेत वस्र धारण करते ई । 
आपको नमस्कार है ॥ २९० || । 
छयक्ककर्मरताय च । 
नमोऽस्तु रकवणोय रक्ताम्बरधराय च ॥ २९१॥ 
र अपने सारे अ्खोमि श्वेत भस ख्पेरे रहते ६ । 
वश्च करम अनुरक्त ह । कम.कमी आप रक्त वृके हो 


जाते ह ओर जब बल द पारण कर ठेते ४ । थापको 
नमस्कार है ॥ २९१॥ 


अधंहारार्धकेयूर अर्धंङण्डलकणिने ॥२९३॥ 
आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना दै । आप सुन्द्र 
किरीट धारण करते है । अर्धनारीश्वररूपमे आपके आधे अज्ञे 
ही हार, आधेमे दी केयूर ओर आधे अङ्गके ही कानमे कुण्डल 
शोमा पाता है । आपको नमस्कार है ॥ २९३.॥ 
नमः पवनवेगाय नमो देवाय वै नमः। 
सुरेन्द्राय सुनीन्द्राय महेन्द्राय नमो.ऽस्तु ते ॥२९४॥ 
आप वायुके समान वेगशाली दै । आपको नमस्कार दै । 
आप ही मेरे आराध्यदेव है । आपको बारबार नमस्कार दै । 
आप ही सुरेन््रः सुनीन््र ओर मदेन ई । आपको 
नमस्कार दै ॥ २९४॥ | 
नमः पद्मा्थमाखाय उत्पदधैर्मिथिताय च । 
अर्धचन्दनलिप्ताय अधंस्नगचुखेपिने ॥२९५॥ 
आप अपने आधे अङ्गको कमर्लोकी मासे अरुत 
करते हं ओर आधेम उसलते विभूषित हते ट । आधे अङ्गम 
चन्दनका लेप लगाते ह तो आधे शरीरम पर्छका गजरा ओर 
सखगन्षित अङ्गराग धारण करते ह । पेते अर्धनारीश्वररूपमे 
आपको नमस्कार है ॥ २९५ ॥ 
नम आदित्यवक्नाय आदित्यनयनाय च । 
नम आदित्यवणोय आदित्यप्रतिमाय च ॥२९६॥ 
आपके मुख सूरये समान तेजखी है । सुर्यं आपके ने 
|: ५ अज्ञकान्ति भी सूर्यके ही समान है तथा आप 
अधिकं साददयके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पड़ते ई ।२९६। 
नमः सोमाय सौम्याय च। 
सौम्यरूपाय सुख्याय सौम्यदे्ाचिभूषिणे ॥२९७॥ 
आप खोमखरूप दं । आपकी आकृति यड़ी सौम्य दै। 
आप सोम्य मुल धारण करते ६ । आपका रूप भी सौम्य है। 
आप मयु देवता हं जीर सौम्य दन्तावली विभूषित होते 
६ । आपको नमस्कार ॥ २९७ 
नमः इयामाय गौराय अर्धपीतार्धपाण्डये । 
स्ञीपुंखाय नमोऽस्तु ते ॥२९८॥ 
आप्र रिदररूप होनेके कारण आधे शरीरे सौबले ओर 
आभेठे गोरे ई । आषे शरीरम पीताम्बर धारण करते ह ओर 
आभिमे दवेत वल पडनते ह | आपको नमस्कार ह । आपके 
आधे शरीरम नारीके अवयव ई जौर आधित नरके । आप 
लीुरषस्म ह | आपको नमस्कार दै || २९८ | 
चयभवाहदाय च । 
डुगंमाय ं य च ॥२९९॥ 
आप कमी वेल्पर खवार होते है ओर कमी गजराजकी 
पीठपर बेकर्‌ याना करते है । आप दुगंम दै । आपको 


नमस्कार ६ । जो दूसरोके स्थि अगम्य है, वर 
व दै, बर्ह मी आपकी 


नमस्कार ह ॥ २९९ | 
नमोऽस्तु गणगीताय गणवृन्दरताय च । 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 14111260 0 6810011 





=== 


गणाचुयातमागौय गणनित्यव्रताय च ॥३००॥ 
प्रमयगण आपकी मदिमाका गान करते द । आप अपने 

पर्षदोकी मण्डली रतत रहते द । आपके प्रत्येक मागपर 

प्रमथगण आपके पीछे-पीछे र्ते द । आपकी सेवा ही गर्णो- 

का नित्य-वरत है | आपको नमस्कार है ॥ ३०० ॥ 

नमः दवेता्रचणौय सध्यारागग्रभाय च। 

अनुदि्णभिधानाय खरूपाय नमोऽस्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति दवेत वादके समान 2 । आपकी प्रमा 





संध्याकाडीन अरुणरागके समान दै । आपका कोद निधित ` 


नाम नही है | आप खदा खर्पर्मे ही सित रहते ह । आपको 
नमस्कार हे ॥ ३०१॥ 
नमो रक्ताम्रवासाय रक्तसत्रधराय च। 
रकमालाविचिन्राय रक्ताम्बरधराय च ॥३०२॥ 
आपका सुन्दर बखर काठ रंगका है । आप लाख सूञ्र धारण 
क्रते & | उर रंगकी माखाते आपकी विचित्र शोभा होती दै। 
आप रक्त बधारी सद्रदेवको नमस्कार दै ॥ २०२ ॥ 
मणिभूषितमूधौय नमश्वन्द्राध॑भूषिणे । 
विचित्रमणिमूधौय ङखुमाणटधराय. च ॥३०३॥ 
आपका मस्तकं दिव्य मणिते विभूषित है । आप अपने 
छलाटमे अरद्ध॑चन्द्रका आभूषण धारण करते ई । आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रमासे प्रकाशमान है ओर आप आठ पुष्प 
धारण करते द ॥ ३०३ ॥ 
नमोऽग्निसुखने्ाय खदसरशशिखोचने । 
अग्निरूपाय कान्ताय नमोऽस्तु गहनाय च ॥३०४॥ 
आपके मुख ओर नेश्म अग्निका निवास दै । आपके 
नेर सष चन््रमा्भेकि समान प्रकाशित दै । आप अग्नि- 
सरूप, कमनीयविग्रह ओर दुम गहन ( वन ) रूप ई । 
आपको नमस्कार टै ॥ ३०४ ॥ 
खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च । 
भुवनाय अनन्ताय शिवाय च ॥३०५॥ 
न्द्रमा ओर सूरयके रूपमे आप आकाशचारी देवताको 
नमस्कार ३ । जहौ गौर चरती ६ उस स्थानवे आप विशेष 
्रेम रखते है । आप पृरथ्वीपर विचरनेवाठे, ओर च्रिथुवनरूप 
् । अनन्त एवं शिवखलूप द। आपको नमस्कार दै ।|२०५॥ 
नमो दिग्वाससे नित्यमधिवासञ्ुवाससे । 
नमो जगन्निवासाय भरतिपत्ति्धसाय च ॥३०६॥ 
आप दिगम्बर ६ । आपको नमस्कार हे । आप सबके 
आबाध-स्ान ओर सुन्दर बल घारण कटनेवाडे ६ । सम्पूण 
जगत्‌ आप ही निवा करता हे । आपको बमपूर्णं सिद्ध्यः 
का सुल सुखम दै । आपको नमस्कार दै ॥ २०६ ॥ 
नित्यसुद्रद्सुकुरे मदकियूरधारिणे । 
सर्पकण्ठोपहाराय विचित्राभरणाय च ॥ ३०७] 
आप मस्तकपर सदा मुकुट मेधि रदते ६। भुज्म 





| 
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विश्याङ केयूर धारण करते ई । आपके कण्ठम सर्पाका हार 
शोभा पाता ह तया आप विचित्र आभूषर्णोपि विभूषित ते 
ह । आपको नमस्कार हे ॥ ३०७ ॥ 
नमस्िनेचने्राय ` सदस्रश्ातखोचने । 
खीपुंखाय नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
,  सुर्व, चन्द्रमा ओर अग्नि-ये तीन नेत्ररूप होकर आपको 
त्रिनेत्रधारी बना देते । आपके त्रो नेत्र ६। आप खी 
पुष ६ ओर नपुंसक ६ । आप ही लांख्यवेत्ता जीर योगी 
£ । आपको नमस्कार दै ॥ ३०८ ॥ 
हयोरभिख्रवन्ताय अथवीय नमो नमः। 
नमः सवौतिनाद्ाय नमः शोकराय च ॥३०९॥ 
आप यजपूरक शंयुः नामक देवताके प्राद्रूप ई ओर 
अयर्ववेदसखरूप ई । आपको वारंषार नमस्कार दै । जो सबकी 
पीड़ाका ना करनेवाठे ओर शोकहारी ६ उन्हं नमस्कार 
है, नमस्कार दै ॥ ३०९ ॥ 
नमो ` मेघनिनादाय बहुमायाधराय च । 
चीजसषे्राभिपाखाय खषटटाराय नमो नमः ॥३१०॥ 
जो मेषके समान गम्भीर नाद करनेवाठे तथा यहुशंख्यक 
मायाभंकि आधार रै, जो बीज ओर कषे्रका पाटन करते 
ओर जगत्‌की सट करनेवाठे ई, उन भगवान्‌ शिवको वार 
बार नमस्कार है ॥ ३१० ॥ 
नमः सुरासुरेशाय विदवेश्ाय नमो नमः । 
लमः -पवनवेगाथ नमः पवनरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवताओं ओर असुरतके खामी ६। आपको नमस्कार 
ह। आप सम्पूणं विश्वके ईश्वर ई । आपः ह | आपको यारपार नमस्कार 
है | आप वायुके समान वेगशाडी तथा वायुरूप ६। जापको 
नमस्कार दै, नमस्कार ट ॥ ३११ ॥ 
लनः काञ्चनमाखाय गिरिमाछाय यै नमः। 
नमः सुरारिमाखाय चण्डवेगाय यै नमः ॥३१२॥ 
आप सुबर्णमालधारी तथा पव॑त-माख्ओमि विहार करने- 
वाठ टै । देवगरुओके पण्ोकी माङा धारण करनेवाले प्रचण्ड 
वेगशाढी आपको नमस्कार 2, नमस्कार दै ॥ ३१२ ॥ 
बरह्म्ियोपहतीय मदिषच्नाय वै नमः। 
नमः सख्ीरूपधाराय यश्चविष्व सनाय च ॥३१२॥ 
ब्रह्माजीके मस्तकका उच्छेद ओर मदिषका विनाश करने. 
वाङे आपको नमस्कार ६ । आप ल्ञीरूप धारण करनेवाठे 
तथा यके विषयक ६ । आपको नमस्कार ६ ॥ ३१३ ॥ 
नमसिपुरदर्वाय यशविष्वंसनाय च । 
नमः कामाङ्गनाशाय कालदण्डधराय च ॥२१४॥ 
असुरोके तीनो पुरोका विनाश ओर दश्-यरका विध्वंस 
करनेवाठे आपको नमस्कार ६। कामके शरीरका नाश तया 
काल्दण्डको षारण करनेवाठे आपको नमस्कार ट ॥ ३१४॥ 
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नमः स्वन्दयिशाखाय ब्रह्मदण्डाय वै नमः। 

नमो भवाय शावौय विश्वरूपाय वे नमः ॥६१५॥ 
स्कन्द ओर धिश्चालरूप आपको नमस्कार दै ब्रह्मदण्ड- 

स्वरूपम आपको नमस्कार दै । भव ( उत्पादक ) ओर शवं 

( संहारक ) सूप आपको नमस्कार दै । वरिश्वरूपधारी प्रथुको 

नमस्कार दै ॥ ३१५॥ 

ददानाय भवघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकधातिने । 

नमो विश्वाय माथाय चिन्स्शाचित्त्याय बै नमः ॥२१६॥ 
आप सम्रके ईश्वर, संषार-वन्धनका नाश करेत्राले तथा 

अन्धकासुरके वातक ई । आपको नमस्कार दै । आप सम्पूणं 

मायाखशूप तथा चिन्त्य ओर अचिन्त्यरूप ४ । अ।पको 

नमस्कार दै ॥ ३१६ ॥ 

त्वं नो गतिश्च भेषश्च त्वमेव हदयं तथा 1 ` 

त्वं ब्रष्या सवैदेवानां रुद्राणां नीलरोहितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गति है, भेष्ठदहै ओर आप ही हमरे 

हृदय ई । आप सम्पूणं देवताओमिं ब्रह्मा तथा सदरम नील- 

लोदित ई ॥ ३१७॥ 

आत्मा च सर्वभूतानां सख्ये पुरुप उच्यते । 

ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥३१८॥ 
आप समसत प्राणिर्यमं आत्मा ओर सांख्यशाखर्मे पुरुष 

काते ई । आप पवित्रम ऋषम तथा योगियोमे निष्क 

रिवरूप द ॥ ३१८ ॥ 

गृहस्थस्त्वमाभमिणामीश्वराणां महेश्वरः । 

वेरः सयक्षाणां क्रतूनां विष्णुरुच्यते ॥३१९॥ 
जाप आश्रमिरयमिं शस्य, दशवरोमे मदेश्वरः सम्पूणं यकष 

कुबेर तया यशे विष्णु काते ६ ॥ ३१९ ॥ 

पवेतानां भवान्‌ मेर्नक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 

घसिष्ठस्त्वसपीणां च व्रहाणां सूर्यं उच्यते ॥३२०॥ 
पवतम आप मेर द । नक्षत्रम चन्द्रमा ६ । पिय 

वसिष्ठ है तथा ग्रहे सूर्यं कहते ६ ॥ ३२०॥ 

आरण्यानां पश्चूनां च सिदस्त्वं परमेश्वरः । 

पराम्याणां गोचपश्चासि भरवाल्खोकप्रपूजितः ॥३२१॥ 
माप जगी पञ्चमि धिह द । आप ही परमेश्वर १ । 

आमीण पञ्चमि आप दी लेकसम्मानित सड १ ॥ ३२१॥ 

आदित्यानां भवान्‌ विष्णुर्बखलां चैव पावकः । 

पक्षिणां यैनतेयस्त्बमनम्तो सुजगेषु च ॥३२२॥ 
आप दही आदित्यम विष्णु ई । वसुम अग्नि है । 

पकियोमि आप विनतानन्दन गरड ओर सौमि अनन्त 

( शेषनाग ) ६ ॥ ३२२ ॥ 

सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ । 

सनत्छमारो योगानां लांव्यानां कपि हयसि ॥३२३॥ 
आप वेदिं सामवेद यजुदेदे मन्तमि शतसद्रियः 

योगिरयमं सनल्छुमार ओर संख्यवेत्ता्मे कपिक ह ॥३२३॥ 


धरीमहाभारते 


ज्यच 


[ अञुशासनप्ंणि 


शक्रो ऽसि मरुतां देव पिवृणां हव्यवाडसि । 
ब्रह्मडोकश्च खोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे ॥२३२४॥ 

देव | आप मर्द्र्णेमिं इन्द्रः पितरे इव्यवादन अग्नि, 
लोकेमिं ब्रह्मलोक ओर गतियोमं मोक्ष कषट्ते द ॥ ३२४ ॥ 
क्षीयेदः सागराणां च शोखानां हिमवान्‌ गिरिः। 
वणौनां ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो दिजः ॥२२५५॥ 

आप समूद्रोमिं क्षीरसागर, परव॑तेर्मि हिमाथ्य, वणेमिं राह्मण 
ओर ब्राछर्णोमिं भी दीक्ित ब्राह्मण ( यज्ञकी दीक्षा लेने 
वड़े ) ह ॥ ३२५ ॥ 
आदिस्त्वमसि खोकानां संहतो काट एव च । 
यख्चान्यद्पि छोके वै सर्वं तेजो ऽधिकः स्सतम्‌ ॥३२६॥ 
तत्‌ सवं भगवानेव इति मे निशिता मतिः! 

आप ही सम्पूणं खोकोके आदि । आप ही संहार 
करनेवाडे काढ दह । संसारम ओर मी जो-जो वस्तु सर्वथा 
तेजं बद़ी-चदी ई, वे समी आप मगवान्‌ ही ईै--यह मेरी 
निश्चित धारणा हे ॥ ३२६१ ॥ 


"नमस्ते भगवन्‌ देव नमस्ते भक्तवत्सल ॥२३२७॥ 


योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विभ्वखम्भव । 
भगवन्‌ { देव | आपको_ नमस्कार दै । मक्तवस्सङ | 


आपको नमस्कार हे । योगेश्वर | आपको नमस्कार है । विश्वकी 
उदयत्तिके कारण ¡ आपको नमस्कार हे ॥ ३२७१ ॥ 


भ्रसीद्‌ मम भक्तस्य दीनस्य रृपणस्य च ॥३२८॥ 
अनेग्वय॑ण युक्तस्य गतिर्भव सनातन । 
सनातन परमेश्वर । आप मुञ्च दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न 
दोद्ये । म रेध्यसे रदित हँ । आप ही मेरे आश्रय. 
दाता दा ॥ ३२८१ ॥ 
यच्चापराधं ऊतवानश्चात्वा परमेश्वर ॥३२९॥ 
मद्भक्त इति देवेश तत्‌ स्ं क्षन्तुमर्हसि । 
परमेश्वर देवेश ! मेने अनजान जो अपराध कि हौ 
बह सव यह्‌ समञ्चकर क्षमा कीजिये कि यद मेरा अपना टी 
भक्त दै ॥ ३२९१ ॥ 
मोदितश्चासि देषेरा त्वया रूपविपर्ययात्‌ ॥३३५॥ 
नाष्य ते न मया त्तं पाद्यं चापि महेश्वर । 
देषेश्वर ! आपने अपना रूप वदल्कर मुञ्चे मोम डाछ 
दिया । महेश्वर | इसील्यि न तो रैनि आपको अध्यं दिया 
ओर न पाद्य दी समपित किया ॥ ३३०१ ॥ 
एव स्तुत्वाहमीशानं पा्यमष्यं च भक्तितः ॥३९१॥ 
छृताञ्जलिपुटो भूत्वा सर्य तस्मै न्यवेदयम्‌ । 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्तुति करफे मनि उन्हं 
मक्तिभावते पाय ओर अष्यं निवेदन किया । फिर दोन हाय 
जोड़कर उन्दं अपना सब यु समपिंत कर दिया ॥३३१२॥ 
ततः शीताम्बुसंयुक्ता दिष्यगन्धसमन्विता ॥३३२॥ 
पुष्पव्षटिः शभा तात पपात मम मूष॑नि । 
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दुन्दुभिश्च तद्‌! दिव्यस्ताडितो देवकिङ्करेः । 

ववौ च मारतः पुण्यः ्युचिगन्धः खुखावदः ॥२२२॥ 
तात | तदनन्तर मेरे मस्रकपर शीतर जठ ओर दिव्य 

सुगन्धसे युक्त भ्छोकी शुम बृष्टि होने टगी । उसी समय 

देवकिकररोने दिव्य दुन्दुभि बजाना आरम्भ करिया ओर पवित्र 

गन्धसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चखने खगी ॥२२२-२३३२॥ 

ततः प्रीतो महष्देवः सपल्ञीको बृषथ्वजः। 

अव्रवीत्‌ निदशां स्तत्र ह्पयनक्ञिव मां तदा ॥३३७॥ 
तत्र पक्ीसदित प्रसन्न हुए दृषमघ्वज म्ादेत्रजीने मेरा 

दषं बदाते दुएट-ते वह सम्पूणं देवताअसि कदा-॥ २२४ ॥ 

पदयध्वं जिदश्याः सर्वँ उपमन्योमंहात्मनः। 

मयि भक परां नित्यमेकभावादवस्थिताम्‌ ॥२२५॥ 

ष्देवताओ | ठम सब्र लोग देखो कि महात्मा उपमन्युकी 

मुञ्षमे नित्य एकमावसे बरनी रदनेवाली केसी उत्तम 

भक्ति हैः ॥ ३३५ ॥ | 

एवमुक्तास्तदा छृष्ण सुरास्ते शकपाणिना । 

उः भ्राक्जरुयः सवं नमस्कृत्या चपध्वजम्‌ ॥३२६॥ 
कृष्ण | शूलपाणि महादेवजीके एेसा कहनेपर वे सब्र 

देवता हाय ओड़ उन वृषभध्वज दिवजीको नमस्कार करके 

ब्रोटे-1 ३३६ ॥ 

भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 

लभतां सर्वकामेभ्यः फट त्वत्तो दिजोत्तमः ॥२३७॥ 
प्मगवन्‌ ! देवदेवेश्वरं | लोकनाय | जगत्यते ! ये द्विज- 

रेष्ठ उपमन्यु आपे अपनी सम्पूणं कामनाओं अनुसार 

अभीष्ट फल प्राप्त करं, ॥ ३३७ ॥ 

पवसुकस्ततः शावः सुरे्ह्यादिभिस्तथा । 

आह मां भगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥२३८॥ 
ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवता णखा कनेपर सबके 

ईशर ओर कल्याणकारी भगवान्‌ धिवने युवे ते हस 

कहा ॥ ३३८ ॥ 

्रीमगवादवाच 

वत्सोपमन्यो तुणेऽसि पदय मां सुनिपुङ्गव । 

दृढभक्तोऽसि विर मया जिश्ासितो हयसि ॥३३९॥ 
भगवान्‌ शिवजी योले--वस्स उपमन्यो । म तुमपर 

बहुत षतु हूँ । युनिपुज्ञव ! ठम भेरी ओर देखो । ब्रह ! 

मुदम ठम्हारी सुद्‌ भक्ति ह । मैने वुम्दारी परीक्षा कर 

ली है ॥ ३३९ ॥ 


अनया चैव भक्त्या ते अत्यर्थ भ्रीतिमानदम्‌ । 


तसात स्वन ददाम्यद्य कामांस्तव यथेष्सितान्‌॥३४०]) 


म्हारी इव भक्तिते गुदे अव्यन्त परसञनता दईं दे, अतः 
र वुग्हं आज तुम्डारी समी मनोवाज्छित कामन्द पूणं कयि 


देता हू ॥ ३४० ॥ 
पवसु्तस्य चैवाथ मदादेयेन धीमता । 
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इयौदश्रूष्यवतन्त योमदर्षस्त्वजायत ॥३४२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 

नेतरेसि दर्पके ओसि. वहने खगे ओर सारे शरीरम रोमाञ्च हो 

आया ॥ ३४१ ॥ 

अत्रुवं च तदा देवं हर्पगद्रदया शिया । 

जालुभ्यामवनी गत्वा ्रणस्य च पुनः पुनः ॥ २५२॥ 
तग्र ने धरतीपर घुटने टेककर भगवान्‌को मारयार 

प्रमाम किया ओर हर्षगद्रद बवाणीदारा मष्टादेवजीवे इस प्रकार 

कहा-] ३४२ ॥ 

अद्य जातो ह्यहं देव सफलं जन्म चाद्य मे । 

सुरासुरशुरु्देवो यत्‌ तिष्ठति ममाप्रतः ॥३४३॥ 
प्व ! आज ही मैने वारतवमे जन्म ग्रहण किया दे । 

आज मेरा जन्म सफल दो गयाः क्योकि इस समय मेरे सामने 

देवता ओर भयुरोके गुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 

खड़े द ॥ ३४३ ॥ 

यं न पदयन्ति चैवाद्धा देवा ह्यमितविक्रमम्‌ । 

तमह दवान्‌ देवं कोऽन्यो धन्यतरो मया ॥३४४॥ 
४जिन अमित पराक्रमी मशदेषओीको देवता भी सुगमता- 

पूर्वक देल नही पति दै, उन्दीका मुशे परत्य दश्चन भिख ्ैः 

अतः मुञ्चते यदृकर धन्यवादका मागी दुरा कोन हो 

सकता १ १॥ ३४४ ॥ 

पवं ध्यायन्ति विद्धांसः परं तस्यं सनातनम्‌ । 

तद्‌ विरोषमिति ख्यातं यवजं शानम्षरम्‌ ॥२०५॥ 
(अजन्मा, अविनाशी, शञानमय तया स्॑भेषठ रूपते 

विख्यात जो सनातन परम तत ई, उका शनी सुख इखी. 


दो 





` बिख्यात्‌ जो सनातन हे, उख 
रूपमे ध्यान करते द॑ ( जेता कि आज म भ्यश्च देख. 
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रहा हु) ॥ ३५५ ॥ 





खं पय भगवान्‌ देवः सवंसत्ादिरव्ययः। 

सर्बतत्वविधानक्षः प्रधानपुरुषः परः ॥३७६॥ 
{जो सम्पूर्ण प्ाणिर्योका आदिकारणः अविनाशी, समस 

तस्वोकि विधानका शाता तथा प्रधान परम पुदप हैः बह ये 

मगवान्‌ महादेवजी ही ६ ॥ ३४६ ॥ 

योऽखजद्‌ दक्षिणावङ्गाद्‌ बरह्माणं छोकसम्भवम्‌ । 

चामपाभ्बीत्‌ तथा विष्णुं लोकरक्ाथमीश्वरः ॥३७७] 
दन्द जगदीश्वरने अपने दाहिने अङ्गे लोकल ब्रह्मा 

को अौर शराय अञ्जते जगत्‌की रक्षाके ल्ि विष्णुको उसन्न 

किया टे ॥ ३५४७ ॥ 

युगान्ते यैव सम्प्राप्ते सद्रमीरोऽखजत्‌ प्रसूः ॥ 

स सद्रः संहरन्‌ छत्स्नं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥३७८॥ 
(प्रलयकाल प्राप्न हेनेपर इन्दी भगवान्‌ शिवने सद्रकी 

रचना की थी। वे ष्टी सद्र सम्पूणं चराचर जगत्‌का संहार 

करते ६॥ ३४८ ॥ 

काटो भूत्वा महातेजाः संवतेक इवानलः । 
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युगान्ते सवेभूतानि भ्रसन्िव व्यवस्थितः ॥३४९॥ 
ध्वे ही महातेजखी काठ शकर कस्पके अन्तम समस्त 
पराणिरयोक्रो अपना राख बनाते हते प्र्यकाटीन अग्निके 
सहश सित शेते ई ॥ ३४९ ॥ 
एप देवो महादेवो जगत्‌ खषा चराचरम्‌ । 
कलयान्ते चैव सर्वेपां स्घरतिमाश्षिप्य तिष्ठति ॥ ६५०॥ 
ध्ये ही देवदेव महादेव चराचर जगत्की खुष्टि करके 
कस्पान्तमे सप्रकी स्मरति-शक्तिको मिटाकर खयं ही सित 
रहते ६॥ ३५० ॥ 
स्वंगः सर्वभूतात्मा सर्वभूवभवोद्धबः। ` 
आस्ते सर्वगतो नित्यमददयः सर्वदेवतेः ॥३५१॥ 
ध्ये सवत्र गमन करनेषाठेः सम्पूण प्राणियेकि आत्मा तथा 
खमस्त भूतेकि अन्म ओर ृद्धिके हेतु है । ये सर्वव्यापी पर- 
मेशवर सदा सम्पूणं देवतासि अदद्य रहते ६ ॥ ३५१ ॥ 
यदिं देयो वरो मह्यं यदि तोऽसि मे प्रभो । 
भक्तिभंवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥३५२॥ 
श्रभो | यदि आप भुश्चपर संतुष्ट द ओर मुञ्चे वर देना 
चाहते ई तो दे देव | हे सुरेश्वर | मेरी सदा आपे भक्ति 
वनी रहे ॥ ३५२ ॥ 
भतौतानागतं चेव वतमानं च यद्‌ विभो। 
जानीयामिति मे बुद्धिः प्रसादात्‌ खरसत्तम ॥३५३॥ 
शुर | विमो | आपकर कृपाते मँ भूतः वर्तमान ओर 
भविष्य जान सक; एेसा मेरा निश्चय ३ ॥ ३५३ ॥ 
क्षीरोदनं च अुजीयामश्षयं सह वान्धवः । 
च सदास्माकं सानिध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ 
भम अपने यन्धु-ान्धवेसदित सदा अष्य दूध-भातका 
मोजन प्रात कर ओर हमारे इख आभममे खदा आपका 
निकट निवास रदः || ३५४ ॥ 
प्वमुछः स मां पाह भगरवोल्कोकपूजितः। 
महेश्वरो रः शिवः ॥२५५॥ 
भरे एेसा कहनेपर लोकपूजित चराचरगुख महातेजस्वी 
महेश्वर भगवान्‌ शिव मुञ्चते यो बोठे ॥ २५५ ॥ 
रीभगवाटुवाच 
श भव॒ त्यं दुःखव्ितः । 
श्वी तेजसा युक्तो दिव्यशानसमन्विवः ॥३५६। 
भगवान्‌ शिवने कहा-त्र्मन्‌ | तुम दुःखसे रदित 
अजर-अमर हो जाभो । यदस्वी, तेजस्वी तथा दिव्य जानते 
० रदो ॥ ३५६ ॥ 
मभिगम्यश्च मत्पसादाद्‌ भविष्यसि । 
शीलवान्‌ गुणसम्पन्नः सर्वशः पेयद्त॑नः ॥३५७॥ 
भेरी पाते त॒म पियोके भी दर्यनीय एवं आदरणीय 


देभोगे तथा सदा शीलवान्‌, गुणवान्‌, {र प्वं प्रियदर्थन 
बने रदेगे ॥ ३५७॥ 0 


अक्षयं यौवनं तेऽस्तु तेजश्चैवानलोपमम्‌ । 
क्षीरोदः सागरश्चैव यत्र यत्रेच्छसि प्रियम्‌ ॥६५८॥ 
तत्र ते भविता कामं सांनिध्यं पयसो निधेः । 
तुमं अक्षय यौवन ओर अग्निके समान तेज प्रात हो । 
वमार छ्ियि क्षीरसागर सुरूम हो जायगा । वुम जो -जर्हा 
प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगेः वर्ो-वह तुम्हारी सारी कामना 
सफल होगी ओर वम्र क्षीरखागरका सानिष्य प्रास 
होगा ॥ ३५८१ ॥ 
क्षीरोदनं च युङ्क्ष्व त्वमयतेन समन्वितम्‌ ॥३५९॥ 
यन्धुभिः सदितः कट्पं ततो मासुपयास्यसि । 
अक्षया यान्धवाद्चैव कुर गोत्रं च ते सद्‌ा ॥३६०॥ 
ठम अपने भाई-बन्धुओकि साथ एक कत्पतक अमूत- 
सदत दूघ-मातका मोजन पाते रहो । तत्पश्चात्‌ ठम सुनने 
प्राप्त हो जाओगे । वुम्हारे वन्धु-वान्धवः कुरु तथा गो्रकी 
परम्परा सदा अक्षय वनी रहेगी ॥ २३५९३६० ॥ 
भविष्यति द्विजशेषठ मयि भक्तिश्च शाश्वती । 
सांनिध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि दिजोत्तम ॥३६१॥ 
दविजभेष्ठ | युकम तुम्हारी सदा अचर भक्ति होगी तथा 
दविजप्रवर | तुम्हारे इस आभमके निकट मँ सदा अहृदय रूपते 
निवास करूगा ॥ ३६१ ॥ 
तिष्ट वत्स यथाकामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि । 
र्खरतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दर्शनम्‌ ॥३६२॥ 
बेटा ! तुम इच्छानुसार यदा रहो । कमी किसी बाते 
लि चिन्ता न करना । विप्रवर | तुम्हारे सरण करनेपर भँ 
पुनः तुम्हं ददान दुगा ॥ ३६२॥ 
पवसुक्त्वा स भगवान्‌ सूय॑कोरिखमप्रभः । 
देरानः स चरान्‌ दत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥६६३॥ 
ेसा कहकर वे करोड़ों सू्योके समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शङ्कर उपयुक्त बर प्रदान करके वहीं अन्तर्थान हो गये ॥ १६३॥ 
पवं दष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना ! 
तव्वाप्तं च मे सवं यदुक्तं तेन धीमता ॥३६४॥ 
भीङष्ण { इस प्रकार मैने समाधिके द्वारा देवाधिदेव 
मगान्‌ शङ्करका प्रत्यक्ष ददान भ्रात फिया | उन बुद्धिमान्‌ 
महादेवजीने जो ङु कहा था, वह खव भे प्रात हो 
गया हे ॥ ३६४ ॥ 
यदं चेव तेछृष्ण पदय सिद्धानष्यवस्थितान्‌। 
ऋषपान्‌ विद्याधरान यज्ञान्‌ गन्धरवाप्सरसस्तथा॥३६५॥ 
ओीकृप्ण [ यह्‌ स्र आप प्रतय्च देख दं | यों बिद 
मपि, विधाघर, यक्ष, गन्धव ओर अप्ठराे व्िधमान ई | 
पद्य. चशख्तागुरमान्‌ सवेपुष्पफटपदान्‌ 1 
सबतुङुमेयु्ान्‌ खुखपवान्‌ सुगन्धिनः ॥३६६॥ 
देखिये, यदकि शश्च; छता ओर गुस्म सथ प्रकारके 
प ओर फक देनवाट ई । ये समी शद्ेड पस युक्त 
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ख॒खदायक पर्ख्वोसि सम्पन्न ओर इगन्धसे परिपूणं ह ॥ 
सवेमेतन्महावाद्यो दिव्यभावसमन्वितम्‌ । 
भरसादाद्‌ देवदेवस्य दैश्वरस्य महात्मनः ॥३६७॥ 
महावाहो ! देवताअकि भी देवता तथा सवके दश्वर 
महात्मा शिषके प्रसादखे ही यहां सब कुछ दिव्य मावे सम्पन्न 
दिखायी देता रै ॥ ३६७ ॥ 
वासुदेव उवाच 
पतच्छरत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षमिव दशनम्‌ । 
विसखयं परमं गत्वा अनघ्रुवं तं महामुनिम्‌ ॥२६८॥ 
भगवान्‌ भीष्ण कते है--एजन्‌ ! उनकी यह 
बात सुनकर मानो मुञ्चे भगवान्‌ शिवका प्रस्यश्च दर्शन हो 
गया हो, एेखा भ्रतीत हुआ । फिर वड़े विखयमे पड़कर मैने 
उन महामुनिसे पृषा-]॥ ३६८ ॥ 
धन्यस्त्वमसि विपर्द्र कस्त्वदल्योऽसि पुण्यरत्‌। 
यस्य देवाधिदेवस्ते सांनिध्यं कुरुतेऽऽश्रमे ॥३६९॥ 
ध्विप्रयर । आप धन्य ई । आपसे वद्कर पुण्यात्मा 
पुखष दूसरा कौन हे १ क्योकि आपके इस आभममे साक्ात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते ६ ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्ममाप्येवं दद्यात्‌ ख भगवाञ्छिवः । 
दृश्नं सुनिद्यादुं प्रसादं चापि हशाकरः ॥३७०॥ 
पुनिभेषठ | क्या कत्याणकारी भगवान्‌ शिव सुश्चे मी 
इषी प्रकार ददन दे १ मुक्षपर मी पा करेगे ! ॥३७०॥ 
उपमन्युरुवाच 
द्रक्ष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेवं न संदायः। 
अचिरेणेव काटेन यथा दो मयानघ ॥६७१॥ 
उपमन्यु वोले-निष्पाप कमङनयन | जते गनि 
मगवान्‌का दशन किया है, उसी प्रकार आप भी योद्धे दी 
मयम महादेवजीका दर्शन प्रात करेगे; इसमे संशय नीं टै ॥ 
चश्रुपा चैव दिव्येन पदयाम्यमितविक्रमम्‌ । 
षष्ठे मासि महादेवं द्रष्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम ! मँ दिव्य दते देख रा हं । आप 
आजे छठे महीनेमे अमित पराक्रमी मदादेवजीका 
दर्यन करगे ॥ ३७२ ॥ 
दोड्ा्ठौ बरंश्चापि भ्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌ । 
खपल्ञीकाद्‌ यदुधेठ सत्यमेतद्‌ अवीमि ते ॥२७३॥ 
यदुभे | पतनीषदित महादेवजीवे आप खोड ओर 
आड वर पात करगे । यद मँ आपखे खी यात कता ह ॥ 
अतीतानागतं चैव वतमानं च नित्यद्यः। 
विदितं मे मदावादहो प्रसादात्‌ तस्य धीमतः ॥३७४॥ 
मदागाहो | बुद्धिमान्‌. मदादेवजीके शपाःरवादसे भृच 
खदा दी भूवः भविष्य ओर वतंमान- तीनो कालका 
शन प्रात ६ ॥ २७४ ॥ 
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पतान्‌ सदस्रशश्चान्यान्‌ समयुष्यातवान्‌ हरः। 
कसमात्‌ प्रसादं भगवान्‌ न फुयोत्‌ तव माधव ॥३७५॥ 
माधव | भगवान्‌ हरने यं रदनेवाॐे इन सदसो 
मुनिरयोको ृपापू्णं दयते अनु णीत किया दै । फिर आप 
पर वे अयना कृपाप्रताद क्यों नदीं प्रकट करगे ॥ ३५५ ॥ 
त्वाददोन हि देवानां -छाघनीयः समागमः । 
ब्रह्मण्येनानचर्ंसेन थदधानेन चाप्युत ॥३७६॥ 
जप्यं तु ते प्रदास्यामि येन द्रक्ष्यसि शंकरम्‌ । 
आप-जेते ब्ाह्मणभक्तः कोमल्सखमाब ओर भद्वाठं 
पुखुषका समागम देवताकि च्वि भी प्रशंसनीय ै। 
भँ आपको जपनेयोग्य मन्त्र प्रदान करूंगा, जिखते आप 
भगवान्‌ शङ्करका ददान करगे ॥२७६३॥ 
कृष्ण उवाच 
अनरुवं तमद ब्रहमस्त्वत््रसादान्मदासुने ॥३.७७॥ 
दरशषये दितिजसरंधानां मदंनं निदशेदवरम्‌ । 
ीरृष्ण क्ते द- तग म॑ने उनते कषा बरहमन्‌ | 
महामुने] प आपके कृपाप्रसादये देत्यदर्खोका दलन करनेबाे 
देवेद्वर मदादेवजीका दर्यन अवदय फरगा ॥ ३७७३॥ ` 
पवं कथयतस्तस्य मदादेवाभितां कथाम्‌ ॥३७८॥ 
दिनान्यष्टौ वतो जग्मुमुंहतभिव भारत । 
दिनेऽएमे तु विप्रेण दीक्ितो.ऽ्टः यथाविधि ॥३७९॥ 
भरतनन्दन | इख प्रकार महादेवजीकी मदिमाबे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते दुष्ट उन सनीश्वरके आठ दिन 
एक मुहू्तके समान यीत गये । आखव दिन विप्रवर उपमन्युने 
विधिपूर्वकं मुखे दीश्ा दी ॥ ३७८-३७९ ॥ 
दण्डी मुण्डी कुशी चीरी धरताकतो मेखदी टतः। 
मासमेकं दितीयं सिखाद्नः ॥३८०॥ 
उन्हेनि मेरा सिर गडा दिया । मेरे शरीरम धी लगाया 
तया मूञ्चसे दण्ड, कुद्याः चीर प्वं मेखल धारण कराया । 
म एक महीनेतक फल्महार करके रहा ओर ¶सरे मीनं 
केवर जखका आहार किया ॥ ३८० ॥ 
तृतीयं च चतुधं च पञ्चमं चानिखाशनः। 
एकपादेन तिष्ठंश्च ऊर्ध्व॑वादूरतन्द्रितः ॥३८१॥ 
` तीसरे, चये ओर पो चव महानि म दोन बाह ऊपर उटाये 
एकं वैरे खड़ा रहा । आखस्यको अपने पाख न॑ अने 
दिया । उन दिना बायुमात्र ही मेरा आशार रदा ॥३८१॥ 
तेजः सूर्यसखष्टस्स्य अपदयं दिवि भारत । 
तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन ॥३८२॥ 
इन्द्रायुधपिनयाङ्गं विदयन्माखागवाश्षकम्‌ । 
नीलदीखचयप्रख्यं ॥३८३॥ 
मारत | पाण्डुनन्दन ! छठे मदीनेम आकाश्के भीतर 
नने सदौ सुथोका-सा तेन दिखायी दिया । उस ॒तेजके 
मीतर प्क ओर तेओमण्डल इ्टिगोचर हआ, जिका वरवाञ्ज 
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इरधनुयसेपरिष्टित था । वि्ु्माला उम ररोलेके समान | 


प्रतीत हती यी । वड तेज नील पव॑तमालाके समान प्रकादित 
होता या । उस द्विविध तेजके कारण वर्हका आकाश चक- 
पंक्तिोति विभूषित-सा जान पड़ता था ॥ ३८२-३८१ ॥ 
तत्र स्थितश्च भगवान्‌ देव्या सह मदाद्यतिः। 
तपसा तेजसा कान्त्या दीप्तया सह भायंया ॥३८४॥ 
डस नीक तेजके भीतर महातेजस्वी मगवान्‌ शिव तप, 
तेज, कान्ति तया अपनी तेजखिनी पनी उमादेवीके साय 
विराजमान ये ]॥ ३८४ ॥ 
रराज भगवांस्तत्र देव्या सद॒ मदेदवरः । 
सोमेन खितः स्यां यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८५॥ 
उस नील तेर पारवती देवीके साथ सित हुए भगवान्‌ 
मदेदवर एेसी शोमा पा रदे ये मानो चन्द्रमाके साथ सूयं 
इयाम मेधके भीतर विराज रदे हौ ॥ ३८५ ॥ 
खंहएयेमा. क्तैत्तेय विस्रयोत्ुलरोचनः । 
अपद्यं देवसंघानां गतिमार्तिदरं दरम्‌ ॥३८६॥ 
 न्तीनन्दन | जो सम्पूणं देवसमरदायकी गति द॑ तथा 
सबकी पीड़ा हर केत ई, उन मगवान्‌ हरको जब रमन देखाः 
तच मेरे रगटे खड़े दो गये ओर मेरे नेत्र आश्चर्यसे खिर उठे ॥ 
किरीटिनं गदिनं श्यूलपाणि 
व्याघ्राजिनं जिर दण्डपाणिम्‌ । 
पिनाकिनं वन्निणं तीकष्णदषं 
द्युभाङ्गदं भ्याख्यक्ञोपवीतम्‌ ॥३८७॥ 
भगवानफे मस्तकपर मकुट था । उनके हायते गदाः 
धरि ओर दण्ड शोमा पाते थे । सिरपर जया यी । उन्न 
व्यात्रचमं धारण कर रखा था । पिनाक ओर वन्न मी उनकी 
शोभा यदा रदे थे । उनकी दाद्‌ तीखी यी । उन्दने सुन्दर 
बाजुषद्‌ पहनकर सपंमय यजोपव्रीत धारण कर रला था ॥ ` 
दिव्यां माखामुरसानेकवणा 
समुद्वहन्तं गुरफदेशणवलस्वाम्‌ । 
चन्द्रं यथा परिविष्टं ससंध्यं 
तद्वदपदयमेनम्‌ ॥ ६८८॥ 
वे अपने बधःसखलमर अनेक रगवाली दिव्य माला धारण 








_ओैवे शरदे संष्याफी ` जलीते युक्त ओर गेर्वे दरे 
हए चन्द्रमाका दर्शन होता हो, उसी प्रकार मेने माटवेशटित 
उन मगवान्‌ महादेवजीका दान करिया या ॥ ३८८ ॥ 
प्रमथानां गणेश्चैव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ । 
शरदीव खदुष्य्यं परिपिष्टं द्रिवाकरम्‌ ॥३८९२॥ 
स सवर ओरसरे भिरे दए महातेजसवी महादेव 
दुएट अरत्काखके सूर्यकी मति कखिनाई- 
से देले जाते थे ॥ ३८९ ॥ सा 
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पकादश्ादातान्येवं शुद्राणां चृषवाहनम्‌ । 
अस्तुबं नियतात्मानं कम॑भिः शुभकर्मिणम्‌ ॥२९०॥ 
इस प्रकार मनको वशम रखनेवाठे ओर कर्मन्द्ियोद्राय 
श्ुभक्म॑का ही अनुष्ठान करनेवाके महदेवजीकीः जो ग्यारह 
तौ स्द्रौति धिरे हुए येः मेने स्तुति की ॥ ॥ ३९० ॥ 
आदित्या वसवः साध्या विच्वेदेवास्तथारिवनौ । 
विद्वाभिःस्तुतिभिर्दवं विदवदेवं समस्तुवन्‌ ॥३९१॥ 
बारह आदित्य, आठ वसु, साध्यगणः विश्वेदेव तया 
अध्िनीकुमार--ये मी सम्पूणं स्तुतिर्योद्यारा सबके देवता 
महादेवजी स्तुति कर रदे थे॥३९१॥ 
हातक्रतुश्च भगवान्‌ विष्णुश्चादितिनन्दनौ । 
बरह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३९२॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनों 
अदितिङक्ुमार ओर ब्रह्माजी मगवान्‌ शिवे निकट रथन्तर 
सामका गान कर रहे थे ॥ ३९२ ॥ 
योगीदवराः वहवो योगदं पितरं गुखम्‌ । 
ब्रह्मषंयश्च ससुतास्तथा देवर्षयश्च वै ॥३९३ 
बहुत-से योगीश्वरः पुत्रौसदित ब्रह्मपरं तथा देवर्पिगण 
भी योगसिद्धि प्रदान करनेवायेः पिता प्यवं गुखरूप महादेवजी- 
की स्तुति करते ये ॥ ३९३ ॥ 


(महाभूतानि च्छन्दांसि प्रजानां पतयो मखाः। 
सरितः सागरा नागा गन्धवौप्सरसस्तथा ॥ 
विद्याधराश्च गीतेन वाद्यसृत्तादिनाच॑यन्‌ । 
तेजखिनां मध्यगतं तेजोरादिा जगत्पतिम्‌ ॥) 

महाभूतः छन्द, प्रजापतिः यज्ञ, नदी; समुद्रः नाग, 
गन्धर्वं, अप्रा तया विच्याधर-ये सब गीतः, वाथ तया 
चृ्य आदिके द्वारा तेजखि्योके मध्यभागे विराजमान तेजो 
राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चां करते ये ॥ 


पृथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि भहास्तथा । 
मासराचमासा ऋतवो रा्चिः संवत्सराःश्षणाः ॥ ३९.४॥ 
मुह्टतीश्च निमेषाश्च तथैव युगपर्ययाः । 

दिव्या जन्‌ नमस्यन्ति विद्याः सत्वविदस्तथा ॥३९५॥ 


राजन्‌ | पूर्वी, अन्तरिक्षः नक्षत्र, अह, मासः, पर्ष 
ऋतु, रत्नि, संवत्सर क्षण, मुहूत निमेषः युगचक्र तया 
दिव्य विदयर्ण्-ये सब ( मूर्तिमान्‌ होकर ) शिवजीको 
नमस्कार कर रहे थे । वैते ही सत््ववेत्ता पुरुष भी भगवान्‌ 
श्िबको नमस्कार करते ये ॥ ३९४-३९५ | 


सनन्कुमारो देवाश्च इतिहासास्तथैव च । 
मरीचिरक्षिय अन्नः पुलस्त्यः पुखदः करतुः ॥३९६॥ 
मनवः सप सोमन्च अथर्य सबृहस्पतिः । 
णगदल्तः कद्यपश्च वसिः काद्य एव च ॥२९.७॥ 
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छन्दांसि दीक्षा यक्षाश्च दक्षिणाः पावको हविः । 
यज्ञोपगानि दबव्याणि मूतिमन्ति युधिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजानां पाकाः सवं सरितः प्नगा नगाः । 
...- देवानां मातरः सवौ देवपत्स्य; सकन्यकाः ॥३९९॥ 
. सखंहस्राणि मुनीनां च अयुतान्यवुंदानि च । 
नमस्यन्ति प्रसुं शान्तं पवंताः सागरा दिशाः ॥४००॥ 
` युधिष्ठिर | सनत्कुमारः, देवगण, इतिहा, मरीचिः 
अङ्गिरा, अत्रि, पुङस्त्यः पुखह कतु सत्‌ मु सोमः 
अथर्वा, बृहस्पति, भृगुः दक्ष; कड्यपः, वसिष्ठ, काद्य, 
छन्द, दीक्षा, यल, दक्षिणा, अभ्रिः इबिष्यः यशोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यः समस्त प्रजापाढकगणः नदी, नग, नाग, सम्पूणं 
देवमातार्पै, देवपत्न्य, देवकन्या्पै, सदस, लाखो, भर्म 
मक्षि, पर्व॑तः समुद्र ओर दिशार्य-ये सश्र-केसब शान्तससूप 
मगवान्‌ शिवको नमस्कार करते थे ॥ ३९६-४००॥ 
गन्धवीप्सरसमभ्रैव गीतवादित्नरकोविव्‌ाः। 
दिग्यताठेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०९१॥ 
गीत ओर वाचक्षी कलिं कुशल अप्सरा तथा गन्घवं 
दिव्य ताढ्पर गाते हु अद्भुत शकतिश्ाली मगान्‌. मवकी 
स्तुति करते ये ॥ ४०१॥ १ 
विद्याधरा दानवाश्च गुह्यका राक्षसास्तथा । 
सबीणि चैव भूतानि स्थावराणि चयणि च । 
नमस्यन्ति महायज्ञ वाङ््नःकमेभिर्विमुम्‌ ॥४०२॥ 
महाराज | विद्याधर, दानवः गुक्चक› राश्चख तथा समस्त 
चराचर प्राणी मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा मगान्‌ 
शिबको नमस्कार करते ये ॥ ४०२ ॥ 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितः ह्यावां ममासीत्‌ नरिद्दोदवरः । 
पुरस्ताद्‌ धिष्ितं द ममेदणनं च भारत ॥४०३॥ 
| (जान स ॥ 
महादेवं न मे शक्तिरभूत्‌ तदा ॥७०७॥ 
प शिव मेरे खामने खड़े थे । मारत { मेरे सामने 
जीको खड़ा देख प्रजापतिरवोसे छेकर इन्द्रतक खारा 
स ओर देखने कगा । किंतु उष समय महादेवजीको 
देखनेकी गम शक्ति नीं रद गयी यी ॥ ४०३२४०४ ॥ 
ततो मामन्रवीद्‌ देवः पद्य ष्ण वद्स्र च । 
त्वया द्याराधितश्माहं शतशोऽथ सहस्रदः ॥४०५॥ 
तथ भगवा्‌ शिवने सुद्चते कडा-“भीङष्ण | सुन 
देखो, मुच वरता करो । दमने पडे भी वेकद़ौ ओर 
इजारो बार मेरी आराधना की ३ ॥ ४०५॥ 
त्यत्मो नास्ति मे कश्चित्‌ त्रिषु छोकेयु वैभियः। 
शिरसा बन्दिति देवे देवी प्रीता हमा तदा । 
लवोऽदमहववं स्थाणु स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरः ॥४०६॥ 
(तीनो लोकनि दरम्हारे समान दूसरा कोई भृशे परिय न 
ह) जब मनि मखक छकाकर महादेवजीको प्रणाम किया, तव 
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देवी उमाको बड़ी प्रसन्नता हृं । उस समय मेने ब्रह्मा आदि 
देवताओंद्रारा प्रशंसित भगवान्‌ शिवे इष प्रकार कहा |४०६। 
श्रीप्ण उवाच 
नमोऽस्तु ते शाश्वत सर्वयोने 
ब्रह्माधिपं त्वासूषयो वदन्ति । 
तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च 
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥४०७॥ 
आीद्धप्ण कहते ह- समके कारणभूत सनातन परमेश्वर 
आपको नमस्कार है । ऋषि आपको बह्याजीका मी अधिपति 
बताते ६ । साधु पुरुष आपको ही तपः सत्वगुण? रजोगुण, 
तमोगुण तथा सत्यस्वरूप कते ह ॥ ४०७ ॥ 
त्वं वै ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोऽग्निम॑युमंवः। 
धाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभुः सखवंतोसुखः ॥४०८॥ 
आप ही जह्याः सद्र वरुणः अग्निः मनुः शिवः धाता; 
विधाता ओर त्वष्टा ६। आप च सप्र ओर मखवाके 
परमेश्वर ६ ॥ ८०८ ॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्वथा खष्टमिदं शत्छं भेखोक्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आप्ीसे उत्पन्न दए ई । आपने 
ही स्थावर-जङ्गम प्राणिर्योखदित इस समस्त त्रिल्येकीकी सषि 
की हे ॥ ४०९ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्च छृत्खं 
ये वायवः सप्त तथैव चाग्नयः । 
ये देवसंस्थास्तवदेवताश्च 
तस्मात्‌ पर त्वासरषयो वदन्ति ॥४१०॥ 
यह जो-जो इन्दिर्यो, जो सम्पूर्णं मनः जो समस्त वायु 
ओर शेत अग्न्या £, जो देवसम्ुदायके अंदर रहनेवाढे 
सवनके योग्य देवता £ उन खवपे परे आपकी सिति दै । 
ूपिगण आपके विषयमे पेखा ही कदते ई ॥ ४१० ॥ 


वेदाश्च यशाः सोमश्च दक्षिणा पावको विः 1 


यज्ञोपगं च यत्‌ किंचिद्‌ भगवां स्तव्संशयम्‌ ॥४७११॥ 
वेद, यजः सोम, दक्षिणा, अग्निः हविष्य तथा जो कुठ 

मी यज्ञोपयोगी खामग्री र, वह सब्र आप भगवान्‌ ही है, दसम 

संशय न्दी दै ॥ ४११ ॥ क. 

दं दत्तमधीतं च । 

ही, कीविः भीर्युतिस्तुष्टिः सिदिग्ैव तद्पणी ॥४१२॥ 
यञ्च, दान, अध्ययन) बरत ओर नियमः छा; कीति, 

ओ, यतिः वष्टि तया सिद्धि-ये सव्र आपके खरूपकी प्रात 

करानेवाठे ह ॥ ४१२ ॥ 


१. माप्य, दक्षिणाग्नि, भाइवनीय, सम्ब भौर जावसण्य- 


ये पाच धैदिकु भभ्रियां ह । साव छठी मौर शौफिक सातवीं 
भनि ६। 
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कामः क्रोधो भयं ोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः 
आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव ॥४१३॥ 
मगवन्‌ [ कामः क्रोधः भय, स्मेभः मद्‌ स्तन्धताः 
मात्य, आषि ओर व्याधि-ये सब्र आपके ही शरीर ६।४१३। 
छरतिर्विकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम्‌ । 
मनसः परमा योनिः भभावश्चापि शाश्वतः ॥४१४॥ 
क्रियाः विकार, प्रणयः प्रधान, अविनाश्ची बीज, मनका 
परम कारण ओर सनातन प्रमाव-ये भी आपफे टी खरूप रै ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सदस्रांदयर्धिरण्मयः । 
आदिगंणानां सर्वेषां भवान्‌ बै जीविता्यः ॥४१५॥ 
अव्यक्तः पावन, अचिन्त्य, हिरण्मय सूयंखस्प आप 
ही समस्त गणेकि आदिकारण तथा जीवनके आभव ह ।४१५। 
महानात्मा मति ब्रह्मा विश्वः शम्भुः स्वयम्भुवः । 
उद्धिः प्रशषोपरग्धिश्च संवित्‌ व्यातिध्रंतिःस्सृतिः॥४१६॥ 
पयोयवाचकैः श्देमंदानात्मा विभाव्यते । 
त्वा बुद्ध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ भमो विनियच्छति॥४९५७॥ 
मशन्‌, आत्मा मतिः ब्रह्माः विश्व, शम्भु, खयम्भू, 
बुद्धि, प्रशा, उपछन्धि संवित्‌ ख्यातिः धृति ओर स्पृति- 
इन चोद पर्यायवाची शर््दोहमारा आप परमात्मा ही ्रकाित 
होते द । वेदसे आपका बोघ प्राप्त करके ब्रह्मानी बाक्षण 
मोदका सर्व॑या नाश कर देता १ ॥ ४१६-४१७ ॥ 
हदयं सवभूतानां शषेरशस्त्वश्षिस्तुतः । 
सवेतःपाणिपादस्स्वं सर्व॑तोऽक्षिशिरोसुखः ॥४१८॥ 
षि्योदरारा प्ररंसित आप टी सम्पृणं भूतोके हदये 
सित क्षेत्रज द । आपके खव ओर हाथ-पैर है । सव्र ओर 
नेघ्र; मक ओर यु १॥ ४१८ ॥ 
सबेतःथुतिर्मोल्लके स्वमाच्रृस्य तिष्टसि । 
फलं त्वमसि तिम्मांशोर्निमेषादिषु कर्मसु ॥४१९॥ 
आपके छव जर कान ६ ओर जगतूर्मे आप सबको व्याप्त 
करके सित्‌ ई । जीवके ओंख मीजने ओर खोढनेते छेकर 
नितने कमं ६, उनके फ. आप ही १ ॥ ४१९ ॥ 
त्वं वे प्रभावः पुरुषः सर्वस्य हदि संनितः । 
अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥४२०॥ 
आप अविनाशी परमेश्वर दी सूयंकी प्रभा ओर अग्निकी 
ज्वाला द । आप ही सवके हृदयम आत्मारूपखे निवाख करते 
६। अणिमा, महिमा ओौर परासि आदि पिद वथा ज्योति 
मी आपदीद॥ ४२०॥ 
त्वयि बुदधिमतिो काः भपन्नाः संधिता्च ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितेन्दियाः॥५२१॥ 
आपे बोष ओर मननकी शि विमान ट । जो छोग 


महाभारते 
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आपकी शरणमे आकर सर्वथा आपके आशित रहते दैः वे 
ध्यानपरायणः नित्य योगयुक्तः सत्यसंकस्प तथा जितेन्द्रिय 
होते द ॥ ४२९१ ॥ 
यस्त्वां धरुवं वेदयते गुहाद्यायं 
परभुं पुराणं पुरषं च विग्रहम्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति 
सख बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य ति्टति॥४२२॥ 
जो आपको अपनी हदयगुहामे सित आत्मा; प्रयु 
पुराणपुरुषः मूर्तिमान्‌ परब्र, हिरण्मय पुरुष ओर बुद्धि 
मारनोकी परम गतिरूपमे निश्चित भावे जानता है, वही बुद्धि. 
मान्‌ लकिक बुद्धिका उल्छद्धन करके परमात्ममाव्मे प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ४२२॥ 
विदित्वा सप्र सृक्ष्माणि षडङ्कं त्वां च मूर्तितः। 
प्रधनविधियोगस्थस्त्वामेव विद्यते बुधः ॥४२३॥ 
विद्वान्‌ पुरुप महत्तर, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्ा- 
श्न सात सूक्ष्म तच्वोको जानकर आपके खरूपभूत छः अङ्गो 
का बोघ प्राप्त करके प्रमुख विधियोगकरा आश्रव ङे आपे ही 
प्रवेश करते ई ॥ ४२३ ॥ 

एवमुक्ते मया पाथं भवे चातिविनादाने 

चराचरं जगत्‌ सवं सिदना्दं तदाकरोत्‌ ॥४२४॥ 
कुन्तीनन्दन } जब मेने सवकी पीड़ाका नाश करनेवके 
महादेवजीकी इस प्रकार स्तुति कीः तथ यह सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४॥ 
तं विप्रसंघाश्च सुरासुराश्च 
नागाः पिश्चाचाः पितरो व्यांसि। 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सें 
महपयश्ैव तदा प्रणेमुः ॥४२५॥ 
राह्म्णोके समुदायः, देवताः असुर, नागः पिशा चः पितर, 
पक्षी, राक्षखगणः समस्त भूतगण तथा मपरं मी उस समय 
भगवान्‌ शिवको प्रणाप करे खो ॥ ४२५ ॥ 
मम मूर्धि च दिव्यानां कुसुमानां खगन्धिनाम्‌ । 
राशयो निपतन्ति स्म वायुश्च खुखखो वधौ ॥४२६॥ 
मेरे मस्तकपर ढेरक-ढेर दिव्य सुगन्धित परष्पोकी वर्षा 
होने ख्गी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चलने कगी ॥४२६॥ 
निरीक्ष्य भगवान्‌ देवीं हयमां मां च जगद्धितः। 
रातक्रतुं चाभिवीक्ष्य खयं मामाह शाङ्करः ॥४२.७॥ 
जगत्‌के दितेषी भगवान्‌ शङ्करने उमादेबरीकी ओर 
देखकर भेरी ओर देला ओर पिर इन्द्रपर दृष्टिपात करके 
(६ मुच्चते कहा-- ॥ ४२७ ॥ 

; छष्ण परां भक्तिमस्मासु तव शाघुम्‌ । 
-करियतामात्मलः धेयः भीतिं त्वयि मे परा ॥४२८ भीतिर्दिं त्वयि मे परा ॥४२८॥ 
१ स्वता, ति, अनादि बोध, सखतन्त्रता, नित्य अदुप्त शक्ति 
भौर मनन्त शक्ति-ये महेशररके लसूपभूत छः अङक बताये गये र। 
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नाणु (नाना 


्शतरुदन्‌ भीकृष्ण | सुडाम जो तुम्हारी परामक्ति ह उसे ब्रूहि याद्वशादृं यानिच्छसि छदुलभान्‌ ॥४२९॥ 








तव लोग जानते है, अश्र तुम अपना कव्याण करो; क्योकि (सत्पुसपेमिं भ्ठ | यदुकुटसिंह श्रीकृष्ण ! म तुम्दं आठ - 


्हारे ऊपर मेरा बिदोष प्रेम हे ॥ ४२८ ॥ वर देता हँ । तुम जिन प्रम दुर्लभ बर्करो पाना चाहते शो, 
वृणीष्वाष्टौ वरान्‌ कृष्ण दातास्मि तव सत्तम । उन बताओ ॥ ४२९ ॥ 
इति श्रीमद्टाभारते अनुदाखनपरव॑णि दानघमंपवंणि मेघवादनपर्वाख्याने चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार भ्ीमदामारत भनुशाखनपर्के अन्तर्गत दानघमपवमे मेघवाहनप्वका आख्यानि एयक श्वद्व अध्याय पूरा हुजा ॥ ९४ ॥ 
८ दाक्षिणात्य पाठके ४ छोक भिराकर ङक ४३३ छोक ह ) 


पञ्चदशोऽध्यायः 
चिव ओर पार्वतीका श्रीटृष्णको वरदान ओर उपमन्धुके दारा महादेवजीकी महिमा 
श्रीङ्प्ण उवाच त्राह्म्णोपर कमी मेरे मन्म क्रो न हो । मेरे पिता मुञ्च 
मूष्नौ निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः । पर प्रवन्न रह । मुङ्ने धेकड़ पुर प्रास हा । उत्तम भोग सदा 
परमं हर्षमागत्य भगवन्तमथाघ्नवम्‌ ॥ ९ ॥ उपलभ् रहं । हमारे कुलम प्रसन्नता बनी रदे । मेरी माता 
्रीटष्ण कहते है मारत ! तदगन्तर मनको वमे करके _ मी प्रन र । सचे शान्ति मिले ओर्‌ प्रल्क कार्यम ङुगर्ता 
तेजोराधिमे स्थित महादेवजीको मसक छकार प्रणाम करने. प्रात हो--य आठ बर ओर मागता हूः ॥ ६ ॥ 





के अनन्तर यड दर्षे मरकर मैने उन भगवान्‌ शिवसे कडा-॥ उमोयाच 
धमं दृढत्वं युधि शरघातं पवं  _ भविष्यत्यमरभाव 
यदास्तथाभ्यं परमं वटं च । नाहं खषा जातु वदे कदाचित्‌ । 
योगप्रियत्वं तव॒ संनिकषं भायौसदस्राणि च षोडरोव 
बृणे खुतानां च दातं शतानि ॥ २ ॥ ता भियत्वं च तथाक्षयं च ॥ ७ ॥ 
रमम हद्तापूंक स्थति, युद्धे शुका संहार करने: प्रीति चाभ्यां बान्धवानां क 
की क्षमता, भेष्ठ यदा, उत्तम वलः, योगवल, सब्रका प्रिय त ० क च 
होना, आपका सानिष्य तया दख हजार पु्र-ये दी आठ वदो बरी 
वर म मोगरहाहुः॥२॥ 
पचमरिन्वति ं प्राह शङ्करः । भगवती उमाने कहा--अमरोक समान प्रभावशानी 
ततो मां = क व ॥ ३॥ भीष्ण ! रसा ही दोगा। म कमी शङ नहीं वोख्ती द| 
उवाचोमा प्रणिहिता शब्रीणी तपसां निधिः । ददं सोर हजार रानिया होगी । उनक्ना वुम्दारि प्रति भरेम 


रदेगा । तुमह अक्षय धनवान्यकी प्राति होगी । बन्धु-बान्धर्वो- 
स 
देखा ही हो तव सथक्रा धारण-पोषण करनेवारी सर्वपावनी सदा कमन म्‌ का वर्‌ दत्‌ ह ॐर्‌ वुम् 


दिन सात हजार अतिथि भोजन करगे* ॥ ७-८ ॥ 
तपोनिधि सद्रपन्नी जगदम्बा उमादेवी एकप्रचितदोकर बोा- --------~~ 


(निष्पाप श्यामयु-दर । भगवानने तम्दं साम्ब नामकं पुर # यट भीङष्णके मग दए आठ यरंको एवं «विष्यति 
दिया 2 ॥ ३-४॥ इस वाक्ये द्वारा देमेके पश्चात्‌ पा्ेतीजी अपनी ओरसे आठ बर 
भत्तो ऽव्यष्ठौ वरानि्ान्‌ गृहाण त्वं ददामि ते । ओर देती ई । इनम ‹अमरप्रभाव" इस सुम्बोषनके द्वारा देवोपम 


प्रणम्य हिरसा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५ ॥ प्रमाबका दान दौ पदा वरदान चित किया गया ै। प कभी 
(अघ मुञ्चते भी अभीष्ट आठ वर मांग लो । म वुम्दे शठ नदीं बोलती" रस॒ कथनके दारा पुम मी कभी श्रढ नदी 
बे बर प्रदान करती र ।› पाण्डुनन्दन | तद मने जगदम्बराके बेोढेगे" यष्ट दूरा बर खचित होता ३ 1 सोढ हजारे प्रा होने- 


चरणेमि लिखे प्रणाम करके उनये कडा-॥ ५॥ का वर ती्तरा £ 1 उनश्च प्रिय होना चौथा वर ६ । अश्चय धन 
द्विजेष्वकोपं पितः प्रसादं घान्यकी प्राचि पचा बर ट । बान्धर्वोकी प्रीति षठा, छरीरकी 

दातं सुतानां; परमं च भोगम्‌ । ममनीयता सातवां भौर सात एजार अतिषिर्धोच भोजन आढबो 

कुठे प्रीति माव॒तश्च भरसार बर्‌ ६ । द्ये पदओे जो सोढ ओर आठ बरे प्राप्त होनेकी गात्र 


दामप्राचि भ्वणे चापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ६ ॥ डी गयी थी, उक सङ्गति ङग आती ६ 1 
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वापुदेव उवाच 

पवं दस्वा वरान्‌ देवो मम देवी च भारत । 
अन्तर्हितः श्षणे तस्मिन. सगणो भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीङृष्ण कहते ह--भरतनन्दन । मीम- 
घेनके यड़े भैया | इस प्रकार महादेवजी तथा देवी पार्वती 
मुन्ने वरदान देकर अपने ग्णोके साथ उसी क्षण अन्तर्घन 
हो गये॥ ९॥ 
एतदत्यद्भुतं पूवं ब्राह्मणायातितेजसे । 
उपमन्यवे मया छस्स्नं भ्याख्यातं पार्थिवोत्तम । 
नमस्कृत्वा तु स पराह देवदेवाय सखुवत ॥ १० ॥ 


तेजस्वी बाह्मण उपमन्युको पूणं रूपसे बताया था । उत्तम ब्रत 

का पान करनेवाले नरेश | उपमन्युने देवाधिदेव महादेवजी- 

को नमस्कार करके इस प्रकार कहा ॥ १० ॥ 
उपमन्युरुवाच 

नास्ति शव॑समो देवो नास्ति शवंखमा गतिः । 

नास्ति शर्वसमो दाने नास्ति शावसमो रणे ॥ ११॥ 


उपमन्यु वोे--मदादेवजीके समान कोई देवता नही 


णी नि कि 


है । महादेवजीके समान कोर गति नदीं है । दानमे शिवजीकी 
समानता करनेवात्म कोई नही हे तथा युद्धम मी भगवान्‌ 


तपे | यह अत्यन्त मद्भुत इृत्तान्त मैने पदे महा- शङ्करके समान दूसरा कोई वीर नदीं दे ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भवुश्ासनपवंणि दानधर्मपर्वणि भेधवाहनपवाख्याने पञ्चदक्ोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस भकार भरीमहामारत अनुशाएनपवैके अन्तरगत दानध्मपव॑मे मेषवाहन ( इृनद्ररूपवारो महादेव ) की 
महिम प्रतिपादक परवकौ कथामे प्रह्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५ ॥ 


नौ © 4 
षोडशोऽध्यायः 
उपमन्यु-भीटृष्ण-संबाद- महात्मा तण्डद्धारा की गयी महादेवजी 
स्तुति, प्राथना ओर उसका फल 


उपमन्युरुवाच 
ऋषिरासीत्‌ ते तात तण्डिरित्येव विश्युतः। 
द्दावपंसदस्नाणि तेन देवः समाधिना ॥ १ ॥ 
आराधितोऽभूद्‌ भक्तेन तस्योदर्वः निशामय । 
स दष्टवान्‌ मदादेवमस्तौपीष्व स्तवैर्विभुम्‌ ॥ २ ॥ 
उपमन्यु कते है-तात | सत्ययुगे तण्डि नामचे 
विख्यात एकफ ऋरि येः जिन्न मक्तिमावते ष्यानके द्वारा 
दस जार वर्पोत% महादेवजीकी आराधना की थी । उन्हे जो फ़ल 
प्रात हआ थाः उसे बता रहा हूः सुनिये । उन्देनि महा- 
देवजीका देन किया ओर स्तोर्रोदरारा उन प्रुकी स्तुति की ॥ 
दति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमव्ययम्‌ । 
चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह सुविसितः ॥ ३ ॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्या्मे संलग्न होकर अविनाशी 
परमात्मा महामना शिवका चिन्तन करके अत्यन्त विसित हो 
इत प्रकार कहा था-॥ ३ ॥ 
यं पठन्ति सदा सांख्याश्िन्तयन्ति च योगिनः । 
पर प्रधान पुरुषमधिष्ठातारमीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्पत्तौ च विनाशे च कारणं यं विदुदुं धाः । 
न वेवाखुरसुनीनां च परं यस्मान्न विद्यते ॥ ५ ॥ 
त तमदमीशानमनादिनिधनं पुम्‌ । 
देवमनघं शरणं वजे ॥ ६ ॥ 
(लाल्यशाल्ञके विद्वान्‌ पर प्रधानः पुरुष, अषिष्ठाता ओर 
द्र कहकर सदा जिनका गुणगान करते ह, योगीजन जिनके 
चिन्तन को रहते ई” विद्वान्‌ युष भिन्हं जगतकी उत्पचि 


ओर विनायका कारण समह्षते है, देवतार्ओः असुरो ओर 
मुनिर्योम भी जिनसे भेष्ठ॒दुसरा कोई नदीं है, उन अजन्मा 
अनादि, अनन्तः, अनघ ओर अत्यन्त सुखी; प्रभावशाली 
ईश्वर मदादेवजीकी मै शरण लेता हः ॥ ४-६ ॥ 
प्वं घुवन्नेव तदा ददृश तपसां निधिम्‌। 
तमव्ययमनोपम्यमचिन्त्यं हाभ्वतं धुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
निष्कलं सकलं ब्रह्म निशणं गुणगोचरम्‌ । 
योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्चसंक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना कहते ही तण्डिने उन तपोनिधिः अविकारीः 
अनुपमः अचिन्त्य, शाश्वतः भ्रुवः निष्कलः सकलः, निर्गुण 
एवं सगुण ब्र्टका ददन प्रास्त किया, जो योगियेकि परमा- 
नन्द, अविनारी एवं मोश्षखरूप ई ॥ ७-८ ॥ 
मनोरिनद्राग्निमख्तां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌ । 
अब्राह्ममचरुं द्द बुद्धि्रह्यं मनोमयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे ही मनु इन्द्रः अग्निः मरुद्रणः रम्पूणं विश्व तथा 
नहयाजीकी मी गति ह । मन ओर इन्दरर्योके द्वारा उनका 
अहण नही हो सकता । वे अग्राह्यः अचलः शद्ध, बुद्धिके द्वारा 
अनुमव करने योगय तथा मनोमय ई ॥ ९ ॥ 
दुरविक्षेयमसंख्येयं दुष्पापमरूतात्मभिः। 
योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम्‌ ॥ १० ॥ 
उनका शान होना अत्यन्त कटिन है । वे अप्रमेय ४ । 
जिन्दोने अपने अन्तःकरणको पवित्र वं वश्चीभूत नही किया 
हैः उनके छि बे सर्वया तुम दै । ये हौ सम्पूणं जगत्‌ 
कारण ह । मशानमय अन्धकारे अत्यन्त परे ६ ॥१० | 
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३ - त्मानं तं मनः1 त्वां विदित्वात्मदेदस्थं दुर्विदं दैवतेरपि { 
तं दषं बंनाकक्नो स ॥ १९ ॥ विद्वांसो यान्ति निसुंकताः परं भावमनामयम्‌ ॥ १९ ॥ 
तपस्युग्रे स्थितो भूत्वा द्रा तुष्टाव चेश्वरम्‌ ॥ आप देवताओंकि छ्यि भी दुर्य द । विदान्‌ पुरुष 
जो देवता अपनेको प्राणवान्‌--जीवस्वरूप यनाकर्‌ आपको अपने ही शरीरम सयित अन्तर्यामी आत्माके 
उसमे मनोमय ज्योति यनकर स्थित ए थे, उन्दी दर्शनकी रूपमे जानकर संसार-बन्धनवे मुक्त टो रोग-शोकसे रदित 
अमिलापाते तडि मुनि बहुत यपोतक उग्र तप्ये रो परमभावको गात दते ै॥ १९॥ स 
रहे । जवर उनका दर्शन प्रात कर खया तवर उन मूनीशवरने अनिच्छतस्तव विभो स जन्मगत्युरनेकतः ॥ 
जगदीश्वर शिवकी इ प्रकार स्तुति की ॥ ११६॥ द्वार तु खगंमोक्षाणामाक्षेता त्वं दवासि च ॥ २० ॥ 
तण्डिरवाचं प्रभो | यदि आप स्वयं ही कृपा करके जीवकरा उद्धार 
पवित्राणां पवि्रस्वं गतिर्गतिमतां बर ॥ १२॥ रए न चा; तो थः 4 स न श 
तेजसां तेजस्तपसां परमं वपः। रहते द । आप ही स्वगं ओर दार ह । आप 
तण्डिने कदा सर्वे परमेश्वर | आप पवित्रम मी उनकी प्राततिर्मे बाधा डालनेवारे द तथा आपदही ये दोनों 
परम पवित्र तथा गतिशषीक प्राणियोकी उत्तम गति द । १ 4 करते ई ॥ २० 
तेजेमिं अत्यन्त उग्र तेन ओर तपस्या उत्कृष्ट तप दै ॥ त्व वै खरश्च मोर कामः कथ च । 
विश्वावसुहिरण्याक्षपुरुहतनमस्रत ॥ १३ ॥ सत्व रजस्तमदचव अधश्चाध्व त्वमेव हि ॥ २९१ ॥ 
भूरिकल्याणद्‌ विभो परं सत्यं नमोऽस्तु ते। आप ही स्वर्गं ओर मोक्ष ६। आप ही काम ओर क्रोध 
= गन्ध्वराज विश्वावसुः दैत्यराज हिरण्याक्ष ओर देवराज द तया आप ही सस्व, रज, तम, अधोन्येक जीर ऊर््वत्क ६॥ 
इन्द्र मी आपकी बन्दना करते है । सबको महान्‌ कल्याण ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कनदेन्रौ सविता यमः। 
प्रदान करनेवाके प्रमो ! भाप परम सत्य ई । आपको वसखणेन्दू मुधौता विधाता त्वं धनेदवरः ॥ २२ ॥ 


नमस्कार है ॥ १३६ ॥ ना 4 ब्रह्माः विष्णु, हिवः स्कन्द, इन्द्रः सूयं, यमः बर्ण) 
जातीमरणभीरूणां यतीनां यततां विभो ॥ १४॥ चन्द्रमा, मनु, धाता, त्रिधाता ओर धनाध्यश्च दुवेर मी 
निर्वाणद्‌ सहस्मांशो नमस्तेऽस्तु खाय । आप ही र ॥ २२॥ 


बिभो | जो जन्मःमरणति इ ध निाण भूवौयुः सकिलाग्निश्च खं वाग्बुद्धिः स्थितिमेतिः॥ 
होमके त्वयि प्रयरन करते €, उन य ने ल्यमेवास्ति 
त हे , न तेवर जप € ह । आ द खद्लो कर्म सत्याच्रेते चोमे त्वमेवास्ति च नास्ति च ॥ २३॥ 


िर्णोवाे सूयं होकर तप रदे ६ । खुलके आभयस्प पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाशः बाणी, शुदि, 


महेश्वर । आपको नमस्कार ष ॥ १४३ 1 श्थिति, मति कर्म॑; सत्य, अत्य तथा अस्ति ओर नास्िमी 
ब्रह्मा शानक्रतु्िष्णर्धिदयेदेशा महर्षयः ॥ १५॥ आप दी ६॥ २३॥ 
न विदुस्त्वां तु तच्चेन कुतो वेतसयामदे वयम्‌ । इन्द्रियाणीन्द्रियाथौगखच प्रकृतिभ्यः परं धुवम्‌ । 


~ _ + सर त्वयि सर्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ विश्वाविदवपरोभायश्िन्त्याचिन्त्यस्त्वमेव हि ॥ ९७॥ 
यथार्थरूपते नदीं जानते हं । पिर एम कैते जान सकते रङरतिते ५२ निश्चल एवं अविनाशी तस्व हं । आप € विश्व 
| आपमे ही सथकी उत्पत्ति होती दै तथा आप बह खरा ओर अविदव--दोनेठि परे विब्षण भाव ट तथा आप ही 
जगत्‌ प्रतिष्ठित दे ॥ १५१६ ॥ मेव हि 1 चिन्त्य ओर अचिन्त्य १॥ २४॥ 
कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्र्मायन्च स्वम ^ यच्चैतत्‌. परमं बरह्म यश तत्‌ परमं पदम्‌ । 


३ सरपिभिः ॥ ६ & 
तनवस्ते स्मतास्तिसः न अ या गति सांख्ययोगानां स भवान्‌ नान्न सदायः॥ २५॥ 


काल, पुरुप ओर ब्रहम -- श, जो बह परमपद दै तथा जो 
पुराणवेत्ता देवर्ि्योनि आपके ये जो यद परम नह्य 
ही प्रतिपादित देते ६। ॥ वांख्ययेचा्भ ओर योगि्योकी गति दे, वद आप दी दै 
तीन सूप बताये ६ ॥ १७ इम संशय नटी ६ ॥ २५॥ 


। 4 
अविक्ानमधियस्त्वमेव हि ॥ १८॥ नूनमद्य रताथौः स्म नूनं प्राप्ताः सतां गतिम्‌ । 
अधिलोकाप अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैवतः अभिषेक, यां गति प्ार्थयन्तीह काननिमेखबुद्धयः ॥ २६ ॥ 
अधिपौ ब आ ही ६ ॥ १८॥ शानठ निर्म दधिवाञ शान पुरुप ये भिठ गतिक 
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प्राप्त करना चाहते है सत्पुर्षोकी उसी गतिको निशित 
रूपते हम प्राप्त हो गये टै; अतः आज हम निश्चय ही 
कृतार्थं हो गये ॥ २६॥ 
मूढाः स सुचिरमिमं काटमचेतसा । 
यन्न विद्मः परं देवं शाश्वतं यं विदुर्बुधाः ॥ २७ ॥ 
अहो, हम अश्ञानवश इतने दीर्ष॑कालतक मोम पड़े 
रे ह क्योकि जिनं विदान्‌ पुरुष जानते है, उन्ही सनातन 
परमदेवको हम अप्रतक नष्ट जान सके यथे ॥ २७ ॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वद्भकतिर्जन्मभिनया । 
भक्ताजुम्रहरृद्‌ देवो यं श्ात्वाखतमदलुते ॥ २८ ॥ 
अब अनेक जन्मोके प्रयत्नसे मैने यह साक्षात्‌ आपकी 
क्ति प्रात की टै । आप दी मर्तोपर अनुग्रह करनेवाठे 
महान्‌ देवता ह, जिनं जानकर शानी पुरुष भोश्च प्रा 
कर छेते ह ॥ २८॥ 
देवासुरमुनीनां त॒यच्च गुह्यं सनातनम्‌ । 
गुहायां निदितं ब्रह्म दुरवकषेयं सुनेरपि ॥ २९ ॥ 
स पप भगवान्‌ देवः सवंरृत्‌ सर्वतोमुखः । 


सवद्र्श च स्वंगः सर्ववेदिता ॥ ३० ॥ ` 


जो सनातन ब्रहम देवाभा, असुरी ओर मुनिर्योकि स्वि 
मी गुह्य दे,जो हदथगु्मे खित रहकर मननशील मुनिके सिये 
बने हुए ई, बही ये भगवान्‌ ६। ये ही सवकौ 
दष्ट करनेवाञे देवता रै । इनके सब ओर भूल हये 
› उंदरी, सर्वव्यापी ओर सरव है ॥ २९.३० ॥ 
देदशव्‌ देदसुग्रेहिनां गतिः । 
णत्‌ राण्‌ प्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः ॥ ३१॥ 
भाप शरीरके निर्माता ओर शरीरधारी है, इसीषिये 
देदी कहते दै । देदके भोक्ता ओर देदधारि्योकी परम गति 
६। आप ही परार्णोके उत्पादक, प्राणधारीः प्राणी प्राणदाता 
तथा प्राणिर्योकी गति ई ॥ ३१॥ 
अध्यात्मगतिरि्टानां भ्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
अपुनमेवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
भ्या करनेवाठे प्रियमक्तौकी जो अध्यात्मगति है 
तया पुनजन्मकी इच्छा न रखनेवाठे आत्मशानी पुरर्षोकी जो 
गति बतायी गयी दै, वह ये ईश्वर ही टै ॥ ३२ | 
अयंच सवभूतानां शछभाग्यभगतिषदः । 
अय च जन्ममरणे विदध्यात्‌ स्वंजन्तुपु ॥ ३३ ॥ 
न छम ओर अ्चुम गति प्रदान 
| समस्त प्राणिर्यको जन्म ओं मृत्यु 
भदान करते ई ॥ ३३ ॥ भ 
अय संसिद्धिकामानां या गतिः सो.ऽयमीश्वरः। 
भूपद्यान्‌ स्ेुवनायुत्पा्य सदिवौकसः । 
दधाति देषस्तबुभिरभियों विभर्ति च ॥ ३४ ॥ 


संखिदि ( युचि ) की इच्छा रखनेवाठे पुरर्पोकी जो 


परम गति है वह ये ईश्वर ही है । देवताओंसहित भू आदि 
समस्त ल्ोकोौको उत्पन्न करके ये महादेव ही ८ प्रथ्वी, जकः 
वायु, अग्नि, आका, सूं, चन्द्र, यजमान--ईन ) अपनी 
आट मूरतिर्योद्रारा उनका धारण ओौर पोषण करते है ॥ ३४॥ 
अतः प्रवतंते स्व॑मस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
असश्च प्रख्यं याति अयमेकः सनातनः ॥ ३५ ॥ 

इनन्दीति सव्रकी उत्पत्ति होती है ओर इ्दीमिं सारा 
जगत्‌ प्रतिष्टित है ओर इन्दी खयका छ्य होता है । ये ही 
एक सनातन पुरुष ह ॥ ३५ ॥ 


अयं स सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्‌ । 


अपवगंश्च सक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाठे सत्पुरुषोकि लवि सर्वोत्तम 
सत्यक ई । ये ही मुक्त पुर्ोके अपवर्गं ( मोक्ष ) ओर 
आत्म्ानिर्योके कैवल्य टै ॥ ३६ ॥ 
अयं ब्रलादिभिः सिद्धेगदायां गोपितः पुः 1 
देवा्ुरमजुप्याणामभरकाशो भवेदिति ॥ ३७ ॥ 
देवता, असुर ओर मनुर््योकरो इनका पता न रगने पाये 
मानो इसी ब्रह्मा आदि षिद्ध पुर्षेनि इन परमेश्वरको 
अपनी हृदयगुफामे छिपा रखा है ॥ ३७ ॥ 
त त्वां देवासुरनरास्तच्वेन न विदुर्भवम्‌ । 
मोदिताः खल्वनेनैव हदिस्थेनापकारिना ॥ ३८ ॥ 
दयमन्दिरमे गूदमावसे रदकर प्रकादित न होनेवाछे 
इन परमात्मदेवने सबको अपनी माया मोहित कर रखा 
टै । इसीलि देषता, असुर ओर मनुष्य आप महादेवको 
यथायं सूपे नहा जान पाते ह ॥ ३८॥ 
ये चेनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः । 
तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं द्॑यत्येष इच्छयः ॥ ३९ ॥ 
जो खोग मक्तियोगसे भावित होकर उन परमेश्वरकी 
शरण ठेते ई उन्हाको यद हदय-मन्दिरमे शयन करनेवाडे 
भगवान्‌ सयं अपना दर्शन देते ई ॥ ३९ ॥ 
यं ्ञात्वा न पुनजेन्म मरणं चापि विद्यते । 
यं विदित्वा परं वेद्यं वेदितव्यं न विद्यते ॥ ४० ॥ 
यं खच््वा परमं शा नाधिकं मन्यते बुधः । 
या खमा परमां प्राति गच्छन्नव्ययमक्षयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
य साख्या युणत्वक्षाः सांख्यरास्रविदारद्ाः । 
खङमल्ञानतराः समं क्त्वा सुच्यन्ति बन्धैः ॥ ४२ ॥ 
य च वेदविदो वेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ । 
शणायामपरा नित्यं यं विषान्ति जपन्ति च ॥ ४३ ॥ 
काररथमाचह्य ते विरान्ति मदेभ्वरम्‌ । ` 
“व स॒ दवयानानामादित्यो दारसुच्यते ॥ ४७॥ 
चिन्ह जान ठेनेपर फिर अन्म ओर मरणका बन्धन नहीं 
रह जाता है तया जिनका. शान भ्रात हयो जानेपर फिर दूसरे 
किषी उत्कृष्ट चेय तच्वका जानना शेष॒ नदा रदता है, जिन्हं 
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प्राप्त कर ठेनेपर विद्वान्‌ पुखप बडे-से-बड़े भको भी उनवे 
अधिक नहं मानता ह, जिस सूक्ष्म परम पदार्थको पाकर 
ज्ञानी मनुष्य हास ओर नाशसे रदित परमपरदको प्राप्त कर 
केता ह, सत्व आदि तीन गुणो तथा चौवीष तर्स्वोको जानने- 
वाठे सांख्यज्ञानविशारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस ॒सृष्म 
तस्वको जानकर उस सुषमज्ञानरूपी नोकाके द्वारा षंारसमुद्रसे 
पार होते ओर खव प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त हो आते ई 
प्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओकेि जानने योग्य तया 
वेदान्ते प्रतिष्ठित जिस निस्य तस्वका ध्यान ओर जप करते 
ह ओ८ उसमे प्रबेश्च कर जाते है; वही ये महेश्वर ६ । 
ॐकाररूपी रथपर आरूद्‌ होकर वे सिद्ध पुरुप इन्दीमि प्रवेश 
करते ६। ये ही देवयानके द्वाररूप सूयं कहलाते द ।४०-४५। 
अयं च पिठ्यानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते । 
एष काष्ठा दिशश्चैव संवत्सरयुगादि च ॥ ४५॥ 
दिव्यादिव्यः पयो काभ अयने दक्षिणोत्तरे । 

ये ही पितृयान -मागकि द्वार चन्द्रमा कदरते ई । काष्ठा; 
दिशाः; संवत्सर ओर युग आदि भी ये ही द । दिव्य खम 
( देवञेकका सुख ); अदिव्य लाम ८ इस कका सुख ) 
परम लयम ( मोक्च ) उच्रायण ओर दक्षिणायन मी ये 
ही द ॥ ४५६ ॥ 
पनं प्रजापतिः पूर्वमाराध्य बहुभिः स्तवैः ॥ ४६॥ 
प्रजार्थं बवर्यामास नीरल्रेहितसंकितम्‌ । 

पूरका प्रजापतिने नाना प्रकारक सोत्र इन्दी 
नीललोहित नामवाठे भगव्रान्‌की आराधना करके प्रजाकी 
चुष्टिके ्ि वर प्राप्त किया या ॥ ४६५ ॥ 


ऋभ्भिर्यमनुशासन्ति तत्वे कमणि वचाः ॥ ४७ ॥ 
यजु्भिर्यत्िधा वेदय जुद्वत्यभ्वयंबो ऽध्वरे । 
सामभिर्यं च गायन्ति सामगाः बुद्धयः ॥ ४८ ॥ 
तं सत्यं पर ब्रह्म स्तुबन्त्याथर्वंणा दिजाः । 
यश्चस्य परमा योनिः पतिश्चायं परः सुखतः ॥ ५९॥ 
श्रगवेदके विद्धान्‌ तास्विक यश्कर्मम ऋग्वेदके मन््रोद्रारा 
जिनकी महिमाका गान करते ४, यज्वदके शाता द्विज यर 
यजमा दक्षिणाभिः गार्हपत्य ओर आहवनीय--इन 
त्रिविध रूपेति नाननेयोग्यजिन महादेवजीके उदे्यद आहुतिदेते 
१ तथा श्चद्ध बुद्धिस युक्त सामवेदके गानेवाले विद्वान्‌ साम- 
अन्तर्या जिनकी स्वति गाति ट, अयर्ववेदी ब्राह्मण ऋतः 
दत्य एं परजरसमनामते जिनकी स्वुति करते ई, जो यश्चके परम 
कारण ४ वेष्टीये परमेश्वर समस्त येक परमपति माने 
गये १ ॥ ४७-४९॥ न 
रा्य्ःथो्ननयनः पद्छषमासव्यिरयुजः । 
ऋतुवीय॑स्तपोधैयां = ष्दगुह्याखपादवान्‌ ॥ ५०॥ 
रात ओर दिन इनके कान ओर नेव ४ पश्च ओर माष 


पोडशो ऽध्यायः 





५५११ 
-------------- =-= 
इनके मस्तक आर भुजाः ६ ऋ वीयं द तपस्या वेयं | 
तथा वषं गुह्य-इन्द्रिय, ऊरू ओर पैर ६ ॥ ५० ॥ 
सत्यु्यमो हतादाश्च कारः संहारवेगवान्‌ ॥ 
कालस्य परमा योनिः काटश्यायं सनातनः ॥ ५६ ॥ 
मृत्युः यम, अभिः संहारक लये वेगशाली काल, कालके 
परम कारण तया सनातन कार भी- ये महादेव ही ई ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ अहाश्च सह वायुना । 





` श्वः सपर्षयभ्चैव सुचनाः सप्त एव च ॥ ५२॥ 


प्रधानं महदव्यक्तं विरोषान्तं सखवेरृतम्‌ । 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं भूतादि सद्‌ सच्य यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अष्टौ प्रङृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्च यः परः॥ 
चन्द्रमा, सूर, नक्षत्र, अदः वायु, धुव, सतर्षि; सात 
भुवनः मूड भ्रति, महत्त्व, विकारोके सदित विदषपरयन्त 
समस्त तस्व, ब्रह्मा जी टेकर कीटपर्यन्त सम्पूणं जगत्‌) 
भूतादिः सत्‌ ओर अकषत्‌ आख प्रकृतियं तथा प्रकृतिषे परे 
जो पुरुप र इन सवके रूपम ये महादेवजी दी भिराज- 
मान ईद ॥ ५२-५३३ ॥ 
अस्य देवस्य यद्‌ भागं छत्स्नं सम्परिवतंते ॥ ५४ ॥ 
पतत्‌ परममानन्दं यत्‌ तच्छाभ्वतमेव च । 
पषा गतिर्विरक्तानामेष भावः परः सताम्‌ ॥ ५५॥ 
इन महादेव जीका अंशभूत जो सम्पूणं जगत्‌ चक्रकी 
भति निरन्तर चता र्ता ३, वह भी ये ही ६ । ये परमा- 
नन्दसखरूप ट । जो शाश्वत ब्रह्म है, बह मीये टीई६।येदी 
विर्दोकी गति ई ओरये शी सस्पुसर्पोफे परममाव १॥५४-५५॥ 
पतत्‌ पदमयुद्धिग्नमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
शाख्वेदाङ्गविदुषामेतद्‌ ध्यानं परं पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये ष्टी उद्धेगरहित परमपद ६ । ये टी सनातन ब्रह्म ई । 
दाञो ओर येदाङ्गके शाता पुर्पोके स्यि ये टी ध्यान करनेके 
योग्य परमपद ६ ॥ ५६ ॥ 
यं सा परमा काटठा इय सा परमा कठा । 
यं सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७ ॥ 
हयं सा परमा राम्तिसियं सा निचेतिः परा । 
यं प्राप्य छतछ्त्याः सर इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ५८ ॥ 
यही वह्‌ पराकाष्ठा, यष्टी बह परम कल्म, यदी बह 
परम धिद्धि ओर यष्टी बह परम गति एषे यदी यष्ट परम 
शान्ति आर बह परम आनन्द मी £ जिलको पाकर 
योगीजन अपनेको कृतङ््य मनाते ६ ॥ ५७.५८ ॥ 
इयं तुटिरियं सिद्धिरियं श्ुतरियं स्ख्तिः 1 
अभ्यात्मगतिरि्ठनां विदुषां प्राप्तिरव्यया ॥ ५९. ॥ 
मह तुष्टि, यट िद्धि, यह श्रुति, यह्‌ स्मृति, भरकोकी 
यह अभ्यात्मगति तथा शानी पुष्पोकी यद अक्षय प्राति 
( पुनरादसिरष्टित मोक्षव्यम ) भप ही ६ ॥ ५९ ॥ 
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५५१२ 








यजतां कामयानानां मबैर्िपुखदक्षिणैः । 

या गतिर्य॑क्ञशीखानां सा गतिस्त्वं न संरायः ॥ ६० ॥ 
प्रचुर दक्षिणावाले यजञोद्यारा सक्राम मावसे यजन करने- 

वाठे यजमा्नोकी जो गति होती है, वहः गति आप ही है । 

इस संशय नहीं है ॥ ६० ॥ 

सम्यग्‌ योगजपैः शान्तिर्नियमेदेदतापनैः 1 

तप्यतां या गतिदव परमा सा गतिभंवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
देव | उत्तम योग-जप तथा शरीरको सुखा देनेवाके 


नियर्मोद्वारा जो आन्ति मिरती है ओर तपस्या करनेवाढे 


पुरुपोको जो दिभ्य गति प्राप्त होती है, वह परम गति आप 
ही ६॥ ६१॥ 
क्मन्यासऱतानां च विरक्तानां ततस्ततः । 
या गतिन्रह्यसदने सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६२ ॥ 
सनातन देव | कर्म॑-संन्यासियोको ओर विर्तोको ब्रह्म 
लोकम जो उत्तम गति प्राप्त होती दैः वद आप ही १ ॥६२॥ 
अपुन्वकामानां वेराग्ये वर्ततां च या। 
भरृतीना णानां च सा गतिस्त्वं सनातन ॥ ६३ ॥ 
सनातन परमेश्वर | जो मोक्षकी इच्छा रखकर वैराग्यके 
मारगपर चते हं उन्दः ओर जो प्रतिमे यको प्रात होते 
उन्दः जो गति उपठन्ध होती दै वह आप ही ई ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानविक्षानयुक्तानां निख्पाख्या निरञ्जना । 
या गतिदृव परमा सा गतिर्भवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव । शान ओर विशानते युक्त पुखपरंको जो खारूप्य 
आदि नामते रहितः निरखन एषं कैवस्यरूप परमगति प्रा 
होती है बह आप ही ई ॥ ६४ ॥ 
वेद्शाखरपुराणोक्ताः पञ्चैता गतयः स्यतः । 
त्वत्प्रसादाद्धि खभ्यन्ते न खभ्यन्तेऽन्यथा विभो ॥६५ ॥ 
प्रमो | वेद-शाल् ओर पुराणो ज ये पाँच गतिर्या 
बतायी गवी टै ये आपकी कृपसे ही प्राप्त होती ई, अन्यथा 
नदी ॥ ६५ ॥ 
इति तण्डिस्तपोरादिस्तुएवेशानमात्मना । 
च परमं ब्रह्म त्‌ पुरा खोकछज्जगौ ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार तपस्याकी निधिरूप तण्डिने अपने मनसे 
महादेवजीकी स्तुति की ओर पूर्वकार्े ब्रद्माजीने जिल प्रम 
नक्षसखरूप सोत्रका गान किया या, उसीका खयं भी गान 
किया ॥ ६६ ॥ 


एवं स्तुतो महादेवस्तण्डिना ब्रह्मवादिना । 
उवाच भगवान्‌ देव उमया सदितः प्रभुः ॥ ६७ ॥ 
उपमन्यु कते हं-्रह्मवादी तण्डिके इस प्रकार 


सुति कटनेपर पारव॑तीसदित प्रमावशाडी भगवान्‌ 
उने बोढे ॥ ६७॥ अव 


अआीमदाभारते 


ब्रह्मा शातक्रतुर्विष्णुविदवेदेवा महपंयः। 
न विदुस्त्यामिति ततस्तुष्टः प्रोवाच तं शिवः॥ ६८ ॥ 
“ तण्डिने स्तुति.करते हए यह यात कदी थी कि ध्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र, वि्येदेव ओर महिं भी आपको यथाथंूपसे 
नशं जानते ई» इते मगवान्‌ शङ्कर हुत संत हृष्ट ओर 
बरोढे ॥ ६८ ॥ 
श्रीमगवाडव। च 
अक्षयश्ाग्ययब्धैव भविता दुःखवर्जितः । 
यराखी तेजसा युक्तो दिभ्यक्ञानसमन्वितः ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ श्नीरिवने कहा-रह्मन्‌ | तुम अक्षय? 
अविकारी, दुःखरदितः वश्चस्वीः तेजखी एवं दिव्यज्ञानसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ६९ ॥ 
ऋपीणामभिगम्यश्च सू्रकतौ सुतस्तव । 
मत्प्रसादाद्‌ द्विज भविष्यति न संशयः ॥ ७० ॥ 
कं वा कामं दद्म्यद्य बहि यद्‌ वत्स काङ्कुसे । 
दविजभेष्ठ | मेरी कपाले तुम्हे एक विद्धान्‌ पुत्र प्रा 
होगा, जिके पाख ऋूषिलेग मी शिश्वा अह्ण करनेके चयि 
जा्येगे । वह कल्पसूञ्रका निर्भाण करेगा? इषम संय नहीं 
दै । वस्व | शरोखोः तुम क्या चादते हो १ अर नै ठुर्हं कौन- 
सा मनाबाञ्छित वर प्रदान कर १ ॥ ७०२ ॥ 
प्राज्जलिःस उवाचद्‌ त्वयि भक्तिंढास्तु मे ॥ ७१॥ 
तग्र तण्डिने हाथ जोड़कर कहा- “प्रभो | आपके 
चरणारविन्दमं भेरी सुद्‌ भक्ति होः ॥ ७१॥ 
उपमन्युरुवाच 
पता दस्य घ्ररान्‌ देवो चन्यमानः सुर्पिभिः। 
स्तूः विधु 
यमानश्च सतननेवान्तरधीयत ॥ ७२ ॥ 
_ उपमन्युने कदा-देवर्ियोदयारा वन्दित ओर देव- 
ताआ्धारा प्रपि होते दुष्ट महादेवजी इन यरौको देकर 
वरीं अन्तर्षान हो गये ॥ ७२ ॥ 
अन्तरिते भगवति साजुगे यादवेश्वर । 
ऋषिराथममागम्य ममैतत्‌ भोक्तवानिह ॥ ७३॥ 
. बादवेश्वर्‌ | जव पारपदोषदित भगवान्‌ अन्तर्थान हो 
गये" तब ऋषिने मेरे आभमपर आकर याँ मुद्चसे ये सव्र 
ब्रात बतायी ॥ ७३॥ 
यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिरख्यातवान्‌ मम । 
नामानि मानवथे्ठ तानि त्वं श्णु सिद्धये ॥ ७४॥ 
ध मानवशरेट | तण्डिमुनिने जिन आदिका्के प्रसिद्ध ना्मौ- 
का मेरे सामने वर्णेन करिया, उन आप भी सुनिये । वे विद्धि 
प्रदान करनेवाड ६ ॥ ७४ ॥ 
द्यनामखदस्लाणि देवेष्वाह पितामहः । 
छाल्पु तथा दरनामश्चतानि ख ॥ ७५॥ 
पितामह रघ्ने पूर्वकाठ्े देवता्ओंके निकट महादेव- 
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दानधमेपवं ] सप्तदशोऽध्यायः ५५१६ 
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जीके दस दजार नाम बताये ये ओर शाच्ौमे भी उनके 
सह नाम वर्णित ६ ॥ ७५ ॥ मदात्मा तण्डिके निकट जिन नार्मोका वर्णन किया था, महपिं 
गुह्यानीमानि नामानि तण्डिभ॑गवतोऽच्युत । तण्डिने भगवान्‌ मदहादेवके उन्दी समस्त गोपनीय नार्माकरा 
देबसादाद्‌ देवेशः पुरा प्राह॒ महात्मने ॥ ७६॥ मेरे समक्ष प्रतिपादन किया या ॥ ७६ ॥ 

इति श्रीमशटाभारते अनुक्षासनपर्वणि द्वानधमंपवंणि मेववाहनपवाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


® चेऽ क 


इस प्रकार भ्रोमहामारत अनुशालनपव अन्तयैत दानधर्मपर्व गथबाहनपनं की फथानिषमक सरद अध्याय पुरा हु ॥ ९६ ॥ 


अच्युत ! पहले देवेश्वर ब्रह्माजीने मशदेव जीकी पासे 





सष्दशोऽष्यायः 
शिवसहस्नामस्तोप्र ओर उसके पाटका एल 


वासुदेव उवाच 
ततः स भ्रयतो भूत्वा ममर तात युधिष्ठिर । 
भाञ्जलिः प्राह विप्रपिनोमसंग्रहमादितः॥ १॥ 
भगवान्‌ भीरृप्ण कहते ह--तात युधिष्ठिर [ तद्‌- 
नन्तर ब्रह्मम उपमन्युने मन आर इन्द्रियोको एकाग्र करके 
पवित्र हो हाथ जोड मेरे समश्च वह नाम-सप्रहद आदिसे दी 
कहना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
उपमन्युरुवाच 
बरह्मप्रोकतच्छपिपरोकतेयंदयेदाङ्सम्भवेः 
सर्व॑रोकेु विख्यातं स्तुत्यं स्तोप्यामि नामभिः॥ २ ॥ 
उपमन्यु वोले- ब्रदमाजीके कदे हुए, ऋपियोके 
ब्रताये हुए तथा वेद-बेदाज्गात प्रकट दए नामोदरा सवलोकः 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगवान्‌की स्वति करुंगा ॥ २ ॥ 
महद्धि्विहितैः सत्यैः सिद्धः सवोर्थ साधकैः । 
छपिणा तण्डिना भक्त्या छतेवंदरृतात्मना ॥ २ ॥ 
यथोक्तैः साधुभिः ख्यातेसुंनिभिस्तत्वदर्धिभिः। 
अवर प्रथमं खरग्यंस्वेभूतदितं श्भम्‌ ॥ ४ ॥ 
रतैः सव्र जगति श्रह्मलोकावतासितिः । 
सत्यैस्तत्‌ परमं ब्रह्म बह्मभो्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षये यदुङ्लशेठ ग्णप्वावहितो मम । 
बरयैनं भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम्‌ ॥ 2 ॥ 
इन सव नामोंका आविष्कार महापुरूपोनि भिया है तथा 
वदो दत्तचिच रदनेवाछे मपि तण्डिने मक्िपूंक इनका 
दग्र किया ३ । ईइसस्ि ये समी नाम सत्यः षिद्ध तया 
भनोरभकि साधक ६। विख्यात भेष पुरषो तया 
तत्वदर्शी मुनिर्योनि इन समी नार्मोका ययावतरूपभ प्रति- 
पादन किया दै । मपि तण्डिने ब्रह्मजोकठे मत्य॑लोकमे इन नामे. 
को उतारा है, श्सय्ये ये सत्यनाम सम्पूणं अगते आदरपुवक 
युने ये ६ । यदुकुलतिलक भीष्ण | य मह्याजीका कहा 
हुमा खनातन शिव -खोत् अन्य सोर््ोक अपेषा भेएटै गीर 
उत्तम वेदमय ६ । सय सोरम इका प्रथम स्यान ६। यद्‌ 
र्गी प्राति करानेवालाः सम्पूणं मूके छिय दितकर प्व 
्ुमकारक दै । इसका मँ आपसे वणेन करगा । आप खातः 
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धान होकर मेरे मुखत इश्का भवण करं । आप परमेश्वर 
महादेवजीके मक्त ६; अतः इस शिवस्वरूप स्तोश्रका वरण 
करे ॥ ३-६ ॥ 
तेन ते भावयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
न दाकयं चिस्तरात्‌ छत्स्नं वक्त सस्य केनचित्‌॥ ७ ॥ 
युक्तेनापि विभूतीनामपि वपंदातेरपि । 
यस्यादिर्मध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्यते ॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शकंचुयाद्‌ क्तु गुणान्‌ कात्स्न्यंन माधव । 
दिवभक्त दोनेके दी कारण मे यदह सनातन वेदश्वल्प 
स्तोत्र आपको सुनाता दँ । मददेवजीके इस सम्पूणं नामसमूष्ट- 
का पूर्णरूपपे विस्तारपूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नी सकता । 
कोर व्यक्ति योगयुक्त नेर भी मगवान्‌ शिव्रकी विभूतिर्यो- 
का सैको व्पोमिं मी वर्णन नही कर सकता । माधव | जिनके 
आदि, मभ्य ओर अन्तकरा पता देवता भी नी पाते ई, उनके 
गुणका पूरणूपसे वर्णन कौन कर सकता ६ १ ॥ ७-८३ ॥ 
क्रि तु देवस्य महतः संक्चिप्ताथंपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्चरितं वध्ये प्रसादात्‌ तस्य धीमतः। 
अप्राप्य तु ततोऽचुशां न दाक्यः स्तोतुमीश्वरः ॥ १० ॥ 
परतु मँ अपनी शक्तिके अनुखार उन बुद्धिमान्‌ म्ादेवजी- 
की दी कृपे संश्चिप्र अर्थः पद ओर अक्षरि युक्त उनके 
चरित्र प्यं स्तोत्रका वर्णन कर्टगा । उनकी आशा प्राप्त कमि 
भिना उन मदैश्वरवी स्तुति न्दौ की ज। सकती र ॥ ९-१०॥ 
यदा तेनाभ्यचुश्वातः स्तुतो चै ख तद्‌ मया । 
अनादिनिधनस्यादं जगधोनेमदा्मनः ॥ ११॥ 
नाम्नां कंचित्‌ समुद्देशं बक्ष्याम्य्य्तयोनिनः। 
ज्र उनकी आजा प्रा हुई ४, तमी मने उनकी स्तुति 
ङी १। आदि-अन्तसे रदित तया जगतूके कारणभूत अग्यक्छ- 
योनि मदात्मा शिवके नामौका कुछ पक्षित त्रदं यता 
रहा टं ॥ ११६ ॥ 
बरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः ॥ १२॥ 
श्ण नाम्नां चयं ष्ण यदुक्तं पद्मयोनिना । 
श्रीकृष्ण | जो वरदायकः वरेण्य ( खर्व॑भेष्ठ )› विश्व्प 
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श्रीमहाभारते 
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ओर बुद्धिमान्‌ दै, उन भगवान्‌ शिका पद्मयोनि ब्रहमाजीके 
दवारा बर्णित नाम-संग्रह भवण करो ॥ १२६ ॥ 
दृशनामसदस्राणि यान्याह भरपितामहः ॥ ९३॥ 
तानि निर्मथ्य मनसा दध्नो धृतमिबोडधतम्‌॥ 
प्रपितामह ब्रह्माजीने जो दस हजार नाम बताये येः 
उन्दीको मनरूपी मथानीते मथक्र मये हुए दहसे घीकी 
मति यह सहलनामसोत्र निकाला गया द ॥ १३२ ॥ 
गिरेः सार यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु ॥ १४ ॥ 
(4 
चतात्‌ सर यथा मण्डस्तथतत्‌ सारसुद्श्चतम्‌ । ` 
ते पर्वतका सार सुवर्ण, पूरका सार मधु ओर घीका 
सार मण्ड हैः उसी प्रकार यह दष हजार नार्माका षार उदूत 
किया गया हे ॥ १४६ ॥ 
सर्वपापापहमिदं चतुवंशसमन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
भ्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धायं च प्रयतात्मना । 
माङ्गल्यं पणिकं चैव रदमोध्नं पावनं महत्‌  १६॥ 
यह सदखनाम सम्पूणं पार्पोका नाश करनेवात्म ओर 
चारो बेदोके समन्वयते युक्त है । मनको वशम करके प्रयलञ- 
पूर्वक इसका शान प्रात करे ओर सदा अपने मने इसको 
घारण करे । यष्ट मङ्गलजनकः पुष्टिकारक, राक्षक्षौक्रा विनाशक 
तथा परम पात्रन हे ॥ १५-१६ ॥ 
इदं भक्ताय दातव्यं धद्‌धानास्तिकाय च । 
नाध्दधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७ ॥ 
जो मक्त हो, भद्ध'लं ओर आस्तिक हो, उसीको इसका 
उपदेश देना चाहिये । अध्रद्राटु, नास्तिकं ओर अजितात्मा 
पुरुपको इसका उपदेश्च नदीं देना चाये ॥ १७ ॥ 
यश्चाभ्यसूयते देवं कारणातमानमीश्वरम्‌ । 
स प्ण नरकं याति सह पवः सहात्मजैः ॥ १८॥ 
भीड्कष्ण | जो जगत्‌के कारणस्य ईश्वर मदादेवके प्रति 
दोषदृष्टि रखता 2, बह पूर्वज ओर अपनी संतानके सित 
नरकम पड़ता ई ॥ १८ ॥ 
इद्‌ ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम्‌ । 
इदं जप्यमिदं क्षानं रद्स्यमिद्सुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह बहलनामस्तोत्र ध्यान ई, यह योग द, यह सर्वोत्तम 
ध्येय ह, यह्‌ जयनीय मन्त्र है, यह्‌ शन र अौर यह उत्तम 
रदस्य दै ॥ २९॥ 
यं क्षात्वा अन्तकाङेऽपि गच्छेत परमां गतिम्‌ । 
पवित्रं मङ्गं मेध्यं कस्याणमिदसुन्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
इद्‌ बह्मा पुरा रत्वा सवंखोकपितामहः । 
सवेस्तवानां राजत्वे दिष्यानां समकटपयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदाप्रशति चेवायमीश्वरस्य महात्मनः 1 
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः ॥ २२ ॥ 
जिखको अन्तकाछ्मे भी जान छेनेपर मनुष्य परम- 
गतिक पा ठेता द बह यद्‌ सदखनामसतोत्र परम पवित्र 


मङ्गलकारकः वुद्धिवर्दकः, कल्याणमय तथा उत्तम ६ । सम्पूणं 
लोकोके पितामह ब्रह्ाजीन पूर्वकर्म इस सतोत्रका आविष्कार 
करके इसे समसत दिव्यसतोर््ोके राजाके पदपर प्रतिष्टित किया 
या | तवते महात्मा ईश्वर महादेवका यदं देवपूनित सतो 
संसारम ‹सतवराजः के नामसे विल्यात हुआ ॥ २०--२२ ॥ 
ब्रह्मलोकादयं खगे स्तवराजोऽवतारितः । 
यतस्तण्डिः पुरा थाप तेन तण्डिकृतोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मलोके यह स्वराज खर्गरोकमे उतारा गया । पले 
इसे तण्डिमुनिने प्राप्त किया या, इसल्ि यह ^तण्डिकृत 
सहखनामस्तवराजः के रूपमे प्रसिद्ध हुआ ॥ २२३ ॥ 
खगच्यैवा्न भूर्लोकं तण्डिना हावतारितः। 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
निगदिष्ये महावाहो स्तवानामुत्तमं स्तवम्‌ । 

तण्डिने स्व्गसे उसे इस भूतलपर उतारा था । यद्‌ सम्पूणं 
मङ्गलौका भी मङ्गऊ तथा समसत पार्पोका नाश करनेवान्म हे | 
महाबहो | खव सतोमं उत्तम इस सदखनामस्तोत्रका मँ 
आपसे वर्णन करगा ॥ २४१ ॥ 
ब्रह्मणामपि यद्‌ बह्म पराणामपि यत्‌ परम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसामपि यत्‌ तपः। 
शान्तानामपि यः शान्तो दयुतीनामपि या द्युतिः ॥ २६ ॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो धीमतामपिया च धीः। 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि यस्त्वूपिः ॥ २७ ॥ 
यक्चानामपि यो यज्ञः हिवनामपि यः दिवः। 
रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभा प्रभवतामपि ॥ २८ ॥ 
योगिनामपि यो योगी कारणानां च कारणम्‌ । 
यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ २९ ॥ 
स्वभूतातमभूतस्य हरस्यामिततेजसः । 
अष्टोत्तरसहस्रं त॒ नाल्ञां शयसय मे शर्णु । 
यच्छुत्वा मचुजग्या्र सवौन्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३०॥ 

जो वेदक भी वेदः उत्तम वस्तुओ भी परम उत्तमः 
तेजक्रे भी तेजः तपके भी तपः शान्त पुडषरोमे मी परम शान्तः 
कान्तिक्री भी कान्ति, जितेन्द्रियो भी परम जितेन्द्रिय, बुद्धि- 
मारनोकी भी बुद्धिः देवता्ओके भी देवताः ऋछपियेकरि मी श्चषिः 
यरञोके भी यज्ञः कस्या्णोके मी कल्याणः सद्रोकरेभी शद्रः 
प्रभावशाली ईश्वरोकी मी प्रमा ( रेधयं ); योगियोके मी 
योगी तथा कारणक मी कारण है । जिनसे सम्पूणं लेक उत्पज् 
देते ओर किर उदम विलीन हो जति ४ ज सम्पूणं भूतकि 
आत्मा ई, उन्हीं अमित तेजखी मगवान्‌ शिवे एक इजार 
आढठ नामका वर्णन मुञ्चते सुनिये । पुख्पिं्ट ! इसका 
भवणमात्र करके आप अपनी सम्पूणं कामना्थेको प्रास 
ध, ॥ 1 

: स्थाणुः प्र \ प्रचयो वरदा चरः । 
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१ स्थिर+चञ्चलतारदितः कूटस्य प्वं नित्य, २ स्थाणुः 
ग्के आधारभूत खम्भ समान समस्त जगत्के आधारसतम्भः 
३ प्रभुः समर्थं ईश्वरः ४ भीमः-रंारकारी यनेक कारण 
भयंकर, ५ प्रवरः- सरवर, ६ वरद्‌ः-अमीष्ट वर देनेवलि 
७ वरः-वरण करने योग्य, वरस्वरूप, ८ सवौत्मा-सवके 
आत्मा, ९ सर्वविख्यातः-सर्वव्र प्रसिद्ध, १० स्वैः- 
विश्वात्मा होनेके कारण सर्वसखरूप, १९ स्वंकरः-सम्पूण 
जगते श्ट १२ भवः- सग्रकी उत्यत्तके स्थान ॥ ३२१ ॥ 
ज्ञरी चर्मा हिखण्डी च सवौड्ः सबंभावनः। 
हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वंभूतहरः प्रभु; ॥ २२ ॥ 

१३ जरी-जटाधारी, १७ चर्मी-व्याघ्रचमं धारण करने- 
वाठे, ९५ दिखण्डी-गिखाधारी, १६ सवौज्गः-सम्पणं 
अङ्गसि सम्पन्न, १७ सर्वभावनः-स्बके उत्पादकः १८ 
हरः-पापडारी, १९ हरिणाक्षः-मृगके समान विशाख नेत्र- 
वकः २० सर्यभूतदरः-सम्पूणं भूताका संहार करनेवाले 
२९१ प्रमुः-खामी ॥ ३२॥ 
परचत्तिश्च निच्रत्तिश्च नियतः शाश्वतो धुवः 1 
शमदानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोऽर्दनः ॥ २३ ॥ 

२२ भ्र्ु्तिः-प्रदृत्तिमागं, २३ निवृत्तिः-निद्ृ्ति- 
मार, २४ तिग्रतः-नियमपरायणः २५ शाश्वतः-निस्यः 
२६ धुवः-अचलः २७ इमदानवासी-द्मशानभूमिमे निवास 
करेवा, २८ भगवान्‌-खम्पणं रश्च, शानः यश भी, 
वैराग्य अर धर्मते सम्पन्न, २९ खचरः-आकाशम विचरन 
वाले, ३० गोचरः-ष्थ्वीपर विचरनेवठेः ३९ अर्दनः 
पापिर्योको पीड़ा देनेवाठे ॥ ३३ ॥ 
अभिवाद्यो महाकमौ तपसी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषभ्रच्छच्नः स्व॑खोकप्रजापतिः ॥ ३४ ॥ 

३२ अभिवाद्यः-नमस्कारके योग्यः ३३ महाकमो- 
महान्‌ कमं करनेवाठे, ३४ तपसी -तपस्यामे संलग्नः ३५ 
भूतभावनः-संकलमात्रवे आकाश आदि भूर्तोकी खशि करने- 
वाठ, ३६ उन्म्तवेषप्रच्छन्ञः-उन्मत्त वेमे छिपे रहने- 
वाठ, २७ सर्वलोकप्रजापतिः -सम्पूण रोकरौकी प्रजा भके 
पाल्क ॥ २३४ ॥ र 
महारूपो महाकायो बृपरूपा मदायराः । 
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः ॥ ३५ ॥ 

२८ महारूपः-मद्ाच्‌. रूपवाकः २३९ मदाक्मयः- 
बिरदूर्प, ४० इुपरुषः-घरमखरूपः ७१ मृदायशा- 
महान्‌ ` यशश्वी, ४२ मदात्मा ४३ सरवेभूताल्मा- 
सम्पूण भूतेकि आत्मा, ४४ विश्वरूप्ः-सभ्पूण विश्च जिनका 
ल्य है वे, ४५ महाह जुः-विशाछ टोदुीवाढे ॥ ३५ ॥ 
लोकपालो ऽन्वर्दितात्म! प्रसादो हयगद्भिः । 
पविन्नं च महांश्चैव नियमो निवमाधितः॥ ३६ ॥ 

४६ रोकपालः-खेकरकषकः ४७ अन्तर्दितात्मा- 
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अहृदय खरूपवाङे ४८ प्रखादः-प्रसन्नताते परिपूणः, ४९ 
हयगर्द॑भिः-ख्यर जते रथपर चलनेवाठे, ५० पवित्रम्‌- 
शुद्ध वस्तुरूपः, ५९ महान्‌ -पूजनीयः ५२ नियमः-गोच- 
संतोप आदि नियर्मोके पाटनधे प्राप्त होने योग्यः ५३ नियमा- 
भितः-नियमोके आभयभूत ॥ ३६ ॥ 
सर्व॑कमौ खयम्भूत आदिरादिकरो निधिः। 
सहस्राक्षो विद्ाखाश्चः सोमो नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
८ सर्व॑कम-सारा जगत्‌ जिनका कमं दै वे, ५५ 
खयम्भूतः-निस्यसिद्ध ५६ आदिः-सवरसे प्रथमः ५७ 
आद्विकर+-आदि पुरुप दिरण्यगर्मकी खट करनेवाङेः ५८ 
निधिः-अक्षय रेशर्यके भण्डारः ५९ सहस्राक्षः- सदो 
नेत्रवाठे, ६० विद्यालाक्चः-विशार नेवारे, ६१ सोमः 
चन्द्रसखसरूपः, ६२ नश्चत्रसाधकः-नक््रोके साधकं ॥ ३७ ॥ 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतु्रंहो ग्रहपतिर्वरः । 
अच्रिरञ्या नमस्कत सरगवाणापंणोऽनघः ॥ ३८ ॥ 
६९ चन्द्रः-चन्द्रमाल्पते आहादकारी, ६४ सूयः 
सवकी उतपत्तके देतुभूत सुय, ६५ शानिः, ६६ केतुः, 
६७ ब्रह चन्द्रमा ओर सूयंपर ग्रदण खगानेवाला राहुः 
६८ ग्रहपतिः-म्रहोके पार्कः ६९ वरः-ररणीयः, ७० 
अच्निः-अन्रि छपिखसूयः ७१ अच्या नमस्कत -अ्रिपत्नी 
अनसूयाको दुर्वाषारूपसे नमस्कार करनेवादे, ७२ स॒गवाणा- 
पणः-मूगरूपधारी यज्ञपर बाण चत्मनेवाठे, ७३ अनघः 
पापरदित ॥ ३८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । 
संवत्सरकरो मन्ः प्रमाणं परमं तपः ॥ २९ ॥ 
७४ महातपाः-मदान्‌ तपसी, ७५ घोरतपाः-भयंकर्‌ 
तपसया करनेवठे, ७६ अदीन ः-उदार, ७७ दीनसाधकः- 
शरणमे आये हुए दीन-दुखिर्योका मनोरथ लिद्ध॒ करनेवाठे, 
७८ सखंवत्सरकरः-खवत्वरका निर्माता, ७९ मन्त्रः- 
प्रणव आदि मन््ररूपः ८० प्रमाणम्‌-प्रमाणखर्प, ८१ परमं 
तपः-उन्छुष्ट तपःखस्प ॥ ३९ ॥ 
योगी योज्यो महावीजो महारेता महावलः । 
सुवर्णरेताः स्वक्षः सखुचीजो यीजवाहनः ॥ ४० ॥ 
८२ योगी-योगनिष्टः ८३ योज्यः-मनोयोगके आभ्यः 
८४ मदावीजः-महान्‌ कारणरूप, ८५ मारेताः-महावीयं- 
शाली, ८६ महाव छः-गदान्‌ शक्तिये सम्पन्न, ८७ सुवणं 
रेताः-अभ्निरूप, ८८ सर्व्॑तः-खव्र ङु जाननेवाडे, ८९ 
सुदीजः-उत्तम बीजरूप, ९० यीजयाहनः-जीोके पस्कार- 
रूप वीजको वन करनेवाठे ॥ ४० ॥ 
दृदावाषटुस्त्यनिमिषो नीटकण्ठ उमापतिः । 
वि्यरूपः खयं शरेष्ठो बलवीयेऽयखो गणः ॥ ४१ ॥ 
९१ ददावाहुः-दस मु जभते युक्त ९२ अनिमिषः- 
कभी पकक न गिरानेवाके, ९२ नीरकण्डः-जगत्‌की रश्चाके 
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स्मि हाला बिपका पान करके उ्तके नीर चिहको कण्ठे 
धारण करनेवाले, .९४ उमापतिः-गिरिगजङ्खमारी उमाके 
पतिदेव; ९५ विश्वरूपः-जगत्खसरूपः, ९& खय चरः 
खतःसिद्ध भर्ठतासे सम्पन्नः ९७ बलवीरः-वल्के द्वारा 
वीरता प्रकट करनेवाञे,९८अग्रखो गणः-निर्ड समुदायरूप ॥ 
गणकतौी गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च । 
मन्त्रवित्‌ परमो मन्ः सर्वभावकरो हरः ॥ ४२ ॥ 
९९ गणकती-अपने पारषदगर्णोका संबरटन करनेवाकेः 
१०० गणपतिः-प्रमथगणेकि खामी, १०१ दिग्वासाः 
दिगम्बर, १०२ कामकमनीयः १०३ मन््वित्‌-मन््वेत्ता 
१०४परमो मन्ञः-उस्छृ्ट मन्त्रय, १०५ सवेभावकरः- 
समस्त पदा्थोकी सृष्टि करनेवाडठे, १०६ हरः-दुःख हरण 
करनेवाले ॥ ४२ ॥ 
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपाखवान्‌ 
अद्रानी शतघ्नी खङ्गी पट्टिशी चायुधी महान्‌ ॥ ४३ ॥ 
१०७ कमण्डल्युधरःएक हाय कमण्डलु धारण 
करनेवाढे, १०८ धन्वी -दूसरे हाथमे धनुष धारण करने- 
वाके; १०९ वाणहस्तः-तीसरे हाथमे बाण च्वि रहनेवाले, 
११० कपाटवान्‌-चोये हाथमे कपाक्धारी, १११ यदानी- 
पचे हाथमे वज्ज धारण करनेवाले, ११२ दातध्नी-छटठे 
हाथमे शतघ्नी रखनेवाकेः ११३ खडगी-सातर्वेमं खड धारी, 
११४ पट्िश्ी-आर्वेम पटश्च धारण करनेवादे, ११५५ 
आयुधी-नयं हायमें अपने सामान्य आयुघ त्रि्ूलको च्वि 
रदनेवाठे, ११६ महान्‌-स्वभेष्ठ ॥ ४२३ ॥ 
खवष्टस्तः खुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः। 
उष्णीषी च खुवक्बश्च उदुभ्रो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
११७ सलवहस्तः-दसव हाथमे खवा धारण करनेवाले? 
११८ खुरूपः-युन्दर रूपवाछे, ११९ तेजः-तेजस्वीः १२० 
तेजस्करो निधिः-भक्तंकि तेजकी बृद्धि करनेवाठे निधिल्प, 
१२१ उष्णीपी-किरपर सफा धारण करनेवाठे १२२ 
स्ुवक्त्रः-युन्दर मुखवाठे, १२३ उद्रप्रः-ओजस्वी, १२७ 
विनतः-विनयदील ॥ ४४ ॥ 
दी्ंश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः प्ण प्व च । 
श्गाखरूपः सिद्धाथां मुण्डः सवद्यभद्करः ॥ ४५ ॥ 
१२५ दीधेः-ऊंचे कवेः १२६ हरिकेदाः- 
ब्रह्मा विष्णु, मदेशखलूप, १२७ सुतीर्थः-उत्तम तीरथ- 
स्वरूप, १२८ छष्णः-तच्िदानन्दसवरूपः, १२९. शगाल- 
रूपःषियारका रूप धारण करनेवाले, १३० सिद्धार्थः- 
जिनके सभी प्रयोजन षिद्ध £, १३१ सुण्डः-मूड़ भडाये 


हुए भिभुखसूपः, १३२ सर्व॑द्युमंकरः-समस्त प्राणि्योका 
हित करनेवाडे ॥ ४५ ॥ 


मजश्च बहुरूपश्च गन्धधारी कपर्चपि। 
ऊर्वं रेता उर्वछिङ्ग ऊर्ष्वंशायी नभरस्यटः ॥ ७६] 
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१३३ अजः-अजन्माः १३४ बहुरूपः-वहुत-ते सूप 
धारण करनेवाके, १३५ गन्धधारी -कुंकुम ओर कस्तूरी आदि 
सुगन्धित पदार्थं धारण करनेवाके, १३६ कपर्दी-जटाजुट- 
धारी, १३७ ऊर््वरेताः-अखण्डित व्रह्म चयंवाके, १३८ 
ऊर्ध्वलिङ्गः-,१३९ ऊर््वंशायी-आकाशम शयन करनेवाले; 
१४०नभःस्थलः-आकाश जिनका वासस्थान दहै वे ॥४६॥ 
निजरी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिविभुः । 
अहश्चरो नक्तं चरस्तिम्ममन्युः सुबचंसः ॥ ४७ ॥ 

१४१ जिजरी-तीन जया धारण करनेवाले, १४२ 
चीरवासाः-वस्कङ वख पदननेवारे, १४३ सुद्रः-दुःखको 
तूर भगानेवाठे, १४४ सेनापतिः-वेनानायकः १४५ 
विसुः-सर्वव्यापीः १४६ अहश्चरः-दिनमे विचरनेवालेः 
१४७ नक्तं चरः-रातमं विचरनेवाठे, १४८ तिगममनग्रुः- 
तीखे क्रोभव्राठे, १४९ सुबचंसः-सुन्दर तेजवाङे ॥४७॥ 
गजहा दैत्यहा कालो खोकधाता गुणाकरः । 
सिदशादृंलरूपश्च आद्र॑चमोम्बराचतः ॥ ४८ ॥ 

१५० गजहा-गजल्पधारी महान्‌ असुरको मारनेवाठे 
१५१ दैत्यदा-अन्धक आदि दै्योका वघ करनेवाछे, 
१५२ काङः-मूस्यु अथवा संवत्सर आदि समयः १५३ 
छोकधाता-समस्त जगत्‌का धारण-पोप्रण करनेवाठे, १५४७ 
गुणाक्रः-सद्ुणोकी खानः १५५ सिह शदृंकरूपः सिंहः 
व्याध आदि रूप धारण करनेवाले, १५६ आर््र॑च्मौम्बरा- 
चुतः-गजासुरके गीर च्म॑को टी वसन बनाकर उससे अपने- 
आपको आच्छादित करनेवाटे ॥ ४८ ॥ 
कारयोगी महानादः सर्व॑कामश्चतुष्पथः । 
निदाचरः प्रेतचारी भूतचारी मदेश्वरः ॥ ४९ ॥ 

१९५७ कराटयोगी- कालको भी योगव्रलसे जी..नेवाके 
१५८ महानाद्‌ः-अनाहत ध्वनिरूप, १५९ सर्वकामः 
सम्पूणं कामना्भेमि सम्गन्नः १६० चतुप्पथः-जिनकी 
परा्िके शानयोगमक्तियोगकर्मयोग आर अष्ट ङ्गयोग-ये चार मागं 
ह वे महादेवः १६१ निहाचरः-रात्रिके समय विचरनेवाठे, 
१६२ प्रेतचारी -ग्रेतेकि साथ विचरण करनेवाले, १६द 
भूतचारी भूकर साय वि चरनेवाठे, १६७ मदेश्वरः-इनदर 
आदि लोकेदवररोमसे मी मदान्‌ ॥ *४८९ ॥ 
वहुभूतो यहृधरः खभौयुरमितो गतिः । 
चत्यप्रियो नित्यनतां नर्तकः सर्वलालसः ॥ ५० ॥ 

१६५यद्‌भूतः-सष्टिकाल्मे एकसे अनेक होनेवालेः 
१६६ बहुधरः बहुतौको धारण करनेवाले, १६७ खभौलुः-, 
१६८ अमितः-अनन्त, १६९ गतिः- भक्त ओर युक्तात्मा 
के प्रात होने योग्य, १७० चत्यप्रियः-ताण्डव त्य भिन्द 
प्रिय है बे शिव, १७१ नित्यनर्त॑ः-निरन्तर नृत्य करनेवाले, 
१७२ नतेकः-नाचने-नचानेबादे, १५७३ सर्वखाङसः- 
सबपर प्रेम रखनेवाठे ॥ ५० ॥ 
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धोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिरुहो नभः। 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
` १७४ घोरः-मयंकर स्पधारी, १७५ महातपाः- 
महान्‌ तप॒ करनेवाठे, १७६ पाश्च -अपनी मायारूपी 
पाशवे ्ोधनेषाके, १७७ नित्यः-विनाशरदित, १७८ 
गिरिरुहः-पवंतपर आरूद्-क्रेलाशवामीः १७९ नभः- 
आकारके समान असङ्ग, १८० सहस्रह स्तः-दजारो हार्थो 
वाे १८१ विजयः-विजेता, १८२ व्यवसायः-दृद्‌- 
निश्चयी, १८३ अतद्दितः-आख्स्यरदित ॥ ५१ ॥ 
अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनादाकः। 
दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा ॥ ५२ ॥ 
१८४७ अधर्पणः-अजेयः १८५ धर्थणात्मा भयरूपः 
१८६ यन्नहा-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाके १८७ 
कामनादाकः=कामदेवकफो नष्ट करनेवाङे, १८८ दक्षयागा- 
पहारी-दक्षके यजञक्रा अपण करनेवाके १८९ खुसहः- 
अति सहनशीकः १९० मध्यमः-मण्यस्य ॥ ५२॥ 
तेजोऽपहारी बलहा मुदितो ऽथा ऽजिनो ऽवरः । 
गम्भीरधोपो गम्भीरो गम्भीरवखयादनः ॥ ५३ ॥ 
१९१ तेजोपहारी -दूभरोके तेजकरो इर ठेनेवाके, १९२ 
यलहा-वच्नामक दैत्या वध करनेवाठे, १९३ मुद्रितः- 
आनन्दसखन्प, १९४ अर्थः-अर्भम्बरूर, २९.९ भजितः- 
अपराजित, १९६ अवरः-त्निनने भेट वूलगा कदं नश द 
चे भगवान्‌ शिव, १०७ गम्भीरघोपः-गम्भीर घोष 
करनेवाठे, १९८ गम्पीरः-गाम्नी प्रयु कः? १९९ गम्भीर 
बदधवाहनः अगाध ब्रलशाली ब्रूपमपर सवारी करनेवाठे ॥ 
न्यग्रोधरूपो स्यम्रोधो बृश्नकणंस्थितिविमुः। 
खुतीकष्णदशनग्चैव महाकायो महाननः ॥ ५५ ॥ 
२०० न्य्ग्रोधरूपः-रब्रक्षम्बरू, २०१ न्यम्राधः- 
वृरतनिश्चटनिवामी, २०२ ब्श्षकणेख्थितिः-तरग्रशरके 
पत्तेपर शयन करनेवाठे ब्ालमृगुन्दरूपः २५३. विथुः- 
विविष रूपेति प्रकर होनेवाके, ०४ सुती्ंगदरद्रानः-अव्यन्त 
तीव दौतवाढे, २०५ महाक्रायः-बड़े डी गडौटखवाठे, २०६ 
महाननः-भिराख मूखवारे ॥ ५४ ॥ 
विष्यकसेनो हरिरयक्षः संयुगापीडवाहनः । 
हर्यश्वः सष्टायः कर्मकाटवित्‌ ॥ ५५ ॥ 
२०७ यिष्वक्सेनः-त्योकी सेनाको सव्र ओर मगा 
देनेवाठे, २०८ हरिः-आपत्तियो्ो दर ठेनेवाङे०२०२. य्ञः- 
यद्चरूप, २१० संयुगापीडवाद्टनः-युदधम पी दारित 
बाहनवलठि, ८११ तीक्ष्णनापः-दुःसद तापत्पः सुः 
२१२ हर्य्वः-हरे रगक गेति युक्त २१३ सदायः- 
जीवमाघ्रके खला, २१४ कर्मकारवित्‌-कम क कालको 
रीक-ठीक जाननेवाठे ॥ ५५ ॥ 
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विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रौ वडवामुखः । 
हताशनसदायश्च प्रशान्तात्मा हुतादानः॥ ५६॥ 
२१५ विष्णुप्रसादितः-मगवान्‌ विष्णुने जि्हं 
आराधना करके प्रसन्न किया थावे शिव, २१६ यक्षः 
विष्णुस्वरूप ८ यजो वै विष्णुः )› २१७ समुद्रः-महासागर- 
रूप, ,१८ वडवामुखः-समुद्रमे स्थित वड़वानलरूपः २१९. 
हतादानसहायः-अग्निके सला वायुरूप, २२० 
धरशान्तात्मा-शान्तचित्तः २२१ हुतादानः-अग्नि ॥५६॥ 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयक्ाखयित्‌ । 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सविग्रह पव च ॥ ५७ ॥ 
२२२ उग्रतेजाः-मयं कर तेजवाढे, २२३ महातेजाः- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्नः २२४ जन्यः-संसारके जन्मदाता 
२२५ विजयक्राखवित्‌-विजयके समयका शान ॒रखने- 
वाके, २२६ ज्यातिपामयनम्‌-ज्योति्पोका स्यान, २२७ 
सिद्धिः-सिद्धिग्बरूप, २२८ सर्वविग्रहः-सर्वस्वरूप ॥ 
शिखी मुण्डी जरी ज्वाली मूर्तिजो मृद्धंगो यी । 
चेणयी पणयी ताटी खली काटकरं करः ॥ ५८ ॥ 
२२९. रिखी-शिखाधारी हस्थस्वरूप, २३० मुण्डी- 
शिग्वारदित संन्यासी, २३१ जरी-जटाधारी बानप्रखः 
२३२ उवाद्टी-अग्निकी प्रज्वन्दिति उवाखमे समिधाकी 
आहुति देनेवा> नहानारी, २३ मूर्तिजः-शरर रूपवे 
प्रकट हेनेवाके, २३४ मूद्धगः-मूर्दा-सहललार चक्रमे ध्येय 
रूपे विमान, २३५ वल्दी बलिष्ठ, २३६ वेणवी -वंशी 
बजानेवा > भीकृष्णः २३७ पणवी-पणव नामक याच 
बनानेतराके, २३८ ताली-ताङ देनेवाके, ०३९ खटखी- 
खिन म्वामी, २४० कारक्र क्रटः-यमराजके माया- 
को आत्रृत करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
नश्च्रविग्रहमतिगुणवुद्धिद्दं यो ऽगमः | 
प्रजापनिर्विद्ववादर्धिभागः सयेगोऽमुखः ॥ ५९ ॥ 
२५१ नक्षज्रविग्रहमतिः-न्नत्र- प्रद तारा आदिकी 
गतिको जानने २५२ गुणवुद्धिः-गुणनिं 
बुद्धि लगनिवाठे, २४३ लयः-प्र्यके स्थान २४४ 
अगमः-जाननेमे न अआनेवात्ा, २४५ प्रजापतिः-प्रजाकि 
सवामी, २४६ विश्ववादुः-सव ओर भु जावा, २४७ 
विभागः-धिभागम्बरूप, २४८ सवंगः-शर्बभ्यापीः २४९ 
अमुखः-विना मुखबाल्य ॥ ५९ ॥ 
पिमोचनः सुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः । 
मेढजो बलचारी च महीचारी जतस्तथा ॥ ६० ॥ 
२५०विमोचनः-संसार-बन्धनमे चदनि ब्रा, २५१ 
सुसरणः-भे्ट॒ आश्रयः २५२ हिरण्यकवचोद्भवः 
दविरण्यगर्मकी उध्रतिका स्थानः २९५३ मेढजः -,२५५ 
यटचारी-पख्का वचार करनेवाले, २५९ महीचारी- 
सारी एष्ीपर विचरनेवाढे, २५६ सतः सर्वत्र पहुचे हुए ॥ 
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सर्वतूयंनिनादी च स्ातो्यपरिग्रहः । 
व्याखरूपो गुहावासी गुही माटी तरङ्वित्‌ ॥ ६९ ॥ 
२५७ सर्वतूर्यनिनादी -खष प्रकारके बाजे बजानेवालेः 
२५८ सर्वातोद्यपरिग्रहः-उम्पणं वाका संग्रह करनेवार, 
२५२९ व्यालरूपः-शेपनागखरूपः २६० गृहावासी- 
स्रकीः हृदयगुष्यमे निवास करनेवाढेः २६१ गुहः-कार्ति- 
केयख ऽपः २६२ माली-मात्मधारीः २६३ तरङ्वित्‌- 
्ुषा-पिपाख आदि छौ ऊर्भिरयोके जाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
रिदशखिकाखधरक्‌ कर्म॑सवेवन्धविमोचनः । 
वन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शाध्ुविनाशनः ॥ ६२॥ 
२६४ च्रिद्क्ाः-प्राणिर्योकी तीन दश्चा्ओ--जन्मः 
सिति ओर विनाशके देतुभूतः २६५ निकाटश्रक्‌-मूतः 
भविष्य ओर वर्तमान तीनो कारको धारण करनेवाङे, २६६ 
कमरसर्वयन्धविमोचनः-कमोके समस यन्धरनोको 
कारनेवाङे, २६७ असुरेन्द्राणां वन्धनः-बलि आदि 
असुरपतिर्योको बोध ठेनेवाके ५६८ युधि राश्चविनाशनः- 
युदधेमं शत्रु भोका विनाद्य करनेवाठे ॥ ६२ ॥ 
सांख्यभ्रसादो दुबौसाः सर्वसाधुनियेचितः। 
प्रस्कन्दनो विभागक्षोऽतुल्यो यक्षविभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
२६९ सांख्यप्रसाद्‌ः-आत्मा ओर अनात्माङे विवेक- 
रूप साख्यश्ञानते प्रसन्न हेनेवाडे, २७० दुवौसाः-अनि 
ओर अनसूयाके पुत्र उद्रावतार दरवा मुनि, २७१ 
सवंसाधुनिपेवितः-समस्त साधुपुसर्णोदारा सेवितः 
२.७२ प्रस्कन्दनः-त्रह्मादिको मी स्थानभ्रष्ट करनेवाले, 
२७३ विभागक्षः-प्राणिरयेकि कम ओर फलक विभागको 
यथोचितसरूधसे जाननेवाटे, २७४ अतुल्यः-त॒लनारहितः 
२७५ यश्चविभागवित्‌-यरासम्बन्धी विष्ये बिभिन्न 
भागक शान रखनेवाठे ॥ ६३ ॥ 
सर्ववासः सवेचारी दुवासा वासवोऽमरः । 
हैमो देमकरोऽय्षः सर्वधारी धरोत्तमः ॥ ६७॥ 
२,७६ सवंवासः-सरव॑त्र निवास करनेवाठे, २.७७ 
स्वंचारी-सवत्र विचरनेवाढे, २७८ दुवौसाः-अनन्त 
ओर अपार होनेके कारण जिनको वखसे आच्छादित करना 
दुरम दे, २७९ वासवः-इन्द्रस्यरूपः २८० अमरः 
अविनाशी, २८१ हैमः-दिमयमृह--दिमाख्यरूप, २८२ 
हेमकरः-सुवणके उसादकः २८२ अयश्ञः-कर्मरहित, 
२८४ सर्वधारी-सगको धारण करनेवाटेः २८५ धरोन्तमः- 
धारण करनेवाङम सबसे उत्तम-अखिल ब्रह्माण्डको 
धारण करनेवारे ॥ ६४॥ 
५. महाक्षश्च विजयाक्षो धिदारद्‌ः 1 
संग्रहो निग्रहः कतौ सर्पचीरनिवासनः ॥ ६५ ॥ 
२८६ लोदिताक्षः-र्दनेत्, २८७ मदहदास्ः-बडे नेघ्र- 
बार, २८८ विंजयाश्षः-विजयसीख रथवाठे, २८९ 


विदार्दः-विद्धान्‌, ९० संग्रहः-संग्रह करनेवाले, २९१ 
निग्रहः-उदर्डाको दण्ड देनेवारेः २९२ कतो -सथके 
उदकः, २९३ स्प॑चीरनिवासनः-स्पमय चीर 
घारण करनेवाटठे ॥ ६५ ॥ 
मुख्योऽमुख्यश्च देहश्च काहलिः सवंकामदः । 
सर्वकालप्रसादश्च खुवरो वखरूपध्ुक्‌ ॥ ६६ ॥ 
सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः । 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती हयावश्यः खगः ॥ ६७ ॥ 
२९७ सुख्यः-सर्वभेषटः -२९५ अमुख्यः-जिसते 
वदृकर मुख्य दूसरा कोई न हो वद, २९६ देहः-देदश्वर्पः 
२९७ कादलिः- काहल नामक वा्यविरोषको बजानेवाछे, 
२९८ सर्व॑कामदः-सम्पृणं कामनाओकि दाता, २९९. 
सर्वक्राधरसाद्‌ः-स्वंदा पा करनेवाठे, ३०० खुबरः- 
उत्तम वख्ते सम्पन्नः ३०१ वखरूपधरक्‌-बर ओर रूपके 
आधार, ३०२ सर्घक्रामवरः-सम्पूणं कमनीय पदायमिं 
भे्ट- मोक्षस्वरूप, ३०३ सर्वद्‌ः-सब कुछ देनेवाङे, २०४ 
सर्वतोसुखः-सव्र ओर मुखवाठे, ३०५ आकारा- 
निर्विङूपः-भाकाश्चकी भति जिने नाना प्रकारके रूप 
प्रक होते ई वे, १०६ निपाती-पापियेको नरकमे गिराने- 
वाङ; २०७ अवश्चः-जिनके ऊपर किसीका वश्च नदीं चलता 
वे, ३०८ खगः-भआकाशगामी ॥ ६६-६७ ॥ 
रौद्ररूपो ऽश्यरादित्यो बहुरद्िमः सुवर्चसी । 
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८ ॥ 
२०९ रौद्ररूपः-भयंकर रूपधारी, ३१०अ्ुः-करिरण- 
खरूपः २३१९१ आदित्यः-अदितिपृत्र, ३१२ वहुरद्िमः- 
असंख्य किरणोवाले, सूरय॑रुप, ३१३ सुवचेंसी-उत्तम 
तेजते सम्पन्नः ३१४ वसुवेगः-वायुके समान वेगवाङेः 
३१५ महवेगः-वायुते भी अधिक वेगयाखी, ३१६ मनो- 
वेगः-मनके समान वेगवा, ३१७ नि्ाचरः-रात्रिमे 
बिचरनेवाङे ॥ ६८ ॥ 
सर्ववासी धियावास्री उपदेशकरोऽकरः 
सुनिरात्मनिराखोकः सम्भस्मश्च सहस्रद्‌ः ॥ ६९. ॥ 
३१८ सर्ववासी -सम्पण प्राणियों आत्मारूपते निवास 
करनेवाकेः ३१९. थियाधासी-लक्ष्मीके साथ निवास करने- 
वा> विष्णुरूपः ३२० उपदेश्ाकरः- जिशासुओंको तत्वका 
ओर काशी मरे हुए जीरवोको तारकमन्त्रका उपदेश कसने- 
बे, ३२१अक्ररः-कर्ृत्वके अभिमानवेरदित, ३२२ सुनिः- 
मननशील, ३२३ आत्मनिरालोकः-देद आदिकी उपाभिचे 
अटग होकर आस्ये चना करनेवाङे, ३२४ सम्भञ्नः-सम्यक्‌ 
रूपये सेवितः ३२५ सहस्नश्‌ः-इजारोका दान करनेवाठे ॥ 
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशाम्पतिः 1 
उन्मादो मदनः कामो ्यद्वर्थो ऽथंकरो यराः ॥ ७०॥ 
३२६ परक्षी-गर्डर्पधारीः ३२७ पश्चरूपः-श््र- 
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पक्षस्वल्प, ३२८ अतिद्रीप्तः-अलयन्त तेजखी,३२९ विदा- 
स्पतिः-प्रजाेकि स्वामी, ३२० उन्माद्‌ःपरेममे उन्मत्तः 
२३२३१ मदनः- कामदेवरूपः, ३३२ कामः-कमनीय विषयः 
३६३ अद्वत्थः-संसार-वृक्चरूपः, ३३४ अथंकरः-धन 
आदि देनेवाङे, ३३५ यद्ाः-यशसवरूप ॥ ७० ॥ 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्च चामनः। 
सिद्धयोगी महरपिच्च सिद्धार्थः सिद्धसाधकः ॥ ७१॥ 
३३६ बामदरेवः-वामदेव ऋऋछपिखसरूप, २३७ वामः 
पापिर्योके प्रतिकूलः ३३८ प्रक्‌-सवके आदिः ३३९ 
दृक्षिणः-ङुशख, २४० वामनः-्रछिको बवोधिनेवाडे वामन 
रूपधारी, ३४२ सिद्धयोगी -सनल्छुमार आदि सिद्ध महात्मा? 
३४२ महर्पिः-वमिष्ट आदि, २४२ सिद्धार्थः-आप्तकाम, 
३४४ सिद्धसाधकः-सिद्ध ओर साधकरूप ॥ ७१ ॥ 
भिश्चुशच भिध्चुरूपश्च विपणो सदुर्थयः । 
महासेनो विद्याखश्च षष्टिभागो गवां पतिः ॥ ७२॥ 
२४५ भिश्चु-सन्यासीः ३४७६ भिश्चुरूपः-भीराम- 
कृष्ण आदिकी बाक्छविका दर्शन करनेके त्वि भिश्षुरूप 
धारण करनेवाले, ३४७ विपणः-ग्यवहारसे अतीतः ३४८ 
सदुः-कोमर सखमाववाल, ३४२ भव्ययः-अविनाद्यीः 
२३५० महासेनःदेव-सेनापति कातिकेयरूपः ३५९ विदशा- 
खः-कातिंकेयके सहायक, ३५२ पष्टिभागः-प्रमव आदि 
स'ठ मार्गों विभक्त संवस्सरल्पः २५३ गवास्पतिः-इन्द्रिया- 
के खामी ॥ ७२॥ 
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमृस्तम्भन प्व च । 
चृत्ताद्त्तकरस्ताखो मधुमेधुकलोचनः ॥ ७३॥ 
२५४ यच्रहस्तः-दाथमे वज्र धारण करनेवाठ इन्द्रर्पः 
३५५ विष्कस्भी-विसारयुक्तः २५६ चमूत्तम्भनः- 
हैव्यसेनाको सब्ध करनेवदटे, २५७ बृत्ताच्त्तकरः-युदधमं 
रथके दवारा मण्डल बनाना बृत्त कव्यता है ओर शध्ुमेनाको 
विदीर्ण करके अक्षत शरीरसे छोट आना आदत्त कदटाता 
ह । इन दोर्नाको कुशलतापूवक करनेवाट, ६५८ ताखः- 
संसारसागरे तर प्रदेश-आधार.स्यान अर्थात्‌ शद्ध ब्रह्म 
को जाननेवाठे, ३५९ मधुः-वसन्त ऋतुरूप, ३६० मधुक- 
. छोचनः-मधुके समान पिङ्गढ नेत्रवडे ॥ ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाथमपूजितः। 
ब्रह्मचारी खोकचासी सवंचारी धिचारवित्‌ ॥ ७४॥ 
३६१ वाचस्पत्यः-पुरोदितका काम करनेवाढ, २६२ 
वाजसनः-द्यक्ड यञुरवेदकी माध्यन्दिनी शखाके प्र्तकः 
३६३ नित्यमाथमपूजितः-खरा आधरमोदयारा पूजित दने. 
वाठ, ३६४ ब्रह्मच ारा-नदनिढ, ३६५ छोकचासी-सम्मूरण 
लोकमि विचरनेवाठ, ३६६ सव॑ चारी -सरयत्र गमन कले. 
वाढ, ३६७ विचारवित्‌-पिचार्तके जाता ॥ ७४ ॥ 
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दशान इदवयरः कालो निशाचारी पिनाकवान्‌ । 
निमित्तस्थो निभिचं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ॥ ७५॥ 
३६८ दंदानः- नियन्ता, २३६९ ईश्वरः- सवके शाकः 
३७० काटः-काल्खरूप, ३७१ निश्चाचारी-प्रलयकाल- 
की रातम विचरनेवाढे ३७२ पिनाकवान्‌-पिनाक 
नामक धनुप धारण करनेवाठेः ३७३ निभि्तस्थः- 
अन्तर्यामी, ३७४ निमित्तम्‌-निमित्त कारणरूप, ३७५ 
नन्द्;-शानतम्यत्तिरूप, ३७६ नन्दिकिरः-ज्ञानरूपी सम्पत्ति 
देनेव ठे, ३७७ दरिः-त्रिष्णुखसरूप ॥ ७५॥ 
नन्दीदवरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिविद्धंनः । 
भगदारी निहन्ता च काले बह्मा पितामदः ॥ ७६॥ 
२७८ नन्दौश्वरः-नन्दी नामक पापंदके स्वामी, ३७९. 
नन्दी-नन्दी नामक गणसरूपः ३८० नन्दनः-परम आनन्द 
प्रदान फरनेवाठे, ३८१ नन्दिवधंनः-समृद्धि बद़ानेवाठे; 
३८२ भगदारी-ेशयंफा अपद्रण करनेवाठे, ३८३ 
निहन्ता-भूस्युल्पते खव्रको मारेवादेः ३८४ काटः-चौसठ 
कृल्ओके निषासश्थानः २८५ बह्या-खेकखष्टा ब्रह्मा, ३८६ 
पितामहप्रजापतिके भी पिता ॥ ७६ ॥ 
चतुसुखो महालिङ्गश्चार्लिङ्गस्तथैव च । 
लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७ ॥ 
३८७ चतुमुंखः-चार गुखवाट, ३८८ महालिङ्गः- 
महाक्िगखरूपः, ३८९ चारुलिङ्गः-रमणीय देषधारी, ३९० 
छिज्ञध्यश्चः-प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णोके अध्यक्ष, ३९६१ 
सुराध्यक्षः-दैवताओके अधिपत्ति, ३९२ योगाध्यक्ष- 
योगके अध्यक्ष, ३९३ युगावहः चारो युगे निर्वाक ॥७७॥ 
वीजाध्यक्षो वीजकतौ अध्यात्मानुगतो यदः 1 
इतिहासः सकरपश्च गौतमोऽथ निदाकरः ॥ ७८॥ 
३९४ वीजाध्यश्चः-कारणेकि अध्यक्षः ३९५ वीज- 
कता -कारणेकि उत्पादकः ३०६ अध्यात्माजुगतः-अध्यात्म- 
शाश्लका अनुसरण करनेवाद, ३९७ वखः-बटवान्‌, 
३९८ इतिद(सः-मशभारत आदि इतिदासरूपः ३९९ 
सकट्पः-कलभ- योक प्रयोग ओर विधिके विचारके सा 
मीमोशा ओर न्यायका समूह, ४०० गौतमः-तर्कशासके 
प्रणेता मूनिलरूपः ४०२१ निद्राकरः-चन्द्रमारूप ॥७८॥ 
दम्भो ह्यदम्भो येदम्भो वद्यो यश्ाकरः कलिः। 
लोककतौ पद्युपतिभेदाकतां ह्यनौषधः ॥ ७९॥ 
४०२ दुम्भः-शत्रुओंका दमन करनेवाकेः ४०३ 
अदुम्भः-दम्भरदित, ४०४ वेद्ञ्भः-दम्भरदित पुरक 
आत्मीयः ४०५ बवद्यः-भक्तपराधीनः ४०६ व्राकर 
दूसरौको वशम करनेकी शक्ति रखनेवाद, ४०७ कलि 
कटि नामक युगः ४०८ लोककतौ-जगत्‌की सृष्टि करने. 
वे, ४०९ पटुपतिः-पद्भ--ओीवोके खामी, ४१० 
महाक्तौ-पश्च म्ाभूतादि सषिकी रचन। फरनेवाकि, ४११ 
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अनोपधः-अन आदि ्ओपधिर्येकर सेवनसे रदित ॥ ७९ ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म बलवच्छक्र प्व च ॥ 
नीति्हनीतिः शुद्धात्मा शद्धो मान्यो गतागतः ॥ ८० ॥ 
४१२ अक्षरम्‌-अविनाशी ब्रह्म, ४१३ परमं बरह्म-सर्वो 
तृट परमात्मा; ४१४ वलवत्‌ -शक्तिशलीः ४१५ शाक्रः 
इन्द्रः ४१६ नीतिः-न्यायश्वस्पः ४१५७ अनीतिः-सामः 
दाम, दण्ड; मेदसे रहितः ४१८ शुद्धात्मा-शढस्वरूपः 
४१९ शुद्धः-परम पवित्र, ४२० मान्यः-सम्मानके योग्यः 
४२१ गतागतः-गमनागमनशील संसारखरूप ॥ ८० ॥ 
बहुप्रसादः खुखप्नो द्पंणोऽथ त्वमित्रभित्‌ । 
वेदकारो मन्त्रकारो विद्धान्‌ समरमदंनः ॥ ८९ ॥ 
४२२ चदहुप्रसादः-मक्तोपर अधिक पा करनेवाले, 
४२३ सुख्प्नः-यन्दर खप्नव, ४२७ द्पणः-दपणके 
खमान सखच्छ, ४२५ अमित्रजित्‌-गाहर-मीतरङे शत्रुभको 
जीतनेवादे, ४२६ वेद्कारः-तेदोका कत्ता, ४२७ मन्- 
कारः-मन्त्रौका आविष्कार करनेवाढे, ४२८ विद्धान्‌-षवश, 
४२९ समरमदंनः-षमराङ्गणमे शत्रुओका संहार करने 
वाठे ॥ ८२१ ॥ 
महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः 1 
अन्निज्वाखो महाउ्वाल्त्रे अतिधूम्रो हृतो हविः॥ ८२ ॥ 
४२३० महामेधनिवासी-प्रख्यकाल्कि मदारेषोमि 
निवात करनेवाे, ४३२ महाघोर+-प्रख्य करनेवाले, ४३२ 
चद्ी-खवको वशम रखनेवाटे, ४३३ करः-पेदारकारी, 
४३४ अग्निज्वादः-अगनिशी उवालके समान तेजबाठेः 
७३५ महाज्वालः-भग्निसे मी मशन्‌ तेजवाके, ४३६ अति- 
धूष्रः-कालाग्निरूपते सवके दादा अत्यन्त धूप्र वणं वदि? 
७३७ इतः-आहुति पाकर प्रसन्न दानेवाले अग्निरूपः, ४३८ 
हविः्-धी-दुष आदि हवनीय पदार्थल्प ॥ ८२ ॥ 
वृषणः शङ्करे नित्यं वच॑सी धूमकेतनः । 
नीरस्तथाङ्गलुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः ॥ «२ ॥ 
७३९. वृपणः-कर्मप्रख्की वपां करनेवाङे धर्मसवरूप; 
७७० शाद्भुरः-कस्याणकारीः ४४१ नित्यं वचेखी-शदा 
तेजसे जगमगाते रहनेवाडे, ४५२ धूमकेतनः-अग्निस्वरूपः 
४४६ नीलः-श्यामवणं भीदरि, ४४४ अङ्गदुब्धः-अपने 
भीअज्गके सोन्दर्यंपर खयं टी खुभाये रदनेवाढे;, ४४५ 


क्रोभनः-शोमायाटी, ४४६ निरवग्रहः प्रतिगन्ध- 
रित ॥ ८६ ॥ 
स्वस्तिद्‌; खस्तिभावश्च भागी भागकयो छघुः। 


उर्सङ्गश्च माङ म्टाग्मपरायणः ॥ ८४॥ 

७७७ खस्तिद्‌ः-कस्याणदायक, ४४८ सखस्तिभावः- 
कल्याणमयी सत्ता, ४४९ भागी-यरमे भाग ठनेवाङे, ४५० 
भागकरः-यशके दविप्यका विभाजन करनेवाठे, ४५९१ 
खध्ुः-शीघकारी, ५५२ उत्सद्धः-सन्नरदित, ७५३ महाद्ग 


महाभारते 
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महान्‌ अज्गवादि ४५५४ महागर्भपरायण.-दिरण्यगभंके 
परम आश्रय ॥ ८४ ॥ ४ 
छरप्णवर्णः सुवर्णश्च इन्द्रियं सवदे दिनाम्‌ । 
महापादो महाहस्ता महाकायो महायदः ॥ ८५॥ 
४५५ दछप्णवर्णः-श्यामवणे विष्णुखरूप, ४५३ 
सुवणैः-उत्तम वणवाल, ७५७ सर्वदेहिनाम्‌ इन्द्रियम्‌ 
समस्त देहधारियोके इन्दरियसमदायर्प, ४५८ महापाद्ग 
टये वैतैवाडे त्रिविक्रमखरूपः ४५९ महादस्तः-ख्वे हाथ- 
वाङ, ६० महाकायः-विद्वरूप, ४६९ महायशाः मदान्‌ 
सुयशवार ॥ ८५ ॥ 
महामूधौ महामात्रो मदाने्ओो निशाख्यः। 
महान्तको महाकणां मदोषटश्च मादुः ॥ ८६॥ 
छदरमहामूधी-मदान्‌ मस्कवाठे, ४६३ महामा 
विदा नापवादे, ४६७ महानेन्नः-विशार नेत्रोवारेः ४६५ 
निराखयः-निशा अर्थात्‌ अविद्याके ख्यस्थानः ७६६ 
महान्तकः-मृत्युकी मी मृत्यु, ४६७ महाकणः-बदे-वड़े 
कानवा, ४६८ महो; रवे ओटवाठे, ४६९ मदादयः- 
पुट एवं बड़ी टोड़ीवाठे ॥ ८६ ॥ 
महानासो महाक्म्युमेहाभ्रीवः इमशानभाक्‌ । 
महावक्षा महारस्का ह्यन्तरात्मा सखगाखयः ॥ ८७॥ 
४७० महानसः-तड़ी नासिकावाङे, ४७१ महा- 
कस्युः-बरड़ कण्टवाङे, ४७२ महाम्रोवः-विशाङ ग्रीवासे 
युक्त ४७. दमशानभाक्‌-दमशानभूमिे क्रीड़ा करने- 
वाके, ४७७ महावश्चाः-विदयाख षक्षःस्धव्वाठेः ४७५ 
महोरस्कः-चौड़ी छातीवाठे, ७७६ अन्तरात्मा-सबरके 
अन्तराःमा, ४७७ सगाखयः-मृग-शिञ्चको अपनी गोदे 
व्यि रहनेबाङे ॥ ८७ ॥ 
छम्बनो ङम्ितोषठश्च महामायः पयोनिधिः 1 ` 
महादन्तो महादर्े महाजिद्धो मदासुखः ॥ ८८ ॥ 
७८ लम्बनःअनेकं ब्रह्माण्डकि आभ्य, ४७९ 
रम्बितोष्टः-प्र्यकालमें सम्पूणं विश्वको अपना आस बनाने- 
के ल्म ओर्जोको कैलये रखनेवाठे, ४८० महामायः 
महामायाव्री, ४८९ पयोनिधिः-श्चीरसागररूपः, ४८२ 
महादन्तः- ड़ बड़े दोतवाङे, ७८३ महादंघ्रः-बङी-बड़ी 
दाद्वाके ४८४ महाजिद्धः-विदाङ जिहावाठे, ४८५ 
मदासुखः-ग्रहूत बड़े मूखवाङे ॥ ८८ ॥ 
महानखो महारोमा महाकोदो मदाजटः । 
प्रसन्नश्च प्रसादश् प्रत्ययो गिरिसाधनः ॥ ८९ ॥ 
४८६महदान खः-बडे-वड नलवाङे टर्सिंह, ४८७ 
महायोमा-विशाॐ रोमवाठे वरादरूप, ४८८ मद्ाकोश्यः- 
बहूत्‌ बड़ पेटवाटे, ४८९ महाजटः-्दी-षद़ी जटावाठे 
९.० प्रसन्नः-आनन्दमग्नः ४९१ प्रसादः-प्रहन्नताकी 
मूर्तिः ४९२ प्रत्ययः-शानस्वरूप, ४९३ गिरिखाधनः- 
पर्वतको युद्धका साधन यनानेवाठे ॥ ८९ ॥ 
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स्नेदनोऽस्नेहनश्चैव अजितश्च महामुनिः । 
बृक्षाकाये बक्चकेतुरनल्छे वायुवाहनः ॥ ९० ॥ 
४९७ स्नेहनः-प्रजाकि प्रति पिताकी भोति स्नेह 
रखनेवाङे, ४९५ अस्नेदनः-आक्तिसे रदितः ४९६ 
अजञितः-किसीे पराजित न होनेवालेः ४९७ महासुनिः- 
अत्यन्त मननशीलः ४९८ बृक्षाक!(रः-ंारबृक्चसखस्पः 
४९९ बृक्षकेतुः-दश्चके समान ऊँची ध्वजावाङे, ५०० 
अनखः-अग्निखरूप, ५०१वायुबाहनः-वायुकरा वाहनके 
रूपमे उपयोग करनेवाङे ॥ ९० ॥ 
गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च । 
अथर्वशीर्षः सामास्य ऋकसदसरामितेस्षणः ॥ ९१॥ 
५०२ गण्डटी-पदाङोकी गुप ओमि छिपकर रहनेवाकेः 
५०३ मेखधामा-मेस-पर्वतको अपना निवासस्यान बनाने- 
वाठे, ५०४ देवाधिपतिः-देवताओंके खामी, ५०५अ 
शीरषैः-अथवंवेद जिनका मस्तक है वेः ५०६ सामास्यः- 
सामवेद जिनका सुख 2 वे, ५०७ऋक्‌सदसखरामितेश्चणः- 
वहो ऋचां जिनके नेत्र ई ॥ ९२१ ॥ 
यजुः्पावसुजो श्यः भ्रकाशो जङ्गमस्तथा । 
अमोघार्थः प्रसादश्च अभिगम्यः खदश्नः ॥ ९२॥ 
५०८ यज्ुःपादुजञः-यज्द जिनके हाय-पेर हैः 
५०९ गुह्यः-गोपनीयस्वरूपः ५१० प्रकाडाः-म्तीपर 
कृपा करके स्वयं टी उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित कर 
देनेवाठे, ५११जङ्गमः-चल्ने.श्िेवाठे, ५१२ अमोधाथेः- 
किसी वस्तुके छिये याचना करनेपर उसे अवदय सफ़ल 
यनानेवारे, ५१३ भ्रसाद्‌ः-दया करके शीघ्र प्रषन्न होनेवाठे 
५१४ अभिगस्यः-सुगमतासे प्राप्त होने योग्यः ५१५ 
खदर्शनः-खन्दर दर्नवाञे ॥ ९२ ॥ 
उपकारः भियः सर्वः कनकः काञ्चनच्छविः । 
नाभिर्वन्दिकिरे भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९३॥ 
५१६ उपकारः-उपकार करनेवाटे, ५१५७ प्रियः- 
मक्तङके परेमास्द, ५१८ स्वंः-खर्वस्वरूपः ५१९ कनकः- 
सुवर्णस्वर्पः ५२० काथ्चनच्छयिः-काञ्चनके समान कम- 
नीय कान्तिवाढे, ५२९ नाभिः-समस्त सुवनका मध्व 
देशप; ५२२ नन्दिकिरः-आनन्द देनेवाठे ५२३ 
आवः-भद्धा-मक्तिस्वरूपः ५२४ पुष्करस्थपतिः-त्रहमाण्ड- 
रूपी पुष्करका निर्माण कनेवाठे, ५२५ स्थिरः-स्विरस्वस्प ॥ 
इादश्शल्रासनश्चाद्यो यश्चो यश्चसमादितः। 
नक्तं कलिन् कालश्च मकरः काठपूजितः ॥ ९.७ ॥ 
५२६ द्वादश्चः-ग्यारह बद्र भे बारे 
बद्र, ५२७ चरासनः-ठंदारकारी हनेके कारण भय- 
जनक, ५२८ आद्यः-खवके आदि कारणः ५२९ यज्चः- 
यशपुखयः ५३० यश्चसमादिवः-गरमं उपख्यित रदनेवाठे, 
५३१ नक्तम्‌-प्रख्य्नखकी रातनिस्वरूप, ५३२ कलिः- 
म० स० ३-४* १६ 


कल्के स्वरूप, ५३२ काटः-खवको अपना ग्रास बनानेवाढे 
कालरूपः ५३४ मकरः-मकराकार शिञ्चमार चक्र; ५३५ 
कालपुजितः-क्राल अर्यात्‌ मूस्युके द्वारा पूजित ॥ ९४॥ 
खगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः । 
भसरदायो भस्रगोक्ठा भस्मभूतस्तख्गणः ॥ ९५॥ 
५३६ सगणः-प्रमथ आदि गर्णोति युक्तः ५३७ 
गणकारःशणासुर आदि भक्तोको अपने गणम सम्मिङिति 
करनेवाॐे ५३८ भूतवाहनसारथिः-त्रिपुर-बिनाशके 
ल्ि समस्त प्राणिरयोके योगक्चेमका निर्वाह करनेवाठे बरह्माजी- 
को ारयि बनानेवाडे, ५३९ भस्मशायः-भसपर शयन 
करनेवाठे, ५० भस्मगोक्षा-मसद्वारा रशा करनेवाठेः 
५४९भसभूतः-मसस्वरूप, ५४२ तसः-कल्पदृकषस्वरूपः 
५४३ गणः-भश्गिरिटि ओर नन्दिकेश्वर आदि पाषदल्प ॥ 
खोकपाटस्तथाखोको मदात्मा सचेपूजितः। 
श््धसिदयङ्धः सम्पन्नः श्यचिभरूतनिपेवितः ॥ ९६ ॥ 
५४४ लोकपा चतुर्दश युवर्नोका पाटन के- 
वाड, ५४९५ अखोकः-जोकातीत, ५४६ महात्मा, ५४७ 
सर्वपूजितः-सवरफे दवारा पूजितः ५४८ शु्खः-दवस्वल्यः 
५४९. त्रिद्युद्धः-मनः बाणी ओर शरोर ये तीनो, ५५० 
सम्पन्नः-षम्पूणं सम्पदां यु्त०५५१ द्युचिः-परम 
पविच्र ५५५२ भूतनिपेवितः-षमस्त प्राणियोदयाय ेवित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विद्वकर्ममतिवंरः। 
विश्षाढशाखस्ताश्रोष्ठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः ॥ ९७॥ 
५५३ आथमस्थः- चारो आशम ध्मरूपसे खित 
रहनेवाठेः, ५५४ क्रियावस्यः-यशाद क्रियार्ओमि सखन; 
५५८विभ्वकमंमतिः-संसारकी रचनारूप कर्ममे कुशल ,५५६ 
वरः-सव॑भे्, ५५७ विशाखशाखः-छंबी भुजा्भोवाकेः 
५५८ ताब्रोः-खल लल ओटवाठे, ५५९ अम्बुज्ाखः- 
जखसमूह-सागररूपः ५६० सुनिश्चदः-उवथा निश्चठर्प ॥ 
कपिखः कपिशः शङ्ख परोऽपरः । 
गन्धो छदरितिस्ताश््यः खविक्षयः खुदरारद्‌ः॥ ९.८॥ 
५६१ कयपिद्धः-कपिख वरणं, ५६२ कपिशः-पीठे 
वर्णवाङे, ५६३ शुद्धः-दवेत वण॑वाढे, ५६४ आयुः- 
जीवनरूप; ५६५ परः-प्राचीनः, ५६६ अपरः-अर्वाचीनः 
५६७ गन्धर्वः-चित्ररथ आदि गन्धर्बर्पः ५६८अदितिः- 
देवमाता अदितिस्वरपः ५दर्ताक्ष्यः-विनतानन्दन गख्ड- 
रूपः ५७० स्युविह्षेयः-सुगमतापूर्वक जानने योग्य, ५७१ 
{उत्तम ब्राणी बोखनेषाङे ॥ ९८ ॥ 
परद्वधायुधो देवो अनुकारी सुयान्धवः ॥ 
तुम्बवीणो मदाक्रोध रऊध्व॑रेता जखेदायः ॥ ९९॥ 
५७२ परभ्वधायुधः-फरतेका आयुधके रूपमे उपयोग 
करनेवाठे परश्॒रामरूप, ५७३ देवः-मदादेवस्वरूप, ५.७७ 
अनुकारी-मरकोका अनुकरण करनेवाठे, ५७५ सुयान्धवः- 
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उच्य यान्यवन्य; ५७द्‌ तुम्बवीणी करीमा वने 
याट, ५७७ मदराक्रोधः-यन्य्नमे मद्ाय्‌ व्यध प्रकट 
कुरनेवाद; 43८ उर्व रताः-अस्खदट्ितवीयः ५९, 
जब्देदायः-विष्युरूपमे जरम धवन करनेवादट ॥ ९९ ॥ 
उग्रो वंशकरो चंदा यंद्ानाद्रा द्यनिन्दिविः। 
सर्बाङ्गकया माथाव्र सुद्र ह्यनिदट(ऽनद्टः ॥ १००॥ 
५८० उनग्रः-्रलयकाटर्म नयकर रूप धारण करनेवादः 
५८१ वंदाकरः~उशप्रवर्तक, ५८२ वंश्ाः-वंद्स्वर्पः 
५८३ वंदानाद्ः-भीद्ध ष्णरू पस टंशी वजनेदाटः "५८४ 
अनिन्दितिः-निन्दागदितः५८५ स्या द्वरु पः-वर्वाङ्ग पृणणरुप- 
वार,'५८दमायावी-,५८७ सु हद्‌ः-दतुरदित दया, ५८८ 
अनिद्धः-तायुस्वरूपः १५८९. अनद्धः-अग्निस्वर्प ॥१००॥ 
बन्धनो वन्धकती च सुवन्धनयिमोचनः। 
सयन्नारिः सकामारि्मदादंश्रे मदायुधः ॥१०१॥ 
५९० यन्धनः-स्नेदयन्यनर्मे रयोधनेवाटे; ५९१ 
यनधकलती -बन्भनरूप सपारके निर्माता, ५९२ सयुयन्धन- 
विमोचनः-मायाके सुदृढ बन्धने शुदनेवाटे ५९३ 
सयक्षारिः-दश्षयज्ञ-गत्रुभकि साथी, ५९४ सक्रामारिः- 
कामविजवी योगिर्योके साथी, ५९५ महादंष्र-पड़ी-बद़ी 
दाद़वाठे नरनिदरूपः ५९६ महायुधः-विश्चाठ आयुषधारी ॥ 
युधा निन्दितः शवः शङ्करः शद्कसेऽधनः। 
अमरेशो महादेवो ` चिदवदेवः सुरारिदा ॥ १०२॥ 
५९७ बहुधा निन्दितिः-दक्ष ओर उनके समर्थकोद्यारा 
ॐनेक प्रकारे निन्दितः ५९८ हावः-प्रख्यकामे सयका 
वहार करनेधाटेः ५९९ शाङ्करः-कस्याणकारी, ६०० 
हरंक्ररः-म्तोकि आनन्द देनेषारे, ६०१ भधनः-सांसारिक 
धनसे रदित, ६०२ अमरेदाः-देवता्कि भी ईदवरः, ६०३ 
महादेवः-देवता्भकि भी पूजनीय, ६०४ विश्वदेवः 
सम्पूणं विश्वके आराष्यदेव, ६०५ खुरारिहा-देवशधुओ- 
का वप करनेवाङे ॥ १०२ ॥ 
अहिवु्न्योऽनिङाभश्च चेक्रितानो हविस्तथा । 
अजंकपाच्च कापाटी च्िष्रांकुरजितः शिवः १०३ ॥ 
६०६ अहियुध्न्यः-रोपनागम्वरूपः ६०७ अनिलाभः- 
वायुके सभान येगवान्‌ ६०८ चेक्रितानःअतिराय शान- 
शम्न्न, ६०९ हविः-दविप्यरूप, ६१० अजेकपाद्‌- 
ग्यारह सद्रोमषे एक, ६११ कापाटी-दो कपा निर्मित 
कपालसरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वर; ६१२ त्रिदाकुः- 
त्रिशकुरूप, ६१३ अजितः-ङिसीके द्वारा पराजित न 
होनेवाठे, ६१४ शिवः-कल्याणस्वरूप ॥ १०३ ॥ 
धन्वन्तरिधूमकेतुः स्कन्दो वैथवणस्तथा । 
धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्व्ा धुबो धरः ॥१०४॥ 
६९५ धन्बन्तरिः-महावे्य॒धन्वन्तरिरूप, ६१६ 
धूमकेतु-भग्निस्वरूपः ६१७ स्कन्द्‌ः-स्वामी कार्तिकेय 





स्वनर्यः ६१८ वै्रचणः-छ्वेरत्वरूपः ६१९ धता-बः- 
को धारण करनेवादेः ६२० शात्ः-इन्द्रस्वल्यः ६२१ विप्णुः- 
खर्ब्वाप्री नारावणदेवः ६२२ मि्रः-बारद आदिरतयेमिते 
एक, ६२३ त्वष्रा-्रजारति विद्छक्रमा, ६२४ शुवः-नित्य- 
स्वरूप, ६२५ धरः-भाठ वसु्ओमिमे एक वदु धरत्वस्य ॥ 
भावः सवंगो बायुरयमा सविता रथिः । 
उग्ङ्ुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः ॥१०५॥ 
६२६ प्रभावः-उक्छष्टमावसे सम्पन्नः ६२७ सर्वगो 
वायुः-सर्वव्यापी वायु- सूत्रात्मा ६२८ अर्यमा-त्ारई 
आदिर्त्वेमे एक आदिय अर्यमाल्पः ६२९ 
सचिता-खम्पृणं जगत्‌की उत्त्ति करनेवारेः, ६३० रविः- 
सर्व, 2३१ उपङ्कः-सरवदाहक किरर्णोवादे सूर्यरूपः ६३२ 
विधाता-प्रजाका विद्चेपरूपते धारण-पोपण करनेवाठे, ६३३ 
मान्धाता-जीवको तृति प्रदान करनेवाढेः ६३४ भूत- 
भावनः-षमस्त प्राणिरयेके उत्पादक ॥ १०५॥ 
विभुर्वर्णविभावी च सर्वंकामगुणावहः। 
पद्मनाभो महागर्भश्चन्द्रवक्नो ऽनिलो ऽनः ॥१०६॥ 
६३५ विभुः-विविधरूपसे विद्यभानः ६३६ व्ण॑दि- 
भावी-वेत-पीत आदि वणो विविधरूपते व्यक्त करने 
वाटे, ६३७ सवंकामगुणावदहः-समस्त मोगा ओर रुर्णोकी 
प्राति करानेवाठेः ६३८ पद्मनाभः-अपनी नाभिसे कमलको 
प्रकट करनेवाङे विष्णुरूप, ६३९ महागभंः-विशाल 
ब्रह्माण्डको उदरं धारण करनेवाठेऽ ६७० चन्द्रवक्नः- 
चन्द्रमा-ञैते मनोहर भखवाढेः ६४१ अनिखः-वायुदेवः 
६४२ अनट्ः-अभिदेव ॥ १०६ ॥ 
यखवांश्चोपदान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्खुरी । 
कुरकतौ छऊढवासी कुडभूतो गुणौषधः ॥१०७॥ 
६५२ वटवान्‌-क्तिशटीः ६४४ उपशान्तः-शान्त- 
स्वस्प, ६७५ पुरयाणः-पुराणपुख्ष, ६९६ पुण्यचञ्खुः- 
पुण्यके द्वारा जानने्मे आनेवाढे, ६७ ई-दयास्नस्ः 
६४८ कुख्कतो -छुर्षे्रके निर्माताः ६४९ कुखवासी- 
कुरकच्रनिवावी, ६५० कुरखुभूतः-कुरभेतरस्वरल्पः, ६५१ 
गुणोषधःगुणोकोउत्न्न करनेवाखी ओषधि समान शानः 
वेराग्य आदि गुर्णोके उत्पादक ॥ १०७ ॥ 
सवादायो दभंचारी सर्वेपां प्राणिनां पतिः। 
देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सर्व॑रत्नवित्‌ ॥१०८॥ 
६५२ सवोरायः-खयके आभयः ६५३ दूर्भचायी- 
वेदीपर ग्रे हृप्--कुरछोपर रखे हृएट हविष्यको भक्षण करने- 
वाढ, ६५४ सवषां भ्राणिनां पतिः-समस् प्राणि्येकि 
स्वामी, ६५५ वेवदेवः-देवता्ओंके मी देवता, ६५६ 
खुखासक्तः-अपने परमानन्दमय स्वरूपे हयी रत रदनेवाके, 
६५9 खत्‌-पत्स्वरूपः ६५८  असखत्‌-असस्स्वरूपः 
६५९ सव॑र्लवित्‌-खम्पूरणं रत्नेकि शाता ॥ १०८॥ 
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कौखासगिरिवासी च॒ हिमवद्भिरिसं्यः । 
कूलहारी कूटकतो बहुविद्यो बहुपरद्‌ः ॥ १०९॥ 
ददण्कौडासगिरिवासरी -कैास परवतपर निवास करने. 
` बाले, ६६१ दिमवद्गिरिसंभयः-दिमाक्यपवंतके निवाधी, 
६६२ कूखह(री-प्रल प्रवाहरूपसे नदियकि तर्टीका अपहरण 
करनेवाठे, ६६३ कूखकतौ पुष्कर आदि बड़े-बड़े सरोवरो- 
का निर्माण करनेवाले, ६६४ वदहुविद्यः-ब्रहुत-सी विद्या्भकि 
ज्ञाताः ६६५ यहुपद्‌ः-्रहुव अधिक देनेवाले ॥ १०९ ॥ 
वणिजो वर्धकी वृश्छो वकुखश्चन्दनरडदः । 
खार्रीवो महाजच्रुरखोटश्च महौषधः ॥११०॥ 
६६६ षणिज्ञो-वैद्यरूपः, ६६७ वर्धकी-संसारसरूपी 
बृश्षको काटनेवाडे बद्र, ६६८ बुक्षः-पंसाररूप बृक्स्वरूपः 
६६९ वकुलः-मीखचिरी गर्षस्वरूपः ६७० चन्दनः-चन्दन 
बृश्चस्वरूपः ६७१ छश्-छितवन इृक्चस्वरूपः ६७२ 
सारभ्रीवः-युदृट्‌ कण्डवाङेः ६७३ महाजत्रुः-वहूत बड़ी 
हसुखीवाङे, ६७४ अखोखः-भचश्चल, ६७५ महौषधः- 
महान्‌ ओषधसवसूय ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थदडन्दोष्याकरणोत्तरः। 
सि्टनादः सिष्टदं टः सि्ठगः सिदवादनः ॥१११॥ 
६७६ सिद्धार्थकारी-आभितजर्नोको सफलमनोरय 
करनेवाटे, ६७७ सिद्धा्थः-वेदकी व्याख्यासे निर्णीत उत्कृष्ट 
विद्धान्तखरूपः, ६७८ सिहनादः-सिंदके समान गजना करने- 
वाले, ६७९ सिदद ए-विहके समान दादृवाठे, ६८० 
सि्गःसिपर आरूद्‌ होकर चल्नेवाठे, ६८१ सिह- 
घाहनः-सिंहपर सवारी करनेवाठे ॥ १११॥ 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो खोकदितस्तखः । 
सारङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः ॥११२॥ 
६८२ प्रभावात्मा-उक्कृ्ट सत्ताखरूपः ६८३ जगत्‌- 
काङस्थालः-प्रख्यकालमे जगत्का संहार करनेवाले काठके 
खानः, ६८४ लोकदिवः-लोकष्ितैपी, ६८५ तखः-तारने- 
वाढठे, ६८६ सारङ्कःचातकसछस्पः ६८७ नवचक्राङ्ग 
नूतन हंसरूप, ६८८ केतुमाली -ष्वजा-पताकार्भेकी मालार्ओ 
ते अलंकृतः, ६८९ सभावनः-घर्मस्थानकी रक्षा करनेवाठे ॥ 
भूताख्यो भूतपतिरदोरात्रमनिन्दितिः ॥१२३॥ 
६९० भूताखय+-षमूणं भूतोके षर, ६९१ भूतपतिः- 
सममू ्राणि्ोक खामी, ६९२ अहोरात्रम्‌-दिन-रात्रिखरूपः 
६९३ अनिन्दितः-निन्दारषित ॥ ११३ ॥ न 
वाहिता सर्वभूतानां निखयश्च ६। 
अमोधः संयतो छदो भोजनः भ्राणधारणः ॥११४॥ 
६९४ सर्वभूतानां बादिता-पम्पूणं भूर्तीका भार बहन 
करनेवाठे, ६९५ सर्वभूतानां निखयःसमस्त प्राणिरवोके 
निवासस्यान, ६९६ विभुः-खरवभ्यापी, ६९७ भवः-घतता- 
रूप, ६९८ अमोधः-कभी असफल न होनेवाटे, ६९९ 


सघद्दोऽध्यायः 
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संयतः-संयमशीलः ७०० अश्वः-उच्वेःभवा आदि उत्तम 
अश्वरूपः, ७०१ भोजनः-अन्रदाता, ७०२ पराणधारणः- 
सके प्रा्णोकी रक्षा करनेवाटे ॥ ११४॥ 
धृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्षः सत्छृतश्च युगाधिपः । 
गोपाङिगांपतिग्रौमो गोचमंवसनो दरिः ॥११५॥ 
७०३ ध्तिमान्‌-षेय यारी, ७०४ मतिमान्‌-बुद्धिमान्‌ 
७०९५ दुकश्षः-चतुर, ७०६ सत्छतः-सवरके द्वारा सम्मानित, 
७०७ युगाधिपःयुगके स्वामी, ७०८ गोपादिः-दन्द्ियोके 
पाङकः, ७०९ गोपतिः-गौ भके स्वामी, ७१० प्राम 
समूहरूपः ७११ गचर्मवसनः-गोचर्ममय वस्र धारण 
करनेवाठे, ७१२ हरिः-मक्ती का दुःख र ठेनेवाढे ॥११५॥ 
हिरण्ययाहृश्च तथा गुहापाटः प्रवेदिनाम्‌ । 
भ्रूष्टारिमंदादषां जितकामो जितेन्दियः ॥११६॥ 
७१३ हिरण्ययाहुः-सुनदरी कान्तिवाली सुन्दर मुजार्भ- 
से सुशोभित, ७१४ गुहापालः प्रवेदिनाम्‌-गुके भीतर 
प्रवेश करनेवाठे योगिर्योकी रुके रक, ७१५ प्रछृएरिः- 
कामः क्रोध अदि दान्रुर्ओकरो श्रीण कर देनेवारे, ७१६ महा- 
हषेः-परमानन्दस्वरूप, ७१७ जितकामः-कामविजयीः 
७१८ जितेन्द्रियः-इन्द्रिययिजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्मरः। 
मद्ागीतो महान्रूत्यो शछष्सरोगणसेवितः ॥११.७॥ 
७१९ गान्धारः-गान्धार नामक स्वररूपः ७२० 
खुवासः-कैकास् नामक सुन्दर स्थानम वास करनेवाे, 
७२१ तपःसक्तः-तपस्याम सलग्र, ७२२ रतिः-प्ीतिर्पः 
७२३ नरः-विराट्‌ पुरुप्र, ७२४ महागीतः- जिनके माहात्म्य- 
का वेद-शारखोद्ारा गान किया गया 2, पेते मदान्‌ देव, 
७२५ महानुत्यः-प्रकाण्ड ताण्डवय करनेवाङे, ७२६ अप्ससे- 
गणसेवितः-अप्ठराओंके समदायवे सेवित ॥ ११७ ॥ 


महाकेतुर्मदाधातुनँकसाजुचरश्दः । 
आयेदनीय आदेशः सबंगन्धसुलावहः ॥११८॥ 


७२७ महाकेतुः-घर्मरूप मदान्‌ ध्वजावाठे, ७२८ 
मदाधातुःसवर्णरूप, ७२९. नेकसाजुचरःमेदगिरिके 
अनेक शिखर्रोपर विचरण करनेवाठे, ७३० चदखछः-फिसीकी 
पकडे नदीं अनेवाले, ७३१ अवेदूनीयः्रार्थना करने- 
योग्यः ७३२ भदेदाः-भशञा प्रदान करनेबाठे, ७३३ सरथ 
गन्धसुखावहः-सम्पूणं गन्धादि विपर्योके सुलकी प्राति 
करानेवाठे ॥ ११८ ॥ 
तोरणस्तारणो घातः परिधी पतिखेचरः । 
संयोगो वधंनो शद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः ॥११९॥ 

७३४ तोरणः-ग्िद्रारखस्पः ७३५ तारणः-तारने- 
या, ७३६ वातः-बायुरूप, ७३७ परिधीः-ब्माण्डकां 
वेरारप, ७३८ पतिखेचर+-आकाशचारीका खामी, ७३९ 
धनः संयोगः-दृद्धिका दव॒भूत क्ली-पुख्वफा संयोय; 
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७४० चद्धः-गुणोमि बदा-चदा, ७४ १ अतिच्द्धः-सबसे 
पुरातन होनेके कारण अतिडद्ध, ७४२ गुणाधिकः-शान- 
देशव आदि गुणक दार सत्रसे अधिकतर ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मखहायश्च देवासुरपतिः पतिः। 
युक्तश्च यु्तवाइश्च देवो दिविड्ुपवेणः ॥१२०॥ 
७४३ नित्य भत्मसहायः-आत्माकी सदा सदायता 
करेवा, ७४४ देवाञुरपतिः-देवताओं ओर असुरोके 
छ्लामी, ७४५ पतिः-सव्के खामी, ७७६ युकः-भक्ताके 
उद्धारक छम सदा उद्यत रहनेवाके ७४७ युक्तवाहः- 
थी रश्ाके लिये उपयुक्त भुजार्ओोवाडे, ७४८ देवो दिवि 
सयुपर्वणः-सखरगमं जो मदान्‌ देवता इन्द्र है, उनके मी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आचादश्च खुषादश्च श हरिणो हरः । 
पुरावतेमानेभ्यो वसु महापथः ॥१२१॥ 
र ७५९ आपादः-मक्तौको सव्र कुछ सहन करनेक शक्ति 
देनेवाॐे, ७५० सुपाढः-उत्तम सहनक्षीरः ७५१ धुवः- 
अविचल सूपः ७५२ हरिणः-छदस्वरूपः ७५२ हरः 
पापहारी, ७५ आवत॑मानेभ्यो वपुः-खर्गलोकञे लोरने- 
बाठेको नूतन द्रारीर देनेवाले ७५९५ वसुभे्ठः-भेषठ धनः 
खर्प अर्थात्‌ भक्तिखरूपः, ७५६ मदापथः-सर्वोत्तम 
मागंखरूप ॥ १२१ ॥ 
हिचेहारी विमर्शश्च सवंखश्चषणलक्षितः । 
अद्श्च रथयोगी च सर्वयोगी महावलः ॥१२२॥ 
७५७ विमर्षः शिरोदारी-वियेकपूवंक दु्टोका शिरदछेद 
करलेवाडे, ७५८ सर्वलक्षणलक्षितः-समस श्म लक्षणेखि 
सम्पन्न, ७५९. अक्षः रथयोगी -रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
धुरीखरूप, ७६० सर्वयोगी-खमी समयमे योगयुक्तः ७६१ 
महावलः-अनन्त क्तिसे सम्पन्न ॥ १२२ ॥ 
सखमाख्नायोऽसमाख्नायस्तीथेदेबो महारथः । 
निर्जि जीवनो मन्तः श्युभाक्षो वहुककंशः ॥१२२॥ 
७द२ समाम्नायः-तेदसखरूप, ७६२ असमाम्नायः 
वेदमिन्न स्मृति, इतिहास, पुराण ओर आगमस्म, ७६७ 
ती्थंदे वः-उम्पणं तीर्थोके देवखसरूपः ७६५ महारथः- 
नरिपुरदादके समय थ्वीरूपी विशार रथपर आरद्‌ दोनेवाढेः 
७६६ निर्जीवः जड.प्रपश्चखरूपः, ७६७ जीवनभ्=जीवन- 
दाता, ७६८ मन््रः-प्रणव आदि मन्त्रखरूप, ७६९. 
टुभाश्षः-मङ्गलमयी दृष्टवा; \9.७० वहुककंशाः-संदार- 
कामे अत्यन्त कठोर स्वभाववारे ॥ १२३ ॥ 
रत्नप्रभूतो. रत्नाङ्गो महाणंवनिपानवित्‌ । 
मूलं विश्याखो शस्तो व्यक्ताग्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२७॥ 
७७२ रलग्रभूतः-भनेक रत्नोके मण्डाररूपः ७७२ 
गल्ञाङ्कः~रत्नमय अङ्गवाढे, ७७३ मदाणेवनिपानवित्‌- 
महासागररूपी निपाने ( दौज ) को जाननेवाडे, ७७9 
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मूरम्‌-संाररूपी दृक्षके कारण, ७७4 विद्ाखः-अत्यन्त 
शोभायमान, ७७६ असतः-अगरतस्वरूप गुक्तिस्वरूपः, ७७७ 
व्यक्ताव्यक्तः-साकार-निराक्रार स्वरूप, ७७८ तपोनिधिः- 
तपस्याके भण्डार ॥ १२४ ॥ 
आरोहणो ऽधियेदश्च शीकधारी महयशाः । 
सेनाकदपे महाकद्पो योगो युगकरो हरिः ॥१२५॥ 

७७२ आतेहणः-परम पदपर आरूढ होनेके द्वारः 
स्वरूप; ७८० अथिेहः-परमपदपर आरूद्‌, ७८१ शीट. 
धासे-ुशीलसग्पन्न, ७८२ महायराः-महान्‌ यशे सम्पजः 
७८२ सेनाकरपः-खेनाके आभूषणल्मः ७८७ मदाकद्पः- 
बहुमूल्य अरुकार्ेत अकृतः ७८५ योगः चित्तद्ि्योके 
निरोधस्वरूप;, ७८६ युगकरः-युगप्रवतंकः ७८७ दरिः 
भरछोक्रा दुःख हर लेनेवाठे ॥ १२५ ॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनोऽबधः । 
त्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो ह्यचङोपमः ॥१२६॥ 

७८८ युगरूपः-युगस्वरूपः ७८२ महारूपः-मदाच स्प 
वाठे, ७९० महानागहनः-विशाख्काय गजाञुरका वध 
करनेवाखेः \७९.१ अवधमृध्थुरदित; ७९२ न्यायनिवं 
पणः-न्यायोचित दान करनेवाङे, ७९३. पाद्‌ः-शरण खेन 
योग्य ( पचते भक्तैः इति पादः ) ७९७ पण्डितः-रान। 
७९५ अचलोपमः-पर्वतके समान अविचर ॥ १२६ ॥ 
यहुमाखो महामालः दाशी दर ोचनः 1 
विस्तारो खवणः कूपसियुगः सफलोदयः ॥९२७॥ 

७९६ वहुमाखः-बहुत सी माका धारण करनेवाठेः 
७९२७ महामाखभ-मदती-पेरोतक ड टकनेवाली माला धारण 
करेवाठे, ७९८ शशी दरसुखोचनः-चन्द्रमाके समान 
दौम्य इष्टियुक्त महादेव, ७९९विस्तारो ङवणः कूपः- 
बिस्तृत श्चारसमुदर स्वरूपः ८०० त्रियुगः-सत्ययुगः त्रेता 
जौर द्वापर त्रिविष युगस्वरूप, ८०१ सफटोद्यः-जिषका 
अवताररूपमे प्रकट होना सफ है ॥ १२७ ॥ 
जिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः 1 
बिन्दुर्विसर्गः खुमुखः शरः सवौयुधः सदः ॥१२८॥ 

८०२ निलोचनः-त्रिने्रधारी, ८०३ विषण्णाङ्गः- 
अङ्गरदित अर्थात्‌ स्वेथा निराकार, ८०४ मणिविद्धः-मणिका 
छुण्डर पदिननेके लिये छिदे हुए क्णंवाकेः ८०५ जटाधरः 
जदाधारी, ८०६ विन्दुः-अनुस्वारसरूप, ८०७ विसर्गः 
विसजनीयस्वरूपः ८०८ सखुमूखः-युन्दर मुखवाछेः ८०९ 
चारः-बाणस्वरूप, ८१० सवोयुधः-षम्पूणं आयुषे युक्तः 
८११ सहः-सहनयशीर ॥ १२८ ॥ 
निवेदनः खखाजातः सुगन्धारो महदाधयुः। 
गन्धपाली च भगवाचुत्थानः सर्वंकमम॑णाम्‌ ॥ १२९॥ 

८१२ निवेदनः-षब प्रकारकी शृत्तिे रदित श्ानवाङे, 
८१३ सुखाजातः-खब बृत्तिर्योका ख्य होनेपर सुखरूपते प्रकट 
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हेनेवाठे ८१४ सुगन्धारः-उत्तम गन्धे युक्तः ८१५ 
महाधचुः-पिनाक नामक विशार धुप धारण करनेवाङे, 
८१६ भगवान्‌ गन्धपाली-उत्तम गन्धी रा करनेवाङे 
मगवान्‌, ८१७ सर्व॑कर्म॑णासुत्थानः-खमस्त कर्मोफे 
उत्थानस्थान ॥ १२९॥ 
मन्थानो वहो वायुः सकलः सर्व॑रोचनः 1 
तलस्तालः करस्थाढी ऊरध्वंसंहननो महान्‌ ॥१२०॥ 
८१८ मन्थानो वहुखो वायु*विश्वको मथ डालनेमं 
समर्थं प्रल्यकाटकी महान्‌ स शचः 
सम्पूरणं कलापि युक्तः ८२० सर्वखोचन र्ट, ८२ 
स ही ता देनेवाले, ८२२ करस्थाली 
हाथोति ही भोजनपात्रका काम ठेनेवाठे, ८रदऊष्वसदननः- 
सुद शरीरवाठे, ८२७ महान्‌-भे्ठतम ॥ १३० ॥ 
छत्रं सुच्छत्रो विख्यातो रोकः सबौधयः करमः। 
मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विङबणः ॥ १३९॥ 
८२५ छचरम्‌-छत्रके संमान पाप-तापते रखने- 
वाठ, ८२६ खुच्छन्नः-उत्तम छतरस्वरूपः ८२७ विख्यातो 
लोकः-युप्रसिद्ध॒लोकस्वरूप, ८२८ सवौधयः क्रमः 
सवके आधारभूत गति? ८२५ मुण्डः-यण्डित-मस्तक? ८२० 
विङूपः-बिकट रूपवाठे, ८३१ विदकतः-सम्पूणं विपरीत 
क्रियार्भको धारण करनेवाले, ८३२ दृण्ड़ी-दण्डघारीः ८३ 
कुण्डी-खप्परधारी, ८३४ विङ्कर्बणः-करियाद्वारा अलभ्य ॥ 
हर्यक्षः कक्भो वञ्जी शतजिद्धः सदस्पात्‌ । 
सहस्रमूधौ देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुखः ॥१३२॥ 
८र३५हर्यश्चः-िंहस्वर्प, ८ददककुभः सम दिश 
स्वरूप; ८३७ वच्ची-वञ्जधारी, ८३८ वि 
जिद्वावाऊे, ८३९ खहखपात्‌ सदस्रमूधौ -षहल पैर 
मसतकवाठे, ८४० देेन्द्रः-देवता्भाके राजा ८४१ सवं 
देवमयः-सम्पणं देवस्वरूप, ८४२ गुरुः-खवके शानदाता ॥ 
सहस्रबाहुः सवोङ्गः शरण्यः सर्व॑खोकत्‌ । 
पविन्नं निककुन्मन्नः कनिष्ठः छष्णपिङ्गरः ॥ १३२॥ 
८४२ सदस्रवाहुः-सदलो भुजार्ओवाठे 3 ८७० सवोड ५~ 
समसन अङ्गति सम्पन्न, ८४५ हवारण्यः-शरण ठेनेके योग्य? 
८५६ सर्व ोकृत-खमूणं लोकक उस्न कनवाः 
८४७ पविज्नम्‌-परम पावन? ८४८ वि 
त्रिपदा गायत्रीरूप, ८४९ 9 
वामनरूपधारी विष्णु, ८५० छृष्णपिङ्गखः-श्याम- ( 


हर-मूतिं ॥ १२२ ॥ | 


दातष्नीपाद्ादाकतिमान्‌ 
यद्यगां महागभां ्रह्मगभों जलोद्भवः ॥ १३७॥ 
८५१ बरह्मदण्डयिनिमाता-्रमदण्डका निर्माण करने. 
वाङ) ८०२ -शतव्नीः पाद्य ओर 
शिवे युक्त, ८५२ पद्मगमेः-दास्वस्प १८५७ महागर्भः 
जगत्स्य गर्भकरो घारण कःरनेवाठे दोनेवे महागभ, ८५५ 





ब्ह्मगरम> बेदकोउदरम धारण करनेवाके, ८५६ जलोद्भवः 
एकार्णवके जर प्रकट होनेवारे ॥ १३४ ॥ 
गभस्तिपरह्यर्‌व्‌ बही गरहमविद्‌ ब्राह्मणो गतिः । 
अनन्तरूपो मैकात्मा तिग्मतेजाः खयम्भुवः ॥ १३५॥ 

८५७ गभस्ति,-वुंखसूपः, ८५५८ ब्रह्मतः 
आविष्कार करनेवाले, ८५९ ब्रह्मी-वेदाध्यायी ८६० 
ब्रह्मवित्‌-बेदाथवेत्ताः ८६१ ब्राह्मणऽ-हानिष्ठः ८६२ 
गतिः-्रह्मनिर्ोकी परमगतिः ८६३ अनन्तरूप*अनन्त 
सूपवाङे, ८६४ नैकात्मा-अनेक शरीरघारी, ८६५ तिम्म- 
तेजाः खयम्भुवः-रह्याजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजस्वी १ २५॥ 
ऊर्ण्वगात्मा पद्यपतिवौतरंहा मनोजवः । 
चन्दनी पदमनाखाग्रः खुरभ्युत्तरणो नरः ॥१३६॥ 

८६६ ऊर््वगात्मा-देश-काल-बस्तुङृत उपाधिवे अतीत 
खसूपवाे, ८६७ पद्युपतिः-जीवकि स्वामी, ८६८ वात्‌- 
रंहाः वायु समान वेगदाली, ८६९ मनोजवः-मनके समान 
वेगशाटी, ८७० --चन्दनचयित अब्गवाढे, ८७१ 
पद्मनालाप्रः-पग्मनाकके मूल विष्णुखस्प, ८७२ रज्य" 
ततरणः-सुरभिको नीचे उतारनेवाठे ८७दे नरः-पुखष- 
रूप ॥ १३६॥ 


नीलमौलिः पिनाकधृत्‌ । 
जाहवीधूदुमाधवः ॥ १३७॥ 
८७४ कर्णिकारमष्टाखरग्बी-कनेरकी बहुत बड़ी माल 
वारण करेवाडे, ८७५ नीखमौलिः-मसकपर नीकमणिमय 
मुकुट घारण करनेवाके, ८७६ पिनाकधरत्‌-पिनाक धनुषको 
श्रारण करनेवाङे, ८७७ उमापतिः-उमा--्ह्यविद्ाके 
खामी; ८७८ उमाकान्तः-पारवतीके प्राण-प्रियतम, ८७९ 
जाहवीधरत्‌-गज्ञाको मस्तकपर धारण करनेवादे, ८८० 
उमाधवः-पार्वतीपति ॥ १३७ ॥ 
यते वराहो वरदो वरेण्यः खमहाखनः। 
महाप्रसादो दमनः शचा दवेवपिङ्गखः ॥ १३८॥ 
८८१ चयो वरादःभष्ठ॒वरदरूपषारी भगवान्‌? 
८८२ चरद्‌ः-वरदाता, ८८ षरेण्यः-खामी बनाने योग्य, 
८८ खुमदहाखन-महान्‌ गजना करनेवाठे, ८८५ महा- 
प्रसाद्‌ः-मकोपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाठे८८६ दमनः 
दुर्टका दमन करनेवाङे, ८८७ शाघु्ा-शतुनाशकः ८८८ 
द्वेतपिङ्गलः-अर्षनारीनरेशवर वेशम्‌ श्वेत.पिज्गस वर्णंबाडे ॥ 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानष्त्‌ । 
धर्मसाधारणो वरः ॥१३९॥ 
८८९ पीतात्मा-दिरण्मय पुरूष, ८९० परमात्मा- 
भयतात्मा-बिशयुद्ध-चित्त, ८९२ 
प्रथानभरत्‌-जगत्‌के कारणभूत त्रिगुणमय प्रानके अधिष्ठान 
खूप, ८९३ सर्व॑पाद्वसुखः-सम्पूणं दिशार्ओकी ओर 
धुखवाछे, ८९४ व्रयश्षः-भिनेत्रधारी, ८९५ ध्मसाधा- 
रणो य्र+-धरम-पाढनके अनुसार वर देनेवाञे ॥ १३९ ॥ 
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चराचरात्मा सक्ष्मात्मा असुतो गोवृषेश्वरः । 
साध्यपिंवंुरादित्यो विवखान्‌ सविताश्तः ॥१४०॥ 
८९६ चराचरात्मा-चराचर प्राणिर्योके आत्मा, ८९७ 
सुकष्मात्मा-अति सूक्मखरूपः, ८९८ असतो गोचवेश्वरः- 
निष्काम धर्मके सामी, ८९९ साध्यर्षिः-खाभ्य देवताओं 
आचाय, ९०० आदित्यो वसुः-अदितिुमार वसु, ९०१ 
विवस्वान्‌ सविताश्रतः-किरणोव यु्ोभित एवं जगत्‌को 


उत्पन्न करनेवाठे अशरुतखरूप सूर्य ॥ 


९४० ॥ 


व्यासः सगः सुखक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः । 
तः संवत्सरो मासः पक्षः संस्यासमापनः ॥१४९१॥ 
९०२ व्यासः-पुराण-इतिहदास आदिके खटा वेदन्यास- 
खरूप, ९०३ सगंःखुसंश्षेपो विस्तरः-पं्षिस ओर विस्तृत 
ष्टिस्पः ९०४ पर्ययो नरः-सव्र ओरसे व्याप्त करनेवाठे 
वस्वानरस्वरूपः ९०५ श्पतुः-ऋ वरूपः ९०६ संवत्सरः 
संवत्सररूपः ९०७ मासः-माषरूप, ९०८ पञ्चः-पक्षरूपः 
९५०९ संख्यासमापनः-पूर्वोक्त ऋणु आदिकी षंख्या समासत 
कटनेबाठे पवं ( ठकरान्ति, दर्श, पूणंमासादि ) रूप ॥१,८२१॥ 
कलाः काष्टा खवा मातरा सुहतोदः्षपाः क्षणाः। ` 
विश्वक्षेत्रं प्रजावीजं छिङ्गमायस्तु निर्गमः ॥९४२॥ 
९१० कटाः, ९११ काठाः, ९१२ दवाः, ९१३ 
मात्ना*-( इत्यादि कालावयवस्वसूप ); ९१४ मृहतौदः 
कषपाः- महे, दिन ओर रात्रिर्प, ९१५ क्षणाःश्षणप; 
९१६ विश्वक्षे्म्‌-हाण्डरूपी दृक्षके आघार, ९१७ परजा- 
शीजम्‌-प्रजाअकि कारणरूप, ९१८ लिङ्गम्‌-मदत्तर्वस्वरूपः 
९१९ आद्यो निगंमः-सबसे पठे प्रकट होनेवाठे ॥ १४२ 
सव्सद्‌ व्यक्तमन्यक्तं पिता माता पितामहः । 
खगंद्ारं भरजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥१४३॥ 
५२० सत्‌-एत्स्वरुप, ९२१ असत्‌-असरस्वरूप 
२२ व्यक्तम्‌-साकारसूप, ९२३ अव्यक्तम्‌-निराकारल्यः 
९२४ पिता, ९२५ माता, ९२६ पितामहः, ९२७ 
-स्वगके साधनस्वरूपः ९२८प्रजाद्वारम्‌-प्रजाके 
कारण, ९२९ मोक्द्वारम्‌-मोक्षके साधनस्वर्प, ९३० 
त्रिविष्टपम्‌-स्वगके साधनस्वरूप | १४३ | 
निबोणं ह्ादनभ्चैव बह्मखोकः परा गतिः । 
देवारषिनिमौता  देवाुरपरायणः ॥१४४॥ 
९३१ निबोणम्‌-मोक्षस्वरूप, ९३२ ह्वादनःआाननद 
प्रदान करनेवाके, ९२३ ब्रह्मलोकः-अद्य्योकस्वरूप, ९३४ 
परा गतिः-उ्बाक्कषटगतिस्वस्प, ९३५ देवासुरविनिमौता- 
देवता ओर भसुरोके जन्मदाता, ९३६ देवासुरपरायणः 
देवताओं तथा असुरे परम आभ्य ॥ २४४॥ 


दैवाखुरयुकदेवो देवासुरनमस्छृतः 
देषादुरमदामानि ए > दवाञ्रनमस्छृतः। 
९2७ देवासुरगुखःदेवताओं ओर 


९३८ देवः-परम देवस्वरूप, ९३९ 


देवाखुरगणाथयः ॥ १४५॥ 
असुरोकि गुड 
देवाद्धरनमस्छतः- 


देवताओं ओर असुरोते वन्दित, ९४० देवाुरमदामाच्र- 
देवताओं ओर असुरोसे अत्यन्त भ्ठ, ९४१ देवासुरगणा- 
भयः-देवताओं तथा असुरगणेकरि आभय लेने योग्य ॥ १४५॥ 
देवाञ्रगणाध्यक्चो देवाञ्ुरगणाग्रणीः । 
देवातिदेवो देवपिदेवासुरवरप्रद्‌ः ॥ १४६॥ 
९४२ देवाुरगणाध्यक्चः-देवताओं तथा असुरगणो- 
के अध्यक्ष, ९७३ देवाखुरगणाग्रणीः-देवता्ओं तथा असुरयौ- 
के अगुआ, ९४४ देवातिदेवः-देवता्सि वदकर महादेवः 
९४५ देवर्पिः-नारदखस्प, ९४६ देवासुरवरधद्‌ः 
देवताओं ओर असुररोको मी वरदान देनेवाठे ॥ १४६ ॥ 
देवासुरे्वरो विभ्वो देवासुरमहेश्वरः । 
सवं देवमयोऽचिन्त्यो देवतात्मा.ऽऽत्मसम्भवः॥ १४७॥ 
९४७ देवासुरेश्वरः-देवता्ओं ओर असुरोके इश्वर, 
९४८ विश्वः-विराद्‌ खर्प, ९४९ देवासुरमहेश्वरः 
देवताओं ओर असुरके महान्‌ शर, ९५० सर्वदेवमयः- 
सम्पूणं देवस्वर्प, ९५१ अचिन्त्यः-अचिन्त्यखरूप; 
९५२ देवतात्मा-देवताकि अन्तरात्मा, ९५३ आत्म- 
सम्भवः-स्वयम्भू ॥ १४७ ॥ 
उद्वत्‌ जियिक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोऽमरः । 
ईड.थो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिदो नरर्षभः ॥१४८॥ 
९५४ उदूभित्‌-दश्षादिस्वरूपः ९५९५ ्िविक्रमः- 
तीनों लोकेको तीन चर्णोति नाप ठेनेवाङे भगवान्‌ वामनः 
९५६ वैयः-वैदस्वरूप, ९५७ विरजः-रजोगुणरहित, 
९५८ नीरजः-निमंर, ९५९ अमरः-नाररदहित, ९६० 
देडः-स्तुतिके योग्यः ९६१ हस्तीश्वरः-रेराषत इस्तीके 
इधर इन्द्रस्वरूपः ९६२ व्याघ्र-िस्वरूपः, ९६३ 
दवसिहः-देवताओमि विंहके समान पराक्रमी; ९६४ नर- 
पभः-मनुरष्येमिं भए ॥ १४८॥ 
विबुधोऽग्रवरः सुष्टमः सर्वदेवस्तपोमयः । 
खयुक्तः शोभनो व्री प्रासानां थभवोऽग्ययः॥ १४९॥ 
९६९५ विबुधः-विदेप शानन्‌, ९६६ अग्रवरः-य्ें 
सरसे प्रथम भाग ठेनेके अधिकारी, ९६.७ सृक्ष्मः-अत्यन्त 
सूरमस्तरूपः ९६८ सवेदेवः-सर्वदेषस्वरूपः ९६९ तपो- 
मयः तपोमयस्वरूप, ९७० स्यु ्तः-मक्तपर कपा करनेके 
ल्वि सव्र तरवे खदा सावधान रहने, ९७१ दोभनः- 
कल्याणस्वरूपः ९७२ वञ्जी-पज्रायुषधारी, ९७३ श्रासा- 
ना प्रभव~प्ाख नामक अस्री उत्पत्ति स्यान, ९.७४ 
अव्ययः-विनाशरदित ॥ १४९ | 
गदः कान्तो निजः सर्गः पविधं सर्वपावनः । 
ङ्गी श्क्गमियो वञ्‌ राजराजो निरामयः ॥१५०॥ 
९.७५ गुह>-मार कार्तिकेयस्वरूप ९७६ कान्तः- 
जानन्दकी पराकाषठारूपः ९७७ निजः सर्गः सृष्टे अभिन्न, 
९.७८ पयित्रम्‌-परम पवि, ९,७९ स्वंपावनःसबको 
पवित्र करनेवाछे, ९८० ्ङ्गी-विगी नामक वाजा अपने 
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----------------------------------------------------------------------- -------- ------- 


पा रखनेवाङे ९८१ श्ृङ्गप्रिय-पव॑त-शिखरको पशद 
करनेवाङेः ९८२ वश्चुःविष्णुस्वसूमः ९८२ राजरजः- 
राजा्कि राजाः ९८४ निरामयः-सर्वथा दोपरदित ॥ १५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वं साधनः । 
कलाराक्षो विदवदेवो हरिणो वब्रह्मवचंसः ॥१५१॥ 
९८५ अभिरामः-अआनन्ददायकः ९८६ सखुरगणः- 
देवसमुदायरूप, ९८७ वियमः-सवसे उपरतः, ९८८ सर्व- 
साधनः-षमी साधननोद्रारा साध्य, ९८९ छखटखाराक्षः-र्कट- 
म तीषरा नेत्र धारण करनेबाठे, ९९० विश्वदेवः-खम्पूणं 
विश्वके द्वारा क्रीड़ा करनेवाङे, ९९१ हरिणः-मृगरूप, ९९२ 
सः-त्रहातेजपे सम्पन्न ॥ १५१॥ 
स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्थनः। 
सिद्धार्थः सिद्धभूताथां ऽचिन्त्यः सत्यव्रतः शुचिः १५२ 
९९३ स्थावराणां पतिऽ~पर्वतेकरि स्वामी दिमाचलादि- 
रूप, ९९४ नियमेन्द्रियवधनः-नियमेंदयारा मनसदित 
इन्द्रर्योका दमन करनेवाठे, ९९५ सिद्धा्थः-भप्तकाम, 
९९६ सिद्धभूतार्थजिषके समस्त प्रयोजन सिद्ध ६, ९२७ 
अचिन्त्यः-चित्तकरी पर्हुचते परे ९९८ सत्यव्रतः-षत्य- 
प्रतिश्चः ९९९ शयुचिः-स्वथा शद्ध ॥ १५२ ॥ 
व्रताधिपः पर ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। 
विमुक्तो मुक्ततेजाश्च भीमाञ्धीवर्धनो जगत्‌ ॥१५३॥ 
१००० ब्रताधिपः-घरतेके अधिपति-- १००१ परम्‌- 
स्वभे, १००२ व्रह्म -देशः, काठ ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
चिन्भयतत्व, १००३ भक्तानां परमा गतिः-भक्तकि षयि 
परम गतिस्वरूपः १००४ विमु्तः-नित्य मुक्त १००५ 
तेजाः-धत्रुओपर तेज छोडनेवाटेः १००६ भीमान्‌- 
योगैश्वर्यं सम्पन्न; १००७ धीवधनः-मक्ता की सम्पत्तिको 
अदानेवाॐे १००८ जगत्‌-जगत्‌स्वरूप ॥ १५३ ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया । 
यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तच्वेन नर्पयः ॥ १५४७॥ 
स्तोतव्यमर्च्यं बन्धं च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌। 
आकषण | इस प्रकार बहुत-वे नारमेमिंसे प्रघान-प्रधान 
नाम चुनकर मैने उनके दारा मक्तिपूर्वंक भगवान्‌ शङ्करका सवन 
करिया | जिन्हं बरह्मा आदि देवता तथा ऋपि भी तत्त्वे नी 
जानते, उन्द्ं सवनके योग्यः अर्चनीय ओर वन्दनीय 
जगदति शिवकी कौन स्त॒ति करेगा १॥ १५४९ ॥ 
भक्त्या त्वेवं पुरस्कृत्य मया यश्चपतिविधुः ॥१५५॥ 
ततो ऽभ्ययुक्षां सम्प्राप्य स्तुतो मतिमतां चरः । 
इस तरह भक्तिके द्वारा मगवान्‌क। सामने रखत हुए 
ने उन्दि आशा छेकर उन बुद्धिमानेमि भे भगवान्‌ 
यञ्चपतिकी स्तुति की ॥ १५५६ ॥ 
शिवतेभिः स्तुवन्‌ देवं नामभिः पु्िवर्धनेः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः श॒चिर्भकः पराप्नोत्यात्मानमात्मना॥ १५७॥ 
जो खदा योगयुक्त एवं पवित्रमावसे रदनेवाद्म भक्त इन 


पुष्िवर्धंक नार्मोद्वाय भगवान्‌ शिवकी स्तुति करता है, वद 
स्वयं ही उन परमात्मा हिवको प्रा्च कर केता । १५६-१५७। 
पतद्धि परमं ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्छति । 
ऋषयग्यैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम्‌ ॥१५८॥ 
यह उत्तम वेदतुस्य स्तोत्र परब्रह्म परमात्मस्वरूप 
शिवको अपना लक्ष्य बनाता दै । ऋछूपि ओर देवता मी उसके 
दवारा उन परमात्मा शिवकरी स्तुति करते ६ ॥ १५८॥ 
स्तूयमानो महादेवस्तष्यते नियतात्मभिः । 
भक्ताचुकम्पी भगवानात्मखंस्थाकयो विभुः ॥१५९॥ 
जो लोग मनको संयमर्मे रखकर इन नामोंद्रारा भक्त- 
वत्सल तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाके भगवान्‌ महादेवकी 
स्तुति करते दैः उनपर ये बहुत संगरष्ट दते ६ ॥ १५९ ॥ 
तथैव च मचुष्येषु ये मुष्याः भ्रधानतः। 
आस्तिकाः थदधानाश्च वहुभिजन्मभिः स्तवः ॥१६०॥ 
भक्त्या हानन्यमीशानं पर देवं सनातनम्‌ 1 
कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
श्याना जाभ्रमाणाश्च बजन्युपविशस्तथा । 
उन्मिपन्‌ निमिपंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
अण्वन्तः भआवयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्‌ । 
स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १६३॥ 
इसी प्रकार भनुर्ष्योमं॑जो प्रधानतः आसिक ओर 
अद्धाठु ई तथा अनेके जन्मतक की हरं स्तुति एवं भक्तिके 
प्रमावते मन, वाणीः क्रिया तथा प्रेमभावके द्वारा सोते-जागते 
व्वखते-बैठते ओर आं खेोके लोखते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावे उन परम सनातनदेव जगदीश्वर शिवका 
बारंवार ध्यान करते ४, वे अमित तेजसे सम्पन्न हो जाते 
द तथा जो उन्दीके विषयमे सुनते-सुनाते एवं उन्दी 
महिमाका कथोपकथन करते हए इस सोत्रद्रारा खदा 
उनकी स्तुति करते ई ये स्यं मी स्तुर्य होकर खदा वु 
होते ४ ओर रमण करते ट ॥ १६०-१६३॥ 
जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु ॥ 
जन्तोर्बिंगतपापस्य भवे भक्तिः पजायते ॥१६७॥ 
कोटि सदश्च जन्मोतक नाना प्रकारकी संसारी योनिरयेमिं 
भटकते-मट करते जव कोर जीव सर्वथा पापोसे रित छे जाता 
ह, तथ उसकी मगवान्‌ शिवमे भक्ति होती ४ ॥ १६४॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः । 
भाविनः कारणे चास्य संयुक्तस्य सर्वधा ॥१६५॥ 
माम्यते जो सर्वसाधनसम्पन्न हो गया दै, उसको 
जगत्‌ कारण भगवान्‌ शिवम सम्पूणं मावते सर्व॑या अनन्य ` 
मक्ति प्रा्ठ एोती १ ॥ १६५ ॥ 
एतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं मयुष्येषु न भ्यते ॥ 
निर्विष्ना निश्चला रद्र भक्तिरव्यभिचारिणी ॥१६६॥ 
इद्ररेवम निश्चल एय निविप्नरूपते अनन्यमक्ि शे 
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जाय--यह देवताओकि छ्य भी दुलभ हैः मनुष्योमे तो प्रायः 
ेसी भक्ति स्वतः नदीं उपलग्ध होती है ॥ १६६ ॥ 
तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते चृणाम्‌ । 
येन यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः ॥१६७॥ 


भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे ही मनुरष्योके हृदयम उनकी 


अनन्यमक्ति_उत्यन्न होती है, जिसते वे अपने _ चित्तको 
उन्हकि चिन्तनमे खगाकर परमघिद्धिको प्रा होते ६ ॥१६७॥ 
ये सव॑भावालुगताः भ्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ । 
भपन्नवत्सलो देवः खंसारात्‌ तान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूणं भावसे अनुगत होकर मदेश्वरकी रारण छेते 


है, शरणागतवत्ङ महादेवजी इस संघारसे उनका उद्धार 


कर देते ई ॥ १६८ ॥ 
पवमन्ये विकुर्वन्ति देवाः संसारमोचनम्‌ । 
मजुष्याणाडते देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम्‌ ॥ १६९॥ 
इसी प्रकार भगवानकी स्तुतिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारबन्धनका नाच करते ई; क्योकि महादेवजी- 
की शरण लेनेके शिवा एेखी दखरी कोई शक्ति या तपका 
बढ नरद है, जिसते मनुरप्योका संसारयन्धनसे छुटकारा हो सके || 
इति तेनेन्द्रकस्येन भगवान्‌ सद्सत्पतिः। 
छृत्तिवासाःस्तुतः छृष्ण तण्डिना श्युभवुदधिना ॥ १७०॥ 
रीकृष्ण | यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कट्याणमयी बुद्धिवाङे तण्डि मुनिने गजचर्मघारी एवं खमस 
स ४ चिवकी स्तुति की ॥ १७०॥ 
भर ब्रह्मा खयमधारयत्‌ । 
गीयते च सख बुद्धयेत ब्रह्मा शंकरसंनिधौ ॥ १७१॥ 
मगवान्‌ शङ्करके इस स्रोत्रको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
हृदयम षारण किया हे । वे भगवान्‌ शिबके समीप इस वेद्‌- 
वस्य स्वुतिका गान करते रइते ६; अतः सथको इख सरो्र- 
का शान प्राप्त करना चादिये ॥ १७१॥ 
इदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनादानम्‌ । 
५३ चैव खरगदं छ स ॥१७२॥ 
यह परम पवित्रः पुण्यजनक त [ सब पारप 
नाश करनेबाा हे । यदह योगः मोक्ष; स्वगं ओर संतोष 
सब कुष्ठ देनेवाखा द ॥ १७२ ॥ 
पवमेतत्‌ म य एकभक्त्या तु शङ्करम्‌ । 
या गतिः सांख्ययोगानां बजन्त्येतां गति तदा ॥१७३॥ 
जो छोग अनन्यमक्तिमावते भगवान्‌ शिवके स्वरूपभूत 
इस सो्रका पाठ करते ६ उन्दं बदी गति प्राप होती है, ज 
श 7 ओर योगिर्योको मिङती है ॥ १७३ ॥ 
श यज्ञेन सदा खदरस संनिधौ । 
अब्दमेकं चरेद्‌ भक्तःप्रप्ठुयादीप्सितं फलम्‌ ॥१७४॥ 
जो भक्त मगवान्‌ शङकरके समीप एक वरष॑तक सदा 
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परयतनपर्वक इस स्तोत्रका पाट करता दै, बह मनोवाञ्छित 
फ़ल प्राप्त कर ठेता हे ॥ १७४॥ ~ 
पतद्‌ रहस्यं परमं ब्रह्मणो हदि संस्थितम्‌ । 
ब्रह्मा भोवाच शक्राय शक्रः प्रोवाच सत्ये ॥ १७५॥ 
यह परम रदस्यमय सोत्र ब्रह्माजीके दयम सित ६। 
ब्रह्माजीनि इन्द्रको इसका उपदेश दिया ओर इ्द्रने मूल्युको ॥ 
सत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो खद्रेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ 1 
महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना बह्यसद्यनि ॥ १७६॥ 
मृत्युने एकादश सद्रोको इसका उपदेश किया । र्द्रोषि 
तण्डिको इसकी प्रपि हुईं । तण्डिने ब्रह्मलोक ही वदी 
मारी तपस्या करके इसे प्राक्त किया था ॥ १७६॥ 
तण्डिः प्रोवाच शुक्राय गोतमाथ च भागेवः। 
वैवसखताय मनवे गोतमः प्राह माधव ॥१७७॥ 
माधव | तण्डिने श्ुक्रको, शुक्रने गौतमको ओर गौतमने 
वैवस्वतमनुको इखका उपदेश दिया ॥ १७७ ॥ । 
नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते । 
यमाय प्राह भगवान्‌ साध्यो नारायणो.ऽच्युतः॥१७८॥ 
वैवस्वत मनुने खमाधिनिष्ट ओर ञानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताको यह सोत्र प्रदान किंया। धर्मे कमी 
च्युत न होनेवाङे उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेवने 
यमको इसका उपदेश्च किया ॥ १७८ ॥ 
नाचिकेताय भगवानाद वैवखतो यमः। 
भाकंण्डेयाय वाप्णंय नाचिकेतो ऽभ्यभाषत ॥ १७९॥ 
इष्णिनन्दन | एेश्र्यंशाली वैवस्वत यमने नाचिकेताको 
ओर नाचिढेतने माकंण्डेय मनिको यह सोत्र प्रदान किया ॥ 
माकंण्डेयान्मया भ्राप्तो नियमेन जनार्दन । 
तवाप्यहममिच्रध्न स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतम्‌ ॥ १८०॥ 
शबुसूदन जनार्दन | माकंण्डयजीसे मने नियमपूर्वक यहं 
स्तोत्र प्रण क्रिया था। अमी इस स्तोत्रकी अधिक 
प्रसिद्धि नहीं हुई दै अतः म ठ्दं इसका उपदेश देता हूं ॥ 
खग्य॑मारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
नास्य विष्नं विङुर्व॑न्ति दानवा यक्षराक्षसाः । 
पिच्ाचा यातुधाना वा गुह्यका भुजगा अपि ॥१८१॥ 
यह वेदतुख्य स्तो स्वर्ग, आरोग्यः आयु तथा धन- 
घान्य प्रदान करनेवाखा टे । यक्ष राश्चसः दानवः, पिशाचः 
यातुषानः गुह्यक ओर नाग मी इसमे विध्न नहीं 
डा पाते ई ॥ १८९ ॥ 
यः पटेत छचिः पाथं बरह्मचारी जितेन्द्रियः । 
गो वपं तु सोऽश्वमेधफलं भेत्‌ ॥१८२॥ 
( भीष्ण कहते ई) कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | जो 
मनुष्य प्वित्रमावसे ब्रह्मचर्यके पालनपूरवक इन्द्र्योको संयमे 
रखकर एक वर्पतक योगयुक्त रहते दृठ इस सोजक। पाठ 
करता द, उसे अवमे यज्चका फ़ल मिक्ता टै ॥ १८२ ॥ 
महादेवसख्टस्नामस्तो सखदश्ोऽ्यायः ॥ १७ ॥ 


सबरह! ध्याय पूरा हुभा ॥ ६७॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
चिवहक्तनामके पाठी महिमा तथा ऋपियोका भगवान्‌ शङ्करी पासे अभीष्ट सिद्धि होनेके विषये 
अपना-अपना अुभव सुनाना ओर श्रीृष्णके दारा मगवाच्‌ शिवजीकी महिमाक्ा बणनं 


वैश्नम्पायन उवाच 
महायोगी ततः प्राह छष्णद्धेपायनो सुनिः। 
पटख पुत्र भद्रं ते प्रीयतां ते महेश्वरः ॥ १॥ 
{~ ५ 
वेशम्पायनजी कते दै- जनमेजय | तदनन्तर 
महायोगी भीकृष्णद्वेपायन मूनिवर व्याने युधिष्ठिरे कहा- 
श्रेय | वुम्हाय कल्याण हो । ठुम मी इख सोत्रका पाठ करोः 
जिसे तुम्हारे ऊपर भी महेश्वर प्रषन्न हों ॥ १॥ 
पुरा पुत्र मया मेरौ तप्यता परमं तपः । 
महाराज स्तव पषोऽदुकीर्तितः ॥ २ ॥ 
ध्पुत्र | मशराज | पूर्वकाख्की बात दै, मने पुत्रकी 
प्रा्तिके छिये मेरप्व॑तपर बड़ी मारी तपश्या की थी। उश 
समय ने इष स्तोत्रका अनेक बार पाठ किया था ॥ २॥ 
कग्धवानीप्सितान्‌ कामानहं वै पाण्डुनन्दन । 
, तथात्वमपि शावोद्धि स्वान्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 


, “पाण्डुनन्दन | श्सके पाटसे मेने अपनी मनोवाभ्छित 
कामनाओंको प्राम कर लिया था। उसी प्रकार तुम मी शङ्करजी- 


से शम्पूणं काभनाओंको प्रात्र कर रोगे, ॥ ३ ॥ 

कपिलश्च ततः प्राह खांख्यर्पदवसम्मतः। 

मया जन्मन्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४ ॥ 

प्रीतश्च भगवाय्‌ क्षानं द्वौ मम भवान्तकम्‌ । 
(तत्रभात्‌ बहा सांख्यके आचायं देवसम्मानित कपिलने 

कृष्टा मनि भी अनेक जन्भोतक भक्तिभावते मगवान्‌ 

शङ्करकी आराधना छी थी । इसते प्रसन्न होकर भगवान्‌ने 

मुञ्चे मवभयनाश्चक शान प्रदान किया याः ॥ ४३ ॥ 

चादशीषंस्ततः प्राह शक्रस्य दयितः सस्रा । 

आलम्बायन इत्येवं विश्चुतः करुणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सखा आखम्बगोत्रीय चारशीषने 

जो आछम्बरायन नामते ही प्रधिद्ध तथा परम दया ई 


` इस प्रकार कदा--॥ ५॥ 
" . मया गोकर्णमासाद्य तपस्तप्त्वा दातं समाः। 


अयोनिजानां द्न्तानां धर्म्॑षानां वचसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अजराणामदुःखानां । 
छभ्धं पुत्रशतं शावोत्‌ पुरा पाण्डुचपात्मज ॥ ७ ॥ 
पाण्डुनन्दन | पूर्वकर्म गोकणंतीथमरं जाकर मैने सौ 
वर्पोतक तपश्या करके भगवान्‌ शङ्करको शतुष्ट॒किया | 
इवते भगवान्‌ शङ्करकी ओरसे मसे ठी पुत्र प्रात हए जो 
अयोनिज, जितेन्द्रिय, धर्म॑, परम तेजस्वी, जरारषित, 
दुःखहीन ओर एक खख वरषंकी आयुवाढे ये ॥ ६-७ ॥ 
वाटमीकिश्चाह भगवान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः। 
विवद खाग्निसुनिभिब्रहयप्नो वे भवानिति ॥ ८ ॥ 
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उक्तः क्षणेन चाविषटस्तेनाधमेण भारत । 
खोऽष्टमीशानमनघममोधं शरणं गतः ॥ ९ ॥ 
मुक्तश्चासि ततः पापैस्ततो दुःखविनादानः। 
मह मां चिपुरष्नो वै यशस्तेऽभ्यं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इशके याद भगवान्‌ वास्मीकिने राजा युषिष्ठिरसे इव 
प्रकार कश-“भारत | एक समय अग्निहोष्री मनियेकि साय 
मेरा विवाद हो रहा था । उत समय उन्दने कुपित होकर 
मुञ्ञे शाप दे दिया कि “दुम ब्रह्महत्यारे हो जाभो । उनके 
इतना कढते ही मं क्षणभरमं उख अधर्मे व्याप्त शे गया । 
तब मँ पापरदित प्वं भमोष शक्तिवाले मगवान्‌ शङ्करकी 
शरणमे गया । इससे मं उस पापते मुक्त हो गया । फिर उन्‌ 
दुभ्खनाशन त्रि पुरहन्ता श्दरने मुश्चसे का, म्ह स्वभष 
सुयश्च प्राप्त शेगा' ॥ ८-१० ॥ 
जामदग्न्यश्च कौन्तेयमिदं धर्मभृतां बरः। 
ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिवाकरः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद ॒धमत्मार्भम भ्ठ जमदग्निनन्दन परद्ययम- 
जी ऋषर्योके बीचमे खड़ होकर सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हए वा ऊुन्तीकुमार युधिष्ठिरे इस प्रकार बोके-॥११॥ 
पिदविप्रवधनादमातां वै पाण्डवाग्रज। 
छचिभूत्वा महादयं गतोऽसि शरणं चप ॥ १२ ॥ 
नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तुण्येऽभवद्‌ भवः। 
परश्च च तता देवो दिव्यान्यस्नाणि चैव मे ॥ १३॥ 
पापं च ते न भविता अजेयश्च भविष्यसि । 
न ते प्रभविता सृत्युरजर् भविष्यसि ॥ १४॥ 
धव्यष्ठ पाण्डव | नरेधर । मने पिवृरुस्य बड़े माश्योको 
मारकर पितृवध ओर ब्राह्मणवधका पाप कर डाढा या। 
इससे मन्न बड़ा दुःख दभा ओर म पवित्र मावसे महदेवनी- 
डी शरणमे गया । शरणागत शोकर मने इन्द नामेति रद्र 
देवकर स्तुति की | इसस भगवान्‌ महादेव भुद्चपर बहुत 
संतुष्ट हुए ओर मनने अपना परञ्च एवं दिभ्याल देकर बोडे 
वहं पाप नही ्गेगा । ठम युद्धमे अजेय हे जाभोये | 
व॒मपर समस्युका वदा न्ट चलेगा तथा तुम अजर. 
अमर भने रोगे ॥ १२-१४॥ 
आह मां भगवानेवं शिखण्डी शिवविग्रहः । 
तदवाघ्तं च मे सवं प्रसाद्एत्‌ तस्य धीमतः ॥ १५ ॥ 
(दत प्रकार कृयाणमय विग्रह्वाे जटाधारी मगवान्‌ 
िवने युद्चखे जो कुठ कहा बह सब ु्ठ उन शनी मदेशवर- 
के कपाप्रसादवे युके प्रा हे गया" ॥ १५॥ 
विग्वामित्रस्तगोबाच क्षत्रियोऽहं तदाभवम्‌ । 
ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 
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तत््रसादान्मया प्राप्तं ब्राह्मण्यं दुलभ महत्‌ । 
तदनन्तर विश्वामित्रजीने काः “राजन्‌ | जिस समय मँ 

क्षत्रिय था, उन दिर्नोकी यात है, मेरे मनमें यह इद्‌ संकल्प 

हुआ कि मँ ब्राह्मण हो जजँ--यही उदेद्य ठेकर मने 

भगवान्‌ शङ्करी आराधना की ओर उनकी पासे मैने 

अत्यन्त दुरम ब्राह्मणत्व प्रात कर छियाः ॥ १६१ ॥ 

असितो देवलश्चैव भ्रा पाण्डुसुतं पम्‌ ॥ १७ ॥ 

शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धमां ऽनदात्‌ तदा । 

तन्मे धमं यदाश्चाग्यमायुश्चैवाददत्‌ परसुः ॥ १८ ॥ 


तत्श्चात्‌ अतित देवल्ने पाण्डुकुमार राजा युधिष्टिर .. 


कहा-“कुन्तीनन्दन ! प्रमो ! इन्द्रके शापसे मेरा घर्म नष हो 
गया था; किंतु भगवान्‌ शङ्करने ही मुञ्चे धर्म॑, उत्तम यदा 
तथा दीधं आयु प्रदान की॥ १७-१८॥ 
चऋषिगशत्समदो नाम दाक्रस्य दयितः ससा । 
प्राहाजमीढं भगवान्‌ बृहस्पतिसमययतिः ॥ १९ ॥ 
इसके वाद इन्द्रके प्रिय सखा ओर बरहस्पतिके 
समान तेजस्वी परनिवर भगवान्‌ त्समदने अजमीढवंशी 
युधिष्ठिरस कहा-॥ १९ ॥ 
वरिष्ठो नाम भगवांश्वाश्चुषस्य मनोः खतः 
दातक्रतोरनिन्त्यस्य सने वर्पसहल्चिके ॥ २० ॥ 
वतेमानेऽत्रवीद्‌ वाकयं साचि हा्चारिते मया । 
रथन्तरे द्विजधेषछठ॒ न॒ सम्यगिति वर्तते ॥ २२ ॥ 
“चाक्षुष मनुके पुत्र मगवान्‌ वरिषठके नामते प्रतिद्ध द । 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली शतक्रवु इन्द्रका एक यश्च हो 
हो रहा या, जो एक हजार वधातक चट्नेवात्म या; उसमे 
मँ रथन्तर सामक पाठ कर रहा था | मेरे द्रा उस सामका 
उच्चारण होनेपर वरिष्ने शस्षसे कहा-'द्विज्रेए | वुम्डरे 
द्वारा रयन्तर सामका पाठ ठीक नदीं हो रहा ३ ॥२०-२१॥ 
समीक्षस्व पुनवुंदध.था पापं त्यक्त्वा द्विजोनचम। 
अयश्षवाहिनं पापमार्पीस्त्वं सुदुर्मते ॥ २२॥ 
““बिप्रवर | तुम पापपूणं आग्रह्‌ छोड़कर फिर अपनी 
बुद्धिस विचार करो । सुदुर्मते ! तमने एेखा पाप कर डाला हः 
जिते यह यज्ञ ही निष्परल हो गया दैः ॥ २२॥ 
एवसुक्त्वा महाक्रोधः भाद शाम्मु पुनर्वचः । 
भर्या रितो दुःखी नित्यभीतो वनेचरः ॥ २३ ॥ 
द्दावपंसदस्राणि 


दशाष्टौ च शतानि च । 
नष्टपानीयपवने _ सृगेरन्यैश्च वर्ते ॥ २४ ॥ 
अयक्षीयतरुमे देशे चेविते। 


भविता त्वं खगः कूरो महादुःखसमम्धितः ॥ २९ ॥ 

“देखा कहकर महाक्रोधी वरिएठने भगवान्‌ शङ्करी ओर 
देखते हुए फिर क-म ग्यारह हजार आठ खौ वर्पोतक 
जल ओर वायुते रहित तथा अन्य पयु्सि परित्यक्त केवट 
ष हे सवि जो गञोके चि उचित.नही ह एसे 


विकषाखवनमे बुद्धि्न्यः दुखी, सर्वदा 


^ ॥ 





[ अलुशासनप्णि 
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मयमीतः बनचारी ओर महान्‌ कष्टम मग्न बरूर स्माववाले 
पञ्च होकर रहोग ॥ २३२५ ॥ 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथं जातो ह्यहं गः । 
वतो मां शरणं भराप्तं प्राह योगी महेदवरः ॥ २६॥ 
८“@ुन्तीनन्दन | उनका यह्‌ वाक्य पूरा होति ही मेँ क्रूर 
पश्च हो गया । तव म मगवान्‌ खङ्करकी शरणमे गया । अपनी 
दरणमे आये हुए सुश्च सेवक्रते योगी महेश्वर इस प्रकार बोडे-॥ 
अजरश्चामरश्यैव भविता ुः्लवर्जितः । 
साम्ं ममास्तु ते सौख्यं युवयोर्वर्धतां कतुः ॥ २७ ॥ 
“मुने | तुम अजर-अमर ओर दुःखरदित शे जाओगे । 
वम्हं मेरी समानता प्रास हयो ओर तुम दोनो यजमान ओर 
पुरोदितका यह यज्ञ सदा बदृता रदः ॥ २७ ॥ 
अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान्‌ विभुः । 
परं धाता विधाता च सुखदुःखे च सर्व॑द्‌ा ॥ २८॥ 
८८दइस प्रकार स्ंव्यापी भगवान्‌ शङ्कर सव्रके ऊपर अनुग्रह 
करते ह । ये ही सयका अच्छे ठंगसे धारण.पोषण करते ई 
ओर सर्वदा सगके सुल-दुःखका भी विधान करते ६०० ॥२८॥ 
अचिन्त्य एष भगवान्‌ कमणा मनसा गिरा । 
न मे तात युधिभेछठ धिया पण्डितः समः ॥ २९॥ 
“तात | समरभूमिके भेष बीर | ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
श्चिव मनः वाणी तथा क्रियाद्वारा आराधना करने योग्य ई । 
उनकी आराधनाका ही यद फक है करि पाण्डित्ये मेरी 
समानता करनेवाला आज कोई नदीं ३” ॥ २९ ॥ 
वाञुदेवस्तदोवाच पुनर्मतिमतां वरः । 
खवणोक्षो महादेवस्तपसा तोपितो मया ॥ ३० ॥ 
उप्त समय बुद्धिमानोमिं मेढ भगवान्‌ रीकृष्ण किर इख 
रकार बोले “ने सुवण -जैसे नेत्रवाठे महादेवजीको अपनी 
तपस्यते संतुष्ट करिया ॥ ३० ॥ 
ततोऽथ भगवानाह भीतो मां वे युधिष्ठिर । 
अथात्‌ प्रियतरः कृष्ण मत्मसादाद्‌ भविप्यसि॥ ३१॥ 
अपराजितश्च युद्धेषु तेजब्यैवानस्रेपमम्‌ । 
“युधिष्ठिर | तम्र भगवान्‌ शिवने युद्मते ग्रसन्नतापूर्वक 
कहा-- “शीङृष्ण | चुम मेरी कपास प्रिय पदाथा अवेश्ना 
भी अत्यन्त प्रि हओगे । युद्धम तु्डारी कमी पराजय नी 
हग तथा तुरं अग्निके समान दुस्वह तेजकी पराति दोगीः ॥ 
पव सहसरशाश्ान्यान्‌ महादेवो वरं ददौ ॥ 
मणिमन्थेऽथ शो वै पुरा सम्पूजितो मया । ४५ 
वपयुतसदस्ाणां सहस्रं शतमेव च ॥ ३३ ॥ 
„ “द तरह मदादेवजीने न्ने ओर मी सदलं वर दिये । 
पकाल अन्य . अवतारे समय मणिमन्थ पर्वतपर ने 
व वर्तक भगवान्‌ शङ्करकी आराधना की थी || 
न भगवान्‌ भीत इद्‌ बचनमव्रबीत्‌ । 
बर इणीण्व भद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते ॥ ३४॥ 
“इससे प्रसन्न होकर मगवान्‌ने सुन्षसे कडा- “कृष्ण | 
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वुम्डारा कल्याण हो । तुम्हारे मन्म जेमी खचि दो उसके 
अनुक्षार कोई वर मगो ॥३४॥ 
ततः शरणस्य शिरसा दं वचनमल्ुयम्‌ । 
यदि श्रीतो महादेवो भक्त्या परमया प्रसुः ॥ १५॥ 
नित्यकारं तवेशान भक्तिर्भवतु मे स्थिरा। 
एवमस्त्विति भगवांस्तघरोक्त्वान्तरधीयत ॥ ३६॥ 
५५यह्‌ सुनकर मने मस्तक छकाकर प्रणाम फिया ओर 
कहा-“यदि मेरी परम भक्तिसे भगवान्‌ महादेव प्रसन्न हौ 
तो ईशान । आपके प्रति नित्य-निरन्तर मेरी स्थिर भक्ति बनी 
रहे ।' तव "एवमस्तु, ककर भगवान्‌ शिव वीं अन्तघान 
हो गये" ॥ ३५३६ ॥ 
जेगीपन्य उवाच 
ममाष्टगुणमैदवर्य दत्तं भगवता पुरा । 
यत्नेनान्येन यङिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥३७॥ 
जेगीषग्य वोले- युधिष्ठिर | पूर्वकाल मगवान्‌ शिवने 
काशीपुरीके भीतर अन्य प्रबल प्रयतनसे तंदए हो मुश्चे अणिमा 
आदि आर सिद्धयो प्रदान की थीं ॥ ३७ ॥ 
गग उवाच 
चतुःष्टयङ्गमद्‌दत्‌ कखान्लानं ममाद्भुतम्‌ । 
सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयक्ञेन पाण्डव ॥ ३८ ॥ 
तुर्यं मम सहसरं तु खुतानां ब्रह्मवादिनाम्‌। 
आयुञ्धैव सपुत्रस्य संवत्सरशतायुतम्‌ ॥ ३९॥ 
गर्ग॑ने कहा- पाण्डुनन्दन ! नि खरखतीके तटपर 
मान यञ्च करके भगवान्‌ दिवको संतुष्ट किया था । इसते 
प्रसन्न होकर उन्न मुञ्चे चौर कलाओंका अद्भुत शन 
प्रदान किया । मुसचे मेरे ही समान एक सद ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तया पुर्ोसहित मेरी दस छाख वर्पकी आयु नियत कर दी॥ 
प्रराश्चर उवाच 
प्रसाद्येह पुरा दावं मनसाचिन्तयं चप । 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः ॥ ४०॥ 
वेदव्यासः धिश्णयासो ब्राह्मणः कखणान्वितः। 
अप्यसावीप्सितः पुरो मम स्याद्‌ बै महेश्वरात्‌॥७११ 
परादारजीने कहा- नरेश्वर । पूर्वका्म यदं मने 
महादेवजीको प्रसन्न करके मन-दी-मन उनका चिन्तन आरम्म 
किया । मेरी इ तपस्याकरा उदृदेदय यह था दि मुषे मदेश्वरः 
ङी कृपाते महातपस्वी, मशतेजख्वी, मदायोगीः मदायदशखीः 
द्याघ्व, भीषम्पन्न एवं ब्रहमनिष्ठ बेदग्यासनामक मनोषाच्छित 
पुत्र प्राप्त दो ॥ ४०-४१ ॥ 
मत्वा हदि मतं प्राह मां सखुरसत्तमः। 
क सम्भावना यास्याःफलात्छृष्णो भविष्यति ॥ ४२॥ 
मेरा धसा मनोरथ जनकर सुरभे शिवने गरसते कश-- 
ने वुम्दारी भरे प्रति ज सम्भावना दै अर्यात्‌ जित् बरको 
पनिक्षी त्मल्वा दै, उसीवे तुमं कृष्ण नामकं पुत्र प्रात शेगा ॥ 


सावर्णस्य मनोः सगे सप्तपिंश्च भविष्यति । 
वेदानां च स यै वक्ता कुख्वंशकरस्तथा ॥ ४३ ॥ 
इतिहासस्य कतौ च पुश्रस्ते अगतो दहितः। 
भविष्यति महेन्द्रस्य दूपितः स॒ महामुनिः ॥ ४४॥ 
अजर्चामर्ैव पराद्ार सुतस्तव । 
एवसुक्त्वा स भगवां स्तभ्रैवान्तरधियत ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर महायोगी बीयंवानक्षयोऽब्ययः। 
(सावर्णिक मन्वन्तरे समय जो स्ट दोगीः उस्म तुम्हारा 
यह पुत्र सप्तपिके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस वैवस्वत 
मन्वन्तरमं बह वेदोका वक्ता; कौरव-वंशका प्रवर्तक, इतिहासका 
निर्माता, जगत्‌का दितेषी तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
महामुनि होगा । परार ! वुम्हारा वह पुत्र सदा अजर-अमर 
रहेगा ।° युधिष्ठिर | रेखा कटकर महायोगी, शक्तिशाली, 
अविनाशी ओर निर्विकार भगवान्‌ शिव वदी अन्तर्षान 
हो गये ॥ ४२-५५३॥ 
माण्डव्य उवाच 
अचौरश्ौरशाङ्कायां शये भिन्नो ह्यहं तदा ॥ ४६॥ 
तधस्थेन स्तुतो देवः भराद मां यै नरेश्वर । 
मोक्षग्राप्स्यसि शुलाश्च जीधिष्यसि समावुंदम्‌ ॥ ४७॥ 
रुजा दलता चैव न ते विप्र भविष्यति । 
आधिभिव्योधिभिश्चैव वर्जितस्त्वं भविष्यसि ॥ ४८॥ 
माण्डन्य योङे- नरेश्वर ! म चोर नदीयातोमी 
चोरीके संददमे मुशे शूल्ीपर ्वदा दिया गया । वर्धि मनि 
महादेव जीकी स्युति की । तव उन्दनि मुञ्चते कष्ा-- विप्रवर | 
तुम शूषे छुटकारा पा जाओगे ओर द करोड़ व्पोतक 
जीवित रोगे । तुम्हारे शरीरम श् शूलके धैषनेषे कोर पीडा 
नदं होगी । तुम आधिःगव्याधिपे मुक्त हो जाओगे ॥४६--४८॥ 
पादाच्चतुथात्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्मुने तय । 
त्वं भविष्यस्य चुपमो जन्म वे सफलं कुस ॥ ४९ ॥ 
शुने ! वम्हारा यह रदारीर धर्मे चौथे पाद सत्ये 
उत्पन्न हुआ शे । अतः तुम अनुपम सत्यवादी शेभगे । 
जाओ अपना जन्म सफर क्रो ॥ ४९ ॥ 
तीथोभिचेकं सकं त्वमविष्मेन चाप्स्यसि । 
स्वगं चेवाश्षयं चिप्र विदधामि तवोजितम्‌ ॥ ५०॥ 
श्रह्मन्‌ | तुमं भिना किवी विष्न बाधाङे खम्पूणं तीथमिं 
स्नानका सौमाग्य प्रात होगा 1 मँ वम्हारे लि अक्षय पं 
तेजस्वी स्वगो प्रदान करता हं" ॥ ५० ॥ 
पवमुक्त्वा तु भगवान्‌ वरेण्यो धृषवादनः। 
मदेभ्वयो महाराज छत्तिवासा मषाचुतिः ॥ ५१॥ 
सगणो दैवतशेषठस्तभरैधान्तरधीयत 1 
महाराज | एेषा कदकर कुचिषासा, मष्टातेजस्यी, बूषम- 
वादन तथा वरणीय सुरशर्ठ मगवान्‌ मदेश्वर अपने गणोकि 
साय वरटी अन्तर्घान हे गये ॥ ५११ ॥ 


((-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 











५५३२ महाभारते 
गाठ उवाच 

विद्वामित्राभ्ययुक्षातो ह्यहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 

अब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती शशाम । 


कौरिकेनाभ्यनुक्षातं पुरं वेदधिभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न तात तर्णं दान्तं पिता त्वां पदयतेऽनघ । 
गालयजीने कहा-राजन्‌ ! विश्वामित्र मनिकी आज्ञा 
पाकर म अपने पिताजीका दशन करनेके छिगे घरपर आया | 
उस समय भेरी माता वैषव्यके दुःखसे दुखी हो जोर-जोरसे 
रोती हुं मुद्षते बोी--^तात | अनघ | कौशिक मूनिकी 
आ्ञा केकर घरपर आये हुए वेदविध्ासे विभूपित तुञ्च तख्ण 
एवं जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नदीं देख सके" ।५२-५३३। 
श्रुत्वा जनन्या वचनं निरादरो गुरुदशैने ॥ ५७॥ 
नियतात्मा महदेवमपदयं सोऽव्रवीश्च माम्‌! 
पिता माता च ते त्वं च पुत्र सृत्युविव्जिताः॥ ५५५॥ 
भविष्यथ विश क्षिप्रं द्रणएसि पितरं क्षये । 
माताकी बात सुनकर म पिताके दरशनसे निराश हो गया 
ओर मनको संयमर्मे रखकर महादेवजीकी आराधना करके 
उनका दद्च॑न किया । उस समय वे मूश्चते बोठे--+वत्स | 
तुम्हारे पिताः माता ओर तुम तीनों ही मूृत्युसे रहित हो 
जाओगे । अव्र तुम अपने घरमे शीघ्र प्रवेश करो । व्हा तुरं 
पिताका दशन प्राप्न होगा ॥ ५४.५५२ ॥ 
अनुक्षातो भगवता गुं गत्वा युधिष्ठिर ॥ ५६॥ 
अपदयं पितरं तात इटि कृन्वा विनिःखतम्‌। 
उपस्पृ्य गृीत्वेष्मं कुशांश्च शरणाकुरून्‌ ॥ ५७ ॥ 
तात युधिष्ठिर | भगवान्‌ शिवकी आश्ञासे मैने पुनः षर 
जाकर वां यर करके यज्ञशारासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया । वे उस समय समिधाः कुशा ओर वृक्षेसि अपने-आप 
गिरे हुए पके फर आदि ष्य पदार्थं व्व हूए ये ।५६-५७। 
तान्‌ विज्य च मां प्राह पिता सास्राविदेक्षणः। 
प्रणमन्तं परिष्वज्य मूध्न्युपाघ्राय पाण्डव ॥ ८॥ 
दिष्टथा दोऽसि मे पुत्र रृतविद्य इदागतः। 
पाण्डुनन्दन { उन्दं देखते ही म उनके ष्रणेमिं पड़ 
गया; फिर पिताजीने मी उन समिधा आदि वस्तुको अतत 
रखकर मुञ्चे हदये खगा छया ओर शेरा मस्तक सघकर 
नेत्रीषि ओस्‌ बहाते हु मुश्चसे कहा- वेदा | बड़े सौमाग्यकी 
बात हे कि तुम विद्वान्‌ होकर घर आ गये ओर मैने तु 
मर ओंख देख छया, ॥ ५८९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतान्थत्यद्भुतान्येव कर्माण्यथ महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
्ओो्ानि सुनिभिः शृत्वा विसयामास पाण्डवः। 
ततः सा पुनमतिमतां वरः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिरं पुख्हतमिवेद्वरः । 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजग ! मुनि के 
इष्ट मदादेबजीके ये अद्भुत चरि सुनकर पाण्डुनन्दन 


[ अदुशासनपरवेणि 








युधिष्ठिरको बड़ा विसय हुआ । फिर बुद्धिमान भे 

भीङृष्णने धर्मानिधि युधिष्ठिरे उसी प्रकार कडा जसे भीविष्णु 

देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते ई ॥ ५९६०१ ॥ 
वापुदेव उवाच 


उपमन्युर्मयि प्राह तपन्निव दिवाकरः ॥ ६९ ॥ 


अद्युभैः पापकमीणो ये नराः कलदुपीरूताः । 
ईरानं न॒ भपद्यन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ भीट्कप्ण वोे-राजन्‌ ! सूरयके समान 
तपते हुए-से तेजस्वी उपमन्युने मेरे समीप कहा या किं भजो 
पापकर्मीं मनुष्य अपने अद्ुम आचरणे कल्षरित हो गये दै, 
बे तमोगुणी या रजोगुणी इत्तिके लोग भगवान्‌ शिवक} शरण 
नहीं ठेते द ॥ ६१-६२॥ 
दृदवरं सम्धपयन्ते द्विजा भावितभावनाः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ ६३ ॥ 
सदृशो ऽरण्यवासीनां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
४जिनका अन्तःकरण पवित्र दै, ये दी द्विज महादेवजीकी 
शरण छेते ह । जो परमेश्वर शिवका मक्त है, वह सब प्रकारसे 
तता हुभआा भी पविन्र अन्तःकरणवाठे वनवासी मुनियोके 
समान दे ॥ ६३१ ॥ 
ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरैः सह ॥ ६४ ॥ 
नेखोकयस्याधिपत्थं वा तुषो ख्द्रः पयच्छति । 
'मगवान्‌ शुद्र संतुष्ट हो जारे तो वे ब्रह्मपद, विष्णुपद्‌ः 
देवतार्ओखहित देवेन्द्रपद अथवा तीनों त्े्कोका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते ह ॥ ६४३ ॥ 
मनसापि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः ॥ ६५॥ 
विधूय सर्वपापानि देयैः सह वसन्ति ते । 
(तात | जे' मनुप्य मनसे मी मगवान्‌ शिवकी शरण छेते हः 
वे सब पार्गोका नाड करके देवताओंके भाय निवा करते ६॥ 


 भित्वाभिचवाच कूलानि हुत्वा स्वमिदं जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 


यजेद्‌ देवं विरूपाक्षं न स पापेन रिष्यते । 

भवार बरार तात्मबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन 
चचोपट कर देनेवात्ग ओर इस सारे जगत्‌को जटती आगमे 
कोक देनेवात्य पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता 
है तो बह पापसे कसि नहीं होता हे ॥ ६६१ ॥ 
सवेखक्षणहीनोऽपि युक्तो वा_स्॑पातकैः ॥ ६७ ॥ 
सवे तुदति तत्पापं भावयच्छिवमात्मना । 

'समस्त टश्षणेति दीन अथवा सब पापौसे युक्त मनुष्य 
भी यदि अपने दयसे भगवान्‌. शिवका ध्यान करता ह तो 
यह अपने सारे पारपोको नष्ट कर देता है ॥ ६७१ ॥ 
कीटपक्षिपतज्गानां तिरश्चामपि केदाय ॥ ६८॥ 
महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते छचित्‌। 
ॐ कीरः 1 1 पद्यु मी यदि महादेब- 

आ जाय तो उन्हं भी कदी किसीका 
रार हेता हे ॥ ६८३ ॥ भ 1 
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एवमेव महादेवं भक्ता ये मानवा शुवि ॥ ६९॥ 
न ते संसारवदागा इति मे निश्चिता मतिः। 
ततः छृष्णो.ऽब्रवीद्‌ वाक्यं धमेषुचरं युधिष्ठिरम्‌ ॥७०॥ 
“सी प्रकार इस भूतछपर ओ मानव महादे प जीके भक्त 
है वे संशारके अधीन नहीं होते--यह मेरा निश्चित विचार 
ह | तदनन्तर भगवान्‌ भीकृष्णने स्वयं मी धमपुत्र युधिष्ठिर 
से कडा ॥ ६९-७० ॥ 
विष्णुरुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च 
दयौभूमिरापो वसवोऽथ चिदे । 
धातार्यमा श्यक्रबृहस्पती च 
रद्राः ससाध्या वरुणो ऽथ गोपः ॥ ७१ ॥ 
बरह्मा शक्रो मारुतो बह्म सत्यं 
चेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः । 
सोमो यण यच्च ह्यं हविश्च 
रक्षा दीक्षा संयमाये च केचित्‌ ॥ ७२॥ 
खाहा वौषट्‌ ब्राह्मणाः सौरभेयी 
धर्मं चाभ्यं काठचक्रं वटं च । 
यदो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च 
द्युभाद्युभं ये मुनयश्च सक्त ॥ ७३॥ 
भ्या धुद्धिमंनसा दहोने च 
स्पक्लश्चाघ््यः कर्मणां या च सिद्धिः। 
गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च 
लेः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः । 9७॥ 
आभाखुय गन्धगा धूमपाश्च 
वाचा विरुद्धाश्च मनोविरडधाः। 
शुद्धाश्च निमौणर्ताश्च देवाः 
स्पदातदाना दर्शपा आज्यपाश्च ॥ ७५ ॥ 
चिन्त्यच्चोता ये च देवेषु मुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीढ । 
सपर्णगन्धर्वपिदाचवानवा 
यक्षास्तथा चारणपन्नगाश्च 
स्थूलं सकषम खदु चाप्यसदमं 
दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च ॥ 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
शावबौज्ातं विद्धि यत्‌ कीर्तितं मे ॥ ७७ ॥ 
शरीह्ष्ण योे-अजमीढवंशी धर्मराज | जो सयं? 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, खगं, भूमि, जख, वसु, विश्वदेवः 
घाता, अर्यमा, शचक्रः बृदस्यति, बद्रगणः साभ्यगण, राजा 
बखुण, ब्रह, इन्द्र, बायुदेव, ॐकार, सत्य, येद, यज? 
दक्षिणाः वेदपाटी ब्राह्मणः सोमरतः यजमान, हवनीय दविष्य? 
रका, दीका, सव प्रकार भंयम? स्वाहाः वोपट्‌! बरा्मणगण, 
जौ? भ्ठ भर्म, कालचक्र, बल, यशः, दम, चुद्धिमारनाकर 
स्विति, शमाद्यम कर्म, सर्पि, भे बुद्धि, मन, ददन, भए 


॥ ७६ ॥ 





स्पर्ख, कर्मोकी तिद्धि, ऊष्मप, सोमपः लेखः, याम तथा 
तुषित आदि देवगण, ब्राह्मण-शरीर, दीत्तिशाल्ी गन्धप 
धूमप रुषि, वाग्विरुद ओर मनोविख्द्ध भाव, शद्धमावः 
निर्माणकार्यं तलर रदनेवाछे देवताः स्पश्च॑भात्रसे भोजन 
करनेवाछे, दर्शनमात्रसे पेय रसका परान कगनेवाके धृत पीने 
वात है, भिनके संकस्प करनेमाश्रसे अभीष्ट वस्तु नेत्रोके 
समश्च प्रकाशित होने ख्गती है रेखे ओं देवताभमिं मुख्य 
गण ४ जो दूसरे दूरे देवता ई, जे' सुपर्ण, गन्धव” पिशाचः 
दानव, यक्ष, चारण तथा नाग ई जो स्थूल, सूक्ष्मः कोमल 
असूषषम, सुख, इ त्गेकके दुःखः परसूणेकके दुःख, साख्य, 
योग एवं पुरुपार्थमि भष मोकश्चर्प परम पुखपाथं बताया गवा 
ह; इन सयको तुम महादेवजीसे टौ उन्न हुआ समसो ॥ 
तत्सम्भूता भूतशृतो घरेण्याः 
स्ये देवा भुवनस्यास्य गोपाः। 
आविश्येमां धरणी ये ऽभ्यरश्चन 
तस्य देवम्य सृष्टिम्‌ ॥ ७८॥ 
जो इस भूतत्व प्रवेश करङ महादेवजी की पूवङत सष्ट- 
की रक्षा करते ई, जो समस्त जगत्‌ रक्षकः विभिन्न प्राणिर्यो- 
की युष्टि करनेवारे ओर भेष ६, बे सम्पूणं देवता भगवान्‌ 
शिवसे ही प्रकट हए ई ॥ ७८ ॥ 
विचिन्वन्तस्तपसा तन्स्थव्रीय 
क्रिचित्‌ तरं प्राणदेनोर्नतोऽसि। 
ददातु देवः स चरानि 
नामिष्टतो नः प्रभुरव्ययः सदा ॥ ७९ ॥ 
ऋरुपि-मुनि तपस्याद्वारा जिसका अन्देपण करते ६, उस 
सदा स्थिर रहमैयाके भनि्रचनीय परम सृष्टम तत्त्वस्वरूपं शदा- 
शिबक्नो मै जवन-रक्ाके च्व्यि नमस्कार करता द्रं जिन 
अधिनाशी प्रमुकी मेरेदारा सदा ्ी स्तुति की गयीदैः वे 
महादेव यदौ मुस्े अभीष्ट वरदान ? ॥ ७९॥ 
इमं स्तवं संनियतेन्द्रियश्च 
भूना श्चियंः पुरुषः पठेत । 
अभग्नयोगो नियतो मासमेकं 
सम्पराप्लुयादुश्वमधे फरटं यत्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पुरुप इन्दरियाको वशम करके पवित्र होकर इश्च 
स्तोत्रका पाठ करेगा ओर नियमपृय॑क एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पार को चत्मता रहेगा, वद अश्वमेधयश्का शल 
प्राप्त कर केगा ॥ ८० ॥ 
वेदान्‌ छत्खाय्‌ ब्राह्मणःप्रप्लुयात्‌ त॒ 
जयन्नपः पाथं महीं च छत्लाम्‌। 
यद्यो खां प्रप्लुयान्नेपुणं च 
दद्र गति प्रेन्य तथा खुखं च ॥ ८१॥ 
युन्तीनन्दन ! ब्राद्यण इसङे पाटे सम्पूणं बेदोके 
स्वाध्यायका श्ल पाता ३। क्षत्रिय समस्त पृ्यीपर विजय 
प्राप्त फर छेता द । बेश्य ग्यापारफुशङ्ता एमं महान्‌ मका 
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सद्रति पाता हे ॥ ८१ ॥ 

स्तवराजमिमं छृत्वा रदा दधिरे मनः। 

स्वेदोपापहं पुण्यं पवित्रं च यराखिनः ॥ ८२ ॥ 
जो रोग सम्पूणं दोर्पोका नाथ करनेधाठे इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ सद्रके चिन्तनमे मन 


्रीमहाभारते 


[ अलुदणसनपवंणि 


मागी होता है ओर शूद्र इदल्मेकमे सुख तथा परल्गेकमे कगाते £, बे यशस्वी हते ६ ॥ ८२ ॥ 


यावन्त्यस्य इारीरेषु रोमकूपाणि भारत । 
ताचन्त्यब्दसष्टस्राणि खगं वसति मानवः ॥ ८३ ॥ 

भरतनन्दन [ मनुष्यके शरीरम जितने रोमकूप होते 
इस स्तोत्रका पाठ करनेवात्म मनुष्य उतने ही हजार वपीतक 
स्वर्गे निवास करता टै ॥ ८३ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपवाख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ` 
इस प्रकार शीमहःनारत अनुशानप्वके अन्तत दानधर्मपवमे मेघगाहनपर्वकी कथाविषयक अटरहव; अध्याय पूरा हभ ॥ ९८ ॥ 
पि 9 ~, ~ | = ~ ¬) 


ए नविंशो ऽध्य ष 
कोनविशोऽध्यायः 
अष्टावक्र ुनिका वदान्य ऋपिके कहनेसे उत्तर दिशाश्ी ओर प्रान, मार्भमे ङवेरके दारा 
उनका खागत तथा ज्ञीरूपधारिणी उत्तरदिज्ञाके साथ उनका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं सदधमंति परोच्यते भरतर्षभ । 
पाणिग्रहणकाले तु खीणामेतत्‌ कथं स्पृतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा-मरतश्रष्ट ! जो यह सिके लिये 
बिवादकाल्मे सदधमंकी प्रात कही जाती दै, वह किस प्रकार 
बतायी गयी है १॥ १॥ 
आष एष भवेद्‌ धर्मः प्राजापत्यो ऽथवा ऽऽसुरः । 
यदेतत्‌ सहधमेति पूर्वसुक्तं मपिंमिः ॥ २ ॥ 
म्पियन पूरवकाल्मं जो यह जी-पुसर्पोके सहधर्मकी बात 
की ह यह आं घमं श या प्राजापत्य घर्म है अयवा आुर 
धमं हे १॥२॥ 
सदेः सुमहानेष विरुद्ध इति भे मतिः । 
षद यः सहधमों वै भेत्यायं विदितः क जु ॥ ३ ॥ 
मरे मनम य़ महान्‌ संदेह पैदा हो गया ह । भ तो रेखा 
खम्षता हूं कि यह्‌ सदपर्मका कयन विष्द्ध दै । यौ जो सद- 
बम दै, बह मृतये पथात्‌ कदो रहता हे १॥ ३ ॥ 
सरतानां भवति सहधमेः पितामह । 
त्रियते क॒ चैकस्ति्ठते वद्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामह 1 चवक मरे हुए मनुर्योका खर्गवास हो जाता 
एवं पति ओर पकमते एककी पदे मृत्यु हो जाती है; 
तम्र एक व्यक्तिमे सहधर्मं करटा रहता 2 ? यह बताध्ये ॥४॥ 
नानाधममेफडोपेता नानाकमंनिवासिताः । 
मापा वहवो यदा ॥ ५ ॥ 
जय॒ बहुत-ते मनुष्य नाना प्रकारके धर्मद संयुक्त 
होते ई, नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न सथानोपि निवास करते 
क फलस्वल्प स्वर्गःनरक आदि नाना 
पड़ते द तच वे सधर्म 
न धमकर निर्वाह किंस प्रकार 
अनचरताः इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति । 
यदारताः सियस्तात सहधर्मः कतः स्मरतः ॥ ६ ॥ 


धमेसूत्रकार यद्‌ निश्ितरूपसे कहते ६ कि लियो असत्य- 
परायण होती ह । तात | जब्र लियो असत्यवादिनी ही ई; 
तव॒ उन्हें साथ रखकर ` सहधर्मका अनुष्ठान कैसे किया जा 
सकता दै १॥ ६ ॥ ५ 
अच्रताः लिय इत्येवं वेदेष्वपि हि पठ्यते । 
धरमोऽयं पूर्विका संश्ञा उपचारःक्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 
वेदम मी यह्‌ वात पदी गयी है किं छिर्यौ अत्यभापरिणी 
होती ई, ए दशाम उनका वह असत्य मी स्टषरमके अन्त- 
गंत आ सकता है, भरतु असत्य कमी धर्म नहीहो सकता; अतः 
दाम्पत्यघरम॑को जो सहधमं कह। गया टै, यह उसकी गौण 
संज्ञा है । बे पति.पक्ती साय रदकर जो भी कां. करते है, 
उमीको उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥ ७ ॥ 
गह्वरं प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतोऽनिशम्‌ । 
निःसंदेहमिदं सर्व॑ पितामह यथाश्रुति ॥ ८ ॥ 
पितामह | म उयो उयो इस विषयपर विचार कृरता ह 
स्थौ त्यो गह वान मूक्षे अत्यन्त र्वो प्रतीत होती है; अतः 
आपने इस विषयमे जो कुः श्ुतिका विधान हो, उसके अनु- 
लार यह्‌ खव समञ्चाध्ये, जिसमे मेरा संदेह दूर दो जाय ॥८॥ 
यदैतव्‌ यादशं चैतद्‌ यथा चैतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
निखिलेन महाधाच भवानेतद्‌ वीतु मे ॥ ९ ॥ 
महामते | यह्‌ सहधमं जवते प्रचछित हआ, भिव रूपमे 
सामने आया ओर जिस प्रकार इसकी प्रहृत हई, ये सारी 
वातं आप मुञ्चे बताञवे ॥ ९ ॥ 


भीष्म उवाच 

अवाप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अण्णवक्रस्य -संबादं दिशया स्ट भारत ॥ १०॥ 

कहा भरतनन्दन | इस विषयमे अवक्र 
य॒निका उत्तर दिशाकी अधिष्ठा्रीदेवीके साय जो सवाद्‌ हुआ 
या, उसी प्राचीन इतिहाप्का उदाहरण दिया जाता है ॥१० ॥ 
नि्वेष्टकामस्तु पुरा महातपाः । 
ऋषेरथ यदान्यस्य ववे कन्यां महात्मनः ॥ ११॥ 
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पू्व॑कारकी यात ३, महातपस्वी अवक्र विवाई करना 
चाहते थः उन्हने इसके छिथ मदात्मा वदान्य श्रुपिसे उनकी 
कन्य। मोगी ॥ ११॥ 
सुप्रभां नाम वे नाम्ना रूपेणाप्रतिमां सुवि । 
गुणप्रभावररिटेन चारिेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 

उष कन्याका नाम या सुप्रभा । इस प्रथ्वीपर उसके 
सूयकी कहीं तुरना नहीं थी । गुणः प्रभावः शीढ ओर चरित्र 
सभी ष्टियखि बह परम सुन्दर थी ॥ १२ ॥ 
सा तस्य इष्टैव मनो जहार शुभलोचना । 
वनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुुमाचिता ॥ १३॥ 

जेते वत छतुमे सुन्दर परेति सजी हुई चिचिघ्र वन- 
भणी मनुष्यके मनको खमा लेती दे, उसी प्रकार उस ज्यभ- 
लोचना मूनिङकमारीने दर्थनमात्रसे अष्टावक्रका मन चुरा 
छ्य या॥ १३॥ 
ऋषिस्तमाह देया मे खुता तुभ्यं हि तच्छरष्यु । 
( अनन्य्जीजनः प्रा्ञो ह्यप्रवासी प्रियंबद्‌ः। 
रूपः सम्मतो वीरः शीखवान्‌ भोगभुक्‌ङविः॥ 
दारा्ुमतयज्ञश्च ` सुनक्षत्रामथोददेत्‌ । 
खभव्रा सखजनोपेत शह प्रेत्य च मोदते ॥ ) 
गच्छ तावद्‌ दिहा पुण्यासुत्तरा द्रक्ष्यसे ततः॥ १४॥ 

वदान्य ऋछुषिने अष्टावक्रके मोगनेपर इस प्रकार उन्तर 
दिया-“विप्रवर | जिसके दुखरी कोई खरी न होः जो परदेशमें 
न रहता होः विद्वान्‌ प्रिय बचन बोख्नेवालाः लोकसम्मा- 
नितः वीर, सुशीख, भोग भोगनेमे समर्थ, कान्तिमान्‌ ओर 
सुन्दर पुखष हो, उसीके साय मुञ्चे अपनी पुत्रका विवाह 
करना ३1 जो जीकी अनुमतिः यश्च करता ओर उत्तम 
नश्चत्रवाली . कन्याको व्याहता ३ बह पुद्प अपनी पर्लीके 
साथ तथा पत्री अपने पतिक साथ र्टकर दोनों ष्टी इदल्येक 
ओर परलोके आनन्द भोगते ६। अ तुमह अपनी कन्या 
अव्य दे दुगा, परंदु॒ प१४ॐ एक यात खनो, यञ परम 
पवित्र उत्तर दिश्चाकी ओर चे जाओ । व्हा तुम्दं उसका 
दर्न होगा ॥ १४॥ 

अशएावक्र उवाच 

कि दष्टम्यं मया तत्र वक्तुमदेति मे भवान्‌ । 
तथेदानीं मया कायं यथा वक्ष्यति मां भवान्‌ ॥ १५॥ 

अष्ावक्रने पृा- मध्यं | उत्तर दिद्यामि जाकर मुञ्च 
किठका द्धन करना दोगा १ आप यह्‌ बरतानेकी कृपा क 
तथा उस समय युञ्चे क्या ओर किख प्रकार करना चाहिये? 
यह मी आप टी वताय गे ॥ १५॥ 

वदान्य उवाच 
धनदं समतिक्रम्य हिमवन्तं च . पर्वतम्‌ । 
शद्रस्यायतनं शट सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १६॥ 
` वदान्यने कष्टा--यस् | तुम दुतरेरकी अख्करा पुरीको 


पकोनविदा(ऽध्यायः 


५५३५ 


यि न 7 +) त ज आ ० ` ` जक क भि 


लोधकर जवर ॒दिमाल्य प्वतको भी सष जाओगे, तय वुम्हं 
विद्ध ओर चारणो सेवित स्के निवासस्थान कैत्गत पर्वतका 
दर्शन होगा ॥ १६ ॥ । 
संहैः पाषदैरजएं दत्यद्धिर्विविधाननेः । 
दिव्याङ्गरागैः वेद्याचैरन्येनानाविधैः प्रभोः ॥ १७॥ 
वदँ नाना प्रकारके भुखवाठे मोति-मोतिके दिव्य अङ्ग 
राग कगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूतचैताक आदि 
भगवान्‌ शिवकरे पार्पदगण दर्थं ओर उच्मशमे मरकर नाच 
रटे हग ॥ १७॥ 
पाणितालसतारैश्च राम्पातालैः समस्तथा । 
सम्प्रहृष्टैः भच॒त्यद्धिः श्वंस्तत्र ॒निपेध्यते ॥ १८॥ 
वे करता ओर सुन्दर ताल बजाकर शम्पा ताक देते 
हुए समभागे हष॑विभोर हो जोर-जोरते दत्य करते हए 
वदँ भगवान्‌ शङ्करी सेवा करते ६ ॥ १८॥ 
इं किक गिरौ स्थानं तदिभ्यमिति श॒श्चुम । 
नित्यं सनिदहितो देवस्तथा त पापंद्‌एः स्मृताः ॥ १९॥ 
उस पर्वतका बह दिव्य स्थान भगवान्‌ शङ्करो बहुत 
प्रिय ३। यह वात हमारे सुननेमे आयी ६ । वहं महादेवजी 
तथा उनके पाद निस्य निवा करत ई ॥ १९॥ 
त्र देव्या तपस्तप्तं शद्धरथं दुश्चरम्‌ । 
अतस्तदिष्टं देवस्य तथोमाया इति शरुतिः ॥ २०॥ 
वह देवी पार्वतीने भगवान्‌ शङ्करी प्राक लिथि अस्यन्त 
दुष्कर तपस्या क} थी, हवीषि वट खान भगवान्‌ दिव 
ओर पार्वतीको अधिक प्रिय ई, एसा सुना जावा १॥ २०॥ 
परै तन्न महापादं देवस्यो्चरतस्तथा । 
ऋतवः काठरान्निश्च ये दिव्या य च मादुपाः ॥ २१॥ 
देवं चोपासते सधं रूपिणः किर तत्र € । 
तदतिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यमव दहि ॥ २२॥ 
महादेवजीके पूयं तथा उत्तर भागमे मष्टपादवं नामक 
पर्वत ६, जर्दौ रतु? काटरात्नि तथा दिव्य ओर मानुपभाव 
सथ-के-सथ्र मूर्तिमान्‌ हकर मदादेवजीश्री उपाना करते ६। 
उस खानको धकर तुम आगे बदृते टी चर आन ॥२१-२२॥ 
ततो नीटं वनोदेशं द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम्‌ । 
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वैं द्क््यसे सखियम्‌ ॥ २३॥ 
तपसखिन महाभागां बुद्धा दीक्षामञष्ठिताम्‌ | 
द्रण्भ्या सा त्वया तत्र सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २४॥ 
तदनन्तर तुमं मेषोौकी घटके खमान नीलम एक बन्य 
प्रदेश दिखायी देगा । बद बड़ा षी मनोरम ओर रमणीय 
१ । उख यन्मे तुम एक सखीको देखोगे, जो तपखिनीः महान्‌ 
सौभाग्यवती, बरदा ओर दीक्षापरायण ३ । तुम य्षपू्वकं बहौ 
उसका दश्च॑न भौर पजन करना ॥ २३-२४॥ 
तां दषा विनिबृत्तस्त्वं ततः पाणि भरदीष्यसि । 
यदेष समयः स्व॑ः साध्यतां तन्न गम्यताम्‌ ॥ २५॥ 
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उसे देखकर ल्मीटनेपर ही तुम मेरी पूत्रीका पाणिग्रहण 
कर सकोगे | यदि यह सारी शतं स्वीकार शो तो इते परी 
करने ल्ग जाओ ओर अभी वहकी यात्रा आरभ्म 
कर दो ॥ २५॥ 

अष्टावक्र उवाच 

तथास्तु साधयिष्यामि तत्र यास्याम्यसंशयम्‌ । 
यत्र त्वं वदसे साधो भवान्‌ भवतु सत्यवाक्‌ ॥ २६॥ 

अष्टावक्र योे--एसा दी होगा, म यह श्त पूरी 
करगा । शेष्ठ पुरूष | आप जहौ कहते ई, वौ अवदय 
जाऊंगा । आपकी वाणी सत्य हो ॥ २६ ॥ 

भीष्म उवाच 

ततोऽगच्छत्‌ ख भगवाचुत्तरामुत्तरां विदाम्‌ । 
हिमवन्तं गिरिधेष्ट॑ सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
सख गत्या द्विजशादूंलो हिमवन्तं महागिरिम्‌ । 
अभ्यगच्छशद्‌ पुप्यां वाहुदां धम्दयाटिनीम्‌ ॥२८॥ 

भीष्मजी कहत है --राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
अष्टावक्र उत्तरोत्तर दिश्की ओर चल दिये । सिद्धो ओर 
चारणोते सेवत गिरिभे् महापर्वत दिमाख्यपर परहुचकर वे 
भ्ठ द्विज धमते शोभा पानेवाली पुण्यमयी बाहुदा नदी 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अदाके विमले तीथं स्नात्वा यै तर्प्य देवताः । 
तत्र वासाय शायने कौशे सुखमुवास ह ॥ २९ ॥ 

वहां निमेढ अशोक तीर्थमे सान करके देवतार्भका 
तपण करके पश्चात्‌ उन्दने कुशी चटा्ईपर सुखपू्वक 
निवास क्रिया ॥ २९॥ 
ततो र्यां ष्यतीतायां प्रातरुत्थाय ख दविजः। 
खात्वा परादुश्चकारानि स्तुत्वा चैनं प्रधानतः ॥ २०॥ 
श्द्राणीं शव्रमासाद्य दे तत्र समाश्वसत्‌ । 
बि्ान्तश्च समुत्थाय कंकासमभितो ययौ ॥ ३२१॥ 

तदनन्तर रात बरीतनेपर वे द्विज प्रातःकाल उञ ओर 
उन्होने खान करके अग्निदेऽको प्रस्वलित फिया । फिर मुख्य- 
मुख्य वैदिक मन्त्रसे अग्निदवकी स्तुति करके “खद्राणी इद्रः 
नामक तीर्थम गये भौर वहाँ सरोवरे तटपर कुठ काठतक 
विभाम करते रदं । विभामके पथात्‌ उटकर वे कैलासकरी 
ओर चल दिये ॥ ३०-३१॥ 
सोऽपदयत्‌ काञ्चनद्वारं वीप्यमानमिव धिया 
मन्दाकिनीं च नलिनी धनदस्य महात्मनः ॥ ३२ ॥ 
छ दूर्‌ जानेपर उन्डनि कुवेरकी अल्कापुरीका सुवर्ण. 

मय्‌ दवार देखा" जो दिष्य दीतिसे देदीप्यमान हे रद्य या । 

बही महाप्मा डुमेरकी कमलमुष्पोखे सुशोभित एक यावी 


$ जो गङ्खाजीके जते परिपूणं होनेके कारण मन्दाकिनी 
नामते विख्यात यी ॥ ३२॥ 


मय ते रक्षसाः सव येऽभिरक्षन्ति पदमनीम्‌। 
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ए कीत हि मी त 


[ अनुशासनपर्वणि 
भ्न्युन्थिता भगवन्तं मणिभद्रपुरोगमाः ॥ ३३॥ 
वहो जो उस पद्मपूर्णंपुष्करिणीकः रक्षा कर रहे येवे 
सव्र माणमद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अ्एटावक्रको देखकर 
उनके स्वागतके लिये उठकर खड़े हो गये ॥ ३३॥ 
स तान्‌ प्रत्यचंयामास राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
निवेदयत मां श्ञिप्रं धनदायति चा्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
मुनिने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसोके प्रति सम्मान 
प्रकट किया ओर कहा; (आपलोग शीघ्र ही धनपति 
कुगेरको मेरे आगमनकी सूचनादे देः ॥ ३४ ॥ 
ते राक्षसास्तथा राजन्‌ भगवन्तमथाघ्लवन्‌ । 
असौ वे्वणो राजा खयमायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ { बे राष्चस वेसा करके मगवान्‌ अष्टावक्रसे 
बोके-"प्रमो | राजा दुवे सख्यं टी आपके निकट 
पधार रदे ६ ॥ ३५॥ 
विदितो भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्‌ । 
पदयेनं त्वं महाभागं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ३६ ॥ 
८आपक्रा आगमन ओर इस आगमनक्रा जो उदेश्य है, 
वह सव्र कुठ शरुबररो पहकेषे ही श्ञात है । देखिये; 
ये महाभाग धनाध्यक्ष अपने तेजते प्रकाशित होते हृष 
आ रह ६: ॥ ३६॥ 
ततो ये्वणाऽभ्यत्य अष्टावक्रमनिम्दितम्‌ । 
विधिवल्कुःशालं पृष्टा ततो ब्रह्मर्पिमव्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र ढुवैरने निकट आकर निन्दा- 
रदित ब्रह्मपरं अष्टवक्रसे विधिपू्वंक युःशल-समाचार 
१७ते हए कहा-॥ २७॥ 
सखं पासो भवान्‌ कच्छित्‌ कि वा मत्तधिकीर्ष॑ति। 
बूहि सव करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि वै विज ॥ ३८॥ 
“मह्वन्‌ | आप सुलपूवेक यहां आये है न १ ताय 
क्षसे किख कायंकी सिद्धि चादते ६ १ आप भदस ओ-बो 
कदेगे, वह खव पूणं कर्णा ॥ ३८ ॥ 
भवनं भ्रविश त्वं मे यथाकामं द्विजोच्तम । 
सत्कृतः कतक्रायंश्च भवान्‌ यास्यत्यविश्चतः ॥ ३९ ॥ 
'दविजभे्ठ | आप इच्छानुसार मेरे भवनम प्रवे कीजिये 
ओर यर्होका सत्कार रहण करके छतङ्ृत्य हो आप यदसि 
निविप्न यात्रा कीभजियेगा ॥ ३९ ॥ 
प्राविशद्‌ भवनं स्वं वै ग्रहीत्वा तं द्विजोच्चमम्‌। 
आसनं स्वं द्दौ चेव पायम्यं तथैव च ॥ ४०॥ 
पेभा कहकर कुबेरने विप्रवर अवक्रको साथ लेकर 
अपने भवनम वेश किया ओर उदं पाच, अय्य तया 
अपना आसन दिया ॥ ४० ॥ 
अथोपविष्टयोस्तत्र मणिभद्रपुरोगमाः । 
निषेदुस्तत्र कोवेा यद्षगन्धर्वकिञमराः ॥ ४२ ॥ 
जब छर ओर अशवक्र दोनों वहाँ आरामसे बैठ गये, 
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तव बुेरके सेवक मणिभद्र आदि यश्च, गन्धर्वं ओर किर 
मी नीचे वेड गये ॥ ४२ ॥ . 
ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमन्रघीत्‌ । 
भवच्छन्दं समाज्ञाय च॒त्येर्षष्सरोगणाः ॥ ४२॥ 
आतिथ्यं परमं कायं द्युश्रुषा भवतस्तथा । 
सवतेतामित्युवाच सुनिमंुरया गिरा ॥ ४३ ॥ 
उन सव्रके बैर जानेपर कुबेरने कहा--*भपकी इच्छा 
हो तो उसे जानकर यहां अप्सरा दत्य करे; क्योकि 
आपका आतिथ्य-सत्कार ओर सेवा करना हमलोर्गोका परम 
कर्तग्य है | तव्र मुनिने मधुर वाणीं कहा; (तथास्तु- 
एवा दी होः ॥ ४२-४३॥ 
अथोर्वरा मिश्रकेदी रम्भा चैवोर्वदी तथा । 
अखम्बुषा धरताची च चित्रा चिघ्राङ्गदा रुचिः ॥ ४४॥ 
मनोहरा खुकेदी च सुमुखी हासिनी प्रभा । 
विद्युता मदामी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५॥ 
एताश्चान्याश्च वे वद्धः परचत्ताप्सरसः द्युभाः । 
अवादयंश्च गन्धवा वाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उर्वरा, मिभकेरी, रम्भाः उवंशी, अलम्बुषा, 
धुताचीः चित्राः चित्राङ्गदा, खचि, मनोहराः सुकेशी, 
सुमुखी हासिनीः प्रभाः विद्युता प्रशमी, दान्ता, विद्योता 
ओर रति-ये तथा ओर भी बहूत-सी शमल्क्षणा 
अप्सरा दत्य करने सगं ओर गन्धर्वगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने ॐ ॥ ४४-४६ ॥ 
अथ प्रवृत्ते गान्धवं दिव्ये छूपिखपाविश्ात्‌ । 
दिव्यं संवत्सरं तत्रारमतेय महातपाः ॥ ४७॥ 
वह्‌ दिभ्य शरव्य-गीत आरम्भ होनेपर महातपस्वी ऋषि 
अष्टावक्र मी दर्थक-मण्डलीमे आ ब्रैठे ओर बे देवताओंकि 
वर्ध॑ते एक वर्ष॑तक इसी आमोद-प्रमोदमं रमते रदे ॥ ४७॥ 
ततो बैभ्रवणो राजा भगवन्तमुवाच दह । 
साग्रः संवत्सरो जातो शिप्रे तव पद्यत ॥ ४८॥ 
तव राजा बैभवण ८ कुबेर ) ने भगवान्‌ अ्टवक्रसे 
कडा--'विप्रवर ! यं दत्य देखते हुए आपका एक वधते 
कुछ अभिक समय व्यतीत ह गया १ ॥ ४८ ॥ 
हार्योऽयं विपयो अह्मन्‌ गान्धवां नाम नामतः । 
छन्दतो वर्ततां विप्र यथा वदति वा भवान्‌ ॥ ४९॥ 
(्रह्मन्‌ | यह दत्य-गीतका विषय जिसे “गान्धवं" नाम 
दिया गया ६ बड़ा मनोदारी दै; अतः यदि आपकी इच्छा 
ले तो यह आयोजन युः दिन ओर इसी तरद चट्ता रहे 
अथवा विप्रवर ! आप जसी आश द वैसा शिया जाय ॥ 
अतिथिः पूजनीयस्त्वमिवं च भवतो गृहम्‌ । 
सर्वमान्नाप्यतामाट्यु परवन्तो वयं त्वयि ॥ ५० ॥ 
४आप मेरे पूजनीय अतिथि ६ । यह धर आप्रा दी 
दै। आप निस्स॑कोच भावे शीघ्री समी कार्याके लि 


म० स° ३--४" १५-- 


हमे आज्ञा दे | हम आपके वशवर्ती किङ्कर १ ॥ ५० ॥ 
अथ वैधवणं प्रीतो भगवान्‌ परत्यभाषत । 
अर्चितोऽसि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ ५१॥ 
तग्र अत्यन्त प्रसन्नं हए मगचान्‌ अष्टवक्रने कुबेरसे 
कष्टा-"धनेश्वर | आपने यथोचित रूपसे मेरा सत्कार किया 
&। अव आश दे, मं यदँषे जाऊंगा ॥ ५१ ॥ 
प्रीतोऽसि सदश्चं चैव तव सर्वं धनाधिप । 
तव॒ भसादाद्‌ भगवन्‌ महश्च महात्मनः ॥ ५२॥ 
नियोगादद्य यास्यामि इद्धिमाचृद्धिमान्‌ भव । 
अथ निष्कम्य भगवान्‌ भ्रययावुच रामुखः ॥ ५३ ॥ 
ध्धनाधिप | म॑ बहुत प्रसन्न द| आपकी सारी बाते 
आपके अनुरूप दी टै । भगवन्‌ | अव मँ आपकी कृपात 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकी आज्ञाके अनुसार आगे जाङजगा | 
आप अभ्युदयशीर एवं समृद्धिशाली हो 1 इतना कहकर 
भगवान्‌ अष्टावक्र उत्तर दिशाकी ओर भह करके च दिये ॥ 
कौटासं मन्द्र॒ दैमं स्बानजुचचार ह । 
एवं समूचे कैलासः मन्दराचलख ओर टिमाख्यपर 
विचरण करने ठ्गे ॥ ५३१ ॥ 
तानतीत्य महादौलान्‌ कौरातं स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
भदक्षिणं तथा चक्रे पयतः शिरखा नवः। 
धरणीमवतीयोथ पूतात्मासौ तदाभवत्‌ ॥ ५५॥ 
उन बड़े-बड़े पव॑तांको रसधकरर यतचित्त हो उन्दनि 
किरातवेपधारी महदेवजीके उत्तम ॒सखानयी परिक्रमा की 
ओर उसे मस्तक छकाकर प्रणाम किया । फिर मीच प्रथ्वीप्र 
उतरफर चे उस स्थानके मादात्म्यपे तत्काख पवित्रात्मा हो गये॥ 
स तं भदक्षिणं कृत्वा च्चिः शेकं चोत्तयामुखः। 
समेन भूमिभागेन ययौ प्रीतिपुरस्छतः ॥ ५६॥ 
तीन रार उच पर्व॑तकी परिक्रमा करे वे उत्तराभिम्रख 
शो समतल भूमिञे प्रषन्नतापूवंक अगि वदे ॥ ५६ ॥ 
ततोऽपरं वनोशेशं रमणीयमपद्ययत । 
सर्व॑तुभिमूखफलैः पक्षिभिश्च समन्वितः ॥ ५७॥ 
रमणीयेवनोदेदोस्तन्न तन्न॒ विभूषितम्‌ । 
आगे जानेपर उन्हं एक दूसरी रमणीय बनस्यडी 
दिखायी दी, जो सभी ऋतुभेकि फ्-मूर्धो, पश्िसमू्हो ओर 
मनोरम बनप्रान्तेषि जरा तर्षो शओभासम्पन षे रदी थी॥ 
तत्राधमपदं दिग्यं ब्दश्ं भगवानथ ॥ ५८ ॥ 
दाश्च विविधाकारान्‌ काञ्चनान्‌रजभूपितन्‌ । 
मणिभूमौ निवि्श्च पुष्करिण्यस्तथेव च ॥ ५९॥ 
वहो मगवान्‌ अष्वक्रने एक दिव्य आश्रम देखा । 
उस आशमके चारो ओर नाना प्रकारके सुबणमय एवं रल- 


मूषित पर्वत योमा पा रदे ये । वर्की मणिमयी भूमिर 


करं सुन्दर ग्राव्र्यो बनी थी ॥ ५८५९ ॥ 
अन्यान्यपि सुरम्याणि पद्यतः सुवहुन्यथ 1 
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श्रीमहाभारते 


[ अचुश्ासनपर्वंणि 








शशं तस्य मनो रेमे महपंभोवितात्मनः ॥ ६० ॥ 
इनके सिवा ओर मी यहुत-से सुरम्य दश्य वहां दिखायी 
देते थे । उन सप्रको देखते हुए उन मावितात्मा महर्षिका 
मन वहां विशेष आनन्दका अनुभव करने ल्गा ॥ ६० ॥ 
स तत्र काञ्चनं दिव्यं स्रत्नमयं गृहम्‌ । 
द्दशोद्धतसंकाशं धनदस्य गाद्‌ वरम्‌ ॥ ६१॥ 
महर्पिने उस ्रदेशमं एक दिव्य सुवर्णमय मवन देखा; 
जिसमे सब्र प्रकारके रतन जडे गये ये | बह मनोहर गह 
कुबेरके राजमवनखे मी सुन्दर, भे एवं अद्भुत था ॥६१॥ 
महान्तो यत्र॒ विविधा मणिकाञ्चनपर्वताः । 
विमानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ६२॥ 
वहां भोति-मोतिके मणिमय ओर सुवर्णमय विशाढ 
पव॑त शोभा पाते ये । अनेकानेक सुरम्य बिमान तया नानां 
प्रकारके रत्न दृष्टिगोचर होते ये ॥ ६२ ॥ 
मन्दारपुष्पैः संकीर्णा तथा मन्दाकिनां नदीम्‌ । 
खयभाश्च मणयो वज्चेभूमिश्च भूषिता ॥ ६३ ॥ 
उख प्रदेदाम मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी, जिसके 
लतम मन्दारे पुष्प बह रदे थे । व्हा खयं प्रकाचित 
होनेवाली मणिर्यो अपनी अदभुत छा बरिल्ेर रदी य । वर्ह. 
की भूमि हीरे जड़ी गयी थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविधैश्च भवनेर्विचित्रमणितोरणैः । 
सुक्ताजालविनिक्षिपैमणिरत्नविभूषितैः  ॥ ६४॥ 
मनोणटहरे रम्यैः सर्वतः संदृतं शुभैः । 
ऋषिभिश्चावृतं तत्र आमं तं मनोहरम्‌ ॥ ६५॥ 
उस आभमके चारो ओर विचित्र मणिमय तोरणेति 
सुशोभित, मोतीकी क्षाठरोपे अकृत तथा मणि एवं रल्नेसि 
विभूषित सन्दर भवन शोमा पा रदे ये। वे मनको मोह 
लेनेवाले तथा ृषटिको बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर ठेने- 
वाढे ये | उन मङ्गलमय मवनेति भिरा ओर ऋषि-मूनिर्येसि 
म॒ हुमा बह आश्रम बङा मनोर जान पड़ता था ॥ 
ततस्तस्याभवच्िन्ता कु वासरो भवेदिति । 
अथ दारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततोऽव्रवीत्‌॥ ६६ ॥ 
बहा पटुचकर अटवक्रके मनम यह चिन्ता हदं कि 
अब कहा ठहरा जाय । यद विचार उठते द वे प्रमुख दारके 
समीप गये ओर खदे हकर बोढे- ॥ ६६ | 
अतिथि समनुप्रा्मभिजानन्तु येऽत्र धै। 
अथ कन्याः परिद्रता गृहात्‌ ताद्‌ विनिर्गताः ॥ ६७॥ 
नानारूपाः सस विभो = मनोहराः । 
या यामपद्यत्‌ कन्यां वैसा सा तस्य मनोऽदरत्‌॥ ६८॥ 
“इस घरमे जो लोग रहते हो, उन्हे यह विदित होना 
चाद्य कि मँ एक अतिथि यहां आया र| उनके इस 
प्रकार कहते ही उष रते एक खाय सात कन्यार्दे निकी | 
वे सन-की-खव भिज्ञ-मिन्न स्पवाढी तथा बड़ी मनोदर थीं। 


विभो ¡ अष्टावक्र मुनि उन्मेस जिस-जिस कन्याकी ओर देखते 
वही-वही उनक्रा मन हर ठेती थी ॥ ६७-६८ ॥ 
न च शाक्तो वारयितुं मनो ऽस्याथावसीदति । 
ततो शरुतिः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीमतः ॥ ६९ ॥ 
वे अपने मनको रोक नहीं पाते ये । बल्मूर्वक रोकनेपर 
उनका मन शिथिल होता जाता था । तदनन्तर उन बुद्धिमान्‌ 
न्राह्मणके हृदयम किसी तरह धेयं उन्न हुआ ॥ ६९ ॥ 
अथ तं प्रमदाः प्राहुभेगवान्‌ प्रचिदात्विति । 
स च तासां सुरूपाणां भवनस्य हि ॥ ७०॥ 
कोटं समाविष्टः भविवेश शृं द्विजः । 
तत्पश्चात्‌ वे सातो तरुणी लिया वो्टी--*भगवन्‌ । 
आप षरके भीतर प्रवेश्य करं 1 छऋषिके मनम उन सुन्दरि्यो- 
के तथा उस षरके विषयमे कौतूहक पैदा हो गया था; अतः 
उन्दनि उस घरमे प्रवेश्च किया ॥ ७०२. ॥ 
तज्रापदयज्ञरायुक्तामरजोऽस्बरधारिणीम्‌ ॥ ७१॥ 
बद्धां पयंङ्कमासीनां सवाभरणभूषिताम्‌ । 
वहा उन्दने एक जराजीणं इद्धा खीको देखा, जो निर्मल 
व्र धारण किये समस्त आभूषर्णोसि विभूषित हो परठेगपर 
बैठी हुईं थी ॥ ७१३ ॥ 
खस्तीति तेन चेवोक्ता सा खी भत्यवदत्‌ तदा॥ ७२ ॥ 
प्रत्युत्थाय च तं विप्रमास्यतामित्युवाच ह । 
अष्टावक्रे ^स्वस्तिः कदकरर उसे आशीर्वाद दिया । बह 
ली उनके स्वागतके खि परठगसे उटकर खडी हो गयी ओौर 
इस प्रकार बोली-“विपरवर | ब्ैषियिः ॥ ७२३ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
सवो खानाखयान्‌ यान्तु एका मामुपतिष्ठतु ॥ ७३॥ 
भ्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्तु च्छन्दतः। 
अ्टावक्रने कहा--सारी लिया अपने-अपने घरको 
चली जाये । केवर एक दी मेरे पाल रई जाय । जो श्ञानवती 
तथा मन ओर शन्धि्योको शान्त रलनेवाटी ह, उषीको यहं 
रहना चाद्ये । शेष लिया अपनी इच्छाके अनुसार जा 
सकती ह ॥ ७३९ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तस्षि तदा ॥ ७४॥ 
निश्वक्रसुगदात्‌ तस्मात्‌ सा चद्धाथ व्यतिष्ठत । 
तदनन्तर वे सब कन्यार्प्‌ उस समय ऋषिकी परिक्रमा 
करके उस घरसे निकल गयी । केवल वह बद्धा ही वहां 
ठदरी रदी ॥ ७४९ ॥ 
अथ तां संविशन्‌ प्राह शायने भाखरे तद्‌ ॥ ७५॥ 
त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी ह्यतिवर्तते । 
ततश्वात्‌ उज्ज्वल एवं श्रकाशमान शग्यापर सोते हए 
ऋषिने उस बृद्धासे कदा-*भद्रे | अव तुम मी सो जाओ । 
रात अधिक बीत चली दै" ॥ ७५३ ॥ 


संखापात्‌ तेन विप्रेण तथा सा तत्र भाषिता ॥ ७६ ॥ 
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दानधर्मपवं ] 


दितीये शयने दिन्ये संविवेश महाप्रभे 1 
वातचीतके प्रसङ्ग उस ब्राह्मणके फेला कहनेपर वह भी 
दूखरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य परटेगपर सो रदी ॥ ७६३ ॥ 
अथ सा वेपमानाङ्गी निमित्तं शीतजं तद ॥ ७७ ॥ 
व्यपदिदय महर्येयँ शयनं व्यवरोहत । 
खागतेनागतां तां तं भगवानभ्यभाषत ॥ ७८ ॥ 
योड़ी ही दरम बह सरदी छगनेका वहाना करे थरथर 
कोपती हु आयी ओर महर्पिंकी श्यापर आशूद्‌ हो गयी । 
पाख आनेपर भगवान्‌ अ्टावक्रने आदये स्वागत दै वा 
कहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्धित किया ॥ ७७-७८ ॥ 
सोपागृहव्‌ सुजाभ्यां तु ऋषिं ्रीत्या नरषंभ। 
तिविकारसषि चापि काष्टकुड्योपमं तदा ॥ ७९॥ 
नरभेष्ठ | उसने प्रेमपू्वैक दोनो शुजाओंखे ऋषिका 
आलिङ्गन कर छया तो भी उसने देखा, ऋषि अष्टावक्र सूखे 
काट ओर दीवारके समान विकारश्न्य द ॥ ७९ ॥ 
दुःखिता बरक्ष्य संजरपमका्पीदपिणा सह ॥ 
्रह्म्नकामतोऽन्यास्ति ख्ीणां पुखषतो धृतिः ॥ ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाद त्वां भजन्तीं भजस माम्‌। 
प्रहृ्टो भव विप्रपं समागच्छ मया सह ॥ ८१ ॥ 
उनकी एेषी खिति देल वह हुत दुखी हो गयी ओर 
निषे इस प्रकार बोरी--्रदान्‌ [ पुरुपको अपने समीप 
पाकर उसके काम-ग्यवदारको छोड़कर ओर किसी बाते ली- 
को ययं नदी रहता । मै कामे मोदित होकर आपकी सेवामे 
आयी हँ । आप सुञ्े स्वीकार कीजिये । ब्रहम | आप प्रसन्न 
हं ओर मेरे साथ समागम कर ॥ ८०-८१ ॥ 
उपगूह च मां विप्र कामातोहं शां त्वयि । 
पतद्धि तव धमौत्मंस्तपसः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
धविप्रर | आपं मेरा आलिञ्गन कीजिये । म आपके 
प्रति अत्यन्त कामातुर हँ । धर्मात्मन्‌ { यही आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल है ॥ ८२॥ 
पराथितं दशनादेव भजमानां भजसव माम्‌ । 
भम चेदं धनं सर्य यच्चान्यदपि पदयसि ॥ ८३ ॥ 
रुसत्वं भव सर्वच मयि चेव न संशयः 
सर्वौन्‌ कामान्‌ विधास्यामि रमख सदितो मया॥ ८७॥ 
नं आपको देखते दी आपके प्रति अनुरक दो गयी ह 
अतः आप मुक सेयिकाको अपनाश्ये । मेरा यह सारा धन 
तथा ओर जो ङु आप देख रदे दै, उस खयके तया मेरे मी 
आप हौ खामी ६--दस संशय नदीं दे । आप मेरे साय 
रमण कीजिये । म आपकी समस्त कामन पूणं करंगी ॥ 
रमणीये घने विप्र सवंकामफलमरदे । 
त्वद्वशचादं भविष्यामि रंस्यसे च मया खद्‌ ॥ ८५ ॥ 
¶ब्रहाच्‌ । सम्पूणं मनोवाञ्छित फलको देनेवाखे इख 


पकोनविदो ऽध्यायः 





५५३९. 








रमणीय वने यँ आपके अधीन होकर रर्हगी । आप मेरे 
साय रमण कीनि ॥ ८५ ॥ 


सवौन्‌ कामालुपाश्षीमो ये दिव्या ये च मादुषाः। 
नातः पर हि नारीणां धिद्यते च कदाचन ॥ ८६ ॥ 
यथा पुरुपसंखगैः परमेतद्धि नः फलम्‌ । 

दमल्येग यँ दिव्य ओर मनुष्यलमेकसम्बन्धी सम्पूणं 
मोका उपमोग करगे । खियोके स्मि पुखपसंसगं जितना 
प्रिय ह, उसे बद्कर दूसरा कोई फक कदापि प्रिय नही 
होता । यही हमारे लये सर्वोत्तम फर दे ॥ ८९९ ॥ 
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते नायां मन्मथचोदिताः ॥ ८७ ॥ 
न च दृष्ान्ति गच्छन्त्यः सखुततैरपि पांखभिः। 

धकामसे प्रेरित हई नारियां सदा अपनी इच्छाके अनुसार 
वर्तव करती ६ । कामवे संतत दोनेपर वे तपी हई भूरे 
मी चलती है परंतु इससे उनके पैर नदी जक्ते ६, ॥८७३॥ 

अष्टावक्र उवाच 

परदारानहं भद्रे न गच्रेयं कथंचन ॥ ८८ ॥ 
दूषितं धर्मशाखननैः परदाराभिमशनम्‌ । 

अष्टावक्र वोदे - मद्रे | म परायी खरीक साथ कसी 
तर संग नदीं कर सकता; क्योकि ध्मंशाल्नके विद्वानेनि 
परलरीसमागमकी निन्दा की टै ॥ ८८३ ॥ 


भद्रे निवेष्टुकामं मां विद्धि सत्येन यै शापे ॥ ८९ ॥ 
विषयेष्वनभिक्षोऽहं धमोथं कि संततिः। 
एवं लोकान्‌ गमिष्यामि पुत्रैरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भद्रे धर्मं विजानीहि कात्वा चोपरमख ह । 

मद्रे | यँ सत्यकी सौगन्ध खाकर कदता दं कि एक मनो- 
नीत सुनिर्रुमारीके साथ विवाह करना चाहता दं । ठम इमे 
ठीक समन्चो । मँ बिपयोखि अनभि द्र । केवख धघर्मके दलि 
तानकी प्राप्ति भसे अमीष्ट दे! अतः यही मेरे चिवाईका 
उदेश्य ३ । एषा होनेपर म पूत्रोद्रारा अमी छो जाऊंगा । 
इसमे संशय नरी टै । भद्रे | तुम धर्मो समन्नो ओर उखे 
समक्चकर इख स्वेच्छा चारसे निदत्त हो जाओ ॥ ८९-९०३॥ 


स्युवाच 
नानि ऽग्निर्चं वरुणो न चान्ये न्िदशा द्विज ॥ ९१ ॥ 
प्रियाः ज्जीणां यथा कामो रतिदीखा हि योषितः! 
सदसे किक नारीणां प्राप्येतैका कदाचन ॥ ९२ ॥ 
तथा शतसदसखेधु यदि काचित्‌ पतिता । 


स्री योटी- बहान्‌ ! वायु अग्नि, वरुण तथा अन्य 
देवता मी लिक वैते प्रिय नदी ई जषा उन्दे काम प्रिय 
साता दै; म्योकि लियो खमाबतः रतिकी इच्छुक होती ६ । 
सदौ नारियं कभी कों एक पेसी खरी मिलती दै जो 
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अीमष्ाभारते 


[ ुश्चासनपर्व॑णि 








रतिकोष्प न हो तथा ल्गर्लो लछिरयोमि शायद्‌ ही कोई एक 
पतिव्रता भिर सके ॥ ९१-९२१ ॥ 
नैता जानन्ति पितरं न कुलं न च मातरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
न ्रातृन्‌ न च भतौरं न च पुत्रान्‌ न देवरान्‌ । 
खीखयन्त्यः कु न्ति कूलानीव सरिद्धिराः। 
दोषान्‌ सर्वाश्च मत्वाऽऽदछय॒ प्रजापतिरभायत ॥ ९४ ॥ 
ये छिर्यो न पिताको जानती है न माताकोः न कुल्को 
समन्षती द॑ न माद्योको । पतति पुत्र तथा देवररोकी मी ये 
परवा नदीं करती ६ । अपने स्थि रतिकी इच्छा रखकर 
ये समस्त कुख्की म्यांदाका नाश कर डालती ईँ, ठीक उसी 
तरह जसे बड़ी-बड़ी नदिर्या अपने तर्यौको टी तोड़-फोड़ देती 
ह । इन खव दोर्षोको समञ्यकर दही प्रजापतिने खियेकि विष्रयमे 
उपयुक्त बातें कदी टै ॥ ९३-९४ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां खियं प्रत्यभाषत । 
आस्यतां खुचितच्छन्दः किं च कायं दीदि मे ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ तव ऋछुषिने एकाग्रचित्त 
होकर उस ख्रीसे कहा-'ुप रहो । मनम मोगकी सचि होनेपर 
स्वेच्छाचार होता दै । मेरी सुचि नदीं र, अतः मुञ्चते यद्‌ काम 
नी हो सकता । इक्षके अतिरिक्त यदि मुक्षये कोई काम हो 
तो बताओः ॥ ९५ ॥ 
सा स्री प्रोवाच भगवन्‌ द्रक्ष्यसे देशकालतः । 
चस तावन्महाभाग कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस ॒खीने कटा--'मगवन्‌ | गह्ामाग | देश ओर 
कालके अनुसार आगको अनुभव दो जायगा । आप यहां 
रिय, ङततय हो जायेगा? ॥ ९६ ॥ 
बरह्मपिस्तामथोवाच स तथेति युधिष्ठिर । 
वत्स्येऽहं यावदुत्साहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७ ॥ 
युधिष्ठिर | तथ व्रह्र्िने उससे कहा-^ीक टै, जवतक 
भेर मनमें यहा रदनेका उरसाह होगा; तवतक आपके साथ 
रगा, इसमे संशय नरी ह, || ९७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भनुल्ासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि 


सथर्षिरभिसम््क््य खियं तां जरयार्दिताम्‌ । 

चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इव चाभवत्‌ ॥ ९८॥ 
इसके याद ऋषि उस खीको जरावस्थासे पीड़ित देख 

बड़ी चिन्ता पड़ गये ओर संतप्त-से हो उठे ॥ ९८ ॥ 

यद्‌ यदङ्गं हि सोऽपरयत्‌ तस्या विप्रपभस्तदा । 

नारमत्‌ त्र तज्नास्य दी रूपविरागिता ॥ ९९ ॥ 
विप्रवर अष्टावक्र उसका जो-जो अङ्ग देखते थे, वर्ह 

वदां उनकी दृष्टि रमती नदीं यी, अपितु उसके रूपसे विरक्त 

दो उठती थी ॥ ९९॥ 

देवतेयं एहस्यास्य शापात्‌ किं जु विरूपिता । 

अस्याश्च कारणं वेत्तुं न युक्तं सहसा मया ॥१००॥ 
वे सोचने खगे ध्यह्‌ नारी तो इस घरकी अधिष्ठात्री देवी 

है । फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया १ इसकी 

कुरूपताका कारण क्या है १ इसे किसीका शाप तो नहीं ल्ग 

गया । इसकी कुरूपताका कारण जाननेके ल्ि सहसा चेष्टा 

करना मेरे छ्यि उचित नी हैः ॥ १०० ॥ 

इति चिन्ताविविक्तस्य तमर्थं क्ञातुमिच्छतः। 

व्यगच्छत्‌ तदहं मनसा व्याद्ुलेन तु ॥१०१॥ 
इस प्रकार व्याकर चित्तसे एकान्तम वरैठकर चिन्ता 

करते ओर उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 

हृ महर्पिका वह सारा दिन वीत चत ॥ १०१ ॥ 

अथ सा स्री तथोवाच भगवन्‌ पद्य भै रेः । 

रूपं सध्याश्रसंरकं किमुपस्थाप्यतां तव ॥१०२॥ 
तत्र उस खीने कहा--^भगवन्‌ | देखिये; सूर्य॑का रूप 

सध्याकी खले खल हो गया । इस समय आपके चि 

कौन-सी वस्तु प्रस्तुत की जाय १ ॥ १०२॥ 

स उवाच ततस्तां खीं स्नानोदकमिहानय । 

उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः ॥ १०३॥ 
तव पिन उस खरीसे कहा-“मरे नदानेके ल्यि ययँ 

जख ठे आओ । स्ञानके पश्चात्‌ म मौन होकर इन्द्रियतंयम- 

पूर्वक संभ्योपासना कलेगाः ॥ १०३ ॥ 


अ्टावक्रदिक्संवादे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


स्स शकर भनहयानारत्‌ अनुशासनपवेके अन्तरगत दानधर्मप्मे अणवनर भौर उदर दिदाका 


संबद्त्रिषयक 


उ्ीसर्ा अष्याय पुरा हुआ ॥ ९०. ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक भिङाकर कुल १०५ शोक ) 


+ @ क. 
विंशोऽध्यायः 
अष्टावक्र ओर उत्तर दि्ाका संवाद 
क ५४ र ओर ज्ञानोपयोगी वल ठे आयी ॥ १ ॥ 
ठ स । ध दा च 6 खी तेन महात्मना । 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! ऋषिकी बात सुनकर उख फिर उन व मुनिकी आशा लेकर उस ग स 


लीने कषा-हुत अच्छा, पेखा दीहो» यो कष्टकर वह्‌ दिव्य तेक 


सारे अर््ञोम तेककी मादि की ॥ २ ॥ 
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शनेभ्वोत्सादितस्त्र सानशालासुपागमत्‌ । 
भद्रासनं ततश्चिचसपिरन्वगमन्नवम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर उसके उठानेपर वे धीरेवे वहाँ ज्ञानम गये । 
वहा ऋष्रिको एक विचित्र एवं नूतन चौकी पाप हुई ॥२॥ 
अथोपविष्टश्च यदा तस्मिन्‌ भद्राखने तदा । 
ख्ापयामास श्नकेस्तपि सुखहस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जव वे उख सुन्दर चौकीपर बेठ गये, तवर उस स्रीने 
धीरे-धीरे हाथोके कोमल स्पशसे उन्हं नदत्यया ॥ ४ ॥ 
दिव्यं च विधिवध्चक्रे सोपचारं सुनेस्तदा । 
स तेन खुखुखरोष्णेन तस्या हस्तसुखेन च ॥ ५ ॥ 
व्यतीतां रजनीं छृत्स्नां नाजानात्‌ स महाव्रतः । 
उसने मुनिकरे स्यि विषिपुरवक सम्पूणं दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की । वे महात्रतघारी मुनि उसके दिये हुए कुछ-कुछ गरम 
होनेके कारण सुखदायक जल्से नहाकर उसके शथकरि सुखद 
` स्प्शंसे सेवित होकर इतने आनन्दिभोर हो गये किं कत्र 
सारी रात थीत गयी १ इसका उन्दं ज्ञान ही नदीं हुभा।५३। 
तत उत्थाय स मुनिस्तदा परमविस्मितः ॥ ६ ॥ 
परचस्यां दिरि सूयं च सोऽपश्यदुदितं दिवि । 
तस्य युद्धिर्यं कि जु मोहस्तत्छमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे मुनि अत्यन्त आश्चयचकििति होकर उठ 
ठे । उन्दने देखा कि पूर्व-दिशाके आकाशम सूयदेवका 
उदय हो गया ह ! वे सोचने लो, क्या यद मेरा मोर द या 
वास्तवे सूदय हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
अथोपास्य सहसा कि करोमीत्युवाच ताम्‌ । 
सा चासुतरसप्रख्यं ऋषेर्मुपादरत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर तो तत्काल जानः संष्योपाना ओर सू्योपस्थान 
कृरके उससे बोरे, अब क्या करस १ तवर उस खीने ऋपिके 
समश्च अभूतरसके समान मधुर अन्न परोगूकर रक्ला ॥ ८॥ 
तस्य खादुतयान्नस्य न प्रभूतं चकार सः । 
व्यगमच्याप्यहः्होपं ततः संध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९ ॥ 
उस अन्नके स्वादते वे इतने आकृष्ट हो गये कि उसे 
पर्याप्त न मान सके --“बस अव पूरा हो गयाः य बात न 
कट सके । इसीमं लारा दिन निक गया ओर पुनः 5ध्याकाख 
आ पटुचा ॥ ९ ॥ 
अथ सा खरी भगवन्तं खुप्यतामित्यचोद्‌यत्‌ । 
तच्च दायते दिव्ये तस्य तस्याश्च कल्पिते ॥ १० ॥ 
इसके बाद उस सीने मगवान्‌. अ्टावक्रमे कदा--“अव् 
आप सो जाये ।› पिर वीं उनके खीर उस स््ीके स्थ्यिदो 
दम्यार्पै पिदछायी गयी ॥१० ॥ 
पृथक्‌ चैव तथा खुपौ सा खी स च मूनिस्तदा । 
तथार्ध॑यात्रे सा खी तु शयनं तदुपागमत्‌ ॥ ११ ॥ 
उस समय बह सरी ओर गुनि दोनौ अशग-अदग सो 


विंशोऽध्यायः 
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गये । जव आधी रात हुई तव वह ली उठकर मुनिकी 


शय्यापर आ बेटी ॥ ११॥ 
अष्टावक्र उवाच 
न भद्रे परद्रारेयु मनो मे सम्प्रसज्ञति । 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते खयं थे विरमश्व च ॥ १२॥ 
अण्ावक्र योदे-भद्रे { मेरा मन परायी छियेमिं आसक्त 
नद होता है । वम्हारा भव्य हो, यसे उठो ओर खयं ही 
इस पापकर्मसे विरत हो जाओ ॥ १२॥ 
भीम्म उवाच 
सा तदा तेन विप्रेण तथा तेन निवर्तिता । 
खतन्त्रास्मीत्युवाचयपिं न धमेच्छलमस्ति ते ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ¡ इस प्रकार उन ब्रहमपिके 
ल्ीटानेपर उखने कषाम सखतन्तर दँ; अतः मेरे साय 
समागम करनेसे आपके धर्मकी छलना नदी शेगीः ॥१३॥ 
अष्टावक्र उवाच 
नास्ति खतन्धता ीणामखतन्तरा हि योषितः । 
प्रजापतिमतं द्येतन्न खी खातन्यमदहंति ॥ १४ ॥ 
अएावक्र वोटे-- मदे ! खिर्योकी खतन्त्रता नही सिद्ध 
होती; क्योकि वे परतन्त्र मानी गयी ६ । प्रजापतिका यद्‌ मत 
किं खरी स्वतन्त्र रने योग्य नदीं ४ ॥ १४॥ 
युवाच 
वाधते मैथुनं विप्र मम भक्छि च पद्य यै। 
अधर्म प्राप्स्यसे चिप्र यन्मां त्वं नाभिनन्दसि ॥ १५॥ 
खरी वोटी- त्रन्‌ ! मुञ्चे मैथुनकी भूख सता रदी 
ट । आपके श्रति जो मेरी मक्ति टैः इसपर मी तो दटिपात 
कीजिये | विप्रयर | यदि आप मुञ्चे संतुष्ट नदीं करते ६॑तो 
आपको पाप ख्गेगा ॥ १५ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ । 
प्रभवामि सदा शुन्या भद्रे खद्ायनं रज ॥ १६ ॥ 
अावक्रने कष्टा भद्रे | स्वेच्छाचारी मनुष्यको ही 
सब प्रकारके पापसमूद अपनी ओर खीचते ६ । म॑ धेयंके 
दवारा सदा अपने मनको कायू्े रखता द्र; अतः तुम अपनी 
शय्यापर लौट जाओ ॥ १६ ॥ 
ख्युवाच 
दिरसा शरणमे विप्र भरसादं कतमदंसि । 
भूमौ निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १७ ॥ 
सखी बोली- अनघ ¡ विप्रवर ! अं सिर श्काकर प्रणाम 
करती हँ ओर आपके सामने प्रथ्यीपर पड़ी द्रं । आप मु्षपर 
कृपा कर ओर मुञ्चे शरण द ॥ १७॥ 
यद्वि चा दोषजातं स्वं परवारेषु पयसि । 
आत्मानं स्पदोयाम्यद्य पाणि ग्रह्ीष्य मे हिज ॥ १८ ॥ 
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ब्रह्मन्‌ | यदि आप परायी लियाके साय समागमम दोष 
देखते ह तो म खयं आपको अपना दान करती हूं । आप 
मेरा पाणिग्रहण कीजिये ॥ १८ ॥ 
न दोषो भविता चैव सत्येनेतद्‌ व्रवीम्ब्म्‌ । 
खतन्त्रां मां विजानीहि योऽधर्मः सोऽस्तु वै मयि । 
त्वय्यावेशितचिन्ता च खतन्नासि भजख माम्‌॥१९॥ 
मँ सच कहती हँ, आपको कोई दोष नदीं रूगेगा । 
आप म्चे स्वतन्र समभ्षिये । इसमे ओ पाप होता हो, वह 
रचे दी ङ्गे । मेरा चित्त आपके दी चिन्तनमें लगा दै । मँ 
स्वतन्त्र ह; अतः मुच स्वीकार कीजिये ॥ १९ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
खतन्तरा त्वं कथं भद्रे बूहि कारणमत्र वै । 
नास्तित्रिरोके खी काचिद्‌ या वै खातन्यम्हेति ॥२०॥ 
अष्टावक्रने कहा- भद्रे ! तुम स्वतन्त्र कैसे हो १ इसमे 
जो कारण होः वह बताओ | तीनो खोर्केमिं कोई एेषी सी नहीं 
हैः जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो ॥ २० ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भती रश्चति योवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे काटे नास्ति ्ीणां खतन्त्रता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थाम पिता इसकी रक्षा करते ई, जवानीमे बद 
पतिके सरक्चणमं रती दै ओर बुदपेमे पुत्र उसकी देखभाल 
करते ई । इस प्रकार लियोंके धि स्वतन्त्रता नई ६।२१। 


छदयुवाच 
कौमारं बहमच्यं मे कन्येवासि न संशयः । 
पत्नी कुरुष्व मां विप्र धद्धां विजहि मा मम ॥ २२ ॥ 
स्री बोली--विप्रवर | मै कुमाराबसासे ही ब्रहम- 


चारिणी ह; अतः कन्या ही ह दशम संशय नदीं है| अव 


आप मुञ्चे पस्नी वनाद । मेरी भद्धाका नाश न कीञ्ि ॥ 
अण्टावक्र उवाच 
यथा मम तथा तुभ्यं यथा तुभ्यं तथा मम। 
निश्वासेयसूेस्तस्य विश्नः सत्यं न किं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्ावक्रने कष्ा-जैसी मेरी दशा है, वैसी तुम्हारी 
३ ओर जसी वुश्दारी दशा दैः बैषी मेरी है । यह वास्तवे 
वदान्य ऋषिक द्वारा परीक्षा खी जा रदी है या सचमुच यह 
कोई विध्न तो न्दी हे १॥ २३॥ 
आश्चर्यं परमं हीदं किं चु भयो हि मे भवेत्‌ । 
दिव्याभरणवस्ना हि कन्येयं मासुपस्थिता ॥ २७॥ 
( वे मन-ही-मन सोचने रूगो--) यह पले इद्धा थी 
ओर अव दिग्य वलनाभूषणेसि विभूषित कन्थारूप होकर 
मेरी सेवामे उपसित हे । यह बड़े ही आशरयंकी बात है । 
क्या यह मेरे स्यि कल्याणकारी दोगा १॥ २४॥ 
क त्वस्याः परमं रूपं जीणंमासीत्‌ कथं पुनः । 
कन्यारूपमिहायेवं किमिवाओत्तरं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परंतु इसका यह परम सुन्दर सूप परे जराजीर्णं कसे 
हो गया था ओर अब यहाँ यह कन्याल्प कैसे प्रकट हो 
गया १ ेसी द शाम यहाँ उसके स्यि क्या उत्तर हो खकता दै १॥ 
यथा परं शहक्तिधरतेने व्युत्थास्ये कथंचन । 
न रोचते हि व्युत्थानं सस्येनासादयाम्यहम्‌ ॥ २६॥ . 
सक्षम कामको दमन करनेकी शक्ति है ओर पूरवप्रा् 
स॒नि-कन्याको क्रिसी तरह मी प्रात करनेका धैयं बना हू 
ह । इख शक्ति ओर धृतिके ही सरे मै किसी तरह विचलित 
नहीं होऊंगा । मुश्ने धर्मका उछद्न अच्छा नही ख्गतां है | 
र सत्यके सदारेे ही पत्नीको प्रात करेगा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दुनधर्मपवंणि अष्टावक्रदिक्संबादे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुश्षा्नपर्वके अन्तग॑त दानघर्मपर्व॑मे अष्टावक्र ओर उत्तरदि शाका 
संबाद्निषयक बीसर्गू भष्याय पूर्‌ हुआ ॥ २० ॥ 





एकविंशोऽध्यायः 
अष्टावक्र ओर उत्तरदिशाका संवाद, अष्टावक्रका अपने घर लौटकर वदान्य 
ऋपिकी कन्यके साथ विवाह करना 


युधिष्टिर उवाच 
न विभेति कथं सा सखी शापाच्च परमधुतेः। 
कथं निदृत्तो भगवां स्तद्‌ भवान्‌ प्रत्रवीतु मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूड्ा- पितामह | बह ज्ञी उन महातेजस्वी 
षडे शपे त क नटा यी ! स 
बक किस तरह बसे लौटे थे १ यह सव्र मुके यतारये ॥ 
भीष्म उवाच 
अष्टवक्रोऽन्वषृच्छत्‌ तां रूपं विङुख्ये कथम्‌ । 


न चान्तं ते वक्तव्यं बहि ब्राह्मणकाम्यया ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | सुनोः अवक्रने उस 
ल्पे पूषा, (तुम अपना रूप बदलती क्यो रदती हो १ 
य॒ताओः यदि मुञ्ञ-जैते ब्रा्मणसे सम्मान पनेकी इच्छा हो 
तो श्छ न बोल्नाः॥ २॥ 


स्व्युवाष 


द्यावापृथिव्योयंभेपा काम्या बाह्मणसन्तम । 
"णणष्वावदितः सवं यदिदं सत्यविक्रम ॥ ३ ॥ 
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स्री वोी-ाक्मणशिरोमणे ! स्वगव्येक हो या मत्य 
लोक, जिस किसी भी खानमे खी ओर पुर निवा करते 
ह, वह उनमे परस्पर संयोगकी यदह कामना सदा बनी 
रहती १ । सत्यपरा रमी विप्र | यह सथर जो रूपपरिवरतनकी 
लीलां की गयी है, उसका कारण बताती हू, सावधान 
होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
जिक्नासेयं प्रयुक्ता मे स्थिरीकतुं तवानघ । 
अव्युत्थानेन ते खोका भिताः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
निर्दोष ब्राह्मण | आपको दद्‌ कंरनेके ल्यि आपकी 
परीक्षा ठेनेके उदेश्यते दी मैने यद कायं किया है । सत्य- 
पराक्रमी द्विज ! आपने अपने घर्म॑से विचित्‌ न होकर 
खमस पुण्यलोकौको जीत छिया हे ॥ ४ ॥ 
उन्तरां मां दिशं विद्धि दएं खीचापलं च ते । 
स्थविराणामपि स्रीणां वाधते मैथुनज्वरः ॥ ५ ॥ 
आप मुञ्चे उत्तरदिशा समच । ली कितनी चपरूता 
होती - यह आपने प्रत्यश्च देला हे । बृदी लिर्योको मी 
मैथुनके च्यि हेनेवाढा कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता ह ॥ ५॥ 
( अविश्वासान्न व्यसनी नातिसक्तो ऽप्रवासकः। 
विद्धान्‌ खुशीखः पुरुषः सदारः खुखमद्छुते॥ ) 
जो कहीं मी विश्वा न करनेके कारण किसी व्यस्मे 
नदीं पैसताः कदं मी अधिक आसक्त नी होताः परदेश 
नह रहता तथा जो विद्वान्‌ ओर सुशीर दे, वदी पुखष खीके 
साथ रहकर सुख भोगता द ॥ 
तु्टः पितामहस्तेऽद्य तथा देवाः खवाखवाः । 
स त्वं येन च कायण खम्प्रा्तो भगवानिह ॥ £ ॥ 
त्रेपितस्तेन विप्रेण कन्यापित्रा दिज्षभ । 
तवोपदेशं कर्तु वै तच्च सर्वं छृतं मया ॥ ७ ॥ 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तया इन्द्रसदहित सम्पूण देवता 
तुष्ट ह 1 मगवन्‌ द्विजभे्ठ | आप याँ जिस काये आये 
है, बह सफल हो गया । उख कन्याके पिता वदान्य ऋपिने 
रे पाच आपको उपदेश देनेके स्यि भेजा था। वह्‌ 
सब मने कर दिया ॥ ६७ ॥ + 
>मेर्मभिष्यसि गृहं अमश्च न 1 
क लौवि पुत्रिणी च भविष्यति ॥ ८ ॥ 
विप्रवर | अग्र आप कुलमूर्वक अपने घरको जार्येगे 
जीर मार्ग आपको कोरं भम अथवा कष्ट नदी होगा । उख 
मनोनीत कन्याको आप प्रात कर ठेगे ओर आपके दा 
बह पुत्रवती मी शहेगी 8॥ ८॥ 
काम्यया पृं स्त्वं मां ततो व्याहतयुच्चमम्‌ । 
अनतिक्रमणीया सा रस्नैरोकेखिभिः सद्‌ ॥ ९ ॥ 
आपने जाननेकी इच्छात मुद्चवे यह वात पृष्ठी यी 
इसच्ि मैने अच्छे ठंगते सव इछ यता दिया। तीन 





लोकोके सम्पूणं ॒निवासिर्योके ल्य भी ब्राह्मणकी आश 
कदापि उछ्छ्कनीय नष्टी होती ॥ ९ ॥ 
गच्छस्व सुरतं त्वा कि चान्यच्छ्येतुमिच्छसि। 
यावद्‌ ब्रवीमि विप्रं अष्टावक्र यथातथम्‌ ॥ १०॥ 
्रदार्पिं अष्टावक्र [ आप पुण्यक उपाजन करके जाये । 
ओर स्या सुनना चाहते ई १ किये, मँ वह सब कुछ 
यथार्थरूपसे बतार्जंगी ॥ १० ॥ 
शूपिणा भ्रसादिता चासि तव हेतोर्दिजयेभ । 
तस्य खम्मानना्थं मे त्वयि वाक्यं भाषितम्‌ ॥ ११॥ 
द्विजे ] बदान्य मूनिने आपके ल्यि मुञ्चे प्रसन्न 
किया था; अतः उनके सम्मानकेल्मि ष्टी मने ये षारी 
बतं की ६॥ ११॥ 
भीष्म उवाच 
श्ुत्वा तु वचनं तस्याः ख विप्रः भ्राञ्जछिः स्थितः 
अनुन्ञातस्तया चापि खगं पुनराव्रजत्‌ ॥ १२॥ 
भीष्मजी कष्टते है- भारत । उख लकी यात सुनकर 
विप्रवर अवक उसके सामने हाय जोड़कर खड टो गये । फिर 
उसकी आशा ठे पुनः अपने घरक स्मैट अये ॥ १२ ॥ 
गृहमागत्य विभान्तः खजनं परिपृच्छ.थ च। 
अभ्यगच्छच्य तं विप्रं न्यायतः कुखुनन्दन ॥ १३॥ 
कुरुनन्दन | षर आकर उदनि वरिभाम किया ओर 
स्वजने पूष्ठकर वे न्यायानुशरार र्‌ ब्राह्मण वदान्यके धर गये ॥ 
पृष्टश्च तेन धिप्रेण दं॑त्वेतन्निदशंनम्‌ । 
प्राह विप्रं तदा विप्रः सुप्रीतनान्तयात्मना ॥ १७॥ 
ब्राह्यणने उनकी यात्राके विषयमे पृछा त॒ उन्न 
प्रसन्नचित्तसे जो कुछ बर्हो देखा थाः सव्र बताना 
आरम्भ किया--॥ १४॥ 
भवता समयुक्षातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌ । 
तस्य चोत्तरतो देशे दण्ट मे दैयतं महत्‌ ॥ १५॥ 
तया चाहमयुक्षातो भवांश्चापि प्रकीतितः। 
भ्रावितश्चापि तद्वाक्यं गृहं चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
प्मष्पे । आपकी आज्ञा पाकर अ उच्तर दिम 
गन्धमादनपर्मतकी ओर चल दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुञ्चे एक महती देवीका दर्दान हआ । उसने मेरी परीशा 
ङी ओर आपका मी परिचय दिया। प्रमो | फिर उसने 
अपनी बात सुनायी भर उसकी आशा केकर म अपने 
घर आ गया ॥ १५-१६॥ 
तमुवाच तदा विप्रः घुतां प्रतिगृहाण मे । 
नक्षत्रविधियोगेन पात्रं हि परमं भवान्‌ ॥ १७ ॥ 
तव ब्राह्मण वदान्यने कष्टा-५भाप उत्तम नक्षत्रम 
विषिपूरवंक मेरी पुत्नीका पाणिग्रहण कीभ्यि क्योकि आप 
अत्यन्त सुयोग्य पात्र ६ ॥ १७ ॥ 
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मीष्म उकच 
अष्टावक्रस्तथत्युक्त्वा प्रतिगृह्य च तां प्रभो 1 
कन्यां परमधमात्मा श्रीतिमाश्चाभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
भीष्मजी कते है- प्रमो | तदनन्तर (तथास्तु? 
कहकर परम धर्मात्मा अ्टवक्रने उव कन्याका पाणिग्रहण 
करिया । इते उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्ानधर्मपर्व 


भीमहाभारते 


[ अुश्णसनपर्वणि 








कन्यां तां रतिगृ्यीव भार्या परमदयोभनाम्‌ । 
उवास युदितस्तत्न खाथमे विगतज्वरः ॥ १९॥ 
उख परम सुन्दरी कन्याका पत्नीरूपमे दान पाकर 
अवक्र मुनिकी सारी चिन्ता दूर हो गयी ओर वे अपने 
आशममे उसके साय आनन्दपूरव॑क रहने सो ॥ १९ ॥ 


णि अष्टावक्रदिकसवादे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


शस भकार भीमहामास गनुशासनपर्वके अन्तगैत दानधरमपवैमे अवक्र आर उतरदिलाका 
संबाद्विषयक इषो; अध्याय पुरा हुमा ॥ २९ ॥ 
( द्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिङाकर कुर २० शोक ह ) 
-- धयनम््ध्- 


ध . द्वाविंशोऽध्यायः त 
युधिषठिरफे विविष धमंयुक्त रोका उत्तर तथा राद्ध ओर दानके उत्तम पात्रोका रक्षण 


[ माकंण्डेयजीके द्वारा विविध श्च भर नारद्जीके 
दवाय उनका उत्तर ] 


^ ( युरध्ठिर उवाच 
ॐ3* कथ महाराज पुरपस्तरितो भवेत्‌ । 
यावन्न _छन्धवान्‌ पुज्रमफङः पुख्पो प ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-नरेधर | महाराज । पुतरोद्रारा 
युखुपका केसे उद्धार होता ई १ जगतक पु्रकी प्राप्तिन दहो 
तत्तकं पुरुप्का जीवन निष्फढ क्यो माना जाता द १ ॥ 
मीप्म उवाच 
त्राप्युवाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नास्द्न पुरा गीतं माकंण्डेयाय पृच्छते ॥ 
भप्म्रजीन कद्‌[- राजन्‌ | इस विपये इस प्राचीन 
इतिहावका उदाहरण दिया जाता ६। पूवंकालम माकंण्डेय- 
के धूष्ठनेपर देवपिं नारदने जो उपदेश दिया था, उसीका 
इस इतिहसमे उस्डेल हुआ ३ ॥ 
पवेतं नारद्‌ , चेवमसितं देवरं च तम्‌ । 
आख्णयं च रभ्य च एतानत्रागतान्‌ पुरा ॥ 
गङ्गायसुनयोमेध्य भोगवत्याः समागमे । 
दषा पूवं समाखीनान्‌ माकंण्डयोऽभ्यगच्छत ॥ 
पलकी वात दै, गङ्खा-यमुनाह मध्यमागरम जां भोग- 
वतीका खमागम हुआ ४, वही पवत, नारद, असितः देवङः 
आर्णेय ओर रम्य-ये पि एकत्र दए थे । इन सब रुषि 
यको वहं र विराजमान देख मारदण्डेयजी मी गये ॥ 
ऋषयस्तु सुन षठा समुत्थायोन्मुखाः स्थिताः । 
अचयित्वाहंतो विप्रं कि फुर्म इति चाल्रवन्‌ ॥ 
ऋ षिरयोनि जब मुनिको आते देखा, तव वे सब्र-के-स्र उर- 
करउनकी ओर मल करॐ खड शे गये ओर उन बरह्म्पिकी उन- 
योग्य पूजा करफे सबने इछा “दम आपकी क्यासेवा करे १॥ 
ध माकण्डेव उवाच 
अयं समागमः सङ्धियत्नेनासादितो मया । 


भव्रभरा्स्यामि धमोणामाचारस्य च निश्चयम्‌ ॥ 


माकंण्डेयजीने कदा--मैने यदे यलसे सतपुखषांका 
यह्‌ सङ्ग प्रात किया दै | मसे आशा हैः यह धर्म ओर 
आचारका निर्णय प्राप्च होगा ॥ 
ऋजुः छतयुगे धर्ेस्तस्मिच श्षीणे विमुह्यति । 
युगे युगे महर्पिभ्यो धममेमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 

सत्ययुगे घमका अनुष्ठान सरल होता है | उख युगके 
तमाघ्त॒ हो जानेपर पर्मका खरूप मनुरष्योके मोश्वे आच्छन्न 
दो जाता टै; अतः प्रत्येक युगके धर्मका क्या खर्म है ! 
इसे म आप सवर महपिंयेति जानना चाहता हरं ॥ 

भीष्म उवाच 

ऋविभिनारदः भोक्तो बूहि यज्नास्य संशयः । 
धमाधमेयु तत्वक् त्वं विच्छे्तासि संशयान्‌ ॥ 

भीप्मजी कते ह--राजन्‌ | तव सब्र छुषियेनि मिल- 
कर नारदजीसे कटा-^तत्वश्च देवप | माकण्डेयजीको जिस 
विषयमे संदेह ई उसका आप निरूपण कीजिये; मयोकि धरम 
ओर अधमके विपयमे होनेगाठे समस संशर्योका निवारण 
करनेमे आप समर्थं ३ || 
ऋषिभ्योऽचुमतो वाक्यं नियोगान्नारदोऽ वीत्‌ । 


सवधमोथंतच्वक्षं मार्कण्डेयं ततोऽब्रवीत्‌ ॥ 
ऋछपिरयोकी यह अनुमति ओर आदेश पाकर नारद्जने 
सम्पूर्णं धमं ओर अर्थे तत्वको जाननेवाञे माकंण्डेयजीये 
पूछा ॥ 
नारद्‌ उवाच 
दीधायो तपसा दी चदवेदाङ्गतस्ववित्‌ । 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन्‌ समुत्पन्नः स उच्यताम्‌ ॥ 
नारद्जी बो तपस्यासे प्रकाशित दोनेवाठे 
माकण्डेयजी ! आप तो स्वयं टी वेदो ओर वेदाञ्जोके तत्वको 
जाननेवाठे 0 तथापि नङ्लन्‌ | जहां आपको संशाय उत्पन्न 
इआ हो, बह विपय उपखित कीनिये ॥ 
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धमं लोकोपकारं वा यच्चान्यच्छोतुमिच्छसि । 
तदहं कथयिष्यामि ब्रुहि त्वं सुमहातपाः ॥ 
महातपस्वी महे | धर्मः लोकोपकार अथवा ओर निष 
किसी विप्रयमे आप सुनना चाहते दो, उसे कष्टिये । म उस 
विप्रयक्रा निरूपण कलंगा॥ 
माकण्डेय उवाच 
युगे युगे व्यतीतेऽस्मिन्‌ धर्मसेतुः ्रणदयति । 
कथं धर्मच्छटेनाहं प्राप्लुयामिति मे मतिः ॥ 
माकंण्डेयजी वोले- प्रत्येक युगके बीत जानेपर धर्मी 
मर्यादा न्ट हो जाती है । फिर धर्मके बहानेते अधर्मं करनपर 
मँ उस धर्मका पर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ १ मेरे मनम यही 
भ्र उरता है ॥ 
नारद उवाच 
आसीद्‌ ध्मः पुरा विभ्र चतुष्पादः छते युगे । 
ततो ह्यधर्मः काडेन भवृत्तः किञ्चिदुल्ञतः ॥ 
नारद जीने कहा-- विप्रवर ! पठे सत्ययुगर्मे धरम अपने 
चारो पैरो युक्तं होकर सत्रके द्वारा पाछिति होता था। 
तदनन्तर मयानुसार अषर्मकी प्रशृ्ति हुई ओर उसने अपना 
धिर कछ ऊचा किया ॥ 
` ततख्ेतायुगं नाम भरचृत्तं धर्मदूषणम्‌ । 
तस्िन्‌ व्यतीते सम्प्राप्तं ठतीयं द्वापरं युगम्‌ ॥ 
तदा धर्मस्य द्धौ पादावधमां नादायिप्यति । 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूपित करनेवाडे घ्रेतानामक दूषरे 
युग्मो प्रचि हई । जव वह मी बीत गया, तच तीश्रे युग 
दापरका पदार्पण हुआ । उस समय धर्मके दो पेरतको अधमं 
नष्ट कर देता ॥ 
द्वापरे तु परिक्षीणे नन्दिके समुपस्थिते ॥ 
लोकब्त्तं च धमं च उच्यमानं निबोध मे। 
दवापरके न्ट दनेपर जग्र नन्दिक ( कङियुग ) उपखित 
होता द उख समय ठोकाचार ओर धर्मका जेता खरूप रह 
जाता है, उते ब्रताता दहर, सुनिये ॥ 
चतुथं नन्दिकं नाम धर्मः पादावशेषितः ॥ 
ततः प्रभृति जायन्ते क्षीणग्रन्नायुषो नराः। 
क्षीणप्राणधना कोके धमौचारवदहिष्छृताः ॥ 
ववौये युगका नाम ट नन्दिक । उस समय धर्मका एक 
ही पाद ( अंश ) येष रह जाता । तभी मन्दबुद्धि ओर 
अद्यायु मनुष्य उत्पन्न ने लगते ई । लोकम उनकी प्राण- 
शक्ति बहुत कम दो जाती टै । वे निर्धन तथा धमं ओर सदा- 
चारसे यष्कृत होते ६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
प्वं चिलुङ्िति धम लोके चाधर्मक्षयुते । 
फ चतुर्व्णनियतं हव्यं कड्यं न नदयति ॥ 
माकंण्डेयजी ने पृच्छा--जव इस प्रक्र धमेका लोप 


मम स दे--४" १६ 
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होकर जगते अधमं छा जाता टै, तब चारो व्णोके स्यि 
नियत हव्य ओर कव्यकरा नाश क्यो नदी शे जाता१ १॥ 
नारद उवाच 
मन्त्रपूतं सदा हव्यं क्यं चेव न नदयति । 
भ्रतिग्हवन्ति तद्‌ देवा दातुरन्यीयात्‌ प्रयच्छतः ॥ 
नारदजीने क्ा--वेदमन्धते सदा पवित्र होनेके कारण 
हन्य ओर कष्य नरी नए होते ६। यदि दाता न्यायपूरवक 
उनका दान करते ह तो देवता ओर पितर उन्दं सादर प्रइण 
क्रते ई ॥ 
सत्वयुक्तश्च दाता च सयौन्‌ कामानवाप्ुयात्‌। 
अवाप्तकामः खगं च महीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सात्विक मावचे युक्त होता टै, वट इश लोकम 
सम्पूणं मनोवाज्छित कामनार्ओको प्रास कर ठेता है । यों 
आसकाम होकर वह खर्म भी अपनी दय्छाके अनुसार 
सम्मानित होता ६ ॥ 
माक्रण्डेय उवाच 
चत्वारो ह्यथ ये वणी हव्यं कब्यं प्रदास्यते । 
मन्त्रहीनमवक्षातं तेषां दत्तं छ गच्छति ॥ 
यजीने पृड्ा- यश जो चार वर्णके लोग है, 
उनके द्वारा यदि मन््रदित ओर अव्ेलनापूर्वक इव्य-कथ्य- 
का दान दिय। जाय तो उनका बह दान कां जाता ११॥ 
नारद उवाच 
असुरान गच्छते दत्तं विपे रक्षांसि क्षतरियैः। ` 
वैद्यैः भेतानि यै दत्तं शद्रेभुंतानि गच्छति ॥ 
नारद्जीने क्ा- यदि ब्ाह्णोनि वैसा दान किया 
तो वह असुरोको प्रास्त हेता दै, क्षश्रियोनि कियाटैतोडते 
राक्षस छे जाते ६ वै्योद्वार। किये गये वैते दानको प्रेत गहण 
करते द जर शद्रोदारा किया गया अवजापूर्वक दान भूर्तोको 
पराप्त हेता है ॥ 
माकण्डेय उवाच 
अथ वणौषरे जाताश्वातुर्घण्योपिदेदिनः । 
दास्यन्ति हञ्यकथ्यानि तेषां द्वं फ गच्छति ॥ 
माकण्डेयजीने पूछा--जो नीच वर्णम उतपन्न होकर 
चारों वर्णको उपदेश देते ओर दव्य-कव्यका दान देते £, 
उनका दिया हभ दान कर्द जता १ १॥ 
नारद उकाच 
यणावराणां भूतानां दग्यकब्यप्रदातृणाम्‌ । 
नेव देवा न पितरः प्रतिशृहधन्ति तत्‌ खयम्‌ ॥ 
नारदजीने क्ा-अब मीच व्णंॐ़ खोग दव्य-कव्यका 
दान ऋरते £, तत्र उन उस दानको न देयता रहण करते ई 
न पितर ॥ 


यातुधानाः पिद्याचाश्च भूता ये चापिमैक्छंताः। 
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्रीमशभारते 


[ अचुदासनधर्षणि 








तेषां सा विदिता घृत्तिः पिददैवतनिर्गता ॥ 

जो यातुधानः पिशाच, भूत ओर राक्षस ई, उन्ही खे 
उस बृचतिका विधान किया गया दै । पितरो ओर देवतार्ओनि 
वैसी शृत्तिका परित्याग कर दिया है ॥ 
तेषां सर्वप्रदातृणां हव्यकज्यं समाहिताः । 
यत्‌ प्रयच्छन्ति विधिवत्‌ तद्‌ वै सुञन्ति देवताः॥ 

जो समर कुछ देनेवाले ओर उस कर्मके अधिकारी है वे 
एकाग्रचित्त होकर विधिपूरव॑क जो हव्य ओर कव्य समर्पित 
करते ई, उते देवता ओर पितर अहण करते ६ ॥ 

माकंण्डेय उवाच 

भुतं वणौवरेरद॑त्तं॑हव्यं कव्यं च नारद्‌ । 
सम्प्रयोगे च पुत्राणां कन्यानां च व्रवीदठि मे ॥ 

माकण्डेयजीने पृच्ा-नारदजी | नीच वर्णके दिये 
हए हभ्य ओर कर्मयोकी जो दशा होती है, उसे मैने सुन 
ली । अब पुरो भर कन्या्क विपये एवं इनके संयोगके 
विषये मुञ्चे कुछ बातें बताध्ये ॥ 

नारद उवाच 

कन्याप्रदानं पुत्राणां सीणां संयोगमेव च । 
आचुपूब्यौन्मया सम्यगुच्यमानं निवोध मे ॥ 
नारद्‌जीने कहा--अव मै कन्या-विवाहके ओौर पुत्र. 
के विषयमे एवं छ्िर्योके संयोगके विषयमे क्रमदाः बता 
रहा हू उसे सुनो ॥ 
जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सदरो वरे । 
काठे दत्तासु फन्यासु पिता घर्मेण युज्यते ॥ 

जो फन्या उत्पन्न हो जाती है, उते किसी योग्य वरको 
सोप देना आवद्यक होता हे । यदि ठीक समयपर कन्या 
का दान हो गया तो पिता धर्म॑फ्का मागी होता है ॥ 
यस्तु पुष्पवती कन्यां बान्धवो न प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या भ्रौणल्न्यमाप्नुते ॥ 

जो माई-बरधु रजखलावस्थामें पहुच जानेपर मी कन्या- 
का किसी योग्य वरके साथ विवाह नहीं कर देता, बह उसके 
एक-एक मास ब्रीतनेपर धूणदत्याके फटका भागी होता है ॥ 
यस्तु कन्यां गृहे खन्ध्याद्‌ ्राम्यैभागेर्विंविताम्‌। 
भवध्यातः स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति धरणदाम्‌॥ 

जो भाई-यन्षु कल्याको विषयभोगे वञ्चित करे 
धरम रोके रखता दैः वर उस कन्या यारा अनिष्ट चिन्तन 
ङयि जनेके कारण भरणहस्याके पापका भागी हता है ॥ 
= & उवाच 

मङ्गलर्त्येषु ज्यन्ति कन्यकाः । 

पतदिच्छामि विशतु तच्वेनेष महामुने ॥ 

माकण्डेयज्ीने पूछा - महामुने ! किव कारणते 
कन्यार्भोको माञ्च लिक कमभि नियुक्त पिया जाता है १ म इस 
पातको यथार्थरूपसे जानना चाहता हं ॥ 


नारद्‌ उवाच 

नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिसा । 
दोभना श्युभयोग्या च पूज्या मङ्गलकमे्ु ॥ 

नारदजीने कदा--कन्याओमि सदा लक्ष्मी निवास 
करती ह । वे उनमें नित्य प्रतिष्टित होती दै; इसलिये प्रत्येक 
कन्या शोभासम्पन्नः शुभ कर्मकरे योग्य तथा मङ्ग कर्मोमिं 
पूजनीय होती है ॥ 
आकरस्थं यथा रत्नं स्वंकामफटोपगम्‌ । 
तथा कन्या महाठ्ष्मीः सर्वलोकस्य मङ्गकम्‌ ॥ 

जैसे खानमे स्थित हुआ रत सम्पूणं कामनाओं एवं फर्ल- 
की प्राति करानेवाला होता है, उसी प्रकार महार्ण्ष्मीखल्पा 
कन्या सम्पूणं जगत्‌ लवि मङ्गलकारिणी हेती है ॥ 
पवं कल्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्च देहिनाम्‌ । 
महाकुखानां चारित्रं दृत्तन भिकषोपलम्‌ ॥ 

इस तरह कन्याको लक्ष्मीका सर्वोत्कृष्ट रूप जानना 
चाहिये । उसते देदधारिर्योको सुख ओर संतोषकी प्रापि होती 
ह । बह अपने सदाचारके द्वारा उच्च युके चरित्रकी 
कतौटी समनी जाती ३ ॥ 
आनयित्वा खकाद्‌ वणौत्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः । 
दातारं हव्यकव्यानां पुचकं या भसूयते ॥ 

जो मनुष्य अपने टी वणंकी कन्याको विवाहके द्वारा 
खाकर उसे पत्तीके स्थानपर प्रतिष्ठित करता है, उसकी वह 
साध्वी पकी व्य-कव्य प्रदान करनेवाले पुधको जन्म 
देती है ॥ 
साध्वी छुट वर्धयति साध्वी पुष्टे परा। 
साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात्‌ पतिष्ठा संततिस्तथा॥ ` 

साध्वी खरी कुटकी बृद्धि. करती ३ । साध्वी ज्ञी घरमे 
परम पुष्टिरूप है तथा साध्वी खी धरकी छुष्मी दै, रति दै, 
मूर्तिमती प्रतिष्ठा है तया संतान-परम्पराकी आधार दै ॥ 

माकेण्डेय उवा 

कानि तीथोनि भगवन्‌ चरणां देदाधितानि पै । 
तानि बै शंस भगवन्‌ याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 

माकंण्डेयजीने पृड्ा-मगवन्‌ ! मनुष्योकि शरीरम 
कोन-कोन-से तीथं ईं १ म यह जानना चाहता रँ । अतः आप 
यथार्थरूपते मुञ्चे बताइये ॥ 

नारद्‌ उवाच 5 

देवर्पिपिवतीथौनि ब्राह्मं मध्येऽथ वैष्णवम्‌ । 
चणा तीथोनि पञ्चाहुः पाणौ संनिदितानि वै ॥ 

नारदजीने कष्ा- मनीषी पुरुष कहते ह, मनुर्योक 
हाथमे ही पोच तीर्थं ६ । उनके नाम इस प्रकार - देव- 
तीर्थ, शु्रितीर्थ, पिव्रतीर्थंः बाद्यतीथं ओर वेष्णव्रती्थं ॥ ( अङ्घु 
व्वाके अग्रभागमे देवतीयं ३ । कनिष्ठा ओर अनामिका 
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य्य्य्वव्य------------------------------ यवय वववववववव = 


अङ्गुकिके मूकमागमे आर्षती्थं है । इसीको कायतीथं ओर 
पराजापत्यती्ं मी कते ह । अङ्ु्ठ ओर तञजनीके मध्य मागमे 
पितृतीयं ह । अङ्खठके मूखमागमे ब्राहमती्थं दै ओर हयेटीके 
मध्यभागे वैष्णवतीं हे । ) ॥ 
आद्यतीर्थं तु तीथनां बेष्णवो भाग उच्यते । 
यत्रोपस्पृश्य वणोनां चतुणां वधते कुखम्‌ ॥ 
पिद्दैवतकायौणि वर्धन्ते मेत्य चेह च। 
हाये जो वैष्णवतीर्थका भाग द, उसे सब्र तीर्थमिं प्रधान 
कहा जाता ६ । जहाँ जर रखकर आचमन करनेसे वारो 
षणोकि कुलकी शृद्धि होती है तथां देवता ओर पितरकि कायं- 
की इहलोकं ओर परलोकमें इद्धि होती है ॥ 
मार्वण्डेय उवाच 
धर्मेष्वधिङतानां तु नराणां सुष्टाते मनः । 
कथं न विष्नं भवति पतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
माकंण्डेयजीने पृड्ठा--जो घर्मके अधिकारी ई, से 
मनुर्ष्योका मन कभी-कभी धर्मक विषयमे संशयापन्न ह जाता 
है । क्या करनेसे उनके धर्माचरणमे विध्न न पदे १ यर्म 
जानना चाहता हं ॥ 
नारद्‌ उवाच 
अथाश्च ना्य॑श्च समानमेत- 
च्रेयां सि पुंसामिह मोदयन्ति । 
रतिप्रमोदात्‌ भरमदा हरन्ति 
भोगैर्धनं चाप्युपहन्ति धमोन्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--घन ओर नारी दोर्नोकी अवस्था 
एक-सी ३ । दोनों दी मनुरण्योको कल्याणे पथपर जाने 
याधा देते है--उन्हं मोदित कर ऊेते ई । रतिजनित आमोद- 
प्रमोदते लियो मनको र ठेती ई ओर धन-भोगेकि द्वारा 
घर्मको चौपट कर देता है ॥ 
हव्यं क्यं च धमौत्मा स्रं तच्छरोन्नियो ऽदंति । 
दत्तं हि भोत्रिये साधौ ज्वलिताग्नाविवाहुतिः ॥ 
धर्मास्मा भोत्रिय ब्राह्मण समस्त हन्य ओर कव्यको पाने- 
का अधिकारी ३। भढ भोत्नियको दिया हुआ इव्य-क्य 
परज्वछित अग्निम डली हुई आहुतिके समान खफ़ठ होता है ॥ 
मीष्म उवाच 


इति सम्भाष्य ऋषिभिमोक॑ण्डेयो महातपाः 
नारदं चापि सत्छृत्य तेन चैवाभिसत्छतः ॥ 

भीष्मजी कते है--इत प्रकार छपिर्योके ताय बात- 
ष्ीत करके महातपस्वी माकण्डेयने नारदजीका खत्कार किया 
ओर खयं मी बे उनके दारा सम्मानित दए ॥ 


आमन्त्रयित्वा ऋषिभिः प्रययावाधमे सुनिः। 
च्छूपयश्चापि तीथौनां परिचयां भरचक्रमुः ॥ ) 
तत्यशात्‌ ऋषियोि धिदा लेकर माकण्डेय सुनि अपने 

आभमको चके गये तथा वे रूपि भी ती्थमिं भ्रमण करने 
छे ॥ 

[ दाक्षिणात्य अध्याय समा ] 

युषि्िर उवाच 

किमाहुभरतधेष्ठ॒ पात्रं ॒विप्राः सनातनाः । 
ब्राह्मणं लिद्धिनं चैव ब्राह्मणं वाप्यलिङ्गिनिम्‌ ॥ २१ ॥ 

ने पृड्धा-मरतभे् ! प्राचीन नाक्षण किंस- 
को दानका भेष पात्र बताते ई १ दण्ड-कमण्डलु आदि चि 
धारण करनेवाले ब्रह्मचारी बाद्मणको अथवा चिष्ुरहित गह 
स्थ ब्राक्षणकफो ?॥ १॥ 


मीष्म उवाच 
स्वबृत्तिमभिपन्नाय लिङ्गिने चेतराय च। 
देयमाटूर्मृहाराज उभावेतौ तपस्विनौ ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कष्टा- महाराज | जीवन-रश्चाके लि 
अपनी वर्णाभमोचित बृसतिका आभय लेनेवाले चिद्वषारी या 
विह्ृरहित किसी भी नाहषणको दान दिया जाना उब्ित 
ताया गया है; क्योकि स्वधर्मका आभय छनेवाडे ये दोनों 
ही तपसी एवं दानपात्र द ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अद्धया पर्या पूतो यः प्रयच्छेद्‌. द्विजातये । 
हव्यं कञ्यं तथा दानं को दोषः स्यात्‌ पितामष्ट ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरने पृड्ा--पितामह । जो केवल उन्कृष्ट भदधा- 
से ही पवित्र होकर ब्राह्मणको हव्य-कम्य तथा अन्य वस्तुका 
दान देता दै उसे अन्य प्रकारकी पवित्रता न शेनेके कारण 
किस दोपकी प्राति शेती दै १॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
अद्धापूतो नरस्तात इदान्तोऽपि न संशयः। 
पूतो भवति सर्वं्र किमुत त्वं महाद्युते ॥ ४ ॥ 
भिष्मजीने कहा- तात | मनुष्य जितेन्द्रिय न होनेपर 
मी केवल भद्धामाभरते पवित्र हो जाता है--दमं शंशय न्दी 
६। मशतेजस्वी नरेश ¡ भद्धापूत मनुष्य सर्वत्र पित्र होता 
है, फिर तुम-जैसे धर्मारमाके पयिध्र होनेम तो षदे दी 
क्या ३े१॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न ब्राह्मणं परीक्षेत दयेषु सततं नरः । 
कव्यप्रदाने तु घुधाः परीर्ष्यं ब्राह्मणं विदुः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरे पूष्छा-पितामह | बिदवानोका कभा १ 
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भीमष्ठामोरते 


[ अुशासनपरवणि 








किं देवकारयमे कमी ब्राह्मणक परीक्षा न करे, किंतु भद्ध 


अवश्य उसकी परीक्षा करे; इसका क्या कारण ह १॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
न ब्राह्मणः साधयते हव्यं दैवात्‌ प्रसिद्ध.थति। 
देवग्रसादादिज्यन्ते यजमानैनं संशयः ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा-ेटा । यश-होम आदि देवकार्यंकी 
सिद्धि बाह्मणके अधीन नही ह, बह दैवसे सिद्ध होता ३ । 
देवताओंकी पसि ही यजमान यज करते है । इसमे संशय 
नही है ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भरतश्रेष्ठ सततं ब्रह्मवादिनः । 
माकण्डेयः पुरा भ्राह इति खोकेषु बुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतभे्ठ ¡ बुद्धिमान्‌ माकडेय जीने बहुत पदलेसे ही यद 
अता रला हे फ भाद्धमे सदा वेदवेत्ता ब्राहर्णोको ही निमन्वित 
करना चादिये ( क्योकि उसकी सिद्धि सुपार बाह्मणके ही 
अधीन है ) ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अपूवांऽप्यथवा विद्धान्‌ सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपसी यक्षरीलो वा कथं पात्रं भवेत्‌ तु खः॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरे पुछा--जो अपरिचितः विद्वान्‌ सम्बन्धी; 
तपस्वी जवा यजञशीख ह" इनमेते कौन किस प्रकारके गुणेसि 
सम्पन्न होनेपर आद्ध एवं दानका उत्तम पात्र हो सकता है १॥ 
भीष्म उवाच 
कुखीनः कमेव वैयस्तथैवाप्याचररास्यवान्‌ । 
; सत्यवादी पाच पूवं च ये घ्रयः॥ ९॥ 
भीष्मजीने कषहा- कुलीनः कर्मठ, वेदोकि विद्वान्‌ 
दया" सलज, सरल ओर सत्यवादी --इन सात प्रकारके गुण- 
वाड जो पूर्वोक्त तीन ( अपगिचित विद्वान्‌, सम्बन्धी ओर 
तपल्वी ) बामण ई बे उत्तम पात्र माने गये ६ ॥ ९ ॥ 
तत्रेमं श्णु मे पार्थं चतुर्णां तेजसां मतम्‌ । 
प्थिव्याः कादयपस्याग्नमौकण्डयस्य यैव हि ॥ १०॥ 
ङुन्तीनन्दन | इस विषयमे तुम मुद्चसे परथ्वीः कादयपः; 
अम्र ओर माङरण्डेय--इन चार तेजसी व्यत्य मत सुनो॥ 
| पथि्युवाच 
यथा मदाणेवे क्षिप्तः सिथरं ेष्टु्िनदयति । 
तथा दुश्चरितं सवं जिचृत्यां च निमति ॥ ११॥ 
पृथ्वी कहती दै--निस प्रकार महासागरमे केका हआ 
दे तुरंत गर्कृ नष्ट हो जाता ३, उवी प्रकार याजनः 
अध्यापन ओर्‌ प्रतिग्रह--इन तीन वृतया जीविका चलाने- 
वा नाह्मणमे सारे दुष्कमोका य हो जाता ह ॥ १२ ॥ 
काट्यप उवाच 
सवं च वेदाः खह पडिभिरदधः 
साख्यं पुराणं च कटे जन्म! 
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नैतानि सर्वाणि गतिर्भवन्ति 
शीखव्यपेतस्य चप िजस्य ॥ १२॥ 
कादयप कते ह- नरेश्वर । जो ब्राहमण शरसे रदित 
है, उसे छह अङ्गोवदित वेदः सास्य ओर पुराणका ज्ञान 
तथा उत्तम कुलम जन्म--ये सप्र मिलकर भी उत्तम गति नदी 
प्रदान कर सकते ॥ १२ ॥ 
अग्निर्वाच 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ ! 
प्ररद्यतेऽसौ चरते न सत्यं 
छोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 
अग्नि कहते है-जो बाह्ञण अध्ययन करके अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता ओर अपनी विद्वत्तापर गर्वं करने 
गता है तथा जो अपनी विश्चाके बरे दूसरोके यशका ना 
करता दै, वह्‌ धर्मस भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नही करता; 
अतः उसे नारवान्‌ ोर्कोकी प्राति होती ३ ॥ १३ ॥ 
माकंण्डेय उवाच 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुखया धृतम्‌ । 
नाभिजानामि यद्यस्य सत्यस्याधंमवाप्चुयात्‌ ॥ १४॥ 
माकण्डयजी कष्टते है-- यदि तराज्‌ङे एक पशे 
एक दजार अश्वमेध-यज्ञको ओर दूसरेमे सत्यको रखकर तीत 
जाय तो मीन जाने वे सारे अश्वमेध-यज्ञ इस सत्यके आधेके 
बराबर भी षहेगे यानी १॥ १४॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्त्वा ते जगमुराश्यु चत्वायोऽमिततेजसः। 
पृथिवी काड्यपोऽसिश्च भ्ररृ्टायुश्च भार्गवः ॥ १५॥ 
भीष्मजी कते ह--युधिष्ठिर ! इस प्रकार अपना 
मत प्रकट करके वे चारौ अमिततेजखी व्यक्ति- प्रथ्वी; 
कादयपः, अग्नि ओर माक्रण्डेय शीघ्र ही चङे गये ॥ १५॥ 
युधिष्टिर उवाच 
यदि ते ब्राह्मणा खोक चतिनो मुञ्जते हविः 
द्त्तं ब्राह्मणकामाय कथं तत्‌ सुरतं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिरे पूा-- पितामह ¡ यदि ब्रह्मचर्य्॑रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण भाद्धमे दविष्या्का भोजन करते ई 
तो भे बरा्षणकी कामनाते उन्द दिया हु दान कैसे सफ़ल 
हो सकता है १ ॥ १६॥ 
मीप्म उवाच 
आदिष्टिनो ये राजेनद्र ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
शुजजते ब्रह्मकामाय वत्ता भवन्ति ते ॥ २७॥ 
भीष्मजीने कहा-राजनद्र | ( जिन्दं गुने नियत 
वर्तक ब्हाचर्य-्त पाटन करनेका आदेश दे रखा दै, वे 
आदिष्टी कदकाते ई । ) पेखे वेदे पारज्गव आदिष्व नाण 
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यदि यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूरतिके ल्यि 
भादधम मोजन करते ई तो उनका अपना ही ब्रत नष्ट होता 
£ ( इते दाताका दान दृधित नदीं होता ६ ) ® ॥१७॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अनेकान्तं बहृद्धारं ध्ममाहु्मनीपिणः। 
किनिमित्तं भवेद तन्मे बूहि पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरने पुद्ा -पितामई । बिद्वार्नोका कना टै 
कि धर्मके साधन ओर फल अनेक प्रकारके ४ | पात्रके कौन-से 
गुण सकी दानपान्नतामे कारण होते द १ य सु्चे बताद्ये ॥ 
मीष्म उवाच 
अहिंसा सत्यमक्रोध भन्रुशंस्यं दमस्तथा । 
आजव चैव राजेन्द्र॒ निश्चितं धर्मरुङणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कष्ा-- राजेनद्र [| अषिंखा, सत्य, अक्रोध 
कोमख्ता, इन्द्रियसंयम ओर सरलता-ये धरम॑के निश्चित 
लक्षण दै ॥ १९॥ 
ये तु धमं प्र्सन्तश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
अनाचरन्तस्तद्‌ धमं संकरेऽभिरताः भरभो ॥ २० ॥ 
प्रभो | जो लोग इस पृरथ्वीपर धमंकी प्रशंसा करते हृष्ट 
धूमते-फिरते ई; परंदु स्वयं उस धर्मका आचरण नदीं करते? 
वे ईोगी ह ओर धर्मषंकरता फैलनेम रगे ६ ॥ २० ॥ 


तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामच्वं वा ददातियः। 


दृशय वपौणि विष्ठां स अुङक्ते निरयमास्थितः ॥ २१९॥ 


# आद्धमे भोजन कराने योम्य नाएणोके विषयमे स्सृति्में 
इत प्रकार उव्छेख भिखता टै--कर्मनिएटस्तपोनिष्ठः पश्राभनि- 
बह्मचारिणः। पिवृमातृपराइ्चैव दाणः आडसम्प्दः॥ तथा--“त- 
स्थमपि दिशं भाद यज्ञेन भोजरेत्‌।' तात्पयं यह दै फि क्रियानिष्ठ, 
तपस्वी, पश्चाग्निका सेवन करनेवाक्े, नक्यचारी तथा पिता-माताके 
भक्तये पाँच प्रकारके जाद्यण मादडकी क्म्पत्ति ई । चन्दे मोजन 
करानेसे भादक्मका पूणता सम्पादन होत्रा दै ' तथा “अपनी 
कन्याका बेटा दावरी शट तो भी यलञपू्रक उपे आदम भोजन 
कराना चाहिये । रेश्चा करनेसे भादक्ता पुण्यका भागी हेता ६। 
केव आदम ही पेसीद्धुट दी गयी ६ 1 श्रादके भतिरिक्त भौर 
किसी कर्मे जक्यवारीको रोम भादि दिखाकर जो उसके तको 
मङ्ग करता रै, उसे दोप्रा भागी होना प्ता ६ भीर अपने किये 
हुए दानक भी पूरा-पूरा फल नटी भिल्ता । इसील्यि शम 
छिल्ञा ६ कि "मनसा पात्रयुदिदय जछमष्ये जरं क्षिपेत्‌ । दाता 
तत्फलमाभोति प्रतिग्ाही न दोषमाक्‌ ॥' भयात्‌ ¶यदि किप्ी सुपात्र 
( शद्यचारी मदि ) छो दान देना हो तो उत्का मनम ध्यान 
करे मौर ऽये दान देनेके उदेश्यसे हाथमे संकस्पका जरू ठेकर्‌ 
डते नलम छोद़ दे । इससे दाताक्षो दानक एल मिक जाता द 
मौर दान उेनेबाठेको दोप्रका मागी नष्टौ होना एता ।' यह बात 
सत्पात्रका आदर करनेके ठिये तावी गयी ६। ( नीच्कण्डी ) 





नि 


पेते लोर्गोको जो सुवणः रत्न, गौ अथवा अश्च आदि 
वस्तुर्ओंका दान करता दै, वद नरक पड़कर द वर्पोतक 
विष्ट खाता ह ॥ २१ ॥ 
मेदानां पुर्कसानां च तथेवन्तेवसायिनाम्‌ । 
छृतं कमोकृतं वापि रागमोदेन जस्पताम्‌ ॥ २२॥ 
जो उचवर्णंके लोग राग ओर मो$्के वश्चीभूव हो अपने 
किये अथवा विना कयि ञ्चुभ कर्मा जनसमुदायमे वणन 
करते ६ वे मेदः पुल्कश्च तथा अन्त्यजोकि तुर्य माने जति ई ॥ 
यैदवदेवं च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 
द्व्‌ते नेह राजेन्द्र ते लोकान्‌ भुञ्जते.ऽद्यभान्‌ ॥ २३ ॥ 
राजेन्द्र | जो भूद मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणको बल्विेश्व- 
देवसम्पन्धी अन्न ( अतिथिर्योको देनेयोम्य इन्तकार ) नहीं 
देते ई, वे अञ्चभ लोकौका उपभोग करते ६ ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाव 
कि परं ब्रह्मचयं च फ पर धममलक्षणम्‌ । 
किं च श्रेष्ठतमं शोचं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा--पितामहई | उत्तम त्रह्यचयं क्या 
है ? घर्मका सबसे भ्ठ खश्षण क्या १ १ तथा सर्वोत्तम पदित्रता 
किसे कहते द १ यह मने बताइये ॥ २४॥ 
उवाक 
ब्रह्मच्यत्‌ परं तात मधुमांसस्य वजेनम्‌। 
मयौदायां स्थितो धर्मः शमभ्चैवास्य लक्षणम्‌ ॥२५॥ 
भीष्मजीने कहा-- तात । मांष ओर मदिराका स्याग 
बरह्मचर्यसे भी भे है-- वटी उत्तम वब्रद्मचयं ३ । वेदोक्त 
मर्यादा्मे खित रना सवते भेषठ धम है तथा मन भोर शइन्िर्यो- 
को संयममरं रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है ॥ २५॥ 


युधिष्टिर उवाच 
कस्मिन्‌ कडठे चरेद्‌ धम कसिन्‌ काटे ऽथमाचरेत्‌। 
कस्मिन्‌ काठे खी च स्यात्‌ तन्मे बरूहि पितामह ॥ २६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | मनुष्य फिख शमय 
धर्म॑ंका आचरण करे ! क अर्थापाजनमे खगे तथा किष 
समय सुखमोगमे प्रदत्त हो ? यह मुञ्चे बताशये ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
कल्यमर्धं निचेवेव ततो धमंमनन्तरम्‌ । 
पश्चात्‌ कामं निषेवेत न च गच्छेत्‌ प्रसङ्गिताम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजीने कष्टा--राजन्‌ । पूर्वाह्न धनका उपाजन 
करे, तदनन्तर धरमम॑का ओर उसके माद कामका सेवन करे 
परतु कामम आसक्त म हो ॥ २७ ॥ 


गरूशधाप्यभिपूजयेत्‌ । 
मश्च सुदुश्ीटः भरियचदः॥२८॥ 


्राहरणोका सम्मान करे । गुरुजन की सेवा-पूजामे संवर 
रहे । सब प्राणिर्योके अनुकरूख रे । नप्रताका बरताव करे ओर 
स्पे मीठे वचन योठे ॥ २८ ॥ 


सर्वभूतायुखो 
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५५५० 


धीमष्टाभारते 


[ अचुरासंनपवंणि 








अधिक्रारे यदचतं यश्च॒ राजघ पेशलम्‌ । 
गुयेश्चाछकृकूप्णं तुरयं तद्‌ ब्रह्महत्यया ॥ २९॥ 
न्यायक्रा अभिर पाकृर श्चटा फेषला देना अथवा 
न्यायाङयते जाकर शूठ बोलना, राजाओंके पास किसीकी 
चुगखी करना ओर गुरुके साय कपयपू्णं यतांव करना-ये 
तीन ब्रह्मह्याके समान पाप ई ॥ २९ ॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हन्याद्‌ गां तथेव च । 
श्रणदत्यासमं चैव उभयं यो निपेचते ॥ ३०॥ 
‡ राजार्ओपर प्रहार न करे ओर गायश्नो न मारे । जे राजा 
ओर गोपर प्रारूप द्विविध दुष्कर्म्ञा सेवन करता दै, उसे 
शरणहत्या समान पाप लगता दै ॥ ३० ॥ 
नामि परित्यजेज्नातु न च वेदान्‌ परिन्यजेत्‌। 

न च ब्राह्मणमाक्रोशेत्‌ ममं तद्‌ ब्रह्महत्यथा ॥ ३९१ ॥ 
अग्निषोत्रका कमी त्याग न करे । वेदोका स्वाध्याय न 
छोदे तथा ब्राह्मणक निन्दा न करे; क्योकि ये तीना दोप 
द्यहत्याके समान ई ॥ ३१ ॥ 

युधि उवाच 

कीदशाः साधवो विप्राः केभ्यो दन्तं महाफलम्‌ । 
कीडशानां च भोक्तव्यं तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ३२॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा--पितामह | कैसे ब्राहर्णोको भ 
खमह्ना चाद्ये १ कनको दिया हुआ दान महान्‌ फक 
देनेवात्म होता दै १ तथा कैठे ब्राह्र्णोको भोजन कराना चाये १ 
यह मूसे वताध्ये ॥ ३२ ॥ 

मीष्म उवाच 

अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः 
ताददाःसाधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ३३॥ 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ | जो क्रोधरहितः घर्मपरायण, 
सत्यनिष्ठ ओर इन्द्रियक्यममे तत्र £ रेते ब्राह्मको शरेष्ठ 
खमन्नना चाद्य ओर उन्दीको दान देनेषे महान्‌ फलकी प्राति 
होती दे ( अतः उर्फ भाद भोजन राना चाये ) ॥ 
अमानिनः सवंसष्टा टढाथौ विजितेन्द्रियाः । 
सबेभूतदिता मे्ास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ३७ ॥ 

जिनमे अभिमान नाम न्ह जो सब्र कुछ सह ठेते 
६, जिनका विचार द्‌ दै, जो जितेन्द्रिय, सम्पूणं प्राणि 
हितकारी तथा खबके प्रति मैत्रीभाव रखनेवाठे ई, उनको 
दिया हआ दान मष्टान्‌ फल देनेवाडा दै ॥ ३४ ॥ 
अलुब्धाः शुचयो वैधा हीमन्तः सत्यवादिनः । 
स्वकमनिरता ये च तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ३५॥ 


जो निर्तोमः पवित्रः विद्वान्‌, कोची; सत्यवादी ओर 
अपने कर्तव्यका पान करनेवाङे ६, उनको दिया हुआ दान 
भी महान्‌ फल्दायक होता ३ ॥ ३५ ॥ 
साङ्गाश्च चतुरो वेदानधीते यो द्विजपभः। 
वद्भ्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं पातरसरषयो विदुः ॥ २६॥ 
जो शष्ठ बाह्मण अङ्गसदित चारो वेदोका अध्ययन करता 
ओर ब्राहमणोचित छः कमं ( अध्ययन-अध्यापन, यजन- ` 
याजन ओर दान-प्रतिग्रह ) मेँ प्रदत्त रहता है, उसे ऋषिरोग 
्ानका उत्तम पात्र समस्चते ई ॥ ३६ ॥ 
ये त्वेवंगुणजातीयास्तेभ्णे दत्तं मदाफ.खम्‌ । 
खदस्नगुणमाप्नोति गुणाहीय भरद्राथकः ॥ ३७ ॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर बताये हुए गुणेति युक्त होते ६ उन्हे 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाङ दै । गुणवान्‌ एवं 
सुयोग्य पात्रको दान देनेवाल दाता सहखगुना फल पाता है ॥ 
रक्षाश्चुताभ्यां त्तेन शटिन च समन्वितः । 
तारयेत कुं सर्वमेकोऽपीह दविजपंभः॥ ३८॥ 
यदि उत्तम बुद्धिः शाल्रकी विद्रत्ताः सदाचार ओर 


 सुशीकता आदि उत्तम गुणो सम्पन्न एक शरेष्ठ ब्राहमण मी 


दान स्वीकार कर ठे तो वह दाताके सम्पूणं रका उद्धार 
कर देता है ॥ ३८ ॥ 
गामद्वं वित्तमन्नं चा तद्धिधे प्रतिपादयेत्‌ । 
द्रव्याणि चान्यानि तथा त्रेत्यभावे न शोचति ॥ ३९ ॥ 
अतः पेते गुणवान्‌ पुरुषको ही गायः घोडा, अन्न, धन 
तथा दूसरे पदां देने चाद्ये । एेखा करनेते दाताक्ञो मरनेके 
वराद पश्चात्ताप नयी करना पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तारयेत खं खवेमेको ऽपीद द्विजोत्तमः। 
किमङ्ग पुनरेधते तस्मात्‌ पां समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
(प्ते दताः सवे देवाः पितरो सुनयोऽपि च । ) 
एक भी उत्तम ब्राह्मण भाद्धकत कर समस्त कुलकरो तार 
सकता है । यदि उपयुक्त बहुत-घे ब्राह्मण तार दँ इसे तो 
कहना ही क्या दै । अतः सुपात्रकी खोज करनी चाष्ट । 
उससे तत्त होनेपर सम्पूणं देवताः पितर ओर रूपि भी तृत 
हो जाते द ॥ ४० ॥ 
निरम्य च गुणोपेतं ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ 
दूरादानाय्य सत्कृत्य स्बंतश्चापि पूजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
सत्पुखषाद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ बाह्मण यदि कीं दूर 
भी स्नायी पड़ तो उसको बहति अपने य बुलार उसका 
हर प्रकारे पूजन ओर सत्कार करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


इवि भीम्ाभारते भनुभ्रासनपवंणि दानधमपवंणि वुभादिनके द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
श्स प्रकार भ्रीमामार अनुशासनपर्वके अन्तमैव दानधमपवमे बहुत-स प्रशरोका नि्णंपमिययक 


बासरवौ अध्याय पुरा हुमा ॥ २२ ॥ 
( ष्िणाण्य अधिक पाठके ४६ श्लोक मिाकर कुड ८० शरक ह ) 
< क- 
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श्रयोबिदोऽभ्यायः 


५५५९ 


नानानना 





अ्योविरोऽध्यायः 
देवता ओर पितरोके कार्यम्‌ निमन्त्रण देने योग्य पत्रो तथा नरफगामी ओर 
स्वर्गगामी मनुष्य रकर्णोका वणेन 


युधिष्ठिर उषाच 

आद्धकाले च शैवे च पिव्येऽपि च पितामह । 
इच्छामीह स्वया ऽऽख्यातं विदितं यत्‌ खुरपिभिः॥१॥ 

युधिष्ठिरने पृ्रा--पितामह { देवता ओर ऋपियेनि 
भआद्धके समय देवकार्य तथा पितृकार्ये जिस-जिस कर्मका 
विधान किया है उसका वर्णन मं आपके मुखस सुनना 
चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

दैवं पौवादधकं ङयौदपराछे त॒पेदकम्‌ । 
मङ्गला चारसस्पन्नः रृतदौचः प्रयज्ञवाच्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्याणां तु मध्याह्ने प्रदयादुपपत्तिभिः 1 
कालहीनं तु यद्‌ दानं तं भागं रक्षसां विदुः॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ [ मनुष्यको चाहिये कि 
वह ज्ञान आदिषे शुद्ध हो, माङ्गलिक कत्य सम्पन्न करके 
प्रयत्रशीक दो पूर्वाहममे देव-सम्बन्धी दानः अपराहे पेतृक 
दान ओर मध्याहकाटमे मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे । असमये किया हुआ दान राकषसोकां माग माना 
गया है ॥ २-३॥ सरि 
छङ्धितं चावलीढं च १ च यत्‌ रतम्‌ । 
रजखदाभिदृष्टं च तं भागं रक्षसा विदुः ॥ ४ ॥ 

जिस भोज्य पदार्थक्रो किषीने मेष दिया हो, चाट ल्या 
हो, जो लड़ाई. सगड़ा करके तेयार करिया गया हो तथा जि्त- 
पर रजसत खीकी दृष्टि पड़ी हो उसे भी राक्ष्सोका टी 
भाग माना गया द ॥ ४॥ 
अवघुष्टं च यद्‌ भुक्तमवतेन च भारत । 
परां छना चेव तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ५ ॥ 

भरतनन्दन ! जिसके स्वि लोगेमिं धोपणा की गयी हो, 
जिते बतदीन मनुष्ये मोजन किया हो अयवा जो कुत चू 
गयां हो, वद अन्न भी राक्षो ही भाग समज्ञा गया है॥ 
केदाकीटावपतितं श्वतं श्भिर्वश्षितम्‌ । 
रुदितं चावधूतं च तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ६ ॥ 

जिधर केच या कीदे पड़ गये हो, जो छकसे वूषित हो 
गया दयो, जिषपर कुर्तोकी इष्टि पड़ गयी हो तथा जो रोकर 
जीर तिरस्कासपर्वक दिया गया हो, वद भन्न मी राकर्तोका 
ही माग माना गया दे॥६॥ _ = 
नियोद्करेण यद्‌ भुक्तं सशस्ण च भारत । 
दुरात्मना च यद्‌ भुक्तं त भागं रश्चसां विदुः ॥ ७ ॥ 

भरतनन्दन | जिम अब्र्मेमे पदे रेते व्यक्तिने खा 


ख्य शे, जिसे खानेकी अनुमति नौ दी गयी है अथवा 
जिसरमसे पदे प्रणव आदि वेदमन्त्रोके अनधिकरारी शुद्र 
आदिने भोजन कर छया हो अथवा किसी रल्धारीया 
दुराचारी पुर्षने जिसका उपयोग कर दिया हो, उस अन- 
कोमी रक्षर्ोका ष्टी माग बताया गयाह॥ ७॥ 
परोच्छिष्टं च यद्‌ भुक्तं परिभुक्तं च यद्‌ भवेत्‌ । 
दैवे पिञ्ये च सततं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ८ ॥ 
जिते दृसरोनि उच्छिष्ट कर दिया हो, जिसर्मेते किसीने 
भोजन कर ख्या ष्टो तथा जो देवताः पितरः अतिथि एयं 
याक आदिको दिये भिना टी अपने उपनोगमें लाया गया 
हो, वश अन्न देवकं तया पितृकर्म सदा रा्र्सोकरा दी भाग 
माना गया ३ ॥ ८ ॥ 
भन्ब्टीनं क्रियाहीनं यच्छ्राद्धं परिविष्यते । 
त्रिभिर्वर्गनरस्येष्ठ तं भागं रक्षसां विदुः ॥ ९॥ 
नरभेष्ट ! तीनां वणोके खोग वैदिक मन्त्र एवं उसके 
विभि-विधानसे रदित ज भाद्धका अन्न परोसते £, उवे राक्ष. 
काटी माग मानां गयाटै॥ ९॥ 
आज्याहुतिं विना चैव यत्किचित्‌ परिविष्यते । 
दुराचारैश्च यद्‌ भुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः ॥ १०॥ 
ये भागा रक्षसां भराप्तास्त उक्ता भरतषभ 1 
घीकी-आहुति दिये बिना टी जो बु परोसा जाता दै 
तथा जिसमखे पहले वुः दुराचारी मनुरष्योौको भोजन करा 
दिया गया हो; वह्‌ राक्चतोंका माग माना गया ट। मरतशरष | 
अन्नके जो भाग राक्षसोको प्रा्त होते ६ उनका वर्णेन यर्दा 
किया गया ॥ १०३ ॥ 
अत ऊर्ध्वं विसर्गस्य परीक्षां ब्ाह्मणे श्ण ॥ ११॥ 
यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च । 
दैवे चाप्यथ पित्रे वा राजन्‌ नाह॑न्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान ओर भोजने द्यि ब्राद्मणकी परीक्षा करनेके 
विषयमे जो यात यतायी जाती द, उसे सुनो । राजन्‌ [ ओ 
ब्राह्मण पतित, जड या उन्मत्त हो गये हः पे देवकायं या 
पितूकार्यमे निमन्त्रण पानेके योग्य नी द ॥ ११-१२॥ 
श्वित्री शीव कुष्टी च तथा यक््महतच्च यः। 
अपस्मारी च यश्चान्धो राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | जिते श्रीर्मे सफेद दाग हो, ज योद, 
नपुंसक, राजयकमासे पीडित" मूगीका रोगी ओर अन्धा हो? 
देते छोग भद्रम निमन्त्रण पिके अधिकारी नह| ६।१३॥ 
चिकिरंसका देवलक्छा वृथा नियमधारिणः! 
सोमविक्रयिणश्चैव राजन्‌ नादन्ति केतनम्‌. ॥ १४ ॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


५५५२ 


नरेश्वर | चिकित्सक या वैशः देवाख्यके पुजारी, पाखण्डी 
ओर सोमरत बेचनेवाले ब्राह्मण निमन्त्रण देने योग्य नद है ॥ 
गायना नर्तकाश्चैव श्रुवका वादकास्तथा । 
कथका योयकाश्चैव राजन्‌ नाह॑न्ति केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | जो गाते-वजाते› नाचतेः खेल-कूदकर तमाशा 
दिखते, व्र्थक्गी वाते बनाते ओर पहख्वानी करते ैः वे भी 
निमन्त्रण पानके अधिकारी नदीं द ॥ १५॥ 
होतासो शरृपलानां च वृषलाध्यापकास्तथा । 
तथा दृषठशिष्याश् राजन्‌ नादन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 
नरेधर | जो श्ुद्रोका यज्ञ कराते, उनको पाते अथवा 
स्वयं उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्चा ठेते या उनकी दासता 
करते £ वे भी निमन्त्रण देने योग्य नही ई ॥ १६ ॥ 
अदयो्ता च यो विप्रो अचुयुक्तश्च भारत । 
नाहंतस्तावपि आाद्धं बह्मविक्रयिणौ हि तौ ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन | जो ब्राहमण वेतन लेकर पदाता ओर वेतन 
देकर पदता वे दोनो द वेदको वेचनेवाके ई; अतः वे 
भाद्धमे सम्मित कटने योग्य नदीं ई ॥ १७॥ 
अग्रणीयैः छतः पूर्य वर्णावरपरिग्रहः । 
ब्राह्मणः सवेचिद्योऽपि राजन्‌ नार्हति केतनम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | जो ब्राक्षण पढे समाजका अगुआ रहा हो ओर 
पीछे उतने च द्-लीसे विवाह कर लिया हो, वह ऋह्मण 
सम्पूणं विद्यार्ओका शाता होनेपर भी भाद्मे बुखने 
योग्य नदी ह ॥ १८ ॥ | 
अनग्नयश्च ये विप्रा सृतनि्यौतकाश्च ये। 
स्तेनाश्च पतिताश्चैव जन्‌ ना्न्ति केतनम्‌ ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर | जो ब्राह्मण अगरिहोत्र नहीं करते, जो मुदा 
ढोते, चोरी करते ओर ज पा्पो$े कारण पतित हो गये है, 
वे भी भाद्धमे बुल्मने योग्य नहीं ह ॥ १९ ॥ 
अपरिल्ञातपूवश्च गणपूर्वाश्च भारत.।, 
पुश्निकपू्ेपु्ाश्च भाद्धे नादन्ति केतनम्‌ ॥ २० ॥ 
भारत [ भिनङ़ विषयमे पदल्ते कुछ शत न॒ दहो, जो 
गाबके अथुआ हौ तथा पुचरिदधो-धमके अनुार व्याह गयी 
लीके गभंसे उलन्न होकर नानाके घरमे निवास करते 
ह, एते ब्राह्मण मी द्धम निमन््रण पाने अधिकारी 
नदी ई ॥ २०॥ 
ऋणकता च यो राजन्‌ यश्च वाधुौपिको नरः। 
भराणिविक्रयदृत्तिश्च राजन्‌ नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | ज ब्राह्मण ॒रुपया-पेसा यदानेके लि छोर्गोको 
व्यानपर ण देता हो अथवा जो सस्रा अन्न खरीदकर 
१ जब कोर अपनी कन्याको इतत छर्तपर भ्याहता दै कि 
८इतते जो पडा पुत्र होगा, ष्ये भर गोद ऊ दंगा भौर अपना 
र मानृगा 1 तो उसे पुत्रिाषमके अनुसार विवाहः कते 
६1 इप् नियमे प्राह होनेवाडा पुत्र आदका अधिदारो नही । 


भीमहाभारते 


[ अदुशासनपर्वणि 


उसे म्हेगे भावपर बेचता ओर उसका मनाफा खाता हो 
अथवा प्राणियेकरि क्रय-विक्रयतसे जीविका चलाता हो; रसेः 
ब्राह्मण भद्ध बुलाने योग्य नहीं ई ॥ २१ ॥ 
ख्रीपूवोः काण्डपृष्ठाश्च यावन्तो भरतर्पभ । 
अजपा ब्राह्मणाश्चैव आद्धे नार्हन्ति केतनम्‌ ॥ २२॥ 
जो ख्रीकी कमाई खाति हो, वेद्ये पति हौ ओर 
गायत्री-जप एवं संध््रा-वन्रनसे हीन हौ, एेवे ह्मण भी 
भाद्धमे सम्मिलति होने योग्य नदीं ६ ॥ २२॥ 
द्धे दैवे च निर्दि बाह्यणो भरतर्षभ । 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च शणप्वायुग्रहं पुनः ॥ २३ ॥ 
मरतशेष्ठ | देवयश ओर भाद्धकर्ममे वर्जित ब्ाक्मणका 
निरदेश्च किया गया । अव्र दान देने ओर लेनेवाठे रसे 
पुर्पोका वणेन करता हूं, जो भाद्धभें निषिद्ध हेनेपर भी 
किसी विशेष गुणके कारण अनुग्रहपू्वक राह्म माने गये ईै। 
उनके विषयत सुनो ॥ २३ ॥ 
चीणेवता श॒णेयुं्ता भवेयुर्येऽपि कर्षकाः । 
सावित्रीक्ञाः क्रियावन्तस्ते राजन्‌ केतनक्षमाः॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण ब्रतका पालन करनेवाङे; सदरुण- 
सम्पन्नः क्रियानिष्ट ओर गायत्रीमन्त्रके शाता हो, वे खेती 
करनेवाले हदोनेपर भी उन्दे भाद्धम निमन्त्रण दिया 
जा सकत। है ॥ २४ ॥ 
क्षात्रधर्मिणमप्याजौ केतयेत्‌ कुरुजं द्विजम्‌ । 
न त्वेव वणिजं तात द्धे च परिकटपयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तात | जो कुलीन ब्राहमण युद्धम क्षत्रियधर्मका 
पालन करता टो, उते भी भाद्धमे निमन्त्रित करना 
चाये; परंतु जो वाणिव्य करता हो, उपे कमी भाद 
सम्मिलति न करं ॥ २५॥ 
अभ्निहोजी च यो विप्रो प्रामवासी च यो भवेत्‌ । 
अस्तेनश्चातिथिक्ञश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण अमित्री हो; अपने दी गौँवका 
निवाषी हो, चोरी न करता हो ओर अतिथिसत्ारमे भ्रवीण 
होः उसे मी निमन्त्रण दिया जा सकता ६॥ २६ ॥ 
सावित्रीं जपते यस्तु निका भरतर्षभ । 
भिश्षाइ्त्तिः क्रि ्रावांश्च स राजन्‌ केतनश्चमः ॥ २७ ॥ 
मरतभूषण नरेश जो तीनों समय गायत्नी-मन्रका 
जप करता दै" भिक्चाते जीविका चलता टे, ओर क्रियानिष्ट 
६ वह भाद्धमे निमन्बण पानेका अधिकारी ३ ॥ २७॥ 
उदितास्तमितो यश्च॒ तथैवास्तमितोदितः । 
अ्िखश्चाल्पदोपश्च स राजन्‌ केतनक्षमः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ [ जो ब्राह्मण उन्नत होकर तत्काल ही अवनत 
ओर अवनत होकर उन्नत हो जता है एवं किसी जीवकी 
दिशा नदीं करता दै, वद थोड़ा दोधी दो तो मी उवे दमं 
निमन्त्रण देना उचित द॥ २८॥ 
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अकल्कको ह्यतकंच् ब्राह्मणो भरतर्पभ । 
संसग शश्षयव्रृच्तिश्च स राजन्‌ केतनश्षमः ॥ २९ ॥ 
भरतश्रट | जो दम्भरद्ितः व्यथं तक्ग-वितकं न करने- 
वाला तथा सम्पकं स्थापित करनेके योग्य धरसे भिक्षा केकर 
जीवन-निर्वाह करनेवाला है, वह ब्राह्मण निमन्त्रण पानेका 
अधिकारी है ॥ २९॥ 
अव्रती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयिको वणिक्‌ । 
पश्चाच्च पीतवान्‌ सोमं स राजन्‌ केतनश्षमः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | जो व्रतदीनः धूतं, चोर, प्राणिर्योका क्रय- 
विक्रय करनेवाल्म तथा वणिक्‌ इत्ति जीविक्रा चल्ानेवाल 
होकर भी पीछे यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें सोमरका पान 
कृर चुका द, वह मी निमन्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ 
अर्जयित्वा धनं पं दाख्णेरपि कर्मभिः 
भवेत्‌ स्बातिथिः पश्चात्‌ स राजन्‌ केतनक्षमः॥ ३१॥ 
नरेश्वर | जो पदे कठोर कमोद्यारा भी धनका उपाजन 
करके पीछे सव प्रकारसे अतिथिर्योका सेवक हो जाता हैः वह 
भाद्धमे बुलाने योग्य है ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मविक्रयनिदिएं सिया यच्चाजितं धनम्‌ । 
ञ्रेयं पिदविपेभ्यो यच्च छेग्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो धन वेद बरेचकर खाया गया हो या स्रीकी कमाईषे 
प्राप्त हुआ हो अथवा लोगे करि सामने वीनता दिलाकर माग 
स्मया गया होः वह्‌ भाद्धमें बाचयर्णोको देने योग्य नदीं ३॥ 
क्रियमाणे ऽपचगं च यो द्विजो भरतषभ । 
न व्याहरति यथुक्तं तस्याधमां गवानतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भरतम | जे ब्राह्मण श्षाद्धी माति होनेपर “अस्तु 
खधाः आदि तत्कालोचित वचर्नकरा पयोग नहीं करता 
, उसे गायकी शटी शपथ खानेका पाप खगता हे ॥३३॥ 
्राद्धस्य ब्राह्मणः कारः पराप्तं द्धि धृतं तथा । 
सोमक्षयश्च मांखं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर ! जिस दिन भी सुपात्न ब्राक्षणः, ददी, षीः 
अमावास्या तिथि तया जंगली कन्द, मूख आर फडका गूदा 
्रास्च द्ये जाय, वही भादका उत्तम कार द ॥३४॥ 
( सुहतीनां रयं पूेमह्धः आतरिति स्मृतम्‌ । 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन विप्रः काय श्युभव्रतम्‌ ॥ 
दिना प्रथम तीन मुहूतं॑भ्रातःकाल कष्लाता दै। 
उसे ब्राह्मणको जप ओर ध्यान आदिके द्वारा अपने छ्य 
कल्याणकारी जत आदिक्रा पालन करना चाये ॥ 
सक्गवाख्यं नरिभागं तु मध्याहसिमुहतेकः । 
दौकिकः सदङ्गयेऽ्थ्यं च जानादि छथ मध्यमे ॥ 
उसके बादका तीन मुहूर्तं सन्नव क्ता तथा 
सङ्खवके बादका तीन मसं मध्याह कदलाता ट । सश्च 
काठ खोकिक कार्यं देखना चादि ओर मध्याहकाठम 
लान-सं्यावन्दन आदि करना उचित ६॥ 
म० प° ३--४, १७ 
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चतुथमपराहं॑तु शिमुदतं तु पिश्यकम्‌ । 
सायाह्लिसृहतं च मध्यमं कविभिः स्मृतम्‌ ॥) 

मध्याहके वादका तीन मुहूतं अपराह्न दाता ६ । 
यद दिनश्ना चौथा भाग पितृकारक ल्विि उपयोगी ३। 
उसके बादका तीन मुहूतं साया कहा गया है । इसे विद्वान 
ने दिन ओर रातके बीचका समय माना ट ॥ 


ाद्धापवे विप्रस्य खधा षै मुदिता भवेत्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो नयात्‌ भ्रीयन्तां पितरस्त्विति ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणके या भाद्ध समाप्त होनेपर “स्वधा सम्पद्यताम्‌? 
इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरो को प्रसन्नता दती है । 
्षत्नियके य्दा भद्धकी समासिर्मे “पितरः प्रीगन्ताम्‌? ( पितर 
तृप्त हो जाये ) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ॥३५॥ 


भपवगं तु यैदयस्य ाद्धकमंणि भारत । 
अक्षययमभिधातव्यं खस्ति श्रुद्रस्य भारत ॥ ३६॥ 
भारत | वैद्यके घर भाद्धकर्मकी खमातिपर ^अश्चम्यमस्तु 
( भाद्धका दान अक्षय हो ) कना चादिये ओर शद्रके 
भद्धकी समाप्तिके अवश्षरपर (स्रस्तिः ( कल्याण हा ) इस 
वाक्यका उश्ारण करना उचित ई ॥ ३६ ॥ 
पुण्याहवाचनं देवं ब्राह्मणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोङ्कारं क्षत्रियस्य विधीयते ॥ २७ ॥ 
सी तरद जप क्षणक यदं देवका्थं हाता दो, तव उरस 
ॐश्कारसदित पुण्याहवाचनक्रा विधान ई ( अर्थात्‌ (पुण्यां 
भवन्तो श्रुबन्वु-आपलोग पुण्याहवाचन कर एेश्रा यजमानके 
कृहुनेपर ब्!हर्णोो “ॐ पुण्यादम्‌ ॐ“ पुण्याहम्‌? दख प्रकार 
क्टनां चाहिये ) । यदी वाक्य क्षत्नियकं यदा बिना ॐ“कारके 
उच्चारण करन। चाहिय ॥ ३७ ॥ 
वैद्यस्य दैवे वक्तव्यं प्रीयन्तां देवता इति । 
कर्मणामावुपूर्व्यंण विधिपूवं छतं शण ॥ ३८॥ 
वैदयओर घर देवकर्ममं प्रीयन्तां देवताः) इस बास्यकां 
उ्यारण करना चाद्ये । अब क्रमदः तीनां वर्णोके कर्मा- 
नुष्ठानकी विधि सुनो ॥ ३८ ॥ 
जातकर्मादिकाः सवाखिषु वणषु भारत । 
ब्रह्मक्षत्रे हि मन्बोक्ता वेद्यस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९ ॥ 
मरतवंशी युधिष्ठिर | तीना वणो जात्कमं आदि समस्त 
हंस्कारोका विधान ३ । बाह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्य तीनेकि 
समी संस्कार बेद-मन्त्रोि उच्ारणपूर्वक ने चाधिये ॥३९॥ 
विप्रस्य रशना मौञ्जी मीवीं राजन्धरगाभिनी । 
याट्वजी छे वैदयस्य धमे पण युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर | उपनयनफे समय ब्राषणको मूजकीः श्श्रिय- 
को परत्यन्चाकी ओर वेश्यको शणदी मेलला धारण करनी 
चाधि । यद्दी धर्मं दे ॥ ४० ॥ 
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( पालाशो द्विजदण्डः स्यादश्वत्थः क्षत्रियस्य तु । 
ओदुस्वरश्च वैद्यस्य धम एष युधिष्ठिर ॥ ) 
ब्रह्मणका दण्ड पाशकः क्षत्नियके लिये पीपलका ओर 
वैर्यके छि गूल्रका होना चादिये । युधिष्ठिर | एेसा ही घर्म ६॥ 
दातुः प्रतिग्रहीतुश्च ध्माधमाविमौ ण्य । 
ब्राह्मणस्याचरतेऽधमंः प्रोक्तः पातकसंक्चितः । 
चतुगणः क्षत्रियस्य वैदयस्याएगुणः स्सृतः ॥ ४९१ ॥ 
अब दान देने ओर दान लेनेवाटके धर्माधर्मका वर्णन 
सुनो । बाह्मणको श्चुठ बोलनेषे जो अधमं या पातक बताया 
गया है, उषसे चोगुना श्षश्नियको ओर आठगुना वैश्यको 
लगता है ॥ ४१ ॥ 
नान्यत ब्राह्मणो ऽश्षीयात्‌ पूरं विप्रेण केतितः । 
यवीयान्‌ पद्युहिसायां तुल्यधमां भवेत्‌ स हि॥ ४२॥ 
यदि किसी ब्राह्मणने पदटेवे ही भाद्धका निमन्त्रण दे 
रखा हो तो निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगह जाकर भोजन 
नहीं करना चाद्ये । यदि वह्‌ करता दै तो छोटा समश्चा 
जाता है ओर उसे पञ्यहिसाके समान पाप गता ३ ॥ ४२॥ 
तथा राजन्यवैदयाभ्यां यद्यश्चीयात्त केतितः । 
यवीयान्‌ प्ुदिसायां भागाधं समवाप्नुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि उद क्षत्रिय या वेद्यने पहटेसे निमन्त्रण दे 
रखा हो ओर वह करीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ॐ तो 
छोटा समदने जनेरे साथ ही वह्‌ पद्यु्हिसाके आघे पापका 
ए हता है ॥ ४३ ॥ 
वाप्यथवा पितयं योऽश्रीयाद्‌ ब्राह्मणादिषु 
अस्नातो ब्राह्मणो रजंस्तस्याधमों गवातम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरेश्वर | जो ब्राह्मण ब्राह्मणादि तीनो वणोके यह देव- 
यञ अयवा भाद्धमें ज्ञान किये भिना ही भोजन करता ३, उवे 
गोकी टी शपथ खनेके समान पाप खगता ३ ॥ ४४ ॥ 
आशौचो ब्राह्मणो राजन्‌ योऽश्नीयाद्‌ ब्राह्मणादिषु! 
ानपूवंमथो लोभात्‌ तस्याधमों गवानृतम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ] जो ब्राह्मण अपने षसं अशौच रहते हप भी 
लोमवश जान-बूल्कर दूसरे बाह्णण आदिके यर भादधका 
अन्न ग्रहण करता है, उते भी गौकी शी शपथ खानिका 
पाप र्गता र ॥ ४५ ॥ 
अर्थनल्येन यो लिप्तेत्‌ कमौं चैव भारत । 
आमन्त्रयति राजेन्द्र॒ तस्याधमोंऽनतं स्टृतम्‌ ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन | राजनदर | जो ती्ययात्रा आदि दूषा योजन 
बताकर उसीके बहाने अपनी जीविकाके स्थि घन मोगा है 
अथवा शुके अपक ( यज्ञादि ) कमं करनेके लि घन दीजिये? 
एेषा कहकर जो दाताको अपनी ओर अभिमुख करता है; 
उदके चि भी वही चटी शपय खनिका पाप वताया गया है ॥ 
अवेद्वरवचारिजसिभिवं युधिष्ठिर । 
मन्त्रवत्परिषिष्यन्ते तस्याधर्मो गवान्रतम्‌ ॥ ४७॥ 


युधिष्ठिर । जो ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेद्य वबेदव्रतका 
पालन न करनेवाज़ ब्राह्म्णोको भाद्धमे मन्ब्रोचचारणपूवंक अन्न 
परोसते है उन्दँं भी गायकी शी शपथ खानेका पाप 
खगता है ॥ ४७ ॥ 

युधिषिर उवाच 

पियं वाप्यथवा दैवं दीयते यत्‌ पितामह । 
पतदिच्छाम्यहं ्ञातुं दत्त केषु महाफङम्‌ ॥ ४८॥ 

युधिष्ठिरने पुा--पितामह | देवयज्ञ अथवा श्रादध- 
करमममे जो दान दिया जाता है, बह कैसे पुरर्पोकरो देनेसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है १ मे इस चातको जानना 
चाहता हूं ॥ ४८ ॥ 

भीष्म उवाच 

येषां दाराः श्रतीक्षन्ते खुबष्टिमिव कर्षकाः । 
उच्छेषपरिदोषं दि तान्‌ भोजय युधिषिर ॥ ४९॥ 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जेते किंसान वर्षांकी 
याट जो्ता रहता है उसी प्रकार जिनके रकी खि्याँ अपने 
स्वामीके खा केनेपर यवे दए अन्नकी प्रतीक्षा करती रदती दँ 
( अर्थात्‌ जिनके घरमे बनी हुईं रसोईॐे सिवा ओर कोई 
अन्नका संग्रह न हो ), उन निर्धन त्राहरणोको वुम अवद्य 
मोजन कराओ ॥ ४९ ॥ 
चारिब्रनिरता राजन्‌ ये छदाः ऊराच्रत्तयः । 
अर्थिनश्चोपगच्छन्ति तेषु दत्तं महाफरम्‌ ॥ ५० ॥ 

राजन्‌ ! जो सदाचारपरायण हौ, जिनकी जीविकाका 
साधन नष्ट दहो गया दहो ओर इसीष्ि मोजन न मिल्नेके 
कारण जो अत्यन्त दुर्बल हो गथ दं, रेते लोग यदि याचक 
होकर दाताके पाख अते द तो उन्हं दिय। हुआ दान महान्‌ 
फटकी प्राप्ति करानेवाखा होता ३ ॥ ५० ॥ 
तद्भक्तास्तद्‌ गरहा राज॑स्तद्वखास्तदपाभयाः । 
अर्थिनश्च भवन्त्यथं तपु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५१॥, 

नरेश्वर । जो सदाचारके ही भक्त ई जिनके घरमे सद्‌ा- 
चारका ही पालन होता हैः जिन्हं सदाचारका ही बड है तथा 
जिन्देनि सदाचारका दी आश्य ठे रखा हैः वे यदि आवश्यकता 
पड़नेप्र याचना करते टं तो उनको दिया हुआ दान महान्‌ 
फलकी प्राति करानेवाद्ा होता है ॥ ५१ ॥ 
तस्करेभ्यः परेभ्यो वा ये भयात युधि्िर । 
अर्थिनो भोक्तुमिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफखम्‌ ॥ ५२॥ 

युधिष्ठिर ¡ चोरो ओर शत्रुओकि भयते पीडित होकर 
आये हु्ट ज याचक केवल भोजन चाहते ६, उन्दं दिया 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राति करनेवात्म होता ३ ॥ ५२॥ 
अकल्ककस्य विप्रस्य कररृतात्मनः। 
बटवो यस्य भिन्त तेभ्यो दन्तं महाफलम्‌ ॥ ५३॥ 

जिसके मनमे किसी तरदका कपट नह है अत्यन्त 
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दरिद्रताके कारण जिसके हाथमे अन आते ही उसके भूखे 
बच्चे “मुञ्चे दो, मुञ्चे दोः एेसा कहकर मोगने गते ६; एसे 
निर्धन ब्राह्मण ओर उसके उन बर्च्वोको दिया दुभा दान 
महान्‌ फटदायक होता हे ॥ ५३ ॥ 
हृतस्ा हृतदाराश्च ये विप्रा देशस्रम्घ्वे । 
अथो्थंमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७॥ 
देम विष्व होनेके समय भिनके घन ओर लियो छिन 
गयी हौ, वे ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके स्यि आर्ये तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता दे ॥ ५४ ॥ 
व्रतिनो नियमस्थाश्च ये विषाः श्रुतसम्मताः । 
तत्समाप्त्य्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌॥ ५५॥ 
जो व्रत ओर नियमर्मे खगे हुए ब्राह्मण वेद-शा्ोकी 
सम्मतिके अनुशार चते £ ओर अपने ब्रतकी समाप्तिके लि 
घन चाहते ई, उन्दं देनेसे महान्‌ फलकी प्रासि होती हे ॥ 
अत्युत्करान्ताश्च धर्मेषु पाषण्डसमयेषु घ्र । 
छ्द्ाप्राणाः ृदाधनास्तेभ्यो दत्तं महाफखम्‌ ॥ ५६॥ 
जो पाखण्डिर्योके धर्मस पूर रहते ईं, जिनके पाख घनका 
अमाव ह तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुव॑ हो गये 
उनको दिया हआ दान महान्‌ फल्दायक दता है ॥ ५६ ॥ 
( तानां पारणाथौय शु्वंधं यक्षदक्षिणाम्‌ ॥ 
मिवेदार्थं च विद्धांसस्तेषां दन्तं महाफलम्‌ ॥ 

जो विद्धान्‌ पुख्ष व्रतोका पारण, गुरुदक्षिणा, यज्दक्षिणा 
तथा विवाहके स्मि धन चाहते हौ, उन दिया इआ दान 
महान्‌ फल्दायक होता दै ॥ 
पिघोश्च रक्षणाथौय पुत्रदारार्थमेव वा। 
मदाव्याधिविभोक्षाय तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

ज माता-पिताकी रक्षाके छ्यिः सरी-पुर्रोके पालन तथा 
महान्‌ रोगेलि छुटकारा पानेके व्यि धन चाहते ह, उन दिया 
हुआ दान महान्‌ फलदायक होता हे ॥ 
वाखाः लिय वाञ्छन्ति सुभक्तं चाप्यसाधनाः । 
खर्गमायान्ति दच्वैषां निरयान्‌ नोपयान्ति ते ॥) 

जो बाढक ओर लियो समर प्रकारके साधर्नोसि रदित 
होनेके कारण केव भोजन चाहती ६, उन्दं भोजन देकर 
दाता खर्म जाते ६ । वे नरकमे नदी पडते ६ ॥ 
छृतसर्वखहरणा निद्ाषाः प्रभविष्णभिः। 
स्पृहयन्ति च भुक्त्वान्नं तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ ५७ ॥ 

प्रमावली डाङु्भेनि जिन निर्दोष मनुर््योका सर्वख 
छीन छया दो, अतः जो खानेके लि अन्न चाहते ही, उन्द 
दिया हुभा दान महान्‌ एलदायक होता है ॥ ५७ ॥ 


तपखिनस्तपोनिष्टास्तेषां मैश्चचराश्च ये। 
अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषु शच महाफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो तपसी ओर तपोनिष्ठ ६ छया तपखी अनेकि लिय दी 


च्रयोविोऽध्यायः 


५५५५ 








भीख मागत £ पेषे याचक यदि कुश चाहते द तो उन 
दिया हुआ दान महान्‌ फएल्दायक होता 2 ॥ ५८ ॥ 
महाफल्विधिदौने श्रुतस्ते भरतषभ । 
निर्यं येन गच्छन्ति खगं चैव हि तच्छ्रुणु ॥ ५९ ॥ 
मरतभेषठ ! किनको दान देनेते महान्‌ फलकी प्राति होती 
दै यह्‌ विप्रय ने तुग्रं सुना दिया । अब्र जिन कसि मनुष्य 
नरक या सर्गम जते ६, उन्हं सुनो ॥ ५९ ॥ 
गुवेथमभयाथं वा वजंयित्वा युधिष्ठिर । 
येऽचरतं कथयन्ति स ते यै निरयगामिनः ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर ! गुखुकी भत्मरके ख्ये तया शूसरेको भयते 
मुक्त करने$े च्य जो श्चठ योखनेका अवसर आता दै, उखे 
छोडकर अन्यत्र जो श्च बोलते ई बे मनुष्य निथय दी 


नरकगामी होते द ॥ ६० ॥ 
परदाराभिहतोरः परदाराभिमर्दिनः। 
परदारग्रयो्ारस्ते वै निरयगामिनः ॥ ६१॥ 
जो वुसररोकी खी चुरानेवाले, परायी खरीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तया दूत बनकर परल्ञीको दूरोसि मिनेवाके ई, 
वे निश्चय ही नरकगामी होते ६ ॥ ६१॥ 
ये परखापहतोरः परस्वानां च नादाकाः। 
सूचकाश्च परेषां ये ते यै निरयगामिनः ॥ ६२॥ 
जो दूसरौके धनको हद़पनेषाे ओर न करनेवाठे ई 
तथा दूसर्योकी चुगली खनेबाञे ई» उन्हें निशय ही नरक 
गिरना पड़ता दे ॥ ६२ ॥ 
प्रपाणां च सभानां च संक्रमाणां च भारत । 
अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥ ६३ ॥ 
भरतनन्दन ! जो पौसलों, सभार्भाः पु ओर किषीके 
घरौको नष्ट करनेवाले, बे मनुष्य निश्चय ही नरके पड़ते ६।४३। 
अनाथां प्रमदां बालां बद्धां भीतां तपखिनीम्‌ । 
वञ्चयन्तिनराये च ते वे निरयगामिनः ॥ ६४॥ 
जे। लोग अनायः बद, तरुणीः बाखिका, भयभीत ओर 
तपखिनी चि्योको धोखे डठ्ते £, वे निश्चय ही नरकं 
गामी हेते ई ॥ ६४॥ 
बृत्तिच्छेदं गच्छेद दारच्छेदं च भारत । 
मित्रच्छेदं तथाऽऽशायास्ते वे निरयगामिनः ॥ ६५॥ 
भरतनन्दन [ जो दुरो जीविका नष्ट करते, धर 
उजाढते, पति-पलनीमे विष्ठोद डालते, मित्रेमं विरोध पेदा 
करते ओर करिसीकी आशा भङ्ग करते ६, ये निश्चय दी नरकन 
जाते ६ ॥ ६५ ॥ 
सूचकाः सेतुभेत्तारः परब्रर्युपजीयकाः । 
अष्वक्नाश्च मित्राणां ते यै निरयगामिनः ॥ ६६॥ 
ज युगखी खानेवाठ, कुड या धर्म॑की मर्यादा नष्ट कले. 
वाष्े, दूसरे श्मी जीविकापर गुजारा करनेबाठे तया भि््र्रारा 
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किये गये उपकारो मुखा देनेवाठे है? वे निश्चय ष्टी नरकमें 
पड़ते ई ॥ ६६ ॥ 
पाषण्डा दुधकाश्चेव समयानां च दषकाः । 
ये प्रत्यवसितश्यैव ते वै निरयगामिनः ॥ ६७ ॥ 
जो पालण्डी, निन्दकः धार्मिक नियमौके विरोधी तथा 
एक वार संन्यास लेकर फिर गदख-आशभममे लौट आनेवाल 
है, वे निश्चय ही नरकगामी होते ई ॥ ६७ ॥ 
विषमव्यवहाराश्च विषमाश्चैव बुद्धिषु । 
खाभेपु विषमाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
जिनका ग्यवहार सवके प्रति समान नहीं है तथा जो खभ 
ओर इृद्धिमे विषम दृष्ट रखते ६--ईमानदारीसे उसका 
वितरण नदीं करते ईं वे अवदय ही नरकगामी होते ह ।६८। 
दुतसव्यवहाराश्च निष्परीक्षाश्च मानवाः । 
प्राणि्दिसाप्रचृत्ताश्च ते वै निरयगामिनः ॥ ६९ ॥ 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेम समर्थं नहीं है ओर 
दूतका काम करते दै जिनकी सदा जीवहिसामे परवृत्ति होती 
ह, वे निश्चय ही नरके गिरते ई ॥ ६९ ॥ 
छृतादां छृतनिदंशं कृतभक्तं रतथधमम्‌ | 
भेदेयं उ्यपकर्षन्ति ते त्रै निरयगामिनः ॥ ७० ॥ 
जो बेतनपर रषे हुए परिभ्रमी नौकरको कु देनेकरी 
आशा देकर ओर देनेका समय नियत करके उसके पदे ही 
मेदनीतिके द्वारा उसे माछिकके यदसि निकल्वा देते ६, वे 
अवदय ही नरकमं जाते रै ॥ ७० ॥ 
प्ंश्चन्ति च ये दारानन्निभत्यातिर्थीस्तथा 1 
उत्सन्नपित्देवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितरौ ओर देवताओंके यजन-पूजनका स्याग करके 
अभ्रम आहुति दिये चिना तथा तिथिः पोप्यवगं ओर खी- 
बरज्योको अन्न दिये भिना हयो भोजन कर ठेते दै वे निश्देद 
नरकगामी होते ६॥ ७१ ॥ । 
विक्रविण्श्चेव वेदानां वेव दूषकाः । 
वेदानां टेखक्राश्चैव ते यै निरयगामिनः ॥ ७२॥ 
जो वेद बेचत ई” वेर्दोकी निन्दा करते ई ओर विक्रये 
व्यि ही वेदोके मन्त्र छिखते ई वे मी निश्चय द्यी नरकगामी 
शेते ई ॥ ७२॥ 
चातुरा्म्यवाह्याश्च श्चुतिवाह्याश्च ये नराः। 
विकमेभिश्च जीवन्ति ते यै निरयगामिनः ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य चारौ आर्मो ओर वेदोकी मर्यादासे बाहर 
दै तथा शाजविरुढ कमेसि टी जीविका चखाते £, उन 
निश्चय्‌ ही नरकमे गिरना पड़ता ६ ॥ ७३ ॥ 
जन्‌ विषविक्रयिकाश्च ये। 
क्ीरविक्यिकाध्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ७४ ॥ 


राजन्‌ | जो ( ब्राहमण ) केश, िष ओर दृध बेचते है, 
वे मी नरक ही जति ६॥ ७४॥ ह 


आमहाभारते 
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ब्राह्मणानां गवां चैव कन्यानां च युधिष्ठिर । 

येऽन्तरं यान्ति कार्ययु ते वे निरयगामिनः ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण, गौ तथा कन्या्ओके ल्ि हितकर 

कार्यम विध्न डाङूते हैः वे मी अवद्य ही नरकगामी 

होते ६ ॥ ७५॥ 

शस्रविक्रयिकाश्चैव कतौरश्च युधिष्ठिर । 

शल्यानां धटुषां चेव ते वै निरयगामिनः ॥ ७६॥ 
राजा युधिष्ठिर | जो ( ब्राहमण ) हथियार वेचते ओर 

घनुष-बाण आदि राको वनाते दैः वे नरकगामी 

होते द ॥ ७६ ॥ 

शिलाभिः शाद्घभिवौपि श्वश्रैवौ भरतषभ । 

ये माग॑मयुखन्धन्ति ते चै निरयगामिनः ॥ ७७॥ 
भरतश्रेष्ठ जो पत्थर रखकर, कोटे विश्ाकर ओर गड 

खोदकर रास्ता रोकते ै, वे भी नरके ही गिरते ई ॥७७॥ 

उपाध्यायांश्च शत्याश्च भक्तांश्च भरतषभ । 

ये त्यजन्त्यविकारां ख्रीस्ते वरै निरयगामिनः ॥ ७८ ॥ 
भरतभूषण ¡ जो अध्यापको, सेवको तथा अपने मक्ता 

को ब्रिना किसी अपराधके ही त्याग देते दै उर मी नरके 

ही गिरना पडता है ॥ ७८ ॥ 

अप्राप्तदमकाश्चैव नासानां वेधकाश्च ये। 

बन्धकाश्च पद्यूलां ये ते वै निरयगामिनः ॥ ७९ ॥ 
जो कावूमें न आनेवाठे पड्यर्ओंका दमन करते नाथते 

अथवा कटधरेभे वंद करते दै, वे नरकगामी होते ६ ॥७९॥ 


अगोप्तारश् राजानो वदिषडभागतस्कराः । 


 समर्थौश्चाप्यदातारस्ते यै निरयगामिनः ॥ ८० ॥ 


जो राजा होकर मी प्रजाकी रक्षा नहीं करते ओर उखकी 
आमदनीके छठे भागो कगानके रूपम दटूटते रहते ई तथा 
जो समथं होनेपर भी दान नदीं करते, उन्दं मी निःसंदेह 
नरके जाना पड़ता है ॥ ८० ॥ 
( सशुत्य चाप्रदातारो दरिद्राणां विनिन्दकाः। 
भोज्नियाणां विनीतानां दरिद्राणां विशोपतः ॥ 
क्षमिणां निन्द्काश्चैव ते वै निरयगामिनः । ) 

जो देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, दद्की वं 
विनयशील निर्धन भो्रिरयोकी ओर क्षमाशीर्लोकी निन्दा करते 
६ वे भी अवदय ही नरकमे जात ६ ॥ 
क्लान्तान्‌ दान्तास्तथा धराश्चान्‌ दीर्धकान्टं सहोषितान्‌ । 
त्यजन्ति कृतछृत्याये ते वै निरयगामिनः ॥ ८१॥ 

जो श्चमादीढः जितेन्द्रिय तथा दीर्घकाठतक साथ रहे 
हुए विद्टा्नोको अपना काम निकल जानेके याद त्याग देते 
है” वे नरकमं गिरते ४ ॥ ८१ ॥ 
वाखानामथ चरृद्धानां दासानां चैव ये नराः । 
अदत्त्वा वै निरयगामिनः ॥ ८२॥ 
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जो बालको, बृढ ओर सेवकरको दिये बिना दी पले 
सवयं मोजन कर ठेते ई वे मी निःसंदेह नरकगामी शेते ६ ॥ 
पते पुवं विनिर्दिाः प्रोक्ता निरयगामिनः । 
भागिनः खर्गखोकस्य वक्ष्यामि भरतर्पभ ॥ ८३॥ 
भरतभेष्ठ | पहलेके केतके अनुसार या नरकगामी 
मनुष्यौका वर्णन किया गया है । अव्र खर्ग॑खोकमे जानेवारल- 
का परिय देता हं, सुनो ॥ ८३ ॥ 
सर्वेष्वेव तु कार्येषु दैवपूवेपु भारत । 
हन्ति पुत्रान्‌ पशून्‌ छृत्लान्‌ ब्राह्मणातिक्रमः ङतः॥८४॥ 
मरतनन्दन | जिनमे पठे देवता्ओंकी पूजा की जाती 
है, उन ` समस्त कायो यदि ब्राक्मणका अपमान किया जाय 
तो वह अपमान करनेवाठेके समस पुर्न ओर पश्चर्ओका 
नाश्च कर देता ३ ॥ ८४ ॥ 
दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिष्ठिर । 
ये धर्म॑मयुवर्तन्ते ते नरः खगंगामिनः ॥ ८५॥ 
जो दानः तपस्या ओर सत्यक द्वारा धर्म॑का अनुष्टान 
कृरते ह, वे मनुष्य खर्गगामी हेते ६ ॥ ८५ ॥ 
श्यश्चुषाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय भारत । 
चे प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते नराः खगंगामिनः ॥ ८६॥ 
भारत | जो युश्चुभूषा ओर तपस्यापूव॑क वेदाध्ययन करके 
्रतिपरदम आसक्ता नदीं होते, वे लोग सवगंगामी होते ई ॥८६॥ 
भयात्पापान्तथा वाधाद्‌ दारिद्याद्‌ व्याधिधषंणात्‌ 1 
यत्छृते रतिमुच्यन्ते ते नगः खगंगामिनः ॥ ८७॥ 
जिनके प्रयक्ते मनुष्य भयः पाप, बाधा, दरिद्रता तया 
व्याधिजनित पड़ते चटकाया पा जाते £ वे लोग खर्म 
जाते ई ॥ ८७ ॥ 
क्षमावन्तश्च धीराश्च धम॑कारयेु चोत्थिताः । 
मङ्गलाचारसम्पन्नाः पुरुषाः खगंगामिनः ॥ ८८ ॥ 
जो क्षमावान्‌, घीर, धर्मका्॑के छ्य उद्यत रदनेवाे ओर 
माङ्गलिक आचारे सम्पन्न ६, वे पुखष भी खगगामी 
होते ई ॥ ८८॥ 
निवृत्ता मधुमां सेभ्यः परदारेभ्य _ एब च । 
निदृत्ताशचैव मचेभ्यस्ते नयाः खयर्गगामिनः ॥ ८९ ॥ 
ज्ञो मद, मश, मदिरा ओर परस्ीे दूर रदते टै, बे 
मनुम्य खर्गणोकमे जाते ६ ॥ ८९ ॥ च 
आश्रमाणां च कतरः कुलानां चंव भारत । 
देशानां नगराणां च ते नराः खगंगामिनः ॥ ९० ॥ 
मारत | जो आश्रम, कु, दश ओर नगरके निमाता 
तथा संरक्षक ई, बे पुरुप खगम जते ई ॥ ९० ॥ 
वद्माभरणदाताते भक्तपानाघ्नदास्तथा । 
ुद्धुम्धानां च वातार पुखषाः खगं गामिनः ॥ ९१॥ 
जो वज्ञ, आमूपणः मोजन, पानी तया अन्न दान करते 


च्रयोविद्योऽध्यायः 


, सहस्नपरिवे्ठरस्तथैव च 
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नाना न 


ह एवे दूसरोके कुटुम्बक बद्धम सदायक होते ईः वे पुरुष 
स्वग॑लोकमे जाते ६ ॥ ९१ ॥ 
सर्वहिसानिघत्ताश्च नराः स्वंसदाश्च ये। 
सर्वस्याभयभूताश्च ते नरः खगंगामिनः ॥ ९२॥ 
जो सब प्रकारढी हि्ाभेति अरग रहते ई सब ङु 
सहते है ओर सयको आशय देते रहते टै? बे मनुष्य खगं 
लोकम जते ई ॥ ९२॥ 
मातरः पितरं चैव शुश्रूषन्ति जितेन्द्रियाः । 
्रातृणां चैव सस्नेहास्ते नराः खगंगामिनः ॥ ९३ ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते ई तथा 
मादर्योपर स्नेह रखते £ वे छोग खर्गल्ोकमे जाते ६॥ ९३॥ 
आद्याश्च वखवन्तश्च यौवनस्थाश्च भारत । 
ये यै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ९४ ॥ 
भारत ! जो घनी? पल्वान्‌ ओर नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्रर्योको वशे रखते दै न धीर पुरुष खगंगामी 
होते ई ॥ ९४॥ 
अपराधिघु सस्नेष्टा खदयो शखदुवत्सलाः ॥ 
आराधनसुखाश्चापि पुरुषाः खगंगामिनः ॥ ९५॥ 
जो अप्रराधि्येकि प्रति मी दया करते ई जिनका खमाव 
मृदुल होता दै, जो मृदु सखमाववाछे व्यत्तिरयोपर परेम रखते 
ह तथा जिन्दं दूसर्रोकी आरघना ( खेवा ) करने टी सुख 
मिक्ता है; बे मनुष्य स्वर्गत्मेकमे जाते ६ ॥ ९५ ॥ 
सदस्चदाः ॥ 
त्रातारश्च खष्टस्ाणां ते नराः खगं गामिनः ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य सदस मनु्यौको भोजन प्रोत, सदश्चौको 
दान देते तथा सष्खोकी रश्चा करते £ धे खगगामी 
होते ई ॥ ९६ ॥ 
सवर्णस्य च दातारो गवां च भरतयंभ । 
यानानां चाहनानां च ते नराः खगंगामिनः ॥ ९७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो सुवर्ण, गौः पाट्की ओर षवारीका दान 
करते £, वे मनुष्य स्वर्गलोके जाते ६ ॥ ९७ ॥ 
वैवाहिकानां द्रव्याणां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
दातारो वाससां चैव ते नराः खगंगामिनः ॥ ९८॥ 
युधिषिर ! जो वैवादिक द्रव्य, दास-दासी तथा वल 
दान करते दै, बे मनुप्य स्वगंगामी देते ६॥ ९८ ॥ 
विहारावसथोयानकूपारामसभाप्रपाः । 
वप्राणां चैव कतौरस्ते नराः खगंगामिनः ॥ ९९॥ 
जो दूसरोफ व्ि आशम, गहः उद्यान) कुर्मो बगीचा, 
धर्मदा, पीस तथा चदारदीवारी बनबाते ४, घे लोग 
स्वर्गलोकमे जते ६ ॥ ९९॥ 
निवेदानानां क्षे्राणां वसतीनां च भारत। 
द्रातारः प्रायितानां च ते नराः खगं गाभिनः ॥१००॥ 
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क मं 


मरतनन्दन । जो याचकोकी याचनाके अनुार धर, 





भीमहाभारते 


[ मलुद्ासनपबेणि 


जो किी भी ङुख्म उन्न हो बहुत-ते पुरो ओर सो 


खेत जर गौव अदान करते , वे मनुष्य स्वर्गलोक वर्धकी आयुमे युक्त होते है दृसरोपर दया करते द ओर 


जाते ६ ॥ १०० ॥ 

रसानां चाथ वीजानां धान्यानां च ५ । न 

खयमुत्या्य दातारः पुरुषाः खगगामिनः ॥१०१। 
युधिष्ठिर | जो स्वयं ही पेदा करके रसः वीज ओर अन्न- 

का दान करते टैः वे पुरुष स्वर्गगामी होते ई ॥ १०१॥ 

यसमस्तसिन्‌ कुठे जाता वहुपुषाः शतायुषः । 

सायुक्रोद्या जितक्रोधाः पुरुषाः स्वगंगामिनः ॥१०२॥ 


रोषको कावू्ं रखते दै, वे पुरष खर्गलोकमे जाते ६।१०२॥ 
एतदुक्ममुत्रा्थं दैवं पित्यं च भारत । 
दानधर्मं च दानस्य यत्‌ पुवसपिभिः छतम्‌ ॥१०३॥ 

मारत | यदह मैने तुमते परलोकमें कल्याण करनेवाले 
देवकार्यं ओर पितृकार्यका वर्णन किया तथा प्राचीनकाले 
ऋषियेद्वारा वतखाये हुए दानधर्मं ओर दानकी मदिमाका 
भी निरूपण किया दै ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपवंणि स्वगंनरकगामिवणेने ्रयोर्विशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तग॑त दानधम॑पमे सवर्गं ऽर नरकमे जनिवारका 
वर्णनत्िपयक तेदसर्व अध्याय पुरा हुजा ॥ २३. ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाटके ८१. इोक भिखाकर छु १११९ इरोक हँ ) 
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चतुर्विरोऽष्यायः 


ब्रहमहत्याके समान पार्पाका निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 
इदं मे तत्त्वतो राजन्‌ वक्तमहंसि भारत । 
शदिसयित्वापि कथं ब्रह्महत्या विधीयते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा-मरतवंशी नरेश ! अव आप मुने 
यह ठीक-टीक वतानेकी कपा करं किं ब्राह्मणकी खा न 
करनेपर मी मनुष्यको ्रह्महत्याका पाप कैसे त्माता रै १॥१॥ 
भीष्म उवाच 
व्यासमामन्््य राजेन्द्र पुरा यत्‌ पृष्टवानहम्‌ । 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तदिदेकमनाः श्णु ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजेनद्र | पूर्वकाल मैने एक वार 
व्यासजीको बुलाकर उनसे जो प्रभ्र किया था ( तथा उन्होनि 
मुञ्चे उसका जो उत्तर दिया था ); व सव्र तुम्हे बता र्ट 
हूं | ठम य्ह एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
चतुथंस्त्वं वसिष्ठस्य तस्वमाख्याहि मे सुने । 
अहिंसयित्वा केनेह बरह्महत्या विधीयते ॥ ३ ॥ 
मनि पूषा थाः सुने | आप वतिष्टजीके वंशर्जमिं चौथी 
पीदीके पुरुष द । कृपया मुत्ञे यह टीक-टीक वताश्ये कि 
ज्राह्मणकी दिखा न करनेपर भी किन कमोके फरनेसे जदहा- 
इत्याका पाप छ्गता ह १ ॥ ३ ॥ 
इति पृथे मया राजन्‌ परादारशारीरजः। 
खव्रवीशिपुणो धमे निःखंशयमयुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ] भेरे दारा इल प्रकार पूच्नेपर पराश्र.पुत्र धर्म- 
निपुण ष्यास जीने यह ठदे्रदित परम उत्तम ब्रात कटी-॥|४॥ 
आह्यणं खयमाहय भिक्षाथं छृदाच्त्तिनम्‌ । 
जूयाजञास्तीति यः पञ्चात्तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌॥ ५॥ 


८मीष्म ¡ जिसकी जीविकाशृतति नष्ट हो गयी दै, पेते 
ब्राह्मणको भिक्षा देनेके स्थि स्वयं बुल्कर जो पीछे देनेसे इन- 
कार कर्‌ देता है उते ब्रह्महत्यारा समश्चो ॥ ५॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
बृत्ति हरति डुषुंद्धिस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
(्मरतनन्दन | जो दुष्ट बुदधिवाल्म मनुष्य तटस्य रहनेवाडे 
विद्वान्‌ बाक्षणकी जीविका छीन छेता है उसे भी ब्रह्महत्यारा 
ही समश्चना चादधये ॥ ६ ॥ 
गोकुस्य चृपातंस्य जलार्थं वसुधाधिप । 
उत्पादयति यो विध्नं तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
धृथ्वीनाय | जो प्यासते पीडित हुई गोअकि पानी पीने- 
म विध्न डाकता है उसे मी ब्रह्मघाती जाने ॥ ७ ॥ 
यः प्रबृत्तां श्रुति सम्यक्‌ शाखं वा मुनिभिः छतम्‌ । 
दूषयत्यनभिज्ञाय तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
धजो मनुष्य उत्तम करममंका विधान करनेवाटी शतिर्यो 
ओर ऋषिप्रणीत शार्जोपर बिना समश्चेवृज्ञे दोपारोपण करता 
षै उसको भी ब्रह्मधाती ही समश्चो ॥ ८ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं खडदो वरे । 
न प्रयच्छति यः कन्यां तं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो अपनी रूपवती कन्याकौी बरद़धी उग्र टो जनिपर भी 
उसद्म योग्य वरे साय विवाह नहीं करता, उसे ब्रह्महत्यारा 
जाने ॥ ९ ॥ 
अधर्मनिरतो मूढो भिथ्या यो वै द्विजातिषु ॥ 
दद्यान्ममोतिगं शोकं तं विद्याद्‌ अह्मधातिनम्‌ ॥ १०॥ 


८जो पापपरायण मृद्‌ मनुष्य ब्रा्र्णोको अङ्ारण टी 


मर्म॑भेदी शोक प्रदान करता है, उवै ब्र्षषाती जनि ॥ १० ॥ 
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दानधर्म॑पवं ] 


पञ्चविरो ऽध्यायः 
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चश्चुषा विप्रहीणस्य पंगुखस्य जडस्य वा। 
हरेत यो वे सरव॑स्वं तं विचयाद्‌ बह्धातिनम्‌ ॥ ११ ॥ 


४जो अन्धे, दे ओर गे मनुर्ण्योका स्वख हर ठेता 


ह, उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ ११ ॥ 


----------------------------------------------------------=- ~~ == ------~- 


आश्रमे वा वने वापि भ्रामे वा यदि वा पूरे। 

अग्नि समुत्जेन्मोहात्ं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ १२॥ 
धजो मोहवर आभमः वनः गोव अथवा नगरम आग 

गा देता 2, उसे मी ब्रह्मघाती दी समञ्चना चाहिये ॥१२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुदासनपर्वणि दानघर्मपवणि ब्रह्मध्नकथने चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार धोमहयमारत अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानघर्मपमे ब्रह्हरयारोा कथनविषयक 
चीीसर्या अघ्याय पुरा हुभा ॥ २४ ॥ 





पञ्चविंशोऽध्यायः 
विभिन्न तीर्थोके माशात्म्यका बणेन्‌ 


युधिष्ठिर उवा 
तीथौनां वरदानं भ्रेयः स्नानं च भरतपेभ । 
वणं च महाप्राक्च ्ोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा--महाशनी भरतभेष्ठ { तीर्थाका 
द्धन, उनमें किया जानेवात्म खान ओर उनकी महिमाका 
भवण भेयस्कर बताया गया है । अतः मँ ती्थोका यथावत्‌ 
रूपे वर्णन सुनना चाहता हू ॥ १ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि -पुण्यानि भरतपभ । 
वक्तमर्हसि मे तानि श्रोतासि नियतं प्रभो ॥ २॥ 
~ मरतभूषण | इख परथ्वीपर जो-जो पविघ्र तीयं ६ उनद 
मै नियमपू्वक खनना चाहता हूँ । आप उन बरतखनेकी 
कृपा कर ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
इममङ्किरस। भोक्त तीर्थवंशं महाद्युते । 
श्ओोतुम्ह॑सि भद्रं ते प्राप्स्यसे धमेमुचतमम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा- महातेजस्वी नरेश 1 पूवंकाल्मं 
अङ्किरामनिने तीर्थवमुदायका वर्णेन किया या । तुम्हारा भल 
हो; वतुम उसीको सुनो । इते तुम्हं उत्तम धर्मकी प्राति 
होगी ॥ ३॥ 
तपोवनगतं विप्रमभिगम्य महामुनिम्‌ । 
पप्रच्छाङ्गिरसं धीरं गौतमः संशितव्रतः ॥ ४ ॥ 
एक खमयकी बात द, महाभ्रुनि विप्रवर षैय॑वान्‌ अङ्गिरा 
अपने वपोवनमे विराजमान ये 1 उस मय कठिन ब्रतका 
पाढन करेवा महिं गौतमने उनके पास जाकर पृ्ा-॥४॥ 
अस्ति मे भगवन्‌ कथ्चित्ती्ेभ्यो धमंसंदायः । 
तत्‌ सवं भतुमिच्छामि तन्मे शंस महामुने ॥ ५ ॥ 
पमगवबन्‌ | महामुने | मुसचे तीयोके सम्बन्धे कुछ घमं- 
विषयक संदेह टै । वह सष भं युनना चाहता दह । आप कूषया 
मुञ्चे यतादये ॥ ५ ॥ 
उपस्पृश्य फलं क स्यचेषु तीर्थेषु बे सुने । 
रत्य भावे महाध्ाश्न तद्‌ यथास्ति तथा वद्‌ ॥ ६ ॥ 


'्महाश्चानी मुनीश्वर | उन तीम खान करनेसे मूस्युके 
बाद किख फलकी प्राति होती है ? इस विषयमे जेसी वस्तु- 
सिति ३, वद बताद्येः ॥ ६ ॥ 

अङ्गिरा उवाच 
सप्ताहं चन्द्रभागां वै वितस्तामूर्मिमालिनीम्‌ । 
विगाह्य वै निराहायो निमेखो सुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अङ्गिरा कष्ा- सने ¦ मनुप्य उपवास करॐ चन्दर 
मागा ( चनाव ) ओर तरज्जमालिनी वितस्ता ( शेटम ) मे 
सात दिनतक्र सान करे तो मुनिके समान निर्मल शे 
जाता दै ॥ ७ ॥ 
कादमीरमण्डठे नदयो याः पतन्ति महानदम्‌ । 
ता नदीः सिन्धुमासाद्य शवान खगमाप्नुयात्‌॥ ८॥ 
कादमीर प्रान्तकी जो-जो नदियां मश्नद मिन्धुरमे मिलती 
है, उनम तथा सिन्धुम खान करके शीलवान्‌ पुख्प मरनेके 
बाद स्वर्गमे जाता ६ै॥ ८॥ ` | 
पुष्करं च प्रभासं च नैमिषं सागरोदकम्‌ । 
देधिक्ामिन्द्रमागं च खणंधिन्दुं विगाह्य च ॥ ९ ॥ 
विवोध्यते विमानस्थः सोऽप्सरोभिरभिष्टुतः । 

पुष्कर, प्रभाय, नैमिषारण्य; खागरोदकं ( समुद्रजङ )3 
देविका, इन्द्रमार्गं तथा स्व्णविन्दु--इन तीर्थम जान 
करनैसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्वग॑मे जाता द ओर अप्स- 
राद उसकी स्तुति करती हुईं उखे जगाती ई ॥ ९३ ॥ 
हिरण्यविन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च ॥ १०॥ 
कुदो्यं च देवं तं धूयते तस्य छिल्बिषम्‌ । 

जो मनुष्य मन ओर इन्द्रि्योको खंयममं रखते दए 
दिरण्वबिन्दु तीर्थम खान करके बहक प्रमुख देवता भगवान्‌ 
ऊुशेयको प्रणाम करता दै, उसके सारे पाप धुख जति द ॥ 
दद्रतोयां समासाद्य गन्धमादनसंनिधौ ॥ ११॥ 
करतोयां कुरङ्गे च भिराभ्ोपोपितो नरः ` 

अश्वमेधमवाप्नोति विगाष्य प्रयतः चिः ॥ १२॥ 
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्रीमष्टाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 


------- 


गन्धमादन पर्वतके निकट इनद्रतोया नदीम ओर कुरज्ग- 
सेके भीतर करतोया नदीम संयतचित्त एवं ्चद्धभावसे 
ज्ञान करके तीन रात उपया करनेवाला मनुष्य अदवमेष 
यज्ञका फर पाता ३ ॥ ११-१२॥ 
गङ्गाद्वारे कुशायतं विठ्वके नीरपवेते । 
तथा कने स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं वजेत्‌ ॥ १३॥ 
गङ्गादवार, कुशावर्त, पिल्वक तीथ, नीर पवत तथा 
कनल ज्ञान करके पापरहित हुआ मनुष्य खगंखोकको 
जाता हे ॥ १३॥ 
अपां इद्‌ उपस्पृदय वाजिमेधफलं कऊभेत्‌ । 
ब्रह्मचारी जितक्रोधः सत्यसखंधस्त्व्दिसकः ॥ १४॥ 
यदि कोई क्रोधहीन, सत्यप्रतिज्ञ ओर असक होकर 
बरह्मचर्यं पालनपूर्वक खलिलहद नामक तीथंमे वकी ख्गाये 
तो उसे अश्वमेष यज्ञकर फक मिलता है ॥ १४॥ 
यन्न भागीरथी गङ्गा पतते दिशसुत्तराम्‌ । 
महेश्वरस्य निस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
पकमासं निरा्ारः स पयति हि देवताः । 
जरह उत्तर दिशामे भागीरथी गङ्गा गिरती ई ओर वहो 
उनका खोत तीन भागम विभक्त हो जाता दैः वह भगवान्‌ 
महेश्वरका तरिखान नामक तीयं दै । जो मनुष्य एक मासतक 
निराहार रहकर वहां ज्ञान करता दैः उसे देवतार्भका प्रत्यक्ष 
दर्शन हेता दै ॥ १५३ ॥ 
सप्तगङ्गे बिगङ्ञे च इन्द्रमा च तर्पयन्‌ ॥ १६॥ 
खुधां वे भते भोक्तुं यो नरो जायते पुनः। 
सप्तगङ्ख, त्रिगङ्ख ओर इन्द्रमा्गमे पितर्रोका तर्पण करने- 
वाला मनुष्य यदि पुनजन्म देता है तो उसे अमूत भोजन 
मिरूता दै ( अर्थात्‌ वह देवता हो जाता है । ) ॥१६१॥ 
महाम उपस्पृद्य यो ऽचिहा्रपरः शुचिः ॥ १७॥ 
पकमासं निरद्ारः सिद्धि मासेन स यजेत्‌ । 
महाभम तीथ जान करके प्रतिदिन पवित्र . भावते 
अग्निहोत्र करते हुए ज एक महीनेतक उपवाख करता दै 
बह उतने टी समयमे सिद्ध हो जाता ६ ॥ १७९ ॥ 
महाव _ उपर्प्द्य शगुतुङगे त्वलोलुपः ॥ १८॥ 
भूत्वा सुच्यते ब्रह्महत्यया । 
जो छोभका त्याग करके भ्रगुतुङ्ग-शरेत्रके महाहृद नामक 
तीर्थम जान करता है ओर तीन राततक भोज छोड़ देता 
दै" बह ब्रहमदत्याे पापसे मुक्त हो जाता दै ॥ १८३ ॥ 
उपस्पृदय यखाकायां छतोदकः ॥ १९ ॥ 
देवेषु भते कीतिं यद्या च विराजते ॥ २० ॥ 
कन्याकूपर्मे जान करके गलका तीर्थम तर्पण करनेवाद्ग 
पुङप देवताओंमे कीति पाता है ओर अपने यशसे प्रकाशित 
दाता दै॥ १९२० ॥ 


देविकायासुपस्पृश्य तथा खन्दरिकाहदे । 
अभ्विन्यां रूपवर्यस्वः गरेत्य वे छभते नरः ॥ २१॥ 
देधिकमि लान करके सुन्दरिकादुण्ड ओर अश्विनीतीरथमे 
ज्ञान करनेपर स्यु पश्चात्‌ दूसरे जन्म मलुष्यको रूप ओर 
तेजकी प्रापि होती है ॥ २९१ ॥ 
महागङ्गासुपस्पृद्य छृच्तिकाङ्गारके तथा । 
पक्षमेकं निराहारः खरग माप्नोति निमंखः ॥ २२॥ 
महागङ्गा ओर कत्तिकाङ्गारक तीर्थम खान करके एक 
पक्षतक निराहार रश्नेवाला मनुष्य नि्मङ-निष्पाप होकर 
खर्गल्मेकमे जाता दै ॥ २२॥ 
वैमानिक उपस्पुद्य किद्िणीकाथमे तथा । 
निवासेऽप्सरसां दिव्य कामचारी मीयते ॥ २३ ॥ 
जो वैमानिक ओर कि्किणीकाभमतीर्थम खान करता दै, 
वह अप्ठरा्ओक्रि दिग्यलोक्रे जाकर सम्मानित होता ओर 
इच्छानुसार विचरता है ॥ २३ ॥ 
काटिका्रममासाद्य विपाशायां ङतोदकः। 
बरह्मचारी जितक्रोधसल्िराजं मुच्यते भवात्‌ ॥ २७॥ 
जो कालिकाभममे ज्ञान करके विपाशा ( व्यास ) नदी 
प्रितर्तोका तर्पण करता है ओर क्रोधको जीतकर बह्यचयंका 
पालन करते दए तीन रात वहो निवास करता दै, वह जन्म- 
मरणके बन्धने छूट जाता हे ॥ २४॥ 
आथमे तकानां तु स्नात्वा यस्तर्पयेत्‌ पितू । 
तोषयित्वा महादेवं नि्म॑खाः खगंमाप्लुयात्‌ ॥ २५॥ 
जो $ृत्तिकाभममे जान कर पितर्योका तपण करता है 
ओर महादेवजीको संतुष्ट करता है, वह पापयुक्त होकर सर्ग- 
लोकम जाता ई ॥ २५॥ 
महापुर उपस्पृदय निरात्रोपोपितः श्युचिः । 
रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
महापुरतीर्थमे लान करके पवित्रतापूरवंक तीन रात उप- 
वास करनैये मनुष्य चर।चर प्राणियों तथा मनुष्येषि प्राप्त 
होनेवाठे भयको त्याग देता दै ॥ २६ ॥ 
देवदाख्वने स्नात्वा धूतपाप्मा छृतोदकः । 
देवखोकमवाप्नोति सप्तरा्रोपितः शुचिः ॥ २७॥ 
जो देवदाश्वनमे खान करके तपंण करता दै, उसके सारे 
पाप धुङ जते ६ तथा जो वहां सात राततक निवास करता 
है, बह पवित्र हो, मृत्युके पश्चात्‌ देवलोक जाता हे ॥२७॥ 
शरस्तम्बे कुद्यास्तस्वे द्रोणक्वा्म॑पदे तथा । 
अपां परपतनासरवी सेध्यते सोऽप्सरोगणैः ॥ २८ ॥ 
जो शरस्तम्ब, कुशस्तम्ब ओर द्रोणशर्मपदतीर्थके सरनमिं 
खान करता र, वह खरग अप्वराओंद्ारा खेबित टता ३ ॥ 


चि्रङ्टे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले। . 
विगाह्य वे निरादारो जलक्म्या निषेव्यते ॥ २९. ॥ 


((-0. /८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


= 
१ ह" 3 
कि कि (9, तो शी 


दानधमपवं ] 





जो चित्रकूटे मन्दाकिनीके जलम तथा जनस्थानमं 
गोदावरीके जल्मे ज्ञान करके उपवा करता दै, वह पुरुष 
राजकश्मीषे सेवित होता है ॥ २९ ॥ 
इयामायस्त्वाभमं गत्वा उपित्वा चाभिपिच्य च। 
पकपश्षंनिरदारस्त्वन्तधौनफलं रभेत्‌ ॥३०॥ 
इ्यामाभममे जाकर वहां सानः निवा तथा एक पश्च- 
तक उपवास करनेवाला पुरुप अन्तर्ानकै फल्को प्रात कर 
ठेता है ॥ ३० ॥ 
कौशिकीं तु समासाद्य वायुभक्षस्त्वखोलुपः। 
पकविश्चतिरात्रेणः खग॑मारोदहते नरः ॥ ३१॥ 
जो कौशिकी नदीम सान करके रोदुपता त्यागकर 
इक्की रार्तोतक केवल हवा पीकर रद जाता ६ वह मनुष्य 
स्वर्गको प्राप्त होता दै ॥ ३१ ॥ 
मतङ्गवाप्यां यः स्नायादेकरात्रेण सिद्धति । 
विगाहति ह्यनाढस्वरमन्धकं वे सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
नैमिषे खर्गती्थे च उपस्पृद्य जितेन्धियः। 
फलं पुरुषमेधस्य रूमेन्मासं कृतोदकः ॥ ३३॥ 
ओ मवङ्गवापी तीर्थम जलान करता उसे एक्‌ रात 
सिद्धि आत्त होती । ओ अनाढम्ब, अन्धक ओर सनातन 
तीर्थम गोता गाता है तथा नैमिपारण्यके स्वग तीम लान 
करे इन्दरिय-संयमपूर्वक एक मा्तक पितरको जल्मञ्ञञि 
देता ३ उसे पुरुषमेध यशा फ प्रात होता दै ॥३२-२३॥ 
गङ्काहद्‌ उपस्पृद्य तथा चेवोत्पखावने । 
अश्वमेधमवाप्नोति व्र मासं छृतोदकः ॥ ३७॥ 
जो गङ्गाहृद ओर उत्पखावनतीयमे लान करके एक मास- 
तक वहौँ पितरोका तर्पण करता है, वई अश्वमेषयजक्रा परल 
पाता है ॥ ३४ ॥ 
गङ्गायमुनयोस्तीयै तथा कालञ्जरे. गिरो । 
दुद्ाश्वमेधानाभ्नोति तत्न मासं छतोदकः ॥ ३५ ॥ 
गज्ञा-यमुनाके सङ्खगमतीर्थमे तया काठल्रती थमे एक 
मतक ज्ञान जीर तर्पण करनेसे दख अश्वमेष यशो एल 


प्रात होता दे ॥ ३५ ॥ 

चण्टहद उपस्पृद्य चन्नदानाद्‌ विशिण्यते। 

दद्ातीर्थसदसाणि तिकः कोच्यस्तथा पराः ॥ ३६ ॥ 

समागच्छन्ति मा्यां त॒ प्रयागे भरतपंभ । 
मरतभेषठ ! पष्हिद मामक तीम सान करनेखे अन्न- 

दानवे भी अधिक फल प्रात होता टे । माघ माकी अमा- 

बास्याको परयागराजम तीन करोड़ दघ जार अन्य तीर्थो 

समागम होता है ॥ ३६३ ॥ 

मधमासं भ्रयगि तु नियतः संदितच्रतः ॥ ३७ ॥ 

जञास्वा लु भरतधेषठ निमेखः सव्गमाप्ठुयात्‌ । 
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मरतभेष्ठ ! जो नियमपूर्वकं उत्तम वतका पालन करते 
हुए माघके महीनेते पयागमं ञान करता £ वह सव पापो 
मुक्त होकर स॑मे जाता ६ ॥ ३७१ ॥ 
मुद्रण उपर्पृद्य पितृणामाशधमे छचिः ॥ ३८ ॥ 
वैवसखतस्य तीथं च तीर्थभूतो भवेन्नरः । 
जो पवित्र भावते मस्द्रण तीर्थः पितरोके आभम तथा 
वैवखततीर्थमे सान करता दै, वई मनुष्य खयं तीर्थस्य 
हो जाता टै ॥ ३८ ॥ 
तथा बरह्मसये गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
पकमासं निया्ारः सोमखोकमवाप्ुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जो व्रहमसरोवर ८ पुष़्रतीथं ) ओर भागीरथी गङ्गाम 
लान करके पितररोद् तर्पण करता ओर व एक मासतक 
निराहार रहता टै, उसे चन्द्रलोककरी प्रा होती दे।३९-४०। 
उत्पातके नरः त्वा अष्टावक्रे छतोद्‌कः । 
द्वाद्श्याहं . निराहारो नरमेधफलं कभेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उल्यातक तीर्थम खान ओर अष्टवक्र तीर्थम तपण करके 
बारह दिनतक निराश्चर रने नरमेधयज्का फल प्राप्च 
होता है ॥ ४२१ ॥ 
अदमपृष्ठे गयायां च निरिन्द्र च पवंते। 
ठतीयां फौञ्चपद्यां च बह्म्त्यां विद्युध्यते ॥ ४२॥ 
गयां अमपृषठ ( प्रेतशिला ) पर पितर्याको पिण्ड देनेषे 
पटी, निरविन्द पव॑तपर पिण्डदान करनेसे दूसरी तथा क्रश्- 
पदी नामक तीर्थम पिण्ड अर्पित करनेषे तीशरी ब्रह्मदत्याको 
दूर करके मनुष्य सर्वया शुद्ध हो जाता दे॥ ४२॥ 
कटयिङ्क उपस्पृद्य विद्याच्च यहुशो जरम्‌ । 
अग्नेः पुरे नरः खात्वा अ्निकन्यापुरे वसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
करविद्क तीर्थम खान करने अनेक तीयो गोते माने- 
का फल भिकता दै। अग्निपुर तीर्थम लान करनेषे अग्निकन्या- 
पुरक निवा प्रास होता ६॥ ४३ ॥ 
करवीरपुरे सनात्वा विशाखायां छृतोद्कः । 
देवह्नद उपस्पृदय ब्रह्मभूतो विराजते ॥ ४४ ॥ 
करवीरपुरे खानः विशालरमे तपण ओर देवहुदमे मजन 
कुरते मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता  ॥ ४४॥ 
पुनरावर्तेनन्दां च महानन्दां च सखेग्य बे । 
नन्दने सेव्यते दान्तस्त्यप्लरोभिरदिसकः ॥ ४५ ॥ 
जो सम प्रकारण्टी दिस स्याग करके जितेन्दरियमावये 
आयदनन्दा ओर महानन्दा तीर्थं सेन करता टै उखकी 
खगंख नन्दनवनं अप्राय सेवा करती ६॥ ४५॥ 
उर्व एलिकायागे गत्वा चेव समादितः। 
लौदित्ये विधिवत्‌ सनात्वा पुण्डरीकफटं खभेत्‌॥ ४६॥ 
जो कार्तिकी पूणिमाको कृचचिकाका योग शेनेपर एकाग्र 
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महाभारते 


[ अलुशासनपवणि 








चित्त हो उरवंशो तीर्थं ओर लौहित्य तीर्थम विधिपूवक सान 
करता है, उवे पुण्डरीक यश्चका फ मिरता है ॥ ४६ ॥ 


रामह्रद उपस्पृद्य विपारायां रृतोदकः । 
बाददाहं निराहारः कटमषाद्‌ विभ्रसुच्यते ॥ ४७ ॥ 
रामहद ( परश्राम-कुण्ड ) मेँ लान ओर विपाशा नदीम 
तर्पण करके यार₹ दिनतक उपवास करनेवाला पुरुष सव्र 
पापेषि दछूट जाता है ॥ ४७ ॥ 
महाहृद उपस्प्ृदय शुद्धेम मनसा नरः । 
एकमासं निराहारो जमध्ग्निगति लभेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाहदमं जान करके यदि मनुष्य शुद्ध-चित्तते वहाँ एक 
मासतक निराहार रदे तो उसे जमदग्निके समान सद्रति प्राप्त 
होती दे ॥ ४८ ॥ 
विन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यसंधस्त्वहिसकः। 
विनयात्तप आस्थाय मासेनेफेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो हिंखाका त्याग करके सत्यप्रतिन्ञ होकर विन्ध्याच्मे 
अपने शरीरको कष्ट दे विनीतभावते तपस्याका आभ्य लेकर 
रहता ह, उसे एक महीनेमे धिद्धि प्राप्त हो जाती ३ ॥ ४९ ॥ 
नमेदायामुपस्पृश्य तथा शुपौरकोद्‌के । 
एकपक्षं निराहारो राजयु्ो विधीयते ॥ ५० ॥ 
नम॑दा नदी ओर धूरपारक धेत्रके जल्पे लान करके एक 
प्तक निराहार रहनेबाल्य मनुष्य दूसरे जन्ममे राजकुमार 
होता है ॥ ५० ॥ 
जम्बूमागं निभिमसेः संयतः खुखमादितः। 
अहोरात्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१ ॥ 
साधारण मावते तीन महीनेतक जम्बूमार्गं खान करनेसे 
तया इन्द्रियसंयमपूवंक एकाग्रचित्त हो ब्दो एक ही दिन 
जान करनेते भी मनुष्य सिद्धिः प्राप्त कर छेता है ॥ ५२१ ॥ 
कोकासुखे विगाह्याथ गत्वा चाञ्जलिकाश्रमम्‌ । 
शाकभकषब्चीरबासाः कुमारीविन्दते दश ॥ ५२ ॥ 
ववखतस्य सदनं न सख गच्छेत्‌ कद्‌ाचन । 
यस्य कन्याहवदे वासो देवरोकं स गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जो कोकामुख तीर्थम श्ञान करके अञ्ञलिकाभमतीर्थे 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्न धारण करे 
डु कात॒क्‌ निवाख करता दै, उसे दस बरार कन्याकुमारौ 
तीयंके सेवनका फल प्रातत होता तथा उसे कमी यमराज- 
के घर नहीं जाना पड़ता । ओ कन्यागरुमारी तीर्थम निवा 
र वह मृस्युके पश्चात्‌ देवलोके जाता दै ॥५२-५३॥ 
त्वेकरा्रेण अमावास्यां समाहितः । 
सिष्यते तु महावाो यो नरो जायतेऽमरः ॥ ५४ ॥ 
महावाहो ! जो एकाग्रचिच दोर अमावास्याको अमास- 


तीर्थका सेवन करता दै उसे एक दी रातमे सिद्धि मिक जाती 
ह तथा वह्‌ मूल्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ ५४ ॥ 
उजानक उपस्पृद्य आर्िपेणस्य चाथमे । 
पिङ्गायाश्चाथमे स्नात्वा सर्वपापैः भसुच्यते ॥ ५५ ॥ 
उजानकतीर्थमे सान करके आ्िषिणके आश्रम तथा 
पिङ्गाके आभममे गोत्रा रगानेते मनुष्य सत्र पार्पसि छुटकारा 
पाजाता हे ॥ ५५ ॥ 
कुल्यायां समुपर्पुद्य जप्त्वा चैवाघमर्षणम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति निरा्ोपोषितो नरः ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य कुर्याम खान करके अघमर्षण मन्त्रका जप 
करता है तथा तीन राततक वहाँ उपवासपूर्वक रहता ह, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फठ मिखता द ॥ ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृश्य एकरानोपितो नरः । 
अन्निष्ठेममवाप्नोति प्रभातां शर्वरीं श्यचिः ॥ ५७ ॥ 
जो मानव पिण्डारक तीर्थम ज्ञान करके बहौ एक रात 
निवास करता हैः वह प्रातःकाङ होते ही पवित्र होकर 
अग्निष्टोमयज्ञका फक प्राप्त कर ठेता ३ ॥ ५७ ॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा धमौरण्योपरोभितम्‌ । 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पृदय नरः श्युचिः ॥ ५८ ॥ 
धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसर तीर्थम जाकर वर्ह लान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यजञका फाल पाता है ।५८॥ 
मेनाके पवते खात्वा तथा सं्यासुपास्य च । 
कामं जित्वा च वै मासरं सर्वयश्षफटं खभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेनाक पर्व॑तपरर एक मषटिनितक खान ओर सथ्योपासन 
करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त यज्ञोका फ पा 
केता हे ॥ ५९ ॥ 
कालोदकं नन्दिङ्कण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
अभ्येत्य योजनशत।व्‌ भ्रूणहा विंपमुच्यते ॥ ६० ॥ 
सो योजन दूरतरे आकर कालोदक, नन्दिकुष्ड तथा 
उत्तरमानघ तीम जान करनेवाला मनुष्य यदि. भ्रूणहत्या 
भी ष्टो तो बह उख पापसे युक्त हो जाता हे ॥ ६० ॥ 
नन्दीश्वरस्य मूरति तु टा मुच्येत किदिवयैः। 
स्वगमागं नरः खात्वा ब्रह्मरोकं स गच्छति ॥ ६१ ॥ 
वहो नन्दीश्वरकी मूर्तिका दश॑न करके मनुप्य सय पार्पोवि 
मुक्त हो जाता है । खर्गमार्गमे खान करनेते वह ब्रह्मलोक 
जाता हे ॥ ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवार्‌ पुण्यः शद्करण्वद्युये गिरिः। 
आकरः सर्वरत्नानां सिद्धचारणसेवितः ॥ ६२ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करका श्वञ्चर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र ओर 


दंलारमे विख्यात हे । बह सव्र रत्नौकी खान तया दिद 
ओर चारणोसि सेबित ३ ॥ ६२ ॥ 
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दारीरसुत्खजेत्‌ तत्र॒ विधिपूर्वमनाशके । 

अध्रुवं जीवित श्षात्वा यो वै वेदान्तगो द्विजः ॥ ६३ ॥ 

अभ्यच्यं देवतास्तत्र नमस्छत्य मूर्नीस्तथा । 

ततः सिदो दिवं गच्छेद्‌ बह्मछोकं सनातनम्‌॥ ६४ ॥ 
जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको ना शवान्‌ समन्ञ- 

कर उस परव॑तपर रदता ओर देवतार्ओका पूजन तथा मनिर्यो- 

को प्रणाम करके विधिपूरवक अनरानके द्वारा अपने प्रार्णोको 

त्याग देता है, बह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मरोकको प्राप्त हो 

जाता हे ॥ ६३-६४॥ 

कामं क्रोधं च खोभं च यो जित्वा तीथंमावसेत्‌। 

न तेन किञ्चिन्न प्रासं तीथौभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो कामः क्रोध ओर लोमको जीतकर तीथमिं जान 

करता दै, उसे उस तीर्थयाघ्राके पुण्यसे कोई वस्तु दुरंभ 

नहीं रहती ॥ ६५॥ 

यान्यगम्यानि तीथोणि गोणि विषमाणि च । 

मनसा तानि गम्यानि स्व॑तीथंसमीक्षया ॥ ६६ ॥ 
जो खमस तीथोके दर्शनकी इच्छा रखता हो, वह दुर्गम 

ओर बिपम होनेके कारण भिन तीथोमिं शरीरसे न जा सके 

वर्षं मनते यात्रा करे ॥ ६६ ॥ 

इदं मेध्यमिदं पुण्यमिदं खग्यमनुत्तमम्‌ । 

हदं रहस्यं वेदानामा्चाव्यं पावनं तथा ॥ ६७ ॥ 
यह्‌ तीर्थ-सेवनका कार्यं परम पवित्र, पुण्यप्रद, खर्गकी 

प्रातिका सर्वोत्तम खाधन ओर वेदाका र रदस्य है । प्रत्येक 


षड्विंशोऽध्यायः 
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तीथं पावन ओर सानके योग्य होता १॥ ६७ ॥ 


एदं दयाद्‌ द्विजातीनां साधोरात्महितस्य च । 
खुद्दा च जपेत्‌ कणं शिष्यस्याञ्ुगतस्य च ॥ ६८ ॥ 
तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातिर्योके, अपने हितैषी भेष 
पुख्पके, सुद्टदोके तथा अनुगत शिष्ये टी कानमे डाषटना 
चाहिये ॥ ६८ ॥ 
द्त्तवान्‌ गौतमस्येतदङ्गिय वै महातपाः । 
अद्धिराः सखमचुज्ञातः कादयपेन च धीमता ॥ ६९ ॥ 
सरसे पहले मकशतपसी अङ्गिराने गोतमको इसक्रा उपदेश 
दिया । अङ्गिराको बुद्धिमान्‌ काश्यपजीषे श्सका शन प्राप 
हआ था॥ ६९॥ 
महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्‌ । 
जपंश्चाभ्युत्थितः शादवननि्म॑लः स्वगग माप्ुयात्‌॥ ७० ॥ 
यह कथा मदरपिरयोके पदुने योग्य ओर पावने वस्तुओमिं 
परम पवित्र ह । जो सावधान एवं उत्साहयुक्त होकर सदा 
इसका पाठ करता दै, वह सश्र पापि मुक्त होकर खर्गलोकरमे 
जाता है ॥ ७० ॥ 
ददं यश्चापि श्टणुयाद्‌ रस्यं त्वङ्गिरोमतम्‌ । 
उत्तमे च कुरे जन्म कभेजातीश्च संस्मरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो अङ्गिरामनिके इस रहस्यमय मतको सुनता टै, बह 
उत्तम कुलम जन्म पाता ओर पूरव॑जन्भकी यार्तोको सरण 
करता र ॥ ७१ ॥ 


हति भीमदाभारते अनुशासनपवंणि दानघ्मंपवंणि आङ्किरसतीर्थंयाश्रायां पञ्चर्विदोऽप्यायः ॥ २५ ॥ 
इल प्रकार भोमहामारत अनुशासनपरवके अन्तत दानधर्मपवमे अश्षरसतीययातराबिषयकू पवयीरवं। अध्याय पूरा हुमा ॥ २५॥ 





पट्विशोऽध्यायः 


भरीगङ्गाजीके मादात्म्यका वणेन 


वैशम्पायन उवाच 
बृहस्पतिसमं बुद्धा क्षमया ब्रह्मणः समम्‌ । 


पराक्रमे शाक्रसममादित्यसमतेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
गाद्भेयमर्जुनेनाजौ निहतं भूरितेजसम्‌ । 
श्राठभिः सहितोऽन्यैश्च पथंपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः॥ २ ॥ 
शयानं वीर्ययने कालाकाङ्खिणमच्युतम्‌ । 4 
आजग्मुर्भरतेष्ठं द्रष्टुकामा महषयः ॥ ३. ॥ 
य्म्पायनजी कते ईदै-- जनमेजय ! जो ददिम 
दरसतिकेः समामे बरहमाजीेः पराक्रमे इनदरक ओर्‌ तेजमे 
र्ये समान ये, अपनी मर्यादाते कभी च्युत्‌ न शोवद्ध वे 
महातेजस्वी गज्गानन्दन मीप्मजी जव अञ्जने हायसे मारे 
जाकर युद्धम वीरश्चय्यापर पदे दए कार्की बाट जोह रदेये 


आर मादय तथा अन्य लोगो सहित राजा युधिष्ठिर उनसे 
तरह-तरहके प्रभ कर रहे ये, उसी समय बहुत-से दिष्य 
महिं मीष्मजीको देखनेके लि अये ॥ १-२३॥ 


अधिर्वस्िष्टोऽथ शगुः पुटस्त्यः पुलष्टः फतुः । 
अङ्गिरा गौतमोऽगस्त्यः सुमतिः सुयतात्मवान्‌॥ ४ ॥ 
विदवामित्रः स्थूलशिराः संयतैः प्मतिदंमः। 
बृहस्पत्युशनोग्यासाश्यवनः कादयपो धवः ॥ ५ ॥ 
बुवौसा जमदग्निश्च माकंण्डेयोऽथ गारवः । 
भर्दाजोऽथ रेगभ्यश्च यवक्रीतलितस्तथ! ॥ ६ ॥ 
स्थूखाक्षः टाबलाक्षश्च कण्वो मेधातिथिः छदाः! 
नारद्‌; पर्वतश्रैव सुधन्वाथेकतो दिजः॥ ७ ॥ 
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नितम्भूरुवनो धौम्यः शतानन्दोऽछृतव्रणः। 
ज्ञामद्रन्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमादयः ॥ ८ ॥ 

उनके नाम वे ई--अत्रिः वसिष्ठ, भगु, पुलस्त्य, पुलहः 
क्रतु, अङ्गिर, गौतमः, अगस्त्यः संयतचित्त सुमतिः विश्वामित्रः 
स्थूढशिराः संवर्त, प्रमति, दमः बृहस्पति, शयक्राचायं, व्यासः 
च्यवन, कादयपः रुषः दुर्वासाः जमदग्नि, माक्डेय, गाख्वः 
मरद्याज, रेभ्य, यवक्रीतः भित, स्थूलाक्षः दावलाक्च, कण्व, 
मेधातिथि, कुशः नारदः पवतः सुधन्वा, एकतः नितम्भूः 
भुवन, धौम्यः शतानन्द, अङ्कतव्रणः, जमदग्निनन्दन परञ्यराम 
ओर कच ॥ ४.८ ॥ 
समागता महात्मानो भीष्मं दष्टं महपंयः। 
तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिषिरः ॥ ९ ॥ 
्राठभिः सदहितश्यक्रे यथावद्‌ युपू्ंश्चः। 

ये समी महात्मा महपिं जव भीप्मजीको देखनेके स्यि 
वो पधार, तम्र भाध्योसदित राजा युधिष्ठिरने उनकी क्रमशः 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९२ ॥ 
ते पूजिताः सुखासीनाः कथाञचक्रु्मह्पंयः ॥ १० ॥ 
भीष्माधिताः सुमधुरः सर्वेन्द्रियमनोहराः । 

पूजनके पश्चात्‌ वे महिं सुखपूर्वक बेटकर भीम्म जीवे सम्बन्ध 
रखनेवाढ़ मधुर एवं मनोहर कथा कहने खो । उनकी वे 
कार्थ सम्पूणं इन्द्र्यो ओर मनक मोह ठेती थीं ॥ १०९॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः श्ुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं तुष्था परमया युतः। 

शद्ध अन्तःकरणवाङे उन ऋपि-सुनिरयोकी बातें सुनकर 
मीष्मजी बहुत संतुष्ट हए ओर अपनेको खरग ही स्थित 
मानने ठ्गे ॥ ११३ ॥ 
ततस्ते भीप्ममामन्छ्य पाण्डवांश्च महर्पयः ॥ १२ ॥ 
अन्तधोनं गताः सवं सर्व॑पामेव पद्यताम्‌ । 

तदनन्तर बे महर्पिगण भीष्मजी जोर पाण्डर्वोकी अनुमति 
छेकर सवके देखते-देलते द वहति अदृश्य हो गये ॥१२३॥ 
ताख्षीन्‌ सुमहाभागानन्तधोनगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्तुष्टुबुः सवं प्रणेमुश्च मुदर्मुहः । 

उन महामाग सनिर्योके अद्य हो जानेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंबार उनकी स्तुति ओर उन प्रणाम करते रदे ॥ 
भसन्नमनसः सवं गाङ्गेयं कुससत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
उपतस्थुयं थो्यन्तमादित्यं मन्त्रकोविदाः । 

जेषे वेदमन्त्रोके राता ब्राह्मण उरते हुए सूर्या उपस्थान 
करते ६, उसी मकार रस् चित्त हुए समसत पाण्डव कुभ्रेठ 
ग्नानन्दन भीष्मको प्रणाम करने कगे ॥ १४१ ॥ 


प्रभावात्‌ वपखस्तेपाख्पीणां वीक्ष्य पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 


भीम्टाभारते 


स ------------------------------------- 





पकाडान्तो दिशः सवौ विस्मयं परमं ययुः । 
उन ऋषिर्योक़्ी तपस्याके प्रभावसे सम्पूणं दिशार्भकिो 
प्रकाशित होती देख पाण्डर्वोको यड़ा विसय हुआ ॥ १५३॥ 
महाभाग्यं परं तेषासप्रीणामदुचिन्त्य ते । 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्चक्तुस्तदाध्चयाः॥ १६ ॥ 
उन मदपियोके महान्‌ सोमाग्यका चिन्तन करके पाण्डव 
भीष्मजीके साथ उन्हीके सम्बन्धे बातं करने लगे ॥ १६॥ 


वैशम्पायन उवाच 

कथान्ते दिरसा पादौ स्पष्टा भीष्मस्य पाण्डवः । 
धम्यं धर्मञ्ुतः प्रन प्य॑पृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १७ ॥ 

यैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वातचीतके 
अन्तम भीष्मके चरणोमि खिर रखकर धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने यह धर्मानुकूर प्रभ पएछा--॥ १७॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

के देशाः के जनपदा आमाः के च पर्वताः। 
पररः पुण्यतः काश्च क्ञेया नद्यः पितामह ॥ १८ ॥ 

युधिष्ठिर वोले- पितामह । कौन-ये देशः कीन-ते 
प्रान्त, कौन-कौन आभमः कौन-से पर्वत ओर कौन-कौन-सी 
नदिर्यो पुण्यकी दटिसे सर्वभेषएठ समञ्चने योग्य द १॥ १८ ॥ 

भीष्म उवाच 

अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
शिखोन्छदृन्तेः संवादं सिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥ १९॥ 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | इस विप्रयमे शिरोज्छ- 
वृत्तिम जीविका च्नेवलि एक पुरुपका किसी सिद्ध पुरुषके 
साथ जो सवाद हुभा थाः वह प्राचीन इतिहास सुनो ॥१९॥ 
इमां कश्चित्‌ परिक्रम्य पृथिवीं शैखभूषणाम्‌ । 
असद्‌ दिपदां शेष्ठः थेष्ठस्य गृ्मेधिनः ॥ २०॥ 
शिलदततेगहं प्राप्तः स तेन विधिना्चितः। 
उवास र्जर्नी तत्र सखुसुखः सखुखभागरपिः ॥ २९१॥ 

मनुरष्येमि भरष्ट कोई सिद्धः पुष शैखमालअओंसे अलंकृत 
इस समू ची पएृय्यीकी अनेक वार परिक्रमा करनेके पथात्‌ 
शिलोजछदत्तिमे जीविका चलानेवाछे एक भेष्ठ यदस्यके धर 
गया । उश गस्यने उसकी विधिपूरवक पूजा की । वह्‌ समागतं 
पि वहां बड़े युलसे रातभर रदा । उसके मुखपर प्रसन्नता 
छा रदी थी ॥ २०-२१॥ 


शिलडचिस्तु यत्‌ र्यं रातस्तत्‌ कृतवाञ्छुचिः। 


छतरृत्यसुपातिष्टत्‌ सिद्धं तमतिथिं तद्‌ ॥ २२ ॥ 


सवेरा शनेपर वह दिखगृत्तिवाला रदस्य लान आदिवे 
पवित्र होकर प्रातःकाटीन नित्यकर्म ख्ग॒गया । नित्यकर्म 
पूणं करके बह उ सिद्ध अत्िथिकी सेबामे उपसित हमा । 
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इसी चम अतिथिने मी प्रातःकाले जञान-पूजन आदि 
आवद्यक कृत्य पूणं कर स्वि ये ॥ २२ ॥ 
तौ समेत्य महात्मानौ सुखासीनौ कथाः श्युभाः। 
चक्रतु्ेदसम्बद्धास्तच्छेषरूतलक्षणाः ॥ २९ ॥ 
वे दोनो मशप्मा एक दूरेते मिटकर सुखपू्वक येठे 
तथा वेदि सम्बद्ध ओर वेदान्तते उपलक्षित श्म चचार 
करने टगे ॥ २३ ॥ 
शिखचन्तिः कथान्ते तु सिद्धमामन््य यज्ञतः । 
प्रदनं पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २७॥ 
गातचीत पूरी होनेपर शिल्ोछदृत्तिवाठे बुद्धिमान्‌ 
गृहस्य व्राङ्ञणने सिद्धको सम्प्ोभित करके यत्नपूवंक वदी प्रभ 
पृष्ठा, जो तुम मुञजपे पूछ रदे दो ॥ २४॥ 
शिल्वत्तिरवाच 
के देशाः के जनपदाः केऽऽथमाः के च पवंताः। 
प्राः पुण्यतः काश्च श्चेया नयस्तदुख्यताम्‌ ॥२५॥ 
शिलब्रृ्तिवादे ब्राह्मणने पू्ा- ब्रह्मन्‌ ! कौनते 
देश, दौन-से जनपदः कौन-कौन आभमः कौन-ठे पव॑त जञौर 
दौन-्रौन-सी नदिरयौ पुण्यकी दृष्टिते सरवभे्ठ समशषने योग्य 
६ १ यह बतानेकी कृपा करं ॥ २५॥ 
| पिंड उवाच 
ते देशास्ते जनपदास्तेऽऽथमास्ते च पर्वताः। 
येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनैति सरिद्वरा ॥ २६॥ 
सिद्धने कहा-रह्मन्‌ | वे दी देश, जनपद, आभम 
ओर पव॑त पुण्यकी इष्टि स्वभे ६, जिनके बीचसे होकर 
रिताओमिं उत्तम भागीरथी गज्गा बहती ई ॥ २६ ॥ 
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तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन बा पुनः॥ 
गति तां न लमेजञन्तुर॑ ङ्गं संसेव्य यां लभेत्‌ ॥ २७॥ 
गङ्गाजीका सेवन करनेखे जीव जिस उत्तम गतिक प्राप्त 
करता 2, उवे बह्‌ तपस्या? बरह्मधर्य, यज्ञ अयवा त्यागसे भी 
नीं पा सकता ॥ २७॥ 
स्पृष्टानि येषां गद्भेवैस्तोभैगो्राणि देहिनाम्‌ । 
न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः खगोद्‌ विधीयते ॥ २८॥ 
जिन देदषारियेकषि रीर गब्गाजीके जलवे मीगते द॑ 
अथवा मसेपर भिनकी ददिर्यो गङ्गाजीमे डाली जाती ई» वे 
कभी खर्ग॑से नीचे नदीं गिरते ॥ २८ ॥ 
सखवीणि येषां गाङ्गेयैस्तोयैः कायोणि देदिनाम्‌। 
गां त्यक्त्वा मानवा विप्र दिवि तिष्टन्ति ते जनाः।२९] 
विप्रवर | जिन देदधारियकि सम्पूर्णं कायं गङ्गाजट्वे दी 
सम्पन्न होते ४, ये मानव मरमेके बाद प्रथ्वीका निवाघ छोडकर 
स्वर्मम विराजमान हेते ६ ॥ २९ ॥ 
पूवे वयसि कमणि छत्या पापानि ये नराः। 
पश्चाद्‌ गङ्गां निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युचमां गतिम्‌॥३० ॥ 
जो मनुष्य जीवनकी पहली अवसाम पापकर्म करके मी 
पीछे गङ्गा जीका सेवन करने लगते ६, ये भी उत्तम गतिकोषी 
प्रास्त होते ६॥ ३० ॥ 
ज्ञातानां छ्यचिभिस्तोयैगोङ्ेयैः भ्रयतार्मनाम्‌ ॥ 
व्युटिमंवति या पुंसांन सा क्रतुशतैरपि ॥ ३१॥ 
गङ्गाजीके पवित्र जख ज्ञान करके जिनका अन्तःकरण 
शद्ध हो गया १, उन पुख्पौके पुण्यकी जसी बृद्धि दोती टै 
वैसी सैकड् यज्ञ करनेते मी न्दी द्ये सकती ॥ ३१ ॥ 
यावदस्थि मयुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्वपंसदसाणि सखर्गलोके महीयते ॥ ३२ ॥ 
मनुष्यकी हङ़ी नितने ` भमयतक गङ्गा जीके जम पड़ी 
रहती 2, उतने जार वर्पोतक वद खर्गखोक्षम प्रतिष्ठित 
होता ३॥ ३२ ॥ 
अपहत्य तमस्तीव्रं यथा रविः। 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलोक्धितः ॥ ३३ ॥ 
ञ्ञसे सुं उदयकालमे घने अन्धकारको विदीणं करके 
प्रकादित होते ६, उषी प्रकार गङ्गाजछमे स्नान करनेवाला 
पुरुप अपने पारयोको नष्ट करके सुशोभित देता ॥३३॥ 
विसोमा श्व `शार्वयों विपुष्पास्तरवो यथा ॥ 


` तद्द्‌ देशा दिशद्येव दीना गज्गाजदैः रिषैः ॥ २४ ॥ 


छे भिना चौदनीकी रात ओर गरिना पूरके बश्च शोभा 
नष पाते, उसी प्रकार गङ्गाजीके फस्याणमय जलम वश्चित 
हुए देश ओर दिशा भी शोमा एं सौभाग्ये दीन ६।३४। 
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वणोध्मा यथा स्व धर्म॑श्ञानविवजिताः। 
क्रतवश्च यथासोमास्तथा गङ्गां चिना जगत्‌ ॥ ३५॥ 
लेते घर्मं ओर नपे रहित होनेपर सम्पूणं वर्णो ओर 
आभर्मोकी शोमा नी होती है तथा जते सोमरसके भिना 
यज्ञ सुशोभित नहीं ते, उसी प्रकार गङ्गाके चिना जगत्‌की 
शोमा नी हे ॥ ३५॥ 
यथा हीनं नभोऽकेण भूः शोः खं च वायुना। 
तथा देशा दिशादयेव गङ्गाहीना न संशयः ॥ ३६॥ 
जेते सूर्यके विना आकाश्च, पर्वतोके पिना पृथ्वी ओर 
वायुके भिना अन्तरिक्चकी शोमा नदीं होती, उसी प्रकार ज 
दे ओर दिदा्पैः गङ्गाजीसे रदित ई, उनकी भी शोमा नहीं 
होती-इसम संशय नदं ३ ॥ ३६ ॥ 
तरिषु खोकेषु ये केचित्‌ प्राणिनः सर्वं एव ते। 
त््यंमाणाः परां ठि यान्ति गङ्गाजलैः द्युमः ॥ ३७ ॥ 
तीना लोकमि जो कोई भी प्राणी ६, उन सथका गज्ञाजीके 
शभ जल्ते तपंण करनेपरर घे सव परम तृप्ति खम करते है ॥ 
यस्तु सूर्येण निष्टप्तं गाद्गेयं पिवते जलम्‌ । 
गवां निदोरनिमुंकताद्‌ यावकात्‌ तद्‌ विरिष्यते ॥६८॥ 
जो मनुष्य सू्ंकी क्रिरे तपे हए गज्गाजल्का पान 
करता दै, उसका वह जल्पान गायके गोब्रसे निकठे दप 
जोकी छप्सी खानेसे अधिक पवित्रकारक हे ॥ २८ ॥ 
इन्दुव्रतसहस्रं तु यश्चरेत्‌ कायशोधनम्‌ । 
पिवेद्‌ यश्चापि गङ्गाम्भः समौ स्यातां न वा समौ ॥३९॥ 
जो शरीरको शुध करनेवाठे एक सहस व्ान्द्रायण बरतो 
का अनुष्ठान करता दै ओर जो केवर गङ्गाजछ पीता ह, वे 
दोनां समान ही ट अथवा यह मी हो सकता है किं दोनों 
खमान न हौ ( गज्गाजल पीनेवाखा चद्‌ जाय ) ॥ ३९ ॥ 


तिष्टेव्‌ युगसषसरं॑तु पदेनैकेन यः पुमान्‌ । 


मासमेकं तु गङ्गायां समौ स्यातां न वा समौ ॥ ४०॥ ` 


जो पुरुप एक हजार युगोतक एक वैरे खड़ा होकर 
तपस्या करता हे ओर ओ एक मासतक गङ्गातटपर निवाख 
करता हैः वे दोन समान हो सकते ह अथवा यह्‌ मी सम्भव 
हैकिसमाननर्हे॥ ४०॥ 
छंबतेऽवाक्‌शिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌। 
तिष्ठेद्‌ यथेष्टं यश्चापि गङ्गायां स विशिष्यते ॥ ४९१॥ 
जो मनुष्य द हजार युगोतक नीचे सिर करके शमे 
ख्टका रदे ओर ज इच्छानुखार गङ्गाजीके तटपर निवा कर, 
उन दोरनोमि गङ्गाजीपर निवा करनेवाढा ही भे हे ॥ ४१॥ 
भग्न प्रास्तं भधूयेत यथा तूलं दिजोचम । 
वया गङ्गावगाढस्य सवपापं भूयते ॥ ४२॥ 


दविजश्रेष्ठ | ॐसे आगमं डाली हई रूई तुरंत जकर 
मस हो जाती टैः उसी प्रकार गङ्खम गोता ल्गानेवाछे 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते द ॥ ४२॥ 
भूतानामिह सर्वेषां दुःखोपहतचेतसाम्‌ । 
गतिमन्वेषमाणानां न गङ्गासदृशी गतिः ॥ ४३ ॥ 
इस संसारम दुःखे व्याकुखचित्त होकर अपने लि कोई 
आभ्य दरद्नेवाठे समस्त प्राणिर्योके स्मि गङ्गाजीके समान 
कोई दुसरा सहारा नही ह ॥ ४३ ॥ 
भवन्ति निर्विषाः सपो यथा ताक्ष्य॑स्य वरनात्‌। 
गङ्गाया दशनात्‌ तद्वत्‌ स्व॑पापैः प्रसुच्यते ॥ ४४॥ 
जैसे गरुड़को देखते ही सारे सर्पोके विष चड़ जाते ई, 
उसी प्रकार गङ्गाजीके दर्य॑नमात्रसे मनुष्य सव पारपोसे छुट- 
कारा पा जाता दै ॥ ४४॥ 
अप्रतिष्ठाश्च ये केचिदधर्मशरणाश्च ये। 
तेषां प्रतिष्ठा गङ्गे शरणं शर्म॑ वर्मं च ॥ ४५॥ 
जगतूमे जिनका कटं आधार नहीं हे तथा जिन्न धर्म- 
की शरण नदीं ली है, उनका आधार ओर उन्हं शरण देने- 
वाखी भीगङ्गाजी ही द । वे ही उसका कस्याण करनेवाली 
तथा कवचकी भोति उते सुरक्षित रखनेवाली १ ॥ ४९५ ॥ 
प्रुषेरटयमेभ्स्ताननेकैः पुरुषाधमान्‌ । 
पततो नरके गङ्गा संधितान्‌ परेत्य तारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
. जो नीच मानव अनेक यडे-वद़ अमङ्गखकारी पापकमोसि 
अस्त होकर नरके गिरनेवले है, वे मी यदि गङ्गाजीकी शरण- 
म आ जाते ई तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती ई ॥ 
ते संविभक्ता सुनिभि्ँनं देधैः सवासवैः । 
येऽभिगच्छन्ति सततं गङ्गां मतिमतां वर ॥ ४७॥ 
बद्धिमानेमिं भेट ब्राह्मण | जो लोग सदा गङ्गाजीकी 
यात्रा करते ई, उनपर निश्चय ही इन्द्र॒ आदिः समू्णं देवता 
तथा सूनिलोग यकृ एक्‌ कृपा करते आये ६ ॥ ४७॥ 
विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः। 
ते भवन्ति शिवा विप्र ये वै गङ्खामुपाधिताः ॥ ४८॥ 
विप्रवर | विनय ओर सदाचारे दीन अमङ्गख्कारी नीच 
मनुष्य भी गज्गाजीकी शरणमे जानेपर कल्याणसखसूम हो 
जाते दं ॥ ४८ ॥ 
यथा खराणामद्तं पितृणां च यथा खधा । 
धा यथा च नागानां तथा गङ्गाजलं चणाम्‌ ॥ ४९॥ 
जेते देवतार्ओंको अमृतः पितरोको सघा ओर नागेन 
सधा तृत करती है, उसी प्रकार मनुष्योके ल्थि गङ्गाजल ही 
पणं वृततिका साषन है ॥ ४९ ॥ 
उपासते यथा वाटा मातरं श्चुधयार्दिवाः । 
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भेयस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहिनः ॥ ५०॥ 
जेते भूखसे पीडित हृष्ट ग्रभ्चे माताके पाष जति ६, 
उशी प्रकार कस्याणी इच्छा रखनेवाडे प्राणी इस जगत्‌ 
गज्गाजीकी उपासना करते ६ ॥ ५० ॥ 
खायम्भुवं यथा स्थानं सर्वेपां शेष्टसुख्यते । 
सख्रातानां सरितां रेष्ठ गङ्गा तद्वदिहोच्यते ॥ ५१ ॥ 
जसे ब्रदाखोक सथ शोकति भ्ठ बताया जाता दैः वैसे ही 
ज्ञान करनेवाले पुरषोके च्वि गङ्गाजी दी सव्र नदियोमे शठ 
कदी गयी ६ ॥ ५१ ॥ 
यथोपजीविनां धेचुरेवादीनां धरा स्पृता । 
तथोपजीविनां गङ्धा सधेप्राणश्रतामिह ॥ ५२ ॥ 
जैसे घेनुस्वरूपा पृथ्वी उपजीवी देवता आदिके स्वि 
आदरणीय है, उसी प्रकार इख जगतमे गङ्गा समस्त उपजीवी 
प्राणियोके स्यि आदरणीय ई ॥ ५२॥ 
देवाः सोमाकसंस्थानि यथ। सत्रादिभिर्मखेः। 
अस्नुतान्यु पजीवन्ति तथा गङ्गाजं नरः ॥ ५३ ॥ 
से देवता सत्र आदि यजद्वारा चन्द्रमा ओर वमे 
सित अमृतसे आजीविका .चसाते ई, उसी प्रकार संखारके 
मनुष्य गज्गाजल्का सहारा ठेते ई ॥ ५२ ॥ 
जाहवीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्षितम्‌। 
आत्मानं मन्धते छोको दिविष्ठमिव शोभितम्‌ ॥ ५४॥ 
गज्गाजीके तये उड़े हुए याुका-कर्णेति अभिषिक्त 
हुए अपने शरीरको शानी पुरुप स्वर्गलोके सित हुआ-खा 
द्योमाषम्पन्न मानता है ॥ ५४ ॥ 
जाह्वीतीरसम्भूतां खव मृध्ना विभति यः। 
विभि रूपं सोऽक॑स्य तमोनाशाय नि्मखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य गङ्गे तीरकी मिद्ध अपने मस्तक ठगाता 
३, वह अज्ञानान्धकारका नाश करनैके लि सूर्थके समान 
निर्मल स्वरूप धारण करता दै ॥ ५५ ॥ 
ग्ञोमिंभिरथो दिग्धः पुरुषं पवनो यद्‌ । 
स्पृशते सोऽस्य पाप्मानं सद्य पथापकषंति ॥ ५६॥ 
गङ्धाकी तरञ्जमास ओं भीगकर बहनेवाी वायु ज 
मनुष्यके शरीरा स्पशं करती 2, उसी समय वह उसके सारे 
पापको न कर देती र ॥ ५६ ॥ 
दयसत्ैरभितत्तस्य नरस्य विनरिष्यतः ॥ 
गङ्गादशंनजा परीतिर्व्यसनान्यपकपंति ॥ ५७ ॥ 
ुर्यघनजनित दुःखेति घतत्त होकर मरणाछन्न हुआ 
मनुम्य मी यदि गज्जाजीका दर्शन करे तो उखे इतनी प्रवन्नता 
चेती र कि उदकी सारी पीडा तत्काल नष्ट हो जाती टै ॥ 


हंसारावैः कोकरवै रयेर्यश्च पक्षिणाम्‌ । 


पड्विशोऽध्यायः 
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पर्पर्धं गङ्गा गन्धर्वान्‌ पुलिनेश्च शिखोच्धयान्‌ ॥ ५८ ॥ 
हर्वोकी मीठी वाणी, चक्रयाकेके सुमधुर शब्द्‌ तथा 
अन्यान्य पश्चियकि कलरर्वोदरारा गङ्गाजी गन्धरवपि होड रगाती 
ई तथा अपने ऊचे-ऊँचे तर्यो दरार पर्व्तीके साय स्पर्धा करती ई ॥ 
हंसादिभिः खबहुभिर्विविधेः पक्षिभिदधंताम्‌ । 
गङ्गां गोखुखम्बाधां दष्ट खगा ऽपि विस्खतः॥ ५९ ॥ 
हंख आदि बुषंख्यक एवं विविध पश्येति पिरी हुं 
तथा गौओंके समुदायवे व्यास हर गज्ञाजीको देखकर मनुष्य 
स्वर्गलोको भी भूख जाता है ॥ ५९ ॥ 
न सा प्रीतिर्दिविष्टस्य स्वंकामाुपादनतः 1 
सम्भवेद्‌ या परा भ्रीतिगंङ्गायाः पुलिने चृणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
गङ्गाजीके तटपर निवास करमेसे मनु्योको जो परम 
प्रीति--अनुपभ आनन्द मिक्ता हैः बह स्वर्गमे रहकर 
सम्पूणं मोगेका अनुभव करनेवाठे पुखपको भी नदी प्रात 
हो सकता ॥ ६० ॥ 
चाङ्रनः : पापैरपि पुमानिह । 
वीक्ष्य गङ्गां भवेत्‌ पूतो अत्र मे नास्ति खंशयः॥६१॥ 
मन, बाणी ओर क्रियाद्वारा होनेवाठे पापोपे अस्त मनुष्य 
मी गङ्गाजीका दर्शन करने माध्रसे पवित्र हो जाता दै-दसमे 
मे संशय नहीं हे ॥ ६१ ॥ 
सक्रावरान्‌ सप्त परान्‌ पितृंस्तेभ्यश्च ये परे । 
पुमांस्तारयते गङ्गां वीक्ष्य स्पृषटरावगाह्य च ॥ ६२॥ 
गङ्गाजीका ददन, उनके जलका स्पश्चं तथा उख जके 
मीवर स्नान करके मनुष्य सात पीदी पदटेके पूर््जका ओर 
खात पदी आगे होनेवाली संतार्नाका तथा इनसे मी ऊप्रके 
पितरौ ओर संतार्नोका उद्धार कर देता ट ॥ ६२ ॥ 
शुताभिखपिता पीता स्पृष्टा दष्टावगाहिता । 
गङ्गा तार्यते नृणासुभौ वंश विदोषतः ॥ ६३ ॥ 
जो पुरुप गङ्गाजीका मा्ार्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानेकी अभिलापा रखता, उनका दर्॑न करता, जख पीताः 
स्पद्यं करता तथा उनके भीतर गोत खगाता है, उसके दोनो 
कुछंका मगवती गङ्गा विोपरूपखे उद्धार कर देती ६।६३॥ 
दानात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्‌ तथा गङ्गेति कीतनात्‌ ॥ 
पुनात्यपुण्यान्‌ पुखपाज्छतशोऽथ सदस राः ॥ ६७ ॥ 
गङ्गाजी अपने दशन, स्पर्श, जलपान तथा अपने गज्जा- 
नामके कीर्तनमे वैकड्ौ ओर दजारो पापियोको तार देती ६॥ 
य दच्छेत्‌ सफःटं जन्म जीवितं श्रुतमेव च । 
ख॒ पितृस्तपेयेद्‌ गाङ्गमभिगम्य सुरास्तथा ॥ ६५ ॥ 
जो अपने जन्म, जीवन ओर वेदाध्ययनको सफल यनाना 
चाहता हो, वह्‌ गङ्गाजीके पास जाकर उनफे जखखे देवताओं 
तथा पितरोका त्पंण करे ॥ ६५॥ 
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न सुतेन च वित्तेन कर्म॑णा न च तत्फलम्‌ । 

प्राप्नुयात्‌ पुरषो ऽत्यन्तं गङ्ग प्राप्य यदाप्लुयात्‌॥ ६६॥ 
मनुष्य गङ्गास्नान करके जित अक्षय फठको प्राप्त करता 

दै, उत युत्ति धनते तथा किसी करम॑से भी नहीं पा सकता ॥ 

जात्यन्धैरिह तुल्यास्ते खतैः पङ्कभिरेव च । 

समथो येन पद्यन्तिगङ्गंपुण्यजखां शिवाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जो सामथ्यं होते हुए मी पथित्र जल्वाडी कस्याणमयी 

गङ्गाका दर्शन नदीं करते, वे जन्मके अर्धः पगुओं ओर 

. सुदकि समान ई ॥ ६७ ॥ 

भूतभव्यभविष्य्ेमंदर्पिभिख्पस्थिताम्‌ । 

देषैः सेनद्रेश्च को गङ्भां नोपसेवेत मानवः ॥ ६८॥ 
भूतः वत॑मान ओर भविष्यके ज्ञाता महर्षिं तया इन्द्र 

आदि देवता भी जिनकी उपासना करते ई उन गङ्ञाजीका 

सेवन कौन मनुष्य नहीं करेगा १ ॥ ६८ ॥ 

वानप्रस्येगहस्थैश्च यतिभिर््रह्यचारिभिः। 

विद्याघद्धिःधितां गङ्ख पुमान्‌ को नाम नाधयेत्‌॥६९॥ 
रह्चारीः दस्य, वानप्रसः सन्यासी ओर विद्वान्‌ 

पुरुप भी जिनक्री शरण छेते ई, एसी गङ्गाजीका कौन मनुष्य 

आशय नदीं लेगा १॥ ६९॥ 

उत्क्रामद्धिश्च यः पराणः भरयतः शिटसम्मतः। 

चिन्तयेन्मनसा गङ्गां ख गति परमां खमेत्‌ ॥ ७०॥ 
जो. साधु पुश्पोदारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य 

प्राण निक््ते समय मन-दी-मन गङ्गाजीका स्मरण करता दै, 

वह परम उक्तम गतिको प्रास्त कर छता है ॥ ७० ॥ 

न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः । 

आ दृहपतनाद्‌ गङ्गासुपास्ते यः पुमानि ॥ ७२१॥ 
जो पुरुप य्दा जीवनपयन्त गङ्गाजीफी उपाखना करता 

६, उषे भयदायक वस्तुभिः, पापस तथा राजासे भी भय 

नद होता ॥ ७१॥ 

महापुण्यां च गगनात्‌ पतन्तीं वै महेदवरः । 

दधार शिरसा गङ्गां तामेव दिवि सेवते ॥ ७२॥ 
भगवान्‌ महेश्वरने आकाशे गिरती हुई परम पवित्र 

गङ्गाजीको सिरपर धारण किया उर्दीका वे खर्गमे ेवन 

करते ई ॥ ७२ ॥ 

अटंरुताल्ञयो छोकाः पथिभिर्विमङैलिभिः। 

यस्तु तस्या जलं सेवेत्‌ छतछत्यः पुमान्‌ भवेत्‌॥ ७३॥ 
जिन्दने तीन निम॑ल मागेद्वारा आकाश्च, पाताल तथा 

भूतल--इन तीन शेकोको अलंकृत किया दै, उन गज्ञाजीके 

जलका ओ मनुस्य सेवन करेगा, वह कृतङ्त्य हो जायगा ॥ 

दिवि ज्योतिवथाऽऽदित्यः पिवृणां चैव चन्द्रमाः । 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


देवेदाश्च तथा नृणां गङ्ञा च सरितां तथा ॥ ७४॥ 

खर्गवासी देवताओमिं जैसे सूर्यंका तेज भेष हैः जसे 
पितररोमिं चन्द्रमा तथा मनुष्योमे राजाधिराज श्रेष्ठ है, उसी 
प्रकार समस्त सरिताअमिं गङ्गाजी उत्तम ई ॥ ७४॥ 


माजरा पिना सुतैदीरर्विसुक्तस्य धनेन वा। 

न भवेद्धि तथा दुःखं यथा गङ्गावियोगजम्‌ ॥ ७५॥ 
( गङ्गाजीमें भक्ति रखनेवाले पुरुषको ) माताः पिताः 

पुत्र, स्री ओर धनका वियोग होनेपर भी उतना दुःख नदीं 

होता, जितना गङ्गाके वि्ोदते होता है ॥ ७५ ॥ 

नारण्येनेंएविषयेन तैन धनागमेः । 

तथा भरसादो भवति गङ्कां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इसी प्रकार उसे गङ्खाजीके दर्शनसे जितनी प्रषन्नता 

होती हैः उतनी वनके ददयनेसिः अभी विषयतेः पुरेति तथा 

धनकी प्रात्तिते मी नदीं होती ॥ ७६ ॥ 

पूणमिन्दुं यथा दृष्टा चरणां दृष्टिः भसीदति । 

तथा न्निपथगां टा णां दष्टिः पस्रीद्ति ॥ ७७॥ 
जसे पूणं चन्द्रमाका दर्शन करके मनुरण्योकी दष्ट प्रसन्न 

हो जाती दैः उसी तरह त्रिपथगा गङ्गाका दर्यन करके 

मनुरष्योके नेत्र आनन्दे खिर उठते ६ ॥ ७७॥ 


तदद्धावस्तद्गतमनास्तन्नि्ठस्तत्परायणः 

गङ्गां योऽञगतो भक्त्या स तस्याः प्रियतां बजेत्‌॥७८॥ 
जो गङ्गाजीमे भद्धा रखता, उन्दीमे मन क्गाताः उन्दी 

के पाष रहता, उन्दीका आशय ठेता तथा भक्तिमावते उरौ 

का अनुसरण करता दै वह्‌ भगवती भागीरथीका स्ने्-भाजन 

होता १॥ ७८ ॥ 
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भूस्थैः खःस्थेदिविष्ठेश्य भूतेखच्चायचेरपि । 
गङ्खा विगाह्या सततमेतत्‌ कायंतमं सताम्‌ ॥ ७९.॥ 
पृथ्वी, आकाश तथा खगम रहनेव छि छोटे-वडे सभी 
प्राणिर्योको चाये कि वे निरन्तर गङ्गाजीमं सान कर । यदी 
सम्पुर्षोका सरसे उत्तम कार्यं दे ॥ ७९ ॥ 
विदवरोकेखु पुण्यत्वाद्‌ गङ्गायाः प्रथितं यदः । 
यत्पुतरान्लगरस्येतो भस्माख्याननयद्‌ दिवम्‌ ॥ ८० ॥ 
सम्पूणं लोकों परम पवित्र होतेके कारण गङ्गाजीका यश्च 
विख्यात ह; क्योकि उन्होने भसमी भूत होकर पड़े हुए सगर 
पत्रोको यदत खगम पर्हुचा दिया ॥ ८० ॥ 
वाय्वीरिताभिः खुमनोहरभि- 
दरंतभिरत्यथंसमुत्थिताभिः ॥ 
गज्ञोमिभिभालुमतीभिरिदाः 
सहस्ररदिमधतिमा भवन्ति ॥ <१॥ 
वायुसे प्रेरित हो बड़ बेगते अत्यन्त ऊँचे उठनेवाली 
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दानधर्ैपवं 


गङ्गाजीकी परम मनोहर एवं कान्तिमती तरंगमाल्गअंति नहा- 
कर प्रकाशित शोनेवाले पुरुप परलोके सूयक समान तेजखी 
होते ६ ॥ ८२१ ॥ 
पयखिनं घृतिनीमत्युदारां 
खस्द्धिनीं वेगिनीं दुविंगाह्याम्‌। 
गङ्गां गत्वा यैः शरीरं विख 
गता धीरास्ते विवुधैः समत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दुग्धके समान उज्ञ्वङ ओर घृतके समान ज्िग्ध जलसे 
भरी हुई, परम उदार, समूद्धिशाछ्नी, वेगवती तथा अगाध 
जलराशिवाखी गङ्खाजीके समीप जाकर जिन्दनि अपना शरीर 
त्याग दिया ३, वे धीर पुरुप देवता्ओके समान हो गये ॥ 
अन्धान्‌ जडान्‌ दन्यहीनाश्च गङ्गा 
यद्ाखिनी बृहती विश्वरूपा । 
देवैः सेनदरैसुनिभिमौनवेश्च 
निषेविता सर्व॑कामैयुंनक्ति ॥ ८३ ॥ 
इन्द्र आदि देवताः मुनि ओर मनुष्य जिनका सदा सेवन 
करते ६, वे यदाखिनी, विश्ाङकटेवरा, विश्वरूपा गङ्गादेवी 
अपनी शरणमे आये हए अन्धौ, जडो ओर धनहीनोको मी 
सम्पूणं मनोवाज्छित कामनाओसि सम्पन्न कर देती ६ ॥८३॥ 
ऊजौवतीं महापुण्यां मधुमतीं ्रिवत्मंगाम्‌ । 
नरिरोकगोप््री ये गङ्गां संधितास्ते दिवं गताः ॥ ८४॥ 
गङ्गाजी ओजखिनीः परम पुण्यमयी, मधुर जलराशिते 
परिपूणं तथा भूवल, आका ओर पाताल--इन तीन मार्गो- 
प्र विचरनेवाटी १ । जो रोग तीनो छोकोकी रक्षा करनेवाली 
गङ्गाजीकी शरणमे आये ई, वे खर्गख्ोकको चङे गये ॥८४॥ 
यो वत्स्यति दरक्ष्यति वापि मत्यं 
स्तस्मै भयच्छन्ति सुखानि देवाः। 
तद्भाविताः स्पशंनद्ानेन 
दृटा गति तस्य खुरा दिशन्ति ॥ ८५॥ 
जो मनुष्य गङ्गाजीके तटपर निवास ओर उनका दशन 
कृरता है, उसे सब देवता सुख देते टै । जो गङ्गाजीके स्पशं 
जर दर्य॑नते पवित्र टो गये ६, उन गज्गाजीसे ही महस्वफो 
प्रात ए देवता मनोवाञ्छित गति प्रदान करते ई ॥ ८५॥ 
दक्षां पूर्वि बृहतीं विप्र 


रिवाम्रद्धां भागिनी सुप्रसन्नाम्‌ । 
विभावय स्वंभूतप्रतिष्टां 


ग्गं गता ये िदिवं गतास्ते ॥ ८६ ॥ 

गङ्गा जगत्‌क्ा उद्धार करनेमे समथं ६ । भगवान्‌ 
पृभिग्भ॑की जननी '्पृभिः के तुल्य ई, विशाल ६, ससे 
उकृष्ट ४ मञ्नखकारिणी $, पुण्यरादिते समृद्ध £» धिव जीके 
द्वारा मद्लकपर धारित दोनेके कारण सीमाग्बशािनी तथा 
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भर्तौपर अत्यन्त प्रसन्न रश्नेवाली द । इतना ही नदी, पापा 
का विनाश करनेके खि वे काठरात्रिके समान ई तथा सम्पूर्णं 
प्राणिर्योकी आशभयभूत ई । जो त्योग ग्गाजीकी शरणमे गये 
६ वे खगलोकमे जा पहुंचे ६ ॥ ८६ ॥ 
ख्यातियस्याः खं दिवं गां च नित्यं 
पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे । 
तस्या जरं सेव्य सरिद्धराया 
मत्योः सवं छृतृत्या भवन्ति ॥ ८७ ॥ 
आकारः सर्गः पृथ्वी; दिद्या ओर विदिशार्भमेभी 
जिनकी ख्याति फली हई द, सरिताओंमें भेष उन मगवती 
भागीरथीके जखका सेवन करके समी मनुष्य कृतार्थं हो 
जाते ई ॥ ८७ ॥ 


इयं गद्धेति नियतं प्रतिष्ठा 
गुहस्य स्क्मस्य च गभयोपा । 
प्रातस्रिवगा चतवदहा विपाप्मा 
गङ्गावतीणां वियतो विश्वतोया ॥ ८८॥ 
ध्ये गङ्ञाजी ६'- रेशा ककर ओ यूखरे मनुरष्यौको 
उनका दशेन कराता १, उस चख्ियि भगववी मागीरथी 
सुनिधित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवादी ) ६ । वै 
कार्तिकेय ओर सुवणंको अपने गर्भम धारण केवाली? पथित्र 
जलकी धारा ब्रहानेवाखी ओर पाप दूर करनेवाडी ४ । ये 
आकाशते प्रथ्वीपर उतरी हुईं ६ । उनका जल सम्पूणं विश्वके 
स्यि पीने योग्य ह । उनम प्रात्तःकाठ सान करनेषे धर्म 
अथं ओर काम तीनों व्गोकी धिदधि होती द ॥ ८८॥ 


( नारायणावसयात्‌. पूंजाता 
विष्णोःपादाच्छिद्यमाराद्‌ धुवाच । 
सोमात्‌ सूयोन्मेखरूपाच्च विष्णोः 
समागता रिवमूध्नां हिमाद्रिम्‌ ॥ ) 
भगवती गङ्गा पूर्वकर्म अविनाशी भगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हूर द । बे भगवान्‌ बिष्णुके व्रणः शिश्चमार चक्रः 
भुव, सोमः सूयं तथा मेखरूप विथ्णुते अवतरित शे मगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी ई ओर वर्ते दिमाखय पर्बतपर 
गिरी ई॥ 
सुतावनीध्रस्य हरस्य भाया 
दिवो भुवश्चापि छृताचुरूपा। 
भव्या पृथिव्या भागिनी चापि राजन्‌ 
गङ्गा खोकानां पुण्यदा वै चयाणाम्‌॥८९ ॥ 
गङ्खाजी गिरिराज हिमाख्यकी पुत्री, भगवान्‌ शङ्करकी 
पत्नी तया खगं भर धष्थीकी सोमा द । राजन्‌ | बे भूमण्डल- 
पर निवा करने प्राणिर्योका कल्याण करनैवाडी, प्रम 
सौमाग्यवती तया तीनो लोकौको पुष्य प्रदान करनेवादी ४॥ 
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्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


--------------- === === 


मधुखवा घृतधारा चृताचि- 
महोमिभिः शोभिता ब्राह्मणेश्च । 
द्विवदच्युता दिरसाऽऽप्ता शिवेन 
गङ्गावनीध्ात्‌ चरिदिवस्य माता ॥ ९० ॥ 
भीमागीरथी मधुका ख्ोत एवं पवित्र जलकी धारा बहाती 
६ । जलती हरं षीकी उवालके समान उनका उज्ज्वल प्रकाश 
ह। वे अपनी उत्ताल तरज्ञा तथा जप खान-संध्या करने- 
बाठे ब्राहमणो सुशोभित होती ६। वे जब खगंखे नीचेकी ओर 
ची, तव भगवान्‌ शिवने उन्हे -अपने सिरपर धारण किया । 
फिर हिमालय पर्व॑तपर आकर वदति वे इस पृथ्वीपर उतरी 
ह । भीगङ्गाजी खर्गलोककी जननी ६ ॥ ९० ॥ 
योनिर्वरिएा विरजा वितन्वी 
हाय्याचिरा वारिवहा यशोदा । 
विश्वावती चाङ्तिरि्सिद्धा 
गङ्घोक्षितानां भुवनस्य पन्थाः ॥ ९१॥ 
सचका कारणः, सप्रे भेष्ठ, रजोगुणरदहितः अत्यन्त सूक्ष्मः 
मरे हए प्राणियोके स्मि सुखद शय्या? तीतर वेगसे ब्रहनेवारी 
पवित्र जलका ललोत बहानेवालीः यश देनेवाखी, जगतकी रशा 
करनेवाीः सत्खरूपा तथा अभीषटको सिद्ध करनेवाडी भग- 
वती गङ्गा अपने भीतर लान करनेवारछके ल्व सखगंका मागं 
बन जाती है ॥ ९१ ॥ 
क्षान्त्या मह्या गोपने धारणे च 
दीप्त्या रश्ानोस्तपनस्य चेव । 
तुल्या गङ्गा सम्मता ब्राह्मणानां 
गृहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
क्षमा? रक्षा तथा धारण करनेमे पृथ्वीके समान ओर तेजर्मँ 
अग्नि प्व सय॑ समान शोभा पनेवाढीके गज्गाजी ब्ाह्मण- 
जातिपर सदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्रह्मण्य कातिकेय तथा 
ाह्य्णोके छि भी प्रिय एवं सम्मानित द ॥ ९२॥ 
ऋषिष्टुतां विष्णुपदीं पुराणां 
सुपुण्यतोयां मनसापि लोके । 
सवौत्मना जाहवीं ये प्रपन्ना- 
स्ते बरह्मणः खदनं सस्थयाताः ॥ ९३ ॥ 
चरषर्योद्रारा जिनकी स्तुति होती दै, जो मगवान्‌ विष्णु- 
के चरणेति उत्पन्नः अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जख्ये 
मरी ह ६, उन गज्गाजीकी जगते जो रोग मनके द्वारा मी 
सगर प्रकारसे शरण छेते ई वे देहत्यागके पश्चात्‌ जद्यरोकमे 
जाते ६ ॥ ९३ ॥ 
जननीव पुत्रान्‌ 
सबोस्मना खवेगुणोपपन्नान्‌ । 
तत्स्थानकं ब्राह्ममभीष्समाने- 
गंज्ञा सदैवात्मवदोदपास्या ॥ ९७ ॥ 





ञे माता अपने पुरक स्नेदभरी दृष्टि देखती दै ओर 
उनकी रक्षा करती 2, उसी प्रकार गङ्गाजी सर्वात्ममावसे 
अपने आश्रये आये हुए सर्वगुणसम्पन्न ल्मोकोको इषादृ्टते 
देखकर उनकी र्ना करती ६; अतः जो ब्रह्मटोकको प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखते £, उन्हे अपने मनको वमे करके सदा 
मात्रभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चादिये ॥ ९४ ॥ 


उं पुष्टां मिषतीं विश्वभोज्या- 
मिरावतीं धारिणी भूधराणाम्‌ । 
शि््यामस्रतां बह्मकान्तां 
गङ्ां ्रयेदात्मवान्‌ सिद्धिकामः॥ ९५॥ 
जो अमृतमय दूष देनेवालीः गौके समान सवको पुट करने- 
वाटी, सब यु देखनेवाटी, सम्पूणं जगत्‌के उपयोगमे अनि- 
वाडी; अन्न देनेवाढी तथा पर्व्तीको धारण करनेवाली ई, श्रेष्ठ 
पुक्ष जिनका आश्रय केत ई ओर भिन्द ब्रह्माजी भी प्रात 
करना चाहते £ तथा जो अमृतखरूप दै उन भगवती 
गङ्खाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोको अवध्य आशव 
ठेना चाद्ये ॥ ९५॥ 
भ्रसाद्यदेवान्‌ सविभून्‌ समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोग्रेण गङ्गाम्‌ । 
गामानयत्‌ तामभिगस्य शश्वत्‌ 
पुंसां भयं नेह चासुर विद्यात्‌ ॥ ९६॥ 
राज्ञा भगीरथ अपनी उम तपस्याते भगवान्‌ शङ्करस्ित 
सम्पूणं देवता ओको भ्रसन्न करके गज्ञाजीको इस पृथ्वीपर छे 
आयि । उनी शरणम जानेषे मनुष्यको इहलेक ओर पर- 
लोकम भय नदी रहता ॥ ९६ ॥ 
उदाहतः सर्वथा ते गुणानां 
मयैक्देश्चः प्रसमीक्ष्य बुद्धा । 
ह्ाक्तिन मे काचिदिहास्ति वक्तुं 
गुणान्‌ सचौन्‌ परिमातुं तथेव ॥ ९७ ॥ 
्र्मन्‌ ¡ मैने अपनी बुद्धिसे सर्वथा विचारकर यहा 
गङ्गाजीके रुर्णोका एक अंशमात्र बताया है । युम को 
इतनी शक्ति नदीं है फि मँ यह उनके सम्पूणं रर्णोका ब्णन 
कर सूं ॥| ९७ ॥ 


क च 
ष 


मेरोः खमूद्रस्य च सर्वयत्नैः 
संख्योपलानासुदकस्य वापि । 
शक्यं वक्तुं नेद गङ्गाजलानां 
गुणाख्यानं परिमातुं तथेव ॥ ९८ ॥ 
कदाचित्‌ खव प्रकारके यन्न करनेते मेर गिरिकि प्रस्तर- 
कर्णो ओर समुद्रके जलबिन्दु ओंकी गणना की जा सके परंतु 
यहां गञ्जाजल्के गुर्णोका वर्णन तथा गणना करना कदापि 
सम्भव नदीं हे ॥ ९८ ॥ 
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तस्मादेतान्‌ पर्या धद्धयोक्ान्‌ 
गुणान्‌ सवौन्‌ जाह्ृवीयान्‌ सदव । 
` भवेद्‌ वाचा मनसा कर्मणा च 
भक्त्या युक्तः धद्धया धद्धानः॥ ९० ॥ 
अतः मैने बड़ी भरद्वाके साय जो ये गङ्गाजीके गुण 
बताये है, उन खचपर विश्वास करके मनः वाणीः क्रिया, भक्ति 
ओर भद्धाके साय आप सदा दी उनकी आराधना करं ॥९९॥ 


लोकानिमांखरीन यश्चसा वितत्य 
सिद्धि पाप्य महतीं तां दुरापाम्‌ 
गङ्गारूतानचिरेणेव खोकान्‌ 
यथेएटमिष्टान्‌ विहरिष्यसि त्वम्‌ ॥१००॥ 
इखसे आप परम दुलभ उन्तम षिद्धि प्रास करके इन 
तीनो लोकमि अपने यशक्रा विस्तार करते हुए शीघ दी गज्ञा- 
जीकी सेवासे प्राप्त हुए अभी स्ेकमिं इच्छानुसार विचरेगे ॥ 
तव॒ मम च गुणेर्महाुभावा 
जुषतु मति सततं खधर्मयुकतैः । 
अभिमतजनवत्सखा हि गङ्गा 
जगति युनक्ति सुखैश्च भक्तिमन्तम्‌ ॥ 
मदान्‌ अमावश्चाली भगवती मागीरथी आपकी ओर मेरी 
बुद्धिको सदा सखधर्मानुकू गुणेति युक्त करं । भीगज्गाजी बड़ी 
मक्तवत्षल्मा है । वे संसारम अपने भरछको सुखी 
यनाती ६ ॥ १०१॥ 
भीष्म उवाच 
इति परममतिगंणानदोषा- 
डिद्ाटरतये त्रिपथाचुयोगरूपान्‌ । 
बहुविधमनुशास्य तथ्यरूपान्‌ . 


गगनतद द्युतिमान्‌ विवेश्च सिद्धः ॥१०२॥ 


नानानना 


भीप्मजी कहते ई- युधिष्ठिर | वह उत्तम बुद्धिवाश्म 
परम तेजसी सिद्ध शिल्धोज्छब्रिद्रारा जीविका चस््नेवाके 
उस ब्राह्मणे त्रिपथगा गङ्गाजीके उपयुक्त सभी यथायं गुर्णो- 
का नाना प्रश्मससे वर्णन करके आकाशम प्रविष्ट शे गया ॥ १०२॥ 
दिलब्न्तिस्तु सिद्धम्य वाक्यः सम्ब्रोधितस्तदा। 
गङ्गामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि भाप खुदुरंभाम्‌॥१०३॥ 

वह शिलोज्छनृच्तिवाखा ब्राह्मण सिद्धके उपदेशते गङ्गा- 
जीके माहारम्यको जानकर उनकी विधिवत्‌ उपाशना करके 
परम दुकंम विद्धिको प्राप्त हुआ ॥ १०३ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः। 
गङ्गामभ्येहि सततं पराप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०४॥ 

कुन्तीनन्दन { इसी प्रकार तुम मी ¶राभक्तिके साय सदा 
गङ्गाजीकी उपासना करो । इते तुम्रं उत्तम चिद्धि प्रात 
होगी ॥ १०४॥ 


वै्रम्धायन उवाच 


श्ुत्वेतिद्ासं भीष्मोक्तं गङ्गायाः स्तवसंयुतम्‌ । 


युधिष्ठिरः परां भरीतिमगच्छद्‌ भ्नाठभिः सह ॥१०५॥ 

यैशम्पायनजी कते है--जनमेजय | भीष्मजीके 
द्वारा कटे हुए भीगज्ञाजीकी स्वुतिते युक्त शत इतिशसको 
सुनकर भार्योदित राजा युषिष्ठिरको बडी प्रसन्नता 
हूर ॥ १०५॥ 


इतिहासमिमं पुण्यं उणणुयाद्‌ यः पटेत बा । 
गङ्गायाः स्तवसंयुक्तं स सुच्येत्‌ सर्व किस्वियेः ॥१०६॥ 


जो गङ्ख जीके स्तवने युक्त इस पवित्र श्थिहयषका भवण 
अथवा पाठ करेगा, वह समस्त पापि मुक दो जायगा ॥ १०६॥ 


इति भरीमदाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि गङ्गामादारम्यकथने पटविशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस श्रकार भोमहाभारत्‌ अनु शासनप्ैके अन्तग॑त दानघम पमे गङ्गाजीके माहप््यका बणंनदिषियक 
छग्यीसर्यौ अध्याय पुरा हभ ॥ २६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पारक्य १ शोक मिङाकर कुकु. १०७ शोक ह ) 
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स॒परविशोऽध्यायः 
ब्रह्मणस्वके लिये तपसा करनेवाठे मतङ्गकी इन्द्रस षातचीत 


युधिष्टिर उवाच 
्रषाश्चुताभ्यां शूचेन दीटेन च यथा भवान्‌ । 


गुणैश्च विविधैः सर्वेवंयसा च समन्वितः ॥ १ ॥ 


भवान्‌ विरि बुद्धा च भ्रश्चया तपसा तथा। 
तस्माद्‌ भवन्तं पृच्छामि धम्म धमतां वर । 


नान्यस्त्यदन्यो खोकेयु श्रटव्योऽस्ति नराधिप ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पृा--भर्मातमा्भमिं भे नरेश्वर | आप 
बुद्धि विद्रा सदाचार, शीठ ओर विभिन्न प्रकारके सम्पण 
सहर्णोि समयन्न ६ । आपकी अवसा मी खवसे यद्धी द। 
आप बुद्धिः प्रशा ओर तपस्या विरिष्ट १; अतः भँ आपत 
धर्म॑की बात पृषता हूं । ठंसारम आपे सिवा दृश्या को 
देषा नदी र, जिपरसे सपर प्रकारे प्रभ पे जा सङ ॥१-२॥ 
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क्न्नियो यदि वा वैद्यः दयद्रो वा राजसत्तम । 
बराह्मण्यं प्राप्नुयाद्‌ येन तन्मे व्याख्यातुमदहंसि॥ ३ ॥ 
दपभेष्ठ | यदि क्षत्रिय, वेद्य अथवा चर ब्राह्मणत्व 
प्राप्त करना चाहे तो वह किच उपायसे उसे पा सकता है ? 
यह्‌ युञे बताइये ॥ ३॥ 
तपसा वा सुमहता कमणा वा श्रुतेन बा । 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्‌ तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ४ ॥ 
पितामह । यदि कोड ब्राह्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
बह उसे तपस्या, महान्‌ क्म अथवा वेदेकि खाध्याय आदि 
किच उपायसे प्राप्त कर सकता र १॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
बराह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्णे क्ष्नादिभिलिभिः। 
परं हि सवभूतानां स्थानमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा- तात युधिष्ठिर | क्षत्रिय आदि तीन 
व्णकि लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, क्योकि 
यह समस प्राणिर्योके लि सर्वोत्तम खान ३ ॥ ५ ॥ 
बहीस्तु संसरन्‌ योनीजौयमानः पुनः पुनः । 
पयोये.तात किश्चद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ ६ ॥ 
तात | बहुत-सी योनिर्योम बारंबार जन्म ठेते-हेते कमी 
किषी समय संसारी जीव बाक्मणकी योनिम जन्म ठेता ३॥६॥ 
मव्राप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
मतङ्गस्य -व संवादं गदैभ्याश्च युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर । इस विषयमे जानकार मनुष्य मतङ्ग ओर 
गदं मीके खंवादरूप इस प्राचीन इतिहाघका उदाहरण दिया 
ध ७॥ 
४कस्यचित्‌ तात तुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत्‌ । 
मतज्ञो नाम नान्ता वे सर्वैः समुदितो गणैः ॥ ८ ॥ 
तात | प्वकाठ किसी ब्राह्मणके एक मतङ्ग नामक पुत्र 
हआ? जो ( जन्य वर्णे पुखपसे उत्पन्न होनेपर मी ाक्षणो- 
चित्त संस्कारो प्रभावे ) उनके समान वर्ण॑का ही समना 
जाता था? वद्‌ समस सदू्णेति सम्पन्न था ॥ ८॥ 


सख ॒यक्तकारः कौन्तेय पिबोत्खृष्टः परंतप । 
व य ॥ ९ ॥ 
शतररभोको संताप देनेवाले कुन्तीकमार | एक दिन अपने 


पिताके भेजनेपर मतङ्ग किसी यजमानका यश करानेढे व्यि 

गर्धषि जते 9 रथपर बैठकर चल्म ॥ ९ ॥| 

स बाख गरदेभं राजन्‌ वदन्तं मातुरन्तिके ! 
निरविष्यत्‌ प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ । रथका गोश्च देते हए एक छोटी अवस्ाके गधेको 


उखक्ण माता निकट ही मतङ्गने बारंबार चाबुकते 
उसकी नाकम षाव क्र दिया ॥ १० || ० 


भीमहाभारते ` 


तत्र तीं वणं दष्टा गदंभी पुत्रगृद्धिनी । 
उवाच मा शुचः पु चाण्डालस्त्वधितिषटति ॥ १९१ ॥ 
पुत्रका भला चाहनेवाल्ी गधी उस गधेकरी नाकम दुस्सह 
धाव हुआ देख उसे सम्चाती हुई योटी-- ध्वे ! शोक न 
करो । तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं, चाण्डा सवार है ॥१९१॥ 


माहे दारणं नास्ति मैत्रो बाह्मण उच्यते । 

आचायः स्वेभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ १२॥ 
श्राह्मणमे इतनी क्रूरता नदीं होती । ब्राह्मण सग्रके प्रति 

मे्ीमाव रखनेवात्म वताया जाता है। जो समस प्राणिर्योको 

उपदेश देनेवाखा आचार्यं है, वह कैसे किसीपर परहार 

करेगा १॥ १२॥ 

अयं तु पाप्रतिबखे न कुरुते दयाम्‌ । 

स्वयोनिं मानयत्येष भावो भावं नियच्छति ॥ १३॥ 
“वह सभावे ही पापात्मा है; इसीदये दूसरेॐे बच्चे- 

पर दया नहं करता है । यह अपने इ कुङृत्यद्वारा अपनी 

चाण्डा योनिका ही सम्मान वदा रहा हे | जातिगत स्वभाव 

ही मनोमावपर नियन्त्रण करता हैः ॥ १३॥ 

दवच्छत्वा मतङ्गस्तु दारणं रासभीवचः । 

भवतीयं रथात्‌ तूणं रासभीं अरत्यभाषत ॥ १४॥ 
गधीका यह दारुण वचन सुनकर मतङ्ग तुरत रथसे उतर 

पड़ा ओर गीते इत प्रकार बोखा-॥ ९४॥ ` 

बूहि राखभि कल्याणि माता मे येन दूपिता । 

कथं मां वेत्सि चण्डालं क्षिप्रं सभि शंस मे ॥ १५॥ 
“कल्याणमय गर्दभी | बताः मेरी माता किससे कलङ्कित 

ईं ४१ त्‌ सन्ते चाण्डाल कैसे समञ्चती ह १ शीध मुञ्चसे सारी 

बात बता ॥ १५॥ 

कथं मां वेत्सि चण्डालं बराह्मण्यं येन नदयते । 
तच्वेनैतन्महा 

पक्षे ब्रूहि सर्वमरोषतः॥ १६॥ 
(षी | तुञने कैसे माद्म हथ कि मै चाण्डाड हरं! 

ल कमस मेरा ब्राह्मणत्व नट हुआ १ ! त्‌ बद्धी समञ्चदार 

$ अतः ये खारी वाते सुते ठीकटीक वताः ॥ १६ || 


गदुभ्युवाच 
ब्राह्मण्यां दषेन त्वं मत्तायां नापितेन ह । 
जातस्त्वमसि चाण्डाको बराह्मण्यं तेन तेऽनशत्‌ ॥१९७॥ 
. गदृही योखी- मतङ्ग | तू यौबनके मदे मतवाडी 
इई एक बाहणीके पेटसे शु द्रजातीय नाईदारा वैदा किया 
गयाः इतीय त चाण्डाल टै ओर तेरी माताके इसी व्यभि- 
क तेरा ना्णत्व नष्ट हो गया ह ॥ १७ ॥ 
एवमुक्तो मतङ्गस्तु परतिप्रायाद्‌ शं भति । 
तमागतमभिग्र््य पिता वाक्यमथाग्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
गददीके रेखा कनेर मतञ्ज फिर अपने ष्रको लौट 
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गया| उसे लौटकर आया देख पिताने इष प्रकार कहा--॥१८॥ 

मया त्वं यक्षसंसिद्धौ नियुक्तो शुख्कमणि । 

कस्मात्‌ भतिनिचृ्तो ऽसि कच्ि्न कु शारं तच ॥ १९ ॥ 
श्रेय ! मने तो वुं यश करानेके मारी कय॑पर खगा 

रखा थाः फिर तुम लौट कैसे आये १ तुम कुशल्से तो 

दोन १०॥ १९॥ 

मतङ्ग उवाच 

अन्त्ययोनिरयोनिवौ कथं स कुशी भवेत्‌ । 

कुदार तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० ॥ 
मतङ्गने कहा- पिताजी ! जो चाण्डाल योनिम उत्यज्न 

हुआ है अथवा उचते मी नीच योनिम पदा हआ दै, बद 

कैते सयुःशङ रद सकता है । जिसे एसी माता मिटी शे, उवे 

करोति कुशङ प्रा होगी ॥ २०॥ 

ब्राह्मण्यां चृषलाञ्ञातं पितवंद्यतीव माम्‌ । 

अमानुषी गद॑भीयं तस्मात्‌ तप्स्ये तपो महत्‌ ॥ २१॥ 
पिवाजी ! यह मानवेतर योनिम उत्पन्न हृं गदही मृश्च 

ब्ाह्मणीके गर्म शुदरद्यारा पैदा हुआ यता रदी है; इसलिये 

अय मै मदान्‌. तपम जग जाऊंगा ॥ २१॥ 

पवसुक्त्वा स पितर प्रतस्थे कृतनिश्चयः । 

ततो गत्वा महारण्यमवपत्‌ खुमहत्‌ तपः ॥ २२॥ 
पितासे रेखा कहकर मतङ्ग तपस्याके व्यि द्‌ निय 

करके धरते निकट पड़ा ओर एक महान्‌ वनम जाकर वहा 

बड़ी मारी तपस्या करने खगा ॥ २२ ॥ 

ततः सख तापयामास विबुधां स्तपसान्वितः। 

मतङ्गः सुखसम्परष्छुः स्थानं सुचरितादपि ॥ २३॥ 
तपस्या संलग्न हो मतङ्गे देवतार्ओोको सत्त कर 

दिया । बह मलीमोवि तपस्या करे खुलवे ही ्ाहणत्वल्पी 

अभीष्ट स्यानको प्रासन करना चाहता या ॥ २३ ॥ 

तं तथा तपसा युक्तञुवाच दरिवादनः । 

मतङ्क तप्स्यसे कि त्वं भोगादुत्खज्य माषान्‌ ॥ २० ॥ 
ठते इख प्रकार तपस्या संडग्न देख इन्द्रने कदा- 

(वङ्ग ] तुम क्यो मानवीय मोका परित्याग करके तपस्मा 

कर रहे हो १॥ २४॥ 

बर ददामि ते हन्त इृणीप्व त्वं यदिच्छसि । 





च्व ववव्ववववव्व== 


यथ्चाप्यवाप्वं हदि ते सवं वद्‌ ब्रूहि माचिरम्‌॥ २५॥ 
धम तुम्हे बर देता हं । तुम जो चाहते दो, उसे प्रसता- 
पूर्वक मोग खो । बुम्हारे हृदयम जो कु पानेकी अभिलशपा 
ह, बह सम्‌ शीघ्र वताओः ॥ २५॥ 
मतङ्गे उवाच 
ब्राह्मण्यं कामयानोऽहमिदमारब्धवां स्तपः । 
गच्छेयं तदवाप्येह वर पष श्रुतो मया ॥ २६॥ 
मतङ्कने कहा-- मैने बाह्मणत्व प्रास्त करनेकी इच्छावे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है । उसे पा करके दी यशसे जा मं 
यही वर चाहता हूं ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
पतच्छरुत्वा तु वचनं तसुधाच पुरंदरः । 
मतङ्ग दुरभमिदं धिप्रत्वं भ्राथ्यते त्वया ॥ २७॥ 
भीष्मजी कते है-- भारत मतञ्घकी यह बात सुन- 
कर दन्द्रदेवने क्टा--^मतज्ग | तुम जो ब्राह्मणत्व मोग रदे हो? 
यह तुम्हारे ष्म दुम है ॥ २७ ॥ । 
बराह्मण्यं प्राथंयानस्त्वमभराप्यमछृतात्मभिः। 
विनदिष्यसि दुषुद्धे तदुपारम माचिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध न्‌! १ अथवा जो पुण्यात्मा 
नदी ४, उनके चयि ब्रामणत्वकी प्राति अशम्भव दै । दुवुढे | 
तुम ब्राह्मणत्व ॒मोगते-्मोगते मर जाभोगे तो भी वद नदी 
मिलेगा; अतः इस वुराग्रहसे जितना शीघ्र सम्मव हो निशत 
हो जाओ ॥ २८ ॥ 
भष्ठतां सर्वभूतेषु तपोऽथ नातिवतंते । 
तद्भयं प्राथंयानस्त्वमचिराद्‌ विनदिप्यसि ॥ २९॥ 
“सम्पूणं भू्तोमि भेएटता ही ब्राह्मणत्व है ओर यदी तुम्धारा 
अभी प्रयोजन द परंतु यह तपर उस प्रयोजनको षिद्ध नर्द 
कर सकता; अतः हस भ्ठ पदकी अभिदमपा रखते दए तुम 
शीघ्र ही नष्ट दो जाओगे ॥ २९ ॥ 
यत्‌ पवित्रं परं स्मृतम्‌ । 
चण्डारयोनौ जातेन न तत्‌ प्राप्यं कथंचन ॥ ३० ॥ 
'्देवतार्भ, असुरे ओर मनुर््यमिं मी जो परम पवित्र माना 
गया ह, उस ब्राह्मणत्वको चाण्डाङयोनिमे उत्पन्न हभ 
मनुभ्य किवी तरह नदीं पा सकता, ॥ ३० ॥ 


इति शरीम्ाभारते अलुश्ा्नपवंगि दानधमंपवणि इन्द्रमतङ्गसंबादे स्वि्योऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इ प्रकार भीमहामारत भतुशासनपवके अन्तम॑त दानध्प॑मे द्र ओर मतङ्गका संबादतिषयक सतादेसर्व अध्याय पुरा इभा ॥ २७ ॥ 
--भवकभकरॐ-- 


अष्टाविदोऽध्यायः 
राह्मण प्राप्त कलेका आग्रह छोदफर दूरा बर मोगनेके ठिमि इन्द्रा मतद्गको समञ्ञाना 


भीष्म उवाच 
पवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा यतबतः। 


अतिष्ठदेकपादेन व्पौणां शतमच्युतः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कषटते ह-राजन्‌ | इन्द्रे एेसा कषटनेपर 
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त्रतका पाटन करने ठ्गा । अपने धर्यते च्युत न होनेवाला 

मतङ्ग सो वतक एक पैरसे खड़ा रहा ॥ १॥ 

तमुवाच ततः शक्रः पुनरेव महायशाः । 

बराह्मण्यं दुरभं तात प्राथयानो न ङष्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब महायशस्वी इन्द्रने पुनः आकर उससे कहा-+तात | 

बाह्मणत्व दुलभ टै । उसे मौँगनेपर भी पान 

सकोगे ॥ २॥ 

मतङ्ग परमं स्थानं प्राथंयन्‌ विनशिष्यसि । 

मा छथाः साहसं पुत्र नैप धर्मपथस्तव ॥ ३ ॥ 
"मतङ्ग | तुम इस उत्तम सथानको माँगते-मोँगते मर 

जाओगे । बेटा | दुःखाहस न करो । तुम्हारे किये यह धर्मक 

मागं नदीं हे ॥ ३॥ 

न हि शक्यं त्वया प्राप्तुं बाह्मप्यमि् दुमंते । 

अप्राप्यं प्रार्थयानो हि नचिराद्‌ विनरिष्यसि ॥ ४॥ 
मते | ठुम इस जीवनम त्राहमणत्व नहीं पा सकते । 

उस अप्राप्य वस्तुके वि प्रार्थना करते-करते शीघ ही कालके 

गाठ्मं चङे जाओगे ॥ ४ ॥ 

मतङ्ग ॒परमं स्थानं वाय॑माणोऽसरन्मया । 

चिकीपंस्येव तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
“मतङ्ग | मे तुमं मारबार मना करता हँ तो भी उस 


उक््रृष्ट स्यानको त॒म तपस्याद्वारा प्रात करनेकी अभिटाषा 
करते ही जाते हो । ेा करनेते सर्वा तुम्ारी सत्ता 


तियंग्योनिगतः सयां मानुष्यं यवि गच्छति । 

स जायते पुल्कसो वा चण्डालो बाप्यसंशयः ॥ ६ ॥ 
भशपक्षीकी योनिम पड़े दए मी प्राणी यदि कमी 

मनुप्ययोनिमं जते ६ तो पदे पुल्कस या चाण्डाङ्ढे स्पे 

जन्म छेते ईरसे संशय नदीं हे ॥ ६ ॥ 

पुल्कसः पापयोनिवौ यः कश्चिदिह शक्ष्यते । 

ख॒ तस्यामेव ञुचिरं मतङ्ग परिवर्तते ॥ ७ ॥ 
(मतङ्ग | पुल्कस या जो कोर भी पापयोनि रं 

दिखायी देता हे बह सुदीर्काङतक अपनी = 

चक्र छगाता रहता है ॥ ७॥ 


“तदनन्तर एक हजार वषं बीतनेपर बह चाण्डाल या 
पुल्क श्दर.योनिमे जन्म छता ३ ओर उस्म भी अनेक 
जरन्मोतक चक्र खगाता रहता हे ॥ ८ ॥ 
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ततसिशद्वणे काठे रभते वैदयतामपि । 
वैश्यतायां चिरं काट तन्नैव परिवर्तते ॥ ९ ॥ 
(तत्पश्चात्‌ तीष गुना समगर वीतनेपर वह वैश्ययोनिमे 
आता है ओर चिरकाकतक उसीमे चक्कर काटता रहता 
ह॥ ९॥ 
ततः षष्टिगुणे काटे राजन्यो नाम जायते । 
ततः पष्िगुणे काटे ङभते ब्रह्मबन्धुताम्‌ ॥ १०॥ 
‹इसके ब्राद साठगुना समय व्रीतनेपर वह क्षत्नियक्री 
योनिम जन्म ठेता है | फिर उक्ते भी साठगुना समय बरीतने- 
पर बह्‌ गिरे हुए बराह्मणके घरमे जन्म केता है ॥ १० ॥ 
ब्रह्मबन्धुश्िरं कारं ततस्तु परिवर्तते । 
ततस्तु द्विश्चते काठे रभते काण्डपृष्ठताम्‌ ॥ ११॥ 
८दीषंकारतक ब्राह्मण।धम रहकर जद उसकी अवस्था 
परिवतिंत होती है, तत्र वह अल्न-रखषे जीविका चढानेवाछे 
ब्राह्मणक यहां जन्म डेता है ॥ ११॥ 
काण्डपृष्ठिश्िरं कां तन्नैव परिवर्तते । 
ततस्तु चिदाते काडे छभते जपतामपि ॥ १२॥ 
“फिर चिरकाल्तक वह्‌ उसी योनिम पड़ा रदता है । 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत होनेपर वह गायत्री. 
मात्रका जप करनेवाठे ब्राह्मणके यहा जन्म ठेता ३ ॥ १२॥ 
तं च प्राप्य चिरं कालं तनैव परिवस॑ते । 
तत्चतुःदाते काले श्रोत्रियो नाम॒ जायते । 
धरियत्वे चिरं काटं तत्रैव परिवर्तते ॥ १३॥ 
(उस जन्मको पाकर बह चिरकार्तक उसी योनिम 
जन्मता-मरता रहता हे । फिर चार सौ वर्पो समय व्यतीत 
होनेपर वह भोध्रिय ( वेदवेत्ता ) बराद्मणके युख्मे जन्म ठेता 
ह ओर उसी कुलम चिरकाख्तक उसका आवागमन होता 
रहता है ॥ १३॥ 
तदेवं शोकदर्पौ तु कामद्वेषौ च पुत्रक । 
अतिमानातिवादौ च भ्रविदोते द्विजाधमम्‌ ॥ १४॥ 
ष्टा [ इस प्रकार शोक-द्ष, राग-देषः, अतिमान ओर 


अतिवाद आदि दोर्पोका अधम द्विजके भीतर प्रवेश होता 
द॥ १४॥ 


ताशवेजयति शत्रून्‌ स तदा प्राभोति सद्रतिम्‌ । 
अथ ते घे जयन्त्येनं तालाग्रादिव पात्यते ॥ १५॥ 

'्यदि वह इन शुरभोको जीत ठेता टै तो सद्रतिको प्राप 
शेता दे ओर यदि वे शतु ही उसे जीत ठेते ई तो ताड्के 
दक्षके ऊपरसे गिरनेवाठे फलकी माति वह नीचे गिरा दिया 
जाता है ॥| १५ ॥ ट 


मतङ्ग सम्प्रधार्यैवं यदं त्वामचञ्वम्‌ । 
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दानधर्म॑पवं ] 


इृणीष्व काममन्यं त्वं ब्राह्मण्यं हि खदुरुंभम्‌ ॥ १६॥ 
(मतङ्ग [ यदी सोचकर भनि तुमसे कया था कि तुम कों 


एकोनधिचोऽध्यायः 
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दूसरी अभी वस्तु मांग छो; क्योकि ब्राह्मणत्व अत्यन्त 
दुरम ६ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीम्टाभारते भनुश्षासनपथंणि दानध्मपवंणि इन्द्रमतङ्गसंबादे अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुञासनपर्वके अम्तमेत दानघर्मैषदेम्‌ इन्दर ओर मतङ्गका संबदभिषयक्‌ 
अदु दईसर्ब अध्याय पुरा हा ॥ २८ ॥ 





एकोनर्िगोऽध्यायः 


मतङ्खकी तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान देना 


भीष्य उवाच 
एवमुक्तो मतङ्गस्तु संरितात्मा यतव्रतः । 
सहस्ममेकपादेन ततो ध्याने व्यतिष्ठत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते द- युधिष्ठिर ! इन्द्रके एेखा कहनेपर 
मतङ्ग अपने मनो ओर मी दद्‌ ओर संयमश बनाकर एक 
हजार वपौतक एक पैरषे ध्यान लगाये खडा रदा ॥ १॥ 
तं सहस्रावरे काङे शक्रो व्ण्टुसुपागमत्‌ । 
तदेव च पुनवौक्यसुवाच वलबृतरहा ॥ २ ॥ 
जब एक हजार वषं ¶रे होनेमे कुछ ही बाकी या, उस 
समय्‌ बल ओर बृत्रासुरके शत्र देवराज इन्द्र॒ फिर मतङ्गको 
देखनेके लिये आये ओर पुनः उक्ते उन्होने पहठेकी कदी 
हुईं बात ही दुदरायी ॥ २॥ 
मतङ्ग उवाच 
इदं वर्पस वै ब्रह्मचारी सखमादितः। 
अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मप्यं प्ाप्लुयां कथम्‌ ॥ २ ॥ 
मवङ्गने कहा-देवराज | मैने ब्रहमच्पाकनपूवक 
एकाप्रचित्त हो एक हजार वर्पोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया ६। पिर सुस ्ादमणत्व कंसे नीं प्रात हो सकता१॥ 
श्रक्र उवाच 
चण्डालयोनौ जातेन नावाप्यं वे कथंचन । 
अन्यं कामं वृणीष्व त्वं मा चथा तेऽस्त्वयं थमः॥ ४ ॥ 
इन्द्रे कदा--मतङ्ग | चाण्डालक योनिम जन्म लेने- 
बाडेको किसी तरद्‌ ब्राह्मणत्य नदी मि सकता; इशल्यि त॒म 
दूखरी कों अमी वस्तु माग खो । जिससे तुम्हारा यष 
परिभम व्यर्थं न जाय ॥ ४॥ 
पवसुकतो मतज्गस्तु भूं शोकपरायणः । 
अध्यतिष्ठद्‌ गयां गत्वा साऽ शष्टन शत समाः ॥ ५ ॥ 
उनके एसा कनेपर मतङ्ग अत्यन्त शोकमगन हो गयामें 
जाकर अंगूठेके बर्पर सो वधातक खड़ा रहा ॥ ५ ॥ 
सुदुर्वहं बन्‌ योगं छदो धमनिसंततः । 


त्वगस्थिभूतो धमौत्मा स पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने दुर्धर योगका .अनुषन किया । उखका खारा 
शरीर अत्यन्त दु्र॑ङ हो गया । नतव.नाद्धियां उधड़ आयीं । 
घरमत्मा मतङ्गका शारीर चगडेते ढकी हुई दर्योका ढोचा- 
माज रह गया । उघ अवस्थामे अपनेको न संभार सकनेके 
कारण वह गिर पाः य बात दमारे सुनने आयी ३॥६॥ 
तं पतन्तमभिद्रुन्य परिजग्राह वासवः। 
वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतहिते रतः ॥ ७ ॥ 

उसे गिरते देख खम्पूणं भूतो दित तत्पर रदनेवाढे 
वर देनेमे समयं इन्द्रे दोड़कर पकड़ छया ॥ ७ ॥ 

अक्र उवाच 

मतङ्ग ब्राह्मणत्वं ते विरुद्धमिह ददयते । 
ब्राह्मण्यं दुरंभतर खतं परिपन्थिभिः ॥ ८ ॥ 

इन्द्रने कहा--मतद्च | इख जन्म्मे वम्र स्थि 
जाक्णत्वद़ी प्राति अखम्भव दिखायी देती ३ । ब्राह्मणत्व 
अस्यन्त दुर्छम ट; साथ ही वह कामक्रोध आदि खटेरोषि 
धिर हुमा ६॥ ८॥ 
पूजयन्‌ सुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन्‌ । 
बराह्मणः सर्वभूतानां योगक्षेमसमपिंता ॥ ९ ॥ 

ओ व्राहमणक्रा आदर करता ६, वह सुख पाता ट ओर 
ज अनादर करता द, वह दुःख प्राता दै । ब्राह्मण खमस 
प्ाणिर्योको योगश्चेमदी प्रा्नि करनेवाला ३॥ ९॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ऽचुदृष्यन्ते पितरो देवतास्तथा । 
ब्राह्मणः सर्वभूतानां मतङ्क पर उच्यते ॥ १० ॥ 

मत्ग ! ाद्णेकि तृत दोनेते ही देवता ओर पितर भी 
वृत्त दते ६। ब्रादणको समस्त प्राणिर्यौम उर॑भेए कहा जाताटै ॥ 
बराह्मणः छुखुते तद्धि यथा यद्‌ यश्च वाञ्छति । 
बहीस्तु संविदान्‌ योनीजौयमानः पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
पयीये तात कसिश्िव्‌ ब्ाह्मण्यमिष् विन्दति । 

बरा्णण जो-जो जि प्रकार करना षा्ता है अपने तपरे 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





५५७६ 





= क को 3 कर आयि क च चक्का कः = 


प्रमावते वैसा टी कर सकता है । तात | जीव इस जगत्‌के 


भीतर अनेक योनिरयेमिं भ्रमण करता हआ बारंबार जन्म लेता 
है । इसी तरह जन्म लेते-ठेते कमी किसी समयमे वह 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर ठेता है ॥ १११॥ 


तदुत्ख्ज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमरृतात्मभिः ॥ १२ ॥ 
अन्यं वरं बणीष्व त्वं दुलंभोऽयं हि ते वरः । 

अतः जिनका मन अपने वशम न्ट है, रेते लोकि 
लि सर्वथा दुष्प्राप्य ब्राक्मणत्वको पानेका आग्रह छोड़कर 
ठम कोहं दूसरा ही वर मागो । यह वर तो तुम्हारे शि 
दकम द है ॥ १२६॥ 

मतङ्गं उवाच 

कि मां तुदसि दुःखातं सृतं मारयसे च माम्‌॥ १३॥ 
त्वां तु शोचामि यो खब्ध्वा ब्राह्मण्यं न वुभूपसे । 

मतङ्गने कहा- देवराज | मँ तो ये ही दुःखसे आतुर 
दोरा हुः फिर तम मी करयो शुश्चे पीड़ादेरदेषटो! सञ्च मरे 
दुप्को क्यो मारते हो १ म तो दम्हारे स्यि शोक करता हू, 
जो जन्मते ही ब्राह्मणत्वको पाकर भी तुम उखे अपना नदी 
रदे शे ॥ १३१ ॥ 


बराह्मण्यं यदि दुष्प्रापं िभिर्वर्णेः शतक्रतो ॥ १४ ॥ 
खदुरमं सदावाप्य नानुतिष्ठन्ति मानवाः । 

शतक्रतौ | यदि क्षत्रिय आदि तीन व्णोके चि 
ब्राह्मणत्व दुकंम है तो उष परम दुर्छम ब्ाह्मणत्वको पाकर 
मी मनुष्य ्ाक्षणोचित शम-दमका अनुषान नहीं करते है । 
यह कितने दुःखकी बात ३ | ॥ २४१ | 
यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम पव खः ॥ १५ ॥ 
बाहमण्यं यो न जानीते धनं ब्ध्वेव दुर्छभम्‌ । 

वह्‌ पापियेति भी बरद्कर अत्यन्त पापी ओर उनम भी 
अधम ही है, जो दुभ घनकी मति ्ाह्मणत्वको पाकर भी 
उखके मदत्वको नहा समक्षता टै ॥ २५३. ॥ 
दुष्ापं खलु विपत्वं प्रापतं दुरुपाखनम्‌ ॥ १६ ॥ 
दुरावापमवाप्येतन्नायुतिष्टन्ति मानवाः । 

पटले तो जा्षणत्वका पा होना दी कठिन ह । यदि 
वह प्राप्त हो जाय तो उसका पान करना ओर भी कठिन 
हो जाता है; भरतु बहुत-से मनुम्य इस दुरम वस्तुको पाकर 
मी तदनुकूल आचरण नहीं करते ६ ॥ १६३ ॥ 
प्कारामो ह्यहं राक्र निद्ध्वो निष्परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
अदिसाद्ममास्थाय कथं नामि विग्रताम्‌ । 

क ] म एकान्तत आनन्दपूरवंक रहता हँ तया दन्द 

परिग्रहेडि दूर दँ । अर्हिवा ओर दमका पान किया 
करता हं । एसी दाम मै ब्राह्मणत्व पाने योग्य र्य नदीं हं १॥ 


भीमहाभारते 


देवं त॒ कथमेतद्‌ वै यदहं माठदोपतः ॥ १८ ॥ 
पतामवस्थां सम्प्राप्तो धर्म॑क्षः सन्‌ पुरंद्र । 

पुरंदर | में धर्मज्ञ होकर भी केवर माताके दोषे इस 
अवसाम आ! पर्चा हँ । यह मेरा केषा दुर्भाग्य है १।१८३। 
नूनं देवं न शक्यं हि पौर्येणातिवर्तितुम्‌ ॥ १९॥ 
यवं यत्नवानेव न कमे विप्रतां चिभो। । 

प्रमो ¡ निश्चय ही पुरषार्थके द्वारा दैवका उस्ल्घन 
नहीं किया जा सकता; क्योकि मे जिघके च्वि एेसा प्रय 
शील ह; उस ब्राह्मणत्वको नहीं उपङब्ध कर पाता हूँ ॥ 
एवंगते तु धर्मन दातुमर्हसि मे वरम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि तेऽहमवु्राह्यः किचिद्‌ वा खुछृतं मम । 

धर्मज्ञ देवराज | यदि एेधी अवसमें मै आपका ङपा- 
पात्र हूं अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप मन्न 
वर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

चणीप्वेति तदा राद ततस्तं वलदज्रहा ॥ २१ ॥ 
चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः भरात्रवीदिदम्‌ । 

वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तब ब ओर 
इत्राुरको मारनेवाढे इन्द्रने मतङ्गसे क्ा-(तुम गुदस वर 
मागो ।› महेन्द्रे प्रेरित होकर मतज्गने इख प्रकार कहा-॥२११॥ 
यथा कामविहारी स्यां कामरूपी विष्ङ्गमः ॥ २२ ॥ 
बह्मक्षत्रावियोधेन पूजां च प्राप्नुयामहम्‌ । 
यथा ममाक्षया कीतिंभवेच्चापि पुरंदर ॥ २३ ॥ 
कलुंमहंसि तद्‌ देव शिरसा त्वां प्रसादये । 

'देव पुरंदर | आप एषी छपा करे, जिते म इच्छा- 
नुशार बिचरनेवाखा तथा अपनी इच्छाफे अनुसार रूप धारण 
करनेवाला आकाशचारी देवता होऊं । ब्राह्मण ओर क्षत्रियो. 
के बिरोषसे रदित शो म सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्रात्र करै 
तथा मेरी अक्चय कीर्तिका विस्तार शो | म आपके चरणमिं 
मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हँ | आप मेरी इव 
प्रायनाको सफ़ठ यनाश्येः ॥ २२-२३३ ॥ 

दक्र उवाच 
छन्दोदेव इति ख्यातः स्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ ४॥ 
कीतश्च तेऽतुला त्स ्रिषु खोकेणु यास्यति । 

इन्द्र ने का- स्व | तुम लिर्योके पूजनीय होओगे । 
'छन्दोदेवः के नामसे तुम्हारी ख्याति होगी ओर तीन लोकि 
तुम्हारी अनुपम कीरतिका विस्तार होगा ॥ २४२. ॥ 
पवं तस्मे वरं द्स्वा यासवोऽन्तरधीयत ॥ २५ ॥ 
भाणास्त्यक्त्वा मतङ्गोऽपि सम्भा स्थानमुचमम्‌ 1 
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इष प्रकार उसे वर देकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये । 
मतङ्ग भी अपने प्रार्णोका परित्याग करे उत्तम खान ( बह्म 
लोक ) फो प्राप्त हुआ ॥ २५३ ॥ 


क क ज ॐ 
प्प्वमतत्‌ पर स्थान धाह्यण्य नाम भारत। 


त्रिंशोऽध्यायः 
व 
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तश्च दुष्ध्रापमिदह यै महेन्द्रवचनं यथा ॥ २६॥ 

भारत ! इस तरह यह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान है । 
जेता कि रन्द्रका कथन 2, उसे अनुसार यह इस जीयनमे 
दुखरे वर्णके लोगेकि ल्म दुर्भ है ॥ २६ ॥ 


इति भरीमहाभारते अनुश्ासनपवंणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्घसंबादरे एकोनन्रिशोऽप्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपके अन्तर्मत दानधर्मपर्ममे शन्दर ओर मतङ्गका संबाद्िषयक 
. उन्तीसर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ २९ ॥ 


य © ककर 


त्रिंशोऽध्यायः 
बीतहव्यके पुत्रोसि काली -नरेर्शोका षोर युद्ध, परतदंनदारा उनका बध ओर राजा 
वीतहव्यको भृगुके कथनसे बाह्मणतर प्राप्त हेनेकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 
शरुतं मे महदाख्यानमेतत्‌ कुरखकुलोद्धह । 
खदुष्भरापं यद्‌ व्रवीषि ब्राह्मण्यं घव्तां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूडा-ऊुरुकुल्मे उत्पन्न { वक्ताओंमिं भेषठ 
पितामह 1 आपके मुखसे यह महान्‌ उपाख्यान मने सुन 
खिया । आप कह रदे है फं अन्य वेके छ्य इसी शरीरे 
ब्राह्णत्वक्री प्राति बहुत ही कठिन ३॥ २ ॥ 
विश्वामित्रेण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्तमित्युत। 
श्रूयते वदसे तच्च दुष्प्रापमिति सत्तम ॥ २॥ 
सरपुर्पोमिं श्रे पितामह | परंतु सुना जाता टै किं 
पू्वकाख्मे विश्वामित्रजीने इी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
ख्या य। ओर आप जो उसे सर्वथा दुर्म वता रदे ६ (ये 
दोनो बात परस्पर विरद्ध-सी जान पड़ती ६ ) ॥ २॥ 
वीतहव्यश्च चपतिः श्युतो मे विग्रतां गतः। 
तदैव तावद्‌ गाङ्गेय भोतुमिच्छाम्यहं विभो ॥ ३ ॥ 
मेरे सुननेमे यह मी भया ह किं राजा वीतहव्य क्षत्नियसे 
ब्राह्मण हो गये थे | गङ्गानन्दन ¦ प्रभो | अमर मं पठे उसी 
प्रसङ्गको सुनना चाहता हं ॥ ३॥ 
स केन कर्म॑णा प्राप्तो ब्राह्मण्यं राजखन्तमः। 
वरेण तपसा वापि तन्मे व्यास्थातुमहंसि ॥ ४ ॥ 
वे बृपद्िरोमणि वीतदभ्य किस कम॑से, किस वर अथवा 
तपस्यसि ब्राह्मणत्वको प्राप्त हए १ यह मुने विस्तारपूतरंक बतने- 
की करपा करं ॥ ४॥ 


भीष्म उवाच 


शणु राजन्‌ यथा याजा वीतहव्यो महायश्याः। 
राजर्पिदुंकंभं रापो ब्राह्मण्यं खोकस्छृवम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने क{-राजन्‌ | महायश्चसरी राजिं राजा 


मण सण २-४. ५१९० -~~ 


वीतहव्ये जिस प्रकार खोकषम्मानित दुम ाक्मणल्व प्रा 
किया था, उसे षताता हं, सुनो ॥ ५ ॥ 


मनो्म॑हात्मनस्तात प्रजा धर्मेण शासतः। 

वभूव पुत्रो धर्मौत्मा शर्यातिरिति विश्ुतः ॥ ६ ॥ 
तात | पएूव॑काल्मे धमूर्वक प्रजाका पाटन करनेवाटे 

महामनस्वी राजा मनुके एक घर्मातमा पुत्र उदसत्न हुआ; 

जिसका नाम था शर्याति ॥ ६ ॥ 

तस्यान्ववाये दौ राजन्‌ राजानौ सम्बभूवतुः। 
देहयस्तालजंधश्च वत्सस्य जयतां वर ॥ ७ ॥ 
विजयी वीरोमिं भे नरेश ¡ राजा दार्यातिके वंशम दो 

राजा बड़ विख्यात हुए-दैदय ओर तालज्ध । ये दोन शी 

राजा वस्छके पुत्र थे ॥ ७ ॥ 

देयस्य तु राजेन्द्र दशसु खु भारत । 

शतं बभूव पुत्राणां श्युणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रतवंशी राजेन्द्र | उन दोनोमिं दयक ( जितकरा दूसरा 

नाम वीतदभ्य मी था ) दस लियो चीं । उन लिये ग 

सो शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए जो युद्धे पीछे दटनेषाे 

न्दी ये ॥ ८॥ 

वल्यरुपप्रभावाणा विनां युद्धशाखिनाम्‌ । 

धयु्वेदे च वेदे च सर्वत्रैव छृतथमाः॥ ९ ॥ 
उन सवके रूप ओर प्रभाव एक समान ये, वे समीबल- 

वान्‌ तया युद्धे ओमा पनिवड़ि ये । उन्होने धनु्ेद ओर 

येदके समी विपर्योमिं परिभम किया था॥ ९॥ 

काशिष्वपि न्पो राजन्‌ दिबोदासपितामदः। 

यश्च इति विख्यातो बभूव जयतां वरः ॥ १०॥ 
उन्दी दिनो काशी प्रान्तमे दयश्च नामके राजा राज्य 

करते थ, ज दिबोदासके पितामह थे । ये विजयश्षीर वीरम 

भेष्ठ समने अति थे ॥ १०॥ 
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स॒ वीतहभ्यदायाद्ैसगत्य पुरुपयंभ । 

गङ्गायमुनयोमध्ये संप्रा विनिपातितः ॥ ६६ ॥ 
युख्धप्रबर ! वीतहव्यके पुत्नि हयंशवके राञ्यप्र चदाई 

क्री उन्द गङ्गा-यमुनाङे बीच युद्धम मार गिराया ॥११॥ 

तं तु हत्वा नरपति हैहयास्ते महारथाः । 

प्रतिजग्मुः पुरीं रम्यां वत्सानामङ्तोभयाः ॥ १२ ॥ 
राजा हर्यको मारकर वे महारथी दैहय-राजज्ुमार निर्भय 


हो वत्ववंशी राजार्ओंदी सुरम्य पुरीको लट गये ॥ १२॥ ्ः 


हर्यश्वस्य च दायादः काद्िराजो ऽभ्यषिच्यत । 

खदेो देवसंकाशः साक्षाद्‌ धमं इवापरः ॥ १२ ॥ 
हर्यश्वके पुत्र सुदेव जो देवताके तुस्य तेजखी ओर 

लाश्चात्‌ दुसरे धर्मराजे समान न्यायशील ये? पिताके बाद 

काद्विराजके पदपर अभिपिक्त किये गये ॥ १३॥ 


स पालयामास महीं धमोत्मा कारिनन्दनः । 
तर्बातदभ्यैरागत्य युधि सर्वर्विनिरजितः ॥ ९४ ॥ 

घमौतमा कारिनन्दन सुदेव धमंपूवंक पृथ्वीका पालन 
करने ठे । इसी बीच वीतदहभ्यके सभी पूत्रोने आक्रमण 
करके युद्धम उन्द मी परास्त कर दिया ॥ १४॥ 


तमथाजौ विनिर्जित्य प्रतिजग्मु्यथागतम्‌ । 
सौदेवस्त्वथ कादीरो दिवोदासो ऽभ्पपिच्यत॥१५ ॥ 
समराङ्गणमे सुदेवको धराशायी करके वे हहयराजकुमार 
जसे आये ये, वैसे छोट गये । तत्पश्चात्‌ सुदेव पुत्र दिवो- 
दासका कारिराजके पदपर अभिषेक किया गया ॥ १५ ॥ 
दिवोदासस्तु विक्चाय वीयं तेषां यतात्मनाम्‌ 1 
वाराणसीं महातेजा निमे शक्रदासनात्‌ ॥ १६॥ 
दिवोदास बड़ तेजन्वी राजा थे। उन्दने जव मनको 
वशम्‌ रखने शे दैश्यराजङ्कमारोके पराक्रमपर विचार किया, 
त्र इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाढी नगरी बरसायी ॥१६॥ 
चिप्रक्षन्नियसम्याधां येदयद्यद्रसमाकुलाम्‌ । 
नैकद्रव्योच्ययवर्ती समृद्धविपणापणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह्‌ पुरी ब्राह्मणः कषत्रियः वेश्य तथा शद्रौखे भरी हूं 
यीः नाना प्रकारके द्र्व्योके संग्रहे सम्पन्न थी तथा उसके 
बाजार-हाट ओर दुकानें धन-बेभवखे भरपूर थी ॥ १७ ॥ 
गङ्गाय। उत्तरे कखे वप्रान्ते राजसत्तम । 
गोमत्या दक्षिणे के शक्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १८ ॥ 
दृपभेष्ठ | उस नगरीके वेरेका एक छोर शङ्गाजीके 


उत्तर तटतक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक कैला 


हभ या । वह नगरी इन्द्रकी अमरावती पुरीके समान जान 
पडती थी ॥ १८॥ 


तत्र तं सजयादूखं निवसन्तं महीपतिम्‌ । 


धीमद।भास्ते 
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आगत्य ॒दैहया भूयः ` पयंधावन्त भारत ॥ १९ ॥ 
मारत | उस नगरीं निवा करते दुष्ट राजसिंह भूपाड 
दिबोदाशपर पुनः दैहयराजजरुमाररोनि घावा किया ॥ १९ ॥ 
स निष्कम्य ददौ युद्धं तेभ्यो राजा महावलः । 
देवाखरसमं घोरं दिवोदासो मदाद्युतिः ॥ २० ॥ 
महातेजस्वी महाधली राजा दिवोदासने पुरी बाहर 
निखलकर उन राजङ्रमारोके साथ युद्ध किया । उनका बह 


युद्ध देवाघुर-तंग्रामके समान भयंकर या ॥ २० ॥ 


स तु युद्धे महाराज दिनानां दशतीदंशा । 
हतवाहनभूयि्टस्ततो दैन्यसुपागमत्‌ ॥ २९ ॥ 
हतयोधस्ततो जन्‌. क्षीणकोशा्च भूमिपः । 
दिवोदासः पुरीं त्यक्त्वा पङायनपरोऽभवत्‌ ॥ २२॥ 


महाराज ! कशिनरेशने एक हजार दिन ( दो वषं नौ 
महीने दस दिन ) तक शघ्युभोकि साय युद्ध किया । इस युदधमे 
दिवोदासके वहुत-ते सिपादी ओर हाथी, षोड आदि वाहन 
मारि गये । उनक्रा खजाना खाली हो गया ओर वे ब्रड़ी दय- 
नीय दे पड़ गये । अन्तमे अपनी राजधानी छोड़कर भाग 
निकठे ॥ २१-२२ ॥ 
गत्वाऽऽथमपद्‌ं रम्यं भरद्वाजस्य धीमतः । 
जगाम द्रारणं राजा छताञ्जछिररिदम ॥ २२॥ 

शच्रुदमन नरेश ! बुद्धिमान्‌ भरद्याजके रमणीय आभम- 
प्र ज।कर राजा दिवोदास हाय जोड हए वह निकी शरण- 
मर गये ॥ २२॥ 
तमुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठः पुरो शृदस्पतेः । 
पुरोधाः रीटसम्पन्नो दिवोदासं महीपतिम्‌ ॥ २४॥ 
किमागमनरत्यं ते सवं प्रबूहि मे चप। 
यत्‌ ते प्रियं तत्‌ करिप्ये न मे ऽजास्ति विचारणा ॥ २५॥ 

बरदखतिके च्येष्ठ पुत्र मरद्रा जी गरड शीटवान्‌ ओर 
दिबोदाशके पुरोहित ये । उर्ोने राजाको उपस्थित देखकर 
पूछा--प्नरे्वर { ठुम्दं॒य्धा आनेकी श्या भावद्यकता 
पडी १ मुञ्चे भपना सब्र खमाचार बता दो । तुम्हारा जो मी 
प्रिय कायं होगा, उखे मँ कर्लगा । इक लि मेरे मनम कों 


अन्यथा विचार नदीं दोगाः ॥ २४-२५ ॥ 


राजोवाच 

भगवन्‌ वैतदव्यैमे युद्धे वंशः प्रणारितः। 
अहमेकः परिद्यनो भवन्तं दारणं गतः ॥ २६॥ 

राज्ञाने कदा- भगवन्‌ । संग्राममे वीतदग्यके पुर्रनि मेरे 
खं वुःखका विनाश कर डाला । म अकेला ही अप्यन्त्‌ 
संतप्त हो आपकी शरणम आया हं ॥ २६ ॥ 
रिष्यस्मेदेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमर्हसि । 
पकदोपः छतो वंशो मम तेः पापकर्मभिः ॥ २७॥ 
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भगवन्‌ | म आपका शिष्य हूँ ओर आप मेरे गुरु ई। 
शिष्यके प्रति गुखका जो सज स्नेह होता हे, उसीके द्वारा 
आप मेरी रक्षा कीजिये । उन पापकर्मरयोनि मेरे कुः केवल 
मुञ्च एक ही व्यक्तिको रेप छोड़ा है ॥ २७ ॥ 
तमुवाच महाभागो भरद्वाजः भ्रतापवान्‌ । 

न भेतव्यं न भेतव्यं सौदेव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८॥ 
यह्‌ सुनकर प्रतापी महरि महाभाग भरदजने कदा- 
धसुदेवनन्दन | तुम न डरो न डयो । तुम्हारा भय दूर हो 
जाना चाये ॥ २८ ॥ 
अहमि करिष्यामि पुत्रां ते विरास्पते । 
वीतष्टव्यस्स्ञाणि येन त्वं प्रहरिष्यसि ॥ २९॥ 
प्रजानाथ | मे तुम्हारी पुत्रप्रपिके स्मि एक यश्च 
करगा । जिखकी सदहायतासे तुम हजारो थीतदव्य-युर्ोको 
मार शिराओगेः ॥ २९ ॥ 
तत इटि चकारर्षिस्तस्य ये पुत्रकामिकीम्‌ । 
अथास्य तनयो जक्ष भरतद्रंन इति श्युतः ॥ ३०॥ 
तश्र ऋछुष्रिने राजसे पबे यज्ञ कराया । इवते उनके 
प्रतर्दन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 
स जातमात्रो वच्रृधे समाः सद्यसख्रयोद्‌श । 
वे चापि जगौ कृत्स्नं धनुव॑दं च भारत ॥ ३१॥ 
मारत | बह वेदा होते ही इतना बद्‌ गया कि तुरंत तेर्‌ 
वर्षुकी अवसथाका-सा दिखायी देने ख्गा । उसी समय उसने 
अपने मुखते सम्पूणं वेद ओर धनुवंदका गान करिया ॥३१॥ 
योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता । 
तेजो खोक्यं स खंग्रह्य तस्मिन्‌ देशो समाविश्त्‌॥ ३२॥ 
बुद्धिमान्‌ मरद्वाजग्रनिने उसे योगशक्तिसे शम्पन्न कर दिया 
ओर उसके शरीरम सम्पूणं जगत्‌का तेज मर दिया ॥ ३२ ॥ 
ततः स कवची धन्वी स्तूयमानः खरर्पिभिः। 
बन्दिभिर्वन्यमानश्च वभौ सूयं इवोदितः ॥ ३६॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 
धारण शिया ओर हाथमे धनुष ठे छिया । उस समय देवर्षि- 
गण उका यश्च गाने लगे । बन्दीजर्नोि बन्दित हो वह्‌ नवो- 
दित सर्वके समान प्रकाशित हाने खगा ॥ ३२ ॥ 
ख रथी वद्धनिखिरो बभी दीत्त इवानखः। 
प्रययौ स धनुधुन्यन्‌ खङ्गी चमी रारासनी ॥ ३४॥ 
वह्‌ रथपर बैट गया ओर कमरमं त्वार बोधकर प्रञ्व- 
लित अभ्रे समान उदद्धासित होने खगा । ढाढ, तख्वार ओर 
धनुयसे सम्पल्न हो वह धनुपकी ट्र करता दुआ आगे 
बदा ॥ ३४ ॥ 
तं ष्टा परमं हषं सुदेवतनयो ययौ । 


चिदोऽभ्यायः 
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मेने च मनसा दग्धान्‌ वैतहयव्यान्‌ स पार्थिचः॥ ३५ ॥ 

डते देखकर सुदेवःपुत्र राजा दिवोदाछको बड़ा इं 
हुभा । उन्देनि मनही-मन वीतदभ्यके पुर्रोको अपने पुत्रके 
तेजते दग्ध हुआ ही षमञ्चा ॥ ३५ ॥ 


ततोऽसौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा परतदंनम्‌ । 

छृतरृत्यं तदाऽऽत्मानं स राजा अभ्यनन्त ॥ २६॥ 
तसश्चात्‌ राजा दिबोदाघने प्रतर्दनको युवरा जके पदपर 

स्थापित करके अपने आपको कृतकृत्य माना ओर बड़े आनन्द- 

का अनुभव किया ॥ ३६ ॥ 

ततस्तु वैतहव्यानां वधाय स मदीपतिः। 

पुत्रं स्थापयामास भ्रतद्र॑नमरिदिमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इशे याद्‌ राजाने अपने पुत्र शत्रुदमन श्रतद॑नको वीत- 

हव्यके पूरका वध करनेके ल्यि भेजा ॥ ३७ ॥ 

सरथः स तु संतीयं गङ्गामाद्य पराक्रमी । 

प्रययौ वीतहव्यानां पुरी परपुरंजयः ॥ ३८॥ 
पित्ताकी आज्ञा पाकर वह शन्रुनगरी पर विजय पानेवाला 

पराक्रमी वीर शीध ही रथवदित गङ्गापार करके वीतहव्य 

पर्रोकी राजघानीकी ओर चर दिया ॥ ३८ ॥ 

येतदग्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्‌ । 

निरव॑युनंगराकारे रथैः पररथासभैः ॥ ३९ ॥ 

निष्कम्य ते नरव्याघ्रा दंशचिताश्चित्रयोधिनः। 

प्रतवंनं समाजग्मुः दारवर्प॑सदायुधाः ॥ ४०॥ 
उस ॐ रथकी घोर धरषराहट सुनकर विचित्र दंगे युद्ध 

करनेवाठे पुरुपर्विह हैद्यराजुमार कवचछे सुखजित शेकर 

शत्रुओंके रथकरो तोड़ डाल्नेवाठे नगराकार चिश्चा रर्थोपर 

बैठे हृष्ट पुरीषे बाहर निकडे ओर धनुप उराये बार्णोक़ी 

बर्पां कृरते हृष्ट पतर्द॑नपर चद्‌ भये ॥ ३९-४० ॥ 

शसश्च विविधाकारे रथौधैश्च युधिष्ठिर । 

अभ्यवपेन्त राजानं हिमवन्वमिवाम्बुदाः ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर { जेते बादल दिमाच्यपर ज यरसाते ६, उसी 

प्रकार हेदयराजकुमारोनि रथषमूरदोदरारा आकर राजा प्रतर्दन- 

पर नाना प्रकारके अल-शरखोकी वपां प्रारम्भ कर दी ॥४१॥ 

अदयैरख्ाणि संवा्य॑तेषां राजा परतदंनः । 

जघान तान्‌ महातेजा वज्ञानकसमैः शरेः ॥ ४२॥ 
तव महातेजखी राजा प्रतदनने अने अर्ञोशरा शत्रुओं 

के अर्ज्ञोका निवारण करके वज्र ओर अग्निक समान तेजखी 

बाणेि उन सरको मार डस ॥ ४२ ॥ 

छत्तोत्तमाङ्गास्ते याजन भक्लेः रातसदस्नशाः। 

अपतन्‌ खुधिरा्रोन्ना निछत्ता इव कटुकाः ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | भी मारते उनके मसकंकि पैक ओर 
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जारो टुकड़े हो गये थे । उनके सारे अङ्ग खूनते खथपथ हो 

गये ओर बे कटे हुए पलाशके बरक्षकी मति धरतीपर गिर 

पड़ ॥ ४२॥ 

हतेषु तेषु स्वंघु वीतहव्यः सुतेष्वथ । 

ाद्रवन्नगरं दहित्वा शगोराध्चममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन स्र प्रोके मारे जानेपर राजा बीतदव्य अपना 

नगर छोडकर महिं श्गुके आभम्मे माग गये ॥ ४४॥ 

ययौ शगु च शरणं वीतहव्यो नराधिपः । 

अभयं च ददौ तस्मै राक्षे राजन्‌ शगुस्तद्‌ा ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ | वदां नरेश्वर बीतहव्यने महर्षिं गुकी शरण 

ली । तव गुने राजाको अभयदान दे दिया ॥ ४५॥ 

अथानुपदमेवाद्चु तज्रागच्छत्‌ प्रतर्दनः । 

स प्राप्य चाश्रमपदं दिवोदासात्मजो ऽब्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
्तनेदीमे उन पीछे जगा हुआ दिवोदाषकुमार प्रतर्दन 

मी शीघ्र ही वहं पर्हुचा । आभमर्म पर्हुचकर उसने इस 

प्रकार कदा-॥ ४६ ॥ 

भो भोः केऽ्ाथमे सन्ति शगोःरिष्या महात्मनः। 

द्रष्टुमिच्छे मुनिमहं तस्याचक्षत मामिति ॥ ४७॥ 
ध्भाइयो ] इस आभममें महात्मा भरुके शिम्य फौन- 

कोन हं १ म महरपिंका दर्शन कटना चाहता हँ । आपडोग 

उन्दं मेरे आगमनकी सूचना दे देः ॥ ४७ ॥ 

ख तं विदित्वा तु भगुर्निश्वक्रामाथमात्‌ तद्‌ । 

पूजयामास च ततो विधिना दपसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
परतदनक्नो आया जान शगुजी आभमते निकले । 

उन्होने दृपश्रेट प्रतर्दनका विपिपूरवंक सखागत-सत्कार किया ॥ 

उवाच चनं राजेनद्र किं कार्यं ब्रूहि पार्थिव । 

स चोवाच ब्रुपस्तस्मै यदागमनकारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ओर इल प्रकार पष्ठा--“ाम्द्र | ष्वीनाय | मुञ्चते 

आपका ज्या काम है, वादये ।› तव राजाने उनसे अपने 

आगमनका जो कारण था, उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९ ॥ 

राजोवाच 

अयं ब्रह्मन्नितो राजा वीतहव्यो विसर्ज्यताम्‌ । 

तस्य पुत्रिं मे रृत्स्नो ब्रह्मन्‌ बश्चः प्रणारितः॥ ५० ॥ 
राजनि कह तहन्‌ | राजा वीतहव्यको आप यध 

ख बादर निल दीजिये । विप्रवर | इनके पत्नि भरे सम्पू 

कुकका विनाश कर डाा है ॥ ५० ॥ 

उरसादितश्च विपयः काशीनां; रत्नसंचयः । 

तस्य वीयेदघस्य हतं पुत्रतं मया ॥ ५९ ॥ 

अस्येदानीं वधादद्य भविष्याम्यचणः पितुः | 
इतना टी नही” उनके पुतरेनि कादिप्ान्तका सारा राय 


[ अचुश्ासनपर्वणि 





उजाड़ डाखा ओर ररत्नोका संग्रह दट छिया दै । लके घमंडमं 
मरे हुए इन राजाक्रे सो पूर््रोको तो मने मार डाल; अव 
केवखूये ही रह ये है । श्स समय इनका मी वध करके मँ 
पिताके ऋणसे उऋछण हो जाऊंगा ॥ ५१३ ॥ 
तमुवाच छपाविष्छे शरगुधेमेश्तां वरः ॥ ५२॥ 
नेदास्ति क्षत्रियः कश्चित्‌ सवे हीमे दविजातयः। 

तव धमात्मार्भेमिं ष्ट गुने दयासे द्रवित होकर उनसे 
कहा-‹राजन्‌ | यहो कोई क्षननिय नहीं टै । ये सच-के-खव 
त्राण ई” ॥ ५२३ ॥ 
पतत्‌ तु वचनं श्युत्वा भृगोस्तथ्यं परतदेनः ॥ ५३ ॥ 
पादाबुपस्पृद्य शनैः प्रहे वाक्यमव्रवीत्‌ । 
पवमप्यसि भगवन्‌ छृतरृत्यो न संशयः ॥ ५७ ॥ 

महर्षिं भ्रगुका यह यथाथं वचन सुनकर प्रतर्दन बहुत 
प्रसन्न हुआ ओर धीरेखे उनके दोनो चरण दूकर बोखा- 
८मगवन्‌ | यदि एेखी वात है तो म कृतकृत्य हो गया, इसमे 
संशय नदीं हे ॥ ५३-५४॥ 
य एप राजा वीर्यण खजाति त्याजितो मया । 
अनुजानीहि मां बह्मन्‌ ध्यायस्व च शिवेन माम्‌ ॥ ५५ ॥ 

(क्योकि इन राजाकरो म॑ने अपने पराक्रमते अग्नी जाति 
त्याग देनेके छिये विवद कर दिया । व्रद्मन्‌ | मुप्ने जानेकी 
आज्ञा दीजिये ओर मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये ॥ ५५ ॥ 
त्याजितो हि मया जातिमेष राजा शगर्ह । 
ततस्तेनाभ्यचुश्चातो ययौ राजा प्रतर्दनः ॥ ५६ ॥ 
यथागतं महाराज सुत्वा विषमिवोरगः । 
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शनधमंपवं ] 


` भृगुवंशी मदे | मैने इन राजाते अपनी जातिका त्याग 

करवा दिया ।› महाराज | तदनन्तर म्पिकी आशा टेकर 
राजा प्रतर्दन जसे सप अपने विपको स्याग देता है, उसी 
प्रकार क्रो छोड़कर जैपे आया याः वैसे लौट गया ॥५६१॥ 
भगो्व॑चनमाच्रेण स च ब्रह्र्पितां गतः ॥ ५७॥ 
वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमेव च । 

नरेश्वर | इस प्रकार यजा वीतहव्य भगुजीके कथनमात्रसे 
ब्रह्मपिं एवं ब्रह्मवादी हो गये ॥ ५७३ ॥ 
तस्य गृत्समदः पु रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ५८ ॥ 
शक्रस्त्वमिति यो दैत्येनिंग्रदीतः किलाभवत्‌ । 

उनके पु त्समद्‌ हुए जो रूपमे दूरे इन्द्रके समान 
ये । कहते ई किसी समय दैत्येनि उन्दे यह कहते हुए पकड़ 
लिया था कि (तुम इन्द्र हो ॥ ५८६ ॥ 
चग्वेदे वर्त॑ते चाध्या श्रुतिर्यस्य महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
यत्न शृत्समदो राजन्‌ ब्राह्मणैः स महीयते । 
ख ब्रह्मचारी विभर्पिः भीमान्‌ गृस्समवोऽभवत्‌॥ ६० ॥ 

ग्वेद महामना यत्समदकी भे शति बिध्रमान दे । 
राजन्‌ | वह्यं ब्राह्मणन्मेग गत्छमदका बड़ा सम्मान करते दै। 
ब्रहि यर्मद यदे तेजस्वी ओर ब्रह्मचारी ये ॥ ५९६० ॥ 
पुत्रो शत्समदस्यापि सचेता अभवद्‌ द्विजः । 
वचः सचेतसः पुरो विहव्यस्तस्य चात्मजः ॥ ६१ ॥ 

गृरछमदके पुत्र सुचेता नामके ब्रादाण हुए । सुचेताके 
पत्र वर्चा ओर वर्चाके पुत्र विव्य हुए ॥ ६१ ॥ 
विघ्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः । 
वितत्यस्य खतः सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥ 


पकत्रिरो ऽध्यायः 


५५८१ 
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विदृव्यके पुत्रका नाम वितत्य या | वितत्यके पुत्र सत्य 
ओर सत्य पुच्र उन्त हृ ॥ ६२ ॥ 
भवास्तस्य सुतश्चर्षिः धवसश्ाभवत्‌ तमः । 
तमसश्च प्रकादोऽभूत्‌ तनयो द्विजसत्तमः । 
प्रकारस्य च वागिन्द्रो बभूव जयतां वरः ॥ ६३ ॥ 
सन्तके पुत्र महरपिं भवा, भवाके तम ओर तके पुत्र 
दविजभेष्ठ प्रकाश हूए । प्रकादाकरा पुत्र पिजयशीर्खमिं भेष 
वागिन्द्र था ॥ ६३॥ 
तस्यात्मजश्च भमितिवंदवेदाङ्गपारगः । 
घृताच्यां तस्य पुचस्तु रुखनामोदपद्यन ॥ ६४ ॥ 
वागिन्दरके पुत्र प्रमिति हए, जो वेदो ओर वेदाज्गंफि 
पारंगत विद्वान्‌ ये । प्रमितिके घुताची अप्सरामे सखयनामक 
पुत्र हुआ ॥ ६४॥ 
भ्रमद्वरायां तु ख्रोः पुत्रः समुदपद्यत । 
श्यनो नाम विप्रपियंस्य पुत्रोऽथ शौनकः ॥ ६५॥ 
सरसे प्रमद्वराके गभस ब्रहि गुनकका जन्म दुभा; 
जिनके पुत्र शौनक सुनि ॥ ६५॥ 
एवं . विप्रत्वमगमद्‌ वीतहव्यो नराधिपः । 
शृगोः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्नियपंभ ॥ ६६ ॥ 
राजेन्द्र | शषत्रियशिरोमणे | इस प्रकार राजा वीतहभ्य 
क्षत्रिय होकर भी शगु प्रसादते ज्ादमण द्ये गये ॥ ६६ ॥ 
तथैव कथितो वंशो मया गातसंमदस्तच । 
विस्तरेण महाराज किमन्यदूयुपृच्छसि ॥ ६७ ॥ 
महाराज 1 एसी तरह म॑ने गर्समदके वंदाका मी विसतार- 
पूर्वकं वर्णेन किया दै । अपर ओर क्या पृछ रदे दो १॥ ६७॥ 


इति धीभदाभारते अनुशाछलनपर्वणि दुनधर्भ॑पव॑णि वीतदृम्योपाखयानं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्रहार भीमदमारत अनुासनपर्वके अन्तत द्‌ानधर्मपर्बमे बीतदव्यका उपाल्यःननामक 
तीसरबौ अध्याय पए हुभा॥ ३० ॥ 





एकर्तिरोऽष्यायः 
नारदजीके दवारा पूजनीय पुरुपोके लक्षण तथा उनके, आदर-सस्कार ओर 
पूजनसे प्राप्त हनेवाके ऊाभक! वणन 


युधि उवात्र 
के पूर्या वे त्रिखोकेऽसिन्‌ मानवा भरतपम । 
विस्तरेण तदाचर्ध्व न हि तप्यामि कथ्यतः ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरे पू्ा--मरतभेष्ट ! इन तीना लोकाम 
दौन-दौन-ठे मनुष्य पूर्य होते ई १ यद विक्तारपृब्रक बताये । 


आपकी बाते सुनते-खनवे युके तपि नशं शती ६ ॥ २ ॥ 


भीष्म उवाच 
अवराप्युदाहदरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
नारस्य च संयद्रं वासुदेवस्य चोभयोः ॥ २॥ 
भीष्मजीने का- युधिष्ठिर | इस विषयं विश पुर्प 
देवर्षिं नारद ओर भगवान्‌ भरीक्ृष्णकै संवादरूप इय इतिदास- 
का उदाहरण दिवा कसते ६॥२॥ 
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५५८२ 


भीमष्टाभारते 


[ अदुश्ासनपवणि 








नारदं प्राञ्जलि दष्ट पूजयानं द्िजपंभान्‌ । 
केदावः परिपग्रच्छ भगवन्‌ कान्‌ नमस्यसि ॥ ३ ॥ 
एक समयी बात दैः देवपिं नारदी हाथ जोड़कर 
उत्तम ब्राहरणोकी पूजा कर रदे थे । यह देखकर भगवान्‌ 
भीकृष्णने पूष्ठा-(भगवन्‌ । आप फिनको नमस्कार कर 
रदे १॥ ३॥ 
बहुमानपरस्तेषु भगवन्‌ यान्‌ नमस्यसि । 
शक्यं चेच्छरोतुमस्माभिनवरदयेतद्‌ धमवित्तम ॥ ४ ॥ 
प्रमो | षर्मात्माअमिं भ्ठ नारदजी | आपके हृदयमे 
जिनके प्रति बहुत घडा आदर है तथा आप मी जिनके सामने 
मस्तक छकाते दः वे कौन है १ यदि हमे सुनाना उचित 
समक्षे तो आप उन पूज्य पुरर्पोका परिचय दीजियेः ॥ ४॥ 
नारद्‌ उवाक 
श्णु गोविन्द यानेतान्‌ पूजयाम्यरिमर्दन । 
त्वत्तोऽन्यः कः पुर्मार्छोके भोतुमेतदिदादंति॥ " ॥ 
नारदजीने कहा-शघ्रुमर्दन गोविन्द | -्ै जिनका 
पूजन करता हूं, उनका परिचय सुननेके लि इख संसा 
आपसे बदृकर दुरा कौन पुरुष अधिकारी है १॥ ५॥ 
वरुणं वायुमादित्यं पर्जन्यं जातवेदसम्‌ । 
स्थाणुं स्कन्द्‌ तथा लक्ष्मीं विष्णुं ब्रह्माणमेव च ॥ ६ ॥ 
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृर्थवी सरखतीम्‌ । 
सततं ये नमस्यन्ति तान्‌ नमस्याम्यहं विभो ॥ ७ ॥ 
जो छोग वर्णः वायु, आदित्यः पर्जन्यः, अग्नि; स्द्रः 
स्वामी कार्तिकेयः रश्मी, विष्णु, बह्मा; बृहस्पति, चन्द्रमा 
जल, धृष्वी ओर सरस्वतीको सदा प्रणाम कसते ई, प्रभो ! म 
उन्ही पूर्य पुखर्पोको मसतक छकाता हूं ॥ ६-७ ॥ 
तपोधनान्‌ वेदविदो नित्यं वेदपरायणान्‌ । 
महादोन्‌ बप्णिशादृल सदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
बरष्णिसिह | तपस्या दी जिनका धन है, जो वेदोकि शाता 
तया वेदोक्त धर्मका ही आभय लेनेवाढे ्ै, उन परम पूजनीय 
पख्षोकी ही मे खदा पूजा करता रहवा दं ॥ ८ ॥ 
अभुक्त्वा देवकायाणि कुर्वते येऽविकत्थनाः । 
संतुष्टाश्च क्षमायुक्तास्तान्‌ नमस्याम्यहं विभो॥ ९ ॥ 
भमो | जो भोजनसे पहले देवतारभोक्ी पूजा करते, 
अपनी श्चठी बड़ाई नही करते, संतु रदते ओर श्चमाशीड 
शेते ई उनको गँ प्रणाम करता हं ॥ ९ ॥ 
सम्यग्‌ यजन्तिये चेः सान्ता दान्ता जितेन्दियाः। 
सत्यं धम क्षिति गाश्च तान्‌ नमस्यामि यादव॥ १०॥ 


यदुनन्दन | जो विधिपूव॑क येका अनुणन करते ह, 
जो श्माशीक, जितेन्द्रिय ओर मनको वदाम करनेवाछे ई ओर 


सत्यः धर्मः पृश्वी तथा गौर्ओकी पूजा करते दै उन्दीको म 
प्रणाम करता हूं ॥ १० ॥ 
ये वै तपसि वतन्ते वने मूखफलादानाः। 
असंचयाः फरियावन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ ११॥ 
यादव | जो खोग वनम फल-मूक खाकर तपस्य्मे लगे 
रहते दै, किसी प्रकारका संग्रह नदीं रखते ओर क्रियानिषठ 
होते ६, उन्दीको मेँ मस्रक छकाता हूँ ॥ १२ ॥ 
ये शरुत्यभरणे शक्ताः सततं चातिथिवताः। 
सुते देवशेषाणि तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १२॥ 
जो माता-पिता, कुुम्प्रीजन एवं सेवक आदि भरण- 
पोषणके योग्य वग्यक्तिर्योका पान करनेमे समर्थं ई, जिन्देनि 
सदा अतिथिषेवाका बतत छे रखा है तथा जो देवयज्ञते यवे 
हुए अन्नको ही भोजन करते ई मे उर्फ सामने नतमस्तक 
होता हुं ॥ १२॥ 
ये वेदं प्राप्य दुधी वाग्मिनो ब्रह्मचारिणः । 
याजनाध्यापने युक्ता नित्यं तान्‌ पूजयाम्यहम्‌॥ १६ ॥ 
जो वेदका अध्ययन करके दुर्ध॑पं ओर बोलनेमे कुश्चल 
हो गये है ब्रह्मच्यंका पाठन करते ह ओर यज्ञ कराने तथा 
वेद पदनि रगे रहते दै उनकी मै खदा पूजा किया 
करता हूं ॥ १३॥ 
प्रसन्नहद्यादचेव सर्वसत्वेषु नित्यदाः। 
आपृष्ठतापात्‌ खाध्याये युक्तास्तान्‌ पूजयाम्यदम्‌॥ १४॥ 
जो नित्य-निरन्तर समसन प्राणिर्वोपर श्रसन्नचित्त रहते 
ओर समरेरेखे दोपदरतक वेरदोके स्वाध्याये संग्न रते 
उनका म पूजन करता हं ॥ १४॥ 
गुखप्रसादे खाध्याये यतन्तो ये स्थिरचताः । 
दयश्चपवो ऽनसूयन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १५॥ 
यदुकुखतिरक | जो गुरुको प्रसन्न रखने ओर स्वाध्याय 
करनेके ल्यि खदा यत्नरीक रइते ई, जिनका व्रत कमी भंग 
नहीं होने पाता, जो गुखजर्नोकी सेवा करते ओर किसीके मी 
दोप नहीं देखते, उनको मँ प्रणाम करता हँ ॥ १५ ॥ 
सुव्रता सुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः । 
वोढारो हव्यकव्यानां तान्‌ नमग्यामि यादव ॥ १६॥ 
यदुनन्दन | जो उत्तम बरततका पालन करनेवाठे, पनन 
शीः सत्य्रतिश तया दभ्य-कथ्यको नियमितरूपसे चलानेवाठे 
ब्राहमण दै उनको मँ मस्तक छकाता रँ ॥ १६ ॥ 
मैक््यचयोखु निरताः छदा गुखकलाभ्याः। 
निखा निधना ये तु तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १७॥ 


यदुकुलभूषण | जो गुरुतम रहकर भिश्चाते जीवन- 
निर्वाह करते ६, तपस्यते जिनका शरीर दुर्बल दो गया है 
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ओर जो कमी धन तथा सुखकी चिन्ता नही करते दै, उनको 
मँ प्रणाम करता द्र ॥ १७ ॥ 


निर्ममा निष्प्रतिद्न्द्ा निर्हीका निष्धयोजनाः। 
ये वेद्‌ प्राप्य दुधंषपौ वाग्मिनो बरह्मवादिनः ॥ १८॥ 
अ्हिखानिरता ये च ये च सत्यव्रता नराः । 
दान्ताः शमपरादयेव तान्‌ नमस्यामि केराव ॥ १९॥ 
केशव | जिनके मनमें ममता नहीं ै, जो प्रतिदन्दिरयोसि 
रित, ख्जासे ऊपर उठे हुए तया कदी मी कोर प्रयोजन 
न रखनेवाठे ४, जो वेरदोके शानका वरू पाकर दुर्ध हो गये 
ई, प्रवचन-कुदाल ओर ब्रहावादी ई जिन्न अडंषामें तत्यर्‌ 
रहकर सदा सव्य बोख्नेका व्रत ठे रखा है तथा जो इन्द्िय- 
सेयम एवं मनोनिग्रहके साधनम संरग्न रहते है, उनको मँ 
नमस्कार करता हूं ॥ १८-१९॥ 
देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गृ्मेधिनः। 
कपोतवृत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ २०॥ 
यादव | जो गस्य ब्राह्म खदा कपोतदत्तिवे रहते हुए 
देवता ओर अतिथिरयोकी पूजाम संलग्न रहते ई, उनको भं 
मस्तक छकाता हूं ॥ २० ॥ व 
येषां न्निवर्गः छृत्येषु वतंते नोपहीयते । 
शि्चारभवृत्ताश्च तान्‌ नमस्याम्यहं सद्‌ा ॥ २१॥ 
जिनके का्यमिं धर्म, अर्थं ओर काम तीर्नोकरा निर्वाह 
होता है, किती एकी मी दानि नहीं होने पाती तथा जो 
सदा शिष्टाचार ही संखग्न रहते ई, उनको म नमस्कार 
करता हू ॥ २१९॥ 
ब्रह्मणाः शुतसम्पन्ना ये निवगंमुष्टिताः । 
अरोल्दुपाः पुण्यशीटास्तान्‌ नमस्यामि केराव॥ २२॥ 
केशर | ओ ब्राह्मण वेद्‌-शाल्लकि शानते सम्पन्नः घमं, 
अर्थं ओर कामका सेवन करनेवाले, रोडपतावि रदित ओर 
स्वभावतः पुण्यादमा ई, उन्हं मं नमस्कार करता ह ॥ २२॥ 


अम्भक्षा वायुभक्षाश्च खुधाभक्षाश्च ये सव्‌ । 
व्रतैश्च विविधेर्युंास्तान्‌ नमस्यामि माधव ॥ २३॥ 
माधब | जो नाना प्रकारके प्रतो पाख्न करते हृष्य 
केवल पानी या इवा पीकर दी रद जाते ६ तथा जो सदा 
यररोष अन्नका ही मोजन करते ६, उनके चरणोमि मँ प्रणाम 
करता हं ॥ २३ ॥ स 
अयोनीनन्नियोर्नश्चि ब्रह्मयोरन च । 
सर्बभूतात्मयोर्नीश्च तान्‌ नमस्याम्यह॒ सद्‌ा ॥ २४ ॥ 
जो जी नष्ट रखते अर्थात्‌ बह्मचर्यंका पालन करते 1} 
जो अग्नि्प्रवे युक्त ६ तया जो वेको धारण क्रने- 
धक ‡ ओर वमल प्राणियेड़ आत्मस्वल्प परमात्माको ही 
दका कारण माननेवाठे ४ उनकी म सद्‌ बन्दना करता र| 


नित्यमेतान्‌ नमस्यामि ष्ण खोककराचरपीन्‌ । 
लोकज्येष्ठा कुखन्येषठं स्तमोष्नोलयोकभास्करान्‌ ।२५। 
भीकृष्ण | जो लोकाकी सट करनेवाढेः संसारम समसे 
भ्ठ, उत्तम कुमे उत्यन्न, अश्ानान्धकारका नाश करनेवलि 
तथा सूरये समान जगतको ज्ञानालोक प्रदान करनेवाले ६, उन 
ऋषिरयोको मं सदा मस्तक कात दं ॥ २५॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि वाषण य हिजान्‌ पूजय नित्यदा । 
पूजिताः पूजनाहौ हि खसं दास्यन्ति तेऽनघ ॥ २६॥ 
वाष्णेय ! अतः आप मी सद्‌। ब्रादार्णो का पूजन करं । 
निष्याप भीकृष्ण ! वे पूजनीय ब्राह्मण पूजित होनेपर आपको 
अपने आशीर्वादते सुख प्रदान करगे ॥ २६ ॥ 
असिं छोके सदा ह्येते परघ्र च सुखप्रदाः 
चरन्ते मान्यमाना वै भदास्यन्ति सुखं तव ॥ २७ ॥ 
ये ब्रामण सदा इदृरोक ओर परखोकमे मी सुख प्रदान 
करते हुए विचरते ई । ये सम्भानित हेनेप्र आपरक्रो अवदय 
चै सुख प्रदान करेगे ॥ २७॥ 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोपु च ब्राह्मणेषु च 1 
नित्यं सत्ये चाभिरता दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ २८ ॥ 
जो सव्रका अतिथि सत्कार करते तथा गौ.जादाण ओर 
सत्यपर प्रेम रखते ई, वे बड़े-बड़े संकटसे पार टो जते ६ ॥ 
नित्यं शमपयये च तथा ये चनस्यक्राः। 
नित्यखाध्यायिनो ये च दुरगौण्यतितरन्ति ते ॥ २९॥ 
जो सदा मनक्रो वशम रखते, किसीके दोपपर दि नदी 
डालते ओर प्रतिदिन स्वाध्याये षंटग्न रदते ६? वे दुग॑म 
संकटसे पार द्य जते ६ ॥ २९॥ 
सर्वान्‌ देवान्‌ नमस्यन्ति ये चेकं वेदमाधिताः। 
अदधानाश्च दान्ताश्च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३०॥ 
जो स्र देवतार्ओको प्रणाम करते ई एकमात्र वेदका 
आभ्य कते, भद्धा रखते ओर इन्दरियोको वशम रखते 
बे भी दुर संकटवे घुटकारा पा जाते ६ ॥ ३० ॥ 
तथैव चिप्रपवरान्‌ नमस्छत्य यतवताः । 
भवन्ति ये दानरता दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३१॥ 
 इषी प्रकार जो नियमपू्वक बरतोका पारन करते द ओर 
रेष्ठ जादाणोको नमस्कार करके उन्दं दान देते ६, बे दुखर 
विपति खोप जति ६ ॥ ३१॥ 
तपखिनश्च ये नित्यं कौमारघ्रह्मचारिणः । 
तपसा भावितात्मानो दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३२॥ 


जो तपस्वी, आवासत्रक्षचारी भोर तपस्यते शुद्ध अन्तः- 
कुरणवाठे ४, वे दुम संकरे पार दो जते १॥ ३२॥ 
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देवतातिथिशचत्यानां पितृणां चार्चने रताः 

शिष्टान्नभोजिनो ये च दुगौण्यतितरन्ति ते ॥ ३३ ॥ 
जो देवता, अतिथिः पोभ्यवगं तथा पितररौके पूजनमे 

तत्पर रहते ह ओर यश्शिष्ट अन्नका भोगन करते, वे मी 

दुग॑म संकरटसे पार दो जाते ह ॥ ३३ ॥ 

अभ्चिभराधाय विधिवत्‌ प्रणता धास्यन्ति ये। 

भ्राताः सोमाहुति चैव दु्गौण्यतितरन्ति ते ॥ २४ ॥ 
जो विधिपर्धक अग्निक स्थापना करके सदा अग्निदेवदी 

उपाखना ओर बन्दना करते हुए सर्वदा उस अग्नी र्ना करते 


हं तया उम खोमरषकी आहूति देते है, वे दुर बिपत्तिते 
पार हये जति है ॥ ३४॥ 


आीमद्दाभारते 


[ अयुशासनपर्वंणि 





मातापित्रोगुरुषु च सम्यग्‌ वतैन्ति ये सद्‌ा । 
यथा त्वं चष्णिादृलत्युक्त्वेवं विरम खः ॥ ३५॥ 
इृष्णिषिंह | जो आपकी ही भति माता-पिता भर रुके 
प्रति परणतः न्याययुक्त यर्ताव करते ईः वे मी संकटते पार शे 
जाते ह एेखा कहकर नारदजी चुप हो गये ॥ ३५॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय पिददेवद्धिजातिथीन्‌ । 
सम्यक्‌ पूजयसे नित्यं गतिमिष्टामवाप्स्यसि ॥ ३६॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | यदि तुम मी षद्‌ देवतार्ओ, पितरो? 
ब्राह्मणो ओर अतिधिरयोकरा भलीर्मोति पूजन एवं सत्कार करते 
रहोगे तो अमी गति प्राप्त कर लोगे ॥ ३६ ॥ 


इति शीमहामारते अनुकासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ृप्णनारद्संवादे एकन्निदोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


एस प्रकार श्रीमहामारत अनुजञासनपर्वके अन्तमैत दानधर्मप॑मे शरीङ्ष्ण-नारद संबादपरिपयक 
सकतीसरवो अध्याय पूरा हुत्रा ॥ ६९ ॥ 





दात्रिदोऽष्यायः 
राजपिं बरपदम ( या उशीनर ) के द्वारा श्चरणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पुष्पके प्रमावसे अक्षयरोश्की प्राति 


युि्टिर उवाच 

पितामह. महाप्राज्ञ सर्वंशाख्रविशारद्‌ । 
त्वत्तोऽहं भोतुमिच्छामि धर्म भरतसत्तम ॥ २॥ 

युधिष्ठिरने पृछा-- महापाश पितामह ¡ आप सम्पू 
गासि शनम नि पृण है अतः भरतसत्तम ¡ म आपसे दी 
धमविययकर उपदेश सुनना चाहता हं ॥ १॥ 
शरणागतं ये रश्न्ति भूतभ्रामं चतुर्विधम्‌ 1 
कि तस्य भरतधेष्ठ॒ फलं भवति तचवतः ॥ २ ॥ 

भरतशरेण । अपर यह्‌ बतानेकी कृपा कीजिये करि जो लोग 
रणम आष हुए अण्डजः पिण्डजः स्वेदज ओर उद्धिज-- 
इन चार प्रकारके प्राणिर्योकी रक्षा करते ह, उनको वासवम 
स्या फ भिलता टै १॥ २॥ 

भीष्म उवाच 
श्दं श्णु महापराश्च धर्मपुत्र महायदाः। 
इतिहासं पुराचत्तं शरणार्थं महाफलम्‌ ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा- महापाश, मदायशसी धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर 1 शरणागतकी र्ना करनेचे जो मश्षन्‌ फठ प्रास 
होता दै, उसके विषम तुम यह्‌ एक प्राचीन इतिदाख सुनो ॥ 
पत्यमानः च्येनेन कपोतः प्रियद्श॑नः । 
इृपद्मे महाभागे नरेन्द्रं शरणं गतः ॥ ४ ॥ 


एक समयक्री बात है, एक बाज किसी सुन्दर कवूतरको 
मार रह्म या । बह कवृूतर बाजके रसे भागकर महाभाग 
राजा बरूपदमं ( उशीनर ) की शरणमे गया ॥ ४ ॥ 


स तं दष्ट वि्यदधात्मा श्रासादङ्कसुपागतम्‌ । 
आद्वास्याद्वसिदीत्याह न तेऽस्ति भयमण्डज॥ ५ ॥ 
भयके मारे अपनी गोदमे आये हृप्य उस कबरूतरको देख- 
कर विद्ुद्ध अन्तःकरणवाङे राजा उशीनरने उश्च पश्षीको 
जाश्वासन देकर कडा- “अण्डज | शान्त रई । यहो तते 
कोई भय न्ट १॥ ५॥ 
भयं ते सुमहत्‌ कस्मात्‌ कुत्र कि वा छृतं त्वया । 
यन त्वमिह सम्प्राप्तो विसं्ञो आन्तचेतनः ॥ ६ ॥ 
श्रता, तुञ्चे यह महान्‌ भय कडँ ओर किते परातत हुआ 
६१ तने स्या अपराष किया १ ? जिससे तेरी चेतना भान्त- 
सी हो रही टै तथा तू यहं बेसुध-ता होकर आया १ ॥ ६ ॥ 
नधरनीखोत्पखापीडचाक्वणं सुदर्शन । 
वाडिमाशोकपुष्पाक्न मा चसखाभयं तव ॥ ७ ॥ 
“नूतन न छ-कमल्के हारकी मति तेरी मनोहर कान्ति 
६। त्‌ देखने्मे बड़ा सुन्दर  । तेरी अंखिं अनार ओर 
अशोक परछोद्ी मति खाल ई । त्‌ मयमीतन दो। अ 
तू्ञे अमव दान देता टरं ॥ ७ ॥ 
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मत्सकाशामचुप्राप्तं न त्वां कश्चित्‌ समुत्सहेत्‌ । 
मनसा ग्रहणं कतुं रक्चाध्यश्षपुरस्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अब तू मेरे पास गया है! अतः रश्नाध्यक्चके सामने 
हे । ययँ तुस्ने कोई मनते मी पकडुनेका सादस नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ ० 
कारिराज्यं तदद्यव त्वदथं जीवितं तथा । 
त्यजेयं भव विश्चन्धः कपोत न ` भयं तव ॥ ९ ॥ 
'करूतर ! आज ही मं तरी रक्षाके खयि यह काशिराञ्य 
अर्थात्‌ प्राश्चमान उशीनर देशका रास्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूंगा । तू इष बातपर विश्वा करके 
निथिन्त हो जा । अव तुसे कोई भय नदी र ॥ ९ 
| श्येन उवाच 
ममैतद्‌ विदितं भक्ष्यं न राजंख्ातुमदैसि । 
अतिक्रान्तं च प्राप्तं च प्रयत्नाच्योपपादिदम्‌ ॥ १० ॥ 
इतनेदीमं याज भी वर्श आ गया भर वोला- 
राजन्‌ | विधाताने इस कवरूतरको मेरा भोजन नियत किया 
हे । आप इसकी रक्षा न कर । इका जीवन गया हुआ ही 
है क्योकि अव यष्ट मुञ्चे मिल गया १ । इते मने बड़ प्रयज्तसे 
प्राप्त किया है ॥ १० ॥ 
भांखं च रुधिरं चास्य मजा मेदश्च मे हितम्‌ । 
परितोषकरो ह्येष मम॒ मास्याप्रतो भव.॥ ११॥ 
इसके रक्तः माषः मजा ओर मेदा समी मेरे लि दित. 
कर है । यह कब्रूलर मेरी क्षुभा भिटाकर भश्च पूर्णतः तम कर 
देगा} अतः आप इस मेरे आहारफे आगे आकर विध्न न 
डास्यि ॥ ११॥ 
ठष्णा मे बाधतेऽत्युग्रा श्चुधा निदंदतीव माम्‌। 
मुञ्चैनं न हि शक्ष्यामि राजन्‌ मन्दयितुं श्ुधाम्‌॥ १२॥ 
मुञ्चे बड़ जोरकी प्यास सता रदी ै। भूखकी ज्वालय 
ञ्चे दग्ध-सा कयि देती है । राजन्‌ | उसे छोड़ दीन्वि । मेँ 
अपनी मूखको दबा नदीं सरवरूंगा ॥ १२ ॥ 
मया द्यनुखतो शेष मत्पक्षनखविक्षतः । 
किचिदुच्छवासनिःश्वासं न राजन्‌ गोप्तुमदसि ॥१३॥ 
म बडी दूरसे शके पीछे पड़ा हुआ हं । यह मेरे पखों 
ओर पति धायक टो ुका दै । अव इतकी ऊुछ-युछ साख 
बाकी रह गयी ६ । राजन्‌ | ए दशाम आप इखकी रक्षा न 
करं ॥ १३॥ 


यदि खविषये राजन्‌ प्रमुस्त्वं रक्षणे चणाम्‌ । 
ज्वरस्य ठषातंस्य न त्वं प्रभुरथोत्तम ॥ १४॥ 
भरे नरेश्वर । अपने देशं रदनेवाठे मनुभ्योकी ही रक्षा 


मण छर ३- ८, २१ ----- 


करनेफे ल्यि आप राजा यनाये गये ह । भूख-प्याषसे पीडित 
हुए पश्चीके आप खामी नदी ई ॥ १४॥ 
यदि वैरिषु शरव्ये खजनब्यवहारयोः। 
विष्येष्विन्द्रियाणां च आकारो मा पराक्रम ॥ १५॥ 
यदि आप शक्ति ः तो वैरि, सेवको, सजनः वादी- 
प्रतिवादीके व्यवहारो ( मदर दाढ्देकि मामस्य ) तया इन्दि 
के विपर्योपर पराक्रम प्रकट कीजिये । आकाश्यमे रहनेवार्खोपर 
अपने बख्का प्रयोग न कीनि ॥ १५॥ 
भुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक्‌ पश्चहरेषु त । 
यदि त्वमिह धमोर्थी मामपि द्रष्टुमर्सि ॥ १६॥ 
ओ खग आपकी आज्ञाभङ्ग करनेवारे शत्रुकोटिके अन्त- 
गंत ६ उनपर पराक्ृम कर अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके छिथ उचित हो सकता दै। यदि धर्मक ्थ्यि आप यँ 


कवूतरकी रश्चा करते हो तो मुञ्च भूखे पश्चीपर मी आपको दृष्टि 
डालनी चादिये ॥ १६ ॥ 
भीष्म उवाच 


शरुत्वा द्येनस्य तद्‌ वाक्यं राजपिर्विसरयं गतः। 
सम्भाव्य चनं तद्वाक्यं तदर्थी प्रत्यभापत ॥ १७॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर! बाजकी यष्ट बात सुनकर 
राजर्धिं उशीनरको वड़ा विसय हुआ । बे उभके कथनकी 
प्रञ्चंसा करके कपोतकी रक्षाके स्मि इस प्रकार बोढे ॥ ९७ ॥ 
राजोवाच 
गोबरषो बा वराहो वा सगो वा महिषोऽपि घा। 
त्वदर्थमद्य क्रियतां श्चुधाप्रदामनाय ते॥ १८॥ 
राजाने फदा- याज | ठुम चाष्ट वो ठम्दारी भूख 
मिटनेके व्ि आज तुम्ड्रे मोजनके निमित्त मै, अशा, 
सूभर अथवा मृग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 
शरणागतं न त्यजेयमिति मे बचतमादितम्‌ । 
न मुञ्चति ममाङ्गानि द्विजोऽयं पद्य ये दविज॥ १९ 
विदेणम । मं शरणागतका त्याग नहीं कर सकता- यह्‌ 
मेरा त्रत है । देखो; यह पर्ची मयके मरे मेरे अद्धोकों छोड़ 
नदीं रदा दै ॥ १९॥ 
स्येन उवाच 
न वराहं न चोक्षाणं न चान्याच्‌ धिविधान्‌ द्विजान्‌। 
भङयामि महाराज फिमन्यायेन तेन मे॥ २०॥ 
याजने कष्ा- महाराज | भन तो सूअर, न वैक 
ओर न वृठरे ही नाना प्रकारके पक्िर्योका मां खाेगा । ज 
वृखरका मोजन षैः उसे केकर कया करगा ॥ २० ॥ 
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यस्तु मे विहितो भक्ष्यः खयं देवैः सनातनः 
दयेनाः कपोतान्‌ खादन्ति स्थितिरेषा सनातनी ॥ २१ ॥ 
साक्षात्‌ देवतानि सनातनकङ्पे मेरे ल्ि जो खाद्य 
नियत कर दिया दै वही युषे मिलना चादिये । प्राचीनकालते 
लोग इस यातको जानते दै किं वाज कवूतर खाते ई ॥२१॥ 
उ्छीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ । 
ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य खमांखं तुखया धतम्‌ ॥ २२॥ 
निष्पाप महाराज उशीनर | यदि आपको इस कवूतरपर 
बड़ा स्नेह दै तो आप मश्च इसके बरावर अपना ही मांस 
तराजुपर तोल्कर दे दीजिये ॥ २२॥ 
राजोवाच 
महानयुग्र्टो मेऽ यस्त्वमेवमिहात्थ माम्‌ । 
बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वासौ राजखन्तमः ॥ २६ ॥ 
उत्छृत्योत्छृत्य मांसानि तुखया समतोखयत्‌ । 
राजने कहा प्वाज | तुमने एेसी बात कहकर भुद्य- 
पर बड़ा अनुप्रह किया । बहुत अच्छा; मं एेसा ही करंगां |: 
यो कहकर इदपभेष्ठ उशीनरने अपना मांस काट-काटकर तराज्‌- 
पर रखना आरम्भ किःय। ॥ २३३ ॥ 
अन्तःपुरे ततस्तस्य लियो रत्नविभूषिताः ॥ २४॥ 
हाहाभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदुःखिताः । 
यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रतविभृपित रानिर्यौ 
बहत दुखी हदं ओर हाशकार करती हुईं बाहर निकल 
आयीं ॥ २४३ ॥ 
तासां ख्दितदाष्देन मन्विशयत्यजनस्य च ॥ २५॥ 
घभूव सुमहान्‌ नादो मेधगम्भीरनिःखनः। 
उनके रोनेके शब्दस तथा मन्त्रयां ओर भृत्यजनेकि 
हाहाकारते मेषकी गम्भीर गज॑नाके समान वर्ह बड़ा भारी 
कोठाहर मच गया ॥ २५१ ॥ 
निरुखं गगनं सर्व शुरं मेधेः समन्ततः ॥ २६ ॥ 
मही भ्रचटिता चासीत्‌ तस्य सत्येन कर्मणा । 
सारा श्चश्न आकाश सब्र ओरसे मेरोरा आच्छादित शे 
गया । उनके सत्यकर्मडे रमावसे पृ्वी कोपने णी ॥२६१॥ 
पादर्वतश्चेव 
ख राजा पादवंत्धेव वाहुभ्यामूरतञ्च यत्‌ ॥ २७ ॥ 
तानि मांसानि संच्छिद्य तुकं पूरयतेऽदानैः। 
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव ह ॥ २८॥ 
राजा अपनी पसथि्यो, सुजा ओर जिवि मांस काट- 


कर जर्दी-जस्दी तराज्‌. भरने स्मो । तथापि बह मांराधि 
उष इवबूतरके बराबर नं दरं ॥ २७-२८ ॥ 





अस्थिभूतो यदा राजा निर्मासो रुधिरख्ञवः। 
तुखां ततः समारूढः स्वं मासक्चयसुत्स्टजन्‌ ॥ २९ ॥ 
जव राजाके शरीरका मास चुक गया ओर रक्तकी धारा 
हाता हुआ हडरयोका ठढचामात्र रह रायाः, तव वे मांस 
काटनेका काम बंद करके खयं ही तराजूपर चद्‌ गये ॥२९॥ 
ततः सेन्द्राल्रयो खोकास्तं नरेन्द्रसुपस्थिताः। 
भे्यश्चाकाशगैस्तत्न वादिता देवदुन्दुभिः 1 ३०॥ 
फिर तो इन्द्र आदि देवताओंसदित तीन रोकोके प्राणी 
उन नरेन्द्रके पास आ पर्हुचे । ऊुछ देवता आकारे ही खड़े 
होकर दुन्दुभिरयां बजने रगे ॥ ३० ॥ 
असृतेनावसिकश्च चरृपदभों नरेभ्वरः । 
दिव्यैश्च खुखुलैमौल्यैरभिन्रष्टः पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 
कुछ देवतानि राजा बृषदरभ॑को अमूतसे नदत्या ओर 
उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पष्पौकी बारंबार 
वर्षा की ॥ ३१॥ 
देवगन्धर्वसंधातैरप्सरोभिश्च सर्वतः । 
खत्तश्येवोपगीतश्च पितामह इव भ्रुः ॥ ६२॥ 
देव-गन्धर्वोके समुदाय ओर अप्राः सश्र ओरसे उन्द 
्रेरकर गाने ओर नाचने लगी । वे उनके बीच भग- 
वान्‌ ब्रह्माजीके समान शोभा पने खगे ॥ ३२॥ 
हेमभरासादसम्बाधं मणिकाञ्चनतोरणम्‌ । 
सख ॒वेदूयमणिस्तम्भं विमानं समधिष्ठितः ॥ ३३ ॥ 
इतनेहीमे एक दिव्य विमान उपसित हुभाः जिसमे 
सुव्णंके महढ बने हुए येः सोने ओर मणिर्योकी बन्दनवारे 
खगी थी ओर वदूर्यमणिके खम्भे शोमा पारदे ये ॥ ३३॥ 
स राजपिगंतः खगं कमणा तेन शाश्वतम्‌ । 
राजिं उशीनर उस विमान बैठकर उस पुण्यकर्मकि 
प्रमावसे सनातन दिव्यलोकको प्राप्त हुए ॥ ३३१ ॥ 
शरणागतेणु चेवं त्वं छर सर्वं युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 
भक्तानामदुरक्तानामाथितानां च रक्षिता 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु पर सुखमेधते ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर | त॒म भी शरणागरतोके ल्य इसी प्रकार अपना 
संख निछावर कर दो । जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी ओर 
शरणागत पुखर्षोकी रक्षा करता है तथा खय प्राणिर्योपर दया 
रखता दे, वह परल्मेक्म सुख पाता है ॥ ३४.३५ ॥ 
खाधुद्ृत्तो हि यो राजा सदृडत्तमदुतिष्टति। 
कि न प्रास्तं भवेत्‌ तेन खग्याजेने् कर्मणा ॥ ३६॥ 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्बतांव करता 
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है, वह अपने निदछल कर्मसे किस वस्तुको नदी प्राप्त कर 
केता ॥ ३६ ॥ 
स राजपिर्विंश्यद्धात्मा धीरः सत्यपराक्रमः । 
काशीनामीश्वरः ख्यातलिषु छोकेषु कमणा ॥ ३७ ॥ 
सत्य पराक्रमी, धीर ओर श्चुद्ध॒ृदयवाले काश्ची- 
नरेश राजपिं उशीनर अग्ने पुण्यकमसे तीर्ना ल्येकोमं विख्यात 
शे गये ॥ ३७॥ 


योऽप्यन्यः कारयेदेवं हारणागतरक्षणम्‌ । 
सोऽपि गच्छेत तामेव गति भरतसक्तम ॥ ३८॥ 





भयरिव्दो.ऽभ्यायः 


५५८७ 
भरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कों भी पुरूष दशी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो बह भी उशी गतिको प्राप 
करेगा ॥ ३८ ॥ 
दद्‌ वृत्तं हि राजवंबंपदर्भ॑स्य कीर्तयन्‌ । 
पूतात्मा यै भवेषलोके शपणुयाद्‌ यश्च नित्यदाः ॥ ३९॥ 
राजपिं बृपदभं ८ उशीनर ) के इस चरित्रका जो सदा 
भवण ओर वर्णन करता 2ै वह संसारम पुण्यात्मा 
होता है ॥ ३९ ॥ 


इति शआरीमद्टाभारते अनुक्षासनपवंणि दुानधमंपवंणि इयेनकपोतसंवादै दरश्रिशोऽण्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तगैत दानघर्मपर्वमे वाज ओर कवृत्रका संबादबिषयक््‌ 
बत्तीसर्वः अध्याय पुर हभ ॥ ६२ ॥ 


~ = दल--द 


जरयखिरोऽध्यायः 
ब्राह्मणक महत्वका वणेन 


युधि्िर उवाच 

किं रक्षः सर्व॑रत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामह । 
कुर्वन्‌ किं करम दृपतिरुभौ रोकौ समदयुते ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पृा--पितामह | राजाके सम्पूणं कृत्यो 
किषका मदत्व सवते अधिक टै १ किव कमंका अनुष्ठान करने- 
वाल्म राजा इसत्येक ओर परलोक दोन सुखी हेता दै १॥१॥ 

मीष्म उवाच 

पतद्‌ राक्षः ृत्यतममभिपिक्तस्य भारत । 
ब्राह्मणानामयु्ानमत्यन्तं सुखमिच्छता ॥ २ ॥ 
कर्तव्यं पार्थिवेन्द्रेण तथैव भरतषभ । 

भीष्मजीने का-मारत | राजिंहासनपर अभिषिक्त 
शकर राज्यश्चाघन करनेवाछे राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही है कि वह बाहर्णोकरी सेवा-पूजा करे । भरतभे | अर्य 
सुखकी इच्छा रखनेवाठे नरेशको एेसा ही करना चाये ॥ 
ञोधियान्‌ ब्राह्मणान्‌ बद्धान्‌ नित्यमेवाभिपूजयेत्‌॥ ३॥ 
पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणांश्च बहुशुतान्‌ । 
सान्त्वेन भोगदानेन नमस्कारैस्तथार्चयेत्‌ ॥ -४ ॥ 

राजा वेदश ब्राह्मणों तथा बदे-बृरदोका खदा टी आदर 
करे | नगर ओर जनपदरमे रहनेवाठे बहुभुत ब्राह्म्णोको मधुर 
वचन बोकर्‌, उत्तम मोग प्रदानकटर तथा खादर शश्च छका- 
कर सम्मानित करे ॥ ३-४॥ 


पतत्‌ छृत्यतमं राश्चो नित्यमेवोपलक्चयेत्‌ । 
यथाऽऽत्मानं यथा पुतरांस्तथेतान्‌ भ्रतिपाख्येव्‌ ॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पु्रोकी रक्षा करता 
दै, उसी प्रकार इन बराकष्णोकी भी करे । यही राजाका प्रान 
कर्तभ्य हः जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५॥ 
ये चाप्येषां पूज्यतमास्तान ढं प्रतिपूजयेत्‌ । 
तेषु शान्तेषु तद्‌ रषं सर्वमेव विराजते ॥ ६ ॥ 
जो इन ब्राहमणोके मी पूजनीय हो, उन पुखर्पोका भी 
सुसर चित्तसे पूजन करे वर्योकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राट शान्त एवं सुखी रद सकता है ॥ ६ ॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्कायौ मान्यास्ते पितरो यथा । 
तेष्वेव यात्रा छोकानां भूतानामिव बासवे ॥ ७ ॥ 
राजाके दि ब्राहमण ही पिताकी माति पूजनीयः वन्दनीय 
ओर माननीय है । जसे प्राणियोका जीवन वां करनेवाले 
इन्द्रपर निभ॑र ह उशी प्रकार जगत्की जीवन-यात्रा नाक्ष्णो- 
पर ही अवखम्बित है ॥ ७ ॥ 
अभिचारैरुपायैश्च दहेयुरपि चेतसा । 
निश्टोषं कुपिताः कुयुंखुप्राः सत्यपराक्रमाः ॥ ८ ॥ 
ये सत्य-पराक्रमी बाह्षण जब कुपित होकर उग्ररूप धारण 
कर ठेते ६, उश समय अभिचार या अन्य उपार्योदारा 
घंकद्पमाप्रसे अपने विरोधिर्योको मस कर सकते ई ओर 
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भीमषहाभारते 


[ घञुश्ासनयपर्वणि 








उनका सर्वनाश कर डालते है ॥ ८॥ 
नान्तमेषां प्रपद्यामि न दिदाश्चाप्यपावृताः 1 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्वभ्निशिखा इव ॥ ९ ॥ 
ञ्चे इनका अन्त दिखायी नदीं देता । इनके मयि किसी 
मी दिदाका द्वार बंद नहीं ह । ये जि्ष समय क्रोधमे भर 
जाते हं, उस समय दावानल्की रूपर्योके समान हो जति है 
ओर वैवी ही दाहक दिते देखने ठ्गते है ॥ ९ ॥ 
बिभ्यत्येषां साहसिका गुणास्तेषामतीव हि । 
कूपा श्व तृणच्छन्ना विद्युद्धा यौरिवापरे ॥ १०॥ 
बड़े-बड़े साहसी भी इनसे मय मानते ह; क्योकि इनक 
भीतर गुण ही अधिक होते है । इन बाह्षणेमिते कुक तो 
ास-फूससे दके हुए कूपकी तरह अपने तेजको छिपाये रखते 
< ओर ङ निर्मल आकाशकी मति प्रकाशित होते रते 
॥ १० ॥ 
भरसखह्यकारिणः केचित्‌ कार्पासख्दवो परे । 
( आन्यस्ेषां साधवो ये न निन्याश्चाप्यसाधवः । ) 
सन्ति चेपामतिशाजस्तथैवान्ये तपसिनः ॥ ११॥ 
ङ ठी होते हँ ओर ऊु रूईकी तरह कोमल | इनमे 
जो भे पुरुष हो, उनका सम्मान करना चाहिये; परंतु जो 
ष्ठ न हो, उनकी मी निन्दा नहीं करनी चाये । इन 
ब्ाहर्णोमि उछ तो अत्यन्त शठ होति है ओर दूसरे 
महान्‌ तपसी ॥ ११॥ 
छपिगोरक्यमप्ेके मैशष्यमन्ये ऽप्यनुष्ठिताः । 
चौराशचान्येऽचरताश्चान्ये तथान्ये नटनतंकाः ॥ १२॥ 
कोको ब्राहण लेती ओर गोरश्चाते जीवन चलाते है, 
कों भक्षापर जीवन-निर्बाह करते टै, फितने ही चोरी करते 
६ कोई शठ गोर्ते ६ ओर वूसरे कितने ही न्येका तया 
नाचनेका कायं करते हं ॥ १२ ॥ 
सवेकम॑सदाशचान्ये पार्थिवेष्वितरेु च । 
विविधाकारयुक्ताश्च ब्राह्मणा भरतर्पभ ॥ १३॥ 
मरत [ कितने ही ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोगो 
के यहां सब्र प्रकारके कायं करनेमे समर्थ होते ् ओर अनेक 
नाक्षण नाना प्रकारके आकार धारण करते है ॥ १३॥ 
नानाकर्मु रक्तानां बहुकमों पजीषिनाम्‌ । 
धर्मश्षानां सतां तेषां नित्यमेवाचुकीतयेत्‌ ॥ १४॥ 
नाना प्रकारके कर्मो संछग्न तथा अनेक कमत जीविका 


चल्मनेवाठे उन धर्म॑ एवं सत्पुरुष ब्राद्मणोका 
गाना चाये ॥ १४॥ ५ 


पितृणां देवतानां च मयुण्योरगरक्षसाम्‌ । 
पुराप्येते महाभागा घराह्मणा वे जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | प्राचीनकारूते ही ये महामाग ब्राह्मणल्मेग 
देवताः पितरः मनुष्यः; नाग ओर राक्षसोके पूजनीय 
ह ॥ १५॥ 
नेते देधैन॑पिठ्भिर्नंगन्धर्वैनं॑राश्चसैः। 
नासुरेन पिशाचैश्च शक्या जेतुं द्विजातयः ॥ १६॥ 
ये द्विज न तो देवताओं न पितरो, न गन्धर्वो, न 
राक्षो, न अघर ओर न पिशार्चो्ारा ही जीते जा सकते 
ह ॥ १६॥ 
अदैवं दैवतं कुयदैवतं चाप्यदैवतम्‌ । 
यमिच्छेयुः स राजा स्याद्‌ यो ने टः सख पराभवेत्‌॥१५७॥ 
ये चाहं तो जो देवता नी है, उसे देवता बरना दै ओर 
ज देवता हं, उन्दै भी देवत्वसे गिरा दं । ये जिते राजा 
बनाना चा, वही राजा रह सकता ६ । जिते राजके रूपँ 
ये न देखना चा, उसका पराभव हो जाता है ॥ १७ ॥ 
परिवादं च ये कुयुबीह्मणानामयेतसः। 
सत्यं व्रवीमि ते राजन्‌ विनद्येयुने संरायः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | मँ तमसे यह सच्ची बात बता रदा हूँ किं जो 
मृद्‌ मानव ब्राहार्णोकी निन्दा करते दै, वे नष्ट हो जते है-- 
इसमे संदाय नही है ॥ १८ ॥ 
निन्दाप्रश्शसाकरुरालाः कीर्त्य॑कीर्तिपरायणाः । 
परिकुप्यन्ति ते राजन्‌ सनतं द्विषतां दिजाः ॥ १९॥ 
निन्दा ओर परशंसामे निपुण तथा लो्गोके यश ओर 
अपयदश्चको बदानेमे तत्पर रदनेवाठे द्विज अपने प्रति सदा 
वेष रखनेवार्लोपर दुपित हो उरते दँ ॥ १९॥ 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुपः स प्रवर्धते । 
ब्राहमणेयैः परारृष्टः पराभूयात्‌ श्षणाद्धि खः ॥ २०॥ 
बाह्मण जिखकी प्रशंसा करते हं उस पूरुषका अभ्युदय 
होता ९ ओर जिसको वे शाप देते है, उसका एक क्षणे परा- 
मव हो जाता हे ॥ २० ॥ 
शका यवनकाम्योजास्तास्ताः श्चधियजातग्रः। 
बषढत्वं परिगता व्राह्मणानामदर्तंनात्‌ ॥ २१२॥ 
शकः यवन ओर काम्बोज आदि जाति्यौँ पहले श्षभिय 
दी थी) कितु नाह्यर्णोकी छृपादृ्टिने वञ्चित होनेके कारण उन्द 
दपर ( शुद्र एवं भ्डेर्छ ) होना पड़ा ॥ २१ ॥ 


द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुडिन्द्ाश्ाप्युरीनराः 1 
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कोकिसपौ माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२ ॥ 
वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शानात्‌ । 
श्रेयान्‌ पराजगरस्तेभ्थरो न जयो जयतां वर ॥ २६॥ 
विजयी करोमि शष्ठ नरेश | द्राविडः कटिङ्गः पुखिन्दः 
उशीनरः कोषितर्पं ओर मादिपक आदि क्षत्रिय जातिया मी 
बाह्मर्णोकी कृपादृष्टि न मिलनेसे टी शूदर हो गर्यी । ब्राह्मणो 
हार मान लेने ही कव्याण हे, उन्हं हराना अच्छा नदी 
है ॥ २२-२३॥ 
यस्तु सवंमिषं हन्याद्‌ ब्राह्मणं च न तन्समम्‌। 
ब्रह्मवध्या महान्‌ दोष इत्याहुः परमर्यः ॥ २४॥ 
जो इस सम्पूणं जगत्‌को मार डाठे तथा जो व्राक्मणका 
वध करे, उन दोर्नोा पाप समान नदीं है। महियोका 
कहना है फि ब्रहमहत्या महान्‌ दोप है ॥ २४॥ 
परिवादो द्विजातीनां - न शोतग्यः कथंचन । 





आसीताधोमुखस्तुष्णीं समुत्थाय यजेच्च या ॥ २५॥ 
बराद्र्णोकी निन्दा श्िमी तरह नशं सुननी चाद्ये | 

जरह उनकी निन्दा होती हो, व नीचे मह करके चुपचाप 

बैठे र्ना या वहसि उठकर चठ देना चाहिये ॥ २५॥ 

न स जालोऽजनिष्यद्‌ चा पृथिव्यामिह कश्चन । 

यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुमुत्सहेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इम प्रथ्वीपर एेषा कोई मनुष्य न तो पैदा हुभा है ओर 

न अगे पैदा होगा ही; जो ब्राह्मणके साय विरोष करके सुख- 

पूर्वक जीवित रहनेका साहस करे ॥ २६ ॥ 

दुग्रौह्यो सुश्िना वायुदुःस्पदः पाणिना दादी। 

दुर्धरा पृथिवी राजन दुजया ब्राह्यणा भुवि ॥ २७॥ 
राजन्‌ | हवाको मुदम पकड़ना, चन्द्रमाको दाथसे धूना 

ओर पृरष्वीको उदटा ठेना जैसे अत्यन्त कटिन काम दै, उसी 

तरह शस परथ््ीपर ब्राहाणाको जीतना दुष्कर दे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि व्राह्यणप्रंसा माम त्रयस्िदोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत अनु वासनपर्यके अन्तर्मुत दानधर्मपर्वमे नाक्षणक प्ररंएः नामक 
तैतोसवौः अध्याय पुग हुभा ॥ ६६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिराकर २७१ शोक £ ) 





चतुलिगोऽष्यायः 
रेष बराक्षर्णोकी प्रशंसा 


भीम्म उवाच 
ब्राह्मणानेव सततं शशं सम्परिपूजयेत्‌ । 
पते हि सोमराजान ईश्वराः सुग्रदुःखयोः॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युभिष्ठिर ¡ बहार्णोका सदा ही 
भलीमोंति पूजन करना चादिये । चन्द्रमा इनके राजा ६। 
ये मनुष्यको सुख ओर दुःख दनम समथ ट ॥ १॥ 
पते भौगैरलङ्करिरन्येश्येव किमिच्छकेः। 
सदा पूज्या नमस्कार रश्याश्च पिठ्बन्नरपैः ॥ २ ॥ 
ततो राषटस्य शान्तिं भूतानामिव्र वासवात्‌ । 
राजार्भोको चाहिये कि ये उत्तम मोग आयूप्ण तथा 
ृष्ठकर प्रस्तुत क्रि गये दूसरे मनोवाभ्छित पदायं देकर 
नमस्कार आदिके द्वारा सदा बाढर्णोकी पू ज करं ओर पिताके 
समान उनके पाखन-पोपणका ध्यान रखें । तभी इन बाद्म्णेति 
राम शचानित रह सकती दै । ठीक उसी तरद, अते इन्द्रे 
बृष्टि प्रात होनेपर समस प्राणिर्योको सुख-दान्ति मिख्ती द ॥ 


जायतां बह्मवर्च॑ख्वी राषरे वै व्राह्मणः श्युचिः ॥ ३ ॥ 
महारथश्च राजन्य पष्व्यः दात्रुवापनः। 

सथ्रको यह इच्छा करनी व्वा ® राम त्रहमतेजशे 
सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण उन्न हो ओर शतरुर्भोको हताप 
देनेवाके महारथी क्षश्रियङ्ी उस्यत्ति हे ॥ ३१॥ 
ब्राह्मणं जातिखम्पन्नं धमंश्चं संरितवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वासयेत गहे राजन्‌ न तस्मात्‌ परमस्ति वै । 

राजन्‌ { विशुद्ध जातिते युक तथा तीशा प्रत्न पालन 
करनेवाठे धर्मज्ञ ाद्मणको अपने धरम उदहयना चाये । 
इससे बदुकर दूसरा कोरं पुण्यकमं नद ६ ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो विदत्तं परतिगरन्ति देवताः ॥ ५ ॥ 
पितरः सर्वभूतानां नेतेभ्यो विद्यते परम्‌ । 

्राकषर्णोको जो दिष्य अपिंत फिया जाता दै, उसे देवता 
दण रते ४; कयो ्राहाण समस्त प्राणि्येके पिता रै । 
नते बदुकर दूखरा कोर प्राणी न्दी ३॥ ५६ ॥ 
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५५९० श्रीमष्टाभारते 
आवित्यश्चन्दमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः ॥ ६ ॥ न ते प्रेत्य विनदयन्तिगच्छन्ति न पराभवम्‌ ॥ १४॥ ' 


सवं ब्राह्मणमाविदय सदान्सुपञु्ते । 

सूर्य, चन्द्रमाः वायुः जल, पृथ्वी; आकाश ओर दिदा- 
इन सतबरके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राह्मणके शरीरम प्रवेशा 
करके अन्न मोजन करते है ॥ ६१ ॥ 


न तस्याञ्चन्ति पितये यस्य विपा न भुभ्रते ॥ ७ ॥ 


जो रोग ब्राहमणोका अनुसरण करते ४, उनकी कम ` 
पराजय नहीं होती तथा मूत्युके पश्चात्‌ उनका पतन नह | 
होता । वे अपमानको मी नदीं प्रात हेते है ॥ १४॥ 
यद्‌ ब्राह्मणसुखात्‌ भाक्तं प्रतिगधेन्ति वै बचः। 
भूतात्मानो महात्मानस्ते न यान्ति पयभवम्‌ ॥ १५॥ ` 


॥ 





देवाश्चाप्यस्य नाश्नन्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः । 
बराह्मण जिसका अन्न नहीं खातिः उसके अन्नको पितर भी 


नदी सखीकार करते । उस ब्राह्मणद्रोही पापात्माका अन्न महात्मा कमी परामवको नदीं प्रात हते ई ॥ १५॥ 

देवता भी नहीं ग्रहण करते है ॥ ७२॥ क्षजनियाणां प्रतपतां तेजसा च व्लेनच। 

बरहमणेषु ल॒ तु भरीयन्ते पितरः सदा ॥ ८ ॥ बाहमणेष्यव शाम्यन्ति तेजांसि च वानि च ॥१६॥ | 

तथेव देवता राजन्‌ नात्र काय विचारणां । अपने तेज ओर बते तपते हुए क्षत्निरयोके तेज ओर बह | 
राजन्‌ | यदि ब्ाक्षण संतुष्ट हो जार्यै तो पितर तथा बाह्मणोके सामने आनेपर टी शान्त होते ह ॥ १६॥ 

देवता भी सदा प्रसन्न रहते है । शमे को अन्यथा विचार श्रगवस्ताखजंघांश्च नीपानाङ्गिरसो ऽजयन्‌ । 

नह करना चाहिये ॥ ८३॥ - भरद्वाजो वेदतव्यानैखांश्च भरतर्षभ ॥ १७॥ 


तथेव तेऽपि प्रीयन्ते येषां भवति तद्धधिः ॥ ९ ॥ 
न च परत्य विनश्यन्ति गच्छन्ति च परां गतिम्‌। 

इसी प्रकार वे यजमान भी प्रसन्न होते है, जिनकी दी 
इं हवि जाह्मणोके उपयोगमे आती है । वे मरमेके बाद न 
नीं हेते ई, उक्तम गतिको प्रात हो जाते ह ॥ ९२ ॥ 
येन॒ येनैव विषा ब्राह्मणास्त्येन्नरः ॥'१०॥ 
तेन तेनैव प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा । 

मनुष्य जिस-जिस हविभ्यसे ब्राह्मणोको तृप्त करता ३, 
उसी"उसीञे देवता ओर पितर मी वृस हेते  ॥ १०३ ॥ 
बाह्मणादेष तद्‌ भूतं प्रभवन्ति यतः परजाः ॥ १९॥ 
यतश्चायं परभवति ग्ेत्य यत्र च गच्छति । 
वेदैष मागं खगस्य तथैव नरकस्य च ॥ १२॥ 
आगतानागते चोभे ब्राह्मणो द्विपदां वरः । 
प्राह्मणो भरतभेषठ सधर्म चैव दद्‌ यः ॥ १३ ॥ 

निषे समल प्रजा उलन्न होती है, वह यश्च आदि 
कम॑ नाहे हो सम्पन्न होता हे । जीव असि उत्यन्न 
शेता हे ओर सयक पश्ात्‌ जँ जाता है, उव तस्वको, 
स्वगं ओर नरकके माग॑को तथा भूतः, वर्तमान जौर मिष्य 


बाह्मण ही जानता है । ब्राह्मण मनुर्योमिं सवते भ्ठ हे 
भरतम | जो अपने घर्मको जानता है ओर उसका पालन 
करता हे वही सा नाक्षण हे ॥ २२-२३ || 


ये चैनमयुयतेन्ते ते न यान्ति पराभवम्‌ । 


ब्राह्मणके खसे जो वाणी निकल्ती है, उसे जो शिय- 
धायं करते ई, वे सम्पूणं भूतोको आत्ममावसे देखतेबाहे ¦` 


भरतभेष्ट | अरगुवंशी बाहर्णोनि ताठजरखोको, अङ्गिरा 
संताननि नीपवंशी राजाभंको तथा मरद्राजने ह्यो ओर 
इरूके पुर्वोको पराजित किया था ॥ १७॥ 
चिन्नायुधांश्चाप्यजयन्नेते छृष्णाजिनध्वजाः । 
भरक्षिष्याथ च कुम्भान्‌ वै पारगामिनमारभेत्‌ ॥ १८॥ 

्षत्रियोके पा अनेक प्रकारके बिचित्र आयुध येवो 
मी कृष्णमूगचमं धारण करनेवाङे इन ब्राह्मणेन उन ए 
दिया । क्षत्नियको चाद्ये कि बरहमर्णोको जल्मूणं कलच दान 
करके पारलोकिक कार्यं आरम्भ करे ॥ १८॥ 
यत्‌ किचित्‌ कथ्यते रोके श्रुयते पठ्यतेऽपि वा। 
सवं तद्‌ ब्राह्मणेष्वेव गूढोऽग्निरिव दारुषु ॥ १९॥ 

संसारम जो कु कदा-सुना या पदा जाता दै, बहं घव 
कारमं छिपी हु आगकी तरह तराणं ही खित दे ॥१५९॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममिविहासं पुरातनम्‌ 1 
संवादं वासुदेवस्य पृथिव्याश्च भरतर्षभ ॥ २०॥ 


। 


व क ता २ 
॥ १ 


जक 
ि 


8 क ष्णो देते 


रतभ | इस विषयमे जानकार कोग भगवान्‌ भीङष्य 
ओर परय्वीके संवादरूम इष प्राचीन इतिदहासका उदाहण ` 


दिया करते ई ॥ २० ॥ 

वापुदेव उवाच 
मातरं सर्वभूतानां पृच्छे त्वां संदायं श्यमे । 
केनखित्‌ कर्मणा पापं व्यपोहति नयो गृही ॥ २१॥ 


आीषष्णने पुद्धा- द्मे | दुम सम्पूणं भूर्तोकी मात 
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ओर श्रीढृष्णक्रा संबाद 
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हो, इसल्ि म त॒मते एक सदेह पछ रहा हँ । हस्प मनुप्य 
किंस कर्मके अनुष्टानते अपने पापका नाश कर सकता है १ ॥ 
पृधिव्धुवाच 

ब्राह्मणानेव सेवेत ॒ पवित्रं तदुत्तमम्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ सेवमानस्य रजः सवै प्रणदयति। 

अतो भूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः भजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कहा-मगवन्‌ | इके छ्य मनुष्यको 

ब्राहमणो ही सेवा करनी चाये । यही सबसे पवित्र ओर 

उत्तम कायं है । ब्राकर्णोकी रेवा करनेवाढे पुखुषका समस 

रजोगुण नष्ट हो जाता है । इसीसे देरव, इसीते कीतिं ओर 

इतीसे उत्तम बुद्धि भी प्रास्त होती है ॥ २२॥ 

महारथश्च राजन्य पष्टम्यः शत्रुतापनः । 

इति मां नारदः भराह सततं सर्वभूतये ॥ २३॥ 
सदा खव प्रकारकी समृद्धिके ल्य नारदजीने मुञ्चसे का 


कि शत्रुओको संताप देनेवाले महारथी क्षत्नियके उत्पन्न होने- . 


की कामना करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धर्म॑ संशितं शुचिम्‌ । 

अपरेषां परेषां च परेभ्यदयेव येऽपरे ॥ २४॥ 

ब्राह्मणा यं परदांसन्ति सर मचुष्यः भवध॑ते। 

अथ यो ब्राह्मणान्‌ छः पराभवति सोऽचिरात्‌॥ २५॥ 
उत्तम जातिसे सम्पन्न, धर्म, हद्तापू्वक ्रतका पाठन 


, करनेवाङे तथा एविन्न ब्राक्मणके उत्पन्न होनेकी भी इच्छा 
` रखनी चाये । छोटे-बडे सब छोगेषि जो बड़े £ उने भी 


ब्राह्मण बड़ माने गये ई । एसे बाह्मण जिसकी प्रदंषा करते 

है, उस मनुष्यकी बृद्धि होती हे ओर जो बराहमर्णोढी निन्दा 

करता है, बह शीघ्र ही परामवको प्राप्त शेता है ॥ २४-२५॥ 

यथा महार्णवे क्षिप्त आमलोष्टो विनदयति । 

तथा दुश्चरितं स्वं पराभावाय कटपते ॥ २६॥ 
चैते महासागरमे एंका हुआ कच्ची मिद्रीका ठेत्म तुरंत 


पञ्चभिदोऽध्यायः 
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गर जाता है, उसी प्रकार आह्षणोका सङ्घ प्राप्त होते शटी सारा 
दुष्फमं नष्ट हो जाता ३ ॥ २६ ॥ 
पद्य चन्द्रे छतं लक्ष्म खसुद्रो खवणोदकः। 
तथा भगसहस्ञेण महेन्द्रः परिचिद्धितः ॥ २७॥ 
तेषामेव भरभावेण सहस्रनयनो ह्यसौ । 
शतक्रतुः समभवत्‌ पद्य माधव यादशम्‌ ॥ २८॥ 
माधव | देखिये, बाह्षणोका कैषा प्रमाव है, उन्देनि 
चनद्रमामे कलङ्क ङ्गा दिया, समुद्रका पानी खारा बना दिया 
तथा देवराज इन्द्रके. शरीरम एक इजार भगके बिहः उत्यजन 
कर दिये ओर फिर उन्दीके प्रमावे वे भग नेत्रके स्पर्मे 
परिणत हो गये} जिनके कारण शतक्रतु इन्दर “सहाक्च? 
नामघे प्रवद्ध हुए ॥ २७-२८॥ 
इच्छन्‌ कीतिं च भूति च खोकांश्च मधुवन । 
घाह्मणाञ्मते तिष्ठेत्‌ पुख्पः शुचिरात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मधुसूदन ¡ जो कीर्ति, देयं ओर उत्तम लोकोको प्राप्त 
करना चाहता शोः बह मनको बशर्मे रखनेवाला पवित्र पुश्य 
ाहर्णोकी आशक अधीन रहे ॥ २९॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येतद्‌ वचनं शरुत्वा मेदिन्या मधुख्वनः। 
साधु साध्विति कौरव्य मेदिनीं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी कहते ह-ऊुरनन्दन । १ृय्वीके ये वचन 
सुनकर भगवान्‌ मधुसुदनने कहा, 'वाहवाहः तुमने बहु 
अच्छी बात यतायी ।' एसा कहकर उन्दने भूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
पतां शुत्वोपमां पाथं भयतो ब्राह्मणर्षभान्‌ । 
सततं पूजयेथास्त्वं ततः थेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३१॥ 
कुन्तीनन्दन । इ इन्र एवं नाह्मण-माशासम्यको 
सुनकर तुम सदा पवित्रभावसे भेट ब्राह्मणक पूजन करते 
रहो । इसे तुम कल्याणक भागी होभोगे ॥ ३१॥ 





इति श्रीमहाभारते अलुशासनपवंणि द्ानघर्मंपवंणि पथ्वीवासुदेवसंबादे चतुश्िसोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवेके अन्तगैत दानघर्मपंमे पवी भौर बासुदेदङा संबाद्मिषयक 
मध्याय पूरा हुमा ॥ ४ ॥ 





पञ्त्निशोऽ्यायः 


अह्माजीके उरा बाह्मर्णोकी महत्ताका बणेन 


मीष्म उवाव 
जन्मतैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते । 


नमस्यः स्ेभूतानामतियिः प्रसताप्रसुक््‌ ॥ २ ॥ 
भीपजी कते ह युधिष्ठिर  राकषण जम्भते ही महान्‌ 
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माग्यदाली, समसत प्राणियोका बन्दनीयः अतिथि ओर प्रथम 
भोजन पानेका अधिकारी दै ॥ १॥ 
स्वौथौः खुदृदस्तात व्राह्मणाः सखुमनासुखाः ॥ 
गीभिर्महगरयुकाभिरदुभ्यायन्ति पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात | ब्राङ्मण सब मनोर्थको विद्ध करनेवाटठे, सबके 
यद्‌ तया देवताओंके गख ईं । ये पूजित होनेपर अपनी 
मङ्गल्युक्त वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके कस्याणका चिन्तन 
करते ईं ॥ २ ॥ 


सबौ्नो द्विषतस्तात ब्राह्यणा जातभन्यवः। 
गीर्भिदौखणयुक्ताभिरभिहन्युरपूजिताः ॥ ३ ॥ 
तात्‌ | हमारे शब्रुओंके द्वारा पूजित न होनेपर उनके प्रति 
कुपित हुए बराह्मण उन सको अमिद्यापयुक्त कठोर वाणी- 
द्वारा न्ट कर डां ॥ ३॥ 
अन्न गाथाः पुरागीताः कीर्तयन्ति.पुराविद्‌ः 1 ` 
खषा द्विजातीन्‌ धाता हि यथापूव समादधत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चान्यदिह कतव्य किञ्िदृध्वं यथाविधि । 
गुप्तो गोपायते ब्रह्मा भेयो वस्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विपये पुराणवेत्ता पुरुष पदटेकी गायी हुं कुछ 
गायार्भका वर्णन करते ६- प्रजापतिने ब्राह्मणः क्षधरिय ओर 
वैद्योको पूर्ववत्‌ उत्यन्न करके उनको समन्नाया? (तुमल्योगोके 
स्मि विधिपद्रक स्वधर्मपाटन ओर ब्राार्णोकी सेवाके 
विवा ओर कोई कर्तव्य नहीं दे । ब्राह्मणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भी अपने रक्षकक़ी रक्षा करता ह; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे तुमरोरगोक्ा परम क्या होगा ॥ ४-५॥ 
खमेव कुर्वतां कम॑ रीवा ब्राह्मी भविष्यति । 
प्रमाणं सर्वभूतानां भरग्रहाश्च भविष्यथ ॥ ६ ॥ 
त्राक्षणकी रश्ारूप अपने कतेव्यका पान करनेसे ही तुम 
लोगो ब्राह्मी र्मी प्राप्त दोगी । तुम सम्पूरणं गरतोके स्यि 
प्रमाणभूत तथा उनको वशम करनेवाठे बन जाओगे ॥ ६ ॥ 
न शौद्रं कमं कतंग्यं ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
शौद्रं हि ङव॑तः कमं धमः समुपरध्यते ॥ ७ ॥ 
ऽविद्वान्‌ ब्राह्मणको शरु द्रोचित्‌ कर्मं नही करना चाहिये । 
श्द्रके कमं करनेते उसका धर्म नए ह जाता है ॥ ७ ॥ 
भआीश्च बुद्धिश्च तेजश्च विभूतिश्च भरतापिनी । 
सखाध्याये चेव माहात्म्यं विपु प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
धवघमरका पाठन्‌ करनेसे रक्ष्मीः बुद्धि, तेज ओर प्रताप- 
युक्त पे्यंकी प्राति ोती ६ तया खाध्यायका अत्यधिकं 
माशारम्य उपखग्ध होता ६॥ ८ ॥ 


आमष्टाभारते 


वव 


[ भञु्ासनपर्वेणि 
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हुत्वा चाहवनीयस्थं महाभाग्ये प्रतिष्ठिताः 1 

अग्रभोञ्याः प्रसूतीनां धिया ब्राह्म्या कदिपिताः॥ ९ ॥ 
घ्राह्मण आहवनीय अग्निम खित देवतागर्णोको हवनसे 

तृष करके महान्‌ सौभाग्यपूणं पदपर प्रतिष्ठित होते ई । बे 

ब्राह्मी विधात उत्तम पात्र बनकर बालके भी पठे मोजन 

पानके अधिकारी होते द ॥ ९ ॥ 

अद्धया परया युक्ता हानभिद्रोदलम्धया । 

दूमखाध्यायनिरस्ताः सचोन्‌ कामानवाप्स्यथ ॥ १०॥ 
दविजगण | यदि तुमलोग किसी भी प्राणीके षाय द्रोह 

न करनेके कारण प्रास्त हुई परम भद्वाते सम्पन्न हो इन्दियः 

संयम आर खध्यायमे कगे रोगे तो सम्पूणं कामना्ओको 

परास्त कर रोगे ॥ १० ॥ 

यच्चैव मानुषे ठक यच्च देवेपु किञ्चन । 

सर्च तु तपसा साध्यं ज्ञानेन नियमेन च ॥ ११॥ 
मनुष्यलोक तथा देवलोकमे जो छ मी भोग्य वस्ते 


| ह, वे सथर शानः नियम ओर तपस्यते प्राप्त होनेवाटी है॥ 


(युप्मत्खम्मानना त्‌ प्रीति पावनाः कषत्रियाः चियम्‌। 
अमुत्रेह समायान्ति वेदयदयदरादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश्च युष्माभिर्विरुद्धा यान्ति विद्धम्‌ । 
युष्म्तेओश्ूता रोकःस्तद्‌ रस्तथ जगत्रयम्‌ ॥ ) 
(आपल्येमके समादरसे पवित्र हुए कषत्रियः वेद्य तथा चद्र 
आदि शाणी इदलोक भीर परलोकमे भी प्रीति एवं सम्पत्ति 
पाते ई । जो आपके विरोधी दै वे आपे अरक्षित दोनेकं 
कारण विनादाको श्रा होते ई । आप तेजते ही ये सम्पूणं 
लोक टिक हुए £; अतः आप तीनां रोकोकी रक्षा कर" ॥ 
इत्येवं बह्यगीतास्ते समाख्याता मयानघ । 
विभाणामद्कम्पाथं तेन प्रोक्तं हि धीमता ॥ १२॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर | इ प्रकार ब्रह्माजीकी गायी हुईं गाथा 
मेने तुदं बतायी ह । उन परम बुद्धिमान्‌ धाताने ब्राहार्णोपर 
छपा करनेके लि टी एेसा कटा है ॥ १२॥ 
भूयस्तेषां वलं मन्ये यथा ाश्चस्तपखिनः । 
दुयसदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः ॥ १२॥ 
म बादार्णोका बल तपख राजाके समान बहत बड़ा 
मानता द । वे दुर्जयः, प्रचण्ड, वेगद्ाटी ओर शीघ्रकारी 
होते द ॥ १३ 
सन्त्येषां सिदखत्वाश्च व्याघ्रसस्वास्तथापर । 
वरादसगखतस्वाश्च अलसखत्वास्तथापरे ॥ १४ ॥ 
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ब्राहमणेमिं कुछ तिके समान शक्तिशाली होते है ओर 
कुछ व्याघरके समान । कितर्नोकी शक्ति बाराह ओर भृगके 
समान होती ६। कितने ही जल-जन्तुकि समान दते 
द॥ १४॥ 
सपस्यदांसमाः केचित्‌ तथान्ये मकरर्पृशाः। 
विभाष्यघातिनः केचित्‌ तथा चश्चर्दणो ऽपरे ॥ १५॥ 

कन्दक स्यदां सपंके समान होता है तो किन्दीका षद्ियार्लो- 
के समान । कोर शाप देकर मारते ट तो कोई क्रोधमरी दृते 
देखकर दी भस्म फर देते ई ॥ १५॥ 
सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे । 
विविधानीह इत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर ॥ १६॥ 

कुक ब्राह्मण व्िपधर सर्के समान भयंकर हेते £ ओर 
कुछ मन्द स्वभावके भी होते ६ । युधिष्ठिर ! इस जगतूम 
ब्राह्मणेकि स्वभाव ओर आचार-व्यवहार अनेक प्रकारके 
द ॥ १६॥ 


मेकला द्राविडा खााःपौण्ड़ाः कान्वरिरास्तथा । 
शौण्डिका दरदा दार्वाश्चौराः दावरयर्वराः ॥ १७॥ 
किराता यवनाश्चैव तास्ताः कसत्रियजातयः। 
चृषटत्वमयुप्राप्ता बाह्यणानाममपंणात्‌ ॥ १८ ॥ 
मेकलः द्राव्रिड, लाटः पोण्डः छान्वरिरा, शौण्डिकः; 
दरदः दावं, चोर, शगरः वर्वर, किरात ओर यवन-ये सप्र 
पठे क्षत्रिय थे; किंतु ब्राहारणोकरे साथ ईर्ष्यां करनेसे नीच 
हो गये ॥ १७-१८ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिदेश्याः । 
ब्राह्मणानां भसादाच्च देवाः खगंनिवासिनः ॥ १९॥ 








नाढमणेकि तिरस्कारमे ही असुरोको समुद्रम रहना पढ़ा 
ओर बाहाणेकि एपाप्रसादसे देवता खर्गलोश्म निवास 
करते ई ॥ १९॥ 
अशक्य स्प्रष्टुमाकाशमचाल्यो हिमवान्‌ गिरिः। 
अधाया सेतुना गङ्गा दुय बाद्मणा सुषि ॥ २०॥ 
जसे आकाशको दूना, दिमाखयङ्ञो विचलित करना ओर 
योध बोधकर गङ्गाके प्रवाहकफो रोक देना असम्मव ट, 
उसी प्रकार इस भूतल्पर ब्राहम्णोको जीतना सर्व॑या असम्भव 
हे॥२०॥ 
न ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तं वसुन्धया । 
ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः ॥ २९१॥ 
ब्राह्मणेति विरोध करके भूमण्डटका राञ्य न्ह चया 
जा सकता; क्योकि महात्मा ब्राह्मण देवताके भी देवता 
ई॥ २१॥ 
तान्‌ पूजयस्व सततं दानेन परिचर्यया । 
यदीच्छसि महीं भोक्तमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
युष्वष्ठिर | यदि तुम इस समुद्रप्यन्त प्थ्वीका राज्य 
मोगना चाहते शे तो दान आर सेवाके द्वारा सदा बाहर्णेी 
पजा करते रदो ॥ २२॥ 
रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शाम्यतेऽनघ । 
प्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्यया चप ॥ २३ ॥ 


निष्याप नरेश { दान ठेनसे बाहर्णोकरा तेज शान्व शे 
जाता ट; इसपर जो दान नष्ट ठेना चाहते, उन ब्राक्षणंति 


तुम्दं अपने कुलक रक्षा करनी चाये ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुद्ास्नप॑णि दानधर्मपव॑णि ब्ाह्यणप्रशं सायां 
प्चत्रिक्रोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस श्रकार भ्रीमहामारत अनुङञासनपवेके अन्तर्गत दानधर्मपमे जह्मणङी प्रदा साबिष्यक 
परीरयः भध्याग पुरा दुभा ॥ ३५ ॥ 
८ दक्षिणस्य अधिक पाखके वो @ोक भिखाकर ऊख २५ शोक है ) 





पट्त्रिरोऽष्यायः 
ब्राह्मणकरी प्रं साके विषयमे इन्द्र॒ ओर शम्बरासुर्छा संवाद 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
द्राक्रश्म्परसवादं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ १॥ 


भीष्मजी फते द-- युधिष्टिर ! इथ विषयमे इन्द्र ओर्‌ 


भ० ख° ३-४" २२- 


शम्बरायुरके संवाद्रूप इ प्राचीन इतिदाशका उद्‌ादरण 
दियाजाता टै, इये सुनो ॥ १ ॥ 

शक्रो हय्ातरूपेण जरी भूत्वा रजोगुणः। 
धिरूपं रथमास्थाय भ्रदनं पप्रच्छ शाम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 
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्रीमदाभारते 


[ अचुदासनपवंणि 


= च ्= 


एक समयक्री बात है, देवराज इन्द्र अजञातरूपसे रजो- 
गुणलम्पन्न जदाधारी तपस्वी यनकर एक वेडोढ रथपर सार 
हो शम्बरासुरके पास गये । वशँ पर्हुचकर उन्होने उससे 
पृष्ठा ॥ २॥ 
न्क उवाच 
केन शम्बर ॒इत्तेन खजात्यानधितिष्टसि । 
रेष्ठ स्वां केन मन्यन्ते तद्‌ वे भरि तत्वतः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र वोे--शम्बरासुर ! फिस बतावसे अपनी जाति- 
वालनेपर शासन करते हो १ वे किस कारण तुम्दं सर्वंशर्ठ मानते 
ह १ यह टीक-टीक बतलाओ ॥ ३ ॥ 
ज्ञम्ब्रर उवाच 
नासूयामि यदा विप्रान्‌ ब्राह्ममेव च मे मतम्‌ । 
शास्नाणि वदतो विप्रान्‌ सम्मन्यामि यथासुखम्‌॥ ४ ॥ 
दाभ्यरास्ुरने कहा- ब्राहमणो कमी दोष नही 
देखता । उनके मतको ही अपना मत समक्षता हूँ ओर शाल 
की ब्रात वतानेवाठे विप्रांका सदा सम्मान करता हूँ-उन्दं 
यथासाध्य सुख देनेकी चेष्ठा करता हूँ ॥ ४ ॥ 
श्रुत्या च नावजानामि नापराध्यामि कर्दिचित्‌। 
अभ्यच्यौभ्ययुपृच्छामि पादौ गृङ्घामि धीमताम्‌ ॥५॥ 
सुनकर उनके वचर्नकी अवदेखना नहीं करता । कमी 
उनका अपराय नह करता । उनकी पूजा करके कुर पृषता 
रं ओर बुद्धिमान्‌ ब्राहमणोके पाव पकड़ता हूं ॥ ५ ॥ 
ते विधम्धाः प्रभाषन्ते सम्पृच्छन्ते च मां सदा 
प्रमत्ते्वप्रमन्तोऽसि सदा सखप्तेयु जागरमि ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साय बातचीत 
करते ओर मेरी कुदा पते द । ब्रा्म्णेके असावधान रहने- 
प्र भी यै सदा सावधान रता हू । उनके सोते रहनेपर भी 
मँ जागता रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मां शख्जपथे युक्तं बह्मण्यमनस्यकम्‌ । 
समासिञ्चन्ति रास्तारःकलोद्रं मध्विव मक्षिकाः॥ ७ ॥ 
मक्षे शासनीय मार्गपर चल्नेवाखा, ब्राह्मणभक्त तथा 
अदोपदर्शी जानकर वे उपदेशक ब्राह्मण सन्ने उसी प्रकार 
सदुपदेदके अमृते सीचते रहते ई, जसे मधुमक्सि्या मधुके 
छत्तेको ॥ ७ ॥ 
य्य भाषन्ति संतुटस्तच्च गृद्धामि मेधया । 
समाधिमात्मनो नित्यमचुलोममचिन्तयम्‌॥ ८ ॥ 
छतु होकर ये गुक्षते जो कुछ कते द, उखे मँ अपनी 


बुद्धि द्वारा अहण करता दँ । सदा ब्राहरणोममि अपनी निष्ठा 
बनाये रखता दँ ओर नित्यप्रति उनके अनुकूक विचार 
रखता दरं ॥ ८ ॥ 
सोऽहं वागग्रसृष्टानां रसानामवलेहकः । 
खजास्यानधितिष्टामि नक्षच्राणीव चन्द्रमाः ॥ र ॥ 
उनक्री वाणीते जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता 
ह, उसका म आस्वादन करता रहता दहर; इसील्यि नक्षर््रोपर 
चन्द्रमाकी भति म अपनी जातिवार्छोपर शासन करता 
टर ॥ ९॥ 
पतत्‌ पृथिव्यामश्तमेतच्चश्चुरयुत्तमम्‌ 1 
यद्‌ ब्राह्मणमुखाच्छाखमिह शरुत्वा भ्रवतंते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणक मुखसे शाख्रका उपदेश सुनकर इस जीवनर्मे 
उसके अनुसार बर्तीव करना ही पृथ्वीपर सर्वोत्तम अमूत ओर 
सर्वोत्तम दृष्टि है ॥ १० ॥ 
पतत्‌ कारणमाज्ञाय दृष्ट देवायुरं पुरा 
युद्धं पिता मे हृणात्मा विस्तः समपद्यत ॥ ११ ॥ 
इस कारणको जानकर अर्थात्‌ ब्राह्मणक्रे उपदेशके अनु- 
सार चलना ही अमृत है--इस बातक्रो भलीभोंति समश्चकर 
पूर्वकाल देवायुरसंग्रामकरो उपल्ित हआ देख मेरे पिता 
मन-ही-मन प्रसन्न ओर विस्मित हए थे ॥ ११॥ 
दष्टा च ब्राह्मणानां तु महिमान महात्मनाम्‌ 1 
पर्यपृच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम्‌ ॥ १२॥ 
महात्मा ब्राह्यर्णोकी इत मदहिमाक्रो देखकर उन्हनि 
चन्द्रमासे पृछा--‹निश्चाकर ! इन ब्राहमणोको किंस प्रकार 
तिदि प्रात हर १,॥ १२॥ 
तोम उवाच 
ब्राह्मणास्तपसा सवं सिथ्यन्ते वाग्बलाः सद्‌ । 
भुजवीगोश्च राजानो वागसख्राश्च द्विजातयः ॥ १३६॥ 
चन्द्रमाने का--दानवराज ! सम्पूणं ब्राह्मण तपस्यासे 
ही सिद्धः हुए ह । इनका बर सद्‌। इनकी वाणीम टी हता 
ह । राजार्ओंका बल उनकी भुजार्पं हं ओर ब्राहार्णोका बल 
उनकी वाणी ॥ १३॥ 
प्रणवं चाप्यधीयीत व्राह्मीदुंबसतीवंसन्‌ । 
निर्मन्युरपि निर्वाणो यदि स्यात्‌ समदशनः ॥ १४॥ 
पके गुखके घर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए क्ठेदा- 
सहनपूरवक निवास करके प्रणवसदित बेदका अध्ययन करना 
न्वादिये । फिर अन्तम क्रोष स्यागकर शान्तमावसे सन्यास 
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ग्रहण करना चाये । यदि संन्यासी शे तो सर्वत्र समान 
दृष्टि रखे ॥ १४॥ 
अपि च ज्ञानसम्पन्नः सवोन्‌ येष्रान्‌ पितुखेहे । 
ग्छाघमान इवाधीयाद्‌ भ्राम्य इत्येव तं विदुः ॥ १५॥ 
जो सम्पूणं वेर्दोको पिताके धर्मे र्टकर पद्ता दै वह 
श्ञानसम्पन्न ओर प्रशंसनीय होनेपर भी विद्वानेकि दाय 
आमीण ( गवार) ही समञ्ना जाता दै । ( बास्तवमे 
गुरुके घरमे क्ठेग-सदनपृवंक रहकर वेद पदनेवाला ही 
भे है ) ॥ १५॥ 
भूमिरेतौ निगिरति सखपां विरदायानिव । 
राजानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ १६॥ 
जते सौप पिले रदनेवाढे छोटे जीवको निगल जाता हैः 
उसी प्रकार युद्ध न करनेवाढे श्चत्निय ओर बिध्राके स्यि प्रवास 
न करनेवाडे ब्राह्मणको यहं पृथ्वी निगख जाती है ॥ १६ ॥ 
अभिमानः धियं इन्ति पुरुषस्याल्पमेधसः । 
गर्भेण दुष्यते कन्या गृहवासेन च द्विजः ॥ १७॥ 
मन्दबुद्धि पुरषके भीतर ज अभिमान होता है, वह्‌ 
उसकी रक्ष्मीका नाश करता टै । गमं॑धारण करनेसे कन्या 


सप्तत्रिरो ऽध्यायः 
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दूषित हो जाती दै ओर सदा घरमे रनेसे त्राण वषित समश 
जाते हं ॥ १७ ॥ 
( विद्याविदो रोकविदः तपोबलसमन्वितः । 
नित्यपूज्याश्च वन्याश्च दविजा खोकद्वयेच्छुभिः ॥) 
जो इदकोक ओर परणोक दोनोको सुधारना चाहते हौ? 
उन्दे विद्वान्‌, लौकिक वाके शाता तपस्वी ओर शक्तिशाली 
ब्ाह्मणोकी खद्‌ पूजा ओर बन्दना करनी चाधि ॥ 
इत्येतन्मे पिता श्रुत्वा सोमादद्भतव्नात्‌ । 
ब्राह्मणाय पूजयामास तथेवादं महावतान्‌ ॥ १८॥ 
अद्भुत दर्यनवाठे चन्द्रमसे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ ब्रतधारी नाहर्णोका पूजन क्रिया । वैसे ही म 
मी करता हं ॥ १८ ॥ 
- मीष्म उवाच 
्त्यैतद्‌ वचनं शक्रो व्ानवेनदरसुखाच्च्युतम्‌ । 
द्विजान्‌ खम्पूजयामाख महेन्द्रत्वमवाप च ॥ १९॥ 
भीष्मजी कते दै--भारत ! दानवराज शम्बरके मुखस 
यह्‌ वचन सुनकर इन्दरन ्रादा्णो का पूजन करिया, इतवे उन््ं 
महेन््रपदकी प्राति हुईं ॥ १९॥ 


इति भीमशभारवे अलनुशासनपरव॑णि दानघर्म॑पवंणि प्राक्षणप्रदांसायामिन््रशम्बरधंवादे 
पट््िरोऽध्यायः ॥ ३६ 8 
इस भ्रकार श्रीमहामारत अनुशाघनपरवके अन्तग॑त दानधमपवमे ब्राह्णङ प्रशंसाके भ्रसङ्गमे इन्द्र भीर 
दाम्बरासुरका संबादबिषयक छततीसर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ३६ ॥ 
८ दक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ दोक भिराकर कुछ २० इरोक ह ) 





स॒पत्रिरोऽध्यायः 
दानपात्रकी परीक्षा 


युभि्ठिर उवाच 
अपूर्वश्च भवेत्‌ पात्रमथवापि चिरोषितः । 
दूरादभ्यागतं चापि कि पत्रं स्यात्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! दानका पात्र कौन 
होता है १ अपरिचित पुरुष या बहुत ॒दिर्नोतक अपने साय 
रहा हुआ पुख्प अथवा किसी दुर देशसे आया हुआ मनुष्य 
इनमे किसको दानका उत्तम पात्र समञ्चना चाये १॥१॥ 
भीष्म उवाच 
क्रिया भयति केषांचिदुपांश्युबतमु्मम्‌ । 
यो यो याचेत यत्‌ किञ्चित्‌ सवं दद्याम इत्यपि ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर । कितने शी याचर्कोका 


तो यज्ञ, गुखुदक्षिणा या कुद्म्बका मरण-पोपण आदि कायं ही 
मनोरथ शेता ३ ओर किन्दींका उत्तम मोनव्रतसे रहकर 
निर्वाह करना प्रयोजन होता टै । इनमेसे जो-जो याचक जिस 
किसी वस्तुकी याचना करे, उन सवके खयि यदी कदना 
चाहिये कि “हम देगेः ( किसीको निराश्च न्ट करना चाहिये ) ॥ 


अपीडयन्‌ शृत्यवग॑मित्येवमयुद्यश्चम । 


पीडयन्‌ शत्वं हि आत्मानमपकषति ॥ ३ ॥ 


परंतु हमने युना है कि (जिनके भरण-पोपणका अपने 
ऊपर भार दै, उख समुदायको कष्ट दिये भिना द्यी दाताको 
दान करना चाये । जो पोष्यवगको कष्ट देकर या भूखे मार 
कट दान करता दै बह अपने आपको नीचे गिराता टै ॥६॥ 
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भ्रीमषटामारते 
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अपूव भावयेत्‌ पात्रं यच्चापि स्याश्चिरोषितम्‌। 
दूराद्भ्यागतं चापि तत्पाघ्रं च विदुवुंधाः ॥ ४ ॥ 
इस दृष्टस विचार करनेपर जो पदलेसे परिचित नही हे 
या जो चिरकाठते साथ रह चुका दैः अवा जो दूर देवे 
आया जा है-ईन तीनोफो ही विद्वान्‌ पुरुष दान-पात्र 


समह्यते ६ ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अपीडया च भूतानां धरम॑स्यादिखलया तथा । 
पात्रं विात्‌ तु तच्वेन यस्त दत्तं न संतयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- पितामह ¡ फिसी प्राणीको पीड़ा 
न दी जाय ओर धर्मम भी बाधा न आने पाये, इस प्रकार 
दान देना उचित ै; परंतु पाकी यथार्थं पहचान कवे हो १ 
जितसे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥ ५॥ 
मीष्म उवाच 
ऋत्थिर्‌ पुरोहिताचायौः शिष्यल्म्बन्धिवान्धवाः। 
सवं पूज्याश्च मान्याश्च श्रुतवन्तो ऽनसथकाः ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा- येया | शत्वर्‌ पुरोष्ित, आचार, 
शिष्य, सम्बन्धी, यान्धव, विद्वान्‌ ओर दोप-दृ्टिते रदित 
पुखुष-ये सभी पूजनीय ओर माननीय ई ॥ ६ ॥ 
अतोऽन्यथा बत॑मानाः सर्वे नार्हन्ति सत्कियाम्‌। 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्‌ भणिधाय वै ॥ ७ ॥ 
इनते भिन्न प्रकारे तथा भिन्न य्तावबाठे जो छोग ४, 
वे सब सत्कारके पात्र नद. ई; अतः एकाग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र पुदर्षोकी पर्वा करनी चाये ॥ ७॥ 
अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम आजंवम्‌ । 
भद्रोदोऽनभिमानश्च ह्वीस्तितिक्षः दमः शामः ॥ ८ ॥ 
द्यन्ते न चाकायीणि भारत । 
सखभावतो निविष्टानि तत्पाचर मानमेति ॥ ९ ॥ 
भारत | करोषकरा अमावः सत्य-भापण, अर्दिता, इन्दरिय- 
संयम, सरख्ता, द्रोदहीनता अभिमान्ूत्यता, ठा, सहन- 
शीता, दम ओर मनोनिग्रह-ये गुण जिनमे स्वभावतः 
दिलायी दे जर धर्मविरुदध कार्यं द्टिगाच नर्वद 
दानके उत्तम पात्र जोर सम्भानके अधिकारी ई ॥ ८-९ ॥ 
वथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेव च। 
अपूव चैव पूं च तत्पात्रं मानमर्हति ॥ १०॥ 
जो पुष बहत दिर्नोतक अपने साय रहा हो, एवं जो 
कठि तताड आया हो, वह्‌ प्ठेका परिचित हो या अपरि 


चित, वह दानका पात्र ओर सम्मानका अधिकारी 2 ॥१०॥ 
अप्रामाण्यं च वेदानां शाख्राणां चाभिलङ्कनम्‌ । 
अन्यवस्था च सर्वंत्र॒ पतान्नादानमात्मनः ॥ ११॥ 
व्दोको अप्रामाणिक मानना, शाखरकी आज्ञाका उछद्घन 
करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था ाना-ये सव्र अपना ही नाश 
करनेवाले है ॥ १९१ ॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राह्मणो वेदनिन्दकः । 
आन्वीक्षिकीं तकविद्यामचुरक्तो निरथिंकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुबादान्‌ षन्‌ सत्पु विजेताहेतुवादिकः । 
आक्रोष्टा च।तिषक्ता च ब्राह्मणानां सग्रैव हि ॥ १३॥ 
सबोभिशङ्की मूढश्च वारः कटुकवागपि । 
बोद्धव्यस्ताडशस्तात नरं इवानं हि तं विदधुः ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अभिमान करके व्यर्थके 
तकका आशय ठेकर वेरो निन्दा करता है, आन्वीध्िकी 
निर्थ॑क तकंबिदयामे अनुराग रखता दै सत्पुख्पोकी समामे 
कोरी तकंी वाते कहकर विजय पाता; शालरानुक्ूल युक्तिरयो- 
का प्रतिपादन नदीं करता, जोर-जोरसे हल्ला मचाता ओर 
माहमर्णोके मरति सदा अतिवाद ( अमर्यादित वचन ) ` का 
प्रयोग करता दै, जो सब्रपर संदेह करता है, जो ालकौ ओर 
मूरखोका-ता व्यवहार करता तथा कटुवचन बोढता है, तात | 
एसे मनुष्यको अस्धृश्य समश्नना चादिये । विद्वान्‌ पुरुषोनि 
एषे पुरुषको ऊुत्ता माना दै ॥ १२-१४॥ 
यथा इवा भपितुं चेव दन्तु चैवावसज्जते । 
एवं सम्भाषणाथोय सर्वद्याख्रवधाय च ॥ १५॥ 
जेले कुत्ता भूकने ओर काटनेके ल्ि निकट आ जाता 
है उखी भ्रकार वह बहस करने ओर शान्नोकरा खण्डन करनेके 
स्थि इधर-उधर दौडता-फिरता ट ( रेषा व्यक्ति दानका 
पात्र नहीं है ) ॥ १५॥ 
लोकयात्रा च द्रटन्या धर्मश्चात्महितानि च । 
पवं नरो वतमानः शादवतीर्वर्थते समाः ॥ १६॥ 
मनुष्यक्रो जगत्‌के व्यवहारपर दृष्टि डाढ्नी चाय । 
धमं ओर अपने कल्याणक उपा्योपर भी बिचार करना चा्य। 
देखा करनेवाल मनुष्य सदा ही अम्युदय्ीर होता है ॥१६॥ 
ऋणमुन्मुच्य देवानाखपीणां च तथैव च । 
पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चमम्‌ ॥ १७॥ 
पयायेण बिद्यदधेन खुविनीतन कर्मणा । 
पव गृदस्थः कमोणि छवेन्‌ धमौन्न दीयते ॥ १८॥ 
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कनिधर्मपवं ] 


जो यश्ञ-यागादि करके देवता्ओके ऋणे, वेर्दोका खाध्याय 
करके छपियेकि ऋणे, भे& पुभ्रकरी उत्पत्ति तथा भद्ध करके 
पितररोके ऋणते, दान देकर प्राहाणेकि ऋणसे ओर आतिष्य- 





| अषटतिदोऽध्यायः 
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सत्कार करके अतिथियेकि ऋणपे मुक्त होता टै तया क्रमाः 
विश्चद्ध ओर विनययुक्त प्रयत्नषे शाखरोक्त कर्मांका अनुष्ठान 
करता है, वह ग्हस्थ कमी धर्मसे भ्रट नीं शेता ॥१७-१८॥ 


इति भीमहाभारते अनुशसनपव॑णि दानधर्मपर्वणि पात्रपरीक्षायां 
सप्तत्रिशोऽप्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भनु शासनपतेके अन्तरगत दानघर्भ॑पर्वमे पात्री परीक्षाविषयक्‌ 
तीस्व अभ्याय पुरा हुभा ॥ ७॥ 





अषत्रिशोऽध्यायः 
पश्चचुड़ा अप्सराका नारंदजीसे क्षियेके दोपांका वणन करना 


युर्धििर उवाच 
सीणां खभावमिच्छामि थोतुं भरतसत्तम । 
लियो हि मूढं दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्सुताः॥१॥ 
युधि्ठिरने कहा--भरतभे । मै लिर्योके खभावका 
वर्णन सुनना चाहता ह; क्योकि सारे दोर्पोकी जड़ लियो ही 
है । बे ओ्छी बुद्धिवाही मानी गयी ई ॥ २॥ 
मीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादं पुंश्चर्या पञ्चचूडया ॥ २ ॥ 
भीष्मज्ीने कहा-राजन्‌ | इस विषयमे देवपिं नारद- 
का अप्रा पञ्चचृडाके साथ जो संवाद हुमा या, उसी 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता ई ॥ २ ॥ 
छोकानञ्ुचरन्‌ स्वान्‌. देवर्पिनारदः धुरा । 
दृदुश्चौप्लरसं ब्राह्मीं पञ्चचूडामनिन्दिताम्‌ ॥ २ ॥ 
पदकेकी बात दै, सम्पूणं रकम बिचरते हट देवपिं 
नारदने एक दिन द्यलेककी अनिन्य सुन्दरी अप्ठरा पञ्च 
चूडाको देखा ॥ ३ ॥ 
तां दष्ट चाखसबाङगी पमच्छाप्सरसं सुनिः । 
संशयो हदि कश्चिन्मे बरूहि तन्मे खमध्यमे ॥ ४ ॥ 
मनोहर अङ्गे युक्त उख अ्ठराको देखकर मुनिने 
उसके सामने अपना प्रन रखा-'सुमध्यमे | मेरे दयम एक 
मन्‌ सेद श। उरे विषय मुसने मयायं मात बताओ ।४। 
भीष्म उवाच 
पवमुक्ताथ सा चिप्र प्रत्युवाचाथ नारदम्‌ । 
चिषये सति वक्ष्यामि समर्थं मन्यसे च माम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीष्मजी कते है--युधिष्ठिर ! नारदजीके पे 
कनेपर पञ्चचुद्धा अण्ठराने उन्दं इस प्रकार उत्तर दिया-- 
ध्यदि आप मुने उस प्रदनका उच्तर देनेके योग्य मानते ६ 
ओर वह बताने योग्य है तो अवश्य बतागी" ॥ ५ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
न त्वामविवये भद्रे नियोक्ष्यामि कथंचन । 
ख्ीणां खभावमिच्छामि त्वत्तः तुं वरानने॥ ६ ॥ 
नारदजीने कदा- मद्रे । म द्द एेधी वात यतानेके 
सि नहीं करटरंगा जो कहने योग्य न हो अयवा तुम्हारा विषय 
न हो । सुमुखि । म ठम्हारे नदषे लिर्योके खभावका वर्णन 
सुनना चाहता हूं ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
पतच्छरत्वा वचस्तस्य देवपेरण्सरोत्तमा । 
भत्युवाच न श्यामि स्री सती निन्दितुं लियः॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कते ह--राजन्‌ | नारदजीा यह बचन 
सुनकर वह उत्तम अष्रा बोखी-"देव्पे | मं खी शोर 
लिर्योी निन्दा नदीं कर खकती ॥ ७ ॥ 
विदितास्ते सियो याश्च यादशाश्च खभावतः। 
न मामहंसि देवप नियोक्तुं कायं ददशो ॥ ८ ॥ 
सारम जैषी लिया ६ गीर उनके मैते खमाव ६ घे 
खव आपको विदित ह; अतः देवष | आप शुक्षे पेषे कार्यम 
न खगावे” ॥ ८ ॥ 
तामुवाच ख देवर्पिः सत्यं यद्‌ सुमध्यमे । 
खषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषो न विद्यते ॥ ९ ॥ 
तवर देवर्पिने उसे क्मा-‹सुमण्यमे | तुम सखी मात 
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बताओ । चठ बोलनेमे दोष गता दै । सच कहनेमे कों 

दोष न्थ दैः ॥ ९ ॥ 

इत्युक्ता सा छतमतिरभवच्यारुहासिनी । 

ख्रीदोषाञ्छाश्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितुं सम्पचक्रमे॥१०॥ 
उनके इत प्रकार समक्षानेपर उस मनोहर हास्यवाटी 

अप्राने कनेक षि द्‌ निश्चय करके छिर्योके सच्चे ओर 

स्वाभाविक दोर्षोको बताना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 

पञ्चचूडोवाच 

कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योपितः। 

मयोदाखु न तिष्टन्ति ख दोषः स्रीपु नारद्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चचूडा योखी-नारदजी ! ऊुरीन, रूपवती ओर 

सनाथ युवतिर्यो भी मर्यादाके मीतर नदीं रहती है । यद 

लियोका दोष दै ॥ ११॥ 

न सरीभ्यः किश्चिदन्यद्‌ यै पापीयस्तरमस्ति वै । 

लियो हि मूलं दोषाणां तथा त्वमपि वेत्थ ह ॥ १२॥ 
लिये वदकर पापिष्ठ दूसरा कोई नदी दै । लिया सारे 


दोर्ोकी जड़ द, इस वातको आप मी अच्छी तरद जानते 
` ह॥ १२॥ 


समा्ञाताचृद्धिमतः प्रतिरूपान्‌ वदो सितान्‌ । 
पतीनन्तरमासाद्य नारं नायः प्रतीक्षितुम्‌ ॥ ९३॥ 
यदि ल्िर्योको दूसरे मिख्नेका अवसर मि जाय तो वे 
सहराम विख्यातः धनवान्‌ अनुपम सूप-सौन्दर्यशाखी तथा 
अपने वशम रटनेवले परतिर्योकी मी प्रतीक्षा न्दी कर 
सकतीं ॥ १३॥ 
असद्धमस्त्वयं स्जीणामस्ाकं भवति अभो । 
पापीयसो नरान्‌ यद्‌ यै छं त्यक्त्वा भजामदे॥ १४॥ 
भमो ! दम छिर्ेमिं य सरसे बद्धा पातक है कि हम 


पापीढ पापी पुरर्पोको मी खाज छोडकर स्वीकार कर छेती 
६॥ १४॥ 


सियंदियः प्रार्थयते संनिकर्यं च गच्छति । 
यद्य कुरते सेवां तमेवेच्छन्ति योपिवः ॥ १५॥ 
जो पुरुध किसी नीको ष्ादता टै, उसे निकटतक 
पर्हृवता दै ओर उसकी योढ़ी-सी खेवा कर देता दै, उसीको 
बे युवति्यां चाहने लगती ह ॥ १५ ॥ 
अनयत्वान्मद्ष्याणां भयात्‌ परिजनस्य च । 
मयोदायाममयौदः ल्ियस्ति्न्ति भदंपु ॥ १६॥ 
निरयो खयं मर्यादाका कों ध्यान नटीं रहता ¡ जब 





श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनर्वणि 





उनको कों चाहनेवाला पुरुष न भिङे ओर परिजनोका मय 
वना रहे तथा पति पास हो, तभी ये नारियों मर्यादाके भीतर 
रह पाती ह ॥ १६॥ | 
नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः। 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव सुश्चते ॥ १७॥ 
इनके व्यि कोई भी पुरुष एेसा नदीं है, जो अगम्य हो| 
उनका किंषषी अवसा-विशचेषपर भी निश्चय नहीं रहता । कोई 
रूपवान्‌ हो या कुरूपः; पुरुष है-इतना ही समञ्चकर लिया 
उसका उपभोग करती है ॥ १७ ॥ 
न॒ भयान्नाप्यचुकरोशान्नार्थहेतोः कथंचन । 
न क्षातिकुरूसम्न्धात्‌ लियस्तिष्ठन्ति भु ॥ १८॥ 
र्या न तो भयसेः न दयसे, न धनके लोभसे ओर 
न जाति या कुखके सम्बन्धसे दी पतियेकि पास टिकती है ॥ 
यौवने वत॑मानानां सणाभरणवाससाम्‌ । 
नारीणां स्वेरदृच्वीनां स्पृहयन्ति कुरलियः ॥ १९॥ 
जो जवान हैः सुन्दर गहने ओर अच्छे कपड़े पदनती 
है, एसी स्वेच्छाचारिणी लिर्योकि चरित्रको देखकर कितनी 
ही कुलवती लियो भी वसी ही बननेकी इच्छा करने 
गती ह ॥ १९ ॥ 
याश्च शश्वद्‌ बहुमता रक्ष्यन्ते दयिताः स्ियः। 
अपि ताः सम्प्रसञ्नन्ते कुव्जान्धजडवामनैः ॥ २० ॥ 
ज बहुत सम्मानित ओर पतिक प्यारी लिया टै, जिनकी 
सदा अच्छी तरद रखवारी की जाती टै वे भी धरम आने 
जानेवाठे कुबर्दो, अर्न्ौ, ग्गो ओर बौनेकि साथ मी व 
जाती ई ॥ २० ॥ 
पङ्गुष्वथ च देवपं ये चान्ये कुत्सिता नराः । 
स्रीणामगम्यो रोकेऽ सिन्‌ नास्ति कथिन्महासुने॥ २१॥ 
महागुनि देब | जो पङ्कं ह अयवा जो अत्यन्त धरृणित 
मनुप्य हँ, उन्म भी लिर्योकी आसक्ति हो जाती है । इश 


. संसारम कोर मी पुरुप लियेकि च्यि अगम्य नहीं है ॥२१॥ 


यदि पुसां गति्रंह्यन्‌ कथंचिन्नोपपद्यते । 
अप्यन्योन्यं भवतंन्ते न हि विष्ठन्ति भर्व॑पु ॥ २२॥ 
रह्यन्‌ | यदि लिर्योको पुखकी रातति किसी प्रकार मी 
सम्भव न हो ओर पति भी दूर गये शौ तो वे आपस ही 
कृत्रिम उपार्योषि ही मेथुनमे प्रच हो जाती ६ ॥ २२॥ 
अखाभाव्‌ पुराणां हि भयात्‌ परिजनस्य च । 
वधबन्धभयाच्चापि खयं गत्ता भवन्ति ताः ॥ २३॥ 
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पुरपरोके न मिखनेते, घरे दूसरे लोगेकि भयते तथा 
वध ओर न्धनके डरे ही लियो सुरक्षित रदती है ॥ २३॥ 
चरखभावा दुःसेग्या दुभ्रोह्या भावतस्तथा । 
प्राज्ञस्य पुख्पस्येह यथा वाचस्तथा सियः ॥ २४॥ 
चिर्योका खभाव चश्च होता है । उनका सेवन ब्रूत 
ही कटिन काम । इनका माव जल्दी कियीफे समस्मे नी 
आता; ठीक उसी तरः जेते विद्धान्‌ पुखुषकी वाणी दुर्थोध 
होती है ॥ २४॥ 
नाभ्भिस्तृप्यति काछानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामरोचनाः ॥ २५॥ 
अग्नि कमी रेषनवे तृप्त नदीं होती, समुद्र कभी नदिरयो- 
से तृत नशं होता, मृत्यु समस्त प्राणिर्योको एक साथ पा 
जाय तो भी उने त्त नदीं होती; इसी प्रकार सुन्दर नेरा 
वाढी युवति्या पुरपेषि कमी तृ नदी होती ॥ २५ ॥ 
इदमन्यद्य देवयं रहस्यं सर्वयोपिताम्‌ । 
इृष्ैव पुरुषं हयं योनिः भङ्धिदयते सियाः ॥ २६॥ 
देवं । सम्पूणं रमणिर्योके सम्बन्धे दूसरी भी रदस्यकी 
बात यद ३ कि किसी मनोरम पुरुपको देखते टी खीकी योनि 
गीली हो जाती हे ॥ २६॥ 
कामानामपि दातारं कतौरं मनसां भयम्‌ । 
रक्चितारं न सृष्यन्ति खभतौरमलं लियः ॥ २७॥ 


पकोनचत्वारियोऽध्यायः 
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सम्पूणं कामना्ेकि दाता तथा मनचादी फरनेवास्म 
पति मी यदि उनकी र्नाम तत्पर रहनेवात्य टो तो ये अपने 
पतिके शाखनको मी सहन नदीं कर सकतीं ॥ २७ ॥ 
न कामभोगान्‌ विपुलान्‌ नाटंकारान्‌ न संधयान्‌। 
तथेव वहु मन्यन्ते यथा रत्यामयुग्रदम्‌ ॥ २८॥ 

वे न तो काम-भोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे-अच्छे 
गहर्नोशने ओरं न उत्तम घररोको टी उतना अधिक महत्त्व 
देती ै जेसा किं रतिके छि किये गये अनुग्रदको ॥ २८ ॥ 
अन्तकः पवनो मूर्युः पातां वडवामुखम्‌ । 
छ्रुरधारा विषं सां बह्विरित्येकतः लियः ॥ २९ ॥ 

यमराजः वायुः मृत्यु, पाताः बड़वान क्षुरेकी धार, 
विष सर्पं ओर अग्नि--ये सद विनाशक देतु एक तरपः ओर 
लियो अकेली एक तरफ बरावर ट ॥ २९ ॥ 

यतश्च भूतानि महान्ति पञ्च 

यतश्च लोक! विदिता विधात्रा । 
यतः पुमां खः भरमदा्च निमिता- 
स्तदैव दोषाः भमदासु नारद्‌ ॥ ३०॥ 

नारद | जहे पाचों मशभूत उसन्न दुष्ट ६» जष्टषे 
विधाताने सम्पूणं लोको ख्टि की ए तया जदोसे पुद्यो भीर 
लिरयोका निर्माण हुआ दै, वर्प स्यामि ये दोप मी रचे गये 
ह ( अर्थात्‌ ये चियोके खामाविक दोप हं ) ॥ ३०॥ 


इति श्रीमष्ाभारते अनुशा्नप॑णि द्ानघर्मपव॑णि पन्चचूढानारदसंबादे 
अषटत्रिङोऽस्यायः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत अनुकासनपवके अन्तत दानघमंपरदमे पथचूढा ओर नारदका संबादविषयक 
अदुतीसर् अध्याय पुरा हुआ! ॥ ३८ ॥ 





एकोनचतारिशोऽध्यायः 
ब्िर्योकी रक्षाके विषयमे युधिष्ठिरका प्रश्न 


युधिष्टिर उवाच 

दमे वै मानवा लोके खीयु सजन्त्यभीरष्ण राः 1 
मोहेन परमाविषएरा देवखेन पार्थिव ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर बोटे-्वीनाय | संसारके ये मनुष्व 
विधाताद्रारा उत्यन क्वि गये मदान्‌ मोदसे आविष्ट हो सदा 
ही लिर्योमे आसक्त दोते ६ ॥ १ ॥ 
खियश्च पुख्येण्येव प्रत्यक्षं टोकसाक्चिकम्‌ । 
अन्न मे संदायस्तीवो दि खम्परिबतंते ५ २ ॥ 


इसी तरह लिया भी पुरुपेमि ट आषक्त होती द । यद्‌ 


" बात प्रत्यक्ष देखी जाती दै ओर लोग इसके साक्षी ट । इस 


बातको केकर मेरे मने भारी संदेद खड़ा दो गया ॥ २॥ 

कथमासां नराः सङ्गं कुवते फुखनन्द्न । 

क्षियो वा केषु रज्यन्ते चिरज्यन्ते च ताः पुनः॥ ३ ॥ 
कुखनन्दन ! पुखप क्यों इन चिर्येक। सञ्च करते ई १ 

अथवा नियौ मी किख निमित्ते पुरुप्रभिं अनुरक्त एवं विरक्त 

होती ६॥ ३॥ 
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आमष्टाभारते 


[ अचुशशासनपर्वणि 








इति ताः पुरषव्याघ कथं शक्यास्तु रक्षितुम्‌ । 
प्रमदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
पुरुषसिंह । पुखष यौवनसे उन्मत्त खिर्योकी रक्षा 
वैसे कर सक्ता है! यह विस्तारपूर्वक बतानेकी ङपा 
करे ॥ ४॥ 
एता हि रममाणस्तु वश्चयन्तीह मानवान्‌ । 
न चासां मुच्यते कथित्‌ पुरुषो हस्तमागतंः ॥ ५ ॥ 
ये रमण करती हुई भी यौ पुर्भोको ठगती रहती ह । 
इनके हाथम्‌ आया हुमा कोई मी पुरुष इनसे बचकर नही 
जा सकता ॥ ५ ॥ 
गावो नवतृणानीव शरह्णन्त्येता नवं नवम्‌ । 
हाम्वरस्य च या माया माया या नमुचेरपि ॥ ६ ॥ 
येः कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योपितो विदुः 1 
ते गौरं नयी-नयी घास चरती ई, उसी प्रकार ये नारयो 
नये-नये पुरुपको अपनाती रहती ई । शम्बरायुरकी जो माया 
है तथा नमुचि, बलि ओर कुम्मीनसीकी जो माया ई उन 
यकर ये युवत्या जानती ह ॥ ६९ ॥ 
हसन्तं प्रहसन्त्येता र्दन्तं घररुदन्ति च ॥ ७ ॥ 
अप्रियं प्रियवाक्यैश्च गृहते काख्योगतः 1 
पुरुपको सते देख ये लिया जोर-जोरसे शती ६ । खसे 
राते देख स्वयं मी एूट-फूटकर रोने लगती ६ ओर 
अव्रसर आनेपर अप्रिय पुरुषको प्रिय वचनद्वारा अपना 
रती ६॥ ७६॥ 
उशाना वेद यच्छाखरं य्य वेद्‌ बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
खीयुद्ध.था न विदिप्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरैः । 
जित नीतिशाख्रको श्ुक्राचायं जानते ६ जिसे बृहस्पति 
जानते ६, वह भी तीक बुदिसे बद्कर नदी टै । पेसी लिरयो- 
की रक्षा पुरूष केसे कर सक्ते ई ॥ ८३ ॥ 
अचृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथाच्तम्‌॥ ९ ॥ 
इति यास्ताः कथं वीर सरकषयाः पुरुषैरिह । 
वीर | जिनके शूको भी सच ओर सचको मी शट 


चताया गया है, रेकी लिर्योकी रक्षा पुरुष यहाँ कैसे कर 
सकते हं १॥ ९१ ॥ 

खीणां बुद्धथथंनिष्कपाद््थंशासख्राणि शचुहन्‌ ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिप्रभतिभिर्मन्ये सद्भिः कृतानि वे । 


शबुघाती नरेश ! युके तो एेषा रूगता दै रि लिरयोकी 
बुद्धिम जो अथं भरा है, उसीक्रा निष्कषं ( सारांश ) 
लेकर बृहस्पति आदि सत्पुर्षोनि नीतिशास्रौकी रचना की 
हे ॥ १०६॥ 


सम्पूज्यमानाः पुरपेर्विङर्वन्ति मनो चप ॥ ११॥ 
अपास्ताश्च तथा राजन्‌ विक्न्ति मनः खियः। 
नरेधर | पुख्पोद्रारा सम्मानित होनेपर भी ये रमणिर्यो 
उनका मन विकृत कर देती ६ ओर उनके द्वारा 
तिरस्कृत होनेपर भी इनके मनम विकार उन्न कर देती 
द ॥ १११॥ 
इमाः प्रजा महावाहो धार्मिक्य इति नः श्युतम्‌॥ १२॥ 
सत्छृतासत्छृताश्चापि विकुवंन्ति मनः सदा । 
कस्ताः शक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संहायो महलन्‌॥ १६॥ 
महावाहो ! हमने सुन रक्खा है कि ये खरीरूपिणी प्रजा 
यङ्ी धार्मिक होती ६८ जेसा फ साविघ्री आदिके जीवनवे 
प्रस्य्च टो चुका है ); फिर भी ये स्वर्यो सम्मानित हौ या 
असम्मानितः सदा ही पुरर्पोके मनम विकार उत्पन्न करती 
रहती ६ । उनकी रश्चा कौन कर सकता है १ यदी मेरे मनम 
महन्‌ संदाय दै ॥ १२-१३॥ 
तथा बरहि महाभाग कुरूणां वंरावर्ध॑न । 
यदि दाक्या कुरुधरे रक्षा तासां कदाचन ॥ 
कतुं वा तपूव वा तन्मे प्याख्यातुमदंसि ॥ १४॥ 
महाभाग ! कुसङकुत्र्धंन । कुरे ! यदि करिषी प्रकार 
कमी भी उनकी रक्चाकी जा सके तो बह बताइये । यदि किसी 
पठे कमी भिस खीकी रका की ष्टो तो वह कथा मी सुग 
विस्तारके साथ यतादये ॥ १४॥ 


इति भीमहाभारते अनुदा नपर्वणि दानधर्म॑पवंणि खीस्वभाधकथने 
एकोनचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ 


इस्‌ प्रकार भ्रीमद्दाभारत अनुशासनप्रंके अन्तर्भत दपनघरमपर्वमे सिगक स्वमाबका। 
वर्णंनविष्यक उन्तारदसरवोः अध्याय पुरा हभ ॥ ३०. ॥ 
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चत्वारिशोऽष्यायः 
भृगुवंश विपुरके हारा योगवरसे गुरुपतीके शरीरम प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


` भीष्म उवाच 
पवमेव महावाहो नान मिथ्यास्ति किचन । 
यथा बरवीषि कौरव्य नारं प्रति जनाधिप॥ १॥ 
भीष्मजीने कहा--मशबाहो | कुःखनन्दन | एेखी दी 
रात है । नरेश्वर | नारि्ोकि सम्बन्धे तुम जो कुछ कह रे 
होः उसमे तनिक मी मिथ्या नदी ै॥ १॥ 
अत्र ते वतयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा र्चा छता पुं ॒बिपुखेन मदात्मना ॥ २ ॥ 
इस विषयमे मँ तुम्हे एक प्राचीन इतिशाख बतार्ँगा फि 
पूरव॑कालमे महात्मा विपुलने किस प्रकार एक स्वी ( गुख्पती ) 
कीरक्ाकीयथी॥२॥ 
प्रमदाश्च यथा खा ब्रह्मणा भरतषभ । 
यद्‌थं तच्च ते तात प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥ ३॥ 
मरतभेष्ठ ¡ तात ¡ नरेधर | अह्याजीने जिष प्रकार ओर 
जिस उदेश्यसे युवतियोकी सष्टि की रै, वह सत्र म तुम 
बताऊंगा ॥ ३ ॥ 
न हि ख्नीभ्यः पर पुत्र पापीयः किंचिदस्ति षै । 
अग्निं भमद्‌ा दीप्तो मायाश्च मयजा विभो ॥ ४ ॥ 
बेट । लिखे यद्र पापिष्ठ वृर कोई नदी है । 
योवन-मदक्षे उन्मत्त रदनेवाल्यी लिर्यो वास्तवभं प्रज्वलति 
अभ्िके समान ६ । प्रभो ! वे मयदानवकी रची हई 
माया ई॥ ४॥ 
क्षुरधारा विषं सपां वद्िरित्येकतः स्ियः। 
रजा दमा महावाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
खयं गच्छन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्‌ भयम्‌ । 
छुरेकी धारः विषः, उपं ओर आग-ये सव बिनाशके देतु 
एक ओर ओर तरणी ल्या एक ओर । महाबाहो ! पदे 
यह सारी प्रजा धार्मिक थी । यह दमने सुन रक्ला ह । 
बे प्रजाँ खयं देवत्वको प्राप्त हो जाती थीं । ससे देवतार्भ- 
को बड़ा भय हुआ ॥ ५३ ॥ 
अथाभ्यगच्छन्‌ देवास्ते पितामदमरिदम ॥ ६ ॥ 
निवेद्य मानसं चापि वृष्णीमाखन्नधोभुखाः । 
श्रुदमन | व्र बे देवता ब्रक्षाजीके पाल गये ओर उनसे 
अपने मनकी बात निवेदन करके गह नीचे किये चुपचापर बैठ 
गये ॥ ६१ ॥ 


मण चर ३--४. २३ 


तेषामन्तगगंतं चात्वा देवानां स॒ पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोदा त्या नायांऽखजत्‌ प्रभुः । 

उन देवताअकि मनकी बात जानकर भगवान्‌ बह्माने मनुर्ध्या- 
को मोहम डाठनेके छियि कृत्यारूप नारिर्योकी खि की ॥७३॥ 


पूवंसगं तु कौन्तेय साध्व्यो नायं दइदाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः त्याः सगोत्‌ थजापतेः। 
ताभ्यः कामान्‌ यथाकामं भ्रादाद्धि स पितामदहः॥ ९ ॥ 

युन्तीनन्दन | खटिके प्रारम्भरमे यदा खबर लिया पति- 
तरता ही थीं । इत्यारूप दुष्ट लिया तो प्रजापतिकी इख नूतन 
सृष्टिसे ही उत्पन हूर ह । प्रनापतिने उन्दं उनकी इच्छाके 
अनुसार कामभाव प्रदान किया ॥ ८-९ ॥ 
ताः कामल्ु्धाः प्रमद्‌एः भवाधन्ते नरान्‌ खदा । 
क्रोधं कामस्य देवेशा; खदायं चाखजत्‌ प्रभुः ॥ १०॥ 
असज्नन्त भ्रजाः सवः कामक्रोधवदां गताः । 

वे मतवाली युवतिरयो कामस्ेडधप होकर ुख्योको खदा 
याधा देती रहती ६ । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने कामक स्ा- 
यताके चछियि क्रोधको उदसन्न फिया । इन्द छम आर कोषके 
वशीभूत शेकर खरी ओर पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती १ ॥ १०९ ॥ 
(द्विजानां च गुरूणां च महागुखनचरपादिनाम्‌ । 
क्षणात्‌ खीसङ्गकामोत्था यातनाहो निरन्तरा ॥ 

प्राह्णः गुरः महागुरु ओर राजा-इन सको स्रीके 
क्षणिक सञ्ज निरन्तर कामजनित यातना सदनी पड़ती १ ॥ 
अरक्तमनसां नित्यं ब्रह्मचयोमल।त्मनाम्‌ । 
तपोदमाच॑नथ्यानयुक्तानां शुद्धिरुत्तमा ॥) 

जिनका मन कीं आधक्त नदीं टै, जिन्देनि नक्षचर्यके 
पाटनपूर्वक अपने अन्तःकरणको निंर बना छिया हे तथा 
जो तपस्याः इन्द्रियसंयम ओर ध्यान-पूजनमें संलम्न ठै उन्दी 
की उत्तम श्यद्धि शेती ६ ॥ 
न च खीणां क्रियाः काश्चिदिति धमां भ्यवस्थितः॥१२॥ 
निरिन्द्रिया छयरास्नाश्च लियोऽचतमिति श्चुतिः। 
छय्यासनमटंकारमन्नपानमनाय॑ताम्‌ ॥ १२॥ 
दुबौग्भावं रति चेय ददौ सखीभ्यः प्रजापतिः । 

लि्योक ल्थि कन्दी वैदिक कमोके करनेका विधान नही 
टै । यी षर्मधाख्नफी व्यवसा दै ! लियो इन्दरिय्यन्य ई 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्दरियोको वमे रखनेमे असमर्थं ई । 
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ओआखक्चानवे रदित ६ ओर असत्यकी मूरति ह । एेसा उनके 
विधयमे श्ुतिका कथन है । प्रजापतिने िर्योको शय्या, 
आसन, अलंकारः, अन्नः पान, अनायत, दुव॑चनः प्रियता 
तथा रति प्रदान की ६॥ ११-१२१॥ 
न तासां रक्षणं शक्यं कतुं पुंसां कथंचन ॥ १३॥ 
अपि विश्वकृता तात कुतस्तु पुरुषैरिह । 

तात | लोकलष्टा अह्मा-जषा पुरुप भी ल्ियोकी किसी 
प्रकार रक्षा नदी कर खकताः फिर साधारण पुरषोकी तो बात 
ही क्या ॥ १३३॥ 
वाचा च वधवन्धैवा क्टेदोवी विविधेस्तथा ॥ १४॥ 
न शक्या रक्षितुं नास्ता हि नित्यमसंयताः । 

बाणीके द्वारा एवं वब ओर बन्धनके द्वारा रोककर 
अथवा नाना प्रकरके क्टेश देकर भी खिर्योकी रश्चा नदी की 
जा सकती; वृयोकि वे सद्‌ा असंयमश्चीर होती ६ ॥ १४३ ॥ 


इदं तु पुरुषव्याघ्र पुरस्ताच्छूतवानहम्‌ ॥ १५॥ 


- यथा रका छता पूवं विपुङेन शुरुखियाः। 


पुरुषसिंहं | पूर्वकाले मैने यह सुना था ि प्राचीन- 
कालम महात्मा विपुलने अपनी गुरुपतीकी रक्रा की यी | 
केसे की १ यह म दर्द बता रहा हूं ॥ १५३ ॥ 
ऋषिरासीन्महाभागो देवरामेति विश्रुतः ॥ १६॥ 
तस्य भावो रुचिनाम सूपेणासदश्शी भुवि । 

पदलेकी वात £ देवशमां नामके एक महाभाग्यदयादी 


ऋपि ये । उनके खचि नामवाली एक स्री थीः जो इस प्रथ्वी- 


पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६१ ॥ 
तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥ १७॥ 
विदोषेण तु राजेन ॒व्रृषहा पाकशासनः। 

सका सूप देखकर देवताः गन्धर्वं ओर दानव भी मत- 
वाले हो जति थे । राजेनद्र | इृत्रासुरका वध करनेवाले पाक- 
शासन इन्द्र उस खरीपर विदोपरूपसे आसक्त थे | १७३. ॥ 
नारीणां चरितश्च ॒देवरामौ मदामुनिः॥ १८॥ 
यथाराक्ति यथोत्साहं भार्यां वामभ्यरक्षव 

महायुनि देवशम नारियेकि चरितरको जानते ये; अतः 
वे यथाशक्ति उत्वाहपूर्वक उसी रशा करते थे || १८३ ॥ 
पुरन्द्रं च जानीते परस्मीकामचारिणम्‌ ॥ १९॥ 
तसराद्‌ बेन भायौया रक्षणं स॒ चकार ह्‌ । 

वे यमी जानतेथे कि इन्द्र बड़ा टी पर-ख्रीम्प 


&, इसख््यि बे अपनी की उनवे यज्ञपूवंक रश्ा करते . 


ये ॥ १९३ ॥ | 
स कदाचिष्पिस्तात यं कतंमनास्तद्‌र ॥ २० ॥ 





भायासंरस्षणं कायं कथं स्यादित्यचिन्तयत्‌। 

तात ¡ एक समय ूषिने यज्ञ करनेका विचार किया । 
उस समय वे यह्‌ सोचने खगे करं '्यदि मँ यज््मे ठग जाँ 
तो मेरी लरीकी रक्षा कैसे होगीः ॥ २०२ ॥ 
रक्षाविधानं मनसा स संचिन्त्य महातपाः ॥ २१॥ 
आहय द्वितं रिष्यं विपुर श्राह भागंवम्‌ । 

फिर उन महातपसखीने मन-ही-मन उसकी रक्चाका उपाय 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य शरगुप्ंशी विपुलको बुखकर कषा | 

देव््र्मोवाच 

यक्षकारो गमिष्यामि टचि चेमां सुरेश्वरः ॥ २२॥ 
यतः प्राथंयते नित्यं तां रक्षख यथावलम्‌ । 

देवशम वोले--षत्व | मँ यज्ञ करनेके स्मि जाङगा। 
ठम मेरी इस पती चिकी यक्पूर्वक रश्चा करना; क्योकि 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्रा करनेकी चेमे छगा रहता ३ ॥ 
अप्रमत्तेन ते भाग्यं सद्‌ा प्रति पुरल्द्रम्‌ ॥ २३॥ 
स हि रूपाणि कख्ते विविधानि स्गत्तम । 


श्गुशरेष्ठ । तुरं इन्द्रकी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये; क्योकि वह अनेक प्रकारके रूप धारण करता३।२३१॥ 


भीष्म उवाच 
इत्युक्तो विपुलस्तेन तपसी नियतेन्द्रियः ॥ २४॥ 
3 क 
सदेवोग्रतपा राजन्न्न्यकंसदशाधुतिः। 


धर्मश्षः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभापत । 
पुनश्चेद्‌ महाराज पप्रच्छ प्रस्थितं गुरुम्‌ ॥ २५॥ 

भीप्मजी कहते ह-राजन्‌ ! गुरुके ए कहनेपर 
अग्नि ओर सूर्ंके समान तेजख्वीः जितेन्द्रिय तथा सदा ही 
कटोर तपम कगे रदनेवाढे धर्मज एवं सत्यवादी विपुलने 
वहत अच्छाः ककर उनकी आज्ञा खीकार कर खी । मदा- 
राज | फिर जव गुखजी प्रान करने खगे? तब उसने पुनः इस 
प्रकार पृछा ॥ २४-२५ ॥ 

विप उवाच 

कानि रूपाणि दाक्रस्य भवन्त्यागच्छतो सुने । 
वपुस्तेजश्च कीटग्‌ वे तन्मे व्याख्यातुमर्द सि ॥ २६॥ 

विपुलने पाने ! इन्द्र जब आता है, तव उषके 
कीन-कोन-ते रूप होते ह तया उड समय उसका शरीर ओर तेज 
केसा होता दै १ यद मुञ्चे स्पष्टरूपसे यतानेकी कृपा करे ॥२६॥ 


भीष्म उवाच 


लतः ख भगवांस्तस्मै विपुलाय महात्मने । 


आचचक्षे यथातस्वं मायां शाकस्य भारत ॥ २७ ॥ 
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भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन ! तदनन्तर मगवान्‌ 
देवर्मानि महात्मा विपुर्से इन्द्रकी मायाको यथा्थंल्पसे 
चताना आरम्भ फिया ॥ २७ ॥ 


देव्र्मोवाच 

वहुमायः स ॒धिप्रपं भगवान्‌ पाकदासनः। 

तांस्तान्‌ विकुरुते भावान्‌ यहनथ सुहसुहः ॥ २८ ॥ 
देवशामौने कहा-्रहाषे | भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 

बहुत-सी मायाओकि जानकार द । वे बारंबार बहुत-से रूप यदलते 

रहते ई ॥ २८ ॥ 

किरीटी वज्नध्रग्‌ धन्वी सुकुटी बद्धकुण्डलः ॥ २९ ॥ 

भवत्यथ स॒हत॑न चण्डाङखमदशनः। 

शिखी जरी चीरवासाः पुनर्भवति पुत्रक ॥ ३० ॥ 
बेटा ! वे कमी तो मस्तकपर किरीट-मकुटः कानि कुण्डल 

तथा हार्थो बज्र एवं धनुष धारण कयि आते ई ओर कमी 

एक ही मुहूर्तम चाण्डालक समान दिखायी देते हं; फिर कभी 

शिखाः, जटा ओर चीर वलन धारण करनेवाङे ऋछपि यन 

जति द ॥ २९३० ॥ 

बृहच्छरीरश्च पुनश्चीरवासाः पुनः ङृशाः 1 

गौरं श्यामं च कृष्णं च वणं विकुरुते पुनः ॥ ३१ ॥ 
कमी विदार एवं हृ्ट-पु्ट शरीर धारण करते दै तो 

कभी दुर्बल शरीरम चिथड़े क्पेटे दिखायी देते द । कमी 

गोरे कभी सेवि ओर कमी काठ रंगके रूप ग्रदङते 

रहते र ॥ ३१॥ 

विरूपो रूपवांश्चैव युवा बरद्धस्तथैव च । 

ब्राह्मणः क्षत्रियश्चैव वैश्यः श्द्रस्तथेव च ॥ ३२॥ 
वे एक ही श्चषणमें कुरूप ओर दूसरे ही क्षणम रूपवान्‌ 

हो जाते £ । कमी जवान ओर कभी बद बन जाते ६। 

कभी ब्राहमण बनकर आते ६॑तो कमी क्षत्रिय, वैश्य ओर 

्द्रका रूम बना ठेते द ॥ ३२॥ 

प्रतिलोमो ऽनुलोमश्च भवत्यथ शातक्रतुः । 

्कवायसरूपी च हंसकोकिलरूपवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
वे इन्द्र कमी अनुखोम संकरका रूप धारण करते ई 

तो कभी विलोम तंकरका । वे तोतेः कए दंस ओर कोयल- 

के रूपमे भी दिखायी देते ६॥ ३३॥ 

सिषव्याघ्रगजानां च रूपं धारयते पुनः । 

हेवं दैत्यमथो राक्षां बपुधोर्यतेऽपि च ॥ ३४॥ 
विहः व्यात्र ओर हाथीके मी स्य बारंबार धारण करते 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 


५६०३ 
६। देवताओं दैत्यो तथा राजाओकि शरीर भी धारण 
कर लेते ६ ॥ ३४॥ 


अरदो वायुभग्नाङ्गः शाङुनिर्विरृतस्तथा । 
चतुष्पाद्‌ वष्ुरूपश्च पुनर्भवति वाटिशः ॥ २५॥ 
वे कमी हृष्ट-प्टः कमी वातरोगे भग्न शरीरवाढे 
ओर कमी पक्षी बन जाते दै । कमी विकृत वेप बना 
लेते ह । फिर कमी चौपाया (पञ्च), कमी बहुरूपिया 
ओर कमी गवार बन जाते हं ॥ ३५॥ 
मक्षिकामराकादीनां बपुधोरयतेऽपि च । 
न शक्यमस्य ब्रहणं कतुं विपुख केनचित्‌. ॥ ३६॥ 
अपि विश्वकृता तात येन ख्मिदं जगत्‌ । 
पुनरन्तर्दितः शाक्रो द्यते क्रानचश्चुषा ॥ ३७ ॥ 
वे मक्खी ओर मच्छर आदिके मी रूप धारण करते 
ह । विपुर | कोई भी उन्हं पकड़ नष्ट॑सकता । तात | 
ओररकी तो बात ही क्या ह १ जिन्दोनि इस ससारको यनाया 
हैः वे विधाता भी उन्हं अपने कामूर्मं नदीं कर 
सकते । अन्तर्थान दौ जानेपर इन्द्र॒ केवङ शानदष्िते 
दिखायी देते द॑ ॥ ३६-३७॥ ८ 
वायुभूतश्च स पुनदेवराजो भवस्युत । 
पवं रूपाणि सततं ङुखुते पाकदासनः ॥ ३८॥ 
फिर वे वायुरूप होश्र तुरंत ही देवराजके रूपम प्रकट 
हो जाते टै । इस तरह पाकशासन इन्द्र॒ सदा नये-नये सूप 
धारण करता ओर बदक्ता रहता दे ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्‌ विपुलं यत्नेन रक्षेमां तजुमध्यमाम्‌ । 
यथा रुचि नावकिेद्‌ देवेन्द्रो शगुसत्तम ॥ ३९ ॥ 
ऋतावुपदिते न्यस्तं हविः दवेव दुरात्मवान्‌ । 
भूरुभरेष्ठ विपु ! इसस्म्ि तुम यत्नपृवंक इख तनु- 
मध्यमा खचिकी रध्वा करना? जिखते दुरात्मा देवराज इन्द्र 
यमे रखे दए हविष्यको चाटनेकी इच्छावाठे कुखेकी भोति 
मेरी पत्नी चिका स्पशं न कर सकफे ॥ ३९१ ॥ 
पवमाख्याय स ॒सुनि्यश्षकारोऽगमत्‌ तदा ॥ ४०॥ 
देवशामौ महाभागस्ततो भरतसत्तम । 
भरतमरेष्ठ | एेसा कषटकर म्टामाग देवश्यमां मनि 
यच फरनेके व्यि चले गये ॥ ४०१॥ 
विपुलस्तु वचः श्रुत्या गुयोश्चिन्तासुपेयिवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
रक्षां च परमां चक्रे देयराजान्महाबखात्‌ । 
गुखकी बात सुनकर विपुल बड़ी चिन्तां पड गये 
ओर महाददयी देवराजे उत्त खी बड़ी त्परताके साथ 
रक्चा करने लगे ॥ ४१६ ॥ 
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भीमष्ाभारसे 


[ अद्ुशासनपर्वणि 
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कि चु शक्यं मया कर्तुं गुरुदाराभिरक्षणे ॥ ४२॥ 
मायावी हि सुरेन्द्रोऽसौ दुर्धर्षश्चापि वीर्यवान्‌ । 

उन्दोनि मन-ही-मन सोचा, भमै गुरुपत्नीकी रक्नाके स्थि 
क्या कर सकता हूं, क्योकि वह्‌ देवराज इन्द्र मायावी होनेके 
साथ ही बड़ा दुधंपं ओर पराक्रमी हे ॥ ४२९॥ 
नापिधायाश्रमं शक्यो रक्षितुं पाकशासनः ॥ ४३ ॥ 
उटजं वा तथा ह्यस्य नानाविधसरूपता । 

कुटी या आभमके द्रवार्जोको वंद करके मी 
पाकशासन इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; वर्योकि वे 
कदं प्रकारके रूप धारण करते है ॥ ४२१ ॥ 
वायुरूपेण वा शक्रो गुरुपत्नीं प्रधर्षयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तसादिमां सम्परविद्य सुचि स्थास्येऽहमय वै । 

(सम्भव हे इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये ओर 
गुरूपत्नीको दूपित कर डे; इसल्ि आज मँ रचिके 
शरीरमे प्रवेश करके र्हंग ॥ ४४१ ॥ 
अथवा पौर्पेणेयं न शक्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ 
बहुरूपो दि भगवाञ्‌ यते पाकशासनः । 
सोऽहं योगवलादेनां रक्षिष्ये पाकदासनात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथवा पुरुपाथके द्वारा मै इसकी रक्षा नहीं कर 
सकता; क्योकि एेदवयंशाली पाकरालन इन्द्र॒ ब्हुरूपिया 
सुने जाते हं । अतः योगबलका आभय ठेकर ही मै इन्द्रस 
इसकी रश्चा करंगा ॥ ४५-४६ ॥ 
गा्ाणि गात्रैरस्याहं सम्परवेश्ये हि रक्षितुम्‌ । 
यदयच्छिष्टमिमां पज्ञीमद्य पदयति मे गुखः ॥ ४७॥ 
शप्स्यत्यसंशयं कोपाद्‌ दिष्यक्ञानो महातपाः। 

पँ गुरुपतनीकी रशा करनेके व्यि अपने सम्पूणं अङ्गोसे 
इसके सम्पूणं अङ्गोम समा जाऊँगा । यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीको किसी परपुख्पद्वारा वृपित हई देख 
गे तो कुपित होकर ससे निस्वंदेद शाप दे देगे; स्यावि 
वे महातपस्वी गुरु दिभ्यशानठे सम्पन्न है ॥ ४७३ ॥ 
न चेयं रक्षितुं शक्या यथान्या भदा नभिः ॥ ४८॥ 
मायावी हि खुरेन्रो ऽसावदो भ्रापोऽसि संशायम्‌ । 

(दूसरी युवतियोंकी तरह इस गुरुपत्नी मी मनुर््योद्वारा 
रा नहीं का जा सकती; क्योकि देवराज इन्द्र यड मायावी 
ह । अशे । म बड़ी संशयजनित अव्या पड़ गया॥ 
अवद्यं करणीयं हि गुरोरिह दि शासनम्‌ ॥ ७९॥ 
यदि त्वेतदहं कुयौमाश्चय स्यात्‌ छृतं मया । 

“यहो शुच्ने जो आशा दी दै, उसक्ना पालन म 
अवश् करना चादिये । यदि रमै णेता कर सका तो मेरे 


दारा यह एक आश्वयंजनक कार्यं सम्पन्न होगा ॥ ४९१ ॥ 
योगेनाथ प्रवेशो हि गुरुपल्थाः केरे ॥ ५०॥ 
एवमेव शरीरेऽस्या निवत्स्यामि समाहितः। 
असक्तः पद्मपत्रस्थो जलविन्दुर्यथाचलः ॥ ५१॥ 
अतः मुञ्चे गुरुपत्नीके शरीरम योगचटसे पवेश करना 
चाये । जिस ग्रकार कमलके पततेपर पद्धी हुई जल्की बद 
उखपर निटि भावसे सिर रहती है, उसी प्रकार भै भी 
अनासक्तं भावस गुखुपत्नीके भीतर निवास करगा |५०-५१॥ 
निखंकतस्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम । 
यथा हि दाल्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ पथि ॥ ५२॥ 
तथाद्यावासयिष्यामि शुरुपल्याः कलेवरम्‌ ।! 
एवमेव शारीरेऽस्या निवत्स्यामि समादितः ॥ ५३॥ 
“मँ रजोगुणसे सुक्त ह; अतः भरे द्वारा कोई अपराष 
नहीं हो सक्रता, जते राह ॒चलनेवाला बटोही कमी किसी 
सूनी धर्मशारर्मे ठहर जाता दै, उसी प्रकार आज मै साव- 
धान होकर गुरुपत्नीके शरीरम निवास करगा । इषी तरह 
इसके रारीरमं मेरा निवास हो सकेगा? ॥ ५२-५३॥ 
इत्येवं धम॑माङक्य वेदवेदांश्च सर्वशः । 
तपश्च विपुखं दृष्ट्रा गुरोरात्मन प्व च ॥ ५४ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा रक्षां भ्रति सख भार्गवः! 
अन्वतिष्ठत्‌ परं यत्नं यथा तच्छृणु पार्थिव ॥ ५५॥ 
एृथ्वीनाय [ इस तरह धर्मपर दि डाक, सम्पूणं 
वेद-शाखपर यिचार करके अपनी तथा गुरुकी ग्रचुर तपस्य 
को दृष्टम रलते हुए गुशी विपुतमने गुरुपत्नीकी राके 
किये अपने मनसे उप्यक्त उपाय दही निशित किया ओर 
इतके लि जो महान्‌ प्रयत्न किया, वह्‌ यताता ह सुनो--॥ 
शुख्पल्ञीं समासीनो विपुखः स महातपाः । 
उपासीनामनिन्दाङ्गीं कथाभिः समङोभयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
(महातपस्वी विपुल गुखुपत्नीके पास बैठ गये ओर पाल 
ही बेटी दईं निर्दोष अङ्गोवाटी उस रुचिश्ो अनेक अकारकी 
कथा-वातां सुनाकर अपनी बार्ते खुमाने लो ॥ ५६ ॥ 


नेाभ्यां नेत्रयोरस्या रर्दिम संयोज्य रदिमभिः। 
विवेश विपुलः कायमाकाशं पवनो यथा ॥ ५७॥ 
भिर अपने दोनों नेर्बोको उन्दने उसके ते््रोकी ओर 
ख्गाया ओर अपने नेर्भोकी किर्णोको उसके नेर्नोकी 
किरर्णोके साय जोड़ दिया । फिर उक्ती मार्गते आकाथमे 
पविष्ट होनेवाटी बायुकी मति चिके शरीरम वेश किया ॥ 
क्षणं लक्षणेनैव वदनं वदनेन च । 


अविचे्ट्नतिषठव्‌ वै छयिवान्तर्दितो मुनिः ॥ ५८॥ 
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दानधमेपरवं ] 





धवे लक्षणेति लक्षणेमिं ओर मुखके द्वारा मुखमे प्रविष्ट 
हो कोई चेष्टा न करते हप सिर भावसे स्थित हो गये । 
उस समय अन्तर्हित दए विपुल मनि छायाके समान प्रतीत 
होते ये ॥ ५८ ॥ 
ततो विष्टभ्य विपुलो गुरुपत्न्याः कटेवरम्‌ । 
उवास रक्षणे युक्तो न च सा तमबुद्धशधत ॥ ५९॥ 
धविपुर गुरुपत्नीके शरीरको स्तम्भित करके उसकी रक्षां 


पकलत्वारिशो ऽध्यायः 


५६०५ 

संतन हो वहीं निवास करने कगे । परंतु सुचिको अपने 

शरीरम उनके आनेका पता न चल्य ॥ ५९॥ 

यं काल नागतो राजन्‌ गुरुस्तम्य महात्मनः। 

कतुं समाप्य स्वगरृ्ं तं कालं सोऽभ्यरक्षत ॥ ६० ॥ 
“राजन्‌ | जग्रतक महात्मा विपुलके गुर यज्ञ पूरा करके 

अपने धर नही लौटे, त्रतक विपु खी प्रकार अपनी 

गुरुपत्नीकी रक्षा करते रदे ॥ ६०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्म॑पव॑णि विपुरोपास्याने 
चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ 8० ॥ 
दष प्ररार श्रीमहाभारत अनुशासन पर्दे अन्तमेत दानघमंपवंमे विपुलका उपाख्यानविप्यक 
न्ालीसर्य अध्याय पुग हु्रा ॥ ४० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इरोक भिकाकर कुर ६२ इरोक है ) 





एकचतवारिरोऽष्यायः 
विपुला देवराज इन्द्रस गुरुपत्नीको बचाना ओर गुरसे बरदान प्राप करना 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देवेन्द्रो दिव्यरूपवपुधंरः । 
इदमन्तरमित्येवमभ्यगात्‌ तमथाधमम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कषते है- राजन्‌ { तदनन्तर किसी भमय 
देवराज इन्द्र ५यदी ऋषिपत्नी सचिको प्रात करनेक्रा अच्छा 
अवसर ह रेता सोचकर दिव्य रूप एषं शरीर धारण 
किये उस आशम अये ॥ १॥ 
रूपमप्रतिमं शृत्वा खोभनीयं जनाधिप । 
द्दनीयतमो भूत्वा प्रविवेश तमाश्चमम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ¡ वँ इन्द्रने अनुपम हुभावना रूप धारण 
करे अत्यन्त दर्नीय होकर उस आभममं प्रवेश किया ॥ 
ख ददृश तमासीनं धिपुलस्य कटेवरम्‌ । 
निश्चेष्टं स्तब्धनयनं यथा टेख्यगतं तथा ॥ २ ॥ 
वहो परहुचकर उन्डनि देखा कि विपुका शरीर 
चित्रङ्िखितकी मति निष्चेष्ट पड़ा है ओर उनके 
नेत्र सिर ह॥ ३॥ 
खचि च ` दचिरापाङ्गीं पीनधोणिपयोधराम्‌ । 
पद्मपत्रविदालाक्ष सम्पूणन्दुनिभाननाम ॥ ४ ॥ 
वूसरी ओर स्थूल नितम््र एवं पीन पयोधरोति सुशोभित 
विकित कमल्दल्के समान विशाख नेत्र एवं मनोहर कटाश्च- 
वाटी पू्णचन्दरानना चि बेठी इदं दिलायी दी ॥ ८॥ 
सा तमाढोक्य सदसा भरत्युत्थातुमियेष ह । 
सूयेण विसिता कोऽसीत्यथ वकुमिवेच्छती ॥ ५ ॥ 


इन्द्रको देखकर वह सदसा उनकी अगवानीके च्य 
उटनेकी इच्छा करने गी । उनक्रा सुन्दर रूप देखकर उसे 
वड़ा आथगं दुआ था, मानो वह उनते पृखना चादती थी 
कि आप कन १!॥ ५॥ 
उत्थातुकामा तु सती विष्टब्धा विपुटेन सा । 
निग्रहीता मचुष्यन्द्रः न दाशाक विचेतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेन्द्र | उसने ज्यो टी उठनेका विनार कियात्या 
विपुलने उसके शरीरको स्तब्ध कर दिया । उनके काबूमे आ 
जानेके कारण वह्‌ दिर भी न सकी ॥ ६ ॥ 
तामावभापे देवेन्द्रः सान्ना परमवदगुना 
स्वद्थ॑मागतं विद्धि देवेन्द्रं मां श्यचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीम उसे समद्चाते 
हपट कडा--“पवित्र मुखकानवाली देवि | प॒के देवतार्भोका 
राजा इन्द्र समञ्चो | म तुग्दारे खयि ही य्होतक आया हं ॥ 
द्धिद्यमानमनङ्गेन त्वत्संकदपभवेन हं । 
तत्‌ सम्प्राप्तं हि मां खुश पुरा कालोऽतिवतेते ॥ ८ ॥ 
(तुम््ारा चिन्तन करनेष मेरे हृदयम जो काम उच्यन्न 
हुआ दै, वह्‌ मुशे वड़ा कए दे रहा दे। इषीसे भँ वम्र 
निकट उपस्थित हुआ दहं । सुन्दरी ! अव्र देर न करो समय 
बीता जा रहा दै" ॥ ८ ॥ 
तमेवंवादिनं शक्रं श्युभाव धिपुखो सुनिः। 
शुखुपल्न्याः शरीरस्थो ददश अिद्श्याधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवराज इन्दरकी यद बात गु्पत्नीके शरीरम धैडे हए 
विपुख मुनिने मी सुनी ओर उन्देनि दनद्रको देख भीलिया॥९॥ 
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५६०६ 


महाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








न शशाक च सा राजन्‌ प्त्युत्थातुमनिन्विता । 
धक्तु च नाराकद्‌ राजन्‌ विष्ग्धा विपुलेन सा ॥ १०॥ 
राजन्‌ | बह अनिन्ध॒सुन्द्री रुचि विपुल्के द्वारा 
स्तम्भित होनेके कारण न तो उठ सकी ओर न इन्द्रको 
कोई उत्तर ही दे सकी ॥ १० ॥ 
आकार गुरुपत्न्यास्तु स विज्ञाय श्रगृद्धहः । 
निजग्राह महातेजा योगेन वलवत्‌ प्रभो ॥ ११॥ 
प्रमो | गुखुपत्नीका आकार एवं चेष्टा देखकर भूगुभेष्ठ 
विपुल उश्षका मनोभाव ताङ्‌ गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
सुनिने योगद्वारा उसे बल्पूर्वक कामे रखा ॥ ११ ॥ 
बयन्ध योगयन्वेश्च तस्याः सर्वेन्द्रियाणि खः। 
तां निर्विकारां दृष्टा तु पुनरेव शचीपतिः ॥ १२॥ 
उवाच व्रीडितो राज्ञस्तां योगवलमोहिताम्‌ । 
पडो्ीति ततः सा तु परतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होनि गुरुपत्नी रचिकी सम्पूणं इन्द्र्यो योगसम्बन्धी 
बन्धनेति बोध छिया था । राजन्‌ ! योगबख्ते मोदित हु 
खचिको काम-बिकारते श्ुल्य देल शचीपति इन्द्र॒ रुजित हो 
गये ओर किर उससे बोठे-“सुन्दरी ! आभः 
आओ ।› उनका भावाइन सुनकर वह फिर उन्हें कुछ उत्तर 
देनेकी इच्छा करने ठगी ॥ १२-१३॥ 
ख तां घाचं गुरोः पल्म्या विपुखः पर्यवर्तयत्‌ । 
भोः किमागमने छृत्यमिति तस्यास्तु निःख्ता ॥ १४ ॥ 
यष्ट देख विपुल्ने गुरुपत्नीकी उस वाणीको जिसे 
म दिया । उसके रमहसे सहसा 
यह्‌ पड़ा ॥ 1 य्ह 
प्रयोजन है १ ॥ १४॥ ध 
चक्नाच्छशाङ्कसदशाद्‌ वाणी संस्कारभूषणा । 
वीडिता सा तु तद्वाक्यमुक्त्वा परवदा तदा ॥ १५॥ 
उ चनद्रोपम लते जब्र यह संस्कृत वाणी प्रकट है, 
तब बह पराधीन हुईं रचि वह वाक्य कष देनेके कारण 
बहत छजित हरं || १५ || 


पुरन्दर तत्रस्थो यभूव विमना शशम्‌ । 
स तद्वेरुतमालकष्य देवराजो विदाम्पते ॥ १६॥ 

सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चश्चुषा । 
ख ददशं सुनि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
वहां खद हुए इन्द्र उषकी पूर्वोक्त चात ध 
ही-भन बहुत दुली हए । अजानाय | द 
एवं माव्‌परिवतेनको क्षय करे सल नेर्बोवाङे देवराज 
इनरने दिव्य दषते उसकी ओर देला | फिर तो उसके 


शरीरके मीतर विपुर मुनिपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ १६-१७॥ 
परतिविम्यमिवादशं गुरुपत्न्याः शरीरगम्‌ । 
स तं घोरेण तपसा युक्तं दष्टा पुरन्दरः ॥ १८ ॥ 
प्रावेपत सुखंभस्तः शापभीतस्तदा विभो । 
जैसे दपंणमे प्रतिभरिम्व दिखायी देता दै, उसी प्रकार 
वे गुरुपत्नीके शरीरम परिरक्षित हो रहे थे । प्रमो | घोर 
तपस्याते युक्त विपुर मुनिको देखते ही इन्द्र शापके भयसे 
संत्रस हो थर-थर कोपने स्रो ॥ १८१ ॥ 
विसुच्य शुरुपल्लीं तु विपुलः सुमदातपाः । 
खकलेवरमाविद्य शाक्रं भीतमथाब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
इसी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोडकर अपने 
शरीरम आ गये ओर डरे हुए इनद्रते बोठे ॥ १९ ॥ 


विपुल उवाच 
अजितेन्द्रिय दुुद्धे पापात्मक पुरन्दर । 
न चिर पूजयिष्यन्ति देवास्त्वां माञुपास्तथा ॥ २० ॥ 
विपुखने कहा- पापात्मा पुरन्दर ! तेरी बुद्धि बढ़ी 
खोटी है । तू सदा इन्द्ियोका गुलाम बना रहता & । यदि 
यही दशा रदी तो अब देवता तथा मनुष्य अभिक काठतक 
तेरी पूजा नदी करेगे ॥ २० ॥ 
कि चु तद्िस्खतं शक्र न तन्मनसि ते सितम्‌ । 
गौतमेनासि यन्मुक्तो भगाङ्कपरिचिद्धितः ॥ २१॥ 
इन्द्र | क्या तू. उस षटनाको भूल गया १ क्या तेरे मनने 
उसकी याद नहीं रह गयी है १ जय कि म्पि गौतमने तेरे 
खारे शरीरम भगके ( हजार ) चिद बनाकर तुञ्े जीवित 
छोड़ा था {॥२१॥ 


जाने त्वां याखिदामतिमरृतात्मानमस्थिरम्‌ । 

मयेयं र्यते मूढ गच्छ पाप यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
मं जानता हँ कि तु मूर्खं दै तेरा मन वशम नी ओर 

तू महाचच्चङ हे । पापी मृद्‌ ¡ यह ख्री मेरे द्वा सुरक्षित दै। 

त्‌ जेखे आया है, उसी तरह जट जा ॥ २२॥ 

नाहं त्वामद्य मूढात्मन्‌ देयं हि खतेजसा । 

कृपायमानस्तु न ते दग्धुमिच्छामि वासव ॥ २३॥ 
मूढचित्त इन्द्र | मँ अपने तेजसे तुचे जत्मकर मस कर 


सकता दं | केवृ, दया करके ही तुके इष समय जलाना नी 
चाहता ॥ २३॥ 


सख च धोरतमो धीमान्‌ गुरुम पापचेतसम्‌ । 

दष्ट त्वां निद॑देदद्य प्रोधदीतेन चश्चुषा ॥ २७॥ 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुर यदे भयंकर है । वे तुन्न पापात्माको 

देखते ही भाज क्रोभसे उद्धीत इई दषटिद्रारा दग्ध कर डाेगे ॥ 
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नैवं तु शाक कतंग्यं पुनमोन्याश्च ते द्विजाः । 
मा गमः ससुतामात्यः श्यं ब्रह्मव्रार्दितः ॥ २५॥ 
इन्द्र | आजे फिर कमी एेसा काम न करना । तुन्न 
बराहर्णोका सम्मान करना चाये, अन्यथा कहीएेवा न हो 
किं तुप्चे त्रहतेजसे पीडित ोकर पुरो ओर मन्िर्योषदित 
काठके गामे जाना पड़ ॥ २५॥ 
अमयोऽसमरीति यदूचुद्धि समास्थाय प्रवतंसे । 
मावमंस्था न तपसा नसाध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
म अमर ह-रेषी बुद्धिका आशय लेकर यदि तु स्वेच्छा- 
चारमे प्रवृत्त हो रहा दै तो ( में तुचे सचेत व्यि देता हं ) 
यों किसी तपसीका अपमान न किया कर; क्योकि तपस्या 
कोई भी कायं असाध्य नहीं है ( तपखी अमरोको भी मार 
सकता है ) ॥ २६॥ 
मीष्म उवाच 
तच्छत्वा वचनं शक्रो विपुलस्य महात्मनः । 
अकिचिदुक्त्वा व्ीडातंस्त्नैवान्तरधीयत ॥ २७॥ 
भीष्मजी कहते ह-- युधिष्ठिर | मदात्मा विपुरूका वह्‌ 
कथन सुनकर इन्द्र बहुत खजित हुए ओर बु भी उत्तर न 
देकर व्ही अन्तर्धान हो गये ॥ २७॥ 
मुह्यते तर्िमस्तु देवशम महातपाः । 
छत्वा यक्षं यथाकाममाजगाम खमाभमम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनके रये अमी एक ही हूतं बीतमे पाया था कि महा- 
तपस्वी देवशर्मा इच्छानुसार यश्च पूर्णं करके अपने आभमपर 
लौट आये ॥ २८॥ 
आगतेऽथ शरौ राजन्‌ विपुखः भ्रियकमछत्‌ । 
रक्षितां रये भायां न्यवेद्यदनिन्दिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | गुख्के आनेपर उनका प्रिय कायं करनेवाठे विपुर- 
न अपे दारा सुरक्षित हुई उनकी सती-साध्वी मायां चिको 
उन्द वौपदिया॥ २९॥ 
अभिवाद्य च दान्तात्मा स गुं गुरुवत्सलः । 
विपुलः परयपाविषठवब्‌ यथापूवंमशद्धितः ॥ ३० ॥ 


शान्त चिच्तवाले गुरप्रेमी विपुर गुरुदेवको प्रणाम करके 
पहलेकी ही मति निर्भीक होकर उनकी सेवामं उपस्थित 
हुए ॥ ३० ॥ 
विधान्ताय ततस्तस्मै सदासीनाय भाया । 
निवेदयामास तदा विषुः शाक्रकमं तत्‌ ॥ ३१॥ 
जब गुरी विभाम करके अपनी पत्नीके खाथ ये, तब 
विपुले इन्द्रकी वह सारी करतूत उन्हं बतायी ॥ ३१॥ 
तच्छत्वा स मुनिस्तु विपुलस्य प्रतापवान्‌ । 
यभूय शीलबृत्ताभ्यां तपसा नियमेन ख ॥ ३२॥ 
यह सुनकर प्रतापी मुनि देवशर्मा विपुख्के शीलः सदाचारः 
तप ओर नियमते बहुत संतु हृप्ट ॥ ३२ ॥ 
विपुखस्य गुरौ बृत्ति भक्तिमात्मनि तचः । 
धमे च खििरतां इष्ट साधु साध्वित्यभाषत ॥ ३६ ॥ 
विपुलकी गुखखेवादृचि, अपने प्रति मक्ति ओर धर्म 
विपयक दृता देखकर गुख्ने (बहुत अच्छा, बहुत अच्छाः 
कहकर उनकी प्रयासा की ॥ ३३॥ 
अतिभ्य च धमौत्मा शिष्यं धम्मंपरायणम्‌ । 
घरेणच्छन्दयामास देवशम महामतिः ॥ ३४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धमत्मा देवशमनि अपने धमपरायण 
शिष्य विपुलो ` पाकर उन्हे इच्छानुसार वर रमोगनेको 
कटा ॥ ३४॥ . 
स्थिति च धमं जग्राह स तस्माद्‌ गुख्धत्सछः। 
अनुक्ञातश्च गुरणा चचाराडत्तमं तपः ॥ ३५॥ 
गुडवस्सल विपुख्ने गुषे यदी वर मोगा कि “मेरी घम्म 
निरन्तर लिति बनी रदे । फिर गुरुकी आशा टेकर उन्दने 
सर्वोत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ३५॥ 
तथैव देवश्षमीपि सभायैः स महातपाः । 
निर्भयो वलबृघ्रघ्नाश्चचार विजने अने ॥ ३६॥ 
महातपस्ी देवश्चमा मी यल ओर शत्रायुरका वध करने- 
वाके इन्द्रस निर्भय दो पनीषदित उख निजजन वनम विचरने 
खगे ॥ ३६ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुद्ासनपरव॑णि दानधमंपर्वंणि विपुखोपाख्याने 
एकचस्वारिं्लोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस श्रशार भरीमदहामारत भनु शासमपबके अन्वमैत दानघर्मपदमे विपुर उपाहथानविषयक 
इकताठीसरव भध्याय पूर्‌[ हुमा ॥ ८९ ॥ 


पया 
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भीमष्टाभास्ते 





[ अनुशासनपर्वणि 





। 


दिचलारिशोऽध्यायः 


विपु गुरुक आ्ञासे दिव्य पुष्प काकर उन्दे देना ओर अपने दवारा 
किये गये दुष्कमेका सरण करना 


भीष्म उवाच 
विपुलस्त्वकयोत्‌ तीव्रं तपः त्वा गुरोवचः । 
तपोयुक्तमथात्मानममन्यत स॒ वीयवान्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्पजी कहते है--राजन्‌ | विपुख्ने गुखुकी आश- 
क्‌ पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की । इससे उनकी शक्ति 
बहुत बद्‌ गयी ओर बे अपनेको बड़ा मारी तपस्वी मानने रुगे ।१। 
स तेन कर्मणा स्पर्धन्‌ पृथिवीं पृथिवीपते । 
चचार गतभीः प्रीतो कुब्धकीतिवरो चप ॥ २॥ 
पृथ्वीनाथ | विपु उख तपस्याद्वारा मन-ही-मन गर्व॑का 
अनुभव करके दृवरोसे स्पधां रखने मो । नरेश्वर | उन्हें गुख्खे 
कीतिं ओर वरदान दोनो प्राप्त हो चुके थे; अतः वे निर्भय 
एवं षेतुष्ट होकर प्रथ्वीपर विचरे खगे ॥ २॥ 
उभौ खोकौ जितौ चापि तथैवामन्यत प्रभुः । 
कर्म॑णा तेन कौरव्य तपसा विपुखेन च ॥ ३ ॥ 
कुरुनन्दन ! शक्तिशाली विपुर उख गुरुपत्नी-घरश्षणरूपी 
कुम तया प्रचुर तपस्याद्रारा पेखा समश्चने खगे कि मैने दोनों 
लोक जीत लि ॥ ३॥ 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कसिश्चित्‌ कुख्नन्द्‌न । 
ख्च्या भगिन्या आदू प्रभूतधनधान्यवत्‌ ॥ ४ ॥ 
कुसदुखको आनन्दित करनेवाडे युधिष्ठिर | तदनन्तर 
कुष्ठ समय व्रीत्‌ आनेपर गुख्पत्नी चिकी बडी बदिनके यहाँ 
विवाहोस्पवका अवसर उपस्थित हुआः जिम प्रचुर धनघान्य- 
का व्यय नेवाडा या ॥ ४ ॥ 
पतसिन्तेव काडे तु दिव्या काचिद्‌ वराङ्गना । 
वि्रती परमं रुपं जगामाथ वि्ायसा ॥ ५ ॥ 
उन्दी दिनों एक दिव्य खोककी सुन्दरी दिव्याङ्गना परम 
मनोहर स्प धारण किये आकाशमार्गसे कीं जा री थी ॥५॥ 
तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि महीतले । 
तस्याधमस्याविदूरे दिव्यगन्धानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | उसके शरीरखे कुछ दिव्य पुष्पः जिनसे दिष्य 
सुगन्ध फेड रदी यी, देवर्माके आभमके पाख दी एथ्वीपर गिरे 
तान्यगह्धाव्‌ ततो राजन्‌ रचिरंङितखोचना । 
तदा निमन््रकस्तस्या अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | तब मनोह ने्रोवाली खचिने वे पू ऊ बि । ` 


इतने ही अङ्गदेशसे उसका शीघ्र ही बुत्मवा आ गया ॥ ७॥ 
तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नान्न प्रभावती । 
भाय चित्ररथस्याथ वभूवाद्धेश्वरस्य वै ॥ ८ ॥ 
तात ] सुचिकी बड़ी विनः जिका नाम प्रभावती याः 
अङ्गराज चित्ररथको व्या गयी थी ॥ ८ ॥ 
पिनह्य तानि पुष्पाणि केरोपु वरवणिनी । 
आमन्निता ततोऽगच्छद्‌ रुचिरङ्गपतेगरंदम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दिव्य पूरको अपने केशोमे गूंथकर सुन्दरी खचि 
अज्ञराजके घर आमन्त्रित होकर गयी ॥ ९ ॥ 
पुष्पाणि वानि इष्टा तु तदाङ्गन््रवराङ्गना । 
भगिनीं चोद्यामाख पुष्पाथं चारुलोचना ॥ १०॥ 
उ समय सुन्दर नेत्रोवाली अङ्गराजकी सुन्दरी रानी 
प्रभावतीने उन पुलको देखकर अपनी बहिनते बसे शी एल 
मैगवा देनेका अनुरोध किया ॥ १०॥ 
सा भत्रं स्बमाचएट खचिः सुरुचिरानना । 
भगिन्या भाषितं स्व॑सूपषिस्तच्चाभ्यनन्दत ॥ ११॥ 
आशम गोटनेपर सुन्दर मुखवाटी सुचिने वहिनकी कदी 
हृं सारी बातें अपने खामीते कह सुना्यीं । सुनकर ऋषिने 
उसकी प्राथना खीकार कर ढी ॥ ११॥ 
ततो विपुखमानाय्य देवश्मौ महातपाः । 
पुष्पाथं चादयामास गच्छ गच्छेति भारत ॥ १२॥ 
मारत | तब महातपखी देवश्मनि बिपुखको बुख्वाकर 
उन्दं एक लानेके स्यि आदेश दिया ओर काः (जाओ, 
जाओ ॥ १२॥ 
विपुरस्तु श॒रोरवांक्यमविचार्य महातपाः । 
ख तथेत्यव्रवीद्‌ राजंस्तं च देषां जगाम ह ५ १३॥ 
यस्मिन्‌ देशे तु तान्याखन्‌ पतितानि नभस्तलात्‌ । 
अम्लानान्यपि तत्रासन्‌ इस्ुमान्यपराण्यपि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! गुरुक आश्ञा पाकर महातपस्वी बिपुख उखपर 
कोहं अन्यया विचार न करके “बहुत अच्छा, कहते हृ उस 
स्थानी ओर चख दिये, जद आकाशे बे पू गिरे थे । वर्ह 
ओर भी बहते रूढ पदे इए ये, जो ऊुग्दव्ये नदीं ये ॥ 
ख ततस्तानि जभ्राह दिव्यानि ख्चिराणि च । 
भराप्तानि स्वेन तपसा दिभ्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 
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मारत | तदनन्तर अपने तपसे प्राप्त दए उन दिष्य घुगन्धसे 
युक्त मनोहर दिष्य पुरष्पोको विपुलने उठा छया ॥ १५॥ 
सम्प्राप्य तानि प्रीतात्मा गुरोव॑चनकारकः । 
तदा जगाम वणं च चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १६॥ 
गुरुकी आश्का पालन करनेवि विपुल उन शूर्लको 
पाकर मन-ही-मन बडे प्रवन्न हए ओर तुरंत ही चभ्पाकेगृक्षोति 
धिरी हूर चम्पा नगरीकी ओर चर दिये ॥ १६॥ 
स वने निजने तात ददश भ्रिथुनं चणाम्‌ । 
चक्रवत्‌ परिवतंन्तं गृहीत्वा पाणिना करम्‌ ॥ १७॥ 
तात | एक निर्जन वनम आनेपर उन्हेनि ल्री-युखपके एक 
जोडेको देखाः जो एक दूसरेका हाथ पकड़कर ऊुम्दारके चाकके 
समान धूम रदे ये ॥ १७॥ 
त्नेकस्तु्णंमगमत्‌ तत्पदे च विवत॑यन्‌ । 
पकस्तु न तवा राजंश्चक्रतुः कलं ततः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | उनर्मेषे एकने अपनी चाक तेज कर दी ओौर 
दुखरेने वैखा नं किया । इसपर दोनो आपखमं शगड़ने रगे ॥ 
त्वं शीघ्रं गच्छसीत्येको ऽव्रवीन्नेति तथा परः । 
नेति नेति च तौ राजन्‌ परस्परमथोचतुः ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर | एकने कदा, ^तुम॒ जस्दी-जस्दी चलते हो ।' 
दुसरेने का, (नही ।› इख प्रकार दोनो एक-दूषरेपर दोपारोपण 
करते हुए एक-वुसरेको (नद -नही' कह रदे थे ॥ १९॥ 
तयोर्विस्पर्ध॑तोरेवं शपथो ऽयमभूत्‌ तद्‌ । 
सहसरोदिद्य विपुलं ततो वाक्यमथोचतुः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार एक-दुरेसे स्यधा रखते हृष्ट उन दोरनमि शपथ 
खानेकी नौबरत आ गयी । फिर तो सहसा बिपुखको छश्य करके 
बे दोनों शस प्रकार बोटे-॥ २० ॥ 
आवयोरजरतं प्राह यस्तस्याभूव्‌ द्विजस्य वै । 
विपुङस्य प्ररे खोके या गतिः सा भवेदिति ॥ २१॥ 
(इमखोगे्ैवे जो मी श्र बोकता दै उदरी बही गति 
होगी; जो परण्येकमे ्राक्ण विपुखके लिये नियत हुई द,।२१॥ 
धतच्छुत्वा तु विपुलो विषण्णवदनोऽभवत्‌ । 
पएवं तीव्रतपाश्चाहं कष्टश्चायं परिथधमः ॥ २२॥ 
यह सुनकर विपुखके रमहपर बिपाद छा गया । (नं एेसी 
कटोर तपस्या करनेषा्म हं तो भी मेरी दुगंति होगी । तब तो 
दपस्या करनेका बह घोर परिभम कष्टदायक हौ षिद्ध हुआ ॥ 
भिथुनस्यास्य किं मे स्यात्‌ छतं पापं यथा गतिः। 
अनिश सर्वभूतानां कीर्तितानेन मेऽद्य यै ॥ २३॥ 
भिरा पेखा दौन-सा पाय 2, जिठके अनुसार मेरी बह 
दुर्गति होगी, ज समस्त प्राणिर्योके च्वि अनिष्ट £ एवं इव 


भ्र सण ३---४ ‰८--- 





ती-पुरपके जोडेको मिलनेवाली ै जिसका श्नि आज मेरे 

समश्च वर्णन किय। हैः ॥ २३॥ 

पवं संचिन्तयन्नेव विपुखो राजसत्तम । 

अवाङ्‌ सुखो दीनमना दध्यौ दुष्कृतमात्मनः ॥ २४॥ 
चपेट { एेख सोचते हुए टी विपु नीचे यह भि 

दीनचित्त हो अपने दुष्क्मका स्मरण करने लगे ॥ २४॥ 

ततः पडन्यान्‌ पुरुपानशीःः काश्चनराजतैः । 

अपद्यद्‌ दीव्यमानान्‌ वै लोभदर्पान्वितां स्तथा ॥ २५ ॥ 

कुवंतः शापथं तेन यः छतो मिथुनेन त । 

विपुर वै ससुदिदय तेऽपि वाक्यमथाघ्ुवन्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर बिपुल्को दूसरे छः पुडप दिखायी पदेः जो 

ोने-चोदीके पासे डेकर जू लेल रदे ये ओर लोम तथा 





हर्षम मरे हपट ये । वे मी यशी शपय कर रहे ये, जो पदठे 

खी-पुरुपके जोदेने कौ थी । उ्न्हेने विपुख्को छश्य 

करके कहा-॥ २५-२६ ॥ 

लोभमास्थाय योऽस्माकं विषमं कलँमुत्सहेत्‌। 

विपुखस्य परे खोके या गतिस्तामवाप्चुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
'हमल्मगेमिंषे जो खोभका आश्रय ठेकर बेमानी करे- 

का साह करेगा, उखको वटी गति भिटेगीः जो परष्मेकरमे 

विपुखको मिखनेवाखी टै, ॥ २७ ॥ 

एतच्छत्या तु विपुखो नापद्यद्‌ धर्म॑संकरम्‌ । 

जन्मप्रभति कौरव्य कृतपूर्वमथात्मनः ॥ २८ ॥ 
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५६१० 


्ीम्ाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


नन 


कुखनन्दन | यह्‌ सुनकर बिपुढने जन्मते लेकर वर्तमान 
समयतकके अपने समस्त कर्माका सरण किया; मतु कमी 
को धर्मके साय पापका मिभण हआ हो रेखा नदी 
दिखायी दिया ॥ २८ ॥ . 
सम्प्रदध्यौ तथा राजन्नन्नावश्निरिवाहितः। 
दह्यमानेन मनसा शापं शरुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! परंतु अपने विषयं वैसा शाप सुनकर जेते 
दक आगमे दूखरी आग रख दी गयी हो ओर उसकी ज्वाल 
जजौरं मी बद गयी होः उसी प्रकार विपुखका हृदय शोकाभ्निसे 
दग्ध होने खगा ओर उसी अवस्थामे वे पुनः अपने कायौ 
पर बिचार करने लगे ॥ २९॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात बह्ध्यो दिननिशा ययुः । 
इदमासीन्मनसि स ॒खच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३० ॥ 

तात ` | इस प्रकार चिन्ता करते हपट उनके कईं दिन 
जौर करई रातं बीत ग्यां । तव गुखपत्नी खचिकी रक्षाके 





कारण उनके मनम एेसा विचार उटा-- ॥ ३०॥ 

लक्षणं लक्षणेनैव वदनं वदनेन च। 

विधाय न भया चोक्तं सत्यमेतद्‌ गुरोस्तथा ॥ ३१॥ 
मैने जव गुखुपलनीकी रश्च स्थि उनके शरीरम सुक्षम- 


` शूपसे प्रवेश किया था, तव मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी छक्षणेन्दरिय- 


से ओर मुख उनके मुखते संयुक्त हआ था । एेखा अनुचित 
कार्यं करके भी ने गुरुजीको यह सच्ची बात नदीं बतायीः ॥ 
एतदात्मनि कौरव्य दुष्छृतं विपुलस्तदा । 
अमन्यत महाभाग तथा तच्च न संशराः ॥ ३२॥ 
महामाग कुखनन्दन | उख समय विपुरूने अपने मनँ 
इसीको पाप माना ओर निस्खंदेह बात भी एेखी दी थी ॥३२॥ 
स चम्पां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ । 
पूजयामास च गुरुं विधिवत्‌ स शद्प्रियः ॥ ३३॥ 
चम्पानगरीम जाकर गुखप्रेमी विपुखने वे एक गुखजीको 
अर्पित कर दिये ओर उनका विधिपूर्वकं पजन किया ॥ ३३॥ 


इति भीमदाभारते भनुश्षासनपर्वणि दानधर्म॑पवंणि विपुरोपाख्याने 
द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तरगत द्ानधर्॑परवमे .विपुरुक! उपाख्यानदिषयक 
नयाठीसबेः अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
---->-*-+2--6--- 


निचतवारिदोऽध्यायः 


देवशमीका विपुरुको निर्दोष बताकर समश्चाना ओर भीष्मका युधिष्टिरको 
ल्ि्योकी रश्षाके खयि आदेश्च देना 


मीष्म उवाच 
तमागतमभित्रेश्य शिष्यं वाक्यमथाव्रवीत्‌ । ` 
देवशमौ महातेजा यत्‌ तच्छ्रुणु जनाधिप ॥ १ ॥ 
 भीष्मज्ी कहते ह- नरेश्वर ! अपने शिष्य विपुलको 
आया हआ देख मदातेजस्ती देवशमनि उनसे जो यात्‌ कही 
बही बताता हूः खनो ॥ १॥ 
देवमा वाच 
क ते विपुर दं वे तसन्‌ शिष्य महावने । 
ते त्वां जानन्ति विपुर आत्मा च खचिरेव च ॥ ५ ॥ 
देवदामौने पूज्ला-मेरे प्रिय शिष्य विपुल | तुमने 
उस महान्‌ वने क्या देखा था १ वे छोग तो तुम जानते १ । 


उन दुम्री अन्तरात्माका तथां मेरी पत्ती खचिका मी पूरा 
परिचय प्रात ६ ॥ २॥ 


विप उवाच 


बहप मिथुनं कि तत्‌ के च ते पुरुपा विभो । 
ये मां जानन्ति तच्वेन यन्मां त्वं परिपरश्छसि ॥ ३ ॥ 
विपुलने का-्रहाषं | मने जिसे देखा था? वह ल्ली 
पुरषका जोड़ा कौन था १ तथा वे छः पुरुष मी कौन ये, ज 
मुञ्चे अच्छी तरह जानते थे ओर जिनके विषयमे आप मी 
मदयते पूछ रदे हं १॥ ३॥ 
देवमोवाष 
यद्‌ वै तन्मिथुनं ब्रहमजोरात्ं हि विद्धि तत्‌ । 
चक्रवत्‌ परिवतंतं तत्‌ ते जानाति दुष्छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये च ते पुखया विप्र अदीरवीव्यन्ति हएवत्‌ । 
ऋतुस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
-देवशमोने कदा- रह्‌ | तुमने ज ली-पुरुषका 
जोड़ा देखा था? उसे दिन ओर रात्रि समन्चो । वे दोना चक्र 
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त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
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वत्‌ धूमते रदते ई, अतः उन्द तुम्हारे पापका पता हे | विप्र 

वर | तथा जो अत्यन्त दर्म मरकर जूआ खेलते हए छः 

पुख्ष दिखायी दिये, उन्हे छः ऋछतु जानो; वे मी तुम्हारे पाप- 

को जानते ई ॥ ४-५॥ 

न मां कश्चिद्‌ विजानीत इति छृत्वा न चिश्वसेत्‌ । 

नरो रहसि पापात्मा पापकं कर्म वै द्विज ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | पापात्मा मनुष्य एकान्तम पापकम करके एेसा 

विश्वास न करे किं कोर यु इस पापकर्ममे छिपि न्दी 

जानता हे ॥ ६ ॥ 

कवोणं ्ि नर कम॑ पापं रहसि सर्वदा । 

पदयन्ति ऋतवश्चापि तथा दिननिदोऽप्युत ॥ ‹ ॥ 
एकान्तम पापकम करते हुए पुरुषकरोछतुर्णे तथा रात- 

दिन सदा देखते रहते ४ ॥ ७ ॥ 

तथेव दि भवेयुस्ते छोकाः पापरतो यथा । 

कृत्वा नाचक्षतः कमं मम तश्च यथाङ्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमने मेरी स्रीकी रक्रा करते समय जित प्रकार वह पाप- 

कमं क्रिया था, उसे करके भी मुञ्चे बताया नहीं था; अतः तुरं 

वे ही पापाचारियोके ल्क मि सकते ये ॥ ८ ॥ 

ते त्वां हषसितं दष्ट ययोः कमोौनिवेदकम्‌ । 

स्मारयन्तस्तथा प्राहुस्ते यथा श्चुतवान्‌ भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर दषं ओर अभिमान 

मरा देख वे पुरुष वम अपने कर्म॑की याद दितमते हुए वैषी 

बातं बोर रहे ये, जिद तुमने अपने कानों सुना है ॥ ९ ॥ 

अहोरात्रं विजानाति ऋतवश्चापि नित्यदाः। 

पुरुपे पापकं कमं श्युमं वा शयुभकर्मिणः ॥ १०॥ 
पापीमे जो पापकम है ओर मकरी मनुष्यर्मे जो श्म 

कर्म॑है, उन स्वको दिन, रात ओर तुर्य सदा जानती 

रइती ६ ॥ १० ॥ 

तत्‌ त्वया मम यत्‌ कम व्यभिचाराद्‌ भयात्मकम्‌। 

नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा दविज ॥ ११॥ 
जर्मन्‌ | दमने मुद्से अपना वह कमं नँ बताया, जो 

व्यभिचार-दोषके कारण मयस्प या । वे जानते येः इस- 

व्व उन्दनि ठुम्दं मता दिया ॥ ११॥ 

तेनैव हि भवेयुस्ते लोकाः पापरतो यथा । 

छरुत्वा नाचक्षतः कमं मम यश्य त्वया छतम्‌ ॥ १२॥ 

` पापकम करके न बतानेवाढे पुरुपको, नेषा कि तुमने 

मेरे साय किया 2, वे ही पापाचारियोके लोक प्रा होते ॥ 

त्वयादाक्या च दुस्य रक्षितुं प्रमदा द्विज । 

न च त्वं तवान्‌ किचिदतः प्रीतोऽस्मि तेन ते ॥ १३॥ 





ब्रह्मन्‌ ¡ यौवनमदले उन्मत्त रहनेवाली उस खीकी 
(उसके शरीरमे प्रवेश किये भिना ) रक्षा करना वुग्हारे वकी 
बात नहीं थी । अतः तुमने अपनी ओरते कोर पाप नहीं 
करिया; इसल्मि मं तुमपर ्रसन्न हं ॥ १३ ॥ 
( मनोदोपविहीनानां न दोषः स्यात्‌ तथा वव । 
अन्यथाऽऽलिङ्गथते कान्ता स्नेदेन दुहितान्यथा ॥ 
जो मानघिकं दोषसे रहित ई, उन्दँं पाप नहीं लगता । 
यही बात तुम्हारे ल््यि मी दुई टै । अपनी प्राणवस्छमा 
पलीका आलिङ्गन ओर भावसे किया जाता र ओर अपनी 
पुत्रीका ओर भावसे अर्थात्‌ उसे बात्वल्यसनेहसे गछ ख्गाया 
जाता है ॥ 
निष्कणायो विदुद्धस्त्वं रुच्यावेशान्न दूषितः 1 ) 
तुमरे मनम राग नहीं है । ठम सर्वथा विशयद्ध हो, इस 
लि सचिके शरीरम प्रवेश करके मी दूषित नहीं दृष हो ॥ 
यदि त्वं त्वां दुच्रंमद्राक्षं विजसच्तम । 
दापेयं त्वामहं क्रोधान्न मेऽघास्ति विचारणा ॥ १४॥ 
दविजभेष्ठ | यदि ओ इ करममे तुम्हारा वुराचार देलवा 
तो कुपित होकर तुमं शाप दे देता ओर ेखा करके भरे 
मनमे कोर अन्यथा विचार या पथाच्चाप न्दी होता ॥ १५॥ 
स्यन्ति पुरषे नायः पुसां सोऽथ पुष्कलः । 
अन्यथारक्षतः शापोऽभविष्यत्‌ते मवि मे ॥ १५॥ 
लिया पुरुषे आसक्त होती ई ओर पुर्पांका मी इसमे 
पूर्णतः वैखा ही भाव हेता । यदि तुम्हारा भाव उसी र्षा 
करनेके विपरीत होता तो तुदं शाप अवश्य प्राप्त हतां ओर 
मेरा विचार तुरं शाप देनेका अवदय हो जाता ॥ १५॥ 
रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
मष ते प्रीतिमांस्तात खस्थः खग गमिष्यसि ॥ १६॥ 
बेय | वमने यथाशक्ति मेरी ल्ञीकी रक्वा की है मौर यद 
बात मुञ्चे बतायी है अतः म तुमपर युत प्रसन्न दँ | तात | 
तुम खस्थ रहकर खर्गलोकमे जाओगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा विपु भीतो देवदामो महाद्धपिः। 
मुमोद खगंमास्याय सहभायंः सशिष्यकः ॥ १७॥ 
विपुख्वे एेवा ककर प्रसन्न हुए मद्पिं देवशर्मा अपनी 
पती ओर शिष्यके साय खरग जाकर वर्का सुख 
मोगने = ॥ १७॥ 
इद्माख्यातवांश्चापि ममाख्यानं मष्टासुनिः। 
माकंण्डेयः पुरा राजम्‌ गङ्गाकूले कथान्तरे ॥ १८॥ 
राजन्‌ | पूर्वंकाङमे गज्गाके तटपर कया-वार्तीके बीच शी 
मदामुनि माकंण्डेयने मुके यह भाख्यान सुनाया था ॥ १८॥ 
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५६१२ आमदाभारतै [ अुरासखनपवेणि 
तस्माद्‌ वीमि पाथं त्वां सियो रस्याः सदैव च । कालम जो इनका साथ देता हैः वही उतने ही समयके लि 


उभयं द्यते तासु सततं साध्वसाधु च ॥ १९॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | मै तुमसे कहता हँ कि तुम्हें लिरयो- 
की सदा ही रक्षा करनी चाये । लि्योमिं मली ओर बुरी 
दोना बातें हमेशा देखी जाती ६ ॥ १९॥ 
लियः साध्व्यो महाभागाः सम्मता खोकमातरः। 
धारयन्ति महीं राजक्निमां सवनकाननाम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | यदि लिया साध्वी एवं पतिव्रता हौ तो बड़ी 
हौमाग्यश्चा्लिनी होती द । संसारम उना आदर होता है ओर 
वे सम्पूणं जगत्‌की माता समक्षी जाती है । इतना ही नही, वे 
अपने पातित्रतयक प्रमावसे वन ओर कानर्नोसदित इस सम्पूणं 
प्रथ्वीको धारण करती ह ॥ २०॥ 
असाध्व्यश्चापि दुद्ेत्ताः कुलघ्नाः पापनिश्चयाः। 
विन्या लक्षणेवुष्टः खगा्रसहजच॑प ॥ २१ ॥ 
कितु दुराचारिणी अती लिर्थो कुखका नादा करनेवाडी 
होती ई, उनके मनम सदा पाप टौ बसता है । नरेश्वर | फिर 
एेसी लियो उनके गरीरके साथ टी उत्ननन हए बुरे रक्षणो 
से पहटचाना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
एवमेतासु रक्षा वे शक्या कर्तु महात्मभिः । 
अन्यथा राजशादुंख न शक्या रक्षितुं लियः ॥ २२॥ 
दपभेष्ठ | महामनखी पु्षोद्रारा दी एेसी लि्योकी इख 
प्रकार रश्रा की जा सकती दे; अन्यथा लियाकी रक्षा 
असम्भव हे ॥ २२॥ 
पता हि मचजन्याघ्र तीक््णास्तीक्णपराक्रमाः। 
नासामस्ति प्रियो नाम मैथुने सङ्गमेति यः ॥ २३॥ 
पुरषर्िह | ये छया तीखे खमावकी तथा दुस्सह शक्ति- 
बाली होती ६ । कोरं मी पुरुप इनका प्रिय नदीं हे । नैथुन- 


परिय होता है ॥ २३॥ 
पताः छत्याश्च कायोश्च कृताश्च भरतर्षभ । 
न चैकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरषे पाण्डुनन्दन ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन | ये लियो कत्याकि षमान 
मनुष्योके प्राण ठेनेवाटी होती ह । उन जव पठे पुखष 
स्वीकार कर ऊेता दै तव आगे चलकर वे दुसरेके स्वीकार 
करने योग्य भी बन जाती ह अर्थात्‌ व्यभिचारदोषके कारण 
एक युरप्रको छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती है । किसी 
एक ही पुरपर्मे इनका सदा अनुराग नहीं बना रदताहै॥२४॥ 
नासां स्नेहो नरैः कार्यस्तथेवेष्यौ जनेश्वर । 
खेदमास्थाय अुञज्जीत धर्ममास्थाय चैव ट ॥ २५॥ 
( अनृताविह पवोदिदोषवजं नराधिप } ) 
नरेश्वर | मनुरष्योको लिर्योके प्रति न तो विशेष आसक्त 
होना चाहिये ओर न उनषे ईण्यां ही करनी चाहिये । वैराग्यः 
पूवक धर्मका आभ्य छेकर पवं आदि दोषका त्याग करते हुए 
ऋतुलानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
निदन्यादन्यथाङर्वन जरः कौरवनन्दन । ` 
सवथा राजशादृंख सुतिः सर्वत्र पूज्यते ॥ २६॥ 
कौरवनन्दन | इसके विपरीत वर्ताव करनेवाला मनुष्य 
विनाशको प्राप्त होता दै | दपेषठ | सर्वत्र सप्र प्रकारते मोक्ष- 
का ही सम्मान किया जाता है ॥ २६ ॥ 
तेनैकेन तु रक्षा यै विपुखेन छता खियाः। 
नान्यः श्तसिखोकेऽस्मिन्‌ रक्षितुं चप योषितम्‌॥२७॥ 
नरेश्वर ¡ एकमात्र विपुल्ने दी ल्जीकी रक्षा की यी । इस 
त्रिखोकरमे दुसरा कों एेसा पुरुष नीं ३, जो युवती लिर्योकी 
इस प्रकार रश्चा कर सके ॥ २७ ॥ 


इति भीमदहाभारते अनुखासनपर्वणि दानधर्मपच॑णि विपुलोपाख्याने 
त्रिचस्वाररिलोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार भीनहामारत भनुशासनपरके अन्तत द्ानघरमप॑मे दिपुरुका उपार्यानविषयक भतार अध्याय पूरा हु्ा ॥ ४२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इकोक भिकाकर ङुक २९ शोक है ) 





चतुश्चत्ारिरोऽष्यायः 
कन्या-विबाहके सम्बन्धे पात्रविषयक विभिन्न विवार 


युधिष्ठिर उवार 
यन्मूलं सर्व॑धमौणां स्वजनस्य शृष्स्य च । 
पिव्देवातिथीनां च तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पएा-पिवामह । जो समसत धर्मोका, 


कुदटम्बीजर्नोकाः षरका तथा देवताः पितर ओर अतिथिर्योका 
मूल है उस कन्यादानके विषयमे थच कुष उपदेश कीजिये ॥ 
अयं हि सर्वंधमोणां धर्मश्िन्त्यतमो मतः । 

कीदशास्य देया स्यात्‌ कन्येति वञ्ुधाधिप ॥ २ ॥ 
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दानधरमैपवं ] 


पथ्वीनाय { सब घरममोति यद्कर यष्टी चिन्तन करने योग्य 

धमं माना गया है कि कैसे पात्रको कन्या देनी चाय १॥ २॥ 
भीष्म उवाच 

शीखदृत्ते समाक्षाय विद्यां योनिं च कर्म च । 
सद्धिरेवं प्रदातव्या कन्या गुणयुते वरे ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने क्ा-ेय | सत्पुरगको चाये किं वे 
पहले वरके शील-सखमाव, सदाचारः विद्याः कुल, मर्यादा 
ओर का्योकी जच कर । फिर यदि वह समी दृ्टियेषि गुण- 
वान्‌ ्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करे ॥ ३॥ 
ब्राह्मणानां सतामेष बाह्यो धमां युधिष्ठिर । 


आवाह्यमावहेदेवं यो दद्यादुकरूकतः ॥ ४७ ॥ 
शिष्टानां क्षन्नियाणां च धमं पष सनातनः । 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार व्याने योग्य वरको बुत्गकर उसके 


साय कन्याका विवाह करना उन्तम ब्ाहार्णोका धर्म--त्राह्य- 
विवाह है । जो धन आदिके द्वारा धरपश्चको अनुकूल करके 
कन्यादान किया जाता टै, वह शिष्ट ब्राह्मण ओर क्षत्रर्योका 
खनातन धर्म कहा जाता है । ८ इसीको प्राजापत्य विवाह 
कहते ६ ) ॥ ४६ ॥ 
आत्माभिप्रेतमुत्खज्य कन्याभिप्रेत प्व यः ॥ ५ ॥ 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मै देया युधिषिर । 
गान्धर्वमिति तं धमं प्रादुवंदविदो जनाः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | जब कन्याफे माता-पिता अपने पसंद कयि 
हुप्ट वरको छोड़कर जिसे कन्यां पद करती हो तथा जो 
कन्याको चाइता हो एसे वरके खाथ उस कन्याका विवाह 
करते £ तवर वेदवेचा पुरुष उस विवा्को गान्धर्ं घमं 
( गान्धर विवाह ) कहते द ॥ ५-६ ॥ 
धनेन बहुधा क्रीत्वा सम्प्रजोग्य च बान्धवान्‌ । 
मद्राणां खपैतं वै धमेमाहुमंनीषिणः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर । कन्याके बन्धु-बान्घर्वोको सममे डाढकर उन्दं 
बहुत-खा धन देकर ओ कन्याको खरीद छिा जाता दे, इते 
मनीषी पुष अयुरका धमं ( आयुर विवाह ) कशे ई ॥७॥ 
हत्वा छित्वा च शीपोणि रुदतां रुदतीं शात्‌ । 
प्रसह्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
तात ! इदी प्रकार कन्याके रोते हृष्ट अमिमावर्कोको 
मारकर, उनके मस्तक काटकर रोती हदं कन्याको उसके 
रते बलमूर्वक दर छाना राक्षवोका खम ( रास विवाह ) 
बताया जाता है ॥ ८ ॥ 
पञ्चानां तु अरयो धम्य द्वावधर्म्यौ युधिष्ठिर ॥ 
वैवाचश्चासुर्वैव न कतंभ्यो कर्थंचन ॥ ९.॥ 


चतुखत्वारिंशो ऽध्यायः 


५६१३ 








युधिष्ठिर [ इन पोच ( बाह्म, प्राजापत्य, गान्धर्वः, आसुर 
ओर राक्षस ) विवारहसे पर्वकथित तीन विवाह धर्मानुकूक 
ई ओर देष दो पापमय ई । आयुर ओर राशषष विवाह किसी 
प्रकार भी नदीं करने चाहियि% ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मः क्षात्रोऽथ गान्धवं पते धस्यौ नरर्षभ । 
पृथग्‌ वा यदि वा मिधाः कतंग्या नात्र संदायः॥ १०॥ 
नरभ | ब्राह्मः श्चात्र ( प्राजापत्य ) तथा गान्धर्व-- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूक बताये गये द । ये एयक्‌ हो या 
अन्य विवासे मिभ्रितः करने टी योग्य ई। इसमे 
संशय नदी ह ॥ १०॥ 
तिज्ञो भाया ब्राह्मणस्य दवे भयं क्षन्नियस्य तु। 
वैद्यः खजात्यां बिन्देव ताखपयं समं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्रा्मणके लवि तीन भार्याये बतायी गयी ६ ( ब्राह्मण- 
कन्याः क्षत्नियकन्या ओर वैश्य-कन्या ) | शषत्रियके च्मि दो 
भायर्पिं कटी गयी ई ( क्षन्निय-कन्या ओर वैद्य-कन्या ) । वैश्य 
केवल अपनी ही जातिकी कन्याके साथ विवाद करे । इन 
न्निर्येषि जो संतानं उत्पन्न दोती है वे पिताके समान 
वण॑वाश्ी होती ई ( माताभेकि कुर या वर्णके कारण उने 
कोद तारतम्य नहीं शेता ) ॥ ११॥ 
बराह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा क्षन्निया क्षत्रियस्य तु । 
रत्यथेमपि शद्रा स्यान्नेत्याहुरपरे जनाः ॥ १२॥ 
जाकणकी पलिर्यमिं नादाण-कन्या भेट मानी जाती दै, 
्षत्नियके चि क्षत्रिय-कन्या भे ट ( वैव्यकी तो प्क 
पत्नी होती दैः अतः वह्‌ भ्ठ हे दी ) । कुठ ोरगोका मत दै 
कि रतिके व्व शुद्र-जातिकी कन्यासे मी त्रिवाह किया 
जा सकता है परंतु ओर तेग रेवा नदीं मानते ( वे द्र 
कन्याको यैवर्णिकोके लिये अग्राह्म मतत्मते ६ ) ॥ १२॥ 
अपत्यजन्म श्युद्रायां न प्रशासन्ति साधवः । 
श्यद्रायां जनयन्‌ विप्रः भ्रायधित्ती विधीयते ॥ १३॥ 
भेष पुरुष ाद्यणका शुद्र-कन्याके ग्म॑से तान उन्न 
करना अच्छा नहीं मानते । शद्राके गभस संतान उत्न्न 
करनेवाडा ब्राह्मण भ्रायश्रित्तका भागी होता टे ॥ १३॥ 


स्मृतिर्मे निन्निखित आठ विवाह श्तशये गये र~ आरक्ष, 


दैव; मापे, प्राजापत्य, गान्धर्वं, आयुर, राक्षस भीर्‌ पैशाच 1 रितु 
य्ह १ ताद, २ भराजापत्य, ३ गान्धवं, ४ सुर भौर ५ रा्षस-- 
इन्द पांच विवाद उल्टेख किया गया द; भतः यश जो ओआ्च 
विवाद ६, उसमें ररृतिकथित दैव भौर आ विवाहा भी भन्त- 
मौव प्तमञ्चना चाये 1 इसी प्रक्र यहो कताये हुए राश्चस विवाहम 
उपयु पैशाच विबाषका समावेश्च कर छेना चाहिये । प्राजापत्यक 
ही श्छात्र' विवाह मी कदा गया ६। 
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४ भीमह्ाभारते [ यजुशाखनपर्बणि 
=== === 
निशद्धपां दरावर्पा भार्या विन्देत नग्निकाम्‌ । पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्‌ कस्य भाया पितामह । 
त वा भा ॥ १४॥ तत्वं जिक्षासमानानां चक्चुभवतु नो भवान्‌ ॥ २०॥ 
स वर्षका पुरुप दस वषकी कन्याकोः जो रजसल् धिष्ठिर ५ 
9 व, प्रात करे। अथवा इक्कीस वर्षका पुरुष ६ भ र र 
ब 9 
यस्यास्तु न भवेद्‌ क व व देनेका वादा करके विवाह पद्ध किया हो, तीरा उषी 
नोपयच्छेत तां जातु द . कन्याको वल्क ठे जानेकी वात कर रहाशोः चोथा उसके 
अ सा ॥ ९५॥ माई-न्ुओंको विदेष घनका लोम दिखाकर व्याह करनेको 
उसके साथ कमी विवाह नही ५ र तेयार हो ओर पोँचवोँ उघका पाणिग्रहण कर चुका हो तो 
पुनरिका-म॑वाटी मानी जाती है || १५ धमतः उकी कन्या करिखकी पत्नी मानी जायगी १ इमलोग 
- इस विषयमे यथाथ तत्को जानना चाहते है । आप इमारे 


नीणि बयौण्युदीकषेत कन्या ऋतुमती सती । 
चतुथं तवथ सम्प्राप्ते खयं भतीरमर्जयेत्‌ ॥ १६॥ 
( यदि पिता, भ्राता आदि अभिमावक ऋतुमती होनेके 
पडे कन्याका विवाह न कर दे तो ) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ 
तीन वतक कन्या अपने विवाहकी वाट देखे । चौया वषं 
ल्गनेपर वह खयं ही किसीको अपना पति यनां छे ॥१६॥ 


भजा न हीयते तस्या रतिश्च भरतर्षभ। 
अतोऽन्यथा वर्तमाना भवेद्‌ घाच्या भजापतेः॥ १७॥ 
भरतभेष्ठ | एेसा करनेपर उख कन्याका उस पुरुषके 
खाय किया हुआ सम्बन्ध तथा उसे होनेवाटी वंतान निम्न 
भेणीकी नदीं समश्षी जाती | इसके विपरीत बर्ताब करनेवाली 
दृष्टम निन्दनीय होती है ॥ १७॥ 
च या मातुरसगो्रा च या पितुः। 
इत्येतामलुगच्छेत तं धर्म मञुरघवीत्‌ ॥ १८॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड ओर पिता गोत्रकी 


न हो, उसीका अनुगमन करे । इसे धर्मानुकूढ 
बताया द* ॥ १८ ॥ व 


युधिथिर उवाच 


त दतत स्याद्‌ व्दानीत्याह चापरः । 
› भाषेत धनमन्यः परव्रौयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


* सापिण्डंथ-निवृत्तिके सम्बन्धे समृतिका वचन र-- वध्वा 
वरस्य वा तातः कूटस्ाद्‌ यदि सप्तमः । पन्चमी चेत्तयोमाता 
तत्सापिण्डयं निवर्तते ॥ अर्थात्‌ “यदिः वर अथवा कन्यका पिता 
भूढ पुरुपसे सातवीं पदमे उत्पन्न हुमा है तया माता रपोचवी 
पीदीम पेद इं दै तो बर मौर कन्याके जि सापिण्डयकी निवृत्ति 
जती दे ॥ पिवाको नोरा सारिण्डय सात पोतक चरता 1 
भोर माताका सापिण्डय पच पीदोतकं । सात पद्मे एक तो पिण्ड 


देनेवाख होता द, तीन पिण्डमागी 
९ ते रे ओर तीन डेष- 


स्मि नेत्र ( पथःप्रदर्शक ) हँ ॥ १९-२० ॥ 
। मीष्म उवाच 
यत्‌ किचित्‌ कमं मादुष्यं संस्थानाय भरद्यते। 
मन्ववन्मन्वितं तस्य ूपावादस्तु पातकः ॥ २१॥ 
भीष्मजीने कष्ा-मारत ! मनुर्योके हिते सम्बन्ध 
रखनेवात्म जो कोई मी कर्म है, वह व्यवस्यके लवि देखा जाता 
। समस्त विचारवान्‌ पुरुष एकच होकर जब यह विवार 
कर छ कि (अगुक कन्या अमुक पुरषको देनी चाये" तो 
यह व्यवसा ही विवाहका निश्चय करनेवाली होती ह । 
जो शठ बोरकर शस व्यवस्थाको ` उट देता है, वह पापका 


मागी होता ह ॥ २१॥ 
भायोपत्यत्विगाचायौः दिष्योपाध्याय एव च। 
सखधोक्ते प नेत्याइुरपरे जनाः ॥ २२॥ 
मार्या, पतिः › आचार्य, शिष्य ओर उपाण्याय 
परंतु ल्येग॒ उन्हे 
नहीं मानते ६ ॥ २२ 2 नि 
न ॒ाकामेन संवासं मयुरेवं भसति । 
अयदास्यमधम्यं च यन्सषा ध्मकोपनम्‌ ॥ २३॥ 
अकाम पुरूषके साय सकामा कन्यका सहवास हो, 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते ई । अतः सर्वसम्मतिषे निश्चित 
किमे हप विवादको मिष्या करनेका अयत्न अय ओर 
अधर्मका कारण होता है | वह॒ ध्म॑को न करनेवा्म 
माना गया है ॥ २३1 
नैकान्तो वोप पकसिस्तदा केनोपपद्यते । 
धमेतो यां भ्रयच्छन्ति यां च प्रीणन्ति भारत ॥ २४॥ 
मारत [ कन्याके भाई-बन्धु जिस कन्याको घमपूवक 
पाणिग्रहण बिधि दान कर देते है अथवा जिसे मूल्य 
ठेकर दे डालते है, उस कन्याको धर्मपरवंक विवाह करनेवात्म 
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दानधमेपवं ] 


चतुश्चत्वारिशो.ऽध्यायः 
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अथवा मूस्य देकर खरीदनेवात्म यदि अपने धर ठे जाय 
तो इसमे किषी प्रकारका दोष नहीं होता । भला उख दशाम 
दोषकी रातति केसे हो सकती है १ ॥ २४॥ 
बन्धुभिः समचुक्ञाते मन्बहोमौ श्रयोजयेत्‌ । 
तथा सिद्धयन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथंचन॥२५॥ 
कन्याके ऊुटुम्बीजरनोकी अनुमति मिलनेपर वेवादिक 
मन्त्र ओर होमका प्रयोग करना चाय, तमी वे मन्त्र सिद्ध 
( षफङ ) होते हं अर्थात्‌ वह मनत्रद्रारा विवाइ किया हुआ 
माना जाता ह । जिष कन्याका माता-पिताके द्वारा दान नी 
किया गयाः उसके छ्य कयि गये मन्त्रप्रयोग किसी 
तरह खिद्ध नटी होते अर्थात्‌ वह विवाह मन्दारा किया 
हुआ नहीं माना जाता ॥ २५॥ 
यस्त्वत्र मन्रसमयो भायौपत्योर्मिथः छतः । 
तमेवाहुगंरीयांसं यश्चासौ क्षातिभिः रतः ॥ २६॥ 
पति ओर पत्नीरभभी परस्पर मन्त्रोचयारणपूर्वक जो प्रतिज्ञ 
होती है, बही भ्ठ मानी जाती है ओर यदि उसके ल्म बन्धु- 
बान्धर्वोका समर्थन प्रा हो तब तो ओर उत्तम मात हे॥२६॥ 
देवदत्तां पतिभोयां वेत्ति धर्मस्य शासनात्‌ । 
स दैवीं मादुषीं बाचमनरतां पयुंदस्यति ॥ २७॥ 
धर्मशाल्की आश्ञाके अनुषार न्यायतः प्रात हं पत्नी- 
को पति अपने प्रारन्धकर्मके अनुसार मिली हदं मायां 
समञ्चता है । इस प्रकार वह देवयोगसे प्रा दईं पत्नीको ग्रहण 
करता है । तथा मनु्योकी शटी बातको--उस विवाहको 
अयोग्य बतानेषाखी वार्ताको अग्राह्म कर देता है ॥ २७॥ 


युटि उवाच 
कन्यायां भरा्तश्चुल्कायां ज्यायां दचेदाव्रजेद्‌ वरः। 
धर्मकामार्थसम्पन्नो वाच्यमनाचरतं न वा ॥ २८॥ 
युधि्ठिरने पा--पितामह | यदि एक बरसे कन्या- 
का विवाह पच्छा करके उश्तका मूस्य ठे ल्या गया हो ओर 
पछि उससे मी भेष धर्म, अर्थं ओर कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य वर मिल जाय तो पठे जिसे मूल्य ल्या गया दैः 
उसे श्ट बोलना--उसको कन्या देनेषे इनकार कर देना 
व्वाहिये या नदी !॥२८॥ 
तस्िन्युभयतोदोपे क्व॑ञ्छरेयः समाचरेत्‌ । 
अयं नः सर्वधर्माणां धर्मश्चिन्त्यतमो मतः॥ २९॥ 
इस दोनो दशार्मि दोष प्रात हता दै यदि बन्धु- 
जर्नाकी सम्मतिते मूल्य ठेकर निशित किये हृष्ट बिवादको 
उख्ट दिया जाय तो वचन-मङ्का दोप छगता है ओर 
ओष्ट वरका उल्लद्चन करनेते कन्याक टितको हानि प्टुचाने- 





का दोष प्रात होता रै। एेषी दशाम कन्यादाता क्या करे १ 
जिससे बह कस्याणका भागी दो १ हम तो सम्पूणं धमो इव 
कन्यादानल्य धर्म॑को टी अधिक चिन्तन अर्थात्‌ बिचार 
के योग्य मानते ६ ॥ २९॥ 
तत्वं जिक्षासमानानां चश्चुभवतु नो भवान्‌ । 
तदेतत्‌ सर्वमाचक्ष्व न हि दप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
हम इस विषयमे यथार्थं तत्वको जानना चाश्ते ६। 
आप हमारे पथप्रदशंक होये । इन सव वार्तोको स्पषटल्पखे 
बताइये । मं आपकी बातें सुननेखे वृत नशी हो रहा हं । अतः 
आप इख विपरयका प्रतिपादन कीज्यि॥ ३०॥ 
मीष्म उवाच 
नैव निष्ठाकरं श्युल्कं ्ात्वाऽ.ऽसीत्‌ तेन नाहतम्‌। 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां दद्‌ति कर्िचित्‌॥ ३१॥ 
भीष्मजीने कदा-- राजन्‌ | मूस्य दे देनेषे द विवाह- 
का अन्तिम निश्चय नीं हो जाता (उसमे परिवर्तनकी 
सम्भावना रहती ही )। यई समञ्षकर ही मूल्य देनेवात्य 
मूल्य देता है ओर फिर उखे वाप नष्टी मंगता । सज्जन 
पुरुष कृमी-कभी मूस्य लेकर मी किश्षी विशेष कारणव 
कन्यादान नहीं करते ६॥ ३२॥ 
अन्यैगुंणेसपेतं तु शुल्कं याचन्ति वान्धवाः। 
अलंृत्वा बहस्वेति यो ददयादजुक्ूकतः ॥ ३२ ॥ 
कन्याके माई-बन्धु किसी मूस्य तमी मोगते ६ जब व्‌ 
विपरीत गुण ( अधिक अवसा आदि ) षे युक्त होता है। 
यदि वरको बुलखकर कश जाय कि ध्वुम मेरी कन्याको 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर खोः ओर रेषा 
कहनेपर बह उसके छ्य आभूपण देकर त्रिवाह करे तो यह 
धर्मानुक्रूल दी दै ॥ २२॥ 
यच्च तां च ददत्येवं न शयुटकं विक्रयो न खः। 
प्रतिगृह्य भवेद्‌ देयमेष धमः सनातनः ॥ ३३ ॥ 
क्योकि इस प्रकार जो कन्याफे ज्य आभूषण ठेकर 
कन्यादान किया जाता दै, वद न तो मूल्य 2 ओरन विक्रय 
ही इसस्म्ि कन्याके छि कोई वस्तु स्वीकार करफे कन्याका 
दान करना सनादन घमं ॥ ३३॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूवं न भाषितम्‌। 
ये चाहूयं च नाहुयं ये चावदयं वदन्त्युत ॥ ३७ ॥ 
जो लोग भिन्न-भिन भ्यकि्योति कहते ट कि “पै आपको 
अपनी कन्या दुगा” जो कहते ६ "नौ दूंगा ओर जो कहते 
६ ८अबध्य दुगा उनकी ये खमी बातें कन्या देनेके पठे नक 
की हॐ ही त॒ल्य ६॥ ३५४॥ 
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तसरादा ग्रहणात्‌ पाणेयचयन्ति परस्परम्‌ । 
कन्यावरः पुरा दत्तो मरद्धिरिति नः श्चुतम्‌ ॥ २५॥ 
` जत्रतकं कन्याका पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न न हो जाय 
तयतक कन्माको मांगना चाहिये | एेखा कन्याओके लि 
मसद्रणेनि पदे षर दिया है अर्थात्‌ अधिक्रार दिया ईै-- 
यह हमारे सुननेमे आया है । इशथ्यि पाणिग्रहण होनेके पदले- 
तक वर ओर कन्या आपस एक ॒दूसरेके स्थि प्रार्थना 
कर कते ह ॥ ३५॥ 
नानि्य प्रदातव्या कल्या इत्यषिचोदितम्‌। 
तन्मूलं काममूलस्य भ्रजनस्येति मे मतिः ॥ ३६॥ 
महिर्योका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये; क्योकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना दही काम- 
सम्बन्धी सुख ओर सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण ३ । 
रेखा मेरा विचार ३ ॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहन्‌ दोषान्‌ संवासाद्‌ विद्धि पाणयोः। 
यथा निष्टाकर शुक न जात्वासीत्‌ तथा श्णु ॥ ३७॥ 
कन्याके क्रयविक्रये बहुत.से दोष द । इस बातको तुम 
अधिक काङतक सोचने-विचारनेके बाद खयं खमश्च लोगे । 
केव मूर्य दे देने विवाहका अन्तिम निश्चय नही हो जाता 
है। पहले मी कमी पेखा नदीं इआ था, इस विषयमे 
तुम ` सुनो ॥ ३७ ॥ 
अहं विचित्रवीर्यस्य द्वे कन्ये समुदावहम्‌ 
जित्वा च मागधान्‌सवोन्‌ कारीनथ च कोसखान्‌।३८। 
म विधित्रवीरयके विवाहके द्वि मगधः काशी तथा 
कोशखदेशके समस्त वीरको पराजित करके कारिराजकी दो 
कन्यार्भोको हर खाया था ॥ ३८ ॥ 
गहीतपाणिरेका ऽ:ऽखीत्‌ भाप्तद्युट्का पराभवत्‌। 
कन्या गृटीता तधैव विसज्यौ इति मे पिता ॥ ६९ ॥ 
अव्रीदितरां कन्यामावहेति स॒ कौरवः 1 
अप्यन्यानचुपग्रच्छ शङ्कमानः पितुवंचः ॥ ४०॥ 
उनसे एक कन्या अम्बरा अपना दाय दास्वराजके 
हाथमे दे चुकी यी अर्थात्‌ मन-दी-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी । दूसरी ( दो कन्याओं ) का काशिराजको शुस्क 
प्रात हो गया था । इसल्ि मेरे पिता ( चाचा ) कुरंशी 
बाह्ीकने वदं कहा कि ‹जो कन्या पाणिग्दीत हो चुकी ै, 


ण 
# सीष्मजी कािराजकी तीन कन्याजोंको हरकर काये चे; 


उनमरसे दोको एक भेणीमे रखकर एकव नका प्रयोग किया गया 
६,.यह मानना चादिये; तमी मादिपवं अष्याय २०२ के वर्णेन 
संगति ठीक छग सकती शै । 


भीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


उखका त्याग कर दो ओर दूसरी कन्याका ( जिनके खि 
शुस्कमान्र ल्या गया है ) विवाह करो । सुन्चे चाचाजीके 
इस कथनमे संदेह थाः इसलिये मेने दृसररोसे मी इसके 
विषयमे पृछा ॥ ३९-४०॥ 





अतीव ह्यस्य धमेच्छा पिवुमं ऽभ्यधिकाभवत्‌ । 
ततोऽहमघ्रवं राजन्नाचारेप्छुरिदं वचः । 


आचारं तत्वतो वेत्तमिच्छामि च पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
परंतु इख विषयमे मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबर इच्छा 
थी किं धर्मका पाड्न हो ( अतः वे पाणिश्दीता कन्याके 
त्यागपर अधिक जोर दे रहे ये ) | राजन्‌ ! तदनन्तर मँ 
आचर जाननेकी इच्छात बोखा--^पिताजी ! म. इष 
विपये यह टीक-ठीक जानना चाहता हूँ किं परम्परागत 
आचार क्या हे ॥ ४९१ ॥ 
ततो मयैवमुक्ते तु वाक्ये धर्मभृतां वरः । 
पिता मम महाराज वाहीको वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज । मेरे रेता कहनेपर धर्माप्माभमिं शरेष्ठ मेरे 
चाचा बाहीक इ प्रकार बोढे--॥ ४२ ॥ 
यदि वः शुल्कतो निष्टा न पाणिग्रहणात्‌ तथा । 
लछाभान्तरसुपासीत प्राप्तद्युटक इति स्पतिः ॥ ४३॥ 
ध्यदि तुम्हारे मतम मूस्य देनेमात्रे ही विवाहका पूणं 
निश्चय टो जाता है, पाणिग्रहण नदी, तव तो स्मृतिका 
यह कथन ही व्यथं होगा कि कन्याका पिता एक वरते 
यस्क छे लेनेपर भी दूसरे किसी गुणवान्‌ वरका आभय ले 
सकता दै । अर्थात्‌ पदटेको छोड़कर दूसरे गुणवान्‌ बरसे 
अपनी कन्याका विवाह कर सकता है ॥ ४३ ॥ 
न हि धमविद्‌ः प्राहुःप्रमाणं वाक्यतः स्मतम्‌। 
येषां वे ्युल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा ॥ ४४॥ 
(जिनका यह्‌ मत हे कि ययुस्कसे टी विवाश्का निश्चय 
होता दै पाणिग्रहण नदी, उनके इस कथनको धर्मच पुरष 
प्रमाण नहीं मानते ३ ॥ ४४ 
प्रसिद्धं भाषितं वाने नैषां पत्यायकं पुनः । 
ये मन्यन्ते क्रयं शुल्कं न ते धर्मविदो नराः ॥ ४५॥ 
“कन्यादानके विषयमे तो लोर्गोका कथन मी प्रसिद्ध ह 
अर्थात्‌ सत्र रोग यही कहते द कि कन्यादान हआ हे । अतः 
जो शस्कसे ही विबाहका निश्चय मानते ई उनके कथनकी 
प्रतीति करानेवाद्म कोड प्रमाण उपटञ्ध नदीं होता । जो क्रय 
ओर शयस्कको मान्यता देते ४ बे मनुष्य धर्म नहीं ६ ॥५५॥ 
न चैतेभ्यः प्रदातब्या न बोढव्या तथाविधा। - - 
न हेव भाय क्रेतव्या न विक्रय्या कथंचन ॥ ४६॥ 
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“ते लोर्गोको कन्या नहीं देनी चाहिये ओर जो येची 
जा रही हो, देप कन्याके साथ विवाह नहीं करना चादि; 
क्योकि मायां कठी प्रकार मी खरीदने या विक्रय करनेकी 
वस्तु नदीं दै ॥ ४६॥ 
ये च क्रीणन्ति दासीं च चिक्रीणन्ति तथेव च । 
भवेत्‌ तेषां तथा निष्ठा लुब्धानां पापचेनखाम्‌ ॥ ४७॥ 
धजो दाभिर्योको खरीदते ओर वेचते £, वे बड़े लोभी 
ओर पापात्मा ई । एते ही लोर्गोमि पलनीको भी खरीदने ेचने- 
की निष्ठा होती ह ॥ ४७ ॥ 
अस्मिन्नथं सत्यवन्तं पर्यपृच्छन्त वै जनाः। 
कन्यायाः पराप्तदयुल्कायाः छयुल्कदः प्रशमं गतः ॥ ४८॥ 
पाणिग्रहीता वान्यः स्याद्न्न नो धर्मसंशयः। 
तन्नदिछन्धि महाप्राश्च त्वं हि वै ्ाज्ञसम्मतः ॥ ४९ ॥ 
{इस विपये पहडेके लो्गोनि सत्यवानते पृष्ा था कि 
(महाप्राज्ञ | यदि कन्याका ञयल्क देनेके पश्चात्‌ शुर्क देनेवाे. 
की मृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रहण दूसरा कोई कर सकता 
दै या नशं? इसमे हमे धर्मविषरयक सदेह हो गया ३ । आप 
इसका निवारण कीज्यि; क्योकि आप ज्ञानी पुर्पारा 
सम्मानित १ ॥ ४८.४९ ॥ 
तत्वं जिन्ञासमानानां चश्चुभंवतु नो भवान्‌ । 
तानेवं ब्रुवतः सवान्‌ सत्यवान्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥५०॥ 
मलोग इस विपये यथार्थं वात जानना चाहते ई । 
आप हमरे स्मि पयप्रदशंक दोदये । उन ल्योगेकि इस प्रकार 
कहनेपर सप्यवानने कहा- ॥ ५० ॥ 
यत्रेष्टं तत्र देया स्यान्नात्न कायो विचारणा । 
कुर्वते जीवतोऽप्येवं सृते नेवास्ति संशयः ॥ ५९१॥ 
^जहां उत्तम पात्र भिरता हयो वीं कन्या देनी चाये | 
इसके विपरीत कोर त्रिचार मनमें नष्ट खाना चाहिये । मूस्य 
देनेबाल्य यदि जीवित हो तो मी सुयोग्य रके मिखनेपर 
सजन पुरुप उधीके साथ कन्याक्ा विवाह करते हं । फिर 
उक मर जानेपर अन्यत्र करे--शसमे तो सदे दी 
नदीं ३॥ ५१॥ 
देवरं प्रविशेत्‌ कन्या तप्येद्‌ वापि तपः पुनः। 





पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः 
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तमेवा्ुगता भूत्वा पाणिग्राहस्य काम्यया ॥ ५२॥ 
(दयुल्क देनेवाले मृच्यु हो जानेपर उसके छोटे भाईको 
वह कन्या पतिरूपम ग्रहण करे अथवा जन्भान्तरमें उसी पत- 
की पानेकी इच्छसे उसीका अनुलरण ( चिन्तन ) करती 
हई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२ ॥ 
छिखन्त्येव तु केपांचिदपरेषां शनैरपि । 
इति ये संचदृन्त्यत्र त पतं निश्चयं विदुः ॥ ५३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌ पूथेमन्तरं यत्र ॒वर्तते। 
सर्वमङ्गलमन्त्रं यै गपावाद्स्तु पातकः ॥ ५४ ॥ 
$ किन्दीके मतम अश्चतयोनि कन्याको खीर करनेका 
अधिकार है । दूसरे मतमे यर मन्दपरृत्ति-अवैष कार्यं ३ । 
इस प्रकार जो विवाद करते है, वे अन्तम इषी निश्चयपर 
पटुचते ह॑ कि कन्याका पाणिग्रहण दोनेते पदटेकरा वैवाहिक 
मङ्गलचार ओर मन्त्रप्रयोग हो जानेपर मी जक्ष अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्यात्‌ अयोग्य वर्को छोड़कर फिसी 
दूरे योग्य वरके साथ कन्या व्याह दी जाय तो दाताको 
केवल मिष्याभाप्णका पाप खगता टै (पागिग्रहणते पृं कन्या 
विवादित नही मानी जाती है । ) ॥ ५३-५४॥ 
पाणिग्रहणमन्बाणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे । 
पाणिग्रहस्य भाया स्याद्‌ यस्य चाद्धिः प्रदीयते । 
इति देयं वदन्त्यत्र त॒ पनं निश्चयं विदुः ॥ ५५॥ 
(सप्तपदीके सातवें पदमे पाणिग्रहणके मरन््रोकी सफठ्तां 
होती दै ( ओर तमी पति-पलनीमावका निश्चय होता १ ) | 
निस पुरषको जल्पे कर्प करके कन्याका दान दिया जाता 
हैः वही उसका पणिग्रदीता पति हता र ओर उसीकी ब्‌ 
पत्नी मानी जाती १। विद्धान्‌ पुखप इसी प्रकार कन्यादानकी 
विधि यतते ई । ये ईसी निश्वयपर पचे दए है ॥ ५५॥ 
अनुकूलामनुवंशां त्रा दनत्तामुपाञ्चिकाम्‌। 
परिक्रम्य यथान्यायं भायां चिन्देद्‌ द्विजोच्तमः ॥ ५६ ॥ 
‹जो अनुकूल हो, अपने वंशके अनुरूप दो, अपने 
पिता-माता या माके दवारा दी गयी हे ओर प्रजरलित अग्निके 
समीप वटी होः एेषी पत्नीर भे द्विज अगनिफी परिक्रमा 
करके शाल्विधिकरे अनुश्ार ग्रहण करेः ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमद भारते अनुकासनपवंणि दानधर्मपर्वणि विवाधमंकथने चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
ए प्रकार भीमहामारव भनुशासनपके न्तगेत दानघमंपर्वमे विवाधमका गरणनविषयकः चौबीस अध्याय पुर] हु ॥ ८४॥ 





पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
कन्याफे बिवाहका तथा कन्या ओर दौदित्र आदिके उत्तराधिकारफा बिचार 


युधिष्टिर उवाच 
कन्यायाः भाप्द्युट्कायाः पतिदचेन्नास्ति कथचन । 


म० स ३--४" २५ 


तत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तन्मे बरूहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिखे पूा--पितामई ¡ जि कन्या मूल्य 
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छे लिया गया हो; उसका व्याह करमेके छियि यदि कोई 
उपलि न होः अर्थात्‌ मद्य देनेष्राङा परदेश चला गया 
हो ओर उफ मयते दूरा पुरूष भी उष कन्यलि विवाह 
करनेको तैयार न ह। तो उखके पिताको क्या करना चादिये ! 
यह्‌ परस्े बताश्ये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 

यापुत्रकस्य ऋद्धस्य प्रतिपास्या तदा भवेत्‌ । 
अथ चेन्नाहरेच्छुल्कः क्रीता शुल्कप्रदस्य सा ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! यदि संतानहीन नीते 
कन्याका मूल्य. छिय। गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वद 
उदके छोटनेतक कन्याकी हर तरदओे रक्षा करे । खरीदी हुं 
कन्याका भूर्य जव्रतक स्मया नदीं दिया जाता, तबतक वहं 
कन्या मूस्य देनेवाटेकी ही मानी जाती है ॥ २॥ 


तम्याथं ऽपत्यमीदेत येन न्यायेन शक्लुयात्‌ । 

न तस्मान्मन्त्रवत्कायं कश्चित्‌ कुर्वीत किचन॥ २ ॥ 
जि न्यायोचित उपायसे सम्भव हो, उसीके द्वारा वह 

कन्या अपने मृर्पदातां पिके लग ही संतान उत्पन्न करने 

की इच्छा करे । अतः दूषरा कोर पुरुप वेदिक मन्त्रुक्त 

विधिते उसका पाणिग्रहण या ओर कोई कायं नदीं कर सकता ॥ 

सखवयंचतेन साऽऽशा पित्रा वै भत्यपद्यत । 

तत्‌ तस्यन्ये भशं सन्ति धर्मश्चा नेतरे जनाः ॥ ७ ॥ 
तावित्रीने पिताकी आश्ञा लेकर खयं चुने दुष्ट पतिके 

साय सम्बन्ध स्थापित किया था | उसके इस कार्यंकी दूसरे 

धर्मश पुरुप प्रशंसा करते है; परंतु कुछ लोग नहीं भी 

करते ६ ॥ ४ ॥ 

पतत्‌ तु नापरे चक्रुरपरे जातु साधवः। 

साधूनां पुनराचारो गरीयान्‌ धर्मलक्षणः ॥ ५ ॥ 
कुछ लोगोका कहना दै कि दूखरे सप्पुर्षेनि एेषा नही 

किया टै ओर कुछ कहते ट कि अन्य सत्पुख्षोनि मी 

कभी-कभी खा किया है । अतः भेष्ठ पुसर्पोका आचार दही 

धम॑का स्वभे उक्षण ६ ॥ ५॥ 

अखिन्नेव प्रकरणे सुक्र तुवौक्यमव्रवीत्‌। 

नप्ता विदेहराजस्य जनकस्य . महात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रसंगमं विदेदराज महार्मा जनकके नाती सुक्रतुमे 

पषा कश ६॥ ६ ॥ 

असदाचरिते मागं कथं स्यादनुकीर्तनम्‌ । 

अत्र प्रदनः खंदायो वा सतामेवसुपाख्भेत्‌ ॥ ७ ॥ 
हुराचारियौके मा्गका शाख्नोदयारा केसे अनुमोदन किया 

जा सकता हे १ इस विषयमे सरपुरपोके समश्च प्रभः संशाय 

अथवा उपालम्भ ैे उपस्थित किया जा सकता ३ १॥७॥ 

असदेव हि धर्मस्य भ्रवानं धर्म॑ आसुरः 


ीमहाभारते 


----------------------------- ज व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्व्वव्व्व्वववव्््््््् 


[ अनुशासनपवंणि 


नाजुदयुश्चम जात्वेतामिमां पूरु कमे ॥ ८ ॥ 
लियो सदा पिताः पति यां पुकि संरक्षणे दी रहती ईः 
खतन्त्र नहीं होती । यह पुरातन धर्मं है । इस धर्म॑का खण्डन 


करना असत्‌ कमं या आसुर धर्मं है । पूवंकाल्के बदे-बूदोमे 


विग्राहुके अवसर्योपरर कभी इस आसुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना हमने नदीं सुना है ॥ ८ ॥ 
भायौपत्यो्हिं सम्बन्धः ख्रीपुंसोः खटप पव तु। 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
पति ओर पस्नीका अथवा खी ओर पुरुषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ एवं युकम रै । रति उनका साधारण धर्म है। 
यह्‌ यात भी राजा सुक्रतुने कदी यी ॥ ९॥ 
युधि्टिर उवाच 
अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्‌ । ` 
पुत्रवद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमहंति ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह ¡ पिताके ल्वि पुत्री भी 


तो पुत्रके ही समान होती ३; फिर उसके रहते हए किंत ` 


प्रमाणवे केवल पुरुप्र ही धनके अधिकारी होते द १॥ १०॥ 


भीष्म उवाच 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुदिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा-रेया ! पुत्र अपने आत्माके खमान 
हे ओर कन्या मी पुत्रके ही तुर्य १, अतः आत्मखरूप पुत्रके 
रहते हुए वुखरा कोई उसका धन कंसे ठे सकता हे १॥११॥ 
मातुश्च यौतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग "व सः । 
दौहित्र एव तद्‌ रिक्थमपुत्रस्य पितुर्ैरेत्‌ ॥ १२॥ 
माताको ददेजमे जो धन मिलता है, उखपर कन्याका 
ही अधिकार दै; अतः जिसके फो पुत्र नहीं हैः उसके धनको 
पानेकरा अधिकारी उसका दोदित्र ( नाती ) ही है । वष्ट उख 
धनको ठे सकता ह ॥ १२॥ 
व्द्ाति हि स पिण्डान्‌ वे स्य च । 
पु्रदौदहित्रयोरे विरोषो नास्ति धर्मतः ॥ १२॥ 
दौहिव्र अपने पिता ओौर नानाको भी पिण्ड देता ह । 
धर्मक दृष्टि पुत्र ओर दौदित्रमे कोई अन्तर नदी ह ॥१२॥ 
अन्यत्र जामया साधं प्रजानां पुत्र दहते । 
दुष्टितान्यत्र जातेन परेणापि विशिष्यते ॥ १४॥ 
अन्यत्र अर्थात्‌ यदि पटे कन्या उत्पन्न हदं ओर बह 
यत्ररूपमे स्वीकार कर ङी गयी तथा उसके याद पुर भी पेदा 
हुभा तो वह्‌ पुत्र उस कन्याके साथ ही पिताके धनका अधिः 
कारी ोता ३। यदि दूसरेका पुत्र गोद छिया गया हो तो 
उख दत्तक युघ्रकी अवेश्चा अपनी सगी येटी टी भेट मानी 
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वानध्मपवं ] 








जाती हे ( अतः वह पैतृक धनके अधिक भागकी अधि- 
कारिणी हे ) ॥ १४॥ 


दौहित्रकेण धर्मेण नात्र पदयामि कारणम्‌ । 
विक्रीतासु हि ये पुत्रा भवन्ति पितुरेव ते ॥ १५॥ 
जो कन्या मूल्य ठेकर येच दी गयी दौ, उनते उत्यन् 
दोनेवाले पुत्र केवल अपने पिताक दी उत्तराधिशरी होते है । 
उन्हें दौदित्रक धर्मे अनुसार नानाके धनका अधिकारी 
बनानेके ल्य कोई युकितंगत कारण भ न्ट देखता ॥ १५॥ 
असूयवस्त्वधरमि्ठाः परखादायिनः शडाः। 
आसुरादधिसम्भूता धमौद्‌ विषमवृृत्तयः ॥ १६॥ 
आयुर विवासे जिन पर्बोकी उत्पत्ति होती है, बे दूसरोकि 
दोप देखनेत्राठे, पापाचारी, पराया धन हड़्पनेवाडे, शट 
तथा धर्मक विपरीत वर्ताव करनेवाढ़े दोते ई ॥ १६ ॥ 
सत्र गाथा यमोद्वीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
धर्म्॑षा ध्म॑शाखेपु निवद्धा धमंसेतुयु ॥ १७॥ 
इस विपये प्राचीन बातोको जाननेवाठे तथा धर्म॑शालों 
ओर धर्ममर्यादार्ओमिं सित र््नेवाङे घर्म पुरुप यमकी गायी 
हुईं गायाका इष प्रकार वर्णन करते ६-॥ १७॥ 
यो मलुष्यः खकः पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति । 
कन्यां वा जीविताथोय यः ्युल्केन प्रयच्छति ॥ १८॥ 
सप्तावरे महाघोरे निरये कासाय । 
स्वेदं मूत्रं पुरीषं च तस्मिन्‌ मूढः समद्खुते ॥ १९ ॥ 
‹जो मनुष्य अपने पुत्रको येचकर धन पाना चाहता 
अथवा जीविकाके लि मूस्य लेकर कन्याको ेच देता 


षट्चत्वारिशो.ऽध्यायः 


५६१९ 


= 





वह्‌ मृद्‌ कुम्मीपाक आदि सात नरकेषि भी निकृष्ट कासू 
नामक नरके पड़कर अपने दी मलमूत्र ओर पठीनेका मक्षण 
करता ६० ॥ १८-१९ ॥ १9 
भपं गोमिथुनं श्युल्कं केचिदााहुेव ` तत्‌ । 
मर्पो वा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तायदेव सः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | कुछ लोग आपं विषादम एक गाय ओर एक 
वैख-इन दो पञ्ु्ओंको मूस्यके रूपमे देने विधान बताते 
हं, परं यद मी भिष्याषटी है क्योकि मूल्य थोड़ा छिया 
जाय या बहुत उतनेदपे वड कन्याका विक्रय टो जाता टै ॥ 
यद्यप्याचरितः केश्चिन्नेष धर्मः सनातनः । ` 
अन्येषामपि रदयन्ते रोकतः सम्पवृत्तयः ॥ २९ ॥ 
यपि कुछ पुरूपोने एेखा आचरण क्रिया दै; परंतु यद 
खनातन धमे नही द । दूरे लोगं मी लोकाचारवश बहुत. 
सी प्रदृततियां देखी जाती ह ॥ २१ ॥ 
वदयां कुमारी यकतो ये तां समुपभुञ्जते । 
पते पापस्य कतौरस्तमस्यन्धे च शेरते ॥ २२॥ 
जो किघी कुमारी कन्या बलपूरवक अपने वर्मे करके 
उसक्रा उपभोग करते" वे पापाचारी मनुष्य अन्धद्मरपूर्णं 
नरकर्मे गिरते £ ॥ २२॥ ¦ 
अन्योऽप्यथन विक्रेयो मजष्यः किं पुनः प्रजाः ` 
मधर्ममूढे्दि धनेस्तैनं धर्मोऽथ कब्यन ॥ २३ ॥ 
किसी दूसरे मनुप्यको मी नदी बेचना चाय; किर 
अपनी वतानको येचनेकी तो भात ही क्या १ अरमभूखक धने 





किया दुभ कों भी धर्मं सफल नटं होता ॥ २३॥ 


इति भीमहाभारते भनुहालनपवंणि दानधमंपवंणि विवाहधर्मे यमगाथा नाम पद्चचस्वारिशोऽष्यायः ॥ ४५ ॥ 
इ प्रा? भीमहानारत अनु शपसनपर्के अन्तत दानधरमपर्वमे दिबाहवरमसम्बन्धी यमगाथानमक पताल अष्याय पुर हुमा ॥ ८५४ 





. पटचत्वारिंशोऽध्यायः 
जिर्योके वल्ञाभूषणोसे सत्कार करनी आवदयकताका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 

भ्ाचेवसस्य वचनं कीर्तयन्ति पुरायिदः। 
यस्याः किचिन्नाददते श्ातयो न स विक्रयः॥ १॥ 
अर्हणं तत्कुमारीणामाच्रशंस्यतमं च तत्‌। 
स्वं च प्रतिदेयं स्यात्‌ कन्याये तद्दोषतः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कते ह-युधिष्ठिर [प्राचीन इतिहासके जानने- 
बाढ बिद्वान्‌ दकषप्रजापतिके वचर्नौको इस प्रकार उद्धुत करते 
ह । कन्याके भाई-बन्धु यदि उसके वल्ल-आभूषणके वयि घन 
ग्रहण करते £ ओर ख्यं उससे कुछ मी नटी ठेते ते 
बह कन्याका विक्रय नहीं दे । वह तो उन कन्या्नौक् सत्कार- 
मात्र दै 1 वह परम दयादतापूणं कायं ३ । शद सारा धन जो 


कन्याके व्यि ही प्राप्त हुआ होः एष-का-उव कन्याको दी 
अपित कर देना चाहिये ॥ १.२ ॥ 
पिद्भिश्रोदभिश्चापि भ्वदुरैर्थ देवरः । 
पूज्या भू्यितव्याश्च बहुकल्याणमीप्डुभिः ॥ ३ ॥ 
बहूविष कल्याणकी इच्छा रखनेवाठे पिता, भा, दयु 
ओर देवरो उचित ट कि ये नववधूका पूजन--यखरभृपर्ो- 
द्वारा सत्कार कर ॥ ३ ॥ 
यदि वे खरी न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः भ्रजनो न भरव्धते ॥ ४॥ 
पूज्या लालयितव्याश्च सियो नित्यं जनाधिप । 
नरेधर ! यदि खीकी रचि पूणं न फी जाय तो वह अपने 
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[ अनुशासनपवेणि 








पतिक परनन नह कर सकती ओर उस अवश्ामे उत पुखुष- 
ङी संतानद्द्धि नदीं हो सकती । इखि सदा ही खिर्योका 
सत्कार ओर दुलार करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
लियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सव्रौस्तत्राफलाः क्रियाः । 

जहा लिर्थोका आदर सत्कार होता दै व्हा देवतारोग 
प्रसभ्रताूर्वक निवास करते ह तथा जरह इनका अनादर होता 
ह, वर्की सारी क्रियार्थ निष्फल हो जाती ह ॥ ५६ ॥ 


तदा चैतत्‌ कुर नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ ६ ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निरुत्तानीव त्यया । 
मैव भान्ति न वर्धन्ते धिया हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
जव कुरकी ब्हूु-येदिर्यो दुःख मिलनेके कारण शोकमग्न 
होती हँ तव्र उस कुलका नाश हो जाता है । वे खिन्न होकर 
जिन धरोको शाप दे देती हः वे ृत्याके द्वारा नष्ट हुएके 
समान उजाड़ दो जाते है । प्रथ्वीनाय | वे भरीहीन गृहन 
तो शोमा पाते ई ओर न उनकी बृद्धि दी होती र ॥ ६-७ ॥ 
खियः पुंसां परिददे मयुजिगमिपुदिवम्‌ । 
` अवलाः खटपकौपीनाः खुदः सत्यजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
ई्षवो मानकामाश्च चण्डाश्च सुहृदोऽबुधाः । 
लियस्तु मानमर्हन्ति ता मानयत मानवाः ॥ ९ ॥ 
ख्ीप्रत्ययो हि वै धमां रतिभोगाश्च केवलाः । 
परिचयो नमस्कारास्तदायचा भवन्तु वः ॥ १०॥ 
महाराज मनु जब्र खगंको जाने सो, तव उन्हनि खियौको 
पुरुषो$ दायते तप दिया ओर कदा-“मनुष्यो | लियो अबलाः 
योडपे वलास काम चखानेव्राटी, अकारण दितसाधन करने- 
वाली; सत्यलोकको जीतनेकी इच्छावाली ( सप्यपरायणा )9 
दरण्या्ठ, मान चादनेवालीः अत्यन्त कोप करनेश्राटीः पुरुपके 
प्रति मैत्रीभाव रखनेवाली ओर भोखीमाटी होती दै । लियो 
सम्मान पानेके योग्य है, अतः तुम खय रोग उनका सम्मान 


करो; क्कि स्ी-जाति ही घमंकी सिद्धिका मूर कारण है 
तुम्हारे रतिभोग, परिचर्यां ओर नमरकार लियोके दी अधीन 
होगे ॥ ८-१० ॥ | 
उत्पादनमपन्यस्य जातस्य परिपारनम्‌ । 
प्रत्यर्थं छोकयाजायाः पद्यत सख्गीनिवन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
सम्भान्यमानाश्चै ता हि सर्व॑कायोण्यवाप्स्यथ 1 
(संतानकी उत्पत्ति, उत्पन्न हुए बाङ्कका ललन-पाल्न 
तथा लोकयथात्ाका परसन्नतापूर्वक नि्ाद--इन सवक खिरयोके 
ही अधीन समन्चो । यदि. तुमलेग लि्योका सम्मान करोगे तो 
तुम्हारे सव्र कायं सिद्ध देगिः ॥ ११३ ॥ 
विदेहराजदुहिता चात्र -छोकमगायत ॥ १२॥ 
नास्तियशशक्रिया काचिन्न भ(द्धं नोपवासकम्‌ । 
धर्मः खभ्दयुश्रुषा तया खगं जयन्त्युत ॥ १२॥ 
( लिर्योकि कर्तन्यके बिषरयमे ) विदेदराज जनककी पुत्रीन 
एक इोकका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार दै- 
ल्ञीके लि कोर यज्ञ आदि कर्म, भाद्ध ओर उपवास करना 
आवदयक नही ह । उसका धर्म हे अपने पतिकी सेवा । उ्षीसे 
लियो खर्गशोकपर विजय पा ठेती ह ॥ १२-१३॥ 


पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । 

पुश्च स्थाविरे भावे न खरी खातन्ञ्यमदहेति ॥ १४॥ 
कुमारावस्ामे खीकी रश्ना उसका पिता करता है, जवानी- 

म पति उका रक & ओर इृद्धावस्ामे पुत्रगण उक 


क 


रश्चा करते ई । अतः ख्रीको कमी खतन्त्र नीं रहना चाद्य ॥ 
धिय पताः खियो नाम सत्कायो भूतिमिच्छता 1 
पाटिता निगीता च भीः ज्ञी भवति भारत ॥ १५॥ 

भरतनन्दन ! लिर्यौ दी घरकी ठश्मी ह । उन्नति चाहने- 
बाले युरुपरको उनका मढीमति सत्कार करना चाये । 
अपने वशम रक्रर उनका पाठन करनेसे खी थी ( लक्ष्मी ) 
का खरूप बन्‌ जाती ६ ॥ १५॥ 


इति भीमहाभारते अनु्षानपवेणि दानधर्मपवंणि विवाहम खीपरशंसा नाम पट्चस्वारिंशोऽष्यायः ॥ ७६ ॥ 


दत प्रकार धीमहाारत अनुदाएन पके अन्तमत दानयरमपैमे विवादधर्मके प्रसंगे सकी प्ररंसानामक छियारीसर्वा अध्याय पुर हु भा ॥४६॥ 
-------------- 


स्तचतारिशोऽष्यायः 
ब्राह्मण आदि वर्णोकी दायमाग-विधिका ब्णेन 


युधिष्टिर उवाच 
स्वेराख्जविधानश्च राजधमंविदुत्तम । 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्‌ वे प्रथितः क्षितौ ॥ १॥ 
कचित्तु संशयो मेऽस्ति तन्मे बरूहि पितामह । 
ज्ञाते ऽसिन्‌ संशये राजन्‌ नान्यं पुच्छेम कंचन ॥२॥ 


तथा राजधरमके विद्वानों भेष्ठ पितामह | आप इस भूमण्डल- 
म सम्पूणं संशरयोका स्था निवारण कटनेके थि रसि ६। 
मेरे हृदयम एक ठंशय ओर ह, उसका मेरे स्मि खमाधान 
कीजिये | राजन्‌ ! इख उद्यन दए संशयके विपये म दूसरे 
किकीसे नहो पूगा ॥ १-२॥ 


युधिष्ठिरे पृ्ा- सम्पूणं शास्नेकि विधानके शाता यथा नरेण कर्तव्यं ध्म॑मागौचुवर्तिना । 
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दानधरमपवं ] 
एतत्‌ सवं महायादो भवान्‌ व्याख्यातुमर्हति ॥ ३ ॥ 
महायो [ धमेमार्गका अनुसरण करनेवाञे मनुष्यका 
इस विपये जषा कर्तव्य हो, इस सवद आप स्पषटरूपमे 
व्याख्या करं ॥ ३॥ 
चतस्रो विहिता भाय ब्राह्मणस्य पितामह । 
बराह्मणी क्षक्निया वेद्या शद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४ ॥ 
पितामह | ब्राह्मणके लिये चार निर्या शास्रविहित ई- 
ब्राह्मणी क्षत्नियाः वैद्या ओर शद्रा । इनमेसे शद्रा केवल 
रतिकी इच्छावाठे कामी पुरुषे तपि विदित दे ॥ ४ ॥ 
तत्र॒ जातेषु पुत्रेषु सवोसां ऊरुखत्तम । 
आनुपूष्यंण कस्तेषां पिच्यं दायादमहंति ॥ ५ ॥ 
कुरे. इन सयके गर्भ॑स्े जो पुत्र उदन्न हए 
हौ, उन्नते कौन क्रमदाः पैतृक धनको पनेका अधिक्रारी दै १॥ 
केन वा कि ततो हार्यं पिदठवित्तात्‌ पितामह । 
पतदिच्छामि कथितं विभागस्तेषु यः स्मरतः ॥ ६ ॥ 
पितामह | किख पुजको पिताक धन्मेषे कोन सा माग 
पिना चाहिये १ उनके छिये जो विभाग नियत किया गया 
है, उसका वर्णन मै आपके मंहते सुनना चादता हं ॥ ६ ॥ 
मीष्म उवाच 
बराह्मणः क्षत्रियो वेदयंल्यो वणौ दविजातयः । 
पतेपु विषितो धमां ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्टिर ! ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्य-ये तीन वणं द्विजाति कदत्मते ४; अतः इम॒तीन 
वणोमें ह ब्राह्मणक विवाह धर्मतः विहित द ॥ ७॥ 
वैषम्यादथवा लोभात्‌ कामाद्‌ वापि परंतप । 
बराह्मणस्य भवेच्छ्व्रा न तु र्न्तः स्ता ॥ < ॥ 
परेतप नरेश | अन्यायते, लोभे अथवा कामनासे 
चुर जति कन्या भी ब्राह्मणक मार्या होती द; पर॒ 
दाञो इसका कदी विधान नदी मिदत। ॥ ८ ॥ 
श्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
प्रायधित्तोयते चापि विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वपत्येषु द्वियणं स्याद्‌ युधिष्ठिर । 
` शयुद्रजातिकी खीको अपनी शग्यापर सुद्ाकर ब्राद्यण 
अधोगतिकनो प्राप्त होता है । साथ दीशास्रीय विधिकर अनुसार 
वह-धायश्चि्तका भागी होता ६। युधिष्ठिर । या गमते 
दंतान उलन्न करनेपर ब्राद्मणश्नो दूना पाप खगता है ओर 
उवे शूने प्रायश्चिचका मागी दोना पड़ता दै॥ ९९ ॥ 
आपद्मानस्ष््थं तु सम्प्रवक्ष्यामि भारत ॥ १०॥ 
लक्षण्यं गोध्रूषो यानं यत्‌ प्रधानतमं भेत्‌ । 
ब्ाह्मण्यास्तद्धरेत्‌ पुत्र एकांशं चं पितुधनात्‌ ॥ ११॥ 
शचं तु ददाधा कायं ब्राह्मणस्वं युधिष्ठिर । 
तन्न तेय हर्तव्याश्चत्वारो ऽशाः पितुधनात्‌.॥ १२॥ 








सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 
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भरतनन्दन ! अव म ब्राह्मण आदि वर्णोकी कन्याओकि 
गर्मसे उत्पन्न देनेवाले पुर्बोको पैतृक धनक्ा जो भाग प्रात 
होता ्ै, उसका वर्णन करं गा । ब्राह्मणक ब्राह्मणी. पत्नीसे 
जो पुत्र उत्पन्न होता टै वह उत्तम ठक्च्णोधि सम्पन्न ण्ह 
आदिः येक, सग्रारी तया अन्य जो-जो शरष्ठतम पदार्थं हो 
उन सवको अर्थात्‌ पैतृक धनके प्रधान अंशको पठे टी 
अपने अधिषारमें करके | युधिषिर ¡ फिर ब्राक्षणका जो देष 
धन हो» उसके दत माग करने चाद्धिये । पताके उश्च धनर्म- 
से पुनः चार भाग बाक्षणीके युरो षह्ी ङे देने चादिये॥ 
क्षन्नियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणः सोऽष्यसंश्षयः। 
स तु मातुर्विदोवेण च्रीनंरान्‌ दर्तमर्दति ॥ १३॥ 
्षन्नियाका जो पुत्र दै, बद मी बक्षण दी दोता -- 
इसमे संशय नदीं ट । वह माता विदि्ताके कारण पेतुक 
धनका तीन भाग ठे ठेनेका अविकारी १ ॥ १३॥ 
बणे तृतीये जातस्तु वैदयायां ब्राह्मणादपि । 
द्विरंशस्तेन हतंव्यो ब्ाह्मणखाद्‌ युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर ! तीरे वर्णंकी कन्या देदया्म जो ब्राह्मणते पुत्र 
उत्पन्न होता दै,उचे ्रादाणके धनर्मेमे दो माग्ने चादिये॥ १५॥ 
शयुद्रायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्मरतः । 
अरपं चापि भरदातय्यं द्युद्रापुत्राय भारत ॥ १५॥ 
भारत | बाह्मणते चद्र्मे जे पुत्र उयन्न शेता दैः उसे 
तो धन न देनेका ष्टी विधान ३ तो मी दष्राके पुत्रो पतृक 
धनका ख्यतम भाग--एक अंश दे देना चाये ॥१५॥ 
दृद्याधा प्रविभक्तस्य धनस्यैष भवेत्‌ फमः। 
सवणोखु तु जातानां समान्‌ भागान्‌ प्रकट्पयेत्‌॥ १६॥ 
दस भागेमे विभक्त हए बंटवारेका यदी क्रम ता 
है । परतु जो समान वर्णी लियो उन्न हृष्ट पुत्र ई 
उन सग्रके छपर अरराधर भार्गोकी कल्पना करनी चाये ॥ 
अब्राह्मणं तु मन्यन्ते शद्रापु्मनैपुणात्‌ । 
त्रिषु वणेषु जातो हि व्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राहमणसे शद्राके गभखे ओ पुत्र उत्पन्न शेता 2 उसे 
ब्राह्मण नी मानते ४; मर्योकि उरे ब्राहणोचित निपुणता 
नदीं पायी जाती । शेष तीन वणकी ल्ियेपि ब्रादमणद्राया 
जो पुत्र उन्न देता दैः बह ब्रादाण देता १ ॥ १७॥ 
स्मृताश्च यणाश्चव्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते । 
हरेच्च ददामं भागं शयद्रापुज्ः पितुधंनात्‌ ॥ १८॥ 
चार दी वर्णं बताये ई, र्पोचर्वो बणं नदीं भमिख्ता । 
ययुद्राका पुत्र आद्मण पितके धने उसका दसवां माग 
ट सकता ४ ॥ १८ ॥ 
तचतु दचं दरेत्‌ पित्रा नादत्तं मर्हति । 
अवद्यं हि धनं देयं दद्रापुत्रपय भारत ॥ १९॥ 
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आमदहाभारते 


| अलुश्ाखनपर्वणि 








वह भी पिताके देनेपर ही उते ठेना चाधेः बिना 
दिये उसे खेनेका कोई अधिकार नदीं है । मरतनन्दन | 
तु राके पुत्रको मी धनका भाग अवद्य दे देना वादये ॥ 
आचृस्यं पये धर्म॑ इति तस्मै प्रदीयते । 
यत्र॒ तत्र॒ समुत्पन्नं शुणायेवोपपयते ॥ २० ॥ 
दया सवते बड़ा धर्म है । यह समश्चकर ही उसे धनका 
माग दिया जाता है । दया जहो मी उत्पन्न हो, वह गुण- 
कारक ही होती दै ॥ २० ॥ 
यद्यप्येष सपुत्रः स्यादपुत्रो यदि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं दशमाद्‌ दद्या्छ्द्रापुत्राय भारत ॥ २१॥ 
मारत | ब्राह्मणके अन्य वणंकी लि्येसि पुत्र हौ यान 
हौः व शयुद्राके पुत्रको दस्बे मागे अधिक धन न दे॥ 
ैवार्पिकाद्‌ यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु। 
यजेत तेन द्रब्येण न था साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २२॥ 
जव जाह्मणके पात तीन वतक निर्वाह होनेसे अधिक 
घन एकत्र हो जाय; तच वह उस घने यज्ञ करे । धनका 
व्यथं संग्रह न करे ॥ २२॥ 
न्िसष्टस्लपरो दायः सिये देयो धनस्य वै। 
भव्रो तच्च धनं दत्तं यथाहं भोक्तमदंति ॥ २३॥ 
ल्ीको तीन हजारसे अधिक रागतका घन नदी देना 
चाहिये । पतिके देनेपर ही उस धनको वद यथोचित सूपते 
उपमोगमे ला सकती ह ॥ २३ ॥ 
ख्ीणां तु पतिदायाद्यसुपभोगफलं स्मृतम्‌ । 
नापहारं लियः ङुयुः पतिचित्तात्‌ कथंचन ॥ २४॥ 
` लिर्योको पतिके षनसे जो हिस्सा मिरता ३, उसका 
उपमोग ही ( उसके चये ) फल. माना गया है । पतिके दिये 
हृष लीधनखे पु्र आदिको कुछ नदीं ठेना चाहिये ॥२४॥ 
खियास्तु यद्‌ भवेद्‌ वित्त पित्रा दत्तं युधिष्ठिरः । 
म कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा॥ २५॥ 
उस नको उवी पुत्री ठे सकती द; क्योकि जैला पुत्र है 
१ मी है॥ २५९॥ 
सा पुनसमा राजन्‌ विदिता कुडखनन्द्न । 
प्वमेव _ समुददिषठो धमां यै भरतर्षभ । 
पवं धमेमनुस्सृत्य न बृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २६॥ 
छूखनन्दन | भरतकुखभूषण नरेश | पुत्री पुत्रके खमान 
ही देखा शाका विधान है । इस प्रकार वटौ धने 
 विमाजनकी धर्मयुक्त प्रणाली यतायी गय हे । इख तरह घर्म 
का चिन्तन एवं अनुसरण करते हुए ही धनका उपार्जन 
एव सप्रह करे । परतु उसे व्यथं न होने दे--यर-यागादिके 
दवारा सफर कर ङे | २६ ॥ 





युधिषिरं उवाच 
शुद्रायां ब्राह्मणाज्ातो यद्यदेयधनः स्सतः । 
केन प्रतिविदोचेण द्श्यमोऽप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरे पृा-दादाजी { यदि ब्राक्षणते श्रमे 
उत्पन्न हुए पु्रको धन न देने योग्य बताया गया है तो 
किंस विरोषताके कारण उसको पैतृक धनका दसर्वो माग भी 
दिया जाता दै १॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मणः स्यान्न संहायः। 
क्षत्रियायां तथेव स्याद्‌ वैद्यायामपि चैव दि ॥ २८॥ 
ब्राह्मणसे ब्राह्मणीर्मे उपन्न हआ पुत्र राह्मण हो-इसमे 
को षंशय ही नदी हे; वैसे ही क्षत्निय। ओर वेद्याके गभ॑से 
उत्यन्न हृष्ट पुत्र मी ाकमण ही होते ई ॥ २८॥ 
कसमात्‌ तु धिषमं भागं भजेरन्‌ चृपसन्तम । 
यदा सवं रयो वणौस्त्वयोक्ता ब्राह्यणा इति ॥ २९॥ 
दपभेष्ठ | जब आपने ब्राहमण आदि तीनो वर्णोबाडी 
लिरयोति उत्पन्न इए पुर्बौको ब्राहण हौ बताया दैः तब वे 
पैतृक धनका समान माग कयो नदीं पाते ई.! क्यों वे विषम 
भाग अहण करं १॥ २९॥ 
मीष्म उवाच 
दारा इत्युच्यते रोके नाम्नैकेन परंतप । 
भरो्तेन चेव नाम्नायं विशोः सुमहान्‌ भवेत्‌॥ ३० ॥ 
भीष्मजीने कहा--रातरुर्ओको संताप देनेवाले नरेद | 


ल्मकर्मे सब स्ियोका (दाराः इख एक नामते ही परिय दिया 


जाता है । इस तथाकथित नामते ही चारो वर्णोकी लिरयेति 
उत्पन्न हृ पुत्रिं महान्‌ अन्तर हो जाता ३१ ॥ ३०॥ 
तिखः रत्वा पुरो भायौः पश्चाद्‌ विन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
साज्ये्ठा सा च पूज्या स्यात्‌ सा च भायौ गरीयसी ॥ 

ब्राह्मण पदे अन्य तीनां वर्णोकी खिर्योको व्याह खनेके 
पश्चात्‌ मी यदि जाक्षणकन्याे विवाह करे तो बही अन्य 
लियोकी अपिश्चा ज्येष्ठ, अधिक आदर-सत्कारके योग्य तया 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी होगी ॥ ३१॥ 


स्नानं प्रसाधनं भरतदेन्तधावनमञ्जनम्‌ । 


हव्यं कथ्यं च यश्चान्यद्‌ धर्मयुक्तं गृहे भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


# "दार, खब्दकी ब्युत्पत्तिः इस प्रक्र रै-“भाद्वियन्ते 
त्रिबर्भायिभिः इति दारा" धमं, मर्थं जीर कामका इच्छा रखने 
परुयोदारा जिनका आद्र क्षिया जाता दै, वे दारा रै । ज्ोधक 
मोगविषयक्‌ आदर दै, बह तो सभी कि्योके साय समान रहै, 
प्रतु ग्यावहारिक जगतूममे जो पतिके दारा मादर्‌ प्राप्न टता दै, 
बह बणेक्रमसे ययायेोगय न्यूनाधिक मात्रा रौ उरढग्थ होता है । 
यी बात उनके पुत्रके सम्बन्धे भी छाग होती ६ । सीखिये उनके 


पत्रोके पैतृक धनके विषयमे कम जौर थिक माग म्रदण करनेका 
भपिकार दै। 
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न तस्यां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तव्‌ कर्तुमर्हति । 
ब्राह्मणी त्वेव कयोद्‌ वा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर | पतिक स्नान कराना, उनके व्यिं श्र्गार- 
सामग्री प्रस्त करना, दोविकी सफारईके व्यि दातौन ओर 
मंजन देना, पतिके नेत्रम ओंजन या सुरमा छगाना, प्रति- 
दिन हवन ओर पूजनके समय व्य ओर कन्यकी सामी 
जुटाना तथा षरमे ओर भी जो घार्मिक कृत्य हो, उसके 
सम्पादनमे योग देना--ये सब्र काय ब्राह्मणके चिमे ब्राह्मणीको 
ही करने चाहिये । उसके रहते हृएट दुसरे किषी व्ण॑वाली 
स्ीको यई स्र करनेका अधिकार नदी ३ ॥ ३२-३३ ॥ 
अत्नं पानं च माद्यं च वासास्याभरणानि च । 
ब्राह्मण्यैतानि देयानि भतः सा हि गरीयसी ॥ ३४ ॥ 
पतिक अन्नः पानः मालाः वल ओर आभूषण--ये 
सब्र वस्त बाह्मणी ह समर्पित करे; क्योकि बही उसके लिये 
सव्र छि्योति अधिक गौरवकी अधिकारिणी ह ॥ ३४॥ 
मञुनाभिदितं शाखं यश्चापि कुरुनन्दन 1 
तत्राण्येष महायज दष्टो धमः सनातनः ॥ २५ ॥ 
महाराज कुडनन्दन | मनुने भी जि ॒घमंशालका 
प्रतिपादन किया टै, उसमे मी यदी सनातन धमं देखा 
गया ३ ॥ ३५॥ 
अंथ चेदन्यथा छुयोद्‌ यदि कामाद्‌ युधिष्ठिर । 
यथा ब्राह्मणचाण्डारः पृवेदएस्तथंव सः ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ¡ यदि ब्राह्मण कामके वशीभूत होकर इस 
शालीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है, वह ब्राह्मण- 
चाण्डाल समश्ना जाता जैसा कि पहले कडा गया दे ॥३६॥ 
ब्राह्मण्याः सददाः पुत्रः क्षत्रियायाश्च यो भवेत्‌ । 
राजन्‌ विरोषो यस्त्वत्र वर्णयोरुभयोरपि ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ¡ ताह्मणके समान ही जो क्षत्नियाका पुत्र होगा, 
उसमे भी उभयवर्णतम्धन्धी अन्तर तो रदेगा दी ॥ ३७॥ 
न तु जात्या समा लोके ब्राह्मण्याः क्रिया भवेत्‌। 
ब्रह्मण्याः प्रथमः पुत्रो भूयान्‌ स्याद्‌ राजसत्तम ॥ ३८॥ 
भूयो भूयोऽपि संहायंः पिदविचाव्‌ युधिष्ठिर 1 
्षत्नियकन्या श॑सारम अपनी जातिद्वारा बाद्णकन्याके 
बराबर नहीं दो खकती । दपभे्ठ ¡ इषी प्रकार ब्ाक्षणीका 
त्र कषश्नियाके पुत्रे प्रयम एं ज्येष्ठ होगा । युधिष्ठिर । 
इसलिये पिताके धनर्मेते ब्राहमणी पुत्रको अधिक-अधिक भाग 
व्वादिये ॥ ३८३ ॥ 
न न सदशी जातु ब्राह्मण्याः कषत्रिया भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्षन्नियायास्तथा वैद्या न जातु खटी भयेत्‌। 
जेते क्षत्रिया कमी बाह्यणीके समान नी हो सकती? 
ठे ही वैश्या मी कमी छषवियाके तुस्थ नष दो खकती ॥ 


सक्तचत्वारिरो.ऽध्यायः 
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भ्रीश्च राज्यं च कोदाश्च क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
विषितं दयते राजन्‌ सागरान्तां च मेदिनीम्‌ । 
कषन्नियो हि खधर्मेण धियं प्रप्नोति भूयसीम्‌। ` 
राजा दण्डधरो राजन्‌ रक्षा नान्यत्र श्षन्नियात्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजा युधिष्ठिर { रश्मी? राज्य ओर कोप-यह सव शाल- 
म कषत्निर्येकि लि ही विदित देखा जाता हे । राजन्‌ ! शषश्रिय 
अपने घर्मके अनुपार समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी तथा बहुत बड़ी 
घम्पत्ति प्राप्त कर ठेता हे । नरेश्वर | राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेवात्म होता ह । क्षत्नियके छिवा ओर किसीषे 
रश्नाका कायं नदी हो सकता ॥ ४०-४१ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः । 
तेषु राजन्‌ भ्रवतंत पूजया विधिपूवंकम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ महाभाग ! क्षण देवताभेकि भी देवता ¦ अतः 
उनका विधिपूर्वकं पूजन-आदर-सत्कार करते हु दी उनके 
साय बरताव करे ॥ ४२॥ 
परणीतस्पिभिश्षौत्वा धमं शाश्वतमन्ययम्‌। 
लुप्यमानं खधममेण श्षत्नियो श्येष र्ति ॥ ४३॥ 
छषिर्योद्वारा प्रतिपादित अविनाशी सनातन धर्मको शप्त 
होता जानकर कषत्रिय अपने धमे अनुसार उक रश्चा 
करता हे ॥ ४३ ॥ | 
द्स्युभिर्ियमाणं च धनं दारांश्च सवंशः। 
सवेषामेव बणौनां भराता भवति पार्थिवः ॥ ४४॥ 
डकुर्ओौधारा दटे जाते हुप्ट समी वर्णोके धन ओर 
लिर्योका राजा दी र्षक दोता ६ ॥ ४४॥ 
भूयान्‌ स्यात्‌ श्षत्रियापुत्रो बेदयापुत्रान्न संशयः । 
भूयस्तेनापि हर्तव्यं पिव्वित्ताद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४५॥ 
इन सब्र दयसे क्षत्रियाका पु वेश्याके पुत्रे भे 
होता ३े--दस्मे षंशय नदी  । युधिष्ठिर ! इऽखियि शे 
वैतूक धनर्भेषे उको मी विरेष भाग ठेना दी चाहिये ॥४५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
उक्तं ते विधिवद्‌ जन्‌ ब्राह्मणस्य पितामह । 
इतरेषां तु वणोनां कथं वे नियमो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा--पितामह ! आपने ज्षणके धनका 
विमाजन विधिपूर्वकं बता दिया । अब यह्‌ बतादये कि अन्य 
बणे घनके ैटवारेका केला नियम होना वादये १ ॥४६॥ 
भीष्म उवाच 
क्षत्रियस्यापि भार्ये दधे विषिते छुरुनन्दन । 
वतीया च भवेच्छद्रा न तु दष्टान्ततः स्खता ॥ ४७ ॥ 
भीष्मजीने का--कुखनन्दन । श््रियके व्यि भी 
दो व्णोकी मा्या्पं शाल्रबिदित ६ । तीसरी शद्रा मी उसकी 
माया हो खकती टै । परंतु शाख्रसे उसका समर्थन नदीं हेता ॥ 


पष एव करमो हि स्यात्‌ कध्रियाणां युधिष्ठिर । 
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पद९४ 


० न 


अष्टधा तु भवेत्‌ कार्यं क्षत्रियस्वं जनाधिप ॥ ४८॥ 
राजा युभिषठिर | कषतिरयोके स्थि मी ेटभ्ारेका यही क्रम 
हे | कषतरियके धनको आट मार्गम विक्त करना चाये ॥४८॥ 


क्षत्रियाया हरेत्‌ पुत्रश्चतुरो ऽशान्‌ पितुधेनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यच्च पितुः स्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ४९॥ 

क्षत्नियाका पुत्र उस पैतृक धनष चार माग खयं ग्रहण 
कर के तथा पिताकी जो युद्धसाभग्री है, उको मी वही 
ठेठे॥ ४९॥ 


वैष्यापु्स्तु भागां सीज्छयदवापुत्रस्तथाष्टमम्‌। 
सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं दतमहति ॥ ५०॥ 

शेष धनर्मेषे तीन भाग वैध्याका पुत्र ॐ ठे ओर अवरिष्ट 
आटर्बौ माग शद्रा पुत्र प्राप्त करे। वह मी पिके 
देनेपर टी उसे डेना चाहिये । भिना दिया हुआ धन ठे जने- 
का उमे अधिकार नहीं है ॥ ५० ॥ 


एकैव हि भवेद्‌ भाया वेद्यस्य कुखनन्दन 1 
द्वितीया तु भवेच्छद्रा न त दण्टन्ततः स्मृता ॥ ५९१ ॥ 
कुखनन्दन ! वैश्यकी एक ही वेश्यकन्या ही धर्मानुसार 
भायां हो सकती दै 1 दूरी शद्रा मी होती दै, परंतु शाते 
उसका समर्थन नशं होता दै ॥ ५१ ॥ 
वैदयस्य वर्तमानस्य वैदयायां भरतर्पभ । 
श्युद्रायां चापि कौन्तेय तयोर्विनियमः स्मतः ॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ । दुन्तीकुमार । वैद्यके वेद्या ओर शद्रा दोनेकि 
गर्भे पुत्र हा तो उनके व्यि भी घनके ैरवारेका वेखा ही 
नियम दे ॥ ५२॥ 
पञ्चधा तु भवेत्‌ कार्यं वेदयस्वं भरतर्षभ । 
तयोरपत्ये वक्ष्यामि विभागं च जनाधिप ॥५३॥ 
भरतभूप्रण नरेश । बेध्यके धनको पोच मागम विभक्त 
करना चाहिये । फिर वैश्या ओर शयुद्राके पु्रेमिं उस धनका 
विमाजन कते करना चादयः यह बताता दहर ॥ ५२३ ॥ 


वेदयापुत्रेण हतेभ्याशचत्वारोऽद्ाः पितुर्धनात्‌ । 

पञ्चमस्तु स्मृतो भागः शयद्रापुत्राय भारत ॥ ५४॥ 
भरतनन्दन | उ पेतृक घनर्मते चार माग तो वैश्याके 

पुत्रको ठे ठेने चाये ओर पाचरवा अंश शुद्राके पुत्रका भाग 

अताया गया है ॥ ५४॥ 

सोऽपि दत्तं हरेत्‌ पित्रा नादत्तं हतमर्दति । 

त्रिभिर्वणः सदा जातः शुदवोऽदेयधनो भवेत्‌. ॥ ५५ ॥ 


छषिमष्टाभारते 


[ सनुश्चासनपवणि 











वह मी पिताके देनेपर ही उस धनको के सकता हे । 
भिना दिया हुआ धन लेनेका उसे कोई अधिकार नी है । 
तीनों वणमि उस्पन्न हुआ शुद्र सदा धन न देनेके योग्य ही 
होता दै ॥ ५५ ॥ । 
द्रस्य स्यात्‌ सवर्णंव भाया नान्या कथंचन । 
समभागाश्च पुराः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
रकी प्क दी अपनी जातिकी ही खी भायां होती ह । 
दूसरी किी प्रकार नहा । उसके समी पुन, वे सो माई क्यो 
न हौ, पैतृक घनमेते समान भागके अधिकारी होते हं ॥५६॥ 
जातानां समबणौयाः पुत्राणामविदोषतः। `. 
स्वंपामेव बणौनां समभागो धनात्‌ स्तः ॥ ५७ ॥ 
समसत वर्णोके समी पुत्रकाः जो समान वणकी खी 
उत हए है, सामान्यतः पैतृक धनम समान माग माना 
गया है ॥ ५७ ॥ 
ज्येष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः । 
पय व्‌ायविधिः पाथं पूवेसु्तः खयस्मुवा ॥ ५८॥ 
ङुन्तीनन्दन ! व्येष्ठ युका भाग मी ज्येष्ठ होता दे 1 
उमे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता ह । पूरकालमं 
सयम ्र्माजीनि पैतृक धनके्वैटवारेकी यह विधि बतायी थी ॥ 
समवणीसु जातानां विदोषोऽस्त्यपरो उप । 
विवादवैशिएवङृतः पूर्वपूवां विरिष्यते ॥ ५९॥ 
नरेश्वर | समान वर्णक किरयोमिं जो पुत्र उत्पन्न हु ई 
उन्म यह दूखरी विशेषता ध्यान देने योग्य हे । बिवाइकी 
विशिष्टताके कारण उन पुत्रम भी विशिष्टता आ जाती दै । 
अर्थात्‌ परे विवादकी खरी उत्पन्न हुआ पुत्र भेष 
वूसरे विवादकी रील पेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥५९॥ 
हरेउज्येष्ठः प्रधाना शमेकं तुल्यासु तेष्वपि । 
मध्यमो मध्यमं चैव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ ६० ॥ 
दुल्य वर्णवाली लियो उलन्न हुए. उन पुत्रेमिं मी जो 
ज्येष्ठ है, वह एक भाग य्ये्ठां ठे सकता है । मध्यम पुत्र" 
को मध्यम ओर कनिष्ठ पुचको कनिष्ठ भाग. ेना चाये ॥ 
पवं जातिषु सवौख सवर्णैः भे्ठतां गतः। 
महर्पिरपि चेतद्‌ वे मारीचः कादयपोऽग्रवीत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार सभी जातिर्यमि समान वर्णंकी खसे उत्यन्न 
हआ पुत्र दी भेष्ठ होता हे । मरीचि-पुत्र महिं कदयपने मी 
यही यात बतायी दे ॥ ६१ ॥ 


इति महाभारते अलु्षासनपवैणि दाएनघरमेप्वणि विवादधरमे रिक्यविभागो नाम ससचत्ारिशोऽप्यायः॥ ४७ ॥ 


इस श्रकार भ्रीमहामारत अनु शासनपवके अन्तमत द्ानघर्मप्तमे विवादृधर्मके अन्त॒गैत्‌ पैतुक घनका 
पिमाननाम्क सतरीर अध्याय पूरा हुभा ॥ `४७ ॥ 


७ गिनि 
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अषएटचत्वारिं शो ऽध्यायः 
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अष्टचतवारिंशोऽध्यायः 
वणंसंकर संतार्नोकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन 


युधिष्ठिर उवा 
अथाछ्लोभाद्‌ चा कामाद्‌ वा बणीनां चाप्यनिश्चयात्‌ । 
अश्नानाद्‌ वापि वणानां जायते वणंसंकरः ॥ १ ॥ 
तेषामेतेन विधिना जातानां वण संकरे । 
को धमः कानि कमणि तन्मे बृहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरे पुछा--पितामह ! धन पाकर या धनके 
लोभम आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जग्र उच वर्ण- 
की सरी नीच वर्णके पुरुषके साय सम्बन्ध खापित कर छेती 
है तग्र वर्णसंकर संतान उद्मन्न योती ३ । वर्णोका निश्चय 
अथवा शान न होनेसे मी वर्ण॑षंकर की उस्पत्ति टोती १। इस 
रीतितसे जो वणकि भिभणद्रारा उत्पन्न हए मनुष्य. उनका 
क्या धमं है १ ओर कौन-कौन-ते कर्म है १ यह मुञ्े बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
चातुवेण्य॑स्य कमणि चातुर्वण्यं च केवलम्‌ । 
अर्जत्‌ स हि यशषार्थं पूर्वमेव प्रजापतिः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कदा-येय । पूर्वकाल प्रजापतिने यशके 
स्यि केवल चार वर्णां ओर उनके एयक्‌ एयक करमोकी ही 
रचना की यी ॥ ३॥ 


भायोश्चतस्नो विभ्रस्य दइयोरात्मा प्रजायते । 
आदुपूब्योद्‌ दयोर्दीनौ मावजात्यौ ्रसूयतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणी जो चार मायर्पिं बतायी गयी है, उन्म दो 
िर्यो- ब्राह्मणी ओर क्षत्नियाके गर्भे ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है ओर शेष दो वेश्या ओर शद्रा छिर्योके गमते जो पुत्र 
उत्पन्न होते है, वे ब्राह्मणत्वे हीन करमशः माताकी जातिके 
समसे जते ह ॥ ४॥ 
परं शवाद्‌ बह्मणस्येव पुत्रः 
द्ूद्रापुत्रं पारदावं तमाहुः । 
शुश्रूषकः खस्य कुडस्य ख स्यात्‌ 
खचारिघं नित्यमथो न जयात्‌ ॥ ५ ॥ 
चद्राके गर्मते उत्यन्न हआ बराह्यणका ही जो पुत्र टै, बह 
शवसे अर्थात्‌ शद्रसे पर--उक्कृष्ट बताया गया टै; इसीलियि 
श्रुपिगण उवे पारश्चव फते ई । उसे अपने कुख्की खेवा 
करनी चाये ओर अपने इस सेवाल्म आचारका कमी 
परिष्याग नष्ट करना चाहिये ॥ ५॥ 
सवौनुपायानथ सम्प्रधायं 
समुद्धरेत्‌ ख्य कुटस्य तन्त्रम्‌ 1 
ज्येष्टो यवीयानपि यो दविजस्य 
दयश्च पया दानपरायणः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
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शुद्रापुत्र समी उपार्योका विचार करके अपनी ङुख- 
परम्पराका उद्धार करे । वह अवस्थामें ज्येष्ठ शनेपर भी 
बराह्मणः ्षत्निय ओर वेश्यकी अपेश्चा छोय ही मन्ना जाता 
है; अतः उसे ब्रेवरणिरकोक़ी सेवा करते हट दानपरायण होना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
तिल्ञः क्षत्रियसस्वन्धाव्‌ दयो रात्मास्य जायते । 
हीनवणोस्व॒तीयायां शद्रा उध्रा इति स्सृतिः॥ ७ ॥ 
क्षत्रियी क्षत्रियाः वेदया ओर दयुद्रा-ये तीन भायर्पि 
होती ह । इनमेसे क्षत्रिया ओर वैदयाके गभत क्षत्नियके 
समभ्पकंसे जो पुत्र उस्पन्न होता दै बह क्षत्रिय ही होता ३। 
तीश्री शद्रे गते दीन वर्णवाढे शुद्र ही उस्न्न हेते ई; 
जिनकी उग्र संशा दै । एेखा षर्माल्ञका कथन १॥ ७ ॥ 
दे चापि भार्यं वेश्यस्य इयोरात्मास्य जायते । 
श्रद्धा श्यद्रस्य चाप्येका शुद्रमेव धजायते ॥ ८ ॥ 
वेश्यकी दो भार्य हती ६ वेश्या ओर शद्रा । उन 
दोनेकरि गर्भे जो पुत्र उद्यन्न होता 2, वष्ट वैश्य ही चेता 
दै। धद्रकी एक टी मार्या शती दै शद्रा, जो शुद्रको दी जन्म 


` देती ह॥ ८ ॥ 


अतोऽिदि्टस्त्वधमो गुरुदारप्रधर्षकः । 
बाह्यं वर्णं जनयति चातुरवंण्यंविगर्हितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः षणमिं नीचे दर्जेका शुद्र यदि गुडजनो-- क्षण; 
कषत्रिय ओर वेदर्याकी लिये साय समागम करता है तो यह्‌ 
चारो व्णोद्यारा निन्दित ब्णबहिष्डृव ( चाण्डाल आदि ) फो 
जन्म देता है ॥ ९ ॥ 
विभायां क्षन्नियो बाह्यं खतं स्तोमक्रियापरम्‌ । 
वेदयो वैदे्कं चापि मौद्रस्यमपवजितम्‌ ॥ १०॥ 
कछत्निय ब्ाहमणीके साय समागम करनेपर उशके गर्भे 
५सूत, जातिका पुत्र उत्पन्न करता जो वणबदिष्छृत ओर 
स्तुति-कमं करनेवाला ( एवं रथीका काम करनेवाडा ) शेवा 
है । उशी प्रकार बे्य यदि ्रा्मणीके साय समागम करे तो 
वह संस्कारश्र्ट "वैदेहकः जातिवाडे पुत्रको उत्यन्न करता है, 
जितत अन्तःपुरकी रश्चा आदिशा काम छिया जाता है ओर 
इतील्यि जितको (मोद्गस्यः मी कडते ४ ॥ १० ॥ 


्ाह्मण्यां सम्प्रजायन्त इत्येते कुखपांसखनाः। 

प्ते मतिमतां भ्ठ वणंसंकरजाः प्रभो ॥ ११॥ 
इसी तरह शुद्र ब्राह्मणीके साथ समागम करके अत्यन्त 

भ्ंकर चाण्डादको जन्म देता दे, जो रोवे मादर बसता हि 
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ओर वध्यपुर्पोको प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता हे । 
प्रमो ! बुद्धिमानेमिं भेट युधिष्ठिर ! बाह्मणीके साय नीच 
पुरर्पोका संगं होनेपर ये समी कुखाङ्गार पुत्र उत्पन्न होते 
ह ओर व्ण॑षकर कदलते द ॥ ११॥ 
बन्दी तु जायते बैदयान्मागधो वाक्यजीवनः 1 
दयुद्रान्निषादो मत्स्यघ्नः क्षन्नियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
वैद्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी खरीके गभ॑से उन्न देने 
वाला पुत्र बन्दी ओर मागध कदद्मता है । वह लोगोकी 
्र्ंसा करके अपनी जीविका चदमता है । इसी प्रकार यदि 
यद्र क्षत्रिय जातिकी ख्रीके साय प्रतिलोम समागम करता है 
तो उसते मछली मारनेवाठे निपाद जातिकी उत्पत्ति होती ३ ॥ 


शृद्रादायोगवश्चापि वेदयायां ्राञ्यधर्मिणः। 
बराह्मणेरपरतिग्राह्यस्तक्षा  खधनजीवनः ॥ १३॥ 


ओर शुद्र यदि वेश्य जातिकरी खीके साथ प्ाम्यधमं 
( मैथुन ) का आश्रय ठेता दै तो उसघे आयोगवः जातिका 
पुत्र उत्प होता दै जो वद्दका काम करके अपने कमाये 
हृप्ट धनसे ओवन निर्वाह करता दै । ब्राहा्णो भो उससे दान 
नदीं ठेना चाहिये ॥ १३॥ 
एतेऽपि सदृश्चान्‌ चणोन्‌ जनयन्ति खयोनिपु । 
मात॒जात्याः प्रसूयन्ते ह्यवरा हीनयोनिषु ॥ १४॥ 

ये बणंकर भी जवर अपनी ही जातिकी खीके साय समा- 
गम करते ह, तव अपने ही समान वर्णवाे पुर्बोको जन्म देते 
द ओर जव अपनेषे हीन जातिकी खरीसे संसग करते है, तव् 
नीच सेतानेौकी उत्पत्ति होती दै । ये सताने अपनी माताकी 
जातिकी षमन्ची जाती ह ॥ १४॥ 


यथा चतुषु वणषु इयोरात्मास्य जायते । 
आनन्तयात्‌ प्रजायन्ते तथा वाह्याः प्रधानतः ॥ १५॥ 
जसे चार वणोमिसे अपने ओर अपनेमे एफ वर्णं नीचेकी 
लियो ओ पुत्र उत्पन्न किया जाता दै, वह अपने ही वर्णका 
माना जाता दै ओर एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णो 
की लियो उतम करिये जानेवादे पुत्र प्रधान वर्णते बाह्म-- 
माताकी जातिवठे होते हैः उसी प्रकार ये नौ--अम्बष्ठ; 
पारशवः उग्र, सूतः वेदेदकः चाण्डा, मागध, निषाद आओौर 
आ्योगव--अपनी जाति ओर अपनेसे नीचेवाद्यी जाति 
जग्र घेतान उन्न करते द तत्र बह संतान पिताकी दी जाति. 
बाली होती टै ओर जव एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी 
जातिर्येमिं संतान उत्मन्न करते हः तवर वे य॑तानेँ पताकी जातिषे 
दीन माताओंकी जातिवाटी होती ह ॥ १५॥ 
ते चापि सदशं बणं जनयन्ति खयोनिपु । 
परस्परस्य . दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार वणेऽकर मनुष्य भी समान जातिकी लियं 


अपने ही समान व्ण॑वाले पुर्ोकी उत्पत्ति करते हैँ ओर 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी सि्योसि उनका संसर्गं होता है 
तो वे अपनी अपेक्षा भी निन्दनीय संतार्नौको दही जन्म 
देते हे ॥ १६॥ 
यथा शुद्धोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तुं वाह्यं प्रसूयते । 
एवं वाद्यतराद्‌ वाह्यश्चातुवेण्योत्‌ प्रजायते ॥ २७॥ 
जेते शुद्र त्राहणीके गर्भते चाण्डाछ नामक बाह्म ( व्ण 
वदिष्छृत ) पुत्र उल्यन्न करता है, उसी प्रकार उस बाह्यजाति- 
का मनुष्य मी ब्राह्मण आदि चार वर्णोकरी एवं ब्राह्मतर जाति- 
की लखि्योकरे साथ केसगं करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति- 
वाल्म पुच्र पैदा करता १ ॥ १७॥ 
प्रतिखोमं तु वर्धन्ते बाह्याद्‌ वाह्यतरात्‌ पुनः । 
हीनाद्धीनाः प्रसूयन्ते वणः पश्चदक्ेव तु ॥ १८॥ 
इख तरह बाह्य ओर बाह्यतर जात्िकी लखियोति समागम 
करनेपर प्रतिलोम वरणे्तकरोकी सृष्टि बरद्ती जाती है । क्रमशः 
दीन से-्टीन जातिके वालक जन्म देने गते द । इन संकर 
जातिर्योकी संख्या सामान्यतः पद्रह र ॥ १८॥ 


अगम्यागमनाच्चैव जागते वर्णसंकरः 1 
वाह्यानामयुजायन्ते सेरन्ध्यां भागघेयु च । 
भरसाधनोपचारक्षमदासं दासजीवनम्‌ ॥ १९॥ 

अगम्या ल्रीके साथ समागम करनेपर वर्णसंकर संतानकी 
उत्पत्ति होती दै । मागध जातिकी वैरन्ध्री लियो यदि 
बाह्यजातीय पुरर्पोका संसर्गं दो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न 
होता टैः वह रागा आदि पुरुपरकि श्ुगार करने तथा उनके 
शरीरम अङ्गराग लगाने आदिकी सेवार्ओका जानकार होता 
है ओर दासन होकर मी दाभटृत्िसे जीवन निर्वाह करने- 
वाला होता द ॥ १९ ॥ 


अतश्चायोगवं सूते वागुरावन्धज्ञीवनम्‌ । 
मरेयकं च वदेहः सम्प्रसूतेऽथ माधुकम्‌ ॥ २०॥ 
मागधेक्रि आवान्तर भेद सैरन्ध्र जातिकी ख्रीये यदि 
आयोगव जातिका पुरुष समागम करे तो वह आयोगव जाति- 
का पुत्र उत्पन्न करता है जो जग्मि जाक विषछठाकर पञ्च 
को फंसानेका काम करके जीवन निर्वाह करता ह । उषी 
जातिकी खीके साय यदि वैदेह जातिका पुरर समागम करता 
है तो बह मदिरा बनानेवाल मरेयक जातिके पुत्रको जन्म 
देता दे ॥ २०॥ 
निषादो महर सूते दासं नावोपजीविनम्‌ । 
सतप चापि चाण्डाः वपाकमिति धिश्चुतम्‌ ॥ २१॥ 
निपादके वीयं ओर माणधवैरण््ीके गर्भे मदगुर जाति- 
का पुरुष उत्पन्न होता दैः जिसका दूसरा नाम दाख मी ३। 
वह नावसे भपनी जीविका चखाता दै । चाण्डाल ओर मागघी 
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सैरन्परीके तंयोगते श्वपाक नाममे प्रषिद्ध अधम चाण्डाछकी 
उत्पत्ति होती द । वह्‌ मुदो की रखबाटीका काम करता ३ ॥ 


चतुरो मागधी सूते क्रूरान्‌ मायोपजीविनः । 
मांसं खवादुकरः क्षौद्रः सौगन्धमिति विश्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सैरन्ध्री ली आयोगव आदि 
ग्वार जातिर्योमे समागम करके मायासे जीविका चत्नेवाले 
पूर्वोक्त चार प्रकारके करूर पु्रोको उत्पन्न करती है । इनके 
कषिवा दूसरे मी चार प्रकारके पुत्र मागधी षैरन्धीसे उत्यज्न 
होते दै जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-पैरन्ध्रते ही उत्पन्न 
होते ६ । उनकी माष; सखादुकरः क्षोद्र ओर सौगन्ध-इनं 
नवार नामे प्रिद होती है ॥ २२॥ 
वैदेदकाश्च पापिष्ठा क्रूरं मायोपजीयिनम्‌ । 
निषादान्मद्रनाभं च खरयानप्रयायिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
आयोगव जातिश्टी पापिष्ठा खरी वेदेह जातिके पुरषे 
समागम करके अत्यन्त क्रूर, मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती 
ह । वशी निपादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिकरो जन्म 
देती हैः जो गददेकी सवारी करनेवाली होती  ॥ २३ ॥ 


चाण्डालात्‌ पुट्कसरं चापि सराश्वगजभोजिनम्‌। 
सतचेखप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २७॥ 
वही पापिष्ठा ली जव चाण्डालते समागम करती हे, तब 
पुरक जातिक्ो जन्म देती ३। पुरुक गधे, घोडे ओर हाथीके 
मांख खाते द । ये सुदोपर चदे हृएट कफन छेकर पहनते ओर 
फूटे बर्तनमे भोजन करते ई ॥ २४॥ 
आयोगवीषु जायन्ते हीनवणास्तु ते च्रयः। 
द्रो वैदहकादन्धो वहिग्रोमप्रतिश्यः ॥ २५॥ 
कारावरो निषाद्यां तु चमंकारः प्रसूयते । 
इत प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीकं। 
संताने ४ । निपाद जातिकी खजीका यदि बेदेदक जातिके 
पुरुपमे संलगं दो तो शुद्र अन्ध्र ओर कारावर नामक जाति- 
वाठ पुत्री उतयत्ति होती है । इनम श्ुद्र ओर अन्ध्र तो 
गौव बाहर रइते द॑ ओर जंगली पश्चओंकी ईसा करके 
जीविद्ा चस्मते ई तथा कारावर मृत पञ्युओके चमदका 
कारवार करता है । इखण्ि चर्मकार या चमार कदढाता है ॥ 


चाण्डालात्‌ पाण्डुसौपाकस्त्वक्सारव्यवष्ारवान्‌ २६। 
आहिण्डक निषादेन वैवेदां सम्पसूयते । 
चण्डालेन तु सौपाकश्चण्डाङसमद्रत्तिमान्‌ ॥ २७॥ 
चाण्डाढ युखुप ओर निपाद जातिकी स्के योगसे 
पाण्डुदौपाक जातिका जन्म होता टै । यह जाति बोखकी 
इलया आदि बनाकर जीविक्रा च्ाती दै । वेदे जातिकी 
खी साथ निषादा सम्प होनेपर आदिण्डकका जन्म होता 
ह, किंतु वदी खी जवर चाण्डालके साय सम्प करती हे, तव 


अषट्टचत्वारिदो ऽध्यायः 
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उसचे सौपाककी उत्पत्ति होती 2 । सौपाककी ओीविका इत्ति 
न्ाण्डाल्के दी तुल्य हे ॥ २६-२७ ॥ 
निषादी चापि चाण्डालात्‌ पुत्रमन्तवसायिनम्‌ । 
दमदानगोचर सूते वाहयैरपि वदिष्टतम्‌ ॥ २८ ॥ 
निपाद जातिकी सीमे चाण्डाटके वीयमे अन्तेवसायीका 
जन्म ्टोता दै । इस जातिके लोग सदा इमञश्यानम ही रहते 
द| निगद्‌ आदि बराह्मजातिके लोग भी उसे बरिष्कृत या 
अद्भूत समदते ६ ॥ २८॥ 
इत्येते संकरे जाताः पिवमाक्ष्यतिक्रमात्‌। 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा चा वेदितव्याः खक्मभिः॥ २९॥ 
स प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम ( बर्णान्तरके संयोग ) 
ते ये बणैष॑कर जातिर्यो उत्पन्न होती ई । इनमे कुकी 
जातिर्यौ तो प्रकट होती ओर छक रु । इन्हे इनके कमि 
ही पहचानना चादिये ॥ २९॥ 
चतुणोमेवब बणौनां धर्मां नान्यस्य विद्यते । 
वर्णानां धर्म्टीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
श्स्रेमिं चारौ वणोके धर्मोकरा निश्चय किया गया दे 
आके नरी । धर्महीन वर्णपंकर जातिरयोमिसे किसौके वणं- 
सम्बन्धी भेद ओर ॐपमेर्दोफी मी यदा कोद नियत भख्या 
नदी दै ॥ ३०॥ 
यदच्छयोपसम्पननेयंशसाधुचदिष्छतेः । 
याह्या वादश्च जायन्ते यथावृत्ति थथाथयम्‌ ॥ ३१॥ 
जो जातिका षिचार न करके स्वेच्छानुभार अन्य वर्णक 
लियोके साथ समागम करते दै तथा जो यज्चेके अधिकार 
ओर साधु पुरुपेसे बहिष्कृत ई, पसे बर्णबह्म मनुरषयेषे ही 
वर्णसंकर संतान उतपन्न शोती टै ओर ये अपनी सुचिके 
अनुकूल कायं करके भिन्न-मिन्न प्रकार्ी आजीविका तया 
आभ्यको अपनाती £ ॥ ३१॥ 
चतुष्पथदमदयानानि शोका श्चान्यान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
काष्णीयसम््टंकारं परिगृह्य च नित्यद्चाः ॥ ३२॥ 
रेते खेग सदा लोके आभूषण पहनकर चौराशोमे, 
मरधटमे, पदाङोपर ओर शक्षौ$ नीचे निवा करते ॥ 
वसेयुरेते विक्षाता वर्तयन्तः खकमंभिः। 
युञ्जन्तो वाप्यलंकारांस्तथोपकरणानि च ॥ ३३॥ 
इन्हं चाये कि गदने तथा अन्य उपरकर्णोको बनायें 
तथा अपने उोग-धर्ेषि ओविका चल्यते हुए प्रकटरूपष 
निवासत करं ॥ ३३ ॥ 
गोध्राह्मणाय साज्यं फुवौणा वै न संदायः1 
आनृद्म्यमचुक्रोदाः सत्ययाक्यं तथा क्षमा ॥ ३४॥ 
खशरीररपि घ्राणं या्यानां सिंद्धकारणम्‌ । 
भवन्ति मचुजय्यात् तत्र मे नास्ति संशयः ॥ ३५ ॥ 
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अीमष्टाभारते 


[ अचुद्ाखनपर्वणि 








---------------------- च्च्य === =-= पी 


पुरुप { यदि ये गौ ओर त्ाहर्णोकी सहायता करे 
्रूतापूणं कर्मको त्याग दे उपर दया करे, सस्य बो 
वूसरोके अपराध क्षमा करे ओर अपने दारीरको कष्टम डालकर 
मी दूरी रक्षा करं तो इन बणंसंकर मनुष्योकी भी पारः 
मार्थिक उन्नति हो सकती दै-रसमे संशय नदीं दै ॥ २५.२५॥ 

यथोपदेशं परिकीतितासु 
नरः प्रजायेत विचायं बुद्धिमान्‌ । 
निहीनयोनिदिं खुनोऽवसाद्येत्‌ 
तितीर्षमाणं हि यथोपङो जे ॥ ३६॥ 

राजन्‌ | जैसा ऋषि-मुनिर्योने उपदेश किया दै उसके 
अनुसार यताथी हुई वणं एवं बाह्मजातिकी लियो बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको अपने हिताहितका मटीभोति विचार करके दी 
संतान उत्यन्न करनी चाये; क्योकि नीच योनिम उत्पन्न 
हआ पुत्र भवसागरसे पार जाने़ी इच्छाव पिताको उदी 
प्रकार इगरोता £ जैसे गल रधा हुआ पर्थर तेरनेवाठे 
मनुष्यो पानीके अतलगरतमे निमग्न कर देता हे ॥ ३६ ॥ 
अविद्वांसमलं ऊोके विद्धांसमपि वा पुनः। 
नयन्ति ह्यपथं नार्यः कामक्रोधवश्याञगम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दंषारमे कों मूर्खं हो या विद्वान्‌? काम ओर क्रोधके 
वशीभूत हुए मनुष्यको नारियों अवश्य दी कुमागंपर पर्चा 
देती ई ॥ ३७॥ 
खभावग्चैव नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 
अत्यथं न भ्रसज्न्ते प्रमदासु विपश्चितः ॥ ३८॥ 
, इस जगत मनुष्योको कलङ्कित कर देना नारिर्योका 
स्वभाव है; अतः विवेकी पुरुष युवती छियोमं अधिक आसक्त 
नदी होते ह ॥ ३८॥ 

युधिष्टिर उवाच 

बणोपेतमविक्षाय नरं कट्युषयोनिजम्‌ । 
आयंरूपमिवानायं कथं विद्यामहे वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह | जो चारो वणे यहि- 
षत्‌, वर्णसंकर मनुप्यसे उलन ओर अनायं होकर भी ऊपरसे 
देखनेमे आयं सा प्रतीत हो रहा हो, उखे हमल्येग कैसे पहचान 
सकते द !॥ ३९ ॥ 

भीष्म उवाच 

योनिसंकल्युपे जातं नानाभावसमन्वितम्‌ । 
कर्म॑भिः सखज्ननाचीणं दिशषेया योनिद्यद्धता ॥ ४०॥ 

भीष्मजीने कषा-युधिष्ठिर ! जो कपित योनिम 
उतपन्न हआ दै, वह एसी नाना भरकारकी चेशओंषि युक्त 
शेता दै ज सत्पुरपोके भचारसे विपरीत है; अतः उसके 
कोति ही उसकी पहचान होती दै । इसी प्रकार सजनो- 
चित आचरणसि योनिकी शद ताका शान प्रास्त करना वादये ॥| 








अनार्यत्वमनाचारः क्रूरत्वं निष्कियात्मता 1 
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह खोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ४१॥ 
इश्च जगत्‌मे अनार्यता, अनाचार ब्रूरता ओर अकर्मण्यता 
आदि दोप मनुष्यको कल्पित योनिते उ्पन्न ( वणंक्कर ) 
सिद्ध करते हं ॥ ४१ ॥ 
पिज्यं वा भजते शीट मात॒जं वा तथोभयम्‌ । 
न कथंचन संकीणः प्रति खां नियच्छति ॥ ४२॥ 
वर्ण्तकर पुरुष अपने पिता या माताके अथवा दोना 
ही खभावका अनुखरण करता है । वह्‌ कि्ी तरह अपनी 
प्रकृतिको छिपा नदीं सकत। ॥ ४२ ॥ 
यथैव सद्शो सूपे मातापिन्रो्दिं जायते । 
व्याघ्रधि्ेस्तथा योनि पुरुपः खां नियच्छति ॥ ४१ ॥ 
जसे वाघ अपनी चित्र-विचिग्र खारू ओर रूपके द्वारा 
माता-पिताके समान दी होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी 
योनिका ही अनुसरण करता ह ॥ ४३ ॥ 
कुठे स्रोतसि संच्छन्ने यस्य स्याद्‌ योनिसंकरः । 
संथयत्येव तच्छीदं नयो ऽखर्पमथवा वहु ॥४४॥ 
यद्यपि कुल ओर वीयं गु रहते ह अर्थात्‌ कौन किस 
कुर्म ओर किस वीर्ये उन्न हभ हैः यह बात ऊपरे 
प्रकट नदीं होती है तो मी जिसका जन्म संकर-योनिषे हुमा 
है, वह मनुष्य थोड़ा-ब्रहुत अपने पिताके खमावका आभव 
ठेता दी ६ ॥ ४४॥ 
आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि । 
सुवर्णंमन्यवणं वा खदीटं शास्ति निश्चये ॥ ४५॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आभय ठेकर शरे पुर्षके अनुरूप 
आचरण करता है वद सोना है या कोंच-्॒द्ध वर्णका है या 
संकर वणंका १ इसा निश्चय करते समय उका खमाव ही 
सव कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥ 
नानादृत्तेषु भूतेषु नानाकरतयु च । 
जन्मच्रत्तसमं रोके सक्छ न विरज्यते ॥ ४६॥ 
ससारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमे चो हृ 
है, मोति-मोतिके कमनं तत्पर हँ; अतः आचरणके सिवा 
एषी कोई वस्तु नदीं ३, जो जन्मके रदस्यको साफ तौरपर 
प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
शरीरमिह सच्वेन न तस्य परिकृष्यते । 
ज्येष्ठमध्यावरं खर्वं तुल्यसत्वं भ्रमोरते ॥ ४७ ॥ 
बणसंकरको शास्रीय बुद्धि प्रात हो जाय तो भी वह 
उसके शरीरको स्वभावसे गर्दी इटा षकती । उत्तम; मध्यम 
या निङ्ृष्ट जिख प्रकारके स्वभावसे उक्षके शरीरका निर्माण 
इञा हैः वेसा ही स्वभाव उसे आनन्ददायक जान पड़ता ट॥ 
ज्यायांसमपि श्ीखेन विदीनं नेव पूजयेत्‌ । 
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अपि शुद्र च धर्मज्ञं सद्चत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊँची जातिका मनुष्य मी यदि उत्तम शील अर्यात्‌ 
आचरणसे हीन हो तो उसका सत्कार न करे ओर शुद्र मी 
यदि धर्मश्च एवं सदाचारी हो तो उसका विश्चेप आदर करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
आत्मानमाख्याति हि कर्मभिनैरः 
खशीलख्चारि्कुटेः श॒भाद्यमेः । 
भणणएमण्याघ्यु कुरे तथा नरः 
पुनः भकाशं कुरुते स्वकमंतः ॥ ४९॥ 


पकोनपश्चादाचमो ऽध्यायः 


५६२९ 





------------------------------------------------------------------- ~ ~= 


मनुष्य अपने शमाञ्चम कर्म, शील, आचरण ओर 
कुक द्वारा अपना परिचय देता श । यदि उसका कख नष्ट 
हो गया हो तो मी बह अपने कमोद्वारा उत्ते फिर शीघ्र ही 
प्रकाशमे का देता है ॥ ४९ ॥ 
योनिष्वेतासु स्वाय संकीणखितराखु च । 
यत्रात्मानं न॒ जनयेव्‌ युधस्तां परिवजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

इन सभी ऊपर ब्रतायी हुई नीच योनिरयोमं तथा अन्य 
नीच जातिरयोमे मी विद्वान्‌ पुरुपको संतानोलत्ति नहीं करनी 
चाहिये । उनका सर्वथा परि्याग करना दी उचित है ॥५०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुदासनपवंणि दानधमंपवंणि विवाहधमें व्णेसंकरकथने अष्टचत्वारंशोऽण्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तमैत दानधर्मप॑मे विवादधमेके प्रसंगमे बणसंसरको 
उटप्तिका बणंनदिषयक अदृतारीसरव! अध्याय पुरा हुश्रा ॥ ४८ ॥ 





एकोनपन्वाशत्तमोऽष्यायः 
नाना प्रकारके पूत्रोका वणेन 


युधिषिर उवाच 
बूहि तात कुरशष्ठ बणोनां त्वं पथक्‌ एूयक्‌ । 
कीददयां कीटशाश्चापि पुत्राः कस्यच के च ते॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा- तात । कुरभे् ! आप वणोकि 
सम्बन्बमे प्रथक्‌ यक्‌ यह यताश्थे कि कदी लीके गमत कैसे 
पुत्र उसनन हेति ई १ ओर कोनचे पुत्र किसके होते ६ १॥१॥ 


वादाः सुबहवः श्चूयन्ते पुत्रकारिताः । 
= नो सु्यतां राजन्‌ संशयं छललमदं सि ॥ २ ॥ 
ुत्रौके निमित्त बहूत-सी विभिन्न यात सुनी जाती ई । 
राजन्‌ ! इ विषयमे हम मोहित होनेके कारण ङु निश्चय 
नहं कर पाते; अतः आप हमारे इव संशयका निवारण करं ॥ 
मीष्म उवाच 
श्च विक्चेयस्तस्यानन्तरजश्च यः। 
स ध विक्घेयः सुतः प्रस्टेतजस्तथा ॥ २ ॥ 
जहौ पति-पल्नीके संयोगम किसी तीसरेका ष्यवधान नहीं 
2 अर्यात्‌ जो पतिके वीर्से ही उलन इभा है, उष (अनन्त- 
रज, अर्थात्‌ (जौरख पुत्रको अपना भात्या ही समन्चना 
चाद्ये । दूरा प्र “निक्तन ता ह । तीश्या श्रखतजन' 
होता द ८ निरुक्तज ओर प्रसत दोन शेत्रज्के ही दो 
भेद ६)॥ ३॥ 
पतितस्य तु भयौया भत्रो सुसमवेतया । 
तथा दृत्तरृतौ पुत्रावध्यूढश्च तथापरः ॥ ४ ॥ 
पित पुखषका अपनी लीके ग्म॑खे खयं दी उत्पन्न 
करिया हुआ पुत्र चोयी भेणीका पुत्र ‰ । इखके सिवा (दत्तक, 


ओर “क्रीतः पुत्र भी शेते ई। ये इ भिल्मकर छः दए । 
सतवा है “अध्यूढः पुश्र (जो कुमारी-अवश्यामे ही माताके पेट 
आ गया ओर विवाद करनेवाठेके धर्मे आकर निषका 
जन्म हुआ ) ॥ ४ ॥ 
वडपष्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा । 
इत्येते वै समाख्यातास्तान्‌ विजानीदि भारत ॥ ५ ॥ 
आट “कानीनः पुत्र शेता है । इनके अतिरिक्त छः 
८अपध्वं ज, ८ अनुल्ेम ) पुत्र शेते ६ तथा छः ८अपसद्‌? 
( प्रतिलोम ) पुत्र होते ई । इख तेरह इन खथकी संख्या 
मीस दो जाती ३ । मारत | इख प्रकार ये पुत्रके मेद बताये 
गये । तुम्हं इन सद्रको पुत्र ही जानना चाधि ॥ ५॥ 
युधि उवाच 
षडपष्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा । 
एतत्‌ सर्वं यथात्वं व्याख्यातुं मे त्वमसि ॥ & ॥ 
युधिष्ठिरने पा--दादाजी | छः प्रकारके अपध्वंसज 
पुत्र कौन-पे द वथा अपखद किहं कहा गया दै१ यद्‌ सगर आप 
मुने यथार्थल्पसे बतादये ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवाच 
नरिघु वर्णेषु ये पुत्रा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ 
वर्णयोश्च दयोः स्यातां यौ राजन्यस्य भारत ॥ ७ ॥ 
पको विड्वणं प्वाथ तथात्रेयोपटक्षितः । 
पड्पध्वंसजञास्ते हि तथैवासपदाड्श्णु ॥ ८ ॥ 
भीप्मजीने क्ा-युषिष्ठिर | ्राह्मणके क्षभनिय, चैद्य 
ओर श्द्र-ईइन तीन वणका लि्म॑सि जो पुत्र उत्पन्न शेते ४ 
वे तीन प्रकारे भपध्वं॑सज कदे गये । मारत|षभियके पैश्य जीर 
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भीमदाभारते 


[ अजुश्ासनपवंणि 


-----------वववच्व््व-------------- 


द्र जातिकी लियो जो पुत्र होते हये दो प्रकारके अपध्वं- 
चज ह तथा वैदयके श्द्र-जातिकी खत जो पुत्र होता दै वह 
मी एक अपध्वंघज हे । इन तवका इसी प्रकरणम दिग्दशंन 
कराया गया है । इ प्रकार ये छः अपध्वं ज अर्थात्‌ अनु- 
तेम पुत्र कदे गये ई । अव (अपसद अर्थात्‌ प्रतिलोमः 
पुत्रका वणेन सुनो ॥ ७-८ ॥ 
चाण्डालो ात्यत्ैयौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च। 
वैदयायां चैव शुद्रस्य छक्ष्यन्तेऽपसदास्नयः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मणी, क्षननिया तथा वैश्या-इन व्ण॑की छिर्योके गमंसे 
दरदा जो पुत्र उत्यन्न क्रिय जाते है, वे क्रमशः चाण्डालः 
्रास्य आर वैय काते ई । ये अपसर्दौके तीन भेद ह ॥९॥ 


मागधो वामकश्चैव छौ वैदयस्योपठक्षितौ । 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षघ्रियस्येक पव तु ॥ १०॥ 
ब्राह्मण्यां लक्ष्यते खत इत्येतेऽपसदाः स्सरताः। 
युजा दयते न शक्यन्ते भिध्याकतुं नराधिप ॥ ११॥ 
ब्राह्मणी ओर क्षत्नियाके गर्भे वेश्यद्वारा जो पुत्र उन्न 
किये जते है वे क्रमशः मागध ओर वामक नामवाठे दो 
प्रकारके अपसद देखे गये है । क्षभनियके एकं ही वेसा पुत्र 
देखा जाता है, जो ब्रक्मणीखे उन्न होता दै । उसकी सूत 
वंशा ह । ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिस्ेम पुत्र माने गये है । 
नरेश्वर | इन पु्रौको मिथ्या नहीं बताया जा सकता । १०-११। 


युधिष्ठिर उवाच 

कषे्रजं केचिदेवाहः खतं केचित्तु शुक्रजम्‌ । 
कस्य तन्मे ब्रहि पितामष् ॥ १२॥ 

 युधिष्ठिरने पृ्ठा-- पितामह । कुछ रोग अपनी 
पत्नीके ग्॑से उत्यन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना 
ही पुत्र मानते र ओर कुछ लोग अपने वीयसे उन्न हु 
पुत्रको दी सगा पुत्र समश्षते ह, क्या ये दोनौ समान कोरिके 
पुत्र है १ इनपर करिखका अधिकार है १ इन्दं जन्म देनेवाखी 
स्ीके पतिका या गमांधान करनेवाठे पुरुपका १ यह मुच्च 
बताइये ॥ १२ ॥ 

मीष्म उवाच 


रेतजो वा भवेत्‌ पु्रस्त्यक्तो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ । 
अध्यूढः समयं \भिच्वेत्येतद्रेव निवोध मे ॥ १३॥ 

भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | अपने वीर्ये उन्न हुआ 
युत्र तो सगा पुत्र है हीः क्षेत्रज पुत्र मी यदि ग्म॑स्थापन 
करनेवाठे पिताक द्वारा छोड़ दिया गया हो तो बह अपना 
ही होता है । यदी बात समय-भेदन करके अध्यूढ पुत्रक विषयमे 
भरी समञ्चनी चाहे । तात्पयं यह कि वीयं डालनेवाङ पुरुषने 
यदि अपना स्वत्व हटा ल्या हो तब तोवे क्षेत्रज ओर 
अध्यूढ पुत्र कषेत्रपतिके टी माने जाते ह । अन्यथा उनपर 
बीयंदाताका ी स्वस्व 2 ॥ १३ ॥ 





युधिष्टिर उवाच 

रेतजं विद्य वै पुं स्षे्रजस्यागमः कथम्‌ । 
अध्यूदं चिद वै पुत्रं भिर्वा तु समयं कथम्‌ ॥ १४॥ 

युधिष्ठिरने पूा-दादाजी ! इम तो वीये उलयन् 
होनेवाङे पुत्रको ही पुत्र सम्चते है । वीर्यके विना क्षेत्रज पुत्रका 
आगमन कमे हो सकता है १ तथा अध्यूढको हम कंस प्रकार 
समय-भेदन करके पुत्र सम्े १॥ २४ ॥ 

मीष्म उवाच 

आत्मजं पुत्रमुस्पाद्य यस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे । 
न तत्र कारणं रेतः ख ९ स्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५॥ 

भीप्मजीने कहा-्गौ बेटा [ङग अपने वीयसे पुत्र उसन्न 
करे अन्यान्य कारणेसि उसका परित्याग कर देते ई, उनका. 
उसपर“ केवर वीं खापनके कारण अधिकार नदीं रहं जाता । 
बह पुत्र उस श्ेत्रफे खामीका हो जाता हे ॥ १५॥ 


पुत्रकामो हि पुजाथं यां घणीते विशाम्पते । 
छषेत्रजं तु भ्रमणं स्यान्न वे तत्रात्मजः सुतः ॥ १६॥ 
प्रजानाथ ! पुच्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके लि 
ही जिल गर्भवती कन्याक्रो भार्यारूपघे ग्रहण करता है उसका 
क्षेत्रज पुत्र उख विवाद करनेवाे पतिका दी माना जाता द । 
वहं गर्भ-सखापन करमेवाठेका अधिकार नहीं रइ जाता हे ॥ 
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रो ठशक्ष्यते भरतषभ । 
न हयार्मा दायते हन्तुं द्टन्तोपगतो ह्यसौ ॥ १७॥ 
भरतभे् ! दूषरेके शेम उदयनज्न हुआ पुत्र विमिन्न 
लक्षणेति रश्चित हो जाता द कि किसका पुत्र है । कोई मी 
अपनी असलियतको छिपा नदीं सकता, षह खतः प्रत्यक हो 
जाती हे ॥ १७॥ 
कचि्च छतक्रः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते । 
न तत्र रेतः क्षेत्रं वा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८ ॥ 
मरतनन्दन ! की -कदीं कृत्रिम युत्र भी देखा जाता ३। 
वह अरण करने या अपना मान छने मात्रसे ही अपना हो 
लाता ४ । वह वीयं या भेर कोर मी उसके पुत्रत्वनिश्वयमं 
कारण शेता दिखायी नदीं देता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कीदशः छतकः पुत्रः संग्रहादेव कष्यते । 
दयक क्षेत्रं प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यं न भारत ॥ १९॥ 
युधिषिरने पू्ठा-मारत ! जहो वीरय ा कषे पुलक 
निश्चयम प्रमाण नहं देखा जाता, जो वंग्रह करने मात्रते दी 
अपने पुत्रक रूपम दिखायी देने लगता दै, ब्रह ङन्निम पुत्र 
केसा होता हे १॥ १९ ॥ 
मीष्म उवाच 
मातापिवुभ्यां यस्त्यक्तः पथि यस्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
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न चस्य मातापितरौ क्ायेतां स हि रचिमः ॥ २०॥ 


दानधमंपवं ] 








भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर । माता-पिताने भसे 
रास्तेषर त्याग दिया हो ओर पता र्गानेपर भी जिमके माता- 
पिताका ज्ञानन टौ सके उख बालका जो पालन करता 
है, उसीका वह कृत्रिम पुत्र माना जाता रै ॥ २० ॥ 


अखामिकस्य खामित्वं यस्मिन्‌ सम्प्रति लक्ष्यते । 
यो वर्णः पोपयेत्‌ तं च तद्धणस्तस्य जायते ॥ २१॥ 
वर्तमान समयमे जो उस अनाथ वच्चे का खामी दिखायी 
देवा है ओर उसका पाटन .पोपण करता दै, उका जो वणं 
हैः वदी उ यच्चेका मी वणं हो जाता है॥ २१॥ 
युधि्टिर उवाच 
कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम्‌ । 
देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरने पृञ्छा--पितामह ! एसे बाल्कका स्कार 
कैसे भर किस जातिके अनुसार करना चाद्ये १ तथा वास्तवमं 
वह्‌ किष वर्णक। 2, यह कैमे जना जाय १ प्टवं किंस तरद 
ओर किस जातिक्ती कन्यके साय उसका विवाह करना 
चाये १ यह मुञ्चे बताये ॥ २२॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मवत्‌ तस्य कुर्वीत संस्कारं खामिवत्‌ तथा । 
त्यक्तो मातापिदृभ्यां यः सवरणं भ्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
भीष्मजीने कहा-- वेया ! जिसको माता. पिताने त्याग 
दिया १, वह्‌ अपने स्वामी (पालक) पिताके वण॑को प्रात होता 
ष्ट । इलि उसके पालन करनेबलेफो चाहिये किं वह अपने 
ही बर्णके अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २३ ॥ 


पञ्चाराच्तमोऽध्यायः 





तद्रो्रवन्धुजं तस्य कुयाव्‌ संस्कारमच्युत 1 
अथ देया तु कन्या स्यात्‌ तद्वणेस्य युधिष्ठिर ॥ २७ ॥ 
धर्मते कभी य्युत न होने राढ युविष्ठिर { पालक पिताक 
सगोत्र यन्धुओका जवा संस्कार होता होः वैसा ही उसका मी 
करना चाहिये तथा उसी वर्णंकी कन्याके साय उसका विवाद 
मी कर देना चाये ॥ २४॥ 
संसकतुं वर्णगोत्रं च माठ्षर्णविनिश्चये । 
कानीनाध्यूढजौ वापि वि्ेयौ पुत्र किरिविपौ ॥ २५॥ 
बरे | यदि उसङी माताके वर्णे ओर गोत्रका निश्चय 
हो जाय तो उस बाठककरा संस्कार करनेफे च्वि माताके टी 
वर्णं ओर गोत्रको ग्रहण करना चादि । कानीन ओर 
अष्यूढज-ये दोनो प्रकारके पुत्र निकृष्ट भेणीके ही समन्ने जाने 
योग्य ६ ॥ २५ ॥ 
ताचपि खाविव सुतौ संस्कायाविति निश्चयः । 
शषे्जो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ २६॥ 
आत्मवद्‌ वै प्रयुञ्जीरन्‌ संस्कारान्‌ ब्राह्मणाद्यः। 
धर्मश्ाखेषु वणानां निश्चयोऽयं भ्रददयते ॥ २७॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः भातुमिच्छसि॥ २८ ॥ 
इन दोन प्रकारके पुर्जोका मी अपने दी शमान स्कार 
करे-रेसा शाल्का निश्चय दै । ब्राक्मण आदिको व्वाहिये कि 
वे क्षेत्रजः अपसद तथा अध्यूढ-इन समी प्रकारके पुर्घोका 
अपने टी समान संस्कार करं । वर्णीके संस्कारके सम्बन्धे 
धर्मशार्लोका रेखा ष्टी निश्चय दैखा आता | इश प्रकार 
मैने थे सारी वातै तर्द तायी । अव ओर क्या सुनना 
नाहते दो १ ॥ २६२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपर्थणि बुानघमंपरवेणि विवाहधर्मं पुग्रप्रसिनिधिकथने एक्‌।नपञ्चाशत्तमोऽण्यायः ॥४९॥ 
इस भरकर श्रीमदामारत अनुश्चासनपवके अन्तत द्ानचमेप्यम निवाहपमेके स्मे पुत्प्रतिनिषिदथरडिषस्क 


उन चास्य अध्याय परा हुजा॥ ८९ ॥ 
गी - "^ णं 


पधारात्तमोऽभ्यायः 
गौकी महिमाके प्रसङ्कमं च्यवन भुनिके उपाख्यानका आरम्भ) मुनिक। 
मत्योकि साथ जारमे फंसकर जलये बाहर आना 


युधिष्टिर उवाच 
दर्दने कीडदाः सनः संयासे च पितामह । 
महाभाग्यं गवां यैष तया उ्याख्यातुमदेसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूधा--पिताम | भीक देखने ओर 
उशङ्के साथ रहनेपर कैषा स्नेद दता ६ १ तथा गौर्भोका 
मादार्य क्या १ यद रे विस्तारपूर्वक बतानेकी छपा करं ॥ 
भीप्म उवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि पुरादृत्तं महाद्युते 1 


नहुषस्य च संवादं मद्ंदच्यवनस्य च ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कष्टा--मदातेजस्वी नरेश ! इस विषयमे मं 

तुमसे महि च्यवन ओर नहुपके खबादशूय प्राचीन इतिहाषका 

वर्णन करगा ॥ २॥ 

पुरा महर्पिद्य्यवतो भागवो भरतपभ । 

उदबाखदतारम्भो वभूव सख महाव्रतः ॥ ३ ॥ 
भरतभेए |पर्वकाडकी यात र, भरुक पुत्र मदि च्यवनने 

महान्‌ प्रतका आभय छे जलके भीतर एना आरम्भ फिया || 
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०६३२ 


निहत्य मानं क्रोधं च प्रहपं शोकमेव च । 
वर्षाणि द्वादश्च सुनिजेलवासे धृतव्रतः ॥ ४ ॥ 
बे अमिमानः क्रोधः हषं ओर शओोकका परित्याग करके 
हदतापूर्वक ब्रतका पालन करते हुए यारह वर्षोतकर जलके 
भीतर रदे ॥ ४॥ 
आदधत्‌ स्व॑भूतेषु विश्वम्भं परमं श्भम्‌ । 
जङेचरेषु स्वेषु शीतरद्िमरिव पुः ॥ ५ ॥ 
शीतल किर्णोवाढे चन्द्रमाके समान उन शक्तिदाढी 
मुनिने सम्पूणं प्राणिर्यो? विदेपतः सारे जलचर जीरवोपर अपना 
परम मङ्गल्कारी पर्णं विश्वास जमा छया था ॥ ५॥ 
स्थाणुभूतः शचिभूत्वा दैवतेभ्यः प्रणस्य च । 
गङ्भायसुनयोमेध्ये जलं सस्प्रविवेरा ह ॥ ६ ॥ 
एक समय वे देवता्ओंको प्रणामकर अत्यन्त पवित्र 
होकर गङ्गा-यमुनाके सङ्गमे जल्के मीतर प्रविष्ट हप ओर 
वह काष्ठकी मति खिर भावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
गङ्गायसुनयोवेंगं खुभीमं भीमनिःसखनम्‌ । 
भतिज्ञग्राह शिरसा वातवेगसमं जवे ॥ ७ ॥ 
गङ्खा-यमुनाका वेग वड़ा भयंकर था । उससे भीष्रण 
गर्जना हो रदी थी । वह वेग वायुबेगकी माति दुःखह था 
तो भी वे मनि अपने मस्तकपर उसका आघात सदने कगे ॥ 
गङ्गा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । 
परदक्षिणसूषिं चक्रुन॑चेनं पर्यपीडयन्‌ ॥ ८ ॥ 
परेतु गज्ञा-यमुना आदि नदियां ओर सरोवर ऋरपिकी 
केवल परिक्रमा करते ये उन्हं कष्ट नहीं पर्हुनाते थे ॥८॥ 
अन्तजेलेषु सुष्वाप काएटभूतो महामुनिः । 
ततश्चोध्व॑स्थितो धीमानभवद्‌ भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतभे्ठ | बर बुद्धिमान्‌ महामुनि कमी पानीरमे काठकी 
भति सो जाते ओर कभी उसके ऊपर खड हो जते थे ॥ ९॥ 
जलौकसां स सस्यानां वभूव भरियदशेनः । 
उपाजिघ्रन्त च तद्‌! तस्योष्टं हृष्टमानसाः ॥ १० ॥ 
वे जछचर जीर्वोफै बड़ प्रिय हो गये थे । जलजन्तु 
ग्रसन्नचित्त होकर उनका ओट रघा करते थे ॥ १० ॥ 
तन्न तस्यासतः काखः समतीतीऽभवन्मदान्‌ । 
ततः कदाचित्‌ समये कसिश्िन्मत्स्यजीविनः॥ ११॥ 
तं देशं खमुपाजग्मुजोखदस्ता महाद्युते । 
निषादा बहवस्तत्र मत्स्योदधरणनिश्चयाः ॥ १२॥ 
महतेजस्वी नरेश । इ तरह उन्हं पानीमे रहते बहुत 
दिन बीत गये । तदनन्तर एक समय मछलि्येि जीविका 


` चल्मनेवाठे वहूत-से मस्लाह मछली पक्ड़नेका निश्चय करके 
जाढ हायमं स्यि हुए उस स्थानपर आये ॥ ११-१२ ॥ 
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भीमहाभारते 





[ अनुदासनपर्वणि 
व्यायता वछिनः शराः सङिद्ेष्वनिवरतिनः। 
अभ्याययुश्च तं देदां निचिता जालकर्मणि ॥ १३॥ | 
वे मल्छाह वड़े परिभभीः वख्वान्‌, शोर्यसग्पन्न जर । 
पानीसे कमी पीडे न हनेवाढे थे । वे जार यिश्ठानेका दद्‌ | 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३ ॥ | 


जां ते योजयामाखनिशेषेण जनाधिप । 
मत्स्योदकं समासाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १४।॥ 


मरतवंशशिरोमणि नरेश ! उ समय जरह म्ञ््य रहती 
यीः उतने गहरे जरम जाकर उन्न अपने जालक पूणूपठे 
फेला दिया ॥ १४॥ 
ततस्ते वहुभियोंगैः कैवतौ मत्स्यकाङ्खिणः। 
गङ्गायसरुनयोवौरि जाटैरभ्यकिरंस्ततः ॥ १५॥ 
मछली प्रास्त करनेकरी इच्छावले केवरटोनि बहुत-षे उपव 
करके गज्ञा-यमुनाके जल्को जारसे आच्छादित कर दिगा ॥ | 
जारं सुविततं तेषां नवसूज्रकृतं तथा । | 
चिस्तारायामसम्पन्नं यत्‌ तजन सिठेऽक्षिपन्‌॥ १६॥ , 
ततस्ते खमदश्चेव व्यश्च सुवर्तितम्‌ । _ । 
अवतीय ततः सर्वँ जार चर्पिरे तदा ॥ १७॥ | 
अभीतरूपाः संहा अन्योन्यवरावतिनः । ` 
बबन्धुस्तत्र मरस्यांशच तथान्यान्‌ जख्चारिणः॥ १८। 
उनका वह जा नये सुतका बना हुआ ओर विध्‌ 
या तथा उसकी ठंषाई-चोडाईं मी यहुत थी एवं वह्‌ अ+ 
तरदसे बनाया हुआ ओर मजवूत था । उसीकं उन्दनि ब 
जलपर बिष्ठाया या । योड़ी देर वाद वे समी स्मह नि 
होकर्‌ पानी उतर गये । वे समी प्रसन्न ओर 
अधीन रहनेवाडे ये । उन सब्रने मिरुकर जालको न 
आरम्भ किया । उस जामे उन्दने मलिक साय 
दूसरे जल-जन्वुरओको मी बोधि ल्या था ॥ १६-१८॥ 
तथा मत्स्यैः परितं च्यवनं शगुनन्दनम्‌। 3 
आकर्पयन्महाराज जलटेनाथ यदच्छथा ॥ १५ ` ¦ 
महाराज 1 जाल खीचते समय मल्लेन देबेच्छावे 2 ` 


रिं व्यवने 








विं 


9 १ श क 1 0 


क [ व 


[3 इ 1 । 


= क 


जाल्के द्वारा `मसस्योसि धिरे हुए शररुकरे पुत्र मह 
मी वीच ख्या ॥ १९॥ | 
नवीदोवल्दिग्धाङ्गं 'हरिङ्मशुजटाधरम्‌ । (4. 
गनैः राज्नसैगोतर क्रोडेध्ित्रैरिवापितम्‌ ॥ ° 
उनका सारा शरीर नदीके सेवारते ल्पा इभा ४ ॑ 
उनकी भछ.दादी ओर जटा हर रंगक़ी शो गयी यी ` श 
उनके अङ्गम शङ्ख आदि जलचरोके नख छगनेषे म | 
गया या । एेसा जान पड़ता था मानो उनके अङ्गि छ । 
विचित्र रोम खग गये हो ॥ २०॥ । 
तं जढेनोदधृतं इष्ट ते वदरा वेदपारगम्‌ . , 
सवे प्राञ्जक्यो दाशाः शिरोभिः धापतन्‌ वि ॥ २१॥ 
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पकपश्चारात्तमोऽध्यायः 
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वेदौके पारंगत उन विद्वान्‌ मर्पिको जाके साथ सिचा 
देख समी म्ह हाय जोड़ मस्तक छका थ्वीपर पड़ गये॥ 
परिखेश्परित्रासाज्ाङस्याकर्पणेन च । 
मत्स्या वभूवुव्यौपन्नाः स्थटसंस्पशंनेन च ॥ २२॥ 
स सुनिस्तत्‌ तदा दृष्ट मत्स्यानां कदनं छतम्‌ । 
वभूव रङूपयाविष्टो निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २३॥ 


उधर जालके आकर्पणते अत्यन्त खेदः त्रास ओर यल- 


का संस्पशं होनेके कारण ब्रहुत-से मत्स्य मर गये | मुभिने जब 
मर्स्योका यह संहार देखा, तत्र उन्हं बड़ी दया आयी ओर बे 


बारबार ठश्री सास खींचने वटो ॥ २२-२३॥ 


- निरा जहुः 
अज्ञानाद्‌ यत्‌ छृतं पाप प्रसादं तत्न नः छख । 
करवाम प्रियं किं ते तन्नो ब्रूहि महामुने ॥ २७॥ 
यह देख निपाद बोटे- महामुने ! हमने अनजानमे 
जो पाप किया दै उसके लि हमे क्षमा कर दे ओर हमपर 


प्रघ्नहौ। साथ दही .यह भी बता शि हमलोग आपका 
कौन-सा प्रिय कायं करं १॥ २४॥ 


जक किक 





सिरि रि 


इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थदच्यवनो वाक््यमव्रवीत्‌। 

यो मेऽ परमः कामस्तं णुण्वं समादिताः ॥ २५॥ 
मस्ताहोके एेषा कदनेपर मखछढि्योके बीच बेठे हुए 

महर्पि च्यवनने कहा- “मस्छाहो [ इख समय जो मेरी सबसे 

ड़ इच्छा है, उसे ध्यान देकर सुनो ॥ २५॥ 

भ्राणोत्सगं धिसगं वा म्यहं सह । 

संवासाचोत्सहे त्यक्त सङ्लिऽध्युपितान्टम्‌॥ २६॥ 
प्म इन मशलि्योके साथ ही अयने _पार्णोश्ा त्याग _या 





रक्षण कर्तेगा । ये मेरे सहवासी रहे द । मं बहुत दिनतक 


इनके साथ जलम रह चुका हू; अतः म॑ इन्दं त्याग नदीं 
सकता ॥ २६ ॥ 





इत्युक्तास्ते निषादास्तु खुश्ररं भयकम्पिताः । 


स्वँ विषर्णवद्ना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २७ ॥ 

मुनिकी यह वात सुनकर निप्रादोको बड़ा मय हुभा। 
वे थर-थर कोपने खगे । उन सरके गलका रंग शका पड़ 
गया ओौर उसी अवस्था राजा नहुष पाश्च जाकर उन्देनि 
यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ २७॥ 


इति आीमदामारते अनुशासनपरव॑णि दानधर्मपर्थणि च्यवनोपाङ्याने पञ्चादाच्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनप्यके अन्त्म॑त दानयरमपमे =पबनमुनिका उपाहयानब्रिषयक्‌ 
प्चासरवौ अष्याय पुरा हुमा ॥ ५० ॥ 





एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
राजा नहुपका ए गौके मोरपर च्यवन निक खरीदना, निक दवारा गों 
माहास्म्य-कथन तथा मत्यां ओर मरलाहौकी सद्रति 


मीष्म उवाच 

नहुषस्तु ततः श्यु्वा च्यवनं तं तथागतम्‌ । 
त्वरितः प्रययौ तत्र॒ सहामात्यपुरोहितः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते है--मरतनन्दन | ञ्यवनमुनिको एेषी 
अवस्यार्मे अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने 
पुरोदित ओर मन्वर्योके साय ठे शीर वहां आ पर्वे ॥१॥ 
शौचं त्वा यथान्यायं प्राञ्चद्धिः भ्रयतो दृपः। 
आत्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ २ ॥ 

उन्देनि पविक्रमावपे शाय जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हपट न्यायोचित रीतिते मदात्मा भ्यवनको अपना 
परिचय दिया ॥ २॥ 
अस॑यामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः । 
सत्यव्रतं महात्मानं देवकदपं विदाम्पत ॥ ३ ॥ 

जानाथ { राजाके पुरोदितने देवताथकि समान तेजखी 
सत्यव्रती महाद्मा स्यत्रनमुनिका विधिपूतरंक पूजन फिया ॥ 

म स॒° ३--५ २-~ 
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नहुष उवाच 
करवाणि प्रियं कि ते तन्मे बरूहि दिजोत्तम । 
सर्व कतौस्ि भगवन यद्यपिस्यात्‌ सुदुष्करम्‌॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुष योदे--द्विजभेष्ठ बताये, 
मं आपका कौन-सा प्रिय कायं करक १ मगवन्‌ { आपकी 
आशासे कितना ही कटिन कायं क्यो न टोः यश्व पूरा 
करगा ॥ ४॥ 
यवन उवाच 
धमेण महता युक्ताः कैघतौ मत्स्यजीविनः । 
मम मूल्यं भरयच्छैभ्यो मर्स्यानां विक्रयैः सह ॥ ५ ॥ 
च्यवनने कदा--जन्‌ | मख जीविका चलाने". 
वाले इन मस्त्यहनि आज बड़े परिभमसे पृञ्चे पने जाखर 


[क इ 1 निः 


दलाकर निकाम ३) अतः अप इन्दं श्न मछलियङि साय; 


साय मेरा मी मूस्य चुका दीनि ॥ ५॥ 


नहुप उवाच 
सज दीयतां मूर्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 


च त 
„क ` = क क व» "क + 











धीमष्टाभारते 
१ नन्-न----------- 
तो इन्‌ 


निष्कया्ै भगवतो यथाऽऽह अनन्दन, ॥ £ ॥ 
लव नहुषने अपने पुरोदितसे कहा-पुरोदिती । 
उ्यवनजी जैषी आशा दे रहे है, उसके अनुसार 


इन पूर्यपाद महष मूर्यके रूपम मस्तरहंको एक हजार 


अ द दभि ॥ ६॥ 
च्यवन उवाच 
[] प | 
ससं नादमहीमि कि वा त्वं मन्यस चप 
खद दीयतां मूल्यं खवुद्ध. य निश्चयं कुर ॥ ७ ॥ 


ख्यवनने कहा--नेरेर ! मं एक _हजार मुदरार्भोपर 
येचने योग्य नहीं ह । क्या आप भरर इतना ^-न्‌ ~ नदीं ह । क्या आप मेरा इतना ्ी मूल्य समस्ते 


ह, मेरे योग्य मूस दज सुछयि ओर वह मूल्य कितना शना 
६ मेरे य्य मर, ~ 


चि यद अपनी ही बुद्धिस विचार करके निश्चित कीजिये 


नहुष उवाच 

सहस्राणां शतं विप्र निषादेभ्यः पदीयताम्‌ । 

स्यादिदं भगवन्‌ मूल्यं कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
नहुष वोङे--विप्रवर ! इन निपार्दोको एक छख 


दा दीनि । ( यौ पुरोहितो आशा देकर ये घ॒निते सुमिते 
बेलि) भगवन्‌ | संया यह्‌ आ भगवन्‌ | क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता 


डे या अमी आप कुच ओर देना चाहते ह१॥८॥ 
3: च्यवन उवाच 

[| च्ातसदस्नेण निमेयः पार्थिवषेभ र 1 
कवत सदां मूल्यममात्यैः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 


ख्यवनने कदा--दपभेष्ठ । मुर्चे एक लख खुपयेके 


मूल्य हौ सीमित न कीभिये । उचत युल्य सुक“ दीजिये । उचित मूल्य चुकादये । इस 
लिप्यत अपने मन्तिके साय विचार कीजिये ॥ ९ ॥ 

नहुष उवाच 
कोटिः प्रदीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतो भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ ९० ॥ 


नदुयने का-पुरोहितजी ! आप इन निपको 


एक करोड़ युदा मूख्यके प्क करोड़ मुदा मूखयके रूपम दीजिये ओर यदि यह्‌ मी 
सीक मूस्य न हो तो ओर अधिक दीजिये ॥ १० ॥ 
च्यवन उवाच 
नादस्य कोटि भूयो चापि मदा्युते । 
दीयतां मूल्यं ब्राह्मणैः सह चिन्तय ॥ ११ ॥ 
चयवनने कष्ा-महातेजस्वी नरेश ! म एक करोड 


आः वनका क == त क = 


या उससे मी अधिक सुद्रा्ोमिं बेचने योग्य नदी हं । जो र 


{स्यि उनवित हो, वदी मूल्य दीजिये ध उर ज्ञ जह मूल्य दीजिये ओर इस विषयमे बाणा 
ङ खाय विचार कीजे ॥ ११॥ 
नहुष उवाच - 
अरर राज्यं खमग्रं वा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 
एतन्भूल्यमदं मन्ये कि वान्यन्मन्यसे दिज ॥ १२॥ 
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[ अनुशाखनपवणि 


नहुष योखे-त्रहमन्‌ ! यदि पेखी बात दे 


मस्जहंको मेरा आधा या सारा र्य ९ “या जाव दे दिया जाय । इसे 
-मल्गाहक। गया ज ----- 





ही म आपके स्थि उचित मूल्य मानता र । आप इसके 
अतिरिक्त ओर क्या चाहते ई १॥ १२ ॥ 

च्यवन उवाच 
अं राज्यं समग्रं च मूल्यं नाहोमि पार्थिव । 
खदा दीयतां मूल्यस्रपिभिः सह चिल्त्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 


खयवनने कहा-प्थ्ीनाथ ! आपका आधा या सार 
राज्य भी मेरा उचित मस्य नहीं हे ॥ आप उचित मस्य ; 
न ~ -~-------------------- 


दज्ि ओर बह मूर्य आपके ध्यानम न जाता होतो 
रुषि साथ विचार कीजिये ॥ ९२ ॥ 
घम्‌ उवाच 
मददेर्वचनं श्रुत्वा नहुषो इःखकाशतः । 
स चिन्तयामास तदा खदहामात्यपुरोदितः ॥ १४॥ 


भीष्मजी कहते है--युषिष्ठर ! महपिंका_ यह वचन - 


सुनकर राजा नहुष दुःखे कात्र हो 32 ओर मन्त्री तथा 


 पुरोहितके साय इस विषयं विचार कन -- साथ इस विषयमे विचार करने खो ॥ १४॥ 
 पुराष्देतक्साय ६ 


[+ ‡ | 
तत्र त्वन्यो वनचरः कश्िन्मूलफरषरान 
नहुषस्य समीपस्थो गविज्ातो ऽभवन्मुनिः ॥ १५॥ 
स तमाभाष्य राजानमन्रवीद्‌ दिजखत्तमः। 


इतनीमे फलमूका भोजन करेवा प्क ~------ भोजन करनेवाले एक वुसरे वनवाी 


जान 
मुनि, जिनका जन्म गायके परते हुआ थाः रा 
दमीष आयि ओर वे द्विजभेष्ट उन्दे सम्बोधित करके कटने ् 
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तुष्टो व १ 
नाहं मिथ्यावचो ब्रयां स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा 
भवतो यदहं ब्रूयां तत्का्यमविशङ्कया ॥ ११॥ 
प्यजन्‌ ! ये नि कते संतु गेय =. 
जानता हूं । मै इन्दं शीघ संदृ्ट कर दृगा । मैने क 
परिदाखमे मी शट न कहा है; फिर पसे समयम = 
कते बोर सता ह १ म आपते जो करट, वह आपको निः 
होकर करना चादयः ॥ १६-१७ ॥ 
नहुप उवाच | 
महर्षेः सदशं खगाः 
व च कुदं च मे॥ ९८ ॥ 
नहुयने कहा--भगवन्‌ । आप मुने भगुपुन्न 


करके 
च्यवनकः भूर्य; जो इनके योग्य होः बता दीजिये ओर कः क) 


मेरा, मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटसे उद्धार 


# =, तो तीन 
ये भगवान्‌ व्यबन पुनि यदि कुपित हो जाय 
डक जत्मकर भसम कर सकते ६; पिरि रद्य जैखे तपोबल 


1 
॥ 
| 


‰ र 
भकु, १५ 
॥ ॥ 
शः र ( % ॥ 
3९५ ३ च = 
+ प . $ क्ती ४१ 
९ ~ "क ॥। ९ 
४ ५, 1 \ "६ 
ै ५1 र ^ 2 
ध (> । ॥ क 9 1 
=$ ^ 1 0 
४; ‰ ५ ९ ~ % 
| + | 
४1 
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शल्य केवर याहूबख्का भरोसा रखनेवाले नेको नष्ट करना 

इनके खयि कौन बड़ी यातहै १॥ १९॥ 

अगाधाम्भसि मभ्नस्य सामात्यस्य सच्छूत्विजः। 

श्वो भव महषं त्वं कुरु मूल्यविनिश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
महये ! मै अपने मन्त्री ओर पुरोदितके षाय संकटके 

अगाध महासागरमे इव रहा हूँ । आप नीका बनकर सुश्च 

पार छगाइये । इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये ॥२०॥ 

मीष्म उवाच 

नहुषस्य वचः शुत्वा गविजातः प्रतापवान्‌ । 

उवाच हर्षयन्‌ सवोनमात्यान्‌ पार्थिवं च तम्‌॥ २१॥ 
भीष्मजी कहते है-राजन्‌! नहुषकी बात सुनकर गायके 

वेते उत्पन्न हुए वे प्रतापी महिं राजा तथा उनके खमस 

मन्त्रर्योको आनन्दित करते हए बोले -॥ २१ ॥ 


( बाह्मणानां गवां चेव कुलमेकं द्विधा छतम्‌ । 

पकन्न मन््रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्टति ॥ ) 

अनर्ध॑या महाराज द्विजा वणेषु चोत्तमाः । 

गावश्च पुरुषज्याघ्न गौमूल्यं परिकटप्यताम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! ब्राह्मणे ओर गौओकरा छु एक है, पर ये 

दो रूपम विमक्त हो गये है । एक जगह मन्त्र स्थित होते 


है ओर {री जगह हविष्य । पुरुपसिंह | नाण सब वणम वरणो 


उन्तम है । उनका ओर गौओका कोई मूस्य नद ख्गाया जा 


-उचम ` । उना तन 
उक्ता; दसद आप इनकी कीमत एक गो प्रदान 2॥ 


नहुषस्तु ततः त्वा महपंवंचनं चष । 
हरेण मता युक्तः सहामात्यपुरोदितः ॥ २६॥ 
नरेश्वर | महर्पिका यइ वचन सुनकर मन्त्री ओर पुरो- 


हितसहित राजा नहुपको बड़ी_ प्रसन्नता इई ॥ २३ ॥ 


अभिगम्य सगोः पुत्रं च्यवनं संशितव्रतम्‌ । 

दवं प्रोवाच दूपते वाचा संतपंयन्िव ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! बे कठोर ्रतका पाठन करनेवारे गुपुत् मदि 

्यवनके पा जाकर उन्दं अपनी बाणीद्रारा ठृत करते 


. हसे बोढे ॥ २४ ॥ 


उवाच 


उचिषटोचिष्ठ विग्रं गवा प्रीतोऽसि भागंव । 
पतन्मूल्यमहं मन्ये तव  धमश्तां , बर ॥ २५॥ 
नहषने का--षमात्माओमि भष ब्रह्मं | गुनन्दन 1. 


चने एक मौ देकर आपको लरीद _ छिमा; अतः उच, 





1 ---------~ 
उध्िः च यदी आपका उचित मूल्य मानता ह ॥ २५ ॥ 


च्यवन उवाच 
उच्चि्ठाम्येष याजेन सम्यक्‌ क्रीतोऽसि तेऽनघ 1 
गोभिस्तुल्यं न पदयामि धनं किचिदिदाच्युत॥ २६॥ 


खयवनते का- निष्पाप राजेन्द्र {अब्र उठता हृं । 


पकपश्चादात्तमो ऽध्यायः 


५६३५ 








क क पि आण क = क क 


आपने उचित मूस्य देकर पुक्ञे खरीदा दे । अपनी _मयादा- 


| ~ उः सा यक कचः क = = = 9 = ज जक क 


चे कमी युत न होनेवाले नरष । म इ संशरं गोरगके. 


कीर्तनं भवणं दानं दशनं चापि पार्थिव । 
गवां श्रशस्यते वीर स्वंपापहरं शिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
वीर भूपाठ ! गौअकि नाम ओर रर्णोका कीतंन तथा 
अवण करना, गोर्भोका दान देना ओर उनका दर्शन करना-- 
इनकी शाम यड़ी शरदा की गयी हे । ये सव कायं सम्पूणं 
पार्पौको दूर करके परम कस्याणङ़ी प्राति करानेवले द ॥ 
गावो छ्षभ्याः खदा मूलं गोपु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गावो दधानां परमं दविः ॥ २८॥ 
गौर्यै सदा रूकष्मीकी जड़ ह । उनम पापका केशमात्र 





भी नही 2 | गौर ही मनुरष्योको सर्वदा अन्न ओर देवतार्ओ- 


को हविष्य देनेवाली ६ ॥ २८॥ 

खाहाकारवपटकारौ गोपु नित्यं रतिष्ठिती । 

गावो यक्षस्य नेभ्यो वै तथा यक्षस्य ता सुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वाहा ओर वपटृकार खदा गोमि ही प्रतिष्ठित हेते 

ह । मीरे दी य्ञका सं चाठन करनेवाद्धी तथा उसका भख ह ॥ 

असतं ह्यव्ययं दिष्य क्षरन्ति च वदन्ति च । 

अखतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्छताः ॥ ३०॥ 
बे विकाररहित दिग्य अमृत धारण करती ओर ददनेपर 


अमूत दी देती ६ । वे अमूतकी आधारभूत ६। घारा ् संघार 


उनके सामने नतमस्तक होता ॥ ३०॥ “ 

तेजसा वपुषा चेव गायो बद्विसमा सुचि । 

गायो हि सुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ ३१ ॥ 
इख प्ृथ्वीपर गौ अपनी काया ओर कान्तिसे अग्निक 

समान ४ । वे मदान्‌ तेजङ्धी राशि ओर समस्र प्राणिर्योको 

सुख देनेवाखी ६ ॥ ३१ ॥ 

निविष्टं गोकुरं यत्र भ्वाखं मुञ्चति निर्भयम्‌ । 

विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्यति ॥ ३२॥ 
गोओंका समुदाय जो बैठकर निरमंयतापू्वक साख ठेता 

दै, उस स्थानकी शोमा यदा देता दे ओर वके. लारे शरौ". 


को खींच टेता दै ॥ ३२॥ 


गावः खर्गस्य सोपानं गावः खर्म ऽपि पूजिताः । 

गावः कामदुो देध्यो नान्यत्‌ किचित्‌ पर स्टतम्‌॥ ३३॥ 
गौरे स्वगं सीदी ई । गोरं खगम मी पूजी जाती ई । . 

-गोर्द घमस कमन ओको पूणं करनेवाली देविय ६। उने _ समसत कूप्नाओंको पूणं करनेवाली देषि्यो ६। उनते 

अदृकर वूसरा कों नश टे ॥ २३॥ 

इत्येतद्‌ गोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ । 

गुणैकदेशवचनं राक्यं पारायणं न तु ॥३५॥ 
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५६३६ भ्रीमदहाभारते [ अचुश्शासनपवेणि 


भरतम | यह भने मौओंका माहात्म्य बताया दै । 


_ इवमे उन गुणो दिगदर्यन माग्र कराया गया दै। 
गोरे सम्पूणं रागो वणन तो कोई कर द) 
नहीं सकता ॥ ३४॥ 
„ निपादाज्डुः 
दनं कथनं चैव सहास्माभिः छृतं सुने । 
सतां साप्तपदं मेघं प्रसादं नः कुरु भ्रभो ॥ ३५ ॥ 
इसके वाद्‌ निषादोने कहा-गुने | सजनोकि साथ 


तात पग चलनेमात्रसे मित्रता हो जाती है । हमने तो आपका 


दर्शन किया ओर हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 
मी दुर} अतः प्रमो ! आप हमरोगोपर कृपा कौजिये ॥३५॥ 
हवीषि स्बौणि यथा ह्यपमुङक्ते इतादानः। 
पवं त्वमपि धमौत्मन्‌ पुरुषाश्चिः प्रतापवान्‌ ॥ ३६॥ 
धर्मात्मन्‌ ! जैसे अग्निदेव सम्पूणं इवि्योको आत्मसात्‌ 
कर्‌ ठेते दै, उषी प्रकार आप मी दमारे दोप-दगुणोको द्ध 


कः ता = = क ~ क ककम = ऋ = = काः 


करनेवाञे प्रतापी अग्निरूप ह ॥ ३६ ॥ 

प्रसादयामहे विद्वन्‌ भवन्तं प्रणता चयम्‌ । 

अनुग्रहार्थमस्माकमियं गौः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विद्रन्‌ | इम आपके चरर्णामं मस्तक छुकाकर आपको 





प्रसन्न करना चाहते ह । आप हमल्र्गोपर अनुग्रह करनेके . 


ब्ि मारी दी हदं यह गो स्वीकार कीभिय ॥ ३७ ॥ 
( अत्यन्तापदि मग्नानां परित्राणं हि ङवेताम्‌ । 
या गतिर्विदिता त्वद्य नरके दारणं भवान्‌ ॥ ) 
अत्यन्त आपत्ति इब हुए जीरवोकरा उद्धार करनेवाले 
पुरपोको जो उच्तम गति प्रास होती दै वह आपको विदित 
है । मलोग नरक्मे इये हुए ह । आज आप ही मं 
शरण देनेवाे ह ॥ 
च्यवन उवाच 
कृपणस्य च॒ यच्चश्रुसु नेराश्ीषिषस्य च । 
नरं समू दहति कक्षमश्निरिव ज्वलन्‌ ॥ २८ ॥ 
च्यवन वकि निपादगण | किसी दीन-दुखियाकीः. 





7 क । 


जङ्मूडसदित जलाकर भस कर देती टै, जेते प्रज्वलित 
अग्नि सूखे षास-एषके देरको ॥ ३८॥ ` 
भ्रतिगक्धामि बो धेच केवत सुक्तकिदिवयाः ॥ 

दिवं गच्छत वै क्षिप्रं मत्स्यैः सह जखोद्धषैः ॥ ३९ ॥ 


भस्काहो { म तम्दारी दी हुई गौ सीकार ्स्छाहो ! मै वुम्हारी दी हुईं गो स्वीकार करता हूं । . 
इत गादानके श्र मावते तुग्दारे सारे पाप दूर हो गये । अब 


वमलोग जलम पैदा हुईं इन मणविके साय ही शीष 
स्र्गको जामो ॥ ३९॥ 


भीष्म उवाच 

ततस्तस्य प्रभावात्‌ ते महपंभोवितात्मनः। 
निषादास्तेन वाक्येन सह मल्सयेदिवं ययुः ॥ ४०॥ 

भीष्मजी कहते है- भारत ! तदनन्तर विशुद्ध अन्तः- 
करणवाले उन मदि च्यवनके पूर्वोक्त वात कदते ही उनके प्रमाव- 
चेवेमस्लाह उन मचछलियोके साय हौ स्वगलोकको चले गये ॥ 
ततः स राजा नहुषो विस्मितः परेक्ष्य धीवरान्‌ । 
आयोहमाणांसिदिवं मत्स्याश्च भरतषभ ॥ ४१॥ 

भरतभेष्ठ | उस समय उन मल्लो ओर मसस्योको भी 


स्वर्गलयोककी ओर जाते देख राजा नहुषको वड़ा 


आशयं हुआ ॥ ४१] 


ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च धगूढदः। 


वराभ्यामचुरूपाभ्यां छन्दयामासतुन्रेपम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ गौरे उत्पन्न महरि ओर श्वगुनन्दन च्यवन 
दोननि राजा नहुषे इच्छानु्तार वर मोगनेके स्मि कहा ॥ 
ततो राजा महावीयं नहुपः पृथिवीपतिः । 
परमित्यत्रवीत्‌ प्रीतस्तद्‌ा भरतसत्तम ॥ ४३ ॥ 
भरतमभृषण | तव्र वे महापराक्रमी मूपा राजा नहुष प्रसन्न 
होकर बोङे--“्सः आपलेर्गोकी छुपा हौ बहुत दैः ॥ 
ततो जग्राष्ट धमं स स्थितिमिन्द्रनिभो च॒पः। 
तथेति चोदितः श्रीतस्ताध्षी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४४॥ 
फिर दोनो आग्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेशने 
धममे स्थित रहनेका वरदान मोगा ओर उनके तथास्तु कने- 
पर राजाने उन दोनो ऋपि्योका विधिवत्‌ पूजन क्रिया ॥ 
समाप्तदीक्षद्च्यवनस्ततोऽगच्छत्‌ खमाथमम्‌। 
गविजश्च महातेजाः खमाथमपदं ययौ ॥ ४५॥ 
उसी दिन महपिं च्यवनकी दीश समाक्त हई ओर 
वे अपने आशभरमपर चले गये । इक्के बाद मातेजस्वी 
गोजात मनि मी अपने आभमको पधारे॥ ४५ ॥ 


निषादाश्च दिवं जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप । 

नहुषोऽपि वरं खर्वा भविवेश खकं पुरम्‌ ॥ ४६॥ 
नरेश्वर | बरे मस्त्मह ओर मत्स्य तो स्वर्गखोक्मे चले 

गये ओर राजा नहुष भी बर पाकर अपनी राजघानीको 

लट अये ॥ ४६ ॥ 

पतन्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

व्शने यादशाः खेदः संवासे वा युधिष्ठिर ॥ ४७॥ 

महाभाग्यं गवां चैव तथा धर्मविनिश्चयम्‌ । 

कि सूयः कथ्यतां वीर कि ते हदि धिवक्षितम्‌॥ ७८ ॥ 
तात युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रनके अनुसार मैने यह सारा 

अरतंग सुनाया दै । दर्शन ओर सदवाससे कैसा स्नेह शेता 
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३ १ मौजाका माहारम्य क्या द १ तया इस विषयमे धरमका ई । अव मँ तुमं कौन-सी बात यताञ १ वीर | तुम्हारे मनम 
निश्वय क्या है १ ये सारी वाते इस प्रसङ्गे स्पष्ट हो जाती क्या सुननेकी इच्छा ६ ?॥ ४७-४८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अुशासनपव॑णि दानधमंपर्वणि च्यवनोपाख्याने पएकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत अनुरा्नपवके अन्तरगत दानचरमपवमे च्यवना उपाख्यानररिषयक 
इवमावनरवौ अध्पाय पूरा हुभ ॥ ५१ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक भिराकरर कुर ५० शोक हं) 
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| दविपथारशत्तमोऽध्यायः 
राजा शिक ओर उनी रानीके द्वारा महपिं च्यवनकी सेवा 








"न्य 1 


युधिष्टिर उवाच 
संशयो मे महाप्रा्ञ सुमहान्‌ सागरोपमः। 
तं मे श्णु महावाहो शुत्वा व्याख्यातुमर्हसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--महाबाहो | मेरे मनम एक 
महासागरके समान महान्‌ संदेह खड़ा हो गया दे। महाप्रा | 
उवे युनिये ओर सुनकर उसकी व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 
कौतूहरं मे खमहल्नामदभ्यं प्रति प्रभो । 
रामं धर्मभृतां धे्ठं तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २ ॥ 
प्रमो ! ष्मास्मार्भमिं भेट जमदग्निनन्दन परश्चरामजीके 
विषयतें मेरा कौतूहल वदा हुआ है; अतः आप मेरे प्रनका 
विशद विवेचन कीभ्ि ॥ २॥ 
कथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः । 
कथं ब्रह्मपिंवदये ऽयं क्षत्रधमौ व्यज्ञायत ॥ २ ॥ 
ये सत्यपराक्रमी प्रश्चरामजी कैसे उत्पन्न हुए ! 
्रहपियोका यह वंशा क्ष्रियधम॑से सम्पन्न कते हो गया १ ॥ 
सम्भवं रजन्‌ निखिलेनाचुकीतेय । 
कोशिका कथं वंशात्‌ श््राद्‌ वै ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अतः राजन्‌ ¡ आप परश्चरामजीकी उत्पचतिका ग्रस 
पूंरूपसे बताश्य । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय याः 
उवे क्षण जातिकी उत्पत्ति कैवे हुई १ ॥ ४॥ 
¦ समहानासीद्‌ वै खमहात्मनः । 
मो यैव दि॥ ५॥ 
पुरुपरसिंह | महात्मा परश्चराम ओर विद्वामित्रका 
मान्‌ प्रभाव अद्भुत था ॥ ५॥ 
† पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वथाभवत्‌ । 
व हित्वा तच्चं व्याख्यातुम्ंसि॥ ६ ॥ 
राजा दुशिक ओर मदर्पि ऋचीक-ये टौ अपने-अपने 
वंके भवर्तक ये | उनके पुत्र गाधि ओर जमदनिको 
मकर उनके पौत्र विश्वामित्र ओर परशराम ही यह 
विजातीयताका दोष क्यो आया ? इसमे जो यथायं कारण 
हो, उसकी व्याख्या कीज्ि ॥ ६॥ 
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मीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ ॥ 
खयवनस्य च संधाद्रं कुहिकस्य च भारत ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीने कदा-भारत | इस विषयमे महपिं स्यवन 
र राजा कुरिकके संवादरूप इख प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते ६ ॥ ७ ॥ 
यतं दोपं पुरा दृष्टा भागंवश्चयवनस्तव्‌ा । 
आगामिनं महाबुद्धिः खवंदो मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
निधित्य मनसा सवं गुणदो पवखावलम्‌ । 
द्गधुकामः फुर सवं कुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
च्यवनः समयुपराप्य कुरिकं वाक्यमश्रवीत्‌ । 
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सद ममानघ ॥ १० ॥ 
पूर्वकर्म भगुपुत्र व्यवनको यह बात मादूम हदं कि 
हमारे वंशमे कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्धसे कुश्रियत्वका 
मदान्‌ दोप आनेवात्म १ । यद जानकर उन परम बुद्धिमान्‌ 
मुनिभेधने मन-ही-मन सारे गुण-दोष ओर वखाबछका विचार 
किया । तत्वात्‌ कुरिकौके समस्त दुल्को मसं कर 
डालने की इच्छासे तपोधन च्यवन राजा कुशिकके पा गवे 
जर इख प्रकार बोखे--“निष्पाप नरेश | मेरे मनम कुछ 
कालतक तुम्हारे शाय रदनेकी इच्छा हुई ६० ॥ ८-१० ॥ 
कुशिक उवाच 
भगवन्‌ सहधरमां ऽयं पण्डितेरिद धार्यते । 
प्रदानकाठे कन्यानामुच्यते च सद्‌ा बुधैः ॥ ११॥ 
कुशिकने कषा--भगवन्‌ | यह अतिथितेबारूप सह्‌- 
धर्मं विद्वान्‌ पुखप यद सदा धारण करते ई ओर कन्याकि 
प्रदानकार अर्यात्‌ कन्याके चिवाहके समयमे सद्‌ पण्डितजन 
इसका उपदेद देते ६ ॥ ११॥ 
यन्तु तावदतिक्रान्तं धर्मद्वारं तपोधन । 
तत्कार्य प्रकरिष्यामि तदयुश्ावुमर्दसि ॥ १२॥ 
तपोधन ¡ अयतक तो इस धर्मके माग॑का पालन नीं 
हआ ओर समय निकल गया, परंतु अम आपके सयोग 
ओर कृपासे इखका पाठन करंगा । अतः आप मुञ्चे आशा 
प्रदान करं फि म आपकी क्या सेवा कर ॥ १२॥ 
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मीष्म उवाच 
अथासनसुपादाय च्यवनस्य महामुनेः । 
कुदिको भार्यया साध॑माजगाम यतो सुनिः ॥ १३॥ 
इतना कहकर राजा कुशिकने मदामुनिच्यवनको 
वैठनेके छिथ आसन दिया ओर स्वयं अपनी पत्नीके साथ उस 
स्थानपर आये, जहा वे भनि षिराजमान ये ॥ १३ ॥ 
प्रगृह्य राजा अङ्गारं पाद्यमस्मै न्यवेशयत्‌ । 
कारयामास सोश्च क्रियास्तस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
राजान स्वयं गड़आ हाथमे लेकर सुनिको पैर धोनेके 
स्वि जछ निप्रेदन रिया | इशके वाद उन मदात्माको अष्वं 
आदि देनेकी सम्पूणं क्रिया पूणं करायी ॥ १४॥ 
ततः स राजा च्यवनं मधुपकं यथाविधि । 
ग्राहयामास चान्यग्रो महात्मा नियतव्रतः ॥ १५॥ 
इसके बाद नियमतः ब्रत पाठन करनेवाले महामनखी 
राजा कुशिकने शान्तमावञे च्यवन मुनिको विधिपूतर॑क मधुपक 
भोजन कराया ॥ १५॥ 
सत्छृत्य तं तथा विप्रमिद्‌ पुनरथाब्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ परवन्त खो ब्रूहि क करवावहे ॥ १६॥ 
इस प्रकार उन ब्रहमर्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे पिर 
उनवे योके--,भगवन्‌ | हम दोनों पति-पत्नी आपके अधीन 
ई । बताश्ये, इम आपकी क्या सेवा कर ॥ १६॥ 
यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः संशितव्रत । 
यक्षदानानि च तथा बहि सवं ददामि ते ॥ १७॥ 
इदं गृहमिदं राज्यमिदं धमासनं च ते। 
राजा त्वमसि शाध्युर्वीम्टं तु परवांस्त्वयि ॥ १८॥ 
८कठोर व्रतका पालन करनेवाठे महे | यदि आप राज्य; 
धन, गो एवं यज्के निमित्त दान खेना चाहते हा तो गताव । 
बह सब मे भापको दे सकता हं | यह राजमवन, यह 
रा्य ओर यह ममां नुङूल राज्यसिहासन-सय आपका है । 
आप ही राजा ई इस पृथ्वीका पाठन कीन्वि । मै तो सदा 
आपकी आशाके अधीन रहनेवाखा सेवक हः ॥ १७-१८ ॥ 
प्वसुकते ततो वाक्ये च्यवनो भार्गवस्तदा । 
करकं प्रत्युवाचेदं सुदा परमया युतः ॥ १९ ॥ 
उनके एेसा कदनेपर श्गुपुत्र च्यवन मन-ही-मन बडु 
प्रसन्न हुए ओर ऊुशिकसे इस प्रकार बोटे--॥ १९॥ 
न राज्यं कामये राजन्‌ न धनं न च योपितः। 
न च गान च वे वेशान्‌ न यक्षं श्रूयतामिदम्‌ ॥ २०॥ 
(राजन्‌ | न म॑ राज्य चाहता ह न घन। न युवतिर्योढी 


इच्छा रखता हं न गोओ, देशों ओर यज्ञकी 
मेरी यह यात सुनिये ॥ २० ॥ ४९ 





नियमं किचिदारप्स्ये युबयोयंदि रोचते। 
परिचयां ऽसि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशङ्कया ॥ २९॥ 
ध्यदि आपलोरगोको ञँचेतोमं एक नियम आरम्भ 
करगा | उसमे आप दोनो पति-पत्नीको स्वंथा सावधान 
रहकर विना किसी हिचकके मेरी सेवा करनी होगी, ॥ २१॥ 
एवमुक्ते तदा तेन दम्पती तौ जहतुः । 
प्रत्यब्रूतां च तस्ृषिमेवमरत्विति भारत ॥ २२॥ 
मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको बड़ा इषं हआ । 
भारत | उन दोनोनि उन उत्तर दिया, ध्वहुत अच्छा; हम 
आपकी खेवा करेगे, ॥ २२॥ 
अथ तं कुशिको दृष्टः प्रावेशयद्‌ चुत्तमम्‌ । 
गरहोदेशं ततस्तस्य दशानीयमद् यत्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक ममि च्यवनक्रो बडे आनन्दके 
साथ अपने सुन्दर महल्के भीतर के गये । वदाँ उन्डेनि 
मुनिको एक सजा-उजाया कमर! दिखाया, जो देखने योग्य था ॥ 
यं शय्या भगवतो यथाकाममिदहदोष्यताम्‌ । 
प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाहत॑ ते तपोधन ॥ २४॥ 
उस घरफो दिखाकर वे बोले-- (तपोधन | यह आपके 
व्यि शय्या बिष्ठी हृदं दे । आप इच्छानुसार यहो आराम 
कीजिये । हमल्मेग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करगे” ॥ 
अथ सूर्यां ऽतिचक्राभ तेषां संवदतां तथा । 
अथ्पिश्चोदयामास पानमन्नं तथैव च ॥ २५॥ 
इख प्रकार उनमें बातें हःते-होते सूर्यास्त हो गया । तम 
मदर्पिने राजाको अन्न ओर जख ठे अनिकी आशा दी ॥२५॥ 
तमपृच्छत्‌ ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा । 
किमन्नजातमिष्टं ते किसुपस्थापयाम्यष्टम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय राजा डुशिकने उनके चरणोमि प्रणाम करके 
पू्ा-“मदषं | आपको कौन-सा मोजन अभीष्ट हे १ आपकी 
सेवामें क्या-क्या सामान लाँ १ ॥ २६ ॥ 
ततः स परया श्रीन्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌ । 
ओपपत्तिकमादारं प्रयच्छस्वेति भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | यह सुनकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजसे बोले--"तुम्हारे यह जो मोजन तैयार हो, वही ला दो ॥ 
तद्वचः पूजयित्वा तु तथेत्याह स पार्थिवः । 
यथोपपन्नमादारे तस्मै प्रादाज्जनाधिप ॥ २८॥ 
नरेश्वर | राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हृष 
८जो आज्ञा कहकर गये ओर जो भोजन तैयार था उसे 
लाकर उन्हनि मूनिके सामने प्रस्तुत्‌ कर दिया ॥ २८ ॥ 


ततः स भुक्त्वा भगवान्‌ दम्पती प्राह धमवित्‌। 
खप्तुमिच्छाम्यहं निद्रा बाधते मामिति प्रभो ॥ २९॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


न्क 


1 
वि त 1 1 गं शक थ म क = = = 


7 क 


== ॐ = चः => 9 कक (ए, [2 


= 4 [ इ । 0 1 
ग लि क = क 


कषनधर्मपवं ] 





प्रमो | तदनन्तर भोजन करके धर्मज्ञ भगवान्‌ च्यवनने 
राजदग्पतिसे कश-“अब म सोना चवा हं मुप्ने नीद 
सता रदी दै, ॥ २९॥ 
ततः हाय्यागृह प्राप्य भगवानुपिसत्तमः। 
संविवेश नरेशस्तु सपलीकः स्थितोऽभवत्‌ ॥ २०॥ 
इसके ग्राद सुनिशरठ भगवान्‌ व्यवन शयनागारं जाकर 
सो गये ओर पत्नीशहित राजा कुशिक उनकी सेवामं खड़े रदे॥ 
न प्रवोध्योऽसि संप इत्युवाचाथ भागंवः। 
खंधाहितब्यौ मे पादौ जागतन्यं च तेऽनिश्चम्‌ ॥ २१ ॥ 
उश्च समय अूगुपुत्रने उन दोनेति कदा--^तुमल्मेग सोते 
खमय मुञ्चे जगाना मत । मेरे दोनों पैर दयति रहना ओर 
खयं भी निरन्तर जागते रहना, ॥ ३१ ॥ 
अविदाङ्कस्तु कुशिकस्तथेत्येवाह धममेवित्‌ । 
न प्रवोधयतां ती च दम्पती रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
धर्मज रा जा कुशिकने निःशङ्क होकर काः “हूत अच्छा । 
रात बीती, सवेरा हभ, रितु उन पति-पत्नीने सुनिको 
जगाया नही ॥ ३२ ॥ 
यथद्रेशं महपेस्त॒ शुश्रूषापरमौ तद्‌ । 
यभूवतुम॑दाराज प्रयतावथ दम्पती ॥ ३३ ॥ 
महाराज | बे दोनों दम्पति मन ओर इन्दियोको वमे 
करके महरपिके आज्ञानुखार उनकी सेवामे गे रदे ॥ ३३ ॥ 
ततः स भगवान्‌ विप्रः समादिद्य नराधिपम्‌ । 
सुष्वापैकेन पादन दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उधर बद्यपिं भगवान्‌ च्यवन राजाको सेवाका आदेश 
देकर इक्कीस दिनतक एक ही करबटते सोते रह गये॥३४॥ 
ख तु राजा निराहारः सभायंः छुखनन्द्‌न । 
पर्युपासत तं हृ्दय्यवनाराधतै रतः ॥ ३५ ॥ 
कुखनन्दन ! राजा ओर रानी भिना कुछ खाये-पीये 
पूवक मह्पिही उपाधना भौर आराधना कमो रदे॥ ३५॥ 
भार्गवस्तु समुत्तस्थौ स्वयमेव तपोधनः । 
अङिचिदुक्त्वा तु गृहान्निश्चक्राम महातपाः ॥ २६ ॥ 
बार दिन तपस्याके ' धनी महातपस्वी च्यवन अपने 


त्रिप्चारात्तमोऽष्यायः 


५६६९ 








आप उठे ओर राजसि ऊख के भिना ही महते बाहर 

निकृ गये ॥ ३६ ॥ 

तमन्वगच्छतां तौ च श्वुधिती धमकरिीतौ । 

भायौपती मुनिभेष्ठस्तावेतौ नावलोकयत्‌ ॥ ३७॥ 
राजा-रानी भूखसे पीडित ओर परिभमवे वुल हो गये 

ये | तो भी वे सुनिके पीछे-पीछे गयेः परंतु उन मुनिभेषठने 

इन दो्नोकी ओर ओंख उठाकर देखातक्‌ नदी ॥ ३७ ॥ 
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तयोस्तु भ्क्षतोरेव भार्गवाणां कुलोदददः । 
अन्तर्हितो ऽभूष्‌ राजेनद्र ततो राजापतव्‌ क्षिती॥३८॥ 
राजेन्द्र ! वे शगुकुखश्चिरोमणि राजा-रानीके देखते-दैखते 
वहसे अन्तर्धान हो गये । शसते अस्यन्त दुखी दो राजा पृष्वी- 
प्र गिर पड़े ॥ ३८ ॥ 
स मुत समाश्वस्य सह देष्या महाद्युतिः । 
पुनरन्वेषणे यल्ञभकरोत्‌ परमं तदा ॥ ३९॥ 
दो षड किभी तरद अपनेको भाखर वे महातेजस्वी 
राजा उठे ओर म्ारानीश्नो साय केकर पुनः मुनिको ददनेका 
महान्‌ प्रयत्न करने स्मो ॥ ३९ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधमेपरवणि च्यवनकुरिकश्ंवादे द्विपन्नाशाचमोऽप्यायः ॥ ५२ ॥ 


पका श्ीमहामारत भनुश्षासनपवंके अन्तमेत दानपर्मप्म स्यनन ओर कुशिका शबाद्मिषयङ बाबनरवो अध्याय पूर्‌ हभा॥५२॥ 
ष ---+->+ढ>--^*-- 


तनिप्ारात्तमोऽष्याय्‌ः 
च्यवन निके दवारा राजा-रानीके धैय परीक्षा आर उनकी सेवसे परषभ्न हकर उने आश्षीबद देना 


युधि्ठिर उवाच ^ 
हिते विप्रे रजा किमकयोत्‌ तदा । 
भयौ चास्य महाभागा तन्मे बरूहि पितामद ॥ १ ॥ 
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युधिष्ठिरने पृा--पितामह ! च्यवन सुनिके अन्त्षान 
हो जानेपर राजा कुशिक ओर उनकी महान्‌ सोभाग्यशालिमी 
पट्नीने क्या किया ए यद पृञ्चे यतादये ॥ २॥ 


५६४० 


महाभारते 


[ अदुशासनपर्व॑णि 








भीष्म उव्राच 
अदष्ट्र॒ स॒ महीपालस्तस्रपि सह भायेया । 
परिभान्तो निवृते बीडितो नष्टचेतनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ | पत्नीसदित भूपारने यहुत 
हदनेपर मी जव ऋषिको नहीं देखा, तब वे थककर लौट 
अये । उस समय उन बड़ा संकोच हो रहा था । वे अचेत- 
तेष्योगयेथे॥२॥ 


स प्रविदय पुरी दीनो नाभ्यभाषत किचन । 
तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे दीनमावते पुरीमे प्रवेश करके किंसीते कुछ योठे नद्‌ 
केवछ च्यवन मूनिके चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने रगे॥ 
अथ दाल्येन मनसा प्रविद्य खगं चृपः। 
ददश दायने तस्मिन्‌ शयानं शगुनन्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाने सूने मनसे जव्र घर्मे प्रवेश्च किया तच भृगुनन्दन 
महिं च्यवनको पुनः उषी शब्यापर सोते देखा ॥ ४॥ 
विसितौ तसरषि दष्टा तदाश्चयं विचिन्त्य च । 
दृशेनात्‌ तस्य तु तद्‌ विधान्तौ सम्बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
उन महरपिको देखकर उन दोनोको बड़ा विसय हुआ । 
वे उख आश्चयं जनक षटनापर विचार करके चकित हो गये । 
मुनिके दशंनसे उन दोनोकी खारी यक्रावर दूर हो गयी॥९॥ 
यथास्थानं च तौ स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः । 
अथापरेण पादेन खुष्वाप स महामुनिः ॥ ६ ॥ 
वे फिर यथाखान खड़े रहकर मुनिके पैर दबाने खगे । 
अभ्रकी बार वे महामुनि दुसरी करवर्मे सोये थे ॥ ६॥ 
तेनेव च स कालेन परत्यवुद्ध.थत वीर्यवान्‌ । 
न च तौ चक्रतुः किचिद्‌ विकारं भयदाङ्कितौ ॥ ७ ॥ 
शक्तिदाली च्यवन मुनि फिर उतने ही समयमे षोकृर 
उठे । राजा ओर रानी उनके भयसे शद्धित थे, अतः उन्देनि 
अपने मने तनिक भी विकार नही आने दिया ॥ ७॥ 
भतिबुद्धस्तु स मुनिस्तौ भोवाच विशाम्पते । 
तेखाभ्यज्ञो दीयतां मे खरास्ये ऽहमिति भारत ॥ ८ ॥ 
मारत | प्रजानाय | जब्र वे मुनि जेः तब राजा ओर 
रानीते इस प्रकार बोदढे-“वुमलोग मेरे शरीरम तेककी मादक 
करो; शर्योकिं अब्र मं लान करगाः ॥ ८॥ 
तौ तथेति प्रतिशुत्य श्युधितो थमकरितौ । 
शतपाकेन तेटेन महा्देणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि राजा-रानी भूख-प्याससे पीडित ओर अत्यन्त 
दुख हो गये थे तो मी "हुत अच्छा" ककर वे राजदम्पति 


लौ बार पकाकर तैयार क्रय हुए बहुमूस्य तलको केकर उनकी 
लेवामे जुट गे ॥ ९ ॥ 





ततः सखुखासीनसूृपि वाग्यतौ संधवादतुः। 
न च प्यीघ्मित्याह भागंवः सुमहातपाः ॥ १०॥ 
रुषि आनन्दे वरैठ गये ओर वे दोनों दम्पति मौन 
हो उनके शरीरमें ते मल्ने खगे । परंतु महातपखी श्रगुपुत्र 
च्यवनने अपने सदसे एक बार मी नर्द कदा किं प्रस, अब 
रहने दोः तेख्की .माडिद पूरी हो गयीः ॥ १०॥ 
यदा तौ निर्विकारौ तु लक्षयामास भागंवः। 
तत उत्थाय सहसरा स्नानशालां विवेदा ह ॥ ११॥ 
भ्ररुपुत्रने इतनेपर भी जत्र राजा ओर रानीके मनम 
कोई विकार नहीं देखा? तब सदसा उठकर वे स्ञानागारमं 
चङे गये ॥ ११ ॥ 
कलटृप्तमेव तु तत्रासीत्‌ स्नानीयं पाथिवोचितम्‌। 
असत्कृत्य च तत्‌ सर्वं॑तन्नैवान्तरधीयत ॥ १२॥ 
स॒ सुनि; पुनरेवाथ चृपते; पदयतस्तदा । 
नासूयां चक्रतुस्तौ च दम्पती भरतषभ ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहा ानके खयि राजोचित सामग्री पटेसे ही 
तैयार करके रखी गयी थी; कंठ उस सारी सामग्रीकी 
अवहेटना करके-उखका किंचित्‌ मी उपयोग न करके वे 
मुनि पुनः राजा$ देखते-देखते वीं अन्तर्धान हो गये; तो मी 
उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-दष्टि नदी की ॥ १२-१२॥ 
अथ स्नातः स भगवान्‌ सिद्ासनगतः प्रभुः । 
दकंयामासर कुशिकं सभायं कुरुनन्दन ॥ १४॥ 
कुखनन्दन ! तदनन्तर शद्धिशाली भगवान्‌ च्यवन यनि 
पत्नीषषित राजा कुशिकको सान करके सि्टासनपर वेढे 
दिखायी दिये ॥ १४॥ 
संहृष्टवदनो राजा सभायंः कुशिको मुनिम्‌ । 
सिद्धमन्नमिति ग्रहयो निर्विकारो न्यवेदयत्‌ ॥ १५॥ 
अन्दं देखते ही पदीसदित राजाका मुख प्रषन्नताते खिल 
उढा । उन्हयेने निर्विक्रारभावके मुनिके पास जाकर विनय- 
पूवक यह निवेदन किया कि ^मोजन सैयार ६ ॥ १५॥ 
आनीयतामिति मुनिस्तं चोवाच नराधिपम्‌ । 
स राजा सखभुपाजहे तदन्नं सह भार्यया ॥ १६॥ 
तथ मुनिने राजासे कहा? "ले आओ । आश्चा पाकर 
पल्ीसदित नरेने सूनिके सामने भोजन-खामग्री भस्वुत की ॥ 
मासप्रकारान्‌ चिविधान्दाकानि विविधानि च। 
बेसवारयिकारांश्च पानकानि खधूनि च ॥ १७॥ 
रसाङापूपकांश्चिघान्‌ मोदकानथ खाण्डवान्‌ । 
रसान्‌ नानाप्रकारांश्च बन्यं च सुनिभोजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
फलानि च विचिघ्राणि राजभोज्यानि भूरिशः। 
वद्रेङ्गाद्कादम्यभर्लातकफखानि ख ॥ १९॥ 
सदस्थानां च यद्‌ भोज्यं यद्यापि वनवासिनाम्‌ । 
स॒ राजा शापभयात्‌ ततः ॥ २०॥ 
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नाना प्रकारके फलके गृदे भोति भोतिके साग, अनेक 
प्रकारके व्यञ्जन, दत्के पेय पदार्थ, खारिष्ठ पए, विचित्र 
मोदक ( खड ); खोड, नाना ध्रक्रारके रसः, मुनिर्यकि खाने 
योग्य जेगली कंद मूः विचित्र एः राजाओके उपभोगे 
आनेवाले अनेक प्रकारके पदार्थं, वेर, इङ्द्‌, कादमर्य, 
मल्त्रतक एल तथा रदरस्थो ओर वानप्रखकि लाच षदार्थ- 
सव छु राजने शायके उरये मेगाकर प्रस्तुत कर दिया भा॥ 
भथ सवेसुपन्यस्तमग्रतदच्यवनस्य तत्‌। 
ततः सचं समानीय तच्च शय्या सनं मुनिः ॥ २१॥ 
वस्नैः शुभैरवच्छाद्य भोजनोपस्करैः सष । 
स्वंमादीपयामास च्यवनो भृगुनन्दनः ॥ २२ ॥ 

यह सव्र सामग्री च्यवन मुनिके आगे परो्षदर रखी गयी। 
मुनिने वद सव देकर उसको तथा शय्या ओर आसनकौ मी 
सुन्दर वरख्ोसि ढक दिय। । इसके याद्‌ भृगुनन्दन च्यवनने 
मोजन-सामग्रीके साय उन वमिं भी आग खगा द||२१-२२। 


न॒ च तौ चक्रतुः क्रोधं द्स्पती सुमहामती । 

तयोः सम्भेश्षतोरेव पुनरन्तर्हितो ऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतु उन प्रभ बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नदी 

प्रकर किया । उन दोनके देखते ही-देखते वे मुनि पिर 

अन्तर्धान हो गये ॥ २३॥ 


तथैव च स राञर्पिस्तस्थौ तां रजनी तद्‌ा । 
सभायां वाग्यतः भीमान्‌ न च कोपं समाविद्रात्‌॥ २४॥ 


वे श्रीमान्‌ राजपिं अपनी स्रीके षाथ उसी तरद वरहो 
रातभर चुपचाप खड़े रह गये; किरु उनके मन्म क्रोषका 
आवेश नदीं हुआ ॥ २४॥ 
नित्यसस्छृतमन्नं तु विविधं राजवेद्मनि । 
दायनानि च मुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ २५॥ 

प्रतिदिन भोति-भोतिकरा भोजन तैयार फरके राजभवने 
मुनिके दिये परोसा जाता, अच्छे-अच्छे पलेग भरिछठाये जाते 
तथा खानके लि बहुत-से पात्र रखे जते पे ॥ २५॥ 


चखं च विधिधाक्रारमभवत्‌ समुपार्जितम्‌ । 
न ॒शादाक द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ २६ ॥ 
पुनरेव च चिपरपिः प्रोवाच कुशिकं चपम्‌ । 
सभायां मां रथेनादयु वष यत्र व्रवीम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
अनेक प्रकारके लर सा-लाकर उनकी सेवा षमपित 
किये जते ये । जव ब्रह्मपिं च्यवन मुनि इन मव कार्यों 
कोश्िद्र न देख सके, तत्र फिर राजा कुशिकमे बोके-“तुम 
ज्जीसदित रथम जत जाओ ओर म जा कट, वहं मुभे चीघ 
ठे नत्त ॥ २६.२७ ॥ 
तथेति च प्राह त्रपो निर्विदाङ्कस्तपोधनम्‌ । 
्रीडारथोऽस्त भगवन्युत साघ्राभिको रथः ॥ २८॥ 
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तत्र राजने निःशङ्क होकर उन तपोधनये कंद{-पहूत 
अच्छा, भगवन्‌ ! कीड़ाका रथ तैयार किया जाय या युद्के 
उपयोग अनिवाद्य रथ १, ॥ २८॥ 


इत्युक्तः स मुनी राज्ञा तेन हषेन तद्वचः। 
चयवनः प्रत्युवाचेदं दष्टः परपुरंजयम्‌ ॥ २९॥ 
दपंम मरे हुए राजक शस प्रदर पृछनेपर च्यवन मुनि. 
को बड़ी प्रपत्नता हुईं । उन्दने शयुनगरीपर विजय पानेवदि 
उन नरेशसे फदा-॥ २९॥ 
सजरीर रथं क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मतः। 
सायुधः सपताकश्च शक्तीकनक्य्रिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
धराजन्‌ | वुम्हारा जो युद्धोपयोगी रथ ३, उमीको शीष 
तेयार करो । उसमे नाना प्रकारफे अचरदख रये रहं । 
पताका, शक्ति ओर सुवर्णदण्ड विध्यमान हो ॥ ३० ॥ 
किङ्किणीखननि्धोषो युक्तस्तोरणकटपनैः 
जाम्बरूनद्निवद्धश्च परमेथुशतान्वितः ॥ ३१॥ 
“उमे लगी दुरं छोरी-छोरी षंटि्योके मधुर शब्द सब्र 
ओर कलते रहं । बह रथ यन्दनवारोसे सजाया गया शे । 
उसके ऊपर जाम्बूनद नःमक सुवणं जड़ा हुभ शो तथा उसभ 
अच्छे-अच्छे पकड़ा बाण रते गये हौ" ॥ ३१॥ 
ततः स तं तथेत्युक्त्वा कल्पयित्वा महारथम्‌ । 
भार्यां वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा ॥ ३२॥ 
तय राजा (जो आज्ञा कहकर गये ओर पक विद्याल रथ 
तैयार करके ठे आये । उस बाथ ओर बश्च दोनेके वि 
रानीको लगाकर स्वयं बे दाहिनी ओर जुट गये ॥ ३२॥ 
त्रिदण्डं वल्नस्च्यग्रं प्रतोदं त्र चादधत्‌ । 
सवेमेदत्‌ तथा द्त्वा पो वास्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उक्त रथपर उन्हेनि एक ेसा चान्रुक भी रख दिया; 
जिसमे अगिकी ओर तीन दण्ड ये ओर जिश्का अप्रमाग 
सुरी नोक समान तीला था । यह सव्र सामान प्रस्तुत 
रके राजाने पृछा-॥ ३३ ॥ 
भगवन्‌ क रथो यातु अवीतु श्गुनन्धन । 
यत्न वक्ष्यसि विप्रपं तत्र यास्यति ते रथः ॥ ३४॥ 
धगवन्‌ | भगुनन्दन | बताइये, यद्‌ रय कर्द आय ! 
मं | आर जा केगेः वदी आपका रथ नङेगा? ॥३४॥ 
पवमुक्तस्तु भगवान्‌ परत्युवाचाथ तं चपम्‌। 
इतः प्रभृति यातन्यं पदकं पदकं शनैः ॥ ३५॥ 
मो मम यथा न स्यात्‌ तथा मच्छन्दचारिणौ । 
खुखखं चैष बोढध्यो जनः सर्वश्च पदयतु ॥ ३६॥ 
राजाके एेखा पृष्ठनेपर मगयान्‌ स्यवन मुनिने उनघे 
कदा-- “यमि तुम ब्रहुत धीरे-धीरे एक-एक कदम उखाकर 
चो । यह ध्यान रणो कि युके कष्ट न एने पाये । तुम 
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होरनेको मेरी मर्जे अनुक्षार चखना होगा । तुमोग इस 
प्रकार इख रथो के चलो, जिसते मुञ्चे अधिक आराम मिटे 
ओर सय ल्येग देखें ॥ ३५-२६ ॥ 
सोत्ला्यौःपथिकाः केचित्‌ तेभ्यो दास्ये ब ह्यदम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यश्च ये कामानथयिप्यन्ति मां पथि ॥ ३७॥ 
(रस्ते किी राहगीरको यना नदीं चादिये, म उन 
सयो धन दगा । मार्गम जो ब्राह्मण मुद्घसे जिस्‌ वस्तुकी 
प्रार्थना करगे, मँ उनको वही वस्तु प्रदान करूगा ॥ ३७ ॥ 
स्वीन्‌ दास्याम्यरेवेण धनं रत्नानि चेव हि । 
क्रियतां निखिलेनैतन्मा विचार्य पार्थिव ॥ ३८ ॥ 
नं सग्रको उनकी इच्छाके अनुसार धन ओर रत्न 
बहा । अतः इन सयके लिये पूरा-पूरा प्रयन्ध कर ले । 
प्रथ्वीनाय ! इसके स्यि मनम कों विचार न करो" ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ चनं शरुत्या राजा धत्यांस्तथाव्रचीत्‌ । 
यद्‌ यद्‌ भरयान्मुनिस्तत्तत्‌ सं देयमशङ्खितेः॥ २९ ॥ 
मुनिका यदह वचन सुनकर राजाने अपने सेवकसि कदा- 
ध्ये मुनि जिस-जिस वस्तुके छ्यि आज्ञा दे, वह सब्र निःदाकु 
होकर देना? ॥ ३९ ॥ 
ततो रज्ञान्यनेकानि सियो युग्यमजाविकम्‌ । 
छृताङ्तं च कनकं गनेनद्राश्चाचलोपमाः ॥ ४० ॥ 
अन्वगच्छन्त तस्रषि राजामात्याश्च सवंशाः। 
हाहाभूतं च तत्‌ स्ेमासीन्नगरमातंवत्‌ ॥ ४९॥ 
राजाकी इस आज्ञाके अनुतार नाना प्रकारके रत्नः 
लिया, वाहन बकरे, मेड सोनेके अलकार, सोना ओर 
पर्वतोपम गजराज-- ये सव मूनिके पीरछे-पीछे चले । राजाके 
सम्पूणं मन्त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे । उठ समय सारा 
नगर आतं होकर हाद्याकार कर रहा था ॥ ४०-४१ ॥ 
तौ तीशष्णाघ्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ । 
पृषे विदधौ कटे चैव निर्विकारो तमूहतुः ॥ ४२ ॥ 
इतनेहीमे मुनिन सदखा चाुक उठाया ओर उन दोनो. 
की पीटपर जोरसे प्रहार किया। उस चावुकका अग्रभाग 
बड़ा तीखा था । उक्षकी करारी चोट पडते टी राजा-रानीकी 


पीठ ओर कमम घाव हो गया । फिर भी वे निर्विकारभावसे 
रथ ढोते रदे ॥ ४२॥ 


वेपमानौ निरादारौ पञ्चाशद्राकर्ितौ । 
कथचिवृषतुरवीरौ दम्पती तं रथोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत दुबठे हो 


गये थे, उनका सारा शरीर काप रहा था; तयापिवे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साहस करके उस विदा रथका बोञ्च ढो रदे थे॥ 


यष्टो शशविखौ ती वन्तौ च क्षतोद्भवम्‌ 1 
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दृदशाते महाराज पुष्पिताविव किष्यको ॥ ४७॥ 
महाराज | वे दोन बहुत धाय दो गवे भे । उनकी 
पीरपर जो अनेक घाव हो गये थे, उनसे रक्त बह रहा था । 
खूलसे खथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पत्मशके पूत्मके 
समान दिखायी देते थे ॥ ४४॥ 
तौ दष्टा पौरवगंस्तु शशं शोकसमाङ्गखः । 
अभिद्ापभयन्रस्तो न च किचिदुवाच ह ॥ ४५॥ 
पुरबासि्योका समुदाय उन दोर्नोकी यद दुद॑शा देखकर 
रोके अत्यन्त व्याङकुक हो रहा था । खव रोग गुनिके कशापसे 
डरते थे; इसस्ि कोई कुछ बोर नदीं रहा था ॥ ४५ ॥ 
इन्द्राश्चान्रुबन्‌ स्वँ पदयध्यं तपसो वलम्‌ । 
द्धा अपि सुनिथे्ठं वीक्षितुं नेद शक्छमः ॥ ४६ । 
दो-दो आदमी अलग-अख्ग खड़े होकर आपस कन 
लो--“भाइयो ! सब लोग भुनिकी तपस्याका ब तो देखो? 
हमलोग करोमे भरे दृ है तो मी सुनिभरे्टकी ओर यहा 


4 


आंख उठाकर देख भी नदीं सक्ते ॥ ४६ ॥ 

अष्टो भगवतो बीं महपभोवितात्मनः 1 

राज्ञश्चापि सभार्यस्य चेर्यं पद्यत यादश्शम्‌ ॥ ४७॥ 
प्न विद्चदध अन्तःकरणवाडे महिं भरावान्‌ च्यवनकी 

ठपस्याका वङ अद्भुत दै। तथा महाराज्ञ ओर 

वैवं मी कैसा अनूडा हे । यद अपनी आंखो देख लो ॥४५॥ 


श्रान्तावपि दि छच्द्रेण रथमेनं खमूहतः । 
न चैतयोर्विकारं यै ददै शरानन्दनः ॥ ५८ ॥ 
ध्ये इतने थके दहोनेपर भी क्ट उखाकर इस रथको खचि 
जा रदे ६ । भृगुनन्दन च्यवन अभीतक इनम कोई विक्रार 
नही देख सके ६ ॥ ४८॥ 
भीष्म उवाच 
ततः ख निर्विकारौ तु दृष्ट भगालोद्हः । 
वसु विश्चाणयामास यथा. वै्ववणस्तथा ॥ ४ ` ॥ 
भीप्मजी कते ह--युषिष्टर ! शणुुशिोमणि 
मुनिवर च्यवनने ग्र इतनेपर भी याजा ओर रानीके मनम 
कोर विकार नहीं देखा, तव वे कुबरी तरह उनका खारा चन 
खटाने लगे ॥ ४९ ॥ 
तन्नापि साजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकयोेत्‌ । 
ततोऽस्य भगवान्‌ प्रीतो वभूव सुनिसन्तमः | ५० ॥ 
परंतु इस कार्यम मी राजा कुशिक यड्ी प्रन्नताके षाय 
ऋरपिकी आराका पालन करने लगे । दस्वे मुनिभे्ट मगवान्‌ 
च्यवन बहुत घुष्ट दूए ॥ ५० ॥ 
अवतीय रथये्ठाद्‌ दम्पती तौ सुमोच ह । 
विमोच्य चैतौ विधिवत्‌ तवो वाक्यसुवाच द॥ ५१ । 
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उस उत्तम रयते उतरकर उन्होने दोना पति-पत्नीको 
मार ढोनेके कार्ये मुक्त कर दिया । मुक्त करके इन दोनेि 
विषिपूर्वक वार्ताखाप किया ॥ ५१ ॥ 
स्निग्धगम्भीरया याचा भाग॑वः सुप्रसक्रया । 
द्दानि वां वरं शे्ठं तं ब्रूतामिति भारत ॥ ५२॥ 
मारत | श्रगुपुत्र च्यवन उस समय स्नेद ओर प्रसन्नता- 
से युक्त गम्भीर वाणीम बोढे--“म त॒म दोनोको उत्तम वर 
देना चादता हूं, बतलाओ क्या दू  ॥ ५२ ॥ 
सुकुमारौ च ती चिद्धौ कराभ्यां सुनिसन्तमः। 
पस्परोखतकर्पाभ्यां स्ेहाद्‌ भरतसत्तम ॥ ५३॥ 
भरतभूपण ! यह कहते-कदते मुनिभे्ठ उ्यवन चाुकसे 
घायल हुए उन दोनो सुकुमार राजद.म्पतिकरी पीटपर स्नेदवदा 
अमूतके समान कोमढ हाथ फेरे कगे ॥ ५३ ॥ 


अथाघ्रवीन्नपो वाक्यं भमो नास्त्यावयोरिह । 
विश्रान्तौ च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तौ तु भार्गवम्‌ ॥५४॥ 
अथ तो भगवान्‌ पाह भ्रह्टद्च्यवनस्तद्‌ा । 
न बथा व्याहतं पूवं यन्मया तद्‌ भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने अृरुपुत्र च्यवने कहा--५अब हम 
दोनेक्ञो यदौ तनिक भी थद्मावटका अनुभव नदीं टो रद्य टै। 
हम दोनों आपके प्रमावसे पूर्णं विभाम-सुखका अनुभव करने 
ल्मे ६ ।› जब दोननोनि इख प्रकार कहा, तथ भगवान्‌ च्यवन 
पुनः हर्षम भरकर बोले-- मैने पष्ठ जो दुःख कहा र वह 
दयर्थं नदं होगा, पूणं होकर दी रहेगा ॥ ५४.५५ ॥ 
रमणीयः समुदेश्यो गङ्गातीरमिदं शभम्‌ । 
किचित्काष्टं तपरो निवत्स्यामीह पार्थिव ॥ ५६॥ 
'पृथ्वीनाय ! यद गङ्गाका सुन्दर तट ॒ब्रड़ा ही रमणीय 
स्थान है । मँ कुछ फाल्तक ब्रतपरायण होकर यी र्हंग ॥ 
गम्यतां खपुरं पुत्र विधान्तः पुनरेष्यसि । 
इहस्थं मां सभार्यस्त्वं द्रष्यसि श्यो नराधिप ॥ ५७॥ 
त्रेय ! इख समय तुम अपने नगरम जाभो ओर अपनी 
यकावट दूर करके कठ खेर अपनी पत्नीके साथ पिर या 
आना । नरेश्वर | कल पत्नीसषटित तुम मुस्ने यहीं देखोगे ॥ 
त च मन्युस्त्वया कार्यः ध्रेयस्ते समुपस्थितम्‌ । 
यत्‌ ऋ्वितं हृदिस्थं ते तत्‌ सवं हि भविष्यति ॥५८॥ 
म्ह अपने मनम खेद न्ट करना चा्टिये । अब 
ुमदारे कल्याणक समय उपसित हुआ दै । तुम्हारे मन्म 
जो-जो अभिल्ापा होगी, वश सब पृण हो जायगी ॥ ५८॥ 
इत्येवमुक्तः शिकः प्रहेनान्तरात्मना । 
प्रोवाच मुनिरादृटमिदं वचनमथंवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न मे मन्युमंदाभाग पती खो भगवंस्त्वया । 
संशरतौ यौवनस्थौ खो वपुष्मन्तौ यलान्वितौ ॥ ६ ॥ 


यरुनिके एेखा कनेपर राजा कुशिकने मन.ही.मन अत्यन्त 

प्रसन्न होकर उन मुनिधेष्टसे यद्‌ अर्थयुक्त वचन कश-- 

८मगवन्‌ | महाभाग | आपने हदमलोर्गोको पवित्र कर दिया । 

हमारे मने तनिक भी खेद या रोष नष्ट १। दम दोरनोकी 

तरण अवस्था टो गयी तथा हमारा शरीर सुन्दर ओर ब्रखवान्‌ 

हो गया ॥ ५९-६० ॥ 

प्रतोदेन बणा ये मे सभार्यस्य स्वया छृताः। 

तान्‌ न पद्यामि गाधेषु खस्थोऽसि सह भायंया॥ ६२१॥ 
आपने पल्नीशषदित मेरे दारीरपर चाध्ुक मारमारकर 

जो घाव कर दिये थे, उन्हं मी अव मं अपने अर्म नदीं 

देख रहा हूँ । मे पत्नीषदित पूणं खस्थ द्रं ॥ ६१ ॥ 

इमां च वेर्यीं पदयामि वपुषाप्सरसोपमाम्‌ । 

भिया परमया युक्तां यथा द पुरा मया ॥ ६२॥ 
ध्म अपनी इन महारानीको परम उत्तम कान्तिसे युक्त 

तथा अप्रा समान मनोहर देख रहा द्रं । ये प्रददे मुषे 

ॐसी दिखायी देती थीं वैसी ही टो गयी ट ॥ ६२॥ 

तव॒ भलादसंदृत्तमिदं सवं महामुने । 

नेतच्िघ्रं॒ तु भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
“महामुने ! यह सव आपके कपाप्रसादसे सम्भव हआ द । 

भगवन्‌ | आप सत्यपराक्रम ट । आप-जैसे तपखि एेी 

शक्तिका होना आशर्यकी बात नदीं 2, ॥ ६३ ॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं कुरिकं च्यवनस्तदा । 

आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप ॥ ६४॥ 
उनके एेसा फ्टनेपर मुनिवर च्यवन पुनः राजा कुिक्रपे 

योरे--“नरेश्वर ! लुम पुनः अपनी पत्नीकै साथ कल 

यहा आना ॥६४॥ 

इत्युक्तः समयुक्ञातो राजपिरभिवाद्यं तम्‌ । 

भययौ वपुपा युक्तो नगरं देवराजवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
महपिकी यह आशा पाकर राजपिं कुशिक उन्ट प्रणाम 

करके विदा छे देवशजके समान तेजस्वी दारी युक्त हे 

अपने नगरकी ओर चर दिये ॥ ६५॥ 

तत॒ पनसुपाजम्मुरमात्याः सपुरोहिताः । 

वखस्था गणिकायुक्ताः सवौ; प्रषटतयस्तथा ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री, पुरोहितः सेनापति, 

नर्तकि्यों तथा समस्त प्रजावर्गके ठग चठे ॥ ६६ ॥ 

तरतः कुदिक्रो राज्ञा धिया परमया ज्वलन्‌ । 

भ्रविवेश्च पुरं ष्टः पूज्यमानोऽथ यन्व्भिः ॥ ६७ ॥ 
॥ नसे भिरे दण राजा दुशिक उच्छृ तेजसे प्रकाशित 

टो रदे ये । उन्न यहे दके साय नगरमे पने किया 

उश्च समय यन्दीजन उनके गुण गारदथ॥ ६७॥ 

ततः प्रविद्य नगरं त्वा पौवोहिकीः क्रियाः । 
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भुक्त्वा सभायां रजनीसुवास स महाद्युतिः ॥ ६८ ॥ 
नगरमे प्रवेद करके उन्न पूर्वाह्कालकी सम्पूणं 

करियाे सम्पन्न कीं । फिर पल्लीऽदहित भोजन करके उन मह्‌ 

तेजस्वी नरेशने रातको महल्मे निवास फिया ॥ ६८ ॥ 


ततस्तु तौ नवमभिवीक्ष्य यौवनं 
परस्पर विगतरुजाविवामसे । 
ननत्द्तुः शयनगतौ वपुर्धरौ 
भिया युतौ द्विजवरदत्तया तदा॥ ६९ ॥ 
बे दोना पति-पत्री नीरोग देवताओंके समान दिखायी 
देते थे । वे एक दूसरेके शरीरम नयी जवानीका प्रवेदा आ 
देलकर शय्यापर सोये-खोये बडे आनन्दका अनुभव करने 


आमक्षाभारसे 


लगे । द्विजभे्ठ च्यवनकी दी हुईं उत्तम शओभासे सम्पन्न 
नूतन शरीर धारण कयि वे दोनो दम्पति बहुत प्रसन्न थे ॥ 
अथाप्युषि्चशुकुलकीर्तिवधेन- 
स्तपोधनो वनमभिरामसृद्धिमत्‌ । 
-मनीषया बहुविधरलभूषितं 
ससजं यज्ञ पुरि शतक्रतोरपि ॥ ७०॥ 
इधर भृगुकुख्की कीतिं वद्निवाठे; तपश्याके धनी 
महपिं भ्यवनने गङ्गातटके तपोवनकरो अपने संकद्यद्वारा 
नाना प्रकारके रत्नि सुशोभित करके समृद्धिशाखी एवं 
नयनाभिराम बना दिया । वैसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी 
अमरावतीमे भी नहीं था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमकभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुहिकसंचादे च्रिपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


शस भकार भ्रोमहाभारत अनुरासनपर्वके भन्तय॑त दानघर्पर्मे च्यवन ओर युशिकका संवाद्तिषयकत 
. तिरपनर्भः अन्याय पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
--+-5?€-+-- 


चतुःपथाशत्तमोऽध्यायः 
गहपिं चपवनके प्रभावसे राजा $ ओर उनकी रानीको अनेक आधर्यमय दवयोका 


¢ 


भीष्म उवाच 
ततः स राजा राञ्यन्ते भ्रतिबुद्धो महामनाः । 
छृतपृवोद्धिकः प्रायात्‌ सभायंस्तद्‌ वनं प्रति ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते है-राजन्‌ | तत्यश्चात्‌ राभि मतीत 
धेनेपर मदामना राजा कु्रिक जागे ओर पूर्वाह्न कालके 


नैप्विक नियमेसि निषृत्त होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चरू दिये ॥ १ ॥ 


ततो द्द्शं श्रपतिः भासदं सर्वकाञ्चनम्‌ । 

मणिस्तम्भसष्टखराद्यं गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
वहा पर्हुचर नरेशने एक सुन्दर महल देखा; जो 

सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ या । उमरे मभि जारो 


खम्भे खे हुए थे ओर बट अपनी शओभाखे गन्धर्वनगरे 
समान जान पड़ता था ॥ २ ॥ 


तन्न दिब्यानभिप्रायान्‌ दद्र कुरिकस्तद्‌। । 
पवेतान्‌ रुप्यसानूंञ्च नलिनीश्च सपङ्कजाः 1 ३ ॥ 
चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च भारत । 
शाद्वलोपचितां भूमि तथा काञ्चनङुहिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! उस समय राजा दुशशिकने वहाँ शि्ि्प॑योके 
अभिप्राये अनुतर नित ओर मी ब्रहुत-े दिव्य पदारथ देते। 
कदी ्चोदीके शिखरोसि सुशोभित पर्वतः कां कमपि भरे 
सरोवरः कदं भोति.्भोतिकी सित्रशचाखा्दँ तथा तोरण शोभा 


दशन एवं च्यवन शुनिका प्रसन्न होकर राजो घर मँगनेके लिये कहना 


पा रहे ये । भूमिपर कहीं सोनेषे मदा हुआ पक्षा फर्यं ओर 
कीं हरी-दरी षासकी वहार थी ॥ ३-४॥ 
सखहकारान्‌ प्रफु्छांश्च केतकोदहाख.कसान्‌ चरान्‌ । 
अशोकान्‌ सदङ्न्व्ं च फुल शचेधातिमु्तकान्‌॥ ५ ॥ 
चम्पकांस्तिखकानच्‌ भव्यान्‌ पनसान्‌ बञ्जुखानपि 1 
पुष्पितान्‌ कर्णिकारांश्च तत्र तत्न दृद ह ॥ ६ ॥ 
अमराध्योमिं बौर खगे थे । जरह तरौ केतकः उदाठकः 
अशोकः कुन्द, अतिमुक्तफः चम्पा, तिलक्र, कटहर, वेत 
ओर कनेर आदिके सुन्दर इश्च छिले हप भे । राजा ओर 
रानीने उन सखव्रको देखा ॥ ५-६ ॥ 
दयामान्‌ वारणपुष्पांश्च तथाएपदिका कताः। 
तत्र तत्र॒ परिक्टप्रा ददं स महीपतिः ॥ ७ ॥ 
राजाने विभिन्न स्थानेमिं निर्मित द्याम तमाल, 
वारण-पुष्प तथा अष्टपदिक। ठता्भौका दर्यन किया ॥ ७॥ 
रस्यान्‌ पर्मोत्पलधरान्‌ सर्वर्तु समां स्तथा । 
बिमानप्रतिमांश्चापि भरासादान्‌ कैलसंनिभान्‌॥ ८ ॥ 
कही कमल भीर उत्पल्ते भरे हूए रमणीय सरोवर 
शोमा पाते थ । कीं पर्वत-सदश ऊँचे ऊँचे महर दिखायी 
देत थे, जो विमानके आकार यने हुए थ| वरहा समी 
तुके पल खिले हुए थे ॥ ८ ॥ 
शीतलानि च तोयानि कचिदुष्णानि भारत । 
आसनानि विचित्राणि शयनप्रथराणि च ॥ ९ ॥ 
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भरवनन्दन | की शीतर जल्थे तो कीं उष्णः पवं संचिन्तयतेव ददशां अुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १८॥ 


उन महरलोमिं विचिन्न आक्षन ओर उत्तमोत्तम शय्या 
गरिषछी हृदं थी ॥ ९ ॥ 
पयद्कान्‌ रल्लसोवणीन्‌ पराध्यास्तरणादृतान्‌ । 
भक््यं भोज्यमनन्तं च तत्र तघ्रोपकरिपितम्‌ ॥ १०॥ 
सोनेके वने हए रतनजटित पदगोपर बहुमूस्य वि्ठौने 
श्छ हुए ये। विभिन्न खानं अनन्त भद्यः, भोञय 
पदां रखे गये थे ॥ १० ॥ 
वाणीवाद्‌ज्छुकश्चेव सारिकान्‌ अङ्गराजकान्‌ । 
कोकिटाञ्छतप्राश्च सकोयण्कदुककुभान्‌॥ ११॥ 
मयूरान्‌ ङुक्छुखाश्चापि दत्यूहान्‌ जीवजीयकान्‌। 
चकोरान्‌ वानरान्‌ हेसान्‌ सार सांश्चक्रसाद्यान्‌।१२। 
समन्ततः प्रसुदिताय्‌ दद्शं खुमनोहयाच्‌ । 
राजने देखाः मनुर्प्योकीखी बाणी बोलनेब्राढे तोते 
ओर सारिका चक रदी ह । भङ्गसजः फोयल, शतपत्र, 
कोयष्टि, कुक्कुभः मोरः मुर्गे, दात्यूह, जीवजीवकः चकोर, 
वानर, हंसः सारख् ओर चक्रवाक आदि मनोर पद्यु-पक्षी 
चारौ ओर सानन्द बिचर रदे ६ ॥ ११-१२९॥ 
कचिदम्सरसां संघान्‌ गन्धर्वाणां च पाथिव ॥ १३॥ 
कान्ताभिरपरांस्तध परिष्वक्तान्‌ दद्रा ह । 
न दृद च ताय्‌ भूयो ददश च पुनद्रेपः ॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथ ! करटी धंड-की-ष्ंड अप्सरा विहार कर 
रही थी । कीं गन्धरववोके समुदाय अपनी प्रियतमा 
आलिक्ञन-पाशमं वेधे हुए थे । इन सत्रको राजाने देखा । 
बे कभी उन देख पाते थे ओर कभी नीं देख पते भे ॥ 
गीतध्वनिं सुमधुरं तथैवाध्यापनष्वनिम्‌ । 
हंसान्‌ खुमधुरांश्चापि तच श्युधाव पार्थिवः ॥ १५॥ 
राजा कमी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते; कमी वेदोकि 
स्वाध्यायका गम्भीर घोष उनके कानेमिं पड़ता ओर कभी 
हतोकी मीयी वाणी उन्हं बनायी देती थी ॥ १५॥ 
तं दृषटात्यद्भुतं राजा मनसाचिन्तयत्‌ तदा । 
खम्नोऽयं चित्तविध्नंश उताहो सत्यमेव तु ॥ १६॥ 
उस अति अद्भुत श्दयकरो देखकर राजा मन ही-मन सोचने 
लगो--*अहो ! यह खप्न टै या मेरे चित्तम भरम शे गया 
अथवा यट सव्र कुछ स्त्व ही ह ॥ *६॥ 
अहो सह शारीरेण भ्रास्ोऽसि परमां गतिम्‌ । 
उत्तरान्‌ वा कुरून्‌ पुण्यानथवाप्यमराघतीम्‌॥ १७॥ 
अहो ! क्या म इसी शरीरस परम गतिको प्राप्त दो 
गया टँ अथवा पुष्यमय उत्तरकुरु या अमरावती पुरीम 
आ पहु दं ॥ १७॥ 
किचेदं मदवाश्चयं सम्पद्यामीत्यचिन्तयत्‌ । 


धय महान्‌ आश्र्यकी बात जो मुञ्चे दिखायी दे रदी है 
क्या है १ इस तरह वे बारंवार बिचार करने क्प । राजा 
इष प्रकार सोचष्टीरहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
च्यवनपर पड़ी ॥ १८॥ 
तस्मिन्‌ विमाने सौवणं मणिस्तम्भखमाकुटे । 
महां शयने दिव्ये शयानं भृगुनन्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 

मणिमय खम्भेति युक्त सुवर्णमय विमानके भीतर ॒बहु- 
मूल्य दिव्य पर्य्कपर वे शगुनन्दन च्यवन कटे हुए ये॥१९॥ 
तमभ्ययात्‌ श्रहपंण नरेन्द्रः सष भार्यया । 
अन्तर्हितस्ततो भूयद्च्यवनः शायनं च तत्‌ ॥ २० ॥ 

उन्हं देखते ही पलनीसदहित महाराज कुशिक बड़े इ्यके 
साय अगे बद । इतने फिर मदर्पिं स्यवन अन्तर्धान हो 


` गये । साय ही उनका वह पलंग भी अदद्य हो गया ॥२०॥ 


ततोऽन्यस्मिन्‌ वनोदेदो पुनरेव द्वश तम्‌ । 

कौरदयां शृस्यां समासीनं जपमानं महावतम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर वनके वृषे प्रदेशमे राजाने फिर उन खा, 

उश्च समय बे महान्‌ बरतधारी मदर्पि कुशी चटाईपर पैठकर 

जप कर रहे ये ॥ २१॥ 

णवं योगवल्ाद्‌ विभो मोष्टयामास पार्थिवम्‌ । 

क्षणेन तद्‌ वनं चैव ते चैवाप्यरस्रां गणाः ॥ २२ ॥ 

गन्धर्वाः पादपा्ैव सर्वमन्तरधीयत । 

निःशाष्दमभवव्यापि रगद्भाकुलं पुनर््ख॑प ॥ २३ ॥ 
इत प्रकार ब्रह्मपिं च्यवनने अपनी योगदक्तिसे राजा 

कुरिकको मोहम डार दिया । एक ही क्षणम वह वनः वे 

अप्सरा्भकि समुदायः गन्धर्वं ओर बश्च शव-के-सब अदश्य 

हो गये । नरेश्वर ! गक्नाका वह तद पुनः शय्य 

रदित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 

कुराबर्मीकभूयिष्ठं वभूव च यथा पुरा। 

ततः सं राजा कुरिकः सभायंस्तेन कर्मणा ॥ ४ ॥ 

षिसयं परमं प्राप्तस्तद्‌ इष्ट मवदम्‌ । 

ततः प्रोषाच कुशिको भार्यां दर्पसमन्धितः ॥ २५॥ 
वहा पषरेके ही समान कुश भौर भयीकी अधिकता 

दो गयी । तद्श्चात्‌ पत्नीशष्टित राजा कुशिक ऋषिका बह 

महान्‌. अद्धुत प्रभाव देखकर उनके उख कार्वसे यदे विसय. 

को प्राप्र दए । इशे बरा दंमग्न दए ऊुशिकने अपनी 

पत्नीते कडा--॥ २४-२५॥ 

पद्य भद्रे यथा भावाध्ित्रा र्टाः सुदुर्टभाः। 

प्रसादाद्‌ शुसुख्यस्य किमन्यत्र तपोबलात्‌ ॥ २६॥ 
(कस्याणी | देखो, एमने भृगुदुखतिषटक स्यवन मुनिकी 
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छपाते कैते-कैते अद्भुत ओर परम दुरम पदाथं देवे ६ । 
भत्म, तपोबसते ब्रदुकर ओर कौनसा बल दै १॥ २६॥ 
तपसा तदवाप्यं हि यत्‌ तु शक्यं मनोरथैः । 
जैखोक्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते ॥ २७ ॥ 
८जिक्षकी मनके द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती दै 
बह वस्तु तपस्यते सक्षात्‌ सुलभ हो जाती दै । निलाकीके 
राज्यसे मी तप ही भेष र ॥ २७॥ 
तपसा हिं खुततेन शक्यो मोश्चस्तपोवङात्‌ 1 
अदो प्रभाथो ब्रह्मपदच्यवनस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
‹अच्छी तरह तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक भिर 
कता दै। इन ब्रहमपिं महामा च्यवना परमाव अद्भत ॥ 
इछ तपोवोयीदनन्यह्ोकान्‌ खजेदपि । 
बराह्मणा प्एव जायेरन्‌ पुण्यवाग्बुद्धिकर्मणः ॥ २९ ॥ 
धे इच्छा करते ही अपनी तपस्याकी शक्तिसे दूसरे 
लोकरकी खि कर सकते ह । इस प्रथ्वीपर ब्राह्मण दी पवित्र- 
वाक्‌, पवित्रबुद्धि ओर पवित्र कर्मवारे हंति ६॥२९ ॥ 
उत्सहेदिह रन्वेव कोऽन्यो यै च्यवचाहते । 
बराह्मण्यं दुखंमं कके राज्यं हि खुरमं नरैः ॥ २०॥ 
"मपि व्यवने सिवा दूरा कौन है, जो रेखा मदान्‌ 
कयं कर सके ? संषारमे मनुर्प्योो राज्य तो सुलम हो सकता. 
६. परंतु बास्विक ब्रादयणत्र परम दुर्लम १ ॥ ३० ॥ 
बाह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तौ खघुरय॑यत्‌। 
ह्यवरं चिन्तयानः स विद्रितद्च्यवयनस्य पै ॥ ३१॥ 
ध्राह्ञणत्वके प्रभावते ही म्पिने हम दोनोको 
अपने वाहरनोकी भोति रथम जोत दिया था | इस तरह 
राज सोच-विचार कर दी रहेये कि महिं च्यवनो 
उनक्रा आना श्त हो गया ॥ ३१॥ 
सम्प्रश्ष्योबाच चृपति ज्चिप्रमागस्यतामिति। 
इत्युक्तः सहभायस्तु सोऽभ्यगच्छन्महासुनिम्‌॥३२॥ 
शिरसा वन्दनीयं तमवन्दत च पा्थिवः। 
.. उन्श॑ने राजाकी ओर देलकर कडा--^भूपाल ] शी 
यहा आओ ।› उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसहित 


राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामुनिको उन्न 
मस्तक छुकाकर्‌ प्रणाम किया ॥ ३२१ ॥ 


तस्यादिषः मयुज्याथ स सुनिस्तं नराधिपम्‌॥ ३६ ॥ 
निपीदत्यत्रषीद्‌ धीमान्‌ सान्त्वयन्‌ पुरपषभः। 

तत्र उन पुरुपग्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिन राजाको आदाीर्बाद 
देकर सान्त्वना प्रदान करते हुए कडा-'आभो वैडो, | 


ततः प्ररृतिमापञ्नो. भार्गवो चपते पम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उवाच छष्णया वाचा तर्पयन्निव भारत । 











1 यय्न्वा्याण्का्कान्कानकुष्काननकान्कान्कोनकोन्कान्कन्कनकन्कोनककोनकेष्कान्ककककानयन्कनकिन्ोग्णकन्दनोनकन्कोनि्कीमय 


भरतकंशी नरेश । तदनन्तर सखस होकर भृगुपुत्र 
च्यवन सुनि अपनी ज्िग्ध मधुर वाणी्टारा राजाको तृप्त 
करते दृए-से बोढे-॥ २३४६ ॥ 
राजन्‌ सम्यग्‌ जितानीह पश्च पञ्च खयं त्वया ॥ ९५॥ 
मनःपष्ठनीन्द्रियाणि छृच्चरान्मुक्तो ऽसि तेन घै । 

धराजन्‌ ! तुमने पोच ज्ञनेन्द्रियो, पोच कर्मन्द 
ओर छठे मनको अच्छी तरह जीत छिया ह । इक्तील्यि तुम 
महान्‌ संकटसे मुक्त हुए दो ॥ ३५२ ॥ 
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सम्यगाराधितः पुत्र त्यया प्रवदतां वर ॥ १६॥ 
न हि ते चृजिनं शरिचित्‌ खुखक्ष्ममपि विद्यते । 
ध्वक्ता्ओमं रेष्ठ पुत्र | तुमने भलीभोति मेरी आराधनां 
की दे । वम्दारे दारा कोई छे-े-छोटा या सूष्ष्म-ते-तृष््म 
अपराघ मी नहीं दुआ दै ॥ ३६२ ॥ 
अयुजानीषि मां राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रीतोऽसि तव राजेन्द्र वरश्च पतिगरृह्यताम्‌ । 

'्राजन्‌ ! अय मुञ्चे विदा दो । मैं से आया याः वैते 
दी लौट जा्जँगा । राजेन्द्र | म ठमपर यदुत असव 
हू अतः तुम कोई वर मागो ॥ ३७१ ॥ 

कुञ्चिक उवाच 
अभ्निमध्ये गतेनेव भगवन्‌ संनिधौ मया ॥ ३८॥ 
वतिते श्रगुरादृंक यन्न दग्धोऽस्ि तद्‌ बहु । 
एष पतवर वरो मुख्यः भरापतो मे श्रग॒नन्दन ॥ ३९ ॥ 
कुःदिक वोे--मगवन्‌ ! शगुभे् | मँ आपके 
निकट उरी प्रकाररहा दह; जसे कोई प्रज्वलति अग्निके 
बरीचमें खड़ा हो 1 उस अवस्थां रदकर भी ओ जलकर 
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मस न्दी हुआ यदी मेरे व्यि बहुत बड़ी बात १। 

शगुनन्दन | यदी मने मदान्‌ बरं प्रात कर छिया ॥२८-३९॥ 

यत्‌ प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन्‌ कुं ्ातं च मेऽनघ। 

पएप मेऽुम्रहो चिप्र जीविते च भरयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्पाप जपं | आप जे परवन्न हुए तथा आपने 

जो मेरे लको नष्ट होनेते वचा दिया, यही मुद्चपर आपका 

भारी अनुग्रह दै। ओर इतने ही मेरे जीवनका सारा 
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पयोजन सफर हो गया ॥ ४० ॥ 


पतद्‌ राज्यफलं चैव तपसश्च फलं मम । 

यदि त्वं प्रीतिमान्‌ विभ्र मयि वै श्रय॒नन्वन ॥ ५१ ॥ 

अस्तिमे संशयः कश्चित्‌ तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४२॥ 
भृगुनन्दन ! यदी मेरे राज्यका ओर यदी मेरी तपस्याक। 

मी छ है । तरिप्रवर ¡ यदि आपका मुञ्चपर पेम ह्यो तो मेरे 

मनम एक तदेह दै, उसका समाधान करनेकी कृपा कर ॥ 


इति ध्रीमहाभारते अलुदासनपर्थणि दानधर्मप्॑णि च्यवनङुशिकसंवादे चतुःपव्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इ प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तगंत दानधर्मपवमे च्यवन ओर कुिरका सुबाद्िप्यशन 
चीवन्व अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पञचपन्चारात्तमोऽध्यायः 
च्यवनका कुशिक पूनेपर उनके घरमे अपने निवासा कारण बताना ओर उनहं वरदान देना 


च्यवन उवाच 

वरश्च गृह्यतां मत्तो यश्च ते संशयो हदि । 
तं भरनूहि नरधरे्ठ सवं सम्पादयामि ते ॥ १ ॥ 

ख्यवन योे--नरशरेष्ठ ¡ तुम मुञ्चते वर भी मग छो 
ओर तुम्हारे मनम जो सदेह दो, उसे मी को । मँ तुग्दारा 
सव कायं पूणं कर दूँगा ॥ १ ॥ 

कुशिक उषाच 

यदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततो मे चद्‌ भागव । 
कारणं ्रोतुमिच्छामि मद्‌ णहे वासकारितम्‌ ॥ २ ॥ 

कुर कने का--भगवन्‌ ! रगुनन्दन ! यदि आप 
मुञ्षपर प्रसन्न हा तो मुस यह बताइये कि आपने इतने दिन. 
तक मेरे घरपर क्यो निवास किया या? में इतका कारण 
सुनना चादता हं ॥ २॥ 
शायनं चेकपादर्येन दियसानेकविरातिम्‌ । 
अकिंचिदुक्त्वा गमनं बदिश्च मुनिपुङ्गव ॥ ३ ॥ 
अन्तधोनमकस्माच्च पुनरेव च दशनम्‌ । 
पुनश शयनं चिप्र दिवसानेक्रविदातिम्‌ ॥ ४ ॥ 
तैखाभ्यक्तस्य गमनं भोजनं च गदे मम । 
समुपानीय विविधं यद्‌ दग्धं जातवेदसा ॥ ५ ॥ 
निर्याणं च रथेनाद्यु सष्टसा यत्‌ कृतं त्वया । 
धनानां च विसस्य वनस्यापि य दर्टानम्‌॥ ६ ॥ 
भरासादानां बहनां च. काञ्चनानां महामुने । 
मणिविद्रुमपावानां पय्भाणां च दर्दानम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनश्चादर्शनं तस्य भतुमिच्छामि कारणम्‌ । 
अतीव यत्र मुद्यामि चिन्तयानो भ्गृद्धद ॥ ८ ॥ 

मुनिपुङ्गव { इक्कीस दिरनोतक प्क करवटते सोते रदनाः 
र उटठनेपर पिना कुछ बोढे भादर चठ देना, सदसा 


अन्त्थान हो जाना, पुनः दर्शन देना, पिर रीस दिनतक 
दक्र करवटसे सोते रना, उटनेपर तेली माढि कराना 
मालिश कराकर चल देना, युनः मेरे मदल्मे जाफर नाना 
मकारे मोजनको एकत्र करना ओर उसमे आग लगाकर 
जला देना, किर सदसा रथपर सवार दो यादर नगरकी याघ्रा 
करना धन टाना? दिव्य वनका ददन कराना, बहो युत. 
से सुवणंमय महोको श्रकट करना, मणि ओर भूगंकि पाये- 
वाले पटंगोकरो दिखाना ओर अन्तम सवो पुनः अदय 
कर देना-महागुने [ आपके इन का्योका यथार्थं कारण 
सुनना चाहता दं । गुश्ुखर्न ! इस भातपर जवर भ विचार 
करने कगता टू, तव मु्षपर अत्यन्त मोद छा जाता १ ॥२-८॥ 
न चेवा्ाधिगच्छामि सर्वस्यास्य विनिश्चयम्‌। 
एतदिच्छामि कात्स्न्यंन सत्यं तुं तपोधन ॥ ९ ॥ 

तपोधन { इन सव बातोपर विचार करके मी म किवी 
निश्चयपर नदीं परटुच पाता ह अतः इन बार्तोको म पृणं 
एवं यथायं रूपमे सुनना चाहता हं ॥ ९ ॥ 

५६ च्यवन उवाच 
न्टणु सवेमदोपेण यदिदं येन देतुना । 
न हि शक्यमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पार्थिव ॥ १०॥ 
„ च्यवनने कदा-भूपाड | जिस कारणते ने यह खय 

काय क्रिया या, वह्‌ खारा शृ्तान्त तुम पूण॑रूपठे सुनो । 
तुम्हारे इ प्रकार पृ्नेषर य शस रदस्यको बताये भिना नी 
रह्‌ चकता ॥ १० ॥ 
पितामद्स्य यदतः पुरा देवसमागमे । 
श्ुतवानसि यद्‌ राजेस्तन्मे निगदतः णु ॥ ११॥ 

राजन्‌ | पूयंकाख्की भात 2, एक दिन देववार्मोी 
सभाम ब्रहाजी एक यात कष्ट रदे ये, न्ते ने सुना या, 
उसे बता रहा हर, सुनो ॥ ११॥ 
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ब्रह्मक्ष्नवियोधेन भविता कुखसंकरः । 
प्रसते भविता राजंस्तेजोवीयंसमन्वितः ॥ १२॥ 
नरेश्वर | ब्रह्माजानि कहा था कि ब्राह्मण ओर क्षश्नियमें 
विरोध होनेके कारण दोनो कुलम घंकरता आ जायगी । 
( उन्दके मेँहते मेनि यह मी सुना था कि तुर्हारे वंशकी 
कन्यास मेरे वंशे &न्निय तेजका संचार होगा ओर ) तुम्हारा 
एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी होगा ॥ १२॥ 


ततस्ते ऊुखनाशाथंमहं त्वां समुपागतः 1 
चिक्गीषंन्‌ कुशिकोच्छेद्‌ं संविधश्चुः कुरुं तव ॥ १३॥ 
यह्‌ सुनकर म तुम्हारे ङुख्का बिनाश् करनेके लि 
तुम्दारे य्ह आया या ! भं कुशिकका मूलोच्छेद्‌ कर डालना 
-चादता या । मेरी प्रबल इच्छा थी कि तुम्हारे युखको जल्य- 
कर भए कर उदू ॥ १३॥ 
ततोऽहमागम्य पुरे त्वामवोचं महीपते । 
नियमं कचिदारप्स्ये शुश्चुषा क्रियतामिति ॥ १४॥ 
न च ते दुष्कृतं किचिद्मासाद्यं गहे । 
तेन जीवसि राजं न भवेथास्त्वमन्यथा ॥ १५॥ 
भूपाङ | इसी उदेश्यते वग्हारे नगरमे आकर मने तुमसे 
कहा कि मँ एक ब्रतका आरम्भ करगा । तुम मेरी सेवा करो 
(इसी अभिप्राये मेँ ठम्हारा दोप हद रहा था); फिंतु वुम्दारे 
घर रहकर भी मेने आजतक तुममे कोर दोष नदीं पाया । 
राजप  इषीख्ि तुम जीवित हो, अन्यथा तुम्हारी वत्ता मि 
गयी होती ॥ १४-१५॥ 
पधं बुद्धि समास्थाय दिवसानेकविदातिम्‌ । 
खसोऽस्ि यदि मां कश्चिद्‌ बोधयेदिति पार्थिव ॥ १६॥ 
भूपते ¡ यदी बिचार मनम लेकर मे दक्कीष दिर्नोतक 
एक करवटते सोता रशा किं. कोई मृश्च बीचमे आकर जगावे॥ 
यदा त्वया सभायंण संसुप्तो न प्रयोधितः। 
अहं ° तदैव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम ॥ १७॥ 
चपशष्ठ | जब्र पर्नीसदित तुमने मुञ्चे सोते समय नहीं 
जगाया, तमी मं तुम्हारे ऊपर मन-दी-मन बहुत सन्न 
डज था ॥ १७॥ 
उत्थाय चासि निष्कान्तो यदि मां त्वं महीपते । 
पृच्छेः छ यास्यसीत्येवं शेयं त्वामिति प्रभो ॥ १८॥ 
भूपते ! प्रमो ! जिस समय म उठकर घरसे बार जाने 
खगा? उस समय यदि तुम मुञ्चते पू देते करि “कहँ जादयेगा 
तो इतनेसे ही म तुमह शाप दे देता ॥ १८॥ 
अन्तितः पुनश्चास्मि पुनरेव च ते गृहे। 
योगमास्थाय खंसुसो दिथसानेकविशतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
कर्‌ म अन्तर्थान हुभा ओर पुनः तुम्हारे घरमे आश्र 
योगका आभय ॐ दइफीष दिर्नोतक सोया ॥ १९ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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्रुधितौ मामस्येथां माद्‌ चेति नराधिप । 
पवं बुद्धि समास्थाय कितौ वां श्चुधा मया ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! मने सोचाथाकिं तुम दोनो भूखसे पीडित 
होकर या परिभरमते थककर मेरी निन्दा करोगे । इसी उदेश्यसे 
मेने दमखोगोको भूखे रखकर केश पर्हचाया ॥ २० ॥ 


न च तेऽभूत खुखष्ष्मोऽपि मन्युमेनसि पार्थिव । 
सभार्यस्य नरश्रेष्ठ तेन ते शरीतिमानहम्‌ ॥ २१॥ 

भूपते ! नरश्रेष्ठ | इतनेपर भी खीसदित तुम्हारे मनम 
तनिक भी क्रोध नदीं हुआ । इससे मे ठुमलो्गोपर बहुत 
सतुष हआ ॥ २१ ॥ 

भोजनं च समानाय्य यत्‌ तद्‌ दीपितं मया । 

कृद्धथेथा यदि मात्सयौदिति तन्मर्षितं च मे ॥ २२॥ 

इसके बाद जौ मेने भोजन रँगाकर जलम दियाः उस 
भी यही उदेश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुद्ञपर क्रोध 
करोगे; परंतु मेरे उस यर्तावको मी तुमने सह लिया ॥ २२॥ 
ततोऽहं रथमारुह्य त्वामवोचं नराधिप । 
सभायां मां वहस्वेति तच्च त्वं कृत्वां स्तथा ॥ २३॥ 
अविशङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह। 

नरेन्द्र ! इसके वाद मे रथपर आरूढ होकर बोल! 
तुम खीसदित आकर मेरा रथ खींचो । नरेश्वर ¡ इख कायक 
भी दमने निःशङ्क होकर पूर्णं क्रिया । इषसे मी मेँ ठ॒मपर 
बहूत संतुष्ट हुआ ॥ २३३ ॥ 
धनोत्सगे.ऽपि च कृते न त्वां क्रोधः प्रधर्षयत्‌ ॥ २४॥ 
ततः प्रीतेन ते राजन्‌ पुनरेतत्‌ छृतं तव । 
सभायस्य वनं भूयस्तद्‌ विद्धि मयुजाधिप ॥ २५॥ 
प्रीत्य तव चेतन्मे खर्गसदरछनं ` छतम्‌ । 

फिर जवर मँ तुम्हारा धन छुटाने खगा, उस समय भी 
दम क्रोधके वश्शीभूत नदीं हुए । इन सव बातेचि भुके ठम्हारे 
ऊपर अङ्गी प्रस्ता हुई । राजन्‌ | मनुजेश्वर | अतः मने 
पत्नीसहित तुर संदष्ट करनेके स्वि ही इस वनम खग का 
दर्शन कराया दै । पुनः यह सव कार्यं करनेका उदूदेश्य 
तुदं प्रवन्न करना ही थाः इस वातकरो अच्छी तरह जान खो॥ 
यत्‌ ते वनेऽस्मिन्‌ च्रपते दष्टं दिग्यं निदशंनम्‌ ॥ २६ ॥ 
खगोदेशस्त्वया राजन्‌ सशरीरेण पार्थिव । 
मुहतंमञुभूतोऽसौ सभय॑ण चपोत्तम ॥ २७॥ 

नरेश्वर ! राजन्‌ | इन वनम तुमने जो दिव्य दद्य देखे ६ 
वह्‌ स्वर्गकी एक ज्ञी थी । कृपभेठ | भूपा ! तुमने अपनी 
रानीके साथ इसी शरीरस कुट दैरतक सखर्गीय सुखका अनुभव 
किया ट ॥ २६.२७ ॥ 
निददना्थं तपसो धर्मस्य च नराधिप। 
तत्र याऽऽसरीत्‌ स्पृहा राजस्तच्चापि विदितं मया॥ २८ ॥ 
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=== 


नरेधर { यह सव मैने तुष्हं तथ ओर धर्मका प्रमाय 
दिखत्मनेके ल्मि दी किया टै । राजन्‌ | इन सथ गाता 
देखनेपर वुम्हारे मनम जो इच्छा हुई दै, बह भी मुञ्चे शत 
दो चुकी दै ॥ २८ ॥ 
बराह्मण्यं काङ्क्षसे हि त्वं तपश्च पृथिवीपते । 
अवमन्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पाथिव ॥ २९॥ 
एथतरीनाय | तुम सम्राट्‌ ओर देवराच्करे पदकी मी 
अवदेखना करे ब्राह्मणत्व पाना चाहते टो ओर तपकरी भी 
अभिश्मपा रखते हो ॥ २९ ॥ 
एवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं बराह्मण्यं तात दुछभम्‌ । 
ब्राह्मणे सति चपित्वसपित्वे च तपखिता ॥ ३० ॥ 
तात! तप ओर ब्रा्मणत्वके सम्बन्यमे तुम जैषा उद्वार प्रकट 
कर रदे थे, बह पिदर ठीक दै । वास्तवमे ब्राह्मणत्व दुभ 
ै। बराह्मण होनेपर भी ऋषि दोना ओर ऋछपि होनेपर 
भी तपसी होना तो ओर भी कटिन ६ ॥ ३० ॥ 
भविप्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ कौशिको दिजः। 
ठतीयं पुरुषं तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ॥ ३१॥ 
तुम्हारी यद श्च्छा पणं होगी । कुशिकसे कौशिक 
नामक ब्राह्मणवंश प्रचलित होगा तथा तुम्हारी तीसरी पदी 
ब्राह्मण हो जायगी ॥ ३१॥ 
वंशस्ते पार्थवधेष्ठ॒भ्रगूणामेव तेजसा । 
पोघ्रस्ते भविता विप्रस्तपस्वी पावकद्युतिः ॥ ३२॥ 
दपभेष् { भृगुवंशिर्योके ही तेजते तुम्हारा वंश ब्राक्णत्व- 
को प्रात होगा। तुम्हारा पोत्र अग्निके समान तेजस्वी ओर तपसी 
माह्मण होगा ॥ ३२ ॥ 


यः स ॒देवमचुष्याणां भयमुत्पादयिष्यति । 
याणामेव दकानां सत्यमेतद्‌ अीमि ते ॥ ३३ ॥ 

तुम्हारा वह पौत्र अग्ने तपके प्रभावे देवताओं, मनुष्यो 
तथा तीनों लोककि दि भव उदन्न कर देगा । म तुमसे 
यद सञ्ची यात कदता हं ॥ ३३॥ 


वरं ग्रहाण राय यत्‌ ते मनसि वर्त॑ते । 
तीथंथातां गमिष्यामि पुरा काठोऽभिवतंत ॥ २४॥ 
राजथ | तुम्दारे मनम ज इच्छा द्य, उसे वरके रूपमे 
माग खो । मं तीर्थयत्राको जागा । अव देर हे ररी १॥ 
कुधिक उवाच 
पप पव वयो मेऽ यस्त्वं रोतो महामुने । 
भवत्वेतद्‌ यथऽऽत्थ त्वं भवेत्‌ पौषो ममानघ ॥ ३५ ॥ 
कुशिकने क्ा--म्ामूने ! आन्न आप शरवन्न ४, 
यी मेरे च्वि बूत य़ा वर टै । अनघ { आप रवा कट 
रदे ई, बह सत्य हो--मेरा पौत्र ब्रामण हो आय ॥ ३५॥ 
बराह्मण्यं मे कुलस्यास्तु भगवन्नेष मे वरः । 
पुनश्चाख्यालुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण वै ॥ ३६॥ 
भगवन्‌ ¡ मेरा कुल ब्रामण हो जाय, यदी मेरा अमी 
वर दै । प्रमो | मै इस विपयको पुनः विस्तारे साय युनना 
चाहता हं ॥ ३६॥ 
कथमेष्यति विपत्वं कुं मे भृगुनन्दन । 
कश्चासौ भविता बन्धुर्मम कश्चापि सम्मतः ॥ ३७ ॥ 
भृगुनन्दन ! मेरा कुख किंस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्रा 
होगा १ मेरा वह बन्धु व सम्मानित पौत्र कौन दोगा, जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेवाल्म र ? ॥ ३७॥ 


इति श्रोमडाभारते अनुक्ासनपर्वणि दूनधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादो नाम पञ्चपद्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


इम प्रर भीमहामारत अनु सासनपर्यके अन्तमत दानधर्मं परमे स्यबन शौर कुशिका संबाद्विषयक़ पचपन अध्याय पुरा हुभा॥५५॥ 
नन" 0 ~ ~ ~ 


पटपल्चारात्तमोऽध्यायः 
च्यवन ऋपिका भूगुवंशी ओर दशिय शियोके सम्बन्धका कारण वताकर वीर्थयात्राके एिये प्रस्यान 


च्यवन उवाच 


= > @ ख. ॐ, 
अवद्यं कथनीयं म॒ तवेतन्नरपुङ्गव। 
यद््थं त्वाहमुच्छेत्तुं सम्प्राप्तो मनुजाधिप ॥ ? ॥ 
चययन कहते हं--नरपु्गव | मनुञेधर ! मँ निष 
उद्देश्ये तुम्हारा मूोच्छेद करनेके छ्य यधा आया था; 
वह मुके तुमसे अवद्य यता देना चाये ॥ १ ॥ 
भगणा क्षत्रिया याज्या नित्यमेतज्जनाधिप । 
| । क छ क / (२ के 
ते च भेदं गमिष्थन्ति देवयुकतेन देतुना ॥ २ ॥ 
क्षत्रियाश्च भ्ग्‌ सर्वान्‌ यधिष्यन्ति नराधिप । 


प्म० चथ ३५० ४-- 


भा गभादनुश्न्तन्तां दरयदण्डनिपीडिताः ॥ ३ ॥ 
जनेश्वर ! त्रियलोग सदासे ट भगुंशी बाह्मण 

यजमान ४; कितु प्रारज्धवश अगि चख्कर उनमें पूटद्रो 

जायगी । इसख््यि वे देवशम प्रेरणासे सभस्त भृगुवर्य 

सदार कर ङ्गे । नरेश्वर | बे दैवदण्डवे पीड़ित हो गर्भ॑ 

बरच्चेतकक्ो काट डाटगे ॥ २-१॥ 

तत॒ उत्पत्स्यतेऽस्माकःं फटे गोत्रविवर्धनः । 

उबां नाम मदातेजा उयलनाकंसमयुतिः ॥ ‰ ॥ 
तदनन्तर भर्‌ वेदम ऊ नामक एक महातजखी मादक 
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उदन होगा, जो भार्गव गोत्रकी इद्धि करेगा । उततका तेज 

अग्नि ओर सूरये समान दु्धपं होगा ॥ ४ ॥ 

स शखोकयविनाश्चाय कोपा जनयिष्यति । 

मरही सपर्वतवनां यः करिष्यति भससात्‌ ॥ ५ ॥ 
वह तीने। लोकोका विनाद्य करनेके लि क्रोधजनित 

अग्नी संष्टि करेगा । बह अग्नि पर्वतौ ओर वनोसहित 

सारी प्रथ्वीको भस कर डालेगी ॥ ५॥ 

कंचित्‌ कालं तु वद्वि च स एव रामयिष्यति । 

खसुद्धे वडवावक्त्रे प्रक्षिप्य सुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
जु काङके याद गुनिभेष्ठ ओव ही उस अग्निक समुद्रम 

खित हूं बड़वानकमे डालकर बुज्ञा देगे ॥ ६ ॥ 

पुत्रं तस्य महाराज ऋचीकं शशनन्दनम्‌ । 

साक्षात्‌ छृत्स्नो धलुवंदः समुपस्थास्यतेऽनघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज । उन्दी ओर्वके पुत्र श्गुकुलनन्दन 

शरचीक होगे, जिनकी तेवामे सम्पूणं धनुवेद्‌ मतिमान्‌ होकर 

उपसित होगा ॥ ७ ॥ 

क्षन्निवाणामभावाय हेतुना । 

स तु तं प्रतिग्येव पुरे संक्रामयिष्यति ॥ ८ ॥ 

जमद्ञ्नी महाभागे तपसा भावितात्मनि । 

स चापि शृगुशादंलस्तं वेद्‌ धारयिष्यति ॥ ९ ॥ 
बे धूत्रिर्योका संहार करने$ स्यि दैववश उख धनुर्वेदको 

ग्रहण करफे तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाङे अपने पुत्र मदा- 

भाग जमदग्निको उसकी शिक्षा देगे । भृगुश्रेष्ठ जमदग्नि उख 

घनुर्वेदको धारण करेगे ॥ ८-९ ॥ 

खुखात्‌ तु तव धमोत्मन्‌ कन्यां सोऽधिगमिष्यति । 

उद्भावनार्थं वंशस्य चपसम्तम ॥ १० ॥ 
धर्मास्मन्‌ | दपभे् ¡ वे ऋ चीक तुम्हारे युरुकी उन्नति- 

के छि तुम्हारे बंशकी कन्याका पाणिग्रहण करगे ॥ १० ॥ 

गाघेदुंहितरं प्राप्य पौन तव॒ महातपाः । 

ब्राह्मणं क्षत्रधमोणं पुतरमुत्पादयिष्यति ॥ ११ ॥ 
तुम्हारी पोत्री प्ययं गाधिकी पुत्रीको पाकर महातपखी 

च्यूचीक क्षत्रियधमंवाले ब्राद्मणजातीय पु्रकों उत्पन्न करगे 

( अपनी पत्नी की प्रार्थनासे ऋचीक श्त्नियत्वको अपने पुत्रसे 

हटाकर भावी पौत्रमे खापित कर देगे ) ॥ ११॥ 

क्षत्रियं विप्रकमोणं बृ्टस्पतिमिवौजसा 1 

विश्वामित्रं तव कुरे गाधेः पुत्रं सुधामिकम्‌ ॥ १२॥ 

तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महाद्युते । 
महात्‌ तेजली नरे | वे श्चीक धुनि दम्धरे कु 

राजा गाधिको एक महान्‌ तपस्वी ओर परम घामिक पुत्र 

प्रदान करेगे, जिसका नाम होगा विश्वामित्र । वह बरहस्यतिके 

समान तेजस्वी तथा ब्राढमणोचित कमं करनेवाल्म क्षत्रिय होगा॥ 








महाभारते 
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खियौ तु कारणं त्र परिवतं भविष्यतः ॥ १३॥ 
पितामहनियोगाद्‌ वै नान्यथेतद्‌ भविष्यति । 
बरद्याजीकी प्रेरणासे गाधिकी पत्नी ओर पु्री-ये न्नियोँ 
इस महान्‌ परिवत॑नमे कारण वर्नेगी, यह अवदयम्भावी है । 
इसे कोटं पलट नदीं सकता ॥ १३९ ॥ 
तृतीये पुर्षे तुभ्यं बाह्मणत्वसुयेष्यति ॥ १४॥ 
भविता स्वं च सम्बन्धी शरुगरणां भावितात्मनाम्‌ । 
तुमसे तीषरी पद्मे तु्दं ब्राह्मणत्व प्रास्त हो जायगा 
ओर तुम शुद्ध अन्तःकरणवाले श्रगुवंशिर्योके सम्बन्धी 
होभगे ॥ १४३ ॥ 
भीष्म उवाच 
कुदिकस्तु मुनेवौक्यं च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा इ राजा वाक्यं चेदसुवाच इ । 
पएवमरित्वति धमोत्मा तदा भरतसन्तम ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते है--मरतभे् | महात्मा च्यवन सुनिका 
यह्‌ वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बड़ प्रसन्न हुए 
बो; “भगवन्‌ | एेसा दी दोः ॥ १५-१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपम्‌ ॥ 
वरार्थं चोदयामास तमुवाच ख पार्थिवः ॥ १७॥ 
महातेजस्वी च्यवनने पुनः राजा कुशिकको वर मोगिनेके 


दिये भरेरित किया । तव्र वे भूपाल इस प्रकार बोढे-॥ १७॥ 


बाढमेवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महामुने । 
बरह्मभूवं करु मेऽस्तु धमं चास्य मनो भवेत्‌ ॥ १८॥ 
५मद।मुने | बहूत अच्छा मँ आपसे अपना मनोरय भक 
कग । मुद्चे यदी यर दीजिये कि मेरा कुल ब्राह्मण हो जग 
ओर उसक्रा धर्मम मन कगा रहः ॥ १८ ॥ 
पवसुक्तस्तथेत्येवं प्रत्युष्त्वा च्यवनो मुनिः । 
अभ्ययुक्ञाय सपति तीर्थयाघां ययौ तद्‌ ॥ १९॥ 
कुरिकके खा कहनेपर च्यवन मुनि बोठे (तथास्तु । 
फिर वे राजास विदा ठे वहसे तत्का तीर्थयात्रा स्वि 
चठे गये ॥ १९ ॥ 
पतत्‌ ते कथितं स्वंमदोयेण मया चप । 
शयुणां कुशिकानां च अभिसम्बन्धकारणम्‌ ॥ २०॥ 
नरेशर ! इस प्रकार भने तुमसे अगुवंशी ओर कुरिक 
वथियोके परस्पर सम्बन्धश्न सव कारण पूर्णरूपते यतायां ६ ॥ 
यथोक्तसृपिणा चापि तदा तदभवन्नृप । 
जन्म रामस्य च सुनेर्विभ्वामितस्य चैव दि ॥ २१। 
युधिष्ठिर | उस समय श्यवन ऋछषिने जैसा कश ५, 
उसके अनुसार टी आगे चलकर भरुङल्मे परश्चरामर्का 
चुशिकवंदा्मे विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 


इति शधामदाभारते अनुशाखनपदंणि दुानधमैपरव॑णि च्यवनकुशिकसंयादे षट्पच्चाशत्तमोऽप्यायः ॥ ५६ ५ 
ए शरक श्रीमह्ामारत अनुशासनपरवक अन्दर॑त दानधर्मपवमे च्यवन अर सुदिकका संबादनिप्यङ़ छप्पन; अध्याय पूरा हुभा ॥५६। 





((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


दानधर्मपर्व ] 








सप्तपञ्चादाच्तमो ऽध्यायः 
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स्रपन्चारात्तमोऽध्यायः 
विविध प्रकारके तप ओर दार्नोका फलं 


युधिष्टिर उवाच 
सुद्यामीव निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीनां पा्थवसंघातेः धीमद्धिः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! इस पृथ्वीको जब म 
उन सम्पत्तिशाखी नरेति दीन देखता हू, तत्र मारी चिन्ता 
पड़कर वारर मूर्चछित-सा होने रूगता हू ॥ २ ॥ 
प्राप्य राज्यानि शतशो महीं जित्वाथ भारत। 
कोटिशः पुरुषान्‌ हत्वा परितप्ये पितामह ॥ २ ॥ 
मरतनन्दन ! पितामह | यथपि मने इस पृथ्वीको जीतकर 
सैकड़ों देचकि राज्योपर अबिकार पाया है तथापि इसके चयि 
जो करोड पुखर्पोकी हत्या करनी पड़ी दैः उसके कारण मेरे 
मन्म बड़ा संताप हो रदा ६॥ २॥ 
का चु तासां वरख्ीणां समवस्था भविष्यति । 
या हीनाः पतिभिः पुैमौतुरेध्ौवभिस्तथा ॥ ३ ॥ 
हाय । उन बेचारी सुन्दरी लिर्योकी वया दश्चा होगी 
जो आज अपने पति, पुत्रः भाई ओर मामा आदि खम्बन्धियो- 
से सदाके छ्यि भिदयुड्‌ गयी ई १॥ ३ ॥ 
वयं हि तान्‌ कखन हत्वा श्षार्तीश्च खुदोऽपि वा । 
अवाक्शीपौः पतिष्यामो नरके ना संरायः ॥ ४ ॥ 
इमलोग अपने ही कुदटुम्बीजन कोरवों तथा अन्य सुद्द 
का वध करके नीचे यद किये नरफमे गिरेगेः इसमे वशय 
नही ह ॥ ४॥ 
शरीरं योकमिच्छामि तपसोग्रेण भारत । 
उपदिष्टमिदेच्छामि तत्वतोऽद्ं विश्याम्पते ॥ ५ ॥ 
भारत | प्रजानाथ ! मै अपने शरीरको कठोर तपस्याके 
द्वारा सुखा डाखना चाहता हूँ ओर इसके विषयमे आपका 
यथार्थं उपदेश ्रहण करना चाहता हं ॥ ५॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं श्ुत्वा भीष्मो महामनाः । 
परीक्ष्य निपुणं बुद्धया युधिष्ठिरमभाषत ॥ & ॥ 
धैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | युधिष्ठिरका 
यष्ट कथयन्‌ सुनकर महामनखवी मीष्मजीने अपनी बुद्धिके 
द्वारा उसपर भलीमोति विचार करके उनसे इस प्रकार कदा-॥ 
सेव णु वक्ष्यामि यत्‌ त्वयि । 
या गतिः भाष्यते येन प्रेत्यभावे विशाम्पते ॥ ॐ ॥ 
ध्रजानाय ! अ पुम्दं एक अद्भुत रदस्यकी बात चवाता 
र । मतुष्यको मरनेपर किस कममर कीन.सी गति मिलती दै- 
दस विपयको युनो ॥ ७॥ | 


तपसा प्राप्यते खगं स्तपसरा भराप्यते यशः । 
आयुः भ्रकषों भोगाश्च छमभ्यन्ते तपसा विभो ॥ ८ ॥ 
(प्रभो | तपस्यासे खगं मिता £ तपस्यासे सुयशकी 
पराति होती ह तथा तपस्यते यड आयुः ऊँचा पद्‌ ओर 
उन्तमोत्तम भोग प्राप्त होते ६ ॥ ८ ॥ 
क्षामं विज्ञानमारोग्यं रूपं सम्पत्‌ तथैव च । 
सौभाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतर्पभ ॥ ९ ॥ 
“भरतभेष्ट । शानः विज्ञानः आरोग्य, रूपः, सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य मी तपस्याचे प्रास्त हेते ६ ॥ ९॥ 
धनं भराग्नोति तपसा मोतेना्तां भरयच्छति । 
उपभोगांस्तु वानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
८मनुष्य तप करनेसे घन पाता ै। मौन-तके पाठनमे 
वूसर्योपर हुक्म चराता टै । दानसे उपमोग ओर बरह्मचपंके 
पाठनखे दीर्षायु प्राप्त करता हे ॥ १० ॥ 
अदिखायाः फं रूपं दीक्षाया जन्म ये कटे । 
फलमूाशिनां राज्यं खगः पणोदिनां भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
(८अहिषाक्ा पड है रूप ओर दीश्षाका छ टै उत्तम ` 
कुलम जन्म । फल-मूल खाकर रहनेवाखोको राज्य ओर पत्ता 
चचवाकर तप करनेवा्छोको सवर्गलोककी श्राति होती ६ ॥११॥ 
पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः । 
गुखुदयुश्रुषया विद्या नित्यधाद्धेन संततिः ॥ १२॥ 
धू पीकर रदनेवाला मनुष्य खगंको जावा दै ओर दान 
देनेषे वह अधिक धनवान्‌ होता दै । गुखकी सेया करनेमे 
विधा ओर नित्य भद्ध करनेते संतानकी प्राति शेती ४॥१२॥ 


गवाढ्यः शाकदीक्षाभिः खगंमाहुस्वणाद्टिनाम्‌। 
खियसिषवणं स्नात्वा वायुं पीत्वा कतुं खमेत्‌ ॥ १३॥ 
धजो केव साग खाकर रहनेका नियम छता द, वह्‌ 
गोधनसे सम्पन्न होता दै । तृण खाकर रहनेवाठे मनुष्यौको 
खगंकी प्रात्ति होती १। तीनो काट्मे खान करनषे बहुतरी 
निर्योक्री प्रासि होती दै ओर हवा पीकर रदनेते मनुष्यकरो 
यज्ञका फल प्रास्त दोता दे ॥ १३॥ 
नित्यस्नायी भवेद्‌ दक्षः सभ्ये तु दधे जपन्‌ दिजः। 
मदं साधयतो राजन्‌ नाकपृष्ठमनादाके ॥ १४ ॥ 
ध्राजन्‌ | जो द्विज नित्य खान फरके दोनों समय संध्यो- 
पाथना ओर गायत्री-जप करता 2, बह चतुर ता १ । मद्की 
साधना-जछका परित्याग करनेवाले तथा निरा्ार रहनेवादेको 
खर्गरोककी प्राति हेती २॥ १४॥ 
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स्थण्डि दायमानानां गृहाणि शयनानि च । 
चीरवल्कख्वास्रोभिवासास्याभरणानि च ॥ १५॥ 
भमिद़ीकी वेदी या चवृतरतोपर सोनेवार्छफो घर ओर 
शम्या प्राप्त होती ई । चीर ओर वल्करके वल पहननेसे 
उत्तमोत्तम वलन ओर आभूषण प्रात होते र ॥ १५ ॥ 
शय्यासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधते । 
अभ्निभवेशो नियतं ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 
धवोगयुक्त तपोधनफो शय्या, आसन ओर वाहन भा 
रोते ई । नियमपूंक अन्नमे प्रवेश कर जानेपर जीवको 
ब्रह्मलोकम सम्मान प्रात होता है ॥ १६ ॥ 
रखानां भतिखहारात्‌ सौभाग्यमिह विन्दति । 
आमिपग्रतिसंहाात्‌ प्रजा शयायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
'रलीका परित्याग करनेसे मनुष्य यहो सौभाग्यका मागी 
होता है । मां-मक्षणका त्याग करनेते दीर्घायु संतान उत्यन्न 
होती रै ॥ १७॥ 
उदवासं वसेद्‌ यस्तु स नराधिपतिर्भवेत्‌ । 
सत्यवाद्यी नरथेष : सह मोदते ॥ १८ ॥ 
“जो लम निवास करता टै, व राजा होता है। नरश ! 
सत्यवादी मनुष्य स्वरगमिं देवताअफि साथ आनन्द भोगता है ॥ 
कीर्तिभवति दानेन तथाऽऽरोग्यमर्हिसया । 
द्विजशुश्रूषया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९॥ 
"दानमे यश, अर्हिसाते आरोग्य तथा ब्राहर्णोकी सेवापे 
राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्वकी प्राति होती ४ ॥ १९ ॥ 
पानीयस्य प्रदानेन कीतिंभवति शाश्वती | 
जस्य तु प्रदानेन ठप्यन्ते कामभोगतः ॥ २० ॥ 
°जख दान ० मनुप्यको अक्षय कीरति प्रास होती है 
अन्न-दान क 8 
व स काम ओर भोगसे पूर्णतः 


सन्त्वद्‌ः सरवेभूतानां सर्वशोकैरिमुच्यते । 
देवदुश्रूषया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति ॥ २९१ ॥ 
“जो समस्त प्राणिर्योको सान्तना देता टै वद्‌ स 
शोकमि मुक्त हो जाता ६ । देवतारओकी सेवाते राउय ओर 
दिव्य रूप प्राप्त होते ४ ॥ २१॥ | 
दीपालोकपदानेन चश्चुष्पान्‌ भवते नरः | 
येक्षणीयप्रदानेन स्यति मेधां च विन्दति ॥ २२॥ 
“मन्दिरमे दीपकका प्रकाशा दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 
नीरोग होता ट । दर्शनीय वस्तुर्ओका दान करनेसे मनुष्य 
सरणशक्ति ओर मेधा प्रात कर देता ह॥ २२ 
गन्धमास्यपदानेन कीर्तिम॑वति पुष्कखा । 
केशद्मशु धारयतामभ्ा भवति संततिः ॥ २३॥ 


श्रीमहाभारते 


[ अुशासनपर्वणि 


"गन्ध ओर पुष्पमाला दान करनेसे प्रचुर यथक आहि 
होती हे । सिरके वार ओर दादी -मू धारण करनेवा्ोक 
भे संतानकी प्राति होती है ॥ २३ ॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेकः च पार्थिव । 
रत्वा द्वादशवपोणि वौरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ २४॥ 

“एृथ्वीनाय | बारह वप्ोतक सम्पूणं मोगोका त्याग, दीक्षा 
( जप आदि नियर्मोका अरण ) तथा तीनों समय खान करनैते 
वीर पुररोकी अपेक्षा मी श्रे गति प्राप्त होती है ॥ २४॥ 


द्ासीदासमलङ्कारान्‌ क्षे्राणि च गृहाणि च । 
ब्रह्मदेयां सतां दत्वा भ्रानि मनुजर्षभ ॥ २५॥ 

(नरश्रेष्ठ ! जो अपनी पुत्रीका ब्ाह्यविवाहकी विधिसे 
सुयोग्य वरको दान करता है उसे दास-दाषी, अल्कार, 
क्षे ओर षर प्राप्त होते ई ॥ २५ ॥ 


कतुभिश्चोपवासेश्च बिदिवं याति भारत । 
लभते च रिषं श्चानं फल्पुष्पथयो नरः ॥ २६॥ 

४मारत { यश्च ओर उपवा करनेखे मनुष्य खर्गोकमे 
जाता दै तथा कल-फूलका दान करनेवाला मानव कल्याण- 
मय मोक्चसवरूप ज्ञान प्रात कर छेता है ॥ २६ ॥ 


सखवरणश्ङ्खस्तु विराजितानां 
गवां सहस्रस्य नरः भरद्‌ानात्‌ । 
प्राप्रोति पुण्यं दिवि देवरोक- 
मित्येवमाइुर्दिधि देवसंघाः ॥ २७॥ 
(सोने मदे हुए सीर्गद्वारा सुशोभित होनेवाखी एक 
हजार गोओ दान करनेसे मनुष्य स्थम पुण्यमय देवलोक. 
को प्रात होता दै-ेसा ख्ग॑वासी देवड्न्द कहते ४ ॥ २७॥ 


भयच्छते यः कपिलां सवत्सां 
कांस्योपदोहां कनकाग्रश्ङ्गीम्‌ । 
तेग (1 
तस्तगुणेः कामवुहास्य भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा गौः ॥ २८॥ 
“जिसके सीगोके अग्मागमें सोना मढ़ हुआ हो, पेसी 
गायका कोके बने हुए दुग्धपात्र ओर बष्ठडेसपमेत जो दान 
करता दै, उख पुख्पके पास वृह गौ उन्हीं गुणोते युक्त काम- 
धेनु होकर आती ६ ॥ २८॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
, स्तावत्‌ काढं पराप्य स गोप्रदानात्‌। 
पुत्राश्च पा्ांश्च कुं च सर्व- 
मासप्तमं तारयते परत्र ॥ २९॥ 
*उस गोके शरीरम जितने रोर होते £, उतने वर्षोतक 
मनुष्य गोदानके पुण्ये खर्गीय सुख भोगता हे । इतना 
दी नही, वह गौ उसके पुत्रपौत्र आदि वात पीदिर्योतक 
समसत कुला परलोकमें उद्धार कर देती ३ ॥ २९ ॥ 
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चव~~ 


सष्क्षिणां काञ्चनचार्श्ङ्ग 
. . कांस्योपद्ोां दविणोत्तरीयाम्‌ । 
लुं तिलानां द्द्तो द्विजाय 
लोका वखूलां दुखभा भवन्ति ॥ २०॥ 
“जो मनुष्व सोनेके सुन्दर सग बनवाकर ओर द्रव्यमय 
उत्तरीय देकर कास्यभय दुगधपात्र तथा दक्षिणाश्षदित तिलक 
धेनुका ब्ाहाणकरो दान करता १, उये वधु रोक सुखभ 
शेते ई ॥ ३० ॥ 
सखक्मभिमौनवं संनिरुद्धं 
तीवान्धकारे नरे पतन्तम्‌ । 
मंहाणेवे नौरिव वायुयुक्ता 
दानं गवां तारयते पर ॥ ३१ ॥ 
“जेते महासागरके वी चमे पड़ी हरं नाव वायुका सहारा 
पाकर पार पहुंचा देती टै, उसी प्रकार अपने कमस र्वैधकर 
घोर अन्धकरारमय नकम गिरते हुए मनुष्यको गोदान ही 
परलोकमें पार लगाता है ॥ ३१ ॥ 
यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्थां 
भूमिप्रदानं च करोति चिप्रे। 
ददाति चान्नं विधिवच्च यश्च 
स रोकमाप्नोति पुरंद्रस्य ॥ ६२॥ 
४जो मनुष्य ब्राह्मषिधिसे अपनी कन्याका दान करता दैः 
ब्राह्मणको भूमिशरान देता दै तथा विधिपूर्वक अन्नक्रा दान 
करता है उते इन्द्रल्गेककी प्राति होती १॥ ६२॥ 
नैवेशिकं सर्वगुणोपपन्नं 
ददाति वे यस्तु नये द्विजाय । 
खाध्यायचारिञ्यगुणान्विताय 
तस्यापि लोकाः इरुपू्तरेषु ॥ ३६॥ 
:ज मनुष्य खाध्यायशीढ ओर सदाचारी ब्राह्मणको स्र 
रुणलम्पन्न गह ओर शय्या आदि गदस्यीके सामान देता ४, 
उसे उत्तर दुखदेशमे निवास प्राप होता १ ॥ ३३ ॥ 
धुर्यप्रदानेन गवां तथा चै 
छोकानवाप्नोनि नयो दसरूनाम्‌ । 
सखगौय चादुस्तु हिरण्यदानं 
ततो विशि्टं कनकय्रदानम्‌ ॥ ३४॥ 
मार ढोनिमं समर्थं वख ओर गार्योका दान करने 
मनुप्यको वधुओके रोक प्रात होते £। सुत्रणमय आभूपर्णो- 
का दान खगंरोक्फी प्राति करानेवास्य बताया गया ै ओर 
भिश्च पक्के पनि दान उसे भी उततम फ देता है ॥ 
छत्रप्रदानेन गरदं वरिष्ठं 
यानं तथोपानदसम्प्रदाने । 
वखप्रदानेन फलं सुरुपं 
गन्धग्रदानाव्‌ सुरभिर स्यात्‌॥ ३५॥ 





'छाता देनेसे उत्तम घर, जूता दान करनेमे सवारी वल्न 
देनेपे सुन्दर रूप ओर गन्ध दान करनेते सुगन्धित शरीरकी 
परति होती १॥ ३५ ॥ 

पुप्पोपगं वाथ फलोपगं वा 
यः पाद्रपं स्परांयते द्विजाय । 
सथौकथखं वहुरलपूणं 
लभत्ययज्ञोपगतं गृहं ये॥३६॥ 
°जो ब्राह्मणको फर अथवा पूरते भरे हृएट इश्चका दान 
करता ६, वई अनागा ही नाना प्रकारके रलम परिपूर्णं? 
धनसम्बन्न समृद्धिशाली षर प्रात कर 2त। ६ ॥ ३६ ॥ 
भ््यान्नपानीयरसप्रदाता 
सवान्‌ समाम्रोति रसान्‌ प्रकामम्‌ । 
प्रतिथ्याच्छादनसम्प्रदाता 
भ्राभ्रोति तान्येव न संदशयोऽन्न ॥ ३७॥ 
४अन्नः जख ओर रस प्रदान करनेवात्म पुरूष इ्छानुसार 
सव प्रकारके राको प्राप्त करताटै तयाजो रदनेके चि 
धर ओर आओद्ने$ ल्ि वसन देतादैः उवे भी इन्दी 
वस्तुर्ओक्री उपलच्धि होती ह । इसमे संशय नदी ६॥ ३७॥ 
खग्धूपगन्धानयलेपनानि 
स्रानानि माल्यानि च मानवो यः। 
दाद्‌ द्विजेभ्यः स भवेदयोग- 
स्तथाभिरूपश्च नरेन्द्र खोक ॥ २८॥ 

"नरेन्द्र | जो मनुष्य ब्राघ्र्णोको पूरलीकी मालाः धूपः 
चन्दनः, उब्रटन, नदनिके छि जल ओर पुष्प दान कर्ता 
टै, बह संसारम नीरोग ओर सुन्दर रूपवाटा होता 2 ॥३८॥ 

बीजैर शल्यं शायने द्पेतं 
दद्याद्‌ शृं यः पुरुषो द्विजाय । 
पुण्याभिरामं बुरल्षपूणं 
छभत्यधिष्टानचरं स॒ राजन्‌ ॥ २९. ॥ 
राजन्‌ | जो पुख्ध ब्राह्मणको अन्न ओर शाग्याष 
सम्पन्न ग्ट दान करता 2, उसे अस्यन्त॒पविध्र, मनोहर 
ओर नाना प्रठारके रल्नेसि भ्रा हुआ उत्तम धर 
प्ा्ठ होता 2 ॥ ३९ ॥ 
सयुगन्धचित्रास्तरणोपधानं 
दद्यान्नरो यः शयनं द्विजाय । 
रुपान्वितां पक्षवतीं मनोर 
भायौमयत्नोपगतां लभेत्‌ सः ॥ ४० ॥ 
ऽज मनुष्य ब्राह्मणको सुगन्धयुक्तं विचित्र धिष्छौने आर 
ठकयिषे युक्त शय्याक्मा दान करता टै, वद्‌ पिना यत्नकेः 
ठी उत्तम कुखमं उन्न अथवा सुन्दर केशपाशयाटी 
रूपवती एवं मनोहारिणी मार्या प्रात कर ठता ३॥ ४०॥ 


((-0. ॥\॥(411415511॥ ©118\/80 \/8/81185| (0661011. [10112680 0 6७810011 











५६५७ 








पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेन्नरः । 
नाधिकं विद्यते यस्मादित्याहुः परमषंयः ॥ ४१॥ 
नतप्रामभूमिमे वीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुप बरह्माजी- 
के समान शे जाता है । ब्रह्माजीसे वद्कर कुष मी नदीं है 
ठेसा महर्पियोका कथन है ॥ ४१ ॥ 
वे्यम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा परीतात्मा ऊुख्नन्द्नः । 
नाधमेऽरोचयद्‌ वासरं वीरमागोभिकाङ्क्षया ॥ ४२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय | पितामहका 
यद बचन सुनकर युधिष्ठिरका मन प्रसन्न हो उठा] एवं 
वीरमागंकी अभिलापा उन्न हो जानेके कारण उन्देनि 


[ अनुशासनपर्वणि 


२ ययणगकान्दाण्काग्दा्वन्याच्का्क्काण्काण्यान्कान्काण्काण्याग्कान्कोनकान्ककान्कभय्कोषोनकाण्यानकानण्योगनकाण्कोगन्यनयोनयो्नकनकयणकणकणयणकुकणकणकु्नकणकक्कुणककककन्कान 


आशम निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ५२॥ 


ततो युधिष्ठिरः प्राह पाण्डवान्‌ पुरुपषंभ । 
पितामहस्य यद्‌ वाकयं तद्‌ चो रोचव्विति प्रभुः॥ ४३॥ 
पुरुषप्रवर | तव शक्तिशाटी राजा युधिष्ठिरने पाण्डवेति 
कदा -(वीरमा्गके विषयमे पितामहका जो कथन है, उसमे 
तुम सव्र लोर्गोकी रचि होनी चाष्टिये" ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु पाण्डवाः सवे द्रौपदी च यशसी । 
युधिष्ठिरस्य तद्‌ वाक्यं याढमित्यभ्यपूजयन्‌ ॥ ४४॥ 
तवर समस्त पाण्डवो तथा यश्खिनी द्रौपदी देवीने 
व्रहुत अच्छाः कदकर युधिष्ठिरे उस्र वन्वनका आदर 
किया ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुरासनपवंणि दानघर्मपवंणि सप्तपच्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमःरत अनुशासनपरेके अन्तर्गत ॒दानघर्मपवंमे सत्ताबनर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ५७ ॥ 





अष्टपन्चाराच्मोऽध्यायः 
जलाशय बनानेका तथा बगीवे लगानेका एक 


| युधिष्ठिर उवाच 
आरामाणां तडागानां यत्‌ फं कुख्पुङ्गव । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतर्षभ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कदा-कुर्ढुलपुद्गव | भरतश्रेष्ठ | 
बगीचे ख्गाने ओर जस्य यनवानेका जो फल होता है: 
उसीको अब्र मेँ भापके मलस सुनना चाहता रँ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सुप्रवशो यल्वती चित्रा धातुविभूषिता । 
उपेता सर्वभूतश्च शेषा भूमिरिहोच्यते ॥ २ ॥ 
 भीप्मजी वोले-राजन्‌ ! ज देखनेमे सुन्दर हो? 
जहाक मदी प्रबल, अधिक अन्न उपजानेवाङी हो; नो 
विचित्र एवं अनेक धातु बिभूपित हो तथा समस्त 
प्राणी जर्हो निवास करते है, वदी भूमि यहं शरेष्ठ 
बतायी जाती र ॥ २॥ 
तस्याः क्षेत्रविरेषाश्च तडागानां च बन्धनम्‌ । 
ओद्कानि च सोणि प्रवश्याम्यनुपूर्वशः ॥ ३ ॥ 
उख भूमिते सम्बन्ध रखनेवाखे विरोप-विदोप भेत्र, 
उनम पोखरोके निर्माण तथा अन्य॒सब्र॒ जलाशय कूप 
आदि--इन सवके विषयमे म करमद्यः आवस्यक बातें बताञगा | 
तडागानां च वक्ष्यामि तानां चापि ये गुणाः। 
तरु छोकेखु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पोखरे बनवानेसे ज त्गम होते ई, उनका भी मै उर्णन 


करंगा । पोखरे बनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकमि सर्व 
पूजनीय ्ोता हे ॥ ४ ॥ 


अथवा मित्रसदनं मैं मिनविवर्धनम्‌ । 
कीर्तिसंजननं भें तडागानां निवेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवा पोखरोका यनवाना मिन्नके धरकी भोति उपकारी 
मित्रताका देतु ओर मिर्भोकी इद्धि करनेवात्म तथा कीरति 
विस्तारका सर्वोत्तम साधन है ॥ ५॥ 
धर्मस्यास्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
तडागखरछतं देरो क्षेत्रमेकं मदाश्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनीपी पुरुष कते ६ किं देश या गवर्म एक तालाध्रका 
निर्माण धर्म, अथं ओर काम तीर्नोका फर देनेवाला 
तथा पोखरेसे सुशोभित ेनेवाख। सथान समसत प्राणिर्येकि 
स्यि एक महन्‌ आधय १ ॥ ६ ॥ 
चतुविंधानां भूतानां तडागमुपलक्षयेत्‌ । 
तडागानि च सवोणि दिदान्ति धियसुत्तमाम्‌॥ ७ ॥ 
तालावको चारे प्रकारके प्राणियेकि स्वि बहुत बा 
आधार समञ्चना चाद्ये । सभी प्रकारके जल्मश्चय उत्तम 
सम्पत्ति प्रदान करते ६ ॥ ७ ॥ 
देवा मनुष्यगन्धवौः पितरोरगराक्षसाः। 
स्थावयणि च भूतानि संभयन्ति जखादायम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवताः मनुष्य, गन्धर्वं, पितर, नाग, राक्षस तथा 
समस्त सथावर प्राणी जलाशयका आश्रय ठेते ६॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागेये गुणाः स्मता 
या च तन्न फकावाप्तिच्छपिभिः समुदाहृता ॥ ९ ॥ 
अतः ऋषिरयेनि तालाब बनवानेसे जिन फर्लोकी प्रापि 
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चतलायी है तथा ताल्ावते जो त्रम होते है, उन सयको 

म उम्दं बताऊँगा ॥ ९ ॥ 

वपोकाङे तडागे तु सिट यस्य तिष्ठति । 

अन्निहोजफटं तस्य॒ फठमाहु्मनीपिणः ॥ १०॥ 

जि्षके खोदवाये हुए ताला बरात भर पानी 

रहता दैः उसके सि मनीषी पुरुप अग्निहोत्रे फखयी 

पराति वतते ई ॥ १० ॥ 

दारत्काले तु सिख तडागे यस्य तिष्टति 1 

गोसहस्रस्य स भरेत्य भते फखमुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
जिसके तात्मथर्मे शरत्कालतक पानी उदरता दै, वह मृल्यु- 

के पश्चात्‌ एक जार गोदानका उन्तम एल पावा दै ॥११॥ 

हेमन्तकाटे खदिरं तडागे यस्य तिष्ठति । 

स यै बहुसुवर्णस्य यज्ञस्य ङभते फलम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके ताखाबमे हेमन्त ( अगदन-पोष ) तक पानी 

खकता दै बह यहुत-से सुवर्णकरी दश्चिणासे युक्त महान्‌ यके 

फलका मागी होता है ॥ १२॥ 


यस्य वै शैशिरे का तडागे सदिं भवेत्‌ । 

तस्याश्निषटोमयक्षस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १३॥ 
जिशके जलाशये शिशिरकाल ( माध-फास्गुन ) तक 

जर रहता 2 उसके छि मनीषी पुर्षनि अग्निषटोमनामक 

यशके फलकी प्राति बतायी ६ ॥ १३ ॥ 

तडागं सुकृतं यस्य वसन्ते तु महाथयम्‌ । 

अतिरात्रस्य यक्षस्य फलं स॒ समुपाद्युते ॥ १४॥ 
जिका खोदवाया हुआ पोखरा वसन्त ऋछूतुतक अपने 

मीतर जल रखनेके कारण प्यास प्राणि्योके ल्म महान्‌ 

आश्रय बना रता दै उसे (“अतिरात्रः यज्का फल 

पराप् होता ६ ॥ १४॥ 

निदाघकाे पानीयं तडागे यस्य॒ तिष्ठति। 

वाजिमेधफलं तस्य फ वै सुनयो विदुः ॥ १५॥ 
जिसके ताद्मयमें ्ीप्म ऋतुतक पानी सका रहता 8, 

उसे अश्वमेध यथ्का फल प्राप्त दता रेशा 

मुनिरयोका मत ३ ॥ १५॥ 

स कुट तारयेत्‌ सवं यस्य खाते जखादराये । 

गावः पियन्ति सिं साधवश्च नराः खदा ॥ १६॥ 
जिसके खोदवाये हए जल्ाशयमं सदा साधु पुरुष 

ओर गौरैः पानी पीती 2, बद अपने वमस ऊुख्का उद्धार 

कर देता ४॥ १६॥ 

तडागे यस्य गावस्तु पिवन्ति ठपिता जखम्‌ । 

सगपक्षिमवुष्याश्च सोऽभ्यमेधफटं खभेत्‌ ॥ १७॥ 
जिठके ताल्व्रर प्यासी गप पानी पीती ६ तथा मूग, 


पक्षी ओर मनुर्योको मी अल सुलभ होता ट, वह भदवमेध 
यका फढ पाता १ ॥ १७ ॥ 
यत्‌ पिथन्ति जटं तजर स्नायन्ते विथमन्ति च। 
तडागे यस्य तत्‌ सब प्रेत्यानन्त्याय कर्पते ॥ १८॥ 
यदि किसीके ताव्यबमें लोग स्नान करते; पानी पीते 
ओर बिभाम करते ६ तो इन सबका पुण्य उष पुरुपको 
मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता दै ॥ १८ ॥ 
दुकंभं सदिं तात विदोपेण पर्न वै । 
पानीयस्य प्रदानेन भीति्भ॑वति शाश्वती ॥ १९॥ 
तात | जख दुरछभ पदां है । परलोक्मे तो उखका 
मिलना ओर भी कठिन है । जो जलका दान करते £ वे ही 
वर्ह जखदानके पुण्यसे सदा तृप्त रहते ई ॥ १९॥ 


तिखान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ वदत जाग्रत । 
कषातिभिः खद मोद्ध्वमेतत्‌ परेत्य सुदु खभम्‌ ॥ २० ॥ 
बन्धुओ | तिका दान करो, जल-दान करो, दीप-दान 
करो, सदा धमं करनेके विये सजग रष तथा कुटुम्बरीनरन- 
के साथ स्वंदा धर्मपाखनपूक रहकर आनन्दका अनुभव 
करो । मृ्युके पाद इन सत्कममि परलोके अस्यन्त दुभ 
फलकी प्राति होती है ॥ २० ॥ 
सर्वद्‌नेर्गु रतरः सर्ववानेर्विदिप्यते । 
पानीयं नरदादंख तस्माद्‌ दातव्यमेव हि ॥ २१॥ 
पुरुषि | जलदान सब दानि मदान्‌ ओर समस 
दानि बद्कर ट; अतः उसका! दान अवध्य करना चादि ॥ 
पवमेतत्‌ तडागस्य कीतितं कटमुत्तमम्‌ । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि शृक्षाणामवरोपणम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार यद मने ताखाव बनवानेके उत्तम फ्फा 
वणन किया । इक्षके बाद बृक्च खगानेका माशरम्य बतव्मङगा ॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातयः षर्‌ प्रकीविताः। 
बृक्षगुरमखताबर्ल्यस्त्वक्सारास्वणजातयः ॥ २३ ॥ 
सावर भूरतौकी छः जातियों बतायी गयी ६-- व्र 
( बड्-पीपल आदि ); गुस्म( कुश आदि ); खता 
(बृक्षपर दैलनेवाटी येल ), बल्खी ( जमीनपर दैखनेवासी 
ये ); त्वक्ार ( र्यो आदि ) ओर वृण ( षा आदि ) ॥ 
पता जात्यस्तु दक्षाणां तेथां रोपे गुणास्त्विमे । 
कीर्तिश्च मालुपे खोके परेत्य चैव फं शुभम्‌ ॥ २४ ॥ 
ये शृश्चोी जातिया ६ । अब इनके ख्गानेसे ओ खभ 
‰, वे यक्षं भताये जाते ६ । इृष्च ख्गानेारे मनुप्यफी इष 
छोकरम ऋति बनी रती ४ ओर मरनेके याद उमे उत्तम 
शुभ फलकी प्राति होती ६॥ २४॥ 


रभते नाम खोके च पितृभिश्च महीयते । 


((-0. 1\/॥८11101/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 








५६५६ 


श्रीमहाभारते 


[ मजुश्चासनपवंणि 


---------------------- 


देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नदयति ॥ २५॥ 

संवार उका नाम होता है, परलोके पितर उसका 
सम्मान करते ई तथा देवलोक चले जानेपर भी यद 
उसका नाम नष्ट नदी हता ॥ ९५ ॥ 


अतीतानागते चोभे पिदवंशं च भारत। 
ताय्येद्‌ बक्षरोपी च तस्माद्‌ बक्षांश्च रोपयेत्‌ ॥ २६॥ 
मरतनन्दन | वृक्ष खगानेवाला पुरप्र अपने मरे हूए 
पूर्वज ओर मविप्यमे होनेवाली संतानका तया पिवृङ्कल- 
काभी उद्धार कर देता रै इसख्यि वृक्षाको अवद्य 
लगाना चाये ॥ २६॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येते पादपा नान्न संशयः । 
परलोकगतः खगं खोकांश्चामोति सोऽभ्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो बृक्ष कगाता है, उसके स्वि ये वृक्ष पुच्रर्प होते 
ह, इसमे संशय नही ३ । उन्हीके कारण पररोकमे जानेपर 
उसे खगं तथा अक्षय लोक प्रात होते द ॥ २७ ॥ 
पुष्यैः सुरगणान्‌ इक्षाः फैश्चापि तथा पितृन्‌ । 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति महीखहः ॥ २८ ॥ 
तात | ब्ृक्षगण अपने पर्छसे देवतार्भकीः फर्खसि 
पितरोकी ओर छायासे अतियिर्योकी पूजा करते ६ ॥ २८॥ 
किल्ररोरगर श्चासि देवगन्धवंमानवाः । 
तथा ऋषिगणाश्चैव संभयन्ति महीरुहान्‌ ॥ २९ ॥ 


किन्नर, नाग, राश्चस; देवताः गन्धर्वः मनुप्य ओर 


तऋपियेकि समुदाय--ये सभी बरकषोका आश्रय लेते ई ॥२९॥ 


पुष्पिताः फखयस्तश्च तपेयन्तीद मानवान्‌ । 
ब्षदं पुत्रवद्‌ बश्चास्तारयन्ति परत्र तु ॥ ३०॥ 
पूले-फल दक्ष इस जगतमे मनुरप्योको वक्त करते ह। 
जो वृक्षका दान करता हैः उसको वे बृ्च पुत्रकी मति 
परलोकमं तार देते ६ ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ तडागे सदुच्क्ता सोप्याः भयोऽर्थिना खदा । 
पुत्रवत्‌ परिपास्याश्च पुत्रास्ते धमेतः सघृताः ॥ ३१ ॥ 
इसल्यि अपने कस्याणकी इच्छा रखनेवाके पुदषको 
सदा ही उचित है कि वद अपने खोदवाये हुए ताल्मबके 
क्रिनारे अच्छे-अच्छे बश्च लगाये ओर उनका पुर्घोके समान 
पालन ऋरे$ क्योकि वे दृक्ष धर्म॑की दृते पुत्र ही माने गये ई॥ 
तडागछद्‌ इक्षयोपी इथ्यज्ञश्च यो दिजः। 
पते खगे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ॥ २२ ॥ 
जो ताडाच बनवाताः इश्च गाता, यर्ञोका अनुष्ठान 
करता तथा सत्य योक्ता ३, ये समी द्विज खगेलोकमे 
सम्मानित होते ई ॥ ३२॥ 
तसमात्‌ तडागं कुर्वीत आरामांश्चैव रोपयेत्‌ । 
यजेच्च विविेय्॑ञेः सस्यं च सततं वदेत्‌ ॥ ३३॥ 
इसस्ि्ि मनुष्यको चाये किं वद ताला खोदाये, 
बमीचे कगये, मति-मौतिके यजौका अनुष्ठान करे तथा 
खदा स्य बोडे ॥ ३३ ॥ 


इति भीमदाभारते अनुशासनपर्वणि द्नधम॑पव॑णि भआरामतडागव्णैनं नाम अष्टपच्चासत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार भीमदामारत अनुरानपवके अन्तत दानधर्मपवमे बचा ठगने ओर ताव 
बननिका वर्णन . नानक अद्बन्दौ अध्याय्‌ पुर्‌! हज ॥ ५८ ॥ 





एकोनषषटितमोऽध्यायः 
भीष्मद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मणोकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कार उपदेश 


युधिष्टिर उवाच 
य्ानीमनि वदिरवेद्यां दानानि परिचक्षते । 
तेभ्यो विशि दानं मतं ते कुरुपुङ्चव ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्छा-कुरभेढ ! वेदीके बार जो ये 
दान बताये जाते ६» उन सथकी अपेश्चा आपके मतम फौन 
दान भेष दै १॥ १॥ 
कौतुहलं हि परमं तज मे विद्यते प्रभो । 
दातारं दत्तमन्वेति यद्‌ दानं तत्‌ प्रच्य म ॥ २ ॥ 
प्रभो | इस विषयतें मुञ्चे मशन्‌ कौतुदृख दो रदा दै, 
अतः जि दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता हो वद 


मुक्ते बताश्ये ॥ २॥ 


म्म उवाच 

अभयं सर्वभूतेभ्यो व्यसने चाप्यचुग्रहः। 
यद्याभिख्पितं दद्यात्‌ ठंपितायाभियाचते ॥ ३ ॥ 
दत्तं मन्यत यद्‌ दच्वा तद्‌ दलनं भेएठमुख्यते । 
दृत्तं दातारमन्वेति यद्‌ बनं भरतषभ ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! सम्पूणं प्राणर्योको 
अभयदान देना, संकरटके समय उनपर अचुग्रह करना 
याचको उसकी अमी वस्तु देना तथा प्याषवे पीडित 
होकर पानी मोगनेवाटको पानी पिलाना उत्तम दान है 
जिसे देकर दिया दुभा मान किया जाय अर्थात्‌ जिम क 
मी ममताकी मन्थ न रद जाय, यद दान शरेष्ठ कहत्मता ६। 
भरते ! वदी दान दाताकरा अनुमरण करता दै ॥ ३-४॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


च 


दानधमेपवं ] 


हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च । 
पतानि घे पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्छृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


खवर्णदानः गोदान ओर भूमिदान-ये तीन पवित्र दान 


६, जो पापीको मी तार देते ६॥ ५॥ 


एतानि पुरुपन्याघ्च साधुभ्यो देहि नित्यदा । 
दानानि हि नर पापान्मोक्षयन्ति न सक्षायः ॥ ६ ॥ 


पुखपरिंह | पुम भेष पुरुपाको हौ सदा_उपर्युत पवित 


वस्तुओंका दान्‌ किया करो । ये दान मनुष्यको पापे युक्त 

कर देते ई, इसमे संशय नदीं १॥ ६॥ 

यद्‌ यदि्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । 

तत्‌ तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ७ ॥ 
संसारम जो-जो पदार्थं अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा 

अपने धर्मे भी जो प्रिय वस्तु मौजूद होः वही-वही वस्तु 

गुणवान्‌ पुखपो देनी चाये । जो अपने दानको अक्षय 

बनाना चाहता हो; उसके स्मि एेसा करना आवश्यक ३॥७॥ 


त्रियाणि छभते नित्यं प्रियदः प्रियशत्‌ तथा । 
परियो भवति भूतानामिह चैव परत्र च ॥ ८ ॥ 
जो दृक्र्ोको प्रिय वस्तुक दान देता ै ओर उनका 
प्रिय कायं ही करता ३ वह सदा प्रिय वस्तुजोको ही पाता 
ह तथा इदलोक ओर परण्ेकमे मी ब्रह समस्त प्राणियोका 
प्रिय होता ६ ॥ ८॥ 
याचमानमभीमानादनासक्तमकिचनम्‌ । 
यो नाच॑ति यथाशक्ति स चशंसो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | जो आसकतिरदित अकिंचन याचकका अदं 
कारश्च अपनी शक्तिके अनुश्ार सत्कार नीं करता है, वह 
मनुष्य निदंयी १ ॥ ९ ॥ 
अमित्रमपि चेद्‌ दीनं शरणैषिणमागतम्‌ । 
व्यसने योऽनुश्वाति सर वे पुरुषसत्तमः ॥ १०॥ 
श्रु मी यदि दीन होकर शरण पानक इच्छा घरपर 
आ जाय तो संकटके समय जो उषपर दया करता & बही 
मनुरषयेमि भेद १ ॥ १० ॥ 
दृश्ाय छतविद्याय बृचचिद्िणाय सीदते । 
अपहन्यात्‌ श्चुधां यस्तु न तेन पुरुपः समः ॥ ११॥ 
वद्रन्‌ दोनेपर मौ बि्की आजीविका क्षीण दो गयी 
ह वया जो दीनः दु ओर इली द, रसे मनुष्यश्च जो 
भूल मिटा देता दै, उथ युशपके समान्‌ पुण्यास्मा कोर 
` नहीं ॥ ११॥ क 
करिपनियमितान्‌ साधून्‌ पु्रदारेश्च फदिीतान्‌ । 
अवाचभानान्‌ कौन्तेय सर्वोपयेनिमन््येत्‌ ॥ १२॥ 





कु्तीनन्दन ! जो खी रोके पालनम्‌ अमय दानिके जो खी-य्रोके पाठने अक्षमं हेनेके 
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पकोनपष्ितमो ऽध्यायः 
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_ कारण विशेष कष्ट उठाते ६; परंतु किसीते याचना नीं करते 


[क 2 ति 





ओर सदा सत्कर्मोमि ही दखग्न रहते ६, उन शरेष्ठ पुरर्पोको प्रत्येक 


ख ¬ = ` जि त त कः जकः == च 


उपाये सहायता देनेके ष्ये निमन्वित करना चादिये ॥१२॥ 


आदिषं ये न देवेघु न च मव्येपु फुवंते । 
अर्हन्तो नित्यसंतु्स्तथा छटधोपजीविनः ॥ १३॥ 
आदीविपसमेभ्यश्च तेभ्यो रश्चख भारत । 
तान्‌. युक्तं खपजिश्ास्यस्तथा द्विजवरोत्तमान्‌ ॥ १४॥ 
कृतैरावसथेनित्यं सप्रेष्यैः सपरिच्छदैः । 
निमन्त्रयेथाः कौरव्य सर्वकामसुखावदैः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर ! ज देवत्राओं ओर मनुष्येति किसी बस्वुकी 
कामना नही करतेः सद्‌ संतुष्ट रहते ओर जो कुछ मि जायः 
उसीपर निर्वाह करते ६, रेखे पूर्य द्विजवर्यका वूतोदराग 
पता खगा ओर उन्दं निमन्त्रित करो । भारत | वे दुखी 
होनेपर विषधर सर्पे समान मयंकर हो जाते £; अतः उनसे 
अपनी रश्चा करो । कुःखनन्दन | सेवा ओर आवश्यक साम- 
प्रियोवे युक्त तथा सम्पूणं कामनाअष्ी प्रात्ति करनेके कारण 
सुखद गह निवेदन करे उनका नित्यप्रति पूणं सत्कार करो ॥ 
यदि ते प्रतिगृह्णीयुः धद्धापूतं युधिष्ठिर । 
कार्यमित्येव मन्वाना धामिकाः पुण्यकर्मिणः ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर | यदि. वुम्हारा दान भद्धाछे पतित्र ओर 
कर्तव्य-बुद्धिषे ही कया हआ देगा तो पुण्यकर्मा अनुष्ठान. 
करवाल वे परमाम युदय उसे उत्तम मानकर खीर 








कर क्ती ॥ १६॥ 
विचयास्नाता बतस्नाता ये व्यपाधित्य जीविनः 
.गूढखाध्यायतपसो ब्राह्मणाः संदितवताः ॥ १७॥ 


तेषु श॒द्धेषु दान्तेषु खदारपरितापिघु । 
यत्‌ करिष्यसि कटपाणं तत्‌ ते लोके युधास्पत॥ १८॥ 
युद्धविजयी युधिष्ठिर ! विद्धान्‌ प्रतका पान करनेवाठे, 
किसी घनीका आभय खये भिना ही जीवन निर्वाह करनेवाक्ति, 
अपने खाध्याय ओर तपशनो गुप्त रखनेवाछे तथा कठोर 
तरते पाठने तत्पर जो ब्राह्मण दं, जो शद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी दी ख्ीसे संतुष्ट रहनेव्राले ६ उनके स्वि तुम जो कुछ 
करोगे, वह्‌ जगतूर्मे तुम्हारे स्यि कल्याणकारी होगा। १७-१८। 
यथाग्निदोत्रं खुद्तं सायभ्रातद्धिजातिना । 
तथा दृत्तं द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्म ॥ १९.॥ 
द्विजके द्वारा सायं ओर प्रातःफार विधिपूर्वक किया दुआ 
अग्निशोत्र जो फढ प्रदान करता दै, वष्ठी एड संयमी बाहो 
को दान देनेवे परिकता ३ ॥ १९॥ 
पय ते विततो यश्चः धद्धपूतः सदक्षिणः 
विशिष्टः सर्वंयशषेभ्यो दव्तस्तात वत॑ताम्‌ ॥ २० ॥ 
तात ! तुम्दरे दाग श्रिया जानेवाला विशाठ दानय 
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भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





अद्धाते पवित्र एवं दक्षिणा युक्तहै। वट सवय यजसे वद्कर 
ह । वुञ्च दाता बह यज्ञ सदा चादर रहे ॥ २० ॥ 
निवापदानसखदलिलस्तादोपु युधिष्ठिर । 
निवसन्‌ पूजयश्चैव तेप्वाचण्यं नियच्छति ॥ २९ ॥ 
युधिष्टिर ! पूर्वोक्त ब्राह्म्णोको पितरोके ल्यि कयि 
जानेवारे तर्पणकी मति दानरूपी जलवे तृप्त करके उन्हें निवास 
ओर आदर देते रहो । सा करनेवात्म पुरुष देवता आदिके 
शूणते मुक्त हो जाता है ॥ २१॥ 
य॒पवं नेव कुप्यन्ते न लदुभ्यन्ति तृणेष्वपि । 
त॒ एव नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिनः ॥ २२॥ 
जो ब्राह्मण कमी क्रोध नहीं करते जिनके मन्म एक 
तिनके भरका लोम नदीं होता तया जो प्रिय वचन बोल्नेवाछे 
ह, वे दी हमोगोके परम पूज्य ६ ॥ २२ ॥ 
पते न यहु मन्यन्ते न प्रवर्तन्ति चापरे। 
पुत्रवत्‌ परिपास्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्‌ ॥ २३ ॥ 
उपयक बाक्षण निःस्छृह होनेके कारण शताके प्रति विदयेष 
आदर नक्ष प्रकट करते । इनमेसे तो कितने ही धनोपाज॑नके 
कार्यम तो प्रत्त दी नी हते द । एते ब्राहर्णोक्रा पुत्रवत्‌ 
पालन करना चाये । उन्द बारंबार नमस्कार है । उनकी 
ओरे इमे कोई मय न हो ॥ २३॥ 
चऋत्विक्पुरोदिताचायौ सखदुब्रह्मधरा हि ते । 
क्षात्रेणापि हि सख तेजः शाम्यति चै जे ॥ २४॥ 
ऋष्व, पुरोदित ओर आचार्य -य प्रायः कोमल खमाव- 
बढ़े ओर वेदोकां धारण करनेवाले होते १ । क्षत्रियका तेज 
बराह्मणके पा जात ही शान्त दा जाता ६॥ २४॥ 
अस्ति मे वखवानसि राजास्मीति युधिष्ठिर । 
आह्मणान्‌ मा च पर्यश्चीवांसोभिरशनन च ॥ २५॥ 
युधिष्ठर | भरे पाख धन दै म बलवान्‌ हं ओर राजा 





अन ओर वलञक्ना उपभोग न करना ॥ २५ ॥ 

यच्छोभाधं बराथ वा वित्तमस्ति तवानघ । 

तेन ॒ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधम॑मनुति्ठता ॥ २६॥ 
अनघ | तुम्हारे पा शरीर ओर धरक' शमा यदाने 

अथवा यलकी इद्धि करनेके लि जो धन है, उसके द्वारा 

स्वधरम॑का अनुष्ठान करत हए वुम्हं ब्राहमणी पूजा करनी 

न्वाहिये ॥ २६ ॥ 

नमस्कायोस्तथा विप्रा चतंमाना यथातथम्‌ । 

यथाखुलं यथोत्साहं खलन्तु त्वयि पु्रवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इतना ही नहा, तुम्हं उन ब्राह्मणको सदा नमस्कार 

करना चाहिये । वे अपनी उधिके अनुलार जैसे चाहे रहं । 


रेखा समशषते दप ठम नाक्षणोकी उपशा करके खयं दी _ 


वम्हारे पास पुत्रकी मोति उन्हें स्नेह प्राप्त होना चाक 
तथा वे सुख ओर उत्सादके साथ आनन्दपूर्वक रहै, रषी 
चेष्ट करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
को द्यक्षयप्रसादानां खुहृदामरपतोपिणाम्‌ । 
चृचिमहत्यवक्षप्तुं त्वदन्यः ऊुखुसन्तम ॥ २८॥ 
कुसश्रे्ट | जिनकी कृपा अक्षय टै, जो अकारण ही सत्रह्म 
हित करनेवाले ओर योम दी षतु रदनेवाले ई उन ्राहर्णौ- 
को तुम्हारे घिवा दुसरा कौन जीविका दे सकता है ॥ २८॥ 
यथा पत्या्यो धर्मः ज्नीणां खोके सनातनः । 
सदेव सा गतिनौन्या तथास्माकं द्विजातयः ॥ २९॥ 
जेते इत संषारमे लछियोका सनातन धर्म खदा पतिकी 
सेवापर ही अवलम्बित है उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदेव हमारे 
आशय हं । इमलोगकि छ्य उनके सिवा दूसरा कोर सहाय 
नहीं है ॥ २९॥ 
यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः। 
पदयन्तो दारुणं कमे सततं क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अवेदानामयक्ञानामखेकानामवर्तिनाम्‌ ॥ 
कस्तेषां जीवितेनाथंस्त्वां धिना ब्राह्मणाधयम्‌॥ ३१ ॥ 
तात | यदि बाह्मण श्चत्रियोके द्वारा सम्मानित न हं 
तया क्षश्नियमें सदा रदनेवाके निष्ठुर कर्मको देखकर ब्राह्मण 
मी उनका परित्याग करदे तो वेश्चनिय वेदः यज्ञः उत्तम 
लोक ओर आजी(वकासे भी भ्रष्ट हो जाये । उस दशप 
ब्रा्मणोका आश्य ठनेवाठे तुम्हारे सिवा उन दूरे क्चतरियोके 
जीवित रहनेका क्या प्रयाजन ६ १ ॥ ३०-३१॥ 


अत्र ते वतयिष्यामि यथा धर्म खनातनम्‌ । 
राजन्यो ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ पुरा परिचचार ह ॥ ३२॥ 
वेदयो राजन्यमित्येव शूद्रो यैदयमिति श्रुतिः । 

राजन्‌ | अभर भ तमं षनातन कारका धार्मिक व्यवहार कैश 
हभ बताऊंगा। हमने सुनाद,पू भव्मे त्रिय ब्राह्मणो की४वेवय 
्षतरिरयोकी ओर शद्ध बैर्योकी सेवा किया करते ये ॥२३२३॥ 


दराच्छ्द्रेणोपचयां बाह्यणो.ऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३३॥ 
संस्पदापरिचयंस्तु वैद्येन क्षत्रियेण च । 

बराह्मण अग्निके समान तेजसी ६; अतः शद्रको वुरखे 
ही उनकी खेवा करनी चाये । उनके शरीरके स्प्पूर्वक 
सेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय ओर वैश्यको ही है ॥ 
सखदुभावान सत्यशीलान्‌ सत्यधमोजुपाकान्‌॥ ३४॥ 
आदीविषानिव कछृद्धास्ताचुपाचरत द्विजान्‌ । 

बराह्मण सभावतः कोमल, सत्यवादी ओर सत्यधर्मका 
पालन करनेवाले ते ै परंतु जब ये कुपित होते दै, तब 
विषैले सर्के समान भयंकर हो जते ई । अतः तुम खदा 
ाह्र्णोकी ठेवा करते रदो ॥ ३४६ ॥ 
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अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चापि ये परे ॥ ३५॥ 
क्षन्नियाणां भरतपतां तेजसा च वलेन च। 
ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च ॥ ३६ ॥ 
छोटे-ब्ड़े ओर बरड़ति भी बद़े जो क्षत्रिय तेज ओर बलये 
तप रदे है, उन सवके तेज भीर तप बाह्मणोकि पास जाते ही 
शान्त हो जाते ट ॥ ३५-३६ ॥ 
न मे पिता प्रियतये न त्वं तात तथा धियः । 
न मे पितुः पिता राजन्‌ न चात्मा न च जीवितम्‌॥३७॥ 
तात | मु ब्राह्मण जितने प्रिय ह, उतने मेरे पिता, तुमः 
पितामह, यह शरीर ओर जीवन भी परिय नहीं ६ ॥ ३७॥ 
त्वत्तश्च मे प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कथन । 
त्वत्तोऽपि मे भरियतरा ब्राह्मणा भरतर्पभ ॥ ३८ ॥ 
भरतभेष्ठ | इस परभ्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे छि 
वुखरा कोई न्व है; परंतु बराह्मण तुमे मी बदकर प्रिय ई ॥ 
ब्रवीमि सत्यमेतच्च यथाहं पाण्डुनन्दन । 
तेन सत्येन गच्छेयं खोकान्‌ यत्न च शान्तः ॥ ३९ ॥ 


पाण्डुनन्दन ! मँ यह भश्ची यात कह गहा हूँ ओर चाहता 
ह्रं कि इस सत्यके प्रमावसे म उन्हीं लोकमि जाऊँ, अहोँ भेरे 
पिता शान्तनु गये ह ॥ ३९ ॥ 
पद्येयं च सतां खोकाऽ्छुचीन्‌ ब्रहमपुरस्छृतान्‌ । 
तत्र मे तात गन्तम्यमद्वाय च चिराय च ॥ ४०॥ 
इस स्त्यके प्रभावमे ही मँ सर्पुरुपेकि उन पवित्र त्वेको 
का दशंन कर रहा हुं, जहां ब्राह्मणों ओर ब्रह्माजीकी श्रधानता 
्। तात | मुञ्चे शीघ्र हट चिरकाल्के लि उन लोड 
जाना दै ॥ ४० ॥ 
सो.ऽदमेताददादं सयेकान्‌ दष्ट भरतसत्तम । 
यन्मे छृतं ब्राह्णणेपु न तप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१॥ 
मरतभे्ठ | पृथ्वीनाय | ब्राह्मणक स्यि मने जो कुठ 
किया दे, उसके फलस्वरूप एेसे पुण्यनोकोक दर्शन करके मुभे 
तोप हो गया दै । अव मे इस ग्रातके व्यि ततत नी ह 
कि दुखा कोर पुण्य क्यों नी किया ! ॥ ४१॥ 


इति भीमश्च भारते अनुशासनपरवंगि दानधर्मपर्वणि एकोनपटटितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत अनुशासनपर्व अन्तमैत द्ानधर्मपव॑मे उनस्रगू भध्याय पुरा हुभा ॥ ५९ ॥ 





षष्टितमोऽध्यायः 


रेष्ठ अयाचक, धर्मारभा, निधन एवं गुणवान्‌फो दान देनेका षिदेष फ़ल 


युधिष्ठिर उका 
यौ च स्यातां चरणेनोपपन्नौ 
यौ वियया सद शौ जन्मना च । 
ताभ्यां दानं कतमस्मे वििठ- 
मयाचमानाय च याचते च॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूा- पितामह | उतम आचरणः 
विद्या ओर कुलम एक समान भतीत होनेवाढे दो ाहमणोमिसे 
यदि एक याचक हो ओर दूरा अयाचक तो किसको दान 
देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती हे १॥ १ ॥ 
मीष्म उवाच 
श्रेयो यै याचतः पाथं दानमाहुरयाचते । 
अर्हत्तमो यै धृतिमान्‌ कपणादुध्तात्मनः ॥ २ ॥ 
भीप्मजीने कहा युधिष्ठिर [ याचना करनेबाटेकी 
अचेश्चा याचना न करने रन्को दिया हआ दान ही भष एवं 
कल्याणकारी श्रताया शया दे तथा अर्भार दयवाछ 
ङ्प मनुष्यकं अपिश चैवं भारय करनबाल हा विश्य 
म्मानद पात्र दै ॥ २॥ 


क्षत्रियो रक्षणधतिग्रोह्मणो ऽनर्थनाध्रविः। 








ब्राह्मणो ध्ुतिमान्‌ विद्धान्‌ देवान्‌ प्रीणाति तुटिमान्‌॥३॥ 
रश्ाके काये धेयं धारण करनेवाला क्षभ्रिय ओर याचना 

न करने हदृता रखनेवाला ब्रामण भेष ३। जो ब्राह्मणं 

धीर, विद्वान्‌ ओर संतोपी होता है वह देवता्भोको अपने 

ब्यवह्यरते संतुष्ट करता ३ ॥ ३ ॥ 

याच्यमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत । 

उद्वेजयन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवत्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत | दरिद्रकी याचना उसके ल्थि तिरस्कारका 

कारण मानी गयी दै; क्योकि याचक प्राणी खुटेरौकी मति 

सद्‌। लोर्गोको उद्विग्न करते रहते १॥ ४॥ 

भ्रियते याचमानो वै न जातु भ्रियते द्दत्‌। 

ददत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
याचक मर जाता है, द्विवु दाता कभी नी मरता । 

युधिष्ठिर | दाता इख याचक्को ओर अपनेको भी 

जीवित रखता ३ ॥ ५॥ 

आनद स्यं परो धमां याचते यत्‌ प्रदौयते। 

अयाचतः सीदमानान्‌ स्यो पायैनिमन्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
याचको जो दान दिया जाता है, वई दयारूप परम धर्म॑ 


= भो आः चोकम = 


है परंवु_जो छोग क्डेश उठाकर भी याचना नही ह परु जो छोग कड उदाङ़र भी याचना नष करते, 
प्र षो 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 





५६६० 


य क च छक छा क त ऋ ` चकन क 








उन ब्राह्मणको प्रत्येक उपायसे अपने पास बुलार 
उन नाणक परत्क ०, --- ~~ 


दान देना चाहिये ॥ ६ ॥ 

यदि यै तादशा राटा वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः! 

भसच्छन्नानिवाघ्नी स्तान्‌ वुष्येथास्त्वं भरयत्नतः॥ ७ ॥ 
यदि वुम्दारे राञ्यके भीतर वैसे भेषठ ब्राह्मण रहते दौ तो वे 

राखमे छिपी हूं आगके समान ई । तुर प्रयतनरवंक एसे 

ब्राह्मणोका पता लगाना चाद्ये ॥ ७ ॥ 

तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः पृथिवीमपि । 

अपूज्यमानाः कौरव्य पूजाह्यस्तु तथाविधाः ॥ ८ ॥ 
कुरनन्दन ! तपस्यासे देदीप्यमान दोनेवाले वे 

ब्राह्मण पूजित न होनेपर यदि चाहं तो सारी पृथ्वीको भी मस 

कर सकते ६; अतः वसे ब्राह्मण सदा ही पूजा करनेके 

योग्य द ॥ ८ ॥ 

पूञ्या हि श्लानयिक्षानतपोयोगसमन्विताः। 

तेभ्यः पुजां प्रयुञ्जीथा ब्राह्मणेभ्यः परंतप ॥ ९ ॥ 
परंतप | जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान, तपस्या ओर 

योगसे युक्तं है वे पूजनीय होते ह । उन ब्राहर्णोकी त 

सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


ददद्‌ बहुविधान्‌ दायादपागच्छन्नयाचताम्‌ । 
यद्निदोभ्रे सुते सायंप्रातभेवेत्‌ फलम्‌ ॥ १० ॥ 
विद्यावेदव्रतवति तदानफटमसुच्यते । 

जो याचना नहीं करते, उनके पास तुद खयं जाकर 
नाना प्रकारके पदां देने चाद्य । सायं ओर प्रातःकाल 
विधिपूवंक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है, वही वेदके 
विद्वान्‌ ओर प्रतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे मी भिरता ३ ॥ 


विद्यावेदव्रतस्नाताननग्यपाधयजी विनः ॥ १९१ ॥ 
गूढश्वाध्यायतपसो ब्राह्मणान्‌ संशितव्रतान्‌ । 
छृतेरावसथे्टयैः सप्रेष्यैः सपरिच्छदैः ॥ १२॥ 
निमन्येथाः कौरव्य कामैश्वान्यैद्िजोष्तमान्‌ । 

ुखुनन्दन!जो विद्या ओर बेदघरतम निष्णात ४, जो किसीके 
आभित होकर जीविका न्ट चटातेः जिनका साध्याय ओर 
तपस्या गु दै तथा जो कठोर बतका पान करनेवाठे ई, एमे 
उत्तम ब्राह्मणको तम अपने यहां निमन्त्रित करो ओर उन्द 
सेवकः आवश्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगी वस्तुओपि 
सम्पन्न मनोरम शह बनवाकर दो ॥ ११-१२१॥ 


अपि ते भतिगहीयुः थदधोपेतं युधि्िर ॥ १३॥ 
कायमित्येव मन्वाना धर्माः सृकष्मद्िनः ॥ 


ीमहदाभारते 





[ अनुशासनपर्वणि 


युधिष्ठिर | वे धर्म॑ तथा सृक्ष्मदरशं ब्राह्मण तुम्हारे भद्वा- 
युक्त दानको कर्तब्यञुद्धिते किया हआ मानकर अवश्य 
सवीकार करेगे ॥ १३९ ॥ 
खपिते ब्राह्यणा थक्त्वा गताः सोद्धरणान्‌ गदान्‌ ।१७ 
येषां दायः भतीश्चन्ते पर्जन्यमिव कपेकाः । 

जम किसान वर्पाकी बाट ओदते रहते ई, उसी प्रकार जिनके 


धररकी लिया अन्नकी प्रतीक्षामे बैठी हो ओर वालको यह 
कहकर दला रदी हौ कि “अब तुम्हरे बावूज। भाजन्‌ कर _ वावूजी मोजन लेकर 
आति ही हेश; क्या रसे ब्राह्मण तुम्हरि यँ भोजन करके 
अपने धर्रोको गये ह १॥ १४३ ॥ 


अन्नानि भातःखवने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणास्तात भुञ्जानाखेताञ्चि प्रीणयन्त्युत ॥ 

तात ] नियमपूवंक़ बरहमचर्यव्रतका पाठन करनेवाठे ब्राहमण 
यदि प्रातःकाल घरमे मोजन करते ई तो तीन अग्नियोको तृ 
कर देते द ॥ १५१ ॥ 
माध्यन्दिनं ते सवनं ददतस्तात वतैताम्‌ ॥ १६॥ 
गोहिरण्यानि चासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव । 

बेटा ¡ दोपद्रके समय जो तुम ब्राहरणोको मोजन 
कराकर न्दं मौ, सुवणं ओर वल प्रदान करते हो, इत 
तुम्हरे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न दा ॥ १६१ ॥ 
तृतीयं सवनं ते वै वैश्वदेवं युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
यद्‌ देवेभ्यः पितभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छसि । 

युधिष्टिर ! तीरे खमयमे जो तुम देवता? पितरो ओर 
ब्राहम्ोके उद्देश्ये दान करते दो, वह विश्वेदेर्वाको सतु 
करनेवाटा होता 2 ॥ १७६ ॥ 
अ्िसा सर्वभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः ॥ १८ ॥ 
दमस्त्यागो धतिः सत्यं भवत्यवश्रथाय ते । 

सब्र प्राणिर्योके प्रति अ्िंसाका भाव स्लना खक 
यथायोग्य भाग अर्पण करना, इन्द्रियसंयमः त्यागः धय 
सत्य--ये खव गुण वुम्हं यशञन्तमे किये जानेवाठे अवश्य 
स्नानका फल देगे ॥ १८३ ॥ 
पप ते विततो यक्षः शद्धापूतः सदक्षिणः ॥ १९॥ 
विशिष्टः सर्वयन्ञानां नित्यं तात प्रवर्तताम्‌ ॥ २०॥ 

इख प्रकार जो तुम्हारे भद्धासे पवित्र एवं दक्षिणायुक्त 


युका विस्तार हो रहा दै; यह सभी यैस बद्कर है । तात 
युधिष्ठिर ! वुम्दारा यह यश्च सदा चाद रहना चादि ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पष्टितमोऽच्यायः ॥ ६० ॥ 
इस भकार भीमहयमारत अनुशासन पके अन्तगतं दानयरमपवमे साट ध्याय पुरा हमा ॥ ६० ॥ 


"या को +~ (न णी 
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एकपष्टितमोऽध्यायः 
राजाके सियि यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश्च 


युधिष्ठिर उवाच 

दानं यक्षः त्रिथा चेह किखित्‌ प्रत्य महाफलम्‌ । 
कस्य ज्यायः फं भो कीरोभ्यः कथं कदा ॥ १ ॥ 
पतदिच्छामि विक्षतं याथातथ्येन भारत । 
विद्वन जिश्चासमानाय दानधमोन्‌ भ्रचक्वमे ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा-- मारव | दान ओर यशकमं--इन 
दोनेमिे कौन मृस्युके पश्चात्‌ महान्‌ फल देनेवात्म होता है १ 
कि्का एल श्रेष्ठ बताया गया दै १ केे बाहर्णेको कव दान देना 
चादिये ओर फिव प्रकार कव यश्च करना चाये १ म इष घातको 
यथार्थरूपसे जानना चाहता दरं विद्वन्‌ | आप मुञ्च जिजासुको 
दानसम्बन्धी धमं विस्तारपूर्वक बताइये ॥ १-२ ॥ 
अन्तर्वेद्यां च यद्‌ दत्तं धद्धया चानरशस्यतः। 
किखिन्नैःेयसं तात सन्मे ब्रहि पितामह ॥ ३ ॥ 

तात पितामह | जो दान वेदीके भीतर भद्धापूवक दिया 
जाता टै ओर जो वेदीके बार दयामाववे प्रेरित होकर दिया 
जाता 2; इन दोन कौन विशेष कल्याणकारी होता द १ ॥।३॥ 


भीष्म उवाच 

सद्रं कम क्षत्रियस्य सततं तात वतंते । 
तस्य यैतानिकं क्म दानं चैवेह पावनम्‌ ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा- बेटा | श्त्नियको सदा कटोर कमं 
करने पड़ते £, अतः यहो यज्ञ ओर दान दी उसे पवित्र 
करनेयाले कर्म ह ॥ ४॥ 
न तु पापद्तां राशां प्रतिगृङ्णन्ति साधवः। 
पतसमात्‌ कारणाद्‌ यतर्यजेद्‌ राजा ऽऽघ्वक्षिणेः॥ ५॥ 

ष पुरुष पाप करनेवाडे राजाका दान नदीं ठेते ६; 
इसल्ि राजाको पर्या दश्चिणा देकर यर्शोका अनुष्ठान 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

प्रतिगरह्ीयुदं्यादद्दर्ेपः। 

य परमां पाचनं ्येतदुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

रे पुरुप यदि दान स्वीकार करं तो राजाको उन 
प्रतिदिन बड़ शद्धाके साय दान देना चाहिये; क्योकि 


अद्धापूरवंक दिया हुमा दान्‌ आतमञ्चदधिका सर्वोत्तम साघन्‌ ह॥ 


्ाहमणासत्पयन द्रभ्यैस्ततो यक्षे यततः । 
मैत्रा साधून्‌ वेदविदः श्रीखबुत्ततपोजितान्‌ ॥ ७ ॥ 

तुम नियमपूरवंक यज्ञम सुशीलः, खदाचारीः तपसी, 
वेदवेत्ता, सखे मेत्री रखनेवाञे तया वाध खमाववाछे 
ब्ादरणौको धन देकर संतु करो ॥ ७॥ 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति छृतं ते न भविष्यति । 
यक्षान्‌ साधय साधुभ्यः खाद्ल्लान दक्षिणावतः॥ ८॥ 

यदि वे वुम्हाा दान स्वीकार नदद करेगे तो तुरं पुण्य 
नहीं होगा; अतः भेष पुखपोके विमि स्वादिष्ट अन्न ओर 
दक्षिणासे युक्त यचोका अनुष्ठान करो ॥ ८ ॥ 


. टं दृत्तं च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा । 


पूजयेथा यायजूकांस्तचाप्यंशो भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याश्चिक पुर्पोको दान करके टी तुम अपनेको यज्ञ ओर 
दानके पुण्यका भागी समहन रो । यज्ञ करनेवाठे त्रार्णोका 
सदा सम्मान करो । इसे तुम्दं भी यका आशिक फढ 
प्राप्त होगा ॥ ९॥ 
( विद्वद्भथः सम्पवानेन तत्राप्यंशोऽस्य पूजया। 
यज्वभ्यश्चाथ विद्वद्धो दच्वा खोक प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रदयाजक्षानदावृणां क्षानदानांशाभाग्‌ भवेत्‌। ) 
विद्वार्नोको दान देनेसेः उनकी ¶जा करनेसे दाता ओर 
पूजकको यका आंशिक फल प्रा दोता र । यञश्करतांओं 
तथा शनी पुर्पौको दान देनेमे वह दान उत्तम छोककी प्राति 
कराता है । जो दूसरोको शानदान करते ६, उन्दं भी अन्न 
ओर धनका दान करे । इसे दाता उनकं ज्ञानदाने आंशिक 
पुण्यका भागी दता दे ॥ 
प्रजावतो भरेथाश्च ब्राह्मणान्‌ यहुकारिणः । 
भरजावास्तेन भवति यथा जनयिता तथा ॥ १०॥ 
जो यहुतौका उपकार करनेवाठे ओर याङयच्वेवाढे 
बराद््णोका पाखन-पोपण करता दै, बह उस छम कर्मक प्रमावसे 
प्रजापतिके समान संतानवान्‌ होता दै ॥ १० ॥ 
यावतः साघुधमौन्‌ वै सन्तः संवर्धयन्त्युत । 
सर्वस्वैश्चापि भतंग्या नरा ये बहुकारिणः ॥ ११॥ 
जो संत पुरुप खदा समसत बद्धर्माका प्रचार ओर विस्तार 
करते रहते ६, अपना सर्वस्व देकर मी उनका मरण-पोपण 
करना चादि; क्योंकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते ई ॥ 
समृद्धः सम्प्रयच्छ त्वं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर । 
धेनूरनडोऽन्नानि च्छन्नं बासास्युपानौ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर | तुम समूद्धिशाली टो, इसब्ि बाहर्णोको 
गायः, बैठ, अन्न, छाताः जता ओर वस्र दान करते रदो ॥ 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथान्नानि च भारत । 
अश्ववन्ति च यानानि वेदमानि शयनानि च ॥ १३॥ 
एते देया ग्युिमन्तो ठधूपायाश्च भारत । 
भारत जो ब्राह्मण यज्ञ करते हौ, उन्दं धीः अन्नः घोदे 
बुते हुए रथ आदिकी स्वारिर्यो, घर ओर शस्या आदि 
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बस्तु देनी चाहिये । भरतनन्दन | राजाके छि ये दान 
सरखतासे शेनेवारे ओर घमृद्धिको बद़ानेवाठे ह ॥ १३९ ॥ 
अजुगुप्सांश्च विक्षाय ब्राह्मणान्‌ घृत्तिकरितान्‌॥ १४॥ 
उपच्छन्नं प्रकारा वा वृत्या तान्‌ प्रतिपाख्येत्‌ । 

जिन ब्राहम्णोका आचरण निन्दित न होः वे यदि 


जीविकाके ग्निना कष्ट पा रहे हां तो उनक्रा पता लगाकर 
गुत्त या प्रकट रूपमे जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका 


पालन करते रहना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


राजघुयाश्वमेधाभ्यां थेयस्तत्‌ क्षक्नियान्‌ प्रति॥ १५॥ 
एवं पापैर्विनिुकस्त्वं पूतः खगंमाप्स्यसि । 


कषत्रिर्येकि च्वि यह कायं राजसूय ओर अश्वमेघ यज्ञोसे 


मी अधिक कल्याणकारी ३ । रेखा करने त॒म सव पापि 
मुक्त एवं पवित्र होकर स्व॑लोकमं जाओगे ॥ २५९ ॥ 


संचयित्वा पुनः कोशं यद्‌ राष्ट पाखयिषभ्यसि ॥ १६॥ 
तेन त्वं ब्रह्मभूयत्वमवाष्स्यसि धनानि च । 

कोषका सग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राकी रक्षा 
करोगे तो तमद दूसरे ज्मेमरं धन॒ ओर ब्राक्षणत्वकी 
प्राति होगी ॥ १६३ ॥ 
आत्मनश्च परेषां च बृत्ति संरक्ष भारत ॥ १७॥ 
पुत्रवश्यापि त्यान्‌ खान्‌ प्रजाश्च परिपारय । 

मरतनन्दन | तुम अपनी ओर दूसर्रोकी मी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अपने सेवके ओर प्रजाजनोंका पुत्रदी भोति 
पालन करो ॥ १७६ ॥ 
योगः क्षेमश्च ने नित्यं चाह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ 
तदर्थं जीवितं तेऽस्तु मा तेभ्योऽपतिपालनम्‌ । 

भारत | ब्राह्म्णोके पास जो वस्तु न हो, उसे उनको 
देना ओर जो हो उसकी र्ना करना मी तुम्हारा नित्य कर्तव्य । 
तुम्हारा जीवन उन्दीकी सेबार्मे कग जाना चाये । उनकी 
रशनाते तुमह कमी ह नहीं मोड़ना चादिये ॥ १८६. ॥ 
अनथों ब्राह्मणस्यैष यद्‌ वित्तनिचयो मान्‌ ॥ १९ ॥ 
धिया हयभीक्ष्णं संवासो दर्पयेत्‌ सम्पमोयेत्‌ । 


ब्राहणोके पाख यदि बहुत धन इकष्टा हो जाय तो जराहमणके पाठ यदि बहत धन _इकष्य हो जाय तो यह 


उनके त्वि अनथका ही कारण होता है; स्यो लदमीका 

निरन्तर सहवास उन्हं दपं ओर मोदमें डाल देता द ॥ 

बराह्मणेषु प्रमूढेषु धमां धिप्रणदोद्‌ धुवम्‌ । 
प्रणाशो भूतानामभावः स्याच्च संशयः ॥ २० ॥ 
जाह्मण जब मोहप्रस होते है, तव निश्चय ही धर्मका नाश्च 

हो जाता दै ओर धर्मका नाश होनेपर प्राणिर्योद्ा भी 

विना हो जाता है, इसमे संशय नही र ॥ २० ॥ 

यो रक्षिभ्यः खम््रवाय राजञा राष्ट विल्दुम्पति 1 

ये रषटाद्‌ धनं तसादानयथ्वमिति हुवन्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





यच्चादाय तदक्ञप्तं भीतं दत्तं सुदारुणम्‌ । 
यजेद्‌ राजा न तं यज्ञं प्रशंसन्त्यस्य साधवः ॥ २२॥ 
जो राजा प्रजाते करके रूपमे प्राप्त हुए धनको कोषकी 
रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदिको देकर खजनेमे रखवा 
ठेता हे ओर अपने कर्म॑चारियोको यह आज्ञा देता है कि प्म 
लोग यज्ञके छिये राज्यसे धन वसूरकर रे आओ इस प्रकार 
यज्ञके नामपर जो राज्यक्री प्रजाको द्टूटता ह तथा उसकी 
आश्ञाके अनुसार लोगोको डरा-धमकाकर निष्ुरतापूर्वक लये 


, हपट घनकरो केकर जो उसके द्वारा यज्ञका अनुष्ठान करता है, 


उस राजाके एते यज्चकी शरेष्ठ पुरुप प्रशंसा नदीं करते ई ॥ 

अपीडिताः सखुसंचृद्धा ये ददत्यनुङ््‌कतः। 

तादशोनाप्युपायेन यष्टव्यं नोद्यमाहृतैः ॥ २३॥ 
इसख््यि जो छोग बहुत धनी हौ ओर भिना पीड़ा दिये 

दी अनुकृूलतापू्ंक धन दे सरे, उनके दिये हुए अथवा 

वैसे ही मृदु उपायते प्रात हुए धनके द्वारा यच करना 

चाहिये; प्रजापीडनरूप कटोर प्रयत्नसे लाये दुष्ट घनके 

दवारा नद ॥ २३॥ 

यदा परिनिषिच्येत निहितो वै यथाविधि। 

तदा राजा महायक्ेयजेत बहुदक्षिणैः ॥ २४॥ 
जब राजाका निधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय ओर बह 

राज्या्नपर बैठ जाय, तवर राजा बहुत-सी दक्षिणासि युक्त 

महान्‌ यज्का अनुष्ठान करे ॥ २४ ॥ 

बृद्धवाटधनं रक्ष्यमन्धस्य छपणस्य च । 

न खातपूवं कुर्वीत न रदन्ती धनं हरेत्‌ ॥ २५॥ 
राजा बद्धः बालक, दीन ओर अन्धे मनुष्यके धनकी 


रक्षा करे । पानी न श्ररमनेपर जव प्रजा कुओं खोदकर किवी 
तरह षिचाई करके कुछ अन्न पैदा करे ओर उसीसे जीविका 
चल्मती हो तो राजाको वह धन नहीं ठेना चाहिये तथा किवी 


क्लमे पड़कर रोती दुई जीका मी घन न ठे ॥ २५॥ 


इतं छपणवित्तं हि राष्ट हन्ति चृपथियम्‌ । 
दद्याच्च महतो भोगान्‌ श्वुद्धयं भरणुदेत्‌ सताम्‌॥ २६॥ 
यदि किसी दरिद्रका भन छीन छ्य जाय तो वह 
राजाके राग्यका ओर लक्ष्मीका विनाश कर देता है । अतः 
राजाको चाहिये कि दीका धन न छेकर उन्दं महान्‌ भोग 
अप्त करे ओर भेट पुर्ोको मूखका कष्ट न होने दे ॥२६॥ 
येषां खादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति यालक्राः। 
नाक्षन्ति विधिवत्‌ तानि कि चु पापतरं ततः ॥ २७ ॥ 
जि्षके स्वादिष्ट भोजनकी ओर छोटे-छोटे बस्चे तरसत. 


ओखति देखते ह ओर वइ उन्द न्यायतः खानेको न मिलता हो 
उस पुरक द्वारा इससे बदुकर पाप भौर क्या हो सक्ता है १ ॥ 


यदि ते तादशो रषे विद्धान्‌ सीदेव्‌ श्ुधा दिजः। 
शणदत्यां च गच्छेथाः कृत्वा पापमिबोप्तमम्‌ ॥ २८॥ 
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द्विषष्ितमोऽभ्यायः 
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राजन्‌ | यदि तुग्र राउ्यमे कोई वेसा विदान्‌ ब्राह्मण 
भूखसे कष्ट पा रहा हा तो वुम्हं भ्रूण-दत्याका पाप गा 
ओर कोई श्रम मारी पाप करनेसे मनुष्यक्की जो दुर्गति देती 
है" वही तुम्हारी भी होगी ॥ २८॥ 
धिक्‌ तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट यस्यावसीदति । 
द्विजोऽन्यो वा मदुष्योऽपि िवियह वचो यथा॥२९॥ 


राता शिविका कथन है. करि (“जिष्के राञ्यते नाद्यण 
या कोर ओर मनुष्य क्षुधापि पीड़ित हो रहा हो, उस राजाके 


_ जीवनको पिष्छार है ॥ २९ ॥ 
यस्य स्म विपये राज्ञः खातकः सीदति श्चुधा । 
अनरद्धिमेति तद्वां विन्दते सहराजकम्‌ ॥ ३०॥ 
जिस राजाके राञ्यमे खातक ब्राह्मण भूखसे कष्ट पाता 
द, उसके राज्यकी उन्नति रुक जाती टै; साथ ही वह राज्य 
शत्रु रा नाओकि हाथमे चला जाता है ॥ ३०॥ 
करोदान्त्यो यस्य वै राट्ादिधयन्ते तरसा लियः 
क्रोदातां पतिपुत्राणां खृतोऽसरौ न च जीवति ॥ ३१ ॥ 
जिसके राज्ये रोती.ब्रिकलती लछिर्योकरा बरूपूवक अप- 
हरण हो जाता हो ओर उनके पति-पुत्र रोते-पीटते रह जाते 


हो, बह राजा नीः मुदां अर्थात्‌ वह जीवित रहते हुए 


मदक समान हे ॥ ३१ ॥ 
अरक्षितारं तीरं विलोप्तारमनायकम्‌ । 
तं वै राजक हन्युः रजाः सन्नह्य निंणम्‌ ॥ ३२॥ 
जो प्रजाकी रा नहीं करता, केवल उसके धनको 
दूटता-खसोटता रहता दै तथा जिसके पास कोद नेतत्व 
करनेवाला मन्त्री नदीं 2, बह राजा ना, कलियुग ट । समस्त 
प्रजाको चाहिये कि पेते निर्दयी राजाकरो बोधकर मार डाठे ॥ 
अहं चो रक्षितेत्युष्त्वा यो न रक्षति भूमिपः। 
, स संहत्य निहन्तव्यः दयेव सोन्माद्‌ आतुरः ॥ ३३॥ 
जो राजा प्रजाते यह ककर कि ८ तुमलोर्गोकरी रक्षा 
कर्तगाः उनकी रध्वा नहीं कराः बह पागढ ओर रोगी 


कुचेकी तरह सथके धारा मार डालने योग्य है ॥ ३३ ॥ 
पापं कुवन्ति यत्‌ चित्‌ प्रजा राशा ह्यरक्षिता। 
चतुथ तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत ॥ ३४॥ 
भरतनन्दन {[ राजसे अरश्नित होकर प्रजा जो कुछ मी 
पाप करती 2ै, उस पापका एक वचौयाईं भाग राजाको 
मी प्रा होता द॥ ३४॥ 
अथाहुः सर्वमेवेति भूयोऽर्धमिति निश्चयः । 
चतुधं मतमस्माकं मनोः शुत्वाचुशासनम्‌ ॥ ३५॥ 
कुछ लोरगोका कना  फि सारा पाप राजाको ष्टी 


लगता है । दुसरे छोगोका यह निथय है कि राजा आधे 


_ पापका भागी होता दे । परं मनु ङा उपदेश सुनकर हमारा 


मत यदी दै कि राजाको उस पापका एक चतुर्था ही 


प्राप्त ्ेता १ ॥ ३५ ॥ 


छ्युभं वा यश्च कुर्वन्ति भजा राश्चा सुरक्षिताः । 
चतुथं तस्य पुण्यस्य राजा चाभ्नोति भारत ॥ ३६॥ 
मारत | राजसे भलीमोति सुरक्षित होकर प्रजाजोभी 
श्म कर्म करती है उखके पुण्यका चौयाईं भाग राजा प्राप्त 
कर ठेत। टै ॥ २६॥ 
जीवन्तं त्वाजुजीवन्तु जाः सवो युधिष्ठिर । 
पजन्यमिव भूतानि मदहाद्रुममिवाण्डजाः ॥ ३७ ॥ 
कुयेरमिव रक्षांसि शदातक्रतुमिवामराः। 
शष तयस्त्वायुजीवन्तु सखददश्च परंतप ॥ ३८॥ 
परंतप युधिष्ठिर ! ओम सव प्राणी मेके सारे जीवन 
धारण करते है जैसे पक्षी महान्‌ शृ्षका भाभय देकर रहते 
द तथा जि प्रकार राक्षस कुयेरके ओर देवता इन्द्रके 
आशित रदशर जीवन धारण करते ६, उसी प्रकार तुम्धारे 
जीते-जी सारी प्रजा तुमसे दी अपनी जीविका चत्मये तया 
वम्डारे सुदद्‌ एवं मादबन्धु मी त॒मपर हौ अवशृम्बित शकर 
जीवन निर्वाह करें ॥ ३७-३८ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पफषरटितमोऽष्यायः ॥ ६) ॥ 
इष्ट श्रा भीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तर्गत दानधमंप्वेमे परुषस्य अध्याय पुग हुभा ॥ ६१ ॥ 
(८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ शयोक भिखाकर कुक ३९१ छोक ६) 





हिषितमोऽध्यायः 
सब दासि बकर मूमिदानका महव तथा उसीके पिपयमे इन्द्र॒ ओर बृहस्पतिफा संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
हदं देयमिदं देयमितीयं श्रुतिरादरात्‌ । 
बहुदेयाश्च राजानः किखिद्‌ दानमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे परा--पितामह | यह देना चाये, वह 


देना चाहिये, एेवा करर यह्‌ श्रुति बड़ आदरके षाय दानका 
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विधान करती दै तथा शमि राजाभोके स्यि बहुत कुछ 

दान करनेके स्थि यात कटी गयी ह; परवु मयद्‌ जानना चाहता 

टरं कि सव दानेमिं सर्वोत्तम दान कौन-सा ६ १॥ १॥ 
मीष्म उवाच 


-अतिदानानि सखबोणि परथिवीदानसुच्यते । 
मबा क्षया भूमिरदोग्धी कामानिद्दा्तमान्‌॥ २ ॥ 
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भ्रीमहाभारते 


[ अचुद्ासनपर्वणि 








भीष्मजीने कहा- येया ! सय दानति वद्कर षएथ्वी- 
दान बताया गया है ृ्वी अचल ओर अक्षय द । वह इस 
लोकम समस्त उत्तम मोगोको देनेबाखी दै ॥ २ ॥ 
दोग्ध्री वासांसि रत्नानि पशन बीहियवांस्तथा । 
भूमिदः सवभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः ॥ ३ ॥ 
वख, रः पञ्च ओर धान-जो आदि नाना प्रकारके 
अन्न-इन सवको देनेवाटी पृथ्वी ही है; अतः पृथ्वीका दान 
करनेवाला मनुप्य सदा समस्त प्राणियोमे सबसे अधिक 
अम्युदयशीर देता है ॥ ३ ॥ 
यावद्‌ भूमेयायुरिद तावद्‌ भूमिद पथते । 
न भूमिदानादस्तीह परं किचिद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस जगतूमे जव्रतक पृरथ्वीकी आयु हैः 
तव्रतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली र्कर 
` सुख भोगता दै । अतः यहा भूमिदानसे बद्कर दूसरा को 
दान नदीं है ॥ ४॥ 
अप्यल्पं भद दुः सवं पुथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
भूमिमेव दुःखं भूमि ते सुञ्जते जनाः ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है कि जिन रोगन योडी-सी मी प्थ्वी 
दान की ई वे खव लोग भूमिदानका ही पूणं एल पाकर उसका 
उपभोग करते ६ ॥ ५॥ 
खकर्मेबोपजीचन्ति नरा इह परत्र च । 
भूमिभतिमहादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनुष्य इदलोक ओर परलोके अपने कर्मके अनुसार 
दी जीवन-निर्वाह करते द । भूमि रेशवर्वखरूपा महादेवी 
है। वह दाताको अपना प्रिय बना ठेती है ॥ ६ ॥ 
य = दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसत्तम । 
त्वं सम्प्राप्य भवेत्‌ स परथिवीपतिः॥ ७ ॥ 
दपभेष्ट | जो इख अस्य भूमिका दान करत है, वद्‌ 
दूरे जन्मर्मे मनुष्य होकर पृथ्वीका खामी हता है ॥ ७ ॥ 
यथा वानं तथा भोग इति धर्मेषु निश्चयः । 
संभ्रामे वा तजुं जह्याद्‌ दद्याच्च पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्यतत्‌ स्षत्रवन्धूनां वदन्ति परमां धियम्‌ । 
धरमथार्जोका सिद्धान्त दै कि जैखा दान क्रिया जाता है 
वैसा ही मोग मिर्ता ३ । पराममे शरीरका त्याग करना 
तया इस पृथ्वीका दान करना-ये दोना ही कायं शत्रियोको 
उत्तम छदमीकी प्राति करानेवाले हेते ६ ॥ ८ ९॥ 
, पुनाति दच्चा पृथिवी दातारमिति युुम ॥ ९ ॥ 
अपि पापसमाचारं ब्रह्मघ्नमपि चाचूतम्‌ । 
पापं छ्ाबयति सेव पापात्‌ मोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दानमे द्‌ दई श्वी दाताको पवित्र कर देती है यद 
-षमने उना दै । कितना दी यञ पाराचरोः ब्रयार ओर 
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असत्यवादी कर्यो न दो, दानमे दी हई प्रथ्वी ही दाताके 


पापको धो बहा देती ह ओर वही उसे स्वंथा पापुक्त 


कर देती है ॥ ९१० ॥ 


अपि पापरतां राक्षा परतिग्रहन्ति साधवः। 
पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनं जननी यथा ॥ ११॥ 
शेष पुरुष पापाचारी राजाओंसे भी पृथ्वीका दान तोले 
ठेतेरदै, किंतु ओर किसी वस्ठ॒का दान नदीं देना चाहते । 
पृथ्वी वैसी ही पावन वस्तु है जैसी माता ॥ ११॥ 
नामास्याः भियदन्तेति गद्यं देव्याः सनातनम्‌ । 
दानं वाप्यथवा.ऽऽद्ानं नामास्याः प्रथमं प्रियम्‌ ॥१२॥ 
इस पृथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम ॒प्रियदत्ताः 
है । इसका दान अथवा अहण दोनो ही दाता ओर 
प्रतिप्रहीताको प्रिय ई; इसीखियि इसका यह्‌ प्रथम नाम 
सबको प्रिय है ॥ १२॥ 
य पतां विदुषे दद्यात्‌ पृथिवीं पृथिवीपतिः। 
पृथिव्यामेतदिष्ठं स राजा राज्यमितो बजेत्‌ ॥ १३॥ 
जो पृथ्वीपति विद्वान्‌ बाह्ार्णोको इस पृथ्वीका दान देता 
है, बह राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्राप्त करता 
ह । भूमण्डले यह पृथ्वीदान सवफो प्रिय है ॥ १३ ॥ 
पुनश्चासौ जनि प्राप्य राजवत्‌ स्यान संदायः। 
तस्मात्‌ भाप्यैव पृथिवीं दद्याद्‌ विप्राय पार्थिवः १४॥ 
वह पुनर्जन्म पाकर राजाके समान दी होता है इस 
शंशय नहीं हे । अतः राजाको चाहिये किं वह पृथ्वीपर 
अधिकार पाते ही उसर्मेते कुछ ब्राह्मणको दान करे ॥ १४॥ 
नाभूमिपतिना भूमिरधिष्ठेया कर्थंचन । 
न चापात्रेण वा भ्राह्या दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिख भूमिका सवामी न्दी है, उसे उसपर क्रिसी 
तरह अधिकार नहीं करना चादिये तथा अयोग्य पात्रको भूमिः 
दान नदीं रहण करना चाये । जित भूमिको दानमे दे दिया 
गया शो, उसे अपने उपयोगमें नदी ल्मना चाये ॥ १५॥ 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः कुर्युरेवं न संदायः। 
यः साधोर्भमिमादच्ते न भूमि विन्दते तु सः॥ १६॥ 
दुरे मी जो लोग मावी जन्ममे भूमि पानेकी इच्छा 
करे, उन्हं मी इ जन्ममे इसी तरह भूमिदान करना चाहिये । 
इस संशय नहीं है । जो छल-बलते भ्ठ पुरुषकी भूमिका 
अपहरण कर ठेता दै, उसे भूमिकी मराति नदीं होती ॥ १६॥ 
भूमि दत्वा तु साधुभ्पो विन्दते भूमियुत्तमाम्‌। 
रत्य चेह च धमोतमा सम्प्राप्नोति मदद्‌ यशाः ॥ १७॥ 
भेट पुर्पोको भूमिदान देनेते दाताको उत्तम भूमिकी 
पि होती है तया वह्‌ धर्मात्मा पुरुष इदरोक ओर परलोकमे 


यायाजर भी महान्‌ यश्चका भागी होता दै॥ १७॥ 
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( एकागारकशं दत्त्वा पष्टिसाहसरमू््वंगः । 
तावत्या हरणे पृथ्व्या नरकं द्विगुणोत्तरम्‌ ॥ ) 
जो एक घर बनाने मरफे चयि भूमि दान करता 2, वष 
साठ हजार वर्पोतक ऊध्व॑लोकमे निवास करता दै तथा जो 
उतनी ही प्रथिवीका रण कर ठेता है उसे उसे दूने 
अधिक काठतक नरकमें रहना पड़ता टै ॥ 
यस्य विप्रास्तु शंसन्ति साधोर्भूमिं सदेव हि । 
न तस्य शत्रवो राजन्‌ प्रशंसन्ति वख॒न्धराम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! ब्रादाण जि भेष्ठ पुरुपकरी दी हई भूमिकी सदा 
ही प्रशंसा करते ६ उसकी उस भूमिक़ी राजाके शतु प्रशंसा 
नहीं करते दं ॥ १८॥ 
यत्‌ किचित्‌ पुरुपः पापं कुरते इृत्तिकिातः । 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९॥ 
जीविका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशे पड्कर ओ 
कुछ पाप कर डाखता है, वह सारा पाप गोचर्मके बराथर 
भूमि-दान करनेसे धुल जाता ३ ॥ १९ ॥ 
येऽपि संकीणंकमौणो राजानो सद्रक्मिणः । 
तेभ्यः पविघ्रमाख्येयं भूमिदानमयुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
त्रो राजा कठोर कमं करनेवाे तथा पापपरायण 
उन्हं पापि मुक्त नेक ख्ि परम पवित्र एवं सरसे 
उत्तम भूमिदानका उपदेश्च देना चाहिये ॥ २० ॥ 


अटपान्तरमिदं शाश्वत्‌ पुराणा मेनिरे जनाः। 
यो यजेताश्वमेधेन द्याद्‌ बा साधवे महीम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राचीनकाल्के रोग सदा यह मानते रहे दै किजो 
अश्वमेषयज्ञ करत। ह अथवा जो भढ पुरुपको पृथ्वीदान करता 
है, इन दोनों बहुत फम अन्तर १ ॥ २१ ॥ 
अपि चेत्युरुतं रत्वा शद्धेरन्नपि पण्डिताः। 
अदाङ्क्यमेकमेवैतद्‌ भूमिदानमलु मम्‌ ॥ २२॥ 
दूरा कोर पुण्यकं करके उसके फटके विषये विद्वान्‌ 
पुर्योको मी शङ्का शे जायः यह सम्भव ३; फिंतु एकमात्र 
यह्‌ सर्वोत्तम भूमिदान दी एेता सत्कर्म टै, जितकरे फलके 
विषयमे किसीको शङ्का नीं हो सकती ॥ २२॥ 
सुवर्णं रजतं वसं मणिमुक्तावसूनि च । 
सर्वमेतन्महाप्राल्लो ददाति बद्धां वदत्‌ ॥ २३॥ 
जो मषबुद्धिमान्‌ पुख्प पृथ्थीका दान करता है, वह 
सोना, चौदी, वनः मणि, मोती तथा रल-इन सयका दान 
कर देता है (अर्थात्‌ इन समी दार्नोका फल प्राप्त कर छेता है ।) ॥ 
तपो यश्वः शतं शीलमलोभः सत्यसंधता । 
गुख्दैवतपूजा च पता वर्तंन्ति भूमिदम्‌ ॥ २४॥ 
परथ्वीका दान करनेवाङ पुरुषको तपः, यज्ञ, विद्याः 
सुश्चीठताः लोभका अमाव; सत्यवादिता गुड्श्चभरूषा ओर 
देवाराषन-इन सबका फल प्रात हो जाता ह ॥ २४ ॥ 
भ स° ३--५. £~ 


भदनिःधेयसे युकास्त्यक्तात्मानो रणे हताः। 
ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ २५॥ 
जो अपने सखामीका मलय करने छ्य रणभूमिमे मर 
आकर शरीर त्याग देते ई ओर जो सिद्ध दोकर ब्रह्मलोके 
पटच जाते हैः वे मी भूमिदान करमेवारे पुरुपको शछोषकर 
आगे नहीं बने पते ॥ २५॥ 
यथा जनिधी स्वं पुत्रं क्षीरेण भरते सदा । 
अनुगर्वाति वातारं तथा सर्वरसैर्मही ॥ २६॥ 
जसे माता अपने बच्चो सदा दूष पिश्शकर पाडती 
है उसी प्रकार पृथ्वी सव प्रकारके रस देकर भूमिदातापर 
अनुग्रह करती दै ॥ २६ ॥ 
सृ्यु्वकिङकरो दण्डस्तमो वद्धिः खुदारणः। 
घोराश्च दारणाः पादा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ २७॥ 
काल्की भेजी हदं मीतः दण्डः तमोगुण, दाद्ण अग्नि 
ओर अत्यन्त मयङ्कर पाशे भूमिदान करनेवाे पुरुपका स्पा 
नहीं कर सकते द ॥ २७॥ 
पिवृश्च पिठखोकस्थान देवोकाच्च देवताः । 
संतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ २८॥ 
जो पृथ्वीका दान करता है, वह शान्तचित्त पुरुष पितर. 
समेकमं रहनेवाठे पितरो तया देबल्ेकसे आये हुए देवतार्भोको 
भी वृत्त कर देता १॥ २८॥ 
छदाय च्रियमाणाय दृत्तिग्छानाय सीदत । 
भूमि चृत्तिकरी वर्या स्री भवति मानवः ॥ २९॥ 
दुबल, जीविकाके भिना दुखी ओर भूखके कष्टम मरते 
हुए ना्षणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाडा मनुष्य य॒शका 
फड पाता ६ै ॥ २९॥ 
यथा धावति गौर्वत्सं खवन्ती वत्सखा पयः। 
प्व्यमेव महाभाग भूमिमंवति भूमिदम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाभाग | जेषे बरदेके प्रति वास्षस्यमावसे भरी हं 
गौ अपने थनेषि दूष वाती हृं उसे पिखानेके लि दौड़ती 
दैः उी प्रकार यद पृथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख 
प्हुचनेके स्थि दौड़ती १ ॥ ३० ॥ 
फार मदी श्रवा सबीजां सफलामपि । 
वापि शरणं यथा भवति कामदः ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य जोती-योयी ओर उपजी हरं सेती्े भरी 
भूमिका दानं करता दै अथवा विशाङ भवन यनवाकर देता 
है, उखकी खमस्त कामनार्पँ पूणं हो जाती ६ ॥ ३१॥ 
ाष्यणं बृचिसभ्पन्नमादिताभनि छचिवतम्‌। 
नरः प्रतिग्राह्य मरही न याति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो सदाचारी, अग्निशे्ी ओर उत्तम भतत तकन 
ब्राह्मणको पृथ्वीका दान करता दै वह कमी भारी विपसिमे 
नदी पड़ता टै ॥ ३२ ॥ 
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यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहनि जायते । 

तथा भूमिश्चतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ॥ ६३॥ 
ते चन्धमाकी कला प्रतिदिन यदत है, उषी प्रकार दान 

की हर धीर ितनी बार फ पेद! दोती है उतना ही 

उसके पृथ्वी-दानका फल वदता जाता हे ॥ ३३ ॥ 


अत्र गाथा भूमिगीताः कीतंयन्ति पुराविव्‌ः । 
याः श्रुत्वा जामदग्न्येन द॒त्ता भूः कादयपाय वं ॥ २४ ॥ 


प्राचीन बा्चीको जाननेवालि छोग भूमिकी गायी हुई 
गाया वर्णन किया करते दै, जिन्दं सुनकर जमदग्नि 
नन्दन परश्चरामने कादयपजीको सारी थ्वी दान कर दौ थी॥ 
मामेवादन्त मां दन्त मां दत्वा मामवाप्सछयथ । 
अस्िरके परे चैव तद्‌ दत्तं जायते पुनः ॥ २५ ॥ 

बृह गाया इस प्रकार ३ पृथ्वी कदती दै) “मुक्े 
टी दानमे दोः सु्े ही ग्रहण करो | शुचे देकर दी ससे 
पाओगे; क्योकि मनुप्य इस लोकम जो कुछ दान करता हैः 
बही उसे इदतगेक ओर परलोक भी प्रात होता ह" ॥२५॥ 


य इमां उ््राहति वेद्‌ ब्राह्मणो वेदसम्मिताम्‌ । 
श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ २६॥ 


जो ब्राह्मण शभाद्धकाट्मे पृथ्वरीकी गायी हरं वेद- 
सम्मत इस गाथाका पाट करता ३, वह ब्रह्मभावको 
प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
छृत्यानामधिरास्तानाभरिटशमनं महत्‌ । 
प्रायधित्तं महीं दत्वा पुनात्युभयतो दश्च ॥ ३७ ॥ 

अत्यन्त प्र्रल कृत्या ( मारणशचक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्राप्त ह्येता दै उको शान्त करनेका सबसे महान्‌ 
साधन्‌ प्रथ्वीका दान दी है । भूमिदानरूप प्रायश्चित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीटेकी दस पीदिर्योक्रो पतित्र 
कर देता दै ॥ ३७ ॥ 
पुनाति य इवं चेद्‌ वेदवादं तथेव च 1 
प्रतिः सर्वभूतानां भूमिरवैश्वानरी मता ॥ ३८ ॥ 

जो वेदवाणीरूप इस भूमिगाथाको जानता ई 
बह मी अपनी दस पीदियोको पवित्र कर देता । यह 
पृथ्त्री सम्पूणं प्राणिरयो की उत्यत्तिस्थान ै ओर अग्नि इका 
अधिष्ठाता देवता है ॥ ३८ ॥ 


अभिषिच्यैव शपति शावयेदिममागमम्‌ । 

यथा शरुत्वा मदी दद्यान्नाद्दयात्‌ साघुतश्च ताम्‌॥ ३९ ॥ 
राजाको राजखि्ासनपर अभिषिक्त करनेके वाद उसे 

तत्काङ ही पृथ्वीकी गायी हूं यह गाया सुना देनी चादधये; 

जिसते बह भूमिका दान करे ओर सप्पुख्पेकि हाथते उन्हें 

दी दुरं भूमिष्टीनन के] ३९॥ 


अमद्याभारतें 


न~ ----=----------------------- ~ न 
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सोऽयं छरत्स्नो बाह्मणाथां रजाथेश्चाप्यसंदायः। 
राज्ञा हि धर्मकुशलः परथमं भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४०॥ 

यह्‌ सारी कथा ब्रादाण ओौर क्षत्नियके स्यि है। इष 
विषयमे कोर संदेह नहीं दै; क्योकि राजा धमे कुशल हे, 
यह प्रजाके रशवं ( वभव ) को सूचित करनेबादय 
प्रथम लक्षण है ॥ ४०॥ 


अथ येपामधर्मक्ञो राजा भवति नास्तिकः । 
न ते खुखं प्रबुध्यन्ति न खुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४१॥ 
सदा भवन्ति चोद्धिदयास्तस्य दुश्चरितैनैराः। 
योगक्षेमा दि ववो राष्रं नास्याविदान्ति तत्‌ ॥ ४२॥ 


जिनका राजा धर्म्ठो न जाननेवाला ओर नास्तिक 


होताः वेलोग नतो सुलते सोते है ओर न सुखद जागत _ है ओर न सुखसे जागते 
ही दैः अपितु उस राजाके दुराचारे सदेव ऊ. सदैव उद्विन 


_ रहते द । एेसे राजके राज्यम्‌ बहुधा योगक्षम्‌ नद व्रत ९ ~ 


रहे & । ररे राजक राज्यम बहुधा यीगक्षिम नदी प्रास दोते॥ 


अथ येषां पुनः प्राज्ञो राजा भवति धामिकः। 

सुखं ते प्रतिवुध्यन्ते खुखुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४२ ॥ 
किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ ओर चार्मिक होता दै, 

सुखसे सोते भौर सुखवे जागते ई ॥ ४३ ॥ 

तस्य राशः शुम राज्यैः कर्मभिनिंदैता नयः । 

योगक्षेमेण चय! च विवर्धन्ते स्वकमेभिः ॥ ४४॥ 
उख राजञाके श्म राज्य ओर शभ कमौसे प्रजावगेड 

खग संतुष्ट रहते ६ । उस राव्यमे सगरके योगक्षेमका निर्वाह 

होता दै, समयपर वर्पां होती ६ ओर प्रजा अपने श्म 

कमस समृद्धिशाडिनी होती दै ॥ ४४ ॥ 

स कुटीनः स पुरुषः ख वन्धुः स च पुण्यद्त्‌ । 

स दता स च विक्रान्तो यो द्द्‌ति वसुन्धराम्‌ ॥४५॥ 
जो प्रथ्वीका दान करता ३, वदी कुलीनः वही पुखपः 

वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वदी दाता ओर वही पराक्रमी दै॥ 

आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा यवि मानवाः । 

द्द्न्ति वखुधां स्परीतां ये वेदविदुषि द्विजे ॥ ४६। 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन-घान्ये द भूमिदान्‌ 

करते , वे मनुष्य इस पृध्वीपर अपने तेजते सूर्यके समान 

परकारित होते द ॥ ४६॥ 

यथा सस्यानि रोहन्ति धरकीणीनि महीतले । 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४~ ॥ 
उ भूमिम मे हृ बीज सेतीके रूपम अङ्कुरित शेत 

ओर अधिक अन्न पैदा करते ६, उकी प्रकार भूमिदान करने 

से सम्पूणं कामनारपै सफल होती ई ॥ ४७ ॥ 

आदित्यो वर्णो विष्णु्ह्या सोमो इतादानः। 

ह्ूलपाणिश्च भगवान्‌ प्रतिनन्दन्ति भूमिवम्‌ ॥ ४८ 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


न रजी 


दानधर्म॑पवं ] 











सूरय, वरण, विष्णुः ब्रह्मा, चन्द्रमा, अग्नि ओर भगवान्‌ 
शद्कुर--ये समी मूमि-दान फरनेवाे पुरूषका अभिनन्दन 
करते ई ॥ ४८॥ 
भूमौ जायन्ति पुरुपा भूमौ निष्ठां जन्ति च । 
चतुर्विधो हि रोको ऽयं योऽयं भूमिगुणात्मकः ॥ ४९ ॥ 

सब्र लोग, पृरथ्वीपर ही जन्म ठेते ओर पृथ्वीम ही खीन 
दो जाते । अण्डज, जरायुजः स्वेदज ओर उद्धिज-इन चारों 
प्रकारके प्ाणि्योका शरीर पृथ्वीका ही कार्यं दै ॥ ४९॥ 


पया माता पिता चैव जगतः पृथिवीपते । 
नानया सदशं भूतं किचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 


ृ्वीनाय ¡ नरेश्वर ! यद पृथ्वी टौ जगत्‌की माता ओर 
पिता है । इसके समान दूसरा कोई भूत नदी ह ॥ ५० ॥ 
अघ्राप्युद्टादरन्तीममितिदहासरं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ५१॥ 

युधिष्ठिर | इस व्रिषयगे विज्ञ पुरुष इन्द्र ओर बरहस्पति- 
के संवादस्य इस प्राचीनं दतिासका उदाहरण दिया 
करते ६ ॥ ५१ ॥ 
इष्टा क्रलुदातेनाथ महता दक्षिणा्ता । 
मघवा वाग्विदां भेष्ठं पप्रच्छेदं बृहस्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 

इन्द्रे महान्‌ दश्षिणांति युक्त सो यर्ञोका अनुष्ठान 
करनेके पश्चात्‌ वाग्ेत्ताेमिं भेट ॒बृहदस्पतिजीसे इष 
प्रकार पृडा ॥ ५२ ॥ 

मधवोवाच 

भगवन्‌ केन दानेन स्वगंतः खुलमेधते । 
यदक्षयं महां च तद्‌ बरूहि चद्तां वर ॥ ५३ ॥ 

इन्द्र वोदे--वक्ता्मिं शेष॒ मगवन्‌ ¡ किस दानक 
ग्रभावसे दाताको खग्लि मी अधिक युखक्वी प्राप्ति शेती 
ह ? जिका फल अक्षय ओर अधिक महलपृणं हो, उस 
दानको दी मुच बताये ॥ ५३ ॥ 

मीष्म उगच 

इत्युक्तः स खुरेन्रेण ततो देषपुरोिवः। 
बृदस्पतिर्बहत्तेजाः प्रत्युवाच शतक्रतुम्‌ ॥ ५४॥ 

भीप्मजी कहते --भारत | देवराज इन््रके एेसा 
कृदनेपर देवताश ङि पुरोधित मदा जवी शृदस्पतिने उन्दं इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ५४ ॥ 

यृहस्पतिर्वाच 

सुवणंदानं गोदानं मूमिदानं च इन्‌ । 
( विद्यादानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्‌ 1 ) 
दृददेतान्‌ मदाप्रा्ः सवपापः ध्रसुच्यते ॥ ५५॥ 
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बरदस्पतिजीने कहा --दृतरासुरका बध करनेवाले 
इन्द्र | सुवर्णदान, गोदान, भूमिदानः विथादान ओर 
कन्यादान- ये अत्यन्त पापहारी माने गये ६। जो परम 
बुद्धिमान्‌ पुर्प इन सब वस्तुर्ओका दान करता दै, बह समस्त 
पापि मुक्त शे जाता ३ ॥ ५५ ॥ 
न भूमिदानाद्‌ देवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो । 
विदि्टमिति मन्थामि यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ ५६॥ 

प्रमो । देवेन्द्र ! जैला फ मनीषी पुरुप कहते ६, मँ 
भूमिदाने बदकर दुरे किसी दानको नीं मानता दं ॥५६॥ 
( ब्राह्मणां गवाथं चा राष्रधातेऽथ स्वामिनः; 
कुङल्नीणां परिभये तास्ते भूमिदः समाः ॥) 

जो ब्राहार्णोकि छिये, गौओकि चिः राके विनाशके 
अवभरपर स्वामीके छिये तथा जह कुलाङ्गना ओका अपमान 
हवा हो, बर्हा उन सयकी राके च्वि युद्धम प्राण स्याग 
करतेरैः वे ही भूमिदान करनेवाोकि समान गुण्यके 
मागी होते ई ॥ 
ये शूरा नि्टता युद्ध स्ययोता रणगृद्धिनः । 
स्वे ते विघुधथेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` विदुषभेष | मने युदके छ्ि उत्पाद रखनेवाडे 
जो श्चरवीर रणभूमि्मे मारे जाक्रर स्वगंलोकरम जाते 
ह, वे सथ-के-ठष भूमिदाताका उस्छक्घन नी कर॒ सकते ॥ 
भतर्निभ्येयसे युकास्त्यक्तात्मानो रणे दताः । 
ब्रह्मलोक्रगता सुता नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 

खामीकी भला्के शि उचत टे रणभूमिं मरि 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले पुरूष पापि मुक्त हो 
त्रदाडोकमे पच जाते द; परतु बे भी भूमिदातासे आगे नही 
बद्‌ पाते ६॥ ५८ ॥ 
पश्च पूर्वौ हि पुरुषाः षडन्ये वधां गताः ॥ 
पकादश्च वदद्धूमि परित्रातीह मानवः ॥ ५९ ॥ 

इस जगतूमे भूमिदान करनेवाद्य मनुष्य अपनी पच दीः 
तकके पू्वर्जोका ओर अन्य छः पीदिर्योतक परथ्वीपर आनेवाली 
संता्नोक्र--दस प्रकार कुख ग्यारह पीदियाका उद्धार 
फर देता ६ ॥ ५९ ॥ 
रत्नोपकीर्णां बघ्ुधां यो ददाति परद्र । 
सख मुक्तः सर्धकलुपैः स्वगंखोके मीयते ॥ ६० ॥ 

पुरंदर ! जो रतनयुक्त प्थ्वीका दान करन। द वह्‌ 
समसन पापेन मुक्त होकर स्वर्गलोक सम्मानित होता १ ॥ 


मर्दी स्फीवां ददद्‌ राजन्‌ सवं कामगुणान्विताम्‌ 1 
राज्ञाधिराजो भवति तधि दानमुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
राजन्‌ । धन-धान्यसे सम्पन्न तथा ममस्न मनोबाञ्छित 
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गुणेखि युक्त पृथ्वीका दान करनेवाला युरुष दूसरे जन्मे 
राजाधिराज हेता ह; क्योकि बह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ 


सवंकामसमायुक्तां कादय्पीं यः प्रयच्छति । 

सर्वभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥ ६२॥ 
इन्दर { जो सम्पूणं मोगेति युक्त प्रथ्वीका दान करता 

है उसे सव्र प्राणी यही समन्ते दै कि यह मेरा दान 

कर रहा है ॥ ६२॥ 

सवकामदुधां घें ॒सर्वकामगुणान्विताम्‌ । 

ददाति यः सहस्राक्ष स्वर्गं याति ख मानवः ॥ ६३ ॥ 
सखा [ जो सम्पूणं कामनार्ओको देनेवाटी ओर समस्त 

मनोवाञ्छित गु्ोखि सम्पन्न कामधेनुखरूपा पृथ्वीका दान 

` करता है" वह्‌ मानव स्वर्गरोकमे जाता ३ ॥ ६३ ॥ 

मधुसरपिश्रवाहिण्यः _ पयोदधिवहास्तथा । 

सरितस्तपयन्तीह सुरेन्द्र वसुधाप्रदम्‌ ॥ ६४॥ 
देवेन्द्र ! यहाँ थ्वी.दान करनेवाठे पुरुषको परलोके 

मधु, घी दूघ ओर दष्टीकी धारा यहानेवारी नदिया वृ 

करती ६ ॥ ६४॥ 

भूमिपदानान्गरपति्मुच्यते सर्वकिदिवपात्‌ । 

न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्‌ विधिष्यते ॥ ६५ ॥ 
राजा भूमिदान करनेते समसत पापोति छुटकारा पा जाता 

दै। भूमिदाने वद्कर दूरा कोई दान नही ३ ॥ ६५ ॥ 

द्दाति यः खसुद्रान्तां पृथिवी शखनिर्जिताम्‌ । 

ते जनाः कथयन्तीह यावद्‌ भवति गौरियम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो समुद्यन्त पृ्वीको शस्त जीतकर दान देता ३, 

उत्क कीति संसारके रोग तयतक गाया करते है, जव्रतक 

यह्‌ पृथ्वी कायम रदती है ॥ ६६ ॥ 

ुण्यार्द्धिरसां भूमि यो ददाति परद्र । 

न तस्य लाकाः क्लीयन्ते भूमिदानगुणान्विताः ॥ ६७ ॥ 
पुरंदर ¡ जो परम पवित्र ओर समृद्धिरूपी रसते भरी 

हर पृथ्वीका दान करता ह, उति उस भूदानसम्बन्धी गुणेति 

युक्त अक्षय लोक प्रा होते ६ ॥ ६७ ॥ 

सवेदा पार्थिवेने् सततं भूतिमिच्छता । 

भूद्ंया विधिवच्छक्र पाते खुलमभीप्सुना ॥ ६८॥ 
इनदर ! जो राजा सदा एेदव्यं चाहता हो ओर सुख 

पनेकी इच्छा रखता होः बहदं विधिपुवंक सुपात्रको 

भूमिदान दे ॥ ६८ ॥ 

अपि छृत्वा नरः पापं भूमि दर्वा द्विजातये । 

ससुत्खजति तत्‌ पापं जीर्णा त्वचमिवोरगः ॥ ६९ ॥ 
पाप करे भी यदि मनुष्य ब्राह्मणको भूमिदान कर 

देता दै तो षह उप पापको उभी परकमर त्याग देता है, जैसे 

सपं पुरानी केचुलको ॥ ६९ | 


भ्रीमहाभारते 


[ अयुदासनपर्वणि 
न्व ~ 
सागशन्‌ सरितः शखान्‌ काननानि च स्वराः । 
सवेमेतन्नरः शक्र ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ ७० ॥ 


इन्द्र | मनुष्य पृथ्वीका दान करनेके साथ ही समुद्र; 
नदी, पर्वत ओर सम्पूणं वन--इन सवका दान. कर देता 


-दै ( अर्थात्‌ इन सव्रके दानकरा फल प्रात कर ठेता है ) ॥ 


तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च। 
स्नेहान्‌ सर्व॑रसा्चैव ददाति बखुधां ददत्‌ ॥ ७१॥ 

इतना ही नदी, पृथ्वीका दान करनेवास्म पुरुष तालावः 
कुरः स्षरनाः सरोवर, स्नेह (धृत आदि ) ओर खव 
प्रकारके रसोके दानका भी फल प्राप्त कर छेता है ॥ ७१॥ 
ओपधीर्वी्यंसम्पन्ना नगान्‌ पुष्पफलान्वितान्‌ । 
काननोपलरौरश्च वदाति यञ्ुधां ददत्‌ ॥ ७२॥ 

पृथ्वीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाटी ओधि, 
फल ओर पूरसि भरे हुए दृषा, वनः गरसर ओर पर्वरतेका 
भी दान कर दैता है ॥ ७२॥ 


अञ्चिष्टोमग्रभृतिभिरिष्टा च खाप्तदक्षिणैः। 

न तत्फकमवामरोति भूमिदानाद्‌ यद्दनुते ॥ ७३ ॥ 
बहुत-सी दक्षिणासि युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञेद्ारा 

यजन करके भी मनुष्य उस फल्को नहीं पाताः जो 

उसे भूमिदानसे मिक जाता है ॥ ७३ ॥ 


दाता द्शादुग्रह्घाति दद्य हन्ति तथा क्षिपन्‌ । 
पू्ेदत्तां हरन्‌ भूमि नरकायोपगच्छति ॥ ७४॥ 
न ददाति प्रतिश्चुत्य दत्वापि च हरेत्‌ तु यः। 
स बद्धो वारुणैः पादौस्तप्यते सुत्युशासनात्‌॥ ७५॥ 
भूमिका दान करनेवाल्म मनुष्य अपनी दस पीदिर्ोका 
उद्धार करता दै तथा देकर छीन लेनेवास्म अपनी दक 
पीदिर्योको नरकम एकेलता है । जो पदेकी दी हुई भूमिका 
अपहरण करता हेः वह सयं भी नरक जाता है । जो 
देनेकी प्रतिश्चा करके नष्ट देता है तथा जो देकर भी फिर 
ठे टेता दै, बह मूत्युकी आज्ञासे वरुणके पामे रवैधकर 
तरह-तरदके कष्ट भोगता २ ॥ ७५४-७५ ॥ 
आदितान्नि सदायक्षं कृशाचत्ति प्रियातिथिम्‌ । 
ये भजन्ति दिजधेषठं नोपसर्पन्ति ते यमम्‌ ॥ ७६॥ 
ओ प्रतिदिन अग्निहोत्र करता दै, सदा यज्ञके अनुष्ठान 
मर लगा रहता ओर अतिथिर्योको प्रिय मानता है तथा जिसकी 
जीविका-त्ति न दो गयी दै, एेसे भेष्ठ दिजकी जो तेषा 
करते ई वे यमराजके पास न जाते ॥ ७६ ॥ 
बाह्मणेप्वन्रणीभूतः पार्थिवः स्यात्‌ पुरंदर । 
इतरेषां तु बणोनां ताय्येत्‌ छदादुर्वलान्‌ ॥ ७७॥ 
पुरंदर ! राजाको चाये कि वद्‌ ब्राह्मर्णोके प्रति 
उचऋ्ण रहे अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उन्हं संतुष्ट रवे 
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तथा अन्य वणेमिं मीजो खोग दीनदुर्वख द, उनका 
संकटसे उद्धार करे ॥ ७७ ॥ 
नाच्छिन्यात्‌ स्परितां भूमि परेण जिदश्चाधिप। 
ब्राह्मणस्य खरे शछृद्ाच्त्तेः कव्‌ाचन ॥ ७८॥ 
सुरभे । देबेश्वर ! भितकी जीविका-वृत्ति नष्ट ह्यो गयी 
् पे ब्राह्मणको दूसरे दवारा दानमे मिद हुई जो भूमि 
है, उसको कमी नहीं छीनना चादि ॥ ७८ ॥ 
यथाश्चु पतितं तेषां दीनानामथ सीदताम्‌ । 
ब्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यात्‌ चिपुरूपं कुलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपना खेत छिन जानेसे दुखी हुए दीन ब्राहाण जो 
ओसि. वहाते £, वह छीननेवालेकी तीन पीदिर्योक्ा नाश 
कर देता ६ै ॥ ७९ ॥ 
भूमिपा च्युतं राष्‌ यस्तु संस्थापयेन्नरः । 
तस्य वासः सहस्राक् नाकपृ मदीयते ॥ ८० ॥ 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट दृष्ट राजाको फिर राज 
सि्ासनपर ब्रैटा देता टै उसका सगसतेकमे निवास होता 
है तथा वह्‌ वर्श बड़ा सम्मान पाता ६॥ ८० ॥ 
द्युभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्‌ । 
गोऽभ्ववानपृणां वा वाहुवीयोदुपाजिताम्‌ ॥ ८२१ ॥ 
निधिगर्भां ददद्‌ भूमि सर्वैरत्नपरिच्छद्राम्‌ । 
अक्षयाह्वभते कान्‌ भूमिस हि तस्य तत्‌ ॥ ८२॥ 
जो भूमि गन्नेके इक्षोसे आच्छादित हो, जिसपर जो 
ओर ओवी खेती लहलहा री हो अथवा जहा यैर ओर 
घोडे आदि बाहन भरे हो, जिसके नीचे खजाना गडा हो 
तथा जो सव्र प्रकारके रत्नमय उपकर्णेति अंत हो, एेसी 
भूमिको अपने बाहूबरुखे जीतकर जो राजा दान कर देता है 
उसे अक्षय त्वेक प्राप्त टेते ई । उसा वह दान मूभियञच 
कदहलता ३ ॥ ८१-८२ ॥ 
विधूय कल्युपं सधं विरजाः सम्भ्रतः सताम्‌ । 
लोके महीयते सद्धियां ददाति वद्ुन्धराम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो वसुधाका दान करता दै, वद अपने सव पार्पोद्म 


नाश्च करके निम॑र एवं सप्पुश्पोफे आद्रा पात्र हौ जता 


2 तथा खोक सजन पुखुप सदा दी उका सकार करते १॥ 
(५५५ $ ० 


यथाप्घु पतितः शक्र॒ तेलबिन्दुरविंसपति । 
॥ # व विवर्धते 
तथा भूमिशृतं दानं सस्य सस्य धिवधते ॥ <४॥ 


इनदर | मे जक गिरी हुं तेखकी एक शरद्‌ सर ओर ` 


दढ जती 2, उशी प्रकार दान की हई ममि जितना-जितना 
अन्न पैदा होवा ४, उतना दी-उतना उसके दानक मद 
बदृता जाता है ॥ ८४॥ 

चे रणात्रे महीपालाः श्चुः समितिशोभनाः । 
वध्यन्तेऽभिमुखाः दाकर ब्रह्मलोकं घजन्ति ते ॥ ८५॥ 


द्विषष्ितमोऽभ्यायः 


५६६२ 








देवराज | युद्धम शोभा पानेवाङे जो शूरवीर भूपाल 
युद्धके मुदानेपर शुके सम्भल डते हु्ट मारे जाते ६, वे 
बरह्मरोकमे जति द ॥ ८५ ॥ 
चत्यगीतपरा नाथां दिब्यमास्यविभूषिताः । 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रदं दिषि ॥ ८६ ॥ 
देये ! दिव्य मालावि विभूषित हो नाच ओर गानमें 
लगी हुं देवाङ्गनरपे खर्गमे भूमिदाताकी सेवा उपसित 
होती ई ॥ ८६ ॥ 
मोदते च सुखं खगं देवगन्धर्वपूजितः । 
यो ददाति महौ सम्यग्‌ विधिने दिज्ञातये ॥ ८७ ॥ 
ज यां उत्तम बिधिसे ब्राह्मणको भूमिका दान करता 
$, वष्ट खर्गमे देवताओं ओर गन्धो पूजित हो सुख ओर 
आनन्द भोगता ३ ॥ ८७ ॥ 
कातमप्सरसश्चेव दिव्यमार्यविभूषिताः। 
उपतिष्टन्ति देचेन्द्र॒ब्रह्मखोके धरापदरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देवराज | भूदान करनेषा पुरपकी नेत्रम नक्षलोक्ं 
दिव्य मालाभसि विभूषित सैश्द्ौ अप्परारप् उपस्थित होती ६॥ 
उपतिष्ठन्ति पुण्यानि सदा भूमिप्रदं नरम्‌ । 
श्ङ्खभद्रासनं छनं वराश्वा वरवाहनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भूमिदान करनेश्ाठे मनुष्ये यां सदा पुण्यके षएल- 
सरूप शद, विदान, छत्र, उत्तम पोदे ओर भे वादन 
उपस्थित शेते ६ ॥ ८९ ॥ 
भूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा । 
आज्ञा सद्‌ाप्रति्ता जयशब्दा वसूनि च ॥ ९० ॥ 
भूमिदान करनेसे पुरपको सुन्दर पुष्प, सोनेके भण्डार, 
कभी प्रतिदत न शनेवाली आशाः जवसूनक शब्द तथा 
भोति-मोतिके धन-रत्न प्राप्त हेते ४॥ ९० ॥ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फलं खगेः पुररदर । 
दिरण्यपुष्पाश्चोपभ्यः कराकाश्चनशादलाः ॥ ९१ ॥ 
पुरंदर ! भूमिदानके ओ पुण्य ६, उनके फलरुपमें 
सर्ग, सुवणंमय पू देनेवाली ओपधि्या तथा मुनषटरे कुश 
जर भासमे ढकी हुई भूमि भ्रात हेती ६॥ ९१॥ 
असरतप्रसघां भूमि प्राप्नोति पुरषो शद्‌ । 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति माव॒समो गुखः। 
नास्ति सत्यसमो धमां नास्ति दानसमो निधिः॥९२॥ 
भूमिदान छरनेवाडा पुखप अभरत पेदा करनेवाली भूमि 
पाता दै, भूमि समान कों दान नी ३, माताके सपान 
कोटं युड नदी ्ै, सत्यके समान कोई धमं नरी ६ ओर दाने 
समान कोई निभि न्ट ६॥९२॥ 
भीष्म उवाच 


पतदाक्गिरसाच्छुस्या यासयो बसुधामिमाम्‌ । 
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५६७० 

वसुरत्नसमाकीणां ददावाङ्गिरसे तदा ॥ ९३॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! ब्रदस्पतिजीके यसे 

भूमिदानका यह माहात्म्य सुनकर इ्दरने धन ओर र्ना 

मरी हुई यह ष्थ्वी उर दान कर द। ॥ ९३ ॥ 

य इदं ्रावयेच्छ्ाद्धे भूमिदानस्य सम्भवम्‌ 1 

न तस्य रक्षसां भागो नाखुराणां भवत्युत ॥ ९४ ॥ 
जो पुरुप भाद्धके समय पृरथ्वीदानके इस माहारम्यको 

सुनता 2 उसके भाद कर्मे अर्पण विये हुए भाग राक्षस 

ओर असुर नदीं ठेने पाते ॥ ९४ ॥ 

अक्षयं च भवेद्‌ दृत्तं पित्भ्यस्तत्न संशयः । 





शीमष्टाभार्ते 





[ अचुश्ासनपर्यणि 





सा ~ # 


तस्माच्चरादधेष्विद्‌ विद्धान्‌ सञ्जः श्रावयेद्‌ द्विजान्‌।९५। 


पितरोके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय 
होता है, इसमे षंशय नहीं दै; इसल्वि विद्वान्‌. पुरूपको 
चाये कि वड्‌ भामे भोजन करते हुए ब्राहर्णोको यह 
भूमिदानका माहारम्य अवद्य सुनावे ॥ ९५ ॥ 


इत्येतत्‌ सर्वदानानां धे्सुक्तं तवानघ । 

मया भरतस किं भूयः ओरोतुमिच्छसि ॥ ९६॥ 
निष्पाप भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मेने सव दानोमिं भे 

ृथ्वीदानका माहारम्य तुमह बताया हैः अव्र ओर क्या सुना 

चाहते हो १॥ ९६ ॥ 


दति श्रीमहाभारते भलुरासनपर्वणि दुनधर्म॑प्व॑णि इन्द्रबृहस्पतिसंवादे द्विषश्ितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत अनुशा्तनपवके अन्तत दानधर्मपर्व इद्र ओर वृहस्पतिका संबाद्विपयक्त बावे! अध्याय पूर हु ॥६२॥ 
> 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ इरोक भिखाकर छर ९८१ इरोक ६ ) 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
अन्नदानका विशेष माहास्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
कानि दानानि छोकेऽस्मिन्‌ दातुकरामो महीपतिः। 
गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दचाद्‌ भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा- भरतश्रेष्ठ | जिस राज्ाको दान 
करनेकी इच्छा टो, वह्‌ इस रोके गुणवान्‌ ब्रादार्णोको फिन- 
किन वरस्नुरओक्रा दान करे १॥ १॥ 
केन तुष्यन्ति ते सद्यः कि तुष्टः प्रदिशन्ति च। 
शंस मे तन्महावाष्टो फलं पुप्यरृतं महत्‌ ॥ २ ॥ 
किंस वस्तुक देनेसे ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते द ! 
ओर प्रसन्न होकर कया देते ४ १ महावराहो ! अव सुते दान- 
जनित महान्‌ पुण्यकरा ए वताश्ये ॥ २॥ 
दत्तं # फलवद्‌ राजन्निह रोके परर च । 
भवतः भोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो वव्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! इदखोक ओर पररोकमे कौन-सा दान विरोष 
फल देनेवाल होता है १ यह भ आपके मसे सुनना चाहता 
हू । आप इस व्रिपयका चिस्रायपूर्वक वर्णन ीनिये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
इ्ममथं पुरा पृषो नारदो देवदर्शनः। 
यदुक्तवानसौ वाकयं तन्मे निगदतः शण ॥ ४ ॥ 
भीप्मजीने कदा-युधिष्ठिर { यही बात मैने पदङे 
एक बार देषदर्शौ नारदजीसे पृञछी थी । उस समय उन्देनि 
मुदासे जो युः कडा थाः वदी तुम्दं बता रहा हू, सुनो ॥४॥ 
नारद्‌ उवाच 
अन्नमेव प्रदांखन्ति देवा ऋषिगणास्तथा । 


लछोकतन्बं हि संश्षाश्च सर्वमन्ने प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५॥ 


नारवजीने कदा- देवता ओर षि _अबरक 


परयसा करते दै, अन्नसे ही लोकया्नाका निर्वाह होता है। 





उ इदिकौ सत प्त रोती ई तथा उत अर 


ष 
सत्र युं प्रतिष्ठित दे ॥ ५ ॥ 
न्नेन सदशं दानं न भूतं न भविष्यति । 
तस्मादन्नं विरोेण दातुमिच्छन्ति मानवाः ॥ ६॥ 
अन्नके समान न कोई दान था ओर न होगा । दमि 


[ि त 1 





-मनुभ्य अधिकतर अन्नका दी दान करना चाहते ६॥ ६॥ 


अन्नमूजरकर खोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिताः । 
अन्नेन धार्यते स्यं विद्यं जगदिदं प्रभो ॥ ७ ॥ 
प्रमो | संसारम अन्न दी शरीरे वखको बदानेवाड ९ - ६। 


अनक दी आधारपर प्राण चिक दष ६ ओर इष सम्पूणं $ 
जगत्‌को अन्ने ही धारण कररखा दै ॥ ७॥ 





अन्नाद्‌ गृहस्था छोकेऽसिन्‌ भिद्षवस्तापसास्तथा । 
अन्नाद्‌ भवन्ति वै प्राणाः भत्यक्षं नाव संशायः॥ ८ ॥ 


इस जगते णयः, वानप्रख तया भिल्ला मागन -- मौगनेवाल 


_ भी अन्ने ही जीति । अन्नते दी सके प्राणो रा + -- प्राणाकी रक्षा ६८. 


है । इस चातका सवको परत्यक अनुभव दै, दसम संशय नर, नदीद॥. 


स कः == = = = जा 





कुटभ्विने सीदते च बाद्मणाय महात्मने 1 


द्एतव्यं भिक्षवे चा्मात्मनो भूतिमिच्छता ॥ ९ ^ 
अतः अयने कल्याणकी ईच्छा रखनेवाठे मतु ~ 


चाहिये कि वद अन्नके लि _ चाहिये करं वह अन्नकं लि दुखी; बाट-वव्चाना! --~ बराख-यस्चौनाठे, मई. 
मनखी _व्रादाणको ओर भिक्षा मोगनेवालेको म्‌ अ~ अन 


दान करे ॥ ९ ॥ 
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शानधर्मपशं |] त्रिषष्ठितमो ऽभ्थायः ५६७१ 








ब्राह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमर्थिने । 
विदधाति निधि भें परलीकिकमात्मनः ॥ १०॥ 


ज याचना करनेवाले युपा ब्राद्मणको अन्नदान देता. 
द, वह्‌ परलोके अयने डिये ए% अच्छी निचि ( खजाना ) 
वना क्ता दे॥ १०॥ 


भ्ान्तमभ्वनि वर्तन्तं धबृद्धमर्द॑सुपस्थितम्‌ । 
अर्चयेद्‌ भूतिमन्विच्छन गृ्स्थो हमागतम्‌॥ ११ ॥ 


रस्तेका_यका-मदा बूढा रादगीर यदि मरपर आ जाम्‌. 


त + क 


तो अपना कल्याण चाहनेबाले गदस्यको उख आदरणीय 


अतिथिश आदर करना चाद्य ॥ ११ ॥ 


क्रोधमुत्पसितं हित्वा खुरिलो चीतमत्सरः । 

अन्नदः प्रप्ते राजन्‌ दिवि चेद्‌ च यत्खम्‌ ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ¡ ओ पुरुष मन्म उॐे हुए ्रोधको दथाकर ओर 

रप्यको स्यागकर अच्छे शीर-खमावका परिचय देता हुआ 

अन्नदान करता शै, वह इदखोक ओर परलोके मी सुख 

पाता है ॥ १२॥ 

नावमन्येदभिगतं न भरणुद्यात्‌ कदाचन । 

अपि श्वपाके श्यनि वा न दानं विग्रणद्यति ॥ १३॥ 


अपने घरपर कोर भी आ जाय, उका न तो कभी 


पने षर ङस 
अपमानं करना चयि ओर न उरे ताडना ही देनी चादि; 


क्कि चाण्डाल अथवा कुततेको भी दिया इभा अदान फ कमी 


नष्ट नीं ह्येता ( व्यथं नदीं जाता ) ॥ १३ ॥ 

यो द्यादपरिक्लि्टमन्लमध्वनि चतंते । 

आतीयाद्पूचौय स॒ महद्धमंमाप्डुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
जञ मनुष्य कष्टम पड़े हुए अपरिचित राह क परव ~ राीको प्रसन्नता- 

पूर्वक अन्न देता, उसे महान्‌ घरमीश्राति दती ३॥१४॥ 

पितृन्‌ देवानपी्‌ विभ्रानतिर्थीश्च जनाधिप । 

यो नरः प्रीणयत्यन्तस्तस्य पुण्यफलं मदत्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! जो देवतार्भौ" पितरो, ऋषिर्यो, त्राणो जर 

अवियियोको भन्न देकर संव करता देः उक पुण्यक 


` फ़ल महान्‌ ६ ॥ १५ ॥ 


छत्यातिपातकः कमं यो दद्याद्भमथिने । 
ब्राह्मणाय चविदेषेण न सं पापेन सुष्यते ॥ १६॥ 
जो महान्‌ पाप करके भी याचक मनुष्यो, उकम्‌ भ 


विरोपतः ब्राक्षणको अनन देता है, वह अरने पापके कारण 


जद नक्ष पदता ६॥ १६॥ 


ब्राह्मणप्यक्षयं शानमन्नं शद्रे महाफलम्‌ । 
अध्वानं हि शद्रे च ब्राह्मणे च धिदिष्यते ॥ १७ ॥ 





= 
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कना दक 


ता दै ओर चयद्रको मी दैनैरे महान्‌ फल दाता £ क्योकि. 
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्ाद्रणदनो अन्नद्न दान दिया जत्र ता अक्चव्‌ एड व्रात 
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अन्नका दान शुद्धो दिया जाय या ब्राहमण ङो, उग्रा निरव 
प होता टै ॥ १७ ॥ 


न पृच्छेद्‌ गोव्रचरणं खाध्यायं देशमेध च । 
भिक्षितो आद्यणेनेद द्यादन्नं प्रयाचितः ॥ १८॥ 
यदि ब्राहमण अन्नकी याचना करे तो उसे गोत्रः 
शाखा; वेदाध्ययन ओर निवाखखान आदिा परिचय न 
पृ; तुरंत टौ उखद्ी सवाम अन्न उपस्ित कर द ॥ १८॥ 
भद्नद्स्या्नचृक्षाश्च स्वंकामफटथद्‌ाः । 
भवन्ति चेह चायु ॒दपतेनौच्र संरायः ॥ १९॥ 
जो राजा अन्नका दान करता ६9 उसके दिये अन्ने 
पौधे इलो ओर परलोक मी सम्पूणं मनोवान्छित फर 
देनेवाठे होते £, इस संशय नहीं ६ ॥ १९॥ 
आद्वां सन्ते हि पितरः घयुवृ्टिमिव कयंकाः । 
असाकमपि पु्नो वा पौत्रो घान्नं शरद्‌एस्यति ॥ २०॥ 
ञेषे किसान अच्छी श्रृष्टि मनाया फते ६ उषी प्रकार 
पितर भी यद आद्या ठगाये रहते दै छि कमी मलोर्गोका 
पुत्र या पौर मी हमारे छथि अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 


ब्राह्यणो हि महद्भूतं खयं देद्ीति याचति । 
अकामो चा सकामो वा द्स्वा पुण्यमवाप्वुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
बाद एक महान्‌ माणी ६। यदि वह भे अन द 


इस प्रकार सयं अन्नकी याचना करता एतो मनुभ्यक 


चष्धिये फि खकाममायसे या_निष्काममावे उ५ अन्नदान 


देकर पुण्य पातत करे ॥ २९ ॥ 


ब्राह्मणः सवभूतानामतिधिः प्रखताग्रञुकः । 

विप्रा यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा गरदं सद्रा ॥ २२॥ 

सत्कृताश्च निवर्तन्ते तदतीव प्रयते । 

महाभागे फुले भ्रेत्य जन्म चा्नाति भारत ॥ २३॥ 
भारत | ब्राह्मण सब मनुष्यो ॐ अत्थि जीर सथन 


{ ते > 


पदे भो दन पनेका अधिकारी दे बराक जि^ घरपर सदा 


[ > न 


` मिका मौगने ॐ स्यि जति ई ओर वदवि सस्र पाकर लरत 


ई, उस धरदधी सम्पत्ति अधिक बद्‌ जाती ६ तथा_ उव घरक्न 


माकर मेके याद मदान्‌ सौमाभ्वशाली कुम जन्म पाला ॥ 


द्या त्वन्नं नये ठोके तथा स्थानमुत्तमम्‌ । 

नित्यं मिष्टद्मदायी तु खगं वसति सन्तः ॥ २४ ॥ 
ज मनुष्य इस रोकं सदा अम्न, उत्तम खान ओर 

मिश्रा दान करता ह, यद देवताभंते सम्मानित शोकर्‌ 

सर्गलःकम निषा करता ॥ २४॥ 

अन्नं प्राणा नराणां दि सर्वमन्ने भ्रतिष्ठितम्‌ । 

अन्नदः पड्युमान्‌ पुत्री धनवान्‌ भोगध्ालपि ॥ २५॥ 

प्राणवांश्चापि भवति रूपवाश्च तथा नरप) 

अन्नदः प्राणवो खोके स॑दः प्रोच्यते तु सः ॥ २६॥ 
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नरेश्वर | अन्न ही मुष्योफे प्राण ई अन्नम दी सब 


[ग ति 








्ीमहाभारते 





अनुशासनपर्वणि 





यह जो कुछ भी सावर जज्जमरूप जगत्‌ है सब-का-सव 





प्रतिष्ठित ई, अतः अन्न दान करनेवाला मनुप्य पञ्च, पुत्र, _ अन्न ही आधारपर टिका हआ है । अतःचुदधिमान्‌ पुसो 


ज यः जाः = चक ` कक 





यन, मोत, बढ ओर रूप मी प्रात कर लेता हे । जगत चादि फि तीना सोक प्मकेख्मि अन्नका दान अवश्य र| 


[1 


अन्न दान कटेवाला पुश्प प्राणदाता ओर सवस्व देनेवाल 
कहलाता ३ ॥ २५.२६ ॥ 
अन्नं हि दत्वातिथये ब्राह्मणाय यथाविधि । 
पदाता सुखमाम्नोति दैवतैश्चापि पूज्यते ॥ २७॥ 
अतिथि ब्ाहाणको विधिपूर्वकं अनदान करके दाता. 
-परयकमं सुल पाता दे शोर देवता मी उलका आद्र करते ६॥ 
ब्राह्मणो हि महद्भूतं क्षेजभूतं युधिष्ठिर । 
उप्यते तत्र यद्‌ वीजं तद्धि पुण्यफलं महत्‌ ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर | ब्राह्मण मदान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है । 
उमर जो बीज बोया जाता ई, वह महान्‌ पुण्यफ देनेवाल 
_दोता हे ॥ २८॥ 
त्यक्ष भ्रीतिजननं भोक्तवतुर्भवत्युत । 
सवोण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९॥ 
अन्नकरा दान टी एक एेसा दान है जो दाता ओर भोक्त 


दोनौको प्रत्यक्चरूपसे सतु्ट करनेवाद्म होता ३ । इतके सिवा 

अन्य जितने दान ६, उन सग्रका फर परोश्च दै ॥ २९ ॥ 

अन्नाद्धि भ्रसवं यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत । 

धमोथवन्नतो विद्धि रोगनाशं तथान्नतः ॥ ३०॥ 
भारत । अन्नसे ही संतानकी उस्पत्ति होती हे । अन्नसे 

ही रतिशी सिद्धि होती है । अन्नसे टी धर्म भर अर्थकी तिद्धि 

समश्चो । अन्नसे ही रो्गोका नाश हता ६ ॥ ३० ॥ 

अन्नं हयग्रतमित्याद पुराकर्पे प्रजापतिः । 

अन्नं सुवं दिषं सं च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कलप परजापतिने अन्नको अमृत बतसमया दै । मूरोकः 





-सगं र आकाश अस्म ही ई; कोक अन दी सवका 


किरम 


आधार दै ॥ ३१ ॥ 
अन्षप्रणादे भिद्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः। 
` वटं वल्वतोऽपीद प्रणदयत्यन्नहानितः ॥ ३२ ॥ 
अन्नक्रा आहार न भिलनेपर शरीरम रहनेवले पाच 
तस्व अख्ग-अल्ग हो जाते ६ । अन्नकी कमी हो जानते 
बदे-बद़े बल्वार्नोका बर मी क्षीण हो जाता रै ॥ ३२ ॥ 
आवाहाश्च विवाहाश्च यच्चाश्चाच्नसृते तथा । 
निवतन्ते नरधेष्ठ॒च्रह्म चात्र प्रलीयते ॥ ६३ ॥ 
निमन्त्रणः विवाह ओर यञ्च भी अन्नके चिना बंद ष्टो 


जाते १ । नरभेष्ठ | अन्न न हो तो वेर्दोका शान मी भूल 
जाता दे ॥ ३३ ॥ 


अन्नतः सर्वमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु 
त्रिषु लोकेषु धमौ्थंमन्नं हो १ ३४ ॥ 


अन्नदस्य मचुष्यस्य बलमोजो यश्ांखि च । 
कीर्तिश्च वर्धेते शश्वत्‌ धिषु खोकेथु पार्थिव ॥२३५॥ 
पृश्वीनाथ | अन्नदान करनेवाले मनुष्यके चङ, ओज? 


यश ओर कीरतिका तीन लोकम सदा ही विस्तार होता रहतार॥ 


मेधेपृध्यं संनिधत्ते प्राणानां पवनः पतिः । 
तश्च मेघगतं वारि शक्रो वषेति भारत ॥ ३६॥ 
मारत ! प्रार्णोका खामी पवन मे्धोफे ऊपर खित्‌ 
होता रै ओर मेषमे जो जख दै, उसे इन्द्र धरतीपर बरखाते ६।३६। 
आदत्ते च रसान्‌ भोमानादित्यः स्वगभस्तिभिः। 
वायुखदित्यतस्तांश्च रसान्‌ देवः प्रवपति ॥ ३७॥ 
सू्यं अपनी किरणेव परथ्वीके रसाको ग्रहण करते ६ । 
बायुदेव सूर्ये उन रसोंकरो लेकर फिर भूमिपर वरसाति दै॥२७॥ 
तद्‌ यद्‌ मेघतो चारि पतितं भवति क्षितौ । 
तदा वसुमती देवी स्निग्धा भवति भारत ॥ ३८॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार जग मेषते परृथ्वीपर जल गिरता 
दैः तव पृथ्वीदेवी ल्िग्ध ८ गीखी ) दोती ह ॥ ३८॥ 
ततः सस्यानि रोहन्ति येन बतैयते जगत्‌ । 
मांसमेदो ऽस्थिदयुक्राणां भ्रादुभावस्ततः पुनः ॥ २९॥ 
फिर उस गीखी धरतीते अनाजके अङ्कुर उन्न शते 
६, जिससे जगत्के जीरवोका निर्वाह दोता दै । अन्ते ही शरीरम 
मां मेदा, असि ओर वीर्यका प्रादुर्भाव होता है ॥ ३९॥ 
सम्भवन्ति ततः शुक्रात्‌ पराणिनः पृथिवीपते । 
अभ्नीपोमी हि तच्छुक्रं जतः पुष्यतश्च ह ॥ ४० ॥ 
पृथ्वीनाथ | उस वीयसे प्राणी उन्न होते ह । दष 
प्रकार अग्नि ओर सोम उ वीर्यकी स्ट ओर पुष्टि करे ६॥ 
पवमन्नाद्धि स्यश्च पवनः शुक्रमेव च । 
प्क पव स्खृतो राशिस्ततो भूतानि जक्षिरे ॥ ४१॥ 
इस तरह सूरय, वायु ओर वीयं एक ही राशि ट ज 
अन्नते प्रकट हपट है। उर्दति समस्त प्राणिर्थोकी उत्ति ह९। 
प्राणान्‌ वदाति भूतानां तेज भरतषभ । 
गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने ॥ ४२॥ 


भरत्रेष्ठ ! जो घरपर आये हए याचकको अन 


देता ६, बद स्व प्राणिर्यकरो प्राण ओर तेजका_दनि- 


करता टे ॥ ४२॥ 

भीष्म उवाच 
नारदेनैवमुक्तोऽदमदामन्नं सदा दप । 
अनस युस्त्वमप्यन्नं तस्माद्‌ देदि गतज्वरः ॥ ४३ ॥ 
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~ च्यव 


भीष्मजी कहते ह-नरेश्वर | जप नारद जीने मुञ्चे इस 
भकार अन्न-दानका माहार्य यतलायाः तवते य निरः 


अनका दान क्रिया करता या । अतः तुम भी दोषदृष्टि ओर 
जलन छोड़कर सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४३॥ 


द््चान्नं विधिवद्‌ राजन्‌ विपरेभ्यस्त्वमितिश्रभो। 
यथावदचुरूपेभ्यस्ततः स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | प्रमो | त॒म सुयोग्य त्राहा्णोको विधिपूर्वक 
अन्नका दान करफे उश्षके पुण्ये खरग॑लोकको प्राप्त कर छोगे ॥ 
अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं श्णु जनाधिप । 
भवनानि प्रकान्ते दिवि तेषां महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ 
नरेश्वर ¡ अन्न-दान करनेषारोको जो खोक प्राप्त होते 
६ उनका परिचय देता द, सुनो । खगम उन महमनखी 
अन्नदातार्ओोके घर प्रकाशित होते रहते १॥ ४५॥ 


ताराक्चस्थानि रूपाणि नानास्तम्भान्वितानि च । 
चन्द्रमण्डटद्यु भ्राणि #किक्रिणीजाखवन्ति च ॥ ४६॥ 
उन ग््शंकी आकृति तारयोके समान उच्ञ्ल आर 
अनेकानेक खम्भोसे सुशोभित होती १ । वे गह चन्द्रमण्डलके 
समान उज्ज्वर प्रतीत होते ६ । उनपर छोरी-छोटी षंयिर्योषि 
युक्त रारे ठगी ई ॥ ४६ ॥ 
तख्णादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च। 
अनेकदातभौ मानि सान्तर्जलचराणि च ॥ ४७॥ 
उनर्मैते कितने ही भवन प्रातःकाल्के सूर्यकी भति खल 
प्रभासे युक्त ई जितने दी स्थावर ई ओर कितने ही विभारनेकि 
रूपमे वि चरते रहते ई । उनम सैकड़ों कक्षा्पँ ओर मंजिदें 
होती ६ । उन धरो भीतर जछचर जीर्बोभदित जलाशय 
होते ६ ॥ ५७॥ 








वेदूयकभरकारानि सैप्यदक्ममयानि च । 
सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ॥ ४८॥ 
क्रितने दी घर वेदू्यमगिमय (८ नीर ) पूर्यके मान 
प्रकाशित होते ६। तने ही ्चोदी ओर सोने$े बने इए 
६ । उन मवम अनेकानेक वृक्ष शोभा पाति £, जो सम्पूणं 
मनोवाच्छित फल देनेवटे द ॥ ४८ ॥ 
वाप्यो वीथ्यः सभाः कूपा दीर्धिकाश्चेव सर्ध॑शः। 
धघोपवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रदाः ॥ ४९॥ 
उन होमि अनेक प्रकारक बाबद्धिर्या, गलियों; समा 
भवन, दूय? ताद्व ओर गम्भीर बो करनेवाढे बो 
सुते हप्र रथ आदि बाहन हेते १॥ ४९॥ 


भक्ष्यभोज्यमयाः श्चेखा वासांस्याभरणानि च । 
छ्वीरं स्रवन्ति सरितस्तथा चैवान्नपर्वताः ॥ ५० ॥ 
वां भश्य-भोज्य पदाथि पर्वतः वलन ओर आभूषण 
६। वर्हाकी नदिया दूध बहती ६ । अन्ने पर्वुतोपम देर 
लगे रहते ६॥ ५० ॥ 
भरासादाः पाण्डुराभ्राभाः शय्याश्च काञ्चनोज्ज्वद्याः। 
तान्यन्नदाः प्रपयन्ते तस्मादन्नप्रदो भव ॥ ५१॥ 
उन भवन्न सफेद बादलेकि समान अष्चलिकापे ओर 
सुवर्णनिर्मित प्रकाशपूणं शय्परर्पे शोमा पाती  । ये महक 
अन्नदाता पुर्पोको प्रास हते टै; दसल्ि तुम भी अन्नदान फरो ॥ 
पते लोकाः पुण्यता अन्नदानां महारमनाम्‌ । 
तस्मादन्नं भ्रयत्नेन दातव्यं मानवैभुंचि ॥ ५२॥ 
ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाठे मदहामनखी 
पुरख्पौको प्रास होते द । अतः इव प्रथ्यीपर सभी मनुष्यो 
प्रयकपूर्वक अन्नका दान करना नादे ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुक्चासनपर्वंणि दानधमंपर्वंगि अन्नद्‌(नभ्रशंसायां त्रिषरितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत अनु दासनप्के अन्तरत दानघमंपतरमृ अन्नदान प्रशंसानिष्पक तिरस् अध्याय पुरा हा ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
विभिन्न नक्षत्राके योगम भिन्न-भिन्न वस्तुर्भाफे दाना माहास्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 

श्रुतं मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः। 
नक्षत्रयोगस्येदानीं दानकल्पं व्रवीदि मे॥ १॥ 

युधिष्ठिरने पृ्ा-पितामद । मेने आपका उपदेद 
सुना । अन्नदानका ज विधान ई, व शत हुआ । अव 
ते यई बताये कि किष नश्चत्रका योग प्रात दोनेषर ष्ठ- 
कित वस्तुका दान करना उत्तम ३॥ १॥ 

मीप्म उक्राच 


अत्राप्युदादरन्तीममितिहासं 


म० स° २-^. ७- 


पुखतनम्‌ । 


देवक्याश्चैव संवादं मदर्प॑नारदस्य च ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर ! इय विषयमे जनकार 
मनुष्य देवकी देवी ओर मपि नारदके श॑यादल्य प्राचीन 
इतिदासका उदाहरण दिया करते ६ ॥ २॥ 
द्वारकामनुखम्प्राप्तं नारदं देवद शनम्‌ । 
पथच्छेदं घचः पदनं देवकी धमेदर्शनम्‌ ॥ २ ॥ 

एक समयकी बातत ट, धर्मदयीं देवधिं नारद्जी दारका 
आयि ये । उष मव वर्ह देवकी देवीने उने सामने यही 
परभ उपस्थित किया ॥ ३ ॥ 
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तस्याः सम्पृच्छमानाया देवर्पिनौरदस्ततः । 
आचष्ट विधिवत्‌ स्वं तच्रृणु्य विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
प्रजानाय | देषकीॐ इ प्रकार पृष्नेपर देवपिं नारदने 
उल समय विधिपूर्वं सब्र वातं वतायी । वे ही बातें म तुमसे 
कता हूः सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
छृत्तिकासु महाभागे पायसेन ससपिषा । 
संत्य ब्राह्मणान्‌ साधूट्खोकानामोत्यदुत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कहा-- महामागे ! कृत्तिका नक्षत्र आनेपर 
मनुष्य घृतयुक्तं खीरके द्वारा भे ब्राहा्णोको तृ करे । इसत 
बह शरवोत्तम लो कोको प्रास्त दता ३॥ ५॥ 
रोदिण्यां भ्रखतेमगिंमोवैरन्नन सरपिंपा। 
पया. पानं द्एतव्यमचृणाथ दिजातये ॥ ६ ॥ 





रोहिणी नक्षत्रम पके दए फठके गदे, अन्न, षीः दुध 
तथा पीनेयाम्य पदाथ ब्राह्मणक्रो दान करने चाये । इससे 





उनके णते द्ुटकारा मिरूता दे ॥ ६ ॥ 

दोगधी द्रा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते । 

गच्छन्ति माचुषारखोकात्‌ सघंखोकमदुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
मृगशिरा नक्षत्रम दृध देनेवाली गोका बष्ठदेशित दान 

करके दाता मूम्युके पश्चात्‌ इख रोकसे सर्वोत्तम खगं- 

लोकम जाते ई ॥ ७ ॥ 

आद्वीयां छसरं दर्वा तिलमिश्चसुपोपितः । 

नरस्तरति दुगौणि क्षुरधारांश्च पवंतान्‌ ॥ ८ ॥ 


आद्रा नश्चत्रमे उपवासपूरयक तिखमिभ्रित खिचडी दान 


कृरनेवाखा मनुष्य १डे-प्डे दुर्गम सकटोते तथा क्षुरकी-सी 
धारये प्नोति भी पार हो जाता है॥ ८ ॥ 
पूपान्‌ पुनवंसौ द्वा तथंवान्नानि दोभने । 
यशस्वी रूपसम्पन्नो यद्धन्नो जायते कुले ॥ ९ ॥ 
ओभने ! पुनर्वसु नक्षत्रम पृआा ओर अन्न-दान करके 
मनुष्य उत्तम कुखमं जन्म ता £ तथा वहाँ यशसी, रूपवान्‌ 
एवं प्रचुर अन्नमे सम्पन्न होता ै॥ ९ ॥ 
पुष्येण कनकः दत्वा छृतं वछृतमेव च । 
अनालोकेषु खाकयु सोमवत्‌ स विराजते ॥ १०॥ 
पुष्य नक्षत्रम पोनेका आपण अथवा केव सोना ही 
दान करनेमे दता प्रकाशश्यूल्य कोम मी चन्द्रभाके खमान 
प्रकाशित होता ६॥ १०॥ 
आददेषायां तु यो रूप्यसृषभं वा प्रयच्छति । 
ख॒ स्वभयनिमुकः सम्भवानधितिष्ठति ॥ ११॥ 
जो आददेष्रा नक्षत्रम चादी अथवा बेड दान करता हैः 
बह इख जन्म सव्र प्रकारके मयस युक्त हो वृसरे जन्म- 
य उचम कुर्म जन्म ठेता द ॥ ११९ ॥ 


भीमहाभारते 


~व 





[ अयुशशासनपवंणि 








मघासु तिखपूणीनि वधेमानानि मानवः । 
प्रदाय पुत्रपड्युमानिहद भ्रेव्य च मोदते ॥ ५२॥ 
जो मनुष्य मघा नक्षत्रम तिले भरे हुए वर्धमान पार्त. 
का दान करता दै, वह इदलोकमे पुनो भर पश्चुपि सम्पन्न 
हो परखोकम मी आनन्दका भागी होता ह ॥ १२॥ 
फटगुनीपूर्वसमये बाह्यणानासुपोषितः। 
भक्ष्यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ दत्वा सौभाग्यसच्छति॥१३॥ 
ूर्वाप्रदगुनी नक्षत्रमे उपवास करके जो मनुष्य 
मह्यर्णोको मक्खनमिभ्नित मध्य पदायं देता दैः वह 
सौमाग्यशाली होता द ॥ १३॥ 
धृतक्षीरखमायुक्त विधिवत्‌ पण्टिकौदनम्‌ । 
उत्तराविषये दर्वा स्वगं खके महीयते ॥ १४॥ 
उत्तराफास्युनी नक्षत्रम विधिपूर्वकं धृत ओर दुग्धते 
युक्त साटीके चावल्के मातका दान करनेखे मनुष्य खगं. 
लोकम सम्मानित होता है ॥ १४ ॥ 
॥५९ चिषये ख, 
यद्‌ यत्‌ प्रदीयते शदनसुत्तराविषये नरः ॥ 
महाफखमनन्तं तद्‌ भवतीति विनिश्चयः ॥ १५॥ 
उत्तरा नक्षत्रम मनुष्य जो-जो दान देते ईं" वह महान्‌. 


ति त 1 


फाटते युक्त एवं अनन्त होतादै-यह शाखोका निश्चय ३ ॥१५॥ 


हस्ते हस्तिरथं दस्था चतुयुक्तसुपोपितः। 
्राभरोति परर्मार्लोकान्‌ पुण्यकामसमन्वितान्‌॥ १६॥ 
हस्तनक्षत्र उपवास करके ध्वजा? पताका दावा ओर 
किङ्किणीजाल-इन चार वस्तु्भेषि युक्त हाथी जुन हुए रथक्र 
दान करनेवाला मनुष्य परवि्र कामना्ओसि युक्त उत्तम 
लोर्कोमिं जाता द ॥ १६॥ 
चित्रायां चूषभं दस्वा पुण्यगन्धांश्च भारत । 
चरन्त्यप्सरसां खोक रमन्ते नन्दने तथा ॥ १७॥ 
मारत | जो छोग चित्रा नक्षत्रम दृषभ ध्वं पवित्र 
गन्धका दान करते ई, वे अप्ठराेकि लोकम विचरत अ 
नन्दनवनमें रमण करते ई ॥ १७ ॥ । 
स्वात्यामथ धनं दवा यदिष्टतममात्मनः । 
्ा्नोति लोकान्‌ स शुभानि चैव महद्‌ यश्ाः॥ १८॥ 
स्वाती नक्षत्रम अपनी अधिक-ते-अगिक प्रिय वस्तु 
दान करे मनुष्य श्म कोको जाता ६ ओर इख जगत्‌ 
भी मष्टान्‌ यका मागी होता दै ॥ १८ ॥ 
विशाखायामनड्वाहं घञं दस्या च दुग्धदाम्‌ । 
सप्रासङ्गं च शकटं सधान्यं वश्नखंयुतम्‌ ॥ १९॥ 
पितृन्‌ देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमदयुते । 
न च दुगीण्यवास्नोति स्वर्गं लोकं च गच्छति ॥ २० ॥ 
जो विशाला नस्तरमे गाड़ ढोनेवारे परक, दूष देनेवाल 
गाय, घान्य, नख ओर प्राघद्धपतदित शकट दान करता &१ 
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वृह देव्रतामां ओर गितो तत कर देता तथा मृ्युके 
पश्यात्‌ अक्षय सुष्वकरा भागी ह्यनाटे । बह जीतेजी कमी 
संकटमें नहीं पड़ता ओर मरने$ बाद खर्गलोकम जाता ३॥ 
द्त्वा यथोक्तः विप्रेभ्यो वृच्िमिएां स चिन्दति। 
नरकादीश्च संक्लेशान्‌ नाभोतीति विनिग्धयः ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त वस्तुओंका ब्राह्मणोको दान करके मनुष्य इच्छित 
जीविका-वरत्ति पा केता टै ओर नरक आदिके कष्ट मी कमी 
नं मोगता । एेखा शार्खोका निश्चय १॥ २१॥ 
अनुराधासु प्रावारं वरान्नं ससुपोपितः। 
दत्वा युगश्चतं चापि नरः स्वगे महीयते ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रम उपवास करके ओदनेका 
वस्र ओर उत्तम अन्न दान करता हैः वह सौ युर्गोतक सर्ग 
लोकम सम्मानपूर्वक रहता ३ ॥ २२॥ 
कालशाकं तु विप्रभ्यो दत्त्वा मत्यः समूडकम्‌ 1 
ज्येष्टायासृद्धिमिणं वै गतिमिएठं स गच्छति ॥ २३॥ 


जो मनुष्य येष्ठा नक्षत्रम ब्राह्मर्णोको समयोचित शाक 
ओर मूखी दान करता दै, वह अभीष्ट समृदि ओर सद्गतिकेो 


प्राप्त होता दै ॥ २३॥ 
मूले मूखफलं दत्तवा बाह्मणेभ्यः समाहितः। 
पितृन्‌ प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ २४॥ 





मूढ नक्षत्रम एकाग्रचित्त हो बाहर्णोको मूलफल दान 
करनेवात्म मनष्य॒पितरगोको तूस्त करता ओर अभीष्ट 


गतिको पाता ह ॥ २४॥ 
अथ पूरौस्वपाढासु दथिपात्राण्युपोपितः। 
कुखब्ृत्तोपसम्पन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २५॥ 
पुरुषो जायते परेत्य कुठे सुबहुगोधने । 
एर्वापादा नक्षत्रम उपवास करके कुलीनः सदाचारी एवं 
वेदे पारंगत विद्वान्‌ ब्रा्मणको दषस मरे हए पात्रका 
दान कम्नेवास्म मनुष्य मृत्यु पश्चात्‌ एेसे कुमे जन्म छेता 
2, जँ गोधनकी अधिकता होती है ॥ २५१ ॥ 
उदमन्थं ससर्पिष्कं ` प्रभूतमधिफाणितम्‌ 1 
दृच्योत्तरास्वपादढासु सवकामानवाप्युयात्‌ ॥ २६॥ 
जो उत्तरापादा नक्षत्रम जल्मुणं कलशसदित सत्तृकी 
अनी हरं खाद्य वस्तु, घी ओर प्रचुर मालन दान करता दै, 
बह लमू मनोबाञ्छित मोको प्रात कर लेता है ॥ २६ ॥ 
दुग्धं स्वभिज्ञिते योगे द्त्वा मधुधृतप्तयुतम्‌ । 
धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वगंलोके मीयते ॥ २७॥ 
जो नित्य धर्म परायण पुरुप अमिनित्‌ नश्चत्रके योगम 
मनीषी जाद्मणोको मधु" ओर भीमे युक्त दूष देता है बह 
स्वर्गलोक सम्मानित हेता दे ॥ २७ ॥ 
वणे कम्बलं दत्वा वख्रान्तरितमेव वा । 
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इवेतेन याति यानेन स्वगलोकानसंच्रतान ॥ २८॥ 
जो भवण नक्षत्रम वल्मरेटिति कम्बल दान करता 2, 
वह्‌ इवेत विमानके द्वारा खु हुए सवर्गल्येकमे जाता है ॥२८॥ 
गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्तया समाहितः । 
वख्ररारशिधनं सद्यः भेत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ २९ ॥ 
जो घनिष नक्षत्रं एकाग्रचित्त होकर येरगाड़ी, वल- 
समूह तथा धन दान करता दैः वह मूत्युके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
राज्य पाता है ॥ २९ ॥ 
गन्धाञ्छतभिपाोगे दत्वा सागुख्चन्दनान्‌ । 
भरामोत्यष्सरसां संघार परेत्य गन्धांश्च शाश्वतान्‌ ॥३०॥ 
जो शतभिषा नक्षत्रके योगम अगुरु ओर चन्दनशदित 
सुगन्धित पदाथका दान करता दै, वह परशेकमे अप्वराभौ- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता १ ॥ ३० ॥ 
पूवाभाद्रपदायोगे राजमापान्‌ प्रदाय तु। 
सर्वभक्षफरोपेतः स यै प्रेत्य सुखी भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
ूर्वामाद्रपदा नक्ष्रके योगम बड़ी उडद या स्केद 
मटरका दान करके मनुष्य परल्गोकर्मे सव्र प्रकारकी खा 
वस्तुओसि सम्पन्न दो सुखी होता टै ॥ ३१ ॥ 
ओरश्रसुत्तयायोगे यस्तु मांसं भयच्छति । 
स पितृन्‌ प्रीणयति वै प्रेत्य चानन्त्यमद्युते ॥ ३२ ॥ 
जो उत्तरामाद्रपदा नक्षत्रके योगम ओरभ्र फलका गृदा 
दान करता रै, वई पितरोको तृप्त करता ओर परलोके 
अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ 
कास्योपवोदनां भें रेवत्यां यः प्रयच्छति । 
सा परेत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठति ॥ ३३ ॥ 
जो रेवती नक्षत्रम कां दुग्धपात्रसे युक्त धेनुका दान 
करता दै वह धेनु .परलोकमे सम्पूरणं मोरगोको ठेकर उख 
दाताकी सेवामे उपसित होती १॥ ३१॥ - 
रथमश्वसमायुक्तं द्स्वाश्विन्यां नरो्तमः। 
हस्त्यश्वरथसम्पन्ने वचंस्यी जायते कुले ॥ ३४॥ 
जो नरभेषठ अश्विनी नकष्रमे घोड़े जते दए रथफा दान 
करता टै वह हायीः धोड़े ओर रते सम्पन्न कुलम तेजस्वी 
पुत्र रूपसे जन्म डता है ॥ ३४ ॥ 
भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिख्धेलं पदाय यै। 
गाः सुप्रभूताः पराप्नोति नरः परेत्य यदास्तथा ॥ ३५॥ 
जो मरणी नक्षत्रम बाहा्णोको तिलमयी धेनुका दान 
करता द, यह इष स्कमे यहूत-सी गौ भको तथा प्रोकं 
महान यशको प्राप्त फरता है ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येष खक्षणोदेदाः भ्रोक्तो नद्चत्रयोगतः ! 
देवक्या नाखेनेष्ट सा स्नुपाभ्योऽच्रवीदिदम्‌ ॥ ३६॥ 
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भीष्मजी कहते है--रा्न्‌ ! इत प्रकार नकष 
योगम किथे जानेवाञे बिविष वस्तु्भोके दाना संक्षेपसे यहां 





श्रीमहाभारते 





[ अनुशासनपर्वणि 


[कीरिं 


वर्णन किया गया है । नारद जीने देवक्गीषे ओर देवकी्जनि 
अपनी पुत्रवधुओंसे यह विष्रय सुनाया था ॥ ३६ ॥ 


इति धरीमक्टाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपव॑णि नक्षत्रयोगदानं नाम ॒चतुःपर्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत अनुशासनप्तके अन्तरगत दानधर्मपवमे नद््रयोगसम्बन्धी दान नामक चाँसठयौः अध्याय पूरा हु ॥ ६५॥ 





पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
सुवणं ओर जल आदि विभिन्न वस्तुओंके दानकी महिमा 


मीष्म उवाच 
सवोन्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काश्चन्‌ । 
इत्येवं भगवान्चिः पितामदहसतोऽग्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ-युधिष्ठिर ! ब्ह्माजीके पुत्र 


भगवान्‌ अच्रिक्रा प्राचीन वचन ह कि भजो सुवर्णका दान करते 


ई, ये मानो याचककी सम्पूणं कामना पृणं कर ठेते ६,॥१॥ 
पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामक्षयं च तत्‌ । 
सवण ॒मचुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कीतिंतम्‌ ॥ २ ॥ 
राजा हरिन्द्रने कहा है कि शयुवरणं परम पवित्र, आयु 
बद़ानेवाख ओर्‌ पितररोको अक्षय गति प्रदान करेवाटादै।२। 
पानीयं परमं दानं दानानां मजुरपरवीत्‌ । 
तसात्‌ छूषाश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३॥ 
मनुजोने कश ३ §ि_‹जंलकरा दान सब दानति बदकर 





दै। इन्व कु, बावड़ी ओर पोखर खोदे चाये ॥३॥ 


अधं पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः । 
कूपः भरदृत्तपानायः सखप्रत्तश्च नित्यशः ॥ ४ ॥ 
जिषठके खोशवयि इए कुमे अच्छी तरह पानी निकङकर 


४4 वदद ट 
_ यह्‌ सदा ब छोगोके उपयोगमे आता ई, वह उख मनुप्यङे 
जनमानदश्नर। ए व 





पापकर्मका आधा भाग इर ठता ३ ॥ ५ ॥ 


सवं तारयते वंशं यस्य जराते जलाराये । 
गावः पिवन्ति विप्राश्च साधवश्च नराः खदा ॥ ५ ॥ 


जिठके खोदवाये हए जलमये गौ, ब्राहमण तथा शष्ठ 
पुखुप सदा जल पीते ६ वह जलाशय उस मनुभ्य प सदा जल पते ९ वह जलाशय उष मनुष्य समूचे _ 


ष्णि 


कुखका उद्धार कर देता हे ॥ ५॥ 

निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । 

स दुग॒विषमं एत्लं न कदाचिदवाप्नुते ॥ ६ ॥ 
` निके बनवाये हुए ताव्मधरमे गरमीके दिनम मी पानी 





मोज्ह रता दे, कमी षटता नी ह बह पुरुप कमी अत्यन्तः 


भ 2 


विप्रम संकटमे नही पड़ता ॥ ६॥ 
यृहस्पतेभगवतः 


न 


भगस्य च । 
भ्रीतिभंवति सर्पिषा ॥ ७ ॥ 


घी दान करनेसे मगवान्‌ बरदस्पति, पूपा, भगः अश्िनी- 

कुमार ओर अभिदेव प्रसन्न होते है ॥ ७ ॥ 

परमं भेषजं ह्येतद्‌ यज्ञानामेतदुत्तमम्‌ । 

रसानामुत्तमं चेतत्‌ फलानां चैतदुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
घी सग्रसे उत्तम ओषध ओर यश करनेकी सर्वभेष्ट वस्तु 

३ । वह रतोमिं उत्तम रस है ओर फलम स्वात्तम फल है ॥८॥ 

फलकामो यदशास्कामः पुष्टिकामश्च नित्यदा । 

घृतं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरूषः टयुचिरात्मवान्‌ ॥ ९ ॥ 
जो सदा फलः यश्च ओर पुष्टि चाहता हो, वहं पुरुष 

पवित्र हो मनको वशमे करके द्विजातिर्योको धृत दान करे॥९॥ 

धृतं मासे आश्वयुनि विप्रभ्यो यः प्रयच्छति 1 

तस्मै प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देवाविहाश्विनौ ॥ १०॥ 
जो आश्विन मास ब्राहमणो को धृत दान करता दै, उदः 

पर देववेद्य अश्वनीद्ुमार प्रसन्न होकर यर्हो उसे सूप 

प्रदान करते ई ॥ १० ॥ 

पायसं सर्पिषा मिं द्विजेभ्यो यः भयच्छति । 

गृहं तस्य न रश्चासि धपंयन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मणो को धृतमिभित खीर देता है, उक्षके षरपर 

कभी राक्षर्षोका आक्रमण नहीं होता ॥ ११॥ 

पिपासया न च्रियते सोपच्छन्दश्च जायते । 

न प्राप्लुयाश्य व्यसनं करकान्‌ यः परयच्छति ॥ १२॥ 
जो पानीते मरा हुआ कमण्डलु दान करता है, वरह 

कभी प्यासखे नदीं मरता । उसे पाल सब्र प्रकारकी आवश्यक 

सामग्री मोज्‌ट रहती है ओर वह संकटमें नश पड़ता ॥ १२॥ 

प्रयतो ब्राह्मणाग्रे यः धद्धया परया युतः। 

उपस्पशंनपडभागं रभते पुरुषः सव्‌। ॥ १३॥ 
जो गुरुप खदा एकामरचित्त हो ब्राह्मणे आगे बड़ी 

भरद्धाके साय विनययुक्त व्यवहार करता है, वह पुरष सदा 

दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर ठेता हे ॥ १३ ॥ 

यः साधनार्थं काष्ठाति ब्राह्मणेभ्यः परयच्छति । 

भतापना्थं राजेन्द्र घृत्तवद्भ.थः सदा नरः ॥ १४॥ 
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सिद्धन्त्थथौः सदा तस्य कार्याणि विविधानि च । 
उपयुपरि शत्रणां वपुषा दीप्यते च सखः ॥ १५॥ 


राजेनद्रजो मनुष्य सदाचारखम्पन्न बराह्मर्णोको मोजन यनाने 
जर तापनेकरे जयि सदा लकड देता ३, उव्की खभी 
कामनार्पे तथा नाना प्रकारके कार्यं खदा ही घिद्ध होते रहते 
ओर बह शशुभोकि ऊपर-ऊपर रदकर अपने तेजघ्वी शरीरे 
देदीप्यमान होता है ॥ १४.१५ ॥ 
भगवांश्चापि सम्पीतो वद्धिभवति नित्यश्चः। 
न तं त्यजन्ति पशवः संग्रामे अ जयत्यपि ॥ १६॥ 
इतना दी नही, उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अग्निदेव 
प्रन रहते ई । उश्के पञुओंकी हानि नदीं हेती तया वह 
संग्राममे विजयी होता है ॥ १६॥ 
पुजाञ्द्ियं च भते यद्छन्नं सम्प्रयच्छति । 
न चक्षुज्योधि कभते यक्षभागमथादयुते ॥ १७॥ 





जो पुरुष छता दान करता है, उवे पुत्र ओर लकषमीकी 
प्राति होती । उसके नेत्रम कोई रोग नदीं दोता ओर 
उसे सदा यशका माग मिता ॥ १७॥ 
निदाघकाङे वपं वा यदछ्रं सम्प्रयच्छति । 
नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिदपि जायते । 
कृच्छ्रत्‌ स विषमाश्चैव क्षिप्रं मोक्षमवाप्चुते ॥ १८॥ 
जो गर्मी ओर गरसातके महीन छता दान करता टैः 
उसके मनमे कभी संताप नदीं हेता । बह करिन-से-कठिन 
संकटसे शीघ्र ही चुटकरारा पा जाता है ॥ १८ ॥ 
प्रदानं सर्वदानानां शकटस्य विशा्तम्पते । 
पवमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवानृषिः ॥ १९॥ 
प्रजानाथ { महामाग भगवान्‌ शाण्डिल्य ऋषि रेवा 
कटते ४ फि ‹दकृट ( येलगाड़ी ) का दान उपयुक्त सव 
दाने बराबर 2, ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्वणि दूनधमं पर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमप्मे पसर्बो अध्याय पूरा हुमा ॥ ६५ ॥ 
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पटषष्टितमोऽध्यायः 
जूता, शकट, तिरु, भूमि, गौ ओर अन्नके दानफा माहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 

दह्यमानाय विप्राय यः भ्रयच्छत्युपानदौ । 
यत्‌फदटं तस्य भवति तन्मे नहि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा--पितामह ! ग्मि दिनि जिसके 
पैर जङ रहे हौ, रेषे ब्राह्मणको जो अूते पदनाता 8, उसको 
जो फल मिलता दैः बह मुञ्चे वतादये ॥ १॥ 

मीष्म उवाच 

उपानहौ प्रयच्छेद्‌ यो व्राह्मणेभ्यः समाहितः । 
मर्दते कण्टकान्‌ सबोन्‌ विपमान्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
सर शत्रणामुपरि च संतिष्ठति युधिष्ठिर । 
यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य ॒शयभ्नं विशाम्पते ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! जो एकाप्रचित्त होकर 
जरा छिये जूते दान करता टै, वह सथ कण्टरकौको मसल 
डाढ्ता टै ओर कटिन विपत्ते मी पार शे जाता र । इतना 
ही नही; बह शतु ऊपर विराजमान होता हे । 
प्रजानाय | उसे जन्मान्तरभं खच्चरिर्योसे जता भा उज्ञ्वख 
रय प्राप्त होता ह ॥ २-३ ॥ 
उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकाश्चनभूषितम्‌ । 
शकटः दम्यसंयुक्तं दत्तं भवति चेव हि ॥ ७ ॥ 

कुन्तीडकमार { जो नये बेस युक शकट दान करता 





((-0. 1\/1८11101/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 6810401 


ह, उवे वादी ओर सोनेखे जटित रथ प्रात शेता ३ ॥ ४॥ 
युधि उवाच 
यत्‌ फलं तिलदाने च भूमिदाने च कीर्तितम्‌ । 
गोदाने चाश्मदाने च भूयस्तद्‌ बृहि कौरव ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरने पूद्ा-ङश्नन्दन | तिक, भूमिः, गो 
ओर अन्नका दान करनेषे क्या फल भिता दै ! इसका 
फिरते वर्णन कीजिये ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच 
श्णुष्व मम कौन्तेय तिलदानस्य यत्‌ फलम्‌। _ 
निदास्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा-डुन्तीनन्दन ¡ कुरभेष्ठ | तिक 
दानका जो फल टै, बह मुश्चपे सुनो ओर सुनकर यथोचित- 
रूपे उसका दान करो ॥ ६ ॥ 
पितृणां परमं भोज्यं तिलाः खटः ख्यम्युवा । 
तिलदानेन वै तस्मात्‌ पिदपश्चः भरमोदते ॥ ७ ॥ 
अरह्माजीने जो विक उत्पन्न भिये है वे पितरेक सर्व॑भेष्ठ 
खाच पदार्थं ई । इखि तिल दान करनेते पितरौको बड़ी 
प्रसन्नता होती है ॥ ७ ॥ 
माघमासे तिलान्‌ यस्तु बराह्मणेभ्यः प्रयच्छंति । 
सर्वसस्वसमाकीणं नरकं स न पदयति॥ ८ ॥ 








५६७८ 


जो माघ माम ब्राह्म्णोको तिक दान करता हे, वह 

समस जन्तुओसे मरे दए नरकका ददान नदीं करता ॥ ८ ॥ 

सर्वसर्रैश्च यजते यस्तिदेयंजते पितृन्‌ । 

न चाकामेन दातव्यं तिकश्राद्धं कदाचन ॥ < ॥' 
जो तिकि द्वारा पितरौका पूजन करता दै, वह मानो 

सम्पूणं येका अनुष्ठान कर केता दे । तिल-भाद्ध कभी 

निष्काम पुखुपको नही करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

महर्षेः कद्यपस्यैते गाघ्रेभ्यः प्रखतास्तिछाः । 

ततो दिष्यं गता भावं भरदानेषु तिखाः प्रभो ॥ १० ॥ 
प्रमो | ये तिक महिं कदयपके अङ्गति प्रकट होकर 

विस्तारको प्रा हु टै; इसुल्ि दानके निमित्त इनमे 

दिग्यता आ गयी ६ ॥ १० ॥ 

पौष्टिका रूपदाश्चैव तथा पापविनारानाः 1 

तस्मात्‌ सर्व॑रदानेभ्यस्तिखदानं विषिप्यते ॥ ११ ॥ 
तिक पौष्टिक पदाय ह । वे सुन्दर सूप देनेवाले ओर 

पापनाशकं ई । इसछ्िये तिल-दान घव दानति वद्कर दै ॥११॥ 

आपस्तम्बश्च मेधावी शङ्खश्च किखितस्तथा । 

महरपिगौतमश्चापि तिख्दानेर्दिबं गताः ॥ १२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ मदर्षिं आपस्तम्ब, शङ्क, लिखित तथा 

गौठम-ये तिरेक दान करके दिग्यलोकको प्रास हुए ६ ।१२। 

` तिल्रोमरता विभ्राः सवं संयतमेथुनाः । 

खमा गब्येन हचिषा प्रचृत्तिषु च संस्थिताः ॥ १३॥ 
वे समी ब्राह्मण ख्री-समागमसे दूर्‌ रहकर तिलका हवन 

तिला क तिगे मत इतिक पोर मनि वि 


है, इसल्थियि यज्ञम ग्हीत होते द एवं हरेक कमांम उनकी 


आवदयकता १ ॥ १३॥ 


सर्वेषामिति दानानां तिखश्रानं विशिष्यते । 
अक्षयं सर्वदानानां तिखदानमिषोच्यते ॥ १४॥ 


अतः तिख्दान समर दानाम बदुकर है । तिकदान यरो 


सब्र दानेमि अध्य फल टेनेवात्म बनाया जाता द ॥ १४॥ अक्षय फल देनेवाद्म बनाया जाता | ॥ १४॥ 
उच्छिन्ने तु पुरा हव्ये कुिकपिः परंतपः । 
तिङैरभ्चित्रयं हुत्वा प्राप्तवान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १५॥ 
पूर्वकम परंतप राजपिं ऊुशिकने हविष्य समात हो 
जनेपर तिलषे टी हवन करक तीनो अग्नियाको तृप्त किया 
था; इसते उन्हं उत्तम गति प्रात हरं ॥ १५॥ 
इति प्रोक्तं ऊुरुथे तिकदानमयुत्तमम्‌ । 
विधानं येन विधिना तिलानामिह शास्यते ॥ १६॥ 
कुङभेष्ठ ! इत प्रकार जिस ॒विधिके अनुसार तिख्दान 


करना उम माना गया द, ब्रह सर्वोत्तम तिलदानका विधान 
यहा बताया गया ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशशासनपवेणि 





अत ऊर्ध्वं निवोधेदं देवानां यष्टुमिच्छताम्‌ 1 
समागते महराज श्रह्मणा वै खयम्धुवा ॥ १७॥ 
मदाराज | इसके याद य्करी इच्छानाले देवताओं ओर 
सखयम्भू ब्रह्माजीका समागम दोनेपर उनमें परस्पर जो बातचीत 
हई थीः उते वता रहा दर, इसपर ध्यान दो ॥ १७॥ 
देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिभागे भियश्षवः । 
शयुं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव ॥ १८॥ 
पृथ्वीनाय | भूतलके किती भागमे यज्ञ करनेकी इच्छा- 
वाञे देवता बह्माजीके पास जाकर किसी श्म देशकी याचना 
करने चमो, जरौ यज्ञ कर सकं ॥ १८ ॥ 
देवा उचुः 
भगवंस्त्वं प्रभुभूमेः सवस्य धिदिवस्य च 
यज्ञेमहि महाभाग यक्षं भवदचुज्ञया ॥ १९५॥ 
देवता दोदे--मग्वन्‌ ! महामाग | आप परथ्वी ओर 
सम्पूर्णं खर्गके मी स्वामी ईः अतः हम आपकी आशा ठेकर्‌ 
पृश्वीपर यज्ञ करेगे ॥ १९ ॥ 
नानयुक्षातभूमिष्टिं यज्ञस्य फरमदयुते । 
त्वं हि सर्व॑स्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ २०॥ 
प्रसुमैवसि तस्मास्वं समुक्ातुमदंसि । 
क्योकि भूरवामी जिस भूमिपर यश्च करनेकी अनुमति 
नही देता, ड भूमिपर यदि यज्ञ किया जाय तो उसका फर 
नदीं हता । आप सम्पूणं चराचर जगते स्वामी ई} अवः 
पृथ्वीपर यज्ञ करनेके शि हमे आशा दीभ्यि ॥ २० ३॥ 
बद्योवाच - 
ददानि मेदिनीभागं भवद्भ्यो ऽदं सुरभा ॥ २१॥ 
यस्मिन्‌ देदो करिष्यध्वं यज्ञान्‌ कादयपनन्दनाः । 
बरह्माजीने कहा--कादयपनन्दन सुर्रे्गण । तुमको 
पुथ्वीके जिस प्रदरेदा्मे यज्ञ करोगे वही भूभाग मँ 
रहा दर ॥ २१६॥ 
देवा उचुः 
भगवन्‌ कृतका्यीः स्म यमे स्वा्तदस्तिणैः ॥ २२॥ 
दमं तु देशं मुनयः पर्युपासन्ति नित्यदा । 
देवता भने कहा -मगवन्‌ | हमाग कार्थं हो गया। 
अव्र हम पर्या दक्षिणावाके यपुखुषका यजन करगे । 
जो हिमालये पाठका भदेश द, इसका शछषि-नि सदार री 
आश्रय ठेते १ ( अतः हमारा यज्ञ मी यदी पग ) ॥ २२१॥ 
ततोऽगस्त्यश्च कण्वश्च भरगुरिदरंपाकपिः ॥ २२ ॥ 
असितो देवलश्चेव देवयश्षुपागमन्‌ । 


ततो देवा मदात्मान ईजिरे यशमच्युतम्‌ ५ २५॥ 


तथा समापयामासु्यथाकाटं सखुरर्णभाः । 1 
तदनन्तर अगस्त्यः कण्व शगु, अत्रि, षाकपिः 
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दानघमंपवं ] 


पट्पष्टितमोऽध्यायः 
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च्व 


ओर देवल देवनाओके उन यज्मे उपखित हुए । तब मदा- न चोषरां न निर्दग्धां मीं दात्‌ कथंचन ॥ ३२॥ 





मनस्वी देवतानि यज्ञपृरुप अच्युतका यजन अम्भ किया 
ओर उन भष देवगर्णेनि यथासभय उस यको खमात्त भी 
कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ 
त॒ इण्टयक्षालिद्श्ा दहिमवत्यचलोन्तमे ॥ २५॥ 
षष्ठमंशं क्रतोस्तस्य भूमिदानं प्रचक्रिरे । 
पवतराज हिमारयके पास यज्ञ परा करके देवतानि 
भूमिदान मी करियाः जो उस्र यज्ञके छटे भागके वरात्रर 
पुण्यका जनक था ॥ २५३ ॥ 
प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादयुपरस्छतम्‌ ॥ २६॥ 
न सीदति स छच््रेषु न च दुर्गाण्यवाप्तुते । 
जिनको खोदस्रादकःर खराव न कर दिया गया हो, एेसे 
प्रादेशमात्र भूमागका मी जो दान करता टैः वह नतो कमी 
दुगंम तकरटोमिं पडता ै ओर न पड़नेपर कमी दुखी ही 
होता टै ॥ २६१ ॥ 
दशीतवातातपसदां गृहभूमि सखुसस्छृताम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रदाय खुरखोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते । 
जो सर्दी, गर्मी ओर हवाके वेगको सदन करनेयोग्य 
सजी-सजायी भूमि दान करता टै वष्ट देवलोके निवाख 
करता ह । पुण्यका भोग समाप्त होनेपर भी वरसि दयया 
नक्ष जाता ॥ २७३ ॥ 
मुदिना वसति प्राक्चः शक्रेण सह पार्थिव ॥ २८॥ 
प्रतिधयप्द्नचच सोऽपि खगं महीयते । 
ए्थ्वीनाय | जो विद्धान्‌ गददान करता दै, वह्‌ भी उश्षके 
पुण्यमे इन्द्रे ताय आनन्दपूर्वक निबा करता ओर खगं- 
लोकम सम्मानित होता ३ ॥ २८३ ॥ 
अध्यापककुले जातः अच्नियो नियतेन्धियः ॥ २९॥ 
गदे यस्य यसेत्‌ तुष्टः प्रधानं लोकमदयुते । 
अध्यापक-दंशमे उल्यन्न शोत्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
जिसके दिये हुए घरमे असन्नतासे रदता ई, उत भे लोक 
प्राप्न हेते ६॥ २९१ ॥ ४ 
तथा गवार्थं शरणं शीतवपसहं दढम्‌ ॥ ३० ॥ 
आसष्ठमं तार्यति कुदं भरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ [ ज गौ स्वि सदी भोर वयि बचाने- 


बाला सुदृढ निवासस्थान बनवाता दै, वद अपनी सात पीदिवो- 


का उद्धार र दतः १॥ ३०६ ॥ 
-क्षेत्रभूमि ददद्योकं शुभां ध्ियम्धाप्चुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
रत्नभूमि प्रदद्यात्‌. तु कुखवरा प्रवधयत्‌ । 
लेत योग्य भूमि दान करनेवात्म मनुष्य जगत श्म 
बम्प प्राक्च करता ट ओर ओ रलयुक्त भूमिका दान करता 
ह, बह अपे दुली वंश-परमरराको बरदाता 2॥ ३११॥ 
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न दमरानपरीतां च न च पापनिषेविताम्‌ । 

जो भूमि ऊषर, जटी हुईं ओर इमशानके निकट हो 
तथा जहां पापौ पुरुप निवाश्च करते हाः उसे बाक्मणको नदी 
देना चाध्यि ॥ ३२९ ॥ 
पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्व॑पेत्‌ तु यः ॥ ३३॥ 
तद्‌भूमि वापि पद्भिः भाद्धकमं विहन्यते 1 

जो परायी भूरि पितरोके लि भद्ध करता , अथवा 
ज उस भूमिको पितरोकि लिये दानमे देता दै, उसके वे आद्ध- 
कमं ओर दान दोनो ही न होते ८ निष्फल हो जाते ) ४ ॥ 
तस्मात्‌ ्रीन्वा महीं दद्यात्‌ खद्पामपि विचक्षणः॥३४॥ 
पिण्डः पिठ्भ्यो दत्तो यै तस्यां भवति शाश्वतः। 

अतः विद्धान्‌ पुरुपको चादिये कि वह योड़ी-सी मी भूमि 
खरीदकर उसका दान करे । खरीदकर अपनी की हुं भूमिम 
ही पितर्योको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रदनेवातम होता ह॥ 
अरवीपर्बताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानि च॥ ३५॥ 
सवोण्यखामिकान्यादुनं हि त्र परिग्रदः। 
इत्येतव्‌ भूमिदानस्य फलमुक्तं चिदाम्पते ॥ ३६॥ 

वन्‌, पर्वतः नदी भौर ती्थ-ये सव स्यान किसी 
सखामीके अधीन न होते ई ( इन्दं सार्वजनिक माना जाता 
ह) । इसल्वि बर्हो भाद्ध करनेके स्यि भूमि खरीदनेकी 
आवश्यकता नदीं ट । प्रजानाय | इ प्रकार यह्‌ भूभदानका 
फल बताया गया ६ ॥ ३५-३६ ॥ 
अतः परं तु गोदानं कीतेयिष्यामि तऽनध। 
गावो ऽधिकास्तपखिभ्यो यस्मात्‌ स्वभ्य एव च ॥३७॥ 
तस्मान्महेश्वयो देवस्तपस्ताभिः सष्टास्थितः । 

अनघ | इसके बाद मं तुम्दं मादानका माहाप्म्य 
तागा । गै समसत तपव्वियोले यद्र ई; इसथ्ि भगवान्‌ 
श्रे मौ भकं साय रहकर तप करिया या ॥ ३७१ ॥ 
ब्राह्मे खोक वसन्त्यताः सोमेन सदह भारत ॥ ३८॥ 
यां तां ब्रह्मपयः सिद्धाः भरार्थयन्ति परां गतिम्‌। 

भारत | ये गोर चन्द्रमाके साथ उन ब्रह्मलोके निवा 
करती £; ओ परमगतिर्प ४ ओर जिषे 8 ब्रह्मपिं मी प्रा 
क्रनेकी दड्छा रखते ६ ॥ ३८१ ॥ 
पयसा विषा दृध्रा शता चाथ चमंणा ॥ ३९॥ 
अस्थिभिश्चोपकुर्वन्ति शङ्गवौटेश् भारत । 

भरवनन्दन ! ये गर्द अपने वूषः दही, घी, गोवरः 
चमद़ा, इङ्ी, सींग ओर बरसे भी जगत्‌का उपकार करती 
रदती ६ ॥ ३९१ ॥ 
नासां शीतातःौ स्यातां सदैताः कम कुर्वते ॥ ७० ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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न वर्षविषयं वापि दुःखमासां भवत्युत । 
बराह्मणैः सदिता यान्ति तस्मात्‌ पारमकं पदम्‌॥ ४१॥ 
इन्दं सर्दी, गर्मी ओर वर्पाका मी कष्ट नहीं होता है । 
ये सदा ही अपना काम किया करती ह । इसलिये ब्राहार्णो- 
के साय परमपदखशूप ब्रह्मरोकमे चली जाती ई ॥४०-४१॥ 


एकं गोब्राह्मणं तस्मात्‌ प्रवदन्ति मनीपिणः। 
रन्तिदेवस्य यक्षे ताः पद्यत्वेनोपकरिपताः ॥ ४२॥ 
अतश्चर्मण्वती राजन्‌ गोचमैभ्यः प्रचतिता । 
पद्यत्वाच्च विनिमुंक्ताः प्रदानायोपकरटिपताः ॥ ४३ ॥ 
इसीसे गौ ओर ब्राह्मणको मनखी पुरुष एक बताते ई । 
राजन्‌ | राजा रन्तिदेवके यशे वे पश्चरूपमे दान देनेके लि 
निश्चित की गयी यी; अतः गौओके चमति वह्‌ चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवाहित हुईं थी । वे सभी गोर पद्त्वसे विमुक्त 
थीं ओर दान देनेके छ्यि नियत की गयी थीं ॥ ४२-४३ ॥ 
ता इमा विप्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते । 
निस्तरेदापदं ङच्छरं विषमस्थोऽपि पार्थिव ॥ ४४॥ 
भूपा | एरथ्वोनाय | जो भेष ब्राहर्णोको इन गौर्भोका 
दान करता है, वह संकरटभे पड़ा हो तो मी उस मारी विपत्ति- 
से उद्धार पा छेता १ ॥ ४४॥ 
गवां सदसरद्‌ः भरेत्य नरकं न प्रपद्यते । 
सर्वत्र विजयं चापि छभते मञुजाथिप ॥ ४५॥ 
जो एक सदस गोदान कर देता दै वह मरनेके बाद 
नरम नर्द पड़ता । नरेश्वर | उसे सर्वघ्न विजय प्राप्त होती दै॥ 
अमसरृतं ये गवां शीरमित्याद धिद्श्याधिषः। 
तस्माद्‌ ददाति यो धेचुमगरतं स प्रयच्छति ॥ ४६॥ 
देवराज इन्द्रे कश दै कि "गोओंका दूध अमूत ६०३ अतः 
जो दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह अमूत दान 
गला 
अञ्मीनामव्ययं दयेतद्धोम्यं वेदविदो विदुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो धे स दौम्यं सम्परयच्छति॥ ४७ ॥ 
वेदवेत्ता पुरर्पोकरा अनुभव टिकर धगोदुग्धरूप हविष्यका 
यदि अग्निम इवन किया जाय तो बह अधिनाशी फल देता 
६।' अतः जो धेनु दान_करता द, वह हविष्यका दी दान 
करता १॥ ४७॥ क 
सगां वे मूर्तिमानेष इषम यो गवां पतिम्‌ । 
विप्रे गुणयुते दद्यात्‌ स वै खें महीयते ॥ ४८॥ 
बेल खगंका मूतिमान्‌ खरूप ह । जो गौ ओक पदि- 


सोड्का गुणवान्‌ त्राणो दान करता है, वह्‌ सखर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होता दै ॥ ४८॥ 


भराणा वै धाणिनामेते भोच्यन्ते भरतर्पभ । 
तस्माद्‌ वदाति यो चेदु भाणानेष प्रयच्छति ॥ ७९ ॥ 








भरलशरे्ठ ! ये गोर्ठ प्राणियौ ( को दूष पिलाकर पाठके 
कारण उन) के प्राण कदृलाती है; इसल््यि जो दूष देनेवादी 
गौका दान करता दै, बह मानो प्राण दान देता ३ ॥ ४९॥ 
गावः शरण्या भूतानामिति वेदविदो विदुः । 
तस्माद्‌ ददाति यो धेच शरणं सम्प्रयच्छति ॥ ५०॥ 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ एेखा मानते ई कि "गोपै समसत प्राणिये. 
को शरण देनेवाटी टै ।› इल्ि जो धेनु दान करता रै, बह 
सबको शरण देनेवाढा दै ॥ ५० ॥ 
न वधाथं भरदातव्या न कीनाशो न नास्तिके । 
गोजीविने न दातव्या तथा गौर्भरतर्षभ ॥ ५१॥ 
( गोरसानां न विक्रेतुरपञ्चयज्नस्य च । ) 
भरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य वध करनेके ल्यि गो मोग रश 
हो» उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार कणाई- 
कोः नास्िककोः गायसे ही जीविका चलानेवाटेको, गोरष 
येचनेवाठे ओर पञ्चयज्ञ न करनेवाटेको मी गाय नदीं देनी 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 
ददत्‌ स तादरानां वै नये गां पापकर्मणाम्‌ । 
अक्षयं नरकं  यातीत्येवमाहुमेहपंयः ॥ ५२ 
एसे पापकर्मीं मनुरष्योको जो गाय देता है, वह मनुष्य 
अक्षय नरकमे गिरता हे, एेखा मदषियोका कथन है ॥ ५२॥ 
न छशा नापवत्सां वा बन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 
न व्यङ्गां न परिधान्तां दच्याद्‌ गां चाह्यणाय बै ॥ ५३॥ 
जो दुबली हो, जिसका बड़ा मर गया हो तथा जो गोट, 
रोगिणी, किसी अङ्गसे दीन ओर थकी हई ८ वृद ) 
होः एेखी गो ास्णको नदीं देनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 
द्शगोसदस्नदो हि शाकरेण सह मोदते । 
अक्षयं लोकान्‌ नरः शतसहस्रशः ॥ ५४॥ 
दत इजार गोदान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके साय ररक 
आनन्द मोगता ह ओर जो काल गौओंका दान कर देता रै 
उख मनुष्यको अक्षय लोक प्राप्त होते ६॥ ५४॥ 
इत्येतद्‌ गोप्रदानं च तिढदानं च कीर्तितम्‌ । 
तथा भूमिप्रदानं च शणणुष्वान्ने च भारत ॥ ५५॥ 
मारत | इस प्रकार गोदान, तिदान ओर भूमिदानका 
महर बतलाया गया । अभ पुनः अन्नदानकी महिमा खनो ॥ 
अन्नदानं प्रधानं दहि कौन्तेय परिचक्षते । 
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४४ >+ ~ क अ चो व == 


अन्नस्य हि भदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥ ५६॥ . 


कुन्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुरुप अन्नदानको सव दान 
प्रान बताते ६ । अन्नदान करनेते ही राजा रन्तिदेव 
लोकम गये थे ॥ ५६ ॥ 
इशन्ताय श्रुधितायान्नं यः प्रयच्छति भूमिपः । 
खायम्भवं महत्‌ स्थानं स गच्छति नराधिप ॥ ५७ ॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 68110011 


द्नधम॑पवं ] 





नन्वव ज्व ऋ चेक चे "क 


नरश्र { जो भूमिपाल थकेमोदिे ओर भूते मनुष्यो 
अन्न देता दै, बह ब्रह्षाजीके परमधामम जाता १ ॥ ५७॥ 

न ॒दिरण्येनं वासोभिनान्यद्‌नेन भारव । 
भ्राप्डुवन्ति नराः ेयो यथा ह्यन्नप्रदाः धभो ॥ ५८॥ 


भरतनन्दन | शरभो { अन्नदान करनेवाले मनुष्य जि 


ज जा "= ० का काका कक 


तरद कटयाणके भागी होते टै, वैषा कल्याण उन सुवर्ण; 


वज्ञ तया अन्य वस्वुओकि दाने नही रात हेता ६॥५८॥ 
अन्नं वे प्रथमं द्रभ्यमन्नं श्रीश्च परा मता । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति तेज वीर्ये यदं तथा ॥ ५९ ॥ 
अन्न रयम द्रव्य टै । बह उत्तम लभी स्वरूप माना ` 
-ग्ा हे । अनवे ही प्राणः तेन 
सद्यो ददाति यश्चान्नं सदैकाग्रमना नरः । 
न स दुगोण्यवाप्नोतीत्येवमाह पराशरः ॥ ६० ॥ 
पराशर धनिका कथन द क “जो मनुष्य सद्‌ एकाग्र 
चिच्च होकर याचको तत्काल अनका दान करता ३, उसपरं 
-कमी दुग॑म संकट नहा प्ताः ॥ ६० ॥ 
अचंयित्वा यथान्यायं दे वेभ्यो ऽन्नं निवेदयेत्‌ । 
यदन्ना हि नरा राजंस्तदन्नास्तस्य देवताः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ | मनुष्यको प्रतिदिन शल्नोक्त विधिषे देबतार्भो- 
की पूजा करके उन्टं अन्न निवेदन करना चाये । जो पुङप 
जिस अनका भोजन करता 2, उसके देवता मी वही अन्न 





सप्तपष्टितमोऽध्यायः 


त कि तिः कितिति कों रिति त किः 








५६८१ 





अण करते ६॥ ६१॥ 

कोमुवे शुद्पक्षे त॒ योऽशनदरानं करोत्युत । 

स संतरति दुगोणि प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक माके शङ्कपक्ष्मे अन्नन्धा दान करता है, बद 

दुर्गम संकटले पार हो जाता ३ भीर मरकर अक्षय सुखका 

भागी होता १॥ ६२ ॥ 

भसुक्त्वातिथये चान्नं प्रयच्छेद्‌ यः समादितः। 

स वै ब्रह्मविदां छोकान्‌ पराप्लुयाद्‌ भरतर्षभ ॥ ६३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ { ज पुख्प_ एकाग्रचित्त हो स्वयं भूखा रहकर 


कतक क कोण त = = 


अतियिको अन्नदान करता है, वह्‌ ब्रह्मवेत्ता सकामं 





वीयं ओर यलकी पुष्ट शोती॥ . जाता दे ॥ ६३ ॥ 


खर्च्छ्मापदं प्राप्तश्चान्नदः पुख्पस्तरेत्‌ । 

पापं तरति चेवेद दुष्ठृतं चापकर्ति ॥ ६४॥ 
अन्नदाता मनुप्य कटिन-ते-कटिन आपत्ति पड़मैषर 

मी उस आपत्तिते पार दो जाता दै । बह पापसे उद्धार षा 

जाता द ओर भविष्ये होनेवाठे दुष्कमोका मी नाद कर 

देता है ॥ ६४॥ | 

इत्येतदभदानस्य तिलदानं चैव॒ द । 

भूमिदानस्य च फलं गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६५॥ 
दश श्रकार मने यह अन्नदान, तिढदान, भूवभिदान ओर 

गोदानका फल बताया है ॥ ६५ ॥ 


इति भरीमहाभारते अनुक्ाप्तनपवणि दृानधमंपर्वणि षटषरटिवमोऽप्यायः ॥ ६९ ॥ 
दस प्रकार धीमहामाग्त अनुगासनपव॑के अन्तरत दानघ्मप्वमे छाखसनौ अध्याय पुरा हा ॥ ६६॥ 
( इशषिणात्य अधिक पाडकाड शोक मिद्फर कुरु ६५२ शोक हं ) 
- -- -वन्कय----- 
सपतषषितमोऽष्यायः 
अन्न ओर जलके दानकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 
श्रुतं बानफरं तात यत्‌ त्वया परिकीतितम्‌। 
अन्नदानं विशेषेण प्रशस्तमिह भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्ा- तात | भरतनन्दन ! आपने जो 
दार्नोका फक बताया है उते मैने सुन स्या | य्ह अन्न 
दानकी विदोपरूपते प्रशंसा की गयी ६॥ १॥ 
पानीयदानमेवैतत्‌ कथं चेह माफलम्‌ । 
इत्येतच्छ्रोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामष्ट ॥ २ ॥ 
पितामद | अब जल्दान करनेते कते महान्‌ शल्की 
पर्ति होती टै, इव विपयको म॑ विस्नारके खाय 
मुनना चाहता दहं ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
हन्त ते वत्यिष्यामि यथावद्‌ भरतषभ । 


भ० घ५० १---५ &“-- 


गदतस्तन्ममाद्येह णु सत्यपराक्रम ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कते है-सत्यपराक्रमी भरतम | भ 

तमहं खव ऊुछ यथायं रूपते बताङंगा। तुम आज यहो भर ब 

से इन सव बाततोको सुनो ॥ ३॥ 

पानीयव्‌ानात्‌ प्रभृति सवं वक्ष्यामि तेऽनघ । 

यदन्नं यश्य पानीयं सम्प्दायाद्युते नरः ॥ ४ ॥ 
अनष | जटदानते ठेकर सब प्रकारके दार्नोका फल 

म ठम्दं बतार्गा । मनुष्य अन्न ओर जल्का दान करके 

जिख फलको पाता दै, वह सुनो ॥ ४॥ 

न तस्मात्‌ परमं दानं किंचिदस्तीति मे मनः । 

अन्नात्‌ प्राणश्रृतस्तात भरयतंन्ते हि सर्वशः ॥ ५ ॥ 
तात { मेरे मनम यह धारणा ह किं अन्न ओौर जख 

दाने बदृकर दूसरा कोर दान नदी 2; क्योकि अन्ने 

शी §व प्राणी उन्न हेते ओर जीवन धारण करते ४ ॥ 


((-0. ॥\/८11111|९511॥1 18/81 \/8/8/185| 0166110). [0111260 0 6809011 (4 








५६८२ 


्रीमहाभारत 


[ अुशासनपबैणि 


---- (` 


तस्मादन्नं परं रोके सर्वरोकेषु कथ्यते । 
अघ्नाद्‌ वरं च तेजश्च प्राणिनां वधते सद्‌ा ॥ ६ ॥ 
अन्नदानमतस्तसरन्दरेठमा्ट  भरजापतिः ॥ 
इसत एकम तथा सम्पूणं मर्यो अन्नको ही स्यठे 
उत्तम बताया गया दै । अन्नसे ही सदा प्राणिर्योके तेज 
ओर बलकरी इद्धि होती १; अतः प्रजापतिने _अन्नके दानको 
ष्ठी स्वभे यतत्मया है ॥ ६६ ॥ 
खाधिन्या ह्यपि कौन्तेय श्युतं ते वचनं शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्च यद्‌ यथा चैव देवसत्रे महामते । 
कुन्तीनन्दन | वमने सावित्रीके चम वचनको भी सुना 
३ । महामते ! देवताओकि यशम जिस ददे ओर जिस प्रकार 
जो बचन सावित्रीने कडा था, वह इस प्रकार है-॥ ७३ ॥ 
अन्ने दत्ते नरेणेह भ्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ ८ ॥ 
प्राणद्ानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते । 
श्तं हि ते महावाहो खोमरास्यापि तद्वचः ॥ ९ ॥ 


४जिख मनुष्यने यह किखीको अन्न दिया; उसने मानो 


प्राण दे दिये ओर प्राणदानसे बद्कर इस सखारमं दुसरा दख ओर मागदानसे बद्कर इत इता दूखरा कोर 


_भ्राण द दय भार प्राणदान्‌स ब < ~ 
दान नही हे ।› महाबाहो | इस विग्रयमे तुमने ल्ेमशका मी 


वह वचन सुना ही हे ॥ ८-९ ॥ 
प्राणान्‌ दस्वाकपोताय यत्‌ प्रातं शिविना पुरा । 
तां गति लभते द्धा द्विजस्यान्नं विश्चाम्पते ॥ १०॥ 


प्रजानाय | पूर्वकाखमे राजा धिविने कबूतरके च्वि 


प्राणदान देकर अ उत्तम गति प्राप्त की थी, ब्राह्मणको अन 


देकर दाता उसी गतिको प्राप्त कर ठेता ३ ॥ १० ॥ 
तस्माद्‌ विशि गच्छन्ति प्राणद्‌ इति नः शतम्‌ । 
अन्नं वापि प्रभवति पानीयात्‌ कूखुखत्तम । 
नीरजातेन हि धिना न किचित्‌ सम्प्रवतेते ॥ १९ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष ॒भेषठ 
गतिक प्रा दते ई ेखा दमने सुना दे । धतु अन्न मी 
जलत धी पैदा होता दै । जलढराश्िसे उतपन्न हुए धान्यके भिना 
कुछ मी नदी दो सकता ॥ ११॥ 
भगवान्‌ सोमो ग्रहगणेश्वरः ॥ 
अदत च सुधा चव खाहा चव खधा तथा ॥ १२॥ 
अन्नौषध्यो महाराज वीरुधश्च जखोद्‌भवाः । 





यतः प्राण्चतां प्राणाः खम्भवन्ति विश्चास्पते ॥ १३॥ 
महाराज ! अदकं अधिपति भगवान्‌ सोम जख्से ह प्रकट 
हुए ै। प्रजानाथ ! अगतः सुधाः सवाहा, खघा› अन्न, ओषधि, 
तृण ओर छता भी जल्ते उत्पन्न हुई ईै जिनसे समस 
पराणि्ेकि प्राण प्रकट प्वं पुष्ट होते ६ ॥ १२-१३॥ 
देवानामसतं ह्यन्नं नागानां च घा तथा । 
पितृणां च खधा प्रोक्ता पञूलां चापि वीरुधः ॥ १४॥ 
देवतार्ओका अन्न अमृतः नागोका अन्न सुधाः पितरका 
अन्न खधा ओर पञ्चका अन्न तृण-रूता आदि ३ ॥१५॥ 
अन्नमेव मयुष्याणां ध्राणानादुमेलीषिणः। 
त्य सर नरव्याघ्र पानीयात्‌ सस्भवतेते ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ पानीयदाताद्‌ वै न परं विद्यते कचित्‌ । 
मनीषी पुरर्षोनि अन्नको ही मनुर््योका प्राण वताया ३। 
पुरुष्िंह ! सव प्रकारका अन्न ( खाधपदार्थं ) जख्ठे ही 
उतपन्न होता है; अतः जलदानसे वदकर दूखया को 
दान कीं नदीं दै ॥ १५१ ॥ 
तच्च दद्याश्नये नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १६ ॥ 
धन्यं यदशास्यमायुष्यं जलदानमिदोच्यते 
शशश्चाप्यधि कौन्तेय सद्‌ा तिष्ठति तोयदः ॥ ९» ॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे 
जल्दान करना चादिये । जल्दान इस जगतूमे घनः यद 
जीर आयुकी बृद्धि करनेवाला बताया जाता हे । कुन्तीनन्दन 
जढदान करनेवाला पुखष सदा अपने शत्रुओं भी अपः 
रहता है ॥ १६-१७ ॥ 
सर्वकामानयाप्नोति कीरति चैव हि शाश्वतीम्‌ । 
रत्य चानन्त्यमश्चाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ ६८ ॥ 
वह्‌ इस जगत्‌र्मे सम्पूणं कामनाओं तथा अव्य 
प्रा करता ह ओर सम्पूणं पार्स मुक्त हो जात ह 
मृदयुके पश्चात्‌ वह अक्षय सुखका भागी होता ह ॥ १८॥ 
तोयदो म॒जव्या्न खर्शं॑गत्वा महाद्युते । 
अक्षयान्‌ खमवाप्नोति खोकानित्यत्रवीन्मजुः ॥ १९॥ 
महातेजस्वी पुखषविह | जल्दान करनेवास्‌ पर 
खर्ममे जाकर वर्दौके अक्षय लोर्कोपर अभिकार प्राप्त कता 
हे- रेवा मनुने कहा ३ ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुश्ासनपवंणि दानधर्मपर्वणि पानीयदानमाहस्म्ये सक्तपटितमोऽध्यायः ४ ६५ ॥ । 
ए प्रकार भीमदामारद भनु्ासनप्के अनतत दानघपवमे जरुदानका माहास्यनिषयक सरसढः भध्याम पू हमा ॥ ९ * 





अष्टषष्टितमोऽध्यायः 


तिरु, अल, दीप तथा रत्न आदिके दानका माहार्म्य- धर्मराज ओर ब्रा्मणका संवाद 


युषिष्ठिर उवाच 
तिलानां कीदश्चं दानमथ दीपस्य चैव हि 1 
अन्नानां वाससां चेव भूय पव व्रवीदिमे ॥ १ ॥ 


[4 देवा 
युधिष्ठिरने पृड्ा--पितामद । तिके दानका 
फल होता है ए दीर, अन्न ओर बलके दानकौ महिका 
मी पुनः पुक्षते वर्णन कीन्यि ॥ १ ॥ 
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दानधर्म॑पवं ] अष्टपष्टितमोऽष्यायः ५६८३ 
भीष्म उवा भरोवाच नीयतामेष सोऽन्य आनीयतामिति । 
भधाप्युदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 1 वह आक्रमण करके उशी ब्राह्मणको उठा त्याः 


म्राह्मणस्य च संवादं यमस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कषहा--युधिष्ठिर ¡ इख विषयमे ब्राह्मण 
ओर यमके संवादरूप प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 
जाता दै ॥ २॥ 
मध्यदेदो मदान्‌ भ्रामो ब्राह्मणानां वभूव ह । 
गङ्गायसुनयो्मध्ये यासुनस्य गिरेरधः ॥ ३ ॥ 
पणंशाङेति विख्यातो रमणीयो नराधिप । 
विद्धासस्तत्न भूयिष्ठा ब्राह्यणाश्चावखंस्तथा ॥ ४ ॥ 
नरेदवर । मध्यदेशे गङ्गा-यमुनाके मध्यमागमे यामुन 
पवतके निम्न खमे आहर्णोका एक विद्या प्एवं रमणीय 
आम थाः जो क्मोगेमिं पणंशाल्मनामते विख्यात या । वहाँ 
बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण निवासत करते थे ॥ ३-४॥ 
अथ प्राह यमः कचित्‌ पुरुयं छृष्णवासखम्‌ 1 
रक्तास्षपूष्वंरोमाणं काकजङ्घक्षिनासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन यमराजने कात्म वसन धारण करनेवाे अपने 
एकं दूततेः जिकी अखिं त्र, रो ऊपरको उदे इष ओर 
पैरोकी पिण्डी, ओंख एवं नाक कौएके समान यी, कदा-॥ 
गच्छ त्वं ब्राह्मण्रामं ततो गत्वा तमानय । 
अगस्त्यं गो्तश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शमे निविष्टं विद्वांसमध्यापकमनाचरतम्‌ । 

(तुम जाक्रणोके उस म्रामम चङे जाओ ओर जाकर 
अगस्त्यगोत्री शर्मीं नामक शमपरायण विद्वान्‌ अध्यापक 
ाह्मणकोः जो आवरणरदित है यहां ठे आओ ॥ ६२॥ 
म! चान्यमानयेथास्त्वं सगोच्रं तस्य पादवं तः ॥ ७ ॥ 
सख हि तादृग्गुणस्तेन तुटयो.ऽध्ययनजन्मना । 
अपत्येषु तथा इत्ते समस्तेनैव धीमता ॥ ८ ॥ 

‹उश्वी गोवमे उ्ीके समान एक दूसरा ब्राह्मण भी 
रहता हे । वह शर्मीकि ही गोत्रका टै । उसके अग-यगल्मे 
ही निवा करता है । गुणः वेदाध्ययन ओर कुमे भी बह 


शा्मीके टौ समान | संतारनोकी संख्या तथा सदाचार- 


के पाचने मी वइ बुद्धिमान्‌ शर्मकि दी वल्य ह । तुम उसे 

यर्हो न के आना ॥ ७-८ ॥ 

तमानय यथोदिष्टं पूजा कायौ हि तस्य वे। 

स गत्या प्रतिकूटं तच्चकार यमशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मैने जिते बताया 2 उसी ब्ाक्मणको तम यरो ले 

आभो; क्योकि मुके उसकी पूना करनी ट ।› उस यमदूतने 

वर्नं आकर यभराजकी आशाके विपरीत कायं किया ॥ ९ ॥ 

तमाक्रम्यानयामास प्रतियिद्धो यमेन यः। 

तस्मै यमः समुस्थाय पूजां छस्था च वीर्यवान्‌ ॥ १०॥ 


जिषके लि यमराजने मना कर दिया या। शक्तिशाली 
यमराजने उठकर उसके खाये हुए ब्राह्मणक पूजा की 
ओर वृते का-- दशको तो तुभ ठे जाओ ओर दुषरेको 
यहो ञे आभः ॥ १०१ ॥ 
एवमुक्ते तु वचने धममंराजेन स द्विजः ॥ ११॥ 
उवाच धममराजानं निर्विण्णो ऽध्ययनेन यै । 
यो मे काटो भवेच्छेषस्तं वसेयमिहाच्युत ॥ १२॥ 
घम॑राजके शस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनसे अगे 
हए उस समागत बराक्षणने उनसे का-- रमसे कमी य्युत न 
होनेवाङे देव | मेरे जीवनका जो समय शेष रह गया दैः 
उमे म॑ यही रंगा ॥ ११-१२॥ 
यम उवाच 
नाहं कारस्य विषितं भराप्रोमीद कथंचन । 
यो हि धमं चरति ये तं तु जानामि केवलम्‌ ॥ १३॥ 
यमराजने कहा-- र्न्‌ ! म काख्के विषानको किसी 
तरह नदीं जानता । जगते जो पुख्प धर्माचरण करता दै? 
केवल उसीको म॑ जानता दहरं ॥ १३॥ 
गच्छ विप्र त्वमधैव आख्यं स्वं मधाधुते । 
बरूहि सर्वं यथा स्वैरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥ 
घर्मते कमी य्युत न शोनेवारे महातेजसखी बाहयण । 
वुम अमी अपने घरको चङे जाओ ओर भपनी इच्छाके 
अनुसार सय कुछ बताओ । म वम्दारे स्वि कया कर १॥ 
ब्राद्मण उवाच 
यत्‌ तत्र त्वा खुम्त्‌ पुण्यं स्यात्‌ तद्‌ व्रीहि मे । 
सर्वस्य हि प्रमाणं त्वं भेखोक्यस्यापि सन्तम ॥ १५॥ 
ब्राह्मणने कहा-साधुशिरोमणे ! संसारम जो कमं 
कृरनेषे महान्‌ पुण्य होता होः वह पुन्न बताध्ये; क्योकि 
समसन त्रिलोकीके छ्यि धर्मके विपरयमे आप टी पमाण ६ ॥ 


यम उवाच 
श्रुणु त्वेन विप्रं प्रदानविधिसुत्तमम्‌ । 
तिटाः परमकं वानं पुण्यं चैयेह शाश्वतम्‌ ॥ १६॥ 
यमने का~ ह्य । तुम यया्थसूपसे दानक 
उच्तम विचि सुनो । तिख्का दान सब दानो उत्तम | वद 
यर अश्चय ॒पुण्यजनक माना गय। 2 ॥ १६ ॥ 
तिलाश्च सम्प्रदातम्या यथाद्ाक्ति दिजपंभ। 
नित्यदानात्‌ सर्वंकामांस्तिखा निवंतंयन्त्युत ॥ १७ ॥ 
द्विजे अपनी शक्तिके अनुसार तिर्खोकरा दान अव्रहय 
करना चाहिये । नित्यदान करने तिल दाताक्री सम्पूरणं 
कामनार्थको पूणं कर देते ६॥ १७ ॥ 
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तिङाडधाद्धे प्रशंसन्ति दानमेतद्ध.थचुत्तमम्‌ ॥ 
तान्‌ भरयच्छख विप्रेभ्यो विधिदृष्टेन कमेण ॥ १८ ॥ 
आद्धभं विद्वान्‌ पुरुष तिर्छोकी प्रशंसता करते ई । यह 
तिल्दान सबसे उत्तम दान है । अतः तुम शाल्ीय बिधिके 
अनुखार ब्राह्म्णोको तिखदान देते रो ॥ १८॥ 
वैशाख्यां पौणमास्यां तु तिखान दद्याद्‌ िजातिषु । 
तिला भक्षयितव्याश्च सदा त्वालम्भनं च तैः ॥ १९॥ 
वेशाखकी पूणिमाको ब्राहणोके च्वि तिल्दान देः 
तिल खाये ओर सदा तिर्लेका ही उब्रटन लगाये ॥ १९ ॥ 
कायं सततमिच्छद्धिः धेयः सवौत्मना गे । 
तथाऽऽपः सर्वदा देयाः पयश्चैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कस्याणकी इच्छा रखते ६, उन्दं सब्र प्रकारसे 
अपने घरमे तिलका दान ओर उपयोग करना 
चाहिये । इसी प्रकार स्वंदा जलका दान ओर पान करना 
चचाहियि--इक्म संशय नही है ॥ २० ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि कूपांश्चैवात्र खानयेत्‌ । 
पतत्‌ खुदुखभतरमिदरोके द्विजोत्तम ॥ २९॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मनुष्यको यहां पोखरी, ताराब जर कुँ 
खुद्बाने चाधि । यह _इस संसारम अत्यन्त दुर्टभ-- 


क > त १ त ण चाना ~ 
जक जा त क त तः का 


पुण्य कायं है ॥ २१॥ 
मपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं द्येतदयुत्तमम्‌ । 
भपाश्च काया दानार्थं नित्यं ते द्विजसत्तम । 
शुक्तेऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वै विरोषतः ॥ २२॥ 
विप्रवर ! तुमं प्रतिदिन जछ्का दान करना चाष्िये | 
जछ देनेके च्वि प्याऊ उगाने चाहिये । यह सर्वोत्तम पुण्य 
कायं हे । ( भूलेको अन्न देना तो आवश्यक रै ही, ) 
जो भोजन कर चुका हो, उसे मी अन्न देना चाहिये । 
विशेषतः जलका दान तो समीके ल्य आवदयक है | २२॥ 
९ ष्म उवाच 
इत्युक्तं स तदा तेन यमदुतेन वै गृहान्‌ । 
नीतश्च कारयामास स्वं तद्‌ यमशासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भीष्फजी कहते ह--राजन्‌ | यमराजके एेखा कदने- 
पर उस्र समय्‌ ब्राह्मण जानेको उद्यत हुआ । यमदूतने उसे 
उसके षर पर्चा दिया ओर उसने यमराजकी आके 
अनुसार वह सय पुण्य-कायं किया ओर कराया ॥ २३ ॥ 
नीत्वा तं यमदूतोऽपि गृत्वा शर्मिणं सद्‌ । 
स धमंरजाय न्यवेदयत चापि तम्‌ ॥ २७॥ 
तत्यश्चात्‌ यमदूत शर्मीको पकड़कर बहो ठे गया ओर 
धर्मराजको इसकी सूचना दी ॥ २४ ॥ 
तं धमराज धमस पूजयित्वा प्रतापवान्‌ । 
कृत्वा च संचिदं तेन विससजं यथागतम्‌ ॥ २५ ॥ 


मदाभारते 


----------------------- यथव 
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प्रतापी धम॑राजने उस धर्म ब्राह्मणकी पूजा करके उसे 
बातचीत की आओौर फिर वह जेसे आया था, उशी प्रकार उसे 
विदा कर दिया ॥ २५ ॥ 
तस्यापि च यमः स्वंसुपदेशं चक्रार ह। 
मेत्यैत्य च ततः स्यं चकारोक्तं यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 
उसके लि भी यमराजने सारा उपदेश किया। 
परलोके जाकर जव्र वर लौटाः तव उसने भी यमराजके 
ब्रताये अनुसार सत्र कायं किया ॥ २६ ॥ 
तथा प्रशंसते दीपान्‌ यमः पिदहितेष्लया 1 
तस्माद्‌ दीपप्रदो नित्यं संतारयति वै पितृन्‌ ॥ २७॥ 
पितरोके हितकी इच्छासे यमराज दीपदानकी प्रणा 
करते ६; अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य पितरो 
उद्धार कर देता है ॥ २७ ॥ 
दातन्याः सततं दीपास्तस्माद्‌ भरतसत्तम । 
देवतानां पितृणां च चश्चुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ ! देवता ओर पितरौके उदेश्य 
सदा दीपदान करते रहना चाये । प्रमो ! इससे अपने 
नर्नोका तेज षरदता दै ॥ २८ ॥ 
रल्नदानं च सुमहत्‌ पुण्यसुक्तं जनाधिप । 
यस्तान्‌ विक्रीय यजते बाह्यणो ह्यभयंकरम्‌. ॥ २९ ॥ 
जनेदवर ! रस्नदानका मी बहुत यडा पुण्य बताया गया 
ह । जो ब्राह्मण दानमे मिञ हृष्ट रनको वेचक्रर उसके दयार 
यज्ञ करता ३, उसके च्वि वह प्रतिग्रह मयदायक नहीं हेता ॥ 
यद्‌ वै ददाति चिप्रभ्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वै । 
उभयोः स्यात्‌ तदश्चय्यं दातुरादातुरेव च ॥ ३०॥ 
जो व्राह्मण किभी दाताते रत्नोका दान छेकर खयं मी 
उसे ब्रादा्णोको वोट देता द तो उस दानक देने ओर 
दोनोको अक्षय पुण्य प्राप्त होता ६॥ ३० ॥ 
यो ददाति स्थितः स्थित्यां तादश्ाय प्रतिग्रहम्‌ । 
उभयोरक्षयं धर्मे तं मुः राद धर्मवित्‌ ॥ ३१ 
जो पुरुप खयं धर्ममर्यादामे स्थित होकर अपने 
समान खितिवाङे ब्राह्मणको दानमे मिली हृदं वस्तुका दनि 
करता दै, उन दोरनौको अश्वय धमकी पराति शोती द । य 
धर्मञ्च मनुका वचन ३ ॥ ३१ ॥ 
वाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः । 
सवद्रश्च सुवेषश्च भवतीत्यचुद्यश्चम ॥ २२ ॥ 


जो मनुष्य अपनी दी स्रीमे अनुराग रखता हभ < । 


दान करता ह, बट सुन्दर खन आर मनोहर वे 
सम्पन्न होता रै-एेसा हमने सुन रखा है ॥ ३२॥ 


गाचः सुबणं च तथा तिलाश्चैषाचुवणिर्ताः 1 
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बहरा पुखषव्याघ्च वेदरभामाण्यदृर्छनात्‌ ॥ ३३ ॥ 

पुरुषतिंह | मेने गौ, सुवर्णं ओर तिलके दानक 
माहात्म्य अनेको वार वेद-दाल्नके प्रमाण दिखाकर वर्णन 
किया ६॥ ३३॥ 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 


५६८५ 








विवाहांश्चैव कुर्वत पुराचुत्पादयेत च। 
पु्रलमभो हि कौरव्य सवंलाभाद्‌ विदिप्यते॥ २७ ॥ 

कुरुनन्दन | मनुष्य विवाह करे ओर पुत्र उत्पन्न करे | 
पुत्रका तभ सव लाभेति बदकर ३ ॥ ३४॥ 


इति भ्रीम्टाभारते अनुशासनप्॑णि दानधम॑पव॑णि यमव्राह्यणक्षयादे अष्टपटितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार भीमहाभारत अनुदा्नप्के अन्तत दानधमंपरवमे यम्‌ ओर ब्राह्मणक संपादर-्रिषयक अरसडरग अध्याव पुरा हभ ॥ ६८ ॥ 





एकोनसरतितमोऽध्यायः 
गोदानकी महिषा तथा मोओं ओंर तब्राहणोकी रक्षासे पृण्यशी प्राप्त 


युधिष्ठिर उवाच 
भूय एव ॒कुरखुथेष्ठ दानानां विधिमुत्तमम्‌ । 
कथयख मदाप्राक्च भूमिवानं विदोषतः॥ १॥ 
युधिष्ठिरे का-- महाप्राज्ञ कुरुभे् | आप दानकी 
उत्तम विधिकर फिरसे वर्णन कीजिये । विदोषतः भूमिदानका 
मस्व बताये ॥ १॥ 
पृथिवीं क्षत्रियो दधाद्‌ ब्राह्मणायेषिकमिणे । 
विधिवत्‌ भरतिग्रुहीयान्न त्वन्यो दातुम्ट॑ति ॥ २॥ 
केवल क्षत्रिय राजा ही यश्च करनेवाल ब्राह्मणको पृथ्वीका 
दान कर सकता हे ओर उशीषे ब्रामण विधिपु्वक भूमिका 
परतिप्रह ले सकता है । दुसरा कोई यह दान नरी कर सकता॥ 
सर्ववर्णस्तु यच्छक्यं दातुं फलकाक्चिभिः। 
येदे वा यत्‌ समाख्यातं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि॥ ३ ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखमेवाके सभी वर्णेकर लोग जो 
दान कर सके अथवा वेदम जिस दानक्रा वर्णन हो उसकी 
मेरे समस्च ध्याख्या कीज्यि ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
तुल्यनामानि देयानि घीणि तुल्यफलानि च । 
सर्वकामफलानीह गावः पृथ्वी सरखयती ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! गायः भूमि ओर 
सरखती- ये तीनो समान नामवराह्यी ‡--इन तीन वस्तु- 
ओका दान करना चाये । इन तीनोके दानका फल भ 
वमान दी है। ये तीन ष््ँ मनुरष्योी शम्पूणं कामना 
पूर्णं करनेवाली ६ ॥ ४ ॥ 
यो नूयाश्चापि शिष्याय ध्या ब्राहयं सरखतम्‌ । 
पुथिवीगोपदानाभ्यां तस्यं स फलमदुते ॥ “५ ॥ 
जो त्ह्यण अपने शिष्यको षर्मानुद्रु ब्राह्मी शरस्वती 
( वेदवाणी) का उपदश करता हेः वह मूमिद्ान भौर 
गोदान समान एदा मागी शेता ४ ॥ ५॥ 


तथैव गाः प्रदांसन्ति न तु दयं ततः परम्‌ । 


[र त त रयै क 


पूजा करनी चादिये ॥ ८ ॥ 


संनिरृषएफल्यस्ता हि ङष्वर्थाश्च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है। उसमे बदृकर 
कोई दान नदीं है । युधिष्ठिर | गोदानका फल निकट भविष्ये 
मिलता ६ तथा वे गर्द शीघ्र अभी अर्थकी सिद्धि करती ६ ॥ 
मातरः सवभूतानां गाचः सवंयुखप्रदाः । 
दृद्धिमाकाह्घता नित्यं गायः कायाः प्रदक्षिणाः॥ ७ ॥ 
गौरे समप प्ाणिर्योड माता कहतयती ई । च सबको 


. सुख देनेवाखी ई । जो अपने अभ्युदयद़्ी इच्छा रखता दो, 


उसे गी ओको सदा दिने करे चलना चाहिये ॥ ७ ॥ 

संताड्या न तु पद्रेन गवां मध्येन च चजेत्‌। 

मद्गलायतनं देग्यस्तस्ात्‌ पूज्याः सदेव हि ॥ ८ ॥ 
गोओौको लात न मारे । उनके चते होकर न निकठे। 


वे मब्गलकी आभारभूत देवियो ६०.अतः उनकी सदा ही 
प्रचोदनं देवदतं गवां कमसु वतंताम्‌। 
पूचंमेवाक्षरं चान्यद्भिधयं ततः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवता ओन भी यजे ल्म भूमि जोतते समय बैको डंडे 
आदिते शका था । अतः परे यज्ञके लिये दी बैर्छोशनो जतना 
या कना भेयस्कर माना गया टै । उसि भिन्न कर्मके स्थि 
्र्लौको जतना या डंडे आदिषे शकना निन्दनीय १ ॥ ९॥ 
प्रचारे चा निवाते या बुधो नोद्धेजयत गाः। 
तृषिता छयभिवीक्षन्त्यो नर हन्युः सबान्धवम्‌ ॥ १०॥ 
विद्वान्‌ पु्पको चाये कि जब्र गौ खच्छन्दतापूर्वक 
विचर रदी हौ अथवा किसी उपद्रवश्चन्य खनं बेदी शं 
तो उन्दं उद्वेण्मेन डे । जब्र गोपे प्याधमे पीडिते 
जख्की इच्छावे अग्ने खाभीकी ओर देखती ई ( ओर बह 
उन्हं गनी नदी पित्ता ह), तथ वै रोप्पणं दृषिमे बन्धु- 
बान्ध्वौसद्ित उसका नाश कर दैती ६॥ १० ॥ 
पिठसश्रानि सततं देवतायतनानि च । 
पूयन्ते शाता यासां पृतं फिमधिक्रं ततः ॥ ११॥ 
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च तवक 
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जिनके गोमरसे ीपनेपर देवता्भके मन्दिर ओर 
पितरोके आदसान पवित्र होते ६, उनते बदकर पावन ओर 
क्या हो सक्ता है१॥ ११॥ 
घासगुर्िं परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं तु यः। 
अत्या खयमादारं व्रतं तत्‌ सा्वंकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
जो एक वपत्र प्रतिदिन खयं भो जनके पहले दूसरेकी 


गायको एक मुद्धी घास खिलाता ६, उखका वह ब्रत समस 


कामनार्ओंकरो पूणं करनेवाला दोता द ॥ १२॥ 


स हि पुत्रान्‌ योऽथ च धियं चाप्यधिगच्छति । 

नाशयत्यद्युभं चैव दुःखप्नं चाप्यपोहति ॥ १३॥ 
वह अपने लि पुत्र, यशः धन ओर सम्पत्ति प्रात 

करता है तया अग्ुभ कर्म ओर दुःखम्रका नाश कर देता ३।१३। 


युधिष्ठिर उवाच 
देयाः करंलक्षणा गावः काश्चापि परिव्जयेत्‌। 
कीटराय प्रदातव्या न देयाः कीदराय च ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने पृट्ा-- पितामह । किन खक्षणोवाटी 
गौर्ओका दान करना चाये ओर किनका दान नहीं करना 
न्वाहिये १ केसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये ओर कैसे 
ब्राह्मणको नही देनी चाश्ियि १॥ १४॥ 
भीष्म उवाचं 
अदूचत्ताय पापाय दछुञ्धायाचतथादिने । 
हव्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथंचन ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कष्टा--राजन्‌ | दुराचारी, पापी, खोभी 
असत्यवादी तथा देवयज्ञ ओर शभाद्धकमं न करनेवाडे 
ब्राहाणको किसी तरह गो नहीं देनी चाषिये ॥ १५॥ 
भिक्षवे वबडुपुत्राय शरो्ियायादिता्मये । 
द्रा दशगवां दाता खोकानामोत्यद्तमान्‌ ॥ १६॥ 
जिनके बहुत-से पुत्र ह, जो भोत्रिय ८ वेदवेत्ता ) ओर 
अभ्नि्टोव्री बाग हो ओर गौके छ्य याचना कर्‌ रहा हो, 
एसे पुख्पको दव गौर्ओोका दान करनेवात्म दाता उत्तम 
लोकोको पाता है ॥ १६ ॥ 


व च धम कुरुते तस्य ध्मफटं च यत्‌ । 
वस्य्वाशभाग्‌ दाता तं निमित्तं भदृत्तयः ॥ १७॥ 

जो गोदान ग्रहण करके घर्माचरण करता टै, उसके 
घर्मा जो कुछ भी फल होता ह, उत सम्पूणं धरमके एक 
अशका भागी दाता मी होता है, क्योकि उसीके स्वि उसकी 
गोदानमे प्रवृत्ति हई यी ॥ १७॥ 

` यश्चैवसुत्पाव्यते यश्चैनं चायते भयात्‌। 

यश्थाखय इर्ते दृत्ति सर्वँ ते पितरञ्जयः ॥ १८ ॥ 

जो जन्म देता ह, ज भये बचाता है तया जो जीविका 
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देता है-ये तीन ही पिताके तुल्य द ॥ १८ ॥ 
कमं गुरुधयुश्ूषा हन्ति मानो महद्‌ यदाः। 
अपुत्रतां चयः पुत्रा अडृत्ति दश घेनवः ॥ १९॥ 
गुरुजर्नोकी सेवा सारे पर्पोका नाद्य कर देती ै। 
अभिमान महान्‌ यशक्रो नष्ट कर देता है । तीन पुत्र पत्र 
हीनताके दोषका निवारण कर देते है ओर दुध देनेव 
दस ग्ण हं तो ये जीविकाके अमावको वूर कर देती ६।१९ 
वेदान्तनिष्ठस्य बहुश्वुतस्य 
प्रक्ञानदप्तस्य जितेद्ियस्य । 
दिष्टस्य दान्तस्य यतस्य चेव 
भूतेषु नित्यं प्रियवादिन ॥ २०॥ 
यः श्ुद्धयाद्‌ वै न विक्रमं र्या 
न्सुदुश्च शान्तो ह्यतिथिप्रियश्च । 
चरृखि द्विजायातिखजेत तस्मै 
यस्तुस्यशीङश्च सपुत्रदारः ॥ २१॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ बहुश्च, शानानन्दसे तृप्तः जितेन्द्रि, 
शिष्ट, मनो वशम रलनेवाखा, यत्शीलः, समस प्राि्येड 
परति सदा प्रिय वचन बोलनेवाा, भूक भयसे मी अनुच 
कमं न करनेवात्मः गदर, शान्त, अतिथिग्रेमी, सबप्र सान 
भाव रखनेवाल्म ओर खी-पुत्र आदि डुधम्धसे युक्त हो, उ 
ब्राह्मणकी जीविकाका अवश्य प्रबन्ध करना चादिे॥२०-२१॥ 
छयुभे पात्रे ये गुणा गोप्रदाने 
तावान्‌ दोषो ब्राह्मणखापहारे । 
सबोवस्थं ब्राह्मणसख्रापदारो 
दाराश्चैषां दूरतो वजेनीयाः ॥ २९॥ 
शभ पात्रको गोदान करनेषे जो खम होते £ उष ` 
धन ठे ठेनेपर उतना ही पाप लगता दै; अतः किसी 
अवस्यामे ब्राहमणोके धनका अपहरण न करे तथा 
लिर्योकरा संसगं दुरे ही त्याग दे ॥ २२॥ 
( विप्रदारे परते विप्रखनिचये तथा । 
परित्रायन्ति शक्तास्तु नमस्तेभ्यो सखतास्तु वा ॥ 
न पाख्यन्ति चेत्‌ तस्य हन्ता वैवस्वतो यमः । 
द्ण्डयन्‌ भत्संयन्‌ नित्यं निरयेभ्यो न सुञति॥ 
तथा गवां परित्राणे पीडने च श्ुभाद्यभम्‌ । 
विप्रगोपु विदोषेण रदितेषु हतेषु धा ॥ ) 
जँ ्ाढरणोकी लियो अयव। उनके धनका अग 
हेता हो, वहां शक्ति रहते हृष्ट जो उन सवरकी रका ¢ | 
६ उन्हं नमस्कार ६ । ज उनकी रक्ना नी करते 
दोक समान ४ । सूर्यपुत्र यमराज एते लोगोका कध $ 
डालते &, प्रतिदिन उन यातना देते ओर ँगत-फटकः प 
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दानधमेपवं ] 
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दै ओर नरकते उन्दं कभी चुटकारा नहीं देते ह । इती प्रकार होती दे । बिरोपतः ब्राह्णो ओर गौ अपने दारा 
गो सरक्षण ओर पीडनठे भी श्म ओर अद्चमकी पाति सुरक्षित होनेपर पुण्य ओर मारे जानेपर पाप धोता ॥ 
इति भ्रीमष्टाभारते अनुश्षासनपव॑ंणि दानधमं पर्वणि गोदानमाहास्म्ये एफोनसष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
स्स प्रकार भीमदहामारत अनुासनपलेके अन्तम॑त दानधमेपवमे गोदानका माहपस्यवरिषयक उनततर्बीं अध्याय पुरा हा ॥ ६९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक भिखाफर ऊरु २५ शोक ह ) 


सप्ततितमोऽध्यायः 
ब्राक्षणके धनका अपहरण करनेसे होनेषाली दानिके विषयमे दृ्टान्तके रूपमे राजा चणका उपाख्यान 





मीष्म उवाच 
अभैव कीर्त्यते सद्धि्रीह्यणखाभिमशंने । 


चृगेण खुमदत्‌ च्छ्रं यदवाप्तं कुरूद्वह ॥ १ ॥ 


भीष्मजी कदते ह--ुखभेष्ठ | इस विषयमे भ्ठ 
पुरुप वह प्रसञ्च सुनाया करते दै, भिषके अनुखार एक 
बाह्मणके धनको ठे ठेनेके कारण राजा दृगको महान्‌ कष्ट 
उठाना पड़ाथा॥ १॥ 
निविशन्त्यां पुरा पाथं द्वारवत्यामिति शुतिः। 
अद्यत महदादरूपस्दणवीरुत्समादरतः ॥ २ ॥ 

पार्थं | हमारे सुननेमे आया है फि पएू॑कालमे जन् 
दयारकापुरी बस रहम थी, उसी समय वहो घास ओर 
कताओसि देका हुआ एक विशाङ कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 


यत्नं तत्र कुबोणास्तसात्‌ कूपाज्लार्थिनः । 
रमेण महता युक्तास्तसिस्तोये खसंइृते ॥ ३ ॥ 
द्दद्युस्ते महाकायं ङकटासमवस्थितम्‌ । 

वर्ह र्नेवाठे यदुवंशी बाछक उस कुर्पेका जठ पीनेकी 
इच्छासे बड़े परिभमङ़े साथ उस घास-फूसको इटानेके छियि महान्‌ 
प्रयज्ञ करने ठगे। इतनेक्ीमे उस कर्पके ठेँके हुए जल्मे सित 
हुप्ट एक विदाकाय गिरगिटपर उनकी दृष्टि पडी ॥ ३६॥ 
तश्य॒ चोद्धरणे यल्ञमङुवंस्ते सहस्जद्यः ॥ ४ ॥ 
अ्रहेश्रमपटेश्च तं बद्ध्वा पवेतोपमम्‌ । 
नाशक्ुवन्‌ समसुदर्त ततो जग्मुजनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 

फिर तो वे सदस धराखक उस गिरगिटको निकाल्नेका 
यज करने मो । गिरगिटका शरीर प्क परवंतके समान था । 
बाढकनि उसे रस्वियो ओर चमदेकी पद्येति बांधकर 
खींचनेके लिय बहुत जर ख्गाया परदः बह टस-से-मख न 
हुआ । जब बाठक उसे निकालनेम षफ़ल न हो सके, तव 
वे भगवान्‌ भीङष्णके पाल गये ॥ ४५ ॥ 
खमावृत्योदपानस्य एृकढासः स्थितो मदान्‌ । 
तस्य नास्ति सुद्धतंत्येवत्‌ ष्ण न्यवेदयन्‌ ॥ ६ ॥ 

उन्न मगवान्‌ भीष्ण निवेदन क्रिया-- भगवन्‌ | 
पक बहूव बड़ा गिरगिट कं पड़ा है, जो उत कुक 


खारे आकाद्यको धेरकर बेडा टै; प्र उमे निकाल्नेवाल 
कोरं नहीं है ॥ ६ ॥ 
स ॒चाद्ुदेवेन सखसुद्श्रुतश्च 
पृष्टश्च कायं निजगाद राजा । 
चगस्तव्‌ाऽऽत्मानमथो न्यवेदयत्‌ 
पुरातनं यश्चसहश्नयाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह्‌ सुनकर भगवान्‌ भीकृष्ण उस जु्पके पाव गमे । 
उन्डेनि उस गिरगिटको कुस बादर निकाखा ओर अपने 
पावन दायके स्पशे राजा दगका उद्धार कर दिया । इसके 
याद उनसे परिचय पृ्ठा । तश्र राजने उन्हं अपना परिचब 
देते हुए कहा- (प्रमो | पूर्वजन्म मँ राजा दग या, जिवने 
एक सदस यर्शेका अनुष्ठान किया थाः ॥ ७ ॥ 
तथा ब्रुवाणं तु तमाह माधवः 
द्युभं त्वया कमं छतं न पापकम्‌ । 
कथं भवान्‌ दुगं तिमीदशीं गतो 
नरेन्द्र तद्‌ बहि किमेतदीदशम्‌ ॥ ८ ॥ 
उनकी एेखी भात सुनकर भगवान्‌ भीकृष्णने पृडा-- 
(राजन्‌ | आपने तो सदा पुण्यश्मं ही किया था, पापकम 
कमी नदी किया फिर भाप एेषी दुर्गतिम कैते पड़ गव ? 
बताये, क्यों आपको यह्‌ एेषा कष्ट प्राप्त हआ १॥ ८ ॥ 
दातं सहस्राणि गवा शतं पुनः 
पुनः शाताल्यष्टदातायुतानि । 
त्वया पुरा दत्तमितीह श्युशुम 
चप दिजेभ्यः छ चु वद्‌ गतं तव ॥ ९ ॥ 
“नरेश्वर | हमने सुना है कि पूर्वकाले आपने बाहरणोकन 
पदठे एक अख गों दान कीं । वरी बार दौ गौभंका 
दान किया । तीरी थार युनः सौ गौ दानमे दीं । फिर 
थी वार आपने गोदानका एेवा विविद षडाया कि 
कगातार अस्सी खख गोभओंका दान कर दिया । ८ इस 
प्रक्र आपके द्वारा शक्यासी कल दो सौ गौरे दानमे 
दी गर्वी 1) आपके उन सव्र दा्नका पुण्यफ़ल कदो 
चदा गया १२॥ ९॥ 


चगस्ततोऽब्रवीत्‌ छृष्णं ब्राक्मणस्याच्चदोत्निणः। 
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प्रोपितस्य परिश्रठा मैौरेका मम गोधने ॥ १०॥ 
तप्र राज्ञा दरगे मगवान्‌ शीकष्णसे कहा--श््रमो ! 
एक अभ्निद्त्नी ब्राह्मण परदेश चलम गया या । उसके पास 
एक गाय थी, जो एक दिन अपने साने भागकर मेरी 
गौओंके छंडमे आ मिली ॥ १० ॥ 
गवां सदसे संख्याता तदा सा पशुपेम॑म । 
सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रेत्याथंमभिकाह्कता ॥ १९ ॥ 
उम समय मेरे ग्वालनि दानके लये मगायी गयी एक 
हजार मभि उसकी भी गिनती कर दी ओर मने परलोकमें 
मनोवाश्छित फलकी इच्छासे वद गौ मी एक ब्राह्मणकोदे दी ॥ 
अपद्यत्‌ परिमागेंश्च तां गां परण्रहे दविजः 
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साभवत्‌ ॥ १२॥ 
कुछ दिना बाद जब्र वह्‌ व्राह्मण परदेदते ल्मैटा, तव 
अपनी गाय दने लगा । दरदते-हदते जब्र वह गाय उसे 
दूसरेके घर मिखीः तग्र उस ब्राह्मणने, जिखकी वह्‌ गो पठे 
यी, उस दूसरे ्रा्मणसे क~“ यह गाय तो मेरी ई, ॥१२॥ 
ताबुभौ समनुप्रातौ विवदन्तौ भृदाञ्वसै । 
भवान दाता भवान्‌ हतंत्यथ तो मामवोचताम्‌॥१३ ॥ 
किर तो वे दोनो आपस ड़ पडे ओर अत्यन्त करोधमें 









यह गो आपने मुक्षे दानमे दी है ( ओर य ब्राह्मण इसे 
अपनी यता रहा हे । ) दुसरेने कहा-“महाराज | वास्तवे 
यह मेरी गाय दे 1 आपने उवे चुरा स्या हैः, ॥ १३ ॥ 


नेन शतसंख्यन गवां विनिमयेन चै । 
याचे प्रतिग्रहीतारं ख तु मामब्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ 
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श्रीमहाभारते 


न यववव-~----~--------------------------- 








देशकारोपसम्पन्ना दोग्ध्री शान्तातिवत्सला 1 
स्वादुक्षीरथदा ध्या मम नित्यं निवेशने ॥ ९५॥ 
तव मने दान लेनेवलि ब्राह्मणे प्रार्थनापूवेक कहा- 
नं इस गायके वदछे आपको दस हजार गोर देता हँ (आप 
इह इनकी गाय वापस दे दीजिये ) । यह सुनकर वह्‌ 
यो योला--^महाराज | यह गो देश-कालके अनुरूप, पूर 
दुष देनेवाल, सीधी-सादी ओर अत्यन्त दयादुसमावक 
ह । यड बहुत मीडा दू देनेवाखी दै । घन्य भाग्य जो यह 
मेरे धर आयी । य सदा मेरे ही यदा रदे ॥ १४-२१५॥ 
छृतं च भरते सा गौम पुत्रमपस्तनम्‌ । 
न सा शक्या मया दातुभिव्युक्त्वा स जगाम ह ॥ १६॥ 
८अपने दधसे यह गौ मेरे मातृदीन शिश्चका प्रतिदिन 
पालन करती ३; अतः म इसे कदापि नहीं दे सकता ।“ 
यह्‌ कहकर वह उस गायको ठेकर चलम गया ॥ १६॥ 
ततस्तमपरं विभं याचे विनिमयेन वै। 
गवां शतखदहस्ं हि तत्कृते गृह्यतामिति ॥ १७॥ 
(तव मने उन दुसरे ब्राह्यणसे याचना की-- भगवन । 
उसके बददेभ आप भुद्चत एक लाख गोरपैठे रीनियेः॥ १५॥ 
ब्राह्मण उवाच 
न राक्षां भरतिक्षामि शक्तोऽहं खस्य मागणे । 
सैव गौर्दीयतां शीघं ममेति मधुसूदन ॥ १८॥ 
८मधुसूदन ! तव उस ब्राह्मणे कदा--“पमे राजार्थो 
दान नी टेता । मैं अपने लिि धनका उपाजन 
समर्थ ह| भश्च तो शीघरमेरी बहीगौ ला दीजिये" ॥१८॥ 
खक्ममण्वांश्च ददतो रजतस्यन्दनास्तथा ॥ 
न जग्राह ययौ चापि तद्‌ स ब्राह्मणर्षभः ॥ १९॥ 
मने उवे सोना; चोदीः रथ ओर धोडे-सवर ङ दना 
चाहा; परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर 
चुपचाप चला गया ॥ १९॥ 
पतस्िन्नेव काले तु चोदितः कारधमेणा । 
पितृलोकमहं भाष्य धर्मराजसुपागमम्‌ ॥ 
सी बीचमे काली पररणत म मृतयुको प्रात ईम 
ओर पितलोमे पर्हैवकर धर्मराजे मिला ॥ २० ॥ 
यमस्तु पूजयित्वा मां ततो वचनमघ्रवीव्‌ । 1 
नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कमंणः ॥ २१ 
अस्ति चैव छृतं पापमश्ानात्‌ तदपि त्वया । ध. 
चरस्व पापं पश्चाद्‌ चा पूरं बा त्वं यथेच्छसि॥ ^ कः 
भ्यमराजने मेरा आदर सत्कार करके मुद्चते य ही 
कही- ५.राजन्‌ ! तुम्दारे पुण्यकर्माकी तो गिनती ही र 
ह । परंतु अनजाने दमस प्क पाप मी बन 


"भमः 


दानधर्म॑पवं ] 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
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है । उस पापको ठम पीछे मोगो या पहढे टौ मोग ढो; 
जशी म्हारी इच्छा हो, करो ॥ २२॥ 


रक्षितास्मीति चोक्तं ते प्रतिश्चा चाद्रता तव । 
ब्राह्मणस्वस्य चाधानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३॥ 
८८अआपने प्रजाके धन-जनकी रक्चाके लि प्रतिशा की 
यी; रितु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 
वह प्रतिश श्च हो गयी । दूसरी वात यह टै कि आपने 
ाह्मणके धनका भूलसे अपहरण कर छया था | इस तरह 
आपके द्वारा दो तरहका अपराध हो गया दैः ॥ २३ ॥ 
पूवं छच्छ्रं चरिष्येऽहं पश्चाच्छुभमिति प्रभो । 
धर्मराजं हुवन्नेवं पतितोऽसि महीतले ॥ २४ ॥ 
न्तव मने धर्मराजसे कहा-प्मो | मै पठे पाप टी 
मोग दगा । उश्के याद पुण्यकरा उपभोग करगा । इतना 
कहना था कि अं पृय्वीपर गिरा ॥ २४॥ 
अधीपं पतितश्चादं यमस्योच्चैः प्रभाषतः । 
वासुदेवः समुद्धत भविता ते जनादंनः ॥ २५॥ 
पूणं ` वधंसदस्रन्ते क्षीणे कर्मणि दुष्कृते । 
भाष्स्यसे शाश्वताक्छं पकाञ्जितान्‌ स्वेनैव कर्मणा ॥२६॥ 
“गिरते समय उच्चस्वरसे योलते हए यमराजकी यह बात 
मेरे कानेमिं पड़ी- "महाराज | एक हजार दिव्य वषं पूरण 
होनेपर व्हारे पापकर्मका मोग समाप्त शोगा । उस समय 
जनार्दन भगवान्‌ भीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करगे 
ओर ठम अपने पुण्यकरमोके प्रमावखे प्राप्त हुए सनातन 
लोकमि जाओगे" ॥ २५-२६ ॥ 
कूपेऽऽत्मानमधःशीर्पमपद्यं पतितश्च ह । 
तियंग्योनिमचुप्राप्तं न च मामजष्टात्‌ स्मृतिः ॥ २७॥ 
८कुर्पमे गिरनेपर मैने देखा, मुञ्चे तिय॑ग्योनि ( गिरगिट- 
की देह ) मिली टै ओर मेरा चिर नीचेकी ओर है । इस 
योनिम मी मेरी पूरवजरन्मोकी स्मरणद्यक्तिने मेरा साथ 
नहीं छोड़ा दै ॥ २७॥ 
त्वया तु तारितोऽस्म्य् किमन्यत्र तपोबलात्‌ 





अनुजानीहि मां ष्ण गच्छेयं दिवम वै ॥ २८॥ 
४भीकृष्ण | आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। 
इसमे आपके तपोवलके सिवा ओर क्या कारण शो सकता 
है। अय मुने आज्ञा दीभ्यि, मै खर्गलोकको जागाः ॥ 
अनुक्ञातः स ॒छृष्णेन नमस्कृत्य जनार्दनम्‌ । 
दिग्यमास्थाय पन्थानं ययौ दिवमरिंदमः ॥ २९॥ 
मगवान्‌ भीङृष्णने उन्दं आशा दे दी ओर बे शत्रुदमन 
नरेद उन्हं प्रणाम करके दिव्य मार्गका आभय ठे खगखोक- 
को चे गये ॥ २९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ दिवं याते च्रगे भरतसत्तम। 
वासुदेव दमं दखोकं जगाद्‌ कुखनन्दन ॥ ३० ॥ 
मरतभेषठ | कुखनन्दन | राजा इगके स्वरगंलोकको चे 
जानेपर वयुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने इस इलोकका 
गान करिया--॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणस्वं न॒ दतंग्यं पुरुषेण विजानता । 
ब्राह्मणस्वं हतं हन्ति चग ब्राह्मणगौरिय ॥ ३१ ॥ 
'्ठमञ्चदार मनुष्यको ब्राहमणके धनका अपदरण नदीं 


करना चाद्ये । चुराया हआ ्ा्मणका धन चोरका उसी 


[वग्श्म 


प्रकार ना कर देता 2, जैसे ब्राह्मणकी मौने राजा दगका 


सर्व॑नादय किया थाः ॥ ३१॥ 
सतां समागमः सद्धिनोफलः पाथं विद्यते । 
विमुक्तं नरकात्‌ पद्य चग साधुसमागमात्‌ ॥ २३२॥ 
ङुन्तीनन्दन [ यदि सजन पुरुप सत्पुख्पांका सङ्ग करं 
तो उनका वह सङ्ग व्यर्थं नही जाता । देखो, भेट पुण्यक 
समागमके कारण राजा शगका नरके उद्धार होगया ॥३२॥ 
प्रदानफख्वत्‌ तन्न॒ द्रोदस्तच्न तथाफलः । 
अपचारं गवां तसराद्‌ वज येत॒ युधिष्ठिर ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर । गौओंका दान करमैते जैसा उत्तम फड 
भिख्ता टै, वेषे ही गोत परोद करनेपर बहत बड़ा कुफक 
मोगना पड़ता दै; इसख्वयि गोओंको कमी कष्ट नी पर्टचाना 
चाहिये ॥ ३३॥ 


इति श्रीमष्टामारते अनुशासनपर्वणि दूनधमंपवंणि नूगोपाख्याने स्वितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इष प्रकार भोमहामारत अनुशासनपवं अन्तर्गत दानषमेपमेजुगका उपाख्यानविपक सत्तर अष्याय पूरा हु ॥ ७० ॥ 





एकसष्रतितमोऽष्यायः 
पिताके ापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना ओर यमराजका 
नाचिकेतको गोदानकी महिमा बताना 


युषिष्ठिर उवाच 
शूत्तानां फलसम्परासि गवां प्रधृ मेऽनघ । 


प्म चथ भ--५* द. 


विस्तरेण महागरा्ो न हि दप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूखा-निष्ाप मदायाहे | गौओंड दाने 
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जित फलकी प्राति होती ३ वह भुञ्चे विस्तारके साथ 
बताश्ये । मुञ्चे आपके वचनामूर्तको सुनते-सुनते वृत्ति नदी 
होती है, इसस्ि अभी ओर किये ॥ १ ॥ 
मीष्म उवाष्व 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
ऋषेसदाकेवोक्यं नाचिकेतस्य चोभयोः ॥ २॥ 
भीष्मजीने क्ा--राजन्‌ ! इष विषयमे विज्ञ पुखष 
उदाखक षि ओर नाचिकेत दोनेकि खंवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते द ॥ २ ॥ 
प्पूषिरुद्एटकिदीक्षासुपगस्य ततः छतम्‌ ॥ 
त्वं मामुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ ३ ॥ 
एक समय उद्राककं ऋपिने यशकी दीक्षा लेकर अपने 
पुर नाचिकेतते कदा--प्वुम मेरी सेवामे रहो" ॥ ३ ॥ 


समासे नियमे तस्मिन्‌ महपिः पुत्रमव्रवीत्‌ । 
उपस्पर्शनसक्तस्य खाध्यायाभिरतस्य च ॥ ४ ॥ 
इध्मा दभौः समनसः कलराश्चातिभोजनम्‌ । 
विस्श्तं मे तदादाय नदीतीरादिददा्रज ॥ ५ ॥ 
उख य्चका नियम पूरा हो जानेपर मदर्िने अपने 
पुश्रसे कहा--भ्ेट। ! मने समिधाः कुशा, पूर, जलका 
घड़ा ओर प्रचुर भोजन-सामग्री ( फलम आदि )--इन 
सयका सं्रह करके नदीके फिनारे रख दिया ओर स्नान तया 
वेदपाठ करने लगा | फिर उन सब्र वस्तुर्ओंको भूकर मं 
यते चखा आया । अग्र॒ तुम॒ जाकर नदीतटे वह ऽब 
सामान यहा ठे आओ ॥ ४.५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्‌ सयं नदीवेगखमाप्टुतम्‌ 1 
न पद्यामि तदित्येवं पितरं सोऽव्रवीन्सुनिः ॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जव वदां गया, तव उसे कुछ न मिख । साया 
सामान नदीके वेगम बह गया था | नाचिकेत मुनि लर 
आया ओर पिताते बोख--“गुद्चे तो वदँ वह सगर सामान नदी 
दिखायी दियाः ॥ ६ ॥ 
्षुत्पिपासाथमाविो सुनिरुदाटकिस्तद्‌ा । 
यमं पद्येति तं पुत्रमदापत्‌ स महातपाः ॥ ७ ॥ 
महातपस्वी उद्दालक मनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 
पा रदे येः अतः स्ट होकर बोठे--^अरे ¡ वह सव तुर 
क्यो दिखायी देगा १ जाओ यमराजको देखो । इस प्रकार 
उन्न उसे शाप दे दिया ॥ ७ ॥ 
तथा स पित्राभिष्ठतो वाग्बज्रेण छताञ्छिः। 
प्रसीदेति छरुवन्नेव गतसत्त्वोऽपतद्‌ अवि ॥ ८ ॥ 
पिताके वाग्बञ्जे पीडित हुआ नाचिकेत दाथ जोड़कर 
बोत्म--“भ्रमो । प्रसन्न होये ।› इतना ही कदते-कहते वद 
निष्प्राण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 


नः 
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नाचिकेतं पिता ष्टर पतितं दुःखमूच्छतः। 
कि मया छृतमित्युकत्वा निपपात महीतले ॥ ९ ॥ 
नाचिकेतको गिरा देख उरुके पिता भी दुःखे मूच्छित 
हो गये ओर अरे, यह मने क्या कर डाला | एेसा ककर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९॥ 
तस्य दुःखपरीतस्य स्यं पुच्रमञुशोेचतः। 
व्यतीतं तदहभ्ोषं खा चोप्रा तत्न शावेरी ॥ १०॥ 
दुःखम इवे ओर बारंबार अपने पुत्रके स्यि शोक 
करते हुए टी महिका वह्‌ शेष दिन व्यतीत हो गया ओर 
मयानक रानि मी आकर समाप्त हो गयी ॥ १०॥ 


पिग्येणाश्चुपरपातेन नाचिकेतः छुरूदढह । 
प्रास्पन्दच्छयने कौदये चया सस्यमिवाप्ठुतम्‌॥११॥ 
कुरभे्ठ ¡ कुशकी चटाईपर पड़ा इआ नाचिकेत 
पिताके ओंसुओंकी धारासे मीगकर कुछ हिकने-इलने खगा? मानो 
वृष लिंचकर अनाजकी सूखी खेती हरी टो गयी हो ॥११॥ 
स पर्यपृच्छत्‌ तं पुं क्षीणं पयोगतं पुनः। 
दिव्यैर्गन्धैः समादिग्धं श्षीणखप्नमिवोत्थितम्‌॥ १२९॥ 
महिका वह पुत्र मरकर पुनः लौट आया, मानो नीद 
टूट जानेषे जाग उठा हो । उसका शरीर दिव्य सुगन्धे 
व्यास हो रदा या । उस समय उद्दाकने उससे पू्ठा-॥ 
अपि पुत्र जिता खोकाः य्युभास्ते स्वेन कमेण । 
दिष्टथा चासि पुनः भासो न हि ते मादुपं वपुः॥ १३॥ 
धेटा | क्या तमने अपने कर्मे द्यम रोकौपर वि 
पायी १ १ मेरे सौमाग्यते ही ठम पुनः यँ चे आवे े। 
तुम्हारा यह शरीर मनुर्योका-सा नदीं दै-दिि्य 
प्रात हो गया दैः ॥ १३॥ 
प्रत्यक्षदर्शी सर्व॑स्य पिता पृष्टो महात्मना । । 
स॒तां वार्ता पितुर्मध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥ 1 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूषनेपर प 
खब बा्तोको प्रत्यश्च देखनेवात्म नाचिकेत महपियोक 
पिताखे वर्टोका सब इृत्तान्त निवेदन करे ङगा--॥ १४ 
कुर्वन्‌ भवच्छासनमाद्यु यातो 
ह्यद विशालां खचिरप्रभावाम्‌ । 
वैवसखतीं प्राप्य सभामपद्यं 
सदस्नदो योजनदेमभासम्‌ ॥ ९ 
«पिताजी ! मे आपकी आश्ाका पालन करः 
यहि तुरंत प्रसित हभ ओर मनोहर कान्ति एव 
युक्त विशाङ यमपुरीमे परहुचकर नि वर्दाकी _ खमा 
जो सुवर्णके खमान सुन्दर प्रमाते प्रकाशित हो 
उसका तेज सदखो योजन वुरतक कैला हआ था 





वि 
न्य । 

देखी, 
रदी ची। | 
॥ १५॥ 
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यैवखतोऽच्यादिभिरर्दणेश्च 
भवत्कृते पूजयामास मां सः ॥ १६॥ 
ˆ भ्मुक्ञे सामनेसे आते देख विवसवान्‌फे पुत्र यमने अपने 
सेवकोफो आज्ञा दी कि “इनके ख्ि आन दो । उन्दनि 
आपके नाते अष्यं आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोसे खयं 
ही मेरा पूजन किया ॥ १६॥ 
ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं 
चरतः सद्स्यैरभिपूज्यमानः। 
भ्रा्तोऽस्ि ते विषयं धमराज 
लोकाना यानहं तान्‌ विधत्ख॥ १७॥ 
(तय सव सदरस्योसे धरिरकर उनके द्वारा पूमित दते 
हु मने बेवस्वत यमते धीरिते कटा-^धर्मराज | मे आपके 
राज्यरमे आवा ह; मं जिन लोकमि जनिके योग्य होऊ, उनमें 
जानेके व्यि मुस्चे आस दीजियेः ॥ १७॥ 
यमोऽब्रवीन्मां न खताऽसि सौम्य 
यमं पद्येत्याह स त्वां तपखी । 
पिता भदीप्ताभ्निसमानतेजा 
न तच्छफ्यमचुतं विथ कतुम्‌ ॥ १८॥ 
(तब यमराजने बुञ्चसे कदा--““सौम्य | तुम मरे नष्ट 
टो । तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि त॒म 
यमराजको देखो । विप्रवर [वे तुम्हारे पिता प्रज्वडित 
अग्निके समान तेजस्वी ६। उनकी ब्रात शटी नदीं 
की जा सकती ॥ १८ ॥ 
इ्स्तेऽद्ं प्रतिगच्छस्र तात 
शोचत्यसौ तव दस्य कता । 
वदानि कि चापि मनश्रणीतं 
प्रियातिथेस्तव कामान्‌ वृणीष्व ॥ १९ ॥ 
«तात ! तुमने मुशे देख छया । अब्र तुम लौट जाओ। 
तुम्हारे शरीरफा निर्माण करनेवाढे बे तम्हारे पिताजी शोक- 
मग्न हो रहे ई । बस्स | त॒म मेरे प्रिय अतिथि हो । तुम्हारा 
दौन-सा मनोरथ मं पूणं कर । व॒म्शारी भिख.जिष ॒वस्मुके 
ल्मि इच्छा दो, उसे मांग टोः ॥ १९॥ 
तेमैवमुकस्तमहं प्रत्यवोचं 
भ्रा्तोऽसि ते विषयं दुर्निवरत्थ॑म्‌ । 
इच्छाम्यहं पुण्यता सश्द्धान्‌ 
लोकान्‌ द्रष्टं यदि तेऽहं घरादेः॥ २०॥ 
पडनके एसा कनेपर मने इस प्रवर उच्तर ॒दिया- 
°भगवन्‌ | म आपके उस राज्यम आ गया ह जते छीट- 
कर जाना अत्यन्त कटिन । यदि म आपकी दमि वर 
पानके योग्य ऊं तो पुण्यात्मा पुख्पोको मिटनेवाठे समृदधि- 
शाली लोका म दर्यन करना चादता हूं ॥ २० ॥ 
यानं समायेप्य तु मां स देवो 
वादैयुं्तं भ्रमं भादुमत्‌ तत्‌ । 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
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संदर्शयामास तदात्मखोकान्‌ 
सर्वास्तथा पुण्यरतां विजेन्द्र ॥ २१॥ 

"द्विजेन्द्र | तव यम देवताने यादनेपि चुते हृएट उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजस्वी रथपर मुञ्चे प्रिठाकर पुण्यास्माओंको 
प्राप्त होनेवाठे अपने यक्करे समी लोकौका सुसर दर्शन कराया॥ 
अपद्यं तत्र वेदमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थानरूपाणि सर्वरत्नमयानि च ॥ २२॥ 

प्तव मेने महामनखी पुरर्पोको प्राप्त नेवा व्होके 
तेजोमय मवनोंका दर्शन किया | उनके रूप-रंग ओर आक्र 
प्रकार अनेक तर्के ये । उन भव्नोका सथ प्रकारे र्ना 
द्वारा निर्माण फिया गया या॥ २२॥ 
चल्द्रमण्डलद्युध्राणि किद्धिणीजाख्वन्ति च । 
अनेकदातभौ मानि सान्तज्जवनानि च ॥ २३॥ 
वैदूयौकंथकादानि रूप्यसममयानि च । 
तश्णादित्यवणनि स्थावराणि चराणि च ॥ २४॥ 

धको चन्द्रमण्डठके समान उज्ञ्वछ ये । विन्दीपर 
दरधंयियेषि युक्त क्षारं लगी थी । उनम वेकड़ कार्ण 
ओर मंज था | उनके भीतर जखाश्चय ओर वन-उपवन 
सुशोभित ये । कितरनोका प्रकाश नीलमणिमय सूरये समान 
या | कितने ही नादी ओर सोनेके यने दए ये। किन्दी- 


किन्दीं भवनेकि रंग प्रातः्फालीन सूर्के समान त्मढ 
थे | उनमेखे कुछ विमान यामवन तो स्थावर थे ओर 


यु इच्छानुसार विचरनेवाङे ये ॥ २३-२४॥ 
भक्यमोज्यमयान्योखाच्‌ वासांसि शयनानि च। 
सर्वकामफठ्चेव घृश्षान्‌ भवनसंस्थितान्‌ ॥ २५॥ 
८ठन मवम श्य ओर भोग्य पदायोकि पर्वत सदे 
ये । बन्न ओर शय्पा्ओके देर खगे थे तथा सम्पूणं मनो- 
वाञ्छित फर्छीको देनेवाठे ब दृत-ते बश्च उन शदेफी सीमाके 
भीतर लट्टा रदे ये ॥ २५॥ 
नयो वीथ्यः सभा वाप्यो दीर्धिकाश्चैव सवंशः। 
घोषवन्ति च यानानि युक्तःन्यथ खदसरश्ाः ॥ २६॥ 
८उन दिव्य रोकोमिं बहुत-वी नदिर्योः गर्यो, समा- 
मवनः बावद्विर्यो, ताल्मय ओर जोतकर दैयार खद्धे दए 
धोषयुक्त सदसा रय मने सब ओर देखे थे ॥ २६ ॥ 
क्षीरस्रवा वै सरितो गिरश्च 
६ सर्पिस्तथा धिमदं चापि तोयम्‌ । 
येवखतस्याज्चमतांश्च देशा- 
नदष्पूयोन खबहनपदयम्‌ ॥ २७ ॥ 
धमनि दूष बहानेबासयी नदिर्यो, पर्वत, धी ओर निर्मख 
जख मी देखे तया यमराजफी अनुमतिते ओर भी बहुत. 
पदेके न देखे दए प्रदेश फा दर्शन भरिया ॥ २७ ॥ 
सयोन्‌ षा तदं धर्मराज 
मवोचं घे प्रभविष्णुं पुराणम्‌ । 
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क्षीरस्यैताः सपिषश्चैव नयः 
शश्वत्स्रोताः कस्य भोज्याः श्रदि्छः॥२८॥ 
(उन सबको देखकर मने प्रभावशाली पुरातन देवता 
धर्मराजते कहा--श्रमो [ये जो घी ओर दूषकी नदिया 
बहती रक्ती है, भिनका शोत कमी सूखता नहीं दै, 
किनके उपभोगे आती ई--दन्दं किनका मोजन नियत 
किया गया है {› ॥ २८ ॥ 
यमो ऽब्रवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । 
अन्ये छोकाः शाश्वता वीतरोकैः 
समाकीणौ गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥ २९॥ 
ध्यमराजने कहा--“"ब्रह्मन्‌ | तुम इन नदियोको उन्‌ 
मष्ट पुर्पोका मोजन समञ्च, जो गोर दान करनेवाठे ई । 
जो गोदानरभे तत्पर ई, उन पुण्यात्माओंके स्यि दूसरे मी 
सनातन रोक विद्यमान दैः निनर्गे दुःख-शोकसे रष्ित 
पुण्यात्मा मरे पड़े ई ॥ २९ ॥ 
न त्वेतासां दानमात्रं प्रदास्तं 
पाजं काठो गोविदेषो विधिश्च । 
जञात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि 
दुभ्लं क्ातुं पावकादित्यभूतम्‌ ॥ ३०॥ 
८५बिप्रवर | केवर इनका दानमा् ही प्रशस्त नी है, 
सुपात्र ब्राह्मणः उत्तम समयः विदिष्ट गौ तथा दानकी सर्वो- 
त्तम विधि-इन सब बार्तोको जानकर ष्टी गोदान करना 
चाये । गोर्ओका आपसे जो तारतम्य 2,. उसे जानना 
बहत कटिन काम है ओर अग्नि प्रवं सूर्ये समान तेजखी 
पात्रको पहचानना मी खर नहा ३ ॥ ३० ॥ 


खवाध्यायवान्‌ योऽतिमात्रं तपखी 
वेतानस्थो ब्रह्मणः पात्रमासाम्‌ । 
छच्छ्रत्ख्ठः पोषणाभ्यागताश्च 
दारैरेतेगोंविशेयाः प्रदास्ताः ॥ ३१ ॥ 
५५जो ब्राह्मण वेदोकि स्वाध्यायसे सम्पन्नः अत्यन्त 
तपस्वी तथा यजके अनुष्ठानमे खगा हआ हो, वही इन 
गोओकि दानका सर्वोत्तम पात्र द । इसके सिवा जो ब्राह्मण 
इच्छव्रतसे युक्त हए हौ ओर परिवारकी पुष्टे स्थि गोदानके 
प्राया होकर आये हो, वे मी दानके उत्तम पान्न ६। इन 
सुयोग्य पार््रोको निमित्त बनाकर दानमे दी गयी भेष गौरथ 
उत्तम मानी गयी ई ॥ ३२१ ॥ 


तिस्रो राच्यस्त्वद्धिरुपोष्य भूमौ 
तप्ता गावस्तर्पितेभ्यः पदेयाः । 
चत्त भ्रीताः खुपरजाः सोपचारा- 
स्तयं दत्त्वा गोरसै्वर्तितब्यम्‌ ॥ ३२॥ 
८तीन राततकं उपवाखपूर्वक केवल जल पीकर घरती- 
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पर शयन करे । तत्पश्चात्‌ खिल्म-पिल्छकर तृत की हई 
गौर्भोका मोजन आदिते संतुष्ट कयि हुए ब्राहर्णोको दान 
क्रे । वे गौर बछड़कि साथ रहकर प्रसन्न ह; सुन्द्र ये 
देनेवाडी ह तथा अम्यान्य आवश्यक सामभरियोते युक्त हो । 
ठेसी गौर्ओका दान करके तीन दिनौतक केवल गोरसका 
आहार करके रना चाद्ये ॥ ३२॥ 
दत्वा धेनुं खुव्रतां कांस्यदोां 
कल्याणवत्सामपलायिनीं च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावद्‌ वपौण्यदुते खगंखोकम्‌॥ ३३॥ 
८८उत्तम॒शील-स्वभाववाटी, भले बशदेवाली ओर 
भागकर न जानेवाटी दुधारू गायका कांस्यके दुग्धपात्रसदित 
दान करके उख गौके शरीरम जितने रोर होते ६ उतने 
वर्पोतकं दाता स्वर्गखोकका सुख भोगता है ॥ ३३ ॥ 
तथानड्वाहं बराह्मणेभ्यः प्रदाय 
दान्तं धुर्यं वङवन्तं युवानम्‌ ॥ 
कूखालुजीन्यं वीयेवन्तं बृषटन्तं 
सङ्के छोकान्‌ सम्मितान्‌ धेलुव्सय॥३४। 
८भ६सी प्रकार जो दिक्षा देकर काबू किये हुए, गोह 
ढोनेम समर्थ, बलवान्‌, जवान, ईइषक-समुदायकी जीविक 
चङाने योग्यः पराक्रमी ओर विशाल डीलडौखवाले बेढक 
ब्राहर्णोको दान देता दैः वह्‌ दुधारू गायका दान करेवाे 
वुस्य ही उन्तम छोर्कोका उपमोग करता हे ॥ ३४ ॥ 
गोपु क्षान्तं गोदारण्यं छृतक्ञं 
दृचिग्खानं तादशं पाजमाहः । 
चृद्धे ग्छाने सम्श्रमे वा माथ 
कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः भसत्याम्‌ ॥ ३५॥ 
गुर्वथं वा वाटपु्टथाभिषज्गा 
गां वै वातुं देशकालोऽविशिष्टः । 
अन्तक्ौताः सक्रयक्षानलब्धाः 
भाणक्रीता निर्जिता यौतकाश्च ॥ ३६॥ 
‹“जो गो्ओके प्रति क्षमाशीलः उनकी रक्षा 
समर्थ, कृतश ओर आजीविकासे रहित है, रवे 
गोदानका उत्तम पात्र ताया गया है । जो बूदा होः 
होनेके कारण पथ्य-भोजन चाहता होः दुर्भिक्ष आदिके 
घमराया हो, किषी महान्‌ यशका अनुष्ठान करनेवाला स 
जिसके व्मि खेतीकी आवदयकता आ पड़ी हो, शोके 
विष्य प्राप्त करनेकी इच्छा हो अथवा षर 
वैदा होनेवात्म हो अथवा गुखुके डिये दक्षिण देनी हो 
बाखककी पुष्टिके ल्मे गोदुग्धकी आवश्यकता आ 
रेखे म्यक्तियोको रे अवसर्तोपर गोदानके खि 
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देश-काल माना गया रै ( एसे समयमे देश-कालका विचार 
नदीं करना चाहिये ) । जिन गोर्ओका विदे भेद जाना 
हआ हो, जो खरीदकर लायी गयी हो अथवा शानके 
पुरस्काररूपसे प्रास हई हा अथवा प्राणिर्योके अदत्म-दल्यीसे 
खरीदी गयी हौ या जीतकर लायी गयी हौ अथवा ददेज्े 
मिली हौ, एेसी गर्द दानके छि उत्तम मानी गयी ई" ॥ 
नाचिकेत उवाच 
शरुत्वा वैवखतवचस्तमदं पुनरघरवम्‌ । 
अभावे गोप्रदावृणां कथं लोकान्‌ हि गच्छति॥ ३७ ॥ 
नाचिकेत कष्टता दै-बेवस्वत यमकी बात सुनकर मैने 
पुनः उनसे पृछा--‹मगवन्‌ [ यदि अमाववश गोदान न 
किया जा सके तो गोदान करनेवार्छोको ही मिखनेवाठे ल्येक- 
मर मनुष्य कैसे जा सकता है १ ॥ ३७ ॥ 
ततोऽव्रवीव्‌ यमो धीमान्‌ गोप्रदानपरां गतिम्‌ । 
गोपदानालुकल्पं तु गाते सन्ति गोप्रदाः ॥ २८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ यमराजने गोदानसभ्यन्धी गति 
तथा गोदानके समान फल देनेवाठे दानका वर्णन किया, 
जिषके अनुखार बिना गायके भी खोग गोदान करनेवाले 
हो सकते ई १॥ ३८॥ 
अलाभे यो गवां दयाद्‌ घृतधेुं यतव्रतः । 
तस्यैता घुतवादहिन्यः क्षरल्ते वत्सला इव ॥ ३९ ॥ 
धजो गौओकि अभावरमे संयम-नियमते युक्त हो धृतधेनुका 
दान करता है, उसके चयि ये धुतवादिनी नदियां वत्वल्म 
गौंकी मोति धृत बहाती ६ ॥ ३९ ॥ 
धृताखाभे तु यो दयात्‌ तिख्धेजं यतववः । 
ख दुगीत्‌ तारितो चेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ४०॥ 
(धके अभावमे जो व्रत-नियमसे युक्त हो तिख्मयी धेतु- 
का दान करता ह, बह उस धेनुके द्वारा संकटसे उद्धार पाकर 
दूधकी नदीम आनन्दित होता रै ॥ ४० ॥ 
तिखाखभे तु यो दद्याज़रधें यतव्रतः । 
ख कामप्रवहां शीतां नदीमेतासुपादलुते ॥ ४१॥ 
पतिलके अमाव जो त्रतशील एवं नियमनिष्ट होकर 
जढमयी येनुका दान करता दै वह अमी वस्तुर्ओको बहाने- 
वाटी इस शीतल नदीके निकट रषटकर सुल मोगता ३।४१॥ 
एवमेतानि मे तत्र ध्मंयजो न्यदशंयत्‌ । 
दष्टा च परमं दषंमवापमहमच्युत ॥ ४२॥ 
धर्मे कमी च्युत न होनेवाले पूर्य पिताजी | इव रकार 
धर्मराजे भसे वँ ये सब्र सान दिखाये । वट सब देखकर 
मुने बड़ा श्यं प्रात हआ ॥ ४२ ॥ 





निवेदये चाहमिमं भ्रियं ते 
कलुमंदानदपधनग्रचारः ‡ 1 
प्राप्तो मया तात ख मत्प्रसूतः 
प्रपत्स्यते वेदविधिप्रवृत्तः ॥ ४३॥ 
तात | मं आपे लिये य प्रिय वृत्तान्त निवेदन करता 
र कि मैने व्हा योडे-ते दी धनसे सिद्ध होनेबा्म यह गोदान- 
रूप महान्‌ यश्च प्रात किया है । वह यहाँ वेदविधिके अनुखार 
मुञ्चसे प्रकट होकर सवत्र प्रचलित होगा ॥ ४३ ॥ 
शापो ह्ययं भवतो ऽचुग्रहाय 
प्राप्तो मया यत्र इष्टो यमो यै। 
दानभ्युणटि तत्र दष्ट महात्मन्‌ 
निःसंदिग्धान्‌ दानधमाश्चरिष्ये ॥ ७४ ॥ 
आपके द्वारा भूश्च जो शाप भिखा, बह वास्तवमं मुञ्षपर 
अनुग्रहके स्थि शी प्राप्त हुआ या, जिससे ईनि यमखोकमे 
जाकर वह यमराजको देखा । मदारमन्‌ | बहा दानके फलके 
त्यश्च देखकर भँ संदेदरदित दानध्मोका अनुष्ठान करूंगा ॥ 
इद च मामव्रवीद्‌ धमराजः 
पुनः पुनः सम्परह्ठो मष । 
दानेन यः भयतो ऽभूत्‌ स्वैव 
विशेषतो गोप्रदानं च कुर्यात्‌ ॥ ४५॥ 
महर्षे | धर्म॑राजने बारंबार प्रषन्न होकर मुञ्चक्चे यह 
भी कहा याकि “जो लोग दानसे सदा पित्र शेना चाः वे 
विशेषरूपसे गोदान कर ॥ ४५ ॥ 


यदधो छथों नावमन्यख धमन 
पात्रे देयं देद्ाकाखोपपन्ने । 
तस्माद्‌ गावस्ते नित्यमेव प्रदेया 
मा भूश्च ते संशयः कथ्िद्र ॥ ४६॥ 
मुनिकुमार ! ध्मं॑निर्दोप विपरय ६ । तुम धर्मी 
अवदेखना न करना। उत्तम देशः काठ प्राप्त होनेपर सुपात्रको दान 
देते रहना चाये । अतः तुम्दं खदा ही गोदान फरना उचित 
2। इश विपये तुम्हारे भीतर कोई संदेद नदीं होना चाधयि॥ 
पताः पुरा ्ाददन्नित्यमेव 
शान्तात्मानो दानपथे निधिः । 
तसा 
स्ते पदान प्रथदुदचैव शक्त्या ॥ ४७॥ 
भूरवकाल्मे शान्तचित्तवाठे युख्पोनि दानके मागम स्थित 
हो नित्य ही गौर्भोका दान किया था | वे अपनी उग्र तपस्या. 
के विपयर्मे संदेह न रखते दए भी यथाशक्ति दान देते दी 
रहते ये ॥ ४७॥ 
काटे च शक्त्या मत्सर वजेयित्वा 
शद्धात्मानः भद्धिनः पुण्यशीलाः । 
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दत्वा गा यै सखोकमसुं प्रपन्ना येस्तव्‌ दन्तं गोखहखं दातं वा 
देदीप्यन्ते पुण्यदीखास्तु नाके ॥ ७८ ॥ द्श्गाधं वा दश वा साधुवत्सम्‌। 
(कितने ही शदचितः भदा एवं पुण्यात्मा पुरुष अप्येका वै साधवे ब्राह्मणाय 
ष्या वाग करके समयपर यथाशक्ति गोदान करके पर- सास्यासुष्मिन्‌ पुण्यतीर्था नदी थे॥५३॥ 
लोकमम पहुंचकर अपने पुण्यमय शील-खमावके कारण धजो मनुष्य किसी भेष्ठ ब्राह्मणको सदस, शत, दूस 
खर्गोकमे प्रकाशित होते ६ ॥ ४८॥ अथवा पोच गोओंका उनके अच्छे वङ़ोसदित दान करवा 
पतद्‌ दानं न्यायलब्धं दविजेभ्यः हे अथवा एक ही गाय देता दै, उक व्यि वह्‌ गौ परल 
पाशे चतं प्रापणीयं परीक्ष्य । पवित्र तीर्थोवाटी नदी वन जाती ३ ॥ ५३ ॥ 
काम्याटम्या वर्तितग्यं दशां प्राप्त्या पुष्ट्या खोकसंरस्षणेन ) 
रसेग॑वां शता प्रस्रयैवौ ॥ ४९.॥ रवस्तुस्याः सू्॑पादेःपृयिव्याम्‌। 
भ्यायपूवंक उपार्जित किये हुए इस गोधनका मदा्णो- शब्द्रयकः संततिश्चोपभोगा- 
को दान करना चाहिये तथा पात्रकी परीश्चा करके सुपात्रको स्तस्माद्‌ गोदः खूं इवावभाति॥ ५४॥ 
। 


दी हई गाय उसके धर परहुचा देना चाहिये ओर किसी मी स पुष्टि तथा लोकरक्षा करनेके द्वारा गरे इ 

श्म अष्टमीते आरम्म करके दस दिनतक मनुष्यको गोरस, १ स र समान मानी गयी  । एक 

माज त ५५८ 
1 $ 

दानः मनुष्य किर्णोका दान्‌ करनेवाङे सूरय ही समान माना जता ॥ 


वदावापतिगांयुगस्य भ्रदाने । शुरं शिष्यो वरयेद्‌ 
द्‌ गोभरदाने 
तीयोवापिगोभयुक्तपदाने १ | स वै गन्ता नियतं 'स्निव । 
- पापोत्सर्गः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ विधिज्ञानां महान्‌ धर्म एष 
(एक बका दान करनेसे मनुप्य देवतार्ओका सेवक विधि द्यां विधयः संविशन्ति॥ ५५॥ 


शेता 8 । दो बैखंका दान करनेपर उसे वेदविदा पाति {शिष्य जब गोदान करने ग, तथ उसे ग्रहण करने 
होती हे । उन बेलेसि शुते हुए छकदेका दान करनेठे तीर्थ. ल्थि गुखको चुने । यदि गुने वह गोदान खीकार कर दि 
सेवनका फल प्रात होता है ओर कपिला गायके दानखे तो दिष्य निश्चय ही खर्गलोकमे जाता है । विधिके जानने 





मस्त पायो परिस्याग हो जाता १ ॥ ५० || वाठे पुरर्षोके छथि यष गोदान महान्‌ धर्म है । अन्य ख 
गामप्येकां कपिलां सम्पदाय विधिर्यो इस आदि विधिम ही अन्तर्भूत शये जाती ह ॥ ५५॥ 
न्यायोपेतां कल्दुषाद्‌ विधसुच्येत्‌ । श्दं दानं न्यायलज्धं दिजेभ्यः 
गवां रसात्‌ परमं नास्ति किंचिद्‌ पारं दच्या भापयेथाः परीक्ष्य । 
गवां प्रदानं सुमहद्‌ वदन्ति ॥ ५१ ॥ त्यय्याशशंसन्त्यमरा मानवाश्च ,# 
(मनुष्य न्यायतः प्रा दुई एक मी कपिला गायका दान वयं चापि प्रखते पुण्यदे ॥ ५६॥ 


करके समी पासि मक्त हो जाता है ! गोरससे बदृफर म न्वायके अनुसार गोधन प्रास करके प्रक प्रधा . 
वूखरी कों वस्तु न दै; इषील्यि विद्यान्‌ पुरुष गोदानको करनेके पात्‌ भ ब्राहरणोो उनका दान कर देना 


महादान अतछते ई ॥ ५१ ॥ वीइ वस्तुको नाहाणकरे घर पहना देना । तुम प 
गावो खोकां स्तारयन्ति क्षरन्त्यो आर पुण्यकार्ये प्रहृ रटनेवाछे दो; अतः देवताः 


तथा इमल्योग तुमते घर्मकी दी आग्चा रखते दै ॥५६॥ ` 
प धर्मराजं द्विजपें | 
निरयं | । 
५२ सवै गन्ता निरयं पापचेताः ॥ ५२ ॥ ४ ४ 
दूष देकर सम्पूणं लेोर्कोका भूखे कते उद्धार ग्रत्यागमं भगवं 1 ५७॥ 
करती ह । ये लोकम मरे षयि अनन पैदा करती ई । इव चन भगवत्मव 


ब्रहमपे | धम॑राजके एेसा कषटनेपर मैने उन धमाः 
चातको जानकर मी जो गौ प्रति सौदादंका भाव नदीं देवताको मसतक छ्काकर प्रणाम क्रिया ओर किर उनी 


रखता, वह्‌ अ मनुष्य नरके पड़ता हे ॥ ५२ ॥ आश लेकर म आपके चरोॐे समीप लौट आया ॥५७॥ 
क भदुासनपरणि दानधर्मप॑णि यमवाक्यं नाम एकसठतितमोऽ्यायः ॥ ७१ ॥ ड. 
| स नुसा पक भन्तश्त दोनघरमपवमे यमगाजका वात्य नाम इदहत्तर अध्याय पृरा हणा ॥ ७९॥ | 


. गावश्चान्नं संजनयन्ति रोके । 
यस्त॒ जानन्न रवां दादेमेति 
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दानधमेपवे लिस्ततितमो यासः ५६९५ 
द्विसप्रतितमोऽध्यायः 
गोके रोक ओर गोदानषिपयक युधिष्ठिर ओर इन्द्रके प्रश्न 
युधि उवाच षदे होवा १॥ ६॥ 
उक्तं ॑ते गोधदानं ये नाचिकेवसृपि प्रति । कीटदा भगर्धर्खोका गवां तद्‌ बहि मेऽनघ । 


माहात्म्यमपि चेवोक्तसुदेशेन गवां प्रभो ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरमे पद्ा--प्भो | आपने नाचिकेत श्ुपिके 

प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी च्चा की ओर 

गौओकि माहात्म्यका भी संकषेपते वर्णन किया ॥ १ ॥ 

चगेण च महुःलमलुभूतं महात्मना । 

पकापरधादन्तानात्‌ पितामह महामते ॥ २ ॥ 
मद्यमते पितामह | महात्मा राजा गने अनजाने किये 

दए एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख भोगा था ॥२॥ 


द्वारवत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां समुदधतः। 
मोक्षदेतुरभूत्‌ शछष्णस्तदप्यवध्रतं मया ॥ ३ ॥ 
जब द्वारकापुरी बसने लगी थी, उस समय उनका 
उद्धार हआ ओर उनके उस उद्धार हेतु हुए भगवान्‌ 
भीङृष्ण । ये सारी वाते मैने ध्याने सुनी ओर समक्षी र ॥ 
कि स्वस्ति मम संदेदो गवां लोकं भरति भ्रभो। 
तत्वतः रोतुमिच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ॥ ४ ॥ 
परंतु परमो ! भृञ गोलखेकके सम्बन्धरमे बु संदे दै; 
अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिष छोकमे निवाष करते ईः 
उसका मै यथाथ वणन सुनना चाहता हू ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
यथापृच्छत्‌ पद्मयोनिमेतदे रशातक्रतुः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर । इत विषयमे जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिदावका उदादरण दिया करते ई । 
ञेषा कि इण्न किसी समय ब्रह्माजीसे यदी प्रन किया था ॥ 
अक्र उवाच 
खर्छोकवासिनां कदमीमभिभूय खयाचिषा । 
गोलोकवासिनः पद्ये जतः संशयोऽत्र मे ॥ ६ ॥ 
इन्द्रने पूा--मगवन्‌ ¡ म देखता ह॑ कि गोलोक- 
निवासी पुख्प अपने तेजवे खं वाविर्योकी कान्ति फीकी करते 
हप उन धकर चे जते दै; अतः मेरे मनम यरा यह 


यानावसन्ति दातार पतदिच्छामि घेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | गौभकि खोक कैते ६ १ अनष | यह भ्त 
बताइये । गोदान करनेवाढे छोग जिन लोकमि निवास करते 
६, उनके विपये भँ निम्नाङ्कित बते जानना चाइता दं ॥ 
कीदशाः किंफलाः किखित्‌ परमस्त् को गुणः। 
कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वराः ॥ ८ ॥ 
वे लोक कैसे टं १ व्हा क्या फल मिलता ट ! वहोका 
सयखे महान्‌ गुण स्या है ! गोदान करनेवाके मनुप्य सब 
चिन्ताओषि युक्त शेकर वं फिष प्रकार पर्हुचते ६ १॥ ८॥ 


कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फङमद्लुते । 
कथं यहुविधं शानं स्यादल्पमपि वा कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाताको गोदानका एङ वर्ह कितने समयतक भोगनेको 
मिलता है १ अनेक प्रकारका दान कैसे किया जाताटै! 
अथवा थोड़ा-खा भी दान किस प्रकार सम्भव शेता 2१॥९॥ 
यह्वीनां कीदशं दानमद्पानां वापि कीटशाम्‌। 
अदत्वा गोधदाः सन्ति केन वा तश्च शंस मे ॥ १० ॥ 
बहुद-सी गौरभका दान केसा होता है १ अथवा योद़ी-सी 
गौओंका दान केसा माना जाता ह १ गोदान न करकेभी 
लोग किष उपायमे गोदान फरनेवालकि समान दो जाते ४ १ 
यह मुञ्ने बताश्ये ॥ १० ॥ 
कथं वा बहुदाता स्यादल्पदात्रा समः प्रभो । 
अटपग्रदाता बहुदः कथं खित्‌ स्यादिदेभ्वर ॥ ११॥ 
प्रमो | बहुत दान करनेवास्म पुरुप अस्य दान करनेवाल- 
के समान 8 हो जाता ह १ तथा सुरेश्वर | अद्य दान कले 
वाखा पुख्प बहुत दान करनेवाठेके चस्य ख प्रकार शे 
जाता ३ १॥ ११॥ 
कीदरी दक्षिणा चेव गोप्रदाने विशिष्यते । 
पतत्‌ तथ्येन भगवन्‌ मम॒ शंसित॒म्ेसि ॥ १२॥ 
भगवन्‌ | गोदानमे केसी दक्षिणा भष मानी जाती ३ १ 
यह स्म यथा्थरूपसे मुन्ने यतानेकी कृपा कर ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपवंणि दनधर्मपव॑णि गोभरदानिके द्विसष्ठतितमोऽप्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुदासनप्वके भन्तगैत दानधमंपवमे गेदानरम्बर्धी बहत्तरवोः अध्याय पूरा हुमा ॥ ७२ ॥ 


त्रिसप्रतितमोऽष्यायः 
ब्रहमाजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोदानकी मदमा बताना 
नास्ति प्रणस्ति लोकेऽसिस्स्यत्तो ऽन्यो हि शतक्रतो॥ १ 
ब्रह्याजीने क्ा--देषेनद्र | गोदानके सम्यर्धये मितम 


पितामह उवाच 
योऽयं प्रश्षस्त्वया पटो गोप्रदानादिकारितः। 





५६९६ महाभारते [ अञुश्चासनपर्वणि 








जो यह्‌ प्रन उपस्थित किया दै, तुम्हारे सिवा इस जगतमे 
दूसरा कोई एेखा प्रदन करनेवाला नी दे ॥ ९ ॥ 
सन्ति नानाविधा छोका यांस्त्वं शक्र न पदयसि । 
पद्याभियानषं खोकानेकपत्न्यश्च याः स्ियः॥२॥ 
शक्र | एषे अनेक प्रकारके लोक ईं, जिन्दं ठुम नही 
देख पाते हो । म उन लेोरकौको देखता हँ ओर पतिव्रता 
लिया मी उन्दं देख सकती ई ॥ २॥ 
कर्मभिश्चापि सुद्यमैः सव्रता षयस्तथा 1 
सहारीरा हि तान्‌ यान्ति ब्राह्मणाः श्युभवुद्धयः ॥ २॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाे ऋषि तथा शुम बुद्धि 
बाढे ब्राह्मण अपने श्ुभकमोकि प्रभावसे वहां मश्चरीर चले 
जाते द ॥ ३॥ 


शयीरन्यासमोक्षेण मनसा निमंटेन च । 
खम्रभूतांश्च तलोकान पद्यन्ती्ापि खुव्रताः॥ ४ ॥ 

भेष्ठ ्रतके आचरणमे छो हए योगी पुरुष समाधि- 
अवस्थामे अथवा मूत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते ई तव्र अपने शयदध चित्तके द्वारा खप्नकी भोति दीखनेवाडे 
उन लोकोका यदसि मी दशन करते ह ॥ ४॥ 


ते तु खोकाः सहस्ना्च श्ण यादग्युणान्विताः। 


न तत्र क्रमते कारो न जरा नच पावकः ॥ ५॥ 


सहलाश्च ] वे लोक जेषे गुणोख सम्पन्न ई उनका वर्णन 
सुनो । व्हा कार ओर बुदापाका आक्रमण नदह होता । 
अग्निका मी जोर नदीं चरता ॥ ५॥ 
तथा नास्त्यद्युभं किंचिन्न व्याधिस्तज्न न क्मः। 
यद्‌ यश्च गावो मनसा तस्मिन्‌ वाज्छन्ति वासव ॥ ६ ॥ 
तत्‌ सवं धराप्नुवन्ति स मम भरत्यक्षदर्ष॑नात्‌ । 
कामगाः कामचारिण्यः कामात्‌ कामांश्च भुञ्जते ॥ ७ ॥ 


वहां किसीका किञ्चिन्मात्र भी अमङ्गल नदीं होता । 
उख लोकम न रोग है न शोक । इन्द्र [ वर्हकी गीर अपने 
मनम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती ६, वे सव उन्हे प्रा 
हो जाती ई, यह मेरी प्रत्यश्च देखी हुई यात है । वे जहा 
जाना चाहती है, जाती ई; जेते चलना चाहती है चलती द 
ओर संकल्पमात्रसे सम्पूणं भोगोको प्राप्तकर उनका उपभोग 
करती ह ॥ ६-७॥ 


वाप्य; खरांसि सरितो विविधानि वनानि च । 
गर्ाणि पर्वताश्चैव याववद्रव्यं च किचन ॥ ८ ॥ 


बावड़ी, तालावः नदिर्यो, नाना प्रकारके बन, यह ओर 
पव॑त आदि समी वद्तुर्पं बह उपढन् ह ॥ ८ ॥ 





मनोक्षं सवंभूतेभ्यः सवेतन्घं भददयत । 
ईेदाद्‌ विपुलारखोकान्नासित खोकस्तथाविधः॥ ९॥ 
गोलोक समस्त प्राणिर्योकि स्यि मनोहर है । बर्हो 
प्रत्येक वस्तुपर सवका समान अधिकार देखा जाता हे । इतना 
बिरार दुसरा कोई लोक नदीं है ॥ ९ ॥ 
तन्न सर्वसहाः क्षान्ता वत्सला गुख्वर्तिनः। 
अदङ्कारेविरदिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः ॥ १०॥ 
इन्द्र | जो सव्र कुछ सहनेवाठेः श्षमारीलः दयालु, 
गुखजनोंकी आजञामे रदनेवाठे ओर अहंकाररदित ई वे शष्ठ 
मनुष्य ही उस लोकम जाते द ॥ १० ॥ 
यः स्वंमांसानि न भक्षयीत 
थुमान्‌ सद्‌ा भावितो धमेयुक्तः। 
मातापिन्नोरचिता सत्ययुक्तः 
शयश्रूषिता ब्राह्मणानामनिन्द्यः ॥ ११॥ 
अक्रोधनो गोधु तथा दिजेषु 
धमं रतो शुखद्युश्रूषकञ्च । 
यावज्जीवं सत्यचत्ते रतश्च 
दाने रतो यः क्षमी चापराधे ॥ १२॥ 
सदुदान्तो देवपरायणश्च 
सवोौतिथिश्चापि तथा दयावान्‌ । 
ई्ग्युणो मानवस्तं प्रयाति 
खोक गवां शाश्वतं चाग्ययं च ॥ १३॥ 
जो सब कारके मांसोका भोजन त्याग देता दै, दा 
_ भगवबिन्तनम खगा रहता दैः धर्मपरायण होता दै, माता. 
. पिताकी पूजा करता, सत्य बोक्ता, नादा खवा घण _ 
_ रहता, जिसकी कमी निन्दा न्दी होती जो गों अ गीर 


. राहर्णोपर कमी क्रोध नदीं करता, धर्मम अनुरक्त रक 














-गुख्जर्नोकी सेवा करता है, जीवनमरके ख्ये सत्यका ब्रत - ह, जीवनभरके छ्य घत्यका ब्त ठे 


_ ठेता ६, दानमे परदृत्त रदकर किसीके अपराष करनैपर ~ करनेपर मी. .. 


उ चमा कर देता है, निका समाव सदु 8. 


णि यि ह त [र [रो 3 


_ जितेन्द्रियः देवाराधकः सवका आतिय्य-सत्कार करनेवाज्‌ -- देवाराधकः सवका आतिथ्य-सत्कार करनेवाल्‌ ~ 


_ दयाड़ दै, पठे दी गुणोबाल्म मनुष्य उस सनातन प्वं अन-- है, एते ही गार्णोवाह्म मनुष्य उस सनातन एवं अविन 
गोटोकममे जाता है ॥ ११-१३ ॥ 


सदा भ्रवादी वराह्मेष्वाचवेयो 
दोवरेतर्यश्च युक्तो इुरात्मा ॥ १४/ 


न मित्धुङनेरुतिकः छतघ्रः 
शठो ऽचरजुधंर्मविद्धेषकश्च 1 
न ब्रह्महा मनसापि प्रपदयेद्‌ 
गवां लोकं पुण्यतां निवाखम्‌॥ १५॥ 
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एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं निपुणेन सुरेश्वर । 
गोप्रदानरतानां तु फर श्णु शतक्रतो ॥ १६॥ 
सुरेश्वर | शतक्रतो । यह स्य मने तुम्दं॒विदेपरूपसे 
गोलोकक्रा मादात्म्य बताया हं । अग्र गोदान करनेबासं कञो जो 
फट प्राप्त होता है उसे सुनो ॥ १६ ॥ 
कायायलब्धैरथंयो गाः करीत्वा सम्प्रयच्छति । 
धमो्जितान्‌ धनः कीतान्‌ स ङोकानाप्रतेऽक्षयान्‌॥ १७॥ 
जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिसे प्रात हए धनके द्वारा 
गोरे खरीदकर उनका दान करता दै, बह उस धनति धर्मर्वक 
उपार्जित हुए अक्षय ल्योकेको प्रपत होता दै ॥ १७॥ 
यो वै यते धनं जित्वा गाः क्रीत्वा सम्प्रयच्छति। 
स दिव्यमयुतं शक्र चपोणां फलमदनुते ॥ १८ ॥ 
शक्र | जो जूए धन जीतकर उक्षके दारा गार्योको 
खरीदता ओर उनका दान करता ६, वह दस इजार दिव्य 
वषोतक उत्क पुण्यफ़खका उपभोग करता ३ ॥ १८ ॥ 
दायाद्ाद्याः सर ये गावः स्यायपूवंखपाजिताः । 
प्रदद्यात्‌ ताः प्रदातृणां सम्भवन्त्यपि च छेवाः ॥ १९॥ 
जो पेतूक-सम्पतिते न्यावःर्वक प्राक्ठ की दुरं गोका 
दान करता दै, पेते दावाअकरि द्यि षे गौय अक्षय फल देने. 
बाली दो जाती ह ॥ १९॥ 
प्रतिगु तु य दद्याद्‌ गाः संदुद्धेन चतसा । 


, तस्यापीद्षय्धं । कान्‌ धुवान्‌ विद्धि शचीपत ॥२०॥ 


शचीपते ! ज पुरुप दानम गोर्द छक्र एर श्ुद दयते 
उनका दान कर देता ६, उसे ना यद्यं अक्षय एषं अटछ 
लोकी प्राति दती ईइ--यह निश्वितशूपसे समन्च खो ॥ 
जन्मभ्ति सत्यं च यो बरूयाक्नियतन्द्रियः । 
गुखद्धिजसदः क्षान्तस्तस्य गोभिः समा गतिः ॥ २२ ॥ 

जो जन्म ही सदा सत्य बाटता, रन्दरियाके काव 
रखता, गुरना तया ब्ाद्र्णा कडार बरतो भी खद छेत 
जजर श्षमाश्चील दयता ३, उव्ी गौ ओके समान गति हेती ४ 
अर्थात्‌ वह गोखोकम जता ६॥ २१ ॥ 
न जातु ब्राह्यणा धाय्या यदधाच्यं शचीपत । 
मनस गोपु न टद्येद्‌ गावरृत्तिर्गाऽयुकरपकः॥ २२॥ 
खत्ये धरे च निरतस्तस्य शक्र फठं गणु । 
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गोसद्टखेण समिता तस्य येनुभंवत्युत ॥ २३॥ 
दाचीपते शक्र | ब्राह्मणक प्रति कमी कुत्राच्य नी 
ब्ोखना चाद्ये ओर गौ भक प्रति कमी मनते भी द्रोहका 
भाव न्ट रखना चादधधिये । जो बाह्मण गोभंकि समान 
दरत्तिते रता ओर गोओ खयि घात आदिकी व्यवस्य 
करता दै, साय ही सत्य ओर धर्मभे तत्पर रहता टै, उसे 
प्राप्त होनेवाठे फर्क वर्णन सुनो । वष्ट यदि एक गोका 
भीदानकरेतो उसे एक दजार गोदानके समान फल 
मिलता दै ॥ २२-२३॥ 
क्षत्रियस्य गुणेरेतैरपि तल्यफरं णु । 
तस्यापि द्विजतुल्या गौर्भवतीति विनिश्चयः ॥ २४॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन राणो युक्त दता तो उषे भी 
ब्राहमणके समान दी ( गोदानका ) शठ भिता है । 
इस वातको अच्छी तर सुन ल्य । उसकी ८ दान दी हुई ) 
गो भी ब्राद्मणकी गौके तुल्य ही एड देनेवाली होती ३। 
यह धर्मासाओंका निश्चय दै ॥ २४॥ 
वैदयस्यैते यदि गुणास्तस्य पञ्चशतं भवत्‌। 
शुद्रस्यापि विनीतस्य चतुभागफलं स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 
यदि वैश्यमं मी उपर्युक्त गुण ह तो उवे भी एक 
गोदान करनेपर बाक्षणक्री अपेक्षा ( आधे भाग ) च सौ 
गौ नि दानका फल मिख्ता ६ ओर बिनयद्ील शुद्रको 
बाह्मणके चया भाग अर्थात्‌ ढाई सी गौकि दानका फठ 
प्रप्त होता ३ ॥ २५॥ 
पतच्चेनं योऽयुतिष्टेत युक्तः 
सत्ये रतो गुखडयश्चषया च । 
दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः 
शयुचिदुद्धो धर्मशीलोऽनदंधाक्‌॥ २६ ॥ 
म्टत्‌ फं प्राप्यते स दिजाय 
दुर्या दोरधीं विधिनानेन धेच॒म्‌। 

ओ पुख्प सदा सावधान रद्कर इख उपर्युक्त धर्मका 
पाटन करता टै तथा ज सत्यवादीः गुद्सेवापरायणः दक्ष, 
क्षमाशीकः षभः शान्तचित्त) पवित्रः शनवान्‌, धर्मातमा 
बीर अदंकारश्ून्य शेता दैः बद यदि पूर्वोक्तं विधि 
बाक्षणक्रो दूष देनेत्राली गायका दान फरे सो उसे महन्‌ 
फलकी पराति दवी ४॥ २६३ ॥ 

नित्यं दचादेश्भक्तः सदा च 
सस्ये स्थितो गुखशयश्च पवा च ॥ २७॥ 
येदाध्यायी गोपु यो भक्तिमांश्च 
नित्यं च्या योऽभिनन्देव गाश्च । 
आज्ञातितो यश्च गयां नमेत 
ददं फटे दाकर नियोध चस्य ॥ २८॥ 
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इन्द्र | ज सदा एक खमय भोजन करके नित्य गोदान 
कुरता र, सत्यमे लित होता दैः रुकी खेवा ओर वेदोका 
लाष्याय करता दै, जिसके मन्म नौके प्रति मक्ति दैः 
जो गौर्जोका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जम्मसे 
ही गौरओंको प्रणाम करता है, उसको मिलनेवाले इष पख्का 
वर्णन सुनो ॥ २७.२८ ॥ 
यत्‌ स्यादिष्टा राजख्य फर तु 
यत्‌ स्यादिष्टा बहुना काञ्चनेन । 
पतत्‌ तुट्यं फलमप्याहुरप्यं . 
सर्वे सन्तस्त्वृषयो ये च सिद्धाः॥ २९ ॥ 
राजसुय यक्चका अनुष्ठान करनेते जिस फठकी प्राति 
होती है तथा बहुतःते सुवर्णकी दश्विणा देकर यज्ञ॒ करनेते 
जो फल मिक्ता ३, उपर्युक्त मनुष्य मी उसके समान दही 
उन्तम फलका भागी होता दे । यह समी सिद्ध-संत-महाप्मा 
एवं ऋषिर्योका कथन दे ॥ २९॥ 
योऽग्रं भक्तं किचिदप्राद्य व्द्याद्‌ 
गोभ्यो नित्यं गोचती सत्यवादी । 
शान्तो ऽद्ुष्धो गोखहस्नस्य पुण्यं 
खंबत्सरेणाप्लुयात्‌ खत्यश्ीखः ॥ ३० ॥ 
जो गोतेवाका श्रत केकर जो_ गोेवाका श्रत लेकर ग्रतिदिन_मोजनसे पह पहले 
नौञन्नि ममास अर्ण करता है तथा शान्त टवं निर्छम्‌ 





वक 
ज्ञेकर सदा सत्यक्रा पाटन करता रहता हे; वह सत्य- 
सी पुरुष प्रतिवर्ष एक सदल गोदान करनेके पुण्यका भागी. 
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होता दै ॥ ३० ॥ 

यदेकभक्तमक्षीयाद्‌ दद्यादेकं गवां च यत्‌ । 

ददावपौण्यनन्तानि गोघ्रती गोऽुकम्पकः ॥ ३१ ॥ 
ज्ञो गोसेवाका प्रत ठेनेवाखा पुरुष गोओपर दया करता 


जीर प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समयक्रा अपना 


न ाग्िग्याििक सिं 


मौजन ौरभाको दे देता दै इस प्रकार दस वभांतक गोसेवामे 
तल्वर रद्लेवाठे पुरुषको अनन्त सुख प्रात होते ६ ॥ ३१॥ 
केनैव च भक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छति । 

यावन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति एातक्रतो ॥ ३२ ॥ 


तावत्‌ भदानाव्‌ ख गवां फखमाप्नोति 





ति शाद्वतम्‌। 
शतक्रतो | जो एक समय योजन करके दूसरे समयुके 
बचाये दु भोजने गाय खरीद्कर उसका दान करता दैः 
बह उस गौके जितने रोर होते ई, उतने गो्ओंकरे दानका 
अक्षय फर पाता है ॥ ३२६ ॥ 
श्राह्मणस्य फलं दद्‌ क्षन्नियस्य तु वे णु ॥ ३३ ॥ 
पञ्चवाषिकमेवं तु क्षत्रियस्य फर स्सृतम्‌ । 
वतोऽध॑न तु वेद्यस्य शुद्र वद्याध॑तः स्मृतः ॥ ३७ ॥ 


य बाद्णङ़े च्वि फक बताया गया । अब छबरियदे चान्दखमावः, यशपरायणः, पापभीरु ओर 
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श्रीमहाभारते 


[ अुशासनप्वणि ` 


मरिटनेवाछे फलका वर्णन सुनो । यदि क्षत्रिय इसी ` प्रका 
पौच वपोतक गौकी आराधना करे तो उसे वही शल प्रा 
होता ३ ! उसे आधे समयम ॒वेद्यको जौर उसे 
भौ आभे समयते शुद्रको उसी फलकी प्राति व्यौ 
गयी है ॥ २३३-३४॥ | 
यश्चात्मविक्रयं रत्वा गाः ऋत्वा स्प्रयच्छति। | 
यावत्‌ संद येद्‌ गां वै स तावत्‌ फलमच्छते॥ ३५ 
जो अपने आपको बेचकर भी गाय खरीदकर उवद 
दान करता हैः वद ब्रह्माण्डमे जव्रतक गोजातिकी स्च ` 
देखता दै, तबतक उस दानका अक्षय शल मोगता | 
रहता ३ ॥ ३५॥ 
सेम्णि सेम्णि महाभाग ठोकाश्चास्याऽक्षयास्पृताः। 
संग्रनिष्वज॑यित्वा तुयो वै गाः सम्प्यच्छति। ` 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः दभ्वा विद्धि कौरिक ॥३६। 
महामाग इन्द्र | गौ्कि रोम-रोममे अश्चय 
खिति मानी गयी ह । जो संग्राममे गोओाको जीतकर उर्नक्न 
दान कर देता है उनके लि वे गोरे खयं अयनेको बेच 
ठेकर दी हुईं गोओके समान अक्षय फल देनेवाल शेती ६- 
इस यातको तुम जान छो ॥ ३६ ॥ 
अभावे यो गवां व्द्यात्‌ तिलघें यतव्रतः । 
दुगौत्‌ स तारितो धेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ २७॥ | 
जो संयम ओर नियमका पाख्न करनेवाला पुख गोश 
अमाव तिढयेनुका दान करता ह, वह उस घेनुकी 
पाकर दुर्गम संकटसे पार हो जाता ह तथा । 
बहानेवाली नदीॐ तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥ ३५ . 
न त्वेवासां दानमात्रं प्रशस्तं | 
पात्रं कालो गोविरेषो विधिश्च ।  , 
काटक्ञानं विध गवान्तरं हि 18 
दुःखं क्षातुं पावक ॥ ५ | 
केवर गौ ओका दानमात्र कर देना परशंखाकी बात त 
३; उसके स्यि उन्तम पात्र, उत्तम खमयः नौर्न । 
विधि ओर काडका चान आवद्यक दे । विप्रवर 1 „> 
ज्ञो परस्पर तारतम्य दै, उदको तथा अग्नि 
वमान तेजखी पात्रके जानना बहुत दी कठिन 
खाध्यायाढ्यं छद्धयोनि प्रान्तं | 
देतानस्थं पापभीयं बह्म 
गोपु क्षान्तं नातितीरधणं शरण्य 
चृच्तिग्छानं तादशं पात्रमाहुः 
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गकि प्रति श्चमामाव रखता है, जिसका स्वमाव अत्यन्त 
तीखा नहीं टैः जो गौर्ओंकी रक्षा करनेमे समर्थं ओर 
जीविकाते रदित हैः एते ब्राह्मणको गोदानका उत्तम पात्र 
बताया गया है ॥ ३९ ॥ 


चृत्तिग्छाने सीदति चातिमानं 
ृष्यथं घा होम्यहेतोः भ्रखतेः। 
गर्वं वा बालसंवृद्धये वा 
धे दद्याद्‌ देशकाङेऽविदिष्टे ॥ ४०॥ 
जिषकी जीविका क्षीण दहो गयी हो तथा जो अत्यन्त 
कष्ट पा रहा हो, एेसे ब्राह्मणको सामान्य देश-काल्म भी 
दूष देनेवा्ी गायका दान करना चाहिये । इसके सिवा 
देतीके स्वि; होम-सामग्रीके ल्य, प्रसूता सरीके पोषणके 
व्यिः गुरुदक्षिणाके लिये अथवा शिद्चुपाल्नके स्वये सामान्य 
देश-काठ्मै भी दुधार गायका दान करना उचित दे ॥४०॥ 
अन्तक्चाताः सक्रयक्षानटम्धाः 
प्राणैः क्रीतास्तेजसा यौतक । 
: पोचणाभ्यागताश्च 
द्वारैरेतैर्गाविक्चेषाः भशस्ताः॥ ४१॥ 
गर्भिणीः खरीदकर स्मयी हूर, शान या विद्याके बले 
प्रात की हई, दुसरे प्राणिर्योके बदलें डायी हुईं अथवा 
युद्धम परात्रम प्रकट करके प्रास्त की हुई, ददेजम मिली 
हर, पाने कष्ट समस्कर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुईं 
तथा पाठन-पोषणङे स्मि अपने पास ययी हई विशिष्ट 
मौर इन उपर्युक्त कारणेति ही दनके स्यि प्ररंखनीय 
मानी गयी ६ ॥ ४१ ॥ 
यखान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
स्वाः प्रशंसन्ते खगन्धवत्यः। 
यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठ 
तथाजुंनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४२॥ 
इष्ट पुष्ट, सीधी-सादी, जवान ओर उत्तम गन्धवाली 
चमी मौर प्रदयठनीय मानी गयी ६। जेते गङ्गा सव्र नदियों 
शेष ह, उसी प्रकार कपित्य गौ सव गर्भम उत्तम ६ ॥४२॥ 
तिरो रात्रस्त्वद्धिख्पोप्य भूमौ 
च॒प्ता गावस्तपितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्यैः पुष्टैः क्षीरपैः सुप्रचारा- 
सयहं दस्य गोर सवं तितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( गोदानकी विभि इत प्रकार दै-- ) दाता तीन रातः 
तक उपवास करके केव प्रानीके आधारपर रदे, शृ्वीपर 
शयन करे ओर गौभोको धाल-भूला खिल्मकृर पूणं तृत करे। 
तल्यश्ात्‌ त्राह्णोशनि भोजन आदिमे संदष्ट करके उन्दं वे 
गौ दे। उन गोओंके साय दून पीनिवाठे इष्ट-पु्ट वदे 
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भी होने चाध्ठिये तथा वैसी टी स्पूर्तियुक्त गोदे मी हं 
गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिर्नोतक केव गोरस पीकर 
रहना चाद्ये ॥ ४३॥ 
दत्वा धेनुं सुव्रतां साधुदोहां 
कटयाणवत्सामपलायिनीं च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यसुज् ॥ ४४ ॥ 
जो गौ सीषी-सुधी होः सुगमताते अच्छी तरह दूष 
दशा ङती. होः जितका बड़ा भी सुन्दर शो तथा जो बन्धन 
तुड़ाकर भागनेवाखी न शोः एसी गौका दान करने उसके 
शरीरम जितने रोर्पैः हेते ६; उतने वर्पातक दाता परलोके 
सुख भोगता है ॥ ४४॥ 
तथानड्वाहं श्राह्मणाय प्रदाय 
घुयं युवानं यलिनं विनीतम्‌ । 
लस्य चोढारमनन्तवीषं 
प्राप्नोति लोकाच दशधेजुदस्य ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोक्च उटानेम खम, जवान, 
बदिष्ठ, धरिनीत--सीषा-सादा, इख खीचनेवाला ओर अधिक 
शक्तिशाली बैक दान करता टै, वह दस धेनु दान करमेवाठेके 
लोकमि जाता टै ॥ ४५ ॥ 
कान्तररे ब्राह्मणान्‌ गाश्च यः परित्राति कौशिकः । 
क्षणेन विप्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं णु ॥ ४६॥ 
इन्द्र | जो दुर्गम बमम पेषे हुए राह्मण ओर गौभोका 
उद्धार करता है, बह एक ही क्षणम समस्त पापेति भुक्त 
हो जाता है तया उसे जिस पुण्यफरकी प्राति धेती दै बह 
भी सुन खो॥ ४६॥ 
अश्वमेधक्रतोरतुल्यं फलं भवति शाश्वतम्‌ ॥ 
सत्युकाठे सदस्नाद्म यां बृत्तिमनुकाडश्षते ॥ ४७ ॥ 
स॒द्ाश्च ¡ उसे अश्वमेध यश्चके समान अश्चय पछ 
सुम होता हे । वड मूद्यु श्रा भिव सितिकी आकाशा 
करता है, उसे मी पा डेता ३ ॥ ४७॥ 
खोकान्‌ बहुविधान्‌ दिग्यान्‌ यश्चास्य हदि वतंते। 
तत्‌ स्यं समवाप्नोति कर्म॑9तेन मानवः ॥ ४८॥ 
नाना प्रभरे दिव्य खोक तथा उसके हृदयम जो-जो 
कामना होती टे वद खत्र॒कुख मनुष्य उपयुंकत सत्कमके 
श्रभावते प्राप्त कर टेता टै ॥ ४८॥ 
गोभिश्च समयुक्षातः सवत्र च मष्टीयते। 
यस्त्वेतेनैव कष्पेन गां वनेष्वनुगच्छति ॥ ४९॥ 
दणगोमयपणदी निःस्पृहो नियतः शछचिः। 
अकामं तेन वस्तव्यं मुदितेन दातष्तो ॥ ५०॥ 
मम ङोके सुरैः साधं खोक यत्रापि चेच्छति ॥ ५१५ 


५७०० 


धीमद्ाभार्ते 


[ म्लुशासनपर्षणि 





=-= ~~~ च्च्य 
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इतना हयी नही, वह गौओषि अनुण्दीत दोकर सर्वत्र व्यतीत करता दे, बह मनम कोई कामना न हेनेपर दै ¦ 
पूजित होत। है । शतक्रतो | जो मनुष्य उपयुक्त बिधिसे वनम ल्येकमे देवताओंके साथ आनन्दपू्वंक निवास करत ` 
रहकर गौरभका अनुमरण करता है तथा निःस्पृहः संयमी है । अथवा उसकी जदं इच्छा दोती है, उन्दी लोकम 
ओर पवित्र होकर घास पत्ते एवं गोबर खाता हुआ जीवन चख जाता हे ॥ ४९-५१ ॥ 
इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपव॑णि पितामहेन्द्रस्षवादे च्रिसश्चतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत अनु शञासनपर्वके अन्तरगत दानघर्मप्वमे ब्रह्माजी ओर दृद्रका संबादविप्यक तिदत्रर्वौः अध्याय पुर! हुमा ॥७६॥ 
-- °-भथन्छ्डन्नय&-= - - 


चतुःसघ्तितमोऽध्यायः 
दूसररोकी गायको चुराक्र देने या वेचनेसे दोष, गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा 
गोदान एवं सुबणे-दश्षिणाका माहारम्य 


इन्द्र उवाच 
ज्ञानन्‌यो गामपदरेद्‌ विक्रीयाच्चा्थकारणात्‌ । 
पतद्‌ विक्चातुमिच्छामि क चु तस्य गतिर्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
. इन्द्रने पृडा- पितामह { यदि कोई जान-बूसलकर 
वूसरेी गोका अपहरण करे ओर धनके टोमते उसे बेच 
डठे, उसकी परलोकमें स्या गति होती १ १ यह मै जानना 
चाहता हूं ॥ १ ॥ 
पितामह उवाच 
भक्ाथं विक्रयाथं वा येऽपहारं हि कुर्वते । 
दानाय ब्राह्मणाथोय तजरेद्‌ श्रूयतां फलम्‌ ॥ २ ॥ 
बरह्माजीने कदा--इन्द्र | ओ खनि येचने या ब्राद्णो- 
को दान्‌ करनेके ल्थि दूसरेकी गाय चुराते है, उन्हे क्या फल 
मिलता है यह सुनो ॥ २॥ 
विक्रयाथं हि यो हिस्याद्‌ भक्षयेद्‌ वा निरङ्कराः । 
धातयानं हि पुरुषं येऽचमन्येयुर्थिनः ॥ ३ ॥ 
जो उच्छ्र मनुष्य मांम येचनेके स्मि गौकी हिसा 


॥ बे 


करताया गोमान्‌ खाता दै तथा जो श्ार्थवश्च घातक 





॥ रा "वापतािन्दकन्दाययन्यरन्या नि अ 
युरुपको गाय मारनेकी सलाह देते ईँ वे समी महान्‌ पापङ 
॥'ीपिाकषकसष्वय गिभ) ना 


भागी होत ६ ॥ ३॥ 

घातकः खादको वापि तथा यथाजमन्यते 1 

यावन्ति तस्या रोमाणि तावद्‌ वर्षाणि मज्रति ॥ ४ ॥ 
गोकी ह्या करनेवाले, उसका मांस खानेवाछे वया 


गोहत्याक्रा अनुमोदन करनेवान लोग गौ दरीं छित 


रों हाते है, उतने वर्पातक नरकमे इभे रहते ई ॥८॥ 
ये शोपा यादशादत्ैव द्विजयन्नोपघातके । 
विक्रये चापरे च ते दोपा वै स्ताः भभो॥ ५॥ 


प्रमो ! ब्राद्मणङ़ यज्ञका नाश करनेवाछे पुख्यको ॐखे 


1 


अपहत्य तु यो गां वै ब्राह्मणाय प्रयच्छति । 
यावद्‌ दानफलं तस्यास्तावन्निरयस्ुच्छति ॥ ६ ॥ 
जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता ह ष 
गोदानका पुण्य भोगनेके छ््यि जितना समय शाम बताया 
गया दै, उतने ही समयतक नरक भोगता दै ॥ ६॥ 
वणं दक्षिणामाइगोंभदाने. मदाय । 
परमित्यु्तं दक्षिणा्थमसखंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
महातेजस्वी इन्द्र | गोदाने कुछ सुवर्णकी दषणं 
देनेका विधान है । दक्षिणाके स्यि सुवर्णं सयते उत्तम बताया 
गया है । इसमे संशय नहीं ३ ॥ ७ ॥ 
गोप्रदानात्‌ तारयते स्त पूर्वास्तथा परान्‌ । 
वणं दक्षिणां कृत्वा तावदद्िगुणसुच्यते ॥ ८॥ 
मनुष्य गोदान करनेते अपनी सात पीदी पदलेके पितरं 
का ओर घात पदी आगे आनेवाटी संतार्नोका उद्धार कषा 
३; नु यदि उके साय सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय त 
उस दानका फ दूना बताया गया दै ॥ ८ ॥ 
सुवणं परमं दानं सुवर्णं दक्षिणा परा । 
सुदणं पावनं शक्र पावनानां परं स्मुतम्‌॥ ९ ॥ 
क्योकि इन्द्र | सुवर्णका दान ससे उत्तम दान दै। 
सुबणंङी दक्षिणा सवते श्रेष्ठ रै तथा पवित्र 
वस्तु्ओमिं सुप्रणं ही सत्ते अधिक पावन माना गया दै॥ 
कुलानां पावनं प्राहुर्जातरूपं शतक्रतो । 
पषा मे दक्षिणा परोक्ता समासेन महाद्युते ॥ १०॥ 
महातेजलवी शतक्रतो | सुवर्णं सम्पूणं चुर्खोको परित 
करनेवाल्म यताया गया दै । इत प्रकार ने ठमते सेषं 
यह्‌ दश्चिणाकी बात बतायी ३॥ १० ॥ 


पतत्‌. पितामदेनोकमिन्द्राय भरतर्षभ । 


इन्दो दशरथायाह रामायाह पिता तथा ॥ ११॥ 
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भीष्मजी कहते है--भरतभेष्ठ युधिष्ठिर ! यह उपयुक्त 
उपदेश ब्रह्माजीने इन्द्रको दिया । इन्द्रे राजा दशरथको 
तथा पिता दशरथने अपने पु्र भीरमचन्द्रजीको दिया ॥ 
राधयोऽपि भ्रियश्ात्रे छक्ष्मणाय यदाखिने । 
श्ूपिभ्यो छक्ष्मणेनो्तमरण्ये वसता भरभो ॥ १२॥ 

प्रमो | भीरामचन्द्रजीने भी अपने प्रिय एवं यशखी 
भ्राता रमणको इका उपदेशा दिया । फिर लक्ष्मणने भी 
वनवाछके समय ऋृषिर्योको यह यात बतायी ॥ १२॥ 
पारम्पर्यागतं चेदमृषयः संशितव्रताः । 
दुर्धरं धारयामासू राजानदचेच धामिक्षाः ॥ १३॥ 

इख प्रकार परम्पराते प्रात्र दए इस दुर्धर उपदेशको 
उत्तम व्रतका पाठन करनेवारे छपि ओर धर्मात्मा राजान्मेग 
धारण करते आ रदे ई ॥ १३॥ 





उपाध्यायेन गदितं मम चेदं युधिष्ठिरः। 
य इद्‌ ब्राह्मणो नित्यं वदेद्‌ चाह्मणसंसदि ॥ १४॥ 
यक्षेषु गोप्रदानेषु योरपि समागमे । 
तस्य खो शाः किलाक्षय्या कैवतेः सह नित्यदा ॥ १५॥ 
( इति व्रह्मा स भगवान्‌ उवाच परमेदवरः ) 
युधिष्ठिर | मुञ्चते मेरे उपाध्याय ८ परदयरामजी ) ने 
इस बिपयका वर्णन फिया था । ओ बाक्षण अपनी मण्डलम 
वैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुहराता है ओर यरः 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियकि मी समागमम इसकी 
चर्चां करता दै, उसको सदा देवताओके साथ अक्षयलोक 
प्रात होते १। यह यात मी परमेश्वर भगवान्‌ ब्रक्षाने सवयं 
ही इन्द्रको यतायी हे ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशासनपवंणि दानघमेपवेणि चतुःसक्षतिव मोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत भलुश्षासनपवके अन्दम॑त॒दानधर्मपवमे चोह्वा अष्याय पूरा हु ॥ ७४ ॥ 
( दाक्षिणाटय अधिक पाठय ‡ शोक मिकाकर कु १५६ खोक ह) 
4 


पचसष्रतितमोऽध्यायः 
व्र, नियम, दम्‌, सत्य, ब्रहमचर्ष, माता-पिता, गुर आदिफी सेषाकी महत्ता 


युधिष्ठिर उवाच 
बिङम्भितोऽदहं भवता धमीन्‌ प्रवदता विभो । 


प्रवक्ष्यामि तु संदेदं तन्मे चदि पिताम्ट ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरे कदा-परमो | आपने भर्मका उपदेश 
करके उसमे मेरा द्‌ विश्वा उत्यन्न कर दिया हे। 
पितामह | अब म आपे एक ओर स्देद पृछ रहा ह 
उसके विषयमे मुन्ञे बतादये ॥ १॥ 
व्रतानां कि फं भोक्त कीदशं घा महाद्युते ॥ 
नियमानां फलं किं च स्वधीतस्य च कि फलम्‌॥ २ ॥ 
महाय ! रतोष क्या ओर केखा एष बताया गवा 
३ १ निपमोकि पाठन ओर स्वाघ्यायका मी क्या फल हे १ ॥ 
दृ्तस्येह फलं कर च वेदानां धारणे च करिम्‌। 
अध्यापने फलं कि च सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌॥ ३ ॥ 
दान देने बे्दोको घारण करने ओर उन्दं पदृनेका स्या 
फ होता र १ यह सब मँ जानना चाहता हं ॥ २॥ 
अप्रतिघ्रा्के कि च फटठं रोके पितामह ॥ 
ठस्य कि च फं दष्टं धतं यरतु भ्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
पितामह | संसारम जो प्रतिग्रह नदीं छेता, उसे क्या 
कल मिलता ३ १ तथा जो वेदोका शन प्रदान करता दे, उक्र 
छवि दौन-ता फक देला गया द ॥ ४ ॥ 
खकर्मनिरतानां च श्राणा चापि कि फलम्‌ । 
दौज च कि फर भो शरह्मचयं च कि फलम्‌ ॥ ५ ॥ 


अपने कर्तव्ये पाटनमे तत्पर रहनेवाठे शरवीरांको भी 
किस फठकी प्राति होती १ १ शौचाचारका तथा ब्रचयके 
पाठनका क्या भ ॥ 
पिव्यश्चूषणे कि च मादृश्ुशरूषणे तथा। 
भआचार्यगुखदुश्रूषाखयुकरोशाचुकम्पने ॥ ६॥ 

पिता ओर माताकी सेवासे कौन-खा फल प्रा होता है ! 
आचार्यं वं गुखकी सेवाखे तथा प्राणिर्योपर शनुग्रह णयं 
द्यामाव अनायि रलनेसे छित फलकी प्रामि ोती १ १॥ 


पतत्‌ सर्वमवेण पितामह यथातथम्‌ । 

चेलमिच्छामि धर्म॑श्च परं कीत हि मे ॥ ७ ॥ 
धर्मश पितामह | यह सब म यथावत्‌ र्पसे जानना 

चाहता हूं । इसके चयि भरे मनं बड़ी उत्कण्ठा है॥७॥ 

मीष्म उवाच 

यो चतं धै यथोदिं तथा सम्प्रतिपद्यते । 

अखण्डं सम्यगारभ्य तस्य छोकाः सनातनाः ॥ ८ ¦ 
भीष्मजीने कष्ा-युषिष्रिर । जो मनुध्य_शालोक्त 


ख एकक = ~ = ` 


त्िभिते किसी प्रतको आरम्‌ करके उसे अखण्डरपते निमा. 


त क म 


द ट; उन उनाठन डरी प्रान्त होती रै ॥ ८ ॥ 


नियमानां फं राजन्‌ प्रत्यक्षमिह. द्यते । 
नियमानां क्रतूनां च स्वयावाप्रमिद्‌ फम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | संघार नियमोके पाढनका छ तो प्रत्यश्च 


देखा जता ६ । व्रुमने मी यह नियमों ओर यज्ञोका षौ ण्ठ 


प्राप्त किय्‌। द॥ ९ ॥ 
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. ्रीमष्टाभारते 


[ सलुशासनपर्व॑णि 





खधीतस्यापि च फलं दयतेऽमुत्र चेह च । 
दलो ऽथवा नित्यं ब्रह्मलोके च मोदते ॥ १० ॥ 
वेदोकि स्वाध्यायका फक भी इदलोकं ओर परलोक मी 
देखा जाता है । स्वाभ्यायशीर द्विज इदरोक ओर ब्रमलोकरम 
मी खदा आनन्द भोगता दै ॥ १०॥ 
दमस्य तु फलकं राजज्छणु त्वं विस्तरेण मे । 
दान्ताः सर्व्॑र सुखिनो दान्ताः सवज निच्रंताः॥ ११॥ 
राजन्‌ | अब तुम मुञ्चते विस्तारपूर्वक दम ( इन्द्रिय- 
संयम ) के फलका वर्णन सुनो । जितेन्द्रिय पुरुष स्व॑र सुखी 
ओर सर्वत्र संतु रहते ६ ॥ ११॥ 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सर्व॑दाञनिषुदनाः। 
प्रार्थयन्ति च यद्‌ दन्ता लभन्ते तन्न संशयः ॥ १२॥ 
वे जहां चादते दै वदी चङे जाते ह ओर जिष वस्तुकी 
इच्छा करते दै वही उन प्राप्त हो जाती ह। वे सम्पूणं 
शतुरभोका अन्त कर देते ६ । इमे खंदय नहीं है ॥ १२॥ 
युज्यन्ते सर्वकामेिं दान्ताः सर्वत्र पाण्डव । 
खगं यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च ॥ १३ ॥ 
दानेर्येश्च विविधैस्तथा दान्ताः क्षभान्विताः। 
पाण्डुनन्दन | जितेन्द्रिय पुखुष सर्वत्र सम्पूण मनचादी 
वस्तु प्राप्त कर ठेते ई । वे अपनी तपस्या, पराक्रमः दान 
तथा नाना प्रकारके येति स्वर्गलोकमे आनन्द ॒ भोगते ह । 
इन्द्र्योका दमन कटरनेवलि पुरुप क्षमाशीर होते ह ॥१३१॥ 


दानाद्‌ दमो चिरिटो हि ददत्किचिद्‌ द्विजातये॥ १४॥ 
दाता कुष्यति नो दान्तस्तसाद्‌ दानात्‌ परं दमः। 
यस्तु दद्यादङप्यन्‌ हि तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १५॥ 

` दानवे दमका स्थान ऊँचा हे । दानी पुरुष॒ नाणको 
ङु दान करते समय कमी क्रोध मी कर सकता है; परंतु 
दमनदीक या जितेन्द्रिय पुख्ष कभी कोष नां करता; 
इसल्मि दम ( इन्द्रिय-संयम ) दानवे भेष ३ | जो दाता 
बिना क्रोष क्रिये दान करता है, उसे सनातन ८ नित्य ) खोक 
प्राप्त होते ६ ॥ १४-१५॥ 
क्रोधो हन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः। 
अद्यानि महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि ॥ १६॥ 
ऋषीणां सवेखोकेषु याहीतो यान्ति देवताः। 
द्मेन यानि पते गच्छन्ति परमर्षयः ॥ १७॥ 
कामयाना मदर्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ पर दमः। 

दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके 

फलको नष्ट कर देता टै; इसल्यि उस क्रोधको दवानेवास जो 
द्मनामक गुण दै, बह दानसे भेष माना गयादै । महाराज | 
नरेवर | सम्पूणं छोर निवाख करनेवाले पियो स्वग 
हलौ अटग्य स्यान दै निन दमके पाल्नदयारा महान्‌ 








_ सत्यद्यरः युद्ध श्यर, दानशूरः बुद्धिर तथा क्षम्धर +~ 
गये ६ ॥ २३॥ 


ष्ककन्कान्कन्कान्कण्कान्कानक्कान्करणका्कग्काणककक कि 


ल्योककी इच्छा रखनेवाठे महप्ं ओर देवता इस रोके जाति 
है; अतः (दमः दानसे शरेष्ठ ३ ॥ १६-१७१ ॥ 
अध्यापकः परिद्धेशादश्चयं फलमदयुते ॥ १८॥ 
विधिवत्‌ पावकं हत्वा बह्मखोके नराधिप । 

नरेन्द्र | शिरण्यौको वेद पदानेवाला अध्यापक क्ठेश 
सहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता ह । अग्निर 
विधिपूर्वकं हवन करके ब्राह्मण व्रद्मरोकमे प्रतिष्ठित होता हे ॥ 
अधीत्यापि हि यो वेदान्‌ न्यायविद्ध'यःप्रयच्छति॥ १९॥ 
गुरुकम॑भरासी तु सोऽपि खगं महीयते । 

जो वेर्दोक्रा अध्ययन करके न्यायपरायण शिष्यो 
विद्यादान करता है तथा गुरुके क्मकी प्रशंसा करनेवाल 
है, वह मी स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित दोता रै ॥ १९३॥ 
क्षत्रियोऽध्ययने युक्तो यजने दानकमंणि । 


युद्धे यश्च परित्राता सोऽपि खगं मीयते ॥ २०॥ 


बेदाध्ययनः यञ्च ओर दानकर्म तत्पर रहनेवात्म तथा 
युद्धम दुसर्रोकी रक्षा करनेवात्म क्षत्रिय भी स्वगंलोकमे 
पूजित होता दै ॥ २० ॥ 
वैद्यः खकर्मनिरतः भरानाल्वभते महत्‌ । 
शद्रः खक्र्मनिरतः खगं शयुश्चुषयाच्छंति ॥ २१॥ 

अपने कर्मे गा हुआ वैश्य दान देनेसे महत्‌-पदको 
्ाप्त होता है । अपने कर्म्म तत्पर रहनेवाद्मा शुद्र सेवा 
करनेसे स्वर्गलोके जाता ३ ॥ २१ ॥ 


श्रा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामर्थास्तु मे णु । 
द्ूरान्वयानां निरिएं फलं शूरस्य चेव हि ॥ २२॥ 
` शरवीरोके अनेक भेद बताये गये ई । उन सबके तात्य 
मुञ्चते सुनो । उन धूरौके वंशजे तथा शरक छथि जो श 
ताया गया दै, उसे बता रदा दँ ॥ २२॥ 
यज्ञद दमे शूराः सत्यश्चुरास्तथापरे । 
युद्धश्चरास्तथैवोक्ता दानशूराश्च मानवाः ॥ २३॥ 
( बुद्धिश्चरास्तथा चान्ये क्षमाद्यूयस्तथा परे। ) 
कुछ लोग यशर ई । कुछ इन्दरियसंयमम श्चर॒होनेक 


कारण दमञ्चूर कलते द । इसी प्रकार कि 


सांख्यद्युराश्च वदवो योगद्युरास्तथापरे। 
अरण्ये गृहवासे च त्यागे श्यूरास्तथापरे ॥ २७॥ 


बहत-से मनुप्य_खाख्यद्चर,_योगद्चर, . बनवावधरः 


गदवासद्चर तथा त्यागशर ई ॥ २४ ॥ 


आजवे च तथा श्युराः शमे वर्तन्ति मानवाः। 
तैस्तेश्च नियमैः श्रू यदवः सम्ति चापरे । 
बेदाच्ययनश्यूराश्च शययश्चा्यापने रताः ॥ २५॥ 
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कषनध्मैपवं ] पश्चसप्तवितमोऽण्यायः ५७०३ 
न= 
शुरुदयुश्चयया श्यः  पिवृद्युश्चुषयापरे । ्रा्ति्म कारण ३ । यह यात मैने सम्पूणं हदयते कही है ॥ . 

मादद्यश्रूषया शरा भैशष्यश्रास्तथापरे ॥ २६॥ मसंशर्यं विनीतात्मा स वै सगं महीयते । 


कितने मानव सरलता दिखानेमे शूरवीर ६ । बहुत-से 


_ शम ( मनोनिग्रह ) मे दी यरता प्रकट करते ई । विभिन्न 
नियमोदारा अपना शौय सूचित करनेवाठे ओर भी बहुत-वे. 
शूरवीर ई । कितने टी वेदाष्ययनश्चर, अष्यापनद्चर+ गुख- 


 दभूपाश्रः पिदतेवा्र, मातृषेवा्र तया भिश्ाचचर ई ॥ 


= जयाय ष्णाय 


अरण्ये गृहवासे च श्ुराश्चातिथिपूजने । 
खवं यान्ति पराह कान्‌ स्वकर्मफखनिर्जितान्‌॥ २७ ॥ 
कुछ लोग वनवासरमे, युक गहवासमे ओर कुश रोग 


 अतिथियोकी सेवा-पूजामें श्ुरवीर होते ६ । ये सभ-के-खब 
_ अपने कर्मफलद्राया उपाभित उत्तम लोकमि जति ई ॥ २७॥ 


धारणं सर्यवेदानां स्व॑तीथावगाहनम्‌ । 
सत्य च घ्वतो नित्यं समं वा स्यान्न वा समम्‌॥ २८॥ 
सम्पूणं वेदो को धारण करना ओर समस्त॒तीयमिं स्नान्‌ 





करना - इन सलमान पुण्य सदा सत्व ोलनेबा पुषे 
-यण्यके बराबर हो सकता हे या नही, इमे सन्देह है अथात्‌ 
इनसे सत्य भ दे ॥ २८ ॥ 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुख्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसष्टस्नाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २९॥ 
यदि तराजूङके एक परदेपर एक हजार अश्वमेष यशका 
पुण्य ओर दूसरे परढेपर केवल सत्य रला जाय तो प्क 
उहल अश्मेष यरी अपा सत्यका ही परुड़ा मारी होगा ॥ 
सत्येन. सूर्यस्तपति सत्येनाश्चिः प्रदीप्यते । 
सस्येन मतो वास्ति सव सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ 
सत्यक प्रमावते सूरं तपते है सत्यसे अग्नि प्रज्वकित 
तीह जीर सतयत हो वायु उन चार होत स्वा 
सब्र डु सत्यपर शी एका हआ दे ॥ २० ॥ 
देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणास्तथा । 
स धर्मस्तस्मात्‌ सत्यं न खङ्धयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवता, पितर ओर ब्राह्मण सत्यते षी प्रसन्न होते ६ ।_ 
यको ही परम र्म बताया गया ३. अतः . सत्यका कमी 


क 





उद्छ्चन नदी करना चादिये ॥ ३१ ॥ 

यः सत्यनिरता मुनयः सत्यविक्रमाः । 

अ सत्यदापथास्तस्मात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२॥ 
शपि न सत्परायण, सत्यपरामी ओर वत्यमिष 

हते ६। इव्ि सत्य खच ४ ९. सत्य सव्रते भे दै ॥ ३२॥ 

खत्यवन्तः खर्गलोके मोदन्ते भरतयभ । 


दमः 





भरते | सस्य बोलनेवाडे मनुष्य _सवग॑छोकरमे आनन्द 


= ` ना 





[१ मीक 


व रलनेवाला बह पुरुप रुरुचभूपाे प्रभावे कमी _नरकका 


व च| वु इृन्दरियसंयम--दम उभर सत्ये | फलकी दर्शन न्दी करता ॥ ४०-४२ ॥ 
् 


ब्रह्मचर्यस्य च गुणं णु त्वं वसुधाधिप ॥ ३७॥ 
जिने अपने मनको वश्च करके परिनयशीक बना दिया 
ह, बह निश्चय ही सर्गलोकर्मे सम्मानित द्योता दे । पृ्वी- 
नाय | अब्र तुम ब्रह्मचर्य॑के गुरणोका वणेन सुनो ॥ ३४॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह । 
न तस्य किचिद्प्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ ३५ ॥ 
नरेश्वर | जो जन्मते केकर मूल्युपयंन्त॒ यो ब्रह्मचारी 
ही रह जाता दै, उसके व्यि कुछ मी अटम्य नष्ट है, इस 
बातको जान छो ॥ ३५ ॥ 
बह थः कोख्यस्त्वृषीणां तु ब्रह्मलोके घसन्त्युत। 
सत्ये रतानां खततं दान्तानामूष्व रेतसाम्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रह्मलोके पसे करो ऋपि निवा करते ६ जो इस 
लोकम सदा सत्यवादी, जितेन्द्रिय ओर ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक 
बरह्मचारी ) रदे ६॥ ३६ ॥ 
्रह्मचर्यं॑दहेद्‌ यजन्‌ सवेपापान्युपासितम्‌ । 
ब्राह्मणेन शि्रोषेण ब्राह्मणो हाम्निर्च्यते ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | यदि. बाह्षण विश्चेपरूपसे बदमचयका पठन 
करे तो वद सम्पूणं पार्पोको मसर कर डाठता दै; कयो 
नरह्मचारी माकण अग्निखरूप कहा जता ॥ ३७ ॥ 
त्यक्षं हि तथा छेतद्‌ ब्राह्मणेषु तपस्विघु । 
बिमेति हि यथा शक्रो ब्रह्मचारिप्रधपितः ॥ ३८॥ 
तव्‌ ब्रह्मचर्यस्य फढब्पीणामि द्यते । 
मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि मे श्टणु॥ ३९॥ 
तपसी ब्राहमणो यद यात प्रत्यक्ष देखी जाती दै; 
क्योकि स्सचारीके आक्रमण करनेपर साात्‌ इन्द्र मी डरते 
६। ब्रक्मचर्यकषा बह फल यह पिये दषटिगोचर दोता ै । 
अब तुम मातापिता आदिके पूजनते जो ध्म दता दै, उक 
विषयमे मी मुञ्षते सुनो ॥ ३८-२९ ॥ 
शुश्रूषते यः पितरं न चासूयत कदचन । 
मातरं आतर वापि शुखमाचार्यमेच च ॥ ४०॥ 
तस्य राजन्‌ फट विद्धि खला स्थानमचितम्‌। 
न च पद्येत नरकं गुदश्युश्चययाऽऽत्मवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ] जो पिता-माता, बड़े माई, गुड ओर आचा. 
की सेरा करता है ओर कमी उनके गुणेमिं दोषदषटि_ नर 





रता है, उखको मिख्नेवाऊ फलको जान _ छ । ते स्वर्ग- 


कछ [ नतो [द | ~ = क कः = कक ऋक 
1 ऋ ` कः ) 


लोकम सम्मानित खान प्रात दोता दै ॥ मनको वम 


= क का 











दति शीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानघमंपरवणि पश्चस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
स प्रकार भरीमहामारत अनुवासन प्के भन्तभेत दानणमप्ठंमे पचहरर्वे भष्याय पुरा हुमा ॥ ७५ ॥ 


[वि । = 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





५७०७ 





धीमहाभारते 





[ अञुखासनपरवैणि 


न नि कनेक 


पटूसघततितमोऽष्यायः 
गोदानक्ी विधि, गोसे प्राथना, गौ्भाके निष्क्रय ओर गोदान करनेचाङे नरेशे नाम 


युधिष्ठिर उवाच 

विधि गवां परं भोतुमिच्छामि चप तत्वतः। 
येन ताञ्शश्वतोलिकानर्थिनां प्राप्ठुयादिद् ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने का-नरेशवर | अथ मै गोदानकी उत्तम 
बिधिक्रा यथा्ंरूपते भवण करना चाहता ह; जिषते प्राथ 
पुर्षोके स्थि अमी्ट सनातन छोर्कोकी प्राति होती है ॥ १॥ 

मीष्म उवाच 

न गोदानात्‌ परं किचिद्‌ विद्यते वसुधाधिप । 
दिं न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-एृष्वीनाय | गोदाने यद्कर इछ 
भी नही है । यदि न्यायपूरवक प्रा हुई गोका दान किया 
लाय तो बह समसन ऊुलका तत्काङ उद्धार कर देती ३॥२॥ 

सतामथं सम्यगुत्पादितो यः 
सयं फलः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः। 
तसमात्‌ पूवं हयादिकालपदृच्चं 

गोदानारथंश्रणु राजन्‌ विधिमे ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | शषिर्योने सत्पुखषेकि स्वि समीचीन भावमे 
जि विधिक्षो प्रकट किया है वही इन प्रजाजनकरि ल्व 
भखीभोति निशित किया गया ६ । इसख्मयि तुम आदिकाले 
- भ्रचङिति हुईं गोदानकी उस उत्तम विधिका भुञ्षसे अवण करो | 

पुरा गोगपनीताखु गोषु संदिग्धद्दिना। 
मान्धात्रा प्रत पदनं बृहस्पतिरभाषत ॥ ४ ॥ 
पूव्राल्की बात दैः जब्र महाराज मान्धाताके पास 
ब्ूहुत-सी गोर्द दानके स्थि लायी गया, तवर उन्दने न्वैषी 
गो दान क १ इ सेद पङ़कर बृद्सतिजीवे तुम्हारी ही 
तरह प्रन किया । उत परशनके उत्तरम बृहस्पतिजीने इस 

प्रकर कहा--॥ ४॥ 

द्विजातिमतिसस्छृत्य श्वः कालमभिवेद्य च । 
गोदानाथं परयुन्ञीत रोहिणीं नियतथतः ॥ ५ ॥ 

आद्धानं॒च प्रयुञ्जीत समङ्गे वहुखेति च । 
प्रविद््य च गवां मध्यमिमां शतिसुदाहरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गोदान करने मनुष्यकरो चादिये कि बह नियमपर्वक 
ब्रतका पालन करे ओर ब्राह्मणको वबु्यकर उखका अच्छी 
तरह सत्कार करॐ के कि धमे कट प्रातःकाङ आपको एक 
गो दान करा ।› तत्मात्‌ गोदानके सि वह त्मल रंगकी 
( रोष्टिणी ) गो मेगा ओर “वमगे बहुरे इस प्रकार कृकर 
गायक सम्बोषित करे, फिर गौभेकि ब्ीचमे प्रवेश करक 

इस निम्नाङ्कित भुतिका उच्चारण करे-॥ ५.६ ॥ 


गोम माता वृषभः पिता मे 
दिवं शमे जगती मे प्रतिष्ठा । 
प्रपयेवं शर्वरीमुष्य गोपु 
पुनवोणीसुत्खसेद्‌ गोदाने ॥ ७ ॥ 
८्गौ मेरी माता है । इषम ( येक ) मेरा पिता है । वे 
दोनो मनने खगं तथा एेदिक सुख प्रदान करं । गौद्ीमेरा 


आधार है ।› ेखा कहकर गी ओंक्णी शरण ठे ओर उरि ` 


खाय मोनावलम्बनपूरवंक रात बताकर सेर गोदानकालपर 
ही मोन मङ्ग करे--योखे ॥ ७ ॥ 
स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः समबतः। 
पेकात्म्यगमनात्‌ ख्यः कट्ुपाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इख प्रकार गोकि साय एक रात रहकर उनके समान 
बरतका पान करते हुए उनके साथ एकात्ममावको प्रप्त 
हनेते मनुष्य तत्कार सब्र पापेति दूटं जाता हे ॥ ८ ॥ 
उत्खटचेषवत्सा हि प्रदेया सूयश्शने। 
जिदिवं प्रतिपत्तव्यम्थंबादादिपस्तव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | सूर्यादयके समय यचछछडेसदित॒ गौका 
तुग्हं दान करना चाये । इससे खर्गल्ोोककी प्राति होगी 
ओर अथंवाद मनवम जो आरीः ( प्रार्थना ) की गयी ह 
बह तुम्हारे चयि सफ होगी ॥ ९ ॥ 


उजंखिन्य उ्ज॑मेधाश्च यक्षे 
गभां ऽश्तस्य जगतो ऽस्य प्रतिष्टा। 
क्षिते रोहः भवः शश्वदेव 
प्राजापत्याः सर्वमित्यर्थवादः ॥ १०॥ 
( वे मन्त्र इश प्रकार ई गोदानफे पश्चात्‌ इनक दारा 
पराथना करनी चा्िये- ~) (गौणे उत्सादसम्पन्नः बह ॐ 
बुद्धिते युक्तः यज्ञम काम आनेवाले अमूतख्वल्प दह 
उत्यत्तिस्यानः इस जगतूकी प्रतिष्ठा ( आश्रय )१ पूथ्वीपर 
बके द्वारा खती उपजानेवालीः संसारके अनादि प्रवाह 
प्रत्त करनेवाली ओर प्रजापतिकी पुनी द । यह सब गोओ 
क्री प्ररासा ह | १० ॥ | 
गावो ममैनः प्रणुदन्तु सौयौ- 
स्तथा सौम्याः खर्गयानाय सन्तु। 
आत्मानं मे माव्वच्चाधयन्तु 
तथाचुच्छाः सन्तु स्वादिषो मे॥ ११॥ 
“सूयं ओर चनद्रमाके ॐशसे प्रकट हुई वे गौरं ईमार 
पर्पोक्मा नाद करे । दमे खर्म आदि उत्तम शेक्षाकी प्रि 
खायता दे । मातादी मति छरण प्रदान करे | जिन्‌ 
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इच्छार्भका इन मरनवरोद्यारा उल्टेख नष हुभा ह ओर जिन- 
काहु हे, वे समी गोमाताकी कपास मेरे व्ि पूणं द ॥ 


शोषोत्सर्गे कर्मभिरदेदमोक्षे 
सरखत्यः भेयसरे सम्थव्त्ताः। 

यूयं नित्यं सर्व॑पुण्योपवाह्यां 
विश्चथ्वं मे गतिमिएं प्रसन्नाः॥ १२॥ 
"गोओ { जो लोग तुम्हारी सेवा करते हृष्ट वम्हारी 
आराधनामें ठगे रते ई, उनके उन कमापे प्रसन्न होकर 
ठम उन्हे क्षय आदि रोति छुटकारा दिलाती हो ओर 
शानक्री प्राति कराकर उन्ह दे्वन्धनसे भी मुक्त कर देती 
हो । जो मनुष्य बुम्हारी सेवा करते ४, उनके कल्याणक 
सि ठम सरस्वती नदीकी भोति सदा श्रयत्नश्चीक रक्ती हो । 
गोमाताओ | ठम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो ओर हम 
समल पुरण्योके द्वारा प्राप्त ्ेनेवाली अभीषएट गति प्रदान करो ॥ 


या बै यूयं सोऽदमथैव भावो 
युष्मान्‌ दत्वा चाहमात्मप्रदाता । 
मनद्च्युता मन पबोपपन्नाः 
संधुश्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः ॥ १३॥ 
पवं तस्यापरे पूवंमधं वदेत 
गवां दाता विधिवत्‌ पृवदष्टः। 
भतिवरूयाच्छेपमर्धं द्विजातिः 
तिगरङ्खन्‌ ये गोप्रदाने विधिक्षः ॥१४॥ 
८इसके याद प्रथम दृष्टिपिथमे भाया हुआ दाता पढे 
विधिपूवंक निम्नाङ्खित आधे दल्मेकका उच्चारण करे “या वै यूयं 
सोऽहमद्यैव भावो युष्मान्‌ दत्वा चाश्मात्मप्रदाता (--गौभ | 
तुम्हारा जो स्वरूप है, वही मेरा भी है--वुममे ओर हममे 
कोर अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्रं दानम देकर हमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है /› दाताके एेसा कडनेपर 
` दान ठेनेवाद्म गोदानविधिका शाता बाह्मण शेष आष 
दत्ेकका उच्चारण करे--"मनश्वयुता मन पवोपपन्नाः 
संधुक्ष्वं खोम्यल्पोग्रल्पाः ।-गोभो ! दुम शान्त ओर 
प्रचण्डरूप धारण करनेवादी हो । अय तुम्हरि ऊपर दाताश्न 
ममत्व ( अधिकार ) न्दी रहा अब तुम मेरे अधिकासें 
आ गयी हो; अतः अमीष्ट मोग प्रदान करके तुम भसे ओर 
दाताको मी प्रसन्न करोः ॥ १३-१४॥ 
गोप्रवानीति वक्तव्यमध्यवसख्रवसुप्रदः । 
ऊष्वास्या भवितग्या च वैष्णवीति च चोदयेत्‌ ॥ १५॥ 
नाम संकीर्तयेव्‌ तस्या यथासंख्योच्रं स यै । 
धजो गौके निष्छयसूपसे उसका मूल्य, वस्र अथवा 
सुवर्णं दान करता ३, उशश्नो भी गोदाता टी कदना चाहिये । 
भूर्य, वज्ञ एवं यवग सूपम दी जनेवाटी गौर्भो क्म नाम 
क्रमशः उर्वस्या, भवितम्या ओर वैष्णवी १ । संकर्पके 


मर घ ३५. ११. 


समय श्नके इन्ीं नामका उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 
८इमां ऊर््वास्यां “इमां भवितव्यां ‹इमां वैष्णवीं तुभ्यमहं 
संप्रददे त्वं एहाण--्म यह ऊर््वास्याः, मवितव्या या वैष्णवी 
गौ आपको दे रहा दः आप इते श्रश्ण करे ।›-एेसा ककर 
ब्राह्मणको वह दान ग्रहण करनेके स्वि प्रेरित करना 
चाहिये ॥ १५३ ॥ 
फलं पट्‌त्रिशाद्टौ च सहस्राणि च विदातिः ॥ १६॥ 
एवमेतान्‌ गुणान्‌ विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानएमे कमे ॥ १७॥ 

८इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार टै-गौका मूल्य 
देनेवाल छत्तीष हजार वर्पोतक, गोकी_ जगह यन्न दान 
करनेवात्म आठ हजार व्पातक तथा गौके स्थानम सुबर्ण 
देनेवात्ग पुश्प बीच हजार वर्पोतक परलोकमं सुल भोगता 
है । इख प्रकार गौअकि निष्क्रय दानका कमश्चः फल श्रताया 
गया है । इसे अच्छी तरह जान केना चाद्ये । साक्षात्‌ 
गोका दान लेकर जब बरादण अपने घरी ओर जाने ख्गता 
है, उस समय उसके आट पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिर जाता र ॥ १६.१७ ॥ (8 

गोद्‌ः शीटी नि्भयश्ार्थदाता 
न स्याद्‌ दुःखी वसुदाता च कामम्‌। 
उपस्योढा भारते यश्च विदान 
विख्यातास्ते वैष्णवाश्वन्द्रलोकाः॥ १८॥ 


'साश्चात्‌ गोका दान करनेवाला शीलवान्‌ ओर उसका 
मूल्य देनेवादम निभ॑य होता 2 तथा गौकी जगद इच्छा- 
नुसार सुवणं दान फरनेवात्म मनुष्व कभी दुःख नदीं पडता 
ै। ज प्रातःकाऊ उठकर पैप्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला ओर महाभारतका विद्धान्‌ है तथा जो विख्यात 
बेष्णव ई ये षव्र चन्द्रलोके जाते १ ॥ १८ ॥ 


गा वे वस्वा गोवती स्यात्‌ निराधं 
निदा चेकां संवसेतेष्ट ताभिः । 
कामाण्म्यां यतितव्यं त्रिरात्रं 
रसेवौ गोः शरता भस्लयैषा ॥ १९ ॥ 
ध्गीका दान करमेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक 
गोत्रतका पाख्न करना चादि ओर यदौ एफ राव गौभि 
ताय रहना चाहिये । कामा्टमीखे केकर तीन राततक गोबर, 
गोदुग्ध अथवा गोरमात्रका आदार करना चादिये॥ १९॥ 
देववती स्याद्‌ १६ 
बेवावाघिर्गोयुगस्य । 
तथा गवां विधिमासाद्य यज्वा 
लखोकानघ्यान्‌ विन्दते नायिधिश्चः॥ २०॥ 
“जो पुरुष एक बेख्का दान करता ट, यह देवतरती 
( बुमण्डढका भेदन करके जनेषाग नक्षचारी ) हेता 
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[ अञुशासनपर्वणि 


----------------------------ववववववव्व्=---------~----- 


है| ज एक गाय ओर एक वैक दान करता है, उसे बे्दोकी 
रा हेती है तथा जो धिथिपूर्वक गोदान यश करता दै, उवे 
उत्तम रोक मिलते दै, पर॑तु जो बिधिको नहीं जानता? उखे 
उत्तम फलकी प्रापि नदी होती ॥ २० ॥ 
कामान्‌ स्वन्‌ पार्थिवानेकसंस्थान्‌ 
यो वै दयात्‌ कामदुधांच धुम्‌ 
सम्यक्ताः स्युषैग्यकव्यौधवत्य- 
स्तासामुक्ष्णां ज्यायसां सम्पदानम्‌।२२। 
{जो इच्छानुसार दूष देनेवाली धेनुका दान करता दै 
बह मानो षमस्त पाथिव मोगोका एक साथी दान कर 
देता है । जबर एक गौके दानका एेखा माहात्म्य है, तब हव्य- 
कव्यकी राशिसे सुशोभित हनेवाटी बहूत-सी गो्ओंका यदि 
विधिपूर्वकं दान किया जाय तो कितना अधिक फठ हो सकता 
ह १ नोजवान वैलका दान उन गौलि भी अथिक पुण्य- 
दायक होता है ॥ २९१॥ 


न॒ चादिष्यायाव्रतायोपङ्यौ- 
न्राधदधानाय न वक्रबुद्धये । 
ह्ययं सवंखोकस्य धमां 


नेमं धमं यत्र तत्र प्रजल्पेत्‌ ॥ २२॥ 

धजो मनुष्य अपना शिष्य नदी है, जो ब्रतका पालन 

नही करता, जिस्म भद्धाका अमाव है तथा जिषकी बुद्धि _ 

कुटि है, उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योकि 

यह्‌ सग्रसे गोपनीय धमं है; अतः इसका यत्र-तत्र सर्वत्र 
प्रचार नहीं करना चाद्य ॥ २२] 


सन्ति लोकेऽथद्धाना भदुष्याः 
सन्ति श्लुद्रा गाक्षसमायपेयु । 
पयामेतद्‌ दीयमानं ह्यनिष्टं 
ये नास्तिक्यं चाधयत्तेऽल्पपुण्याः ॥२३॥ 
धवंषारमे बहुत-से अभद्वाङ्ध द ( जो इन सय वार्तोपर 
विष्वा नहीं करते ) तथा राश्चली प्रकृतिके मनुष्येति बहूत-से 
पसे शुद्र पुरुष द ८ जिनं ये घातं अच्छी नदीं लगती ); 
कितने ही पुण्यदीन मानव नास्िकताका सष्टारा स्यि रहते 
ह । उन षको इसका उपदेश देना अमी नदी है, उच्टे 
अनिष्टकारक होता है" ॥ २३ ॥ 
वाहंस्पत्यं वाक्यमेतन्निदाम्य 
ये राजानो गोप्रदानानि दत्वा । 
लोकान्‌ प्राप्ताः पुण्यशीलाः प्रवृत्ता- 
स्तान्‌ मे राजन्‌ कीत्यंमानान्‌ निबोध॥ २७॥ 
राजन्‌ | बृस्पतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन 
राजानि गोदान करके उसके प्रमावसे उत्तम लोक प्रा 
करिये तया जो सदाके किये पुण्यास्मा बनकर सत्कमोम प्रच 


हु उनके नार्मोका उल्टेख करता हूं, खुनो ॥ २४॥ 
उद्यीनये विष्वगश्वो चृगञ्च 
भगीरथो विश्रुतो यौवनाश्वः 
मान्धाता वै सुञुङुन्दश्च राजा 
भूरिद्युम्नो नैषधः सोमकश्च ॥ २५॥ 
पुरूरवो भरतश्चक्रवतीं 
यस्यान्ववाये भरताः सवं एव 1 
तथा षीय दाश्चरथिश्च रामो 
ये चाप्यन्ये विश्चुताः कीर्तिंमन्तः॥ २६॥ 
तथा राजञा पृथुकमौ दिलीपो 
दिवं भातो गोप्दानेर्विधिक्षः। 
यञेदनैस्तपसा राजधम- 
मौन्धाताभूद्‌ गोभरदाने युक्तः॥ २७॥ 
उशीनर, विष्वगद्वः चग; भगीरथः सुविख्यात युव 
नाइवकुमार महाराज मान्धाता; राजा मुचुकन्द्‌ भूरिबुमनः 
निषघनरेश नढ, सोमकः पुरूरवा, चक्रवतीं भरत-जिनरे 
वंशम होनेवाङे सभी राजा भारत कदल्मयेः दशरयनन्द्न 


वीर भरामः अन्यान्य विख्यात कीर्तिवाठे नरेश तथा महाच्‌ | 


क्म करेवा राजा दिलीप-इन समसत विषिश नरि 
गोदान करके खोक भात किया हे ! राजा मान्धाता ते 
य॒, दानः तपस्या, राजधर्म तथा गोदान आदि समी 
गुणेखि सम्पन्न ये ॥ २५-२७ ॥ 
तसात्‌ पार्थं त्वमपीमां मयोक्तां 
धार्हस्पतीं भारतीं धारयख । 
द्विजामभ्येभ्यः सस्प्रयच्छसख 


गाः पुण्या भाष्य राज्य छुरूणाम्‌॥ २८॥ " 


अतः छुन्तीनन्दन | तुम भी मेरे कदे हण हस्तिन 
इस उपदेशको घारण करो ओर फौरव-राज्यपर अविक, 
पाकर उत्तम नाणक पन्नतापू्वक पवित्र गो 
करो ॥ २८ ॥ 


दुद्म्पायन्‌ उवाच 
तथा स्वं तवान्‌ 
भीष्मेणोक्तो विधिवद्‌ गोपद्‌ने । 
1 मान्धात्वेवदेबोपदिष्ठं 


सम्यग्धर्म धारयामास राजा ॥ २९॥ 


वैशस्पायनजी कषटते ह--जनमेजय । \ 


जब इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आशा दी, 
धर्मराज युधिष्ठिरे खव वेषा टी किया तथा व 
देवता बहस्पतिजीने मान्धाताके ल्य जि उतम ॥ 
उपदेश्च किया या, उसको भी भलीर्मोति स्मरण रखी 
इति चप सततं गवां प्रदाने 
यवश्कलान्‌ खद गोमयैः पिबानः । 
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५७०७ 


न ववववववचवववववववचज------------------------- 


क्षितितलदायनः शिखी यतात्मा 
चष इव राजवपस्तद्‌ा वभूव ॥ २३० ॥ 


नरेश्वर | राजामि भेष्ठ युधिष्ठिर उन दिनं षदा 


गोदानके स्यि उद्यत शेकर गोबरके साय जौके कर्णोका 
आहार करते हृप्ट मन जर इन्द्ियोके संयमपूर्वक परय्वीपर 
शयन करने गे । उनके तिरपर जार्यै बद गयीं ओर वे 
खाक्चात्‌ धमंके समान देदीप्यमान होने खगे ॥ ३० ॥ 


नरपतिरभवत्‌ सदैवताभ्यः 
भ्रयतमनास्त्वभिसंस्तुवंश्च ताः स। 

न च धुरि चप्‌ गामयुक्त भूय 
स्तुरगवररगमच्य यत्र॒ तत्र ॥ ३१॥ 
नरेन्द्र | राजा युधिषिर सदा ही गौ्ओं$े प्रति विनीत 
चित्त होकर उनकी स्तुति करते रहते थे | उन्न फिर 
कभी बैलका अपनी सवारीमे उपयोग नदी किया । वे 
उच्छे-अच्छे घोड़ोदरारा ही इधर-उषरकी यात्रा करते ये॥३१॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्वणि दानधर्मपवंणि गोदानकथने षट्सपततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
श्छ प्रकार भीमहाभारत अनुशासनपरवके अन्तत दानधर्म॑पवंमे गोदानकथनविषयक छिङत्तरवौ अष्याय पूरा हुभा ॥ ७६ ॥ 





सप्तसप्रतितमोऽष्यायः 
कपिला गोओंकी उत्पत्ति ओर महिमाङ्ा षर्णन 


वै्मस्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठियो राजा भूयः शान्तनवं श्पम्‌ । 
गोदानविस्तरं धमौच्‌ पभ्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय | तदनन्वर 
राजा युधिष्ठिरे पुनः शान्तनुनन्दन मीष्मसे गोदानकी 
विस्तृत विधि तथा तत्सम्बन्धी घर्मोके विषयमे बिनयपूर्वक 
जिशसा की ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
गोमदानगुणान्‌ सम्यक्‌ पुनम बूहि भारत । 
न हि वृण्याम्यहं वीर श्टण्वानो ऽ ्तमीदशम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर योखे-भारत | आप गोदानके उत्तम गुणो- 
कामलीमोंति पुनः मुञ्चते वर्णन कीजिये | वीर [ एेखा अगतमय 
उपदेश सुनकर मँ तृत नही हो रदा टँ ॥ २॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
इत्युक्तो धमराजेन तदा शान्तनवो खपः। 
सम्यगाह गुणां स्तस्मै गोप्रदानस्य केवलान्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह-ाजन्‌ | घम॑राज युधिष्ठिरके 
देखा कहनेपर उव समय शान्तनुनन्दन मीष्म केव गोदान्‌- 
सम्बन्धी शुरणोका मलीमोति ( विभिवत्‌ ) वर्णन कले ङो ॥ 
भीष्म उवाच 
वत्सलां गुणसम्पन्नां तरुणीं वस्रसंयुताम्‌ । 
दस्वेदशीं गां विभाय सर्वपापैः प्रसज्यते ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने का-बेय | बास्सस्य-भावसे युक्तः 
गुणवती ओर जवान गायको बल्न ओदाकर उवका दान करे 
ब्राह्मणको रेखी गायका दान करके मनुष्य ख पापेति भुक्त 
हो जाता दै ॥ ४॥ 


॥ असयो नाम ते छोका गां दस्वा तान्‌ न गच्छति । 


पीतोदकां जग्धद्णां नष्टक्षीरां निरिन्दियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जरारोगोपसम्पनक्नां जीणां वापीमिवाजलाम्‌ । 
दत्त्वा तमः प्रविदाति द्विजं क्लेदोन योजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
असुं नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) ई, उनमें 
गोदान करनेवाे पुरषको नदी जाना पड़ता । भिषका षाख 
खाना ओर पानी पीना प्रायः समास दो चुका दो, सका दूष नष 
हो गया देजिसकी इन्द्रियां काम न दे सकती ठे, जो धुदापा ओर 
रोगे आक्रान्त होनेके कारण शरीरे जीर्ण-शीणं हो विना 
पानीकी बावङधीके समान व्यर्थं हो गयी हो, एेसी गौका दान 
करके मनुष्य बाह्मणको व्यथं कष्टम डख्ता ह ओर खयं भी 
घोर नरके पड़ता है ॥ ५-६ ॥ 


जो क्रो करनेवालीः बुः रोगिणी ओर दुष्ली-पतडी 
हो तथा जिखश्न दाम न चुकाया गया टो, पेशी गौका दान 
करना कदापि उचित नहीं है । जो स तरषटकी गाय देकर 
ब्राह्मणको व्यर्थं कष्टे डा्ता है उवे निर्ब॑ङ ओर निष्फल 
ल्मेक ही प्रात हते ६ ॥ ७ ॥ 
यलान्विताः शीकवयोपपन्नाः 
सवं प्रशंसन्ति सुगन्धवत्यः । 
यथाहि गङ्गा सरितां यरि्ठा 
तथाञुनीनां कपिला चरिष्ठा ॥ ८ ॥ 
द्ट-पुष्ट, युखक्षणाः जवान तथा उत्तम गन्धवाढी 
गायक्मी समी ल्मेग प्रशंसा करते ह । जैसे नदिया गन्ना 
भे ६ चैवे दी गोमि कपिला गौ उत्तम मानी गय ह ॥ ` 
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५५७०८ 


्ीमहाभारते 


[ अलुशासनपषणि 


य वववववववव्ववव्व्व-----------= 


युधिषिर उवाच 
कससरात्‌ सभाने वहुखाप्रवाने 
सद्धिः परशस्तं कपिखाग्रदानम्‌ । 
विरोषमभिच्छामि महाप्रभावं 
श्रोतुं समथो ऽसि भवान्‌ भ्रवक्तम्‌॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पुा--पितामह ! किंसी मी रंगक़ 
गायक्रा दान किया जाय, गोदान तो एकनसाद्टी होगा? 
फिर पत्पुखर्पोनि कपिम गोकी ही अधिक प्रशंसा क्योकी 
है १ म कपिलाके महान्‌ प्रभावको विदोपरूपे सुनना चाहता 
| मे सुननेमे समर्थ हँ ओर आप कदनेमे ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाचि 
चृद्धानां घ्वैवतां तात श्युतं मे यत्‌ पुरातनम्‌ । 
वक्ष्यामि तदशेषेण रोहिण्यो निमिता यथा ॥ १०॥ 
भीप्मजीने कहा- येया ! मैने डे-वूदौके महसे 
रोहिणी ( कपिला ) की उत्यत्तिका जो प्राचीन इत्तान्त सुना. 
है, वह सब तुम्दं बता रहा ह ॥ १०॥ 
प्रजाः खजेति चादिष्टः पूं दक्षः खयम्भुवा । 
अखजद्‌ दृत्तिमेवाप्रे भरजानां हितकाम्यया ॥११॥ 
सषटिके प्रारम्भे खयम्भू नसाजीने प्रजापति दक्षको यह 
आश्चा दी कि (तुम प्रजाकी खट करोः” तु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके दितकी इच्छासे सर्व्रथम उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ १२१॥ 


यथा हयमतमाधित्य वर्तयन्ति दिवौकसः । 

तथा इत्ति समित्य वतंयन्ति भरजा विभो ॥ १२॥ 
प्रमो | ॐसे देवता अमृतका आभय ठेकर्‌ जीवननिर्वाह 

करते ई उषी भकार समस रना आजीविकाके सहारे जीवन 

घारण करती ह ॥ १२ ॥ 

अचरेभ्यश्च भूतेभ्यश्चराः ष्ठाः सदां नराः। 

म्राह्मणाख ततः थष्टास्तेषु यश्चाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३॥ 


स्थावर पराणि्योति जङ्गम प्राणी सदा शरेष्ठ ई । उने भी 


मनुष्य प ओर म्व मी नाच अद ् चष्टिञ््छ भेष ई; क्योकि उन्मि 

यश प्रतिष्ठित ई ॥ १३ ॥ 

यज्ञेराप्यते सोमः ख च गोधु प्रतिषठिवः। 

ततो देवाः प्रमोदन्ते पूवं घृचिस्ततः प्रजाः ॥ १४॥ 
यज्ते षोमकी प्रात्ति हेती ओर वह यच गौमि 

प्रतिष्ठित दै, भित्ते देवता आनन्दित होते ई; अतः पदङे 

आजीविका है फिर प्रजा ॥ १४ ॥ 

भरजातान्येव भूतानि पराक्रोरान्‌ दृत्तिकाल्वंया । 

दृत्तिदं चान्वपद्यन्त द्पिताः पिवृमात्वत्‌ ॥ १५॥ 


अगल राण उलन होते ही जीविक लि कोलाहल 


करने खो । जसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-वापके पाष 


जाते है, उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके पाठ 


गये ॥ १५॥ 

तीदं मनसा गत्वा भ्रजासगोथंमात्मनः। 

प्रजापतिस्तु भगवानसतं प्रापिवत्‌ तदा ॥ १६॥ 
प्रजाजनोकी इस स्थित्तिपर मन-दी-मन विचार करके 


भगवान्‌ प्रजापतिने प्रजावर्गकी आजीविकाके ्ि उब 
समय अग्रृतका पान करिया ॥ १६ ॥ 





ख गतस्तस्य त॒रति तु गन्धं सखुरभिसुद्विरन्‌ । 
द्दश्शो्रारखंबृ्तां सुरभिं मुखजां खताम्‌ ॥ १७॥ 
अमृत पीकर जब्र वे पृण तृप हो गये तवब् उनके मुखे 


_सुरमि ( मनोहर ) गन्ध निकट्ने_ कगी । सुरभि गन्ध, गन्धके 
निकल्नेके साय ही सुरभिः नामक गौ प्रकट हो गयी, निषि 


प्रजापतिने अपने मुखत प्रकट हुईं पु्नीके रूपमे देखा ॥ 
साख्जत्‌ सौरभेयीस्तु खुरभिलोंकमाठ्काः। 
सुवणंबणौः कपिला; प्रजानां इत्तिधेनवः ॥ १८॥ 
उस सुरभिने बहुत-सी श्वौरमेयीः नामवाखी गोभी 
उतयन्न किया, जो सम्पूरणं जगतूके लिय माताके खमान थी। 
उन सतब्रका रंग सुव्णके समान उदी हो रहाया।वे 
कपित्म॒ गर्दै प्रजाजनौके ल्ि आजीविकारूप दुष 
देनेवाली थीं ॥ १८ ॥ 
तासामसरुतवणोनां क्षरन्तीनां समन्ततः । 
वभूवास्रतजः फेनः खवन्तीनामिवोर्मिजः ॥ १९॥ 
जते नदियोकी लदरेते फेन उन्न शेता ४ 
उसी प्रकार चारों ओर दूधकी घारा बाती हुं अग 
( खव्णं ) के समान वर्णवाखी उन गौर्भोके दूते केन 
उठने खगा ॥ १९ ॥ 
स वत्समुखविश्र्ठो भवस्य भुवि तिष्ठतः । 
शिरस्यवाप तत्‌ छः सख तदेश्चत च परभुः॥ 2० ॥ 
ललारथरभवेणाक्णा रोदिणीं भ्दहन्निव । 
एक दिन भगवान्‌ शङ्कर प्रथ्वीपर खड़े ये । उदी 
समय सुरभिके एक वछडेके मसे केन निकलकर 
मस्तकपर गिर पड़ा । इखवे वे कुपित हो उठे ` ओर अपे 
हटाटजनित नेत्रसे मानो रोहिणीको भस कर डि 
इष तरह उसकी ओर देखने खगे ॥ २०६ ॥ 
तत्तेजस्तु ततो सदं कपिलास्ता विशाम्पते ॥ २१॥ 
नानावणैत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः । 
प्रजानाय  खद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपित्य 
पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकारके हो गये। जते ५ 
बादर्मीो अपनी ्िरणेषि बहुरेगा यना देते ई, उसी भ्र 


उस तेजने उन सबको नाना व्णवाढी कर दिया ॥ २१६॥ ` 
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| सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 


५७०९ 


य य सद~ 


यास्तु तस्मादपक्रम्य सोममेवाभिसंथिताः ॥ २२॥ 
यथौन्यन्नाः खचणौस्थास्ता ह्येता नान्यवर्णगाः । 
अथ कद्ध महादेवं प्रजापतिरभाषत ॥ २३॥ 
परंतु जो गोर बहेसे भागकर चन्द्रमाकी ष्टी शरणमे 
चली गयी? वे जैसे उत्यन्न हुई थी, वषे टी रट गयी । 
उनका रंग नहीं बदला । उस समय क्रोषमे भरे हृप्ट महा- 
देवजीसे दश्चप्रजापतिने कहा--॥ २२-२३॥ 
अमृतेनावसिक्तस्त्वं नोच्छिष्टं विद्यते गवाम्‌। 
यथा ह्यखतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः ॥ २७॥ 
तथा क्षीरं स्रन्त्येता रोहिण्यो ऽसुतसम्भयम्‌ । 
श्रमो ! आपके ऊपर अमृतका छटा पड़ा र । गौर्भ- 


का दुघ बष्ठङ़कि पीनेसे जटा नहीं होता । जे चन्द्रमा 


अगरतका सग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उशी प्रकार 
ये रोहिणी गोटे अगरतसे उत्पन्न दध देती ह ॥ २५६॥ 


न दुष्यत्यनिलो नाभिं खव्णं न चोद्धिः॥ २५॥ 
नासृतेनाख्रतं पीतं वत्सपीता न वत्सा । 
इमां कान्‌ भरिष्यन्ति हविषा प्रस्रवेण च ॥ २६॥ 
आसामेश्वर्यमिच्छन्ति सवे ऽसृतमयं श्भम्‌ । 

“जेते वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र ओर देवतार्जका 
पीया हुआ अभ्रत--ये वस्तु उच्छिष्ट न्ध दोती, उसी 
प्रकार बछङ़$ पीनेपर उन ब डके प्रति स्नेह रखनेवाडी 
गो मी वषित या उच्छिष्ट नौ होती । ( तात्ययं यह किं 
दष पीते समय बके मंहसे गिरा हआ श्षाग अशुद्ध 
नही माना जाता | ) ये गोर्यँ अपने दूष ओर धीसे इष 
सम्पूणं जगत्‌का पालन करेगी । सब लोग चाहते ६ कि श्न 
गीओकि पाख मङ्गल्कारी अमृतमय दुग्धकी सम्पत्ति यनी रदै०॥ 
बृषभं च ददौ तस्म सह गोभिः प्रजापतिः ॥ २७॥ 
प्रसाव्रयामास मनस्तेन ख्द्रस्य भारत । 

मरतनन्दन [ एेखा कष्टकर प्रजापतिने मशाश्वजीको 
यहुत-सी गौ जीर एक बेर मेद कयि तथा इशी उपायके 
द्वारा उन मनको प्रसन्न किया ॥ २७३ ॥ 


ग्रीतशापि मदादेवश्चकार शृषभं तदा ॥ २८॥ 
ध्वजं च वाहनं चैव तस्मात्‌ स बृषभध्वजः। 

महादेवजी प्रसन्न हए । उन्हने इषभको अपना वाहन 
बनाया ओर उतीकी भङतिते अपनी '्यजाको चिद्धित किया, 
इसीलियि वे (्ृषभष्यजः कदल्मये ॥ २८६ ॥ 


ततो देवैर्मदात्रेवस्तदा पद्युपतिः कतः। 


ईश्वरः स गवां मध्ये इूषभाद्कुः भकीर्तितः ॥ २९॥ 


तदनन्तर देवता भनि महादेव को पदचर्भोका अधिपति 
यना दिया ओर गौभंकि बीचर्मे उन मर्हदवर् नाम 
नृपमाद्कः रख दिया ॥ २९॥ 





पवमव्यग्रवणनां कपिखानां महौजसाम्‌। 
दाने भ्रथमः कपः सर्वासामेव कीर्तितः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार कपिल गो अत्यन्त तेजसिनी ओर शान्त 
वर्णवाली ट । श्सीपे दानमे उन्द सव गौवि प्रथम सथान 
दिया गयाटै ॥ ३० ॥ 
खोकज्येष्ठा लोकबृचिग्रद्त्ता 
खद्रोपेताः सोमविष्यन्द्भूताः। 
सौम्याः पुण्याः कामदाः भाणद्‌ा्च 
गा वै दत्वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌॥ ६३१ ॥ 
गोरे सारी सर्वभरए वस्तु ६ । ये जगत्‌को जीवन 
देनेके कार्यम प्रदत्त इदं ६ । मगयान्‌ शङ्कर सदा उनके 
साथ रहते द । बे चन्द्रमाते निकढे हुए अमृते उत्पन्न 
हुईं द वया शान्तः पवित्र खमस कामनाओकि पणं करनेवाखी 
ओर जगत्‌को प्राणदान देनेवाखी ४; अतः गोदान रनेवात्य 
मनुष्य सम्पूणं कामनार्ओका दाता माना गया ३ ॥ ३१॥ 


षदं गयां प्रभवविधानसुत्तमं 
पठन्‌ सदाद्युचिरपि मङ्गलग्रियः। 
विमुच्यते ककिकटयुयेण मानवः 
भियं तान्‌ धनपद्युमाप्नुयात्‌ सदा ।३२। 
गौर्भोकी उसत्तिखे सम्बन्ध रखनेवाली शस उचतम कथा. 
का सदा पाठ करनेवास्म मनुष्य अपवित्रो तो भी मङ्गल 
प्रिय शो जाता है ओर कडिगुगके सारे दोरपोवि छूट जाता । 
इतना ही नर्ही, उसे पुत्र, टक्षमी, धन तथा पद्य आदिकी 
सदा प्रापि हाती ६॥ ३२॥ 
हव्यं कम्य तप॑णं शान्तिकं 
यानं वासो वृद्धबालस्य तुष्टिः। 
एतान्‌ सबन गोप्रदाने गणान्‌ वै 
दाता राजन्नाप्लुयाद्‌ वै सदैव ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! गोदान करनेवाकेको हव्यः कम्य तर्पण ओर 
आान्तिकरमंका फल तथा वाहनः बज्र एवं याल भर गृधो 
हतोष प्रात्त होता ै। इस प्रकार ये घब गोदानके गुण ६ । 
दाता इन सव्रको सदा पाता टी ३ ॥ ३३ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पिवामष्टस्याथ निशम्य वाक्यं 
राजा सह श्राठभिराजमीढः। 
सुब्णवणौनडदस्तथा गाः 
। पाथं ददौ ब्राह्मणसन्तमेभ्यः ॥ ३४ ॥ 
येशम्पायनजी कते -राजन्‌ ! पितामह मीप्मकी 
ये बाते सुनकर अजमीदवंशी राजा युधिष्ठिर भीर उनके मादय. 
ने मेढ त्रादर्णोको सोनेके समान रंगबाङे वैल ओर उत्तम 
गौओंका दान पिया ॥ ३४ ॥ 
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तथैव तेभ्योऽपि ददौ दविजेगम्यो „ 
गवां सदस्राणि शतानि चव । 
यज्ञान्‌ समुदिद्य च दक्षिणाथं 
लोकान्‌ विजेतुं परमां च कीतिंम्‌॥ ३५ ॥ 


महाभारते 


[ अचुशासनपरवणि 





इसी प्रकार यज्चौकी दक्षिणाके ल्यः पुण्यो. 
पर विजय पनिके खयि तथा संसारं अपनी उक्त 
कीर्विका विस्तार करनेके छिये राजाने उन्दी त्राहा्णोको षेक 
डौर हजारो गोर्पै दान कीं ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमपर्वणि गोभ्रभवकथने ससघतितमोऽध्याय ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत अनुराघनपवके अन्तत दानधमपर्मे मौओंकौ उतपत्तिका बणंननिषयक सतहततरवे! अध्याय प्रा हु ॥ ७०॥ 





अष्टरस तितमोऽध्यायः 
व॒सिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उवाच 

पतस्मिन्नेव काठे तु वसिष्ठसपिसत्तमम्‌ । 
इकष्वाकुवंराजो राजा सदासरो वदतां वरः ॥ ९ ॥ 
सर्व॑रोकचरं सिद्धं ब्रह्मकोशं सनातनम्‌ । 

दितमभिप्रष्डुमभिवाद्योपचक्रमे ॥ २॥ 

भीष्मज्ी कष्ते है-राजन्‌ | एक समयकी ब्रात हैः 
वक्तार्मिं शष्ट श्यवाकुवंशी राजा सोदासने सम्पूणं लोकमि 
विचरनेवाठेः वैदिक ज्ञानके मण्डर, सिद्ध सनातन छूषि- 
भष वतिष्ठजीते, जो उन्हकि पुरोहित थे, प्रणाम करके इस 
प्रकार पृष्ठना आरम्भ किया ॥ १-२ ॥ 

सौदास उवाव 

्ैलोक्ये भगवन्‌ किखित्‌ पवित्रं कथ्यतेऽनघ । 
यत्‌ कीतंयन्‌ सद्‌ा मत्यैः पराप्लुयात्‌ पुण्यमुत्तमम्‌॥३॥ 

सौदास योे--मगवन्‌ | निष्पाप मर्ये | तीनो 
लोकमि एेसी पवित्र वस्तु कौन कष्टी जाती ै, जिसका नाम 
लेनेमा्रसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राति हो सके १॥ 

भीष्म उवाच 
तस्मै भोघाच वचनं भ्रणताय हितं तदूर । 
गवासुपनिषद्धिद्वान्‌ नमर्छस्य गवां शुचिः ॥ ४ ॥ 
` भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | अपने व्वरणोमि पड़ हुए 

राजा सोदाससे गवोपनिषद्‌ (गोओंकी महिमाके गूढ रदस्यको 
प्रकट करनेवाली विद्या ) के विद्धान्‌ पयित्र महिं वसिष्ठने 
गोमंको नमस्कार करके इत प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ 
गावः खुरभिगन्धिन्यस्तथा गुग्गुलुगन्धयः । 
गावः तिष्ठा भूतानां गावः खस्त्ययनं महत्‌॥ ५ ॥ 

“राजन्‌ ! गोओकि शरीरसे अनेक प्रकारङी मनोरम 
सुगन्ध निकृलती रहती है तथा बहते गौर्यं गुग्ुरके समान 
गन्धवाली होती है । गो समस्त प्रािर्योकी प्रतिष्ठा (आघार) 
दै ओर गोर ही उनके ण्य महान्‌ मङ्गलकी निषि र ॥ ५॥ 
गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 
गावो क्षम्यास्तथा मूलं गोषु दत्वं न नदयति॥ ६ ॥ 


भोर ही मूत जौर मविष्य ह गोर ही सदा रला ` 


पुष्टिका कारण तथा ठक्ष्मीकी जड ई । गो्जाको जो कु 
दिया जाता दै, उसका पुण्य कभी नष्ट नदीं होता ॥ ६॥ 
अत्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः । 

खाहाकारवषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥ ७ । 


(नोरथ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तम कारण ६।३ ६ 


देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती ई । खाकर 
( देवग ) ओर वषटकार ( इनद्रयाग )-ये दोनों कम॑श्य 


गौर्ओपर ही अवलम्बित द ॥ ७ ॥ 


गावो यक्षस्य हि फट गोपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः । 
गावो भविष्यं भूतं च गोपु यजाः भरतिष्ठिताः॥ ८ । 


"नौ ही यका फल देनेवाली ६ । उन्दी गरड 


प्रतिष्ठा ३ । गोर ही भूत ओर मविष्य दै । उर्मि ए 
प्रतिष्ठित ई अर्थात्‌ यज्ञ गौओंपर दी निर्भर १॥ ८॥ 


सायं भावश्च सततं होमकाले महाद्युते । 


गावो ददति वै दौम्य्पिभ्यः पुखपपंभ ॥ ९ । 


'महातेजसवी पुख्षप्रवर | प्रातःकाङ ओर साय॑कं 
खदा होमके समय ऋछपिर्योको गौ ही हवनीय पदायं ( ¶ष 
समान सतत 
य ५1 दुष्छृता च 
तरन्ति चैव पाप्मानं थें ये ददति शरभो ॥ ९० ॥ 

प्रभो | जो लोग ( नवपरसतिका वू देनेवाल ) गी 
दान करते वे जो कोरं मी दुर्गम संकट आनेवाञे श 


ई, उन सवते अपने किये हू दुष्कमोखे तया समल प 1 


समूहसे मी तर जाते ई ॥ १० ॥ = 
एकां च व्रागुरद्ाद्‌ द्रा दद्याच्च । 
छतं सदस्रगु्दं्ात्‌ सवं तुल्यफला हि ते ॥ १ - 


८जिसके पा दस गौर हा, वह एक गोका दान र 
जो सौ गायं रखता हो, बह दस गौर्भका दान क 
जिसके पास एक इजार गौरे मौजूद होः वह श गो 
दे दे तो इन सबको बराबर दी फ मिक्ता ६ ॥ १९॥ 
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,, गवेन्द्रं ब्ह्मणेन्द्राय 
. बूषभं ये श्रयच्छन्ति आश्रियाय परंतप । 








अनादिता्निः शतगुरयज्वा च सखदस्गुः । 
सद्धो यश्च कीनाशो नार््यमर्ह॑न्ति ते घ्रयः ॥ १२॥ 
“जो सौ गौओंका स्वामी होकर मी अग्निहोत्र नदीं करता 
जो हजार गो रखकर मी यज्ञ नहं करता तथा जो घनी 
हेकर भी कृपणता नहीं छोडता-ये तीन मनुष्य अरव 
( सम्मान ) पानेके अधिकारी नदी ६ ॥ १२॥ 
कपिलांये भयच्छन्ति सवत्सां का स्यदोहनाम्‌। 
छवतां वसख्रखंवीतासुभौ लोकौ जयन्ति ते ॥ १३॥ 
४जो उत्तम छक्षणेषि युक्त कपिर गौको बन ओदाकर 
बदेस्ित उसका दान करते द॑ ओर उसके खाय दूष 
दुदनेके ल्मि एक कस्यका पात्र मी देते ई, वे इदलोक ओर 
परोक दोर्नोपर विजय पाते है ॥ १३॥ 
युवानमिन्दियोपेतं शतेन शतयूथपम्‌ । 
भूरिङ्गमङ्कुतम्‌ ॥ १७॥ 
फेभ्वयं तेऽधिगच्छन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
“शातरु्ओको संताप देनेवाले नरेश्च ¡ जो लेग जवानः 
सभी इन्द्र्यो सम्पन्न, सो गार्योके यूयपतिः बड़ी-बड़ी 
सरगोवा गवेन्द्र बषम ( साड ) को सुसजित करके सौ 


, गार्योसद्ित उसे भोत्रिय ब्राह्मणको दान करते ई वे जब-जव 


इस संसारम जन्म ठेते है तब-तव महान्‌ रेश्वर्यके भागी 
होते ई ॥ १४-१५॥ 

नाकीतंयित्वा गाः सुण्यात्‌ तासां संस्सृत्य चोत्पतेत्‌। 
साय्रातनंमस्येश्च गास्ततः पुष्टिमाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 


'गो्ओंका नाम-करीर्तन किये भिना न सोये | उनका 


स्मरण करके ही उठे -ओौर सबेरे-शाम उन्हं नमस्कार करे । 

इत्ते मनुम्यको बल प्व पुष्टि प्रात दती ३॥ १६॥ 

गवां सभूत्रपुरीषस्य नोधिजेत कथंचन । 

न चासां मांसमदनीयाद्‌ गवां पुष्टि तथाप्चुयात्‌॥ १७॥ 
.गौभकि मूत्र ओर गोबरते किसी प्रकार उद्विग्न न शे- 
धृणा न करे ओर उनका मांख न _ लाय । दषते 

पुटि भरा होती दे॥ १७॥ । 





। ! गाश्च संकीर्तये्नित्यं नावमन्येत तास्तथा । 


“` अनिष्टं खप्नमाढकष्य गां नरः सम्प्रकीर्तयेत्‌ ॥ १८॥ 


श्रतिदिन गौर्भका नाम छे । उनका कमी अपमान न 


| करे । पदि इरे सवन दिलायी ह तो `मम ` गोमातर 


। 
. 
¶ 
| 
| 
। 


, । नाम > ॥ १८॥ 


न ्व्च्च्व्य्व्व्व्च्व्य्य्यच्य्यय्््व्व््य------------------------------------- खः च च चा कि ची छि पति परि "ज चि चिकि 
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गोमयेन खदा ख्रायात्‌ करीषे चापि संधिरोत्‌। 
प्रतिघातं च वयत्‌ ॥ १९॥ 
श्रतिदिन शरीरम गोवर छगाकर स्नान करे । चख हृष 


न्न 
जाक क ` कः = ऋ = का + कक = = क न ५ ऋ 


गोबरपर्‌ शठे । उसपर थूक न केके, मजमून छोड तय जन केके, मलमूत्र न छोड तथा 
गौक़ तिरस्कारे बचता रहे ॥ १९ ॥ 


साद्रं चमंणि युभ्जीत निरीक्षेद्‌ घार्णीं विदाम्‌ । 
वाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां युटि सदादलुते ॥ २०॥ 
भगे हए गोचरम॑पर शैठकर मोजन करे। पश्चिम दिदा- 
की ओर देसे ओर मीन हे मूमिपर इेञकर यन्न मख्नं मक्षण 
करे । इते सद्‌ा गौओंकी इयि एवं पुटि होती ई ॥ २० ॥ 
धृतेन जुहयादर्चि धुतेन खस्ति वाचयत 
धृत दद्याद्‌ धतं भ्रादोद्‌ गवां पुटि सवादते ॥ २१॥ 
“अग्निर्मे धुतसे हवन कर । धृतते दी स्वस्िवाचन 
कराये । धृतका दान करे ओर स्वयं भी गोका पृत ही खाय्‌। 
इससे मनुष्य सदा गौभंकी पुष्टि एवं इदिका अनुभव 
करता दै ॥ २१॥ 
गोमत्या विद्यया धेनुं विखानामभिमन्श्य यः। 
सर्व॑रज्षमर्यीं दद्यान्न स॒ शोचेत्‌ छतार्ते ॥ २२॥ 
“जो मनुष्य सव प्रकारके र्नेति युक्त तिखकी घेनुको 
“गोमा अग्नेविमो अधि" इस्यादि गोमती-मन्त्रते अभिमन्बित 
करके उसका ब्राह्मणको .दान करता है, बह किये हए श्चमा- 
छम कम॑के लिये शोक नी करता ॥ २२॥ ` 
गावो मासुपविठ्तु हेमन्टङ्म्यः पयोमुचः! 
खरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ २३॥ 
“जैसे नदियों समुद्रके पाख जाती ई उसी वरह सोने 
च निकट आये ॥ २३ ॥ 
गा घं पदयाम्यहं नित्यं गावः पदयन्तु मां खद्‌ा। 
गायोऽसाकःं वयं तासां यतो गावस्ततो | २४॥ 
धम षदा गौओंका दर॑न कर ओर गौ युन्नपर फपा- 
दृष्टि करं । गोरं हमारी ह ओर हम गौभि ६ । जन्तं मीर ` 
रं, वदी इम रहं ॥ ₹॥ न 
प्वं रात्रौ दिवा चापि समेषु विषमेषु च । 
महाभयेषु च नरः कीतंयन्‌ मुच्यते भयात्‌ ॥ २५॥ 
भजो मनुष्य इत प्रकार रातत या दिने, वम अतस 
_या विषम अवस्याम तया बङे-खेबदे मय अनिपर मी 
गोमाताका नामकीतन करता दै, बह मयते भक हो जाता दै || 


इति भीमहामारते भनुञ्चाखनपर्वणि दानघरम॑पर्दणि गोप्रदानिके भषटसततितमोऽ्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस ्रङ्मार श्रीमहामगत अनुकासनपर्वकि अन्तरं दानचर्मपरमे ोदानदिषयक भर द्र्य अप्याय पूरा हग ॥ ७८ ॥ 
--+--94-ड +~ 
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भीमहाभारते 


[ अशासत ` 








एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


गौंको तपलादारा अमीष्ट वरी प्रापि तथा उनके दानी महिमा, बिभिन्न प्रकारे 
गौ भके दानसे बिभिन्न उत्तम रोकोमे गमनका कथन 


वरिष्ठ उवाच 
शतं वर्षसहस्राणां तपस्तप्तं सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूर्वं विख्ष्टाभिगंच्छेम भेठतामिति ॥ १ ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ दक्षिणानां च सवासां वयसुत्तमाः। 
भवेम न च छिप्येम दोषेणेति परंतप ॥ २॥ 
अस्मत्पुरीपस्नानेन जनः पूयेत सवेदा । 
शृता च पविनत्राथं कुर्वीरन्‌ देवमाषाः ॥ ३ ॥ 
तथा सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
प्रद्तार्च लोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद्‌ ॥ ४ ॥ 
वसि्ठजी कते है--मानद परंतप | प्राचीन कामे 
जब गौर्ओकी सृष्टि हई थीः तव उन॒गौ्मेनि एक छख 
वर्पोतक्‌ बड़ी कठोर तपस्या की थी । उनकी तपस्याका उदेश्य 
यह था कि हम भेष्ठता प्राप्त करे । इस जगत्‌मे जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तु ई, उन स्म हम उत्तम समञ्ी 
जाये । किसी दोषसे चछ्पिन हो | हमारे गोबरते स्नान 
करनेपर सदा सवर ल्मेग पवित्र हा । देवता ओर मनुष्य 
पवित्रताके स्वि हमेशा हमारे गोध्ररका उपयोग करे | 


समस्त चराचर प्राणी मी हमारे गोरे पवित्र हो जार्ये ओर 


हमारा दान करनेवाङे मनुष्य हमारे ही शोक ( गोलोकः 
धाम ) म ज्ये ॥ १-४॥ 

ताभ्यो वर ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते खयं प्रसुः। 

पवं भवत्विति प्रभुलोकां स्तारयतेति च ॥ ५ ॥ 


जप्र उनकी तपस्या समाप्त हर, तब सक्षात्‌ भगवान्‌ 


ब्रह्माने उन्दं वर दिया--"गोभो | एेसा ही हे- तुम्हारे 
मने जो कल्य दै, वह परिपूणं हो । तुम सम्पूणं जगतके 
जीका उद्धार करती रहोः ॥ ५॥ 
उच्वस्थुः सिद्धकामास्ता मूतभभ्यस्य मातरः । 
प्रातनंमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमवाप्डुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
इख प्रकार अपनी समस्त कामनार्प सिद्ध हो जानेपर 
गौरे तपस्याखे उट । वे भूतः मविष्य ओर वर्त॑मान--तीनौ 
कार्लकी जननी ई; अतः प्रतिदिन प्रातःका उठकर गौर्भोको 
प्रणाम करना चावे । इससे मनुष्योको पुष्टि प्रा होती ६ ॥ 
तपसोऽन्ते महाराज गावो खोकपरायणाः। 
तस्माद्‌ गाबो महाभागाः पवित्रं परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
महाराज [ तपस्या समात्त होनेपर गौ सम्पूणं जगत्‌का 


आभय बन गर्मी इसञख्यि बे महान्‌ सोभाग्यद्याछिनी गर्द 
परभ पबित्र यतायी जाती ६ ॥ ७ ॥ 
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तथैव सर्वभूतानां समतिष्ठन्त मूर्धनि । 
समानवत्सां कपिलां धेच द्वा पयखिनीम्‌ । 
सुतां वस्रसंयीतां ब्रह्मलोके महीयते ॥ ८॥ 


ये समस्त प्राणि्योके मस्तकपर सित द ( अयात्‌ सके 
रेट एवं बन्दनीय दै ) । जो मनुष्य दुध देनेवाली बु्षण 
कपित्म गोको व्र ओदाकर कपिल रके बछदेषदित तर । 


करता दैः वह ब्रह्मरोक्षमे सम्मानित होता हे ॥ ८॥ 
लोदितां तुस्यवत्सां तु धेच दत्वा पयखिनीम्‌। 
सुरतां वख्रसंवीतां सूर्यंखोके 

जो मनुष्य दूध देनेवाखी सुखक्षणा लाल रंगकी गोको बन्न 


ओदाकर लाल रंगके बशठदेसदित दान करता दै, वह पूव ` 


लोकम सम्मानित होता ह ॥ ९ ॥ 1 
समानवस्सां शवलं धे स्वा पयखिनीम्‌ । | 
सयतां चख्संवीतां सोमलोके महीयते ॥ १०॥ | 
जो युखष दूष देनेवाी सुलक्षणा चितकबरी गौको बक ` 
ओदाकर चितकभरे बुदेऽहित दान करता दैः बह च । 
लोकम पूजित होता दै ॥ १० ॥ | 
समानवत्सां च्वेतां तु धेुं दत्वा पयखिनीम्‌। । 
सचतां बल्ञस्ंचीतामिन्द्ररोके महीयते ॥ ११ ॥ ङ 
जो मानव दूध देनेवाली सुखक्षणा दवेत वणक ग्न 
व्र ओढाकर श्वेत वणके बछठड़ेसदहित्‌ दान करता हैः 
इन्द्रणोकम सम्मान प्राप्त होता हे ॥ ११॥ 
समानवत्सां ष्णां तु धेच दर्वा पयखिनीम्‌। 
सचतां वल्लसरंवीतामभ्निलोके मीयते ॥ 
जो मनुष्य दूष देनेवाली सुलश्चणा क्ष्ण वणेकी 4 
वञ्ञ ओढाकर कृष्ण वर्णके बछडेसदित दान करता ब , 
अग्निलोके अतिष्ठत होता है ॥ १२ ॥ 
समानवत्सां धूं तु धे दच्वा पयखिनीम्‌। 
सुव्रतां वस्नसंवीतां याम्यलोके ^ 
जो पुखष दध देनेवाटी सुरक्षणा पूर्ने रंगकी ‡ 
वल्ञओदाकर धुर्ये मान रंगके यछढ़ेसदित दान कठ 
वह्‌ यमलोके सम्मानित टता है ॥ १३ ॥ । 
† फेनसवर्णां तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ 
व चकवा वारुणं लोकमाप्ठुते ५. । 
जो जठ्के पेनके खमान रंगवराखी गोको बज 


च त ` 1 


१९॥ 
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महीयते ॥ ९ ॥ | | 
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महीयते ॥ १३॥ 
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----व्वववव्वववचचच 


बे ओर कोस्यके दुग्धपात्रषदित दान करता है, षह 

वरुणल्मकको प्राप होता ह ॥ १४॥ 

वातरेणुलवर्णां तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 

दाय बल्मसंवीतां वायुखोफे महीयते ॥ १५॥ 
जो इवासे उडी हुं धूलके समान रंगवृाखी गौको वज्ञ 

ओदाकर बरद ओर कास्यके दुग्धपात्रसदित दान करता है, 

उसकी वायुलोके पूजा शोती है ॥ १५ ॥ 


हिरण्यवर्णां पिगाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 


प्रदाय वल्रसंवीतां कौवेरं खोकभदलुते ॥ १६॥ 
जो सुवर्णंके समान रग तथा पिज्गक वर्णक नेत्रवाखी गौको 
वख ओदाकर वड़े ओर कांस्यके दुग्धपात्रसदित दान 
करता दै, वह कुबेर-लेकको प्राप्त होता 2 ॥ १६॥ 
पलारधूम्रवणा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
"दाय वस्रसंबीतां पिवृखोफे मष्टीयते ॥ १७॥ 
जो पुआलके धू्पके समान रंगवाली बछृडेसदित गीो 
वलस आच्छादित करके कांस्ये दुग्धपात्रदित दान करता 
है, बह पितलोमे प्रतिष्टित होता है ॥ १७॥ 
सवत्सां पीवरीं दत्त्वा उतिकण्ठामटछृताम्‌ । 
वैश्वदेवमसस्वाधं स्थानं शठं भपद्यते ॥ १८॥ 
जो ल्टकते हुए गठकम्बरते युक मोटी-ताजी सवत्सा 
गोको अलङ्रृत करके त्राणो दान देता दै, बह भिना किसी 
चाधाके विच्वेदेवाके भे लोकमे पर्व जाता हे ॥ १८ ॥ 
समानवत्सां गौरीं तु धेयं वस्वा पयसखिनीम्‌ । 
खव्रवां वस्रसंवीतां घखुनां ोकमाप्डुयात्‌ ॥ १९॥ 
जो गोर वर्णवाखी ओर दष देनेवाल श्चमलक्षणा गौको 
वलन ओदाकर समान रंगवाछे वछड़ेसहित दान करता टै, 
वह वसुभेकि लोकम जाता ३ ॥ १९ ॥ 
पाण्डुकम्बलवणोभां सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
भ्रवाय वस्रसंबीतां साध्यानां खोकमाप्लुते ॥ २० ॥ 
जो इ्वेत कम्बले समान रंगवाल्टी सवत्सा गोको बल्नसे 
आच्छादित करके कांस्ये दुग्धपात्रवषटित दान करता 2 
वड्‌ सारष्वोके लोकम जावा १॥ २० ॥ 
वैरारपृष्ठमुक्षाणं सर्वरल्ञेरलंरृतम्‌ । 
प्रददन्मरुतां लोकान्‌ स राजन्‌ प्रतिपद्यते ॥ २९१९॥ 
राजन्‌ | जो, विशाल्पृष्ठमागवाढे बेखको सव प्रकारके 


र्नौषि अल्छरुत करके उसका दान करता टै, वद मद्रणोके 
लयोकोम जाता है ॥ २१॥ 
वयोपपन्नं लीलाङ्गं सर्वरल्नसमन्वितम्‌ । . 
गन्धवीप्सरसां कोकान्‌ दत्वा पराप्नोति मानवः॥ २२॥ 
जो मनुष्य योवनते सम्यन्न ओर सुन्दर अक्गवाठे वैल्को 
सम्पूणं रजते विभूषित करके उसका दान करता टै, बद 
गन्र्वो ओर अप्वराओंके खोकौको भास करता ३ ॥ २२॥ 
इतिकण्टमनड्वाहं  सवव॑रत्वैरलङृतम्‌ । 
दत्वा प्रजापतेलोंकान्‌ विशोकः रतिपथते ॥ २३॥ 
जो ठ्टकते हुए गलकम्यख्वाठे तया गाद़ीका बोज्ञ ढेनेभे 
समर्थ बेकको सम्पूरणं रेति अलङ्कृत करके ब्रा्णको देता द; 
बह शोकरहित हो प्रजापतिके रोके जाता ३ ॥ २३ ॥ 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जख्दसंचयान्‌ । 
विमानेनाकंवणेन दिवि राजन्‌ विराजते ॥ ५४॥ 
राजन्‌ | गोदानमें अनुरागपू्ंक तत्यर रदनेवात्म पुरूष 
सू्यंके समान देदीप्यमान व्रिमानमे गैखकर मेषगण्डख्को 
भेदता हुआ खर्गमं जाकर सुशोभित होता ३ ॥ २४॥ 
तं चाख्वेषाः खुशोण्यः सद्सखरं सुरयोपितः। 
रमयन्ति नरेष्टं गोप्रदानरतं नरम्‌ ॥ २५॥ 
उस गोदानपरायण भेट मनुष्यको मनोर वेष शौर 
सुन्दर नितम्वाढी सदस देवाङ्गनार्द ( अपनी सेवति ) 
रमण कराती ६ ॥ २५॥ 
वीणानां बह्ककीनां च नु पुराणां च सिश्जितेः। 
हासैश्च हरिणाङ्ीणां सुतः स प्रतिबोध्यते ॥ २६॥ 
वह वीणा ओर वस्छकीके मधुर गुरजनः मूगनयनी 
यवतियोके च पुर्ोकी मनोर श्षनकारो तथा हास-परिहाषके 
दा््दोको भवण करके नीदसे जागता १ ॥ २६ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्बा- 
` स्तावन्ति वषाणि महीयते सः। 
स्वगं च्युतश्चापि ततो चरके 
प्रसूयते वे विपुखे शदे सः ॥ २७॥ 
गोके शरीरम जितने रोप होते £ उतने यर्पोतक वह 
सवरगल्मेकरमे सम्मानपूबक रदता | फिर पुष्यक्चीण होनेपर जथ 
सवर्गते नीचे उतरा दै, तव इख मनुप्यलोकमे आकर सम्पन्न 
घर्मे जन्म ठता दै ॥ २७ ॥ 


इति भीमदहाभारते भलुञ्चासनपवणि दानघमंपवंणि गोप्रदानिके पकोनाशीवितमोऽध्यायः ॥ ७९ । 
ए प्रहार श्रीमहामारत अनुशासनपक अन्वग दानधरनंपेमे मोदाननिषयक रन्माती्ौ अप्याय पूरा हु ॥ ७९ ॥ 





मर क» ३--द" १२ 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


= = ष 





्रीम्ाभारते 


[ अलुश । 





नन--------------------------------- व्व 





जि चि पिनि चि पो पिनि री क च च सि 


अशीतितमोऽध्यायः | 


गौओं तथा गोदानकी महिमा | 


वरिष्ठ उवाच 

घतक्षीरप्रदा गावो धतयोन्यो धुतोद्धबाः। 
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सद्‌ा गृहे ॥ १ ॥ 
घृतं मे हृदये नित्यं घनं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
घृतं सर्वेषु ग्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत पव च। 
गावो मे स्वंतद्चेव गां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ सायं भरातश्च पुरुषः सदा । 
यदह्वा कुरते पापं तस्मात्‌ ख परिमुच्यते ॥ ४ ॥ 

वसिष्टजी कते ह-राजन्‌ | मनुष्यको चादियि कि 


सदा सवरेरे ओर सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप 


_ करे--“घी ओर दूध देनेवाल, घीकी उत्पततिका स्थानः धीको 
प्रकट करनेवाली, घीकी नदी तथा षीकी मर्वैरस्प गौर्दै मेरे 
घरमे सदा निव।घ करं | गोका धी मेरे द्वदयमे सदा शित रहे । 
घी मेरी नामि प्रतिष्ठित द्ये । घी मेरे सम्पूणं अङ्गम व्यातत 
रहे ओर धी मेरे मनम सित हो । गर्द मेरे अगे रह । गौर 
मेरे पीठे मी रद । गर्द मेरे चारो ओर रहं ओर मँ गौभकि 
बीचमं निवास करू | इस प्ऱरार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनभरमं जो पाप करता दै, उससे छुटकारा पा- 
जाता ३ ॥ १-४॥ 
प्रासादा यत्न सौवण बसोधौरा च यत्र सा । 
गन्धवोप्सरसो यत्र तन्न यान्ति खष्टसखदाः ॥ ५ ॥ 


सद गौओंका दान करनेवाछे मनुष्य जह सोनेके 


महढ ६, जँ खर्गगङ्गा बहती १ तथा जहौ गन्बर्मं ओर 


अप्रा निवा करती ६, उस स्वगंलोकमे जाते ३ ॥ ५ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दधिहोवलसंक्लाः 
वदन्ति यत्र वें नद्यस्तत्र यान्ति सहस्रदाः ॥ ६ ॥ 
खल गौओंका दान करनेवाले पुखप जहौ दुधके जख्ते 
भरी इई ददीके सेवारखे व्याप्त हुई तथा मक्खनस्ूपी 
की चइसे युक्त हरं नदियां बहती ६, वदं जते ई ॥ ६ ॥ 
गवां शतसष्टस्रं तु यः भ्रयच्छेद्‌ यथाविधि । 
परां बृद्धिमवाप्याथ खगंखोके महीयते ॥ ७ ॥ 
जो विधिपूरवक एक लाख गौर्भोका दान करता दै, बह 
अस्यन्त अभ्युदयक्नो पाकर सखर्गलोकमे सम्मानित होता है ॥ 
द्रा चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान्‌ । 
दधाति खुरतान्‌ खोकान्‌ पुनाति च कुट नरः ॥८॥ 
वह मनुष्य अपने माता ओर पिताकी दस-दस पीदिर्योको 
पवित्र करके उन्दं पुण्यमय लोकमि मेजता हे ओर अपने 
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तौ जककनन | 


कुलको भी पवित्र कर देता है ॥ ८ ॥ 
धेन्वाः भमाणेन समप्रमाणां 
धेच तिखानामपि च प्रदाय। 
पानीयद्ाता च यमस्य | 
न यातनां काञ्चिदुपैति तत्र ॥ ९॥ ` 
जो गायके बराबर तिलटकी गाय बनाकर उसका दाब ` 
करता ३, अयवा जो जलधेनुका दान करता दै उे क़ 
लोकम नाकर वर्होकी कोई यातना नदीं मोगनी पडती ॥¶ 
पविन्नमभ्यं जगतः प्रतिष्ठा 
दिवौकसां मातरोऽथाप्रमेयाः । 
अन्धारभेद्‌ दृश्षिणतो वजेच्च | 
दद्याच्च पात्रे प्रसमीक्ष्य काठम्‌॥१०॥ _ 
गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत्‌का आधार ओर देवतारभषर । 
माता है । उखकी मदमा अप्रमेय दै । उखका सद्र 
करे ओर उचे दानि रखकर चङे तथा उत्तम मय देख । 
उसका सुपात्र ब्राह्मणको दान करे ॥ १० ॥ 
धेच खवत्सां कपिलां भूरिग्ङ्गी | 
कंस्योपदोदां बसनोचरीयाम्‌। ` 
प्रदाय तां गाहति दुर्विगाह्यां । 
यास्यां सभां वीतभयो मदुष्यः॥ ११। 
जो बड़े-बड़े सीर्गोवाली कपिल धेनुको वज्ञ ओदृ 
उखे ग़ ओर कोँषीकी दोदनीषदित ब्राह्मणको दान्‌ 
है बह मनुष्य यमराजकी दुगंम खमामे निर्भय दोक 
करता दे ॥ ११॥ ॥ 
सुरूपा बहरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः । । | 
गावो मामुपतिष्टन्तामिति नित्यं भ्रकीतंयेव ॥ १९ 
प्रतिदिन यह भर्थना करनी चाहिये कि नः । 
अनेक प्रकारके सूप-रगवाली बिशवलपिणी गोमातर 
मेरे निकट आयं ॥ १२॥ ५ 
नातः पुण्यतरः दानं नातः पुण्यतरं फलम्‌ । 
नातो विशिष्टं छोकेखु भूतं भवितुमदति कि 
गोदानखे बदकर कोर पवित्न दान न द। क 
फलते भेषठ दूसरा कों फ नहीं हे तथा वसार गौ | 
कर दूसरा कोर उत्कृष्ट प्राणी नदी दै ॥ १३॥ 
त्वचा लोख्राथग्टगैबौ वाठः क्षीरेण मेदसा  । ` 
यक्षं वहति सम्भूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः । 
त्वचा, रोम, दग, पूंछठके बाठः दूध ओर भदा 


१६॥ 


१४॥ 





दानधर्म॑पवं ] 


एकारौीतितमो ऽध्यायः 


५७१५ 


नच्च ----__-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~----- ----------- 


साथ मिखकर गौ ( दूध, दही 
निर्वाह करती दै; अतः उसे भढ दूरी कौन-षी वस्तु है ॥ 
यया सवंमिदं व्याप्तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तां धेच शिरसा बन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ १५॥ 
जिशने समस्त चराचर जगत्‌को व्याप्त कर रखा है, उस 
भूत ओर मविष्यङ़ी जननी गौको मँ मस्तक छ॒काकर प्रणाम 
करता हूं ॥ १५॥ 
गुणवचनसमुच्ययैकदेशो 
चवर मवरैष गवां भरशीर्तितस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति गोभ्यो 
भवति न चापि परायणं तथान्यत्‌॥ १६॥ 
नरभेष्ठ | यह मने ठुमसे गौरभोके गुणवर्णनसम्बन्धी 
साहित्यक्ना एक छ्यु अंशमात्र ताया है-दिग्द्शनमात्र 


घी जादिके द्वारा ) यरका कराया है । गोभकि दानसे बद्कर इस संसारम दूसरा कोर 


दान नह हे तया उनके समान दूता कोई आभय भी 
नहीं हे ॥ १६॥ 


भीष्म उवाच 


वरमिदमिति भूमिदो विचिन्त्य 
प्रवरसषे्वचनं ततो महात्मा । 
व्यखुजत नियतात्मवान्‌ दिजेभ्यः 
सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च लोकान्‌ ॥ १७॥ 
भीष्मजी कते ह-मष्पिं वसिष्ठे ये यचन सुनकर 
मूमिदान करनेवाठे संयतात्मा महामना राजा सौदाऽने (यह्‌ 
बहत उत्तम पुण्यकायं ्ै' एेश्ा सोचकर ब्रादार्णेको बहुत.ी 
गो दान दी । इते उन्दं उत्तम खोर्कोक़ी प्राति हुं ॥ 


इति धीमहाभारते अनुदासनपव॑णि द्ानधमंप्ंणि गोपदनिके भशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाःमारत अनुरासनपवके अन्तरत दनघर्मप्वेमे गोद नव्य असव अध्याय पुरा हुआ ॥ ८० ॥ 





एकाञश्चीतितमोऽध्यायः 
गोओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके दवारा छ्ुकदेवसे गौओंडी, गोलोक ओर गोदानकी 
महच्ाका वणेन 


युधिष्टिर उवाच 
पवित्राणां पिघ्रं यच्छं लोके च यद्‌ भवेत्‌। 
पावनं परमं चैव तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्िरने कष्टा-- पितामह | संसारम ज वस्तु 
पवित्रम भी पवित्र तथा छोकमे पवित्र कहकर अनुमोदित 
वं परम पावन हो, उसका मुञ्चते वर्णन कीभजयि ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
गावो महाथौः पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्‌ । 
धारयन्ति प्रजाश्चेमा दविषा पयसा तथा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ¡ गौय महान्‌ प्रयोजन 
विद्ध करनेवाली तथा परम पवित्र । ये मनुर््योको तारे- 
वाली ह॑ भीर अपने दूध-घीसे प्रजावगंके जीवनक रक्षा 
करती ६॥ २॥ 
न॒हि पुण्यतमं किचिद्‌ गोभ्यो भरतसच्तम । 
एताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिषु रोकेषु सत्तमाः ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | गौभि बद्कर परम पवित्र दृशरी कों 
वस्तु नद १। ये पुण्यजनक, पवित्र तया वीनों लोकमि 
सर्वभेट ६॥ ३॥ + 
मुपरिएटच्च गावः प्रतिथसन्ति ये। 
व यान्ति स्वगं मनीपिणः ॥ ४ ॥ 
गौर्दँ देवता ओति मी ऊपररे ब्यकरमरं निवाख करती ६। 


जो मनीषी पुरुप इनका दान करते ४, वे अपने आपको 

तारते ठ ओर स्वर्गमे जाते टै ॥ ४॥ 

मान्धाता यौवनाश्वश्च ययातिर्नहुषस्तथा । 

गा वं दृद्न्तः सततं खस्ररातसम्मििताः ॥ ५ ॥ 

गताः परमकं स्थानं देवरपि खुदुरुभम्‌ । 
युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता, ( सोमवंश ) नहुष 

ओर ययाति- ये सदा व्मखों गौभकरा दान भिया करते ये; 


. इते वे उन उत्तम स्थार्नोको प्राप्त हुए ई, जो देवता 


खयि मी अत्यन्त दुखंम ६ ॥ ५१ ॥ 
अपि चात्र पुरागीतां कथयिष्यामि तेऽनघ ॥ ६ ॥ 
ऋषीणामुत्तमं श्वीमान्‌ छष्णदवैपायनं श्च कः । 
अभिवादयाह्वि कष्टतः शुचिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पितरं परिपप्रच्छ दष्टे । 
को यज्ञः स्वयश्षानां वरिषटोऽभ्युपटक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश { इष व्रिपयमे म तुमह एक पुराना शत्तान्त 
सुना रहा हं । एक घमयश्ची बात है, परम बुद्धिमान्‌ श्चक- 
देवने नित्यकमक्रा अनुष्ठान करे पथित्र एवं श्रुद्धचित्त 
होकर अपने पिता--छपिरयेिं उत्तम श्रीफुष्ण्रैपायनं 
व्याघको, जो स्मेकके भूत ओर भविध्यको एरय दैखनेषष्ि 
र प्रणाम करे पृष्ठा--^िताजी ! सम्पूणं यकं कौन मा 
य़ सत्ये भे देला जता १ १॥ ६-८॥ 
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५७१६ आमदाभारते ` [ अलुशासनपषि 

स 

क्रि च छृत्वा परं स्थानं प्राप्ठुवन्ति मनीषिणः । बरह्माजीका वरदान पाकर गोप मज्गरमयीः इव्यव 

केन देवाः पयित्रेण खगंमश्चन्ति वा विभो ॥ ९ ॥ प्रदान करनेवाली, पुण्यजनकः पवित्र सोमाग्यवती तष 
(रमो ¡ मनीषी पुखष कौन-सा कमं करके उत्तम स्थान- दिव्य अङ्ग एवं लक्षणो सम्पन्न हुईं ॥ १६॥ 


को प्रत्त ह्येते ६ तथा किस पवित्र कायंके द्वारा देवता 
स्वर्गलोकका उपमोग करते ६ १॥ ९ ॥ 
किः च यश्चस्य यज्ञत्वं क च यज्ञः प्रतिष्ठितः 1 
देवानामुक्तभं कि च कि च सत्रमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यलका यत्व क्या ३ ? यज्ञ किसे प्रतिष्टित हे ! 
देवता च्यि कौन-सी वस्तु उत्तम है? इससे भेष 
यल क्या है १॥ २०॥ 
पवित्राणां पवित्रं च यत्‌ तद्‌ नहि पितमंम । 
पतच्छरत्वा तु घचनं व्यासः परमधमेवित्‌ । 
पुत्रायाकथयत्‌ सवं त्वेन भरतषभ ॥ ११ ॥ 
धपिताजी ! पवित्रामिं पवित्र वस्तु क्या ३१ इन सारी 
बार्तौका मुश्चसे वर्णन कीजिये ।› मरतभेष्ट | पुत्र श्चकदेवका 
यह वचन सुनकर परम धर्म॑श्च ध्यासने उशते सव्र बात 
टीक-ठीक्‌ वता्यीं ॥ ११॥ 
व्यातत उवाच 
गाचः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा ॥ १२॥ 
व्याखजी बोले-रेटा ! गे सम्पणं भूर्तोकी प्रतिष्ठ 
दै । गोपे परम आश्रय ई । गरे पुण्यमयी एवं पवित्र होती 
ह तया गोधन सब्रको पवित्र करनेवाला ३ ॥ १२॥ 
पूव॑मासजन्धङ्गा वै गाव इत्यनुद्युथुम 1 
श्ङ्खाथं समुपासन्त ताः किल प्रभुमग्ययम्‌ ॥ १३॥ 
हमने सुना है कि गोप पके बिना चीगकी ही थी। 
उन्हनि सीगके स्मि अविनाश्ची भगवान्‌ ब्रक्माकी उपासना की॥ 


ततो ब्रह्मा तु गाः भ्रायसुपविष्ठाः समीक्ष्य ह । 
ईप्सितं प्रददौ ताभ्यो गोभ्यः पत्येकशः पुः ॥ १४॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माजीने गौर्ओोको प्रायोपवेशन ८ आमरण 
उपवास ) करते देख उन गोमख प्रतयेकको उनकी 
अमी वस्तु दौ ॥ १४॥ 


तासां श्ङ्गाण्यजायन्त यस्या यादड््रनोगतम्‌ । 

नानावणोः शङ्गवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५॥ 
बेटा ! वरदान मिलनेके पश्चात्‌ गोओंके सींग प्रकट 

दो गये । जिधके मनम जेसे सीगकी इच्छा यीः, उसके वैतेद्ी 

हो गमे । नाना प्रकारके रूप-रंग ओर सीगसे युक्त ईं उन 

गौर्भोकी बड़ी शोमा होने गी ॥ १५ ॥ 

बरह्मणा वरदत्तास्ता दग्यकव्यपरदाः शुभाः । 

पुण्याः पवित्राः इ्धभगा दिव्यसंस्थानलश्च णाः ॥ १६ ॥ 
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गावस्तेजो महद्‌ दिव्यं गवां वनं भरशस्यते । 


ये सचेताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ | 


ते यै खशृतिनः पोताः सर्वदानप्रदाश्च ते । 
गवां खोकं तथा पुण्यमाप्युबन्ति च तेऽनघ ॥ १८॥ 
गौर दिव्य एवं मदान्‌ तेज ई । उनके दानकी प्रच 
की जाती है । जो सस्रु मात्पर्यका त्याग करके गोग 
दान करते ईः वे पुण्यात्मा कदे गये है । वे सम्ृणं दानम 


दाता माने गये ६ । निष्पाप श्चुकदेव | उद पुण्यमब गोजेई" 


की प्राति होती है ॥ १७-१८ ॥ 
यत्न क्षा मधुफला दिग्यपुष्पफङोपगाः। 


पुष्पाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ , 

दविजभेष ! गोलोकके समी वृश्च मधुर वं बलाद्‌ % 
देनेवारे है । वे दिः्य फल-पूति सम्पन्न हेते ६।अ 
के पुष्प दिव्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते ई॥ १९॥ 


सवौ मणिमयी भूमिः सवंकाश्चनवालुका । 


सर्वतखुलसंस्पदपं निष्पङ्का नीरजाः छभा ॥ ९ ॥ , 


वही भूमि मणिमयी ह । वर्होकी बाड़का क्ब । 
चणंरूप ६ । उस भूमिका स्पशं सभी छदरओमि चलद १०४ 
३ । वह धूल ओर कीचड़का नाम मी नशी द । ब ५. 
सर्वथा मङ्गरमयी ३ ॥ २० ॥ | 
स्कोत्यलवनेश्ैव  मणिखण्डैदिरण्मयैः। 
तरुणादित्यसंकादौभान्ति तन्न जलाशयाः ॥ ९\ 

व्हेकि जलाशय सल कमल्वनोखि तथा स | 
सू्यके समान प्रकाशमान मणिजटित सुवणमय्‌ 
सुशोभित होते ६ ॥ २१॥ -- 
महार्दमणिपररेश्च 
नीटोत्पकविमि्श्च 


| 

ह्मि कने ह सरोवरे शोमा पी व । 

उन सरोवरं नीव्मोत्पलमिभित ब्रहुत-से कमछ ध रि | 

६ । उन कमक दर बहुमूल्य मणिमय होते ई ॥ 4 
केसर अपनी सर्ण॑मयी प्रभासे प्रकादित देते ॥ ९९ 

करवीरवनैः शुख्कैः सष्टस्नावतंखंदतंः। २६। 
संतानकवनैः पुलशेश्च समलछृताः । 

उस छोकमं वटुत-सी नदिर्ो ईँ, जिनके 6 

हृप्ट कनेरोके वन॒ तथा विकसितर्ततान॒क पदति | 

विरेष ) के वन एवं जन्यान्य दृ उनकी शोमा २, -॥ ` 

ष्ठ ओर बन अपने मूल मागमे सदखौ आवतोपि धिर 


1 
॥ 
> 


६, 
| 
॥ 
॥ 
। 


काञ्चनभमकेसरः।  । । 
खरोभि्हुषङकनैः ॥ ९९। | 


` ~ = ऋ क्य 
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निर्मलाभिश्च सुक्ताभिमणिभिख महाप्रमैः । 
उद्धूतपुखिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः ॥ २४॥ 
उन नदिरयोके तर्योपर निर्मङ मोती, अत्यन्त प्रकाशमान 
मणिरत्न तथा सुवर्णं प्रकट होते ह ॥ २४॥ 
स्वरलमयैश्चन्नैरयगाढा द्ुमोत्तमेः। 
जातरूपमयेश्वान्येहुंतारानसमप्रमैः ॥ २५॥ 
फितने ही उत्तम इृष्ष अपने मूमागके द्वारा उन 
नदिर्वोके जलम प्रविष्ट दिखायी देते ई । वे सर्वरत्नमय विचित्र 
देखे जाते ६ । कितने ही सुव्णमय होते ह ओर दुक्षरे यहुत-से 
दश्च प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होते द ॥ २५ ॥ 
सौवण गिरयस्तत्र मणिरल्रदिखोच्ययाः । 
स्व॑रल्लमयेभौन्ति = ङ्गेश्चाखभिरचिद्रतेः ॥ २६॥ 
वहाँ सोनेके पर्वत तथा मणि ओर रल्नोके शेटसमूह 
है, जो अपने मनोदर, ऊँचे तथा सर्वरत्नमय शिखरोसे 
सुशोभित होते ६ ॥ २६॥ 
नित्यपुष्पफखास्तत्न नगाः पत्ररथाकखाः । 
दिव्यगन्धरसेः पुष्पैः भरतर्पभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वके दक्षि षदा टी एक ओर फल स्मो 
रहते ६ । घे वृक्ष पश्चियोते मरे शेते ई तथा उनके पूरा ओर 
पालम दिव्य रस ओर दिष्य युगन्ध हते द ॥ २७॥ 
रमन्ते पुण्यकमोणस्तत्न नित्यं युधिष्ठिर ॥ 
सर्वकामसखश्द्धाथ निश्ोका गतमन्यवः ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर | वहो पुण्यात्मा पुखष ही खदा निवास करते 
६ । गोल्येकवासी शोक ओर क्रोधे रिति, प्णंकाम प्व 
सप्रलमनोरथ होते ६॥ २८ ॥ 
विमानेषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत । 
मोदन्ते पुण्यकमौणो विहरन्तो यशखिनः ॥ २९ ॥ 
भरठनन्दन ! व्ोके यशस्वी प्यवं पुण्यकमां मनुष्य 
विचित्र एवं रमणीय विमारनेमिं बेठकर यथेष्ट विहार करते हए 
आनन्दका अनुभव करते ६॥ २९ ॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजग्डयुभाश्चाप्सरसां गणाः। 
पतार लोकानवाप्नोति गां दत्वा बै युधिष्ठिर ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | उनके साय सुन्दरी अप्षरर्य शऋरीड़ा करती दै । 
युधिष्ठिर | गोदान करे मनुष्य इन्दी लो्कोमिं जाते ई ॥२०॥ 
येषामधिपतिः पथा मारुतो वरवान्‌ बली । 
चेश्व वरुणो राजा नाममाच्रं युगन्धराः ॥ ३१ ॥ 
सुरूपा यद्ुरूपाख्च विश्वरूपाश्च मातरः । 
प्राज्ञापत्यमिवि ब्रह्मन्‌ जपेन्नित्यं यतव्रतः ॥ ३२ ॥ 


नरेन्् ! शक्तिाछी सूयं ओर बवान्‌ वायु जिन 
होने अभिति ६, एवं राजा वर्ण चिन नककि दे.रयपर 


प्रतिष्टित ४ मनुष्य गोदान करके उन्दी लोकमि जाता टै। 
गौं युगन्धर, सुरूपाः बहुरूपाः विश्वरूपा तथा सकी 
मातार्प ६। श्कदेव | मनुष्य संयम-नियमके साय रहकर 
गोओकि इन प्रजापतिकथित नार्मोका प्रतिदिन जप करे॥ 
गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च खवंशः। 
तस्मै तुणः प्रयच्छन्ति वरानपि खुदुरुभान्‌ ॥ २३ ॥ 
जो पुरुप गौर्जोकी सेवा ओर सब प्रकारे उनका अनु- 
गमन करता र उसपर संतुष्ट होकर गोर्पँ उसे अस्यन्त दु्छम 
वर प्रदान करती ६ ॥ ३३॥ 
द्रद्य्न मनसा वापि गोपु नित्यं छलप्रदः 1 
अर्चयेत सगरा चैव नमस्कारश्च पूजयेत्‌ ॥ ३४॥ 
गौओकि साथ मनसे भी कमी द्रोद न करे, उन्दं सदा 
सुख पर्वाये, उनका यथोचित सत्कार करे ओर नमस्कार 
आदिक द्वारा उनका पूजन करता रटे ॥ ३४॥ 
दान्तः भ्रीतमना नित्यं गवां व्युष्टि तथादनुते । 
ञयहसुप्णं पिबेन्मूत्रं जयदसुष्णं पिवेत्‌ पयः ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय ओर प्रषन्नचित्त दोकर नित्य 
गीर्भकी वा करता ४, वह खमूृद्धिका भागी देता ट। 
मनुष्य तीन दिर्नौतक गरम गोमूत्र पीकर रदे, फर्‌ तीन 
दिनतक गरम गोदुग्ध पीकर रदे ॥ ३५॥ 
गवामुष्णं पयः पीत्वा जयदमुष्णं घतं पिवेत्‌ । 
अयष्टसुष्णं धृतं पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ अ्यदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गरम गोदुग्ध पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनतक गरम-गरम 
गोयुत पीये । तीन दिनतक गरम धी पीकर र्‌ तीन दिर्न- 
तक वष चायु पीकर रदे ॥ ६६ ॥ 
येन देवाः पचित्रेण भुञ्जते रोकसुचमम्‌ । 
यत्‌ पिकं पविघ्राणां तद्‌ धतं शिरसा वदेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवगण मी जिस पवित्र धृतकरे प्रमावसे उन्तम-उत्तम 
रोकका पालन करते ई तथा ओ पवित्र वत्तुर्भोमिं खये 
यद्कर पवित्र ट, उसते धृतको शिरोघायं करे ॥ ३७ ॥ 
घतेन जुदुयादम्नि धृतेन खस्ति वाचयेत्‌ । 
घृतं भ्रारोद्‌ धृतं दाद्‌, गवां पुटि तथाद्खुते ॥ ३८ ॥ 
गायके षीके द्वारा अग्निर्मे आहुति दे । धृती दक्षिणा 
देकर त्राणाय खस्तिवाचन कराय । धृत भोजन करें 
तथा गौषूतक्न ट दान करे । एेठा खरनेषे मनुष्य गोभंकी 
समृद्धि वं अपनी पुटिका अनुभव करत। ६॥ ३८ ॥ 
निहतश्च यवैाभिमौसखं भभितयाचकः । 
अह्मदत्यासमं पापं सर्वमतेन शुध्यते ॥ ३९ ॥ 
गौरे मोधरखे निकाठे दए जोकी खम्शीका एक मास- 
तक मश्चण दरे । इख्छे मनुष्य त्रद्मह्स्याजेसे पाप्ठे भी 
दूटकार! प जाता ४ ॥ ६९ ॥ 
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आमष्दाभारते 


{ अदुशासनपरवैणि 


-----------------~-------==========---------------------------- 


पराभवाच्च दैत्यानां देवैः शौचमिदं कृतम्‌ 1 

ते देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्च महावराः ॥ ४० ॥ 
जग ैत्योनि देत्रतार्ओक्षो पराजित कर दिया; तव 

देवतानि इसी प्रायशचित्तका अनुष्ठान किया 1 इसते उन्दं 

युनः ८ नष्ट हुए ) देवस््रकी प्राति हद तथा वे मदाव्रल्वान्‌ 

ओर परम सिद्ध हो गये ॥ ४० ॥ 

गावः पविच्ाः पुण्याश्च पावनं परमं महत्‌ । 

ताश्च दत्वा द्विजातिभ्यो नरः श्व मुपादसुते ॥ ४१ ॥ 
गौर परम पावनः पवित्र ओर पुण्यस्वरूपा | वे 

महान्‌ देवता ई । उन ब्राह््णोको देकर मनुष्य खगका 

सुख भोगता दै ॥ ४९ ॥ 

गवां मध्ये श्युचिभूत्वा गोमतीं मनसा जपेत्‌ । 

पूताभिरद्धिराचम्य शचिभवति निमेः ॥ ४२॥ 
पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गोओके 

बीच गोमतीमन्त्र ( गोमा अग्ने विमां अश्वी इत्यादि) 

का मन-ही-मन जप करे । एेसा करनेसे बह अत्यन्त शुद्र एवं 

निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता दै .॥ ४२ ॥ 

अग्निमध्ये गवां मध्ये बाह्मणानां च संसदि । 


[१ 


विच्यावेदवतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४३ ॥ 

अध्यापयेरडिशप्यान्‌ बे गोमतीं यश्नसम्मिताम्‌। 

त्रिरात्रापोपितो भूत्वा गोमतीं भते वरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति भरीमहाभारते अनुरासनपर्वणि दानधम॑परवंणि 


इस प्रका भरीमहामारत अनुशासनप्वैके अन्तमत 


विश्रा ओौर वेदव्रतमे निष्णात पुण्यात्मा ब्राहमर्णोको 


चाहिये कि वे अग्नयो ओर गौओंकि यीचम तथा ब्राह्णोढी 
समामे शिर्ष्योको यजञतुल्य गोमतीविद्याकी दिक्षा दे। जे 


तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्नका जप करता है, 
उसे गौर्ओका वरदान प्राप्त होता है ॥ ४३-४४॥ 
पुत्रकामश्च भते पुत्रं धनमथापि वा। 
पतिकामा च भतौरं सवेकामांश्च मानवः। 
गावस्तुष्छः भ्रयच्छन्ति सेविता वै न संशयः ॥ ४५॥ , 
पुत्रकी इच्छावाखा पुत्र ओर धन चाहनेवाहय घन 


पति मिक्ता हे । सारांश यदह किं गीओंकी आराधना कड़े . 


पाता है । पतिकी इच्छा रलनेवाखी खरीको मनके अनुक्ूह ¦ | 


मनुष्य सम्पूणं कामनार्ओंको प्रास कर लेता हे । गो मतु 


. 
। त 


द्वारा सेवित ओर तंतु होकर उन्द सथ कुछ देती £ ए ` 


संशय नदी है ॥ ४५॥ 
पवमेता महाभागा यश्चियाः सवेकामद्‌ाः 1 
सेहिण्य इति जानीदि मैताभ्यो विद्यते परम्‌ ॥ ४६॥ 


का "त 


इस प्रकार ये महामाम्यश्ाणिनी गोरे य॒रका प्रघ | 
अङ्ग है ओर स्वको सम्पूणं कामना देेवारी ई । ठम ए 
रोहिणी समन्चो । इनसे यद्कर दूसरा कुछ नही दे ॥ ४६॥ 


इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना । 
पूज्ञयामास गां नित्यं तस्मात्‌ त्वमपि पूजय ॥४५ ॥ 
युषिष्ठिर | अपने महात्मा पिता भ्यासजीके पेखा कले 
पर महातेजस्वी श्यकदेवजी प्रतिदिन गौकी सेवापूजा 
लगे; इसस्यि ठम मी मौओकी सेवावूजा करो ॥ ४७ । 


गोप्रदूानिके एकारीतितमोऽप्यायः ॥ <१॥ 


दानधर्मपर्व गोदाननिषयक इक्यासीर्बौ अध्याय पूर्‌ हग 1८९ 





दरयशीतितमोऽध्यायः 
लक्ष्मी ओर गोका संवाद तथा लक्ष्मीकी परर्थनापर गौभकि दवारा गोबर ओर गोमूत्र 
लक्ष्मीको निव।सके लिये सथान दिया जाना 


युधिप्ठिर उवाच 

मया गवां पुरीषं वै धिया जु्मिति श्रुतम्‌ 1 
पतदिच्छाम्यहं तुं संशयोऽत्र पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कहा-पितामह | मैने सुना र किं गौ 
के गोबर लक््मीका निवा ्ै; तु इत विषयमे मुसञे संदेह 
ह अतः इसके सम्बन्धे म यथां बात सुनना चाहता हँ ॥ 

भीष्म उवाच 

अत्राप्युद्रादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
गोभिचपेह संवादं धिया भरतसन्तम ॥ २॥ 

भीप्मजीने कष्ा--मरतभेष्ठ | नरेश्वर | इस विषयमे 
विज्ञ पुरुप गो ओर लक्षमीके संषादरूप इस प्राचीन इतिहास- 
ऋ उदाद्रण दिया करते ह ॥ २॥ 
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भीः छत्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवेदा द । , । ` 
सम्पदम्‌॥ २ . , 
भारण कफ 


गावोऽथ विसितास्तस्या दष्टा रूपस्य 

एक समयकी बात हैः ख््मीने मनोहर रूप 
गोरभोके घडे प्रवेद किया । उनङ़ सूप-वै मवको देल | 
गौं आश्वरयचक्कित हो उटीं ॥ ३ ॥ 

गाव ऊच ` 

कासि देवि कुतो वा त्वं र्पेणाप्रतिमा भूवि। 
विस्िताः स महाभागे तव रूपस्य सम्पवा । 

गौोनि पूछा-देषि | ठम कौन शे 
आयी हो १ इस प्रथ्वीपर तुम्ारे सूपकी की 
६ । महामागे । तुम्हारी इख रूप-सम्पचचिय मलोग 
आदचर्यमे पड़ गये ई ॥ ४॥ 


1 ४॥ | 


` 
वम स | 
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दनिधर्मप्वं 1 
इच्छाम त्वा वयश्वातु कात्व छ च गमिष्यसि । 
तत्त्वेन वरबणौभे सर्वमेतद्‌ ववीहि नः ॥ ५ ॥ 

इसल्िि इम तुम्शरा परिचय जानना चाहती ई । ठम 
कोन हो ओर कशा जागी १ वरवर्णिनि | ये सारी बाहे 
हमे टीक-टीक ब्रताभो ॥ ५ ॥ 
श्रीरवाच 
खोककान्तासि भद्रः वः श्रीर्नामाहं परिश्रुता । 
मया दत्याः परित्यक्ता विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥ द ॥ 
लक्ष्मी वोलो-गौओ | तुम्दाा कल्याण हो । मै इस 
जगते उकम नामसे प्रसिद्ध हूं । खारा जगत्‌ मेरी कामना 
करता टै । मने दे्योको छोड़ दिया, इखि वे सदाके छिगि 
नष्ट हो गये ६ ॥ ६ ॥ 
मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वतीः समाः। 
इन्द्रो विवखान्‌ सोमञ्च विष्णुरापो ऽभ्रिरेव च॥ ७ ॥ 
मेरे ही आभयमे रहनेके कारण इन्द्र सूयं, चन्द्रमा, 
विष्णुः जल्के अधिष्ठाता देवता बदण ओर अग्नि आदि 
देवता सदा आनन्द मोग रहे है ॥ ७॥ 
मयाभिपन्ना सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा । 
यान्‌ नाविशाम्यदे गावस्ते विनद््यन्ति सर्वंदाः ॥ ८ ॥ 
देवताओं तथा श्चुपिर्योको सुञ्चसे अनुखदीत हेनेपर ही 
सिद्धि मिलती है । गोभो | जिनके शरीरम म प्रवेश नदी 
करती, वे सर्वथा नष्ट हे जते है ॥ ८ ॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुः सुखान्विताः । 
पवप्रभावं मां गावो विजानीत खखग्रदाः॥ ९ ॥ 
धर्म, अशं ओर काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद 
होते ६; अतः सुखदायिनी गौभो । भजे वे ही प्रभावे 
सम्पन्न खमञ्चा ॥ १॥ 
इच्छामि चापि युष्माद्ु बस्तु सवासु नित्यद्‌ा । 
आगत्य प्राथंये युप्माज्द्रीजुष्य भवता$थ वे ॥ १० ॥ 
मं तुम ब लोर्गोके मीतर मी सद्‌। निवा करना चाहती 
र ओर दके खयि स्वयं दी तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
करती हूं । दमल्येग मेरा आभय पाकर भीषम्पन्न हो 
जाओ ॥ १० ॥ 
गावं उचुः 
अध्रुवा चपठ। च त्वं सामान्या बहुभिः सह । 
न त्वाभिच्छाम भद्रं ते गम्यतां यत्र रंस्यसे ॥ ११॥ 
गौभोने कदा-ेबि | तुम चज्नला हो । कदा भी 
दिर दोकर नक्ष रहती । इ्षके धिषा वम्दाय बहूतकि साय 


एक-वा सम्बन्ध दै; इसन्वयि दम वम्र नदीं चादती ६। 


दम्प कढ्याग शे। दम शं आनन्दपूषक रह वको, जओ॥ 


हयदीतितमोऽध्यायः 
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वपुष्मन्त्यो वयं सर्वाः किमस्माकं त्वयाद्य यै । 

यथेष्टं गम्यतां तत्र छृतकायौ वयं स्वया ॥ १२॥ 
हमारा शरीर तो ्योदही ह्ट-पुष्ट ओर युन्दर है । इते 

तुमसे क्या काम १ वुम्हारी जशशं इच्छा दोः चटी जाओ । 

तुमने दर्शन दिया, इतने्ीे हम कतां हो गयीं ॥ १२॥ 

श्रीरुवाच 

किमेतद्‌ वः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्दथ । 

न मां सम्प्रति गह्णीष्वं कस्माद्‌ वे वुरभां सतीम्‌॥ १३॥ 
टकष्मीने क्ा- गोओ | यह्‌ क्या बात है १ क्या यही 

तुम्हारे च्वि उचित है फि तुम मेरा अभिनन्दन न्ह छरती १ 

मं सती-वाध्वी हँ, दुर्छम हूं । फिर मी इस समय तुम भुके 


स्वीकार क्यो नी करती १ ॥ १३॥ 


सत्यं च लोकवादोऽयं खोके चरति सवतः । 
खयं भासे परिभवो भवतीति विनिश्चयः ॥ १४॥ 
उन्तम ब्रतका पालन करनेवाखी गोओ | स्मेकमें जो यह 
प्रवाद चर रहा है कफि ‹पिना बुलयि खयं किषसीके यहं 
जानेपर निश्चय टी अनादर ्टोता  ।› यदह ठीक ही जान 
पढ़ता 2 ॥ १४॥ 
महदुभ्रं तपः शृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । 
देवदानवगन्धवौः पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १५॥ 
देवता, दानवः गन्धव, पिशाचः नाग, राक्षत ओर मनुष्य 
डी उग्र तपद्या करके मेरी ठेवाका सौभाग्य प्राप्त करते १ ॥ 
प्रभाव एष वो गावः प्रतिगृह्णीत मामिह । 
नावमन्था ह्यहं सौम्यासेलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
सोम्य खभाववाली गोभो | यश तुम्हारा प्रमाव ह किरम 
खयं ठम्ारे पस आयी हूं । अतः त॒म भन्ने यष्ट ग्रहण 
करो । चागचर प्राणिर्योसदहित वमस त्रिलोकीमे करटा भी म 
अपमान पनेके योग्य नी ह ॥ १६॥ 
गाव उनः 
नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे। 
अध्ुवा चखचिच्ासि ततस्त्वां वर्जयामहे ॥ १७॥ 
गोभने का-देवि | दम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नदं करती । केवख तुम्हारा त्याग कर रही १। बह भी 
इखस्ि # तुम्हारा चित्त चश्च है । ठम कं मी स्थिर 
होकर नद्य रहती ॥ १७॥ 
यूना च किमुकेन गम्यतां यत्र वान्छसि। 
वपुष्मन्त्यो वयं खवः किमस्माकं त्ययानधे ॥ १८॥ 
इख विषयमे बहत बात करनेवे क्या खभ १ तुम जहाँ 
जाना चाहो-चली जाओ । अनपे | दम षब ठोर्गश्च सरीर 
तोयां दी दष्टपुष्ट भौर सुन्दर £; अतः दुभखे इमे क्या 
कम टै!॥ १८॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अजुशासनंपर्वपि 


=== यः 
क कन्कानकककन्कक क क 





किरि 


श्रीरुवाच 

अवज्ञाता भविष्यामि स्वंरोकस्य मानदाः 1 
प्रत्याख्यानेन युष्माकं भ्रसाद्‌ः क्रियतां मम ॥ १९ ॥ 

लक्ष्मीने कहा-दूसरोको सम्मान देनेवाखी गोयो । 
तुमरे त्याग देनेखे म वम्पूणं जगत्के लि अवदेठित ओर 
उपेक्षित श जाऊंगी, इसल्वि मुञ्चपर कृपा करो ॥ १९ ॥ 
महाभागा भवत्यो बै शरण्याः शरणागताम्‌ । 
परिघ्रायन्तु मां नित्यं भजमानामनिन्दिताम्‌ ॥ २० ॥ 

तुम महान्‌ सीमाग्यश्ाढिनी ओर सबको शरण देनेवाखी 





हो| म मी वम्हारी शरणमे आयी हँ । तुम्हारी मक टं । 


_ अम कोर दोष मी नदी है; अतः तुम मेरी रक्षा करो-सुश 

अपना खो ॥ २० ॥ 

माननामहमिच्छामि भवत्यः सततं िवाः। 

अप्येकाङ्गेष्वधो वस्तुमिच्छामि च खुङ्त्सिवे ॥ २१९॥ 
गोओ ! मे तुमसे सम्मान चाहती हू । ठम सदा सवका 


कस्याण करनेवाटी हो । तुग्डारे किसी एक _अङ्र्मेः नीचेके _ 
कुत्षित अज्म भी यदि स्थान मिर जाय तो म उस रहना 


चाहती हूं ॥ २९ ॥ 
न वोऽस्ति कुत्सित किचिददङ्धष्वाखक्ष्यतेऽनधाः । 
पुण्याः पवित्राः खुभगा ममदेश्चं भयच्छथ ॥ २२॥ 
वसेयं यत्न बो देहे तन्मे व्याख्यातुमेथ । 
निष्पाप गोओ । वास्तवरमे त॒म्हारे अङ्गम कीं कोई 
छस्ित खान नी - दिखायी देता 1 तुम परम पुण्यमयी 
पवित्र ओर सौमामग्याछिनी हो । अतः मुञ्चे आशा दो । 
तुम्शरे शरीरम जहा मं रह सक, उसके स्थि भन्ने स्पष्ट 
बताओ ॥ २२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुश्षासनपर्वणि दानधम॑पर्वणि 


एस प्रकार भीमहामारत अनुरासनपर्के अन्तगैत दानधरपमे उमी ओर गोका संबाद्नामक गयासुर अध्याय पूरा हमा ॥ ८९॥ 





पवसुक्तास्ततो गावः श्युभाः करणवत्सलाः। ` 
खम्मन््य सहिताः सवौः धियमूद्ुनंराधिप ॥ २३] 

नरेश्वर | लक्ष्मीक एेसा कहनेपर कणा ओर बात्सस्यकी 
मूर्तिं श्चमखसूपा गौ्ओनि एक साथ मिखकर सलाह की; फिर 
खम्रने लक्ष्मीसे कदा--1 २३॥ 


अवद्यं मानना कायौ तवास्माभियेशाखिनि । 


= य क 


शछन्मूञे निवख त्वं पुण्यमेतद्धि नः छम ॥ २७॥ | 
युम | यदशखिनि । अवदय दी हमे तुम्हारा सम्मान 


श्रीरवाच 
दिएया भसरादो युष्माभिः छृतो मेऽनुश्रहात्मकः। 


करना चाहिय । तुम हमरे गोवर ओर मूचे निवा कयो; | 
क्योकि हमारी ये दोना वस्वुर्णे परम पवित्र है ॥ २४॥ 


पवं भवतु भद्रं वः पूजितासि खसपरदाः ॥ २५॥ | 
लक्ष्मीने कदा--बुलदायिनी गोओ | षन्यमाग्य चे 


 तुमलोगनि युञ्षपर अपना _छकपापुणं प्रसाद्‌ प्रकट कया (५ मूञ्चपर अपना 


तमने मेरा मान रख छया, अतः तुम्हारा कल्याण हो ॥ 
पवं कृत्वा तु समयं भीगाभिः सह भारत । 
पद्यन्तीनां ततस्तासां तभवान्तरधीयत ॥ २६॥ 
मरतनन्दन | इख अकार मौके साथ प्रति के 
लदमीजी उनके देखते.देखते वंस अन्तर्धान हो गयी ॥२६॥ 
पवं गोशशतः पुज माहात्म्यं तेऽवणितम्‌ । 
माहात्म्यं च गवां भूयः श्रूयतां गदतो मम ॥ < 
वेढा | इष तरह मैने तुमखे गोवरका माहात्म्य बत्‌ 
६। अवर पुनः गौर्भोका मादाम्य वतला रहा हू सुनो॥२५॥ 
श्रीगोसंवादो नाम दथशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 





यशीतितमोऽध्यायः 
ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोओंका उत्कं बताना ओर गौर्भाको वरदान देना 


भीष्म उवाच 
ये च गां सम्प्रयच्छन्ति इदतश्ि्टारिनश्च ये । 
तेषां सत्राणि यन्ाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्मजी कते ह- युधिष्ठिर । ज मनुष्य सदा 
यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन ओर गोदान करते ६ उन्दं प्रतिदिन 
अन्नदान ओर यच करनेका फर मिर्ता ३ ॥ २ ॥ 
चते द्धि धृतने न॒ यक्लः सम्प्रवर्तते । 
तेन यशस्य यश्त्वभतो मूं च कथ्यते ॥ २ ॥ 
ददी ओर गोभूतके बिना यश न होता । उर्दि य॒ड- 
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का यजञत्व सफल होता है । अतः गौरओंको यका ¶६ 
कडते ईं ॥ २॥ 
दानानामपि सर्ववां गवां दानं भरदास्यते । £ 
गावः शेष्ठाः पवित्राश्च पावनं द्येतदुष्ठतमम्‌ ॥ 

सवर भकारके दानि गोदान ही उत्तम माना श 


इसल्ि गौरे भट, पवित्र तथा परम पावन ६ ॥ २ ॥ य 


ुष्टथर्थमेताः सेवेत शान्त्यथमपि चेव द । 
पयोदधिधृतं चासां सर्वपापभ्रमोचनम्‌ ॥ 
मलुष्यको अपने शसीरङी पुष्टि तया सव प्रकारक 


| । 


1 
| 


णं प्रसाद्‌ प्रकट किया। एव. ` 
दी दोगा-ग तुम्हारे गोषर ओर मूत्रमे दी निवास कण ^ कग | 
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¶्यदीतितमोऽध्यायः 


"च 


की शान्तिके छिये मी गौर्जोका सेवन करना चाये । इनके 
दूषः दही ओर घी सव्र पापेषि दुङानेवाङे १॥ ४ ॥ 
गावस्तेजः परं भोक्तमिह छोके परत्र च । 
न गोभ्यः परमं किचित्‌ पवि्रं भरतर्पभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | गोठ इदरोक ओर परलोके मी महान्‌ 
तेजोरूप मानी गयी द । गौओसि यद्कर पविध्र कोई वस्त॒ 
नदीं हे ॥ ५॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममिति्टासं पुरातनम्‌ । 
पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर ! इ विपये विद्वान्‌ पुखप इन्द्र ओर जह्याजी- 
के इस प्राचीन इतिहःसक। उदादरण दिया करते ६॥ ६ ॥ 
पराभूतेषु दैत्येषु शाक्रसियुबनेभ्वरः। 
श्रजाः समुदिताः सवौः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ७ ॥ 
पूर्वकाले देवताओं दारा दैस्योके परास्त हो जानेपर जग 
इन्द्र॒ तीनो खोक।के अषीधर हुए, तव्र समस्त प्रजा मिलकर 
बड़ी परसन्नताके साथ सत्य ओर धर्मम तत्पर रहने लगी ॥ 
अथपंयः सगन्धः किन्नयोरगराश्चसाः। 
देवाञ्खुरछप्णाश्च प्रजानां पतयस्तथा ॥ ८ ॥ 
पयुंपासन्त कौन्तेय कदाचिद्‌ वै पितामहम्‌ । 
नारदः पर्वतश्चैव विभ्वावसुर्ददादु्टः ॥ ९ ॥ 
दिव्यतानेषु गायन्तः परयंपासन्त तं प्रभुम्‌ । 
तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्‌ पवनस्तदा ॥ १०॥ 
भआजहूछेतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तसिन्‌॒ देवसमावाये सर्वभूतसमागमे ॥ ११॥ 
दिव्यवादित्रसंधुष दिव्यस्ीचारणाबते । 
इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य भरणम्य च ॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जप शपि, गन्धर्वः 
किन्नरः नाग, राक्षसः देवताः असुर, ग्ड ओर प्रजापति- 
गण ब्रस्माजीकी सेवा उपस्थित येः नारदः पर्वत, विश्वावसुः 
शहा ओर हह नामकं गधर्व जप दिव्य तान छेड़कर गाते 
हुए वदां उन मगवान्‌ ब्रह्माजी उपासना करते ये, बायुदेव 
दिव्य पुर्ोङी सुगन्ध लेकर बह रदे ये, ध्रयश्‌ थक्‌ ऋदु 
मी उत्तम सौरभमे युक्त दिष्य पुष्प मेट कर रदी थी, देवता- 
ओका समाज ज्य थाः खमस प्राणिर्योका समागम हो रहा 
या; दिव्य वार्च्टी मनोरम ध्वनि यूज रद्य थी तथा दिव्या 
ञ्जनाओं ओर चारणेमि वह समुदाय भिय हुआ थाः, उघी 
घमय देवराज इन्द्रे देवेश्वर ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
पूढा-॥ ८-१२॥ 
देवानां भगवन्‌ फसाल्छोकेशानां पितामह । 
उपरिष्टाद्‌ गवां खोक प्तदिच्च्मि ववितुम्‌ ॥ १३॥ 
(मगवन्‌ | पितामह । गोलोक समस देवताओं ओर 
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लोकपार्लोके ऊपर ज्यो टे १ मे शये जानना चाहता हं ॥१३॥ 
कि तपो ब्रह्मचयं बा गोभिः छतमिदेश्वर । 
दवानासुपरि्टाद्‌ यद्‌ वसन्त्यरजसः सुखम्‌ ॥ १४॥ 
“प्रभो | गोअनि यशं कित तपस्याद्मा अनुष्ठान अयवां 
वर्मचयंका पान करिया टै, जिसते बे रजोगुणचे रहित होकर 
देवताओं भी ऊपर सानम सुखपू्वक निवा करती ६९१ ॥ 
ततः भोवाच ब्रह्मा तं शक्रं वलनिपषूदनम्‌ । 
सवश्ातास्त्वया नित्यं गावो यखनिपूदन ॥ १५॥ 
तेन त्वमासां मा्ात्म्यं न वेच्सिशणु यत्‌ भो । 
गवां परभावं परमं माहतत्म्यं च सुरर्पभ ॥ १६॥ 
तव॒ ब्रह्माजीने बसून इन्धरसे कदा--भ्यवासुरफा 
विनाश करेवा देवेन्द्र | तुमने सद्‌] गौर्भश्गी अवदेना ग्री 
है । मभो | इसी वम इनका मादातम्य नदीं जानते । 
सुरभे ! गीरजंका महान्‌ परमाव ओर माहात्म्य भं बताता 
ह सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यन्न पव च वासव। 
एताभिख विना यश्चो न वतेव कथंचन ॥ २७॥ 
(्वासव | गोश यश्द्म अङ्ग ओर साक्षात्‌ य॒शरूप 
गताया गया दै; क्योकि इनके दून, दष्टी ओर षीके विना यश 
कियी तरह सम्पन्न नदा दे वकता ॥ १७॥ 


धारयन्ति भ्रजादचयेव पयसा दविपा वथा । 
पतासां तनयाश्चापि शछपियोगमुपासते ॥ १८ ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। 

ध्ये अपने दूध घीषे भनाका मी पाटन~गेपण करती १। 
इनके पुभ्र ( ब ) सेतीके काम आते तथा नाना अकारदध 
धान्य एवं यीज उसन्न करते ई ॥ १८१ ॥ 
ततो यणाः भ्रवतंन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥ १९॥ 
पयोदधिघुतं चैव पुण्यादयेताः सुराधिप । 
वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ छत्तष्णापरिपीडिताः। २०। 

८उन्दीसे यञ्च सम्पन्न होते ओर दव्य-कव्यका भी सर्वया 
निर्बाद होता है । सुरेधर ! न्द गौत दूध, दही ओर 
षी प्रात होते दं । ये गोदे बड़ी पवित्र होती १। ॐ भूल- 
प्यासते पीडित शकर मी नाना प्रकारके बश्च दोव 
रते ६॥ १९-२० ॥ 
मुर्नीश्च धारयन्तीह भजाद्यैवापि कर्मणा । 
वासवाक्रूटवादिन्यः कमणा सुतेन च ॥ २१॥ 

“दस प्रकार गोर्टँ अपने कर्मत पियो तया अनाभओंश्न 
पाडन करती रदती । वाश्व | श्न व्यवरहारम माया नही 
दती । य सदा सत्क दी छगी रदती ६॥ २१॥ 
उपरिष्टात्‌ ततोऽसाकं वसम्येताः सदेधदहि। 
यवं ते कारणं राक निवासशटतमदय वै॥ २२ 
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न चच्ययवव्यववव्व् 
गवां देवोपरिएद्धि समाख्यातं शातक्रतो । 
पता हि वरदत्ताश्च वरदाश्चापि वासव ॥ २२ ॥ 
“इती ये गौर हम सव लोकि ऊपर सथानम निवास 
करती ह । शक्र । तुम्हारे प्रदनके अनुसार मने यह बात 
बृतायी कि गौर देवताभकरि मी ऊपर खानमे क्यौ निवास 
करती ई । शतक्रतु इन्द्र | इसके सिवा ये गीर्प वरदान 
मी भातत कर चुकी ६ ओर प्रसन्न होनेपर दृखरको वर देनेक 
मी दाक्ति रखती ई ॥ २२-२२ ॥ | 
सुरभ्यः ण्यः पावनाः द्युभलक्षणाः 
यदर्थं देत सुरभ्यः सुरसत्तम ॥ २७॥ 
तच्च मे श्रणु कात्स््य॑न बद्‌तो वलसूदन । 
धयुरमी गौरैः पुण्यकमं करनेवाटी ओर शुभलक्षणा 
होती ई । सुरभे । अलसदन ! वे जिस उदेदयसे षष्वीपर 
गयी ई उ€को मी मै पू्णरूपसे वता रहा ह सुनो ॥२४३॥ 
तात देवेन्द्रे महात्म ॥ २५॥ 
व विष्णो गभ॑त्थमागते । 
पो घोरं सुदुश्चरम्‌ ॥ २६॥ 
पुत्राथ॑ममरधेष्ठ पादेभेकेन नित्यदा । 
तां तु दष्टा महादेवीं तप्यमानां महत्तपः ॥ २७॥ 
दक्षस्य दुहिता देवी खुरभी नाम नामतः । 
अतप्यत तपो घोरं इष्टा धममंपरयणा ॥ २८ ॥ 
५तात पहले सत्ययुगे जवर महामना देवेश्वरगण तीना 
छोकौपर शासन करते थे ओर अभर भेट | जवर देवी अदिति 
पुत्रके खयि नित्य प्क पेरसे खड़ी रहकर अत्यन्त घोर एं 
दुष्कर तपस्या करती थी ओर उस तपस्याखे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ मगवान्‌ बिष्णु ही उनके गर्भम पदापंण करनेवाले 
ये, उन्हीं दिनौकी बात ह महादेवी अदितिको मान्‌ तप 
कृरती देख दक्चकी धर्मपरायणा पुत्री सुरमी देवीने भी थे 
हर्षके साथ घोर तपस्या आरम्भ की ॥ २५२८ ॥ 


केडासदिखरे रम्ये देवगन्धवेसेविते । 
व्यतिष्ठदेकपादेन परमं योगमास्थिता ॥ २९ ॥ 
दशवर्पसदस्ञाणि वृश्यावपंदातानि च । 


संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्षिमहोरगाः ॥ ३० ॥ 

प्वैखसके रमणीय शिखरपर जहौ देवता ओर गन्धव 
खदा विराजत रहते ई वहां बह उत्तम योगका आश्रय ठे 
ग्यारह हजार व्पोतक एक पैरसे खड़ी रदी । उसकी तपस्या- 
से देवता, शुषि ओर बड़े-बड़े नाग भी संतप्त दो उे॥ 
तत्र गत्वा मया साधं पयुंपासन्त तां शुभाम्‌ । 
अथाहमत्रवं तन्न दैवीं तां तपसान्विताम्‌ ॥ ३१॥ 

ध्वे सत्र जोग मेरे साथ श उख श्यमलश्चषणा तपसिनी 
सुरभी देवीके पाड आकर खंडे हुए । तव मैने ` वर्ह 
उसे कदा-॥ ३१ ॥ 





किमर्थं तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते 
भ्रीतस्तेऽष्ट महाभागे तपसानन शोभने ॥ ३२॥ 
वस्यस वरं दवि दातास्मीति पुरद्र ॥ ३३॥ 

८सती-साध्वी देवि | वुम किसस्यि यह घोर तपस्या 
करती हो १ शोभने { महाभगे | मं तुम्हारी इस तपस्य 
बहत संतुष्ट हूँ । देवि ¡ दम॒ इच्छानुसार ब्र मग ।* 
पुरंदर | इ तरह मने सुरभीको वर मोगनेके ब 
प्रित किया ॥ २२-३३॥ 


सुरभ्युवाच 
दरेण भगवन्‌ मद्यं छृतं खोकपितामह । 
पप पव बसो मेऽद्य यत्‌ भीतोऽसि ममानघ ॥ ३५॥ 

सुरभीने कहा--भगवन्‌ | निष्पाप शोकिता 
ञ्चे वर ठेनेकी कोई आवदयकृता नदीं हे । मेरे वि ते 
सबसे वड़ा वर यदी है कि आज आप मञ्चपर प्रघ 
हो गये ई ॥ ३४॥ 

ब्रह्मोवाच 

तामेवं ब्रुवतीं देवी तरिदशेश्वर। 
प्रत्यनु यद्‌ देवेन्द्र = शा चीपते ॥ ३५॥ 

बह्माजीने का - देवेश्वर । देगेनद्र | शचीपते । ज 
सुरमी ेषी यात कदने गीः तव मैने उते जो उत्तर दिया 
वह सुनो ॥ ३५ ॥ 
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अखोभकाम्यया देवि तपसा च 
्रसखन्नो ऽदं वरं तस्मादमरत्वं ददानि ^` 
(जैने कषटा-) देवि ! श्मानने | दमने जम 
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दानध्मंपवं ] 





कामनाको त्याग दिया हे । तुम्हारी इस निष्काम तपस्याे 
म बहुत प्रसन्न ह अतः तुगं अभरतवश्न वरदान देता टरं ॥ 
त्रयाणामपि लखोकानामुपरिएटान्निवत्स्यसि । 
मत्मसादाच्च विख्यातो गोलोकः सम्भविष्यति ॥ ३७ ॥ 
ठम मेरी कृपणे तीनो लोकोकि ऊपर निवाक्च करोगी 
ओर तुम्हारा बद धाम (गोलोक नामे बिरूयाव दोगा ॥ ३७॥ 
माजपेषु च कु्बौणाः प्रजाः कर्म॑ श्युभास्तव । 
निवत्स्यन्ति महाभागे सर्वां दुदितरश्च ते ॥ ३८ ॥ 
महामागे | तुम्दारी सभी श्म संताने खमस्त पुत्र ओर 
कन्यार्टे मानवलोकमे उपयुक्त कमं करती हूर निवास करेंगी ॥ 
मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया बै दिव्यमानुषाः 
यश्च खगं सुखं देवि तत्‌ ते सम्पत्स्यते शमे ॥ ३९ ॥ 
देवि [ शमे | ठम अपने मनते जिन दिव्य अथवा 
मानवी भोगोका चिन्तन करोगी तथा जो स्वर्गो सुख दोगा 
वे सभी तुम्हें खतः प्राप्त होते र्हगे ॥ ३९॥ 
तस्या छाकाः सहस्राक्ष सर्वकामसमन्विताः। 
न तत्न कमते सस्युने जरा न च पावकः ॥ ४०॥ 
सहखाक्ष | सुरभीके निवाषभूत गोलोक्मे सयकी समपर्ण 
कामना पूणे होती द । वहाँ मृत्यु ओर बुदापाक्ा आक्रमण 
नहीं हेता । भग्निका मी जोर नदी चन्ता ॥ ४० ॥ 
न दैवं नाद्यमं किचिद्‌ विद्यते तत्र वासव । 
तत्र दिष्यान्यर यानि दिष्यानि भवनानि च ॥ ४१॥ 
विमानानि रुयुक्तानि कामगानि च बासव । 
वाखव | वहां न कोहं दुभग्य £ ओर न अद्म। 
वहां दिष्य बनः दिव्य भवन तथा परम सुन्दर प्व 
इच्छानुमार विव्रनेवाल विमान मौजूद ई ॥ ४२११ ॥ 
ब्रह्मचय॑ण तपसा यत्नेन च दमेन च ॥ ४२॥ 
दानैश्च धिविधैः पुण्यैस्तथा ती्थायुसेवनात्‌ । 
तपसा महता चेव सुतेन च कर्मणा ॥ ४३॥ 
शाक्यः समासादयितुं गोखोकरः चुष्करेश्चण । 
कमलनयन इन्द्र | धन्य तपस्या; यत्न, इन्द्रिय 


संयमः नाना प्रकारके दानः पुण्यः तीर्थसेवनः महान्‌ तप 
ओर अन्यान्य श्चभ कमेक अनुठानठे ही गोखोककी प्राप्ति 
हो सकती टदै ॥ ४२-४२२॥ 

पतत्‌ ते स्वंमारभ्यातं मया शक्रायुपृच्छते ॥ ४४॥ 
न ते परिभवः कायां गवामसुरसूदन ॥ ४५॥ 


ध्यदीतितमोऽध्यायः 
न्त्व = 


५७२३ 


असुरसूदन शक्र [ इस प्रकार तुम्हारे एषनेके अनुसार 
मने वारी वाते वतलायी ६। अव वुम्हे गौओंदा कमी तिर- 
स्कार न्ट करना चाये ॥ ४४-४५॥ 
मीप्म उवाच 
0तच्छत्वा सष्ठ खराश्षः पूजयामास नित्यदा । 
गाश्चक्रे बहुमानं च तासु नित्यं युधिषिर ॥ ४६॥ 
भीप्मजी कषते ह- युधिष्ठिर | नदाजीका यह कयन 
सुनकर सहश्च नेत्रथारी इन्दर प्रतिदिन गओंङ़ी पूजा करने 
ल्मे । उन्न उनके प्रतिं बहुत सम्मान थकट किया ॥४६॥ 
पतत्‌ ते सवमाख्यातं पावनं च महाद्युते । 
पवित्रं परमं चापि गां माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
महाद्युते | यद शवर मने तुमसे गौओंद्धा परम पावन 
परम पवित्र ओर अव्यन्त उत्तम मादारम्य कहा ३ ॥ ४७ ॥ 
कीतितं पुरुपव्याघ् सर्वपापविमोचनम्‌ । 
य इदं कथयेक्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ४८॥ 
हन्यक्व्येयु यक्नेणु पित्कायंयु चैव द । 
सावंकामिकमक्षय्यं पिृस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
पुरूपमिंह | यदि इसका कीतन मिया जाय तो यद्‌ 
खमस पापि छुटकारा दित्मनेवास्म दै । जो एकाप्रचित्च 
हो खदा यर ओर भदे ह्य ओर कव्य अर्पण करते 
समय ा्षणोको यह प्रषन्ग सुनायेगा, उवद दिया इभा 
खमल्त कामना्ओंको पूरणं करनेवात्य ओर अक्षय होकर 
पितरो प्रात देगा ॥ ४८४९ ॥ 
गोपु भक्तश्च लभते यद्‌. यदिच्छति मानयः। 
लयोऽपि भक्ता या गोघु वाश्च कामभवाप्नुयुः॥ ५० ॥ 
गोभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी श्छा करता 2, वह्‌ 
सब उसे प्रास होती ह । जियो भी जो गौओंकी मक्त र, 
वे मनोवाञ्छित कामना पराप्त कर ठेती १ ॥ ५० ॥ 
पुत्रार्थी कभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्लुयात्‌। 
धनार्थी कभते वित्ं धमोर्थी- धमेम प्युयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुत्रार्था मनुभ्य पुत्र पाता दै ओर कन्यार्थी कन्या | 
घन चादनेवाल्को धन ओर धर्मं चाहनेवाठेको धर्म 
प्राप्त होता दे ॥ ५२१ ॥ 
विद्यार्थी चाप्लुयाद्‌ विद्यां खुखार्थीपराप्छुयात्‌ सुखम्‌ । 
न किचिद्‌ दुलंमं लेव गवां भस्य भारत ॥ ५२॥ 
विचारथा विचा पाता दे ओर सला सुख । भारत | 
गोमके छि यहो कु मी दुम नदी हे ॥ ५२॥ 


इति भीमदाभारते अनुञ्ासनपव॑णि दानधमंपवंणि गोखोकवरणने भ्यशीतिवमोऽष्यायः ॥ ८१३ ॥ 


इस प्रकार भीमहानारत ्नुशासनपवक अन्तत दानचघरमपनमे मोरपकका बर्णनविषयक तिरासी अध्याय्‌ प्रा हश ॥ ८३६ ॥ 
(ण क 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः | 
भीप्मजीका अपने पिता श्चान्ते हाथमे पिण्ड न देर शपर देना, सुबणेकी उत्पत्ति आर 


उसके दानी महिमाके सम्बन्धरमे बसिष् ओर परश्यरामका संबाद, 


पावेतीका देवता्ओंको 


शाप, तारकासुरसे डरे हुए देधताभोका ब्रह्माजीकी शरणमे जाना 


युर्धि्िर उवाच 
उक्तं पितामहेतेदं गवां दानमुत्तमम्‌ । 
विदेवेण नरेन्द्राण(मिह धमेमवेश्षताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह { आपने स मनुष्यकि 
छ्यि, विदेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेदोकि ल्यि परम 
उत्तम गोदानका वणन किया दे ॥ १॥ 
राज्यं हि सततं दुःखं दुर्धरं चाछतात्मभिः। 
भूयिष्ठं च र्रे्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राव्य सदा दी दुःखरूप द । जिन्दनि अपना मन वशम 
नहीं किया ह, उनके स्वि राञ्यको सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन ३ । इसथ्ि प्रायः राजाओंको शम गति नही 
प्राप्त होती दै ॥ २॥ 
पूयन्ते तन्न नियतं भ्यच्छन्तो यञुन्धराम्‌ । 
खथ च कथिता धमौस्त्वया मे कुरुनन्दन ॥ ३ ॥ 
उन वे ही पवित्र हेते ६, जो नियमपूर्वक पृथ्वीका 
दान करते ६। कुरुनन्दन | आपने असे समस्त धर्माका 
वर्णन किया दे ॥ ३॥ 
पवमेव गवामुक्तं प्रदानं ते गेण ह । 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेव निदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी तरद राजा ठगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौर्ओका दान ओर पूजन किया यथा 
वह खथ आपने पदे ही कहा ओर निदेश किया दै ॥ ४॥ 
चेदोपनिषदद्चैव सर्वंकर्मखु दक्षिणाः । 
सर्वकरतुपु चोदिष्टं भूभिगौवोऽथ काञ्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेद ओर उपनिपर्दनि मी प्रत्येक कर्म दक्षिणाका 
विषान किया दै। सभी येम भूमिः गौ ओर सुव्ण- 
की दश्विणा बतायी गयी दे ॥ ५॥ 
तत्र श्रुतिस्तु परमा खव्णं दक्षिणेति घे । 
एतदिच्छाम्यहं तुं पितामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनमे सुण सवते उत्तम दक्षिणा दै-एेखा भुतिका 
वचन ह, अतः पितामह ¡ म इस विष्यको यथार्थं रूपते 
सुनना चाहता ह ॥ ६ ॥ 
कि वर्ण कथं जातं कस्मिन्‌ काडे किमात्मकम्‌ 
कि दैवं कि फटं चैव कस्माच्च परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
सुवणं क्या ट १कब ओर किस तरदसे इतकी 


उत्पति हुई दै १ सुवर्णंका उपादान क्या दे ! इसका 

देवता कौन है १ इसके दाना फल क्या हे १ सुवणं व्यं 

उत्तम कदलता है १ ॥ ७ ॥ 

कस्माद्‌ दानं खुबणैस्य पूजयन्ति मनीषिणः । 

कसमाश्य दक्षिणार्थं तद्‌ यक्चकमेखु शस्यते ॥ ८ ॥ 
मनीषी विद्वान्‌ सुब्भदानका अधिक आदर कं 

करते द १ तथा य्-कमेमिं दक्षिणाके सि सुवणं प्रेष 

क्यो की जाती ३ १॥ ८ ॥ 

कस्माच्च पावनं भेष्ठं भूमेगाम्यश्च काञ्चनम्‌ । 

परमं दक्षिणाय च तद्‌ अघीदि पितामह ॥ ९ । 


पितामह ! क्या सुवर्णं पृथ्वी ओर गोओषि भी पावन | | 


जौर भेष्ठ हे १ दश्विणाके छ्य सबसे उत्तम वह क्यौ मान 
गया रै १ यह मुञ्चे बताइये ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 

श्ण राजन्नवहितो बहुकारणविस्तरम्‌ । 
जातरूपखमुत्पत्तिमञुभूतं 

आीष्मजीने कहा-एजन्‌ | ध्यान देकर सुनो | युव 
की उदयच्तिका कारण बहुत विस्तृत दै । इव 
मैने जो अनुमव किया दै उसके अनुसार ठम्दं ख 
बता रहा हं ॥ १० ॥ 
पिता मम महातेजाः श्ान्तयुर्निधनं गतः । 


तस्य दिस्छुरदं द्धं गङ्गाद्ाससुपागमम्‌ ॥ ११॥ | 


मेरे मदातेजशवी पिता महाराज शान्तनुकां ज्र देशव 
हो गयाः तच मँ उनका भद करनेके{व्यि ग्ज्व 
( हरद्वार ) म गया ॥ १९१ ॥ 
तत्रागम्य पितुः पुत्र आद्धकमं समारभम्‌ । 


माता मे जाहवी चाज साहाय्यमकसेत्‌ वदा ॥ ९. । 
बेटा ! वहं पर्ुचकर मने पिताका भाद्धकममं आरम्भ कि, 


इस कारथमे वह उस समय मेरी माता गज्गाने 
सहायता की॥ १२॥ 


ततोऽग्रतस्ततः सिद्धालुपवेद्य बहनपीन्‌ । 


॥ 
तोयप्रदानात्‌ भरशचति का्यौण्यदमथारभम्‌ ॥ ष्य 9 


तदनन्तर अपने सामने बहुतः सिद्ध-महर्ियोक 


कर मैने जल्दान आदि सारे कार्य आरम्भ श्ये ॥ १३॥ 4 
४ 


तत्‌ समाप्य यथोदि्ं पूर्वकर्म समादितः । 
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च॒ यन्मया ॥१०॥ ` , 


तरीय । 


ॐ. अ न 
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चतुरदरीतितमोऽभ्यायः 


५७२५ 





दातुं निवेपणं सम्यग्‌ यथावद्हमारभम्‌ ॥ १४॥ 
एकाग्रचित्त शोकर शाल्नोक्तविधिते पिण्डदाने 
पदकेके सभर कायं समासत करके मने विधिवत्‌ पिण्डदान 
देना प्रारम्भ किया ॥ १४॥ 
ततस्तं दभेविन्यासं भित्वा सुरुचिराङ्गव्‌ः । 
प्रलम्बाभरणो वाहुख्दति्ठद्‌ विशाम्पते ॥ १५॥ 
प्रजानाथ | इसी समय पिण्डदानके स्व्यि जो कुदा 
विये गये थे, उन्हें मेदकर एक बड़ी सुन्दर योद बादर 
निकली । उस विशाङ मुजामे बाजूब्वद आदि अनेक आभूषण 
रोमा पारदे थे॥ १५॥ 
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तमुत्थितमहं दष्टा परं विसयमागमम्‌ । 


प्रतिग्रहीता साक्षान्मे पितेति भरतपंभ ॥ १६॥ 
ततो मे पुनरेवासीत्‌ संका संचिन्त्य शाखतः। 
नायं वेदेषु विदितो विधिस्त इति भरभो ॥ २७॥ 
पिण्डो देयो नरेणेह ततो मतिरभून्मम । 
साक्षान्नेह मदुप्यस्य पिण्डं हि पितरः कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
गृदधन्ति विदितं चेत्थं पिण्डो देयः कुदोष्विति। 

डवे ऊपर उटी देख गुञे यड़ा आश्चयं हुआ । 
भरतश्रेष्ठ | साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान देनेके स्वि 
उपल्थित ये । प्रमो { कितु जव ने शाल्लीय विधिपर विचार 
किया, तब मेरे मने खदा यह यात सरण हो आयी कि 
मनुष्यके स्थि हायपर पिण्ड देनेका वेदम विधान नद ह। 
पितर साक्षात्‌ प्रकट होकर कमी मनुष्यके शथसे पिण्ड 
ले मी नहं १ । शलदी आशा तो यही ट # इर्थोपर 
पिण्डदान करे ॥ १६-१८३ ॥ 


ततोऽहं तदनादृत्य पितुर्दस्तनिदशंनम्‌ ॥ १९॥ 
शास््रामाण्यसक्ष्मे तु बिधि पिण्डस्य संस्मरन्‌। 
ततो दर्भेघु तत्‌ स्व॑मदद्‌ं भरतयंभ ॥ २०॥ 
मरतभेष्ठ | यद सोचकर म॑ने पिताके प्रस्यक्ष दिखायी 
देनेवाठे दाथका आदर नदीं किया । शाल्रको दी प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सूक्ष्म विधिका ध्यान रखते 
हट कुर्थोपर टी सब पिण्डका दान किया ॥ १९-२० ॥ 
दाख्मागोञुसारेण तद्‌ विद्धि मलुजषेभ । 
ततः सोऽन्तर्दितो बाहुः पितुम॑म जनाधिप ॥ २१॥ 
नरे | तुम्दं ज्ञात होना चाहिये कि मने शाल्ञीय 
माग॑क्रा अनुसरण करके टी सव कुछ किया । नरेश्वर | 
तदनन्तर मेरे पिताकी बह बाद अद्य हो गयी ॥ २१॥ 
ततो मां दर्चयामासुः खघ्रान्ते पितरस्तथा । 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः श्रीताः स्म भरतषभ ॥ २२॥ 
विक्लानेन तवानेन यन्न सुद्यसि धर्म॑तः। 
तदनन्तर स्म परितरोनि भुके दर्दान दिया ओर. 
प्रषन्नतापू्ंक युक्स कदा-- "रतभ | तम्दारे इख शालय 


[> 


_ शानसे हम बहुत प्रसन्न ४ माकि उसके फारण वुं धर्मे 


विपये मोद नदी हभ ॥ २२६ ॥ 


त्वया हि कुवंता शाखं धमाणमिह पार्थिव ॥ २३॥ 
आत्मा धर्मैः श्रुतं येदाः पितरश्चर्षिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामहो ब्रह्मा गुरवो ऽथ भ्रजापतिः ॥ २४॥ 
प्रमाणसुपनीता वै खिताश्च न विचालिताः । 


ृष्वीनाय [ तमने यदो शासको भमाण मानकर आत्मा, 
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धर्म॑, शाल, येद्‌, पितृगणः, शऋछषिगणः, गुर, प्रजापति ओर 


ब्रह्माजी --इन सयका मान यदाया हे तया जो खोग धर्मम 


सित ई, उन भी तुमने अपना आदरं दिखाकर पिचञित_ 


` ज जाति च कः ज ज = ला क > = 


नरष देने दिया है ॥ २३-२४१ ॥ 


तदिदं सम्यगारब्धं त्वयाद्य भरतपंभ॥ २५॥ 
कितु भूमेर्गवां चार्थं खुवणं दीयतामिति । 
८मरतभेषठ ! यदह सब कायं तो तुमने बहुत उत्तम किया 
2; किंतु अव हमारे कनेसे भूमिदान ओर गोदाने 
निष्करयरूपसे कुछ सुव्णंदान भी करो ॥ २५२ ॥ 
पवं वयं च धर्म॑श्च सर्वं चास्मत्पितामहाः ॥ २६॥ 
पाविता वै भविष्यन्ति पावनं दि परं हि तत्‌। 
५घर्मच { पेखा करनेसे हम ओर मारे भी पितामह 
पवित्र हो जार्थगे; क्योकि सुवणं स्यसे अभिक पावन 
व्वु ३ ॥ २६३ ॥ 
दृशपू्ान्‌ ददीवान्यां स्तथा संतारयन्ति ते ॥ २७॥ 
सुय्णं ये भयच्छन्ति एवं मत्पितरोऽघ्चयन्‌ । 
ततोऽषटं धिसितो राजन्‌ प्रतिबुद्धो धिशाम्पते॥ २८॥ 
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खवणंदानेऽकरवं मति च॒ भरतपभ । 
जो सुवणं दान करते ई वे अपने पदक ओर पीछेकी 
दस-द्स पीदिर्योका उद्धार कर देते ई ।› राजन्‌ ¦ जव मेरे 
पितररने रेवा का तो मेरी नीद खुर गयी । उस समय 
खप्नका सरण करके सन्ने चड़ विस्य हुआ । ग्रजानाय । 
भरतभेष्ट | तव ने सुवर्णदान करनेका निश्चित विचार 
कृर लिया ॥ २७-२८३ ॥ 
इतिहासमिमं चापि श्णु यजन्‌ पुरातनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्ञामद्रन्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च । 
राजन्‌ | अब ८ सुवर्णंकी उप्पत्ति ओर .उसके 
माहात्म्यके विषयमे)एक प्राचीन इतिदाख सुनो*जो जमदग्नि 
नन्दन परश्चुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाल्म दै । विभो | यद्‌ 
आख्यान धन तथा आयुकी बृद्धि करनेवास्म दै ॥ २९६ ॥ 
जामद्ग्येन रामेण तीव्ररोषान्वितेन बै ॥ ३०॥ 
जिःसश्त्वः पृथिवी इता निःश्न्निया पुरा 1 
पूर्वकारकी बात दै जमरदग्निङकुमार परश्चरामजीने 
तीव्र रोषमे मरकर इक्कीस बार पृथ्वीको शक्षत्रिरयोते शून्य 
कर दिषाथा॥ ३०३॥ 


ततो जित्वा महीं छत्त्रां रामो राजीवखोचनः॥ ३१॥ 
आजहार क्रतुं वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्‌ । 
वाजिमेधं महाराज सवंकामसमन्वितम्‌ ॥ २२॥ 
,  मदाराज ! इसके याद सम्पूणं प्रथ्वीको जीतकर वीर 
कमलनयन परद्यराभओीने बाहार्णो ओर क्षत्िर्योद्वारा सम्मानित 
तथा सम्पूणं कामनाओंको पूर्णं करनेवाले अश्वमेध यज्ञकर 
अनुष्ान किया ॥ ३१-३२ ॥ 
पावनं स्वंभूतानां तेजोद्युतिविवधेनम्‌। 
विपाप्मा च स तेजखी तेन क्रतुफटेन च ॥ ३२ ॥ 
नैवात्मनोऽथ छघुतां जामदग्न्यो ऽध्यगच्छत । 
यद्यपि अश्वमेध यज्ञ समस्त प्राणिर्योको पवित्र करनेवात् 
तथा तेज ओर कान्तको बदानेवाव्म है तथापि उसे फल्पे 
तेजम्वी परश्यरामजी सर्वथा पापपुक्त न हदो सके | इससे 
उन्होने अपनी लघुताका अनुभव किया ॥ ३३३ ॥ 
स तु कतुवरेणेष्टा महात्मा दक्षिणावता ॥ ३४॥ 
पप्रचछागमक्षम्पन्नानरषोन्‌ देवाश्च भागंवः। 
पावनं यत्‌ परं वृणासुम्रे कमणि वर्तताम्‌ ॥ २५॥ 
तदुच्यतां म्टाभागा इति जातघृणोऽब्रवीत्‌ । 
इत्युक्ता वेद्श्ाख्न्ञास्तमू चुस्त मष्टपंयः ॥ ३६॥ 
प्रचुर दश्चिणासे सम्पन्न उष भर यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण 
करके महामना शगुवंशी परशराम ओने मनम दयामाव छेकर 
शाले पिये ओर देवताति इस प्रकार पूछा-'ममहामाग 
महातमा । उग्र कमभ गे हुए मनुप्योके लये जो परम 
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॥ 
[ अनुशासनपर्वणि | 
=ज्् , 
पावन वस्तु दो; वश मञ्चे बताइये | उनके इष प्रदर । 
पूषछनेपर उन बेद-दाजोके शाता महरियोने इस प्रकार हा-॥ । 
राम विप्राः सत्तियन्तां वेदभ्रामाण्यदुरोनात्‌। 
भूयश्च विप्रर्षिगणाः प्रम्याः पावनं प्रति ॥ ३७1 
ध्रञ्राम | तुम वेरो प्रामाणिकतापर दष्ट रखते हए 
ब्राहार्णोका सत्कार करो ओर ब्रह्मपिरयोके समुदायसे पुनः इव । 
पावन वस्तुके लिये प्रइन करो ॥ ३७ ॥ | 
ते यद्‌ ब्र युरमदाप्रा्ञास्तच्चेव ससुदाचर। ` 
ततो वसिष्ठं देवषिमगस्त्यमथ कादयपम्‌ ॥ ३८॥ , 
तमेवार्थं महातेजाः पप्रच्छ श्ृगुनन्दनः। 
जाता मतिमं चिगन्द्राः कथं पूयेयमित्युत ॥ ३९॥ , 
केन वा कमेयोगेन भदानेने् केनवा। 
८ओौर वे महाज्ञानी मदर्पिगण जो कुछ वतारे, उर्वशन : 


प्रसन्नतापूर्वंक पालन करो ।› त्र महातेजस्वी भगुनन्त । 
परञ्यरामजीने वसिष्ठ, नारदः अगस्त्य ओर कद्यपजी एव । 
जाकर पूा--पविपरवरो | मँ पवित्र होना चाहवा {। 
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बताश्येः केसे किस कर्मके अनुष्ठानते 
पवित्र हो सक्ता हूँ १॥ ३८-३९३ ॥ 
यदि बोऽनुप्रह्ता बुद्धिर्मा रति सत्तमाः । 
भरनूत पावनं क्रि मे भवेदिति तपोधनाः ॥ 

°साधुश्िरोमणे तगोधनो ! यदि आपललेग 
अनुग्रह करना चादते हौ तो बतार्ये, सुञचे पवित्र 
साधन क्या हे १ ॥ ४० ॥ 
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ऋषय ऊचुः 
गाश्च भूमि च चित्तं च द्च्येष् भृगुनन्दन । 
पापड़त्‌ पूयते मत्यं इति भागव शुश्रुम ॥ ४१॥ 
पियोने कहा- भ्गुनन्दन । हमने सुना ह करि पाप 
करनेवाला मनुष्य या गायः भूमि ओर धनका दान करके 
पवित्र हो जाता द ॥ ४२१ ॥ 
अन्यद्‌ दानं तु दिप्रपं श्चूयतां पावनं मदत्‌। 
दिग्यमत्यद्भताकारमपत्यं जातवेदसः ॥ ४२॥ 
रह्पे | एक दभर वस्तुका दान भी सुनो । बह वस्वु 
सकस ब्रदृकर पायन द६। उसका आकार अत्यन्त 
अद्भूत ओर दिश्य है तथा वह्‌ अग्निखे उत्पन्न हई दै॥ ४२॥ 
द्रथ्वा लोकान्‌ पुरा बीयोत्‌ सम्भूतमिह शुश्वुम। 
सुवर्णमिति विख्यातं तद्‌ ददत्‌ सिद्धिमेप्यसि॥ ४३॥ 
उस वस्तुका नाम टै सुवर्णं । हमने सुना टै कि पूव॑कालमे 
अग्निने सम्पूणं लोर्कोको भस करके अपने वीर्यते सुवणं 
को प्रकट किया या। उसीका दान करनेसे तुर्दं बिद्धि 
प्राप्त होगी ॥ ४३ ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ वस्िष्ठस्तं भगवान्‌ संशितव्रतः ॥ 
श्ण राम यथोत्पन्नं सखुबणंमनलग्रभम्‌ ॥ ४४॥ 
तदनन्तर कटोर ग्रतका पाटन करनेवाङे भगवान्‌ 
विष्टे कदा--्परश्युराम | अग्निक समान प्रकादित दोन. 
बाला सुवर्णं जिश प्रशम प्रकट हुआ द, वह्‌ सुनो ॥ ४४॥ 
फट दास्यति ते यत्‌ तु दान परमिष्टोच्यते । 
सुवर्णं यश्च यस्माश्च यथा च गुणव्रतच्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
तक्निवोध महावाहो सर्च निगदतो मम । 
शसुवर्णश्च दान तुम्हं उत्तम टक देगा $ क्योकि व 
दानक स्थयि सर्वोत्तम बताया जाता 1 मदाव्राद्‌ { सुवणका 
जो खशूप 2, जपे उन्न हुआ ट भीर जस प्रकार बद 
विशेष गुणकारी ट, वह सब्र यता रशा हं युके सुनो ॥ 
अग्नीयोमात्मकमिदं सुवणं विद्धि निश्चये ॥ ४६॥ 
अजो ऽन्निर्वरुणो मेषः सूर्या ऽभब इति ददानम्‌ । 
ध्य सुवर्णं अग्नि ओर सोमरूप दै । इष यातको तुम 
निश्चित्पसे जान ल्य । बकरा? अग्नि; भेड्‌, वद्ण तथा 
धोढ़ा सूर्यका अंश दे । रशी दृष्ट रलनी न्ाधिये ॥ ४६१ ॥ 
कुऽ्जराश्च सगा नागा महिषाश्चासुरा इति ॥ ४७ ॥ 
कुक्ङुटाश्च बरादाश्च राञ्चसा अणनन्दन । 
दृडा गावः पय-सोमो भूमिरित्येव च स्मृतिः ॥ ४८॥ 
४भूगुनन्दन | हाथी ओर मूग नाके अंश ६। मे 
अपुरंके अच ६ । युगा भौर सूअर रालोके जंश ई इदा-- 
गौ, इग ओर खोम-ये ख्व भूमिप दी ६। दी 
स्मृति हे ॥ ४७-*८॥ 


चतुरशीतितमो ऽध्धायः 


५७२७ 








जगत्‌ सवं च निमेभ्य तेजोराशिः समुत्थितः । 
सुवणमेभ्यो विप्रं रत्नं परममुत्तमम्‌. ॥ ४९॥ 
(तारे जगत्‌का मन्यन करके जो तेजकी रादि प्रकट 
हुई 2 वदी सुवर्णं ४। अतः दर्पे | यह अज आदि खम 
वस्तुभेति परम उत्तम रत्न ४॥ ४९॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धर्वारगराक्षसाः। 
मचुष्याश्च पिशाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत्‌ ॥ ५० ॥ 
` (हृधीलिये देवताः गन्धर्वः नागः राश्चस, मनुष्य ओर 
परिशाच--ये खव प्रयत्नपूर्वक सुवणं धारण करते ६ ॥ ५० ॥ 
मुकुटे रङ्गदयुतैरटं कारैः पृथग्विधैः । 
खवर्ण॑बिश्तैस्तत्र विराजन्ते शगुत्तम ॥ ५१॥ 
'भृरुशरष्ठ | वे सोनेके वने हुए मुकुट, बाजूबद तथा 
अन्य नाना श्रकारके अरंकारोति सुशोभित होते ६ ॥ ५१॥ 
तस्मात्‌ सर्वपयित्रेभ्यः पवित्रं परमं स्मृतम्‌। 
भूमेगोभ्यो ऽथ रत्नेभ्यस्तद्‌ विद्धि मजुजपंभ ॥ ५२॥ 
(अतः नररष्ठ | जगत्‌ भूमि, गो तथा रन आदि जितनी 
पवित्र वस्त, सुवणं फो उन श्रसे पवित्र माना गया ई! 
षस चातको मलीभोंति जान खो ॥ ५२॥ 
पृथिवीं गाश्च दत्वे यच्यान्यद्पि किचन । 
विदिष्यते शछयर्णस्य दानं परमकं विभो ॥ ५३॥ 
ध्विभो | पृथ्वी, गौ तथा ओर जो कुछ मी दान किया 
जाता र, उन सत्रसे बदकर सुव्र्णका दान ॥ ५३॥ 
अक्षयं पावनं चेव सुवणंममरदयुते । 
प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावनं तदुत्तमम्‌ ॥ ५४॥ 
ष्देवोपम तेजसी परश्यराम | सुवणं अक्षय ओर पावन 
&» अतः तुम भढ दण शो यह उत्तम ओर पावन वस्तु 
ही दान करो ॥ ५४॥ 
सखवर्णमेव सर्वासु दरक्षिणाञ्ु विधीयते । 
सुण ये प्रयच्छन्ति सधंदास्त भवन्त्युत ॥ ५५॥ 
(सव दक्षिणाम सुवणा ही विधान ६; अतः जो 
सुवर्णं दान कमते ई ये खव इछ दान करेश्ाढ शते १॥ 


देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवणं ददत्यथ । 


अञ्चि देवताः सीः सुवण च तदात्मकम्‌ ॥ ५६॥ 
८ सुवर्णं देते ४, ये देवनार्ओका दान कसते £; 

क्योकि अग्नि रवंदवतामय ६ ओर सुबरणं अग्निका 

स्वरूप टै ॥ ५६ ॥ 

तस्मात्‌ सुवर्णं ददता दत्ताः सवोःस देवताः। 

भवन्ति पुख्षव्याघ्र न छतः परमं विदुः ॥ ५७॥ 
“पुप्‌ ! अतः सुवणेका दान करनेवाले, पुर्पनि 

सम्पूणं देवताभोका टौ दान कर दिया । रेखा माना जा 
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वन्पी 
व भीमहाभार्ते मजु 


---------------- जज, 
बदकर दूसरा कोई दान ध्विशाललोचन ! केश्वर ! हम सव देवता आष़े ' 
1 1 धः चर्ण पड़े दै । आप तीना लोकेके दितकी इच्छे 
भूय पव च माहात्म्यं सुव्स्य निवोध मे । हम वर दीजिये ॥ ६६ ॥ । 
गदतो मम॒ विभ सर्वराखरथृतां वर ॥ ५८॥ अपत्या निगृहीष्व तेजः परमकं विभो। ` 
म्प शलषारियमं भढ विप्रं | म पुनः सुवणंका शैङोकयसारौ दि युवां रोकं खंतापयिष्यथः॥ ६७॥ । 





मक्ञतम्य यता रहा द ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ ॥ प्रमो ! संतानके छि प्रकट देनेवाला जो आहन 
मया श्रुतमिदं पूवं पुराणे श्रण॒नन्दन 1 उत्तम तेज है, उसे आप अपने मीतर ही रोक लीन्ि | ` 


प्रजापतेः कथयतो यथान्यायं तु तस्य वै ॥ ५९॥ दोनो विलोकीके सारभूत द । अतः अपनी संतान ए , 
४ृरुनन्दन | मने पठे पुराणम प्रजापतिकी कदी हृदं सम्पूणं जगत्‌को संतप्त कर ड्ग ॥६७॥ । 
य्ह न्यायोचित बात सुन रली ह ॥ ५९ ॥ तद्पत्यं हि युवयोदेवानभिभवेव्‌ वम्‌ 
श्रूपाणेभ॑गवतो सद्रस्य च मदात्मनः। न दिते पृथिवीदेवीन च नं पिवं विभो ॥ ६८। 
गिरसौ हिमवति थे तदा शणुञ्कलोद्धद ॥ ६०॥ नेदं धारयितुं रक्ताः समस्ता इति भे मतिः। | 
देव्या विवाहे निद्ैत्ते खद्राण्या शगुनन्दन । तेजश्रभावनिर्द॑ग्धं तस्मात्‌ सवमिद्‌ जगत्‌ ॥ <^. | 
समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः ॥ ६१ ॥ (आप दोनेसि जो पुत्र उ ९ व । 
“रगुकुटरत्न | श्ानन्दन परञ्यराम ! यदह यात उस देवताओंको पराजित कर देगा । प्रभो | हमार ©," 
समयकी है, जब म पर्वत दिमाङ्यपर शूख्पाणि महात्मा विश्वा है कि न तो एृथ्वीदेवीः न आका आरन खय | 
भगवान्‌ सद्रका देवी सद्राणीके साय विवाह-संस्कार सम्पन्न आपके तेजको धारण क्र सकेगा । ये सव्र ध >| 
हुमा या ओर महामना मगवान्‌ शिवक्रो उमादेवीके साय इख तेजको धारण करनेमे समर्थं नहं हं । यहं ५ | 
समागम-सुल प्रात या ॥ ६०-६२ ॥ आपके तेजके प्रमावछे मस हो जायगा ॥ ९८ ` ¦ 
ततः सव॑ सखमुद्धिद्या देवा रशुद्रसुपागमन्‌ । तस्मात्‌ प्रसादं भगवन्‌ कलमदसि नः प्रभो 
ते मदष्देवमासीनं देवी च वरदामुमाम्‌ ॥ ६२॥ न देव्यां सम्भवेत्‌ पुरो भवतः खुर्खत्तम । 
ठस खमय सब्र देवता उद्विन होकर कैलास.शिखरपर चैयोदेव निगधीप्व तेजो ज्वलितमुत्तमम्‌ क 
बैठे दए महान्‌ देवता सद्र॒ ओर वरदायिनी देवी उमाके ८अतः मगवन्‌ | हमपर कृपा कीजिये । परमो । र 


पास गये ॥ ६२ ॥ दम यदी चाहते फ देवी पाव॑तीके गमे न | 
भ्रला्य शिरसा सवं रद्रमृदखुभरगूडह । पुत्र न हो । आप चैय॑से दी अपने प्रज्वलित | 
अयं खमागमो देव देव्या सह तवानघ ॥ ६३॥ मीतर दी रोक लीने ॥ ७० ॥ „न 
तपखिनस्तपखिन्था तेजखिन्या.ऽतितेजसः 1 इति तेषां कथयतां भगवान्‌ दूषभन्व  ।७॥- 

“गुभे् वरहो उन सबने उन दोक चरणोमिं मस्तक पवमसिस्वति देवासतान्‌ बिं परत्यभाप षान 
छुकाकर उन्दं प्रसन्न करके भगवान्‌ सद्रसे कहा-८पाप- विरे । देवताओंके रेषा कहनेपर भगवा 


रहित महादेव यह ज देवी पार्वतीके साय आपका उनसे "एवमस्तु, कह दिया ॥ ७१ ॥ ह 
समागम हआ दै, यद एक तपखीका तपख्िनीके साय ओर इत्युत्वा चो्वमनयद्‌ रेतो इूपभवा्द" ९९ 
एक मदहातेजखीका एक तेजस्िनीके साय संयोग हआ है ॥ उ्व॑रेताः समभवत्‌ ततः प्रभति चापि | 
अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयसुमा तथा ॥ ६७॥ ष्देवता्ओसि रेखा कहकर वृषभवाहन म त | 
अपत्यं युबयोदंव॒ वटवद्‌ भविता विभो । अपने रेतस्‌? अर्थात्‌ वीयको ऊपर चदा न्न 
तन्नूनं तरिषु खोकेखु न किञ्चिच्छेषयिष्यति ॥ ६५॥ (ऊर््वरेताः नामसे विख्यात हप ॥ ७२ ॥ 8 
्देव | परमो | आपका तेज अमोष द । ये देवी उमा सद्राणीति ततः क्रुद्धा भजोच्छेदे तद्‌ ९ 1 
भी रेसी ही अमोष तेजखिनी ह । आप दोनोकी जो संवान देवानथाव्रवीत्‌ तत्र खीभावात्‌ पखपं वन (/ ॥ 
होगी, बह अत्यन्त प्रय होगी । निय ही वह तीनो लोकमि देवतानि मेरी भावी संतानका उच्छेद म { 
कितीको शेष नहं रइने देगी ॥ ६४-६५॥ यह सोचकर उस समय देवी दद्राणी ^ 
सदरेभ्यः पणतेभ्यस्त्यं देवेभ्यः पृथुलोचन । ओर लीखमाब एेनेके कारण उन्न 
वरः प्रयच्छ खोकेश नैरोक्यदितकाम्यया ॥ ६६॥ कठोर बचन कडा-॥ ७३ ॥ 


5 ह; १ 
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यस्मादपत्यकामो वै भती मे विनिवर्तितः। 
तसात्‌ सवं खुरा यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७४॥ 
ष्दवताजो ! मेरे पतिदेव मुक्षत संतान उत्पन्न करना 
चाहते थे, किंतु ठ॒मलोगेनि इन्दं इस कारयते निदत्त कर 
दिया; इसल्ि दुम सभी देवता निरव॑श्च हो जाओगे ॥ ७४॥ 
भजोच्छेवो मम कतो यस्माद्‌ युष्माभिर वै। ` 
तस्मात्‌ प्रजा वः खगमाः सवंपां न भविष्यति ॥ ७५॥ 
. 'आकाशचारी देवताओं | आज तुम सब्र लोगोनि मिख- 
कर मेरी तिका उच्छेद क्षिया 2; अतः तुम सश्र लोगेकि 
मी रतान नहीं दोगीः ॥ ५५॥ 
पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले शगद्धह । 
देवा देब्णास्तथा शापादनपत्यास्ततो ऽभवन्‌ ॥ ७६ ॥ 
भगु | उस शापके समय व्ह अग्निदेव न्ट ये 
अतः उनपर यह शाप स्मगू नहीं हुआ । अन्य सब्र देवता 
देवीके शापसे संतानहीन हो गये ॥ ७६॥ | 
खद्रस्तु तेजोऽप्रतिमं धारयामास वै तदा । 
परस्कज्ञ तु ततस्तस्मात्‌ किचित्तत्रापतद्‌ भुवि ॥ ७७॥ 
श्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज ( वीयं ) को 
यद्यपि रोक ख्या थातो भी किञ्चित्‌ स्विति होकर वदी 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दूनधमंपरव॑णि 


पञ्चादीतितमोऽध्यायः 


~= जज ~~~ ~~ ऋचः जः कानि क चर चक ऋ ऋ 
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उत्पपात तदा वज्ञ बधे चाद्धतोपमम्‌ । 
तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८॥ 
वह अद्भुत तेज अग्निम पङ़्कर बदृने ओर ऊपरको 
उने खगा । तेजते संयुक्त हभ वह तेज एक खयम्भू 
पुखुषके स्पमे अभिव्यक्त हने खगा ॥ ७८ ॥ 
पतस्िन्नेव कङे तु देवाः शक्रपुरोगमाः । 
अश्चुरस्तारको नाम तेन संतापिता शम्‌ ॥ ७९॥ 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्पन्न इआ याः 
जिसने इन्द्र आदि देवताओको अत्यन्त संतप्त कर दिया या 
आदित्या वसवो रद्रा मरुतो ऽथाश्चिनावपि । 
साध्याश्च सवं संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्‌ ॥ ८०॥ 
आदित्यः वसुः खद्रःमरद्रणःअश्चिनीकुमार तथा साघ्य-- 
समी देवता उस देत्यके पराक्रमसे संत्रस्र हो उठे ये ॥८०॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च । 
ऋषीणां चाश्र वभूदुरखुरताः ॥ ८१॥ 
अयुरोनि देवताओकि स्यान, बिमान, नगर तथा ऋपिर्यौ- 
के आभम मी छीन व्िये॥ ८१॥ 
ते दीनमनसः सवं देवता ऋछूपयश्च ये । 
्रजग्सुः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं विभुम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वे सब्र देवता ओर ऋषि दीनचित्त हो अजर-अमर एं 
वर्वग्यापी देवता भगवान्‌ वब्रदमाकी शरणमे गये ॥ ८२॥ 


सुवर्णा्पत्तिनांम ्तुरश्चीतितमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 





इस प्रकार भीमहामारत भनुशासनपवंके अन्तमैत दानघमंपरम सु्णेकी यतन्ति नामक श्रौरासाने उध्याय पृरा हुड ॥ ८४॥ 





पलचाशीतितमोऽध्यायः 
नह्माजीका देवताओंको आश्वासन, अग्निकी खोज, अग्निके दवारा यापित श्रिये हए शिवके तेजसे संत 
हो गङ्गाका उसे मेरुपवंतपर छोड़ना, कातिंेय ओर सुर्णकी उत्पत्ति, बरुणरूपधारी महादेवजी 
यज्ञम अग्निसे ही प्रजापतिं ओर सुवणा भरादुमव, कारतिकेयद्वारा तारकासुरका षध 


देवा उदः 


असुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो । 
सुराचर्षीश्च क्खिश्चाति बधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 

देवता योडे- प्रमो ! आपने जिते बर दे रखा है, बह 
तारक नामक अपुर देवताओं ओर षियोफो वड़ा कष्ट दे 
रहा १ । सतः उसके वधका कोई उपाय कीजिये ॥ १॥ 
तस्माद्‌ भयं समुत्पन्नमस्माकं | पितामह ॥ 
परिघ्ायख नो देव न म्या गतिरस्ति नः ॥ २ ॥ 

पितामह ¡ देव | उस असुरते दमट्ोर्गोको मारी भय 
उन्न से गया १। आप हमारी उसे रश्ना करं; क्योकि 
हमरे लिये दूरी कोद गति न ६ ॥ २॥ 


मण स० ३-५* १४-- 


बह्मोवाच 
समोऽहं सर्व॑भूतानामघमं नेह रोचये । 


हन्यतां तारकः क्षिप्र सखुरर्पिगणवाधिता ॥ ३॥ 

अह्माजीने क्ा-मेरा तो समसन प्राणियोकि भवि 
समान भाव है तथापि मँ अधमं न्दी ¶वंद करता; अवः 
देवताओं तथा श्ुषियो शरो कष्ट देनेवाे तारकायुरको ठुमङोग 
शीघ्र ष्टी मार डाले ॥ ३॥ 


येदा धमाश्च नोच्छेदं गच्छेयुः खुरसन्तमाः। 
विदितं पूर्वमेवात्र मया घे च्येतु वो ज्वरः ॥ ४॥ 
सरभेटगण | वेद ओर घरमोका उच्छेद न हो, इसका 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 60810011 


॥ ॥ 
| 
4 
| 
+ 
| 


--------------------------- वव वव्व्य्व्््=------------ ~ चच्च््व्च्यद न ॥ ॥ 


उपाय रने पडते ही कर छिया हे । अतः तुगहारी मानसिक देवशचनुओकि वधका कारण होगा ॥ ११-१२॥ 


५१७३० आीमाभारते [ अनुशासनपर्व 
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चिन्ता दुर हो जानी चाधिये ॥ ४ ॥ स तु नावाप तं शापं नष्टः स हतसुक्‌ तद्‌ । ॑ 
देवा जचुः तस्माद्‌ बो भयहद्‌ देवाः समुत्पत्स्यति पावकि।१३ 
वरदानाद्‌ भगवतो दैतेयो वङगर्वितः। अग्निदेव उस समय छिपे हए थे, इसव्ि वह छा । 


देवने शक्यते हन्तुं स कथं प्रशमं चजेत्‌ ॥ ५ ॥ उन्हे नदीं प्रात हा; अतः देवताओं । अग्नके ज एव 
देवता वोे-मगवन्‌ | आपके ही वरदानसे वह॒ उसन्न होगा, वह ठमलोगोका सारा मय हर ठेगा ॥ १३॥ , 
दैस्य बल्के षमंडखे भर गया है । देवता उसे नहीं अन्विष्यतां बै ज्वखनस्तथा चाय नियुज्यताम्‌ । 
मार सकते । एसी दशाम बह कैसे शान्त हो सकता दै १॥ तारकस्य वधोपायः कथितो वै मयानघाः ॥ १४॥ , 
स हि नैव स्म देवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ । तुमलोग अग्निदेवकी खोज करो ओर उन्दं आब ¶ ` 
वध्यः स्याभिति जग्राह चर त्वत्तः पितामह ॥ ६ ॥ इष कार्य॑परं नियुक्त करो । निष्पाप देवताओं । तारकदुे , 
पितामह | उने आपसे यह वरदान प्राप्त कर ल्या वधका यह्‌ उपाय मने बता दिया ॥ १४॥ 
ह कि म देवताओं अयुरो तथा रा्षसमिसे किसीके दायसे न हि तेजखिनां शापास्तेज् प्रभवन्ति वै। 
मी मारा न जाऊँ ॥ ६ ॥ वलान्यतिवलं प्राप्य दुव॑खानि भवन्ति वै ॥ १५॥ , 
देवाश्च शप्ता शुद्राण्या भरजोच्छेदे पुराकृते ।  तेजखवी पुरषेकि शाप तेजखिर्योपर अपना प्रमाव नर 
न भविष्यति वोऽपत्यमिति सवं जगत्पते ॥ ७ ॥ दिखाते । साधारण वली कितने ही क्यौ न हो, अत्यन्त बह 
जगत्पते | पूव॑कालमे जव्र॒ हमने सद्राणीकी संततिका शाखीको पाकर दुर्वह जाते ई ॥ १५॥ 
उच्छेद कर दिया? तब उन्न सश्र देवतार्ओको शाप दे हन्याद्वध्यान्‌ वरदानपि चैव॒ तपखिनः। 


[ॐ] ५ १ 
~ ---=-* & करः ऋक 


दिया कि ठम्दारे कोई संतान नदीं होगी ॥ ७ ॥ संकटपाभिखचिः कामः सनातनतमोऽभवत्‌ ॥ १६। | 
तृह्मोवाच तपस्वी पुरुषका जो काम है, वही संकस्य एवं अ । 
हतारानो न तत्रासीच्छापकाठे सुरोत्तमाः । सचिके नामवे प्रसिद्ध ३ । वह खनातन या चिरखायी शव 


स उत्यादयितापत्यं वधाय चिद्शद्धिपाम्‌ ॥ ८ ॥ ३। वइ बर देनेवाठे अवध्य पुरर्घोका मी बध कर सङ्व\। | 

ब्रह्माजी वोले-सुरभे्टगण | उस दापके समय वर्ह जगत्तिरनिर्देद्यः सर्वगः सर्वभावनः। 
अग्निदेव नदीं ये । अतः देवद्रोदियोके वधके स्मि वे द हच्छयः सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रसुः ॥ ७ ॥ | 
संतान उन्न करेगे ॥ ८ ॥ अग्निदेव इस जगतके पालकः अनिर्वचनीय स्वप" 


तद्‌ वे सवोनतिक्रम्य देबदानवराससान सवके उत्पादक, समसत भ्ाणि्योफे हदय शयन कल । 
मालुषानथ गन्धवान्‌ नागानथ च पक्षिणः ॥ ९ ॥ सर्वसमं तथा सरसे भी ज्येष्ठ ६ ॥ १७॥ | 
अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्यति । अन्विष्यतां ख तु क्षिप्र तेजोरादिहतारनः। 


यतो वो भयमुत्पन्नं ये चान्ये खुरदात्रवः ॥ १०॥ सख चो मनोगतं कामं देवः सम्पादयिष्यति ॥ १८॥ । 
=, 9 दानवो रातो, मनुष्यो, गन्धर्वा, तेजकदी राशिभूत अग्निदेवका तुम सवर लोग शीषर न । 
वाको लवकर अपने अचूक अल-शक्तिके करो । वे तुम्हारी मनोवाण्छित कामनाको पूणं करगे ॥९८ 

् जाए। रे छर दाना, भिद वुम्हं॑ पतद्‌ वाक्यमुपश्रुत्य ततो देवा मदात्मनः।  , ¦ 
अ ॥ | ९-१० ॥ मा जग्मुः संसिद्धसंकट्पाः पयेंषन्तो विभावद्धम्‌॥ १५/॥ 
हि संकद्पः काम दत्यभिधीयते । महात्मा ब्रह्माजीका यह कथयन छ नद 

ख्द्रस्य तेजः प्रस्कन्नमन्नौ निपतितं च यत्‌ ॥ ११॥ दूए देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेकेल्ि व 
तत्तेज ऽभनिम॑दद्धूतं द्वितीयमिति पावकम्‌ । ततस्तरैलोकयसरपयो व्यचिन्वन्त खुरैः सहं । 
वधाथं॑देवरात्रूणां गङ्गायां जनयिष्यति ॥ १२॥ काङ्घन्तो दशनं वदेः सवं तद्रतमानसाः ॥ 
सनातन संकदपको ही काम कते 8 । उसी कामे तब देवतार्भोषदित ऋषिरयोनि तीना रोकेम ओ 
टका जो तेन स्लछित होकर अन्नम गिरा या, उते अग्निने खोज प्रारम्भ की । उन सवका मन उर्मि ठ्गा च । 
@े रखा द । द्वितीय अग्निके समान उस महान्‌ तेजको वे वे-समी अग्निदेवका दर्शन करना चाहते ये ॥ ९“ (ध 
गञञाजीमे समापित करके बाख्कर्पये उन्न करेगे [वही याडक परेण तपसा युक्ताः रमन्तो कोकविश्ताः। 


चढेग॥ । 


२०॥ । 


चै, 


॥ 
॥ 
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दानघर्मपवं ] 


पञ्चादीतितमोऽध्यायः 
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खोकानन्वचरन्‌ सिद्धाः सर्वं एव शरगुत्तम ॥ २२॥ 
भगुशरे्ठ । उत्तम तपस्यते युक्त तेजखी ओर ल्येक- 
विख्यात सभी सिद्ध देवता सभी रोकेमिं अग्निदेवकी खोज 
करते रदे ॥ २९१॥ 
नटमात्मनि संलीनं नाधिजग्मुहुंतादानम्‌ । 
ततः संज्ञातसंब्रासानभ्चिदशंनललसान्‌ ॥ २२॥ 
जङेचरः छान्तमनास्तेजसाप्नेः प्रदीपितः। 
उवाच देवान्‌ मण्डूको रसातलतलोत्थितः ॥ २३ ॥ 
वे छिपकर अपने-आपमे ही लीन ये; अतः देवता उनके 
पास नहीं पर्हुच सके । तव अग्निका दर्दान करनेके दिये उत्सुक 
ओर भयभीत हट देवतारओंसे एक जल्चारी मेढकः जो 
अग्निके तेजते दग्ध एवं क्छान्तचित्त होकर रसातखतसे ऊपर 
को आया याः बोल्म--॥ २२.२३ ॥ 
रसातखतखे देवा वसत्यन्निरिति भभो। 
संतापादिष् सम्प्राप्तः पावकप्रभवादष्टम्‌ ॥ २४॥ 
(देवताओं | अग्नि राततम निवाल करते ६ | प्रमो । 
म अग्निजनित संतापसे ही घबराकर यहां आया हूं ॥ २४॥ 
स संसुसो जले देवा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
अपः संसृज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम्‌ ॥ २५॥ 
ष्देवगण | भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जल्को 
युक्त करके जलम ही सोये ६ । दमलोग उरन्धषकि तेजसे 
संतप्त हो रे ६ ॥ २५॥ 
तस्य दानमिष्रं बो यदि देवा विभावसोः। 
त्रैवमधिगच्छध्वं कायं वो यदि वहविना ॥ २६॥ 
(देवताओं | यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अमी हो 
ओर यदि उनसे आपका कोई कायं हो तो वरी जाकर उनवे 
मिल्ि ॥ २६॥ 
गम्यतां साधयिष्यामो वयं छय्निभयात्‌ खुराः । 
एतावदुषत्वा मण्डूकस्त्वरितो जकमाविदात्‌ ॥ २७ ॥ 
ष्देवगण | आप जाइये । हम मी अग्निके भयसे अन्यत्र 
जार्यै | इतना ही कहकर बह मेढक तरत ही जलम 
घुस गया ॥ २७॥ 
हताशनस्तु बुबुधे मण्डूकस्य च प्यम्‌ । 
दादाप ख तमासाद्य न रसान्‌ वेत्स्यसीति वे ॥ २८॥ 
अग्निदेव समस गये कि मेदकने भेरी चुगली खायी द; 
अतः उन्हनि उसके पास पर्हैचकर यद शाप दे दिया कि सतु 
रसका अनुभव नदी दोगा ॥ २८ ॥ 
तं वै संयुज्य शपेन मण्डूकं त्वरितो ययौ । 
अन्यन्न वासाय विभुनं चात्मानमद्शयत्‌ ॥ २९॥ 


मेदकको शाप देकर ने ठुरंत वृसरी जगह निवा. श्प देकर न युरत दूसरी जगह निवाघ 
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कृरनेके स्थि चठे गये । सर्वव्यापी अग्निने अपने-आपकरो प्रकट 


ऋ क कन्न = ~ ~ ~ 


नदी किया ॥ २९॥ 
देवास्त्वनुग्रहं चक्रु्मण्डमनां श्गृत्तम । 
यत्तच्छृणु महावाहो गदतो मम सवंराः ॥ ३० ॥ 
गुभे्ठ । महाबाद्ये { उस समय देवतानि मेदर्कोपिर 
जो शपा कीः वह्‌ स वता र ह. सुनो ॥ ३० ॥ 
देवा जचुः 
अच्निश्यापादजिह्यापि रसक्षानवदिष्छृताः। 
सरस्वती यहुविधां युयसुच्वारयिष्यथ ॥ ३९॥ 
देवता योखे- मेढको | अग्निदेवके शापे तुम्हार 
जहा नही होगी; अतः तुम रोके शानते शल्य रदोगे तथापि 


स  ---~ ~ ~~ 





हमारी कृपाधे तुम नाना प्रकारकी बाणीका उश्चारण कर 


खकोगे ॥ ३१ ॥ 
विलवासं गतांद्चंव निराहारानचेतसः । 
गतासूनपि संशयुष्कान्‌. भूमिः संधारयिष्यति ॥ ३२॥ 
तमोधनायामपि वे निदायां विचरिष्यथ । 

परिभ रहते समय तुम आहार न मिलनेके कारण अवेत 
ओर निष्प्राण योकर सूख जाओगे तो मी भूमि व्ह घारण 
करिये रदेगी--वर्पाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उटठोगे । 





घने अन्धकारे भरी हु रात्ने भी तुम विचरते रोगे ३२३ 


इत्युक्त्वा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परीयुज्वंलनस्याथं न चाविन्दन्‌ हुतादानम्‌ । 
मेदकंति एेसा कक्कर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
ल्व इख पृथ्वीपर विचरने छगे; किंतु वे अग्निदेवको की 
उपकन्ध न कर सके ॥ ३३३ ॥ 
अथ तान्‌ ्िरदः कश्चित्‌ सुरोन्रद्धिरदोपमः ॥ ३७॥ 
अश्वत्थस्थो ऽभ्रिरित्येवमाह देवान्‌ अगर । 
श्रगु ! तदनन्तर देवराज इनद्रके एेरावतकी भोति 
कों बिालकाय गजराज देवतार्भवि बोक--“अश्वर्थ 
अग्निरूप ६ ॥ ३४१ ॥ 
शाप ज्वलनः सवोन्‌ दिरदान्‌ क्रोधमूर्छितः ॥३५॥ 
प्रतीपा भवतां जिद्धा भवित्रीति शगरद्धह । 
भगुङुखभूषण | यद्‌ सुनकर अग्निदेव रोधसे विल शे 
उठे ओर उन्न खमस्त दायिरयोको शाप देते दए `कश-- 
मलगी चिठा जटी हो जयी, ॥ ३५३ ॥ 
इत्युक्त्या निःखतो ऽ्वत्थाद्रिवौरणसचितः । 
प्रविवेश ॒शामीगर्ममथ वद्धिः सुयुष्छया ॥ ३६॥ 
एसा कषटकर दाथीद्ारा सूचित कयि गये अग्निदेव 
अश्वत्थते निकटकर शमीके भीतर प्रबिष्ट दो गये । षे ब 
अच्छी तरह सोना चादते ये ॥ ३६ ॥ 
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आमष्टामारते 


[ बजुासनपवणि । 





अचु्रहं तु नागानां यं चक्तुः श्णु तं प्रभो । 
देवा शगुङृकधे्ठ त्या सत्यपराक्रमाः ॥ ३७॥ 
प्रमो | भ्गुङुलशरेष्ठ | तश्र सत्यपराक्रमी देवतानि 
प्रसन्न टो नार्गोपर जिख प्रकार अपना अनुग्रह प्रक कियाः 
उसे चुनो ॥ २७ ॥ 
देवा जदुः ~ 
भरतीपया जिद्धयापि . सवीहारं करिष्यथ । 
वाचं चोच्यारयिष्यध्वमुच्यैरव्यक्जिताक्षराम्‌. ॥ ३८ ॥ 
, दैवता वोङे-हायियो ठम _अपनी उल्टी जिहाते 


र कि वि त स 





मी षव प्रकारके आहार प्रण कर सकोगे- तथा उश्चसवरे 
वाणीक्ा उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अश्चरकी 


अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३८ ॥ 
इत्युक्त्वा पुनरेवाभ्रिमजससर्दिवौकसः । 
अश्वत्थाजिःखतश्चाञ्चिः शमीगमंसुपाविदात्‌ ॥ ३९॥ 
पेखा कहकर देवतार्ओेनि पुनः अग्निका अनुसरण क्रिया । 
उधर अग्निदेव अश्वत्यते निकलकर शमीके मीतर जा बैठे ॥ 
श्यकेन ख्यापितो विप्र तं देवाः समुपाद्रवन्‌ । 
शशाप शकमंभ्निस्तु वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥ 
विप्रवर | तदनन्तर तोतेने अग्निका पता बता दिया । 
फिर तो देवता शमीदृक्चकी ओर दौड । यह देल अग्निने 
तोतेको शाप दे दिया-^त्‌ वाणीसे रदित दो जायगा” ॥४०॥ 
जिह्णामावतंयामास तस्यापि दतमुक्‌ तथा 1 
दष्टा तु ज्वलनं देवाः श्ुकमूखुरवंयान्विताः ॥ ४१॥ 
भविता न त्वमत्यन्तं शुकत्ये नष्टवागिति । 
आादृत्तजि्धस्य सतो वाक्यं कान्तं भविष्यति ॥ ४२॥ 
ज्निदेवने उषकी मी भिहा उलट दी । अव अभिदेवको 


भ्रत्यक्च देखकर देवतानि दयायुक्त होकर ---> रलकर द्वताआने दयायुक्त होकर शुकसे कहा-- कहा-- 


.¶््‌ छक-योनिमें रहकर अत्यन्त वाणीरदित नकी होगा-कुछ- 
छ बो सकेगा । जीम उट जानेपर भी तेरी बोली बड़ी 
मधुर एवं कमनीय होगी ॥ ४१-४२ ॥ 

भरचद्धस्य करमव्यक्तमद्धतम्‌ । 

“जेते बडे-वूदे पुरषको वारकी समस्मे न आनेवाटी 
अद्भुत तोतटी बोडी बङी मीटी खगती है, उसी प्रकार तेरी 
बोली भी सयको प्रिय तरोगीः॥| ४२१ ॥ 
इत्युक्त्वा तं शामीगमे बह्विमालक्ष्य देवताः ॥ ४३॥ 
तदेवायतनं चकः पुण्यं सरव्॑रियाखपि । 
ततः; प्रभ्रति चाप्यञ्चिः शाम्रीगभंयु द्यते ॥ ४४॥ 


, एसा कषटकर शमीके गर्भम अग्निदेवका दर्थन करके 
देवतार्ओनि समी कर्मोके स्यि शमीको ही अग्निका पवित्र 
स्थान नियत्‌ किया । तबे अग्निदेव शमीके भीतर दष्टिभो चर 


हेनेकी॥ इ 11 
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उत्पादने तथोपायमभिन््सुश्च मानवाः। _ । 
आपो रसातले यास्तु संस्पृ्ाश्ि्रभाचुना ॥ ४५॥ 
ता, पर्वतप्रसवणेरूष्मां सुश्चन्ति भागव । .. 
पावकेनाधिशयता संतत्तास्तस्य तेजसा ॥ ४६॥ 
भार्गव | मनुरष्योने अभिको प्रकट करनेके व्यि शमीन्न ` 
मन्थन ही उपाय जाना । अभरन रषातख्मे जिस जलका खतं 
किया था ओर वहो शयन करनेवाढे अग्निदेवके तेजते बे ` 
संतप्त हो गया था, वह्‌ जल पर्वतीय ञ्लरनेकि सूप गपनी 
गरमी निकाठता है ॥ ४५-४६ ॥ 
अथाच्चिर्देवता दृष्टा वभूव व्यथितस्तदा । 
किमागमनमित्येवं तानपृच्छत पावकः ॥ ४७॥ ` 
उस समय देवताओंको देखकर अग्निदेव व्यथित श 
गये ओर उनसे पूर्ने ल्मगो--“किंस उदेऽ्यसे यं आए 
लोगोका छभागमन हुआ है १? ॥ ४७ ॥ | 
तमृदुरविवुघाः सवं ते चैव परमषेयः। ` 
सवां नियोक््यामदे कायं तव्‌ भवान्‌ कठुंमहेति ॥४८॥ 
छते च तसन्‌ भविता तवापि महान्‌ शणः ॥४९॥ 
तव सम्णं देवता ओर महिं उनते बोढे--श षं | 
एक कार्यम नियुक्त करगे । उसे तुरं करना चाधि । ॐ 
कार्यको सम्पन्न कर देनेपर तुम्हं मी बहुत बड़ा छम ग ॥ 
अभिरुवाच 
बरूत यद्‌ भवतां कार्यं कर्तासि तवदं चयः । 
भवतां तु नियोज्योऽसि मा वोऽस्तु बिचारणा। , 
अग्निने कहा- देवता ! आपलोगोक जे अ, , 
है उत मँ अवद्य पूणं करगाः अतः उसे किये । (+ 
लरगोका आलापाखक हँ । इख विपये आपको को सनष | 
विचार नदीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ | 
देवा ऊचुः 
अञुरस्तारको नाम ब्रह्मणो वरद्पितः ! ^| , 
असान्‌ परवाधते वीयौद्‌ वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ ^ 
देवता वोले-अग्निदेतर | एक तारकनामक ह १ 
जो ब्रह्माजीके वरदानसे मदमत्त होकर अपने परक | 
सब्र छोरगोको कष्ट दे रहा है 1 अतः तुम उक वधक 
उपाय करो ॥ ५१ ॥ 
दमान्‌ देवग्णास्तात॒भरजापतिगणां स्तथा । 
छ्र्यीश्चापि महाभाग परित्रायख पावक ॥ 
तात ! महाभाग पावक | इन देवता ॥ = 
तथा ऋषियोकी मी रश्व करो ॥ ५२ ॥ 4 
अपत्यं तेजसा युक्तं भ्रवीरं जनय भ्रमो 4 ५॥ 
यद्‌ भयं नोऽखुरात्‌ नै | 
मो { इव्यवान | चम प्क पेखा तेबली ओर | ॐ 
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पुत्रे उत्पन्न करोः जो उख अयुरसे प्राप्त होनेवाठे हमारे 
मयका नाश करे ॥ ५३ ॥ 


शप्तानां नो महारेब्या नान्यदस्ति परायणम्‌ । 
अन्यत्र भवतो वीयं तस्मात्‌ घायख नः प्रभो ॥ ५४॥ 
प्रमो | महादेवी पावंतीने हमलोर्गोको संतानदीन होनेका 
शाप दे दिया दै; अतः तुम्हारे बल्वीयंके सिवा हमारे श्ि 
दूसरा कोई आभय नी रह गवा है, इसि हमरोरगोकी 
रश्चा करो ॥ ५४॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
जगामाथ दुराधरषां गङ्गां भागीरथीं परति ॥ ५५ ॥ 
देवताओके सा कषनेपर (तथास्तु कषटकर दुर्षषं 
मगवान्‌ हव्यवा््न भागीरथी गज्ञाके तटपर गये ॥ ५५ ॥ 


तयां चाप्यभवन्मिश्रो गभं चास्यादधे तदा । 
वदृधे स तद्‌ा गर्भः कक्षे ृष्णगतिर्यथा ॥ ५६॥ 
वे वँ गङ्गाजीसे भि 1 गङ्गाजीने उश्च समय मरवान्‌ 
शङ्करके उस तेजको गर्भरूपसे धारण किया । जैसे सूखे 
तिनकौ अथवा रकदियोके ठेरमे रक्खी हुईं आग प्रज्वखित 
हो उठती र, उसी प्रकार वह तेजखी गर्भं गज्गाजीके भीतर 
बदुने खगा ॥ ५६ ॥ 
तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विह्वलचेतना 1 
संतापमगमत्‌ तीव्रं सोहं सा न शशाक ह ॥ ५७ ॥ 
अभ्िदेवके यि हुए उस तेजसे गज्गाजीका चित 
वयाङुख हो गया । बे अत्यन्त संतप्त हो उरटी ओर उसे 
सहन करमेमं असमथ हो गयीं ॥ ५५ ॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गमे तेजःसमन्विते । 
गङ्गायामसुरः कश्चिद्‌ भैरवं नाद्मानद्त्‌ ॥ ५८ ॥ 
अग्निके शारा गङ्गाजीमे स्थापित किया हुआ बद्‌ तेजसी 
गरम जय बद्‌ रा थाः उसी समय किसी अघुरने वदां आकर 
बहा यदे जोर भयानक गजेना ऋ ॥ ५८ ॥ 
थ नादेन विपुटेन सा। 
वित्रस्तोद्धान्तनयना गङ्गा विखतटोचना ॥ ५९ ॥ 
उस आकस्मिक महान्‌ सि्नादते मयभीत हरं गङ्गा- 
जीकी अखं घूमने लगीं ओर उनके नेवरषि ओषु बश््ने ठगा ॥ 
विखंश्चा नाद्ाकद्‌ गभ बोदुमात्मानमेव च 1 
सो तेजःपरीताङ्गी कम्पयन्तीव जद्ववी ॥ ६० ॥ 
उवाच ज्वलनं विप्र तवा गर्मयखोदता । 
ते न दातासि भगवंस्तेजसोऽस्य विधारणे ॥ ६१॥ 
चे अचेत हो गयी । अतः उख गमको ओर अपने-आप 
कनो मी न सम्दा सकी । उनके खारे अज्ज तेजले व्यास हो रदे 
ये विप्रवर उव समय जाहवी देवी उस गर्मकी शक्तिसे 
अभिमूत हो कौपती हुव अग्नि बोर्की--*मगवन्‌ ¡ म 
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आपके इख तेजको धारण करनेमे असमथं हं ॥ ६०-६१ ॥ 
विमूढासि तानेन न मे खास्थ्यं यथा पुरा । 
विद्यला चास्मि भगवंश्चेतो नष्टं च मेऽनघ ॥ ६२॥ 
धनिष्पाप अग्निदेव । इसने युषे मूच्छित-सी कर दिया 
हे । मेरा स्वास्थ्य अब पदे-जैसा नह रद गया दै । मगवन्‌ | 
म बहुत घबरा गयी ह । मरी चेतना स-सी हो री हे ॥ 
धारणे नास्य शक्ता गभंस्य तपतां बर । 
उत्स्य ऽदमिमं दुःखान्न तु कामात्‌ कथंचन ॥ ६३ ॥ 
प्पनेवार्ोमिं भेष्ठ॒ पावक | अब भुद्मे इस गर्मको 
धारण किये रहनेकी शक्ति नदीं रह गयी ३ । म अस्य 
दुःखसे ही इते त्यागने जा रदी द । स्वेच्छासे ङी प्रकार 
नदी ॥ ६३ ॥ 
न तेजसोऽस्ति खंस्पश्ां मम देव विभावसो 1 ` 
आपदर्थं हि सम्बन्धः सुसू्षमोऽपि मदाययुते ॥ ६७॥ 
देव | विमाववो | महाथुते ! इ तेजके साय मेरा कोद 
सम्पर्कं न ह । इख सम्य जो अत्यन्त सृषषम सम्बन्ध स्थापित 
हआ द, वड मी देववाओंपर आयी हुईं विपचचिको याठनेके 
उदेद्यसे दी दै ॥ ६४॥ 
यदत्र गुणसम्पन्नमितरद्‌ वा हताश्चन । 
त्वय्येव तदं मन्ये धमौधमौ च केवलौ ॥ ६५॥ 
हुताशन | इख कार्यम यदि कों गुण या दोषयुक्तः 
परिणाम हो अथवा केव धर्मं या अपम होः उन सयका 
उत्तरदायित्व आपपर टी ३, एेषा म मानती द" ॥ ६५ ॥ 
ताञुवाच ततो वद्िधौयंतां धायतामिति । 
गभों मत्तेजसा युक्तो महदागुणफटोदयः ॥ ६६ ॥ 
तव अग्निने गङ्गाजीवे कष्टा--ष्देवि | यह गभं मेरे 
तेजसे युक्त द'इसते महान्‌ गुणयुक्त फलका उदय नेवा 
है । इसे धारण करोः धारण करो ॥ ६६ ॥ 
दा्ता हासि मर्दी शत्स्नां बोदुं घारयितु तथा ॥ 
न हि ते किचिदप्राप्यमन्यतो धारणादृते ॥ ६७ ॥ 
देमि | तुम सारी परथ्वीको धारण करने समयं शोः 
फिर इस गभ॑को धारण करना वु म्हारे छ्य कुछ असाध्य 
नहीं ६ ॥ ६७ ॥ 
सा वद्विना वार्यमाणा देवैरपि सरिद्वरा । 
समुत्ससर्ज तं गभं मेरौ गिरिवरे तदा ॥ ६८॥ 
देवता तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताभो 
रेष्ठ गङ्गाने उख गर्भो गिरिराज मेखके शिलरपर छोड़ 
दिया ॥ ६८ ॥ 
खमथौ धारणे चापि स्द्रतेज्रधपिता । 
नादाकत्‌ तंतदा गभं संधारयितुमोजसा ॥ ६९॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0\ 60810011 





| 
महाभारते [ मलुशासनपवणि । 
ननन । । 
यद्यपि गङ्गाजी उत गमको धारण करनेमे खमथं थीं तो है । वह सूरय तथा आपके समान तेजखी ओर दुसरे चन्द्रम | 
भी खद्रके तेजसे पराभूत होकर बल्मूर्वक उसे धारण न कर॒ के समान कान्तिमान्‌ ह ॥ ७६ || | 


कीं ॥ ६९ ॥ पवयुक्त्वा त॒॒सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । । 


। 


सा ससुत्खज्य तं दुःखाद्‌ दीपवेश्वानरप्रभम्‌ । 
व्शेयामास चाश्चिस्तं तदा गङ्गां सगूद्धह ॥ ७०॥ 
पप्रच्छ सरितां धेष्टां कचिद्‌ गर्भ॑ः सुखोदयः । - 
कीदग्वणां ऽपि वा देवि कीदग्ूपश्च इद्यते 1 
तेजसा केन वा युक्तः सर्वमेतद्‌ अवीहि मे ॥ ७२१॥ 
अगुभे् ! गङ्गाजीने बडे दुःखसे अग्निक समान तेजम्वी 
उस गमंको त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया ओर सरिताओम भे उन गङ्गाजीसे पूष्ा--'्देबि | 
तुम्हारा गमं खुलपू्वंक उत्पन्न हो गया है न १ उसकी कान्ति 
कंसी हे अथवा उसका रूप कैसा दिलायी देता है, वह कवे 
तेजसे युक्त है १ यह सारी बातें मुशसे कहो ॥ ७०.७१ || 


जातरूपः स ॒गभों बै तेजसा त्वमिवानश । 
खबणों विमलो दीः पर्वतं चावभासयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
प (य 1 बह गमं क्यादैः सोना है। 
भनष [ वह तेज हृषहू आपके ही समान ह । 
निं कान्तिसे प्रकाशित होता हे ओर वारे भ 
करता है ॥ ७२ ॥ 
पदमोत्परबिमिधाणां इदानामिव शीव; 
गन्धोऽस्य स कदम्बानां तुल्यो वै तपतां वर ॥ ७३ ॥ 
तपनेवारमिं भ्ठ अग्निदेव | कमल ओर उत्यते संयुक्त 
सरोवरोके समान उसका अङ्ग शीतठ है ओर कट्‌म्ब-पुष्पोके 
समान उशते मीठी.मीटी सुगन्ध पकती रहती ३ ॥ ७३ ॥ 
तेजसा तस्य ग्म॑स्य भास्करस्येव रदिमभिः । 
यद्‌ द्रव्यं परिसरं पृथिव्यां पर्वतेषु च ॥ ७४॥ 
तत्‌ सवं काञ्चनीभूतं समन्तात्‌ प्रत्यदद्यत । 
सूर्यकी किरणोके समान उस गर्भ॑ वर्होकी 
पवरतोपर रहनेवाके जिव किसी द्रव्यका स्प हुआ? ५ हन 
चारों ओरसे = दिखायी देने क्गा ॥ ७४३ ॥ 
पर्यधावत शैलांश्च नदीः प्रस्रवणानि च ॥ ७ 
व्यादीपयस्तेजसा च घ्रेलोक्यं सवराचरम्‌ | ५ 
बह बालक अपने तेजसे चराचर प्राणिर्योको प्रकाित 
करता हुआ पव॑त, नदिर्यो ओर क्षरर्नोकी ओर दौड्ने 
लगा या॥ ७५३ ॥ | 
एवंरूपः स भगवान्‌ पुत्रस्ते हव्यवाहन । 
खयवेभ्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः ॥ ७६ ॥ 
व्यवाहन । आपका रेधय॑शाली पुत्र पठे ही र्पवाडा 
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पावकश्चापि तेजखी छत्वा कायं दिवौकसाम्‌ ॥ ७७॥ । 
जगामेष्टं ततो देशं तदा भार्गवनन्दन । | 
मागंवनन्दन | एेसा कहकर देवी गङ्गा वहं अन्तत 
हो गयीं ओर तेजस्वी अग्निदेव देवतार्ओंका कायं सिद कट 
उस समय वहसि अभीष्ट देशको चङे गये ॥ ७७१ ॥ 
पतेः करमगुणेलोकि नामाग्नेः परिगीयते ॥७८॥ 
हिरण्यरेता इति वे ॥ऋषिभिर्विवुधैस्तथा। ` 
प्रथिवी च तद्‌! देवी ख्याता वुमतीतिं वै ॥७९॥ 
इन्दी समस्त कमो ओर गुरणोकि कारण देवता तथा ऋषि 
संसारम अग्निको दिरण्यरेताके नामसे पुकारते द । उस स्र 
अग्निजनित हिरण्य ( वसु ) धारण करनेके कारण पृरषवीदेव॑. 
वसुमती नामसे विख्यात हुई ॥ ७८-७९ ॥ | 
स तु गभां महातेजा गङ्गेयः पावकोद्भवः । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य वदरधेऽद्रतद्तनः ॥ ८०॥ 
अग्निके अंशसे उत्पन्न हुा गङ्गाका वह महतिबली ` 
गमं सरकण्डोके दिव्य वनम प्हुचकर षदने ओर अह्व, 
दिखायी देने खगा ॥ ८० ॥ र | 
द्दशः छृविकास्तं तु वाखाकंसदशद्तिम्‌। 
पत्रं वे ताश्च तं वाट पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः ॥ ८१॥ ` 
प्रमातकाल्के सूर्यकी माति अरुण कान्तिवाले उ 
तेजस्वी वाङ्कको $त्तिकार्ओनि देखा ओर उसे अपना १8 
मानकर स्तर्नोका दूध पित्मकर उसका पाठन-पोषण क्रि ॥ 
ततः स॒ कार्तिकेयत्वमवाप परमद्युतिः । 
स्कञनत्वात्‌ स्कन्दतां चापि गुदावासाद्‌ गदोऽभवत्‌^^ , 
इसीख्ये वह परम तेजस्वी कुमार (कार्तिकेय नाप 
भलिद्ध हुआ । शिवकरे स्कन्दति ( स्लछल्ति ) वीये उत 
होनेके कारण उसका नाम (“स्कन्दः हुआ | 
गुहाम निवास करनेसे वह "गुद" कतमया ॥ ८२ ॥ 
पवं सुवण॑सुत्यन्नमपत्यं जातवेदसः । 
तत्र जाम्बूनदं भेष्ठं देवानामपि भूषणम्‌ ॥ ८३॥ | 
इख प्रकार अग्निस संतानरूप्मे सुवर्णकी उति ष्ट ` 


द । उमे मी जाम्बूनद नामक सुवणं भे है ओर ब 


देवतार्भाका मी भूषण है ॥ ८३ ॥ 

ततः प्रभ्रृति वचाप्येतज्ातरूपमुदाहतम्‌ । 

रज्ानासुच्तमं रत्नं भूषणानां तथैव च ॥ ८४। ` 
तमी सुवरणका नाम जातरूप हुआ | वह रमि उच 

रक ओर आभूषर्णोमे भेष आभूषण है ॥ ८४॥ 
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च्च्य च्च्य -------------------------- 


पवित्रं च पवित्राणां भङ्गानां च मङ्गलम्‌ । 

यत्‌ सुवणं स भगवानभ्निरीशः भरजापतिः ॥ ८५ ॥ 
वह पवित्रोमिं मी अधिक पविन्न तया मङ्गलोमिं मी अधिक 

मङ्गरमय टै । जो सुवणं दै, बही भगवान्‌ अग्नि है, वही 

ईश्वर ओर प्रजापति ६ ॥ ८५ ॥ 

पवित्राणां पवि हिः कनकं दविजसत्तमाः । 

अ्मीयोमात्मकं॑ चैव जातरूपमुदाहृतम्‌ ॥ ८६॥ 


दविजवरो । सुवणं सम्पूणं पवित्र वस्तुभमरं अतिशय 


पवित्र है; उसे अग्नि ओर सोमरूप बताया गया टै ॥८६॥ 
वरिष्ठ उवाच । 
अपि चेद्‌ पुरा राम शतं मे ब्रह्मदर्शनम्‌ । 
पितामहस्य यद्‌ वृत्तं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ८७ ॥ 
वसि्ठजी कषते है-पर्यराम | परमात्मा पितामह 
बरह्माका जो ब्र्मदरशंन नामक इृत्तान्त मैने पूर्वकाले सुना 
याः वहू वुम्हं बता रहा हं सुनो ॥ ८७॥ - | 
देवस्य महतस्तात वाखणीं विश्रतस्तुम्‌ । 
फेश्वयं वारुणे राम ॒रखद्रस्येशस्य वे प्रभो ॥ ८८॥ 
आजगसुभुनयः सवे देवाश्चा्चिषुरागमाः । 
यज्ञाङ्गानि च सबोणि वषट्‌ कारश्च मतिमान्‌ ॥ ८९ ॥ 
मूतिमन्ति च सामानि यजुपि च सहस्रशः । 
चऋूग्वेदश्यागमत्‌ तत्र॒ पदक्रमविभूषितः ॥ ९० ॥ 
प्रमावश्ाली तात परश्चराम [ एक समयकी बात दैः 
सशके ईंद्वर ओर महान्‌ देवता मगवान्‌ द्र वसुणका खर्प 
धारण करके वरुणके साघ्राञ्यपर प्रतिष्टित ये । उश्च समय 
उनके यजे अग्नि आदि सम्पूणं देवता ओर ऋषि पारे । 
सम्पूणं मूतिमान्‌ यशाङ्ग वषटूकारः खाकार सामः 
सहर यु्मन्त्र तथा पद ओर कमते विभूषित शण्वेद मी 
वहां उपसित हए ॥ ८८--९० ॥ 
छक्षणानि खराः स्तोभा निरतं खुरपङ्कयः। 
ओङ्कारण्धावसन्ने्े निग्रहप्रग्रहौ तथा ॥ ९१॥ 
वेदोॐे छक्षणः उदात्त आदि खरः स्तोत्र निक्त, 
सुरपति, ओङ्कार तथा यज्ञके नेत्रसवरूप प्रग्रह ओर निप्रह मी 
उख स्थानपर स्थित ये ॥ ९१॥ 
वेदाश्च सोपनिषदो बिद्या सावित्र्यथापि च । 
भूतं भग्यं भविष्यं च दधार भगवान्‌ शिवः ॥ ९२॥ 
वेद, उपनिषद्‌, बिद्या ओर साधि्री देवी मी वहो 
आयी थी । भगवान्‌ शिवने भूतः वर्तमान ओर मबिष्य-तीनो 
कार्ठौको धारण किया था 9 रः 
संजुहावात्मनाऽऽत्मानं खयमेव तदा प्रभो। 
यत्रं च रोभयामास बहुरूपं पिनाकधरत्‌ ॥ ९३॥ 
प्रमो | पिनाकषारी महादेवजीने अनेक रूपवाढे उस 
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यककी शोमा बदायी ओर उन्हेनि स्वयं ही अपनेदवारा अपने 
आपको आहति प्रदान की ॥ ९३ ॥ 
यौनंभः पृथिवी खं च तथा चैवैष भूपतिः। 
स्वंवियेश्वरः भीमानेष चापि विभावसुः ॥ ९४ ॥ 
ये भगवान्‌ शिव ही सर्ग, आकाश, पृथ्वी समस्त शल्य 
प्रदेशः राजाः सम्पूणं विद्याओंके अधीश्वर तया तेजस्वी 
अग्निरूप ई ॥ ९४ ॥ 
पष ब्रह्मा शिवो रद्र वरुणोऽच्निः भरजापतिः। 
कीत्यंते भगवान देवः सर्व॑भूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 
ये हौ भगवान्‌ सवं भूतपति महादेव ब्रक्षा, शिवः सद्र 
वरुणः, अग्निः प्रजापति तथा कल्याणमय शम्भु आदि नामो 
से पुकारे जाते ई ॥ ९५ ॥ 
तस्य यक्षः पट्युपतेस्तपः कतव पव च । 
दीक्षा वीप्तवता देवी विदश्च सदिगीश्वराः ॥ ९.६॥ 
देवपलन्यश्च कन्याश्च देयानां चैव मातरः । 
आजग्मुः सहितास्तत्र तदा श्रगुङुलगोदष् ॥ ९७॥ 
भगुङुलभूषण | इस प्रकार भगवान्‌ पञ्युपतिका बह 
यश्च चलने खगा | उसमे सम्मिलित होनेके ल्मि तपः 
कतुः उदस्त ब्रतवाली दीश्चा देवी, दिक्पा्ंसदित 
दिषयर्प, देवपलिनर्योः देवकन्या तथा देव-मावा्यं मी पक 
साथ आयी थी ॥ ९६-९७ ॥ 
यक्षं पद्युपतेः प्रीता वरुणस्य महात्मनः । 
सखयम्भुवस्तु ता दष्टा रेतः समपतद्‌ भुवि ॥ ९८॥ 
महात्मा वर्ण पश्चपतिके यशम आकर वे देवाञ्जनार् 
बहुत प्रसन्न थी । उख समय उन देखकर सयम्मू ब्रह्माजीका 
वीयं स्खलति हो पृथ्वीवर गिर पड़ा ॥ ९८ ॥ 
तस्य ्युक्रस्य धिस्पन्दान्‌ पांसन संग भूमितः । 
्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वे तसिन्नेव हतादाने ॥ ९९ ॥ 
तवर बक्ाजीके वीयसे पषिक्त धूच्कि्णाको दोना शर्थो- 
दरार भूमितले उठाकर पूपराने उक्षो आगमं फक दिया ॥ ९९॥ 
ततस्तस्मिन्‌ सम्पतते सत्रे ज्वलितपावके । 
बरह्मणो जुद्वतस्तन्न प्रादुभोवो वभूव ह ॥१००॥ 
तदनन्तर प्रजवित अग्निवाठे उस यज्ञे चाद होनेपर 
वहो नक्षाजीका वीयं पुनः स्वछित हुआ ॥ १०० ॥ 
स्कल्नमात्रं च तच्छुग्रं खयेण परिग्रहा सः। 
आज्यवन्मन्बतश्चापि सोऽजुदोद्‌ शगुनन्दन ॥१०१॥ 
गुनन्दन | स्खख्ति होते हौ उस ॒वीयंको सखये 
ठेकर उन्दनि स्वयं ही मन्त्र पदृते दए घीकी भोति उश्का 
होम कर दिया ॥ १०१ ॥ 


ततः सर जनयामास भूतग्रामं च वीर्ययान्‌ । 





॥ 


नवव =-= 





के त < ्ैव-उन्दौ कखसमूहति पड़ ओर रं, 

तस्य तत्‌ तेजसस्तसमाकञे छोकेषु तेजसम्‌ ॥१०२॥ विभो | अव | | 
शद्िथाली अह्माजीने उव त्रशुणात्मक वीरयते चतुर्विध उलन्न हुए, निन्द लोग ५अतरि* कहते है । मस -रियेष | 
प्राणिसपरुदायको जन्म दिया । उनके वीर्थका जो ब्रहमरषियद्रारा सम्मानित वेखानतेोी उत्ति (4 ब 
रजोमय अंश थाः उसते जगते तैजव प्रदृ्तिप्रथान जङ्गम तपस्या, शल-चान ओर सहुणोके अभिलाषी हेते दै. | | 
प्राणिर्योकी उत्पत्ति हई ॥ १०२ ॥ अग्निके अश्रुे दोनों अशिनीडुमार प्रकट हुए, जो अपनी । 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्वव सम्मानित ह ॥ १०८-१०९॥ 


तमसस्तामसा भावा व्यापि सच्वं तथोभयम्‌ । ` 


ख गुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकारामेव च ॥१०३॥ .. षयो रोमह्म्यः स्वेाच्कधो १ 

श 1 सा पदाथ--सावर्‌ द आदि भकट शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि इन्द्ियेते उतवन्‌ ` 
हुप ओर जो" सात्विक अंश था, वह राजख ओर तामस हए । रोमदपेवि ऋषि, पसीने छन्द जौर वषे मनै, 
दोनेमि अन्तभूत हो गया । प र ८ उत्पचि हुई ॥ ११० ॥ | 
स्वरूपा बुद्धिका नित्यस्वरूप हे ओर आकाश आदि सम्पूण व ।- 
विदव मी उश बुद्धिका कार्यं होनेते उसका ही स्वरूप ई ॥ अ क । ा 
सर्वभूतेषु च तथा स्वं तेजस्तथोत्तमम्‌ । 


ट इस -कारणसे शाल्र्ञानसम्पन्न मदर्ियोनि वेदो | 
करे हतेऽप्नौ तसिस्त ० जलाः मभो ॥१०७॥ प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हृष्ट अग्निको सर्वदेव | 


खषा वपुपा युक्ताः स्वैः स्वः भसवजेगेः। बताया दै ॥ १११ ॥ 

अतः सम्पूणं भूतम जो वत्वगुण तया उत्तम तेज 2 यानि दारुणि नियौसखास्ते मासाः पक्षसकञिताः। 
वह भनापतिके उख शुक्ते ही प्रकट हुआ दै । प्रभो ! ्वा- अहोरा सुहतौश्च पिच ज्योति दाख्णम्‌॥१९९ 
जीके वीयंकी जबर अग्निम आहुति दी गयी, तव उससे उख यशर जो समिषा कामे छी गयां तथा उ । 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए, जो अपने-अपने कारण- जो रस निकला; वे ही सवं मासः पक्षः दिनः रा ए | 


शोषाः जानां पतयः खोतोभ्यस्तस्य जक्षिरे । 


जनित तार घमन्न ये ॥ १०५६॥ ल्म शो गये जीर अग्निका जो पिच याः वह उप्र ठ , 
शगित्येव अणुः पूर्वमङ्गरेभ्योऽङ्गियभवत्‌ ॥१०५॥ होकर प्रकट हआ ॥ २ १२ ॥ । 
अङ्गारसंभयाञ्चैव कविरित्यपरोऽभवत्‌ । रौद लोदितमित्याहुरोंहितात्‌ कनकं स्वृतम्‌ । + । 


क तन्मैत्रमिति विज्ञेयं धूमाश्च वसवः स्पृताः ॥ १४ 1 
सह ज्वाखाभिखटपदनो भयुस्तसमाद्‌ गुः स्खतः॥ १०६॥ अगि देजको कोदिद कद ४, उ लोहि कक । 


शग्‌ अर्यात्‌ अग्निक ज्वात्मसे उत्यन्न शछोनेके कारण , उ्यन्न हुआ । उस कनकको मत्र जानना चाहे एए । 
एक पुरुपका नाम श्रुः इजा | र प्रकट हए अग्निक धूमसे वसुर्ओंकी उस्पत्ति यतायी गयी है ॥ १ १२ ॥ “ 
दूरे पुरषका नाम॒ (अङ्गिराः हुमा ओर अङ्गारके _ ^ दित्या महाप्रभा | 
आधित जो स्वस्पमात्र ञ्वाल या श्रगु होती टै, उससे वः प स ष दिवि स्थिताः॥ 
धकविः नामक तीसरे पुखुपका प्राढुमाव हुआ । भगुजी अ ~ वे ही एकादशश्द ^ 
उ्वाला्थके साथ ही उलन्न हुए ये, उससे भगु कलये ॥ अग्निक जो छपटे हती टै" वे ही एः | 


अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य ई तथा उख 
मरीचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कदयपो ह्यभूत्‌ 1 दरे अङ्गारे ये, बे ही आकाश्चस्थित नक्षत्रम 


अङ्गरेभ्योऽङ्गिस्तात वाक्या, कुशो्यात्‌।९०७। युके रूपमे सित ६ ॥ १९४ ॥ 


पुत्र मारीच -कर्यप नामस विख्यात ई । तात । खर्वकामदमित्यादस्तदर्स्यमुवाच ६ ॥ १५ 


उङ्गारोसे अङ्गिरा ओर कुशे देर वालखिस्य॒नामक इस रोकके जो आदि खषा ह, उन बरह्ाजीका न 
षि प्रकट हु ये ॥ १०७ ॥ कि अग्नि पररह्मस्वरूप ६ । वदी अविनाशी पसर १ (१ 


१४ ` 


अन्रेवात्रेति च विभो जातमनि वदन्त्यपि 1. ३ ओर बही सम्पूणं कामना्को देनेवाल है । यह ग ५ 
तथा भस्मव्यपोहेभ्यो ब्रहर्षिगणसम्मवाः ॥१०८॥ रदस्य शनी पुखष बताते ई ॥ ११५ ॥ | षः 

समूत्पन्नास्तपः्ुतगुणेप्सवः । ततोऽ्वीन्महावेबो वख्णः पवनात्मकः 1 
भुतोऽस्य समुतप्ावम्बनो रूपसम्मतौ ॥९०९॥ मम ` समिदं दिव्यमहं गदपतिस्तिद ॥४/ । 
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दनधमेपवं | 


न्न्य 


तत्र वण एवं बायुरूप महदेवजीने कष्ा--^देवताओ | जग्राह 


यह मेरा दिग्य यञ्च टै। म टी इस यश्चा यख्य 

यजमान हृं ॥ ११६ ॥ 

जीणि पूवोण्यपत्यानि मम तानि न संशयः। 

इति जानीत खगमा मम यक्षफङं हि तत्‌॥११७॥ 

'भाका्चारी देवगण ! पडले ज तीन पुरुष प्रकट हुए 

ई, वे भगु, अङ्गिरा ओर कवि मेरे पुत्र ई, इशे संशय नहीं 

है । इष बातको त॒म जान छो; क्योकि इस यका जो दुष 

फ हैः उसपर मेरा टी अधिकार 2 ॥ ११७ ॥ 

अभिर्वाच 

मदङ्गेभ्यः भरसूतानि मदाश्रयकृतानि च। 

ममैव तान्यपत्यानि वर्णो ्यवश्यासकः ॥ ११८॥ 
. अञ्चि बोले-ये तीनों संताने मेरे अङ्गंसि उत्सन्न 

इदं ई ओर मेरे ही आभयमे विधाताने श्नकी वष्टि की टै | 

अतः ये तीन मेरे ही पुत्र दै । वर्णस्पधारी महादेवजीका 

इनपर कोई अधिकार नदी ३॥ ११८ ॥ 

अथाव्रवील्छोकयुख्बंह्या छोक्पितामहः । 


` ममेव तान्यपत्यानि मम शुक्रं हुतं हि तत्‌ ॥११९॥ 


तदनन्तर ल्ोकपितामद लोकरुर ब्रह्माजीने कहा-भ्ये ` 


खब मेरी ही संताने ई; क्योकि मेरे ही वीरयकी आहूति दी 

गयी दै, जिससे इनकी उत्पत्ति दुई रै ॥ ११९ ॥ 

अहं कती हि सन्नस्य होवा शुक्रस्य चे ह । 

यस्य बीजं फलं तस्य शुक्रं चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
धमं ही यज्ञका कर्ता जौर अपने बीयका हवन करनेवाला 

हः। जिसका बीज होता है, उसको ही उखका फल मिक्ता है । 

यदि इनकी उत्पत्तिमे वीर्यको ही कारण माना जाव तो 

निथय ही ये मेरे पुत्र र ॥ १२० ॥ 

ततोऽद्वन्‌ देवगणाः पितामहमुपेत्य वै । 

छताञ्जङिपुखाः सवं श्िरोभिरभिवन्य च ॥१२१॥ 
इस प्रकार विवाद उपस्थित शोनेपर समस्त देवतानि 

ब्रह्याजीके पाच जा दोनों हाय जोड मस्तक सञ्ुकाकर उनको 

प्रणाम किया ओर कशट--॥ १२१॥ 

बयं च भगवन्‌ सवं जगच्च सचराचरम्‌ । 

तवैव भ्रसवाः तस्रादभ्रिविभावद्चुः ॥१२२॥ 

बरुणश्चेश्यरो देवो कभतां काभमीप्सितम्‌ । 
८्मगवन्‌ ! दम सब छाग भीर चराचरदित सारा जगत्‌ 

ये खब-द-सब आपकी द संतान ६। अतः अब ये प्रकाशमान 

। अग्नि ओर ये वरुणस्पधारी ईश्वर मादेव मी अपना 

+ मनोवाग्ित फल प्रात कर” ॥ १२२६ ॥ 

। निसरगद्‌ ग्रक्षणश्चापि वरणो यादसाम्पतिः ॥१२३॥ 


म्र° ° ३--९. १५- 


पञ्चाशीतितमोऽष्यायः 
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( 
यं शगु परव॑मप्त्यं सूर्यवर्चसम्‌ । 
ईश्वरोऽश्गिरसं चाभनेरपत्याथं मकटपयत्‌ ॥ १२४॥ 
तब ब्रह्माजीकी आशासे जढजन्वुभकि सवामी वश्णसूपी 
भगवान्‌ शिवने सबसे पडे सुवंके समान तेजस अगुको 
पुस्पं ग्रहण भरिया । फिर उन्हे दी अक्गिराको अग्निकी 
तान निश्चित किया ॥ १२३-१२४॥ 


पितामहस्त्वपत्यं वे कविं जग्राद तत्ववित्‌ । 
तदा स बाख्णः ख्यातो भृगुः भरसलवकम॑वित्‌ ॥१२५॥ 
आभ्नेयस्त्वङ्किराः धीमान्‌ कविन्रौह्लो मदायदाः। 
भागंवाङ्गिरसौ रोके खोकसंतानक्षणौ ॥ १२६॥ 
तदनन्तर तत््वशानी ब्रह्मान कविको अपनी शंतानके 
रूपमे दण किया | उस समय संतानके करतव्यको जाननेवाले 
महिं श्रगु वाङ्ण नामते विख्यात दुष्ट । तेजसी अङ्गिरा 
आग्नेय तथा महायशस्ी कवि ब्राह्म नामे विख्यात हूए । 
शगु ओर अर्िरा--ये दोनों लोकम जगत्की सुका विस्तार 
करनेवाठे मतल्ये गये १ ॥ १२५-१२६॥ 
पते हि पस्लवाः सवं प्रजानां पतयद्ञयः । 
सवं संतानमेतेषामिवमित्युपध।रय ॥१२७॥ 
इस प्रकार ये तीन प्रजापति ४ ओर शेष सय रोग इनक्षी 
शतान ह । यह खारा जगत्‌ इन्दी खंतति है, इस भातो 
तुम अच्छी तरह समक्ष लो ॥ १२७॥ 
शगोस्तु पुत्राः सप्तासन्‌ सवे तुल्या श्ृगोर्गुणैः। 
उयवनो बच्रदीपंश्च शाचिरोर्वस्तथैव च ॥१२८॥ 
दयक्रो वरेण्यश्च विञ्रुः सवनश्चेति स्र ले । 
भागेवा वारणाः सवं येषां वंशे भवानपि ॥१२९॥ 
गुके सात पुत्र व्यापक हए जो उन्दकि समान 
गुणवान्‌ थे । च्यवन, वज्जशीष, श्चि, ओर्व, शक्र, वरेण्य 
तया खवन--ये ही उन स्तोके नाम ६। समी भगुवंशी 
खामान्यतः बाखण कटलते ६। निनके वे त॒म भी 
उत्पन्न हए शे ॥ १२८-१२९॥ | 
अष्टौ चाङ्गिरसः पुत्रा वादणास्तेऽप्युदाहताः । 
बदस्पतिख्तथ्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च ॥१३०॥ 
घोरो विरूपः संवतः शधन्वा चाष्टमः स्यतः 
पतेऽ्टौ बह्विजाः सवे श्राननि्ठा निरामयाः ॥ १३१॥ 
अर्गिराके आठ पुर ई, बे मी वारण कहत्मतेट ( बरुण- 
के यमे उत्पन्न होनेते ट उनकी वारुण शा दुरं ) | 
उनके नाम इत प्रकार ६--इरस्पति, उतय्य; पस्य, 
शान्ति, घोरः; विर्पः; संवर्तं ओर आटा सुधन्वा | ये 
आठ अग्नि वंशम उत्मन्न इए ई । अतः आग्नेय कहलाते 
६। वे उव-के-षब शाननिद्ठ एवं निरामय ( रोग-शोक्‌ 
ठे रदित ) ६॥ १३०-१३१॥ 
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ब्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वारुणास्तेऽप्युदाहताः । 

अटौ प्रसवजेयंका गुणेग्रहाविदः शुभाः ॥१३२॥ 
नद्मके पुत्र जो कवि दैः उनके पू्रोकी मी वारुण 

संज्ञा ह। वे आठ ई ओर सभी पुत्रोचित णो सम्पन्न 

ई | उन्द श्चमलक्षण एवं ब्रहज्ञानी माना गया ६ ॥ १३२॥ 


कविः काव्यश्च धुष्णुख्च वुद्धिमानूड्ना तथा । 
भृगुश्च विरजादचेव काद्य चोभ्रश्च धमेचित्‌ ॥१३२॥ 
उनके नाम ये कविः काभ्यः धृष्णु, बुद्धिमान्‌ 
शुक्राचार्य, गुः विरजाः काशी तथा धमन उग्र ॥ १२३३॥ 
अटौ कविसुता दयेत सर्वमेभिजंगत्‌ ततम्‌ ॥ 
प्रजापतय पते हि प्रजाभागेरिह परजाः ॥१२४॥ 
ये आठ कविके पुत्र द । इन सवके द्वारा यह्‌ सारा 
जगत्‌ व्यास है । ये आर प्रजापति ई ओर प्रजाके रुणेषि 
थु्त हेनेके कारण प्रजा भी के गये द ॥ १३४ ॥ 


एवमङ्गिरसन्चेव कवेश्च परसवान्वयेः । 

भृगोश्च श्वगुखादृंख वंशजैः सततं जगत्‌ ॥१३५॥ 
भगुभे ! इस प्रकार अङ्गिरा, कवि ओर भरुक वंदाजौ 

तथा संान-परम्पराओंषे सारा जगत्‌ व्याप्त हे ॥ १३५ ॥ 


चरखुणश्चादितो विप्र जग्राह प्रभुरीश्वरः । 
कवि तात शशं चापि तस्मात्‌ त वारुणौ स्खछत॥ १३६॥ 
विप्रवर ! तात ! प्रभावशाली जलेश्वर वरुणरूप शिवने 
पले कवि ओर भरुको पुत्ररूपते ग्रहण किया था, इयि 
बे वारुण कखाये ॥ १३६ ॥ 
जग्राहाङ्गिरसं देवः शिली तसराद्धुताशनः ॥ 
तस्मादाङ्गिरसा श्चेयाः सवं प्व तदन्वयाः ॥१३७॥ 
उवालओसि सुशोभित दहोनेवाठे अग्निदेवने वरुणरूप 
शिवसे अज्गिराको पुत्ररूपमे प्राप्त किया; इसलिये अङ्खिराके 
वेमे उत्पन्न हूए सभी पुत्र अग्निवंशी एवं वारुण नामसे 
मी जानने योग्य ई॥ १३७॥ 
ब्रह्मा पितामहः पूवं देवताभिः प्रसादितः । 
मे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिजजंगतीश्वयः ॥ १३८॥ 
सवं भानां पतयः सवं चतितपखिनः। 
त्वत्प्रसादादिमं लोकं तारयिष्यन्ति साम्प्रतम्‌ ॥१३९॥ 
पूर्वकाले देवताओनि पितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया 
जर कहा--“प्रभो | आप एेसी कपा कीन्यिः जिरक्षे ये 
भगु आदिके वंशज इत पृथ्वीका पालन करते हद अपनी 
संतानेदवारा हमारा संकटसे उद्धार करं । ये सभी प्रजापति 
हौ ओर सभी अस्यन्त तपस्वी हौ । ये आपके कृपाप्रषादसे 
इस खमय इख सम्पूणं ल्गेकका सकटसे उद्धार करेगे ॥ 
तथैव घंच्कतौरस्तव तेजोविवर्धनाः । 
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भवेयुवेदविदुषः सवं च रतिनस्तथा ॥ १४१] | 
'आपक्री दथाते ये सव्र लोग वंशप्रवत॑क; आपके तेकर 
बृद्धि करनेवाले तथा वेदज्च पुण्यात्मा टौ ॥ १४० ॥ 
देवपक्चचरः सौम्याः प्राजापत्या महर्षयः! _ 
आप्तुवन्ति तपद्चैव ब्रह्मचर्य परं तथा ॥९९१ 
८इन सभरक। सखमाव सौम्य हो | प्रजापतियेकि वंश | 
उसन्न हुए ये महर्षिंगण सद्‌ा देवता्ओकि पक्षम रहं वष ` 
तप ओर उत्तम ब्रह्मचयंका बर प्राप्त करं ॥ १४१॥ 
स्वँ हि वयमेते च तवेव प्रसवः प्रभो 
देवानां ब्राह्मणानां च त्वं हिः कतां पितामह ॥१४२॥ , 
श्रमो | पितामह | ये सब ओर मलोग आपहीकीतत्‌ - 


"1 
4 
1 
॥ 


ह; क्योकि देवताओं ओर ब्राहार्णोकी सृष्टि कवे | 


आप ही ह ॥ १४२ ॥ | 
मारीचमादितः कृत्वा सवं चैवाथ भागवाः। _ 
अपत्यानीति सम्मर्य क्षमयाम पितामह ॥१५ 
८पितामह ¡ कद्यपसे लेकर समस्त भगुवधियोतक £ , 
सव्र लोग आपदीकी पतान ६- रेता सोचकर पे अ | 
भूलके लि क्षमा चाहते ६ ॥ १४३ ॥ | 
ते त्वनेनैव रूपेण भजनिष्यन्ति वै प्रजाः। 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥ ` _ , 
"वे प्रजापतिगण इती रूपे प्रजार्भोठो उतनन 
ओर उष्िे प्रारम्भे ठेकर प्रलयपर्यन्त अपने ` । 
मर्यादामे स्थापित क्रिये रहगेः ॥ १४४ ॥ | 
इर्यु्तः स तदा तेस्तु बरह्मा लोकपितामहः ब 
दयत्येवारवीत्‌ परीतस्तेऽपि जग्सुयथागतम्‌ १९४५ | 
देवता अफ देखा कदनेपर लोकपितामह बरा ह , 
शेकर बोके-^तयात्तु ( रेषा ही हय ) ।› तभा ` 
जे अयेये, वैते ही लीट गये ॥ १४५ ॥ | 
एवमेतत्‌ पुरा वृत्तं तस्य यज्ञे महात्मनः 
देवथेटस्य लोकादौ चारणीं विश्रतस्तद्म्‌ ॥ | 
इस प्रकार पूर्वकाल जव फ ख्िके प्रारम्भ र) 
या, वरुण-शरीर घारण करनेवाके रभे मह = 
यरे पूर्वोक्त इतान्त बटित हआ था ॥ १४६ ॥ । $ 
अन्नि््रह्या पञ्युपतिः दावा शद्रः ' 
अग्नेरपत्यमेतद्‌ वै वणमिति ॥१५५ 
अग्नि दी ब्रह्माः पञ्चपति, शर्वः रद्र । 
द । यह सुवणं अग्निकी दी स 
मान्यता दै ॥ १४७ ॥ । 
भरन्यभाये च छखते वलिस्ानेषु काञ्चनम ।१॥ 
जामदग्न्य भमाणकषो वेदश्चतिनिवरनाव ' 


ण | 
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जमदग्निनन्दन परश्यराम | वेद-प्रमाणका शाता पुरुष 
वैदिक शतिक दृष्टान्तके अनुसार अग्निके अभाव्म उसके 
स्थानपर सुवर्णका उपयोग करता दे ॥ १४८ ॥ 
कुशस्तम्ये जु्ोत्य्चि सुवणं तत्र च स्थिते । 
वट्मीकस्य वपायां च कणं वाजस्य दक्षिणे ॥ ६४९॥ 
परस्याण्छु ब्ाह्यणस्य करे तथा 
हुते भीतिकसीखद्धि भगवांस्तत्र म्यते ॥१५०॥ 
कुरोकि समूहपर, उसपररले हुए सुवर्णपरः ्बोबीके छिद्र- 
म, बरकरेके दादिने कानपर, ज्सखि मागंसे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपर, दृक्षरेके जल्यदायमे तथा ब्राह्मणके हाथपर 
वैदिक प्रमाण माननेवाङे पुरुष अग्निखरूप मानकर होम 
आदि कमं करते ह ओर बह शेमकायं सम्पन्न होनेपर 
मगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी सखमृद्धिका अनुभव 
करते टै ॥ १४९-१५० ॥ 
तसादच्निपराः सवं देवता इति दयश्रुम । 
बरह्मणो हि प्रभूतो ऽभ्भिरण्नेरपि च काञ्चनम्‌ ॥१५१॥ 
अतः सव देवताओमिं अग्नि टी भे है । यह हमने सुना 
है । ब्रह्मासे अग्निकी उत्पत्ति मी दै ओर अग्निसे सुवर्णकी ॥ 
तस्माद्‌ ये वै प्रयच्छन्ति उव्णं धर्मद्रिनः। 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम्‌ ॥१५२॥ 
इसल््यि जो धर्मदर्थी पुसप सुवर्णा दान करते ६ 
वे समस्त देवतार्ओका दी दान करते ६ यद दमारे 
सुननेम आया ह ॥ १५२ ॥ 
तस्य चातमसो टोका गच्छतः परमां गतिम्‌ । 
स्वटोके राजराज्येन सोऽभिषिच्येत भागव ॥१५३॥ 
सुब्णदाता ज परमगतिकेो प्रा शेत दै उसे अन्धकार 
रहित ज्योतिर्मय सेक भिकते ६ । रगुनन्दन | खरगरोकमें 
उसका राजाधिराज ८ कुबेर ) कै पदपर अभिपेक किया 
जाता ६॥ १५३॥ 
आदित्योदयसम्पराप्ते विधिमन्पुरस्छृतम्‌ । 
ददाति काञ्चनं यो वै दुःखम भरतिहन्ति सः ॥१५४॥ 
जो सूर्योदय-काख्मं विधिपूर्वकं मन्त्र पद्कर सुवर्णका 
दान करता १ बह अपने पाप ओर दुःस्प्नको नए 
कर इडाठ्ता है ॥ १५४॥ विभूते 
ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते । 
मथ्याह्वे ददतो खक्मं दन्ति पापमनागतम्‌ ॥२५५॥ 
सूर्यो दयके समय ओ सुवणंदान करता द, उसका सारा 
पाप धुढ जाता दै तथा ज मध्याइकार्मरं सोना दान करता 
&, बह अपने भविष्य पार्पोका नाञ्च कर देता ॥ १५५ ॥ 
ददाति पश्चिमां संध्यां यः वणं यतव्रतः! 
ब्रह्मवाय्वश्निसोमानां खाटोक्यमुपयाति सः ॥९५६॥ 
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जो सायं संध्याके समय व्रतका पालन करते हुए सुवणं 

दान देता दै, वह्‌ ब्रह्मा; वायु? अग्नि ओर चन्द्रमाके लोका 

म जाता रै॥ १५६ ॥ 

सेन्द्रेषु चेव खोकेषु पतिष्ठां विन्दते श्युभाम्‌। 

इ खोके यशाः प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदते ॥१५७॥ 
इन्द्रसित समी खोकपा्लके लोकमि उसे श्चुम सम्मान 

प्राप्त होता । साय ही बह इस छोकमे यशस्वी एवं पपरष 

होकर आनन्द भोगता ३ ॥ १५७ ॥ 

ततः सम्पद्यतेऽन्येषु खोकेष्वप्रतिमः सदा । 

अनाच्ृतरगतिदचेव कामचारो भवत्युत ॥१५८॥ 
मूल्युके पश्चात्‌ ज वह परत्त्रेकमे जाता दै, तवर वह 

अनुपम पुण्यारमा समञ्ना जात। १ । कदी मी उषकी गतिका 

प्रतिरोध नीं हेता ओर बह शच्छानुमार अर्ह चादता टै, 

विचरता रदता ६ ॥ १५८॥ 

न च क्षरति तेभ्यश्च यदाश्यैवाप्युते महत्‌ । 

सुवणं मक्षयं द्स्या डोकांश्चाोति पुष्कखान्‌ ॥१५९॥ 
सुवणं अक्षय द्रव्य ठै, उसका दान करनेवाङे मनुष्यको 

पुण्यख्येकोसि नीचे नटी आना पड़ता । संथारमं उवे मदान्‌ 

यशकी प्राति शती ह तया परलोकर्मे उसे अनेक समृद्धिशदी 

पुण्यत्गेक प्राप्न होते ई ॥ १५९॥ 

यस्तु संजनयित्वानिमादित्योदयनं भ्रति । 

द्याद्‌ ये बतमुद्िद्य सवंकामान्‌ समदनुते ॥ १६०॥ 
जो मनुष्य सूर्योदयके समय अग्नि प्रकट करे किसी 

त्रतके उदेश्यसे सुवर्णंदान करता दै वट सम्पूणं कामनार्भोकने 

प्राप्त कर ठता १ ॥ १६० ॥ 

अञ्चिमित्येव तत्‌ प्राहुः प्रदानं च सुखावहम्‌ । 

यथेष्टगुणसंचरृ्तं प्रवतंकमिति स्यतम्‌ ॥ १६१॥ 
सुवणंको अग्निखरूप ही कदते । उसका दान सुख 

देनेवाला होता है । वह यथे पुण्यक्रो उत्पन्न करनेवाला ओर 

दानेष्छाका प्रवर्तक माना गया द ॥ १६१ ॥ 

पया सुय्णंस्योत्प्तिः कथिता ते मयानघ । 

कातिकेयस्य च विभो तद्‌ विद्धि भृगुनन्दन ॥१६२॥ 
प्रमो । निष्पाप मगुनन्दन | यह ने तुरं सुवर्ण 

ओर कारतिक्रेयकी उत्पत्ति यतायी ट। इमे अच्छी तरद 

समन्ञ खो ॥ १६२ ॥ 

कार्तिकेयस्तु संच्द्धः काटेन महता तदा । 

दरेमैः सेनापतित्वेन घृतः सेन्द्ैशगुद्धद ॥१६३॥ 
गुणे ! कार्तिङेय अव दीर्घकाले दे हुए, तष इन्द्र 

आदि दैवतानि उगका अपने सेनापतिकै पदपर 

घरण फिया ॥ १६३ ॥ 
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जघान तारकं चापि दैत्यमन्यांस्तथासुरान्‌ । 
तरिद्शेन्द्राक्षया ब्रह्मलोकानां हितकाम्यया ॥१६७॥ 
ब्रह्मन्‌ | उन्होने लोकौके हितकी कामना एवं 
देवराज इन्द्रकी आशे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य देर्यो- 
कासंहार कर डाटा ॥ १६४॥ 
सुवर्णदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो । 
तस्मात्‌ वर्ण विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां वर ॥१६५॥ 
प्रमो | दाता्ओमिं भेष्ठ इस प्रकार मैने तुम्हें सुवणैदान- 
का माहात्म्य बताया है । इसख््यि अब तुम ब्राह््णोको 
सुबणंका दान करो ॥ १६५ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स वसिष्टेन जामद्‌गन्यः पतापवान्‌ । 


धीमहाभारते 


1 


ददौ सुवणं विभेभ्यो व्यसुच्यत च किटिविपात्‌ ॥१६६ ` । 

भीष्मजी कते है- युधिष्ठिर | वसि्ठजीके एेसा कट । 
पर प्रतापी परञ्यरामजीने ब्राहमर्णोको सुव्णका दान क्वा 
इसते वे सव पापस छुटकारा पा गगरे ॥ १६६ ॥ | 
पतत्‌ ते स्वंमाख्यातं खुवणेस्य महीपते। _ 
प्रदानस्य फलं चेव जन्म चास्य युधिष्ठिर ॥१६५॥ ¦ 

राजा युधिष्ठिर [ इख प्रकार ने तगं सुवणकी उतपि ` 
ओर उसके दानका फल यह सव कुछ वता दिया ॥१६५॥ , 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः परयच्छ कनकं वहु 1 
व्द्रछुवणं चृपते किल्विषाद्‌ विप्रमोक्ष्यसि ॥१६८॥ 

अतः नरेश्वर | अव तुम मी ब्राहमरणोको बहुत वा सुवषं॑` 
दान करो । सुवणं दान करके त॒म पापते मक्त हो जभोगे | 






इति श्रीमहाभारते अनुशषासनपवंणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णोत्यत्तिनांम पञ्चाशीतितसमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ | 
इरः प्रकार भ्रीमहाभारत अनु शासनपर्ेके अन्तगेत द्ानधरमपरवमे सुवबणंकी उतपत्तिविषयक पचासीरवौः अध्याय पूर्‌ हुमा ॥ ८९ ॥ 





ष्टङीतितमोऽ्यायः 
काति केयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण ओर उनका देवसेनापति.पदपर अभिषेक, उनके इरा 
तारकासुरका बध 


युधिष्टिर उवाच 
उक्ताः पितामदेनेष्ट॒ सखुवणंस्य विधानतः । 
विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्ुतिलक्षणाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पा - पितामह | सुबणका विषिपूर्वक 
दान करनेषे जो वेदोक्त फल प्राप्त होते £ य्ह उनका 
आपने विसरारपर्वक वणंन किया ॥ १ ॥ 
यत्त॒ कारणमुत्पत्तेः खवणेस्य प्रकीर्तितम्‌ । 
स कथं तारकः प्रातो निधनं तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ २ ॥ 
सुवणेकी उत्पत्तिका जो कारण हैः वह भी आपने 
बताया | अब मक्षे यह बताइये करि वह तारकासुर कैसे मारा 
गया१॥२॥ 
उक्तं ख देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव 1 
कथं तस्याभवन्शरत्युर्विस्तरेण भकीतंय ॥ २३ ॥ 
पृथ्वीनाय ! आपने पठे कडा है कि बह देवता 
लिये अवध्य था, फिर उसकी मूस्यु कैवे दुई १ यह विसतार- 
पूवक बताइये ॥ ३ ॥ 
पतदिच्छाम्यदं थतु त्वत्तः ङुर्कखोढह । 
कात्स्येन तारकवधं परं कोद्र हि मे ॥ ४ ॥ 
कुशुकुलका भार वहन करनेवाले पितामह | मँ आपके 
मुखस यह तारकवधका सम्पूणं शृत्तान्त सुनना चाहता हं । 
इसके खयि मेरे मनम बड़ा कौतूदक १ ॥ ४ ॥ 
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भीष्म उवाच 

विपन्नरृत्या राजेन्द्र॒देवता ऋषयस्तथा। _ 
रत्तिकाश्चोदयामासुरपत्यभरणाय वै ॥ ५॥ ` 

भीष्पजीने कहा-रजेनद्र | जब गज्गाजीने अन । 
दवारा स्थापित किये हुए उस गभंको स्याग दिया, तत्र देव ं 
जर छपिया वना-यनाया काम भरिगद़्नेकी खिति अ 
गया । उस दशमे उन्न उस गर्म॑के भरण-पोषणके #* 
छां कृत्तिकार्ओको प्रेरित किया ॥ ५॥ | 
न देवतानां काचिद्धि समथ जातवेदसः। ` 
पता हि शक्तास्तं गर्म संधारयितुमोजसा ॥ ६। 

कारण यह था कि देवाज्ना्ओपं दूसरी कोहं खौ च 1 
एवं सरके उस तेजका मरण-पोषण करने वमयं न * 
ओर ये तिका अपनी शक्तिसे उस गर्मको मलीर्मोति षा 
पोषण कर सकती थीं ॥ ६॥ 
षण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गर्भधारणात्‌ । 1 
स्वेन तेजोविसर्गेण वीयेण परमेण च ॥ ७। ` 


०. = 0१ ~ 
न यः चं क 2 रका = क: च को = क 


अपने तेजके ख्थापन ओर उत्तम वीयेके 
गभं षारण करनेके कारण अग्निदेव ऽन छा कृत्तिका 
बूत प्रसन्न हए ॥ ७ ॥ ~ । 
तास्तु षर्‌ कृत्तिका ग पुपुपुजोतवबेदस ४ ॥ र) 
षटु वर्म॑ तेजोऽग्नेः सकलं निदितं प्रभो ॥ हः । 

प्रभो | उन छह कत्तिका्भनि अग्निके उह 4 । 






वानधमंपवं ] 


बडश्चीतितमोऽष्यायः 
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पोषण किया | अग्निका बद सारा तेज छः मागेति उनके 
मीतर स्ापित हो चुका था॥ ८ ॥ 


ततस्ता वधंमानस्य कुमारस्य महात्मनः । 
तेजसाभिपरीताङ्ग्यो न क्वचिच्छमं ङेभिरे॥ ९ ॥ 
गर्म जव वह महामना कुमार यदृने लगा, तब उसके 
तेजते उनका सारा अङ्ग व्याप्त होनेके कारण वे ततिकारप 
कहीं चैन नहीं पाती थीं ॥ ९ ॥ 
ततस्तेजःपरीताङ्ग्यः सौः काठ उपस्थिते । 
समं गर्म खुयुचिरे ङृच्विकास्तं नरभ ॥ १० ॥ 
नरभेष्ठ | तदनन्तर तेजसे व्याप्त अङ्गवाखी उन समस्त 
कृत्तिकार्ओनि प्रसवकाल उपस्थित ोनेपर एक शाथ ही उव 
गर्मको उत्यज्न किया ॥ १० ॥ 
ततस्तं षडधिष्ठानं गर्म॑मेकत्वमागतम्‌ । 
पृथिवी प्रतिजग्राह कार्तखरसमीपतः ॥ ११॥ 
छः अधिष्टा्नमिं पला हुआ वह गमं जव उदयन्न होकर 
एकत्वको प्राप्त हो गया, तव सुवर्णंके खमीप सित हुए उस 
यालकको परथ्वीने हण क्षिया ॥ ११॥ 
स गभं दिव्यसंस्थानो दीतिमान्‌ पावकप्रभः । 
दिव्यं शरवणं प्राप्य ववधे पियदृर्छ॑नः ॥ १२॥ 
वह कान्तिमान्‌ शिञ्य॒ अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 
था । उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी । वह देखनेरमे बहुत 
टी प्रिय जान पड़ता था । बह दिव्य सरकडेके वनम जन्म 
हण करके दिनोदिन बद्ने खगा ॥ १२॥ 
ददद्युः कृत्तिकास्तं तु वाखमकंसमद्युतिम्‌ । 
जातस्नेहाश्च सौहादौत्‌ पुपुपुः स्तन्यविस्रवैः ॥ १३॥ 
कृत्तिका्ओने देखा वह बाखक अपनी कान्तिसे सूं 
समान प्रकाशित हो रहा है । इससे उनके हदय स्नेह 
उमड़ आया ओर वे सौहार्दबश अपने स्तर्नोका दूष पिल्मकर 
उसका पोपण करने कगीं ॥ १३ ॥ 
अभवत्‌ कार्तिकेयः स श्रेखोक्ये सचराचरे । 
स्काक्नत्वात्‌ स्कन्वतां परासो गुदावासाद्‌ गुदो ऽभवत्‌।१५। 
इससे चराचर प्राणिर्योसदित तरिल्गोकीमे वह कार्तिकेयके 
नामसे प्रसिद्ध हुभा । स्कन्दन ( स्वल्न ) के कारण बह 


, श्तकन्द” कलाया भीर गुहाम वाव करनेसे “गुट” नामसे 


विख्यात हआ ॥ १४ ॥ 

ततो देवाखयस्िशाद्‌ दिदाश्च सदिगीभ्वराः। 

रुद्रो धाता च विष्णुश्च यमः पूषायमा भगः ॥ १५॥ 
अशो मित्रश्च साध्याश्च वाखवो वसवोऽग्बिनौ । 


आपो बायुनभश्वन््रो नक्षत्राणि प्रदा रथिः ॥ १६॥ 
पृथग्भूतानि चान्यानि यानि देवापणानि वै । 


आजग्सुस्तेऽ दतं ष्टुं कुमार ज्वलनात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर तैंतीस देवता, द दिशाँ, दिक्याक, रद्र; 
घाता, विष्णुः यमः पूपा, अयमा, मग, अं, भित्र, साध्यः 
वसु वासव ( इन्दर ); अश्विनीकुमार, जल ८ वरूण ); 
वायु, आकाशः चन्द्रमा? नक्षत्र, अहगणः रवि तथा दूरे 
दुसरे विभिन प्राणी जो देवताओंके आभित ये, सव-के-सत्र 
उश्च अद्भूत अग्निपुत्र कुमारः को देखनेके ल्ियि 
वहां आये ॥ १५-१७॥ 
्रूपयस्तुष्टुबुद्चेव गन्धवौश्च जगुस्तथा । 
षडाननं कुमारं त॒ दिषडक्षं विजधियम्‌ ॥ १८॥ 
पीनांसं द्वादशासुजं पावकादित्यवचंसम्‌ । 
शयानं शरगुट्मस्थं ष्टा देवाः सरहर्पिभिः ॥ १९॥ 
लेभिरे परमं हं मेनिरे चासुरं हतम्‌ । 
ततो देवाः भ्रियाण्यस्य सर्वं एव समाहरन्‌ ॥ २० ॥ 
ऋषिर्योनि स्तुति की ओर गन्धवानि उन यश गाया । 
रा्णेकि प्रेमी उक्ष कुमारके छः गुखः बारह नेत्र, बार 
सुजा” मोटे कंधे ओर अग्नि तया पूर्वके समान कान्ति थी | 
बे सरकण्डोके छरगरटमे सो रदे थे । उन्हे देखकर शरुपिर्वोसदिव 
देवतार्भोको बड़ा इषं प्राप्त हुआ ओर यद्‌ विश्वास हो गया ङि 
अब तारकासुर मारा जायगा । तदनन्तर सव॒ दैवता उन्दँ 
उनकी प्रिय वस्तुं भट करने गो ॥ १८-२० ॥ 
फीडतः क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणाश्च ह । 
खपणांऽस्य ददौ पुरं मयूरं चित्रवर्दिणम्‌ ॥ २१॥ 
पक्षियोने खेख-कूदमे गे हुए कुमारको विलीने दिवे; 
गख्डने विचित्र पञ्खसि सुशोभित अपना पुत्र मयूर मेर किवा॥ ` 
राक्षसाश्च ददुस्तस्मै वराहमहिषावुभौ । 
कुकर चान्निसंकादां शरददावख्णः खयम्‌ ॥ २२॥ 
राक्चसेनि सूअर ओर मैषा-ये दो पश्च उन्दं उपहार 
रूपम दिये । गण्डके भारं अख्णने अग्निके समान का 
वणवाल एक सुगा मेंट किया ॥ २२॥ 
चन्द्रमाः ददौ मेषमादित्यो सचिरां भरभाम्‌ । 
गवां माता च गा देवी ददौ दातसष्टस्रदाः ॥ २३ ॥ 
चन्द्रमाने भेदा दिया, सू्यने मनोहर कान्ति प्रदान की; 
गोमाता सुरमि देषीने एक लाख गौ प्रदान की ॥ २३॥ 
छागमभ्िगणोपेतमिका पुष्पफलं यु । 
सुधन्वा शकटं चैव रथं चामितक्रूयरम्‌ ॥ २४॥ 
अग्निने गुणवान्‌ यरा, इत्मने बहते फल-फएूलः 
सुषन्वाने छकड़ा ओर विशा” कूयरते युक्त रय दिये ॥२५॥ 
वरणो थाखणान्‌ दिव्यान्‌ सगजान्‌ परददौ श्युभान्‌। 
सिान्‌ सुरेन्द्र व्याघ्रं च द्विपानन्यांश्च पक्षिणः ॥२५॥ 
श्यापदांश्च बहन्‌ घोरांद्छ्राणि विविधानि च । 
वरुणने वरुणलोके अनेक सुन्दर परं दिव्य दायी 
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दिये । देवराज इन्द्रने विहः व्याघ्र, हाथी, अन्यान्य पक्षी 
वहुत-से भयानक सकर जीव तथा नःना प्रकारके छत्र 
भट किये ॥ २५१ ॥ 

राक्षसासुरसंघाश्च अयुजग्मुस्तमीभ्वरम्‌ ॥ २६॥ 
वधंमानं त॒ तं दष्टा भ्राथेयामासर तारकः । 
उपायवहुभिहन्तुं नाराक्च्यापि तं विभुम्‌ ॥ २७॥ 


राक्षो ओर असुररोका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये । उनहं बदृते देख तारकासुरने युद्धके लि 
लकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वद उन प्रभाव- 
दाली कुमारको मारनेमे सफर न हो सका ॥ २६-२७॥ 


सनापत्येन तं देवाः पूजयित्वा गुहालयम्‌ 1 
शश्ाखयुवघ्रकार तं तस्मे तारककारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवतार्ओनि गुहावासी ऊुमारकी पूजा करके उनका सेना 


पतिके पदपर अभिषेक किया ओर तारकायुरने देवतार्ओंपर 
जो अत्याचार किया था? सो कह सुनाया ॥ २८॥ 


स बिदद्धो महावीयं देवसेनापतिः भ्रसुः 1 
जघानामोघया शाक्त्या दानवं तारकः गुहः ॥ २९॥ 


महापराक्रमी देवेनापरति प्रयु गुहने इद्धिको प्रास्त 
होकर अपनी अमोध शक्तिते तारकासुरका वध कर डालर ॥ 
तेन तसन्‌ कुमारेण क्रीडता निहतेऽसुरे । 
खुरनद्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ २० ॥ 

खेल-खेख्मे टी उन अग्निकुमारके द्वाश जब तारकासुर 


, मार डाल गयाः तत्र देयंशाली देवेन्द्र पुनः देवता्ओके 
राज्यपर प्रतिष्टित किये गये ॥ ३० ॥ 





स सेनापतिरेवाथ वभौ स्कन्दः भ्रतापवान्‌।  । 
देशो गोप्ता च देवानां भ्रियच्छङ्करस्य च ॥ ३१॥ 
प्रतापी कन्द सेनापतिके ही पदपर रहकर बड़ी शप्र । 
पने खगे । वे देवताओकि ईश्वर तथा संरक्षक ये ओर मगक्‌ 
दाङ्करका सदा दी हित किया करते ये ॥ ३१॥ । 
दिरण्यमूतभेगवानेप प्व च पावकिः। 
सदा कमाये देवानां सेनापत्यमवाप्तवान्‌ ॥ ३२॥ 
ये अग्निपुत्र भगवान्‌ स्कन्द सुवणंमय विग्रहं षा 
करते ई | वे नित्य कुमारावश्था्मे ही रहकर देवताअकि वेनः 
पति-पदपर प्रतिष्ठित हए ई ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ खवणं मङ्गट्यं रलमक्षय्यसुत्तमम्‌। 
सहजं कार्तिकेयस्य बह्वस्तेजः परं मतम्‌ ॥ ३३। 
सुवणं कार्तिकेय जके साथ ही उत्यन्न हआ है ओ 
अग्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है । इसख्यि वह मङ्गलम्‌ 
अक्षय एवं उत्तम रत्न है ॥ ३३ ॥ | 
एवं रामाय कौरव्य वसिष्टोऽकथयत्‌ पुरा 
तस्मात्‌ खुवणंदानाय प्रयतसख नराधिप ॥ ३४॥ 
कुबनन्दन ! नरेश्वर | इस प्रकार पूरषकालम वर्षी 
परञ्यरामजीको यह सारा प्रसङ्ग एवं सुवणंकी उतत ओः 
माहात्म्य सुनाया था । अतः तुम सुव्णंदानके लि प्रकर 
करो ॥ ३४॥ 
रामः सवर्णं दस्वा हि विमुक्तः सर्वकिद्विपै | 
चिविष्पे महत्‌ स्थानमवापाखुकभं नरैः ॥ २५॥ 
परद्चरामजी सुवण॑का दान करके सब पार्पषि ४ 8 
गये ओर खर्गमे उस मदान्‌ खानको प्राप्त दः 
मनुरष्योके स्वि सर्वथा दुङंभ है ॥ ३५॥ 


इति भ्रीमहामारते अनुदासनपर॑णि दानधर्मपर्वणि तारकवधोपाख्यानं नाम पडकीतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ 
दस प्रकार भ्रीमहामारत अनुकासनपरवके अन्तत दानधरमपर्मे तारकबधका उपाख्यान नामक छियासो मध्याय पूरा इमा ॥ ८६ 
सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॑ 
विविध तिथिर्यमिं भाद्ध करनेका एल 
युधिष्टिर उवाच ्ैशम्पायनजी कते ह--( जनमेजय 1) त 
चातुण्यस्य धमोत्मन्‌ धमीः प्रोक्ता यथा त्वय।। युभिठिरके इव पकार अतुरोच करनेपर उख घम्‌ ष 


तथेव मे आदधविधि छृत्स्नं प्रबरटि पार्थिव ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने कहा-षर्मा्मन्‌ | पृरथ्वीनाय | आपने ससे 
चारो वणोके धमं वताये ४ उसी प्रकार अग्र मेरे ल्व भाद 
विधिका वणन कीज ॥ १॥ 


वेश्म्पायन उवाच 
युधिष्ठिरेणैवसुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इम श्राद्धविधिं ृरस्नं वक्त समुपचक्रमे ॥ २ ॥ 
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मीष्मने इष सम्पूणं भाद्धविधिका इस प्रकार वणेन 
किया ॥२॥ 
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घनः यश्च ओर पुत्री प्राति करानिवास्म है । इसे पितुयज् 
कहते ६ ॥ ३ ॥ 
देवासुरमयुष्याणां  गन्धवोंरगरश्चसाम्‌ । 
पिदाप्वकिन्नराणां च पूज्या चे पितरः सदा ॥ ४ ॥ 
देवताः असुरः मनुष्यः, गन्धर्वः नागः राक्षसः पिशाच 
ओर किन्नर--इन सरके छि पितर खदा दी ञ्य ई ॥४॥ 
पितृच्‌ पूज्याद्रितः पश्चादेवतास्तरपयन्ति घे । 
तस्मात्‌ तान्‌. सर्वयश्ेन पुरुषः पूजयेत्‌ सद्‌ा ॥ ५ ॥ 
मनीषी पुरुप पढे पितरो की पूजा करके पीछे देवता 
की पूजा करते ई । इसछिये पुखुपको चाये कि वड सदा 
सम्पूर्णं यज्ञके द्वारा पितरोकी पूजा करे ॥ ५ ॥ 
अन्वाहार्य महाराज पितृणां श्राद्धमुच्यते । 
तस्माद्‌ विशेषविधिना विधिः ्रथमकदिपतः ॥ ६ ॥ 
महाज { पितरोके भाद्धको अन्वाहायं कते ६ । अतः 
विप विधिके द्वारा उसका अनुष्ठान पडे करना चाये ॥ 
स्ष्बहभ्सु प्रीयन्ते छते धाद्धे पितामहाः । 
वक्ष्यामि त॒ ते सवांस्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
समी दिनम भद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रते १ । अब 
र तिथि भौर अतिथिके सब गुणागुणक्रा वर्णन करूंगा ॥७॥ 
येष्वहःसु तैः धराद्धेयंत्‌ फं प्राप्यतेऽनघ । 
तत्‌ सर्वं कीर्तयिष्यामि यथाचत्‌ तद्चियोध मे॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेद ! जिन दिनम भाद्ध करनेखे जो पछ 
प्रत्त होता 2 वह ठर म यथाथरूपते वताङंगा, ध्यान 
देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पितृनच्यं प्रतिपदि ्राप्लुयात्‌ गदे खियः। 
अभिरूपश्रजायिन्यो दशनीया बहुभरजाः ॥ ९ ॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितरोकी पूजा करनेसे मनुभ्य अपने 
उत्तम गम मनके अनुरूप सुन्दर एवं बहुसंख्यक संतानो 
को जन्म देनेवाखी दर्थनीय भार्या प्रास्त करता ह ॥ ९ ॥ 
लियो द्वितीयां जायन्ते दतीयायां तु वाजिनः। 
चतुर्यां श्चद्रपदायो भवम्ति यद्वो हे ॥ १०॥ 
द्वितीयाको भाद्ध करनेषे कन्यार्ओंका जन्म होता १ । 
तृतीयाके भादवे घोर्डी भराति होती है चचतुर्याो पितरो 
भ्ाद्ध किया जाय तो घरमे बहुत-ते छट-छटे पञ्च्भोकोी 
वंख्या बद्तीषै॥ १०॥ = . , 
पञ्चम्यां बहवः पुत्रा जायन्त वता चुप । 
कुवौणास्तु नराः चष्ठश्यां भवन्ति धुतिभागिनः॥ ११ ॥ 
नरेश्वर | पञ्चमीको भाद्ध करनेवाठे पुर्धोके बहुत-से 
यत्र होते ई । पष्ठीको भाद्‌ करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 


हते ६॥ ११॥ 
इति 


कृषिभागी भवेच्छ्राद्धं कुबाणः सप्तमीं शप 1 


अष्टम्यां तु प्रकुबोणो वाणिग्ये दाभमाप्ुयात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | स्तमीको आद्ध करनेवाश्ा मनुष्य कृपथिकममे 
लाम उखाता 2 ओर अशटमीको भद्ध करनेवाले पुरुपको 
व्यापारे त्मम होता दै ॥ १२॥ 
नवम्यां कव॑तः भाद्धं भवत्येकशफं बहु । 
विवर्धन्ते तु दशमीं गावः आद्धान्‌ विङकुबंतः ॥ १३॥ 
नवमीको शद्ध करनेवा> पुरुपके यहां एक खुरबार घोढे 
आदि पञ्चक ब्रहुतायत होती दै ओर दशमीको भद्ध 
करनेवाले मनुष्यके घरमे गोओ बरद दती ह ॥ १३ ॥ 
कुप्यभागी भवेन्मत्यंः ऊर्वन्नेकाददीं चप । 
बरह्मवर्चखिनः पुत्रा जायन्ते तस्य चेदमनि ॥ १४॥ 
महाराज | एकादद्यीको भद्ध करनेवाल्म मानव शोने- 
ववौदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके धनका मागी हेता हे । 
उसके घरमे त्रदे जसे सम्पन्न पुत्र जन्म ठेते ई ॥ १४॥ 
दवाष्दयामीदमानस्य निस्यमेव प्ररद्यते । 
रजतं वहुवित्तं च सुवर्णं च मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 
हादशीको भाद्धके ख्यि प्रयन्ञ करनेवाठ पुरुपको सदा 
ही मनोरम सुवर्णः चाँदी तथा बहुत-से धनकी भराति होती 
देखी जाती द ॥ १५॥ 
श्तीनां तु भवयेन्द्रेछठः कवश्छरादं ्योदश्यीम्‌। 
अवद्यं तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गे ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवन्मा्यः छवज्दाद्धं चतुद शीम्‌ । 
अमावास्यां तु नियौपात्‌ सवेंकामानवाप्लुयात्‌॥ १७॥ 
व्रयोदशीको भाद्ध करनेबाद्य पुर्य अपने कुटम्बी जनमि 
रेष्ठ होता ह परंतु जा चतुदंशीको द्ध करता टै, उसके 
घरमे नवयुवकोकी मृत्यु अवश्य हाती ६ तया भद्ध कने. 
याला मनुष्य खथं भी युद्धका मागी होवा ६ ( इ्षब्यि 
चतु्दंशीको भाद नदी करना चाहिये ) । अमाबास्याकरो आद 
कृरनेते वह अपनी सम्पूणं कामनाभेकर प्रात कर ठेता ह ॥ 
छृष्णपक्षे दधाम्यादौ वर्जयित्वा चतुदेशीम्‌ 1 
श्राद्धकर्मणि तिध्यस्तु भ्रदास्ता न वथेतराः ॥ १८॥ 
कृष्म-पक्षमं केवठ तुदं शीको छोडकर दशमीसे केकर 
अमाबास्यातककी सम तिथ्या आद्धकमंम मैः प्रशस्त मानी 
गयी दं वैतसे दश्री प्रतिपदासि नवमीतक नक्ष ॥ १८ ॥ 
यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
तथा भाद्धस्य पू्ा्ञादपयङ्धे विशिष्यते ॥ १९ ॥ 
जेते प्रं ( श्चक्ल ) प्चकी अपश्चा अपर ( छृष्ण }) 
प्च भाद्धके व्यि शरेष्ठ माना दै, उदी प्रकार पूवाइशी अपेश्चा 
अपराह उत्तम माना जाता १॥ १९ ॥ 


अनु्चा्षनपवंणि दानधमपर्वणि श्राद्धकल्पे सदाशीदितमोऽष्यायः ४ <€ ॥ 


इस प्रकार भीमह्यनारद अनुसनपरडे अन्वव दानघरमपदे ्रद्कटपविवयष सत्तासी अध्याय पुरा हमा ॥ ८७ ॥ 
„. --+=>^-+-- 
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५ ह 
५७४४ भीमह्ाभारते [ मलुशासनपवषि । 
अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
श्राद्धमे पितरोके ठभनिविषयका बणेन 
युधिष्ठिर उवाच गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति पिद्गीता युधिष्ठिर । 

किद्‌ दत्तं पितृभ्यो वै भवत्यक्षयमीश्वर । सनल्छमाये भगवान्‌ पुरा मय्यभ्यभाषत ॥ ६। 
किं हविधिरराज्नाय किमानन्त्याय कल्पते ॥ ९ ॥ युधिष्ठिर | इस विषयमे पितरोद्वारा गायी हुई गायान्न 
युधिष्ठिरने पद्का-- पितामह | पितरोकि व्व दी हुईं भी विज्ञ पुरुष गान करते दै । पू्॑कारूमे भगवान्‌ सनका ' 
कौन-सी वस्तु अक्षय होती है १ किख वस्तुके दानसे पितर॒ ने मु्चे यह गाथा बतायी थी ॥ ६ ॥ 1 
अभिक दिनतक ओर किक दानते अनन्त काठतक वृत्त अपि नः खे जायाद्‌ यो नो दयात््योदरीम्‌। 7 





१३. 
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रहते ई १॥ १॥ मघासु सर्पिःसंयुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥ ७ ॥ । 
ष्म उवाचि पितर कहते दै ^क्या हमारे दलम कों एेसा पुरूष ^“ 
हर्वीपि धाद्धकल्ये तु यानि आद्धविदो विदुः । उत्पन्न होगा, जो दक्षिणायनमे आश्वन मांसके कष्णप्षम 





१ ॥ ` अ 9 


तानि मे श्ण काम्यानि फर चेव युधिषिर ॥ २ ॥ ` मवा ओर अरमोदधी तिथिका योग होनिपर इमरि एमि कं 
स कदा-युषिषठर | भादवे्ताभनि आद. मिभित खीरका दान करणा १ |७ | `= ` ` 7 
कर जो इतित निभ छि {१ वे उर ॐ-उत म्प ६। असेन ` यापि लोदेन मधासखरेव यतव्रतः । 
म उनका तथा उनके फलका वर्णन करता ह, सुनो ॥ २॥ हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कणंब्यजजनवीजितम्‌ ॥ ८॥ 
तिलत्री्ियवेमोषेरद्धिमुरफरेस्तथा । (0 
दत्तेन मासं भरीयन्ते द्धन पितरो दप ॥ ३ ॥ “अथवा वह नियमप॑क बतका पाढन करके मधा नन 
नरेश्वर | तिल, त्रीहि, जो, उड़द, जल ओर फलमूले ही हाथीके शरीरकी छायाम बैठकर उसके कानरूपी व्यजने, 
दारा भाद्‌ करनेखे पितरोको एक मासतक तृपति वनी रहती द| -इवा लेता हआ भजःविरोप-चावलका बना हमा पाय | 
वधंमानतिदं भद्धमश्षयं मनुरत्रवीव्‌ । _डौणाकते बिधिपूेक हमारा भाद करेगा १ ॥ ८ ॥ 
सर्वेष्वेव तुभोग्येषु तिखाः भाधान्यतः स्धताः॥ ४ ॥ पन्या वटवः पुञा यद्येकोऽपि गयां चजेत्‌ । 
मनुजीका कयन ह क जिव भाद तिल्की माना यत्रासौ भथितो छोकेष्वश्षय्यकरणो वरः ॥ ९॥ 
अधिक रहती हे, वह भाद अक्षय ता ६ । भाद्ध-सम्बन्धी “बहुत-ते पुत्र पानेकी अभिरमषा रखनी चाये, उनम 
सम्पूणं मोच्य-पदायथोमि तिलका प्रषानल्यसे उपयोग बताया यदि एक मी उष गया-तीर्थकी यात्रा करे, जदा लोकविख्यात = 
गया है ॥ ४॥ अक्षयवट विद्यमान है, जो भाद्धके फल्को अक्षय बनने 
गव्येन दन्तं भाद्धे तु संवत्सरमिषोख्यते । वाखा दै ॥ ९॥ 
यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सर्पिषा सह ॥ ५ ॥ आपो मूर फलं मांसमन्नं वापि पिवृश्चये । 
यदि भादधमे गायका दही दान किया जाय तो उसे यत्‌ किचिन्मघुखम्मिथं तक्ानन्त्याय कल्पते ॥ १०॥ 
-पितो एक वप॑तक तृति होती वतायौ गी हे । गायके  (“पितरोकी श्षय-तिथिको जल, मू, फल, उसका गूदा 
दटीका जेष फल ताया गया दै, वैखा ही धृतमिभित खीरका ओर अन आदि जो कुछ भी मधुमिभित करके दिय 
भी खमञ्चना चाद्य ॥ ५॥ जाता दै, बह उन्डं अनन्तकाल्तक दृति देनेवाला दै, ॥११॥ 
इति भीमहाभारते अलुशासनपव॑णि दानघमंपवंणि शराद्धकख्पेऽष्टा्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस भकार भरमदहामारत भनुशासनपर्वके अन्तत दानवं शराढकर्पनिपयक अदसः अध्याय पृरा हुभा ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमोऽध्यायः 3 
निभिन्न नशत्रोमिं भाद्र करनेका एल 
भीष्म उवाच भीष्मज्ी कष्टते है- युधिष्ठिर ! यमने र 
यमस्तु यानि भद्धानि प्रोवाच शशविन्दवे। - शविन्दुको भिन्न-मिनन नक्षत्रम किये जानेवाठे जो क & 
तानि मे श्टणु काम्यानि नक्षत्रेषु प्यक पृथक्‌ ॥ ९ ॥. भाद बताये दै उनका वर्णन मुशे सुनो ॥ १ ॥ 
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दानध्म॑पवं ] 


पकोननववितमोऽष्यायः 


५७४५ 





भाद्धं यः छृच्चिकायोगे कुर्वति सततं नरः । 
अ्मीनाधाय सापत्यो यजेत॒ विगतज्वरः ॥ २ ॥ 
जओ मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगम अग्निकी स्थापना 
करके पुत्रसदित भाद्क या पितरोका यजन करता ३, वह्‌ रोग 
ओर चिन्तासे रहित हो जाता है ॥ २॥ 
अपत्यकामो रोदिण्यां तेजस्कामो सगोत्तमे । 
क्रूरकमो ददच्छाद्धमाद्रौयां भानवो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
. संतान की इच्छावाला पुरुप रोदिणीमे ओर तेजकी 
कामनावास्म पुरुष मृगशिरा नक्षत्रम शराद्ध करे । आद्रा 
नक्षत्रम भादका दान देनेवात्म मनुष्य करूरकमां होता है 
( इषि आद्रा नक्षत्रम भाद नं करना चाद्ये ) ॥ ३॥ 
धनकामो भवेन्मत्यंः कर्वञ्छाद्धं पुनव सौ । 
पुथिकामोऽथ पुष्येण ाद्धमीदेत मानवः ॥ ४ ॥ 
घनकी इच्छावाढे पुरपको पुनर्वसु नक्षघमे भद्ध करना 
ष्वाहिये । पुष्टिकी कामनावाड पुखष पुष्यनक्चत्रमे भद्ध करे॥ 
आदङेषायां ददच्छद्धं धीरान्‌ पुत्रान्‌ भरजागते। 
ज्ञातीनां तु भवेच्छ्े्ठो मधा भाद्धमावपन्‌ ॥ ५ ॥ 
आदलठेषामे आद्ध करनेवात्म पुरुष धीर पुर््ोको जन्म देता 
है। मामे भद्ध एवं पिण्डदान करनेवाल मनुष्य अपने 
कुटुम्बी अने भे होता हे ॥ ५॥ 
फट्युनीषु ववच्छ्रादधं ख्भगः धाद्धदो भवेत्‌॥ 
अपत्यभागुत्तराखु हस्तेन फटभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पर्वाफादगुनीमे भादरका दान देनेवाला मानव सौमाग्य- 
शादी होता ३ । उत्तरापरल्गुनीम भद्ध करनेवाला संतानवान्‌ 
ओर शस्तनक्चत्रमे भाद करनेवाल अभीष्ट फलका भागी 
शेता है ॥ ६ ॥ 
चित्रायां तु ददच्छ्राद्धं मेद्‌ रूपवतः खतान्‌ । 
खातियोगे पितृनच्यं वाणिज्यमुपजीवति ॥ ७ ॥ 
चित्राम भाद्धका दान करनेवाङे पुरुपको रूपवान्‌ 
पत्र श्रा होते ६ । खाती योगप पितरगंकी पूजा करनेवाखा 
वाणिज्ये जीवन-निर्वाह करता ६ ॥ ७ ॥ 
बहुपुत्रो विद्ाखाड् पुत्रमीदन भवेन्नरः । 
अनुराधासु क्वाणो राजचक्रं भवतेयेत्‌ ॥ < ॥ 
विद्यालामे भाद करनेषाखा मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो 
तो बहुसंख्यक युरो सम्पन्न होता ६ । अनुराधामे 
भद्ध करनेबाखा पुष दूसरे जन्मे राजमण्डलका शसक 
होता दै ॥ ८ ॥ 





आधिपत्यं चजेन्मत्यां ज्ये्ायामपवर्जयन्‌ 1 
नरः कुसकृलधेष्ट॒ ऋद्धो दमपुरःसरः ॥ ९ ॥ 
कुखकुलभेषठ | उ्येठा नक्षत्रम इन्द्रियसंयमपूर्वक पिण्डदान 
करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है ओर प्रभुत्व प्रास 
करता दै ॥ ९ ॥ 
मृड स्वारोग्यसरच्छेत यशो ऽऽपाढासु चोत्तमम्‌। 
उत्तयखु त्वषाढासु बीतरोकश्चरेन्महीम्‌ ॥ १०॥ 
मूलम भाद करनेते आरोग्कर प्रसि ्ोती हे ओौर पूर्वा 
पाद्मे उत्तम यशकी । उत्तरापादाे पितुयज्ञ करनेवाला 
पुरुप शोकश्यन्य होकर पृथ्वीपर विचरण करता ह ॥ १० ॥ 
राद्ध त्वभिजिता कचं भिषक्सिद्धिमवाप्ुयात्‌। 
भवणेपु ददृच्शरचधं परत्य गच्छेत्‌ स सद्रतिम्‌ ॥ ११॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्रम भाद्ध करनेवाला बरैधविषयक सिद 
पाता दै । भवण नक्षत्रम भाद्वका दान देनेवा्ा मानव मूत्युके 
पश्चात्‌ सृद्रतिको प्राप्त होता ३ ॥ ११॥ 
राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियतं नरः । 
नक्षत्रे वारुणे कुवन्‌ भिषकिसद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
घनिष्ठामें भाद्ध करनेवाला मनुष्य नियमपूर्वकं राजयका 
भागी होता है। वारण नक्षत्र-शतमिषामे भद्ध करनेवाला 
पुरूप वेध्रबिपयक सिद्धिको पाता १॥ १२॥ 
पू्वपोठपदाः र्वन्‌ हन्‌ विन्दत्यजाविक्रान्‌। 
उत्तरासु भकु्बाणो विन्दते गाः सदसः ॥ १३॥ 
पूर्वभाद्रपदामे भद्ध करनेवाला बरहूत-से मेड-अकरीका 
लाम ठेता है ओर उत्तरामाद्रपदार्मे भद्ध करनेवाला सदो 
गों पाता है ॥ १३॥ 
यहुकुण्यरृतं वित्तं विन्दते रेवतीं धितः। 
अग्विनीष्वश्वान्‌ विन्देत भरणीष्यायुखुचमम्‌ ॥ १४॥ 
भाद्धमे रेवतीका आभय टेनेवाला ( अर्थात्‌ रेवतीम भाद 
करनेवा्म ) पुर" सोने-्वोदीके सिवा अन्य नाना प्रकारके धन 
पाता है । अश्नीम भाद्ध करनेते घो्डोकी ओर भरणीमं 
भादका अनुष्ठान करनेषे उत्तम आयुकी भाति हेती ६।१५॥ 
इमं भाद्धवि्धि श्रुत्वा शशविन्दुस्तथाकरोत्‌ । 
अक्लेदोनाजयच्चापि मीं सोऽचुशश्चास ह ॥ १५॥ 
इत भ्रादबिधिका भवण करके राजा शशबिन्दुने बी 
किया । उन््ेनि धिना षी क्डेशके दी एृष्वीको जीता ओर 
उका शाखनसुञ्र अपने हाथमे ठे ज्या ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुकासनपंणि दानधमंपर्व॑णि आाद्धकल्पे एकोननवतिदमोऽप्यायः ॥ ८९ ॥ 


इष भ्रकार 


क 71 न्क ऋ 


भीमहानारत . भनुशानपवके अन्तग॑त  दानधर्मपवमे राददर्पतिषयक नवासी मध्याय पूरा हुजा ॥ ८९ प , 
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नन 
५७४६ श्रीमहाभारते [ शासनपर्व । 
नवतितमोऽध्यायः | 


` 





भ ख € भ्रा च (५ | 
रद्ध ब्ामणेकी परीक्षा, प॑क्तिदूपक ओर पंक्तिपावन ब्राहरणोका वणेन, भद्ध साख सूं । 
ब्राह्मणोकरो मोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता मोजन करानेकी शरष्ठताछ्ा कथन 


` युधिष्टिर उवा 
कीदरोभ्यः भ्रद्‌ातव्यं भवेच्छ्ाद पितामह । 
द्विजेभ्यः कुख्दादृंख तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने प्छा--पितामई ! वैते ब्राह्मणको भादका 
दान ( अर्थात्‌ निमन््रण ) देना चाये १ डुरभरेष्ठ ! आप 
इका मेरे खयि स्पष्ट वणेन करं ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्रह्मणान्‌ न परीक्षेत श्षन्नियो दानधमेवित्‌ । 
दैवे करमणि पिव्रये तु स्यायमाहः परीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
आीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दान-घरमके शाता क्षवरियको 
देवम्थन्धी कर्मं ( यश-यागादि ) मे बराह्षणकी परीक्षा नी 
करनी चाहिये, रितु पितृक ( भद्ध ) म उनकी परीक्षा 
न्यायंगत मानी गयी हे ॥ २ ॥ 
देवताः पूजयन्तीह दैवेनेवेद॒ तेजसा । 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः सर्वेभ्यो दापयेन्नरः ॥ ३ ॥ 
देवता अपने दैव तेजते ही इस जगते राहर्णोका पूजन 
( समाद्र ) करते ६; अतः देवताओं उददेदयते समी 
ब्राह्मणक पास जाकर उन्दं दान देना चाहिये ॥ ३ ॥ 
भाद स्वथ महाराज परीक्षेद्‌ ब्राह्मणान्‌ बुधः । 
कुलशीखवयोरूरैर्वि्ययाभिजनेन च ॥ ४॥ 
रितु महाराज ! भाद्धके समय विद्वान्‌ पुरुष्‌ कुक हील 
( उचम आचरण )› अवसा, रुपः विध्या जर पूर्वके 
निवाखसान आदिक द्वा ब्रादमणकी अवद्य परीक्षा करे ॥ 
तेषामन्ये पड्कतिदृपास्तथान्ये पड्क्तिपावनाः।॥ 
्केयास्तुये राजन्‌ कीतेयिष्यामि ताडश्धणु ॥ ५॥ 
ब्राहणोम कुछ तो पकतिदूपक होते ई ओर डुछ पंक्ति- 
पावन । राजन्‌ | पदे पंङिदुपक ब्राहर्णोका वणन करूगा, 
सुनो ॥ ५॥ 
कितो णद यक्ष्मी पड्युपाछो निरारतिः । 
्रामरेष्यो वा्धंषिको गायनः सर्वविक्रयी ॥ ६ ॥ 
अगारवाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
सामुद्धिको राजसरत्यस्तैङिकः क्रूटकारकः ॥ ७ ॥ 
पिच्रा विवदमानश्च यस्य चोपपतिग्हे । 


अभिदास्तस्तथा स्तेनः हिरपं यश्चोपजीवति ॥ ८ ॥ - 


पर्ैकारश्च सुची च मिधश्चुक्‌ पारदारिकः ॥ 
अव्रतानासुपाध्यायः काण्डपृष्टस्तथव च ॥ ९ ॥ 
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$वभिश्च यः परिक्रामेद्‌ यः युना दए पएव च । । 
परिवित्तिश्च यश्च स्याद्‌ दुमो गुखतद्पगः॥ १०॥ | 
कुशीलवो देवको नक्षत्रैश्च जीवति 1 ॑ 
ईेदरोधोहयणेय्मपाङ्क्तेयथधिष्ठिर ११९॥ | 
रक्षांसि गच्छते हव्यमिन्यादु्रंह्यवादिनिः । | 

ज॒भार, गम॑हत्यारा, राजवदमाका_ रोग, प~~ गर्भहत्यारा, राजयदषमाक्ा रोगी, _ पञ्पाल्न्‌ 


करवाम, अपद्‌, गोवभरका हरकारा, सदलोरा गवव ~ सुदखोर, गवया व. । . 
उ------ = इ&न्ठवाला, विष 


बाला, मावाद्वाा पतिकरे जीतेजौ दुखर प०< उ ---- जीते-जी दूसरे पतिते उन्न कयि हुए , 


अ ण 


उरश चीज देचनेनालः वूसरोका घर शकना विप द 





पुत्रके घर भोजन करनेवाखा, सोमर वेचनेवाल, य ~ वृष. , 


राजाका नौर. , 


ठि बिया ( दस्तरेखा ) से जीविका चलनेवाल" रन ~ 
बिया ( हस्तरेखा ) से जीविका चल | 
ते बैचनेवाला, शी गवादी देनेवाल "~ --- ची गवाही देनेवास् परितापे शण्डा , 


करनेवाला? भिखके धरम्‌ जार युरषका ¬~ ---- प्रवेश हो व्ह. | 


कल्कि, _ चीरः शिस्जीवीः _बहुरपिया, इ चुगल्लोए, 


 मिबर्रोदीः पर्ीखम्पट, वतरहित मनुष्य --- मनु्योका उष्य । 
हथियार बनाकर जीविका चलनेवालः र ----त् साय ह्न 


चूपनेवाला, जिखे कुततने कारा हो वह, 18 ¬ - जिसके छोटे भ~ । 


` विवाद हो गया हो ठेवा विवादित वदा ना" दरसिबाहित बड़ा माः चरमो. ` 


ङे , 
गुख्पवीगामी, नटका काम _करनेवाल, देवग देवमन्दिरं ‰~ 


जीविका चलनेवाला जीर नस्क गर ववा अ 


> मीक 
जा जा कनक ऋ => 





ये मी आह्यण पक्ति बाहर रलने यामय ९1५ | 


रे पक्िदूपक बाहर्णोका लाया इभ ६. ---1 पंक्तिदुपक बाहाणोका खाया हभा हविष्य रा 


मिलता ई, एेला त्रहमवादी पुरपोका कथन ६ ५ ६-१ 


११॥ ` 
॥ १२॥ : 


1 


शराद्धं सुक्त्या स्वधीर्यीत ब्ृषटीतर्पगश्च यः 
पुरीषे तस्य ते मासं पितरस्तस्य शेरते 

जो ब्राह्मण _आद्धका मोजन कक मोजन करके पिर न 
बद पद्म ई ठया यल जोड रमाण क 


क़ उसीकी _ व | 
पितर उस्र दिनसे कर एक मासतकर उसी 
पि ए ` मि । 


 दच्--------~-~--- ~ 


शयन करते द ॥ १२३ ॥ । २६। | 
सोमविक्रयिणे विष्टा पूयशोणितम्‌ | 
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं च वार्धुषे । नि 
यत्त बाणिजके दन्तं नेह नासुत्र तव्‌ भव्‌ । 
~ सोमरख वेचनेवालेको जो भाद्धका भन्न भ 0 ८9 | 
बह पितरोके ल्थि विटक तल्य है । 8. 
ब: हभा अन्न पीव ओर रक्तके वमान _--; 
` उत्रह्न सचे जाता दै `। देवमन्दिरं पुजा करके 
चलनिवेको दिवा इभा भाढका दान न दिया इभ भादका दान नट 


^" ~ =» 









टि 


८ # 1 

+ 
५१५ 
| | 







काक्र चे " ` कक - 4 
9 7 ४ 


॥ 





दानधमपवं ] 


उखका कोई फल नही मिलता | सुदलोरको दिया हआ 
अनन अस्थिर टोता ह । वाणिज्यव्रृत्ति करनेवारेको भाद्धभें 
दिये हए अन्नक्ा दान न इष्टटोकमे लाभदायक होवा है 
ओर न परल्गेकमे ॥. १३-१४॥ 
भसनीव हतं हव्यं तथा पौनभेवे द्िञे । 
ये तु धर्मव्यपेतेयु चारि्ापगतेपु च। 
हव्यं कव्यं प्रयच्छन्ति तेषां तत्‌ परेत्य नद्यति ॥ १५॥ 
एक पतिको छोड़कर दूसरा पति करनेवाली लीके 
पुत्रको दिया हआ भाद अन्नका दान राम डि 
इए दविष्यके समान व्यथं हो जाता दै । जो ल्येग॒ध्म॑रहित 
ओर चरिब्रहीन शिजिको दव्य-कव्यका दान करते ई 
उनका वह दान परलोकमे न हो जता ह ॥ १५॥ 
्षानपूचं तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यस्पशुद्धयः । 
पुरीषं भुञ्जते तेषां पितरः भेत्य निश्चयः ॥ १६॥ 
जो मूख मनुष्य जान-बूञ्षकर बेसे पक्तिदूपक ब्राहार्णो 
को भद्ध अन्नकरा दान करते ह; उनके पितर परल्मोकमे 





निद्वय ही उनकी विष्ठा खाते ई ॥ १६ ॥ 


पतानिमान्‌ विजानीयादपाङ्क्तेयाच द्विजाधमान्‌ । 

शयुद्राणासुपदेशं च ये छरवन्त्यल्पचेतसः ॥ १७॥ 
` इन अधम ब्राहमर्णोको पक्तिसे बाहर रखने योग्य 
जानना चादिये । जो मृद्‌ ब्राह्मण शररौको वेदका उपदेश 


करते ६ बे मी अपाङ्क्तेय ( अर्यात्‌ प॑कि-बाहर ) ही 
६॥ १७॥ 


वषि काणः शातं षण्डः श्विभ्री यावन्यपदयति । 
पङ्क्त्यां समुपविष्टायां तावद्‌ दूषयते प ॥ १८॥ 
राजन्‌ | काना मनुष्य पक्तिमे मठे हृएट साठ मनुष्योको दूपित्‌ 
करदेता है । जो नपुंसक 2, बह दौ मलुर््योको अपवित्र बना 
देता है तथा जो सफेद कोका रोगी है, वह यैठे हुए पतिम 
जितने लोर्गोको देखता £ उन सबको दूपरित कर 
देता है ॥ १८ ॥ 
यद्‌ वेष्टितशिरा भुङक्ते यद्‌ युङ्क्ते दक्षिणामुखः 
सोपानत्कश्च यद्‌ सु ङ्क खव विद्यात्‌ तदा्ुरम्‌॥ १९॥ 
जो सिरपर पगड़ी ओर टोपी रखकर भोजन करता 2 





जो रश्च ओर मुल करके खाता दै तया जो जते पहने 


मीजनं करता द, उनका बह सारा भोजन आसुर समञ्लना 

चचादिये ॥ १९॥ 

असूयता च यद्‌ दत्तं यच्च धद्धाविवजितम्‌ । 

खर्वं तदसुरेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ २० ॥ 
जो दोषदृष्टि रखते हए दान करता 2 ओर जो 
भद्धाके देता 2, उख लारे दानो ब्रह्माजीने असुर 

राज बलिका माग निदिचत किया ३ ॥ २० ॥ 


नवतितमोऽध्यायः 


५५.७४७ 








श्वानश्च पङ्क्तिदूषाश्च नावेक्षेरन कथंचन । 
तस्मात्‌ परिखते दद्यात्‌ तिखाश्चान्ववकीय्येत्‌ ॥ २१॥ 
कुत्ता ओर पक्तिदूषक ब्ाह्मर्णोपी फिसी तरह दृष्टि 





दान करे ओर वा 6 ओर तिल छीटे ॥ २१॥ 


ति्र्विरहितं द्धं छृतं क्रोधवरोन च । 
यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रलुम्पन्ति वद्धविः ॥ २२॥ 
जो भद्ध तिरते रदित होता है, अथवा जो क्रोषः 


का त ~ जाह यः = = > जा = = 


पूवंक भिय। जाता है, उसङ़े हविष्यको यातुधान ( (राक्चस ). न (राक्षस ) 
ओर श्शिाच टुप्त कर देते ६॥ २२॥ 








अपाङ्क्तो यायतः पाङक्ताच सुञ्ञानानजुपदयति। 
ताचत्फलाद्‌ भ्रंदायति दातारं तस्य वालिदाम्‌ ॥ २३ ॥ 

पक्तिवूपक पुपर ॒पंकतिमे भोजन करनेब्राठे जितने 
ब्रादा्ोको देख छेता दै, बह मूर्खं दाता उतने ब्रा्मणोके 
दानजनित फक बश्चित कर देता ४ ॥ २३॥ 


इमे तु भरतशेष्ठ विश्चेयाः पङ्किपावनाः। 
ये त्वतस्तान्‌ प्वक्यामि परीक्षस्वेद तान्‌ द्विजान्‌ ॥२४॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपर जिनका वर्णन किया जा रशे 
इन सप्रको पक्तिपावन जानना चाधि । इनका वर्णन 
इस व्यि करूंगा कि दुम ादर्णोकी भाद्धम प्ररीश्चा कर्‌ 
सको ॥ २४॥ 
विद्याचेदबतस्नाता व्राह्मणाः सर्वं पव हि । 
सदाचारपरश्चेय विक्चेयाः सर्वपाथनाः॥ २५॥ 
विया ओर बेदबरतरे स्नातक हए समसन त्राण 
यदि सदाचार तत्पर र्नेवाठे तो उन्हं खवर 
पावन जानना चा्टिये ॥ २५॥ 
पाङ्क्तेयांस्तु प्रवक्ष्यामि शषेयास्ते पडक्तिपावनाः। 
त्रिणाचिकेतः पश्चाभ्निख्िखुपर्णः षडङ्गवित्‌ ॥ २६॥ 
अब म पाङ्क्तेय त्राहर्णोका वर्णन करंगा । उन्दी्ो 
पक्तिपावन जानना चादिये । ज त्रिणाचिकेत नामक मन््र- 
का जप करनेवाला, गादपत्य आदि पाच अग्निर्यो सेवन 
करनेवाखः त्रिमुपणं नामक ८ त्रिसुरण॑मित्यादि- ) मन्त्रश्च 
पाठ करमेव्राा है तया “्रह्ममेवु माम्‌ इत्यादि तैत्तिरीय 
प्रसिद्ध शिल्चा आदि शो अर्गोका शान रखनेवाढा है ये 
सव पक्तिपावन ई ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मदेयालुसंतानद्छन्दोगो ग्येठसामगः। 
मातापिष्रोर्यश्च यदयः ओश्रियो दशपूरुषः ॥ २७॥ 
जो परम्परा येद या पराधिद्याका शाता अथवा 
उपदेश्क टै, जो वेदे छन्देग शलाका चिद्रान्‌ दै, 
व्येढ साममन्प्रका गायकः माता-पिताके वशम रष्नेवाख 


(-0. 1\/1(11114/5511॥ 2118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 


न 1 ॐ ~ १ 


# ~न भि > ~= 


५७७८ 





ओर दस पदयते भोधरिय ( वेदपाढी ) दैः बह भी 
पंक्तिपावन है ॥ २७ ॥ 

ऋतुकालाभिगामी च धमेपल्ञीषु यः सदा । 
वेद्वि्या्वस्नातो विप्रः पङ्क्ति पुनात्युत ॥ २८ ॥ 


जो अपनी धर्मपलियोकि साथ सदा ऋतुकाले दी 


लमागम करता दैः वेद ओर बरिदयाके व्रतम स्नातक हो चुका 
३, वह्‌ ाद्मण पं्तिको पवित्र कर देता दै ॥ २८ ॥ 


अथर्वशिरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतव्रतः 1 
सत्यवादी धर्मच्षीलः खकमेनिरतश्च खः ॥ २९॥ 


जो अथरववेदके शाता, व्रह्मचारी, नियमपूर्वकं ब्रतका 


पाढन करनेवाढे, सत्यवादी, धर्मशीक जीर अपने कतव्य-कर्मम 


तत्पर ई, वे पुरुष पंक्तिपावन ई ॥ २९ ॥ 

ये च पुण्येषु तीरथंपु अभिपेकषृतश्चमाः । 

मलेषु च समन्त्रेषु भवन्त्यवश्चथप्ठदुताः ॥ ३० ॥ 

अक्रोधना हयचपखाः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः 

खर्वभूतदिता ये च धाद्धेष्वेतान्‌ निमन््येत्‌ ॥ ३१॥ 
जिनहोने पुण्य तीथोमिं गोता खगानेके ल्यि भम-प्रयत्न 

किया ह, वेदमन्नौके उश्वारणपूव॑क अनेको यर्ञोका अनुष्ठान 

करके अवभथ-स्नान क्या हे; जो कऋरोधरदितः चपल्ता- 


रहित, श्चमा्ीर, मनो वशम रखनेवालेः जितेन्द्रिय ओर 


सम्पूणं प्राणि्योके ्ितैषी ई उन्दी ब्राहर्णोको शराद्धं 
निमन्नित करना चाद्ियि ॥ ३०-३१॥ 
पतेषु दत्तमक्षय्यमेते वै पङ्किपावनाः। 
दमे परे महाभागा विक्षेयाः पङ्किपावनाः ॥ ३२॥ 
क्योकि ये पंक्तिपावन ई; अतः इनं दिया हुभा दान 
अक्षय होता दै । इनके सिवा दुरे भी महान्‌ माम्यश्चाङी 
पंकतिपावन बाह्मण ई, उन्हे इस प्रकार जानना चादिये ॥३२॥ 
यतयो मोक्षधर्मश्च योगाः सखुचरितवताः। 
(पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे । 
वैखानसाः कुरधेष्ठा वैदिकाचारचारिणः ॥) 
ये चेतिहासं प्रयताः भावयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
ये च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः। ` 
अधीयते पुराणं ये धर्म॑शाख्माण्यथापि च ॥ २४॥ 
अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्‌ तस्य कारिणः । 
उपपन्नो सत्यवादी सहस्रशः ॥ ३५॥ 
अप्याः सर्वषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च । 
यावदेते भ्रपदयन्ति पडङ्क्त्यास्तावत्पुनन्त्युत ॥ ३६ ॥ 
जो मोक्ष-धरमम॑का ज्ञान रखनेवाडे संयमी ओर उत्तम 
भ्रकारसे ब्रतश्म आचरण करनेवाढे योगी ई पञ्चरात्र 
आगमके जाननेवाठे भ्ठ पुखष दै, परम मागवत ई 
बानप्रख-षमंका पाठन करनेवाठे, कुलम भ्ठ ओर वैदिक 
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भीमदहाभारते 


न जवववव्््=--------------------------------------- 


त न करते ह तथा बह भद्धकतां पुरुष॒ 


[ अदुशासनंपरवणि | 
आचारका अनुष्ठान करनेवाठे रै । जो मनको संयमं । 
रखकर शष्ठ ब्राह्मणको इतिहास सुनाते टै, जो महामाष ` 
ओर व्याकृरणके विद्धान्‌ ६ तथा जो पुराण ओर धमशा 
न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञके अनुष , 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाले ई, जिन्दोनि नियमित सपद ` 
तक गुरुम निवास करके वेदाध्ययन किया ह जे , 
परीक्षके सहल अवसररोपर सत्यवादी विद्ध हुए ई त्ष 
जो चारो वेकि पद्ने-पदानेमे अग्रगण्य ई, से ब्राह्म । 
पक्तिको जितनी दुर देखते ई उतनी वू बेे हुए बाह्मण ` 
को पवित्र कर देते ई ॥ ३२-२६॥ | 
ततो दि पावनात्पङ्क्त्याःपङ्क्तिपावन उच्यते।  . 
करोगादर्ध॑दतीयाच्च पावयेदेक पव दि ॥ ३७॥ ` 
ब्रह्मदेयालुसंतान इति ब्रह्मविदो वबिदुः।. ` 
पक्तिको पवित्र करमेके कारण ही उन्दं परिपाक ` 
कहा जाता ६ । हमवादी पुरुषोकी यह मान्यता दे विवेद 
शिश्वा देनेवाे एवं बरदम्ञानी पुर्षेकि वंशम उतपन्न इष 
राह्मण अकेला ही सादे तीन कोषतकका स्थान पवित्र % 
सकता हे ॥ ३७१ ॥ ` | 
अदृत्विगजुपाथ्यायः सख चेदभ्रासनं व्रजेत्‌ ॥ २८॥ 
ऋत्विग्भिरम्ययुक्षातः पङ्क्त्या हरति दुष्छतम्‌। _ 
जो त्विक्‌ या अध्यापक न हो, बह मी ४ | 
्त्विजाकी आज्ञा केकर भादधमे अग्रासन ग्रहण कए 
तो प्॑तिके दोषको हर छेता है अर्थात्‌ दूर कर देता ह॥ 
अथ चेद्‌ वेद्धित्‌ समैः पङ्क्तिदोपेविवजितः ॥ १९॥ 
न च स्यात्‌ पतितो राजन्‌ पङ्क्तिपावन एव स, । द 
राजन्‌ ¡ यदि कोरं वेदश ब्राहमण सब परक ५. । 
दो्षोसि रहित ओर पतित नही हुआ दै तो वई 
पावन दी दै ॥ ३९६ ॥ | 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन परीश्यामन्ब्येद्‌ दिजान्‌॥ “^ 
खक्मनिरतानन्यान्‌ कुले जातान्‌ वहु्॒तान्‌ । ४ | 
इसख्यि सव प्रकारकी चेषटा्वि नार | 
करके ह उन्दं भामे निमन्वित करना चाहिये । व नि 
111 
यस्य मित्रप्रधानानि भाद्धानि च द्वीपि च ॥*` 
न प्रीणन्ति पितृन्‌ देवान्‌ खग च न स "व । 
जिवके भदक मोजनमर मर्वाक प्रधाना २ 


उसके धे आढ पम इविष्य पिर मप 
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स वै सुतः पिष्यलःं बन्धनाद्‌ वा 
खगौह्टोकाच्चयचते धाद्धमिञ्ः॥ ४२॥ 
जो मनुष्य भाद्धमे भोजन देकर उससे मित्रता जोडता 
है, वह मूल्युके याद देवमार्गे नदीं जाने पाता । जैसे 
पीपखका फल डंटलते टटकर नीचे गिर जाता है, वैसे टी 
भाद्धको मित्रताका साधन यनानेवाखा पुरुप खर्गखोकसे भ्रष्ट 
हो जाता है ॥ ४२॥ 
तस्मान्मे भाद्धकृन्नाद्रियेत 
ददयान्मिनेभ्यः संग्रहाथं धनानि। 
यन्मन्यते नैव शत्रुं न मिघं 
तं मध्यस्थं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥४२॥ 
इसस्वियि भाद्धकर्ताको चाहिये किं वह भद्ध मित्रको 
निमन््रण न दे। मिर्वको संतुष्ट करनेके स्यि धन देना 
उचित ह । भद्ध भोजन तो उसे ही कराना चाहिये, जो 


शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्य दो ॥ ४३॥ 


यथोषरे वीजसुप्तं न रोदे- 
न्न चावक्ता प्राप्ठुयाद्‌ बीजभागम्‌। 
एवं भाद्धं भुक्मनहमाणे- 
न चेह नामु फटःं ददाति ॥ ४४॥ 
जेते ऊसरमं बोया हुआ यीज न तो जमता हे ओर न 
योनिवाकेको उश्का कों फल ही मिलता है, उसी प्रकार 
अयोग्य त्राहय्णोको भोजन कराया हुआ शाद्धका अन्न न 
इश रोकरमे खम पहचाता दै न परोकमे ही कोई फऊ 
देता हे ॥ ४४॥ 
ब्राह्मणो हयनधीयानस्दणाभ्निरिव शाम्यति । 
तस्मै धाद्धं न दातव्यं न हि भस्मनि ह्वयते ॥ ४५॥ 
जते घास-पुखकी आग शीघ्र ही दान्त दो जाती दे, उसी 
प्रकार खाध्यायषटीन ्ाक्षण तेजहीन हो जाता दै अतः उते 
दका दान नही देना चाद्ये, क्योकि राखमें कोद भी हवन 
नी करता ॥ ४५ ॥ 
सम्भोजनी नाम पिश्याचदक्षिणा 
सा नैव देवान्‌ न पितूयुपेति । 
इदेव सा आम्यति दीनपुण्या 
| दाखान्तरे गौरिव नण्टवत्सा ॥ ४६॥ 
जो शोग एक-दूखरेके यदो भाद्रे मोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते ओर ठेते टै” उनकी बह दान-दक्षिणा पिदाच 
दक्षिणा कंलमती दै । बह न देवताओं मिती 2, न पितर 
नो । जिका यडा मर गया ट पेषी पुण्यदीना गो जै 
क्षेकर गोशाल ही चफर खगाती रती दे, उसी प्रकार 
आपदमं दी ओर ी हुं दक्षिणा इसी लोकम रह जाती द 
वह पितर्तेतक नही पचने पाती ॥ ४६ ॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
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यथाग्नौ शान्ते धघृतमाजु्टोति 
तन्नैव देवान्‌ न पितृदुपैति। .. 
तथा द्त्तं न्त॑ने गायने च 
यां चानृते दक्षिणामावृणोति ॥ ४७॥ 
उभौ हिनस्ति न भुनक्ति चैषा 
या चानृते दक्षिणा दीयते वै । 
आघातिनी ग्ितेया पतन्ती 
तेषां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवयानात्‌ ॥ ४८॥ 
जैते आग वुञ्च जानेपर जो धृतका दवन किया जाता दै, 
उखे न देवता पाते ईः न पितर; उसी प्रकार नाचनेबा, 
गवये ओर शठ बोनेवाले अपात्र ब्रा्मणको दिया हआ दान 





निष्एछ शेता दे । अपात्र पुदपको दी हरं दक्षिणा न दाताको 


तृप्त करती है न दान ठेनेवालेको; प्रत्युत दोर्नोक्ा दी नाश 
करती ह । यही नदी, वह्‌ विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पितरेक देवयानमार्गे नीचे गिरा देती र॥४७-४८॥ 
ऋरूपीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिरः । 
निशिताः सर्वधर्मक्षास्तान्‌ देवा ब्राह्मणान्‌ बिदुः॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर | जो सदा ऋ पिर्योके यताये हुए धर्ममार्गपर 
चठते टैः जिनकी युद्धि एक नि्यपर पटी हूं दै तथा 
जो सम्पूणं ध्मोकि शाता £ उन्दीको देवताोग नाद्मण 
मानते ई ॥ ४९ ॥ 
खाध्यायनिष्ठा ऋषयो श्वाननिष्ठास्तथैव च । 
तपोनिष्ठाश्च .बोद्धब्याः कमनिष्ठाश्च भारत ॥ ५० ॥ 
भारत | छपि-मुनिरयोमिं किर्दीको खाण्यायनिष्ठ, किन्दीको 
जशाननिष्र, किन्दीको तपोनिष्ठ ओर किन्हीको कर्मनि जानना 
चाद्ये ॥ ५० ॥ 
कव्यानि श्षाननिष्टेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत । 
तत्र ये ब्राह्मणान्‌ केचिन्न निन्दन्ति ते नराः ॥ ५१॥ 
भरतनन्दन | उनम शाननिष्ठ मदपिर्योको दी भादका 
अन्न निमाना चाधि । जो छोग ब्ाह्मणोकी निन्दा नरी 
क्रते, वे ही भेट मनुष्य ई ॥ ५१ ॥ 
ये तु निन्दन्िजल्येषु न तान्द्द्धेषु भोजयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन्‌ हल्युख पुषं कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
यैखानसानां यचनसूषीणां श्रूयते चृप। 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ | जो बातचीत ब्राहर्णोकी निन्दा करते 
उन्हं भाद्धमे मोजन नदीं कराना चाये । नरेश्वर | वानध्रस्य 
ध्पिर्योका यह वचन सुना जाता दै कि भ््राहर्णोकी निन्दा 
होनेपर वे निन्दा करनेवारेकी तीन पीदियोका नाश्च कर 
डाढ्ते ६।› वेदवेत्ता ब्रादार्णोकी दूरसे दी परीक्षा करनी 
वचादिये ॥ ५२-५३ ॥ ३ 
प्रियो बा यदि वा देष्यस्तेषां तु धाद्मावयपेत्‌ 
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धीमहाभारते 








यः सदहख्ं खदस्राणां भोजयेदचतान्‌ नरः ॥ 
पकस्तान्मन््रवित्‌ प्रीतः सवोन्हति भारत ॥ ५४॥ 





- + 
५1 
१ 


[ अञुरासनपव॑णि ॥ 


1 


लाख अपाच्र ब्राह्मणको मोजन कराता दै, उसके यहं उन रद्ध । 


बदले एक ही सदा संतुष्ट रदमेवाला वेदन्ञ ब्ाक्षण मो 
भारत ] बेदज् पुरुष अपना प्रिय हो या अग्रिय--इषका. करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ तलो मूर्लोकी अपेशा ख 
विचार न करके उसे भराद्धमे भोजन कराना चाहिये । जो दस | 


सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम दै ॥ ५४॥ 





इति भरीमह्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमेपव॑णि श्राद्धकल्पे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत अनुशासनपरवेके अन्तरत दानघमंपवमे श्राद्धकल्पबिपयक नन्वेव! अध्याय पूर्‌! हुभा ॥ ९० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाका १ शोक भिराकर ऊर ५५ शोक हँ ) 





एकनवतितमोऽध्यायः 
खोकातुर निभिका पूत्रके निमित्त पिण्डदान तथा राद्धके विपयमं निमिको महपि अत्रिका उपदेश 
विच्वेदेर्बोके नाम एवं श्राद्ध त्याज्य वस्तुओंका वणेन 


युधिष्ठिर उवाच 
केन संकदिपतं धाद्धं कसिन काटे किमात्मकम्‌। 
शग्वज्गिरसिके शाले सुनिना कतरेण वा ॥ १९ ॥ 
कानि धाद्धानि वञ्योनि कानि मूखफलखानि च । 
धान्यजात्यश्च का वज्यौस्तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-- पितामह | भाद्ध कव प्रचित 
हुआ १ सवसे पदठे किस महर्पिने इसका संकत्प किया अर्थात्‌ 
प्रचार किया १ ाद्धका खरूप क्या है १ यदि श्रगु ओर 
अङ्गिराके समयमे इसका प्रारम्भ हुआ तो किख मूनिने इसको 
प्रकट किया १ भाद्धमे कौन-कौनते कर्म॑, कौन-कौन फल-मूल 
ओर कौोन-कौनसे अन्न त्याग देने योम्य ह १ वह मुञ्चते 
किये ॥ १-२॥ 
मीष्म उवाच 
यथा भाद्ध सम्थरवर्तं यसिन्‌ काडे यदात्मकम्‌ । 
येन संकटिपतं चेव तन्मे श्णु जनाधिप ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कष्ा-राजन्‌ | भाद्धका जिस समय ओर 
जिस प्रकार प्रचलन हआः जो इसका स्वरूप है तथा सवरसे 
पठे जिसने इसका संकस्प किया अर्थात्‌ प्रचार कियाः वह 
सब तुर्हं बता रहा हं, सुनो ॥ ३ ॥ 
सखायम्मुयोऽन्निः कौरव्य परमरपिः प्रतापवान्‌ । 
तस्य वंशो महाराज दत्तात्रेय इति स्मरतः ॥ ४ ॥ 
कुखनन्दन | महाराज ! प्राचीन काम ब्रमाजीसे म्पि 
अत्रिकी उत्पत्ति दई । वे ड़ प्रतापी ऋषि थे । उनके वशम 
दत्ता्ेयजीका प्रादुरभावि हआ ॥ ४॥ 
दत्तात्रेयस्य ॒पुज्ोऽभून्निमिनोम तपोधनः । 
निमेश्वाप्यभवत्‌ पुत्रः भीमान्नाम भिया वृतः ॥ ५ ॥ 
दत्तात्नेयके पुत्र निमि हए, जो बड़ तपस्वी ये । निमिके 


मी प्क पुत्र हभ, जिसका नाम था भीमान्‌ । वह वड़ा 
कान्तिमान्‌ था ॥ ५॥ 
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पूणं वर्सहस्रान्ते स ॒छृत्वा दुष्करं तपः। 
काङध्मपरीतत्मा निधनं समुपागतः ॥ ६॥ 


वि इ ` १ 


9. 3. क = तः क कके 


उसने पूरे एक हजार वर्षोतक बड़ी कटोरतपसया इए । 


अन्तम काल-धर्मकरे अधीन होकर प्राण त्याग दिया ॥६॥ 


निमिस्तु रत्या शौचानि विधिदृष्टेन कमणा । 


संतापमगमत्‌ तीं पुत्रश्योकपरायणः ॥ ७ । । 
फिर निमि शाजञोक्त करमद्ारा अशौच निवारण के 


पुत्र-ओोकमे मग्न हो अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ ७॥ 

अथ छृत्वोपदायणि चतुर्दश्यां महामतिः । । 

तमेव गणयञ्शोकं विरा भत्यवुध्यत ॥ < 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुद॑शीके दिन भाद 

देने योग्य सय वस्तुः एकत्रित करके पुव्रशोकसे ही चिन 


क 
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हो रात वीतनेपर ( अमावास्याक्ो भाद्ध करके वल्ि) र 


काङ उठे ॥ ८॥ 

तस्यासीत्‌ प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितात्मनः । 

मनः खंदृत्य विपये बुद्धिर्विस्तारगामिनी 

ततः संचिन्तयामास्र भद्धकल्पं समादितः । 
प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकते 


॥ ९॥ | 


होता रहा; कितु उनकी बुद्धि बङी विस्तृत थी । उवके | 


उन्हेनि मनको शोककी ओरसे हटाया ओर 
होकर भाद्धविधिका विचार किया ॥ ९३॥ 

यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च ॥ 
उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य ह । 
तानि सवौणि मनसा विनिश्चित्य तपोधनः ॥ 


१० 1 । १ 


११॥ ` 


फिर भाद्धके ण्ि शाखि जो परल-मूढ आदि मोर्‌ 


पदां बताये गये ह तथा उनमेते जो-जो पदा ज 1 


प्रिय येः उन सव्रका मन-ही-मन निदचय करके उन 
क्रह किया ॥ १०-११॥ 
अमावास्यां माप्रा विप्रानानाय्य पूजितान्‌ । 
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कानधमपवं ] 





दक्षिणावर्तिकाः सवा ब्रसीः खयमथाकरोत्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर, उन महान्‌ बुद्धिमान्‌ मुनिने अमावस्याके 
दिन सात ब्राह्मर्णोको बुन्मकर उनी पूजा की ओर उनके चयि 
स्वयं ही प्रदक्षिण मावते मोड़ हुए डुशके आशन बनाकर 
उन्दं उनपरर भरिठाया ॥ १२॥ 
सप्त विरा स्ततो भोज्ये युगपत्‌ समुपानयत्‌ । 
च्मृते च खचणं भोज्यं दयामाकान्नं द्दौ पभुः ॥ २३॥ 
प्रभावशाखी निमिने उन सार्तीको एक दी साथ मोजनके 
व्यि अल्मेना सार्व परोसा ॥ १३ ॥ 
दक्षिणाग्रास्ततो दभो विष्टरेषु निवेशिताः । 
पादयोश्चैव विप्राणां ये त्वन्नमुपभुञ्जते ॥ १४॥ 
छृत्वा च दक्षिणाग्रान्‌ वे दभौन्‌ ख भ्रयतः द्युचिः। 
परददौ रीमतः पिण्डान्‌ नामगोत्रमुदाहरन्‌ ॥ १५॥ 
इस$ बाद भोजन करनेवाङे ाह्म्णोके पैरकि नीचे 
आपर्नोपर उन्न दक्षिण।्र कुश बरछा दिये ओर ( अपने 
सामने मी ) दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो 
अपने पुत्र भीमान्‌ॐ नाम ओर गोत्रका उचारण करते हुए 
कुर्शोपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्‌ रत्या स सुनिथेषठो धर्म॑संकरमात्मनः। 
पश्चात्तापेन महता तप्यमानो ऽभ्यवचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार भद्ध फरनेके पश्चात्‌ मुनिभेष्ठ निमि अपरम 
घर्मसङ्करताका दोप मानकर ( अथात्‌ वेदम पिता-पितामह 
आदिके उद्यसे जिख भाद्धका पिधान ह, उसको मने खेच्छाले 
पुत्रके निमित्त किया दै--यह सोचकर ) महान्‌ पशात्तापठे 
संतप्त हो उठे भर इ प्रकार चिन्ता करने द्ो--॥ १६॥ 
अरूतं सुनिभिः पूवं कि मगरेदमुष्टितम्‌ । 
कथं लु शापेन न मां दहेयुश्राह्यणा इति ॥ १७॥ 
८अशहो | मुनिर्योनि जो कायं पदे कमी नदी करियाः उते 
मैने ही क्यो शर डाला १ मेरे इश्च मनमाने यर्तावको देखकर 
ब्राह्मणलेग मुञ्चे अपने यपसे क्यो नध मसं कर डाले !१॥ 


ततः संचिन्तयामास वंशकतौरमात्मनः। 


` ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः ॥ १८॥ 


यह्‌ यात ध्यानम आते ही उर्दोने अपने वंशग्रवटंक 
महरपिं अश्रिका सरण क्रिया । उनके चिन्तन करते द तपोधन 
अत्रि बरहा आ परहचे ॥ १८॥ 
अथानरिस्तं तथा दष्ट पुत्रशोकेन कपितम्‌ । 
शदामाभ्वासयामास वाग्भिरि्टाभिरव्ययः ॥ १९॥ 
आनिपर जब अविनाशी अत्रिने निभिको पु्रसोकते ग्याङ्कल 
देखा, तब मधुर वाणीडारा उन्हं बहुत आश्वान दिया-॥ 


निने स्ंकदिपतस्तेऽयं पिव्यश्षस्तपोधन । 


पकनवतितमो ऽध्यायः 
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मा ते भूद्‌ भीः पूवंद्टो धमां ऽयं ब्रह्मणा खयम्‌॥ २०॥ 
^तपोधन निमे | तुमने जो यह पितृयज्ञ किया ह इससे 
डरो मत । ससे पदठे खयं बरह्माजीने इख धर्मका साक्षात्कार 
किया है ॥ २०॥ 
सोऽयं खयम्भुविदितो ध्मः संकरिपितस्त्वया । 
ऋते सख्यस्भुवः कोऽन्यः भाद्धयं विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
“अतः तुमने यह ब्रह्माजीके चल्यये दूए धर्म॑का दही 
अनुष्ठान किया १ । ब्रह्माजीके तिवा दुसरा कौन श्व भादध- 
बिधिका उपदेश कर सकता हे ॥ २९१॥ 
अथाख्यास्यामि ते पुत्र श्राद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ 
खयम्मुविद्दितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व निवोध मे ॥ २२॥ 
ध्ेटा [ अब्र म वुमसे स्वयम्भू बह्माजीकी गरतायी हुं 
भादकी उत्तम विधिका वर्णन करता हं, इसे सुनो ओर सुन- 
कृर इसी विधिके अनुसार भाद्धका अनुष्ठन करो ॥ २२॥ 
छृत्वाञ्मीकरणं पूवं मन्ब्रपूचं तपोधन । 
ततो ऽश्रये ऽथ सोमाय वर्णाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विश्वेदेवाश्च ये नित्यं पिभिः सष गोचराः । 
तेभ्यः संकल्पिता भागाः खयमव खयस्मुवा ॥ २४ ॥ 
“तग्र तपोधन | पके वेदमन्तरके उदयारणपूर्वक अग्नो. 
करण--अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्नि, सोमः बङ्ण 
ओर पितरोके साथ नित्य रद्नेवाढे विदेदेर्वोको उनका माग 
सदा अपण करे। वाश्चात्‌ ्रक्ाजीने श्नके भार्गो 
कल्पना की १॥ २३-२४॥ 
स्तोतव्या च पुथिवी निवापस्येह धारिणी । 
वेष्णवी कादथपी चेति तथेवदाश्चयवि च ॥ २५॥ 
(तदनन्तर भादकी आधारभूता रीकी वेष्णवीः कादयपी 
ओर अश्वया आदि नामोत रहुति फरनी चादिये ॥ २५॥ 
उदकानयने चैव स्तोतव्यो वरुणो विभुः । 
ततोऽभ्निश्धैव सोमश्च अधप्याय्धाविह तेऽनय ॥ २६॥ 
"अनष | भाद्धके लिये जल छानेके चि मगवान्‌ बरुणका 
स्तवन करना उचित ट । इशक याद वुग्दं अभ्र ओर सोमश 
मी त्त करना चादिये ॥ २६॥ 
देवास्तु पितयो नाम निर्मिता ये खयम्भुबा। 
उष्णपा ये महाभागास्तेषां भागः प्रकद्पितः॥ २७ ॥ 
श्रह्माजीके ही उत्पन्न करिये दए कुछ देवता पितररोके 
नामवे प्रसिद्ध ६। उन महामा पितरो उष्णप मी कते 
है । खगम्भूने भद्ध उनका माग निश्चित भिया १ ॥२७] 


ते भादधेनाच्यंमाना ये विमुच्यन्ते किरियपात्‌। 
व पूवदृ्टः खयम्भुवा ॥ २८॥ 
'भाद्वके द्वारा उनकी पूजा करनेसे भाद्धकर्तीके पितर्यौ- 
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महाभारते 





॥ 





का पापतरे उद्धार हदो जाता है | ब्रह्माजीने पूवंकारम जिन 
अग्निष्वात्त आदि पितरोको भाद्धका अधिकारी बताया दै 
उनकी संख्या सात है ॥ २८॥ 
विद्ये चाभ्चिसुखा देवाः संख्याताः पूवमेव ते। 
तेषां नामानि वक्ष्यामि भागाद्ौणां महात्मनाम्‌ ॥२९॥ 
°विश्वेदर्वोकी चचां तो मने पटे ही की ३, उन सका 
मुख अग्नि है। यज्ञम भाग पानेके अधिकारी उन महात्माओंकि 
नार्माको कहता हूं ॥ २९ ॥ 
बर धृतिविपाप्मा च पुण्यकत्‌ पावनस्तथा । 
पार्ष्ण्षेमा समूहश्च दिव्यसायुस्तथैव च ॥ ३० ॥ 
विवखान्‌ वीयंवान्‌ हीमान्‌ कीर्तिमान्‌ छत एव च। 
जितात्मा सुनिवीर्यश्च दीप्तरोमा भयंकरः ॥ ३१॥ 
अुकमौ प्रतीतश्च भ्रदाताप्यं्यमां स्तथा । 
लाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२ ॥ 
खजो वञ्री वरी चेव विच्वेदेवाः सनातनाः । 
विदयुद्वचोौः सोमवचौः सूर्यथीश्चेति नामतः ॥ ३३॥ 
सोमपः सुय॑साविघ्रो दत्तात्मा पुण्डरीयकः । 
उष्णीनाभो नभोदश्च विभ्वायुर्दीपतिरेव च ॥ ३४॥ 
चमूहरः सुरेशश्च व्योमारिः शाङ्करे भवः। 
शशः कता छतिरदशषो सवनो दिव्यकर्मरृत्‌ ॥ २५ ॥ 
गणितः पञ्चवीर्यश्च आदित्यो रदिमवां स्तथा । 
सतत्‌ सोमवचौश्च विश्वङृत्‌ कविरेव च ॥ ३६॥ 
द च न्ता चेश्वर एव च । 
कीतितास्ते महाभागाः कास्य गतिगोचराः ॥ ३७ ॥ 
“ख, धृति, विपाप्मा, पुण्यङ्त्‌ पावनपाष्णिक्षेमा, समूहः 
दिव्यतानुः विवलान्‌, वीर्यवान्‌, हीमान्‌; कीतिमान्‌ कतः 
जितात्मा? मुनिवीयं, दी्रोमा; मयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, 
प्रदाता, अंञचमान्‌ः शेडामः परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूपति,खजः 
बञ्जीः वरी विद्वेदेवः विद्युद्र्चाः सोमवर्चाः सूरयभी, सोमप, 
सुयं सावि दत्तात्मा, पुण्डरीयकः उष्णीनामः नमोद्‌ विश्वायुः 
दीत्तिः चमूहरः सुरेशः व्योमारिः दाकर, भवः श्य, कतां 
इति, दश्च युवन दिव्यकर्मत्‌, गणितः पञ्चवीरय, आदित्य, 
रक्मिवान्‌, सत॒ङ्त्‌, सोमवर्चा, विद्वत्‌, कवि, अनुगोप्ता, 
सगोत्ाः नसा ओर देववर । इस प्रकार सनातन विद्वे- 
दरवोके नाम बतलये गये । ये महामाग काठकी गतिके 
जाननेवङे कदे गये ई ॥ ३०--२३७॥ 


अभनादधेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा । 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ | 
इड भकार ्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तरम दानधर्मपर्व शादधकरपविपयक इयानेव अध्याय पुरा हृभा ॥ १८ : 


जमकर 
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दिश॒द्रव्येषु शाकेणु पलाण्डु लनं तथा ॥३८॥ ` 
सौभाञ्जनः कोविदारस्तथा गृञ्जनकादयः! ` 
कूप्माण्डजात्यलाबं च इष्ण लवणमेव च ॥ ३९॥ ` 
भाम्यवारादमांसं च यच्चेवापरोक्षितं भवेव्‌। ` 
कृष्णाजाजी विडदचेव शीतपाकी तथैव च। 
अङ्करायास्तथा ज्यो इद धङ्गाटकानि च ॥४१॥ , 
८अब्र भद्ध निषिद्ध अन्न आदि वस्तुओका कष , 
करता हं । अनाजमे कोदो_ ओर पुल्क-खरसो, हिन , 
छोकनेके काम आनेवङे पदाथेमिं शग आदि पदाय श ` 
प्याज, लहसुन, सदिजनः कचनारः गाजर, कुमा भैर , 
टकी आदि, काठनमकः गबमें वेदा होनेवाठे वाराहीष्द' । 
का गूदा, अप्रोक्षित-- जिका प्रोक्षण नदीं किया गया (इः ` 
हीन ); काला जीरा, वीरया सौचर नमकः शीतपाकी (शर । 
.विदयेष );› जितम अङ्कुर उलन्न हो गये हो एवे मूग ओर 
आदि । ये सव वस्तुर्ठे भाद्धम वित ई ॥ ३८-४०॥ 
वजेयेद्छवणं सवं तथा जम्बूफलानि च। 
अवश्चुतावरूदितं तथा शराद्धे च वजयेत्‌॥ ४॥ , 
भसत प्रकारका नमकः जामुनका फल तया छर ग | 
ओंसूमे दूषित हुए पदार्थं भी द्धम त्याग देने चाहिे॥|४५॥ 
निवापे हव्यकव्ये वा गदितं च खदशंनम्‌। 
पितरश्च दि देवाश्च नाभिनन्व्न्ति तद्धविः ॥ ४९। 
५भाद्ध-विपयक हग्य-कव्यमे सुदरांनसोभङ्ता निन्द | 
उस हविको विदवेदेव एवं पितृगण पसंद नी करते । । 
चाण्डालभ्वपचौ वर्यौ निवापे समुपखिते। ` ` 
कापायवासाः कुष्टी वा पतितो ब्रह्महापि बा॥ ४९। 
सं विप्रश्च सम्वन्धी पतितश्च यः। , । 
वर्जनीया बुधैरेते निवापे समुपस्थिते ॥ ४४। ` 
'िण्डदानका समय उपद्ित _होनेपर उठ ~ शा? | 
चाण्डालो जीर दवपचोंको दया देना चाहिये । +र म | 
धारण करनेवात्र कन्याश, कोद, पतितः बरह्महत्या ~^ . 
_ संकर ब्राक्षण तथा धमंभ्रष्ट सम्बन्धी मी _भादकार---- भजा 
होनेपर विद्वानोद्वारा वहसि हया देने योग्य ६! ॥ * 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्‌ खवंदयं तख्षि पुर । 
पितामहसभां दिव्यां जगामान्निस्तपोधनः ॥ 
पूवंकालर्मे अपने वंश्चज निमि ऋषिको भब ` 
यह उपदेश देकर तपस्या के धनी भगवान्‌ अत्रि ¶* ` 
दिग्य समामे चे गये ॥ ५९ ॥ 3 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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डिनवतितमोऽध्यायः 


` पितर ओर देवता्भोका शाद्धान्नसे अजीर्णं होकर ब्रह्माजीके पास जाना ओर अग्निक दारा 
अभीर्णका निवारण, श्रादधसे वुप् हृए पितरोका आश्चीवाद 


भीष्म उवाच 
तथा निमौ चत्ते तु खच एव महर्षयः । 
पिदयश्चं तु छुर्वन्ति विधिदृटेन क्मणा॥ १॥ 
भीष्मजी कते दै--युधिष्ठिर ! इस प्रश्ार जब्र महरि 
निमि पदले-पदर श्राद्धमे प्रहृत हए उरे बाद सभी महिं 
शाल्रविधिके अनुसार पितय्ञका अनुष्ठान करने खगे ॥ १॥ 
ऋषयो धमेनित्यास्तु त्वा निवपनान्युत । 
तर्पणं चाप्यकुर्वन्त तीथौम्भोभिर्यतवताः ॥ २ ॥ 
खदा धर्मम तयर रद्नेवाठे ओर नियमूरवंक त्रत धारण 
करनेवाठे महर्पि पिण्डदान करनेके पद्चात्‌ तीर्थके जटसे 
पितरौ तपण मी करतेये॥२॥ 
निवेर्दीयमानैश्च चातुर्व्येन भारत । 
तर्पिनाः पितरो देवास्तत्नाल्नं जस्थन्ति वै ॥ ३॥ 
अजीनस्त्वभिहम्यन्ते ते देवाः पितृभिः सह । 
सोममेवाभ्यपद्यन्त तदा ह्यन्नाभिपीडिताः ॥ ४ ॥ 
मार | धीरे-धीरे चारौ वणोके लेग भाद्धमे देवताओं 
आर पितर्योको अन्न देने लगे । लगातार भाद्धमं भोजन करते- 
करते वे देवता ओौर पितर पूणं तृप्त हो गये | अब्र वे अन्न 
पचनि प्रयलमे खगे । अजीेते -उन्दं विदोप क होने ख्गा। 
तश्र वे सोम देवताके पाय गये ॥ ३-४॥ 
तेऽह्ववन्‌ सोममासाद्य पिवयोऽजीणपीडिताः। 
निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नोऽत्र विधीयताम्‌॥ ५ ॥ 
लोमक पास जाकर वे अजीर्णे पीड़ित पितर इत प्रकार 
पोके--्देव ! दम शरादान्रठे यह्व कष्ट पारदे हं । अब्र आप 
इमारा कल्याण कीनियेः ॥ ५ ॥ 
वान्‌ सोमः श्रव्युवाचाथ भेयदयदीप्सितं खुराः॥ 
खयम्भूखदनं यात स वः भेयोऽभिधास्यति ॥ ६ ॥ 
तग्र सामने उनसे कशा--ष्देयताभ ! यदि आप कस्याण 
चात १ तो ब्रहाजीकी शरम जार्मः वी आपलोरगोका 
कल्याण करगेः ॥ ६ ॥ 
ते खोमवचनाद्‌ देवाः पिभिः सद भारत । 
नेरश्टद्े समासीनं पितामहमुपागमन्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! सोमकं कषटनैषे बै पितरोप्वि देवता 
मेरप्तके शिखरपर विराजमान त्रद्माजीके पाष गये ॥ ७॥ 
प्ति उचुः _ 
निवापान्नेन भगवन्‌ यं पीडगमदं चयम्‌ । 
द्र ष ३--५. १७ 


प्रसादं कुर नो देव थयो नः संविधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितसोने कष्टा भगवन्‌ [ निरन्तर भद्का अन्न 

खानेसे इम अजी्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रदे ई। देव | 

हमलोर्गोपर कृपा कीज्यि ओर हमं कल्याणके भागी बनादये॥ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा खयम्भूरिदमव्रव्रीत्‌ । 

एव मे पादवंतो बह्धियुप्मच्देयोऽभिधास्यति ॥ ९ ॥ 
पितर्तकी यदह बात सुनकर खयभ्भू ब्रह्मा ओने इख प्रकार 

कृदा-“देवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान ६। 

ये ही तुम्हारे कद्याणकी यात बतायेगेः ॥ ९॥ 

अग्निरुवाच 

सदितास्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपस्थिते । 

जरयिष्यथ चाप्यन्नं मया साधं न संश्ययः ॥ १०॥ 
अग्नि वोङे-देवताओ भौर पिते | अव्रते भाद्का 

अवसर उपश्थिव होनेपर मलोग साथ दी भोजन किया 

करेगे । मेरे घाथ रमसे आपल्येग उस अननक पचा शरकैगेः 

इखम। शय नदीं टै ॥ १०॥ 

एतच्छ्रुत्वा तु पितरश्ततस्ते विज्वराऽभवन्‌ । 

पतस्मात्‌ कारणाष्यामेः प्राक्‌ वावद्‌ दीयते च्‌प॥ ११॥ 
नरेधर । अग्नी यह बात सुनकर वै पितर निदिचन्त 

हो गये; इसील्ि शभाद्धभं पदर अनग्निको द माग अपित 

करिया जाता दै ॥ ११॥ 

निवसे चाग्निपूर्वं बे निवापे युखषर्पभ । 

न ब्रह्मराश्चसास्तं बै निवापं धपंयन्त्युव ॥ १२॥ 
पुरपप्रवर | अग्निम हवन करनेके याद्‌ जो पितरो 

निमित्त पिण्डदान दिया जाता दे, उवे ब्र्षराश्चख दूधित नर 

करते ॥ १२॥ 

रक्षांसि चापवर्तन्ते स्थिते देवे तादने । 

पूं पिण्डं पितुर्दयात्‌ तनो दद्यात्‌ पितामहे ॥ १२॥ 
अग्निदेवके विराजमान रदनेषर राक्ष बदति माग 

ज्ञाते १ । सथ्रसे पष्ठ पिताको पिण्ड दना चाये, पि 

पितामहके ॥ १२ ॥ 

प्रपिवामदाय च तत पष ाद्धविधिः स्सृतः। 

बयाच्छ्राद्धे च सावित्रीं पिण्डे पिण्डे समादितः॥ १७॥ 
तदनन्तर प्रपितामश्टको पिण्ड देना चाधियि। यद्‌ भदकी 

बिभि मतायी गयी । श्राद्धं एका्रचिस हो प्रत्येकः पिण्ड 

देते समय गायत्री-मन्धरका उस्वारण करना चाये ॥ १४॥ 
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श्रीमहाभारते 





[ अलुशाखनपषि ` 





व्च 


सोमयेति च वक्तव्यं तथा पिठ्‌मतेति च। 
रजखलखा च या नारी व्यङ्गिता कणंयोश्च या । 
निवपि नोपतिष्ठेत संप्राष्या नान्यवंशजा ॥ १५॥ 
पिण्ड-रान ॐ आरम्भं पदञे अग्नि ओर सोमके स्यि 
जोदो भाग दिषे जाते ६ उनके मन्त्र करमशः इस प्रकार 
ई-+अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहाः "तोमाय पितरमते स्वाहा” 


जो खरी रजश्वल्म हो अथवा जिष्के दोनो कान वरे ह; 


_ उसको श्राद्धमे नदीं ठहरना चाये । दक्र वंशकी को 
भी भाद्कर्ममे नदीं ठेना चिवि ॥ १५॥ 
जटं भरतरमाणश्च कीतैयेत पितामहान्‌ । 
नदीमासाद्य कुर्वीत पिवृणां पिण्डतप॑ंणम्‌ ॥ १६॥ 
जरको तेरते समय पितामहो ( के नामे ) का कीर्तन 
करे । किष नदीके तटपर जानेके ब्राद वहो पितरोकरे लि 
पिण्डदान ओर तर्पण करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
पूवं सखवंशजानां च छृत्वाद्धिस्तपंणं पुनः । 
सुहत्सम्बन्धिवगोणां ततो द्द्याजखाञ्चिम्‌ ॥१७॥ 
पटे अपने वंशम उत्पन्न पितर्रोका जल्के दारा तर्पण 
करके तत्पश्चात्‌ सुद्‌ ओर सम्बन्धिरयोके समुदायो जल्मञ्छि 
देनी चाहिये ॥ १७॥ 
कटमापगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌ । 
पितरोऽभिलषन्ते बे नावं चाप्यधिरोहिताः ॥ १८॥ 
जो चितकबररे रंगके वैषि जुती गाङ्ीपर व्रैटकर 
नदीके जलो पार कर रहा हो, उसके पितर इश समय 
मानो नावप्र बैठकर उससे जखञ्जछिपानेकी इच्छा रखते ९ ॥ 


सदा नावि जलं तज्खाः परयच्छन्ति समाहिताः 
मासाधं रृष्णपक्षस्य छुयौन्निर्वपणानि घे ॥ १९॥ ' 
पुष्टिरायुस्तथा वीयं श्रीदचैव पिवृभक्तितः। 

अतः जो इस वातकरो जानते ई" वे एकाम्रचित 
नावपर बेटनेपर सदा ही पितररोके श्य जल दिया के ६। 
महीनेका आधा समय बीत जानेपर कृष्णपक्षकी अगार 
तिथिको अवदय श्राद्ध करना चाये । पितरौकी मक्षे मनुष 
को पुष्टिः आयुः वीर्यं ओर ल्दमीकी प्राति होती १।१९५ 
पितामहः पुरस्त्यश्च वसिष्ठः पुलहस्तथा ॥२०॥ ` 
अङ्धिराश्च क्रतुश्चेव कदयपश्च महाचषिः। 
एते ऊरखङुकशेषठ महायोगेश्वरः स्खताः॥२१॥ 
एते च पितये राजन्नेष धाद्धविधिः परः।1 

कुखकुलभेष्ठ ¡ ब्रह्मा, पुलस्त्य, वसिः पुखहः अङ्गि, ॑ 
करतु ओर महिं कदयप-ये सात ऋषि मन्‌ योगेश 
ओर पितर मने. गये दै । राजन्‌ ! इष प्रकार यह 
उत्तम विधि बताथी गयी ॥ २०-२१२॥ 
भेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ २२॥ 
इत्येषा पुरुषशेष्ट आद्धोत्पचियंथागमम्‌। 
व्याख्याता पूर्बनिरदि्य दानं वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २९॥ 

मेत ( मरे हृएट पिता आदि ) पिण्डके सम्बन्धे रतत 
के ष्टे धुटकारा पा जति है । पुरुषभेड ! यह मैने श 

अनुखार तुम पूर्वम बतये भाद्धकी उस्पत्तिक्र गरतङ्ग वि" 

पूर्वक बताया ३। अय दानक विषयमे बताऊँगा ॥ २२९१ 1 


इति शीमहाभारते अनुद्ञासनप॑णि दानधर्मपर्वणि भराद्धकख्ये द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
र प्रकार भीनदामारत भनु शष्ठनपनके अन्तमैत दानर्मपरवमे श्रदधदसतरिषयक् नामयतः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२॥ 
णण 0 


त्रिनवतितमोऽष्यायः 
गृहस्थे धमो का रहय; प्रतिग्रहके दोष बतानेके सिये वृपादभिं ओर सपरपियाकी कथा, 
मिक्षुरूपधारो इन्द्रके दारा छृत्याकरा वध करके स्ठपिर्थोी रक्षा तथा कमलेश 


चोरीफे विपयमं श्चपथ खानेके षहानेसे धर्मपाठनक्षा संकेत 


युधिष्ठिर उवाच 

द्विजातयो बतोपेता ्विस्ते यदि भुञ्जते । 
अन्नं ब्राह्यणकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरे पु्ा--पितामदह | यदि व्रतधारी विप्र किसी 
ब्रक्मणकी इच्छा पूणं करनेके स्यि उसके घर भाद्धका अन्न 
भोजन कर छे तो इसे आप केसा मानते ट १ ८ अपने ब्रतका 
लेप करना उचित ६ या ब्राह्मणकी प्रार्थना अखीकार 
करना ) ॥ १॥ 


((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


भीष्म उवाच 


अवेदोकवताश्चैव युञ्जानाः 

वेदोक्तेषु तु युञ्जाना बवल्यु्ता युधिष्ठिर 
भीष्मजीने का--य॒भिष्ठिर | जो वेदो 

पालन नदीं करते, वे जाक्षणकी इच्छापूतिके 

भोजन. कर सकते £$ दु जो वैदिक त्रतका पाठनं 

दौ, वे यदि किसीके अनुरोध भद्धक्म अन्न ग्र््ण ॥ 

तो उनका बत भङ्ग शे जाता है ॥ २॥ 









वानघर्मपर्वं ] 


ज्रिनवतितमोऽध्यायः 


५७९५५ 





मी 


युधिष्ठिर उवाच 
यदिदं तप इत्याहुरुपवासं पुथग्जनाः। 
तपः स्यादेतदेवे् तपोऽन्यद्‌ घापि कि भवेत्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरे पृच्ा--पितामह्‌ | साधारण स्मेग जो 
उपवासको ही तप॒ कहा करते हं उसके सम्बन्धे आपकी 
क्या धारणा टै ? मँ यह जानना चादता हं किं वासव 
उपवा ही तपर ह या उसका ओर कोई सर्प ६ ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
मासाधंमासोपवासाद्‌ यत्‌ तपो मन्यते जनः। 
आत्मतन्नोपधाती यो न तपखी न ध्म॑वित्‌॥ ४॥ 


भीप्मजीने कहा--राजन्‌ | ज लोग पद्रहदिनया 


_ एकं महीनेतक उपल इरे उते तपस्या मानते ई, वे. 
व्यर्थं ही अपने शरीरको कष्ट देते £ । वास्तवे केवल उपवा 
करनेवाडे न तपस्वी ई, न धम्च ॥ ४॥ 
त्यागस्य चापि सम्पतिः शिष्यते तप उचमम्‌। 
सदोपवासी च भवेद्‌ बरह्मचारी तथव च ॥ ५ ॥ 
सुनिश्च स्यात्‌ सद्‌ा विप्रो वेदांश्चैव सद्‌ा जपेत्‌ । 
स्यागका सम्गदन ही सबसे उत्तम तपस्या १ | ब्राह्मण- 
को सदा उपवासी ( ब्रतपरायण ), ब्रद्चारी, सुनि ओर 
वेदौका खाध्यायी होना चादिये ॥ ५६॥ 
कुटुम्बिको धमेकामः सदाखप्नश्च मानवः ॥ ६ ॥ 
अमांसाङ्गी खदा च स्यात्‌ पवित्रं च सदा पटेत्‌ । 
ऋतवादी सदा च स्यान्नियतश्च सद्‌ा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ सद्‌ा चैवातिथिप्रियः । 
असुताशी सदा च स्यात्‌ पवित्री च सद्‌ा भवेत्‌॥ ८॥ 
धर्मपालनकी इच्छते षी उसको ली आदि कुटुम्बक 
ह्र करना चाहिये ( बिपयभोगके व्यि नह ) । ब्राह्मणको 
उचित द फ वह सद्‌ा जाग्रत्‌ रदे, मास कमी न खायः 
पवित्रमाववे सदा बेदका पाठ करे, सदा सत्य भापण करे ओर 
इन्दि्योको संयममे रक्वे । उको सद्‌ा अमृताशी, विघसाशी 
जजर अतिथिपरिय तथा खदा पचिन्र रहना चाधियि ॥ ६-८ ॥ 
युधि उवाच 
कथं खदोपवासी स्याद्‌ ब्रह्मचारी च पार्थिव । 
विघसाशी कथं च स्यात्‌ कथं चेवातियिप्रियः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा--द्वीनाथ { बादण कमे सदा 
उपवासी आर बह्चारी होवे ? तथा किच प्रकार ब 
विषतादी वं अतियिग्रिय द सकता ४ १॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्तरा सायमाशं च आतरादं च या नरः । 
सदपवासपि भवति यो न भुङ्कऽन्तया पुनः॥ १० ॥ 


भीष्मजीने कदा-युपिघ्रर | जो मनुष्य केबड प्रातः. . 





काल ओर सायका टी मोजन करता है, बीम कु नदी 
_ खाता, उखे सदा उपवा तमस्षना चादिये ॥ १० ॥ 


भायां गच्छन्‌ ब्रह्मचारी चऋछतौ भवति चेव ह । 
ऋतवादी सद्‌ा च स्याद्‌ दानश्ीखस्तु मानवः॥ ११॥ 
जो केवल ऋतुका्यमे धर्मपत्नीके साथ सवास करता 


है, बह ब्रहाचादी ही माना जाता टे । सदा दान देनेवातम 
पुख्ष सत्यवादी ही समदने योग्य है ॥ ११॥ 


अभक्षयन्‌ चथा मांसममासाशी भवल्युत । 

दानं ददत्‌ पवित्री स्यादस्वप्नश्च दिवाखपन्‌ ॥ १२॥ 
जो मां नही खाता, वह अमांसाशी दता टै ओर जो 

सदा दान देनेवात्म १ य पविश्र माना जाता 2। जो दिन- 


मै नही खोता, वह वदा जागनेवात्म माना जाता ॥ १२॥ 





शत्यातिथिषु यो भुङ्कते युक्तघन्सु नरः सद्‌। 

असतं केवट मुङ्के इति चिद्धि युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर | ओ खदा शत्यो ओर अतियियोके मोजन कर. 

लने भाद ही सयं भोजन करता दै, उवे केवल अमृत 


भोजन करनेवात्या ( अमृताशी ) समन्नना चा्टिये ॥ १३॥ 
अभुक्तवत्सु नाश्नाति बराह्मणेषु तु यो नरः। 
अभोजनेन तेनास्य जितः खगां भवल्युत ॥ १४॥ 
जवतक ब्राक्षण भोजन नदीं कर ठं तव्रतक जो अश्न 
ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस ब्रतके द्वारा खरग. 
लोकपर विजय पाता दै ॥ १४॥ 
देवेभ्यश्च पिव्भ्यश्च संधितेम्यस्तथैव च । 
अवशिष्टानि यो भुङ्क्ते तमाटुर्िघसारिनम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां छोका छयपर्यन्ताः सदने ब्रह्मणः स्मृताः । 
उपस्थिता प्सरसो गन्धर्वैश्च अनाधिप ॥ १६॥ 
नरेश्वर [ जो देवताओं? पितरा ओर _जआधिरतीशो भोजन. 
करानेके याद बचे हुए जग्रको दी स्वयं माजन करता दै, 
उपे विषथाशी कहते £ । उन मनुरष्योको दाधार अचय 
लोको पराति होती दै तथा गन्धवोसदित अप्रा उनी 


_ सेवाम्‌ उपस्वित दती ६ ॥ १५-१६॥ 


देवतातिथिभिः साधं पित्भ्यग्धापञुञ्जते। 

रमन्त पुत्नपौष्ेण तेषां गतिरुत्तमा ॥ १७॥ 
जो देवत।्भो ओर अतिधिर्वोसदित पितरोके व्यि अन्न 

का माग देकर खयं मोनन करते ई, वे इस अपतूर्ने पुप्र- 

पीरा ताय रहकर आनन्द भोगते ए ओर मूत्युके पश्चात्‌ 


"उन्दं परम उत्तम गति धरार दती १॥ १७॥ 


गुधिटिर उवाच 


आह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च। 


१. पोष्ठबमं ] 
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५७५६ 











िवकच्योगयनोगकयनकनििन ि  ी 


दातप्रतिग्रदीन्रोयै को धिरोषः पितामद ॥ १८॥ 
ने पा--पितामह | छोग बाहार्णोको नाना 
्रकारकी वस्तुः दान करते १ । दान देने ओर दान लेनेवाडे 
पुखपौमं क्या विशेषता होती ६ १ ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 

साधोर्यः प्रतिगर्धीयात्‌ तथैधासाधुतो दिजञः। 
गुणवत्यरपदोपः स्यान्निगणे तु -निमजति ॥ १९॥ 

भीष्मजीने कषहा-राजन्‌ | जो ब्राहमण साधु अथात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाठे पुरुषे तथा अशाधु अर्थात्‌ दगुण 
ओर वुराचारवाछे पुरषे दान ग्रहण करता दै, उनमें सद्गुणी- 
सदाचारवाठे पुरुषते दान लेना अस्प दोष है । कंठ दुगुंण 
ञजीर दुरा चारबालेते दान छेनेवाहा पापम इव जाता दे ॥१९॥ 
अन्राप्युदादरन्तीमभितिद्ासरं पुरातनम्‌ 1 
चृषादर्मेश्च संवादं सप्तर्षीणां च भारत ॥ २०॥ 

भारत | इख विषयमे राजा इषादमि ओर सपर्िरयोकि 
संवादरूप प्क प्राचीन इतिहाषका उदाहरण दिया जाता 
है॥ २०॥ 


कर्यपो ऽत्रिर्वसिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः । 
विश्वामित्रो जमदभ्चिः साध्वी चैवाप्यखन्धती ॥ २१॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कमेकारिका । 
शूद्रः पद्यसखद्यैव भतो चास्या वभूव ट ॥ २२॥ 
ते च सवं तपस्यन्तः पुरा ॒चेरमंदीमिमाम्‌ । 
खम्राधिनोपरिश्चन्तो चक्षखोकं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
एक समयकी बात ह क्यपः; अन्न वसिष्ठः 
भरद्वाजः गौतमः विश्वामिव्र, जमदग्नि ओर पतिव्रता देवी 
अश्न्थती-ये सव्र लोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रह्मोकको 
पराप्त ऋरनेकी श्छासे तपस्या करते दए इख पृथ्वीपर विचर 
रहे थे । इन सवकी खेवा करनेवाटी एक दासी थीः जिघका 
नाम था “गण्डाः | वह्‌ प्द्युखख नामक एक श्युद्रके साय 
व्याह गयी थी ( पचुश्रख भी इन्दी महपिर्योके साथ रहकर 
सवक सेवां फिया करता या ) ॥ २१-२३॥ 
अथाभवद्‌नाबरृिमंहती कुखनन्दन 1 ` 
छख्टरपाणोऽभवद्‌ यत्र लोकोऽयं वै श्चधान्वितः॥ २७॥ 
कुखनन्दन | एक वार पृथ्वीपर दीका छतक वर्यां नही 
हर । जिखसे अकाड पड़ जानेके कारण यह सारा जगत्‌ भूख- 
से पीडित रने गा । खोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्रार्णो- 
फी रक्षा करते थे ॥ २४॥ 
कस्मिध्िश्च पुय यन्ते दोग्येन शिविघु नूना । 
द्दिणाथंऽथ ऋत्विग्भ्यो दत्तः पुच्रःपुरा किड॥ २५॥ 
पू्कादम शिविके पुत्र दोव्यने किसी यम दश्षिणाके 
रूपम अपना एक पुघ्र दी ऋषिवर्जोको दे दिया था ॥ २५॥ 
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अस्मिन्‌ कालेऽथ सोऽत्पायुर्दि्णन्तमगसत्‌ परमुः। ` 
तेतं श्चुधाभिसतक्ताः परिवार्यापतस्थिरे ॥ २६॥ ` 
उख दुर्भिक्चके समय वद अल्पायु राजङमार मृषुभ्रे । 
प्रात हो गया । वे स्तपिं भूलते पीडित थे, इसि ख 
मरे दुष बाछकको चारौ ओरसे घेरकर खड़े टो गये ॥ २६॥ । 
वृषादर्भिरुवाच | 
( प्रतिग्रहो ब्राह्मणानां ख चत्तिरनिन्दिता 1) 
प्रतिप्रहस्तारयति पुव पतिगरह्यताम्‌। ` 
मयि यद्‌ वियते चित्तं तद्‌ दृण्णध्वं तपोधनाः॥ २७॥ 
तव बुषाद्भिं चोे--्रतिग्रद तरादा्णेकि लवि उत्त  . 
इत्ति नियत किया गया है । तपोधन ! प्रतिग्रह दुमिश्च ओैर 
भूखकरे कष्टते ब्राहमणकी रक्षा करता दै तथा पुष्क उक्ष । 
साधन है । अतः मेरे पास जो धन श, उसे आप खीकार कः | 
ओर लेटे ॥ २७॥ | 
प्रियो हिमे ब्राह्मणो याचमानो - 
{ द्यामष्टंवोऽभ्वतरीसदस्नम्‌ । 
पक्कशः स्पा; सभ्प्रसूताः | 
स्वेषां यै शीघ्रगाः चखेतयोमराः ॥ २८ 
करयोक्रि जो ब्राद्यण मुद्चकरे याचना करता ह, बह प 
बहुत प्रिय गता ६ । मै आपरोगेमिषे परवयेकको एक हव । 
लच्चरिरयो देता हं तथा सभीको सफेद रोरथ॑वाटी शी्रग।^ 
एवं व्यायी हुईं मौर सौङञसदित देनेफो उचत दं ॥९८। | 
ंभराननड्ष्टः शतं शतान्‌ 
धुयौज्दवेताग्‌ सर्वशोऽदं वदामि । 
प्र्ठौदीनां पीवराणां च ताव. 
दृष्या गो धेनवः खुचताश्च ॥ 
साथ ष्टी एक कुटका भार वहन करनेषाढे द्‌ बः { 
मारवादक सफेद वैक मी आप खव जरगोको दे रधई।६। । 
ही नही; मं आप सव्र टोर्गोको जवानः मोदी-ता” 
यारी व्वायी दुई, अच्छे सभाववाली अष्ठ य~ ( 
गेर्पेमी देता हं ॥ २९॥ 
वरान्‌ भ्रएमान्‌ वीहिरखं यवाश्च 
र्नं चान्यद्‌ दुमे @ ददानि । 
नासिन्नभक्षये भावमेवं बुःरध्वं 18 
प = ॐ | ३०॥ . 
पुष्टयथं यः कि प्रयच्खम्यहं वै । 
` इनके सिवा अच्छे-अच्छे गोव, धान? रस” ् ्र। ॥ 
तथा ओर भी अनेक दुर्छभ वस्वर्पं प्रदान कर ८ ` 
वतते, मँ आपको क्या दूँ १ आप ईस अभस इ 
मक्षणे मन॒ न लगाव । कषये; आपके शरीरी ९ । | 
व्िैँक्या ढः ?॥ ३०॥ | 
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पय उगु 
राजन्‌ पतिग्रदयो राक्षां मध्याखादो विषोपमः । 
तल्ञानमानः कसमात्‌ त्वं कुरुषे नः प्रलोभनम्‌ ॥ ३१॥ 
रपूपि योले-राजन्‌ । राजा दिया हुआ दान ऊपरवे 
मधुके समान मीटा जान पड़ता 2, परंतु परिणाममें विके 





समान भयष्टर हो जाता है । इ वातको जानते हए भी 


आप क्यो हमे प्रशेमनमें डाख रदे ६ ॥ ३१ ॥ 
शत्रं हि दैवतमिदं ब्रह्मणान्‌ ससुपाधितम्‌ । 
अमलो येप तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः ॥ ३२॥ 
ब्राहाणोका शरीर देवतार्ओक्ा निवासस्यान है, उस 
समी देवता विद्यमान रइते र । यदि बामण तपस्यासे शद्ध 
एवं संतुष्ट हो तो वद सम्पूणं देवता भको परषन्न करता है॥३२॥ 
अह्वापदि तपो जातु त्राह्मणस्योपजायते । 
तद्‌ दाध्र थ निदंदयात्‌ प्रासो राजप्रतिग्रहः ॥ ३३ ॥ 
ब्रामण दिनमस्म जितना तप संग्रह करता. दै, उसको 
राजाका दिया हुआ दान बनके दग्ध कटनेवाङे दावानखकी 
माति न्ट कर डता ६॥ ३३ ॥ 
कुशटं खह दानेन राजन्नस्तु सदा तव । 
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युक्त्वान्येन ते ययुः॥ ३७॥ 
राजन्‌ { इख दाने साथ ही आप सदा सढुश्चल रहं 
दौर यद्टसारा दान आप उर्न्ीको दे जो आपसे इन 
वस्तुओंको ठेना चाहते ह । रेखा ककर वे दूरे मार्गे 
व्वल दिये ॥ ३४॥ 
ततः प्रचोदिता राक्षावनं गत्वास्य मन्त्िणः। 
प्रचीयोदुस्थराणि स दातुं तेषां भ्रचग्रिरे ॥ २५॥ 
तथ राजाकी प्रणा उनके गन्त्री वनम गये ओर 
गूरफे पठ तोड़कर उन देनेकी चेष्ठा के लगे ॥३५॥ 
उदु्धयाण्यथान्यानि देमगमीण्युपाहरन्‌ । 
शृत्यास्तेपां ततस्तानि भ्रप्राहितसुपाद्रवन्‌ ॥ ३६॥ 
मन्भिेनि गर तथा दूसरे-दषरे दृक्ष (एर तोड़कर 
उनमें खर्ण-ृद्राणै भर दीं | फिर उन पको लेकर राजाके 
देथक उन ऋ परयो दवारे करनेक व्यि उनके पीछे ददे 
गये ॥ ३६॥ 
गुरूणीति विदित्याथ न प्राहमाण्यत्रिरत्रवीत्‌ । 
न सहे मन्दविक्षाना न सदे मन्दयुद्धयः ॥ ३७ ॥ 
हवेमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स जाग्रम । 
इद छेतदुपादं भरेत्य स्यात्‌ कटुकोदयम्‌ । 
अप्रति्रा्मेग्ैवत्‌ भ्रवये्ट॒च सुखेष्डुना ॥ ३८ ॥ 
बे समी पञ मारी हो गये ये, इस बातको मदर्पि अत्रि 
ताङ्‌ गये ओर बोठे--यि गृढर दमे ने योग्य नही ६। 


त्रिनववितमोऽष्यायः 


` दौ सहुव-ते निष्क प्रह करतां १, उसकी तै 
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हमारी बुद्धि मन्द नदीं हुई 2 । हमारी शानशक्ति लुत नरी 
इर है । हम सो नदीं रदे ४ जागते ६। इम अच्छी तरह 
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शात ह किं इनके भीतर सुवर्णं मरा पड़ा ६ै। यदि आज इम 

इन्दं स्वीकार कर ठेते ट तो परल्गोकमे श्म इनका कट परिणाम 

मोगना पड़ेगा । जो इलोक ओर परखोकमे मी सुख चाइता 

हो, उसके सिये यह फर अग्राह्य दै ॥ ३७-३८॥ ˆ६.*.; 

पिष्ट उवाच 

शतेन निष्कगणितं सहस्रेण च सर्मितम्‌ । 

तथा यदु थरतीच्छन्‌ वै पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३०. ॥ 
वसिष्ठ वोढे--एक निष्क ( खणंयुद्रा ) का दान ठेनेषे 

सौ हजार निके दान ठेनेका दोष समाता ध । पेषी दशाम 





क्यप उवाच 
यत्पृथिव्यां ीदियवं हिरण्यं परावः सियः। 
स्वं तन्नाटमेकस्य तस्माद्‌ विद्वारछमं चरेत्‌॥ ४०॥ 
कद्यपने का--रण पृथ्यीपर जितने धानः, जौ, 


सुवर्ण, पञ्च ओर श्यो ¢, वे सय किसी एक पुक्यको मिल 


ज्ये तो मी उवे संतोष न होगा; यद सोचकर विद्वन्‌ पुरुष 


अपने मनकी वृष्णारो शान्त करे ॥ ४० ॥ 


भरद्वाज उदाच 
उत्पन्नस्य खरोः ङ्गं वर्धमानस्य वधते । 


प्राथना धुचस्येव सस्य मात्रा न धिद्यते ॥ ४१॥ 
भरद्वाज बोखे--ॐते उस इए मृगका सींग उसके 


बद्नेढे वाय साय बदृता रहता, उथी प्रफार मनुष्य न 
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सदा ब्रदृती ही रहती है, उसकी कोई मीमा नदीं है ॥४१॥ 
गोतम उवाच 
न तलोक द्रव्यमस्ति यल्लोक पतिपूरयेत्‌ । 
समुद्रकटपः पुखुपो न॒ कदाचन पूर्यते ॥ ४२॥ 
गोतमने फा - संसारम एेसा को द्रथ्य नदी है, जो 





मनुष्यकरी आशाका पेट मर सके । पुरुषरकी आशा समुद्रके 


समान दै, वह कमी भरती ही नदी ॥ ४२॥ 
| स्धिमित्र उवाच 
कामं कामयमानस्य यदा कामः समरध्यते । 
अथनमपरः कामस्टृष्णाविभ्यति वाणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विश्वामिच्र वोे--किमी वस्तुकी कामन करनेवाले 


मनुष्यकी एक इच्छा जय पूरी होती दहे, तवर दूमरी नयी उत्पन्न 
१ 1 


_ हो जाती टै । इ प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्ये मनपर 
चयोट करती ही रहती हे ॥ ४२ ॥ 
( अप्रिर्वाच 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा छष्णवत्मेव भूय॒ पवाभिवर्ध॑ते ॥ ) 
अति वोे-मोगोकी कामना उनके उपभोगसे कमी 
_ नही शान्त होती ह । अपितु पकी आहुति पड़नेपर परज्चछित 
होनेवाली आगक्री मति वह ओर भी बदती ही जाती होनेवारछ आगकौ माति वह ओर भी बदती ही जाती दै ॥ 
` _ जमदर्भिरुवाच 
प्रतिग्रहे संयमो वै तपो धारयते धुवम्‌ । 
तद्‌ धनं ब्राह्मणस्येह सदुभ्यमानस्य चिखवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जमदश्चिने कष्ा- प्रतिग्रह न ठेनेसे टी बाह्मण अपनी 
_ तपस्या कः सुरक्चत रल सकता दै । तपस्या ही ब्राह्मणका घन 
है। जो शोक्गिक धने छे छोम करता दे, उसका तपरूपी 
धन नष्ट हो जाता दै ॥ ४४॥ 
अटन्धत्युवाच 
धमोयं संचयो यो बै द्रव्याणां पक्षसम्मतः। 
तपःसंचय प्वेह चिरि दव्यसंचयात्‌ ॥ ४५॥ 
गख्न्धती घोर्की--रंसारम प्क पक्षक लोगोकी राय 
द कि परमके लि भनक संह करना चाष्यि; कंद भेरी 
राये धन सप्रहकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही भेए ट॥५५॥ 
गण्डोवाच ` 
उग्रादितो भयाद्‌ यस्माद्‌ विभ्यतीमे ममेश्वराः। 
बलीयांसो दु्ंलवद्‌ विभेम्यदहमतः परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गण्डाने कष्टा--भेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शन्ति- 
दाख देते दुष मी जब हस मयंकर परतिग्रहके भयसे इतना 
डरते ई, तव मेरी क्या सामरथ हे १ सुतो दुब॑ङ प्राणिर्योकी 
भति इसमे बहुत बढ़ा मय खग रहा ॥ ८६ | 
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धीमद्ाभारते 








अ र 
परुस्ख उवाच 
यद्‌ वै धमे परं नास्ति बराह्मणास्तद्धनं विदुः । 
विनयाथं खविद्वांसमुपासेयं यथातथम्‌ ॥ ४७। 
पश्यससने कषामा पालन करनेपर 





हि 
॥। 
# 
] 
# 


[ अलुशासनपवैषि ` 


॥ 


मित॒ षनश्॑| 


प्राति होती दै. उसमे ग्दकर कोई धन नदी है । उस नग्न | 





ब्राह्मण ही जानते 8; अतः मै मी उसी धर्ममय धनकी प्रि 
का उपाय सीखनेके लि विद्ठान्‌ ्ादा्णोकी सेवम लगा ह| 
ऋपय ऊचुः 
कुशलं सदह दनिन तस्मै यस्य भजा इमाः। 
फखान्युपधियुक्तानि य एवं लः प्रयच्छति ॥ ४८॥ 
ऋषियने कष्टा--जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त पड 
देनेके ल्य ठे आयी है तथा जो इस प्रकार फएत्के व्याजे 
हमे सुवणंदान कर रहा दै, वह राजा अपने दानफे साय ह 
ङुरूसे रदे ॥ ४८ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्त्वा हेमगभौणि हित्वा तानि फलानि वै। 


=^ 


ऋषयो जग्मुरन्यत्र सर्वं एव ॒धृतव्ताः ॥ ४९॥ 


भीष्मजी कष्ठते ह-- युधिष्ठिर | यह कहकर ॐ 
सुवर्णयुक्त फलका परित्याग करके वे समस्त ब्रतधारी 
वहसि अन्यत्र चले गये ॥ ४९ ॥ 

्रनिण उचुः 
उपधि शङ्कमानास्ते हित्वा तानि फलानि वै । 
ततोऽन्येनेव गच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पार्थिव ॥५०॥ 
तच मन्त्रियने शोव्यके पास जाकर कषा- 
महाराज | आपको विदित हो कि उन फर्लोको देखते ध 
ऋषिर्योको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा । 


इसखिये वे फर्छका परित्याग करके दूसरे मागि चके गे ६॥ 


इन्यु्तः स तु अल्येस्तशपादर्भिदचुकोप ह । 

तेषां वे प्रतिक च सवेपामगमद्‌ हम्‌ ॥ ५१॥ 
सेवकोके एेा कहनेपर राजा दषादर्भिको बङा 

आ ओर वे उन सप्तधियेति अपने अपमानका बद ठन 

विचार करके राजघानीको लौट गये ॥ ५१ ॥ 

स गत्वा हवनीयेऽमनौ तीं नियममास्थितः। 

जुदाव संस्छृरैमन्धरेरेकैकामाहुति चपः ॥ ५२ 
वँ जाकर अत्यन्त कटोर नियमोफा पालन कते & 

वे आहवनीय अग्निम आभिचारिक मन्त्र पद्कर एक 

आहुति डालने ते ॥ ५२॥ 


तस्मादञ्चेः समुत्तस्थौ त्या खोकभयंकरी । 


तस्या नाम षृपादर्भियौतुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ५२ 1 


आहुति समाप्त होनेपर उस अग्निसे एक न ५ ह 


प्रकट हु । राजा शषादर्भिने उका नाम यातुधानी 
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चेनि पि कि ` जिरि सिरि रि 


सा छृत्या कखरान्नीव छताञ्लिरुपस्थिता। 
इषाव्भि नरपति #ि करोमीति चाव्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कालरा्िके समान विक्रा रूप धारण करनेवाली वह्‌ 
इत्या हाय जोङ्कर राजाके पास उपस्ित हुईं भौर योली- 
"महराज | म आपकी किस आज्ञाका पालन कर १ ॥५४॥ 
वृषा भिं र्वाच 
ऋषीणां गच्छ सानामखन्धत्यास्तथैव च । 
दाखीभतश्च दास्याश्च मनसा नाम धार्य ॥ ५५॥ 
जञात्वा नामानि सैयैषां सर्वानेतान्‌ विनाशय । 
विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यज्नेप्लितं तव ॥ ५६॥ 
चृषाद्भिने कदा--यादुधानी ! तुम यदसि वनमे 
जाभो ओर वदाँ असन्धतीसषटित सातौ ऋछषिरयोका, उनकी 
दाशीका ओर उस दाशीके पतिका मी नाम पूकर उवका 
तात्पयं अपने मनम धारण करो । इस प्रकार उन सबके 
नामोक्ञा अथं समञ्चकर उन मार डालो; उसके बाद अर्हौ 
इच्छा हो चटी जाना ॥ ५५५६ ॥ 


सा तथेति भतिश्ुत्य यातुधानी खरूपिणी । 
जगाम तद्‌ वनं यत्र विचेरस्ते महर्षयः ॥ ५७॥ 
राजाकी यद आशा पाकर यातुधानीने (तथास्तु ककर 
इसे स्वीकार किया ओर अर्यं बे म्पि विचरा करते थे, उस 
वनम चली गयी ॥ ५७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अथात्रिप्रमुखा राजन्‌ वने तसिन्‌ महषयः । 
व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वे मूलानि च फलानि च ॥ ५८॥ 
भीष्मजी कहते हं-राजन्‌ | उन दिनो बे अत्रि आदि 
महपिं उस बनें पल-मूलका आहार करते दए धूमा करते ये॥ 
अथापदयन्‌ सुपीनांसपाणिपादमुखोद्रम्‌ । 
परिव्रजन्तं स्थूखाङ्गं परिव्राजं ना सष ॥ ५९॥ 
एक दिन उन म्भिर्योनि देखा, एक सन्यासी कुततेके 
वाय वदँ रभरउधर विचर रदा ै । उत्का शरीर ब्रहुत 
मोया था; उभकरे मोटे फे, ह्यापः पैर मुख ओर पेट 
आदि समी अञ्च सुन्दर स ॥ ५९ ॥ 
अखन्धती ठ तद्य स तं द्यभम्‌ । 
भवितायो कया यै नैवमित्यव्रवीदपीन्‌ ॥ ६० ॥ 
अदन्धतीमे सारे अङ्गे दृ्ट-पुष्ट हूए उस सुन्दर 
संन्या्ीको देखकर श्रुपियेसि कष्टा--५क्या आपलोग कभी 
पेषे नर शे शकेः ! ॥ ६० ॥ 
वत्ति उवाच 
मतस्य यथासाकमच्धिदोत्रमनि्हंतम्‌ । 
सायं प्रातश्च दोतव्यं तेन पीवाञ्छुना खद ॥ ६१॥ 
धसिष्ठजीने क्ा--दमो्गोकी तरह इको द 
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वातकी चिन्ता नकी है फि आज दमारा अग्निहोत्र नदी हुभा 
ओर स्थेरे तथा शामको अग्निोत्र करना ३; इसीच्यि यद 
कुत्तेके साथ खयर मोदा-ताजा हो गया द ॥ ६१ ॥ 
अग्निरुवाच 
नेतस्ये यथास्माकं श्चुधा वीर्यं समाहतम्‌ । 
छच्च्राधीतं प्रणष्टं च तेन पीश्राञ्छुना सह ॥ ६२ ॥ 
अत्न बोङे--इमल्ोर्गोकी तर भूखे मारे उसकी 
सारी शक्ति नष्ट नदीं हो गयी तथा बड़ क्से जो वे्दोका 
अष्ययन फिया गया था वह्‌ भी इमारी तरई इसका नष्ट 
नदी हुआ $ इषीखियि यद कुततके साय मोगा द गया ६ ॥ 
विधामित्र उवाच 
मैतस्येष्ट यथास्माकं दान्वच्छास्रं अरद्भवः। 
अलसः श्रुत्पयो मूखस्तेन पीवाञ्छुना सह ॥ ६३ ॥ 
विश्वागमित्रने कदा-दमखोगोका भूखे मारे सनातन 
शान विस्मृत हयो गया ह ओर शास्रोक्त घमं भी क्षीणो 
चला है । एषी दशा इषष़्ी नरी तथा यद आब्र; केवल 
पेटी भख बुकानेमे दी गा हु भा ओर मूर्खं ६। इलि 
यह्‌ कुत्तेके खथ मोटा हो गया १॥ ६३॥ 
जमदृग्निख्वाच 
सेतस्येह यथासख्राकः भक्तमिन्धनमेव च । 
संचिन्त्यं घारपिकं चित्ते तेन पीवान्छुना सह ॥ ६४॥ 
जमशन्नि वोले--इमारी तरह इसके मनम वर्ष 
मरके व्यि मोजन ओर ईभन जुटाने चिन्ता नरी 
इसीख्यि कुत्तके साय मोटा हो गया ६ ॥६४॥ 
कर्यपर उवाच 
नैतस्येह यथासाकं चत्वारश्च सषोदराः। 
देहि देटीति भिक्षन्ति तेन पीवाब्छुना सद ॥ ६५ ॥ 
कश्यपने कहा--हमल्योगोके चार भारं मवे परतिद्धिन 
८भोजन दोः भोजन दोः कटकर अजन मोगते ४ अर्थात्‌ 
हमखोगेक्रो एक भारी कुटुम्बक मोजन-वस्रदी चिन्ता करनी 
पड़ती ह । दस संन्याथीश्रो यद समर चिन्ता नी 2। अतः 
यह्‌ कुत्ते साय मोटय ३॥ ६५॥ 
भरद्वाज उवाच 
नैतस्येह यथास्माकं ब्रह्मवन्धोरचेतसः। 
दोक्रो भायपवादन तेन पीवाञ््ुना सह ॥ ६६ ॥ 
भरद्वाज योटे--दख विवेकशूल्य ब्राद्मणवन्धुफो 
इमलोगोकी तरह अपनी खरीफ फरष्कित नेका शोक नदी 
ह। इधीय्यि य कुचेके साय मोय टे गया ३ ॥ ६६॥ 
गीतम उवाच 
नतस्य यथास्माकं न्िकौदेयं च रा्कयम्‌। 
पकं बे भिवर्धीयं तेन पीबाज्छुना सह ॥ ६७ ॥ 
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जौवम बोले--हमलो्गोकी तरह इते तीन. तीन वर्पोतक 
कुदाकी रस्थीकी यनी इदं तीन छरवाली मेखछा 
मृशचरमं धारण करके नदीं रहना पड़ता है। इसील्यि यद 
युतक साय मोय दो गया है ॥ ६७॥ 
भीष्म उवाच 


अथ दष्टा परिव्राद्‌ स तान महन्‌ शुना सह्‌ । 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्पशंमथाचरत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ | ङुनतेखदित आये इट 
छन्याीने जब उन मदर्िरयोको देखा, तब उनके पाल आकर 


संन्याखकी मर्यादा अनुसार उनका हाथमे स्पशं किया ॥६८॥ 


परिचर्य वने तां तु श्ुतपरतीघातकारिकाम्‌ ॥ 
अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सदैव ते ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर बे एक दूसरेको अपना कुशल-उमाचार बताते 
हूए बोखे--हमखोग अपनी भूख मिटानेके स्यि इस वनम 
श्रमण कर रहे ई रेखा कहकर वे साय-दी-साय वरहेसि चल 
पड़े ॥ ६९ ॥ 
एकनिश्चयकायौश्च व्यचरन्त वनानि ते । 
भवदानाः सुद्‌ धत्य मूलानि च फलानि च ॥ ७० ॥ 
उन सम्रके निश्चय ओर कायं एक-ते थे । वे फल-मूखका 
व्ह करके उन्द साय खयि उश्च वनम विचर रदे थे ॥७०॥ 
क्विद्‌ चिचरन्तस्ते बुक्षैरविरदेदंताम्‌ । 
्युचिवारिपरसन्नोदां द्दशः पदिन शमाम्‌ ॥ ७१॥ 
एक दिन धूमते-पिरते हए. उन मदपियोको एक सुन्दर 
छरोबर दिखायी पड़ा; जिसका जढ बड़ा ही खच्छ ओर 
पविश्र था | उसके चारौ किनार्योपर सधन बृक्षोको पक 


शोमा पा रदी यी॥ ७१ ॥ (क 
वाटादित्यवपुरस्येः पशोभिताम्‌ ॥ 
वैदुरयवणं सदरोः पदमपतैरथावृताम्‌ ॥ ७२॥ 


प्रावःकाटीन सू्॑के समान अख्ण रज्गके कमलठयुप्य उख 
छरोबरकी मा यदा रहे थे तथा वैदू्यमणिकी-सी कान्तिवाछे 
कमलिनी पत्ते उसमे चारो ओर छा रदे ये ॥ ७२॥ 


नानाविैश्च विदोजेलम्रकरसेबिभिः । 
पकद्वारामनदियां खपतीथोमकद्‌माम्‌ ॥ ७३ ॥ 


नाना प्रकारके विद्म कश्रव करते हए उसकी 
जठराशिक्ा सेवन करते थे । उसे प्रवेश करनेके खयि एक ही 
द्वार या । उसकी कोर स्तु छी नदीं जा सकती थी । उ 
उवरनेके लि बहुत सुन्दर सीदर्यो बनी हुईं थीं । वर्ह 
कारं ओर कीचड्का तो नाम भी नदी या॥ ५३॥ 
दूपादरभिप्युकता तु त्या विङ्तदशेना । 
यातुधानीति विख्याता पञ्चनी तमर्चत ॥ ७४ ॥ 

शजा इषादर्मिकी भेजी दरं मयानक आकारवाखी 
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यातुधानी कृत्या उस तालावकी रक्षा कर रदी थी ॥७५॥ 
पञ्यसखसदायास्तु विसाथं ते महषयः। . 
पद्चिनीमभिजग्युस्ते सतं छृत्याभिरक्षिताम्‌ ॥ ५५॥ 
पञ्यसखके साथ वे सभी मदपिं मृणाङ लेनेके स्वि ख 
सरोवरे तटपर गये, जो उख इृत्याके दारा सुरक्षि 
था ॥ ७५॥ | 
ततस्ते यातुधानीं तां दष्टा विरृतद्शनाम्‌ । 
स्थितां कमखिनीर्तीरे छत्यामृचुमंहषंयः ॥ ७६॥ ` 
सरोवरे तटपर खद्गी इई उस यादुधानी इत्य , 
ओ वदी विकरार दिखायी देती थी, देखकर वे स्व मही 
बोले-|| ७६ ॥ | 
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पका तिष्टसि का च त्वं कस्या्थं कि भरयोजनम्‌। हि | 
पश्िनीतीरमाधित्य बरूहि त्वं कि चिकीषसि॥* , | 
(अरौ ! द्‌ कन हे ओर सखि यँ अब्र  । 

ह १ यदौ तेरे आनेक्रा क्यः प्रयोजन दै १ इस करो 
रहकर त्‌ कौन-सा कायं सिद्ध करना चाहती ६ । 
यातुषान्युवाचर वन 
यासि सारम्यद्योगो मे न करतव्यः कथचन ५८॥ 
आरक्षिणीं मां पञ्चम्या विच सवं तपोधनाः ॥ ह 
यातुधानी बोटी-- तपसो ! म जो कोई म हं 
दु मेरे विषयमे पूछताछ करनेका िडी | 


अधिकार नही दै। हुम इठना दी आन लो 
सरोवरका खंरश्चण करनेवाढी हं ॥ ७८॥ 
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ऋपय ऊचुः 
सवं एव श्चुधातौः स न चान्यत्‌ विपचिद्स्ति नः। 
भवत्याः सम्मते सवं गीयाम विसान्युत ॥ ७९.॥ 
ऋषि योले- मद्रे | रस समय हभल्योण भूलसे य्या 
६ ओर हमारे पास खानेके स्थि दृशरी ई वस्तु नशी ै। 
अतः यदि तुम अनुमति दो तो दम खव त्योग इस सरोवरसे 
कुछ मृणाल 2 & ॥ ७९॥ 
यातुधान्युवाच 
समयेन विंसानीतो गृह्णीध्वं कामकारतः । 
एकको नाम मे भ्रोक्रवा ततो गृद्तीत माचिरम्‌ ॥ ८० ॥ 
यातुधानीने कहा-श्पियो | एक धर्तपर त॒म इस 
सरोवरते इ-छानुखार मृणार छे सकते हो । एक-एक करके 
आभ ओर सुत्ने अपना नाम ओर ता-पर्थं बतश्र मृणाल 
टे खो । इशे विलम्ब करनेशी आवध्यक्षता नां ह ॥८०॥ 
मीष्म उवाच 
विश्षाय यातुधानीं तां छंत्यासूषिवधैपिणीम्‌ । 
अत्रिः शरुधापरीतात्मा ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
भीप्मजी कषटते ह-- जन्‌! उसकी यद यात सुनकर 
महपि अचि यद समस गये क ष्य राक्ची कृत्या ओर दम सय 
ऋपिर्योका वध करने इच्छसे यह आयी हरं ३1 तथापि 
भूखसे व्याङ्रू होनेके अरण उन्शने इस प्रकार. उत्तर 
दिया ॥ ८१॥ 
अत्रिर्वाच 
अराक्चिरक्निः सा रान्नियां नाधीते धिरच ै। 
अरान्निरक्रिरित्येव नाम मे विदि शोभने ॥ ८२॥ 
मन्रि बोले--शृल्याणी | काम आदि शत्ुषि 
त्राण करनेबालेको अरानि कते है ओर अत्‌ (मल्यु ) से 
वरचानेवाला अत्रि कलाता 8 । इत प्रकारं टी अरान्नि 
होनेके कारण अत्रि हं । जवतक जीवको एकमात्र परमास्माका 
जान नदीं होता, तवतककी अवस्या रात्रि कहत्गती दै | उस 








 अशनाव्याछे रदित होनेके आरण मी म अरत्नि एवं अपरि 


कृलाता हं । समरं ्राणिोके लिमि अशत दोनेके कारण 
जो रतनिके खमान दै, उ पर्मात्मतत्वम मं सदा जापरत्‌ रता 
ह; अतः वह मेरे लवि अरात्रिके समान दै, इस य्युत्पततिक 


अनुसार मी ओं अरत्नि ओर अत्रि (शानी) नाम धारण 
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करता हूं । यदा मेरे नामह्ञा तात्पयं समञ्ञो ॥ ८२॥ 


यातुधान्युवाच 
यथोग्राहतमेतत्‌ ते मयि नाम मदाधुते । 
दुधौ्य॑मेतन्मनसा गच्छावतर पड्िनीम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यातुधानीने कहा- तेजस्वी मद्ये ¡ आपने जिस 
प्रकार अपने नामा वाद्यं ताया, उदक्रा मेरी समक्षम 
म० सर ३-५° १८- 


तनिनयतितमोऽध्यायः 
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आना कटिन ह । अच्छा, अब्र आप जाइये ओर तावम 
उत्तरिये ॥ ८३ ॥ 
वरिष्ठ उव्मच 
चसिष्टोऽसि वरिष्ठोऽस्मि चसे घासगरहेष्वयि। 
वस्िष्ठन्वा्य वासाश्च वसिष्ठ शति विद्धि माम्‌॥ ८४॥ 
वसिष्ठ योले--मेरा नाम वयिठ ‡ ससे भ्रेढ दोनेके 
कारण लोग मुन्ने वरिष्ठ भी कते ३ । म॑ गहस्य-आभमर्ने 
वास करता हुं; अतः वसिष्ठता ( एेधर्य-सम्यत्ति ) ओर 
वासके कारण तुम मुञ्चे वसिष्ट समस्य ॥ ८४॥ 
यातुधान्यु्ाच 
नामनेठक्तमेतत्‌ ते दुःखध्याभापिताक्षगम्‌ । 
रेतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यातुधानी बोटी-- मुने ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की दे उसे तो अकर्रौका भी उद्यारण करना कठिन 
्। मं इम नामको नदं याद रल सकती । आप जादे 
ताद्ाघ्मे पवेश कीञियि ॥ ८५ ॥ । 
करय प उवान 
कुलं कुलं च कुवमः कुमः क्यपो द्विजः। 
कादयः कादानिकाशत्वादेतन्मे नाम धारय ॥ ८६॥ 
कदयपने कदा--यानुधानी | कदय नाम १ शरीरका, 
ओ उसका पाटन करता दै उते कदयय कदते ई । म प्रत्येक 
कुर ( शरीर ) म अन्तर्यामीरूपते प्रवेद करके उसकी रक्चा. 
करता हं, इसीलिये कश्यप दं । कु अर्थात्‌ प्रथ्वीपर वम यानी 
वपां करनेवा्य सूयं मी मेरा ही खरूप दै, इसल्वये मुशे ण्युवमः 
मी कते १ । मेरे देका रंग काशके पलक मति उज्ज्वल 
है, अतः म काश्य नामपे भी प्रशिदध हं । यदी मेरा नाम ३। 
इसे तुम धारण करो ॥ ८६ ॥ 
यातुषान्युवाच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम मायते । 
दुधार्यमेतन्मनसा गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यातुधानी वोखी-मष्टषं | आपके नामका तायं 
समञ्यना मेरे विमि बहत कटिन 2 । आप मी कमरे भरी. 
हृदं बावड़ीप्र जाइये ॥ ८७ ॥ 
भरद्वाज उवाच 


भरेऽसतान्‌ भरेऽशिष्यान्‌ भरे देवान्‌ भरे द्विजाय्‌। 
भरे भायां भरे द्वाजं भरद्वाजोऽस्ि शोभते ॥ ८८॥ 

भरद्वाजने कष्ा-कल्याणी ! जो मेरे प्र आौर 
दिष्य नदीं £, उनका मी म पजन करता दँ तथा देवता, 
ब्रामण, अपनी धर्मपत्नी तथा द्वाज ( षर्ण्कर ) मनुष्यो 
का मी भरणपोपरण करता ह इस्स्यि मरद्ाज नामने 
प्रषिद दं ॥ ८८ ॥ 
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. यातुषान्युवाच 
-नामनैखकमेतत्‌ ते दुःलव्याभाषिताक्षरम्‌ ॥ 
तैतव्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यातुधानी बाली-मरनिवर | आपके नामाक्षरका 
-उन्नारण करने भी मुसे कडश आन पड़ता ३, इसल््यि मेँ 
ते धारण नही कर्‌ छकती । जाये, आप मी इस सरोवरं 
उतरिये ॥ ८९ ॥ 
गोतम उवाच 
-गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समदशेनात्‌ । 
विद्धिमां गौतमं त्ये यातुधानि निवोध मम्‌ ॥ ९०॥ 
गौतमने कदा- स्ये मैने गो नामक इन्द्रिवाका 
-संयम क्रिया दै, इसल्ि 'गोदमः नाम घारण करता हूं । 
ओँ धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी हू श्वम समान दृष्ट 
रखनेके कारण तुम्हारे या ओर किसीके दारा मेरा दमन नरी 
शे खकता । मेरे शरीरकी कान्ति ( गो ) अन्धकारको 


दूर मगनेबाली ( अतम ) है अतः वम युञ्चे गोतम 


-छमश्चो ॥ ९० ॥ 
यात्षान्युव्राच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने । 
चैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यातुधानी बोली - महामन | आपके नामकरी व्याख्या 
भी मेँ नहीं समन्न सकती । जाइये पोखरेमं प्रवेश 
"छनि ॥ ९१ ॥ 
अ -व्थामित्र उवाच 
विदवे देवाश्च मे मित्रं मित्रमस्मि गवां तथा । 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९२॥ 
विश्वामित्रने कषहा-यतुध्रानी । तू कान खोखूकर 
सुन के, विदेदेष मेरे भित्र है तथा गोभौ ओर सम्पूणं विश्व- 
कार्म मित्र हूँ । इखथ्यि संसारम विश्वामित्रके नामसे 
अषिद्ध हू ॥९२॥ 
म यातुषान्युब्राच 
-नामनेरुकमेतत्‌ ते दुःखव्याभापिताक्षरम्‌ । 
-नैतद्‌ धारयितुं शाकं गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यातुधानी ब्रोख- मदं | अपके नामी व्याडयाके 
शक अश्षरका मी उच्चारण करना मेरे छि कटिन दै । इसे 
याद रखना मेरे छि अषम्मत्र दे । अतः जादये, सरोम 
-अवेडा कीन्यि ॥ ९३ ॥ 
| जमदग्निरुवाच 
जाज्ञपचजज नेऽ जिजाद ह॒ जिजायिषि ॥ 
जमदुच्रिरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने ॥ ९४॥ 
जमदृग्निने कष्टा- कल्याणी | मै जगत्‌ अर्थात्‌ 
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देवताओके आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ हू, इखि दुम 
मुञ्चे जमदग्नि नामसे विख्यात समञ्च ॥ ९४ ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने । 
तद्‌ घारयित शक्यं गच्छावतर पदिनीम्‌ ॥ ९५॥ , 
यातुधानी बोखी- महाभरने ! आपने निष प्रजन 
अपने नामका ताप्यं वतल्भमया दै उसको समना मेरेष्मि , 
बहुत कटिन दै । अय आप सरोवरमे प्रवेश कौनिये ॥९५॥ । 
अरुन्धत्युवाच ( 
चरान्‌ धरिजीं बखुधां भतुस्ति्ठाम्यनन्तरम्‌ । | 
मनोऽचर्न्धसी भटरिति मां विद्धशधखन्धतीम्‌॥ ९६॥ | . 
अदन्थतीने कदा यातुधानी ! मै अख अरषद्‌ । 
पर्वतः पृथ्वी ओर शुलोकको अपनी शक्तित धारण कतै | 
हं । अपने खवामीते कमी दूर नहीं रहती ओर उनके मे | 
अनुखार चङती हूं, इसलिये मेरा नाम अखन्धती ह ॥५६। 
यातुषान्युवाच 
नामनेखक्तमेवत्‌ ते दुःखव्याभाषिताक्षरम्‌ । | 
नैतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पदिनीम्‌॥ %०। 
यातुधानी बोखी--देवि | आपने जो अपने त | 
व्याख्या की है, उसके एक अक्षरका मी उचारण भ ^ 
कटन है, अतः इख भी म नही याद रख सक्ती । आ | 


ताखावम प्रवेश कीजिये ॥ ९७ ॥ 

गण्डोवाच 
चवैकटेश्ो गण्डेति धातुमेतं न, 
तेनोक्रतन गण्डेति विद्धि मानलसम्भवे ॥ ह 


-गण्डाने कदा--अग्निते उत्यज्ञ होनेवाली §ते। | 
गडि षाद गण्ड शब्दकी सिद देती ह यड ध ।. 
देश--कपोखका वाचक है । मेरा कपोर ८ गण्ड ) ॥ 
है, इसल्यि लोग ञ्चे गण्डा क्ते ६ ॥ ९८ ॥ ` 


यातुधान्युवाच अ 
नामनेख्कमेतत्‌ ते दुःखब्याभापिताक्षरमः ९ , 
नेतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छाधतर पद्मिनीम्‌ ॥ ह, | 


नी बोखी-वम्हारे नामकी 

त) मेरे स्यि कठिन ह । अतः इसको १ 

अतम्मव ह । जाओः ठुम मी बावड़ीम उतरो ॥ ९१ 
पञ्युषख उवाच | 
रज्ञामि द्यां पद्यां च सद्वा 
सों पश्युसखेत्यवं विद्धि मामन्नि कमै । 
ने क्टा-- आगते पेदा हु इ । द 8 4 
को प्रसन्न रखता दं ओर उनका प्रिय ठला ध " । 
अनुखार मेरा नाम पश्चख ह ॥ १०० ॥ ४ 





त किक क कके ` ककि = क के कक 


दानधर्भपवं ] 


त्निनचतितमोऽष्यायः 


५ ७दवे 


== चच 


यातुधान्युवाच 

नामनेठक्तमेतन्‌ ते दुःखब्याभाविताश्ररम्‌। 
नैतद्‌ धारयतु शक्यं गच्छावतर पदिनीम्‌ ॥ १०१॥ 

यातुधानी बोली--तुमने जो अपने नाभकी व्याख्या 
की है उ्के अक्षरोका उश्यारण करना मी मेरे षि कष्टपरव्‌ 
। अतः इसको याद नही रख सकती; अग्र तुम भी पोखरेमे 
जाभो ॥ १०१॥ 

न्ुन"सख उवाच 

एभिरुक्तं यथा नाम नादं वकतुमिदोत्सदे । 
द्युनःसखसखायं मां यातुचान्युपधारय ॥ १०२॥ 

य्युनःस ल ( खन्यासी ) ने कष्टा--यायुषानौ ! इन 
ऋपिर्योने जिन्न प्रकार अपना नाम बताया 2; उस तरद्‌ मँ 
नदी वता सकता । तू मेरा नाम शनःखल समञ्च ॥ १०२ ॥ 

यातुषान्युवात 

नामनैरु्तमेतत्‌ ते वाक्यं संदिग्धया गिरा । 
तस्मात्‌ पुनरिदानीं त्वं बरूहि यच्नाम ते द्विज ॥ १०२ 

यातुधानी योद्धी--विप्रवर | आपने सखंदिग्धधाणीमे 
अपना नाम बताया ३। अतः अब दरि स्यषटशूपते अपने 
नामक्री व्याख्या कीज्यि ॥ १०३ ॥ 

जुनःसख उवाच 


सकृदुक्तं मया नाम न गृ्ठीतं त्वया यदि । 

तस्मात्‌ जिद्ण्डाभिदता गच्छ भस्मेति मा चिरमू्‌॥ १०४७॥ 
श्यनःखखने कहा-्मने पकं बार अपना नाम 

ग्रता दिया फिर भी यदि तूने उसे महण नीं किया तो इष 

प्रमादके कारण मेरे इस धिदण्डकी मार खाकर अमी मस 

हे जा-इसमे विखम्बर न दो ॥ १०४॥ 

सा बह्मदण्डफल्येन तेन मूध्नि ता तदा । 

छरत्या पपात मेदिन्यां भस सा च जगाम ह ॥ १०५॥ 
यह कहकर उख संन्या्ीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 

त्रिदण्डे उशके मस्नकपर एेषा दाय जमाया भ वह 

यातुधानी पृ्वीपर गिर पड़ी ओर रंव भस दो 

रयी ॥ १०५ ॥ 

्नःसला च त्वा ता यातुधानौ महावलाम्‌। 

भवि च्रिदण्डं विष्टभ्य शाद्वले ससुपाविरात्‌ ॥१०६॥ 
इख प्रकार श्नःखखने उख मराबठधती राश्चसीका वध 

परे वरिदण्डको पृथ्वीपर रख दिया ओर खयं मी ये वरद 

घाते की हुई भूमिपर येठ गवे ॥ १०६ ॥ 


` ततस्ते सुनयः खं पुष्कयणि बिसानि च । 


यथाकाममुपादाय खमुत्तस्यमुद्ान्विताः ॥ १०७ 
तदनन्तर वे खमी मदं इृच्छानुखार कमछके पढ ओर 


मणा लेकर प्रशन्नतापूरवक सरोवरसे यार निकले ॥१०७॥ 

भमेण महता त्वा ते विसानि कलापाः । 

तीरे निक्षिप्य पञ्िन्यास्तर्पणं चक्तुरम्भसा ॥ १०८॥ 
फिर बहुत परिभम करे उन्देनि अरग-अलग बोजे 

योधे । इसके याद अन्दं किनारेपर दी रखकर चे सरोवरे; 

जलवे तर्पण करने समो ॥ २०८॥ । 

अथोत्थाय अधात्‌ तस्मात्‌ सर्च ते समुपागमन्‌ । 

नापदयश्चापि त तानि विसानि पुरुपयंभाः ॥१०९॥ 
योड़ी देर ब्राद जर ये पुदधप्रव्रर पानीमे बादर निकेतो; 

उन्दं रखे दए अपने षे मृणाछ नक दिखायी पड़े ॥ १०९॥॥ 

शुपय ऊचुः 

केन॒ श्रुधापरीतानामस्माकं पापकर्मणाम्‌ । 

चश खेनापनीतानि धि सान्याहारका्िणाम्‌ ॥११०॥ 
तव वे ऋपि एक दूखरेखे कने ठगे-अरे | दमं 

सब्र त्मेग भूलते व्यादरुख ये ओर अथ मोजन करना चादते 

थे। एते मयम किष निर्दयीने इम पापियोके मणा 

चुरा स्वि ॥ ११० ॥ 

ते शङ्कुमानारूबन्योन्यं प्रच्छि जसन्तमाः । 

त उखः समयं खं कुम दत्यरिकन ॥१११॥ 
शश्रुसूदन | वे भ बराह्यण आपरपे ्टौ एक दुभरेषरः 

संदेह करत दए पछठ-ताछ करने खो ओर अन्तर्मे भोक- 

घ्म सब लोग मिच्कृर शपय करे” ॥ २११ ॥ 

त उक्त्वा याटमित्यवं सवं पव तद्रा समम्‌ । 

्ुधाताः खुपरिभन्ताः शपथायोपचक्रमुः ॥११२॥ 

शपथकौ बात सुनकर सय-के -सब बोल उटे-ष्वहुत अच्छा $ 
फिर वे भूखषे पीडित ओर परिभमते यक्रेमदे नाप्षण एकः ,. 
साय ही पय खनेको तैयार € गये ॥ ११२॥ 
अगिरुवाच 

ख गां स्पृशतु पादेन खयं च प्रतिमे्तु। 

अनध्यायष्वधीयीत विसस्तेन्यं कोति यः ॥११३॥४ 
ॐन्नि वाद्धे--ज मृणालकी चोरी करता हो ॐपे गायः 

को खात मारने सूर्यी ओर भुड करके पशष करने अरः 

अनध्याये समय अध्ययन फरनेशा पाप खगे ॥ २२११॥ 

विष्ट उवाच 

अनध्याये पटेद्धोके श्युनः स परिकर्षतु । 

परिवार कामद चस्तु बिसस्तैन्यं करोति यः॥११४॥ 

दारणागतं हन्तु स बे खसुतां चोपजीवतु । 

अर्थान्‌ फाङ्घतु कीनाशाद्‌ वि षस्तैन्यं कोति यः ११५ 
यतस्तिषठ दे- जिने मृणाढ चुरये हौ उमे निषिद्ध 

समयम येद पुने युचे ठेकर धिकार सेडनेः सन्या ह्येकर्‌ 
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मनमाना बरताव करने, शरणागतको मारने, अपनी कन्या 
येचकृर जीविका चलाने तथा किंसानके घन छीन ठेनेका 
पाप मो ॥ ११४-११५ ॥ 
कर्यप उवाच 

सर्वत्र सर्वं रूपतु न्यासङोपं करोतु च । 
कूटसाक्षित्वमभ्येतु विसस्तेन्यं करोति यः ॥११६॥ 

कद्यपने कहा-जिषने मृणार्ञोकी चोरी की दहो 
उसको सव्र जगड सव्र तरदकी बातं कटने, दूसर्योकी धरोर 
हड़प ठेने ओर च्चठी गवाही देनेका पाप रगे ॥ ११६ ॥ 
बृथामां साशनश्चास्तु ब्थादानं करोतु च। 


यातु खियं दिवा चैव विसस्तेन्यं करोति यः ॥११७॥ 


जो मृणाखकी चोरी करता हो उसे मांघाह्रका पाप 
लगे । उसका दान व्यथं चला जाय तथां उसे दिनम ज्ञीके 
साथ समागम करनेक्रा पाप लगे ॥ ११७॥ 
भरद्वाज उवाच 


चशंसखस्त्य्कधमोस्तु ख्रीयु क्ञातिषु गोपु च । 
बाह्यणं चापि जयतां विसस्तैन्यं करोति यः ॥११८॥ 
भरद्वाज बोदटे--जितने सृणाल चुराया हो उस निर्दयी- 
को ध्मके परित्याग दोष खगे । वह लियो, वुटुम्बीअनें 
तथा गोकि साय पापयूणं वर्ताव करनेका दोषी हो ओर 
बाद्यणको वाद-विवादमे पराजित करनेका पाप खगो ॥११८॥ 


उपाध्यायमधः रत्वा ऋचोऽध्येतु यजुंपि च । 
जुहोत च स कश्चाभ्नो विसस्तैन्यं करोति यः॥११९॥ 
जो मृणाल्की चोरी करता होः उसे उपाध्याय (अभ्यापक 
या गुर ) को नीचे बैठाकर उने ऋग्वेद जौर युप्रैदका 
अध्ययन करने ओर षा्फएूषक्री आगमे. आहूति डाख्नेका 
पापल्गे॥ ११९॥ 
जमदग्निरुवाच 


पुरीषमुस्बजत्वप्छु दन्तु गो चेव द्यतु । 
अन्तौ मेथुनं यातु न्यं करोति यः ॥१२०॥ 

जमदश्नि वोले-जिषने मूणारोक्ञा अपदरण क्रिया हो; 
डवे पानीमे मरत्पःग करनेका पाप क्गेः गाय मारने अथवा 
उश्के साय द्रोह करनेका तथा ऋतुकार आये भिना ही खीके 
साथ समागम करनेका पाप खमे ॥ १२० ॥ 


द्वेष्यो भर्योपजीवी स्याद्‌ दूरवन्धुश्च वैरवान्‌ । 

अन्थोन्यस्यातियिश्चास्तु विसस्तैन्यं करेति यः॥१२१॥ 
जिषने मृणाढ चुराये शं उसे सवके साथ देष करनेकाः 

लीक्पे कमारईपर जीविका चानेका, माई-बन्धु भ दुर 


रहनेकाः समते वैर करनेका ओर एक दूसरेके घर अतिथि 
देनेका पाप खे ॥ १२१॥ 
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'सोमरखका विक्रय करनेका पाप खगे ॥ १२२॥ 


दिक इुय>का ओर जवेखी ही स्वादि ब्ध | 


[ लुशचाखनपवेषि 





गौ तम उवाच 
अधीत्य वेदांस्त्यजतु चीनञ्नीनपविष्यतु। 
विद्रणातु तथा सोमं विसस्तेन्यं करोति यः॥१२ 
गौतम वोखे-- जिसने मृणाल चुगये दौ उते वेदत्रे ` 
पद्कर त्यागनेका, तीना अग्निर्यो परित्याग कलेक ओ . 


न क 


उदपानष्छ्वे भ्रामे बआ्ह्यणो चृषटीपतिः। 
तस्य साङ।क्यतां यातु विखस्तैन्यं करोति यः॥२श 
जिसने मृणार्छकी चोरी की हो उसे बही लोकं मि 
जो एक ही कूपम पानी भरनेवाके, गवे निवाह कलेबर । 
ओर शुद्र पत्नीसे संसर्गं रखनेवाले ब्राह्मणको मिलता ३॥ |^ 


किधामित्र उवाच | 

जीवतो वै गुरून्‌ त्यान्‌ भरन्त्वस्य परे जनाः । 
अगतिर्बहुपुत्रः स्याद्‌ विखस्तैन्यं करोति यः ॥१९१ 

विश्वामित्र वोे--जो इन मृणालौको चुर ठे ग्य 
हो, जिल पुरुषके जीवित रहनेपर उसके गु ओर माताथ 
पिताक दूसरे पुरुप पोषण करं उको ओर जिसकी | ` 
हई हो तथा जिसके बहुत-ते पुत्र शं उसको जो पाप छह ^ । 
वह्‌ पाप उसे खे ॥ १२४॥ । 
अश॒चि्रहाकटोऽस्त ऋद्धा चेवाप्यहंछृवः।  , । । 
करप॑को मत्री चास्तु विखस्तैन्यं करोति यः॥१९ 

जिसने मृणार्छोका अपदरण किया होः उवे अ । 
-रहनेका, वेदक मिथ्या माननेकाः धनकरा १----- वमंड कत | 
ब्रादाण दोकर खेत जोतनेका ओर ूररखि ह ्ड | 
पापलख्गे ॥ १२५॥ | 
वर्पाीचयेऽस्तु भृतको राशषश्चास्तु पुगोदितः। नं 
अयाज्यस्य भवेदस्विग्‌ विसस्तेन्यं करोति यः॥१.. | 

जिखने मृणाल चुराये ह, उसे वर्षाकाले ५} 
यात्रा करनेक्नाः ब्राह्मण होकर वेतन लेकर काम न 
राजाके पुरोहित तया यके अनथिकारीते मी यञ्च ₹ 
पाप ल्गे ॥ १२६॥ 
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अहन्धत्युवाच म | 

नित्यं परिभवेच्छवश्चं भतरमवतु _ मनाः 9 
पका सादु समाश्ातु विसस्तैम्ं करोतिया ॥" + । 
अरुन्धती बोखछी- जो खी गे च 


हो उसे प्रतिदिन सानका तिरस्कार करनेकाः. अप, 
ही उसे प्रतिदिन साम र | 


४२ 
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दष 
क्क 


पाप ल्गे ॥ १२७॥ हि 
क्षातीनां ध्यस्था सक्तूनलु विनये [1 र 
अमोम्ध बीररसतु विसस्य केति या ॥ ५ । 





दानधमपवं ] 


निनवतितमोऽध्यायः 
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जिषने भरणालंकी चोरी की टोः उस ख्रीको कुदुम्बीज्न- 


का अपमान करके घरमे रहनेकाः दिन बीत जानेपर सत्तू 


खानेकाः कलङ्किनी होनेके कारण पतिके उपभोगे न अनेका 
ओर ब्राह्मणी होकर भी क्षत्राणिर्योके समान उग्र खभाववाढे 
वीर पुत्रकी जननी होनेका पप ल्प ॥ १२८ ॥ 
गण्डोवाच 
अनतं भाषतु सदा धन्धुभिश्च विषध्यतु। 
ददातु कन्थां शयुरशेन वि्स्तैन्यं केति या ॥१२९॥ 
गण्डा बोली- भि सीने मृणालकी चोरी की हो उसे 
सदा अठ वोख्नेकाः माई-बन्धुभति छडने ओर विरोघ करने 
ओर शुल्क केकर कन्यादान करनेका पाप लगे ॥ १२९ ॥ 
साधयिन्वा खयं भ्रा्ोद्‌ दास्ये जीर्यतु चैव ह । 
विकर्णा प्रमीयेत विसस्तैन्यं करोति या ॥१३०॥ 
जिस ख्रीने मृणार चुराया हो उसे रसोई बनाकर अढेटी 
मोजन करनेका, दूसरी गुल्मी करती-करती दी बद 
होनेका ओर पापकर्म करके मौतके मुखम पड़नेका पाप लगे ॥ 
पुस उवाच 
दाख पब्र॒॒प्रजायेतामपद्धतिरकिचनः। 
 दैवतेष्वनमस्फायो विसस्तेन्यं करोति यः ॥१३१॥ 
पद्युसख वोखा--जिखने मूणार्कोडी चोरी की हो 
उवे वुमरे जन्मे मी दासे शौ षरम पेदा हने, वंतानहीन 
जीर निर्धन होने तथा देवतार्भोको नमस्कार न करनेका पाप 
ल्गे ॥ १३१॥ 
जुनःपरल उवाच 
अध्वर्यवे दुदितरं चा ददातु 
च्छन्दोगे वा चरितव्रह्मचय । 
आथर्वणं वेदमधीत्य विप्रः 
स्नायीत वा यो हरते विखानि ॥१६२॥ 
छनःखसखने कदा--निषने खगा्ेको सुराया दो बद्‌ 
ज्रदमचभत्रव पूणं करके आबे ह्य यजुेदी अथवा सामवेदी 
विद्टानको कन्यादान दे अथवा वह ब्राहमण अथववेद 
अध्ययन ¶रा करके शीघ्र ही स्नातक बन जाय ॥ १२२ ॥ 
कुप्य उचुः 
इमेतद्‌ द्विजातीनां योऽयं ते दापथः तः । 
त्वया त सर्वेषां नः शुनःसख ॥ १३३॥ 
च्रूपिर्योनि कहा-छनःखल | तुमने जो शप्रय की 
३, बद तो बादणोको अमीढ दी १ । अतः जान पड़ता ट 
हमरि मृणाढोक्ी चोरी तुमने दौ की ६ ॥ १३३॥ 
शुनः उवाच 
न्यस्तमं न पदयद्धियं दुं छतकमेभिः । 
सत्येव मिथ्यैतद्‌ विसस्तेन्यं छृतं मया ॥१३४॥ 


श्युनःखखने कदा--मुनिवरो | आपका कना ठीक 
है | वास्तवे आपका भोजन नि टौ रख ल्या १ । आप- 
लोग ज्र तपण कर रषे थे, उस समय आपकी दष्टि इधर 
नीं थी; तमी मने वह सच लेकर रख छिया था । अतः 
आपका यद कथन क्रि तुमने ष्टी मृणाख चुराये ४ 
ठीक दे। मिष्या नदी टै । वास्तवर्मे मनि दौ उन मृणार्खोकी 
चोरी की ॥ १३४॥ 
मया द्यन्तदितानीह विसानीमानि पद्यत । 
परीश्षाथ भगवतां कृतमेवं मयानथाः ॥१३५॥ 

मने उन मृणार्छको यश छिपा दिया था | देखिये, ये 
रदे आपके मृणाढ । निष्याप॒मुनियो ! मैने आपलोगोकी 
परीक्षाके ल्थि दी एेखा किया या ॥ १३५॥ 


रक्षणा च सर्वषां भवतामहमागतः । 
यातुधानी हयतिकरूरा छत्यैषा वो वधैषिणी ॥१३६॥ 
म आप सप्र लोगो रश्चाके वि यह आया था । 
यह्‌ यातुधानी अत्यन्त करूर खमाववाली कृत्या यी ओर आप- 
लोर्गोका वध करना चाहती थी ॥ १३६ ॥ 
बृपादर्भिभयुकेषा निता मे तपोधनाः। 
दए हिस्यादियं पापा युष्मान्‌ यत्यग्निसम्भवा॥ १३७॥ 
तस्मादस्म्यागतो विप्रा बासवं मां निबोधत । 
अलोभादक्षया लोकाः प्राता वै सार्वकामिकाः ॥ १३८॥ 
उत्तिष्ठध्वमितः क्षिभं वानवाप्चुव यै दविजाः ॥ १३९॥ 


तपोधनो [ राजा दृपादर्भिने इसे मेज या, पितु यद 
मेरे दारा मारी गयी । ब्राह्मणो { मने सोचा कि अग्निस उन्न 
यह्‌ दुष्ट पापिनी कृत्या कीं आपथेगोकी दिवा नकर 
डदि; इसल्यि मं ये आ गया | आपोग भुङ्ञे इन्द्र 
समञ्न । आपलोगेने जो सोभकरा परित्याग या 2, 
इससे आपको वे अक्षयलोक प्रात हुए £ ओ सम्पूण 
कामनाओंक्रो देनेवाठे ६ । अतः ब्रादणो ! अव आपलोगं 
यदसि उट ओर शीघ उन खोकेमेपदार्पण कर ॥ १ ३४-१३९॥ 

मष्म उवाच 

ततो महपंयः प्रीतास्वथेन्युक्त्या पुरंदरम्‌ । 
सदैव त्रिदशेन्द्रेण सवं जग्मुखिविण्पम्‌ ॥१४०॥ 

भीष्मजी कहते ईद- युधिष्टिर ¡ इन्द्रफी बात 
सुनकर मदर्पियोको बड़ी प्रसन्नता हई । उन्शेनि देवराजे 
प्तयास्नु, कट्कर उनकी आज्ञा स्वीकार करली [फिरिवे 
सय-के-सय देन्द्रके साथ हौ खर्गल्येक चङे गये ॥ १४० | 
एवमेते महात्मानो भोगैवंहविधेरपि । 
रुधा परमया युक्तादछन्यमाना मदान्मभिः ॥१४१॥ 
तैव खाभं तदा चक्रुस्ततः खगं मवाप्नुवन्‌ ॥१४२॥ 
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भीमष्टाभारते 


[ अनुशासनपर्व 


== == 





इस प्रक्रार उन महात्मा्भनि अत्यन्त भूखे होनेपर 
ओर बदे-बद्े लोर्गोके अनेक प्रकारके भोगेोद्वारा ललब्द 
देनेपर भी उस समय लोम नहीं करिया । इसीसे उन 
खगखोककी प्राति हई ॥ १४१-१५४२ ॥ 
तसात्‌ स्वाखवस्थासु नरो खोभं विवञजयेत्‌ । 
पष धमः परो राजस्तस्माट्छामं विवर्जं येत्‌ ॥ १४३॥ 
राजन्‌ ! इसल्विि मनुष्यको चाद्ये कि वह समी 
द्यामि लोमका त्याग करे, क्योकि यही सवस बड़ा घर्म 
है । अतः लोमको अवदय त्याग देना चाष्टिये ॥ १४३ ॥ 
इदं नरः सुचरितं खमवायेघु कीर्तयन्‌ । 


न्व्वव्व्व्वववववववव्वव्व्वव्व्व=-----~--- - = .` 
अथंभागी च भवति न च दुगौण्यवाप्तुते १९५ 
जो मनुष्य जनसमुदायमे शस पित्र चरि्रका कक । 
करता दै, वह घन एवं मनोवाञ्छित वरतुका भागी हवारैनैः ` 
कमी संकटे नदीं पड़ता ३ ॥ १४४ ॥ | 
प्रीयन्ते पितरश्चास्य पयो देवतास्तथा । 
यश्चोधमौथेभागी च भवति प्रेत्य मानवः ॥१४५॥ 
उसके ऊपर देवताः श्छुषि ओर पितर समी प्रहन्‌ । 
होते द । वट मनुष्य इहरोकमे यश, घमं एवं षनग् म॑ 
होता दे । ओर सत्यु पद्चात्‌ उसे खग॑लोक एव्म 
होता है ॥ १४५ ॥ | 


इति धीमहाभारते अलुा्लनपवणि दानघर्मपवंणि भिसस्तैन्योपाख्याने च्रिनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९३ ॥ 


शस प्रकार भीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तगेत दानधर्मपरमे मृणागकी चोरीका उपाख्यानविपण्क तिरानयेव अध्याय पूरा हण ॥९६॥ , 
( दक्षिणात्य अधिक पार्ये १९ छोक भिखाकर कुरु १४६१ शोक हें ) | 





छ चतुनेदहितमोऽध्यायः 
जहमरतीथमे अगस्त्यजीकै कमरोकी चोरी होनेपर बह्र्षियेो ओर राजपियांकी धर्मोपदेश 
पूणं शपथ तथा धमज्ञानके उदेदयसे चुराये हए कमलोका वापस देना 


मीष्म उवाच 
अ्ैवोदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यव्‌ दत्तं तीथयाजायां शपथं भरति तच्छृणु ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कते है- युधिष्ठिर ! धी विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदादरण दिया जाता है। तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गे हसी तरहकी शपथको ठेकर ज एक घटना धरित 
इदं यी, उसे यताता ह सुनो ॥ १॥ 
ुष्कराथं अ स्वेन्य पुरा भरतसत्तम । 
राजाषभिमहाराज तथेव च द्िजर्पिभिः॥ २ ॥ 
मरतवंशशिरोमणे { महाराज ! पूरवकारमे वु राजपरयोौ 
ओर ब्रह्न मी इती प्रकार कमक छि चोरी की 
यी॥ २॥ 
ऋषयः समेताः पश्चिमे श प्रभासे 
समागता मन्त्रममन््रयन्त | 
चराम सरां पृथिवीं पुण्यतीर्था 
तज्ञः कामं हन्त गच्छाम सर्व ॥ ३ ॥ 
पश्चिम सगुदरके तटपर प्रमास तीर्थम बरहुतःसे ऋषि 
पक्व इए थे । उन समागत महिर्येने आपसे य 
खत्म कौ कि एमलोग अनेक पुण्यतीथोि मरी हई समूची 
पृ्वीकी यात्रा कर । यह इम समी लोगोकी अभिव्मपा ३। 
अतः सब खोग सायदी-खाय यात्रा मारम्म कर दँ || ३ ॥ 
छयकरोऽङ्गिराश्चैव कविश्च विद्- 
स्तथा ह्यगस्त्यो नारदपर्वतौ च। 
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शगुवंसि्ठः क्यपो गौतम्य 

विश्वामित्रो जमदग्निश्च राजन्‌ ॥ ४॥ 
ऋषिस्तथा गालवोऽथाष्टकश्च । 

भरद्धाजोऽखन्धती वाङखिद्याः। 
शिविर्दिखीपो नहुषेऽस्बरीषो | 
राजा ययातिषुन्धुमायोऽथ पूरः॥ ५। 
जगुः पुरर्छृत्य महाञुभावे ~ 

शतक्रतुं घ्रूजहणं नरेन्द्राः । 
सवोणि प | 
माघ्यां ययुः कौरिकीं पुण्यतीथोम्‌ ॥ ६ ^  - 
राजन्‌ | घा निद्चय करके शक्रः अङ्गिरः विद्र? । 


कविः अगस्त्यः नारद, पर्वत, गुः विष्टः कषय 
गोतमः विद्वामिन्र जमदग्निः गालव मुनिः अषएकण मर्म 
अरन्धतीः वाल्खिल्यगणः शिवि? दिदीपः नहुष अम्बरीप 


राजा ययातिः घुन्धुमार ओर पर--ये समी राजष ठ | 
द्यपि वज्जधारी महानुभाव शृत्रहन्ता शतक्रतु 


करके यात्राके छ्यि निकके ओर समी तीर्थम धूते $ 


माव माखकी पूणिमा तिथिको पुण्यसडित्या कौधिकी 
तटपर जा पर्ुचे ॥ ४-६ ॥ 


तीर्थष्ववधूतपापा 
जग्मुस्ततो ब्रह्मसरः सुपुण्यम्‌ । 
देवस्य तीथं जकमग्निकट्पा । अ 
विगाह्य ते भुक्तविसग्रसलाः ॥ “ _ 
र मकार वर्क वीत सनानरे दाय भपने ५ 


सवेषु 





दानघर्मपवं ] 








चतुनंबतितमोऽष्यायः 
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धो करके ्रुष्िगण उस श्यानते परम पवित्र ब्रह्मसर तीर्थम जनित तमोगुणका माहुल्य नदीं शे जाता हैः इशक पदडे ही य} 
गये | उन अग्निके समान तेजष्वी ऋपि्ेनि वहोकि जख चिरकारफे स्यि परत्यक चत्म जाऊँ ॥ १२ ॥ 


स्नान करके कमलके एरका आहार करिया ॥ ७ ॥ 
केचिद्‌ यिसान्यखनंस्तत्र राज- 


जन्ये सणालान्यखनंस्तत्र विप्राः। 


अथापद्यन्‌ पुष्करं ते द्वियन्तं 
हरादगस्त्येन समुद्धूतं तत्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | कुछ ऋछूपि वर्ह कमल खोदने खगे । कुछ 
नराण मृणाङ उलाङने लगे । इसी यीचमे अगस्स्यजीके 
उस पोखरेते जितना कमल उखाङ़कर रक्खा थाः वह स्व 
सहसरा गायत्र हो गया 1 इस ब्रातको सबने देखा ॥ ८ ॥ 
तानाह सवोश्रपिमुख्यानगस्त्यः 
केनादत्तं पुष्करं मे खजातम्‌। 
युष्माञ्शङ्के पुष्कर दीयतां मे - 
न वै भवन्तो दतमरहन्ति पद्मम्‌. ॥ ९ ॥ 
तव॒ अगस्त्यजीने उन समस्त ऋषियों पृा-“किसने 
मेरे सुन्दर कमल ठे ल्व । मै आप संब खोगोपर पेदेह करता हू । 
मेरे कमल लीढा दीभिये । आप-जैखे सा पुरुपोको कमक 
चोरी करना कदापि उचित नहीं हे ॥ ९ ॥ 
श्णोमि कालो दिसते धर्मवीयं 
सोऽयं प्राप्ता बतंते धरम॑पीडा । 
पुराधमां वतंते नेह यावत्‌ 
तावद्‌ गच्छामः सुरलोकं चिराय ॥१०॥ 
भुना ह कि कालषरमेकी रक्तको न्ट कर देता े। 
बही काठ इस समय प्रात हभ हे । तमी तो धमनो हानि 
पुचायी जा रदी हे-अस्तेय-धरममका इनन शो रहा ै। अतः 
इस जगते अघभंका विस्तार न हो इसके प्ले हीम 
व्विरकाके छ्य खर्गत्गेकमे चठे जाये ॥ १० ॥ 


घुण्टश्रा ई 
पुरा याज्ञा व्यवदारण धमन 
पद्यत्यहं परलोकं व्रजामि ॥ ११॥ 
श्राद्मणलोग गोवके बीचर्मे उ्स्वरपे वेदपाठ फरके 
द्रौको सुनाने ग तथा राजा व्यावसायिक द्टसे घमंको 
देखने केः इङ पदे ह म पराके चला जाऊँ ॥ ११॥ 
वन्‌ ्रस्थवरन्‌ गरीयसो 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सवं । 
तमोच्चर यावदिदं न .चतेते 
तायद्‌ भजामि परलोकं चिराय ॥ १२॥ 
८जरतक समी भे मनुष्य मदान्‌ पु्योकी नीचो खमान 
अवदेढना नद करते ई तया जबतक इस सारम अहान- 


पुरा भ्रपद्यामि परेण मत्यान्‌ 
बलीयसा दुयलान्‌ भुज्यमानान्‌। 
तस्माद्‌ यास्यामि परत्यक चिराय 
न त्से दष्डुमि् जीवखोकम्‌ ॥१३॥ 
“भविष्यकात्म बलवान्‌ मनुष्य दुवं्लोको अपने उपमोग- 
म लागे, इस यातको मै अमीत देख रहा हं । इसख्णयि ओं 
दीर्षकालके लिये परल्मोकमं चत्ग जा । यहां रहकर इस जीव- 
जगत्‌की एेखी दुरवस्था म नी देख खकताः ॥ १३॥ 
तमाहुरानौ ऋषयो महयपिं 
न ते वयं पुष्कर चोरयामः । 
मिथ्याभिपङ्गो भवता न काय 
दापाम तीष्णैः शापथेमंदयं ॥ १४॥ 
यह्‌ सुनकर समी महर्पि षब्ररा उठे ओर अगस्त्यजीखे 
बोटे-"महषें | दमने आपके कमल नदी सुराय ६ । आपको 
चटा कलङ्क नदी ख्गाना चाद्ये । इम अपनी घफारं देनेके 
स्यि कटोर-षे-कटोर शपथ खा सकते ई ॥ १४॥ 
ते निश्चितास्तत्र मद्ष॑यस्तु 
सम्पदयन्तो धममेतं नरेन्द्राः । 
ततोऽशपन्त दापथान्‌ पययेण 
सदैव ते पार्थिव पुरपः ॥ १५॥ 
पृ्वीनाय | तदनन्तर वे म्पि तथा नरेशगण बर्ह ङु 
निद्चय करके इस धम॑पर दृटि रखते दए पुज भीर पोरा 
सहित बारी-पारीसे शपय खाने खगे ॥ १५॥ 
ग्रगुर्षाच 
प्रत्याक्रोततेदिदाक्रस्ताडितः भअतिताडयेत्‌ । 
खादेश्च पृष्ठमांसानि यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
शगु योद--गुने ! जिठने आपके कमल्की चोरी की 
2, बद गाखी सुनकर वदेम गाली दे ओर मार खाकर बदले. 
म खयं भी मारे तथा दुसरेकी पीटके मांघ खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त पापका मागी दो ॥ १६ ॥ 
वातिष्ठ उवाच 
अखवाध्यायपरो रोके श्वानं च परिकषंतु। 
पुरे च भिश्चुरभ॑यतु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
चसिष्ठने का- जिने आपके कमल युराये हो, वह्‌ 


स्याध्यायन धिमुख हो जाय । कुत्ता साय ठेकर शिकार लेव 


आर गंबि-गौव मीख मागता पिरि ॥ १७॥ 
क्यप उवा 
सर्वत्र ख्य पणतु न्यासे सोमं करोतु च । 
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५७६८ 
्टसक्षित्व मभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १८॥ 
कदयपने कषा--जो आपका कमल चुरा ठे गया 
दोः वह सव जगह सव तरदकी वसतुर्भकी खरीद-विक्री करे। 
क्रि्ीकी धरोदहरको हड़प ठेनेका लोभ करे ओर शी गवाही 
दे अथात्‌ उप्यक्त पर्पोका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गोतम उवाच 
जीवत्वहरृतो बुद्ध्या विषमेणासमेन सखः। 
कपंको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २९॥ 
गौतम वोले- जिसने आपके कमलकी चोरी की हो; वह्‌ 
अहंकारीः वेर्मान ओर अयोग्धका साथ करनेवात्म; चेती 
करनेवाला ओर इरष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे ॥ १९ 
अङ्गिरा उवाच 
अश्ुचिव्रहाक्रूटोऽस्तु श्वानं च परिक्प॑तु । 
बरह्महानिरृतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
अङ्गिराने कहा- जो आपका कमल ठे गया हो, वह 
अपवित्रभवेदको मिष्या बतानेवाका? ब्हमाहत्यारा ओर अपने पार्थौ 
का प्रायित्त न कएनेवाला हो । इतना ही न, वह कुर्तोको साय 
लेकर शिकार च्रेखता फिरे अर्थात्‌ उपर्युक्त पापो मागी हो ॥ 


धुन्धुमार उग्रा 

अङृतक्स्तु मिज्ाणां शद्रायां च भरजायतु । 
एकः सम्पन्नमश्नातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २१॥ 

धुनधुमारने का-- जिसने आपके कम्लोकी चोरी 
की होः बह अपने भितरोका उपकार न माने । ्ुद्र-जातिकी 
जीषे संतान उलन्न करे ओर अकेला ही खादिष्ट अन्न 
भोजन करे । अर्थात्‌ इन पारपोके फलका भागी वने ॥२१॥ 

पूरुल्वाच 
चिकित्सायां भ्रचरतु भार्यया चैव पुष्यतु । 
श्व्राचस्य इतिः स्याद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २२ ॥ 
_ पू बोले- जो आपका कमठ खरा छे गया होः वह 
चिकिल्छाका व्यवसाय ( वेया उक्टरका पेया ) करे । 
सखीको कमाई लाय ओर समुरारकरे घनप्र गुजारा करे ॥२२॥ 
हिप उवाच 

उदपानप्ठवे म्रामे ब्राह्मणो वृषलीपतिः । 
तस्य रोकान्‌ स बजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 

दिलीप बोखे-जो आपका कमल चुराकर ठे गया हो 
बह एक कूएपर स्के वाय पानी मरनेवाठे गमे रहकर 
यद्र-जातिकी खरीते सम्बन्ध रखनेवाठे ब्राद्मणको मूत्युके 
पश्चात्‌ जिन दुःखदायी लोकम नाना पड़ता दै, उन्मिं 
जाय ॥२३॥ 


् चुक्र उवाच 


्रीमषाभारते 


अनध्यायेष्वधीयीत मिच्रं ाद्धे च भोजयेत्‌। 
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्रष्यो भवतु रा्षश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २४। 


यक्रने कहा--जो आपका कमल सुराकर ठ गवर ह | 
उसे मांस खानेका, दिनम शुन करनेका ओर एव्र 
नौकरी करनेका पाप त्रो ॥ २४ ॥ | 


जमःरग्निर्वाच 


: 
| 
~ 
| 
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धादे द्रस्य चाश्नीयाद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌॥ २५॥ ` ्‌ 
जमदि वोढे- जिसने आपके कमल विवि हक ` 
निषिद्ध कालम अध्ययन करे । मित्रको ही भाद्धमे परे ॥ 
तथा खयं भी चद्रके श्राद्धमे भोजन करे ॥ २५॥ ॑ 
भिविरुवाच 
अनाहिताग्निन्रियतां यज्ञे विघ्ने करोतु च। 
तपस्िभिर्विरध्येच्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २६॥ | 
अ- शिविने कहा-जो आपका कमल चुरा ठे गाश । 
रभिहोत्र करिये बिना दी मर जाय ` यज्ञम विध्न डठे ओ । 
तपस्वी जर्नोके साय विरोध करे अर्थात्‌ इन सवर पाप छ ` 
कामागी दो ॥ २६॥ | 
ययातिरुवाच 
अन्रृतौ च चती चैव भार्यायां स-पजायत्‌ । 
निराकरोतु वेदांश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २७॥ 
ययातिने कहा-- जिसने आपके कमर्लोकी चोरी । 
वह व्रतधारी होकर मी श्रुकाल्ते अतिरिक्त समं ` 
समागम करे ओर वेदोका खण्डन करे अर्थात्‌ श्न क 


पापोकि फलका भागी हो ॥ २७॥ हि 


नहुष उवाच 
अतिथिग्संस्थोऽस्तु कामनत्तस्तु दीकषितः। 


विद्यां भयच्छतु शतो यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २८१  , 


नहुष योले--जिसने आपके कमर्छोका अप 
किया हो, वह संन्याती होकर भी घरमे रहे । यश्की दी 


टेकर भी इच्छाचारी हो ओर वेतन ऊेकर बिद्या पद्वि शष्‌ 
इन सब पापाके फलका मागी हो ॥ २८॥ 
अम्बरीष उवाच 

चररसस्त्यकधमां ऽस्तु ख्रीयु श्वातियु गोपु च । 
निदन्तु ह्मण चापि यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ 

अम्यरीपने कद्ा-जो आपका कमल ठे गया हे, 
कूरसखमावक्ना हो जाय । लियो, वन्धु-वान्धवों ओरगौ 
प्रति अपने धर्मका पाठन न करे तथा ब्रह्महस्याके 
भागी हो ॥ २९॥ 

नारद्‌ उवाच 

गहश्चानी वदिशशाखरं पठतां विख्वरं पदम्‌ । 
गरीयसोऽवजानातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ 


१०॥ । ५ 
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~^ नारद्जीने कष्टा--भि्ने आपके कमलोका अपदरण 
करिया दोः वह देदुरूपी घरको टी आत्मा समक्षे । मर्यादाका 
उल्ल्घन करके शाख पदे । खवरदीन पदका उच्चारण करे 
ओर ुवजनोका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपर्युक्त पाप्म 
मागी बने ॥ ३० ॥ 

नाभाग उवाच 
अदतं भाषतु सदा सद्धिश्यैव विदध्यतु । 


 शयल्केन तु द्दत्कन्यां यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नाभाग योखे-जिसने आपके कमल चुराये हौ, उसे 
षदा श्र बोलनेकाः संतोके साय विरोध करनेका ओर कीमत 
लेकर कन्या येचनेका पाप लगे ॥ ३१॥ 
कपिरुवाच 
पदृभ्यां स गां ताडयतु सूयं च प्रतिमेहतु । 
शरणागतं संत्यजतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कषिने कहा-भिषने आपका कमल छलिया हो, उपे 
गौको लात मारनेकाः सूर्यकी ओर भह करके पेशाब करनेका 
ओर शरणागतको स्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२॥ 
स्धामित्र उवाच 
करोतु श्रूतकोऽवषां राश्श्चास्तु पुरोदितः। 
ऋत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३६॥ 
विद्यामिन्र बोटे-जो आपका कमख चुराेगया दो; 
वह वैश्यका भूत्य हकर उफ सेते वा होनेमे बाधा उप- 
सित करे । राजाका पुरोदित हो ओर यश्के अनधिकारीका 
यज्ञ करानेके ल्यि श्चूत्विज बने अर्थात्‌ इन पा्पौके शकका 
भागी शो ॥ ३३ ॥ 
| पर्व॑त उवाच 
भ्रामे चाधिषतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु । 
द्यनः कपंतु बृस्यथं यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पर्वतने कदा-जो आपका कमरङ ठे गया हो, वद ्गोब- 
का मुखिया हो जाय, गधेङी खवारीपर चछे तथा पेट मरने- 
के खयि कुर्चोको साय लेकर शिकार खेखे ॥ ३४ ॥ 
भर द्वाज उवाच 
सर्वपापसमादानं शशंसे चाच्ते च यत्‌ । 
तत्‌ तस्यास्तु सदा पापं यस्ते रति पुष्करम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भरद्धाजने कहा- बिशन आपके कमर्खोकी चोरी की 
हो, उस पापकरो निर्दयी भौर असत्यवादी मन्यम र्नेवात्म 
घारा-का-सारा पाप सदा प्राप्त हेता रदं ॥ ३५॥ 
अष्टक उव।च 
सख रजास्त्वरूतभरञ्चः कामव्रृचचश्च पापडत्‌ । 
अधर्मेणाभिश्ास्तुवीं यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 
म स° ३--५" १९ 
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अष्टक योङे- जे आपका कमल ठे गया हो, बह राजा 
मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी ओर पापात्मा होकर अधर्मपूर्वक इस 
एरथ्वीका शासन करे ॥ ३६ ॥ 
गाटव उवाच 
पापिष्ठेभ्यो हाना स नरोऽस्तु खपापशत्‌। 
दत्वा दानं कीतेयतु यस्त हरति पुष्करम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गालव योदे--ज आपका कमल चुय ठ गया हो, वह 
महापापिर्योसे भी बदुकरर अनादरणीय दो, खजनक्ना भी 


अपकार करे तया दान देकर अपने ही मखे उसका बखान 
करे ॥ ३७॥ 


अरुन्धत्युवाच 
श्वश्वापवादं वदतु भर्तभवतु दुर्मनाः । 
पका खादु समदनातु या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३८॥ 
असन्धती योी--जिख लीने आपका कमल जिया 
हो, वह अपने सासङी निन्दा करे, पतिके खयि अपने मने 
दु्मावना रक्खे ओर अकेली टी स्वादिष्ट भोजन किया करे 
अर्यात्‌ इन सब पापोकी फल्मागिनी बने ॥ ३८॥ 


वालखिल्या उचुः 
एकपदेन बरस्यथं प्रामद्वारे सर तिष्टतु । 
धमशषस्त्य्तधमास्तु यस्त हरति पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यालसलित्य योङ -ो आपका कमख ठे गया हो, वद्‌ 


अपनी जीविकराके खयै गोवके दरवाजेपर एक पैरषे खड़ा 
रदे भर धर्मो जानते हए मी उसका परित्याग करे ॥३९॥ 
चुनशतख उवाच 
मभ्िहोतरमनादत्य सख दुखं खयपतु दिजः। 
परिग्रार्‌ कामदृत्ता ऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४०॥ 
छ्युनःसख योल--जो आपका कमल ठे गया हो; बद्‌ 
दविज होकर भी समेरे ओर शामको अग्निदोत्रकी अवदेखना 


करके सुखसे सोये तया संन्यासी शेकर मी मनमाना यर्ताव 
करे अर्थात्‌ उपयुक्त पार्पोके फ्का मागी हो ॥ ४० ॥ 


पुरम्युवाच 
थाङजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोदनम्‌ । 
दुद्येत परवत्सेन या ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ४१॥ 
सुरभि बोखी-ओ गाय आपका कमल ठे गयी ह, 
उत्क पैर बरखक रस्सीे मधि ज्ये, उसके दूषफे स्यि 
तं मिङे हुए धाठुका दोदनपात्र हे भौर बह दूसरे गाये 
बद दुदी जाय ॥ ४१ ॥ 
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मीप्म व 
ततस्त तैः दापयेः दाण्यमाने- 
उ लौनाविधवहुभिः कौरवेन्द्र । 
सहस्राक्षो देवराट्‌. सम्प्रहषटः 
समीक्ष्य तं कोपनं विप्रमुख्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मीष्मजी कहते दै--कौरबेन्द्र ! इस प्रकार जव सत्र 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपय कर चुके, तब रख 
ने्घारी देवराज इन्द्र बडे प्रसन्न हए. ओर उन विप्रवर 
अगस्त्यको दुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥ 
अथाब्रवीन्मघवा प्रत्ययं स्वं 
खमाभाष्य तसूषि जातरोषम्‌ । 
ब्रहमपिरदेवरधिनपर्पिमध्ये 
यं तं निबोधेह ममाद्य राजन्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ । ब्रहमपियो, देवर्षयो तथा राजियोके वीचमं 
रुपित हू मपि अगस्त्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रे 
जो अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उखे आज तुम मेरे गखे 
यँ सुनो ॥ ४३ ॥ 
नकर उवाच 
अध्वर्यव दुहितर ददातु 
छन्दोगे बा चरितब्रह्मचयं । 
अथर्वणं वेदमधीत्य विप्रः 
स्ायीत थः पुष्करमाददाति ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र वोटे-्रहमन्‌ |जो आपका कमल छे गया हो, वह्‌ 
रह्मचरं ब्रतको भूर्ण करके आये इष्ट यजुर्वेदी अथवा सामवेदी 
विष्ानको कन्यादान दे । अथवा बह ब्राह्मण अथवेवेदका 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही जातक बन जाय ॥ ४४ ॥ 
सवीन्‌ वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धार्मिकः । 
ब्रह्मणः सदनं यातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
जिने आपके कमलका अपहरण किया हो, वह सम्पूणं 
वे्दोका अध्ययन करे । पुण्यात्मा ओर धार्मिक हो तया मृ्यु- 
के पश्चात्‌ वह बस्लाजीके रोकर्मे जाय ॥ ४५॥ 
अगस्त्य उवाच 
आशीवीदस्त्वया प्रोक्तः शपथो बङखुदन । 
दीयतां पुष्करं मह्यमेष धमेः सनातनः ॥ ४६॥ 
 अगस्त्यने कहा--बलसूटन | आपने जो श्पथ की दैः 
बृह तो आश्ीवादसरूप है । अतः आपने ही मेरे कमल छ्यि 
है, कृपया उन्द सुस दे दीजिये । यदी सनातन धमं दै॥४६॥ 
इन्द्र उवाच 
न॒ सया भगव भाद्धतं पुष्करमद्य वे । 
धमास्तु भोतुकामेन हतं न करोद्ुमदेसि ॥ ७७ ॥ 
दभ्र बोखे--भगवन्‌ | म॑ने ोमवद्य कमर्लोको नही 
छया था । आपणोगेके भूखसे धर्मकी बातें सुनना चादता 


मुञ्चपर क्रोध न कीजियेगा ॥ ४७॥ 
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या, इसीलियि इन कमर्लोका अपहरण कर ठ्वा था। अ 





ध्मशुतिसमुत्कयों धर्मेसेतुरनामयः। ` 
आँ वै शाश्वतो नित्यमव्ययोऽयं मया थतः ॥ ४८। 

आज मैने आपलोगेकि मुखत उख आं सनातन ४ 
का भवण किया हैः जो नित्य अविकारी? अनाम 


हं्ार-खागरसे पार उतारनेके लिये पुखके समान ९। ए 
धार्मिक श्रुतिर्योका उत्कं सिड. होता है ॥ ४८ ॥ . 


तदिदं श्यां विद्वन्‌ पुष्कर धिजसच्म 


अतिक्रमं मे भगवन्‌ श्च 


िजभेए | विद्वन्‌ | अब आप अपने 
भगवन्‌ ! अनिन्दनीय महर्षे ! मेरा अपराध छमा 
इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपसी कोपनो खशम्‌ । 
जग्राह पुष्करं धीमान्‌ प्रसन्ञश्चाभवन्सुनिः इद । 
महेन्रके रेशा कहनेपर वे क्रोधी तपसी 8९ ` 
अगस्य यूनि बहे प्रवन्न हुए ओर उन्ेनि च 


अपने कमख ठे ल्थि ॥ ५० ॥ 


प्रययुस्ते ततो भूयस्तीथोनि ति ५॥ | 


गानोढे देव ८९१ , 


पुण्येषु तीथषु तथा 
तदनन्तर उन सब छोगेनि बनके 


तीर्थयात्रा आरम्भ की ओर पुण्यतीर्योमि ज 


छगाकर स्नान किया ॥ ५१ ॥ 


आख्यानं य ददं युक्तः पटेल्‌ पवेणि पर्वणि 


न मूखं जनयेत्‌ पुं न भवेच 
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जो प्रत्येक पंके अवसरपर एकाम्रचित्त श इख पवित्र 
आख्यानका पाठ करता द, वई कभी मूखं पुत्रको नदीं जन्म 
देता है तया खयं मी किसी अङ्गते दीन या अषफलमनोरथ 
नहीं होता है ॥ ५२॥ 
न तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद्‌ विज्वरो न जयावहः । 
त्रिरजाः श्रेयसा युक्तः परेत्य खगंमवाप्लुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नरी आती । वद चिन्गरहित 
इति धीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरमेपवंणि 


णि आ जि पि पः चच पि चिः जिः यिः चि च ऋः चि कि चि भि च च ऋ । + 


५७७१ 





ऋ चा ऋ तति च जा कः च रः जं चआः चः ज जका ऋः ऋः `आ त: स ` च चो चिप्स 





होता हे । उसके ऊपर जरावस्याका आक्रमण नदी होता | 

वह रागच्यन्य होकर कल्याणका भागी द्योता टै तथा मुत्युके 

पश्चात्‌ खगंलोकमे जाता दै ॥ ५३ ॥ 

यश्च शाखरमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम्‌ । 

स गच्छेद्‌ ब्रह्मणो खोकमग्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥ 
नरभेष्ट ! ज ऋपिर्योद्ारा सुरक्षित इत शओआआलका अध्ययन 

करता ह, वह अविनाशी ब्रह्मषामको प्रात होता है ॥ ५४॥ 

शपथविधिर्नाम चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत अनुशासनपरवके भन्तमत द्ानघमपवमे कपथनिधिनामक चोरानबेरवोः अध्याय पूरा हुआ ॥ ०४ ॥ 





प्चनवतितमोऽध्यायः 
छत्र ओर उपानदी उत्पतति एं दानविष्यक युधिषठिरका प्रशन तथा छयंकी प्रचण्ड धृपसे रेणुकाका 
मस्तक ओर वैके संत्च होनेपर जमदम्निका ब्यंपर कुपित होना ओर व्िग्ररूपधारी खयंसे बार्वासाप 


यधिष्ठिर उवाच 

यदिष्टं भाद्धरृत्येषु दीयते भरतपंभ । 

छं चोपानदौ चैव केमेतक्ष्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा-मरतभ्रे् | भाद्धकरमोमिं जिनका 

दान दिया जाता रै उन छत्र ओर उपानष्ौके दानक प्रथा 

किसने चलायी है १॥ १ ॥ 

कथं चैतत्‌ समुत्पन्नं किमथं चेव दीयते । 

न केवरं भाद्धरृत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 
इनकी उत्पत्ति ते हुं ओर किसलये इनका दान 

किया जाता ३ १ केवर भद्ध कर्मने ही नरी अनेक पुण्ये 

अवसर्योपर भौ इनका दान शेता दै ॥ २॥ 

यहुष्वपि निमिच्चेषु पुण्यमाधित्य दीयते । 

पतद्‌ विस्तरो राज्भोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ३ ॥ 
बहुत-ते निमित्त उपस्थित `होनेपर पुण्यके उदेश््यते इन 

वस्तुभौके दानकी प्रथा देखी जाती ३। अतः राजन्‌ | म इव 

विपयको निस्तार साथ यथावत्‌ रूपते सुनना चाहता द्र ॥ 

मीष्म उवाच 
राजन्नवदहितद्छब्ोपानदबिस्तरम्‌ । 

यथैतत्‌ भथितं छोके यथा चेतत्‌ भ्रवर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ | छते ओर जती उत्यत्ति- 

ङी वातां म विसारे साय यता रहा ट, खावधान होकर 

सुनो । वारम किष प्रकार इनके दानका आरम्भ दुभा ओर 

दैवे उस दानका प्रचार हुआ? यद सब भवण करो ॥ ४॥ 
चाक्षय्यतां प्राप्तं पुण्यतां च यथा गतम्‌ । 

व तवरेपिण प्रवक्ष्याभि नराधिप ॥ ५॥ 
नरेश्वर | इन दोना वस्तु श्च दान शिव तरह अक्षय 


शेवा है तथा ये किस प्रकार पुण्यकी श्राति करानेवाी मानी 
गयी दै इन सब बार्तोका मै पूणं ल्पते वर्णन करगा ॥ ५॥ 


जमदग्नेश्च संवादं सूयंस्य च महात्मनः। 
पुरा स भगवान्‌ साक्षाद्जुषाक्रीडयत्‌ प्रभो ॥ ६ ॥ 
संधाय संधाय शगंशिक्षेप फिर भागंयः। 
तान्‌ क्चिप्तान रेणुका ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्र प्रादादसवच्युत । 
प्रमो | इस बिषयमे म्पि जमदग्नि ओर महात्मा 
मगवान्‌ सूक संवादका वर्णन किया जाता दै । पूर्वकाकी 
बात है, एक दिन भृगुनन्दन भगवान्‌ जमदग्निजी धनुष 
न्वलानेकी क्रीड़ा कर रहे ये। धर्मे च्युत न होनेवाके युधिष्ठिर | 
वे वारंवार धनुषपर बाण रखकर उम चलते ओर उन 
चलाये हु सम्पू वेनलवी बाणोकनो उनकी पतली रेणुका 
ला-खकर दिया करती थीं ॥ ६-७३ ॥ 
अथ तेन स शब्देन ज्यायाश्चैव शारस्य च ॥ ८ ॥ 
प्रह, सम्परचिद्षेप सा च प्रत्याजहार तान्‌ । 
धनुषी भत्यन्चाश्ी टङ्कारष्वनि ओर बाणके दटनेकी 
सनसनाश्टसे जमदग्नि मनि बहुत प्रसन्न होते ये । अतः वे 
बार-बार याण चत्त ओर रेणुका उन दूरमे उटा.उटाकर 
लया करती थी ॥ ८३ ॥ 
ततो मभ्याहमारूढे ज्येष्टामूटधे दिवाकरे ॥ ९ ॥ 
ख सायकान्‌ द्विजो सुक्त्वारेणयुकापिदमग्रवीत्‌। 
गच्छानय विदाखाश्षि शरानेतान्‌ धनुद्च्युतान्‌॥१०॥ 
यावदेतान्‌ पुनः खश्च क्षिपामीति जनाधिप । 
जनेश्वर | इस प्रकार बाण चलानेकी ग्रीड़ा करते-करते 
जये माघके सूयं दिनके मभ्यमागम| आ पहुचे । विप्रवर 
जमदग्निने पुनः बाण छोदकर रेणुकाति कहा-“युभर [ विशाख. 
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लोचने | जाओ, मेरे धनुषसे दवे हुए इन बाणोंको ठे आओः 
जिससे मे पुनः इन सको धनुपपर रखकर छो ॥९-१०३॥ 
सा गच्छन्त्यन्तरा खायां चक्षमाधित्य भामिनी ॥१९१॥ 
तस्थौ तस्या हि सन्तप्तं शिरः पादौ तभैव च । 

मानिनी रेणुका इक्षोकि बीचते होकर उनकी छायाका 
आभय छे जाती हुईं वी च-बीचमें ठदर जाती यी; क्योकि उसके 
सिर ओर पैर तप गये ये ॥ ११३ ॥ 


स्थिता सा तु सुहतं वे भुः शापभयाच्छुभा ॥ १२॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा । 

कजरारे नेर््ोवाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही षड़ी ठहरकर पतिके शापके भयसे पुनः उन बार्णोको 
खनेके लिये चल दी ॥ १२१. ॥ 


भरत्याजगाम च शरस्तानादाय यदाखिनी ॥ १३॥ 
सावे खिन्ना सुचावङञी पद्धभ्यां दुःखं नियच्छती । 
उपाज्ञगाम भतोरं भयाद्‌ भर्तुः भवेपती ॥ १४॥ 
उन यार्मोको ठेकर सुन्दर अङ्गोवाटी यशस्िनी रेणुका 
जय ला $ उख समय बह बहुत खिन्न हो गयी थी । वैरे 
जलनेते जो दुःख होता था, उसको किसी तरद सहूती आर 
पतिके भयते यर-यर कौपती हूर उनके पास आयी || १३-१ ४॥ 
ख ता्पिस्तदा छृ्धो बाफ्यमाह शुभाननाम्‌ । 
रेके फि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 
अध समय कुपित होकर सुन्दर मुखवात्दी अपनी 
वारभार पृषठने छगे-रेणुके | तुम्हारे. आने 
देर क्या हुई १ ॥ १५॥ र 
रेणुकोवाच 
शिरस्तावत्‌ परदीं मे पादौ चैव तपोधन । 
खयतेजोनिरुदधाहं बृकषच्छायां समाधिता ॥ १६॥ 
रेणुका बोली-तपोषन ! मेरा धिर तप गयाः दोन 
५ तो न सूयके प्रचण्ड तेजने मुञ्चे आगे वदनेसे 
र । इतच्ि योडी देरतक बृक्षकी छायाम र 
होकर विभाम लेने लगी थी ॥ १६ ॥ 
¶तसात्‌ कारणाद्‌ अहयंश्चिरायेतत्‌ छृतं मया । 
पतच्छरत्वा मम विभो मा छृधस्त्वं तपोधन ॥ १७॥ 
नक्ष्‌ | इसी कारणसे मैने आपका यह कायं कछ 
बिम्बसे प्रा क्रिया है । तपोभन | प्रभो | भरे इस (4 
ध्यान देकर आप क्रोध न करे ॥ १७॥ 


< जमदग्निरुवाच 

धनं दीप्तकिरणं रेणुके तव दुःखदम्‌ । 

दारानपातयिष्यामि ॥ १८ ॥ 
जमद्ग्निने कदा-रेणुके | जितने तुस कट पर्हुचाया 
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धीमक्ाभारते 





-अन्न वक जङते उन्न होते £ ॥ २४॥ 


अपनी अखराग्निके तेजसे गिरा दगा ॥ १८॥ 
इः भीष्म उनात्र 
स विस्फायं धचुरदिव्यं गहीत्वा च शरान्‌ वहन्‌। 


[ भुशासनपषि 
सा --------------- । 
हे, उख उदी किरणोवाले सूर्वको आन मँ अपग । 





अतिष्ठत्‌ सूयंमभितो यतो याति ततो मुखः ॥ १९। | 


भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर ! रेखा कष्कर म ` 
जमदग्निने अपने दिव्य घनुषकी परत्यञ्चा खीचीं ौरबहुमै 


बाण हाथमे ठेकर सूर्यकी ओर मंद करके वे खड़े ह फे। 


जिस दिशाकी ओर सूयं जा रदे येः उसी ओर उन्दनि र , 


अपना मुह कर ल्या था॥ १९॥ 


 अथते प्रक्ष्य सन्नद्धं सूर्यो ऽभ्येत्य तथात्रवीत्‌। 


द्विजरूपेण कौन्तेय क ते सूर्या ऽपाध्यते ॥ २०॥ 


छन्तीनन्दन ! उन युद्धके लि तैयार देख खत । 


ब्राह्मणका रूप धारण करके उनके पास आये ओर बोढे- 


ध्रहान्‌ ! सूने आपका क्या अपराध किया है १॥ २०॥ 


आदत्त रदिमभिः सूयो दिवि तिष्टेस्ततस्ततः। 
रस इतं वे वपासु भवंति दिवाकरः ॥ २१। 


“सूयंदेव तो आकाशम स्थित होकर अपनी किरणेदए ` 
वसुधाका रख खींचते दै ओर यरशातमे पुनः उतेबरषादेते॥ 


ततोऽन्नं जायते बिभ्र मलुष्याणां सुखावहम्‌ । 


अन्नं प्राणा इति यथा वेदेषु परिप्यते ॥ २९॥ 
भिप्रवर | उसी वर्षात अन्न उतपन्न होता है, जो मनुष, 


के स्वि सुखदायक ह । अन्न ह प्राण दै यह्‌ बात 

बतायी गयी है ॥ २२॥ 

अथाभ्रेयु निगूढश्च रदिमभिः परिवारित 

सप्तद्रीपानिमाम्‌ बद्यन्‌ वर्पणाभिभ्रवर्षति 
ध्रहमन्‌ | अपने किरणसमूहते विरे हए मगषाद 

बादर्छोमि छिपकर सातो द्वपोकी पृथ्वीको वाके 

आश्ावित करते ह ॥ २३ ॥ 

ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पुष्पपत्रजम्‌ । 

सवं वपोभिनिन्ंचमन्नं सम्भवति 
^उसीसे नाना प्रकारकी ओपधिर्यौः 

धरास-पात आदि उत्पन्न होते द । रभो [ प्रायः समी 


१। 
| २३॥ |. 


प्रभो ॥ २॥ 
छतर पत्रुण) । 


म | 


जातकमौणि स्बाणि वचतोपनयनानि च। द) । 


गोदानानि विवादाश्च वथा यक्षसम्रद्धयः ॥ 
शाद्ाणि दानानि तथा संयोगा धित्तसरंचयाः। 


॥ 
भन्नतः सम्प्रवर्तन्ते तथा त्वं वेत्थ भार्गव ॥ ९९ 


‹जातकर्मः, ब्रत, उपनयनः, विवाह, गोदान, यर 
शाल्जीय दान, भ्रवोग ओौर धनक्षग्रह आदि र 





दानेधमपवं ] 


षण्णवतितमो ऽष्यायः 


५७७३ 


कत स जि क आ क भ कि आयो कः क क ¬ क्के = ` 





वव 


अक्नसे ही सम्पादित होते है । भगुनन्दन ! श्व वातको आप 

मी अच्छी तरह जानते ह ॥| २५-२६ ॥ 

रमणीयानि यावन्ति यावदारम्भकाणि च। 

सवंमन्नात्‌ भरभवति विदितं कीर्तयामि ते ॥ २७॥ 
“जितने सुन्दर पदार्थ दै अथवा जो मी उत्पादक पदार्थं 

६, वे सव्र अन्नते ही प्रकट देते द। यह सव भ एेखी वात बता 

रहा ह, जो अपनो पहेसे ही विदित ॥२७॥ 


सवं हि वेत्थ विप्र त्वं यदेतत्‌ कीर्तितं मया । 
प्रसाश्ये त्वां विप्पँ कि ते सूय निपात्य वै ॥ २८॥ 

"विप्रवर | ब्रह्षे | मने जो वु. भी कडा ३, वष्ट सव 
आप मी जानते ६। भत्यः सूर्यको गिरनेसे आपको क्या 
खभ होगा १ अतः म प्रा्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना 
चाहता हँ ( कृपया सूर्यको न केका संकल्प छोड़ 
दीनि ) ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुदासनपर्वणि दूानधर्मपव॑णि छत्रोपानदोरपत्तिनांम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इए प्रकार भीमदामारत जनु शासनपर्तके अन्तत दानधरगपवैमे छत्र मौर उपानह उतपत्तिनामक़ पंचानवेव ॐध्याय पुरा हुभ। ॥ ९५ ॥ 





पण्णवतितमोऽष्यायः 
छत्र ओंर उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रदंसा 


युधिष्ठिर उवाच 
धवं प्रयाचति तद्‌ भास्करे मुनिसत्तमः। 
 जमद्ग्निमंहातेजाः कि कार्य अत्यपद्यत ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पृ्छा- पितामह | जब सूर्यदेव इस 
प्रकार याचना कर रहे थे, उस समय महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ 
जमदग्निने कौन-सा कायं किया १ ॥१॥ 
भीष्म उवाच 
स तथा याचमानस्य सुनिरग्निसमप्रभः। 
जमदग्निः शमं नैव जगाम कुदनन्दन ॥ २॥ 
भीष्मजीने कदा-ङखनन्दन | सूर्यदेवङे इश्च तरह 
प्रार्थना करनेपर मी अग्निके समान तेनश्ली जमदग्नि 
मुनिका कोष शान्त नदी हुआ ॥ २॥ 
ततः सूयां मधुरया वाचा तमिश्मव्रबीत्‌ । 
 छताञ्जछिर्विप्ररूपी शणस्येनं ` विश्याम्पते ॥ २॥ 
प्रजानाथ | तवर विप्रल्पधारी सूर्ये शय जोड़ प्रणाम 
करके मधुर वाणीद्ारा यो कश-॥ ३॥ 
चदं निमित्तं विप्रं सश्च सूर्यस्य गच्छतः । 
कथं चलं भेत्स्यसि स्वं सद्‌ा यान्तं दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
(विप्रे | आपका ष्य तो चल ट, सूर्यं भी सदा चलते 
र्ते ६। अतः निरन्तर यात्रा करते ए सु्ंरूपी चग्वसख 
छद्यका आप स प्रकार भेदन करगे १॥ ४ ॥ 
जमद भिर्वाच 
स्थिरं चापि चलं चापि जाने त्वां क्रानचश्चुषा । 
मवदयं विनयाघानं कार्यमद्य मया तव ॥ ५॥ 
जमदन्नि व्ि--दमारा खदय चश्चल शे या स्थिरः 
हम श्ञानदृष्टिसं पचान गये दकि वुश्दीं सूयं शे। अतः 
आज दण्ड देकर द्रम्दं अवस्य द विनययुक्त बनायेगे ॥५॥ 


मध्याद्वे वै निमेपाधं तिष्ठसि स्वं दिवाकर । 
तत्र भेत्स्यामि सय त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ६॥ 

दिवाकर | तुप दोपदरके समय॒ आधे निमेषके लिये 
ट्टर जाते हो | सूं ! उशी समय तुम्ट स्थिर पाकर इम अपने 
बर्णोद्वारा तुण्दारे शरीरका भेदन खर इेगे । इस विषयमे 
मुञने कोई ८ अन्यथा ) विचार नदीं करना ३॥ ६ ॥ 

सूयं उवाच 

धसंरायं भां विप्रं भेत्स्यसे धन्विनां बर । 


. भपद्माण्णि मां विद्धि भगवञ्छरणागतम्‌ ॥ ७॥ 


सूयं वाङे-भनुरधरमिं भ विप्रपं | निष्वंदेद आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते ६। मगवन्‌ | यथपि म आपका 
अपराधी ह तो मी आप मुक्षे अपना शरणागत समरक्चिये ॥७॥ 
भीष्म उवाच 
ततः प्रहस्य भगवान्‌ जमदमिख्वाच तम्‌ । 
न भीः सर्य त्वया कायौ प्रणिपानगतो शसि ॥ ८॥ 
भीष्पजी कहते है- राजन्‌ | सूर्यदेवकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ जमदग्नि देस पदे ओर उने बढ 
धसूवदेव ! अव तुमं भय नदीं मानना_चादये; क्योकि तुम 


मेरे सरणागत ्ो गये शो ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणेष्वा्जदं यच्च स्थैयं च धरणीतले। 


सौम्यतां यैव सोमस्य गास्भीयं वख्णस्य च ॥ ९॥ 


्रीचिमग्नेः भ्रभां मयोः श्रतापं तपनस्य च । 
एतान्यतिक्रमेद्‌ यो बे स दन्याच्छरण्यागतम्‌ ॥ १०॥ 
श्रादाणो ओ सरलता १, ए्वीमं ओ सिरता द, सोमका 


जो शौम्यमावः सगरकी ज गम्भीरता, अग्निकी ओ दीनि, 


त त जातः ति र ज कि क ककः कीनि 


अर्की अ चभक आर सूयका जा श्ताप दै--इन तवका बह 


पुय उलन कर जात दै, इन सवक गर्यादाका ना 
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न ववववववववव्वववववववववववववववव्् 


करनेवाला सञ्ञा जाता दै जो शरणागतका वष 
करता हे ॥ ९-१०॥ 
भवेत्‌ स गुरतदपी च ब्रह्महा च स वै भवेत्‌ । 
सुरापानं स॒ कुयौच्च यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो शरणागतकी हस्या करता दै उसे गुखुपलीगमन, 
न्त्या ओर मदिरापानका पाप लगता दे ॥१९॥ 
पतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 
यथा सुलगमः पन्था भवेत्‌ त्वद्रदिमभावितः ॥ १२॥ 
तात । इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हआ 
है, उसका कोश समाधान--उपाय सोचो । जिससे तम्हारी 
किरणेोद्वारा तपा हुआ मागं सुगमतपपूर्वक चलने योग्य हो 
सके ॥ १२॥ 





मीष्म उवाच 
पतावदुक्त्वा स तद्रा तूष्णीमासीद्‌ श्चगृत्तमः । 
अथ सूर्यां ऽददत्‌ तस्मै छत्रोपानहमाद्यु वै ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इतना ककर श्गुभेठ 
जमदि मुनि चुप हो गये । तग्र मगवान्‌ सूयने उन्दं शी 
ही छत्र ओर उपानद्‌ दोनो ब्द प्रदान की ॥ १३ ॥ 
तूयं उवाच 
महयं शिरसख्राणं छत्रं मद्ररिमवारणम्‌ । 
प्तिग्णीष्व पद्धभ्यां च ाणाथं चर्मपादुके ॥ १४॥ 
सुय देवने कष्ा- महे | यह छत्र मेरी किरर्णोका 
निवारण करके मस्तककी रश्चा करेगा तथा चमद़ेके बनेये एक 
जोड़े जूते ई, जो पेरोको जछनेसे बचानेके सि प्रस्तुत कयि 
गये ह । आप इन्दं ग्रहण कीजिये ॥ १५४॥ 
अद्यप्रभूति वचेवेह लोके सम्प्रचरिष्यति । 
पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेव च ॥ १५॥ 
आजे इस जगत इन दोनों वस्तुर्ओंका प्रचार होगा 
ओर पुण्ये सभी अवसररोपर इनका दान उत्तम प्वं अक्चय 
फल देनेवाडा होगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच 
छषोपानहमेतत्‌ तु सूयंणेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
पुण्यमेतदभिख्यातं निषु टोकेषु भारत ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते है--भारत | छाता ओर जूता--इन 
दोनो वस्तुर्ओका प्राकस्य-छाता लगाने जौर जता पदननेकी 


प्रथा सूर्यने ही जारी की दै । इन वस्तुौका दान तीनों 
लोकमि पविन्न बताया गया ३ ॥ १६॥ 


तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छचरोपानदसुत्तमम्‌ । 
धमेस्तेयु महान्‌ भावी न मेऽस्ति विचारणा ॥ १७॥ 
इसख्यि तुम ब्राहर्णोको उत्तम छते ओौर जूते दिया 
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भ्रीमष्टाभारते 


दि 
[ अनुशासनपर्वणि | 
करो । उनके दानसे महान्‌ धमं ्ोगा । इस विषय गने ` 
संदेह नदीं है ॥१७॥ । 
छं हि भरतथेष्ठ यः पदयाद्‌ दिजात्ये। 
युधं शतरालाकं वै स प्रेत्य खमेधते ॥ १८॥ 
भरतभेष्ठ | ज ब्राह्मणको सो शलाकाअपि युक न्द्‌ 
छाता दान करता दै, बह परलोके सुखी होता हे ॥१८॥ 
ख शाक्रलोके वसति पूज्यमानो दिजातिभिः। 
अप्सरोभिश्च सततं देवैश्च भरतषभ ॥ १९॥ - 
मरतभूषण | वह देवता, ब्राहमणो ओर अप्सराभेद 
सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रलोकर्म निवास करता ६।१५॥ । 
दह्यमानाय विप्राय यः भ्रयच्छत्युपानदौ । - 
खनातकाय महावाहो संदिताय द्विजातये ॥ २०॥ | 
सोऽपि लोकानवाप्नोति दैवतेरभिपूजितान्‌। 
गोढोके स सुदा युक्तो बसति प्रेत्य भारत ॥ २\॥ | 
महावाहो ! मरतनन्दन | जिसके पैर ज र हए ॑ 
कठोर ब्रतधारी स्नातक द्विजको जो जूते दान कस है. 
वह शरीर-त्यागके पश्चात्‌ देववन्दित लोकमि जाता देगी | 
वदी रस्नताके साथ गोोकमे निवास करता ३ ॥२०-२१॥ । 
पतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ मया कात्सन्येन कीरवितम्‌। _  । 
छचनोपानददानस्य फलं भरतसत्तम 1 ९९। । 
मरतभेष्ठ | भरतसत्तम | यह निमे गैरजलै | 
दानका सम्पूणं फल यताया है ॥२२॥ | 
[ सेवासे शुद्रोकी परम गति दौचाचारः अ † 
वर्णध॑का कथन पुवं संन्यासि्ोकि धरमोका 
ओर उससे उनको परम गतिकी प्रसि ] 
युधिष्ठिर उवाच , 3 
दाद्राणामिह घा नित्यमेवादुवर्णिता 
कैः कारणैः कतिविधा दयधया समुदाहृता । र 
युधिष्ठिरे पृडा- पितामह । श जगत्‌ क 
स्यि सदा द्विजातिरयोकी सेवको दी परम धमं गवीरै॥ ॥ 
दै। बह सेवा किनि ऋारणेलि कितने भकार क 
के च शुश्रूषया छोक्रा विदिता श # 
श्ुद्भाणां भरतथेष्ठ बरूहि मे क ` 
भरतभूपण ! मतर ! चरदरोको विक दत | 
लेककी प्राति वतायी गयी दै १ यस घर्मका र्ण 
मीष्म उवाच 
अत्राप्युदा्रन्तीममिति्ाख . „ अबादिना १.५ १ 
शद्राणामञुकस्पाथं यदुक्त | 


४ 


क 
० > 


ए > 


भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! इस विधयः 





दानधमंपवं ] 


पप्णवतितमोऽच्यायः 
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पराशरने शद्रोपर कप करनेके स्वि जो कुछ कडा टै, उसी 
इस प्राचीन इतिहासकरा उदाहरण दिया जाता है ॥ 
वृदः पराशरः धाह धमं श्यु्रमनामयम्‌ । 
अनुग्रहाथं वर्णानां शौचाचारसमन्वितम्‌ ॥ 

गड़े-बूद पराशर मुनिन सप्र वर्णोपर कृपा करनेके लये 
शोचाचारसे सम्पन्न निर्म एवं अनामय धर्मक प्रतिपादन 
किया ॥ 
धर्मोपदेशमखिलं यथावद्‌ युपूवंशः। 
शिष्यानध्यापयामास शाख्रमथंवद्र्थवित्‌ ॥ 

तत्वज्ञ पराशर मूनिने अपने सारे धरमापदेशको टीक-ठीक 
आनुपूर्वीसहित अपने शिर्ष्योको पदाया । वह एक सार्थक 
धर्मशालर या ॥ 

पराञ्नर उवाच 

क्षान्तेन्द्रियेण दान्तेन शचिनाचापङेन ये । 
अदुवंलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 
अद्युग्धेनानशंसेन ऋजुना ब्रह्मवादिना । 
चारित्रतत्परेणेव सर्व॑भूतदितात्मना ॥ 
अरयः पड़ विजेतव्या नित्यं स्वं देदमाधिताः। 
कामक्रोधौ च लोभश्च मानमो्ौ मदस्तथा 

पराशरे का--मनुष्यको चाहिये किं वह्‌ जितेन्द्रिय, 
मनोनिग्रहः पवित्र, चञ्चल्तारदित, सब्रलः धेयंशीख, 
उत्तरोचर वाद-विवाद न कलवाल ल्गमहीन, दयाल, सरल, 


ब्रह्मवादी, सदाचारपरायण ओर शरवभूतदितेपी होकर सदा 
अपने श देह रेवा कामः रोष, लोभ" मानः मोह ओर 
मद--ईइन छः शयुओंको अवदय जीते ॥ 








विधिना धृतिमास्याय दयभूुरनदंङृतः । 
वर्ण्॑यस्यादुमतो यथाद्यकति यथावकम्‌ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा चश्चुषा च चतुर्विधम्‌ । 
आस्थाय नियमं धीमाञ्शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य विभि धेयंका आभग्‌ ठ युशजना 
की उव तस, अर्दार्य तथा तीनो वरो सादु 
मूतिका पात्र होकर अपनी शि भीर बके अतुजार म, 
रन, बागी ओर नेत्र--इन चारके दवारा चार श्रकारके 


१ >> ति सामि > 
दवमका अबढम्बन ॐ चान्तचिच, दमनशीर एवं जितेन्द्रिय 


नितं दन्य सेषाननतमोजनः। 


वर्णव्यान्मधु यथा मरो धमेमाचरन्‌ ॥ 

" दश्च--शानीजनो कम नित्य अन्वेषण करनेवाला यशे 
अमूवरप अन्ना भोजन करे । जवे मारा शूलते मधुका 
ंचय करता टै, उसी प्रकार तीनो वणो मधुकरी भिक्चाका 
वय करते हुए ब्राह्मण भिल्ुको धर्मका आचरण करना 
चाहिये ॥ 





खाध्यायधनिनो विप्राः क्षत्रियाणां वलं धनम्‌। 
वणिक्छपिश्च वैद्यानां शुद्राणां परिचारिका ॥ 
व्युच्छेदात्‌ तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते । 


ब्ाह्मणोका धन ई वेद्-शलनोका साध्यायः कषत्नियोना. 


` जा क 


_ धन है यङः, वैद्यो घन दै व्यापार ओर खेती तथा चरो 


घन दै तीनो वणी सेवा । इस पर्मरूपी षनक्ा उच्छेद 
करनेखे मनुष्य नरक पड़ता दे ॥ 
ततो भ्टेचछा भवन्त्येते निघुंणा धमंवजञिताः ॥ 
पुनश्च निर्यं तेषां तियंग्योनिश्च शाश्वती । 

नरके निकलनेपर ये धर्मरहित निद मनुष्य म्देच्छ 
होते ह ओर ्छेच्छ होनेके बाद फिर पापकम करनेते उन 
सदाके ल्थि नरक ओर पञ्च-पक्वी आदि तिर्यक्‌ योनिकी 
प्राति हेती दै ॥ 
ये तु सत्पथमास्थाय वणाशरमरृतं पुरा ॥ 
सवोन्‌ विमागोचुत्खज्य खधर्मपथमाथिताः। 
सर्वभूतदयावन्तो दैवतद्विजपूजकाः ॥ 
शाखदष्टेन विधिना भद्धया जितमन्यवः 1 
तेषां विधि प्रवक्ष्यामि यथावदयुपूर्वंयः ॥ 
उपावानविधि त्स्नं छभूषाधिगमं तथा । 

जो त्मेग प्राचीन वर्णाभमोचित सन्मागका आभय छ 
सारे विपरीत मागर परित्याग करके सखधमकरे मार्णपर 
चङते £ समस्त प्राणियो के प्रति दया रखते ई॑ ओर रोषको 
जीतकर शाजोक्त विधित भद्धापू्वक देवताओं तथा ब्राहमणो 
की पूना करते ई, उनके स्मि यथावत्‌ सूपते क्रमशः सम्पूणं 
धमाके प्रहणकी विवि तथा सेवाभावकी प्रात्ति आदिका 
वर्णन करता हूं ॥ 
शौवहस्यस्य शौवाथान्‌ सर्वानेव विरोषतः॥ 
महाशौचप्रभृतयो दणस्तस्वार्थददिीभिः। 

जो विरोषरूपसे दौ चका षम्पादन करना चाहते 
उनके स्थि सभी शौचविपयक्‌ प्रयोजर्नोका वर्णन करता 
रं । तत्वदशीं विद्वान शाल महाशोच आदि विधानेोको 
्रत्यक्च देखा ह ॥ 
तत्रापि शुद्र भिश्चणां सदं शेषं च कटपयेत्‌ ॥ 

व्हा शुद्र भी भिक्षुके शोचाचारके छि मिद्री तथा 
अन्य आवदयक पदार्था का प्रबन्ध करे ॥ 
भिश्चुभिः सुष्ठतप्रैः केवलं धर्ममाथितेः । 
सम्यग्ुर्शनसम्पन्नैगं ताध्यनि दहितार्थिभिः॥ 
अवकादामिदं मेभ्यं निमितं कामवीरुधम्‌ 1 

ज धर्मके शता, केबल धर्म॑ दी आभरत्‌ तया सम्यक्‌ 
शाने खम्पघ्न ६, उन सवंहिपिधी शन्याधियौको चादियि. ढि 
बे खजनाचरिप मारगपर सिव शे ६३ पविश्न फामक्ताखर्ष 
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स्यान ( मलत्यागके योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे ॥ 
निर्जनं संतं बुद्धवा नियतात्मा भितेन्वियः ॥ 
सजलं भाजनं स्थाप्यं सत्तिकां च परीक्षिताम्‌ । 
परीक्ष्य भूमि मूत्रार्थी वत आखीत वाग्यतः ॥ 

मन ओर इन्दरियोको बश रखनेवाठे युखुषको चाहिये 
किं वह निर्जन एवं धिरे हए स्थानको देखकर वहां सजल 
` पात्र ओर देख-भाख कर खी हूर मृत्तिका रके | फिर उश 
भूमिका मलीमोति निरीक्षण करके मौन दोकर मूतरत्याग- 
के ल्यि बेठे॥ 
उदङ्मुखो दिवा योद्‌ राच चेद्‌ दक्षिणासुखः। 
अन्तर्हितायां भूमौ तु अन्तर्हितश्ियास्तथा ॥ 

यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर मह करके भौर रात हो 
तो दक्षिणामिश्रख होकर मल या मूत्रका त्याग करे। मल 
त्याग करनेके पूर्वं उस समय भूमिको तिनके आदिसे ढके 
रसना चादिये तथा अपने मसकको मी वल्रसे आच्छादित 
क्वि रहना उचित १ ॥ 
असमाप्ते तथा शौचे न वाचं किचिदीरयेत्‌। 
छृतछृत्यस्तथाऽऽचम्य गच्छन्नोदीरयेद्‌ वचः ॥ 

जवतक शोच-कमं समाप्त न हो जाय, तव्रतक पदमे वु 
न बोले अर्थात्‌ मोन रदे । शोच-कर्मं पूरा करके भी आचमन- 
के अनन्तर जाते समय भौन ही रदे ॥ 
कौचाथ॑सुपतिष्ठंस्तु सुद्धाजनपुरस्छृतः। 
स्थाप्यं कमण्डलुं गहा पारां भ्यामथान्तरे ॥ 
शौचं छयाच्छनेधीरो वुदिपूर्वमसंकरम्‌ । 

शोचके ल्थि बेटा हआ पुरुष अपने सामने 
मृच्चिका ओर जलपात्र र्खे । धीर पुरुष कमण्डलुको शाथमे 
ल्यि हए दाहिने पादवं ओर ऊ्के मध्यदेदामं रखे ओर 
सावघानीके साय धीरे-धीरे मूत्रस्याग करे, जिससे अपने किसी 
अङ्गपर उसका छीटया न पडे ॥ 


पाणिना श्युद्धमुदकं संग्रह वि ॥ 
बिभ्रपश्च यथा न स्युर्यथा चोरू य 
तत्पश्चात्‌ हाथसे विधिपुवक शुद्ध जल लेकर मूत्नस्थान 
( उपख ) को एषी सावधानीके साथ धोयेः जिखसे उसमे 
मूत्रकी वदं न लगी रह जर्यि तथा अश्चदध हाये दोनो जंषि- 
कामी सख्दंनकरे॥ 
अपाने सत्तिकास्तिखः प्रदेयास्त्वनुपूर्वशः ॥ 
यथा घातो हि न भवेत्‌ क्टेदजः परिधानके । 
यदि मल त्याग क्रिया गया होतो गुदामागको धोते 
खमय्‌ उसमे क्रमशः तीन बार भिदधी लगाये । गुदाको शुद्ध 


करनेके लि वारंवार इस प्रकार धोना चादिये कि जलका 
आषात कषेम न चो ॥ 
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सव्ये द्वादश देयाः स्युस्तिखरस्तिजः पुनः पुनः| ` 
तत्पश्चात्‌ वाये हाथमे बारह वार ओर दहि. 
कई वार तीन-तीन बार मिद्ध गवि ॥ | 
मलोपहतचेलस्य द्विगुणं तु विधीयते ॥ 
खदपादमथोरुभ्यां दस्तरौचमसंशयम्‌। 
जिसका कपड़ा मलते दूषित हो गया दै पे पुरर 
लवि द्विगुण शौ चका विधान है । उखे दोनो पैरो, दोन गष * 
ओर दोनो हार्थोकी विशेष द्धि अवश्य करनी चाध्ि॥ 
अवधीरयमाणस्य सदेह. उपजायते ॥ 
यथा यथा विद्युद्धःथेव तत्‌ तथा तदुपक्रमेत्‌। 
शौचका पाखन न करनेसे शरीर-द्युद्धिके विषयमे षद्‌ ~ 
रना रता है । अतः जिस-जिस प्रकारे शरीरशदि ह 


वैते-ही-वेसे कार्यं करनेकी चेष्टा करे ॥ ह 
श्वासैषपराभ्यां व्ञस्य कुयौच्छोचं सूदा सह ॥ 
टेपगन्धापनयनभमेभ्यस्य विधीयते। 


मिद्धीके साथ क्षार ओर रेह मिलाकर उसके ¦ 
वकी श्रद्ध करनी चादिये । जिसमे कोई अपव षद । 
खग गयी टो, उख वख्जते उस वस्तुका लेप मिट जय ॐ 
उसकी दुर्गन्ध दूर हो जाय, रेस दधिका षमा । 
आवदयक होता ६ ॥ | 
देयाश्चतखरस्तिखो वा दे वाप्येकां तथा.ऽऽपदि॥ 
का(टमासाद्य देशं च शौचस्य गुरुकाघवम्‌। ` 

आपत्तिकाले चारः तीन, दो अथवा ए ¶ | 
मृ्िका लगानी चाहिये । देश ओर कल्के = 
सौचाचारमे गौर अथवा धव किया जा सक्ता ई ॥ 
विधिनानेन शौचं लु नित्यं कुयोदलतन्द्रितः॥ 
अविमेश्चन्नखम्भ्ान्तः पादौ प्रक्षाल्य तत्परः । । 

इस विधिपे प्रतिदिन आलस्यका परित्याग न 
(शुद्धि) का सम्पादन करे तथा ४: ८ 
करनेवात्मा पुरुप दोन पैरोको धोकर इधर-उषर | 
डाखता हुआ व्रिना किसी घवरराहटके चटा जाय ॥ 
खुपरश्षाछ्ितपादस्तु पाणिमामणिवन्धनात्‌ | ५ 
अधस्तादुपरि्यच्च ततः पाणिसुपस्पृशोव्‌ 

पदे पोको मलीभोति धोकर फिर कलमशव ठक „क 
्ाथको ऊररसे नीचेतक घो डाठे । इसके बाद एः 5 
लेकर आचमन करे ॥ 


मनोगतास्तु नन्दा निशब्द निरपः ` । 
द्विर्मुखं परिख॒ज्याच्च खानि चोपस्पृशोव्‌ बुध. ॥ 
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आचमनके खमय मौन होकर तीन बार जर १ | 


जलम किसी प्रकारकी आवाज न दो तया 
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वप्णवतितमोऽभ्यायः 
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वह जछ हदयतक पहुचे । विद्धान्‌ पुरुपको चाये कि वह 
अंगूढेके मूभागते दो यार मह पि । इसके बाद इन्दर्यो- 
के छिद्रोका स्पशं करे ॥ 
ऋग्वेदः तेन प्रीणाति प्रथमं यः पिवेदपः ॥ 
द्वितीयं च यजुवंदं दतीयं साम पव च। 

वह्‌ प्रथम बार जो जल पीता दै उपे ऋग्बेदको तृत 
कृरत। है, द्वितीय बारका जछ यजु्ेदको ओर तृतीय यारका 
जल सामवेदको तृप्त करता ३ ॥ 
सृज्यते प्रथमं तेन अथवौ प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
द्वितीयेनेतिहासं च पुराणस्खतिदेवताः। 

पटी बार जो मुखा माजन किया जाता ४ उससे 
अथर्ववेद तृप्त होता है ओर द्वितीय मारके मार्जनते इतिदाष- 
पुराण एवं स्मतिर्योके अधिष्ठाता देवता संतु हेते ६॥ 
यच्चश्चुपि समाधत्ते तेनादित्यं तु भरीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति वायुं घाणं च दिशश्चाप्यथ त्रयोः । 

भुलमाञंनके पश्चात्‌ द्विज जो अङ्खलियोसे नेत्रौका सशं 
करता है, उसके द्वारा बह सुर्यदेवको तृप्त करता है । नातिका 
के स्परे वायुको ओर दोनों कानेकि स्पदसि वह दिशाओं 
तुष्ट करता है ॥ 
बरह्माणं तेन प्रीणाति यन्पूधनि समारमेत्‌ ॥ 
समुत्क्षिपति चापोध्वंमाकाशं तेन प्रीणयेत्‌ ॥ 

आचमन करनेवाला पुरुप अपने मस्तकपर जो हाथ 
रखता ३, उसके द्वारा वह बरह्माजीको तृत करता टै ओर 
ऊपरकी ओर जो ल पकता ई, उसके द्वारा वह आकाशके 
अधिष्ठाता देवताको संतुष्ट करता ह ॥ 
भणति विष्णुःपद्धथां तु सलिल बे समादधत्‌ ॥ 
पराङ्सुखरोदस्सुखो वापि अन्तजौलुखुपसप्रत्‌। 
सर्वत्र विधिरित्येष भोजनादिषु नित्यशः ॥ 

वह्‌ अपने दोनों पैरपर ज जल डाख्ता है, इससे मगवान्‌ 


विष्णु प्रवन्न हेते १ । आचमन करनेवाला __पुखप पूवं या. 


उत्तरकी ओर मद करके अपने दायको घुटनेके भीतर रखकर 
जलका स्पशं करे । मोजन_आदि खभी_अवसरोपर सदा. 





आचमन करनेकी यदी विधि ट ॥ 
अन्नेषु दन्तलग्नेषु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌ । 
विधिरेष समुदिष्टः शीचे चाभ्युक्षणं स्टरतम्‌ ॥ 

यदि तम अन्न ल्गा हो तो अपनेको जटा मानकर 
पुनः आचमन करे, यद शौचाचारकी विधि बतायी गी । 
किसी वस्नुकी श्युदधिके षयि उसपर जछ छिड़कना मी कर्तभ्य 
माना गया ६॥ 


शुदरस्यैष विधिषो गदान्निष्कमतः खतः ॥ 
म° सुण ३---५० २० 





नित्यं चाटुप्तरोचेन वर्तितव्यं छतास्मना ॥ 
यदास्कामेन भिश्चुभ्यः श्युदधेणात्महितार्थिना ॥ 

( साधु-तेवाके उदश्यते ) षरे निकख्ते समय चयुद्रके 
स्यि भी यह शोचाचारकी विधि देखी गयी है । भिषने मनः 
को वशम किया है तथा जो अपने दितकी इच्छा रखता है; ` 
पेते सुयशकामी शूद्रको चाहिये कि वह्‌ खदा शौचाचार 
सम्पन्न होकर ही तन्यासिर्योके निकट जाय ओर उनकी सेवा 
आदिका कायं करे | 


क्षत्रा आरम्भयश्ञास्तु हविययश्ञा विदाः स्मताः। 
दयद्राः परिचारयन्षा जपयन्ञास्तु ब्राह्मणाः ॥ 
क्षत्रिय आरम्म ( उत्साह ) रूप यश्च करमेवाठे होते १। 


वेर्योके यमे हविष्य (इवनीय पदाय) की प्रधानतां होती 2, 


भियो 2 त 


शद्राका यश सेवा ही है तथा बाह्मण जपरूपी यज्ञ करनेवाढे हते ६॥ 
श्यभवाजीविनः शद्रा यैदया वि्णजीविनः। `` 
अनिष्टनिग्रहाः क्षत्रा विप्राः खाध्यायज्ीविनः ॥ 

शुद्र ॒सेवाते जीवननिर्वाह करनेवलि होते ६ वैश्य 


| 


व्यारारजीवी ४, दुं का दमन करना क्षरयो जीवनवृत्ति 


जा -काकतक  => =क कक क ` ककः = ककः `` ऋक 


8 ओर ब्रााण वेदक सवाध्यायते जीवननिर्वा करते १ ॥ 
तपसा शोभते विप्रो राजन्यः पाखनादिभिः। 
आतिथ्येन तथा वैश्यः शुद्र दास्येन शोभते ॥ 


क्योकि ब्रामण तपस्यासे, क्षत्रिय पाटन आदिय, वैश्य 


~ ऋक जक = क = [र कि म 1 = ऋ क च्छ 





` ऋ क क 


अतिधि-सत्कारे ओर चुद्र सेवावृत्तिसे शोमा पते ई ॥ 


यतात्मना तु शद्रेण दभा नित्यमेव तु । 
कतंग्या तरिषु चणेषु प्रायेणाभमवासियु ॥ 
अपने मनको वशम रखनेवाढे शूद्रको सदा ही तीनो 


कम ममी 2 > कः स कनक ऋ 


वर्णोकी विशेषतः आशभरमवाष्ियोकी सेवा करनी चाहिये ॥ 


अशक्तेन निवस्य सेव्या छाश्रमवासिनः 
यथाशक्ति यथाप्रक्चं यथाधमं यथाथुतम्‌ ॥ 
विरोपेणेव कव्या शुधषा भिश्ुकाभमे ॥ 

त्रिवणंकी सेयारमे अशक्त दए शरुद्रको अपनी खि, बुद्धिः 
घमं तया शाछ्रशनके अनुखार आभ्रमवाधियोकी ठेवा करनी 
व्याये । विदयपरतः संन्याष-आभममे रहनेवाठे भिद्युकी सेवा 
उदके छियि परम कर्तव्य है ॥ 


आश्रमाणां तु सर्वेषां चतुर्णां भिश्रुकाध्रमम्‌। 

प्रधानमिति मन्यन्ते शिः शाखधिनिश्वये ॥ 
शाखि विद्धन्त-शानमे निपुण शिष्ठ पुश्प चा आभरन 

मँ सन्या्को दी प्रधान मानते ६॥ 

यश्चोपद्विद्यते शिष्टैः शुतिर्द्तिविधानतः। 

तथा ऽऽस्थेयमश्ेन स धमं इति निशितः ॥ 
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शिष्ट पुरुप वेद ओर स्मृतिर्योके विधानके अनुसार जिख 
कतंम्यका उपदेश करे, असमर्थं पुरुषको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उक स्यि वही धमं निश्चित किया गया है ॥ 


अतोऽन्थथा तु कुर्बौणः यो नाप्नोति मानवः। 


- तस्माद्‌ भिश्चुु शुद्रेण कायंमात्महितं सदा ॥ 


इक विपरीत करनेवास् मानव कत्याणका मागी नीं 
होता है, अतः चद्रको संन्याधिर्योकी सेवा करके सदा अपना 
कस्याण करना चाद्ये ॥ 
इह यत्‌ कुखते भेयस्तत्‌ परत्य समुपाद्युते 1 
तच्चानसूयता कायं कतेव्यं यद्धि मन्यते ॥ 
अषूयता छृतस्यह फलं दुःखादवाप्यते ॥ 

मनुष्य इस लोकम जो कल्याणकारी कार्यं करता है, 


उका फर मूत्युके पश्चात्‌ उसे भ्रात होता ६ै। जिसे बह 
अपना कतव्य कतमक्षता है, उष कार्यको वई दोषदृष्टि न 
_ रखते हुए करे । दोपदष्ट रखते हए जो कायं किया जाता _ 


दै, उसका फल इस जगते बड़ दुःखसे प्रास होता ६॥ 
प्रियवादी जितक्रोधो बीततन्द्िरमत्सरः । 
क्षमावाञ्शीटसम्पन्नः सत्यधर्मपरायणः ॥ 
आपद्भावेन छुयोद्धि श्यभूषां भिश्चुकाभमे ॥ 
श्ुद्रको चाहिये कि वह्‌ प्रिय वचन बोढे; क्रोधको जीतेः 


आस्यको दूर भगा दे, ईण्या-ेपते रदित हौ जायः क्मा- 
शील, शीलवान्‌ तथा सत्यधर्म तत्पर रदे । आपत्तिकास्मे वद 


-सन्यासियोके आभममे ( जाकर ) उनकी ठेवा करे ॥ 
अयं मे परमो धर्मस्त्वनेनेदं खदुस्तरम्‌ । 
संसारसागरं धारं तरिष्यामि न संशयः ॥ 
निभयो देदमुन्ख्न्य यास्यामि परमां गतिम्‌। 
नातः पर ममास्त्यन्य एप ध्मः सनातनः ॥ 
पवं संचिन्त्य मनसा श्युद्रो बुद्धिलमाधिना। 
कयोदधिमना नित्यं छभषाधमैमुत्तमम्‌ ॥ 
ध्यही मेया परम धमं है, इसीके द्वारा मे इस अत्यन्त 
दुस्तर घोर संसार-खागरसे पार दो नागा । इसमे संशय 
नही ह। मे निर्मय होकर इस देका त्याग करे परम गतिको 
प्रात हो जाऊँगा । इसते बद्क्ृर मेरे लये दूखरा कोई कर्तब्य 
नहीं हे । यौ सनातन ष्म रै । मन-दी-मन रेवा विचार 
करके परसजचित्त हआ चद्र बुद्धिको एकाग्र करके सदा 
उत्तम शुभूपा-धमका पारन करे ॥ 
छभपानियमेनेश भाव्यं शिशिन सद्‌ा । 
शमान्वितेन दन्तेन काया शा्यविद्‌ा सधा ॥ 
धको चाहिये कि वह नियमपूरवक शेवा तत्पर रदे, 


खदा यरथि्ट अन्न भोजन रे । मन ओर इन्दर्योको वामे 
र्खे ओर खदा कर्तव्याङ़त॑ष्यश्नो जने ॥ 


((-0. /(111101/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


न । 
स्ंकायंघु कृत्यानि तान्येव च दर येत्‌। 
यथा प्रीतो भवेद्‌ भिश्चुस्तथा कायं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यद्कट्यं भवेद्‌ भिश्चोने वत्‌ कायं समाचरेत्‌। 

समी कार्यम जो आवश्यक कृत्य हौः उन्हे कड़े ह ` 
दिखावे । जसे-जेते संन्यासीको प्रसन्नता हो, उषी प्रकार उष्ब्र 
कायं साधन करे । जो कायं शन्या्ठीके च्य हितकर नह, ¦ 
उसे कदापि न करे ॥ | 
यदाभ्मस्याविरुद्धं धर्म॑मात्राभिसंहितम्‌ ॥ 
तव्‌ कायंमविचारेण नित्यमेव श्युभाथिना। 

जो कायं सन्यास-आभमके विश्द्ध न हो तया जो ष 
अनुकूल हो, श्ुमकी इच्छा रखनेवाढे शुद्रको बह कायं द 
ब्रिना विचारे ही करना चाहिये ॥ 


मनसा कर्मणा वाचा निन्यमेव भसादयेत्‌ ॥ 
स्थातव्यं तिष्ठमानेषु गच्छमानानयुव्रजेत्‌ । 
आसीनेष्यासितभ्यं च नित्यमेवाञुवतिना ॥ 
मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा दी उन्हं 8 दे। 
जब वे संन्या्ी खड हो, तव सेवा करनेवाठे शद्रको खय ५॥ 
खड़ा रहना चाहिये तथा जव वे कहीं जा रदे ह, तव ञे | 
खयं भी उनके पीछे-पीछे जाना चादिये । यदि वे आषवः । 
बैठ ह, तव वह खयं मी भूमिपर बैठे । ताययं बह ष 
ही उनका अनुखरण करता रदे ॥ । 
नैराकायीणि कृत्वा तु नित्यं चैवाुचोदितः। 
यथाविधिखुपस्पृदय संम्यस्य जलभाजनम्‌ ॥ 
भिष्ुणां निखयं गत्वा प्रणम्य विधिपूवंकम्‌ । 
बह्मपूरवान्‌ गुङस्तत्न प्रणस्य नियतेन्दियः।॥ 
तथाऽऽचार्यपुरोगाणामचुकु्याल्ञमस्कियाम्‌ । _ 
खधर्म॑चारिणां चापि खलं पृषटाभिवाद्य च ॥ 
यो भवेत्‌ पूर्वसंसिद्धस्तुल्यधमौ भवेत्‌ सद्‌ । 
तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतरेपां कदाचन ॥ ् 
रात्निके कायं पूरे करके प्रतिदिन उनवे आर 
बिधिपूर्वक स्नान करके उनके यि जलसे मरा हुमा नि 
ठे आकर रक्खे । फिर सन्यानिरयोकि स्थानपर - 
विधिपूरवक प्रणाम करके इन्द्योको वंयमरमे रल । 1 
आदि रुरुजरनोको प्रणाम करे । इषी प्रकार खधमश् ष ` 
करनेवाले आचाय आदिको नमस्कार वं मनिबर स र 
उनका कु्ल-खमाचार पूे। पदलेके ज शद्र भभ" क ` 
सिद्धदस्त ह उनका स्वयं भी षदा अनुकरण ८ पवा 
समान कार्यपरायण हो | अपने समानघमां श 
करे, दुसरे शरद्रोको कदापि नदी ॥ ओ 
भलुक्तवा तेघ चोत्थाय नित्यमेव यतब्तः। „ , 
सम्मार्जनमथो छत्वा त्वा चाप्युपठेपनम्‌ ् | । 
ठंन्यावियो अथवा आभमके दुमरे व्ययो 


| 
१ 


॥ क 1 व 
^ 
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दानधर्मपवं ] 
ही प्रतिदिन नियमपूर्वक उठे ओर श्ाङ़ देकर आभमकी 
भूमिको लीप-पेत दे ॥ र 
ततः पुष्पवङि दद्यात्‌ पुष्पाण्यादाय धर्मतः । 
निष्कम्यावसथात्‌ तुणंमन्यत्‌ कमम समाचरेत्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ धमक अनुसार पूर्लोका संग्रह्‌ करके पूजनीय 
देवतार्ओंकी उन पूलखद्रारा पूजा करे । इतके याद आभमे 
निकलकर तुरंत ही दूसरे कारयमे ग जाय ॥ 
यथोपघातो न भवेत्‌ खाध्यायेऽऽ्मिणां तथा। 
उपधातं तु ङुवोण पनसा सम्प्रयुज्यते ॥ 
आभमवातिर्वोक स्वाध्याये विघ्न न पड़ः इष्के त्यि 
सदा सचेष्ट रदे । ज स्वाध्यायम विष्न डाङता है, बह पापका 
भागी होता है ॥ 
तथाऽऽत्मा प्रणिधातव्यो यथा ते भ्रीतिमाप्चुयुः। 
परिचारिको ऽहं वणनां याणां धर्मतः स्शतः॥ 
क्रिसुताथमश्रदधानां यथाङम्धोपजीविनाम्‌ ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार सावघानीके साय सेवामे लगाये 
रखना चाहिये, जिससे बे साधु पुरुष प्रसन्न हो । धद्रको 
सदा इस प्रकार विचार करना चाधि किभ्मै तो शानि 
घमंतः तीनों वर्णोकरा सेवक बताया गया हूँ । फिर जो संन्यास- 
आभममे रदकर जो कुछ मिक जायः उसीते निर्वाद 
करनेवारे बड़े-बृदे घन्यासी दै, उनकी सेवाके विषयमे तो 
कना ही क्या है १ ( उनकी सेवा करना तो मेरा परम 
घमंदटैदी)॥ 
भि्चुणां गतरागाणां केवलं श्वानदरदिीनाम्‌ । 
विरोषेण मया कायां शुश्रुषा नियतात्मना ॥ 

‹जो केवल शानदर्शी, वीतराग खन्याशी है, उनकी ठेवा 
ञ्चे विशेषररूपसे मनको वशम रखते हुए करनी चाहिये ॥ 
तेषां प्रसादात्‌ तपसाश्राष्स्यामीष्टं श्युभां गतिम्‌॥ 
एवमेतद्‌ चिनिश्ित्य यदि सेवेत भिश्चुकान्‌ । 
विधिना यथोपदिष्टेन श्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 

‹उनक्न कृपरा ओर तपस्यति म मनोवाञ्छित श्चमगति 
प्रात कर दगा ।› रेशा निश्चय करे यदि यद्र पूबोक्त विधिते 
दंन्यापिर्योका सेवन करे तो परम गतिश प्रात होता हे ॥ 

न तथा सम्प्रदानेन नोपयासादिभिस्तथा । 
दं गतिमवाप्नोति यथा छश्चूषक्मेणा ॥ 

शरद्र सेवाकर्मते जिस मनोवाश्छित गतिको प्रात कर 
ढता हैः यैसी गति दान तया उपवास आदिके द्वारा मी नदी 
प्रात कर सकता ॥ । 
याचेत ह लोयेन श डते नरः 
तादृग्‌ भवति तद्ध खभावतः ॥ ` 

मनुप्य जैवे जस्ये पदा धोता दैः उस जठकी 


षप्णवतितमोऽध्यायः 


५७७९ 


वववववववववव्वचवव---------- नि युन 


खच्छताफ अनुसार ही वह वज्ञ खच्छ होता दै ॥ 


शद्रोऽप्येतेन मार्गेण यादं सेवते जनम्‌ । 
तादृग्‌ भवति संसगादचिरेण न॒ संदायः ॥ 

यद्र भी इसी मागे चलकर जैवे पुरुपका येवन करता 
४ षंवगवशा वह्‌ शीघ्र वैषा दो जाता टै, इमं संशय नदी है॥ 
तस्मात्‌ प्रयज्ञतः सेष्या भिक्षवो नियतात्मना । 

अतः शूद्रको नाये कि अपने मनको यम फरके 


फव्यात्क्यानण्दा वदनाग 


प्रयक्रपूंक सन्यासियोकी सेवा करे ॥ 


अध्वना कितानां च व्याधितानां तैव च॥ 
दयश्च षां नियतः कुयात्‌ तेपामापदि यल्लतः। 

जो रा चलने थके-मदि क्श परा रे हौ तया रोगते 
पीड़ित हो, उन वन्यासिरयोकी उम आपत्तिके समय यतन ओर 
नियमके साथ विशेष सेवा करे ॥ 
दभोजिनान्यवेक्षेत भैक्षभाजनमेव च ॥ 
यथाकामं च कायोणि सर्वाण्यवोपसाधयत्‌। 

उनके कुश्ाधनः मूगचमं ओर मिक्षापात्रकी मी देखल- 
भाल करे तथा उनकी उचिके अनुसार खारा कार्यं करता रदे ॥ 


भ्रायधित्तं यथा न स्यात्‌ तथा सर्वं समाचरेत्‌॥ 
व्याधितानां तु भ्रवतः चैलपक्षाखनादिभिः। 
प्रतिकमंक्रिया काया मेपजानयसैस्तथा । 
स्र कायं इस प्रकार सावधानीवे करे, निस्ते कों 
अपराध न बनने पावे । सन्यासी यदि रोगग्रस्र हो जाय तो 
सदा उद्यत रहकर उनके कपडे धोवे | उनके ल्यि ओषधि 
ठे आबे तथा उनकी चिकित्साके स्यि प्रयत करे ॥ 
भिश्चारनोऽभिगच्छेत भिषजश् विपश्थितः। 
ततो विनिष्कियाथौनि द्रव्याणि समुपार्जयेत्‌ ॥ 
भिक्षुक बीमार होनेपर मी भिक्षाटनके चल्यि जाय | 
विद्धान्‌ चिकित्वो यदा उपस्थित हो तया रोग.नियारणके 
स्थि उपयुक्त विश्युद्ध ओपधिर्याका घंग्रह करे ॥ 
यश्च भरीतमना दथादादद्याद्‌ भेषजं नरः। 
अधद्धया हि दत्तानि वान्यभोज्याणि भिश्चुभिः॥ 
जो चिकिस्खक प्रसन्नतापूर्वक ओषधि दे, उशते संन्यावी- 
को ओप छेना चादिये । अभद्ापूर्वक दी हुं भषधियोको 
सन्यासी अपने उपयोगर्मे न ॐे ॥ प 
अद्धया यदुपादत्तं अद्या चोपपादितम्‌ । 
तस्योपभोगाव्‌ धरम स्याद्‌ व्याधिभिश्च निवत्यंते॥ 
जो अद्धापूरवंक दी गयी ओर भद्धासे ही प्रण की गयी 
ह्ये, उषी ओपधिके सेवन धर्म होता है ओर रोगि चटका 
मी भिल्ता ३ ॥ | 


आदेदपतनादैवं शश्चपेद्‌. विधिपूर्वकम्‌ । 





(-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


3 अरीमष्टाभारते [ धिः 


। 
नन्वव | 


न त्वेव धमसुत्खज्य कुयौत्‌ तेषां प्रतिक्रियाम्‌॥ जो क्रोधी हो, उससे किसी वस्तुकी याचना न क| | 

रद्रको चाहिये कि जब्रतक यह शरीर दू न जाय तब- जो श्ानसे द्वेष रखता दो, उसते मी कोई वस्तु न मे| | 
तक इसी प्रकार बिपिपूर्वक सेवा करता रदे । धर्मदा उछद्गन॒ खवर ओर जङ्गम समी प्राणिर्योपर दया करे । जे मपर | 
करके उन साधु-खन्यासियेोके प्रति विपरीत आचरण न करे | ऊपर उसी प्रकार दूसररोपर समतापृणं दृष्टि दले ॥ 





मौ) 





स्वभावतो हि इन्द्रानि विप्रयन््युपयान्ति च । पुण्यतीथोजुखेवी च नदीनां पुलिनाधयः। 
सभावतः सर्वभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ स्ल्यागारनिकेतश्च  चनब्रक्षगुदारायः ॥ 
सागरस्योर्मिसदशा विक्नातव्या गुणात्मकाः । अरण्याञ्चसो नित्यं वेद्ारण्यनिकेतनः | 


शीत-उष्ण आदि सारे न्द्र स्वभावसे ही आते-जाते एकरा द्विराघ्रं वान कचित्‌ सनते द्विजः॥ 


रहते ई, समसन पदां स्वभावे ही उन्न होते ओर नष्ट दो सन्यासी ुण्यतीर्योका निरन्तर सेवन करे, नदि ध 
जते है । सारे त्रिगुणमय पदार्थ सघुद्रकी लदरोकि समान तयपर कुटी बनाकर रदे । अथवा सूने षरं डया उे। 


उत्पन्न ओर विीन होते रहते ई ॥ वनम इृक्ोकि नीचे अथवा पव्॑तोकी गुराओमिं निवाव क| . 
सदा वनमे विचरण करे । वेदरूपी वनका आभ्य ठे, वि , 


बिादेवं दि यो धीमास्तस्ववित्‌ तस्वद्रौनः ॥ मी खाने एक रात या दो रातसे अधिक न दे। दं | 
न स ॒टिप्येत पापेन पडयपत्रमिवाम्भसा । मी आसक्त न हे ॥ । 


जो बुद्धिमान्‌ एवं तस्वश्च पुरुष एेसा जानता है वह न कः । 
जले निडित रदनेवाङे पद्पृ्रके समान पापसे छित नही त श अ ॥ 3, 


होता ॥ ९ | 

ड रि संन्यासी जगदी फल-मूर अथवा सूखे पत्तका आ. आहर , 
प्वं _भयतितम्यं दि  शाशचुपाथंमतन्दितेः ॥ _करे । बद मोगके समि न्दी, शरीरयाव्रके रबा नि । 
सखबोभिरपसेवाभिस्तुष्यन्ति यतयो यथा । भोजन करे ॥ 


इ प्रकार श्रोको आलप्यद्यूल्य हकर संन्यासिर्योकी धर्मढन्धं समदनाति न कामान्‌ किचिदष्छते। 
र ल रहना चादि । वह खव प्रकारकी युगमादगध्वानं कोशादु्वं न गच्छति ॥ 
श 1 लै एेसी चेष्टा करे, जिवखे बे संन्यासी वह धम॑तः प्रास अनका ही भोजन करे । कमना प्ास्च अन्नका ही भोजन कर , 

कुछ मी न खाय । रास्ता चकते समय वह दो दय _-- 
नापराध्येत भिक्षोस्तु न यैवमवधीरथे नज | 
उत्तरं च न संददात्‌ ~: चैव अखादत्‌ ॥ _तककी भूमिपर द टि रक्ते ओर ए दिनः ए १ ॥ 
अधिक न चङे ॥ 1 
भिक्षुका अपराध कमी न करे, उखकी अवदेना मी न | । 
कुपित हो तो उते प्रसन्न करनेकी चे करे ॥ सवेमूताभयकरस्तथेवाभयविणः जनिं श । 
भ्ेय एवाभिधातव्यं करव्यं मान हो या जपमान--बह दोनी अला 
त च अहृष्टवत्‌ ॥ मावते रं । मिद्धे ठेठ, पतयर ओर खुवणर ~ न 
तुष्णीम्भावेन क्रदधमभिसंबदेत्‌। ¦ समञ्चे ¡ समस्त प्राणिर्योको निर्भय करे ११. ---~ 

प ही बोठे ओर प्रसन्नतापूर्वक । दक्षिणा दे॥ 
कल्याण  वन्यासी कुपित हो तो उसके निदधे निरानन्दपरिग्रदः। 
सामने चुप टी रदे बातचीत न करे ॥ निवन तितंमसछयो नि 1 ॥ 

निमेमो निरहङ्कारः 1 


स नमर 


घन्यासीको चादिये कि भाग्ये कोई यस्तु मिलेयान न करे। सांषारिकं खुल ओर परिगते त. \ 
मिढे, ज ङ प्रा हो उसीते जीवन-निवाह एवं शरीरका आंकारको त्याग दे । समल प्राणयते किर 





४) 
॥ 
} 


अज ० = 


न 


0 


पोषण करे ॥ न रदे ॥ लदा । ५ 
कोपिनं तु न याचेत क्रानविद्धेकारितः ॥ परिसंख्यानतच्वक्षस्तथा सत्यरतिः ९ 
स्थावरेषु द्यां छयौजज्गमेषु च भ्राणिघु । ऊध्वं नाधोन तिर्यक्‌ च न पि | ष 
यथाऽऽत्मनि तथान्येषु समां इष्टि निपातयेत्‌॥ बस्तु खरूपे विषय विचार करके ॐ = 
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दानधर्मपर्व ] 


चप्णवतितमोऽध्यायः 





५७८१ 





नच्यन्व्चव्व्व्व्वनव्वव्व्व्य्व्व व चव्च्च्य्य्यय्य ययय च्च्व्य---------------------------------- 


जने । खदा सत्यमे अनुरक्त रदे । ऊपर, नीचे या अगल- 
बगल कीं किसी वस्तुकी कामना न करे ॥ 


वं संचरमाणस्तु यतिधर्मं यथाविधि । 
कालस्य परिणामात्‌ तु यथा पक्फटं तथा ॥ 
सख विज्य खकं देहं भविदोद्‌ बह्म शाश्वतम्‌ 

इस प्रकार विधिपूवंक यतिषर्मका पाटन करनेवाला 
न्या्षी कालके परिणामवश अपने शरीरको पके हुए फलकी 
मोति स्यागकर सनातन ब्रह्मे प्रविष्ट दो जाता द ॥ 


निरामयमनाद्यन्तं गुणसौम्यमचेतनम्‌ ॥ 
निरक्षरमवयीजं च निरिन्द्रियमजं तथा। 
अज्य्यमक्षरं यत्‌ तदभे्यं सृषष्ममेव च ॥ 
निरगुंणं च शअरृतिमशिर्विकारं च सर्वशः । 
भूतभव्यभविष्यस्य कालस्य परमेदवरम्‌ ॥ 
अग्यक्तं॑पुखषं क्षे्नमानन्त्याय प्रपद्यते । 

वह्‌ ब्रह्म निरामयः अनादि, अनन्त, सौम्यगुणसे युक्तः 
ेतनासे ऊपर उठा हुआ, अनिर्वंचनीयः बीजदहीनः इन्द्रिया- 
तीतः अजन्मा, अजेयः, अविनाशी, अभेः सृक््मः निरांणः 
सर्वशक्तिमान्‌, निर्विकारः भूत, वर्तमान ओर भविष्य 
कारका खामी तथा परमेश्वर है । वही अव्यक्त, अन्तर्थामी 
पुरुष ओर कषे भी 8 । जो उसे जान ठेता है, बद मोश्चको 
प्रा्त कर टेता है ॥ 
एवं ख भिशर्निवौणं प्राप्ठुयाद्‌ द्गधकिस्थिपः॥ 
इदस्थो देदसुत्खज्य नीडं शकुनिवद्‌ यथा । 

इस प्रकार बह भिक्षु षोखला छोडकर उड जानेबाठे 

पश्चीकी मति यदीं इख शरीरको त्यागकर समसन पार्पौको 
शानाग्निषे दग्ध कर देनेके कारण निर्वाण- मोक्ष प्राप्त कर 
ङेता दै ॥ 
यत्‌ करोति यवदनाविश्युमं वा यदि बवाद्युभम्‌॥ 
नारृतं भुज्यते कमं न छृतं नदयते फलम्‌ । 

मनुभ्य जो श्म या अश्चम कमं करता 2, उसका धैसा 


ही फढ भोगता है । पिना भिये हुए कमंका फ किसीको नद्‌ 


मगना पड़ता र तया ये हपट कर्मका_ फर भोगके भिना 


नष्ट नदी होता ३ ॥ 
द्यभकमसमावारः श्युभमेवाप्डते फलम्‌ ॥ 
तथाश्चभसमाचायो हयद्य॒मं समवाप्यते । 

जो श्म कर्मकरा आचरण करता दै, उसे श्म फएल्की टी 
प्राति होती रै ओर जो अञ्चम कमं करता , वह अद्चम 
फठ्का ही भागी होता ६ ॥ 
वथा _छभखमाचारो हाश्भानि विवजेयेत्‌ ॥ 
शुभान्येव समादद्याद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः। 


अतः; ज पना कल्याण चादता हो, बह छमकर्माका ही 





आचरण करे । अश्चभ कमेक त्याग दे | एेखा कटनेते वह 


| चाः क क क 


श्म फछौको ही प्रास्त करेगा ॥ 


तस्मावागमसम्पन्नो भवेत्‌ सुनियतेद्दियः ॥ 
शाक्यते ह्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌ । 
मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी इन्द्र्योको वशम 


करके शार्जोके शानसे सम्पन्न हो । यालके शानसे दी. 


मनुष्यको अनामय गतिक प्राति ह खकती दै ॥ 
परा चैषा गतिं यामन्वेयन्ति साधवः ॥ 
यत्राख्ृतत्वं भते त्यक्त्वा दुःखमनन्तकम्‌। 

साधु पुख्प जिषका अन्वेषण करते ई, बद परमगति शाज्ञौ- 
म देखी गयी दै । जरो पहचकर मनुष्य अनन्त दुरःखका 
परिप्याग करॐे अमृतत्वको रात कर ठेता १॥ 
इमं हि धमंमास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ 
सियो वैद्याश्च शृद्राश् पराष्ुयुः परमां गतिम्‌। 

इत घर्मका_ आभ लेकर पापयोनिमे उस्न इ 
पुखप तथा लिर्यो, यै्य ओर चद भी परमगतिकरो प्रात कर . 





ठेते ६ ॥ 


` ~ _ न 


कि पुनग्राह्मणो विद्वाच्‌ क्षन्नियो वा वहुश्वुतः ॥ 
न चाप्यक्षीणपापस्य क्चानं भवति देदिनः। 
बति ृतटृत्यो यदा भवेत्‌ ॥ 

पिर जो विदान्‌ बामण अथवा बहुभुत क्षधिय दै, उशकी 
सद्भतिके विपये कया कष्ना ४ । जि देदारीके पाप श्चीण 
नद हुए ६, उसे ज्ञान नीं होता । जब मनुष्यको शनक 
प्रापि हो जाती दै, वयर बह तत्य हो जाता ४ ॥ 
उपङ्भ्य तु चिक्षानं श्रान वाप्यनसूयकः । 
तथैव बतंद्‌ गुद्षु भूयांसं वा समादितः ॥ 

शान या विश्ञनको प्राप्त कर देनेपर भी दोषदृ्टिवे 
रहित शे गुरखुजनोके प्रति पहठे दी-जैवा सद्धाव रश्ले । 
अथवा एकाग्रचित्त होकर पहटेसे भी अधिक भद्धामाव रक्खे॥ 
यथावमन्येत शुरं तथा तेयु भ्रवतंते। 
उयर्थ॑मस्य श्रुतं भवति श्ानम्नानतां जेत्‌ ॥ 

िष्य जिस सरद गुखका अपमान करता टै, उदी प्रकार 
गुख मी शिष्येकि ग्रति बर्ताव करता ट । अयात्‌ शिष्यको अपने 
कर्मके अनुसार फट भिढता ह। गुरा अपमान करनेषाडे शिष्य- 
का किया हुआ वेद-यान्ञोका अध्ययन व्ययं दो जाता १। 
उका खारा शान अशानर्यर्मे परिणत दो जाता ॥ 
गति चाप्यद्युभां गच्छेन्निरयाय न संदायः । 
प्रक्षीयते तस्य पुण्यं श्ञानमस्य विरुष्ते ॥ 

धह नरके जनेके स्मि अशभ मार्गको दी प्राप्त होता है, 
इस संय नदीं ६। उखा पुण्य नष्ट हो जाता १ भौर शन 
अशन दो जाता दै ॥ 
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धरीमहाभारते 


--------------~---- ~ जच== === --------------------------=- च्च 





५७८२ 
अदृष्पूर्वकल्याणो यथादणएटविधिनेरः ॥ 
उत्सेकान्मोहमापद्च तत्वक्षानं न चाप्युयात्‌। 


जिसने पहर कमी कल्याणक दर्शन नहीं किया है एेसा 
मनुष्य शाल्ञोक्त बिधिको न देखनेके कारण अभिमानवश 
मोहको प्रास्त हो जाता ह । अतः उसे तत्वज्ञानकी प्रापि नदी 
होती ॥ 
पवमेव हि नोत्तेकः कर्तव्यो क्षानसम्भवः॥ 
फलं श्ञानस्य हि शमः प्ररामाय यतेत्‌ सद्‌ा । 


अतः किसीको भी श्ानका अभिमान नहीं करना चादिये। 
ज्ञानका फल हि शान्ति; इसल्वियि सदा शन्तकि लि ही 


_भरयल करे ॥ 

उपदरान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सव॑दा ॥ 
छयुश्रुषा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता । 

मनका निग्रह भौर इन्द्रि्योका संयम करके सदा क्षमा- 
शील तथा अदोषदर्शी द्यकर गुरुजर्नोकी खेवा करनी चादिये॥ 
धत्य दिदनोदर रक्षेत्‌ पाणिपादं च चश्चुषा ॥ 
इन्द्रियार्थाश्च मनसा मनो बुद्धौ समादधेत्‌। 

धैर्यके द्वारा उपस ओर उदरकी रक्षा करे । ने््रोके 
द्वारा शाय ओर पकी रक्षा करे । मनते इन्द्रर्योके विषर्योको 
बचापरे ओर मनको बुद्धिम स्थापित करे ॥ 
धरुत्याऽऽसीत ततो गत्वा श्युददेशं सुखंवतम्‌ ॥ 
छब्ण्वाऽऽसनं यथादषटं विधिपूवं समाचरेत्‌। 

पठे शद्ध एवं धिरे दए स्थानम जाकर आसन के उसके 
ऊपर धे्यपूरवक बैठे ओर शाजोक्त बिधिके अनुलार भ्यान- 
के ल्यिप्रयलकरे॥ 
ज्ञानयुक्तस्तथा देवं हदिस्थमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
आदीप्यमानं च्पुषा विधूममनरं यथा। 
रदिममन्तमिवादित्यं बैद्युताभ्निमिवाम्बरे ॥ 
संस्थितं दये पद्येदीदां शाश्वतमव्ययम्‌ । 

विवेकयुक्त साधक अपने हृदयम विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे । जसे आकाशे विदुत्‌का प्रकाश 
देखा जाता है तथा जिस प्रकार किरणोवाके सू प्रकाशित 
होते ६, उसी प्रकार उख परमात्मदेवको धूसरित अग्निकी 
भोति तेजस्वी स्वरूपसे प्रकाशित देले । हृदयदेशे विराजमान 
उन अविनाशी सनातन परमेश्वरका बुद्धिर्पी नेत्रोके दवारा 
दर्शन करे॥ 
न चायुक्तेन शक्योऽयं दरष्टुं देहे महेश्वरः ॥ 
युक्तस्तु पदयते बुद्ध.था संनिवेदय मनो हदि । 

जो योगयुक्त नहीं हे सा पुरुष अपने हृदयम विराज- 
मान उख म्श्वरका साषात्कार नी कर खकता । योगयुक्त 
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पुरुष ही मनको दयम स्थापित करके वबुद्धिके द्वारा ख 
अन्तर्यामी परमात्माका दशंन करता है ॥ | 
अथ त्वेवं न ॒शाक्तोनि कतुं हद यधारणम्‌ ॥ 
यथासांख्यमुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः। 

यदि इस प्रकार हृदयदेशे ध्यान-धारणा न कर खव 


ययावतरूपसे योगका आश्रय छे सांख्यश्चाखके अनु 


उपाखना करे ॥ 
पञ्च बुद्धीन्द्रियाणीह पश्च कमेन्द्रियाण्यपि॥ 
पञ्च भूतविरोषाश्च मनश्चैव तु षोडशा । 

इस शरीरे पोच शानेन्दर्यो, पाच कर्मेन्दिर्यो, प्रर 
भूत ओर सोलहवों मन-ये सोल विक्रार ई ॥ 
तन्मा्ाण्यपि पञ्चैव मनोऽहङ्कार एव च ॥ 
अमं चाप्यथाव्यक्तमेताः श्ररृतिसंक्षिताः। 


नोक फ 


च 9. 
9 न त. ^ = > 
न= == == (~> 


न व का 
जै 


पाच तन्मात्र, मनः, अहंकार ओर अव्यत ` 


आढ प्रकृतिर्या है ॥ 
पताः भरङ़तयश्चा्ठौ विकाराश्चापि षोडशा ॥ 
पवमेतदिहस्थेन विज्ञेयं वत्त्वबुद्धिना । 


पवं वष्मं ससुत्तीये तीणा भवति नान्यथा ॥ 


ये आड प्रकृतिर्या ओर पूर्वोक्त सोलह विकार | 


चौबीस तस््वोको यज्ञा रहनेवाले तत्व पुरुषक़ो आनब 
चाहिये । इश प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जनेषे मण 
शरीरके बन्धनते ऊपर उठकर भवसागरे पार हो अ 
ह, अन्यथा नही ॥ 

परिसंख्यानमेवैतन्मन्तन्यं श्रानवुद्धिना। 
अहन्यहनि शान्तात्मा पावनाय हिताय च ॥ 
एवमेव भसंख्याय तस्वघुदधिरविंमुच्यते । 


== ~> 


> भन 


नति ग 
|, 


ज्ञानयुक्त बुद्धिवाठे पुरुपको यही सांख्ययोग १ | | 


चाहिये । प्रतिदिन शान्तचित्त हो अपने अन्तर 
पवित्र बनाने ओर अपना हित-साघन 
प्रकार उपयुक्त तस्वोका विचार करनेसे १॥ 
तत्वका बोध हो जाता है ओौर बह अन्धनसे दयुट जात 
निष्कलं केवलं भवति शुद्धवत्त्वा्थतच्ववित्‌ ॥ 
श्द्ध॒तत्वार्थको तत्वसे जानेवाला पुर अग 
रदित अद्वितीय बरह्म हो जाता ३ ॥ 
सत्संनिकय परिवर्तितव्यं 
विद्याधिकाश्चापि निषेवितथ्याः । 
सवर्णतां गच्छति संनिकषो- , 


न्नीटः खगो मेरुमिवाथयन्‌ ब ^ न ¦ । । 


मनुष्यको सदा सतपुखपोढे _ समीप रहना 3 सदा सत्पुरुषोके समीप रट --- = 
विद्याम बदे-चदे पुर्पोंका सेवन करना 
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। 
। 
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कशानधर्मपवं ] 


धण्णवतितमो ऽध्यायः 


५७८ 


"च्च्य जज ज्व 


निकट रहता है उशङ़े समान वर्णका हो जाता ३। जेते 
नीक पश्ची मेख परव॑तङ्रा आभर ठेनेते सुवर्णंके समान रंगका 


हो जाता ६॥ 
भीष्म उवाच 
इत्येवमाख्याय मदामुनिस्तदरा 
चतुषु वेपु विधानमर्थवित्‌। 
शयुश्चषया चृत्तगति समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययौ खमाथधमम्‌ ॥ 
भीष्मजी कषत ह- युधिष्ठिर { शाल्ञेके तात्परव॑को 
जाननेवाठे महामुनि पराशर .६स प्रकार चारों वणेके श्य 
कतग्यक्म विधान यताकार तथा शुभा ओर समाधिखे प्रात 
होनेवाली गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आभमको चङे गये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ्र ) 
यी - 0 
[ सवके पूजनीय आर वन्दनीय कोन हइ चिप 
इन्द्रं ओर माति संवाव्‌ ] 
युधिष्टिर उवाच 
केयां देवा महाभागाः संनमन्ते महात्मनाम्‌ । 
लोके ऽसिस्तारपीन्‌ सबोभ्धोतुमिच्छामि तस्वतः॥ 
युधिष्ठिरने पूा--पितामह | इस ल्गोक्मे महामाग 
देवता किन मशत्माजको मस्तक शछ्चकाते ई १ म उन समस्त 
श्ुपिर्योका यथाथ परिचय सुनना चाहता हूं ॥ 
भीष्म उवाच 
इतिहासमिमं विभ्राः कीर्तयन्ति पुराविद्‌ः। 
अस्मिन्न महाप्राश्ास्तं नियोध युधिष्टिर ॥ 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | इख विषयमे प्राचीन 
ब्राततक्ो जाननेवाडे मदाशानी बाद्मण इत इति्ासका वर्णन 
कुरते ६। ठम उस इतिहासो सुनो ॥ 
बृघ्रं हत्वाप्युपादृ्तं ज्िदश्चानां पुरस्छृतम्‌ । 
मदेन्द्मलुसम्प्रा्ं स्तुयमानं मदभिः ॥ 
धिया परमया युक्तं रथस्थं हरिवाहनम्‌ । 
मातलिः भ्राज्जलिरभूत्वा देवमिन्द्रसुवाच द ॥ 
जब इन्द्र इत्राञुरको मारकर छोटे, उत समय देवता 
उन्हं आगे करके खद ये । म्िगण मद्रक स्तुति करते 
ये । ईरित बादनेोबाटे देवराज इन्दर रथपर बैटकर उत्तम 
शलोभासे सम्पन्न हो रदे ये । उसी खमय मातदिने हाय 
जोड़कर देवराज इन्द्रस कदा ॥ 


नमस्छृतानां सवषां भगवंस्तव पुरस्छतः। 
येषां लो नमस्छयात्‌तान्‌ रवीत्‌ भवान्‌ मम ॥ 


मातङि योले-मगवन्‌ | जो स्के द्वारा वन्दित होते द, 
उन समसन देवताओंके आप अगुआ £ परतु आप भी 
इस जगते जिनको मस्तक छुकति ४, उन मदात्मार्भोका 
मुभे परिचय दीनि ॥ 

मष्मि उवाच 
तस्य तव्‌ वचनं शरुत्वा देवराजः शचीपतिः। 
यन्तारं परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः भत्युवाच € ॥ 
भीप्मजी क्ते ह-राजन्‌ ! मातक्की वह बात 
सुनकर शचीपति देवराज इन्द्रने उपयुक्त भरन पूषनेवाडे 
अपने सारथिवे इत प्रक।र कहा ॥ 
इन्द्र उवाच 
धम चां च कामं च येषां चिन्तयतां मतिः। 
नाधमं वतंत नित्यं तान्‌ नमस्यामि मातङे ॥ 

इन्द्र॒ योले--मावठे | भर्म, अथं ओर कामका 
चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुदि कमी अधर्ममे नी 
लगती, मै प्रतिदिन उन्डीको नमस्कार करता हं ॥ 
ये रूपगुणसम्पन्नाः भरमदाहदयङ्गमाः। 
निद्त्ताः कामभोगेषु तान्‌ नमस्यामि मावे ॥ 

मातङे | जो रूप ओर गुणे सम्पन्न द तथा युवतिर्योके 
इदय.मन्दिरमे टात्‌ प्रवेश कर जाते ६ै-अर्यात्‌ जिन्हं देखते 
ही युबतियां मोदित हो जाती ४, एेसे पुरुप यदि कामभोगे 
दूर रक्ते ई तो मै उनके चरणोमे नमस्कार करता हं ॥ 


स्वेयु भोगेषु संतुः सुवाचो वचनद्षमाः। 
अमानकामाश्चाष्योहौस्तान्‌ नमस्यामि मावे ॥ 

मात | जो अपनेको प्राप्त हुए भोगम ही संतुष्ट 
६-दूखरोष अधिककी इच्छा नशं रखते । ओ सुन्दर 
बाणी बोख्ते ४ ओर प्रवचन कृलेमे उुशख ई जिन 
अहंकार ओर कऋामनाका घर्यथा अभाव तथा जो सबै 
अर्यं पानेकै योग्य £ उन्हें म नमस्कार करता दँ ॥ 
धनं विद्यास्तथेश्वर्यं येषां न चलयेन्मतिम्‌ । 
चछितां य निगरृह्धन्ति तान्‌ निर्यं पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

धनः विद्या ओर रेदवयं जिनकी बुद्धिको बिचञ्ित 
नहीं कर सकते तथा जो चज्चर हरं बुद्धिको मी पिवेकते 


कायूमे कर ठेते ६, उनकी म नित्य पूजा करता दं ॥ 
इदारेर्पेतानां शचीनामाभ्नि्टोधिणाम्‌ । 


चतुष्पादकुटुम्यानां मातले भणमाम्य्टम्‌ ॥ 

माते [ जो प्रिय पीते युक्त ४ पवि आचार 
विचारछे रहते ४ नित्य अग्निहो करते ६ भौर जिनके 
कुटम्बमे चौपा्यो ( गौ आदि पञ्चओं ) फा मी पान हेता 
है, उनो म नमस्कःर करता दरं ॥ 
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येषामर्थस्तथा कामो धमैमूविवधितः। 
धमीर्थौ यस्य नियतौ तान्‌ नमस्यामि मातङे ॥ 

मातले | जिनका अथं ओर काम धर्ममूलक होकर 
` ब्द्धिको प्राप्त हुआ £ तथा जि्के धमं ओर अं नियत ई, 
उनको म प्रणाम करता हूं ॥ 
धर्ममूलार्थकामानां ब्राह्मणानां गवामपि 1 
पतिव्रतानां नारीणां प्रणामं प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 

धर्ममूलक धनकी कामना रखनेवाङे ब्राह्मणोको तथा 
गौं ओर पतिव्रता नासिर्योको मैं नित्य प्रणाम करता हूं ॥ 
ये भुक्त्वा माषान्‌ भोगान्‌ पूवं वयसि माते । 
तपसा स्वगंमायान्ति शद्वत्‌ तान्‌ पूजय।म्यहम्‌ ॥ 

माते | जो जीवनकी पूवं अवस्थामे मानवमोर्गोका 
उपमोग करके तपस्याद्वार खर्गमं अति दै, उनका मं सदा 
ही पूजन करता हू ॥ 
असम्भोगान्न चासक्तान्‌ धमेनित्याज्जितेन्द्ियान्‌। 
संन्यस्तानचलप्रख्यान्‌ मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 

ज भोगे8 दूर रते ४, जिनकी कदं भी आसक्ति नहं 
दहै, ओ सदा धर्मम तत्पर रहते दः इन्दर्योको कायु रखते 
है जो उच्चे संन्यासी ईं ओर पर्व॑तेकि समान कमी 
विच्ति नदीं होते £ उन भे पुखर्षोकी मै मनते पूजा 
करता हूं ॥ 
क्ञानपरसजविदययानां निरूढं धम॑भिच्छताम्‌ । 
परेः कीर्तितश्शौचानां माते तान्‌ नमाम्यहम्‌ ॥ 

माते | जिनकी विद्या ज्ञानके कारण खच्छ है, जो 
सुप्रसिद्ध॒धमंके पालनकी इच्छा रखते दै तथा जिनके 
शोचाचारकी प्रशंसा दूसरे लोग करते ४, उनको भ नमस्कार 
करता दर ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 





[ सरोवर खोवाने ओर दृक्ष ङगानेका माहात्म्य ] 


युधिएठिर उवाच 
सर्ृताना तराकानां यत्‌ फं कुखपुङ्गव । 
तदहं त्वत्तोऽद्य भरतर्षभ ॥ 


युधिष्ठिरे कषा-कुखपुज्ञव ! भरतभेष्ट | सरोवरोके 
बनानेका जो फल दै, उसे आज मँ आपके गुखसे सुनना 
चाहता हूं ॥ 


ठ, भीष्म उवाच 
धनपतिश्चिज्रधा ६ 
विषु लोकेषु सर्येच पूजितो व 


भीष्मजीने कष्ा-राजन्‌ | जो ता्मय बनवाता है, 
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वह पुरुष विचित्र घातुभेति विमूषित धनाघ्यक् कु ' 
समान दशनीय है । वह तीनों ठोकेमर सवत्र पूष । 
होता है ॥ | 
इद चासु सदनं पुत्रीयं वित्तवधनम्‌। 
कीतिंसंजननं भेष्टं तटाकानां निवेरानम्‌ ॥ 
ताल्वका संस्थापन भेष्ठ एवं कीर्विजनक ६। दह ` 
लोक ओर परलयोकम मी उत्तम निवासखान है । इ ` 
पुत्रका घर तथा धनकी बृद्धि करनेवाद्य ३ ॥ 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
ताक सुशृतं देशो क्षेत्रे देशखमाधयम्‌॥ _ 
मनीपी पुर्षोने सरोबरोको धर्म, अथं ओर काम दीनन ` 
फर देनेवाला बताया दै । तालव्र देशम मूर्तिमान्‌ पुषं 
खरूप दै ओर कषेमे देशका भारी आभय है ॥ । 
चतुविधानां भूतानां तखाकमुपलक्चये । 
तराकानि च सवोणि दिशन्ति धियसुत्तमाम्‌॥ 
मै तालावको चारो (स्वेदज, अण्डजः उद्धिज, जगु , 
प्रकारके प्राणर्योकि ल्यि उपयोगी देखता दं । जगत ते | 
मी सरोवर दैः वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान कते ६॥५ 
देवा मदुष्या गन्धर्वाः पितरोरगराक्षसाः । 
स्थावयणि च भूतानि संश्रयन्ति जखादायम्‌ ॥ _ 
देवता, मनुष्यः गन्धर्व, पितरः नाग, राक्ष एए । 
स्थावर भूत-ये सभी जलाशयका आश्रय ठेते ई ॥ 
तस्मात्तांस्ते परवक्ष्यामि तराकेये गुणाः स्मरता 
या च तत्र फलप्राप्तौ षिभिः समुदाहृता ॥ , । 
अतः सरोवर खोदवानेभ जो गुण ६, उन ख , ` . 
मसे वणन कर्दैगा तथा ऋपिर्योनि ताखर लोदनिव 
फली प्राति ब्रतायी है, उनका भी परिचय दे र 
वर्षमात्रं तटाके तु सिरं यत्र तिष्टवि। 
मग्निदोत्रफलं तस्य॒ फलमाहुर्मनीषिणः ॥ 1 | 
निव सरोबरमै एक वतक पानी उदरा ६, ९ 
फल मनीषी पुरुषौने अग्निहोत्र बता्था ` 
खोदानेवारेको ्रतिदिन अग्न्त करका पष ` | 
होता द ॥ । 
निदाधकाले सलिलं तटाके यस्य त्िति। 
वाजपेयफलं तस्य फलं वै ऋषयो ्वन ॥ ति 
जिसके ताल्बाग्रमे गर्मीभिर जख रहता द उक | < 
शरपियने वाजपेय यशके फरक प्राति वतायी ६॥ 
खरं तारयेद्‌ वंदां यस्य खाति 
गावः पिवन्ति पानीयं साधवश्च नया सद ॥ 


4१ 





दनिधमपनं । 
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जिसके खोदवाये हुए सरोवर सद्‌ा खाधुपुदप तथा गौरे 
पानी पीती ई, वह्‌ अपने कुलकरो तार ठता  ॥ 
तटाके यस्य गावस्तु पिवन्ति ठ्पिता जलम्‌ । 
खुगपज्िमुप्याश्च सोऽश्वमेधषटं रमेत्‌ ॥ 

चित्के जलाशय प्यासी गर्द पानी पीती द तथा 
तपित सुगः पक्षी एवे मनुष्य अपनी प्या वशति &, वद्‌ 
अश्वमेध यज्ञ फल पाता १ ॥ 
यत्‌ पिवन्ति जलं तत्र जायन्ते विश्चमन्ति च। 
तराककरुस्तच्‌. सवं प्रेत्यानन्त्याय कर्पते ॥ 

मनुष्य उश्च ताला्रभे मो जर परीतः स्नान करते ओर 
तटपर विशाम ठेते ६ वह्‌ सारा पुण्य सरोवर बनानेवादेको 
परलोकमे अक्षय होकर भिरता ६॥ 
इकंभं सलि तात विददोषेण परंतप । 
पानीयस्य प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाद्वती ॥ 

शघ्रु्ओको संताप देनेत्रा तात | जख पिदोपरूपसे 
दुम वस्तु है; अतः जख्दान करने शाश्वत षिद्ध प्रा 
होती ३ ॥ 
तिखान्‌ ददत पानीयं दीपमन्नं प्रतियम्‌ । 
बान्धवैः सह मोश्ध्वमेतत्‌ प्रेतेषु दुरखंभम्‌ ॥ 

तिक, जकः दीपः अन्न ओर रदनेके ल्ि षर दान करो 
तया बन्धु-वान्वर्वके साय सदा आनन्दित रशो, क्योकि ये 
स्र स्तर मरे इअ३ स्थि दुभ ६॥ 
सव॑दानैुरुतरं सर्वध्नर्विशिष्यते । 
पानीयं नरश तसाद दत्तव्यमेव दि ॥ 

नरभे् ¡ जलद दान राम्‌ दानि गुरुतर टै | बह 


खमस दानि यद्र ६; अतः उत्का दन अवश्य दही 


वि रि 


करना चादिये ॥ 
प्वमेतत्‌ तटाक कीतितं प्रसुच्तमम्‌ 1 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामपि सेपणे ॥ 

इष प्रकार यई सरोवर खोद्निका उचम फर देताया गया 
१। रके बाद वृक्ष उगानेक्रा फ नदी प्रक्नर वनाञगा॥ 
स्थावराणां तु भूतानां जातयः प्‌ प्रदीतिताः। 
बृश्चयुटमखतावल्ल्यस्त्यक्सारदणवीखधः ॥ 
एता जात्यस्तु दृक्लाणमिषां रोपगुणास्त्वमे । 

सावर भूतो छः धाति बायी गयी ४, गुस्म, 
ठता, वल्डी, तस्छार चथा तृणः वीश्य-ये रर्कनी जातियों 
१ । शनक लगनिवे यये गुण यतये शे ६ ॥ 
पतसाघ्नादयो बृक्षा गुद्मा मम्दरपूव्षः ॥ 
नागिकामदियावस्ट्यो माखतीत्यादिका खताः। 
वेणकसुकत्वकसाराः सस्यानि वृणजातयः ॥ 


प्र* स० ३--५4" २१- 


पण्णवतितमो ऽध्यायः 
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कटदल ओर आम आदि वृक्ष जरिे न्दर्गत ६। 
मन्दार आदि गुरम कोटिं माने गये ई। नानिकाः मल्िा 
आदि वस्टीके अन्तर्गत । माट्ती आदि टता ६। 
बश्च ओर सुपारी आदिके पेङ़ स्व्सार जाति अन्त्गंत 
१। खतम जो धात ओर अनाज उगते ६, वे सब्र तृण 
जतिम अन्तभूत १ ॥ 
कीतिश्च मायुषे खोक परेत्य चैव श्युभं फम्‌ । 
भ्यते नाकपृष्ठे च पितृभिश्च मीयते ५ 
देवलोकगतस्यापि नाम तस्य न नस्यति। 
अतीतानागतश्वव पिदृवंशांश्च भागव ॥ 
तारयेद्‌ इसषयोपी लु तस्माद्‌ चृक्ान्‌ प्रयोपयत्‌ । 

मरतनन्दन | इृक्ष गानेषे मलप्य्थेद्भ दीति बनी 
रहती १ ओर मूप्युे पथात्‌ खर्गलोक्मे यम र्षी पराति 
होती टै। श्क्च ठगानेवाद्म पुरष पितरद्यय भी सम्मानित 
होत्र दै। देवशो जनेपर भी उसन्न नान नी नए 
होता । बह अपने बीते दए पूर्वज ओर आनेवाी संतानो 
मी तार देता १। अतः वरश्च अद्श्य ठ्गनि चाधि ॥ 
तस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परखोकगतः खगे छोकांश्चाप्नोति सोऽव्ययान्‌ 

जिखके कोर्‌ पुत्र नदीं ६, उसे मी ग्ृत्नक्ष पुत्र रेते 
ई; इस संशय नदी ट। इश्च टगनेवाद्म पुखप परलोके 
जानेपर खरग अश्चय लोकेशि प्रा शेता १॥ 
पुष्पैः सुरगणान्‌ बृ्लाः फलैश्चापि तथा पितृच्‌॥ 
छायया चातिर्थीस्तात एूञजयन्ति मष्दीरदाः। 

तात | इश्च अपने पूप देतता्ओकाः प्रपि पितर्य 
तथा छायाते अतियिर्योक्म खदा पूजन करते रते ६॥ 
किच्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्ध॑मानवाः॥ 
तथा ऋषिगणाश्चैव संथयन्ते महीरष्ार्‌ 1 

किन्नर, नागः राक्षसः देव, गन्धर्यः मनुष्य तथा 
श्पिगण भी वृर्क्न आभय छते ॥ 
पुष्पिताः फखवन्तश्च तपेयन्तीद मानधाम्‌॥ 
यृददान्‌ पुत्रवद्‌ श्क्षा; तारयन्ति परन्र च । 
तस्मात्‌ वराके बरक्षा वं ोष्याःेयोऽ्थना सबद्‌!॥ 

फल ओर पूरौ मरे हुए शश्च ए१ अगत मनुर्वो 
द्र करते ६। जो वध्व दान करते १ उन ये वर्च पर्कं 
पुत्रकी मोति पार उतारते ६। अतः कस्यापदो इच्छा 
रखनेवाठे पुखषश्चे सदा धी सरोवरे किनारे शरश्च एगाना 
चाद्ये ॥ 


पुत्रवत्‌ परिर्ध्याश्च पश्रार्ते धमतः स्थ॒ताः। 
तटाकष्द्‌ बृक्षयोपी इथ्थशश्च यो द्विजः॥ 
पते खगे मीयन्ते ये चान्ये सस्यवादिनिः। 
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५७८६ श्रीमहाभारते [ अवुशासनपक ' 

-- ह | 
दृत लगाकर उनकी पुकनौकी मति रश्च करनी चाहिये! तसात्‌ तटाक कुवीत आरामाश्चापि योजयेत्‌ } 

थोक बे धमव पु मने यये है । ओ तालम बनवाता ह ओर यजेच्च विविधे सत्यं च विधिवद्‌ वदेत्‌। 

जो उसके क्रिनारे क्च ख्गाता दै, जो द्विज यरका अनुष्ठान इसि सरोवर खोदावे ओर उसके तटपर बगीषे ¶ 

करता है तया दूरे जो छोग सत्यमाषण करनेबाढे दैवे सव गावे । खदा नाना भरकारके वर्शोका अनुष्ठान करे बो 


के-सव स्वग॑न्रेकमे प्रतिष्ठित होते ह ॥ विषिपूर्वंक सत्य बरोठे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 


इति भीमहाभारते अनुश्ासनपवैणि दानघभपवंणि छत्रोपानद्‌ दानप्रशंसा नाभ पण्णवतितमोऽध्वायः ॥ ९६ ॥ 
दस प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशाछनपर्वके अन्तरगत दानघमंपरवमे छव्रदान जीर उपानहदानङ़ो प्रशंसानाम$ 
छानये्यौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ | ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५३ शोक मिङाकर कुर १९७ शोक हँ ) | 

















। 
। 


स्ठनवतितमोऽभ्याय ` 
गृहस्यधमं पश्चयज्ञ-कमेके विषय पुथ्वीदेवी ओर भगवान्‌ ्रहृष्णका सवाद्‌ | 
युधिष्टिर उवाच देवताओं, पितरो, ऋषियो ओर अतिधिरयोका पूजन ष 


गाहैस्थ्यं धर्ममलिलं परनि भरतर्षभ । सत्कार करना चाहिये । यह सव कैसे करना चहिये | षे 

ऋद्धिमाभरोति कि त्वा मचुष्य इद पार्थिव ॥ १ ॥ यता रदी हृ; निय ॥ ५ ॥ 1 
धिष्ठिरने कहा- भरते !रष्वीनाय ! अब आप॒ सवा यशेन देवाश्च सद्‌ा ऽऽतिथ्येन मादुषाः। 

मुच्च ग्हसय-आभमके सम्पूणं धर्मोका उपदेश कीज्यि 1 मनुप्य॒छन्दतच्च य्था नित्यमहौन्‌ भुञ्जीत नित्यशः ॥ ६॥ 


कौन-सा कम करे इदलोकमे समदिका भागी होता दै १॥ २॥  प्रत्दिन योम दारा देवताओका? अतिक 
शा उषा क दार मत्या ( भादतपण कर पि 
अन्न. ते वतेयिष्यामि परादृत्तं जनाधिप । वेदोका नित्य सखाध्याय करे पूजनीय ऋषिम 


वासुदेवस्य संवादं पृथिव्धाद्चेव भारत ॥ २ ॥ यथाविधि पृजन ओर सत्कार करना चाहिये । इक ¶ 
भीप्मजीने कहा- नरेश्वर ! भरतनन्दन ! इस विपय- नित्य भोजन करना उचित दं ॥ ६ ॥ | 
म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पृथ्वीका संबादरूप एक प्राचीन तेन ह्यपिगणाः भ्रीता भवन्ति मधुखदन । 
दृतान्त बता रहा हूं ॥ २ ॥ नित्यमधि परिचरेदथुकत्वा वलिक च ॥ १। 
संस्तुत्य पृथिवी देवीं वासुदेवः भरतापवान्‌ । कयात्‌ तथेव देवा वे प्रीयन्ते मधुखदन | 
पप्रच्छ मरतथे् मां त्वं यत्‌ पृच्छसेऽ् वै ॥ ३ ॥ छयौवदरहः  भाद्धमन्नायेनोदकेन च । ` । 
भरतभे्ठ { प्रतापी भगवान्‌ श्रीङ्ण्णने पृर्वी-देवीकी पयोमूरफटेवोपि पितृणां प्रीतिमाहरन्‌ । । 
स्तुति करके उनसे यही बात पष्ठी थी, जो आज तम मधुसूदन ! खाध्यायते ऋपिरयोक्रो बड़ी वि 
मुञ्से प्ते हो ॥ ३॥ दै । मतिदिन भोजनके पहले ही अमिहोब ८ , क 
वातुदेव उवाच करम करे । इसे देवता संद होते ह । पित र 
गादस्थ्यं धमेमाधित्य मया वा मद्विधेन वा । के द्यि प्रतिदिन अन्न, जख, वृध अथवा १६ 
किमवद्यं धरे कार्यं क वा त्वा छृतं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ भाद करना उचित द ॥ ७-८३ ॥ चि ॥ ९। 
भगवान्‌ ीङृष्णने पूा--बलुन्धरे ! मुशषको या सिद्धाननाव्‌ वैभवें व कयोदग्नौ यथादि उक ॐ । 
मेरेजेसे क्रिसी दूसरे मनुप्यक्रो गाहस्थय-धर्मका आश्य सिद्ध अन्न ८ तैयार हुई रोई ) १९॥ 
लेकर किस क्का अनुष्ठान अवश्य करना चाये १ क्या द्वारा विधिपूर्वक बदधिवैशवदेव कम करना ष्म च 
करनेते श्हस्थको सफरूता मिटती है १॥ ४॥ अग्नीषोमं बेदवदरेवं चान्वन्तयमन ॥ || 
पृथिव्युवाच प्रजानां पतये चेव बिधीयते ल 
ऋषयः पितरो देवा मयुप्यादचवः माधव । टट अग्नि ओर सोमको; प्रि विशदे्वोकी । 
इज्यादचेवाचनीयाश्च यथा चैव निवोध मे ॥ ५ ॥ धन्वन्तरिको, वतशचात्‌ ग्रजापतिको थर्‌ यर 
पृथ्वीने का~ माधव | गस्य पुरुपको सूदा हौ देका विधान दै ॥ १० ॥ 
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दनधमंपरवं ] 


तथैव चायुपूर्येण वद्िकमै प्रयोजयेत्‌ । 
दक्षिणायां यमायेति भरतीच्यां चदणाय च ॥ ११॥ 
सोमाय चाप्युदीच्यां वै वास्तुमध्ये प्रजापतेः ! 
धन्वन्तरेःश्रागुदीच्यां प्राच्यां शक्राय माधव ॥ १२॥ 
इसी प्रकार करमद्यः बलिकर्मका प्रयोग करे | माधव | 
दक्षिण दिदे यमको, पश्चिमम वर्णको, उत्तर दिशम सोमको; 
वास्तुके म्यभागर्मे पजापतिको, ईशानकोणमे धन्वन्तरि 
ओर पूरदिशमें इन्द्रफो बङि समपित करे ॥ ११-१२॥ 


मयुष्येभ्य इति प्रार्व॑छि इरि गृहस्य यै । 


 मरुद्भथो दैयतेभ्यश्च वटिमन्तये हरेत्‌ ॥ १३॥ 


घरके द्रवाजेपर सनकादि मनु्योके यि वलि देनेश्न 
विधान है । मसद्र्णो तथा देवताभको षरे भीतर बि 
समर्पित करनी चाधि ॥ १३ ॥ 
तथैव विद्वेदेवेभ्यो यलिमाकाशतो हरेत्‌ । 
निशाचरेभ्यो भूतेभ्यो वङ् नकं तथा रेत्‌ ॥ १४॥ 
विदवेदेवोके स्वि आकाशम वि अर्पित रे | 
निशाचर ओर भूक खयि रातम यङि दे ॥ १४॥ 
पं कृत्वा यछि सम्यग्‌ दाद्‌ भिक्षा द्विजाय वै। 
अलभे ब्राह्मणस्याग्नावभनमुद्धून्य निष्ठिपेत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार बरख समर्पण करे भाह्यणको विधिपूरवक 
भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न भिञे तो अनर्मषे योड़ा-षा 
अग्रग्रा्र निकालकर उसका अभ्रम होम कर दे ॥ १५॥ 
यदा धाद्धं पिठभ्योऽपि दातुमिच्छेत मानषः। 
तदा पश्चात्‌ भकुर्बीत निचृचते धाद्धकर्मणि ॥ १६॥ 
पितृन्‌ संतपंयत्वा तु बि कुयोद्‌ विधानतः । 
दैश्वदेवं ततः कुर्यात्‌ पश्चाद्‌ बाह्यणवाचनम्‌ ॥ १७॥ 
जिस दिन पितयोका भाद करनेकी इच्छा हो, उस दिन 
पदे भादी क्रिया पूरी करे । उनके याद पितरोका 
तर्पण करके रिधिपूवंक वखिवैःबदेव-कर्म करे । तदनन्तर 





। ब्राह्म्णोको सत्कारपूर्वक भाजन करव ॥ १६-१७॥ 
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ततोऽन्नेन धिोषेण भोजयेदतिथीनपि । 

अपू महाराज ततः श्रीणाति मानवान्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | इसके बाद धिशेष अन्नके द्वारा अतिधिरयो- 

को भी सम्मानपूर्वक भोजन करावे। एेसा करनेते यस पुरुप 

सम्पूणं मनुर््योो संतु करता टै ॥ १८ ॥ 

अनित्यं हि स्थितो यसमात्‌ तस्मादतिथिव्यते । 

आचार्यस्य (पतुदवेव सब्युरासस्य चातिथेः ॥ १९॥ 


स्तनवतितमोऽध्यायः 


५७८७ 


श्दमस्ति शे मह्यमिति नित्यं निवेदयेत्‌ । 
ते यद्‌ बदेयुस्तत्‌ कुयादिति धमां विधीयते ॥ २०॥ 
जो नित्य अपने षरमे खित नदीं रक्ता, यद अतिथि 
कहटाता है। आचार्य, पिता, विद्वातपात्र भित्र ओर अतिथिमे 
खदा यह निवेदन करे कि ८अगुकं वस्तु मेरे घरमे मौजूद 2, 
उसे आप्र स्वीकार करे । पिर वे जैली आश्ार्दे वैषा 
करे । ला करनेषे धर्मा पाटन होता है ॥ १९-२० ॥ 
गहस्थः पुरुषः रष्ण शि्यदी च सदा भवेत्‌। 
राजत्विजं खातकं च गुरं द्वश्यरमेव च ॥ २१॥ 
अ्च॑येत्मधुपर्केण परिसंवत्सयोपितान्‌ । 
भीङृष्ण | ग्रहस्य पुरुपको सदा यशश्िएट अन्ना दी 
. मोजन करना चाहिये | राजा, त्विजः स्नातकः गुरु ओर 
-दवश्यर-ये यदि एक वर्के वाद्‌ धर जावे तो मधुपङ़ते 
इनकी पजा करनी चाहिये ॥ २१६ ॥ ॥ 
दवभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ भुवि । 
वैश्वदेवं हि नामैतव्‌ सायंप्रातर्विधीयते ॥ २२॥ 
कुचो, चाण्डालं ओर पक्च्योके लि भूमिपर अन्न रव 
देना चाये । यह बैदबदेव नामक कर्मं ह। इका सायंकाल 
ओर प्रातःकाक अनुष्ठान किया जता १ ॥ २२॥ 
एतांस्तु धमान गाह॑स्थ्यान्‌ यःकयोदनस्यकः। 
स इदर्पिवरान्‌ भराण्य मेत्य रोके महीयते ॥ २३ ॥ 
जो मनुप्य दोपटृष्टिका परित्याग करके एन गर्टस्थोचित 
धमक पाठन करता टै उवे इस लोकम ऋपि-मदर्पियोक 
वरदान प्रात शेवा है भौर मू्युके परात्‌ यद पुण्यलो्- 
मे खम्मानिव शेता हे ॥ २३॥ 
भीष्म उवाच 


इति भूमेवंचः शत्या वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 

तथा चकार सततं त्वमप्येवं सदाचर ॥ २४॥ 
भीष्मजी कते ह युधिष्ठिर ! श्वी देबीके ये 

घचन सुनकर प्रतापी भगवान्‌ भीकृष्णने उन्दी अनुखार 

ग्हस्थध्मोका विधिवत्‌ पान क्रिया । तुम मी सदा एन 

धर्मोका अनुष्ठान करते रदे ॥ २४॥ 

एतद्‌ गदस्यधं त्यं चेष्टमानो जनाधिप । 

इदखोके यद्य; प्राप्य प्रत्य खगंमवाष्स्यसि ॥ २५॥ 
जनेश्वर ¡ इ गहस्थ-पमका पाठन करते रदनेपर तुम 

इ्टोकमें सुयश भोर परेश खग प्रास्त कर लोगे ॥२५॥ 








इति श्रीमहाभारते भवुक्ञासनपधमि दानघमप॑णि बडिद्रानविधिनाम सक्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार भीमदामास अनुशासनपर्व अन्तम॑त मरिददानविभि नामक सताननेतं अध्याय पूरा हुभा ॥ ५७ ॥ 
"~= 
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क ञो -- रमः दानद्धा तस्य । 
तपसी सुबरणं ओर मलुका संबाद- पुष्प; धूप, दीप आर उपहार दानक मा | 


युधिष्टिर उवाच 
आलोकदानं नामैतत्‌ कीटश्थं भरतषभ 1 
कथमेतत्‌ समुत्पन्नं फट वा तद्‌ चवीहि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा--मरतश्रेढ ! यह जे दीपदान 
हि दते किया जाता है१ इपकी उत्पत्ति कैसे 
इई १ अथवा इका फल क्या दै १ यह सुशचे बताद्ये ॥ ९॥ 
भीष्म उवाच | 
अच्राप्युदा्रन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेषौदं सुव्ेस्य ख भारत ॥ २॥ 
भीप्मजीने कहा--मारत | इस बिषयमे प्रजापति 
मनु ओर सुवर्णके संबादरूप प्राचीन इतिहाश्षका उदाहरण 
दिया जाता ह ॥ २॥ 
तपसी कथिदभवत्‌ खुवणां नाम भारत । 
वर्णतो देमवर्णः स सवर्णं इति पप्रथे ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन ! सुवर्णेनामसे प्रधिद्ध एक तपस्वी ब्राक्षण 
थे । उनके शरीरकी कान्ति सुव्र्णॐे समान यी । इकीख््यि 
वे सुत्र्णनामते विख्यात हुए थे ॥ ३॥ 
कुखशीखुगुणोपेतः खाध्याये च प्रगतः । 
बटन ता खमतीतः खकैर्युणेः ॥ ४ ॥ 
बे उत्तम कुः शीर ओर गुणसे सम्पन्न थे । खाष्यायमं 
मी उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अपने रु्णेद्वारा उत्तम 
कुकमे उद्यन हए बहुत.से शष्ठ पुरूपौकी अपेक्षा आगे 
ब्द हुए ये ॥ ४॥ 
स कदाचिन्मनुं विप्रो ददुशापससपे च । 
ऊुशटग्रश्चमन्योन्यं तौ चोभौ तत्न चक्रतुः ॥ ५ ॥ 
एफ दिन उन ब्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुको देखा । 
देखकर बे उनके पास चे गये । पिर तोवे दोनों एक- 
दुसरेते कुशङ-खमाचार पृषने ख ॥ ५॥ 
ततस्तौ सत्यसंकः्पौ मेरौ काञ्चनपर्वते । 
रमणीये शिलापृष्ठे सहितौ खंन्यपीदताम्‌ ॥ £ ॥ 
तदनन्तर वे दोनां सत्यसकद्प महात्मा सुवणंमय 
पर्व॑त मेख्के एक रमणीय शिखाप्श्पर एक साथ बेट गये।६। 
तत्र तो कथयन्तौ स्तां कथा नानाविधाधयाः। 
ब्रह्मर्षिदेवदैत्यानां पुराणानां महात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
बहो बे दोनों ब्रह्मि देवतार्ओ दैत्या तथ। प्राचीन 


महात्मा सम्बन्धमे नाना प्रकारकी कथा-वाता 
करने रगे ॥ ७ ॥ 
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सवर्णस्त्वघरवीद्‌ वाक्यं मजं खायम्सुवं पति। = 
हितार्थ सर्वभूतानां प्रदमं मे यक्महेसि ॥ ८॥ 
समनोभिर्यदिज्यन्ते दैवसानि भरङेभ्वर। 
किमेतत्‌ कथसुत्पन्नं फर योयं च शंस मे ॥ ९॥ । 
उख समय सुवर्णने खायम्युव मनुसे कहा-रबप्त। | 
र एक प्रन करता हः आप समसत प्राणिर्योके ठे 
लि मञ्चे उसका उत्तर दीजिये । एते जो देवतार्भष् 
पूजा की जाती दै, यह क्या दे १ इका प्रचरन कते हु † 
ह ? इसका फल क्या दै ? ओर इसका उपयोग श्वा ह! , 
यह्‌ सव मुञ्चे बताइये, ॥ ८-९ ॥ | 
मदुत्वाच | 
अन्राप्युदादरन्तीममितिदाखं _ पुरातनम्‌ । | 
शक्रस्य च बलेश्धैव संथादं वै महात्मनोः ॥ १०, | 
मचुजीने कहा-षने ! इस विषय त | 
ुकराचायं जर बलि--इन दोनो महात्माओक त | 
पराचीन इतिदासका उदाहरण दिया करे ई ॥ १०॥ 
वयैयेचनस्ये्ट॒  बटोक्यमवुरशासतः। 
समीपमाजगामाघ्य शको शगुङले ढः ॥ 
पद्छेकरी बात है, धिरोचनदकुमार बि तीनो 
दालन करते थे ! उन दिना गुदुलमूषण छ 
पृक उनके पास अवि ॥ ११ ॥ 
तमष्यौदिभिरभ्यच्यं भागयं | 
निपसाद्राससे पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिवक्षिणः | 
पर्वा दकश्िणा देनेवले असुस्यज ५ ध. 
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सोऽुरधिषः । १९॥ , - 
दुक्राचार्यको अर्व्यं आदि देकर उनी विधिवत्‌ (त | 
जीर जव ये आसनपर भै गये, तव ¶ 
धिहाखनपर आषीन हुए ॥ ६२ ॥ _ 
कथेयमभयत्‌ तन्न त्यया या परिक ` ॥१॥ 
खमनरोधुपदरीपानां सम्प्रदाने फक ^ । 
ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन परश्चमु्तम 
वक्त उन दोनों टी बातचीत दुः निति 
किया है । देवताथाको श्र, धूप भौर ९५८ 1 
फ भिटता ४ यदौ उनकी वाताक्ा विप प 
समय दैत्यराज वदिन कविवर शक । 
प्रश्न उपल्ित किया ॥ १३-१४॥ 
वटियाच 
पानां किं फलं 
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वानधर्मपवं ] 
प्रदानस्य द्विजे तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ १५॥ 
चछिने पा-्रदवेत्ता्ओमिं भए  द्विजदिरोमणे | 
पूत, धूप ओर दीपदान करनेका क्या फल द १ यह वताने- 
की ङपा करे ॥ १५॥ 
शुक्र उवाच 
तपः पूवं समुत्पन्नं धर्म॑स्तसादनन्तरम्‌ । 
पतस्मि्नन्तरे चैव चीरदोषध्य प्व च ॥ १६॥ 
शक्राचार्यने कदा-राजन्‌ | पडे तपस्या उत्यत्त 
हई दै, तदनन्तर धर्मी । इसी बीच लता ओरओपपिर्योका 
्ाुर्माव हुआ ह ॥ १६ ॥ 
सोमष्यात्मा च वद्धा खम्भूतः पृथिवीतले । 
अघ्रृतं च चिपं चैव ये चान्ये दणजातयः ॥ १७॥ 
इस भूतलपर अनेक प्रकारकी सोमलता प्रकट हुई । 
अमृतः विप तथा दूसरी-दूसरी जातके दर्णोका प्राम 


हुआ ॥ १७ ॥ 

अग्रृतं मनसः प्रीति खद्यस्वति ददाति च । 

मनो ग्डप्रते तीरं वियं गन्धेन सवशः ॥१८॥ 
अमृत वह्‌ रै, जिते देखते ही मन प्रसन्न टो जाता हे। 

जो तत्का तृषि प्रदान करता ह ओर विष बह दै, ज अपनी 

गन्धसे चिच सर्वथा तीव्र ग्लानि पैदा करता ६ ॥ १८ ॥ 

असतं मङ्कढं चिद्धि महद्विषममङ्गलम्‌ । 

ञओपण्यो यमतं सवौ विषं तेजोऽश्निसम्भवम्‌॥ १९ ॥ 
अगृतको मङ्गल्कारी जानो ओर विष महान्‌ अमन्चठ 

करनेवात्म १ । भितनी आओपथिर्यो दै, ये सव-की-स अमृत 

मानी गयी £ ओर वि अभ्िजनित तेज दे ॥ १९॥ 

मने ह्ादयते यसमाच्द््यं चापि वधाति च । 

तसात्‌ खमन सः भोक्ता नरः खछुतकमभिः ॥ २०॥ 
फूड मनको आहाद प्रदान करता दै ओर सोभा एवं 

दमसिक्रा आधान करवा ६, इलि पुण्यात्मा मनुष्येनि 

उसे सुमन का ६ ॥ २० ॥ 

देवताभ्यः सुमनसो यो ददाति नरः शुचिः। 

तस्य तुष्यन्ति यै देदास्तुण्टाः पुट दद्त्यपि ॥ २१॥ 





ज्ञो मनुप्य पवित्र एकर देवतार्भोको शरक नदाता द, 


कना 


उसके ऊपर सव देवता होते ओर उसके स्थि पुष्टि 
प्रदान धरते ६ ॥ २१ ॥ 


 यमुदिद्य दीयेरन्‌ देयं सुमनसः प्रभो । 
भ ल तेनास्य शीतो भवति दैत्यप ॥ २२॥ 
प्रभो । दैत्यराज ! जिख.भिठ देवताके उदस्यते रक 


दिये जति ४, बद उस पुष्यदानवे दातायर बुव भक दीना 


मषएनवतितमोऽष्यायः 





५७८९. 


भजक सका चाकन एक = क = 


ओर उसके मङ्गखके छियि सचेष्ट रहता है ॥ २२ ॥ 
्ेयास्तूग्राश्च सौम्याश्च तेजखिन्यश्च ताः पृथक्‌| 
भओपथ्यो बहुवीयौ हि बहुरूपास्तथैव च ॥ २३ ॥ 
उग्रा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवीर्यां ओर बहुरूपा-- 
अनेकै प्रकारकी भषधि्यो शती ६ । उन सनको जानना 
चादिये ॥ २३ ॥ 
यक्षियानां च बुक्षाणामयद्षीयान्‌ निथोध मे। 
आसुयणि च माल्यानि दैवतेभ्यो हितानि च ॥ २७॥ 
अय यजसम्बन्धी तथा अयशोपयोगी बरषोका वणन 
सुनो । असुरोके स्वि दितकर तथा देवताभोके शि धिय 
जो पुष्पमादय होती ६ उनक्रा परिचय सुनो ॥ २४॥ 


रक्षसासुरगाणां च यक्षाणां च तथा भ्रियाः। 

मयुष्याणां पितृणां य कान्तायास्त्ववुपू्शः॥ २५॥ 
रास, नाग, यक्ष, मनुष्य ओर पितररोको प्रिय एवं 

मनोरम  ख्गनेवाली ओपधिर्योका भी वणंन करता द 


सुनो ॥ २५॥ 


वन्या प्राम्यादचे् वथा एष्टोताःपव्ताधयाः। 
अकण्टकाः कण्टकिनो गन्धरूपरसान्विताः ॥ २६॥ 
पूके बहुत-पे वृश्च गर्विते ६ ओर बहुत-से जग 
मर । बहुतेर दृक्ष जमीनको जोतृर कथारिरर्मिं टगाये जति द 
ओर बहुत से पर्वत आदिपर अपने-आप पदा दते ६ । इन 
षम कुछ तो कंटेदार ्ेते £ ओर कुछ पिना कर्टोके । 
हन स्मे रूप, रस ओर गन्ध विद्यमान रहते ६ ॥ २६ ॥ 


द्विविधो हि सख्त गन्ध इटो ऽनिटश्च पुप्पञ्जः। 
इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय ॥ २,७॥ 
पूछोकी गन्य दो ग्रफारकी हेती दै--अच्छी ओर्‌ धुरी । 
अच्छी गन्धवाे पल देवतार्ओफो प्रिय होते ६ । इम बातको 
ध्यानम रक्खो ॥ २७ ॥ 
अकण्टकानां ब्रक्षाणां श्वेतप्रायाश्च चर्णतः। 
तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सतस प्रभा ॥ २८॥ 
( पद्मं च तुखखी जातिरपि सर्धणु एजिता। ) 
प्रभो ! जिन शृं कटि नदी षटेते £ उनम जो 
अधिक्रांदा द्वेतव्ंवारे ¢, उन्म परख देवा सदव 
प्रिय ६। फमटः वुख्पी ओर चगेदी-ये सव पमि 
अधिक प्रशंसित ६ ॥ २८ ॥ 
जलजानि च माल्यानि पद्मादीनि च यानि षे। 
गन्धर्वनागयक्षेभ्यस्तानि द्दाद्‌ चिचक्षणः ॥ २९ ॥ 
जख्पे उद्न्न होनेवाडे ॐ फमछ उन्यट आदि पुष्प £ 
उन्द्‌ विद्धान्‌ पुष्प गन्धर्षोः नाग ओर ग्रधोको 
समपित करे ॥ २९॥ 
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५७९० 


ओषध्यो रक्तपुष्पाश्च कटुकाः कण्ट कान्विताः। 
शशरूणाप्रभिचाराथमाथवेघु निदर्दिताः ॥ ३०॥ 
अथर्ववेदे बतलाया गया है कि रातुरओका अनिष्ट 
करनेके लिये किये जनेवले अभिचार कर्ममे त्म एूलोवाली 
कवी ओर कण्टकाकीणं ओषधिर्योका उपयोग - करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
तीकष्णवीयोस्तु भूतानां दुरालम्भाः सकण्टकाः । 
रक्तभूविष्ठवणोश्च छष्णादचेवोपहारयेत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
जिन पूर्मं कटि अधिक हो, जिनका हाथते स्पशं 
करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या 
कात्य हो तथा जिनकी गन्धका प्रमाव तीव्र हो एेसे एूल भूत- 
तोके काम आते ई । अतः उनको वैसे ही एल भेंट करने 
चाद्ये ॥ ३१॥ 
मनोहृदयनन्दिन्यो विरोषमधुराश्च याः । 
चाखरुपाः सुमनसो माचुषाणां स्यरता विभो ॥ ३२ ॥ 
प्रभो | मनुरप्योको तो वे ही एल प्रिय खगते ६, जिनका 
रूप.रंग सुन्दर ओर रस विदोष मधुर हो तथा जो देखनेपर 
इदयको आनन्ददायी जान पड़ || ३२॥ 


द त॒ दमरानसम्भूता देवतायतनोद्धवाः 
त्‌ पु्टयुक्तेु विवादेषु रम्छु च ॥३३॥ 
दमशान तथा जीणं-रीणं देवालयं पैदा हए एलका 
पोशटिक कम॑, विवाह तथा एकान्त विहारम उपयोग नहीं 
करना चाये ॥ ३३ ॥ 
गिरिसाजुरुहाः सौम्या देवानासुपपादयेत्‌। 
प्रोक्षिताऽभयुक्जिताः सौम्या यथायोग्यं यथार्मृति।॥ ३७॥ 
पवतेकि शिखरपर उत्पन्न हुए सन्दर ओर सुगन्धित 
र्पो धोकर अथवा उनपर जलके छीटे देकर धर्मशालनमिं 
बताये अनुसार उन्हं यथायोग्य देवतार्ओपर दाना चाये ॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दशनाद यक्षयाश्षसाः। 
नागाः समुपभोगेन त्रिभिरेतैस्तु मानुषाः ॥ ३५॥ 
देवता पूरलौकी सुगन्धसे, यश्च भीर राक्षस उनके दर्यानते, 
नागगण उनका मलीमोति उपमोग करनेसे ओर मनुप्य उनके 
दशनः गन्ध एवं उपमोग तीनेसि ही संतु होते ह ॥ ३५ ॥ 
सद्यः भीणाति देवान्‌ वै ते रीता भावयन्त्युत 
संकटपसिद्धा मत्योनामीव्सितैश्च मनोरपैः ॥ ३६॥ 
पल चदृनेते मनुष्य देवताओंको तत्काल संतुष्ट करता 
नरस दके वदं दाम 
प्व मनोरम भोग देकर उनकी मलार करते ई ॥ ३६ ॥ 
भीताः प्रीणन्ति सततं मानिता मानयन्ति च । 
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अआमहाभारते | 





[ अनुशासनपर्णि । 
अवज्ञातावधूताश्च निदेहन्त्यधमान्‌ नरान्‌ ॥ ३७] । 

देवतार्ओको यदि सदा संतुष्ट ओर सम्मानित करिया चत 
है तोवे मी मनुष्योको संतोष एवं सम्मान देते ह तथा कदि 
उनकी अवशा एवं अवदेखना की गयी तो वे अवश्च कलहे 
नीच मनुष्यक्रो अपनी करोधाभ्िसे भस कर डालते ॥ ४॥ ¦ 


अत ऊर्वं परवक्ष्यामि धूपदानविधेः फल्म्‌। _ । 
धूपांश्च विविधान्‌ साधूनसाधूंशच निवोध मे ॥ ३८॥ ¦ 
इसके याद अ मँ धूपदानकी विधिका फल वतारडेग। ° 
धूप मी अच्छे ओर दुरे कई तरहक हेते ६ । उनका वरन ` 
मद्यते सुनो ॥ ३८ ॥ ~ 
नियौसाः सारिणश्यैव ऊिमाङ्यैव ते भयः। 
शटोऽनिष्टो भवेद्‌ गन्धस्तन्मे विस्तरशः श्णु ॥ ३९॥ 
धूपके सुख्यतः तीन भेदं है-नियासः शरी भैः , 
ङत्रिम । इन धूरपोकी गन्ध मी अच्छी ओर बुरी दो श्रक्र 
होती दै । ये सव्र वाते चते विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३९॥ 
नियोखाःसकल्कीवज्यौ देवानां दयिताऽस्तुते। 
गुग्गुद्धुः प्रवरस्तेषां सवेंषामिति निश्चयः ॥४०॥ 
वृक्षक रस ( गोद ) को निर्यास कडते टै" सहन 
क्के सिवा अन्य इति प्रकट हुए नियमय धूप देवतां" 
को बहुत प्रिय हते ह । उनमें मी गुगगुर सते भए द । 
एसा मनीषी पुरर्षोका निश्चय है ॥ ४० ॥ 
अगुरुः सारिणां धेषठो यक्षराक्षसभोगिनाम्‌। 
दैत्यानां सर्खकीयश्च काह्वुतो यश्च तद्धिधः॥ ४१ 
जिन कारको आगमं जलनेपर सुगन्ध कट ती 8 
उन्दं सारी धूप कहते ई । इनमे अगुखुकी प्रधानता द। 
धूप विरोपतः यक्ष, रक्चस ओर नागो प्रिय हेत । ५ 
लोग सकी तथा उसी तरह अन्य दृधी गदा ष ¦ 
हआ धूप पसंद करते ६ ॥ ४१ ॥ ँ 
अथ सर्जरसादीनां गन्धैः पार्थिव दारैः। 
फाणितासवसंयुकतर्मनुष्याणां विधीयते ॥ ५ 
ृश्वीनाथ [ राक आदिक सुगन्धित चणं तथा र ५ 
का्ठोपधिर्योके वर्णको घी ओर शक्करते मिभ्रित । 
अष्टगन्ध आदि धूप तैयार किया जाता है, वही इत्रिम ` 
विशेषतः बही मनु्योके उपयोग आता दै ॥ ४२९॥ 
देवदानवभूतानां सद्स्तुटिकरः  स्खः। | 
येऽन्ये वैदारिकास्त्र माजुषाणामिति स्ताः ॥ ^ „ 
वैवा धूप देवतां, दानवो ओर भू्तोडे ह 
तत्कार संतोष प्रदान करनेवाला माना गया ह । कः 4 ॥ 
बिहार ८ भोग-बित्स ) फे उपयोगे आनेवाले ६ 








मि षि भिमो योयो 
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अनेक कारके धूप ई जो केवल मनुर्यो$े व्यवहारे 
अते हं ॥ ४३ ॥ 
य पवो्ताः समनसा प्रदाने गुणहेतवः । 
धूपेष्वपि परिशेयास्त एव प्रीतिवर्धनाः ॥ ४७॥ 
देवतार्भोको पुण्पदान करनेसे जो. गुण या तभ वताये 
गये ६” वे ही धूप निवेदन करनेते भी प्रात होते £ । रेखा 
जानना चाये । भूप भी देवतार्ओकी प्रसन्नता बदाने- 
वाढठे हं ॥ ४४ ॥ 
दीपदाने प्रवक्ष्यामि फङ्योगमयुत्तमम्‌। 
यथा येन यदा चैव प्रदेया यादश्याश्च ते ॥ ४५॥ 
अव्र म दीप-दानका परम उत्तम फठ बताङँगा | कव 
किस प्रकार फिसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाये; यह 
सर बताता हूं, सुनो ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिस्तेजः प्रकाशं वाप्युध्वंगं चापि वर्ण्यते। 
भ्रदानं तेजसां तस्मात्‌ तेजा वर्धयते णाम्‌ ॥ ४६॥ 
दीपक्र ऊ्वंगामी तेज है, बह कान्ति ओर कीर्तिका 
विस्तार करनेवात््र बताया जाता है । अतः दीप या तेजका 
दान मनुर्योफे तेज़ी इद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 
अन्धन्तमस्तमिल्लं च दक्षिणायनमेव च । 
उन्तरायणमेतस्माञ्ज्योतिदौनं भ्रस्यते ॥ ४७॥ 
अन्धक्रार अन्धतामिख नामक नरक हे । दक्षिणायन 
भी अन्धक्रारसे दी आच्छन्न रहता दै । इसके बिपरीत 
उन्तरायण प्रकाशमय ट । -इसखिये वह शरे माना गया ह । 
अतः अन्धकारमय नरककी निवृत्तिके स्थि दीपदानकी 
प्रशसा की गयी है ॥ ४७ ॥ 
यस्मादृष्वंगमेतत्‌ तु तमसद्चेव भेषजम्‌ । 
तस्मादुर्भ्वगतेदावा भवेदत्रेति निश्चयः ॥ ४८॥ 
दीपककी शिखा ऊर्ध्वगामिनी होती टै । बह अन्धकारः 
रूपी रोगको दूर करनेकी दवा दै । इसल्यि जो दीपदान 
रता &, उमे निश्च ही ऊष्यंगतिकर प्रापि होती टै ॥ ४८॥ 
देवास्तेजखिनो ह्यस्मात्‌ प्रभावन्तः परकादाकाः। 
तामस( याश्षसाद्चेव तस्माद्‌ दीपः भवीयते ॥ ४९ ॥ 
देवता तेजस्वी, कान्तिमान्‌ ओर प्रकाश परैछनेवाठे होते 
ट ओर राक्षस अन्धकारप्रिय हेते ६; इसछिये देवतार्भोकी 
प्रसन्नता द्वये दीपदान किया जाता ६ ॥ ४९ ॥ 


आलोकद्ाना्चष्मान्‌ प्रभायुक्तो भवेन्नरः । 


तान्‌ द्या नोपर्दिसेत न दरेभोपनाशयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


दीपदान करते मतुप्यके नेका तेन वदता है ओर 


अध्नवतितमोऽध्यायः 
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वह खयं भी तेजस्वी होता द । दान फरनेके पश्चात्‌ उन 
दीपकोको न तो बुस्ञावेः न उठाकर अन्यत्र ठे जाय ओर न 
नट ष्टी करे ॥ ५० ॥ 


दीपतां भवेदन्धस्तमोगतिरखुप्रभः। 
दीपप्रदः खर्गलोके वीपमाटेव राजते ॥ ५१॥ 
दीपक चुरानेवारा मनुष्य अन्धा ओर भीहीन होता 
तथा मरनेकरे याद नरके पड़ता दै, क्रित जो दीपदान करता 
है, बह खर्गखोकमे दीपमाद्मकी भाति प्रकाशित होता 
दै ॥ ५१॥ 
हविषा प्रथमः कर्यो द्ितीयश्चौपधीरसेः। 
वसामेदो ऽस्थिनियोसेन कार्यः पुष्टिमिच्छता ॥ ५२ ॥ 
घीका दीपक जस्गकर दान करना प्रथम भेणीका दीपदान 
है । ओषधियोके रख अर्थात्‌ तिख-सरतौ भादि तेते जलाकर 
किया हुआ दीपदान दूसरी भेणीका है । जे अपने शरीरक़ी 
पुष्टि चाहता हो--उसे च्य, मेदा ओर इद्चु्योसि निकाले हए 
तेखके द्वारा कदापि दीपक नदीं जना चाये ॥ ५२ ॥ 
गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे । 
( गोग्राह्मणाल्यये दुगं दीपो भृतिथ्दः शुचिः ।) 
दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेद्‌ भूतिमास्मनः॥ ५३ ॥ 
ञओ अपने कस्याणकी इच्छा रखता ट, उचते प्रतिदिन 
पर्वतीय क्षनेके पास; वने, देवमन्दिर्म, चीयरशेपर, गो. 
शालर्मे, ाक्षणके घरमे तथा तुगंम सानम प्रतिद्धिन दीप- 
दान करना वचाध्टिये । उक्त स्थानेमिं दिया दभा पयित्र दीप 
देयं प्रदान्‌ करनेवाखा होता है ॥ ५३ ॥ 
कुलोग्यातो विदुद्ात्मा प्रकादात्वं च गच्छति। 
ज्योतिषां चैव सालोक्यं दीपदाता नरः खदा ॥ ५४॥ 
दीप-दान करनेवाला पुरुष अपने कुटको उदीप कसे. 
वाहा, शुद्धचित्त तथा भरीसम्पन्न होता £ ओर अन्तम वष्ट 
प्रकाशमय शोकम जाता है ॥ ५४॥ 


यिकर्मसु वक्ष्यामि गुणान्‌ कर्म फलोदयान्‌ । 
देवयक्षोरगच्रूणां भूतानामथ रक्षसाम्‌ ॥ ५५॥ 
अग्र म देवता्भ, यषा, नागो, मनुष्यो, भूतो तथा 
राक्च्ाको बलि समर्पण करनेषे ज व्मम होता ३, जिन प्ल 
का उदय होता हे, उनका वर्णन करंगा ॥ ५५॥ 
येयां ना्रथुजो धिध्रा देधतातिथिवाटकाः । 
राक्षसानेव तान्‌ विद्धि निविशद्धानमङ्गखान्‌॥ ५६॥ 
जो ढोग अपने भोजन कश्नेसे पये देवता बाह्मणी) 
अतिथि भर मालरकोको भोजन नदी कराते, उन्ं मयरदिव 
अमनङ्गलकारी राप टी खमक्चो ॥ ५६॥ 
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तस्मादपरं भ्रयच्छेत देवेभ्यः परतिपृजितम्‌। 

शिरला भयतश्चापि रेद्‌ वलिमतन्दितः ॥ ५७॥ 
अतः गहर मनुप्यका यह्‌ कतव्य १ कि वह आर्स्य 

छ)डकर देवताअकी पजा करकं उन्हं मस्तक छकाकर प्रणाम 


= = करे एयक 32 3 [त जा जा का, क 


करे ओर छडचित्त धो सर्वप्रथम उन्दीको आदरपूर्वक अन्नका 


वि ती मि जा चक कान ककः = ज = म जा 


भाग अर्पण करे ॥ ५७॥ 
गर्णन्ति देवता. नित्यमाशंसन्ति सदा गृ्टाच्‌ । 
बाह्याश्चागन्तवो . येऽन्ये यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ५८ ॥ 
तो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा । 
ते भ्रीताः. भ्रीणयन्तेनमायुषा यरासा धनैः ॥ ५९॥ 
क्योकि देचताढोग सदा गख मनुर्पयोफी दी हुईं वलि- 
को खीकार करते ओर उन्टं आशीर्वाद देते ६। देवता, 
पित्रः यक्षः राक्षघः सपं तथा वाहरसे आये हए अन्य अतिथि 
आदि गृषृखके दिगे दए. अन्नशे टी जीविका चस्मते ६ ओर 
प्रषन्न होकर उस शरखको आयुः यश तथा धनके दारा 
एतु करते ६ ॥-५८-५९ ॥ 
ययः स्ट॒पुष्यस्तु देवानासुपषटारयेत्‌ । 
द्धिदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः परियवरत॑नाः ॥ ६० ॥ 
देवतार्जको जो बलि द जायः वह दही.दूधकी वनी हुई 
परम पविन्रः सुगन्वितः दर्शनीय जौर पूषि वुशोमित 
होनी चादि ॥ ६०॥ 
कायो सथिरमांसाच्या वख्यो यक्षरक्षसाम्‌ । 
खुराखवपुरस्कारा टजोह्वापिकभूपिताः ॥ ६१॥ 
आयुर खमभावके लोग यश्च ओर राकष्तोको खधिर आर 
माये युक्त बलि अपित करते £ । जिवके साय सुरा ओर 
आसव भी रदृता टै तथा ऊपरसे धानका लावा छटकर उव 
बलिक विमृपित किया तांद ॥६१॥ 


आीग्ाभारते 





[ अ्ुदखरसपवेणि 








नागानां शयिता नित्यं पश्चोत्पङषिगिभिताः। 

तिखान्‌ युडसुसम्पन्नान्‌ भूतानासुपहास्यत्‌ ॥ ६२॥ 
नागोको पद्म ओर उत्पल्युक्त वड प्रिय होती ६ै। गुड़- 

भिभित ति भूतोको भेट करे ॥ ६२॥ 

अग्रदाताग्रभोगी स्याद्‌ वटवी्य॑समन्वितः । 

तस्माद्‌भ्रं भयच्डेत देवेभ्यः प्रतिपूजिवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो मनुष्य देवता आदिको पले बलि प्रदान करके 

भोजन करता है, वह उत्तम भोगते सम्पन्नः बख्वान्‌ ओर 


` बीर्यवान्‌ होता दै । इसख्यि देवता्ओंको सम्मानपूर्वक अन्न 


पठे अर्पण करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

ज्वलन्त्यहरहो वेदम याश्चास्य गरददेवताः। 

ताः पूज्या भूतिकामेन अखताच्रभरदायिना ॥ ६४॥ 
गृहस्थके धरकी अधिष्ठातर देव्यां उसके धरकफो सदा 

प्रकाशित किये रहती है, अतः कल्याणकामी मनुप्यकरो चाहिये 

फि भोजनका प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी पूजा 

क्रिया करे ॥ ६४ ॥ 


इत्येतदसुरेन्द्राय क्यः प्रोवाच भार्गवः । 
खुबणीय मनुः भराह सुवर्णो नारदाय च ॥ ६५॥ 
नारदोऽपि मयि श्राह गुणानेतान्‌ महादयते । 
त्वमण्येतद्‌ विदित्वेह सर्वमाचर पुत्रक ॥ ६६॥ 


भीष्मजी कदते ह-राजन्‌ ! इथ प्रकार य॒क्राचायंने 
असुरराज बखिको यह प्रसङ्ग सुनाया आर मनुने तपखवी 
सवर्णको इसक्रा उपदैदा फिया । त्यात्‌ तपखी सुव्णने 
नारदजीको ओर गारदजीने मुञ्चे भूप, दीप आदिक दानके 
गुण बताये । मदातेजखी पुत्र ! तुम भी शस बिधिको 
जानकर इसीके अनुसार सव काम करो ॥ ६५-६६ ॥ 


दति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णमनुसंयादो 
नामाष्टनदतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
९९ परदार शरीनलानारत अनुदााएनप्वक अन्तरत दानधर्मपर्व सुवर्णं ओर मनुका सवाद्परेपयङ अद्मर 


बि पृरा हा ॥ ९८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाट्ना १ छोक मिङाकर कुर ६७ शोक दं ) 
। ‰ ९ 
नवनवतितमोऽध्यायः 
नदुपका ऋषियोपर अत्याचार तथा उसके प्रतीकारे टिये महपिं भयु 
आर अगस्त्यकी बातचीत 
च धिर उवाच टि 
व फं यदटिविधान च तद्‌ भूयो वक्छमर्टसि ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा-भरतभे । एर ओर भूप ओर 
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नवनवतितमोऽध्यायः 
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जव 


देनेवार्लोको जिस फरकी प्राति होती है, बह मने सुन लिया । 
अग्र बि समपिंत करनेका जो एर दै, उते पुनः वतानेकी 
कृपा कर्‌ ॥ १॥ 
धूपप्रदानस्य फठं प्रदीपस्य तथैव च । 
वयश्च किमथ वे क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ २ ॥ 

धूपदान ओर दीपदानका एर तो शात हो गया | अब 
यह बताइये फ ग्रहस्य पुरुप वलि किंस स्वि समर्पित 
करते द १॥ २॥ 

मीष्म उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिह्ासं पुरातनम्‌ । 
नहुषस्य च संवादमगस्त्यस्य श्रगोस्तथा ॥ ३. ॥ 
भीष्मजीने क्ा--राजन्‌ | इस विषयमे भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुष ओर अगस्त्य एवं शुके संवादरूप प्राचीन 
इतिषहासका उदादरण दिया करते ई ॥ ३ ॥ 
नहुषो दि महाराज राजिः सुमहातपाः । 
देवराज्यमलुप्रात्तः सखुरृतेनेद कर्मणा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजपिं नहुष बड़े भारी तपस्वी ये । उन्दनि 
अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद प्राप्त 
ज्यिथा॥४॥ 
तन्नापि भयतो राजन्‌ नहुपस्िदिवे वसन्‌ । 
माजुपीद्चैव दिव्याश्च कूवौणो विविधाः प्रियाः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वरा स्वग॑मं रहते हुए भी अ्द्चित्त राजा नहुष 
नाना प्रकारके दिभ्य ओर मानुष कर्मोका अनुष्ठान किया 
करते थे ॥ ५॥ 
मादुप्यस्तत्न सवाः स्म क्रियास्तस्य महात्मनः । 
प्वृत्तास्िदिवे यजन्‌ दिभ्याद्चेव सनातनाः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! खर्गमे मी महामना राजा नहुषडी सम्पूणं 
मानुषी क्रिया तथा दिष्य सनावन क्रिये भी सदा चङ्ती 
रहती थी ॥ ६॥ 
अग्निकायौणि समिधः कुरराः सुमनसस्तथा । 
यटयथ्धा्रलाजाभिधूंपनं दीपकमं च॥ ७॥ 
सर्धं तस्य गृदे राक्चः प्रावतेत महात्मनः । 
जपयश्चान्मनोयघ्नाखिदिवेऽपि चकार सः॥ ८ ॥ 
अधिदोत्रः समिधाः कुशा पृः अन्न ओर द्मवाकी 
धूपदान तथा दीपकम-ये सब-के-सब महामना 
जा नहुषे घरमे प्रतिदिन होते रहते ये । बे खगम 
रहकर भी जप-यश्ञ एवं मनोय ( ध्यान ) रते 
रहते थे ॥ ७-८॥ 


म० स° ३--५* २२ 


देवानभ्य्च॑यश्चापि विधिवत्‌ स॒ सखुरेदवरः। 
सर्वानेव यथान्यायं यथापूवंमरिव्म ॥ ९ ॥ 


शव्रुदमन ! बे देवेश्वर नहुष विधिपूरवंक समी देवतारभो- 
का पूर्ववत्‌ यथोचितरूपसे पूजन किया करते ये ॥ ९ ॥. 


. अथेन्द्रोऽहमिति श्षात्वा अहंकारं समाविदात्‌ । 


स्वाद्यैव क्रियास्तस्य पयंहीयन्त भूपतेः ॥ १०॥ 
रितु तदनन्तर (म इन्द्र ह" एेसा समञ्षकर वे अदंकार- 
के वदीभूत हो गये । इससे उन भूपाठकी सारी क्रिया 
नष्प्राय होने ख्गीं ॥ १० ॥ 
स॒ ऋषीन्‌ वाहयामास वरदानमदान्वितः 1 
परि्धीणक्रियदयैव  दुवंखत्वसुपेयिवान्‌ ॥ ११ ॥ 
घे वरदानके मदसे मोदित हो ऋषियोते अपनी सवारी 
खिचवाने तमो । उनका धर्म-कर्म छूट गया । अतः वे 
ुर्बङ दो गये--उन्मे धमम॑बल्का अमाव हो रया ॥ ११॥ 
तस्य वाहयतः कालो मुनिसुख्यास्तपोधनान्‌ । 
अहंकाराभिभूतस्य सुमष्टानभ्यवतंत ॥ १२॥ 
वे अदेकारसे अभिभूत होकर करमशः सभी भढ 
तपखी सनिर्योको अपने रथम जोतने खगे । पेखा करते 
हुए राजाका दीर्धकार व्थतीत हो गया ॥ १२॥ 
अथ पयायाः सवन वाहनायोपचक्रमे । 
पयायश्चाप्यगस्त्यस्य समपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुपने बासी-बारीपे समी श्रपिर्योको अपना वादन 
यनानेका उपक्षम किया या । भारत !{ एक दिनि मदि 
अगस्त्यकी बारी आयी ॥ १३॥ 
अथागत्य महातेजा अगु्रं्विदां वरः । 
अगस्स्यमाथमस्थं वै समुपेत्येदमग्रयीत्‌ ॥ १४॥ 
उसी दिन ब्रहवेत्ताभमिं अ मदातेजसी मगुजी अपने 
आभमपर गेठे हए अगस्स्यके निकट अयि ओर इस प्रकार 
बोले-॥ १४ ॥ 
पवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य दु्मतेः। 
नहुषस्य किमथं बे मर्पयाम महामुने ॥ १५॥ 
(महामुने ! देवराज बनकर बढ दए इख बुद्धि 
नहुषके अत्याचारको दमख्ोग किख लियि सह रहे ६,॥२५॥ 
| अगस्त्य उव्राच 
कथमेष मया शाक्यः शप्तुं यस्य महासुने । 
वरदेन बरो दत्तो भवतो विदितश्च सः ॥ १६॥ 
अगस्त्यजीने कदा-मदामुने ! मे इख नहुषको दैवे 
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महाभारते 





शाप दे सकता हू, ` जय किं बरदानी ब्रहमाजीने इते वर दे 
रक्खा हैः। उसे वर.मिय टै, यह यात आपको भी विदित 
हीद॥ १६.॥ 


वनि गच्छतं तमे कयोऽवेतिति। 


इत्यनेन बरं देषो याचितो गच्छता दिवम्‌ ॥ १७॥ . 


। ^ खर्गेकमै, आते समय इस नहुषने बहाजीसे यह वर 
मोगा था कि “जो मेरे दणिपथमे आ जाय, वह मेरे अधीन हो 
जाय. ॥ १७ ॥ 


पवं न दग्धः स मया भवतां च. न संदायः। 
अन्येनाप्युषिसुख्येन न द्ग्धो न च पातितः ॥ १८॥ 


¦ एवा बरदान प्राप्त होनेके. कारण ही मने - ओर . आपने 
मी अबतक इसे. दग्ध नी छिया ३ । इसमें संशय नहं ३। 
दूसरे करिसी भेषठ.ऋषिने भी: उसी वरदानके कारण -न तो 
अबतक , उसे. जलाकर. भस करिया ओर न. खगसे. नीचे ` ही 
गिराया ॥ १८ ॥ 
अख्यत , चेव पानाय दत्तमस्मै पुरा विभो । 
महात्मना तदथं च नास्माभिर्विनिपात्यते ॥ १९॥ 

„ भ्रमो. ¡ पूर्वकाले महात्मा ब्रह्मने -इते पीनेके चि 
अमूत प्रदान किया या | इसीख््ि हमल्योग इस नटुषको 
खगंसे नीचे नहीं गिरा रदे ६ ॥ १९॥ 


प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ । 


दिजेष्वधरमयु्ानि स करोति नराधमः ॥ २० ॥ 


ऋ 


` भगवान्‌ ब्र्माजीने जो इसे बर दिया या, वद्‌ प्रजाजनकि 
लिये दुःखका कारण बन गया । वह नराधम ब्रा्मणेकि साय 
अध्मयुक्त यर्ताव कर रहा र ॥ २५ ॥ 


त्र यत्प्रात्तकार ` नस्तद्‌ ब्रूहि वदतां वर । 
भवांश्चापि यथा बूयात्‌ तत्कतोस्ि न संशयः ॥ २९॥ 


वक्तर्भीमिं श्रेष्ठ भगुजी ! शस समय हमारे स्थि जो 
कतव्य प्रात हो, बह बताइये । आप जैसा करगे यैवा ही मँ 
करगा; इसमे संदाय नदी ह ॥ २१॥ 


पितामहनियोगेन भवन्तं सोऽहमागतः । 
अतिकु ` बलवति ` नहे दैवमोदिते ॥ २२॥ 
शगु योखे-यने । जह्ञाजीकी आसे भ आपके पास 


आया हूं । बल्वान्‌ नहुष दैवबश मोहित हो रहा है ¡ आज 
उसे ऋषियोपर कि गये अलयाचारका बदल केना दै ॥ २२॥ 
अद्य हि त्वां खदु रथे योक्ष्यति देवरार्‌। ` 
अदयेनमहसुदुततं  करिष्येऽनिन्द्रमोजसा ॥ २३॥ 
आज ` यह महामूखं देवराज आपको रथर्मे जोतेगां । 
अतः आज ही मे इस उच्छ्र नहुषको अपने तेजसे इन्दर 
पदसे श्रष्ट कर्‌ दूंगा ॥ २३॥ 
अन्दं स्थापयिष्यामि पदयतस्ते शतक्रतुम्‌ । ` ` `` 
संचाल्य पापकमौणमेनद्रात्‌ स्थानात्‌ सुदुर्मतिम्‌ । २४। 
आज इस पापाचारी दुखंद्धिको इन्द्रपदसे गिराकर भे 
आपके देखते-देखते पुनः शतक्रतुको इन्द्रपदपर व्रिठऊंगा॥|२४॥ 
अद्य चासो ऊुदेवेन्द्रस्त्वां पवा धर्षयिष्यंति । 
दैवोपदतचित्तत्दादात्मनाशाय ` ` `मन्द्धीः ॥ २५॥ 
दैवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया दै1 अतः यह देवराज 
बना हुआ मन्दबुद्धि - नीच ` नहुष अपने ही विनारके खयि 
आज. आपको छातसे मारेगा ॥ २५ ॥ . ) 
उयुत्कराल्तधमं तमहं . घपंणामर्पितो खम्‌ । , 
अदिभेवस्वेति. ख्या शप्स्ये पापं द्विजद्रुहम्‌ ॥ २६॥ 
आपके परति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अमर्षे 
भरकर भ॑ धमंका उछद्धन करनेवाढे. उस दविजद्रोदी पापीको 
रोषपू्वंक यह श्प दे दगा कि ^तू सपं शे जाः ॥ -२६.॥ 
तत. एनं छदुवुद्धि . धिक्दाब्दाभिदतत्विपम्‌ । 
धरण्यां पातयिष्यामि  पद्च्यतस्ते महासने ॥ २७॥ 
नहुषं पापकमौणमैश्वयंवलमोदितम्‌ |: .-;: 
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कतौस्म्यहं मुने ॥ २८॥ 
महामुने | तदनन्तर चारो ओरसे धिकारके. शब्द्‌ सुनकर 
यह दुबुदधि देवेन्द्र भीहीन हो जायगा ओर मं रेधयंबल्ते 
मोदित हृएट इस पापाचारी नहुषको आपके देखते-देखते 
परथ्वीपर गिरा दुगा । अथवां मुने | आपको जषा 
वसा ही करूगा ॥ २७-२८ ॥ ५ 
पवसुक्तस्तु अगुणा मचावख्णिरल्ययः। ‰ 
अगस्त्यः ` परमपीतो ` वभूव विगतज्वरः ॥ २९ ॥ 
श्गुके एेसा कहनेपर अविनाशी मित्रावरणकुमार 
अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न ओर निश्चिन्त हो गये ॥ २९॥ 


इति , भीमदहामारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि भगस्स्यग्गुसंवावो 
छ द 15 1:11; नाम, नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


श्‌ शकार भीमद्यामारतः अनुासनपवके अन्तर्मत दानघमप्वमे अगस्त्य | भीर. भृगुका 


थो 9 + 1, ~ - संबाद्नामक मिन्यान्येयौ अध्याय परा हुआ ॥ ५९ ॥ 
^ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661101. 14111260 0 66801 


[ अलुद्ासनपर्वेणि 





एक | 


~" अ 


¢ + 


= 4 भा का क क ० क 


दानध्ेपवैः] : 


शततमोऽध्यायः 


५७९५ 








राततमोऽष्याय 
 नहुपका पतन). श्तक्रतुका इनद्रपदपर पुनः अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा 


युधि र्‌ उवाच 

कथं `वै स विपन्न कथं धै पातितो वि । 
कथं चानिन्द्रतां प्ाघ्तस्तद्‌ भवान्‌ वक्तमर्हति ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरनेः पूड्ा--पितामह.| राजा नहुषपर कषे 
विपत्ति आयी ? वे कैसे पृथ्वीपर गिराये गये ओर किस तरद्‌ 
वे इन्द्रपदसे वश्चित हो गये १ इसे आप बतानेकी कपा 
कटे ॥१॥ ` | 

भीष्म उवाच . 

एवं तयोः. संवदतोः क्रियास्तस्य महात्मनः।  . 
सवो प्व प्रवतन्ते या दिभ्या याश्च माुपीः ॥ ` २.॥ 
\ : भीष्मजीने क्ा-- राजन्‌. | जब, मदि अगु ओर 
अगस्त्य उपर्युक्त वार्तात्मप कर रहे येः। उस समय महामना 
नहुषके घरमे दैवी ओर मातुपी सभी, क्रियार्थैः चल. रदी 
्यी॥२॥ (1 # 
तथैव दीपदानानि सर्वोँपकरणानिः वै। ¦ 
वलिकमं च यश्चान्यदुत्सेकाश्च पृथग्विधाः ॥ ३, ॥ 
सवं तस्य ससुत्यश्चा देवेन्द्रस्य . महात्मनः । ¦ `. 
देवलोके चखोके च खदाचारा वुधेः स्ताः ॥ ४. ॥ 

दीपदान, समस्त उपकरणोसषित अन्नदान, वडिकमं ष्ठं 
नाना प्रकारके जान-अभिषेक आदि पूर्ववत्‌ चाद ये । देवल्मेक 
तथा मनुप्यङोकर्मे विद्वानोनि जो सदाचार यताये ये खव 
मशमना देवराज नहुपरके य्दा होते रहते ये॥ ३-४॥ `. 
ते चेद्‌ भवन्ति राजेन्त्र ऋद्ध.न्ते गृहमेधिनः । ,. ` 
धूपपरदानर्दपिश्च , नमस्कारेस्तथैव , ; च ॥, ५.॥ 

राजेन्द्र ! गदस्थके षर यदिः उन. सद्ाचारोका पाठन 
हो तो बे ण्स सर्वा उन्नतिशची हेते ६. धूपदानः दीप- 
दान तथा देवतार्भेको. किये . गये नमस्कार. आदिखे भी 
ग्योकी ऋछदिःविदधि बदती दे ॥ ५॥ 


यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रं प्रदीयते । ` ` ` 


बलयश्च गृददोरेश्चे अतः प्रीयन्ति देवताः ॥ ६ ॥ 
जैवे तयार हदं रलोर््मेषे पढे अतिथिको भोजन दिया 

जाती ट । जिखसे देवता भ्रसन्न होते ई ॥ ६॥ . ` 

यथा च शृ्दिणस्तोषो भवेद्‌ वे यलिकमंणि । 

तथा,  शावगुण श्रीतिदेवतानां . प्रजायते ॥ ७ ॥ 


बलिकरमं करनेपर ग्दस्यको जितना संतोष. शता "द, 
उससे सौगुनी प्रीति देवतार्गको होती ६ ॥ ७ ॥ 
पवं धूपम्रदानं च दीपदान च साधवः। 
प्रयच्छन्ति ` नमस्कारेयुंकमात्मगुणावदम्‌ ॥ ` ८ 
इस प्रकार भ्रेष पुरुप अपने स्वि व्मभदायक समञ्चकर 
ह 0 नमस्कारसदित धूपदान ओर दीपदानं करते 
॥ ८ ॥ 
लानेनाद्धि्ध यत्‌ कर्म क्रियते वे विपश्िता। 
नमस्कारभयुक्तेन . तेन, भ्रीयन्ति . देवताः ॥ ९ ॥ 
पितरश्च. महाभागा षयश्च तपोधनाः 
गृह्याश्च देवताः सवः प्रीयन्ते विधिनार्चिताः ॥ १०.॥ 
विद्वान्‌ पुरुष जल्से स्नान करके देवता. आदिके. चि, 
नमस्कारपूर्वक जो तपण आदि कमं करते ४ उखे देवता, 
महामाग पितर तथा तपोधन ऋषि सतु शेते £ तयां 
न पूजित होकर धरके सम्पूणं देवता प्रवर हेते 
॥ ९-१०॥ 
इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुषः स नरेऽ्बरः | ` “ 
खरनद्रत्वं महत्‌. भाष्य एतवानेतवद्धतम्‌ ॥ ११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय ठेकर राजा. नयने ;प्रहान्‌ 
देयेन्द्रपद पाकर यश अद्भुत पुण्यकर्म सदा चाद्ध रक्खा 
था ॥ ११॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य भाग्यक्षय उपस्थिते । 
सर्वमेतदवश्नाय  छतवानिद्मौदशम्‌ ॥ १२॥ 
तु ऊुछ काके पश्चात्‌ जय उनके समागम ताश्यका 
अवसर उपस्थित हुआ, तत्र॒ उन्देनि इन सब बातो 
अवदेलना करके एेसा पापकम आरम्म कर दिया ॥ १२॥ 
ततः ख ॒परिष्टीणोऽभूत्‌ सखुरेन्रो वखदपैव | 
धूपवीपोदकविधि न॒ यथायश्यकार . द ॥ १३॥ 
अलके धमण्डमे आकर देवराज नहुष उन. सत्कमोचे 
भ्रष्ट हो गये । उन्दने धूपदान, दीपदान - ओर जल्दानकी 
विधिका यथावतूरूपसे पाठन करना छोड़. विया ॥ १३॥ 
अथागस्त्यख्पिधण्ठं वाहनायाजुदाव द ॥ १४॥ 
दतं सरखतीक्रूखात्‌ सयक्तिय महदत्रलः। , 
ततो ` भ्मदातेजा मत्रावरुणिमग्रवीत्‌ ॥ १५५॥ 
उका एक यह दुभा कि उन, यंस , यद्यति 


क 
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भीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








डेरा डारू दिया । उर्वि प्रभावित होकर महाबली नहूषने 
मु्षकराते हटते मुनिभे् अगस्त्यो सरस्वतीतरते तुरत 
अपना रथ ढोनेके स्यि बुलाया । तव्र॒महातेजखवी गुने 
मित्रावरुणङमार अगस्त्यजीसे कदा--॥ १४-१५ ॥ 
निमीख्य खनयने जटां यावद्‌ विशामि ते। 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जटां प्राविदादच्युतः ॥१६॥ 
श्रगुः स सुमहातेजाः पातनाय चपस्य च । 
ततः स देवराद्‌ पराप्तस्तसरषि वाहनाय वैं ॥ १७॥ 
धने | आप अपनी आंखे मूद के म आपकी जयम प्रवेदा 
करता हूँ ।› महिं अगस्त्य ओंखिं मूँदकर काष्टकी तरद 
सिर हो गये । अपनी मर्यादासे च्थुत न होनेवाठे महातेजखी 
गुने राजाको खगसे नीचे गिरानेके छिगे अगस्त्यजीकी 
जटामे प्रवेश किया । इतनेदीमे देवराज नहुष ऋपिको 
अपना वाहन बनानेके लिये उनके पास पहवे ॥ १६-१७॥ 


ततोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशाम्पते । 

योजयस्वेति मां क्षिप्रं क च देरां वहामि ते ॥ १८॥ 

यच्च वक्ष्यसि तत्र त्वां नयिष्यामि सुराधिप । 

इत्युक्तो नडषस्तेन योजयामास तं मुनिम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजानाथ | तब अगस्त्यने देवराजते कहा--"राजन्‌ ! 

मुशे शीघ्र रथम जोतिये ओर बतादये म आपको किस खान 

प्र छे चट्‌ । देवेश्वर | आप जहां करेगे, वहीं आपको ठे 

षवद्गा ।' उनके एेसा कहनेपर नहुषने मुनिको रथम जोत 

दिया ॥ १८-१९॥ 

श्गुस्तस्य जटान्तस्थो यभूव हृषितो शृशम्‌ । 

न चापि दशनं तस्य चकार स ॒शृगुस्तदा ॥ २० ॥ 
यह्‌ देल उनकी जके भीतर बरे हुए भगु बहुत 

प्रसन्न हृष्ट । उस्र समय अगुने नहुषका साक्षात्कार नहीं 

किया ॥ २०॥ 

बरव्नप्मावशो नहुषस्य महात्मनः । 

न कोप तदागस्त्यो युकतोऽपि नहुयेण पै ॥ २१॥ 
अगस्स्यमूनि महामना नहुषको मिते हए वरदानका 

प्रभाव जानते थे, इसलिये उसके द्वारा रथम जोते जानेपर 

भी वे कुपित नटी हुए ॥ २१॥ 

तं तु राजञा प्रतोदेन चोदयामास भारत । 

न कोप स धमोत्मा ततः पादेन देवराद्‌ ॥ २२॥ 

अगस्त्यस्य तदा कछरुचो वामेनाभ्यदनयच्छिरः । 

` भारत [ राजा नहुषने चाघ्ुक मारकर होकना आरम्भ 
किया तो भी उन धर्मात्मा मुनिको क्रोध नहीं आया । तब 


कुपित हप देवराजे महात्मा अगस्त्यके सिरपर बाय वैरे 
प्रर किया ॥ २२३ ॥ 


तस्िञ्दारस्यभिदते सं जटान्तगंतो शगु ॥ २३॥ 
शादाप वख्वर्छृद्धो नहुषं पापचेतसम्‌ । 
यस्मात्‌ पदा ऽऽदतः कोधाच्छिरसीमं महामुनिम्‌॥ २४॥ 
तस्मादाञ्यु मरही गच्छ सपां भूत्वा खुदुर्मते । 

उनके मस्तकपर चोट होते ही जटाके भीतर बैठे हुए 
महिं भगु अत्यन्त कुपित हो उठे ओर उन्होने पापात्मा 
नहुषको इस प्रकार शाप दिया--“ओ दुर्मते ! ठमने इन 
महामुनिके मस्तके क्रोधपूर्वक खात मारी है, इचि तू 
शीघ ही सपं होकर पृथ्वीपर चलम जा ॥ २३.२४३ ॥ 
ह्युक्तः स तदा तेन सपां भूत्वा पपात ह ॥ २५॥ 
अदृष्टेनाथ सगुणा भूते भरतर्षभ । 

मरतशरे्ट | शगु नहुपको दिखायी नदीं दे रहे थे । 
उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सपं होकर पृथ्वीपर 
गि खगे ॥ २५९ ॥ 
शगु हि यदि सोऽद्रक्ष्यन्नहुषः पृथिवीपते ॥ २६॥ 
न च शक्तोऽभविष्यद्‌ वै पातने तस्य तेजसा । 

पृथ्वीनाथ ! यदि नहुष भरगुको देख ठेते तो उनके 
तेजते प्रतिहत होकर वे उन्हें खर्गसे नीचे गिरानेमे समर्थं न 
होते ॥ २६९ ॥ | 


स तु तेस्तैः प्रदानैश्च तपोभिर्नियमैस्तथा ॥ २७॥ 
पतितोऽपि महाराज भूते स्खृतिमानभूत्‌। 
भसादयामास शशु शापान्तो मे भवेदिति ॥ २८ ॥ 
महाराज ¡ नहुषने जो भिन्न-भिन प्रकारके दान कयि 
थे, तप ओर नियर्मोका अनुष्ठान करिया था, उनके प्रभावसे 
वे परथ्वीपर गिरकर भी पूर्वजन्मकी स्मरतिसे वञ्चित नहीं हुए। 
उन्दोनि श्गुको प्रघन्न करते दृ कहा--“्रमो ! मुञ्चको 
मिठे हुए शापका अन्त होना चाये, ॥ २७-२८॥ 
ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः प्रासादयत तं श्रगुम्‌। 
शापान्ताथं महाराज स च भरादात्‌ छृपान्वितः ॥२९॥ 
महाराज { तब अगस्त्यने दयासे द्रवित्र होकर उनके 
शापका अन्त करनेके स्वि भृगुको प्रसन्न किया । त्र कृपा- 


युक्त हुए गुने उच आपका अन्त इस प्रकार निशित 
क्षिया ॥ २९ ॥ 


गयुर्वाच 
राजा युधिष्ठिरे नाम भविष्यति कुखोद्दः। 
सत्वां मोक्षयिता दापादित्युक्त्वान्तरधीयत॥ ३२० ॥ 
शगुने कद्ा- राजन्‌ | तुम्हारे कुम सरवभे युधिष्ठिर 
नामसे प्रविद्ध एक राजा हंगि; जो तुमं इस शापसे भुक्त 
करगे- र्षा ककर श्गुजी अन्तर्धान हो गये ॥ ३० ॥ 
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अगस्त्योऽपि महातेजाः त्वा कायं शतक्रतोः । 
खमाधमपदं प्रायात्‌ पुज्यमानो द्विजातिभिः ॥ ३१॥ 
महातेजखी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रका कायं शद्ध 
करके द्विजातिर्येसि पूजित होकर अपने आभमकरो . चले 
गये ॥ ३१ ॥ 
नहुषोऽपि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्‌ समुद्धतः । 
जगाम ब्रह्मभवनं पदयतस्ते जनाधिप ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया । 
नरेश्वर ! बे तुम्हारे देखते-देखते ब्रहास्मेकको चङे गये ॥३२॥ 
तदा स पातयित्वा तं नहुयं भूतङे श्रगुः। 
जगाम ब्रह्मभवनं ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌ ॥ ३३॥ 
भृगु उस समय नहुषको पएृष्वीपर गिराकर ब्रह्माजीके 
धाममे गये ओर उनसे उन्दने यद सव समाचार निवेदन 
किया॥ ३३॥ 
ततः शक्रं समानाय्य देवानाह पितामः। 
वरदानान्मम सरा नहयो राज्यमाप्तवान्‌ ॥ ३४॥ 
स चागस्त्येन कछृद्धेन भ्रंशितो भूतखं गतः । 
त्र पितामह ब्रह्मने इन्द्र॒ तथा अन्य देवतार्जको 
बुल्वाकर उनसे कहा-“देवगण ! मेरे वरदानसे नहुपने 
राज्य प्राप्त किया था । परंतु कुपित हुए अगस्त्यने उन्द 
सरसे नीचे गिरा दिया । अब वे पृथ्वीपर चछे गये ॥ ३४६॥ 
न च धाकयं विना राज्ञा सुरा वतयित क्वचित्‌ ॥ २५॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येऽभिपिच्यताम्‌। 
'्देवताओ ! भिना राजाके कीं मी र्ना असम्भव दै । 
अतः अपने पूर्वं इन्द्रको पुनः देवराजके पदपर अभिषिक्त 
करोः ॥ ३५३ ॥ 


एवं सम्भाषमाणं तु देवाः पाथं पितामहम्‌ ॥ ३६॥ 


एवमस्त्विति संहृष्टः भरतयूदस्तं नसधिपं । 


कुन्तीनन्दन [ नरेश्वर । पितामह ब्रह्माकां यह कथन 
सुनकर सय देवता हर्प॑से लिक उठे ओर बोडे--“भगवन्‌ | 
रेवा ही हो, ॥ ३६१ ॥ 
सोऽभिपिकतो भगवता देवराज्ये च वासवः ॥ ३७॥ 
बरह्मणा राजशादुंल यथाप व्यरोचत । 
` राजर्धिंह | भगवान्‌ बरहा द्वारा देवराजे पदपर अमि 
पिक्त हो शतक्रतु इन्द्र फिर पूर्ववत्‌ ोमा पाने लगे ॥ ३७२॥ 
पवमेतत्‌ पुरादृत्तं नहुपस्य व्यतिक्रमात्‌. ॥ ३८॥ 
स च तैरेव संसिद्धो नुषः कमंभिः पुनः। 
इत प्रकार पूवकाठममे नहुपके अपराधसे एेसी घटना 
घटी कि वे नहुष बार बार दीपदान आदि पुण्यकमसि धिद्धि 
को प्रात्र ए ये ॥ ३८३ ॥ 
तस्माद्‌ दीपाः प्रदातव्याः सायं वे गृहमेधिभिः॥ ३९ ॥ 
दिव्यं चश्ुरवाप्नोति मरेत्य दीपस्य दायकः । 
इसलिये गस्य शायंकाटमें अवदय दीपदान करने 
वाये । दीपदान करनेवास्म पुरुप परव्येकर्मे दिभ्य नेत्र 
प्राप्त करता दै ॥ ३९१ ॥ 
पूणंचन््रभ्रतीकादा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ४० ॥ 
यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलन्ते तावतीः समाः । 
रूपवान्‌ यख्वांश्चापि नरो भवति दीपदः ॥ ४१ ॥ 
दीपदान करनेवाठे मनुष्य निश्चय दी पूणं चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ दोते ट । जितने पठ्केकि गिरनेतक दीपक 
ओर बर्वान्‌ होता दै ॥ ४०-४१ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुसासनपर्वणि दानधमपव॑णि अगस्स्यश्गुसंवादो नाम शवतमोऽध्वायः ५१०० 
इख प्रकार भीमदहामारत अनुशासनपके अन्तत दनधर्मपमे अगस्त्य ओर मुगुफा संबाद्नामक 
सीव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०० ॥ 

--*->4+2-4--- 


एकाधिकराततमोऽध्यायः 


ब्रह्मणोकि धनका अपहरण करनेसे प्राप्त. होनेवाङे दोपरके विपयमं शत्रिय आर चाण्डालक्रा संवाद 
तथा ब्रह्मस्वकी रामे प्राणोत्सगं फरनेसे चाण्डालकरो मोधकी भ्रा 


युधिष्ठिरं उवाच 
व्राह्यणखानि ये मन्दा रन्ति भरतवभ । 


नृशंसकारिणो मूढाः फव ते गच्छन्ति मानवाः॥ १ ॥ 


बुद्धि मानव कूरतापूणं कमे संलग्न रदकर ब्राहम्ण धनश़न 
अपदरण करते दै, वे भिस लोके जते ६ १ ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 


युधिषटसने पूा-मरभे ! ज मूलं ओर मन्दः ( पातकानां परं छेतव्‌ ब्रह्मख्रणं यात्‌ ॥ 
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८ 


[ लुशासनपबणि 








सान्वयास्ते बिनदयन्ति चण्डालाः रत्य चेह च ॥) 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | ब्रह्मणोके धनका यकपूवेक 
अपदरण--यह सग्रसे यड़ा पातक टै । ब्राहमर्णोका धन 
दूटनेवाठे चाण्डार-सखमावयुक्तं मनुष्य अपने कुख-परिवार 
सषित न्ट हो जाते ह ॥ र 
अत्राप्युदाहदरन्तीममितिहासं . पुरातनम्‌ । . 
चाण्डालस्य च संवादं क्ष्रवन्धोश्च भारत ॥ २ ॥ 
प मारत [ इस प्रिपयरमे जानकार . मनुष्य ` एक चाण्डाल 
ओर क्षत्रियब्रन्धुका सवादविषयक ` प्राचीन . इतिदाषका 
उदाहरण दिया करते ई ॥ २ ॥ 

राजन्य उवा . 

चरचरूपोऽसि चाण्डाकं वाटवश्च विचेष्टसे । 
श्वखराणां रजःसेवी कसादुद्धिजसे गवाम्‌ ॥ ३ ॥ 

क्षत्नियने पृड्ा--चाण्डाङ | तू बदा हो. गया है तो 
मी . याल्को-जेसी - चेष्टा करता ६। कृत्ता ओर गर्धौकी 
धूलिका सेवन करनेवाखा होकर भी त इन गोर्ओकी धूषिति 
क्यो इतना उद्विग्न हो रहा है॥ ३॥ ` 
साधुभिगं्दितं कमं चाण्डाढस्य विधीयते । 
कसाद्‌ गोरजसा ्वस्तमपां कुण्डे निषिञ्चसि ॥ ४ ॥ 

चाण्डाल्के स्यि विहित कर्मकी शष्ठ पुरुप निन्दा 
करते द । त्‌ गोधूषिति ष्वस्त हुए अपने, शरीरको ग्य 
जल्के कुण्डम डालकर धो रहा ६१॥ ४ ॥ ` 

चाण्डाल उवाच ॑ 

बराह्मणस्य गवा राजन्‌ द्वियतीनां रजः. पुरा । 


सोमयुष्वंखयामास तं सोमं येऽपिबन्‌ द्विजाः ॥. ५ ॥ 


चाण्डाकने कषा-राजन्‌ | पदछेकी बात ह- पकः, 


जाक्षणकी कुछ अपरण किया गया था । ¦ जिव 
समय वे गर्द हकर छे जायी जा रहौ थी, उस समय 
उनकी दुग्धकणमिभित वचरणधूलिने खोमरसपर पड्कर 


उखे दूपित कर दिया । उस ॒सोमरखको जिनं नोदयणेनि ` 


पीया, वे तया उस य्चकी दीक्षा लेनेवाठे राजा -मी रीष 


हौ नरक जा गिरे । उन यञ्च करानेवाठे. समस ब्राह्मणा 
खदित राजा त्रा्मणके अपहत ` घनका उपमोग ` करके 


नरकगामी हुए ॥. ५-६ ॥ 


येऽपि तापिन्‌ श्तीरं घृतं. दधि च मानवाः | ।ओ 
बराह्मणाः सहराजन्याः सवं. नरकमाविदान्‌ ॥ ७ ॥ 
जरो वे गोः हकर लायी गयी - थी, ब जिन 


मनुर्योनि उनके वुघः दही, ओर ` घीका उपमोग किया? बे 
समी ब्राह्मण ओर कषत्रिय आदि नरके पड़े ॥ ७॥ 
जख्ुस्ताः पयसा पुत्रास्तथा पौजान्‌ विधुन्वतीः। 
पद्यूलवेक्षमाणाश्च . साधुदृत्तन दम्पती ॥ ८ ॥ 
बे जपहत हुई गोर ज दूसरे पशचर्ओाको देखतीं ओर 
अपने खामी तथा वष्छको नीं देखती थीं, तब पीडते अपने 
शरीरको कंपाने लगती थीं । उन दि .शद्धावसे दी: वूघ 
देकर उन्देनि अपहरणकारी पति-पक्तीको तथा उनके पुर्न 
ओर पो्रोको. भी न्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 2 
अहं तत्रावसं राजन्‌. ब्रह्मचारी जनितेन्दरियः।  __ 
तासां मे रजसा ध्वस्तं भक्षमासीन्नराधिप ॥ ९ ॥ 
. रजन्‌ | म भी. उसी ग्म ब्रह्मचयंपाखनपूर्वक 
जितेन्द्ियभावसे निवास करता था । नरवर | एक दिन्‌ 
उन्दी गोओकि दुध एवं धूलके कणसे मेरा भिक्षा भी 
दूपित हो गया ॥ ९ ॥ | 
चाण्डाखोऽहं ततो राजन्‌ थक्त्वा तदभवं खूप । ` 
बरह्मखहारी च चपः सोऽप्रतिष्ठां गति ययौ ॥ १०॥ 
महाराज | उस भिक्षान्नको खाकर म वचाण्डाक हो 
गया ओर ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाङे वे राजा 
मी नरकगामी हो गये ॥ १० ॥ `. _ 
तस्माद्धरेन्न विप्रस्वं कदाचिदपि किचन । , ... 
ब्रह्मस्वं रजसा ध्वस्तं भुक्त्वा मां पदय यादशाम्‌॥ १२१॥ 
एसि कमी किंचिन्मात्र भी ब्राह्मणके _घनका 
अपहरण न करे । बाक्मणके धूल-धूखरित दुग्धरूप धनको 
खाकर मेरी ज दशा हु है, उसे आप प्रत्यश्च देख ढे ॥११॥ 


तसमात्‌ सोमोऽप्यविक्रेयः पुर्येण विपश्चिता 1. , 
विक्रयं त्विह सोमस्य ग्देयन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 


इसीख्यि विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नीं 
करना चाहिये -| मनीषी पुरुष इस जगतूर्मे सोमरखके 


 विक्रयकी बड़ी निन्दा करते ६ ॥ १२॥ 


ये चैनं श्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः। 


ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति सर्वशः ॥ १३ ॥ 


तात | जो जोग सोमरसकेो खरीदते दै ओर जो. छोग 

उखे . बेचते ईः वे समी यमल्रोकर्मे जाकर रौरव नरकरमे 

पडते ६॥ १३॥ 

सोमं तु रजसा ्वस्तं विक्रीणन्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 

ओधियो वाधुंषी भूत्वा न चिरं स विनद्यति ॥ १४॥ 
बेदवेचा ्ाइण यदि गोओके चरणोकी धूडि ओर वृधे 


, दूषित सोमको `बिधिपूर्व॑क्‌ मेचता अथवा .व्याजपर बपये 
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वानधमेपवं ] 


पकाधिकङराततमोऽध्यायः 


९५७९९. 





लाता है तो वह जस्दी ही नष्ट हो जाता ह ॥ १४॥ 
नरकं निदातं प्राष्य स्वविष्ठामुपजीवति । 
श्वचयौमभिमानं च सखिदारे च विश्वम्‌ ॥ १५॥ 
वुख्या ` `घारयन्‌ धभ॑मभिमान्यतिरिच्यते । 

वद तीस नरके पड़कर अन्तम अपनी ही विष्ठापर 
जीनेवाद्म कीड़ा होता है । कुर्तौको पाख्ना, अभिमान तया 
मित्रकी खसे व्यभिचार-इन तीनो पार्पोको तराजुपर 
रखकर यदि धर्मतः तीता जाय तो अमिमानका ही पलड़ा 
मारी होगा ॥ १५३ ॥ 


इवान बै पापिनं पद्य विवर्णं हरिणं - शम्‌ ॥ १६॥ 


अभिमानेन अूवानामिमां गतिमुपागतम्‌ । 

आप मेरे इस पापी _कुत्तेको - देखिये, यह .कान्ति्टीनः 
सफेद ओर दुव॑ हो गयाः ३ । यह पढे मनुष्य था | 
परंतु समस प्राणिर्योके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
दर्गतिके प्रास हआ द ॥ १६३ ॥ 


अहं वै विपुके तात के धनसमन्विते ॥.१७॥ 
अन्यस्मिञ्जन्मनि विभो श्ानविक्षानपारगः। 
अभवं तत्न जानानो छयेतान्‌ दोषान्‌ मदात्‌ सद्‌ा ॥ १८॥ 
संरब्ध पव ` भूतानां पृ्मासमभक्षयम्‌ । 
सोऽ तेन च इंत्तेन भोजनेन च तेन यै ॥ १९॥ 
इमामवस्थां सम्प्राप्तः पश्य काटस्य पयंयम्‌ । 

तात | प्रमो | म मी दूसरे जन्मर्मे धनसम्पन्न मषन्‌ 
कुलम उत्पन्न ` हुआ था । शान-विश्ानमे पार गत था । इन 
सब दोर्षोको जानता: था तो मी अभिमानकवद्च सदा सपर 
प्राणिरयोपर कोष. करता ` ओर पञ्चके पष्ठका माष 
खाता था; उखी दुराचार. ओर अभश्ष्य-भक्षणखे 
मे इस दुरवस्थाको प्राप्त हुभा हं । काठके इस उलट 
केरको देखिये ॥ १७-१९३१॥ 
आदीषमिव चैखात्तं मरेरिव चार्दितम्‌ ॥ २०॥ 
धावमानं संरण्धं पद्य मां ` रजसान्वितम्‌ । 

मेरी दश्चा एेषी हो रही है, मानो मेरे कपडोके छोर 
आग छग गमी हो-अयवा तीस मुखवाठे श्रमररोनि भसे डंक 
मार-मारकर पीड़ित कर दिया. शे । म रजोगुणवे युक्त हो 
अस्यन्त रोष ओर आबेशयमे भरकर चारो ओर दौड रद्य 
ह्रं । मेरी दशा तो देखिये ॥ २०३॥ ‡ 
खाभ्यायैस्तु महत्पापं हरन्ति गदमेधिनः॥ २१॥ 
हानेः; पृथम्बिधेशचापि ' यथा प्राहु्नीपिणः। ` - 
` गृहस्य मनुष्य वेद-शार्जोके खाध्यायद्वाय तया नाना 
प्रकारके दानि अपने मान्‌ पापको दूर कर देते ६। जषा 
कि मनीषी पुङ्पोका कथन दै ॥ २१६ ॥ 





तथा पापरतं विप्रमाभमस्थं मीपते ॥ २२॥ 

सवंसङ्गविनिसंकं छन्दां स्यु्तारयन्स्युत । 
पथ्वीनाय | आभममे रहकर सव प्रकारकी आसक्तियोषि 

मुक्त हो वेदपाठ करनेवाडे राह्मणको यदि वह पापाचारी शे 


तो भी उसके द्वारा . पदे जानेवाले वेद उसका उद्धार कर 


देते ह ॥ २२३॥ 

अहं हि पापयोन्यां वै भस्तः क्षत्ियर्थभ । 
निश्चयं नाधिगच्छामि कथं मुच्येयमित्युत ॥ २३॥ 
.. कषत्नियधिरोमणे | म पापयोनिमे उत्पन्न हभ ह । मुञ्च 


यह्‌ निश्चय नहीं शे पाता कि म किस उपायसे मुक्त हो 
-. .: सकगा १ ॥ २३॥ 


जातिस्मरत्वं च मम केनचित्‌ पूर्वकर्मणा । 

छयेन येन मोक्षं वे प्रप्तुमिच्छाम्यद् चप ॥ २४ ॥ 
नरेश्वर | पदलेके किषी शुभ कर्मके प्रमावसे गु्ञ 

पूर्व-जन्मकी बातोका सरण हो रहा दै; जिससे मँ मो पानेकी 

इच्छा करता हुं ॥ २४ ॥ 

त्वमिमं सम्प्रपन्नाय. संशयं बृहि पृच्छते । 

चाण्डाङत्वात्‌ कथमद्ं मुच्येयमिति सत्तम ॥ २५॥ 
सल्पुर्षोमिं भेष्ठ | म आपकी शरणम आकर अपना 

यह्‌ संशय पूछ रहा हं । आप भत्ते इसका समाधान बतादये। 

म चाण्डालयोनिठे जि प्रकार क्त दो वकता हं १ ॥९५॥ 

राजन्य उवाच 

चाण्डाङ प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि । 

ब्राह्मणाय त्यजन्‌ प्राणान्‌ गतिमिष्टामवाप्स्यसि॥ २६॥ 
कषन्नियने कष्ा-- चाण्डाल | तू उस उपायकरो समञ्च 

ठे, जिरषे तुचे मोक्ष प्राप्त शोगा । यदि तू बाक्षणकी रकषाके 


ञ्मि अपने प्राणका परित्याग करे `तो वुक्च अमीष्ट गति 
प्रात होगी ॥ २६ ॥ 


द्स्वा शसीर ऋष्याद्ध'थो रणाग्नौ धिजहेतुकम्‌ । 
दत्वा प्राणान्‌ प्रमोकषस्ते नान्यथा मोश्षमदंसि ॥ २७॥ 
यदि ब्राह्मणी . रश्चाके स्यि त्‌ अपना यह शरीर 
समरान्निमे होमकर कश्चा मांख खानेवाडे . जीव-जन्तु्ओंको 
बाट. दे, तो प्र्णोकी आहुति, देनेपर तेरा धुटकारा . शे 
खकता टै अन्यया तू मोश्च नह पा खकेगा ॥ २७ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तः स तवा तेन ब्रह्मस्वाथें परंतप । 
हत्या रणसुले प्राणान्‌ गतिमि्टामयाप द ॥ २८॥ 
भीष्मजी कषटते है-- परंतप | शषभियके ेसा कहनेपर 
उश्च चाण्डाखने ब्राक्मणके धनकी रश्वाके लिये युदके धु्ानेपर 
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.. अीमषहाभारते ` 


[ अदुद्ासनपरवंणि 





अपने ्रर्णोकी आहति दे अमी गति प्राप्त कर खी ॥ २८॥ 


तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया पुत्र ब्रह्मस्वं भरतर्पभ । 


यदीच्छसि महावाहो शाश्वतीं गतिमात्मनः ॥ २९ ॥ 





गेया ¡ मरतभेष्ठ | महाबाहो ! यदि तुम सनातन गति 
पाना चाहते हो तो वमह ब्राक्मणके धनकी पूरी रक्षा करनी 
चाद्ये ॥ २९ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुश्रासनपरव॑णि दानधर्मपव॑णि राजन्यचाण्डारुसंवादौो नामैकोत्तरदाततमोऽप्यायः॥ १०१ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानघरम॑पर्बमे त्रिय ओर चाण्डारका संवादविषयक 
एक सौ एकर्वा अध्याय पुरा हुभ ॥ ९०९ ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठका ¶ श्लोक मिरखाकर ङ्क ३० शोक ह ) 





दरयधिकराततमोऽध्यायः 
भिज भिन्न क्कि अनुसार भिन-मिन्न ोकोंकी प्रापि वतानेके रिम धतराष्रूपधारी इन्द्र 
ओंर गोतम ब्राह्मणक संबादफा उरङेख 


युधिषिर उवाच 


पके खोकाः सुरूतिनः सवं त्वाहो पितामह । 
तत्र तत्रापि भिन्नास्ते तन्मे बरूहि पितामह ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पृा--पितामह ! ८ मूल्युके पश्चात्‌ ) 
छमी पुण्यात्मा एक टी तर्के लोकम जाते द या बँ उन्हं 
प्रात. हनेवाठे लोकमि भिन्नता दती १ १ दादाजी | यह 
मुञ्चे बताध्ये ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

कमंभिः पाथं नानात्वं खोकानां यान्ति मानवाः । 
पुण्यान्‌ पुण्यङृतो यान्ति पापान्‌ पापडतो नरा॥ २ ॥ 

भीष्मज्ीने कष्टा-युन्तीनन्दन | मनुष्य अपने 
कमाकि अनुसार भिन-मिन्न लो्कोम जाते ६ । पुण्यकर्म 
करनेवाठे पुण्यलोककोपरं जाते है ओर पापाचारी मनुष्य पापमय 
लोकमि ॥ २॥ {नवाममितिहासं 

र पुरातनम्‌ । 

गौतमस्य मुनेस्तात संवादं वासयस्य च ॥ २ ॥ 
, तात [ इस विषयमे विह पुरुष इन्द्र ओर गोतम मुनिके 
सवादस्प प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया करते ४ ॥३॥ 
ब्राह्मणो गौतमः कश्चिन्खदुदौन्तो जितेन्दियः । 
महावने दस्तिशि्यं परि्लममादकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तं दष्टा जीवयामास सायुक्रोरो धरतयतः। 
स तु दौर्घण काटेन वभूवातिवखो महान्‌ ॥ ५ ॥ 

पूर्वकाल गोतम नामवाञे एक ब्राह्मण ये, जिनका 
समाव बड़ा कोमङ या । वे मनको वश रलनेवाठे जौर 
न्िन्द्रिय.ये। उन बतघारी मुनिने विशाल वनम प्यक दाथीके 
बञ्छरको अपने माताके भिना बड़ा कृष्ट पाते देखकर उसे 


इपापर्वक जिया । दीषकाल्के पथात्‌ बह हायी यद्कर 
अत्यन्त बख्वान्‌ दो गया ॥ ४-५ || 4 


तं प्रभिन्नं महानागं प्रस्तं पर्वतोपमम्‌ । 
धृतराष्टस्य रूपेण शक्रो जग्राह हस्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस महानागके कुम्भस्थल्ते एूटकर मदकी धारा बहने 
लगी । मानो पव॑तखे श्रना क्षर रदा हो । एक दिन इन्द्रने 
राजा धृतरा्के रूपमे आकर उस हाथीको अपने अधिकारमे 
कर ल्या ॥ ६ ॥ 
हियमाणं तु तं दष्ट गौतमः संशितव्रतः । 
अभ्यभाषत राजनं धतराष्टं महातपाः ॥ ७ ॥ 
कठोर व्रतका पाढन करनेवाछे महातपस्वी गौतमने 
उद हाथीका अपहरण होता देख राजा धृतराटते कहा-॥७॥ 


मा मेऽदार्पीदस्तिनं पुत्रमेनं 
„ . इभ्खात्‌ पुष्टं श्वतरााछृतक । 

मत्र खता सप्तपदं वदन्ति 
भिषद्रोहो मैव राजन्‌ स्पृरोत्‌ त्वाम्‌॥८॥ 
(कृतरताद्यूल्य राजा धृतरा | तुम मेरे इस हयी न 
ऊे जाओ । यह्‌ मेरा पुत्र टै । मने बडे दुःखते इसका पाठन- 
पोषण किया दै । स्प्ुदर्पोमि खात पग साय चलनेभात्रसे 
मित्रता हो जाती है । इस नाते दम ओर ठम दोनो भित्र ६। 
मेरे इस हाथीवो ठे जानेते तुमह भित्द्रोदका पाप त्मोगा । 


दुम्ड यह पाप न लगे एेषी चेश करो ॥ ८ ॥ 
इ्मोद्कग्रदातारं दन्यपारं ममाश्रमे । 
विनीतमाचार्यङ्के सुयुक्तं शुखक्मणि ॥ ९ ॥ 
रिष्टं दान्तं छृतक्नं च प्रियं च सततं मम । 
न मे विक्रोशतो राजन्‌ दर्तुमर्सि कुञ्जरम्‌ ॥ १०॥ 
'राजन्‌ | यह सन्ने समिधा भर जल स्मकर देता ३ । 
मेरे आभममे जग कोई नदी रदता है, तव यही रक्षा करता 
ह। आचाय रदकर इसने विनयकी शिचा महण की 
ई । गुख्तेवाके कार्यम य€ पू्णर्पते संछग्न रहता है । यह 
शिष्ठ, ज्िन्द्रिय, इतश्च तथा भुञ्चे खदा ही प्रियर। मँ 
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श्र 


दानधमेपवं ] 


जाओः ॥ ९-१० ॥ 
धृतरा उवाच 
सदसख्रं भवते ददानि 
दासीदयातं निष्कडातानि पञ्च। 
अन्यश्च वित्तं विविधं मदय 
कि ब्राह्यणस्येह गजेन कृत्यम्‌ ॥ ११॥ 
धृतराषने कषहा- मड । मेँ आपको एक दजार 
गौरे दंशा । खौ दासियों ओर पाच सौ खणे प्रदान 
करंगा ओर मी नाना प्रकारका धन समर्पित करेगा । 
त्राह्मणके यहो शाथीका क्या काम है १॥ ११॥ 


गोतम उवाच 


तवैव गावो हि भवन्तु यजन्‌ 
दास्यः सनिष्का विविधं च रलम्‌। 
अन्यच्च वित्तं विविधं नरेन्द्र 
किं ब्राह्मणस्येह धनेन त्यम्‌ ॥ १२॥ 
गौतम वोडे- राजन्‌ ! वे गर्द, दासिरया, खर्ण॑मुदा्ैः 
नाना प्रकारके रत्न तथा ओर भी तरह-तर्के धन तुभ्ारे ही 
पाच रहं । नरेन्द्र ¡ बाहाणके यहां घनश्च क्या कामहै १॥ १२॥ 


घृतराषएर उवाच 
ब्राह्मणानां हस्तिभिनौस्ति त्यं 
राजन्यानां नागकुलानि विग्र । 
स्वं यानं नयतो नास्त्यधमां 
नागश्रेष्ठं गोतमास्माक्जिवतं ॥ १३॥ 
धरतराषटने कहा-विप्रवर गौतम | बाहर्णोको 
हायिरयोति कोई प्रयोजन नहीं ट । शथि्योके समू तो 
राजाओे री काम आते ६। हाथी मेरा वाहन ई; अतः 
इश भेट हाथीको ठे जानेमे कों अधर्मं नदी ट। आप 
इसकी भरसे अपनी तृष्णा इटा टीभिये ॥ १३ ॥ 
गौतम उवाच 
यत्र प्रेतो नन्दति पुण्यकमो 
यत्र प्रेतः शोचते पापकमा । 
ैवस्वतस्य सदने महात्म 
स्त्र त्वाहं ््स्तिनं यातयिष्ये ॥ १४॥ 
गौतमने कष्टा--मदात्मन्‌ { जरह जाकर पुण्यकरमां 
पुष्प आनन्दि ता दै ओर जट जाकर पापकर्मा मनुम्य 
शो हम जाता १, उश्च यमराजके लोमे म तमवे अपना 
हाथी वापव दगा ॥ १४॥ 


म्ण :1 1 ३े-~---५* २३. 


गवां 


ब्ययिक्रश्ततमोऽध्यायः 
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चिस्ला-चिस्लाकर कता हँ तुम मेरे इश दाथीकोनले 


५८०१ 


जत ऋः ऋ क ज सि ऋः ऋति त ककः 


धृतरा उवाच 


ये निष्िया नास्तिकाथदधानाः 
पापात्मान इन्द्रियां निविएटः। 
यमस्य ते यातनां धाप्युवन्ति 
परं गन्ता धतरा न तत्न ॥ १५॥ 
धुतराटने का-जो निष्कियः नासिकः श्रदाहीनः 
पापात्मा ओर इन्द्ियोके विपर्योमिं आसक्त ४, बे दी 
यमयातनाको प्राप्न होते ४; परतु राजा धृतराटको बदा नं 
जाना ६ ॥ १५॥ 
गोतम उवाच 


यैवखती संयमनी जनानां 
यत्रान्रतं नोच्यते यत्र सत्यम्‌ । 
यत्रावखा यिनं यातयन्ति 
तच्र त्वाष्टं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १६॥ 
गौतम बोटे--जरदा कोर भी श्ट न योखता, जं 
सद्रा सत्य दी बोला जाता द भर जहाँ निर्बल मनुष्य भी 
बलवान अपने प्रति करिये गये अन्यायका बदल सेते ४, 
मनुरष्याको सयम रखनेवाली यमराजकी वदी पुरी संयमनी 
नामत प्रसिद्ध ३। वदां म तुमले अपना शथी यूल 
करूंगा ॥ १६ ॥ 
धृतराष्र उवाच 
ज्येष्ठां खसार पितर मातरं च 
यथा शत्रु मदमत्ताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको मष्ट 
परं गन्ता धतरा न तत्न ॥ १७॥ 
ध्रुतराषएने कष्टा-मष्पं | ज मदमत्त मनुष्य बड़ 
बदिन? माता ओर पिताके साय गातुः समान वर्तव करते ४ 
उन्दीके स्वि यह यमराजका ल्क दै; परव धृतरा बर 
जानेवाखा नीं दे ॥ १७॥ 
गौतम उवाच 


मन्दाकिनी वेभव्रणस्य राशो 
महाभागा भोगिजनप्रवेश्या । 
गर अष 
तन्न त्वां स्तिनं यातयिष्ये ॥ १८॥ 
गौतमने कष्टा- मदान्‌ सौमाग्यशाछिनी मन्दान 
नदी राजा ङुतबरेरके नगरम धिराज रए ४, जटा नागोका दी 
प्रवेश दोना सम्भव 2, गन्धर्व, क्च ओर अप्सराः उस 
मन्दािनीका दा सेबन छरती ६; वहं जाकर प तुमे 
अपना हाथी बबूल करगा ॥ १८॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


५८०२ 


अीमष्टाभारते 


[ अुशासनप्वंणि 


ववज 





धृ तराष्ट उवाच 


अतिथिवताः सुता ये जना वे 
प्रतिश्रयं ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
हिषए्ठशिनः संविभज्याथिताश्च 
मन्दाकिनीं तेऽपि विभूषयन्ति ॥ १९ ॥ 
ध्रतराष वोले--जो सदा अतिथिर्योकी सेवरामे तत्पर 
रहकर उत्तम त्रतका पाढन करनेवाले ई, जो समेग ब्राह्मणको 
आश्रयन-दान करते ६ तथा जो अपने आभिर्तोको योटकर 
चेष अन्नका भोजन करते ई वे दी लोग उस मन्दाकिनी- 
तटकी शोभा बदति ई ( राजा धतराटूको तो वह मी नदी 
जाना टै ) ॥ १९ ॥ 
गौतम उवाच 
मेरोरग्रे यद्‌ वनं भाति रम्यं 
सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्‌ । 
सुदशना यत्र॒ जम्बूर्धिराला 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २०॥ 
गौतम योे-मेख्पर्वतके सामने जो रमणीय षन 
शोभा पाता है, जहाँ सुन्दर पूछकी छटा छायी रदती टै ओर 
किन्नरि्यकि मधुर गीत जते रदते है, जहो देखनेमें सुन्दर 
विद्चाङ जम्बूचक्ष शोमा पाता टै, वहां पर्हचकर भी म ठ॒मवे 
अपना हाथी वापस दगा ॥ २० ॥ 
धृतरा उवाच 
ये ब्राह्मणा खदवः सत्यशीला 
बदुश्चुताः सवेभूताभिरामाः । 
येऽधीयते सेतिहासं पुराणं 
मध्वाहृत्या जुति वै द्विजेभ्यः ॥ २९१॥ 
तथाविधानामेष खोको मद 
परं गन्ता ध्ुतराष््ो न तत्र 1 
यद्‌ विद्यते विदितं स्थानमस्ति 
तद्‌ बरूहि त्वं स्वरितो शेष यामि ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्र योे- मदे | जो बाण कोमल्खमावः 
सत्यशील, अनेक शाखञेकि विद्वान्‌ तथा सम्पूणं भूर्तोको प्यार 
करनेवाठे है, जो इतिहा ओर पुराणका अध्ययन करते 
तथा बाह्मणेको मधर भोजन अर्पित करते ¦ पेते लोगोके 
स्यि ही यद पूवाक्त रोक द; परतु राजा धृतराष् वदो मी 
जानेवात्म नही ३। आपको जो-जो स्थान विदित ४, उन सवका 
यदौ वर्णन कर जादये । म जानेके ल्मि उतावटा हरं । यद 
देखिये, मँ चला ॥ २१-२२॥ 





गौतम उवाच 
एयुपुप्पितं किन्नरराज्जुषटं 
रियं बनं नन्दनं नारदस्य । 
गन्धवौणामप्सरसां च शाश्वत्‌ 
तन्न त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २३॥ 
गोतमने कष्टा-स॒न्दर-खन्दर पूर्छोठि सुशोभितः किर 
राजति सेवित तथा नारद, गन्धवं ओौर अष्खरार्ओको सव॑दा 
प्रिय जो नन्दननामक वन है, वद जाकर मी म तुमसे अपना 
दयाथी वाप दगा ॥ २३॥ 
घृतराष् उवाच 
ये चत्यगीते कुद्ाला जनाः सदा 
ह्ययाचमानाः सहिताश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको मये 
परं गन्ता धतरा न तत्र ॥ २४॥ 
धृतराष्ट्र बोखे--महषं ! जो लोग दत्य ओर गीतम 
निपुण ई; कमी किखीसे कुछ याचना नहीं करते ह तथा सद। 
सजरनोके साथ विचरण करते ६, एसे ठोगेकि छि ही यहं 
नन्दनवनका जगत्‌ ३; परंतु राजा धृतराष्ट वर्ा मी जानेवाढा 
नदी दे ॥ २४॥ 
गौतम उवाच 
यतच्रोचचराः कुरवो भन्ति रम्या 
दैः सार्धं मोदमाना नरेन्द्र । 
यत्राग्नियौनाश्च वसन्ति रोका 
अव्योनयः पर्वतयोनयश्च ॥ २५॥ 
यद्र शक्रो वर्षति सवंकामान्‌ 
यत्न सिवः कामचारा भवन्ति। 
यन्न चेष्या नास्ति नारीनराणां 
तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २६॥ 
गौतम योटे--नरेनद्र | जद रमणीय आकृतिवाढे उत्तर 
कुखके निवाखी अपूर्वं शोमा पाते टः देवताओं साय रहकर 
आनन्द भोगते £ अग्नि, जल ओर पर्वतसे उत्पन्न हृष 
दम्य मानव जित देशम निवास करते ई, जदा इन्दर सम्पूणं 
कामनार्ओकी वर्षां करते ६, जरदाकी लिया इच्छान॒खार 
विचरनेवाली होती द॑ तथा ज निर्या ओर पुर्षे ईर््याका 
वेया अमाव है, वदां जाकर भ तमवे अपना दायी वापख 
दगा ॥ २५.२६ ॥ 
धृतराष्ट उवाच 
ये सवभूतेयु निवृत्तकामा 
अमासाद्‌ा न्यस्तदृण्डाख्रन्ति । 
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न दिखन्ति स्थावरं जङ्गमं च 
भूतानां ये सर्वभूतात्मभूताः ॥ २७॥ 
निरारिषो निममा वीतरागा 
लाभालामे तुख्यनिन्दाप्रशंसाः। 
तथाविधानामेष लोको महयं 
परं गन्ता धतरा न तत्र ॥ २८॥ 
ध्रतराषटने कष्ा-महषं | जो समस्त पाणिरयं 
निष्काम ६, जो मांषाशर नदी करते, किसी भी प्राणीको दण्ड 
नहीं देतेः स्यावर-जज्गम प्रागिर्योकी हिसा नदीं करते, जिनके 
व्यि खमस प्राणी अपने आतमाके ही तुल्य ई, जो कामनाः 
ममता ओर आसक्तिसे रदित £ त्मम-हानिः निन्दा तथा 
प्रशंसा जो सदा समभाव रखते ई एसे लोगेकि लि ही यद 
उत्तर कुरनामक लोक ह; परंतु धृतराष्रको वहां भी नी 
जाना दै ॥ २७-२८ ॥ 
गोतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति खोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा बीतश्ोकाः। 
सोमस्य रक्षः सदने महात्मन- 
स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २९॥ 
गौीतमने कदा--राजन्‌ ! उससे भिन्न बहुत-से सनातन 
लोक द, जहौ पवित्र गन्ध छायी रहती दै । वहाँ रजोगुण तथा 
ओकका सर्वथा अमाव है । महात्मा राजा सोमे छोकर्म उनकी 
सिति दै। वरौ पर्हुचकर मँ तुमसे अपना हाथी वापस र्दगा॥ 


घृतराष् उवाच 
ये दान्ीखा न प्रतिगते सदा 
न॒ चाप्यर्थाश्चाद्‌दते परेभ्यः । 
येषामदेयम्टं ते नास्ति किंचित्‌ 
सवोतिथ्याः सुप्रसादा जनाश्च ॥ ३० ॥ 
ये श्चन्तारो नाभिजद्पन्ति चान्यान्‌ 
सश्रीभूताः सततं पुण्यरीखाः । 
तथाविधानामेष लोको महयं 
परं गन्ता ध्तराष्र न तत्र ॥ ३१॥ 
ध्रतराषटरने का--मदर्धं | जो सदा दान कते 
है, किंतु दान ठेते नदी £, जिनकी दृष्टम सुयोग्य पात्रके लि 
कुछ भी अदेय नद 2, ज सप्रका अतियि-सत्कार करते तया 
यके प्रति कृपामाव रखते ईं, जे श्वमादीक ए, दुधरोसि कमी 
कुछ नदी बोख्ते ६ ओर ओ पुण्यशील मदात्मा सदा सवके 
लि अन्नतघ्ररूप £, एवे लोगेकि च्वि शौ यद सोमलोक दै; 
परंतु धृतराष्रको बह भी नदी जना दै ॥ ३०-३१॥ 


ब्'धधिकदाततमो ऽध्यायः 


५८०३ 








गोतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति खोकाः सनातना 
विरजसो वितमस्का विशोक्ाः। 
आदित्यदेवस्य पक मदात्मन- 
स्तच्र त्वाष्टं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३२ ॥ 
गोतमने कष्ठा--राजन्‌ | सोमल्योकसे भी ऊपर भरितने 
ही सनातन लोक प्रकाशित ते 8, जो रजोगुण, तमोगुण 
ओर शोकसे रदित १ । वे महात्मा सूर्यदेवके स्थान १ । वर्श 
जाकर भी म तुमते अपना हाथी वसूल कर्टगा ॥ ३२ ॥ 
धृतराषट उवाच 
खाध्यायशीला गुरुद्युध्रषणे रता- 


नित्योत्थिता गुरुक्मसखचोद्याः॥ ३१ ॥ 
तथाविधानामेष लोको महे 
वियुद्धानां भाषितो वाग्यतानाम्‌ । 
सत्ये श्थितानां वेदविदां महात्मनां 
परं गन्ता धतरा न तत्र ॥ ३४॥ 
ध्रतराएने कष्टा- मदे | जो स्वाध्यायशीलः; गुरषेवा- 
परायणः तपस्वी, उत्तम ब्रतधारी, सत्यप्रतिक्ञ, आचिकि 
प्रतिकूक मापण न करनेवाटे, सदा उच्योगशील तथा धिना 
कदे ही गुखके कार्यम सटग्न रहनेवार ई निनका भाव 
बिशयद्ध टै, ओ मोनवतावलम्यीः सत्यनिष्ठ ओर वेदयैत्ता 
महात्मा , उन्दी लोगोके व्यि यद्‌ सू्यदेवका स्येक 2; 
परंतु धूतराष्र बश भी जानेवा्म नी ३ ॥ ३३-३४॥ 
गतम उवाच 
ततोऽपरे भान्ति खोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः! 
वरुणस्य राक्ष सदने मात्मन- 
स्तत्र त्वाहं ्स्तिनं यातयिष्ये ॥ २५॥ 
गोतभने कदा--उसके सिवा दूरे भी बहुत-मे षनातन 
ल्गेक प्रकाशित दते ४, जरौ पवित्र गन्ध छायी रहती ३ । 
वरहो नतो रजोगुण ओर न शोक टी । महामना राजा 
वर्णके लोकम बे स्थान । वशँ जकर य तुमे अपना 
हाथी वापश दगा ॥ २३५॥ 


धृतरा उवाच 


चातुमास्यै्यं यज्ते जनाः सदा 
तथेष्टीनां द्शादातं प्राप्नुवन्ति! 
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ये चाञ्चिदो्रं जडति भदधाना 
यथान्नायं ्रीणि वपाणि विभराः ॥ ३६॥ 
खुधारिणां धर्म॑धुरे महात्मनां 
यथोदिते बत्म॑नि सुस्थितानाम्‌ । 
धरममात्मनामुद्धहतां गति तां 
परं गन्ता धुतरष्टो न तन्न ॥ २७॥ 
धृतराषटने कष्टा--जो लेग सदा चातुर्मास्य याग 
कटते टै, हजारो इ्टिर्योका अनुष्ठान करते र तथा जो ब्राहनण 
तीन वर्थोतक वेदिक विधिके अनुसार प्रतिदिन भद्ापर्वक 
अग्नि्ोत्र करते ई, धर्म॑का मार अच्छी तरद वहन करते ‰; 
बेदोक्त मार्गपर भलीर्मौति स्थित होते , घे दी धर्मात्मा महात्मा 
बराह्मण वरणलोकर्मे जाते ई । धृतराष्रको व्हा भी नदीं जाना 
टै । यह उसे मी उत्तम लोक प्राप्त करेगा ॥ ३६-३७ | 


गोतम उवाच 


इन्द्रस्य खोका विरजा विशोका 
दुरन्वयाः काङ्किता मानवानाम्‌। 
तस्याहं ते भवने भूरितेजसो 
राजन्निमं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८ ॥ 
गौतमने कष्टा--राजन्‌ | इन्द्रके लोक रजोगुण भौर 
शोके रदित ई । उनकी प्राति बहुत कठिन ३। समी 
मनुष्य उन पनेकी इच्छा करते ई । उन्दी महातेजसी इन्द्रके 
भवनम चलकर म आपे अपने इस हायीको वापस दगा ॥ 
धृतराष् उवात 
शातवपषंजीवी यश्च शयुरो मचुष्यो 
वेदाध्यायी यश्च यनज्वाप्रमत्तः। 
एते सधं शक्रलोकं वजन्ति 
परं गन्ता श्तराष्टरो न तत्र ॥ ३९॥ 
धतराष्रने कहा--जो सौ वर्ष॑तक जीनेवात्म शूरवीर 
मनुष्य वे्दक्रा स्वाध्याय करता, यम तत्पर रदता ओर कमी 
परमार नश करता द° पसे दी लोग इन्द्रलोके जाते ४ । 
शेतराष्र उसते भी उत्तम लोकम जायगा । उसे व्हा भी नरी 
जाना टै ॥ ३९ ॥ 








गतम उवाच 
भराज्ापत्याः सन्ति छोका महान्तो 
नाकस्य पृष्टे पुष्कला वीतशोकाः। 
मनीषिताः सवंोकोद्भवानां 
तन्न त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४० ॥ 
गौतम बोधे राजन्‌ । सर्गे शिखरपर प्रजापतिके 


भीमष्ाभारते 





[ अचु शासनप्वेणि 





[री कौ , । ^ +) "मी 
पि तिति सिति ति ति ति 


मदान्‌ रोक ६, जो इ्टपुष्ट ओर शोकरदित ई । सम्पूणं 
जगत्के प्राणी उन्हे पाना चाहते द । मैं वहीं जाकर तुमसे 
अपना हाथी वाप दगा ॥ ४० ॥ 

धृतरा उवाच 


ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता 
धमोत्मानो रक्षितारः प्रजानाम्‌। 
ये चाश्वमेधावश्चथे च्ुताङ्ग- 
स्तेषां खोका धतरा न तत्र ॥ ४१॥ 
ध्रतराएने कहा--पुने | ओ धर्मास्मा राजा राजपुय 
यमे अभिपिक्त ते & प्रणाजरनोकी रक्षा करते द तथा 
अश्वमेषयक्ञके अवभ्रथ-ज्ञानमे जिसके सारे अङ्ख भग जाते 
है, उर्ीके स्यि प्रजापतिलोक द । धृतराषट व्ह मी नदी 
जायगा ॥ ४१॥ 


कि 








गौतम उवाच 
ततः पर भान्ति खोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा चीतश्चोकाध 
तसिन्नष्टं॑दुकंमे चाण्यधरष्ये 
गवां रोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४२॥ 
गीतम बोखे--उसते परे जो पमित्र गन्धे परिपूर्ण, 
रजोगुणरष्टित तथा शोकथ्यूल्य सनातन खोक प्रकाशित होते दैः 
उन्हे गोलोक कदते द । उख दुम एवं दुर्धषं गोखोकमे 
जाकर म तुमते अपना हाथी वाप र्दगा ॥ ४२॥ 
धृतराष्ट उवाच 
यो गोसहस्री शतदः समां समां 
गवां शती शश श्द्याचच शक्त्या। 
तथा दश्चभ्यो यश्च दद्ादिदेकां 
पञ्चभ्यो वा दानशीलस्तरकाम्‌॥ ४३ ॥ 
ये जीयन्ते ब्रह्मचर्येण विषा 
ब्राह्मीं वाचं परिरक्षन्ति चैव । 
मनखिनस्तीर्थय्यात्रापरायणा- 
स्ते तत्र मोदन्ति गवां निवासे॥ ४४॥ 
ध्रतराषटने कहा--जो सद्र गौओंका खामी होकर 
प्रतिवपं सो गोरओंका दान करता १, सौ गौ्भाकञा खामी होकर 
यथाशत्तिः दस गौर्भोका दान करता , जिश्के पाष दस ही 
गोण वह यदि उनसे एक गायका दान करता ह अथवा 
जो दानशील पुरुप पोच गौ्ओमिते एक गायका दान कर 
देता टै, बर गोखोकमे जता १। जो व्राह्मण ब्रहमचर्यका 
पालन करते-करते टी बृदे हो जाते ६, ओ वेदवाणीदी सदा 
र्चा करते द॑ तथा जो मनस्वी तरादण सदा तीर्थयात्रा दी 
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दानधर्मपर्व ] 











[रि गिरी 


तत्पर रहते £, पे ही गी निवास-स्ान गोलोके आनन्द 
मोगते ६ ॥ ४३-४४ || 

प्रभासं मानसं तीथं पुष्कराणि महत्सरः । 

पुण्यं च नैमिषं तीर्थं बाहुदां करतोयिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
गयां गयशिरदचेव विपाशां स्थूलवालुकाम्‌ । 

कृष्णा गङ्गां पञ्चनष् महाहद्मथापि च ॥ ४६॥ 
गोमतीं कौशिकीं प्पां महार्मानो धरतवताः। 
सरखतीदपद्रस्थौ यमुनां ये तु यान्ति च ॥ ४७॥ 
तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाद्यधसाः रिवाः। 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाढ्या श्रृतरारो न तन्न वे ॥ ४८॥ 


परभा मानसरोवर तीर्थ, निपुष्कर नामक मशन्‌ 
सरोवरः पित्र नेमिपतीर्थः याहुदा नदी, करतोया नदी, गया, 
गयशिरः, स्थूल बाड्कायुक्त विपाशा ( व्यास )› कृष्णा, गङ्गाः 
पञ्चनद, महाहृद, गोमती, कौशिकी, पम्पासरोबरः सरख्तीः 
षद्रती ओर यमुना--इन ती्थमिं जो त्रतधारी महात्मा जति 
ईै"वे ष्टी दिष्य ङ्प धारण करके दिव्य माभि अलंकृत 
हये गोलोकं जाते दै ओर कस्याणमय खरूप तथा पवित्र 
सुगन्धमे व्यास होकर दरहा निवास करते ६ । धृतरा उस 
लोकम भी नष मिकेगा ॥ ४५--४८ ॥ 

गोतम उवानच 

यत्र हीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्वपि । 
न श्चुत्पिपासे न गलानिनं दुःखं न सुखं तथा ॥४९॥ 
न देण्यो न परियः कश्चिन्न वन्धुनै रिपुस्तथा । 
न जरामरणे तत्र न पुण्यं नच पातकम्‌ ॥ ५०॥ 
तस्मिन्‌ विरजसि स्फीते प्रश्नासस्यव्यवस्थिते । 
खयम्भुभवने पुण्ये हस्तिनं मे प्रास्यसि ॥ ५१॥ 

गोतम वोखे- अर्हौ सर्दीका भय नदीं टै, गर्मी 
अणुमा्न भी मय नहीं ४ जहां न भूख गती ै न प्यासः 
न ग्नि प्राप्त होती 2 न दुःख-सुखः जर्शं न कोई देषका 
पात्र है न प्रेमका, न कों बन्धु टै न शत्रुः जा अरा-मूद्यु, 
पुण्य ओर पाप कुछ भी नदी ४, उस रजोगुणसे रदित, समृद्धिः 
दाटी, बुद्धि ओर सवदणमे सम्पन्न तथा पुण्यमय ब्रह्मलोकमे 
जाकर तुम्रं मूचे यद हाथी घाप देना पदेगा ॥ ४९५१ ॥ 

धृतराषए उवाच 


निर्मुकाः सर्व॑स्य छृतात्मानो यतवताः। 

अध्यारमयोगसंस्थानेयुं्ाः सख्गंगति गताः ॥ ५२ ॥ 

ते ब्रह्मभवनं पुष्यं श्राप्डुवन्तीद साच्िकाः । 

न तन्न धृतराष्रस्ते शाक्यो द्रष्टं मदासुने ॥ ५३ ॥ 
धूतरा्ने कदा-मदाप्रने | जो सब शकार) 


इ.थधिकराततमो ऽध्यायः 





५८०५ 








आसक्तियेति मुक्त हैः जिन्हेनि अपने मनको यदम कर क्रिया 
दै जो नियमपूर्वकं ध्रतक्रा पाटन करनेवाडे ई, जो अध्यात्म- 
शान ओर योगसम्बन्धी आनेति युक्त ४ जो खर्गलोकक 
अधिकारी टो चुके ४ एसे सास्विक पुरुष टी पुण्यमय ब्रह 
लोकम आते ई । वशं तुम्द धतरा नष दिखायी दे सकता ॥ 


गोतम उवाच 
रथन्तरं यध शृहश्च गीयते 


यत्र वेदी पुण्डरीकस्वणोति । 
यत्रोपयाति हरिभिः सोमपीथी 
तन्न त्यां हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ५४॥ 
गौतम वोदे जदं रथन्तर ओर बृहत्सामकां गान 
क्रिया जाता १, जा याक पुख्ध वेदीको फमलपुर्् 
आच्छादित करते ६ तथा ज सोमपान करनेवात्म पुख्प 
दिव्य अर्धे्वारा यात्रा करता १, व्हा जाकर भ तुमे अपना 
शायी वापर दगा ॥ ५४॥ 
युध्यामि त्वां चृ्रदणं शतक्रतं 
य्यतिक्रमन्तं अूवनानि विश्या। 
कथ्िन्न चाचा घ॒जिनं क्दाचि- 
द्कापं ते मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ ५५॥ 
म जानता ह) आप राजा पृतराष्ट नर, शरत्रायुर्का षध 
करनेवाठे शतक्रतु इन्द्र द ओर सम्पूणं जगत्‌का निरीक्षण 
करनेकफे लि सय ओर धूम रे ६ । भरने मानतिक अविश 
आकर कदाचित्‌ बाणीद्ारा आपके प्रति कोर अपराध तो 
नद कर डाल १॥ ५५॥ 
शतकरतुख्वास 
मघवां लोकपथं प्रजाना- 
मन्वागमं परिवादे गज्ञस्य । 
तस्माद्‌ भवान्‌ प्रणतं माचुश्ास्तु 
व्रवीषि यत्‌ तत्‌ करवाणि सवंम्‌॥ ५६॥ 
शतक्रतु वोले-पै इन्द्र पटँ ओर आपके ाथीके 
अपहरणके कारण मानव प्रजाके रष्टिपथरमे निन्दित हो गया 
र । अव म आपके चरणेमिं मस्तक शछुकाता द्र । आप मुक्षे 
कर्तव्या उपदेदय दँ । आप जो-जो करगे, ब सथ करेगा ॥ 
गौतम उवाच 
दयेत करेण मम पुच्रं हि नागं 
यं मे ऽषार्षदिशवप्यणि यालम्‌। 
थ मे वने वसतो ऽभूद्‌ दितीय- 
स्तमेव मे देहि सुरेन्द्र नागम्‌ ॥ ५७॥ 
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५८०द 
गौतम वोे--देवेनदर ! यह श्वेत गजराजकुमार जो 
इस समय नवजवान हाथीके स्परमे परिणत हो चुका है, मेरा 
पुत्र 2 ओर अमी दस वपंका बच्चा ट । यही इस वनम रहते 
हए भेरा सहचर एवं सद्योगी द । इसे आपने र छिया दै। 
मेरी प्रार्थना १ कि मेरे इसी हाथीको आप मुञ्चे लीद दे ॥ 
ग्रतक्रतुस्वाच 
अयं सुतस्ते द्विजमुख्य नाग 
आगच्छति त्वामभिवीक्षमाणः। 
पादौ च ते नासिकग्रोपजिघ्रते 
श्रेयो ममाष्यादहि नमश्च तेऽस्तु॥ ५८ ॥ 
शातक्रतुने कहा--बिप्रवर | आपका पुत्रखरूप यह 
हाथी आप्टीकी ओर देखता हुआ आ रहा दै ओर पास 
आकर आपे दोन चरर्णोको अपनी नासिकाते दवता है । 
अव आप मेरा कल्याण चिन्तन कीभिये, आपको नमस्कार है ॥ 


गोतम उवाच 
शिवं सदैवे्ट॒खुरेन्द्र॒ तुभ्यं 
ध्यायामि पूजां च सद्‌ा प्रयुञ्जे। 
ममापि त्वं शक्र दिवं व्द्ख 
त्वया दन्तं प्रतिगर्कामि नागम्‌॥ ५९॥ 
गौतम वोङे-सुरेन्र | म सदा ही यहो आपके 
कल्याणक चिन्तन करता हूँ ओर सदा आपके छ्यि अपनी 


पूजा अपित करता हूँ । शक्र ! आप भी मूङ्ञे कस्याण प्रदान 
करे | म अपकरे दिये हुए इक हायीको प्रहरण करता दहरं ॥ 


आमष्टाभारते 


णायन 





[ अलुदशासनपवेणि 


य तक्रतुल्वाच 
येषां वेदा निहिता वै गृ्टायां 
मनीषिणां सत्यवतां महात्मनाम्‌। 
तेषां त्वयैकेन महात्मनास्मि 

बद्धस्तस्मात्‌ ्रीतिमांस्तेऽहमद्य॥ ६०.॥ 

दन्तेहि बाह्मण क्षिप्रं सद पुत्रेण हस्तिना । 
त्वं हि प्राप्तुं छ्युभंल्धिकरानह्ञाय च चिराय च॥ ६१॥ 
दातक्रतुने कहा--जिन सत्यवादी मनीपी महात्मार्ओ- 
की हृदय-गुफामे सम्पूणं वेद निदित दै उनमें आप प्रमुख 
महात्मा ६ । केवर आपके कल्याण-चिन्तनते मँ समृद्धिशाटी 
दो गया । इश्लिये आजे आपपर बहुत प्रसन्न हू । ब्रामण | मे 
बड़े इषे साय कहता हू कि आप अपने इस पुत्रभूत हाथीके 
साथ शीघ्र चल्ियि । आप अभी चिरकालके स्यि कल्याणमय 

लोकौकी प्रा्िके अधिकारी हो गये ६ ॥ ६०-६१ ॥ 

स गौतमं पुरस्कृत्य सखद पुत्रेण हस्तिना । 
दिवमाचक्रमे वन्नी सद्धिः सह दुरासदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुत्रस्वर्प हाथीके साथ गौतमको आगे करके वञ्जधार 
इन्द्र भेठ पुर्पौके साय दुगंम देवलोक चङे गये ॥ ६२॥ 

इदं यः शणुयान्नित्यं यः पटेद्‌ वा -जितेन्दियः। 
ख याति ब्रह्मणो रोकः ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६३ ॥ 
जो पुरुप जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसङ्खको सुनेगा, 
अथवा इसका पाट करेगा वह गोतम नह्मणकी भोति 

ब्रह्मलोकर्मे जायगा ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि हस्तिकटो नाम द्वयधिकल्ततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार भीमह्याभारत अनुजासनपर्वके अन्तगैत दानधमेषैमे दस्तिकृट नामक पक सी दूर्व अध्याय पुरा हुभा ॥६०२॥ 





व्यधिकदाततमोऽध्यायः 
ब्रह्माजी आर भगीरथका संबाद्‌, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनञ्षन-व्रतकी बिशोप महिमा 


युधििर उवाच 


दानं बहुविधाकारं शान्तिः सत्यमद्टिसितम्‌। 
सखदारतुष्टश्चोक्ता ते फलं दानस्य चैव यत्‌ ॥ १ ॥ 
पितामहस्य विदितं किमन्यत्‌ तपसो घल्यत्‌ । 
तपसो यत्पर तेऽद्य तन्नो व्याख्यातुमर्सि ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूच्ा- पितामह ! आपने अनेक कारके 
दानः शान्तिः सत्य ओर असा आदिका वर्णन कङ्गिया | 
अपनी दी ख्रीमे संतुष्ट रहनेकी चात यतायी भौर दानके फलका 
मी निल्पण किया । आपकी जानकारी तपोबच्से बदकर 


दूखरा कौन बड है १ यदि आपकी रायत तपस्ये मी को 
उक्कृ्ट साधन शो तो दमारे समश्च उश्की व्याख्या 
करे ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 

तपः प्रचक्षते यावत्‌ तावल्लोको युधिष्ठिर। 
मतं भमात्र कौन्तेय तपो नानदानात्‌ परम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कदा- युधिष्ठिर | मनुष्य जितना तप 
करता दै, उक अनुषार उसे उत्तम लोक प्राप्त हते ६; 
कितु खुन्तीङ्कमार । मेरी रायमे अनशने षदकर दूसरा को 
तप नदीदै॥३॥ 
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दानधमपयं ] 


यधिकदाततमोऽध्यायः 


५८०५ 








अत्राप्युदाहरन्तीममितिष्टासं पुरातनम्‌ । 
भगीरथस्य संवादं ब्रह्मणश्च महात्मनः ॥ ४ ॥ 
इस विपयमें वर्च पुरुप राजा मगीरथ ओर महात्मा 
बरह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया 
करते ह ॥ ४॥ 
अतीत्य खुरकं च गवां खोकं च भारत । 
ऋषिलोकं च सो ऽगच्छद्‌ भगीरथ इति श्ुतम्‌॥ ५ ॥ 
मारत | सुननेम आया दै किं राजा भगीरथ देवलोकः 
गौओंके लोक ओर छषिलोकको मी धकर ब्रस्मलोकर्मे 
जा पहुचे ॥ ५॥ 
तं तु दष्ट वचः प्राह ब्रह्मा राजन्‌ भगीरथम्‌ । 
कथं भगीरथागारस्त्वमिमं लोकं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | राजा भगीरथको बर्हां उपसित देख ब्रह्याजीने 
उनसे पृछा--“मगीरथ | इस ल्येकमे तो आना बहुत दी 
कठिन है, वम केसे यहा आ पर्टुचे ॥ ६ ॥ 
न हि देवा न गन्धवौ न मचुष्या भगीरथ । 
आयान्त्यतक्ततपसखः कथं यै त्वमिहागतः ॥ ७ ॥ 
८मगीरथ | देवता, गन्धव ओर मनुष्य भिना तपस्या किये 
यद नह्य आ सकते । फिर तुम केसे यहो आ गये १ ॥७॥ 
भगीरथ उवाच 
निष्काणां वे ह्यददं ब्राह्मणेभ्यः 
शतं सहस्राणि सदैव दानम्‌ । 
ब्राह्यं बतं नित्यमास्थाय विदन्‌ 
न त्वेवाहं तस्य फटादिद्ागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगीरथने कष्ा- विद्वन्‌ | म ब्रदमचयंब्रतका आभय 
ऊेकर प्रतिदिन प्क लाख खर्ण-युदरार्भोका ब्राह्मणेकि श्वि 
दान किया करता था; परंतु उस दानके फले मं यहा 
नदीं आया हूं ॥ ८ ॥ 
द््ौकरात्रान्‌ ददापश्चरात्रा- 
नेकाददौकादद्यकान ऋतुश्च । 
ज्योतिष्टोमानां च शातं यदिषठं 
फलेन तेनापि च नागतो ऽम्‌ ॥ ९ ॥ 
मने एक राते पृं शेनेषाञे दख यड, पोच रातिं पूणं 
होनेवाले दख यड, ग्यारह रातामं खमा होनेवाडे ग्यारह यड 
ओर उयोविष्टोम नामक पक सौ यर्शोका अनुष्ठान किया ट 
परंतु उन यर्शोके फल्वे भी म यहो नही आया हं ॥ ९ ॥ 


यद्यावसं जाद्ववीतीरनित्यः 
दातं समास्तण्यमानस्तपोऽष्टम्‌ । 


जो अनि 


च तच्ाश्वतरीसदसरं 
नारीपुरं न च तेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 
मने जो घोर तपस्या करते हुए लगातार सौ वपोतक 
प्रतिदिन गङ्गाजीके तटपर निवास किया ३ ओर वहां सदसो 
खचरो तथा छ ड-की-्ठंड कन्यार्ओका दान किया, उस 
पुण्यक प्रभावसे मी म यहां नदीं आया द्रं ॥ १० ॥ 


शृशायुतानि चाभ्वानां गोऽयुतानि च विशातिम्‌ । 
पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां दातसदस्रदाः ॥ ११॥ 
सुवणंचन्द्रोत्तमधारिणीनां 
कन्योत्तमानामददं सहस्रम्‌ । 
पट सहस्राणि विभूषितानां 
जाम्बूनद राभरणैनं तेन ॥ १२॥ 
पुष्करतीरथम्र जो वेकड्ो-दजारो बार भनि ्रादा्णोको एक 
लाख घोदे ओर दो राख गर्धः दान क तथा सोनेके उत्तम 
चन्दर्ार धारण करनेवाल्यी जाम्बूनद के आभूपणेधि विभूप्रित 
हई साठ दजार सुन्दरी कन्यार्ओका जो सदस्तौ बार दान 
क्रिया, उख पुण्यते मी भं यदा नदी आया दं ॥ ११-१२॥ 


द्शा्चंदान्यददं गोसचेभ्या- 
स्वेकैकशो ददा गा खोकनाथ । 
समानवत्साः पयसा समन्विताः 
सुवणंकास्योपदुष्टा न तेन ॥ १३॥ 

लोकनाथ | गोसव नामक यज्चका अनुष्ठान करके उस्ने 
मने दूष देनेवाली सी करोड़ गोर्थोका दान पिया। उस 
समय एक-एक ब्राह्मणको दस-दस गार्ये मिष्दी थी । भ्रच्येक 
गायके साय उसीके समान रंगवाठे गर्द ओर सुवर्णमय 
दुग्धपात्र भी दिये ग्ये ये; परंतु उख यशर पुण्यसे मी म 
यर्होतक नदीं पचा हूं ॥ १३॥ 
आप्तोयामेषु नियतमेकैफस्मिन्‌ ददाददम्‌ । 
गर्ठीनां श्चीरदाच्रीणां रोहिणीनां शतानि च ॥ १४॥ 

अनेक बार सोमयागकी दीक्षा देकर उन यें भने 
धस्येक ब्राह्मणको पदे यारकी व्ययी दरं दूध देनेवाद्ी 
दसन-दस ग्ध ओर रोदिणी जातिकी री-सौ गीर्यै दान 
कीट॥ १४॥ 
दोगधीणां धे गवां चापि प्रयुतानि द्शतेव ह्‌ । 
प्रादां दशगुणं घरक्चन्‌ न तेनादमि्ामतः ॥ १५॥ 

ब्रह्मन्‌ | इनके अतिरिक्त मी ने दख बार दस-दस 
त्ख नुधारू गी दान की ६ कितु उख पुष्ये भी मै इथ 
लोकम नी भया टरं ॥ १५॥ 
याजिनां बह्धिजातानामयुतान्यददं दशा । 
ककोणां हेममालानां न च तेनाष्टमागतः ॥ १६॥ 
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भीमह्ाभारते 


[ अनुशासजलप्ेणि 





वाहीकदेदा्मे उद्पन्न हए उवेतरंगके एक लाख घोड़को 
सोनेकी मालति सजाकर नि ब्राहार्णोको दान किया; 
फिंतु उस पुण्ये भी मै यहां नीं आया ह ॥ १६॥ 


कोरीश्च काञ्चन्या परादां बह्मर्‌ दशान्वहम्‌। 
पकेकसिन्‌ ऋतौ तेन फलेनाहं न चागतः ॥ १७॥ 

ब्रह्मन्‌ | मने एटक-पक यशमे प्रतिदिन अटार्ट-अटारष 
करोड़ स्वणुदर्पँ ्बोटी थी; परंतु उसके पुण्यसे भी ओं 
यहा नष्ट आया हूं ॥ १७॥ 
वाजिनां इयामक्णानां हरितानां पितामह 1 
प्रादां हेमखजां ब्रह्मन्‌ कोखीदंद् च सप्त च ॥ १८॥ 
ईषादन्तान्‌ महाकायान्‌ काञ्चनस्ग्विभूषितान्‌ । 
पद्मिनो वै सहस्राणि भ्रादां दश्च च सप्त च ॥ १९॥ 
अटंछृतानां देवेश दिव्यैः कलकभूषणैः । 
रथानां काञ्चनाङ्गानां सद स्राण्यददं दश्च ॥ २०॥ 
सप्त चान्यानि युक्तानि वाजिभिः समर्तः । 

ब्रह्मन्‌ | पितामह | फिर खणंहारसे विभूषित दरे रंगवाले 
सत्रर्ट॒ करोड़ दयामकणं घोद्धे ईषादण्ड ( हरिस ) के 
समान दर्तिबाके स्वर्णमालमण्डित एवं विदाङ शरीरवाठे 
सब्र दजार कमलनि्वयुक्त टाथी तथा सोनेके वने हुए 
दिव्य आभूषणेोते विभूषित खर्णमय उपकरणति युक्त ओर 
सजे-सजाये घोदे जुते दए सत्र, एजार रथ दान 
भ्ि ॥ १८-२०६॥ 
दक्षिणावयवाः केचिद्‌ चेदयं सम्प्रकीर्तिताः ॥ २९ ॥ 
वाजपेयेषु दश्चखु भाद्‌ तेष्वपि चाप्यहम्‌ । 

श्नके अतिरिक्त भी जो वत्तु वेर्दोमं दक्षिणाके 
अवयवरूपसे बतायी गयी ई, उन सथको मैने दस वाजपेय 
यर्शोका अनुष्ठन करके दान शरिया या ॥ २१३ ॥ 
शक्रतुल्यभ्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ह ॥ २२॥ 
सदस निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम्‌ । 
विजित्य भूपतीन्‌ सचौनर्थैरिष्रा पितामह ॥ २३ ॥ 
अष्टभ्यो राजसयेभ्यो न च तेनाहमागतः । 

पितामह | यञ्च ओर पराक्रमे जो इन्द्रके समान 
प्रभावद्याछी ये, जिनके कण्टभे सुवर्णके हार शणोभाषा रहे 
ये, रसे एजारो राजाओको युद्धम जीतकर प्रचुर धनके 
दवारा आठ राजसुययञ्च करके मैने उन्हें ्राम्णोको दिम 
दे दिया; परंतु उस पण्यते मी म दस सोक्में नी 
आया हं ॥ २२-२३९॥ 
सोतञ्च यावद्ङ्गायाद्छच्रमासी जगत्पते ॥ २४ ॥ 
दक्षिणाभिः प्रदृत्ताभि्म॑म नागां च तस्छृत । 

जगत्पते ! मेरी दी एं दक्षिणा्षि गङ्गानदी 





अच्छादित हो गयी थी; परु उसके कारण भी म 
इस ोकमें नदी आया हूँ ॥ २४२ ॥ 
वाजिनां च सदे छे खवर्ण॑श्चतभूषिते ॥ २५॥ 
वरं भ्रामद्यतं चाहमेकैकस्य चिधाददम्‌ । 
उस यज्ञमें मने प्रत्येक ब्राह्मणको तीन-तीन वार सोनेके 
सेकङ् आभरणे विभूषित दो-दो दजार घोडे ओर एक-एक 
सौ अच्छे गोव दिये ये ॥ २५२ ॥ 
तपखी नियताहारः शममास्थाय वाग्यतः ॥ २६॥ 
दीधेकाटं हिमवति गङ्गायाश्च दुरुत्सहाम्‌ । 
मूध्नी धारां महादेवः शिरसा यामधारयत्‌ । 
न॒ तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पितामह ॥ २७॥ 
 पितामईं ¡ मिताहारी, मीन ओर शान्तमावसे रहकर 
मने हिमालय पवंतपर सुदीं कालतक तपस्या की थी | 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्करने गङ्गाजीकी दुःसह 
धाराको अपने मसतकपर धारण किया; परु उस तपस्याके 
फलते मी मं इस लोके नदीं आया दँ ॥ २६-२७ ॥ 
प्म्याक्षपैस्यज्ं यच्च देवान्‌ 
सादयस्कानामयुतेश्वापि यत्तत्‌ । 
च्योद्श्द्धादष्तादैश्च देव 
सपौण्डरीकान्न च तेषां फडेन ॥ २८ ॥ 
देव ! मनि अनेक वार श्दाम्यष्षिपः याग किये । दख 
हजार ^वाघ्स्क' यार्गोका अनुष्ठान किया । करई बार तेरष्ट भौर 
बारह धिर्नमं समास दोनेवाडे याग ओौर “पुण्डरीकः नामक 
यज्ञ पूणं कयि; परंतु उनके फटे मी मै यदौ नदीं 
आया द्रं ॥ २८ ॥ 
अष्टौ सदश्नाणि ककुध्ििनामहं 
श्धषभाणामद्दं द्विजेभ्यः। 
प्के यै काञ्चनं द्धमेभ्यः 
पल्तीपैपामदवं निष्ककण्डीः ॥ २९॥ 
इतना टी नदी, म॑ने सफेद रंगके कुदूवाले आठ 
इजार इपम मी ब्राद्यर्गोको दान किये, जिनके एक-ष्ठक 
साग सोना मदा हुआ था तथा उन ब्राहर्णोको सुवर्ण- 
मय हारते विभूषित गोर मी मैनेदी यी॥ २९॥ 
दिरण्यरलनिचयानदष रलपर्वंतान्‌ । 
धनधान्यसख्द्धाश्च भरामाश्चान्ये सदहसरश्चः ॥ २० ॥ 
शतं शदातानां गर्ीनामग्रदं चाप्यतन्द्ितः। 
इष्टानेकैमदायत्ै्ाह्मणेम्यो न तेन च ॥३१९॥ 
१, यश्चन पुरुष “खम्या' नामक एक्‌ काठका दंडा सूब जर्‌ 
नाद फद्धना 3 धद जितनी दूरपर जकर गिरता ६, उतने 
दूरम यशर वेदी मनाय जतो 2; चस वेदीप्र अआ यश्च करिया 
नाना ६, उते शम्याद्ेप' जथवा “दभ्याप्रास' यश कहते १ । 
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मने आलस्यरदित होकर अनेक वडे-बे यर्लोका अनुष्ठान 
करके उने सोने ओर रर्लोके देर, रमय पर्वत, धनधान्ये 
सम्पन्न हजारे गोव ओर एक यारकी व्यायी हुई वदरो 
गोर ब्राह्णौको दान की; कितु उनके पुण्यञे भी म य्दा 
नहीं आया हं ॥ ३०-३१॥ 
एकाद्‌शादैस्यजं सदक्षिणे- 
दिद्ीदशादैरण्वमेधेश्च देव । 
, आकौयणैः पोडशभिश्च बह्म 
स्तेषां फलेनेह न चागतोऽसि ॥ २२॥ 
देव | ब्रहान्‌ | मने ग्यारह दि्मिं होनेवाठे ओर 
प्योरीस दिरनोमिं होनेवाले दश्षिणासदित यश करिये । वहूत-ते 
अश्वमेधयज्ञ भी कर उलि तथा सोलह बार आकयिण- 
यर्ञोका अनुष्ठान किया; परंतु उन येके फलते मँ 
इस लोकम नही आया हूं ॥ ३२॥ 
निष्कौककण्टमद्दं योजनायतं 
तद्धिस्तीणं काञ्चनपादपानाम्‌ । 
वनं चूतानां रलविभूपितानां 
न चैव तेयामागतोऽहं फटेन ॥ ३६ ॥ 


चार कोस छंबा-चोड़ा एक चम्पाके दृरषोफा वन्‌, भिषके 
प्रत्येक वृक्षम रत्न जड़ हुए थे» वल्ञ खेटा गया था ओर 
कण्ठदेशे खर्णेमाल्य पदिनायी गयी थी, भनि दान किया 
ह; किंतु उस दानके फले भी भे य्ह नद आया हं ॥३३॥ 
तुरायणं हि वतमप्यधरष्य- 
मक्रोधनोऽकरवं धिशतोऽब्दान्‌। 
शतं गवामष्टशतानि चेव 
दिने दिने ह्यददं ब्राह्मणेभ्थः ॥ ३४ ॥ 
म तीस वपोतक्र क्रोधरदित होकर तुरायण नामक 
` दुष्कर व्रतका पाठन करता रदा, जिषे प्रतिदिन नौ दी 
गायं ब्राहमर्णोको दान देता था ॥ ३४॥ 
पयखिनीनामथ रोहिणीनां 
तथैवान्याननड्ो टखोकनाय । 
प्राव नित्यं घाह्मणेभ्थः सरेरा 
नेष्टागतस्तेन फटेन चाहम्‌ ॥ ३५॥ 
ल्योकनाय 1 सुरेश्वर | इनके अतिरिक्त रोणी 
( कपि ) जाविक्री बहुत-सी दुधार गौर्यै तया ग्रहुशंख्यक 
सह भीम प्रतिदिन बह्यणेश्नो दान करता था; परंतु 
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९५८०९ 
उन स्र दानक फल्वे मी म इस लोकम नदीं आया 
टरं ॥ ३५॥ 
निश्ादञ्नीनहं बह्म्चयजं यद्य नित्यदा । 
अभिः सर्वमेधेश्च नरमेधैश्च सप्तभिः ॥ ३६॥ 
दृशभिर्विश्वजिद्धिश्च शतैर्ष्शोत्तरेः। 

न चैव तेपां देवेदा फलेनाहमिहागमम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ¡ मने प्रतिदिन एक-एक करके तीष बार 
अग्निचयन एवं यजन किया । आट यार सर्वमेध; सात बार 
नरमेष ओर एक दी अद्धाईस बार विश्वजित्‌ यञ्च किया है; 
परंतु देतेश्वर | उन यर्चोके फलते भीमं यदा नदीं आया 
हुं ॥ ३६-२७ ॥ 
सरय्ां बाहुदायां च गङ्गायामथ नेमिषे। 
गवां शतानामयुतमददं न च तेन यै॥३८॥ 
सरयू, बाहुदा, गङ्गा ओर नेभिपारण्य तीर्थम जाकर्‌ 
म॑ने दस खख गोदान कयि; षर्ु उनके फच्े भी 
यँ आना नदीं हुआ टै ( केवल अनशनप्रते प्रभावते 
मुजञे इस दुर्खम स्मेककी प्रासि हरं ३) ॥ ३८॥ 
छ्दरेण युद्यं निदितं ये गुदटायां 
यद्धागंवस्तपसेहाभ्ययिन्दत्‌ । 
जाञ्वल्यमानमुशानस्तेजसेह 
तत्साधयामासम्टं चरेण्य ॥ ३९. ॥ 
पडे इन्द्रने स्वयं अनशनव्रतका अनु्न करके इवे 
गु रश्खा था । उसके बाद श्युक्राचायंने तपस्याके द्वारा 
उसका ज्ञान प्रात दिया । फिर उन्हीफे तेजषे उसका 
मादारम्य सर्वैर प्रकाशित हुआ । स्वभष पितामह ! मैने 
भी अन्तमं उषी अनशनव्रतका साधन आरम्भ भिया ॥१९॥ 
ततो मे ब्राह्मणास्तुष्टास्तस्िन्‌ कमणि साधिते । 
सहखपयश्चासन्‌ ये वै तत्र॒ समागताः ॥ ४० ॥ 
उक्स्तैरस्मि गच्छ त्वं ब्रह्मखोकमिति प्रभो ! ` 
परीतेनो्सदसेण ब्राह्मणानामहं अभो । 
दमं लोकमयुप्रा्ो मा भूत्‌ तेऽन्न विचारणा ॥ ४१॥ 
जवर उ कर्मकी पएृतिं हूर उस समय मेरे पास हजारों 
बराह्मण ओर आपि प्रधा । ये समी भ्रुसपर बहुत संतुष्ट 
ये । प्रभो । उन्न प्रन्नवापूर्क मुशे आशादी कि भ्तुम 
ब्रह्मलोकको आनो । भगवन्‌ | प्रषन्न दए उन दारो 
्राह्मणेकि आश्ीवादवे म श्व लोकम आया द । दशमे आप 
कोर अन्यया विचार न कट्‌ ॥ ४०.४१ ॥ 
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५८१० 


कामं यथावद्विहितं विधात्रा 
पृष्टेन वाच्यं तु मया यथावत्‌ । 
तपो दि नान्यच्चानश्षनान्मतं भे 
नमोऽस्तु ते देववर भखीद्‌ ॥ ४२॥ 
देवशर ¡ मने अपनी इच्छाके अनुसार विधिपूर्वक 
जअनथनव्रतका पालन किया | आप सम्पूणं जगत्के विधाता 
ई । आपके. पूनेपर भुश्चे सब्र बाते ययावतरूपसे वतानी 
चाहिये, इसल्यि सगर कुछ कटा  । मेरी समदम अन्न- 
बरतसे भद्कर दूसरी कोई तपस्या नदीं र । आपको नमस्कार 
ह, आप गुद्षपर प्रसन्न दोश्ये ॥ ४२ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम्‌ । 
पूजय(मास पूजां विधिदृष्टेन कर्म॑णा ॥ ४३ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ | राजा भगीरथने जव 


भीमहाभारते 
=-= 








"णी शि क त 


इस प्रकार कटा, तत्र ब्रह्माजीने शाञ्ोक्त बिधिसे आदरणीय 
नरेशक्रा विदेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 
तस्मादनद्ानेयुक्तो विभान्‌ पूजय नित्यदा । 
विभ्राणां वचनात्‌ सं परबेह च सिध्यति ॥ ४४॥ 
अतः दुम भी अनशनव्रतसे युक्त ` शेकर सदा 
्ाहारणोका पूजन करो; क्योकि बरादा्णोके आशीर्वादते 
इदरूोकं ओर परङोकमे मी सम्पूणं कामना सिदध होती ई ॥ 
वासोभिरननेगोभिश्च . शमनेषेदिकेरपि । 
मैः खरुगणेश्चापि स्तोष्या एव द्विजास्तथा । 
एतदेव परं शुद्यमलोभेन समाचर ॥ ४५॥ 
अन्नः बलनः गो तथा सुन्दर णह देकर ओर कल्याणकारी 
देवतार्ओंकरी आराधना करके भी आाहार्णोको ही संतुष्ट करना 


चाहिये । तुम सेम छोडकर इसी परम . गोपनीय धर्मक 
आचरण करो ॥ ४५ ॥ 


इति महाभारते भवुलासनपर्ब॑णि द्ानधमंपवंणि बद्मभगीरथक्तवादे 
उ्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


श प्रकार भीमहामारत अनुशासनप्वंके अन्तरत दानधर्मपव॑मे अहा ओर मगीरथक्रा संबाददिपयक 
पक सौ तन्वो अष्याय पुरा हभ ॥ ९०३ ॥ 
"~" "न अदि ~ ० 


चतुरधिकराततमोऽध्यायः 


आयुकी बृद्धि ओर क्षय करनेवाठे शुभाद्ुम करमोके वणेनसे गहस्याभमके 
कते्व्योका विस्तारपू्क निरूपण 


युधिष्ठिर उवाच 

व पुरुपः शतवीर्यश्च जायते । 
` पुख्पा वाला अपि पितामह ॥ १ ॥ 

सुधिषठिरने पृ्रा-पितामह ! शालमि कहा गया १ 
कि मनुष्यकी आयु सौ वर्योकी होती ३ । वह वेक प्रकारकी 
शकि छेकर जन्म धारण करता ६ ।› [वु देखता हर कि 
कितने शी मनुष्य बचपनमे टौ मर आते । रेखा क्यो 
हेता है १॥ १॥ 


आयुष्मान्‌ केन भवति अल्पायुर्वापि मानवः । 

केन वा भते कीतिं केन वा छभते धियम्‌ ॥ २॥ 
मनुष्य किंस उपायते दीर्बायु शेता १ अथवा किस 

कारणस उसकी आयु कम हो जाती ३ १ क्या करनेसे वह्‌ 


कीति पाता टै या क्या कटने उे सम्प 
्ेती द १।२॥ यि 


, तपसा ब्रह्मचयंण जपदोमेस्तथौपधेः। 
कर्मणा मनसा, वाचा तन्मे धरहि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | मनुष्व मनः वागी अथवा शरीरे द्वारा 
तप नद्मचय, जपः होम तया ओौपध आदिमसे किसका 
आभय ठे, जिसे वह भेयका भागी हो, बह गभ 


बताये ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 

अत्र तेऽहं वक्ष्यामि यन्मां त्वमलुपृच्छसि । 
अल्पायुर्येन भवति दीघायुवौपि मानवः ॥ ४ ॥ 
यन वा भते कीर्ति यन वा कुभते धियम्‌ । 
यथा वतंयन्‌ पुखषः भेयसा सम्पयु्यते ॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कष्टा- युधिष्ठर | तुम भु ज पष्ठ 
रहे हो, इखका उत्तर देता हं । मनुभ्य जिव कारणे अल्पायु 
शेत £, जिख उपायवे दीरबायु होता द, जिससे बह कीतिं ओर 
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सम्प्तिका मागी होता ै तथा भि वर्तावसे पुरुषक़ो भेयका 
सयोग प्रात होता है, बश सव्र ताता ह, सुनो ॥ ४.५ ॥ 
आचाराल्लभते ह्यायुराचाराह्कभते धियम्‌ । 
आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेष्ट च ॥ ६ ॥ 
सदाचारखे ही मनुप्यको _आधुकी श्राति होती ३, 
सदाचारसे ही वह सम्पत्ति पाता तथा सदाचारे टी 
उसे इदल्ोोक ओर परल्योकम भी कीर्तिकी प्रा्ि होती ३ ॥६॥ 
दुराचारो हि पुरुषो नेदायुर्विन्दते मदत्‌ । 
त्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुष, जिसे समस्त प्राणी डरते ओर तिरस्कृत 
होते ई इस संसारम बड़ी आयु नहीं पाता ॥ ७॥ 
तस्मात्‌ कुः णैदिदानार यदीच्छेद्‌ भूतिमान्मनः। 
अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो. 
_उसे इख गतम सदाचारका पाठन करना चादिये । जितका 
सारा शरीर ही पापमय है, वह भी यदि षदाचारका पाटन 
करे तो वह उसके शरीर ओर मनके बुरे उश्च्णोको दवा 
देता दै॥ ८ ॥ 
भाचारलश्षणो धर्मः सन्तश्चारित्रक्षणाः। 
साधूनां च यथादृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सदाचार ही धर्म॑क्रा रक्षण द। सचरितरता ही भेष 
पुरुपोकी पचान 2 । भष पुरुप जैसा बरताव करते ६; 
_ वही सदाचारका स्वरूप अथवा छण हे ॥ ९ ॥ 
अप्यदृष्टं श्रवादेव पुरुषं धर्मचारिणम्‌ । 
भूतिकमीणि कुवौणं तं जनाः कुवते प्रियम्‌ ॥ १०॥ 
ज मनुष्य घर्मका आचरण करता ओर ल्गोककल्याणके 
कारये गा रदता दै, उतका दर्शन न हआ हो तो मी. 
_ मनुष्य केवल नाम सुनकर उत्वे प्रम करने खगते द ॥ १०॥ 
ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरखुदाखराभिलक्धिनिः। 
अधर्क्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ११॥ 
जो नालिकः, कियादीन, गुर ओर शाघ्लकी आशक 
उलन करेवा, मको न_जाननेवा ओर दुराचारी 
ह; उन मनुप्योकी आयु क्षीण दो जाती ट ॥ १२ ॥ 
विद्धा भिघ्नमर्यादा नित्यं संकीणमेथुनाः । 
अल्पायुघो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ १२॥ 
लो मनुष्य शीढहीन, सदा घर्मकी मर्यादा मश्च 


करनेवाठे तथा वृकषरे वणकी लिेकि साय सम्पर्क रखनेवाके 
ॐ बे इस शोकम अव्पायु होते ओर मरनेके बाद नरके 
पड़ते ई ॥ १२॥ 
सवखक्षणहीनोऽपि समुदाचारवान्‌ जरः । 
अदधानो ऽनखयुश्च शतं व्पोणि जीवति ॥ १३॥ 
सप्र प्रकारके शम टक्षर्णोसि दीन हनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी, भद्धाड ओर दोपदृष्टिसे रदित होता टै, बह सौ 
वर्पातक जीवित रदता १॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविदिंसकः। 
अनसूयुरजिष्ठश्च शतं वाणि जीवति ॥ १४॥ 
ओं क्रोषदीनः सत्यवादी, फिसी भी प्राणीकी ईषान 
करनेवाला, अदोपदर्शी ओर कपटशून्य है, वद सौ वर्पोतक 
जीवित रदता टे ॥ १४॥ | 
लोमी दणच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः संकुखुको नेदायुर्िन्यते मदत्‌ ॥ १५॥ 
जो देर फोड़ताः, तिनके तोड़ता, नख चबाता ततथा खदा 


_ ही उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) एवं चश्च रहता दै, ेते ुलक्षण 


युक्त मनुप्यको दीर्घायु नदी प्रास होती ॥ १५ ॥ 


बराह सुद्वतं बुध्येत धमार्थ चानुचिन्तयेत्‌ । 
उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूवां खंध्यां छताञ्जछ्िः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन नाढमुहतमे ( अर्थात्‌ सूर्योदये दो षद. 
-पहले ) जगे तथा घर्मं ओर अर्थे विषयमे विचार करे । 
र शव्याले उठकर शोच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करक. 


हाय जोद़े हए प्रातःकाी संध्या करे ॥ १६ ॥ 


एवमेवापरां संध्यां समुपासीत वाग्यतः । 
नेकषेतादित्यसुचयन्तं नास्तं यान्तं कदाचन ॥ १७॥ 
इती प्रकार सायंकालमे मी मौन _होकर खंभ्योपासना 
_ करे । उदय ओर अस्ते समय सूर्यकी ओर कदापि न 
देखे ॥ १७॥ 
नोपख्ठं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ । 
ऋषयो नित्यसंध्यत्वाद्‌ दीधंमायुरवाप्युवन्‌ ॥ १८॥ 
तस्मात्‌ तिष्टेत्‌ सदा पूवां पश्चिमां चैव याग्यतः। 
गण ओर मध्यादुके समय मी सूर्यकी ओर दृ्टिपात न 
फरे तथा जच्छ सित सुर्के प्रतिषिम्यकी ओर मी न देखे 
ऋपिरयनि प्रतिदिन संष्योपासन करनेवे टी दीं आयु प्रा 





_ की यी । इसल्यि सदा मौन रहकर दविजमाम्रको पातः ऊऊ 
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श्रीमहाभारते 


[ अनु शासनपवेणि 


(न =-= 


ओर सायंकालकी संध्या अवद्य करनी चादियि ॥ १८३ ॥ 
ये न पूवमुपासन्ते द्विजाः संध्यां न पञश्चिमाम्‌॥१९॥ 
स्वाँस्तान्‌ धार्मिको राजा शद्रकमीणि काय्येत्‌। 
जो द्विजन तो प्रातःकाछकी वध्या करते है ओरन 

तायालकी ही, उन सक्रसे धार्मिक राजा धद्रोचित कमं 
` करावे ॥ १९१ ॥ 
परदाय न गन्तव्या सर्वघणेपु कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ 
न ॒हीददामनायुप्यं खोके किचन विद्यते । 
यादा पुरुषस्य परद्रारोपसेवनम्‌ ॥ २१९ ॥ 

किंसी भी वर्णके पुरुषको कमी मी परायी लिये 


णी  ----- - ~ -- ` =-= कयाय 


जल्दी ही समाप्त हो जाती.-दे । संसारम परलीसमागमके 
समान पुख्पकी आयुको नष्ट करनेवाला दुसरा कोई कारय 
नदी हे ॥ २०-२१॥ 
यावन्तो रोमकूपाः स्युः सीणां गात्रेषु निर्मिताः। 
तावद्‌ वपसदस्नाणि नरकं पर्युपासते ॥ २२॥ 
ननिर्योे शरीरम जितने रोमकूप होते £, उतने ही हजार 
वरपोतक व्यभिचारी पुर्पोको नरके रदना पड़ता ट॥२२॥ 
साधनं च केदानामञ्जनं दन्तधावनम्‌ । 
पूवो एव कायोणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 
कर्दोक्रो संवारना,_ आखमिं अखन लगाना, दातिर्मूह 
घोना ओर देवता्भकी पजा करना--ये सव्र कायं दिनके 
-पहले र्मे टी करने चाहिये ॥ २३॥ 
पुरीपमू्रे नोदीक्षन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन । 
नातिकट्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४॥ 
नाातेः सह गच्छेत नेको न बृपञैः सष । 
मलठ.मूत्रकी ओर न देखे, उसपर कभी वैर न रक्वे | 
अत्यन्त सतरेरे, अधिक सोत्च शे जानेपर ओर ठीक दोप्दरके 
समय क़ बाहर न जाय । न तो अपरिचित पुरपेकि साय 
यात्रा करे, न शरद्ोके साय ओर न अकेला ह ॥ २५३. ॥ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य पएव च ॥ २५॥ 
बृदाय भारतत्ताय गर्भिण्ये दुर्वटाय च । 
नाक्मणः गाय, राजाः बद्ध पुरुपः गर्भिणी खी; 


चतुष्पथान्‌ परकुर्वीत सर्वानेव भदक्षिणान्‌ । 
मागम चरते समय अश्वत्थ आदि परिचित वृक्षो तथा 
समस्त चौरहोको दाहिने करके जाना चाद्ये ॥ २६१॥ 
मध्यन्दिने निश्ाकारे अधरा च सवदा ॥ २७॥ 
चतुष्पथं न सेवेत उभे संध्ये तथैव च। 
दोप, रातम, विदोषतः आधी राते खमय ओर 
दोना सं्यार्भोके समय कमी चौरार्होपर न रदे ॥ २७१॥ 
उपानदौ च वस्रं च धतमन्धेनं धारयेत्‌ ॥ २८॥ 
ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌। 
अमावास्यां पौणमास्यां चतुर्ददयां च सर्वशः ॥ २९॥ 
अष्टम्यां सर्वपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ । 
आक्रोशं परिवादं च पैश्यन्यं च विवर्जयेत्‌ ॥ ३०॥ 
दूसरोके पहने हुए बल्ञ ओर जूते न पहने । खदा 
ब्रह्मचर्य॑का पालन करे । वैरसे पैरको न दयावे। समी पर्षोकी 
अमावास्या पोणमासी, चतुद शी ओर अष्टमी तिथिको सदा 
ब्रह्मचारी रदै-जी-समागम न करे । किंसीकी निन्दा, 
बदनामी ओर चुगली न करे ॥ २८-२३० ॥ 
नाखन्तुद्‌ः स्यान्न चशंसवादी 
न॒ हीनतः परमभ्याददीत। 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
न तां देद्‌ दशतीं पापरोकयाम्‌ ॥३१॥ 
दूश्रोके ममपर आधात न करे | क्रूरतापूण बात न 
बोडे, ओरोको नी चा न दिखावे । जिसके कहनेे दुसर्योको 


उद्वेग होता दो वह ख्खारसे मरी हृदं यात पापियेकि लोक . 
ठे जनेवाली होती दै। अतः धैसी यात कमी न बोठे॥३१॥ 


वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 

यैरादतः शोचति राज्यहानि । 
परस्य वा ममेसु ये पतन्ति 

तान्‌ पण्डितो नावखजेत्‌ परेषु ॥ ३२॥ 


वचनरूपी बाण महसे निकृलते दै, जिने आहत होकर 
मनुष्य _रात-दिन शोकम पड़ा रहता रै । अतः जो दूसरोके 


-मभखानेपर चोट करते ६, रेखे वचन विद्वान्‌ पुरुष. 


दूसरोकि प्रति कमी न कटे ॥ ३२॥ 


 । व भ ता त जः क जाणा जका क न> = = ~ ज अः 


ओर मारपीडित मनुष्य यदि सामनेसे आति टौ तो स्वयं 
किनारे टकर उन्दं जानेका मागं देना चाधि ॥ २५२ ॥ 


भवदिणं च कुर्वीत परिातान्‌ वनस्पतीन्‌ ॥ २६ ॥ 








रोहते सायकैर्विद्धं वनं परद्यना दतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तं वीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ३३॥ 
बा्ेषि विषा ओर फरेषे कटा हुभा बन पुनः अङ्करिव 
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हो जाता टै, शतु दुर्वचनल्पी शखरसे किया हुआ भयंकर 
घाव कभी नहा भरता ३ ॥ ३३ ॥ 
कर्णिनाटीकनाराचान्‌ निष्ठ॑रन्ति शारीरतः। 
बाक्शाटयस्तु न निहतं शक्यो हृदिशयो हि सः॥३४॥ 


कर्णि, नालीक ओर नाराच-ये चगीर्मे यदि गड़ ज्ये 
तो चिकषिरखक मनुष्य इन््ं शरीरे निका देते ई» किंतु 


वचनरूपी याणको निकालना असम्भव होता ६; वरयोकिं वह 
हृदयके भीतर चुभा होता ३॥ ३४॥ 


हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्ञान्‌ चिद्याद्टीनान्‌ विगर्हितान्‌ । 
रूपद्रविणदहीनांश्च सच्यहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 


हीनाद्ग ( अन्धे-कने आदि ), अधिकाङ्ग ( छङ्कर 


आदि ), विद्याहीन, निन्दितः कुरूपः निर्धन ओर निर्बल 
मनु््योपर आक्षेप करना उचित नदीं दै ॥ ३५॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुःसनम्‌। 
देषस्तम्भो ऽभिमानं च तै्ण्यं च परिवर्जयेत्‌ ॥ ३६॥ 





नासिकता, वेरदोकी निन्दा, देवताओंको कोसना, द्वेष? 


उदण्डताः अभिमान _ ओर कठोरता-इन बुगुणोका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्‌ करद्धो ननं निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुराच्छिप्याश्च शिश्षाथं ताडनं स्छतम्‌॥ १७॥ 
रोधसे आकर पुत्र या दिप्यके सिवा दूसरे किसीफो न 
तो डंडा मारे, न उसे प्रथ्वीपर ही गिरावे । हौ, दिष्षाके ल्थि 
पुत्र या शिप्यको ताइना देना उचित माना गया ६॥ ३७॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परिवदेन्नक्षत्राणि न निर्दिशेत्‌ । 
तिथि पञ्चस्य न बुधात्‌ तथास्यायुनं रिष्यते ॥ ३८ 
ब्राह्र्णोकी निन्दा न क्रे, घर-घर धूम-वुमकर नक्षत्र 
ओर किसी पक्षक्की तिथिन बताया करे। एेसा करनेषे 
मनुप्यकी आयु क्षीण न होती ६ ॥ ३८ ॥ 
( अमावास्याख्ते नित्यं दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
इविहाखपुराणानि दानं वेदं च नित्यशाः ॥ 
गायच्रीमननं निव्यं कुयात्‌ स्यां समादितः। ) 


अमाबास्याके परवा प्रतिदिन दन्तथावन करना चाये | 


होकर दभ्योपाना ओर गायत्रीमन््रका_ जप-ये खव कमं 


इतिदाव, पुराणोका पाटः बेरदोका साध्याय, दान, एकाप्रचिच 


निल करो चि । 
छत्वा मूत्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रम्य वा पुनः ॥ 





पादुभकषालनं कुर्यात्‌ खाण्याये भोजने तथा ॥ ३९॥ 
मलमूत्र त्यागने ओर रास्ना च्नेके बाद तथा 


साध्याय ओर भोजन करमेके १६ पैर धो टेने चाये ॥३९॥ 


च्रीणि देवाः पविघ्राणि चाक्षणानामकदपयन्‌ । 
अदष्टमद्धिनिंणिकतं यश्च वाचा भ्रदास्यते ॥ ४०॥ 
जिसपर किंसीकी दूपित दृष्टि न पड़ी हो, जो जते 
धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलोग बाणीद्वारा प्रशंसा 
करते हा-ये ही तीन वस्तु देवतानि ब्रामणेकि उपयोगमें 
व्मने योम्य ओर पवित्र यतायी द ॥ ४० ॥ 
संयावं छृखरं मांसं दाप्कर्टी पायसं तथा । 
आत्मार्थं न भरकर्तध्यं देवां तु भरकट्पयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जके आरेका द्वा, लिचद़ी, फलका गूदा, पडी ओर 
खीर-ये खय वस्तुर्पँ अपने स्थि न बनानी चाहिये । 
देवतार्ओ्ठो अर्पण करनेके स्थि टी इनको तैयार करना 
चादिये ॥ ४१॥ । 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां दद्याच्च नित्यदा । . 
वाग्यतो दन्तकाष्डे च नित्यमेव समाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 
प्रतिदिन अभ्निकी सेवा करे, नित्य्रति मिष्ठको मिषा 


दे ओर मोन होकर प्रतिदिन दन्तधावनं किया देन दन्तथावन किया करे ॥ ४२॥ 


(न संध्यायां खयेन्नित्यं स्नायाच्छुद्धः खदा भवेत्‌ ।) 
न चाभ्युदितशायी स्यात्‌ प्रायश्चित्ती तथा भयेत्‌ ॥ 
मातापितरमुत्थाय पूवंमेवाभिवाद्येत्‌ ॥ ४३॥ 
आचार्यमथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते मदत्‌ । 
सायका न सो नित्य सान करे ओर खदा पवित 
तापू रदे । स्योदय होनेतक कमी न सोये । यदि षी 
दन्‌ चेत्य हो जय तो भायि करे । प्रतिदिन मातम 
खोकर उटनेके बाद पदे माताःपताको णाम करे । शिर 


कः = 


 आचायं तथा अन्य गुखुजनोंका_ अभिवादन करे । इतमे 


दीर्घाय प्रात होती टै ॥ ४३३ ॥ 
यजैयेद्‌ दन्तकाष्ठानि वजेनीयानि नित्यशाः ॥ ४४ ॥ 
भक्षयेच्छाखदण्नि पर्वसपि विवजंयेत्‌। 
शाखमिं जिन क्टीका दवन निषि माना गया टे, 
उन षदा ष्टी त्याग दे-कमी कामम न ॐ । शाल्नविदित 
काका टी दन्तथावन षरे; परतु परवंके दिन उसका मी 
परित्याग कर दे ॥ ४४३ ॥ ग 
उवङमुखश्च सततं शचं छयोत्‌ समादितः॥ 8 ¢ 
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अरृत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्तधावनम्‌ । 
सदा एकाग्रचित्त हो दिनम उत्तरी ओर रद करके 


ही मल-मूत्रका त्याग करे । दन्तथावन किये बिना देवतार्ओकी 


पूजा न कर ॥ ४५१ ॥ 
मरूत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्‌ -कदाचन । 
अन्यत्र तु गुरं बद्धं धामिकं वा विचक्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
देवपूजा क्वि भ्रिना गुखः बद्धः धार्मिक तथा विद्धान्‌ 
पुर्षको छोड़कर दुसरे किंसीके पास न जाय ॥ ४६ ॥ 
अवलोक्यो न चादशां मखिनो बुद्धिमत्तरैः । 
न चाशातां खियं गच्छेद्‌ गर्भिणीं वा कदाचन ॥ ४७॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुर्पोको मलिन दपणमे कमी अपना 
ह नदीं देखना चाद्रिये । अपरिचित तथा गर्भिणी खरीक 
षस मी न जाय ॥ ४७॥ 
( दारसंग्रहणात्‌ पूर्य नाचरेन्मेथुनं बुधः। 
अन्यथा त्ववक्रीणेः स्यात्‌ प्रायध्ित्तं समाचरेत्‌॥ 
नोदीक्षेतव्‌ परदारांश्च र्स्येकासनो भवेत्‌। 
इन्द्रियाणि सदा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥) 
विदान्‌ पुरुष विवाश्े पदक मैथुन न करे, अन्यथा वह्‌ 
नचरय-बतो मज्ग करनेका अपराधी माना जाता ट । एषी 


दशाम उसे प्रायश्चित्त करना चाये | षह परायी शखीकी 


ओर न तो देखे ओर न एकान्तम उसके साथ एक आसनपर 


भेठे ही । इन्दरियको खदा अपने वामे रक्ते । खमन मी 


शद मनवाला होकर रटे ॥ 
उदक्शिरा न स्वपेत तथा प्रत्यक्शिरा न च । 
भराक्शिरास्तु स्वपेद्‌ विद्धानथवा दक्षिणाशिराः॥४८॥ 
उच्चर तया प््चिमकी ओर सिर करके न सोये । विदान्‌ 
पुरुपको पूवं अयवा दक्षिणकी ओर धिर करके ही सोना 
चाय ॥ ४८ ॥ 
न भग्ने नावशीणं च शयने प्रखपीत च । 
नान्तथोने न संयुते न च तिर्यक्‌ कदाचन ॥ ४२, 
दटी ओर ढीली खाटपर नही सोना चाद्य । अरं 
पड़ी हुईं शग्यापर मी सहसा शयन करना उचित नदीं ह 
( उनाल्म करके उखे अच्छी तरद देख देना चाधि ) | 
किषी दूसरेके षाय एक लाटपर न सोये । इसी तरह पलंगपर 
कभी तिरा शेकर नदी, सदा सीधे ही सोना चादिये ।॥४९॥ 
न चापि गच्छेत्‌ कायण समयाद्‌ वापि नास्तिकैः। 


आसनं तु पदाऽऽछष्य न प्रसज्ञेत्‌ तथा नरः ॥ ५०॥ 
नास्तिकाके साथ काम पड्नेरर मी न जाय | उनके 
शपथ खाने या प्रतिज्ञा करनेपर भी उनके साथ यच्रान 
करे । आखनको पैरते खींचकर मनुभ्य उखपर न प्ठे ॥५०॥ 
न नग्नः कर्हिचित्‌ स्नायान्न निशायां कदाचन । 
स्नात्था च नावसूज्येत गा्ाणि सुविचक्षणः ॥ ५१॥ 
विद्धान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर ज्ञान न करे । रातर्म 
मी कमी न नदाय । स्नानके पश्चात्‌ अपने अ्खोमिं तै 
आदिकी माक्शि न करावे ॥ ५१॥ 
न चाचुदिम्पेदस्नात्वा स्नात्वा वासरो न निधुनेत्‌ । 
न चेवाद्रौणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
ज्ञान किये चिना अपने अङ्गम चन्दन या अङ्गराग न 
ल्गावे । सान कर ठेनेपर गीले बल्न न श्षटकारे । मनुष्य 
मीगे वर कमी न पहने ॥ ५२॥ 
सजश्च नावछृष्येत न वदिधौरयीत च । 
उदक्यया च सम्भाषां न कुर्वीत कदाचन ॥ ५३ ॥ 
गन्धम पड़ी हई मालको कभी न खींचे । उसे कपदड़ेके 
ऊपर न धार ण करे । रजस्वल्म लीके शाय कमी बातचीत न 
क्रे ॥ ५३ ॥ 
नोत्सृजेत पुरीपं च क्षोभे प्रामस्य चान्तिके । 
उभे मूत्रपुरीवे तु नाप्छु कुयोत्‌ कदाचन ॥ ५४॥ ` 
बोये हए खेत, गोवके आ-पास तथा पानीमे कमी 
मल-मूत्रकरा स्याग न करे ॥ ५४॥ 
( देवाख्ये ऽथ गोचन्दे चैत्ये सस्येयु विभमे। 
भक्ष्यान्‌ भुक्त्वा श्चुतेऽध्वानं गत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥ 
द्वियचामेद्‌ यथान्यायं हृद्गतं तु पिवन्नपः। ) 
देवमन्दिर, गौओकि समुदायः देवसम्बन्धी इृक्ष ओर 
विभामस्थानके निकट तथा बदु हई खेतीमे मी मल-मूत्रका 
त्याग नरह करना चाद्ये । भोजन कर लेनेपर, छीक _ 
आनेपर? रास्ता चल्नेपर तया मलख-मूत्रका त्याग _करनेपर . 
-ययोचित शुद्धि करके दो बार आचमन करे । आचमनमे 


इतना ज पीये कि वह हदयतक पहं जाय ॥ 


अन्नं बुभुक्षमाणस्तु िमुखेन स्पृदोदपः। 
भुक्त्वा चान्नं तथेव निर्दिः पुनः परिमार्जयेत्‌ ॥५५५॥ 
मोजनके करनेकी इच्छावाला पुरुष पडे तीन बार 


लते जलका स्पदं ( आचमन ) करे । फिर मोजनके पश्चात्‌ 
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-म तीन आचमन करे । पिर जके मूलमागणे दो बार घीणि तेजांसि नोच्छि आखय कदाचन ॥ ६२॥ 
दको पि ॥ ५५॥ अग्नि गां ब्राह्मणं चेव तथा श्ायु्नं रिष्यते । 

भाङ्मुखो नित्यमश्चीयाद्‌ वाग्यतो.ऽन्नमङत्सयन्‌ । भीगे पेर मोजन करनेवात्ग मनुष्य सौ व्पातक जीवन 


भरस्कन्द्येश्च मनसा सुक्त्या चाभ्निसुपस्प्ररोत्‌॥ ५६ ॥ 
भोजन करनेवाला पुरुप प्रतिदिन पूर्वी ओर द करके 
_ मीन भावे भोजन करे । भोजन करते समय परे धन भाबे मोजन करे । भोजन करते मय परख हुए अन-. 
की निन्दा न करे । िंचिन्मा् अन्न याम छोड़ दे ओर 
भोजन करके मन-ही-मन अग्निका सरण करे ॥ ५६ | 
भायुष्यं भाङ्मुसखो युङ्क्ते यशस्यं द्क्षिणासुखः। 
धन्यं पश्चान्सुसो युङ्क्ते छतं सङ्के उदङ्मुखः॥५५७॥ 
जो मनुष्य पत्रं दिशाकी ओर भह करे भोजन करता 
हैः उने दीर्घायु, जो दक्षिणकी ओर पह दरे भोजन करता 
६ उमे यशः ज पश्चिमी ओर सख करके भोजन करता ह 
उसे धन ओर जो उचराभिषुल टकर भोजन करता ३ उ 
सप्यकी भ्रति शोती ३ ॥ ५७ ॥ 
अग्निमालभ्य तोयेन सवोन्‌ श्राणालुपस्पुशेत्‌ । 


गा्ाणि चेव सचोणि नाभि पाणितले तथा ॥ ५८॥ उठने खत ४ । एसी दश्चामं जथ वह खड़ा 


(मनसे ) अग्निका सदयं करके जङ्ते सम्पूणं इन्दरयोकाः 
ठव अज्नौकाः नाभिका ओर दोनों दयेिर्योका स्प 
करे ॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्ठेत्‌ तुषं जातु केशभसकपादिकाः। 
अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ५९॥ 

भूसी, भसः बार ओर मुरदेओ खोपङी आदिपर कमी 
न येठे । दूरके नाये हपट जलका दूरठे दी त्याग 
कर दे ॥ ५९ ॥ 
शान्तिहोमांश्च फुवीत सावित्राणि च धारयेत्‌। 
निपण्णश्धापि खादत न तु गच्छन्‌ कदाचन ॥ ६०॥ 

शचान्ति-शेम कठ सावित्रंशचह मन््रक्ा जप ओर 
खाध्याय करे । यैट$र्‌ ही भोजन करे, चजते-पिरते कदापि 
_मोजन न करना चादिये ॥ ६० ॥ 
मूतं नाचिष्ठता कायं न भस्मनि न गोव्रजे । 
आद्रुपादस्तु युञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


खा होकर पेशाब न करे । रामर ओर गोखर्मे मी. 
मूत्र स्याग न करे, भीगे पैर भोजन तो करे, परु शयन 
पपि 


न करे॥ ६१॥ 
आरद्र॑पादस्तु शानो वर्षाणां जीवते शतम्‌ । 


धारण करता । मोजन करे हाथ-्ँह धोये मिना मनुम्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) रहता ६। खी अवारे उचे अनिः 
गो तया ब्राह्मण--इन तीन तेजखिर्योका स्प नदी करना 
चादिये । इख प्रक्र आचरण करनेते आयुका नाद नदी 
होता ॥ ६ २३ ॥ 
्ीणि तेजांसि नोच्छिष्ट उदीसेत कदाचन ॥ ६३ ॥ 
खयोचन्द्रमसौ चैव नक्षत्राणि च सर्वंशः। 
उच्छिष्ट मनुष्यको सूर्य, चन्द्रमा ओर नख्र-- 
इन निवि तजकी आर कमी दृष्टि नां डाब्नी 
चाहिय ॥ ६२३६ ॥ 
ऊष्वं प्राणा हात्कामन्ति यूनः स्यविर आयति ॥ ६४॥ 
भत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते । 
बद्ध पुखुपके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 
होकर शद 
पुरर्पोका सवागत ओर उन्टं णाम करता दै, तव वे प्राण पुनः 
पुवावस्यामे आ जाते ६ ॥६५१ ॥ 
अभिवादयीत बद्धाश्च दाशचैवासनं खयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
छताञ्जखिरूपासीत गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ । 
इशखियि जब कोर दद्ध पुरुप अपने पाख आवे, दब उखे 
प्रणाम करके वेठनेक आठन दे ओर स्वयं दाय जोड़कर 


उसक्री खेवामर उपस्यिन र । फिर जप बह जने कगे, तव 
---------~ ~ त 


उशके पीठे-पछे कुछ वूरतक जाय ॥ ६५३ ॥ 
न चासीतासन भिन्ने भिन्नकांस्यं च वर्जयेत्‌ ॥ ६६॥ 
नेकसत्रेण भोक्तभ्यं न नग्नः स्नातुमर्हति । 

ष्टे हुए आसनपर न यठे । पदी रं कीश याढीको 
कामम्‌ न छ । एक दी वख ( केवर धोती ) पदनकर मोजन 
न करे ( साथमे गमा भी लिये रदे ) । नग्न होकर स्नान 
न करे ॥ ६६१ ॥ 
स्वक्षव्यं नेव नगनेन न चोच्छिषठोऽपि संविशेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उच्छ्यो न स्पृशेच्छीपं सर्वे प्राणास्तदाधयाः। 

नगे दोकर न सोये । उग्छिष्ट अवखाम मी शयन न 


करे । जे हाये मस्तकका स्परां न करे; क्वि समसन प्राण 


मन्नकके ही आभित्‌ द ॥ ६७६ ॥ 
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केदाभ्रहं प्रहारांश्च शिरस्येतान्‌ विवजेयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः । 

न चाभीक्ष्णं शिरः स्नायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ६९॥ 

. विरके बाढ पकड़कर खीचना ओर मस्तकपर प्रहार 
करना वर्मित ३ । दोनों दाय सटाकर उनसे अपना सिर न 
खुजलावे । वारंवार मस्तकपर पानी न डे । इन 
खचर वा्ेकरि पालनते मनुष्यकी आयु क्षीण नदीं होती 
ह ॥ ६८-६९ ॥ 


दिरभलातस्तु तैडैश्च नाद्गं किचिदपि र्पृेत्‌। 
तिङखष्ं न चाश्ीयात्‌ तथास्यायुन रिष्यते ॥ ७० ॥ 
विरपर ते छगानेके बाद उसी हासे दृकरे अङ्गका 
स्यश्च नदीं करना चादिये ओर तिलके बने हुए पदायं नदीं खने 
चाये । रेखा करनेते मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती ई ॥ 
नाध्यापयेत्‌ तथोच््छिष्ो नाधीयीत कद्ए्चन । 
चाति च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जू भद न पदृबि तथा उच्छिष्ट अवस्धामें खयं मी कमी 
खाभ्याय न करे । यदि दुरगन्धयुक्तं वायु चके, तग्र तो मनते 
खाध्यायका चिन्तन भी नदीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
अत्र गाथा यमोदरीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
आयुरस्य निषृन्तामि प्रजास्तस्याददे तथा ॥ ७२॥ 
उच्छिष्टो यः प्राद्रवति खाध्यायं चाधिगच्छति । 
यश्चानध्यायकाङेऽपि मोहादभ्यस्यति द्विजः ॥ ७३ ॥ 
तस्य वेदः प्रणद्येत आयु परिहीयते । 
तस्माद्‌ युक्तो ह्यनध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ ७४॥ 
प्राचीन इतिशसके जानकार खोग इस विषयमे यमराजकी 
गायी दुई गाथा सुनाया करते ६ । ( यमराज करते ६-) 
५ मनुष्य जठ ह उठकर दौडता ओर खाध्याय करता 
दै म उसकी आयु नट कर देता दं ओर उखकी संतार्नोको 
मी उश्षे छीनल्ेता हूं । जो द्विज मोदवश्च अनष्यायके 
समय मी अध्ययन करता ६ उशके वेदिक शन ओर 
आयुका मी नाश हो जाता हे ।› अतः सावधान पुख्यको 
निषिद्ध समयमे कमी वेर्दोका अध्ययन नदीं करना 
चाये ॥ ७२-७४ ॥ 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रति गां च प्रति द्विजान्‌ 
ये मेहन्ति, च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः ॥ ७५ ॥ 
जो सूर, अग्नि, गौ तया ब्रार्णोकी ओर घंह करके 





अआमषहाभारते 


वववं 


[ अनुशासनपर्वणि 





वेशाब्र करते ४ ओर जो ब्रीच रास्ते मूतते दै, वे सय गतायु 

हो जते द ॥ ७५॥ 

उभे मूत्रपुरीषे त दिवा छयादुद्ङ्सुखः 1 

दृक्षिणाभिसुखो रात्रौ तथा हयायुन रिष्यते ॥ ७६ ॥ 
मल ओर मूत्र दोरनोका त्याग दिनम उत्तराभिगुख शेकर _ शेकर 

करे ओर रातमे दक्षिणाभिमुख । पेखा करनेसे आयुका नाश 

नही होता ॥ ७६ ॥ 


घ्रीन्‌ कृशान्‌ नावजानीयाद्‌ दीधेमायुजिजीविपुः 
ब्राह्मणं क्षत्रियं सर्पं सवं ह्याश्ीचिपा्ञयः ॥ ७७॥ 
जिते दीं काटतक जीवित रहनेकी इच्छा हो वह 
ब्राहमणः क्षत्रिय ओर सर्प-इन तीनेकि दरब दोनेपर मी इनको 
न छे; स्योकिं ये सभी बड़े जहरीठे होते ई ॥ ७७॥ 
दहत्याह्ीविषः कुद्धो यावत्‌ पद्यति चध्चुपा । 
क्षनरियोऽपि ददेत्‌ कद्ध यावत्‌ स्पृशाति तेजसा॥७८॥ 
ब्राह्मणस्तु शलं हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च । 
तसरादेतत्‌ जयं यलादुपसेवेत पण्डितः ॥ ७९ ॥ 
रोषे मरा हुआ खोप जर्धोतक ओंखोखे देख पाता दै, 
वर्हतक धावा करके काटता दे । क्षत्रिय भी कुपित होनेपर 
अपनी शक्तिमर शचु्तो भरर करनेकी चेष्टा करता द; 
परंतु बाह्मण जग कुपित होता है, तव वह अपनी दृष्टि ओर 
दंकट्पसे अपमान करनेवाके पुरुपके सम्पूणं कुख्को दग्ध 
कर डाङता 2 इषख्यि समन्ञदार मनुष्यक्ो यततपरक इन 
तीर्नोकी सेवा करनी चाटिये ॥ ७८-७९ ॥ 
गुरुणा चैव निर्बन्धो न कलंग्यः कदाचन । 
अनुमान्यः धरसायश्च गुखः छर्धो युधिष्ठिर ॥ ८० ॥ 
गुखके साथ कमी दठ नहीं टानना चा्यि । युधिष्ठर | 
यदि गुरु अप्रसन्न ह तो उन हर तरसे मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेष्ट करनी चादिये ॥ ८० ॥ 
सखम्यङमिथ्याप््तेऽपि वर्तितग्यं गुराचिद् । 
गुरुनिन्दा दहत्यायुरमचुष्याणां नसंशयः ॥ ८१ ॥ 
गुर प्रतिकूढ बर्ताव करते हौ तो भी उनके भ्रति अच्छा 
ही भरतव करना उचित टै; क्योकि ुखनिन्दा मनुर्योकी 
आयुको दग्ध कर देती ट, इसमे संशय नदी १॥ ८१ ॥ 
दुराद्ा्सथान्मूञ्रं दरत्‌ पादावसेचनम्‌ ॥ 
उच्छिोत्स्जनं चैव दुरे कार्यं हितेपिणा ॥ ८२५ 
अपना दित चादनेवात्म मनुष्य घरे दुर जाकर पेशाब 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


हः 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः ५८१७ 


न व्ववववववववववववव------------------ 


करे, दूर ही पैर धोवे ओर दूरपर दी ज्ढे फक ॥ ८२॥ 
रकमाल्यं न धायं स्याच्छुक्लं धार्ये तु पण्डितैः। 
वजयित्वा तु कमलं तथा कुवलयं प्रभो ॥ ८३॥ 
प्रमो | विद्वान्‌ पुरुपको खाल पूरफी न्दी, दवेत 
पुष्करो माला धारण करनी चाहिये; परंतु कमल ओर 
कुवख्यको छोडकर ही यदह नियम लागू होता । अर्थात्‌ 
कमल ओर ऊुवल्य लाल हा तो भी उन्दं धारण करनेमे को 
जं नीं दै ॥ ८३ ॥ 
रक्तं शिरसि धायं तु तथा वानेयमित्यपि । 
काञ्चनीयापि माखायानसा दुष्यति कर्दिचित्‌ ॥८७॥ 
लार रगके पूः तया बन्य पुष्पको मस्तकपर धारण 
करना चािये । सोनेशी मार पहननेसे कमी अश्चद्ध नदीं 
होती ॥ ८४ ॥ 
स्नातस्य बणेकं नित्यमाद्रं द्याद्‌ विशस्पते । 
विपर्ययं न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान्‌ नरः ॥ ८५॥ 
प्रजानाथ | स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यो अपने टलाटपर 
गीतम चन्दन गाना चाद्ये । बुद्धिमान्‌ पुखुषको कपडो 


. कमी उलटफेर नी करना चादिये अर्यात्‌ उत्तरीय वल्नको 


अधोवस्रके सथानम ओर अधोवसख्रको उत्तरीयके स्थानम न 


` पहने ॥ ८५॥ 


तथा नान्यध्रतं धायं न चापददामेव च। 
अन्यदेव भवेद्‌ वासः शयनीये नरोत्तम ॥ ८६॥ 
अन्यद्‌ रथ्यासु देवानामचीयामन्यदेव हि। 

नरश्रेष्ठ | दूसरेके पदने हए कपड़े नी पहनने चाय । 
जिसकी कोर फट गयी टो, उसको भी नटी धारण करना 
व्वादिये । सोनेके ले वुसरा वलन होना चाद्य । सड़कोपर 
घूमनेके स्थि दूसरा ओर देवतारओोकी पजक खयि दूसरा ही 
वज्ञ रखना चादिये ॥ ८६३ ॥ 
परियङ्कचन्दनाभ्यां च विस्वेन तगरेण च ॥ ८७ ॥ 
पृथगेवाचुलिम्पेत केसरेण च युद्धिमान्‌ । 

ुद्धिमान्‌ पुरुप राई, चन्दनः, विल्वः तगर तथा ेसरके 
द्वारा पएरयक्‌- थ्‌ अपने शरीरम उ्रटन गवे ॥ ८७३ ॥ 
उपयासं च कुर्वीत स्नातः शुचिरद्तः ॥ ८८ ॥ 
पर्वकाडेषु सर्वेषु ब्रह्मचारी सदा भयेत्‌। 

मनुष्य खभी पकरि समय स्नान करके पवित्र हो वख 

म० चण ३-५* २५ 


एवं आभृषणेति विभूषित होकर उपवास वरे तथा पर्व॑. 
कालम सदा ही ब्रदाच्का पाटन करे ॥ ८८३ ॥ 
समानमेकपात्रे तु ुज्जेन्नान्नं जनेश्वर ॥ ८९ ॥ 
नालीढया परिहतं भ्षयीत कदाचन । 

तथा नोदध्रूतसाराणि प्रे्यते नादाय च ॥ ९० ॥ 


जनेश्वर | किक साय एक पत्रमे भोजन न करे । 


- जिते रजस्वला लीने अपन स्पचे दूषित कर दिया हो, दे 


अन्नका भोजन न करे एषं जितस घाएनिकार लिया गया हो 
एते पदार्थको कदापि मक्षण न करे तथा जो तरसती 
हरं ष्टिम अन्नकी ओर देख रहा हो, उमे दिये बिना मोजन 
न करे ॥ ८९-९० ॥ 
न संनिष्टे मेधावी नाश्युचेनं च सत्सु च । 
प्रतिषिद्धान्‌ नध्म॑षु भश््यान्‌ भुञ्जीत पृष्ठतः ॥ ९१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुपकरो त्वायि फि वह किसी अपविप्र 
मनुम्यके निकट अथवा सत्पुश्पोके सामने वैठकर भोजन न 
करे । धमशा जिनका निपेष फिया गया हो, एसे भोगन- 
फो पीठ पीछे छिपाकर मी न खाय ॥ ९१॥ 
पिष्पलं च वटः चैव शणशाकं तथेव च । 
उदुम्बरं न खादेच्च भथाथीं पुरुषोत्तमः ॥ ९२ ॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले शष्ठ पुरुपको पीपल, परदुः 
ओर गूलरके फलका तया सनके सागका सेवन नष्ट करना 
चाये ॥ ९२॥ 
न पाणी ख्वणं विद्धान्‌ भ्रादनीयान्न च रात्रिषु । 
द्धिसक्न्‌ न भुज्जीत शरूथा मांसं च यजयेत्‌ ॥९३॥ 
वदान्‌. पुरुप हायमे नमक लेकर न नाट । राते दही 


ओर सत्त. न खाय । मांस अला वस्तु टै, उका सर्वथा 


[ि रि व 8 


स्याग करदे ॥ ९३ ॥ 

सायंप्रातश्च युञ्जीत नान्तराले समाहितः 1 

वलेन तु न युञ्जीत परथाद्धं तथैव च ॥९४॥ 
प्रतिदिन सबेरे ओर शामको टी एकाग्र चित्त टकर 

भोजन करे । बीचर्मे कुछ मी खाना उचित नद । जिष 

मोजनम पाल पड़ गया दो, उवे न खाय तथा शत्रुके आदम 

कमी अन्न न प्रदण करे ॥ ०.४ ॥ 

याग्यतो नैकवसखरख्च नासंविष्टः कदाचन । 

भूमौ सदैव नादनीयान्नानासीनो न शब्दवत्‌ ॥ ९५॥ 


भोजने समय मीन रदना चाये । एक दी वश्च धारण 
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चः चत जत क ति क जः रः चि जि जाः ऋ त क किक क लः; 


करके अथवा मोये-पोये कदापि भोजन न करे । भोजनके ` 

पृदार्थकरो भूमिपर रखकर कदापि न खाय । खड़ा होकर 

या बातचीत करते हए कभी भोजन नहं कना 

चाय ॥ ९५ ॥ 

तोयपूवं प्रद्ायाच्रमतिथिभ्यो विद्याम्पते। 

पञ्चाद्‌ मुञ्जीत मेधावी न चाप्यन्यमना नरः ॥ ९६॥ 
प्रजानाथ | बुद्धिमान्‌ पुरुप पटे अतिथिको अन्न ओर 

जल देकर पीछे खयं एकाग्रचित्त शो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 

समानमेकपङ्क्त्यां तु भोज्यमन्नं नरेश्वर ॥ 

विप हालाहलं भुङ्क्ते योऽभ्रवाय जुद्धजने ॥ ९७ ॥ 
नरेश्वर | एक पक्तिमे बेठनेपर सम्रको एक समान 

भोजन करना चाये । जो अपने सुद्धद्‌-जर्नौको न देकर 

अकेला ही भोजन करता टै, बह हात्महॐ विष टी खाता 

है ॥ ९७ ॥ 

पानीयं पायसं सक्तन्‌ दधिसखपिमंधून्यपि । 

निरस्य शेषमन्येषां न भदेयं तु कस्यचित्‌ ॥ ९८॥ 
पानी सीर, सतत्‌, ददी घी ओर मधु-इन सवरको 

छोड़कर अन्य भक्ष्य पदाथांका अवशिष्ट भाग दूरे किसीको 

नरह देना चादिये ॥ ९८ ॥ 

शुञ्ञानो मनुजव्याघ्र नैव श्कां समाचरेत्‌ । 

द्धि चाप्यनुपानं वे न कर्तव्यं भवार्थिना ॥ ९९ ॥ 
पुरुपर्तिंह | भोजन करते समय मो जनके विषयमे शंका 

नह करनी चादिये तथा अपना मखा चाहनेवाे पुरपको 

भोजनके अन्तमं दही नही पीना चादिये ॥ ९९ || 


भचम्य चेकस्तेन परि्ाव्यं तथोदकम्‌ । 
अङ्कुष्टं चरणस्याथ दृक्षिणस्यावसेचयेत्‌ ॥१००॥ 
मोजन करनेके पश्चात्‌ कु करके मह्‌ धो रे भर एक 
हायते दाहिने पैरके अँगूढेपर पानी डाके || १०० || 
पाणि मूध्नि समाधाय स्पृष्र चाग्नि समादितः। 
श्ातिधष्ठथमवाप्नोति प्रयोगङुदालो नरः ॥१०१॥ 
किर प्रयोगकुशल मनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने दाथ. 
को सिरपर रक्खे । उके वाद अग्निका मनवे खं करे । 
पेखा करनेसे बह कुटम्बीजनेमिं भेता प्राप कर ऊेत। 
ट॥ १०१॥ 
अद्धिः प्राणान्‌ समालभ्य नाभि पाणितले तथा । 
स्पशंश्येव प्रतिष्ठेत न चाप्यार्द्रेण पाणिना ॥१०२॥ 


आीमष्टाभारते 


[ भञुशासनपवंणि 
इसके याद जल्पे ओखः नाक आदि इन्द्रिय ओर 
नाभिका स्पशं करके दोना शार्थोकी इथेलियोको धो डाङे । 
घोनेके पश्चात्‌ गीरे हाथ छेकर टी न बैठ जाय ( उन्दं कपडो- 
से पोछकर सुखा दे ) ॥ १०२ ॥ 
अङ्क्ठस्यान्तराङे च ब्राह्मं तीथसुदाहतम्‌ । 
कनिष्ठिकायाः पश्चात्‌ तु देवतीथमिदोच्यते ॥१०३॥ 

अँगूठेका अन्तराख ( मूखश्थान ) ्रा्मतीरथं कहकाता 
है कनिष्ठा आदि ओगुलियोका पश्चाद्धाग ( अग्रमाग ) 
देवतीथं कडा जाता ३ ॥ १०३ ॥ 
अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेरिन्याश्च भारत । 
तेन पिव्याणि कुर्वीत स्पृषटरापो न्यायतः सद्‌ा ॥१०४॥ 
भारत | अङ्कु ओर त्जनीके मध्यमागको पितृतीर्थं 
कते ह। उसके द्रा शालविधिसे जठ लेकर सद्‌ा पितृकार्यं 
करना चाहिये ॥ १०४॥ 
परापवादं न ब्रूयान्नाप्रियं च कदाचन । 
न मन्युः कथचिदुत्पाद्यः पुरूपेण भवार्थिना ॥१०५॥ 
अपनी मल्मदं॑नचादनेवाठे पुरुषको दूररोकी निन्दा 
तथा अप्रिय वचन दते न निकाछने चाहिये ओर किली-. 
को क्रोध भी नदीं दिना चाष ॥ १०५॥ 
पतितेस्तु कथां नेच्छेद्‌ दशनं च विवर्जयेत्‌ । 
संसगं च न गच्छेत तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ ॥१०६॥ 
पतित मनुर्प्योके साथ वार्ताखपकी इच्छा न करे। 
उनका दर्शन मी त्यागदे ओर उनके सम्पकमे कभी 
न जाय । एसा करने मनुष्य ब्रड़ी आयु पाता 
६॥ १०६॥ 
न दिवा मैथुनं गच्छेन्न कन्यां न च यन्धकीम्‌ । 
न चास्नातां खियं गच्छेत्‌ तथायुविन्दते मदहत्‌॥ १०७ 
दिनम कमी मेथुन न करे । कुमारी कन्या ओर ऊुक्टाके 
साय कमी समागम न करे। अपनी पल्ली भी जव्रतक 
ऋतुस्नाता न हो तयतक उसके साथ समागम न करे। 
इसमे मनुष्यको बड़ी आयु प्राप्त होती हे ॥ १०७ ॥ 
स्वे स्वे तीथं समाचम्य कायं समुपकल्पिते । 
त्रिः पीत्वाऽऽपो द्विः परख्ज्य ङतशौचो भवेन्नरः॥१०८॥ 
कायं उपस्वित होनेपर अपने-अपने तीर्थम आचमन 


करके तीन वार जल पीये ओर दो बार भओर्टोको पछ दे 
एसा करनेते मनुष्य श्चद्ध हो जाता ६॥ १०८ ॥ 
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दानधर्मपवं ] चतुरथिकदाततमो ऽध्यत्यः 
इन्द्रियाणि सत्स्पृदय धिरभ्युक्ष्य च मानवः 1 नामक पक्षी यदि कमी षरं आ ज्ये तो सदा उशकी शान्ति 


कुर्वीत पितयं षैवं च वेददृष्टेन कमणा ॥ १०९॥ 


पठे नेत्र आदि इन्द्रियोका एक बार स्पशं करके 
तीन यार अपने ऊपर जल छिड़के, इसके याद वेदोक्त विधिके 
अनुकार देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ करे ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्मणा च यच्छौचं तच्च मे श्रणु कौरव । . 
पविघरं च हितं ` चैव भोजनाद्न्तयोस्तथा ॥११०॥ 
कुखनन्दन | अब ब्राक्षणके स्थि भोजनके आदि ओर 
अन्तम जो पवित्र एवं दितक्कारक श्ुद्धिशका विधान है, उसे बता 
रहा टर, खनो ॥ ११० ॥ 
सर्वशौचेषु ब्राह्मेण तीर्थन समुपस्पृरोत्‌ । 
निष्ठीव्य तु तथा श्रुचा स्प्दयापो हि श्यचिरभवेत्‌॥१११॥ 
ब्राह्मणको प्रत्येक शयुदिके कार्यम ब्रादातीयंसे आचमन 
करना चादिये । शकने ओर छीकनेके याद जलका स्पदं 
( आचमन ) फरनेमे वह श्रद्ध होता हे ॥ ११२१ ॥ 
बृद्धो श्षातिस्तथा भिरं व्रिद्रो यो भवेदपि । 
(कुलीनः पण्डित इति रश््या निःखाः खदकतितः। ) 
गृहे वासयितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च ॥११२॥ 
बृदे कुटुम्बी, दरिद्र मिच्र ओर कुखीन पण्डित यदि 


निर्धन हौ तो उनकी यथाशक्ति रक्षा करनी चा । उन्ट 


अपने घरपर उदराना चाष्ट । इसे धन ओर आयुकी 


बृद्धि होती है ॥ ११२॥ 

गे पारावता धन्याः श्युकाश्च सहसारिकाः । 

गृेष्येते न पापाय तथा वै तैकपायिकाः ॥११३॥ 

( देवता प्रतिमाऽऽदशश्चन्दनाः पुष्पवदिखकाः। 

द्धं जलदं सुवर्णं च रजतं गृहमङ्गलम्‌ ॥ ) 
परेवा, तोता ओर मैना आदि पधिर्योका घरमे रहना 


अभ्युदथकारी एवं मङ्गकमय दै । ये तेद्पायिक पश्र्योकी 


मति अम्र करनेवाले नदीं होते । देवताकी प्रतिमा, दर्पणः 
चन्दनः पू्टकी खता, छुद्ध जल, सोना ओर चोदी-इन सव 
वस्तुओंका धरम रदना मह्लकरारक ६ ॥ ११३ ॥ 
उद्धीपकाश्च गरधाश्च कपोता भ्रमरास्तथा । 
निधिदोयुयंदा तत्र शान्तिमव तदाऽऽचरेत्‌ । 
अमङ्गल्यानि येतानि तथाक्रोशो महात्मनाम्‌ ॥११४॥ 


उद्दीपक) गीष) कगोत ( जेगखी ऋवूतर ) ओर भ्रमर 


ही करानी चाहिये; स्योकि ये अमङ्गल्कारी शेते ६। 
महात्माभंकी निन्दा मी मनुष्यका अक्स्याण करनेवाली 


१॥ ११४॥ 


मात्मनो ऽतिगु्यानि न वक्तव्यानि कर्टिचित्‌। 
अगम्याश्च न गच्छेत रा्षः पीं सखीस्तथा ॥११५॥ 

महात्मा पुरक गुस॒ कमं कीं किसीपर प्रकट न 
करे चाद्ये | परायी लियो खदा अगम्य होती ४, उनके 
साथ कभी समागम न करे । राजाकी पत्नी ओर सखियोके 
पाख मी कमी न जाय ॥ ११५॥ 
यैयानां वाखचद्धानां भृत्यानां च युधिष्ठिर । 
बन्धूनां ग्राह्मणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सम्बन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विन्दते महत्‌ ॥ 

राजेन्दर युधिष्ठिर | वैया" बालको, बृद्धो, भ्यो, बन्धुओं, 
ब्राहमणो, शरणाथि्यो तथा सम्बन्धि्योकी लियेके पास कमी 
न जाय । ेखा करनेते दीर्घायु प्राप्न होती 2 ॥ ११६१ ॥ 
ब्रह्मणस्थपतिभ्यां च निर्मितं यच्िवेशानम्‌ ॥११५७॥ 
तदावसेत्‌ सदा प्राञ्चो भवार्थी मचुजेश्वर । 

मनुजेश्वर । अपनी उन्नति चादमेवाके विद्धान्‌ पुश्पको 
उचित र कि ब्राह्मणक द्वारा बास्तुपूजनपूर्वंक आरम्भ कराये 
ओर अच्छे कारीगरॐे दारा बनाये हए धरम सदा निवा 
करे ॥ ११७२९ ॥ 
संध्यायां न सख्पेद्‌ राजन्‌ विद्यां न च समाचरेत्‌॥११८॥ 
न सुञ्जीत च मेधावी तथायुर्विन्दते महत्‌ । 

राजन्‌ | बुद्धिमान्‌ पुक्प सायंकालमे गोधूलिक वेले 
नतोसोयेशन विद्या पदै ओरन मोजन धी करे। रेषा 





करनेसे वह बड़ी आयुको प्राप्त शेता १॥ १२८२. ॥ 


नक्तं न छुयौत्‌ पित्र्याणि मुक्त्वा चेव प्रसाधनम्‌॥११९२॥ 
पानीयस्य क्रिया नक्तं न कायां भूतिमिच्छता । 

अपना कल्याण चाहनेवे पुरुपको रतम भरादकम नदी 
करना चाहिये । मोजन करके के्शोका संस्कार (शोरकमं) भी 
न्दी करना चादिये तथा रातमें जे स्नान करना मी उचित 
न्दी दे ॥ ११९१ ॥ 


वञ्जनीयादयैव नित्यं स्यो निशि भारत ॥१२०॥ 
शेषाणि चव पानानि पानीयं चापि भाजने । 
मरतनन्दन ! रातमे शतत खाना सर्व॑या वर्जित द। अन्न- 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


कक ऋक 


५८२० 
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मोजनके परचाद्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थं ओर जल शेष रह जाते 
६, उनका मी त्याग कर देना चाहिये॥१२०३॥ 
सौहित्यं न च कर्ंब्यं रात्रौ न च समाचरेत्‌ ॥१२१॥ 
द्विजच्छेव्‌ं न कुवीत भुक्त्वा न च समाचरेत्‌ । 

राते न खयं डटकर मोजन करे ओर न दुसरेको ही 
इटकर भोजन करावे । भोजन करके दौड़े न्दी । नाकर्णोका 
वष कमीन करे ॥ १२९११ ॥ 
मदाङुके भ्रस्तां च प्रशस्तां लक्षणेस्तथा ॥ १२२॥ 
वयःस्थां च महापराकषः कन्यामावोदुमर्हति । 

जो भेष कुलम उत्पन्न हुई हो, उत्तम रक्षर्ेति प्ररंघित 
हो तथा विवाहके योग्य अवसाको प्रात हो गयी हो; 
एेशी सुलक्षणा कन्याके साय भे बुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
करे ॥ १२२१ ॥ 
अपत्यमुत्पाद्य ततः भ्रतिष्ठाप्य कुं तथा ॥१२३॥ 
पाः प्रदेया श्ानेषु छुरुधमेयु भारत । 

भारत | उसके गमंसे वंतान उत्प करके वंशपरम्पराको 
शतिष्ठित करे ओर श्ञान तथा कुल्धम॑की शिक्षा पानेके लि 
परेको गुरुके आभममें मेज दे ॥ १२३ | 


कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुङपु्राय धीमते ॥१२४॥ 

पुत्रा निवेद्याश्च कूलाद्‌ शत्या लभ्याश्च भारत । 
भरतनन्दन | यदि कन्या उलन्न करे तो बुद्धिमान्‌ एं 

कीन वरके साथ उसका ब्प्ाह कर दे | पुत्रका विवा भी 


उत्तम लकी कन्याके साय करे ओर भूत्य मी उत्तम कुले 
मनुर््योको ही बनि ॥ १ २४३ ॥ 


शिरपस्नातोऽथ र्वी दैवं पि्यमथापि च ॥१२५॥ 

नक्षत्रे न च कुर्वीत यस्मिन्‌ जातो भवेन्नरः । 

न भ्रोष्ठपदयोः कार्य तथाग्नेये च भारत ॥१२६॥ 
भारत । मस्तकपरते स्नान करके देवकायं तथा पितृकार्यं 

करे | जिन नश्चे भपना जन्म हभा हो उसमे एवं पूवा 

ओर उत्तरा दोनो भाद्रपदाभमिं तथा कृत्तिका न्त्रमे भी 

भादका निपेध है ॥ १२५-१२६॥ 


दारुणेषु च स्वेयु प्रत्यरिं च विवजयेत्‌। 
ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सर्वाणि व्जयेत्‌॥१२७॥ 


(आदवेषा, आद्रागज्ये्ठा ओर मून आदि) सम्पूणं दारण 
नक्षत्र ओर प्तयरिताराका मी परिस्याग कर देना चादिये । 


१० अपने बन्मनदुच्रते वर्तमान नश्त्रतक भित, गिनने- 


पीपी ककन 
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सारांश यह है किं उ्योतिष-शालके मीतर जिन-जिन नक्षत्रम 
भाद्धका निपेध किया गया ३, उन सृप्र देवकार्यं ओर 
पितृकायं नहीं करना चाहिये ॥ १२७॥ 
भ्राङ्सुखः दमशथकमोणि कारयेत्‌ खुसमादितः। 
उद्‌ङ्‌ सुखो वा राजेन तथायुरबिन्दते महत्‌ ॥१२८॥ 
राजेन्द्र | मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व॑या उत्तरकी 
ओर यह करके हजामत वनवाये, ेषा करनेते बड़ी आयु 
प्रा्र होती है ॥ १२८ ॥ ; 
(सतां गुरूणां बद्धानां कुकखीणां विरोपतः 1) 
परिवादं न च ब्रूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा । 
परिवादो द्यधमौय प्रोच्यते भरतर्यभ ॥१२९॥ 
भरतश्रेष्ठ | सतपुरपो, गुखजरनो, बद्धौ ओर विशेषतः 
कुलाज्ञनार्ओकीः दूसरे शोर्गोकी ओर अपनी मी निन्दा 
न वरे; क्योंकि निन्दा करना अधर्मका हेतु बताया 
या १९ = ज 


वजेयेद्‌ व्यङ्गिनीं नारीं तथा कल्यां नरोत्तम । 
समार्षां व्यङ्गितां चैव मातुः खक्खजां तथा ॥१३०॥ 
नरभ ! ज कन्या किसी अश्गसे हीन शे अथवा जो 
अधिक अङ्खव।ली हो, निके गोर ओर प्रवर अपने ही समान 
दो तथा जो माताके कुम ( नानाके वंशमे ) उलन्न हूं 
होः उसके साय विवाह नदीं करना चाद्ये ॥ १३० ॥ 
बद्धां ्रयजितां चैव तथैव चं पतिव्रताम्‌ । 
तथा निङृश्वणां च वर्णोत्कृष्टां च वर्जयेत्‌ ॥ १३१॥ 
जो बृदी? संन्यािनी, पतिव्रताः नीच वर्णी तया 
ऊचे व्णेकी खी टोः उसके सम्पक॑ते दूर रहना 
चाद्ये ॥ १३१॥ 
अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः । 
पिङ्गखां कुष्ठिनीं नारी न त्वसुद्धोदुमर्हसि ॥१३२॥ 
जिसकी योनि अर्थात्‌ कुख्का पतान हो तथा जो नीच 
कुर्म पेदा हरं हो उसके साय विद्वान्‌ पुरुप समागम न 
करे । युधिष्ठिर | जिसके शरीरका रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ 
रोगवाली शे, उसके साय तुम्हं विवाह नीं करना चाहिये ॥ 
अपस्मारिङुले जातां नि्टीनां चापि वजैयेत्‌ । 
श्वित्रिणां च के जातां क्षयिणां मनुजेश्वर ॥ १३३॥ 
पर जितनी संख्या हो उस्म नौरा माग दे | यदि पाँच चप 
रे तो उक दिन नक्ष्रको प्रत्यरि तारा समन्ने । 
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कोनो जिः जि जि दिः अ कि काः ऋ 


नरेश्वर | जो मृगीरोगसे दधित कुल उत्पन्न हूर हो, 
नीच हो; सफेद कोद्धाके ओर राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके 
कु पेदा हई होः उसको भी स्याग देना चादिये ॥१३३॥ 
लक्षणेरन्विता या च प्रशस्ता या च टक्षणेः। 
मनोक्ां दश्ंनीयां च तां भवान्‌ वोदुमहति ॥१३४॥ 

जो उत्तम छश्षणेवि सम्पन्न; भेट आचरण दारा प्रशंसितः 
मनोहारिणी तथा दर्शनीय हो, उसीके साथ तुम्हं त्रिवाह 
करना चाये ॥ १३४ ॥ 


महाकुले निवेष्टव्यं सशरो चा युधिष्ठिर । 
अवरा पतिता चेव न भ्राह्या भूतिमिच्छता॥ १३५॥ 


युधिषिर | अपना कस्याण चाहनेवाठे पुखुपको अपनी 
अपेक्षा भह्ान्‌ या समान कुमे विवाह करना चाये । नीच 
जातिवाली तथा पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नदीं 
करना चाद्ये ॥ १३५ ॥ 
अग्रीचुत्पाद्य यज्ञेन क्रियाः सुविहिताश्च याः। 
वेदे च ब्राह्मणैः प्रोक्तास्ताश्च सब्रौः समाचरेत्‌ ॥१३६॥ 
( अरणी-मन्यनद्वारा ) अग्निका उत्पादन वं 
स्थापन करके ब्राहमणोद्वारा बतायी हुईं ॒सम्पूणं वेदविदित 
क्रिया्ओंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चादिये॥ १६६ ॥ 


न चेष्यी सखीषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्च सवंशः। 

अनायुष्या भवेदीप्यौ तस्मादीर्ष्यां विजयेत्‌ ॥ १३७॥ 
समी उपारयोसे अपनी सखरीकी रक्षा करनी चादिथे । 

निरयो ईर्ष्यां रखना उचित नीं दै । ई्यां करनेषे आयु 

क्षीण हती । इषल्मि उते त्याग देना ही उचित 

३॥ १३७॥ 

अनायुष्यं दिवा खप्रं तथाभ्युदितशायिता । 

रगे निशामाद्य चथा नेबोच्छषटाः खपन्ति वे ॥१३८॥ 
दिनम एव सूर्यादयके पश्चात्‌ शयन आयुकरो क्षीण 

करनेवाल्म द । प्रातःकाल एवं रात्निके आरम्भे न्ट खोना 

वचाय । अच्छे खोग राते अपवित्र होकर नरह खोते 

६ ॥ १३८ ॥ 

पारदार्वमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा । 


यज्ञतो यै न कर्तव्यमभ्यासश्चैय भारत ॥१३९॥ 


परखरीषे व्यभिचार करना ओर टजामत यनवाकर यिना 
नायि रद जाना भी आयुका नाश करनेवाडा ट । मारत ! 





1) 


अपवित्रावस्थामे वेर्दोका अध्ययन यत्नपूवंक स्याग देना 

चाद्टिये॥ १३९ ॥ 

संध्यायां च न भुञ्जीत न खरायेन्ञ तथा पटेत्‌ । 

प्रयतश्च भवेत्‌ तस्यां न च श्िचित्‌ समाचरेत्‌ ॥ १४०॥ 
संध्याकालं स्नान, भोजन ओर खाष्याय कुछ भी. न 

करे । उस बेखा्मे शद्ध चित्त होकर ध्यान धवं उपासना 


करनी चादिये । दूरा कों कायं नष्ट करना 
चाहिये ॥ १४० ॥ 


ब्राह्मणान्‌ पूजयेश्यापि तथा खात्वा नराधिप । 
देवांश्च प्रणमेत्‌ स्नातो गुरूश्चाप्यभिवादयेत्‌ ॥ १७१॥ 


ए क त 


ओर गुखजर्नोको प्रणाम स्नानके याद ही करने 


चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अनिमन्त्रितो न गच्छेत यश्चं गच्छेत ददाकः 1 
अनचिते छनायुष्यं गमनं तत्र॒ भारत ॥१४२॥ 
बिना बुखाये कर मी न जायः परंतु यज्च देखनेके लि , 
मनुष्य भिना बुखमये भी जा सकता ह । भारत । जर्हो अपना 
आदर न ्ोता हो, वर्ह जानेते आयुका नाश होता 
दे ॥ १४२॥ 
न चैकेन परिवज्यं न गन्तव्यं तथा निरि। 
अनागतायां संध्यायां पश्चिमायां गे वसेत्‌ ॥ १४३॥ 
अकेठे परदेश जाना ओर रातर्मे यात्रा करना मना ३। 
यदि किसी कामके स्यि बादर जाय तो सभ्या शेनेके पदके षी 
धर लोट आना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
मातुः पितुगरूणां च कार्यमेवायु शासनम्‌ । 
हितं चाप्यदितं चापि न विचार्य नर्म ॥१४४॥ 
नरभ ¡ माता-पिता ओर ुखजर्ोकी आशक भविम्ब 
पाठन्‌ करना चाष्ट । इनकी आशा हितकर ह या अहितकर, 
इसका विचार नदीं करना चादि ॥ १४४ ॥ 
धनुवंदे च येदे च यत्नः कायां नराधिप । 
हस्तिपृष्टेऽभ्वपृष्ठे च रथचर्यासु यैव द ॥१४५॥ 
यत्नवान्‌ भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ सुखमेधते । 
अप्रधृष्यश्च शरणां भृत्यानां खजनस्य च ॥१४६॥ 


नरेश्वर | शत्रियको धनुर्येद ओर येदाध्यऩे छ्यि यक 
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५८२२ 
करना चाहिये । राजेन्द्र | तुम हाथी-बोदेकी सवारी ओर 
रथ दोश्नेकी कलाम निपुणता प्रात करनेके लिये प्रयक्शील 
नो; क्योकि यन्न करनेब्ाल्म पुरुप सुखपूक उन्नतिशील 
दोता टै । बह शत्रुओं? स्वजने ओर भ्येकि स्वि दुर्धषं 
हो जाता ६॥ १५४५-१४६ ॥ 
प्रजापाटनयुक्श्च न क्षति भते कचित्‌। 
युकिशाखरं च ते शेयं शब्दशाखरं च भारत ॥ १४७५ 
जो राजा सदा प्रजाके पालनमें तद्र रहता दै, उसे 
कभी दानि नहीं उखानी पड़ती । भरतनन्दन ! वुम्द 
तकशा ओर शब्दशास्र दो्नोका ज्ञान प्राप्त फरना 
चादिये ॥ १४७ ॥ 
गान्ध्वंशाखरं च कलाः परिश्षेया नराधिप ! 
पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च ॥१४८॥ 
महात्मनां च चरितं भतव्यं नित्यमेव ते । 
नरेश्वर ! गान्धरवंशाल्न ८ सङ्गीत ) ओर समस्त 
कल्म भोका जान प्राप्त करना भी तुम्हारे छि आवदयक है । 
तुमह प्रतिदिन पुराणः, इतिहास, उगख्यान तथा महात्माभकि 
चरि्रक्ा भरवण करना चाये ॥ १४८१ ॥ 
(मान्यानां माननं कुयोज्निन््ानां निन्दनं तथा। 
गोब्राह्मणाधं युध्येत प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥) 
राजा माननीय पुरू्पोका सम्मान ओर निन्दनीय 
मनुष्योकी निन्दा करे । वह गोओं तथा बाहा्णेके षयि युद्ध 


करे । उनकी रक्षाके लि आवद्यकता ह्ये तो प्रा्णोको मी ` 


निछावर र दे ॥ 
पत्नी रजस्वला या च नाभिगच्छेन्न चाद्धयेत्‌ ॥ १४२॥ 
ज्ञातां चतुथं दिवसे रा्रौ गच्छेद्‌ चिचक्षणः । 
पञ्चमे दिवसे नारी षष्टऽहनि पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
अपनी पक्ञी भी रजस्वला दो तो उसके पास न जाय 
ओर न उसे ही अपने पास बुद्यये । अग्र चौथे दिन वह्‌ 
स्नान कर छे, तत्र रातमें बुद्धिमान्‌ पुरप उसके पास जाय । 
पचै दिन गर्भाधान करनेमे कन्याकी उयत्ति शेत 
ओर ठे दिन पुत्रकी अर्थात्‌ समरात्रिमे गर्भाधानसे 
पुत्रका ओर विषमराधिमे गर्भाधान होनेवे कन्याका जन्म 
होता ३ ॥ ९४९-६५० ॥ 


्रीमष्ाभारते 
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एतेन विधिना पत्नीमुपगच्छेत पण्डितः । 
कषातिसम्बन्धिभिघ्राणि पूजनीयानि सर्वशः ॥१५१॥ 


इसी विधिसे विद्वान्‌ पुरुष पीके साय समागम करे । 
माई-बन्धु, सम्बन्धी ओर मित्र-इन सवका स॒ प्रकारसे 


आदर करना चाहिये ॥ १५१ ॥ 





यष्टव्यं च यथाशक्ति यततर्विविधब्क्षिणेः। 
अत उष्वमरण्यं च सेवितथ्यं नराधिप ॥१५२॥ 
अपनी शक्तिके -अनु्तार मति-मांतिकी दश्षिणावाङे 
यरञोका अनुष्ठान करना चादिये। नरेदवर ¡ तदनन्तर गाहंस्थ्यकी 
अवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियर्मोका पालन करते 
हुए वनम निवास करना चाये ॥ १५२ ॥ 
पप ते लक्षणोदेश आयुष्याणां परकीतितः 1 
रेयसखरवि्यबरृदधेभ्यः भत्यादायों युधिष्ठिर ॥ १५३॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार मने तुमसे आयु ब्रदधि करनेवाले 
नियर्मोका संक्षेपते वर्णेन किया दे। जो नियमवबाकरी रई गये 
टै उन्दं तुम तीन वे्दोके ज्ञानम यदे-चद ब्ा्ाणेति पूष्ठकर 
जान देना ॥ १५३ ॥ 
आचारो भूतिजनन आचारः कीतिवर्धनः 1 
आचाराद्‌ वर्ध॑ते ह्यायुराचारो दन्त्यखक्षणम्‌ ॥ १५४॥ 
सदाचार दी कस्याणका जनक ओर सदाचार टी कीर्तिको 
द्निवाडा टै । सदाचारसे आयुकी बृद्धि होती ६ ओर 
सदाचार दी बुर श्र्णोका नाय करता ६ ॥ १५४ ॥ 
आगमानां हि स्य॑पामाचारः भे उच्यते । 
आचारभरभवो धमां धमोदायुविवधेते ॥१५५॥ 
सम्पूर्णं आगमेमिं सदा चार ही भेट वतत्गया जाता ६ । 
सदाचारे धर्मकी उत्पत्ति होती ओर धर्मस आयु 
बद्ती टै ॥ १५५ ॥ 


पतद्‌ यरास्यमायुष्य खग्यं खस्त्ययनं महत्‌ 
अचुकम्प्य सबेवणान्‌ ब्रह्मणा समुदाहतम्‌ ॥ १५६॥ 

एवकारे सव वर्णोढ़े स्मर्गोपर दया करके ब्रह्माजीने 
यदह सदाचार धर्मका उपदेश दिया या। यष्ट यश्च, आयु 
ओर स्व्गकी प्राति करानेवाला तथा कस्याणका प्रम 
आधार ६ ॥ १५६ ॥ 
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दानधर्मपर्व ] 
(य इमं श्णुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌। 
स शुभान्‌ भाष्लुते खोकान्‌ सष्राचारतान्व्रप ॥) 


प्चाधिकदराततमो ऽध्यायः 
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नरेदवर ! ज प्रतिदिन इस प्रसञ्चको सुनता ओर कता 
2, वह सदाचारब्तकर प्रभाव दयभ लोकोमे जता ३॥ 


इति शभीमष्ठाभारते अनुशासनपर्वणि दुष्नध्म॑पवंगि भायुप्यादयाने चतुर्धिकरततमोऽप्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तर्गत दानधमप्वैमे आनु जदृनिगारः साननोक्ा द्णनबिषयक्‌ एक स 
चारे, अध्याय पुरा दभा ॥९०४॥ 
८ दाक्षिणाद्य अधिक पाठके ९१. शोक मिलाकर कुक १६५१. खोक ई ) 
---5-ॐ->®->7~--~ 


पद्चाधिकराततमोऽध्यायः 


बडे ओर छोटे भाईके पारस्परिक वताव तथा माता-पिता, आचाय आदि 
गुरुजनेके गोरवका वणन 


युषिष्ठिर उवाच 
यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वतत भरतषभ । 
कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वतरस्तद्‌ ब्रवीषि मे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्छ--भरतभेढ । यदा माई अपने 
छोटे भाद्योके साथ कैसा बरवि इरे १ अर छोटे माद्या 
बे माके साय कैषा बरताव शेना खद्ियि १ य मु 
बताद्ये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
ज्येष्ठवत्‌ तात वतंख ज्येष्टो ऽसि सततं भवान्‌ । 


गुयोग॑रीयसी इत्तिया च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ ` 


भीष्मजीने कष्टा--दात भरतनन्दम | तुम अपनं 
भादर्यमिं समसे बड़े हो; अतः सदा यदेकं अनुरूप दी यतात 
करो । गुखको अपने शिष्ये प्रति असा गोरवयु क भर्ता 
होता ३, वैसा दी वमद भी अपने भादववाके साय कलना 
चादिये ॥ २॥ । 
न गुरावरृतप्रक्षे शक्यं दिष्येण वतितुम्‌ । 
गुरो दरीरधदित्वं यत्‌ तच्छिष्यस्य भारत ॥ ३ ॥ 

यदि गुरु अथवा बडे भारंश विचार श्र॒द्ध न दो तो 
शिष्य या छोटे भारं उ्षकी आजके अनीन नदीं रह सक्ते । 
मारत | यदेक दीर्ध होनेपर छोटे भारं मी दीषदर्शा 
होते ६ ॥ ३॥ 
अन्धः स्थादन्धवलायां जडः स्यादपि चा बुधः । 
परिहारेण तद्‌ ब्रूयाद्‌ यस्तपां स्याद्‌ व्यतिक्रमः॥ ४ ॥ 

बड़े मारको चादिये कि बह अवश्षरके अनुकार अन्धः 
जड़ ओर बिद्टान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे मायो कोद 
अपराध हो जायतो उसे दैखते हए मी न देख । जानकर 
भौ अनजान बनारदै ओर उने पेशी बति क्र 
भिमवे उनकी अपराध करनेङी प्रदृ्ति दूर दो जाय ॥ 


परत्यक्षं भिन््टदया भेदययुः छृतं नराः। 
भियाभितत्ताः कौन्तय भदकामास्तथार्यः ॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा माई प्रस्यक्षरूपमे अपराधका दण्ड देता १ 
तो उसके छोटे भादरयोका हृदय छन्न-भिन्न दो जत। 
ओर बे उष दुर््यब्रक्ा लोगे प्रचार कर दते, तब 
उनके एेश्वयंको देखकर जल्नैवाज फितने शी श्रु उनमें 
मतभेद पैदा करनेकी इच्छा कने लगते ६॥ ५॥ 
ज्येष्ठः कुखं वधंयति विनाद्रायति चा पुनः। 
हन्ति सवंमपि ज्येष्ठः कुलं यत्रावजायते ॥ ६ ॥ 
जेठा माई अपनी अच्छी नीतिसे दुका उन्नतिश्चीश् 
ब्रनाता दै; रितु यदि वह कुनीति आभ्रयद्ता ती उमे 
विनाशक गतम डाल देता दै! जक्ष बडे माई विचार 
खोया हभ, वदा बद्‌ जिनमें उस्न दुभा द, अपने उम 
समस्त कुख्को ए चौपट कर देता ६ ॥ ६ ॥ 
अथ यो विनिकुर्वीत ज्या राता यवीयसः । 
अन्येछठः स्यादभागश्च नियम्या यजभिश्च सः ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा भार्‌ दोकर छदे मादयोके साय कुटिख्तपूर्ं 
चर्ताव करता दै, बद नता ज्य कदने योग्यदैओरन 
उ्यष्ठंश पनेका दी अधिकारी १। उसेतो राजाभकिद्वारय 
दण्ड मिना चादिय ॥ ७ ॥ 
निती दहि नसो लोकान्‌ पापान्‌ गच्छत्य संश्चयम्‌। 
विदुलस्येव तत्‌ पुष्पं मोधं जनयितुः स्खरतम्‌ ॥ ८ ॥ 
कट करनेवा्य मनुष्य निःसंदेह परापमय लोकन ( नरक) 
मं जाता ६ । उसका जन्म पिताके छ्य येतके खी भोति 
निरर्थक दी माना गयादटै॥ ८॥ 
सर्वानर्थः छुखे यत्र॒ जायते पापपूरुषः । 
अक्रीति जनयत्यच कीतिमन्तर्दधाति च॥ ९ ॥ 
जित कुम पापी पुष्य जन्म दता द, उक्ष च्वि यद्‌ 
सम्पृथं अनर्थो कारण बन जाता ६ । पागस्मा मनुष्य, 
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कुम कलङ्क लगाता ओर उसके खुवथका नाय करता 
है॥ ९॥ 
खयै चापि विकर्मस्था भागं नादन्ति सोदराः 1 
नाप्रदाय कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि छोटे माई मी पापकर्म॑मं ङ्गे रहते हं तोवे 
पृक धनका माग पानेके अधिकारी नही द । छोटे माद्य 
को उनका उचित भाग दयि बिना मडे मार्को पेतृक- 
सम्पसतिका माग अहण नदी करना चाद्ये ॥ १०.॥ 


अलुपद्नन पितुदौयं जङ्घ्मफलोऽध्वगः । 
खयमीदिवलग्धं तु नाकामो दातुमदेति ॥ ११॥ 
यदि बड़ा भाई पैतृक धनको हानि पर्हचाये व्रिना दी 
ेवङ जोकि परिभमे परदेशमे जाकर धन पैदा करे तो 
बह उसके निजी परिभमकी कमाई हे । अतः यदि उखकी 
इच्छा न हो तो बह उस घनमेखे मादर्योको नदीं दे सकता 
ह॥ ११॥ | ; 
पि चेत्‌ सष । 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्‌ कदाचन ॥ ९२ ॥ 
यदि माश्योके दिस्वेका बटवारा न हआ हो ओर सवने 
साय-दी-खाय व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की होः 
उस अवस्याम यदि पिताके जीते-जी सब अख्ग होना चां तो 
पिताको उचित 2 कि वह कमी किसीको कम ओर किसीको 
अधिक धन न दे अर्थात्‌ वह खव पुर्रोो यराबर-राभ्र 
हिस्सा दे ॥ १२॥ 


न ज्येष्टो बावमन्येत दृष्तः सखुरृतोऽपि वा । 
यदि स्री यद्यवरजः भेयश्चेत्‌ तत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
धम॑हि भरेव इत्याहुरिति धमेविदो अनाः। 

बड़ा माई अच्छा काम करनेवात्म हो या बुरा, छोटेको 
, उवका अपमान नहीं करना चाये । इसी तरष्ट यदि ज्ञी 
अथवा छोटे माई बुरे रास्तेपर चल रदे ् तो शेष्ठ पुरुषको 
जि तरहस भी उनकी भलर हो, वही उपाय करना चादिये। 
धर्म॑ पुरपौका कहना दै कि धमं टी कस्याणका सर्वभ्रष् 
साषन द ॥ १३१ ॥ 


भीमदहाभारते 


[ अदु शासनपवेणि 


दृशाचायीदपाध्याय उपाध्यायान्‌ पिता दश्च ॥ १४॥ 
दृश चैव पितृन्‌ माता खवा चा पृथिवीमपि । 
गौरवेणाभिभवति नास्ति मातुसमो गुखः ॥ १५॥ 
गौरवम दस आचायोसे बदकर उपाध्याय, दस उपाष्यारयेसि 
बद्कर पिता ओर दस पिता बदुकर माता दै । माता अपने 


॥ , क स 


 जौरवते समूची धृथ्वीको भी तिरस्कृत कर देती दै । अतः माताके 


` समान दूसरा कोई रुख नदीं टै ॥ १४.१५ ॥ 
माता .गयीयसी यच्च तेनैतां मन्यते जनः। 
ज्येष्ठो आता पितृसमो इते पितरि भारत ॥ १६॥ 
मरतनन्दन | माताका गोर से यदकर है, इलि 
लोग _उखका विशेष आद्र करते ६ । मारत | पिताक. 
मृत्यु हो जानेपर बड़ मार्को ही पिताके समान_सखमद्लना 
चाहिये ॥ १६॥ 
स होया ृच्िदाता स्यात्‌ स चैतान्‌ प्रतिपाख्येत्‌ । 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन. सयं छन्दाजुवर्तिनः ॥ १७॥ 
तमेव चोपजीवेरन यथैव पितरं तथा । 
वड़े मार्को उचित है किं वह अपने छोटे भादरयोको 
_ जीविका प्रदान करे तया_ उनका पाठन-पोषण करे । छोटे 





„ भाद्योका मी कर्त॑न्य है कि वे सव-के-सब बड़े माके 


षामने नतमस्तक हौ ओर उसकी इच्छाके अनुसार च | 
. बड़ माईको दी पिता मानकर उन ॐ आभय्मे जीवन व्यतीत 
कर ॥ १७६ ॥ 
शरीरमेतौ खजतः पिता माता च भारत ॥ १८॥ 
आचार्यास्ताया जातिः सा सस्या साजरामरा। 
मारत | पिता ओर माता केवल शरीरकी सट करते £ 
कितु आचा्यंके उपदेदयसे जो शानरूप नवीन जीवन प्राप 
होता दे, वह सत्य, अजर ओर अमर द ॥ १८३ ॥ 
ज्येष्ठा माव्समा चापि भगिनी भरत्पंभ ॥ १९॥ 
श्रातुभौयौ च तद्वत्‌ स्याद्‌ यस्या वाल्ये स्तनं पिवेत्‌।२०। 
भरतश्रेष्ठ | बड़ी वदिन मी माताके समान दै । इ्ी 
तरह बड़ भाईकी पत्नी तथा बचपन जिसका दूष पिया गवां 
हो, वह घाय मी माताके समान दै ॥ १९-२० ॥ 


इति श्रीमदाभारते अनुद्वासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ज्ये्टकनिष्टृत्तिनाम 
पञ्चाधथिकदाततमोऽष्यायः ॥ १०५ ॥ 
छ प्रकार श्रीमदामःरत अनुदासनप्बके मन्वत दएनवर्मपर्वमे वदे भीर छेः मारदैका पारस्परिक 


तोबनामक एक सौ पाच अध्याय्‌ पूरा हा ॥ ९०५ ॥ 
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षडधिकदाततमोऽष्यायः 


मदस््‌ 








ष्डधिकदाततमोऽष्यायः 
मास, पश्च एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न बतोपवासके एलका वर्णन 


युषि्िर उवा 
स्वंषामेव वणौनां स्टेच्छानां च पितामह । 
उपवासे मतिरियं कारणं च न विद्यदे॥ १॥ 
युधिष्ठिरे पृा - पितामह | समी वर्णों ओर ग्टेच्छ 
जातिके लेग भी उपवास मन छगाते दै कितु इसका क्या 
कारण है १ यह खमञ्चतरं नदीं आता ॥ १॥ 


ब्रह्मक्षत्रेण नियमाश्चतेभ्या इति नः शतम्‌ । 

उपवासे कथं तेषां छत्यमस्ति पितामह ॥ २ ॥ 
पितामह | सुननेर्मे आया टै कि बाह्मण भौर क्षत्ियेको 

नियर्मोका पालन करना चाये; परंतु उपत्राक्च करनेते किस 

प्रकार उनके श्रयःजनकी शिद्धि होती ?ै› यह नहीं जान 

पड़ता है ॥ २ ॥ 

नियमांश्चोपवासांश्च सर्वेयां बरूहि पार्थिव । 

आप्नोति कां गतिं तात उपवासपरायणः ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीनाय | आप कृपा करके हरमे सम्पूणं नियमों मौर 

उपवार्वोकी बिधि बतादये । तात । उपवास करनेवात्म मनुष्य 

किंस गतिको प्राप्त शेता दै १॥ ३ ॥ 

उपवासः परं पुण्यसुपवास 

उपोष्येह नरथेष्ठ॒ किं फं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ 
नरभेष्ठ | कहते ई, उपवा यहुत बड़ा पुण्य ह ओर 

उपवा सचते बड़ा आभ्य है; परेतु उपवा करके यहं 


 मनुभ्य कोन-सा फा पाता ह १ ॥ ४॥ 


अधमौन्मुच्यते केन धमं माभ्रोति वा कथम्‌ । 
खगे पुण्यं च ठभते कथं भरतसत्तम ॥ ५॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्य किश्च करम द्वारा पापभे छुटकारा पाता 
ह ओर क्या करनेसे किस प्रकार उसे धमकी प्राति होती । 
बह पुण्य ओर सवर्गं कैसे पाता ६१॥ ५॥ 
उपोष्य चापि किः तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप । 
धर्मेण च सुखानर्थाहवभेद्‌ येन ब्रग्रीहि तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेधर ¡ उपश्राक्च करके मनुष्यको छिस वस्तुका दान 
करना चाद्ये १ भि घर्मते सुल ओर धनकी प्राति हो सकः 
बही मुच बताये ॥ ६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
धवं श्रवाणं कौन्तेयं धर्म॑ धर्म॑तच्वित्‌। 
धर्मपुत्रमिदं घाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽब्रचीत्‌॥ ७ ॥ 


वैदास्पायनजी कते ह-- जनमेजय | धर्मश धमपुत्र 
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जाननेवाढे शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इस प्रकार कषा ॥ 
भीष्म उवाच 
इदं खल्यु मया राजञ्थुतमासीत्‌ पुरातनम्‌ । 
उपवासविधौ थेष्ठा गुणा ये भरतर्पभ ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने कहा- राजन्‌ | भरतभेष् | उपवा करनैरमे 
जो भेष गुण है, उनके विषयमे मने प्राचीन काखमे इस तरह 
सुन रखा है ॥ ८ ॥ 
श्छपिमङ्गिरसं पृ्ं॑पृष्टवानस्मि भारत । 
यथा मां त्वं तथेवाहं पृष्टवांस्तं तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मारत | भिस तरह आज तुमने मुञ्चते प्रन भिया है 
इसी प्रकार मने मी पूर्वकालमे तपोधन अङ्गिरा निषे प्रष्न 
करियाया॥ ९॥ 
प्रश्षमेतं मया पृषो भगवानग्निसम्भवः। 
उपवासविधिं पुण्यमाचष्ट भरत्ंभ ॥ १०॥ 
मरतभूषण | जब्र मैने यह प्रदन पूषा, त्र अग्निनन्दन 
भगवान्‌ अज्गिराने मु्चे उपवासकी पित्र विधि श्स प्रकार यत्ावी॥ 
अङ्गिर उवाच 
ब्रह्मश्षन्े निरा्ं तु विदितं कुरुनन्दन । 
दविखिरात्रमथेकादं  निदिष्टं पुखयर्थभ ॥ ११॥ 
अङ्गिरा बोखे--कुरनन्दन ! ब्राह्मण ओर क्षत्रिये 
स्यि तीन रात उपवाष करनेका विधान 2 । कर्कीं दो 
त्रिरात्र ओर एक दिन अर्थात्‌ कुख खात दिन उपगष कनेक 
हकेत मिरता है ॥ ११॥ 
वैदयाः शुद्रश्च यन्मोहादुपवासं प्रचक्रिरे । 
निराघ्रं वा दिरात्रं वा तयोश्युंष्िनं विद्यते ॥ १२॥ 
वैश्या भर शद्रनि ओ मो्वश तीन राव अथवा दो रात- 
का उपवास करिया है उसका उन्हं कोद फक नदी परितम ३ ॥ 
चतुर्थभक्तक्षपणं वैद्ये शद्रे विधीयते। 
भरिरात्रं न तु धमंशर्विहितं ध्म॑द्दिभिः॥ १३॥ 
वेदय ओर शूद्रके ल्यि चौथे समयतकके भोजनक 
त्याग करनेका विधान दै अर्थात्‌ उन केदछ दो दिन प्व 
दो रा्नितक उपवा करना चाहिये; ब्योकि घर्म॑शाल्ञके 
शाता एवं धर्मदर्थी विद्वा्मौनि उनके छ्िये तीन रातत उपब 
करनेका विधान नहीं किया द ॥ १३॥ 
पञ्चम्यां वापि यष्ठथां व पौणमास्यां च भारत । 
उपोष्य पकभक्छेन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६७॥ 
क्षमावान्‌ रूपसम्पश्नः 
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नानपत्यो भवेत्‌ पाशो द्रिद्रो वा कदाचन ॥ १५॥ 
मारत | यदि मनुष्य पञ्चमी षष्ठी. ओर पएर्णिमाके दिन 
अपने मन ओर इन्र्योको कावप रखकर एक वक्त भोजन 
करके दूसरे वक्तं उपवास करे तो वह क्षमावान्‌, रूपवान्‌ ओर 
विद्धान्‌ होता । वह बुद्धिमान्‌ पुरप्र कभी संतानहीन या दरिद्र 
नी होता ॥ १४.१५ ॥ 
यजिष्णुः पञ्चमीं षीं कुठे भोजयते द्विजान्‌ । 
अएमीमथ कौरव्य छःष्णपक्षे चतुर्दशीम्‌ ॥ १६॥ 
उपोष्य व्याधिरितो वीर्यवानभिजायते । 
कुखनन्दन | जो पुपर भगवान्‌फी आराधनाका इच्छुक 
होकर पञ्चमीः प्रष्ठी अष्टमी तथा कुष्णपक्षकी चनुर्दशीको 
अपने घरपर ब्राहमर्णोको भोजन कराता है ओर खयं उपवास 
करता दै, यह्‌ रोगरदित ओर बड्वान्‌ होता दै ॥ १६१ ॥ 
मागहीष तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ ॥ १७॥ 
भोजयेच्य द्विजाञ्शक्त्या स सुच्येद्‌ व्याधिक्रिरििेः । 
जो मागंशीर्षं मासको एक समय भोजन करके चिताता 
है ओर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राहाणोको मोजन कराता £, 
वृह रोग ओर पर्षि भक्त शो जाता ३॥ १७६ ॥ 
सर्वंकल्याणसम्पूणः सर्वोपधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उपोष्य ॒व्याधिरद्ितो वीर्यवानभिजायते । 
कृपिभागी बहुधनो बहुधान्यश्च जायते ॥ १९॥ 
वह्‌ सव्र प्रकारके कत्याणमय साध्नोति सम्पन्न तथा 
खब तरक ओप्रनि्यो ( अन फल-आदि ) से भरा-पूरा होता 
दे । मागशीपं मासम उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जनमर्े 
रोगरदित ओर बख्वान्‌ होता  । उसके पास वेती-बःरीकी 
सुविधा रहती ४ तथा वद्‌ बहुत धन-धान्यबे सम्पन्न होता ३॥ 
पौषमासं तु कौन्तेय भक्तेनैकेन यः क्षिपेत्‌ । 
सुभगो द्दोनीयश्च यद्चोभागी च जायते ॥ २०॥ 
छरन्तीनन्दन ! जो पोप मासको एक वक्त भोजन करके 
मिताता हैः वद सोमाग्यशाटी, दरदानीय ओर यश्चका भागी 
होता दै ॥ २० ॥ 
माघं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
भीमस्कुले क्षातिमध्ये स मदच्यं प्रपद्यते ॥ २१॥ 
जो मागरमासको नियमपूर्वकं एफ समयक भोजनते व्यतीत 
करता है वह धनवान्‌ कुमे जन्म देकर अपने कुटम्बरीजनेमे 
महत्वको प्राप्त शेता ॥ २१ ॥ 
भगक्रैवतमासं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
सख्रीषु बलभतां यातिबदयाश्चास्य भवन्ति ताः ॥ २२॥ 
जो फर्गुन माषको एक समय मोजन करे व्यतीत 


करता टै, बह लिर्योको प्रिय होता ३ ओर वे उसके अधीन 
रहती ह ॥ २२॥ 
चैत्रं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
सखुवणंमणिसुक्ताद्ये कुखे महति जायते ॥ २३॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चैत्रमासको एक समय भोजन 
करके धिताता रै, बह सुवर्णः मणि ओर मोतिरयोते सम्पन्न 
महान्‌ कुलम जन्म टेता ६ ॥ २३ ॥ 
निस्तरेदेकभक्तेन वैशाखं यो जितेन्द्रियः। .. 
नसे वा यदि बा नायी क्षातीनां भ्रष्टता चजेत्‌ ॥ २४॥ 
जो सनी अथवा पुरुष इन्द्रियसंयमपूंक एक समय 
भोजन करके वैशाल माधको पार कर्ता दैः वद सजातीय 
बन्धु.बान्धर्वमे शरे्ताको प्राप्त होता है ॥ २४॥ 
ज्येामूं तु यो मासमेकभक्तेन सक्िपेत्‌ । 
देभ्वय॑मतुखं भेष्ठं पुमान्‌ खी वा प्रपद्यते ॥ २५॥ 
जो एक समय टी भोजन करे स्ये मारको चिताता 
है; बह खी दो या पुरपः अनुपम भरे रेश्व्ंको प्राप्त होता है ॥ 
आषाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यो बहुधनो वहुपु्रश्च जायते ॥ २६॥ 
जञो आपाद मासमे आस्य छोडकर एक समय भोजन 


करके रहता दै, वह बहूत-से धन-षाम्य ओर पुरि सम्पन्न 


होता टै ॥ २६॥ 

श्रावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ 1 

यत्र तच्राभिवेकेण युज्यते ल्ातिवधेनः ॥ २७॥ 
जो मन ओौर इन््ियोफो संयमते रखकर एक समय 

मोजन करते हुए भाव मासकरो धरिता दै, बह विभिन्न 

तौथोमिं स्नान कनेक पुण्य-पम्यसे युक्त हेता ओर अपने 

कुटम्बीजर्नोकी द्धि करता ६॥ २७ ॥ 

प्रौष्ठपदं तु यो मासमेकाहारो भवेद्वरः 1 

गवाढ्यं स्फीतमचलद्श्व प्रतिपद्यते ॥ २८ ॥ 
जो मनुप्य भाद्रपद मासमे एक समय भोजन करके रहता 

ट बह गोषनसे सम्पन्नः समृदधिशीक तया अवि चङ एे्वरयका 

भागी होता है ॥ २८ ॥ 

तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

मृजावान्‌ वाहनाढ्वश्च बहुपुत्रश्च जायते ॥ २९॥ 
जो आदिन मासको एक समय भोजन करॐ रिताता दै, 

वह पवित्रः नाना प्रकारके वादनौसे सम्पन्न तथा अनेक 

त्ति युक्त होता दे ॥२९ ॥ 

कार्तिकं तु नये मासं यः कूयद्िकभोजनम्‌ । 

श्रथ बहुभार्यश्च कीततिमांश्रैव जायते ॥ ३०॥ 
ज मनुष्य कार्तिक मासम एक उमय मोजन करता दै? 
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बह शूरवीर, अनेक मार्याओति संयुक्त ओर कीर्तिमान्‌ होता ॥ 
इति मासा नरव्याघ्र क्षिपतां परिकीर्तिताः । 
तिथीनां नियमा ये तु श्ण तानपि पार्थिव ॥ ३१॥ 
पुरुषथिद । इस प्रकार मने माशपर्यन्त एकभुक्तं चत 
करनेवाठे मनुप्योके खि विभिन्न मासेकि फर बताये ई । पृरय््री- 
नाथ | अव्र तिथिर्योके जो नियम ह, उन्हें मी सुन रो॥ ३१॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमश्चाति भारत । 
गवाङ्यो यहुपुञ्रश्च वहुभार्यः स जायते ॥ ३२ ॥ 
भरतनन्दन।जो पंद्रह पेद्रह दिनपर भोजन करता है, वह 
गोषनते सम्पन्न ओर बहुत-वे पुत्र तथा छिर्योषि युक्त दोता३॥ 
मासि मासि धरिरा्ाणि त्वा वर्पाणि दादा । 
गणाधिपत्यं प्रा्रति निःसपल्लमनाविखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो बारह वर्पोतकर प्रतिमा अनेकं चिरात्रत करता हैः 
वह भगवान्‌ शिव गर्णो का निष्कण्टक एवं निर्मल आधिपत्य 
प्राप्त करता टै ॥ ३३॥ 
एते तु नियमाः सें कर्तव्याः शरदो दश्च । 
ढे चान्ये भरतश्रेष्ठ भदृत्तिमनुवर्तता ॥ ३४॥ 
मरतभेष | प्रहततिमार्गका अनुकरण करनेवाके पुरूप- 
कये समी नियम ब्रारट्‌ व्पोतक पालन करने चाधि ॥३५॥ 
यस्तु प्रातस्तथा सायं सुश्चानो नान्ता पिवेत्‌ । 
अर्हिसानिरनो नित्यं जुह्ानो जातवेदसम्‌ ॥ ३५॥ 
पड्भिः स वर्प॑र॑पते सिध्यते नात्र संशयः । 
अचि्टेमस्य यक्षस्य फट प्राप्नोति मानयः ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य थतिदिन सैर ओर यामको भोजन करता 
है, बीच जलतक नदीं पीता तथा मदा अ्िखापरायण दोकर 
नित्य अग्निदयोत्र करता £, उसे छः वपो विद्धि प्रा दो जाती 
है । इसमे दाय नद ट तथा नरेदवर । वहं अग्निष्टोम यज्ञ- 
का फर पाता टै ॥ ३५३६ ॥ 
अधिवासे सोऽप्सरसां बरत्यगीतविनादिते। 
रमते सखीसदस्राद्ये खुशती विरजो नरः ॥ ३७ ॥ 
वह पुण्यास्मा एवं रजेगुणरश्ति पुरुष सदस दिष्य 
रमणिरयोतरे भरे हए अप्रा मलम जद ष्य ओर गीतकी 
ध्वनि गूजती रदत र, रमण करभ ॥ ३७॥ 
तप्तकाश्चनवणौमं विमानमधिरोहति । 
पूर्ण ॒वर्पसद्नं च ब्रह्मलोकं मदीयते ॥ ३८ ॥ 
त्क्षयादिष्ट चागम्य मादात्म्यं प्रतिपद्यते । 
श्तना ष्टी नद, यद तषार [4.4 सुवर्णे समान कान्तिमान्‌ 
विमानपर आरूढ दता दै ओर ¶ प्क दजार वर्पोतिक ब्रह्म 
केके षम्मानपूर्वक रदता १ । पुण्यश्चीण दानेपर इष ठो 
आकर मदच्वपूणं खान प्रा करता दै ॥ ३८६ ॥ 


चडथिककशावतमो ऽध्यायः 
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यस्तु संवत्सरं पृणमेकाहारो भवेन्नरः ॥ ३९ ॥ 
अतिरात्रस्य यश्चस्य स फलं समुपादुते । 

जो मानव पूरे एक वपं तयः प्रतिदिन एक बार भोजन 
करफे रहता हैः वह अतिरात्रयश्क एल भोगता ३॥ ३९३॥ 
दश्यर्पसदख्ाणि खगं च स महीयते ॥ ४० ॥ 
तत्सयादिष्ट चागम्य मादास्म्यं प्रतिपद्यते । 

वह पुरुष दस हजार वपाक स्वर्गन्योकमं प्रतिष्टित शेतां 
द। दिर पुण्यश्चीण होनेपर इय लोकं आकर मश्वपूरण 
सथान प्रात कर लेता 2 ॥ ४०२ ॥ 
यरतु संवत्सर पूणं चतुथं भक्मदयुते ॥ ४१॥ 
अहिंसानिरतो नित्यं सत्यवाग्‌ धिजितेन्द्रियः। 
वाजपेधस्य यक्षस्य स फं समुपादयुने ॥ ४२॥ 
ददावपंठहस्राणि खग॑लोके मीयते । 

ओ परे एक वर्पतक दो-दो दिनपर भोजन करके रता 
ह तथा साय दी अर्दिनाः सत्य ओर इन्द्रियसंयमका पाटन 
करता है, वह्‌ वाजपेय यज्ञका फढ धाता २ ओर दम जार 
व्पीतक खर्गलोकर्मे प्रतिष्ठित होता ३ ॥ ४१-५२३ ॥ 
पष्ठे काठ तु कौन्तेय नरः संवत्सर क्षिपन्‌ ॥ ४३॥ 
अश्वमेधस्य यक्षस्य करं प्राप्रोति मानवः। 

कुन्तीनन्दन [जो एक साल तक टे समय अर्थात्‌ 
तीन-तीन दिनोपर भोजन करता टै बह मनुष्य अद्वमेध यञ्च- 
का फर पाता १ ॥ ४३१ ॥ 
चक्रवाकप्रयुकतेन चिमानेन स गच्छति ॥ ४४॥ 
चत्वारिदयात्‌ सहस्राणि वपोणां दिधि मोदते । 

बह चक्रवाकद्वारा वदन विये दूए विमाने स्वगलिक- 
मे जाता दे ओर वदां नालीष दजार व्पोतक आनन्द भोगता 
ट॥ ४४१॥ 
अमन तु भक्तन जीवन्‌ संधर्सर नृप ॥ ४५ ॥ 
गवामयस्य यज्ञस्य फट प्राप्रोति मानवः। 

नरेश्वर ! जो मनुष्य चार दिनौपर भोजन करता दुभ 
एक व्प॑तक जीवन धारण करत 2, उमे गवामय यश्का 
फक प्रात होता दे ॥ ४५२ ॥ 
दंलसारसयुकेन विमानेन स गच्छति ॥ ४६॥ 
पञ्चाश्चतं सहस्राणि वषाणां दवि मोद्रते । 

बह दख ओर सार्वे युते दए पिनानद्वाया आता 
ओर पचात हजार य्पोतक स्वर्गव्यकम सुल भोगता ३ ॥ 
पक्षे पक्षे गते राजन्‌ यो ऽश्रीयाद्‌ यपंमेव तु ॥ ४७॥ 
षण्मासानशनं तस्य भगवानङ्गिराऽअयीत्‌ । 

राजन्‌ [ ज एक-एक पश्च भीतनेपर भोजन करता ह 
ओर दसी तरद एक बधं पूरा कर देता १, उथको छः माववकं 
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अनशन करनेका फल मिरूता है । एेसा भगवान्‌ अङ्गिरा सुनि- 
का कयन है ॥ ४७३॥ 
चष्टिव॑घंसदस्नाणि दिवमावसते च सः ॥ ४८॥ 
वीणानां व्धकीनां च वेणूनां च विशाम्पते । 
सुधोपे्मधुरैः शब्दैः सुप्तः स प्रतिवोध्यते ॥ ४९॥ 
प्रजानाथ [वइ साठ हजार वर्पातक स्वर्गे निवास करता 
है ओर वर्ह वीणाः षस्ल़ी, वेणु आदि वार्योके मनोरम धोप 
तथा सुमधुर श्ग्दो्रारा उसे सोतेषे जगाया जाता ६ ॥ 
संवत्सरमिदेफं तु मासि मासि पिवेद्पः। 
फें विश्वजितस्तात प्राप्नोति स नरो चप ॥ ५० ॥ 
तात [ नरेदवर ! जो मनुष्य एक वषं तक प्रतिमास एक बार 
जल पीकर रहता ह, उसे विरवजित्‌ यज्ञका फर मिटता ३॥ 
सिंहव्याघ्रप्रयुक्तेन विमानेन स॒ गच्छति । 
सप्तति च खहस्राणि वषौणां दिवि मोदते ॥ ५१ ॥ 
वह्‌ पिट ओर व्याघ्र ्ुते दए विमानसे यात्रा करता ३ 
ओर सत्तर जार व्पोतकृ स्वर्गजोकमे सुख भोगता ॥५१॥ 
मासादध्वं नर्याघ्र नोपवासो विधीयते । 
विधि त्वनदानस्याहुः पार्थं धर्मविदो जनाः ॥ ५२ ॥ 
पुखषसिंह] एक मासते अधिक समयतक उपवा करनेका 
विधान नह दे । ङुन्तीनन्दन | धर्मश पुदर्पोनि अनशनकी 
यही विधि बतायी है ॥ ५२ ॥ 
अनातां व्याधिरितो गच्छेदनरानं तु यः । 
पदे पदे यक्षफटं स प्राप्नोति न संशयः ॥ ५३ ॥ 
जो भरिना रोग-व्याधिके अनशन व्रत करता ह, उसे पद. 
पदपर यश्का फल मिक्ता ह, द्मे संशय नद्यं ३ ॥ ५३ ॥ 
दिवं हंसप्रयुक्तेन विमानेन स॒ गच्छति । 
शतं वपं सदस्नाणां मोदते सख दिवि प्रभो ॥ ५४॥ 
खत चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि तं नरम्‌ । 
प्रमो | एसा पुरुप दख लुते दए दिव्य त्रिमानते यात्रा 
करता हे ओर एक खाल वपतक देवलोके आनन्द भोगता 
है, वेको कुमारी अप्रा उस मनुष्यका मनोरन्बन 
करती ट ॥ ५४९ ॥ 
आतां वा व्याधितो वापि गच्छेदनशनं तु यः ॥ ५५॥ 
शातं बषंसहक्नाणां मोदते स दिवि भ्रभो। 
प्रमो | रोगी अया पीड़ित मनुष्य भी यदि उपवा 
करता हे तो बह एक लाख वरषोतक सर्गम सुखपूवक निवा 
करता हे ॥ ५५१ || 
काञ्चीनृपुरशब्देन  सुसभ्यैव पवोष्यते ॥ ५६ ॥ 
सदटस्रह खयुक्तन विमानेन तु गच्छति। 
बह लो जानपर दव्य रमणक अवी जीर सूप 


शनकारसे जागता है ओर एेते विमानसे यात्रा करता हैः 
जिसमे एक हजार हंत जुते रदते ६॥ ५६१ ॥ 
स गत्वा ख्रीदातार्कणें रमते भरतर्षभ ॥ ५७॥ 
क्षीणस्याप्यायनं दष्टं क्षतस्य क्षतरोहणम्‌ । 
वयाधितस्यौषधग्रामः करद्धस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दुःखितस्या्थं मानाभ्यां दुःखानां प्रतिचेघनम्‌ । 
न चेते खर्गंक।मस्य रोचन्ते सुखमेधसः ॥ ५९॥ 

` भरतभेष्ठ ¡ वह सर्गम जाकर सेका रमणियेखि मरे हए 
महे रमण करता हे । इस जगत्‌मे दुर्र॑छ मनुष्यको द्ट-पषट 
शेते देखा गया है । जिते धाव हो गया दै, उसक्रा घाव भी 
भर जाता है । रोगीको अपने रोगकी नित्रत्तिके स्थि ओषध- 
समूह प्रप्त होता टै । क्रोधमें भरे हुए पुरुषकर प्रसन्न करनेका 
उपाय मी उपलग्च होता है । अथं ओर मानके स्वि दुखी 
हुए युखषके दुः्खोक्रा निवारण मी देखा गया है; परंतु 
खगं इच्छा रखनेवाढे ओर दिव्य सुख चादनेवाङे पुरुषकोये 
सब्र इस टोकके सुखोकी बातें अच्छी नही लगती ॥५७-५९॥ 
यतः सख कामसंयुक्ते विमाने देमसंनिभे । 
रमते सख्रीश्ताक्रीणं पुरुषो ऽलंकृतः दछ्युचिः ॥ ६० ॥ 
खस्थः सफलसंकट्पः सुखी विगतकदमषः। 

अतः वट पवित्रात्मा पुरूष वल्राभूषणोठे अटंङृत हो 

कड लिखे मरे हए ओर इच्छानुतार चलनेवाडे सुवणै- 
स्ट श विमानपर्‌ बैठकर रमण करता ह । वह्‌ खस्थः सफल- 
मनोरथ, सुखी एवं निष्पाप होता ह ॥ ६०३ ॥ 
अनञ्चन्‌ देहसुत्खज्य फट प्राप्नोति मानवः ॥ ६१॥ 
वाखसूय्रतीकादो विमाने हेमवर्चसि । 
येटू्॑मु्ताखचिते वीणामुरजनादिते ॥ ६२॥ 
पताकादीपिकाकीणे दिव्यघण्टानिनादिते । 
खरीसदराचचरिते स नरः सुखमेधते ॥ ६३ ॥ 


जो मनुष्य अनशन-्रत करके अपने शरीरका त्याग कर 
देता टै बद निम्नाङ्कित फलका भागी होता टै । व प्रातः 
काठके सूक माति प्रकाशमानः सुनदर कान्तिवाकेः वैदूर्यं 
ओर मोतीसे जटित, वीणा ओर मृदङ्धकी ध्वनिषे निनादितः 
पताका ओर दीपकंति आलोकित तथा दिष्य षंटानादवे 
गूजते हए सहल अप्राओति युक्त वरिमानपर बैठकर दिष्य 
सुख भागता दे ॥ ६१-६३ ॥ 
याबन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पाण्डव । 
तावन्त्येव सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ॥ ६ ॥ 

पाण्डुनन्दन | उसके शारीरम भितने रोमकूप होते ई, 

उतने ही खख ॒वपोतक वह खगशोकमे सुखपूरवंक निवाष 
करता ६ ॥ ६४॥ 
नास्ति वेदात्‌ पर शाखं नास्ति माठसमो गुखः । 
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न धमौत्‌ परमो छभस्तपो नान शनात्‌ परम्‌ ॥ ६५ ॥ 


वेदवे बद्कर कोर शाख नदीं दे माताके समान कों 
गुख न्ट है, धमते बद्कर कोई उक्कृष्ट सखम नही है तथा 


उपव्राससे बद्कर कोई तपस्या नहा दै ॥ ६५॥ 

बराह्मणेभ्यः परं नास्ति पावनं दिवि चेद च । 

उपवासैस्तथा तुटयं तपकम न विद्यते ॥ ६६॥ 
जेते इस छोक ओर परत्यक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणोते बद्कर 

कोई पाबन नहं ह, उसी प्रकार उपवासक समान कोई तप 

नदी हे ॥ ६६ ॥ 

उपोष्य विधिवद्‌ देवालिदिषं प्रतिपेदिरे । 


ऋषयश्च परां सिदिसुपवासेरवाप्नुवन्‌ ॥ ६७ ॥ 


देवतानि विधिवत्‌ उपवा करके ही खगं प्राप्त किया 
ह तथा ऋषिर्यौको मी उपवासे ही विद्धि प्रा दुरं है ॥६७॥ 
हिव्यवयसदस्नाणि विश्वामित्रेण धीमता । 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८ ॥ 

परम बुद्धिमान्‌. बिश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्पोतक 
प्रतिदिन प्क समय मोजन करके भूखका कष्ट सदते हए 
तपम लगे रहे । उससे उन्द ब्राह्मणत्व प्राति हरं ॥ ६८ ॥ 
च्यवनो जमदग्निश्च वसिष्ठो गौतमो अणुः । 
स्व॑ पव दिवं प्राघ्ाः क्षमावन्तो महषयः ॥ ६९ ॥ 

च्यवन; जमदग्नि, वसिष्ठ, गोतमः, अगु--ये वमी 


सप्ताधिकशततमो ऽभ्यायः 
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क्षमावान्‌ महपिं उपवाव करे दी दिभ्य लोकोको प्रात हुए ६॥ 
इदमङ्गिरसा पूं महर्पिभ्यः प्रद्दिितम्‌ । 
यः भदशंयते नित्यं न सख दुःखमवाप्लुते ॥ ५० ॥ 
पूर्वकाले अन्गिरा मुनिने मदर्पिर्योको इत अनशन-बरतकी 
महिमाका दिग्दर्शन कराया या। जो सदा इका लेगोमिं 
प्रचार करता दैः वह कमी दुखी नदी होता ॥ ७० ॥ 
दमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधिं 
प्रवर्तितं शङ्गिरसा महर्षिणा । 
पठेच्च यो वै शणयाश्च नित्यदा 
न विद्यते तस्य नरस्य किट्विषम्‌ ॥ ७१॥ 
कुन्तीनन्दन | मपि अद्चिराकी यतलायी हई इष 
उपवासब्रतकी बिधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पदता ओर सुनता 
है, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता दे ॥ ७१॥ 
विसुच्यते चापि स खर्वखंकरे- 
न चास्य दोपैरभिभूयते मनः । 
वियोनिजानां च विजानते खतं 
ध्ुवां च कीतिं भते नयोत्तमः ॥ ७२॥ 
वह समर प्रकारे संकीर्णं पावे छुटकारा पा जता दै तया 
उसका मन कमी दोर्पोढे अभिभूत नदीं होता । इतना ही नदी 
बह भेष्ट मानव वृ्री योनिम उत्यन्न हृ प्राणियोकी बोडी 
मक्चने लगता ह ओर अक्चय कीर्तिकरा भागी शेता ६ ॥७२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ाख्नपवंणि दुनघमंपवेणि उपवासविधौ पडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार भ्ीमहामाप्त अनुराघनपर्के अन्दगैत दानमे पमे उपवासरिधिदिपयक़ पड स एडा मध्याय पूरा दुभा ॥॥१०६॥ 
धं 
सप्ताधिकशततमोऽष्यायः 
द्रिद्रोके सिये यज्ञतुरय एर देनेवाले उपवाप-बत ओर उसके फरक वितारपूरेक बणन्‌ 


युधिष्टिर उवाच 
पितामददेन विधिवद्‌ यश्चाः प्रोक्ता महारमना ॥ 
शुणाब्ैषां यथातथ्यं परत्य चेह च सवशः ॥ १ ॥ 
धिष्टिस्ने कदा --महारमा पितामहे विभिमू्क 

ऋ वर्णन किया ओर इदोक तथा परलोके जो उनके 
सम्पूणं गुण ६” उनका मी यथाबत्‌स्पवे प्रतिपादन किया ॥ 
ज्ञ ते शक्या दरिद्रेण यशाः प्राप्तुं पितामह । 
बहपकरणा यक्ना नानासम्भारविस्तराः ॥ २ ॥ 

किंतु पितामह | दरिद्र मनुष्य उन न 
उठा सकता क्योकि उन यके उपकरण बहुत |: 
अनेक प्रकारे आयोजने कारण उनका विल्वार्‌ बहुत 
बद्‌ जाता दै ॥ २॥ 


पार्थिवै याजपुत्रैवौ शाकाः प्राप्तुं पितामह । 
नार्थन्यनैरवगुगेरोकात्मभिरसंदतेः ॥ ३ ॥ 
दादाजी ¡ रजा अथवा राजपुत्र टी उन येका खम 
ढे खकते १ | जिनके पास धनकी कमी 2, जो गुणदीन, 
एकाकी ओर अखदाय ई घे उस प्रकारके यश न र 
सकते ॥ ३ ॥ 
यो दरिपरैरपि विधिः शक्यः भ्राप्तु सदा भयेत्‌ । 
अर्थ्यूैरवगुभेरेकात्मभिरसंदतेः ॥ ४॥ 
तुल्यो यषफलैरतेस्त्मे षि पितामह । 
दशल जित कर्मका अनुष्ठान दरिद्र, रुणरना एकाकी 
अौर अवहार्यो लिषे भी गम तथा बदध-यद यके समान 
कल देनेवाला हो, उसीका मुक्ते वणन लीजिये ॥ ४६ ॥ 
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५८३० अीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
भीष्म उवाच अग्निष्टोमस्य यक्षस्य फट प्राप्नोति मानवः ॥ १४॥ 
इदमङ्गिरसा भोक्तमुपवासफरात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ जो मनुभ्य निस्य अभ्रम होम करता हुभा एक वर्तक 


विधि यश्षफटैस्तुर्यं तन्निवोध युधिष्ठिर । 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर | अङ्खिरा सुनिकी बतलायी 
हई जो उपवालकी विधि दै वह यज्ञोके समान ही फक देने- 
वाली है । उसका पुनः वर्णन करता द, सुनो ॥ ५१ ॥ 
यस्तु कल्यं तथा सायं सुञ्जानो नान्तरा पिवेत्‌॥ ६ ॥ 
अहिंसानिरतो नित्यं जुह्यानो जातवेदसम्‌ । 
षड्भिरेव स वरस्तु सिध्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 

जो सरे ओर दामको दी भोजन करता 2, बी चरमे जक- 
तक्‌ नहीं पीता तथा अर्दिषापरायण होकर नित्य अगनिशत्र 
करता दै, उसे छः वपोमिं दी सिद्धि प्रा हो जाती है-दसमे 
संशय नही ६ ॥ ६-७ ॥ 
तत्तकान्चनवणं च विमानं छभते नरः। 
देवस्मीणामधीवासरे चत्यगीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
भ्राजापत्ये वसेत्‌ पड्म वर्पणामग्निसंनिमे । 

वह मनुष्य तपाये हुए सुबर्णफे समान कान्तिमान्‌ बिमान 
पाता दै ओर अमनिनुस्य देजघ्वौ प्रजापतिलोकमे दत्य तया 
गीति गूजते हुए देवाञ्ननाओके मदटमे एक पद्म. वर्पोतक 
निवा करत। १॥ ८५ ॥ 
श्रीणि वषोणि यः प्रारोत्‌ सततं त्वेकभोजनम्‌॥ ९ ॥ 
धमेपत्नीरतो नित्यमग्निेमफटटं लभेत्‌ । 

जो अपनी हौ धर्मपननीमं अतुराग रखते हए निरन्तर 
तीन वपोतक प्रतिदिन एक समय मोजन करे रदता 
डते अग्निष्टोम यज्ञा फाल प्रात रोता टै ॥ ९३ ॥ 


य्चं॑बहुखुवण वा वासवगप्रियमाचरेव्‌ ॥ १०॥ 
सत्यवान्‌ दानशीलश्च ब्रह्मण्यश्चानसूयकः । 
क्षान्तो दन्तो जितक्रोधः ख गच्छति परां गतिम्‌॥ १९॥ 
जो यदूत-सी सुतर्णद्री दश्चिणासे युक्त इन्द्रप्रिय यज्ञका 
अनुष्ठान करता ट तया सत्यवादी, दानशीट, बाह्मणमक्तः 
अदोषद्र्ची, क्षमाशीर, भिनेन्दरिय ओर क्रोधविजयी हेता हैः 
बह उत्तम गतिको प्रात देता ६॥ १०-११॥ 
पाण्ड़राश्रपतीकारो धिमान हंसलक्षणे । 
ढे समाप्ते ततः पश्र सोऽप्सरोभिर्वसेत्‌ सह ॥ १२॥ 
बह सफेद बादलकि समान चमकीठे हसोपलक्षित 
विमानप्र बेटकर दो पश्र वपाक समय समाप्त होनेतक 
अप्वराओके साय वर्श निषास करता टै ॥ १२॥ 
द्वितीये दिवसे यस्तु वोज । 
सद्‌ा दादशमा सास्तु जुद्धानो जातवेदसम्‌ 
अग्निकायेपरो नित्यं नित्यं कल्यभवोधनः ॥ । 


परति दुसरे दिन एक यार भोजन करता र तथा प्रतिदिन 
अभिकी उपासनामे तद्र रहकर नित्य स्वेरे जागता टैः 
वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता ६ ॥ १३-१४॥ 
हंससारसयुक्तं च विमानं भते नरः । 
इन्द्रलोके च वसते वरख्ीभिः समान्रृतः ॥ १५॥ 
बह मानव दं ओर सारसे जुम दष्ट विभानकरो पाता 
है ओर इन्द्ररोक्मे युन्दरी िर्योते विरा हुआ! निवाब 
करता हे ॥ १५ ॥ 
दृतीये दिवसे यस्तु भ्राश्चीयादेकभोजनम्‌ । 
सद्‌ा इादश्षमासांस्तु जुद्यानो जातवेदसम्‌ ॥ १६॥ 
अग्निकार्यपये नित्यं नित्यं कल्यप्रचोधनः 1 
अतिरात्रस्य यश्षस्य फलं प्राप्नोत्युत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
जो बारह मदीनौतक प्रति तीरे दिन एक समय मोजन 


करता, नित्य वैरे उठता ओर अम्रिकी परिचर््ामिं तत्र हो 


नित्य अग्निम आहुति देता टै वह अतिरात्र यागक्ना परम 
उत्तम फ पाता ६ ॥ १६-१७॥ 
सयुक्त च विमानं रभते नरः। 
सर्पाणां खद्‌ ॐोके सोऽ°सरोभिचंसेत्‌ सह ॥ १८ ॥ 
निवर्वनं च तन्नास्य च्ीणि पद्मानि चेव ह । 
उसे मोरो जुता हुआ विमान प्रात दता दै ओर वह 
खदा सप्तर्पयो रोके अप्रा साय निवाख करता दै । 
व्ह तीन पद्म वरपोतक बह निवा करता ६ ॥ १८६ ॥ 
दिवसे यश्चतुथं तु प्राश्चीयदरेकभोजनम्‌ ॥ १९॥ 
खद्‌ दाददामासान्‌ वे जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
चाज्चेयस्य य्सय फट प्राप्नोत्यच॒त्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
जो प्रतिदिन अग्निदोत्र करता हआ चारह मदीर्नातक 
प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता टै, वह वाजपेय यज्ञश्च 
परम उत्तम फल पाता ६ ॥ १९-२० ॥ 
इन्द्रकन्याभिरूढं च विमानं रभते नरः। 
सागरस्य च पर्यन्ते वासवं खोकमावसत्‌ ॥ २१॥ 
देवराजस्य च क्रीडां नित्यकालमवेक्षते । 
उक्ष मनुष्यको देवकन्या आरूद्‌ विमान उपटन्ध 
हेता दे ओर वह पूर्वघागरके तटपर इन्द्ररोशमे निरा 
करता टे तथा वशं रहकर वह ्रतिदिन देवराज क्री डाओंको 
देखा करता दै ॥ २१६ ॥ 
विसे पञ्चमे यस्तु प्राश्चीयादेकभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
सदा द्वादद्यामासास्तु जुहयानो जातवेदसम्‌ । 
अनत्दुष्थः सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्धाविहिसकः ॥ २३॥ 
दादश्चादफटं खमेत्‌। 
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जो बारह मदीर्नोत्तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
हर पोच दिन एक समय भोजन करता है ओर स्मेभदीनः 
सत्थवादी, बाक्षणमक्त, अर्दिषक ओर अदोषदर्शी होकर सदा 
पापकरमेति दूर रदता टै, उवे द्वादशचाद यशका फल प्रा 
होता ६ ॥ २२.२३१ ॥ 
जाम्बूनदमयं दिथ्यं विमानं हंसलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
सूथमाङासमाभासमारोदेत्‌ पाण्डुरं गृहम्‌ । 
आवतंनानि चत्वारि तथा पद्मानि द्वादश ॥ २५॥ 
शयग्निपरिमाणं च तत्रासौ वसते सुखम्‌ । 

वह सूर्यकी किरणमालाभोके समान प्रकाश्चमान तया 
जाम्बूनद नामक सुनर्णके बने हुए ेतकान्तिवाञे दंखङक्षित 
दिव्य विभानपर आरूढ दोता तथा चारः बारह एवं पंवीष 
( कुल मिव्यकर इक्यावन) पद्म वरपोतक स्वर्गलोके सुलपूर्वक 
निवास करता टै ॥ २४२५४ ॥ 
दिवे यस्तु पण्डे ये सुनिः भाशेत भोजनम्‌ ॥ २६॥ 
सदा द्वादश्यमासान्‌ यै जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
सदा च्रिषचणस्नायी ब्रह्मचायंनसूयकः ॥ २७ ॥ 
गवां मेधस्य यक्षस्य फलं प्राप्नोत्स्चुत्तमम्‌ । 

जो बारह महीनेतक सदा अग्निहोत्र करता, तीनो 
संष्याओंके समय स्नान करता; नक्षचयंका पालन करता, 
दुसरे दोप नदीं देखता तया मुनिृत्तिते रहकर प्रति छठे 
नि एक बार भोनन करता ट वद गोमेष यश्चका सर्वोत्तम 
फर पाता है ॥ २६-२७१ ॥ 


अग्निज्वालासमाभासं हंसवर्दिणसेवितम्‌ ॥ २८॥ 
दातकरुम्भसमायुक्तं साधयेद्‌ यानमुत्तमम्‌ 1 
तथैवाप्सरलामद्के भतिलुप्तः भव।ध्यते ॥ २९॥ 
जू पुराणां निनादेन मेखलानां च निःखनः । 

उसे अग्निक व्वा समान प्रकाशमानः हंख ओर 
मयूरति सथितः सुवर्ण जटित उत्तम विमान भ्रात होता है ओर 
वद्‌ अषप्पराभङ्गि अङ्कं सोकर उन्दङि काञ्चीकलाप तथा 
नू पुरतोकी मधुर ध्वनिसे जगाया जाता दै ॥ २८२९६ ॥ 
कोरी सदस वर्षाणां रणि कोटिशतानि च ॥ ३० ॥ 
पद्रान्यण्ादशच तथा पताके द्वे तथेव च। 
अयुतानि च पश्चाशदक्षचमं शतस्य च ॥ ३९॥ 
लोम्नां भ्रमाणन समं ब्रह्मरोकं महीयते 1 

बह मनुष्य दो पताक्रा ( महापद्म )› अघ्रह षद, एक 
इजार तीन घौ करोड़ ओर पचा अयुत वतक तया सौ 
सीश्ठके चमूम जितने रोपे शेते ४ उतने वर्थोतक ब्रह्मलोक- 
म्र सम्मानित हेता १ ॥ ३०-३१३ ॥ 
द्वियते सप्तमे यस्तु आदलीयादेकमे जनम्‌ ॥ ३२॥ 
खव्‌। दादशमासान्‌ च इ हानो जरददसम्‌। 


सरस्वतीं गोपयानो ब्रह्मचयं समाचरन्‌ ॥ ३३ ॥ 
सुमनोवणंकं चेव मधुमांसं च वर्जयन्‌ । 
पुरुपो मरतां खोकमिन्द्रखोकं च गच्छति ॥ ३४ 
जो बारह मीर्नोवक प्रति सत्वे दिन एक समय 
भोजन करता; प्रतिदिन अन्नम आहूति देताः, वाणीको 
तंयमे रखता ओर ब्र्मचयंक्न पाटन करता एवं पूर्लोकी 
माला, चन्दनः मधु ओर मांशतका सदाफे लये त्याग कर देता 
दिः वह पुरुप मस्द्र्णो तथा इन्द्रके लोकम जाता ॥३२-३४॥ 
तत्र तत्र हि सिद्धाथां देवक्रन्याभिरच्यते । 
फं यहुखुवबणंस्य यज्षस्य खछभते नरः ॥ ३५॥ 
संख्यामतिगुणां चापि तेषु रोकेषु मोदते । 
उन समी स्थानामिं सफ्दमनोरय होकर बह देव- 
कन्याओंद्वारा पूजित दोता टै तथा जिम यजे बहुत-से 
सुवर्णकी दक्षिणा दी जाती 2, उसके पको वद प्राप्त कर 
ङेता है ओर असंख्य वर्पोतक वद्‌ उन रोको आनन्द 
भोगता दै ॥ ६५३ ॥ 
यस्तु संवत्सरः क्षान्तो भुङ्के ऽएटन्यप्रम नरः ॥ ३६ ॥ 
देवकार्यपये नित्यं जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
पौण्डरीकष्य यक्षस्य फलं प्राप्न।व्यचु तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
जो एक वर्पतक प्रति आद्य दिन एक बार मोजन 
कृता, सथके ग्रति क्षमामात रखता, देवता्केि कार्ये 
तत्र रता ओर निव्यप्रति अग्नि्ोत्र करल ट, उतर 
पौण्डरीक यागका सर्वभेष्ठ फ भिता ट ॥ ३६-३७ ॥ 
पद्मवर्णनिभं चैव विमानमधिरोदति। 
कृष्णाः कनकगौर्यश्च नायः द्यामास्तथापराः॥ ३८ ॥ 
वयोरूपविलासिन्यो छभते नात्र संदायः। 
वई कमलके समान वर्णा विमानपर चदृत्ता दै ओर 
बर्हा उषे इयामवर्णा, सुवर्णेतदृश गीर यर्णवाद्धी, सोढ 
वर्ष॑शी-सी अवस्थायाली ओर नूतन यौवन तथा मनोहर रूष- 
विलाश्से सुशोभित देवाञ्गनारपे प्रात हेती ई । दक्मं॑संशय 
न ६॥ ३८२ ॥ 
यस्तु संवत्सरं सुक नवमे नवमे ऽद्नि ॥ ३९॥ 
सद्‌ा दादश्ामासान्‌ वे जुदानो जातयेदसम्‌ 1 
अश्वमेधसदखरस्य फटं पाप्नोर्य चुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 
जो एक बर्थतक नौ-नी दिनपर एक समय भोजन करता 
ह भर बारह महीने परतिद्धिन अग्निम आहुति देता ६, उते 
एक हजार अद्वप यश्चा परम उच्म त्क ब्रत्त 
होता द ॥ ३९४० ॥ 
पुण्डरीकप्रकाशं च विमानं सभे नरः 1 
धरीप्तसूयाग्नितेजोभिदिव्यमादाभिरेय च ॥ ४१ ॥ 
जीयते यद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं सनातनम्‌. 
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अष्टादशा सहस्राणि वषाणां कठ्पमेव च ॥ ४२ ॥ 
कोटी शतसदस्रं च तेषु लोकेयु मोदते । 

तथा व पुण्डरीकके समान दवेत वर्णोका विमान पाता 
है। दीपिमान्‌ सूयं ओर अग्निके समान तेजस्विनी ओर 
दिव्यमा्मधारिणी स्द्रकन्यार्ट उसे सनातन अन्तरिश्चलोकमे 
ठे जाती दै ओर वरहो बह एक कल्प लाख करोड़ टवं 
अछारह हजार वर्पोतक सुख भोगता हे ॥ ४१.४२१ ॥ 


यस्तु संवत्सरं भुङ्कते दशाहे वै गते गते ॥ ४३ ॥ 
सद्‌ा द्वादशमासान्‌ वै जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 
बरह्मकन्यानिवासे च सर्व॑भूतमनो्रे ॥ ४४॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं धाप्नोत्ययुष्तमम्‌ । 
रूपवत्यश्च तं कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥ ४५॥ 
जो एक वर्पतकं दस-दसख दिन बीतनेपर एक बार भोजन 
करता हे ओर बारह महीने प्रतिदिन अम्निम आहूति देता 
& व सम्पूणं भूतेकि लिये मनोहर बरदमकन्या्ओंके निवास- 
स्थानम जाकर एक हजार अश्वमेध यर्लोका परम उत्तम फ़ल 
पाता दै ओर उख सनातन पुखपका वंक रूपवती कन्या 
सनोरञ्जन करती ६ ॥ ,३-४५ || 
तिन रक्तोत्पलनिभैस्तथा । 

न_ मण्डलावतंमावतंगहनाफकुखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सागरोमिम्रतीकाशं मेद्‌ यानमनुच्तमम्‌ । 
विचिघमणिमालाभिनोदितं शङ्खनिःखैः ॥ ४७ ॥ 

बह नीरे ओर लाल कमख्के समान अनेक रङ्गसि 
खगोमितः मण्डलाकार घूमनेवालाः वरे वमान गहन 
चक्र रगानेवाला, सागरी ठदररोके समान ऊपर नीचे 
होनेवाख, विचित्र मणिमालाभषि अलंकृत ओर दाङ्ष्वनिते 
परिमणं स्वोचम विमान प्रात करता है ॥ ४६.४७ || 
स्फाटिकर्वज्रसारैश्च स्तम्भैः खशछतवेदिकम्‌ । 
आरोहति महद्‌ यानं हससारसनादितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

उस स्फटिक ओर वन्रसारमणिके लम्भे लगे हेति ६। 
उपर युब्द्र दंगे यनी हई वेदी शोभा पाती तथा 
वशा दख ओर सार पक्षी कलरव करते रएते- ६ । पसे 
बिश्चाल बिमानपर चदा ओर ख्छन्द धूमता हे ॥ ४८॥ 
पकाददो तु दिवसे यः भाते भराराते हविः । 
खदा ादशमासरस्तु जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
परलयं नाभिर्षेद्‌ वाचाथ मनसापि वा । 
अनतं ४ भाषेत मातापिग्रोः ःऽतेपि वा ॥ ५० ॥ 
देवं विमानस्थं मालम्‌ । 

च ध प्ाप्नोत्यनु्चमम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ञ। बारह महीन प्रतिदिन अग्निहोत्र क 
थति ग्वार दिन एक बार इविष्यान्न ग्रहण न 


मन वाणीते मी कमी परललीकी अभित्गषा नदीं करता 8 
ओर माता-पिताके स्यि मी कमी श्चूठ नदीं बोढता है, बह 
विमानर्मे विराजमान परम शक्तिमान्‌ महादेवजीके समीप 
जाता ओर हजार अश्वमेध यर्चोका सर्वोत्तम फल पाता 
है॥ ४९-५१॥ 
सखायम्भुवं च पद्येत विमानं समुपस्थितम्‌ । 
कुमायः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सद्राणां तमधीवासं दिवि दिव्यं मनोहरम्‌ । 

बह अपने पाख बरह्माजीका भेजा हआ विमान खतः उपस्थित 
देखता दै । सुव्णेके समान रङ्गवाखी रूपवती कुमार्यो उत 
उस विमानद्वारा चुलोकम दिव्य मनोहर रुद्रलोके ॐ जाती 
६॥ ५२१॥ 
वषोण्यपरिमेयानि युगान्ताग्निसमप्रभः ॥ ५६ ॥ 
कोटीरातसदस्रं च ददाकोरिातानि च । 
श्द्रं॑नित्यं प्रणमते देवदानवसम्मतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
स तस्मै दशनं भातो दिवसे दिवसे भवेत्‌ । 

वरहा वह प्रज्यकालीन अग्निके समान तेजस्वी शरीर 
धारण करके अंख्य वर्पोतक एक छाख एक इजार 
करोड़ वर्षोतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानव- 
सम्मानित भगवान्‌ उद्रको प्रणाम करता है | वे भगवान्‌ 
उसे नित्य-अरति ददन देते रहते ई ॥ ५२-५४३ ॥ 
दिवसे द्वादशे यस्तु प्रासे वै भादाते दविः ॥ ५५ ॥ 
सदा द्वादरामासान्‌ वै सर्वमेधफलं मेत्‌ । 

जो बारह महीरनोतक भ्रति बारह्वे दिन केवल इविष्यान्न 
रण कता दे, उते सर्वमेष यशचका फल मिठता हे ॥५५२॥ 


आदित्यद्वाद्श्ं तस्य विमानं संविधीयते ॥ ५६॥ 


मणिञुक्तापवाटेश्च महार्दरुपदरोभितम्‌ । 
दसमाापरिक्षिपतं नागवीथीसमाकुलम्‌ ॥ ५७॥ 
मयुरशचक्रवाकैश्च कूजद्धिर्परोभितम्‌ । 


अदमंदद्धिः संयुक्त बरह्मरोके भतिष्ठितम्‌ ॥ ५८॥ 
नित्यमावसथं राजन्‌ नरनारीसमान्रतम्‌ । 
ऋषिरेवं महाभागस्त्वङ्गिरा भह धर्मवित्‌ ॥ ५९ ॥ 


उसके छ्य यार सू्ोके षमान तेजसी भ्रिमान प्रश्युत 
किया जाता द। बहुमूल्यमणि, गुच्छ ओर मूग उस विमानकी 
दोभा ब्दाते ई। दंसभ्रेणीते परिवेधटित ओर नागवीथी 
परि्यात्न वह विमान कलव करते हुए मोरो ओौर 
चक्रवाकोति सुशोभित तथा ब्रह्मलोके प्रतिष्टित 2 । उसके 
मीतर बड़ी-बड़ी अछा यनी हृं ६ । राजन्‌ [ बह 
नित्यनिवासस्यान अनेक नर-नारि्यखि मरा हुभा होता दै । यई 
बात महामाय षर्मर पि अ्चिराने कदी यी ॥५६-५९॥ 
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शनघर्मपवं ] 


गोषद विष च न ठ दिवसे प्रापे यः भरादाते हविः। 
सदा दाद्शमासान्‌ वै देवसत्रफलं लभेत्‌ ॥ ६०॥ 
जो य्ारह मरनोतक सदा तेरहवे दिन हइविष्यान्न भोजन 
करता दै, उसे देवसव्रका फ० प्रात होता टे ॥ ६०॥ 
रक्तपद्मोदयं नाम विमानं साधयेन्नरः । 
जातरूपभ्रयुक्त च रत्नसंचयभूयितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देवकल्याभिराकीर्ण दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
पुण्यगन्धोदयं दिष्य वायव्यैरुपदोभितम्‌ ॥ ६२॥ 
उस मनुष्यकरो रक्तपद्मोदय नामकं विमान उपलम्ध 
शेव टे, जो सुवर्णे जटित तथा रललमूहत विभूषित ३। 
उसमे देवकन्या मरी रहती टै, दिभ्य आभूपणेषि विभूषित 
उख विभ्रानकी बड़ी शोभा होती है। उषसे पविघ्र सुगन्ध 
प्रकट होती रहती £ तथा वह दिव्य विमान वायव्या 
शोभायमान शेता ३ ॥ ६१-६२॥ 
तत्र शङ्खपताके ढे युगान्तं कस्पमेव च । 
अयुतायुतं तथा पद्मं समुद्रं च तथा वसेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वह ग्रतधारी पुरुप दो शङ्ख, दो पताका ( मशापद्म ); 
एक कस्य एवं एक चतुयुंग तथा दस करोड़ एवं चार पद्य 
वर्पोतक ब्रहमलोकमे निवात करता ट ॥ ६३॥ 
गीतगन्धवंधोषैश्च भेरीपणवनिःखनैः। 
सदा ग्रह्वादितस्ताभिदेवकन्याभिरिज्यते ॥ ६४॥ 
वहा देवकन्या गीत ओर वार्घोके घोष तथा भेरी 
ओर पणवक्ी मधुर ध्यनिसे उस पुरको आनन्द प्रदान 
करती हुईं सदा उसका पूजन करती ६॥ ६४॥ 
चतुदंरो तु -दिवसे यः पूणं ्रारते हविः। 
सदा दादशमासास्तु महामेधफलं कभेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जो बारह महीनेतक प्रति चौदद्वं दिन हविभ्यान्न 
भोजन करता दै, वह महामेध यजका फल पाता 2 ॥ ६५ || 
अनिदंदयवयोरूपा देवकन्याः खलशृताः। 
खटततताङ्गदधर धिमानेक्पयान्ति तम्‌ ॥ ६६॥ 
जिनके योवन तथा रूपका वर्भन नदीं हो सकता, पेषी 
देभकन्याे तपाये हए श॒ खणंके अङ्गद ( बाजुबन्द ) 
ओर अन्यान्य अल्ह्कार धारण करके विमार्नोद्ाया उख 
पुखषकी सेवा उपस्थित दती ६ ॥ ६६ ॥ 
कलकंसविनिधेपिनूंदुयाणां च निःखनैः। 
काञ्थीनां च ससुस्कर्षस्तत्र तत्र नियोध्यते ॥ ६७॥ 
वह छो जानैपर कदे कर्यो, न पुरोी मधुर 
जलनकारो तथा काश्चीकी मनोदर ध्वनिर्येद्वारा जगाया 
जाता दै ॥ ६७ ॥ 
दवकन्यानिवासे च तस्मिन्‌ वसति मानवः। 


जाह्वीवाटुक्छाकीणं पणं संवत्सरं नरः ॥ ६८॥ 
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सपाधिकदाततमोऽष्यायः 
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बह मानव देवकन्या्ओके उस निवासस्यानमे उतने 
वर्पोतक निवास करता 2» जितने कि गङ्गाजीमे बादके 
क्ण द ॥ ६८ ॥ 
यस्तु पक्षे गते भुङ्कते एकभक्तं जितेन्दियः। 
सद्‌ा द्ादशमासास्तु जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ ६९ ॥ 
रजखुयसदलस्य फखं भप्नोत्यनुत्तमम्‌। 
यानमारोहते दिष्यं हंसवर्दिणसेवितम्‌॥ ७० ॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरुप बारह मदा्नोतक प्रति प्रह्ये दिन 
एक यार खाता ओर प्रतिदिन अभ्निशो्र करता ३, वह एक 
हजार राजसुय यशक्रा सर्वोचतम शल पाता ह ओर हष तया 
मोरोसे खेवित दिष्य विपरानपर आरद्‌ दोता रे ॥ ६९.७० ॥ 


मणिमण्डलरकशचित्रं  जातरूपसमादृतम्‌ । 
दिग्याभरणदोभाभिरवरड्मीभिर्तम्‌ ॥७१॥ 


वह विमान सुवर्णपत्रसे रित तथा मणिमय मण्डलाकार 
चिषे विचि दोभासम्पन्न है । दिष्य वल्नामूपरणि 
शोभायमान सुन्दरी रमणियां उवे सुशोभित वि रहती 
६॥ ७१॥ 
एकस्तम्भं चतुदरोरं ससभौमं सुमङ्गखम्‌। 
वेजयन्तीखदसनेश्च शोभितं गीतनिःखतैः ॥ ७२ ॥ 

उ विमाने एक ही खम्भा होता 2, चार्‌ द्रवाजे 
गेहे टं । बद धात तल्लि युक्त एवं परममञ्जखमय्‌ विमान 
सौ वैजयन्ती पताका सुरोभित तथा गीरतोकी मधुर 
ध्वनिते व्याप होता दै ॥ ७२ ॥ 
दिग्वं दिग्यगुणोपेतं धिमानमधियेदति। 
मणिसुक्तामवादश्च भूषितं वैधुतप्रभम्‌ ॥ ॥ ७३॥ 
वसद्‌ युगसदखरं च खद्गकुअरवाहनः। 

मणि, मोती ओर मूषि विभूषित यह दिभ्य विमान 
बिदयुत-क.खी रमसे प्रकाशित तथा दिव्य रुणो समपन्न 
होता दे । वह्‌ ब्रतधारी पुदप उषी विमानप्रं आल्ढ्‌ शेता 
द। उसमे गेडे ओर दायो शरुते देते तथा वशं एक 
स्ट युर्गोतक यह निवा करता दै ॥ ७३१॥ 


पोडरो दिवसे प्रप्ति यः शूयदेकभोजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सदा ददरमासान्‌ थे सोमयश्षफटं खभेत्‌। 

जो बारह मरनोतक प्रति धोद दिन एक यार भोजनं 
करता दै उञे सोमयागका एड भिख्ता 2 ॥ ७४९ ॥ 
सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यशः॥ ७५॥ 
सौम्यगन्धायुटिक्तश्च कामक्रारगतिर्भयेत्‌ । 

बद धोम-कन्याके मषलोमं नित्य॒ निवाच करता 
£, उके अत्नं सौम्य गन्धयुक्त अनुज खाया जातां 
४। बह अपनी इच्छे अनुभार अरं चादता ट भूमता 
६॥ ५५३॥ 
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५८२७ 





सुदर्शनाभिनारीभिर्मघुराभिस्तयैव च ॥ ७६॥ 
अर्घ्यते वै विमानस्थः कामभोगैश्च सेव्यते । 

बृह्‌ बिमानपर षिराजमान होता है ओर देखनेम परम 
उ॒न्दरी तथा मधुरभापिणी दिभ्य नारियों उसकी पूजा करती 
तथा उसे काम-भोगका सेवन कराती १॥ ७६९ ॥ 
फं पद्मशतप्रख्यं महाकल्पं दश्चाधिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
आवर्तनानि चत्वारि साधयेच्याप्यसौ नरः । 

वह पुरुप खो पदूम वर्पकि समान दख महाकल्प तथा 
चार चतुयुंगी तक अपने पुण्यका फलढ मोगता दै ॥ ७७२॥ 
दिवसे स्तददामे यः प्राते प्रादाते हविः ॥ ७८॥ 
सद्‌ा छाद्रामासान्‌ वे जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
स्थानं वारुणमैन्द्रं च रौद्रं वाप्यधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 
मारतौशानसे चैव ब्रह्मलोकः स॒ गच्छति । 
तत्र दैवतकन्याभिरयासनेनोपचर्यते ॥ ८०॥ 

जो मनुभ्य बारह महीर्नोतक प्रतिदिन अग्निहोश्र करता 
हआ सोह दिन उपवास करके घन्नदटवं दिन डवङ हविष्यान्न 
मोजन करता दैः वह वर्णः, इन्द्र, सद्रः म्तः 
श॒क्राचायंजी तथा बह्माजीके लोकर्मे जाता ३ ओर उन लोकमि 
देवतार्भोक्री कन्ये आखन देकर उसका पूजन 
करती ई ॥ ७८-८० ॥ 
भूसुवं चापि देव्पिं विश्वरूपमवेक्षते 
तत्र देवाधिदेवस्य कुमायां रमयन्ति तम्‌ ॥ ८१ ॥ 
दात्रिशद्‌ रूपधारिण्यो मधुराः समटंहृताः । 

वह्‌ पुरुप भूर्छकः भुवर्कीक तथा विश्वरूपधारी देवर्पिका 
बहो दर्शन करता है ओर देवाधिदेवकी कुमारियो उसका 
मनोरञ्जन करती ट । उनकी संख्या बत्ती्च ६ | वे मनोर 
रूपधारिणी? मधुरमापिणी तथा दिव्य अल्ङ्करोसे अलक्त 
होती ६॥ ८११ ॥ 
चन्द्रादित्याबुभौ यावद्‌ गगने चरतः; प्रभो ॥ ८२ ॥ 
ताव्यरत्यसौ धीरः खधास्रतरसखादानः । 

प्रमो [ जग्रतक आक्रमं चन्द्रमा ओर सूर्यं विचरते 
तव्रतक बह धीर पुङष सुधा एवं अमूतरषका भोजन करता 
हआ ब्रह्मगेकमे बिहार करता दै ॥ ८२३ ॥ 
अष्टादशे यो द्रिवसे प्राक्षीयादवेकभोजनम्‌॥ ८३ ॥ 
खद्‌ दाद्रशमासान्‌ यै सप्तरोकान्‌ स पदयति । 

जो खगातार बादर महीर्नातिक प्रति अटार्व दिन एक बार 
मोजन करता दैः बह भू आदि साता लोक्रोका दन 
करता १ ॥ ८३१ ॥ 
रथै खनम्दिधोषेश्च पृष्टतः सोऽजुगम्यते ॥ ८४॥ 


देवकन्याधिरूढेस्तु आजमानेः खरैः । 


आमदहाभारते 


न्नन--------------------------------------- जजर वव 


[ अञुशासनपर्वणि 


उसके पीछे आनन्दपूर्क जग घोप करते हुएए बहुत-ते 
तेजख्वी एवं सजे-सजाये रथ चलते ६ । उन रर्थोपर देव- 
कन्या बेटी होती ६ ॥ ८४१ ॥ 
व्याघ्रसिदभ्रयुक्तं च मेधखननिनादितम्‌ ॥ ८५॥ 
विमानमुत्तमं दिव्यं खुखुखी ह्यधिरोहति । 

उसके सामने व्याघ्र ओर विसे जता हुआ तथा मेषके 
समान गम्भीर गजना करनेवाला दिव्य एवं उत्तम विमान 
प्रस्तुत होता दै जिसपर बह अत्यन्त सुखपू्ंक आरोहण 
करता टे ॥ ८५२ ॥ 
तजन कल्पखदहस्नं स कन्याभिः सह मोदते ॥ ८६॥ 
खधारसं च भुञ्जीत असृतोपममुत्तमम्‌ । 

उस दिव्य लोकम ब्ह एक हजार क््पोतक देवकन्यार्भ- 
के साय आनन्द भोगता ओर अभूतके समान उत्तम सुधारस- 
का पान करता दे ॥ ८६१ ॥ 
पकोनविशतिदिने यो भुङ्क्ते पकभोजनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सषा ददशमासान्‌ वै सप्तरोकान्‌ स पदयति। 

जो लगातार ब्रारह मीर्नोतक उन्नीस्वे दिन एक बार 
भोजन करता द, बह भी भू आदि सारतो लोकौका दन 
करता ह ॥ ८७१ ॥ 
उच्चतमं कभते स्थानमण्सरोगणसेवितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
गन्धर्वैख्पगीतं च विमानं घुय॑वचंसम्‌ । 

डते अप्डराद्रारा सेवित उत्तम स्थान-गन्धरवकि 
गीतेसि गूंजता हुआ सूयके समान तेजस्वी विमान प्रात 
होता ३ ॥ ८८१ ॥ 
त्रामरवरखीभिमांदते विगतज्वरः ॥ ८९ ॥ 
दिव्यास्वरधरः श्रीमानयुतानां दातं शतम्‌ । 

उ विमाने वह सुन्दरी देवाङ्गनाअकि साथ आनन्द 
मोगता ट । उवे कोई चिन्ता तया रोग नटी सताते । दिव्य- 
वज्ञधारी ओर भीषम्पन्न रूप धारण करके वह दस करोड 
वोत व्हा निवात करता ६ ॥ ८९३ ॥ 
पूर्णेऽथ विदो दिवसे यो युङ्क्ते हयोकभोजनम्‌॥ ९० ॥ 
सदा दादश्मासास्तु सत्यवादी धृतव्रतः । 
अमां सारी ब्रह्मचारी सर्वभूतहिते रतः ॥ ९१ ॥ 
स छोकान्‌ विपुद्धान्‌ रम्यानादित्यानासुपाद्ते। 

ओ लगातार बारह महीनेतक पूरे बीस दिनपर एक बरार 
मोजन करता, सत्य बोक्ता, चतक पालन करता, मों नही 
खाताः बरह्मचर्यका पालन करता तथा तमस प्राणिरयोक दित 
तटपर रदता 2 वह यदेवे विश्चाल एवं रमणीय लोकं 
जाता द ॥ ९०-९१६ ॥ 


गन्धर्वैरष्सरोभिश्च दिव्यमार्यायुटेपनैः ॥ ९२॥ 
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दनधर्मपवं | 


सप्ताधिकदाततमो ऽध्यायः 


५८३५ 


न्व 


विमानेः काश्म्टयेः पृष्ठतश्चाजुगम्यते । 
उसके पछि-पीे दिग्यमाला ओर अनुडेपन धारण 
करनेवाले गन्धर्वो तथा अप्रा तवित सोनेके मनोरम 
विमान चते ६ ॥ ९२९ ॥ 
पकविशे तु दिवसे यो मुङक्ते शोकभोजनम्‌ ॥ ९३॥ 
सदा इादशमासान्‌ वे जुहानो जातवेदसम्‌ । 
शनसं दिव्यं शक्रलोकं च गच्छति ॥ ९४॥ 
त चैव सुलेष्बभिरतः खदा । 
अन भश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥ ९५॥ 
सेग्यमानो वरस्ीभिः कीडत्यमरवत्‌ प्रसुः। 
जो रगातार बार महीनोतक प्रतिदिन अम्निदोत् 
करता हुआ इक्कीशवे दिनपर एक यार मोजन करता है, बह 
छक्राचायं तया इनद्रके दिष्यरोकमे जाता । इतना ही नदी, 
उवते अश्विनीकमारो ओर मर्द्रणेक लोकंकी मी पराति शती 
&। उन रकम वह सदा सुल भोगनेमे टी तत्पर रदता है । 
दुःलोका तो बह नाम भी नदीं जानता ट ओर भे विमानपर 
विराजमान हो सुन्दरी जिर्योति सेवित होता हुआ शक्तिशाली 
देवताके समान क्रीड़ा करता टै ॥ ९३-९५१ ॥ 
दाविदो दिवसे पराप्ते यो सुङ्क्ते छेकभोजनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सदा दाद्‌शमासान्‌ वै जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
अहिंसानिरतो धीमान्‌ सत्यवागनसूयकः ॥ ९७ ॥ 
लोकान्‌ वसूनामाप्नोति दिवाकरसमप्रभः । 
कामचारी सखुधादारो विमानवरमास्थितः ॥ ९८॥ 
देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः। 
जो बारह महीनोतक प्रतिदिन अग्निरत्र करता हुआ 
बासवा दिन प्रात होनेपर क बार मोजन करता 2 तया 
अर्दिामे तत्परः बुद्धिमान्‌ सत्यवादी भौर दोपदषटिते रहित 
होता ह वद सूरये समान तेजसी रूप घारण करके भष 
बिमानपर आरूढ शे वसुओकि लोकम जाता टै । वँ इच्छा- 
नुखार विचरता, अमूत पीकर रहता ओर दिष्य आभूष्णेति 
विभूषित हो देवकन्याभड़ि साय रमण करता दै ॥९६-९८१॥ 
ध्रयोविदो तु दिवसे प्राद्ोद्‌ यस्त्वेकभोजनम्‌ ॥ ९९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु मिताारो जितेन्दरियः। 
वयोखदानसश्चैव सद्रलोकं च गच्छति ॥१००॥ 
ओ छगातार बारह मदीनोतक मिताशरी ओर भितेन्दरिय 
होकर तेव दिन एक यार भोजन करता 2, बह वायु, 
द्युक्राचार्यं तथा शद्रके लोकम जाता २॥ ९९-१०० ॥ 
कामचारी कामगमः पूज्यमानो ऽण्सयोगणैः । 


अनेकगुणपर्यन्तं विमानवरमास्थितः ॥ १०१॥ 
पम देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः। 


वहां अनेक गुणो युक्त भेट विमानपर आर्द्‌ ह 
इच्छानुखार विचरता, अर्हो इच्छा शती वं जाता भौर 
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अप्पराओद्वारा पूमित होता दे । उन स्गेकमि बद दिव्य 
आभूषरणोडखे विभूषित दो देवकन्या साथ रमण 
करता दै ॥ १०१६ ॥ 
चतुविदो तु दिवसे यः प्राते भाशते दविः॥१०२॥ 
सदा वाद्शमासाश्च जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
आदित्यानामधीवासे मोदमानो वसेश्चिरम्‌॥ १०३॥ 
दिव्यमाल्यास्यरधये दिव्यगन्धायुखेपनः। 

जो लगातार बारह महीर्नोतक अग्नि्ोत्र करता हुआ 
चोशीषवे दिन एक यार ॒हविष्यान्न मोजन करता है, वह 
दिव्यमाखा, दिव्यवल्र; दिव्यगन्धं तथा दिग्य अनुकेपन 
धारण करके बुदीरषकाल्तक आदिस्यलोकमे बानन्द निवा 
करता हे ॥ १०२-१०३१॥ 
विमाने काञ्चने दिग्ये दंखयुक्ते मनोरमे ॥१०४॥ 
रमते देवकन्यानां सदस्मरयुतैस्तथा। 

वहां दंशयुक्त मनोरम एवं दिव्य सुब्णमय बिमानपर 
बट षद्ल तया अयुते देवकन्याओके साय रमण करता है ॥ 
पञ्चयिरो तु दिवसे यः प्रारोदेकभोजनम्‌ ॥ १०५॥ 
सदा दादरामासास्तु पुष्कलं यानमाख्डेत्‌। 

जो लगातार त्रारह मदहीनोतकं प्रचीय दिन एक यार 
मोजन करता दे, उको सवारी @िये बहत. विमान या 
बाहन प्रा होते ई ॥ १०५२ ॥ 


सिदव्याघम्रयुकैस्तु ग] मे धनिः १ ॥१० 
इ स्यननादितै १०६॥ 


देवकून्यासमारुदेः काश्चनेविंमखेः शमः ॥१०७॥ 
उधके पीछे सिते ओर व्याधो ते हुए तथा मेषो 
गम्भीर गजजनासे निनादित बहुंख्यक रथ सानन्द विजयषोष 
करते हुए चरते ६। उन सुवर्णमय, निर्मल एलं मङ्गलढकारी 
र्थोपर देवकन्यार्पं आरूढ होती ई ॥ १०६-१०७ ॥ 
विमानमुत्तमं दिव्यमास्थाय स्ुमनोरम्‌। 
तन कट्पसदल यं वसते ख्रीरातावरते ॥१०८॥ 
सुधारसं चोपजीवक्देतोपमयुत्तमम्‌ 
वह दम्य, उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो 
वेक सन्दरियोषे भरे दए मदशे सद कर्योतक निवा 
करता है । वरहो देवताओं भोज्य अगूतक़े समान उचम 
ध 1 जीवन भिताता १॥ १०८३ ॥ 
वरा दिवसे यस्तु अयूयोदेकभोजनम्‌ ॥१०९॥ 
खवा द्वाद्रामासास्तु नियतो नियताशनः । 
जितेन्द्रिया वीतरागो जुद्धानो जातवेदसम्‌ ॥११०॥ 
स प्राप्नोति मष्ाभागः पूज्यमानोऽष्सरोगणैः। 
स्तना मरतां टोकान सनां चापि सोऽदनुते॥ १११॥ 
जो छगातार्‌ बरद मदीनोतक मन॒ ओर इन्दियो- 
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अआमष्टाभारते 


[ अनुश्ासनपवंणि 


न -ज-------------ववववववव===-------- 


को संयम रखकर मिताहारी हो छग्वीसरव दिन एक 
यार मोज्न करता दै तथा वीतराग ओर जितेन्द्रिय 
ह प्रतिदिन अग्निम आहूति देता दैः वह महाभाग 
मनुष्य अप्धराओषि पूजित हो सात मद्द्रणो ओर आठ 
वसुओंके लोकम जाता दै ॥ १०९१९११ ॥ 
विमानैः स्फाटिकैर्दिव्यैः सर्वरत्नेरलकृतेः। 
गन्धर्वैरप्लरोभिश्च पूज्यमानः भमोदते ॥११२॥ 
ढे युगानां सहस्रे तु दिष्ये दिभ्येन तेजसा । 

सम्पूणं रसि अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य विमानेवि 
सम्पन्न हो गन्धो ओर अप्सराओंद्यारा पूजित होता हुआ 
दिम्य तेजसे युक्त हो देवता्ओकि दो हजार दिन्य युर्गोतक 
बह उन लोकि आनन्द भोगता हे ॥ ११२१ ॥ 


सक्तविदोऽथ दिवसे यः कुयौदेकभोजनम्‌ ॥११३॥ 
खदा द्वादशमासांस्तु जुद्धानो जातवेदसम्‌ । 
फलं प्राप्नोति विपुखं देवरो के च पूज्यते ॥११४॥ 

जो बारह मदीनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हआ 
हर सत्ताईं सव दिन एक वार भोजन करता दै बह ` प्रचुर 
फलका भागी होता ओर देवलोके सम्मान पातार ।११३-११५ 
अमताशी वसंस्तत्र स विदृष्णः प्रमोदते । 
देवर्पिचरितं राजन्‌ राजर्पिभिरयु्ठितम्‌ ॥ ११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः ॥ 
खीभिर्मनोभिरामाभी रभमाणो मदोत्कटः ॥११६॥ 
युगकट्पसदस्नाणि धीण्यावसति यै सखुखम्‌। 

वर्षं उसे अमूतक्रा आहार प्रा होता हे तथा बद 
तृष्णारित दो वहां रहकर आनन्द भोगता ३ । राजन्‌ | 
बह दिव्यरूपधारी पुरुष राजधिर्योद्रारा वर्णित देवपिंयेकि 
चरित्रका भवण-मनन करता है ओर भेष विमानपर आख्द्‌ 
हयो मनोरम सुन्दरियोके साथ मदोन्मत्तमावसे रमण करता 
हभ तीन इजार युगा प्वं कर्व्पोतक व्हा सुखपूर्वक निवा 
करता दे ॥ ११५-११६१ ॥ 
योऽ्टातरिदो तु दिवसे पराश्चीयादेकभोजनम्‌ ॥११७॥ 
सदा दवादशमासास्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः। 
फट देवर्पिचरितं चिपुखं समुपायते ॥११८॥ 

जो बारह मही्नोतक सदा अपने मन॒ ओर इन्दर्योको 
कावूमे रखकर अदास दिन एक बार भोजन करता दैः 
वह देवधिर्योको प्राप्त शोनेवाढे महान्‌ फट्का उपभोग 
करता हे ॥ ११७-११८ ॥ 
भोगवांस्तेजसा भाति सदसनां्युरिवामलः। 
खकुमायेश्च नास्तं रममाणाः सुवर्चसः ॥११९॥ 
पीनस्तनोरुजघना दिव्याभरणभूषिताः । 
रमयन्ति मनःकान्ते विमाने सूर्यसंनिभे ॥१२०॥ 


सर्वकामगमे दिग्ये कटपायुतशतं समाः। 

वह्‌ भोगतसे सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मर सूयंकी मति 
प्रकारित होता ह ओर सुन्दर कान्तिवाढी, पीन उरोज, 
जोय ओर जघन प्रदेशवाखीः दिव्य वल्नाभूपेखि विभूपित 
सुकुमारी रमणियो सूर्यके समान प्रकाशित -ओर सम्पूणं 
कामना्जकी प्राप्ति करानेवाे मनोरम दिव्य विमानपर 
बैठकर उस पुण्यात्मा पुरुपका दस लाख कर्पके व्पोतक 
मनोरंजन करती ६ ॥ ११९-१२०६॥ 
पकोननिन्ते दिवसे यः प्रारोदेकभोजनम्‌ ॥१२१॥ 
खद्‌ द्वादश्षमासान्‌ यै सत्यव्रतपरायणः । 
तस्य खोकाः श्युभा दिव्या देवराजरपिपृजिताः ॥ २२२॥ 

जो बारह मीरनोतक सदा सत्यव्रतके पाठनमे तत्पर हो 
उन्तीसवै दिन एक वार भोजन करता 2, उसे देवर्षयो 
तथा राजर्पिर्योद्ारा पूजित दिष्य मङ्गल्मय रोक प्रत्त 
हेते ६ ॥ १२१-१२२॥ 
विमानं सूर्यचन्द्राभं दिव्यं समधिगच्छति । 
जातरूपमयं युक्तं सर्वरलसमन्वितम्‌ ॥१२३॥ 

वह्‌ सूर्य॑ ओर चन्द्रमाके समान प्रकाशितः सम्पूणं 
र्नँखि विभूषित तथा आवद्यक सामभ्य युक्त सुवणंमय 
दिव्य विमान प्राप्त करता ३ ॥ १२३ ॥ 
अष्लरोगणसम्पूर्ण गन्धर्वेरभिनादितम्‌। 
तत्र चैनं ्युभा नायो दिव्याभरणभूषिताः ॥ १२७॥ 
मनोऽभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः । 

उस विमानमे अप्रार्प मरी रहती ई, गन्धवोकि गीर्तोकी 
मधुर ध्वनिसे वह विमान रभूजता रदता है । उस ॒विमानमे 
दिव्य आभूपोत विभूषितः श्चम लक्षणसम्यन्नः मनोभिरामः 
मदमत्त एवं मधुरभाप्रिणी रमणिरयो उस पुखुषका मनोरंजन 
करती ६ ॥ १२४६ ॥ 
भोगवांस्तेजसा युक्तो वैश्वानरसमप्रभः ॥ १२५॥ 
दिव्यो दिभ्येन वयपुधा राजमानं इवामरः ॥ 
बघूलां मरुतां चैव साध्यानामभ्विनोस्तथा ॥ १२६॥ 
खद्राणां च तथा रोकं ब्रह्मलोकं च गच्छति । 

वह ॒पुङ्प मोगधम्पन्न, तेजस्वी? अग्निके समान 
दीतिमान्‌, अपने दिव्य शरीरते देवताकी माति 


. प्रकाशमान तथा दिव्यमावते युक्त दो वदु मङ- 


रणो, साध्यगर्णो, अदिवनीकुमारय, खरो तथा बरहमाजीके लोकम 
भी जाता है ॥ १२५-१२६६ ॥ 
यस्तु मासे गते युङकते पकभक्तं शमात्मकः ॥ १२७॥ 
सदा दादशमासान्‌ यै ब्रह्मलोकमवाप्तुयात्‌ । 

जो बारद मदीर्नोतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर तीस्व 
दिन एक बार मोजन करता ओर सदा शान्तभावसे रता 
दै, वंह नक्मलोकको प्राप्त होता ६ ॥ १२७१ ॥ 
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सुधारसरताहारः मान्‌ स्व॑मनोदरः ॥ १२८॥ 
य वपुषा लक्ष्म्या राजते रदिमवानिव । 

ह बह सुधारसका मोजन करता ओर सके मनको 
दर डेनेवात्म कान्तिमान्‌ रूप धारण करता टै । वह॒ अपने 
तेजः सुन्दर शरीर तया अङ्गकान्तिषे सूर्यकी मति प्रकाशित 
होता है ॥ १२८६ ॥ 
दिब्यमाल्याम्बरधये दिम्यगन्धानुखेपनः ॥ १२९॥ 
सघुलेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः । . 

दिव्यमालाः, दिव्यवलख् दिव्यगन्ध ओर दिष्य अनुखेपन 
धारण करके वह्‌ भोगकी शक्ति ओर साघनसे सम्पन्न हो 
सुख-भोगमं दी रत रता दै । दुःखोका उसे कमी अनुमव 
नीं दोतादटै॥ १२९६ ॥ 
स्वयंप्रभभिनसभिर्विमानस्थो मीयते ॥१३०॥ 
सद्रदेवरपिकन्याभिः सततं चाभिपूज्यते । 
नानारमणरूपाभिनौनारागाभिरेव च ॥१३१॥ 
लानामघुरभापाभिनौनारतिभिरेव च । 

वह्‌ विमानपर आरद्‌ हो अपनी दी प्रमासे प्रकाधित 
होनेवारी दिव्य नारि्ोद्ारा सम्मानित होता द। रद्र 
तथा देवर्पियोकी कन्या खदा उसकी पूजा करती द । वे 
कन्या नाना प्रकारके रमणीय रूप, भिमिन्न ्रकारके रागः 
मतिमति मधुर भाषणकलमा तथा अनेक तरहकी रति- 
क्रीड़ाओंषि सुशोभित हेती ६ ॥ १३०-१२१३॥ 


विमाने गगनाकारे सयंवेदुथ॑संनिमे ॥१२२॥ 
पृष्ठतः सोमसंकारो उदकं चाश्रवक्निभे। 
दक्षिणायां तु रक्ताभे अधस्तान्नीरमण्डले ॥ १३३॥ 
ऊर विचित्रसंकादो नेको वसति पूजितः । 

जिव विमानपर बद विराजमान होता दै बद आकाशके 
वमान विशा दिलायी देता श। सूं ओर वैवूयमणिके 
समान तेजखी जान पड़ता टै । उसकरा पिष्ठव्म माग चन्द्रमा 
के समानः वाममाग मेके सदशः दाहिना भाग दाख प्रभाषे 
युक्तः निचल्म भाग नीटमण्डलके समान तथा ऊपरका 
माग अनेक रंगोके उम्मिभ्रणसे विचित्र-सा प्रतीत होता दै। 
उसे वह अनेक नस्नारि्योके साय सम्मानित होकर 
रहता ३ ॥ १३२-१३३६ ॥ 
यावद्‌ वर्थसदसरं ये जम्बुद्वीप प्रवर्षति ॥ १३७॥ 
तावत्‌ संबत्सराः प्रा ब्रह्मडोके ऽस्य धीमतः। 

मेष जम्बद्रीपम भितने जलयिनदुओंकी बां करता हः 
उतने हजार वर्पाोतकं उश्च बुद्धिमान्‌ पुख्पका ब्रह्मलोकमं 
निवाख बताया गया द ॥ १३५६ ॥ 


विध्रपदयैव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तखात्‌ ॥ १३५॥ 
वर्ष॑तस्तावन्निवसत्यमरप्रभः। 


वर्षा दुमे आकादयसे धरतीपर जितनी बद गिरती ई 
उतने वर्पोतक बह देवोपम तेजस्वी पुरुप ब्रह्मलोक 
निवास करता ह ॥ १३५१ ॥ 
मासोपवासी वर्पस्तु दशभिः स्वगं सुमम्‌ ॥१३६॥ 
महर्पित्वमथासाद्य ख्ारीरगतिभेवेत्‌। 

दस व्पोतक एक-एक माख उपवास करके एकतीशर्े 
दिन भोजन करनेवात्म पुख्प उत्तम स्वर्गं ल्गोकको जाता 
ह । वद मपि प्दको प्रा होकर सशरीर दिव्यलोककी 
यात्रा करता हे ॥ १३६१ ॥ 
सुनि्दौन्तो जितक्रोधो जितशिश्नोदरः सदा ॥१३७॥ 
जुहन्न्रीश्च नियतः खंध्योपासनसेविता । 
वहुभिर्नियमेरेवं श्चिरदनाति यो नरः ॥१३८॥ 
अश्रावकाद्चाशीलश्च तस्य भानोरिव त्विषः । 

जो मनुष्य खदा मुनि? जितेन्द्रिय, फरोषको जीतनेवालः 
शिदन ओौर उदरके वेगको सदा कावूमे रखनेवाडा? 
नियमपू्॑क तीनो अग्निर्योमं आहुति देनेवाला ओर 
संभ्योपासनामे तत्पर रदनेवाला हे तथां जो पवित्र होकर 
इन पडले यवाये दु्ट अनेक प्रकारके नियमोके पाढनपू्वक 
मोजन करता ह, बद आकाशके समान निम॑ल शत्रा है ओर 
उषकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशितं 
होती ३॥ १३७-१३८१ ॥ 
दिवं गत्वा दारीरेण स्वेन राजन्‌ यथामरः ॥१३९॥ 
स्व्गं॒पुण्यं यथाकाभसुपयुङ्के तथाविधः । 

राजन्‌ | पेषे गुणेति युक्त पुरुष देवताके समान अपने 
शरीरके साय ष्टी देवभेकमे जाकर वदा इच्छाके अनुसार 
स्वरगके पुण्यफङका उपमोग करता ट ॥ १३९६ ॥ 
पष ते भरते यश्षानां विधिरुत्तमः ॥ १४०॥ 
व्याख्यातो छयाुपूग्यंण उपवासफलात्मकः ॥ 
दुरिदैमैलुजैः पार्थं प्राप्तं यश्षफठं यथा ॥१४१॥ 

भरतश्रेष्ठ | यह तुदं यशका उन्तम॒विषान करमशः 
विस्तारपूर्वक बताया गया द । इश उपवाशके फलपर प्रकाश 
डाला गया ६ । कुन्तीनन्दन | दरिद्र मनुर्योनि इन उपवा- 
सार्मक बर्तोका अनुष्ठान करके योक फल प्रा्ठ किया ३ ॥ 
उपवासानिमान्‌ छत्या गच्छेच्च परमां गतिम्‌। 
देवद्धिजातिपूजायां रतो भरतसच्म ॥१४२॥ 

मरतभेष्ठ | देवताओं ओर ब्राह्मणोकी पूजाम तत्पर 
रहकर ओ इन उपवार्धोका पालन करता ट, वह्‌ परमगतिको 
प्रास्त होता टै ॥ १४२ ॥ 
उपवासविधिस्त्येष विस्तरेण प्रकीतितः। 
नियतेष्यप्रमत्तेषु रौचवर्सु महात्मसु ॥१७३॥ 
दुम्भद्रोदनिदृत्तेयु छतयुदिषु भारत 1 
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सचलेष्वप्रकस्पेषु मा ते भूदत्र संरायः ॥१४७॥ 
भारत | नियमश्ील, सावधानः, शौचाचारते सम्पन्न; 
महामनस्वीः दम्भ ओर प्रोक्ते रदितः विद्युद वुद्धि, अचल 


अीमदाभारते 


[ अञ्चशासनपर्वणि 


याना 
ऋ "च र कक ऋ चकः कः च ऋः चकः ऋ जतः ककः यक" वकाय तकता = ऋः 


ओर स्थिर खमभाववाके मनुष्योके लि मने यह उपवासक 
बिधि विस्तारपूर्वक वतायी दे । इख विषयमे तुम्दं संदेह नहीं 
करना चाद्ये ॥ १४३-१४४॥ 





इति भीमदहाभारते अञ्युशषासनपर्वणि द्ानजमंपवंणि उपवासविधिनाीम सष्ठाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
शस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपके न्तगेत दानमेष उपवासङी दिथिनामक एक सौ सातरवौ अध्या पुरा हुआ॥९०७॥ 





अष्टाधिकशततमोऽष्यायः 
मानस तथा पाथिव वीर्थकी महत्ता 


युधिष्टिर उवाच 
यद्‌ वरं सर्वंतीथोनां तन्मे बृहि पितामह । 
यत्र चेव परं शौचं तन्मे व्याख्यातुमर्सि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्ा- पितामह | जो सब्र तीर्थम शरेष्ठ हो 
तथा जदा जानेषे परम शद्ध हो जाती होः उ तीर्थको मुस 
विस्तारपूर्वक बताश्ये ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 
सवोणि खलत्ु तीथौनि गुणवन्ति मनीपिणः। 
यत्त॒ तीथं च शौचं च तन्मे णु समादितः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने का- युधिष्ठिर | इस प्ृथ्वीपर जितने तीर्थं 
ह बे सब मनीषी पुर्पोके ल्यि गुणकारी हते ४; कितु उन 
सब जो परम पवित्र ओर प्रान तीर्यं ई, उसका वर्णन 
करता हू एकाप्रचिच होकर सुनो ॥ २ ॥ 
अगाधे विमले शद्धे सत्यतोये धृतिद्दे । 
खातग्यं मानसे तीथं सत्वमालम्ब्य दाश्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस धैर्॑रूप कुण्ड ओर सत्यल्प जल भरा 
तथा जो अगाणः निर्म एवं अत्यन्त श्चद ३, उख मानस 
तीर्थम खदा परमात्माका आभय ठेकर स्नान करना -त य सद्‌ा परमात्माका आभय ठेकर स्नान कएना चाहिये ॥ 
ती्थरोचमनरथित्वमाजैवं सत्यमार्दवम्‌ । 
अ्िसा सर्वभूतानामान्ररास्यं द्मः रामः ॥ ४ ॥ 
कामना ओर याचनाका अमाव, खरखता, सत्य, ग अमाव? सरलता, सत्य, मृदुता? 





अरिणा, समल प्राणि्ोके प्रति करूरताका_अभाव-दयाः ` 
इन्द्ियलंयम ओर मनोनिग्रह-ये ही इस मानष तीर्थ सेवनसे 


प्रात शनेवाली पवित्रताके छक्षण ई ॥ ४ ॥ 
निम॑मा निरष्कारा निद्रा निष्परिभ्र्ठाः। 
छचयस्तीथभूतास्ते ये भैशष्यसुपमुश्चते ॥ ५ ॥ 


जो ममता, अकार राग-देषादि इन्दर ओर परिग्रहे 
रहित प्वंभिष्ापे जवन निट करते है, वे विदध अन्तः ` 
करणवाछे साधु पुरुष तीर्थसवरूप है ॥ ५॥ 


तच्ववित्वनदथुखिस्तीथंप्वरसुच्यते | 
( नारायणेऽथ ख्द्रे वा भकिस्तीयं परं मता ) 


ण्ड ओर सप्यरूप जल मरा हुआ है 


शीचलक्षणमेतत्‌ ते सर्वरैवान्ववेश्षतः ॥ ६ ॥ 
कितु जिषकी बुद्धिम अहेकारका नाम भी नहीं ३, बह 


तच्वशानी पुरुष भट तीयं कहता हे । मगवान्‌ नारायण 


अथवा भगवान्‌ शिवम जो मक्ति होती दैः वह भी उत्तम 
तीर्थं मानी गयी हे । पवित्रताका य लक्षण तुमह विचार 
करनेपर सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होगा ॥ ६ ॥ 
रजस्तमः सच्वमथो येषां निर्धोतमात्मनः । 
शौचाशौचसमायुक्ताः खकार्यपरिमार्गिणः ॥ ७ ॥ 
सर्वत्यागेष्वभिरताः सर्वज्ञाः समदर्दिनः। 
शौचेन बत्तरौचार्थास्ते ती्थौः शुचयश्च ये ॥ ८ ॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोगुणः रजोगुण ओर खत्वगुण 
धुर गये द अर्थात्‌ जो तीनों गुणेति रदित है, ओ बाह्म पवि- 
भरता ओर अपविध्रतासे युक्त रकर भी अपने कर्तब्य (तत्व- 
विचारः ध्यानः, उपासना आदि ) का टी अनुसंधान करते 
द । जो सरवंसखके त्यागमें ही अभिरचि रखते रै, सर्वश्च ओर 
समदशीं शेकर दौचाचारके पाटनध्ारा आत्म्यद्धिका 
सम्पादन करते द, वे सस्पुरुप टी परम पवित्र तीर्थस्रूप॥ 
नोदकङ्धिन्नगाजस्तु स्नात इत्यभिधीयते । 
स स्नातो यो दमस्नातः स वाह्याभ्यन्तरः श्ुचिः॥ ९ ॥ 
शरीरको केवर पानीसे भिगो ठेना ही स्नान नहीं कट 
लाता हे । सच्चा स्नान तो उसीने कियाद, भिसने मन-इन्द्िय- 
के सेयमरूपी जलम गोता लगाया है। वदी थादर ओर मीतर- 
से भी पविच्र माना गया ॥ ९ ॥ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये भ्रातेष्वथंयु निर्ममाः। 
शौचमेव परं तेषां येषां नोत्पथ्ते स्पृष्टा ॥ १० ॥ 
जो बीते या नष्ट हए विषर्योकी अपेश्चा नदीं रखते, प्रा 
हप पदार्था ममता्चन्य होते द तथा जिनके मनमे को 


इ्छा वेदा ही नदी होती, उन्म परम पवित्रता हेती ६॥ 


भरललानं शौचमेवे्ट॒दारीरस्य विरोषतः। 
तथा निष्किचनत्वं च मनसश्च भसन्नता ॥ ११॥ ` 


इव जगत्‌ प्रशन ही शरीर-द्द्धिका विष साधन ३ै। 
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इसी प्रकार अश्रिचनता ओर मनकी प्रसन्नता भी शरीरको 

शद्ध करनेवाठे है ॥ ११ ॥ 

वृत्तशौचं मनःदौचं तीर्थशौचमतः-परम्‌ 1 

्ञानोत्पन्नं च यच्छौचं तच्छौचं परमं स्घृतम्‌ ॥ १२॥ 
शुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी दै--आवचारशचद्धिः मनः- 

शरदधि, तीर्थश्दधि ओर श्ानश्चद्धि; इनमे शनसे प्राप्त होनेवाली 

शुद्धि ही सबसे भेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥ 

मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मघ्लानजङेन च। 

स्नाति यो मानसे तीथं तत्छानं तस्वददिनः ॥ १३॥ 
जो प्रघन्न एवं शुद्ध मनसे ब्रह्मज्ञानरूपी जल्के द्वारा 

मानखतीर्थमे स्नान करता ३, उखका वह स्नान ठी तच्वदर्शीं 

शानीका स्नान माना गया ॥ १३॥ 

समारोपितशौचस्तु नित्यं भावसखमाितः। 

केवट गुणसम्पन्नः शुचिरेव नरः सद्‌ा ॥ १४॥ 
जो षदा सौचाचारपे सम्पन्न, विशुद्ध मावसे युक्त ओर 


केवङ सहुणेषि विभूषित दै, उस मनुष्यको सदा शद ही. 
समश्चना चाहिये ॥ १४॥ 





शरीरस्थानि तीथौनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 

पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यानि श्ण तान्यपि ॥ १५॥ 
मारत | य मने शरीरम स्थित तीर्थोका वर्णन किया; 

अब पृथ्वीपर जो पुण्यतीथं ६, उनका मदस्व भी सुनो ॥१५॥ 

दारीरस्य यथोदेश्याः शुचयः परिकीर्तिताः । 

तथा पृथिव्या भागाश्च पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
ङ्ख शरीरके विभिन्न स्थान पवित्र तयि गये ६ उषी 

प्रकार प्रथ्वीके भिन्न-भिन्न भाग भी पविन्न तीर्थं ६ ओर 


नवाधिकदाततमो ऽध्यायः 
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वर्होका ज पुण्यदायक टै ॥ १६ ॥ 

की्त॑नाध्चैव तीर्थस्य स्नानाच्च पिवंतपंणात्‌ । 

धुनन्ति पापं तीर्थेषु ते प्रयान्ति खं दिवम्‌ ॥ १७॥ 
जो रोग तीर्योके नाम ठेकर ती्यमिं स्नान करके तथा उन्म 





पितरका तर्पण करके अपने पाप भो डालते , षे बड़े युखसे 


खर्म जाते ई ॥ १७॥ 
परिप्रदाष्य साधूनां पृथिव्याश्चैव तेजसा । 
अतीव पुण्यभागास्ते सलिलस्य च तेजसा ॥ १८॥ 
पृथ्वीके कुछ माग साधु पुर्षोके निवासे तया खयं 
प्रय्वी ओर जख्के तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये ६ ॥ १८॥ 
मनसश्च पृथिव्याश्च पु्यास्तीथोस्तथापरे । 
उभयोरेव यः खरायात्‌ स सिद्धि शीघ्रमाप्चुयात्‌ ॥१९॥ 
इत प्रकार पृथ्यीपर ओर मनम मी अनेक पुण्यमय 
तीर्थं है । जो इन दोनों प्रकारके तीम स्नान करता हैः वह 
शीघ्र ही परमात्मप्राविरूप लिदधिः प्राप्त कर ठेता ६ ॥ १९॥ 
यथा वलं क्रिया्टीनं क्षिया या बखवजिता । 
ने साधयते कायं समायुक्ता तु सिष्यति ॥ २०॥ 


पं तीथंशौचन चान्वितः। 
द्चिः सिद्धिमवाभोति दिविधं शौचमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 


जेषे क्रियाशीन ¶क अथवा यलरदित क्रिया इख जगत्‌रमे 
कार्यका साधन नहीं कर सकती । बल ओर करिया दोनेकि 
दंयुक्त होनेपर ही कार्यी छिदि होती ४ इसी प्रकार शरीर- 
शुदि ओर तीर्थश्चदधिसे युक्त पुरुप ही पवित्र होकर परमार्म- 
प्रा्तिर्य सिदिः प्रात करता ९। अतः दोनों प्रकारकी छदि 
उत्तम मानी गयी ३॥२०.२१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपव॑णि शौ चानुषृच्छा नामा्टाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०८ ॥ 
इख प्रकार शरीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तगेत दानधमंफमे शुध जिर सानामक प्र सौ आयो अध्याय पुरा हुमा ॥१०८॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाट हा ‡ शोक निखार छु २१द इखोक ट ) 
क्््ननदीन््-दिनतीद--0-=--~ 
नवाधिकराततमोऽध्यायः 
रत्येकं मासकी दशी तिथिको उपवास ओर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा फरनेका विरोष माहात्म्य 


युर्धििर उश्च 
स्वेषामुपवाखानां यच्छ्रेयः खुभदत्फलम्‌ 1 
यन्याप्यसंशयं रोके तन्मे स्वं यक्तमर्दखि ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरन फदा-पितामदह | छमसर उपवाश्मे ज 
सदे भेष्ठ ओ मदान्‌ फल देनेवाला द तथा जिसके विषयं 
लोमेोको कोई दंशय नदा टै, वह आप मुच यत्राध्ये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
शण राज्ञन्‌ यथा गीतं खयमेत्र स्वयम्भुवा । 
यत्‌ छृत्वा निवतो भूयात्‌ पुरुषो नात्र सहायः ॥ २ ॥ 
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भीष्मजीने कदा- राजन्‌ | सखयम्भू मगवान्‌ विष्णुने इस 
विषयमे सैषा कडा टैः उने बताता हं, सुनो । उसका अनुष्ठान 
करके पुखय परम सुखी हो जाता 2, इसमे संश्य नदीं ६॥ 
दाद्द्यां मागं शीयं तु अष्ारत्रेण केशवम्‌ । 
अच्योश्वमेधं प्रामति दुष्छत चास्य नश्यति ॥ ३ ॥ 

मार्मशीपमासम दादी तिथिको दिनरात उपवास कर- 
के मगवान्‌ केशवी पूजा-अया करनय मनुष्य अश्वमेष 
यका फल पा देता भीर उसका सारा पप नष्ट दो जता ३॥ 
तथैव पौयधरासे तू पूज्यो नारायणेति च । 
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महाभारते 


[ अलुशासनपर्वणि 


=== 





बाजपेयमवाभ्नोति सिद्धि च परमां घजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इी भकार पोषमासमे द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वफ 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाये । एेसा करनेवाले 
पुङुषको वाजपेय यज्ञका फर मिलता है ओर वह परम षिदधि- 
को प्रात्र हो जाता हे ॥ ४॥ 
अहोरात्रेण द्वाद्यां माघमासे तु माधवम्‌ । 
राजखूुयमवाभरोति कुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
माषमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपाकको राजसूय य्ञका फल 
प्रा होता हे ओर बह अपने ङुख्का उद्धार कर देता ह ॥ 
तथैव फाल्शुने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
अतिराज्मवाप्रोति सोमलोकं च गच्छति ॥ ६ ॥ 
इसी तरह प्रस्गुनमावकी द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूर्वक गोविन्द नामसे मगबान्‌की पूजा करनेवाल्म पुरुष 
अतिरात्र यज्ञका फढ पाता है ओर मृत्युके पात्‌ सोमलोक- 


` म जाता ॥ ६॥ = 


अदोरात्रेण वादद्यां चेरे विष्णुरिति स्मरन्‌ । 
पीण्डरीकमवाभोति देवलोकं च गच्छति ॥ ७ ॥ 
चे्मासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवात करक 
विष्णुनामसे भगवान्‌का चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक 
क फल पाता दै ओर देवलोके जाता हे ॥ ७ ॥ 
दाखरमासे द्ादद्यां पूजयन्‌ मधुखद्नम्‌ । 
न्निष्टोममवाभ्रोति सोमखोकं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
बेशखमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनका पूजन करनेवाला पुष अग्नष्टोम यका फल 
पाता ओर सोमल्मेकभं जाता हे ॥ ८ ॥ 
अहोरात्रेण वादयां ज्येष्ठे मासि चिविक्रमम्‌ । 
गवां मेधमवाभ्रोति अप्सरोभिश्च मोदते ॥ ९ ॥ 
जयेष्ठमाधद़ी दादी तिथिको दिन-रात उपवास करङ्के 
जो भगवान्‌ तरिविक्रमकर पूजा करता है वह गोमेषयथका 
फठ पाता ओर अप्रा्ओंके साय आनन्द मोगता हे ॥| ९ ॥ 
आषाढे मासि द्वाद्यां घामनेति च पूजयन्‌ । 
नरमेधमघाभोति पुण्यं च ठभते महत्‌ ॥ १०॥ 
आषाद्मासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वंक वामन 
नामसे भगवानका पजन करनेवात्म पुरुष नरमेध यका फल 
पाता ओर महान्‌ पुण्यका मागी होता रै॥ १० ॥ 


अहोरात्रेण द्वादद्यां भावणे मासि धीधरम्‌। 
पञ्चयक्षानवाप्रोति विमानस्थश्च मोदते ॥ ११॥ 
भावणमाकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो मगवान्‌ भ्रीधरकी आराधना करता टैः वह पञ्च महायरशे- 
का फक पाता ओर विमानपर वैटकर सुख भोगता ३।११॥ 


तथा भाद्रपदे मासि हपीके्येति पूजयन्‌ । 
सीत्रामणिमवाभ्रोति पूतात्मा भवते च दि ॥ १२॥ 


भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक हषीके 
नामते भगवानूकी पूजा करनेवाला मनुष्य सौत्रामणि यका 
फल पाता ओर पवित्रात्मा होता ३ ॥ १२॥ 
दवाशद्यामाश्विने मासि पद्मनाभेति चार्चयन्‌ । 
गोसदस्रफं पुण्यं प्राप्लुयान्ना्र संशयः ॥ १३॥ 
आदिवनमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवा 
करके पद्मनाभ नामे भगवानूकी पूजा करनेवात्म॒युरुष 
उह गोदानक्रा पुण्यफल पाता ह, इसमे संशय नदी हे ॥ 
दादद्यां कार्तिके मासि पूज्य दामोदरेति च । 
गवां यज्मव्रापनोति पुमान्‌ खी वा न संशयः ॥ १४॥ 
कातिकमाखकी द्वादशो तिथिको दिन-रात उपवाख करके 
भगवान्‌ दामोदरकी पजा करनेसे खी हो या पुरुष गो-यश्का 
फल पाता है इसमे संशय नदी ३ ॥ १४॥ 
अचंयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सरे तु यः। 
जातिस्मरत्वं भाप्नोति चिन्धाद्‌ बहु सुवर्णकम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार जो एक वर्प॑तक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु. 
का पूजन करता दै वद पूर्वजन्मकी वर्तो सरण करने- 
वाला होता 2 ओर उसे बहुत-सी सुवर्णराि प्राप्त होती ३॥ 
अहन्यहनि तद्धावसुपेन्द्रं योऽधिगच्छति । 
समाप्ते भोजयेद्‌ विभानथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो प्रतिदिन इी प्रकार मगवान्‌ विध्णुकी पूजा करता 
द, बह विष्णुभावको प्रास हेता दै । यह बत समाप्त होनेपर 
माकष्णोक मोजन करावे अथवा उन्ह भृतदान करे ॥ १६॥ 
अतः परं नोपवासो भवतीति विनिश्चयः । 
उवाच भगवान्‌ विष्णुः खयमेव पुरातनम्‌ ॥ १७॥ 
इस उपवादे बद्कर दूरा कोई उपवा नं है, इसे 
निश्चय समञ्चना चाये । साक्षात्‌ भगवान्‌ विध्णुने टी इस 
पुरातन ब्रतके विषयमे बताया १॥ १७॥ 


इति भीमहाभारते भनु्वासनपर्वणि दानधम॑पवणि विष्णोद्रीदशकं नाम नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस भकार भीमदामारत अनुज्ञासनपवके अन्तरत दानधर्मरमे मगदान्‌. विष्णुका टादशी-त्रत नामक 
पक स नर्व अध्याय पूरा हुभा॥ ९०९. ॥ 
हो वुः 
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` दानधमपवं ] 


पकाद्श्चाधिकदततमोऽष्यायः 
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दराधिकशततमोऽष्यायः 
रूप-सौन्दयं ओर रोकप्रियताकी भ्रा्िके सिये मागंशीषंमासमे चन्द्र-अत करने प्रतिपादन 


व॑ञ्चम्पायन उवाच 
श्ारतदपगतं भीष्मं ॒चद्ध कुरूपितामष्टम्‌। 
उपगम्य महापराक्षः पयंपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | महाज्ञानी 
युधिष्ठिरने बाणशय्यापर सोये दए कुरङुखके वृद्ध पितामह 
मीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रदन किया॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अङ्गानां रूपसौभाग्यं भ्रियं चैव कथं भवेत्‌ । 
धमोथंकामसंयुक्तः सुखभागी कथं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोङे- पितामह ! मनुष्यके अङ्गोको सुन्दर 
रूपका सौमाम्य कैषे प्राप्त होता ११ मनुष्यमे लोकप्रियता 
कैसे आती है १ धर्म, अर्थं ओर कामे युक्तं पुखष किस 
प्रकार सुखका भागी शे सकता ह १॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
मार्गशीर्षस्य मासस्य चन्द्रे मूलेन संयुते 
पादौ सूडेन राजेन्द्र जङ्घायामथ रोदिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने का--राजेनद्र | मागं शी्पमाखके ञ्क्ख 
पक्चकी प्रतिपदाको मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
वन्द्रसम्थन्धी व्रत आरम्भ करे । चन्द्रमाके सखरूपका इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये । देवतासदित मूलनक्षग्रके द्रारा 
उनके दोनो चरणोकी भावना करे ओर पिण्डकं रोिणी- 
को स्थापित करे ॥ ३॥ 
अश्विन्यां सक्थिनी चेव ऊरू चापाढयोस्तथा । 
गुह्यं तु फाट्गुनी वियात छत्तिका कटिकास्तथा ॥ ७ ॥ 
जेषि अश्विनी नक्षत्र, ऊश्अमिं प्वाषादा ओर उत्तरा- 
पादा नक्षश्रः गुह्य मागे पर््प्स्गुनी ओर उत्तराप्र्ुनी 
नक्षत्र तथा कटिभागमें कचिकाकी सिति समक्षे ॥ ४॥ 


नाभि भाद्रपदे विचयाद्‌ रचस्यामक्षिमण्डलम्‌ । 


पृष्ठमेव धनिष्ठासु अचुखधोत्तरास्तथा ॥ ५ ॥ 
नामि प्वाभाद्रपदा ओर उतच्तराभाद्रपदाको जाने, 

नेत्रमण्डर्पे रेवतीः पृठमाग्मे धनिष्ठाः अनुराधा तथा 

उत्तराको सापित समके ॥ ५॥ 

याभ्यां तु विशाखासु हस्तो हस्तेन निर्दिरोत्‌। 

पुनर्व॑स्वङ्कखी राजन्नाददेषा् नखास्तथा ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ | दोनों सुजामं विशाखलाका, हार्थोमिं एस्तका; 
अद्ुलटियोमि पुनवंसुका तथा नखेमिं आदडेषाकी स्थापना करे 


प्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र॒ भवणेन तु कणंयोः । 

सुखं पुष्येण दानेन दन्तोष्ठौ खातिखुच्यते ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र [ज्येष्ठा नक्षत्रसे ्रीवाकी, भवगवे दोनो कानाकी; 

पुष्य नक्चत्रकी स्थापनाते मूखकी तथा स्वाती नक्षग्रषे दति 

ओर ओ्ठोकी भावना बतायी जाती ३॥ ७॥ 


हासं शतभिषां चेव मघां चेवाथ नासिकाम्‌ । 

ने्रे सगरिरो विद्याद्धलाटे `मि्रमेव तु ॥ ८ ॥ 
शतमिषाको दाख; मषाको नासिका, मृगदिराको नेत्र 

ओर मित्र ( अनराधा ) को ललाट समक्ने ॥ ८ ॥ 

भरण्यां तु शिये विध्यात्‌ केशानार््रा नराधिप । 

समाप तु धृतं दाद्‌ ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! मरणीको सिर ओर आद्रको चन्द्रमाके केश 

समक्ष । (इख प्रकार विभिन्न अङ्गम नश्चर््रोकी स्थापना करणे 

तस्सम्बन्धी मन्त्रोदयारा उन-उन अश्गोकी पूजा एवं जप) शेम 

आदि प्रतिदिन करे । पो्ण॑मासीको व्रत घमात्त हेनेपर येद 

पारंगत विधान्‌ नादमणको धृत दान करे ॥ ९॥ 

सुभगो दशंनीयश्च शानभाग्यथ जायते । 

जायते परिपूणाड्ः पौणंमास्येव चन्द्रमाः ॥ १० ॥ 
पेखा करनेसे मनुष्य पूरणिमाके चन्द्रमाकी भोति परि- 

पूर्णाज्ग, सोभाग्याी, दशनीय तया शानका मागी शेताहै॥ 


इति भीमदाभारते भनुशासनपवंणि दुनघर्मपर्बणि दृदाधिकशवतमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इ प्रकर श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघम्‌ पेम एक सौ दसवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥ 





एकादशाधिकराततमोऽध्यायः 
बृहस्पतिकफा युधिष्ठिरसे प्राणियोकि जन्मके प्रकारका ओर नानाबरिष पाके एलखरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एषं तियंग्योनिर्योमं जन्म केनेका वर्णन 


उवा 
पितामह महाप्राक्च सर्धंशाख्रविश्यारद्‌ । 
ओतुमिच्छामि मत्योनां संसारविधिसुचमम्‌ ॥ १ ॥ 


द्म* चथ १--. न~~ 


युधिष्ठिरने कद्ा- सम्पूणं शाले शानमे 
निपुण महाप्राश्च पितामह | अब | मनुर्ष्योकी संषारयाघ्रद्ध 
निर्वादफी उत्तम विभि सुनना चाहता हं ॥ १॥ .. 
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केन घृतेन राजेन्द्र॒ वतंमाना नरा भुवि । 
भ्राप्लुवन्त्युत्तमं खं कथं च नरकं चप ॥ २॥ 
राजेन्द्र | पृरथ्वीपर रहनेवाे मनुष्य फस बरताव उत्तम 
खग॑लोक पाते ४ १ ओर नरेश्वर | कैसा बरताव करलेसे वे 
नरम पड़ते ६१॥ २॥ = 
सृतं शरीरसुत्ख्ज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः । 
प्रयान्त्यसुं ोकभितः को वै तानलुगच्छति ॥ २ ॥ 
लोग अपने मृत दारीरको काठ ओर मिद्टीके देठेके 
मान छोडकर जग यहि परोकफी राह ठेते ईै, उस 
समय उनके पीडे कौन जाता टै १॥ ३ ॥ 
भीष्म उकाच 
अयमायाति भगवान्‌ बृहस्पतिरुदारधीः । 
पृच्छैनं खुमहाभागमेतव्‌ गद्यं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्मज्ञीने कष्टा-वस् | ये उदारबुद्धि भगवान्‌ 
बूदस्पतिजी यदौ पधार रदे ई । इन्दी मदामागसे इस सनातन 
गूढ विषयको पृष्ठो ॥ ४ ॥ 
ेवद्न्येन राक्यं हि वककु' केनचिदद्य वै । 
वक्ता बृहस्पतिसमो न न्यो विद्यते कचित्‌॥ ५ ॥ 
आज दूसरा कोर इस विषयका प्रतिपादन नही कर 
सकता | बृहस्पतिजीके समान वक्ता दुखरा कोद क मी 
नरौ ६॥ ५॥ 
वशम्पायन उवाच 
तयोः संबदतोरेषं पार्थगाद्गेययोस्तदा । 
आजगाम विद्यात्मा नाकपृष्ठाव्‌ बृहस्पतिः ॥ ६ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर ओर गङ्गानन्दन मीष्म, इन दोरनेमिं इस प्रकार 
बातो रदी थी कि बिश्चद्ध अन्तःकरणवाले बृहस्पतिजी 
स्वर्गलोके व्हा आ पहुचे ॥ ६ ॥ 
ततो राजा समुत्थाय धतराषटपुरोगमः । 
पूज्ञामचुपमां चक्रे सवं ते च सभासद्‌ः ॥ ७ ॥ 
उन्हं देखते ही राजा युधिष्ठिर धृतराटको आगे करके 
खे हो गये । फिर उन्देनि तथा उन सभी समासर्दनि 
बृहस्यतिजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७ ॥ 
ततो धर्मसुतो राजा भगवन्तं बृहस्पतिम्‌ 1 
उपगम्य यथान्यायं प्रदनं पप्रच्छ तत्वतः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने भगवान्‌ बृदस्पतिजी- 
कै समीप जाकर यथोचित रीतित्े यह तास्िक प्रन 
उपसित किया ॥ ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्म सर्व॑दासरविशारद्‌ । 
मर्त्य॑स्य कः सायो बै पिता माता सुतो गुखः ॥ ९ ॥ 


अीमष्ाभारते 





[ अचुशणसनपवंणि 
जञातिसम्बन्धिवर्गश्च मिच्रवर्भस्तथैव च । 
सृतं शरीरमुत्खञ्य काष्ठलोष्टसमं जनाः ॥ १०॥ 
गच्छन्त्यमुत्र खोकं वै क एनमनुगच्छति । 
युधिष्ठिरे पृा--भगवन्‌ | आप सम्पूणं धमक 
शता ओर खब श्ालेकि विद्वान्‌ ई; अतः वतादये, पिता? 
माता, पुत्र, गुर, सजातीय सम्बन्धी ओर मित्र आदिरेष 
मनुष्यका स्या सहायक कौन है १ जव सब लोग अपने मरे 
हुए शरीरको काठ ओर देठेके खमान त्यागकर चङे जाते 
ई, तब इस जीवके साथ परल्गोकमे कौन जाता द१।९-१०३॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
पकः प्रसूयते राजन्नेक पव विनद्यति ॥ ११॥ 
पकस्तरति दुगीणि गच्छत्येकस्तु दुगंतिम्‌ । 
बृदस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! प्राणी अकेखा दी जन्म 


केता, अकेला ही मरता, अकेत्म ही दुःखसे पार होता तथा 
अकेला ही दुर्गति भोगता 2 ॥ १११ ॥ 





असहायः पिता माता तथा आता खुतो गुरुः ॥ १२॥ 
क्ञातिसम्बन्धिवगंश्च मित्रवर्गस्तथैव च। 


पिताः, माता, भाई, पुत्र, गुर, जाति, सम्बन्धी तथा 


मित्रवर्गे कोई भी उसके सदाथक नहीं दते ॥ १२३६ ॥ __ 


सृतं शरीरमुत्खज्य काएलोएटसमं जनाः ॥ १३॥ 
मुह्तमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्सुखाः ॥ 
लोग उसके मरे हट शरीरको काठ ओर मिदीके ठेलेकी 


तरह फककर दो घड़ी रोते ६ ओर पिर उसकी ओते 


द फेरकर चख देते ६ ॥ १३३ ॥ 
तैस्तच्छरीरमुत्ख्टं धमे पफोऽञुगच्छति ॥ ९४॥ 
तस्माद्‌ धर्मः सहायश्च सेवितव्यः सद्‌ा चरभिः । 

बे ऊुटम्यीजन तो उक शरीरका परिप्याग करक च करके चले 
जाते ‰, कंद एकमात्र धमं ही उल जीवात्माका अनुखरण 
करता दे; इलियि धमं दी सव्या सहायक ३ ॥ अतः मनुरषयोको 
खदा धरमका ही सेवन करना चाहिये ॥ १४६ ॥ 
राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्‌ खगेगति पराम्‌ ॥ ९५॥ 
तथैवाधर्मसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते 1 

धर्मयुक्त प्राणी हौ उत्तम सवगम जाता ६ अ ` ह ओर अघम. 
परायण जीव नरकर्मे पड़ता दै ॥ १५३ ॥ 

तस्मान््यायागतैरस्यैधैमं सेवेत पण्डितः ॥ १६॥ 

धमे एको मचुप्याणां सदयः पारलोकिकः । 

इषल्वयि विद्धान्‌ पुरुषको व्याये कि न्यायवे प्रात ई. 
चनके दय र्मश्न अनन करे । एकमात्र पम ही परक 
म मनुर्योका सशयकं ६ ॥ १६१ ॥ 


व श न 
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लोभान्मोदावजुकरोदाद्‌ भयाव्‌ वाप्ययहुथुतः॥ १७॥ 
नरः करोत्यकार्याणि पराथ लोभमोहितः । 

जो यहुशचत नीं है वही मनुष्य लोम॒ ओर मोदके 
वश्चीभूत शे दुसरेके छथि सोमः मोहः दया अथवा मयते न 
करने योग्य पापकर्म कर धैठता हे ॥ १७३. ॥ 
धमेश्चाथंश्च कामश्च त्रितयं जीविते फलम्‌ ॥ १८॥ 
पतत्‌ ्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिवर्जितम्‌ । 

धमं, अथं जीर काम-ये तीन जीवनके फल है, अतः 


म) अय अर कामय तान्‌ जीवनके फढ ह, अतः. 
मनुष्यको अष्म॑के त्यागूर्वक इन तीनोंको उपलम्ध 


करना चाहिये ॥ १८९ ॥ 


| युधिषिर उवाच 
शतं भगवतो वाक्यं धर्मयुक्तं परं हितम्‌ ॥ १९॥ 
दारीरनिचयं श्ञातुं बुद्धिस्तु मम जायते । 
युधिष्ठिरे पृा-मगवन्‌ | आपके महसे मैने धर्म॑. 
युक्त परम हितकर गात सुनी । अब्र शरीरकी स्थिति जानने- 
के लि मेरा विचार हो रा ३ ॥ १९३ ॥ 
मृतं शरीरं हि चणां सकष्ममग्यक्ततां गतम्‌ ॥ २०॥ 
अचश्चुविषयं प्राप्तं कथं धर्मों ऽचुगच्छति । 
मनुष्यका स्यूर शरीर तो मरकर यरी पड़ा रद जाता 
है ओर उका सृषम शरीर अव्यक्तमावको प्राप्त हो जाता 
दै-->ेर्भोकी पचसे परे दे । एसी दशाम ध्म किस प्रकार 
उसका अनुसरण करता है १॥ २०३॥ 


बृहस्पतिर्वाच 
पृथिव्री वायुराकाशमापो ज्योतिर्भनोऽन्तकः ॥ २१॥ 
बुद्धिरात्मा च सहिता धम पदयन्ति नित्यदा । 


यृहस्पतिजीने कहा--घर्मराज | पृथ्वी जल, अग्निः 
वायु, आकाशः मन, यम, बुद्धि ओर आत्मा-ये सव॒ सदा 


एक खाय मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते ई ॥ २११॥ 
प्राणिनामिह सर्वषां साक्षिभूता निशानिशम्‌ ॥ २२॥ 
पतैश्च सह धर्मांऽपि तं जीवमयुगच्छति । 
दिन ओर रात मी इस जगत्‌क सम्पूणं प्राणियोके कमा- 
के साश्ची ई । इन सबके साय धमं मी जीवका अनुसरण 
करता है ॥ २२६ ॥ 
त्वगस्थिमांसं शक्रं च प्रोणितं च मष्ामते ॥ २३ ॥ 
हारीरं वर्जयन्त्येते जीवितेन विव्मितम्‌ । 
महामते | स्वचा, असिः मांस, शुक्र ओर शोणित- ये 
शत्र घातु निष््राण श्रीरका परित्याग कर देते ६ अर्थात्‌ वे 
उत शरीरधारी जीवात्माका साय छोड देते ६,प्क धर्म हौ उसके 
साथ जावा दै ॥ २३६॥ 


ततो धर्मसमायुक्तः प्ाप्लुते जीव पव हि ॥ २४॥ 
ततोऽस्य कमं परयन्ति शुभं बा यदि बा्यभम्‌। 
देवताः पश्चभूवस्थाः कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ २५॥ 
इतिय धर्मयुक्त जीव ही परमगति प्रात्र करतां 
है। फिर परलोके अपने क्मोका भोग समाप्त करके प्राणी 
जब दुसरा शरीर षारण करता है, उस समय उसके शरीरके 
पचि मूर्तमिं खित अधिष्ठाता देवता उख जीवके छ्यम ओर 
अश्म कमोको देखते ह । अब्र दुम ओर क्या सुनना 
चाहते हो ! ॥ २४.२५ ॥ 
ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः सुखमेधते । 
इदडोके परे चेव फ भूयः कथयामि ते ॥ २६॥ 
तदनन्तर घर्मयुक्त बद जीव श्दलोक ओर परलोके 
सुखका अनुभव करता हे। अब तुम्दे ओर क्या बचा! ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

तव्‌ व्रितं भगवता यथा धर्मोऽलुगञ्छति । 
पतत्‌ तु श्ातुमिच्छाभि कथं रेतः भरवर्तेते ॥ २७ ॥ 

युधिष्ठिरने पृा--मगबन्‌ | षमं जिल प्रकार जीव- 
का अनुखरण करता है, वष्ट तो आपने खमन्चा दिया । अब 
म यह जानना चाइता हूँ कि इस शरीरम वीयं की उत्पचि 
के8े होती हे १ ॥ २७॥ 

वुहत्पपतिह्वात 

अन्नमदनन्ति यद्‌ देवाः शरीरस्था नरेश्वर । 
पृथिवी वायुराकादामापो ज्योतिर्मनस्तथा ॥ २८॥ 
ततस्वृष्तेथु राजेन्द्र॒तेषु भूतेषु पञ्च । 
मनभ्यष्ठेषु शखात्मन्‌ रेतः सम्पद्यते महत्‌ ॥ २९ ॥ 

शृहस्पतिने क्टा-श्द्वात्मन्‌ | नरेश्वर [राजेन्दर | इस 
शरीरम सित प्ष्वी जलः अग्निः वायु, अक्राश्च ओर्‌ मनके 
अधिष्ठाता देवता जो अन्न क्षण करते ६ ओर उख अन्नवे 
मनपषटित वे पचा मूत जब पूर्णं तृत होते ई, तब महान्‌ 
रेतस्‌ ( बीयं ) की उतत्ति होती द ॥ २८.२९ ॥ 
ततो गैः सम्भवति देवात्‌ खपपुंखयो्चंप । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं भूयः क भोतुमिच्छसि॥ ३०॥ 

राजन्‌ | फिर लरी-पुरुषका संयोग होनेपर वशी बीं 
गर्भका स्प धारण करता टै । ये खथ बातें ने वुम्दं बता 
दी । अग ओर क्या सुनना चाक्ते दो १॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
आख्यातं मे भगवता गभः संजायते यथा । 
यथा जातस्तु पुरषः प्रपद्यति तदुच्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिरे का--मगवन्‌ | ग्भ जि प्रकार उल्यल्न 
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भीमद्ाभारते 


[ अुद्णासनपर्व॑णि 








हेता ३, बह आपने बताया । अब यह्‌ यताश्ये कि उत्पन्न 
हआ पुरुष पुनः किस प्रकार बन्धनम पड़ता दै ॥ ३१ ॥ 


आसन्नमा्नः पुरुषस्तैभूतेरभिभूयते । 
विप्रयुक्तश्च तैभूतेः पुनयौत्यपरां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बृहस्यतिजीने कष्ा-राजन्‌ । जीव उस वीरय 
प्रविष्ट होकर जव गर्भम संनिहित होता है, तवर वे पोच भूत 
इारीरस्प्मे परिणत शे उसे बोधि छेते £ फिर उना भूरसि 
विल्मा होनेपर ब वुसरी गतिको प्राप्त होता ६॥ ३२॥ 
स्व॑भूतसमायुक्तः प्राप्लुते जीव एव हि । 
ततोऽस्य कमं पदयन्ति शुभं वायदि वाञ्युभम्‌। 
देवताः पञ्चभूतस्थाः कि भूयः ोतुमिच्छसि ॥ ३२॥ 
रीरमे सम्पूणं भूतेति युक्त हुआ बह जीव ही सुख या 
बुःख पाता है । उस समय पाचों मूतोमिं स्थित उनके अधि- 
छ्ठाता देवता जीवके श्म या अञ्चम कर्म॑को देखते £ | अव 
ओर क्या सुनना चाहते हो १॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वगस्थिमांससुत्ख्ञ्य तेश्च भूतेर्विवजितः। 
जीवः स भगवय्‌ कस्थरः खलदुःखे समद्चुते ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा-मगवन्‌ | जीव त्वचा, असि 
ओर मांखमय शरीरका त्याग करके जब पाचों भूक सम्बन्ध- 
से पथक्‌ हो जाता दै, तथ क्ट रहकर वह॒ सुख-दुःखका 
उपमोग करता है १ ॥ ३५४॥ 
करहस्पतिल्वाच 
जीवः कमंसमायुक्तः शीघं रेतस्त्वमागतः । 
खीणां पुष्पं समासाद्य सूते काठेन भारत ॥ ३५॥ 
बृहस्पतिजीने का--मारत । जीव अपने कर्मे 
प्रित होकर शीघ्र ही वीयंभावको प्रास्र होता ह ओर खरीके 
रजमे प्रविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता ह ॥ ३५॥ 
यमस्य पुर्पैः क्छेशं यमस्य पुरुषैर्वधम्‌ । 
वुःखं संसारचक्रं च नरः केशां स विन्दति ॥ ३६॥ 
( गभ॑ भानेके पठे सूश्मश्चरीरमं सित होकर अपने 
दुष्क्मोके कारण ) वह यमवूतोद्वारा नाना प्रकारके क्लेश 
पाता, उनके प्रहार सहता ओर दुःखमय संसारचक्र भौति- 
मोतिके कष्ट भोगता दै ॥ ६६ ॥ 
इदखोके च स प्राणी जन्मप्रभृति पार्थिव । 
सुतं कम वे मुने धर्मस्य फलमाधितः ॥ ३७ ॥ 
यदि धमे यथाराक्ति जन्मप्रश्रति सेवते । 
ततः ख पुरूषो भूत्वा सेवते नित्यदा सुखम्‌. ॥ ३८ ॥ 
पृष्वीनाय | यदि प्राणी इस जोकमे जन्मे ही पुण्यकर्म 


खगा रहता है तो वद धर्मके फलका आशय लेकर उसके 

अनुसार सुख भोगता दै । यदि अपनी शक्तिके अनुखार 

बास्यकालते ही धर्मका सेवन करता है तो वह्‌ मनुष्य होकर 

सदा सुखका अनुमव करता है ॥ ३७-३८ ॥ 

अथान्तया तु ध्म॑स्याप्यधर्म॑सुपसेचते । 

सुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोऽप्यधिगच्छति ॥३९॥ 
कितु षर्मके बीचमें यदि कमी-कमी वह अधमंका भी 

आचरण कर वैठता ह तो उसे सुखके वाद दुःख भी मोगना 

पड़ता हे ॥ ३९ ॥ 

अधमण समायुक्तो यमस्य विषयं गतः । 

महद्‌ दुखं समासाय तिर्यग्योनौ प्रजायते ॥ ४०॥ 
अधर्मपरायण मनुष्य यमलोके जाता दै ओर व्ह । 

महान्‌ दुःख मोगकर यहा पञच-पक्षियोकी योनिम जन्म ठता है॥ ` 


कर्मणा येन येनेष्ठ यस्यां योनौ रजायते । 
जीवो मोदसमायुक्तस्तत्मे निगदतः टणु ॥ ४९१॥ 
जीव मोदके वशी भूत शेकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे जैसी-जेखी योनिम जन्म धारण करता दै उसे बता 
रहा हूं सुनो ॥ ४१॥ 
यदेतदुच्यते शाखे सेति्ासे च च्छन्दसि । 
यमस्य विषयं घोरे मत्यां रोकः भपद्यते ॥ ४२॥ 
दाज्ञः इतिहाख ओर वेदम ज यह बात बतायी गयी 
श कि मनुष्य इख रोकमे पाप करनेपर मूत्युके पश्चात्‌ यमराज- 
के भयंकर लोकम जाता 2, यह सत्य ही हे ॥ ४२ ॥ 
१ स्थानानि पुण्यानि देवतुल्यानि भूपते । 
तिर्यग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सवशः ॥ ४३॥ 
भूपाख | इस यमलोकर्मे देवलोकके समान पुण्यमय 
सान मी ई, जिनमे ति्॑क्‌ ( तथा कीट-पतंग आदि ) 
योनिके प्राणिर्योको छोड़कर समस्त पुण्यात्मा जङ्गम जीव 
जाते ई ॥ ४३ ॥ 
यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गणेः। 
कर्मभिर्नियतैर्वद्धो जन्तुदुःखोन्युपाद्युते ॥ ४७॥ 
यमराजका भवन सौन्दर्यं आदि गुरणोकि कारण ब्रहमरोक- 
के समान दिव्य मी है। परंतु अपने नियत पापकमेवि बेधा 
हुआ जीव वहाँ मी नरकमें पड़कर दुःख मोगता दे ॥ ४४॥ 
येन येन तु भावेन कर्मणा पुरुषो गतिम्‌ ॥ 
प्रयाति परषां घोरां तत्ते वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
मनुष्य जिष-जिस माव ओर जिस-जिष करम॑से निष्ठुरता- 
पूणं मयंकर गतिको प्रास होता दै, अब उीको यता रहा ह॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ द्विजो मोहसमन्वितः । 
पतितात्‌. प्रतिगश्रह्याथ लरयोनौ भ्रजायते ॥ ४६॥ 
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जो द्विज वारो वेर्दोका अध्ययन करनेके बाद भी मो्वश 
पतित मनुष्येसि दान ठेता है, उसका गददेकी योनिम जन्म 
ता  ॥ ४६ ॥ 
खरो जीवति वर्पीणि दस पश्च च भारत। 
खरो सतो यद्धीधर्दः सप्त वर्षाणि जीवति ॥ ४७॥ 
भारत | गदहेकी योनिम बह पद्रह वर्पोतक जीवित 
रहता ह । उसके ग्राद मरकर यैर दोता टै । उस योनिमे 
वह सात वर्पोतक जीवित रदता ३ ॥ ४७ ॥ 
बरीवदां सृतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः । 
ब्रह्मरक्षश्च मासां स्ीस्तितो जायति बाह्मणः ॥ ४८॥ 
जब बैखका शरीर छूट जाता दै, त्र वह बरक्षराश्चस शेता 
ह। तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रदनेके बाद फिर वह ब्राक्मणका 
जन्म पाता १ ॥ ४८॥ 
पतितं याजयित्वा तु छृमियोनौ पजायते । 
तन्न जीवति पणि द्रा पञ्च च भारत ॥ ४९॥ 
भारत | जो ब्राह्मण पतित पुङधका यज्ञ कराता दैः वद 
मरनेकरे याद कीडेकी योनिम जन्म ठेता ओर उस योनिरभे 
पंद्रह वर्पोतक जीवित रदता ६ ॥ ४९ ॥ 
छृभिभावाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गदंभः। 
गदभः पञ्च वषौणि पञ्च वपोणि सूकरः ॥ ५० ॥ 
कुक्कुटः पञ्च वयौणि पञ्च वषोणि जम्बुकः । ` 
श्वा वर्षमेकं भवति ततो जायति मानवः ॥ ५१॥ 
कीड़ेकी योनिते दूटनेपर बह गददेका जन्म पाता ह । 
पाच वर्षतक गदहा रहकर पाच वपं सूअर, पच सर्पं मुर्गा, 
पाच वर्धं लियार ओर एक वर्णं कुत्ता ्ोता दै । उसके बाद्‌ 
बह मनुष्ययोनि उदन्न हेता १॥ ५०-५१ ॥ 
उपाध्यायस्य यः पापं दिष्यः कुयादशरुद्धिमान्‌ । 
स जीव इह संसारांख्मीनाभ्रोति न संशयः ॥ ५२॥ 
प्राक श्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरः। 
ततः प्रेतः परिङ्कि्ः पश्चाञ्यायति ब्राह्मणः ॥ ५३॥ 
जो मूर्खं शिष्य अपने अष्यापकका अपराध करता दः 
वृह यहौँ निम्नाक्कित तीन येोनिर्योमिं जन्म ग्रहण करता १, 
इसमे संशय नहीं र । राजेन्द्र ! पटले तो वह्‌ कुन्ता होता ४, 
फिर राक्षस ओर गदहा ोता ४। उसके बाद मरकर प्रेतावश्यामे 
अनेक ए भोगनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणक जन्म पाता ४ ।५२-५३॥ 
मनसापि गुरोभौयां यः शिष्यो याति पापषत्‌ । 
स उग्रान्‌ प्रेति संसारानधर्मेणेह चेतसा ॥ ५४॥ 
जो पापाचारी शिष्य गुरुपत्नीके चाय समागमका विचार 
भी मनम खाता टै, वह अपने मानिक पापरके कारण मवंकर 
योनिम जन्म ठेता १॥ ५४॥ 


अवयोनौ. तु स सम्भूतस्नीणि वर्षाणि जीवति । 


पकाद्दाधिकरततमोऽध्यायः 
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त 1 1 


त्रापि निधनं पराप्तः छमियोनौ भजायते ॥ ५५ ॥ 
छमिभावमयुपाप्तो बषमेकं तु जीवति। 
ततस्तु निधनं परास्तो बक्षयोनौ अजायते ॥ ५६॥ 
पहले कुचेकी योनिर्मे जन्म ठेकर वह्‌ तीन वर्धतक जीवन 
भारण करता १। उस योनिम मृत्युको प्रासन शकर बह कीड- 
की योनिम उत्मन्न होता । कीटयोनिमे जन्म देकर वह 
एक वर्पतक जीवित रहता टै । फिर मरनेके बाद उसका 
नाक्षण-योनिमे जन्म होता ३ ॥ ५५-५६ ॥ 
यदि पुत्रसमं दिष्यं गुरहन्यादकारणे । 
आत्मनः कामकारेण सोऽपि ल्लः प्रजायते ॥ ५७ ॥ 
यदि गुरु अपने पुत्रके समःन शिष्यको यिना कारणके 
ही मारता-पीटता ट तो वद अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पश्चुकी योनिमे जन्म छेता २ ॥ ५७ ॥ 
पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रोऽवमन्यते । 
सोऽपि यजन्‌ खतो जन्तुः पूं जयत गदभः ॥ ५८॥ 
राजन्‌ | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
2, वष्ट मी मरनेके याद पदक गददा नामण्‌ प्राणी हेता ॥ 
गर्दभत्वं तु सम्प्राप्य दूरा वषाणि जीवति 1 
संवत्सरं तु कुम्भीरस्ततो जयेत मानवः ॥ ५९॥ 
गदरेका शरीर पाकर बद दसं वातिक अवित रता 
है । फिर एक साखतक बद्धियाङ रदनेके याद मानव-योनि्मे 
उत्यन्न होता ४ ॥ ५९ ॥ 
पुत्रस्य मातापितरौ यस्य॒ खणवुभावपि । 
गुवंपध्यानतः सोऽपि सृतो जायति गद्रभः ॥ ६० ॥ 
जि पुत्रके ऊपर माता ओर पिता दोनो टी श्ट ते 
४, षट गुखजनौके अनिष्टचिन्तनके कारण मृप्युके याद गदहा 
शेता ए॥ ६० ॥ 
खरो जीव्रति मासांस्तु वराश्वा च चतुर्दशा । 
बिडालः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानवः ॥ ६१ ॥ 
गदटेकी योनिम वह दस माषतक जीपित रदता ६। 
उसके वाद नदष महीर्नोतक कुचा ओर सात माख्तक 
धिलाव टोकर अन्तरम बह मनुष्यदी योनिम जन्म प्रदण 
करता ४॥ ६१॥ 
मातापितरावाक्रद्य सारिकः सम्प्रजायते । 
ताडयिच्वा तु तावेव जायते कच्छपो चप ॥ ६२ ॥ 
माता-पिताकी निन्दा फरके अथवा उन्हं गारी देकर 
मनुष्य दूरे जन्म मेना होता ट । नरेश्वर ! ज माता-पिता- 
को मारता द° यद्‌ कल्ुआ हेता १॥ ६२ ॥ 
च्छो गदा वषोणि च्रीणि यथौणि शार्यकः। 
ष्याखो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति मानुषः ॥ ६३॥ 
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दख वपंतक ककुभा रहनेके पश्चात्‌ तीन वर्षं सादी ओर 
छः महीनेतक स्थं॑होता ह । उसके अनन्तर वह मनुष्य- 
की योनि जन्म ठेता ३॥ ६३॥ 


भवपिण्डसुपाक्षन्‌ यो राजद्धि्छनि सेवते । 
सोऽपि मोहसमापन्नो सृतो जायति वानरः ॥ ६४ ॥ 
जो पुरुप राजाके कड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवश 
उक शतरुओंङी सेवा करता रै वह मरनेके बाद वानर 
होता हे ॥ ६४ ॥ 
वानरो दश वषौणि पञ्च वर्षाणि मूषिकः । 
श्वाथ भूत्वा तु षण्मासांस्ततो जायति मापः ॥ ६५॥ 
द्स वर्षीतक ब्रानर' पोच व्षोतक चूहा ओर छः महीने 
तक कृत्ता होकर वह मनुष्यका जन्म पाता ३ ॥ ६५ ॥ 
न्यासापहतो तु नरो यमस्य विषयं गतः । 
संसाराणां शतं गत्वा कृमियोनौ भरजायते ॥ ६६॥ 
वूखरोकी धरोहर इड़्प लेनेवात्म मनुष्य यमलोके जाता 
ओर क्रमशः सौ योनिर्येमिं भ्रमण करके अन्तमे कीड़ा 
होता ६॥ ६६ ॥ 
तन्न जीवति वर्षाणि दृहा पञ्च च भारत। 
इुष्टृतस्य क्षयं त्वा ततो जायति माजुषः ॥ ६७॥ 
मारत { कीड़की योनिम बह प्रह वपाक जीवित र्ता 
द ओर अपने पापोका क्षय करके अन्तम मनुष्ययोनि जन्म 
लेता १ ॥ ६७ ॥ 
असूयको नरश्चापि खतो जायति शाङ्गकः । 
चिश्वासषतौ तु नरो मीनो जायति दुम॑तिः ॥ ६८॥ 
दुखरोके दोप द्रँद्नेवात्म मनुष्य हरिणकी योनिम जन्म 
लता है तथा जो अपनी खोटी बुद्धिके कारण किसीे साय 
विश्वासषात करता दै, बह मनुष्य मछली ह्येता १॥ ६८॥ 
भूत्या मीनोऽ्टब्पाणि सूतो जायति भारत । 
खगस्तु चतुरो मासांस्ततद्छागः रजायते ॥ ६९ ॥ 
भारत । आर वपोतक मछली रहकर मरनेके बाद वह्‌ 
चार मासतक मूग दता टे । उसके याद बरकरेकी योनिम 
जन्म ठेता द ॥ ६९ ॥ , 
छागस्तु निधनं प्राप्य पूर्णं संवत्सरे ततः। 
कीटः संजायते जन्तुस्ततो जायति मानुषः ॥ ७० ॥ 
करा पुरे एक वरपपर मूष्युको प्रात दोनेके पथात्‌ कीड़ा 
हता ह । उसके बाद उस जीवको मनुष्यकरा जन्म मिल्तादे॥ 
धान्यान्‌ यवास्तिखान्‌ मापाय्‌ कुलत्थान्‌ सर्पपांश्चणान्‌ 
कठापानथ सुद्भाश्च गोधूमानतसीस्तथा ॥ ७२ ॥ 
सस्यस्यान्यस्य हतो च मोदाजन्तुरचेतनः। 
ख जायते महाराज मूषिको निरपच्रपः ॥ ७२॥ 
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महाराज | जो पुरुप्र छजाका परित्याग करके अज्ञान 
ओर मोदके वशीभूत होकर धान, जी, ति, उड़द, कुल्यः 
सरसो, चना? मटर, भंग, गहं भीर तीसी तथा दूसरदूरर 
अनार्जोफी चोरी करता दै वद मरनेके याद पडले वहा 
होता द ॥ ७१७२ ॥ 


ततः परेत्य महाराज सृतो जायति सूकरः । 
सूकरो जातमात्रस्तु योगेण च्ियते चप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ | फिर व चूहा मृस्थुके पश्चात्‌ सूअर होता है | 
नरेर | वह सूअर जन्म ठेते ही रोगसे-मर जाता ३ ॥७३॥ 
श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव । 
भूत्वा श्वा पञ्च वपोणि ततो जायति मानवः ॥ ७४॥ 
एय्वीनाय | फिर उसी कर्म॑से बह मृद्‌ जीव कुत्ता होता 
£ ओर पोच वतक कुन्ता रदकर अन्मे मनुष्यका जन्म 
पाता टै ॥ ७४ ॥ 
परदाराभिमर्शं तु रत्वा जायति वै बृकः। 
श्वा -गारुस्ततो ग्रो व्यालः कङ्को बकस्तथा ॥ ७५॥ 
परली गमनक्रा पाप करके मनुष्य क्रमशः मेडया, कुत्ताः 
सियार गीध, सोप, कङ्क ओर बुल होता र॥ ७५॥ 
्रातुभोयां तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः । 
युस्कोकिंखत्वमाप्नोति सोऽपि संवरसरं चप ॥ ७६॥ 
नरेश्वर ! जो पापातमा मोहवद्च भारईफी लीके साय 
बल्मस्कार करता दै, वद एक वर्षतक कोयङकी योनिम पड़ा 
रहता है ॥ ७६ ॥ 
सिभायां गुरोभर्यां राजभार्यां तथैव च । 
प्रथपंयित्वा कामाय खतो जायति सूकरः ॥ ५७ ॥ 
जो कामनाकी पूर्ति लि मि, गुर ओर राजाकी 
खीका सतीत्व भङ्ग करता ६, बह मरनेक वाद सूअर दता १॥ 
खकरः पञ्च वषाणि दृश्य वर्षाणि श्वाविधः । 
विडालः पञ्च वर्षाणि दद्य वर्पीणि कुक्कुटः ॥ ७८॥ 
पिपीलिकस्तु मासांखीन्‌ कीटः स्यान्मासमेव तु 1 
एतानासाद्य संसारान्‌ छमियोनौ प्रजायते ॥ ७९ ॥ 
पोच वपंतक सूअर रहकर दभ वं भेड़िया, पौच वं 
विल्व, दत वषं सर्गाः तीन मेने चीरी ओर एक महीने 
कीङ़ेकी योनिम रदता । इन सभी योनिरवोमिं चकर कगानेक 
द्‌ वह पुनः कीड़ेकी योनिमे जन्म लेता १ ॥ ७८-७९ ॥ 
तत्र जीवति मासांस्तु छमियोनौ चतुर्दशा । 
ततोऽधर्मक्षयं त्वा पुनजौयति मानवः ॥ ८०॥ 
उस कीट-यानिमे बह चौदह मषर्नोतक जीवन धारण 


करता द । तदनन्तर पापक्षय करके बह पुनः मनुष्य-योनिमे 
जन्म लेता है ॥ ८० ॥ < 
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उपस्थिते विवाहे तु यक्ते दानेऽपि वा विभो । 
मोहात्‌ करोति यो विघ्नं स सृतो जायते कृमिः ॥ ८१ ॥ 
ग्रभो | जो विवाह; यज्ञ अथवा दानका अवसर आनेपर 
मोहवशा उसमे विष्न डाटता हैः वह मी मरनेके वाद कीड़ा 
ही होता दै ॥ ८१ ॥ 
छृमिर्जावति वपोणि दश्च पञ्च च भारत। 
अधर्मस्य क्षयं कृत्या ततो जायति मानवः ॥ ८२॥ 
भारत | वह कीट पदरह व्पोतक जीवित रदता टै । फिर 
पार्पोका क्षय करके बह मनुष्ययोनिमे जन्म ठेता दै ॥ ८२ ॥ 
पूवं दस्वा तु यः कल्यां द्वितीये दातुमिच्छति । 
सोऽपि राजन्‌ स॒तो जन्तुः छमियोनौ प्रजायते॥ ८३ ॥ 
राजन्‌ | जो पके एक ब्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
देको उसी कन्याका दान करना चाहता दै बद भी 
मेके वाद कीढेकी योनिम जन्म केता टै ॥ ८३॥ 
तत्र॒ जीवति वपौणि च्रयोदश्ष युधिष्ठिर । 
अधर्मसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ॥ ८४॥ 
युधिष्ठिर | उक्ष योनिम बह तेरई वर्पातक जीवन धारण 
करता ३ । तदनन्तर पापश्चयके पश्चात्‌ वइ पुनः मनुष्य- 
योनिम उदन्न होता ह ॥ ८४ ॥ 
देवकार्यमरृत्वा तु पिदकायंमथापि वा। 
अनिवीप्य खमश्चन्‌ वै सुतो जायति वायसः ॥ ८५॥ 
जो देवकार्यं अथवा पितूकायं न करके विबैश्वदेव 
कयि निना ही अन्न प्रण करता ई, वद मरनेके बाद कोएकी 
योनिमे जन्म ठेता ३॥ ८५॥ 
वायसः दातवर्पणि ततो जायति कुक्कुटः । 
जायते व्याखुकश्चापि मासं तस्मात्‌ त॒ माषः ॥८६॥ 
दौ बपोतक कौएके शरीरम र्टकर वह्‌ मुर्गा होता द । 
उसके बाद पक माखतक सपं रदता ६। तत्पश्चात्‌ मनुष्यका 
जन्म पाता है ॥ ८६ ॥ 
ज्येष्ठं पिदठसमं चापि श्रातरं योऽवमन्यते । 
सोऽपि सुत्युसुपागम्य ्रौश्चयोनौ भरजायते ॥ ८७ ॥ 
बड़ा भारं पिताके वमान आद्रणीय दै, जो उका 
अपमान करता ३ उते मृस्पुके बाद कोश पश्चीकी योनिम 
जन्म ठेना पड़ता ६ ॥ ८७ ॥ 
रोच जीवति ब तु ततो जायति चीरकः । 
ततो निधनमापन्नो माजुषत्वसुपादलुते ॥ ८८ ॥ 
श्च एोकर बह एक वधतक ओवित रहता टै । उसके 
वाद चीरकं आतिका पक्षी रोता दे ओर फिर मरनेके याद 
मनुष्य-योनिमे ज्म पाता ६ ॥ ८८ ॥ 


बूषलो प्रायणं गत्वा छमियोनौ प्रजायते । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


ततः सम्प्राप्य निधनं जायते सूकरः पुनः ॥ ८९॥ 
शुद्र-जातिका पुरूष ब्राह्मणजातिकी खरीके साय समागम 
करके देदस्यागकेः पश्चात्‌ पदके कीडेकी योनिम जन्म स्ता 
है । फिर मरनेके बाद सूअर होता हे ॥ ८९ ॥ 
सूकरो जातमात्रस्तु रोगेण न्रियते चप । 
श्वा ततो जायते मूढः कर्म॑णा तेन पार्थिव ॥ ९० ॥ 
नरेश्वर | सूअरकी योनिम जन्म ठेते ही वह रोगसे मर 
जाता है | प्रथ्वीनाय | तत्पश्चात्‌ वह मूढ जीव उसी पाप- 
कर्मके कारण कुत्ता हेता है ॥ ९० ॥ 
भ्या भूत्वा रृतकमसौ जागते माचुषस्ततः। 
तत्रापत्यं समुत्पाद्य सृतो जायति मूषिकः ॥ ९१॥ 
कुत्ता शेनेपर पापकम॑का भोग समाप्त करके व मनुष्य- 
योनिम जन्म केता ६ । मनुष्ययोनिमे भी बह एक ही संतान 
पेदा करके मर जाता ओर शेष पापका फल भोगनेके स्वि 
चूहा होता ६ै॥ ९१ ॥ 
रृतपघ्रस्तु खतो राजन्‌ यमस्य विषयं गतः । 
यमस्य पुरखुयैः छददेव॑धं प्रामोति दारुणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
राजन्‌ | कृतय्न मनुष्य मरमेके बाद यमराजकं लोकम 
जाता ह । वहां करोमे भरे हप यमदूत उसके ऊपर बढ़ी 
निर्दयताके साय प्रहार करते ४॥ ९२॥ 
षण्डं समुद्र श्ूलमश्िकुम्भं च दारणम्‌ । 
असिपत्रवनं घोरवालुकं कूटदारमखीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पताश्चान्याश्च बह्वीश्च यमस्य विषयं गतः। 
यातनाः प्राप्य तन्नोप्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४॥ 
मारत | षडह दण्ड, मुद्ररं भोर शुलकी चोट ्ाकर 
दाखण भभिङकगम ( कुम्भीपाक ); असिपत्रवनः तपी दरं 
भयंकर वाद, काटोषे भरी दूरं शास्मखी आदि नरकोमिं कष्ठ 
भोगता टै । यमलोक पर्हुचकृर इन ऊपर बताये दूए तथा 
ओर मी बहुत-ते नरर्कोकरी मयंकर यातनार्थ भोगकर बह 
वरो यमवुतादरारा पीटा जाता  ॥ ९३-९४ ॥ 
ततो हतः कृतध्नः स ॒तत्रोत्रेभरत्पभ । 
संसारचक्रमासाद्य छमियोनौ भ्रजायते ॥ ९५॥ 
मरतश्े् | दइ प्रकार निर्दयी यमदूत पीडित दुभा 
कृतघ्न पुरुप पुनः संखारचक्रमे आता ओर कीडेकी योनिमें 
जन्म केता ६ ॥ ९५ ॥ 
छमिर्मवति वषीणि षदा पञ्च च भारत । 
ततो गर्म समासा तभरैव च्रियत रिद्यः॥ ९६॥ 
भारत | पंद्रह वपरोतक बह फीदेकी योनिमे रदइता । 
किर गर्भम आकर वहा गर्भ धिञ्चुकी दशाम टी मर 
जाता ९॥ ९६॥ 
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ततो गर्भ॑शतैर्जन्तुर्वहुभिः सम्प्रपद्यते 1 
संसासंश्च बहन्‌ गत्वा ततस्तिर्यश्चु जायते ॥ ९७॥ 
दप तरह कई सौ बार बद जीव गर्म॑की यन्त्रणा भोगता 
ह । तदनन्तर बहुत यार अन्म ठेनेके पश्चात्‌ वह्‌ तियंग्योनिमे 
उत्पन्न होता टै ॥ ९७ ॥ 
ततो इुः्खमयुप्राप्य बह वपंगणानिह । 
अपुनर्भवसंयुकतस्ततः छूमेः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
इन योनि्ोमिं वहत वर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वद 
फिर मनुष्ययोनिमे न आकर दीर्घकाल्के लवि कुआ 
टो जाता ६॥ ९८ ॥ 
द्धि हत्वा वकश्चापि शवो मल्स्यानसंस्छृतान्‌ 1 
चोरयित्वा त॒ दुर्ुदधि्मथु दंशः परजायते ॥ ९९ ॥ 
दर्ुडधि मनुष्य दष्टीकी चोरी करे बगल होता दे 
कशी मलियोकी चोरी करङे वह कारण्डव नामकं जलपक्षी 
होता द ओर मधुका अपदरण करके वह डस ( मच्छर ) 
ङी योनिम जन्म ठेता दे ॥ ९९ ॥ 
फट वा मूखकःं हत्वा अपूपं वा पिपीलिकाः । 
चोरयित्वा च निष्पावं जायते दखगोटकः ॥ १००॥ 
फडः मूढ अथवा पृएकी चोरी करनेपर मनुष्यको चचीरीकी 
योनिम जन्म लेना पड़ता है । निष्पाव ( मटर या उड़द ) 
दी चोरी कलेवाद्म द्गोछक नामवाला कीड़ा होता ६ ॥ 
पायसं चोरयित्वा तु वित्तिरित्वमवाप्नते । 
हत्वा पिएमयं पूपं फुस्भोलूकः प्रजायते ॥ १०१॥ 
खीरकी चोरी करनेवाखा तीतरकी योनिम जन्म ेता 
१ । आयेका पू चुराकर मनुष्य मरनेके वाद्‌ उस्‌ 
दोता 2 ॥ १०२१ ॥ 
अयो हत्या तु दुबुद्धिवौयसो जायते नरः । 
कांस्यं त्वा तु दुयुद्धिद्दौरितो जायते नरः ॥१०२॥ 
छेषेकी चोरी करनेवाद्ा मूखं मानव कौवा होता दै । 
कोघकी चोरी फरॐ खोरी बुद्धिवाल मनुष्य हारीत नामक 
पक्षी होता ६॥ १०२॥ 
यजतं भाजनं हत्वा कपोतः सस्ज्ञायते । 
हत्वा तु काञ्चनं भाण्डं छमियोनौ पजायते ॥१०३॥ 
वोदीका ब्त॑न॒चुरानेवाड कबूतर होता दे ओर 
सुवर्णमय भाण्डकी चोरी करके मनुष्यो कीडेकी योनि 
जन्म छेना पड़ता ६ ॥ १०३ ॥ 
पत्रोर्णं चोरयित्वा तु छकलटत्वं निगच्छति । 
कौशिकं तु ततो हत्वा नयो जायति वर्तकः ॥१०४॥ 
ऊनी वलन चुरानेवात्ण फूकड ( गिरगिट ) की योनिर्मे 
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जन्म छता २ । कौशेय (रेशमी ) वल्लकी चोरी करनेपर 
मनुष्य बत्तक होता टै ॥ १०४॥ 
अंशकं चोरयित्वा तु छको जायति मानवः 1 
चोरयित्वा दुक्करं तु खतो सः प्रजायते ॥१०५॥ 
अंशक ८ महीन कपडे ) की चोरी करके मनुष्य तोतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूल ( उत्तरीय वलन ) की चोरी करके 
मृत्युको प्रास हुआ मानव हंसकी योनिम जन्म लेता हे ॥ 
्रौश्चः कापीसिकः हत्वा खतो जायति मानवः। 
चोरयित्वा नरः पड त्याचिकं चैव भारत ॥१०६॥ 
क्षौमं च वखमाद्ाय शशयो जतुः प्रजायते । 
सूती वलकी चोरी करके मरा हुआ मनुष्य क्रौञ्च 
पक्षीकी योनिम जन्म ठेता दै। भारत ! पाटम्बर, भेड़के 
ऊनका वना हुआ तथा क्षौम ( रेशमी ) वज्ञ ॒चुरानेबाला 
मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता हे ॥ १०६३ ॥ 
यणणौन्‌ हत्वा तु पुरूपो तो जायति वर्हिणः ॥ १०७ 
हृत्वा रक्तानि वख्याणि जायते जीवजीवकः । 
अनेक प्रकारके रर्गोकी चोरी करके मूत्युको प्राप्त इभा 
पुखष मोर होता दै । जर कपड़े चुरानेवाला मनुष्य चकोरकी 
योनिमे जन्म ठेता है ॥ १०७१ ॥ 
चर्णषाद्स्तथा गन्धांश्चोरयित्वेह मानवः ॥१०८॥ 
छुच्छुन्दरित्वमाभ्रोति जँ भपरायणः । 
तत्र जीवति वर्षाणि ततो दश च पञ्च च ॥१०९॥ 
राजन्‌ | ज मनुष्य सभक वशीभूत होकर वणक 
( अनुकेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता दै वहं 
छ्ूदर दोता ६ । उख योनिम वह प्रह वर्तक जीबित 
रता दै ॥ १०८-१०९ ॥ 
अधमस्य क्षयं गत्वा ततो जायति माञुषः। 
चोरयित्वा पयश्चापि वलाका सस्पजायते ॥११०॥ 
फिर अधर्मका क्षय हो जानेपर वह मनुष्यका जन्म 
पाता ह । दूष चुरानेवाली खी यगुटी दोती दे ॥ ११० ॥ 
यस्तु चोरयते तें नरो मोहसमन्वितः । 
सोऽपि राजन्‌ खतो जन्तुस्तेखपायी भ्रजायते ॥१११॥ 
राजन्‌ | ज मनुष्य मोदयुक्त होकर तेख चुराता दै बह 
मरनेषर तेल्पायी नामक कीड़ा होता हे ॥ १११ ॥ 
अशसं पुरषं दत्वा सद्याख्ः पुरुषाधमः ॥ 
अथौर्था यदि वा वैरी स शतो जायते खरः ॥११२॥ 
ञओ नीच मनुष्य धनके छोभवे अथवा श्रुताके कारण 
इयियार केकर निदस्थे पुदयको मार डाठता है बह अपनी 
मृत्युके याद गददेकी योनिर्मे जन्म पाता ३ ॥ ११२ ॥ 
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खरो जीवति वपं दे ततः शसेण वध्यते । 
स सृतो खगयोनौ तु नित्योष्धिग्नोऽभिजायते ॥११३॥ 
गदहा शेकर वह दो व्पोतक जीवित रहता ह | फिर 
शस्रसे उसका वध होता ४ । इष प्रकार मरकर वह मृगकी 
योनिम जन्म टेता ओर हिसकंहि भयते बदा उद्विग्न 
रहता दै ॥ ११३ ॥ 
खगो वध्यति शस्त्रेण गते संवत्सरे तु सः। 
इतो सगस्ततो मीनः सोऽपि ज।खेन वध्यते ॥ ११४॥ 
मग होकर वह साकभरम ही शखद्रारा मारा जाता ३। 
मरनेपर मत्स्य शेता दै, फिर वह भी जाले धता ३॥ ११४॥ 
मासे चतुथं सम्प्राते श्वापद्‌ः सम्प्रजायते। 
श्वापदो दृह्य वपौणि दीपी वर्षाणि पञ्च च ॥११५॥ 
वह्‌ किषी प्रकार जाल्ते दूटा हआ भी चौये महीने 
मृत्युको प्राप्त दो ईक जन्तु भेद्धिया आदि हेता ३। 
उस योनिम दश्च वपातक रहकर वह षां च वर्पोतक व्याघ्र या 
चीतेकी योनिम पड़ा रहता दै ॥ ११५॥ 
ततस्तु निधनं प्राप्तः कालपर्यायचोदितः । 
अधर्मस्य क्षयं रत्वा ततो जायति मापः ॥११६॥ 
तदनन्तर पापा क्षय होनेपर कालकी परेरणाते मृस्युको 
प्रा हो वह पुनः मनुष्य हेता ६ ॥ ११६ ॥ 
सखियं हत्वा तु दुबुंद्धियंमस्य विपयं गतः। 
बहन्‌ क्टेशान्‌ समासाद्य संसारश्चैव विशतिम्‌ ११७ 
जो खोरी बुद्धिवाल्म पुरुप ख्रीकी इत्या कर डाख्ता 
है बह यमराज लोकम जकर नाना प्रकारके कटे भोगनेके 
पश्चात्‌ बश्च यार इुःखद योनिर्योमं जन्म ॒टेता द ॥११७॥ 
ततः पश्चान्महाराज कृमियोनौ भरजायते । 
छमि्धिशतिवपौणि भूत्वा जायति मादुषः ॥११८॥ 
महाराज | तदनन्तर वह कडेकी योनिम जन्म ठेता ४ 
ओर बीष वर्पोतिक कीट-योनि्े रहकर अन्तर्मे मनुष्य शेता १॥ 
भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः । 
मक्षिकासंधवश्षगो वहन्‌ मासान्‌ भवत्युत ॥११९॥ 
ततः पापक्षयं त्वा मायुपत्वमवाप्तुते । 
भोजनकी चोरी करे मनुभ्य मक्खी होता ३ ओर कर 
महीर्नोतक मक्के खमुदायके अधीन रहता ह । तश्चत्‌ 
पार्पौका भोग समाप्त करके वट पुनः मनुष्य-योनिमे जन्म 
लेता ६ ॥ ११९३ ॥ 
धान्यं हत्वा तु पुखपो ोमशः सम्प्रजायते ॥१२०॥ 
तथा पिण्याफसम्मिश्रमदानं चोरयश्नरः। 
स जायते यश्चसमो द्ाद्णो मूषिको नरः ॥१२२॥ 
दृदान्‌ वै मानुषान्नित्यं पापात्मा ख विदाम्पते । 
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घान्यश्ी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीरम दूसरे जन्मे 
बृहुत-ते रो पेदा शेते ै। प्रजानाथ | जो मानव तिलके चूर्णे 
मिभित मोजन क चोरी करता है, वह नेवकेके समान आकारवाव्म 
मयानक चूहा होता ै तया वह पापी षदा मनुर्योको 
काटा करता है ॥ १२०-१२९१९ ॥ 
घतं इत्वा तु दुबंदिः काकमहुः प्रजायते ॥१२२॥ 
मत्स्यमांसमथो हत्या काको जायति दुर्मतिः । 
लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१२२॥ 
जो दुबुदधि मनुष्य षी चुराता टैः बह काकमदर ( सीग- 
वात्मा जल -पक्षी ) होता टै। जो खोयी बुद्धिवाल्म मनुष्य 
मत्स्य ओर मांसकी चोरी कर्ता दै, वद कौवा होता टै । 
नमककी चोरी करने मनुप्यको चिरिकाक योनिम जन्म 
लेना पड़ता ह ॥ १२२-१२३॥ 
विश्वासेन तु निक्षिप्तं यो विनिद्ोति मानवः। 
स॒ गतायुनरस्तात मत्स्ययोनौ पजायते ॥१२४॥ 
तात | जो मानव विशवाप्पू॑क रक्खी दहं दूसरी षरोहर- 
को दड्प केता दै, वद गतायु दोनेपर मस्करी योनिर्मे 
जन्भ रेता 2 ॥ १२४॥ 
मत्स्ययोनिमयुप्राण्य खतो जाति मानुषः । 
माडुचत्वमयुप्राप्य क्षीणायुरुपपद्यते ॥१२५॥ 
मत्स्ययोनिमरे जन्म ेनेके बाद जग मरता ट, तव पुनः 
मनुष्यका जन्म पाता टै । मानव-योनिमे आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती १॥ १२५ ॥ 
पापानि तु नराः कृत्वा तिर्यग्‌ जायन्ति भारत । 
न चात्मनः प्रमाणं ते धमं जानन्ति किचन ॥ १२६॥ 
भारत | पाप करे मनुष्य पुपियोफी योनिम 
जन्म देते ६ । वर्धा उन्दं अपने उद्धार करनेवाङ धर्मश्च 
कुछ भी ञान नद रहता ॥ १२६ ॥ 
ये पापानि नराः छृत्वा निरस्यन्ति यतैः सद्‌ा 
खुखदुःखसमायु्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥१२७॥ 
असंवासाः प्रजायन्ते स्टेच्छाश्चापि न संशयः । 
नराः पापसमाचारा लोभमोहसमन्विताः ॥१२८॥ 
जो पापाचारी पुखप सेम जर मोदके वशीभूत दो पाप 
करके उमे व्रत आदिके द्वारा वर करनेका प्रयत्न करते £, 
बे षदा सुखदुःख भोगते हए व्यथित रहते । उन्द ककष 
रहने शो टर नदा मिक्ता तथा वे ्देग्छ होकर सदा मारे. 
मारे पिरत ६। दस्मे संशय नदीं १॥ १२५-१२८॥ 
वजजयन्ति च पापानि जर्भप्रशृति ये नराः। 
अरोगा रुपयर्तस्त॒ धनिनश्च भवन्त्युत ॥१२९॥ 
ओ मनुष्य जन्मत दी पापका परिः्याग कर्‌ दते ३ 
नीरोगः रूपवान्‌ ओर धनी हेते ई ॥ १२९ ॥ 
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५८५० 


आमहाभारते 


[ खलुशासनपवंणि 








लियो ऽप्येतेन कल्पेन त्वा पापमवाप्वुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भायौत्यसरुपयान्ति ताः ॥१३०॥ 
लिर्था भी यदि पूर्वोक्त पापकमं करती ६ई॑तो पापकी 
भागिनी होती है ओर वे उन पापमोगी. प्राणिर्योकी दी 
पतनी होती ६॥ १३० ॥ 
परखहरणे दोषाः सवं पव प्रकीर्तिताः । 
पतद्धि छेह्ामात्रेण कथितं ते मयानघ ॥१२१॥ 
निष्पाप नरेश | पराये नका अपहरण करनेषे जो दोष 
होते टै षे समग्र यताये गये । यहो मेरे द्वारा संक्षेपे ही इस 
विषयका दिग्दर्शन कराया गया ३ ॥ १३२१ ॥ 


अपरसिन्‌ कथायोगे भूयः भोप्यक्ि भारत । 
पतन्मया महाराज ब्रह्मणो वदतः पुरा ॥१३२॥ 
खुरर्पीणां भुतं मध्ये पृष्टश्चापि यथातथम्‌ । 
मयापि तच्च कात्स्त्यंन यथावदुव्णितम्‌ । 
पतच्छुत्वा महाराज धमं कुरु मनः सदा ॥१९३॥ 
भरतनन्दन | अश्र दूसरी वार बातचीतके प्रसङ्गे फिर 
कमी इस विषयको सुनना । महाराज | पूवंकालमे ब्र्लाजी 
देवपिर्योके बीच यह प्रसङ्ग सुना रहे ये । वदां उक गहसे 
मने ये सारी बातें सुनी थीं ओर वम्हारे पूठनेपर उन्दी सब 
ब्तका भने भी यथार्थरूपसे वणन किया है । रालन्‌ | यष 
सुनकर तुम सदा धर्म॑मे मन ख्गाओ ॥ १३२-१३३॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दानधर्म॑पवंणि संसारचक्रं नाम॒ पएकादुशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनु शासनपवके अन्तर्मैत दानघमपर्वमे संसारचक्र नामक 
एक सी ग्यारद्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९९ ॥ 
- 


दादशाधिकराततमोऽष्यायः 
पापसे छटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विदोप महिमा 


युधिष्टिर उवाच 
अधर्मस्य गतिव्रंह्यन्‌ कथिता मे त्वयानघ । 
धर्मस्य तु गति ओतुभिच्छामि वदतां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृछा-- दमन्‌ | आपने अघर्मकी गति 
बतायी । पापरदित वक्तार्भोमि भेष्ठ | अब भं धर्म॑की गति 
सुनना चाहता हं ॥ २॥ 
कत्वा कमणि पापानि कथं यान्ति शुभां गतिम्‌। 
कर्मणा च तेने केन यान्ति श्युभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य पाप कमं करके कते शुभगतिको पराप्त देते ४ 
तथा किं€ कर्मके अनुष्ठानते उन्द उत्तम गति प्रात होती १ १॥ 
बृहस्पतिरुवाच 
कृतवा पापानि कमोणि अधर्म॑वदामागतः। 
मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिजीने कष्ा-राजन्‌ | जो मनुष्य पापकम 
करके अधमेके वशीभूत हो जता दै, उसका मन धर्मके विपरीत 
मागम जाने लगता दै; इसल्यि बद नरक गिरता ३ ॥ ३॥ 
मोहादधमं यः रत्वा पुनः समनुतप्यते । 
न स सवेत दुष्छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु जो अशानवबदा अधमं बन जानेपर पुनः उसे दि 
पथचात्ताप करता हे, उते चाहिये करं मनको वदाम रखकर 
बह फिर कमी पापका सेवन न करे ॥ ४॥ 
यथा यथा मनस्तस्य इष्छृतं कम गर्हते । 
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण सुच्यते ॥ ५॥ 


मनुष्यका मन अउ्यो-जयो पापकरम॑की निन्दा करता है 
स्यो त्यों उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे भक्त होता 
जाता हे ॥ ५॥ 
यदि व्याहरते राजन्‌ विप्राणां धर्मवादिनाम्‌ । 
ततोऽधमंछृतात्‌ क्षिभ्रमपवादात्‌ भसुख्यते ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! यदि पापी पुरुप धमं आ्ह्मणेसि अपना पाप 
बता दे तो बह उस पापके कारण होनेवाली निन्दासे शीघ्र 
ही धुटकारा पा जाता ट ॥ ६॥ 
यथा यथा नरः सम्यगधम॑मुभाषते। 
समाितेन मनसा विमुच्येत तथा तथा । 
जङ्ग इव निमांकात्‌ पूवमु्ताज्रान्वितात्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जेसे-जेसे अपना पाप 
प्रकट करता दैः वेभे-ही-वेसे वह्‌ मर्त ता जाता दे । ठीक 
उसी तरह जैसे सपं पूर्वमुक्तः जराजीण केचुलघे छूट जाता दै॥ 
दत्वा विप्रस्य दानानि विविधानि समादितः। 
मनःसमाधिसंयुक्तः सखगति प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान हो ब्राह्मणको यदि नाना 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिको पाता ३॥ ८ ॥ 
प्रदानानि तु वक्ष्यामि यानि दत्वा युधिष्ठिर । 
नरः छत्वाप्यकायोणि ततो धर्मण युज्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | अब्र मं उन उन्छृष्ट दानौका वर्णन करूंगा? 
जिन्हं देकर मनुष्य यदि उसते न करने योग्य कर्म बन जर्ये 
तो भी घ्म॑के फलसे संयुक्त होता दै ॥ ९॥ 
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दानधरमंपवं ] 





स्वेषामेव दानानामन्नं शेषमुदाह्टतम्‌ । 
पूवंमन्नं प्रदातव्यभरज्ुना धर्ममिच्छता ॥ १०॥ 
सब प्रकारके दानेमिं अन्नक्ा दान भ्ठ वताया गया दै। 
अतः धम॑की इच्छा रखनेवाङे मनुष्यको खरलभावसे पठे 
अन्नका ही दान करना चादिये ॥ १० ॥ 
प्राणा हान्नं मदुष्याणां तस्माजन्तुश्च जाथते। 
अन्ने प्रतिष्ठितो खोकस्तस्मादरन्नं प्रशस्यते ॥ ११॥ 
अन्न मनुर्योकरा प्राण है, अन्नते ही प्राणीका जन्म होता 
दे, अन्नके ही आधारपर सारा-संसार टिका हुआ रै । इसल्य 
उन्न सवे उत्तम माना गया १ ॥ ११ ॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवर्पिपिवमानेवाः। 
अन्नस्य हि पदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ॥ १२॥ 
देवता, च्ूपि; पितर ओर मनुष्य अन्नकी ष्टी प्रदासा 
करते १ । अन्नके ष्टौ दानसे राजा रन्तिदेव खर्गको 
प्रात हुए ६॥ १२॥ 
न्यायखव्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्योऽन्नसुत्तमम्‌ । 
खाध्यायं ससुपेतेभ्यः श्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ 
अतः स्वाध्याये तत्पर रहनेवाठे जाद्म्णोके लिये प्रसन्न 
चित्तवे न्यायोपाजित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ १३॥ 
यस्य हान्नसुपाश्चन्ति ब्राह्मणानां शतं दशा । 
हृष्टेन मनसा दत्तं न स तिर्यग्गतिरभवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुरु५के प्रसन्न चित्तसे दिये हुए अन्नको एक 
हजार ब्राह्मण सा ठेते ३, वह पञ्यु-पक्षीकी योनिम नदी 
जन्म लेता ॥ १४॥ 
ब्राह्मणानां सदटस्राणि दृशा भोज्य नर्थंभ । 
नरोऽधममौत्‌ भसुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरभे् | जो मनुष्य सदा योग-साधनम षंडग्न रहकर 
दस हजार ब्राक््णोको भोजन करा देता दै, वह पापके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता ट ॥ १५॥ 
मैश्येणान्नं समाहत्य विप्रो येवपुरस्छृतः। 
खाध्यायनिरते चिप्र द्च्वे्ट॒सुलमेधते ॥ १६॥ 
वेदश्च ब्राह्मण भिश्चासे अन्न लाकर यदि खाध्याय 
परायण विप्रको दान देता है तो इस लोकम सुखी होता दे ॥ 
( भश्येणापि समाहत्य दयादन्नं दिजेषु बे । 
खुचर्णदानात्‌ पापानि नदयन्त खुबहन्यपि ॥ 
जो भिक्षते मी अन्न आकर ब्रादर्णोको देता दै ओर 
सुवर्ण॑का दान करता ४ उसके बरहुत-ते पाप भी नष्ट 
हो जते ६॥ 
दत्त्वा वृत्तिकरीं भूमि पातकेनापि मुच्यते । 
पारायणैः पुराणानां सूच्यते पातकंद्विजः ॥ 


दाददाधिकदाततमो ऽध्यायः 
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जीविका चलानेवाली भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता ३ । पुरार्णोके पाटसे भी ब्राह्मण 
पातके द्ुटकारा पा जाता दे ॥ 
गायग्याश्चैव लक्षेण गोसदस्नस्य तपंणात्‌ । 
वेदाथं क्रापयित्वा तु शदधान्‌ विप्रान्‌ यथाथतः॥ 
सर्वत्थागादिभिश्चापि मुच्यते पातकैर्विजः। 
सवोतिथ्यं परं श्योां तस्मादन्नं पर स्मृतम्‌ ॥ ) 
प्क खाल गायत्री जपनेते, एक दजार गोर्ओको तृप्र " 
कृरनेषे, विशुद्ध ब्राह््णेको यथार्थरूपते वेदार्थका शन 
करानेसे तथा सर्वस्वके त्याग आमे मी हिज पापग्रुक्त हो 
जाता ६ । इन सर्म खवका अन्नके द्वारा आतिभ्य-सत्कार 
करना ही सव्रते भ्ठ कमं हे । इश्न्ब्यि अन्नक्रो सबसे उत्तम 
माना गया ३ ॥ 
अदहिसन्‌ ब्राह्मणस्वानि स्यायेन परिपाल्य च । 
क्षत्रियस्तरसा भ्रा्तमन्नं यो यै प्रयच्छति ॥ १७॥ 
द्विजेभ्यो वेदब्द्धेभ्यः प्रयतः सुसमाहितः । 
तेनापोष्टति धमौरमन्‌ दुष्कृतं कमं पाण्डव ॥ १८॥ 
धमत्मा पाण्डुनन्दन { जो क्षत्रिय नाक्मणके धनका 
अपद्रण न करके न्यायपू्वक प्रजाका पालन करते दृ 
अपने बाहूवल्से प्राप्न क्रिया हा अन्न येदवेत्ता ना्ष्णोको 
भली्मोति शुद्ध पवं समाहित चित्तते दान करता टै बह उस 
अन्न-दानके प्रमावसे अपने पूर्वत पार्पोका नादश्च कर्‌ 
डालता हे ॥ १७-१८॥ 
षड्भागपरिदयद्धं च छवेभागसुपार्जितम्‌ 
वेद्यो ददद्‌ द्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ १९॥ 
जो वैश्य खेतीषे अन्न पैदा करके उका छटा भाग 
राजाको देकर बचे हुएमेखे शद्ध अन्नका बाह्मणको दान 
करता दै, वह पापेति युक्त हो जाता दे ॥ १९ ॥ 
अवाप्य ध्राणसदे्टं काकद्येन समार्जितम्‌ । 
अन्नं द्त्वा द्विजातिभ्यः दयुद्रः पापात्‌ परमुच्यते ॥ २०॥ 
शुद्र मी यदि प्रार्णोकी परवा न करके कठोर परिभमसे 
कमाया हआ अन्न तब्राहर्णोको दान करवा तो पापषे 
छुटकारा पा जाता है ॥ २० ॥ † 
गओौरसेन वेनान्नमर्जयित्वाधिदिसकः । 
यः प्रयच्छति विप्रेभ्यो न स दुगोणि प्यति ॥ २१॥ 
जो किसी प्राणीकी दिशा न करे अपनी छअतीके ख्ये 
वेदा छिया हुआ अन्न पि््रोको दान करता है, बह कमी 
घंकृटका अनुमव नहीं करता ॥ २१॥ 
स तु नयो द्ंसमन्वितः। 
द्विजेभ्यो येदबृद्धेभ्यो दरया पापात्‌ भरमुख्यते ॥ २२॥ 
न्यायके अनुसार अन्न प्राप्त करके उपे बेदवेत्ता नाद्मणौको 
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इर्प्वक दान देनेवात्म मनुष्य अपने पार्पोके बन्धनसे मुक्त 


हो जाता है ॥ २२॥ 

अन्नमूज॑सकरं खोके दत्त्वोजंसखी भवेन्नरः । 

सतां. पन्थानमाव्रत्य सर्वपापैः परमुच्यते ॥ २३॥ 
संसारम अन टी ब्रल्की बृद्धि करनेवाला दै, अतः 

अन्नका दान करके मनुष्य बलवान्‌ होता हे ओर सप्पुखपो 

माग॑का आभग छेकर समस्त पापि छूट जाता ३ ॥ २३॥ 


दानवद्धिः तः पन्था येन यान्ति मनीपिणः। 

ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः ॥ २४॥ 
दाता पुरर्षेनि जिष मा्गको चाद शिया १, उससे 

मनीषी पुरुष चङ्ते ६ । अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमे 

प्राणदान करनेवाले ६ । उनी लोगसे सनातन धर्मकी 

बृद्धि होती है ॥ २४॥ 


सबोवस्थं मचुप्येण न्यायेनान्नसुपाजितम्‌ । 
कायं पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः ॥ २५॥ 
मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामे न्यायतः उपार्जित 
किया हुआ अन्न सत्पात्रके ल्थि अर्पित करना वाये; 
क्योकि अन्न ही सव प्राणिर्योका णरम आधार ३ ॥ २५॥ 
अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते। 
तस्मादन्नं श्रदातव्यमन्यायपरिवर्जितम्‌ ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यको कमी नरककी भयंकर 
यातना नहीं मोगनी पड़ती; अतः न्यायोपार्जित अन्नका 
ही सदा दान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भनुदासनपवंणि दानधरम॑परव॑नि 


भीमहाभारते 


[ अञुशासनपवंणि 





यतेद्‌ व्राह्मणपूं दि भोकतमन्नं गृही सदा । 
अवन्ध्यं दिवसं कुयोद्रन्नदानेन मानवः ॥ २७॥ 
प्रत्येक गदस्थको उचित है कि वह पके ब्राक्षणको 
भोजन कराकर फिर ठग मोजन करनेका प्रयत्नं करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफ यनावे ॥ २७ ॥ 


भोजयित्वा दशशतं नरो वेदविदां चप। 
न्यायचिद्धमंविदुपामितिदासविदां तथा ॥ २८॥ 
न याति नरकं घोरं संसारांश्च न सेवते। 
सवकामसमायुक्तः परत्य चाप्यदलुते सुखम्‌ ॥ २९॥ 


नरेश्वर ¡ जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म॑ ओर इतिदासके 
जाननेवाञे एक हजार ब्राहम्णोको भोजन कराता दै, बह घोर 
नरक ओर संसार चक्रमे नदं पड़ता । इहलोके उसकी सारी 
कामनार्थ पणं होती है ओर मरनेके बाद वह॒ परलोके 
सुख मोगता हे ॥ २८-२९ ॥ | 
पवं खलु समायुक्तो रमते विगतज्वरः । 
रूपान्‌ कीर्तिमांश्रैव धनवांश्चोपपद्यते ॥ ३०॥ 

इस प्रकार अन्न-दानमे चंङग्न हुआ पुरुष निश्चिन्त हो 
शुखका अनुभव करता दै ओर रूपवान्‌ कीर्तिमान्‌ तथा 
धनवान्‌ होता दै ॥ ३० ॥ 


पतत्‌ ते सवंमास्यातमन्नदानफटं मदत्‌ । 

मूलमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत | अन्नदान सव प्रकारके धर्मों ओर दार्नोका 

मूल हे । इस प्रकार मनि तुग्रं यह अन्नदानका सारा महान्‌ 

फर बताया है ॥ ३१॥ 

संसारचक्रे द्वादश्चाधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुश्ासनप्बंके अन्तम॑त दानधरमप्वैमे संसारचनध्िपयक 
एक सौ गारदर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९२ ॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठके ४ शोक मिराकर दुर ३५ शोक दँ ) 


त्रयोदशाधिकरततमोऽध्यायः 
दृस्पतिजीका युधिष्ठिको अंसा एवं घंदी महिमा बताकर स्वगंरोकको ्रस्यान 


युधिष्टिर उवाच 
सर्दिसा यैदिकं कम॑ ध्यानमिन्दियसंयमः। 
तपोऽथ गुखदयश्चुषा किं भयः पुरुषं भ्रति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृा--भगवन्‌ | अर्िंसा, वेदो कर्म; 
ष्यान, इन्द्रिय संयम, तपस्या ओर गुरश्॒भूषा-दइनेषे 
कोन-खा कमं मनुष्यका ( बिदोप ) कल्याण कर सकता ३ ॥ 


सवोण्येतानि धर्म्याणि पृथग्द्राराणि सर्वदः । 
षडेव भरतर्पभ ॥ २ ॥ 


यृदस्पतिजीने कदा--मरतभेष्ठ | ये छः प्रकारके 
कर्म ही धर्मजनक ट तथा सवब-के-सय भिन्न-भिन्न कारणोषि 
प्रकट हए ई । मै इन छरोका वर्णन करता द तुम सुनो ॥ 
हन्त॒ निभ्धेयसं जन्तोरहं वक्ष्याम्यचुत्तमम्‌ । 
अर्दिसापाथयं ध यः साधयति बै नरः ॥ ३ ॥ 
चरीन्‌ दोषान्‌ सर्वभूतेयु निधाय पुख्पः सदा । 
कामक्रोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्नुते ॥ ४ ॥ 

अब मै मनुष्यके लि कस्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायकरा 
वर्णन करता हूँ । ज मनुष्य अर्िायुक्त धर्मका पाठन करता 
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दानधर्मपर्व ] 








है, बह मो, मद ओर मर्रतारूम तीना दोरपोको अन्य 
समसत प्राणिरयेमिं स्थापित करके एवं सदा काम-क्रोधका संयम 
कर सिद्धिको प्राप्त दो जाता ३ ॥ ३-४॥ 
अटि सकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। 
आत्मनः सुखमन्विच्छन्‌ स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌ ॥ ५॥ 
जो मनुष्य अपने सुखधी इच्छा रखकर अहिंसक 
प्राणिर्योको डंडेसे मारता टै, वह परोकमे सुखी नदीं 
होता हे ॥ ५॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेयु यो वै भवति पूरूपः। 
न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स मव्रेत्य सुखमेधते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सब भूर्तोको अपने समान समक्चता, किसीपर 
परदार नही करता ८ दण्डको दमेश्ाके व्व त्याग देता है) 
ओर क्रोधको अपने काधूमरं रखता ह, वद मू्युके पथात्‌ 
सुख भोगता है ॥ ६ ॥ 
स्वभूतार्मभूतस्य सर्वभूतानि पयतः । 
देवाऽपि मागें मुह्यन्ति अपदस्य पदैपिणः॥ ७ ॥ 
जो सम्पूणं भूर्तोका आत्मा दै, अर्थात्‌ खयकी आत्मको 
अपनी हौ आत्मा समक्षता है तथा जो सब भू्तोको समान 
भावते देखता है उस गमनागमनसे रिति शानीकी गतिका 
पता गाते समय देवता मी मोम पड़ जते ई ॥ ७ ॥ 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिक्रूखं यदात्मनः । 
पय संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः भ्रवतेते ॥ ८ ॥ 
जो बात अपनेको अञ्छी न खगे, वह दृ प्रति भी 


चतुदंशाधिकशाततमो ऽध्यायः 
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नही करनी चाहिये । यदी धर्म॑का श्चि लक्षण दै । इसे 
भिन्न जो बर्ताव होता ै वह कामनामूर्क ट ॥ ८॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे भियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 
मोँगनेपर देने ओर इनकार करनेषेः सुख ओर दुःख 
पचाने तथा धिय ओर अप्रिय करनेसे पुखषको खयं जैषे 


हर्प-शोकका अनुमव होता दैः उक्ती प्रकार दुसरोकि 


ल्ि मी समघ्चे॥ ९॥ 


तथेव तेऽस्तूपमा जीवलोके 

यथा धमां नैपुणेनोपदिष्टः ॥ १०॥ 
जसे एक मनुष्य दूषररोपर आक्रमण करता दे, उब 
प्रकार अवसर आनेपर वखरे भी उश्के ऊपर आक्रमण करते 
दै । इसीको तुम जगतूरमे अपने स्वि भी द्टन्त समक्षो । 
अतः किक्षीपर आक्रमण नटी करना चाये । इस प्रकार 

य्ह कौशट्पूवैक ध्म॑का उपदेश किया दै ॥ १० ॥ 

वैश्चम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा तं खुरणुखुधं्म यजं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिवमाचक्रमे धीमान्‌ पद्यतामेष नस्तदा ॥ ११॥ 
सेदाम्पायनजी कषटते है-- जनमेजय | धर्मराज 


युधिष्ठिरे इस प्रकार ककर परम बुद्धिमान्‌ दैवगुङ बृ्टस्पति- 
जी उस समय दमलोर्गोके देखते-देखते सख गंकेकको चके गये | 


इति भीमदहाभारते नुभाखनपव॑णि दानघमंप्वणि संसारचक्रघमासौ श्रयोदशाधिकततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
, इक्च प्रकार भोपहाशारत अनुरासनपवैके अन्तरत दनधमंपमे संसारचन्की समापिद्विषयक 
ए$ सौ तेर अध्याय पुरा हुजा ॥ ९९३ ॥ 





चतुरदंगाधिकशततमोऽध्यायः 
हिसा ओर मांसभक्षणकी षोर निन्दा 


वैशम्पायन उवाच 
` वतो युधिष्ठिरो राजा दारतस्पे पितामहम्‌ । 
महातेजाः प्रच्छ वदतां चरः ॥ १ ॥ 
वैशाम्पाथनजी कते ह--जनमेजय { तदनन्तर 
महातेजखी ओर वक्ता्ओमिं भ्ठ राजा युधिष्टिरने बाणञ्चय्या- 
पर पड़ हुए पितामह भीष्मे पुनः प्रन करिया ॥ १ ॥ 
युधि उवाच 
ऋषयो प्राह्मणा देवाः धरशंखमन्ति मदामते ॥ 
अ्दिसालक्षणं धमं येदपरामाण्यददानात्‌ ॥ २ ॥ 
कर्मणा मजुजः कुर्वन्‌ हिसां पार्थिवसत्तम । 
वाचा च मनसा चैव कथं दुःखात्‌ परमुच्यते ॥ ३ ॥ 
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युधिष्ठिरने पुा-- महामते | देवता, श्चुषि ओर 
ब्रामण वेदिक प्रमाणके अनुवार सदा अर्दिखा-घमंकी भ्रशंखा 
किया करते ६ । अतः दपभे् । मै पूता हूँ कि मन, वाणी 
ओर क्रियाखे मी साका टी आचरण करनेवाद्म मनुष्य 
किष प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता ट १ ॥ २-३॥ 

भीष्म उवाच 

चतुर्विधेयं निष्टा शा्दिसा ब्रह्मवादिभिः। 
पकैकतोऽपि विश्र्ा न भवत्यरिखदन ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कषा--श्रुसूदन । ब्रह्मवादी पुख्पेनि 
( मने, वाणी तया क्मखे दण न करना एवं मोड न 
खाना-इन ) चार उपाये अरिंखाघर्मका पाढन बतलाया 
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श्रीमहाभारते 


[ मलुश्ासनपवेणि 


न= === === =----------- 


है। इनर्मेषे किती एक अंशकी भी कमी रह गयी तो अर्दिसा- 
घर्मका पूर्णतः पालन नदीं होता ॥ ४ ॥ 
यथा सर्वश्चतुष्पाद्‌ वै तरिभिः पादेन तिष्ठति । 
तथैवेयं महीपाल कारणैः प्रोच्यते निभिः ॥ ५ ॥ 

महीपा | जैने चार वैररोबाद्म पश्च तीन पेरोल नदी 
खड़ा रह सकता, उमरी प्रकार केवर तीन ही कारणेसि 
पाड्िति हुईं अहिसा पूर्णतः अंसा नीं कदी जा सकती ॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ । 
स्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥ ६ ॥ 
पवं रोकेप्बिसा तु निदिं धर्मतः पुरा । 

जैते दाथीके पेरके चि समी पदगामी प्राणि्योकि 
पदचिह समा जाते ई उसी प्रकार पूवंकाखमे इस जगत्‌के 
मीतर धर्मतः अिंशाका निदे किया गया है अर्थात्‌ अर्दिंखा 
धर्म॑मे सभी घर्मोफा समावेश हो जाता ६1 रेषा 
माना गया दे ॥ ६१॥ 


कमणा लिप्यते जन्तुवौचा च मनसापि च ॥ ७ ॥ 

पूं तु मनसा स्यक्त्वा तथा वाचाथ कर्म॑णा । 

न भक्षयति यो मांसं भिविधं स विमुच्यते ॥ ८ ॥ 
जीव मन; वाणी ओर क्रियाके द्वारा ईिसाके दोषते 

ज्पि होता है, किंतु जो करमशः पले मनवते; फिर वाणीे 

ओर फिर क्रियाद्वारा हिसाका त्याग करके कमी मांस नदीं 

खाता, वह पूर्वोक्त तीन प्रकारकी हिंके दोपते मी मुक्त 

हो जाता है ॥ ७-८ ॥ 

त्रिकारणं तु निर्दिष्टं श्रयते व्रह्मवादिभिः। 

मनो वाचि तथाऽऽखादे दोषा दयेषु प्रतिष्ठिताः ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मवादी महात्माओनि ईिसादोषके प्रधान तीन कारण 

बताये -मन ( मांस खानेकी इच्छा ); वाणी ( मांष 

लानेका उपदेश ) ओर आसवाद ( प्रत्यक्षरूप्मे मांका खाद्‌ 

लेना ) ये तीनो ही दिसा-दोषके आघार ई ॥ ९॥ 

न भक्षयन्त्यतो मांसं तपोयु्छा मनीषिणः ॥ 

दोषास्तु भक्षणे जन्‌ मां सस्ये निवोध मे ॥ १०॥ 
इखल्यि तपस्याम खगे इए मनीषी पुरुष कमी मांख 

नही खाते ई । राजन्‌ | अष मै मांसभक्षणे जो दोप 2, 

उनको यं बता रहा हूं, सुनो ॥ १० ॥ 


पु्नमांसोपमं जानन्‌ खादते योऽविचक्षणः। 
मांसं मोदसमायुक्तः पुरुषः सोऽधमः ससुतः ॥ ११॥ 
जो मूखं यट जानते दृ मी कि पुत्रके मांसम ओर 
दूसरे साधारण मांषेमिं कोर अन्तर नदी हैः मोदवश मांस खाता 
ह, बह नराघम ह ॥ ११॥ 
पुरत्वं जायते यथा । 
दिखा छत्वावशः पापो भूयिष्ठं जायते तथा ॥ १२॥ 


जञषे पिता ओर माताके संयोगते पुत्रकी उत्पत्ति होती 
द, उषी प्रकार हिसा करनेसे पापी पुरुषको विवश होकर 
बारंयार पापयोनिमे जन्म छेना पड़ता ३ ॥ १२ ॥ 


रसं च प्रतिजिह्याया क्षानं प्रज्ञायते यथा । 

तथा शादेषु नियतं रागो हयाखादिताद्‌ भवेत्‌ ॥ १३॥ 
जैसे जीभसे ज रखका श्ञान होता दैः तब उसके प्रति 

वह आक्र होने छगती › उसी प्रकार मांसका आखादन 

करनेपर उसके प्रति आसक्ति वदती हे । शास्मि भी कहा दै 

किं विषयोके आखादनघे उनके प्रति आखक्ति उत्पन्न 

होती टै ॥ १३ ॥ 


संर्रूतासस्छृताः पका लवणाख्वणास्तथा । 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्तं निरुध्यते ॥ १४॥ 
संस्कृत ( मसले आदि डाक्कर षेस्कृत किया हुआ ) 
असंस्कृत ( मषा आदिके संस्कारसे रदित); पक्व, केवल 
नमक मिला हुआ ओर अखोना-ये माकी जो-जो अवखार्थं 
होती ६, उन्दी-उरन्हमिं सचिभेदसे मांसाहारी मनुष्यका चित्त 
आसक्त होता 2 ॥ १४॥ 
भेरीखदङ्कशब्दांश्च तन्नीराब्दांश्च पुष्कलान्‌ । 
निपिविष्यन्ति थै मन्दा मांसभक्षाः कथं नराः ॥ १५॥ 
मांखमक्षी मूर्खं मनुष्य खगे पूर्णतः सुकम होनेवाले 
भेरी, मृदङ्ग ओर वीणाके दिभ्य मधुर शन्दोका सेवन केसे 
कर सर्केगे क्योकि वे सवर्गम नदीं जा सकते॥ १५॥ 
( परेषां धनधान्यानां हिसकास्तावकास्तथा । 
भ्रश्ंसकाश्च मांसस्य नित्यं खगे वदिष्कृताः ॥ ) 
दृशषरोकि घन-घान्यको न्ट करनेवाले तथा मांसभक्षणकी 
क करनेवलि मनुष्य सदा ही खगे बहिष्कृत 
होते | 


अचिन्तितमनिर्दिणटमसंकल्पितमेव च । 
रसगृद्धथाभिभूता ये प्रदंसन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥ 
जो मांसके रस्म होनेवाली आसक्ते अभिभूत होकर 
उसी अमीष्ट फल मांघकी अभिलाषा रखते द तथा उसके , 
बारंबार गुण गाते ६, उन्दं एेसी दुगंति प्रास होती देः जो 
कमी चिन्तने नहीं आयी दै । जिसका वाणीद्रारा की 
निदेश नदी किया गया दै तया जो कभी मनकी कल्पनामं मी 
नहीं आयी हे ॥ १६॥ 
(भस्म विष्ठा छृमिवोपि निष्ठा यस्येशी धुषा । 
स कायः परपीडाभिः कथं धायां विपश्चिता ॥ ) 
प्रदंसा देव मांसस्य दोषकमंफलान्विता ॥ १७ ॥ 
जो मूत्युके पश्चात्‌ चितापर जढा देनेसे मस्म ष्टो जाता 
दे अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य बनकर उसकी विष्टाके 
रूपम परिणत हो जाता दैः यायो टी फक देनेखे जिम 
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कीड़े पड़ जाते दन तीरनमिते यह एक-न-एक परिणाम 
जिषके लये सुनिश्चित है, उस शरीरको विद्धान्‌ पुरुप दृषरो- 
को पीडा देकर उसके मांससे कैसे पोपण कर सकता है ! 
मांसकी प्रशंसा मी पापमय कर्मफले सम्पन्ध कर देती ६॥ 
जीवितं हि परित्यज्य वहवः साधवो जनाः। 
खमांसेः परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः ॥ १८॥ 
उश्चीनर शिवि आदि बहत-से भ्ठ पुरुष दूसर्योकी रक्नाके ल्य 


पञ्चद्श्ाधिकशाततमो ऽभ्यायः 


अपने प्राण देकर, अपने माषे दृ््ोके मांसकी रक्षा करके 

खगं लोकम गये ई ॥ १८ ॥ 

एवमेषा महाराज चतुर्भिः कारणेच्ता । 

अर्दिसा तव ॒निदि्टा सर्वधमालुसंदिता ॥ १९॥ 
महाराज | इख प्रकार चार उपाये जिसका पालन 

हेता है उस अर्िषा-धर्मका वम्दारे डिये प्रतिपादन किया 

गया । यह सम्पूणं घमो ओतप्रोत र ॥ १९ ॥ 


इति भीमदहाभारते अनुशासनपव॑णि दानघर्मंपवंणि मांसवजंनकयने चतुदंशाथिकदशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामाएरत अनु शासनप्के अन्तरगत दानधर्मपव॑मे माके परित्यागका उप्देशविषयक 
| एक सौ चोदयो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९९.४॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठके २ छोक मिराकर्‌ ङु २१ शोक ट ) 





पञचदशाधिकशततमोऽध्यायः 
मद्य ओर मांसके भ्षणमे महान्‌ दोष, उनके स्यागकी महिमा एवं त्यागमे परम कामका ्रतिपादन 


युषि्ठिर उवाच 
असा परमो धमं इत्युक्तं वहुदास्त्वया । 
जातो नः संशयो धमे मांसस्य परिवजेने । 
दोषो भक्षयतः कः स्यात्‌ कश्चाभक्षयतो गुणः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृड्धा- पितामह | आपने बहुत मार 
यह बात की है कि अदिखा परम धर्म है; अतः मांसके 
परित्यागरूप धर्मके विषयमे पृक्षे वदेह हे गया ई । 
इसल्थि म यह जानना चाहता हं कि मांसल खानेवाठेकी 
क्या हानि होती £ ओर जो मां नदी खाता उसे कोन-सा 
खाभ मिल्ता३१॥ १॥ 
हत्वा भक्षयतो वापि परेणोपहृतस्य वा। 
हन्याद्‌ वा यः परस्याथं रीत्या! वा भक्षयेन्नरः ॥ २ ॥ 
जो खयं पञ्चका वघ करे उसका मांघ खाता या. 
दरेके दिये हृष्ट माषका मक्ष करता टया जो दूरके खने 
के लि पञ्चका वथ करता ६ अयव जो खरीद कर मांस खाता 
३, उसको क्या दण्ड मिक्ता ै१॥ २ ॥ 
पतदिच्छामि तस्वेन कथ्यमानं त्वयानघ । 


निश्येन चिकीपौमि धमममेतं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 


निष्पाप पितामह [ म चाहत दं कि आप इस विषयका 
यथार्थसूपते विवेचन करं । म निशितरूपश् इश्च सनातन 
धर्मके पालनी इच्छा रखता दं ॥ ३ ॥ 
कथमायुरवाप्नोति कथं भवति सत्ववान्‌ । 
कथमग्यद्भतामेति खक्षण्यो जायते कथम्‌ ॥ ४ ॥ 

मनुष्य किख प्रकार आयु प्राप्त करता दै, कैते वच्वान्‌ 
लेता, फिष तरद उवे पूरणाङ्गता प्रा होत्री ६ ओर फैडे 
वह श्चमलक्ष्ेति संयुक्त हेता ३ १॥ ४॥ 


मीष्म उवाच 
मांसस्याभक्षणाव्‌ राजन्‌ यो धर्मः कुखनन्दन । 
तन्मे श्णु यथातत्त्वं यथास्य विधिख्त्तमः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कदा--राजन्‌ | कुखनन्दन | मा न 
खानेसे जो धमं होता है, उसका गु्षते यथार्थं वर्णन युनो 
तथा उख मंकी जो उत्तम विधि है, वह मी नान ओ ॥१५॥ 
रूपमग्यङ्गतामायुवुंखि स्वं चट स्यृविम्‌। 
प्राप्तुकामैर्नरे्दिसा यज्ञिता यै महात्मभिः ॥ ६ ॥ 
जो बुन्दर रूप, पूरणाङ्गताः पण आयु, उचम बुद्धि, स्व, 
बङ ओर सरणशक्ति प्राप्त करना चात ये, उन महाप्मा 
पुरपेनि हिंषाका सवथा व्याग कर दिया था ॥ ६॥ 
श्यूपीणामन्न संवादा वह्ुशः कुरुनन्दन । 
बभूव तेषां तु मतं यत्‌ तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
कुखनन्दन युबिष्ठिर | इस विपयको ठेकर ऋषपिर्यमि 
अनेक बार प्र्नोत्तर दो चुका दै । अन्तम उन ख्यकी रायधे 
ज सिद्धान्त निश्चित हआ दै, उमे बता रहा द्र, सुनो ॥७॥ 
यो यजेताश्वमेधेन मासि मासि यतव्रतः । 
वजं यन्मधु मांसं च सखममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर | जो पुरुप नियमपूवंक ग्रता पान करता 
हुआ प्रतिमाख अश्वमेध यज्ञक' अनु्न करता है तया जो 
केवट मद्य ओर मांखका परित्याग करता है, उन दोनाको 
एक-षा दी पड भिक्त ४॥ ८ ॥ 
सतर्पयो बाखखिस्यास्तथैव च मसेचिपाः। 
धमां सभक्चणं राजन्‌ प्रशंसन्ति ममीपिणः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | घर्ष, बाखलिस्य तथा सूर्यकी किरणो पान 
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करनेवाे अन्यान्य मनीपी महर्षिं मांस न खनेकी ही प्रशंसा 

करते्है॥९॥ ` 

न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान्न घातयेत्‌ । 

तन्मित्रं सर्वभूतानां मजः खायम्मुवोऽचवीत्‌ ॥ १० ॥ 
सखायम्भुव मनुका कथन है करि जो मनुष्य न मांस खाता 

ओर न पृद्की हिंसा करता ओर न दूसरेषे दी हिसा कराता 

र, वह सम्पूणं प्राणिर्योका मित्र है ॥ १०॥ 

अधृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सवेजन्तुपु । 

साधूनां सम्मतो नित्यं भवेन्मांसं विवजेयन्‌ ॥ ११॥ 
जो पुरप मांसका परित्याग कर देता है, उसका कों 

भी प्राणी तिरस्कार नदी करता दै, वह सच प्राणिर्योका विश्वास- 

पात्र हो जाता द तथा भरेष्ठ पुरुप उसका सदा सम्मान 

करते ई ॥ १९॥ 

खमांसं परमांसेन यो वधंयितुमिच्छति । 

नारदः प्राह धमौत्मा नियतं खो ऽवसखीदति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कते ई-जो दूसरेके मांससे अपना 

मांख बदाना चाहता दै बह निश्चय ही दुःख उराता हे ॥ 

ददाति यजते चापि तपखी च भवत्यपि । 

मधुमां सनिव्स्येति भाद चैवं गृदस्यतिः ॥ १३॥ 
बहस्पतिजीका कथन जो मद्य ओर मांस त्याग देता 

दै, बह दान देताः यङ करता ओौर तप करता ३ अर्थात्‌ उसे 

दानः यञ्च ओर तपस्याका फल प्राप्त दोता 2 ॥ १३ ॥ 

भासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः 1 

न खादति च यो मांसं सममेतन्मतं मम ॥ १४॥ 
जो सौ यपोतक प्रतिमास अद्वमेष यज्ञ॒ करता ओर 

जो कृभी मांस नदद खाता ै--इन दोनोका समान पल माना 

गया ३ ॥ १४॥ 

सदा यजति सत्रेण सदा दानं प्रयच्छति । 

, सदा तपस्वी भवति मधुमांसविवजंनात्‌ ॥ १५॥ 
मच्च ओर मांश्का परित्याग करनेसे मनुष्य सदा यञ्च 

करनेवाख, सदा दान देनेवाढा ओर सदा तप॒ करनेवाला 

होता ६३ ॥ १५॥ 

सवं वेदा न तत्‌ युः खयं यक्षाश्च भारत । 

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवतंते ॥ १६॥ 
भारत | जो पहले मांस खाता रषा हो ओर पीछे उसका 

सर्वथा परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्यकी प्राति होती हैः 

उखे सम्पूणं वेद ओर यश्च भी नदीं प्राप्त करा सकते ॥ १६॥ 

दुष्करं च॒ रसक्षाने मांखस्य परिवजंनम्‌ 1 

चतु तमिदं भेष्ठं सवप्राप्यभयप्रदम्‌ ॥ १७॥ 
मांसके रक! आखादन एवं अनुभव कर देनेपर उसे 


अीमष्टाभारते 


[ अजु शाखनपर्वणि 








त्यागना ओर समसत प्राणि्योको अभय देनेवाले इस स्वभे 
अर्हिसाव्रतका आचरण करना अत्यन्त कटिन शे 
जाता दै ॥ १७ ॥ 
सर्वभूतेषु यो विद्धान्‌ ददात्यभयव्क्षिणाम्‌ । 
दाता भवति लोके ख भ्राणानां नात्न संशयः॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ सय जीर्वोको अभयदान कर देता दै, बह 
इस वंसारमे निःसंदेह प्राणदाता माना जाता दे ॥ १८ ॥ 
पदं यै परमं ध्म॑प्रशंसन्ति मनीपिणः। 
प्राणा यथाऽऽ त्मनो ऽभीष्ठ भूतानामपि वै तथा॥१९॥ 
इस प्रकार मनीपी पुरुष अहिसारूप परमधम॑की 
प्ररंसा करते ह । जसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते ह, 
उसी प्रकार खमस्त प्राणियको अपने-अपने भ्राण प्रिय जान 
पडते द ॥ १९ ॥ 
आत्मौपम्येन मन्तव्यं वुिमद्धिः ङतात्मभिः । 
खत्युतो भयमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २०॥ 
किं पुनंन्यमानानां तरसा जीविताथिनाम्‌ । 


अतेगाणामपापानां पपैमासोपजीविभिः ॥ २१॥ . 


अतः जो बुद्धि मान्‌ ओर पुण्यात्मा ह, उन्हें चाये किं 
सम्पूणं प्राणि्योको अपने समान समञ्चं । जव अपने कस्याण- 
की इच्छा रखनेवाठे विद्धार्नोको मी मृत्युका भय बना 
रहता दै, तव जीवित रदनेकी इच्छावाडे नीरोग ओर निरः 
पराष प्राणिर्योको, जो मांखपर जीविका चट्ानेवाठे पापी 
पुर्पोद्वारा बलमूर्वक मरि जाते ६ क्यो न भय प्रात 
होगा ॥ २०-२१ ॥ 


` तस्माद्‌ विद्धि महयारयाज मासस्य परिवजनम्‌। 


धर्मस्यायतनं भरष्टं खगस्य च सुखस्य च ॥ २२॥ 
इसख्यि महाराज ! तुमं यह विदित होना चाद्ये कि 


` मांखका परित्याग दी धर्म; खगं ओर सुखकरा सर्वोत्तम 


आधार दै ॥ २२॥ 
अर्दिसा परमो धमम॑स्तथाहिखा परं तपः । 
अदिखा परमं खत्यं यतो धमः भवर्तते ॥ २२॥ 
अदिखा परम धरम 2, अर्िसा परम तप द ओर अरा 
परम सत्य है; क्योकि उसीसे धर्मी प्रवृति होती ३ ॥२३॥ 
नि मांसं वणात्‌ काषठादुपलाद्‌ वापि जायत । 
हत्वा जन्तुं ततो मांखं तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ २४॥ 
तृणे, काटसे अथवा पत्थरसे मव नहीं पदा होता 
३, बह जीवी ह्या करनेपर ही उपलन्ध होता हैः भकः 
उसके खनेम महान्‌ दोव १ ॥ २४॥ 
खाहाखधासरतथुज्ो देवाः सत्याजेवग्रियाः। 
क्रव्यादान्‌ राक्षसान्‌ विदध जिहयाचतपरायणान्‌॥ २५॥ 
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जो खोग खादा ( देवयज्ञ ) ओर खधा ८ पितृयश ) 
का अनुष्ठन करके यरशिष्ट अग्रता भोजन करनेवाले तथा 
सत्य ओर सरट्ताके प्रेमी टै, वे देवताै; रितु जो ङयि 
खता ओर असत्य-भापणमे प्रवृत्त होफ़र सदा मांसमक्षण 
किया करते ६ उन्दं राक्षस समस्नो ॥ २५ ॥ 
कान्तारेष्वथ घोरेषु दुगंयु गहनेषु च । 
रात्रावहनि संध्यासु चत्वरेषु सभासु च ॥ २६॥ 

च शाख्ेयु खगव्याखभयेघु च । 

अमांसभक्षणे राजन्‌ भयमन्येन गच्छति ॥ २७ ॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य मांस नहीं खाताः उसे संकटपृणं 
स्थानो, भयंकर दुर्गो एवं गहन वर्नेमिः रात-दिन ओर दोनों 
सष्या्मिं, चोरा्होपर तथा समाअमिं भी दूखरशि भय नही 
प्रास्त होता तथा यदि अपने विरद्ध हथियार उटाये गये दौ 
अथवा हिंसक पञ्च एवं सपोके भय खामने हतो भी वह 
वुषरोसि नदी डरता दै ॥ २६-२७॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः स्वंजन्तुपु । 
मनुद्धेगकरो लोके न चाप्युद्धिजते सदा ॥ २८ ॥ 
"` . इतना ही न्दी, वह समस्त प्राणिर्योको शरण देनेवात्म 


. ` ओर उन सबका धिश्वासपात्र ता है । संसारम न तो षह 
` दुसरेको उद्वेगे डालता दै ओर न खयं दी कभी किसी 


उद्विग्न होता है ॥ २८ ॥ 
यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न तद्रा घातको भवेत्‌ । 
घातकः खाद्काथौय तद्‌ घातयति वै नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कों भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पश्चुर्भशरी 
हिसा करनेवाला भी कों न रै; क्योकि दत्यारा मनुष्य 
मांस खनिवा्छोके व्व ठी पञ्चभी हिषा करता १ ॥२९॥ 
अभक्ष्यमेतदिति वै इति ईसा निवर्तते । 
स्रादकार्थमतो हिसा सगादीनां प्रवर्तते ॥ ३० ॥ 
यदि मांसको अमक्ष्थ समस्चकर सव्र खोग उमे खाना 
छोडदै तो प्रञ्ुओकी त्या खतः ही बदष्टो जाय; 
क्योकि मां खनिब्यकि च्वि ष्ठी मृग आदि पञ्चुओंकी 
इत्या होती ६॥ ३० ॥ 
यस्माद्‌ प्रसति चैयागुहिंसक्रानां मायते । 
तस्माद्‌ विवजयेन्मांसं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ३१ ॥ 
महातेजस्वी नरेश ¡ दिंसकोकी आयुको उना पाप 
म्र ठेता १ । इसलिये जो अपना कल्याण चःदता हो, बह 
मनुष्य मां्का श्वय परित्याग कर दे ॥ ३१॥ 
श्रातारं नाधिगच्छन्ति सौद्राःप्राणिविरिसक्राः। 
उद्धेजनीया भूतानां यथा ष्याटसगास्तथा ॥ ३२॥ 
चते यन्ते हिशक पश्च ओका स्मेग शिकार चेरते १ ओर 
वे पञ्च अपने लिये की कोहं रक्षक नदीं पते, उसी प्रकार 
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प्राणिर्योकी हिसा करनेवाके भयंकर मनुष्य भुसरे जन्मभे सभी 
प्राणिरयोके उद्रेगपात्र शते ई ओर अपने च्वि को संरधकं 
नदीं पते ई ॥ ३२॥ 
खोभाद्‌ बा बुद्धिमोहाद्‌ वा यटवीया्थ॑मेव च । 
संसगौदथ पापानामधर्म॑श्चिता चृणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लोभसे, बुद्धिके मोहे, बल-वीर्यकी प्रातिके ल्व अथवा 
पापियोकि संसर्गे अनेते मनुर्ष्योकी अधर्मे रुचि हो 
जाती है ॥ ३३ ॥ 
खमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
उद्धिग्नघासो बसति यत्र॒ यज्नाभिजायते ॥ ३४ ॥ 
जो दूरके मांससे अपना मां बदाना चादता ्ै, वह 
जह कहीं भी जन्म खेत ट, चैनते नदीं रने पाता १॥३५॥ 
धन्यं यदरास्यमायुष्यं खग्य खस्त्ययनं महत्‌। 
मांसस्याभक्षणं प्राहुर्नियताः परमर्षयः ॥ ३५ ॥ 
नियमपरायण मदर्पियेनि मांस-मश्षणके स्यागको ही 
धनः यशः आयु तथा सर्गी प्रातिका प्रघान उपाय ओर 
परमकस्याणका साधन बतत्मया 2 ॥ ३५ ॥ 
षं तुव खलु कौन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया । 
वा वदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥ ३६॥ 
कुन्तीनन्दन | मांषभक्षणर्मे जो दोष ट, उन्ं यतदाते 
दुष्ट माकरण्डेयजीके गुखसे मनि पूर्वकाव्मे ेसा सून 
रखा दै-- ॥ ३६॥ 
यो दि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितेपिणाम्‌ । 
हतानां वा सूतानां वा यथा हन्ता तथव सः॥३७॥ 
‹जो जीयित रनेकी इञ्छाषालठे प्राणिर्योको मारकर 
अथवा उनके खयं मर जानेपर उन मांख खाता टै वष 
न मारनेपर मी उन प्राणिर्योका इत्यारा शी समश्चा जाता १ ॥ 
धनेन कछरयिको दन्ति खादकभ्योपभोगतः । 
घातको वधवन्धाभ्यामित्येष त्रिधिधो बधः ॥ ३८ ॥ . 
सरीदनेवात्म धनके दवारा, खानेवात्प्र उपमोगके द्वारा 
ओर घातक .वध एवं बन्बनके द्वारा पशुभी हषा करता 


, ६। इस प्रकार यद्‌. तीन तरदसे प्रागिरयोका वध दता १।३८। 


अखीदन्ननुमोक्रंश्च -भावद्रोषेण मानवः । 
योऽजुमोदति शन्यन्तं सोऽपि दोपेण दिष्यते॥ ३९ ॥ 
(जो मांक स्वथं नशी खातां पर खनेवारेका अनुमोदन 
करता दैः बह मनुप्य मी मावदोधके कारण मांषमक्षणके 
पापका मागी होता दे । इसी प्रकार जो मारनेवदटेका अनु- 
मोदन करता दै, बह भी दिंवा$ दोषमे दिप देच १ ॥ 
अध्रष्यः सर्वभूतानामायुप्मान्‌ नीदजः सद्‌! 1 
भवत्यभक्षयन्‌ मासरं दयायानु प्राणिनामिष्ट ॥ ४० ॥ 
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भीमाभारते 


[ अलुशासनपवणि 








"जो मनुष्य मांष नर्हा खाता ओर इस जगतूमे सवर 
जीर्वोपर दया करता ३, उखका कोई भी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते ओर बह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता हे ॥४०॥ 
हिरण्यदाने्गोदामैभूंमिदानैश्च सर्वशः । 
मांसस्याभक्षणे धमां विरि इति नः तिः॥ ४९॥ 

शसुत्रणदानः गोदान ओर भूमिदान करनेखे जो धर्म॑ 
प्रास्त हता है, माषका भक्षण न कणेते उसङ्गी अपेक्षा भी 
विशिष्ट घर्मकी प्रात्ति होती है । यह हमारे सुननेमे आया दै ॥ 
खादकस्य छते जन्तून्‌ यो हन्यात्‌ पुरुपाधमः। 
मदादोपतरस्तन्र धातको न तुः खादकः ॥ ४२॥ 

‹जो माठ खानेवा्छोके लये पञ्युभकी हत्या करता & 
यह मनुष्यो अधम दे । घातकको बहुत भारी दोप छूगता 

- ह । मोस खानेवालेको उतना दोष नटीं ख्गता ॥ ४२ ॥ 
इज्यायक्षधुतिृतेयों मार्गरुधोऽधमः 
हन्याजन्तून्‌ मांसखगष्नुः स चे नरकभाङ्नरः॥ ४३ ॥ 
धजो माषल्येभी मूखं एवं अधम मनुप्य यश्-याग 
आदि वेदिक मागोके नामपर प्राणि्योकी दिखा करता 2, वह 
नरकगामी होता है ॥ ४३॥ 


भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चादपि निवर्तते । 

तस्यापि सुमहान्‌ धमां यः पापाद्‌ विनिवतते ॥ ४४॥ 
४ज्ञो पठे मो खानेके बाद फिर उससे निश्रृत्त हो 

जता है उसको भी अत्यन्त मदान्‌ धमकी प्राति दती ३ 

क्योकि षह पापसे निशृत्त हो गया ६ ॥ ४४॥ 

आदतो चानुमन्ता च विशस्ता कथविक्रयी । 

संस्कत चापभोका च खाद्‌काः सर्वं पव ते॥ ४५॥ 


धजो मनुष्य हत्याके ध्य पञ्च तता दै, जो उसे मारनेदी 

अनुमति देता ट जो उसका वध करता ट तथा जो खरीदताः 

देता, पाता ओर खाता है, वे सप-के-स्र खानेवाडे ही 

. मनि जाते ई । अर्थात्‌ बे खब खानेवालेके समान ही पापके 
भागी हेते ६° ॥ ४५॥ 


इदमन्यत्त वद्यामि परमाणं विधिनिर्मितम्‌ । 
पुराणश्पिभिजु्टं॒ वेदेषु परिनिष्ठितम्‌ ॥४६॥ 

अब मे इस विपयमें एक दूसरा प्रमाण दता रहा हू ज 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा प्रतिपादितः पुरातनः, छषियोदारा 
सेवित तथा वेर्दोमिं प्रतिष्ठित है ॥ ४६ ॥ 


भृत्तिटक्षणो धर्मः प्रजार्थिभिख्दाहतः । 
यथोक्तं राजशादुंल न तु तन्मोश्षकाङ्किणाम्‌॥ ४७॥ 

दपभे् ! प्रजां पुड्वेनि प्रडृचतिरूप धम॑का प्रतिपादन 
किया दै; परदुः बह मोध्वकी अभिल्मपा रखनेवाठे बिरक्त 
पुरुपोके ध्ि अमी नही ६३ ॥ ४७॥ 


य इच्छेत्‌ पुरुषो ऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम्‌ । 
स वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह स्वेदाः ॥ ४८॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपद्रवरहित बनाये 
रखना चाहता हो, वह इक जगतूमे प्राणियोकि मांषका 
सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८ ॥ 
श्रूयते हि पुरा कल्ये चणां बीहिमयः षपड्युः। 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ ४९॥ 
सुना दै, पूरवकस्पम मनुष्योके यज्ञम पुरोडाश आदिके 
रूपमे अन्नमय पञ्चका ही उपयोग होता था । पुण्यलोक्रकी 
प्ापिके साघनेमिं कगे रहनेवाठे या्िक पुरुष उप अन्नके 
द्वारा ही यज्ञ करते थे ॥ ४९॥ - 
चषिभिः संशयं पृषो वसुश्चेदिपतिः पुरा । 
अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५० ॥ 
प्रभो | प्राचीन कात्ममे ऋछूपरियाने चेदिराज वसुमे अपना 
संदेह पूछा या । उस समय वसुने मांखको मी जो सर्वथा 
अमक्य है, मक््य वता दिया ॥ ५० ॥ 
आकाश्ादवनि भाप्तस्ततः ख पृथिवीपतिः। 
पतदेव पुनश्चोक्त्वा विवेदा धरणीतलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उस समय आकाराचारी राजा वसु अनुचित निर्णय 
देनेके कारण आकाशते प्रथ्वीपर गिर॒ १३ । तदनन्तर पृथ्वी 
पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण बे पाताल 
समा गये ॥ ५१ ॥ 
इदं तु णु राजेन्द्र॒ कौीत्य॑मानं मयानघ । 
अभक्षणे सख्थ॑खुखं मांसस्य मनुजाधिप ॥ ५२॥ 
निष्पाप राजेनद्र | मनुजेश्वर | मेरी कही हुं य॒ वात 
मी सुनो-मांस-भक्षण न करनेसे सब प्रकारका 
सुख मिख्ता है ॥ ५२॥ 
यस्तु वर्थंशतं पूणं तपस्तप्येत्‌ खुष्ादणम्‌ । 
यश्चैव वजैयेन्ांसं सममेतन्मतं मम ॥ ५३॥ 
जो मनुष्य सौ वर्पाोतक कटोर तपस्या करता है तथां 
ज्ञो केवख माका परित्याग कर देता है- ये दोनो मेरी दिम 
एक खमान ई ॥ ५३॥ 
कौमुदे तु विरोपण शुकछपक्षे नराधिप । 
वजयेन्मघुमां खानि धमां छात्र विधीयते ॥ ५४॥ 
नरेश्वर | विशेषतः शरद्चछत॒, शङ्कपशमे मथ ओौर 
मांसका सर्वया त्याग कर दे; क्योकि एेषा करनेम धर्म होता े॥ 
चतुरो वापिंकान्‌ मासान्‌ यो मांसं परियजञये ठ्‌। 
चत्वारि भद्राण्यवाप्नोति कीतिमायुयंशो छम्‌ ॥५५ ॥ 
ओ मनुष्य व्षाके ष्वार महीनोमिं माषका परित्याग कर 
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दानधर्मपवं ] 








` न्व --------------------------------------------- ह 


देता है, वह चर कल्याणमयी वस्ुर्ओं- कीति, आयु, यदा 

ओर बको प्रास्त कर ठेता ३ ॥५५॥ 

अथवा मासमेकं यै सर्व मांसान्यभक्षयन्‌ । 

अतीत्य सर्वं दुःखानि सुखं जीवेन्निरामयः ॥ ५६ ॥ 
अयवा एक महीनेतक सवर प्रकारके मार्षोका त्याग 

करनेवालम पुरुष सम्पण दुःखेति पार हो सुखी एवं नीरोग 

जीवन उ्यतीत रता है ॥ ५६ ॥ 

वजंयन्ति हि मांसानि मासाः पक्षशोऽपि व॥ 

तेषां हिसानिद्त्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥ ५७ ॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक प्तक मांस खान 

@ोड़ देते ईं, ईिसासे दूर इटे हुए उन मनुरष्योको ब्रह्मलोकृकी 

प्राति होती है ( फिर जो कमी मी मंड नदीं खाते, उनके 

लामकी तो कोर सीमा टी नहा है ) ॥ ५७ ॥ 

मांसं तु कौमुदं पक्षं वर्जितं पार्थं राजभिः । 


सर्वभूतार्मभूनस्थर्विदितार्थपरावरैः ॥ ५८॥ 
नाभागेनाम्बरीषेण गयेन च महात्मना । 
आयुनाथानरण्येन दिदीपरधुपूरुभिः ॥५९ ॥ 


कातंवीयोनिरुद्धाभ्यां नहुषेण ययातिना । 
गेण विप्वगदवेन तथैव शदाधिन्दुना ॥ ६० ॥ 
युवनादवेन च तथा रिविनौदीनरेण च॒ । 
मुखुङुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा विभो ॥ ६१॥ 
कुन्तीनन्दन | जिन राजाअनि आशिन माके दोन 
पक्च अथवा एक पक्षम मांस-मशक्षणका निषेव कियायाः 
वे समरणं भूति आत्मरूप हो गये ये ओर उन्हं परावर तत्वका 
ज्ञान हो गया था | उनके नाम इस प्रकार द--नामागः 
अम्बरीष, महात्मा गयः आयु, अनरण्यः दिखीप, रश पड 


, का्तवी्व, अनिददः नहुष, ययातिः दगःविश्वगश्च, शविन्युः 
` युवनाश्व, उदीनरपुत्र शिबिः मुचुकुन्द 


मान्धाता अथवा 
हरिश्चन्द्र ॥ ५८-६१ ॥ 
सत्यं बदत मासत्यं सत्यं धमः सनातनः । 
हरिन्द्रश्चरति यै दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
सत्य बोलो, असत्य न बोद्टो; सत्य ही सनातन धमं 
३। राजा हरिद्र सत्ये परमाभ्रसे आकाशम चन्द्रमाङे 
समान विचरते ६ ॥ ६२॥ 
द्येनचिग्रेण राजेन्द्र॒ सोमेन इृकेण च । 
रेथते रन्तिदेवेन वसुना उन्जयेन च ॥ ६३॥ 
प्तश्चान्यैश्च राजेन्द्र॒ शपेण भरतेन च । 
दुष्यन्तेन करूपेण रामालकंनरैस्तथा  ॥ ६ ॥ 
विङूपादयेन निमिना जनकेन च धीमता । 
देखन पृथुना चैव वीरसेनेन चेव ह॒ ॥ ६५॥ 
याणा शम्भुना च दवेतेन सगरेण च । 


पञ्चदश्चाधिकरदाततमोऽध्यायः 


५८५२ 








अजेन धुन्धुना चैव तथैव च सवाहना ॥ ६६॥ 
शर्यद्वेन च राजेनद्र श्युपेण भरतेन च । 
पतेश्वान्धेश्च राजेनद्र पुरा मांसं न भक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
राजेन्द्र | स्येनचित्र, सोमफ़, बृ, रेवतः रन्तिदेवः 
वसु) सृञ्जय, अन्यान्य नरेशः कृपः भरत, दुष्यन्तः कूपर? 
राम, अलकः नर, विरूपाश्व, निमि, बुदिमान्‌ जनकः पुरूरवा, 
पृथु, वीरसेन, इक्ष्वाकु, शम्भुः इवेतवागर, अजः धुन्धुः सुबाहु, 
ह॑श्व, क्षुपः भरत--दइन सबने तथा अन्यान्य राजानि 
मी कमी मांख न्ह खाया था ॥ ६३-६७॥ 
ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः धियान्धिताः। 
उपास्यमाना गन्धर्थैः खीसस्जसमन्विताः ॥ ६८॥ 
बे सष नरेश अयनो कान्तिते प्रजलित होते हुए वशं 
बह्मलयोकमे विराज रदे ‡ गन्धर्ं उनकी उपासना करते ई 
ओर सदो दिव्यान्नना्द उन्हं बेरे रदती १॥ ६८ ॥ 
तदेतदुत्तमं धमंमहिसाधमंलक्षणम्‌ । 
ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते॥६९॥ 
, अतः यह अिसाल्प धर्म सब धमो उत्तम ै। जो 
महात्मा इसका आचरण करते ई ये स्रग्ेकें 
निवा करते ई ॥ ६९ ॥ 
मधु मांसं च ये नित्यं थञजयन्तीह धामिकाः । 
जन्मग्रश्ति मधं च सवं ते मुनयः स्खृताः ॥ ७०॥ 
जो धर्मात्मा पुखप जन्मते टी इख अगत्‌प्र शदद, मच 
ओर माका सद'के लिये परित्याग कर देते ६, बे सब्र-के-खब 
मुनि माने गये ६॥ ७० ॥ 
श्म धम॑ममांसादं यश्वरेच्छ्रायथीत धा । 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो न जातु निरयं यजेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो मोऽ-मक्षणके परिप्यागरूप श्व ॒धर्मंका आचरण 
करता अथवा इते दूसरोको सुनाता टै, बह तना ही 
दुराचारी क्यों न रहा हो, नरक नदीं पड़ता ॥ ७१॥ 


पटेद्‌ बा य शद्‌ राजश्द्रृणुयाद्‌ वाप्यभीक्णशाः। 
अमांसभक्षणविधि पयित्रसृपिपूजितम्‌ ॥ ७२॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वं कामै्मदीयते । 


विशिएटतां श्षातिपु च खमते नात्र संशयः ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! जो ऋष्रियोदारा खम्मानित एवं पवित्र दष 
मांख-भक्षणके स्यागके प्रकरणको प्रदता अयवा यारबरार सुनता 
द, बह सभर पा्पेमि मुक्त दो पम्पूणं मनोवाभ्छित भोगोदारा 
सम्मानित हता टै ओर अपने सजातीय बन्धु्भमिं विशि 
स्थान प्रास्त र ठता £, इये संशय नरी ३ ॥ ७२.७३ ॥ 
आपन्नश्चापदो सुच्येद्‌ बद्धो मुच्येत यन्धनात्‌। 
सुष्ये्तथाऽऽ तुरो योगाद्‌ दुःखान्मुच्येत दुःदिवः७४ 
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पटद्र 
इतना ही नही, इसके भवण अथवा पठनसे आपत्तिमे 
पड़ा हुआ आपत्तिते, बन्धनम देषा हआ यन्धनते, रोगी 
रोगते भर दुखी दुःलते द्टुटकारा पा जाता दै ॥ ७४॥ 
तियेग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च भवेन्नरः । 
ऋद्धिमान्‌ वे कुरे पाप्ुयाच महद्‌ यदः ॥ ७५ ॥ 
रुभे । इसके प्रमावसे मनुष्य तिरयगयोनिम नीं 





धीमष्टाभारते 


[ अचुरासनपवणि 





पड़ता तथा उसे सुन्दर रूपः सम्पत्ति ओर महान्‌ यशकी 

प्राति होती ६ ॥ ७५॥ 

एतत्ते कथितं राजन्‌ मांसस्य परिवर्जने । 

भ्चृत्तौ च निच्र त्तौ च -विधानसविनिर्भितम्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! यह मेनि तुं छपिया दरार निर्मित मांखत्याग- 

का विधान तथा प्रदृत्तिविषयक धर्म मी वताया १ ॥ ७६॥ 


इति श्रीम्ामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मासभक्षणनियेधे पल्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तत दानवैर मांसमक्षणका निपेषमिपयक 
प्क सौ प्रह्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९५ ॥ 
---*-^ <कत द >~ 


षोडशाधिकदाततमोऽष्यायः 
मांस न खानेसे लाभ ओर अर्हिंसाधर्मकी प्रशंसा 


युधिषिर उवाच 
पमे पे मानवा लोके वृशंसा मांसण्रद्धिनः। 
विरज्य विविधान्‌ भक््याच्‌ महारक्चोगणा इव ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर कहते है पितामह ! बड़े खेदकी बात 
हे कि ठंषारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदयो. 
का परित्याग करके मदान्‌ राक्षसोके समान मांसका खाद 
लेना चाहते ६ ॥ १ ॥ 


अपूपान्‌ विविधाकाराञ्दाकानि विविधानि ष्व । 

खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथाऽऽमिषम्‌ ॥२॥ 
मोति-मोतिके मालमूरओ, नाना भरकारके चाक तथा 

रखीली मिटाश्योकी मी वैषी इच्छा नहीं रखते, ओसी शचि 

माघके व्यि रखते ६ ॥ २॥ 

तदिच्छामि गुणान्तं मांसस्याभक्षणे भ्रभो। 

भक्षणे चेव ये दोषास्तांश्चैव पुखपरयभ ॥ ३ ॥ 
परमो | पुख्यग्रवबर | अतः मँ मांस न खानेषे होनेवाछे 

खाभ ओर उसे खानेवे दोनेवादी हानिर्योको पुनः सुनना 

चाहता हूं ॥ ३ ॥ 

सवं तत्वेन धर्मश्च यथावदिह धर्मतः । 

कि च भक्ष्यमभक्ष्यं वा सर्वमेतद्‌ बदस्व मे ॥ ४ ॥ 
धर्मश पितामह | रस समय धर्मक अनुसार यथावत््‌रूपसे 

यं सय बातें ठीकःटीक बता हमे | इसके सिवा यह भी कटिये 

कि भोजन करने योग्य क्या वक्तु है ओर भोजन न कले 

योग्य क्या वस्तु टै ॥ ४॥ | 

यथेतद्‌ यादशं चैव गुणा ये चास्य वर्जने । 

दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे बरूहि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह | मांषका जो स्वरूप ह, यह जैषा ३, इसका 

त्याग कर दनम जो स्मम है ओर इसे खानेवाठे पुख्पको ज 


दोष प्रात हते दै- ये सय वाते मुशे बताश्ये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 

एवमेतन्महावाहो यथा वदसि भारत । 

विवजिते तु वहवो गुणाः कौरवनन्दन । 

ये भवन्ति मुष्याणां वान्‌ मे निगदतः श्यणु ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कष्टा- महावाहो । मरतनन्दन | तुम 

ओला कहते हो ठीक वसी ट बात टै । कौरवनन्दन | माव 

न खानेमे यहुत-ते ल्गम है, जो वैषे मनुष्योको सुखम होते है! 

म यता रदा ह" खनो ॥ ६ ॥ 

सखमासं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 

नास्ति ्ुद्रतरस्तस्मात्‌ स ॒चृशंसतरो नरः ॥ ७ ॥ 
जो दूसरेके मोदते अपना मांस बदाना चादता है, उसवे 

मद्कर नीच ओर निदंयी मनुष्य दूसरा कोर नदी हे ॥ ७॥ 

न हि प्राणात्‌ प्रियतर छोके किचन विद्यते । 

तसाद दयां नरः कुयाद्‌ यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ ८॥ 
जगत्‌र्म अपने प्राणोसे अधिक प्रिय दूसरी कों वस्तु 

न्दी हे । इलि मनुष्य से अपने ऊपर दया चाहता 

है उसी तरह दूरपर मी दया करे ॥ ८ ॥ 

श्यक्रा्च तात सम्भूति्मासस्येष्ट न संशयः । 

भक्षणे तु महान्‌ दोषो निद्या पुण्यसुच्यते ॥ ९ ॥ 
तात । मांस-मक्षण करनेमे महान्‌ दोष हैऽकर्योकि मांसकी 

उत्पत्ति वीयसे होती दै, इम संशय नां 2 । अतः उससे 

निशृत्त देनेमे दी पुण्य बताया गया द ॥ ९ ॥ 

न ह्यतः सददां कफिंचिदिष्ट लोके परव्र च । 

यत्‌ सवेष्व भूतेषु दया कौरवनन्दन ॥ १०॥ 


कोएवनन्दन ! इस द्येक ओर परलोक इतके समान दूसरा 


कोद पुण्यकायं नही दे किं इस जगत्‌ समस्त प्राणिरयोपर 
द्या की जाय ॥ १० ॥ 
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न भयं चिद्यते जातु नरस्येह शुयावतः। 
श्यावतामिमे लोकाः परे चापि तपस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
इस जगत्‌ दयालु मनुष्यको कमी भयका सामना नष्ट 
करना पडता । दयालु ओर तपम्वी पुख्षेकि च्य दश्लोक 
ओर परलोक दोन ही सुखद हेते ४ ॥ ११॥ 
अहिसाङक्षणो धम इति धर्मविदो विदुः । 
यदृहिसात्मकं कमं तत्‌ कुयौदात्मवान्‌ नरः ॥ १२॥ 
घमं पुरुप यह जानते ह कि असा ही धर्म॑का रक्षण 
्। मनखवी पुरुष बी कर्मं करेः ज अदिषात्मक टो ॥१२॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः । 
अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यजुद्यश्ुम ॥ १३॥ 
ओ दयापरायण पुरुष धम्पूणं भूरतोको अभयदान देता 
है, उसे मी सब्र प्राणी अमयदान देते ६ । एेवा इमने सुन 
रक्खा हे ॥ १३॥ 
क्षतं च स्खलितं चेव पतितं शटमाहतम्‌। 
सर्व॑भूतानि रश्न्ति समेषु विषमेषु ख ॥ १४॥ 
वह घायल शो, खड़खङ़ाता शो, गिर पड़ा होः पानीके 
बहावमे खिचकर बदरा जाता हो, आहत टो अथवा किसौ मी 
सम विषम अवस्यामे पड़ा होः सब प्राणी उसकी रक्षा करते ६॥ 
नैनं ष्याटश्रगा घ्रन्ति न पिशाचा न रक्षसाः । 
मुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद्‌ यो भये परान्‌ ॥ १५॥ 
जो दूषरोको मयते दुड़ाता दै, उसे न हिंसक पञ्च मारते 
ह ओर न पिशाच तथा राश्चख ही उसपर प्रहार करते दै । 
बह मयका अवषर आनेपर उसते मुक्त दो जाता ३॥ १५॥ 
प्राणदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
न ह्यात्मनः प्रियतरं किचिद्स्तीद निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानसे बद्कर दुखरा कोश दान न हुआ है ओर न 
होगा । अपने आस्मासे बद्कर प्रियतर वस्तु दरी कोर नही 
है । यह निश्चित बात १॥ १६ ॥ 
अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत । 
सृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायति वेपथुः ॥ १७॥ 
भरतनन्दन । किसी मी प्राणीको मृत्यु अभीष्ट नी; 
क्योकि मृत्युम मी प्राणियोका छरीर तुरंत कोपर उटता 
ह ॥ १७॥ 
जातिजन्मजरादुःखेनित्यं संसारसागरे । 
जन्तवः; परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च ॥ १८॥ 
इस कंसार-समुद्रम समस्त प्राणी सदा गर्भवास) जन्म 
ओर बुदापा आदिके दुःखेति दुखी होकर चारं ओर मटकते 
रहते १ । षाय दी मृत्युके भयते उद्विग्न रश करते ६॥१८॥ 
गर्भवासेषु पच्यन्ते क्ाराम्टकडुै रसेः । 
ूतरस्वेदपुरीपाणां पठपश्गदाखणीः ॥ १९॥ 


धोडशाधिक्राततमो ऽध्यायः 


ककः = = कः का 
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गर्भम आये हुए प्राणी मल मग्र ओर पमीनोके यी 
रहकर तारे, खट ओर कड्धे आदि रषि, जिनका स्पर्शं 
अत्यन्त कठोर ओर दुःखदायी होता दै, पकते रहते ४, जिषये 
उन्े बड़ा मारी कष्ट हेता १॥ १९ ॥ 
ज्ाताश्चाप्यवदास्तच्र च्द्धिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्च ददयन्ते विवशा मांसगरद्धिनः ॥ २० ॥ 
मांसत्ोद्धप जीव जन्म ेनेपर भी परवश्च होते १। वे 
बार-बार शल्ेति काटे ओर पकराये जाते ६। उनकी यष 
येवशी प्रत्यक्ष देखी जाती ६ ॥ २० ॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः । 
ाक्रम्य मार्यमाणाश्च श्राम्यन्ते वे पुनः पुनः ॥ २१॥ 
वे अपने पार्पोके कारण ऊुम्मीपाक नरक रथे जाते 
ओर भिन्न-भिन्न योनिरयोम जन्म टेकर ग्य भोट-्टकर 
मारे जाते ६। इस प्रकार उन्दं वारंवार संसार-चक्रर भटकना 
पदता ह ॥ २१॥ 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमयुखत्य ट । 
तस्माच्‌ प्राणिषु सर्व॑पु दयाधानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
इस भूमण्डख्पर अपने आत्मासे चद्कर कोर प्रिय वस्तु 
नीं है । ददल सब प्राणिर्योपर दया करे ओर सकर 
अपना आत्मा टी समञ्ने ॥ २२॥ 
सर्वमांसानि यो यजन्‌ यावजीवं न भक्षयेत्‌ । 
खगे स विपुर स्थानं भ्राप्नुयान्नात्र संदायः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | जी जीवनमर किसी मी प्राणीका मांष नदी खाता, 
बह खर्गमे श्रे एवं विशार स्यान पाता ‰, शसम धय 
नदी द ॥ २३॥ 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैविणाम्‌। 
भक्षयन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २४॥ 
जो जीवित रहनेकी रञ्छावाठे प्राणि्योके मांसको खाते 
ये दूसरे जन्ममे उन्ही प्राणि्योदार भक्षण कयि जाते ६। 
इस विषयमे मुञ्चे तशय नहीं ६ ॥ २४॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यदम्‌। 
पतन्मांसस्य मांसत्यमयुबुद्ध.थखय भारत ॥ २५॥ 
मरतनन्दन | ( जिष्का वध फिया जाता द, वह प्रष्णी 
कता ¬) ध्मा स मक्षयते यसाद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ | 
अर्थात्‌ “आज मुच बरद खातादैतो कमी म मी उषे खाङतगा।? 
यदी मासका मांसत्व है- दते ही माघ शब्दका ताप्यं मसो 
घातको वध्यते नित्यं तथा वध्यति भक्षिता । 
क्रो कुष्यते रजस्तथा दवेष्यत्वमाप्युते ॥ २६॥ 
रान्‌ ] इश जन्मभे जिन जीवकी दा दोती १, षद्‌ 
दूरे जन्मम सदा ए अयने पातका षप दरत्रा ह । किर 
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मक्षण करनेवाक्ेको भी मार डालता है । जो दमरोकी निन्दा 


करता दै, बह खयं मी दूरके क्रोध ओर द्वेष्म पात्र होतादे॥ 


येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कम करोति यः। 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्‌ फङमुपाद्लुते ॥ २७॥ 
जो जिस-जिस शारीरसे जो-जो कम॑ करता है, वह उस- 
उस शरीरषे भी उख-उस कर्मका फल भोगता ह ॥ २७ ॥ 
अहिसा परमो धर्मस्तथाहिसा परो वमः। 
हिसा परमं दानमहिसा परमं तपः ॥ २८॥ 
असा परम घ्म ३, अष्टसा परम संयम ३; अर्षा 
प्रम दान है ओर अर्षा परम तपस्या है ॥ २८ ॥ 
धिसा परमो यक्चस्तथाहिसा पर फखम्‌ । 
अहिसा परमं मित्रमदहिसा परमं सुखम्‌. ॥ २९॥ 


ॐवित परम य॒ज्ञ है, अरहिखा परम फलै, अकता परम 
मित्र हे ओर अर्दा परम सुख ६ ॥ २९ ॥ 


धीमद्ाभारते 


[ अदु शासनपरवंणि 


सव्रंयक्षेयु वा दानं सवेतीशषु चाऽऽप्तटुतम्‌ । 
सर्वदानफलं वापि नेतद्युदयमदहिसरया ॥ ३०॥ 
सम्पूणं येम जो दान क्रिया जाता द, समस्त तीथमिं 
जो गोता लगाया जाता है तथा सम्पूणं दानाका जो फल ै-- 
यह सग्र मिलकर भी अर्दिमाके बरार नषटी हो सकता ॥३०॥ 


. अर्दिख्नस्य तपो ऽक्नय्यमदिस्रो यजते सदा । 


अहिखः सर्वभूनानां यथा माता यथा पिता ॥ ३१॥ 
जो हिता नहीं करता, उसकी तपस्या अश्चय होती ह । 
बह सद्‌ यज्ञ करने फ पाना । हिंसा न करनेवाल्र 
मनुष्य सम्पूणं प्राणि्येके माता-पिताके समान है ॥ ३१॥ 
पतत्‌ फखमदहिसाया भूयश्च छुख्पुङ्खव । 
न हि शक्या गुणा वक्तुमपि धपंदातैरपि ॥ ३२॥ 
कुरे | यह अर्दिताका फल ह । यही क्या, अहिंसान्न 
तो इसे मी अधिकृ फ है । अर्िशरासे होनेवाके लारमोका 
तौ वरम मी वर्णेन नीं किया जा सशता ॥ ३२ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अ्हिसाफङकथने पोडशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ।१६ ॥ 


स प्रकार भरीमहाभागत अनुजञासनपरवेके अन्तगैत दानघम पर्वमे अदिस फटता बर्ण॑नव्रिपय 
पक सौ सोरुरगो अध्याय पुर्‌ हआ ॥ ९१६ ॥ 





सदशाधिकशततमोऽ्यायः 
श्म कमेसे एक कीढेको पूर्व जन्मक्री स्पत होना ओर कीट-योनिमे मी सृत्युक्रा मय 
एवं सुखी अनुभूति बताकर कीड़ा अपने करयाणङ़ा उपाय प्टना 


युधिष्ठिर उवाष 
अक्रामाश्च सकामाश्च ये हताः स महाम्रधे । 
कां गति प्रतिपन्नास्ते तन्मे बरहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृ्ा-पितामद] ज योढा महासमरमे इच्छा 
या अनिच्छा्े मारे गये ६, वे किस गतिको प्रा हुए ६ १ 
यह मुक्ते बतादये ॥ १॥ 
दुःखं प्राणपरिल्यागः पुरुषाणां महागरधे । 
जानासि त्वं महाप्रान्च प्राणत्यागं सुदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 
महाप्राज्ञ | आप तो जानते ही ई कि महांग्राममे मनुष्यो 
लिय प्रार्णोक्रा परित्याग करना कितना दुःखदायक होता ३े। 
प्राणो त्याग करना अस्थन्त दुष्कर कायं दै ॥ २॥ 
सख्दौ बासश्डधौ वा श्युमे वा यदि वाद्ये । 
कारणं तत्र मे ब्रूहि सर्वगो शालि मे मतः ॥ ३ ॥ 
प्राणी उन्नति या अवनति, श्म या अश्चुभक्कीमी 
अवस्यामरं मरना नीं चादते ४ । इसका क्या कारण है १ यद 
यञ्े बताद्ये; क्योकि मेरी इष्टिं आप सर्व ६ ॥ ३॥ 


भीष्म उवाच 
सबरदधौ वासख्द्धौ वा शुभे वा यदि बाद्युमरे। 
संसारे ऽसिन्‌ समायाताः पाणिनः पृथिवीपते ॥ ४॥ 
निरता येन भावेन तत्र मे श्रणु कारणम्‌। 
सम्यक्‌ चायमयुप्रदनस्त्वयोक्तस्तु युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--प्रथ्वीनाय | इस संसारम आये हुए 
प्राणी उन्नति या अत्रनति्े तथा शुभ या अग्रम अवस्थामे 
ही सुख मानते ह । मरना नदी चाहते । इखका कया कारण 
ह, यह बताता ह, सुनो । युधिष्ठिर | यह तुमने बहुत अच्छा 
प्रन उपसित किया ३ ॥ ४-५ ॥ 
अत्र ते वतयिष्यामि पुराव्त्तमिदं चप। 
द्वपायनस्य सवाद कीटस्य च युधिष्ठिर ॥ £ ॥ 
नरेश्वर | युधिष्ठिर | १ बिपयमे दवैपायन व्या्त ओर 
एक कौदेका संवःदरूप जो यह प्राचीन इृततान्त प्रसिद्ध द, 
बही तुमह बता रदा हं ॥ ६ ॥ 
ब्रहमभूतश्चरन्‌ विप्रः शष्णद्धेपायनः पुरा । 
ददश कीटं धावन्तं शीघ्रं शकटवत्मेनि ॥ ७ ॥ 
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कशनधरमेपवं ] 


पदलेकी यात है, बह्मश्वरूप भीङृ्णदैपायन प्रिप्रवर 
व्यासजी कष्ट जा रदे ये । उन्होने एक कीडेको गाङ़ीकी लीक- 
से बड़ी तेजीके साथ भागते देखा ॥ ७ ॥ 
गतिक्षः सवेभूतानां भाषाश्चश्च शरीरिणाम्‌ । 
सवक्षः स तदा दष्ट कीटः वचनमध्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्व॑ व्यासजी सम्पूणं प्राणिर्योकी रातिके शाता तथा 
समी देहषारियांडी भाषाको समश्चनेयार ई । उन्देनि उस 
कौीडेको देखकर उषसे इस प्रकारकी ब्रातचीत की ॥ ८ ॥ 
व्यातत उवाच 
कीर संजस्तरूयोऽसि त्वरितश्चैव लक्ष्यसे । 
छ धावसि तश्राचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यासजीने पृद्ा--कीट | आज तुम बहत डरे इए 
ओर उतावङे दिखायी दे रदे हो, बताओ तो सही-करट मागे 
जा रे हो ? कसि तुम्हं भय प्रास्त हभ है १॥ ९॥ 
कीट उवाच 
शकरस्यास्य महतो घोषं श्युत्वा भयं मम । 
आगतं वै महाबुद्धे खन पएप दहि दारुणः ॥ १०॥ 
कीडने कहा-मशमते | यद जो बहुत बडी बेखगाड़ी 
आ रदी 2, इषीङ्ी ष्राह्ट दनकर मुक्चे मव दहो गया 
कंयोकि उसकी यद आवाज बड़ी भयंकर ३॥ १० ॥ 
श्रुयतेन च मां हन्याद्विति ह्यस्मादपक्रमे । 
श्वसतां च श्णाभ्येनं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्‌ ॥ ११॥ 
वतां सुमहाभारं सनिकथं स्वनं प्रभो । 
चरूणां च संवाहयतां श्रूयते विविधः खनः ॥ १६॥ 
यह आवाज जब कानेमिं ¶१इती ह तब यट संदेह शेता 
है कि कीं गाड़ी आकर युन्चे कुचल न डाठे । इखीलिय 
यद्वि जस्दी-जल्दी भाग रश ह । यश देखिये वेलपर चाबुश- 
की मार पड़ रदी ४ ओर वे बहुत भारी बोञ्च ले शेरते 
हए इधर आ रदे । प्रभो | मने उन शी आवा ज युत निकट 
सुनायी पड़ती 2 । गाड़ीपर बैठे दए मनुष्यो मी नाना 
वकारे शब्द कानेमिं पड़ रहे ६॥ ११-१२॥ 
धरोतुमसमदिधेतेग न शस्परः कोडशेनिना। 
तस्रादविक्रमाम्यष भवदस्मात्‌ खदारुणात्‌ ॥ ६३॥ 
भरे चसे दड़ॐे व्यि इख भयंकर शब्दको पैव पूवं सुन 
सकना अशरम्भव ट । अतः इ अत्यन्त दारुण भयसे अपनी 
रक्षा करने स्थि य यर्हि भाग रशदटं॥ १३॥ 
दुःखं दि मल्युभूतानां जीवितं च सुदुंभम्‌। 
अतो भीतः पडायामि गच्छेयं नाश्ुखं सुखात्‌ ॥ १४॥ 
प्राणि्योे लिये मृत्यु षड़ी दुःखदायिनी होती ह। अपना 
जीषन सबक्नो अत्यन्त दुर्भ जान पड़ता ६ । अतः डरकर 
भागा जा रहा हं। कष रेषा न शे कि म युखते दुःखम पढ़ जाॐं॥ 


स्षप्तदशाधिकशाततमो.ऽध्यायः 


५८६३ 








मीष्म उवाच 
इत्युक्तः स तुतं प्राह कुतः कीटः सुखं सव । 
मरणं ते सुखं मन्ये तिर्यग्योनौ तु वन॑से ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ | कीडेके एेखा कहनेपर 
ग्या्जीने उसते पृा-"कीट | तुम्दे सुल क ह? मेरी समस्मे 
तो तुम्हारा मर जाना ही वग्हारे ल्व सुखी बात दै} क्योकि 
त॒म ति्‌ योनि--अधम कीट-योनिम पड़े हे ॥ १५॥ 
शब्दं सपद रसं गन्धं भोगश्चोद्यावचान्‌ वह्वन्‌ । 
नाभिजानासि कीर त्वं थेयो मरणमेव ते ॥ १६॥ 
(कीट | तुम्हे शब्द्‌, स्पश्चं, रख, गन्ध तथा बहुत-से 
छोटे-षद़े मोर्गोका अनुमब नही होता दै । अतः ठुम्हारा तो 
मर जाना टौ अच्छा है" ॥ १६॥ 
कीट उवाच 
सर्वत्र निरतो जीव इतश्चापि सुखं मम। 
चिन्तयामि महाप्राश तसादिच्छामि नीचितुम्‌॥ १७॥ 
कीडने कहा--मदाप्राज | जीव षमी योनियोमे युख- 
का अनुभव करते  । मुने भी इस योनिम सुख भिकता ३ 
ओर यदौ शोचकर जीयित रहना चाहता दँ ॥ १७॥ 
हापि विषयः सर्वां यथेदं प्रवतितः। 
माचुषाः स्थेयं धैव पृथग्भोगा विशेषतः ॥ १८॥ 
यशं भी इव रारीर्के अनुसार सारे विपय उपकग्ध दतं 
१६ । मनुष्यां भौ खवर प्राणियोकं भोग अढग अढग ४ ॥ 
अहमासं मनुष्यो बे शुद्धो बहुधनः भ्रभो। 
अब्रह्मण्यो बृशंसश्च कद्यां वृद्धिजीवनः ॥ १९॥ 
प्रभो | पदे अन्मे म एक मनुष्यः उम मी शरद 
घनी शुद्र हूभा था। ब्राह्म्णोके प्रति मेरे मनम आदरका 
भाव न या । मं कंजूस, बरूर ओर व्याजखोर था ॥ १९ ॥ 
वाक्ती्ष्णो निरतिथो दे विभ्वस्य सर्वंशः। 
मिथ्यातोऽपि विधिना परखहरणे रतः ॥ २०॥ 
खसे तीले वचन योना; बुद्धिमानीके साय लोगो 
ठगना ओर संसारके सभी लोगेपि द्वेष रखना; यष मेय 
सभाव हो गया था। शठ बोढक्रर रोगोफो धोखा दैना 
ओर रोके माछको ददप ठेनेतं ठंडगन रटना--यदी मेरा 
क्भमया॥२०॥ 
शत्यातियिजनश्चापि गृहे पर्यरितो मवा। 
मार्ख्थात्‌. खादुकामेन चशंसेन युभुक्षता ॥ २१॥ 
प श्तना निर्दयी था कि केव स्वाद वेनेकी कामनाे 
अङ्गेखा ही मोजनी इण्छा रखता ओर दईर््यायशच घरपर आये 
हुए अतिियो ओर आभितजनोको भोजन रयि बिना ही 
मोजन कर केता या ॥ २१॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 


१८द४ 








जाणतो [नरी 
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देवां पित्यश्षा्थमन्नं भद्धाऽऽहतं मया । 

न दत्तमर्थकामेन देयमन्नं पुरा शर ॥ ८२॥ 
पूरवनन्भम म देवताओं ओर पितरोके यजनकरे लि 

अदापूर्ंक अन्न एकत्र करता; परेतु धन-संग्रदकी कामनासे 

उस देनेयोग्य अन्नका मी दान नद करता या ॥ २२॥ 


गुप्तं शरणमाभित्य भयेषु शरणागताः। 
भकस्मात्‌ ते मया त्यक्ता न घाता अभवेपिणः॥ २३॥ 

मयक्ते समय अमय पानी श्छासे कितने दी शरणार्थी 
मेरे पात आते, भितु मँ उन्दं शरण लेनेयोग्य सुरक्षित खानमे 
परहुचाकर भी अकस्मात्‌ वहेति निकार देता । उनकी र्षा 
न्ट करता था ॥ २३ ॥ 


धनं धार्यं प्रियान्‌ दारान्‌ यानं वासस्तथाद्भूतम्‌। 
धियं दष्टा मुष्याणामसयानमि निरथंकम्‌ ॥ २४॥ 
दूसरे मनुष्योके पास धन-धान्य, सुन्दरी स्री अच्छी- 
मब्डी सवारिर्यो, अद्भुत वज्ञ ओर उत्तम कमी देखकर मेँ 
अकारण टी उनसे कुदृता रदता था ॥ २४॥ 
प्यः परसुखं द्रा अभ्यस्य न वुभूपकः। 
निवगंहन्ता चान्येषामात्मकामालुवतंकः ॥ २५ ॥ 
दूसरोका सुख देखङ़र सन्ने ईर्ष्या होती थीः दूरे क्रिसी- 
की उन्नति दां यद्‌ मं नशं चादता थाः ओरोकि ष्म, अथं 
ओर कामम वावा डाठता ओर अपनी ही इच्छाका अनुत्तरण 
करता था ॥ २५॥ 


भीमष्टाभारते 


[ अञुरासनपर्वणि 
चृशंसगुणभूयिष्ठं पुय कम छृतं मया । 
स्मृत्वा तद्रयुतप्ये ऽहं हित्वा प्रियमिवात्मजम्‌ ॥ २६॥ 

पूर्वजन्म प्रायः मैने वे ही कमं विधे ई, जिनमें निर्दयवा 
अधिक थी । उनकी याद आनेते ुन्े उसी तरद पश्चाताप 
होता , जसे कों अपने प्यारे पुत्रको स्यागकर पछताता 
३ ॥ २६॥ 
दयुभानां नाभिजानामि छतानां कमणां फलम्‌ । 
माता च पूजिता वृद्धा बाह्यणश्चार्चितो मया ॥ २७॥ 
सश्जातिगुणोपेतः सङ्गत्या गदमागतः। 
अतिथिः पूजितो ब्रह्मस्तेन मां नाजदात्‌ स्सृतिः॥२८॥ 
मुञ्चे पदलेके अपने किये हुए श्चमकममाके फलका अबतक 
अनुमव नदीं हआ टै । पूत्र॑जन्ममे मने केव अपनी बूढी 
माताकी सेवा की थी तथा एकं दिन किसीके साथ हो जानेहे 
अपने रपर आये एः ब्राक्षण अतिथिका जो अपने जातीय 
गुणेसि सम्पन्न ये, खागत-सत्कार किया था । ब्रह्मन्‌ | उती 
पुण्यक प्रभावसे मुञ्चे आजतक पूव॑जन्मकी स्मृति छोड़ न 
सकी ह ॥ २७-२८ ॥ 
कमणा पुनरेवाहं सखुखमागामि खक्षये । 
तच्द्रोतुमहमिच्छामि त्वत्तः भेयस्तपोधन ॥ २९॥ 
तपोधन | अव्र मै पुनः किसी श्चभकम॑के द्वारा भविष्यमे 


सुख पानेकी आशा रखता हँ । बह कल्याण्ारी कमं क्या दै, 
इते म आपके मुखस. सुनना चाहता दँ ॥ २९ ॥ 


एति श्रीमष्टाभारते अनुश्षासनपर्॑णि दानधर्मपर्वणि शीरोपाख्याने सघदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदाभारत अनु शसनपर्मके अन्तत दानधर्मं पमे कीटका उपाहयानगिषयक प्क सौ एत्रहरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९७ ॥ 
--- +-=>>@-+-- 
अ्टदशाधिकराततमोऽभ्यायः 
 कीद्कछाक्रमल धृत्रियमानिम्‌ जन्म सेक व्यास॒जीका दशन करना ओर व्यासजीश्ा उसे ब्राह्मण 
ने चथा खगसुषठ आर अक्षय सुखकी प्रापि दानेक्रा वरदान देना 


व्यार उवाच ` 
यमेन कर्मणा य द तिदम्योनी न सुद्यसे । 
ममेव कीरः सत्‌. छम येन त्वं न प्रसुद्यसे ॥ २ ॥ 
` व्यासजीने कष्टा--कीर! तुम जिव शयुभकमंके प्रभावते 
तिर्यग्‌ योनिम जन्म लेकर भी मोहित नृ हुए टो, वह्‌ मेरा 
ही कमं १। मेरे दर्दनके प्रमावते ही ुम्दं मोह नदी दो रददै॥ 
अहं खां दृ्च॑नाष्व तारयामि तपोवखात्‌ । 
तपोवद्याद्धि यखवद्‌ धलमन्यन्न विद्यते ॥ २ ॥ 
म अपने तयोबरल्से केवल दर्शनमात्र देकर वम्र 
उदार कर दंगा! क्रोकिं तपोवर्से वद्कर दक्षा कौं 
भ्ठ दल नहा हे ॥ २ ॥ 


जानामि पापैः खण्नैर्गतं त्वां कीट कीटताम्‌ । 
अवाप्स्यसि पुनर्धमं धम तु यदि मन्धसे ॥ ३ ॥ 
कीट | मै जानता टर, अपने पूर्धशत पापक कारण तुश 
कीटयोनिमे आना पड़ा । यदि द घमय वुम्दारी धमे 
प्रति भद्धा ट तो तुम्हं घमं अव्रदय प्राप्त देगा ॥ ३ ॥ 
कमं भूमिद्धतं देवा अञ्जते तियंगाश्च ये । 
धर्मोऽपि हि मनुष्येषु कामार्थंश्च तथा गुणाः॥ ४ ॥ 
देवताः मनुष्य ओर तिरवग्‌ योनिम पडे दु प्राणी श्व 
कर्मभूमि कयि हुए करमोका टी फल भोगते ६ । अशानी 
मनुप्यका धर्म भी कामनाको ञेकर ह होता तथा बे कामनाकी 
लिद्धिके स्वि दी गुरणोको अपनाते ६ ॥ ४ ॥ 
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वाग्वुद्धिपाणिपादेश्च व्यपेतस्य विपश्चितः। 
फ दास्यति मलुप्यस्य मन्दस्यापि दि जीवतः॥ ५ ॥ 
मनुष्व मूखं हे या विद्वान्‌, यदि बद वाणी बुद्धि ओर 
शय-पेरसे रदित होकर जीवित टै तो उसे कौन-खी बस्तु 
त्यागेगी, वह तो सभी पुरुपा्थाति खयं ही परित्यक्त ३ ॥५॥ 
जीवन्‌ हि कुरते पूजां विप्रा्यः शशिसूर्ययोः। 
हवक्नपि कथां पुण्यां तत्र कीट त्वमेष्यसि ॥ ६ ॥ 
कीट | एक जगह एक शरेष्ठ रायण रहते । वे जीवने 
खदा सूयं ओर चन्द्रमाकी पूजा किया करते ह तथा लोगोको 
पवित्र कथा सुनाया करते ई । उन्हे यदौ तुम (क्रमशः) 
पुत्रस्पसे जन्म खोगे ॥ ६ ॥ 
गुणभूतानि भूतानि तत्र त्वमुपभोक्ष्यसे । 
तत्न तेऽहं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र वेष्यसि ॥ ७ ॥ 
वरहा विषर्योको पञ्चभूरतोका विकार मानकर अनासक्तभावसे 
उपमोग करोगे । उख समय पं तुम्हारे पास आकर ब्रह्मविद्या. 
का उपदेश करूगा तथा तुम जिस त्मेक्मे जाना चाहोगे, वहीं 
ठम पर्हुचा दुगा ॥ ७ ॥ 
सख तथेति भ्रतिश्चुत्य कीटो वरत्म॑न्यतिष्ठत । 
शाकटो बजंश्च सखमदानागतश्च यदच्छया ॥ ८ ॥ 
चक्राक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान्‌ सुमोच च । 
व्यासजीके इस प्रकार कनेपर उस कीडेने बहुत अच्छा 
कहकर उनकी आज्ञा खीकार कर खी ओर बीच रा्तेमे जाकर 
वह ठहर गया 1 इतने्ीम वह्‌ विशाठ छकड़ा अकसात्‌ 
वहा आ परहचा ओर उसके पदियेसे दबकर चूर-वचूर शे कीडे- 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८९ ॥ 
सम्भूतः क्षनियङूले प्रसादादमितौजसः ॥ ९ ॥ 
तखुपि द्रष्डुमगमत्‌ स्वाखन्याखु योनिपु । 
भ्वाधिद्रोधावराष्टाणां तथैव सूगपक्षिणाम्‌॥ १०॥ 
श्वपाकड्युद्रवेद्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु । 
तत्पश्चात्‌ वह क्रमद्यः शादी, गोधा, सूअर, मृग, पश्चीः 
चाण्डाल, शुद्र ओर वैश्यकी योनिम जन्म ऊेता हुआ कषत्निय- 
जातिमे उत्यन्न हुआ । अन्य सारी योनिम भ्रमण करनेके 
वराद अमित तेजखी व्याप्जीडी कृपात क्षत्रियकुले उत्पन्न 
होकर वश उन महर्पिका दर्॑न करनेके स्यि उनके पाष 
गया ॥ ९-१०३६॥ 
स कीरः पवमाभाष्य ूपिणा सत्यवादिना । 
परतिस्खृत्याथ जग्राह पादौ मूध छताञ्जलिः ॥ ११॥ 
बह कीर-योनिमे उन सत्यवादी मपि बेदम्याखजीके 
साथ बातचीत करके जो इख प्रकार उन्नविश्चीठ हआ था, 
उश्की याद करङे उस क्षत्रिये हाथ जोड़कर ऋपिके चरर्णो- 
म अगरना मद्छक रख दिया ॥ ११ ॥ 
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कीट उवाच 
इदं तदतुरं स्थानमीप्सितं दशभिर्गणेः। 
यदहं भ्राप्य कीटत्वमागतो राजपुत्रताम्‌ ॥ १२॥ 
कीट “(क्षत्रिय ) ने कहा-भगवन्‌ | आज प्च 
वह स्थान मित्य है, जिषकी कीं वुल्ना नटी ३ । इते मँ दस 
जन्मो पाना चाहता या। यह आपहीकी कृपा किम अपने 
दोपते कीड़ा होकर भी आज राजङकमार शे गया दरं ॥ १२॥ 
वहन्ति मामतिवयखाः कुञ्जर देममाटिनः। 
स्यन्दनेषु च काम्बोजा युक्ताः परमवाजिनः ॥ १३॥ 
अब्र सोनेकी माला्ओसि सुशोभित अत्यन्त बलवान्‌ गज- 
राज मेरी सवारी रहते ई । उत्तम जातिके काबुस्पी धोद मेरे 
र्थि जते जाते ६ ॥ १३॥ 
उषटरभ्यतरयुकतानि यानानि च वहन्ति माम्‌। 
सयान्धवः सदामात्यश्चाश्चामि पिशितौदनम्‌ ॥ १४॥ 
ॐयो ओर खरो जती हरं गादियं मुसे ढोठी ६। 
मारन्धुभं ओर मन्त्र्योके साय मांस-मात लाता दुं ॥ १४॥ 
गृेयु खनिवासेषु खलेषु शयनेषु च । 
वरांपु मष्टाभाग खपामि च सुपूजितः॥ १५॥ 
महामाग | भे पुरपोके रहने योग्य अपने निवासभूव 
सुन्दर मद्रके भीतर सुखद शग्या्ओपर म॑यद्े सम्मानके 
साय शयन करता हूं ॥ १५ ॥ 
सर्वेष्वपरराभरेषु सूतमागधयन्व्िनिः। 
स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन राते पिषढे पहरोमं सूत, मागष ओर बन्दी- 
जन मेरी स्तुति फरते ई, ठीक वैसे ही असे देवता प्रिय वचन 
बोकर महेन्द्रे गुण गाते ६॥ १६ ॥ 
भ्रसादात्‌ सत्यसंधस्य भवतोऽमिततेजसः। 
यदृदं कीटतां भाष्य राजपुत्रताम्‌ ॥ १७ ॥ 
आप शत्यप्रतिक्ञ £ अमित तेजस्वी £, आपके प्रसादे 
टी आज मै कीडेखे राजपूत दो गया हं ॥ १७ ॥ 
नमस्तेऽस्तु मदापाश्च कि करोमि प्रशाधि माम्‌। 
त्वत्तपोवलनिर्दि्टमिदं ह्यधिगतं मया ॥ १८॥ 
महाप्राज्ञ | आपश्नो नमध्कार टै, गुते आजा दीगियेः मै 
आपढी क्या सेवा कर; आपके तपोबख्ते दी मु्चे राजपद 
्रा्र हआ ६ ॥ १८॥ 
व्याप्र उवाच 
अर्चितो ऽष त्वया राजन्‌ याम्भिरद यदच्छया । 
द्य ते कीटतां पराप्य स्यतिजोता जुगुष्सिता ॥ १९॥ 
ध्यासजीने कष्टा- राजन्‌. ! आअ तुमने अपनी वाणी 
येरा मरति श्वन किया ह । अमीतक तुदं अपनी कीट. 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 








५८६६ आमष्टाभारते [ मलुशासनपवेणि 
योनिकी घृणित स्मृति अर्थात्‌ मोस खानेकी इतति वनी हुर॑दै॥ अथ मोदिष्यसे खगे ब्रह्मभूतो.ऽव्ययः खुखी ॥ २३॥ 
न तु नाशो ऽस्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा । राज्ुमार ! तुम नाना प्रकारके सुल मोगकर अन्तर्म 
शद्रेणा्थप्रथानेन चृशंखेनाततायिना ॥ २०॥ गो ओर बरादार्णोकी रक्षके व्यि सप्रामभूमिमे अपने प्राणो- 


तुमने पू॑जन्ममें अर्थपरायण, दं ओर आततायी 
शुद्र होकर जो पाप संचय किया था; उसका सर्वदा नाद्य 
नहीं हआ है ॥ २० ॥ 
मम ते दर्शनं प्रापतं तच्च वै सुरतं त्वया । 
तिर्यग्योनौ स जातेन मम चाभ्यर्यनात्‌ तथा ॥ २१॥ 
इतस्त्वं ाजपुच्त्वाद्‌ ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि । 

कीट-योनिमे जन्म छेकर भी जो तुमने भेरा दर्खन किया, 
उसरी पुण्यका यह फक है कि तुम राजपूत हए ओर आज जो 
तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिके 
पनात्‌ त्राह्मणत्वको प्रास्त करोगे ॥ २१३ ॥ 
गोब्राह्मणरूते प्राणान्‌ हुत्वा ऽ ऽत्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ 
राजपुत्र खुखं प्राण्य करतूश्ैवा्दक्षिणान्‌ । 


की आहूति दोगे । तदनन्तर ब्राह्मणरूपमे पर्यास दक्षिणावाके 
योका अनुष्ठान करके स्व्गसुखका उपभोग करोगे । 
तत्पश्चात्‌ अविनाशी ब्रह्मखरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुमव करोगे ॥ २२-२३॥ 


तिर्यग्योन्याः शुद्रतामभ्युपेति 
दद्धो वेदयं क्षज्नियत्वं च वेदयः 
बृ्तन्छाघी श्चचियो बाह्यणत्वं 
खगं पुण्यं बाह्मणः साधुवृत्तः ॥ २४॥ 
तियंग-योनिरम पड़ा हुआ जीव जव ऊपरकी ओर 
उठता है, तच वहसे पषटले शरद्र-मावको प्राप्त होता है । शुद्र 
वैष्ययोनिकोः वेश्य कषत्रिययोनिको ओर सदाचारते सुशोभित 


कषत्रिय ्राक्मणयोनिको प्राप्त होता है । फिर सदाचारी नाङ्मण 
पुण्यमय खगंरोकको जाता ३ ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते भजुशासनपव॑णि दानधर्म॑पव॑णि कीटोपाख्याने अष्टादुदाधिकक्वतमोऽप्यायः ॥ ११८ ॥ 


स प्रकार श्रीमहामारत अनुरासनप्ठरके अन्त्ग॑त दानधर्म॑पवमे कीदेका उपाल्यानदिपयकर ` 
पक स} अञारह्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १९९८ ॥ 





एकोनविशत्यिकशततमोऽध्यायः 


कीड़ा बाह्मणयोनिमे जन्म लेकर ब्रह्मलोके जाकर सनातननरह्मको प्राप्न करना ` 


भीष्म उवाच 
सत्रधरममचुप्राप्तः स्मरन्नेव च वीय॑वान्‌ । 
स्यक्त्वा स करतां राजंश्चचार विपुर तपः ॥ १॥ 
भीष्मजी कते है-राजा युधिष्ठिर | इख प्रकार 
कीटयोनिका त्याग करके अपने पूरव॑जन्मका स्मरण करनेवाला 
वह जीव अय श्चत्रिय-षर्मको प्राप्त हो विदोप शक्तिशाली हो 
गया ओर बड़ी मारी तपस्या कने गा ॥ १॥ 


तस्य धमोथंविदुषो दष्टा तद्‌ विपु तपः। 
आजगाम दिजः छृष्णदेपायनस्तद्‌ा ॥ २ ॥ 
तब घर्म ओर अथे तत्त्वको जाननेवाठे उस राजकुमार 


की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर शरीकृष्णदैपायन ब्याघजी 
उसके पाख आये ॥ २ ॥ 


व्यात्त उवाच 
क्षात्रं देवव्रतं कीटः भूतानां परिपाखनम्‌ । 
क्षात्रं देवव्रतं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ३ ॥ 


घ्यासजीने कदा-पूर्वजन्मके कीट | प्राणिर्योकी 
रध्वा करना देवतार्भोका बत है ओर यदी श्चात्रषमं ३ । 


सका चितन ओर पाटन करके तुम॒ अगे जन्मे ` 


ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ३ ॥ 


पादि सवः प्रजाः सम्यक्‌ श्युभाद्यभविदात्मवान्‌ । 
द्युभेः संविभजन्‌ कामेरद्युभानां च पावनेः ॥ ४ ॥ 
आत्मवान्‌ भव सुप्रीतः खधभौचरणे रतः। 


` क्षात्रीं तच समु्खज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५ ॥ 


तुम श्म ओर अद्यमका शान प्रास्त करो तथा अपने 
मन ओर इन्द्र्योको वशम करके मलीर्भोति प्रजाका पालन 
करो । उत्तम मोगोंका दान करते दृष्ट अश्चम दोपोका माजन 
करके प्रजाको पावन बनाकर आत्मज्ञानी प्वं सुप्रसन्न हो 
जाओ तथा सदा स्वघ्मके आचरण तत्पर रहो । तदनन्तर 
्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्व प्राक्च करोगे ॥४-९॥ 
भीष्म उवाव 
सोऽप्यरण्यमनुप्राप्य पुनरेव युधिष्ठिर । 
मवचनं शुत्वा प्रजा धमेण पाल्य च ॥ ६ ॥ 
काटेन कीटः पार्थिवसखचम । 
ग्रजापाठनधमंण प्रेत्य विप्रत्वमागतः ॥ ७ ॥ 


भीष्मजी कते ह--दपभे युषिष्टिर | वद भूतपूव 
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कीट महिं बेदव्यासका वचन सुनकर धर्मके अनुखार प्रजाका 
पालन करने लगा । तत्पश्चात्‌ वह पुनः वनम जाकर योद 
हौ समयमे परोकवासी हो प्रजापाड्नरूप षर्मके प्रमाव- 
से नाक्मण-कुल्मे जन्म पा गया ॥ ६-७ ॥ 
ततस्तं ब्राह्मणं दष्टा पुनरेव महायशाः । 
आजगाम मदापराक्षः छष्णद्धेपायनस्तदा ॥ ८ ॥ 

उसे बाह्मण हुआ जान महायशस्वी महाशनी शीङृष्ण- 
दैपायन ग्या पुनः उसके पास अये ॥ ८ ॥ 

व्या्त उवाच 

भो भो ब्रहम्पभ आम्‌ मा व्यथिष्ठाः कथंचन । 
छयभङच्छुभयोनीयु पापरत्‌ पापयोनिषु ॥ ९ ॥ 

व्यासजीने कदा-त्राहमणशिरोमणे {अब तुम्देकिसी पकार 
व्यथितनहीं दोना चा्टिये।उत्तम कर्मं करनेवातममउन्तम योनिर्योमिं 
ओर पाप करनेवात्म पापयोनिर्योमिं जन्म ठता १॥ ९॥ 
उपपद्यति ध्म्॑ञ॒ यथापापफलोपगम्‌ । 
तस्मान्ख्रत्युभयात्‌ कीट मा व्यथिष्ठाः क्थंचन॥ १०॥ 
धमंरोपभयं ते स्यात्‌ तस्माद्‌ धर्मं चरोत्तमम्‌ । 

घम॑श | मनुष्य जषा पाप करता है, उसके अनुसार ही 
उचै फल भोगना पड़ता टे । अतः भूतपूर्वं कीट | अब तुम 
मृस्युके भयसे किसी प्रकार व्ययित न होओ । शं, तुम्दं घर्मके 
ल्गोपका मय अवश्य होना चाये, इसल्वयि उत्तम घर्मका 
आचरण करते रहो ॥ १०३६॥ 

कीट उवाच 

सुखात्‌ सुखतर प्राप्तो भगवस्त्वस्टते यहम्‌ ॥ ११॥ 
धर्ममूलां धियं पराप्य पाप्मा न्ट दहाद्य मे । 





भूतपूर्वं कीरने कष्टा--मगवन्‌ | आपके €ी प्रयत्नसे 
म अभिकापिक सुखक अवस्याको प्रा शेता गया हं । 
अब इख जन्ममे धर्म॑मूक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ १११ ॥ 

भीष्मे उवाच 
भगवद्वचनात्‌ कीटो ब्राह्मण्यं पराप्य दुरूभम्‌ ॥१२॥ 
पृथिवीं जन्‌ यश्चयुपरावाद्भिताम्‌ । 

ततः सारोक्यमगमद्‌ ब्रह्मणो बह्मविच्चमः ॥ १३॥ 

भीष्मजी कते है--रजन्‌ | भगवान्‌ व्यासे 
कथनानुषार उस भूतप कीने दुरम ब्क्मणत्वको पाकर 
एृ्वीको वैको यश्यूर्पोति अङ्कित कर दिया | तदनन्तर 
नरह्मवेत्ता्ओमिं भे टोकर उसने ब्रह्मसालोक्य प्रास किया 
अर्यात्‌ क्षलयेकर्मे जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त किया ॥ 
अवाप च पदं कीरः पाथ प्रह्म सनातनम्‌ । 
सखकमंफटनिच्र॑ंतं व्यासस्य वचनात्‌ तदा ॥ १४॥ 

पाथं | व्याघजीके कयनानुसार उसने स्वधर्मका पान 
किया था | उीका यद फल हआ कि उत कीटने सनातन 
जङपद प्राप्त कर ल्या ॥ १४॥ 
तेऽपि यस्मात्‌ भरभावेण इताः क्ष्रियपुङ्गवाः। 
सम्भ्ात्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक ॥ १५॥ 

बेटा [ ( श्चत्निययोनिम उस कीटने युद्ध करके प्राण 
त्याग किया था, इसल्यि उसे उत्तम गतिकी प्राति हृ । ) 
इखी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी दाक्तिका परिचय 
देते इए इस रणभूमिमं मारे गये, वे मी पुण्यमयी गतिको 
प्रा दृष्ट ६। अतः उसके चयि तुम शोक न करो ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाख्याने एकोन्विशत्यथिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत अनुशाखनपवके अन्तग॑त द नधमंपवमे कीदेका उपारूयाननिषयक 
एक सौ उन्न्र्वा अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६९ ॥ 





विंदात्यधिकशततमोऽभ्यायः 


व्यास ओर मेत्रेयका संबाद्-दानकी प्रशंसा ओर कमक! रहस्य 


युधिष्टिर उवाच 
विद्या तपश्च दानं च किमेतेषां धिरिष्यते । 
पृच्छामि त्वां सतां धे तन्मे हि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-सतपुर्ोमं भे पितामह ! विद्या, 
तप ओर दान-रनमेषे कोना बेष्ठ १! यह म॑ आप्ते 


पूछता हं यने प्रताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 
अन्राप्युदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । ` 
मैत्रेयस्य च संवादं एष्णद्वेपायनस्य च ॥ २ ॥ 


भीप्मजीने कष्टा--राजन्‌ | इस विषयमे भीङृष्ण- 
देपायन व्यास ओर भेपरेयके शंवादसूप इस प्राचीन इतिष्ाध- 
का उदाहरण दिया जाता दै ॥ २ ॥ 
छष्णद्धेपायनो राजन्न शतचरितं चरन्‌ । 
वायणस्यासुपातिष्टन्मेभेयं स्मैरिणीकखे ॥ २३ ॥ 

नरवर | एक समयकी बातै-मगवान्‌ भीकृष्णदैपायन 
व्यासजी गुसरूपते विचरते दुष्ट पाराणधीपुरीप्र जा पचे । 
वा मुनियोकी मण्डलो पठे हुए मुनिवर मैत्रेय यँ 
वे उपलि दए ॥ १॥ 
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तमुपस्थितमासीनं क्षात्वा स ॒मुनिसत्तम। 
अचित्वा भोजयामास मैश्रेयोऽदानसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
पास आकर बैठे हु्ट गूनिवर ग्यालजीको पहटचानकर 
मेत्ेयजीने उनका पूजन किया ओर उन्दं उत्तम अन्न 
भोजन कराया ॥ ४ ॥ 
तदन्नमुत्तमं भुक्त्वा गुणवत्‌ सावंकामिकम्‌ 1 
प्रतिष्ठमानो ऽस्मयत प्रीतः छृष्णो महामनाः ॥ ५ ॥ 
वह उत्तम लाभदायक ओर सबकी शुचिके अनुकूल 
अन्न मोजन करके मदामना व्यासजी बहुत सुवुष्ट दुष्ट । 
फिर जब वे वहसि चलने खगे तो -मुस्कराये ॥ ५॥ 


तमुत्सयन्तं सम्पर्षय मेत्रेयः छष्णमग्रवीत्‌ । 
कारणं बूहि धमौत्मन्‌ व्यस्मयिष्टाः कुतश्च ते ॥ ६ ॥ 
तपखिनो धृतिमतः भ्रमोद्‌ः ससुपागतः। 
पतत्‌ पृच्छामि ते विद्वन्नभिवाद्य प्रणम्य च ॥ ७ ॥ 
उन्हे मस्कराते देख मेत्रेयजीने व्यासजीवे पृषछा- 
°वमोत्मन्‌ | विद्धन्‌ ! मै आपको अभिवादन प्यव प्रणाम 
करके यह पृषता दँ कि आप अमी-अमी जो युस्कराएट £ 
उसका क्या कारण है १ आपको खी केे आयी १ आप तो 
तपसी ओर धैर्यवान्‌ ई। आपको कैसे सदसा उस्रा हो 
आया १ यह मुन्ने बताद्ये ॥ ६-७॥ 
आत्मनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं तयेह च । 
पृथगाचरतस्तात पृथगात्मखुखात्मनोः । 
अर्पान्तरमदं मन्ये विशिष्टमपि चान्वयात्‌ ॥ ८ ॥ 
(तात | म अषनेमे तपष्याजनित सौभाग्य देखता ष 
ओर आपमे यहो सज महाभाग्य प्रतिष्टित ह ८ क्वकि 
` आप मेरे गुरुपुत्र ६ ) । जीवात्मा ओर परमात्मा. म बहुत 
योड़ा अन्तर मानता दँ । परमात्माका समी पदार्थो साथ 
सम्बन्ध द; क्योकि वह सर्वव्यापी द । इतील्यि म उसे 
जीवात्माकी अपेश्ा भ्ठ मी मानता हः कितु आप तो 
जीवात्माको परमास्माते अभिन्न जाननेवाङे है, फिर आपका 
आचरण इस मान्यतावे भिन्न हो रहा है; क्योकि आपको 
कुछ विसय हा दे ओर गृन्चे नदीं हभ ३ ॥ ८॥ 
व्यात उवाच 
अतिच्छन्दातिवादाभ्यां सयोऽयं खसुपागतः। 
असत्यं वेदवचनं कस्माद्‌ येवो ऽतं बदेव्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्यासजीने कष्ा- हन्‌ | अतिथिको अत्यन्त गरव 


प्रदान करते हुए उसकी शच्छाके अनुसार सत्कार करना 


१, आदरणीय पुरुपके चर्णोको हायते प्रकञ्कर जो 
नमस्कार किया जाता दै, उसे अभिवादन कृषते रे ओर दोनों 
हा्योकी अञ्जलि बोधकर उसे अपने छ्लारसे लगाकर जो बन्दनीय 
पुरषको भस्त्क घयुकाया जाता दै, उसका नाम भगाम रै । 


आीमष्टाभारते 


व वववव्वववव्यव्वव्वव्व्वव्व्व्व्व्व्व्ववव्व्व्व्व्व्वव्व्वव्ववव् 


[ अनुशासनपर्वणि 


(अतिच्छन्दः कहलाता ह ओर षाणीदरारा अतियिके गोरका 
ज प्रकाशन किया जाता है उसे अतिवाद कहते द । युप 
यकं अतिच्छन्द ओर अतिवाद दोनो रात हुए ै इसीखयि 


मेरा यह विस्मय पं दर्पाडाव प्रकट हुआ है । ( दान ओर . 


आतिथ्य आदिका महत्व वेके द्वारा प्रतिपादित हुआ 
३।  वर्दोका वचन कमी मिथ्या नष हे सकता । मला, वेद्‌ 
क्यो असत्य "कदेगा १॥ ९ ॥ 
ध्रीण्येव तु पद्‌ल्याहुः पुरुषस्योष्तमं वतम्‌ । 
न द्रु्ेच्ैव दद्याच सत्यं चैव परं वदेत्‌ ॥ १०॥ 
येद मनुष्ये ल्य तीन बार्तोको उत्तम त्रत बतत ६ 
( १) किसीके प्रति द्रोह न करेः.(२) दान दे तथा 
(२ ) दुठरोौसे सदा सत्य बोठे ॥ १० ॥ 
इति वेदो्स्पिभिः पुरस्तात्‌ परिकल्पितम्‌ ॥ 
इदानीं चैव नः कृत्यं पुरस्ताच्च परिश्युतम्‌ ॥ ११॥ 
वेदके इख कथनका सक्रसे पदे छषिर्योनि पाठन किया । 
मने मी बहुत पले इते सुन रखा हे ओर इस समय भी 
वेदकी इस आश्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य दै ॥ ११॥ 
अट्पोऽपि तादयो शयो भवत्युत महाफलः । 
चपिताय च ते दत्तं हृद्येनानख्यता ॥ १२॥ 
शाखविधिके अनुखार दिया हआ योड़ा-सा भमी दान 
मान्‌ फ देनेवास्म होता दे । वमने श्यारदित हदयवे 
भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जलका दान किया दे ॥ १२॥ 
द्पितस्ठयिताय त्वं द्स्वेतद्‌ ददौनं मम । 
अज्यी्मैहतो खोकान्‌ महाय्तेरिव प्रभो ॥ १३॥ 
प्रमो | म भूखा ओर प्यावा था । तुमने भ्रुर भूखे- 
प्यासेको अन्न-जल देकर तृप्त किया । इस पुण्यके प्रभावे 
मान्‌ यर्चेद्रारा प्राप्त दोनेवाठे यडे-वडे शोकपर तुमने 
विजय पायी टै--यह मुञ्चे प्रत्यक्च दिखायी देता ६ ॥ १३॥ 
ततो दानपवित्रेण प्रीतोऽस्मि तपसैव च। 
पुण्यस्यैव हि ते स्वं पुण्यस्यैव च दर्शनम्‌ ॥ १४॥ 
इस दानके द्वारा पवित्र हई तुम्शरी तपस्यते म बहुत 
संव्ट हुआ हूँ । तुम्हारा बल पुण्यका ही बर दै ओर तुम्हारा 
दर्गान मी पुण्यका ही दर्शन दै ॥ १४॥ 
पुण्यस्यैवाभिगन्धस्ते मन्ये कम॑विधानजम्‌ । 
अधिकः मार्जनात्‌ तात तथा सैवाुलेपनात्‌ ॥ १५॥ 
तम्दारे शरीरस ज सदा पुण्यकी ही सुगन्ध फैरती रहती 
ट, इते भ इख दानल्प पुण्यकर्मके अतुष्टानका ही 
फढ मानता दू | तात | दान करना तीर्थ-जान तया वैदिक 
वरतकी पूरतिखे भी वदकर द ॥ १५॥ 
द्युभं सर्वपविषेभ्यो दानमेव परं विज । 
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नो चेत्‌ सर्वपवित्रेभ्यो दानमेव परं भवेत्‌ ॥ १६॥ 
नक्षन्‌ | जितने पवित्र कमं है, उन खव दान शी 
सबसे बद्कर पविध्र एवं कल्याणकारी दै । यदि दान टी 
समस्त पवित्र वस्तुपि भे न होता तो वेद-शाख्रमिं उथकी 
इतनी प्रशंसा नीं की जाती ॥ १६॥ 
यानीमान्युत्तमानीद वेदोक्तानि प्ररांससि। 
तेषां धेष्ठतरं दानमिति मे नात्र संरायः ॥ १७॥ 
तुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम ॒कर्मांकी यहा प्रशंसा करते 
हो, उन सबमे दान टी भेषठतर हैः इश्च विषयमे मु्े संशय 
नदी दे ॥ १७॥ 
दानरृद्धिः छतः पन्था येन यान्ति मनीपिणः। 
ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्मः भरतिष्ठितः ॥ १८॥ 
दाता्ओनि जो माग बना दिया है उसीसे मनीषी पुडध 
चरते ई । दान करनेवाङे प्राणदाता खमन्े जते ६ । उर्दि 
घम प्रतिष्ठित रै ॥ १८॥ 
यथा वेदाः खधीताश्च यथा चेन्द्रिथसंयमः। 
स्वंत्यागो यथा चेह तथा दवानमदु्तमम्‌ ॥ १९॥ 
जैसे बेदोका सखाघ्यायः इन्दर्योका संयम ओर सर्वखका 
स्याग उत्तम टै, उसी प्रकार शख संसारम दान भी अत्यन्त 
उतम माना गया दै ॥ १९ ॥ 
त्वं हि तात महाबुद्धे सुखमेष्यसि दोभनम्‌ । 
सुखात्‌ खखतरभ्रािमाप्चुते मतिमान्नरः ॥ २०॥ 
तात ! महाबुद्धे | पुमो इस दानके कारण उत्तम सुखकी 
प्राति होगी । बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करे उत्तरोत्तर सुख 
प्राप्त करता ह ॥ २० ॥ 
तन्नः भरत्यस्षमेवेदमुपलभ्यमसंशयम्‌ । 
मन्तः पराप्लुवन्त्यथोन्‌ दानं यक्षं तथा सुखम्‌ ॥२१॥ 
यह बात हमलोगोके सामने प्रत्यश्च ट । ह्मे निःसंदेष 
देषा शौ समञ्चना चाद्ये । तुम-जेसे भीसम्पन्न पुखप जव 
घन पाते टै, तब उसते दानः यश्च ओर सुख भोग करते १ ॥ 
सुखादेव परं दुःखं ॒दुःखादष्यपर सुखम्‌ । 
इयते दि महाग्रास्च नियतं ये खभावतः ॥ २२॥ 


५८६२ 


माप्रा | कितु जो छोग॒विषयसुखोमिं आखक्त ई षे 
सुखसे शी महान्‌ दुःखे पड़ते ह॑ ओर जो तपस्या आदिके 
दारा दुःख उठाते £ उन्द दुः्लसे ट सुखकी पराति होती 
देखी जाती ४ । सुल ओर दुःख मनुष्ये खभावके अनुखार 
नियत द ॥ २२॥ 
तिविधानीह इत्तानि नरस्यादुर्मनीधिणः । 
पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २३ ॥ 

देस जगतूर्मे मनीषी पुर्पोनि मनुष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बरत्मये ई--पुण्यमयः पापमय तथा पुण्य-पाप 
दोनेषि रदित ॥ २३ ॥ 


न इतं मन्यते तस्य मन्यते नच पातकम्‌ । 
तथा खकमंनिदंच्ं न पुण्यं न॒ च पापकम्‌ ॥ २४॥ 
बक्मनि्ठ पुरुष कर्तापनके अभिमाने रहित होता ह । 
अतः उसके कयि हुए कर्मकरो न पुण्य माना जातान 
पाप । उले अपने कर्मजनित पुण्य ओर पापकी पराति होती 
ही न्दी 2॥ २४॥ 
यक्षदानतपःशीखा नरा वै पुण्यकर्मिणः। 
येऽभिद्रुह्यन्ति भूतानि ते वै पापरतो जनाः ॥ २५॥ 
जो यश, दान ओर तपस्यामे प्रवीण रष्वे ४ थे शी 
मनुष्य पुण्य कमं करनेबाठे ट तया जो प्राणिरयोत द्रो करते 
है, वे ही पापाचारी समक्षे जाते ४॥ २५ ॥ 
दग्याण्याददते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च । ` 
ततोऽन्यत्‌ कम यत्किचिन्न पुण्यं न च पातकम्‌ ।२६। 
जो मनुष्य वुसररोके धन॒ सुरते £, बे वुःस पाते भौर 
नरकमें पड़ते दै । एन उपर्युक्त शमाश्चम कमोषि मन्न जो 
साधारण चेष्टा टै, वह न तो पुण्य है ओर न तो पाप शैटै॥ 
रमस्वैधस्व मोवख देहि चैव यजख चख । 
न स्वामभिभविभ्यन्वि वैया न च तपसखिनः ॥ २७ ॥ 
महष | दम आनन्दपूर्वक खषर्म-पालनमे रत रो, 
पु्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो; दान दो ओर 
यश करो । विद्वान्‌ ओर तपस्वी वुम्शरा पराभव नी कर 
सकेगे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुश्ाखनपवंणि दानघर्मपवंणि मैगरेयभिक्षायां विशस्यभिकशवतमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
इस प्रशार भीमहामारत अनुशासनप्यंके अन्तरत दानधर्मपत्रमे मेतरेयको भिकषारिपयक क़ सौ बीस अध्याय पूरा इभा ॥५२०॥ 





एकर्विरात्यधिकदाततमोऽभ्यायः 


व्यासमेत्रेय-संबाद- विद्वान्‌ एषं सदाचारी ाक्मणको अनदानकी प्रद॑सा 


मीष्म उवाच 
एवमु्ः प्रत्युवाच मैत्रेयः कर्मपूजकः। 


अत्यन्वधीमवि कखे जातः प्राश्न यदुश्रेतः ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कषते द राजन्‌ ¡ ब्यासजीे एेखा कदने. 
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भीमहाभारते 


[ अचुशासनपर्बणि 








पर कर्मपूजक मेत्ेयने जो अत्यन्त भीसम्पनज्न कुलम उत्पन्न 
हए बहुभुत विद्वान्‌ ये, उन इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैत्रेय उवाच 
असंशयं महाग्राज्ञ यथैवात्थ तथैव तत्‌ । 
अनुक्ञातञ्च भवता किंचिद्‌ ब्रूयामहं विभो ॥ २ ॥ 
मैजेय वोटे-महाप्राश ! आप जैसा कहते ई ठीक 
बेषी हौ बात है इसमे संशय नहीं है । प्रमो ! यदि आप 
आश दंतोम ङछ कहू ॥ २॥ 
व्याप्त उवाच 
यद्‌ यदिच्छसि मेश्ेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
बरहि तत्वं महाप्राज्ञ श्युश्चूषे वचनं तव ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कहा--मशप्राज्ञ मैभ्रेय | तुम जो-जोः 
जितनी-जितनी ओर जैसी-जैसी वाते कहना चाहो, कहो | 
म वम्हारी बाते सूर्वैगा ॥ ३ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
निदोषं निमंटं चेवं वचनं दानसंहितम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां हि भवान्‌ भावितात्मा न संशयः॥ ४ ॥ 
मैत्रेय योले- मुने | आपने दानके सम्बन्धे जो बा 
बतायी ई, वे दोपरहित ओर निर्म॑ख ई । इसमे ंदेड नह 
किं आपने बिघा ओर तपस्यासे अपने अन्तःकरणको परम 
पवित्र बना ल्या ३ ॥ ४५ ॥ - ` 
भवतो भावितात्मत्वाह्लाभो ऽयं खमष्टान्‌ मम । 
भूयो बुद्ध-ाञपद्यामि खुसखुद्धतपा इव ॥ ५ ॥ 
आप शुद्धचित्त ठै, इसल्वि आपके समागमते गुद्धे यह 
महान्‌ लाम पहुंचा ह । यह यात मै समृद्धिशाली तपवाङे 
महपिके समान बुद्धिखे बारंबार विचारक प्रत्यक्ष देता हू ॥ 
अपि नो दर्शनादेव भवतोऽभ्युदयो भवेच्‌ । 
मन्ये भवत्प्रसादोऽयं तद्धि कर्म॑ खभावतः ॥ ६ ॥ 
आपके दर्शने ट दमलरगका महन्‌ अम्युदय हो 
सकता है । आपने जो दर्शन दिया, यह आपकी बहुत बड़ 


कृपा हे । म एेषा ही मानता द्र । यद कर्म मी आपकी कृपाखे ` 


ही स्वभावतः बन गया ३ ॥६॥ 

तपः शरुतं च योनिश्चाप्येतद्‌ बाह्मण्यकारणम्‌ । 

त्रिभिगणेः समुदितस्ततो भवति वै द्विजः ॥ ७ ॥ 
नाहमणत्वके तीन कारण माने गये ई- तपस्या, शाल्रशन 

ओर विशद ाक्षणदुलर्मे जन्म । जो इन तीनों गुणो सम्पन्न 

है, बही सच्चा ब्रमण ह ॥ ७॥ 

असिस्वक्ते च ठप्यन्ते पिते दैवतानि च । 

न हि श्रुतवतां किचिद्धिकं ब्राह्मणाहते ॥ ८ ॥ 
पेते ब्रासमणके तृत होनेपर देवता भौर पितर भी व 


हो जते दै । विद्वानेकि ल्म ब्रा्षणसरे बदुकर दूखरा को 


मान्य न्ष ट ॥ ८ ॥ 

अन्धं स्यात्‌ तम पवेद्‌ न भ्र्ञायेत किचन । 

चातुर्वण्यं न॒ वर्तेत धमोधमोचरताते ॥ ९ ॥ 
यदि ब्राह्मण न हौ तो यह सारा जगत्‌ अशानान्धकारमे 

आच्छन्न दो जाय । किषीको कुछ सूञ् न पड़ तथा चारों 

वर्णोकी स्थिति, धर्म-अधमं ओर सत्यासस्य कछ मी न 

रइ जाय ॥ ९॥ 


यथा हि खुकरते क्षे्े फट विन्दति मानवः। 

पवं दत्वा श्रुतवति फलं दाता समदते ॥ १०॥ 
जसे मनुष्य अच्छी तरह जोतकर तैयार किये हुए लेते 

बीज डालनेपर उसका फल पाता है उसी प्रकार विद्वान्‌ 

ब्राह्मणको दान देकर दाता निद्चय ही उसके फलका मागी 

होता है ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणश्चेन्न विन्देत शुतच््तोपसंदितः। 

भरतिग्रहीता दानस्य मोघं स्याद्‌ धनिनां धनम्‌ ॥ ११॥ 
यदि विद्या ओर सदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण जो दान 

ठेनेका प्रधान अधिकारी दै, घन नपा सके तो धनिर्योका 

घन व्यथं हो जाय ॥ ११॥ 


` अदन्नविद्धान्‌ हन्त्यन्नमद्यमान च हन्ति तम्‌ 1 


तं चान्नं पाति यज्धान्नं स हन्ता हन्यतेऽबुधः ॥ १२॥ 
मूखं मनुष्य यदि किश्ठीका अन्न खाता है तो बद उस 
अन्नको नष्ट करता दै ( अर्थात्‌ कर्ताको उसका कुछ फल 
नद मिलता ) । इसी प्रकार वह अन्न भी उख मूखंको 
नष्ट कर डाकता १। जो सुपात्र होनेके कारण अन्न ओर दाता- 
की रक्षा करता टै, उकी भी वह अन्न रश्चा करता ३ । जो 
मूलं दानके फलका इनन करता ३, वह्‌ स्वयं मी मारा 
जाता दै ॥ १२॥ 
परभुद्यन्नमद्न्‌ चिद्धान्‌ पुन्जंनयतीभ्बरः । 
स चान्नाजायते तस्मात्‌ सुक्ष्म एष व्यतिक्रमः ॥ १३॥ 
प्रभाव ओर शक्तिमे सम्पन्न विद्धान्‌ ब्राह्मण यदि अन्न 
मोजन करता द तो वद पुनः अन्नका उत्पादन करता ई, 
किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्यन्न होता दै, ईसल्यि यह भ्यतिक्रम 
सुर्मं ( दुविंशेय ) 2 अर्यात्‌ यद्यपि इृष्टिते अनकरी ओर अनवे 
प्रजाकी उत्पत्ति दती दै; वितु यद प्रजा ( विद्वान्‌ ब्रामण ) 
से अन्नकी उत्पत्तिका विपय दुविर्चेय दे ॥ १३॥ 
यदेव ददतः पुण्यं तदेव भरतिगद्खतः ॥ 
न छोकचक्र वर्तेत॒इत्यवसषयो विदुः ॥ १४॥ 
्दान देनेवाटेको जो पुण्य होत। ३, बही दान लेनेबाल- 
को भी (यदि बद योग्य अधिकारी ६ तो ) दहोतादै। (क्योकि 
दोनो पक दूसरेके उपकारक हेते ई ) प्क पियेवे गाड़ी 
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नहीं चहती--प्रतिग्रहीताके भिना दाताका दान सफ़ल न्दी 

हो सकता ।› एसी ऋषिर्योकी मान्यता ३॥ १४॥ 

यत्र वै बराह्मणाः सम्ति थुतदृतच्तोपसंहिताः । 

तज दानफलं पुण्यमिह चामुत्र चादनुते ॥ १५॥ 
जहा विद्वान्‌ ओर सदाचारी त्रादमण रदते ह, बह दिये 

हृष्ट दानका फल इदरोक ओर परल्येकमे मनुष्य भोगता ॥ 

ये योनिद्यद्धाः सततं तुपस्यभिरता भुदाम्‌ । 

दानाध्ययनसमस्पन्नास्ते वे पूज्यतमाः सद्‌! ॥ १६॥ 


दाविरात्यधिकराततमो ऽभ्यायः 
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जो नाकषण विशद कुलम उन्न, निरन्तर तपस्यमिं 
सलग रहनेवाह्े, बहुत दानपरायण तथा अप्यमनखम्पन्न ४, 
वे ही खदा पूज्य मने गये ई ॥ १६॥ 
तदि सद्भिः कृतः पन्धास्तेन यातो न मुष्टते । 
ते हि खगस्य नेतारो यश्षवाषहाः सनातनः ॥ १७॥ 

वे सर्पुरुपेनि निश मागंका निर्माण किया ६, उषम 

चलनेवालेको कभी मोह नदीं होता; स्योकि ये मनुरप्ोडो 
सवर्गरोकम ठे जानेवाले तथा सनातन यशनिर्वारक १ १७॥ 





इति भीमहाभारते भनुशासनपर्वंगि दानधर्मपर्वणि मेघ्रेयभिक्षायामेकविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इस प्रकार भरीमहाभार३ अनुशचासनपर्वके अन्तरगत दानधर्मपमे भेत्रे भिषठाजिषयक 
क, स इवकोसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२१ ॥ 
॥ १ पि 


दाविंशत्यधिकरततमोऽध्यायः 
व्यास-मत्रेय-संबाद-तपदी प्रशंसा तथा गृहे उतम कर्दज्यका। निर्देश 


भीष्म उत्राच 
पवभु्तः स॒ भगवान्‌ मैत्रेयं प्रत्यभाषत । 
दिष्ट यैवं स्वं विजानासि दिष्ख्या ते बुदिरीदशी ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! मैत्रेयके इव प्रकार 
कटनेपर भगवान्‌ बेदध्यास उनसे इत प्रकार बोठे-"ब्रहमन्‌ | 
तुम बड़ सीभाग्यश्चाखी हो, जो एेसी वारतोका शन रखते हो। 
माम्यते ही तमको एेषी बुद्धि प्रात दईं १॥ १॥ 
लोको ह्या्॑युणानेव भूयिष्ठं तु भरशंसति । 
रुपमानवयोमानश्ीमानाश्चाण्यसंदायम्‌ ॥ २ ॥ 
विष्ठया नाभिभवन्ति त्वां देवस्तेऽयमयु्रहः। 
(संसारके लोग उत्तम गुणवारे पुर्पकी ही अभिक 
प्रशा करते ई । सौभाग्यकी ब्रात ३ फि रुप, अवस्था ओर 
सम्पत्तिके अभिमान वुम्हारे ऊपर प्रभाव नही डाख्ते ह । यद 
वमपर देवतार्भाका मदान्‌ अनुग्र्ट । शसम संशय 
नहीं है ॥ २३॥ 
यत्‌ ते भरातरं दानाद्‌ वतयिष्यामि तच्चरण ॥ ३ ॥ 
यानीहागमश्चास्राणि याश्च काश्चित्‌ भच्त्तयः। 
तानि वेदं परस्त्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्तु, अब म दाने मी उत्तम ॒धर्मका तुमसे वर्णन 
भी प्रबृिर्या [ बे सब वेदको ही सामने रखकर करमशः 
प्रचङिति हए १॥ ३-४॥ 
मदं दानं शदासामि भवानपि तपभथुते । 
तपः पवित्रं येदस्य तपः खर्गस्य साधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
धमै दानकी प्रवा करता दू द्म भी तपस्या भौर 


शालजञानकी प्रशंसा करते शो वास्तयमे तपस्या पित्र ओर 
वेदाध्ययन एवं खग॑का उत्तम साधन ३॥ ५॥ 
तपसा महदाप्नोति विद्या चेति नः शतम्‌ । 
तपस्व चापनुदेद्‌ यश्यान्यवपि वुष्छतम्‌ ॥ ६ ॥ 
“ने सना र कि तपस्या ओर बिद्या दोन मनुष्य 
महान्‌ पदको प्रात करता ३। अन्यान्य जो प्राप ‡, उन्दं भी 
तपस्यासे ही बह दूर कर सकता ह ॥ ६ ॥ 
यद्‌ यद्धि किचित्‌ संधाय पुख्पस्तप्यते तपः । 
स्वेमेतदवाभ्ोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो कों भी उदेश्य देकर पुरूष तपस्या प्रदत्त दौवा 
४, षद खबर उ तप ओर विद्यसे भ्रा शे जादा रै; यद 
इमारे सुननेम आया ३ ॥ ७॥ 
दुरन्वयं दुष्पधपं दुरापं दुरतिक्रमम्‌ । 
सयं ये तपसाभ्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिसते सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त किन १, जो 
रषं, दुम ओर दुद्थ द, बद सब तपस्यासे युकम दो 
जाता दै; भर्योकि तपस्याका गर सप्रे य़ा टै ॥ ८॥ 
खरापोऽसम्मतादूयी चणा गुखुतट्पगः १ 
तपसा तरते सर्घमेनसश्च प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
“शराबी, चोर, गर्भहस्यारा, गुरुकी शग्यापर शयन करने. 
वाढा पापी मी तपस्याद्वारा शम्पूरणं संसारे पार शे जता ह 
ओर अपने पारव छुटकारा पा जाता ६ ॥ ९ ॥ 
स्वंविचयस्तु चश्ुप्मानपि यादशतादशाम्‌ । 
तपखिनं तथवादुस्तार्धां कर्य सदा नमः ॥ १०॥ 
“जो खव प्रकारडी विध्यामि प्रमीण है, बही नेत्रवान्‌ 
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है ओर तपखी, चाहे जषा हो उसे भीने्रवान्‌ ही कदा जाता 
है । इन दोनोंको सदा नमस्कार करना चाये ॥ १०॥ 
सं पूज्याः ृतथधनास्तथेव च तपखिनः । 
दानप्रदाः सुखं परेत्य भ्राप्युवन्तीह च धियम्‌ ॥११॥ 
°जो विद्याके धनी ओर तपस्वी £ वे सय पूजनीय दै 
तथा दान देनेवाञे भी इस लोकम धन-सम्पत्ति ओर्‌ परलोक 
मर सुख पाते ई ॥ ११॥ 
इमं च ब्रह्मखोकं च खोकं च बलवत्तरम्‌ । 
अन्नदानैः सुरृतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः ॥१२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इख लोकम 
भी सुखी हेते ६ ओर मूप्युके याद बरह्मरोक तथा. दूखरे 
शक्तिशाढी लोकको प्रा कर ठेते ६ ॥ १२॥ 
पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 
स दाता यत्र यत्रैति सर्वतः सम्पण यते ॥१३॥ 
ध्दानी खयं पूजित ओर सम्मानित होकर दूसरा पूजन 
ओर सम्मान करते ई । दाता जह-जहो जाते ६, सब ओर 
उनकी स्वति की जाती ै ॥ १३॥ 
अकत चैव कतौ च छभते यस्य यादशम्‌ । 
यदि चोष्वं यद्यधो वा खाद छोकानभियास्यति ॥१४॥ 
५मनुष्य दान करताष्टोयान करता हो; वह ऊपरके 
लोकम रहता हो या नीचेके लोकम, जिते कर्मानुसार जसा 
खोक प्राप्त होगा, वह अपने उसी खोक जायगा ॥ १४॥ 
प्राप्स्यसि त्वन्नपानानि यानि वान्छसि कानिचित्‌ । 
मेधाग्यसि कुठे जातः शुतवानचृदां सवान्‌ ॥ १५॥ 
कौमारचारी व्रतवान्‌ भर्रेय निरतो भव। 
एतद्‌ गहाण प्रथमं प्रास्तं गृष्टमेधिनाम्‌ ॥ १६॥ 
५त्रेयजी | ठम जो कुछ चादोगे, उघके अनुसार तुमको 
अन्न-प्रानकी खामग्री प्राप्त शोगी । वम बुद्धिमान्‌ कुलीनः 
शाल्ञश ओर दया हो 1 तुम्हारी तरुण अवस्था है ओर तुम 
व्रतणारी हो । अतः षदा धमं -पालनमें लगे रदो ओर ग्दर्या- 
फे जयि जो खये उत्तम ॒पवं मख्य कतंम्य है, उसे अहण 
करो-भ्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यो भती वासितातु्े भवस्तु च वासिता । 
यस्मिन्नेवं कुखे सवं कल्याणं तत्र वर्तंते ॥ १७॥ 
८जिस कुम पति अपनी पत्नीव ओर पत्नी अपने पतसे 
€वरष्ट रहती होः वर्शे खदा कल्याण होता हे ॥ १७ ॥ 


अद्धिगोत्रान्मरुमिव तमोऽभ्निप्रभया यथा । 
कानेन तपसा चैव सर्व॑पापमपो्टति ॥ १८॥ 


जिस प्रकार जरसे शरीरका मल धुल जाता है ओर 
अग्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता दै, उसी प्रकार दान 


, ओर तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जते ६ ॥ १८॥ 


( दानेन तपसा चैव विष्णोरभ्थयेनेन च । 
ब्राह्मणः स महाभाग तरेत्‌ खंसारसागयत्‌ ॥ 
खकमेशयुद्धसत्वानां  तपोभि्निमेकात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोष्दानां तारणाय हरिः स्यतः ॥ 
तदु्चनपयो नित्यं तद्भक्तस्तं नमस्यख । 
तद्भक्ता न विनदयन्ति ह्यण्णक्चरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमाथंपरास्त्विह । 
पतेः पायय चात्मानं सर्वपापमपोष्य च ॥ ) 
'्महामाग ! ब्राह्मण दानः तपस्या ओर भगवान्‌ विष्णुः 
की आराधनाके द्वारा संसारसागरे पार हो जाता है । जिन्हेनि 
अपने वर्णो चित्त क्मोका अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शरद्र 
यना ख्या दै तपस्याद्वारा जिनका चिन्त नि्म॑ङ हो गया 
है तथा विद्याके प्रमावसे जिनका मोह दूर हो गया है पेते 
मनुर्योके उद्धारक ल्य मगवान्‌ भीरि माने गये ६ अर्थात्‌ 
उनका सरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते ह । अतः तुम 
मगवाच्‌ विष्णुकी आराघनामं तत्पर हो सदा उनके मक्तबने 
रहो ओर निरन्तर उन्दं नमस्कार करो । अष्टा्षर मन्त्रके 
जपम तत्पर रदनेवाङे भगवद्धक्त कभी नष्ट नदी होते। ओ श्व 
जगत्‌ प्रणवोपासनाम लग्न ओर परमार्थ-साधनमे तवर 
६ रेते मष्ट पुख्पोके सञ्जते सारा पाप दूर करके अप 
आपको पवित्र करो ॥ 
खस्ति प्राप्युदि भय ग्रदान्‌ साधु वजाम्य्टम्‌। 
पतन्मनसि कतैव्यं भ्रेय पएवं भविष्यति ॥ १९॥ 
भैतरेय | तुम्हारा कल्याण हो । अब यै वावघानीक 
साय अपने आभमको जारा हं भने जो ङक याया 8 ` 
उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ १९ ॥ 
तं प्रणम्याथ मेत्रेयः त्वा चापि भदरक्षिणम्‌ । 
खस्ति प्राप्नोतु भगवानित्युवाच कताञजिः ॥ २०॥ 
तच मैत्रयजीने व्या्जीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा 
की ओर दाय जोड़कर कहा-भगवन्‌ | आप मर्गं 
प्राप्त कर” ॥ २० ॥ 


इति अआमहाभारते भनु्षासनपवंणि दानघरमपर्वणि मत्रेयभिश्षायां द्वाविषत्यधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
एस ्रकार भरीमहाभारत अनुशासनपरवके अन्तगंत दानघमपवेम भेत्रे निकषादियक पक सौ मास्व अध्याय पुरा इमा ॥ ९२२ ॥ 
€ दक्षिणस्य अधिक पाटके ४ इकोक मिकाकर कु २४ ईंकोक ह ) 
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अयोविशत्यधिकशततमोऽ्याय 


शाण्डिी ओर सुमना संबाद्- पतिव्रता शिक र्वव्यक्ा वर्णन 


-: 4. (बुशः "~ ~< 
सत्स्रीणांः ` समुदाचार ` सर्वधर्मविदां ` धर । 
धोतुभिच्छाम्यहं त्व्वं स्तन्मे ब्रहि .पिताप्रह ॥ -१॥ 

पृा-सम्पूण ब्मशोे भ्..पिता्संद 


युधिष्ठिरे 
साष्वीःजि्योके.. सदाचाराः ईयः सवर्प १ यह ओ आपङ्क ` 


लते. नना चाहता हु। उ. यते बताद्येः॥ -१-॥: - ~ 
भीष्म उं २४ 


केकेयी सुमनां नाम शण्डा पयंपच्छत-॥- २ ॥ 


भीष्मजीने . कहा--राजन्‌ । देवशीककी ˆ बतं. 2. ` 


सम्पूण तत्वोको जानेवारी संशा एवंभनखिनी साण्डिीदेवी 


ते केकयराजकी पुत्री सुमनाने इस प्रकार मभ रियो--॥२॥ ^ : 


केन इत्तेन, कल्याणि -समाच्चरेणं केन वा । 
विधूय स्वेधापानि देधरोकं ` त्वमागता ॥ .३. ॥ 


“कल्याणि | तुमने किव वर्ताब"अयनां सुः सदा चारके. < 
; अद्वारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 


परमात्रसेः समस्त पर्पोका ` नाञ्च ` करके देवलमक्म -पदा्पंण 
कियाःहैः१॥ ३ ॥ = 


इतारानशिलेव त्वं ज्वमाना -सतेजसा। ;: .: 


प्रमा भकारित होती हरं स्वर्गलोके आग हो ॥४॥ 


अरजांसि -च-वस्राणि धारयन्ती: .गतक्घमा। 
विमानस्था श्युभा भाषि , सदश्लगुणभोजसा ॥ -५ ॥ 
“निमंड बहन धारण क्रिये यकावट ओर प्रिभमसे रहित 


होकर्‌ तरिमानपर बैदी । -वम्दार मन्गबमयी आति 2 ` 
„ कायो निर्गतं चापि भतरं 


पुम अपने तेजते तशलगुनी शोमा पा रदौ हो ॥ ५॥ 


न त्वमद्पेन तपसा. दानिनः नियमेन वाः। ` ~ | 
हि- तस्वंः वदस्व मे ॥६॥ 


बूम लेकमयुप्रात्ता 


धयोड़ी-ती तपत्याः योद रान या छोटेोरे निम्मा ` 
पारन करके तुम दख ककम नही आयी; छे { अतः अपनी 


साधनाके सम्बन्धे सद्यी-सद्यी वात बताओ ॥ ६ | 
इति शृष्टाः मनया मधुरं -यारदासिर्नी 
शाण्डिली निशत वाक्यं सुमनामिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

सुमनाके इत प्रकर मधुर वाणीम पूषछनेपर मनोहर 
प्रुतकानवाली शण्डिठीने उत नश्रतपूणं शब्दम 
इत प्रकार कहा~ ॥ ७ ॥ 


म सष० ३- ६. $~ 


नाहं कायायवखनाः- नापि वत्कलधारिणी । 


`: न च -खुण्डा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता ..॥.. ॥ 


“देवि 1 रैनि गेषं वज्ञ. नीं धारण किया, वस्कस्वलज्ञ 

नही पताः मृड नशं. युदया ओर - बडी-बड़ौ जयो 

॥ वह वव करके मं देवलके नशी आवी. ह ॥८॥ 
अहितानि च वक्रियानि सर्वाणि परुपाणि च। 


` ` ; ` प्रमत्ता च ` भारं कदाचिन्नादम्रवम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवंशं सर्वतत्वं द्रेवोके-अनखिनीम्‌ {: ` „ˆ 
` कभी. अहितकरर ओर 


मिन अदा सावधान रहकर अपने पतिदेव अरतिं रशे 
कटीर वचन नष निकटे १॥ ९॥ 
रवतन ` पितृणां च ब्राहमणानां च पूजने 
सप्रमत्ता ~सदा युक्ता श्वश्रुभ्वद्युरब्तिनी ॥ १०॥ 
`. म ख्दौ खास-षदुरकी आशम रश्ती ओर देवता, पितर 
तथा ब्राह््णोकी पूजाम वदा सावधान होकर संन 
रहती थौ ॥.१०॥ ,. ` 


वैथन्ये ' न. मवतामि न ममैतन्मनोगतम्‌ । 
किसकी .खुगदी नदं खाती यी । चुगदी करनां भेर 


ˆ मनको बिल्छुक नद माता आ । मै घर दरवाजा छोर 

खता ताराधिपस्येव भ्रभय।- दिवमागता 8 ॥-. 
(तुम अपने तेजते अग्निश उ्वात्मके समानः पबलिते 

हो रदी श ओर चन््रमाकी पुतरीके समान अपनी -उंश्तरदध- . 


अन्यत्र . नदीं खड़ी होती ओर देरतक किधीषे बात नदी 
करती थी ॥ ११॥ 


"असद्‌ घा हसितं किचिद्हितं वापि कर्म॑णा।॥ ` 
` रहस्यमरदस्यं वा न प्रवर्तामि सर्वथा ॥ १२॥ 


भमने कमी एकान्तम या सग्रके सामने . किवी साय 


` अष्ठील परिदा नशं या तथा मेर किवी क्रियादारा 
, किौका अदित भी न हभ । म रेषे कायम कमी प्रनृत्त 


नर्दी हेती यी ॥ १२॥ 


आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिताः ॥ १३ ॥ 


भ्यदि मेरे.स्वामी किसी कार्यते यार जाकर पदि षरको 
हदते तो मै उठकर उन्हं वैठनेके धि आन देती ओर 


` एकाप्रचिच हो उनकी पूजा करती थी ॥ १३॥ 


यवन्ं नाभिजानाति यद्‌ भोन्यं नाभिनन्दति । 


-““.मक्यं वा यदि'वा ठयं तत्सर्वं वर्जयाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 


धमरे खामी - जिस अन्नको प्रण करने योग्य नहं 
खमन्नते ये तथा निन्त मभ्य, मोर्य या इष्य आदिकोवे 
न पतंद करते ये, उन शको यं मी स्याग देती थी ॥१४॥ 


कुडुम्बायं समानीतं यत्किचित्‌ कार्यमेव तु 1 
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प्रातस्त्थाय तत्सर्वं कारयामि करोमि च ॥ १५॥ 


‹सारे कुटुम्बक स्यि जो कुछ कायं आ पड़ता? वह्‌ सव 
मं सवेरे ही उठकर कर-करा ठेती थी ॥ १५॥ 


( अग्निसंरक्षणपरा गृहशुद्धि च कारये । 
कुमारान्‌ पार्ये नित्यं कुमारी परिशिक्षये ॥ 
आत्मप्रियाणि हित्वापि गर्भसंरक्षणे रता । 
वालानां वर्जये नित्यं शापं कोपं भ्रतापनम्‌ ॥ 
अविक्षिप्तानि धान्यानि नान्नविक्षेपणं गहे । 
रत्नवत्‌ स्पु्टये गेटे गावः सयवसोदकाः ॥ 
समुद्गम्य च शुद्धां भिक्षां दयां दिजातिषु ) 

भ्म अग्निहोत्री रक्षा करती ओर धरको ङीप-पोतकर 
शद्ध रखती थी । बर्थोका प्रतिदिन पालन करती ओर 
कन्यार्ओको नारीधम॑की शिक्षा देती थी । अपनेको प्रिय 
खगनेवाढी खाद्र वस्तु त्यागकर भी गभ॑की रक्ा्मे ही सदा 
संलग्न रहती थी । वच्यौको शाप (गाखी ) देना+उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्दं सताना आदि म सदाके स्वि त्याग चुकी 
थी । मेरे घरमे कमी अनाज छीटे नहीं जाते थे । किसी मी 
अन्नको विखेरा नी जाता था । म अपने धरम गौर्ओको 
षाख-भूसा खिलाकर, पानी पिल्मकर तृप्र करती थी ओौर 
रतलनकी मति उन्ह सुरश्चित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
शद्ध अवस्था मे आगे बद्कर ब्राह्मणको भिश्चा देती थी ॥ 
प्रवासं यदि मे याति भतो कायंण केनचित्‌ । 
मज्गलेवंदुभियुकता भवामि नियता तदा ॥ १६॥ 

धयदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश्च कमी परदेश 
जाते तो भं नियमखे र्कर उनके कल्याणक चि नाना 
प्रकारके माङ्गलिक कार्यं किया करती थी ॥ १६ ॥ 
अञ्जनं रोचनां चेव स्नानं माल्यालुखेपनम्‌ । 
भरसाधनं च निष्कान्ते नाभिनन्दामि भतंरि ॥ १७॥ 

'सवामीके बाहर चङे जानेपर भ ओंखेमिं ओंजन ङगानाः 
ठलाटभे गोरोचनका तिलक करना, तेस्मम्यज्गपूर्वक स्नान 


आमष्ाभारते . 


[ अचुशासनपर्वणि 








करना, पूर्ललीकी माला पदनना, अङ्गम अङ्गराग लगाना 
तथा श्ङ्लार करना पसंद नदीं करती थी ॥ १७॥ 
नोत्थापयामि भतौरं सखसप्तमदं सद्‌ा । 
आन्तरेष्वपि काययंघु तेन तुष्यति मे मनः ॥ १८॥ 
'जब खामी सुखपू्वंक सो जाते उस समय आवश्यक 
कायं आ जानेपर भी मे उन्दं कभी नट! जगाती थी । इससे 
मेरे मनको विष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८ ॥ 
नायासयामि भतौरं कुडुम्बाथंऽपि सवदा । 
गुप्त्या खदा चास्मि सुसम्द्टनिवेशाना ॥ १९ ॥ 
(परिवारके पालन-पोषणके कार्यके ल्ि भीमं उन्हं 
कमी नही तंग करती थी । घरकी गुस्त बार्तोको खदा छिपाये 
रखती ओर षर-र्ओौगनको सद्‌ा ्ाड़-बुहारकर साफ़ रखती 
थी ॥ १९॥ + 
इमं धमंपथं नारी पारयन्ती समाहिता । 
अखन्धतीव माणां खर्ग॑रोके महीयते ॥ २० ॥ 
५जो खरी सदा सावधान रहकर इष धम॑मार्गका पालन 
करती दैः वह नारिर्यमिं अरन्धतीके समान आदरणीय होती 
है ओर खगंलोकमें भी रसकी विष प्रतिष्ठा होती ३०।॥२०॥ 
भीष्म उवाच 
एतदाख्याय सा देवी सुमना तपस्िनी । 
पतिधमं महाभागा जगामादनं तदा ॥ २९॥ 
भष्मजी कते है--युषिष्ठिर ! सुमनाको इस प्रकार 
पातिब्रस्य धर्मका उपदेश देकर तपखिनी महाभाग शाण्डिली 
देवी तत्काठ व्हा अद्श्य ह गयी ॥ २१॥ ` 
यश्चेदं पाण्डवाख्यानं पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 
स देवलोकं. सम्प्राप्य नन्दने स सुखी वसेत्‌॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन | जो प्रत्येक पर्वंके दिन इस आख्यानका 
पाठ करता 2, वह देवस्गेकमे परटचकर नन्दनवनमे सुख- 
पूर्वक निवास करता हे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधमंप्वणि शाण्डिलीसुमनासंबादे श्रयोर्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इस्‌ प्रार्‌ श्रीमहानारत अनुजञानपवेकं अन्तम॑त दानध्मपमे शाण्डिरी आौर सुमनाएका 
संवाद्बिपयक पक स तेरैसरवँ अध्याय पुरा हा ॥ ९२३॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३१. शोक भिराकर र २५९ शोक है ) 
योश 4 ~ 
चतुव्िंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
नारदका पुण्डरीका भगवान्‌ नारायणक्री आराधनाका उपदेश तथा उन्दं मगवद्धामकी प्राप्ति, 
सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणश्च राक्षसके सफेद आर दुबंर होनेका कारण बताना 


( युधिष्ठिर उवाच 
यञ्क्षेयं परमं छत्यमनुष्टेयं महात्मभिः । 


सारं मे सर्व॑शाल्राणां यक्तमर्दस्यजुग्रहात्‌ ॥ 
युधिष्ठिरन कह्ा--पितामह ! जो सर्वोत्तम कर्तब्य- 
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चच 


रूपसे जानने योग्य दै, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
अपना धमं समन्ते टं तया जो सम्पूणं शार्जोका सार दै, उव 
भेयका कृपापूर्वक वर्णन कीजिये ॥ 
मीष्म उवाच 

श्ूयतामिदमत्यन्तं गूधं संसारमोचनम्‌ । 
भओतध्यं च त्वया सम्यग्‌ श्ातव्यं च विशास्पते॥ 

भीष्मजीने कदा-्रजानाय | जो अस्यन्त गूढः 
षं्ारवन्धनते युक्त करनेवाला ओर तुम्हारे द्वारा भवण करने 
एवं भखीमोति जाननेके योग्य है, उच परम म्यक 
वर्णन सुनो ॥ 
पुण्डरीकः पुरा विप्रः पुण्यतीथें जपान्वितः । 
नारदं परिपभ्रच्छ भयो योगपरं मुनिम्‌ ॥ 
नारदश्चाव्रवीदेनं ब्रह्मणोक्तं महात्मना ॥ 

प्राचीन काकी वात दै, पुष्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
नाक्षण किती पुण्यतीर्थमे सदा जप किया करते ये । उन्देनि 
योगपरायण युनिवर नारदजीसे भेय ( कल्याणकारी बाधन ) 
के विषयमे पूष्णा । त्र नारदजीने म्र्मा नस्माजीके द्वा 
बताये हुए भेयका उन्दं श रकार उपदेश दिया ॥ 

नारद उवाच 

श्टणुष्वावहितस्तात  क्ानयोगमनु मम्‌ । 
अप्रभूतं भरभूताथं वेद्दासख्रा्थंसारकम्‌ ॥ 

नारदजीने कदा-तात | तुम सावधान होकर परम 
उत्तम श्ानयोगका वणंन सुनो । यह किसी व्यक्तिविद्ेषते 
नदीं प्रकट हआ दै--अनादि टै, प्रचुर अथ॑का साधक रै 
तया वेदो ओर शाके अर्थका सारभूत ३ ॥ 
यः परः प्रकृतेः भोः पुरुः पञ्चर्विशकः । 
स एव स्वंभूतात्मा नर इत्यभिधीयते ॥ 

जो चोषीव तत्वमयी प्रकृति उसका साक्षिभूत पची्ों तत्व 

पुरुष का गया हे तथा जो सम्पूणं भूतो श आत्मा है, उ्ीको 
नर कडते ६ ॥ 
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः। 
तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्सुतः ॥ 

नरव सम्पूणं तत्व प्रकट दपए है इसख्यि उन्दं नार 
कदते ६ । नार दी मगवाय्का अयन-निवाघस्यान है, इसि 
बे नारायण कददाते ई ॥ 
नारायणाज्जगत्‌ सवं सगकाले धरजायते ॥ 
तस्मिन्नेव पुनस्तश्य प्रख्य सम्पलीयते ॥ 

सधिकार्ख्मे यह सारा जगत्‌ नारायणे दी प्रकट हेता 
हे ओर प्र्यकार्म शिर उर्मि इसका ख्य होता टै ॥ 
नारायणः परं ब्रह्म तच्वं नारायणः परः| 


परादपि परइचासौ तस्मान्नास्ति परात्‌ परम्‌ ॥ 
नारायण ही पर्रह्म ईै, परमपुड्प नारायण ही घम्म 
तत्व £, वे ही परे भी परे ट । उनके सिवा दूसरा को 
परात्पर त्व नष्ट ३ ॥ 
याखुद्रेवं तथा विष्णुमात्मानं च तथा विदुः। 
संल्ाभेदैः स पैर: सर्वशाखराभिसंसटतः ॥ 
उरक वायुदेवः विष्णु तथा आत्मा कते ह । संशा- 
भेदखे एकमात्र नारायण ही षम्पूणं शान ्रारा वर्णिव 
हेते ६॥ 
आलोड्य सर्वशास्राणि विचायं च पुनः पुनः। 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ष्येयो नारायणः सदा ॥ 
समस्त शाका आल्योडन करके बारंबार विचार करने. 
पर प्कमान्न यदी तिद्धान्त स्थर हआ ट क सदा मगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करना चादिये ॥ 
तस्माच्च गदनान्‌ सर्ा्त्यक्त्वा शाखाथ॑विस्तरान्‌। 
अनन्यचता ध्वायसख नारायणमजं विभुम्‌ ॥ 
अतः तुम शाल्ञायके सम्पूणं गदन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त दोकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका श्यान करो ॥ 


सुहयतंमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्दिवः। 
समोऽपि सद्रतिमाप्नोति फः पुनस्तत्परायणः ॥ 


जो आलस्य छोड़कर दो घड़ी मी नारायणक्ा ध्यान 
करता दे, वह मी उत्तम गतिक प्रा ोता है।१िरिजो 
निरन्तर उन्हीके भजनष्यानमे तत्पर र्ता है, उसकी तो 
बाती क्याहे॥ 
नमो नारायणायेति यो वेद्‌ ब्रह्म शादववम्‌ । 
अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ 

जो ॐ नमो नारायणाय” इस अष्टक्षर मन्त्रको सनातन 
बह्मरूप जानता हे ओर अन्तकाले इसका जप करता है, 
वद भगवान्‌ विष्णुके परम पदको रात कर ऊेता ह॥ 
भवणान्मननाच्चैव गीतिस्तुत्यर्चनादिभिः। 
आराध्यं सयदा बह्म पुख्येण हितैषिणा ॥ 

जो मनुष्य अपना हित चादता हो, यह सदा भवण, 
मननः गीतः स्तुति भर पूजन आदिक द्वारा सर्वदा ्रह्मस्वरूप 
नारायणकी आराधना करे ॥ 
लिप्यते न स पापेन नारायणपरायणः । 
पुनाति सकट खोक सहस्नाशुरिवोदितः ॥ 

नारायणके मजनभ तद्र र्टमैवाख पुरुप पापते जिप 


नहा शेता । बह उदित दए बद क्विरणोवाे मेति 
तमद द्येफको पवित्र र देता १॥ स 
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क किः जितिः जेय 


ब्रह्मचारी गरदस्थो चा वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः। - 
केदावाराधनं हित्वा नैव यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

ब्रह्मचारी हो या दस्य, वानप्रय हयो या सन्या; मगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर ये कोर भी परम गतिको 
नी प्रा हेते ई ॥ | 
जन्मान्तरसहस्रेषु दुभा तद्गता मतिः । 
तद्भरूवत्सलं देवं समाराधय सुत ॥ 

उत्तम ्रतक्रा पःउन करनेवाडे पुण्डरीक | सदृश्तौ। जन्म धारण 
करनेपर भी भगवान्‌ विष्णुर्मे मन ओर बुद्धिका ठगना 
अत्यन्त दुम दै। अतः तुम उन भक्तवत्छल् नारायणदेवकी 
मलीमोति आराधना करो ॥ 

मीष्म उवाच 

नारपरेनेवमुक्तस्तु स॒ विप्रोऽभ्यचंयद्धरिम्‌ । 
खप्नेऽपि पुण्डरीकाक्षं ॒शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
किरीरङ्कण्डकधर कलच्छ्रीवत्सकौस्तुभम्‌ । 
तं दष्ट्वा देवदेवेशं प्राणमत्‌ सम्ध्रमान्वितः ॥ 

भीष्म त्री कते ह--राजन्‌ | नारदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक मगवान्‌ भीदरिकी आराधना 
करने लगे । वे खप्नमे मी शङ्कु-चक्र-गदाधारीः किरीट 
जर कुण्डकते सुशोभित; सुन्दर शरीवत्स-चिहन एवं कौस्तुभ 
मणि धारण करनेवाठे कमलनयन नारायण देवका दर्शन 
करते ये ओर उन देवदेवेश्वरको देखते ही बद़े वेगसे उठकर 
उनके चरणेप्रे साष्टाङ्ग प्रणाम करते ये॥ 
अथ कालेन महता तथा प्रत्यक्षतां गतः । 
संस्तुतः स्तुतिभिर्वेदैदंवगन्धर्वकिन्नरैः ॥ 

तदनन्तर दीर्षकाल्के याद मगवान्‌ने उसी सूपे 
पुण्डरीकको प्रत्यञ्च दशन दिया । उस समय सम्पूणं वेद्‌ 
तथा देवता, गन्धरवं ओर किर नाना भकारे सतोर््ोदरारा 
उनकी स्तुति करते थे ॥ 
अथ तेनेव भगवानात्मरोकमधोक्षजः । 
गतः सम्पूजितः सर्वैः स॒ योगनिखयो हरिः ॥ 

योग ही जिनका निवासस्थान दै, वे भगवान्‌ अधोश्चज 
भीहरि सवके द्वारा ५जित हो उख मक्त पुण्डरीकको षाय 
केकर ही पुनः अपने घामको चङे गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र तद्धक्तस्तत्परायणः। 
अर्चयित्वा यथायोगं भजख पुरुयोपमम्‌ ॥ 

राजेन्द्र ! इषख्ियिे तुम मी मगवान्‌के भक्त एवं शरणा- 
गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुखुषोत्तमके 
भजनम खे रहो ॥ 

अजरममरमेकं ध्येयमाद्न्तदयल्यं 

खगुणमगुणमादयं स्थूलमत्यन्तसष््मम्‌। 


भीमहाभारते 


[ मलुदासनपवेणि 


निरुपमसुपमेयं योगिविक्ानगम्यं 
तरि्ुवनगुरुमीशं सम्प्रपद्यख विष्णुम्‌ ॥) 
जो अजर, अमर, एक ( अद्वितीय ); ण्येय, अनादिः 
अनन्तः सगुण, निगणः सवके आदि कारण, स्थूरू, अत्यन्त सुक्ष्म 
उपमारहितः उपमाके योग्य तथा योगिर्येके स्वि शान-गम्य 
है, उन श्िथुवनरुर भगवान्‌ विष्णुकी शरण खो ॥ 


युर्धि्ठिर उवाच 


साम्नि चापि प्रदाने च उयायः कि भवतो मतम्‌। 
प्रहि भरतश्रेष्ठ यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १ ॥ 


युधि्ठिरने पृा--भरतभेष्ठ आपके मतम साम 
ओर दानमे कोौन-सा शष्ठ है १ इनमे जो उक्छृष्ट होः उसे 
बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 


साम्ना भसाद्यते कश्चिद्‌ दानेन च तथा परः 
पुखुपप्रृति कात्वा तयोरेकतरं भजेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने क्टा--परेय ¡ कोद मनुष्य सामवे प्रव्न 
होता है ओर कोई दाने । अतः पुरुषकरे खभावको समश्च- 
कर दोनेर्मिसे एकको अपनाना चाद्ये ॥ २॥ 
गुणांस्तु णु मे राजन सान्त्वस्य भरतर्पभ । 
दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद्‌ यथा ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | भरतभे | अब तुम सामके गुर्णोको सुनो । 
लामके द्वारा मनुष्य मयानक-दे-मयानक प्राणीको वशम कर 
सकता ६ ॥ ३ ॥ 
मितिहासं पुरातनम्‌ । 
गहीत्वा रक्षसा सुको द्विजातिः कानने यथा॥ ४ ॥ 
इस विषयमे एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता हैः जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जङ्गले किषी 
राश्चलके चज्खलम फंसकर मी सामनीतिके दवारा उसवे शरुत 
हो गया था॥ ४॥ 
कश्चिद्‌ वाग्वुद्धिसम्पन्नो ब्राह्मणो विजने वने । 
गृहीतः रच्छमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ ५ ॥ 
एक बुद्धिमान्‌ एवं वाचाल बराक्ञण किसी निर्जन वनम 
घूम रहा था । उसी समय करिषी राक्षशने आकर उवे खानेकी 
इच्छासे पकड़ छिया | बेचारा नाक्मण बढ़ कष्टम पड़ गया ॥ ५॥ 


सर युद्धिश्ुतिसम्पन्नस्तं दघ्रातीव भीषणम्‌ । 
सामेवास्मिन्‌ श्रयुयुजे न सुमो्ट न विव्यथे ॥ ६ ॥ 
ब्रा्मणकी बुद्धि तो अच्छी यी ही, वह शार्जोका विद्याच्‌ 
मी था । इसल्यि उस अत्यन्त मयानक राक्षसफो देखकर 
मी वदन तो ष्राया ओर न ग्यथित ही हुभा । बल्कि 
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उक प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु वाचं सम्पूज्य प्रदनं पप्रच्छ तं दविजम्‌। 
मोक्ष्यसे ब्रुहि मे प्रदनं केनासि हरिणः कशः॥ ७॥ 
रक्षने नाद्मणके शान्तिमिय वचर्नोकी प्रशंखा करके 
उनके खामने अपना प्रश्न उपसित क्रिया भौर क्ा-ध्यदि 
मेरे प्रका उत्तर दे दोगे तो तुर्दं छोड़ दंगा | बताओः 
म किंस कारणसे अत्यन्त दुर्वख ओर सफेद ८ पाण्डु ) 
दो गया हू" ॥ ७ ॥ । 
मुहर्तमथ संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षसः । 
आभिगौथाभिरव्यभ्रः भरच्नं भतिजगाद ह ॥ ८ ॥ 
यह्‌ सुनकर ब्राक्षणने दो षड़ीतक विचार करके शान्त- 
भवते निभ्ाङ्कित गाथाओं ( बचरनोद्रारा ) उस राश्चसके 
ग्रभका उत्तर देना आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
बाह्मण उवाच अ 
विदेशस्थो विोकस्थो विना नूनं ‡ । 
विपयानतुखान्‌ सुङ्क्षे तेनासि हरिणः छशः॥ ९ ॥ 
बराह्मण वोखा-राक्षस | निय ही तुम सुदद्‌जनेसि 
अलग होकर परदेशमे दूसरे रोगेकि साय रहते ओर 
अनुपम विषर्योका उपमोग करते हो; इसील्यि चिन्ताके 
कारण तुम दुबठे एवं सफेद होते जा रदे हो ॥ ९ ॥ 
नूनं मित्राणि ते र्षः साधूपचरितान्यपि ॥ 
खदोषाद्परज्यन्ते तेनासि हरिणः छदाः ॥ १०॥ 
निदयाचर | तुम्हारे भित्र वम्हारे दाया मलीमोति 
तम्मानित दोनेपर भी अपने सखमावदोपके कारण तमे 
विमुख रइते £; इसलिये तुम चिन्तावश दुबले होकर सेद 
पड़ते जा रदे हो ॥१०॥ 
धैश्वयौधिकाः स्तम्धास्त्वद्कणैः परमावयाः 1 
अवजानन्ति नूनं स्वां तेनासि हरिणः शः ॥ १९॥ 
जो राणं तुम्हारी अपेश्ा निन्नभेणीके ई? वे जड मनुष्य 
मी घन ओर रेश्र्वमे अधिक होनेके कारण निश्चय ही सदा 
दुम्दारी अयदेखना क्रिया करते ै; इसील्मि तुम दर्बङ ओर 
संपेद्‌ ( पीठे ) देते जा रदे हो ॥ ११॥ 
गुणवान्‌ नन्यान्‌ नूनं पश्यसि सत्छृतान्‌। 
य हरिणमछशाः॥१२॥ 
म विद्वान्‌ एवं विनीत होनेपर मी सम्मान 
नदी ध धी तथा मूदु व्यक्तिर्योको सम्मानित होते 
देखते चो; ईसीव्यि तुण्दारे शरीरका रंग फीका पड़ गया 
ह ओर तुम दुबंड हो गवे हो ॥ १२॥ 
द्विदयमानो ऽपि ृस्युपायान्‌ विगदेयन्‌। 
ताद यथते नूं तेनासि इरिणः छदाः ॥ १३॥ 
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जीवनःनिर्वाहका कोर उपाय न नेते दम क्लेश 
उठाति होगे, कि अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह 
आदि उपार्योकी निन्दा करते हुए उन्डं स्वीकार नष्ट करते 
दोगे ( यही तुम्हारी उदासी ओर दुरबंख्ताका कारण ॥१३॥ 
सस्पीड्यारमानमाय॑त्वात्‌ त्वया कथ्िदुपस्छृतः। ` 
जितं त्वां मन्यते साधो तेनासि रिणः छश्चः॥ १४॥ 
साधो | तुम सजनताके कारण अपने शरीरको क्ट देकर 
मी जग किसीका उपकार करते हो, वव वह तुम्हे अपनी शक्तिसे 
पराजित समक्षवा दै; इसीखिये वम ङकाय ओर सफेद 
हेते जा रदे हो ॥ १४॥ 
द्धिद्यमानान्‌ विमागेषु कामक्रोधाबतात्मनः । 
मन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेनासि रिणः छदाः॥ १५॥ 
जिनका चित्त काम ओर फरोषसे आक्रान्त दै, अतप्व 
जो कुमार्गपर चक्कर क्ट मोग रहे द । सम्भवतः एवे ही 
लोगौके ख्ये तुम खदा चिन्तित रदते हो; इसीलिय वुभंख 
होकर सफेद ( पीठे ) पड़ते ज रदे दो ॥ १५॥ 
रश्ासम्भावितो नूनमप्ररेरुपसंदितः। 
हीयमानोऽसि दुद्ैस्तेनासि हरिणः छदाः ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुदिके द्वारा सम्मानके योग्य 
होतो मी अशानी पुर तम्डारी दसी उडत द ओर 
दुराचारी मनुष्य वुग्डारा तिरस्कार करते ई। इती चिन्ता 
दम्दारा रीर सूलकर पीठम पड़ता जा रहा हे ॥ १६॥ 
नूनं मित्रमुखः दाथः. कथ्चिदार्यववाचरन्‌ । 
वश्चयित्वा गतस्त्वां धै तेनासि रिणः छदाः॥ १७ ॥ 
निश्रय दी कोर शतु यदवे भित्रताकी बाते करता हआ 
आयाः भ्ठ पुरुषके समान वर्ताव करने ठगा भर तुरं 
उगकर चटा गया; इसील्यि तम ॒दुर्वड ओर सफेद 
हेते ज रदे शे ॥ १७॥ 
प्रकादा्थंगविनूनं रदस्यक्राकः ती । 
तज्जनं पूज्यसे नूनं तेनासि हरिणः छदाः ॥ १८॥ 
तुम्हारी अर्थगति--कार्यपद्धति खवको विदित दै, वम 
रदस्यकी बाते समन्चानेम कुशल ओर विद्वान्‌ हो तो भी गुणश्च 
पुरुष व॒म्दारा आदर नदीं करते £; दीम पुम सफेद ओर्‌ 
दुबंङ हो रदे हे ॥ १८॥ । 
असत्स्वपि निविष्टेषु हुवतो मुकखंशयम्‌ 1 ` 
गुणास्ते न विराजन्ते तेनासि रिणः छशः ॥ १९॥ 
वम दुराग्रह दु पुरपरोके चम ही संदायरदित होकर 
उत्तम यात क्वे हो, तो भी तुम्डरे गुण ब प्रकाशित नहीं 
हते; इतीलियि तुम दुब शेते भर फीड पड़ते जा रदे हे ॥१९॥ 
धनवुदिशरुतेर्दीनः केवट तेजसाम्ितः । 
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मदत्‌ प्राथयसे नूनं तेनासि हरिणः रृशः ॥ २० ॥ 
अथवा यह मी हो सक्ता १ किं तुम धनः बुद्धि ओर 
विचा हीन होकर भी केव शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाहते रहे हो ओर इसमें तम्दं सफलता न मिटी 
हो; रील वुम पाण्डुवर्णके हो गये हो ओर तुम्हारा 
शरीर भी सूखः जा रहा है ॥ २० ॥ 
तपशश्रणिहितात्मानं मन्ये त्वारण्यकाङ्किणम्‌ । 
बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः कशः ॥ २१ ॥ 
मुन्ने यह मी जान पड़ता दै किं वम्हारा मन तपस्यामें 
लगा हे ओर इसील्यि तुम जंगल रहना चाहते हो, परंतु 
तुम्हारे माई-बन्धु इस बातको पसंद न्ट करते ई; इी- 
लिये तुम सफेद ओर दुव॑ हो गये ए ॥ २२१॥ 
(खदुर्विनीतः पुत्रो बा जामाता वा प्रमाजंकः । 
दारा वा प्रतिद्कूलास्ते तेनासि हरिणः छषाः॥ 
अयवा यह भी सम्भव टै कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत- 
उदण्ड होः या दामाद धरकी सारी सम्पत्ति श्चाद-पोछकर ठे 
जानेवाला हो या वम्हारी पकी प्रतिकूक खमावकी होः 
इसीसे दुम ङकाय ओर पीठे ोते जा रदे हो ॥ 
श्रातरोऽतीव विषमाः पिता वा शरुत्क्षतो खतः । 
माता ज्येष्टो गुरुवौपि तेनासि हरिणः छदाः ॥ 
तुम्हारे भारं ड़ येर॑मान हो अथवा तुम्हारे पिता, माता 
या ज्येष्ठ मारं एवे गुरुजन भूखसे दुबल होकर मर गये हौः 
इस बातकी भी सम्भावना हे । शायद इसीसे तुमरे शरीरका 
रंग सफेद हो गया दे ओर तुम सूखते चञे आ रदे दो ॥ 
ब्राह्मणो वा हतो गौव ब्रह्मस्वं वा इतं चुरा । 
देवस्वं वाधिकं काटे तेनासि हरिणः छशाः॥ 
अथवा यह मी अनुमान होता है कि पठे तुमने किसी 
बराह्मण या गोकी इत्या की होः किंसी जाक्षण या देवताका 
किसी समय अभिक-से-अधिक धन चुरा लिया हो, इसीचल्ि 
वम ङशकाय ओर पीडे हो रदे हो ॥ 
इतदायेऽथ बृद्धो वा रोके द्विणोऽथ वा नरेः। 
अविश्चानेन वा बृद्धस्तेनासि रिणः शः ॥ 
यह भी सम्भव दै कि तुम्हारी खीका किसीने अपहरण 
कर ल्िया हो । अथवा ठ॒मबूदे हो चले हो या जगत्‌के 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने रगे हा । अथवा अशानके द्वारा टी 
वम बदे-चदे हो ओर इसीख्यि चिन्ताके कारण तुम्शरा 
आरीर सफेद तथा इङ हो गया हो ॥ 
वार्धक्या्थं धनं दष्टा खवा वपि परेता । 
बृत्तिवौ दुजनापेक्षा तेनासि हरिणः रदः ॥ ) 
बुदापे$े खि तुम्हारे पास धनका संप्र देखकर दूखरोनि 
तुम्हारी उस निजी सम्पत्तिका अपहरण कर लिया हे अथवा 
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जीविकाके च्वि दुष्ट पुरर्पोकी अपेक्षा रखनी पड़ती हो इसकी 
भी सम्भावना जान पड़ती टै। शायद इसी चिन्तासे तुम्हारा 
शरीर दुषल्म होता ओर पीला पड़ता जा रहा हो ॥ 
इष्टभार्यस्य ते नूनं भातिवेदयो मदाधनः। 
युचा कलितः कामी तेनासि हरिणः ऊश्चः॥ २२॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी खरी परम सुन्दरी होनेके 
कारण तु्हं बहुत प्रिय हो ओर तुम्हारे पड़ोस ही को 
बहुत खुन्द्रः महाधनी ओर कामी नवयुवक निवास करता 
हो ! इसी चिन्ता तुम दुबे भर पीले पड़ते ज रदे हो॥२२॥ 
नूनमथंवतां मध्ये तव॒ वाक्यमय॒त्तमम्‌ । 
न भाति काटे ऽभिदितं तेनासि रिणः शः ॥ २३॥ 
निश्चय ही तुम धनवानोके वीच परम उत्तम ओर 
समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हं पसंद न आती 
होगी । इसील्यि तुम सफेद ओर दुवंर हो रदे हो ॥ २३॥ 
ढपूयं श्रुतं मखं कुपितं हद्यभियम्‌ । 
अयुनेतुं न शक्नोषि तेनासि हरिणः कशः ॥ २४॥ 
वम्हारा कोर पदलेका दृद निश्रयवाला प्रिय व्यक्ति 
मूखंताके कारण तुमपर कुपित हो गया होगा ओर तुम उसे 
किसी तरह समस्चा-बुल्चाकर शान्त नहीं कर पाते होगे । इषी- 
च्वि तुम दुवंङ ओर फीके पड़ते जा रहे हे ॥ २४॥ 
नूनमासंजयित्वा त्वां छृत्ये कससिश्चिदीप्सिते । 
कश्चिदथेयते नित्यं तेनासि हरिणः छदाः ॥ २५॥ 
निश्चय ही कों मनुष्य तुम्दं अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट कारयमरे नियुक्तं करके सदा अपना खार्थं विड 
करना चादता है; इसीख्यि तुम दवेत ८ पीत ) वर्णके ओर 
दुवले हो रे हो ॥ २५॥ 
चूलं त्वां उगुणेयं्तं पूजयानं ख्टवूधवम्‌ । 
ममाथ इति जानीते तेनासि हरिणः छदाः ॥ २६॥ 
अवद्य ही वम सदूुणेखि युक्त होनेके कारण दूसरे 
लोगोद्रारा पूजित हेते हो; परंतु तुम्हारा मित्र॒ समक्ता हि 
कि यहमेरे ही प्रमावसे आद्र पा रष्टा दै । इसीखियि ठम 
चिन्ता दुब प्रवं पीले होते जा रहे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तगंतमभिप्रायं नूनं नेच्छसि छञ्जया । 
विवेकतु पापिशेथिल्यात्‌ तेनासि हरिणः छदाः॥ २७॥ 
निश्चय दी तुम ल्जावश्च किषीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नदीं प्रकट करना चाहते क्योकि तुम्हं अपनी 
अभीष्ट वस्तुकी प्रा्तिके विषयमे संदेह दे, इसीश्ि चिन्ता 
बश्च सुखते ओर पीठे पड़ते जा रदे ह ॥ २७॥ 
नानादुद्धिरुचो खोके मयष्यान्‌ नूनमिच्छस्ि । 
ग्रहीतुं स्वगुणैः सर्वांस्तेनासि इरिणः इष्यः ॥२८॥ 
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निश्चय ही वंलारमे नाना प्रकारकी बुद्धि ओर भिन्न-मिनन 
उचि रखनेवाठे लोग रहते टै । उन सबको तुम अपने गुणो. 
से वशम करना चाहते शे । इसील्ि क्षीणकाय ओर 
पाण्डुवर्णके हो रहे हो ॥ २८॥ 


सविद्धान्‌ भीररटपा्थं विद्याविक्रमदानजम्‌ । 

यशः भराथंयसे नूनं तेनासि हरिणः छशः ॥ २९॥ 
अथवा यह भी हो सकता टै कि तुम विद्वान्‌ न॒ होकर 

मी विदासे मिलनेवाले यशको पाना चादते हो । डरपोक 

ओर कायर होनेपर मी पराक्रमजनित कीतिं पानेद्धी अभिलपा 

रखते हो ओर अपने पास यदुत थोड़ा भन होनेपर मी दान- 

वीर होनेका यदा पनेके लि उत्सुक श । श्सीखिये कृशकाय 

ओर पीठे हो रहे हे ॥ २९॥ 

चिराभिर्पितं किचित्फलमगाप्तमेव ते । 

कृतमन्यैरपहृतं तेनासि हरिणः छ्शः ॥ ३० ॥ 


तुमने कोई कायं किया, जिलका चिरकार्षे अभिलपित 
कोई फल तुम्हं प्रा होनेवात्म या, किंतु तुद तो वह प्रा 
हआ नष्टा ओर दुसरे खोग उसे दर के गये । इसीस्मि 
वुम्हारे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी हे ओर दिरनोदिन 
दुबठे होते जा रहे हे ॥ ३० ॥ 


नूनमात्मछृतं वोपमपद्यन्‌ किचिदात्मनः । 
अकारणेऽभिदहास्तोऽसि तेनासि दरिणः रश्यः ॥ ३१॥ 
एक बात यह मी ध्यानम आती ह कि तुम्ह तो अपना 
कोई दोप दिखायी न्धी देता तथापि दरे छेग अकारण दी 
तर कोते रहते ६ । श्चायद इसीच््यि तुम कान्तिदीन ओर 
दुब होते जा रहे हो ॥ ३१॥ 
साधून्‌ गरहस्थान्‌ शष्ट च तथा साधून्‌ वनेचयन्‌। 
मुक्तांश्चावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः छशः ॥ ३२॥ 
तुम विरक्त साधुभको स्थः दुजर्नोको वनवासी तथा 
छन्याधिर्योको मठ-मन्दिरमं आषक्त देखते हो; इसीलियि सफेद 
ओर दुर्बल होते जा रदे हो ॥ ३२ ॥ 
सुदा दुःखमावौनां न भमोशष्यसि चार्तिजम्‌। 
अलमर्थगुणै्टीनं तेनासि रिणः छदाः ॥ ३३ ॥ 
तुम्हारे स्ने बन्धु-पान्धव रोग आदिते पीड़ित होकर 
महान्‌ दुःख भोगते द ओर तुम उन्टं उक्ष पीडाजनिव कषट- 
ते भ्त न कर पते शे तथा अपने आपको भी दम अर्य 


चतुविदात्यधिकदाततमो.ऽध्यायः 
न्नव 
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त्गभते हीन पाते हो; शायद इसीखिये तुम खफेद ओर दुयले- 

पतल हो गये हो ॥ ३३ ॥ 

धम्यंमथ्यं च काम्यं च काटे चाभिहितं वचः । 

न भतीयन्ति ते नूनं तेनासि हरिणः छदाः ॥ ३५॥ 
वम्डारी वातं घमं, अर्थं ओर कामके अनुकूल एवं 

सामयिक होती है तो भी दूरे ल्मेग उनपर ठीक विध्वाख 

नदी करते ई । इषल्यि ठम कान्तिदीन शवं ङृशकाय शो 

रहे हो ॥ २४॥ 

द्त्तानद्धदाङैरथोन्‌ मनीषी संजिजीधिपुः । 

प्राण्य वतंयसे जनं तेनासि हरिणः छदाः ॥ ३५॥ 
मनीषी होनेपर मी तुम जीवन-निर्वाश्की इच्छासे ही 

अशनी पुरख्योके दिये हृष्ट षनको डेकर उसीपर गुजारा 


` करते हो; इसीख्ि वम कान्तिदीन ओर दुवंड ह ॥३५॥ 


पापान्‌ प्रवर्धतो षट कल्याणानावसीदतः । 
चवं ग्टयसे नित्यं तेनासि हरिणः छदाः ॥ ३६॥ 
पापिर्योको आगे गदते ओर कस्याणकारी कमो च्म 
हृ पुण्यात्मा पुरषो दुःख उठाते देखकर अवदय दी तुम 
षदा इष परिखितिकी निन्दा करते हो} इसीलिये दुर्बल 
ओर पाण्डुवर्णके शे गये दो ॥ ३६ ॥ 
परस्परविख्खानां भ्रियं नूनं चिकीर्षसि । 
खु्टदामुपरोधेन तेनासि हरिणः छदः ॥ ३७॥ 
एक दूसरेसे बिरोध रखनेवाठे अपने सुददोङो रोककर 
तुम निश्चय दी उनका प्रिय करना चादते शे; द्सील्यि चिन्वा- 
के कारण भीदहीन ओर दुर्बल दो गये टो ॥ ३७॥ 
ओत्रिया्च विकर्मस्थान्‌ भाशां ाप्यजितेन्दरियान्‌ । 
मन्येऽचुध्यायसि जनांस्तनासि रिणः छृदाः॥ ३८॥ 
वेदश त्रासर्णोको वेदविश्दध कर्ममं तत्पर ओर वरदान. 
को इन्द्ियोके अधीन देखकर मेरौ खमर्षम तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो । सम्भवतः इसील्ि तुम्दारा शरीर सफेद 
( पीला ) पड़ गया £ जीर तुम दुर्बल दो गये शे ॥ १८॥ 
धवं सम्पूजितं रक्षो विप्रं तं भत्यपूजयत्‌ । 
सखायमकरोच्चेनं संयोज्यार्थ्ुमोच ह ॥ ३९ ॥ 
एषा कहकर जर उप ब्क्षणने राक्चवश्ना समाद्र शिया, 
तब॒राश्चसने भी ब्राह्मणका निरोप सत्कार किया । उवने 


ब्राह्मणको अपना मित्र बना छिया ओर उसे घन देकर 
छोड़ दिया ॥ ३९॥ 


इति धीमहाभारते अनुश्चासनपवं गि दानधर्मपर्वणि इरिणटदा्र्ाने चनुविं शत्यधिक्चततमोऽभ्यायः ॥ १२४ ॥ 
इस प्रकार रमहामारत अनुशासनपर्व अन्तरत दानम्‌ प्म दुवैरः आर पाण्दुदणङ राक्षसा आहयानरिषियक 
पश सौ चोर्हवः अध्याय पूरा हु ॥ २.८ ॥ 
( व्धिणात्य अधिक पाके २८३ शोक मिठाकर कुर ६७१ शोकः ह ) 
षी 
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भीमह्ाभारते 


वव 


[ मचुशशाश्चनपंणि 





पशविंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः 


राद्धके विपयमे देवदूत ओर पितरो कषा, पापोसे टनेके विषयमे महदपि ` विद्युखभ 
ओर इन्द्रका, धर्मे विषयमे इन्द्र ओर बरहस्पतिका तथा दपोस्सगं आदिपे 
विषयमे देवताओं, ऋषियों ओर पितरोका संवाद 


युधिष्ठिर उवाच 
जन्म॒ मावुष्यकं प्राप्य कमक्षे्नं खुदुरंभम्‌ 1 
श्रेयोऽर्थिना दरिद्रेण कि कर्तव्यं पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-पितामह | मनुष्युलमें जन्म ओर 
परम दुभ ॒कर्मकषेत्र॒ पाकर अपना कस्याण चाइनेवाठे 
दरिद्र पुखपको क्या करना चाहिये १॥ १॥ 
दानानासुक्तमं यश्च देयं यथ्च यथा यथा। 
मान्यान्‌ पूज्याश्च गाङ्गेय रदस्यं वक्तमहंसि ॥ २ ॥ 
गङ्गानन्दन ] सब ॒दारनँमिं जो उत्तम दान दै, जिस 
 बस्तुका जिल-जिल प्रकारे दान करना उचित है तथा जो 
माननीय ओर पूजनीय ६--इन सब रदस्यमय ( गोपनीय ) 
विष्योका वर्णन कीज्यि॥ २॥ 
वैञ्नस्पायन उवाच 
पवं पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यदशाखिना । 
धमण परमं गयं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय । यशस्वी 
पाण्डुपुत्र महाराज युधिष्ठिरके इस प्रकार पृठनेपर मीप्मजीने 
उनवे धर्मका परम गुह्य रषटस्य बताना आरम्भक्रिया ॥ २३॥ 
भीष्म उवाच 
श्णुष्वावदितो राजन्‌ धर्मगुह्यानि भारत । 
यथाहि भगवान्‌ व्यासः पुरा कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 
भीष्मज्ीने कद्ा-राजन्‌ | मरतनन्दन | पूर्वकालमें 
भगवान्‌ बेदग्याषने मुञ्चे धर्मे जो गृदु रदस्य बताये येः 
उनका वर्णन करता हं, साषरधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
देवगुहामिदं राजन्‌ यमेना्छिटकमेणा । ` 
नियमस्थेन युक्तेन तपसो मदतः फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाठे यमने नियम- 
परायण ओर योगयुक्त होकर महान्‌ तपके फल्खरूप इस 
देवगुह्य रहस्यको प्रा्ठ किया था ॥ ५॥ 
येन॒ यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा । 
च्ूषयः प्रमथाः भी चित्रगतो दिशां गजाः॥ ६ ॥ 


जिते देवताः पितरः, ऋषिः प्रमथगणः रक्ष्मी, चित्र- 
गुस्च ओर दिग्गज प्रषन्न होते ई ॥ ६ ॥ 
ऋपिधर्मैः स्मुतो यत्न सरदस्यो महाफलः । 
महादानफलं चैव सर्वयक्षफरं तथा ॥ ७ ॥ 
जिखमे महान्‌ फल देनेवाे ऋषिधर्मका रदस्यसदित 
समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठाने बड़े-बड़े दानो ओर 
सम्पूर्णं य्ञौका फल मिरता है ॥ ७ ॥ 


 यद्धेतदेवं जानीयाज्ज्ञात्वा वा कुरुते ऽनघ ! 


सदोषोऽदोषवां चेह तैगणेः स्ट युज्यते ॥ ८ ॥ 

निष्पाप नरेश | जो उस धर्मको इख प्रकार जानता ओर 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता ह, वह खदोप (पापी) 
रा हो भी तो उस दोषे भुक्त होकर उन सदूगुणेखि सम्पन्न 
हो जाता टै ॥ ८ ॥ 


दृश्ासूनासमं चक्र ददाचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमा वेदया दशवेश्यासमो चपः ॥ ९ ॥ 

दस कृषाद्योके समान एक तेली, दस तेलियेकि समानं . 
एकं कख्वार, द कलवारोके समान एक वेद्या ओर दख 
वेदयाभके समान एक राजा द ॥ ९॥ 


अर्थेनैतानि सवोणि चपतिः कथ्यतेऽधिकः 1 
त्रिवगंसहितं शाखं पविघ्नं पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
राजा इन उदकी अपेक्षा अधिक दोपयुक्त बताया जाता 
ह दशल््यि ये सब पाप राजाके आधेसे भी कम द । ( अतः 
राजाका दान टेना निषिद्ध ट। ) धर्मः अथं ओर कामका 
प्रतिपादन करनेवाला जो शास्र ह वद्‌ पवित्र एवं पुण्यका 
परिचय करानेवालम ६ ॥ १० ॥ 
धर्म॑ब्याकरणं पुण्यं रदस्यभवणं मदत्‌ । 
भोशव्यं धर्मसंयुक्तं विहितं नरिदशेः खयम्‌ ॥ ११॥ 
उष्म धर्म ओर उसके रषस्योकी व्याख्या है बह शर 
पवित्र, महान्‌ रहस्यमय तस्वक्रा भवण करानेवात्म, धमयुक्त 
ओर साक्ात्‌ देवताओं दवारा निर्मित दै । उका भवण 
करना चाये ॥ ११॥ 


पिवृणां यत्र गुह्यानि शओोच्यन्ते भाद्धकर्मणि । 
देवतानां च सर्वेपां रहस्यं कथ्यते.ऽखिलम्‌ ॥ १२॥ 
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दानधर्मपवं | 
चषिधमैः स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफटः। 


महायक्फलं यैव सर्व॑दानफलं तथा ॥ १३॥ 
जिसमें पितरोके भाद्धके विषयमे गूढ यातं बतायी गयी 

ई, जहो सम्पूणं देवता भे रदस्यक्ा पूरा-पूरा वर्णन है तथा 

जिसमे रदस्यकदित महान्‌ फ्दायी ऋरिधर्मका एवं ब्रहे-बड़े 

यशो ओर सम्पूणं दारनोकि फलका प्रतिपादन किया 

गया हे ॥ १२-१३॥ 

थे पडन्ति सदा मत्यौ ` येषां चैवोपतिष्ठति । 

शुत्बा च फरमाचष्टे खयं नारायणः प्रसुः ॥ १४॥ 
जो मनुष्य उख शाखक्रो षदा .पदते ट, जिन्हं उषका 

तस्व इदयज्गम हयो जाता है तथा जो उसका फढ सुनकर 

वूसर्रोके सामने व्याख्या करते टै वे साश्चात्‌ भगवान्‌ 

नारायणस्वरूप हो जाते ६ ॥ १४॥ 

गवां फडं तीर्थफलं य्ञानां चेव यत्‌ फलम्‌ । 

एतत्‌ फलमवाप्नोति यो नरोऽतिथिपूजकः ॥ १५॥ 
जो मानव अतियिर्योकी पूजा करता दै, वह गोदानः 

तीर्थसनान ओर यश्ानुष्ठानका फल पा ठेता ॥ १५॥ 

भ्नोतारः भदधानाश्च येषां शुदं च मानसम्‌ । 

तेषां व्य्तं जिता लोकाः दधानेन साधुना ॥ १६॥ 
जो भद्धापू्दक ध्॑शान्नका भवण करते ६ तथा जिनका 

हृदय शुद्ध टो गया दै, बे भद्ाड़ एवं भ्ठ मनके दारा 

अवदथ ही पुण्यलोकपर विजय भरा कर ठेते ६ ॥ १९ ॥ 

मुच्यते किर्विषाश्येव न स पापेन छिण्यते 1 

धरम च खभते नित्यं प्रेत्य लखोकगतो नरः ॥ १५७ ॥ 
शद्वि पुरुष ॒भद्धापू्वंक शाल्ञ-भवण करनेषे पूवं 

पापते मुक्त हो जाता दै तथा वह भविष्वर्मे भी पापतरे चिक 

नहीं हेता दै । नित्य-प्रति धर्म॑का अनुष्ठान करता रै ओर 

मेके शद उसे उत्तम लोोककी परासि होती १ ॥ १७॥ 

कस्यचित्‌ स्वथ कालस्य देवदूतो यदच्छया । 

स्थितो ्ान्वर्ितो भूत्वा पयभाषत वासवम्‌ ॥ १८॥ 
एक समयकी बात द, प्यक देवदूतने अकस्मात्‌ पटच. 

कर आकाशम सित य इन्द्रठे कदा--॥ १८ ॥ 

यौ वौ कामशुणोपेतावम्बिनी भिषजां बरौ । 

आश्चयाहं वयोः प्रातः सनरान्‌ पिद्दैवतान्‌ ॥ १९ ॥ 
श्वे जो कमनीय गु्णेषि सम्पन्न वैधप्र्र अदिविनीकुमार 

६, उन दोनोको आशे प यशां देवताओं, पितरो ओर 

मनुर्योके पाख आया हूं ॥ १९ ॥ 

ठ सर ३--९. ८ - 








पञ्चविदात्यधिकरततमो ऽध्यायः 
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कस्माद्धि मथनं धा्धे वातुभोंकश्च वर्जितम्‌ । 
किमथं च घ्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पथक्‌ पूथक्‌॥ २० ॥ 
(मेरे मनम यद जिशसा हृं 2 कि भादधके दिन भाद्ध- 
कतां ओर भाद्धान्न भोजन करेवा बाक्मणके छिये जो 
मेयुनका निपेष किया गया टै, उसका क्या कारण १ ! तथा 
भादधमे एयर्‌ एय्‌ तीन पिण्ड किसख्ये दिये जाते ११।२०॥ 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः छ च गच्छति । 
उत्तरश्च स्द्रतः कस्य एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २१॥ 
(प्रथम पिण्ड किमे देना चाहिये ! दूय पिण्ड कि 
प्रात्र होता तया तीसरे पिण्डपर किसका अधिकार माना गया 
 ! यह सब कुष भँ जानना चाहता हू ॥ २१॥ 
दधानेन दूतेन भाषितं धर्मसंहितम्‌ । 
पूवंस्थासिव्दाः सवं पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ २२॥ 
उस भद्धाङ देबदूतके इ प्रकार धर्मयुक्त मापण करमै- 
पर पूरवदिश्ामं स्थित इए सभी देवतार्थं ओर पितरोने उक 
आकाश्चचारी पुरूपकी प्रशंखा करते दए कशा ॥ २२॥ 
पितर अचु 


खागतं तेऽस्तु भद्रं ते श्रूयवां खेचरोत्तम । 
गूढाः परमः प्रदनो भवता समुदीरितः ॥ २३॥ 

पितर बोले--आकाशचारिवोम देवदूत | ुम्दारा 
खागत दै । तुम कल्याणके भागी रभो । तुमने गूढ 
अभिप्रायखे युक्त बहुत उतम प्रश्न उपस्थित किया १ । 
इका उच्तर चुनो ॥ २१ ॥ 


भायं द्खा च क्त्वा च पुरषो यः स्यं यञत्‌। 
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पितरस्तस्य तं मासं तसन्‌ रेतसि शेरते ॥ २७॥ 


जो पुखुष भाद्धका दान ओर भोजन करके लीके साथ 





समागम करता है, उसके पितर उस महीनेभर उसीवीर्ंमं 


शयन करते ६ ॥ २४॥ 
भ्विभागं तु पिण्डानां भ्रवक््याम्यनुपू्वंशः। 
पिण्डो ह्यधस्ताद्‌ गच्छंस्तु अप आविद्य भावयेत्‌।२५। 
पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समद्युते । 
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां तं दद्याज्ातवेदसि ॥ २६॥ 
अब्र भं पिण्डोका क्रमशः विभाग बताङेगा। भाद्धमे 
जो तीन पिण्डका विधान दै, उनमें पहत्म पिण्ड जलम डाल 
देना चाद्ये । मध्यम पिण्ड केवर भाद्धकर्ताकी पत्नीको 
मोजन करना चाहिये ओर उन्म जो तीसरा पिण्ड है; 
आगम डा देना चादिये ॥ २५-२६ ॥ 
पष भाखविधिः भरो्तो यथा धमां न द्युप्यते । 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति ग्रह्टमनसः खदा ॥ २७॥ 
भ्रजा विवधैत चास्य अक्षयं चोपतिष्ठति । 
यही भद्धकी विधि बतायी गयी है, भिसके अनुशार 
चलनेपर ध्मा टाप मद होता । ज इष धम॑का पालन 
करता 2 उसके पितर ५द। प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रते द। 
उसकी संतति बदृती दै ओर कमी क्षीण नदीं होती ॥२७१॥ 
देवदूत उवाच 
आचुपूञ्यण पिण्डानां भविभागः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २८ ॥ 
पितृणां त्रिषु सवेषां निरुक्तं कथितं त्वया । 
देवदृतने पृद्ा-- पिवृगण । आपलोगेनि क्रमशः 
पिरष्ोका विभाग बतलाया ओर तीनों छोको्मे जो समस्त 
पितर £ उनको पिण्डदान करनेका शाखो प्रकार भी 
बतला दिया ॥ २८३ ॥ 
एकः समुद्धतः पिण्डो ह्यधस्तात्‌ कस्य गच्छति॥ २९॥ 
कं वा प्रीणयते देवं कथं तारयते पितृच्‌ । 
रितु पष्ठ पिण्डको उठाकर जो नीचे जलम डाल देने 
की वात कटी गयी ३, उखके अनुभार यदि बह जलम डाला 
जाय तो वह छिसको प्राप्त रोव्रा ६ १ किस देवताको तृ 
करता है १ ओर किस प्रकार प्ितरोको तारता हे १ ॥ २९३॥ 
मध्यमं तु तद्‌ पत्नी भुङ्केऽलुश्चातमेव हि ॥ ३०॥ 
किमथं पितरस्तस्य कव्यमेव च युञ्जते । 
इसी प्रकार यदि गुख्जर्नाकी आशके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पली ही खाती ै तो उश्के पतिर किस प्रकार उस 
पिण्डका उपमोग करते ई १॥३०३ ॥ 
अच्र यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते जातवेदसम्‌ ॥ ३१९॥ 
भवते का गतिस्तस्य कं था समनुगच्छति । 


श्रीमष्टाभारते 





[ अलु शासनप्ंणि 
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तथा अन्तिम पिण्ड जग अग्निम डाछ दिया जाता है, 
तवर उख्की क्या गति होती द? बह किंस देवताको प्राप्त 
दोता है १॥ ३११॥ 
पतदिच्छाम्यहं भोतु पिण्डेषु िपु या गतिः ॥ ३२॥ 
फ इत्ति च मागं च यश्चैनं प्रतिपद्यते । 
यह सव मं सुनना चाहता हूँ । तीनां प्ण्डाकी जो 
गति होती है उसका जो फकः बृत्ति ओर मागं है तथाजो 
देवता उस पिण्डको पाता है, उन स्वपर प्रकाश डाल्यि२२१ 
पतिर जुः 
सुमहानेष भरनो वै यस्त्वया समुदीरितः ॥ ३३॥ 
रहस्यमद्भतं चापि पृः स गगनेचर । 
पतदेव परशंसन्ति देवाञ मुनयस्तथा ॥ ३४॥ 
पितरोने कष्ा--आकाशचारी देवदूत | तुमने यह 
महान्‌ प्रश्न उपस्थित किया है ओर इमल्ोगेसि अद्भुत रदस्य. 
की बात पृ्ी हे । देवता ओर नि मी इस पितृकर्मकी 
प्रशंसा करते ई ॥ ३३-३४॥ 
तेऽप्येवं नाभिजानन्ति पितुकायविनिश्चयम्‌ । 
वञजेयित्वा मात्मानं चिरजीविनमुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
पिवरभक्तस्तु यो विभो वरख्ब्धो महायदाः। 
प्रतु वे भी इस प्रर पितुक्ायके रदस्यको निशित्‌ - 
शपम नँ जानते ई । जो पिताके मक्त ई ओर जिन महा- 
यशस्वी ब्राह्मणको वर प्रास्त हुआ दे, उन स्वशेष चिरजीवी 
महामा माकण्डेय ङो छोडकर ओर किसको उका पताः 
नदीं र ॥ ३५२ ॥ 
्याणामपि पिण्डानां श्रुत्वा भगवतो गतिम्‌ ॥ ३६॥ 
देचदुतेन यः पृष्टः द्धस्य विधिनिश्चयः । 
गति चरयाणां पिण्डानां णुष्वावद्ितो मम ॥ ३७॥ 
उन्होने भगवान्‌ विष्णुसे तीनो पिण्डोकी गति सुनश्र 
भाद्धका रस्य जान च्िया टै । देवशत | दमने जो भाद्धविषि- 
का निर्णय पठा ६ उसके अनुशार तीनो पि्डोकी गति 
बरतायी जा रही है। सावधान होकर मुञ्चे सुनो॥ ३६-३७॥ 
अपो गच्छति यो ह्यत्र शशिनं ह्येष प्रीणयेत्‌ । 
शशि भ्रीणयते देवान्‌ पितृश्वैव मदामते ॥ ३८॥ 
महामते | इस भाद्धमे जो १६त्ा पिण्ड पानीके भीतर 
चला जाता हैः वई चन्द्रमाको तृस्न करता £ ओर चन्द्रमा 
स्वयं देवतां तथा पितर्रोकरो तृत करते ६ ॥ ३८ ॥ 
सुकते तु पत्नी यं चेषामलुक्चाता तु मध्यमम्‌ । 
पुत्रकामाय पुत्रं तु प्रयच्छन्ति पितामाः ॥ ३९ ॥ 
दी प्रकार भादकतांङ़ी पत्नी गुड बनौकी आशासे ओ 
मध्यम पिण्डका भश्चण करती है, उष्य ध्रभन्न हुए रितामह 
पुत्रकी कामनावाल पुखुषको पुत्र प्रदान करते ६ ॥ ३९ ॥ 
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पितरस्तेन तृप्यन्ति प्रीताः कामान्‌ दिशन्ति च॥ ४०॥ 
अग्निम जो पिण्ड डाला जाता हः उसके विषयमे मी 
मुञ्चते समञ्च छो । उशते पितर तृ होते ट ओर तृप्त होकर 
वे मनुष्यदगी सब कामना पर्णं करते ई ॥ ४० ॥ 
एतत्‌ ते कथितं सबं श्रिघु पिण्डेषु या गतिः । 
ऋत्विग्यो यजमानस्य पिदत्वमचुगच्छति ॥ ४१ ॥ 
तस्िन्न्टनि मन्यन्ते परिदाय हि मैथुनम्‌ । 
द्युचिना तु सदा भाद्धं भोक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४२॥ 
इस प्रकार तुमं यह सब कुछ बताया गया 1 तीन 
पिण्डोङ्की जो गति होती हे, उसका भी प्रतिपादन किया 
गया । भाद्धमे मोजनके ल्य निमर्वित हुआ ब्रामण उस 
दिनके लिये यजमानके पितूृमावको प्राप हो जाता ह; अतः 
उख दिन उसके स्वि मैथुनको त्याज्य मानते ई । आकाशच- 
चारि भेष्ठ॒ देवदूत | ब्राह्मणको स्नान आदिसे पवित्र, 
होकर सदा भाद्धमे भोजन करना चाये ॥ ४१-५२ ॥ 
ये मया कथिता दोषास्ते तथा स्युनँ चान्यथा । 
तस्मात्‌ खातः छ्यचिः क्षान्तः राद्धं जीत यै दविजः॥४३॥ 
भने जो दोप वताये ह, वे पे श प्रा होते ६। इसमे 
कोई परिषर्तन नदीं होता; अतः नाक्षण स्नान करके पवित्र 
एवं क्षमाशील हो भाद्धमे मोजन करे ॥ ४२ ॥ 
प्रजा विवर्धते चास्य यद्येवं सम्प्रयच्छति । 
ततो विदयुत््रभो नाम ऋषिरा महातपाः # ४४॥ 


जो इस प्रकार भादढका दान देता ्, उसकी तति . 


बदती है । पितररोके इस प्रकार कनेके बाद विधुत्परभ नाम- 
बाठे एक महातपस्वी महर्पिने भपना प्रन उपस्थित 
किया ॥ ४४॥ 
आदित्यतेजसा तस्य तुल्यं रूपं प्रकादाते । 
सख च धर्मरहस्यानि शुत्वा शक्रमथाव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
उनका रूप सूर्यके समान तेजने प्रकाशित हो रदा या । 
उन्दने र्म रदस्यको सुनकर इन्द्रसे पृषा--॥ ४५ ॥ 
तिर्य॑म्योनिगतान्‌ सत्यान्‌ मत्या हिंसन्ति मोदिताः। 
कीटान्‌ पिपीटिक्ान्‌ सपन मेषान्‌ स्धगपश्षिणः ॥ 
किल्विषं सुय प्राप्ताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया । 
न्दवराज ¡ मनुष्य मोढबश जो तियंग्योनिमे पडे दृष्ट 
प्राणिर्यो, मृग) पक्षी ओर मेड आदिको तथा कीड, चीटे- 
नीरियौ एवं सर्पो दा करते ६, इठे ये यहुत-खा पाप 
बटोर ठेते १। उनके च्वि इन पार्पोति द्ूटनेका क्या 


उपाय ६ ? ॥ ४१६ ॥ 
ततो देवगणाः स ्छषयश्च तपोधनाः ॥ ४७ ॥ 
पितरश्च महाभागाः पूजयन्ति ख वं मुनिम्‌ । 
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हव्यवाहे तु यः पिण्डो दीयते तन्निवोध मे । उनका यह प्रदन सुनकर सम्पूणं देवता, तपोषन ऋषि 


तथा महामाग पितर विदुरम्‌ मूनिकी भूरिभूरि प्रदासा 
करने लगे ॥ ४७३ ॥ 
शकर उवाच 
कुरकषेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च ॥ ४८॥ 
पतानि मनसाध्यात्वा अवगाहेत्‌ ततो जलम्‌ । 
तथा मुच्यति पापेन राणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९॥ 
इन्दर वोदे- मुने ! मनुष्यको चाये कि फुर्शेत्रः 
गयाः, गज्ाः प्रमा ओर पुष्करभेत्रका मन्‌. मन चिन्तनं 
करके जलमर॑स्नान करे । खा करनेसे बह पापते उरसीं 
प्रकार भुक्त हो जाता दै जेखे चन्द्रमा राहुके प्रणते ४८-४९ 
भ्यह्‌ जातः स भवति निराहारश्च तंते । 
स्पृशते यो गवां पृष्ठं यालधि च नमस्यति ॥ ५०॥ 
ज मलुष्य गायकौ पीठ शता ओर उल पको 
नमस्कार करता दै, बद _मानो उपयुक्त तीयामं तीन दिन- 
` तक उपवासपूवंक रहकर स्नान कर ठेता र ॥ ५० ॥ 
ततो विद्युत्प्रभो वाक्यमभ्यभाषत यासवम्‌ । 
अयं सूष्टमतये धर्मस्तं निवोध शातक्रतो ॥ ५१॥ 
तदनन्तर विदुत्परमने इन्द्रसे कडा--शतक्रतो | यह्‌ 
सृक्ष्मतर धमं म बता रषा हं । इसे भ्यानपू्वक सुनिये ॥ 
घृष्टो वदकषयेण अनुलिप्तः प्रियगुणा । 
क्षीरेण षषिकान्‌ भुक्त्या सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५२॥ 

'्रगदकी जावे अपने शरीरो रदे, राका उषटन्‌ 
लगाये ओर वुधके साय साठीके चावलोकी खीर बनाकर 
मोजन करे तो मनुष्य श्व पापो युत हे जाता ६॥ ५२॥ 
श्रूयतां चापरं गृहं रदस्य सृपिचिन्तितम्‌ । 
श्रुतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने शृ्टस्पतेः ॥ ५३ ॥ 
श्द्रेण सह देवेश तन्निवोध शचीपते । 

"एक दूसरा गृढु रदस्य, जिका पिये ने चिन्तन किया 
है, सुनिये । इवे मैने भगवान्‌ वाङ्करके स्यानमेे मापण करते 
दुट बृदस्पतिजीके मुखस भगवान्‌ इद्रके साय दी सुनाथा। 
देवेश | शनीपते ! उवे ष्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५१३ ॥ 


पर्वतारोहणं स्वा एकपादो विभावसुम्‌ ॥ ५७॥ 

निरीक्षेत निराहार ऊर्वंबाष्टुः छताञअ्जलिः। 

तपसा महता युक्त उपवासफरं मेत्‌ ॥ ५५॥ 
४जो पर्वतपर चद्कर भोजनपे पूवं एक पैरषे खड़ा हो 

दोनों भजा ऊपर उटाये हाय ओद बहा अग्निदेवकी ओर 

देता है, बद महान्‌ तपस्यामे युक्त होकर उपवास करनेका 

फल पाता र ॥ ५४-५५॥ 


रदिमभिस्तापितोऽकंस्य सर्वपापमपोहति । 
्रीप्मकालेऽथ या शीते पवं पापमपोषटति ॥ ५६॥ 


((-0. 1\/1८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 60810011 





५८८७ 





भीमष्टाभारते 


[ मलुशासनपवंभि 





तवः पापात्‌ श्रमु्तस्य धुतिभंवति शाश्वती । 
तेजसा सू्यवद्‌ दीपो भ्राजते सोमवत्‌ पुनः ॥ ५७ ॥ 
धजो भीष्म अथवा शीतकाले सूयंकी किर्णेति तापित 
शेता है, वह अपने खारे पापका नाश कर देता दै। इस 
पकार मनुष्य पापशुक्त हो जाता है । पापसे मुक्त हुए पुरूष- 
शो सनातन कान्ति प्रात होती है । वह अपने तेजसे सूरयके 
कमान देदीप्यमान ओर वचन्द्रमाके समान प्रकाशित 
हेता दै ॥ ५६-५७ ॥ 
मध्ये जिदशवगंस्य देवराजः शतक्रतुः । 
उवाच मधुर वाक्यं बृहस्पतिमयुत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ देवराज शतक्रतु इन्द्रे देवमण्डलीके बीचमे 
अपने स्वभष गुख बरहस्पतिजीसे मधुर वाणीरमे कहा-॥५८॥ 
धर्मगुह्यं ॒तु भगवन्‌ माषाणां सुखावहम्‌ । 
सरहस्याश्च ये दोपास्तान्‌ यथावदुदीरय ॥ ५९ ॥ 
८भगवन्‌ | मनु््योको सुख देनेवा>े धमक गृदखरूपका 
तथा रदस्योसदित जो दोष ‡ उनका भी यथावतूरूपसे 
षणेन कीमियेः ॥५९ ॥ 
युहस्यतिरूवाच 
प्रतिमेहन्ति ये सूय॑मनिलं द्वियते च ये। 
हव्यवाहे प्रदीप्ते च समिधं ये न जुहति ॥ ६० ॥ 
बाख्वत्सां च ये धेल दुहन्ति क्षीरकारणात्‌ । 
तेषां दोषान्‌ भरवक्ष्यामि तान्‌ निवोध शचीपते ॥ ६९ ॥ 
यृदर्पतिजीने क्ा-- शचीपते | जो सूर्यकी ओर मद 
करके मूत्र त्याग करते ई वायुदेवसे देष रखते £ अर्थात्‌ 
बायुके सम्मुख मूत्र त्याग करते है, जो प्रज्वलित अगिन 
भरमिधाकी आहुति नहीं देते तथा ज दृधके खोमसे यूत 
छोटे वछ्डेवाली घेनुको मी दुह ठेते ई, उन खवके दोर्पोक। 
र्णन करता दूँ । श्यानपू्वक सुनो ॥ ६०.६१ ॥ 
भानुमाननिलश्चैव हव्यवादश्च वासव । 
गावः खृ्टाः स्वयम्भुया ॥ ६२ ॥ 
वाव | सा्ात्‌ ्रह्माजीने सूय, वायु, अग्नि तथा लोक 
माता गौर्जकी सष्टी की ट॥ ६२॥ 
लोकांस्तारयितुं शक्रा मर््येष्वेतेषु देवताः। ` 
सवं भवन्तः श्ण्वन्तु पकक धमनिश्चयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ये मत्यं लोकके देवता ई तथा सम्पूणं जगत्‌का उद्धार 
करनेकी शाक्तिः रखते ई । आप सब्र शछोग सूरन, मँ एक-एक 
घर्म॑का निश्चय बता रहा हं ॥ ६२ ॥ 
वप्ोणि यडशीति तु दु्रं्ताः कुलपांसनाः । 
जियः खबोश्च दुङधंताःभतिमेहन्ति या रविम्‌ ॥ ६४॥ 
अनिलद्वेषिणः दाक्र गर्भस्था च्यवते प्रजा । 
इन्द्र | जो दुराचारी ओर कुलाज्ञार पुरुष तथा खमस्त 


हुराचारिणी लिर्या सूर्यकी ओर मह करके पेश्चाव करती ई 
ओर जो रोग वायसे द्वेष रखते अर्थात्‌ वायुके सम्मुख मूत्र 
त्याग करते ईं, उन सवकी छियासी वषोतक गर्भम आयी 
दईं संतान गिर जाती टै ॥ ६४१ ॥ 
हव्यवाहस्य दीप्तस्य समिधं ये न जुति ॥ ६५॥ 
अग्निकायेयु वे तेषां हव्यं नादनाति पावकः 

जो प्रज्वलित यश्चाग्निम समिधाकी आहति नहीं देते, 


` उनके अग्निहोत्रे अग्निदेव हविष्य रहण नही करते (अतः 


अग्नि प्रज्वल्ति कयि बिना उसे आहुति नशी देनी 
चाद्ये )॥ ६५१॥ 
क्षीरं तु वाख्वत्सानां ये पिवन्तीह मानवाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्षीरपाः केचिल्ायन्ते कुखवर्धनाः । 
भजा्षयेण युज्यन्ते कखवंशङ्षयेण च ॥ ६७ ॥ 
जो मानव छोटे बदवाल गोओकि दुष ॒दुदकर पी 
जाते ईं, उनके वंशम दूध पीनेवाञे ओर कुखकी इद्धि करे 
वाठे कोर वालक नहीं उत्यन्न होते ई । उनकी संतान न 


हो जाती दै तथा उनके कुल एवं वंशकाश्चय हो 


जाता टै ॥ ६६-६७ ॥ 
वमेतत्‌ पुरा ष्टं कलब्रदिजातिभिः। 
तस्माद्‌ वज्योनि वज्यौनि कार्यं कायं च नित्यश्शः॥ ६८॥ 
भूतिकामेन मत्यंन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 

इस प्रकार उचम कखे उत्पन्न हए नाक्षणेनि पू्वकाड 
मे यद प्रत्यक्ष देखा ओर अनुमव किया दै; अतः अपना 
कटयाण चादनेवाठे मनुष्यको शाल्नमे जिनं त्याज्य बतलाया 
£ उन कर्मोको त्याग देना चादि ओर जो कर्तव्य कर्म है, 
उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाद्ये । यद भ वुम्द 
सच्ची बात चता रहा हुं ॥ ६८३ ॥ 
ततः सवा मद्टाभाग देवताः समरुद्गणाः ॥ ६९ ॥ 
च्ूषयश्च महाभागाः पृच्छन्ति सम पितृस्ततः। 

तय मर्द्र्णोखदित सम्पूणं महामाग देवत। ओर परम 
ोभाग्यश्ाली ऋछपिरयेनि पिषरोषि पृछा- ॥ ६९१ ॥ 
पितरः केन तुष्यन्ति मत्यौनामल्पचेतसाम्‌ ॥ ७०॥ 
अक्षयं च कथं दानं भवेच्चैवोर््वं देदिकम्‌ । 
ाद्रण्यं वा कथं मत्या गच्छेयुः केन कमणा ॥ ७१ ॥ 
एतदिच्छामदे तुं परं कौवृ्रं हि नः । 

'मनुर््योकी बुद्धि योद्धी होती द; अतः वे कौन-घा 
कमं करं जिससे आप सम्पूणं पितर उनके ऊपर संतु 
शेगे १ भाद्धमे दिया हुआ दान कि प्रद्र अक्षय हो सकता दै! 
अयव मनुध्य किस कर्मे कित प्रकार पितरोके ऋणे ुढ- 
कारा पा खकते ६१ हम यदह सुनना चाहते ६। यह शब 
पननेके च्वि मारे मनमे बड़ी उत्कण्ठा है, ॥ ७०७१२ ॥ 
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पतिर ऊचुः 

न्यायतो वै महाभागाः संशयः समुदाहृतः ॥ ७२॥ 
श्रयतां येन तुष्यामो मत्यौनां साधुकर्मणाम्‌ । 

पितरो ने कषहा-महाभाग देवताओं | आपने न्यायतः 
अपना सदेह उपस्थित क्रिया १। उत्तम कर्म करनेवाडे 
मनुरष्योके जिक् कार्वसे दम तुष्ट होते , उको सुनिये ॥ 
नीलपण्डप्रमोक्षेण अमावास्यां तिलोदकैः ॥ ७३ ॥ 
वु दीपरकैश्चेव पितृणामदरणो भवेत्‌ । 

नीले रंगके साड _छोढ्नेरे, अमानास्याको तिलमिभित 
जलद्वारा तपण करनेसे ओर वर्णा ऋदु पितरोके लिये दीप 
देनेसे मनुष्य उनके णते मुक्त हो सकता दे ॥७३६॥ 
अक्षयं निव्यंलीकःं च दानमेतन्महाफलम्‌ ॥ ७४॥ 
अस्माकं परितोपश्च अश्चयः परिकीत्यते । 

इस तरह निष्कपट मावसे किया ह भा दान अश्चय एवं 
महान्‌ फर्दायक होता है ओर उषषते हरमे भी अक्षय संतोष 
प्राप्त होता है- रेषा शाखका कथन दे ॥७४१॥ 
अद्धानाश्च ये मत्या आहरिष्यन्ति संततिम्‌ ॥ ७५॥ 
दुगौत्‌ ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामहान्‌ । 

जो मनुष्य पितरो भद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेगे 
वे अपने प्रपितामहौका वगम नरकसे उद्धार कर देगे ७५१ 
पिवृणां भाषितं शुत्वा हृष्टरोमा तपोधनः ॥ ७६॥ 
बृद्धगाग्यां महातेजास्तानेवं वाकयमघ्रवीत्‌ । 

पितररका यह मापण सुनकर तपस्याके धनी महातेजखी 
बृद्धगाग्यके शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर उनखे इ 
प्रकार पृछा-]॥ ७६३॥ 
के गुणा नीकषण्डस्य भ्रमु्तस्य तपोधनाः ॥ ७७ ॥ 
वी दीपदानेन तथैव च तिलोदकैः । 

प्तपोघनो | नीले रंगके सोद छोड़ने, वपं दुमे दीप 
दने अर अमावास्याको विटमिभित अलद्वारा तपण करनेव 
क्या काम देते १ ?॥ ७७६॥ 

पितर उचुः 

नीलषण्डस्य खाङ्गलं तोयमभ्युद्धरेद्‌ यदि ॥ ७८ ॥ 


पञ्चविरात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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षष्टि वधसषस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः । 
पितरोँने कहा- मुने! छो दए नीऊे रंगके सोंड़की पूंछ 
यदि नदी आदिके जलम मीगश्र उस जन्छको ऊपर उष्टा 
कती £ तो जिसने उस सोदक छोड़ा १, उसकरे पितर बाढ 
हजार वर्पोतक उस जले तम रदते ई ॥ ७८१ ॥ 
यस्तु शङ्गगतं पड्कं ङूटाठुदधत्य तिष्ठति ॥ ७९॥ 
पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंदायम्‌ । 
जो नदी या तालाबके तटरसे अपने र्खीगोद्रारा कीचङं 
उष्टालकर खड़ा होता 2, उसते शृपोत्सगं करनेदाठेके पितर 
निस्त देह चन्द्रलोके जाते ॥ ७९३ ॥ 
व्यास दीपदानेन शरिवच्छोभते नरः ॥ ८० ॥ 
तमोरूपं न तस्यास्ति दीपकं यः प्रयच्छति । 
वर्षा तुमे दीपदान कण्नेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान 
शोभा पाता 2। जो दीपदान करता टै, उशषके लिये नरकका 
अन्धकार द दी नदी ॥ ८०३ ॥ 
अमावास्यां तु ये मत्यः प्रयच्छन्ति तिलोदकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पात्रमीदुम्धरं श्य मधुपिधं तपोधन । 
छृतं भवति सैः धाद्धं सरष्टस्यं यथाध्वत्‌ ॥ ८२॥ 
तपोषन | जो मनुष्य अमावाश्याके दिन तिके पात्रे 
मधु एवं तिखते मिभित जल लेकर उसङ़ द्वारा पितरा 
तर्पण करते ई, उनके द्वारा रदस्यसदहित भाद्वक्मं यथार्थ॑स्य- 
वे सम्पादित हो जाता द ॥ ८१-८२ ॥ 
हृष्टपुष्टमनास्तेषां भ्रजा भवति नित्यदा । 
छख शस्य बृद्धिस्तु पिण्डदस्य फं भवेत्‌ । 
भदधानस्तु यः यौत पितृणामदणो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उनकी प्रजा षदा इ्ट-पु् मनवाली होती है | डुल ओर 
वंश-परम्पराकी शरदि भादका पल ६ । पिण्डदान करमेवाके- 
को यह फ सुलभ होता दै । जो भद्धापूर्वंक पितरोका भाद 
करता दै, वद उनके श्णमे दुटकारा प॒जाता ३ ॥ ८३ ॥ 
एवमेव समुद्दिष्टः भादखकाटक्रमस्तथा । 
विधिः पात्रं फटं यैव यथावद्ुकीर्तितम्‌ ॥ ८४॥ 
दव प्रकार यद भाद्वके काल, कमः धिभिः भात्र भीर 
फलका यथावत्‌रूपये वर्णन किया गया १ ॥ ८४ ॥ 


इति भरीमदाभारते भनुशासनपवंणि गरानघर्म॑पवंभि पिवृरदस्यं नाम पच्चर्थिशरयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


ष्ठ प्रश्नर 


भ्रमहमारत अनुशाषनपवेके भन्तर्मत दानचरभयम पितरो रदस्य नामक 
ए सौ उचीसव शष्पाब्‌ पुरा हना ५ ९२५ ॥ 


न हि 3 9 [क 
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भीमष्टाभारते 


| आलुशासनपर्वणि 





वयव्य 





पट््विरात्यधिकरततमोऽध्यायः 
विष्णु, यरदेव, देवगण, धर्म, अनि, विश्वामित्र, गोसघदाय ओर ब्रहमाजीके 
द्वारा धर्मक गूढ़ रदसका षणेन 


भीष्म उवाच 

केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कथं तुध्ितु गच्छसि । 
इति पृष्ठः सुरेन्द्रेण भरोवाच हरिरीश्वरः ॥ १ ॥ 

भीप्मजी फते है- युधिष्ठिर ! प्राचीन काटकी वात 
है, एक गार देवराज इन्द्रे भगवान्‌ विष्णुपसे पृषछा-५मगवन्‌ | 
आप किस करमते प्रषन्न होते ६१ किस प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता हे १ सुरन्द्रके इ प्रकार पूषछनेरर 
जगदीश्वर श्रीदरिने कदा ॥ १ ॥ 

विष्णुरुवाच 

ब्राह्मणानां परीघादो मम विद्धेषणं महत्‌ । 
्राहमणेः पूजितैर्नित्यं पूजितोऽषटं न संशयः ॥ २ ॥. 

भगवान्‌ विष्णु वोे--दन्द्र ! ब्राह्मणोकी निन्दा 
करना मेरे साय मदान्‌ द्वेष करनेके समान दे तथा बाहर्णोकी 
पूजा करनेखे षदा मेरी भी पूना दो जाती टरम संशय 
नी दै ॥ २॥ 
नित्याभिवादया विपेन्द्रा मुक्त्वा पादौ तथात्मनः। 
तेषां तुष्यामि मत्यौनां यश्चक्रे च घटि हरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अ ब्राहयर्णोको प्रतिदिन प्रणाम करना चादिये । भो जनके 
पश्चात्‌ अपने दोन पैरौकी भी सेवा करे अर्थात्‌ वराको 
महीमति धो ठे तथा तीर्थश्ी मृत्तिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे ओर नाना प्रकारकी भेट 
चदावे । जो ेखा करते £, उन मनुर्ष्योपर में संतुष्ट 
हेता हं ॥ ३॥ 
वामनं ब्राह्मणं दष्टा वराहं च जलोत्थिम्‌ । 
उद्धतां धरणीं चेव मूध्नौ धारयते तु यः॥ ४॥ 
न तेषामद्यभं क्रचित्‌ करमपं चोपपद्यते । 

जो मनुष्य बरन ब्राह्मण ओर पानी निकले दुर वराहको 
देखकर नमस्कार करता शरीर उनकी उटठायी मृत्तिङ्गको 
मल्नकृते लगाता दै, पेते न्प्र्गेद्धो कमी कोर अश्युभ या पाप 
नीं प्राप्त हता ॥ ४२ ॥ 
अश्वत्थं रोचनां गां च पूजयेद्‌ यो नरः सदा ॥ ५ ॥ 
पूजितं च जगत्‌ तेन सदेवाुरमायुषम्‌ । 

जो मनुष्य अदवप्य ब्रश्च गोरो चना ओर गौडी सद्‌ा 
पूजा करता दै उ षङ दारा देवतार्ओं, असुरो ओर मनुर्योषदित 
सम्पूणं जगत्‌की पूजा हो जाती हे ॥ ५६ ॥ 
तेन सूपेण तेषां च पूजां ग्धामि तत्वतः ॥ ६ ॥ 
पूजा ममैषा नास्त्यन्या यावल्लोका भरतिष्ठिताः। 


उस रूपमे उनके द्वारा की हुईं पूजाको यै यथायं 
रूपसे अग्नी पूज्ञा मानकर ग्रहण करता रँ । जबतक ये 
सम्पूरणं रोक प्रतिष्ठित दै, तयतक यड पूजा ही भेरी पूजा ३। 
इशे भिन्न दूर प्रकारक पूजा मेरी पूजा नही र ॥ ६३ ॥ 
अन्यथा हि बृथा मत्यः पूजयन्त्यर्पवुद्धयः ॥ ७ ॥ 
नादं तत्‌ प्रतिगृह्णामि न सा तुष्टिकरी मम ॥ ८ ॥ 

अस्पशुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पुजा करते 
६। म उसे रहण नदीं करता हूं । बह पूजा मुञ्चे संतोष 
प्रदान करनेवाली न्ट हे ॥ ७.८ ॥ 

इन्द्र उवाच 
चपर पादौ वराहं च ब्राह्मणं चापि वामनम्‌ । 
उद्धतां धरणीं चेव किमर्थं त्वं भरशंसखसि ॥ ९ ॥ 
इद्वने पूचछठा--मगवन्‌ ! आप चक्रः दोनों पेर 

बौने ब्राह्मणः वराह ओर उनके द्वारा उठायी हुं मिटीकी 
प्रशंसा किस ल््यि करते ई १॥ ९॥ 
भवान्‌ खजति भूतानि भवान्‌ सं्रति प्रजाः । 
प्रति, सर्वभूतानां समत्यौनां सनातनी ॥ १०॥ 

आप षी प्राणिर्योकी स्ट करते है? आप ही समस्त प्रजाका 
वहार करते ह ओर आप ही मनु््यो्षदित सम्पूणं प्राणिर्योकी 
सनातन प्रकृति ( मूल कारण ) ६ ॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच 


सम्प्रहस्य ततो विष्णुरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
चक्रेण निष्टता दैत्याः पद्धशथां कान्ता वसुन्धरा ॥ ११॥ 
वाराहं रूपमास्थाय हिरण्याक्षो निपातितः । 
वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मथ्रा वद्धिः ॥ १२॥ 
भीष्मजी कषते है--राजन्‌ | तष॑ भगवान्‌ विष्णुने 
हैसकर इस प्रकार कदा-ष्देवराज |्मैने चक्रे देत्थेकि मारा 
३। दोना वैरमि पर्वीको आक्रान्त क्षिया ३ । वाराहरूप 
धारण करे हिरण्याक्ष दैरयको षराशायी किया हे ओर बीने 
ब्राद्मणकरा रूप ग्रहण करके मैने राजा बत्िको जीता हे ॥ 
परितुष्रो भवाम्येवं माषाणां महात्मनाम्‌ । 
तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ १३॥ 
“इस तरह इन सबकी पूजा करनेते मं महामना मनुष्वोपर 
तषट होता हूँ । जो मेरी पूजा करगे, उनका कमी परामव 
नदी होगा ॥ १३ ॥ 
अपि वा ब्राह्मणं दष्टा व्रह्मचारिणमागतम्‌ । 
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ब्राह्मणाग्रयाहुति दत्वा असतं तस्य भोजनम्‌ ॥ १४॥ 
श्रह्मचारी ब्राह्मणको घरपर आया देख गस्य पुरुष 
ब्राह्मणको प्रथम भोजन करायेः तत्पश्चात्‌ खयं अवशिष्ट 
अन्नको ग्रहण करे तो उश्षका बह भोजन अमूतके समान 
माना गया है ॥ १४॥ 
चेन्द्र सं्यासुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः । 
वतीये ख स्नातो सुच्यते सर्वकिस्यधेः ॥ १५॥ 
भजो प्रातःकारकी स्या करके सूर्यंके सम्मुख खड़ा 
शेता ई, उसे शमस तीर्थो स्नानका फक मिक्ता है ओर 
बह स्र पापे छुटकारा पा जाता हे ॥ १५॥ 
पतव्‌ वः कथितं गुामखिलेन तपोधनाः । 
संदायं पृच्छमानानां किं भूयः कथयाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
(तपोषनो | दमलो्गेने जो संशय पा दैः उसके 
लमाधानके लि मने यह सारा गदु रदस्य तुम्हं बताया 
३। बताओ जर क्या कटं" ॥ १६॥ 
बलदेवं उवाच 
श्रू यतां परमं गं मादुषाणां खखाव्म्‌ । 
अजानन्तो यदबुधाः द्धिदयन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
बरुदेवजीने कषटा- जो मनप्यौको सुख देनेवाल्म दै 
तया मूं मानव जिसे न जाननेके कारण भूतोखि पीडित टे 
नाना प्रकारके कष्ट उटाते रहते ६ वई परभ गोपनीय 
विधय म बता रहा हं; उषे सुनो ॥ १७॥ 
कल्य उत्थाय यो मत्यः स्पृरोद्‌ गां वै धृतं दधि । 
सर्षपं च भ्रियङ्घं च कटमपात्‌ भतिुख्यते ॥ १८ ॥ 
जो मव्य भ्तिदिन पराकःका उठकर गाय, घी? ददी, 
वलो ओर ररम सपं करता 2, बह पाप यक शे 
जाता ६॥ १८ ॥ 
भूतानि चैव सवोणि अप्रतः पृष्ठतोऽपि चा । 


, उच्छिदटं वापि च्छिद्रेषु बजंयन्ति तपोधनाः ॥ १९ ॥ 


तपस्वी पुरुप भगे या पीछेते आनिवाठे षमी ईिषक 
जन्तुभोको त्याग देते-उनदं छोड़कर दूर हट जाते ६ । इषी 
प्रकार संकटके तमय मी वे उच्छिष्ट बस्ठ्म सदा परित्याग 
ही करते ६ ॥ १९॥ 
देवा जचु 
पात्रं तोयपू्णमुदङ्मुलः 1 
उपवासं तु गृह्णीयाद्‌ यद्‌ वा संकट्पयेद्‌ वतम्‌ ॥ २० ॥ 
देवता योढे--मनुष्य जलमे भरा दुभा तेबिका पात्र 
कर उक्तरामिगरख हो उपवाशषका नियम ॐ अयवा ओर 
किसी व्रवका संकस्य करे ॥ २० ॥ 


देवतास्तस्य वयन्ति कामिकं चापि सिभ्यति । 


षड्विशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


--------------------------------------=-- जज 
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अन्यथा हि बृथा मत्याः कुयंते स्वर्पवुद्धयः ॥ २१॥ 
जो एेला करता १, उसके ऊपर देवता सुट होते द 
र उसकी सारी मनोवाज्छा सिद्ध हे जाती है परत मन्द्‌- 
द्धि मानव एे्ा न करके व्यथं दूसरे-वूसरे कायं किया 
करते ६॥ २१ ॥ 
उपवासे यलौ चापि ताघ्रपाघ्रं विदिष्यते । 
परलिर्भिक्ा तथार््ये च पितृणां च तिखोदकम्‌ ॥ २२॥ 
ताछ्रपा्ेण दातव्यमन्यथाट्पफलं भवेत्‌ । 
गुह्यमेतत्‌ समुद्िष्टं यथा तुष्यन्ति देवताः ॥ २३ ॥ 
उपवावका संकल्प देने ओर पूजाश्ञा उपचार खमपित 
कुरनेमे ताघ्रपाज्को उत्तम माना गया दे । पूजन 
सामग्री, भिश्चाः अध्य तया पितरोकि स्वि तिलमिश्ित ज 
ताघ्रपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फर बहुत 
योड़ होता । यद अस्यन्त गोपनीय चाव यतायी गयी है । 
दशके अनुसार कार्यं करनेते देवता संवुएट होते ई ॥ २२.२३॥ 
धर्म उवाच 
राज्ञपौरपिके चिरे घाण्टिके परिचारिके। 
गोरक्षके वाणिजके तथा काखकुदीटटये ॥ २७॥ 
भिघरद्ुह्यनधीयाने यश्च स्याद्‌ वृषलीपतिः । 
तेषु दैवं पितयं वा न देयं म्यात्‌ कथचन ॥ २५॥ 
पिण्डदास्तश्य दीयन्ते न च प्रीणाति चं पितृन्‌ । 
धर्मे कषा--ताक्षण यदि राजान्न कर्मचारी हो, 
्रेतन लेकर घण्य बजानेका काम करता हो, दूसरोक। ववृक 
हो, मोरश्चा एं वाणिञ्यका व्यवाय करता हो, धिदधी 
यान होः मिषद्रो्टी शह, वेद न पदा हो, अथवा 
शुद्र जातिशी खीका पति हो, एमे छोर्गोको किसी तरह मी 
देवकायं ( यज्ञ ) ओर पितृकायं ( भाद्ध ) का अन्न आदि 
नही देना चाये । जो श््दे पिण्ड या अन्न देते ४, उनकी 
अवनति होती र तथा उनके पितररोको मी वृति नी 
होती ॥ २४.२५३ ॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृ्ात्‌ भरतिनिवर्तते ॥ २६॥ 
पितरस्तस्य दैवाश्च अग्नयश्च तथैव दहि। 
निरादाः प्रतिगच्छम्ति अतिथैररतिग्रहात्‌ ॥ २७ ॥ 
निषे धरते अतिथि निश्च लौट जाता दै, उसके यशे 
अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवताः पितर तथा अग्नि 
भी भिरा लौट जाते ई ॥ २६-९७॥ 
खीष्नेरगाष्नेः छतध्नेश्य ्रह्मध्नगरतरपगेः। 
तुख्यवोषो भव्येभि्यस्यातिथिरनचितः ॥ २८॥ 
निक्के यदा अतिथिक्ा स्कार नही होता, उख पुरषको 
खीहत्याते, गोयातकौ, कृत्न बर्रथातिये। ओर गुरूपकी- 
गाप्रियोके घमान्‌ पाप समाता द ॥२८॥ 
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अग्निह्वाष 
पादमुद्यम्य यो मर्त्यः स्पृरोद्‌ गाश्च खुदुमतिः । 
ब्राह्मणं वा महाभागं दीप्यमानं तथानलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तस्य दोषान्‌ परवक्ष्यामि तच्छृणुध्वं खमािताः ॥ 
अग्नि बोदे--जो दुर्बुद्धि मनुष्य लात उठाकर उससे 
गौकाः महामाग व्राक्मणका अथवा प्रज्वलित अग्कि स्प 
कृरत। दै, उके दोप वता रहा दँ, स्र लोग एकाप्रचित्च 
होकर सुनो ॥ २९३ ॥ 
दिवं स्पृशत्यशब्दो ऽस्य स्यन्ति पितरख्ध वै ॥ ३० ॥ 
वैमनस्यं च देवानां छृतं भवति पुष्कलम्‌ । 
पावकश्च महातेजा ह्यं न भतिगधति ॥ ३१॥ 
देते मनुष्यकी अपकीतिं खग॑तक्र वैः जाती हे । उसके 
पित्र भयभीत हो उरते ६ । देवताओंमिं मी उसके प्रति 
भारी वैमनस्य टो जाता है तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुषट दविष्यको नी ग्रहण करते ई ॥ ३०-३१ ॥ 
जन्मनां शतं जैव नरके पच्यते तु सः। 
निष्टृति चन तस्यापि भनुमन्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ २२॥ 
बह खौ जन्मौतक नरकमे पकाया जाता ह । ऋषिगण 
कमी उसके उद्धारका अनुमोदन नं करते ६ ॥ ३२॥ 
तसाद्‌ गावो न पादेन स्पण्व्या यै कदाचन । 
ब्राह्मणश्च मदातेजा कीष्यमानस्तथानक्छः ॥ ३३ ॥ 
अद धानेन मरत्येन आत्मनो हितमिच्छता । 
पते दोषा मथा प्रोक्ताखिषु यः पादसुत्खजेत्‌ ॥ ३४॥ 
इसखिये अपना दित चादनेवाठे द्धा पुरुषकेो गौ. 
का; महातेजम्वी ब्राह्मणक तथा प्रज्वलित अग्निक्रा मी कमी 
पैरते स्पशं नदीं करना चहिये । जो इन तीर्नोपर पैर उटाता 
ह, उसे प्रास शेनेवाले इन दोर्पोका मैने वणेन किया ह ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
धूयतां परमं गयं रदस्यं धमंसंहितम्‌ । 
परमाम्नेन यो दद्यात्‌ पिवृणामौपहारिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गजच्छायायां पूर्वस्यां कुतपे दक्षिणामुखः । 
यदू भाद्रपदे मासि भवते बहे मघा ॥ ३६॥ 
श्रुयतां तस्य दानस्य याशो शुणविस्तरः। 
छृतं तेन मदच्छ्द्धं वर्पोणीद ॒श्रयोदश्च ॥ ३७ ॥ 
विभ्वामिन्न बोे--देवताओ | यद धर्मसम्बन्ध परम 
गोपनीय रहस्य सुनो, जव माद्रपदमासके कृष्णपक्षे त्रयोद- 
शी तिथिको मण नश्चत्रका योग हो, उस समय जो मनुष्य 
दक्षिणाभिमूख दो कुतप कालम ( मध्याहृके बाद आठवें 
महूरदम ) जब्र किं हाथीकी छाया पूर्वं दिराकी ओर पढ़ री 
शे; उस छायाम ही सिव हो गितरोके निमित्त उपहारे 
पमे उत्तम अन्नका दान करता दै उस दानका जैसा 


श्रीमहाभारते 


र नन 


[ अदुशासनप्वंणि 





विस्तृत फल बताया गया दै, वद सुनो । दान करनेबाठे उख 
पुखुषने इशत जगत तेरह वषेकि टि परितरोका मदान्‌ भाद्ध 
सम्पन्न कर दिया, पेखा जानना चादिये ॥ ३५-३७ ॥ 
गाव ऊचुः 
बहे समंगे छाङ्कतोऽभये च 
क्षेमे च सख्येव हि भूयसी च । 
रथा पुरा ब्रह्मपुरे सवरस . 


हातक्रतोर्व्धरस्य यक्ते ॥ ३८॥ ` 


भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या 
विभाव्रसोश्चापि पथे स्थिता या। 
देवाश्च स्वँ सह नारदेन 
प्रकुर्वते सर्वसहेति नाम ॥ ३९॥ 
गोभोने कदा- पूर्वकाले ब्रह्मरोकके भीतर व्रजधारी 
इन्द्रे यशे शरहुके ¡ समह ¡ अङुतोमये । वेमे ! लीः 
भूयसी, इन नामका उच्चारण करके बरछ्डोिित गौर्ओकी 
सुति की गयी थी, फिर जो-जो गौ आकाशम सित यी 
ओर जो सूरये मार्गमे विमान थीः नारदशदित सम्पूणं 
देवतानि उनका “सर्बशहाः नाम रख दिया ॥ २८३९ ॥ 
मन्त्रेणेतेनाभिवन्देव यो वे 
विमुच्यते पापछतेन कर्मणा। 
पुरंदरस्य 
गवां फट चन्द्रमसो धुति च ॥ ४०॥ 
थे दोनों श्लोक मिलकर एक मन्त्र है । उस मन्त्रव जो 
गौौकी वन्दना करता ३, व पापकर्मसे मुक्त हो जाता दै। 
गोषेवाके फलस्वरूप उसे इन्द्रलोककी प्रति होती दै तया 
बह चन्द्रमाके मान कान्तिकाभ फरत। हे ॥ ४० ॥ 
प्तं हि मन्व चिषृशाभिङष्टं 
पठेत य; पर्वसु गछमध्ये । 
न तस्य पापं न भयं न शोकाः 
सष्टस्ननेत्रस्य च याति लोकम्‌ ॥ ४१॥ 
ज्ञो पर्वे दिन गोालामे इख देवसेवित मन्तरका पाठ 
करता, उखे न पाप होता हे, न भय होता  ओौर न शोक द 
प्रा होता १। बद दख नेबधःरी इन्दरके रोक जाता हे ॥ 


भीष्म उवाच 


भथ सप्त महाभागा थयो सोकविशुताः । 

वसिष्टग्रञुखाः सवं ब्रह्माणं पद्मसम्भवम्‌ ॥ ४२॥ 

परदक्चिणमभिक्रम्य सवं प्राञ्जखयः स्थिताः ॥ 
भीष्मजी कते द--यजन्‌ | तदनन्तर महान 

सौभाग्यश्चाढी विद्वविख्यात बलिष्ठ आदि समी 

कमलयोनि ब्रह्माजीकी प्रदश्चिणा की ओर. ब-के-खव हाय 

जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४२१ ॥ 
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सप्तविरात्यधिकदाततमोऽध्यायः 


५८८९ 


[द्ध 


उवाच वचनं तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः॥ ४३॥ 
सवप्राणि्ितं प्रदनं ब्रह्मक्षञ्े विरोषतः। 
उनमेते ब्रह्मवेत्ता शेषठ वशिष्ठ मूनिने समस्त प्राणिये- 
के लिये हितकर तथा विरोषतः ब्रामण ओर क्ष्रियजातिके 
लि स्रमदायक प्रन उपसित किया-॥ ४३१ ॥ 
द्रयहीनाः कथं मत्या दरिद्राः साधुवर्तिनः ॥ ४४॥ 
प्राप्ठुचन्तीह यक्षस्य फलं केन च कर्मणा। 
एतच्छुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 


(भगवन्‌ | इस संसारम सदाचारी मनुष्य प्रायः दरिद्र 


एवं द्रव्यहीन ई । वे किष कर्मे किक तरह य्ौ यशका 
फाड पा सकते ह १ उनकी यह बात सुनकर बरह्माजीने कशा॥ 


वेद्मोवाच 
अष्टो प्रदनो महाभागा गुार्थः परमः द्युभः। 
सक्ष्मः भेथांश्च मस्योनां भवद्धिः समुदाहवः॥ ४६॥ 
ब्रह्माजी वोले- महान्‌ माग्यशाली सकर्धियो | तुम 
लोगोने परम श्चमकारकः गदु अर्थते युक्त सुक्ष्म एवं मनुरष्यौ- 
के लवि कल्पाणङ्रारी पदन सामने रखा है ॥ ४६ ॥ 


श्रुयतां सवंमाख्यास्ये निखिखेन तपोधनाः। 
यथा यक्ञफरं मत्यां भते नान संदायः ॥ ४७॥ 
तपोधनो { मदुप्य जिस प्रकार बिना किी संशयके यश्का 
फल पाता दै, वह सब्र पूर्णरूपते वताङँंगाः सुनो ॥ ४७ ॥ 
पौषमासस्य शुक्छे वै यदा युज्येत रोहिणी । 
तेन॒ नश्चत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
एकबसख्ः शुचिः खातः धदधानः समाहितः । 
सोमस्य रदमयः पीत्वा मष्टायक्ञफलं रमेत्‌ ॥ ४९॥ 
पौपमावके शकक पश्चमे जि दिन रोदिणी नक्षत्रका योग 
हो, उस दिनकी राते मनुष्य स्नान आदिषे शुद्ध हो एक वलन 
धारण करके भद्धा ओर. एकाग्रताके साय खुढे मैदानमे 
आकाशके नीचे शयन करे ओर चन्दरमाकी कर्णो ही पान 
करत्रा रदे । खा करनेसे उषको मदान्‌ यशका फल पिढतादै॥ 
पतद्‌ यः परमं ग्य कथितं दविजसत्तमाः । 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति षुक्ष्मतच्वा्थंवर्दिीनः ॥ ५० ॥ 
विप्रवये | वुमखोग तृक्ष्मतस्व पव अर्थके शता शो । 
वमने मुञ्चते जो कुछ १छा ४, उसके अनुसार मने वमद यष 
परम गृदु रदस्य यताया दे ॥ ५० ॥ 


इति भीमदहाभारते अनुक्षासनपव॑णि द्ानघधर्म॑पव॑णि देवरहस्ये पट्विदारपथिकराततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत अनुशाशतनपररके अन्तगैत दानवं पवेमे देवताओोका रदस्यविषयक पङ स छोर अध्याय पूरा हभ ॥ ९२६ ॥ 





स॒घरविदात्यधिकराततमोऽष्यायः 
अग्नि, रक्मी, अङ्गिरा, गाम्यं, धौम्य तथा जमद्ग्निके द्वारा धर्मके रह्ङ्का वर्णन 


िभाष्रसुर्वाव 
सलिलस्याञ्जलि पूर्णमश्चताश्च धुतोच्तराः। 
सोमस्योचि्ठमानस्य तजर चास्तांश्च तान्‌ ॥ १ ॥ 
स्थितो हयभिसुखो मत्यः पौणमास्यां खि हरेत्‌ । 
मन्निकार्य छृतं तेन दुताश्चास्याञ्नयस्नयः ॥ २ ॥ 
अग्निदेवने कष्टा-जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको 
वचन्द्रोदयके समय चन्द्रमाकी ओर र्य करके उन्ं जख्की 
भरी हदं एक अञ्जछि घी ओर गक्षतके साय मेंट करता द, 
उसने अग्निहोघ्रका कायं सम्पन्न कर चखिया | उसके 
द्वारा गारहपस्य आदि तीनो अग्नर्योको मलीमोति आहुति 
दे दी गयी ॥ १-२॥ 
वनस्पति च यो हन्यादमावास्यामवुद्धिमान्‌ । 
अपि केन पञ्रेण छिप्यते ब्रह्महत्यया ॥ ३ ॥ 
जो मूर्खं अमावास्या दिन किसी बनस्यतिका एक प्त 
५ तोड़ता र, उसे ब्रहमह््याका पाप गता १॥ ३ ॥ 
दन्तकाष्ठं तु यः सरदेदमावास्यामबुद्धिमान्‌ । 
हिसितश्वन्द्रमास्तेन पितरब्धोद्धिजन्ति च ॥ ४ ॥ 
° ३० ३--६. € 


जो बुदिहीन मानव अमावास्या तिथिको दन्तभावन 
काष्ट चग्राता ३, उसके द्वारा चन्द्रमा सा लेती 2 ओर 
पितर भी उषसे उद्विग्न हे उरखत १॥ ४॥ 
शय्यं न तस्य देवाश्च पतिग्रहन्ति पर्व । 
कुप्यन्ते पितरश्चास्य कुड वंशोऽस्य हीयते ॥ ५ ॥ 

पर्वके दिन उसफे दिये हुए दविप्यशो देवता न्दी प्रण 
करते ई । उसके पितर भी कुपित दो जते ६ ओर उध्के 
कुलम वंशी दानि होती १॥ ५॥ 

श्रीर्बाच 

भ्रकीणं भाजनं यत्न भिन्नभाण्डमथासनम्‌। 
योषितश्चैव हन्यन्ते कदमखोपहते शे ॥ ६ ॥ 
देवताः पितरश्यैव उत्सवे पर्वणीषु या। . 
निरादाः प्रतिगच्छन्ति कदमखोपदताद्‌. गृात्‌॥ ७॥ 

लक्ष्मी योखी- निस घरमे सव पात्र इषर-उषर 
विखरे पड़ श, बर्तन एूटे ओर आशन फटे हौ तथा जक 
लयो मारी -ीयी जती ह, बह षर पापक रण दूषित 
शेता दे । पापे वृषित हुए उख यदवे उरश्‌ भौर पवक 





५८९० 


अआमहाभारसे 


[ अलुश्चासनपर्वणि | 





अवसर्योपर देवता ओर पितर निराश लौट जातेरदै-उस षरकी 


पूजा नदीं स्वीकार करते ॥ ६-७ ॥ 
अङ्गिरा उवाच 
यस्तु संवत्सरं पूणं दध्ाद्‌ दीपं करञ्जके । 
खुवचंखामूलहस्तः भजा तस्य विवर्धते ॥ ८ ॥ 
अङ्गिराने कहा--जो परे एक वर्प॑तक करंज ( करज ) 
बृकषके नीचे दीपदान करे ओर त्राहीवूटीकी जड़ हाथमे 
ल्म रदे उसकी संतति वदती ह ॥ ८ ॥ 
गार्ग्यं उवाच 
आतिथ्यं सततं कुयौद्‌ दीपं दद्यात्‌ प्रतिश्रये । 
वजंयानो दिवा खापं न च मांसानि भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गोब्राह्मणं न हस्या पुष्कराणि च कीत येत्‌। 
पष शेष्टतमो धमः सरहस्यो महाफलः ॥ १०॥ 
गाग्यने कहा-षदा अतिथिर्योका सत्कार करे, घरमे 
दीपक जलाय, दिनम खोना छोड़ दे । मां कमी न खाय । 
गो ओर ब्रादाणकी स्या न करे तथा तीनो पुष्कर तीर्भोका 
प्रतिदिन नाम ट्या करे | यह रहस्यसदहित भष्ठतम धमं 
महान्‌ फल देनेवाल है ॥ ९-१० ॥ 
अपि कतुशतेरिघ्रा क्षयं गच्छति तद्धविः। 
न तु श्ीयन्ति ते धमः धदधानैः योजिताः ॥११॥ 
ककड वार श्रिये हए यश्का फल भी क्षीण हो जाता 


ह कद भदाड पुद्पोद्ारा उपुंक् ध्मोञा पाटन किया ` 


जायतो वे कमी क्षीण नदी हेते ॥ ११॥ 


इद च_ परमं गां सरहस्यं निबोधत । 
आद्धकल्पे च देये च तर्थिके पर्वणीषु च ॥ १२॥ 
रजस्वला च या नारौ श्वि्चिकापुत्रिका च या। 
एतामिश्वश्चुपा दष्टं दविनश्चन्ति देवताः ॥ १३॥ 
पितरश्च न तुष्यन्ति वर्पाण्यपि जयोदश्च । 

, यद्‌ परम गोपनीय रदस्यकी बात सुनो 1 भाद्धमे, यरे, 
तीय ओर पवोके दिन देवताओकि स्मि जो इविष्य तैयार 
किया जाता 2, उश्े यदि रजका, कोदी अथवा बन्ध्या 
ली देख ठे तो उनके नत्ोदारा देखे हुए हविष्यको देवता 
नही ग्रदण करते ट तया पितर भी तेरह वर्पोतक असंतुष्ट 
रहते ६ ॥ १२-१३१॥ 


शयुङ्कवासाः श्ुचिभूत्वा ब्राह्मणाम्‌ खस्ति चाचयेत्‌। 


= ॐ 


येद्‌ भारतं चेव तथा स्यादक्षयं दविः ॥ १४॥ 





भाद ओर यशचके दिन मनुष्य ज्ञान आदिते पित्र 
होकर इवेत वसन धारण करे । ब्राह्मणौते खस्तिवाचन कराये 
तथा महाभारत ( गीता आदि ) का पाठ करे । एेसा करनेषे 
उसका हव्य ओर कव्य अश्चय होता है ॥ १४॥ 

धौम्य उवाच 

भिन्नभाण्डं च खटुवां च कुक्कुटं ्युनकं तथा । 
अप्रदास्तानि सवौणि यश्च चक्ष गरहेखदः ॥ १५॥ 

धौम्य योठे--धरमें पटे वर्तनः ट्टी खाटः मुर्गा, 


_ ऊत्ता ओर अश्वर्थादि वृक्षका दोना अच्छा नहीं माना 
गया है ॥ १५ ॥ 


भिन्नभाण्डे कठि प्राहुः लट्चायां तु धनक्षयः। 
कुक्कुटे शुनके चेव दविनौश्चन्ति देवताः। 
बृश्षमूङ वं सत्वं तस्माद्‌ वृक्षं न रोपयेत्‌ ॥ १६॥ 

फटे बर्तनमे कलियुगका वाख कहा गय। है । टृटी खाट 
रहनेते घनकी हानि होती रै । भगं ओर कुत्तेके रहनेपर 
देवता उस घरमे हविष्य नीं महण करते तथा मकानके 
अदर कोर यडा इश्च होनेपर उसकी जके अंदर सपः 
विच्छ्‌ आदि जन्तुर्ओोका रहना अनिवार्यं हो जाता ३; इखच्ि 
घरके मीतर पेड़ न लगाते ॥ १६ ॥ 


जमदग्निरुवाच 

यो यजेद्‌भ्वमेधेन वाजपेयशतेन ह । 
अवाक्शिरा चा स्वेत सत्रं वा स्फीतमाटरेत्‌ ॥ १७॥ 
न यस्य हृदयं शुद्धं नरकं स धुवं बजेत्‌। 
तुल्यं यक्षश्च सत्यं च हदयस्य च द्युद्धता ॥ १८॥ 

जमदग्नि बोडे कोर अश्वमेध या सैका बाजपेय 
यञ्च करे, नीचे मस्तक करके वृक्षम टके अथवा समृद्धिः 
दव्य सत्र खोल दे; किनु जिका हदय शुद्ध न्दी टै वह 
पापी निश्चय ही नरके जाता टै; क्योकि यश्च सत्य ओर 
हदयी शद्ध तीनां बराबर द ( फिर भी हृदयकी छदि 
सर्वभरष्ठ दै ) ॥ १७-१८ ॥ 


शयुद्धेन मनसा दत्वा सय्तुपरस्थं द्विजातये । 
ब्रह्मलोकमचुप्रा्तः पयौप्तं॒तक्षिदृ्छ॑नम्‌ ॥ १९॥ 
( प्राचीन समयमे एक ब्राह्मण ) श्॒द्ध दयसे क्षणः 
को सेरमर सत्त दान करके ही ब्र्मलोककरो प्रात हुआ या । 
इदयकी श्ुद्धिका महत्व यतानेके स्यि यह एक ही दन्त 
पर्याप्त होगा ॥ १९ ॥ 


इति भीमहाभारते भनुशासनपरवंणि दानधमंपवेणि देवरदस्ये स्विशस्यधिकशदतमो ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


सष भकार भीमहाभारत अनुशासन परमके अन्तमैत दानय पमे देवताभंश॒रदस्यदिषयक 
एक स सत्तांसरवो भ्याम्‌ पूरा हुभा ॥ ९२७ ॥ 


"ॐ ह--4-=-- 
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शानधर्मपवं ] . पकोनत्रिदादधिकशततमो ऽध्यायः ५८९१ 
अष्टाविंशत्यधिकदाततमोऽष्यायः 
वायुके द्वारा धर्माधमेके रहस्या वणन 
वायुर्ाच ॑ अग्निहोत्रकी अग्निको एक स्यानघे दुसरे धानको ठे जाता 
किचिद्‌ धर्म प्रवक्ष्यामि माचुषाणां सुखावहम्‌ । ह तथा मूखं लियो यवम्बन्धी हविष्यकरो ठे जाती ६--श्ष 


सरहस्याश्च ये दोषास्ताञ्श्रणुध्वं समादहिताः॥ १ ॥ 
वायुेवने कहां मनुर्योक चयि सुखदायक धर्मंका 
कंचित्‌ वर्णन करता दँ ओौर रहस्यदित जो दोप ई न्दं 
मी बतखाता हँ । ठम सवर जोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ 
अभ्चिका्यं च करतंज्यं परमान्नेन भोजनम्‌ । 
दौपकश्चापि कर्तव्यः पितृणां सतिरेदकः ॥ २ ॥ 
प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिये । भादवके दिन 
उत्तम अन्नके द्वारा बाक्षण-मोजन कराना चाहिये । पितररोके 
छ्यि दीपदान तथा तिलमिभित जलधे तपण करना चाये॥ 
पतेन विधिना मत्यं; अद्धानः समाहितः। 
चतुये वापिंकान्‌ मासान्‌ यो ददाति तिलोदकम्‌॥ ३ ॥ 
भजनं च यथाराक्त्या बराह्मणे वेदपारगे । 
पट्युवन्धशतस्येष् फलं भ्रामोति पुष्कलम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य भद्धा ओर एकाम्रताके साथ इस विधित 
वर्पाङे चार मशीर्नोत ङ पितरो तिलमिधित. जलकी अञ्जलि 
देता 2 ओर येद-शालके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणको यथाशक्ति 
मोजन कराता £ वह खौ यञोका पूरा फल प्रा 
कर ठेता है ॥ २-४॥ 
इदं यैवापरं गुश्मप्रशस्तं निबोधत । 
अग्नेस्तु बृषल्टो नेता दविमूंढाश्च योपितः॥ ५ ॥ 
मन्यते धर्म॑ पयेति स चाधप्र॑ंण दिष्यते । 
अप्मयक्तस्य कुप्यन्ति श्ुद्रयोनि स गच्छति ॥ ६ ॥ 
अग्र यह्‌ दूसरी उख गोपनीय बातको सुनो, जो उक्तम 
नह ह अर्थात्‌ निन्दनीय है। यदि धद्र किषी द्विजके 


कायंको जो धर्म ही समभ्नता 2, वह अधर्मे छित होता ह। 
उसके ऊपर अग्नर्योका कोप होता है ओर व॒ शद्रयोनि् 
जन्म लेता १ ॥ ५-६ ॥ 
पितर्य न तुष्यन्ति स्ट देयैविोषतः। 
भायश्चित्तं तु यत्‌ तच्च ्ुवतस्तन्नियोध मे ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर देवतार्ओसहित प्रितर मी विदेष सुष्ट नी 
होते ई । रेखे स्यर्लोपर जो प्रायशिचका बिधान दे, उषे 
बताता हू, सुनो ॥ ७ ॥ 
यत्‌ छृत्वा तु नरः खभ्यक्‌ सुखी भवति विज्वरः 
गवां भूत्रपुरीपेण पयसा च धृतेन च॥ ८॥ 
अग्रिकायं अहं कुयाश्िराहारः समादहितः। 
ततः संवत्सरे पूणं प्रतिगृष्न्ति देवताः ॥ ९ ॥ 
हृष्यन्ति पितर्धास्य चकार उपस्थिते । 
उसका मखी मति अनुष्ठान करे मनुष्य सुखी ओ 
निभिन्त शे जाता १ । द्विजको चाहिये कि यह निराह्यर पयं 
एकाप्रचित्त होकर तीन दिरनोतक गोमूत्र, गोबर, गोदुगध ओर 
गोषुतते अग्ने आहति दे । तत्पश्चात्‌ प्फ वपं पणं शेनेपर 
देवता उसकी पूजा दण करते द ओर पिवर भी उसके य्ह 
भाद्धकाल उपस्ित दोनेपर प्रषन्न हेते ६ ॥ ८-९३९ ॥ 
पष ह्यधमां धमेश्च सरहस्यः भरकीतितः ॥ १० 
मत्योनां खगंकामानां प्रेत्य स्वगं सुखाव्टः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मैने रदस्यशदित धम ओर अधर्मश्च वर्णन 
किया । यद सखगंङी कामनावाढे मनुरप्योकरो मूस्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गीय सुखकी प्राति करानेबास है ॥ २०.१२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुश्ासनपवंणि दानघमंपवंणि देवरदस्ये भष्टाविशव्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


इ प्रकार भीमदाभारत भनुराशनपरवके अन्तत द्‌, नध्मपवमे देवता भङा रदस्यगििपयक 
एक तौ भदूसरव, अध्याय पुरा हुभा॥ ९२८ ॥ 





एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽ्यायः 


लोमखद्वारा धमेके रहखङ्का वणन 


तमश्च उवाच 
परदारेषु ये सक्ता भृत्वा दारसंग्रहम्‌ । 


लिर्यमरं आघच्छ १, उनके या भाद्ध-काल आनेपर पितर 
निराश्च टो जाते ६॥ १॥ 





निया; पितरस्तेषां भाद्धकाले भवन्ति यै ॥ १ ॥ परवाररतिर्यश्च यश्च॒ बन्ध्यासुपासते । 
लोमद्यजीने कदा-जो खयं विवाह न करके परायी ब्रक्स्यं रते यश्च समदोषा भवन्ति ते ॥ २ ॥ 
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जो परायी खमे आसक्त द, जो षन्ण्या खरीका सेवन 
करता है तथा जो ब्रादाणका धन दर केताहै- ये तीनो समान 
दोषके मागी होते ६॥ २॥ 
असम्भाष्या भवन्त्येते पितृणां नात्र संदायः । 
देवताः पितरश्रैषां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ३ ॥ 
ये पितरोकी दृष्टिमिं बात करनेके योग्य नहीं रइ जाते ई, 
इसमे संशय नहीं है ओर देवता तथा पितर उसके इविष्यको 
आदर नी देते ६ ॥ ३॥ 
तस्मात्‌ परस्य ये दारां स्त्यजेद्‌ वन्ध्यां च योपितम्‌। 
अह्मस्वं दि न हतंव्यमात्मनो हितमिच्छता ॥ ४ ॥ 
अतः अपना हित चाहनेवाठे पुरुषको परायी सरी ओर 
वन्ध्या ख्ीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्मणके धनका 
कमी अपदरण नदीं करना चाधि ॥ ४॥ 
श्रूयतां चापरं गुदं रस्यं धर्म॑संितम्‌ । 
दधानेन कतभ्यं गुरूणां चचनं सद्‌ा ॥ ५ ॥ 
अव दृपरी धमंयुक्त गोपनीय रदस्यकी यात सुनो । 
खदा भअद्वापूवंक _गुखजनोकी _ आज्ञाकरा_ पालन _करना 
चाये ॥ ५॥ 
दाद्दयां पौर्णमास्यां च मासि मासि घृताक्षतम्‌। 
बराह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निबोधत ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी ओर पूर्णिमाके दिन ब्राक्ष्ोको 
धुतखिति चावर्छोका दान करे । इसका जो पुण्य 2 
उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च महोदधिः । 
सभ्वमेधचतुभौगं फलं खजति वासवः ॥ ७ ॥ 
उस दाने चन्द्रमा तथा महोदभि समुद्रकी इद्धि होती 


ओर उस दाताको इन्द्र अदवमेष यका चतुथा फठ 
देते ६॥ ७॥ 


वानेनैतेन तेजखी वीर्यवांश्च भवेन्नरः । 
प्रीतश्च भगवान्‌ सोम दान्‌ कामान्‌ भयच्छति॥ ८ ॥ 
उस दानते मनुप्य तेजखी ओर बलवान्‌ हेता ह ओर 


भगवान्‌ सोम प्रसन्न होकर उसे अमी कामना प्रदान 
करते है ॥ ८ ॥ 





श्रूयतां चापरे धमः सरहस्यो महाफलः । 

इद कलियुगं प्राप्य मचुष्याणां सुखावहः ॥ ९ ॥ 
अब्र दुसरे महान्‌ फएल्दायक रदस्ययुक्त धर्मका वर्णन 

सुनो । जो इस ककियुगको पाकर मनुर््योके ल्ियि सुखकी 

पराति करानेवाल ६ ॥ ९ ॥ 


कल्यमुत्थाय यो मत्यः स्नातः शयुक्छेन वाससा 
विलपात्रं भ्रयच्छेत ब्राह्मणेभ्यः समादितः ॥ १०॥ 
तिखोदकं च यो दयात्‌ पितृणां मधुना सह । 
दीपकं खरं चैव श्रुयतां तस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य सयेरे उठकर स्नान करके पवित्र सेद 
वल्नसे युक्त हो मनको एकाग्र करके बआदर्णोको तिर-पा्रका 
दान करता है ओर पितरो छि मधुयुक्त तिलोदकः दीपक 
एवं खिचड़ी देता टै, उसको जो फढ मिलता है, उखका 
वणेन सुनो ॥ १०-११॥ 
तिरपान्रे फलं प्राह भगवान्‌ पाकशासनः । 
गोप्रदानं च यः कु्यौद्‌ भूमिदानं च शाभ्वतम्‌॥ १२॥ 
अञ्चिषटोमं च यो यक्षं यजेत बहुदक्षिणम्‌ । 
तिकपात्रं सदैतेन समं मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिर-पात्रके दानका फल इख प्रकार 
बतलाया टै जो सदा गो-दान ओर भूमि-दान करता दै तथाजो 
हूत-खी दक्षिणावाठे अग्निष्टोम यञ्का अनुष्ठान करता है? 
उषके इन पुण्य-कमाके समान ही देवतालोग तिर-पात्रके 
दानको मी मानते र ॥ २२-१३॥ 
तिलोदकं सद्‌ा श्राद्ध मन्यन्ते पितरोऽक्षयम्‌ । 
दीपे च कृसरे चैव तुष्यन्तेऽस्य पितामष्ाः ॥ १४॥ 
पितरख्ोग सदा द्धम तिटसदित जलका दान करना 
अक्षय मानते दै । दीपदान ओर खिचङ्गीके दाने उके 
पितामह संतुष्ट होते द ॥ १४ ॥ 
सगं च पिठ्खोके च पिवदेवाभिपूजितम्‌ । 
एवमेतन्मयोदिषटसरुषिदष्टं पुरातनम्‌ ॥ १५॥ 
यद्‌ पुरातन धमर्स्य छषि्योद्वारा देखा गया े। 
सवर्गेक ओर पित्रलोकमे भी देवताओं तथा पितरोनि इघका 
समाद्र किया है । इस प्रकार इत षमंका मैने वर्णन क्रा 
दै॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुलासनपवंणि दानधर्मपर्वणि कोमशरहस्ये एकोनश्रिशद्‌धिकल्तठतमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


इस प्रकार भरोमहामारत गनुशासनपर्वके अन्तग॑त दानघरमपवमे लोमदाबर्गित घर्मंका रदस्यरिपयकर 
पक सो उन्तीसर्यौ भथ्याय पूरा हुआ ॥ ९२९. ॥ 
(पि कि ~ 
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त्रिरादधिकराततमोऽष्यायः 
अरुन्धती, धर्मराज ओर चित्रगु्तदमारा धर्मसम्बन्धी रहस्या वर्णन 


भीष्म उवाच 
ततस्त्टृपिगणाः सवं पितरश्च सदेवताः 1 
अरुन्धतीं तपोद्धामपृच्छन्त समादिताः॥ १ ॥ 
समानशीलां बीयंण वसिष्ठस्य महात्मनः । 
त्वत्तो धर्मरहस्यानि भोतुमिच्छामदे वयम्‌ । 
यत्ते गुह्यतमं भद्रे तत्‌ प्रभापितुमर्दसि ॥ २ ॥ 
` भीष्मजी कहते ह--राजन्‌! तदनन्तर समी पिरयो, 
पितरो ओर देवतार्ओनि तपस्यामे बद-चदी हरं अरन्धती 
देवते, जो शीर ओर शक्तिम महात्मा वसिष्ठजीके हौ समान 
यी, एकाग्रचित्त होकर पृछा-- “भद्रे | हम आपके महसे र्म 
का रदस्य सुनना चाहते द । आपकी दिम जो गुद्यतम धर्मं 
होः उसे यतानेकी कृपा करे” ॥ १-२॥ 
अर्नधत्युवाच 

तपोब्द्धिमया प्राप्ता भवतां स्मरणेन वै । 
भवतां च प्रसादेन धमोन्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ ३ ॥ 
सगुह्यान्‌ सरहस्याश्च ताग््छणुष्वमद्ोषतः । 
अहधाने प्रयोक्तव्या यस्य द्युद्धं तथा मनः ॥ ४ ॥ 

अरुन्धती बोली- देवगण | आपढो्गोनि मुञ्चे सरण 
किया, इससे मेरे तपकी ब्द्धि हूर्रटै। अब्र आपद 
छोरगोकी कृपात गोपनीय रदर्स्योसदित सनातन धर्माका 
वणन करती ह, आपर्मेग बह सश्र सुने । भिका मन छद 
छे उस भद्धाल पुश्पको ही इन धमाका उपदेश करना 
चाहिये ॥ ३-४॥ 
अथद्धानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
असम्भाष्या हि चत्वारे नैषां धर्मः प्रकाशयेत्‌॥ ५ ॥ 

जो भद्धाते रदित, अभिमानीः बहमदत्यारे ओर गुखलौ- 
गामी ई इन चार प्रकारके मनुष्येति बात मी नदीं करनी 
चादि । इनके घामने धर्मके रदस्यको प्रकाशित न करे ॥५॥ 
अषटन्यदनि यो दद्यात्‌. कपिखां दाद्शीः समाः। 
मासि मासि च सन्रेण यो यजेत सद्‌ा नरः ॥ ६ ॥ 
गवां शतसदख्रं च यो दद्याञ्ज्येष्ठपुष्करे । 
न तद्धर्मफटं तुस्यमतिथिर्यस्य तुष्यति ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य बारह वुर्थातक प्रतिदिन एक-एक कपिल 
गौका दान करता, दर महीने निरन्तर वश्रयाग चलता 
जीर ग्येष्पुष्कर तीर्थम जाकर एक लाख गोदान करता रै, 
उसके पर्मका फ उस मनुष्यके बराग्रर न्दी शे सक्ताः 
जिसके द्वारा की हरं सेवा अतियि खतुष्ट शे जता ४॥ 


श्रूयतां चापयो धमां मलष्याणां लावः । 


दधानेन कतंग्यः सरष्टस्यो महाफलः ॥ ८ ॥ 
अब मनुर्योके छ्य सुखदायक तथा महान्‌ फल देनेवाठे 
दूरे षर्मका रदस्यसहित वर्णन सुनो । भद्धापूर्वक शइ्वका 
पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह्य व्भौन्‌ सदोदकान्‌ । 
निषिश्चेत गवां ङे मस्तकेन च तञ्लम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतीच्छेत निराहारस्तस्य धर्मफलं णु । 
सरेरे उठकर कुश ओर जल हाथमे ले गौ अकि बीच 
जाय । वहां गौर्भो$ सांगपर जल छिड़के ओर सीगसे भिरे 
हृष्ट जढको अपने मस्तकपर धारण करे । साय ही उख दिन 
निराहार रदे । रेखे पुरुपको जो ध्म॑का एक परिष्ठा 2; 
उखे सुनो ॥ ९१ ॥ 
श्यन्ते यानि तीर्थानि चरिपु लोकेयु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
सिद्धचारणजु्ठानि सेवितानि महपिभिः। 
अभिपेकः समस्तेषां गवां ङ्गोदकस्य च ॥ ११॥ 
तीनो शोकम विद्धः चारण ओर मध्यो देवित जे 
कों मी तीरथ सुने जाते १, उन खयर्मे स्नान करनेमे जो ल 
परिता है, वकी गा्योकि सीगके जते अपने मल्तकको सीच- 
नेसे प्रात होता है ॥ १०-११॥ 
साघु साध्विति चोदि दैवैः पिद्भिस्तथा । 
मूतेदयेव खुसंहषटेः पूजिता साप्यसन्धती ॥ १२॥ 
यह सुनकर देवता, पितर ओर खमन प्राणी शरदुव 
प्रसन्न इए । उन छने उन्हं खाधुबाद दिया भीर भडङन्धती 
देवीकी भूरि-भूरि प्रशंखा की ॥ १२॥ 
प्तिमह उवाच 
अशो धमां महाभागे सरस्य उदाहतः । 
वरं ददामि ते धन्ये तपस्ते वर्धतां सद्‌ा ॥ १३॥ 
प्रह्माजीने कष्टा-महामागे [ तुम धन्य हो, तुमने 
रदस्यषषित अदधत धर्मा वणन किया £ । म तुषं वरदान 
देता हं, ठम्दारी तपस्या षदा बद्ती रटे ॥ १३॥ 
यम्‌ उवाच 
रमणीया कथा दिम्या युष्मच्तो या मया श्रुता । 
भरयतां चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च भियम्‌ ॥ १४॥ 
यमयजने कष्टा-देवताओ, ओर म््षियो ! नि 
आपडोगेकि भुखसे दिष्य एवं मनोरम कथा सुनी १। अव 
आपलोश चित्रगुष्ठका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनि ॥ 
रहस्यं धमेसंयुक्तं शक्यं ओतु महर्पिभिः। 
भद्धानेन मर्त्येन भार्मनो हितमिच्छता ॥ १५॥ 
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भीमष्टाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


~= 


इश पर्मयुक्त रदस्यको मदपिं मी न खकते ६ । अपना 
हित चाहनेवाछे भद्वाङ मनुष्यको मी इशे अवण करना 
चाहिये ॥ १५॥ | 
न हि पुण्यं तथा पापं कृतं किचिद्‌ विनदयति । 
पर्व॑काठे च यत्‌ किचिद्रादित्यं चाधितिटति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया हुआ कोई मी पुण्य तथा पाप भोगकर 
विना नष्ट नी दोता । पकार जो छु मी दान क्रिया 
जाता ३, वह सव सूर्यदेवके पाष परचता दै ॥ १६ ॥ 
ग्रेतलोकं गते मस्य तत्‌ तत्‌ सवं विभावस्चुः। 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तश्च तत्रोपयुज्यते ॥ १७ ॥ 
जप मनुष्य प्रेवलोकको जाता है उश समय सुदेव वे 
खारी वस्तुः उखे अर्पित कर देते ई ओर पुण्यात्मा पुङष 
परलोकमे उन वस्तुओंका उपमोग करता दै ॥ १७ ॥ 
किचिद्‌ धम प्रवक्ष्यामि चित्रगु्मतं शयुभम्‌ । 
पानीयं चैव दीपं च दातव्यं सततं तथा ॥ १८॥ 
अप मै चित्रगुप्ते मतके अनुसार कुछ कल्याणकार। 
घर्मा वर्णेन करता हूं मनुष्यो जल्दान ओर 
दीपदान षदा दी करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
उपानष्टौ च च्छन्नं च कपिला च यथातथम्‌ । 
पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ १९ ॥ 
अच्चिष्टोन्रं च यत्नेन सर्वशः प्रतिपाख्येत्‌ । 
उपानह ( जूता); छन्न तथा कपिखा गोका भी यथोचित 
रीतिये दान करना चाष्ट । पुष्कर तीर्थम वेदोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको कपिला गाय देनी चाहवे ओर अग्निरत्र 
के नियमश्ञा ग्र तरहते प्रयतनपूरवैक पालन करना चादि ॥ 
अयं चैवापये धर्म॑श्चित्रगुपेन भाषितः ॥ २०॥ 
फलमस्य पृथक्त्वेन आतुमहन्ति सत्तमाः । 
प्रख्यं सर्वभूतैस्तु गन्तम्यं कालपयंयात्‌ ॥ २१॥ 
इसके सिता यह एक दूसरा धमं मी ित्रगु्तने बताया 
दै । उसङ़ एश यङ्‌ फलका वणेन खमी साधु पुरुष सुनें । 
समस प्राणी काखक्रमसे प्रख्यको प्राप्त हेते द ॥ २०-२१॥ 
तत्न ॒दु्गंमजुपरा्ताः श्ुत्तुष्णापरिपीडिताः । 
दह्यमाना विपच्यन्ते न तत्रास्ति पलायनम्‌ ॥ २२॥ 
पा्पौके कारण दुर्गम नरके पड़ दए प्राणी भृख-प्यास- 
छे पीडित हो आगम जल्ते हृ पकाये जाते ६ । वरहो उख 
यातनाते निकल मागनेका कोई उपाय नदी दै ॥ २२॥ 
अन्धकारं तमो घोरं प्र १। 
तत्र धर्म भरवक्ष्यामि येन दुगौणि संतरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य टी नरकके घोर दूःखमय अन्धकारमें 
प्रवेश करते ई । उख अवखरके श्ये म घर्मका. उपदेश करता 


ह जिषे मनुष्य दुग॑म नरके पार हो सकता दे ॥ २३॥ 
अटपव्ययं महां च प्रेत्य चैव सुखोदयम्‌ । 
पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विरोषतः ॥ २४॥ 
उस धर्मम व्यय बहुत थोड़ा दै, परंतु लाम महान्‌ हे । 
उसे मूत्यके पश्चात्‌ मी उत्तम सुलश्टी प्राति होती ६। 
जलके गुण दिव्य ह । प्रेतलोके ये गुण विरोपरूपे रकित 
होते ६ ॥ २४॥ 
तत्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते । 
अक्षयं खलिटःं तत्र शीतलं ह्यख्ुतोपमम्‌ ॥ २५॥ 
वौ पुण्योदका नामे प्रसिद्ध नदी दै, जो यमलोकनिवाति- 
येकि लियि विदित है । उसमे अमूतके खमान मधुरः शीतठ 
एवं अश्वय जऊ भर। रहता टै ॥ २५॥ 
ख तन्न तोयं पिवति पानीयं यः भयच्छति 1 
प्रदीपस्य प्रदानेन श्रूयतां गुणविस्तरः ॥ २६॥ 
जो यहो जख्दान करता ३, वही परछोकमे जानेपर उ 
नदीका जल पीता ३ । अब दीपदानते जो अधिकाधिक लम 
होता है उश्चको सुनो ॥ २६ ॥ 
तमो ऽन्धकारं नियतं दीपदो न प्रपद्यति । 
प्रभां चास्य भयच्छन्ति सोमभास्करपावकाः ॥ २७ ॥ 
दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत अन्धक्रारका 
दर्शन नद करता । उचे चन्द्रमा, सूयं ओर अग्नि प्रका 
देते रदते ६ ॥ २७ ॥ 
देवताश्चाजुमन्यन्ते विमलाः स्वतो दिशः । 
द्योतते च यथाऽऽदित्यः त्रेतलोकगतो नरः ॥ २८॥ 
देवता मी दीपदान करनेवाडेका आद्र करते ६। उसके 
लि सम्पूर्ण दिशाय निर्मल होती ६ .तथा प्रेतलोके जानेपर 
वह्‌ मनुष्य सूर्ये समान प्रकाशित दता ६ ॥ २८॥ 
तस्माद्‌ दीपः भ्रद्‌तव्यः पानीयं च विरोपतः। 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ २९॥ 
पुष्करे च विशेयेण श्रू यतां तस्य यत्‌ फलम्‌ । 
गोशतं सदृषं तेन द्वं भवति द्ाश्वतम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसलिये विदेष यन्ञ करके दीप ओर जलका दन करना 
चाहिये । बिदेषतः पुष्कर तीर्थम ज वेदक पारञ्जत बिद्रान्‌ 
ब्राह्मणको कपिव्म दान करते ई उन्दं उस दानका जो ¶छ 
मिखता है, उखे सुनो । उवे सड़षदित चौ गोभोके दानश्न 
दादवत फल प्राप होता दै ॥ २९-३० ॥ 
पापं कमम च यत्‌ किचिद्‌ ब्रह्महत्यासमं भवेत्‌ । 
तरोधयेत्‌ कपिला येका प्रदतं गोदातं यथा ॥ ३१ ॥ 
समा कपिखा देया कौमुद्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
ब्रहमत्याके खमान जो कोई पाप होता दै, उपे एकमा 
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। 


कपिजाका दान शद्ध कर देता है । बह एक हौ गोदान सौ 
गोदननेक यरार हे । इसलिये ग्यष्ठपष्कर तीर्थम कार्तिकी 
पूर्िमाको अवदय कपिडा गौका दान करना चाहिये ॥३१ १ 
न तेषां विषमं किंचिन्न दुःखं न च कण्टकाः॥ ३२ ॥ 
उपानहौ च यो दधात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे । 
छब्रदाने सुखां छायां छभते परलोकगः ॥ ३३॥ 
जो भ एवं सुपात्र बाह्णक्ो उपानद्‌ ८ जूता) दान 
करता दै, उसके ल्य कीं कोई धिपम स्यान नहीं र। न उवे 
दुःख उठाना पड़ता हे ओर न कोरक ही घामना करना 
पड़ता टै । छत्रःदान करनेसे परलोके जानेपर दाताको 
सुखदायिनी छाया सुखम होती है ॥३२-३३॥ 
न दि दत्तस्य दानस्य नारो ऽस्ती कदाचन । 
चित्रगुप्तमतं शरुत्वा हृष्टरोमा विभावसुः ॥ ३४॥ 
उवाच देवताः स्थाः पितृश्वेव महाधुतिः। 
शतं हि चित्रगुप्तस्य धर्मगुह्यं महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
इस लोकम दिये हुए दानका कभी नाय नदी होता । 
वित्रगुक्षका यह मत सुनकर भगवान्‌ सूर्य॑के शरीरम रोमाऽच 
हो आया | उन मशतेजस्वी सूयन सम्पूणं देववार्ओं ओर 
पितरो कहा--“आपलोगोनि मदटामना चित्रगु्के घर्म- 
विषयक गुप रहस्यको सुन छिया ॥ ३४-३५ ॥ 
अदधानाखच ये मत्य ब्राह्मणेषु मात्म । 
दानमेतत्‌ भ्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ३६॥ 


°जो मनुष्य महामनस्वी ब्राहमर्णोपर भद्धा करके यह्‌ 
दान देते दै, उदं भय नक शेता ॥ ३६ ॥ 
धमेदोपास्त्वमे पञ्च येषां नास्तीह निष्डृतिः। 
असम्भाष्या अनाचारा वज्जनीया नराधमाः ॥ ३७॥ 

आगे बताये जानेवाके पांच धर्मविपयकं दोष जिन 
विद्यमान ई, उनका यां कमी उद्धार नदी दोता । एषे 
अनाचार नराधमति पात ना करनी चाहिये । उन वूरते 
ही स्याग देना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्महा गोघ्नश्च परदाररतश्च यः। 
अथदधानश्च नरः लियं यश्चोपजीवति ॥ ३८॥ 

नक्षदत्यारा, गोहत्या कटनेवास, परब्रीढम्पट, अभद्वाल 
तया जो लीपर निर्भर रहकर जीविका चलता ै- ये षी 
पूरवाक्त पांच प्रकारके दुराचारी ई ॥ ३८ ॥ 


भेतलोकगता ह्येते नरके पापकर्मिणः । 
पच्यन्ते वे यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९ ॥ 
ये पापकर्मीं मनुष्य प्रेतन्गेकमे जाकर नरककी आगमे 
मछठ््योी तरह पकाये जाते ई ओर पष तथा रक्त मोजन 
करते ट ॥ ३९ ॥ 
असस्भाप्याः पितृणां च देवानां चैव पञ्च ते । 
सातक्रानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः ॥ ४० ॥ 
इन पाचों पापाचारियेषि देवतार्भो, पितर, खातक 
बाक्ष्णो तथा अन्यान्य तपोधर्नोको बातचीत मी न करनी 
वचाय ॥ ४० ॥ 


इति भ्ीमहभारते भनुासनपरवंणि दानधर्मपर्वणि भरन्धतीधिग्रुतरशस्ये धिरदथिकरततमोऽप्यायः ॥१३०॥ 
शस प्रकार भीमहामारत अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानघमपवमे अरुन्धती ओर वव्रगु ठा धमदम्बनधी 
रहस्यविषयक पक सौ तीस्व भयाय पुरा हभ ॥ ९३६० ॥ 





एकत्रिशदधिकशततमोऽष्यायः 
प्रमथगणेक दवारा षर्माधमंसम्बन्धी रहस्यका कथन 


म्म उराच 
ततः सवं महाभागा देवाश्च पितरश्च ह । 
च्पूषयश्च महाभागाः प्रमथान्‌ वाद्यमह्ववन ॥ २ ॥ 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ | तदनन्तर षमी भदामाग 
देवताः पितर तथा मदान्‌ माग्यशाल्ी महर्षिं प्रमथगणेति 
योठे--॥ १॥ 
भवन्तो वै महाभागा अपरोक्षनिशाचराः। 
उच्छिानद्यचीन्‌ श्रुद्रान्‌ कथं हिखथ मानयान्‌॥ २॥ 
पमहभागगण । आपलोग प्रत्य्च निशाचर ६। बतादये, 
अपवित्रः उच्छिष्ट ओर द्र मनुष्यो ङित दरद ओर यो 
दिश करते ६१॥ २॥ 


के च स्मरताः प्रतीधाता येन मत्यान्‌ न हिसथ। 
रशोध्रानि च कानि स्युर्ययदेषु प्रणदयथ । 
थतुमिच्छाम युष्माकं सर्वमेतक्निशाचराः॥ ३ ॥ 

ने कोन-से प्रतिधात ( शघ्ुके आषातकनो रोक देनेवाडे 
उपाय ) £ जिनका आभ ठेनेषे आपलोग उन मनुष्या 
हषा नटी करते । बे रघोव्न मन्त्र नते 2, जिनका 
उच्चारण करनेते आप्रलोग षर शौ नष्ट दो जाये यामाग 
ज्ये १ निशाचरो { ये वारी बते टम आपके गुखसे सुनना 
चाहते ६ ॥ ३ ॥ 

प्रमथा ऊचु 


मथुनेन सदाच्छिष्यः छते सेवाधराचरे। 
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मोहान्मांसानि खादेत बशषमूञे च यः खपेत्‌॥ ४ ॥ 
आमिषं शीपंतो यस्य पादतो यश्च संचिरोत्‌ । 
तत उच्छिषटकाः सवं यहुच्छिद्राश्च मानवाः॥ ५॥ 
उदके चाप्यमेध्यानि दलेष्माणं च भमुञ्चति । 
पते भक्षयाख्च वध्याश्च मादुषा नाज संशयः ॥ ६ ॥ 
प्रमथ वोटे--जो मनुप्य सद्‌। सी-सदवासके कारण 
दूषित रतेः बङोका अपमान करते, मूर्खतावद् माष खाति, 
ृक्षकरी जढमे सोते विरपर माषका वोस्चा ढोते, पिौनोपर 
पैर रखनेकी जगह धिर रखकर सोते, वे सम-के-सय मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपवित्र ) तथा बहुत-ठे छ्द्रोबा़े माने गये है । 
जो पानी मल मूत्र एवं थू फेकते है, बे मी उच्छिष्टकी 
ह कोटिम आते ६ । ये समी मानव हमारी दिम मक्षण 
ओर वधक योग्य दै । इर संशय नहीं टै ॥ ४.६ ॥ 
पव शीलसरमाचारान्‌ धर्प॑यामो हि मानवान्‌ । 
श्रयतां च प्रतीघातान्‌ येनं शक्ुम दिसितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनके पे शीर ओर आचार ई, उन मनुणयोको हम 
धर द्थाते द । अब्र उन प्रतिरोषक उपारयोको सुनिये, भिनद 
कारण इम मनुरष्वोकी दंशा नी कर पादे ॥ ७॥ 
गोरोचनासमालम्भो वचाहस्तश्च यो भवेत्‌ । 
चताक्षतं च यो दद्यान्मस्तके तत्परायणः ॥ ८ ॥ 
ये च मांसंन सान्ति तान न राक्ुम हिंसितुम्‌ । 
जो अपने शरीर गोरोचन ठगाता हाथमे वच नामक 
ओप चयि रहता, लाम धी ओौर अक्षत धारण करता 


इति भीमहाभारते अनुक्ञासनपव्‌णि दानधमंपवण प्रमथरहस्ये एकश्रिशद्धिकदाततमोऽध्यायः ॥ 
पस प्रकार भीमदहामारत भनुशाघनपर्दके अन्तर्गत दानयरममपदमे प्रमयगणोका 


भीमहाभारते 
-----------------न== === =-= 


[ मलुशाखनपरवि 


तया मांस नहीं खाता-एेते मनुर्ष्योकी 
कर सकते ॥ ८३ ॥ 


यस्य चाश्चिगहे नित्यं दिवारात्रौ च दीप्यते ॥ ९ ॥ 
तरक्षोश्चमं॑द्ष्राश्च तथैव गिरिकच्छपः। 
आज्यधूमो बिडाकश्चच्छागः ङृष्णो ऽथ पिङ्गलः ॥१०॥ 
येषामेतानि तिष्ठन्ति गेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
तान्यश्ष्याण्यगाराणि पिरितारौः खदाख्णैः ॥ ११॥ 
जिसके षं अग्निहो्रकी अग्नि निस्य-दिन-यव 
देदीप्यमान रहती हैः छोटे जातिके वाघ ( जरख )का चर्म, 
उखीकी दादु तथा पहाङ्गी कटुभा मजूर रहता है, षी 
आहृतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता है, बिव तथा 
काटा या पीत यकरा रदता ३, जिन यस्थि षम षे 
सभी वस्ते खित होती ४, उन घर्तौपर मयङ्कर मांसम 
निशाचर आक्रमण नदीं करते ह ॥ ९-११॥ 
रोकानसद्धिधा ये च विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
तस्मादेतानि रेषु रशोश्चानि विशाम्पते 1 
पतद्‌ चः कथितं सवं यत्न वः संशयो महान्‌ ॥ १२॥ 

दमारे-जैते ज भी निशाचर अग्नी मौजवे सम्पूणं लोकमि 
विचरते ईव उपयुक्त षररोको कोई हानि नदीं परहैचा सकते; 
अतः प्रजानाय | अपने घररमिं इन रक्षोष्न वस्तुर्भोको अवश्य 
रखना चाहिये । यह सथर विषयः जिसमे आपलोगोको महान्‌ 
सदेह या, मने कट सुनाया ॥ १२॥ 


दसा इम नदीं 


१३१॥ 
धर्म सम्बन्धौ रदस्यविपयः 


एक सौ पर्वस्व अध्याय पुरा भा ॥ ५३१ ॥ 


दात्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 


दिगजोंका धमेसम्बन्धी रहस्य एवं प्रमा 
मीष्म उवाच महान्‌ सस्व ओर पराक्रमसे युक्त तेजस्वी रेणुक नामवाला 

तत" पञ्प्रतीकाराः पग्ोदूमूतः पितामहः। नाग यु उपस्वित दे | सव-के-खय मदान्‌ गजराज (दिग्गज) 
उवाच वचनं क च शचीपतिम्‌ ॥ १ ॥ अत्यन्त तेजस्वी ओर महापराक्रमी हेते ई । वे पवंतः वन 

भीष्मजी कहते ह -राजन्‌ | तदनन्तर कमङमे, समान ओर कानरनोखदित खमूवी ` प्रवी ` चारण ` करते 
कान्तिमान्‌ कमलोद्भव बरहमाजीने देवतां तथा शचीपति ६॥ २-३॥ । 
इन्र एव प्रकार का-॥ ९ ॥ भवद्भिः समनुश्षातो रेणुकस्तान्‌ महागजान्‌ । 
व नागो रसातरख्चरो यल । धमगुहयानि सवौणि गत्वा पृच्छतु त्र वै ॥ ४ ॥ 
ञि रेणुको श महासत्वपराक्रमः ॥ २ ॥ "दि आपलोग आशा दे तो रेणुक उन महान्‌ गजके 

तेजखिनः स महावीयां महागजाः । पास जाकर घर्म॑के समस गोपनीय रशस्योको पके, ॥ ४॥ 


धारयन्ति मर्द कृत्तां सशैरुवनकाननाम्‌ ॥ ३ ॥ 
|; रखातखर्मे -विचरनेवाव्मः महाबली, शक्िष्याडी 


पितामदवचः शत्या ते देया, रेणुकः तदा । 
भवयामाद्धरव्यप्रा यर ते धरणीधूयः ॥ ५ ॥ 
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॥। 
4 
4 
ष 


दानधमंपवं ] 


ध्रयसखिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


९५८९७ 


ननन च्च्च्च्चज ज्ज 





पितामह तरकाजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाडे 
देवतानि उस समय रेणुकको उ स्थानपर भेजा; जकषं 
पृथ्वीको धारण करनेवाले बे दिग्गज मौजूद थे ॥ ५॥ 

रेणुक उवाच 

यनुक्षातोऽस्ि देवैश्च पिवभिश्च मदाबलाः। 
धमेगुह्यानि युष्माकं आतुमिच्छामि तस्वतः। 
कथयश्वं महाभागा यद्‌ वस्तत्तवं मनीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 

रेण॒कने कहा-महाबली दिग्गज | मुशे देवताओं 
ओर पितरोनि आश्ञा दी दै, इरुछ्यि यहा आया दँ ओर 
आपलोगोके जो धर्मविपयक गृढ्‌ विचार £ उन्हं मै यथार्थ 
रूपते सुनना चा्ता हूँ । मह्मभाग दिग्गज | आपकी बुद्धे 
जो धरमंका तत्त्व निदित हो, उसे कषये ॥ ६ ॥ 

रिग्यजा ऊचु 

कार्तिके मासि चादङेया बहुलस्याएटमी शिवा। 
तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति गुडौदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
इमं मन्ञं जपन्द्रद्धे यताहारो हयकोपनः । 

विग्गजाने कहा--कातिक मासके कृष्णपक्षे आदलेपा 
नक्षत्र ओर मञ्गलमयी अष्टमी तिथिका योग होनेपर जो मनुष्य 
आशार-षंयमपवंक क्रोधथन्य हो निम्नाङ्कित मन्प्रका पाठ 
करते हुए भाद्धके अवक्षरपर दमारे ल्ि गुडमिभित भात 
देता है ( बह महान्‌ फलका भागी होता है ) ॥ ७३॥ 
बलदेवप्रश्रतयो ये नागा बलवत्तराः ॥ ८ ॥ 
नन्ता ह्यक्षया नित्यं भोगिनः सुमहाबलाः । 
तेषां कुलोद्भवा ये च महाभूता भुजङ्गमाः ॥ ९ ॥ 
ते मे यलि भ्रतीच्छन्तु यलतेजो ऽभिनद्धये । 
यदा नाराप्रणः भीमानुज्रष्टार वसुधराम्‌ ॥ १०॥ 
तद्‌ वलं तस्य देवस्य धरामुद्रतस्तथा । 

‹बख्देव ( देष याअनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली 
नाग ई, वे अनन्त; शश्चयः, नित्य फनधारी ओर महाबली 
ह । वे तथा उनके कुक उत्मन्न हूए जो अन्य विशाल 
भुजंगम हौ, वे भी मेरे तेज ओर यल्की शृदधिके लि मेरी दी 
हुईं रख यखिको प्रण करं । जब भीमान्‌ मगबाच्‌ नारायणने 
इस पृथ्वीका एकार्णवके जलत उद्धार किया था, उस ॒खमय 








इत वयुन्धराका उद्धार करते हए उन भगवानके भीविप्र्मे 
जो ब य।» वह्‌ युन प्रा दः ॥ ८-१०२॥ 
पवसुक्त्वा थङ् तत्र वरमीके तु निवेदयेत्‌ ॥ ११॥ 
गजेन्द्रञुखुमाकीणं नीखवलनायुखेपनम्‌ । 
निवपेत्‌ तं तु वल्मीके भस्तं याते विवाकरे ॥ १२॥ 
इ प्रकार कहकर किती गरब्रीपर बलि निवेदन करे । 
उसपर नागकेषर बिखेर दे, चन्दन चदा दे ओर उवे नीले 
केपडेते ठक दे तथा सूर्यास्त हेनेपर उख बलिको रोरी 
पस रख दे ॥ ११-१२॥ 
एवं तुष्टस्ततः सयं अधस्ताद्वारपीडिताः। 
धमं तं नावयुष्यामो धारयन्तो बुंधराम्‌ ॥ १३॥ 
पयं मन्यामहे सवं भारतौ निरपेक्षिणः। 
इस प्रकार संतुष्ट होकर पृथ्वीके नीचे भारते पीड़ित 
होनेपर मी दम सर शोर्गोको यह परिभम प्रतीत न€ होता 
ओर मलोग सुलपूर्वक वयुघाका भार बहन करते  । भारपे 
पीडित शेनेपर मी किशीते कुछ न चादनेवाङे इम घव सग 
एला टी मानते ई ॥ १३१ ॥ 
बाक्षणः क्षत्रियो वेदयः शद्धो वा यदयुपोपितः ॥ १४॥ 
एव संवरसर छृत्वा दानं बहुफलं 1 
वदमीके थखिमादाथ तन्नो यं क १५॥ 
नाक्षणः क्षत्रियः वेशय अथवा चर यदि उपनावपूयक 
एक वपंतक इस प्रकार हमारे छिये बलिदान करे तो उधका 
महान्‌ फल होता है । बोयीके निकट बि अर्पित कृरनेपर 
वह हमारे द्यि अधिक फल देनेवास् माना गया 2 । १४.१५ 
ये च नागा महावीयसिपु खोकेयु एरलदाः। 
छृतातिथ्या भवेयुस्ते शतं वर्थाणि वत्वतः ॥ १६॥ 
तीना लोकमि जो समस्त मश्टापराक्रमी नाग ह वे इश 
यङ्दानते सी वर्ोके ल्थि यथार्यसूपखे सत्छृत हो जते १ ॥ 
्रिग्गजानां च तर्ु्वा देवताः पितरस्तथा । 
ऋषयश्च महाभागाः पूजयन्ति सर रेणुकम्‌ ॥ १७॥ 
दिग्गजेकि मुखे यह बात सुनकर महाभाग देवता, 
पितर ओर ऋषि रेणुक नागकी भूरिभूरि प्रशसा करने स्मो ॥ 


इति भीमहाभारते भबुशासनपर्चणि दुनधर्मपर्वणि दिग्गजानां रस्ये दाश्रिशदधिकशततमोऽष्वायः ॥ १३३ ॥ 


इए प्रर भोमदामारत भनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्व दिमगजोका चर्मसम्बन्धी रदस्यदिषयक़ 
एक छौ बीसर्वा भ्याम परा हुमा ॥ ९३२ ॥ 





महै.धर उवाच 
खारसुवृधत्य युष्माभिः साश्चधमं उदाहतः । 


प ० ३- ६ १२० -- 


त्यञ्चिशदधिकरततमोऽष्यायः 
महादेबजीका घमेसम्बन्धी रदस्य 


धमंगु्यमिदं मसः श्णुष्वं सवं पव द ॥ १॥ 
( ऋषि , सुनि, देवता भौर पितरौ ) महेश्वर 
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५८९.८ 


वोदे -तुमकोगोनि भर्मशान्नका सार निकाककर उत्तम 

धर्मा वणन छिया १ । अव्र सव लोग परञ्चते घर्म-सम्बन्धी 

इत गढ रदस्यका वणन सुनो ॥ १॥ 

येषां धममाधिता वद्धिः धदधानाश्च ये नराः । 

तेषां स्यादुपदेष्टग्यः सरदस्यो महाफखः ॥ २ ॥ 
जिनकी शुद्धि सदा घर्मे ही कगी रहती दै ओर जो 

मनुष्य परभ शद्धा ई, उन्हीको इस महान्‌ फल्दायक 

रहस्ययुक्त धर्मका उपदेश देनां चाद्ये ॥ २॥ 

निरुद्धिञ्नस्तु यो दद्यान्मासमेकं गवाद्धिकम्‌ । 

` एकभक्तं तथाद्नीयाच्छरुयतां तस्य यत्‌ लम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो उदधेगरदित होकर एक मासतकं प्रतिदिन गौको भोजन 

देता दै ओ स्वयं एक ही समय खाता दै उवे जो फर मिक्ता 

है, उसका वर्णन सुनो ॥ ३ ॥ 

हमा गायो महाभागाः पयिधं परमं स्मृताः। 

श्र कान्‌ धारयन्ति स सदेवासखुरमायुषान्‌ ॥ ४॥ 
थे मौर परम सौमामग्यकश्षाद्िनी ओर अत्यन्त पवित्र मानी 

गयी १ । ये देवता, असुर ओर मनुष्यो सहित तीनो लोकको 

धारण करती ६ ॥ ४॥ 

ताञ चैव महापुण्यं श्युधषा च महाफलम्‌ । 

अहन्यहनि धर्मेण युज्यते ये गवाह्धिकः ॥ ५ ॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य ओर महान्‌ फल 


भीमद्ाभारते 





नित्य महान्‌ धर्मका उपाजन करता ३ ॥ ५॥ 

मया येता श्ययुक्षाताः पूर्वमासन्‌ छते युगे । 

ततो ऽहमयुनीतो यै ब्रह्मणा पद्मयोनिना ॥ ६ ॥ 
मेने पठे सत्ययुगमे गोर्ओको अपने पाच रहनेकी आश 

दी थी । पद्मयोनि ब्रक्षाओीने इसके छिये मुद्चते बहुत अनुनय- 

विनयकीयी॥६॥ 


तस्माद्‌ व्रजस्थानगतस्ति्टव्युपरि मे इृषः। 


रमे ऽदं सह गोभिश्च तस्मात्‌ पूज्याः सदेव ताः॥ ७ ॥ ` 


इसल्मि मेरी गौओके छ डमे रइनेवास्म वषम मुञ्चे 
ऊपर मेरे रथकी ध्वजामे विद्यभान ३ । मै सदा गौओके साय 
रहनेमे ही आनन्दका अनुभव करता हँ । अतः उन गोजओंकी 
सदा ही पूजा करनी चाये ॥ ७ ॥ 4 
महाप्रभावा वरदा वरं दद्युरुपासिताः। 
ता गावोऽस्यानुमन्यन्ते स्वंकमेशु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य तत्र चतुभोगो यो ददाति गवाह्धिकम्‌ ॥ ९ ॥ 

गोर्भका परमाव बहत बड़ा है। वे वरदायिनी ई। 
इलि उपाखना करनेपर अभी वर देती द । उसे सम्पूणं 
कमेमिं जो फञ अमी होता दैः उसके स्वि वे गौरथ अनु- 
मोदन करती -उसकी शिद्धिके ल्म वरदान देती द । जो 
पूर्वोक्त रूपसे गोको नित्य मोजन देता है, उसे सदा की जाने- 
वाली गोखेवाके फलका एक चौथा पुण्य प्राप होता ३ ८-९ 


इति श्रीमष्टाभारते आनुदासनपर्व॑णि . दूानघमंपर्वणि महादेवरहस्ये श्रयस्िशदुिककवाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुश्चाखनपर्वके अन्तम॑त दानधमैपर्वमे महदियजीऋ चर्म॑सम्बन्धी रदस्यविषयक 
एक सौ तीस्व अण्याय पूरा हुभा ॥ ९३३. ॥ 





चतुखिरादधिकराततमोऽध्यायः 
स्कन्ददेवका धमेसम्बन्धी रहस तथा मगवान्‌ बिष्णु ओर मीष्मजीके हारा माहारम्यका वर्णन 


स्कन्द उवाच 

ममाप्यचुमतो धर्मस्तं शृणुध्वं समाहिताः 

नीखषण्डस्य -ेगाभ्यां गरहदीत्वा गरत्तिकां तु यः॥ १ ॥ 

अभिषेकं जयं कुयोत्‌ तस्य धर्म निवोधत । 
स्कन्दने क्ा-देषताओ | अब एकाग्रचित्त होकर 

भेरी मान्यताके अनुसार भी धमंका गोपनीय रदस्य सुनो । 

ज मनुष्य नीरे रंगके वोदको सीगोमे लगी दं मधौ ककर 

इससे तीन दिर्नोतक स्नान करता है, उसे प्राप्त होनेवाढे 

पुण्यका वणेन सुनो ॥ १६ ॥ 

दोधयेवश्यभं सर्वमाधिपत्यं परत्र च ॥ २॥ 


यावच्च जायते मर्य॑स्तावच्छ्ररो भविष्यति । 


वह्‌ अपने सारे ार्पोको घो डालता ह ओर परलोके 
आधिपत्य प्रास्त करता है । फिर जब वद मनुष्ययोनिरमे जन्ग 
ठेता है तब शूरवीर होता टै ॥ २९ ॥ 


इदं चाप्यपरं गद्यं सरहस्यं निवोधत ॥ २ ॥ 


परगह्मोदुम्बरं पात्रं पकान्नं मधुना सह । 
सोमस्योचतिष्टठमानस्य पौर्णमास्यां वि रेत्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्य धमेफलं नित्यं अद्धाना निबोधत । 

साध्या शद्रास्तथादित्या विद्येवेवस्तथाभ्विनौ ॥ ५५ 


मरुतो वसवब्धैव प्रतिगरृ्धन्ति तं बलिम्‌ । 
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च मदोद्धिः ॥ ६ ॥ 
पव धमां मयोदि्टः सरदस्यः सुखावष्टः ॥ ७ ॥ 
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अब्र घमका य दूखरा गु रदस्य सुनो । पूर्णमासी तिथि- 
को चन्द्रोदगके समय तेविके यतने मधु मित्मया हआ पक- 
वान लेकर जो चन्द्रमाके लिये चलि अर्पण करता है उदे जिष 
नित्य ॒षम॑-फठकी प्राति होती दै, उसका भद्धापूर्वक भवण 
करो । उस पुरुपकी दी इई उस बलिको साध्य, सद्र 
आदित्यः विद्वेदेव, अश्विनीकुमारः मण्द्रण ओर वघुदेवता 
भी ग्रहण करते ६ तथा उश्से चन्द्रमा ओर समुद्रकी इद्धि 
होती है । इस प्रकार मैने रषस्यमदित सुखदायक धर्मक 
वर्णन किया हे ॥ ३-७ ॥ 

शिय्णुरुवाच 

धर्मगुद्यानि सबोणि देवतानां महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां चैव गुष्यानि यः पठेदाह्धिकं सदा ॥ ८ ॥ 
शणयाद्‌ वानघ युयंः भदधानः समादितः। 
नास्य विघ्रः भभवति भयं चास्य न विद्यते ॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु वोले-जो देवता्भां तथा महात्मा 
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श्ुपिरयोकिः बताये हए धर्म॑सम्बन्धी इन सभी गूढ़ रदस्योका 
प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोपदष्टिसे रहित शे खदा एकाग्र 
चित्त रहकर भद्धापूर्वक भवण करेगा, उसपर किसी वित्नका 
प्रभाव नदी पगा तथा उपे कोई मय मी न प्राप्त होगा८-९ 
ये च धर्माः श्युभाः पुण्याः सश्दस्या उद्राहताः। 
तेषां धर्मफलं तस्य यः पटेत जितेन्द्रियः ॥ १०॥ 
वँ जिन भरन प्रविश्र एवं कस्याणकारी घर्मो रदस्य. 
खदित वर्णन किया गया दै उन धका ज दन्िवसंयमप्‌ $ 





चतुलिदाद्धिकदततमो ऽध्यायः ५८९९ 





पाठ करेगा? उसे उन धममोका पूरा-पूरा फल श्रा दोगा । १०। 
नास्य पापं प्रभवति न च पपेन दिप्यते। 
पठेद्‌ वा भावयेद्‌ वापि श्रुत्या वा भते फलम्‌ ॥ ११॥ 
भुञ्जते पितरो देवा हव्यं कव्यमथास्षयम्‌ । 
उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नदीं पद्गाः वह कमी 
पापसे किति नदी होगा । जो इ प्रसङ्गको पदेगा, दूसरोको 
सुनायेगा अथवा खयं सुनेगा, उसे मी उन धमकि आचरण- 
का फल मिकेगा । उसका दिया हभ इभ्य-कम्य अश्च होगा 
तथा उसे देवता ओर पितर बड़ी प्रसन्नताते ग्रहण 
करेगे ॥ ११३ ॥ ° 
भावयश्चापि विमरनदरान्‌ प्सु प्रयतो नरः॥ १२॥ 
चरूणां देवतानां च पिवृणां चैव नित्यदा । 
भवत्यभिमतः भीमान्‌ धर्म॑पु प्रयतः सद्‌ा ॥ १३॥ 
जो मनुष्य पके दिन श्यदधचित्त होकर भे ब्राह्म्ोको 
धर्मक इन रदस्योका भवण कृरयेग।, वद दा देवता, श्रूपि 
ओर पितरोके आदरका पात्र एवं भीभम्पन्न होगा । उसकी 
सदा धममिं प्ररृत्ति बनी रदेगी ॥ १२-२३ ॥ 
छरत्वापि पापक कमं म्ापातकवजितम्‌ । 
र्टस्यधर्म थुत्वेमं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 
मनुष्य महापातकको छोड़कर अन्य पापोका आचरण 
करके भी यदि इष रहस्य-घर्मको सुन ठेगा तो उन प्रपणं 
पापेति मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतद्‌ धर्मर्स्यं वै देवतानां नराधिप । 
व्यासोदिष्टं मया भरो्तं सवेदेवनमस्छतम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजी कते ह--ने्वर | देवताभेकि यताये हुए 
इस धर्म॑रदस्यको. य्यासजीने मुक्षते कहा या । उक्षीको मने 
वुम्हं बताया टे । यद खव देववारभेोद्रारा समाहत ३ ॥१५॥ 
पृथिवी रत्नसम्पूण शानं चेदमयुत्तमम्‌ । 
इदमेव ततः धाव्यमिति मन्येत धमंवित्‌ ॥ १६॥ 
एक ओर रत्नोति भरी रं सम्पूणं पृथ्वी प्राप्त हेती शे 
ओर दूरी ओर यह सर्वोत्तम शान मिल रश दो तो उस 
पृथ्वीको छोड़कर हस सर्बात्तम जानको ही भव्ण एवं ग्रहण 
करना चाये । धर्म॑ धुख्ष रेषा दी मनि ॥ १६॥ 
नाथदधानाय न नास्तिकाय 
न नषटधमौय न निधणाय। 
न॒ देतुदु्टाय गुरुटिषे बा 
नानात्मभूताय निवे्यमेतत्‌ ॥ १७॥ 
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न भद्वाहीनकोः न नासिककोः न धर्म नष्ट करनेवाले- 
को, न निर्दयीको, न युक्तिवादक। खारा लेकर दुष्टता करने- 


वालेको, न रुखुद्रोदीको ओर न देहाभिमानी ग्यक्तिको ष्टी 
इस घर्म॑का उपदेश देना चाहिये ॥ १७ ॥ 


इति भीमहाभारते भनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि स्कन्ददेवरष्स्ये चतुखिरदधिककशषततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 


इस प्रकार शीमहामारत अनुक्लासनपर्जके अन्तमैत दानधर्म॑पमे स्कन्ददेवक्ा रदस्यविपथक 
पक सौ तीस्व अध्याय पूरा हुभा ॥ १३४ ॥ 
"य "°". "क 


पञ्चव्रिंशदधिकडाततमोऽध्यायः 
मिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है ओर जिनका ग्रहण करने योग्य नदीं ३, उन मलुष्यँका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
के भोज्या ब्राह्मणस्येह के भोज्याः क्षनियस्य ह । 
तथा वैद्यस्य के भोज्याः के शूद्रस्य च भारत ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्ा--मरतनन्दन | इस जगते 
ब्राक्षणको किनके या मोजन करना चाहिये, क्षत्नियको किनके 


घरकफा अन्न प्रहण करना चाये तथा वैदय ओर शद्रको 
किन-किन त्मेगेकि घर भोजन करना चाष्ट १॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच 

्राक्षणा ब्राह्मणस्येह भोज्या ये चैव क्षन्नियाः। 
वेदयाश्चापि तथा भोज्याः शद्राश्च परिवर्िवाः ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा-बेया ! इ लोकम बाक्मणको 
नाक्षणः कषत्रिय तथा वैद्यके घर मोजन करना चाय । 
शद्रके घर भोजन करना उसके स्थि निषिद्ध ३ ॥ २॥ 
प्ाह्मणाः स्त्रिया वेदय भोज्या वै क्षननियस्य ह । 

वजनीयास्तु वै शुद्राः सर्वभक्षा विकर्मिणः ॥ ३ ॥ 

इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तया वैदयके घर ठी 
मोजन रहण करना चादि । मश्यामक्यका विचार न करके 
सब्र कुछ खानेवाङे ओर शाके विरद आचरण करनेवाले 
शद्रोका अन्न उसके लिय भी त्याज्य ह ॥ ३ ॥ 


वेदयास्तु भोज्या विष्राणां क्षत्नियाणां तथैव च । 

नित्याग्नयो विविक्ताश्च चातुमौस्यरताख्च ये ॥ ७ ॥ 
वेश्यो भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाके, पवित्रतासे 

रहनेवाठे ओर चातुरमास्य-तका पालन करनेवाटे ४, 

अन्न ्ा्मण ओर क्षध्रर्योके लि ग्राह्म ३ ॥ ४ ॥ 

द्यद्राणामथ यो स भुङ्कते पृथिवीमलम्‌ । 

मल चरूणां स पिवति मलं सुङ्क्ते जनस्य च ॥ ५ ॥ 
जो द्वि शद्रोके घरका अन खाता दै वह समस्त पृथ्वी 

ह सम्पूणं मनुष्योकि मल्करा ही पान ओर भक्षण करता 

॥ ५॥ 


श्रदाणा यस्तथा भुङ्कते स अङ्कते पृथिवीमलम्‌ । 
पृथिवीमलमदनन्ति ये दविजाः शूद्रभोजिनः॥ ६ ॥ 


जो शुद्रौका अन्न खाता टै, वह पृथ्वीका मल खाता दे । 
शूद्रान्न मोजन करनेवाले सभी द्विज प्रथ्वीका मल ही खाति 
ह॥ ६॥ 


श्युद्रस्य कमंनिष्ठायां विकर्म॑स्थोऽपि पच्यते । 
बराह्मणः क्ष्नियो वैद्यो विकर्मस्यश्च पच्यते ॥ ७ ॥ 

जो ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेश्य शूद्रके करमोमिं संलग्न 
रहनेवारग होः व यदि विशिष्ट कमं-संष्या-वन्दन आदिमे संखग्न 
रहनेवात्ग हो, तो मी नरके पकाया जाता है । यदि शद्रके 
कमं न करके मी वह शाल्ल-विर्दध कर्मं संलग्न रहता हो तो 
भी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७ ॥ 


खाध्यायनिरता विप्रास्तथा खस्त्ययने चणाम्‌। 

रक्षणे क्षन्नियं प्रादु द्यं पुष्टथर्थंमेव च ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण वेर्दौके खाष्यायते तत्पर ओर मलुर्ण्योके च््यि 

मज्गलकारी कार्यम लगे रदनेवाढे होते ६ । क्षत्रियको खयकी 

रक्षाम तत्पर बताया गया दै ओर बेध्यको प्रजाकी पुटके 

स्यि कृषिः गोरक्षा आदि कायं करने चा्टियि ॥ ८ ॥ 


करोति कमे यद्‌ वेद्यस्तद्‌ गत्वा ्ापजीवति । 
छृपिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वेद्यकर्मणि ॥ ९ ॥ 
वेश्य जो कर्म करता है, उका आश्रय टेकर सव लोग 
जीविका चखते ६ । कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्य-ये वेश्यके 
अपने कमं ६ । इसत उको धृणा न्यं होनी चाहिये ॥ ९॥ 
दयद्धकमं॑तु यः कुयोदवद्ाय खकमं च । 
ख विक्षेयो यथा यद्रो न च भोज्यः कदाचन ॥ १०॥ 
जो वैश्य अपना कर्म छोडकर शद्रका क्म करता है? 
उसे शचुद्रके समान ही जानना चाहिये ओर उसके यहा कमी 
मोजन नहीं करना चाद्ये ॥ १० ॥ 
चिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोष्ितः। 
सांवत्सरो शथाध्यायी सवं ते दुद्रसम्मिताः ॥ ११॥ 
जो चिक्रितला करनेवाला, शच बे चकर जीविका चल्मने 
वात्म, प्रामाभ्यश्च पुरोहितः वर्पफल बतानेवात्म ज्योतिषी 
ओर वेद-शाख्से मिन्न व्यर्थकी पुस्तके पदनेवाढा है, वे 
सबके सष बराक्षण शद्रे समान ई ॥ ११॥ 
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शद्रकमखथेतेषु यो भुङ्के निरपत्रपः । 

अभोज्यभोजनं सुक्त्वा भयं पाप्नोति दारणम्‌ ॥ १२॥ 
जो निज मनुष्य शद्रोचित कर्म करनेवाले इन द्विजकि 

धर भोजन करता है, वह अमश्य-क्षणका पाप करके दारण 

भयकरो प्रा्ठ हेता १ ॥ १२॥ 

कटं वीयं च तेजश्च तिर्यग्योनित्वमेव च । 

स प्रयाति यथा श्वा वै निष्ियो धरमम॑वर्जितः ॥ १३॥ 
उसके कुल, वीयं ओर तेज नष्ट हो जाते तथा वह धर्म. 

कमते हीन होकर कुत्तेकी मति तिर्यक योनिम पड़ 

जाता हे ॥ १३ ॥ 

अङ्के चिकित्सकस्यान्नं तद्न्नं च पुरीषवत्‌ । 

पुश्चल्यन्नं च मृ्रस्यात्‌ कासकान्नं च शोणितम्‌॥ १४॥ 
जो चिकरित्छा करनेवाठे वेका अन्न खाता है, उसका 

वह अन्न विष्ठाके समान टै | व्यभिचारिणी ली या बेश्या- 

का अन्न मूत्रके समान है । कारीगरका अन्न रत्तके तुस्य ३॥ 


विद्योपजीविनोऽन्नं च यो भुङ्क्ते साधुसम्मतः । 
तद्प्यन्नं यथा शोद्रं तत्‌ साधुः परिवजयेत्‌ ॥ १५॥ 
जो साधु पुख्पोद्रारा सम्मानित पुरुष विधाय चकर जीविका 
्वखानेवाडे नाक्षणका अन्न खाता टैः उका बह अन्न मी 
शद्रान्नके दी समान है । अतः साधु पुरुषको उका परित्याग 
कर देना चाधिये ॥ १५॥ 
वचनीयस्य यो अङ्कते तमाहुः शोणितं हदम्‌ । 
पिद्यनं भोजनं भुङ्कते ब्रह्महत्यासमं विदुः ॥ १६॥ 


असत्कतमवन्ञातं न॒ भोक्तव्यं कदाचन ॥ १७॥ 


षट्तिराद्धिकदाततमोःऽष्यायः 


तद ~~~--------------------------------- 
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जो कटङ्कित्त मनुष्यका अन्न प्रण करता है, उपे रक्तका 
कुण्ड कहते ६ । जो चुगुललोरके यं भोजन करता है, 
उका वह भोजन करना नहादत्याके समान माना गया ३। 
असत्कार ओर अवदेलनापूर्वक मिक हुए मोजनको कमी 
नही हण करना चाहिये ॥ १६-१७॥ 
व्याधि कुलक्षयं चैव क्षिप्रं प्राप्नोति ब्राह्मणः । 
नगरीरक्षिणो सुङूक्ते श्वपचभ्रवणो भयेत्‌ ॥ १८॥ 
जो नाक्षण देते अको भोजन करता टै, वह रोगी होता 
ओर शीघ्र हौ उसके ङुलका संहार हे जाता है । ओ नगररशषक- 
का अन्न खाता टै, बह चाण्डालके समान होता ३ ॥ १८ ॥ 
गोध्ने च प्राह्मणष्ने च सुरापे गुरुतल्पगे । 
भुष्त्वान्नं जायते धिप्रो रक्षसां कुलवर्धनः ॥ १९॥ 
गोवधः तब्राह्मणवघः सुरापान ओर गुर्पलीगमन 
करनेवाके मनुष्यके यहा मोजन कर ठेनेपर ब्राह्मण राश्चसेकरि 
कुखकी दद्धि करनेवाला होता ३॥ १९॥ 
न्यासापष्ारिणो भुक्त्या छतभ्ने छ्धीवयर्तिनि । 
जायते शायरावासे मध्यदेशावदिष्टरते ॥ २० ॥ 
धरोर हङ़पनेवाठेः ृतध्न तथा नपुखश्नक अन्न 
खा लेनेते मनुष्य मध्यदेशबहिष्कृत भीरोके घरमे जन्म 
ठता 2 ॥ २० ॥ 
अभोज्याश्चैव भोज्याश्च मया भोक्ता यथाविधि। 
किमन्यदय कौन्तेय मत्तस्त्वं भोतुभिच्छस्ि ॥ २१॥ 
कुन्तीनन्दन | जिनके यहां खाना चाध्टियि ओर निनके 
य्ह नह लाना चाहिये, एसे लो्गोका सनि विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया । अय भुक्ते ओर क्या सुनना चाहते शे ॥ २१॥ 





इति श्रीमहाभारते भनुक्ञासनपवंणि दानघम॑पवंणि भोज्याभोज्याद्रकथनं नाम पदचश्रिरादधिकशततमोऽप्यायः ॥ १६५ ४ 


इस भरकर भ्रीमहानारत भनुशासनपर्वके अन्तमैत दानधर्मपर्वमे भोज्याभोज्या्रङथन्‌ नामक 
पक सौ तीस्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ९३५ ॥ 
~~ 0 र-6- द ~--6-~--~ 


पटात्रिरादधिकराततमोऽष्यायः 
दान केने ओर अनुचित भोजन करनेका प्रायधित्त 


यु पि्टिर उवाच क 
उकास्तु भवता भोज्यास्तथाभोग्याश्च सवशः 
अघ्र मे प्रदनसंदेदस्तन्मे धद पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने का -पिवामई | आपने भोभ्यान्न ओर 
अभोज्यान्न सभी तरदके मनुर्ष्योका वर्णेन या कितु इस 
विप्रयमे मन्ते पूष्नेयोग्य एक वदेह उत्पन्न ह॒ गया । उका 
मेरे यि समाधान कीजिये ॥ १ ॥ ० 
प्ाह्मणानां विददोषेण दव्यकट्यगप्तिग्रादे । 
नानाविधेषु भोज्येषु प्रायश्चितानि शंस मे॥ २॥ 


प्रायः बाहर्णोको दी द्य ओर कभ्यका प्रतिप्रह ठेना 
पड़ता दे ओर उन्द ही नाना प्रकारे अन्न प्रण कनेक 
अवसर आता टै । एेषी दशारे उन्दं पाप लगते ४, उनका 
क्या प्रायदिचत् ह ! यह मुने यता ॥ २॥ 


` भीष्य उवाच 
शन्त बक्यामि ते राजन्‌ पराह्णानां महात्मनाम्‌। 
मरति्र्ेषु भोज्ये च मुच्यते येन पाष्मनः ॥ ९ ॥ 
भीष्मज्ीने कड्ा- राजन्‌ ] महात्मा ब्रार्णोको प्रति- 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





५९.०२ 


्रीमदाभारते 


[ अनुरासनपरवंणि 





अह ठेने ओर मोजन करनेके पापसे जिष प्रकार दुटकारा 
परिकता है, वह प्रायश्चित्त मै बता रहा ह सुनो ॥ ३॥ 
घतप्रतिग्रहे चेव सावित्री समिदराहुतिः। 
तिलप्रतिग्रहे चैव सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राहमण यदि घीका दान ले तो गायत्री मन्त्र 
पदुकर अग्निर्मे समिघाक्री आहुति दे ¡ तिलका दान लेनेपर 
भी यही प्रायश्चित्त करना चादिये । ये दोना कायं समान ॥ 
मांसप्रतिग्रहे चैव मधुनो कवणस्य च । 
आदित्योदयने स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
फलका गुदा, मधु ओर नमक्रका दान केनेपर उक्त 
समयसे टेकर सूर्यदयतकर खड़े रहनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो 
जाता ह ॥ ५॥ 
काञ्चनं प्रतिगृह्याथ जपमानो गुरुश्रुतिम्‌ । 
कृष्णायसं च विन्रृतं धारयन्‌ सुच्यते दिजः ॥ ६ ॥ 
सु्णका दान टेकर गायत्री-मन्तरका जप करने ओर 
खुले तोरपर काटे खोटेका दंड धारण करनेसे ब्राज्मण उसके 
दोषसे द्ुटकारा पाता ह ॥ ६ ॥ 
एवं प्रतिगृषठीते ऽथ धने बस्ने तथा सियाम्‌ । 
प्वमेव नरभथेष्ठ सखुचणस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ 
अन्नप्रतिग्रहे चैव पायसेश्चुरसे तथा। 
नरे | इसी प्रकार धन, वन्न; कन्या, अन्न; खीर 
ओर ईखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुव्णं-दानके 
समान ष्टी प्रायश्चित्त करे ॥ ७१ ॥ - 
दृश्चुतेकपवित्नाणां च्िसंध्येऽप्यु निमज्नम्‌॥ ८ ॥ 
बहौ पुष्ये फले चेव जे पिष्टमये तथा । 
यायक द्धिदुरधे च सावित्री शतशो ऽन्विताम्‌॥ ९ ॥ 
गन्ना, तेक ओर दुर्शोका प्रतिग्रह खवीकार करनेपर 
त्रिकराड स्नान करना चाये । धान, पू, फलः जलः पूः 
जोकी लपकषी ओर ददी-दूधका दान ठेनेपर सौ बार गायत्री- 
मन्त्रक्रा जप करना चाये ॥ ८-९ ॥ 
उपानहौ च च्छत्रं च धरतिगरह्यौध्यदेहिके। 
जपच्छतं समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना ॥ १०॥ 
भरद्वम जूता ओर छाता प्रहरण करनेपर एकाग्रचित्त हो 
यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उ प्रतिग्र्के दोप- 
ते दुटकारा मिल जाता ई ॥ १० ॥ 
्त्रप्रतिप्रहे चैव ग्रदसूतकयोस्तथा । 
त्रीणि रात्राण्युपोपित्वा तेन पापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११॥ 
भ्दणके समगर अयवा अशौचे फिषीके दिये दष 
 १-कु० जन परस्तस््ोम न अर कस ह ्रनारस्ाक्ञीच- 
यता, इस अनुमा ज जेप रह आया हदो तया ओ जनन-मरण- 





((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


ननन्द == [न 


तेतका दानं स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे 

उसके दोपसे छुटकारा मिलता है॥११ ॥ 

छृष्णपश्चे तु यः राद्धं पितृणामदयुते दविजः । 

अन्नमेतदहोराजात्‌ पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ १२॥ 
जो द्विज कृष्णपक्षे किये हुए पितृभादका अन्न 

भोजन करता दैः वह एक दिन ओर एक रात बीत जानेपर 

शुद्ध होता हे ॥ १२॥ 

न च संभ्यासुपासीत न च जाप्यं प्रवर्तयेत्‌ । 

न संकिरेत्‌ तदन्नं च ततः पूयेत ब्राह्मणः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण जिस दिन भाद्धका अन्न मोजन करे, उल दिन 

संध्या, गायत्री-जप ओर दुबारा भोजन त्याग दे । इससे उसकी 

शुद्धि होती ६ ॥ १३॥ 

इत्य्थमपराह्वे तु पितृणां भाद्धमुच्यते । 

यथोक्तानां यदश्चीयुत्रोह्यणाः पूर्व॑कीर्तिताः ॥ १४॥ 
इसील्यि अपराक्कालमे पितर्तौके भाद्धका विषान 

करिया गया है । ( जिससे स्ेरेकी सध्योपासना हो जाय 

ओर शामको पुनर्भोजनकी आवश्यकता ही न पडे) ब्राह्मणे 

को एक दिन पले भराद्का निमन्बण देना चादिये । जिसे 

वे पूवोक्त प्रकारसे विशद पुरर्भेकरि य्ह यथावत्‌ रूपदे 

भोजन कर सकें ॥ १४॥ 

सृतकस्य तृतीयादे ब्राह्मणो योऽन्नमदनुते । 

स त्रिवेटटं समुन्मज्ञ्य द्वादश्शादेन शुध्यति ॥ १५॥ 


जितके घर किसीकी मृत्यु हुई दो, उसके यद मरणाशोवः ` 


फे तीक्षरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाच ब्राह्मण बरार दिर्नोतक 
निकाल स्नान करमते शुद्ध दोता ३ ॥ १५॥ 

दादशाहे व्यतीते तु शतशौचो धिदोयतः। 
ब्राह्मणेभ्यो हविर्या मुच्यते तेन पाप्मना ॥ १६॥ 


बारह दिनौतक स्नानका नियम पूणं हो जानेपर तेर । 
दिन बह विदोषरूपते स्नान आदिक दारा पवित्र हो ब्राह्मणे | 
को हविष्य भोजन कराये । तब उस पापते मुक्तं हो सक्ता 


३॥ १६॥ 
स्तस्य दृश्रात्रेण प्रायश्चित्तानि दापयेत्‌ । 


सावि््रीं रैवतीमिष्टिं कूष्माण्डमघमर्पणम्‌ ॥ १७॥ 
जो मतुप्य कितीके यहा मरणाशौचमे दत दिन तॐ 


अन्न खाता है, उसे गायत्री-मन्त्र; शवतत गाम) पवित्र 


कूष्माण्ड अनुवाक्‌ ओर अधमर्पगक्रा जप करके उष दोप 


प्रायश्चित्त करना चाद्ये ॥ १५॥ 


सम्बन्धी भ्लौचसे युक्त हो देते कोगोकय दिया इमा क्षेत्र 
लकार करनेपर तीन रात उपवास करनेतेप्रतिप्रद-दोसे शुध 
भिख्ता ६ । 
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छतकस्य त्रिरात्रे यः ससुदिष्टे समदते ! 

सप्त त्रिषवणं स्नात्वा पूतो भवति बराह्मणः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाशौचवाठे धरम लगातार तीन 

रति मोजन करता है, वद ब्राह्मण -घात दिनतक त्रिकाल 

स्नान करनेसे शद होता दै ॥ १८ ॥ 

सिद्धिमाभोति विपुखामापदं चैव नाप्युयात्‌ ॥ १९॥ 
यह प्रायश्चित्त करनेके याद उवे धिद्धि प्राप्त होती टै 

ओर बह भारी आपत्ति कमी नहा पड़ता ३ ॥ १९॥ 

यस्तु दधेः समश्नीयाद्‌ बाह्मणोऽप्येकभोजने । 

अशौचं विधिवत्‌ तस्य॒ शौचम विधीयते ॥ २० ॥ 
जो क्षण शोके साय एक प॑क्तिमे भोजन कर छेता 2, 

वह अश्द्ध हो जाताटै। अतः उकी श्ुदधिके लि 

शासनीय विधिके अनुतार यहाँ शौचका विधान र३॥ २०॥ 

यस्तु वैश्यैः सहाश्चीयाद्‌ ब्राह्मणो .ऽप्येकभोजने। 

स धै निरारं दीक्षित्वा मुच्यते तेन कर्म॑णा ॥ २९१ ॥ 
जो ब्रा्ण वैर्योके साय एक पद्मे भोजन करता 

द, वह तीन राततक बरत करनेपरं उस कर्मदोषते भक्त 

होता ३॥ २१॥ 

कषतनियैः सह योऽश्चीयाद्‌ ब्राह्मणो ऽप्येकभोजने। 


आदुः सद बासाभिस्तन मुच्येत पाप्मना॥ २२॥ 
जो ब्राहमण त्रये साय एक पर्त भाजन करत 
६ वह वरख्रोसदित स्नान करनेते पापु दता 2 ॥ २२ ॥ 
द्रस्य तु करं हन्ति वैद्यस्य पद्युवान्धवान्‌ । 
क्षत्रियस्य धियं हन्ति ब्राह्मणस्य सुयर्वसम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणका तेज उसङ़े साथ भोजन कृरनेषाछे चद्रके 
कुखका, वेदयके पश्च ओौर बान्धर्वोका तया क्षवियकी सभ्प्त- 
का नाश्च कर डाटतादटै॥ २३॥ 
प्रायश्चित्तं च शान्ति च जु्टयात्‌ तेन सुच्यते। 
साधित्नीं रेवतीमिषटि कूष्माण्डमधमर्पणम्‌ ॥ २४॥ 
इसके लि प्रायदिनत्त ओर गान्तिहोम करना चाधि | 
गायब्री-मन््र, रेनत सामः पवित्रे, वृध्माण्ड अनुवाक्‌ ओर 
अषमषण मन्त्रका जप मी आवश्यक ट ॥ २५ ॥ 
तथोच्छिएटमथान्योन्यं सम्प्रादोन्नात्र संशयः। 
रोचना विरजा राचिरमङ्गलालम्भनानि च ॥ २५॥ 
किीका जूढा अथवा उसे खाय एक पदिन्तमे मोजन 
नहीं करना चाहिये । उपर्युक्त प्रायश्चित्ते विपये संशय नद्‌ 
करना चादिये। प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दरवा भौर 
इल्द) आदि माङ्गलिक वस्तुर्ओक्ा स्पशं करना चधियि ॥ 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दुनघर्म॑पवंणि प्रायश्चित्तविधिनांम षटृध्रिशद्धिकशततमोऽप्यायः ॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुज्ञानपनके अन्तत द्ानघर्मपमे प्रायश्चित्तदिपि नाम 
पक सौ छर््त॑सर्वा अध्याय पूरा हुभा ॥ ९३६ ॥ 





सुधरत्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 


दानसे खगंलोकमें जानेवाते राजां का वर्णन 


युधिषिर उवाच 
दानेन वरतैतेत्याह तपसा चैव भारत। 
तदेतन्मे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह । 
क्रिखित्‌ पृथिग्यां ह्येतन्मे भवाञ्छसितुमंति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरन पृा--भरतनन्दन | पितामह { आप 
कहते ६ कि दान ओर तप दोन दी मनुष्य खर्गमे जाता 
हे, परंतु मेरे मनम संशयजनित दुःख हो रहा ३ । आप 
वका निवारण कीजिये । इस पृथ्वीपर दान ओर तपर्मेषे 
कौन-सखा साघन भेट है, यह बतानेकी कपा करं ! ॥ २ ॥ 
भीष्म उका 
श्ण येधम॑निरतैस्तपसा भावितात्मभिः । 
लोका हयसंशयं प्राता दानपुण्यरतेग्रंपैः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-युषिध्रिर | तपस्यते श्चद्व अन्तः- 
करणवाके जिन भर्मार्मा राजानि दान-पुण्यमे ततर रहकर 


निःदेह बहुत-पे उक्तम खोक प्राप्त कथि ४, उनके नाम 

मता रह! हूं, सुनो ॥ २ ॥ 

सत्कृतश्च तथाऽ ऽब्रेयः टिष्येभ्यो ब्रह्म निर्गणम्‌। 

उपदिदय तद्रा राजन्‌ गतो खोकानयुष्तमान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | स्गोकलम्मानित म्पि आत्रेय अपने धिर्योकषो 

निगुण बह्यका उपदेश देकर उत्तम लोकेपि गये ६॥ ३ ॥ 


शियिरौशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 
बाह्मणाथसुपारृत्य नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ४ ॥ 
उश्चीनरकुमार शिवि अपने प्यार पुत्रके प्राणो को ाद्मण- 
के लिये निदछठावर करके यसि खर्गथोकमे चठ ये ॥ ४ ॥ 
अतर्बृनः काशिपतिः भरदाय तनयं खकम्‌ । 
प्राह्मणायातुलां कीतिमिद चासुर चाद्युते ॥ ५ ॥ 
काश्चीके राजा प्रतदनने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणक 
ठेबाम्र अगित कर दिया निषे कारण उन्दें इष जोष 
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भीमष्ाभारते 


[ मदुशासनपर्वणि 








अनुपम कीर्तिं मिली ओर परलोकमे मी वे अक्षय आनन्दका 
उपभोग कर रहे ६ ॥ ५॥ 
रन्तिदेवश्च सांङत्यो वसि्ाय मष्टात्मने । 
अष्यं प्रदाय विधिवद्लेभे रोकानुत्तमान्‌॥ ६ ॥ 
सद्ुतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ स॒निको 
विधिवत्‌ अध्यंदान भरिया; जिससे उन्दं भ्ठ रोकोकी 
पराति इर ॥ ६ ॥ 
दिव्यं शतशलाकं च यक्ञाथं काञ्चनं श्चभम्‌। 
छत्रं देवाब्रधो दत्वा ब्राह्यणायास्थितो दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवाडूष नामक राजा यमे खोनेशी सी तीलि्योवाठे 
सुन्दर दिव्य छत्रका ब्राहणको दान करके सखगंलोकको प्राप 
हृष ६ ॥ ७॥ 
भगवानम्बरीवश्च ब्राह्मणायामितीजसे । 
द्य सकं राष्ट सुरलोकप्रवाप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
पेश्वय॑शाखी राजा अम्बरीष अमित तेजखी जाद्मणको 
अपना सारा राज्य सोपकर देवलोकको प्रात हुए ॥ ८॥ 
सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः। 
बराह्मणाय च गा दर्वा गतो रोकानयुत्तमान्‌॥ ९ ॥ 
सुपुत्र कणं अपना दिव्य ङुण्डक देकर तथा महाराज 
जनमेजय नाहमणको सवारी ओर गौ दान करके उत्तम रोक 
म गये ६॥ ९॥ 
बृषादर्भिश्च राजपीं रलानि विविधानि च । 
रम्यांश्चावसथान्‌ दस्वा द्विजेभ्यो दिवमागतः ॥ १० ॥ 
राजिं वृषाद्भिने बआकषर्णोको नाना श्रकारके रत्न तथा 
रमणीय गह प्रदान करके खछग॑लोकमे स्यान प्राप्त किया टै ॥ 
निमी राष्ट च वैदर्भिः कर्यां द्त्वा महात्मने । 
अगस्त्थाय गतः खगं सपुश्रपद्युवान्धवः ॥ १९॥ 
विदर्भंके पुत्र राजा निमि अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या 
ओर राज्या दान करके पुत्र; पञ्च ओर बान्धरवासदित 
सरगंखोकमे चले गये ॥ ११ ॥ 
जामद्रन्यश्च विप्राय भूमि दत्वा महायशाः । 
रामोऽक्षयांस्तथा खोकान्‌ जगाम मनसो ऽधिकान्‌॥ १२॥ 
महयराश्वी जमदग्निनन्दन परञ्चरामजीने ब्राह्मणको 
भूमिदान करके उन अक्षय लोरकौको प्राप्त किया है, जिन 
पानेकी मनम कल्पना मी नक्ष शे सकती ॥ १२॥ 
अवर्षति च ॒पञन्ये शानि देवराद्‌ । 
वसिष्ठो जीवयामास येन यातोऽ्षयां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
एक बार संसारम वर्षां न होनेपर मुनिवर बतिष्ठजीने 
समस प्राणिर्योको जीवन दान दिया था, भिशसे उन्दं अश्चय 
लोकोकी भराति दुर ॥ १३॥ 


रामो दाशरथिश्चैव दत्वा यक्षेषु वै घस । 
ख गतो ह्यक्षया कान्‌ यस्य लोके मद्‌ यशः॥ १४॥ 
दशरथनन्दन मगवान्‌ भीरामचन्द्रजी यशचोमिं प्रचुर धन- 
की आहुति देकर संसारम अपने मान्‌ यशकी स्थापना करे 
अक्षय लोकों चले गये ॥ १४॥ 
कक्षसेनश्च राजपिर्वसि्टाय मदात्मने। 
न्यासं यथावत्‌ सन्यस्य जगाम खमहायश्याः॥ १५॥ 
महायश्चसखी राजपिं कश्चसेन महास्मा वसिष्ठको अपना 
सर्वसख समर्पण करके स्वर्गलोके गये है ॥ १५ ॥ 
करन्धमस्य पौस्तु मरुत्तो ऽविक्षितः सुतः। 
कस्यामाङ्गिरसे द्रवा दिवमाद्यु जगाम सः॥ १६॥ 
करन्धमके पोः अविश्चितूफे पुत्र महाराज मरूते 
अङ्खिराके पुत्र संवर्तको कन्यादान करके शीघ्र ही स्वर्गलोके 
स्थान प्राप्त कर ल्या ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मदत्तश्च पाञ्चार्यो राजा ध्ेश्रतां वरः । 
निधि शङ्कमचुन्ञाप्य जगाम परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 


पाञ्चालदेशके राजा र्मातमाओंमं भढ ब्रहमदत्तने बराह्मणः ` 
को राद्नामक निधि प्रदान करके परम गति प्रा ं 


करली थी॥ १७॥ 
राजा मित्रसदश्चैव वसिष्ठाय मष्टात्मने । 


मदयन्तीं प्रियां भार्या दत्वा च चिदिवं गतः॥ १८॥ 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मूनिको अपनी प्यारी पवी 


मदयन्ती खेवाके द्ये देकर स्वर्गलोकर्मे चङे गये ॥ १८ ॥ 
मनोः पुरश्च खुुम्नो छिखिताय महात्मने । 


दण्डमुद्धत्य धर्मेण गतो खोकानजुत्तमान्‌ ॥ १९॥ ं 
मनुपुत्र राजा सुद्युम्न मदात्मा ङिखितको धर्मतः दण्ड | 


देकर परम उत्तम लोकमि गये ॥१९॥ 
सष्टस्रचित्यो राजर्षिः प्राणानिष्टान्‌ महायशाः। 


ब्राह्मणां परिव्यञ्य गतो खोकानुत्तमान्‌ ॥ २०॥ ˆ 


महान्‌ यश्चस्वी राजपिं सदस्चित्य ब्राह्मणक ल्यि अपते 


प्यारे प्ार्णोकी यलि देकर शष्ठ लोकमि गये ई ॥ २० ॥ 

सर्व॑कामेश्च सम्पूर्णं दत्वा वेदम हिरण्मयम्‌ । 

मौद्भल्याय गतः खरग दातययुम्नो महीपतिः ॥ २१॥ 
महाराजा शतधुञ्नने मोद्रल्य नामक नाक्मणको खमस 


ह 


कामनाओति परिपूर्णं सुवर्ण॑मय शद दान देकर खरग प्रा 


किया ३॥ २१॥ 
भक््यभोज्यस्य च छतान्‌ राद्ायः पथंतोपमान्‌। 


शाण्डिटयाय पुरा दत्वा सुमन्युर्दिवमास्थितः ॥ २२॥ 
राजा सुमभ्युने भक्ष्य, मोज्य पदार्थोके पर्त-नैवे कितने 
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म == 


उन्होने खगंलोकमे स्यान प्राप्त कर ल्या ॥ २२॥ 

नाना च चयुतिमान्‌ नाम शाल्याजो महाद्युतिः। 

दत्त्वा राज्यस्रुचीकाय गतो खोकानुत्तमान्‌ ॥ २३॥ 

_महतिजस्वी शास्वराज धुतिमान्‌ महपिं ूचीकको राज्य 

देकर सर्वोत्तम लोकमि चे गये ॥ २३॥ 

मदिराश्वश्च राजर्पिदंत्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌। 

हिरण्यष्टस्ताय गतो लोकान्‌ देवैरधिष्टितान्‌ ॥ २७॥ 
राजिं मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर हिरण्य- 

इस्तक़ो देकर देवताओं शोकम चडे गये ॥ २४॥ 

खछोमपादश्च राजर्पिः शान्तां दत्वा खुतां प्रभुः। 

ऋष्यग्शङ्गाय विषुः सर्वैः कामैरयुज्यत ॥ २५॥ 
प्रभावशाली राजपि लोमपादने मुनिवर ऋष्यश्गको 

अपनी शान्ता नामवाखी कन्या दान शी थी, इससे उनकी 

सम्पूण कामना पू्णरूपते सफ़ल हुं ॥ २५ ॥ 

कौत्साय दत्वा कन्यां तु हंसी नाम यशखिनीम्‌। 

गतो ऽश्चयानतो खोकान्‌ राजरपिश्च भगीरथः ॥ २६॥ 
राजर्षिं भगीरथ अग्नी यशस्विनी कन्या दीका कौत् 

रूपिको दान करके अक्षय लोकमि गये १ ॥ २६ ॥ 

द्रवा शतसष्टखरं तु गवां राजा भगीरथः। 

सवत्सानां कोदलाय गतो खोकानञुच्तमान्‌ ॥ २७॥ 
राजा मगीरथने कोल नामक ब्राह्मणको एक शख 

सवत्व गोद दान कीं, निषते उन्दं उत्तम लोर्कोकी प्राति हर ॥ 


पते चान्ये च वष्टवो दानेन तपसा च ह । 





ही ठेर लगाकर उन शचा्डिस्यको दान दिया था । जिते युधिष्ठिर गताः खर्गे विवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ २८॥ 


युधिष्ठिर [ये तथा ओर मी बहूत-वे राजा दान ओर 
तपस्याके श्रभावसे बारंवार सख्गत्येकको जाते ओर पुनः वहासि 
इस खोक्मे लट आते ६ ॥ २८ ॥ 
तेषां रवि्िता कीर्तियावत्‌ स्थास्यति मेदिनी। 
गृहस्थैदनतपसा यैर्लोका यै विनिर्जिताः ॥ २९॥ 
जिन ग्यनि दान ओर तपस्याके वस्ते उत्तम लोको 
पर विजय पायी टेः उनकी कीर्तिं इख लोकम तयतक प्रतिष्ठित 
रहेगी? जवतक कि यह पृथ्वी सिर रदेगी ॥ २९ ॥ 
रि्टानां चरितं होतत्‌ कीतितं मे युधिष्ठिर । 
दानयश्षप्रजासर्गरेते हि दिवमास्थिताः ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर ! य शिष्ट पुर्पोका चरित्र बताया गया र। 
ये सय नरेश दानः यज्ञ ओर संतानोखादन करके स्वर्ग 
प्रतिष्ठित इए द ॥ ३०॥ 


दत्वा तु सततं तेऽस्तु कौरवाणां धुरन्धर । 


द्नयश्षक्रियायुक्ता युद्धिधंमांपचायिनी ॥ ३१॥ 
कीरवबधुरघर | तुम मी सदा दान करते रहो। 

ठम्ारी बुद्धि दान ओर यश्ञकी क्रियाम संखग्न हो धर्मकी 

उन्नति करती रदे ॥ ३१॥ 

यत्र ते बपशादुंल सेहो बै भविष्यति । 

श्वः प्रभाते हि वक्ष्यामि सभ्या हि समुपस्थिता॥ ३२ ॥ 
दपभेष्ठ | अव वुम्टं जिख विषयमे संदेद होगा; उसे 


म कड स्ेरे यताङंगा; क्योकि इस समय संध्याकाढ 
उपस्थित ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते अदुश्षासनपवंणि दूनधर्मंपवंणि ससर्धिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार भीमहनारत अनुशासनपरवके अन्तगैव दानम पमे पक सौ संतीसरवा भष्याय पूता हुआ ॥ ९३७ ॥ 





अष््िंशदधिकशततमोऽध्यायः 
पाचि प्रकारके दानोका वर्णन 


युधिष्ठिर उराच 

श्तं मे भवतस्तात  सत्यव्रतपराक्रम । 
दानधर्मेण महता ये प्ाप्ताखिदिवं पाः ॥ १ ॥ 

( दूरे दिन भ्रातरा ) युधिष्ठिरने पृ्ा-- 
सत्यत्रती ` ओर पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित मदान्‌ 
धर्मक प्रमावले ओ-गो नरेश खर्गलोकमे गये ६, उन सवका 
परिचय मैने अपक गरले सुना ६॥ १॥ 
इमास्त भतुमिच्छामि धर्माच ध्म॑भ्रतां बर। 
दानं कतिविधं देयं कि तस्य च फलं लभेत्‌ ॥ २ ॥ 

प स° द-६. १६१ 


धर्मातमाओमिं भेट पितामह ! अव यै दाने सम्बन्ध 
इन धर्मो सुनना चाहता हं ि दान॒के कितने मेद ११ 
ओर जो दान दिग्रा जाता टै, उश्का क्या श िखता १ १॥ 
कथं केभ्यश्च धम्य ॑च दानं द्ातग्यमिष्यते। . 
कैः कारणैः कतिविधं भोतुमिञ्छामि तस्वतः ॥ ३ ॥ 

केत ओर क्रिन सोर्गोफो धर्मक अनुखार दान देना 
अभीष्ट टै १ क्रिन कारणो देना चादिये १ ओर दान कितने 
भेद हयो जाते ६ १ यह सब मं ययायरूपते सुनना चाहता ह| 

भीष्म उवाच 

श्ण तच्येन कौन्तय दूने प्रति ममानघ । 
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भीमद्दाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





यथा दानं प्रदातभ्यं स्व॑वणेपु भारत ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा- निष्पाप कुन्तीद्धुमार | मरतनन्दन | 
दानके सम्बन्धे मँ यथाथंरूपसे जो कुछ कहता हू सुनो । 
समी वर्णोके लोगो दान किस प्रकार करना चाहियि- 
यह बता रहा हूं ॥ ४॥ 
धमौदथोद्‌ भयात्‌ कामात्‌ काखण्यादिति भारत। 
हानं पञ्चविधं क्षेयं कारणेयेनिंयोध तत्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | घर्म, अर्थ, मयः कामना ओर दया-इन 
पाच हेतुसि दानको पोच प्रकारका जानना चादिये। 
अब्र जिन कार्णेसि दान देना उचित , उनको सुनो ॥ ५॥ 
इष्ट कीर्तिमवाप्नोति ग्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ । 
इति दानं प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्यो ऽनखूयता ॥ ६ ॥ 
दान करनेवाल्म मनुष्य इइछोकम कीतिं ओर परलोक 
सर्वोत्तम सुख पाता है । इसि ईर्ष्यारषटित होकर भनुष्य 


ब्राह्म्णोको अवद्य दान दे ( यद्‌ धर्भमूटक दान ह ) ॥६॥ 


ददाति चा दास्यति वा मद्यं दत्तमनेन वा 1 
इत्यर्थिभ्यो निद्राम्येव सयं दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 

धये दान देते ई, ये दान दँगे अथवा इन्दनि मञ्चे दान 
दिया टै याचकके सुलसे ये घातं सुनकर अपनी कीर्तिकरी 
इच्छसे प्रत्येक याचककरो उसकी इच्छाके अनुसार सब्र कुछ 
देना चाधि ८ यह अ्थमूल्क दान दै ) ॥ ७॥ ` 


नास्याहं न मदीयोऽयं पापं कुयोद्‌ विमानितः। 

इति दद्याद्‌ भयादेव ढं मूढाय पण्डितः ॥ ८ ॥ 
न्नरमै इतकाद्रंनयहमेराशै तो भी यदि इसको 

कुन द तो अपभानित होकर मेरा अनिष्ट कर डलेगा ।' 

दइ्त भयते ही विद्वान्‌ पुरुष जव क्रिस मूखंको दान दे तो 

यह भयमूलक दान ३ ॥ ८ ॥ 

परियो मेऽयं प्रियो ऽस्याहमिति सखभ्प्रक्ष्य वुद्धिमान्‌। 

वयस्यायैवमद्धिएं दानं दद्यादतन्दरितः ॥ ९ ॥ 
ध्य्‌ मेरा प्रिय है ओर मेँ इसका प्रिय हूं यह विचार 

कर वुद्धिमान्‌ मनुष्य आस्य छोड़कर अपने भित्रको 

प्रसन्नतापू्॑क दान दे (यह कामनामूल्क दान ई ) ॥ ९॥ 

दीनश्च याचते चायमदपेनापि हि तुष्यति । 

इति दद्याद्‌ दरिद्राय कारुण्यादिति स्था ॥ १०॥ 
ध्यह्‌ बेचारा बड़ा गरीब दै ओर भुञ्चते याचना कर 
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रहा है । थोड़ा देनेते मी संदष्ट हो जायगा ।› यह सोचकर 





दरिद्र मनुष्यके खयि सरवेया दयाय दान देना चये ॥ _ 


इति पञ्चविधं दानं पुण्यकीतिविवर्धनम्‌ । 
यथादाक्त्या प्रदातव्यमेवमाह प्रजापतिः ॥ ११॥ 

यद पाच प्रकारका दान पुण्य ओर कार्तिको बदन 
वाला दहे। यथाशक्ति सव्रको दान देना चाष्टियि। रेखा 
प्रजापतिका कथन दै ॥ ११॥ 


इति धीमशभारते भवुश्ासनपवंणि द्ानघमंपवंणि अष्टत्रिषादुधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १३८ ॥ 
इष प्रकार भीमहामारत भनुशासनपर्वके अन्तमेत दानघमेपवमे पफ स अदृतीसरवा अध्याय पूर दुभा ॥ ९३८ ॥ 


६ 


एकोनचलारिशदधिकरततमोऽध्यायः 
तपली श्रीटृष्णके पास छपि्याका आना, उनका प्रमा देखना आर उनसे वार्तालाप करना 


युपि्टिर उवाच 

पितामह महाप्राक्च  सर्व॑शाखरधिशारद्‌ । 
आगमे्वहुभिः स्फीतो भवान्‌ नः भ्वरे के ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्ा-महाप्राश पितामह | आप हमारे 
भे कुलम सम्पूणं शाक विष्ट विधान्‌ ओर अनेक 
आगमोके जानते सम्पन्न ६ ॥ १ ॥ 

त्वत्तो धमौर्थसंयुक्तमायस्यां च सुखोदयम्‌ । 

आश्चयभूतं खोकस्य ोतुमिच्छाम्यरिदम ॥ २ ॥ 

शत्रुदमन | मं आपके मुखमे अब्र एेसे विप्रयका शर्णन 
सुनना चाहता हू जो घर्भं ओर अते युक्तः मविष्य- 
म सुख देनेवाख ओर संसारके ल्यि अद्धुत हये ॥ २॥ 
अयं च काठः सम्प्राप्तो दुटैभो श्षातिवान्धवैः । 
शास्ता च न हि नः कथित्‌ त्वागते पुरुपर्पभ॥ ३ ॥ 


पुरखुषप्रवर | हमारे बन्धु-बान्धर्वोको यह ॒दुखंम अवर 
प्रात हुआ ६ । दमारे छिये आपके शिवा वखरा कोर मस्त 
धर्मोका उपदेश करनेवाला नदीं १॥ ३॥ 
यदि तेऽ्मचुग्राह्यो राठ्भिः सहितोऽनघ । 
वक्तुमहेसि नः प्रदनं यत्‌ त्वां पृच्छामि पार्थिव ॥ ४ ॥ 
अनघ । यदि मादरयोखहित मुञ्षपर आपका अनुग्रह हो 
तो प्र्वरीनाय | मं आपते जो प्रदन पूछता ह, उक्षका इम ब 
लोगोके च्वि उत्तर दभि ॥ ४॥ 
अयं नारायणः भीमान्‌ सवंपार्थिवसम्मतः। 
भवन्तं वहुमानेन भ्रयेण च सवते॥ ५॥ 
सम्पूणं नरेशोदवारा घम्मानित ये भीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
कृष्ण यदे आदर ओर विनयके साय आपकी सेवा करते ६॥ 
अस्य चैव समदं व्यं पाथिवानां च सर्वशः। 
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दानधमंपवं ] 


श्रादणां च भियां मे स्नेहाद्‌ भापितुमर्हसि॥ ६ ॥ 
इनके तया श्न भूपति्योके सामने मेरा ओर मेरे माद्या. 
का सब्र प्रकरारते प्रिय करनेके ल्यि इस पूछे दए बिपयका 
सस्नेह वर्णन कीञिये ॥ ६ ॥ 
वेश्म्पायन उषाच 
तस्य तद्‌ वचनं शत्वा स्नेदादागतसम्नमः। 
भीष्मो भागीरथीपुत्र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह जनमेजय | युधिष्ठिरका 
यह्‌ वचन सुनकर स्नेहके आवेशे युक्त हो गङ्गापुत्र भीष्मने 
यह ब्रात कदी ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
अं ते कथयिष्यामि कथामतिमनोष्टयम्‌ । 
अस्य विष्णोः पुरा राजन्‌ प्रभावो यो मयाश्चुतः॥ ८ ॥ 
यश्च गोबृषभाङ्कस्य प्रभावस्तं च मे श्णु । 
रुद्राण्याः संशयो यश्च दम्पत्योस्तं च मे शणु॥ ९ ॥ 
भीष्मजी वोखे- वेय | अव मँ वुम्दं एक अत्यन्त 
मनोर कथा सुना रदा हूं । राजन्‌ | पू्ंकाल्मे इन भगवान्‌ 
नारायण ओर महादेव जीका जो प्रभाव ने सुन रक्खा है, 
उश्को तथा पावती जीके सदेह करनेपर शिव ओर पावंतीमे 
जो संवाद हुआ थाः उसक्रो मी यता रहा हं, सुनो ॥८.९॥ 
व्रतं चचार धमौत्मा ष्णो दाद्रावापिंकम्‌ । 
दीक्षितं चागतौ द््ुमुभौ नारद्पवंतौ ॥ १०॥ 
पहकेकी बात दै, धर्मात्मा भगवान्‌ भीकृष्ण यारह वरप 
समार होनेवाठे ब्रतकी दीक्षा ठेकर ( एक पर्वतके ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रहे ये । उस मय उनका दर्शन करनेके 
च्य नारद ओर पव॑त-ये दोनो ऋषि वहं पारे ॥ १०॥ 
छृष्णद्वेपायनश्यैव धौम्यश्च जपतां वरः । 
देवलः कादयपश्चैव हस्तिकादयप एव च ॥ ११॥ 
सपरे चर्यः सन्तो दीश्चादमसमन्विताः। 


इनके धिषा भीङृप्णदरैपायन ग्या; जप करनेवालमिं 
रेष्ठ घौम्य, देवल, काश्यप, हस्तिकाश्यप तथा अन्य साधु- 
महर्षिं जो दीश्चा मौर इन्द्रियवयमते सम्पन्न ये, अपने देवो- 
पम, तपखी एवं विद्ध शिष्योके साय वहो आये ॥ ११-१२॥ 
तेषामतिथिसत्कारमचनीयं कुलोचितम्‌ । 
देवकीतनयः श्रीतो देवकल्पमकर्पयत्‌ ॥ १३॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने यदी प्रसन्नताके साय 
देवोचित उपचारे उन मदपिर्योका अपने कुलके अनुरूप 


आतिष्य-सत्कार किया ॥ १३ ॥ 
हरितेषु खुवर्णेषु॒वर्िष्केथु नयेषु च । 
उपोपविविद्युः प्रीता विष्टरेषु मदयंयः ॥ १७॥ 


पकोनचत्वारिंदादधिकशवतमो ऽध्यायः 
व 


शिष्यैरलुगताः सिदधैेवकलवैस्तपोधमैः ॥ १२॥ ` 
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मगवान्‌के दिये हए रे ओर सुने रंगवाके कुशो 
नवीन आसरनोपर वे महरि प्रसन्नतापूर्वंक विराजमान हुए ॥ 
कथाच्धक्ुस्ततस्ते तु मधुरा ध्म॑संधिताः। 
राजर्षीणां सुयणां च ये वसन्ति तपोधनाः ॥ १५'॥ 
तदनन्तर ये राज्यो, देवतार्भा ओर ज तपस्वी सुनि 
वहां रहते ये, उनके खम्बन्धमे धर्मयुक्त मधुर कार्य 
कटने लगे ॥ १५॥ 
ततो नारायणं तेजो वतचर्येन्धनोत्थितम्‌। 
घपततान्निःखत्य छ्प्णस्य वद्धिरद्भतकमंणः ॥१६॥ 
सोऽग्निदेवाद तं दलं सद्रुमं सखताश्चुपम्‌ । 
सपश्षिसगसंघातं सश्वापदसरीखपम्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ ्तचर्याूपी इं घने प्रज्वलित हुभा भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकर्मा भीकृष्णके मुखारबिन्दसे निकल- 
कर॒ अग्निरूपमर प्रकट दो शृक्ष, लता, सादी, पश्ची, मृग 
समदाय, हंसक जन्तु तथा सपोसदित उस पर्वततको जलाने 
खगा ॥ १६-१७॥ १ 
विविधाकारेशाहाभूतमचेतनम्‌ । 
शिखरं तस्य दौष्य मथितं दीनदीनम्‌ ॥ १८॥ 
उख समय नाना प्रकारे जीव-जन्दुओंका आर्तनाद्‌ 
चारों ओर फैठ र्ट था, मानो पर्वतका वह अचेतन शिखर 
खय टी हाहाकार कर रहा शे । उख तेजसे दग्ध हो जनके 
कारण वह ॒परवंतशिखर बड़ा दयनीय दिखायी देवा या ॥ 
ख तु वद्ठिम॑दाज्वाखो दग्ध्वा सर्वमरोषतः । 
विष्णोः समीप आगम्य पादौ दिभ्यवद्स्पृ्त्‌॥ १९॥ 
बङी.बङ़ी उपर्टोबाली उस आगने खमस पर्वतशिखर. 
को दग्ध करफे मगवान्‌ विष्णु ( भीकृष्ण)के समीप आकर 
जेषे िष्य गुडे चरण दुता दै, उची प्रकार उनके दोनी 
चरणोक्रा स्प किया ओर उन्मि बह विलीन हो गयी ॥ 
ततो विष्णुर्गिरि शषा निदेग्धमरिकर्ानः। 
सौम्यैशणटिनिपातेस्तं पुनः प्ररविमानयव्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर शश्रुदूदन भीङष्णने उख पर्ब॑तको दग्ध हुआ 
देखकर अपनी सीम्य दृष्टि ढी ओर उवे पुनः प्रताब 
पुव दिया-पदल्की मोति दरा-भरा कर दिया ॥ २० ॥ 
तथेव स गिरिशयः भरपुष्पितलताद्रुमः । 
सपक्षिगणसशु्टः सश्वापदसरीखपः ॥ २१॥ 
बह पर्वत फिर पट्डेकी ही भोति खिली हरं छतां 
ओर श्चेति सुशोभित दोने खगा । यद पक्षी चदचने 
खगे । वहा हसक पश्च ओर स्प॑ आदि जीव-जन्तु 


` जी उ ॥ २१॥ 


( सिद्धचारणसधेशच प्रसन्नेरपदोभितः। 
म्तवारणसयुकतो नानापक्षिगयुंतः ॥ ) 
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विद्धौ ओर्‌ चारणोके समुदाय प्रसन्न होकर उस पवंत- 
की शोभा बरदाने लगे | वह खान पुनः मतवाढे हाथियों 
ओर नाना प्रकारके पश्षिर्योि सम्पन्न हो गया ॥ 
तमद्भतमचिन्त्यं च दृष्ट मुनिगणस्तदा । 
विसितो हृ्रोमा च वभूवास्नादिदेक्षणः ॥ २२॥ 
इभ अद्भुत ओर अचिन्त्य षटनाको देखकर ऋषिरयोका 
समुदाय विसित ओर रोमाश्चित हो उडा । उन सबके नेत्र 
मे आनन्दके ओतु भर आये ॥ २२॥ 
वतो नारायणो दष्टा ताचुपीन्‌ विस्मयान्वितान्‌ । 
प्रथितं मधुरं सिग्धं पप्रच्छ वदतां वरः ॥ २३॥ 
वक्ता्भमिं शरेष्ठ नारायणसरूप भगवान्‌ भीकृष्णने उन 
करपिर्योकषो विस्मयविमुग्ध हु देख विनय ओर स्नेहे 
युक्त मधुर वाणीम पृढा--॥ २३॥ 
किमथंसूपिपूगस्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यशाः । 
नि्म॑मस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः ॥ २४॥ 
“महर्षिम | छुषिसमदाय तो आकि ओर ममतासे 
रहित है | ऽबको शोका शान दै, फिर भी आपरोर्गोको 
आशयं ज्या हो रहा ह १॥ २४॥ 
पतन्मे सखंदायं सवं याथातथ्यमनिन्दिताः । 
ऋषयो वक्तमदेन्ति निध्ितार्थं तपोधनाः ॥ २५॥ 
(तपोधन ऋषियो | आप सब लोग सबके द्वारा प्रशंधित ई 
अतः मेरे इख घंशयको निभित एवं यथां रूपते यतानेकी 
कृपा करे ॥ २५॥ 
ऋषय ऊचुः 
भवान्‌ विखजते खोकान्‌ भवान्‌ संदरते पुनः। 
भवान्‌ शीतं भवाचुष्णं भवानेव च वर्षंति ॥ २६॥ 
च्ुपियाने कहा-मगवन्‌ | आप ही संसारको बनाते 
ओर आप टी पुनः उसका संहार करते ६ । आप षी सर्दी 
आप टी गमी ओर आप टी वर्षा करते ई ॥ २६॥ 
पृथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च 1 
तेषां पिता त्वं माता त्वं भ्रुः भ्रभव एव च ॥ २७॥ 
इस पथ्वीपर जो भी चराचर प्राणी ई, उनके पिता- 
माता, प्रथु ओर उत्पत्तिस्यान मी आप ही ई ॥ २७॥ 
धवं नो विसखयकरं संदायं मधुखदन । 
त्वमेबार्दस्ि कल्याण वक्तुं वह्े्विंनिर्गमम्‌ ॥ २८॥ 
मधुखदन ! आपके गरखसे अग्निका प्रादुर्माव मारे 
लि इस प्रकार विसयजनक्‌ हुआ है । दम संशयम पड़ गये 
है। कल्याणमय आीङृष्ण | आप ही इसका कारण बताकर 
हमारे संदे ओर विसयका निवारण कर सकते ई ॥ २८ ॥ 
ततो बिगतसंत्रासा बयमण्यरिकर्दान । 








यच्छतं यश्य ष्ठं नस्तत्‌ प्रव्षयामहे हरे ॥ २९॥ 
श्रुसूदन हरे | उखे सुनकर टम मी नर्मय दो जर्वेगे 
ओर दमने जो आश्वयंकी वात देखी या सुनी है, उका हम 
आपके सामने वणन करगे ॥ २९॥ 
वासुदेव उवाच 
पतद्‌ वै वैष्णवं तेजो मम घक्नाद्‌ विनिःखतम्‌। 
छष्णवत्मौ युगान्ताभो येनायं मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
ीरृष्ण बोखे- मूनिवरो | मेरे मुखसे यद मेरा वैष्णव 
तेज प्रकट हआ था; जिने प्रडयकारूकी अग्निके समान 
रूप धारण करके इस पवंतको दग्ध कर डाला था ॥ ३०॥ 
ऋषयश्चार्तिमापन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः 
भवन्तो व्यथिताश्चाखन्‌ देवकटपास्तपोधनाः॥ ३१॥ 
उखी तेजते आप-जेसे तपस्याके धनी; देवोपम शक्तिशाढी, 
क्रोधविजयी ओर जितेन्द्रिय श्रष्रि मी पीड़ित ओर व्यथित 
हो ग्येये॥ ३१॥ 
्रतचयोपरीतस्य तपखिव्रतसेवया । 
मम ॒वद्विः ससुद्धेतो न यै व्यथितुमर्थ ॥ ३२॥ 
म व्रतचर्यामिं रगा हुआ थाः तपस्वी जनके उस व्रतका 
सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमे प्रकट हुआ था । अतः 
आपलोग उसे व्ययित न हो ॥ ३२ ॥ 
बतं चतुमिदायातस्त्वहं गिरिमिमं शभम्‌ । 
पुत्रं चात्मसमं वीयं तपसा ङब्धुमागतः ॥ ३३ ॥ 
म तपस्याद्वारा अपने ही समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छाते त्रत करनेके लिये इस मद्खखकारी पर्व तपर आया ट| 
ततो ममार यो देष्े सोऽभ्निभूत्वा विनिःखतः। 
गतश्च वरदं द्रष्टं सवंरोकयितामष्टम्‌ ॥ २४॥ 
मेरे शरीरम स्थित प्राण ही अग्निके रूपमे बाहर निकल 
कर सरको वर देनेवाले सर्वलोकपितामह ब्रस्माजीका द्शंन 
करनेके दल्िि उनके रकम गया था ॥ ३४ ॥ 
तेन चात्माचशिष्ठो मे पुत्रत्वे सुनिसन्तमाः। 
वेजसोऽ्थंन पुरस्ते भवितेति बूपध्वजः ॥ ३५॥ 
मुनिवरो | उन बक्षाजीने मेरे प्राणको यद संदेश देकर 
भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आषे भागवे 
आपके पुत्र हेगे ॥ ३५ ॥ 
सोऽयं वद्धिरपागम्य पादमूढे ममान्तिकम्‌ । 
रिष्यवत्‌ परिचयाधं शान्तः श्रकृतिमागतः ॥ ३६॥ 
वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर आया टै 
ओर निकट परटवनेपर शिष्यकी भोति परिचयं करनेके लिये 
उसने मेरे ष्वरणमि प्रणाम किया हे । इसके याद शान्त होकर 
बह पनी पूर्वावस्ाको पराप्त हो गया े॥ ३६ ॥ 
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एतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः। 
मया प्रोक्तं समासेन न भीः कायौ तपोधनाः॥ ३७ ॥ 
तपोषनो ! यद मैने आपलोर्गोके निकट बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका गुप रस्य संक्षिपते बताया ३ । आपलोर्गो- 
को भय नहीं मानना चाहिये ॥ ३७॥ 
सर्वत्र गतिर्यगप्रा भवतां दीर्धदर्धानात्‌ । 
तपखिव्रतसंदीप्ता शानविस्षानशयोभिताः ॥ ३८॥ 
आपलोर्गोकी गति सर्वत्र दै, उसका कही मी प्रतिरोघ 
नहीं है क्योकि आपलोग दूरदर्शी ई । तपस्वी ज्नोके योग्य 
त्रतका आचरण करनेखे आपरोग देदीप्यमान हो रहे ई तथा 
शान ओर विशन आपकी शोभा वदा रदे र ॥ ३८॥ 
यच्छतं यश्च वो दृष्टं विचि वा यदि वा भुवि । 
आश्चयं परमं किचित्‌ तद्‌ भवन्तो हवन्तु मे ॥ ३९॥ 
इसल्यि मेरी प्रार्थना है कि यदि आपल्गेगेनि इस 
पृथ्वीपर या खर्गमे कोई महान्‌ आशभर्यकी बात देवी या सुनी 
हो तो उसको मुभे यतलाद्ये ॥ ३९॥ 
तस्यास्रतनिकाशास्य बाङ्धोरस्ति मे स्पृष्टा । 
भवद्धिः कथितस्य तपोवननिवासिभिः ॥ ४०॥ 
आपल्मेग तपोवन निवास करनेवाले £, इस जगत 
आपके द्वारा कथित अमूतके समान मधुर वचन सुननेकी 
इच्छा युषे सदा बनी रहती ३ ॥ ४०॥ 
यद्यप्यद्मदष्टं वो  दिव्यमद्भतद्थंनम्‌ । 
दिवि वा भुवि वा किचित्‌ पदयाम्यभरदशंनाः ॥ ४१ ॥ 
भरङृतिः सा मम परा न कचित्‌ भति्न्यते । 
न॒ चात्मगतमैश्वयंमाश्चयं प्रतिभाति मे ॥ ४२॥ 
अद्धेयः कथितो ह्यर्थः सञनथवणं गतः । 
चिर तिष्ठति मेदिन्यां शौडे टेख्यामिवार्पितम्‌॥ ४३ ॥ 
मदर्पियो | आपका दर्थन देवता्ओंकि समान दिग्य ह। यचपि 
युलोक अथवा थिवी जो दिष्य एवं अद्भत दिखायी देने 
बाली बस्ठ हे" भिवे आपठोगोनि मी नी देला है, बह 
उब च रत्य देलता दं । वंशा मेरा उम समाव ट । 
बर ऊत मी प्रतदत नक रोता तथाम ओ देश्य ६, बद 
रके आ्र्मल्प नदी जन पड़ता तथापि ससपुरुोके कानमे 
पड़ हुंमा कथित विषय दिशवासके योग्य होता हे ओर बह 


पत्थरपर लिची हृदं लकीरफी मति इस पृथ्वीपर बहत दिना 

तक कायम रहता दे ॥ ४१-४३ ॥ 

तदष्टं सज्नमुखान्निःख्तं तत्समागमे । 

कथयिष्याम्यदमद्ो बुद्धिशीपकरं चणाम्‌ ॥ ४४॥ 
अतः मँ आप साधु-खंतंके मुखते निके हपट वचनको 

मनुरष्योकी बुद्धिका उद्दीपक ८ प्रकाशक ) मानकर उसे 

सतपूरूपोके समाजं क्टूंगा ॥ ४४॥ 

ततो मुनिगणाः सवं विसिताः छृष्णसंनिधौ । 

ने्रैः पप्रदलग्रख्यैरपदयंस्तं जनार्दनम्‌ ॥ ४५॥ 
यह सुनकर मगवान्‌ भकृष्णके समीप गेठे हुए समी 

छपिर्योको बद़ा विसय हआ । वे कमलदरके समान खिके 

हए नेत्रौसे उनकी ओर देखने कगे ॥ ४५॥ 

वर्धयन्तस्तथैवान्ये पूजयन्तस्तथापरे । 

वाग्भिश्छग्भूषिताथाभिः स्तुवन्तो मधुखदनम्‌॥ ४६॥ 
कोर उन्हं बधाई देने ठ्गाः कोर उनकी पूजा-प्रशंष 

करने कगा ओर कों शग्वेदकी अर्थयुक्त छचार्ओद्ारा 

उन मधुसूदनंकी स्तुति करने लगा ॥ ४६ ॥ 

ततो सुनिगणाः से नारद देवद्रांनम्‌ । 

तदा नियोजयामास्ुवंचने वाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन समी मनिर्योनि बातचीत करनेमे कुशकः 

देवदर्थी नारदको मगवान्‌की षातचीतका उत्तर देनेके ल्य 

नियुक्त किया ॥ ४७॥ 


मनय ऊचु 
यदाश्र्यमचिन्त्यं च गिरौ हिमवति प्रभो । 
अनुभूतं सुनिगणैस्तीर्थयाघ्रापरैमुने ॥ ४८॥ 


तव्‌ भवाद्पिसंधस्य हितां सरवेमादितः। 

यथा दृष्टं इषीकेदो स्यंमाख्यातुमर्ंसि ॥ ४९॥ 
सुनि योडे-प्रमो | मने | तीरथयात्रापरायण भूनि्ोनि 

दहिमाख्य पषंतपर जिख अचिन्त्य आश्चयं का दर्शन एवं अनुभष 

किया दै व ब आप आरम्भवे ही ऋपिषमूहके टिके 

ल्यि मगवान्‌ भीङष्णको यतादइये ॥ ४८-४९ ॥ 

पवमु्तः स सुनिभिनोरदो भगवान्‌ मुनिः। 

कथयामास देवरः पूवंदृच्चामिमां कथाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मुनिर्योके एेता कटनेपर देवि मगवान्‌ नारदभूनिने यष 

पूर्वघटित कथा कदी ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमदामारते भनुशाक्चनपवंणि दानधमंप्व॑णि पकोनचत्यारिंशदुभिकशततमोऽष्यायः ॥ १३९ ॥ 
इत प्रकार भीमहामारत अनुशासनपरके अन्तर्गत दानघरमयरमे पक सौ उनतारीसर्वौ भष्याय पूरा इभा ॥ ९३९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक भिखाकर छु ५१ शोक ट ) 
ग ~ 
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चतारिंशदधिकडशततमोऽध्यायः 
नारद्जीकै दवारा हिमालय पैतपर भूतगणोके सदित शिवजीकी शोमाका विस्ठ॒त वणेन, 
पार्वतीका आगमन, शिवजीकी दोना ओंखोको अपने हासे बंद करना ओर तीसरे 
नेत्रा प्रकट होना, हिमारयका भख होना ओर पुनः प्राकृत अबस्थामे हो जाना 


भीष्म उवाच 
ततो नारायणसखुहृन्नारदो भगवाचपिः । 
शङ्करस्योमया साधं संवादं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
` भीप्मजी कहते है-युधिष्ठिर | तदनन्तर भीनारायणके 
सुद्‌ मगवान्‌ नारदमूनिने शंकरजीका पावंतीके साय जो 
संवाद हुआ था, उसे बताना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
तपश्चचार धमौत्मा वृषभाङ्कः सुरेभ्वरः 1 
पुण्ये गिरौ हिमवति सिद्धचारणसेविते ॥ २ ॥ 
नानौषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाङखे । 
अष्यरोगणसंकीणं भूतसंधनिपेविते ॥ ३ ॥ 
नारदजीने कष्ा-मगवन्‌ ] जर्दो सिद्ध ओर चारण 
निवाक्ठ करते ६, जो नाना प्रकारकी ओपधियोसे सम्पन्न तथा 
मोति-मोतिके एसि ग्यास दोनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
है, जहा छंड-की-श्ंड अप्रा मरी रदती ई ओर भूरतोकी 
टोक्यो निवात करती ¦ उस परम पवित्र दिमालयपवतपर 
धर्मात्मा देवाधिदेव मगवान्‌ शङ्कर तपस्या कर रहे थे ॥२-३॥ 
तत्र देवो मुदा युक्तो भूतसंघश्ते्ंतः । 
नानारूपेरविरूपेश्च दिव्यैरदरुतदर्ानेः ॥ ४ ॥ 
उस स्थानपर महादेवजी सेकंड भूतशदार्योति भिरे 
रहकर बी प्रसन्नताका अनुभव करते ये । उन भूतोकि रूप 
नाना प्रकारके एवं विकृत ये, किन्दी-किरन्हीकि रूप दिन्य एव 
अद्भुत दिखायी देते ये ॥ ४॥ 
सि्व्याघ्रगजप्रख्यैः सर्वजातिसमन्वितैः । 
कोष्ट्कद्वीपिवदनेऋंश्षपभसुखेस्तथा ॥ ५ ॥ 
कुछ ॒नर्तोकी आकृति षिह व्यार्घों एवं गजराजोके 
समान यी । उनमें समी जातिर्योके प्राणी सम्मिलति ये। कितने 
ही भूरतोके मुख विया, चीर्तोः रीरछो ओर बेलक समान ये॥ 
उत्दूकवदनेर्भामिद्ंकस्येनमुखेस्तथा । 
नानावर्णेसंगसुखेः सर्वजातिसमन्वितैः ॥ ६ ॥ 
कितने ही उल्द्‌-जेसे मुलवाठे ये । यहुत-से भयंकर 
भूत भेद्या ओर बाजक समान मुख धारण करते ये । 
ओर कितर्नोऊे भख हरि्णोके समान ये | उन समके वर्णं 
अनेक प्रकारके ये तथा वे समी जातिर्योति सम्पन्न थे ॥ ६॥ 


तथा शिब-पार्वतीके ध्मविपयक संवादी उत्थापना 


किनरेर्यश्षगन्धरवे रक्नोभूतगणेस्तथा । 
दिव्यपुष्पखमाकीणं दिव्यज्वाटासमाङरूम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिग्यचन्द्नसंयुक्तं दिड्पधूपेन धूपितम्‌ । 


तत्‌ सदो चूषभाङ्कस्य दिव्यवादिजननादितम्‌ ॥ ८ ॥ 


स्वङ्गपणवोदूघुष्टं शाङ्खभेरीनिनादितम्‌ । 


खत्यद्धिभतसंवेश्च वर्दिणैश्च समन्ततः ॥ ९ ॥ । 


इनके सिवा बहुत-से किन्नर, यरो, गन्धर्वो, रासां 
तथा भूतगर्गोनि मी मदादेवजीको घेर रकङ्खा या । मगवान्‌ 
शङ्करकी वई सभा दिव्य पुष्पो आच्छादितः दिव्य तेजघे 
व्या, दिष्य चन्दने चचित ओर दिव्य धूपकी सुगन्धते 
सुवासित थी । वरदो दिव्य वार्घोकी ध्वनि गँजती रहती थी। 
मृदङ्ग ओर पणवका घोष छाया रदता था । शङ्खं ओर 
भेरि्योकर नाद सब ओर व्याप्त हो रहे ये । चारौ ओर नाचते 
हए भूतसमरदाय ओर मयूर उसकी शोभा यदाते ये ॥७-९॥ 
प्रच॒त्ताप्सरसं दिव्यं देवर्षिगणसेवितम्‌ । 
दष्टिकान्तमनिदेदयं दिव्यमद्भुतद्शेनम्‌ ॥ १०॥ 

वर्ह अष्ठरा त्य करती थी, वहदिव्य समा देवर्षियो. 
के समद्ायेषि दोभितः देखनेमे मनोर अनि्दचनीयः 
अलौकिक ओर अद्भुत यी ॥ १०॥ 
स गिरिस्तपसा तस्य गिरिशस्य व्यरोचत । 
स्वाध्यायपरमेर्विरधह्यधोषो निनादितः॥ ११॥ 

भगवान्‌ शङ्करी तपस्यासे उव पवंतकी बड़ी शोमा 
हयो रही थी । खाण्यायपरायण ब्राह्र्णोकी वेदष्वनि बहा 
सब्र ओर गूज रदी यी ॥ ११॥ 
वटपदेरुपगीतैश्च माधवाप्रतिमो गिरिः । 
तन्मदोत्सवसंकाद्यं भीमरूपधरं ततः ॥ १२॥ 
इष्ट सुनिगणस्यासीत्‌ परा प्रीतिजनादंन । 

माधव | वद अनुपम पर्व॑त भ्रमरोके गीतेसि अत्यन्त 
सुशोभित हो रश था । जनार्दन [ वह स्थान अत्यन्त भयंकर 
होनेपर मी मदान्‌ उत्सवसे सम्पन्न-सा प्रतीत होता था । 
डते देखकर मूनिर्योके समदायको बड़ी प्रघन्नता हई॥ १२१॥ 
मुनयश्च मदाभागाः सिदा्चैवोध्वं रेतसः ॥ १३॥ 
मरुतो वसवः साध्या विदवेदेवाः सवासवाः । 
यक्षा नागाः पिशाचाश्च खोकपाला हुताशनाः ॥ १४॥ 
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शनघरम॑पवं ] 


वाताः सवं महाभूतास्तत्रैवासन्‌ समागताः । 

महान्‌ सोभाग्यशाली मुनि, ऊर््वरेता सिद्धगण,.मरद्रण, 
सुगणः, साध्यगणः, इन्द्रसदित विश्वेदेवगणः यश्च ओर नागः 
पिशाच, व्मेकपाक, अग्नि, समत वागु ओर भरषान भूतगण 
वशं आये हुए ये ॥ २३-१५४३ ॥ 
तवः स्ंपुष्ेश्च व्यकिरन्त महाद्धतैः ॥ १५॥ 
ओषध्यो ज्वलमानाश्च च्ोतयन्वि स त्‌ वनम्‌। 

रवे बहा उपखित हो सव प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
पुष्प ब्रिखेर रश थीं । ओपधिर्या प्रञवखित हो उस वनको 
प्रक्राशित कर रदी थी ॥ १५३ ॥ 
वि्ङ्गाख्च सुदा युक्ताः पादधत्यन्‌ व्यनदेश्च ह ॥ १६॥ 

गिरिपृष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनप्रियाः । 

वहोके रमणीय पर्वतश्चिलर्योपर लोरगोक्ो प्रिय लगने- 
वाली बोली योल्ते हु पक्षी प्रसन्नतासे युक्त हो नाचते ओर 
कडरव करते ये ॥ १६१ ॥ 


तञ्र॒देवो गिरितटे दिग्यधातुचिभूषिते ॥ १७॥ 
पयज्क इव॒ विध्वाजन्तुपविष्टो मदामनाः। 


दिग्य धातुओं विभूषित प्य॑द्कके समान उष पर्वत- 
. शिठरपर ठे इए महामना मददिवजी बड़ी ओभा 


पा रहे ये॥ १७१ ॥ 

व्याघ्रचमौम्बररधरः सिहचर्मोत्तरच्छदः ॥ १८॥ 
व्याखयश्षोपवीती च लोहिताङ्गदभूषणः । 
हरिदमश्चुजरी भीमो भयकतौ घुरद्धिषाम्‌ ॥ १९॥ 


अभयः सर्वभूतानां भक्तानां वृषभध्वजः । 


उन्कने ग्याघचमंको ही वके रूपमे धारण कर रक्ला 


था । हका चर्म उनके त्वि उत्तरीय बल ( चादर ) का 
काम देता या । उनके गलन सपय यशोपश्रीत शोभा दे रदा 


या | वे ल्म रगके बाजुबंदसे विभूषित ये । उनी मू. 





काली थी, मस्तकपर जयाजूट्‌ शोमा पता था । वे भोमखरूप 


ऋ जा २ ` जक चः = ऋ 


रद्र देबदरोदिर्योके मनम मय _उत्यन्न करते ये । अपनी! 


~ ~= म~ ~ । ज क - च कक 


 च्वजामे दपमका चह धारण करनेवाले वे मवान्‌ शिव 
भक्तौ तथा सम्पूणं भूतोके मयका निवारण _ करते य ॥. 


महर्षयः सये शियोभिरवनि गताः ॥ २०॥ 
( गीर्भिः परमद्यद्धाभिस्तुष्डुबुश्च मनोहरम्‌ ॥ ) 
विुकाः सर्वपापेभ्यः क्षान्ता धिगतक्रटमाः। 
भगवान्‌ शङ्करका दर्शन करके उन षमी महर्पियो- 
ने प्र्वोपर धिर रखकर उन्द॑ प्रणाम क्रिया ओर प्रम श्युदध 
बाणीद्ारा उनकी मनोर स्वति की। बे भमौ ऋषि 
बमं पर्षेमि मुक्त, धमाशोख ओर कर्मपरदित ये ॥२०२॥ 
तस्य॒ भूतपतेः स्थानं भीमरूपधरं बभौ ॥ २१॥ 
अप्रध्रष्यतरः महीरगसमाङ्रुटम्‌ । 
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भगवान्‌ भूतनाथका वह मयानक स्यान बड़ी शोमा 
पारहा या। वह अत्यन्त दुर्धषं ओर बरड़े-बद़े सपति 
मरा हुभा या ॥ २१३ ॥ 


्षणेनैवाभवत्‌ सर्वमद्भतं मधुश््दन ॥ २२॥ 
तत्‌. सदो दृषभाङ्कस्य भीमरूपधरः बभौ । 

मधुसूदन [ इषमभ्वजका वह भयानक समास्यङ श्षण- 
मरमं अद्भूत शोभा पाने र्गा ॥ २२२ ॥ 


तमभ्ययाच्छैलस्ता भूतस्गीगण संडता ॥ २३॥ 


हरतुल्याम्बरधरा समानघ्रतधारिणी । 
बिभ्रती कठशं रोपमं सर्वतीर्थजलोद्धवम्‌ ॥ २४॥ 
उस समय भूतोकी जिरयोपि धिरी हुई णिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूणं तीरथोफे जल्पे मरा हुआ सोनेका कलश दये 
उनके पात आयीं । उन्दनि भी मगनान्‌ शङ्करके समान दी 
वल धारण किया था।वे भी उन्शीश्ची भांति उचम व्रतका 
पालन करती यी ॥ २३-२४॥ 
गिरिखवाभिः स्वाभिः पृष्ठतो ऽचुगता श्यभा। 
पुष्य्एथाभिव्षन्ती गन्धेर्वहुविधैस्तथा । 
सेवम्ती दिमवत्‌ पादवं दरपादवंमुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
उनके पीछे-पीछे उस पवंतसे गिरनेवाखी सभी नदिया 
चल रदी थी । ्भल्कषणा पावती पूर्लोकी वर्षां करती 
ओर नाना प्रकारकी सुगन्ध बिखेरती दुरं भगवान्‌ शिवके 
पास आयीं । वे मी दिमाठपके पा्वभागका टी चेवन 
करती थी ॥ २५॥ 
ततः सयन्ती पाणिभ्यां नमो्थं चारुदासिनी । 
हरने्रे यमे देवी सष्टसा सा समावरणोत्‌ ॥ २६॥ 
अते ही मनोर शस्यवाद्यी देवी उमाने मनोरखन 
या हास-परिद्ा्के लिये मुवकराकर अपने दोनी शोषे 
सदसा मगश्रान्‌ शङ्करके दोनों नेत्र वंद कर व्यि ॥ २६॥ 
संदरताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्‌ । 
नि्दोमं निवंपट्‌कारं जगद्‌ वै सदसाभवत्‌॥ २७॥ 
उनके दोनो नत्रौ$े आच्छादित ते दी शारा जगत्‌ 
सदसा अन्धकारमयः चेतनाश्ू्य तया होम ओर वपटकार- 
से रहित हो गया ॥ २७॥ $ 
जनश्च विमनाः स्यांऽभवत्‌ श्राससमग्धितः। 
निमीलिते भूतपती नण्षयं इवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
सवर खेग अनमने ए गवे? सप्रके ऊपर भ्रा छा गया | 
भूतनायके नेतर शद कर ठेनेपर इख शंमारकी वैषी ट दथा 
हा पवी, मानो पूर्वदेव नष्ट शे गये १॥ २८ ॥ 
ततो वितिमिये लोकः क्षणेन समपयत । 
ज्याखा च महती दीघा कलारत तस्य निःसृता ॥ २९॥ 
तद्नन्तर्‌ क्षणनरम सारे जगत्‌ अन्बक्यर बूर शे 
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गया । भगवान्‌ शिवके ललाटसे अत्यन्त दीतिशाखिनी 
महाज्वाला प्रकट हो गयी ॥ २९॥ 
वतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसनिभम्‌। 
युगान्वसददां दीप्तं येनासौ मथितो गिरिः ॥ ३०॥ 
उनके ललाटमे आदित्यके समान तेजी तीसरे नेत्रका 
आविर्माव हो गया । बह नेत्र प्रखयाग्निके समान देदीप्यमानं 
हो रहा था । उस नेते प्रकट हरं ज्वाल्ाने उस पर्वतको 
जलाकर मय डाल ॥३०॥ 


ततो शिरिखुता दृष्टा दीप्ाभ्निसदरोश्षणम्‌ । 

हरं प्रणस्य शिरसा ददश्ीयतटोचना ॥ ३१ ॥ 
तव महादेवजीको प्रज्वलित अग्निके सदश तीसरे नेत्र- 

से युक्त हआ देख ॒गिरिराजनन्दिनी विश्चाल्छोचना उमाने 


विरते प्रणाम करके उनकी ओर चकित दषते देखा ॥ ३१॥ 
दृहयामाने वने तस्िन ससारसरलदरुमे । 
सचन्दनवरे रम्ये दिव्यौषधिविदीपिते ॥ ३२॥ 
साख ओर सर आदि शृश्षौते युक्तः भ्ठ चन्दन-शृश्चसे 
सुशोभित तथा दिभ्य ओषधि्योते प्रकाशित उस्र रमणीय 
वनम आग ल्ग गयी यी ओर वह स्म ओरसे 


जल रहा था ॥ ३२ ॥ 
खगयुथेदरतर्भति हरयादवसुपागते $ ॥ 
ह्यरणं चाप्यविन्दद्धिस्तत्‌ सद्‌; संकटं यभौ ॥३२॥ 


भयमीत मूगेकि श्चंडाको जव कहीं मी दारण न मिरीः 
तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पर्हुचे । उनसे वह्‌ 
सारा समाखल मर गया ओर उसकी अपूर्वं चोमा हने रगी॥ 
ततो नभस्पृशज्वाखे विदयुल्खोलाश्चिरुच्वणः। 
द्वादश्चादित्यसदशो युगान्ताश्निरिवापरः ॥ ३४॥ 
वर्ह खी हरं आगकी कपटे आकाश्को चूम रदी थी । 
विद्युते समान चश्चल हुं बह आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रही थी, वष्ट बारह सूर्योके स्मान प्रकाशित होकर 
दूसरी प्रयाग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ ३४॥ 
क्षणेन तेन निर्दग्धो हिमवानभवन्नगः । 
सधातुशिखराभोगो दीप्तद्ग्धरतौषधिः ॥ ३५॥ 
उसने क्षणभर्म हिमालय पर्वतको धातु ओर विशाल 
्िखरौवदित दगध कर डाला । उसकी तापैः ओर ओष- 
निरयो प्रज्वलित हो जरकर भस हो गयीं ॥ ३५ ॥ 
तं शटा मथितं शरं शैलराजसुता तवः । 
भगवन्तं प्रपन्ना वै साञ्जिगरग्रहा स्थिता ॥ ३६॥ 
डस परवतको दग्ध हआ देख गिरिराजकुमारी उमा 
दोनो हाय जोड़कर मरवान्‌ शङ्करकी शरणमे गयीं ॥ ३६ ॥ 


` उमां श्वस्तदा दष्ट सरीभावगतमादंबाम्‌ । 


भीमषहाभार्ते 
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पितदँन्यमनिच्छन्तीं ्ीत्यापश्यत्‌ तक्षा गिरिम्‌॥३७॥ 
उस समय उमामे नारी-खमाववश्च मृदुता ( कातरता ) 
आ गयी थी। वे पिताकी दयनीय अवस्था नदीं देखना 
चाहती थी । उनकी खी दशा देख भगवान्‌ शङ्करे हिम 
वान्‌ पर्व॑तकी ओर प्रसन्नतापृ्णं दष्टे देखा ॥ ३७ ॥ 
क्षणेन हिमवान्‌ सवः प्रकृतिस्थः खुदश्यंनः ॥ 
प्रहएविहगश्चैव खपुष्पितवन दरुमः ॥ ३८॥ 
उनकी दृष्टि पड़्नेपर क्षणमरमे खारा दहिमाखय पर्व॑त 
पहली स्थितिम आ गया । देखनेमे परम सुन्दर हो गया । 
वह ह्मे मरे दृष्ट पक्षी कलरव करने कगे । उस वनके 
बश्च सुन्दर पुष्पोतसि सुशोभित हो गये ॥ ३८ ॥ 
प्रतिस्थं गिरि दृष्टा भ्रीता देवं महेश्वरम्‌। 
उवाच सवंरोकानां पति शिवमनिन्दिता ॥ ३९॥ 
पर्वतको पूर्वावस्थामे खित हुआ देख पतित्रता पावती 
देवी बहुत प्रसन्न हुई । फिर उम्हनि सम्पूणं लोककि खामी 
कस्याणसखरूप मदेश्वरदेवसे डा ॥ ३९ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश आलपाणे महदाव्त 1 
संशयो मे मान्‌ जातस्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४०॥ 
उमा वोदी--मगवन्‌ | सर्वभूतेश्वर | शूलपाणे | महान्‌ 
्रतघारी महेश्वर | मेरे मनम एक मदान्‌ इंशय उत्पन्न हुभा 
है। आप सुश्चते उषकी व्याख्या कीजिये ॥ ४० ॥ 
किमथं ते ललाटे वै ठृतीयं नेत्रमुत्थितम्‌ 
किमथं च गिरिददिग्धः सपक्षिगणकाननः ॥ ४१॥ 
किमथं च पुनदेव पऱतिस्थस्त्वया छतः । 
तथैव द्रुमसंच्छक्नः तोऽयं ते पिता मम ॥ ४२॥ 
क्यो आपके खलम तीसरा नेत्र प्रकट हआ ! किष 
स्मि आपने पक्षिया ओर वर्नोसदित पर्वतको दग्ध ॒किबा 
ओर देव ! पिर किसङ्िये आपने उसे पू्वावसयामे खा दिया। 
मेरे इन पिताको आपने जो पूर्ववत्‌ इक्षोसि आच्छादित कर 
दिया; इसका क्या कारण ६ ! ॥ ४१-४२॥ 
(पष मे संशयो देव हृदि मे सम्प्रवतेते । 
देवदेव नमस्तुभ्यं तन्मे शंसितुमरदंसि ॥ 
देवदेव | मेरे हृदयम यदह संदेह विद्यमान ट । आप 
इसका समाधान करनेकी पा करे । आपको मेरा शदर 
नमस्कार है ॥ 


नारद उवाच 
पवसुक्तस्तथा देव्या प्रीयमाणो ऽब्रवीद्‌ भवः॥ ) 


नारदजी कते ह -देवी पा्व॑ती$ रेखा कहनेषर 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर बोडे ॥ | 
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शनधर्मपवं ] चत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः. ५९.१३ 
श्रीमहेः्वर उचाच तस्य चारणो मदत्‌ तेजो येनायं मथितो गिरिः। 

(स्थने संशयितं देवि धर्म प्रियभाषिणि ॥ त्वस्पियाथं च मे देवि भ्रर्तिस्थः पुनः छतः ॥ ४५॥ 

त्वदते मां हि नै पठं न द्राक्यं केनचित्‌ परिय । उसी तीक्रे नेत्रका यह महान्‌ तेज था, जिषने इस 


रीमहेश्वरने कष्टा धर्मको जानने तथा प्रिय 
वचन बोलनेवाली देवि | तुभने जो संशय उपलथित क्रिया दैः 
वह उचित ही दै । प्रिये | दुम्हरि षिवा दृपरा कोर गुस्मे 
एेखा प्रद्न नी कर सकता ॥ 
प्रकादां यदि वा गुह्यं परियाथं प्रच्व्रीम्यहम्‌ ॥ 
ञ्णु तत्‌ सवंमलिरमस्यां संसदि भामिनि । 
भामिनि | प्रकट या गुस जो मी बात होगी, व॒म्हारा 
प्रिय करनेके ल्व मँ सय कुछ यताङेगा । वम इस समा- 
न मुञ्चते सारी बारे सुनो ॥ 
सवषामेव लोकानां कूटस्थं विद्धि मां प्रिये ॥ 
मदधीनाख्जयो लोका यथा विष्णौ तथा मयि। 
खा विष्णुरहं गोप्ता इत्येतद्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये ! सभी लोकमि मुसे कूटस्थ समश्च । तीनो लोक 
मेरे अधीन है । ये जैसे भगवान्‌ विष्णुके अधीन द, उसी 
प्रकार मेरे भी अधीन दै । मामिनि ¡ दुम यदी जान लोकि 
भगवान्‌ विष्णु जगत्के सषा ओर म इसकी रक्षा 
करनेवाला हं ॥ 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति शुभं घा यदि येतर्‌। 
तथेदं जगत्‌ सवं तत्तद्‌ भवति शोभने ॥ ) 
शोमने | इीलि्यि जब मुक्षत शुम या अश्मका स्पशं 
होता ३, तवर यह सारा जगत्‌ वेसा ही श्चम या अश्चम 
हो जाता ै॥ 
नेत्रे मे संचृते देवि त्वया बाट्यादनिन्दिते । 
न्रलोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३ ॥ 
देवि | अनिन्दिते ! वमने अपने मोढेपनके कारण 
म्री दोन ओं बंद कर दीं । इवे श्चषणभरम्‌ समस्त तषार 
का प्रकाश तत्काल नष्ट शे गया ॥ ४३ ॥ 
नण्ादित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे । 
दतीयं लोचनं दीप्तं खषटं मे रक्षता भ्रजाः ॥ ४७॥ 
भिरिराज्कुमारी | संवार जब सूयं अदृश्य दो गये ओर 
खय ओर अन्धकार ही-अन्धकार छा गयाः तब मने प्रजाकी 


पर्व॑तको मय डतम । देवि | फिर तुम्हारा प्रिय करनेके लिये 
सने इ भिरिराज हिमवान्‌को पुनः प्रकृति स्य कर दिया हे ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन ते वक्त्रं चन्द्रवत्‌ प्रियद्रश॑नम्‌। 
पूर्वं तथैच शभीकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा ॥ ४६॥ 
दक्षिणं च मुखं सेद्रं केनोध्वं कपिला जखाः। 
केन कण्ठश्च ते नीर वर्दिवदंनिभः कतः ॥ ४७॥ 
उमाने कहा-भगवन्‌ [ ( आपके चार भख क्यो 
६ । ) आपकर पूतं दिशाबाल्म मुख चन्द्रमाके समान कान्ति- 
मान्‌ एवं देखनेमे अत्यन्त प्रिय दे। उत्तर ओर पथिम दिद्ाः 
के यल मी पूर्वकी ही भोति कमनीय कान्तिसे युक्त १। परंतु 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है । यह अन्तर क्यो ! 
तथा आपके धिरपर कपिल वणी जयथ फैसे दु ई!क्या कारण टै कि 
आपका कण्ठ मोरी पाखके समान नीड हो गया {॥४६-४७॥ 
हस्ते देव पिनाकं ते सततं केन विष्ठति। 
जटिलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यदा ॥ ४८॥ 
देव | आपके हायमें पिनाक क्यो षदा विद्यमान रहता 
है १ आप किसलये नित्य जयधारी ब्रहमचारीके वेशे 
रहते ६ १॥ ४८॥ 
पतन्मे संशायं सवं यक्तुमद॑सि वैं प्रभो । 
सधम॑च्ारिणी चाद भक्ता चेति वृषध्वज ॥ ४९.॥ 
प्रमो [ ¶पष्वज | मेरे इत सारे संशयका समाधान कीजिये) 
क्योकि ग आपकी सदधर्मिणी ओर भक्त द ॥ ४९॥ 
गरीष्म उवाच 
एवमुक्तः स भगवान्‌ शैलपुञ्या पिनाकश्रत्‌। 
तस्या धरुत्या च वुद्ध.था च प्रीतिमानभयत्‌ प्रभुः ॥ ५०॥ 
भीष्मजी कते हदै- राजन्‌ | गिरिराजकुमारी उमा- 
के इस प्रकार पूषछठनेपर पिनाकधारी भगवान्‌ शिव उनके 
वर्यं ओर बुदधिसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 
ततस्तामव्रवीद्‌ देवः सुभगे श्रूयतामिति । 
हेतुभिरयममेतानि रूपाणि रखिरानने ॥ ५१॥ 
तदश्वात्‌ उन्डेनि पार्वतीीढे कश-‹ दुभ | इचिरानने। 
जिन देदुओखि मेरेये रूप प द, उन्ं दता रहा हुः 


रक्षाढे लिये अपने तीरे तेजसी ने्रकी खष्टि की हे ॥४४॥ सुनो ॥ ५१ ॥ 
इति भीमहामादते भुक्चासनपवंणि दानधमंपवंणि उमामहेशवरकंवादो नाम चत्वारिशदुधिकषततमोऽष्यायः ॥१४०॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरवके भन्तमत दानधर्मप्वैमे उमामरशवरसबादनामक 


पक सौ नातरीपरव अध्याय्‌ 


(~ ॥ २६० ॥ 


८ क्षिणात्य भिक पाठे ९१ इडोक मिङाकर कुक ५०९ दलोकः ६ ) 
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एकचलतारिदादधिकराततमोऽध्यायः 
शिव-पार्वतीका धर्मविपयक संबाद-वर्णाधरमध्ेसम्बन्धी आचार एवं प्रबृत्ति-निदृ्तरूप धमेका निरूपण 


श्रीमगवादवाच 
तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा । 
तिलं तिलं समुदधत्य रज्ञानां निमिता द्युभा॥ १ ॥ 
भगवान्‌ शिवने कष्टा- प्रिये | पूर्वकाख्मे जक्लाजीने 
एक सर्वोत्तम नारीकी ष्टि की थी । उन्होने सम्पूणं रोका 
तिङ-तिल्भर सार उद्धृत करके उख श्मलक्षणा सुन्दरीके 
अङ्गका निर्माण क्रिया था; इसलियि वह तिलोत्तमा नामते 
प्रसिद्ध हृदं ॥ १॥ 
साभ्यगच्छत मां देवि सुपेणाध्रतिमा सुषि । 
प्रदक्षिणं खोभयन्ती मां श्चुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देवि | श्ुमे | इस परथ्वीपर तिल्मेत्तमाके रूपकी की 
तुलना न्ट यी । बह सुमख बात्ग मुञ्े छमाती हुं मेरी 
परिक्रमा करनेके ल्वि आयी ॥ २॥ 
यतो यतः सा सुदती मामुपाधावदन्तिके । 
ततस्ततो सुखं चारु मम देवि विनिर्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि | व सुन्दर दो्तिाटी सुन्दरी निकटसे मेरी 
परिक्रमा करती हरं जिस-जित दिशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिशाकी ओर मेरा मनोरम मुख प्रकट होता गया ॥ ३ ॥ 
तां विदश्चुर्ं योगाच्यतुमूंतित्वमागतः 1 
तुसु खश्च संदृत्तो दशेयन्‌ योगसुष्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिल्गोत्तमाके रूपको देखनेकी इच्छासे मँ योगबलते 
चतुूतिं एवं चतुर्मुख हो गया । इष प्रकार मैने लोको 
उत्तम योगशक्तिका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ 
पूर्वेण वदनेनादमिन्द्रत्वमचुशास्मि ह । 
उत्तरेण त्वया साधं रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५ ॥ 
म पूवं दिश्चावाले परखके द्वारा इन्द्रपदका अनुदासन करता 
हँ । अनिन्दिते | मै उन्तरवतीं भरखके द्वारा तुम्हारे साथ 
बातालापके सुखका अनुमव करता हूँ ॥ ५ ॥ 
पश्िमं मे सुखं सौम्यं सर्वप्राणिसुखावहम्‌ । 
दक्षिणं भीमसंकादां रौद्रं संहरति प्रजाः ॥ ६ ॥ 
मेरा पश्चिमवाडा मुख सौम्य है ओर सम्पण प्राणिर्योको 
सुख देनेवाखा है तथा दक्षिण दिश्ावाका भयानक मुख 
रोद्र है, जो समस्त पजाका संहार करता र ॥ ६ ॥ 
जदिखो जह्मलारी च लोकानां हितकाम्यया । 
देवकायोथंसिद्धथं पिनाकं मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोगोके दितकी कामनाखे ही मै जटाधारी नञ्मचारीडे 


वेष रइता हूँ । देवताओका हित करनेके स्मि पिनाक सदा 
मेरे हाथमे रहता र३॥ ७ ॥ 
इन्द्रेण च पुरा वद्धं क्षिकं भीकाङ्किणा मम । 
दग्ध्वा कण्ठं तु तद्‌ यातं तेन भीकण्ठता मम॥ ८ ॥ 
पूर्वकाले इन्द्रने मेरी भी प्राप्त करनेकी इच्छाते मुद्चपर 
वज्रका प्रहार किया या। वह्‌ वज्र मेरा कण्ठ दगध करके 
चतम गया । इससे मेरी श्रीकण्ठ नामसे ख्याति हुईं ॥ ८ ॥ 
( पुरा युगान्तरे यत्नादृतार्थं खुराखुरेः । 
बलबद्धिविंमयथितश्चिरकाटं महोदधिः ॥ 
प्राचीन कालके दुसरे युगकी बात है, यख्वान्‌ देवताओं 
ओर असुर्न मिक्कर अमरृतकी प्रासिकरे स्यि महान्‌ 
प्रयास करते हूए चिरकाख्तक महाखागरका मन्थन 
क्याथा॥ 
रज्जुना नागराजेन मथ्यमाने महोदधौ । 
विषं तत्र॒ खसुद्धृतं सवंोकविनारशनम्‌ ॥ 
नागराज वासुकिकी रस्सीसे दैषी हई मन्दराचलल्पी 
मथानीद्रारा जब्र महासागर मथा जाने लगा, तब उसते 
सम्पूणं लोकोका विनाश करनेवाला विष प्रकट हआ ॥ 
तद्‌ दष्ट विवुधाः सवं तदा विमनसोऽभवन्‌ । 
भ्रस्तं हि तन्मया देवि लोकानां हितकारणात्‌ ॥ 
उसे देखकर सब्र देवतार्ओका मन उदास हो गया। 
देवि | तवर म॑ने तीनों लोकोकि हितके छ्य उस बिषको स्वयं 
पी लिया ॥ 
तत्कृता नीलता चासीत्‌ कण्डे बर्हिनिभा द्युभे।. 
तदाप्रभृति चेवादं नीलकण्ठ इति स्यतः ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः भोतुमिच्छसि । 
शमे | उस विष्के ही कारण मेरे कण्ठे मोरपञ्खके 
समान नीडे रंगका चिह्न बन गया । तमीषे मँ नीलकण्ठ का 
जाने गा । ये सारी बातें म॑ने तुमह घता दीं । अब 
ओर स्या सुनना चाहती हो ?॥ 
उमोवाच 
नीलकण्ड नमस्तेऽस्तु सर्व॑रोकसुखावष् ॥ 
बहनामायुधानां त्वं पिनाकं धर्तुमिच्छसि । 
किमर्थं देवदेवेश तन्मे शंसितुम्द॑सि ॥ 
उमाने पूा-सम्पू्णं लोकोको सुख देनेवाढे नीलकण्ठ | 
आपको नमस्कार दे । देवदेवेस्वर । बहुतते आयुोक होते 
दृष्ट मी आप पिनाकको ही छिस न्ये धारण करना चाहते 
ह ? यह मूचे बतानेकी कृपा करं ॥ 
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कानधमंपवं ] 
श्रीमहेःर उवाच 
शाखागमं ते वक्ष्यामि श्रणु धम्यं शुचिसिते। 


युगान्तरे मादेवि कण्वो नाम महासुनिः ॥ 
स हि दिव्यां तपश्चर्या कठमेवोपचक्रमे । 

श्रीमहेदवरने कषा- पवित्र मुसकानवाली महादेवि | 
सुनो । सुसे जिव प्रकार धर्मानुकूढ शर्की प्राति हुं दः 
उते बता रहा हूं । युगान्तरम कण्वनामते प्रसिद्ध एक भहागुनि 
हो गये ६ । उन््ेनि दिव्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 
तथा तस्य तपो घोरं चरतः काठपर्ययात्‌ ॥ 
वटमीकं पुनरखद्तं तस्येव शिरसि भिये । 
धरमाणश्च तत्‌ सर्वं तपश्चर्या तथाकरोत्‌ । 

परिये | उसके अनुलार घोर तपस्या करते दु युनिके 
मश्लतकपर कालक्रमसे बोरी जम गयी । वह सब अपने 
मस्कपर दियि-दिये वे पूर्ववत्‌ तपश्चर्या खगे रदे ॥ 
तस्मै ब्रह्मा वरं दातुं जगाम तपसा्चितः ॥ 
दत्वा तस्मै वरं देवो वेण दष्टा त्वचिन्तयत्‌ । 

मुनिकी तपस्यते पूजित हुए ब्रस्माजी उन्हं बर देनेके 
छि गये । बर देकर भगवान्‌ ब्रह्मने बहो एक बाख देखा 
रौर उसके उपयोगके लिये कुः विचार किया॥ 


लोककार्यं ससुदिद्य वेणुनानेन भामिनि ॥ 
चिन्तयित्वा तमादाय कासुंकाथं न्ययोजयत्‌ । 
मामिनि | उश र्बोकषके दारा जगत्‌का उपकार करनेके 
उदेश्यसे कुछ सोचकर ब्ह्माजीने उस वेणुको हाथमे ठे छिया 
ओर उसे धनुषके उपयोग्मे ख्गाया ॥ 
विष्णोम॑म च सामथ्यं शषात्वा लोकपितामहः ॥ 
धनुषी दधे तदा भ्रादाद्‌ विष्णवे मम चेव तु । 
लोकपितामह बरह्माने भगवान्‌ विष्णुकी ओर मेरी शक्ति 
जानकर उनके ओर मेरे श्वि तत्काल दो धनुष बनाकर दिये ॥ 
पिनाकः नाम मे चापं शाद्गं नाम दरे्ंचुः ॥ 
वृतीयमवदरोषेण गाण्डीवमभवव्‌ धठुः । 
मरे धनुषका नाम पिनाक दभा ओर भीदरिके धनुषका 
नाम शाङ्खं | उस वेणुके अवरोष मागत एक तीरा धनुष 
वनाया गया, जिका नाम गाण्डीव हा ॥ 
तच्च सोमाय निर्दिश्य ब्रह्मा खोकं गतः पुनः ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं शसखागममनिन्दिते 1) 
गाण्डीव धनुष सोमको देकर ब्रह्लाज्ी हिरि अपने छोक- 
को चे गये । अनिन्दिते | शनी प्रास्िका यह सारा 
वरचान्त मैने ठम्दं कट बनाया ॥ 


पकचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


न ~~~ ---------~-------------------- ~~ न 


५९१५ 


उमोवाच 
वाहनेष्वत्नं सरथ भीमत्खन्येु सन्तम । 
कथं च वृषभो देव वा्नत्वमुपागतः ॥ ९ ॥ 
उमाने पूछा- खसुखपोमि भेढ महादेव | इत जगत्‌मे 
अन्य सवं सुन्दर वादनक होते ए क्यो बृषम दी आपका 
वाहन बना टै १॥ ९॥ 
श्रमहर उवाच 
सरभीमसटजद्‌ ब्रह्मा देवधेुं पयोमुचम्‌ । 
सा खा बहुधा जाता क्षरमाणा पयो ऽ तम्‌॥ १० ॥ 
ीमदेदवरने कष्ा- प्रिये | ब्रकषाजीने देवताअकि छिये 
वूष देनेवालमी सुरभि नामक गायक सुटि कौ, जो मेषफे 
समान दूषरूपी जल्की वपां करनेवाखी थी । उत्यन्न हुई 
सुरभि अमृतमय दूष यदाती हदं अनेक रूपम प्रकट 
दो गयी ॥ १० ॥ 
तस्या वरखमुखोर्खष्टः फेनो मद्रा्रमागतः। 
ततो दुग्धा मया गावो नानाचणेत्यमागताः ॥ ११ ॥ 
एक दिन उखके बदेके मुखत निकल हुमा फेन 
मरे शरीरपर पड़ गया । इससे मने कुपित होकर गो्ओंको ताप 
देना आरम्भ किया । मेरे रोपमे दग्ध हदं गोभोंके रंग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ १२१ ॥ 
ततो ऽष्टं खोकगुखणा शामं नीतो ऽथवेदिना । 
वृषं येनं ध्वजार्थं मे ददौ धादनमेव च ॥ १२॥ 
तब अर्थनीतिके शाता खोकगुङ ब्रह्मान मुक्ते शान्त 
किया तथा ध्वज.चिह ओर वादनके रूपमे यह गृषभ मूग 
प्रदान किया ॥ १२॥ 
उमोवाच 
निवासा वदुरूपास्ते दिवि सर्वगुणान्विता । 
तांश्च संत्यज्य भगवर्दमशयाने रमसे कथम्‌ ॥ १३॥ 
उमाने पृछा-- भगवन्‌ | स्वगंस्ेकम| अनेक प्रकारके 
सर्वगुणसम्पन्न निवासस्यान ६, उन सद्रको छोङ्कर आप 
इ्मशान-भूमिमे केते रमते ६ १॥ १३ ॥ 
केदास्थिकलिले भीमे कपालघरखंडुटे । 
गध्रगोमायुवदुले विताग्निदातसंकुखे ॥ १४ ॥ 
अद्युचौ मांसकलिले वसाशोणितकदमे । 
विकीणौन्त्रास्थिनि चये रिवान।द्विनादिते ॥ १५॥ 
इमशानभूमि तो केशौ ओर इ्धियेषि भरी होती दै 1 
उस भयानक भूमितै मनु्वोकी सखोपदियां ओर ड़ पदे 
रहते १ । गीष ओर गीददौकी जमात जरी रहती ६। 
वहां खव ओर चिता जडा करती ६ । मो, वसा ओर 
रक्तकी कीच-सी मची रदती दै । पिखरी हुईं अंतिबढी 
इश्क ठेर पदे रहते ६ जौर शिगारिनौकी दओं दुं 
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५९.१६ 


भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








की ध्वनि वहाँ गूजती रदती ३ एेखे अपवित्र स्थानम आप 
क्यो रदते ई १ ॥ १४-१५॥ 
रीमहे.्र उवाच 

मेध्यान्वेषी मर्दी तछरं चि चरास्यनिशं सद्‌ा । 
न च मेध्यतरः क्रचिच्छमशानादिह खक्ष्यते॥ १६॥ 

ीमहेश्वरने कष्ठा- प्रिये | म पवित्र स्थान द्वदनेके लिये 
सदा शारी प्रथ्वीपर दिन-राते विचरता रहता हूं, परतु 
द्म॑शानसे बदकर दूखरा कोई पवित्रतर स्थान यहो युस नष 
दिखायी दे रहा ६ ॥ १६॥ 


तेन मे स्व॑वासानां दमशाने रमते मनः। 
स्यग्रोधशाखासंछन्ने निर्भुग्नसग्विभूषिते ॥ १७॥ 
इसल्ि सम्पूणं निवासस्थानमिते इमशानमे ही मेरा मन 
अधिक रमता है । बह इमशान-भूमि ब्ररगदकी डाखियोसि 
आच्छादित ओर मदक शरीरे द्ूटकर गिरी हुई॒॑पुष्य- 
मालाओौके द्वारा विभूषित होती दे ॥ १७॥ 
तत्र चैव रमन्तीमे भूतसंघाः श्युचिसिते । 
न च भूतगणेदेवि विनां वस्तुमुत्सहे ॥ १८ ॥ 
पवित्र मुखकानवाखी देवि | ये मेरे भूतगण इमान्मे 
ही रमते ६। इन भूतगणेकि भिना मै कष्ठ मी रह 
नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
एष वासो हि मे मेध्यः खर्गयश्च मतः शुभे । 
पुण्यः मेध्यकामैरुपास्यते ॥ १९ ॥ 
शचभे | यह इमशानका निवास ही मने अपने स्थि पवित्र 
ओर स्वर्गीय माना है । यही परम पुण्यस्यली हे । पवित्र 
वस्तुकी कामना रखनेवाठे उपासक इसकी उपासना 
करते ई ॥ १९॥ 
(भसाच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किचिदनिन्दिते। 
निस्खम्पातान्मयुण्याणां तसाच्छुचितमं स्मृतम्‌॥ 
अनिन्दिते] इस इमश्चानभूमिसे अधिक पवित्र दूरा कोर स्यान 
नी है.कर्योकि वर्ध मनुर्ष्योका अधिक आना-जाना नष दोता। 
इसीलिये वह स्थान पवित्रतम माना गया ३॥ 
स्थानं मे तत्न विषितं वीरस्थानमिति भिये । 
कपाशतसम्पूणंमभिरूपं भयानकम्‌ ॥ 
प्रिये ¡ वह वीरोका स्थान ई, इसलिये मने वर्ह अपना 
निवास बनाया है । बह मूतकोक़ी सैका खोपदि्योते भरा 
हआ भयानक स्थान भी मे सुन्दर लगता ६॥ 


मध्याह्ने संध्ययोस्तत्र नक्षत्रे रुद्रदैवते । 
शव ॥ ~ 


१ यषां आचायं नीलकण्ठके मतम दमञ्चान शब्दे काञ्ची महा- 
दमशान हो गृहीत होता ६ । इसीस्थयि बँ छवके दश्ष॑नमे शिवके 
दनक एर भाना जाता रै | 


आयुष्कामैरदयुद्धैवो न गन्तव्यमिति सथितिः ॥ 

दोपष्टरके समय, दोना स्या्ओकि समय तथा आद्र 
नक्षत्रम दीर्षायुकी कामना रखनेवाङे अथवा अश्युद्ध पुरषोको 
वहाँ न्दी जाना चाये, एेखी मर्यादा हे ॥ 


मदन्येन न शक्यं हि निहन्तुं भूतजं भयम्‌ । 
तत्रस्थो ऽ प्रजाः सवौः पाठयामि दिने दिने॥ 

मेरे खिवा दूसरा कोई भूतजनित भयका नाश नदीं कर 
सकता । इलि मै इमशानमे रहकर समस्त प्रजार्ओंका 
प्रतिदिन पालन करता हूं ॥ 


मन्नियोगाद्‌ भूतसंधा न च ध्नन्ती् कंचन। 
तांस्तु रोकदहिताथोय इमश्याने रमयाम्य्टम्‌॥ 
पतत्ते सवंमाख्यातं क भूयः भोतुमिर्छसि । 

मेरी आज्ञा मानकर ही भूर्तौके समुदाय अर इश्च जगत 
किकी हस्या नहीं कर सकते ६ । सम्पूणं जगत्‌के हितकर किये 
मै उन भूर्तीको इमश्चान-भूमिमे रमाये रखता हं । दमशान- 
भूमने रहनेक्रा यह सारा रदस्य मने ठुमको बता दिया | अब्र 
ओर क्या सुनना चाहती हो १॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेदा शिनेर चपभध्वज । 
पिङ्गले विरतं भाति रूपं ते तु भयानकम्‌ ॥ 

उमाने पृ्ा-भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | धिनेत्र | दषम 
घ्वज | आपका रूप पिङ्गल, विकृत ओर भयानक प्रतीत 
होता है ॥ 
भस्मदिग्धं विरूपाक्षं तीक्णद्‌ एं जराङुखम्‌ । 
व्याघ्रोद्रत्वक संवीतं कपिखदमश्चुसंततम्‌ ॥ 

आपके सारे शरीरम मभूति पुती हुई ३, आपी अख 
विकराल दिखायी देती 2, दादू तीखी ट ओर धिरपर जा. 
ओका मार खदा हुआ है, आप बाघम्बर लपेटे हृष्ट ह॑ ओर 
आपके मुखपर कपिल रगकी दादीमूछ फेखी हदं ६ ॥ 
रौद्रं भयानकं घोरं श्यूलपष्िदासंयुतम्‌ । 
किमर्थं त्वीदशं रूपं तन्मे शसितुमहेसि ॥ . 

आपका रूय रेता रौद्रः भयानक, घोर तथा शूल ओर 
पटिश आदिसे युक्त किसल्यि ३ १ यह ससे बतानेक। 
कपा करं ॥ 

प्रीमहेःर उवाच 

तदष्ं कथयिष्यामि श्णु तत्वं समाहिता । 
द्विविधो लौकिको भावः शीतमुष्णमिति भ्रिये॥ 

शरीमदेभ्वरने कषा- प्रिये | मै इसका भी यथायं 
कारण बताता द्र, ठुम एकाप्रचिच होकर सुनो । 
रे पदार्थं दो मागेमिं बिमक्त दै-- शीत ओर उष्ण (अग्नि 
ओर खोम ) ॥ 
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कानधमेपवं ] एकचत्वारिंशद्धिकततमोऽष्यायः 
तयो प्रथितं स्यं सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ ॥ नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्यं चतुसुंल । 
सौम्यत्वं सततं विष्णौ मय्याग्नेयं प्रति्ितम्‌॥ नमो भूवपते शम्भो जद्धकन्याम्बुरोखर ॥ 


अनेन वपुषा नित्यं सर्व॑लोकान्‌ विभम्यंहम्‌ । 


अग्नि-सोम-रूप यह सम्पूर्णं जगत्‌ उन शीत ओर उष्ण 
त्वमि रया भा है । सौम्य गुणी सिति सदा भगवान्‌ 
विष्णु है ओर सुञषम आग्नेय ( तैजल ) गुण प्रतिष्ठित ३। 
इस प्रकार इस विष्णु ओर शिवरूप शरीरमे म षदा समस्त 
लो्कोकी रक्षा करता हूं ॥ 
रौद्राछृति विरूपाक्षं शूलपदटिशसंयुतम्‌ । 
आग्नेयमिति मे रूपं देवि त्ोकष्टिते रतम्‌ ॥ 
देवि | यह जो विक्रार नेघोते युत ओर शरूल-पटटिशते 
सुरोभित मयानक आकृततिवाला मेरा रूप दै यही आन्नेय 
३ । यह सम्पूणं जगत्‌के हितम तत्पर रहता दै ॥ 
यद्यहं विपरीतः स्यामेतत्‌ त्य्वा श्युभानने । 
तवैव सर्वलोकानां विपरीतं प्रवतंते॥ 
शुभानने ! यदि मै इस रूपक व्यागकर इसके विपरीत हो 
जा तो उसी समव सम्पूणं लोकाकी दशा तरिपरीत हो जायगी॥ 
तस्ान्मयेवं धियते रूपं लोकहितैषिणा । 
इति ते कथितं देवि फ भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 
देषि  इसख्यि लोकदितकी इच्छासे ही मने यह रूप धारण किया 
है । अपने रूपका यह खारा रदस्य बता दिया? अब्र ओर श्या 
सुनना चाहती हो ! ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एवं हवति देवेदो विसिता परमपंयः। 
वाग्भिःसान्जक्िमाखाभिरभिवुष्डुडुरीद्वरम्‌॥ 
नारदजी कषटते है-देषेश्वर भगवान्‌ शक्करके देषा 
कहनेपर समी मदि ब्रह विसित दुष ओर हाय जोड़कर 
अपनी वाणीद्ारा उन महादेबओीकी स्वति करने लगे ॥ 
क्षय ऊचुः स 
नमः श्वर सर्वेश नमः सवंजगवगुरा । 
जमो देवाद्िदेवाय नमः शशिकलाधर ॥ 
बोदे-- सदेशवर श्र | आपको नमस्कार दै । 
शम्मू्णं जगते गुख्दव । आपको नमस्कार दै । देवता 
मी आदि देवता] आयकर नमस्कार दे । चन्दरकल्मधारी शिब ! 
आपको नमस्कार ६ ॥ 
नमो धोरतयद्‌ धोर नमो रुद्रा शकर । 
नमः शान्तवयाच्छान्त नमद्चन्द्रस्य.पाटक ॥ 
अयन्त भोरते मी पोर बद्रदेव | शङ्कर । आपको बार- 
कार १। अत्यन्त शान्ते मी शान्त धिव | आप- 


बरार नमस 
दरमाढे पाठक ! आपको नमस्कार टै ॥ 


को नमस्कार दै। च 


उमासहित महादेवजीको नमस्कार दे । चतुभुल | आपः 
को नमस्कार टे । गङ्गाजीके जलक्षो ्षिरपर धारण करनेवाने 
भूतनाथ शम्भो | आपको नमस्भर दै ॥ 


नमस्िश्ुल्टस्ताय पन्नगाभरणाय च । 
नमोऽस्तु चिषमाक्षाय दक्षयशषप्रद्‌ादक ॥ 
टा्थोमिं चरिशचूल धारण करनेवादे तथा सर्पमय आयृपणे- 
ते विभूषित आप मदादेवक्तो नमस्कार दे । दकषयशको दग्ध 
करनेवाे न्रिोचन | आपको नमस्कार १ ॥ 
नमोऽस्तु यहुनेत्राय लोकरक्षणवत्पर । 
अहो देवस्य मादात्म्यमदो देवस्य वै पा ॥ 
एवं धर्मपरत्वं च देवदेवस्य चाति । 
लोकरक्ामे तर रदनेषाे शंकर | आपके बतत नेत्र 
‰, आपको नमस्कार हे । अहे ! मदादेवजीक्न कैसा मादार्य 
2 । अद्यो | सुद्रदेवकी कैषी कृप ६ । पेली भूर्मपरायणता 
देवदेव महादेवक़े दी योग्य ट ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एवं श्रवस्सु सूनिषु वचो देव्यत्र्ीद्धरम्‌ । 
सम्पीत्यर्भं मुनीनां सा श्षणश्चा परमं हितम्‌॥ } 
नारदज्ी कष्ते ह--जव मुनि इथ प्रकार स्नुत कर 
रटे ये, उशी समय अवमरको जाननेवाटी दबी पार्वती मूनियी- 
की प्रसन्नताके स्यि भगवान्‌ शंकरे परम दित) 


चात बोरी ॥ 
उमोवास 


भगवन्‌ सर्वभूतेश सवेधमंविदां चर । 
पिनाकपाणे वरद्‌ संदायो मे मदानयम्‌ ॥ २० ॥ 
उमाने पूा-सम्पूणं घमेकि गाता भ ! थव 
भूतेश्वर ! भगवन्‌ | वरदायक । पिनाकपाणे ! मेरे मन॑ 
यह एक ओर मदान्‌ संशय ६॥ २० ॥ 
भयं मुनिगणः ` सर्वस्तपस्तेप इति भो । 
तपोचेधकये लोके श्चमते विविधाऱतिः ॥ २१॥ 
अस्य यैवर्धिसंघस्य मम च धरियकाम्यया। 
पतं ममेह संदष्ट यक्तुमर्ेस्यरिदम ॥ २२॥ 
प्रभो | यह जो मुनि्ोका खारा समुदाय यष्ट उपस्तत 
‰, सदा तपस्यामे षेम्न रहय टै ओर तपस्वीकरा वेष भार्ण 
किये लोकमे श्रमण कर रश ३; एन शवकी आहति भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी १। शग्रुदमन शिव ! इ श्रूिषमुदायक्न 
त॒था मेरा मी प्रिय फरमैकी इच्छसे आप मरे इय सद्दा 
समाधान करं ॥ २१-२२ ॥ 
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भीमष्टाभारते 


 सञुशासनपर्वणि 





धर्मः किलक्षणः परोक्तः कथं वा चरितुं नरैः । 

शक्यो धर्ममविन्दद्धिर्धर्मक् बद्‌ मे भभो ॥ २३॥ 
प्रमो । धर्मज्ञ ! घर्मका क्या लक्षण यताया गया है १ 

तथा जो षघर्मको नं जानते है एेसे मनुष्य उस धर्म॑का 

आचरण कैसे कर सकते ६ १ यह भन्ने बतादये ॥ २३॥ 

नारद उवाच 

ततो सुनिगणः सवस्तां देवी भ्त्यपूजयत्‌ । 

बाग्भि्छगभूषिता्थाभिः स्तवैश्चार्थवि्ारदैः॥ २४ ॥ 
नारदजी कहते ह- तदनन्तर समस्त मुमिसमरुदायने 

देवी पार्तीकी ऋग्बेदके मन््रायोसे बुशोभित बाणी तथा 

उत्तम अथ॑युक्त सतोत्रद्रारा स्तुति एं प्रशंषा की ॥ २४॥ 

श्रीमहे-र उवाच 
भदिसा सत्यवचनं सर्वभूतालुकम्पनम्‌ । 
शमो दानं यथाशक्ति गा्स्थ्यो धर्मं उत्तमः॥ २५ ॥ 





भीमेदबरने का- देवि ! किसी मी जीवक हिसा न 
करना, सत्य बोलना, सब प्राणियोपर दया करना, मन ओौर 
इन्द्रियोपर कान्‌ वू रखना तया_ अपनी शक्तिके अनुसार 


दान देना ग॒हस्य-आभमका उत्तम घर्मं ३ ॥ २ ५॥ 


परदारेष्वसंसगां व्यासस्रीपरिरक्षणम्‌ । 
अदत्तादानविरमो मधुमां सस्य वर्जनम्‌ ॥ २६॥ 








श्रीमहेःर उवाच 
( एतत्ते कथयिष्यामि यत्ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
श्रणु तत्‌ सर्वंमलिलं धम वणाधमाथितम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा- देवि ! वुम्दारे मनको प्रिय लगने- 
वाला ज यह्‌ धम॑का विषय ३, उसे वतारजंगा । तुम वणो 
ओर आभर्मोपर अवलम्बित समस्त॒घर्मंका पूण॑ूपते वर्णन 
सुनो ॥ 
ब्राह्मणाः स्ज्निया वैदयाः शुद्राश्ेति चतुर्विधम्‌ 
बरह्मणा विहिताः पूवं खोकतन््मभीष्सता ॥ 
कमोणि च तदहौणि शासेषु विदितानि घै । 
ब्राक्षणः क्षत्रियः वेदय ओर श्द्र-ये वणोके चार भेद 
६। लोकतन्धरकी इच्छा रखनेवाे विधाताने सबसे पहले 
नाह्ष्णोकी सष्टि की है ओर शाज्ञोमिं उनके योग्य कर्मोका 
विषान किया है ॥ 
यदीदमेकवणं स्याज्गत्‌ सर्वं विनयति ॥ 
खदैव देवि ब्णीनि चत्वारि विदितान्यतः । 
देवि | यदि यह सारा जगत्‌ एक दी वणंका होता तो 
सब साय दी नष्ट हो जाता | इसलिये बिधाताने चार वणं 
बनाये ह ॥ 


मुखतो ब्राह्मणाः खठस्तस्मात्‌ ते बाग्विश्शारव्‌ाः॥ 


नि क काकककन्ककजन्कन्कन्कनक्ककनि 


वाहुभ्यां क्षत्रियाः खष्टास्तस्मात्‌ तेवाहुगविंताः। 
नादर्णोक स्ट बिधाताके लते हं द, इछि ३. 
-वाणीविशारद्‌ होते ई । छतिरयोकी खट दोनों यजासि इई 
हे, इसलिये उन अपने बाहू्ल्पर गवं होता ३ ॥ 
उद्‌ रादुद्गता वेदयास्तस्माद्‌ बातोंपजीविनः ॥ 
द्दरा्च पादतः ख्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः । 
तेषां धर्माश्च कर्माणि श्णु देवि समाहिता ॥ 
वेदर्योकी उत्पत्ति उद्रसे हुईं ह, दसील्ि वे उदरपोषण-. 
_के निमित्त कृषि? वाणिञ्यादि वार्ताडृ्तिका अभय ठे जीवन- 


पय पञ्चविधो धमां बहुशाखः सुखोदयः । 
देहिभिर्धमपरमेश्चर्तभ्यो धमं सम्भवः ॥ २७ ॥ 


(क्त ्दस्य-धमंका पाढन करना" ) पायी जके वंसगति 


पे क 


-दूर रहना, धरोहर ओर लकी रध्वा करना, भिना दिये किसी- 








सि ` । 


_की बस्तु न ठेना तथा मांख ओर मदिराको त्याग देना-मे 
धर्मके पाच मेद्‌ दै, ज सुखकी धरम पाच मद्‌ ह जो सलकी पराति करानेवाठे दै । इनमे 
ओ एक-एक धमकी अनेक दाला ई । परमको भे मानने. 
वाके मनुरष्योको चाद्ये क्रि वे पुण्यप्रद धर्मका पालन 
अवश्वक्रे॥२६२७॥ = 














उमोवाच 
भगवन्‌ . संशयः पृष्टस्तन्मे शंसितुमर्हसि । 
चातुचण्य॑स्य यो धमः स्व स्वे चण गुणावहः॥ २८॥ 
उमाने पूा--मगयन्‌ | म एक ओर संशय उप्वित 
करती हूं; चारो वर्णाका जो-जो धर्मं अपने-अपने वर्णे लिये 
विरेष लाभकारी दोः वह मुञ्चे बतानेकी कृपा कीज्ि॥२८॥ 
बराह्मणे कीदशो धर्मः क्षन्निये कीटो ऽभवत्‌ । 
वेद्ये किलक्षणो धर्मः शद्रे किलक्षणो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
बराह्मणके ल्यि धम॑का सर्प कैषा टैः क्षत्रियके चयि 
केषा है, वेशयके लिथि उपयोगी धर्मका क्या लश्चण है तथा 
शद्रके धमंका मी स्या उक्षण ३ १॥ २९ ॥ 


निर्वाह करते ६ । ध्री खट पैरते हद ई, इषल्थि वे 

परिचारक होते टं । देवि ¡ अग्र तुम प्पकाग्रचित्त दोकर 

चारो वणोके धमं ओर कर्मका वर्णन सुनो ॥ 

विभ्राः रता भूमिदेवा खोकानां धारणे कृताः । 

ते केश्िन्नावमन्तव्या ब्रह्मणा दितमिच्छुभिः॥ 
ाह्मणक्रो इस भूमिका देवता बनाया गया हे । वे षब 


त जोक 1 "वि क 2 1 


लोको रक्षाके ल्य उसन्न किये गये ई । अतः अपने हित- 
की इच्छा रखनेवाहे किसी भी मनुष्य को ब्राहर्णोका अपमान. 


[गि णो "व्व 


। नही करना चाये ॥ 


यदि ते ्राह्मणा न स्युदानयोगवहाः सदा । 
उभयोलंकयोदवि स्थितिनं स्यात्‌ समासतः ॥ 
देवि | यदि दान ओर योगका वदन करनेवाढे वे बराह्मण 
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दानधमपवं ] 
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नरोतो लोक ओर परछोक दोनो स्थिति कदापि नशी 
रद सकती ॥ 


ब्राह्मणान्‌ योऽवमन्येत निन्देच्च फ्रोधयेश्च वा। 
श्र्रेत हरेद्‌ वापि धनं तेषां नराधमः ॥ 
कारयेद्धीनकमणि कामखोभविमोहनात्‌ । 
स च मामवमन्येत मां क्रोधयति निन्दति ॥ 
मामेव शहरेन्मूढो मद्धनस्यापदारकः । 
मामेव प्रेषणं रत्वा निन्दते मूढचेतनः ॥ 

जो ब्ाह्र्णोका अपमान ओर निन्दा करता अथवा उन्द 


1 


क्रोष दिखता या उनपर प्रहार करता, अथवा उनका घन 


=-= = = ` ` त 1 त -- ~ ~~ =-= न 


इर केता टै या काम, त्मेभ एवं मोॐे वशीभूत होकर उनसे 





नीच कर्म कराता ३, बह नराधम मेरा ही अपमान या निन्दा 


करता द । मुपे ही क्रोध दिलाता है, मुद्चपर हौ प्रहार करता 
३, बह मूढ मेरे ही धनका अपदरण करता है तथा वह मूद्‌ 


चित्त मानव मु्चे ही इधर-उधर भेजकर नीच कर्म कराता 
ओर निन्दा करता है ॥ 


खाध्यायो यजनं दानं तस्य धमं इति स्थितिः। 

कमौण्यध्यापनं यैव याजनं च प्रतिग्रहः ॥ 

सत्यं दास्तिस्तपः शौचं तस्य धर्मः सनातनः। 
व्दोका स्वाध्याय, य॒ज्ञ ओर दान ब्राहमणका घमं दै, यद 

शाका निर्णय दै । वेरदोको पदाना, यजमानका यश॒ कराना 

ओर दान लेना-ये उसकी जीविकाके साधनभूत कमम दै । 

सत्यः मनोनिग्रहः तप ओर शौचाचारका पाल्न--यह उसका 


सनातन धमं दे ॥ 


विक्रयो रसधालन्यानां ब्राह्मणस्य विगर्दितः ॥ 
रस ओर धान्य ( अनाज ) का विक्रय करना माक्लणके 
लवि निन्दित ३ ॥ 
तप एव सदा धर्मा ब्राह्यणस्य न सशयः 
स तु धमाोर्थमुत्पन्नः पूवं धारा तपोबलात्‌ ॥ ) 
खदा तप करना ह ब्राद्मणक्रा घमं दै, इशे घंशय नदीं 
द । बिधाताने पूवक धमंका अनुष्ठान करनेके ल्य दी 
अपने तपोबकसे ब्राक्मणको उत्पन्न किया था ॥ 
म्यायतस्ते म्ाभागे सवशः समुदीरितः 
भूमिदेवा महाभागाः सदा खोक द्विजातयः ॥ ३० ॥ 
महाभागे | मने तुम्हारे निकट सखव प्रकारसे धमका 
निर्णय किया रे । महामाग नाद्ण इ कम खदा भूमिदेव 
मने गये ६ ॥ ३०॥ 
उपवासः सदा धमां ब्राह्मणस्य न सश्चयः । 
स हि धमौर्थसम्यन्नो ब्रह्मभूयाय कल्यत ॥ २९ ॥ 
इवं संय न कि उपवास ( इन्दरिय्षयम ) व्रतका 
आचरण करना बरामणके च्वि खदा प॑ बवामा गया । 





पकवत्वारिशद्धिकशततमोऽभ्यायः 
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धमार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्ह्मभावकरो प्राक्च हो जाता ३॥ ३१॥ 


तस्य धर्मक्रिया देवि वक्यं च न्यायतः। 
व्रतोपनयनं चैव द्विजो येनोपपद्यते ॥३२॥ 
देवि | उसे धर्मका अनुष्ठान ओर न्यायतः बद्मचर्य॑क्ा 
पालन करना चाहिये । ब्रतके पालनपूवंक उपनयनसंस्कार 
होना उसके लिये परम आवदयक है, क्योकि उसीवे बह 
दविज दोता दे ॥ ३२ ॥ 
गुरख्दैवतपूज्ा्थं खाभ्यायाभ्यसनात्मकः । 
देहिभिर्धर्मपरमेश्चर्तष्यो धर्मसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
गुर ओर देवतार्भोकी पजा तथा खाष्याय ओर अभ्यास- 
रूप धर्म॑का पालन ब्राक्षणको अवदय करना नाह्ियि । धम 
परायण देदधारिर्योको उचिते कि वे पुण्यप्रद धर्मका 
आचरण अवदय करे ॥ ३३ ॥ 
उमोवाच 


भगवन्‌ संशयो मेऽस्ति तन्मे व्याख्यातुमहेसि। 
चातुवण्यस्य धमं वें नेपुण्येन भरकीर्तंय ॥ ३४॥ 
उमाने कष्टा-मगवन्‌ । मेरे मनम अभी कभंशय रद 
गया टै । अतः उतकी व्याख्या करके भु समन्ञादये | 
न्वारों वर्णोका जो धमं दै, उसका पूर्णरूपमे प्रतिपादन 
कीनि ॥ ३४ ॥ 
श्रीमहे-र उवाच 
रहस्यथवणं धमां वेदव्रतनिपेयणम्‌ । 
अग्निकायं तथा धमां ग॒रुकायद्रसाधनम्‌ ॥ ३५॥ 
रीमहेदवरने कदहा-धर्मका रदस्य युननाणवेदोक्त परता 
पालन करना, होम ओर गुखसेवा करना-यह रहाचर्य-आभम 


का ध्म दै॥ ३५॥ 


सैश्चषचयौ परो धमां नित्ययश्ोपवीतिता । 
नित्यं स्वाध्याविता धमां व्रह्मचयाभमस्तथ। ॥ ३६॥ 
बरह्मचारीके द्वि भैक्षचर्यां ( गंविमिमे भिक्षा मगर 
त्मना ओर गुरुको समित करना ) परम धमं दै । निस्य 
यजोपवीत धारण किये रहना, प्रतिदिन वैदका स्वाध्याय 


1 + मि 


करना ओौर बरह्मचर्यांभमके नियर्मोके पाठने कगे रना? 

तरमचारीका प्रधान धमं दे ॥ ३९ ॥ 

गुरुणा चाभ्ययुशातः समावर्तेत वै दिजः । 

विन्देतानन्तरं भायोमनुङ्पां यथाविधि ॥ ३७॥ 
नह्यचयंकी अवधि समातं होनेपर द्विज अपने गुशूकी 

आशा केकर तमावततन करे ओर धर आकर अनुरूप श्रीषे 

विभिपू्मक विवाह करे ॥ ३७ ॥ 

शद्रान्नवर्जनं धर्मस्तथा सर्पथसेयनम्‌ । 

धमां नित्योपवासित्वं व्रक्षचयं तथेघ च ॥ ३८॥ 
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ब्रा्षणको शूद्रक अन्न नदीं खाना चाद्ये, यह उसका 
धर्म है । सन्मार्गका सेवनः नित्य उपवरास-्त ओर ब्रह्मचर्यं 
का पाटन मी धर्म है ॥ ३८ ॥ 
आहिताम्निरधीयानो जुह्यानः संयतेन्द्रियः । 
विघललाशी यताहारो ृदस्थः सत्यवाक्‌ छ्युचिः॥ ३९ ॥ 
गदस्थको अग्निष्यापनपूवक अग्निरोत्र करनेवाला, 


नि गी ग श) 





स्वाध्यायशीलः दोमपरायण, जितेन्द्रिय, विषा, मितादारी 


सत्यवादी ओर पवित्र होना चादिये ॥ ३९ ॥ 
अतिथिव्रतता धमां ध्म॑ल्ञेताग्निधारणम्‌ । 
इष्टीश्च पद्युवन्धांश्च विधिपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
अतिथि सत्कार करना ओर गार्हपत्य आदि त्रिविध 
अगिनर्योरी रक्चा करना उसके ल्ि धर्म है। बह नाना प्रकार. 
की इटि्यो ओर प्युरक्षाकमंका मी विधिपर्वक आचरण 
करे | ४० ॥ 
यज्ञश्च परमो धर्मस्तथाहिंसा च दे्िषु । 
अपूर्वभोजनं धर्मो विघसारित्यमेव च ॥ ४९ ॥ 
यज्ञ करना तथा किसी मी जीवकी हिसा न करना उसके 
लिये प्रम धमं है । घरमे पष्टठे मोजन न करना तथा बिध 
साधी होना-टम्प्रके स्गेगोके भोजन करानेके बाद ही अवशिष्ट 
अन्नका मोजन करना--यह भी उसका धर्म हे ॥ ४१ ॥ 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजनं धर्म॑ उच्यते । 
ब्राह्मणस्य ग्रहस्थस्य भोश्रियस्य विदोषतः ॥ ४२ ॥ 
य कुद्धम्बीजन भोजन कर छं उलके पदचात्‌ खयं 
भोजन करना-यई गस्य ाक्षणका विशेषतः भोत्रियका 
मुख्य धमं बताया गया ३ ॥ ४२ ॥ 
दम्पत्योः समशीलत्वं धर्मः स्याद्‌ गृहमेधिनः। 
9 3 (द ध 
गृह्याणां चव देवाना नित्यपुष्पवलिक्रिया ॥ ४२३॥ 
नित्योपद्धेपनं धर्मस्तथा नित्योपवासिता । 
पति ओर पकीका स्वभाव एक-खा होना चाष । यह 
शद्रा धमं हे । षरे देवताओंकी प्रतिदिन पुरपोदरारा 
पूजा करना? उन्हे भन्नकी वलि समर्पित करना, रोज-रोज 


धर खीपना ओर प्रतिदिन बरत रखना मी गदस्यका 
धर्म दे ॥ ४३२ ॥ 
उसम्बोपछिपे च साज्यधूमो भवेद्‌ शदे ॥ ४४ ॥ 
एष द्विजजने धमां गादंस्थ्यो छोकधारणः । 
द्विजानां च सतां नित्यं सदैवैष भवर्तते ॥ ४५ ॥ 
शाइ्-बुहार, ठीप-पोतकर खच्छ किये हए घरमे धृतयुक्छ 
आहूति करके उका धुओं फेडाना चाहिये । यद ब्ादर्णोका 
गाहस्प्य घमं बतलाया, जो संसारकी रका करनेवाला १। 


अच्छे नादणोफे यशं खदा ही इस धर्मका पालन विया 
जाता ६ ॥ ४४-४५ | 


आीमहाभारतं 


[ अदुशासनपर्वणि 


यस्तु क्षत्रगतो देवि मया धम उदीरितः। 
तमहं ते प्रवक्ष्यामि तन्मे णु समादिता ॥ ४६॥ 
देवि (मेरे दरार जो क्षचिय-धर्म वताया गथा है, उतीका 
अभर तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं, तुम ॒भुक्षसे एकाप्रचित्त 
होकर सुनो ॥ ४६ ॥ 
प्न्नियस्य स्सृतो ध्मः प्रजापाङखनमादितः। 
निर्दिफङभो्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ४७॥ 
कष्नियका सग्रसे पत्म धर्मं है प्रजाका पालन करना। 
प्रजाकी आयके छटे भागक्रा उपभोग करनेवात्म राज 
धर्म॑का फर पाता दै॥ ४७॥ 
( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पाने स्सृताः। 
यदि न क्षत्रियो खोफे जगत्‌ स्यादरधयेच्तरम्‌ ॥ 
रक्षणात्‌ क्षत्रियैरेव जगद्‌ भवति शादवतम्‌। 
देवि | क्षभिय ब्राहमणोकि पालनमें तत्पर रहते ई । यदि 
संसारम क्षत्रिय न दोता तो इस जगते भारी उक्ट-फेर या 
विष्व मच जाता । क्षत्रियो दवारा रक्षा होनेषे ही यह जगत्‌ 
सदा टिका रहता ३ ॥ 
सम्यग्शुणद्टितो धमो धर्मः पौरहितक्रिया । 
व्यवदहारस्थितिनित्यं गुणयुक्तो महीपतिः ॥ ) 
उत्तम गुर्णोका सम्पाश्न ओर पुरवासिरयोका हित-साघन 
उसके छ्यि धमं दै । गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्त व्यवहार 
सित रहे ॥ 
रजाः पाल्यते यो हि धर्मेण मञुजाधिपः। 
तस्य धमांजिता खोकाः पजापाटनसंचिताः ॥ ४८॥ 
जो राजा घमपर्वक प्रजाका पालन करता ह, उते 
उपक अनापालनस्पी भर्म प्रमावते उत्तम लोक र 
दते १॥ ४८॥ ं 
तस्य राक्ञः परो धमो द्मः खाध्याय एव च । 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ४९॥ 
यज्ञोपवीतधरणं यन्नो धर्मक्रियास्तथा । 
शत्यानां भरणं धर्मः ते कर्मण्यमोघता ॥ ५०॥ 
सम्यग्दण्डे स्थितिधंमों धर्मां वेद्करतुरियाः । 
व्यवहारस्थितिधंमंः सत्यवाक्यरतिस्तथा ॥ ५१॥ 
राजाका परम घमं दै--इन्दरियसंयमः स्वाव्याय, अग्निः. 
-शोतकर्म, दान, अध्ययन, यशोपवीत-धारण, यनु. 
_धामिक कायक सम्पादन, पोष्यवगंका मरण-पोषण, आरम्भ 
क्र ईए कर्मको सफ़ढ अनाना, अपराषके अनुसार उचित 
-दण्ड देना, मैदिक यजादि कमोका अनुष्ठान कना, व्यवहा 
-न्यायकी रा कना ओर प्यमाणं अनुरक्त होना । १, 
समी कूम राजाके जिमि घमं ही ई ॥४९-५१॥ 
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आतंहस्तप्रदो राजा परेत्य चेह महीयते । 
गोघ्राह्मणा्थं विक्रान्तः संग्रामे निधनं गतः ॥ ५२॥ 


 अश्वमेधजितौर्लोकानाप्नोति तधिदिवाखये ॥ ५३॥ 


जो राजा दुखी मनुरण्योको हदाथका सहारा देता है, वष 





इस लोक ओर परलयोकर्मे भी सम्मानित होता ३। गौ्भं ओर 
व्राहमर्णोको संकरसे बचानेके स्यि जो पराक्रम दिखाकर 


वंग्राममे मृत्युको प्राप्त होता दै, बह सरगम अश्वमेष यजेदारा 


जीते हुए स्मेकोपर अधिश्ञार जमा ठेता है ॥ ५२.९३ ॥ 
(तथैव देवि यैदयाश्च खोकयात्राहिताः स््रताः। 
अन्ये तानुपजीवन्ति अत्यक्षफलद्ा टि ते ॥ 
यदि न स्युस्तथा वैश्या न भवेयुस्तथा परे।) 
देवि ! इसी प्रकार वैश्य मी स्मर्गोकी जीवन-यात्राके 
निर्वा्म सहायक माने . गये ६ । दूसरे वणक स्त्ग कि 
सहारे जीवन-निर्वाह करते , क्योकि षे प्रस्यश्च ८5 देनेवाले 
ह । यदि वैश्यन हतो दूसरे बर्णके लोग भी न रहं ॥ 
वैद्यस्य सततं धमः पाड्युपाल्यं ऊपिस्तथा । 
अग्निदोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च ॥ ५४॥ 
वाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्ररामो दमः । 
विप्राणां खागतं त्यागो वेशयधर्मः सनातनः ॥ ५५ ॥ 
पञ्चु्भाका पालनः खेती, म्यापार, अग्नहोत्रकम? दान, 
अध्यपनः घन्मार्गका आश्रय केकर सदाचारका पालन, अतिथि 
सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणोका स्वागत ओर त्याग-ये खव 
वै्योके सनातन धर्मं ई ॥ ५४-५५ ॥ 
तिखान्‌ गन्धान्‌ रसादेव विक्रीणीयानन चेव हि। 
वणिक्यथमुपासीनो वेदयः, सत्पथमाभितः ॥ ५६॥ 
सर्वातिथ्यं निवस्य यथाशक्ति यथाहतः । 
व्यापार करमेवाखे सदाचारी बैद्यको तिल, चन्दन ओर 
रखी विक्री नदी करनी चादिये तथा ब्राह्मणः श्षत्रिय ओर 
वैदय-दइस चनिवर्गका सथ प्रकारे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिथ्यकत्कार करना चाद्ये ॥ ५६२ ॥ 
शुद्धधर्मः परो नित्यं ुश्चषा च द्विजातिषु ॥ ५७ ॥ 
स शुः संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः 
श्रुपुरतिथि प्राप्तं तपः सखंचिलुते मदत्‌ ॥ ५८ ॥ 
रुद्रका परम ध्म है तीनां व्णोकी सेवा । जो यद्र सत्य- 
बादी, जितेन्द्रिय ओर घरपर अये दए अतिथिकी सेवा 
कुरनेवात्म , बह मदान्‌ तगका संचय फर स्ता दे । उषका 











तेवाल्प धर्म उश्के स्यि कटोर तप १॥ ५५-५८॥ 


नित्यस हि शभाचायो देवताद्विजपूजकः । 
शदो धर्म॑फेरि्ः सम्प्रयुज्येत वुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 


नित्य षदाचारका पालन ओर देवता तथा बादयर्णोकी 
(दि कक 


मम स ३--६.१द्‌ 


पकचत्वारिदादधिकरततमोऽध्यायः 
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पजा करनेवाले बुदिमान्‌ शद्रको षका मनोवाच्छित फक 
्रप्त होता ६ ॥ ५९॥ 
( तथैव शद्रा विहिताः सवंधमप्रसाधकाः। 
शद्राश्च यदितेन स्युः कमंकता न विद्यते ॥ 

इसी प्रकार शूद्र मी सम्पूणं धर्मोके साधक बतयि गये 
ह| यदिशुद्रन दौ तो मेवाका कायं करनेवात्म कोर 
नदी ३े॥ 
त्रयः पूवं शद्रमूत्याः सवं कमंक्रराः स्मृताः । 
ब्राह्मणादिषु शुश्रूषा दासधमं इति स्तः ॥ 

पदठेके जो तीन वर्णं वे सव शरदरमूख्क ही ४ क्योकि 
शुद्र दी सेवाका कमं करनेवाके माने गये द । ब्राह्मण आदि- 
कीसेवाद्ी दाख या शुद्रका धर्म माना गया३॥ 
वातौ च कासक्रमणि रिर्य नाश्यं तथैव च । 
अहिंसकः श्युभाचायो दैवतद्धिजवन्दकः ॥ 

वाणिज्य, कारीगरके काय, शिल्प तया नाखम भी 
श्ूद्रका घमं । उसे अिंसक, सदाचारी ओर देवतां 


तथा ब्रादणोकरा पूजक हाना चादिये ॥ 


शुद्र धममफटरिष्टः खधर्मणोपयुञ्यते । 

भादि तथान्यच्च द्यद्रधमं इति स्मरतः ॥ ) 

रेखा शुद्र अपने धमते षम्पनन ओर उसके अभीष् 
फर्लीका भागी होता ै। यष्ट तथा ओर भी शुद्र 
कृषा गया टै ॥ 
पतत्‌ ते सवमाख्यातं चातुवंण्य॑स्य शाभन । 
पवौकस्येह सुभग किमन्यच्छतुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 

शओमने ! इश प्रकार मनि तुम्रं एक-एक करके चां 
बर्णोक्ा साया धमं बरत्मया। सुभगे | अब्र ओर क्या 
सुनना चाहती हो १॥ ६० ॥ 

उमोवाच 

( भगवन्‌ देवदेवश्च नमस्ते बृषभध्वज्ञ । 
ओतुमिच्छाम्यहं देव धर्ममाधमिणां विभो ॥ 

उमा योर्खी--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! श्रपम्बज ! 
देव | आपको नमस्कार | प्रमो ! अपरं आभमिर्योका 
धर्मं सुनना चाश्तीहर ॥ 

श्रीमहेश्छर उवाच 

तथाथमगतं धमं शणु देवि समाहिता । 
माधमाणां तु यो धमः क्रियते ब्रह्मवादिभिः ॥ 

श्रीमदश्वरने कदा-३यि | एकाप्रचित होकर आभम- 
भर्म वर्णन सुनो । ब्रक्षयादी मनिनि आभर्ीका जो 
भर्म निशित किया दै, यदी यद्यो पताय। जा रदा १॥ 
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भीमष्टाभारते 


[ मलुशासनपर्षणि 








गृहस्थः प्रवरस्तेषां गाहंस्थ्यं ध्ममाथितः। 
पञ्चयश्क्रिया शौचं दारतुष्टिरतन्द्रिता ॥ 
चऋूतुकाखाभिगमनं दानयज्ञतपांसि च। 
अविप्रवासस्तस्ये्टः खाध्यायश्चाग्निपूवेंकम्‌ ॥ 
आभमेमिं एदस्थ-आभम सन्ते शरेषएठ टै क्योकि वह 
गार्हस्थ्य घमंपर प्रतिष्ठित ह । पश्च मदायज्ञोका अनुषठानः 


चाहर-भीतरकी पवित्रता, अपनी ही सखरीपे संतुष्ट रहनाः 
_ आल्द्यको त्याग देना, ऋतुकालमे ही पत्नीके साय समागम 
करना, दानः यज्ञ ओर तपस्या खगे रहन" परदेश न 


जाना ओर अग्निशोत्रपू्वक वेद-दालोंका स्वाध्याय करना- 
ये गदस्यके अभी धमं ६ ॥ 


तथेव वानप्रस्थस्य धमः भक्ताः सनातनाः । 
गृहवासं समुत्खञ्य निश्ित्येकमनाः श्यमैः ॥ 
वन्यैरेव स्दहारे्वतेयेदिति च स्थितिः 

इसी प्रकार वानप्रसख आभमके सनातन धमं बताये 
गये ई । वानप्रख्य_आभममे प्रवेश करनेकी _ इच्छावाला 


पुखुप एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ षरका रना 


छोड़कर वनम चट। जाय ओर वनमें प्राप्त होनेवाठे उत्तम 


आहारो ही जीवन-निवांह करे । यदी उसके लि 
विदित मर्यादा द ॥ 

भूमिहाय्या जटादमश्चुचमंवर्करधारणम्‌ ॥ 
देवतातिथिसत्कारो मदाछच्छ्भिपूजनम्‌ । 
अग्निहोत्रं ्रिपवणं तस्य नित्यं विधीयते ॥ 
बरह्मचर्यं क्षमा शौचं तस्य धर्मः सनातनः । 
एवं ख॒ विगते प्राणे देवलोके महीयते ॥ 

एरष्वीपर सोना, जया ओर दादुी-मुंछ रखना, मृगचमं 





ओर वल्कल वस्र धारण करना, देवताओं ओर अतिधिर्योका 
सत्कार करना, महान्‌ कष्ट सदकर मी देवता्ओंकी पूजा 
आदिका निर्वाह करना--यह वानप्रस्का नियम ३ । उसके 


स्वि प्रतिदिन अग्निदोत्र ओर त्रिकाल-स्नानका विघान है । 


वममभ 1 


ब्रह्मचर्यं, क्षमा ओर शोच आदि उसका सनातन धर्म हे । 





एषा करनेवाला वानप्र प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवरोकमें 


प्रतिष्टित होता ३ ॥ 
यतिधमोस्वथा देवि गृांस्त्यत्तवा यतस्ततः । 
किञ्चन्यमनारम्भः सर्वतः शौचमार्जवम्‌ ॥ 
सर्वजन भैश्षचया च सर्वभेव विवासनम्‌ । 
सद्‌ा ध्यानपरत्वं च दोषद्यद्धिः क्षमा दया ॥ 
तस्वाजुगतवुद्धित्वं तस्य धर्मविधिभ॑वेत्‌। 
देवि | यतिधमं इस प्रकार 2 । सन्याकषी घर छोड़कर 
इधर-उधर विचरता रदे । बह अपने पास षी वस्तुका 
6्ह्‌ न कर । कर्मार आरम्भ या आयो जनस दूर रदे । सब 


ओरते पवित्रता ओर सरङताको बद अपने भीतर स्थान दे 


सवत्र भिक्षाते जीविका ्कल्ये । सभी स्थानेति बह विग 
रहे । सदा ध्यानम तत्पर रहना, दोषोपि ञ्यद्ध नाः 


~ -~--- -- ~ जका > क -ः -हकः - => क 


क्षमा ओर दयाका भाव रखना तथा बुद्धिकरो तस्वके चिन्तने 
लगे रखना-ये खव संन्याीके स्यि धर्मकार्यं ६ ॥ 


बुभुक्षितं पिपासातेमतिधथि ान्तमागतम्‌ । 
अचंयन्ति चरारोहे तेषामपि फं महत्‌ ॥ 
वरारोहे | जो भूख-प्याषते पीड़ित ओर यके-मादे अगे 
दृप्ट अतिथिकरी सेवा-पूजा करते दैः उन्हें मी महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
पा्नमित्येव दातव्यं सर्व॑स्मे धर्म॑काद्धिभिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पानं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ 
धर्मक्री अभिरपा रखनेवाले पुरपोको चाय किं 
अपने घरपर आये हुए समी अतिधिर्योको दानका उक्तम 
पात्र समञ्चकर दान देँ । उन्दं यह विश्वास रखना चाहिये 
क्रं आज जो पात्र आयेगा, वइ इमारा उद्धार कर देगा ॥ 
काटे सम्प्रा्तमति्थि भोक्तकामसुपस्थितम्‌ । 
यस्तं सम्भावयेत्‌ तत्रव्यासोऽयं समुपस्थितः ॥ 
समयपर भोजनकी इच्छावे अयि अयवा उपसित हुए 
अतिथिका जो समादर करता है वहो ये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
व्या उपस्थित होते ह ॥ 
तस्य पूजां यथाशक्त्या सौम्यचित्तः भरयोजयेत्‌। 
चित्तमूलो भवेद्‌ घमां धरमम॑मूरूं भवेद्‌ यदाः ॥ 
अतः कोमलचित्त होकर उक्त अतियिकी यथाशक्ति 
पूजा करनी चाद्ये; क्योकि धर्मका मू ट चिन्तका विशद 
माव ओर यशका मूल टै धमं ॥ 
तस्मात्‌ सौम्येन चित्तन दातभ्यं देवि सर्वथा । 
सौभ्यचिन्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमयुत्तमम्‌ ॥ 
अतः देवि | सर्वया सौम्य चित्ते दान देना चाधिः 
क्योकि जो सौम्यचित्त होकर दान देता दै, उसका बह दान 
घरवोत्तम ३॥ . 
यथाम्बुषिन्दुभिः सक्ष्मेः पवद्धिमंदिनीतले । 
केदाराश्च तटाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ 
तोयपूणनि डदयन्ते अध्रतक्यौनि चोभने । 
अल्पमट्पमपि ह्येकं दीयमानं विवर्धते ॥ 
दोमने । जैवे भूतल्पर वर्प समम्‌ गिरती हुं जढकी 
छोटी-छोदी भूदेणि दी तेतोकी स्यादयो? ताकान, शयेषर- 
ओर सरिता अतक्यं मावसे जलपूणं दिखायी देती £, उ. उसी 
पकार एक-एक करके थोडा-योड़ा दिया हआ दान_मी. 











अद्‌ जाता र॥ 
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पीडयापि च शूत्यानां द्‌नमेव विशिष्यते । 
पुश्रदारधनं धान्यं न सतानचुगच्छति ॥ 
भरण-पोपणके योग्य ॒कुःदम्ध्रीजनोको योड़ा-सा कष 
देकर भी यदि दानकियाजासकेतोदान दी भेष्ठ माना 
गया है | ल्नी-पुश्रः धन ओर धान्य-ये वस्तु मरे हुए 
पुख्पोके साय नीं जाती ६ ॥ 
श्रेयो दानं च भोगश्च धनं राप्य यशखिनि । 
दानेन हि महाभागा भवन्ति मजुजाधिपाः ॥ 
नास्ति भूमौ दानसम नास्ति दानसमो निधिः । 
नास्ति सत्यात्‌ परो धमां नाद्तात्‌ पातकं परम्‌॥ 
यञ्चखिनि ! धन पाकर उसका दान ओर भोग करना 
मी भेष्ठ ह परतु दान करनेञे मनुष्य महान्‌ ोमाग्यश्चाली 
नरेश होते द । इ ष्वीपर दानके समान श्रई दूतौ वस्तु 
नदी ह । दानके समान कोई निधि नही ६ । स्यसे यदुकर 
थम नीर जीर सले दर स पल नदी ६। 


आशम यस्तु तप्येत तपो मूकफलाशानः 1 
आदित्याभिमुखो भूत्वा जरावत्करसंच्तः ॥ 
मण्डूकदायी हेमन्ते प्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्‌ । 
सम्यक तपश्चरम्तीह दधाना चनाथमे ॥ 


तदह 
धीमदेद्वरने कष्टा-देवि । श्दख-आभमका जो 
मूल आओौर पर दै, यह उत्तम बमं जर्हा अपने चारं चरणेषि 
खदा विराजमान रता टै वरारोदे ! ॐसे दषीसे घी निकाल 
जाता दैः उखी प्रकार जो सब घर्मोका सारमूत रै 
उसको म तुदं बता रहा | धर्मचारिणि | सनो ॥ 
छयशचूषन्ते ये पितरं मातरं च गृदाधमे ॥ 
भतरं चैव या नारी अग्निदो च ये दिजाः। 
तेषु तेषु च प्रीणन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥ 
पितरः पिठृोक्स्थाः खधर्मेण स रज्यते । 
जो ल्मेग गृदस्याभममे रदकर माता-पिताकी सेवा करते 
४, जो नारी पतिकी सेवा करती दै तथा जो नाण नित्य 
अग्नेर क्म करते ६, उन सकरपर इन्द्र आदि देवता? 
पिवृोकनिवावी पितर प्रक होते ६ एवं बद पुरुष अपने. 
धमे आनन्दित दोता दै ॥ 
उमोवाच 
मातापिदयियुक्तानां का चया गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
विधवानां च नारीणां भवानेतद्‌ ब्रवीतु मे । 
उमाने पृद्धा-भिन द्यो माता-पिता न ह, उनकी 
अथवा विधवा लिर्योक़ी जीयनचर्यां शया होनी चाहिये १ 








गृहाधमस्य ते देवि कां नादन्ति पोडदम्‌ । यष्ट मुदे बताश्ये ॥ 
जो वानप्रय आभे फल-मूड खाकए जटा बदायिः क श्रीमहे्र उवाच 
बस्कल पहने, सूर्यकी ओर भद करके तरस्या करता द, देवतातिथिद्युश्चूषा गुख्ब्रद्धाभिवादनम्‌ ॥ 


हेमन्त तुमे मेढककी ्मोति जख्म॑ सोता ३ ओर 
ष्म त्रतु पञ्चाग्निका ताप सदन वरता दै । इ प्रकार 
जो जोग षानप्रख आभरे रषटकर भद्धापूवक उत्तम तप 
करते है, वे मी यहस्थाभमके पाठने होनेवाढे धर्म॑की 
सोडवा कल्के मी बराबर नहीं हो सकते ॥ 
उमोवाच 

गृहाथमस्य या चयो वतानि नियमाश्च ये॥ 
यथा च देवताः पूज्याः खततं गृहमेधिना 
यद्‌ यश्च परिदर्तव्यं गृणा तथिप ॥ 
तत्‌ सर्वं भोतुमिच्छामि कथ्यमानं त्यया विभो। 

उमानि कद्ा-प्रमो ! णदस्याभमका जो आचार है, जो 
ब्रत ओर नियम ई, ग्टस्यको सदा जिस प्रकारे देवताभंकरी 
पूजा करनी चाय तथा तिथि भौर पवोकरि दिन उखे जिस- 


अर्दिसा सर्वभूतानामस्मेभः सत्यसंधता । 
बरह्मचयं दारण्यत्वं शौचं पू्बाभिभापणम्‌ ॥ 
कूतसत्वमवैश्यन्यं सततं  धमशीटता । 
दिने द्विरभिषेकं च पिवृदेवतपूजनम्‌ ॥ 
गवाक्िकपदानं च संविभागोऽतिथिष्वपि । 
दीपं भतिधयं चैव दद्यात्‌ पाचासनं तथा ॥ 
पञ्चमेऽद्नि षष्टे वा द्वादशेऽन्यएटमेऽपि बा । 
चतुर्दशे पञ्चद्दो ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ 
इमश्वुकमं दियोऽभ्यङ्नमञ्जनं द॒न्तधायनम्‌ ॥ 
नैतेष्व्स्ख कुर्वीत तेषु खक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 
अीमदेभ्वरने कष्टा--देवता ओर्‌ अतियि्योकी खेवा? 
गुखजनें तथा षद पुर्पोका अभिवादन? किती भी पराणीभे 


हि न करना, लोमक स्याग देना दयप्र दोना» 


 ब्रद्मचयं, _श्णागतवत्लता, शौचाचार, _ षषे 


› वद सब मँ आपके खपे ~ नः 
जि वस्तुक ्याग करना चाय, बट बातचीत करना, उपकारी अरति, कृतश होना. लीव 





च ऊ न स, भ मरत, एलान 
गृा्मस्य यन्मूखं फलं धर्मोऽयमुत्तमः ॥ _ करना, देवता ओर पितरो पूजन करना, गो प्रतिदिन _ 
पदैथतुर्मिः स धर्मो यत्र प्रतिष्ठितः।  अन्नका प्राष ओर धात्र देना, अतिथि्याको बिमागपूर्ंक 
दारभूतं बरायोहे दध्नो प्रतमियोतम्‌ ॥ भोनन दैना, दीप, ठषटरनेके. व्यि खान्‌ तथा पाच ओर 
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नव क आनो रः म 


आषन देना पञ्चमी, पष्ठी, दादरी, अष्टमी, चतुर्दशी एवं 


~ न ताः ऋः आ 9 क > 


पूथिमाक्ो सदा ब्रह्मचवंका पाटन करना, इन तिथिर्योपर 


न्नी › 2 27 2 


मृ गुडन, पिरमे तेक रगाने, ओलमे अज्ञन करने तया 


तः क जाता = ज 


_दतुन करने एवं दाति धोने आदिश्च कायं न करे । जो इन 


विधि-निषेर्धोका पालन करते ठै, उनके यज्ञं ल्मी प्रतिष्ठित 
---> नका पालन करते ६ उनके यहा ल्मी प्रतिष्ठित 


दोती £ ॥ 

यतोपबासनियमस्तपो दानं च श्रकितः। 
भरणं खत्यवगंस्य दीनानामञ्ुकम्पनम्‌ ॥ 
परणश्रारनिच्ृत्तिश्च खदारेणु रतिः सद्‌ा । 


बत॒_ओर उपवाखका नियम पालना, तपस्या करना 


ज जा याको कक > = = क 


यथाशक्ति दान _देना, पोष्यवर्गा पोपण करना, दीर्नीपर 


| जः कक कत 





- छेषा रखना, परायी लीसे दूर रहना तथा सदा हौ अपनी लीषे 


भरम रखना रदसधका धमं दे ॥ 

शरीरमेकं द्म्पत्योविधाजा ` पूव॑नि्मितम्‌ ॥ 

तस्मात्‌ खद्‌(रनिरतो ब्रह्मचारी विधीयते । 
विधाताने पू काम पति-पत्नीका एक ही शरीर बनाया 


था; अतः अपनी ही ज्म अनुरक्त रहनेवाल्म पुरुष बरह्मचारी 
माना जाता ३॥ 


शीखडत्तविनीतस्य निग्हीतेन्द्रियस्य च ॥ 
आर्जवे ब, वतेमानस्य सर्वभूतदितैपिणः। 
प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धरमौजितधनस्य च ॥ 


ग्रहाधरमपदस्थस्य किमन्यैः छृत्यमाथमेः । 


- जो शील ओर सदाचारे विनीत टै जिने अपनी 





इनदरो काचरूमं कर रक्ला ६, जो सरटतापूरण र्ता 


करता दै ओर्‌ . समस्त प्राणियो्ा दितैपी ४ निघकोः 


~ 


अनपि परिह जे सेड ३, समे त 


क्या आवश्यकता ३ ? ॥ 
यथा मातरमाधित्य सथं जीवन्ति जन्तवः ॥ 
तथा गदाम प्राप्य सवं जीवन्ति चाश्रमाः । 
अप दमा जीव माताका सरा ठक़र्‌ जीजन मारण 


करते ई? उती अकार सभी आश्रम ग्द्स्य-आभमका आभय 


लेकर ही जीवन-यापन करते ६॥ 
राजानः सर्वपाषण्डाः स्वँ रङ्गोपजीविनः ॥ 
व्याठप्रदाश्च डम्भाश्च चोरा यजभटास्तथा । 
सवि्याः सर्व॑रीलश्चाः सवं वै विचिकित्सकाः ॥ 
दरध्वानं पपन्नाश्च क्षीणपथ्योदना नराः। 
पते चान्ये च हवः तर्कयन्ति ग्रहाधमम्‌ ॥ 

राजा, पालण्डीः नटः स्पेरा,; दम्भः चोरः राजपुरप्‌) 
विदान्‌ सम्भूणं शलोक जानकार, समी संशयालु तथा दूरके 
रास्तेपर आये हृएट पाथेयरहित राशै-ये तथा ओर भी 





धनका उपाजेन जरा हैत यहे वमर अन्य आभर्ोंी) 






बहुत-से मनुष्य खहस्या्नमपर दी ताक लगाये रहते १॥ 
माजोरा मूषिकाः इवानः सूकराश्च शुकास्तथा । 
कपोतका कर्कटकाः सरीखपनिपेवणाः ॥ 
अरण्यवासिनश्चान्ये स्ख ये सखगपक्षिणाम्‌ । 
एवं बहुविधा देवि लोकेऽसिन्‌ सचराचराः ॥ 
गृहे कषेत्रे विले चैव शतशोऽथ सदसः 
गृस्थेन छृतं क्म॑सरवैस्तैरिद भुज्यते ॥ 

देवि । चष पिस्छीः कखे सूअर, तोते, कवूतरः 
ककटक ( काक आदि ); सरीखपेवी-ये वथा ओर भी 
बहृत-ते सग-पक्षर्योके वनवासी समुदाय टै तथा इती तर 
इस जगतूमे जो नाना प्रकारके सेक ओर हजारो चराचर 


 ग्राणी धरः क्षेत्र ओर प्रिलमें निवास करते ई, वे सब्र-के-सष 


यां दस्यके किमे हुए कर्मको ह मोगते दै ॥ 
उपयुक्तं च यत्‌ तेषां मतिमान्‌ नायुशोचति । 
धमे इत्येव संकटप्य यस्तु तस्य फलं णु ॥ 

जो वस्तु उनके उपयोगमे आ गयी; उसके च्यि जो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी शोक नदीं करता; इन सवका पालन 
करना धमं ही दै, एेखा समश्चकर संदष्ट रहता ई, उसे भिलने- 
वाले फलका वर्णेन सुनो ॥ । 


खवंयक्षप्रणीवस्य हयमेधेन यत्‌ फलम्‌। ` 
वपं स द्वाददो देवि फलेनैतेन युज्यते ॥ ) 
देवि { ओ सम्पूणं यरोका सम्पादन कर चुका है, उवे 
अश्वमेधयज्ञखे जो फल मिलता हैः वदी फल इस गहस्थको 
बारह वर्पोतक पूर्वोक्त नियमोका पालन करनेते प्रा 
हो जाता ३॥ 
उमोवाच 
उक्तस्त्वया पृथग्धमश्चातुवंण्यंहितः श्युभः। 
सवेव्यापी तु यो धमां भगवंस्तद्‌ व्रवीदि मे ॥ ६१॥ 
उमाने कदा-मगवन्‌ ! आपने चार वणोके ल्व 
हितकारी एवं श्म षर्मंका पथ्‌ -पुथक्‌ वर्णन [किया | अब 
म्चे वह धमं गरतलाद्येः जो सव॒ व्णोक्रे लये समानसूपसे 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 


श्रीमहे.्र उवाच 

बराह्मणा लोकसारेण खटा धारा गुणार्थिना । 
लोकांस्तारयितुं छत्छान्‌ मत्यंु क्षितिदेवताः ॥ ६२॥ 
तेयामपि प्रवक्ष्यामि धर्मकर्मफलोदयम्‌ । 
ब्राह्मणेषु हि यो धर्मः स धर्मः परमो मतः ॥ ६३ ॥ 

श्रीमहेदवरने कष्ा- देवि | गुणाकी अमिव्मषा रखने- 
वाखे जगतखष्ठा ब्रह्माजीने समस्त ठोर्केका उद्धार कफरनेके 
ल्म जगत्‌की सार वस्तुद्वारा मू्युलोकमे ब्राकणोदी खट 
की हे। ब्राहमण इस भूमण्डटके देवता ई, .अतः पे 
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कूनधर्म॑पवं | 


उनके ही धर्म-कर्म ओर उनके फर्लोका वर्णन करता हः 
क्योकि ब्राहमणो जो धर्मं होता ह, उसे ही परम ध्म॑माना 
जाता ६ ॥ ६२-६२ ॥ 
मे ते छोकधमोथं चयः खष्टाः खयस्भुवा । 
पृथिव्यां सर्जने नित्यं खंस्तानपि मे उणु ॥ ६४॥ 
ब्रह्माजीने सम्पूणं जगत्‌ करी रक्षके यि तीन प्रकारके 
घर्मका विधान किया  । पृथ्वीकी खटिके साथ दी इन तीनो 
धर्मोकी सृष्टि टो गयी द, इनो भी तुम यञ्चठे सुनो॥ 





. वेदोक्ः परमो धर्मः स्सरतिश्चाञ्जगतोऽपरः। 


दिचीर्णा ऽपरः प्रो्तखयो धमः सनातनाः ॥ ६५॥ 
पदता द वेदो धमं, जो सवते उक घम द। वू _ 

 बेदानुकूल स्मृति-शाछमे व्णित--सार्तधम ओर तीषरा_ 

३ शिष्ट पुरुषोद्ारा आचरित धमं ( शिष्टाचार ) । ये तीनो _ 

घर्म सनातन ई ॥ ६५ ॥ 

ञैचिद्यो ब्राह्मणो विद्धान्‌ न चाध्ययनजीवकः । 

निकमौ चिपरिकान्तो भत्र पय स्तो द्विजः ॥ ६६॥ 
जो तीना वेर्दोका शाता ओर विद्वान्‌ हो; पद्ने-पदानेका 

काम करके जीदिका न चलता दो; दानः धमं ओर यश- 

इन तीन कर्मोका खदा अनुष्ठान करता हो; कामः करोष 

ओर डोम एन तने दर्पो स्याग कर चुका शे ओर सब 

्राणियोज्ञे परति तैत्रीमाव रखता शे-णेसा पुरुष ही वासवम 

ब्राह्मण माना गया है॥ ६६ ॥ 

षडिमानि तु कर्माणि भरोवाच सुवनेश्वरः 1 

वृस्यर्थं ब्रह्मणानां वैश्टणु धमान सनातनान्‌ ॥ ६७ ॥ 
समं ्ुवनके खामी बरहमाजीने ब्रामणोकी जीिकाङे 

स्यि येः कर्म॑ यता ४; जो उनके ल्यि सनातन धमं 

१ । इनॐे नाम सुनो ॥ ६७ ॥ 

यज्ञनं याजनं चैव तथा दानपरति्र । 

अभ्यापनं चाध्ययनं षटुकमौ धमेभाग्‌ द्विजः ॥ ६८ ॥ 
यजन-याजन ( यज्ञ करना-कराना ) दान देना दान्‌ 

डना चेद पदना ओर वेद पदाना । इन छः कर्मा आभय 


इतनबाल जाद्ञण भमा मागी होता दे ॥ ६८ ॥ 


नित्यः स्वाध्यायिता धमा धमां यशः सनातनः । 

दानं प्रद्यस्यते चास्य यथाकति यथाविधि ॥ ६९॥ 
दनम मी सदा खाध्यायशीढ दोना ब्रादाणका गुट्य घम _ 

& य करना उनादन चर्म द ओर अपनी शक्तिके अनुखार 

विधिपर्वक दान देना उख दमे प्रस्व धमं द ॥ ६९॥ 

शमस्वुपरमो धर्मः भ्बचः सत्छु नित्यशः । 

गृहस्थानां विश्यद्धाना धर्म्य निचयो महान्‌ ॥ ७० ॥ 
लब प्रकारके विषर्योमरे उपरत दोना गाम कदत । 


पकचत्वारि शदधिकदाततमोऽध्यायः 


५९२५ 


~ क 





णिः 


यह्‌ सदपुर्ोमं सदा दृष्टिगोचर होता दै । षका पाखन करने 
वे श्ुदधचि्तवाठे ए्स्याको महान्‌ धर्मराशिकी परापत होती १॥ 
पञ्चयश्चविद्युद्धात्मा सत्ययागनषयकः । 

दाता ब्राह्मणसत्कतौ सुखं खषए्निवश्नः ॥ ७१॥ 
अमानी च सदाजिह्मः स्निग्धवार्णीप्रदस्तथा । 
अतिथ्यभ्यागतरतिः दोषान्नछतभोजनः ॥ ७२॥ 
पाद्यमरष्यं यथान्यायमासनं शयनं तथा । 

दीपं रतिश्रय चेव यो ददाति स धामिकः ॥ ७३ ॥ 

गृहस्य पुष्पको पञचमहायशोका_ अनुष्ठान करके अपने 

मनक शचदध॒यनाना चाहिये । ज दस्य षदा सस्य योडता, 





किक दोष किघीके दोप नदी देवता, दान देता, त्रादणोका सत्कार 


करता, अपने धरको स्ञाङ्-वुशारकर साफ़ रखता, अभिमान" 


का त्याग देता; खदा षर भावस रदता, सनदयुक्त वचन _ 


बोक्ता, अतिथि ओर अम्यागतेशी स्रामं मन साता, 
यचचिषट अचका भोजन करता ओर अतियिको शल्लकी 


 आशञाके अनुधार पाच, ज्यं, आखनः शय्या, दीपक तथा 


उनके व्वि गट प्रदान्‌ करता दै उते धार्मिक समश्षना 
चादिये ॥ ७१-७३॥ ष 
भआतख्स्थाय चाचम्य भोजननोपमन्भ्य च । 
सल्टृत्यायुव्रजेद्‌ यस्तु तस्य धमः सनातनः ॥ ७४॥ 
ज प्रातःकाड उरकर आचमन कर बराद्नणको मोजन- 
के लिये निमन्वण देता ओर उसे ठीक समयुपर सर्कारपू्वंक 
भोजन कराने वाद ङु दूरतक उसके पीपी जाता ६, 
उखके द्वारा सनातन धर्मा पाढन होता ॥ ७४ ॥ 
स्वातिथ्यं त्रिवगंस्य यथादाक्ति निदानिश्चम्‌ । 
शयद्रधर्मः खमाख्यातसिवर्ग परिचारणम्‌ ॥ ७५॥ 
शुद्र ्ट्सखको ˆ अपनी शक्तिके अनुषार तीनों 
वणोा निरन्तर सब प्रश्टारसे आतिष्य-सत्कार करना चाये । 
बराह्मणः क्षभ्रिय ओर वेदय-इन तीन व्णोंकी परिचर्यामि रदना 
उषे स्मि प्रधान धमं बतसख्मया गया १॥ ७५ ॥ 
भ्रवत्तिखक्षणो धमां गरदस्थेषु धिधीयते। 
तमं वतंयिष्यामि खवभूवद्टितं श्भम्‌ ॥ ७६॥ 
प्रदृचिक्प धर्मक वियान गरश्स्योके स्वि छफिवा गया 
2। वई शव प्राणि दिव्य ओर ध्भ। अपर्य 
उसी वणन करता द्रं ॥ ७६ ॥ 
दातव्यमस्छृच्छच्त्या यश्टम्यमसखदत्‌ तथा । 
पु्टिकर्मविधानं च कतंव्यं भूतिमिच्छता ॥ ७७ ॥ 
अपना कस्याण चादनेयार पुडपको खदा अपनी शस्िकि 
अनुश्वार दान करना चाहिये । खुदा यश्च करना चादिये ओर 
सदा ्टी पुष्टिजिनक कम करते र्ना चापि ॥ ७७॥ 


धर्मेणाथैः समादार्या धमरख्धं चिधा धनम्‌ 1 
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५९२६ 


दरीमष्टाभारते 


[ मुशासनपरषेणि 





[मीम मि 





कतंब्यं धर्मपंरमं मानवेन ` भ्रयत्नतः ॥ ७८ ॥ 
मनुष्यक्गो धर्मक द्वारा नका उपार्जन करना चाद्ये । 
धर्मे उपार्जित हुए धनके तीन भाग करने चादि ओर 
प्रयज्पूर्व धर्मप्रधान कर्मना अनुष्ठान करना चाये ॥७८॥ 
पकेनांरोेन धमथो कतंभ्यौ भूतिमिच्छता । 
एकेनांशेन कामाथ एकमंशं विवध्येत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाठे पुखपको धनके उपयुक्त तीन 
भागे्भेसे एके भागक दवारा घमं ओर अर्थी सिद्धि करनी 
चाहिये । दूसरे भागको उपमोगमे रूगाना चाहिये ओर 
तीसरे अंशको बदाना चाये ( प्रद््तिधर्मका वर्णन किया 
गया है ) ॥७९॥ 
निचृत्तिटक्षणस्त्वन्यो धर्मा मोक्षाय तिष्टति । 
तस्य चृतति भ्रवक्ष्यामि शणु मे वेवि तत्वतः ॥ ८०॥ 
इसके भिन्न निदृत्तिरूप धमं हे । वह मोक्षका साधन 
ै। देवि { भ यथार्थरूपते उत्का खरूप वताता रहं 
उवे सुनो ॥ ८० ॥ 
स्वंभूतदया धमां न॒ चैकग्रामवासिता । 
आदापाराविमोक्षश्च शस्यते मोक्षकाङ्खिणाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मोक्षी अभित्मपा रखनेवाले पुद्पौको सम्पूर्ण प्राणिर्यो- 
प्र द्या करनी चाधटिये । यदी उनका धर्म है । उन्दं सदा 
एक ही गोव नदं र्ना चाये ओर अपने आश्चारूपी 
बन्धननाको तोड्नेका प्रयक करना चाद्ये । यदी मभुष्ुके 
च्वि प्रश्ंसाकी यात दै ॥ ८२१ ॥ 
न कुख्यां नोदके सङ्गो न वाससि न चासने । 
न िदण्ड न शयने नाग्नौ न शारणाखये ॥ ८२॥ 
मोक्षाभित्मपी पुरुषको न तो टीमें आसक्ति रखनी 
चाये न_जलमे, न वर्मे न आने; न धिदण्डर्मे, न 
शय्यापर} न अग्निम ओर न किसी निवाघानमे दी आसक्त 
ना व्वा ॥ ८२ ॥ व अ 
अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः। 
युक्तो योगं भ्रति सदा प्रतिसंख्यानमेव च ॥ ८३॥ 
रमक्चको _ अध्यात्मज्ञानका दी चिन्तन, मनन ओर 
निरिध्या्न करना चाये । उसे उसी सदा खित रना 











चाये । निरन्तर योगाभ्यास दृत होकर तरवा बिचार 


करते रहना बष्टिये ॥ ८३॥ 

बक्षमूकपरो नित्यं श्यल्यागारनिवेशनः। 
नद॑पुढिनश्ायी च नदीतीररतिश्च यः ॥ ८४॥ 
विमुक्तः स्वंसङ्गपु स्नेदवन्धेषु च द्विजः। 
आत्मन्येवात्मनो भावं समाजत बे दविजः ॥ ८५॥ 


पन्याली दविजको उचित दे कि_ वह खवर पकारकी. 


आसक्तियेो। ओर स्नेदबन्धनोये मुक्त होकर सव॑दा इश्के नीचे, 


ससम अथवा नदी किनारे रता अपने अन्तःकरण 
म ही परमात्माका ध्यान करे ॥ ८४-८५ ॥ 


स्थाणुभूतो निराहारो मोक्षदृष्टेन कमेणा ॥ 

परिजेति यो युक्तस्तस्य धर्मः सनातनः ॥ ८६॥ 
जो युक्तचित्त होकर संन्यासी होता है ओर मोश्लोपयोगी 

कर्म भवणः मननः निदिष्यातन आदिके द्वारा समय उयतीत्‌ 

करता हुआ निराकश्षर ( बिषयेवनसे रदित) जीर ठे काठ- 

की मति सिर रहता दहै, उसको सनातन्‌ घर्मका मोश्चरूप 

घर्म प्राप्त होता दै ॥ ८६ ॥ 

न चेक समासक्तो न ॒चैकम्रामगोचरः। 

मुक्तो ह्यटति निर्युं्तो न चेकपुकिनेशयः ॥ ८७॥ 
संन्याशी किसी एक स्थानम आखक्ति न रखे, एक ही आमे 

न रदे तया किसी एक ही किनारेपर सर्व॑दा शयन न करे । 

उसे सम प्रकारकी आसक्तिर्योषि मुक्त होकर सखच्छन्द विचरना 

चाहिये ॥ ८७ ॥ 

पप मोक्षविदां धर्मां वेदोक्तः सत्पथः सताम्‌ । 

यो मार्गमुयातीमं पदं तस्य च विद्यते ॥ ८८॥ 
यह मोक्षधर्मे शाता सप्पुखषौका वेदप्रतिपादित 

धर्म एवं सन्मार्गं ह । जो इष माग॑पर चता रै, उसको 
ब्रहापदकी प्राति होती हे ॥ ८८ ॥ 
चतुर्विधा भिक्षवस्ते ङटीचकबहदकौ । 
हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्‌ स उत्तमः ॥ ८९॥ 


सन्यासी चार प्रकारके होते ६-ऊुटी चकः? बहूदक, ६. हेष 
ओर परमदंख । इनमे उत्तरोत्तर भेए ६॥ ८९-॥ 
अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोप्रतः। 
अदुःखमसुखं सौम्यमजरामरमग्ययम्‌ ॥ ९०॥ 
इस परमस धर्मक द्वारा प्राप्त होनेवाठे आत्मानठ 
बद्कर दूरा छ मी नका । यह परमदंस-शन वी 
निष्छृट नदं ३ । परमदेख-शान के सम्भल परमात्मा तिरे 
नदी ३। यह दुःख-घुलसे रदित सोम्य अजर-अमर जीर 
अविनाशी पद दै ॥ ९० ॥ 
उमोवाच 
गार्हस्थ्यो मोक्षधमेश्च सज्ननावरितस्त्वया । 
भाषितो जीवलोकस्य मार्गः भेयस्कयो महान्‌ ॥ ९१॥ 
उमा योर्टी-मगवन्‌ [ आपने सत्पुखषोद्रारा आचरणमं 
खये हृष गासष्यधरमं ओर मोक्षधममंका वर्णेन फिया। ये दोन 
ही मार्ग जीवजगत्‌का महान्‌ कल्याण करनेवाढे ६ ॥ ९१॥ 


परम्‌। _ | 





((-0. /(111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 ~ 


वानधर्मपवं ] 


एकवत्वारिाद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


५९२७ 


----्व्व् च्च ्--------------------------------- 


घर्मश | अब्र मँ ऋषिधमं सुनना चाहती ह | तपोवन- 
निवाली सुनिर्योके प्रति खदा दी मेरे मनम सने बना 
रहता हे ॥ ९२ ॥ 
आञ्यधूमोद्धवो गन्धो रुणद्धीव तपोवनम्‌ । 
तं ष्ट मे मनः प्रीतं महेश्वर सदा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर ! ये छ पिलेग जब अग्निर्मे घीकी आहुति देते 
६, उस समय उके धूमसे प्रकट हुईं सुगन्ध मानो सारे 


तपोवनमें छा जाती ३ ।उपे देखकर मेया चित्त सदा प्रघनन . 


रहता है ॥ ९३ ॥ 
पतन्ते संदायं देव सुनिधरमछतं विभो । 
सर्वधमोथतत्त्यक्ष॒देवद्रेव वबदश्च मे। 


निखिलेन मथा पृष्ठं महादेव यथातथम्‌ ॥ ९४॥ 
बिमो [ देव | यह म॑ने मुनिषर्मके सम्बन्धरमे निशात 
प्रकट की हे । देवदेव ! आप सम्पूणं ष्माका तल जानने- 
वाढ ईः अतः महादेव | मैने जो कुछ ¶छा दै, उसका पृण 
रूपसे यथाषत्‌ वणन कीनि ॥ ९४॥ 
श्रीभग वादुवातच 
हन्त तेऽ्टं भवकष्यामि सुनिधमममयुत्तमम्‌ । 
यं छत्वा मुनयो यान्ति सिद्धि खतपसा शुभे॥ ९५॥ 
भगवान्‌ शिव बोटे--श्चमे ! ठम्शरे इस प्रदनते 
मुने बडी प्रसन्नता हुई हे । अब म मुनिरयोके सर्वोत्तम घर्मका 
वर्णन करता हू जिशका पालन करके वे अपनी तपस्याके 
द्वारा परम तिद्धिको प्रात हेते ई ॥ ९५ ॥ 
फेनपानासृषीणां यो धमां धमेविदां सताम्‌ । 
तन्मे श्ण महाभागे धर्म॑क्षे ध्म॑मादितः ॥ ९६॥ 
महामाये | धर्मज्ञे ! खये पदे धर्मवेत्ता साधुपुरुष 
केनप छपिरयोका जो धर्म है, उसीका मुञ्षते वणंन सुनो ॥ 
उञ्छन्ति सततं ये ते प्राह्मथं फेनोत्कर शभम्‌ । 
अस्तं ब्रह्मणा पीतमध्वरे भ्रस्तं दिवि ॥ ९७॥ 
परवकादमें बह्माजीने यज्ञ करते समय जिसका पान (रिया 
थां तथा जो खर्गमे रेता हआ दे, वह अमूत ( बरह्माजीके 
दासा पीया गया इत्वे ) ब्राह्म कदलाता ६ । उसके 
केनद्ो जो योढा-थोडा संग्र करके सदा पान करते ई 
ञ्रौर उसके आधारपर जीवन-निर्वाद करके तपस्यामं 
ल्म रहते £ ) बे केनपं कहते ६ ॥ ९७ ॥ 
एय तेषां विद्यद्धानां फेनपानां तपोधने । 
१, $छछ छोग दूष पीनेम समव यदटरोके यमे कगे इए फेनो 
हवी बह अयत मानते रै, उका पान करेवा उन मत 


डेनप र । आ गयं नीलकण्ठ अन्नफे अग्रमाग ( रस्म निचे 
पत्रे अमाशचन ) फो फेन ओर्‌ उमच्त उपयोग करनेवादेको फेन 


क्ते रै। 


धर्मचयारतो मागां वाठखिद्यगणैः श्णु ॥ ९८॥ 

तपोधने | यह धर्मांचरणका मार्गं उन बिद्यद्ध केनप 
महात्मार्ओका दी मागं । अव वाख्खिस्य नामवाके 
ऋपरिगणोदवारा जो धर्मा मार्ग बत्ताया गया है, उसको सुनो॥ 


वाखखिल्यास्तपःसिद्धा मुनयः सूयंमण्डले । 
उञ्छे तिष्ठन्ति ध्म॑शाः दाकुर्नीं वृच्तिमास्थिताः॥ ९९ ॥ 
गरालिस्यगण तपस्ासे विद्ध हुए मुनि ।बे सय 
धमक शता ई ओर सूर्यमण्डले निवा करते ४ । बह वै 
उज्छब्ृ्तिका अःभय ठे पक्ष्यो भोति एक-एक दाना बीन- 
कर उसीसे जीवन-निर्वाई करते ६ ॥ ९९ ॥ 
सगनिमांकचसनाश्चीरवल्कल्वाससः 
निदंन्धाः सत्पथं रात्ता वाटसिल्यास्तपोधनाः ॥ १००॥ 
भगा, चीर ओर वस्कल--ये टी <नके वलन ६। वै 
याललविस्य खीत-उस्ण आदि दन्दो रहितः सन्मार्गपर चलने- 
वाके ओर तपस्याके धनी १ ॥ १००॥ 
अङ्गुष्ठपवमात्रा ये भूत्या स्वे स्य व्यवस्थिताः । 
तपश्चरणमीष्टन्ते तेषां धमफट्टं मत्‌ ॥१०१॥ 
उनमेे परस्ेकका शरीर अ्भुटेके सिरेके यराबर ट। 
इतने ठघुश्टाय होनेपर भी वे अपने-अपने कर्तव्यम्‌ सित शे 
खदा तपस्या संलग्न रदते १ । उनके धर्मद पठ मदान्‌ १॥ 
ते खुरैः समतां यान्ति सछरकार्या्थ सिद्धये । 
चोतयन्ति दिशः सधोस्तपसा द्ग्धकिटिवचाः॥ १०२॥ 
बे देवतार्भोङा कायं सिद्ध कृरनेके व्यि उनके सभान 
स्प धारण करते द। ने तपस्यते सम्पूरणं पार्पोका दग्ध करके 
अपने तेजमे समस्त दिगार्भाको प्रकाशित करते ६॥ १०२॥ 
ये त्वन्ये शुडमनसो दयाधर्मपरायणाः। 
सन्तश्चक्रचराः पुण्याः सोमखोकचराश्च ये ॥१०३॥ 
पितृखोकसमीपस्थास्त उज्छन्ति यथाधिधि। 
इनके अतिरिक्त दूसरे भी बषुत-पे शद्ध चित्त, दयाघम- 
प्रायण एवं पुण्याप्मा पत ६, जिनमे छ चक्रचर ( चक्रके 
समान विचरनेवाठे ), कुछ सोमलोक रदनेवाके तथा कुछ 
पितृोकके निकट निवास करनेवाङे द । ये सव श्ाखरीय 
वरिधिके अनुसार उज्छवरृत्तिमे जीयिका चङते ई ॥ १०३१॥ 
सम्परञ्चाखादमकुद्ाश्च दन्तोद्दुखलिकाश्च ते ॥१०४॥ 
सोभपानां च देवानामूष्मपाणां तथैव च । 
उच्छन्ति ये सम्रीपस्थाः सदारा नियतन्दरियाः ॥१०५॥ 
कोर श्रपि सम्पर्क, फोरं अदमवुं ओर कोर दन्तो- 





१, ओ भोज^फे पश्च पात्रके पो-षछकर रख देते ६, 
दूसरे दिनके सिये गुद म नदी भनति ६१ २ब्द 6म्ध्रशर कएने दै 
२. पएथरते गोडर्‌ आनेषयिवेो भरगयुद् फते १। 
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दूष ६ । ये लोग सोमप ( चन्द्रमाकी किरणोका पान 
करनेवा्े ) ओर उष्णग (सू्ंकी किरणोका पान करनेवाके) 
देवताओकि निकट रहकर अपनी लिर्यौसदित उच्छनवृत्तिसे 
जीवन.निवह्‌ करते ओर इन्दि्योफो ऋवूर्मे रखते द ॥ 
तेपामग्निपरिस्पन्दः पितृणां चाच॑नं तथा । 
यक्षानां चैव पञ्चानां यजनं धर्म उच्यते ॥ १०६॥ 
अग्निहोत्र, पितरा पूजन ८ भद्ध ) ओर पञ्चमहा- 
यर्शोका अनठान यह उनका सख्य घमं का जाता द।१०६॥ 
पय चक्रचरैदेवि देवलोकचरदिजः। 
ऋषपिधर्मःसदा चीणों योऽन्यस्तमपि मे ग्टणणु ॥१०७॥ 
देवि | चक्रकी तरह विचरनेबक्ते ओर देवलोके 
निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्रामणोने इस ऋषिषमेका सदा 
ही अनुष्ठान फिया १। इसके अतिरिक्त दूरा मी जो ऋषि्यौ- 
क घर्मं ३ उते मुश्षसे सुनो ॥ १०७॥ 
सर्चेषवेव्पिधर्ेषु कयो ऽऽ्मा संयतेन्दियः । 
कामक्रोधौ ततः पश्चाञ्जेतव्याविति मे मतिः ॥१०८॥ 
समी आर्ष॑भमोमिं इन्दरियसंयमपूवक आत्मान प्रास 
करना आवदयक टै । फिर काम ओर क्रोधकरो मी जीतना 
चचादिये । एेखा मेरा मतद ॥ १०८ ॥ 
अग्निहोत्रपरिस्पन्दो धमरात्निसमासनम्‌ । 
सोमयक्षाभ्यचुक्तानं पञ्चमी यक्षदक्िणा ॥१०९॥ 
प्रयेक श्ुपिके स्यि अग्निदोचका सम्पादन? धम॑सत्मे 
ब्थिति, सोमयशका अनुष्ठान यश्चविधिका शान ओर यक् 
दश्चिणा देना--इन पोच कमोंका विधान आवश्यक दै॥१०९॥ 
नित्यं य्चन्तिया धर्मः पिवष्धेवाचैने रतिः 
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सक्रीतिथ्यं च कर्तडयमन्नेनोज्छाजितेन घे ॥११०॥ 


निस्य यज्का अनुष्ठान भौर धर्मकरा पालन करना चाद्िये। 
देषपूना ओर शाम प्रीति रना चादिये । उश्छदृतिखे 


भीमद्दाभारते 
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उपार्जित किये हु अन्नके द्वारा सयका आतिथ्य-सत्कार करना 
चरपिर्योका परम कर्त-य है ॥ ११० ॥ 
लिच्ृत्तिरुपभेगेषु गोरसानां रामे रतिः । 
स्थण्डि दाये योगः शाकपणंनिपेवणम्‌ ॥११९॥ 
फरसूलारानं वायुरापः क्ेवरुभक्षणम्‌ । 
छ्रषीणां नियमा छेते येजयन्त्यजितां गतिम्‌ ॥११२॥ 
विपयभोेसि निवृत्त रहना, गोरसका आहार करना, 
शमके साधन प्रेम रखना, खुके मैदान चबूतरेपर सोना, 
योगका अभ्यास करना, साग-पातक्छा सेवन करना, फूल 
खाकर रहना, वायु, जल ओर सेवारका आदार करना--ये 
रधियोके नियम ई । इनका पालन करनेसेवे अजित--सर्वै- 
रेष्ठ गतिको प्राप्त करते ई ॥ १११-११२॥ 
विधूमे खन्नुसछे व्यङ्गारे भुक्तवजञने । 
अतीतपाच्रसंचरे काटे विगतभिश्चुके ॥११३॥ 
अतिथि काह्कुमाणो वै शोषान्नङ्तभोजनः । 
सत्यधर्मरतः शान्तो मुनिधर्मेण युज्यते ॥११४॥ 
न स्तम्भी न च मानी स्यान्नाप्रसन्नो न षिसितः। 
मिजामिन्नरसमो मैनो यः ख ध्मविदुत्तमः ॥११५॥ 
जब गृटस्येकि यह रसोैघरका धुर्ओ निकढना बंद 
हो जायः मूसलूढे धान दूःटनेकी आवाज न भयि--चन्ना्ा 
छाया रदे, चृर्देकी आग बुञ्च जाय घरके सव छोग॒मोजन 
कर दुरे, ब्र्तनौका इधर-उधर ठे जाया जाना सुक जाय ओर 
भिक्षुक मीख मोगकर छट गये हे, एसे समय॒तक च्रुषिको 
अतिथियौकी बार जोहनी चादिये ओर उसके वचे-खुचे अन्न" 
करो स्वयं अ्रदण करना चाधि । एेसा करनेसे ख 
अनुराग रखनेवास्म शान्त पुखष॒सुनिधर्गसे युक्त होता ९ 
अर्थात्‌ उसे. मनिघगके पाडनका फल मिरूता । जिषे गत 
ओर अभिमान नद 2, जो अप्रसन्न ओर विसित न्ह हेता, 
शनन ओर भि्रको समान समञ्चता तथा सबके प्रति मशरीर 
भाव रखता २, वद धर्मवेत्ता उत्तम ऋपि र ११३-११५ 


इति भरीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपव॑णि एकचत्वारिंश्द्धिकलाततमोऽभ्यायः ॥ १४१ ॥ 
इस प्रकार शीमद्यामारत अनुकासनण्देके अन्तमैत दानघमेप्वमे पक सौ पकताीसर्वः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४१ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०६१ शोक मिलाकर छक २२१९ गक दं ) 





द्विचलारिशदधिकशततमोऽष्यायः 
उमा-मेश-संबाद्‌, वानग्रख्य धम तथा उसके पालनकी विधि ओंर महिमा 


उमोवाच 
देशेषु रमणीयेषु नदीनां निश्चरेषु च । 
खवन्तीनां निञ्जेषु _पवतेषु_ वनेषु च ॥ ९ ॥__ पार्वती कहा--मगवन्‌ । नियम न~ ---- निकुञ्जेषु पवेतेयु वनेषु च ॥ १॥ 


कदत ६ । 


दोषु च पयित्रेषु फखवत्छु समाहिताः । 
मूल्वम्पु च मध्येषु यसन्ति निथतवताः॥ २ ॥ 
पार्वतीने का मगवन्‌ | नियमपूर्वक वतका पा 


ह. च दकिमे दी ओखहीका काम देते १ अर्याच्‌ अक्को ओलष्टीमं न कूटकर दोसे री चवाफर खाति र । मे दन्तोठनिकि 
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दविचत्वारिदावधिकदाततभ($ध्यायः 


५९२९ 








करनेवाटे एकाग्रचित्त बानप्रसखी महात्मा नदियेकि रमणीय 


तदग्रदेशोमे, रनम, सरितारभोके तटवतीं नि छु जि, पर्वतोपर, 
नेमिं ओर फल-मूटसे सम्पन्न पवित्र स्यानं निवास 
करते ई ॥ १-२ ॥ 
तेषामपि विधि पुण्यं भोतुमिच्छामि शङ्कर । 
वानप्रस्थेषु देवेश ख्यरारीयपजीविषु ॥ ३ ॥ 

कत्याणक्रार देवेश्वर | वानप्रखी महात्मा अपने शरीर- 
को ही कष्ट पर्ुचाकर जीवन-निर्वाह करते टै अतः उनके पालन 
करने योग्य जो पवित्र कर्तव्य या नियमदै, उसीको मँ सुनना 
चाहती हं ॥ ३ ॥ 

भरीभहूःशर उवाच 

वानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे णु समाहिता। 


श्रुत्वा चैकमना देवि धर्म॑ुद्धिपया भव ॥ ४ ॥: 


भगवान्‌ महेभ्वरने का- देवि | ८ ग्द प्वं ) 
वानग्र्थोका जो धमं है उखको मुद्ते एकाग्रचित होकर 
सुनो ओर सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्मम 
गाओ ॥ ४॥ 
संसिदधैर्नियमैः सद्धिर्बवनवाखमुपागतैः। 
वानप्रस्थैरिदं क्म कर्तव्यं श्णु यादशम्‌ ॥ ५ ॥ 

नियर्मोका पालन करके तिद्ध हुए वनवाखी साघु बान. 
प्र्थाको यह्‌ कमं करना चाये । कैषा कमं १ यह बताता 
ह, सुनो ॥ ५॥ 
( भूत्वा पूवं दस्थस्तु पुत्राद्रण्यमवाण्य च । 
कलत्रकायं संतृण्य कारणात्‌ संत्यजेद्‌ गदम्‌ ॥ 

मनुष्य पके दस्य होकर पुत्रके उत्यादनद्वारा पितरो 
के श्रुणवे उश्रण दो पर्नीते सम्पन्न होनेवाठे का्य॑की पूर्ति 
करके घमं षम्प।दनके लि गहा परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाप्य मनो धृत्या व्यवसायपुरस्सरः। 


निन्द्यो वा सदारो खा वनवासाय सवजेत्‌ ॥ 


मनको चेयर्वक सिथर करक मनुष्य दद्‌ निश्वयडेसाय 


निन ( एकाकी ) होद्धर अया लीयो खाय रलकर बनः: 
वा य प्रसान्‌ करे ॥ 
द्याः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः । 
न प्रायेण तीथोयतनसंयुताः ॥ 
तन्न गत्वा विर्धि श्ात्वा दीक्षां याद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
कौक्चित्यैकमना भूत्वा परियां समावरेव्‌ ॥ 
नदी ओर वनते युक्त ज परम पुण्यमय प्रदेश ई वे 
प्रायः अशने भक्त ओर तीयो तथा देवानो सुशोभित 
ई । उन जाकर विधिका चन प्रात करके कमश्चः षिः 
धर्मकी दीक्षा प्रश्ण करे भर दीभरित देनेके पात्‌ एक- 
चिच हो परिचर्यां आरम्म इरे ॥ 


कल्योत्थानं च शौचं च सर्वदेवपरणामनम्‌ । 
शङवाटेपनं काये स्यक्तदोषग्रमादता ॥ 
सायम्परातश्चाभिवेकं चाग्निदोत्रं यथाविधि । 
काले शौचं च कायं च जटावर्कलधारणम्‌ ॥ 
सततं वनवयां च समिक्छुसुमकारणात्‌ । 
नीवाराग्रयणं काटे शाकमूखापचायनम्‌ ॥ 
सदायतनशोचं च तस्य धर्माय चेष्यते । 

सवैर उटना, शोचाचारका पालन करना सब देवताओं 
को मस्लक छकानाः शरीरमे गायका गाबर दगाकर नदना 
दोप ओर प्रमादङ्ा त्याग करना, सायंकाठ ओर प्रातःकाल 
स्नान एवं विधिवत्‌ अग्निदोत्र करना; ठीक मयपर शौचा- 
चारका पालन करना, सिरपर टा ओर करिग्रदे शमे बरक 
धारण करना, समिधा ओर पुष्यका ध्र करके ल्य खदा 
वनमे विचरना” समयपर नीवारते आग्रयण कमं ( नवशस्येषट 





यका सम्पादन ) करना, साग ओर मूका संकलन करना 


तया खदा अपने घरको शद रखना-आदि कायं वानप्रख 


[7 } नाका क = क वि द क 2 


निके ज्यि अमीए ट। इनसे उसके र्मी दि 





शती १॥ 


अतिथीनामाभिसुख्यं तत्परत्यं च सर्वदा ॥ 
पाद्यासनाभ्यां सम्पूज्य तथाहारनिमन््रणम्‌ । 
अप्राम्यपचनं काठ पिददेवार्चनं तथा ॥ 
पश्चादतिथिसत्कारस्तस्य धर्माः सनातनाः । 

पश्ले भतियि्योके सम्भल जायः फिर सदा उनकी दैवा. 
मे त्वर रदे । पाच ओर आन भादि द्वारा उनकी पू 
करके उन्हे भोजनके छिये शुखवि । समयपर रेष वस्तुषि 
र नमि, न ग दा नइ ¡ ॐ° द त 





` पदठे देवताओं ओर पितरा पह देवतान ओर्‌ पितरोका पजन करे । तत्शात्‌ अतिथि 


णि "2 


-को सत्कारपूवक मोजन करावे । रेखा करमेषाठे बानप्रह्मकनो 


नि क 


शनातन्‌ घमंकी लिड मास होती ६ ॥ 
शिष्टधंमोसने चैव धमार्थसदहिताः कथाः ॥ 
प्रतिश्रयविभागश्च भूमिशय्या रिखाञ् वा। 
घर्माघनपर बैठे हुए थिषट पुरपोदवारा उवे धरमारथयु्त 
कया सुनी चाये । उसे अपने एमि यक्‌ आश्रम बना 
लेना चादिये । वह पृथ्वी अथवा प्रस्तरकी शय्यापर घोये ॥ 
बतोपवासयोगश्च क्षमा चेन्धियनिप्रहः ॥ 
दिवारा्ं यथायोगं शौच धमंस्य चिन्तनम्‌ । } 
बानप्रख गनि ब्रत ओर उपवास त्र रहे, बानर ्रनि ब्रत ओर उपवा तत्र रटे, वूररोपर 


|, 1 


_ छमाका माव रक्खे, अपनी इन्दरयोको बश कर । [दन 
-ययावम्भव शौचाचारका पाठन करके धर्म चिन्तन करे | 


निकालमभिेकं च पिवुदेवाच॑नं तथा। 
अद्रिद्ोत्रपरिस्पन्द दटहोमयिधिस्तथा ॥ ६ ॥ 
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उन दिनम तीन बार स्नान, पिते ओर देवतार्भका 
पूजनः अग्निशेत्र तपा विधिवत्‌ यज्ञ करने चािये ॥ ६ ॥ 
नीवारग्रहणं यैव फलमूलनिषेवणम्‌! 
इङ्कदैरण्डतेकानां स्नेहाथं च निषेवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
यानप्र्य़ो जीविकाके दि नीवःर ( तिन्नीका चावल) 
ओर फट-मून्का सेवन करना चाये तथा शरीरम हिनग्धता 
लाने या तेऽे हेनेषराढे कायोके नि्वदके ल्थि इंगुद ओर 
रेड़ीके तलका सेइन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
योगचयौछतैः सिद्धेः कामक्रोधविवजितेः। 
चीराय्यासुपासद्धिर्वीरस्थानोपसेविभिः ॥ ८ ॥ 
उम्हं योगका अभ्यास करके उसमे द्धि प्राप्त करनी 
चाहिये । कम ओर क्रोधकरो व्याग देना चाहिये । बीरा्नते 
वैर कर वीरस्थान (विशाल ओर धने जंगल ) मे निवाघ 
करने चाद्ये ॥ ८ ॥ 
युकतैयोगवदैः सद्धि््ष्मे पञ्चतपैस्तथा । 
मण्डूकयोगनियतेर्यथान्यायं निपिविभिः ॥ .९ ॥ 
मनको एकाग्र एकर योगस्ताधनमं तत्पर रहना चाये । 
भेष वानप्रख्यको गमाम पञ्चाग्नि सेवन कलनां चाहिये । इठ- 
योगशाख्मे प्रसिद्ध मण्डर योगके अभ्यासम नियमपूर्वक कगे 
रहना चाद्ये । क्रिसी भी वस्तुका न्यायानुक्ूख वेवन 
करना चहिये ॥ ९ ॥ 
चीरासनरतेर्नित्यं स्थण्डिके शयनं तथा । 
दसीततोयाभ्निग्रोगश्च चतंय्यो ध्मेचुदधिभिः ॥ १०॥ 
सदा वीराखनषे बेटना ओर वेदी या चचूतरेपर ` सोना 
चाहिये । धर्मम वुद्धि रखनेवाले बानख मनियोको शीत- 
तोय।ग्नियोगक्रा आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हं सर्दीकी 
मौषमते रातको जके भीतर बैठना या खड़े रहना, बरसात- 
म खुके मैदानमे सोना भौर भ्रीप्म तुमे पञ्चाग्निका सेवन 
करना चदधिये ॥ १० ॥ 
मन्भक्षेवीयुभक्षेश्च रोवरोत्तरभोजनेः। 
अदमङकदटस्तथा दान्तैः सम्परक्षादैस्तथापरेः ॥ ११॥ 
वे वाथु अथवा ज पीकर रहं । सेवारक। भोजन करे । 
पत्थरसे अन्न या फल्को कृचकर खाये अथवा तिति 
न्वयाकर ही भक्षण करं । सम्धक्षालके नियमवे रदं अर्थात्‌ 
दूसरे दिनके सि आद्र घग्रह करके न र्खे ॥ १२१॥ 
चीरवत्कलसंवीतेसंगचम॑निवासिभिः । 
. कायौ . यात्रा. यथाक्राक यथाधमे यथाविधि ॥ १२॥ 


-- - अभोवल्ञकी जगह चीर ओर वर्क पहन"उत्तरीयके 


स्थान मृगछछाटेषे दौ अपने अङ्गौको आग्छादित करे | 
उन्दं षमयफे अनुार्‌ धमक उदेध्यसे विधिपूर्वकं तीर्थं आदि 
स्था्नोकी टी यात्रा करनी चाहिय ॥ १२॥ ` ` 
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श्रीमहाभारते 











वननित्यैर्वनचरैर्वनस्थेर्बनगोचरेः । 

वनं गुरुमिवासाद्य वस्तव्यं वनजीविभिः ॥ १३॥ 
वानप्रयको सदा वने ही रना, वनम ही विचरना 

वनम ही ठदहरना; बनके ही मार्गपर चटना ओर शुख्की 

भोति वनकी शरण केकर वनमे टी जीवननिवाद 

करना चाद्ये ॥ १३॥ 

तेषां होभक्रिया धर्मः पश्चयक्षनिपेवणम्‌ । 

भागं च पञ्चयक्षस्य वेदोक्तस्यादुपाखनम्‌ ॥ १४॥ 
प्रतिदिन अग्निहोत्र ओर पश्चमहायज्ञेका ठेवन 

वानप्रखोका धर्म है । उन्द विमागपूर्वक वेदोक्त पञ्चयशैका 

निरन्तर पाठन करना चादिये ॥ १४॥ 

अष्टमीयक्ञपरता चातुमौस्यनिपेवणम्‌ । 

पौर्णमासादयो यज्ञा नित्ययकशस्तथेव च ॥ १५॥ 
अष्टमी तिथिक्नो होनेषाञे अष्टका भाद्धरूप यजं त्तर 

रहना, चातुर्मास्य ब्रतक्रा ेवन करना, पोणंमास ओर 

दशगीदि यज्ञ तथा नित्ययका अनुष्ठान करना वानप्र् 

मुनिका ष्म दै ॥ १५ ॥ 

विमुक्ता द्ारसंयोगो्विसु्ताः सवंखंकरेः। 


विसुक्ताः सर्वपापेश्च चरन्ति सुनयो वने ॥ १६॥ 


वानप्रख भनि ली-षमागम, सच प्रकारके संकर तया 
सम्पूर्ण पापि बूर रहकर वनम विचरते रदते ६ ॥ १६॥ 


सखग्भाण्डपरमा निन्यं अेताञ्चिशरणाः सद्‌ा । 

सन्तः सत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १७॥ 
खक्‌-षुधा आदि यज्पात्र ही उनके त्वि उच्चम्‌ 

उपकरण ६ । वे सश आदवनीय आदि न्रिविष अ 

शरण ठेर सदा उनकी परिथर्यमिं ठमो रहते ६ 


[ अलुशासनपरणि 


१ 
नित्य सन्मार्भपर चलते १। इम्‌ प्रकार अग्ने घम्म त्वर 


छ ऋ, क 


रहनेबदे वे भेढ पुरुप परमगत्तको प्रा होते ई ॥ १७॥ 

बरह्मखोकः महापुण्यं सोमलोकं च शाश्वतम्‌ । 

गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः सत्यधर्मव्यपाधयाः॥ ८ ॥ 
वे मुनि वत्यधर्मका आश्रव लेनेयाञ़े ओर विदध हेते £ 

अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन्‌ सोम 

जाते दं ॥ १८ ॥ 

पप धमां मया देवि चानप्रस्याधितः द्भ; । 


= = ५ ॥ 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथास्थूलसुदाहतः ॥ £^ 


देवि ] यह्‌ मने तुम्हारे निकट विसतरारयुक्त ए मङ्गल ,. 


मय वानप्रखधर्मका स्थूलभाव वर्णन कवा द ॥ १५ ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌. सर्वभूतेश _ सवेभूवनमस्छृत ।  , | 
यो धमो मुनिसंधस्य सिद्धिवादेषु तं बद्‌ ॥ ` 


7 


दनेधमेपवं ] 








उमादेधी योछी- भगवन्‌ ! सर्व॑भूतेश्वर [ समख 
प्राणियोद्वारा वन्दित मदेश्वर ! चनगोष्ि्योमिं मूनिखमुदाय- 
काजो धम निश्चित किया गया है, उमे बताश्ये ॥ २०॥ 


सिद्धिवद्रेणु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः । 
स्वैरिणो दारसंयुक्तास्तेषां धर्मः कथं स्मरतः ॥ २१॥ 
जञानगोष्ियोमि जो सम्थक्‌ तिद्ध बताये गये ह वे 
वनवाखी मुनि कों तो एकाकी टी खच्छन्द विचरते १, 
कों पलक साथ रदते ३ । उनका ध्म॑केवा माना 
गया ३ १॥ २१॥ 
शीमहे.्र उवाच 
स्वैरिणस्तपसा दधि सवं दारविहारिणः । 
तेषां मौण्डयं कायश्च यासे राज्निश्च कारणम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ¡ समी वानप्रख तपस्या 
दंखग्न रते £, उनमेषे कछ तो खच्छन्द विचरनेवाडे शेते 
ई ( खीको साय नही रखते ) भौर दुछ अपनी-अपनी 
ल्ञीके साथ रदते १ । खच्छन्द विचरनेवाठे सुनि सिर मुडा- 
कर गेसए वज्ञ पहनते ६; ( उनका कोई एक खान न 
होता ) तु जो लीके साय रहते ४ वे रात्रिश्नो अपने 
आभममे हौ उरते ६ ॥ २२॥ 
जिकाटमभियेकश्च हों त्वृषिरृतं मत्‌ । 
सखमाधिसत्पथस्थानं यथोदिषटनिषेवणम्‌ ॥ २३ ॥ 
दोन प्रकारके ही पियोका यद्‌ महान्‌ कर्तव्य दै कि 
वे प्रतिदिन तीनां समय जलम स्नान करे ओर अग्नमे 
आहुति डे । खमाधि रगार्े, सन्मागंपर चट ओर शाल्ोक्त 
कर्मोका अनुष्ठान कर ॥ २३॥ 
ये च ते पूर्वकथिता धर्मास्ते वनवासिनाम्‌ । 
यदि सेवन्ति धर्मास्तानाप्ुवन्ति तपमफखम्‌ ॥ २४७ ॥ 
प३े जो तुम्शारे शमश्च वनवाधिर्योकरि ध्म वताये गये ह 
उन सथ्रका यदि बे पालन करते ट तो उरं अपनी तपस्या 
का पूरणं फर मिता दे ॥ २४॥ 
ये च दुम्पतिधमौणः खदारनियतेन्द्ियाः । 
चरन्ति विधिवद्‌ दं तदनुकाल्ाभिगामिन्‌ः ॥ २५॥ 
तेषायिष्तो धमां । 
ल कामक्ारात्‌ कामोऽन्यः संसेबष्यो धमदाशभिः॥ २६॥ 
जो गद्य दाम्पत्य परमका पाल्न करते इए सखीको 
अग्ने खाय रखते ६, उक साथ दी इन्दरियपंयमपूर्वक 
वेदवित धर्मा आचरण करते ट , ओर केवर ऋदु- 
कार टौ खी-घमागम करते ई, उन भर्मासाभो को शछपिरयोक 
यतये हए धरभोके पान कलेद्रा ह मिढता ६। 
चरतद्धा पुखपोको कामनायद्य किवी मोगका सेवन नरद 
करना चादिये ॥ २५-२६ ॥ 


दधिचत्वारिशदधिक्रशततमोऽध्यायः 


आजंवं धर्ममित्याहुरधमों जिद उच्यते । 


५५९३१ 


॥ाकाक्याा्ाकाक्याच्ायाकाका्कागाकानक्काकषोच्ाचकदा्ानाााावाककान्कवन्काकानाायोण 1 ला 1 
जयो कि चि को = तः नः चः जकः = च त = क -करक्रः 


सर्वभूतेषु यः सम्यग्‌ ददात्यभयद्क्षिणाम्‌। 
दिसादोषविसुक्तात्मा स यै धर्मेण युज्यते ॥ २७॥ ` 
ञो हषा दोपते पक्त होकर सम्पूणं प्राणियोको अमय. 
दान कर देता दै, उधीन्नो परमक फक प्रात होता १ ॥२७ ॥ 
स्बंभूतालुकम्पी यः सर्व॑भूताजजवव्रतः। 
स्व॑भूतात्मभूतश्च स धे धर्मेण युज्यते ॥ २८॥ 
जो सम्पूणं प्राणियोपर दया करता, सथरके ताथ सरखता- 





व न्दो 3 > 1 


. ऋ य्ताव करता ओर समसत भूतोको आत्ममाववे देलता रै, 


यि मीरे ठे 


वही धर्मके फलते युक्त ोता हे ॥ २८ ॥ 

स्ववेदेु वा सानं सर्वभूतेषु चार्जवम्‌ । 

उमे एते समे स्यातामाजवं वा विशिष्यते ॥ २०.॥ 
चारो वेदम निष्णात दोना ओर स्र जीवेकरि प्रति 





सरस्ताका बाब करना--ये दोन एक ममान समभे जाति 


[त त 
= [न ५ = ~~~ (मिरी कि त) 


ई। अथवा सरलताका ह महर्व अविक माना जाता ६ ॥ 
आजेवेनेष्ट संयुक्तो नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३०॥ 
सरल्ताक़ो धर्मं कहते ६ ओर कुटिलताको अधर्म । 


सरलभावसे युक्छ मनुष्य ही यरा घर्मे फलका मागी हेवा ह॥ ` 


आर्जवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधौ । 

तस्मादाजंययुक्तः स्याद्‌ य इच्छेद्‌ धर्ममात्मनः॥ ३१ ॥ 
जो सदा सरल नविम तत्पर र्ता 2, वष्ट रेवता 

समीप निबा करता टै । इसल्ि जो अपने धर्मका फल 

पाना चादता एः उखे षरल्तापरणं॑वर्तावते यु 

होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

क्षान्तो दान्तो जितकोधो धर्मभूतो विहिंसकः । 

धमं रतमना नित्यं नसो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ ` 
क्षमाशीलः, जितेन्द्रिय, क्रोधविजयीः धर्मनिष्ठ, अर्दिस्क 





_ ओर सदा घ्मपरायण मतुध्य ही घरमे फलका मागी शेता 2 ॥ ` 


व्यपेततन्दिधंमोत्मा शाकत्या सत्पथमाथितः। 
चारित्रपरमो बुद्धो ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥ ३३ ॥ 


जो पुश्प आदस्परदित, धम्मि, शक्तिके अनुल्यर अ 


मी ॐ क द 


 .मार्गपर्‌ चरमेव, सरित भौर शनी होता वष 


ब्रह्मभावे प्रात दो जाता ६ै॥ ३३॥ 


उमोवाच 
( पवां यायावराणां तु धमममिच्छामि मानद । 
कृपया परयाऽऽविष्ठस्तम्मे नृि महेश्चर ॥ 
सयको मान देनेवारे मदहे-्वर ! प यायावरीके धर्मो 
सुनना चाहती द आप महान्‌. अनुग्रह करके मुषे यष 
बतादये ॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 6810011 





५५९द२ 








ग्रीमहधर उवाच 


धर्म यायावराणां त्वं णु भामिनि तत्परा ॥ 
व्रतोपवासद्यद्ाङ्गास्तीथस्नानपरायणाः ॥ 

श्नीमहेश्वरने कहा--मामिनि | तुम तत्पर होकर 
यायामरोके धरम सुनो । व्रत ओर उपवासते उनके अज्ग-पस्यज्च 
शद्ध हो जाते ई तया वे तीर्थस्नाने तत्पर रहते ६ ॥ 
धृतिमन्तः क्षमायुक्ताः सत्यव्रतपरायणाः ॥ 
पक्षमासोपवासैश्च करिता धमेदद्धिनः। 

उनमें चैयं ओर क्षमाका भाव दता है । वे सत्यव्रत- 
प्रायण होकर एक एक पश्च ओर एक-एक माका उपवास 
करके अस्यन्त दुर्बल ष्टो जाते ई । उनकी दृष्टि सदा 
घर्मपर ही रदती ६ ॥ 
व्दैः शीतातयैरेय छुर्वन्तः परमं तपः ॥ 
काटयेपोने गच्छन्ति दाक्रङोकं द्रुचिसिते । 

पवित्र मुखकानवाखी देयि | वे सर्द, गर्मी ओर वर्षाका 
क्ट सहन करते हप बड़ी मारी तपस्ण करते द ओर काठ- 
योगसे मृत्युको प्रात होकर स्वगंरोकर्मे जाते ई ॥ 


तत्न ते भोगसंगुकता दिष्यगन्धसमन्विताः ॥ 
दिढ्यभूषणसंयु्ता विमानवरसयुताः। 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यस्नीगणसंयुताः ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि किं भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

बहौ मी नाना प्रकारके मोगेति संयुक्त ओर दिग्यगन्धसे 
सम्पन्न हो दिष्य आभूषण धारण करके सुन्दर निमानपर 
कैरते ओर दिब्याङ्गनाअंके साय इच्छानुसार विहार करते 
है । देवि | यइ सब्र यायावरोका घमं मने ठुम्हं बताया । अब . 
ओर कया सुनना चादती हो १॥ 

उमोवाच 

तेषां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि घै भभो ॥ 

उमाने कष्ा--प्रमो ! वानप्रस्य छषियोमि त्रो चक्रचर 
( छकदेते यात्रा कटनेवाढे ) £ उनके घर्मको मँ जानना 
चाहती हूं ॥ 

श्री महर उवाच 

पतत्‌ ते कथयिष्यामि शण दाकयिकं शुभे 

ञ्नीमहेश्वरने कदा--श्यमे | यह म तुम्दं वता रशा 
हं । चक्रचारी या शचाकणिक गुनिरयोका घमं सुनो ॥ 
खंबहन्तो धुरं दारैः शकटानां त॒ स्वेदा । 
भ्राथयन्ते याका दाकरैर्मसचर्यया ॥ 
तपोऽजैनपरा धीरस्तपसा श्षीणकठमधाः। 
पर्यन्तो दिशः सवौ, कामक्रोधविव्जिताः ॥ 

वे अपनी लिक साय सदा छढङ्के योश्च ढोते दुष्ट 


भीम्ाभारते 


[ मनुदासनपवंणि 


यथासमय छकडद्वारा द्यी जाकर भिक्षाकी याचना 


करते है । सद्‌ा तपस्याके उपा्जनमे खगे रहते ई । वे धीर - 


मुनि तपस्याद्वारा अपने सारे पार्पौका नाश कर डाठ्ते ई 
तथा काम ओर क्रोषसे रदित हदो सम्पूणं दिशा 
पयंटन करते ६ ॥ 
तेनैव कार्योगेन निदिवं यान्ति शोभने । 
तन्न भ्रसुदिता भोगोर्विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

शोभने | उसी जीवन चर्यासि रहते हृएट ये काठयोगते 
मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गे जाते है ओर वहा दिग्य मोगेषि 
आनन्दित हो अपने मोजसे धूसते-फिरते द॑ । देषि। 
तुम्हारे इस प्रदनका भी उत्तर दे दियाः अग्र ओर क्या 
सुनना चाहती हो ॥ 

उमोवाच 


वैखानसानां पै धर्म थोतुमिच्छाम्य्ं भरभो ॥ 
उमाने कहा- प्रभो ! अव मै वैखानर्सोका धमं 
सुनना चादती हं ॥ 
श्रमहर उवाच 


ते वै वैखानसा नाम वानप्रस्थाः शुभेक्षणे । 
तीबेण तपसा युक्ता दीप्तिमन्तः खतेजसा ॥ 
सत्यव्रतपरा धीरास्तेषां निष्कटमपं तपः ॥ 


श्रीमदेश्वरने कष्टा--्भेक्षणे | वे जो वैलानस नाम- 
वाठे वानप्रसख ई वद्धी कठोर तपस्य संङगन रहते ६। 
अपने वेजखे देदीप्यमान होते ४ । सत्यत्रतपरायण ओर 
घीर होते ६ । उनकी तपस्यामे पापका ठेश्च मी नष होता ह॥ 


अदमकुटास्तथान्ये च दन्तोर्तललिनस्तथा । 
हीणंपणीदिनश्चान्ये उन्छनृ्तास्तथा परे ॥ 
कपोतच््तयश्चान्ये कापोती इृत्तिमास्थिताः । 
पद्युप्रचारनिरताः फेनपाश्च तथा परे॥ 


सुगवन्सरगचयौयां संचरम्ति तथा परे। 

उनर्मेसे ङुःछ स्ेग॒ अदमङरुद ( पस्यरते ही अन्न या 
फलको दँचकर खानेवाले ) होते ट । दुसरे दोपि दी ओखल्मी. 
का काम ठेते है, तीरे सूत पत्ते चत्राकर र्ते रैः 
उञ्छश्तिखे जीविका चलानेवाठे होते है । कुछ कापोती 
शचिका आभय लेकर कत्रूतरोके समान अनके एक-एक 
दाने बीनते ह । कुछ लोग पञ्चचर्याको अपनाकर पश्चभके 
साय ह वलते ओर उन्दीकी माति तृण खाकर रहते ६। 
वूषरे खोग केन चाटकर रहते द तया अन्य बहुतेरे वैलानठ 
मूगवर्याद्ा आय लेकर मूरगोकि समान उर्न्दकि शाय 
विचरते ६ ॥ 
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अग्भक्षा वायुभक्षाश्च निराहारस्तथैव ख ॥ 
केचिश्यरन्ति सदिष्णोः पाद्पूजनसुत्तमम्‌ । 

कुठ लोग जल पीकर रहते कुछ खोग हवा खाकर 
निर्वाह करते जर कितने ही निराहार रइ जाते ई । ङु 
लोग मगवान्‌ विष्णुरे चरणारविन्दोका उत्तम रीतिे 
पूजन करते ह ॥ | 
संचरन्ति तपो घोरं व्याधिसूत्युधिवर्भिताः ॥ 
खवरदादेव ते त्युः भीषयन्ति च नित्यराः ॥ 
इन्द्रलोके तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः। 
अमरैः समतां यान्ति देववद्भोगसंयुताः ॥ 

वे रोग ओर भूत्युसे रदित हो धोर तपस्या करते ह ओर्‌ 
अपनी ही शक्तिते प्रतिदिन मृ्युको डराया करते ६ । उनके 
चि इन्द्रलोके देर-के-ढेर, मोग संचित रहते । वे 
देषतुस्य मोगेति सम्पन्न हो देवता्भाकी समानता प्रा 
कर ठेते १॥ 
बराण्सरोभिः संयुक्तादिचरकालमनिन्दिते । 
पवत्‌ ते कथितं देवि भूयः धोतुं किमिच्छसि ॥ 

सती साण्वी देवि | वे चिरकात्तकं भेष्ट॒ अप्सराओके 
साय रहकर सुका अनुमब करते ई । यह तुमसे बेलानरतो- 
का घर्मं बताया गया, अब ओर श्या सुनना चा्ती हो १॥ 

उमोवाच 

भगवर्धोतुमिच्छामि वालसिल्यां स्तपोधनान्‌ ॥ 

उमाने कष्टा--मगवन्‌ | अब म तपस्याके घनी 
बारुखिल्याका परिचय सुनना चाहती हं ॥ 

भ्रीमहेः्वर उवाच 

धर्मचयां तथा देवि वाललिल्यगतां अणु ॥ 
सगनि्मोंकवसना नि्ढन््ास्ते तपोधनाः । 
अद्कष्टमा्नाः खुभोणि तेष्येवाङ्गयु संयुताः ॥ 

्रीमहेश्वरने का-देषि | वारखिल्याी घर्मचर्याका 
वर्णन सुनो । वे मगछाव्म पदनते ई, शीत-उष्ण आदि 
रका उनपर कोर परमाव नदा पड़ता । तपस्या ही 
उनका घन । सुभोणि | उनके शरीरी टगर पक 
अंगूढेके बरार ६, उन्दी शरीरम बे सप्र एक साथ 


रहते ६ ॥ 


उचयन्तं सततं स्यं स्तुयन्तो विविधे" स्तवैः । 
किरणैः स्सा यान्ति नित्यदा ॥ 


।. चोतयन्तो विशः सर्य धरमेशा; सत्यवादिनः ॥ 
बे प्रतिदिन नाना प्ररे सतोभदारा निरन्तर उगते 
इ युश सवि करते हुए सा आगे बदते जाते ई ओर 


_बस्ठु दे" बट मी तपस्यासे सरम हो जाती दे ॥ 


५९२दे 





रहते ६। बे स्य-के-सग धर्मश ओर सत्यवादी ह ॥ 
तेष्वेव निर्मलं सत्यं लोकार्थं तु भरति्ठितम्‌ । 
खोकोऽयं धार्यते देवि तेयामेव तपोबलात्‌ ॥ 
महात्मनां तु तपसा सत्येन च श्युचिसिते । 
कषमया च महाभागे भूतानां संस्थिति विदुः ॥ 
उन्दीमिं ल्ोकरक्षाके लियि निर्मढ सत्य प्रतिष्टित दै। 
देवि | उन वारसिस्योके ही तपोबल्ते यह सारा जगत्‌ टिका 
आ हे । पवित्र मुतकानवाली महामाये ¡ उन्दी महात्मार्भो- 
की तपस्या, सत्य ओर क्षमाके प्रमावते सम्पूणं भूरतोकी स्थिति 
बनी हदं है, एेखा मनीषी पुर मानते १ ॥ 
प्रजा्थमपि लोकाथं महद्धिः क्रियते तपः। 
तपसा प्राप्यते सवं तपसा प्राप्यते फलम्‌ ॥ 
दुष्प्रापमपि यल्लोके तपसां धाण्यते हि तत्‌ ॥) 
महान्‌ पुष घमसत प्रजावगं तया सम्णे रोको हितके _ 





लिये तपस्या करते ह | तपस्याते सय कुठ प्राम होता ३। 


जक = ` जत `का कचः = = == 


तपस्या अमी फलकी प्राति होती ह । सोक जो दुर्बम ` 








उमोवाच 
मधमाभिरता येव तापसा ये तपोधनाः । 
दीप्तिमन्तः कया चैव चर्ययाथ भवन्ति ते ॥ ३४॥ 
उमाने पृचा--देव ! जो तपस्याके घनी तपम्वी 
अपने आभमधमम ही रम रे £ घे किस आद्रणवे 
तपस्वी हेते ६ १॥ ३४॥ 
गाज्ञानो राजपुत्राश्च निर्धना ये मदाधनाः। 
कमेणा केन भगवन्‌ प्राप्लुवन्ति महाफलम्‌ ॥ २३५ ॥ 
मगवन्‌ | जो राजा या राजङ्मार द अथवा जो निर्षन 
या महाषनी टै घे किस कर्मके प्रमाववे महान्‌ फलके मागी 
दोते ई १॥ ३५॥ 
नित्यं स्थानमुपागम्य दिग्यचन्द्नभूषिताः । 
केन वा कमणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ ३६॥ 
देव [ वनवासी मुनि किश्व कमते दिभ्य स्यानको पाकर 
दिर्य चन्दनसे विमूपित होते ४१॥ ३६ ॥ 
एतन्मे संशयं देव तपन्ययौ ऽऽधितं शभम्‌ । 
शंस सवंमदोषेण अयक्ष ॒च्रिपुरनादान ॥ ३७॥ 
देव | त्रिपुरनाशन त्रिरोचन ! तपस्याके आधित श्चुम 
फलके विषयमे मेरा यही संदेद दे । इस सारे शदे्का उर 
आप पूर्ण॑रूपते प्रदान कर ॥ ३७ ॥ 


उपचाखबतेवन्ता हयदिखाः सत्ययादिनः। 
संसिखाः परेत्य गन्धर्थः सष मोदन्त्यनामयाः ॥ ३८॥ 
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५९२७ 


श्रीमहेश्वरने कहा-जो उपवा व्रतसे सम्पन्न, 
जितेन्द्रिय, दिसारदित ओर सत्यवादी होकर धिदिको प्रप्त दो 
चुके हैः वे मूत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकते रद्टित हो गन्धवोकरे 
साथ रहकर आनन्द भोगते ६ ॥ ३८ ॥ 
मण्डूकयोगदायनो यथान्यायं यथाविधि । 
दीक्षां चरति धमौत्मा स नागैः सह मोदते ॥ ६९॥ 
जो धर्मात्मा पुदप न्यायानुसार विष्िपूर्वकं दटयोग- 
प्रसिद्ध मण्डूकयोगके अनुसार शयन करता ओर यश्चकी 
दीक्षा छेता ६ वह नागलोकं नागे साथ सुख 
भोगता दे ॥ ३९ ॥ 
शष्पं खगसुखोच्छिष्टं यो खगैः सह भङति। 
दीक्षितो ये सुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो मृगच्र्या-त्रतकी दीक्षाठे मृगेकि मुखसे उच्छिष्ट 
हुं घासको प्रसन्न तापूर्वंक उरन्दीके खाय रहकर भक्षण करता 
ट, वह मृत्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीम जाता है ॥ ४० ॥ 
दोवाङं दीर्णपर्णं चा तद्रनी यो निचेषते। 
शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४१॥ 
जो त्रतधारी वानप्र्य मनि सेवार अथवा जीण-दीणं 
पत्तेका आहार करता तथा जा प्रतिदिन शीतका कए सदन 
करता टै वह परमगतिको प्रासन होता १ ॥ ४१ ॥ 
वायुभक्षो ऽम्बुभक्षो वा फलमूलाशनोऽपि बा । 
यक्षिष्वेश्वर्यमाधाय मोदतेऽप्सरसां गणैः ॥ ४२॥ 
जो वायु, जख, फ शथवा मूर खाकर रइता दै, वह 
यक्षोपर अपना प्रथुत्व स्थापित करके अप्परा्ओके साथ 
आनन्द मोगता १ ॥ ४२ ॥ 
अभ्चियोगबहो प्रीप्मे विधिदृष्टेन कमणा । 
चीत्वौ द्वादशवर्पीणि राज्ञा भवति पार्थिवः ॥ ४३॥ 
जो गर्मामिं शास्ोक्त विधिके अनुसार पञ्चाग्नि ठेवन 
करता दे, बह बारह वर्पोतक उक्त त्रतका पाठन करके 
जन्मान्तरं भूमण्डककरा राजा ता है ॥ ४३ ॥ 
आहारनिथमं त्वा स॒निद्धोदश्वारपिंकम्‌। 
मरं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थिवः ॥ ४४५॥ 
ज मुनि बारद व्पोतकं आहारक षयम करता हआ 
यत्नपूर्वक मसु-साधना करफे अर्थात्‌ जल्को भी त्यागकर 
तप करता 2, वट भी इस प्रथ्वीफा राजा होता १ ॥ ४४॥ 
स्थण्डिठे शुद्धमाकाहां परिगृह्य समन्ततः। . 
भरविद्य च मुरा युक्तो दीक्षं दवादश्यवापिकीम्‌ ॥ ४५॥ 
देष्टं चान शने त्यक्त्वा स खगं खुख्रमेधते । 
जो वानप्रस्य अपने चारो ओर धिशुद आकाद्यंफो ग्रहण 
करता हु खु मेदाने वेदीपर सोता ओर बारह वपके 


भीमदहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








ल्व प्रसन्नतापूर्वक व्रतकी दीक्षा ठे उपवा करके अपना 


शरीर स्याग देता है, यह खर्गखोकम सुल मोगता ३ ॥४५३॥ 


स्थण्डिङस्य फलान्याहुयोनानि रायनानि च ॥ ४६॥ 
गृहाणि च महाहहणि चन्दधद्यभ्राणि भामिनि। 

भामिनि | वेदीपर शयन करने प्राप देनेवाले फल इस 
प्रकार यताये गये द -सवारी, शय्या ओर चन्द्रमाके समान 
उञ्ज्वर्‌ बहुमू्य गृह ॥ ४६३ ॥ 
आत्मानमुपजीवन्‌ यो नियतो नियताशनः ॥ ४७॥ 
दे वानशने त्यक्त्वा स खरं समुपादखुते । 

जो केव अपने ही षहारे जीवन-यापन करता हा 
नियमपूर्वक रहता ओर नियमित भेःजन करता दे अथवा 
अनशन वतका आश्य ले शरीरी स्याग देता वह 
खगा सुख भोगता है ॥ ४७१ ॥ 
आत्मानसुपजीवन्‌ यो दीनां दादशवापिकीम्‌ ॥ ४८॥ 
त्यक्त्वा महाणंवे देह वारुणं रोकमदवुते । 

जो अपने दी सारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
वर्पोकी दीक्षा ठे महासागरमे अपने दारीरका स्याग कर देता 
£, बह वरुणल््ेकमे सुल मोगता दे ॥ ४८१ ॥ 


आत्मानसुपजीवन्‌ यो दीनां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अदमना चरणो भित्वा गुदयकेयु स मोदते । 
साधयित्वाऽऽत्मना ऽऽत्मानं निर्धनो निष्परिग्रह॥५०। 
जो अग्ने ही सहारे जीषन-यापन करता हुआ निर्न 
ओर परिग्रहध्ून्य हो बारह वपोकि व्वयि तकी दीक्षा ठे अन्त 
म पत्थरत्रे अपने पैरको विदीर्ण करके स्वयं ही अग्ने 
दरीरको त्याग देता द, वह रगु्यकल्गेक्मे आनन्द 
भोगता हे ॥ ४९-५० ॥ 
चीत्वौ द्वादशावपीणि दीश्चामेवां मनोगताम्‌ । 
स्व्शखोकमवाप्नोति देधेश्च सह॒ मोदते ॥ ५१॥ 
जो बारह वर्पोतक इस मनोगत दीश्चाका पालन करता 
टै वह सर्ग्ोक्मे ज ता ओर देवता्ओके साथ आनन्द 
भोगता ट ॥ ५१ ॥ 
आत्मानमुपजीवन्‌ यो दीक्षां दवाददावारपिंकीम्‌ । 
दृत्वाश्नो देदमुन्खज्य वदविलोके महीयते ॥ ५२॥ 
जो वार वपोके लि व्रत-पराटनकी दीक्षा ठे पने कश 
सदारे जीवन-यायन करता हभ अपने शरीरको अग्निम हम 
देता र, वह अगनिखोभ्मे प्रतिष्ठित होता ४ ॥ ५२॥ 
यस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो द्विजः। 
आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममो धम॑लाकसः ॥ ५३॥ 
चीत्वौ दादश्ाव्पौणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌ । 
अरणीसदितं स्कन्धे यदृध्वा गच्छत्यनावृतः ॥ ५४॥ 
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` वीराध्वानगतो नित्य वीरासनरतस्तथा । ` 


वीरस्थायी च सततं स॒ बीरगतिमाप्युयात्‌ ॥ ५५॥ 

देवि [ जो बाह्मण नियमपूर्॑क रदशर यथोचित रीतिसे 
वनवास.वरतकी दीश्चा ठे अने मनको परमात्मविन्तनमे लगा- 
कर ममताध्यन्य ओर धर्मक अभिल्मपी होकर वार वधौतफ 
इस मनोगत दीक्षाका पालन करफे अरणीसदित अग्निको 
बृ्षकी डालीमे बोधकर अर्थात्‌ अग्निका परित्याग करके 
अनारत मावते यात्रा करता है, षदा वीर मागसे चख्ता दै, 


. वौरासनपर यैता है ओर वीर्की भांति खड़ा होता दै, बद्‌ 


वीरगतिक्गो प्रात होता ६ ॥ ५६३-५५॥ 

स ॒दाक्रलोकगो नित्यं सयेकामपुरस्छृतः। 

दिव्यपुष्पसमार्कःणां दिव्यचन्द्नभूषितः ॥ ५६॥ 
वह इन्द्रलोकमे जाकर सदा सम्पूणं कामनाओंते सम्पन्न 

होता है । उसके ऊपर दिव्य पुष्पी वर्प होती है तया 

बह दिष्य चन्दनसे विभूषित दोता ह ॥ ५६ ॥ 


त्रिचत्वारि शदधिकद्राततमो ऽध्यायः 


५९३५ 
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` सुखं बसति धर्मात्मा दिवि देवगणैः सष । 


वीरलोकगतो नित्यं चीरयोगसष्टः सदा ॥ ५७ ॥ 
वद घर्मा्मा देवलोक्मे देषताओके साय सुखपूवक 
निबा करता ३ ओर निरन्वर वीरलोकं रदकर बीरोके खाय 
संयुक्त होता ६ ॥ ५७॥ 
सस्वस्थः सवं सुल्खज्य दीश्चितो नियतः श्युचिः। 
वीराध्वानं भपद्ेद्‌ यस्तस्य खोकाः सनातनाः ॥ ५८ ॥ 
जो सव कुछ त्यागकर वनवाघकी दीक्षा ॐे सत्वगुण 
शित नियमपरायण एषं पवित्र हो बीरपथका आभय ठता 
् उसे सनातन ल्गेक प्रात होते ई ॥ ५८ ॥ 
कामगेन विमानन स बै चरति छन्दतः। 
शाकखोकगतः भीमान्‌ मरते च निरामयः ॥ ५९॥ 
वह्‌ इन्द्रजोकमे जकर नीरोग ओर दिष्य शोमावे सम्पन्न 
ह आनन्द मोगता १ ओर इच्छानुश्ार चश्नेवारं बिमानके 
दारा खच्छन्द विचर रग १॥ ५९ ॥ 


इति ध्ीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानणमंपवंणि उमामहेश्वरसंवादे द्विच्वारिंरद्धिकरततमोऽप्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रदार भीमहामारत अनुशासनपर्व अन्तमेत दानघमंपवमे उमामदेशवरसंनाददि ष्यक 
एडक स्‌। य॒मारीसरव अध्याय पुरा हुआ ॥ ६८२ ॥ 
८ दक्षिणस्य अधिक पारके ३७१ शोक मिराकर फुर ९६ श्छोक ६ ) 
---्4न्ट---- 
त्रिचत्वारिंशदधिकराततमोऽष्यायः 
ब्राह्मणादि वर्णोकी प्रमे मदुष्यके छाय कमो प्रधानताद्ा प्रतिपादन 


उमोव्राच 
भगवन्‌ भगनेत्रघ्न पूष्णो दन्तनिपान 1 
दश्षक्रतुद्दर अ्यक्ष संशयो मे महानयम्‌ ॥ १ ॥ 
पार्वतीजीने पा -मगदेवताकी आख ड़कर पूषा- 
ङ दाति तोड़ डाछनेवाडे दकयजञवि्व॑सी मगवान्‌ तरिव्मेचन | 
रेरे मनम यह एक मन्‌ संशय ६ ॥ १॥ 
चातुर्वण्यं भगवता पूवं खष्टं सख्यम्धुबा । 
क्न कमविपकेन वैद्यो गच्छति शुद्रताम्‌॥ २ ॥ 
मवान्‌ बरहय(जीने पृक ल्यं जिन चार वणोंकी सट क 
2, उनम वैद्य कि कर्मके परिणामते च्यूदरत्वको प्राप्त 
ज्ञाता है१॥ २॥ षि ध 
भ $ क्षत्रियः केन दिजञो वा व 
प्रतिलोमः कथं दव शक्या धमां ॥ ३ ॥ 
अथवा धत्रिय किष कमे वैश्य होता दे ओर ब्रामण 
किस कर्मे श्चत्रिय दो जाता १? देव | प्रतिलोम घर्मका 
व निगरच किया आ छता द ?॥ ३ ॥ 


ङ्न चा कर्मणा बिभः शद्रयोनी. प्रजायते । 


, श्चत्रियः शुद्रलामेति केन वा कर्मणा विभो ॥ ४ ॥ 


परमो ! कौन-खा कमं कटे8े बराक्षण ध द्र-योनिमे जन्भ 


ठता ट १ अथवा शि कर्मे शरिय यद्र हो जता ३॥ ४॥ 

पतन्मे संशायं देव वद्‌ भूतपतेऽनघ । 

रयो वणौः श्रृत्येद कथं घराह्मण्यमाप्तुयुः ॥ ५ ॥ 
देव । पापरदित भूतनाथ | मरे दष संशवका शमाधान 

कीभियि । अदरः वेश्य ओर क्षनरिय-इन तीन वकि जोग 

किस प्रकार खभावतः ब्रादाणत्वक्ो प्रात द सक्दे ६१॥ 

श्रीमहेश उवाब 

ब्राह्मण्यं दवि दुष्प्रापे निसगाद्‌ बाह्मणः युभे। 

क्षत्रियो येदययद्धौ वा निसर्गादिति मे मतिः॥ ६ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कदा--रेवि [ आाह्मणत्व दुर्म ३। शमे। 

नाद्यण, शषत्रियः वैश्य आर शद्र-ये चारं वणं मेरे प्रचारे 

नेषिक ८ प्रा्नतिक या खमावश्द्धि) £ रे मेय 

थिचार ॥ ६॥ 

कर्म॑णा दुष्छृतनेद स्थानाद्‌ श्रद्यति ये द्विजः। 

ज्येष्टं वर्णमचुपराण्य तस्राद्‌ रसषद्‌ ये द्विजः ॥ ७ ॥ 
इना भगद्य टै फ य्दा पापकम करनेते द्विज अपने 


स्ान-भनी मदचा नीथे गिर जावा । अतः ग्रिजको 


[त त 2 


` उत्तम यण जन्म पाश अपनी मर्यादा रा करनी चाये 
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 पैरदरदे 





भीमष्टाभारते 


[ अनुश्चासनपर्बणि 





स्थितो ब्राह्मणधर्मेण वब्राह्मण्यसुपजीवति । 
्षत्नियो वाथ वैदयो बा ब्रह्मभूयं ख गच्छति॥ ८ ॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धरम॑का पाटन करते 
हुए बाक्षणलका सशरा केता है तो वट ब्रह्ममावको प्राप्त 
शे जाताहै॥ ८ ॥ 
यस्तु विप्रत्वसुत्खञ्य क्षात्रं धमं नियेवते । 
ब्राह्मण्यात्‌ स परिश्र्ः क्षत्रयोनौ प्रजायते ॥ ९ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका स्याग करके. क्षत्रिय-घर्मका 
सेवन करता है, वद अपने धर्मते भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिम 
जन्म ठेता हे ॥ ९ ॥ 
वेदयकर्मं च यो विप्रो लोभमो्टव्यपाभयः। 
ब्राह्मण्यं दुलभ भराप्य करोत्यर्पमतिः सदा ॥ १०॥ 
स द्विजो वैदयतामेति वैद्यो वा शयुद्रतामियाव्‌ । 
स्वधमोत्‌ प्रच्युतो विप्रस्ततः शद्रत्वमाप्युते ॥ ११॥ 
जो विप्र दुर्छम ब्राह्मणत्वक्रो पाकर ल्मेम ओर मोदके 
वशीभूत हो अपनी मन्दबुद्धिताके कारण वेश्यका कमं करता 
है, बह वेदययोनिमे जन्म ठेता दे । अथवा यदि वैस्य श्द्रके 
कमंको अपनाता है, तो वह मी शरुद्रत्वको प्राप्त होता ३। 
च ्रोचित कमं करके अपने धर्मे भ्रष्ट हआ बाह्मण शुद्रत्व- 
को प्रात हे जाता है ॥ १०-११॥ 
तत्रासौ निरयं प्रासो वर्णश्रो बहिष्टृतः। 
बरह्मखोकात्‌ परिभ्रष्टः शद्रः समुपजायते ॥ १२॥ 
माह्मण-जातिका पुरुप चद्र-कर्मं करनेके कारण अपने 
वर्णते भ्रष्ट होकर जातिसे यदिष्छृत हो जाता है ओर मूस्युके 
पश्चात्‌ वह बरह्मल्गेककी प्राक्चिचे वञ्चित होकर नरके पड़ता 
2 । इसके बाद वह्‌ श्द्रकी योनिम जन्म ग्रहण करता है ॥ 
क्षश्नियो वा महाभागे वेदयो वा धर्मचारिणि । 
स्वानि कमोण्यपाहाय दयद्रकमं॑निपेवते ॥ १३॥ 
खस्थानात्‌ स परिभ्रष्टो वणंसंकरतां गतः । 
बराह्मणः क्षत्रियो वेद्यः शद्ररस्वं याति तादृश्यः ॥ १४॥ 
महाभागे | धर्मचारिणि |्षत्निय अयता वैद्य मी अपने- 
अपने कर्मोको छोड़कर यदि शुद्रका काम करने उ्गता है 
तो वह्‌ अपनी जाति भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता ३ ओर 
वूखरे जन्मे श्द्रकी योनिम जन्म पाता ह । रेवा ग्यक्ति 
जराञ्मणः कषत्रिय प्रवं वैश्य कोशं भी क्या न दो, व्‌ शद्रमाव- 
को भ्रा हेता १ ॥ १३-१४॥ 
यस्तु बुद्धः खधममेण शानविल्लानवाञ्डुचिः। 
धर्मंशो धर्मनिरतः स॒ धर्मफलठमद्ुते ॥ १५॥ 
जो पुखप अपने वर्णबर्मका पालन करते हुए बोष प्रात 
करता है ओर शानविशानते सम्पन्नः पवित्र तथा घर्म होकर 


धर्मम ही लगा रहता ६, वही धम॑के वास्तविक फलका उपभोग 

करता है ॥ १५ ॥ 

इदं चैवापरं देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 

अध्यात्मं नैष्ठिकं सद्धिर्धर्मकामेनिपेग्यते ॥ १६॥ 
देवि | व्रज्माजीने यह एक बात ओर वतायी दै-धर्मकी 

इच्छा रखनेवाठे सल्पुरुषोको आजीवन अष्यात्मतत्वका शै 

सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


उग्रान्नं गर्हितं देवि गणान्नं भाद्धसूतकम्‌ । 
दु्ान्नं नैव भोक्तव्यं शूद्रान्नं नेव कर्दिचित्‌॥ १७॥ 
देवि ! उप्र्मावडे मनुप्यका अन्न निन्दित माना गया है| 





_ चाये ॥ १७ ॥ 

शयद्रान्नं गर्हितं देवि सदा देवैमंहात्मभिः। 

पितामहसुखोत्ख्टं प्रमाणमिति मे मतिः ॥ १८॥ 
देवताओं ओर महात्मा पुर्षेनि शद्रके अन्नकी खदा दी 


निन्दां की ह । इश्च विषयमे पितामह ब्रह्माजीके भीगखका , 


वचन प्रमाण है, एेखा मेरा विवास ३ ॥ १८ ॥ 
दयद्रान्नेनावदोषेण जटरे यो श्रियेद्‌ द्विजः । 
मआदिताभ्निस्तथा यज्वा स शुद्रगतिभाग्‌ भवेत्‌॥ १९॥ 
जो ब्रामण पेटमें श्ुद्रका अनन लि मर॒ जाता है, वह 
अग्नि्ोत्री अथवा यश्च करनेवाला ही क्यो न रहा हो, उसे 
शरद्रकी योनि जन्म खना पड़ता ६ ॥ १९॥ 
तेन॒ द्रा्नशेषेण ब्रह्मस्थानादपारतः। 
ब्राह्मणः श्युद्रतामेति नास्ति तच्र विचारणा ॥ २०॥ 
उदे शरुद्रान्नका शोष्रभाग सित होनेके कारण ब्राह्मण 
ब्रह्मलोकसे वभ्चित हो शयुद्रभावको प्रात होता द; इस 
कोरं अन्यया विचार करनेकी आवदयकता नदीं है ॥ २०॥ 
यस्यान्नेनावदेयेण जठरे यो ध्ियेद्‌ दिजः। 
तां तां योनि गजेद्‌ विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥ २१॥ 
उदरमे जिसके अन्नका अवदोष केकर जो ब्राह्मण मृद्यु- 
को प्रप्र होता दै बह उसीकी योनिम जाता ३ । जितकं 
भन्नखे जीवन-निवांह करता द उसीकी योनिम जन्म ग्रहण 
करता है ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणत्वं छयुभं प्राप्य दंभ योऽवमन्यते । 
अभोज्यान्नानि चाश्नाति स द्विजत्वात्‌ पतेत वै ॥ २२॥ 


अ 3 


किसी समुदायका, भद्ध का जननाशौचका, दुष्ट पुख्षका . 
, ओर शद्रका अन्न भी निषिद्ध है-उसे कमी नशं खाना 


ज श्वम एवं दुखम ब्रा्मणत्वको पाकर उखक़ी अवदेखना _ , । 


करता ह ओर नदा _खानेयोग्य अन्न लावा, द, बह 
निश्चय द ब्ाकषणत्वसे गिर जाता हे ॥ ९२ ॥ 
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दानधरम॑पवं ] 


रापो ब्रह्महा श्ुद्रशचोरो भस्नतोऽ्यचिः । 
स्वाभ्यायवजितः पापो दुव्धो नेरृतिकः शाः ॥ २३॥ 
अव्रती घृपलीभती ङुण्डाशी सोमविक्रयी । 
निहीनसेवी धिप्रो हि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ २४॥ 


शरारी, नक्षत्याराः नीचः, चोर, ब्रतभङ्ग करनेवाडा 
अपवित्र, खाध्यायहीनः पापी, लोभीः कपटी, शठ, बतका 
पान न करनेवाला; शद्रजातिकी स्रीका खामी, कुण्डाशी 
(पिके जीते-जी उत्यन्न किये हुए जारज पुत्रके घरं खाने. 
वाल्य अथवा पाकपात्रे ही भोजन करनेवाला ) सोमरस 
बेचनेवाख ओर नीचसेवी ब्राहमण बराक्मणकी योनिचे भ्रट हो 
जाता टै ॥ २३-२४॥ 
शरुतस्पी शगुख्द्रोदी शदकत्सारति यः। 
बरह्मविच्ापि पतति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः ॥ २५॥ 

जो गुख्की शय्यापर सोनेवाला, गुख्दरोही ओर 
गुनिन्दामे अनुरक्तं दै, वह ब्राक्षण वेदवेत्ता होनेपर मी 
अरह्मयोनिसे नीचे गिर जाता ३॥ २५॥ 


पभिस्तु कर्मभिर्देवि शमैराचरितैस्तथा । 

श्रो घाह्मणतां याति वैद्यः शषधरियतां यजेत्‌ ॥ २६॥ 
देवि ! इन्दीं श्रम क्म ओर आचरणोपे शुद्र ाद्मणत्व- 

को प्राप्त होता है ओर वैश्य क्षत्रियत्वको ॥ २६॥ 


दद्रकमीणि सर्वाणि यथान्यायं यथाविधि । 
शयश्षां परिचयां च ज्येष्ठे वर्णे भरयल्ञतः ॥ २७॥ 
ङयोदविमनाः शुद्रः सततं सत्पथे स्थितः। 
देवद्धिजातिसत्कती सर्वातिथ्यङ्तवतः ॥ २८॥ 
ऋतुकालाभिगामी च नियतो नियताशनः । 
चोक्षश्चोक्षजनान्येपी रोषाच्ररृतभोजनः ॥ २९॥ 
वृथामांसं न युञ्जीत शुद्र वेदयत्वसृच्छति। 
चद्र अपने सभी कमाको न्यायानुखार विधिपूर्वकं सम्पन्न 
करे | अपनेते जयेष्ठ वण॑की सेवा ओर परिचयमिं प्रयत्नपूव॑क गा 
रटे । अपने कतग्यपानसे कमी उतरे नदा । षदा सन्मार्गपर 
सित रट । देवता ओर द्विर्जोन्न सत्कार करे। श्रे आतिथ्य- 
क्माव्रत्‌ ष्ि रदटे। अदुष्रद्म दी लीके साथ मागम 
करे | नियमपु्रंक रदकर नियमित मोजन करे । खयं यद्ध 
रटकर शुद्ध पुखषौष्म ही अन्वेषण करे । अतिथि-सतर ओर 
कुद्धम्भी अने भोजनक्षे बचे हए अन्नश्म टौ आश्र करे 
ओर मां न खाय । इ निषरमते रद्नेवाला शुद्र ( मूरयुके 
पश्चत्‌ पुण्यकृमाका फढ मोगङृर ) ये दययोनिमे जन्म 
ठेता टे ॥ २७-२९२ ॥ 
च्रूतवागनहयादी निरन्धः श्मकोधिद्‌ः ॥ ३०॥ 
यजत॒ नित्ययक्तेश्च खाध्यायपरमः युचिः। 
दान्तो बआक्षणसत्कतां सर्ववर्णयुभूयकः ॥ ३१॥ 
म० प० ३- 


त्रिचत्वारिदद्धिकशततमो ऽध्यायः 
-------=च=----------------------- 


५९३७ 


ग्रहस्थव्रतमातिष्ठन दिकाढछतभोजनः। 
दोषादी विजिताहारो निष्कामो निरहंवदः ॥ ३२॥ 
मभ्निदो्रसुपासंश्च जुद्धानश्च यथाविधि । 
सवातिथ्यसुपातिष्टञ्दोषान्नरृतभोजनः ॥ ३६ ॥ 
भेताभ्रिमन्विदितो वैदयो भवति वै द्विजः। 
स वैद्यः क्षक्नियङुले शचौ मदति जायते ॥ ३४॥ 
वेश्य सत्यवादी, अदकारथ्न्यः, निदनद्र, णान्तिके वाधना. 
का जाता, खाभ्यायपरायण ओर पवित्र शेकर नित्य य्य. 
दवारा यजन करे । जितेन्द्रिय शेकर ब्राह्मणो का सत्कार करते 
हए समस्त वर्णोकी उन्नति चारे । यदस्यके तका पाटन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समय भोजन करे । यश्शेप अन्नका 
ही आशर करे । आहारपर काबू रक्ते । सम्पूरणं कामना 
को त्याग दे। अष्टकारदचन्य होकर विषिपूर्वक आति 
देते हुए अग्निहोत्र क्म सम्पादन करे | सवका आतिष्य- 
सत्कार करके अवदिष्ट अन्नका स्वयं भोजन करे | न्रिविष 
अग्नर्योकी मन्त्रोचारणपू्वक परिचर्यां करे | ठेवा करन. 
वाढा वैश्य दविज होता ै। वद वैश्य पवि एवं महान्‌ 
्षत्निय-कुरूमे जन्म लेता १॥ ३०--२४॥ 
स वैदयः क्षत्रियो जातो जन्मपरभूति संर्छ्टतः। 
उपनीतो तपरो द्विजो भवति सत्छतः ॥ ३५॥ 
ददाति यजते यक्ञेः समुदधैरासदक्षिणैः 1 
अधीत्य खगंमन्िच्छंखेताश्चिशरणः सदा ॥ ३६॥ 
आर्तहस्तप्रदो नित्यं रजा धर्मेण पाखयन्‌ । 
सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः सुखदर्शनः ॥ ३७ ॥ 
क्षत्नियकुलमे उत्म्न हआ षह वेदय जन्मते हौ क्षत्रि 
योचित संस्कारे सम्पन्न हो उपनयनके पदचात्‌ नक्षचर्य्रत- 
के पाढनमे तत्पर हो सवंसम्मानित द्विज शेता १। वद दान 
देता दै, पर्यास दश्चिणायाठे समृद्धिश्चाखी सेदराया मगरवान्‌का 
यजन करता टे वेका अध्ययन करके सवर्गकी इच्छा रखकर 
षदा त्रिविध अग्नर्योकी शरण टे उनी आराधना करतार, 
दुखी एवं पीडित मनुरष्योको हायकरा सहारा देता १, प्रतिदिन 
परचाका धर्मपू $ पालन कता दै, खयं सत्यपरायण शकर धत्व. 
पूणं व्यवडार करता द तथा दशंनवे द सये ल्व सुखद होता है, 
वही भे क्षत्रिय अयवा राजा ट ॥ ३५-३७॥ 
धमंदण्डो न निदृण्डो धर्मकार्यायुशासकः। 
यन्वितः कायंकरणैः पड्भागछतङक्षणः ॥ ३८॥ 
घर्मानुशार अपराधीको दण्ड दे । दण्डका याग न करे | 
प्रजाको धमंापंफा उपदेश दे । राजकार्थं करनेके दयि 
नियम ओर विधाने धा रदे । प्रजाते उसी आयदा छटा 
भाग करके रूपम ग्रहण रे ॥ ३८ ॥ 
्राम्यधमं न सेत ख्छन्देनार्थकोविद्‌ः । 
ऋतुकाडे त॒ धमोरमा पकीसुपशयेत्‌ सदा ॥ ३९ ॥ 
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५९.३८ 


कारय कुदाङ धर्मात्मा क्षिय खच्छन्दतापूवक भ्राम्य घमं 
( मैशुन)का सेवन न करे । केवल तुकालमे ष्टौ सदा 
पत्नीके निकट शायन करे ॥ ३९ ॥ 
सदोपवासी नियतः खाध्यायनिरतः श्युचिः। 
बर्हिष्कान्तरिते नित्यं शयानो ऽधिगे सदा ॥ ७० ॥ 
सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
करे ओर दूसरे दिन मी सदा दो ही समय मोजन करे । वीच 
कु न खाय । नियभपू्वक रदे बेद-शालञकि सखाध्यायमं 
तत्पर ॒रदे, पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशचालामे कुदाकी 
व्वटाईेपर शयन वरे ॥ ४० ॥ 
सवीतिथ्यं निवस्य कुयोणः सुमनाः सद्‌ा । 
श्राणा चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति वन्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्र्न्नतापू्वंक सवका आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए धर्म, अथं ओर कामका सेवन करं । शद्ध भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उशके ल्व प्रार्थना करे तो क्षत्रिय 
उनके खयि सदा यदी उन्तर दे फि तुम्हारे छथि -मोजन तेयार 
है, चो कर रो ॥ ४२ ॥ 
अथीद्‌ वा यदि चा कामान्न किचि दुपलक्षयेत्‌ । 
पिद्देवातिथिष्ते साधनं कुरुते च यः ॥ ४२॥ 
बह खार्थं या कामनावञ्च की वस्तुक प्रदरदान न करे। 
ज्ञो पितरो, देवता तया अतिथिर्योङ़ी सेवके ल्ि चट 
करता हे, वही भेष्ठ क्षत्रिय दे ॥ ४२॥ 
खवेदमनि यथान्यायसुपास्ते भैकष्यमेव च । 
न्निकाटमभ्निदो्ं च जुद्धानो वै यथाविधि ॥ ४३॥ 
क्षत्रिय अपने ही घरमे न्यायपूर्वक भिश्वा( मोजन ) करे। 
तीनो समय विधिवत्‌ अग्निोत्र करता रहे ॥ ४२ ॥ 
गोघ्राह्मणहिताथौय रणे चाभिमुखो हतः । 
्ेताश्निमन्त्रपूतात्मा समाचिदय द्विजो भवेत्‌ ॥ ४४७॥ 
बृह्‌ धर्म सित हो त्रिविध अग्निर्योकी मन्त्रपूवक परि- 
चर्यति पवित्रचित्त हो यदि गोओ तथा तब्राह््णोके टदितके 
छियि समसमं शत्ुका सामना करते हुए मारा जाय तो दूसरे 
जन्मे ब्रामण होता १ ॥ ४४ ॥ 
कानविक्षानसम्पन्नः संस्छतो वेदपारगः । 
विप्रो भवति धमौत्मा क्षन्नियः स्वेन कमणा ॥ ४५॥ 
इ प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय अपने कमते जःमान्तरमे 
 ज्ञानविशनसम्पनन, संस्कारयुक्त तथा वेदोका पारञ्गत विद्वान्‌ 
ब्राहमण दोता ६ ॥ ५५ ॥ 
, पतैः कर्मफेदंवि न्यूनजातिङ्धलोद्धवः। 
शद्रोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति सस्छृतः ॥ ४६॥ 
देवि | इन कर्मफठके प्रभावपे नोच जाति प्वं दीन 


श्रीमहाभारते 


~ग स 


[ युश्ासनपरवणि 


दुरम उस्यनन हुआ शुद्र मी जन्मान्तरमें शाल्ञशानखम्पनन ओर 
संस्कारयुक्त ब्राह्मण देःता है ॥ ४६ ॥ 
ब्राह्मणो वाप्यसदध त्तः सर्वसंकरभोजनः । 
बराह्मप्यं ख समुत्खज्य शुद्धो भवति ताददाः॥ ४७॥ 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पण संकर जातियोके 
धर भोजन करने लगे तो वह ब्राह्मणस्वका परित्याग करके 
वैसा ही शूद्र बन जाता दै॥ ४७ ॥ 
कर्मभिःद्यचिभिदेवि शुद्धात्मा विजितेन्द्िषः। 
शुद्धो ऽपि द्विजवत्‌ सेव्य इति ब्रह्मात्रवीत्‌ खयम्‌॥४८॥ 
देवि|शचद्र मी यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कमकि अनुष्ठान 
ते अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना ठेता दै, बह द्विजकी ही 
मति चेष्य होता है-यह सात्‌ ब्रहाजीका कथन दे ॥४८॥ 
खभावः क्म च दयुभं यत्र शदरेऽपि तिष्ठति । 
विदि्ठः स द्विजातेवें विज्ञेय इति मे मतिः ॥ ४९॥ 
मेरा तो रेखा विचार है किं यदि धरुद्रके खभाव ओर 
क्म दोना ही उत्तम हौ तो बह द्विजातिसे भी षद्कर मानने 
योग्य हे ॥ ४९ ॥ 
न योनिनौपि संस्कारो न श्चुतं न च संततिः । 
कारणानि द्विजत्वस्य चृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ५०॥ 
त्राह्नणत्वकी प्रास्तिमे न तो केवल योनिः न संस्कार) न 
शाह्नश्ान ओर न संतति ही कारण ह । ब्राह्मणत्वका प्रधान 
देतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥ 
सवो ऽयं ब्राह्मणो लोके दृत्तेन तु विधीयते । 
वत्ते स्थितस्तु शद्धोऽपि ब्राह्मणत्वं नियच्छति॥ ५१॥ 
लोके यह्‌ सारा ब्राह्मणसमुदाय सदाचारे दी अपने 


` पदपर बना हुभा ४ । सदाचारमे सित रदनेवात्म द्र मी 


्राह्मणत्वके प्राच हो सकता ३ ॥ ५१ ॥ 

ब्राह्मः सभावः खुधोणि समः सर्वत्र मे मतिः। 

निर्गुणं निर्म ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः ॥ ५२॥। 
सुभोभि ! बह्मका खमाव सर्वत्र समान दै । जिठके मीर 

उस निर्गुण भौर निर्मख बह्म शान दैः वदी वास्तव 

ब्राह्मण ई रेषा मेरा विचार दै ॥ ५२ ॥ 

प्ते योनिफडा देवि स्थानभागनिद्शेकाः। 

खयं च वरदेनोक्ता ब्रह्मणा खजता भ्रजाः ॥ ५३॥ 
देवि | ये जो चा व्णोके खान ओर विभाग बतठयि 

गये ई, ये उस-उस जाति जन्म अण करने केफल ह। अजाः 

ङी सुष्टि करते समय वरदाता ब्रह्माजीने खयं दी यष्ट वात 

कटी १ ॥ ५६ ॥ 

ब्राह्मण्नेऽपि मदत्‌ श्षज्रं लोके चरति पादयत्‌ । 

यत्‌ तत्र वीजं वपति सा छृपिः प्रत्य भाविनि ॥ ५४ ॥ 
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दानध्म॑पवं ] 
च्व 


मामिनि ¡ नाहण संतारमे एक महान्‌ देष दरे के्र- 


की अपना इमे विशेषता इतनी ्ी र फि यद पैरोसे युक्त 
चल्ता-फिरता खेत टै । स कषेत्रम जो बीज डाला जाता टै, 
वह परलोकके लिये जीविकाकी साधनरूप चेतीके रूपमे परि. 
णत हो जाता 2 ॥ ५४॥ 
विघसारिना सदा भाव्यं सत्पथाटम्बिना तथा। 
ब्राह्म हि मागं माक्रम्य वर्तितभ्यं बुभूषता ॥ ५५ ॥ 
अपना कस्याण वचाध्नेवाे ब्रादाणको उचित है कि 
वह सजनेकि मार्गका अवलम्बन करके सद्‌! अतिथि ओौर 
पोप्यवर्गको भोजन करानेके वाद अन्न ग्रहण करे, वेदोक्त 
पथश आश्य लेकर उत्तम बर्ताव करे ॥ ५५ ॥ 
संहिताध्यायिना भाव्यं गृहे यै गरहमेधिना। 
नित्यं खाध्यायिना भाग्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६॥ 
गृहस्य ब्राह्मण घरमे रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 
ओर शाोका खाध्याय करे । अध्ययनको जीविकाका साघन न 
बनावे | ५६ ॥ 


एवंभूतो हि यो विप्रः सत्पथं सत्पथे स्थितः। 


चतुश्चत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 





५९.३९, 
आहिताभ्निरधीयानो बष्मभूयाय कल्यते ॥ ५७॥ 
इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्मागपर सित हो सरपथका टी 
अनुश्रण करता तथा अग्निशोत्र एवं स्वाध्यायपूर्वक जीवन 
विताता है षड ब्रह्मभावको प्रात्र होता ३ ॥ ५७ ॥ 
बराह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना । 
योनिप्रतिग्रहादानेः कर्मभिश्च श्ुचिसिते ॥ ५८॥ 
देवि | युचिसिते ! मनुष्यको चादि कि वद ` बाह्मण- 
स्वको पाकर मन ओर इन्द्रि्योको संयमे रखते हषः योनि, 
प्रतिग्रह ओर दानकी श्चद्धि प्वं सत्कमोदवारा उवद्री रा 
करे ॥ ५८ ॥ 


एतत्‌ ते ुद्यमाख्यातं यथा शदो भवेद्‌ द्विजः। 
बरह्मणो वा च्युतो धमाद्‌ यथा सूद्रत्वमाप्लुते॥ ५९.॥ 

गिरिराजकुमारी | टर धर्माचरण करनेसे जि प्रकार 
ब्ाक्षणत्वको प्राप्त करता रै तथा बामण खषर्मका त्याग करके 
जातिते भ्रट होकर जि प्रकार चद हो जाता दै वश गूढ 
रदश्यकी यात मनि तुम्टं यतला दी ॥ ५९॥ 





इति श्रीमहाभारते भजुधषासनपवंणि दानघर्मप॑णि उमामहेश्वरसंवादे ्रिचस्वारिंशदभिकदाततमोऽध्यायः॥ १ ४३॥ 


इस प्रकार भीमहामारत अनुश्ञासनपवके अन्तण॑त दानधर्म॑पवमे उमामदेदवरसंबादमि एयक 
एक सौ ततासौ अध्याय पूरा हा ॥ ९४६ ॥ 





चतुश्रतारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 
बन्धनयुक्ति, खगं, नरक एवं दीषायु ओर अल्पायु प्रदान करनेवाठे शरीर, वाणी 
ओर मनद्वारा किये जानेवाङे श्रभाश्चभ क्मोका वर्णन 


। उमोवाव 
भगवन्‌ स्व॑भूतेश॒ देवासुरनमस्छृत । 
धर्माधर्मौ चणां देव बि मेऽसंरायं विभो ॥ १ ॥ 
उमाने पृा- भगवन्‌ | छर्वभूतेश्वर ! देबाषुरवन्दित 
देव | बिभो ¡ अब मुच्ते धमं ओर अधर्मका स्वरूप बताद्ये; 
निवे उनके विषयमे मेरा सदेह दूर शे जाय ॥ १॥ 
कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधं हि नरः सदा । 
वध्यते यन्धतैः पारीसुच्यतेऽप्यथवा पुनः ॥ २ ॥ 
मनुप्य मनः वाणी ओर क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धन. 
हे सदा यैता 2 ओर शिर उन बन्धने मुक्त होता ४ ॥ 
केन दीरेन धृत्तेन कर्मणा कीटदोन चा । 
समाचारैः कैर्वा खगं यान्तीह मानयाः ॥ ३ ॥ 
प्रमो | किस शील-स्वमावसे, किस बर्तावसे, कैसे कर्मे 
तथा किन सदाचारो अथवा गुणोदारा मनुष्व वैते, मुक्त 
चेते एवं लर्गमे जते ६ ॥ १ ॥ 


श्री "हेर उवाच 

देवि धमांथेतत्वक्षे धर्मनित्ये द्मे रते। 
स्वप्राणिदितः प्रश्षः श्रूयतां बुद्धिवर्धनः ॥ ४ ॥ 

भीमषेद्वरने कदा- धर्म ओर अर्थके तस्वको जानने- 
बाली, खदा धर्मम तत्पर रदनेवादीः इन्दरियसतयमपरायणे 
देवि [दुम्हारा प्रश्न खमस्त प्राणियोके सिय दितकर तया 
बुद्धिको बदानेवादा दै, इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यधर्मरताः सन्तः सर्वंलिद्गविवर्जिताः। 
धमंखब्धार्थभोक्तारस्ते नराः खगं गामिनः ॥ ५ ॥ 

जो मनुश्य बर्गषे उपार्जित भिये पए धनको भोगते ४, 
सम्पूणं आभमशम्बन्वी चिदति बिलग रहकर भी सत्य, पम. 
मे वत्र रदते है बे खर्गभे जते १॥ ५ ॥ 
नाधर्मेण न धर्मेण यथ्यन्ते छिन्नसंशयाः । 
प्रलयोत्पचितत्यकषाः सर्व॑शाः सर्व॑द्दिानः ॥ ६ ॥ 

जिनके सब प्रकारके संदेह बूरो गये ६ ओ प्रच्य 
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भीमदहाभारते 


[ मुशासनपर्वणि 





ओर उत्पत्तिके तश्वको जाननेवाके, सर्वं ओर सर्वद्रष्टा है, वे 
महात्मा न तो धर्मसे बँषते ४ ओर न अधर्मे ॥ ६ ॥ 


वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कमंवन्धनेः। 
कमणा मनसा वाचा ये न सन्ति किचन॥ ७ ॥ 

जो मन, वाणी ओर क्रियादयारा फिसीकी दिखा नहीं 
करते ह ओर जिनकी आसक्ति सर्वया दूर हो गयी है, 
पुङष कर्मबन्धनो युक्त हो जाते ॥ ७ ॥ 
येन सजन्ति कदिमश्चित्‌ ते न बदृभ्यन्ति कर्मभिः । 
प्राणातिपाताद्‌ विरताः शीलवन्तो दयान्विताः ॥ ८ ॥ 
तुल्यदवेष्यप्रिया वन्ता मुच्यन्ते कर्मबन्धतैः । 

जो कीं आखक्त नहीं होते किशषीके प्रार्णोकी इत्यासे 
दूर रहते ६ तथा जो सुशील ओर दयार, बे मी कमक 
बन्धनोमिं नहीं पड़ते, जिनके लवि श्रु अर प्रिय भित्र दोनो 
खमान द” बे जितेन्द्रिय पुरुप कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो 
जति ई ॥ ८१ ॥ 
स्वेभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु ॥ ९ ॥ 
त्यक्तिसासमाचारास्ते नराः खर्गगामिनः । 

जो सव प्राणिरयोपर दया करनेवाठे, सब जीरवोके विश्वास- 


पात्र तथा हिसामय आचरणे त्याग देनेवाठे है, बे मनुष्य 


खगम जाते द ॥ ९२ ॥ 


परस्वे निम॑मा नित्यं परदारविव्जकाः ॥ १०॥ 
धम॑खम्धान्नभोक्तारस्ते नराः खगंगामिनः। 


जो दूखरोके नपर ममता न्ट रखते, परायी सीसे 


खदा दुर रदते ओर षर्मके द्वारा प्रप्त क्रिये अन्नको दी 


जाया ताम पो साका = क = = नाक जा तः | चत ~ काक 


भोजन करते ई, वे मनुष्य स्वगोकर्मे जाते ६ ॥ १०३ ॥ 


माठवत्‌ खरवब्येव नित्यं दुिठ्वष्व ये ॥ ११॥ 
वर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः। 


जो मानव परायी लियोको माता, वहिन ओर पुत्री 


के समान्‌ समन्ञकृर तदनुरूप बर्ताब करते ई, वे खर्ग॑लोकमे 


जते ह ॥ ११३ ॥ 


स्तेन्यान्निदृ्ताः सततं संतु्ाः स्वधनेन च॥ १२ ॥ 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वगं गामिनः । 
जो सदा अपने ही नते संवुष्ट रहकर चोरी.चमारीते 








अलग रहते द तथा जो अपने भाग्यपर ही भरोसा रखकर 


जवनः कसते ह च मल सर्गगाभी त ई।२२९॥ 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १३॥ 
अग्राम्यस्ुखभोगाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः। 
ओ ~ न रदकर ऋठुकालमे ही उसके 
साय समागम र आम्य सुल मोगेमे आसक्त नहीं 
होते ई वे मनुष्य सर्गजोकमे जाते है ॥ १ ३३ ॥ 


मी कमी असत्य भाषण नीं करते 


परदारेघु ये नित्यं चरिघाचसलोचनाः ॥ १४॥ 
जितेन्द्रियाः शीखपरास्ते नराः स्व्गंगामिनः। 
जो अपने सदाचारके द्वारा सदा ष्टी परायी निर्योकी 


[१ = -=--- ~ ~~ °= --== = 








ओरसे अपनी आंखें व्रेद किये दते ६, वे जितेन्द्रिय ओर 


[रो क > क वर मो द 


शीरूपरायण मनुष्य स्वर्गं जते ट ॥ १४३ ॥ 





पष देवकृतो मार्गः सेवितव्यः सद्‌ा नरः ॥ १५॥ 
अकषायकृतद्चेव मागः सेव्यः सदा वुधेः। 

यह देवतार्ओका बनाया हुआ मार्ग है । राग ओर द्वेषको 
दुर करनेके व्यि इस मार्गकी प्रटृत्ति हुईं दै । अतः साधारण 
मनुष्यो तथा विद्वान्‌ पुरू्पोको भी सदा दी इसका सेवनं 
करना चाहव ॥ १५द्‌ ॥ 
दानधर्मतपोयुक्तः शीलौचद्यात्मकः ॥ १६॥ 
दृत्यं धर्महेतोवौ सेवितव्यः सद्‌ा नरेः। 
स्वगवासमभीप्सद्धिनं सेव्यस्त्वत उत्तरः ॥ १७॥ 

यह दान, धर्मं ओर तपस्यासे युक्त तथा शील, शोच 
ओर दयामय मार्ग ह । मनुभ्यको जीविका एवं 
ख्य सदा ही इ मार्गका सेवन करना चादिये । जो स्वगंलोक- 
म निवास करना चाईइते हो, उनके छ्थि सेवन करने योग्य 
इसे बद्कर उक्कृष्ट माग नहीं टै ॥ १६-१७॥ 

उमोवाच 

वाचा तु बदूभ्यते येन सुच्यतेऽप्यथवा पुनः । 
तानि कमणि मे देव वद्‌ भूतपतेऽनघ ॥ १८॥ 

उमाने पू्ा--निष्पाप भूतनाय | महादेव | केरी 
बाणी बोलने अथवा उख वाणीद्वारा कौन-सा कम॑ करते 
मनुष्य बन्धने पड़ता या उस बन्धनते द्युटकरारा पा जाता 
ह १ उन वाचिक कर्मोका मुक्षसे वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 

श्रीमहे धर उवाच 

आत्महेतोः पराथं वा नर्महास्याधयात्‌ तथा । 
ये सषा न वदन्ती ते नराः स्वगंगामिनः ॥ १९॥ 


आीमहेद्वरने कषा--जो खी आर परिशसका वहारा 
छेकर भी अपने या दू मरेके खि कमी च नस बढते £ 


वे मनुष्य स्वर्गलोके जते ह ॥ १९ ॥ ` ` 


दृत्यथं धर्मेदेतोवो कामकाराव्‌ तथैव च । 

अचरत ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २०॥ 
जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तथा स्वेच्छाचारसे 

६, वे मनुष्य स्वग 

गामी हेते ६॥ २० ॥ 

ज्छश्णां वाणी निरावाधां मधुरां पापवजिताम्‌। 

स्वागतनाभिभाषन्ते ते नरः स्वगंगामिनः ॥ २१ ॥ 


भो लिग्बः, मधुर, बाघारदित जीर पापद्त्य ता स्वागत. 
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तत्कारके मावते युक्त वाणी चोक्ते ४, वे मानव स्वग 


लोकम जते र॥ २१ ॥ 
पर्यं ये न भाषन्ते कटुकं निष्ठुरं तथा । 
+ ५९ 
अपश्युन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २२॥ 
जो किसीकी चुगली नहीं खति ओर कमी किसीते सूखी? . 





कड्वी ओर निष्टुरतापए्णं बात भूँदते न्ट निकालते वे 


सजन पुरुष स्वरगम जाते ६ ॥ २२॥ 
पिद्युनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरी गिरम्‌ । 
तं में तु भाषन्ते ते नरः स्वर्गगामिनः ॥ २३ ॥ 
जो दो मित्रम फट डालनेवाली चुगलीकी बाते नदी 
छे, जल भर गरमा इण बचन शते ह ३. 
मनुष्य स्वर्गखोकमे जते ६ ॥ २३ ॥ 
ये वर्जयन्ति परुषं परद्रो च मानवाः। 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २७॥ 
जो मानव दूषरोते तीली बाते बोलना ओर द्रोह करना 
छोड़ देते ४, सव प्राणियके प्रति समान माव रलनेषाके ओर 
जितेन्द्रिय होते ैः वे स्वर्गलोके जाते ६ ॥ २४॥ 
शटग्रकापाय्‌ विरता विरुखपरिवजेकाः । 
सौम्यप्रलापिनो नित्थं ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २५॥ 
जिनके दते कमी श्टतापू्णं बात नदीं निकडती, जो 
विरोधयुक्त बाणीका परित्याग करते ई ओर सदा रम्य 





 ( कोमल ) वाणी योलते ह, वे मनुष्य स्वगंगामी देते द ॥ 


न कोपाद्‌ श्यादरन्ते ये धाचं हद्यदारणीम्‌ । 
सान्त्वं वदन्ति छरुखाऽपि ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २६॥ 
जो क्रोधे आकर मी इदयको विदीणं करनेवाली यात 


बचन्‌ हौ योर ई, वे मनुष्य सवगगामी ते ६॥ २६॥ _ 
` एव बाणीरृतो देषि धर्मः सेव्यः सदा नरैः । 
अभः सत्यगुणो नित्यं यजनीयो सषा युधः ॥ २७॥ 
देवि | यट वाणीजनित धम बलया शया ९ । मनुष्यो 
को खदा इसका सेवन करना चाये । बिद्वा्नोको उचित 
द कि बे सदा श्म ओर सत्य बचन बो तथा मिष्याका _ 


न्नर 
परित्याग करं % ॥ २७ ॥ 





उमोवाच 
वदष्यते येन कमणा पुरुषः सदा । 
म नदि महाभाग देवदेव पिनाकध्त्‌. ॥ २८ ॥ 
उमान पूटा-महागग | पिनाकथारी देवदेव 1 


* उपयुक्त कमी दा निष्काममाषसे चरण करने युश्यदो 
परमाहमण्डकी पाति हो जाती द । 





जिख मानसिक करमते मनुष्य सदा यन्धन्मे पड़ता है, 
उसको मुक्ञे बताश्ये ॥ २८ ॥ 
शरीमहे-र उवाच 
मानसेने् धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः खदा । 
स्वगं गच्छन्ति कट्याणि तन्मे कीर्तयतः श्टणु॥ २९ ॥ 
भीमहेभ्वरने कषा- कल्याणि { ओ सदा मानिक धर्म॑- 
"से युक्त द अर्थात्‌ मनते धर्भकरा टी चिन्तन ओर आचरण 
करते ई, वे पुङष स्वर्ग॑मे जति ई! मै इस विपये जो 
बताता हूं उसे सुनो ॥ २९ ॥ 
इुष्मणीतेन मनसा दुष्प्रणीततरया छृतिः। 
मनो बद्ष्यति येने णु वाक्यं शुभानने ॥ ३० ॥ 
श्चमानने | मने दुर्विचार आनते मनुष्यके कायं भी 
दर्ीतिपृणं॑एवं दूपित होते ट, भिखमे मन बन्धनम पड 
जाता है । इख विषयमे मेरी ब्रात सुनो ॥ ३० ॥ 
अर्ये विजने न्यस्तं परस्वं द्यते यदा । 
मनसापि न हसन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३१॥ 
जब दृशरेका धन निर्जन वनमे पड़ा हुआ दिखायी देः 
उञ तमय मी जो उसकी ओर मन ल्लचाकर किसीकी 
खा नही करते, बे मनुम्य स्वम जाते १॥ ३१॥ 
ग्रामे गे वा ये द्रब्यं पारक्यं विजने श्थितम्‌ । 
नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२॥ 
गोव या षरके पकान्त स्थानम पदे हुए पराये भनक 
जो कमी अभिनन्दन नहीं करते 1 वे मानव स्वर्गगामी 
शेते १ ॥ ३२॥ 
परदायन्‌ ये कामदृत्तान्‌ र्ोगतान्‌ 1 
मनसापि न सन्ति ते नराः खगंगामिनः ॥ ३३ ॥ 
इसी प्रशार ओ मनुष्य एकान्तमे प्रास ददं कामासक्त 
परायी जिर्याको मनते मी उनके साथ अन्याय करनैका 
विचार न्ह करते, बे स्वर्गगामी होते १ ॥ १३॥ 
शाघरं मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः। 
भजन्ति मैषा! संगम्य ते नराः खगंगामिनः ॥ ३५ ॥ 
जो सवके प्रति मेत्रीमाव रखकर सबसे मिङ्ते तया 
शत्रु ओर मित्रो मी खदा समान दयसे अपनाते £, वे 
मानव स्वर्गलोकमे जाते ६ ॥ ३४ ॥ 
धूववुन्तो दयावन्तः शुचयः सत्यसंगराः । 
स्वैर्थः परिसंतु्ास्ते नरः खर्गगामिनः ॥ ३५॥ 
जो श्चालनश, दयालु पवित्र, सत्यप्रतिश ओर अपने 
ही धनसे संतुष्ट होते ई, घे स्वलोक जाते १ ॥ ३५॥ 
अवेरा ये त्वनायासा भश्रीचित्तरताः सद्‌ । 
नराः खरगंगामिनः ॥ ६६ ॥ 
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५९४२ 


धीमदाभारते 


[ अचुश्णासनपर्बंणि 


=----=--वववववववववववय जज ववववय य जजजजज् 


जिनके मनम किलीके प्रति वैर नदी है जो 
आयाशरदटितः मैत्री भावसे पृणं हृदयवाठे तथा सम्पूर्णं ाणियो- 
के प्रति सदा ही दयामाव रखनेवे है, बे मनुष्य स्वर्गे 
जाते ६ ॥ ३६ ॥ 
धद्धावन्तो द्यावन्तश्चोश्षाश्योक्षजनपियाः 
धमोधर्म॑विदो नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ २७ ॥ 
जो भद्धाट्, दयाल › शद्धः शुद्धजनेकि प्रेमी तथा धर्म॑ 
ओर अधर्मके शता है, वे मनुष्य स्वगगामी होते ६ ॥ २७ ॥ 
द्यभानामद्युभानां च कर्मणां फलसचये । 
विपाकष्ठाश्च ये देवि ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३८ ॥ 
देति | जो श्वम ओर अज्म कमोके फल-तंचयके 
विषयमे परिणामक ज्ञाता ई, वे मनुष्य स्वर्गलोके जते ॥ 
न्यायोपेता गुणोपेता देवद्ठिजपराः सदा । 
ससुत्थानमदुप्रासतास्ते नराः ख्गगामिनः ॥ ३९ ॥ 
जो न्यायश्चीलः गुणवान्‌, देवताओं ओर द्विजके भक्त 
य्‌ २ ६, वे मानव स्वर्गगामी होते ६ ।३९॥ 
द्युमः छर्वेवि मयैते परिकीतिताः । 
ख्गंमागेपरा भूयः फिं त्वं थतुमिहेच्छसि ॥ ५० ॥ 
देवि | जो श्म कममोके फलस स्वर्गलोके मागम 
सित दं, उना वर्णन मैने यहाँ किया हे । अव तुम ओर 
क्या सुनना चादती हो १॥ ४० || 
उमोवाच 
महान्‌ मे संशयः कश्िन्मत्यौन्‌ प्रति महेश्वर 
तसात्‌ तवं नपुणेनाघ् मम व्याख्यातुमसि ॥ ४९ ॥ 
उमाने पूडा--मदेश्वर | युते मनुष्योकि विपये एक 
महान्‌ षंशय है । आप अच्छी तर्ट उख संशयका 
वमाधान करे ॥ ४१ ॥ 
केनायुलभते दौ कर्मणा पुरुषः प्रभो । 
तपसा वापि देवेशा केनायुभते महत्‌ ॥ ४२॥ 
परमो | मनुष्य श करमते दीर्घायु शास्त करता है१तथा 
देवेश्वर | किस तपस्याञे मनुप्यको षद आयु प्रात होती १ १॥ 
क्षीणायुः केन भवति कमणा सुवि मानवः। 
विपाक कममणां देव ॒यक्ुमहेस्यनिन्विति ॥ ४३ ॥ 
अनिन्द् महादेव | इ७ भूतल्पर कौन-सा कर्म॑ करने 
मवुष्यकी आयु क्षीण हो जाती ६ ? आप युस्ते करम-पिपाक- 
का वर्णन करं ॥ ४३ ॥ 
अपरे च महाभाग्या मन्द्भाग्यास्तथापर । 
भङरीनास्तथा चान्ये कीना तथापरे ॥ ७४ ॥ 
इ जगते कछ लेग महान्‌ भाग्यशाढी है तो कु 


लोग मन्दभाग्य है, ङु लोग निन्दित कुलम उत्पन्न है तो 
दूसरे स्मेग उच्चङरुलमे ॥ ४४॥ 
दुदेशगैः केचिदाभान्ति नराः कामया शव । 
प्रियदश्चौस्तथा चान्ये दृरशनादेव मानवाः ॥ ४५॥ 
बु मनुष्य दुदशाके मारे काष्ठमय ( जडवत्‌ ) प्रतीत 
हो रदे ६, उनकी ओर देखना किन जान पड़ता है ओर 
दूसरे कितने ही मनुष्य दञ्॑नमा्रसे मन प्रसन्न कर देते ई 
उनकी ओर देखना प्रिय लगता 2 ॥ ४५॥ 


दुष्यश्चाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः। 
महापराक्ञास्तथेवान्ये क्षानयिश्चानभाविनः ॥ ४६॥ 

कुछ खग दुधंद्धि जान पड़ते है ओर कुछ विद्वान्‌ तया 
कितने ही शान-विज्ञानशाली महाप्रा् प्रतीत होते है ॥ ४६॥ 
अटपावाधास्तथा केचिन्मदावाधास्तथापरे । 
द्यन्ते पुरुपा देव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ४७॥ 

देव | कुछ लोग साधारण एवं खस्थ बाधाओंपि अस 
होते ह ओर कुछ लोर्गोको वङ्गी-बड़ी वाधा पेरे रती ई। 
इस तरह जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विष्रम अवसाने पड़े हए 
युखप दिखायी देते दैः उनकी इ बिषमताका क्या कारण 
£ १ यह गुरते विस्तारपूर्वक वताइये ॥ ४७ ॥ 

श्रीमहे.्र उवाच 

दन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि देवि कर्मफलोदयम्‌ । 
मत्यंकोके नरः सवां येन खफलमदयुते ॥ ४८॥ 

ीमहेश्वरने कष्टा-देवि { अय मै परसजताूर्वक दुग 
यह बता रहा दं कि कर्मके फलका उद्य किस रकार हेवा 
£ ओर म्य॑लोकके समी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फल मोगते ६ ॥ ४८ ॥ 


श्ाणातिपाते यो रौद्रो दण्डस्तोद्यतः सदा । 
च हन्ति भूतगणान्‌ नरः ॥ ४९॥ 

निदेयः सर्षभूतानां नित्यसुदधेगशकारकः । 
अपि कीटपिपीखानामशरण्यः सुनिधंणः ॥ ५०॥ 

एवंभूता नरो देवि निरयं श्रतिपद्यते । 
देवि | जो मनुष्य दूसररोका प्राण ठेनेके लिय हायते 
डंडा लेकर सदा मयंकृर्‌ सूप धारण किये रता र, ज 
प्रतिदिन इयियार उटाये जगत्‌ ाणिर्योकी इत्या किया 
करता दै, निके मीतर किसके प्रति दया नदीं होती, ज 
समस्त प्राणिर्योको सदा उद्गमे डे रदता है ओर जो 
अत्यन्त क्रूर हनेके कारण चटी ओर कीड्को भी शरण 
नय देता, पेता मानष घोर नरके पड़ता रै ॥ ४९-५०१ ॥ 
विपरीतस्तु धमोत्मा रूपवानभिजायते ॥ ५१॥ 

पापेन कमणा देवि वध्यो हिसारतिरनैरः । 
अप्रियः सवभूतानां दीनायुरुपजायते ॥ ५२ ॥ 
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दानधमंपवं ] 
जिका स्वभाव इकषके विपरीत हैः वई धर्मात्मा ओर 
रूपवान्‌ शतां  । देवि | हिंषाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके 
कारण दुसर्योकरा वध्य, सर प्राणिर्योका अप्रिय तथा अल्पायु 
होता है ॥ ५१-५२ ॥ 
निस्यं याति हिंसात्मा याति स्व्गंम्िसकः। 
यातनां निरये रौद्रां स च्छ्रा लभते नरः ॥ ५३॥ 
जिषका चित्त शाम लगा होता ३, वह नरकमे गिरता 
है ओर ज किषीशटी दिखा नदी करता; वह स्वर्गमे जाता हे । 
नरकमे पड़ हए जीवको यड़ी कषटदायक ओर मयद्धर यातना 


 भोगनी पड़ती ६ ॥ ५३॥ 


यः कश्चिन्निरयात्‌ तस्मात्‌ समसुत्तरति किचित्‌ । 
मादुभ्यं लभते चापि दीनायुस्तश्र जायते ॥ ५४॥ 
यदि कभी कोशं उख नरके छुटकारा पात्रा र तो मनुष्य- 
योनिम जन्म केता ह दु वर्धो उषी आयु बहुत थोडी 
होती 2 ॥ ५४॥ 
पापेन कर्म॑णा देवि बद्धो दिंसारतिनंरः । 
अग्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५५॥ 
देवि ! पापकर्मसे वेधा हुआ हंसापरायण मनुष्य समस्त 
प्राणिर्योका अप्रिय होनेके कारण अस्यायु शे जाता दै ॥५५॥ 
यस्तु शुद्काभिजातीयः प्राणिघातविवजेकः । 
निक्षिप्तराखो निर्दण्डो न हिंसति कदाचन ॥ ५६॥ 
न घातयति नो न्ति ध्नन्तं नेवाजुमोदते । 


पञ्चचत्वारिशवधिकरतसमो ऽध्यायः 


५९.४३ 








सर्वभूतेषु सस्ने्ो यथाऽऽत्मनि तथापरे ॥ ५७॥ 
शदशः पुरुषोत्क्यां देवि देवत्वमदनुते । 
उपपन्नान्‌ खलाय भोगाचुपाश्नाति सुदा युतः॥ ५८ ॥ 
इसके विपरीत जो द्ध कुलम उदन्न ओर जीव्हितापे 
अलग रहनेवाला हैः जिषने श्ञ ओर दण्डका परित्याग कर 
दिया है, जिसके द्वारा कभी किथीकी हिसा नर्षा शती, जो 
न मारता दै, न मारेकी आशा देता ह ओर न मारनेषालेका 
अनुमोदन ही करता है । जिवके मनम सय प्राणिर्योकि प्रति 
स्नेह वना र्ता रै तया जो अपने दी समान दषर्योपर मी 
दयादृष्टि रखता है । देवि | रेशा भे पुरुप देषत्वको प्रात 
शेता दै ओर देवलोके प्रसननतापूर्व॑क स्वतः उपलग्ध . हुए 
सुखद मोर्गोका अनुभव करता ३ ॥ ५६-५८॥ 
अथ चेन्माचुपे खोक कदाचिदुपपद्यते । 
तत्र वीधोयुख्रपन्नः स नरः सुखमेधते ॥ ५९॥ 
अथवा यदि कदावित्‌ बद्‌ मनुष्यलोकमे जन्म केता 
६ तो वह मनुष्य दीर्घायु ओर सुखी होता ३॥ ५९ ॥ 
पय दीधौयुषां मागः सुवृत्तानां सुकर्िणाम्‌ । 
प्राणिदिसाधिमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥ 
य सत्कमंका अनुष्ठान करनेवाठे सदाचारी एवं दीर्ष- 
जीवी मनुर्ष्योका लक्षण ६ । स्वयं ब्रह्माजीने इस मार्गका 
उपदेश किया 2 । समस्त प्राणिरकी हिवाश् परित्याग करमेषे 
ही इसकी उपढग्ि होती १ ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते जलुशाखनपवंणि वानघर्मपवंणि उमामहेश्वर संबादे चतुश्चस्वारिंशद्धिकशदतमो ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 
इ प्रकार भरीमहाभारव अनुशासनपवके अन्तमैत द्एनधरमप्मे उमामदश्वरसंबाद विषयक 
प्क सौ चौगालीसर्क अध्याय पुरा हु ॥ ९४४ ॥ 





पञ्चचतारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
स्वर्भं ओर नख तथा उत्तम ओर अधम ङलमे जन्मकी प्रापि करानेवार कर्मा वर्णन 


उमोवाच 
क्रिशीटः किंसमाचारः पुरपः कैश्च कर्म॑भिः । 
खर्म खमभिपद्येत सम्प्रदानेन केन वा॥ २॥ 
पार्व॑तीने पूद्ा--भगवन्‌ | मनुष्य किष प्रकारके 
शीढ, कैते सदाचार ओर किन कमेमि युत होकर अथवा 
किल दाने दारा सवर्गम जात। ६ १॥ १ ॥ 
भ्रीमहे.थर उवाच 
ब्राह्मणसत्कतौ दीनातंहपणादिपु । 
अक्ष्यभोज्यान्नपानानां घाससां च प्रवायकः ॥ २ ॥ 


प्रतिभयान्‌ सभाः दूपान्‌ प्रपाः पुष्करिणीस्तथा 
धैत्यकयनि च सर्वाणि किमिच्छकमतीव च ॥ ३ ॥ 


आसनं शयनं यानं गृहं रत्नं चनं तथा। 
सस्यजातानि सवोणि गाः कष्राण्यथ योषितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्यं यः प्रयच्छति भानवः। 
प्वंभूतो नयो देवि देषखोकेऽभिजायते ॥ ५ ॥ 
भीमहभ्यरने कष्टा-देवि { 9 मनुष्य ब्ादर्णोका 
सम्मान ओर दान करता दै, दीनः दुखी ओर दरिद्र आदि 
मनुरष्योको मश््-मोञ्य, भन्न-पान ओर य्न प्रदान करता 
है टष्टरनैके खान, षर्मश्ाटाः कुर्भो, प्या; पोखरी या 
यावी आदि बनवाया द, वेनेवाठे शोगोकी इच्छा १७. 
पूष्कर नित्य देनेयोग्य बस्तु दान करता १, श्षमस्त नित्य 
करमो अनुष्ठान करता दै, आनः शय्या, भवार, गहः 
रत्न, घन, धान्य, गो, सेत ओर्‌ कन्या्भोा प्रसन्नतापू्वक 
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५९४७ 


आीमष्ठाभारते 








दान करता हैः देवि | एसा मनुष्य देवलोकर्मे जन्म 

ठता है ॥ २-५॥ 

तत्रोभ्य सुचिरं कालं भुक्त्वा भोगानयुत्तमान्‌ । 

खष्टाष्लरोभिमुदितो रमते नन्दनादिषु ॥ ६ ॥ 
बर्हा चिरकालतक निवास करके उत्तम भोगोका मोग 

करते हए नन्दन आदि बनो अप्खराओंके साथ प्रसन्नता. 

पूर्वक रमण करता ३ ॥ ६॥ 


तस्मात्‌ खोच्च्युतो खोकान्‌ मादुषेपु प्रजायते। 
मदहाभोगङ्ङे देवि धनधाल्यसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
देवि | फिर बह खर्गलोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 
मीतर महान्‌ भोगे सम्पन्न कुलम जन्म केता है ओर 
घन-बान्यते सम्पन्न होता हे ॥ ७ ॥ 
तत्र कामगुणैः सर्वैः ससुपेतो सुदा युतः। 
महाभोगो मदाकोदो धनी भवति मानवः ॥ ८ ॥ 
मानव-योनिमे वह समस्त कमनीय गुणोसे सम्पन्न एवं 
प्रबन्न होता । उसके पास महान्‌ मोगसामग्री कंचित 
रहती है । उसका खजाना मी विद्याक होता ३ । वह. मनुष्य 
सभी दृटियेसे घनवान्‌ होता ३ ॥ ८॥ 
पते देवि महाभागाः भाणिनो दानशीलिनः । 
ब्रह्मणा वै पुरा भो्ताः सर्व॑स्य प्रियदशंनाः ॥ ९ ॥ 
देवि | ये दानशील प्राणी दी पसे महान्‌ सोमाग्यवे 
सम्पन्न होते दै । पू्॑कार्मे ब्रक्माजीने इनका एेा ही परिचय 
दिया दै। दाता मनुष्य समीकी दृष्टम प्रिय हेते ई॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देवि भदानङृपणा दिजः । 
याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमानेऽप्युद्धयः॥ १०॥ 
देवि | दुसरे बहुत-ते मनुष्य दान देने कृपण होते दै । 
वे मन्दबुद्धि मानव ब्राह्र्णोके मोगनेपर अपने पात घन 
होते हए मी उन्हं ङु नी देते ॥ १०॥ 
दीनान्धङ्पणान्‌ दष्टा भिक्षुकानतिथीनपि । 
याध्थ्रमाना निवतन्ते जिद्ाखोभसमन्विताः ॥ ११॥ 
वे दीनाः अन्धो, दरिद्रो, भिखमंगो ओर अतिथिर्योको 
देखते ही हट जते ई । उनके याचना कलेपर भी जिडाकी 
लोढटपताके कारण उन्हं अन्न नदी देते ॥ ११॥ 
न धनानिन वासांसि न भोगान्‌ न च काञ्चनम्‌ । 
न गावो नान्नविकृतिं प्रयच्छन्ति कदाचन ॥ १२॥ 
वेन घनः न वख, न मोग, न शुवर्ण, न गौ ओर 
न अन्नकी यनी हृदं नाना प्रकारी खाच वस्तुर्भोका 
कमी दान करते द ॥ १२॥ 


अप्रचत्ताश्च ये द्ध्धा नास्तिका दानवजिताः। 
प्वभूता नरा देवि निर्यं यान्त्यबुद्धयः ॥ १३॥ 


[ अलुश्णसनपब॑णि 





देवि | एेसे अकर्मण्यः, रोमी; नासिक तथा दानघर्मसे 
दुर रहनेवाले बुद्धिदीन मनुष्य नरक पडते ई ॥ १३॥ 
ते वै मवुष्यतां यान्ति यदा कारस्य प्ययात्‌। 
धनरिक्ते कुरे जन्म॒ रभन्ते खल्पद्ुद्धयः ॥ १४॥ 

यदि कार्चक्रके फेरे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः 
मनुष्ययोनि्म जन्मल्तेर्दैतो निर्धन कुल्य ही उन्न 
हेते ई ॥ १४॥ - 
छ्ुतपिपाखापरीताश्च स्वंरोकवदिष्छृताः । 
निरादाः सवंभोगेभ्यो जीवन्त्यध्मजीविकाम्‌ ॥ १५॥ 

वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट स्ते द । सवर लोग उन 
समाजत बाहर कर देते है तथा वे सव प्रकारके भोगेति 
निराश शकर पापाचारते जीविका चरति ह ॥ १५ ॥ 


अलठ्पभोगङरे जाता अस्पभोगरता नराः। 
अनेन कर्म॑णा देवि भवन्त्यधनिनो नराः ॥ १६॥ 
देवि | इख पापकर्मठे ही मनुभ्य अव्य भोगवाङे कुलम 
जन्म छेते, थोदे-से टी भोग भोगते ओर सदा निर्धन 
रहते ई ॥ १६॥ 
अपरे स्तम्भिनो नित्यं मानिनः पापतो रताः। 
आसनार्दस्य ये पीठं न॒ भयच्छन्त्यचेतखः ॥ १५॥ 
इनके सिवा दूसरे मी पे मनुम्य ई, जो सदा गवं ओर 
अभिमाने एड तथा पापम रत रहते ६ । बे -मूखं आन 
देने योग्य पूज्य युरुपको वैठनेके ल्ि कदं पीदा या 
चोकीतक नदीं देते दै ॥ १७॥ 
मागौहेस्य च ये मागं न यच्छन्त्यटपवुद्धयः। 
पादयाहंस्य च ये पाद्यं न द्दत्यट्पवुद्धयः ॥ १८॥ 
वे बुद्धि्ीन अथवा मन्दबुद्धि पु मागं देने योम्ब 
पु्षोको जानेके छ्यि मागं नदीं देते ओर पाच्च अपंग 
करने योग्य पूजनीय पुदधोको पाच ( पैर घोनेके लिये जल ) 
न्धी देते ई॥ १८॥ 
अध्यहौन्‌ न च सत्काररचचयन्ति यथाविधि । 
अर््यमाचमनीयं वा न यच्छन्त्यदपदुद्धयः ॥ १९॥ 
इतना ही नही, वे अव्य देने योग्य माननीय उपक्तर्यो 
का नाना प्रकारके वत्कारोद्रारा विधिपूर्वक पूजन नहा करत 
अथवा वे मूं उन्दं अर्यं या आचमनीय नक्ष देते ६।१९॥ 
गुरं चाभिगतं परेम्णा गुख्वन्न बुभूयते । 
अभिमानप्रवृत्तेन लोभेन समवस्थिताः ॥ २० ॥ 
सम्माल्यांश्वावमन्यन्ते बुद्धान्‌ परिभवन्ति च । 
पवंविधा नरा देधि स्वं निरयगामिनः ॥ २१॥ 
गुखके अनेपर प्रमपूर्वक उनकी पूजा नही करते-- 
उन्हं गुखवत्‌ सम्मान नहीं देना चा$्ते, अभिमान 
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लोमके वशीभूत होकर वे सम्भाननीय मनुर््योका अपमान 
ओर गहे-बदोका तिरस्कार करते टै । देषि ¡ दे करनेवाठे 
सभी मनुष्य नरकगामी शेते ६ ॥ २०-२१ ॥ 
ते च यदि नरास्तस्माक्चिरयादुत्तरन्ति यै । 
वं जन्म लभन्ते कुत्सिते कटे ॥ २२॥ 
श्वपाकपुल्कसादीनां कुर्सितानामचेतसराम्‌ । 
कलेषु तेषु जाथन्ते शुख्डद्धापचायिनः ॥ २३॥ 
बहुत वाके ब्राद्‌ अग्र वे उष नरके दयुटकारा पाते 
तो शग ओर पुरक आदि निन्दित ओर मूढ मनुष्योके 
कुत्सित कुलम जन्म रेते ४ ¡ गुरुजना ओर बृद्धो तिरस्कार 
करनेवाले वे अधम मानव चाण्डारुक्रि उन्दी निन्दित 
कुलम उत्यन्न होते ६ ॥ २२-२३ ॥ 
न स्तम्भी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः। 
लोकपूज्यो नमर्कतौ प्रथितो मधुरं बचः ॥ २४॥ 
सवेवणप्रियकरः सर्वभूतदितः सदा । 
अद्वेषी सुसु लः -छश्णःल्िग्धवाणीप्रदः सद्‌ा ॥ २५॥ 


खागतेनैव सर्वेपां भूतानामवि्दिसकः। 
यथाष्ेसत्कियापुवंमचयन्नवतिष्टति ॥ २६॥ 
मागोदोय ददन्भागं शुदं शल्वदचैयन्‌ । 
अतिथिप्रम्रहरतस्तथाभ्यागतपूजकः ॥ २७॥ 


पवंभूतो नरो देवि खगंति प्रतिपद्यते । 
ततो मानुषतां प्राप्य विदि्टकुखजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
देषि | ज न तो उदण्ड 2 न अभिमानी ६ तथाजो 
देवता ओर द्विजौकी पूना करता टै संसारके लोग जिते 
पूज्य मानते £ जो बर प्रणाम करनेवाल्यः विनयी, 
मीठे वचन बोलनेवात्मः छव वर्णोका प्रिय ओर सम्पूणं 
प्राणिर्योशना हित करनेवाला टै, भिका भिसीके साय द्वेष 
नद ह, जिषक्रा सुख प्रषन्न ओर खमाव कोमख टै, जो 
खदा खागतपूर्वक स्नेहभरी बाणी बढता है, शिसी मी प्राणी- 
की हिखा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपूत्रक पूनन 
करता रदता ६, ज मागं देने योग्य पुखोको मागं दैता ओर 
उसके योग्य समाद्र करता टै, अतियिर्योको आमन्तित 
करके उनकी सेवामे ठगा रहता तथा स्वयं आये इए 
अतिधिर्योका भी पूजन करता १, रेखा मनुष्य खर्गजोकमं 
जाता । तसात्‌ मानवयोनिमं आकर विरि ङुत्म 
जम लेता द ॥ २४-२८ ॥ 
तघ्रासौ धिपुैभोगैः सवेरल्ञसमायुतः । 
यथाहदावा चायु धर्म॑चयोपरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
उक अन्मम वष्ट महान्‌ मोग ओर भम्पूणं र्नेमि 
मम्पन्न दो सुयोग्य ब्राहमणो को यथायोग्य दान देता ओर 
धर्मानुष्ठानं सपर रदइता १ ॥ २९॥ 
सम्मतः सषनूतानां खवंलाकनमर्छृवः। 
मन्म निम १६ 





खकममफलमामरोति स्वयमेव नरः सघा ॥ ३०॥ 
वर्श सथ प्राणी उश्षका सम्मान करते ट ओर सब्र लेग 
उसके सामने नतमस्रफ होते ६ । इस प्रकार मनुष्य अपने 
कर्मोका फु सद। खयं टौ मोगता ३ ॥ ३० ॥ 
उद्रात्तुखजातीय उदात्ताभिजनः सदा । 
एण धमां मया प्रोक्तो विधात्रा खयमीरितः॥ ३१ ॥ 
धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कु, उत्तम जाति ओर 
उत्तम स्थानम जन्म घारण करता दै । यह साक्चात्‌ नक्षाजीके 
बताये हुए परमक मने वर्णन किया ३॥ ३१॥ 
यस्तु रौद्रसमाचारः सर्वसत्वभयंकरः। 
दस्ताभ्यां यदि वा पद्धथां रज्ज्वा दण्डेन वा पुनः॥ ३२॥ 
लोष्टैः स्तम्भैरायुधेवा जन्तून बाधति शोभने । 
हिलाथ निषटतिप्रशषः प्रोद्वेजयति यैव द ॥ ३३॥ 
उपक्रामति जन्तुश्च उद्वेगजननः सदा । 
पवंशीढलमाचारो निरयं प्रतिपद्यत ॥ ३४॥ 
शोभने | जि मनुभ्यका आचरण वरूरतासरे मगा दुभा 
ह जिससे समस्त जीवको भय प्रात हेता ह, ओ दाय) पैर, 
रस्सीः डंडे ओर ठेड्से मारकर, सम्भे बाँषकर तथा 
वातक शर्जोका प्रहार करके जीव. जन्वुओंको सतावा 
छल-कपरमे प्रवीण होकर दिंवाके लिये उन जीर्वोमे उद्रेग 
पेदा करता हे तथा उद्वेगजनक हकर सदा उन॒अन्युर्भौपर 
आक्रमण करता ६, देखे म्वमात्र ओर आचारथार मनुष्यकं 
नरकं गिरना पड़ता  ॥ २३२-२४॥ 


ख वै मनुष्यतां गच्छेद्‌ यदि कास्य पर्ययात्‌। 

यदयायाधपरिष्किष्ट जायते सोऽधमे कुटे ॥ २५॥ 
यदि वट्‌ कालचक्रके फेरे फिर मनुष्ययोनिम भात। 

तो अनेक प्रकारकी धिष्न-बाधाओंषे कष्ट उठानेयाषट 

अधम युतम उत्पन्न शेता 2 ॥ ३५ ॥ 

लोकदेष्याऽधभः पुसां खयं कर्म॑फदैः छतैः। 

पष दवि मनुष्यषु बोखग्या सातिवन्धुपु ॥ ३६॥ 
देवि ¡ रस्य मनुष्य अपने दी श्चि दण कमाके पएल्छ 

अनुसार मनुष्यां तया नाति-बन्धु भीमिं नीच समन्चा गत। 

है ओर सथ शग उदे द्वेष रखते १ ॥ ३६ ॥ 


अपरः संभूतानि  . दयावानजुपदयति । 
मेत्रदिः पिदसमो निर्वेरो नियतेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
नोद्वेजयति भूतानि न विघातयते तथा । 
हस्तपादैः श्ुनियतैरविभ्यस्यः सर्वजनतुपु ॥ ३८ ॥ 
न रज्ञ्वान च दण्डेन न लोषरैनयुधेन च। 
उद्वेजयति सूतानि -छक्ष्णकमा दयापरः ॥ ३९ ॥ 
पवंशीकसमाचारः खगं समुपजायते 


{ । 
तघरासी थने दिभ्य सुरा अखति भववत्‌ ॥ ४० ॥ 
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महाभारते 
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इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणिर्योके प्रति दया- 
दृष्टि रलता ३, सब ननो भित्र खमक्नता दै, सवके ऊपर पिताक 
खमान सेह रखता टै, फिसीके वाथ वैर नहीं करता ओर 
इन्द्र्योको वशम किये रदइता ३, जो दाथ-पेर आदिको अपने 
अधीन रखकर किसी मी जीवको न तो उद्वेगे डालता ओर 
न मारता दी है, जिक्षपर स प्राणी विश्वास करते दैः जो 
रस्सी, इडे, देके ओर घातक अल्ञ-शस्रति प्राणिोको कष्ट 
नदीं पहचाता, निके कमं कोमल एषं निर्दोष होते द तथा 
जो सदा शी दयापरायण दोताहै, एवे खभाव ओर आचरण- 
बाडा पुरुष ख्गलोक्षमे दिष्य शरीर धारण करता है ओर 
ब्हाके दिव्य भमवनम देवताअओकि समान आनन्दपूवंक 
निवा करता हे ॥ ३७-४० ॥ 
स चेत्‌ करम॑क्षयान्मत्यां मचुष्येपूपजायते । 
सअर्पावाधो निरातङ्कः स जातः सुखमेधते ॥ ४१॥ 
सुखभागी निराथाखो निरुद्वेगः सदा नरः । 
पय दवि सतां मागां वाधा यन्न न विद्यते ॥ ४२॥ 
फिर पुण्यकमोके क्षीण होनेपर यदि वद्‌ मृत्युलोक 
जन्म केता है, तो उसके ऊपर बाघार्भोका आक्रमण केम 
होता ३ । वह निर्भय हो सुष्ठते अरनी उन्नति करता ३। 
सुखकरा भागी दोकर आयाश्च ओर उद्धेगसे रदित जीवन 
व्यतीत करता दै । देवि ! यह सद॑पुष्पोका मागं 2, जर्शं 
किसी प्रकारकी विष्न-वाघा नटा आने पाती ३ ॥ ४१-४२॥ 
उमोषाच 
इमे मचुष्या ददयन्ते ऊदापोहविदारदाः । 
प्रान विक्चान सम्पन्नाः भरक्नावन्तोऽथंकोविद्‌ाः ॥ ४३ ॥ 
पावंतीने पूठ्म--मगवन्‌ | इन मनुष्ये युक तो 
ऊदापोदर्मे कुशकः शान.विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ ओर 
अर्थनिपुण देखे जाते ६ ॥ ४३ ॥ 
दुष्यश्ाश्चापरे देव घरानविश्चानव्जिताः। 
केन कमंविदोषेण प्रन्ञावान्‌ पुरुयो भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
देव । कुछ दुसरे मानव शान-विज्ञानसे शून्य ओर दुव 
दिखायी देते ६ । एेखी दश्च मनुष्य कौन-घा विदोष कर्म 
करनेषे बुद्धिमान्‌ हो सकता हे १ ॥ ४४॥ 
अस्यप्रस्रो विरूपाक्ष कथं भवति मानवः । 
एतन्मे संदायं छिन्धि सर्वंधममयिदां वर ॥ ४५ ॥ 
विरूपाक्ष ! मनुष्य मन्दबुद्धि कंवे ता है ! सम्पूणं 
धर्मरेमि भेष्ठ मादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कीजिये ॥ ४५ ॥ 


ज्ञात्यन्धाश्चापरे देव॒ रोगातोश्चापरे तथा । 
नराः द्टीवाश्च दद्यन्ते कारणं बूहि तज वै ॥ ४६॥ 
देव ! कुछ रोग जन्मान्ध, कुछ रोगसे पीडित ओर 
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कितने ही नपुंसक देखे जाते द । इसका क्या कारण है! 
यह सुनने बताइये ॥ ४६ ॥ 
, श्री महेश्वर उवाच 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषः सिद्धान्‌ धमंविदस्तथा । 
परिपृच्छन्त्यहर्ः कुदाखाः कुशलं लतथ। ॥ ४७॥ 
वर्जयन्तोऽद्युभं कम॑ सेवमानाः शुभं तथा 1 
भन्ते खरग ति नित्यमिदखोके तथा सुखम्‌ ॥ ४८॥ 
ीमहप्रेव जीने क्‌।--देवि | जो कुःशख मनुष्य विद्धः 
वेदवेत्ता ओर धर्मश ्रादाणेसि प्रतिदिन उनकी कुल पूते 
ह ओर अयम कर्म्म परियाग करके छमकमेका सेवन 
करते दैः वे परणोक्रम खरग ओर इदल्येकमे सदा सुख 
पाते ह ॥ ४७.४८ ॥ 
ख चेन्मायुषतां याति मेधावी तत्र जायते । 
भुतं भ्र्ञानुगं यस्य॒ कटधाणमुपज्ञायते ॥ ४९॥ 
ठेस आचरणवाला पुङष यदि ससे कौटकर फिर 
मनुप्ययोनिमे आता & तो वद मेघावी होता ६ै। शन्न 
ॐ बुद्धिका अनुसरण करता है अतः वह सदा कंल्याण॑का 
मागी होता हे ॥ ४९ ॥ 
परदारेषु ये चापि चश्चुदुष्टं भ्रयुञ्जते। 
तेन दुएटखभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ह ॥ ५०॥ 
जो परायी लियोके प्रति सदा दोषमरी इष्टि डालते ई 
उख दुष्ट खमावके कारण वे जन्पान्ध होते ई ॥ ५० ॥ 
मनसा तु भदुष्टेन नश्नां पदयन्ति ये खियम्‌। 
रोगातौर्ते भवन्ती नरा दुष्टतकर्मिणः ॥ ५१॥ 
जो दधित दयते किसी नंगी लीकी ओर निहारते ई 
वे पापकमीं मनुष्य इस त्मेकर्मे रोगसे पीडित होते ६॥५१॥ 
ये तु मूढा दुराचारा वियोनौ मैथुने रताः । 
पुख्येषु खुदुष््क्षा ह्धौवस्वसुपयान्ति ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारीः दुवद्ध एवं मूढ मनुष्य प्च 
योनिमे मैथुन करते ‰ वे पुर्पोमरं नपुंभक दते ई ॥ ५२॥ 
पद्यञ्च ये घातयन्ति ये चेव गुख्तर्पगाः । 
प्रकीर्णतेथुना ये च इछीग्रा जायन्ति ते नराः ॥ ५३ 1 
जो पञ्चरभोकी इत्या कराते, गुदकी याय्ापर खोते ओर 
वर्णसंकर जातिकी लिति समागम करते ६? वे मव्य 
नपुंसकं होते ई ॥ ५३ ॥ 
उमोवाच 
सावधं किन्तु यै कर्मं निरवद्यं तथैव च । 
नेयः कुर्वषवाभ्रोति मानवो देवसत्तम ॥ ५४॥ 
पार्ववीने पूछा-देवभेषट | कोन दोष कम हं भोर 
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कीन निर्दोष, कौन-सा क्म करढे मनुष्य कस्याणका भागी 
होवा दै ! ॥ ५४ ॥ 
भ्रीमहरवर उवाच 
भरेयांसं मागं मन्विच्छन्‌ सदा यः पृच्छति ्धिजान्‌। 
धमोन्वेषी गुणाकष्की स खगं समुपादनुते॥ ५५॥ 
` श्रीमहेश्वरने कर्रा-जो भे मार्गको पानेकी इच्छा 
रखकर सदा ही रक्षणो उसके विषयमे पूछता ६, धर्मका 
अन्वेपण करता ओर सहूर्णोकी अभिलापा रखता ्ै, वी 
सर्गलोकके सुखकरा अनुभव करता ३.॥ ५५ ॥ 
यदि मानुपतां देधि कदाचित्‌ स निगच्छति । 
मेधावी धारणायुक्तः भरायस्तत्राभिजायते ॥ ५६॥ 
देवि | रेका मनुष्य यदि कमी मानवयोनिकरो प्रात्र होता 
है तो बहा प्रायः मेधावी एवं धारणा शक्तिषे सम्पन्न होता 2॥ 
एष देषि सतां धमां मन्तभ्यो भूतिकारकः । 
चृणां दिताथौय मया तव बै समुदाहृतः ॥ ५७ ॥ 
देवि | यह्‌ शप्पुदोंका घर्म हैः उसे कल्याणकारी 
मानना चाहिये । मैने मलुर्ष्याके दितके स्वि इस धर्मका 
तुमं मलीमोति उपदेश रिया १ ॥ ५७ ॥ 
उमोवाच 
अपरे खद्पविश्चाना धर्म॑विद्धेपिणो नराः । 
ब्राह्मणान्‌ वेदधिदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌ ॥ ५८॥ 
पार्वनीने पृद्धा--भगवन्‌ | दूसरे बहुत-से खे मनुष्य 
ई, जो अस्पदरुद्धि होनेके कारण धर्मे देप करते ई । बेद- 
वेत्ता ्आद्मणोके पास नी जाना चाहते ६ ॥ ५८ ॥ 
व्रतवन्तो नराः केचिर्क्द्धाधर्म परायणाः। 
अव्रता आष्टनियमास्तथान्ये गक्षसोपमाः ॥ ५९॥ 
कुछ मनुष्य प्रतषारी, भद्वाल्व ओर धर्मपरायण होते 
ह तथा वृसरे ब्रतकषेनः नियमश्रष्ठ तथा राक्षलके समान 
होते ६॥ ५९॥ 
यज्वानश्च तथैवान्ये निहोंमाश्च तथापरे । 
केन कर्मविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे॥ ६०॥ 
कितने दी य्तशील होते ई ओर दूसरे मनुष्य होम ओर 
रते दूर ही रहते ६। ष कर्मविपाक मनुष्य इत 
प्रकार परस्परविरोषी स्वभावके हो जाते ई १ यह न 
बताईये ॥ ६० ॥ 
भीमहस्वर उवाच 
आगमा जोकधमीणां मयादाः सवनिमिताः । 
्रामाण्येनायुवर्तन्ते ददयम्ते च दढयताः ॥ ६१ ॥ 
्नीमहेद्वरने कदा- देवि | शाज्ञ ल्ेकधर्मोक) उन 
मरयादाओंशने स्थापित करते ६, ज सबके टितके ग्व निर्भित 
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हृं द । जो उन आलोको रमाण मानते टै, वे ददृतापूर्वक 
उत्तम प्रतका पालन करते देखे जाते ४ ॥ ६१ ॥ 
अधमं धमेमिन्यादुयं च मोषं गताः। 
अव्रता नष्टमर्यादरास्ते ्रोक्छा ब्रह्मराक्षसाः ॥ ६२ ॥ 

जो मोष्टके वश्चीभूत दोकर अधमंको धमं कदते ई, वे 
वरतहीन मर्यादाको नष्ट करनेवाले पुद्प ब्रक्षराश्च् कदे 
गये द ॥ ६२ ॥ 
ते चेत्कालरूतो्योगात्‌ सम्भवन्तीह माचुषाः 
निष्ंमा निवंषट्‌कारास्ते भवन्ति नराधमाः ॥ ६३ ॥ 

वे मनुप्य यदि काल्योगमे इस धंशारमें मनुष्य होकर 
जन्म छेते ई तो होम ओर वयट्कारते रदित तया नराधम हेते ६॥ 
एव देवि मया स्व॑ः संशयच्छेदनाय ते । 
कुदाखाकूशखो नृणां उयराखयातो धम॑सागरः ॥ ६४॥ 

देवि | यद धर्मा समुद्र, घर्मा्माओंङ लिमि प्रिय ओर 
पापात्माओंे ल्वि अप्रिय ट । मनि तुम्दारे शदेदका निवारण 
करमेके ल्य यह सब विस्तारपू्ंक यताया रे॥ ६४॥ 

[ राजधम्का वन ] 
( उमोवाव 

देवदेव नमस्तुभ्यं श्रियश्च वृषभध्वज । 
श्रुतं मे भगवन्‌ सवं त्वत्प्रसादानमषेभ्वर ॥ 

उमाने कष्ा-देषदेब | त्रिटोचन | शषमध्वज | मगयन्‌| 
मदेशवर | आपी कृ गते मैने पूर्रोक्त सय विधर्योको मुना १ ॥ 


संगीतं मथा तश्च तव॒ वक्यम्रयुत्तमम्‌ । 
इ्दानीप्रस्ति संदेशो मायुपेष्वि्ट क्न ॥ 
सुनकर आपके उ परर उत्तम उपदेशको मने बुद्धि 
द्वारा प्रदण किया दै । इस समय मनु््योके पिययवरं एक 
हदेद रेखा रह गया टै, जिका समाधान आवश्यक दे ॥ 
तुल्यभ्राणरिरःकायो राजायम्रिति श्दयते। 
केन कम्र॑विपाकेन सर्वंप्राधान्यमर्दति ॥ 
मनुर्योम यह जो राजा दिखायी देता दै, उधके मी प्राण, 
सिर ओर धड़ दूभरे मनुष्यो समान दी १; फिर कित कर्के 
फलस यद समे प्रधान १द पानेका अधिकारी दभा ३ १॥ 


स चापि दण्डयन्‌ मत्यान्‌ भत्लंयन्‌ विविधानपि। 
प्रेत्यभावे कथं खोर्कह्धभते पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 
राजगू्मष्टं तस्माच्श्रयतुमिच्छामि मानद । 

यह राजा नाना प्रश्रे मनुर्योको दण्ड देता ओर उन 
ईोटता फटकारा, यद्‌ मुनयृडे पश्चात्‌ कँसे पुण्यात्मा भक 
लोक पाता दै १ मानई | धतः म राजक आचारय्यवदारका 
वर्णेन मुनना चाहती दं ॥ 
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9 मममत [ ुणलनपे 

ग्रीमहेश्वर उवाच जो राजा खयं गिनय सीखनेके पटले परजाको ही विनय 
तदृदटं ते प्रवक्ष्यामि राजधर्मं॑श्युभानने ॥ सिखाता दैः वह्‌ अपने दोर्षोपर दृष्टि न डालनेके कारण 
राजायत्तं दि यत्‌ सर्धं छोकवृत्तं श्यमाश्चभम्‌ । उपक्षसक्रा पात्र होता ६ ॥ 


महतस्तपसो देवि फर राज्यमिति स्यतम्‌ ॥ 

भीमेश्वर कष्ा-- शुभानने | अव मै तुम्हे राज- 
धमकी यात वताङंगा; क्योकि जगत्‌क्रा सारा यभाञ्चम 
आचार.व्यवहार राजाके दी अधीन दै। देवि | राज्यको 
बहत बड़ी तपस्याका फड माना गया टै ॥ 


अराजके पुरा त्वासीत्‌ प्रजानां संकु महत्‌ । 
तद्‌ दष्टा संक ब्रह्मा मुं राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ 
प्राचीन कालकी यात है सर्वत्र अराजकता फली हई 
थी । प्रजापर मान्‌ संकट आ गया । प्रजाकी यद्‌ संकटापन्न 
अवस्था देख ब्रह्माजीने प्रनुको राजतिदहासनपर भ्रिठाया ॥ 
तदाप्रश्ति संदृष्टं राल्ञां वृत्तं द्युभाद्युभम्‌ । 
तन्मे श्णु वरारोहे तस्य पथ्यं जगद्धितम्‌ ॥ 
तमीघे राजाओंका श्चुभाश्चुभ बरताव देखनेमे आया है । 
वरारोहे | राजाका जो आचरण जगत्‌के स्यि दितकर ओर 
ाभदायक दै वह परदे सुनो ॥ 
यथा परेत्य ख्मेत्‌ खगं यथा वीर्यं यद्यस्तथा । 
पिश्यं वा भूतपूर्वं वा खयमुत्पाद्य वा पुनः ॥ 
राज्यधमंमजष्टाय विधिवद्‌ भोकतुमद्ेति ॥ 
जिख बर्तावके कारण वह मूत्युके पद्चात्‌ सर्गका भागी 
हो सकसा है, वटी बता रहा दँ । उसमे जैसा पराक्रम ओर 
डसा यश होना चाहिये, वह भी सुनो । पिताकी ओघे प्राप 
हृप्ट अथवा ओर पडठेते चङे आते हपट अथवा खयं टी 
पराक्रमद्वारा प्राप्त करके वशम कयि हुए राज्यको राजा 
घमंका आभय ङे बिधिपू्ंक उपमोगमे स्मये ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं विनयैरुपपाष्येत्‌ । 
अचुत्यान्‌ भजाः पश्चादित्येय विनयक्रमः ॥ 
पटे अपने आपको टी विनयसे सम्पन्न करे । तत्पश्चात्‌ 
लेव ओर प्रजाओंको विनयकी शिक्षा दे । यही विनयका 
क्रम है ॥ 
खामिनं चोपमां छत्वा प्रजास्तद्ध ्काङश्षया । 
सखयं धिनयसम्पन्ना भवन्तीह श्युभेक्षणे ॥ 
छयभेक्षणे | राजाको ही आदशं मानकर उसके आचरण 
इ द्छासे प्रजावग॑के लोग स्वयं मी विनयते सम्पन्न 
॥ 


खस्मात्‌ पतरं राज्ञा विनयत्येव यै प्रजाः। 
अपदास्यो भवे्तादक्‌ स्वदोषस्यानयेक्षणात्‌ ॥ 
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विद्याभ्यासैर्चद्धयोगेरात्मानं विनयं नयेत्‌ । 
विद्या धमौर्थफलिनी तद्धिदो बृद्धखंशिताः ॥ 


विद्याके अभ्यास ओर इद्ध पुरषोकि सङ्गसे अपने आपको 


विनयश्चीट बनाये । विद्या ध्म ओर अर्थरूप फल देनेवाली 
द। जो उस विद्याके शाता ई, उन्दीको बद्ध कहते ६ ॥ 


इन्द्रियाणां जयो देवि अत ऊध्वेसुदाहतः । 
अजये सुमान दोषो राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 

देवि | इपके याद राजाको अपनी इन्द्र्योपर विजय 
प्राना चादिये--यह दात बतायी गयी । इन्द्िरयोको काबू 
न करनेते जो महान्‌ दोष प्रात होता दै वह राजाको नीचे 
गिरा देता र ॥ 
पञ्चैव खवरो कत्वा तदर्थान्‌ प्च शोषयेत्‌ । 
षडत्खञ्य यथायोगं श्ानेन विनयेन च ॥ 
शाखचश्चुनयपये भूत्वा भृत्यान्‌ समाहरेत्‌ ॥ 

पाचों इन्दिर्योको अपने अधीन करके उनके रचिं 
विषर्योको सुखा डाले । शन ओर विनयके दवारा आवश्यक 
प्रयत करके काम-करोध आदि छः दोर्षोको त्याग दे तया 
शाल्लीय दृष्िका सहारा ठेकर न्यायपरायण हो सेवका 
मह करे ॥ 


दृत्तशुतकुखोपेताचुपधाभिः परीक्षितान्‌ । 
अमात्याचुपधातीतान्‌ सापसपौन्‌ जितेन्द्रियान्‌॥ 
योजयेत यथायोगं यथाहं स्वेषु कर्म॑सु ॥ 

जो सदाचार, शाल्लशान ओर उत्तम कुड्ते सम्पन्न श! 
जिनकी सचाई ओर ई॑मानदारीकी परीक्षा ठे खी गयी हो, जो 
उस परीक्षामे उचीणं हए हो, जिनके साथ वहुत-से जादृ 
हो ओर जो जितेन्द्रिय हौ--ेते अमात्योको यथायोग्य 
अपने कमोमे उनकी योग्यताके अनुखार नियुक्त करे ॥ 


अमात्या बुद्धिसम्पन्ना रां वहुजनग्रियम्‌ । 

दुराधपं पुरभेषठं कोशः छच्टरसदः स्मतः ॥ 

अरक्तं वटं सान्लामद्वेधं मित्रमेव च । 

पताः भररतयः स्वेषु खामी विनयतत्ववित्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री, बहुजनप्रिय राष्ट दुर्धषं भ्ठ नगः 

या दुर्गः कठिन अवसर्रोपर काम देनेवाला कोष, 

वारा राजामे अनुराग रखनेवाली तेना, दुविधेमे न पदा इभा 

मित्र ओर विनयके तर्वको जाननेवाला राजयका 

सात प्रकृतयो कदी गयी ६ ॥ 
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भजानां रक्षणाथोय सर्वमेतद्‌ विनिर्मितम्‌ । 

आभिः करणभूताभिः कुर्यार्खोकदितं चपः ॥ 
प्रजाकी रक्षाके छिये ष्टी यद सारा प्रबन्ध किया गया टै। 

रश्नाकी हेतुभूत जो ये प्रङृतियों ४, इनके स्ट्योगवे राजा 

छोकदितका सम्पादन करे ॥ 

आत्मरक्षा नरेन्द्रस्य प्रजारश्चार्थमिष्यते। 

तसमात्‌ सततमात्मानं संरक्षदपरमदवान्‌ ॥ 
राजाको प्रजाकी रक्षाके स्वि ही अपनी रक्षा अभीष्ट 

` होती है अतः वह सदा सावधान होकर आत्मरक्षा करे ॥ 

भोजनाच्छादनख्यानाद्‌ यष्िर्निष्कमणाद्रपि । 

नित्यं ख्रीगणसंयोगाद्‌ रषेदात्मानमात्मवान्‌॥ 

मनको वशम रखनेवात्ा राजा मोजन-आच्छादन- 
स्नान, बराहर निकलना तथा सदा छि्योके समरुदायडे सयोग 
रखना-ईइन सब्रते अपनी रक्ना करे ॥ 
स्वेभ्यश्चैव परेभ्यश्च शाखादपि विषाद्पि । 
सततं पुत्रदाररेभ्यो रशषेदात्मानमात्मवा्‌ ॥ 

वह्‌ मनको सदा अपने अधीन रलकर सखजनोखे, 
दूसरे, शल्ञठे, विपसे तथा जी-पत्रंषि भी निरन्तर अपनी 
रक्ता करे ॥ 
सर्वेभ्य एव स्थानेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
प्रजानां रश्षणाथौय प्रजादितकरो भवेत्‌ ॥ 

आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके ल्ि समी स्यानेति अपनी 
रक्रा करे ओर षदा प्रजाके हितम खुलग्न रदे ॥ 
प्रजाकार्यं तु तत्कार्यं प्रजासौख्यं तु तत्सुखम्‌ 
प्रजामरियं प्रियं तस्य खितं तु प्रजाहितम्‌ ॥ 
प्रजार्थं तस्य सर्वसखमात्मायं न विधीयते ॥ 

प्रजाका कार्यं ही राजाका कायं है, प्रजाका सुख दही 
उसका सुख दै, प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय दै तथा प्रजाके 
दिवम क्ष उका अपना हित दै । प्रजाके दिते स्वि ही 
उद्ना सर्वस्व है, अपने व्व ङु भी नशं ॥ 
रतीनां हि रक्षां रागद्वेषौ स्युदस्य च । 
उभयोः पक्षयो श्रुन्या चैव यथातथम्‌ ॥ 

प "धां खयमातच्यग्शनात्‌ ॥ 
व द्यि रागदेष छोड़कर किसी 
विवादे निष्णयके वि पदके दोना शर्की यथायं ब्रात सुन 
छे | फिर अपनी बुद्धे द्वारा स्वयं ख ॒मामदेपर तवतक 
विचार करे, जवतक किं उखे यथा्यताका घरष्ट॒शन न 


४ 2 यदुभिः सष्ासीनो नयोचमेः । 
कतौरभपरधं च देशकालौ नयानयौ ॥ 


शात्वा सम्यग्यथाशासरं ततो दण्डं नयेन्डयु ॥ 
तस्वको जाननेवाङे अनेक भ्ठ पुरुपोके साथ यैटकर 
परामशं फरनेके याद अपराधी, अपराधः, देश, काल, न्याय 
ओर अन्यायका ठीक-ठीक ज्ञान प्रात करे फिर शाघ्नके 
अनुसार राजा अपराधी मनुर्ष्योको दण्ड दे ॥ 
णवं व धमं पक्चपातवरिवर्जनात्‌ ॥ 
भरत्यञ्ना्त नेन वा पुनः। 
बोद्धग्यं सततं राक्षा देशव शयुभाद्यभम्‌ ॥ 
पक्षपात छोड़कर एेसा करनेवाद्म राजा धर्मका भागी 
होता हे । परत्यक देखकर, माननीय पुख्पोके उपदेश सुनकर 
अयवा युक्तियुक्त अनुमान करके राजाको खदा ही अपने देश. 
के शुभाद्यम शत्तान्तको जानना चाहिये ॥ 
चारैः कर्मधदस्या च तद्‌ विश्वाय विचारयेत्‌ । 
द्युभं निदरेव्‌ सथो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 
गुचरोदयारा ओर कार्यी प्रदृच्िषे देशके श्रमाश्चम 
वृत्तान्तको जानकर उसपर विचार करे । तत्पश्चात्‌ अद्युमका 
तत्काढ निवारण करे ओर अपने छ्यि श्यमक। सेवन करे ॥ 


गह्योन्‌ विगहयेदेव पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ वथा । 
दुण्ड्यां्च दण्डयेद्‌ देवि नात्र काय विवारणा॥ 

देवि | राजा निन्दनीय मनु्याकी निन्दा ही रे 
पूजनीय पुर्योका पूजन करे ओर दण्डनीय अपराधिक 
दण्ड दे | इसमे कोशं अन्यथा विचार नही करना चाये ॥ 
पञ्चपेश्षं सव्‌ा मन्त्रं कुर्याद्‌ बुद्धियुतेन॑रेः । 
कुलवृ्तशचुतोपेनेनित्यं मन््पये भवेत्‌ ॥ 

पाच व्यक्तियोकी अवेक्षा रखकर अर्थात्‌ पोच मन्धियोके 
खाथ बैठकर खदा ही राज-कार्यके विषये युत मन्ध्रणा करे। 
जो बुद्धिमान्‌, कुलीन, षदाचारी ओर शाखशानषम्पन्न ह 
उन्दीके साय राजाको खदा मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ 
कामकारेण वैमुख्यैनंय अन्त्रमना भवेत्‌ । 
यजा राष्ितपेक्षं सत्यधमोणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजका्य॑से विग्रुख हो जाते ह, एवे 
रगोके साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनर नदी खना 
नायि । राजाको राके दिता ध्यान रखकर सत्य-धर्मका 
पालन करना ओर कराना चादिये ॥ 
सर्वोद्योगं खयं कुयौद्‌ दुगोदिषु सदा च्पषु। 
देदशरद्धिकरान्‌ शस्यानप्रमादेन कारयेत्‌ ॥ 
दरे्ा्षयकरान्‌ सवानप्रियांश्च ॒धिसजयेत्‌ । 
अहन्यष्टनि सम्पद्येग्लुजीचिगणं खयम्‌ ॥ 

दुगं आदि वथा मनुर्ष्योद़ी देलभाच्के लिय राजा 
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सम्पूणं उद्योग सदा स्वयं ही करे । वह देशकी उन्नति 
करनेवाले अत्योको सावधानीके साय कार्थमे नियुक्त करे ओर 
देशको हानि पर्हैचानेवाठे समस्त अप्रियजर्नोका परित्याग 
कर दे । ज राजाके आभित होकर जीविका चला रदे हौ, पेसे 
लोगोकी देख-भःक मी राजा प्रतिदिन खयं ही करे ॥ 
खमुण्वः खुपियो दर्वा सम्यग्डृत्तं समाचरेत्‌ । 
अधर्म्यं परुषं तीक्ष्णं बाकयं वक्तुं न चादंति॥ 

वह्‌ प्रसन्नमूख ओर सका परम प्रिय होकर लोर्गोको 
जीविका दे, उनके साय उत्तम वतव करे । किसीसे णपपूणे, 
ह्खा ओर तीखा वचन वोलना उसके व्यि कदापि 
उचित नी ॥ 
अविश्वास्यं हि वचनं वक्तुं सत्सु न चाहंति । 
नरे नरे गुणान्‌ दोषान्‌ सम्यग्वेदितुमदंति ॥ 

खत्पुख्पोके बीचमे वह कमी एेसी बात न कटे, जो 
विदषासकरे योग्य न हो | प्रत्येक मनुष्यढे गुणो ओर दोषरौको 
उचे अच्छी तरह समञ्चना चाहिये ॥ 
स्व्गितं बृणुणद्‌ धेथौन्न कु्यौन्‌ शुद्रसंचिद्म्‌ । 
परेङ्गितश्चो रोकेयु भूत्वा संसग॑माचरेत्‌ ॥ 

अपनी चेटको धैयर्वंक छिपाये रखे । शुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मन्वे क्षुद्र बिचार न खाये । दूसरेकी 
वेष्टको अच्छी तरह खमक्चकर संसारम उनके साथ सम्पकं 
स्थापित करे ॥ 
खतश्च परतश्चैव परस्परभयाद्पि। 
अमाुषभयेभ्यश्च खाः भ्रजाः पाटयन्तृपः ॥ 

राजाको चाय कि वह अपने भयस, दूसरकिं भयसे, 
पारस्परिक भयते तथा अमानुष भमयेसि अपनी प्रजाको 
सुरक्षित रखे ॥ 
लुग्धाः कटोराश्चाप्यस्य मानवा दस्युश्त्तयः। 
निग्राह्या पव ते राक्ञा संगृहीत्वा यतस्ततः ॥ 

जो स्मेभी, कटोर तथा डाका डाठनेवाठे मनुष्य हौः 
उन जदो-तदति पकडवाकर राजा कदम गाठ दे ॥ 
कुमारान्‌ विनयरेव जन्प्र्रभूति योजयेत्‌ । 
तेषामात्मगुणोपेतं यौवराज्येन योजयेत्‌ ॥ 

राजङ्कमारोको जन्महे ही विनयश्चील बनावे । उनर्मसे 
जो मी अग्ने अनुरूप गुणोति युक्त टो, उते युबराज.पदपर 
नियुक्त करे ॥ 
अराजकः क्षणमपि राज्यं न स्याद्धि शोभने । 
आत्मनो ऽलुविधानाय यौधराज्यं सदेष्यते ॥ 

शोभने ! एक क्षणके लिय मी बिना राजका राज्य नदीं 
गहना चादिये । अतः; अपने पीछे राजा होनेके व्यि एक 
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युवराजक्रो नियत करना षदा ही आवद्यक दे ॥ 
कुलजानां च वैधानां ्नियाणां तपखिनाम्‌। 
अन्येषां दृत्तियुक्तानां विशेषं कठुंमहंति ॥ 
आत्मार्थं राञ्यतन्बार्थं करां च समाचरेत्‌॥ 
कुलीन युरर्घो, वेच भरोत्रिय ब्राहमणो, तपस्वी मुनिये 
तथा बृत्तियुक्त दुसरे पुर्भोका भी राजा विशेष सत्कार 
करे । अपने लिये; राज्यके दितके स्मि तथा कोष-ग्रके 
स्यि एेसा करना आवश्यक टै ॥ 
चतुधौ विभजेत्‌ कोशं धरममभरन्यान्मकारणात्‌ । 
आपदर्थं च नीतिक्षो देशकाख्वदोन तु ॥ 
नीतिश्च पुरुष अग्ने कोषको चार भारगोमिं विमक्त 
करे--घर्मङे लिये, पोष्य वर्गके पोष्रणके कयः अपने गि 
तथा देश्च-काल्वश आनेवाली आपत्तिके ल्यि ॥ 
अनाथान्‌ व्याधितान्‌ चरद्धान खदेदो पोषयेन्दरेपः॥ 
सन्धि च विग्रहं चैव तद्‌चिदोपां स्तथा परान्‌ । 
यथावत्‌ संविम्रद्यैव बुद्धिपूं समाचरेत्‌ ॥ 
राजाको चाहिये कि अपने देश जो अनाय, रोगी 
ओर शद्ध ईह» उनका स्वयं पोषण करे। ठचि, विरह तया 
अन्य नीतिर्ोका बुदिपर्वक मलीमोति विचार कखे 
प्रयोग करे ॥ 
सर्वेपां सम्प्रियो भून्वा मण्डलं सततं चरेत्‌ । 
युमेष्वपि च कारयेयु न चै कान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा सयका प्रिय होकर सदा अपने मण्डल ( देश्के ,. 
मिनन मिन माग ) मं विचरे । श्म कामं मी बह अक 
कुछ न करे ॥ | 
खतश्च परतदचैव व्यसनानि विख्रुदय सः। 
परेण धार्मिकान्‌ योगान्‌ नातीयाद्‌ दवेषलोभवः॥ | 
अपने ओर दूरत संकटकी सम्भावनाका विचार कणं ¦ 
दधे या छोमवद्च धार्मिक पुरुपोके खाय तम्बन्धका त्याग 7 
करे ॥ 


` रश्यत्वं वै भरजाधर्मः श्षत्रधर्ेस्तु रक्षणम्‌ । 


कुनरपैः पीडितास्तस्मात्‌ परजाः सर्वत्र पाटयेत्‌ ॥ । 
प्रजाका घर्भं टै रक्षणीयता ओर श्चत्रिय राजाका भर्म 8 | 

रा; अतः दए राजाओलि पीडित रं परजाकी सर्व रा कर । 4 

व्यसनेभ्यो बट रक्षे्नयतो च्ययतोऽपि वा । 

प्रायदो वजञयेद्‌ युद्धं भ्राणरस्षणकारणात्‌ ॥ 
सेनाको संक्टोति बचवे, नीतिसे अथवा धन 

मी प्रायः युद्धको ` टाडे । वैन. तया प्रजाजनोकं श्ण 

रक्षाके उद्यते द एषा करना चाहिये ॥ 
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कारणादेव योद्धव्यं नात्मनः परदोषतः। 
सुयुद्धे भ्राणमोक्षश्च तस्य धमय इष्यते ॥ 
अनिवायं कारण उपस्थित होनेपर ही युद्ध करना चाहिये, 
अपने या परापे दोपते नहीं । उत्तम युढ रे प्राण-विभर्जन 
करना वीर योद्धाके खयि धर्मकी प्राति करानेवात्म शेता है ॥ 


अभियुक्तो यखवता छुर्यादापद्िधि चपः । 


अनुनीय तथा सवान्‌ भ्रजानां हितक्वारणात्‌ ॥ 


धप देवि समासेन राजधमैः प्रकीर्तितः ॥ 

किसी वलवान्‌ श्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस 
आपत्तिसे अचनेका उपाय करे | प्रजाके तके स्यि समस्त 
विरोनिरयोको अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना छे । देवि | 
यह संक्षेपे राजभर्म बताया गया ३ ॥ 
धवं संवतंमानस्तु दण्डयन्‌ भत्संयन्‌ प्रजाः । 
निष्कद्मपमवाप्रोति पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ 

इस अकार यर्ताव करनेवाढां राजा प्रजाको दण्ड देता 
र फटकारता ह भा भी जल्ते डित न होनेवाठे कमठदल्मके 
खमान पापसे अष्टूता ही रहता ६ ॥ 
धवं संवर्तमानस्य कालधमां यदा भवेत्‌। 
खर्गलोक्े तदा राजा तरिदेः सह तोष्यते ॥ 

इस बर्तावते रहनेवाे राजाकी जव मृत्यु होती , तब 
वह्‌ स्वलोक जाकर देवता ओके साय आनन्द भोगता दै ॥ 


( द्विणातयप्रतिमे अष्याग समा 1 
[ योदधाभोके धम॑का वर्णन तथा रणयज्ञे 
प्ाणोत्सगंकी महिमा ] 
श्रीमहेश्वर उवा 

अथ यस्तु सहायार्थमुक्तः स्यात्‌ पार्थिवेनैरः ॥ 

भोगानां संविभागेन वद्माभरणभूषणैः । 

सष्टभोजनसम्थन्धैः सत्कारोरदिविधैरपि ॥ 

सहायक्राठे सम्प्रातते संभ्रामे शसख्रसुद्धरत्‌ ॥ 
भगवान्‌ मदेदयर कष्टते ह--राजा मोति-मोतिके 
मोग, वख ओर आभूषण देकर जिन रोगो को अपनी सहायता- 
ङे स्यि बुलाता ओर रखता ४, उनके साय मोजन करके 
घनिष सम्धन्ध ख्यापित करता दै ओर नाना प्रकारके 
चत्करोद्वारा उन्दं तुष्ट करता , रेखे योद्धाओंको उचित 
ह कि युद्ध छिड़ जानेपर वशयताके समय उत राजाके लिय 


शल उटाषे ॥ 
इन्यमनेष्वभिप्त्॒ शरेषु रणसंकटे । 
् दत्वा च ये तत्र नायकस्य नराधमाः ॥ 
अनादा निवर्तन्ते नायके चाप्यनीप्सति । 
ते दुष्तं पन्ते नायकस्याकिलं नराः ॥ 
यश्चास्ति सुतं तेषां युज्यते वेन नायकः ॥ 


जत्र घोर धप्राम्मे शूरवीर एक-दुसरेको मारते ओर मारे 
जाते हो, उस अवसरपर जो नराधम पैनिक पीठ देकर 
सेनानायककी इच्छा न होते हृ्ट मी विना भागल दूए दी 
युदधसे मंड मोड़ ठेते ४ वे सेनापतिके सम्पूणं पापोको वयं 
ही अहण कर छेते ह ओर उन भगेङौके पाठ जो कुछ मी 
पुण्य होता दै, वई षेनानायशको प्रा्त हो जावा टै ॥ 
अहिंसा ण्यमो धमर इति येऽपि नरा धिदुः। 
संग्रामेषु न युध्यन्ते भन्यादचेवायुरुपतः ॥ 
नरकं यान्ति ते घोरं भदंपिण्डापदारिणः ॥ 

अंशा परम घमं है” देशी जिनकी मान्यता ३, वे मी 
यदि राजाके सेवक £ उनसे भरण-पोषणङी सुविधा एवं 
भोजन पाते ६, एेसी दशमे मी वे अपनी शक्तिके अनुरूप 
संग्रामो जुस्ते न ४ तो घोर नरकं १३ते 2; क्योकि वे 
सवामीके अन्नका अपहरण करनेवाठे ६ ॥ 
यस्तु भ्राणान्‌ परित्यज्य भविरोदुचतायुधः। 
सं्राममच्चिप्रतिमं पतंग इव निर्भ॑षः॥ 
खगमाविशते श्वात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ 

जो अपने प्रार्णोक्णी परवराद छोडकर पतेगकी भति 
नि्म॑य हो हाये हथियार उटाये अग्निक समान तरिनाशकारी 
हंप्राममें प्रवेश कर जाता टै भौर योद्धा मिलनेवाली निभरित 
गतिशनो जानकर उत्साहपूरवक जुक्चता ६ वह स्वगलोकम 
जाता है ॥ 
यस्तु स्वं नायकं रक्षदतिधोरे रणाङ्गणे । 
तापयन्नरिथैन्यानि सिष्टो सुगगणानिय ॥ 
आदित्य इव मध्याद्वे दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निदंयो यस्तु संग्रामे प्रहरन्ु्यतायुधः। 
यजते ख तु पूतात्मा संभ्रामेण मदाक्रतुम्‌ ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराङ्गणम मृगेकि घछङडको धंतप्त 
करनेवाके धिंदके समान शत्रुम निकौको ताप देता दुभा अपने 
नायक (राजा या सेनापति ) की रक्षां करता दै, मध्याु- 
कालके सूर्यकी माति रणक्षेत्रे जिसकी ओर देखना शात भेफि 
स्थ्यि अस्यन्त कटिन टो जतादहेतथा जो क्प्राममं शल 
उढाये निर्दयतापूरवक प्रहार करता दै, षट शद्चित्त होकर 
उम युद्धके द्वारा ही मानो महान्‌. यखफा अनुष्ठान करता ६॥ 
घमं कृष्णाजिनं तस्य दन्तकाष्टं धवुः स्सरतम्‌। 
रथो वेदि्व॑जो यूपः कुराश्च रथरदप्रयः ॥ 
मानो दु्प॑स्त्वदद्भारखरयसेताप्रयः स्छताः। 
परतोदश्च खवस्तस्य उपाध्यायो हि सारथिः ॥ 
खग्भाण्डं चापि यत्‌ किचिद्‌ यशोपकरणानि च॥ 
आयुधान्यस्य तत्‌ सवं समिधः सायकाः स्मरताः ॥ | 

उश समय कवच टी उसका काला मूगचरभ्‌ है, घनुष 
हौ दोन या दन्तकाष्ठ ह, रथ हौ येद्‌ £, प्वज यूप हे ओर रकी 
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रस्सर्यो टी ठि हए कुशोका काम देती द । मान, दपं 
ओर अदकार-ये त्रिविध अग्निर्यो दै, चालुक खवा दः 
सारथि उपाध्याय दै ख्‌-माण्ड आदि जो कुठ भी यशकरी 
सामग्री है, उसके स्थानमे उख योद्धाके भिन-मिन्न अल्र-शख 
है । शायकौको ही समिषा माना गया है ॥ 
स्वेद लवश्च गात्रेभ्यः क्षोद्रं तस्य यशखिनः। 
पुरोडात्चा चूशीषोणि रुधिरं चाहुतिः स्म्रता ॥ 
तुणाश्यैव चखगेया वसोधौरा वसाः स्ताः ॥ 
क्रव्यादा भूतसंघाश्च तस्मिन्‌ यश द्विजातयः 
तेषां भक्तान्नपानानि हता चृगजवाभिनः ॥ 

उष यशश्वी वीरफे अङ्गति जो पीने ठल्ते ई वे दी 
भनि मधु ६ । मनुर्योके मस्तक पुरोडाश्च ई, खधिर आहुति 
है, तूणीरोको चङ समश्ना चाहिये । वश्वाको ही वयुधारा 
माना गया है, मांसमक्षी भूतोके समुदाय ही उस यज्ञम द्विज 
हि । मारे गये मनुष्यः हाथी ओर घोडे ही उनके मोजन ओर 
अनपान ६ ॥ 
निहतानां तु योधानां बस्नाभरणभूषणम्‌ । 
हिरण्यं च सवण च यद्‌ वे यन्ञस्य दक्षिणा ॥ 

मरे गये योद्धाओंके जो वस्र, आभूषण ओर सुवणं ९; 
वे ही मानो उक्ष रणयश़ी दक्षिणा ६ ॥ 
यस्तत्र हन्यते देवि गजस्कन्धगतो नरः । 
ब्रह्मखोकमवाप्नोति रणेष्वभिसुखो हतः ॥ 

देवि | जो संप्रामये हाथीकी पीठपर वैठा हआ शुद्धके 
मानेपर मारा जाता दै, वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता ६ ५ 
रथमध्यगतो वापि दयपर्ठगतोऽपि वा। 
हन्यते यस्तु सम्रामे शक्रखोके महीयते ॥ 

रथके यीचे बैठा हुआ या षोडेकी पीठपर चदा &आ 
ज्ञो वीर युद्धम मारा जाता दैः वह इन्द्रोकमे सम्मानित 
होता दे ॥ 
स्यं हताः प्रपूज्यन्ते हन्ता त्वत्रैव पूज्यते । 
द्वावेतौ सुखमेधते हन्ता यश्चैव हन्यते ॥ 

मारे गये योद्धा खरग पूनित हेते ४; किंठु मारनेव।ला 
इसी खोक प्रशंवित होता टै । अतः युद्धम दोना ही सुखी 
होते दै-जो माता दै बह ओर ज मारा जाता दै बह ॥ 
तसमात्‌ संप्राममासाद्य प्रहतंब्यमभीतवत्‌ ॥ 
निर्भयो यस्तु सप्रामे भ्रदरेदुद्यतायुधः ॥ 
यथा नदीसदस्नाणि भ्रवि्यनि मष्टादधिम्‌। 
तथा स्वँ न संदेहो धमो धम॑श्रतां वरम्‌ ॥ 

+ अतः संग्रामभूमि शहुच जानेपर निमय होकर श्नुपर 

प्रहार करना चादिये । जो एथियार उठाकर संग्राममे निमय 
शकर प्रहार करता, घर्मात्माओिं षठ उस वीरको निस्संदे 
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्रीमहप्भारते 


[ भदुशासनपवणि 


समी र्म प्राप्त होते दै । ठीक उसी तरह जसे महाषागसे 
सख नदियां आकर मिलती १ ॥ 
धं पव हतो. हन्ति धमां रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्‌ धमो न हन्तव्यः पार्थिवेन विश्चेषतः ॥ 

धर्म हीः यदि उसका इनन करिया जाय तो मारता ह 











= + 
न वः 


ओर धर्म ही सुरश्चित हेनेपर रक्षा करता दै; अतः प्रत्येक । 


मनुष्यको, विदोषतः राजाको घम॑का हनन न्ह करना चाद्ियि॥ 
प्रज्ञाः पारयते यत्र॒ धम॑ण वसुधाधिपः 
षट्कर्मनिरता विप्राः पूज्यन्ते पितदेवतैः॥ 
नेव तस्मिन्ननाच्रटिने रोगा नाप्युपद्रवाः। 
धर्म॑शीखाः प्रजाः सवोः खधमेनिरते चप ॥ 


जरह राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पाठन करता हि तथा 


जौ पितर ओर देवतार्ओके साथ षटकर्मपरायण न्राहर्णोकी 


-पूजा होती रै, उस देशम न तो कभी अनाृष्टि होती हैः न 
रोर्णोका आक्रमण इता है ओर न छिसी तरहके उपद्रव 
ही दोते दै । राजाके खधघर्मपरायण होनेपर वर्होकी सारी प्रजा 
धर्मशीर होती ६ ॥ 
एष्टव्यः सततं देवि युक्ताचारो नराधिपः। 
छिद्वक्षश्चेव रदाश्रुणामप्रमत्तः भरतापवान्‌ ॥ 

देवि ! प्रजाको सदया पेते नरेशकी इच्छा रखनी चाहिय, 
जो सदाचारी तो हो दी, देशम सव ओर गुस्तचर नियुक्तं 
करके शतरुओंके छिद्रौ की जानकारी रखता हो । ख द 
प्रमादश्यूल्य ओर प्रतापी शे ॥ 
रुद्धाः पृथिव्यां बहवो राशां बडुधिनादाकाः। 
तस्मात्‌ प्रमाद खुभ्ाणि न छु्यौत्‌ पण्डितो दूपः॥ 
सुभोणि | प्रथ्वीपर बहुत-से एसे शुद्र मनुष्य ई 


राजाओंका महान्‌ विनाश कुरनेपर तुके रहते हं; अवः विद्वन्‌ 


राजाको कभी प्रमाद नष्ट करना चाये ८ आत्मरक्षा 
लिये सदा सावधान रना चाधिये । ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तेयु तथा मत्यषु हस्तिषु । 
विखम्भो नोपगन्तथ्यः स्ानपानषु नित्यशाः॥ 
पहटेके छोड़ दए मित्रोपर, अन्यान्य मनु "यापर हाथियों 
पर कमी विश्वा नदीं करना चादि ! प्रतिदिने स्नान 
ओर खानपानमे भी किसीका पूर्णतः विश्वास करना उचित 
नदीं ३ ॥ 
राञ्चो वल्लभतामेति कटं भावयते खकम्‌ । 
यस्तु राषटदिताथोय गोग्राह्मणछ्ते वथा ॥ 
बन्दीग्रहाय मित्रां प्राणांस्स्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ 
जो राके दित छ्य, मो ओर ब्ादणोड़े उप 
त्विः किीको . बन्धनते मुक्त करनेके ध्थि 


. 


7 
॥ 


‡ 


जीर मित्रे 


थ 1 


दानधर्मपर्व ] 








सहायताके निमित्त अपने दुरत्यन प्रार्णोका परित्याग कर 

देता दै, बह राजो प्रिय होता 2 ओर अपने कुलक उजति- 

के शिखरपर पहुंचा देता १ ॥ 

सवेकामदुधां धेच धरणीं खोकधारिणीम्‌ । 

समुद्रान्तां वरारोहे खदोखयनकाननाम्‌ ॥ 

द्याद्‌ देवि द्विजातिभ्यो बसुपू्णां बलुन्धराम्‌॥ 

न तत्समं वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 
बरारोटे | यदि कोई सम्पूणं कामनाओको पूणं करनेवाली 


` कामधेनुको तथा पर्वत ओर वर्नौसदित समुद्रपयन्त ल्योक- 


धारिणी पूथ्वीको धनवे परिपूणं करके द्विजंको दान कर देता 
है उसका वह्‌ दान भी पूर्वाक्तं प्राणत्यागी योद्धाके त्यागके 
समान नदीं टे । वह प्राणत्याग दी उस दातासे बद्कर दै ॥ 
सहस्रमपि यक्लानां यजते च धनद्धिमान्‌ । 
यज्चैस्तस्य किमाश्चयं प्राणत्यागः सुदुष्करः ॥ 

जिषके पास धन ओर सम्पत्ति दै, वह सहो यश्च कर 
सकता ३ । उसके उन यज्ञो कौन-सी आश्चयंकी बात हो 
गयी | प्राणका परित्याग करना तो समीके ल्ियि अत्यन्त 
दुष्कर दै ॥ 
तस्मात्‌ सवपु येषु प्राणयश्चो विशिष्यते । 
पवं संग्रामयश्चास्ते यथां समुदाहताः ॥ 

अतः सम्पूणं योम प्राणयज्ञ ही बदृकर टै । देवि | इष 
प्रकार नि वुम्डरे समश्च रणयजचका य णार्थरूपठे वर्णन किया ३॥ 

( दूक्िणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ संक्ेपसे राजधरमंका वर्णन ] 
श्रीमहेरवर उवाच 

खम्प्रहासश्च शत्येषु न कतंब्यो नराधिपैः । 
लघुसथं चैव प्राप्नोति आश्चा चास्य निवतंते ॥ 

ीमदादेवजी कहते ह--देवि | राजओंको अपने 
उवकंकि साय हातपरिहाम नौ करना चादिये; क्योकि एषा 
करते उन्हे धुता भरा ती दै ओर उनकी आशका 
पाटन नदी किया जाता ६॥ 
सत्यानां सम्प्रदासेन पार्थिवः परिभूयते । 
अयाच्यानि च याचन्ति अव्ब्यं श्वुवन्ति च ॥ 

चवि साय दशी-परिदा्च करनेते राजाकरा तिरस्कार 
चेता दे । वे धृट सेवक न मोगने योग्य वस्तो मी मोग 
ैठते १ ओर न कदने योग्भ वाते भी कट डालते ६॥ 

पभप्युचितैर्वामेः परितोषं नन यान्तिते। 

दादि र नृपतिः सम्प्र्ासं विवजयेत्‌॥ 

पदेव दी उचित छाम मिढनेपर मी वे ष्ठु नघ 
हते; इसखियि यजा सेवक वाय रंी-मजक करना छोड़ े॥ 


पश्चचत्वारिदादधिकशततमो ऽध्यायः 
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न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते न च विश्वसेत्‌। 
सगोजेषु विरेषेण सर्वापायेनं विश्वसेत्‌ ॥ 

राजा अविश्वस्त पुखुषपर कभी विश्व नकरे। जो 
विश्वस्त हो उसपर भी पूरा बिश्वाप्त न करे; िञेपतः अपने 
समान गोत्रवार माई-बन्धुओंपर किसी मी उपायते कदापि 
विश्वस्त न करे ॥ 


विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं न्याद्‌ बृक्षमिवादानिः। 
प्रमाद्द्धन्यते राजा लोभेन च चशाीरृतः ॥ 
तस्मात्‌ भ्रमाद्‌ लोभं च न च कुःयान्न विश्वसेत्‌ ॥ 

जेते वन्न वृक्चको नष्ट कर देत! दै, उषी प्रकार विश्वासे 
उन्न हुआ मय राना नष्ट कर डता है । प्रमादबद् 
लोमक बश्चीभूव हुभा राजा मारा जाना 21 अतः प्रमाद 
ओर ल्मेमको अपने भीवर न अने दे तया किषीपरमी 
विश्वान करे॥ 
भ्ातोनां भयात्‌ राता दीनाचुग्रहफारणात्‌ । 
कायौ कायंयिदोपश्चो नित्यं राषरष्टिते रतः॥ 

राजा भयातुर मनुर्ष्वाकी भसे रक्षा करे, दीन-दुलिर्यो- 
पर अनुग्रह करे, कतम्य ओर अङृतन्यको व्रिेपरूपपे समच 
ओर सद्‌ा रके हितमे संटग्न रट ॥ 
सत्यः संधस्थितो राज्ये भ्रजापाटनतत्परः। 
अलुर्थो न्यायवादी च पड्भागयुपजीवति ॥ 

अपनी प्रतिशको सस्य कर दिखलवि। राज्ये लित 
रहकर प्र नाके पालनम्‌ तद्र रदे । व्येभ्चून्य शोक न्याययुक्तं 
बात कद ओर प्रजाकी आयद्न छटा मागमात्र ठेकर जीबन- 
निर्वाई करे॥ 
कायोकार्य विरोषश्षः सवं धर्मेण पद्यति । 
खरषटेषु द्यां कुयोदकायं न भवतंते॥ 

कर्तग्य-अकर्तव्यको सन्ने । सथको धर्मी दथ्िवि देखे | 
अपने राट निवातिरयोपर दया करे ओर कभी न रने योग्य 
कमम प्रवृत्तनदहो॥ 
ये चनं प्रशंसन्तिये च निन्दन्ति मानवाः। 
श्रं च मित्रवत्‌ पदयेदपराधविवितम्‌ ॥ 

जो मनुष्य राजाकी प्रशा क्ते भौर ज उसकी 
निन्दा करते ह, इनमेषे शत्रु भी यदि निरपराधो तो उख 
मिश्रके समान देवे ॥ 
अप्रराधाजुरूपेण दष्टं॑दण्डेन शासयेत्‌ । 
धमे; प्रधतंते तत्र यत्र द्ण्डरुचिदपः॥ 

वुष्टफो अपराधय अनुकर दण्ड देकर उथका शासन 
क्रे । जलं राजा न्यायोचित दण्डम खचि रखता 2ै, बह 
धर्मश्च पान देता १ ॥ 
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महाभारते 


[ मलुशासखनपर्वणि 








नाधमां विदयते तन्न यज्ञ॒ राजाक्षमान्वितः ॥ 
अशिषटश्चासनं धमः शिष्टानां परिपाङनम्‌ । 

जहां राजा क्षमाशील न हो, वशं अधमं नदीं होता। 
अशिष्ट पुरर्षोको दण्ड देना ओर शिष्ट पुरर्पोका पालन करना 
राजाका घम ३ ॥ ` 


वध्यांश्च घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान्‌ परिरक्षति ॥ 
अवध्या बराह्मणा गावो दृताश्चैव पिता तथा 1 
विदां प्रा्टयते यश्च ये च पुर्वांपकारिणः॥ 
सियश्चैव न हन्तव्या यश्च सवौतिथिर्रः ॥ 

राजा वघके योग्य पुरर्षोका वघ करे ओर जो वके 
योग्य न हो, उनकी रक्षा करे । ब्राक्षण, गौ, दूतः पिताः 
जो विद्रा पठाता है वह अध्यापक तथा जिन्न पले कमी 
उपकार किये है वे मनुप्य- ये सप्रके-सब्र अवध्य माने गये 
हैं । लिरयका तथा जो सयका अतिथि-सत्कार करनेवाल्म 
हो, उस मनुष्यका मी वघ नहीं करना चाद्ये ॥ 
धरणी गां हिरण्यं च सिद्धान्नं च तिखान्‌ घतम्‌। 
द्दक्नित्यं द्विजातिभ्यो सुच्यते राजकिरिवषात्‌॥ 

प्थ्वीः गो, सुवर्णः, षिद्धान, तिर ओर धी--इन 
वस्तुर्ओका ब्राक्मणके लये प्रतिदिन दान करनेवाला राजा 
पापे मुक्त हो जाता ट ॥ 
पवं चरति यो नित्यं राज्ञा राहिते रतः। 
तस्य राष्ट धनं धमां यश्ाः कीर्तिश्च वधते ॥ 

जो राजा इख प्रकार राषटूके दितमे तत्पर हो प्रतिदिन 
ेषा व्ताव करता हैः उसके राष्ट धनः धर्मः, यश्च ओर 
कीर्तिका विस्तार होता हे ॥ 
न च पापैनं॑चानर्थयुंज्यते स नराधिपः ॥ 
षड्भागसुपयुञ्जन्‌ यः प्रजा राज्ञा न र्ति ॥ 
खचक्रपरचक्राभ्यां धर्मेव विक्रमेण वा। 
निख्दयोगो चुपो यश्च परराष्विधातने ॥ 
खरां निष््रतापस्य परचक्रेण न्यते ॥ 

देवा राजा पाप ओर अनर्थका भागी नद हता । जो नरे 
प्रजाकी आयके छटे भागका उपयोग तो करता ३; परतु 
घमं या प्रक्रमद्रारा खचक्र ( अपनी मण्डलीके ठोगों ) 
तथा परवक्र ( शत्रुमण्डलीके खगो ) से प्रजाकी रश्चा नहीं 
करता एवं जो राजा दूधरेके राषट्पर आक्रमण करनेके विषयमे 
खदा उदयोगहीन बना रहता हैः उस प्रतापदीन राजका 
राज्य शत्रुओद्वारा न्ट कर दिया जाता दै ॥ 
यत्‌ पापं परचक्रस्य परराष्टाभिघातने । 
तत्‌ पापं सकट राज। दतरषटः त्रपते ॥ 


दूरे चक्रके राजाके लिये दूरके राका बिनाशच करनेपर दोती ३ ॥ 


जो पाप वमगू शेता दै, बह समूचा पाप उष राजाको मी 
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प्राप्त होता है जिसका राज्य उसीकी दुर्बखताके कारण | 


३१ 
र 


शनुर्ओ्वारा नष्ट कर दिया जाता ३ ॥ 
मातुलं भागिनेयं वा मातर भ्वश्युरं गुरुम्‌ । 
पितर वर्जयित्वैकं हन्याद्‌ धातकमागतम्‌ ॥ 


५ 
| 
॥. 
| 
| 
4) 
+ 
५ 


मामाः भानजाः माता, शव्यर, गुर तथा पिता-इनमेषे ` 


परत्येकको छोडकर यदि दुसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उसे ( आततायी समञ्कर ) मार 
डालना चाद्ये ॥ : 

खस्य राषटस्य रक्षाथं युध्थमानस्तु यो हतः। 
संग्रामे परचक्रेण श्रुयतां तस्य या गतिः ॥ 


जो राजा अपने राटी रक्षाके ल्ि युद्धमे जूञ्ञता हुआ | 


शत्ुमण्डल्के द्वारा मारा जाता है, उते जो गति मिलती दै 
उक्को भवण करो ॥ । 
विमाने तु बररोदे अप्सरोगणसेविते । 
शाक्ररोकमितो याति संभ्रामे निहतो दपः ॥ 


वरारोहे | संमराममे मारा गया नरेश अप्वराअंति सेवित ॑ 


विमानपर आरूढ हो इश लोके इन्द्रलोकमे जाता हे ॥ 


यावन्तो रोमद्कुपाः स्युस्तस्य गात्रेषु खन्द्रि। 
तावद्वपंसदस्ञाणि शक्रलोके मीयते ॥ 


सुन्दरि | उसके अङ्गोमं भितने रोमकूप होते दै उतने | 


ही हजार वर्पोतक वह इन्द्रलोके सम्मानित होता टै ॥ 
यदि वै मादे रोके कडाचिदुपपदयते। 
यजा वा राज्ञमात्रो वा भूयो भवति बीयेवान्‌ ॥ 

यदि कदाचित्‌ वद फिर मनुप्यलोकमे आता टै तो 


पुनः राजा या राजाके दुल्य ही शक्तिशाङी पुरुष होता ३॥ । 


तस्माद्‌ यत्नेन कतंब्यं खराषपरिपाखनम्‌ । 
व्यवहाराश्च चारभ्य सततं सत्यसंधता ॥ 
मपमाद्‌ः भरमोदश्च व्यव सायिऽप्यचण्डता । 
भरणं चेव शत्यानां वादनानां च पोषणम्‌ ॥ 
योधानां चैव सत्कारः छते कर्मण्यमोघता 1 
धेय एव नरेन्द्राणामिह चैव परत्र च ॥ 


इसल्यि राजाङो यत्नपूर॑क अपने रषी रषा क - ्‌ 
_चाहिये। राजोचित व्यवदांका पान" यचो निष्कि 


खदा सत्यप्रतिज्ञ होना, प्रमाद न करनाः श्रवन्न्‌ र्ना. 


 व्यवसायमे अत्यन्त कुपित न शेना, अत्यवगं हा भरण 
बाना पोषण करना, योदा सतकार करना ओर मि 


+, ४, 
हए ऊर्म खफता लाना--यह ष राजाओंका करत ६। 


पेणा करे उन रटगेक ओर परलोके मी भेयी प° 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अष्याय समाप् ) 


। 


1 । 
4 


केव जक = ०५ 


दानधर्मपवं ] 


[ अर्हिसाकी ओर दन्ध्रिय-संयमकी पररांसा 


तथा दौवकी प्रधानता ] 
उमोवाच 
देवदेव „ मशदेव  सवंदेवनमस्छृत । 
यानि धमरदस्यानि धोतुमिच्छामि वान्यम्‌ ॥ 
उमाने कहा-सर्वरेववन्दिति देवाधिदेव महादेव | 
अब मे र्म रहस्योको खनना चाहती हूं ॥ 
अ्रीमहेश्वर उवाच 


असा परमो धमां ह्यदिसा परमं सुखम्‌ । 
मिसा धर्म॑शाखेषु स्वेयु परमं पदम्‌ ॥ 
भीमदेभ्वरने कहा-अष्टसा परम धरम है | अहा 
परम सुख है । सम्पूर्णं धर्मश अिसाको परमपद 
बताया गया है ॥ 
देवतातिथिदयुश्रूषा सततं धर्मशीलता । 
वेदाध्ययनयन्नाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥ 
आचायंगुख्दयश्चूषा तीर्थाभिगमनं तथा । 
अ्दिखाया वरोरोहे कटां नादन्ति पोडशीम्‌॥ 
एतत्‌ ते परमं गह्यमास्यातं परमार्चितम्‌ ॥ 
बरारोहे । देवताओं ओर अतिथियौकी सेवा; निरन्तर 
धर्मशीलता, वेदाष्ययनः यज्ञः तपः दान दमः गुर ओर 
आवचार्यकी सेवा तथा तीर्थोकी यात्रा-ये सव्र॒ अदिंषाषर्मकी 
लोखहवीं कलाके भी परावर न्ट ई। यह मैने वम्र धम॑का 
परम शुद्य रदस्य बताया १ जिखकी शाखि भूरिभूरि 
प्रथंषा की गयी रे ॥ 
निरुणखीन्द्रियाण्येव स सुखी स विचक्षणः ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च। 
नरः सर्वमवाभोति मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 
जो अपनी इन्दरर्योका निरोध करता है, बही युखी टै 
ओर वही विद्वान्‌ टै । इन्दरियोके निरोधे, दानसे ओर 
इन्दरिय-ंयमवे मनुष्य मनम जिस-जिष्ष वस्वुकी इच्छा करता 
टै, बह खव पा छता हे ॥ 
यतो यतो महाभागे हिसा स्यान्महती ततः। 
निवृतो मधुमां साभ्यां हिसा त्वल्पतरा भवेत्‌॥ 
मदामागे । जिष-जिस ओरसे भारी हिं्ाकी सम्मावना 
ले, उख्छे तथा मघ ओर मांससे मनुप्यकरो निषत्त हो जाना 
चादिये । इते दिक लम्मावना बहुत कम दो जती ६॥ 
निशृत्तिः परमो धमां निदृ्िः परमं छलम्‌ । 
मनसा विनिषृत्तानां धमस्य निचयो महान्‌ ॥ 
निनृत्त परम धरम दै, निषत्त परम सुख द, जो मनवे 
विपर्योकी भरले निद च छ गये ई, उन्दं विशा ष्राधिकी 


प्राप्ति हेती ६॥ 


पञ्चचत्वारिदादधिकदाततमोऽष्यायः 
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मनःपूर्बागमा धमो अधर्माश्च न संदायः। 
मनसा बदूष्यते चापि मुच्यते चापि मानवः ॥ 
निगु्टीते भवेत्‌ खगं. विरे नरको धुवः। 

इसमे संदेह नहीं कि घर्म ओर अधमं पके मनम ष्टी 
आते ई । मनसे ही मनुष्य धता १ ओर मनसे ही मुक्त 
होता ह। यदि मनको वशम कर छया जायः तब तो खगं 
मिरता हे ओर यदि उवे खुला छोड़ दिया जाय तो नरककी 
प्राप्ति अवदयम्भावी रै ॥ 
जीवाः पुरारृतेनैव तिर्यग्योनिसरीखपाः। 
नानायोनिषु जायन्ते खकर्म॑परिवेषटिताः ॥ 

जीव अपने पूवकृत कर्मकरे दी फएलसे पशु-पश्ची एवं कीट 
आदि होते ६ । अपने-अपने कमेति धे हए प्राणी दी 
भिन्न-भिन्न योनिर्योमिं जन्म ठेते ६॥ 
ज्ञायमानस्य जीवस्य खुत्युः पूवं जायते । 
सुखं वा यदि चा दुःखं यथापूव छतं तु वा॥ 

जो जीव जन्म केता है, उसद्री पूस्यु पदञेदी पैदा दहे 
जाती है । मनुष्यने पूर्व जन्मे जैशा कर्म किया र, वदनुशार 
ही उसे सुख या दुःख प्राप्त हेता दै ॥ 
अप्रमच्ः प्रमत्तेवु विधिजागतिं जन्तुषु । 
न हि तस्य भियः कथन्न देष्यो न च मध्यमः ॥ 

प्राणी प्रमादमें पड्कर भले दी सो र्वै, परंतु उनका 
प्रारब्ध या दैव प्रमादच्यून्य--खावधान होकर खदा जागता 
रहता है । उसका न कों प्रियैः न देषपात्र 2 भरन 
कोर मध्यख टौ टे ॥ 
समः संयु भूतेषु कालः काट निरीक्षते । 
गतायुषो ह्ाश्लिपते जीवः सर्व॑स्य देहिनः ॥ 

काछ समस्त प्राणिर्योके प्रति समान हे । वह अवधरी 
प्रतीक्षा करता रदता टै । जिनकी आयु समाप्त हो गयी रै, उन्दी 
प्राणिर्योका बह षहार करता र । वटी मस्त देदधारियौका 
जीवन टै ॥ 

८ दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ त्रिवगेका निरूपण तथा कल्याणकारी आचार्‌- 
व्यवष्टारक्र वणेन ] 
शरी महेश्वर उवाच 

विद्या वात च सेवा च कारत्यं नाख्यता तथा। 
इत्येते जीवनाथौय मत्योनां विदिताः भिये ॥ 

भीमदेश्यरने कष्टा- प्रिये । विचा, वार्ता, तेषा, 
शिल्यकल्य ओर अमिनय-कला-ये मनुरष्योके जीवन-निर्बादके 
ल्वयि पच श्रृत्ति्यां नायी गबी ६ ॥ 
विद्यायोगस्तु सर्थेषां पू्ंमेव धिधीथते। 
कायौकमयं पिजानन्ति धिद्यया देच नान्यथा ॥ 
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देवि | सभी मनुष्यो छ्यि विघ्ाका योण पठे ही 
निश्चित कर दिया जाता दै । विध्या छोग कर्तव्य 
ओर अकर्तव्यको जानते ६, अन्यथा नदी ॥ 


विद्यया स्फीयते श्वानं श्चानात्‌ वच्चविदशेनम्‌। 
षटतस्यो विनीतात्मा सवथस्य च भाजनम्‌ ॥ 

विद्यते ज्ञान वदता १, चानमे तच्वका ददान होना है 
ओर तत्वका दर्ान कर ठेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचित्त 
होकर समस्त पुरुपार्थोकरा भाजन हो जाता दै ॥ 
शाफ्यं विद्याविनीतेन रोके संजीवनं द्यभम्‌॥ 
आत्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूं छत्वा तु भाजनम्‌ 
वद्येन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌ ॥ 

विद्यासे विनीत हुआ पुरुष संसारम छम जीवन भिता 
सकता 2; अतः अपने आपको पहर तिदाद्वारा पुरुपाथका 
भाजन बनाकर करोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूणं 
भूतेकि आत्मा-परमात्मारा चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदाऽऽत्मानं पूजनीयः सतामपि ॥ 
कुखायुदृत्तं चृत्तं घा पूर्वमात्मा समाश्चयेत्‌ । 

परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुखप्रकि स्व्मिमी 
पूजनीय बन जाता टै । जीग्रात्मा पहले कुलप्रम्पराते चङे 
आते हए स्दाचारका दी आश्रय ठे ॥ 
यदि चेद्‌ विद्यया चैध दृति काङ्द्थात्मनः ॥ 
राजविद्या तु वा देवि खोकविद्यामथापि वा। 
तीर्थतश्चापि गृहीयाच्छुशचूषादिगुणेयुतः ॥ 
प्रन्थतश्चार्थतश्ैव ददं छूयौत्‌ ध्रयल्लतः ॥ 

देवि | यदि विद्यति अपनी जीविका चलानेकी इच्छा, तो 
भूषा आदि रेष सम्पन्न दो किसी गुरुषे राजविा 
अथवा लोकविद्ाकी शिक्षा रहण करे ओर उखे मन्थ एवं श्थ- 
के अभ्यासद्वारा प्रयःनपूर्वक दद्‌ करे ॥ 
पवं विद्याफटं देवि प्राप्ुयाच्रान्यथा नरः 1 
न्यायाद्‌ चिद्याफटानीच्छेदधमं तत्र वजेयेत्‌ ॥ 

देवि | एेसा करनेने मनुष्य विध्ाका फल पा सकता टै, 
अन्यथा नदीं । न्यायते दी बिद्राजनित पखोको पनेकी रन्छा 
करे । वहा अधमको सर्वथा स्याग दे ॥ 
यदिच्छेद्‌ वातय! इत्ति काङ्क्षत विधिपूर्वकम्‌ । 
कषत्रे जखोपपन्ने च तद्योग्यं छपिमाचरेत्‌ ॥ 

यदि वारताश्रत्तिक द्वारा जीविका चखनेकी इच्छादोतो 
जहौ सीचनेके सिय जलटकफी व्यवस्था हो, पसे चेत 
तदनुरूप ऋय विभिपूरवक करे ॥ 
वाणिज्यं वा यथाकारं कुयात्‌ तदेशयोगतः। 
मूल्यमथं श्रयासरं च विचार्यैव ष्ययोदयौ । 
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्रीमदाभारते 


[ अञ्ुशासनपरवंणि 


अथवा यथासमय उस देशकी आवश्यकत्ताके अनुषार 
वस्तु, उषषके मूस्यः व्ययः खाम ओर परिभम आदिका मी. 
भोति विचार करके व्यापार करे ॥ 
पञ्यसंजीवनं चेव देशगः पोषयेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
यहुप्रकारा वहवः पदावस्तस्य साधकाः ॥ 

देशवाषी पुरुषक्रो पञ्च ओंका पालन-पोप्रण भमी अवद्य 
करना चाये । अनेक प्रकारके चहुसंख्यक पञ्च मी उसके 
वि अ्थप्रा्तिके साघक दो सकते द ॥ 


यः कश्चित्‌ सेवया चत्ति काङ्खेत मतिमान्‌ नरः। 
यतात्मा भवणीयानां भवेद्‌ वे सम्प्रयोज्ञकः ॥ 

जो कोर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाद्वारा जीवननिर्वाह करना 
चा तो वह मनको संयममे रखकर भवण करनेयोग्य मीठे 
वचर्नौका प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा सख तुष्येत तथा संतोषयेत्‌ तु तम्‌। 
अनुजीविगुणोपेतः छुयाद्रात्मानमाधितम्‌ ॥ 

जते -जैसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रदे वैते ही वैसे उत संतोप 
दिकावे । सेवकके गुर्णोे सम्पन्न हो अपने-आपको खामीके 
आशित रखे ॥ 


विभधियं नाचरेत्‌ तस्य पथा सेधा समाखतः ॥ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन गदिमन्यां न लक्षयेत्‌ ॥ 

स्वामीका कमी अप्रिय न कर; यही सश्षेपते सेवाङ़ा 
सरूप ह । उसके साथ वियोग ्ोनेते पडे अपने लिमि दूढरी 
क्‌ गतिन देखे ॥ 


कारुकमं च नास्यं च प्रायशो नीचयोनिपु। 
तयोरपि यथायोगं न्यायतः कर्म॑वेतनम्‌ ॥ 

शिदयकर्म अथवा कारीगरी ओर नाय्य प्रायः निम्न 
जातके लोगो चलते ४ । शिस्प ओर नाथ्यमे मी यथायोग्य 
ल्परायानुनार कायंका वेतन डना चाहिये ॥ 


आजवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः खार्जवाद्‌ वेतनं दरेत्‌। 
अना्जवादादरतस्तत्‌ तु पापाय कर्पते ॥ 
सरल व्यवहारा सभी मनुष्यो सर्ता ही केतन 
लेना चाहिये । कुटिलतासे वेतन टनेवाेके स्मि वह प्रक 
कारण बनता ह ॥ 
सर्पं पूर्वमारम्भांश्िन्तयेश्षयपूंकम्‌ । 
आत्मद्यक्तिमु पायां श्च देदाकाल च युक्तितः ॥ 
कारणानि श्रवासं च प्रक्षपं च कोदयम्‌ ॥ 
पवमाद्रीनि संचिन्त्य दष्टा रेवाडुद्कताम्‌ । 
गतः परं समारम्भेद्‌ यत्रात्महितमादितम्‌ ॥ 
जीविका-साघनके जितने उपाय ई उन सरके मा 
पर पड न्यायपूरयक विचार करे । अपनी शक्ति, उ. 
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देशः काल, कारण, प्रवा प्रभरेप ओर फलोदय आदिके 
विपये युक्तिपू विचार एं चिन्तन करके दैवदी अनुकूलता 
देखकर भिमं अग्ना शिति निहित दिखायी दे, उसरी उपाय- 
का आलम्बन करे ॥ 
चृत्तिमेवं समासाद्य तां सदा परिपालयेत्‌ । 
दैवमानुपविष्नेभ्यो न पुनरभरस्यते यथा ॥ 

इत प्रकार अपने व्यि जीविकान्रत्ति चुनकर उसका 
त्द्‌। ही पाटन करे ओर खा प्रयत्न करे, भिशसे बह दैव 
ओर मानुष विनेति पूनः उसे छोड़ न पडे ॥ 
पाटयन्‌ वर्धयन्‌ मुञ्जंर तां प्राप्य न विनाशयेत्‌। 
क्षीयते गिरिसंक्ाश्तमश्चतो षयनपेश्षया ॥ 

रशना वृद्धि ओर उपभोग करते टु उस दृत्तिफो पाकर 
नएट न करे । यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किथा जाय तो पर्वत-जैशनी धनराशि मी नष्टो 
जाती दै ॥ 
आजीवेस्यो धनं भाष्य चतुधौ चिभजेद्‌ बुधः। 
धमीयथौय कामाय आपत्प्रशामनाय च ॥ 

आजीविकाके उपा्योसे घन ऋ उपाजन करके विद्वान्‌ 
पुखप धर्म, अथः काम तथा पृंकट.निवारण--इन चाररोके 
उद्यते उस धनके चार भाग करे ॥ 
चतुर््वपि विभागेषु पिधानं शणु भामिनि ॥ 
यार्थ चाच्दानाथं दीनालुग्रहकारणात्‌ । 
देवव्राह्मणपूज्ञाथं  पिद्पूजाथमेव च ॥ 
मूलां संनिवासा्थं तरियानित्यश्च धार्मिकेः। 
पवमाद्रिु चान्येषु धमोथं सं्यजेद्‌ धनम्‌ ॥ 

भामिनि ! इन नारो विभागों भी चैता पिधान दैः 
उसे सुनो । यश करने, दीन दुखि्योपर अनुग्रद्‌ करफे अन्न 
देने, देधता्भ, ब्राह्मणों तथा पितर्योकी पूजा करने, मूधन- 
करी रका करने; सपपुरुपोफे रदने तथा श्रियापरायण धमासा 
पुकपके सटयोगके च्वि तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कमंकि 
उदेश्य धर्माथं घनश् दान करे ॥ 
धर्म॑काये धनं दय्यादरनवेकय फलोदयम्‌ । 
चे्वर्यस्थानल्ाभार्धं राजवाद्लभ्यक्रारणात्‌ ॥ 
वार्तायां च समारम्भेऽमात्यमित्रपि प्रदे । 
आवाह च विवाहे च पूर्णानां बृच्तिक्रारणात्‌॥ 
अर्थोदयसमावाप्तावनथस्य , . विघातने । 
एवमादिषु चान्येषु भथोथं विखञद्‌ धनम्‌ ॥ 

कल प्रातिका विचार म रके धर्मक काये धन देना 
चाय । रवर्ूं स्यानकी प्रा्िकतं च्वि, राजाका प्रिय 
होनेके ववि, षि, गोरक्षा अथवा वागिञ्यकै आरम्भक 
लिये, मन्धि्यौ ओर मि संगरे हये, आमन्त्रण ओर 
भवादे सि, एणं युदा शरचिके द्विः धनश्म उलतचि 


पञ्चचत्वारिदाद्धिकदाततमो ऽध्यायः 
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एवं प्राक लि तया अनर्थके निवारण ओर एमे ्ी अन्य 
कायक चि अर्थाथं घनक्ना स्वाण करना चाद्ये ॥ 
अनुयन्धं हेतुयुक्तं दष्रा चित्तं परित्यजेत्‌ । 
अनर्थं याधते हथो अर्थं चेव फलान्युत ॥ 

देवुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 
स्मि घनका त्याग करना चाहम । अथं अनर्थका निवारण 
करता टै तथा धन एवं अभीष्ट फलकी प्राति कराता ६ ॥ 
नाधनाः प्राप्नुन्त्य॑ नरा यत्नदातैरपि । 
तस्माद्‌ धनं रक्षितभ्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 

निर्धन मनुष्य पकड यतर करके भी धन न्हीपा 
खकते | अतः धनकी र्वा करनी चाद्ये तथा विभिपू्क 
उसका दान करना चाद्ये ॥ 
दारीरपोषणार्थाय आहारस्य विदोषणे । 
एवमादिषु चान्येषु कामाथ विखजेद्‌ धनम्‌ ॥ 

दारीरफे पोपणके लिये विदोष प्रकारके आशारकी व्यव्रस्या 
तथा रेभे ष्टी अन्य काये निमित्त कमायं धनका व्यय 
कृरना उजिन १ ॥ 
विचार्यं गुणदोषौ तु ्रयाणां तत्र॒ संत्यजेत्‌ । 
चतुथं संनिद्ध्याच्च आपद्थं शुचिस्मिते ॥ 

गुण-दोपका विचार करे धर्म, अथं ओर काम- 
सम्यन्धी धर्नोका तत्तत्‌ कार्यो व्यय करना चादिये । श्चि. 
सिते | धनक्रा जो नौया भाग , उतरे आपर्तिकाटके ल्यि 
सदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यश्चशविनाशाथं दुर्भिक्षं च शोभने। 
महाग्याधिविमोश्चा्ं बार्धकश्चस्येव कारणात्‌॥ 
हाश्रूणां प्रतिकाराय सादसेश्चाप्यमपंणात्‌ । 
प्रस्थने चल्यदेशार्थम।पदां विघ्रमोक्षण ॥ 
प्वादि समुदिद्य संनिदध्ात्‌ स्वकं धनम्‌ ॥ 

शोभने ! राञ्य विध्या निवारण करने, दुर्भिश्चके 
समय काम आने, बदे-षड़े रोगोपि छुटकारा पनेः शुद्र 
जीषन-निर्वाहि करने, साम ओर अमरपपू्वक शातुञ्मि बदला 
ठेनेः विदेश-याघ्रा रने तथा शव प्रकार आपचतिथोते 
चुटकारा पाने आदिके उदध्यमे अपने धनङो अभ्ने निकट 
यचाये रखना चाष्ट ॥ 
सुखरमथवतां लोके छच्छ्णां विप्रमोश्षणम्‌ । 

धन पंकटेमि घुडनियाच् 2, हमख्यि इख जगतत 
धनवान सुख दोता १॥ र 
धन्यं यशरास्यमायुष्यं खम्यं य परमं यदाः। 
त्रिवगां हि यरे युक्तः सर्य॑षां शा विधीयते ॥ 
तथा संवर्तमानस्तु टोकयोर्दितमाप्लुयुः ॥ 

वदं धन यशः अयु तया स्वरगकी प्राति करन्द 
३। ध्वना दी न, यद्‌ परम यशस्वरूप ३। घर्म; अर्थ 
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ओर काम यह चरिवर्गं कदत्ता ह । बह जिनके वशम होता 
है, उन सब्रके स्मि कल्याणकारी होता है । एेसा बरताव करने- 
वाड लोग उभय लोकम अपना हित साधन करते ६ ॥ 
काल्योत्थानं च शचं च देवत्राह्मणभक्तितः। 
गुरूणामेव शगु्षूुणा ब्राह्मणेष्वभिवादनम्‌ ॥ 
भत्युत्थानं च चृद्धानां देवस्थानग्रणामनम्‌ । 
भाभिष्ुख्यं पुरर्ृत्य अतिथीनां च पूजनम्‌ ॥ 
चृद्धोपदेशकरणं शरवणं हितपथ्ययोः। 
पोषणं श्त्यवग॑स्य सान्त्वदानपरि रैः ॥ 
न्यायतः कमेकरणमन्यायादितव्जितम्‌ । 
सम्यग्वृत्तं खद्ारेषु दोषाणां भतिपेधनम्‌ ॥ 
पुत्राणां विनयं कुयौत्‌ तत्तत्का्यनियोजनम्‌। 
वजेनं चाद्यभाथौनां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
, कुखोचितानां धमाणां यथावत्‌ परिपालनम्‌ । 
कुख्खंधारणं चेव पौरुपेणैव सर्वशः ॥ 
पएवमादि छयुभं सवं तस्य दत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 
प्रातःकाल उठना, शोच-स्नान करके शुद्ध होना, देव. 
ताओं ओर ब्राषर्णोप्र मक्ति रखते हुए गुखजर्नोकी सेवा तथा 
बाक्मण-वग॑को प्रणाम करना; यदे-बूदोकि आनेपर उटकर 
उनका खागत करना, देवस्थानमे मस्तक छकानाः अतिथिरयो- 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदरसत्कार करना, बड़- 
बृदकि उपदेशको मानना ओर आचरणमे लाना, उनके हितकर 
ओर स्मभदायक वचनो सुनना, भत्यवर्गेको सान्त्ना 
जर अमी वस्तुका दान देकर अपनति हए उका पालन 


पोषण करना, न्याययुक्त कर्म करना, अन्याय ओौर अदितकर 


कार्यको त्याग देनाः अपनी लीके थ अच्छा यर्तात्र करना; 
दोषोका निवारण करना, पुत्रको बरिनय खाना, उन्हं भिन्न- 
भिन्न आवश्यक कार्यम लगाना, अञ्युम पदार्थोक्नो स्याग 
देना, श्म पदार्थाका सेवन करना, कुखोचित धर्मोका यथा- 
वत्‌ रूपते पारन करना ओर अपने ही पुरुषार्थसे सर्वथा 
अपने ऊुखकी रक्षा करना इप्यादि सारे शुभ व्यवहार इत्त 
कदे गये ६॥ 

बृद्सेवी भवेन्नित्यं हितार्थं ्ानकाङक्षया । 

परां नारद्‌ दरव्यमनामन्त्य तु सर्वदा ॥ 


प्रतिदिन अपने दितके स्मि ओर शान-पातिकी इव्छाते 
बद्ध पुरर्पोका सेवन करे । दूरके द्रव्यो उससे पूछे प्रिना 
कदापि न ङे॥ 


न याचेत परान्‌ धीरः स्वश्ाहुवलमाथयेत्‌ ॥ 
ख्रासोरं सदा रदोदादाराचारयोरपि 1 
दिवं पथ्यं सदाहारं जीर्णं युञ्जीत मारया ॥ 


[ अुशासलनयपवंणि 





याया आ जि अ = क => सि तक 


धीर पुरुष दूसरेते याचना न करे । अपने याहूवल्का 


मरोखा रके । आहार ओर आचार-व्यवहारभ भी सदा 
शरीरकी रक्षा करे । जो भोजन दितकर्छएवं 


लामदायक हो तथा अच्छी तरह पक गया हो, उशीको नियत 
मात्रा म्ण करे ॥ 


देवतातिथिसत्कारं छृत्वा सवं यथाविधि । 

दोषं भुभ्जेच्छुचिभूत्वा न च भाषेत विप्रियम्‌॥ 
देवताओं ओर अतियिरयोको पू्णरूपसे बिथिपूव॑क सत्कार 

करके दोप अन्नका पवित्र होकर भोजन करे ओर कमी 

किसे अप्रिय वचन न बोले ॥ 

्रति्रयं च पानीयं वलि भिक्षां च सवंतः। 

गृहस्थधासी बतवान्‌ दद्याद्‌ गाश्चैव पोषयेत्‌ ॥ 


गृहस्थ पुरुष धर्मपाठनका ब्रत लेकर अतिथिके लि ठहरने- 


का खानः जलः उपहार ओर भिक्चादे तथा गोर्ओका 
पालन-पोषण करे ॥ 


वहिर्निष्कमणं चेव छुयौत्‌ कारणतोऽपि वा । 
मध्याह्ने वाधंरात्रे वा गमनं नेव रोचयेत्‌ ॥ 

वह्‌ किकी विदोप्र कारणसे बरारी यात्रा मी कर सकता 
द परंतु दोपदटर या आधी रातके समय उसे ्रस्यान केका 
विचार नी करना चादि ॥ 


विषयान्‌ नावगाहेत खश्च्तथा तु समाचरेत्‌। 
यथाऽऽयब्ययता खोके गदस्थानां श्रपूजिता ॥ 


विषर्येनिं इया न रहे । अपनी शक्तिके अनुसार धर्मां चरण 
करे । गृद्ख पुखभकी जेखी आय हो, उसके अनुशार ही यदि 
उसका व्यय हो तो लोकम उसकी प्रशंखा की जाती है ॥ 
अयशस्फरमथभ्नं कमे यत्‌ परपीडनम्‌ । 
भयाद्‌ वायदि वा लोभान्न कुर्वीत कदाचन ॥ 

मय अथवा लोमवद्य कमी देशा कमं न करे जो यश्च 
ओर अर्थका नाशक तथा दूसर्तेको पीड़ा देनेवाल हो ॥ 
बुद्धिपूवे समालोक्य दूरतो गुणदोपत 
आरभेत तदा कमं द्य॒भं वा यद्वि वेतरत्‌ ॥ 

किती कर्मके गुण ओर दोपको दूरे ही बुदधिपूक 
देखकर तदनन्तर उख श्म कर्मको ल्ममदायक समन्ते तो 
आरम्म करे या अद्यभका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवेन्निव्यमत्मनस्तु दयभाद्यमे । 
मनसा कमरणा वाचा न च काङ्घेत पातकम्‌ ॥ 

अपने श्चभ ओर अश्चम कर्मे सदा अपने-भपको ही 


साक्षी माने ओर मन, बाणी तथा क्रियाद्वारा कभी षा 


करनेकी इच्छा न करे ॥ 
( दाक्षिणात्य तिमे अध्याय समा ) 
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पश्चचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


५९५९ 


------- च्च्य 


^ -{ विविच भ्रकारके कम॑र्छोका वर्णन ] 
‰^ उमोवाच 
खराखुरपते देव॒ वरद प्रीतिवर्धन । 


मादुपेष्वेष ये केचिदाद्याः ्ेशविवर्जिताः ॥ 
भजाना विविधाच भोगान्‌ ददयन्ते निरपद्रवाः ॥ 

2. क्लेशसंयुक्ता दरिद्रा भोगवर्जिताः ॥ 
किमथं मानुषे खोके न समत्वेन कल्पिताः । 
पतच्छ्रोतुं महाद्रव कौतूहलमतीव मे ॥ 

उमाने पृा-पुरासुरपते ! उवी प्रीति बदानेवाञे 
वरदायक देव | मनुर्ष्योमं ही कितने ही लोग क्ठेश्चू-यः 
उपद्रवरहित एवं धन-धान्यते सम्पन्न होकर मोँति-मातिके 
मोग मोगते देखे जाते ई ओर वुसरे वहुत-पे मनुष्य क्ठेशयुक्तः 
दरिद्र एवं भोगो वञ्चित पये जाते ६ । महादेव | मनुष्य- 
लोकर्मे सत्र लोग समान क्यो नदीं यनाये गये ( वं इतनी 
विषमता क्यो टै ) १ यह सुननेके लिये मेरे मनम बड़ा 
कौतक शो रहा रै ॥ 

शीमहेशर उवाच 

यादशं कुरुते कमं तादशं फलमदयुते । 
खछृतस्य फलं भुङक्ते नान्यस्तद्‌ भो्तमहंति॥ 

्रीमदेश्वर कहते ह- देवि ! जीव जैसा कमं कर्ता 
है, वैसा फर पाता है । वद अपने किये हप फक स्वयं ही 
भोगता दै, दुरा कोई उसे मोगनेका अधिकारी नही दै ॥ 
अपरे धमकामेभ्यो निषृत्ताश्च श॒भेश्षणे । 
कद्यो निरनुक्रोशाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
तादृशा मरणं भराप्ताः पुनजंन्मनि शोभने । 
दरिद्राः कडेशभूयिष्ठा भवन्त्येव न संदायः ॥ 

छभेक्षणे । जो लोग घमं ओर कामते निनरच हो सेमी? 
निर्दयी ओर प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते रै, 
शोभने | पेते त्मेग मृत्युके पश्चात्‌ जय॒ पुनः जन्म 
ङेते ई, तब दरिद्र ओर अधिक क्ठेशके माग हेते १। इसमे 
संशय नदी ट ॥ 

उमोवाच 

मालुपेष्वथ ये केचिद्‌ धनधान्यसमन्विताः । 
भोगद्ीनाः भ्रदद्यन्ते सवंभोगेणु सस्खपि ॥ 
न भुञ्जते किमथं ते तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पुटा - भगवन्‌ 1 मनुर्ण्योमिं जो लेग धन-घान्यसे 
सम्पन्न ४, उने भी कितने द ठेते £, जो सम्पूणं मोगोडे 
होनेपर मी मगन देखे जाते ६ । बे उन भर्गो क्यों 
न्ट भोगते ! यह मृश्च बरतामेकी कृपा कर ॥ 

श्रीमहे.थर उवाच 

परैः संचोदिता धर्मे कंते न खकामतः। 
धर्म॑भद्धां बिष्त्य र्वन्ति च ख्दन्ति च ॥ 





तादृशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने । 
फलानि तानि सम्प्राप्य मुञ्चते न कश्चन ॥ 
रश्न्तो वर्धंयन्तश्च आसते निधिपालवत्‌ ॥ 
ीमदेदवरने कषटा-देवि | ओ दूरेति प्रेरित होकर धरम 
करते ई, स्वेच्छाते नद तथा धर्मविपयक भदको दूर करे 
अभद्धात्चे दान या धर्मं करते १ ओर उषे न्वयि रोतेया 
पञछताते ६; शोभने | एते त्मेग जव सूत्युशो प्रा छेकर 
फिर जन्म छेते ट तो घर्मके उन पर्यंको पाकर कमी मोगते 
नष्ट ई । केवल खजानेकी रश्चा करनेवाडे विपादीकी भोति 
उस धनक्री रखवाली करते प्ट उसे दृति रहते १॥ 
उमोवाच 
केचिद्‌ घनवियुक्ताश्च भोगयुक्ता मदेभ्बर । 
मानुषाः सम्पद्यन्ते तन्मे दासितुमर्धसि ॥ 
उमाने पूष्छा-मदेश्वर | कितने हौ मनुष्य धनदीन 
नेपर भी भोगयुक्त दिखायी देते १ । इसा क्या कारण 
दै १ यष्‌ भरश्चे बताइये ॥ 
प्रीमहेस्वर उवाच 
नित्यं ये दातुमनसो नरा वित्तेष्वसल्स्वपि ॥ 
स पुनजन्मनि ते नराः। 
पत धन [श भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 
भीमदेभ्वरने कहा-देवि [जो धन न होनेपर भी शा 
दान देनेकी इच्छा रखते ६, बे मनुष्य मूत्युके पदचात्‌ जब्‌ फिर 
जन्म ठेते द, तथ निर्धन हेनेके साय ही मोगयुक्त होते ई 
(ष्मक भरमावसे उनके योगक्षमकी व्यवस्या होती रश्ती दै)॥ 
धरम॑दानोपदेदां धा कर्तव्यमिति निश्चयः। 


` इति ते कथित देवि कि भूयः धोतुमिच्छसि ॥ 


अतः धमं ओर दानका उपदेश करना चाहियि-- यद्‌ 
विद्वानोका निश्चय टै । देवि ! तुम्हारे इ प्रदनका उत्तर तो 
दे दिया, अग्र ओर क्या सुनना चाहती शे ! ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेशा त्रियक्ष षृषभध्वज । 
मालुपास्िबिधा देव ददयन्ते सततं विभो ॥ 

उमानं कहा-- भगवन्‌ | देवदेवेदवर ! त्रिलोचन । 
भ { देव [ विमो | मनुष्य तीन प्रकारके दिखायी 

॥ 

आसीना एव भुञ्जन्ते स्थानैभ्य्यपरिग्रैः । 
अपरे यत्नपूरवे तु लभन्ते भोगसंम्रदम्‌ ॥ 
अपरे यतमानाश्च न लभन्ते तु किचन । 
केन कमंविपाकेन तन्मे शंसितुमर्सि ॥ 

७ स्येग बैठे शी उत्तम स्थानः रेदं भौर विवि 
भोगो ठर पाकर उनका उपभोग करते ई । दूरे लोग 
यज्पूवक मोगा प्रह कर पते ई, ओर तीरे ते ४, ज 
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यतन करनेपर भी कुछ नदी पाते । किख कमंविपाकते एेखा 
होता ट १ यई युश वतादये ॥ 
श्री महेश्वर उवाच 

न्यायतस्त्वं महाभागे ओोतकामासि भामिनि ॥ 
ये खोके माचुषा देवि दानधमेपरायणाः । 
पात्राणि विधिवञ्क्ात्वा दूरतो ऽप्यजुमानतः ॥ 
अभिगम्य खयं तत्र ग्राहयन्ति प्रसाद्य च । 
दानादि चेद्गितैरेव तैरचिश्चातमेव वा ॥ 
पुनर्जन्मनि ते देवि तादृशाः शोभना नराः । 
अयत्नतस्तु तान्येव फलानि भप्लुवन्त्युत ॥ 
आसीना एव युञ्न्ते भागान्‌ खुरतभागिनः। 

भीमहेद्वरने कदा-मदाभागे ! भामिनि | ठम 
न्यायतः मेरा उपदेश्च सुनना चादती हो, अतः सुनो । देवि! 
दानघर्ममे तसपर रदनेवाङे जो मनुप्य सारम दानके सुयोग्य 
पात्रोौका विधिवत्‌ ज्ञान प्रा करके अथवा अनुमानसे 
मी उन्द जानकर दूरसे भी खयं उनके पास चङे जाते ओर 
उन्हं प्रसन्न करके अपनी दी हूदईं॒॑वस्तुर्टं उन्दं स्वीकार 
करवाते १, उनके दान आदि कम संकेतसे दी होते ई; अतः 
दान-पात्रको जनाये बिना ही जो उनके स्थि दानकी वस्तु 
दे देते ४; देवि | वे दी पुनज॑न्ममे वैसे भे पुरुप हते ई 
तथा वे भिना यर्नके ही उन कमक फर्छीको प्राप्त कर 
डते ई ओर पुण्य मागी होनेके कारण बेरे-पैठाये दी सव 
तरदके भोग भोगते ६ ॥ 
अपरे ये च दानानि ददत्येव प्रयाचिताः ॥ 
यदा यदा्थिने द्वा पुनदानं च याचिताः। 
ताबत्काट ततो देवि पुनजन्मनि ते नराः। 
यत्नतः थमसंयु्ताः पुनस्तान्‌ भ्राप्लुवन्ति च ॥ 

दूसरे जो छोग याचके मौगनेपर दान देते ही ई ओर 
जव-जब याचकने मोगा, तब-तव्र उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते ६; देवि ! वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पनेपर यतन्‌ ओर परिभमसे वारंवार उन दान- 
क्के फाठ पाते रदते द ॥ 


याचिता अपि केचित्‌ तु न वदत्येव किचन । 
अभ्यसूयापरा मत्य सखोभोपहतचेतसः ॥ 

कुछ लोग रेखे ई जो याचना करनेपर भी याचकको 
डु नहा देते । उनका चिच लोभते दूषित होता दे ओर 
वे सदा दूषरोके दोप दी देखा करते ६ ॥ 
ते पुनजन्मनि शमे यतन्तो बहुधा नराः। 
न भाप्लुवन्ति मजुजा मा्गन्तस्तऽपि किचन ॥ 


भरीमष्टाभार्ते 


` === === 


[ मुशाखनपवंणि 


नातं रोते सस्यं तद्द्‌ दानफटं विदधुः । 
यद्‌ यद्‌ ददाति पुखपस्तत्‌ तत्‌ भ्रा प्नोति केवलम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 

जे बीज वोये त्रिना खेती नीं उपजती, यदी बात 
दानकरे फलके विधरयमे मी समञ्चनी चादिये--दिये चिना 
किसीको कुछ नदीं भिकता । मनुष्य जो-जो देता, केवड 
उसीको पाता है। देवि | यह विपय वुम्हं ब्रताया गया । 
अव ओर क्या सुनना चा्ती हो १॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगेन केचिद्‌ चाघंक संयुताः ॥ 
अभोगयोम्यकाले तु भोगांदचैव धनानि च ॥ 
लभन्ते स्थविरा भूता भोगैश्वर्य यतस्ततः 1 
केल कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमदंसि ॥ 

उमाने पृ्ठा-- भगवन्‌ { भगदेवताका नेत्र नष 
करनेवाके महादेव ! कुछ रोग वृधे दो जनिपरः जब कि 
उनके ल्य भोग मोगने योग्य समय नदीं रद जाता, बहुत-ते 
भोग जौर धन पा जाते है । वे बद्ध होनेपर मी जौ त्स 
मोग ओर रे परास्त कर ठेते ४; रेखा कित कर्म-विपाके 
सम्भव होता दै १ यह सुत्ने यतादये ॥ 

श्री महेश्वर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि शयु तत्वं समाहिता ॥ 
धर्मकार्यं चिरं काटं विस्सुत्य धनसंयुताः। 
भआाणान्तक्राटे सम्प्राप्ते व्याधिभिश्च निपीडिताः ॥ 
आरभन्ते पुनधेमोन्‌ दातुं द्एनानि वा नराः ॥ 
ते पुनजन्मनि शुभे भूत्या दुःखपरिष्टटुताः । 
अतीतयोवने काटे स्थविरत्वमुपागताः ॥ 
छभन्ते पूर्वद्त्तानां फलानि श्युभलक्षणे ॥ 
पतत्‌ कर्मफलं देवि काठयोगाद्‌ भवस्युत ॥ 

क्ीमहेभ्यस्ने कषा--2ेवि |“ म प्रसन्नतापूर्वक तुमरे 
इथका उत्तर देता ह तुम एषाभ्चित्त दीकर इका 
तास्विक विषय सुनो । जो ल्मेग धनसे धम्यन्न शनेषर 


दी्थकालतक धर्मका्को भूखे रदते ई ओर जव रोगेढ 
पीडित होति दै तव प्राणान्त-कराल निकट आनेपर धम कला | 


या दान देना आरम्भ करते ई, शमे ! वे पुनजन्म 

दुःखे मग्न हो यौ्रनका समय ब्रीत जानिपर्‌ जव चे शेत 

ई, तव पदच्के दिये हुए दानो फक पते ६ । चम 

देवि | यह करमर कायोशते प्रास होता द ॥ 
उर्मावाच 

भोगयुक्ता महादेव केचिद्‌ व्याधिपरिष्टुताः । 

असमथौश्च तान्‌ भोतु भवन्ति किल कारणम्‌ ॥ 


७ र. ~ 
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- 1 क 
् उमाने पूा--मदादेव | कछ खग युता # 
ते ६ लो भी इष नश पते । बहु दनेपर मो उन्हे मोगदे खमन चनप भी रोगोठ पीडित कनेक क| 


नोर ग 1. 
कोर मोग सुखम नदीं दोता ॥ उन्दं मोगनेम अघमरथ शो जते ६, इका क्या कारणहे !॥ 1 । 
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शुभे ! प्ते ल्मेग शिर जन्म ठेनेपर बहत यत्न करते 





शरीमहे धर उवाच 
श्याधियोगपरिङ्कि्टा ये निगदाः खज्ञीविते । 
आरभन्ते तदा कर्तुं दानानि श्युभलक्षणे ॥ 
ते पुनजन्मनि शुभे भाष्य तानि फलान्युत । 
भसमथोश्च तान्‌ भोक्त व्याधितास्ते भवन्तयुत॥ 
भ्रीमहेश्वरने फषहा--श्चभलक्षणे | ज रोगेसि कटे 
पड़ जनेपर जवर जीवनसे निराश हो जाते टै, तथ दान करना 
आरम्भ करते ई । ञचमे | वे शी पुनर्जन्म ठेनेषर उन एर्लीको 
पाकर रोगेसे आक्रान्त हो उन भोगनेमे असमर्थ हो जते ६ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मादुपेष्वेव केचन । 
रूपयुक्ताः प्रददयन्ते शुभाङ्काः भियदुशानाः ॥ 
केन॒ कम॑विपाकरेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
खमाने पृच्छा--मगवन्‌ । देषदेवेश्वर ! मनुष्योमिं कुछ 
ही रोग रूपवान्‌, श्म कक्षणक्षम्पन्न ओर प्रियदर्शन 
( परम मनोर ) देखे जाते ई, किस कर्मविपाक एेसा 
होता ६ १ यह म्चे बताये ॥ 
प्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि णु तसथं समाहिता ॥ 
ये पुरा माञुषा देषि लजायुक्ताः पभरियचदाः। 
दताः सुमधुरा नित्यं भूत्वा चेव खभावतः ॥ 
अमांसभोजिनध्यैव सद्‌ा श्राणिदयायुताः। 
श्रतिकमंथदा चापि बवखदा धमक्ारणात्‌ ॥ 
भूमिश्चुद्धिकरया वापि कारणादग्निपूजकाः ॥ 
परवंयु्त समाचाराः पुनजेन्मनि ते नराः। 
येण स्पुहणीयास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥ 
ीमहेश्वरने कष्टा-देवि ! ओ प्रवन्नतापूरवंक इसका 
रदस्य बताता टं । ठम एएकाग्रचित होकर सुनो } जो मनुष्य 
पू्वजन्ममे छजायुक्तः पिय वचन बोलनेवाठे, शकिशाली 
ओर सदा सभावतः मधुर स्वमाववाखे होकर सर्वदा भ्रमस्त 
्राणिर्योपर दया करते ई, कभी माष नर्द खाते ई धमे 
उरेश्यसे वलन ओर आभूषरणोक्ता दान करते ६, भूमिश्च 
शुद्धि करते ६, कारणवश अग्निम एना करते ६! पसे 
सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जन्म छनेपर रूप-सीन्दयं की इषटत 
स्पृहणीय होते € £, इसमे शशय न दे ॥ 
उमाबाच 
विरूपाश्च प्रटदयन्ते मानुष्ये केचन । 
केन कर्मविपाकेन सन्मे शंसितुमर्दसि ॥ 
उमाने पूषछा-मगवन्‌ ¡ मनुरयोमं €| इ छाग 
बद कुरूप 9 देते १, दस शौन-सा कर्मभिपाक कारण 
ह १ यह भुतने वताध्वे ॥ 
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ग्रीमहेशर उवाच 

तदहं त प्रवक्ष्यामि शरण कर्याणि कारणम्‌ ॥ 
रुपयोगात्‌ पुरा मत्या दर्पादंकारसंयुताः । 
विरूपष्टासकाश्येव स्तुतिनिन्दादिभिर्ंशम्‌ ॥ 
परोपतापिनश्चैव मांसादाश्च तथैव च। 
अभ्यषूयापराश्चैव अथ्ुदधाश्च तथा नराः ॥ 
पवयुक्तस्रमाचारा यमलोके सुदण्डिताः । 
कथंचित्‌ प्राप्य मानुभ्वं तत्र ते रूपवर्जितः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येव नास्ति तत्र विचारणा । 

रीमहेग्वरने क्ा--ल्याणि | युनोः म तुमको इवका 
कारण बताता हं । पुवं जन्म सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
दपं ओर अदंकरारसे युक्त शे स्तुति ओर निन्दा आदिक 
दारा कुरूप मनुरष्योक्गी यदूव शी उङड़ाण करते ४, 
वरोको ताते, मांस खाते, पराया दोप देखते ओर सदा 
अश्चद्ध रदते ह एेते अनाचारी मनुष्य यमलोके भव्यीरभाति 
दण्ड पाकर जय फिर किसी प्रकार मनुप्य-योनिम जन्म छेते 
६, तव सूपहीन ओर कुरूप हेते ही ६ । इसमे विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नक्ष्‌ ॥ 

उमोश्राष 

भगवन्‌ देवदेवेश केचिस्‌ सौभाग्यसंयुताः । 
रूपभोगविहीनाश्च इदयन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केन कर्मविपाेन तन्मे शंितुमरसि ॥ 

उमाने पूडा--मगवन्‌ ! देरदेरभर | यु मनुष्य 
भौभाग्यशाली दोते ठै जो रूप ओर भोगमे हीन दनेप्र भी 
नारीको प्रिय लगते द । किस कमं-विपाकमे षा होता ३? 
यह्‌ मुञ्चे बताये ॥ 

श्रीमहि.षर उवाच 

ये पुरा माचुषा दधि सौम्यशीलाः प्रियंवदाः । 
खदुार॑रेव संतुष्टा द्ररेषु समचृत्तथः ॥ 
दराक्िण्येनेव वर्तस्त प्रमशालप्रियाखपि। 
न तु प्रत्यादिशन्व्यव ख्िदोषान्‌ गुणसंन्नितान्‌॥ 
अन्नपानीयदाः काटे चरणां खादुषद्रा्च ये । 
स्वश्ारथतिनग्धेव श्रुतिमन्तो निरत्ययाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजंन्मनि शोभने । 
मालुषास्ते भवन्त्येव सततं सुभगा शम्‌ ॥ 
अथाडतेऽपि ते दधि भवन्ति प्रमदाप्रियाः ॥ 

शीमदेश्वरने फष्टा--देषि । जो मनुष्य पष सौम्य. 
स्वमावे तथा प्रिय वचन बोटनेवाये होते £, अपनी ही 
पत्नी धतु रहते ६, यदि करं परिनर्या श तो उन शयपर 
धमान माव रखते ६ अपने स्वभावके कारण अग्रिय लगनै- 
वाख लियो प्रति मी उदारवापूणं बरताव करते ६, खयो 
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महाभारते 


[ अनुरासनपर्वणि 








दोषौकी चर्चां नरी करते, उनके रुणोका दी बलान करते ईद 
समयपर अन्न ओर जलका दान करते ई अतियिर्योको 
खादिष्ट अन्न भोजन करति ई अपनी पत्नीके प्रति दही 
अनुरक्त रहने नियम छेते है धेयंबान्‌ ओर दुःखरदित 
होते है शोभने ! एसे आचारवाञे मनुष पुनज॑न्म केनेपर 
सदा सोभाग्यश्ाली होते ही ६ । देवि ! वे धनदीन होनेपर 
मी अपनी पतन प्रीतिगत्र हेते ६ ॥ 


उमोवाच 


दुभ॑गाः सम्प्रदद्यन्ते आयौ भोगयुता अपिं । 

केन कमेविपाकेन तन्मे शंसितमर्दसि ॥ 
उमाने पृा-- भगवन्‌ ! यहत-से भ्ठ पुरुष भोगेषि 

सम्पन्न होनेपर भी वुर्माग्यके मारे . दिखायी देते । किंस 

कर्मविपाकंते रेशा सम्भव होता र १ यह मुने बताश्ये ॥ 


श्रीमहैश्वर उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्णु सवं समाहिता ॥ 
थे पुरा मुज देवि खदारेष्वनपेक्षया । 
यथेष्टवत्तयश्यैव वीतसम्ध्रमाः ॥ 
परेषां विप्रियङ्य वाड्नः्कायकमेभिः। 
निराया निरच्नायाः स्रीणां हदयकोपनाः ॥ 
पएवं युक्त समाचाराः पुनजंन्मनि ते नराः । 
दुरभंगास्तु भवन्त्येव स्रीणां. हृद्यविध्रियाः ॥ 
नास्ति तेषां रतिसुखं खद्रारेष्वपि किचन ॥ 
्रीमहेद्वरने कदा--देवि | इक यातको म तुमु 
ब्रताता द, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें खुनो । जो मनुष्य 
पढे अपनी पलनीकी उपेक्षा करके शेच्छाचारी दो जते ४, 
छजा ओर भयको छोड़ देते ६, मनः वाणी ओर शरीर तथा 
क्रियाद्मारा दृसर्योकी बुराई करते ६ ओर आभयहीन एवं 
निराहार रहकर पत्नीके हदयमे क्रोध उत्पन्न करते ई; पेवे 
दूषित आचारवाठे मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर दुरभाग्ययुक्त ओर 
नारी जातिके च्वि अप्रिय ही होते । एेसे भाग्यदीनेकि 
अपनी पत्नीते मी अनुरागजनित सुख नदीं सुलम शेता ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्वपि केचन । 
क्षानविशानसस्पन्ना बुद्धिमन्तो विचक्षणाः ॥ 
दुर्गतास्तु श्रददयन्ते यतमाना यथाविधि । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूा-मगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुर्यिते कुछ 
छोग शान विज्ञानसे खभ्यन्न, बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ होनेपर 
मी दुगंतिमे पड़े दिखायी देते ६ । वे विधिपूत्रक यत्न करके 
मी उख शग॑तिते नदीं ट पते । किष कम॑त्रिपाक्ते पवा 
हेता ई ! यह रक्षे बताश्ये ॥ 
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प्रीमहे.र उवाच 

तदहं ते परवक्ष्यामि श्णु कद्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मजा देवि श्रुतवन्तोऽपि केवलम्‌ । 
निराथया निरन्नया अृश्णमात्मपरायणाः॥ 
ते पुनजन्मनि शभे क्षानबुद्धियुता अपि। 
निष्किचना भवन्त्येव अनुप्तं हि न रोहति ॥ 

धीमहेश्वरने क्ा- कल्याणि | सुनो, म इक 
कारण तुमह वताता दँ । देवि | जो मनुष्य पठे केवल 
विद्वान्‌ होनेपर मी आभयदहीन ओर मोजन-सामभ्रीते वञ्चित 
होकर केवल अपने ही उदर.पोषणके प्रयत्नमे खगे रहते ई, 
शुभे | वे पुनर्जन्म ठेनेपर ज्ञान ओर बुद्धिखे युक्त होनेपर 
मी अकि्चन ही रह जाते £, कर्योरि विना योया हुआ बीज 
नदीं जमता है ॥ 

उमोव। च 

मूख लोके प्रडदयन्ते दढमूलय विचेतसः । 
क्षानविज्ञानरद्िताः खखद्धाश्च समन्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
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उमाने पृा--मगवन्‌ ! इस जगते मूख अचेत । 


तथा ज्ञान-विज्ञान रदित मनुष्य भी सव ओरसे समृद्धिद्ाली 
ओर ददमूर दिखायी देते ई । किख कर्मृविपाकठे एवा | 


होता है १ यह मन्चे बताये ॥ 
श्री महे.धर उवाच 

ये पुरा मयुजा देवि यादा अपि स्वेतः । 
समाचरन्ति दानानि दीनायुभ्रहकारणात्‌ ॥ 
अवुद्धिपृ्ं चा दानं ददत्येव ततस्ततः ॥ 
ते पुनजेन्मनि शुभे प्राप्लुवन्त्येव तत्‌ तथा ॥ 
पण्डितो.ऽपण्डितो वापि भुङक्ते दानफटं नरः। 
बुद्धय !ऽनपेक्षितं दानं स्था तत्‌ फर्युत ॥ 


ीमदेश्वरने का-देवि | जो मनुष्य पडले म्‌ 


होनेपर भी सब्र ओर दीन-दुखिर्योपर अनुप्रई 


दान देते रदे ई, जो पेते दानके मदस्वको न छमञ्चकर | 


मी जरौ. तद दान देते हा रदे ई, श्चभे ! वे मनुष्य पुनर्जम 


्ास्र होनेपर बैी अवस्थाको प्राप्त हेते धी ६। कोर 


हे या पण्डितः परत्यक मनुष्य दाना पल मोगता हे । बदरि | 


अनवपेश्चित दान भी सर्वथा फठ देता ही ३ ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश माुयेषु च केचन । 

मेधाविनः भुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः ॥ 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुम्सि ॥ 


उमाने पूढ्ा--मगवन्‌ ¡ देवदेवेश्वर | मनुष्यो 
कुक छोग वदे मेषावी, किसी वातकरो एक बरार यनक 


८ 
छि न 


। 
1 
1, 
4 
ब] 
4 
1 
4 


॥ 
1 


। 


शनधर्मपवं ] 
उसे गाद कर लेनेवाे ओर विशद अश्र-शानठे सम्पन्न 
होते ट । किस कर्गविपाक्ते एेषा होता १ ! यह 
मे बतादये ॥ 

श्रीमहे्वर उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि शुर्ुश्रषका श्राम्‌ । 
नाथं ते त॒ संगृह्य तीर्थं ते विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

व परांइ्यैव प्रायन्ति च नान्यथा । 
अदलाधमाना श्ानेन भरदान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये खोके स्थापयन्ति च यत्नतः। 
तादृशा मरणं भ्राताः पुनजंन्मनि शोभने ॥ 
मेधाविनः शुतिधरा भवन्ति विदादृक्षराः । 

श्रीमहेश्वरने का-देवि | जो मनुष्य पदके गुरी 
अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे ह ओर शानके ल्मयि विधिपूर्वकं 
गुखका आशव लेकर सयं मी दृसर्योको बिधिसे ही अपनी 
विया ग्रहण कराते रदे ६ अवधिखे नहीं । अपने शानके 
द्वारा जो कमी अपनी शटी बड़ा नीं करते रहे £, अपितु 
शान्त ओर मोन रदे ह तथा जो जगतूमे यत्नपूर्वक तरियाख्य- 
की स्थापना करते रटे ६, शोभने | रेते पुरुष जग्र॒मूत्युको 
पराप्त होकर पुनज॑न्म ठेते १, तत्र मेधावी, किषी यातको एक 
बार ही युनकर उखे याद कर लेनेवाठे ओर विशद अश्षर- 
शानसे रम्पन्न होते ६ ॥ 

उमोवाच . 

अपरे माुषा देव यतन्तोऽपि यतस्ततः । 
वदिष्टृताः प्रडदयन्ते शुतयिक्षानवुदधितः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पूड्धा-देव ! दूखरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
जरह शाल्रशान ओर बुदिसे बरण्करित दिखायी देते ै। 
क्रिस कर्मविपाकते एेखा होता  { यह प्रञ्े वतादये ॥ 

भ्रीमहे.धर उवाच 

थे पुरा मलजा देवि शानदर्पंसमन्विताः । 
इखाघमानाश्च तत्‌ प्राप्य शानादङ्कारमोदहिताः ॥ 
बद्न्ति ये परान्‌ नित्यं क्नानाधिक्येन द्पिताः । 
श्ञानादसूयां कुर्वंन्ति न सन्ते हि चापरान्‌ ॥ 
तादृशा मरणं भ्राताः 0 रोभने। 

; प्राप्य तत्र योधविवर्जिताः ॥ 
श व यतन्तो हीनमेधसः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कष्टा-देवि । ओ मनुष्य श्ञानके घमं इम 
आकर अपनी शटी पर्स करते ६ ओर शन पाकर उस- 
ढे अदंकारपे मोदित च दृक्सपर आक्षेप करते ६, निदं 
हदा अपने अयि हान गवं रवा ४, ज गाने दूरौ 
दोष पर$ट किप करते ई ओर द्रे शनिरयोकर नदी सहन 
कुर पाते १, शोभने ¡ रे मनुष्य मृस्यु$ ¶श्वात्‌ पुनजन्म 


५९दद 
लेनेपर चिरकातके षाद मनुष्ययोनि पाते ह । देवि | उख 
जन्मे बे सदा यतन करनेपर मी बोधटीन ओर बुद्धिर 
होते ६॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ सर्वंकट्याणसंयुना यनाः। 
पुवशगंणयुतैश सीदासपरिच्छैः ॥ 
परस्परिंसंयुक्ताः स्थानैश्वर्यमनोदरैः। 
म्याधिद्दीना निराब्राधा रूपारोग्यवैर्युनाः ॥ 
धनधान्येन सम्पन्नाः श्रसादैर्यानवाहयैः । 
स्वांपभोगसंयुक्ता नानाचिवर्मनोदरेः ॥ 
कषातिभिः स मोदन्ते अविष्नं तु दिने दिने। 
केन॒ कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पृा--मगवन्‌ | कितने ही मनुष्य वमल 
कल्याणमय गुरणोने युक्त होते ६। बे गुणवान्‌ खरी.पुत्रः 
दाकदाखी तथ। अन्य उपकरणेषि सम्पन्न हेते १। खान 
फेय तया मनोर भोगे ओर पारस्परिक समृदधिवे संयुक्त 
शेते ६। रोगदीनः, बाथार्ओपि रहितः रूप.आरोग्य ओर 
यले सम्पन्नः घन-धान्यपे परिपूर्ण, मोति-भोतिके विचित्र प्वं 
मनोहर मदर, यान ओर वादनोमि युक्त पठं 
सब प्रकारके भोगेति संयुक्त शो वे प्रतिदिन जाति-माद्व् 
खाय निर्विष्न आनन्द भोगते ६ । किख कर्मधिपाक्ये एेसा 
होता टै ! यद्‌ मनने बताश्ये ॥ 

अीमहेःशषर उवाक 

तदं ते प्रवक्ष्यामि णु सर्वं समाहिता ॥ 
ये पुरा मुजा देवि भाढ्वा वा इतरेऽपि या। 
श॒तद्त्तसमायुका दानकामाः शुतपरियाः॥ 
परेङ्गितपरा नित्यं दातव्यमिति निधिताः। 
सत्यसंधाः क्षमाशील खोभमोदविवर्जिताः ॥ 
दातारः पात्रतो दानं बतैर्नियमसंयुताः। 
सखदुःखमिव सखंस्सृत्य परदुःखवियजिताः ॥ 
सौम्यरील्यः शछयभावारा देवध्राह्मणपूजकराः ॥ 
पवंशीटसमाचाराः पुनजंन्मनि शोभने । 
दिषि वा भुवि वा देवि जायन्ते कमंभोगिनः॥ 

ध्रीमदेश्वरने कहा-देवि | यट ओ पुम्दं यताता दु, तुम 
एकाप्रचिच् होकर सत्र बातें सुनो । जो धनाढ्य या निर्धन 
मनुष्य पदे शासरशान ओर खदाचारये युक्त, दान करनेके 
इच्छुकः शालगरेमी, दूरके दशारेको भमसलश्टर सदा दान 
देने छम दद्‌ वि चार रखनेवाङे, शत्यप्रतिश क्षमाद्चीक, 
स्मोम-मोश्से रदित, सुपात्रको दान देनेवादे, बत्‌ भौर नियधौ.- 
ठे युक्त वथा अगने दुःखङ़ सभान दी दृतरोके मी दुः्लको 
शमश्चकर किसको दुःख न देनेवाये होते ई निना शीख- 
खमाव लोम्ब हेता £ आचारव्यबहार श्चुम हेते £, जो 
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देवताओं तथा ब्राहा्णोके पूजक होते £, शोमामयी देवि ! 
पेषे शील-सदाचारवाके मानव पुनर्जन्म पानेपर सरगम या 
पृथीपर अपने सत्कर्मोके फल मोगते ६ ॥ 
मायुपेष्यपि ये जातास्तादश्याः सम्भवन्ति ते । 
णदशास्तुत्वया भ्रोक्ताः सवं कटयाणसंयुताः॥ 
रूपं द्रव्यं वलं चायुभोगैण्व्यं कुट श्युतम्‌ । 
इत्येतत्‌ सवं साद्गाण्यं दानाद्‌ भवति नान्यथा ॥ 
तपोदानमयं सयमिति विदि श्युभानने ॥ 
वैसे पुरुष जब मनुर्णयोमि जन्म ग्रहण करते दैः तव वे 
समी मम्हारे यताये अनुशर कल्याणमय गुणेति सम्पन्न होते 
६ । उन्हें रूप, द्रग्य, वर, आयु, भोगः रे$वर्यः उत्तम 
कुक ओर शाखञजञान प्रा होते टै । इन समी सदणोकी प्राति 
दानसे दी होती 2 अन्यया नदा । शुभानने ! ठम य 
जान रो कि सव्र कुछ तपस्या ओर दानका ही फर ह ॥ 
उमोवाच 
अथ केचित्‌ ्रदयन्ते माचुपेष्येव मानुषाः 
दुगेताः इदाभूयिष्ठा दानभोगविवर्जिताः ॥ 
भयेल्िभिः समायुक्ता व्याधिश्चुद्धयसंयुताः 
दुष्कलत्राभिभूताश्च सततं विघ्श्दाकाः॥ 
केन कमविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूा-गरमो ! मनुष्योमिं दी कुछ लोग दुर्गति. 
युक्तः अधिक क्डेदासे पीडित, दान ओर भोगते षित, 
तीन प्रकारके भर्योषि युक्त रोग ओर भोगके मयस पीड़ित; 
वष्ट पत्नीति तिरस्कृत तथा सदा समी कायेमिं विष्नका 
® दशंन करनेवाले हते । किस कर्म॑यिपाकसे रेषा होता 
8 { यह युषे बताये ॥ 
भ्रीमहेःधर उवाच 
य धुरा मचुजा देवि आसुरं भावमाधिताः। 
करोधलोभसमायुक्ता निरकनाद्याश्च निष्कियाः ॥ 
नास्तिकाश्चैव धूतौश्च मूलोश्चात्मपरायणाः। 
परोपतापिनो देवि धरायाः प्राणिनिर्दयाः ॥ 
प्रयुक्त समाचाराः पुनजन्मनि शोभने । 
कथंचित्‌ प्राप्य माचुष्यं तत्र ते दुःखपीडिताः॥ 
सवतः सम्भवन्त्येव पूरव॑मात्मप्रमादतः। 
यथा ते पूर्वकथितास्तथा ते सम्भवन्त्युत ॥ 
धीमहेश्वरने कहा- देवि | जो मनुष्य पले भुर 
भावके आभितः क्रोध ओर लोमसे युक्त, भोजनशमग्रीमे 
वश्चित, अकर्मण्यः नासिक, धूतं, मूर्खं, अपना ही पेट 
पालनेवाेः दसरोको खतानेवाठे तथा प्रायः तभी प्राणियेकि 
्रति निर्दय होते ई । शोभने ! रेते आवार.ग्यव्ारसे युक्त 
मनुष्य पुनजन्मके समय किधी प्रकार मनुष्ययोनिको पाकर 
जशा-कदी भी उत्न्न होते ६, सर्वत्र अग्ने हयी प्रमादके 
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[ मनुश्चीसेनेप्वणि 


र किनि नि नी मीनौ भी भीभीम मीम भीभीम भी भी भीभीम नी मी भीभीम भी 


कारण हःते पीडित होते ई ओर जैसा तुमने बताया है, 


वैदे ही अवाञ्छनीय दोषे युक्त देते ६ ॥ 


श्यभाद्यभं छतं कमं सुखदुःखफलोदयम्‌ । 
इति ते कथितं देदि भूयः रोतु किमिच्छसि ॥ 


देवि | मनुष्यका किया हआ दम या अद्म क्म्य 


उखे सुल या दुःखरूप फलकी प्राति करानेवाल दै । यह्‌ बात 


मेने तुम्द बत। दी । अव ओर कणा सुनना चाहती हो १॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[अन्धत्व ओर पंगुल्व आदि नाना प्रकारके दोप ओर 
रोगेकि कारणसूत दुष्क्माका वर्णन] 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मम॒ प्रीतिविवर्धन । 
जात्यन्धाश्चैव द्यन्ते जाता चा नण्टचश्चुषः॥ 
केन कमविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि । 


उमाने कष्टा-मगवन्‌ । मेरी प्रीति बदानेवाले देवः , 


देवेश्वर ! इत संसारम कुछ लोग जन्मसे ही अन्धे दिखायी 


देते ई ओर कुड छोगोके जन्भ सेनक पश्चात्‌ उनकी ओंखं 


नष्ट हो जाती ६। किष कर्मविपाकेते पेखा होता दै! य 
मुञ्चे बतानेकी कृपा करं ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


ये पुरा कामकारेण परघेदमसु खोदुपाः। 
परस्ियोऽभिवीक्षन्ते दुेनैव खचश्चुषा ॥ 
अन्धीकुर्वन्ति ये मत्यौः प्रोधलोभसमन्विताः। 
लक्षणक्षाश्च रूपेषु अयथावत्प्दश्तंकाः ॥ 
पवंयुकसमाचाराः कालधमवशास्तु ते । 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं प्रिये ॥ 


आमदेश्वरने का--ग्रिये | जो पूर्वजन्म कम 
या स्वेच्छाचारवश्च पराये धरम अपनी शोद्पताका परिचय 
देते द ओर परायी लिरबोपर अनी दूषित इटि गलते ६ 
तथा जो मनुष्य क्रोष ओर लोभ वशीभूव होकर 
अन्धा बना देते ई, अथदा रूपनिषयक लश्नर्णोञो जानकर 
उसका भिध्या प्रदर्शन करते ई । रवे 
मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेपर यमदण्ड दण्डित हो चिरकाल 
तकं नरके पदे रहते ४ ॥ 
यदि चेन्भायुपं जन्म ठभेरस्ते तथापि घा। 
खभावतो वा जाता वा अन्धा पव भवन्ति ते ॥ 
भक्षिरोगयुता वापि नास्ति त्र विचारणा 

उसके बाद यद्वि ये मनुष्ययोनि जन्म ठेते ४ त 
सखमावतः अन्धे होते £ अथवा जन्म ठेनेके वाद अन्पे 
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जाते हं या सदा टी नेत्ररोगसे पीडित रहते ई । इस विषयमे ओर पर्षसम्बन्धी दोप तथा उदरसम्बन्धी रोगेषि पीडित 


विचार फरनेकी आवश्यकता न ह ॥ 
उमोवाच 

सु्रोगयुताः केचिद्‌ ददयन्ते सततं नराः। 
द्न्तकण्ठकपोलस्थैव्याधिभिश्रहुपीडिताः ॥ 
आदिश्रभृति यै मत्या जाता वाप्यथ कारणात्‌। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुम सि ॥ 

उमाने पूा--प्रमो { कु मनुष्य सदा मुखके रोगते 
व्यथित रहते ई, दात, कण्ठ ओर कपोलके रोगते अत्यन्त 
क्ट मोगते ई, कुछ तो जन्मते ही रोगी हते है ओर ङु 
जन्म ठेनेके याद कारणवश्च उन रोरगेकि शिकार हो जते ६ । 
किस कर्मविपाक एेसा होता दै १ य मुशचे यताश्ये ॥ 

श्री महेःधर्‌ उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि श्णु देवि समाहिता ॥ 
कुवक्तारस्तु ये देवि जिद्धया कटुकः शाम्‌ । 
असत्यं परुषं घोरं गुरून्‌ भति परान्‌ भरति ॥ 


` जिह्वाबाधां तदन्येषां कुर्वते कोपकारणात्‌ 


्रायद्योऽनतभूयिष्ठा नराः का्यंवरोन वा ॥ 
तेषां जिद्भापदेशस्था व्याधयः सम्भवन्ति ते ॥ 

महेश्वरे कष्ठा--देवि | पकाप्रचि्च होकर घुनोः 
म प्रसन्नतापर्वक वरमहं सय कु यताता हँ । ओ वाक्य 
बोरनेवाते मनुष्य अपनी जिद गुखजनो या दूमरोके प्रति 
अत्यन्त कड्येः घटेः र्खे तथा घोर वचन योते [ ॥ जो 
क्रोधके कारण वु्रोकी जीम काट लेते ६ अथवा जो कायंवदच 
परायः अधिकाधिक शट ही बोलते ‡, उनके निदवापरदेशमे 
ही रोग शेते द॥ 

तारस्तु ये चाथं परेषां कणंनादाकाः । 
य्टविरधह्वभन्ते ते पुनर्भषे ॥ 

जो परदोष ओर निन्दादियुक्त कुबचन सुनते द॑ तथा 
जो दूसरोके कार्नको शानि पर्टुचाते ट, वे दूरे जन्म कर्ण 
छम्ब्न्धी नाना प्रकारके रोरगोकरा कष्ट मोगते ६ ॥ 


दन्तयेगरिगोयोगकणंोगास्तथैव च। 
धन्ये मुखाधिता दोषाः सवे चात्मृतं फलम्‌॥ 


देसे श लेगोको दन्तरोग, शिरोरोगः कणरोग तथा 
अन्य सभी मूखशम्बन्भी दोप अपनी करनीके फ्टरूपते 
प्रात होते ६॥ 
उमोवाच 
ते सततं देश्र मायुेष्वेव केचन । 
गामी ववयोधिमगयोदयमितः = ॥ 
उमनि पृद्धा--देव । मनु्योमरं इष्ठ खग सदा ङु 


रहते ह ॥ 
तीश्णश्यडैश्च पीड्यन्ते नरा चुःखपरिष्ुताः। . 
केन कर्मविपाकेन वतन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

फु रोगो उदरमे तीते शूल-से उरते £, जिनसे बे 
बहुत पीडित हेते ओर दुःलमें इव जाते ट । किख कम- 
विपाके एेसा होता है १ यह्‌ भूम्ने वतादये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मदुजा देवि कामक्रोघयशा शृदम्‌। 
आत्मा्थमेव वचार भुञ्जन्ते निरपेङ्काः ॥ 
अभक्ष्या्टारदानैश्च विश्वस्तानां विप्रदाः। 
अभकश्यभक्चदाश्रैय शौचमद्गखवजिनाः ॥ 
पवंयुक्तसमायाराः पुनजन्मनि शोभने । 
कथंचित्‌प्राप्य मायुष्यं तत्र ते ब्याधिपीडिताः॥ 

ीमदेभ्वरने कहा-देथि ! पदक जो मनुष्य काम 
जीर रोधक अत्यन्त वशीभूत हो दूररोकी परवा न करके 
केवल अपने धी स्मि आदार जयते ओर खाते ई अमशष्य 
मोजनक्म दान करते 29 विश्वस्त मनुष्यो को जहर दे देते ४ 
न खानेयोग्य यस्तुं लिल्म देते ई, शैच भीर मङ्ग चारये 
रिति हेते ४ शोभने | एेखे आचरणवाठे खोग पुनम 
ढेनेपर किसी तरह मानवशरीरको पाकर उन्दी रोगेपि पीढ्ित 
शेते दै ॥ 
तैस्तेरव दषिधाकारव्योधिभिदुःखसंधिताः ॥ 

तथा देषि यथा चैव तं पुरा ॥ 

देवि | नाना प्रकारके ूपवाद उन रोगेति पीडित दौ 
बे दुःखम निमग्न टो जाते ४ । पूर्वजन्म भैषा ङ्िया था 
वैखा भोगते ई ॥ 


उमोवाष 


द्यन्ते सततं देव॒ स्याधिभिमरदनाधिवैः। 
पीडयमानास्तथा मत्य अदमरीदाकंरादिभिः॥ 
केन कमविपाफेन तन्मे शंसितुमर्सि ॥ 
उमाने पृचछा--देव । गरहुतते मनुष्य प्रमेहशम्बन्बी 
रोगे पीष्टित देश्ये जाते 2, पिमने दी पथरी भौर शकरा 
( पेशाषते चीनी आना ) आदि रोगि शिश्नर दो जते ई । 
किस कर्मयिपाकमे पेभा शेता टै १ यद मुपे यततानेकी कृपा करं ॥ 
श्रीमहे शर्‌ उवाच 
ये पुरा मनुजा देवि परद्ारपरधपेकाः। 
तिर्यग्योनिषु धूतो यै मेथुनाथं चरन्ति च ॥ 
कामदोचेण ये धूतोः कन्याघ्ु विधवासु च । 
्ात्कारेण गच्छन्ति रूपदपंसमन्विताः॥ 
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तादृशा मरणं प्रासाः पुनज॑न्मनि रोभने । 
यदि चन्मानुषं जन्म लभेरंस्ते तथाविधाः ॥ 

न मेहनस्थेस्ततो घोरैः पीड्यन्ते व्याधिभिः परिये। 

ीमहेभ्वरने कहा-देवि ! ओ मनुष्य पूर्व॑ नन्मे 
परायी छियोंका सतीत्व नष्ट करनेवाठे होते रै, जो धूर्तं मानव 
पञ्चयोनिमें मेषुनके ल्य चेष्टा करते है, रूपके प्रमंडमे भरे 
हपट जो धूं काम.दोषसे कुमारी कन्याओं ओर निवा 
साय वलात्कार करते ई, शोभने | एते मतुष्य मू्यके पश्चात्‌ 
जव फिर जन्म ठेते ई, तव मनुष्ययोनिमे अनेके वाद वैत 
ही रोगी होते ४ । प्रिये | वे प्रेद्सम्बन्धी भयङ्कर रोगे 
पीड़ित रहते ६ ॥ 

उमोवा 


भगवन्‌ मानुषाः केचिद्‌ द्यन्ते शोपिणः छृशाः। 
कमयिपाकरेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पू्ा--भगवन्‌ ¡ दुख मनुष्य सूखारोग (जिसमे 
शरीर सूल जाता दे ) से पीडित एवं दर्बर दिखायी देते ६। 
किस कम॑परिपाकसे एेसा होता ट ? यद्‌ मुञ्चे वताश्ये ॥ 


& ७ उवाच 
छ्य. मजा देवि मांसलुभ्धाः सुलोल्ुपाः। 
भात्माथं खादुग्रद्ाश्च परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यस्यापराश्चापि परभोगेयु ये नराः ॥ 
एवयुक्त समाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
शोषव्याधियुतास्तत्र नरा धमनिसंतताः॥ 
भवन्त्येव नरा देवि पापकमोंपभोगिनः ॥ 
धीमहेश्वरने कहा- देवि | जा मनुष्य मांपर 
छमाये रहते ई अत्यन्त लोलुप है, अपने लिये स्वादिष्ट 
मोजन चाहते है" दूसरोकी भोगसामग्री देखकर जल्ते ई 
त्था ज वूसरोके भोगम दोषट्ट रखते ६, शोभने ! पे 
आचारवाढे मनुष्य पुनज॑न्म लेनैपर सूलारोगसे पीड़ित हो 
इतने 1 शो जते हं कि उनके शरीरम पौ हुईं नघ- 
तक दिखायी देती द । देवि ! वे पाप्कमोका फल 
भोगनेवले मनुष्य वषे ही दोपे  ॥ 
उमोषाच 
भगवन्‌ माचुणाः केचित्‌ द्िदयन्ते कुष्ठरोगिणः। 
केन कमंविपाकेन तन्मे शसितुमहंसि ॥ 
उमाने पू्ा--भगवन्‌ ! कु मनुष्य कोद शेकर कण 
पाते दै, यह कित कमविपाषकरा फल ह? यद्‌ मुञ्चे व्रतादय ॥ 
अ हैस्वर उवाच 
ये पुरा मचुज्ञा देवि परेां रूपनारानाः । 
आघातवधधन्धेशच चथा दण्डेन मोहिताः ॥ 
दएटनाराक्या ये तु भपथ्याहारदा नराः। 





चिकित्सक्रा वा दुष्टाश्च दवेपलोभसमन्विताः ॥ 
निदंयाः प्राणिहिखलायां मलद्राधित्तनादानाः॥ 
पवयुक्त समाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
यदि बे माषं जन्म छभेर॑स्तेषु दुःखिताः ॥ 
ीमहेश्वरने कहा-देवि | जो मनुष्य प्रहे 
मोहवश आपातः वधः, बन्धन तथा बयं दण्डके द्वारा 
दूरोके रूपका नाश करते ६, किसीकी प्रिय वस्तु नष्ट 
कर देते दै, चिकित्सक होकर दूसररोको अपथ्य मोजन देते 
है" देष ओर लोभके वशीभूत होकर दुता करते ४, 
प्ाणिरयो) द्वंखाके द्वि निर्दय बन जाते है, मर देते ओर 
दू्तरौकी चेतनाका नाश्च करते ई, शोभने ! रे आचरणबले 
पुरुष॒ पुनजन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते & तो 
मनुर्योमि तदा दुखी ही रहते ई ॥ 
अघ्र ते छेशसंयुक्ताः कु्ठरोगशतैदताः ॥ 
केचित्‌ त्वग्दोपसंशुक्ता बणङ्ष्डेश्च संयुताः। 
श्वित्रङु्टयुता वापि बहुघा कुछसंयुताः ॥ 
भवन्त्येव नरा देवि यथा येन छृतं फलम्‌॥ 
उस जन्मे वे सैकड़ों कुष्ठ रोगि भ्रिरकर क्डेशबे 
पीडित होते ई । कोई चमंदोषसे युक्त होते टै, कोई नणङुष् 
( कोद्के घाव ) से पीडित होते ह अथवा कोई सफेद कोद्ठे 
लाञ्छित दिखायी देते है । देवि | जिसने जैसा किया ह 
उसके अनुसार फक पाकर वे सय मनुष्य नाना प्रकारके 
ष्ठ रोगेकि शिकार शे जते ४ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मानुषाः केचिदङ्गहीनाश्च पङ्गवः । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पच्छा-भगवन्‌ | किस कर्मके विपाकते कु 
मनुष्य अङ्गदीन एवं पङ्क हो जते यड यु बताये ॥ 


ध्री महेश्वर उवाच 


ये पुरा मञुजा देवि खोभमोदसखमावरृताः । 


भाणिनां प्राणदिसाथेमङ्गविष्नं अकुर्वते ॥ 
शस्रेणोन्ृत्य वा देवि प्राणिनां चेष्ठनाशक्राः ॥ 
प्वयुक्तक्षमाचाणः पुनर्जन्मनि शोभने । 
तदृङ्गहीना वै प्रेत्य भवन्त्येव न संदायः ॥ 
सखभ।चतो वा जाता वा पङ्गवस्ते भवन्ति यै ॥ 
श्रीमदेश्वरने कदा-देवि | जो मनुष्य पठे कोम 
ओर मोहे आच्छादित होकर प्राणियोके प्राणोकी दिता 
करनेके खये उनके अञ्च -मञ्ग कर देते , शस्रेमि काटकर 
उन प्रादि्योको नि्चेष्ठ बना देते ई शोभने | रवे 
आचारवाले पुष मरने बाद पुनर्जन्म देनेपर अङ्गदीन 
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हते ६; इशे संशय नहीं ्। वे खमावतः प्करुपमे उलन 
होते ई अथवा जन्म ठेनेके बाद पङ्क हो जते ई ॥ 
उमावाच 
भगवन्‌ माचुषाः केचिद्‌ प्रन्थिभिः पिहटकैस्दथा। 
द्धिद्यमानाः प्रददयन्ते तन्मे शंसितुमस्ि ॥ 
उमाने पृद्ा--मगवन्‌ ! कुछ मनुष्य ग्रन्ि 
( गटिया ); पि्खक ( फीलर्पोव ) आद रोगेरि क्ट पाते 
देखे जति टै, इसका क्या कारण ह ! यद मे बताये ॥ 
श्रीमहैश्वर उवाच 
ये पुरा मजा देवि मन्धर््रैकस चणम्‌ । 
सृषटिश्रहारपरुधा वृशांसाः पापकारिणः ॥ 
पाटकास्तोटकाश्चैव श्ुलतुन्दास्तथेव च । 
पवंयुक्त समाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
भ्रन्यिभिः पिल्कैदचेव छ्धिदयन्ते श युदुःखिताः॥ 
भीमदेश्वरने कहा-देवि जो मनुष्य पटले लोगो 
अन्थि्योका भेदन करनेवाले रहे ई; जो गुटि प्रहार करनरम 
निर्दय, दरंखः पापाचारी, तोड़-्रङ्‌ करनेवाले भर शूक 
जुभाकर पीड़ा देनेवाले रहै ६ शोभने ! पेम आचरणवालि 
लेग फिर जन्म खेनेपर गटिया ओर फीठर्पावसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते ई ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ माषाः केचित्‌ पादरोगसमन्विताः। 
ददयन्ते सततं देव तन्मे शंसितुमर्दसि ॥ 

उमाने पृा--भगवन्‌ ! देव | कुछ मनुष्य सदा 
वैरोके रोगत पीड़ित दिखायी देते ई । इसक्न स्या कारण 
हे १ यह प्रन्ने बतादये ॥ 

भ्रीमहे धर उवाच 

ये पुरा मञुजा देवि कोधत्मेभसमन्विताः 1 
मचुज्ञा॒देधतास्थानं स्पा ायनयुल ॥ 
जाचुभिः पाष्णिभिदयैव प्राणिदिसां भङुवंते ॥ 
पवंयु्क समाचाराः पुनजन्मनि शोभने । 
पादरोरौरवहुविभेवभ्यम्ते श्यपदादिभिः ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कषा--देबि ¡ ओ मनुष्य पके कध 
र लोमङ बशीमूव होकर देवताके स्यानको अपने पैरो 
शर्ट करते, पुटने। ओर एदियेते मार.र प्राणियों (0 हिसा 
करते ४; शोभने | एेे आचरणवलि छोग -यननेनम टनेपर 
शरपद्‌ आदि नाना प्रकारके पादरोग पीडित हेते ६ ॥ 

उमोशाच 9 
$ ददयन्ते च ॥ 

कत 4 स्‌ संनिपातकः ॥ 
रोगेवंहुविधेदंब द्वियमानाः सुदुःखिता. । 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


५९६७ 


नि 0 नानका्न्क्ग्क्गानकण््याकाणकागकगगाणषाायमाणयना मोमिन [मी कि 1 त त ` 1; क च 


उमाने पूछा--मगवन्‌ [ देव { ईस भूतलपर कुछ 
एते लोगोकी वहत बद्धी सपा दिखायी देती है, जो बतः 
पित्त ओर कफ़ जनित रोगे तया एक दी साय इन तीनि 
संनिपातसे तथा वृलर-दूसरे अनेक रोगेखे कृष्ट प्रते हृ 
बहुत दुखी रहते १ ॥ 
असमस्तः समस्तैश्च माढया चा दुर्गतास्तथा ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

वे धनी हौ या दरिद्रः पूर्वोक्त रोगे्िते कुछके द्वारा 
अथवा समस्त रोगोके दारा कृष्ट पाते रदते १ । किस 
कर्मविपाकसे एेसा होता है ? यह भन्ने यतादये ॥ 


श्रीमह.धर्‌ उवाच 


तदहं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मचुजा देवि त्वासुरं भावमाधिताः। 
खवश्ाः कोपनपरा गुरुधिद्धेपिणस्तथा ॥ 
परेां दुःखजनका मनोवाक्षायकर्मभिः। 
छिन्दन्‌ भिन्द सतुदन्नेव नित्यं प्राणिचु निदंयाः॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनज॑न्मनि शोभने । 
यदि घै मानुषं जन्म कभेरंस्त तथाविधाः ॥ 
भीमदेश्वरने कदा-कल्याणि | इका कारण ओ तु 
बताता द, सुनो । देवि ! नो मनुष्य पूर्व जन्मे आसुरमावका 
आभय > खच्छन्धचारी, केषी ओर रुरुदरोशी टो जते ४ 
मनः वाणी; शरीर अर्‌ नि.गद्वारा वूसरौको दुःख दते ४, 
काटते, विदीणं करते ओर परी देते हुए ¶्दा दी प्राणिवौके 
प्रति निदयतां [दखाते ६ । शोभने ¡ ए आचरणवाल लोग 
पुनर्जन्भङे ऽमय॒ यदि मनुष्य जन्म पति ६ तोषे वैषे 
ही दते ६॥ 
तत्र ते बहुभिर्रस्त्यन्ते व्याधिभिः भरिच ॥ 
केचिश्य छरिसंयुकाः फेचित्काससमन्विताः। 
ज्वरातिक्तासवष्णाभिः पीडयमरानास्तथा पट॥ 
पादृगुरमेश्च बहुभिः इटेष्मदोपसमन्विताः। 
पादयेगेश्च चिधिधैर्बणदुएभगन्दरैः ॥ 
आदा चा दुर्गता घापि द्यन्ते थ्याधिपीडिसाः ॥ 
प्रिये | उख शरीरम वे बृुतेरे भयंकर रोभोमे शतत 
देते ६। भिीको उख्टी हेदी १ तो कोई खोसीये कष्ट पाते 
६ । दुरे बहुत-ते मनुष्य स्वरः अतिश्ार ओर वुष्णाते 
पीडित रदते ६ । शिन्दीको अनेक प्रकारॐे पादगुस्म शताते 
६। छ ॐोग कफ़दोपे पड़त होते ६ । कितने दौ नाना 
प्रकारके पादरोग, वणङ्ु्ठ ओर भगन्दर रोगे इण्ण॒रषएते 
। वये नीर या दरिद्र खवर खोग रोगेषे पीडित 
दिखायी देते ६॥ 


पयमात्मषृतं कमं सुञजजते तव तत्र वै| 
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५९६८ 


ध्रीम्टाभारते 





ग्रहीतुं न च शक्यं हि केनचिद्धथकृतं फम्‌॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः तुं किमिच्छसि॥ 

इस प्रकार उन-उन शरीरम वे अपने कवि हुए कर्मजा 
ही पः भोगते ६ । कों मी भिना कयि हुए कर्मके एलको 
नहीं पा सकता । देपि | ईस प्रकार यद विषय मने तुमे 
बताया, अब ओर क्या सुनना चाती शे १॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देददेवेश भूतपाख नमोऽस्तु ते । 
हखद्खाद्चव वन्मद्वाः इुन्जा वामनच्ास्तया ॥ 
अपरे माडुषा दैव शदयन्ते कणियाह्वः 
केन कमेविपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पुद्छा- भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | भूतनाथ | 
आपको नमस्कार है । देष | द्रे मनुष्य छोटे शरीरवाले, 
टेदे-मेदे भङ्गोबाये, कुबे बने ओर द्द दिखायी देते ६ । 
किंस कर्मविपाकते एे्ा हेता है १ य मञ्े बताये ॥ 

भीमहेश्र उवाच 

ये पुरा मलुजा देवि खोभमोदसमन्विताः 
धान्यमानान्‌ विकुवन्ति क्रययिक्रयकारणात्‌ ॥ 
त॒खादोष तदा देवि धृतमानेषु नित्यश्चः। 
अधोपकषंणाच्येव सर्वेषां क्रयविक्रये ॥ 
शाङ्गदोपकरा ये तु परेषां कोपकारणात्‌ । 
मांसादाद्चंव य मूख अधथावस््मथाः सद्वा ॥ 
पवंयु्तसमाचारयाः पुनर्जन्मनि शोभने 1 
इखाङ्गा चामनादचेज कूच्जाद्यव भवन्ति ते ॥ 

आमहेश्वरने फष्ट(--देवि । जो मनुष्य पष्टठे सेम 
ओर मोहसे युक्त टो खरीद-ग्रिक्के लिये अनाज तौखनेके 
बार्टोको तोड़-फोड़कर छोटे कर देते ४ तराजू भी कुछ 
दोप रख छेते ह ओर प्रतिदिन क्रय-विक्रयके समय जग उन 
बरा्यंको रखकर अनाज तौखते ई तप्र सभीके माल्से आधेकरी 
चोरी कर लेते ६। जो क्रोध करते, दूसरोके शरीरपर चोट 
करके उक्षके अर्गेमिं दोप उत्पन्न कर देते ईं ज मूखं मां 
एवते ओर सदा अ बोलते ६, शोभने ¡ पैसे आवचरणवाठे 
मनुष्य पुनजञन्म वेनेपर छोटे शरीरवाठे बौने भर कुबडे 
हेते ६॥ 

उमोवाभ 

भगवन्‌ माषाः केचिद्‌ द्यन्ते मालुपेथु वै । 
उन्मत्ताश्च पिशाचाश्च पय॑न्तो यतस्ततः ॥ 
फेन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुम्ट॑सि ॥ 

उमाने पृा-भगवन्‌ | मनुष्योमसे कुछ लोग उन्मत्त 
ओर पिशाचोके समान इधर-उधर घूमते दिखायी देते १ । 
उनकी पेसी अवस्थामे कौन-खा कर्म-फल कारण ह १ यह 
न्ने बताद्ये ॥ 





भ्रीमहे.धर उवाच 


ये पुरा मचुजा देवि दपौदङ्कारसंयुताः। 
बहुधा प्रखपन्त्येव हसन्ति च परान्‌ भृशम्‌ ॥ 
मोहयन्ति परन्‌ भोगौमंदनेखोभकारणात्‌ । 
चृद्धान्‌ गुरू ये मूला ब्रुथेवापहसन्ति च ॥ 
शोण्डा विदग्धाः शासेषु तथेवाच्तवादिनः ॥ 
एवंयुकसमाचायाः पुनजंन्मनि शोभने । 
उन्प्र्ताश्च पिशाचाश्च भवन्त्येव न संरायः॥ , 
धीमदेश्वरने कहा--देबि ! जो मनुष्य पष्ठ दपं 
ओर अहंकारसे युक्त टो नाना प्रकारकी अटशंट वातं करे ` 
ई, दुरौकी खृष षी उड़ाते है खोभवश्चः उन्मत्त बना देनेः ' 
बाले मोरगद्वारा दसररोको मोदित करते ई जो मूखं इद। . 
ओर गुखजनोका व्यर्थं शष उपहास करते ट तथा शालशनमे 
चतुर एवं परयीण होनेपर भी सदा शठ बोल्ते हं शोमने। 
एसे आचरणवाठे मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर उन्मत्तौ ओर 
पिराचोके समान भटकते फिरते ई; दमे सशय नी ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ मादुषाः केचिन्निरपत्याः खुदुःखिताः। 
यतन्तो न लभन्त्येव अपत्यानि यतस्ततः ॥ 
केन कर्मधिपाक्षेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने पूडा--मगवन्‌ [ छ मनुष्य संतानहीन होने 
कारण अत्यन्त दुखी रहते ६। वे जर्शं.तदंति प्रयत्न करने 
पर मी संतानलाभसे वञ्चित टी रह जाते । कि 
विपाके ठेसा होता हे १ यह मुञ्च यतानेकी कृपा कर ॥ 


श्रीमहधर उवाच 


ये पुरा मनुजा देयि सर्वप्राणिषु निदंयाः । 
घ्नन्ति याठांश्च भुञ्जन्ते स्गाणां पक्षिणामपि ॥ 
गुखुपिद्धेपिणद्येव परपुत्राभ्यसूयकाः। 
पिद्पूजां न कुर्वन्ति यथोक्तां चाएकादिभिः ॥ 
पवेयुक्तसमाचायाः पुनर्जन्मनि शोभने । 
मावुष्यं स्ुचिरात्‌ प्राप्य निरपत्या भवन्ति ते । 
युब्रशोकयुताश्चापि नास्ति तत्न विचारणा ॥ 

धीमदेश्वरने क्टा-देवि | जो मनुष्य पठ चमच्च 
प्राणि्योके प्रति निर्दथताका बर्ताब करते ई, मूरगो भीरपि 
फे भी मच्चोको मारकर खा जति £, गु द्वेष रखते? रोक 
प्रेकिं दोप देखते ६, पार्वण आदि भाद्धोके दारा शलोकं 
रीतिसे पितरोकी एूजा नदा करते; शोभने | एषे आचरण 
जीव फिर जन्म केनेपर दीर्षकाे पश्चात्‌ मानवयो 
पाकर संतानदीन तथा पुयशोकसे संतर दोते ६! श 
विचार करनेकी आवदयकता नदी ह ॥ 
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हनधरम॑पवं ] 


पथचत्वारिशदधिकशततमोऽष्यायः 


५९.६९ 


` न्न नन्नन्च्व्व्व्व्व्यवव्च्च्च्च्व्च्व्वव्व्-- ~~ 


उमोवाच 

भगवन्‌ माषाः केचित्‌ परदयन्ते खुदुःखिताः। 
उद्वेगवाखनिरताः सोद्धेगाश्च यतव्रताः ॥ 
नित्यं शोकसमावि् दुर्गताश्च तथैव च । 
केन कमंबिपाकेन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कदा--मगवन्‌ | मनु्योमिं कुश छोग अत्यन्त 
इख दिखायी देते ई । उनके निवासस्यानमें उदेगका बाता- 
वरण छाया रदता ट । बे उद्विग्न रहकर संयमपूर्वक प्रतका 
पालन करते है । नित्य शोकमग्न तथा दुरगतिग्रस्त रहते ६ । 
किख कर्मविपाकठे एेषा होता १ यह सुञ्े बतारये ॥ 

ध्री महर उवाच 

ये पुरा मदुजा नित्यसुत्कोचनपरायणाः। 
भीषयन्ति परान्‌ नित्यं धिदर्बन्ति तथैव च ॥ 
ऋणबृद्धिकराश्चैव दरिद्रेभ्यो यथेटतः। 
ये श्वभिः क्रीडमानाश्च ्ासयन्ति वने खगान्‌ । 
प्राणिदिसां तथा देवि कुर्वन्ति च यतस्ततः ॥ 
येषां गदेषु वै श्वानः घासयन्ति बथा नरन्‌ ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कारधमंगताः पुनः । 
पीडिता यमदण्डेन निरयस्थाश्चिरं भ्रिये ॥ 
कथंचित्‌ पराप्य मालुप्यं त्र ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेदो दुःखभूयिषठे व्याघातश्चतसंकुले । 
जायन्ते तञ्च शोचन्तः सोददेगाश्च यतस्ततः ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कहा-देबि | ज मनुष्य पदठे प्रतिदिन 
धूस ठेते ई, दुसरो को डराते ओर उनके मनम बिश्मर उन्न 
कृर देते 2, अपने इच्छानुसार दरिद्रौका छण वदाति ४, जो 
कुचति सेकते ओर नप मूरगोको श्राव पर्चति ई, जहो तदहो 
प्राणियो की दिखा करते ई जिनके परमि पठे हुए कुत्ते व्यथं 
ही छोगोंकरो डराते रहते ई, प्रिये ¡ रेखे आचरणवाडे मनुष्य 
सूत्युको प्राप्त होकर यमदण्डसे पीडित हो चिरगरटतक नरकमे 
पड़ रहते द । फिर किषी श्रकमर मनुष्य का जन्म पाकर अधिक 
दुः्छते भरे हृ वैका बाधाअघि भ्या कुत्वित देशम 
उलप हो वदँ दुखी, शोकमग्न ओर खव ओरखे उद्िन 
बने रहते ६॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेत्रष्न मातुषेषु च केचन । 
वाया नपुंखकाग्धैय दयन्त पण्डकास्तथा ॥ 
नीचकर्मरता नीचा नीचसस्यास्तथा भवि । 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शसितुमरदंखि ॥ 

उमाने प्छा--मगबन्‌ [मगदेवताके नेत्रको न करने- 


उनके नपुंसक होनेम कौन-खा कर्मविपाक कारण शेता ६ १ 
यह्‌ सुनचे यत्रा्ये ॥ 


भीमहेथर उवाच 
तदृ ते प्रवक्ष्यामि श्णु कल्याणि कारणम्‌ । 
ये पुरा मञुजा भूत्वा घोरकर्म॑रतास्तथा । 
पदयुपुंस्त्वोपधातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः काकघमं गतास्तु ते ॥ 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाधिरं प्रिये ॥ 
यदि चेन्मानुषं जन्म खभेरस्ते तथाविधाः 
द्खीवा वर्षवराश्चैव षण्डकाश्च भवन्ति ते ॥ 
धीमदेश्वरने का- कल्याणि ¡ म वर कारण तु 
ताता हं, सुनो । जो मनुष्य पढे मयंकर कमम तत्र होकर 
पञ्चके पुरुपत्वेक् नाश करने अर्थात्‌ पञ्यओंको यधिया शरने- 
के कार्यद्वारा जीवननिर्वाह करते ओर उम सुख मानते 
£, प्रिये | रेखे आचरणवाञे मनुष्य सूप्युको पाकर यमदण्डवे 
दण्डित शे चिरकालतक नरकमे निवास करते ६। यदि 
मनुष्यजन्म धारण करते ६ तो वैषे टी यर, नपुषक अौर 
दीजड़ हेते ६ ॥ 
खीणामपि वथा देवि यथा पुसां तु कम॑जम्‌ । 
एति ते कथितं देवि भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 
देवि | जघ पुर्पोफो कम जनित एल प्राक्च हेता &,उसी 
प्रकार लियोको भी अपने-अपने कर्माका फएॐ मोगना पड़ता 
द। यह विषय मने दम्डं बता दिया । अ¶ ओर्‌ क्या सुनना 
चाहती दो ! ॥ 
( दाष्विणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ उमा-मदेश्वर-संवादमे फितने ही महच्वपूणं 
बिपर्योका विवेचन ] 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश परमदा विधवा भदाम्‌ । 
हदयन्ते मायुये खोके सर्वकटयाणवर्जिताः ॥ 
केन कर्मयिपाकन तम्मे शांसितुमर्हछि। 
उमाने पृषछठा--मगवन्‌ | देधदेेश्वर | मनुष्यलोके 
बहुव-ी युवती लियां समस कल्याणि रदित विधवा दिखायी 
देती ६ । किख कमविपाकषे देषा शेता टे १ यद मुपे यताध्ये॥ 
प्रीमहेश्वर उवाच 


याः पुरा मुजा देवि वुचिमोदलमन्विताः 1 
छुटधम्यं तश्र वै पत्युनौ शयन्ति शथा तथा ॥ 


बाठे महादेव ! मनुष्येमिं कुछ छग कायर, नपुठक ओर विषदाशाग्निवादयैव पतीन्‌ प्रति सुनिदयाः। 
जद देखे जते ै, ज इ भूतङ्पर खयं तो नीच ६ ह अन्याखां &ि पतीन्‌ यान्ति खपतीन्‌ दष्यकारणात्‌ ॥ 
नीच कममर वत्र रहते ओर नीरवोका हौ वाय करते ६। पवंयुक्तसमाचारा यमलोके सुदण्डिताः ॥ 


म० ० ३--६. १९ 
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भीमहाभारसे 


[ ुशासनप्वणि 








निरयस्थाधिरं काट कथंचित्‌ पराप्य मायुषम्‌ ॥ 
तत्र ता भोगरदिता विधवाश्च भवन्ति वै ॥ 

्ीमहेश्वरने कहा-देवि | ओ लिया पदे जन्मे 
बुद्धिर्मे मोद छा जनेके कारण पतिक कुडम्बका व्यथं नाश 
करती ई विष्र देती, आग लगाती ओर पतिरयोके प्रति अत्यन्त 
निर्दय होती ई, अपने पतियोखे देष रखनेके कारण दुसरी 
लि्योके पति्योति सम्बन्ध सापित कर लेती है पेसे आचरण. 
वाटी नारिर्यो यमलोक भटी्मोति दण्डित हो चिरकालतक 
नरकम पड़ी रहती ई । फिर किसी तरह मनुप्य-योनि पाकर 
वे भोगरहित विधवा हो जाती ई ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश माचुपेष्वेव केचन । 
दासभूताः प्रदद्यन्ते सर्वक्म॑परा शरदाम्‌ ॥ 
आघातभत्संनसहाः पीड्यमानाश्च सर्वंदाः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमदलि ॥ - 

उमाने पृा--मगवन्‌. | देवदेवेश्वर | मनुष्यों ही 
को दाखभावको प्रा्ठ दिखायी देते ६ जो खब प्रकारके 
कर्मोमिं सर्वथा संङग्न रहते टै । वे पटे जते ईैःडट-फथ्कार 
हते है ओर सत्र॒तरदसे सताये जाते ई । किस कर्मविपाकसे 
एेखा होता हे १ य मुञ्चे बता्ये ॥ 

प्री महेश्वर उवाच 

तदं ते प्रवक्ष्यामि श्णु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मयुजा देवि परेषां विहारकाः ॥ 
चूणच्द्धिकरं करौयौन्यासदत्तं तथैव च । 
निश्षेपकारणाद्‌ वत्तपरद्रव्यापहारिणः ॥ 
प्रमादाद्‌ विस्मृतं नटं परेषां धनदारकाः । 
वधबन्धपरि्कहोदौसत्वं ङवते परान्‌ ॥ 
तादा मरणं प्राप्ता दण्डिता यमरासनेः। 
कथंचित्‌ प्राप्य माचुष्यं तन्न ते देवि सरवंथा ॥ 
दाखभूता भविष्यन्ति जन्मप्रश्रति मानवाः ॥ 
तेषां कमणि कुर्वन्ति येषां ते धनष्टारकाः । 
आसमाततेः खपापस्य कुर॑न्तीति विनिश्चयः ॥ 

्रीमहेभ्वरने कष्टा--कस्याणि | वह कारण मँ बताता 
र सुनो । देवि | जो मनुष्य पदे दुसरोके घनका अपहरण 
करते ह, ज ूरतावश किती पे षनको दप ठेते £ 
जिषके कारण उ फे ऊपर ऋण बद्‌ जाता है, जो रखनेके 
न्ि धियि हए या धरो्टरके तोरपर रखे हृएट पराये घनको 
दबा छेते है अथवा प्रमादवश्च दूसरोके भूढे या खोये हपट 
धनको हर ठेते दैः दूसररोकरो वष-बन्धन ओर क्श्म डालकर 
उनसे अपनी दासता कराते ६} देषि | एेखे छोग मूत्युको 
प्रा शे यमदण्डसे दण्डित होकर जब किषी तरह सनुष्य्‌- 
योनि जन्म केते ई तब जन्मे ही दाख हते है ओर उन्दी 
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की ठेवा करते, जिनका धन उन्होने पूजनम हर चिग्र ` 
है । जबतक उनके पापका भोग समाप्त नदीं हो जाता, तवत ` 


वे दाषकर्मं ही करते रहते ईँ, यष्टी शाका निदचय है || - 


पद्युभूतास्तथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः 1 
तच्‌ तथा क्षीयते कमं तेषां पूवोपराधजम्‌ ॥ 


पराये धनका अग्हरण करनेशाङे दूसरे छोग पञ्च शेक , 
मी घनीकी सेवा करते ६ । एेषा करनेखे उनका पूवापरा 


जनित कर्म॑ क्षीण होता ॥ 


कितु मोक्षविधिस्तेषां स्वंथा तत्प्रसादनम्‌ 1 
अयथावन्मोक्षकामः पुनज॑न्मनि वचेण्यते ॥ 


सव प्रकारे उख घनके खामीको प्रसन्न कर ठेना ह , 
उसके ऋणवे छुटक्ञारा पानेका उपाय दै तु जो यथावद्‌ , 
रूपे उव ऋणसे छूटना नदीं चाइताः उदे पुनजंन्म ठक 


उष्की सेवा करनी पड़ती ६ ॥ 
मोक्षकामी यथान्यायं छूवैन्‌ कमौणि सवशः । 
भर्तुः भरखादमाकाङ्घेदायासान्‌ स्वंथा सदन्‌॥ 


जो उस बन्धनसे चूटना चाहता हो, बह यथोचित रूप | 


सरि काम करता ओर परिभमको सर्वया सहता दभा 
प्रव्न करनेकी आकाड्ला रखे ॥ 

प्रीतिपूं तु यो भत्रौ मुक्तो सु्तः ख पावनः। 
तथाभूतान कम॑करान्‌ खदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 


जिते खामी प्रष्नतापूरवक दासताके बन्धनेले मुक्त $ | 


देता ३, वह मुक्त एवं श्रद्ध हो जाता ३ । खामीको मी 
चाहिये कि वह एसे सेवर्कोको सदा संतुष्ट रखे ॥ 


यथाहं कार्येव्‌ कर्म॑ दण्डं कारणतः क्षिपेत्‌ । 


धान्‌ बालांस्तथा क्षीणान्‌ पाख्यन्‌ धर्ममाप्ठयाव्‌ ^ 


इति ते कथितं देधि भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 


उनवे यथायोग्य कायं कराये ओर विशेष | 
उन्द दण्ड दे। जो बृर्दा, बालक्त भौर दुब मनु ` 


पालन करता ष वह धर्म॑का मागी होता ३ । देवि। बह 


बिपय ददे बताया गया। अग ओर क्या जनना चाही ए ॥ ` 


उमोवाच 

भगवन्‌ भुवि मस्यौनां ता नरेश्वरैः 
दण्डेनैव तेने ॒पा भवेन्न वा 
एतन्मया संशयितं तव्‌ भवांद्छेलुमदंति ॥ 

उमाने पूा-मगवन्‌ | इष ॒भूतलपर राज 
जिन मनुष्योको दण्ड दे देते ई, अब्र उठ दण्डठे १। 
पार्योका नाय हो जाता हे या नही १ यद मेय वदेह * 
आप इसका निवारण करं ॥ 


ही उन | 


दानधर्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिश्चदधिकश्यततमो ऽध्यायः 
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श्रीमहेधर उवाच 
साने संशयितं देवि णु वत्त्वं समादिता ॥ 
सषर्दण्डिता भूमावपराधापदेशतः। 
यमलोके न दण्ड्यन्ते तन्न ते यमदण्डनैः ॥ 
आमदेभ्वरने कहा- देवि | तुम्हारा संदे ठीक टैः 
तम एकाग्रचित्त होकर दका यथार्थं उत्तर सुनो । इस 
भूमिपर राजाव्गेग निष अपराधका नाम छठेकर निन 
मनुरण्योको दण्ड दे देते ईः उश्के ल्यि वे यमलोकर्म 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नदीं होते १ ॥ 
अदण्डिता वा ये तथ्या मिथ्या वा दण्डिता भुचि। 
तान्‌ यमो द्ण्डयत्येव स हि वेद्‌ छताङूतम्‌ ॥ 
इस प्रथ्वीपर जो वासतविक अपराधी विना दण्ड पाये 
रह जाते ह अथवा शठे ही दूसरे लोग दण्डित हे जाते ६ 
उख दश्चामे थमराज उन वास्तविक अपराधिर्योको अवश्य 
दण्ड देते ई; क्योकि वे यह अच्छी तरद्‌ जानते द फ किसने 
अपराष किया है ओर किसने नही किया है ॥ 
नातिक्रमेद्‌ यमं कश्चित्‌ क्म एत्वे मालुषः। 
राजा यमश्च कुर्वति दण्डमा्रं तु शोभने ॥ 
कोर मी मनुष्य इस लोकम क्म करके यप्रराजको नदी 
लष सकता, उसे अवश्य दण्ड मोगना पड़ता े। शोमने | 
राजा ओर यम॒ सखयको मरपूर दण्ड देते ६ ॥ 
नास्ति कर्मफलच्छेन्ता कथिल्लोकव्रयेऽपि च । 
इति ते कथितं स्वं निर्विश्का भव प्रिये ॥ 
तीनो लोकमि कोई मी रेखा पुरुष नहीं टै, जो कमोकि 
फलका बिना भोगे नादश्च कर सके | प्रिये | इख विषयमे 
तुमं खारी बाते बता दी । अव संदेदरदित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
किमर्थं दुष्कतं कृत्वा माजुषा सवि नित्यदाः। 
0 प्रायश्चित्तानि कुवते ॥ 
उमाने पृटा-भगवन्‌ [ यदि ेसी बात दै तो 
मनुष्य पाप-कमं करके उ के निवारणके छिये 
प्रायश्चित्त कयौ करते ६१॥ 
सर्वपापहरं चेति हयमेधं वदन्ति च। 
प्रायथ्ित्तानि चान्यानि पापनाशाय कुवते ॥ 
तस्मान्मया संशयितं त्वं तच्छेतुमि्ादंसि । 
कते ४ फ़ अश्मेषयन्न सम्पूणं पापको इर ठेनेवाडा 
३ । लोग शखर द्र प्रायश्चित्त मी पार्पोका नाश्च करनेके 
लि्यि ही करते ६। ( एषर आप कते दं कि तीनो लोकन 
कोई कर्मपलकका ना करनेवाला टद नी ) अतः इव 
विषयमे मुक्ते सेद शे गया टै । आप मेरे छ शदेदकन निवारण 


करं ॥ 





अमिहे-धर उवाच 

स्थाने संशयितं देवि शणु वत्त्वं समाहिता । 
संशायो हि महानेव पूर्वेषां च मनीषिणाम्‌ ॥ 

आमहेश्वगर्ने कठा-देवि | तुमने ठीक षंणय 
उपस्ित किया है । अब एकाप्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उच्तर सुनो । पदठेके महरिरयोके मनम मी यइ महन्‌ सदे 
वना रहा ह ॥ 
द्विधा तु कियते पापं सद्धिश्चासद्धिरेव च। 
अभिसंधाय घा नित्यमन्यथा वा यदृच्छया ॥ 

सजन हो या अजनः सभीके दवारा दो प्रकारका पाप 
बनता दैः एक तो वह पाप टै जिते खदा किसी उदेश्यको 
नमे ठेकर जान-बूरकर किया जाता ट ओर दूभरा बद दै, 
जो अकसात्‌ देवेच्छाते पिना जाने ह वन जाता १ ॥ 
केवटं चाभिसंधाय संरम्भा्य करोति यत्‌ । 
कममंणस्तस्य नाशस्तु न कथंचन विद्यते ॥ 

जो उदेश्यषिद्धिकी कामना रखकर श्षपूर्वक को 
अत्‌ कमं करता है, उसके उत कर्मफा किवी तरह नाश्च 
नहीं हेत ह ॥ 
अभिसंधिरतस्यैव यैव नादोऽस्ति कर्मणः। 
अश्वमेधसदसश्च प्राय्ित्तदातैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ कृतं पापं प्रमादाद्‌ वा यदच्छया । 
प्रायश्चित्ता्वमेधाभ्यां भेयसा तत्‌ प्रणद्यति ॥ 

फलामिसन्धिूर्वक कयि गये कर्मांका नाश सदो 
उश्वमेष यश ओर वैकां प्रायथिचति मी नदीं होत्रा । 
इसके सिवा ओर प्रकारसे--असावधानी या दैषच्छते जो 
पाप बन्‌ जाता हैः वह प्रायश्चित्त ओर अश्वमेषयशये तथा 
वुरे फिषी भेट क्मखे नष्ट शे जाता टै ॥ 
विद्धथेवं पापके कायं निर्विशंका भव परिये । 
इति ते कथितं देयि भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 

प्रिये | इत प्रकार पाप कमके विषयमे तुम्हारा य 
सदे्ट अब दूर हो जाना चाष्टिये । देवि ¡ यह विधय मैने 
तुर बताया । अश ओर्‌ क्या सुनना चाध्ती दो ? ॥ 


उमोवाच 


उमाने पूछा--भगवन्‌ | देयदेषेश्वर | जगत्‌फे मनुष्य 
तथा दूषरे प्राणी, जो दिषठी कारणे या अकारण 
भी मत्युको प्राप्त शे जाते ४, दसम कौन-सा कर्मविपाक 
कारण ट १ य९ युत्ते बतादये ॥ 
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५९७ब््‌ 


्मष्टाभारते 


--------------- चव्य व्व्व्व्व्व्व्=== == 


श्रीमहेःधर उवाच 

ये मदुजा देवि कारणाकारणादपि । 
यथिय प्राणिनः प्राणिनि्देयाः ॥ 
तथैव ते भाप्लुबन्ति यथेवात्मरृतं फलम्‌ । 
विषदास्तु विपेणेव शैः शसेण घातकाः ॥ 

आरीमदेश्वरने का-देषि | जो निरद॑यी मनुष्य पडले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणियेकि प्राण छेते 
वे उसी प्रकार अपनी करनीका फढ पाते द । विष 
देनेवाठे विषे हौ मरते ६ ओर शखद्रारा दूसरोकी हत्या 
करनेबाढे लोग खयं मी जन्मान्तरे शरसरोके आधातवे ही 
मारे जते ई ॥ 
इति सत्यं प्रजानीषि छोके तजन विधि प्रति । 
कर्मकतौ नरो ऽभोक्ता स नास्तिदिवि वा भुवि । 

तुम इसीको सत्य समञ्चो । कमं करनेषासर मनुष्य उन 
क्मोका फल न मोगे, एेखा कोई पुरुष न इस प्रथ्वीपर है 
न सवगम ॥ 
न दाक्यं कर्म चाभोक्तुं सदेवासुरमायुषेः ॥ 
कर्म॑णा प्रथितो लोक आदिभश्ति वर्त॑ते । 

देवनाः, असुर ओर मनुष्य कोर भी अपने कर्मोका 
फल भोगे बिना नहीं रह सकता । आदिकाठ्से टी यह्‌ संखार 
करमते रथा हआ ६ ॥ 
पतदुदेदातः भ्रोक्तं क्म॑पाकफलं प्रति ॥ 
यदन्यच्च मया नोक्तं यस्मिस्ते कमेसंग्रदे 
बुद्धितरकेण तत्‌ सवं तथा वेदितुमहंसि ॥ 
कथितं ोतुकामाया भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 

कमेके परिणामके विषयमे ये वातं संश्षेपसे बतायी गयी 
है । कर्म॑संचयके विषयमे जो वात मने अयतक नी की शेः 
उवे भी वुम्दं अपनी बुटिद्रारा तकं-- ऊहापोह करके जान 
ठेना चाधि । दुमद सुननेकी इग्छा यीः इस्य्यि मैनेये 
लारी बाते बताया । अव ठुम ओर क्या सुनना वाहती हो १॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ भगनेत्रध्न माद्धपाणां विचेष्टितम्‌ । 
सर्व॑मात्मतं श्तं मे भगवन्मतम्‌ ॥ 


रोके ब्रहरृतं सवं मत्वा कमं शयभाद्यभम्‌ । 

तदेव भरहनक्षत्रं श्रायः पयुपासते ॥ 

पण मे संशयो देव तं मे त्वं छेत्तुम्ंसि । 
उभाने पृा--भगवन्‌ | मगनेत्रनाशन [ आपका मत 

है कि मनुरष्याकी जो भल्री-बुरी अवस्था है वह सव उनकी 

अपनी दी करनीका फर है । आपके इस मतको मैने अच्छी 

तरह सुना; परंतु शोकम यह देखा जाता है कि छोग समस्त 

छमाद्म कर्मफलको अदजनित मानकर प्रायः उन भअ्रह- 
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न्र््ोकी ही आराघना करते रहते दै । क्या उनकी यष । 
मान्यता ठीक है१ देव | यदी मेरा संशय है। पमे ` 


हस संदे््का निवारण कीज्यि ॥ 
श्रीमहेःधर उवाच 
स्थाने खंदायितं देवि श्णु तत्वविनिश्चयम्‌ ॥ 


नक्षत्राणि अहाद्यैव शभाद्यभनिवेद्काः। 
मानवानां महाभागे न तु कम॑कराः खयम्‌ ॥ 


[ ल्शासनपरवणि 


| 
| 


शरीमदेदवरने कहा-देवि । तुमने उचित स्वे , 


सुनो । महामागे | अह ओर नक्षत्र मनुष्योके शम जर 


उपस्थित किया ६ । इत विषयमे जो सिद्धान्त मत ह, ठे , 


अञ्यमक्षी सूचनामात्र देनेवाले द । वे खयं कोई कम न 


करते है ॥ 
अजानां तु हिताथीय श्युभाश्युभविधि भ्रवि। 
अनागतमतिक्रान्तं ज्योतिश्चक्रेण बोध्यते ॥ 


प्रजाके हितके स्वि ज्योतिषचक्र ( अह-नश्चत्न मण्ड ) | 


के दवारा मूत ओर मविष्यके श्चमाश्म फलका वोष करागर 
जाता है ॥ 
कितु तत्न शयुमं कम॑सु्रदैस्तु निवेद्यते 1 
दुष्छृतस्याद्ुमैरेव समवायो भवेदिति ॥ | 
कितु वर्यौ छम कममंफचकी सुचना उत्तम ( श्म ) 
अरहोद्राया प्राच होती दै ओर दुप्करमके फलकी दजन 
अ्युम अशदरारा ॥ 
केवट ग्रहनक्षत्रं न करोति यभाद्यभम्‌ । 
सर्वमात्मषटतं कमम लोकवादो भर्टा इति ॥ 
केवल प्रद ओर न्व दी शयमाश्चम कर्मफल्को उपणिठ 
नकष करते द । खारा अपना दी किया हुमा कमं शम 
फलका उत्मादक होता दै । अर्हन कुछ किया 
कथन छोरगोका प्रवादमात्र है ॥ 
उमोबाच 
भगवन्‌ विविधं कम त्वा जन्तुः शभाद्धभम्‌। 
कि तयोः पूर्वकतरं भुङक्ते जन्मान्तरे पुनः ॥ 
पय मे खंशयो देव तं मे त्वं छेचुमदंछि । 
उमाने पूद्ा-- भगवन्‌ । जीव नाना ग १ | 
यभ कमं करके जब्र दुक्ररा जन्म घारण क वि 
दोनेमिखे पदठे किसका फल मोगता है, श्चभका या | 
देव ] यद मेया संय द । आप इते मिटा दीभिय ॥ 
भ्री महेश्वर उवाच 


स्याने संखपितं देवि तत ते वक्यामि तत्वतः । 
अद्म  पूर्वमित्याहुरपरे शछभमित्यपि 
मिष्या तदुभयं भरो केवलं तद्‌ व्रवीमि वे ^ 


4 ॥ 
# ि ५ 
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कशानधर्मपवं ] 


पञ्चचत्वारिदादधिकशततमो.ऽध्याय, 
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----ववव्वन्ववववव~--------------------------------- 


धीमदेभ्वरने कदा- देवि | तुम्हारा संदेह उचित 
श अब दुशं इसका यथार्थं उत्तर देवा हट । ङु 
लोर्गोका कहना टै कि पदे अश्म कर्मा एल मिक्ता ह; 
दूसरे क्ते द कि पटडे श्वम कर्मका फल प्राच होता ह। 
परंतु ये दोनो ही वाते मिथ्या की गयी ६। सच्ची बात क्या 
है! यह तुम्हे वतारहादं॥ 
अुजानाश्चापि ददयन्ते क्रमशो भुवि मानवाः । 
शरदि दानि सुखं दुःखं तत्‌ सर्व॑म्रभयं भयम्‌ ॥ 

इख प्रथ्वीपर मनुष्य करमशः दोनों प्रकारके फल मोगते 
देखे जाते ६ । कमी धनकी इदि होती हे कमी हानिः कमी सुख 
मिलता है कमी दुःखःकमी निर्भयता रहती है जर कमी मय 
्राप्च होता ह । इस प्रकार वमी एल फ्मशः भोगने पड़ते ह ॥ 


इुः्खान्यचुभवन्त्याढ्या दरिद्राश्च खखानि च । 
यीगपथादधि सुजञाना ददन्ते छोकसाक्षिकम्‌ ॥ 

कमी धनाढ्य लोग दुःखका अनुभव करते ट ओर 
कमी दरिद्र मी सुख भोगते ६ । इख प्रकार एक टी वाथ 
लोग शुभ ओर अश्चभका मोग करते देखे जाते ई । सारा 
जगत्‌ इस यातका साश्ची हे ॥ 
नरके स्र्गखोके च न तथा संस्थितिः भिये। 
नित्यं दुःखं हि नरके स्वगं नित्यं सुखं तथा ॥ 

प्रिये | किंतु नरक ओर खर्गलोकमे एेवी सिति नकी 
है| नरकमे सदा दुः्य ही दुभ्व है ओर खगम षदा 
सुख टी खख ॥ 
तन्नापि खमदद्‌ भुक्त्वा पूवंमल्पं पुनः शमे । 
पतव्‌ ते सव॑माख्यातं कि भूयः ओतुमिच्छसि ॥ 

शमे | वं भी श्वम या अञ्यमर्मेवे जो बहुत अधिक्‌ 
होवा है उका भोग पह भौर जो हुव कम ॒शोता ६, 
उसका मोग पीछे होता द । ये खयर बाते मनि दमं बता दी, 
अब आओौर क्या सुनना चादती शे १॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनो लोके भ्रियन्ते केन हेतुना । 
जाता जाता न तिष्ठन्ति तन्मे शंसितुमर्ट॑सि ॥ 

उमाने पूा--भगयन्‌ ठ लोके भाणी किस 
कमरणसे मर जाते ह १ जन्म के-टेकर वे यरी वने क्यो नदी 
रहते १ य मुके यतानेकी कपा कर ॥ 

भीमहेस्वर उवाष 

तवृ ते प्रवक्ष्यामि शण सत्यं समादिता। 
भात्मा कर्मक्षयाद्‌ देदं यथा मुञ्चति वच्छणु ॥ 

धीमरेश्वरने का--देषि ! इख विषये जो यथाथ 
बात है, बह म दम्डं गता रशा द्रं । क्मोका मोग समाप्त 





होनेपर आत्मा श्व शरीरको कैवे छोड़ता है १ यह पएकाप्रचित्त 
होकर सुनो ॥ 
शरीरात्मखमाष्टारो जन्तुरित्यभिधीयते । 
तत्रात्मानं नित्यमाहुरनित्यं क्षेत्रमुच्यते ॥ 
शरीर ओर आत्माका ( जड ओर चेतनक्र ) जो छंयोग 
ह, उसीको जीव या प्राणी कहते ह । इनमे आत्माको नित्य 
ओर शरीरको अनित्य बताया जाता है॥ 
पवं कालेन संक्रान्तं शरीरं ज्जरीछतम्‌ । 
अकमम॑योम्यं संरीणं त्यथत्या दे्टी वतो यजेत्‌ ॥ 
जब काढते आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थाते जर्जर 
हो जाता ह, कों कमं करने योग्य नदीं रद जाता ओर 
सर्ब॑था गख जाता है, तब देषधारी ओय उसे त्यागकर 
चल देवा ह ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यागाह्लोके तन्मरणं विदुः । 
काट नाविक्रमेरन्‌ हि सदेवासुरमानवाः ॥ 
नित्य जीवात्मा जव अनित्य शरीरको स्यागकर चलम 
जाता हे, तच शोकम उस प्राणीकी मृद्यु दुरं मानी जाती 
हे । देवता, असुर ओर मनुष्य कोई भी काटका उस्छ्न 
नहीं कर शकते ॥ 
यथाऽऽकादो न तिष्ठेत द्यं फिचिद्येतनम्‌ । 
तथा धावति कालोऽयं क्षणं किंचिन्न तिष्ठति ॥ 
जैसे आकाशम कोर मी जड द्रव्य स्थिर नदी रह सफवा, 
उवी प्रकार यह काल निरन्तर दौड़ गाता रता ट । एक 
क्षण मी खिर नश रहता ॥ 
स ॒पुनजोयतेऽन्यत्र शरीरं नवमाविशान्‌ । 
चवं लखोकगतिर्नित्यमादिप्रभृति धर्तते ॥ 
वह जीव फिर किली दुसरे शरीरम प्रवेश्य करे अन्यत्र 
अन्म ठेता दै । इस प्रकार आदि कालमेही लोकी श्दा 
ठेषी ही गति चल रही ६॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ प्राणिनो बाला द्यन्ते मरणं गताः। 
अतिचरद्धाश्च जीवन्तो श्दयन्ते चिरजीविनः ॥ 

उमाने पृडा-मगवन्‌ | इत तंवारमे बाव्यावयाम भी 
प्राणियौकी मृत्यु दोती देखी जाती दै भौर अत्यन्त 
बढ मनुष्य भी चिरजीवी दोर जीषित दिखायी देते १॥ 
केवछं काठमरणं न. भरमाणं महेश्वर । 
तस्मान्मे संशयं बृहि पाणिनां जीवकारणम्‌ ॥ 

मदैश्वर | केवल काक-मूष्यु अर्थात्‌ बदावख्मे षी 
मृद्यु शेनेकी थाव प्रमाणभूत नह रद गवी टै भतः प्राणि. 
के जीवनके ज्ि उदे दुर मेरे इस संदेश्का आप 
निवारण कीज ॥ 
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५९७७ भीमष्ठाभारते [ मनु्याखनपर्वणि 
श्रीमहे.थर उवाच दिसाप्रिया गुरदधि्ट निष्कियाः शौचवरिताः ॥ 
श्रणु तत्‌ कारणं देवि निर्णयस्त्वेक एव सः । नास्तिका धोरकमौणः सततं मांसपानपाः 1 


धीमदेभ्वरमे कष्टा- देवि | इसका कारण सुनो । 
इस विषयमे एक ही निर्णय है ॥ 


यावत्‌ पूवरूतं कमं तावज्जीवति मानवः 1 


तत्र कमेवशाद्‌ याला भ्रियन्ते कालसंक्षयात्‌॥ ~“ _ 


चिरं जीवन्ति वृद्धाश्च तथा कर्म॑प्रमाणतः। 
इति ते कथितं देवि निविद्ङ्का भव भ्ये ॥ 
जवतक पू्व॑कृत क्म ८ प्रारज्च ) शेष है, तवतक मनुष्य 
जीवित रहता है । उसी कर्मके अधीन होकर प्रारन्ध मोगका 
काठ माप्त होनेपर बाछक मी मर जाते ई ओर. उसी कर्म॑की 
मात्राके अनुशार बद्ध पुरुष भी दीर्धकालतक जीवित रदते ह । 
देवि | यह सय विषय तुर बताया गया । प्रिये | इस विष्ये 
अब तुम संशयरदित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ केन दन्तेन भवन्ति चिरजीविनः 
अटपायुषो नगः केन तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ ` 
उमाने पु्ा-मगवन्‌ | किंस आचरणते मनुष्य 
चिरजीवी होते ६ ओर किषसे अस्पायु हो जाते ई १ यह भुर 
बतानेकी कृपा करं ॥ 
भरी महेखर उवाच 
शणु तत्‌ स्वंमलिकं गुह्यं पथ्यतरं चृणाम्‌। 
धेन घत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीविनः॥ 
्रीमदेश्वरने कष्टा- देवि ! यह सारा गृद॒ रहस्य 
मनुष्योके छियि परम लामदायक है । जिख आचरणसे 
सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते, वह ख्व सुनो ॥ 
अर्िसा सत्यवचनमक्रोधः क्षान्तिराजंवम्‌। 
गुरूणां नित्यद्ुश्रषा घृदधानामपि पूजनम्‌ ॥ 
शौचादकार्यसत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम्‌। 
पवमादिगुणं श्रत्तं नराणां दाधंजीविनाम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्यमापणः, फोधका त्यागः श्वमाः खरल्ताः 
गुखुजनोकी नित्य तेवा, वदे-बृदका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कमोका त्याग, सदा टी पथ्य भोजन 
इस्यादि, रुर्णोवास्म आचार दीधंजीवी मनुर््योका टै ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण रसरायननिपेवणात्‌ । 
उदृभ्रसतस्वा विनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ ` 
तपस्या, ह्मचयं तथा रसायनके सेवनते मनुष्य अधिक 
वेरयगालीः बल्वान्‌ ओर बिरजीवी हेते ई ॥ 
खगं बा माषे वापि चिर तिष्ठन्ति धार्मिकाः॥ 
अपरे पापकमौणः प्रायदोऽन्धतवादिनः। 


पापाचारा शुरुदिाः कोपनाः कटषटप्रियाः ॥ 
प्वमेवाद्युभाचारास्तिषठन्ति निरये चिरम्‌ । 

तथात्यन्तमल्पास्ति्ठन्ति मानवाः ॥ 
घमातमा पुखष म्वरग॑म हो या मनुष्यलोके, वे दीर्धकाल- 
तक अपने पदपर बने रहते ई । इनके सिवा दुसरे जो पाप- 
कमी प्रायः शूठ वोलनेवाके, हिषाप्रेमी, गुद्रोही, अकर्मण्य, 
शौचाचारते रितः, नासिकः धोरकर्मी, सदा मां खाने ओर 
मघ पीनेवादे, पापाचारी, गुते द्वेष रखनेवाले, क्रोधी ओर 
कलछप्रेमी र, एेते असदाचारी पुखष चिरकाठतक नरकर्मे 
पदे रहते द तथा तिय॑ग्योनिमे सित होते ई, वे मनुष्य शरीर 
अत्यन्त अस्प समयतक ही रहते ६ ॥ 


तस्मरादल्पायुषो मत्यौस्तादशाः सम्भवन्ति ते ॥ 
अगम्यदेदागमनाद्पथ्यानां च भोजनात्‌ । 
आयुःक्षयो भवेन्नृणामायुभ्चयकरा हि ते ॥ 
इसील्यि एेसे मनुष्य अल्पायु होते ह। अगम्य खानि 
जानेसे, अपथ्य वस्तुर्ओंका भोजन करनेते मनुरष्यौकी आयु 
शीण होती है, क्योकि वे. आयुका नाद्य करनेवाडे ई ॥ 
भवन्त्यव्पायुषस्तेस्तैरन्यथा ` चिरजीविनः । 
एतत्‌ ते कथितं सवं भयः धोतुं किमिच्छसि ॥ 
ऊपर बताये हए कारेसि मनुष्य अस्पायु हेते £ 
अन्यया चिरजीवी होते दै । यदह सारा विषय मने तुम्हं बतादिया। 
अय ओर क्या युनना चाहती टो १ ॥ 
उमोवाच 
देवदेव महादेव श्तं मे भगवन्निदम्‌। 
आत्मनो जातिसम्बन्धं ब्रूहि खपुरुषान्तरे ॥ 
उमाने पृडा-देवदेव | महादेव | मगवन्‌ | य 
विषय तो मने अच्छी तरद सुन छिया । अब यह 
कि आत्माका छी या पुरुषमेव किस जातिके षाय 
सम्बन्ध है १॥ 
खीप्राणः पुडषप्राण धकः स पृथगेव वा। 
पय मे संशयो देव तं मे छेतुं त्वमर्हसि ॥ 
जीवात्मा लखी-र्ूप टै या पुरुषसूप १ एक है या अङ्गः 
अङ्ग १ देव [यह मेरा संशय दै | आप इका निवारण क२॥ 
श्रीमहेःश्वर उवार 
निर्विकारः सदैवात्मा खत्वं पुंस्त्वं न चात्मनि। 
कर्मप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां प्रजायते ॥ 
छृत्वा तु पौखषं कमं खी पुमानपि जायते ॥ 
खीमावयुक्‌ पुमान्‌ कृत्वा कमणा भरमद्‌ा भवेत्‌ ॥ 
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्रीमहेश्वरते का-जीवारमा सदा ही निर्विकार है | 
वहनल््ली षे न पुरुप। वह कर्मके अनुसार विभिन्न 
जातिर्योमि जन्म छेता हे । पुखपोचित कर्मं करे खी मी पुरुष 
हो सकती है ओर खी-मावनाते युक्त पुरुप तदनुरूप कमं 
करके उस कर्मके अनुखार स्री शे सकता १ ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सवेखोकेश कममौत्मा न करोति चेत्‌। 
कोऽन्यः कमकरो देदे तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ॥ 

उमाने पृडा-मगवन्‌ | सरव॑रोकेश्वर | यदि आत्मा 
कमं नहीं करता तो शरीरे दूसरा कौन कमं करनेवाल्‌ है ! 
यह्‌ युक्चे बतादये ॥ 

भरीमहेस्वर उवाच 

शण भामिनि कतौरमात्मा हि न च कमंङृत्‌। 
भरकृत्या शुणयुक्तेन क्रियते कमं नित्यशः ॥ 

ीमहेश्वरने कष्टा-मामिनि ! कर्तां कौन र १ यह 
सुनो । आत्मा कमं नहीं करता है । प्रकृतिके रर्णोति युक्त 
प्राणीद्वारा दी सदा कर्मं किया जाता हे ॥ 
शरीरं प्राणिनां लोके यथा पिच्चकफानिदः । 
अ्याप्तमेभिखिभिदोषैस्तथा व्याप्तं तरिभिगुंगेः ॥ 

जगत्‌ प्राणि्योका शरीर जसे वात, पित्त ओर कफ-- 
शन तीन दोषोषि व्याप्त रहता दै इसी प्रकार प्राणी सस्व, 
रज ओर तम-इन गुणेषि व्याप्त शेता ॥ 


रजो दुःखात्मकं तत्र तमो मोहात्मकं स्खतम्‌। 
तिभिरेतेर्युणेयंकतं खोक कम॑ भवतत ॥ 

ससव; रज ओर तम--ये तीनो शरीरघारीके गुण ६। 
इनमे सत्व खदा प्रकाशस्वरूप माना गया दै 1 रजोगुण 
दुःखरूप ओर तमोगुण मोहरूप बताया गया है । लोकय 
श्न तीनों गुणि युक्त कर्मकी प्रति दोपी दे ॥ 

¡ भाणिदया शौचं यः श्रीतिः क्षमा दमः। 
सवमादि तथान्यश्च कर्म सास्विकसुच्यते ॥ 

दत्यमापणः प्राणिर्योपर दया, शोच भय, प्रीतिः कषमा 
ओर इन्द्रिय-संयम-ये तया पे ही अन्य कमं भी सात्विक 


माधुयं 
रज्रलश्चोद्धवं चैतत्‌ क्म नानाविधं सदा ॥ 
दश्चताः कर्मपरायणवा, लोमः विधिके प्रति मोह ली 
वङ्ग, माधुर्य तया खदा रेदव्यका लोम--ये नाना प्रकारके 
माव ओौर क्म रजोगुण प्रकट शते ६॥ 


अदतं चेव पार्यं धुतिर्विदेपिता भदाम्‌। 
हिसासत्यं च नास्तिक्यं निद्राछस्यभयानि च॥ 
तमसश्चोद्धवं चेतत्‌ कम पापयुतं तथा ॥ 
असत्यमाषण;, रूखापनः, अत्यन्त अधीरता; हिवः 
अप्त्य, नास्तिकता, निद्रा, आलस्य ओर भय-ये तथा 
पापयुक्त कर्मं तमोगुणवे प्रकट हेते १॥ 
तस्माद्‌ गुणमयः स्व॑ः कायोरम्भः शुभादयभः। 
तस्मादात्मानमव्यग्रं विद्ध.थकतारमब्ययम्‌ ॥ 
इसलिये समस्त शमाद्चम कार्यारम्म गुणमय ३, अतः 
आत्मको व्यगरतारदितः अकर्ता ओर अविनाशी तमसो ॥ 
सार्थिकाः पुण्यलोकेयु राजसा मालये षदे । 
तिर्यग्योनौ च नरके तिष्टेयुस्तामसा नखः ॥ 
सारििक मनुष्य पुण्यलोको जाते ६ । राजव जीव 
मनुष्यलोके स्थित दयते तथा तमोगुणी मनुष्य पञ्च 
पक्षिर्योकी योनिम ओर नरकम सित होते १॥ 
उमोवाच 
किमथेमात्मा भिन्नेऽसिन्‌ देहे शसेण वा ते । 
खयं भरयास्यति तदा सन्मे शंसितुमदंसि ॥ 
उमाने पा--शख शरीरके मेदनठे अथव। शब्दाय 
मारे जानेषे आत्भा खयं ही कथां चलम जाता ह! य 
भर्ने यताश्ये ॥ 
श्रीमहे.्र उवाच 
तदं ते भवक्ष्याभि श्णु कटयाणि कारणम्‌ । 
पतन्नैमापिकेश्चापि मुद्यन्ते सषमयुद्धभिः॥ 
आीमदेश्वरने कष्टा-कल्याणि । इख्का कारण 
बताता हर" सुनो । इस विषयमे सदम शुद्धिवाठे विद्धान्‌ मी 
मोदित हो जाते १॥ 
कर्मक्षये तु सम्प्राप्ते प्राणिनां जन्मधारिणाम्‌। 
उपद्रवो भयेद्‌ देहे येन केनापि हेतुना ॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु श्ररीरं प्राप्य सक्षयम्‌ । 
अपयाति परित्यज्य ततः कमंवदोन सः ॥ 
जन्मधारी प्राणर्योके कमोंका श्वय हे जानेपर दइ देम 
जि किसी मी कारणे उपद्रव शने ख्गता ६। उखे 
कारण शरीरा श्वय टौ जानेपर देहाभिमानी जीव कमे 
अषीन शो उस शरौरको स्यागकर चला गाता ३ ॥ 
देष्टः क्षयति नैवात्मा वेदनाभिनँ चाल्यते । 
तिष्ठेत्‌ क्म॑फडं यावद्‌ व्रजेत्‌ कमंशषये पुनः॥ 
शरीर श्चीण होता ई, आत्मा नही । बद्‌ वेदना्भवि मी 
विचछित नहा शेता । जबरतक क्म॑फढ शेष रदता है, तवक 
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धीमष्टाभारते 


[ मञुशासनपर्वणि 





जीवात्मा इस दारीरभे स्थिव रहता ३ ओर कर्मोका क्षय 


होनेपर पुनः चला जाता है ॥ 
आदिधरूति खोकेऽस्मिन्नेवमात्मगतिः स्मता । 
एतत्‌ ते कथितं देवि कि भूयः धोतुमिच्छसि ॥ 
आदिकाल्ते ही इस जगतूमे आत्माकी एेखी ही गति 
मानी गयी है । देवि | यह सब्र विषय दुरुह बताया गया । 
अव ओर स्या सुनना चाहती हो १ ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ भाणि्योके षार भेदका निरूपण, पूर्वजन्मकी स्यूतिका 
रहस्य, मरकर फिर रीटनेमे कारण स्वमदर्शन, वैव 
ओर पुरुषां तथा पुनजैन्मका विवेचन 1 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश कर्म॑णेव श्युभाद्यभम्‌। 
यथायोगं फट जन्तुः प्राप्नोतीति विनिश्छयः॥ 
उमाने पृा--मगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! जीव अपने 
कर्मसे ही यथायोग्य श्यभाश्चम फक पाता है - यह निचय 
हुआ ॥ 
परेषां विप्रियं कुवन्‌ यथा सम्पराप्लुयाच्छुभम्‌। 
यदेतदस्िश्वेद्‌ देहे तन्मे शंसितुम ॥ 
दूसरोका अप्रिय करके मी इव शरीरम सित दभा 
जीवात्मा किख प्रकार श्म फल पाता है १ यह मुञचे बतानेकी 
कृपा करं ॥ 
भीमहेधर उवाच 
तद्प्यस्ति महाभगे बभिसंधिवलान्त्रणाम्‌। 
हितां दुःखमन्येषां त्वा सुलमवाप्लुयात्‌॥ 
भीमदेश्वरने कह्‌।- महाभागे | रेषा भी शेता हि 
किं शुभ सकर्पके लते मनुरष्योके हितके स्थि उन्ह दुश्व 
देकर मी पुरुष सुख प्राप्त कर सके ॥ 
द्ण्डयन्‌ भव्संयन्‌ याजा प्रजाः पुण्यमवाप्लुयात्‌। 
गुरः संतरजेयटिशप्यान्‌ भतो भत्यजनान्‌ खकान्‌॥ 
राजा प्रजाको भपराथके कारण दण्ड देता ओर फटका 
रता ६ तो भी वह पुण्यका ही मागी होता है । गुड अपने 
धि्ष्योो ओर सवामी अपने ेवकोको उनके सुषारके लि 
यदि ॐंटिता-रटकारता है तो इसते सुखका टी भागी 
हेता हे ॥ 
उन्मार्गप्रतिपन्नाश्च शास्ता धमंफलं ठभेत्‌ ॥ 
चिकित्सकश्च दुःखानि जनयन्‌ हितमाप्लुयात्‌। 
ओ कुमार्गपर चछ .रहे हौ, उनका शान करनेवाद् 
राला घर्मा फ पाता हे । चिकिस्खक रोगीकी चिकिस्वा 
करते समय उते कष्ट ही देता है तथापि रोगः भिटयानेका 
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प्रयल् करनेके कारण वह दितका ही मा होता दे ॥ 


` एवमन्ये समनसो हिंसकाः सखयगंमाप्तुयुः ॥ 
` पकस्सिच्‌ निदते भद्रे बहवः सखुखमाप्ठयुः । 
तस्मिन्‌ हते भवेद्‌ धममेः कत एव तु पातकम्‌ ॥ 


4 
। 
| 


इस प्रकार दुसरे रोग भी यदि शु हदयसे किसीको \ 


क्ट परहुचाते ४ तो ख्ग॑लोकमे जाते द । मद्रे ! जहो किवी 
एक दुष्टके मारे जानेपर बहूुत-खे सदपुर्षोको सुख प्रात शेता 


हो तो उखे मारनेपर पातक क्या लगेगा उल्टेषरं . 


होता हे ॥ 

अभिसंधेरजिह्मन्वाच्छुद्धे धर्मस्य गौरवात्‌ । 

पतत्‌ छृत्वा तु पपेभ्यो न दोषं प्राप्लुयुः कचित्‌ ॥ 
यदि उदेश्य कुटिक्तापूणं न हो, अपितु ध्॑के गोरबे 


शुद्ध हो तो पापियोके प्रति एेसा व्यवहार करके मी कद 


दोषकी प्राति नीं होती ॥ 
उमोवाच 

चतुर्विधानां जन्तूनां कथं क्षानमिह स्तम्‌ । 
छृत्रिमं तत्खभावं वा तन्मे शंसितुमदेसि ॥ 

उमाने पा - इष जगत रहनेवाठे चार शर्म 
प्राणियोको कैसे शान प्रास्त होता है ¡ वह कृभिम हैया खाभा- 
विक १ यह्‌ मुघ्चे वतानेकी कपा करं ॥ 

महे र उवाच 

स्थावरं जङ्गमं चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते । 
चतस्रो योनयस्त्न प्रजानां क्रमशो यथा ॥ 

भीमेभ्वरने कष्टा- देवि | यह जगत्‌ स्थावर ओर 
जज्गमके भेदे दो प्रकारका पाया जाता ३ | इषम 
क्रमशः चार योनिर्यो जरायुज, अण्डजः स्वेदज 
उद्धिज ॥ | 
तेषासुद्धिदजा च्क्षा कतावर्खथश्च वीख्धः। 
दंश्यूकाद्यश्चान्ये स्वेदजाः कमिजातयः ॥ 

इनमेखे इश्च, छता, वस्टी ओर वृण आदि उद्भिज 
कंडल्मते ई। ड ओर ॐ, आदि कीट जातिके प्राणी सेद 
कटे गये है ॥ 
पक्षिणदिखद्रक्णोख प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
सगव्याखमबुष्यांश्च विचि तेवां जरायुजान्‌ ॥ 

जिनके पंख होते ट ओर कानके स्थानम एक छिद्र मत्र 
होवा है, पेवे प्राणी अण्डज माने गये टै । पश्च, बाढ 
(दिषक जन्तु बाध, वीते आदि) ओौर मनुष्य-इनको जरायुज 
समन्चो ॥ 
एवं चतुविधां जातिमात्मा संखत्य विष्ठति ॥ 

इस तरह आत्मा इन चार भरकारकी जातिरयोका आर्भव 
ेकर रहता है ॥ 


छ १ ऋ ० 
कनी 


दनधर्मपवं | 


=== 








तथा भूम्बम्बुखयोगाद्‌ भवन््युद्धिवजाः रये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाजायन्ते स्वेक्षजाःप्रिये॥ 
प्रिये | पृथ्वी ओर जल्के संयोगे उद्धिज प्राणिर्योकी 
उल्यत्ति होती 8 तया स्वेदज जीवर स ओर ग्मि संयोग- 
से जीवन ग्रश्ण करते ६ ॥ 
अण्डजाश्चापि जायन्ते संयोगात्‌ केद्बीजयोः। 
य॒ङ्कशोणितसंयोगात्‌ सम्भवन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुजानां सर्वेषां माषं पदमुत्तमम्‌ ॥ 
क्डेद ओर बरीजके संयोगते अण्डज प्राणिर्योका जन्म 
होता है ओर जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संथोगते उत्पन्न होते 
ह । समस्त जरायुजेम मनुष्यका खान ससे ऊँचा ३ ॥ 
अतः परं तमोत्पत्ति श्ण देवि समाहिता । 
द्विविधं हि तमो खोके शवर देहजं तथा ॥ 
देवि | अच एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पति सुनो । 
लोके दो प्रकारका तम॒ बताया गया है-राध्रिका ओर 
देहजनित ॥ 
ज्योतिर्भिश्च तमो खोके नादं गच्छति शावंरम्‌ । 
देहजं तु तमो खोके तैः समस्तैनं शास्यति ॥ 
लोकर्मे ज्योति या तेजके द्वारा रात्रिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है परंतु ज देशजनित तम दे बह भम्पूं ज्योतिर्यो 
के प्रकाशित होनेपर भी नीं शन्त होता ॥ 
तमसस्तस्य नाश्ाथं नोपायमधिजग्मिवान्‌ । 
तपश्चचार विपुर लोककतो पितामद्ः ॥ 
लोककर्ता पितामह ब्रह्माजीको जब उस तमका नाश 
कृरनेके श्यि कों उपाय नटीं सज्ञा तब वे बडी भारी 
तपस्या करने लगे ॥ 
चरतस्तु समुद्धता वेदाः साङ्गाः सषोत्तराः। 
तोह्वभ्ध्वा मुमुदे ब्रह्मा खोकानां हितकाम्यया ॥ 
दे्जं तत्‌. तमो घोर वेदैरेव विनादितम्‌ ॥ 
तपस्या करते वमथ उनके मुखते छा अङ्ग ओर 
उपनिषरदोसहित चारो वेद प्रकट हए । उन्हें पाकर ब्रह्माजी 
बड़ प्रषनन हुए । उर्डेनि लोकोके दिती कामनाते वेदकि 
शनक्षारा हयी व देदजनित घोर तम्मा नाश किया ॥ 
का्यौकार्यमिष्‌ं चेति वाच्यायाच्यमिदं त्विति । 
यदि चेश भवेल्लोके शरुतं चारिबदेशिकम्‌ ॥ 
प्यभिरनिर्विशेयं त॒ वेष्टन्ते मानुषा अपि ॥ 
यह्‌ बेदशान कर्वश्य ओर भकर्तव्यकी शिश्वा देनेवाडा 
ह वाभ्य जीर अवास्यका बोघ करानेवादय दे । यदि घला 
खदाचारकी धिषा देनेवाढी भति न हो तो मनुप्य मी प्रभा 
के वमान ही मनमानी चेश कटने डे ॥ 


पञ्चचत्वारिशदधिकदाततमोऽष्यायः 
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यश्चादीनां समारम्भः श्रुतेनैव बिधीयते । 
यक्षस्य फट्दयोगेन देवलोकः सरद्ध.थते ॥ 

वेदोकि द्वारा ही यज्ञ आदि कमोका आरम्भ किया जाता 
है । यज्चफलके संयोगते देवरोक श समृद्धि बदती ३ ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनदंवा मानुपाणां भवन्त्युत । 
एवं नित्यं प्रवर्धते योव्सी च परस्परम्‌ ॥ 

इससे देवता मनु्प्योपर प्रसन्न होते ई। इस प्रकार 
म्बी ओर खगंोक दोनो एक-दूसरेकी उन्नति षदा सह- 
योगी हेते ४ ॥ 


लोकसंधारणं तस्माच्छतमित्यवधारय । 
कानाद्‌ विशि जन्तूनां नास्ति खोकघ्रयेऽपि च ॥ 


अतः तुम य€ अच्छी तरह समक्षस्मे कि वेद्‌ ही धर्मकी 
्रतिद्ारा खभ्पूणं जगतको घारण करनेवात्म हे । ओी्ेकि 
९) इत निर्गो शानते बदुकर दखरी कों यस्तु नदी 

॥ 

सम्परगरह्य शरुतं सवं छतत्यो भवत्युत । 
उपयुपरि मस्योनां देववत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 

सम्पूणं वेरदोक्म यथायं शान प्रा करके द्विज ¶ृतशृत्य 
हो जाता है ओर बाषारण मनुरष्योकी अपेश्चा ऊँची सिति 
म पर्टुचकर देवताके समान प्रकाशित होने गता हे ॥ 
कामं क्रोधं भयं द्पंमक्षानं चैव युद्धिजम्‌। 
तच्छतं जुति क्षिप्रं यथा वायु्वंखादकान्‌ ॥ 

जेषे एवा बादर्वोको उद़ाकर छिन्न-भिन्न कर देती दः 
उशी प्रकार बेदशाख्रअनित शरान काम, रोष, मय; दपं 
ओर योदिक अश्चानको भी शीघ्र दी दूर कर देता १॥ 
अट्पमा्रं छतो धमां भवेञ्छानवता मष्टाभ्‌ । 
मष्टानपि तो धमां यकानाजिष्फलखो भवेत्‌ ॥ 

शानवान्‌ पुख्पके दवारा किया हभ योड़ा-सा घमं भी 
महान्‌ थन जाता दै ओर अशानपूर्वक किया हुआ मदान्‌ 
धर्मं मी निष्फढ हो जाता दै ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचिज्ातिस्ररणसंयुताः। 
किमर्थ॑भभिजायन्ते जानन्तः पौर्वदेहिकम्‌ ॥ 

उमाने पृ्ा--मगवन्‌ | ङु मनुप्योको पू्वजन्मकी 
बार्तोका सरण होता दे । बे किषल्मि पूरं थरीरके दतान्तको 
जानते हुए जन्म छेते ट १ ॥ 

श्रीमहे.धर उवाच 

तदृ ते भ्रवक््यामि श्णु त्वं समाहिता ॥ 
ये मूताः खदस्चा मत्य सदसा पुनः। 
तेषां पौरणिकोऽभ्यासः कंचित्‌ काट दि तिष्ठति ॥ 
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शीमहेभ्वरने कहा-देवि | म व्ह तत्वकी चात 
बता रश ट, एकाग्रचित्त होकर सुनो । जो मनुष्य सहसा मू्युको 
प्रात हकर फिर कदं षदा जन्म ठे ठेते ६, उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार नु काटतक बना रहता है ॥ 


तस्माज्ञाविसरा सोके जायन्ते योधसंयुताः। 
तेषां विवर्धतां संक्षा खश्रवत्‌ खा प्रणद्यति ॥ 
परलोकस्य चास्तित्वे मूढानां कारणं त्विदम्‌ ॥ 
इद्धि वे छोकमे पर्वजन्मक़ी वा्तोके चानसे युक्त होकर 
जन्म ठेते £ ओर जातिस्मर ८ पूरव॑जन्मका सरण करनेवादे) 
कहलते ह । पिर उयो.ज्यों वे वदने लगते है त्योत्यो 
उनकी खप्न-जेषी बह पुरानी स्मृति न होने गती हे । 
दी घटन मृखं मनुर्योको परलोककी सत्तापर विश्वास 
करानेमे कारण बनती ६ ॥ 


उमोवाच 
भगवन्‌ माषाः केचिन्सरता भूत्वापि सम्प्रति । 
निववैमाना द्यन्ते देहेष्वेव पुननंराः ॥ 
उमाने पूा--मगवन्‌ | कदं मनुष्य मरनेके बाद 
मी फिर उसी शरीरम लौटते देखे जाते ६। इषका क्या 
कारण ११॥ 


श्रीमहू.र्‌ उवाच 


तदृ ते प्रवक्ष्यामि कारणं णु शोभने ॥ 
प्रणैरवियुज्यमानानां वदत्वात्‌ प्राणिनां क्षये । 
तथेव नामसामान्याद्‌ यमदुता तरूणां भति ॥ 
वदन्ति ते कचिन्मोदादन्यं मत्यं तु धामिकाः। 
निर्विकारं हि तत्‌ सबं यमो वेद्‌ छताकृतम्‌ ॥ 

भीमदेश्वरने कहा- शोभने ! वह कारण म यताता 
र सुनो । प्राणी बहुत दै ओर मृष्युकाक आनेपर सभीका 
अपने प्राणेपि वियोग हो जाता टे । घामिंक यमदूत कमी.- 
कमी करं मनुरष्येके एक ही नाम दहोनेके कारण मोहवदश एकके 
बदले दूसरे मनुप्यको पकड़ ठे जाते £ परंतु यमराज निर्वि- 
कार मायते दूतेकि द्वारा कि गये ओर नदी किये गये 
समी कार्योको जानते ६ ॥ 
तस्मात्‌ संयमनीं प्राप्य यमेनेकेन मोक्षिताः । 
पुनरेवं निवतंन्ते रोषं भोक्त शकर्मणः ॥ 
खकर्मण्यसमाप्ते त्रु निवतंन्ते हि मानवाः ॥ 

अतः धंयमनी पुरीम जानेपर भूढसे गये इए मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते है; अतः वे अपने प्रारम्ध 
कर्म॑का शेष माग मोगनेके स्यि पुनः कीट आते । वेही 
मनुष्य लोटते ६ जिनका कम-भोग समाप्त नदीं हुआ 
हेवा ह ॥ 
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उमोवाच 

भगवन्‌ सखुक्तमान्रेण भाणिनां खभ्रद्शेनम्‌ । 

कि तत्‌ खभावमन्यद्‌ चा तन्मे शंसितुमदंसि ॥ 
उमाने पुद्धा--मगवन्‌ | सोनेमाच्से प्राणियोको 

सखञ्जका दर्शन होने छगता ६ । य उनका सखमाव ४, या 

ओर कोई बात १ १ यह मुञ्चे बतनेकी कृपा करं ॥ 

श्रीमह.थर उवाच 

खुतानां तु मनदचे्टा खम्र इत्यभिधीयते । 

अनागतमतिक्रान्तं पदयते संचरन्मनः ॥ 
्रीमदेश्वरने कहा- प्रिये | सेये इए प्राणिरयोक 


मनकी जो चेष्टा है, उसीको खभ्र कहते द । खमे विचर , 


हआ मन भूत ओर भविष्य की घटनार्ओोको देखता दै ॥ 


निमित्तं च भवेत्‌ तसात्‌ प्राणिनां खपरद्शोनम्‌ । 
पतत्‌ ते कथितं देवि भूयः भोतु किमिच्छसि ॥ 


अतः उन घटनाओके देखनेमे प्राणिरयोके ल्वि खरः ` 
दर्खन निमित्त वनता दै । देवि ! वुम्दं ख्रका विपय बताया 


गया, अब ओर क्या सुनना चा्ती दो १ ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश ऊोके कमक्रियापथे । 
दैवात्‌ प्रवतं ते स्वमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

उमाने कदा--भगवन्‌ | सर्वभूतेशवर | जगतमं देवक 
प्ररणासे दी खयकी कर्ममार्गे प्रडृत्ति शोवी टै । पेखी कुश 
लोर्गोकी मान्यता ३ ॥ 
अपरे चे्टया चेतति दषा प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌ । 
पक्षमेदे द्विधा चासन्‌ संदायरथं मनो मम ॥ 
तत्त्वं वद्‌ मादेव भोतु कौतूहरं दि मे ॥ 

दूसरे ोग करिया परत्यक देखकर एेला मानते ६ 1 
चेष्टे ही सबकी प्रहृत होती श, द्वे न्दी । ये दो १४ 
ह । इनम मेरा मन संशयम पड़ जाता ; अतः 1 
यथार्थं यात बताइये । इसे सुननेके व्यि मेरे मनम बद 
कौतूहल हो रहा ३ ॥ 

श्रीमह.धर उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि णु तत्वं समाहिता । 

ीमदेश्वरने कषटा-देवि ¡ ओ र्द ततवी बा 
बता रहा हू, एकाप्रि्ठ होकर सुनो ॥ 
लक््यते विविधं कम मायुषेष्वेय तच्चरण । 
पुराछतं ठवयोरेकमैिपं त्वितरत्‌ तथा ॥ 


मनुष्यों दो प्रकारका कमं देखा जाता 2, उसे 9 ९ 


इनमे एक तो पूर्वकृत कमे ६ ओर दुय 
किया गया ह ॥ 
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लोकिकं तु ्रवद्पामि दैवमानषमिमिंतम्‌ । 
छौ तु ददयते कर्म कर्थणं वपनं तथा ॥ 
रोपणं चेव ख्बनं यच्चान्यत्‌ पौरयं स्तम्‌ । 
देवादसिद्धिग्ध भवेद्‌ दुष्कृतं चास्ति पर्ये ॥ 

अय मै दैव ओर मनुष्य दोनेषि सम्पादित दोनेवाके 
लौकिक़ कर्मकरा वर्णन करता हँ । कृषिमे जो जताई, योवा, 
रोपनीः कटनी तथा एसे टौ ओर मी जो कायं देखे जाते 
४, बे सव्र मानुष कदे गये ६ । दैवसे उस कर्ममै सफलता 
ओर असफलता होती दै। मानुप कर्मन बुराई मी सम्भव ६॥ 
खुयल्लाह्छभ्यते कीतिंडुयंलादयश्चस्तथा । 
एवं लोकगतिर्रेवि आदिप्रशृति वतते ॥ 

उत्तम प्रयत करनेसे कीतिं प्राप्त होती ह ओर धुरे 
उपायोके अवलम्बनपे अपयश्च । देवि | आदिकादते ष्टी 
जगत्‌की एेसी ही अवस्या है ॥ 
रोपणं चैव खवनं यच्चान्यत्‌ पौरुयं स्सतम्‌ ॥ 
काडे वृष्टिः सुवापं च प्ररोहः पंकतिरेव च । 
एवमादि तु यच्चान्यत्‌ तव्‌ दैवतमिति स्खतम्‌ ॥ 

बीजका रोपना ओर काटना आदि मनुष्यका काम दै 
परंतु समयपर वर्पां शेना, बोषारईका सुन्दर परिणाम 
निकल्ना, बीजम अङ्कुर उत्पन्न होना ओर शस्यका भेणीबद़ 
होकर प्रकट लेना इस्यादि कां देवसम्बन्धी वताये गये ई । 
देवकी अनुकूलतासे दी इन कार्योका सम्पादन होता दै ॥ 
पञ्चभूतस्थितिदचेव ज्योतिषामयनं तथा । 
अबुद्धिगम्यं यन्मर््वहंतुभिवौ न विद्यते ॥ 
तादृश्चं कारणं दवं श्चुभं वा यदि वेतरत्‌ । 
यादशं चात्मना शक्यं तत्‌ पौरुषमिति स्सृतम्‌॥ 

पचभूर्तोकी स्विति, अहनशच््ोका चलना-परिरना तथा 
जौ मनुर्योज्री बुद्धि न पर्हैच शके अथवा कन्दी कारणो 
या युक्ति मी सम्म न आ सके- रेखा कमं शभ हो 
या अद्म दैव माना जाता टै ओर जिस बातको मनुष्य 
खयं कर सके, उसे पौरष कष्टा गया ६ ॥ 
देवलं फटनिष्पत्तिरेकेन तु न शक्यते । 
पौख्वेभैव दैवेन युगपद्‌ प्रथितं प्रिय ॥ 

देव दैव या पुर्पार्थते फलकी शिद्धि नही शती । 
प्रिये ! भरलेक वस्तु या कार्यं एक हौ साय पुङ्पायं ओर 
दैव दोपि दी यषा दुभा ॥ 
तयोः समादितं क्म शीतोष्णं युगपत्‌ तथा । 
पौयपं तु तयोः पूवमारण्धव्यं विजानता ॥ 
आत्मना तु न शक्यं हि तथा कातमवाप्नुयात्‌ ॥ 

दैव शरीर पुख्पा्ं दोनौके समानञाखिक सहयोगे 
कर्म सम्पन्र होता द। जसे एक दी कावर सर्द भौर गर्मी 


ऋ 


दोनो होती ३, उसी प्रकार प्क ही समय देव ओर पुरुषार्थ 
दोनों काम करते ६ । इन दोनोम॑ज पुरयायं १, उका 
आरम्भ धिश्च पुखपको पटने करना चाये । ओ अपने-आप 
होना सम्भव नदीं 2, उसने आरम्प करनेसे मनुष्य 
कीतका भागी होता १ ॥ 
खननान्मथनार्खोके जलाभिप्रापणं तथा । 
तथा पुखयकारे तु दैवखम्यत्‌ समादिता ॥ 

जैसे लोकम भूमि सोदनेमे जल तथा काष्ठका मन्यन 
करनेषे अग्निक प्रसि होती टै, उसी प्रकार पुखपायं करनेपर 
दैवका सयोग सखतः प्राप्त हो जाता ६ ॥ 
नरस्याकुर्वतः कर्म॑ दैवसम्पन्न खभ्यते । 
तस्मात्‌ सर्वसमारम्भो दैवमाजुषनि्मितः ॥ 

जो मनुष्य कम॑नही करता, उसको देवी सहायता 
नदी भ्रात दती; अवः शमस्त ऋरयोका आरग्म दैव ओर 
पुरुषां दोरनोपर निमर हे ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वलोकेदा खोकनाथ धषध्वरज । 
नास्त्यात्मा क्म॑भोक्तेति खतो अन्तुने जायते ॥ 

उमाने पा - मगवन | स्वलोेदवर [ लोकनाय | 
बृपथ्वज | कर्माका फल मोगनेवाने जीवात्मा नामक क्रिस 
्रम्यकी सत्ता नष द; इसस्ि मरा दुभा जीव पिर जन्म 
नक्ष केता हे ॥ 
खभावाल्नायते सख्यं यथा चृश्चफाटं तथा । 
यथोर्मयः सम्भवन्ति तथैव जगदाकृतिः ॥ 

ते बृषे फल पैदा दोता ट उभी प्रकार खमावये 
ही सब कुछ उलन्न दोता दै ओर असे भद्र ददर 
प्रकट होती ४, उषी प्रकार सखमावमे ए जगत्‌की अशत 
प्रकट होती टे ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कमं तत्र तद्‌ ददयते बृथा । 
नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप ओर दान आदि जो फर्म ४ चे सय व्ययं दिखायी 
देते ४, किंतु जीवात्मा पुनर्जन्म नदीं छेत । पेशी यु 
लोगोकी मान्यता ३ ॥ 
पयोक्षवचनं श्रवा न भत्यक्षस्य दशनात्‌ । 
तत्‌ सवं नास्ति नास्तीति संशयस्थास्तथा पर ॥ 
पक्षमेदान्तरे चासिस्तस्वं मे वक्तमदं सि । 
उक्तं भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु कस्य संस्थितिः ॥ 

दशाल्ौके परोश्चवादी बचन मुनकर शौर प्रव्यश्च दर्शन 
न हनत कितने टी लोग इ संशयम पदै गदते ६ कियद 
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भीमर्टाभारते 


[ अचुशासनपरवणि 





घब ( परलोक ) नष्ट र, नदीं हे। इस पक्षभेदके भीतर 
यथार्थवाद क्या हे १ यह मुषे बतानेकी कृपा कर । भगवन्‌ | 
आपने जो डु बताया दै, वदी छोककी सिति ट ॥ 


नारद उवाच 


प्र्मेतत्‌ तु पृच्छन्त्या सुद्राण्या परिषत्‌ तदा । 
कौतूहटयुता तुं समाहितमनाभवत्‌ ॥ 

नारदजी कषटते है- सद्राणीके यह प्रश्न उपस्थित 
करनेपर सारी मुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
सुननेके सि उत्कण्ठित हो गयी ॥ 


श्री महेश्वर उवाच 


नैतदस्ति महाभागे यद्‌ वदन्तीह नास्तिकाः । 
पतदेवाभिशस्तानां श्ुतविद्धेषिणां मतम्‌ ॥ 
भीमहेभ्वरने कहा- महामागे ¡ इस विषयमे नासिक 
लोग जो ऊुछ कहते दै, वह ठीक नदी ह । यह तो कलद्कित 
शाखद्रोही पुर्पौका मत ३ ॥ 
सर्वमथं शरुतं दष्टं यत्‌ प्रागुक्तं मया तव । 
तदापरश्ति मत्यौनां श्ुतमाधित्य पण्डिताः ॥ 
कामान्‌ संछिद्य परिघान्‌ धव्या वै परमासनाः। 
अभियान्त्येव ते खगं पदयन्तः कर्मणः फलम्‌ ॥ 


मने पले तुमखे जो कुछ कहा है, वह सारा विषय 
शलशम्मत तथा अनुभूत है । तमीसे मनुष्यो जो विद्वान्‌ 
पुखप ई बे बेद-शाखका आभय ठे परिष-जैसी कामनाओंका 
उच्छेद करके धेरयपूर्वक उत्तम आन खगाये ध्यानमग्न 
रहते ई वे करमोका फक प्रत्यक्ष देखते हुए खगं ( बरह्म ) 
लोकको ही जाते है ॥ 


एवं अद्धाभवं लोके परतः सुमहत्‌ फलम्‌ । 
बुद्धिः अद्धा च विनयः करणानि हितैषिणाम्‌ ॥ 
इस प्रकार पररोकमे भद्धाजनित महान्‌ फलकी प्राति 


होती ६ । जो अपना हित चाहते ६ उन पुरूषो चयि 
द्धि, भद्धा ओर विनय--ये करण ( उन्नतिके साधन ) ह ॥ 


तसमात्‌ खगीभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वभवन्‌ नराः। 
करणदीनत्वान्नास्तिक्यं भावमाधिताः ॥ 
अतः कुछ ही लोग उक्त साधनवे सम्पन्न होनेके कारण 
स्वगं आदि पुण्यलोकं जते द । दूसरे लोग उन साधनेति 
हीन होनेके कारण नास्िकभावका अवङम्बन ठेते ई ॥ 
श्ुतविद्धेषिणो मूख नास्तिकाददढनिश्धयाः। 
निष्कियास्तु निरन्नादाः पतन्त्येवाधमां गतिम्‌ ॥ 
बेदविद्रेपी मूखं, नासिकः अद्निश्चयवाेः क्रियादीन 


तथा अन्ना्थिरयोको यिना कुछ दिये ही भरसे निकाल देनेवाके 
पापी मनुष्य अधम गतिको प्रात हेते ६ ॥ 





नास्त्यस्तीति पुनर्जन्म कवयोःऽण्य् मोदिताः । 
नाधिगच्छन्ति तक्नित्यं हेतुयादश्यतैरपि ॥ 

पुनज॑न्म नदीं होता है या होता दै इस विपयमं बहे- 
बड़ विद्वान्‌ मोदित हो जाते ई । वे सेकड़ों युक्तिवादोद्रारा 
भी उसे सर्वथा नहीं समक्न पते ई ॥ 


एषा ब्रह्मता माया दुर्विज्ञेया खुरासुरेः। 
कि पुनमौनयैखकि क्ञातुकामेः कुवुद्धिभिः ॥ 

यह ब्रह्माजीके द्वारा स्वी माया दै, जिसे देवता ओर 
असुर भी बङी कठिनार्ईसे समञ्च पाते ई; फिर दूषित 
बुद्धिवाले मानव यदि लोकम इस विषयको जानना चाहं तो 
कैसे जान सकते ह ॥ 
कवं अद्धया देवि श्ुतिमान्ननिविष्टया । 
ततोऽस्तीत्येव मन्तव्यं तथा हितमवाप्लुयात्‌ ॥ 

देवि | केवर वेदे पूर्णतः भद्धा करके (परलोक एवं 
पुनजन्म होता दै एेता मानना चाहिये | इससे आसिक 
मनुष्यका हित होता १ ॥ 
देवगु ॒चान्येषु देवदेवि निरर्थकः। 
यधिरान्धवदेवा्न वर्तितय्यं हितेषिणा ॥ 
पतत्‌ ते कथितं देवि ऋषिगुदयं प्रजाहितम्‌ ॥ 

देमि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे दूसरे य विष £ 
उनम युक्तिवाद काम नदीं देता । जो अपना हित 
है, उन्दं इस विषयमे अन्धे ओर बदहरेके समान 
करना चाहिये । अर्थात्‌ नासिकेंकी ओर न तो देखे ओर न 
उनकी वाते ही सुने । देवि ! यद ऋषियोके स्मि गोपनीय 
तथा प्रजाके चयि हितकर विषय तुम्हं बताया गया हे ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ् ) 

[ यमखोक तथा वर्हौके मारगोका वर्णन, पापिरयोकी 
नरकयातनार्ओं तथा कमानुसार विभिन्न 
योनिर्योभिं उनके उन्मका उच्छेख | 
उमोवाच 

भगवन्‌ स्ंखोकेश चिपुरादन शङ्कर । 
कीटका यमदण्डास्ते कीटदाः परिचारकाः ॥ 
उमाने पृा-मगवन्‌ | सर्वलोकेश्वर | त्रिपुरनाधन 
शङ्कुर | यमदण्ड कैते होते रै ? तथा यमराजके सेवक 
तरहके होते द १॥ 
कथं तास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यमसादनम्‌ । 
कीदशं भवनं तस्य कथं दण्डयति भ्रजाः ॥ 
पतत्‌ सर्वं मदादेव भोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ 
मून प्राणी यमलोककफो कैसे जाते ६ १ यमराजका मवन 
देखा 2 १ तथा वे प्रजावर्गको किस तरद दण्ड देते ६! प्रभो 
महादेव | म यह समर सुनना चादती हं ॥ 
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श्रीमहेःधर उवाच 

श्रुणु कल्याणि तत्‌ सवं यत्‌ ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
दक्षिणस्यां दिशि द्युमे यमस्य सदनं महत्‌ ॥ 

्रीमहेभ्वरने कहा- कल्याणि | देवि [तुग्हारे मने 
जो-जो पृञ्ने योग्य बाते ६, उन सवका उत्तर सुनो । श्चमे । 
दक्षिणदिशामे यमराजका विदाक भवन है ॥ 
विचित्रं रमणीयं च नानाभावसमन्वितम्‌ । 
पिठभिः प्रेतसधेश्च यमदृतेश्च संततम्‌ ॥ 

वह यहूत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
मावस युक्त टै । पितर परेत ओर यमदूरतसि व्याप्त दै ॥ 
प्राणिसचेश्च वहुभिः कर्मवदयैश्च पूरितम्‌ । 
तत्रास्ते दण्डयन्‌ नित्यं यमो खोकिते रतः ॥ 

कमोके अधीन हुए बहूत-ते प्राणिर्योके समुदाय उस 
यमलोकको भरे हुए ६ । रश लो रहिते तत्पर रहनेवाले यम 
पापिर्योको सदा दण्ड देते हुए निवास करते द ॥ 
मायया सततं वेत्ति भराणिनां यच्छुभाद्युभम्‌ । 
मायया सं्रंस्तत्र प्राणिसद्घान्‌ यतस्ततः ॥ 

वे अपनी मायाशक्तिसे ही सद्‌ा प्राणिर्योके छमाश्चम 
कर्मद्ो जानते है ओर मायाद्रारा ही ज्ो-तहोसे प्राणि- 
समुदायका षंहार कर समते ६ ॥ 
तद्य मायामयाः पादा न वयन्ते खुराघुरः। 
को हि मालुयमात्रस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 

उनके मायामय पाश £, भिन्द न देवता जानते ई, न 
अदर । फिर मनुष्येमिं कौन एेखा दैः ओ उन यमदेवके 
महान्‌ चरित्रको जान सके ॥ 
एवं संवसतस्तस्य॒ यमस्य परिचारकाः । 
गृहीत्वा संनयन्त्येव प्राणिनः क्षीणकर्मणः ॥ 

इख प्रकार यमल्येकर्मे निवरा करते हुए यमराजके 
दू जिनके प्रारम्बकमं शीण हो गमे ई, उन प्राणिपोको 
पकड़कर उनके पाल ठे जते ६ ॥ 
येन॒ केनापदेशेन त्वपदेशस्तवुद्धयः। 
कर्म॑णा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथार्ह तान्‌ खमाव्‌एय नयन्ति यमसादनम्‌ 1 

जिच किसी निमिते वे प्राणियोको ले जाते ई, वश 
निभिचच बे खयं बना त्ते १। जगत्‌ कर्मानुसार उत्तमः 
ग्यम ओर्‌ अघम तीन प्रकारके माणी रोते ६। यथायोग्य 
उन खमी प्राणिर्यको देकर वे यमरोकमे पर्टुचते ६ ॥ 

विद्धि खर्गिंणस्ते यथामराः॥ 

० ये कमणा मध्यमाः स्ताः । 
धाक पुख्योको उचम छमश्चो । य दैवताभकि ठमान 


सर्गे अधिकारी होते ६। ज अपने कर्मके अनुसार 
मतुपो जन्म ठेते ४ वे मध्यम मने गमे ४॥ 
तिर्यङ्नरकगन्तारो शयधमास्ते नराधमाः ॥ 
पन्थानसिविधा दृटः स्वधां गतजीधिनाम्‌। 
रमणीयं निरायाधं दुदंशंमिति नामतः ॥ 

जो नराधम पञ्यु-पक्षियोकी योनि तथा नरकमे जानेवाढठे 
है ये अधमकोटिके अन्तर्गत ई । सभी मरे हुए प्राणियेकरे 
लि तीन प्रकारके मागं देखे गये ई-एक रमणीयः, वृ्षरा 
निराबाष ओर तीषरा तुर्दशं ॥ 
रमणीयं तु यन्मागं पताकाध्वजसङ्कखम्‌ । 
धूपितं सिक्तसम्खष्टं पुष्पमालाभिसङ्कुखम्‌ ॥ 
मनोहरं सुखस्पदां गच्छतामेच तद्‌ भयेत्‌ । 
निराबाधं यथालोकं सुप्रशस्तं छतं भवेत्‌ ॥ 

ज रमणीय माग ३, वह धप्रना-पताकाभमि सुशोभिव 
ओर पूर्छोकी मालाभेनि अखंकृत ३ । उसे साद्-युहारकर्‌ 
उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया होता ३ । वहा 
धूपकी सुगन्ध छायी रहती दे । उसका स्पशं चलनेवाक 
लि सुखद ओर मनोर दोता ६ै। निरागध वह मागं दै, जो 
लौकिक मागेकि समान सुन्दर एवं प्रशचस यनाया शया टै। 
वहो किषी प्रकारकी याभा नदीं हेती ॥ 
ठतीयं यत्‌ तु दुदंदां दुगंन्थि तमसा धतम्‌ । 
परुषं शकंराकीण भ्वदेषरायदुखं भशम्‌ ॥ 
भजताम 

जो तीरा मार्ग 2, वह देखनेमं भी दुःखद्‌ शोनक 
कारण दुद कदसता टै। बड दुगंन्धयुक्त पथं अन्धकारे 
आच्छन्न ३ । फंकड्-पत्थरापि व्याप्त ओर कटोर जान पड़ता 
३। बदँ कुते ओर दादृषाञे दिक जन्वु अथिक रदते द । 
कृमि ओर कीट खय ओर छयि र्ते १। उ मार्गे 


चल्नेवा््धको बह अप्यन्त दुर्गम प्रतीत होत ३ ॥ 
मार रेवं निभिनित्यसुत्तमाधममध्यमान्‌ ॥ 


संनयन्ति यथा काटे तन्मे श्णु शुचिसित । 
श्ुचिसिते । एष प्रकार तीन मागार वे षदा यथा- 
तमय उत्तम, मध्यम ओ अघम पुख्धौको जिस प्रकार छे 
जाते टं, वद मुञ्चते सुनो ॥ 
उत्तमानन्तकाङे तु ; सुसंदृताः । 
नयन्ति सुखमादाय ` वीव यै ॥ 
उत्तम युर्योको अन्तके समय ॐ जानेके स्यिजो 
यमदूत आते ई वे सुन्दर यल्ञाभूषणोमे विनूषित दोते ६ 
ओर उन पुर्षे साथ छे रमणीय मागदवारा सुलपूरवक 
ॐ जाते ६॥ 
मध्यमान्‌ योधवेषेण मध्यमेन पथा तथा ॥ 
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चण्डालवेषास्त्वधमान्‌ गर्टीत्वा भत्संतञजमैः। 
आकर्षन्तस्तथा पादोदु्शंन नयन्ति तान्‌ ॥ 
त्रिविधानेवमादाय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यमकोरिके प्राणियोको मध्यम मारके द्वारा योद्धाका 
वेष धारण किये हुए यमदूत अपने साथ ठे जति द तथा 
चाण्डाखका वेष धारण करके अधमकोरिके प्राणिरयोको 
पकड़कर उन्दं डाटते-फटक्रारते तथा पाश्चोद्रारा बोधकर 
घसीटते हुए दुद नामक मा्गसे ठे जाते है । इस प्रकार 
त्रिविष प्राणि्ोको लेकर वे उन्दे यमलोके पर्हचाते | 
धमासनगतं द्षं॑श्राजमाने खतेजसा । 
लोकपारं सभाध्यक्षं तथैव परिषद्भतम्‌ ॥ 
दुशेयन्ति महाभागे यामिकास्तं निवे ते । 
महामागे | वदां धर्मके आघनपर अपने तेजते प्रकाशित 
शेते दुप्ट अपनी समके समापतिके रूपम चतुर लोकपाल 
यम येढे होते ६। यमदूत उन्हे सूचना देकर अपने साथ 
खये हुए प्राणीको दिखाते ई ॥ 
पूजयन्‌ दण्डयन्‌ कांश्चित्‌ तेषां गटण्वञ्खयुभाद्युभम्‌। 
भ्याङृतो यहुसादस्नस्तजास्ते सततं यमः ॥ 
यमराज क सदस सदस्येति धिरे हए अपनी समामे 
बिराजमान होते ह । बे वरा आये हुए प्राणगियेकि शुमाञ्चम 
काका ब्योरेवार वणंन सुनकर उनमेसे कि. आद्र 
करते दै ओर किन्दीको दण्ड देते ४ ॥ 
गतानां तु यमस्तेषामुत्तमानभिपूजयेत्‌ । 
अभिगृह्य विधिवत्‌ पृष्ट खागतकौशलम्‌ ॥ 
यमलोके गये हुए प्राणिमि जो उत्तम होते ई, 
उन्दं विभिपूषंक अपनाकर सागतपूर्वक उनका कुःशल- 
समाचार पृछकर यमराज उनकर पूजा करते ई ॥ 
स्तुत्य तत्‌ छृतं तेषां लोकं संदिशते यमः ॥ 
यमन॑बमनुक्नाता यान्ति पश्चात्‌ जिविष्टपम्‌ ॥ 
उनके सत्कर्मोकी भूरि-भूरि परशंा करके यमराज उन्हं 
यह सदेदा देत किं “आपको अमुक पुण्य लोकम जाना है | 
यमराजकी एसी आशा पानेके पदचात्‌ वे खर्गलोकमे 
जाते ई ॥ 
मध्यमानां यमस्तेषां शरुत्वा कमं यथातथम्‌ । 
जायन्तां मायुपेप्बेव इति संदिशते च तान्‌ ॥ 
मध्यम कोटिके पुरूपोके कर्माका यथावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके व्वियि यष्ट आज्ञा देते कफिभ्येलोग फिर 
मनुष्योमें ही जन्म के ॥ 
अधमान्‌ पाशसंयुक्तान्‌ यमो नावेक्षते गतान्‌ । 
यमस्य पुरुपा घोराश्चण्डाटसमदश्ंनाः ॥ 
यातनाः भ्रापयन्त्येतोह्िकपास्य शासनात्‌ ॥ 


आमदहाभारते 





[ खञुशासनप्णि 





पामि वैधे हुए जो अघम कोरिके प्राणी अते ई 
यमराज उनकी ओर ओँल उठाकर देखते तक नशं ६। 
चाण्डालक समान दिखायी देनेवाले भयङ्कर यमदूत दी 
लोकपाल यमकी आज्ञासे उन पापिर्योको यातनाके सानम 
ले जते ६ ॥ 
भिन्दन्तश्च तुद्रन्तश्च प्रकर्पन्तो यतस्ततः। 
क्रोशन्तः पातयन्त्येतान्‌ मिथो गतेप्ववाङ्सुखान्‌॥ 

वे उन विदीणं किये डालते ६, भंति-मोतिकी पीड्र्प 
देते ६, जर्हौतहां घसीटकर छे जाते हं तथा उन्हें कोपे 
हए नीचे गह करके नरकके गड्ढोम गिरा देते ६ ॥ 
संयामिन्यः शिखाश्चैषां पतन्ति हरिरसि प्रिये । 
अयोमुखाः कङ्कवला भमश्षयन्ति सुदारुणाः ॥ 

प्रिये | किर उनके सिरपर ऊपरसे संयामिनी शिलं 
गिरायी जाती ६ तथा ल्ोदेकी-सी र्चोचवाठे अच्यन्त 
मयङ्कर कोए ओर नगे उन्टं नोच खाते दै ॥ 
असिपत्रवने धोरे चारयन्ति तथा परान्‌ । 
तीकष्णदेएरास्तथा श्वानः काश्चित्‌ तन्न ह्यदन्ति बै॥ 

दूखरे पापियोंको यमदूत घोर अस्पत्रयनर्े धमति ई । 
वहा तीली दार्वा कत्ते कुछ पापिर्योको काट खति ई ॥ 


तत्र वैतरणी नाम नदी भाहस्रमाकुला । 
दुष्प्रवेशा च धोरा च मूत्रशोणितवादिनी ॥ 
यमलोके वैतरणी नामवाली एक नद्‌ २, जो पानीशच 
जगह मूत ओर रक्त बदाती ४ । आते भरी दोनेके कारण 
वह बड़ी भयक्कुर जान पडती ४ । उसमे प्रवेश्च का 
अत्यन्त कटिन टै ॥ 
तस्यां सम्मजयन्त्येते तृपितान्‌ पाययन्ति तान्‌ । 
आरोपयन्ति यै कांश्चित्‌ तन्न कण्टकदाटम्टीम्‌ ॥ 
यमदूत इन पापिर्योको उी नदीम डो देते ६। प्या 
प्ाणियोको उस वैतरणीका दी जल पिलाते दै । वधं कितने 
ही कोटेदार सेमलके दश्च ह । यमदू कु पापिर्योजनो उन्ही 
बक्षोपर चढाते दै ॥ 
यन्चक्रणु तिखचत्‌ पीड्यन्ते तच्च केचन । 
अङ्गारेषु च दान्ते तथा दुष्कृतकारिणः ॥ 
जसे कोर्हूमं ति पेरे जाते ई, उसी प्रकार श्गितने दी 
पापी मक्षीनके चक्कोमि पेरे जते १। कितने हीं अङ्गारो 
डालकर जल्ाये जाते ई ॥ 
छुम्भीपाकेखु पच्यन्ते पच्यन्ते सिकतासु यै । 
पारथन्ते तच्वच्छसः पापिनः ककचादिभिः॥ 
, कु कुम्भीपाकेमिं पकयि जते £, कुछ तयी इ 
ाटुकार्जमिं भूने जते $ ओर क्रिनने दी पापी भरे आद 
शखोद्रारा बर्की माति चीरे जाते ६ ॥ 
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पञ्चचत्वारिदाव्थिकश्चततमो ऽध्यायः ५९.८३ 


"ननन 


भिद्यन्ते भागः शुडेस्तुयन्ते सृष्ष्मसृचिभिः॥ 
पवं व्वा छतो दोपस्तदथं दण्डनं त्विति । 
वाचेवं धोपयन्ति सख दृण्डमानाः समन्ततः ॥ 

कितनेकि शूकर टुकदे-टकडे कर दिये जति ६ । 
कुछ पापि्योके शरीरम मदीन सूयां चुभोयी जाती ४ । दण्ड 
देनेवाले यमदूत अपनी वाण्ीद्वारा सब ओर यद घोपरित 
करते रषते १ छि तूने अभुक्त पाप किया, जिसके च्वि 
यह दण्ड तुञ्े मि रक ६ ॥ 
एवं ते यातनां प्राप्य श्रीरेयौतनाशयैः॥ 
्रस्न्तश्च तद्‌ दुःखं सरन्तः खापराधजम्‌ ॥ 
प्रोशन्तश्च खदन्तश्च न मुच्यन्ते कथंचन । 
स्मरन्तस्तत्र तप्यन्ते पापमात्मरतं शशाम ॥ 

इस प्रकार यातनाधीन शरीरयोद्रारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके बुःखको सहते ओर अपने पापको स्मरण करते 
हुए चीलते-चिरति प्यव रोते रहते ई तु किष तर 
उस यातनासे छुटकारा नं पाते  । अपने कयि हुए पापको 
याद्‌ करके वे अस्यन्त संतघ् हो उठते ई ॥ 
धवं वहुविधा दण्डा भुज्यन्ते पापकारिभिः । 
यातनाभिश्च पच्यन्ते नरकेषु पुनः पुनः ॥ 

इस प्रकार पापाचारी प्राणि्ोंको नाना प्रकारके दण्ड 
मोगने पडते ४ । वे बारंयार नरके विविध यातना 
द्वारा पकाये जाते १॥ 
अपरे यातना भुक्त्वा सुच्यन्ते तत्र किल्विषात्‌॥ 
पापदोपक्षयकरा यातना संस्मृता च्रणाम्‌ । 
षद तप्तं यथा टो्ममटं तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ 

दूसरे स्मेग वरटा यातनार्पँ मोगकर उस पापस मुक्त 
हो जते १ । वे अभिक तपाया हुआ लोहा निम एवं 
शद दो जाता 2, उसी श्रकार मनुर्योक्रो जो नरकेमिं यातनां 
प्रात होती ‡, बे उनकै पाप-दोपका विनाश्च करनेवाली मानी 
गयी १॥ 

उमोवाच 

भगवंस्ते कथं तत्र दण्ड्यन्ते नरकेषु ये । 
कनि ते नरका घोराः कीरश्यास्ते मदेभ्वर ॥ 

उमान पृा--भगवन्‌ | मदेश्वर ¡ नरकामं पापिर्योको 
किष प्रकार दण्ड दिया जाता ट १ मे मयानक नरक कितने 
ओर $थ ११॥ 

भ्रीमहश्वर उवाच 

श्ण भामिनि तत्‌ सवं पञ्चेते नरकाः स्छूताः। 
भूमेरधस्ताव्‌ विदिता धोया दुष्डतकर्मणाम्‌ ॥ 

श्रीमहेभ्वरने कहा--मामिनि | मने जो पृष्ठा ह 








वह सब सुनो । परापानारी प्राणिर्योे न्थिि भूमिके नीचे ज 
भयानक नरक बनाये गये 8 वे गुख्यतः पौँच माने 
गये ६॥ 
प्रथमं यैरवं नाम शतयोजनमायतम्‌ । 
तावत्प्रमाणविस्ती्णं तामसं पापपीडितम्‌ ॥ 

उने पशल्म रोरव नामक नरकं ई, जिसकी छाई 
सौ योजन । उषकी चौडाई मी उतनी ही १। बर तमोमय 
नरक पापड़ कारण प्रात देनेवाल पीड़ाओपि परिपृणं ३॥ 
शशं दुगेन्धि पद्यं छृमिभि्दाखणे्युतम्‌ । 
अतिधोरमनिर्ददयं श्रतिूखं ततस्ततः ॥ 

उसते यड़ी दु्गन्थ निकरकती दै, वह कटोर नरक करर 
सखभावबाले कीरटोसे भरा हुआ ३ । बह अत्यन्त धरः 
अवर्णनीय ओर वर्वथा श्रतिकूढ ३ ॥ 
ते चिरं तत्र तिष्टन्ति न तत्र शायनासने। 
छमिभिभेक्ष्यमाणाश्च विष्टागन्धसमायुवाः ॥ 

बे पापी उश नरन्मे मुदीधकाढतक खड्‌ रहते ६। बं 
घोने ओर वैटनेकी सुविभा नशं 2 । विष्ाकी दुगंन्धमे 
सने हुए उन पापिरयोको ब्दोके कीड़े खाते रहते ६॥ 
पयं भ्रमाणमुद्ि्चा यावत्‌ तिष्ठन्ति तत्र ॒ते। 
यातनाभ्यो दृश्चगुणं नरके दुःखरमिष्यते ॥ 

देसे बिश्चाल नरके ये अग्रतक रहते ई उद्विग्न भाव 
चे खड़े रदते ६। श्राभाप्म यतनार्भोकी अविश्चा न्क 
दसगुना भुःख होता ३ ॥ 
तत्र चात्यन्तिकं दुःखमिष्यते च शुभेक्षणे । 
क्रोशन्तश्च खदन्तश्च यद्नास्तत्र भुञ्जत ॥ 

श॒मेक्षणे । बह आस्यन्तिक दुःखक्ी प्राति दती ३। 
पापी जीव चीखते.चिस्ठते ओर रोते दए यर्दोफी यावन 
भोगते ३॥ 
श्रमन्ति दुःखमोक्षाथं श्राता कश्चिन्न विध्यते । 
दुमखस्यान्तरमाव्रं तु श्वानं वा न च छभ्यते ॥ 

वे दुःखेति द्युटकारा पानेके छ्वि चार ओर चछर 
काटते ई; परंतु कोर मी उन्टं जाननेवाडा वशं नदीं होता। 
उख दुःखे तनिक भी अन्तर नदं शेता ओर न उच 
छुदानेवाला शन दी उपढन्ध होत। ह ॥ 

मदारैरवयसश्षं तु दितीयं नरकः भिये। 

तद्द्‌ दिगुणितं विचि माने दुरे च रौरवात्‌ ॥ 

प्रिये | दूसरे नरकका नाम दे मशारौरव । बह खाई, 
दौर ओर दुःखम रौरयसे दूना षडा ३॥ 
वतीयं नरकं तत्र कण्टकावनसंशितम्‌ । 


ततो द्विगुणितं तश्च पूषाम्यां दुःखमानयोः ॥ 
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महापातकसंयु क्ता धोरास्तसिन्‌ विशन्ति हि ॥ 

वरँ तीसरा नरक हे कण्टकाबनः जो दुःख ओर छबाई- 
चौडाई पडलेके दोनो नस्क दुरुना वड़ा टै । उसमे घोर 
महापातक्युक्त प्राणी प्रवेश्च करते ई ॥ 
अश्निकुण्डमिति ख्यातं चतुथं नरकं भ्रिये । 
पतद्‌ द्विगुणितं तस्माद्‌ यथानिष्टख्खं तथा ॥ 
ततो दुःखं हि सुमहदमाचुषमिति स्सरतम्‌। 
भुश्चते तत्र तत्रैव दुभ्लं दुष्ृतकारिणः ॥ 

प्रिये | चौथा नरक अग्निङ्ण्डके नामसे विख्यात ६ । 
यह पदलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाल दै । वो महान्‌ 
अमानुपिक दुःख भोगने पड़ते ह । उन सभीमं पापाचारी 
प्राणी दुःख मोगते ई ॥ 
पञ्चकमिति ख्यातं नरफं पञ्चमं भिये । 
तत्न दुःलमनि्देदयं महाघोरं यथातथम्‌ ॥ 

प्रिये ! पाँच नरकका नाम पञ्चकष्ट ३ । र्हा जो 
महाघोर दुश्ल प्राप्त होता हैः उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा कता ॥ 
पञ्चेन्द्रियेरसद्यत्वात्‌ पञ्चकमिति स्तम्‌ । 
भुञ्जते तन्न तत्रैवं दुःखं दुष्डूतकारिणः ॥ 

पच शन्दरियोसि असह्य दोनेके कारण उरुका नाम 
(पञ्चकष्ट हे | पापी पुङ्प उन-उन नरकेमिं मदान्‌ दुःख 
भोगते ई ॥ 
अमाुपषाहंजं दुःखं मदाभूतैश्च भुज्यते 1 
अतिघोरं चिरं कत्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌ ॥ 

वहां बड़े-बड़े जीव चिरकाठतकं अत्यन्त घोर 
अमानुपिक वुःख भोगते ह ओर महान्‌ भूतेके समुदाय उख 
पापी पुखुषका अनुसरण करते १ ॥ 
पञ्चकष्टेन हि समं नास्ति दुःखं तथा परम्‌। 
दुःखस्थानमिति प्राहुः पञ्चकमिति प्रिये ॥ 

प्रिये ¡ पञ्चकषटके समान या उससे बदकर दुःख कोई 
नदी टै । पञ्चकषटको समस्त दुःखोका निवाशस्थान बताया 
गया ह ॥ 
पवं त्वेतयु तिष्ठन्ति प्राणिनो दुःखभागिनः। 
अन्ये च नरकाः सन्त्यवीचिप्रमुखाः भ्रिये ॥ 

इस प्रकार इन नर कमं दुःख मोगनेवाठे प्राणी निवास 
करते है । प्रिये | इन नरकोके सिवा ओर भी बहुत-ते अवीचि 
आदि नरक दै ॥ 
करोदान्तश्च चख्दन्तश्च वेदनातौ शृश्यातुराः। 
केचिद्‌ ्रमन्तश्चेन्ते केचिद्‌ धावन्ति चातुराः॥ 

बेदनासे पीड़ित हो अस्यन्त आतुर हुए नरकनिवाषी 


भीमद्ाभारते 





, कोर शृथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटते ६ ओर कोई भातु 
होकर दौड़ते रदते ६ ॥ 

आधावन्तो निवार्यन्ते श्लदस्तैयेतस्ततः। 
सजादितास्दषायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः ॥ 


कोई दौड़ते हुए प्राणी दायमें त्रिशूल छथि हुए यमदूत ` 


[ मदुशासनपवंषि 


~~~ कि मि 
| ज ज = ककन = ज म क 


जीव रोते-चिस्छाते रइते ६ । कोई चारो भोर चक्र काठ 


क न ~= 


द्वारा जर्हौ तह रोके जाते है । वर्ह पापाचारी जीव रोगि , 


व्यथित ओर प्याससे पीडित रहते द ॥ 


यावत्‌ पूर्वरूतं तावन्न मुच्यन्ते कथंचन । 
कृमिभिर्भक््यमाणाश्च वेदनातौर्टषान्विताः ॥ 


जवतक पूर्वज्ृत पापक्रा भोग दोष हैः तश्रतक किष 


तरह उन नरको चुटकारा नीं मिरूता हे । उनको कहे । 


काटते रहते है तथा वे वेदनासे पीड़ित ओर प्याखसे व्याकुल 
होते द ॥ 

संस्मरन्तः खक पापं कृतमात्मापराधजम्‌ । 
दोचन्तस्तन्न तिष्ठन्ति यावत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 

पवं सुक्त्वा तु नरकं सुच्यन्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 


न कः । 


परिये | जवतक सारे पार्पोका श्वय नदीं हो जाता तव्‌ 


तक वे अपने ही विये हुए अपराधजनित पापको याद के 


बर्हा शोकमग्न होते रहते १ । इख प्रकार नरक मोगक्रर 


पर्पाका ना करने पश्चात्‌ वे उस कष्टे भुक्त शे जतेई॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ कति काट ते तिष्ठन्ति नरकेषु वै । 
पतद्‌ वेदितुमिच्छामि तन्मे बरूहि महेश्वर ॥ 

उमाने पृदा--मगवन्‌ { मदेश्वर | पापी जीव कितने 
समयतक नरको रहते ई, यह मँ जानना बाहवी दं । 
अतः मुन्ने यताश्ये ॥ 

श्री महेश्वर उवाच 


शतवपषंसदस्नाणामादि छृत्वा हि जन्तवः ॥ 
तिष्ठन्ति नरकावासाः प्रकयान्तमिति स्थितिः॥ 


रीमहेश्वरने कष्टा-- प्राणी अपने पापोौके न | 


लाख वप्रसि ठेकर महाप्रख्यकाठतक 
करते ई, एेषा शाल्ञोका निश्चय ह ॥ 
उमोवाच 

भगवेस्तेघु के तच्र तिष्ठन्तीति वद्‌ प्रभो ॥ 

उमाने पूा-मगवन्‌ | भ्रमो | उन नरर्कोमि 
तरदके पापी निवास करते ई १ यह रसे बताइये ॥ 

भ्रीमहे-धर उवाच 

रौरवे शतसाष्टखं ब्षौणामिति संस्थितिः। 
मादुषष्नाः छतष्नाश्च तथैवाशतवाविनः ॥ 
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1. भरीमहेश्वरने कहा- रोर नरक एक त्मख वर्पो 


तक रहनेका नियम है । उरे मनुर्योक हत्या रनेवादे) 
कृतप्न तया अवत्यवादी मनुष्य जति टि ॥ 
द्वितीये द्विगुणं कालं पच्यन्ते ताशशा नराः । 
महापएतकयुकतास्तु दतीये दुःखमाप्तुयुः ॥ 
वूसरे नरक ( महारौरव ) मे येषे ही पापी मनुष्य 
तूने काढ (दो डाल वर्धं ) तक परकाये जाते ६ । तीषरे 
( कण्टकावन ) मे महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते १ ॥ 
चतुथं परितप्यन्ते यावद्‌ युगविपर्ययः ॥ 
चौथे नरकम पापी लोग ॒तयतक संतप्त होते 2, जब. 
तक कि महाप्रख्य नदी हो जाता ॥ 
सष्ठन्तस्तादशं घोर पञ्चके तु यादृशम्‌ । 
तत्रास्य चिरदुःलस्य छाधोऽन्यान्‌ विद्धि मानुषान्‌ ॥ 
पञ्चकषट नरके जैसा धोर दुःख होता टै, उसको भी 
यहां सहन करते ह । दीर्धकारूतक दुःख देनेवाढे इस घोर 
नरके नीचे मानवसम्बन्धी अन्य नरर्कोश्नी खिति समक्चो॥ 
पवं ते नरकान्‌ भुक्त्वा ततर क्षपितकटमपाः। 
नरकेभ्यो विमुक्ताश्च जायन्ते मिजातिु ॥ 
इख प्रकार नरकोंका कष्ट भोग ठेनेके वाद पाप कट 
जानेपर मनुभ्य उन नरकेषि छूटकर कीर-योनिमे जन्म डते है ॥ 
डद्धेदजेषु वा केचिद्त्रापि क्षीणकल्मषाः। 
पुनरेव भरजायन्ते सृगपक्षिपु शोभने ॥ 
सृगपश्षिपु तद्‌ भुक्त्वा भन्ते मादुपं पदम्‌ ॥ 
शोमने 1 अथवा कोई-कोरं उद्धिज योनिम जन्म ठेते 
ई । उमे मी कुछ पापका क्षय होनेके बाद वे पुनः प्च 
पक्षियोकी योनिम जन्म पाते है । वर्ह कर्मठ भोग ठेनेपर 
उन्दे मनुषप्यशरीरकी प्राति देती १॥ 
उमोवाच 
नानाजातिषु केनैव जायन्ते पापकारिणः ॥ 
उमने पृा-प्रभो | पापाचारी मनुप्य किस प्रकारे 
नाना प्रकारकी योनिर्योमिं जन्म ठेते ६ ?॥ 
श्रीमहेश उवाच 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि यत्‌ त्वमिच्छसि शोभने । 
सर्वदा ऽ.ऽत्मा क्मंवशो नानाजातिषु जायते ॥ 
्रीमदेश्वरने कहा-ओओभने ! तुम ज चाहती शे, उवे 
ता रहा द । जीवात्मा सदा कर्मके अधीन होकर नाना 
प्रकारकी योनिर्योमिं जन्म केता ६ ॥ 
यश्च मांसप्रियो नित्यं काकगरधान्‌ स संस्पृदोत्‌। 
सुपः सततं मत्यं, सूकरत्वं यजेद्‌ धुवम्‌ ॥ 
जो प्रतिदिन मांवके व्यि दव्मयित रदता ट, बह 
क १ ४ | खदा शराब 
श्रय दी सूअर ॥ 
व) मत्यः काकजातिषु जायते । 
श्आत्मघ्नो यो नरः कोपात्‌ प्रवजातिषु तिष्ठति ॥ 


मम ख० ३-~-६. २१. 
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अभक्ष्य मक्षण करनेवास मनुष्य कौएके कुमे उत्पन्न 
हेता टै चया करोषपूर्वक आत्महत्या करनेवाढा पुढप प्रेत. 
योनिर्मे पड़ा रहता १ ॥ 
वैश्यम्यात्‌ परिवादाश्च कुक्कूटत्यमवाप्लुयात्‌ । 
नास्तिकश्चैव यो मूर्खो सगजाति स गच्छति ॥ 

दूरोकी चुगली ओर निन्दा करनेन भुरगेी योनिम 
जन्भ डना पड़ता  । जो मूर्खं नासिक होता ३, बह मृग- 
जतिप जन्म ग्रहण करता ट॥ 
दिसाविहारस्तु नरः छृमिकीटेषु जायते । 
अतिमानयुतो नित्यं परेत्य गददरंभतां यजेत्‌ ॥ 

दिता या िकारके ल्य भ्रमण करनेवात्म मानव 
की योनिम जन्म ठता टै । असपन्त अभिपानयुक्त पुरुप 
सदा मूद्युके पदचात्‌ गद्ेकी योनिम जन्म पाता ह ॥ 
अगस्यागमनाव्यैव परदारतियेवणाव्‌ । 
मूपिकत्वं चजेन्मत्यां नास्ति तत्र विचारणा ॥ 

अगम्यागमन ओर परल्ीवेवन करनेसे मनुष्य बृह 
होता टै, इमे शद्धा करनेकी आवदयकता नदी ३ ॥ 


छृतष्नो मित्रधाती च गालबरकजातिपु । 
छृतघ्नः पुत्रधाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति ॥ 

कृतव्न ओर मित्रघाती मनुष्य तियार भीर भेद्धिरयौकी 
योनिम जन्म ठेता टै । वृसरोके किये दए उपकारको न मानने. 
वात ओर पुत्राती मनुष्य स्ावरयोनिे जन्म रेता ॥ 
पएवमाद्यश्चमं छृत्वा नरा निरयगामिनः। 
तां तां योनि भपद्यन्ते कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अश्युम कमम करके मनुभ्य नरफरगामी 
हेते ६ ओर अपनी टौ करनीङे कारण पूर्वोक्त मिन भिन्न 
योनिमे जन्म ग्रहण करते ई ॥ 
एवं जातिषु निदंदयाः प्राणिनः पापकारिणः । 
कथचित्‌ पुनररपद्य ठभन्ते मायुं पद्म्‌ ॥ 

इसी तरद विभिन्न जातिर्योमिं जन्म खेनेवाके पापाचारी 
पाणिर्योक्न निर्देश करना चाद्ये । ये किषठी तरद उन योनि 
8 दछूटकर जब पुनः जन्म छेते द तव मनुष्या पद पते १ ॥ 
यद्टदाश्चाभ्रिसंकरान्तं खों श्युचिमयं यथा । 
यदृदुःखाभिसंतप्तस्तथाऽऽत्मा शोध्यते बद्ात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ छदुरुंभं चेति विचि जन्मद मानुषम्‌ ॥ 

ओषे ढोदेको बार-बार आगरं तपानेषे बह श्रु होता 
ट उसी प्रकार बहुत इुःखवे शवस हुआ जीवारमा षात्‌ 
द्ध हो जाता दै। अतः षमी जनमि मानव-जन्गको अस्यन्त 
दुभ घमक्नो ॥ 


( दाक्िभत्य प्रतिमे अध्याय समासत ) 
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[ श्चमाद्म मानस आद्रि तीन प्रकारके कर्मोका स्वरूप 
ओर उनके फलका एवं म्यसेवनके दोषो का वणेन, आहार- 
छ्ुद्धि, मांसभक्षणसे दोपः, मांस न खानेवे खाभ, जीवदयाके 
महस्व, गुरुपूजाकी बिधि, उपचास-विधि, ब्रह्मचयंपारन, 
तीर्थचर्चा, सर्वसाधारण द्रग्यके द्‌ानसे पुण्य, ज्ञ, सुवणं, 
गौ, भूमि, कन्या ओर विद्यादानका माहारम्य, पुण्यतम देखा- 
काक, दिये हण दान ओर ध्ंकी निष्फरुता, विविध 
अकारे दान, रोकिक-वैदिक यज्ञ॒ तथा देवतार्ओकी 
पूजाका निरूपण | 
उमोवाच 

तुं भूयो ऽदमिच्छामि प्रजानां दितक्रारणात्‌ । 
श्ुभाद्युभमिति परोक्तं कमं स्वं स्वं समासतः ॥ 

उमानि पृा--मगवन्‌ | अर मै पुनः प्रजावगके दित- 
के ल्थि श्म ओर अद्म कटे जानेवाठे अपने-अपने कमंका 
संक्षिपते वर्णन सुनना चाहती दरं ॥ 

श्रीमहेध्र उवाच 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि तत्‌ स्वं णु शोभने । 
खदतं दुष्छृतं चेति द्विविधं कमेविस्तरम्‌ ॥ 

्रीमहेदवरने कष्ा--शोभने ! वह ख मे वुम्हं 
अता रश टर, सुनो । जातक कर्मोका बिखर दै, उवे दो 
मार्गेमिं बोरा जा सकता है । पला भाग सुत ( पुण्य ) 
ओर दूखरा दुष्कृत ( पाप ) ॥ 
तयोयंद्‌ दुष्छृतं कर्म॑ त्च संजायते त्रिधा । 
मनसा कर्मणा वाचा वुद्धिमोदसमुद्धवात्‌ ॥ 

उन दोनेमिं जो दुष्कृत कमं दै, बद्‌ तीन प्रकारका होता 
है । प्क मने, दुसरा क्रियासे ओर तीशरा वाणीसे देनेवाल 
दुष्कर्म हे । बद्धम मोदका प्रादुमाव दने दी ये पाप बनते६॥ 
मनभ्पूवं लु बा कमं वतते बाड्यं चतः। 
जायते वै क्िथायोगमचु चेष्टक्रमः भ्रिये ॥ 

परिये ! पदञे मनके द्वारा क्का चिन्तन होता दैः फिर 
वाणीद्यारा उवे प्रकामं काया जाता दै । तदनन्तर क्रिया- 
द्वारा उपे सम्पत्न किया जाता ३ | इषे साथ चेष्टका क्रम 
चलता रइता टे ॥ ट 

ऽभ्यसखूया च परार्थंपु च स्पृहा । 

धर्मकाये यदाधद्धा पापकमंणि हषंणम्‌ ॥ 
पवमाद्यद्यभं कमं मनसा पापमुच्यते । 

अभिद्रोहः असूया; पराये अथक अभिखापा-ये 
मानिक अञ्चुम कमं ६ । जब धर्म॑-कार्यमे अभद्धा शे, पाप- 
कर्मे दषं ओर उत्साह बदे तो इख ॒तरहके अद्म कमं 
मानसिक पाप कहते ई ॥ 
अनतं यच्च॒ परषमयद्धं यश्य श्ंकरि। 
असत्यं परिवादश्च पापमेतत्‌ तु वाख्यम्‌ ॥ 

कस्याण $रनेवाडी देवि ] जो चठ; कठोर तथा अम्बद्ध 
बचन बोला जाता हैः असस्य माषण तथा दृसर्ोकी निन्दा 
की जाती है-पद सब बाणीखे होनेवात्म पाप ३॥ 
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भीमष्ठाभास्ते 
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< 
चधवन्धपरिङ्केशचः परभ्राणोपतापनम्‌ ॥ | 
चौर्य प्रेषां द्व्याणां हरणं नाचनं तथा । 
अभक्ष्यभक्षणं चैव॒ व्यसनेष्वभिपङ्गता ॥ 


दपौत्‌ स्तम्भाभिमानाच्च परेपामुपतापनम्‌ । | 
अकार्याणां च करणमरौचं पानसेवनम्‌ ॥ | 
दौभ्शील्यं पापसस्पक साहाय्यं पापकमेणि । 
अधरस्यमयशस्यं च कार्यं तस्य निपेवणम्‌ ॥ 
एवमाचद्युमं चान्यच्छारीरं पापसुच्यते ॥ 

अगम्या खीके साथ समागमः परायी जीका सेवन, 
प्राणिर्योका बध, बन्धन तथा नाना प्रकारके क्लेशदा 
षर प्राणियेको सताना? पराये धनक्री नोरी, अपष्टरण तथा 
नाश करना, अमक्य पदाथोका क्षण, दुव्यंसनमिं आसि, 
दर्प, उदण्डता ओर अभिमाने दूखरोको सताना, न कले 
योग्य काम करना, अपवित्र वस्तुको पीना अथवा उका 
ठेवन करना, पापिर्योके सम्प रहकर दुराचारी होना, 
पापकर्म षहायता करना? अधमं अपय 
कायोको अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूषरे अद्म कमं ६,वे 
शारीरिक पाप कषलाते दै ॥ | 
मानसाद्‌ बाडद्मयं पापं विशिष्टमिति लक्ष्यते 1 
चाङ्छयादपि वे पापाच्छारीरं गण्यते बहु ॥ | 

मान पापे बाणीका पाप बदुकर समश्चा जाता द। 
वाचिक पापे शारीरिक पापको अधिक गिना जाता ३ ॥ 
पएवं पापयुतं क्म॑तिविधं पातयेच्नरम्‌ । 
पतेपतापजननमत्यन्तं पातकं स्तम्‌ ॥ 

दख प्रकार जो तीन तर्टका पापकमं ह, यह मनुष्यको नीवे 
गिराता ट । दूसरोको संताप देना अत्यन्त पातक माना गबा द॥ 
भिविधं तत्‌ छतं पापं कतौरं पापक नयत्‌ । 
पातकं चापि यत्‌ कमम कर्मणा युद्धि पूवंकम्‌ ॥ 
सापदेश्वमचदयं तु कर्तव्यमिति तत्‌ कृतम्‌ । 
कथंचित्‌ तत्‌ कृतमपि कतो तेन न दिष्यते ॥ हि 

अपना किया हा ननिविष पाप करताको पापम य ड ' 
छे जाता ट । पातक्रूप कर्म मी यदि बुदधिपूक भु | 
प्राण बचाने आदिक उद्यसे अवदयकतेभ्य न 8 
( शरीर ) दवाय किरी प्रकार रिया गया हो तो उष्ठे * 
ञिति नदीं होता ॥ | 

उमोवाच 


भगवन्‌ पापकं क्म यथा छत्वा न डिप्यते ॥ 
उमाने पूा-मगवन्‌ | किष तद पापकं 
मनुभ्य उसते किच्च नष्ी शेता ! ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 
यो नतेऽनपराधी चख स्यात्पपाणस्य रक्षणात्‌ । 
दच्ुसुयवव्यसं वा पूरं तेन हतोऽपि वा ॥ 
्तहन्याचो हिसार स पापेन वियते । न 
शरीमदेश्वरने कषटा-देवि | जो निरपया" | 
शच उटाकर मारनेके च्वि अयि प धनो पठ व | 


क्के | 


९ 2» 3 05 ९ 


प 


शानध्म॑पवं ] पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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दारा आघ्रात होनेपर अपने प्रार्णोकी रक्षाके छ्यि उसपर 
बदलत प्रहर करे ओर मार डे, व पापे डिष्ठ नक्ष हेता ॥ 
चोरादधिकसंत्रस्तस्तत्पमतीकारचेएया । 
यः भ्रजघ्रन्‌ नरो हन्यान्न स पापेन छिप्यते ॥ 


> £ जो चोरसे अधिक मयमीत शे उससे परदलम केनेकी 
ष्ट 


करते हुए उसपर प्रहार करता ओर उसे मार डालता 
डे, वह पापसे छिक् नदीं हेता ॥ 
भरामार्थं भवंपिण्डाथं दीनानुम्रह कारणात्‌ । 
वधवन्धपरिद्धेशान्‌ ङुर्व॑न्‌ पापात्‌ भ्रसुच्यते ॥ 

जो ग्रामरक्षाके चयि, स्वागीके अन्नका वद्स्म॒चुकाने- 
के लिये अथवा दीन-दुखि्यौपर अनुग्रह करके किसी शत्रुका 
वध करताया उसे वन्धने डालकर क्लेश पर्हुवाता दै, वह 
मी पापसे मक्त दो आता है ॥ 
दुर्भिक्षे चात्मवृस्यर्थमेकायनगतस्तथा । 
अकाय वाप्यभक््यं वा रत्वा पापान्न लिप्यते॥ 

जो कालम अपनी जीषिका वचल्नेके लि तथा 
दूरा कोई मागं न रह जानेपर अकराय या अमश्य भक्षण 
करता टै, वह उसके पापते छित नदीं शेता ॥ 
केचिद्धसलन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे । 
चृत्यन्ति मुदिता, केचिद्‌ गायन्ति च द्युभाद्युभान 

(अद मदिरां पीनेके दोष यताता हँ ) मदिरा पीनेबाठे 
ठते पीकर नदे अहह करते ठै, अंट-संट यातं यक्ते ४ 
कितने ही प्रसन्न होकर नाचते ४ ओर भले-वुरे गीत गाते ६ ॥ 
किं ते कुर्वते ऽभीष्टं प्रहरन्ति परस्परम्‌ । 
छचिव्‌ धावन्ति सदसा प्रस्खलन्ति पतन्ति च ॥ 

वे आपस इच्छानुसार कलह करते ओर एक दुषरेको 
मारते-पीरते  । कमी सदसा दौड़ पड़ते ४, कमी द़खड़ते 
ओर गिरते ६॥ 
अयुक्तं वहु भाषन्ते यत्र॒ कचन शोभने । 
नग्ना विक्षिप्य गात्राणि नष्शञाना श्चासते ॥ 

शोभने | वहाँ जहो कट मी अनुचित बार्ते. मकने 
लगते ह मौर कभी नंग-षङ़ंग हो हाय-पैर पटक्ते हए 
अचेत-ते हो जते १ ॥ ऽ 
एवं बहुविधान्‌ भावान्‌ कुवन्ति भ्रान्तचेतनाः । 
ये पिवन्ति मष्ामोदं पानं पापयुता नराः ॥ 

दष प्रकार श्रान्तचित्त होकर ये नाना प्रकारके भाव 
प्रकट करते ६। जो मएामोदमरं शलनेवाली मदिरा पीते ई 


गति ल्ञां च धुद्धि च पानं पीतं प्रणाशयेत्‌ । 
अ निरा निरपत्रपाः ॥ 

पी हुईं मदिरा मनुष्यके पय, का ओर शुद्धिषो ,नषट 
कर देती १। इसे मनुध्य निज ओर पेया दौ जते ह ॥ 
पानपस्तु खुरा पीत्वा तदू बुदधिग्रणारानात्‌ । 
कार्याकार्यस्य चाक्ानाद्‌ यथैषकरणात्‌ खयम्‌ ॥ 
चिदुामविधेयत्वात्‌ पापमवाभिपद्यत ॥ 





मी म वि अ, 


शराब पीनेबाख्ड मनुष्य उमे पीकर बुदिका नाश हो 
जानेसे कर्तव्य ओर अकर्तव्यका ज्ञान न रद जनिषे, 
इच्छानुशार कायं कृरनेसे तथा विद्रार्नोकी आशके अधीन 
न रहनेसे पापको ठी प्रात शेता १॥ 
परिभूतो भवेल्लोके मद्यपो मित्रमेदकः। 
सर्वकालमदयुचश्च स््भक्षस्तथा भवेत्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवात्म पुरप जगत अपमानित होता है। पिर 
फुट डाटता दै, समर कुछ खाता ओर दर समय अगरद्धरदतार॥ 
विने क्षानचिद्दृभ्यः सततं कलिभावगः। 
परुपं कटुकं घोरं वाक्यं वदति सर्वशः ॥ 

वह्‌ सयं दर प्रकारमे न्ट होकर विद्धान्‌ विवेकी पुश्प 
से सगड़ा किया करता ६ । सर्व॑या रूखलाः कडवा ओर मयं कर 
वचन बरोटता रदता ४ ॥ 
गुरुनतिवदेन्मत्तः परदारान्‌ प्रधर्षयेत्‌ । 
संविदं कुरुते शौण्डेनं -्रणोति ितं फचित्‌ ॥ 

वह मतवात्र शेकर गुर प्रनोसे बदकी-यदकी गाते 
करता द, परायी लिर्योमि वत्र करता 2, धूर्तो ओर 
जुभरि्योके साय यैठकर सलाह करता टे ओर कभी किसी. 
की कठी हूं दितकर यात भी नदीं सुनता द॥ 
वं यहुविधा शोषाः पानपे सन्ति दोभने । 
केवलं नरकः यान्ति नास्ति तत्र चिचारणा ॥ 

शमने | इस प्रकार मदिरा पीनेवेर्मे बहुत-मे दोष 
द । ये केवल नरकमं जाते ६, इख विथयमं कोई विचार 





_करनेकी बात नदी १॥ 


तसराव्‌ तद्‌ यजतं सद्भिः पानमात्महितेपिभिः। 
यदि पानं न वजर्‌ सन्तश्चारित्रकारणात्‌ । 
स्वममर्यादं च निष्कियम्‌ ॥ 
इसलिये अपना दिति चादनैवार सर्पुख्षौने मदिग- 
पानका सर्वया स्याग किया र। यदि सदाचारकी रश्रा- 
के द्यि सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़ तो यद शारा जगत्‌ 
मर्यादारदित ओर अकर्मण्य ष्टो जाय ( यह शरीरः 
सम्बन्धी महापाप हे ) ॥ 
तस्माद्‌ बुद्धिं रक्षां सद्धिः पानं विवजितम्‌। 
अतः भेष्ठ पुरर्पोनि बुद्धिकी रक्षके छिि मध्पानको 
त्याग दिया ६॥ ` 
विधानं खुषृतस्यापि भूयः णु श्ुचिसिते । 
भरोच्यते तत्‌ न्निधा देवि सुतं च समासतः ॥ 
दयचिस्मिते | अव पुण्यक भी विषान सुनो। देवि 
योदेमे तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया ६ै॥ 
्ेविध्यदोषोपरमे यस्तु दोषव्यपक्षया । 
ख हि भाप्नोति सकट सधंदुष्छतवजनात्‌ ॥ 
मानधिकः याचिक ओर कायिक तीन दोप निब्रत्ति 
हो जनिपर जो दोप्की उयेन्चा करके सम्पूणं दुष्कर्मोका 
व्याग कर दैता ४, बद्री समस्त शुम कमक फल पाता १॥ 
प्रथमं वर्जयेद्‌ दू।षान्‌. युगपत्‌ प्रथगेच चा। 
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्रीमष्टाभारते 





जि जि 


तथा धर्ममवाप्नोति दोपत्यागो दि दुष्करः ॥ 

पहले सपर दोर्पौको एक साय या ग्रारी-बारीेत्याग देना 
चाहिये । रेषा करनेते मनुष्यको धर्मा चरणका फल प्रास होता दै; 
क्योकि ` दो्षोका परित्याग करना बहत ही कठिन टै ॥ 
वोपसाकट्यसंत्यागान्पुनिभेवति मानवः ॥ 
सौकर्यं पद्य धमैस्य कायौरम्भादतेऽपि च । 
आत्मापखष्धोपरमाह्भन्ते सुरतं परम्‌ ॥ 

समस्त दोर्पोका त्याग कर देनेसे मनुष्य सुनि हयो जाता 
३ । देखो, घर्मं करने कितनी सुविषा या सुगमता टै कि 
कोर कार्यं किये धिना ही अपनेको प्रात दृष दोपौका त्याग 
कर देनेमाघ्रसे मनुप्य परम पुण्य प्राप्त कर ठेते ई ॥ 
अदो चरांसाः पच्यन्ते मानुषाः खर्पबुद्धयः। 
, ये तादश्चं न वुष्यन्ते आत्माधीनं च निनरँताः ॥ 
दुष्कृतत्यागमा्रेण पदमृध्वं हि रभ्यते ॥ 

अहो | असबुद्धि मानव कैसे क्रूर ह किं पाप कमं करके 
अपने-आपको नरककी आगमे पकाते है । वे संतोपषपू्क 
यह नहीं समञ्च पाते कि वेसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 
र । दुष्क्मीका त्याग करनेमात्रसे ऊर््व॑पद ( खरगंलोक ) 
की प्राप्ति होती ३॥ 
पापभीरुत्वमात्रेण दोषाणां परिवज॑नात्‌ । 
खुदणेभनो देवि जुधंमंग्यपेश्चया ॥ 

देबि | पापे डरने, दोप त्यागने ओर निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसै मनुष्य उत्तम परिणामका भागी होता है ॥ 
श्रुत्वा च बुद्धसंयोगादिन्द्ियाणां च निग्रहात्‌। 
संतोषाच्च धूतेभ्यैव शक्यते दोषवर्जनम्‌ ॥ 

शानी पुरपोकरि सम्पकंसे धर्मोपदेश सुनकर इन्दरियोका 
निग्रह करने तथा संतोष ओर धैय धारण करनेते दो्पोका 
परिस्याग करिया जा सकतादै॥ 
तदेव ध्म॑मित्याहुवपसंयमनं ध्रिये । 
यमधरंण धमां ऽस्ति नान्यः छ्युभतरः प्रिये ॥ 

प्रिये | दोप-संयमङ़ो धर्मं कहा गया है । संयमरूप धर्म॑ 
का पालन करनेसे जो धर्मं्॒टोता दैः वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी दै, दुखरा नही ॥ 
यमध्मंण यतयः प्राप्लुबन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 
देश्वराणां प्रभवतां दरिद्राणां च वै नणाम्‌ । 
सफटो दोपसंत्यागो दानादपि दछयुभाद्पि ॥ 

संयमधमके पालनसे यतिजन उत्तम गतिको पाते ह । 
प्रभावशाछी धनि्येकि दान करनेषे ओर दरिद्र मनुरष्यौके 
य्यभकमोके आचरणसे भी दोर्पौका स्याग क्षणिक फल 
देनेवार १ ॥ 
तपो शानं मह्रेवि दोषमट्पं हि निर्ह रेत्‌ । 
खुरतं यामिक चोक्तं वक्ष्ये निरुपसाधनम्‌ ॥ 

. मदादेषि ! तप ओर दान अस्प दोपको दर लेते £ । 

यदह्‌[ रसयमसम्बन्धी सुङ्त बताया गया । अव सहायक वाधनो. 
के निना नेवा सुङृतका वर्णन करगा ॥ 





सुखाभिसंधिरोकानां सत्यं शौचमथाजेवम्‌ । 
व्रतोपवासः प्रीतिश्च ब्रह्मचयं दमः शामः ॥ 
एवमादि शभं कमं॑सखुतं नियमाधितम्‌। 
शुणु तेषां विशोषांश्च कीतंयिष्यामि भामिनि ॥ 

जगतके कोगोके खुली होनेकी कामना, सत्य, शोच, 
सरलता, व्रतसम्बन्धी उपवासः प्रीति, ब्रह्मचय, दम 
शम--इत्यादि श्यभ कर्म निय्ोपर अवलम्मित सुकृत ६। 
भामिनि } अय उनके विरोष भेर्दोका वर्णन करगा? सुनो ॥ 
सत्यं खर्भस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव । 
नास्ति सत्यात्‌ परः दानं नास्ति सत्यात्‌ पर तपः॥ 

से नौका या जहाज समुद्रे पार होनेका साधन है 
उसी प्रकार सत्य सखगंरोकमे पर्टुचनेके खयि सीदीका कम 


॥ प न~ न == ` ~ 


पाई । सत्यसे यदकर दान नहीं दै ओर पत्यते बकर. 


[क कर री 





_ तप नही हे ॥ - 


यथा श्रुतं यथा दएटमात्मना यद्‌ यथा रतम्‌ । 
तथा तस्याविकारेण चचनं खत्यङक्षणम्‌ ॥` 

जो जेवा सुना गया हो, जेवा देखा गया हो ओर अपने 
दार जडा किया गया हो, उसको विना किवी परिव 
वाणीद्राा प्रकट करना सस्यक्रा लक्षण ३ ॥ 
यच्छटेनाभिसंयुक्तं सत्यरूपं खवैव तत्‌ । 
सत्यमेव प्रवक्तव्यं पारावयं विजानता ॥ 

जो सत्य छते युक्त हो, वह मिथ्या ही द । अतः 
सत्यासत्यके भटे जुरे परिणामको जाननेवाले पुरुषको 
किं वह्‌ सदा सत्य ही बोढे ॥ 
दीघौयुखच भवेत्‌ सत्यात्‌ कुखसतानपाठकः । 
लोकसंस्थितिपाखश्च भवेत्‌ सत्येन मानवः 

सत्यक पालने मनुष्य दीषु होता दै । सत्य $ -- 
परम्पराका पालक होता ३ ओर सत्यका आभय लेनसे बह लोक 
मगदाका सरक होता दे ॥ 

उमोवाच 

कथं संधारयन्‌ मत्य बतं छ्युभमवाप्ठुयात्‌ ॥ 

उमाने पृच्छा--मगवन्‌ | मलुभ्य किस प्रकार ¶ 
धारण करके शुम फलको पाता १ १ ॥ 

श्रीह धर उवाच 
पूर्वमुक्तं तु यत्‌ पापं 
तवत्‌ तस्य सं त्यागस्तपोत्रतमिति स्यतम्‌ ॥ ची 
कद्ा--देवि | पले जो मनः (॥ 

दारीर ओर नि.याद्रारा होनेवाठे पारपोका वर्णन किया गबा | 
व्रती भति उनके स्यागका नियम केना तपोप्रत कहा गा 











य्॒द्धकायो नरो भूत्या ख्रात्वा तीर्थे यथाविधि । 

०.५ तानि चन्दराकौं संध्ये धम॑यमौ पितृन्‌ ॥ 

क तथाऽऽत्मानं निवेद्यः चतवश्चरेत्‌ । त 
मनुष्य तीर्थं विधिपूर्वकं खान करके क देनं 


स्वयं ही अपने आपको पञ्च महाभूत, चन्द्रमा 
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पश्चचत्वारिंदादधिकशततमो ऽध्यायः 
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कालकी संध्या, धर्म॑, यम तथा पितरोक्षी सेवामं निवेदन अच्छे खानकी मिदट्री, गोर, गोमूश्र; सुगन्वित द्रव्य 


करके त्रत लेकर धर्माचरण करे ॥ 
ब्रतमामरणाव्‌ वापि कालच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 
शाकादिपु बतं कयत्‌ तथा पुष्पफलादिपु । 
बरह्मचर्यवतं कुयोदुपवासवतं तथा ॥ 

अपने ब्रतको मृद्युपय॑न्त निमाबे अथवा समयक्री 
सीमा बोँषकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे | शाक 
आदि तथा फल-फुल आदिका आ्टार करके त्रत करे । 
उस समय ब्रह्मलर्यका पालन तया उपवास मी करना चादिये ॥ 
प्वमन्येषु बवहुपु वतं कायं हितैषिणा । 
व्रतभङ्गो यथा न स्याद्‌ रश्चितव्यं तथा वुधैः ॥ 

अपना हित चादनेवाके पुख्षको दुग्ध आदि अन्य 
बरहुत-सी वस्तुभेवे किसी एकका उपयोग करके मतङ्ा 
पालन करना चाहिये । विद्ानोको उचित दै किं वे अपने 


व्रतको भङ्ग न होने देँ । सव भ्रकारसे उसकी रक्षा करे ॥ 


व्रतभद्गे महत्‌ पापमिति विद्धि मेक्षणे ॥ 
ओषधा्थयदुश्नानाद्‌ गुरूणां घचनादपि । 
अलुप्रहाभं॑बन्धूनां बतभङ्गो न दुष्यते ॥ 
मेक्षणे ! तुम यह जान लयो कि बत मञ्ज करनेसे महन्‌ 
पाप होता ह, परंतु ओषभिके लिः अनजान, गुरुजनोकी 
आशाते तया बन्धुजर्नोपर अनुग्रह करनेके दिये यदि ब्रतभङ्ग 
हो जाय तो बह युपित नीं शेता ॥ 
बतापवगकाले तु पूजनम्‌ । 
नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्ठुयास्‌ ॥ 
व्रती समातिके समय मनुष्यको देवताओं ओर 
्ाह्मणोकी यथावत्‌ पूजा करनी चाषे । इते उसे अयने 
कार्यम सफलता प्रा्त होती ४ ॥ 
उमोवाच 
कथं शौचविधिस्तत्र तन्मे शंसितमदंसि ॥ 
उमाने पूद्ा--भगवन्‌ { बत ग्रहण करनेके समय 
शौचाचार विधान देखा १ यह मुके बताने कृषा क ॥ 
श्रीमहे्वर उवाच 
ब्ह्ममाभ्यन्तरं चेति दिविधं शौचमिष्यते । 
मानसं सुरतं यत्‌ तच्छीचमाभ्यन्तरं स्पृतम्‌ ॥ 
शरीमदेभ्वरने कहा -देवि ! ओोच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्म शौच बूरा आम्यन्त्‌ शोच । निदे 
पे मानसिक मुकृत बताया गबा है, उशी य्षं भाग्यन्तर 
हीच ग 1 < 
णच का कायप्कषाखनं तु यत्‌ । 
बाह्यशषौचं भवेदेतत्‌ ठा ॥ 
- सदा ही विद्यद्ध आदार प्रद" रना, शरीरको धो-पछ- 
कृर साफ रखना तया आचमनं आदिक दाय भी शरीरको 


र्ना, मह बह्म शेच ६ ॥. 
द्‌ बने रला" स नोशमूत्मेव च । 
ष्रिकराणि 


तथा पौष्टिक पदार्थ- -शन सव वल्तुअति भिभित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरो शारयार जले प्रक्षालिति करे ॥ 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रशीर्णं च नित्यस्लोतश्च य्यखम्‌ ॥ 
प्रायश्चस्ताररो मज्जेदन्यथा च विवजैयेत्‌ ॥ 
अक्षंका जक अक्षोभ्य ८ नदानसे गदतम न शोनेवास्म ) 
ओर फैला दुआ हो, भिका प्रबाइ कभी ट्टा न हे । 
प्रायः पेते टी जलम गोता लगाना चाद्ये । अन्यया उस 
जल्को त्याग दैना चाहिये ॥ 
निखिराचमने धेष्टं नि्म॑डेरव्‌शतैजखेः । 
तथा विण्मूत्रयोः शयुद्धिरद्धि वंहुमूदा भवेत्‌ ॥ 
निर्मल जलको एाथमें लेकर उसके द्वाग तीन-तीन शार 
आचमन करना भेष माना गया है । मङ ओर मूत्रके स्यान 
की शद्ध यदुत. मिद्टी लगाकर जके द्वार धोनेते होती ३ ॥ 
तथेव जलसंथद्धियंत्‌ सं त॒ सस्पृरेत ॥ 
सी प्रकार जलकी शद्धिका भी ध्यान रखना आवदयक 
ट । जो शद्ध जख हो उसीका स्पशं करे--उमीमे शथ-्ु 
धोकर कुल्टा करे ओर नाये ॥ 
शता भूमिश॒द्धिः स्यालदानां भस्मना स्तम्‌ ॥ 
तक्षणं घर्षणं चैव॒ दारवाणां विदोधनम्‌ ॥ 
गोवरखे लीपनेपर ूमिकी श्दधि दोवी 2, राले मढनेपर 
घातुके पार्नाकी यद्धि होती ६ । ल्कद़ीके मने ए पारी 
दधि शछीठनेः काटने 


= = का ज जः क 


त ओर रगढनैते शती १ ॥ 

दृष्टं सृण्मयानां च मर्त्यानां छच्दरधारणम्‌। 
क्ेषाणां देवि सरवेपामातयेन जटेन च ॥ 
ब्राह्मणानां च घाफ्येन सद्‌ा संशोधनं भयेत्‌। 

मिद्धे पार्घोकी शद्ध आगम जलने दो ह, मनुय 
की शचदधि कृचं सांतपन आदि ब्रत धारण करनैषे रोती ६ । 
दवि । शेप सव वसती शद्ध कदा धूप्म, वपाने, ज 
दाय धोने ओर नादारणोके वचने दोती १॥ 
अद्रमद्धिनिणिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते । 
एवमापदि संदयदिरेयं शौचं विधीयते ॥ 

जिसका दोप देखा न गया हो एेी वस्तुको जख्वे था 
दिया जाय तो बह शुद्ध हो जाता द । जिखकी बाणीदयर 
प्रदवा की जाती ट, बह भी णड टी समञ्चना चादिये । इसी 
प्रकार आपचिकाल्मे श्ुदिकी व्यवस्था दै ओर इसी तरद 
दौचका व्रिधान ६॥ 

उमाषाच ६ 

आ्दारदयद्धिस्तु कथं देवदेव महेभ्यर ॥ 

उमाने पृ्धा--देषदेव ! मदेशवर ! आशरकी छढि > 


होती ६ ?॥ 

श्रमहर उवाच 
भमांलमद्यमक्टेचमपयंपितमेव ख। 
अतिकटवम्टखवणद्ीनं च शुभगन्धि च ॥ 
एमियेशमयेर्दीमि संचरते यदकदयोनम्‌ । 
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पवंविधं सदा.ऽऽ दायं देवब्राह्मणसत्छतम्‌ ॥ 
भेमित्येव तज्जेयमन्यथा मन्यतेऽशचुभम्‌। 
भीमदेश्वरने कहा-देषि | जिसमे मांस ओर मध्य न 
हो, जो षडा हआ या पसीजा न हो, बाकी न हो, अधिक 
कडवा, अधिक खट्रा ओर अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती होः जिसमे कीडे या केश न प्ड़ेर्ोः 
जो निर्मल हो, ठका हुआ हो ओर देखने भी छद दोः 
जिसक्रा देवताओं ओर ब्राहमणद्रारा सत्कार किया गया हो; 
से अन्ञको सदा भोजन करना चाद्ये । उसे शरेष्ठ दी जानना 
चाहिये । इक विपरीत जो अन्न दै, उसे अञ्युभ माना 
गया हे ॥ 
म्राम्यादारण्यकेः सिद्धं भेमित्यवधारय ॥ 
अतिमा्गरीतात्‌ तु असर्पदत्तं भवेच्छुचि । 
ग्राम्य अन्नकी अपेक्षा वनम उसन्न होनेवाले पदाथि 
रना हुआ अन्न भ्ठ होता दै । इस वातके तुम अच्छी तरह 
समश्च छो । अधिक-से-अधिक ग्रहण भ्िि दए अन्नकी अवेक्षा 
योड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता ३ ॥ 
यक्षरोपं हधिभ्टोपं पिव््ेपं च निर्मलम्‌ ॥ 
इति ते कथितं देवि भूयः थोतुं किमिच्छसि ॥ 
यश्दोष ( देवतार्ओको अर्पण करनेसे यचा हुआ ); 
हविःशेप ( अग्निम आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितर- 
दोष ( भाद्धमे अवशिष्ट ) अन्न निर्मल माना गया ३। 
देवि | यह्‌ विषय तुमं बताया गया, अव्र ओर क्या सुनना 
चाहती हो १॥ 
उमोवाच 
भशषयन्त्यपरे मांसं वजेयन्त्यपरे विभो । 
तन्मे वद्‌ महादेव भक्ष्याभक्ष्यविनिर्णयम्‌ ॥ 
उमाने पू्ा- प्रमो ! ङ्छ लेग तो मांस खाति 
ओर दूररे लोग उसका त्याग कर देते १। महादेव | पेषी 
दशाम मुन्ने भश््य-अमक्षयका निणंय करके बतादये ॥ 
श्रीमहे-धर उवाच - 
मांसस्य भक्षणे दोषो यश्चास्याभक्षणे गुणः। 
तदहं कीतयिष्यामि त्चिवोध यथातथम्‌ ॥ 
भीमदेश्वरन कष्टा- देवि ! मांस लनम जो दोष १ 
ओर उपे न खानेमे जो गुण टै, उसका मै यथार्थं रूपते 
वर्णन करता ट उसे सुनो ॥ 
इटं दत्तमधीतं च क्रतवश्च सदक्षिणाः । 
अमां सभक्षणस्यैय कलां नार्हन्ति पोडशीम्‌ ॥ 
यज, दानः वेदाध्ययन तथा दक्षिणासदहित अनेकानेक 
करतु--ये सय मिलकर मांख-भश्चणके परित्यागकी सोढहर्वी 
कृलाके बरात्रर मी नदी हेते ॥ 
आत्माय यः परथाणान्‌ हिस्यात्‌ खादुफटेष्सया। 
व्याघ्रण्ध्श्गाटेश्च राक्षसैश्च समस्तु सः॥ 
जो स्वादकी इच्छाते अपने ल्वि दूसरेके प्रार्णोकी हिसा 
करता द, बह बाघ, गीष, वियार ओर राक्षसो समान १ ॥ 


धीमहाभारते 


[ सुशासनपर्वणि 





खमांसरं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति 
उद्धिञ्रवासं छभते यन्न यघ्नोपजायते ॥ 

जओ पराये माषे अपने मां्षको बढाना चाहता है, बह 
ज्हा-कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्वेगे पड़ा रता दै ॥ 
संछेदनं खमांसस्य यथा संजनयेद्‌ ख्जम्‌। 
तथैव परमांसेऽपि वेदितग्यं विजानता ॥ 

जसे अपने मांतको काटना अपने च्वि पीड़ाजनक होता 
है, उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उ मी पीड़ा होती द। 
यह प्रत्येक विज्ञ पुखषको समन्नना चाद्ये ॥ 
यस्तु सवौणि मांसानि यावजीवं न भक्षयेत्‌ । 
सख खगं विपुर स्थानं रभते नात्र संदायः ॥ 

जो जीवनभर सय प्रकारके मांस त्याग देता है-कमी 
मांस नहीं खाता, बह खर्गमें विाल स्थान पाता ३; इस 
संशय नदीं हे ॥ 
यत्‌ तु वर्ष॑श्चतं पूणं तप्यते परमं तपः। 
यद्यापि वजैयेन्मांसं सममेतन्न वा समम्‌ ॥ 

मनुष्य जो पूरे सौ व्पोतक उत्कृष्ट तपस्या करता है ओर 
जो वद सदाके छ्य माषका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनो क्म समान ई अथवा समान नदीं भी हो सकते द 





` [ मांखका त्याग तपस्यते भी उक्ृषट है ] ॥ 


न हि प्राणैः प्रियतमं रोके फिचन विद्यते । 
तस्मात्‌ प्राणिदया कायौ यथा ऽऽत्मनि तथा परे॥ 

संसारम ्ा्णोके समान प्रियतम दूसरी कोर वस्तु नी 
2 । अतः समस्त प्राणिर्योपर दया करनी चाये । जैसे अपने 
ऊपर दया अमी होती दै, वैसे दी दूर्ोपर भी होनी चाहिये ॥ 
त्येवं सुनयः प्राहुमांसस्याभक्षणे गुणान्‌ । 

इख प्रकार मुनिर्योनि मांस न खाने गुण बताये ६। 

उमोवाच 

गुख्पुजा कथं देव क्रियते धमेचारिभिः॥ 

उमाने पृच्ा--देव ! धर्मचारी मनुष्य गुड 
पूजा कैते करते ६ १ ॥ 

श्रीमह्र उवाच 

गुरुपूजां भवक्यामि यथावत्‌ तव शोभने । 
छृतज्ञानां परो धमं इति वेदानुशासनम्‌ ॥ 

श्रीमहेदवरने कहा- शोभने ! अव म तुम्दं यथाव्त्‌ 
रूपमे गुरजर्नौकी पूजाकी विधि व्रता रदा द्रं । य 
आजा कि कृतज्ञ पुरक स्वि गुजरनेकरी पजा परम घर्म ६॥ 
तस्मात्‌ खगुरवः पूज्यास्ते हि पू्ोपकारिणः । 
गुरुणां च गरीयांसस्घयो लोकेषु पूजिताः ॥ 
उपाध्यायः पिता माता सम्पूज्यास्ते विद्रोषतः। 

अतः सवरको अपने-अपने गुक्जनोक्ना पूजन १ 
वादये; क्योकि वे गुखजन भंतान ओर 
उपकार करनेवाठे ई । ुरुजनेमिं उपाध्याय ( अध्यापक ८ 
परता भर माता--गे तीन अधिक गौरदाली ६ । ६ 
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च = त जिति क ति ति जि क 


वनधम॑पवं | 


तीनो लोकमि पूजा होती ; अतः इन सयका बिशेयरूपसे 
आद्र-खत्कार करना चाहिये ॥ 
ये पितुश्रीतसो ज्येष्ठा ये च तस्याजुजास्तथा ॥ 
पितुः पिता च सवे ते पुजनीयाः पिता तथा ॥ 

ज पताके बदे तथा छोटे भाई ह, वे तथा पिताके भी 
पित--ये सथ-के-सगर पिताके दी तुल्य पूजनीय ट ॥ 
मातुयौ भगिनी ज्येष्ठा मातुया च यवीयसी । 
मातामही च धात्री च सवौस्ता मातरः स्खताः ॥ 

माताकी जो जेठी बिन तथा छोटी बहिन ई बे ओर 
नानी एवं धाय--इन सको माताके ही तुस्य माना गया हे ॥ 
उपाध्यायस्य यः पुत्रा यश्च तस्य भवेद्‌ गुखः । 
ऋत्विग्‌ गुदः पिता चेति गुरः सम्प्रकीर्तिताः ॥ 

उपाध्यायका जो पुत्र बह गुर र, उसका जो गुं | 
वह मी अपना गुर र, त्विक्‌ गुर ६ ओर पिता भी गुड 
१--ये सवरदे-खव गुख कटे गये ६ ॥ ~ 
जयेष्ठो भ्राता नरेन्द्रश्च मातुकः श्वशुरस्तथा । 
भयत्राता च भती च गुरवस्ते प्रकीतताः ॥ 

बड़ा भाई राजाः मामा, शदचर) भयते रक्षा करनेवाला 
तथा मता ( खामी }-ये सब गुर कदे वे ॥ 
दूत्येय कथितः साध्वि गुरूणां सवेसप्रहः । 

रि च पूजां च तेषामपि निबोध मे॥ 

पतिष्रते | यह्‌ गुर-कोटिे जिनकी गणना दै, उन सरका 
ह्र करके यद बताया गया दे । अव उनकी अनुदृचि ओर 

पूजाकी मी मात सुनो ॥ 

आराध्या मातापित 
कथंचिच्नावमन्तव्या नरेण हितमिच्छता ॥ 

अपना हित चानेवाठे पुरुपको माता? पिता ओर 
उपाध्याय--ईइन तीर्नोकी आराधना करनी चाहिये । किसी 
तरह भी इनका अपमान नदीं करना चादिये ॥ 
तन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः अजापतिः। 
यन प्रीणाति चेन्भाता प्रीताः स्युदरेयमातरः ॥ 
चन श्रीणात्युपाण्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुनस्तेपु नरो नरकमेति दि॥ 

इवे वित्‌ प्रमन्न देते ६ । परजापतिको प्रघन्नता देती 
प 
> घन्न है | जिस वह 
२ क पूजित होते ६। यदि मनुम्य 
आयषनाद्रारा एन सबको शट करे तो बड नकम जाता द॥ 


मी चैर नी बोषना चादिये । भपने 

द “~ मनुष्व कमी मनसे भी नरकं 
त्रियं तेषामनि्टं॑न श्रवत यत्‌ । 
† स्पर्धया कचित्‌ ॥ 


पञ्चचत्वारिशदधिकङशरततमो ऽध्यायः 


क) न = जा तजि क को ति क ति यि कि त क 


च 


दूरा कोहं न ट ॥ 


उन्दं जो अप्रिय चो, एेसी बात नद बोलनी चाये, 
जिषठवे उना अनिष्ट दो, पसा काम भी नका इरन। चाहिये । 
उनषे स्षगड़कर नदी बोलना चाय ओर उनके समीप कभी 
किसी बातके छथि दोड्‌ नदी गानी चादिये ॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति ते करतुमखतन्त्रस्तद्ाचरत्‌ । 
वेदाचुशासनसमं गुदशासनमिष्यते ॥ 
वे जो-मो काम कराना चाहं उनकी आश्चके अधीन 
रहकर वह समर कुः करना चाये । वेदो क आशाके समान. 
गुडन आशा पाठम अमी माना गया द ॥ 
कलहश्च विवादश्च गुदभिः सद चजंयेत्‌ । 
वौतयं परिदासांश्च मन्युकामाध्रयास्तथा ॥ 
गुखुजनेकि साय कद ओर विवाद शोद्क दे, उनके 
साय छल-कपटः परिहास तथा काम-फरोघके आधारभूत 
वर्ताबरभीन करे॥ 
गुरूणां योऽनदंवादी कयोत्याज्नामतच्दरितः ॥ 
न तसात्‌ सर्वमत्येपु विद्यत पुण्यशृत्तमः ॥ 
जो आलस्य ओर अष्ंकार छोडकर गुरुजरनोक आशक 
पाठन्‌ करता 2 समस्त .मनुष्योमं उख्षे बदृकर्‌ पुण्बामा 


अखूयामपवादं च गुरूणां परिवर्जयेत्‌ । 
तेषां भियदितान्वेषी मूर्वा परिचरेत्‌ सदा ॥ 
गुरुजने दोष देखना ओर उनकी निन्दा करना छोड 
दे, उनके प्रिय ओर दितका ध्यान रखते दुष षदा उनकी 
परि चर्या करे ॥ ६ 
न तद्‌ यक्षफरं यत्‌ तपो बाऽऽचरितं मदत्‌ । 
यत्‌ कुर्यत्‌ पुख्पस्येद गुरुपूजा सद्‌ा छता ॥ 
यरा पल भौर किया दुआ महान्‌ सप मी इश जगत्‌ 
मनुष्पको धरैखा खभ नदीं पर्चा सक्ता, ससा सदा सिया 
हआ गुरूपूजन पचा सकता ६ ॥ 
भनुच्तर्विना धर्मो नास्ति सवाधमेष्वपि । 
तसात्‌ क्षमावतः क्षान्तो युखब्रि समाचरेत्‌ ॥ 
तप्र आभरमेमिं अनुदृचि ( गुखभेषा ) क विनि। को 
भी चर्म सपठ नदा हो वकता । इसख्यि मासे युक्त ओर 
सहनश्चीख होकर गुरभेवा डरे ॥ 
खमर्थं खदारीरं च गर्वथं सस्यजेद्‌ बुधः । , 
विवादं धनदेवोवौ मेष्ाद्‌ वा तैन रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ पुङप गुश्कै न्वयि अने घन ओर शरीरके धमण 
कुर दे। धने सिये अथवा मोदवश्च उनके छाय विवाद न करे ॥ 
्रह्मचर्यमद्धिखा = दानानि विविधाति च । 
गुखभिः प्रतिपिखस्य सर्वमेतद्पाथंकम्‌ ॥ 
जो गुरुजन जमित दै, उदे छे इए ्चय,. 
अरि ओर नाना प्रकार$ दान--ये चव व्यथं श जति ६॥ 


उपाध्यायं पितरं मातरं च 
येऽभिद्रुष्यमेनसा कमणा वा। 
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९.९.२ 
तेषां पापं भ्रणदत्याविरिठ 
तेभ्यो नान्यः पापङ्दस्ति खोके॥ 











जो लोग उपाध्यायः पिता ओर माताके खाय मनः वाणी 





एव क्रियाद्वारा द्रोह करते दै, उन्दं भ्रणश्त्यासे भी बड़ा 
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पाप छगता दै । उनते बकर पापाचारी इल कलार दूरा 


कों नदीं ६॥ 





[ति रि `} 


उमोवाच 
उपवासविधि तत्र॒ तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 
उमाने क्ा-- प्रमो [ अय आप परुञ्े उपवासकी विधि 


चताश्ये ॥ 
भीमहेःधर उवाच 

शरीरमखशान्त्यथमिन्दरियोच्छोपणाय च। 
पएकमभुक्तोपवासेस्तु धारयन्ते बतं नराः॥ 
खभन्ते विपुलं घमं तथाऽऽहारपरिश्नयात्‌ । 

धीमहेश्वर वोके- प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
लि ओर इन्द्रियो को सुखाकर वमे करनेके स्यि मनुष्य एक 
मय मोजन अथवा दोन समय उपवासपूर्वक रत धारण करते ह 
ओर आहार कछीण कर देनेके कारण महान्‌ पर्मका फल पातेर | 
बहनासुपरोधं त॒ न ऊयोदात्मकारणात्‌ ॥ 
जीबोपधातं च तथा स जीवन्‌ धन्य इष्यते । 

जो अपने स्वे बहते प्राणिर्योको बन्धनम नदीं डालता आओौर 
न उनका वध ह करताहै, वह जीवन भर धन्य माना जाता ॥ 
तसात्‌ पुण्य छमेन्मत्येः खयमाहारकर्ा नात्‌॥ 
तद्‌ गृदस्येयंथाशक्ति कतंब्यमिति निश्चयः ॥ 

अतः यह सिदध शेता है कि खयं आशरको षटा देनेषे मनुष्य 
अब्द पुण्यक! मागी होता है। दषल्वि गदर्थोक्ो यया शक्ति 
आशर-तंयभ कटना चाये" यद शालोका निमित अदेश ॥ 
उपवासादिंते काये आपदथं पयो जखम्‌। 
शुभ्जन्नप्रतिघाती स्याद्‌ बाह्मणानञ्चुमान्य च ॥ 

उपवासे जब्र शरीरको अधिक पीड़ा होने लगे, तव उस 
आपच्चिाठे ब्राहर्णोसे आशा ठेकर यदि मनुष्य दुघ अथवा 
जल ग्रहण कर > तो इते उसका त्रत भङ्ग नकं दोता ॥ 

„ .  . उमोषाच 

ब्रह्मचयं कथं देव रक्षितव्यं विजानता ॥ 

उमाने पृा-देव | विर पुरुपको ब्रहाचर्यकी रधा 
कैसे करनी चाहिये १ ॥ 


भीमहेः्र उवाच 
तदृ ते प्रवक्ष्यामि णु देवि समाहिता ॥ 
बह्मचयं परं शौचं ब्रह्मचर्यं परं तपः । 


केवरं ब्रह्यचयंण प्राप्यते परमं पद्म्‌ ॥ 
भीमहेश्वरने कदा-देवि | यह विषय म तुमं बताता 

द, पकाग्रचिच्च होकर सुनो । दाचगरं स्दौम 

दै" नक्षचय उच्छृष्ट तपस्या ३ तथा केवड ब्रह्मचर्ये मी 

परमपदकी प्राति शती ह ॥ 


भीमक्ाभारतं 
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[ मनुशासनपर्वणि | 





॥ 








संकल्पाद्‌ दश्तनाच्यैव तथुक्तवचनाद्पि । 
संस्पशादथ संयोगात्‌ पञ्चधा रक्षितं तम्‌ ॥ 

सक्पते, इष्टि न्यायोचित वचनसे, स्पर्थ॑से आर 
तयोगते-इन पोच प्रकारोसि त्रतकी रक्षा होती है ॥ 
चतवद्धारितं चैव बह्मचर्यमकदमषम्‌। 
नित्यं संरक्षितं तस्य मै्िकानां बिधीयते ॥ 

व्रतपुवंक धारण किया हुआ निष्कलङ्क जह्मचयं सद्‌। 
सुरश्चित रदे एेसा नैष्टिक बहाचारि्के स्यि विधान ३॥ 
तदिष्यते गृहस्थानां कालसुदिद्य कारणम्‌ ॥ 
जन्मनक्षजनयोगेषु पुण्यवासेषु पर्वसु । 
देवताधम॑कायघु वह्मचर्यवतं चरेत्‌ ॥ 

वही ब्रहाचयं गहस्थेकि ल्ि भी अभीष्ट है, इसमे काठ 
दी कारण । जन्म-नक्च्रका योग आनेपर पवित्र स्थानेम 
प्वोके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म॑ -क््योमिं गद्योको बरह्म 
चयं ब्रतका पालन अवदय करना चादिये ॥ 
बह्मचयंघतफटं मेद्‌ दारबती सदा । 
शौचमायुस्तथाऽ.ऽयोग्यं भ्यते ब्रह्मचारिभिः॥ 

जो सदा एकपल्वीवरती रदता टै, वह्‌ ब्रह्मचयं त्रतके 
पालनका फ पाता है । ब्रह्मचारिर्योको पवित्रता, आयु तया 
आयोग्यकी प्राप्ति दोती १ ॥ 

उमोवाच 

ती्थेचयोवतं देव क्रियते ध्म॑काङ्धिभिः। 
कानि तीथौनि खोकेषु तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने पृदछा-देव | बहुत-खे घर्माभिल्मधी पुरूष 
तीर्थयात्राका व्रत धारण करते ४; अतः छोकेमिं कौन-कौनरे 
तीथं ६ १ यद मुन्ने वतानेकी कृपा कर ॥ 


श्री महे-धर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि तीर्थस्नानविधि भ्रिये। 
पावनाथं च शौच्नाथं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ 
धीमहेभ्वरने कदा - प्रिये | य प्रसत्त पुं 
तीयस्नानकी विधि वताता हर सुनो । पूव॑काखमे हा 
दुखररोको पवित्र करने तथा खयं मी पवित्रं होनेके सि ६ 
विधिका निर्माण श्ियाथा॥ 
यास्तु रोके मदानय्यस्ताः सयास्तीर्थं सं सचिकाः। 
तासां पाक्स्लोतसः भाः सङ्गमश्च परस्परम्‌ ॥ ; 
लोकम जो बद्धी-बङधी नदियां ईं, उन सबका नाम ध 
६ । उनमें मी निनका प्रवाह पूरबकी ओर द, वे भ४ ई 
अर्हो दो नदिया परस्पर मिलती रै; वह सान मी 
तीथं कशा गया ३ ॥ प 
तासां सागरसंयोगो वरिषठश्चेति विद्यते ॥ 
तासामुभयतः कूटं तन्न॒ तन्न मनीषिभिः । 
देवैवौ सेवितं देवि तत्‌ तीर्थं परमं स्मरतम्‌ ॥ ६ 
ओर उन नदिर्थोका जरो समुद्रके साथ क्षयोग ईज 
वद स्यान सवे भ्ठ तीर्थं बताया गया हे । देवि । डन 
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पञ्चचत्वापरदादधिकराततमोऽध्यायः 
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५९९द्‌ 


नदिर्योके दोनों तर्योपर मनीपी पुखुपोने निष स्यानका सेवन ३ | यह सब नियमपू्वक सम्पादित शेनेवाढे पुण्यक तम्डारे 


किया दै, वह उक्कृष्ट तीथं माना गया ३ ॥ 
समुद्रश्च म्ातीथं पावनं परमं श्यभम्‌ । 
तस्य कूखगतास्तीथौ महद्भिश्च समाप्लुताः ॥ 

समुद्र भी परभ पावन एवं शुभ महातीर्थं ३] उसके तर- 
पर जो तीयं ४, उन्म महामा पुश्नि गोता लगाया है ॥ 
स्रोतसां पर्वतानां च जोपितानां मदपिंभिः। 
अपि कूलं तटाकं वा सेवितं मुनिभिः प्रिये ॥ 

प्रिये { महर्पियो दारा सेबित जो जलश्ोत ओर पर्वत ४४ 
उनके तयं ओर तडरगोपर भी बहुतसे मुनि निवाष करते ह॥ 
तत्‌ तु तीथंमिति केयं प्रभावात्‌ तु तपखिनाम्‌ ॥ 
तदाप्रभृति ती्थत्यं रमेष्टोकदिताय वै। 
एवं तीथं भवेद्‌ देवि तस्य स्रानविधि श्णु ॥ 

उन तपसी मुनिरयोके प्रभवे उश्च खानक तीं समक्चना 
चाहिये । ऋषियोके निवासकाल्से ही वह स्थान जगत्‌के 
हित चयि तीथत्य प्राप्त कर देता दै। देवि | इस प्रकार 
स्थानविशेष तीयं भन जाता है। अब उरी स्नानविभि सुनो ॥ 
जन्मना बतभूयिष्टो गत्वा तीथोनि काङ्कया । 
उपवासघ्रयं कु्यैकं वा नियमान्वितः ॥ 

जो जन्मकालसे ही बहुत-खे बत करता आया होः वश 
पुरुप तीर्थो सेवनकी इच्छसे यदि वहां जाय तो नियम 
रश्कर तीन या एक उपवाक्च करे ॥ 
पुण्यमाखयुते काठे पौर्णमास्यां यथाविधि । 
यिरेव शुचिभूप्वा तत्‌ तीथं मन्मना विशेत्‌ ॥ 

पवित्र मासे युक्त समयते पूणिमाको विधिपू्ंक बाहर 
ही पवित्र हो मुक्षम मन ठगाकर्‌ उस तीके मीठर प्रवेश करे ॥ 
्िराप्लुत्य जलाभ्यादो दस्वा ग्राह्मणद्क्षिणाम्‌ । 
अभ्यच्यं देवायतनं ततः प्रायाद्‌ यथ।गतम्‌ ॥ 

उवे तीन थार गोता छण र जट्के निकट ही माह्मण- 
को दक्षिणा देः फिर देवाखयमे देवताकी पूजा करके अर्हा 
इच्छा ह्यः वर्ह जाय ॥ मि & 
पतद्‌ विधानं सर्वेधां तीथं तीथमिति रिय । 
समीपतीर्थसखरानात्‌ त॒ दुरतीथ पूजितम्‌ ॥ 

परिये | भत्येक तीर्थ प॑ सवके लि स्नानन्न यदी मिषान 
३। निकटवर्ती तीर्थम स्नान करनेकी अश्ना वृर तीर्थम 
स्नान आदि करना अधिक महत््पृणं माना गया ह ॥ 
बादिपसृति खस्य तीय॑लानं शमं भवेत्‌ । 
तपोऽर्थं पापनाशं शीचाथं तीथंगाहनम्‌ ॥ 

जो पददेखे ही शुद्ध हो, उसके स्मि तीर्थस्यान श्चमकारक 
बाना जाता १। तपस्या, पापना भौर बादर-भीतरकी 
पविप्रतवङे विमि तीयामिं स्नान किया जाता ३॥ 

¡ पण्येषु तीर्थेषु तीर्थन्नानं शमं भवेत्‌ । 

१ स्यं सुषुतं कथितं तव ॥ 

हव प्रकार पुण्यतीयोमे स्नान करना कस्याणकारी शेता 
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सामने वर्णन किया गया दै ॥ 
उमोवाच 
लोकसिद्धं तु यद्‌ दभ्यं सर्वं साधारणं भवेत्‌ 
तद्‌ दृद्त्‌ सवं सामान्यं कथं धर्म रमेन्नरः ॥ 
उमाने पूा--मगवन्‌ | जो द्रव्य त्गेकमे सरको प्रात्त 
है जो व्॑जाधारण यस्तु ै, उख वर्वामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य केते ध्म॑ंका भागी शेव ३ १॥ 
अमिहे.श्वर उवाच 
लोके भूतमयं दरव्यं स्वंसाधारणं तथा । 
तथव तद्‌ व्वन्मत्यां रमेत्‌ पुण्यं स तच्छृणु ॥ 
धीमदेश्वरने क्टा- देवि ! शोकम जो भौतिकं द्रव्य, 
ये तयके लिये साधारण! उन वस्तुओं दान करनेवास्म मनुष्य 
किंस तरह पुण्यका मागी दोता ट, यह बताता ह, सुनो ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा । 
देशश्च ली च यत्‌ त्वेतद्‌ दानं पड़गुणसुच्यते॥ 
दान देनेवाल, उसे ग्रहण करनेवाला, देय वत्तु, उप- 
करम ( उसे देनेका प्रयल ), दे ओर काख-दएन छः वस्तुभ- 
के गुणि युक्त दान उम दवताया जाता ह ॥ 
तेषां सम्पद्धिशेषांश्च कीत्यंमानान्‌ निबोधमे। 
आदिभ्रभ्ूति यः शद्धो मनोवाकायकर्मभिः। 
सत्यवादी जितक्रोधस्त्वत्दुब्धो नाभ्यघूयकः ॥ 
धद्धावानास्तिकश्चैष एवं दाता भ्रशस्यते ॥ 
अब म इन छेक विशेष रुरोद वणन करता ह 
सुनो । ज आदिकालवे दी मन, वाणी शरीर ओर क्रिथादारा। 
छ्द्ध हो, सत्यवादी, करोधविज्यी, लोमदीनः, अदोपदर्, 
द्वाद ओ आसिक हो, एषा दाताउत्तम गताया गया 2॥ 
द्युदधो दान्तो जितक्रोधस्तथादीनकुटखोद्धयः। 
श्वुतचारि्रसम्पन्नस्तथा वहुकठ्रवान्‌ ॥ 
पञ्चयक्षपरो नित्यं निर्विकारद्ारीरवान्‌ । 
एतान्‌ पात्रगुणान्‌ विद्धि तादक्‌ पात्रं भ्दास्यते॥ 
जो ञयद्धः जितेन्द्रियः फोधको जीतनेवाद्मः; उदार पथं 
उच्च कुलम उन्नः शाल्ञशान पथं सदाचारे सग्यन्नः 
बहुतते ज्री-पु्रति युक्तः पथ्वयशपरायण तथा षदा नीरोग 
शरीरे युक्त हो, बदी दान ठेनेका उत्तम पात्र टै । उपर्युक्त 
गुणाको दी दानपात्रके उत्तम गुण समश्चो । पेवे पात्रश्मी ही 
पर्षा की जाती ॥ 
पिददरेवाग्निकरायंपु तस्य दन्तं मदत्‌ फलम्‌ । 
यद्‌ यदंति यो छोके पां तस्य भवेश्च खः ॥ 
देवता, पितर ओर अग्निदो्रवम्बन्धी कायोपिं उख्को 
दिये एः दानका मान्‌ ड होता ट । लोकं जो जि 
वस्तुक योग्य शो, वटी उख वस्तुको पानेका पात्र एता १ ॥ 


मुच्येशापदमापन्नो येन पात्रं तदस्य तु। 
अन्नस्य श्चुधितं पाध चपितं तु जटस्य वै ॥ 
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५९९७ 


` आरीमदामारते 


[ मञुशासनपर्वणि 








एवं पात्रेषु नानात्वमिष्यते पुखपं भ्रति । 

जित वस्तुक पानेसे आपत्तिमे पड़ा हुआ मनुष्य 
आपच्तिखे चुट जाय, उस वस्वुका बही पान्न दै । भूला मनुष्य 
अन्नका ओर प्या जलका पात्र ६। इष प्रकार प्रत्येक 
पुरुप लि दानके मिन्न-भिजन पात्र हते ६ ॥ 
जारश्योरश्च षण्टश्च दिखः समयभेदकः । 
स्येकविष्नकराश्चान्ये वर्जिताः सवशः प्रिये ॥ 

प्रिये | चोर, व्यभिचारी, नपुंसक, हिंसक, म्यादा- 
भेदक ओर रोगोके कार्यम विप्र डाल्नेवाठे अन्यान्य पुष 
सव प्रकारसे दानमे वर्जित ४ अर्थात्‌ अन्द दान नही देना चादिये॥ 
परोपघाताद्‌ यद्‌ द्रव्यं चौयौद्‌ वा ङभ्यते चभिः। 
निर्व॑याह्धभ्यते यच्च ॒धूतंभावेन चै तथा ॥ 
अधमोदर्थमोाद्‌ चा बहनासुपयोधनात्‌ । 
लभ्यते यद्‌ धनं देवि तदत्यन्तविगर्दितम्‌ ॥ 

देवि ¡ दूखरोका वध या चोरी करनेसे मनुरष्योको जो 
घन भिता ह, निदं यत। तथा धूतंव करनेसे जो प्रात होता 
है अध्म॑से, धनविपयक्‌ मोहे तथा बहुत-ते प्राणिर्योकी 
जीविकाक्म मवरोध करनेसे जो धन प्राप्त होता है, बह 
अत्यन्त निन्दित है ॥ 
तादृशेन छृतं धमं निष्फङ विद्धि भामिनि । 
तसमान्न्यायागतेनेव द्‌ातब्यं शुभमिच्छता ॥ 

मामिनि | एेसे धनसे दिये हुए धर्मको निष्प्ड सम्चो | 
अतः श्चभकी इच्छा रखनैवाङे पुखुको न्यायतः प्रास हुए 
धनके द्वारा ही दान करना चादिये ॥ 
यद्‌ यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थितिः। 
उपक्रममिमं विद्धि दापवृणां परमं हितम्‌ ॥ 

जो-जो अपनेक प्रिय रगे, उसी-उसी वस्तुका सद। दान 
करना चाये; यही म्यांदा है । इस प्रयक्या चेटको दी 


उपक्रम समन्नो । यह दाताभकि लि परम धितकारक दै ॥ ` 


पात्रभूतं त॒ दृरस्थमभिगस्य प्रसाद्य च । 
दाता दानं तथा दद्याद्‌ यथा तुष्येत तेन सः ॥ 

दानका सुयोग्य पात्र ब्राहमण यदि वुरका निवासी हो तो 
उखके पाष जाकर उसे प्रसन्न करॐे दाता इस प्रकार दान 
देः जिषे वद षतु ह जाय ॥ 
एप दानविधिः शेष्ठः समाहय तु मध्यमः ॥ 

च पात्रतां कात्वा समाहय निवेद्य च । 

चमनसंयु्तं॒दातय्यं द्धया प्रिये ॥ 

यह्‌ दानकी भे विधि ट । दानपात्र ज अपने घर 
युल्मकर दान दिया जाता टै वह मध्यम भेणीका दान है। 
प्रिये | पले पात्रताका शन प्राप्त करके पिर उख सुपाघ्र 
ब्राह्मणको धर युरावे । उके सामने अपना दानविपषयक 
बिचार प्रस्तुत करे । पश्चात्‌ स्वयं ही स्नान आदिमे पवित्र 
हो आचमन करके श्वद्धपूर्वक अमी वस्तुका दान करे ॥ 
याचितूणां, तु परममाभिमुख्यं पुरस्छृतम्‌ । 


सम्मानपूवं संग्राह्यं ॒द्रतव्यं देशकाटयोः ॥ 


अपानरेभ्योऽपि चान्येभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

याच्कौको सामने पाकर उन्दं सम्मानपूवंक अपनाना 
ओर देश-कालके अनुखार दान देना चाद्ये | रेश्वय॑की 
इच्छा रखनेवाठे पुरर्षोको चाहिये कि वे दूसरे अपात्र पुदर्पोको 
मी आवद्यकता होनेपर अन्न-वस्र आदिका दान कर ॥ 
पात्राणि सस्परीकषयैव दाजा यै दानमा्रया । 
अतिश्चक्या पर दानं यथाराक्या तु मध्यमम्‌ ॥ 
तृतीयं चापरं दानं नायुरूपमिवात्मनः ॥ 

पात्रौकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो बह उत्तम दान रै। यथाशक्ति 
किया हआ दान मध्यम है ओर तीसरा अधम भरेणीका 
दान है, जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूवं दातव्यं तत्‌ तथैव च । 
पुण्यक्षेत्रेषु यद्‌ दत्तं पुण्यकालेषु वा तथा ॥ 
तच्छोभनतरं विद्धि गौरवाद्‌ देदाकारयोः । 

पदढे जता बताया गया ई, उसी प्रकार दान देना 
चादिये । पुण्य त्रो तथा पुण्यके अवसर्रोपर जो कुछ 
दिया जाता £, उसे देश ओर कालके गौरवते अत्यन्त श्युभ- 
कारक समञ्ञो ॥ 

उमोवाच 

यश्च पुण्यतमो देशस्तथा कालश्च शंस मे ॥ 

उमाने पृद्ा-- प्रमो ! पवित्रतम देश ओर काल क्या 
है ? यह मुञ्चे बताये ॥ 

श्री महे.धर उवाच 

कूरं मदानयो यच्च देवर्पिसेविदम्‌ । 
गिरिर्वरश्च तीथोनि देशभागेषु पूजितः ॥ 
ग्रहीतुमीप्सते यत्र॒ तत्न द॒त्तं महाफलम्‌ ॥ 

्रीमदेश्वरने कहा- देवि | कुरेत्रः गङ्गा आदि 
बड़ी-यड़ी नदिर्यो, देवतार्भा तथा ्रपिर्योद्वारा सेवित सथान 
एषं शरेष्ठ पवंत--ये खव-के-स तीथं १ । जर्हा देशके खमी 
मारगोमिं पूजित भरे्ठ पुरुप दान ग्रहण करना चाहता शो, 
बहो दिये हु दानका महान्‌ फल होता ३ ॥ 
शरदसन्तकाखश्च पुण्यमासस्तथैव च । 
दयुङ्कपक्श्च पक्षाणां पौर्णमासी च पर्व॑सु ॥ 
पिवदैवतनश्षत्रनिर्मखो दिवसखस्तथा । 
तच्छोभनतरं विद्धि बन्ध्सूर्यग्रहे वथा ॥ 

शरद्‌ ओर वसन्तका समय” पवित्र माव, परमि शक्- 
पश्च, पवाम पौर्णमासी? मघानक्षत्रयुक्त निम॑ल दिवसः चन्द्र 
रहण ओर सुं रहण --इन_खयको अत्यन्त _चमकारक 


कि हः 





काट समस्नो ॥ 


दाता देयं च पात्रं च उपक्रमयुता क्रिया । 
देद्ाकाटं तथेत्येवं सम्पच्छुद्धिः भ्रकीतिंता ॥ 

दाता हो, देनेकी वस्तु हो, दान छेनेवाटा पात्र दोः 
उपक्रमयुक्त क्रिया हो ओर उत्तम देश-काठ टो--इन सबका 
सम्पन्न दोना शुद्धि की गयी ३ ॥ 
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आकः ` 


यदैव युगपत्‌ सम्पत्‌ तजर स भवेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपि यव्‌ शानमेभिः षड्भि । 
भूत्वान्तं नयेत्‌ खगं दातारं दोपव्र्जितम्‌ ॥ 

जब कमी एफ समय इन स्थका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना महान्‌ फलदायक ता हे । इन छः शुरणेपि 
युक्त जो दान ४ वह अत्यन्त अस्य होनेपर भी अनन्त 
होकर निर्दोष दाताको खर्गलयेक्े परहा देता ै ॥ 

उमोवाच ` 

पएवंगुणयुतं दानं दत्तं चाफरतां जेत्‌ । 

उमाने पृा- प्रभो | इन रर्णोसे युक्त दान दिया 
गया हो तो क्या वद भी निष्फल हो सकता है ? 

भरीमहे्चर उवाच 

तदष्यस्ति महाभागे नराणां भावश्रोषतः ॥ 
त्वा धमं तु विधियत्‌ पश्चात्तापं करोति चेत्‌ । 
श्छाधया था यदि बरूयाद बृथा संसदि यत्‌ छतम्‌ ॥ 

रीमहेश्वरने कहा-महामागे | मनुष्योकि माव- 
दोषसे सा मी होता दै। यदि कोर विधिपूर्वकं ध्मका 
सम्पादन करके फिर उसके सि पश्चात्ताप करने उगता है 
अथवा भरी खमारमे उसकी प्रशंसा करते हुप्ट बड़ी-बड़ी बाते 
बनाने लगता रै, उसका वद धमं व्यर्थं हो जाता दै ॥ 
पते दोपा विवज्योश्च दाठ्भिः पुण्यकाङ्धिभिः॥ 
सनातनमिदं वत्तं सद्धिराचरितं तथा। 

पुण्यकी अभिलाषा रखनेबाठे दातार्भोको चा्टिये कि 
बै इन दोर्पोको त्याग द । यह दानक्ठम्दन्धी आचार 
सनातन द । सस्पुखुषोने खदा इसका आचरण किया है ॥ 
अनुप्र्ात्‌ परेषां तु शदस्थानाखणं दि तत्‌ ॥ 
इत्येवं भन भविद्य दातव्यं सततं बुधः ॥ 

दूसरोपर अनुग्रह करनेके व्यि दान किया जाता है ] 
गरहस्योपर तो दूसरे प्राणिर्योका ऋण होता दैः जो दान करने 
उतरवा है, रेषा मनम खमस्चकर विद्वान्‌ पुङष सदा दान 
करता रदे ॥ 
एवमेव रतं नित्यं खुरृतं तद्‌ भवेन्मदत्‌ । 
सर्वसाधारणं दन्यमे वं दर्वा महत्‌ फरम्‌ ॥ 

इख तरद दिया हुआ सुङकत सदा मदान्‌ होतादै । स्व॑- 
साघारण द्रव्यका मी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ फ़खकी 
प्राति होती ६ ॥ 

उमोवाच 


भगवन्‌ कानि देयानि धमसुदिद्य मानयेः। 
तान्यहं भोतुभिच्छामि तन्मे शंसितुमदंसि ॥ 

उमाने पृदा--मगवन्‌ | मनु्योकरो धमक उदेश्यषे 
किन-किन वस्तुओंका दान करना चादिये १ यह म सुनना 
न्चादती 4 | आप भने बताने कृपा कर ॥ 

श्रीमहे.श्र उवाच 

अजस्जं धर्मकार्यं च तथा नैमिचिकं प्रिये । 
न्नं प्रतिभयो दीपः पानीयं वृणमिन्धनम्‌ ॥ 


खेदो गन्धञ्च भषञ्यं तिलाश्च खवणं वथा । 
एवमादि तथान्यच्च दानमाज्नमुच्यते ॥ 
श्रीमहेभ्वरने का- प्रिये | निरन्तर धर्मकार्यं तथा 
नैमित्तिक क्म करने चाहिये । अन्न, निवासयान, दीपः 
जकः तृणः, दंधनः तेः गन्ध, ओषधि, तिल ओर नमक-ये 
तथा ओर मी बरहुत-सी वस्र निरन्तर दान करनेकी 
बस्तर बतायी गयी ६॥ 
अन्नं प्राणो मद्ुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्‌। 
तस्मादन्नं विरदोचेण दातुमिच्छति मानवः ॥ 
अन्न मनुरष्योका प्राण दै । जो अन्न दान करता दै, ` बं 
प्राणदान करनेवात्म होता १ । अतः मनुष्य विशेषरूपे 
अन्नका दान करना चाश्ता ३ ॥ 
आह्यणायाभिरूपाय यो द्द्यादन्नमीप्सितम्‌ । 
निदधाति निधिधेष्टं सोऽनन्तं पारलौकिकम्‌ ॥ 
अनुरूप बादाणको जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता 
टैः बद परल््रेकमे अपने स्यि अनन्त एवं उच्तम 
निधिकी सयापना करता द ॥ 
आन्तमध्वपरिधान्तमतिथि गृहमागतम्‌ । 
अचंयीत प्रयरनेन स हि यणो वरथद्‌ः ॥ 
रास्तेका यका-्मादा अतिथि यदि षरपर आ जाय तो 
यज्ञपूरवंक उस्रा आदर-सरार करे; क्योकि वद अतिधि- 
सत्कार मनोवाभ्छित फ़ढ देनेवाला यश्च ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति सुच्ृ्टथा कंका इव । 
चुष्रो यस्य तु पौषो वा धोध्रियं भोजयिष्यति ॥ 
जिका पुत्र अथवा पौत्र किंषी भोत्रिय नाक्षणको 
भोजन कराता दे, उसके पितर उसी प्रकार प्रषन्न होते ६ 
जेषे अच्छी वर्षां होनेसे फिषान ॥ 
अपि चाण्डाटश्ुद्राणामन्नदानं न ग्छंते। 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन द्ध्यादन्नममत्सरः ॥ 
चाण्डाङ ओर शूद्रको मी दिय हुआ अन्नदान निन्दित 
नदी हेता । अतः ईयं छोड़कर सब प्रकारके प्रयनद्रात 
अन्नदान करना चाधि ॥ 
अन्नदानाश्च छोकां स्तान्‌ सम्प्रवश्व्याम्यनिन्दिते। 
भवनानि भकाश्ान्ते दिवि तेषां मदात्मनाम्‌ ॥ 
अनिन्दिते | अन्नदानसे जो रोक प्राक्च हेते द उनका 
वर्णन करता हं । उन महामना दानी पुर्ोफो भिडे दुष 
मबन देवलोके प्रकाशित होते १ ॥ 
अनेकशतभौमानि सान्तर्जखवयनानि च 1 
वेटयाचिःप्रकादानि देमरूप्यनिभानि च ॥ 
नानारूपाणि खस्थानां नानारल्मयानि च। 
चन्द्रमण्डलद्युभ्राणि किकिणीजाख्वन्ति च ॥ 
तख्णाधित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च। 
यथेषटभक््यभोज्यानि शयनासनयन्ति च ॥ 
सर्यंकामकलाश्चा्न वृक्षा भवनसंस्थिताः । 
वाप्यो बष्धथश्च फूपाश्च दीधिकाश्च सदसदा ॥ 
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आम्टाभारते 


[ मुशासनपर्वणि 


व्य 


उन मन्य भवने वैक तच्छे | उनके मीतर जल ओर 
वन ई बे वैदर्यमणिके तेजसे प्रकाशित होते द । उनमें बने 
जीर चोँदी-्ैसी चमक हे । उन शेके अनेकं रूप ६ । 
नाना प्रकारके रलेषठि उनका निर्माण हुआ दै । वे चन्द्र- 
मण्डलक समान उज्ज्वल ओर क्षुद्र षण्टिकार्ओंकी स्रालरोसे 
सुशोभित दै । किन्द-किन्दंी कान्ति प्रातःकालके सूर्यकी 
भति ्रकाित शती ३। उन महात्माकि वे मवन स्थावर 
मी ६ ओर जङ्गम भी । उनमें इच्छानुषार भक्ष्य-भोञ्य 
पदार्थं उपङन् होते १ । उत्तम शया ओर आसन वरे 
रहते है । वरहो सम्पूणं मनोवाश्छित फल देनेवाले कस्पदृक्ष 
रत्येक घरमे विराजमान दै । वर्ह बहुत-सी यावदिर्यो, कुरे 
ओर सखौ जलाश्चय ६ ॥ 
अदङ्जानि विशोकानि नित्यानि विधिधानि च । 
भवनानि विचित्राणि प्राणदानां विष्टपे ॥ 

प्राणसखरूप अन्न-दान करनेवाके खोर्गोको स्वरम जो 
मति-भोतिके विचित्र भवन्‌ प्राप्न होते ६, वे रोग-शोकते 
रिति ओर नित्य ( चिरस्थायी ) ६॥ 
विवखतश्च सोमस्य ब्रह्मणश्च प्रजापतेः। 
विशन्ति खोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोदकप्रदाः ॥ 

जगते खदा अभ ओर जलका दान करनेवाछे मनुप्य 
दू, चन्द्रमा तथा प्रजापति बक्माजीके लोकम जते द ॥ 
तत्र ते सुचिर काट विहत्याप्लरसां गणेः । 
जायन्ते मापे छोके स्वकल्याणसंयुताः ॥ 

वे व्हा विरकमल्तक अप्पराओके साथ विददार करके 
पुनः मनुष्पलोकर्मे जन्म ठेते ओर समस्त कद्याणकारी 
गुणत संयुक्त एते ॥ 
यङसंहननोपेता नीरोगाध्चिरजीविनः। 
कुङीना मतिमन्तश्च भवन्त्यन्ञप्रदा नराः ॥ 

वे सबल शरीरते समनः नीरोग, चिरजीवी, डुखीनः 
बुद्धिमान्‌ तथा अन्नदाता होते द ॥ 
तस्मादन्नं विषेण दातव्यं भूतिमिच्छता । 
सर्वकारं च सर्वस्य सर्वत्र च सदैव च ॥ 

अतः अपने कल्याणी इच्छा रखनेवाङे पुखुपको 


सदा, खर्व, सध्रके छिये, सब समय विदोषररूपते अन्नदान 


करना चादटयि ॥ 
सुवणेदानं परमं स्वग्यं खस्त्ययनं महत्‌ । 
तस्मात्‌ ते वणपिष्यामि यथावदयुपूर्वशः ॥ 
अपि पापरतं क्रूरं दत्तं खकमं भ्रकादायेत्‌ ॥ 
सवर्णदान परम उत्तम, स्वरगंकी प्राति करानेवाखा ओर 

महान्‌ कल्याणकारी दै । इलि तुमसे करमशः उीका 
यथावत्रूपखे णंन करूगा । दिया हुआ सुवणंका दान प्रर 
ओर पापाचारीको मी प्रकाशित कर देता ३ ॥ 
सुवणं ये भ्रयच्छम्ति भोत्रियेभ्यः सुचेतसः । 
देवतास्ते तपेयन्ति समस्ता इति वैदिकम्‌ ॥ 

ओ शद हदयवाठे मनुष्य भोत्निय नाक्र्णोको सुबर्णका 


दान करते ४, बे समसन देवताओंको तृत कर देते ६ । यद 
वेदका मत दै ॥ 
अ्चिष्टिं देवताः सौः सुवणं चाभ्निरुच्यते । 
तस्मात्‌ खवर्णदानेन वक्ताः स्थुः सबदेवताः॥ 
अग्रि सम्पूणं देवताओके खरूप ६ ओर सुवणको मी 
अभिरूप ही बताया जाता ६ । इसश्िय सुवणके दानसे समस्त 
देवता तृ होते ६॥ 
अश्यभावे तु कुन्ति वहिख्थानेपु काञ्चनम्‌ । 
तस्मात्‌ खबणंदातारः सवौन्‌ कामानवाप्चुयुः॥ 
अग्निके अमावतें उखकी जगह सुवर्णो स्थापित करते 
१ । अतः सुवर्ण॑का दान करनेवाले पुष सम्पूणं कामनार्भोको 
प्ास्च करल्ते्दै॥ ` 
आदित्यस्य हुताशस्य ङोकान्‌ नानाविधाड्टयुभान्‌ । 
काञ्चनं सम्प्र्रायाश्यु प्रविशन्ति न संशयः ॥ 
सुवर्णका दान करके मनुष्य शीघ्र ही सूयं एवं अग्निके 
नाना प्रकारके मङ्गलकारी लोकमि प्रवेश करते ६, इमे संशय 
॥ ` 
५. छृतं चापि केवलात्‌ परविरिष्यते 1 
सौवर्णं ब्रह्मणं काले तैर्ंृत्य भोजयेत्‌ ॥ 
य पतत्‌ परमं दानं द्च्वा सौवणंमद्धतम्‌ । 
द्युतिं मेधां वपुः कीतिं पुनजते लमेद्‌ शवम्‌ ॥ 
केवर सुवर्णकी अपेक्षा उखका आभूपण बनवाकर दान 
देना भेष्ठ माना गया है 1 अतः दानकाले आक्षणको सोनेके 
आभूषणोति विभूषित करके भोजन करावे । जो यह्‌ अद्भुत 
एवं उल्छृष्ट॒सुवर्ण-दान करता दै, बह पुनर्जन्म ठेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर, कान्तिः बुद्धि ओर कीति पातादहे॥ 
तसात्‌ खश्चच्तया दातव्यं काञ्चनं सुवि मानवंः। 
न हयेतस्मात्‌ परं लोकेप्वन्यत्‌ पापात्‌ भरसुख्यते ॥ 
अतः मनुर्ष्योको अ ग्नी शक्तिके अनुसार पृथ्वीपर दवणं- 
दान अबरश्य करना चाये । संसारम इसे बदृकर को 
दान नदीं रै । सुवणंदान करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाताटै॥ 
अत ऊर्वं भरवक्ष्यामि गवां दानभनिन्दिते । 
न हि गोभ्यः परं दानं विद्यते जगति श्रिये ॥ 
अनिन्दिते | इसके माद ओ गोदनङा वणन कग | 
परिये | इख संशारमे गोके दानसे बद्कर दूसरा कोर दान 
नदी हे ॥ 
छोकान्‌ सिखश्रुणा पूवं गावः खटः सखयभ्युवा॥ 
शस्यं सबभूतानां तसमात्‌ ता मातरः स्ताः ॥ 
र्व कलमे लोकसष्टिकी इच्छावाठे स्वयम्भू ्रक्षाजीने 
समस्त प्राणि्याकी जीवन -दृततिके स्वि गोर्जकी सष्टि की यी। 
इसस्विि वे सबकी माता मानी गयी ६ ॥ 
लोकम्येएठा खोकबृत्यां प्रवृत्ता 
मय्यायच्ताः सोमनिष्यन्दभूताः । 
सौम्याः पुण्याः कामव्‌ः प्राणदाश्च 


तसमात्‌ पूज्याः पुण्यकाममैदष्येः॥ 
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गो सम्पृणं जगतूमे यये ६। बे कोरगोको जीबिका देनेके 
कार्यम प्रत्त हूर द । मेरे अधीन र ओर चन्द्रमाके अभूतमय 
द्रवसे प्रकट हुई ६। बे सौम्य, पुण्यमयी, कामनार्भोकी 
पतिं करनेवाली तथा प्राणदायिनी । इशछ्यि पुण्याभिखपी 
मनुरण्योके सि पूजनीय ह ॥ 

थें द्रवा निशवतां उुशीां 
कल्याणवत्सां च पयखिनीं च । 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावर्समाः खगंफलानि भुङक्ते ॥ 

जो हृएट-पुष्ट अञ्छे खभाववाली, उत्तम बछदधेषे युक्त एवं 
दुष देनेवाली गायका दान करता दै, बद्‌ उक्त गायके शरी 
जितने रोर होते ४, उतने वषोतक स्वर्गीय फल भोगता दै ॥ 

भयच्छते यः कपिलां सचैलां 
सखकांस्यदो्ां कनकाग्यश्धङ्गीम्‌ । 
पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुं च सर्व- 

| मासप्तमं. तारयते परर ॥ 

ज कासके दुग्ध गत्र ओर सोनेषे मदे हुए सीगोाली 
कपित्य गा वल्रशदित दान करता ई, बह अपने पुत्र 
पौत्रो तथा सातवीं पीद्ीतकके समसत ॒कुर्का परणेकरमे 
उद्धार कर देता टै ॥ 

अन्तजौताः कीतका दूतङब्धाः 
भाणक्रीताः सोदकाश्चौजसा या । 

छृच्छ्रत्खण्ठाः पोषणाथोगताश्च 
द्वाररेतैस्ताः प्रखुग्धाः प्रदद्यात्‌ ॥ 

जो अपने ही यहो पेदा हुई हो, खरीदकर लायी गयी 
हौ, ज॒एमे जीत खी गयी टौ, बद द्रा कों प्राणी देकर 
खरौदी गयी हो, जल हायते छेकर संकस्यपूंक दी गयी ह, 
अथवा युद्धम बल्पूवंक जीती गयी रो, कटे दुडाकर 
लायी गयी हा, या पाठन-पोषणके लि आयी हो-दन द्रारोसि 
प्राप्त दुरं गोर्भोका दान करना चाये ॥ 
छृशाय बहुपुत्राय भोश्रियायादिताञ्मये । 
भ्रदाय नीखजां धेल खोकान्‌ भाभरोत्यजुत्तमान्‌ ॥ 

जीविकाङ़े विना दुबल, अनेक पुत्रवाढे, अग्निहोत्री, 
भोत्निय बराह्मणश दूष देनेवाली नीरोग गायका दान करके 
दाता सर्वोत्तम शोको भ्रात होता टै ॥ 
चृशंसस्य छतध्नस्य॒दलुभ्धस्याद्रतवाविनः । 

न दद्याद्‌ गाः कथंचन ॥ 

जो क्रूर, इतन, स्मेभी, अतत्यवादी मौर इम्य.कन्यये 
दूर रनेवात्म हो, रेते मनुष्यो भिस तरद गोदे नहीं 
देनी चादिये 1 स 
समानयत्सां यो दद्याद्‌ धड़ चग्र पव।लन्तम्‌ 
सत्तां वस्रसंछन्नां सोमलोके महीयते ॥ 

ज मनुष्य समान रंगके बषडेषाटी, सीषी-सादी एवं 
बुध देनेवाल गायको यल ओदूाकर ब्राह्मणको दान करता 
है बद्‌ सोमलोक प्रतिष्टित दवा ६॥ 
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समानवत्सां यो दद्यात्‌ कृष्णां धुं पयसिनीम्‌। 
सुत्तं वख्रसंछन्नां खोकानू भ्रामरोत्यपाम्पतेः ॥ 

जो समान रंगके यठदेवालीः सीषी-सादी पठं दूध देने- 
वाटी काटी गौको वज्ञ ओदढाकर उश्का राद्मणको दान 
करता दै, वद जलके स्वामी वर्णके रके जाता १॥ 
दहिरण्यवणां पिङ्गाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वख्रसंछन्चां यान्ति कौवेरसश्ननः ॥ 

जिसके शरीरका रंगं सुनदरः ओखं भूरी? साथमे बड़ा 
ओर काकी दुहानी दो, ऽध गोको चश्न ओढाकर दान 
करनेसे मनुष्य कुबेरके षाम जति ई ॥ 
चायुरेणुखवर्णां च सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
भवाय वख्लसंखछन्नां वायुलोके महीयते ॥ 

वायुसे उदी हुईं धूलिके समान रंगवाली, बषठदेशदित, 
दूष देनेवाली गायको कपड़ा ओदाकर केके दुदानीके साय 
दान देकर दाता वायुो्मे परतिष्ठिव शेता ३ ॥ 
समानवत्सां यो धेल दखा गरी पयस्विनीम्‌ । 
खुचृत्तां वस्संछन्नाम्चिखोके मष्टीयते ॥ 

जो समान रंगके यदेवा डी, सीधी-सादी, धीरी एषं 
दुष देनेवाखी धेनुको वरे आच्छादित करके उसका दान 
करता दै, वह अग्निोकमे प्रतिष्ठित दोता रै ॥ 
युवानं यलिनं द दयामं शतेन सद यूथपम्‌ । 
गवेन्द्रं नद्राय भूरिन्धङ्गमकछतम्‌ ॥ 
ऋषभं ये भयच्छन्ति धो्रियाणां महात्मनाम्‌ 
पेभ्वय॑मभिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जो लोग महामनखी ओत्रिय ब्राहर्णोको नी जवान, बद्ध 
सीगवाडे, बख्वान्‌, शइ्यामवणं, एक सौ गीर्भोषदित यूथपति 
गवेन्द्र ( सोड़ ) को पएृणंतः अलंकृत करके उस भरष्ट बादणकं 
हाथमे दे देते ६ वे बारंबार जन्म लेनेपर देधर्य$ सायदी 
जन्म ठते ६ ॥ 
गवां मूत्रपुरीषाणि नोद्धिजेत कदाचन । 
न चासां मांसमश्चीयाद्‌ गोपु भक्तः सद्‌ा भयेत्‌॥ 

गोओकि._मलमूत्रते कमी उदधि नदीं होना वाये 


ओर उनका मा कमी नही खाना चाहे । खदा मीश 


मक्त दोना चाये ॥ 
ग्रासमुष्टिं परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं श्युचिः। 
अटृत्वा स्वयमादारं चतं तत्‌ सावं कामिकम्‌ ॥ 
जो पवित्र मावसे रदकर प्क वतक दषरष्धी गायको 

एक मृद प्राच खिढाता द ओर खयं आदार नद करता? 
उशा वह ब्रत सम्पूणं कामनाओंको देनेवाम शेत। ए ॥ 
गवासुभयतः काले नित्यं स्वस्त्ययनं येत्‌ । 
न चासां चिन्तयेत्‌ पापमिति धमंविदो विदुः ॥ 

` गौर्ओकि पाख प्रतिदिन दोन समय उनके कल्याणकी 
भ्रात कनी चादिये। कमी उनका अनिष्ट-चिन्तन न्य श्ना 
चाधि । रेखा भर्म 'पुर्पोका म३६॥ 
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५९९८ 


गावः पवित्रं परमं गोपु लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
कथंचिघ्नावमन्तव्या गावो खोकस्य मातरः ॥ 

गो परम पवित्र वस्तु ४ गौ्ओमिं सम्पूणं कोक प्रति- 
षित ई । अतः किसी तरह गौर्ओका अपमान नदीं करना 
` चाहिये; क्योकि वे सम्पूणं जगत्‌की मावार्णे हं ॥ 
तस्मादेव गवां दानं विशिष्टमिति कथ्यते । 
गोषु पूजा च भक्तिश्च नरस्यायुष्यतां वहेत्‌ ॥ 

इसीलियि गौओका दान खबसे उत्कृष्ट बताया जाता है । 
गोर्भोकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई मक्ति मनुष्यकी आयु 
बदानेवाली होती ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानं महाफलम्‌ । 
भूमिदानसमं दानं खोके नास्तीति निश्चयः ॥ 

इसके वाद्‌ ॐ भूमिदानक्रा महस्व वतलाऊंगा । भूमिदान- 
का महान्‌ फल द । षंसारमे भूमिदानके समान दूसरा कों 
दान नदीं दै । यष्टी धर्मात्मा पुर्पोंका निश्चय १ ॥ 
शदयुक्‌ क्षेजयुग्‌ वापि भूमिभागः प्रदीयते । 
सुलभोगं निराक्रोरां वास्तुपूवं प्रकटप्य च ॥ 
प्रदीतारमटछृत्य वसख्रपुष्पाजङेपनैः । 
सश्त्यं सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ 
यो दद्याद्‌ दक्षिणां काठे भिर दधिह्यताभिति ॥ 

.. ह अथवा कषेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाये । 
जहां सुल मोगनेकी सुविधा हो, जो अनिन्दनीय स्यान हो 
वहा बास्तुपूजनपूर्वंक गह बनाकर दान लेनेवाटेको वलन, 
पुष्पमाला तथा चन्दनसे अलंङृत कर सेवक ओर परिवार- 
सहित उसे यथेष्ट॒मोजन करावे । तत्पश्चात्‌ यथाखमय 
तीन बार हाथमे जल ठेकर ष्दान प्रहण कीजियि. एेा कटकर 
उत उख भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
एवं भूम्यां प्रदत्तायां भद्धया वीतमत्सरः । 
यावत्‌ तिष्टति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फलं विदुः। 

इस प्रकार इर्यारदित पुर्पोद्ारा अद्धापूर्वक भूदान 
दिये जानेपर जबरतकं बह भूमि र्ती दै, तवतक दाता उक 
दानजनित फटक्रा उपभोग कसते १ ॥ 
भूमिदः खगंमाख्छ रमते शाश्वतीः समाः । 
अचला ह्यक्षया भूमिः सर्वकामान्‌ दुधु्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाला पुख्प खगंरोकमे जाकर सदा ही 
सुख भोगता दै; क्योकि यह अचर प्वं अक्षय भूमि सम्पूणं 
कामनाभोकी पूति करती ३॥ 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पापं पुर्यो बृत्तिकरिीतः। 
अपि गोकणंमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 
जीविकाके द्यि कए पानेवा्म पुख्ष जो को भी पाप 
करता टै, गायके कान बरायर भूमिका दान करनेते मी मुक्त 
त ॥ 
रजतं वखं मणिमुक्तावसृनि च । 
स्वमेतन्महाभागे भूमिदाने प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
महाभागे । भूभिदानमें सुबणे, रजत्‌, वचनः मणि, मोती 


अमक्षाभारसे 


[ मचुश्शासनपवंणि 


तथा रत्न--इन सब्रका दान प्रतिष्टित है ॥ 
भतरनिभ्थेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे दताः। 
बरह्मखोकाय संसिद्धा नातिक्रामन्ति भूमिदम्‌ ॥ 

खामीके कल्याण-साधनमे तत्पर हो युद्धमे मारे जकर 
अपने शरीरका परित्याग करनेवाठे च्ूरवीर योद्धा उत्तम 
सिद्धि पाकर ब्रह्मरोककी यात्रा करते ६ परंतु वे मी भूमिदान 
करनेवाठेको रब नह्‌ पाते टै ॥ 
हखकृ्ठं महीं दद्याद्‌ यत्सबीजफलान्विताम्‌ 1 
खुक्पशरणां वापि सा भवेत्‌ स्वंकामद्‌ा ॥ 

जँ सुन्दर कूज ओर रदनेके स्मि धर बना हो, जो 
इट्से जोती गयी हो ओर जिस बीजसदित फल लगे हः एेषी 
भूमिका दान करना चाहिये । वह सम्पूणं कामनारभोको 
देनेवाल शेती ३ ॥ 
निष्पन्नसस्यां पृथिवीं यो ददाति द्विजन्मनाम्‌ । 
विसु्तः कलुषैः सर्वेः दाकरखोकं स गच्छति ॥ 

जो उपजी हुईं खेतीसे युक्त भूमिका ब्राह्मणोके लिय 
दान करता है, वह समस्त पापेति भक्त हो इन्द्रलोकमे जाताहै॥ 
यथा जनित्री क्षीरेण खधु्रमभिवधयेत्‌ । 
पवं सर्व॑फढभूमिदौतारमभिवर्धयेत्‌ ॥ 

जते माता दध पाकर अपने पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार भूमि सम्पूणं मनोवाभ्छित फल देकर 
दाताको अभ्युदयशील बनाती ३ ॥ 
ब्राह्मणं बृत्तसम्पन्नमादहिताभ्रि श्चितम्‌ 1 
ग्राहयित्वा निजां भूमि न यान्ति यमसदनम्‌ ॥ 

जो रोग उत्तम ब्रतका पालन करनेवाके, अग्नित्वं 
खदाचारी ाह्मणको अपनी भूमि देते £, वे यमलोकम कमी 
नदी जाते ट ॥ 
यथा चन्द्रमसो बुद्धिरन्यदहनि इद्त । 
तथा भूमेः कृतं दानं सस्ये सस्ये विषते ॥ 

जेते शङ्कपक्मे चन्द्रमा प्रतिदिन शरद्धि होती देखी 
जाती दै, उसी प्रकार श्रिये हृष भूमिदानका मद्व प्रत्येक 
नयी फट पैदा होनेपर बदृता जाता र ॥ 
यथा यीजानि रोहन्ति भ्रकीणौनि महीतले । 
तथा कामाः भरोहन्ति भूमिदानगुणार्जिताः ॥ 

जेवे पृष्वीपर भिखेरे हए ब्रीज अंकुरित हो जाते 
उसी भ्रकार भूमिदानके गुर्णेषि प्राप्त हए सम्पूणं मनोवाच्छित 
भोग अंकुरित होते ओर बदते 
पितरः पिदलोकस्या देवताश्च दिवि स्थिताः । 
संतर्पयन्ति भोगस्तं यो ददाति बखुंधराम्‌ ॥ 

जो भूमिका दान करता ३, उते पिदरलोकनिवासी 
पितर ओर खर्गवासी दैवता अभी मोरगोद्वारा तृष करते ६॥ 
दीधोयुष्यं बराङ्गत्वं स्फीतां च धियमुच्माम्‌ । 
परत्र ठभते मत्यः सम्प्रदाय वसुंधराम्‌ ॥ 

भूमिदान करके मनुष्य परटोकमे दीर्घायु, सुन्दर शरीर 
ओर बदुी-चदी उत्तम सम्पत्ति पाता ६ ॥ 
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दानधर्मपवं |] पञ्चचत्वारिदधिकदाततमो ऽध्यायः ५९९९. 
पतत्‌ सबं मयोदिष्टं भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌। यथोक्तस्य प्रदानस्य फलमानन्त्यमदुते ॥ 


अदधानेनरेनित्यं ाव्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

यद्‌ सव मैने भूमिदानका ॐ बताया ३ । भद्धाट 
पु ख्योको प्रतिदिन यह सनातन दानमादात्म्य सुनना चादिये ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि । 
कल्या देया मदेवि परेषामात्मनोऽपि वा ॥ 

अव म विधिपूरवंक कन्यादानका माशत्म्य बतारँगा । 
मषदेवि | दूसररोद्मी ओर अपनी मी कन्याका दान 
करना चाहिये ॥ 
कन्यां शुद्धवताचारां कुलरूपसमन्विताम्‌ । 
यस्म विर्खति पात्राय तेनापि भृदाकामिताम्‌ ॥ 

जो शद्ध ब्रत एवं आचारवाखी कुलीन एवं सुन्दर रूपवाली 
कन्याका किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता टै उसे 
इख बातपर भी ध्यान रखना चाहिये किं वह सुपात्र॒ व्यक्ति 
उस कन्याको ब्रहुत चाईइता या नीं (बद पुरुप उसे 
वचाइता हो तमी उसके साथ उस कन्यका विवाह 
करना चा्टिये ) ॥ 
प्रथमं तां समाकर्ण्य वन्धुभिः छृतनिश्चयाम्‌ । 
कारयित्वा गहं पूर्धं॑दासीद्ासपरिच्छदैः ॥ 
गृहोपकरणेदयैव पद्युधान्येन संयुतम्‌ । 
तद्यिने तदहोय कन्यां तां समखङकुताम्‌ ॥ 
सविवाहं यथान्यायं प्रयच्छेदरिसाक्षिकम्‌ ॥ 

पठे बन्धुभेकि साय सलाह करके कन्याकरे विवाहका 
निश्चय करे, तखश्चात्‌ उसे वल्नाभूपणेसि सुसचित करे । पिर 
उसके स्यि मण्डप बनाकर दास-दादी, अन्यान्य सामग्री, 
धरके आवदयक उपकरणः पञ्च ओर धान्यसे सम्यनन एवं 
वलनाभूषर्णोे विभूषित हुईं उस कन्याका उसे चादनेवाडे 
योग्य वरको अग्निदेव साक्षिता यथोचित रीतिषे विवाह- 
पूवक दान करे ॥ 
बरयायतीं यथा रत्वा सदे तौ निवेदयेत्‌ ॥ 
पवं छृत्वा वधृदानं तस्य दानस्य गौरवात्‌ । 
गरेत्यभावे महीयेत स गंखोके यथासुखम्‌ ॥ 
पुनजौतश्च सौभाग्यं कुलड्द्धि तथाऽ.ऽभ्रयात्‌॥ 


मविष्यम जीवन-निवांहके लिय एणं भ्यवस्या करके उन 
दोनो दम्पतिको उत्तम गमं ठदराये। इख प्रकार वधूेपमें कन्या- 
का दान करॐे उष दानकी मदिमासे दाता मूत्युके पश्चात्‌ 
खर्गखोकर्मे युख ओर सम्भानके साय रदता द । फिर जन्म 
ठेनेपर उषे सौमाग्य प्रात होता टै तथा वद अपने 
ङुखको बढाता ॥ 
विद्यादानं तथा देवि पात्रभूताय य ददत्‌ । 
ग्रत्यभावे कमेन्मत्यो मेधां यदि धरति स्मृतिम्‌ ॥ 

दवि | सुपान्न िष्यको विद्यादान देनेवादया मनुभ्य 
म्ये पश्चात्‌ बृद्धि, शुद्धि, धृति ओर स्मृति प्राप्त 


स दिष्याय यश्च विया भरयच्छति। 





जो सुयोग्य शिष्यको विधा दान करता ,उसे शाश्लोक 
दानका अश्चय फर प्राप्त होता १ ॥ 
दापनं त्वथ विथानां दरिद्रेभ्यो ऽ्थंवेदनैः। 
सख्यं दत्तेन तुदयं स्यादिति विद्धि श्यभानने ॥ 
द्यमानने । निधन छर््ोको धनकी सहायता देकर विधा 
प्राप्त कराना मी खयं भिय हूए बिच्यादानके समान 2, 
एेखा समन्ञो ॥ 
धवं ते कथितान्येव महादानानि मानिनि । 
त्वल्यियाथं मया देवि भूयः तुं किमिच्छसि ॥ 
मानिनि | देवि | इष प्रकार मने तुम्हारी प्रषन्नताके 
स्यि ये बदध-बद़े दान बताये ६। अव ओर क्या सुनना 
व्वाहती हो १॥ 


ऊ उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश कथं देयं तिटान्वितम्‌ । 
तस्य तस्य फल बरहि दत्तस्य च छृतस्य च ॥ 

उमाने पृचा-मगवन्‌ ! देबदेबेश्वर | तिलका दान 
कैसे करना चादिये १ ओर करनेका क्या फल देवा १? 
यह्‌ मुने बताइये ॥ 

श्रीमहेश उवाच 

तिलकट्पविधि देवि तन्मे णु समाहिता ॥ 

(4. ॐ € "ख 
सखद्धेरसस्द्धेवां तखा देया विद्रोषतः। 
विखाः पवित्राः पापच्नाः सुपुण्या इति संस्म॒ताः ॥ 

ीमदेदवरने कहा- त॒म एकाग्रचित्त होकर मस्ते 
तिलकस्पकी विधि सुनो । मनुष्य धनी हाँ या निर्धनः उन्द 
विदोरूपते तिर्छोका दान करना चाये; क्योकि तिख 
पवित्र, पापनाशं ओर पुण्यमय मने गये ६ ॥ 
न्यायतस्तु तिखाज्शुद्धान्‌ संहत्याथ खद्ाक्तितः। 
तिटराशि पुनः कुयात्‌ प्वंताभं सरल्षकम्‌ ॥ 
महान्तं यदि वा स्तोकं नानाद्रध्यसमन्वितम्‌ ॥ 
सुबणंरजताभ्यां च मणिमुक्ताप्रवालकषः । 
अशृत्य यथायोगं सपताकं सवेदिकम्‌ ॥ 
सभूषणं सवस्त्रं च शायनासनसम्मितम्‌ ॥ 
प्रायशः कौमुदीमासे पोणमास्यां विदोषतः। 
भोजयित्वा च विधिषद्‌ बराह्मणानर्हंतो बष्टन्‌ ॥ 
खयं कृतोपवासश्च बृत्तदाचसमन्वितः 1 
दर्ात्‌ प्रदक्षिणीछत्य तिखरादि सदक्षिणम्‌ ॥ 

अपनी दाक्तिके अनुसार न्यायपूर्येक शद्ध तिर्ख्ोका संग्र 
करके उनी पथताकार राशि बनावे । बह राशचि्ोरी हो 
या बड़ी उत नाना प्रकारके द्र्यां तथा रलसि युक्त करे। 
फ़िर यथाश्चपिः सोना, वोदी, मणि, मोती ओर मूगेषि 
अदं्धत करके पताका, वेदी, भूषण, यख, शय्या आर 
आनते मुश्चोभित करे । प्रायः आश्विन मासम विश्चेषतः 
ूर्भिमा तियो यहद सुबोग्य बादाणोो मिपिवत्‌ मोजन 
कराकर खयं उपयात करे शौचाचारसम्यन्न हो उन्‌ 
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म्राहमर्णोकी परिक्रमा करके दक्षिणासहित उख तिलराशिका 
दान करे ॥ 
पकस्यापि बहूनां वा दात्य भूतिमिच्छता । 
तस्य दानफलं देवि अच्निषटोमेन संयुतम्‌ ॥ 

कस्याणकामी पुखुपको चादिये किं बह एक दी पुरुषको 
या अनेक व्यक्तिर्योको दान दे । देवि | उखके दानका फल 
अग्निष्टोम यके समान होता ६ ॥ 
केव वा तिङैरेव भूमौ कृत्वा गवार्तिम्‌ । 
सचसख्नकं सरलं ॑च पुंसा गोद्ानकाष्लिणा ॥ 
तदीय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फम्‌ ॥ 

अथवा पृश््रीपर केवर तिलेषि ही गौकी आकृति बना- 
कर गोदाने फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य रत्न ओर वल्न- 
सहित उस तिल-पेनुका सुयोग्य ब्राहमणो दान करे । इससे 
दाताको गोदान करनेका फल मिटता ३ ॥ 
शारावास्तिकसम्पुणोन्‌ सहिरण्यान्‌ सचस्पकान्‌। 
सृपो ददद्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुवणं ओर चभ्पासे युक्त तथा तिल्से भरे 
हुए शरा ८ पुरो ) का ब्रा्मणको दान करता टै वद 
पुण्य-फटका मागी होता रै ॥ 
पवं तिखमयं देयं नरेण हितमिच्छता । 
नानादानफलं भूयः णु देवि समादिता ॥ 

दैवि | अपना हित चाहनेवाठे मनुष्यको इसी प्रकार 
तिलमयी धेनुका दान करना चाद्ये | अगर पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दार्नोका पठ सुनो ॥ 
चलमायुप्यमासोग्यमन्नदानाह्टमेन्नरः । 
पानीयदस्तु सौभाग्यं रसक्चानं कभेन्नरः ॥ 

अन्नदान करनेषे मनुष्यको बक, आयु ओर आरोग्य- 
की प्राम्ति दती । ख्दान करनेवाला पुरुप सौमाग्य 
तथा रका ज्ञान प्राप्त करता ३ ॥ 
वखद्रानाद्‌ वपुश्खोभामलंकारं लमेन्नरः। 
दीपदो वुद्धिवैशदयं च॒विशोभां लभेन्नरः ॥ 

दखरदान्‌ करनेठे मनुष्य शारीरिक शोभा जौर आभूपण 
लाम करता । दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल होती टै 
तथा उसे द्युति एवं शोभाकी प्राप्ति हेती १ ॥ 
राजवीजाविमोक्षं तु छत्रदो खभते फलम्‌ । 
दासीदासप्रदानात्‌ तु भवेत्‌ कमान्तमभाङ नरः ॥ 
दासीदासं च विविधं छमेत्‌प्रेत्य गुणान्वितम्‌ ॥ 

छत्रदान करनेवालम पुश्प किसी मी जन्मे राजवंशे 
अलग नहीं होता । दासी ओर दा्ोकरा दान करने मनुष्य 
करमांका अन्त्‌ कर देता दे ओर मृस्युके पश्चात्‌ उत्तम गुणेति 
युक्त माव दाल ओर दाषिर्योको प्राप्त करता १॥ 
यानानि वाहनं चेव तदीय ददन्नरः । 
पाद्रोगपरिक्लेरान्मु्छः त 
विचित्रं रमणीयं च रभते यानवाहनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य सुयोग्य ब्राक्षणको रथ आदि यानौ ओर 





आम्ाभारते 


[ मचुश्ासनपवंणि 


बादनोका दान करता र, वह ॒पैरसम्बन्धी रोगो ओर क्ठेशे- 
से मुक्त हो जाता दै । उसकी सवारी वायुके समान वेगश्ाटी 
धोड़े मिरते ई । वह धिचित्र एवं रमणीय यान ओर वाहन 
पाता दै ॥ 
सेतुद्कूपतटाकानां कतौ तु रभते नरः। 
दीधीयुष्यं च सौभाग्यं तथा परेत्य गति द्युभाम्‌ ॥ 

पुल, कुं ओर पोखरा बनवानेवाला मानव दीर्घायु? 
दौभाग्य तथा मू्युकते पदचात्‌ शुभ गति प्रास्त कर ठेता  ॥ 
चृक्षसंयोपकरो यस्तु छायापुष्पफलखप्रदः । 
प्रेत्यभावे भेत्‌ पुण्यमभिगम्यो भवेन्नरः ॥ 

जो बरक्ष कगानेवाखा तथा छाया; पक ओर फल 
प्रदान करनेवारा दै, बह मू्युके पश्यात्‌ पुण्यल्ेक पाता ई 
ओर सव्रके लिये मिलनेके योग्य हो जता दै ॥ 
यस्तु संक्रमषदखोके नदीपु जलदहारिणाम्‌ । 
रभेत्‌ पुण्यफलं प्रत्य व्यसनेभ्यो विमोश्मणम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस जगत्‌मे नदिर्योपर जल ठे जानेवाले 
पुरर्पोकी सुविधाके लिये पुर निर्माण कराता दै, वह मू्युके 
पदवात्‌ उसका पुण्यफढ पाता है ओर सब्र प्रकारके सङ्कटोति 
छुटकारा पा जाता ह ॥ 
मागंशृत्‌ सततं मत्यां भवेत्‌ संतानवान्‌ पुनः। 
कायद्रोपविसु्तस्तु तीथंृत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य सद्‌ा मार्गा निर्माण करता टै, बह संतान- 
वान्‌ द्रत है । तथा जो जम उतरनेके द्यि सीदी एवं पक्क 
घाट बनवाता ३, बह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता दे ॥ 
ओपधानां श्रदानात्‌ तु सततं रृपयान्वितः। 
भवेद्‌ ध्याधिविदीनश्च दीघोयुश्च विरोषतः ॥ 

जो सदा १ {ऋ रोगिर्याको ओषध प्रदान करता 
2, वद्‌ रोगदीन ओर विरोधतः दीर्घायु देता ६ै॥ 
अनाथान्‌ पोपयेद्‌ यस्तु छृपणान्धक्रपङ्कुकान्‌ । 
स तु पुण्यफलं प्रेत्य लभते शच्छरमोश्षणम्‌ ॥ 

जो अनाथो, दीन-दुखिरयो, अन्वा ओर पङ्क मनु्ष्योका 
पोषण करता ३ बद्‌ मृत्युके पड्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता 
ओर सद्ुटसे मुक्त हो जाता ३॥ 
वेदगोष्ठाः सभाः शाखा भिक्षूणां च श्रतिभयम्‌। 
यः कुयौल्छभते नित्यं नरः प्रेत्य शुभं फलम्‌ ॥ 

जो मनुष्य वेदविच्ाख्यः सभामवनः धमं थाला तया 
भिक्षुके लिये आभम बनाता है, वह सूयुके पश्चात्‌ छम 
फल पाता है ॥ 
विविधं विविधाकारं भर््यभोज्यगुणान्वितम्‌ ॥ 
रम्यं सदैव गोवाटं यः कुयौर्खभते नरः ॥ 
रत्यभावे शुभां जाति व्याधिमोक्षं तथेव च । 
पवं नानाविधं द्रव्यं दानकतौ भेत्‌ फम्‌ ॥ 

ओ मानव उत्तम मध्य-मोञ्यसम्बन्धी गुर्णोसि युक्त तथा 
नाना प्रक्मरकी आकृतिवाली भोति-मोदिकी रमणीय गो. 
शछाव्म्भोका सदैव निर्माण करता ६, वट सस्युके पदचात्‌ 
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उत्तम जन्म पाता ओर रोगमुक्त होता १। इव प्रकार भोति. 
मोतिके द्र्ग्योका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफठका भागी 
दोता ३ ॥ 
बुचिमागुष्यमायेग्यं वलं भाग्यं तथाऽऽगमम्‌। 
रूपेण सक्षधा भूत्वा माचुप्यं फलति धुवम्‌ ॥ 

बुद्धि आयुष्य, आरोग्यः बरख; भाग्यः आगम तथा 
रूप-इन सात भागेमिं प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यक्रमं 
अवस्य अपना फल देता ३॥ 

उमोगच 

भगवन्‌ देवदेवश्च विशिष्टं यक्षसुच्यते । 
छौकिकः येदिकः चैव तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ 

उमाने कष्टा-- भगवन्‌ } देवदेवेश्वर | लौकिक ओर 
वैदिक यको उत्तम ताया जाता ३ । अतः द्र विपयका 
मुक्षसे वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीहुश्वर उच्च 

देवतानां तु पूजा या येष्वेव समाष्िता । 
यल्ञा वेदेष्वधीताश्च वेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 

श्रीमहेदवर बोे-देवि ! देवतार्ओकी जो पूजा 
2, वह यशके द अन्तर्गत ३। योवः वेदम वर्णेन र ओर 
वेद ब्राहरणेकरे साथ ई ॥ २ 
इषं तु सकल द्रभ्यं दिवि घा युचि चाभ्रिये। 
यक्षा विद्धि तत्‌ खष्टं लोकानां हितकाम्यया ॥ 

प्रिये | खगंखोक्भं या प्रृथ्वीपर जो द्रव्य दृष्टिगोचर 
हेत ३ इस सव्रकी सषि विधाताद्रारा लोकरितक्री कामना- 
से यश्चके सिय ऋ गयी ६, एेखा समसो ॥ 
प्रवं विक्चाय तत्‌ कतो सदारः सततं द्विजः । 
रत्यभावे खभेल्छोश्नन्‌ व्रह्मकमंस माधिना ॥ 

ेख। समक्षकर जो दविज सदया अपनी लीके सखाय रहकर 
य॒ञ्च-कमं करता १, वह्‌ बरह्मकर्म॑मं तस्र रश्नेके कारम मृत्यु. 
के पश्चात्‌ पुण्यखोकोको प्रात कर कता ६ ॥ 
ब्राह्मणेष्वेव तद्‌ बह्म नित्यं देवि समाहितम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ विरयथाशासखरं विधिदेन कर्मणा । 
य्नकम छतं सव देवता अभितर्पयेत्‌ ॥ 

देवि | बह ब्रह्म ( वेद्‌ ) सदा ब्रादर्णोमं डी खित ई, 
अतः शाल्ल-बिधिके अनुखार त्रादर्णोद्यारा करिया हआ 
सम्पूरणं यकम देवताभौको वप्त करता ६॥ 
ब्राह्मणाः क्षन्नियाश्चैव यश्चाधं प्रायशः स्मरताः ॥ 
अधिोमादिभिययशव॑देषु परिफदिपितेः। 
सुद्यरैरयजमानेश्च ऋत्विग्भिश्च यथाविधि ॥ 
दैर्ग्योपकरणेयं व्यमिति निश्चयः ॥ 

ब्राह्मणां ओर कषत्रिर्योक्री उदयति प्रायः यरुके स्वि दौ 
मानी गयी २। श्रुद यजमानो तथा ऋत्विजेदारा भ्िि गये 
वैदवर्णित अग्निणेम आदि यर एवं विश्यद्ध द्रभ्योपकरणेमि 
यजन करना चादिये, य याख्रका निश्चय ६॥ 
तथा शतेषु यकेषु देवानां तोषणं भवेत्‌ । 

प ० ३---६. दवे 


पश्चचत्वारिंददधिककाततमो ऽध्यायः 


वा ऋ 


तष्टेषु सर्वंदेवेयु यज्वा यशशषफटं रमेत्‌ ॥ 

इस प्रकार श्रिये गये योम देवतार्ओको तोप शाता 
९ ओर शमू्णं देवतार्भके संदुष्ट शेनेपर यजमानको यज्ञका 
पूरा-पूरा फल भिता ट ॥ 
दैवाः संतोपिता यरैलोकान्‌ संवधंयन्त्युत । 

योद्रारा खंवु्ट कयि हए देवता समू शोककरी इदि करते द। 
तस्माद्‌ यज्वा. दिवं गस्वामरेः सह मोदत । 
नास्ति यश्चसमं दानं नास्ति यशसमो निधिः ॥ 
स्ंधर्मखसुदेशे देवि यक्षे समादितः। 

इखल्ि यजमान खरगलोकमे जाकर देवताअकि साय 
आनन्द मोगता ६ । यश्के समान कोर दान न 2 ओर यश. 
के समान को निभि नए ६। देवि | मम्पूणं नर्मोका उदेश्य 
शम प्रतिशित ३ ॥ 
पया यक्ता पूजा लछोकिकीमपरां गणु ॥ 
दरेवसत्कारमुदिद्य क्रियते लौकिफोत्सवः ॥ 

यह यश्द्वारा की गयी देवपूजा बैदिकी ६ । इसे भिन्न 
ज दुमरी लीकिकी पूजा दै, उसका वर्णेन सुनो । देषता अकि 
श्कारके दि लोकम समय-समयपर उस्व किया जाता २॥ 
देषगो्ठेऽधिसंस्छृत्य चोत्सवं यः करोति घे । 
गान्‌ देवोपदारांश्च छ्ुचिभूत्वा यथाविधि ॥ 
देवान्‌ संतोषयित्व! ख देवि धमंमधाप्नुयात्‌॥ 

देवि ! जो देवाच्यमे देवताका संस्कार करके उर्भव 
गनाता ३ ओर पवित्र टेकर विधिपूर्वकं यथ प्यं दवता 
उपहार समर्पित करके उन्हे संतुष्ट करता दै वेह भर्मं 
पूरा-पूरा सल प्राप्त करता ३॥ 
गन्धमार्यैश्च विविधैः परमान्नन धूपनेः। 
बहीभिः स्तुतिभिश्चैव स्तुबद्धिः प्रयतैनेरः ॥ 
न॒त्तेवौयेश्च गान्धर्वैरन्येदंटिविरोभनेः। 
देवसर्कारमुदि्य कुर्वते ये नरा भुवि॥ 
तेषां भक्तिृतेनैव सत्कारेणैव पूजिताः। 
तेनेव तोषं संयान्ति वि देवासिविष्यपे ॥ 

देषि ! इस भूतल्पर जो मनुष्य देवताभौके वस्कास्तै 
उददश्यसे नाना प्रकारक गन्ध, मास्य? उत्तम अग्नः भूपदान 
तथा भ्रहुत-सी स्तुतिर्या द्वारा सवन कते ६ ओर शुढचिच दो 
नृत्यः याथः गान तया दष्टो छमनिवाछ उण्यान्य कार्यक्रमे. 
द्वार देवाराधन करत ६, उनके भचिजनित शत्कारसे दी 
{जित दो देवता स्वग॑म उतनेथे ही शतु एो जते ६ ॥ 

( दषिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 

[ शाद्धविधान आदरिका वणेन, दानी त्रििधलासे उसके 
रुकी भ त्रिथिधताका उदछेख, दानक पच फर, नाना 
प्रकारके धर्म भर उनके र्दा प्रतिपादन ] 

उमोवाच 
पिवमधः कथं दच तन्मे रा्षितुमर्हसि । 
सर्वषां पितरः पूज्याः स्ंसम्परपरद्रायिनः ॥ 
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आमश्शाभारते 


[ अयुश्ासनपर्वणि 








उमाने पूडा-देव | पितृमेध ( भद्ध ) कैसे किया 
जाता & १ यद मुञ्चे बतानेक्धी कृपा फर । सम्पूर्णं सम्पदाओं- 
के दाता पितर समीके च्वि पूजनीय होते ह ॥ 
श्रीमहे.धर उवाच 
प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ तन्मनाः शण । 
देशकाल विधानं च तत्क्रियायाः श्युभाद्यभम्‌ ॥ 
आीमहेदवरन कहा-देवि ! भ पितृगोधका यथावत्‌- 
रूपस वणन करता र, तुम एकामरचित्त होकर सुनो । देशः काक, 
निधान तथा क्रियके श्यमाञ्चभ पलका मी वर्णन करँंगा॥ 
खोकेणु पितरः पूज्या देवतानां च देवताः 1 
शुचयो नि्मेखाः पुण्या दक्षिणां दिश्माधिताः ॥ 
समी स्ोकोमिं पितर पूजनीय होते ६ । ये देवतार्भक 
भ देवता ६। उनका खरूप शद्धः निर्मल एवं पवित्र 
६। य दक्षिणदिशां निवास करते ई ॥ 
यथा चृष्टि प्रतीक्षन्ते भूमिष्ठाः सर्वजन्तवः । 
पितरश्च तथा छखोके पिवमेधं श्यमेश्षणे ॥ 
दभक्षणे ! जैषे भूमिपर रहनेवाठे समी प्राणी वर्पाकरी 
बाट जोदते रहते £ उसी प्रकार पितरेक रहनेवाले पितर 
भ्राद्धकी प्रतीक्षा करते रद्ते ई ॥ 
तस्य देशाः शुःरुक्नत्रं गया गङ्ख सरस्वती । 
प्रभासं पुष्करं चति तयु दत्तं म्टाफलम्‌ ॥ 
भाद्धके स्वि पवित्र देश ह-ङुरशषे्नः गया, गक्ता, 
सरस्वती, भ्रमास ओर पुष्कर-इन तीर्थस्थानेमिं दिया गया 
भद्रा दान महान्‌ पठ्दायक रोता दे ॥ 
तीथानि सरितः पुण्या विविक्तानि चनानि च । 
नदीनां पुडिनानति देशाः धाद्धस्य पूजिताः ॥ 
. तीर्थ पित्र नदिर्यो, एकान्त वन तया नदिय तर-- 
य भाद्के स्थि प्रशंसित दश्च ६ ॥ 
माधभ्रो्पद मासौ आद्धकमणि पूजितौ । 
पायाः रष्णपक्षश्च पूर्वंपश्चात्‌ प्रशस्यते ॥ 

... आद्ध-कममे माव ओर भाद्रपदमास प्रशंसित ४ । दोनां 
पचम पूतपध्च (यक) की अपेक्षा कृष्णपक्च उत्तम बताया जतादै। 
अमावास्यां तरयोदद्यां नवम्यां भतिपत्सु च । 
तिथिष्वेतासु तुष्यन्ति दत्तेन पितामहाः ॥ 

स अमावास्या, चरयोदशीः नवमी ओर प्रतिपदा--इन 
योम महा द्धक दान करनेठे पितृगण संतु देते ॥ 
पूवाहवे सय॒ङ्कप्ष च रात्रौ जन्मदिनेषु वा । 
युग्मेष्वदस्छु च श्राद्धं न च कुर्वीति पण्डितः 

विद्वाम्‌ पुरुपको चाये कि पूर्वाहमेः य॒ङ्गपक्षमे, राभि- 
म, अपने जन्गके दिनमे ओर युगम दिनेमिं भाद्ध न करे ॥ 
एष कालो मया प्रोक्तः पिद्मेधस्य पूजितः। 
यस्मिश्च बराह्मणं पात्रं पर्येत्‌ कालः स च स्तः ॥ 

यह्‌ मने भादका प्रशस्त समय बताया रै। जिस दिन सुपात्न 
भाक्षणका ददन हो, वह्‌ भी भदका उक्तम खमय माना गया ३॥ 
अपाङ्क्तेया द्विजा बञ्यौ भाहास्ते पड्क्तिपावनाः। 





त प क 








किती णी मीम न वि क 1 


मोजयेद्‌ यदि पापिषटाञ्थाद्धेषु नरकं घजेत्‌ ॥ 
द्धम अपाङ्क्तेय बराहाणोका त्याग ओर पङ्क्तिपावन 
बराह्मर्णोको अण करना चाये । यदि कोद भाद्धमे पापि 
को मोजन कराता टै तो वह नरके पड़ता दे ॥ 
बृ्तश्चुतकुखोपेतान सकलन्रान्‌ गुणान्वितान्‌ । 
तदहोञ््रो्रियान्‌ विद्धि व्राह्मणनयुजः शुभे ॥ 
शभे ! जो सदाचार, शाश्नसान ओर उत्तम कुर्ते 
रा्पज्नः सपलीक तथा सद्रुणी दौ, एसे भोधिय ब्राहा्णोको तुम 
्रादके योग्य समस्य । द्धम व्रादाणोकी संख्या विषम होनी 
न्ये ॥ 
पतान निंमन्नयेद्‌ विद्धान्‌ पूर्व्यः पातरेच चा । 
ततः आद्धक्रियां यश्चादारभेत यथाचिधि ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप इन ब्राहमणो आद्धके पदठे दी दिन 
अथवा ाद्धके दी दिन प्रातःकार निमन्त्रण दे । तत्पथात्‌ 
विधिपूर्वंक आद्धकर्मं आरम्भ करे ॥ 
घ्ीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
जीणि चात्र प्ररांसन्ति शोचमक्रोधमत्वयाम्‌ ॥ 
भाद्धम्‌ तीन यस्व पवित्र द--दौहित्र, कुतपका 
( दिनके प्रद भागमेव आठर्बो माग ) तथा तिक । इस 
कार्यम तीन गुरणोकी प्रशंसा की जाती ट । पवित्रता, क्रोष- 


हीनता ओर अत्वरा ( जद्दीधाजी न॒ करना ) ॥ 


कुतपः खद्कपात्रं च कुशा दभौस्तिङा मधु । 
कखशाकं गजच्छाया पवित्रं अ्धकमंसु ॥ 
युतपः ल्चपात्र, कुथाः दुर्भ? तिक, मधु, काठयाक ओर . 
गजच्छाया--ये वस्तुं आद्कर्ममे पवित्र मानी गयी ई ॥ 
तिखानवकिरेत्‌ तत्र नानावणौन्‌ समन्ततः। 
अश्ुद्धमपयिध्रं च तिद्टैः युध्यति शोभने ॥ 
श्राद्धके स्थानम चारं ओर अनेक वर्णबादे ति बिलेरने 
चाहिये । शोमने ! ति्खोमि अशुद्ध ओर अपवित्र खान शुद्ध 
हो जाता ॥ 
नीटकापाययसख्रं च भिन्नवणं नवव्णम्‌ । 
हदीनाङ्गमद्यचि वापि चजंयेत्‌ तन्न दूरतः ॥ 
द्धम्‌ नीत्म जोर गेरुभा वस्र धारण करनेवादः 
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विभिन वणवाल, नये मावबाल, किसी अग्भसे दीन ओर 
-अपविघ्र मतुष्यक दूरे दी स्वाग देना चादिये ॥ 
उपक्ररप्य तद्राहारं ब्राह्मणानचेयेत्‌ ततः ॥ 
इमश्ुकमंधिरस्स्रातान्‌ समायोष्यासनं क्रमात्‌ । 
सयगन्धमाल्याभरणंः सरग्भिरेतानर विभूषयेत्‌ ॥ 
आद्धकी रसोई तैयार करके बाद्मणोक्ती पूजा करे । 
टजामत बनवाकर पिरसे नाये हुए उन ब्रा्मणोको कमथः 
आसनपर बियाक्रर सुगन्धः माद्य, आमूषणेों तया पुष्पारोति 
निभूषित कर | 
अखङंरत्योपविष्टंस्तान्‌ पिण्डावापं निवदयेत्‌ ॥ 
तसः प्रस्तीयं दभाणां भस्तर दक्षिणामुखम्‌ । 
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तत्समीपेऽभ्निमिद्ध्वा च स्वधां च जुह्यात्‌ ततः 

अलंकृत कर बेठे दुष्ट उन ब्राहर्णोको यद निवेदन 
करे किं अव मं पिण्डदान कर्गा । तदनन्तर दक्षिणाभिभुख 
कुदा बिष्ठाकर उनके समीप अग्निं प्रज्वलित करे उसमे 
भद्धान्नकी आहति दे ( आहुतिके मन््र इस प्रकार ६-- 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा । सोमाय पितृमते स्वाहा ) ॥ 
समीपे त्वस्नीपोमाभ्यां पिदट्भ्यो जुहुयात्‌ त्‌ा ॥ 
तथा दभपु पिण्डांखीन निर्वपेद्‌ दक्षिणासुखः। 
अपसव्यमपाङ्कष्ट नामघेयपुरस्छृतम्‌ ॥ 

इस प्रकार अग्नि ओर सोमके स्मि आहुति देकर उनके 
समीप पितरोके निमित्त होम करे तथा दक्षिणाभिमुख दो 
अपसव्य होकर अर्यात्‌ जनेऊकरो दाद्िने कथेपर रखकर 
पितरोकरि नाम ओर गो्रका उच्चारण करते हुए कुरशोपर तीन 
पिण्ड दे | उन पिरण्डोका अङ्खु्ठसे सञ्च न हो ॥ 
पतेन विधिना दत्तं पितृणामश्षयं भवेत्‌ । 
ततो विप्रान्‌ यथाकति पूजयेन्नियतः शुचिः ॥ 
सदक्षिणं ससम्भारं यथा तुष्यन्ति ते दिजाः ॥ 

इस विधिसे दिया हआ पिण्डदान पितरोकि चस्य अक्षय 
होता दै । तत्पश्चात्‌ मनको वशम रखकर पवित्र दो यथाकति 
दक्षिणा ओर सामगी देकर ब्रार्णोकी यथागति पूजा करे 
जिससे वे संतुष्ट टे जाये ॥ 
यत्र तत्‌ क्रियते तत्र न जल्येश्न जयेन्मिथः। 
नियम्य वाचं देहं च श्राद्धकमं समारभेत्‌ ॥ 

हँ यह्‌ श्राद्ध या पूजन फरिया जाता, यदौ न तो कुष्ठ 
बो ओर न आपस ठी कुछ पुखरी बात करे । बाणी ओर 
शरीरको संयममें रखकर भदकं आरम्भ फरे ॥ 
ततो निर्वंपने धत्ते तान्‌ पिण्डांस्तव्नन्तरम । 
ब्राह्मणो ऽभ्रिरजो गवो भश्षयेदष्डु वा क्षिपेत्‌ ॥ 

पिण्डदानका कायं पूर्णं हो जानेपर उन पिण्डो क ब्राहमणः 
अग्नि, यकर अथवा गौ मक्षण कर रटे या उन जलम डाल 
दिया जाय ॥ 
प्ली वा मध्यमं पिण्डं पुत्रकामं हि प्रारायेत्‌ । 
आधत्त पितरो गमं कमारः पुष्करस्रजम्‌ ॥ 

यदि भाद्धकर्ताकी पलनीको पुत्रकी कामना ष्टो, तो वह्‌ 
मध्यम पिण्ड अर्यात्‌ पितामहको अरित यि हुए पण्डको 
शवा ठे भौर प्रार्थना करे कि "पितरो ! आप्येग मेरे गरम 
कृमर्टीकी मालापे अख्कृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करे || 
तप्ताचुच्थाप्य तान्‌ विप्रानन्नदोपं निवेदयेत्‌ । 
तच्छेयं वहुभिः पश्चात्‌ सशत्यो भद्षये्तरः ॥ 

अब्र आआह्नणव्यरेग भोजन करके वृम हो जार्ये, तब उन्द 
उठाकर शेष अन्न दृशराका निवेदन करे । तसश्चात्‌ बहरत-ते 
लगे साथ मनुध्य सत्यवगंसदित दोष अन्नका खयं मोजन करे॥| 
प्प ॒भ्रोक्तः खमासेन पिठ्यश्षः सनातनः। 
पितरस्तेन तुष्यन्ति कतां च कखमाप्ठुयात्‌ ॥ 

गृह सनातन पिवूय्का संक्षेषसे वर्णन त्रिया गवा। 
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इसते पितर संतु हते ४ ओर श्रादधनर्ताको उचम लकी 
पराति होती १॥ 
अहन्यहनि बा कुयान्मासे मासेऽथवा पुनः । 
संवत्सरं हिः कूयोश्य चतु्वापि स्वदाक्तितः ॥ 
गनुष्य अपनी राक्तिकै अनुसार प्रतिदिन, यतिमास 
साल दो बार अथवा चार बार भी भाद्ध करे ॥ 
दीर्घायुश्च भवेत्‌ स्वस्थः पिदमेघेन वा पुनः। 
खुरो वहुश्त्यश्च प्रभुतथनधान्यवान्‌ ॥ 
भद्ध करनेसे मनुष्य दीर्घायु एवं ससध देता १। 
वह वह्ुत-से पुः सेवक तथा घन-धान्यसे सम्पन्न दता २ ॥ 
द्धद्‌ः स्वगंमाप्रोति निंर विविधात्मकम्‌ । 
अप्सरोगणसंचुष्ठं चिरजस्कमनन्तरम्‌ ॥ 
भादका दान करनेवाद्य पुखष विविध आकृतिर्योवाकेः 
निर्मल, रजोगुणरदित ओर अप्सराभेसि सेवित स्वर्गन्गेकमं 
निरन्तर निवास पाता ‰ ॥ 
आद्धानि पुष्टिकामा वै ये धरकुर्यन्ति पण्डिताः । 
तेषां पुटि भजा चेव दास्यन्ति पितरः सद्‌ा ॥ 
ज पु्टिकी इच्छा रलनेवाके पण्डित श्राद्ध करते £ 
उन्दं पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते ‡ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं शाग्ुविनाशनम्‌ । 
कुटसंधारकं चेति आद्धमादुमंनीपिणः ॥ 
मनीषी पुरुप भदको धन, यश, आयु तथा खगंकी प्राति 
करानेनादटा, शात्ुनाशक एवं कुलपारक वताते ६ ॥ 
प्रमाणकट्पनां देवि दानस्य णु भागिनि ॥ 
यरसारस्तु नरो रोके तद्‌ दानं चोत्तमं स्मृतम्‌ । 
स्वंदानधिधि पाुस्तदेध भुवि शोभने ॥ 
देवि ! भामिनि ! दानक टका जो प्रमाण माना गया 
2, उखे सुनो । जगत्‌ मनुष्यके पास जो सार वस्तु ४, 
उसका दान उसके सिये उत्तम मान। गया १ । शोभने [इय 
्रथ्वीपर उसीको सम्पूणं दानकी विधि कदी गयी ट ॥ 
स्थं सारं दरिद्रस्य सारं क्रोरिधनम्य च। 
प्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं ददन्महद्रवाप्लुगरात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां कोटि दुदन्महदवाप्नुयात्‌ । 
उभयं तन्महत्‌ त्य फलेनैव समं स्मृतम्‌ ॥ 
दरिद्रा सार दै सेरमर अन्न ओर ओ करोढृपति ट 
उसफा सार दै करोड़ । जिसका गेरमर अनाञ ए सार £ 
वह्‌ उसीका दान करके महान्‌ फ प्राप्न कर छता 2 ओर 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा £, वद्‌ उथीका दान करदे 
तो महान्‌ फलका भागी होता टै । ये दोनो शी गदच्पृण 
दान ह ओर दोनोका फर मदान्‌ माना गया १॥ 
धमार्थकामभोगेषु शाक्त्यभावस्तु मध्यमम्‌ । 
सवद्रव्यादतिहीनं तु तद्‌ वानमधमं स्मृतम्‌ ॥ 
धर्म, अथं ओर फाम मोग रक्तिका भाष हो जाय 
ओर उम अवसाम युद दान पिया जाय तो बद्‌ दान 
मध्यम कौटिका दै ओर अपने धन एवं शिते अत्यन्त हीन 
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कोरिका दान अधम माना गया है ॥ 
शण दत्तस्य वै देवि पश्चधा फलकल्पनाम्‌ । 
आनन्त्यं च महच्यैय समं हीनं हि पातकम्‌ ॥ 
वि । दनक री पयर कना की गवी ४ 
उसको सुनो । अनन्त, महान्‌, सम, हीन _ ओर पाप-ये. 
पोच तरदके फ दोते द ॥ 
तेपा विक्षेपं वक्त्यामि श्ण देवि समाहिता । 
दुस्त्यज्स्य च वै दानं पात्र आनन्त्यसुच्यते ॥ 
देवि ! इन रपौ्चाकी ओ विशेषता दै, उसे बताता हुः 
ध्यान देकर सुनो । जिस धनका स्याग करना अत्यन्त कठिन 
हो, उसे सुपाघ्रको देना आनन्त्य, कदलाता अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता दै ॥ र 
दानं षद्कणयुक्तं॑ लु महदिस्यभिधीयते ॥ 
यथाधद्धं तु यै दानं यथाहं समसुच्यते ॥ 
पर्वक्त छः गुणस युक्त जो दान दै, उसीको मदान्‌ 
कृ गया १। जैसी अपनी भधा हो उवीके अनुखार यथायोग्य 
दान देना (समः कदखाता ६ ॥ 
गुणतस्तु तथा हीनं दानं हीनमिति स्तम्‌ । 
बानं पातकमित्याहुः द्भुणानां विपर्यये ॥ 
गुणदीन दानक (्दीन" का गया दै । यदि पर्वाक्त छः 


# १ 


गुणोके विपरीत दान किया जाय तो वह "पातकस्य कदा गया ह ॥ ` 


देवलोके महत्‌ कारमानन्त्यस्य फं विदुः 1 
महतस्तु तथा काटे खर्ग॑टोके तु पूज्यते ॥ 

आनन्त्य या ५अनन्तः नामफ दानक फछ देवरोकमं 
रषं कारतक मोगां जाता है । महद्‌ दानका परर यह दै वि 
मनुष्य खर्ग लोकमम अधिक काटतक पूजित होता ट ॥ 
समस्य तु वदा दानं मालभ्यं भोगमायदेत्‌ । 
बानं निष्फलमिस्याहुविहीनं क्रियया दयभे ॥ 

सम-दान मनुप्यलोकका भोग प्रस्तुत करता दै । छे | 
क्रियते हीन दान निष्फल बताया गया द ॥ | 
अथवा म्लेच्छदेशेषु तत्न तत्फकतां धजेत्‌ 1 
नरकं भेत्य॒तियंश्चु गच्छेदश्युभदानतः॥ 

अथवा म्डेच्छ देमि अन्म केकर मनुष्य बरा उसका 
करट पाता 1 अश्चुमदानते पाप लगता है ओर उस फर 
मोगनेके ल्यि बह दाता मृस्युके पश्चात्‌ नरफ वा तिक्‌ 
योनि्योमिं जाता हे ॥ 

उमोवाच 

भदयुभस्यापि धानस्य शुभं स्याश्च फटं कथम्‌ । 

उमाने पृ्छा-मगवन्‌ | अ्मदानका भी पल छभ 
कषे होता दे ? ॥ 

भ्रीमहेश्वर उवाच 

मनसा तत्वतः _ श्ुखमाच्रशस्यपुरस्सरम्‌ । 
प्रीत्या सु सर्वदानानि दत्त्वा फलमवाप्तुयात्‌ ॥ 

भ्रीमदेभ्वरने कष्टा-प्रिये ! जो दान श्ुदध हदयस 


भीमष्टाभारते 


० 


[ मचुशासनपर्वेणि 


अर्थात्‌ निष्काम भावसे दिये जानेके कारण तत्वतः शध होः 
जिस क्रूरताका अमाव होः ओ दयापूर्वक दिया गया होः 
वष शुम फल देनेवाला दै । समी प्रकारके दार्नाको प्रसन्नताके 
साथ देकर दाता ञ्चुम पलका भागी होता दै ॥ र 
रहस्यं सर्वदानानामेतद्‌ विद्धि द्यभेश्षणे 
अन्यानि ध्मकायणि शणणु 1 सि च ॥ + 

श॒मेक्षणे ! इसीको तुम सम्पूणं दार्नोका रदस्य समस्‌ । 
अब सत्पुरुपोद्वारा किये च अन्य धर्म-कार्योका वणेन सुनो ॥ 
आरामदेवगोष्ठानि संक्रमाः करप प्च. च। 
मोयारश्च तराक्श्च सभा शाट्य य सवदा ॥ 
पापण्डावसथद्यैय पानीयं गोकृणानि च । 
व्याधितानां च भैपञ्यमनाथानां च पोषणम्‌ ॥ 
अनाथहावसंस्कारस्तीथमा्गविशोधनम्‌ 1 
व्यसनाभ्यवपत्तिश्च सर्वेषां च खशक्तितः ॥ 
पतत्‌ सर्वं समासेन धम॑कार्यमिति स्यतम्‌ । 
तत्‌ कर्तव्यं मुष्येण खशया धद्धया शुभे ॥ . 

बगीचा लगाना; देवस्थान बनाना, पुर जर कुका 
निर्माण करनाः गोशाला, पोखरा, धर्मशाला, सके लियि धर, 
पाखण्डीतकको मी आश्रय देना, पानी पिना 
घास देना, रोगिर्यकि स्वि दवा ओर पथ्यकी व्यवस्था करनाः 
अनाथ बालर्कोका पाटन-पोपण करना, अनाथ सुर्दाकरा दाद- 
संस्कार कराना, तीर्थ.माग॑का शोधन करना, अपनी दाक्ति 
अनुसार समीके संकटको दूर करनेका प्रय करना-यद खच 
सं्चेपसे धर्मकायं बताया गया 1 शमे { मनुष्यको अपनी 
दाक्तिके अनुसार भद्धपूर्वक यह धर्म कायं करना चाषटयि ॥ 
्ेस्यभावे ख्मेत्‌ पुण्यं नास्ति तश्र विचारणा । 
रूपं खौभाग्यमायेग्यं यलं सौख्यं लभेन्नरः ॥ 
स्वगे घा माये थापि तैस्तेराप्यायते हि सः ॥ 

यह सव करनेते मूत्युके पदात्‌ मनुप्यको पुण्य प्रास 
हेता ट, एस विचार करनेकी आवदयकता नदीं है । बह 
धर्मासमा पुखप रूपः सौ माग्यः आरोग्यः बर ओर सुख पाता 
है । बट खर्गलोक्े रदे या मनुष्यल्येकमे, उन-उन पुण्य 








फलसि तृप्त होता रहता टै ॥ . 
उमावाष 
भगवद कपाटेश धर्मस्तु कतिभेदकः। 


दयते परितः सद्धिस्वन्मे दांसितुमर्टसि ॥ 
उमाने कष्टा-भगवन्‌ ! टोकपादेदवर ! धमे 
कितने भेद ६? साधु पुरुष सव्र ओर उसके फितने भेद 
देष्वते ई ? यद मुषे बतादये ॥ 
श्रीमहे-धर उवाच 
स्मृतिधर्मश्च वहुधा सद्धिसचार शण्यते ॥ 
देश्षधमौश्च ददयन्ते कुरुधमास्तर्थैव च । 
जातिधर्माश्च धै धमौ गणयमौष्य शोभने ॥ 
स्मृतिक्थित धर्म॑ अनेक प्रकारका दै । श्रे पुर्षपाको 
आचार-धरम अमीष्ट होता १। योभने ! देदाधर्मः कुलः 


((-0. 1/८111141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


नगीम 


¢) 


[द > व 1 1 क 0 त ए ए | 
ग्य क त 


1 ~~ ज~ ~ = थु 





शनधमेपवं ] पञ्चचत्वारिं्दधिकच्वतमो ऽध्यायः ६००५ 
व ररर 


घर्मः जाति-धरमं तथा समुदाय-घरम मी दटिगोचर हेते ई ॥ 
दारीरफाटयेशम्याव्‌ापद्धमंश्च द्यते । 
पतद्‌ धर्मस्य नानात्वं क्रियते छोकवालिभिः॥ 
शरीर ओर काल्की विपमताते आपद्ध्मं॑भी देखा 
जाता है । ष जगते रदनेवाले मनुष्य ही घर्मके ये नाना 
भेद करते ६ ॥ 
तत्कारणसमायोगे भेत्‌ ऊु्वंन्‌ फटे नरः ॥ 
कारणका संयोग ्टोनेपर धर्माचरण करनेवाखर मनुष्य 
उस ध्मके फलक प्राप्त करता 2 ॥ 
भौतस्मार्तस्तु चमौणां भरतो धमं उच्यते । 
श्ति ते कथितं देवि भूयः भोतु किमिच्छति ॥ 
धर्मम जो श्रौत ( वेद-कथित ) ओर समातं (स्मृति- 
कथित ) धमं 2, उसे प्रकृत धर्म कहते ६ । देवि { इस 
प्रकार तुमह धर्म॑की वात यतायी गयी । अय ओर क्या सुननां 
नादती हे १॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा } 

[भराणिर्योकी जुम ओर अद्म गतिका निश्चय करानेवाके 
लक्षर्णोका वर्णन, खत्युके दो मेद्‌ भीर यदसराध्य सस्युके चार 
मेका कथन, कत॑म्य-पाखनपू्वंक शरीरस्यागक्रा महान्‌ फल 
ओर काम; क्रोध आदिद्वारा देदस्याग करनेसे नरककी भि ] 


उमोवाच 

मायुपेष्वैव जीवल्छु गतिर्क्षायते न वा। 
यथा श्रुभगतिर्जवन्‌ नासौ स्वश्चुभभागिति ॥ 
पतद्रिच्छाम्यहं ओतं तन्मे शंसितुमर्हसि । 

उमाने पृच्ठा-प्रभो ! मनुण्योके जीते-जी उनकी गति- 
का शान टोता ह या नही १ श्भगतिवाले मनुष्या जषा 
जीवन टै, वैसा ट अश्युम गतिवाचेका नहीं हो वश्ता । एस 
विषयको भँ सुनना चाहती ह आर सुकते यतये ॥ 

भरीमहे-धर उवाच 

तदृ ते प्रवक्ष्यामि जीवितं विद्यते यथा। 
द्विविधाः भराणिनो रोके दैवासुरसमाधिताः ॥ 

शीमदेश्वरने कहा-देबि  पराणियाका जीवन जेता होता 
द, बट्‌ म तुं यताङंगा। संसासं दो प्रफाररे प्राणी हते ६- 
एक दैवभावके आभित आर दूसरे आयुर मावे आश्रित ॥ 
मनसा कर्मणा घाचा प्रतिकूदा भवन्ति ये । 
तादशानाखुरान विद्धि मत्योस्ते नरकाठशाः ॥ 

ञो मनुप्य मन, वाणी ओर्‌ शरियाद्वारा सुदा सयक 
्रतिकू ्टी आचरण करते ई» उनको आर घम्षो । उन्द 
नरकमे निवाष करना पडता ४ ॥ 
हिखाश्चोराश्च धूर्ताश्च परदाणभिमदोकाः। 
नीचकर्मरता ये च शौचमङ्गखवजिताः॥ 
छचिविदधेधिणः पापा लोचरिगरदूषकमः । 
पवंयुक्तसमालारा ओवम्तो _ नरणालयाः॥ 

जो हसक, भोर, पूर्त, परलीगामी, नीचकमपरावण, 
नीच ओर मद्गलाचारमे रहितः देथ रखनेवादे, 


पापी ओर छो्गोकि नरित्रपर कलङ्क ल्गानेवाके रै, पेषे 
आचारवके अर्थात्‌ आसुरी सखभाववषि मनुष्य जीते ओ धी 


नरकमें पड़ हुए ६ ॥ 
लोकोद्धेगफराश्चान्ये पदावश्च सरीरपाः। 
चृक्चाः कण्टकिनो रुक्षास्तादृशान्‌ विद्धि चासुरान्‌ ॥ 


ज लोर्गोको उदवेगमे डालनेवाठे पञ्च, सोगबिच्छू आदि 
अन्तु तथा रूले ओर टले शश्च ै ये सव पष्ठे आयुर 
सखभावके मनुष्य दी थे, एसा समन्ञो ॥ 
अपरान्‌ देवपक्ांस्तु शण देवि समादिता ॥ 
मनोवाकर्मभिर्नित्यमनकरूला भवन्ति. ये। 
तादश्चानमराम्‌ विद्धि ते नराः खर्गगामिनः॥ 

देधि | अव तुम एकाग्रचित्त होकर वुमरे देवपश्ीय 
अर्थात्‌ दैवी परहृतिवाके मनुरपयोका परिचय सुनो । ओ मन, 
वाणी ओर क्रियाद्वारा सद्‌ा सबके अनुकूक ते क 
मनुष्यौको अमर ( देवता ) समशो । ये खर्गगामी होते ६ ॥ 
शौचार्जवपय धीराः परार्थान्‌ न रन्ति ये । 
गे समाः सर्वभूतेषु ते नराः स्वगंगामिनः॥ 

जो द्लौच ओर सरकतामे तत्पर तया धीर ६, जो बुशरो- 
के घनका अपदर्ण नी करते £ ओर समख पराणिरयेकि 
परति वमानभाव रखते ह, मे मनुष्य सर्गगामी होते ट ॥ 
धार्मिकाः शौचसम्पक्राः शुद्धा मधुरवादरिनः। 
नाकार्यं मनसेच्छन्ति ते नराः खगं णामिनः॥ 

जो धार्मिकः शौचाचारसम्पश्र, शुद्ध ओर मधुरमापी 
होकर फमी मनसे भी न करने योग्य कायं करना नी चादते 
ह, षे मनुप्य खर्गगामी शेते ६॥ 
दरिद्रा भपि ये केचिद्‌ याचिताः भीतिपू्वंकम्‌ । 
ददत्येव च यत्‌ किचित्‌ ते नराः खगंगाभिनः॥ 

ज कों दरिद्र नपर भी की यानफके मोंगनेपर 
डते (1 यु न-कुछ देते ए ४, बे मनुष्य खरग 
भावे 


॥ 
धास्तिका मङ्गटपराः सततं धृद्धसेयिनः। 
पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः खम्गामिनः॥ 
जो आस्तिक, मङ्ल्परायण, षदा बदे-यूर्ढोकी सेवा 
करनेवाठे ओर प्रतिदिन पुण्यकर्म संलग्न रनेवाके ६, ये 
मनुष्य खर्गगामी होते ई ॥ 
निर्ममा निरश्काराः साजुक्रोदाः खधन्धुषु । 
्ीनालुकम्पिनो नित्यं ते नराः स्यगंगाभिनः॥ 
ज्ञो ममता ओर अकारे श्ुल्य, अपने बन्धुजनोपर 
अनुग्रद व ओर ह दीरनोपर दया फरमेवाचे ६, बे 
सवगलोक्मे जाते द ॥ 
~ मम्यन्ते परेषां दुःखयेदनम्‌ । 
गुखद्यधयणपया देवग्राह्मणपूञजफाः ॥ 
छत्राः छतविद्याश्च ते नराः सगं गाभिनः॥ 
जो वृसरफी वुःख-येद्नाको भपने दुःखदः समान दी 
मानते ‰, गुखजनोँकी सेवत तर रने ४, दैवता भोर 


((-0. 1/1114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


न ` यि ~ 





६००६ 





अीम्ाभारसे 





्रादा्णोकी पूजा करते ४, कृतश तथा विद्वान्‌ ई वे मनुष्य 
स्वर्गल्योकम जाते ६ ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितमानमदास्तथा । 
खोभमात्सर्यहीना ये ते नराः खगंगामिनः॥ 
शक्त्या चाभ्यवपद्यन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
जो जितेन्धियः कोधपर विजय पानेवाके ओर मान तथा 
मदको परास्त करनेवाठे द तथा जिनमे खोभ ओर मात्सर्यंका 
अमाव यै मनुष्य खर्गगामी होते टै; जो यथाशक्ति 
परोपकारम तस्र रते ६, चे मनुष्य भी खर्गरोकमे जाते ६॥ 
व्रतिनो दानशीखाश्च धर्मदीखाश्च मानवाः। 
श्रूजवो सदयो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो व्रती, दानशीलः धर्मरीटः सरल ओर सदा 
कोमटतापूणं वर्ताव करनेवाठे द, वे मनुष्य सद्‌। खर्गलोक- 
भ जते १॥ 
त॒ चृत्तेन पार्रमनुमीयते। 
पवविघधा नरा रोके जीवन्तः स्व्गगामिनः॥ 
इस लोकके आचारे परल्ोकमे प्राप्त दोनेवाटी गतिका 
अनुमान फिया जाता ६ । जगतूमे एेषा जीवन धितानेवादे 
मनुष्य खर्गगामी होते र ॥ 
यदन्यश्च शुभं लोके परजाचुग्रहकारि च । 
पशवश्चैव श्क्षा भजानां हितकारिणः ॥ 
तादृशान्‌. देवपक्षस्थानिति विद्धि श्युभानने ॥ 
| लोकम ओर मी ओ चम एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कम टै वह सर्गकी प्रातिका साधन १। श्मानने ! ज 
प्रजाका दित करनेवाले पञ्च एवं ब्व ६, उन सप्रको देव- 
पश्चीय जानो ॥ जके 
दयुभाद्युममयं सथं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
देवं॑शयभमिति प्ाहरुर चादयुभं भिये ॥ 
जगते सारा चराचरखयदाय शभाश्यममय २ । प्रिये 


इनम जो शम दै, उसे दैव ओौर जो अश्चभ , उते आसुर 
समस्नो ॥ 


उमोवाच 

भगवन्‌ मानुषाः केचित्‌ काङधर्मसुपस्थिताः । 
६ कथं छृत्या परत्र॒दितमाश्नयुः ॥ 

उमाने पृ्ा-भगवन्‌ ! जो कोर मनुष्य 
निकट पचे हृष ट वे क्रिस प्रकार अपने प्रा्णोका 4 
करं, जिससे पर्येके उन्दं कल्याणकी श्राति शे १॥ 

श्रीमह-धर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि णु दैवि समाहिता । 
द्विविधं मरणं रोके स्वभावाद्‌ यज्ञतस्तथा ॥ 

श्रीमहेभ्वरने का--देवि ! म प्रषन्रतपूर्ंक तुमे 
इ विपयका वर्णन करता ह, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
लोकम दो प्रकार मृत्यु होती ट, एक सामाविक ओर 
दूषठरी यक्तराध्य ॥ =. 

: स्वभावं नापायं यत्नतः करणोद्धवम्‌ । 

विधानं णु शोभने॥ 


देवि [ शन दोनेमिं जो खामाविक मूद्यु दै, वह अटल है, 
उसमे कोई बाधा नदीं  । परंतु जो यन्रसाध्य मृत्यु टै, वह्‌ 
साघनसामग्रीद्रारा सम्भव होती ६। शोभने ! इन दोनेमिं 
जो विधान रै वह्‌ समु्षसे सुनो ॥ 
कर्याकर्यश्चरीरस्य यलजं दिविधं स्म्रतम्‌ । 
यल्ञओं नाम मरणमार्मत्यागो सुमूपौया ॥ 

जो यज्ञषाध्य मृत्यु टै, वह समर्थं ओर असमर्थं शरीरसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी दै । मरनेकी 
इच्छासे जो जान-वृञ्करं अपने रारीरका परित्याग किया 
जाता ई, उसीक् नाम टै यत्रसाध्य मूस्यु ॥ 
तन्नाकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्च कारणम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं „ तथा भायोपवेरानम्‌ ॥ 
जखावगाहनं चेव अञ्निचित्याप्वेश्नम्‌ । 
पवं चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो सुमूरप॑ताम्‌ ॥ 

जो असमथं शरीरसे युक्त हे अर्थात्‌ बुदापेके कारण या 
रोगके कारण असमर्थं हो गया दै, उसकी मू्युभ कारण है महा- 
प्रस्ानगमन, आमरण उपवासः, जतम प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमे जल मरना । यह चार प्रकारका देदत्याग बताया 
गया दै, जिसे मरनेकी इच्छावाङे पुरुप करते ई ॥ 
एतेषां क्रमयोगेन विधानं शणु शोभने ॥ 
स्वधमंयुक्तं गार्हस्थ्यं चिरमूढवा विधानतः । 
तत्रान्रण्यं च समस्प्राप्यच्द्धो वा व्याधितोऽपिवा ॥ 
द्शंयित्वा स्वदौ्वस्यं सर्वानेवाञुमान्य च । 
सवं विहाय बन्धूंश्च कर्मणां भरणं तथा ॥ 
दानानि विधिवत्‌ छत्वा धमंकायार्थमात्मनः। 
अनुश्नाप्य जनं सबं वाचा मधुरया हवन्‌ ॥ 
अहतं वख्रमाच्छाच् वद्ध्वा तत्‌ कुदारज्जुना । 
उपस्पृद्य प्रतिश्षाय व्यवसायपुरस्सरम्‌ ॥ 
परित्यञ्य ततो ध्राम्यं धमर कुर्योद्‌ यथेप्सितम्‌ ॥ 

दोमने ! अव क्रमशः इनकी विधि सुनो-मनुष्य 
स्वधमंयुक्त॒गारदस्प्य-आश्नगका दीर्भकार्तक विधिपूर्वक 
निवह करके उससे उण हो बद्ध अथवा रोगी टो जनेपर 
अपनी दुरबेर्ता दिखा समी खोगंसिं गृदत्यागके स्यि अनुमति 
ठे फिर समसत भाई-बन्धुओ ओर कर्मानुष्ानोका त्याग करके 
अपने धर्मकार्यके स्वि विधिवत्‌ दान छरनेके पश्चात्‌ मीटी 
वाणी बोलकर सब्र खोर्गोे आशा ठे नूतन वञ् धारण करके 
उसे कुकी रस्सीते बोध छे । इसके बाद आचमनपूर्वक दद्‌ 
निश्वयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिज्ञा करके प्राम्यर्मको छोड़- 
कर इच्छानुसार कार्यं फे ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेशयेत्‌ भ्रतिष्टेतोत्तरां दिश्छम्‌ ॥ 
भूत्वा तावन्निरादारो यावत्‌. भराणविमोश्षणम्‌ । 
चेष्टादानौ शायित्वापि तन्मनाः भ्राणमुर्खजेत्‌ ॥ 
पव पुण्यकृतां टोकानमखान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

यदि महाप्रखानकी इच्छा हो तो निराशार रदकर जब- 
तक प्राण निकृत न जार्यँ तयतक उत्तर दिशाकी ओर निरन्तर 
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प्रस्थान करे । ज्र शरीर निश्चेष्ट हो जाय तव वदी सोकर 
उख परमेश्वरम मन ख्गाकर प्रार्णोका परित्याग कर दे । एेसा 
करनेते वह पुण्यात्माभकि निमंङ लोको प्राप्त होता १॥ 
भ्रायोपवेश्चनं चेच्छेत्‌ तेनैव विधिना नरः। 
वेशे पुण्यतमे श्रेष्टे निरादारस्तु संविशोत्‌ ॥ 

य॒दि मनुष्य प्रायोपनेश्चन ( आमरण उपरास ) करना 
चाद तो पूर्वां्त विधिषे ही घर छोढ़कर परम पित्र भरेध्तम 
देशम निराहार होकर बैड जाय ॥ । 
आप्राणान्तं द्युचिभूत्वा कुर्वन्‌ दानं खड्ाक्तितः। 
हरिं समरस्त्यजेत्‌ प्राणानेष घर्मः सनातनः ॥ 

जवरतक प्रार्णोक्रा अन्त न हो तव्रतकर श्चुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए मगवानङ़े स्मरणपूरवक 
प्राणका परित्याग करे । यद्‌ सनातन धरम ट ॥ 
पवं कलेवरं त्यक्त्वा खगं खोके मदहीयते ॥ 
अग्निप्रवेशनं वचेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शभे । 
कृत्वा कामय चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीषु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्छत्वा रत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
भूत्वा श्युचिरव्य॑वसितः स्मरन्‌ नारायणं हरिम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्वा भरविदोद्‌ग्निसंस्तरम्‌ ॥ 

यये | इक प्रकार गरीरका त्याग करके मनुष्य खर्ग- 
लोकम प्रतिष्टित ह्येता ६। यदि मनुष्य अग्रिमं प्रवेश करना 
न्दे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यकषेत्रम अथवा 
नदियाके तटपर काटकी चिता वनति । फिर देवताश 
नमस्कार ओर परिक्रमा करके छद एवं दद्निश्चयसे युक्त हो 
भरीनारायण इरिका सरण करते हुए बराद्मणाको मस्तक नवाकर 
उस प्रञ्यल्ति चिताभिम प्रवेश कर जाय ॥ 
सोऽपि छोकान्‌ यथान्यायं प्राप्लुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जल्मवगाहनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना यम । 
ख्याते पुण्यतमे तीथं निमजेत्‌ सुतं स्मरन्‌ ॥ 
साऽपि पुण्यतर्मोह्ोकान निखगात्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

फेसा पुरम भी यथोचितल्पसे उक्त -का्यं करे 
पुण्यारमाओं के लोक प्रास कर टता ६। यभ ! यदि कोर 
जलम प्रवेश्च भरना चाद तो उसी विधिम फिसी विख्यात 
प्वित्रतम तीर्थम पण्यका चिन्तन फरते ्रुए इर जाय । एसा 
मनुष्य भी खभावत्तः पुण्यतम लोकमि जाता १॥ 
ततः कलस्यश्षरीरस्य संत्यागं श्रणु तच्वतः ॥ 
रक्षां क्षत्ियस्वेष्टः प्रजापाटनकारणात्‌ ॥ 
योधानां भर्वपिण्डाथं गुथ ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
गोत्राह्मणाधं सर्वेषां प्राणत्यागो विधीयते ॥ 

इसके याद समर्थं रीरयाद पुषे आमर्यागकी 
तालिकः पिधि बताता द्रुः सुना । क्षत्नियकं द्वि दीन- 
दुखिये शी रका ओर प्रजापाकके निमित्त प्राणस्य अभी 
ताया गया ३ । योद्धा अपने खामीकरे अन्नम बरद 
सुकानेयै, छि, तद्यचारी कके दिपक्रं छिथ तथा मध्र लोग 
गीभौ भौर व्रहमणोकी रक्षके दिवि अधनं प्राणान नि्ाबर 
कर द यह शाल्लका विषान १ ॥ 





स्वराज्यरक्षणाथं वा कुचपैः पीडिताः भ्रजाः। 
मोक्तुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ युद्धमागं यथाविधि॥ 
राजा अपने राञ्यक़ी रक्षाके व्यि, अथवा दुष्ट नेशो 
द्वारा पीडित हुई प्रजाको सङ्कटसे दरुडानेके स्यि विधिपूर्वक 
युद्धके मार्गपर चरखकर प्ार्णोफा परित्याग करे ॥ 
खुसन्नद्धो व्यवसितः सम्प्यिदयापराङ्सुखः ॥ 
एवं राजा सतः सद्यः स्वगंल्के महीयते । 
तादी सखुगतिनास्ति क्षन्नियस्य विदोपतः ॥ 
जो राजा फचच बोधकर मनम दृषद्‌ निथय ठे युदमें 
प्रयश्च बरक पीठ न्ट दिखाता ओर गनुर्ओंका सामना करता 
हुआ मारा जाता १, वह तत्काढ खर्गलोकमं सम्मानित हेता 
१। सामान्यतः सब्रके च्थिि ओर विशेषतः क्षत्नियके चि 
वैसी उत्तम गति दूरी नश ६॥ 
शत्यो वा भर्वंपिण्डाथं भंक्मण्युपस्थिते। 
कुर्वस्तत्र॒ तु साहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ 
स्वाम्यर्थं संत्यजेत्‌ प्राणान्‌ पुण्यांलोकान्‌ स गच्छति 
स्पृहणीयः सुरगणैस्तघ्र नास्ति विचारणा । 
जो भूर्य स्वामीके अत्रका बदल्म देनेके ख्यं उनका 
कायं उपदित होनेपर भपषने प्राणका मोद छोडकर उनकी 
स्ायता करता ४ ओर स्वामीके द्यि प्राण व्याग देताः 
वद्‌ देवसमू्होके च्वि स्प्दणीय द्य पुण्यत्येफमिं जाता ६। 
इस विषयं कोः विचार ऋरनेकी आवश्यकता नदं ३॥ 
पयं गोग्राह्मणाथं चा दना्थं वा त्यजेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सोऽपि पुण्यमयाप्नोति आचृष्ंस्यव्यपश्चया ॥ 
इत्यते जीवितत्यागे मागास्ते ससुदाष्ताः ॥ 
दस प्रकार ओ गर्भो, ब्राद्मणों तथा दीनदुलियौकौ 
रक्नाके य्ि शरीक व्याग करता ४, वह मी दयाधर्मक 
अपनानेके कारण पुण्यदोकोमिं जाता ६ । ४ चर ये प्राण- 
त्यागः समुचित मागं तुम्दे बताये गये ६ ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ वापि यदि नेत्‌ संत्यजत्‌ तचुम्‌। 
सोऽनन्तं नरक याति आत्मषटन्वत्वकारणात्‌ ॥ 
यदि कोर कामः क्रोध अथवा मये शरीरा व्याग करे 
तो वष्ट आत्मदत्या करनेकरे कारण अनन्त नसम आता ६ ॥ 
स्वभावं मरणं नाम न तु चात्मच्छया भवेत्‌ । 
यथा सूतानां यत्‌ कायं तन्मे श्णु यथाविधि ॥ 
खाभाविक मुद्यु यद्‌ ₹, ओ अपनी इच्छषि नदीं होती; 
खतः प्राप्र हो जाती १। उसे जिस भ्रकार मरे दुध लोगेकि 
ट्य जो कर्त॑भ्य ४, बह मुञ्चते विधिपूर्वकर सुनो ॥ 
तन्नापि मरणं त्यागो मूढत्यागाद्‌ विशिष्यते । 
संयेदायेद्‌ दें नरस्य ॒बिनरिप्यतः ॥ 
निर्जीथं च्रणुयात्‌ सचा यासा तु कठेवरम्‌ । 
मार्यगन्धैरलद्रत्य खुधणंन च भामिनि ॥ 
दमशान दक्षिण देशे चिताग्नौ प्रदेन्छतम्‌ । 
अथवा निक्षिपेद्‌ भूमौ शरीरं जीववजितम्‌ ॥ 
उश्मैमीजे मरण या व्याग हेता ६, ब किषी मूके 
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भीमष्टाभारसे 


[ अलुश्ासनपेणि 





व्व ज जि किः जि सि 


देइत्यागते बदुकर 1 मरनेषाके मतुष्यके शरीरो ष्वीपर 
छिदा देना चाहिये ओर जब प्राण निकठ जाय» तवर तत्का 
उसके शरीरको नूतन वलस ढक देना चाद्ये । भामिनि । 
फ़िर उखे माख, गन्ध ओर सुवणंखे अलङ्कृत करके दमदान्‌- 
भूमिम दक्षिण दिशाकी ओर चिताकी आगम उ दावकरो 
जसम देना चाहिये । अथवा निर्जीव शरीरको वर्ह भूमिपर 
ही डाडदे॥ 4 
दिवा च शुष्पङ्श् उ्तयायणमव च। 
ुमूंणां भ्रशस्तानि विपरीतं तु गर्दितम्‌ ॥ 
दिन, दररगक्ष ओर उच्रायणका समय 
च्य उत्तम ६ । दके विपरीत राधि, शष्णपश्च जर 
दक्षिणाथन निन्दित ६ ॥ 
ओदकं चाप्टकाधाद्धं यहुभिर्वह्ुभिः रतम्‌ 1 
आप्यायनं सूतानां तत्‌ परलोके भवेच्छुभम्‌ ॥ 
पतत्‌ सर्य मया प्रोक्तं मालुवाणां हितं वचः ॥ 
बहुतःसे पुरादाय किया गया जठ्दान्‌ ओर अष्टका- 
आद्ध परण्ोकमे मृत पुरर्पोको तृप्र करनेवाखा ओर शभ होता 
‰ । यह सत्र रौनि मलुर्योके च्वि हितकारक मात षतायी दै ॥ 
( दक्षिणाय प्रतिमे अध्याय समा ) 

[| मोक्षधर्मेकी शे्टवाका प्रतिपादन, मोक्षसाधक 
ज्ञानकी प्रासिका उपाय आर मोकश्षकी प्रा्तिमें 
यैराग्यकी प्रधानता ] 
उमोवाच 

देवदेव नमस्तेऽस्तु कारून शंकर । 
लोकेथु विविधा धमीस्स्वर्प्रसादृन्मया श्चताः ॥ 
विशिष्टं सर्व धर्मभ्यः चाभ्यतं धुबमव्ययम्‌ । 
उमाने कहा-देवदेव ! कारसुदन शंकर | आपका 
नमस्कार ६ । आपकी कृपात मने अनेक प्रकारे घमं सुने । 
अब यद गरतादये फ सम्पूणं घ्मीसि श्रे, सनातन, 
अटल ओर अविनाशी घमं क्या ६ १॥ 
नारद उवाच 
धवं पष्स्स्वया दम्या महादेवः पिनाकधर । 
भ्रोवाच मधुरं थाक्यं सक्ष्ममध्यात्मसंथितम्‌ ॥ 
नारष्जीने फहा--देषी पार्वतीके इस प्रकार पूछनेपर 
पिनाकधारी मदादेवजीने सुषम अभ्यार्म-मावसे युक्त 
मधुरवाणीमे इस प्रकार फटा ॥ 
श्रीमह-थर उवास 
न्यायतस्त्वं महाभागे थोतुकामासि निश्चयम्‌ । 
घतदेव विरिष्टं ते यत्‌ त्वं पृच्छसि मां प्रये ॥ 
महेश्वर वोले--मदाभागे ! यमनं न्यायतः सुननेकी 
निश्चित इच्छा प्रकट की हैः प्रिये ! तुम भकस जे पृ्ती होः 
यी तुम्हारा विशिष्ट रुण ४ ॥ 
सर्व विहितो धर्मः स्वर्गलोकफखाधितः। 
यहुद्वारस्य धर्म॑स्य नेष्टास्ति विफला क्रिया ॥ 
सर्वत्र खर्गव्मोकठपी फरके आभयभूत धर्मका विधान 


किया गया हे । धर्मके बरहुत-ते द्वार दै ओर उसकी को 
करिया यहो निप्र नदीं दती ॥ 
यस्मिन्‌ यस्च विषये यो यो याति विनिश्यम्‌ । 
तं तमेवाभिजानाति नान्यं धर्मं शुचिसिते ॥ 
ञ्चिसिते ! जो-जो जि€-जिस विषयमे निश्वयको प्रात 
होता र, वद-वद उसी-उशीको घर्मं समद्यता ° दृकषरेको नदी ॥ 
श्रुणु देवि समासेन मोक्षद्वारमचुतच्तमम्‌ । 
पतद्धि सर्वधमीणां धििष्टं दयुभमव्ययम्‌ ॥ 
देवि ! अच तुम शश्षेपसे परम उत्तम ॒मोश्ष-दारका 
धरमन सुनो । यदी सय धमे उत्तम, छम ओर अविनाशीदै॥ 
नास्ति मोश्चात्‌ परंदेवि नास्ति मोक्षात्‌ पया गतिः। 
सुखमात्यन्तिकं धेएठमनिन्त्तं च तद्‌ विदुः ॥ 
देवि ! मोक्षते उत्तम कोर तस नहा दै ओर मोक्षसे 
रेष्ठ कोई गति नीं रै 1 ज्ञानी पुरुप मोक्षको कभी निषत्त 
न होनेवासमः शरेढ एवं आत्यन्तिकः सुख मानते ६ ॥ 
नान्न देवि जरा मूत्युः शक्रो वा दुःखमेव चा । 
अलुल्तममचिन्त्यं च तद्‌ देवि परमं सम्‌ ॥ 
देवि | इसमे जरा, मूत्युः शोक अथवा दुःख नहीं ६। 
मह्‌ सर्वोत्तम अचिन्त्य परमशुख र ॥ 
लानानासुत्तमं श्वानं मोक्षक्षानं विदुवुंधाः। 
ऋपिभिरदेवसङ्गेश्च प्रोच्यते परमं पदम्‌ ॥ . 
विद्वान्‌ पुरुष मोश्षशानको सव ज्ानेमिं उत्तम मानते ६। 
ऋपि ओर देवसमुदाय उसे परमपद कते ६ ॥ 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजेयं शाश्वतं शिवम्‌ । 
विद्रान्ति तत्‌ पदं भाश्च स्प्रहणीयं सुरारेः ॥ 
नित्यः, अधिनाशी, अक्षोभ्य, अजेयः ाश्चत ओर शिव. 
स्वस्य वह मोक्चषपद देवताओं ओर असुरोके स्थि मी 
सयदणीय १ । ज्ञानी पुश्य उसमे प्रवेद करते ६ ॥ 
दुभ्यादिश्च दुरम्तश्च संसारोऽयं प्रकीतितः । 
शोकव्याधिजरादोपैर्मरणेन च संयुतः ॥ 
यह संगार आदि ओर अन्तमं दुःखमय कहा गया 
१ | यद्‌ शोकः व्याधि, जरा ओर मूत्युकरे दोपीस युक्त ४॥ 
यथा ज्योतिगंणा व्योल्ति निवतंन्त पुनः पुनः । 
पवं जीवा अमी दोक निवत्ते पुनः पुनः ॥ 
तस्य मोक्षस्य मागोंऽयं श्रूयतां श्चुभलश्चणे ॥ 
ब्रह्मदिस्थावयन्तश्च संसारो यः प्रकीतितः। 
संसारे प्राणिनः सर्वँ निवर्तन्ते यथा पुनः ॥ 
ते आकाशम नक्घ्रगण बरारंधार आति ओर निषत् 
चे जवि ई, उसी प्रकार ये ञव लोकम बारंबार ोौटते रत 
‡। शुमण्कषणे ] उसके मोश्चका यद भागं सुनो । तरहमाजीय 
छेकर स्थाबर वरोतकरः ज संसार बताया गया द, इसमे समी 
प्राणी बारंबार खौरते ६ ॥ 
तन्न संसारचक्रस्य मोक्षा भानेन ददयते । 
सध्यात्मतत्वविश्ानं उानमित्थभिधीयते ॥ 
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ज्ञानस्य ्रहणोपायमाचार श्ानिनस्तथा । 
यथावत्‌ सम्भवश््यामि तत्‌ त्वमेकमनाः श्टणु ॥ 

वहं संघार-चक्रका ज्ञानके द्वा मोक्ष देखा जाता दै । 
अध्यात्मतत्वको अच्छी तरह समञ्च लेना ददी शान कहत्मता 
है! प्रिये ¡ उष श्ञानको रहण करनेका जो उपाय टै तथा 
ज्ञानीका जो आचार १, उक्षका म यथावत्‌ रूपसे वर्णन 
करँगा । तुम एकचित्त दोकर इसे सुनो ॥ 
बराह्मणः क्षन्नियो वापि भूत्वा पूवं शदे स्थितः । 
आनृण्यं स्व॑तः पराप्य ततस्ताय्‌ संत्यजेद्‌ गदान्‌ ॥ 
ततः संत्यज्य गार्हस्थ्यं निश्चितो वनमाधयेत्‌ ॥ 
वने गुरं समाक्षाय दीक्षितो विधिपूर्वकम्‌ । 
दीक्षां प्राप्य यथान्यायं स्ववृन्तं परिपाख्येत्‌ ॥ 
गह्धीयादप्युपाध्यायान्मोक्षक्षानमनिन्वितिः 1 
द्विविधं च पुनर्मोक्षं सांख्यं योगमिति स्छतिः ॥ 

ब्राहमण अथवा क्षत्रिय पहठे घरमे स्थित रहकर खच 
प्रकारके ऋणेति उऋरण हो अन्तम उन घर्शेक्रा परित्याग कर 
दे । इस तरद्‌ गार्हस्थ्य-आभमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
वनका आभ्य ठे । वनम गुरी आज्ञा ठे विधिपूरवंक दीक्षा 
ग्रहण करे ओर दीक्चा पाकर यथोचित रीतिसे. अपने सदाचारका 
पान करे । तदनन्तर गुरसे मोक्चशानको ग्रहण करे ओर 
अनिन्य आचरणसेरदे। मोक्च भी दो प्रकारशदहै- एक शांख्य- 
साध्य ओर दूरा योग-साध्य । एेषा शालका कयन ३ ॥ 


पश्चविश्चतिविक्षानं सांस्यमित्यभिधीयते । 
देभ्व्यं॑देवसारूप्यं योगराख्रस्य निर्णयः ॥ 


तयोरन्यतरं श्वानं श्णुयाच्छिप्यतां गतः । 
नाकालो नाप्यकापायी नाप्यसंवत्सरोपितः। 
नासांख्ययोगो नाधद्धं गुखणा खेदपूवंकम्‌ ॥ 

पचीख त्वौ षा जान सांख्य क्त्मता है । अणिमा आदि 
रेशरय॑ ओर देवताओं समान स्प--यह योगशाञ्जका 
2 1 इन दोनोमंते फिषी एक ज्ञानका शिप्यभावते भवण करे । 
न तो असमये न गेरंआ वलन धारण किये भिना, न एक 
ुर्पतक गुखकी ठेवा रदे भरना न सांख्य या योगम 
किसीशो अपनाये भिना ओर न भद्धाके बिना ही ुखका 
सनेदपूर्वक उपदेश ग्रहण करे ॥ 
समः दरितोप्णदयादौन्‌ धिपदेत स ये सुनिः ॥ 
असृष्यः श्ुत्पिपासाभ्यासुचितेभ्यो निवतयेत्‌ । 
त्यजेत्‌ संकट्यजान्‌्रन्थीन सदा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
कुण्डिका चमसं रिक्यं छं यष्टसुपानहौ । 
सैलमित्येव नैतेषु स्थापयेत्‌ स्वाम्यमात्मनः ॥ 
गुरोः पूयं समुचिष्ठेजघन्यं तस्थ सविदोत्‌। 
वैवाविश्षाप्य भतौरमावदयकमपि स 1 
द्विरह्वि स्नानशायन सं 
एककालादानं चास्य विदितं यतिभिः पुरा ॥ 

जो सर्वत्र समान भाव रखते हुए सर्दी-गर्मीं ओर हष 
चोक आदि दन्दो को सदन करे, वदी मुनि ६। भूख-प्यासके 
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वशीभूत न हो, उचित भोगेति मी अपने मनक हया ठे, 
संकल्पजनित ग्रन्थिर्योको स्याग दे ओर सदा ध्याने तत्पर रदे । 
कुंडी, चमघ ८ प्याली ) छा, छाता, खठी, जूता ओर 
बल्ञ--इन वस्वुओमिं मी अपना सखामित्य खापित न करे। 
गुसे पके उठे ओर उनते पीछे वोवे । खामी (गुर) 
को सूचित किये यिना किसी आवदयक कार्यकरे ल्यिभी न 
जाय 1 प्रतिदिन दिनम दो बरार दोना संभ्याअकरि समय वस्न- 
सित खान करे । उसके द्यि चोधरीस षटं एक घमय 
मोजनका विधान दै । पूरवंकट्के यतिर्योने एेखा ही किया है ॥ 
भैक्षं सर्वत्र गृह्णीयाग्चिन्तयेत्‌ सततं निशि । 
कारणे चापि सम्प्राप्ते न छुप्येत कदाचन ॥ 

सर्वत्र भिक्षा महण करे, रातरमे खदा परमात्माक्र चिन्तन 
करे, कोपका कारण प्रात होनेपर मी कमी कुपित न शे ॥ 
ब्रह्मचयं वने वालः शौचमिन्द्रियसंयमः। 
द्या च सर्वभूतेषु तस्य धमः सनातनः ॥ 

ब्रह्मच, वनवास; पवित्रता? इन्द्रियसंयम ओर समसन 
प्राणिर्योपर दया- यद्‌ संन्यासीदा सनातन धम है ॥ 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो लखच्वा्टारो जितेन्द्रियः । 
आत्मयुक्तः परां युद्धि भते पपनारिनीम्‌ ॥ 

वह समसत पार्पपि दूर रदकर हल्का भोजन करे, इन्द्रियो 
को संथम्मे रक्ले ओर परमात्मचिन्तनमे ठगा रदे । इस्ये 
उसे पापनादिनी भेष बुद्धि मातत होती १॥ 
यदा भावं न ऊकुरुते सर्वभूतणु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा याचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
अनिष्टुरोऽनदङ्कारो निदग्धो चीतमत्सरः। 
वीतश्ोकभयावाधः पदं प्रापरोत्यलुत्तमम्‌ ॥ 
तुख्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी समलोएदमकाश्चनः। 
समः रात्रौ च मित्रे च निर्वाणमधिगच्छति ॥ 

जर मन, वाणी ओर कियाद्वाया किसी भी प्राणीके 
प्रति पापभाव नहीं करता, तच वह यति ब्रह्मस्वरूप टो जाता 
ह 1 निष्ठुरता्ल्य, अषकाररदित, दन्द्रातीत ओर मास्यं - 
हीन यति शोक, भय ओर वाधासे रदित हो सर्वोत्तम ब्रह्मपद- 
को प्राप्त होता ट । जिखकी दष्टभ निन्दा ओर स्तुति समान 
॥ जो मौन रहता षै चिद्ीके टे; पल्थर ओर सुव्णैको 
समान समञ्यता दे तथा जिसका शत्र ओर भिघरके प्रति पममाव 
४४ बह निर्वाण (मोक्ष ) को प्राप्त होता द॥ 
पवंयु्तखमाचारस्तत्परोऽध्यात्मचिन्तकः । 
कानाभ्यासेन तेनेव प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ 

पेसे आचरणते युक्तः तस्र ओर अध्यातमचिन्तनशीछ 
यति उसी ानाभ्यासे परमगतिको प्राप्त कर ॐता १॥ 
अनुद्धिन्नमतेजन्तोरस्मिन्‌ संसारमण्डले । 
शोकन्याधिजरादुःयैर्नियोणं नोपपद्यते ॥ 
तस्मादुद्धेगजननं मनेऽचस्थापएनं तथा । 
शानं ते सम्प्रवर्यामि तन्भूलमस्रतं हि षै॥ 

इस संघार-मण्टमे जिच प्राणीकी शुदि उदरगश्चल्य 
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वह शोकः व्याधि ओर बद्धावस्थाके दुःखोते मुक्त हो निर्वाण- 
को प्राप्त होता है । इसस्यि संसारे वैराग्य उत्पन्न करानेवाढे 
ओर मनको स्थिर रखनेवाञे श्वानका तुम्हारे स्यि उपदेश 
करूगा; क्योकि अमृत(मोक्ष) का मूर कारण शान ही है ॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानदातानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
दोकके सहं ओर भयके सैकड़ों खान ६ । वे मूर्ख 
मनुष्यपर ही प्रतिदिन प्रमाव डालते ह विद्यान्‌पर नहीं ॥ 
नष्टेधने वा दारे चा पुरे पितरि वा सृते। 
अहो दुःखमिति ध्यायञ्ोकस्य पदूमाव्जेत्‌ ॥ 
धन नष्ट हो जाय अथवा खी, पुत्र या पिताकी मृत्यु 
जाय, तो “अदयो | सुक्पर वड़ा भारी दुःख आ गया ।° एसा 
सोचता हुआ मनुष्य शोकके आभयतमें आ जाता है ॥ 
द्रव्येषु समतीतेषु ये शयुभास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
ताननाद्वियमाणस्य शोकवन्धः प्रणद्यति ॥ 
किसी भी द्रम्यके नए हो जानेपर जो उसके शुम गुण 
६ उनका चिन्तन न करे । उन गुणोका आदर न करनेवारे 
पुरुपके शोकका बन्धन नष्ट हो जाता ३ ॥ 
सम्धरयोगाद्निष्टस्य विप्रयोगात्‌ पियस्य च। 
माजुपा मानसेटःखेः संयुज्यन्तेऽरपनुद्धयः ॥ 
अप्रिय वस्दुका संयोग ओर प्रिय वस्तुका वियोग प्रा 
वि मनुष्य मानसिक दुःखेति संयुक्त हो जते ॥ 
खतं प्र यदि वा नष्टं योऽतीतमुश्चोचति । 
संतापेन च युज्येत तच्चास्य न॒ निवर्तते ॥ 
उत्पन्नमिह मानुष्ये गर्मपरशृति मानवम्‌ । 
विविधान्युपवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ 
जो मरे हुए पुखप या खोयी हु वस्तुफे लि शोक 
करता दै, वइ केवल संतापका भागी होता १। उसका वह 
दुःख मिटता नद ३। मनुप्य-योनिमे उस्न हुए मानवक पाव 
गममावखासि दी नाना प्रकारके दुःख ओर सुल आति रहते १ ॥ 
तयोरेकतरो माग यद्यनमभिसंनमेत्‌ । 
सुखं प्राप्य न संहप्येन्न दुःखं प्राप्य संज्वरेत्‌ ॥ 
उनम कों एक मागं यदि स प्रात हो तो यह मनुष्य 
सुल पाकर दं न करे ओर दुःख पाकर चिन्तित न हो ॥ 
दोपदी भवेत्‌ तश्र यथ्॒स्तेहः भरवतंते । 
अनिष्टेनान्वितं पदयेद्‌ यथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ 
जहां आसक्ति ष्टो रदी हो, वरँ दोप देना चाहिये । 
उस बस्तुको अनिषटकी दषते देखे, जिषते उसकी ओरते शीघ्र 
ही वैराग्य हो जाय ॥ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । 
च व्यपेयातां तद्वज्छातिसमागमः॥ 
ञढे महासागर दो काठ इधर-उधर आकर गिढ जाते 
ओर मिखकर पिर अरग हो जाते £ उसी प्रद्र 
जाति.भादरवोका समागम होता  ॥ 


ताः पुनध्चादर्ाने गताः। 
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स्नेस्तत्र न कर्तव्यो विपयोगो हि तैर्धुवः॥ 
सभ रोग अदृश्य खाने अयि ये ओर पुनः अदृश्य 
स्थानको चङे गये ह । उनके प्रति स्नेह नदीं करना चाहिये, 
क्योकि उनके साथ वियोग होना निरिचित था ॥ 
ङदटम्बपुच्रदाराश्च शरीरं धनसंचयः 
पेश्वयं स्वस्थता चेति न सुद्येत्‌ तत्र पण्डितः ॥ 
सखुलमेकान्ततो नास्ति शक्रस्यापि तिविथ्पे। 
तजापि खमदद्‌ दुःखं खुखमटपतरं भवेत्‌ ॥ 
कुटुम्बः पुत्रः स्त्रीः शरीरः, धनसंचयः एेदवयं ओर 
स्वस्थता--इनके प्रति विद्वान्‌ पुरुपको आसक्त नहीं होना 
चाहिये । खमि रहनेवाले देवराज इन्द्रको भी केवर सुख-ही- 
सुल नीं मिरता । व्हा मी दुःख अधिक ओर सुख 
बहुत कम है ॥ 
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं रभते सुखम्‌ । 
खस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ॥ 
किसीकरो भी न तो सदा दुःख मिङता टै ओर न सदा 
खख दी मिख्ता है । सुखके वाद दुःख ओर दुःखके बाद 
सुख आता रदता दै ॥ 
क्षयान्ता निचयाः सवं पतनान्ताः समुच्र्याः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
उच्छ्र्यान्‌ विनिपाताश्च दष्टा भत्यक्षतः स्वयम्‌ । 
अनित्यमसुखं चेति व्यवस्येत्‌ सर्वभेव च ॥ 
सारे सं्रहोका अन्त बिना ह, सारी उद्नतिोका अन्त 
पतन दै, वेयोगका अन्त वियोग ह ओर जीवनका अन्त 
मरण है । उत्थान ओर पतनको खयं ही रत्य देखक़र यह 
निश्चय करे कि यर्ोका सव कुछ अनित्य ओर दुःखरूप ट ॥ 
अथानामाजने दुःखमानजितानां तु रश्चषणे। 
नारो दुःखं व्यये दुःखं धिग्थं दुःलभाजनम्‌ ॥ 
धनके उपाजन दुःख दता दै, उपानित हए धनक्री 
रकाम्‌ दुःख होता दै, धनके नाश ओर व्यये मी दुःख 
होताः इस प्रकार दुःखके भाजन यने हुए धनको धिर टै ॥ 
अथवन्तं नर॑ नित्यं पश्चाभिभ्नन्ति दात्रवः। 
यजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय पव च ॥ 
अर्थमेवमनर्थंस्य मूकमित्यवधारय । 
न॒ शनथौः भवाधन्ते नरमथंविवर्नितम्‌ ॥ 
धनवान्‌ मनुप्यपर सदा पोच शत्र चोट करते रहते ६- 
राजा चोर, उत्तराधिकारी भाईबन्धु, अन्यान्य प्राणी तथा 
कय । प्रिये { इस प्रकार ठुम अर्थो अनर्थका मूख समनो । 
धनरदित पुख्पको अनथं वाधा नष्टा देते ६ ॥ 
अथपरातिमंहद्‌ दुःखमाकिचन्यं परं सुखम्‌ । 
उपद्रवेषु चाथौनां दुःखं दि नियतं भवेत्‌ ॥ 
धनक्री प्राति महान्‌ दुःख ४ ओर अर्रिचनता 
( निर्ध॑नता ) परम यल है; क्योकि जब भनपर उपद्रव 
अति र तव निश्चय ही बड़ा दुःख होता १ ॥ 


दृष्णाधा न ठृत्तिखपटभ्यते। 
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छम्धाश्चयो विवर्धेत समिद्ध इव पावकः ॥ 
धनके लोभे तृष्णा की कमी तृपति नही श्येती दै । वृष्णा 
या छोभकरो आश्रय मिक जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 
उखकी बृद्धि हने गती दे ॥ 
जित्वापि पृथिवीं कृत्छाां चतुःसागरमेखलाम्‌। 
सागराणां पुनः पारं जेतुमिच्छत्यसंरायम्‌ ॥ 
चारो समुद्र जिसकी मेखल्य दै, उख सारी प्रष्वीको जीत्‌ 
कर भी मनुष्य संतुष्ट नदीं द्योता । वह पिर समुद्रके पारबां 
देशकरो भी जीतनेकी इच्छा करता ट, इसमे संशय नर्द ॥ 
अलं परि्रदेणेद दोषवान्‌ हि परिग्रहः। 
कोद्यकारः छमिर्दवि वध्यते हि परिग्रहात्‌ ॥ 
परिग्रह ( संग्रह ) से यर्दा कोई सम नदीः क्योकि 
परिह दोषते मया हुआ ३ । देवि । रेशमका कीड़ा परिग्रहे 
ही बन्धनको प्राप्त दोता दै ॥ 
एकोऽपि पृथिवीं छत्छामेकच्छत्रां प्रशास्ति च। 
पकस्व राष्ट्रे तु स चापि निवसेन्नपः॥ 


तसन्‌ रष्टऽपि नगरभेकमेवाधितिष्ठति । 
नगरेऽपि शं चैकं भवेत्‌ तस्य निवेदानम्‌ ॥ 
जो राजा अकेत्म ही समूची पृथ्वीका एक्च्छत्र शासन 
करता दै, वह मी किसी एक दी रामं निवास करता दे | 
उव राष्टमै भी किसी एक ही नगरमे रहता दै । उख नगरमे 
भी किसी एक ही घरमे उघका निवास शेता दै ॥ 
पक पव भदिष्ठः स्यादावासस्तद्रुहेऽपि च । 
आवासे शयनं चैकं निदि यत्र प्रलीयते ॥ 
उस चरमं भी उसे ल्थि एक ही कमरा नियत होता 
३। उख कमरे मी उसके स्वि एक टी शय्या होती र, 
जिसपर बह रात सोता ॥ .. 
दायनस्यार्धमेवास्य सलियाश्चाधं विधीयते । 
तदनेन भरसङ्गेन स्वव्येनैवेद युज्यते ॥ 
सर्वं ममेति सम्मूढो यलं पदयति वालिशः । 
पवं सर्वंपयोगेषु स्वल्पमस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
यात्रा स्यात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ । 
ततो भूयस्तरो भोगो दुःखाय तपनाय च ॥ 
उस शय्याका मी आधा टी माग उसके पच्छे पडता 
. १ । उखका आधा माग उसकी रानीके काम आता ह । इस 
परसङ्कसे बह अपने स्मि योदेषे दी मागक्न उपयोग कर 
पाता 1 तो मी बह मूख गर्बोर सारे भूमण्डल्को अपना ही 
छमञ्चता दै ओर सर्वत्र अपना दी बरख देखता 2 । इस प्रकार 
खभी वस्तुक उपयोगेमिं उसका योड़ा-सा ही प्रयोजन 
हेता £ । प्रतिदिन सेरभर ष्वा हौ समसत देदषारि्योकी 
प्राणयानाा निर्वाह होता द। उषे अधिक मोग दुःख ओर 
ठंतापका कारण होता ६ ॥ 4 
नास्ति दृष्णासमं दुरं नास्ति त्यागखम खम्‌ । 
सवीन्‌ कान्‌ परित्यज्य ब्रह्मभूयाय कट्पते ॥ 
ृप्णाओ समान कों दुः नरीह ्यागके समान श 
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खुल नही टै । समस्त कामनार्भाका परित्याग करके मनुष्य _ 
` ब्रह्ममावको प्राप्त हो जता ॥ 

या दुस्त्यजा दुर्मविभिय न॒ जीवंति जीयतः । 

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां दृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
लोटी वुद्धिवाे मनुरप्योक द्यि जिसका स्याग करना 


अत्यन्त कठिन ६ । ज मनुप्यके बृढ हो जनेपर खयं वृद 
न्ष शेती तथा जिसे प्राणनाशकं रोग कदा गया द उव. 
कभ साय केव श ल पि द ॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन दाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्म॑व पवाभिवर्धंते ॥ 
भोर्गोकी तृष्णा कभी मोग॒भोगनेसे शान्त नदीं होती 
अपितु घीसे प्रज्वलित होनेवाखी आगके समान अधिकाधिक 
बदृती दी जाती द ॥ 
कामानां शोकं त्यजति पण्डितः। 
आयासयिरखपस्तीवः कामाभिः कषेणारणिः॥ 
इन्द्रियार्थेन सम्मोष्य दहत्यकुदां जनम्‌ ॥ 
भोरगोकी प्राप्ति न होनेषे टी विद्वान्‌ पुरुप शोकको त्याग 
देता 2 । आयासी द्षपर तीप्रयेगमे प्रज्यखिति ओर 
आकर्यगरूपी अग्नि प्रश्ट हु कामनारूप अभि मूलं 
मनुष्यको बिपर्योदारा मोदित करके जला डार्ती १ ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां व्रीहिययं हिरण्यं पावः खियः। 
नाखमेकस्य पयोप्तमिति पदयन न॒ सुद्यति ॥ 
इस प्रथ्वीपर ओ धान, जौ, सोना, पच ओर शिरया 
्, वे सय भिख्कर एक पुखुपके स्वि पर्याप्त नदी ६ । पेष 
देखने ओर समस्नेवाखा पुख्य मोम नदीं पड़ता हे ॥ 
यश्य कामसुखं खोक यश्च दिव्यं मदत्‌ सुखम्‌ । 
दृष्णाश्चयसुखस्पते नाहतः षोडषीं कलाम्‌ ॥ 
लोकम जो काम.सुल टे ओर परोक् जो महान्‌ दिव्य 
सुल ६ै-ये दोनों मिखकर वृ्णाधयजनित बुलङ्ी शोब्वी 


 कलाके भी वरायर नदीं हे सकते ॥ 





दन्द्रियाणीन्द्ियार्थयु नैव धीरो नियोजयेत्‌ । 
मनःषष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां विसर्गेण दोपच्छत्यसंश्चयम्‌। 
संनियम्य जु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥ 
षण्णामात्मनि यु्ानामैश्वयं योऽधिगच्छति । 
न च पैन चान्थः संयुज्येत विचङणः ॥ 

धीर पुरुप अपनी इन्दर्योको विषर्योम न सगा | 
मनयदित उनका संयम करके उन्डं खदा परमारमाे घ्यानमे 
नियुक्त करे । इन्द्रियोको खुरी छोड़ देनेसे निश्चय ही दोपकी 
रातति दती ट जर उन्दका संयम कर देष मनुष्य ठिदधि प्राप्त 
कर टेता ४ । जो परमात्म -चिन्तनमे छगी हुईं मनसदित छदो 
इन्िरयोपर प्रभुत्व स्थापित कर छेता दै वह विद्रान्‌ पापो ओर 
अनपि संयु न होता  ॥ 
अत्रमत्तः सदा रश्चेदिन्द्रियाणि विचक्षणः । 
अरक्षितेषु तेष्वाश्यु नरो नरकमेति हि ॥ 
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विद्धान्‌ पुरुष सावधान रहकर सदा अपनी इन्द्र्योकी 
रा करे; क्योकि उनकी रश्चा न होनेपर मनुप्य शीघ्र ही 
नरकर्म गिर जाता १॥ 
काममयध्िघ्रो मोहसंचयसखम्भवः। 
अन्नानरूढमूलस्तु विधित्सापरिषेचनः ॥ 
रोपखोभमहास्कन्धः पुरा दुष्छृतसारवान्‌ । 
आयासविटपस्तीवरशोकपुष्पो भयाद्भरः ॥ 
नानारूकटपपघाद्यः प्रमादात्‌ परिवर्धितः 
महतीभिः पिपासाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ 


संरोहत्य 
नैव रोदति तस्वक्षे रूढो वा छिद्यते पुनः ॥ 
कच्छ्रोपायेप्वनित्येषु निस्सारेपु फलेषु च। 
दुःखादिघु दुरन्तेषु कामयोगेषु का रतिः ॥ 

एक काममय दृक्ष है जो मोह-संचयरूपी बीजलते उत्पन्न 
हुभा है । वह काममय विचित्र बृक्ष हृदयदेशमे ही सित 
ह । अशान ही उसकी मजतव्रूत जड़ ह । सकाम कर्म करने- 
की इच्छा ही उसे सीचना है । रोप ओर लोम दी उसका 
विशाल तना द । पाप ही उसका सार माग ३। आयाड- 
प्रयाठ ही उसकी गाला ६ । तीपरशोक पुष्प ह, भय अङ्कुर 
है । नाना प्रकारके संकरस्य उसके पत्ते ६ । यह प्रमादसे बदा 
हआ द । बड़ी मारी पिपासा या तृप्णा ही छता बनकर उस 
काम-ृक्षमे सवर ओरसे छिपरी हुई है । अशानी मनुष्ये ही 
यह काममय इश्च उत्पन्न होता ओर बदृता है । तत्वश्च पुरय- 
भ यह नदी अङ्कुरित होता दै। यदि हुआ भी तो पुनः 
कट जाता है । य काम कटिन उपार्येसि साध्य है, अनित्य 
द, उसके फल निःषार ई, उसका आदि ओर अन्त मी दुःखमय 
है, उससे सम्बन्ध जोड़ने क्या अनुराग हो सकता ह १ ॥ 

च जीयत्सु च्छिद्यमाने तथाऽऽयुषि । 

बुरस्ताश्च स स किं सुखं पद्यतः शयुभे ॥ 

शमे { इन्द्रियां सदा जीणं हो रषी है, आयु नट होती 
चटी जा रदी टै ओर मोत सामने खड़ी है- यह सर देखते 
दए िसीको संसारम क्या सुख प्रतीत होगा १ ॥ 
व्याधिभिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसैः । 
नरस्यारृतछृत्यस्य कि दुखं मरणे सति ॥ 

मनुष्य सदा शारीरिक ओर मानसिक उ्याधि्योसे पीडित 
होता श भष इच्छार्पे शि दी मर॒ जाता है । 
अतः यहो कौन-सा सुल दै १ ॥ 
संचिन्तयानमेवाथै 


। 
व्याघ्रः पड्युमिवारण्ये खत्युरादाय गच्छति ॥ 
जन्मसत्यजञरादुःखैः सततं \। 
संसारे पच्यमानस्तु पापान्नोद्धिजते जनः ॥ 

मानव अपने मनोरथो शी पूतिका उपाय ोचत्रा रहता 
र ओर कामना अतस हौ बना रवा दै । तमी जे 
जंगम बाप्र आकर सहसा किसी पञ्चको दबोच ठेता है, 
उसी प्रकार मोत उसे उठा ले जाती ै। जन्मः मृत्यु ओर जरा- 
सम्बन्धी दुःखंति सदा आक्रान्त होकर संसारम मनुष्य पकाया 
जा रषा तो मी वद परापसे उद्रि नदीं हय रदा दै ॥ 


उमोवाच 
केनोपायेन मत्यीनां निवतते जरान्तकौ । 
यद्यस्ति भगवन्‌ महयमेतदाचक्ष्य मा चिरम्‌ ॥ 
उमाने पृ्ा-मगवन्‌ ! मनुरप्योकी बदधावसखा ओर 
मृत्यु किस उपायसे निदत्त होती ह १ यदि इसका कोई 
उपाय है तो यह मुञ्चे बताये, विखम्ब न कीजिये ॥ 
तपसा वा सुमहता कर्म॑णा वा श्रुतेन चा। 
रसायनप्रयोगवो केनात्येति जरान्तकौ ॥ 
महान्‌ तपः कम्म, शाखरज्ञान अथवा रासायनिक प्रयोग-- 
किंस उपायते मनुष्य जरा ओर मूप्युको लमंध सकता है १ ॥ 
4 श्रीमहेस्वर उवाच प 
नेतद्स्ति महाभागे जासुत्युनिवतनम्‌ । 
सर्व॑लोकेयु जानीदि मोक्षादन्यत्र भामिनि ॥ 
भीमद्ेभ्वरने कह(- महाभागे ! एेसी बात नदी होती । 
भामिनि | तुम यह जान छो किं सम्पूणं संसारम मोश्चके सिवा 
अन्यत्र जरा ओर मू्युकी निषृत्ति नदीं होती ॥ 
न धनेन न राज्येन नाभ्येण तपसापि वा। 
मरणं नातितरते विना मुक्त्या शहारीरिणः ॥ 
आत्माकी मुक्तिके यिना मनुष्य न तो धनसे, न राज्यसे 
ओर न भे तपयस्यासे ही मूत्युको रंध सकता  ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। 
न तरन्ति जरासूत्यू निवोणाधिगमाद्‌ विना ॥ 
सदसो अश्वमेध ओर सेक वाजयेय यश्च भी मोश्की 
उपलब्धि हुए बिना जरा ओर मूत्युको नदीं तमेष सकते ॥ 
देभ्बयं धनधान्यं च विद्याखाभस्तपस्तथा । 
रखायनप्रयोगो वा न तरम्ति जयान्तकौ ॥ 
रेशर्य, धन-धान्यः विद्यात्मभः तप ओर रसायनप्रयोग-- 
ये कोई भी जरा ओर मृ्युके पार नदी जा सकते ॥ 
देवदानवगन्धवंकिन्नरोरगराक्षसान्‌ । 
स्ववरो कुर्ते काटो न कालस्यास्त्यगोचरः ॥ 
न ह्यहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सोऽयं भ्रपदयतेऽध्वानमजसं ध्रवमव्ययम्‌ ॥ 
सवन्ति नं निवर्तन्ते स्ोतांसि सरितामिव । 
आयुरादाय मस्यौनामहोरात्रेषु संततम्‌ ॥ 
देवता, दानवः गन्धव, किन्नर, नाग तथा रा्षर्वोको भी 
काल अपने वराम कर ठेता दै। कोर भी काठकी पर्ुचते परे 
नी ह । गये हुए दिन, मास जौर रात्रिर्या फिर नदी लैरती 
ई । यह जीवास्मा उख निरन्तर चादर रहनेवाङे अटक ओर 
अविनाशी मार्गको प्रहरण करता दै । सरिताओकि लोतकी मति 
बीतती हुं आयुके दिन वापस नदीं छीरते ६ । दिन ओर 
रातिं व्याप्त हुई मनुष्योकी भयु देकर फाठ यहंति चर देता ह॥ 
जीवितं स्वंभूतानामक्षयः कषपयच्नसौ । 
आदित्यो स म पुनरुदेति च ॥ 
अश्चय सूय सम्पूण प्रा जीबनको क्षीण कर्त्रा 
इ अस्त हेता ओर पुनः उद्य होता रहता दै ॥ 
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६०१३ 


----------------नन-न-------जजयव=====-=--------- 


रात्यां रात्यां व्यतीतायामायुरद्पतरं भवेत्‌ 1 
गाधोदके मत्स्य इव कि चु तस्य कुमारता ॥ 

एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत योड्धी हेती चली 
जाती । जैसे थाद जले रहनेवास्म मत्स्य सुखी नदी 
रहता, उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रदी दै, उस 
परिभित आयुवाठे पुरपको कुमारावस्थाका क्या सुख ६ १ ॥ 
मरणं हि शरीरस्य नियतं धुवमेव च। 
तिष्ठन्नपि क्षणं सर्वं; कालस्येति घरां पुनः॥ 

शरीरकी मृत्यु निशित ओर अटल दै । सव्र लोग यदा 
क्षणमर ठदरफर पुनः कालके अधीन हो जाते ६ ॥ 
न भ्रियेरम्‌ न जीरयरन यदि स्युः सव देहिनः । 
न चानिष्टं भ्रवतंत शोको वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 

यदि समस्त देदधारी प्राणी न मरे ओर न बृद ्ो तो 
न उन्हे अनिष्ट प्राति दो 8 न ५ 
अप्रमत्तः प्रमत्तयु कारो भूतेषु 
अप्रमत्तस्य काटस्य क्षय रै न मुच्यते ॥ 
श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूवोह्धे चापरा्षिकम्‌ ॥ 
कोऽपि तद्‌ वेद्‌ यत्रासौ सत्युना नाभिवीितः ॥ 

समस्त प्राणियेकि असावधान रहनेपर भी काङ सदा 
तावान रहता र । उस सावधान कारके आभय्मे आया 
हुआ कोई भी प्राणी धच नदीं सकता ॥ 

कलक कार्य आज ही कर डके, जिसे अपराहे करना 
हो उसे पूर्वाहम ही पूरा कर डङे। कौन उस स्थानको 
जानता £, जह उखपर मूस्युकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी ॥ 
वपौस्विदं करिष्यामि षदं प्रीष्मवसन्तयोः 1 
इति धार्श्चिन्तयति अन्तरायं न बुध्यते ॥ 
दं मे स्यादिदं मे स्यादित्येवं मनसा नयाः । 
अनवाप्तेषु कामेषु ह्वयन्ते मरणं प्रति ॥ 
कालपासेन बद्धानामहन्यदनि जीयंताम्‌ । 
का द्धा प्राणिनां मागं शनि भ्रमतां सदा ॥ 
युवैव धर्मशीलः स्यादनिमिचं हि जीवितम्‌ । 
कटानामिव पक्रानां सव्‌ा हि पतनाद्‌ भयम्‌ ॥ 

अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है किं आगामी 
वराते यह काथं करटैगा ओर गमी तथा वलन्त॒ ऋतु 
अगुक कायं आरम्म कर्ैगा; परंतु उम जो भत विष 
बनकर खड़ी रहती दै, उषक़ी ओर्‌ उखका ध्यान नह| जाता 
ह । भरे पाख यह दो जाय्‌› बट्‌ हो जाय, इत प्रकार मन- 
हो-मन मनुष्य मनुमे बोधा करता १। उसकी कामनार्े 
अप्रा री रह जाती ई ओर बह मृत्युकी ओर सिचता चटा जाता 
‰ । काठके बन्धने धकर प्रतिदिन जीर्ण हेते ओर विषम- 
म्मम मटकते हुए भाणिका इस जीबनपर कंया विश्वा 
हो सकता टे । दी मनुष्य धर्मदीख शो; 
र्लकी मति सदा ही पतनका भय यना रता द ॥ 
मत्वस्य किसु तैदीरः  पुषैभोगैः भियेरपि । 
दकाहा सर्व॑ ुत्खज्य सत्योस्तु वशमन्वियात्‌ ॥ 


मनुष्यको उन लिर्यो, पुरौ ओर प्रिय भोगेषि भी क्या 


प्रयोजन ३, जब किं वह एक दी दिनम खयको छोड़कर 
मूत्युकी ओर चतम जाता दै ॥ र 
जायमानांश्च सम्पश्य च्रियमाणास्तथंय च। 
न सवेगोऽस्ति चेत्‌ पुंसः काष्ठरोएसमो दि सः॥ 
विनाशिनो ह्यध्चुवजीवितस्य 
+ फि ५५ मि्रपरिग्रदैश् । 
गच्छति | 

प क्षणेन गत्वा न निवतंते च ॥ 

संसारम जन्म ठेने ओर मरनेवात््॑को देखकर भी यदि 
मनुप्यको वैराग्य नदं होता तो वह चेतन नदी, काठ ओर 
मिद्रीके देटेके समान जड हे । जो विनाशक दै, जिका जीवन 
निभ्ित नदी ३, रेखे पुरुषको यन्पुर्भो ओर मिर्रोके सं्रहसे 
क्या प्रयोजन £ ? क्योकि बह सग्रको क्षणमरमे छोर चङ 
देता 2 ओौर जाकर फिर कभी छोटता नदीं दै ॥ 
पवं चिन्तयतो नित्यं सषोथोनामनित्यताम्‌ 1 
उद्धेगो जायते रीं निघौणास्य परस्परम्‌ ॥ 
तेनोद्वेगेन चाप्यस्य विमदा जायते पुनः॥ 
विमशां नाम वैराग्यं सर्वद्रव्येषु जायते ॥ 
वैराग्येण परां शान्ति (क म । 
मोक्स्योपनिपद्‌ दियं धेराम्य ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि वैराग्योत्पावनं घचः। 
धवं संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यन्ते हि सुमुश्षवः ॥ 

इथ प्रकार सदा खमी पदार्थोकी अनित्यताका चिन्तन 
करते हुए पुखपको शीघ्र ही एक दूसरे वैराग्य होता ह जो 
मोश्चका कारण ह 1 उख उद्धेगसे उसके मने पुनः विमर्शं पेदा 
होता १। समसत द्रव्योकी ओरसे ओ धैराग्य पैदा दता ४" 
उसीका नाम विम्य है । शमे | वेयाम्यते मनुर््योको बड़ी शान्ति 
मिती  । वैराग्य मोश्चका निकटतम एवं दिव्य साधन दः 
यह्‌ निथितरूपसे कषा गया ट । देवि | यद तुमचे वैराग्य 
उदयन्न करनेयाटा वचन कडा गया दै । मुमु पुख्प इस 
प्रकार बारेयार विचार करनेसे मुक्त हो जाते ६॥ 

( दश्विणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ सांख्यज्ञानका भतिपादन करते हष भग्यक्तदि 
चीनी तरयी उत्ति भाविक पर्न 
भीमहे-धर उवाच 

सां स्यक्षानं प्रवक्ष्यामि यथावत्‌ ते शुचिसिते। 
यज्चात्वा न पुनमंत्यः संसारेषु भवतंते ॥ 

्ीमदेश्वरने कष्टा-छचिसिते | अब भ तुमसे 
सांख्यशानका यथाबत्‌ वर्णन कर्गा, भिशे जानकर मनुष्य 
फ्रि संवार.यन्धनमं नही पडता ॥ 
कानेनैव विमु्ास्ते खां स्याः सन्यासकोयिद्‌एः॥ 
द्ारीरं तु तपो घोरं सांख्याः प्राहुनिरथंकम्‌ ॥ 

संन्यासकुदाछ सांख्यशानी शनते ही मुक्त टो जते १। 
वै घोर शारीरिक तपशो व्यथं बतते १॥ 
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६०१४ 


महाभारते 


[ अुश्ासनपर्वणि 








पञ्चविशतिकं श्षानं तेषां क्षानमिति स्तम्‌ । 
मूटप्रृतिरव्यक्तमभ्यक्ताजायते महान्‌ ॥ 
महतोऽभूदहंकारस्तस्मात्‌ तन्मा्रपञ्चकम्‌ । 
इन्द्रियाणि दद्ोकं च तन्मात्रेभ्यो भवन्त्युत ॥ 
तेभ्यो भूतानि पञ्चभ्यः शरीरं वै प्रवतंते । 
इति क्षेत्रस्य संक्षेपः चतुर्विंशतिरिष्यते ॥ 
पञ्चविशतिरित्याहुः पुख्पेणेद संख्यया ॥ 

पचची तर्खोक्रा ज्ञान ही सांख्यश्ञान माना गया दै । 
मूलप्रकृतिको अभ्यक्त कहते ६, अव्यक्तसे महत्तरवकी उत्पत्ति 
होती ै। मदत्तस्वते अकार प्रकर होतादै ओर अहंकारसे पच 
तन्माब्राओंफी उत्पत्ति होती दे । तन्मात्राेषि दस इन्द्र्यो 
ओर एक मनकी उसि होती दे । उनसे पोच भूत प्रकट 
होते ६ ओर पोच भूतोते इव शरीरका निर्माण होता  । यदी 
कषेत्रका संशरेप सखवरूप दै । इसीको चौ्रीस तस्वोका समुदाय 
कते ई । इनमे पुरुपकी भी गणना कर केनेपर कुट पचचीख 
तत्व बताये गये ह ॥ 
सत्थं रजस्तमदचेति गुणाः भ्ररुतिसम्भवाः 1 
तेः सजत्यखिलं छोकं प्रतिस्त्वात्मजैर्गणेः ॥ 
इच्छा देषः सखुं दुःखं सङ्घातश्चेतना धतिः । 
विकाराः प्रकृतेद्यते वेदितव्या मनीपिभिः ॥ 

सर्व, रज ओर तम-ये तीन प्रकृतिजनित गुण द । 
प्रृति इन तीनों आत्मज रुणेषि सम्पूर्णं लोककी खष्टि 
करनी है इच्छा, द्वेः सुल, दुःख, स्थूल शरीर, चेतना ओर 
ृति-इन्दं मनीषी पुरर्पोको प्रकृतिके विकार जानना चाये ॥ 
छक्षणं चापि सर्वेणां विकट्पस्त्वादितः पृथक्‌ । 
विस्तरेणेव वक्ष्यामि तस्य व्याख्यामहं णु ॥ 

इन सबका रक्षण ओर आरम्भते दी धयक्‌.पृथक्‌ 
विकृत्य म॑ विस्तारपूर्वक बताऊँगाः उकी व्याख्या सुनो ॥ 
नित्यमेकमणु ब्यापि करियादीनमदेतकम्‌ । 
अग्राह्यमिन्द्रियैः सर्धैरेत 
अन्यक्तं प्ररृतिमृखं भधानं योनिरव्ययम्‌ । 
स नामानि शब्दैः पर्यायवाचकैः ॥ 

१ एक अच्यन्त सुक्ष्म; व्यापकः क्रियाही न्‌> 

ओर सम्पूणं इन्द्योदरारा अग्राह्म दोना-यद्‌ ९ 
लक्षणदै। अब्यक्तपकृतिः मूक प्रधानःयोनि ओर अविनाशी-- 
इन पर्यायवाची शब्दो दारा अव्यक्तके दी नाम वताये जते ॥ 
तत्‌ सुकष्मत्वादनिदेदयं तत्‌ सदित्यभिधीयते । 
तन्मूलं च जगत्‌ सं तन्मूला खष्टिरिप्यते ॥ 

वह अव्यक्त अत्यन्त सृष्ष्म होनेके कारण अनिदेश्य 
है--उसका वाणीदरारा कोर ठंकेत नदीं किया जा सकता | 
वद्‌ (सत्‌? कदटाता ट । षम्पृणं जगत्‌का मूल वही 2 ओर 
सष्टिका मृ भी उसीको बताया गया हे ॥ 
स्वादयः पररूतिजा गुणास्ताच प्रवरवीम्यदम्‌ ॥ 
खलं तुष्टि भकाशश्च जयस्ते सास्विका गुणाः। 
रागद्वेषौ खुले दुःखे स्तम्भश्च रजसो गुणाः ॥ 





सत्व आदि जो प्राङृत गुण दै, उनको बता रहा ह । 
सुखः संतोषः प्रकाशये तीन सास्विकृ गुण ६ । राग.देषः 
सुख-दुःख तथा उदण्डता-ये रजोगुणके गुण दै ॥ 
अप्रकाशो भयं मोस्तन्द्र च तमसो गुणाः ॥ 
शद्धा प्रह्यां विक्ञानमसरम्मोहो द्या धृतिः । 
स्ये भ्रचद्धे वर्धन्ते विपरीते विपर्ययः ॥ 
प्रकारका अमाव, भय, मोद ओर आलस्यको तमोगुणके 
गुण समन्ञो । भद्धाः दपं, विज्ञान, असम्मोहः दया ओर धैर्य- 
ये भाव सत्त्वरुणके बद्नेपर बद्ते द ओर तमोगुणके बद्नेपर 
इनके विपरीत मावर अभद्धा आदिकी बृद्धि होती ३ ॥ 
कामक्रोधौ मनस्तापो खोभो मोहस्तथा सूषा । 
भ्चदधे परिवर्धन्ते रजस्येतानि सर्वशः ॥ 
विषादः संशयो मोहस्तन्द्री निद्रा भयं तथा। 
तमस्येतानि वर्धन्ते भव्रृद्धे हेत्वहेतुकम्‌ ॥ 
कामः क्रोषः, मानसिक संताप, लोम; मोह ( आसक्ति ) 
तथा मिथ्याभाष्ण-ये सारे दोष रजोशुणकी द्धि होनेषर 
बदते ई । विषाद, संशय, मोदः आलस्यः निद्रा, भय-ये तमो- 
गुणकी बृद्धि हनेपर वदते ई ॥ 
एवमन्योन्यमेतानि वर्ध॑न्ते च पुनः पुनः । 
दीयन्ते च तथा नित्यमभिभूतानि भूरिशः ॥ 
इस प्रकार ये तीनो गुण बारंबार परस्पर बद्ते ६ ओर 
एक वूसरेसे अभिभूत होनेपर सदा ही श्ीण होते ई ॥ 
तत्र यत्‌ भरीतिसंयु्तं कायेन मनसापि वा । 
वतंते सात्त्विको भाव इत्युपेश्षेत तत्‌ तदा ॥ 
यदा संतापसंयुकतं॒चित्तद्मोभकरं भेत्‌ । 
वतते रज इत्येव तदा तद्भिचिन्तयेत्‌ ॥ 
इनमे शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त माव होः 
उसे सा्तिक भाव दै-रेखा माने ओर अन्य भावोकी उपेक्षा 
६कर दे । जव चित्तम क्रोम उच्न्न करनेवाला संतापयुक्त भाव 
टो तव स प्रवृत्ति माने ॥ 
यदा हसयु्तं यद्‌ विषादकरं भवेत्‌ । 
अप्रतकक्यमविक्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
समासात्‌ सात्विकोधरममः समासाद्‌ राजघ्नं धनम्‌ । 
खमासात्‌ तामसः कामलिवगं त्रिगुणाः कमात्‌ ॥ 
सात्विकीति प्रकीर्यते । 
राजसी माजुषी खष्टिः तिर्यम्योनिस्तु तामसी ॥ 
जग मोहयुक्त ओर विषाद उत्पन्न करनेवाल्म माव 
अतक्यं ओर अजातरूपसे प्रकटो, तय उखे तमोगुणका 
कावं समञ्चना चाहिये । घमं सास्तिक 2, घन राजस टै ओर 
काम तामस बताया गया द| इस प्रकार त्रिवर्गमं करमशः तीनां 
गुर्णोकरी सिति सक्षेपमे बतायी गयी दे । र्मा आदि देवतार्ओ- 
की जो खि है, वद सास्विकी वतायी जाती टै । मनुर््योकी 
राजसी सष्ठ ट ओर तिर्यग्योनि तामसी की गयी ॥ 
उष्वं गण्डन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्टन्ति ाजसाः। 
जघन्यशुणदृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
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दानधर्मपवं ] 


देवमायुषतिर्यश्चु यद्धृतं सचराचरम्‌ । 
आदिप्रभृति संयुक्तं व्याप्मेभिखिभिणेः ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि मददादीनि लिङ्गतः । 
विक्षानं च विवेकश्च महतो लक्षणं भवेत्‌ ॥ 
सस्वगुणमे स्थित रदनेवाऊे पुखप ऊर्वं खोक (स्वगं आदि) 
म जाते £, रजोगुणी पुरूष मण्परोक ( मनुभ्य-योनि ) में 
खित हेते ई ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, रमाद्‌ ओर 
आख्य आदिमे सित हुए तामक् पुरुष अधोगतिको-कीट- 
पञ्च आदि नीच योनि्योको तथा नरक आदिको प्रात होते 
४1 देवता, मनुष्य तथा दिह्‌ आदि योनिर्योमि जो चराचर 
प्राणी १, वे आदि काठ्से टौ इन तीनो रुर्णोदवारा सयुक्त 
एवं व्याप्त ६। अव्र भै महत्‌ आदि त्वेके लक्षण 
वताङगा । बुद्धिके द्वाग जो विवेक ओर शन होता दै 
वटी शरीरम मदत्तस्वका लक्षण ह ॥ 
मदान्‌ युद्धिमतिः परज्ञा नामानि महतो विदुः । 
अहङ्कारः स ॒विक्षेयो छक्षणेन समासतः ॥ 
अहङ्कारेण भूतानां सगां नानाविधो भवेत्‌ ॥ 
अहङ्कारनिचृत्तिर्हि निर्वाणायोपपद्यते ॥ 
महान्‌ बुद्धिः मति ओर प्रशञ-ये महत्तत्वके नाम माने 
गये & । संक्षेपे लक्षणद्वारा अहंकारका विदयेष शान प्रात्‌ कना 
चाहिये । अकारे द प्राणि्याकी नाना परकारकी खट होती 
३ । अहंकारकी निदि मोखकी प्राति करानेवाली होती ह॥ 
खं वायुरश्निः सलिलं पृथिवी चेति पञ्चमी । 
मष्ाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाप्ययौ ॥ 
आकाश, वायुः अग्नि; जल ओर पाची पृभ्वी-ये 
्पौच मशमूत १। ये ही समस प्राणिरयोशे उसखत्ति ओर 
प्रखयढे स्थान ६ ॥ 
दाब्दः ोत्रं तथा खानि त्रयमाकारासम्भवम्‌। 
स्पक्च॑वत्‌ ्राणिनां चे्ठ पवनस्य गुणाः स्छताः॥ 
शब्द्‌, भव्रणेन्दरिय तथा इन्द्रियो छिद्र-ये तीनो आकाश 
हे प्रकट हुए ६। सरं ओर प्राणिर्योकी चेा-ये वायुके गुण 
माने गये ई ॥ = 
रूपं पाकोऽक्षिणी ज्योतिदचत्वारस्तेजसो गुणाः। 
रसः स्तेदस्तथा जिद शत्यं च जलढजा गुणाः ॥ 
रूप, पाक, नेत्र ओर उयोति-ये चार तेजके गुण १। 
रघ, सेः ढा ओर शीतख्ता-ये चार जछ्के गुण ४॥ 
गन्धो राणं शरीरं च पृथिव्यास्ते (व । 
सर्वगुणा देवि विख्याताः पा ६ ॥ 
ध गन्ध, प्राणेन्द्रि ओर दरीर-ये प्रथ्वीके तीन गुण ई । 
देवि ! इ प्रकार पाच भूतोके समस गुण विर्यात ६॥ 
गुणान्‌ पूवस्य पूर्वस्य भ्ापनुबन्द्युत्तराणि तु । 
तस्मान्नैकगुणाश्चेद ` द्यन्ते भूतखएटयः ॥ 
उपटभ्याप्ु थे गन्धं केचिद्‌ ब युरनेषुणाः। 
अपां गन्धगुणं राक्षा नेच्छन्ति कमटश्षण ॥ 
उच्चरोचर मूत पूवं भूतक 





गुण प्रघण करते ई । 
इतीव यं प्राणियाकी यष्टि अनेक गुणेषि युक्त दिलायी 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 





देती ट । कमठेक्षणे ¡ कुछ अयोग्य मनुष्य जो जलम सुगन्ध 
या दुग्ध पाकर गन्धको जलका गुण बताते ई, उसे विदान्‌ 
पुरुष नहीं स्वीकार करते ६॥ 

तव्‌ गन्धत्वमपां नास्ति पृथिव्या एव तद्‌ णः । 
भूमिर्गन्धे रसे स्नेहो ज्योतिश्चश्चुपि संस्थितम्‌ ॥ 

जलं गन्ध नही टै, गन्थ प्रष्वीका दी गुण दै । गन्धम 
भूमि, रसम जल तथा नेत्रम तेजकी सिति ६ ॥ 
प्राणापानयो वायुः लेष्वाकाराः शारीरिणाम्‌। 
केदास्थिनखदन्तत्वक्पाणिपादिरांसि च। 
पृष्टोद्रकरिगभ्रीवाः सवं भूम्यास्मकं स्तम्‌ ॥ 

प्राण ओर अपानका आभय वायु ३ । देदधारियोकि 
शरीरम जितने छिद्र दै, उन सवम आकाश व्यात दै। केः 
ही, नखः दोत, त्वचा, हाय, परः विरः, पीट, पेट, कमर 
ओर गर्दन-ये सव भूमिके कायं माने गये ६॥ 
यत्‌ किचिदपि कायेऽसििन्‌. धातुदरोषमलाभितम्‌। 
तत्‌ सं भौतिकं विद्धि देदैरेवास्य खामिकम्‌ ॥ 

इख शरीरम जो कुछ भी घातु, दोप ओर मटसम्बन्धी 
बस्तर ६, उन सको पा्चमौतिक समञ्ञो । शरीरके दाया दी 
इस विश्वपर पञ्चभूता का खामिस्व ६ ॥ 

बुद्धीन्द्रियाणि क्णंत्वकूचश्चुजिहाथ नासिका। 

कर्मन्द्रियाणि बाफ्पाणिपादौ मेद्‌" गदस्तथा ॥ 
हाब्द्‌ः स्पर्दाश्च रूपं च रसो गन्धश्च पथ्चमः। 
युदधीन्दरियाथोन्‌ जानीयाद्‌ भूतेभ्यस्रवभिनिःखतान्‌॥ 

कान, त्वचा, नेत्रः जिा ओर नाविका-ये शनेन्द्र्या 
१। दाय, वैर, वार्‌, मेद्‌ ( लिद्ग ) ओरगुदा-ये कर्ममयो 
१। शब्द, स्पश, रूपः रस ओर पँ चवा गन्ध-हनदं शनेन्द्रिया 
ढे विषय समते । ये पचो भूतेष प्रकट दए ६ ॥ 
वाकयं क्रिया गतिः प्रीतिरुर्सगंश्चेति पञ्चधा । 
कमेन्द्ियार्थान्‌ जानीयात्‌ ते च भृतोद्धवा मताः॥ 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपामीद्यरं मन उच्यते । 
भार्थनाखश्चषणं तश्च इन्द्रियं तु मनः स्सूतम्‌ ॥ 

वास्यः क्रिया, गति, प्रीति ओर उस्सग-येर्पोच 
कर्मन्दरयोके विषय जानं । ये मी पञ्चभूता उदस्न्न दए 
माने गये ६ । शमस्त इन्द्रियौका खामी या प्रेरक मन 
कदलाता ३। उसका लक्षण प्रार्थना ( किषी वस्तुकी 
चाद ) । मनक्नो भी इन्द्रिय टी माना गयादे ॥ 
नियुङ्क्ते च सदा तानि भूतानि मनसा सद । 
नियमे च विसगें च मनसः कारण प्रभुः ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्ियाथाश्च खभावश्चेतन। धतिः । 
भूताभूतयिक्रारण् शारीरमिति सखस्थितम्‌ ॥ 

ओ प्रभु (आसम ) मनके नियन्त्रण ओर ष्टिम कारण द 
यदी मनसदित शम्पृणं भूतोको खदा विभिन्न कार्यम नियुक्तं 
करता द । इन्द्रिय, इन्द्रियौके विष्य, समाव, चेतनाः पूति 
तया भूताभूत-विकार-ये इव मिखकर शरीर १॥ 
दारीराच्य परो देष्टी शारीरं च व्यपाभितः। 
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आमहाभारते 


[ अदुशासनपर्वणि 








दारीरिणः शरीरस्य सोऽन्तरं वेत्ति यै मुनिः ॥ 
शरीरसे परे शरीरधारी आत्मा है जो शरीरा दी 
आभय केकर रहता ६ । जो शरीर ओर शरीरीका अन्तर 
जानता हैः वही सुनि ३॥ 
रसः स्पशंश्च गन्धश्च रपं शाव्द्विव्जितम्‌ । 
अशरीरं शर्यरेणु दिदक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ 
रसः स्पशं, गन्ध, रूप ओर शब्दस रदितः इन्धरियहीन 
अशरीरी आत्माको शरीरके भीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
अबग्यक्त॑ सर्वदेष्ेयु मर््येष्वमरमाधितम्‌ । 
यः पद्येत्‌ परमात्मानं यन्धनैः स विसुख्यते ॥ 
जो सम्पूणं मत्यं शरीरम अभ्यक्त मावसे सित वं 
अमर दै, उस परभास्माको जो देखता दै वह्‌ बन्धनोसि भुक्त 
हो जाता ट ॥ 
स हि सवपु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । 
वसत्येको मदावीयां नानाभावसमन्वितः ॥ 
नैव चोध्यं न तिर्यक्‌ च नाधस्ताल्न कद्चन 1 
इन्द्रियेरि् वुद्ध.था वा न दद्येत कदचन ॥ 
नाना मावत युक्त वह महापराक्रमी परमात्मा अकेत्म 
ही सम्पूणं चराचर भूर्तं निवास करता है । षद न ऊपर, न 
अगल-बगल्मे ओर न नीचे ही कभी दिखायी देता । वह 
य इन्द्रियो अथवा बुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नदी देता ॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा सततं नियतो वशी । 
देद्वरः स्वंरोकेषु स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
ऽणं तं मषव्‌भूयो महत्तरम्‌ । 
यहुधा संभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ 
्ेत्रषमेकतः छृत्या सर्व॑ क्षे्रमयैकतः। 
णवं संविशरुशोज्जानी संयतः सततं हदि ॥ 
= नो द्वारवाछे नगर ( शरीर ) मँ जाकर यह खदा नियम- 
पूवक निवाश्च करता दे । सयको वशम रखता ३। सम्पूर्णं 
लोकि चराचर प्राणिर्योका शाषन करनेवाखा ईश्वर भी 
बी दै। उते णुदे मी अणु ओर महानसे भी महान्‌ कहते ६। 
वह्‌ नाना प्रकारके समी प्राणिर्योको व्याप्त करे खदा खित 
रहता दै । ्षे्ररको एक ओर करके दूसरी भर सम्पूणं केत्रको 
एयक्‌ करके रकबे । संयमपूर्वक रहनेवाद्य शानी पुरुष सद्‌ा 
इस प्रकार अपने इदयमे विचार करता रदे-जड ओर 
चेतनकौ प्थकूताका विवेचन किया करे ॥ 
पुरुषः श्ररृतिस्थो दि भुङ्के भरुतिजान्‌ ुणान्‌। 
नित्यो मध्यस्थः सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
पुरुप प्रहृतिमे सित रद्कर हौ उससे उतन्न हष 
त्रिगुणात्मक पदार्थोो मोगता र । वह्‌ अकर्ता, निप, 
नित्य ओर समस्त कमोका मध्यस्य ३॥ 
देतु 4 भरकृतिरुच्यते । 
पुरुषः खुःखानां भोचत्वे हेतुखुच्यते ॥ 
अजयो ऽयमचिन्त्यो ऽयमव्यक्तोऽयं सनातनः। 


देदी तेजोमयो दे्े तिष्ठतीत्यपरे धिदुः ॥ 
अपरे ख्वंखोकांश्च व्याप्य तिष्ठन्तमीश्वरम्‌ । 


तुवते केचिदभ्रैव तिरुतेखवदास्थितम्‌ ॥ 
कार्यं ओर करणको उपपन्न करनेमे देतु प्रकृति कदी 
जाती है ओर पुखप ( जीवात्मा ) सुख-दुःखके भोक्तापनमे 
देव कदा जाता है । दूसरे लोग रेखा मानते ६ किं तेजोमय 
आत्मा एस शरीरके भीतर स्थित ६ । य अजर, अचिन्त्य, 
अव्यक्त ओर सनातन टै । कुछ विचारक सम्पूणं लोकोको 
व्याप्त करके स्थित हुए परमेश्वरको दी तिले तेली भोति 
इस शरीरम ओवात्मारूपते विद्यमान वताते दै ॥ 
अपरे नास्तिका भूढा भिन्नत्वात्‌ स्थूकलक्षणेः। 
नास्त्यात्मेति विनिध्ित्य प्रजास्ते निरयारयाः॥ 
पवं नानाविधानेन विसुरान्ति महेश्वरम्‌ ॥ 
दुसरे मूखं नासिक मदुष्य स्थूर लक्षणेसि भिन्न होनेके 
कारण आत्माकी सत्ता दी नदीं मानते ई । “आस्मा नदीं ३, 
एेखा निश्चय कर बे लोग नरकके निवा होते ४ । इ प्रकार 
महेश्वरके विषयमे नाना प्रकारसे विचार करते ६ ॥ 
उमोवाच 
ऊदवान्‌ घाक्मणो लोके नित्यमक्षरमग्ययम्‌ 1 
अस्त्यात्मा स्वं देदेयु हेतुस्तत्र खुद्गंमः ॥ 
उमाने कदा-भगवन्‌ | लोकम जो विचारी ब्राद्यण 
है, वह्‌ तो यदी वताता है कि सम्पूणं शरीरम नित्य, अश्चरः 
अविनाशी आत्मा अवश्य टै । परतु इसी सत्यतामे क्थाकारण 
है इसे जानना अत्यन्त कठिन है ॥ 
„ , भ्रीमहेः्वर उवाच ¢ 
देवैश्च न द्यते । 
दष्ट तु तं महात्मानं पुनस्तन्न निवतंते ॥ 
तस्मात्‌ तदशौनादेव विन्दते परमां गतिम्‌ । 
इति ते कथितो देवि सांख्यधमैः सनातनः ॥ 
कपिखादिभिराचा्यंः सेवितः परमरपिभिः ॥ 
महेश्वरे कहा--देवि | श्चपि ओर देवता भी 
इस परमात्माको प्रत्यक्च नदी देख पाते १। ओ वास्तव उन 
परमात्माका साक्षात्छार कर डेता ३, वद्‌ पुनः इ शंशारभ नदीं 
लौटता दे । देवि | अतः उस परमारमाके दद्नते टी परमगति- 
की प्राप्ति हो जाती है। इश प्रकार य सनातन सांर्यधरमं तुमह 
यताया गया दै; जो कपिल अदि आचार्यो एवं मदर्पियोद्रारा 
सेषित है ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा्ठ } 
[ योगधमेका भरसिपादनपूर्वंक उसके फक वर्णन ] 
श्रीमहे धर उवाच 
सांख्यश्षाने नियुक्तानां यथावत्‌ कीर्तितं मया। 
योगधमं पुनः छत्छं कीर्तयिष्यामि ते श्ण ॥ 
भरीमहेभ्वरने क्ा-देवि | जो लोग सांख्यजानर्भे 
नियुक्त ६, उनके धर्मका भने यथाधत्‌ रूपते वर्णन किया । 
अब तुमसे पुनः सम्पूणं योगवर्मका प्रतिपादन करुँंगा, सुनो ॥ 
सयोगो द्विधा भिन्नो ब्रह्मदेवपिसम्मतः। 
समानसुभयन्रापि इत्वं शाखरप्रचोदितम्‌ ॥ 
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वह ब्रहमपिये ओर देवर्पियोद्वारा सम्मत योग सधीज ओर 
निर्यीजके भेदसे दो प्रकारका । उन दोनोमिं दी शाल्नोक्त 
सदाचार समान ३ ॥ 
स॒ चाणएगुणमेश्वर्यमधिदत्य विधीयते । 
सायुञ्यं सर्वदेवानां योगधरमः पराधितः ॥ 
ञानं स्वस्य योगस्य मूलमित्यवधारय । 
व्रतोपवासनियमैः तत्‌ स्वं चापि गृं्येत्‌ ॥ 

अणिमा, महिमा, गरिमा रषिम, प्राकति, प्राकाम्य 
ईशित्व, वित्व--इन आख मेदो षाञे एेशर्यपर अधिकार करके 
योगका अनुष्ठान किया जाता ई । सम्पूणं देवतार्ओकरा सायुज्य 
पराभित योगधमं १ । ञान सम्पूर्णं योगका मूल ३, रएेसा 
खमञ्ञो । साधकको ब्रत, उपवास ओर निय्मोद्रारा उस सम्पूणं 
 शानकी इद्धि करनी चाद्ये ॥ 
पेकाग्रथं वुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वंदाः। 
आत्मनो ऽव्ययिनः पाने क्षानमेतत्‌ तु योगिनाम्‌॥ 
अर्चयेद्‌ ब्राह्मणान्न देवतायतनानि च । 
वज येद्रिवं भावं सर्वं सर्वमुपाधितः ॥ 

बुद्धिमती पार्वती ! अविनाशी आत्मामं बुद्धिः मन ओर 
सम्पूणं इन्द्ियोकी एकाग्रता हो, यदौ योगिर्योका शान ३ । 
्रा्णः अग्नि ओर देवमन्दिरोकी पूजा करे तया पूणंतः सत्व- 
गुणका आभय लेकर अमाङ्गलिक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययनं अद्धा चतानि नियमास्तथा । 
सत्यमाष्ारद्युदधिश्च शौचमिन्दरियनिगप्रदः ॥ 
पतैश्च वर्धते तेजः पापं चाप्यवधूयते ॥ 

दान, अध्ययन, नद्धाः ततः नियमः, सत्य, आहार 
द्धि, श्षौच ओर इन्द्रिय-निग्रह--इनके द्वारा तेजकी वृद्धि 
होती रै ओर पाप धुल जाता १ ॥ ॥ 
निधृंतपापस्तेजखी निरादारो जितेन्द्रियः । 
अमोघो निम॑लो दान्तः पञ्चाद्‌ योगं समाचरेत्‌ ॥ 

जिका पाप धुक गया है वह पडे तेजसी, निराहार, 
जितेन्द्रियः अमोष, निर्मख ओर मनका दमन करनेमें समर्थं 
हो जाय । तत्वश्चात्‌ योगका अम्थाश्च करे ॥ 
एकान्ते विजने देदो सर्वतः संवृते शुचौ । 
कट्ययेद्‌ासनं तत्र खास्तीर्णं खदुभिः कुशः ॥ 

एकान्त निर्जन प्रदेशमे, ज सथ ओरपे धिरा हुआ ओर 
पवित्र हो, फोमल कुशि एक आसन बनावे ओर उसे वहां 
मलीमति चिठा दे ॥ 
उपविदयासने तस्मन्वृज्चकायदिरोधरः। 
अब्य्रः सुखमासीनः खाङ्गानि न विकस्पयेत्‌ ॥ 
सम्य नासिकाग्रं स्वं विश्यश्चानवखोकयन्‌ ॥ 

उख आखनपर यैटकर अपने शरीर ओर गर्दनको सीणी 
किये रदे । मन्म किसी प्रकारकी व्यप्रता न आने दे । सुख. 
पूर्वक पैटकर अपने अङ्गाको दिल्ने-इड्ने न दं । अपनी 
नाविकाके अप्रमागपर दष्टि रखकर घम्पूणं दिद्याओंकी ओर 
दषटिपाव न करते इए भ्यानमग्न हो नाय ॥ 


परम ४० ३.६, २५ 
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मनोऽवस्थापनं देवि योगस्योपनिषद्‌ भवेत्‌ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मनो ऽवस्थपयत्‌ सदा ॥ 
त्वश्द्योत्रं च ततो जिदं घ्राणं चक्रुश्च सदरेत्‌ ¦ 
पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद्‌ बुधः॥ 

देवि | मनको दद्तापूर्धक स्थापित करना योगकी 
विद्धिका सूचक हे; अवः सम्पूरणं प्रयत्न करके मनको सदा 
खिर रते | त्वचाः कानः जिङ्का, नातिका ओर नेत्र-इन 
सो विपर्योकी आरे समेटे । पचो इन्धियोको एकाग्र 
कर विद्धान्‌ पुप उन्दं मनम स्थापित करे ॥ 
सर्य चापोद्य संकल्पमात्मनि स्थापयेन्मनः। 
यदैतान्ययति्ठन्ते मनःयष्ठानि चात्मनि ॥ 
प्राणापानौ तदा तस्य युगपत्‌ तिष्ठतो वशे । 
प्राणे हि वशमापन्ने योगखिद्धिधुंवा भवेत्‌ ॥ 
श्वरीरं चिन्तयेत्‌ सयं विपाख्य च समीपतः । 
अन्तर्देहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 

फिर सारे संकरव्योको दटाकर मनक आत्मा खापित 
करे । जय मनसदित ये पाँच इन्द्रियं आत्मामं न्थिर दो 
जाती ४, त प्राण ओर अपान चायु एक दी साथ वदाम 
हो जाते ४। प्राणके वशमे टो जानेपर योगसिद्धि अय्छ श 
जाती र । सारे दारीरको निकमे उषाड़-उधाइ़कर देखे भर 
यह्‌ क्या र १ शशका चिन्तन करे । शरीरके भीतर जे प्रार्णोकी 
गति १, उश्षपर भी विचार करे ॥ 
वतो मूधौनमर्रि च शरीरं परिपालयेत्‌ । 
राणो मूर्धनि च श्वासो वतमानो विच्टत ॥ 
सञ्रस्तु स्ंभूतात्मा पुरषः स सनातनः । 
मनो बुद्धिर्दङ्कारो भूतानि विषयाश्च सः ॥ 
यस्तिमूलं गुदं चैव पावकं च समाधितः । 
न्‌ मूत्रं पुरीषं च खदापानः भवतति ॥ 
अथ परवृत्तिर कमोपानस्य सम्मतम्‌ । 
उदीरयन्‌ सर्वधातून्‌ अत॒ उध्वं भ्रवतंते ॥ 
उदान इति तं विदयुरध्यात्मङ्रुदाखा जनाः ॥ 

तत्पश्चात्‌ मूर्धा, अग्नि ओर शरीरफा परिपाढन करे । 
मूमिं प्राणकी सिति टैः ज श्वासरूपमे वतमान दोकर चे 
करता दै। षद! सन्नद्ध रहनेवाद्म प्राण दी सम्पूणं भूतौका 
आत्मा सनातन पुङप ३ै। वदी मनः बुद्धि, अकार, पश्चभूत 
जौर विपयरूप १ । बस्ति मृखमाग, गुदा ओर अग्निके 
आभित हो अपानवायु सदा मख-मूत्रका बहन करती दुरं 
अपने कार्यम प्रवृत्त रोती ४। देमि प्रग्र अपानबायुका 
म मानी गयी दै । जो वायु समस्त घायु्ओंको ऊपर उठाती 
हुईं अपाने ऊपरकी नो होती उखे अष्ारम- 

मनुष्य “उदान्‌? ॥ 
१, स मिविः सर्वयेमवरकः 
मयुष्याणां व्यान इत्युपदिष्यते ॥ 

धातुष्वद्नौ च विततः समानोऽन्निः समीरणः । 
स॒ पव सर्वचे्टनामन्तकाछे नियतः ॥ 

जो वादु मनुष्योके शएरीरोकी एक-एक धिम प्या 
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शेक्रर उनकी सम्पूणं चेटाअेमिं प्दृत्तक शती दै, उते “व्यानः 
कहते ६ । जो धातुओं ओर अग्निम भी व्याप्त १, व 
अभ्रिखरूप (समानः वायु ६ । बही अन्तकाठमं समसत 
चेर्भोका निवर्च॑क दता ॥ | 
प्राणानां संनिपातेषु संखगाद्‌ यः भ्रजायते । 
ऊष्मा सोऽभ्चिरिति क्षेयः सोऽन्नं पचति देदिनाम्‌॥ 
अपानप्राणयोमेध्ये व्यानोदानाबुपाथितो । 
समन्वितः समानेन सम्यक पचति पावकः ॥ 
हासैरमध्ये नाभिः स्यान्नाभ्यामञ्चिः प्रतिष्ठितः । 

प्राणाश्च संयुक्ता प्राणेष्वात्मा व्यवस्थितः ॥ 

समस्त प्रा्णोक्रा परस्पर सयोग नपर संघर्गवश्च जो 
ताप प्रकट होता र: उसीको अग्नि जानना चाद्ये । 
बद्‌ अग्नि देदधारियोके खाये हए अन्नको पचाती १ । 
अपान ओर प्राण वायुके मध्यभागमें ध्यान * ओर उदान 
वायु सित । समान वायते युक्त हई अग्नि सम्यक रूपते 
अन्नका पाचन करती ३ । शरीरके मध्यभागमे नामि दै। 
नामिके मीतर अग्नि प्रतिष्ठित दै । अग्निस प्राण जुदे हृ 
ह ओर प्राणोम्‌ आत्मा खित ३ ॥ 
पक्ताशयस्त्वधो नाभेर्ध्वमामादायस्तथा । 
नाभिर्मध्ये शरीरस्य सवेप्राणाश्च संधिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः सवं तियगुध्वमधश्चराः। 
वहन्त्यन्नरसान्‌ नाड्यो ददाप्राणाद्चिचोदिताः ॥ 
योगिनामेष माग॑स्तु पञ्चस्वेतेषु तिष्ठति । 
जितधमः समासीनो मूर्धन्यात्मानमादधेत्‌ ॥ 

नाभिके नीचे पकाय ओर ऊपर आमाशय ट । शरीर- 
के ठीक मध्यमागमे नामि ६ ओर षमसत प्राण उसी आभय 
केकर सितर। षमस्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल्र 
विचरनेबाढे ६। दस प्राणोसे तथा अग्निषे प्रेरित हो नाद्यौ 
अन्नरसका वहन करती १ । यह योगिर्योका मार्गै, जो पच 
प्राणमं सित द । साषकको चाद्ये कि भमको जीतकर 
आसनपर आ्तीन हो आत्माको बदारन्प्रमे स्थापित करे ॥ 
मू्धन्यात्मानमाधाय श्चवोमंध्ये मनस्तथा । 
संनिरुष्य ततः प्राणानात्माने चिन्तयेत्‌ परम्‌॥ 
प्राणे त्यपानं युञ्जीत भ्राणांश्चापानकम॑णि। 
प्राणापानगती खद्ध्वा प्राणायामपये भवेत्‌ ॥ 

मू्षमिं आत्माको स्थापित करके दोना भिकि बीचमे 
मनका अवरोष करे । तत्पदचात्‌ प्राणको भीति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे । प्राणे अपानका ओर अपान कर्मभे 
प्ार्णोका योग करे । फिर प्राण ओर अपानकी गतिको अवरद्ध 
करके प्राणायामे तत्पर शे जाय ॥ 
पवमन्तः प्रयुञ्जीत पञ्च प्राणान्‌ परस्परम्‌ । 
विजने सम्मितादायो सुनिस्तुष्णी निखुच्छवसन्‌॥ 
अभान्तश्चिन्तयेद्‌ योगी उत्थाय च पुनः पुनः । 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ वापि युञ्जीतेवमतन्द्रितः॥ 

इख प्रकार एकान्त प्रदेशमे बेटकर मितादारी मनि अपने 
अन्तःकरणमे पाच प्रार्णोका परस्पर योग करे ओर सुपष्याप 


उच्छवासरदित टो बिना किसी थकावरके ध्यानमग्न रहे । 
योगी पुरुप बारंबार उरकर भी चूते, सोते या टदरते 
दए मी आल्ख्य छोड़कर योगाभ्यास्मे दी ल्गा रटे ॥ . 
पवं नियुज्ञतस्तस्य योगिनो युक्तचेतसः। 
प्रसीदति मनः किरं भ्रसन्ने दद्यते परम्‌ ॥ 
विधूम दव दीपो ऽभिरादित्य इव रदिममान्‌ । 
वेयुतोऽश्निरिवाकाश्ये पुरुषो ददयतेऽव्ययः॥ 
इस प्रकार जिसक्रा चित्त ध्यानम लगा हुआ ३, एेते 
योगाम्यासपरायण योगीका मन शीघ्र दी प्रसन्न हो जाता 
ओर मनक प्रसन्न होनेपर परमात्मतस्वका साक्षात्कार दो जाता १। 
उस समय अविनाशी पुरुप परमात्मा धूमरदित प्रकाशित 
अग्निः अद्यमाली सूं ओर आकाशम चमकनेवाली परिजली- 
के समान दिखायी देता १ ॥ 
षट तदा मनो ज्योतिरेभ्व्या्टयुणेयुंतः। 
प्राप्नोति परमं स्थानं स्प्हणीयं सुरैरपि ॥ 
उस अवस्था मनक द्वारा भ्योतिर्म॑य परमेश्वरका दर्शन 
करके योगी अणिमा आदि आट एेश्व्योति युक्त हो देवतार्ओ- 
के लियि मी स्पृहणीय परमपदको प्राप्त कर ठेता३॥ 
इमान्‌ योगस्य दोपांश्च ददो परिचक्षते । 
दरोपेर्विष्नो वराये योगिनां कविभिः स्मृतः ॥ 
वरारोदे ! विद्रानेनि दोपि योगिर्योकेि मार्गमे विष्नकी 
प्रापि वतायी दै । बे योगके निम्नाङ्कित दस दी दोष वतातेै॥ 
कामः क्रोधो भयं स्वप्नः स्नेहमत्यश्चनं तथा । 
वचित्यं व्याधिराखस्यं खोभश्च दशाम स्मरतः॥ 
कामः क्रोध, भयः स्वप्न, स्नेह, अधिक भो ननः वैचित्य 
( मानिक विक्क्ता ); व्याधिः आलसय ओर लेम-ये दी 
उन दोपोके नाम ६। इनमें लोम दसवां दोष १॥ 
पतेस्तेषां 3. विष्नो दृशभिर्देवकारितैः। 
तस्मादेतानपास्याद युञ्जीत च परं मनः॥ 
दमानपि गुणानष्ठौ योगस्य परिचक्षते । 
गुणेस्तेरण्भिर्दिव्यमेभ्वर्यमधिगम्यते ॥ 
देवतार्ओद्वारा पेदा किये गये इन दस दोपि योगिर्योकरो 
बिष्न होता, अतः पके इन दक्ष दोर्पोको दगकर मनको 
परमात्मामं गावे । योगके निम्नाद्धित आड गुण बताये 
जाते ६, जिनसे युक्त दिव्य रेर्यकी प्राति दती १॥ 
अणिमा महिमा चेव प्रातिः भराकाम्यमेव हि । 
देरित्वं च वशित्वं च यत्र कामावसायिता ॥ 
पतान्टौ गुणान्‌ पराप्य कथंचिद्‌ योगिनां वराः । 
श्शाः सर्व॑स्य लोकस्य देवानप्यतिरोरते ॥ 
योगोऽ स्ति नैवात्यशिनो न चैकान्तमनञवः। 
न॒ चातिखप्नदीलव्य नातिजागरतस्तथा ॥ 
अणिमा, मिम ओर गरिमा, लयिमा तथा प्राति 
प्राकाम्य, ईशचित्व ओर वदित्व, जिन इच्छा्ओंकी पूति होती 
ह। योगिरयेनिं भ्ठ पुरुप किषी तरद शन आठ गुर्णोको 
पाकर खम्पू्णं जगतूपर श्याखन करने समर्थं हो देवता्षि 
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मी बद्‌ जाते १ । जो अधिक खानेवाला अथवा सर्वया न 
खानेवाला १, अभिक सोनेवाख अथवा सर्वथा जापनेवाल 
ह, उश्का योग सिद्ध नीं शेता ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युकचे्टस्य कर्मसु । 
युक्तसखप्नावयोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥ 
अनेनैव विधानेन सायुज्यं तत्‌ प्रकटप्यते । 
सायुज्यं देवसात्‌ कृत्वा प्रयुञ्जीतात्मभक्तितः ॥ 
अनन्यमनसा देवि नित्यं तद्गतचेतसा । 
सायुञ्यं प्राप्यते देवै्ंत्नन महता चिरात्‌ ॥ 
हविर्भिरर्चने्टोमिः भ्रणातर्नित्यचिन्तया । 
अर्चयित्वा यथादाकति खक देवं विशन्ति ते ॥ 
दुःखोका नार करनेवाला यह योग उरी पुर्षका धद 
होता £, जो यथायोग्य आहारविदार करनेवाम दै, कमम 
उपयुक्त चे करता ३ तया उचित मात्राम सीता ओर 
जागता १ । स्सी विधानये देवसायुउ्य प्रा दता ६। अपनी 
भक्तिसे देवताओाका सायुञ्य प्राप करके योगसाघना्मे तर 
रदे । देवि! प्रतिदिन एकाग्र ओर अनन्य चित्त हो चिरकाल- 
तक मदान्‌ यत्न करनेसे देवतार्भकि साय सायुज्य प्रात 
होता ह । योगीजन हविष्य, पना, दवन, प्रणाम तया निय 
चिन्तनके दाया यथाशक्ति आराधना करके अपने इष्टदेवके 
स्वरूपम प्रयेश कर जाते ६ ॥ 
सायुज्यानां विरिष्टं च मामकं वैष्णवं तथा । 
मां भरण्य न निवर्तन्ते विष्णुं वा श्युभलोचने । 
इति ते कथितो त योगधमेः सनातनः 1 
न शक्यं प्रषटुमन्येयां योगधरम॑स्त्वया यिना ॥ 
श्ुमलोचने ! सायुज्योमिं मेरा तथा भीविध्णुका सायुज्य 
भ्ठ ई । युञे या भगवान्‌ बिष्णुकरो प्राप्त करके मनुष्य पुनः 
हारं नदीं लयते ६। दैवि | इष प्रकार मने वुमषे 
सनातन योग-धर्मका वर्णन किया ट। तुम्दारे धिवा वृश्ठरा 
कोर इ योगधर्मके विषयत प्रन नद्धं कर सक्ता या ॥ 
( दा्रिणात्य प्रतिमे अध्याय समा } 
[ पाड्ुपत योगद्धा वर्णन तथा रिचरिद्ग-पूजना मादारम्य ] 


उमोवाच 
नरियश्च धिदद्यभेष्ठ चयस्य त्रिदशाधिप । 
निपुयान्तक कामाङ्ग न्निपथगाधर ॥ 


दुक्षयक्षप्रमथन श्रूकूपाणे ऽरि सूदन । 
नमस्त रोकपदेश्ा लाकपालबरपरद्‌ ॥ 
उमाने पृदा-तीन ने्रधारी | भिदशथभेए ! देवेश्वर 
उयम्बक ! त्रिपुरा विनाश्च ओर कामदेव दरीरको नष 
करने गङ्गाधर ! दश्चयचका नाद वरमेव विश्ूलवायी 1 
शत्रुसूदन । लोकयान भी वर देनेवाले खोकपदिश्वर | 
आपको नमस्कार ६॥ 
शकदाखमपर्यन्तमध्यात्मघानमुचमम्‌, । 
अ्रत्र्यमविकषेयं सांख्ययागसमन्वितम्‌ ॥ 
भवता परिपूेन शण्यन्त्या मम भाषितम्‌ । 


इदानीं भोतमिच्छामि सायुज्य त्वद्रतं विभो॥ 


कथं परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम्‌ 1 
आचारः कीददास्तेषां केन तुष्ये भवेद्‌ भवान्‌ ॥ 
वर्ण्यमानं स्वया साक्षात्‌ प्रीणयस्यधिकं हि माम्‌॥ ` 
आपने मेरे पूषनेपर युननेके स्थि उत्सुक हुई युश 
दासीको वह उत्तम अध्यात्मशान ताया & जो अनेक 
दासा्षि युक्त, अनन्त, अव्य, अविङ्षेय ओर सांख्ययोगसे 
युक्त द । प्रमो ¡ इख समय म आपवे आपका द सायुज्य खनन 
चाइती हं । ये भक्तअन आप परेषटीकी परिचगां कैसे करते 
ई १ उनका आचार कैषा होता ४ १ किष साधने आग 
पुट होते १ १ साक्षात्‌ आफ दण प्रतिपादित होनेपर 
यह्‌ विपय सुत्ने अधिक प्रसन्नता प्रदान करता दे ॥ 
श्रीमहेःथर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुञ्यमद्भवम्‌ । 
येन ते न निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 
श्ीमरेभ्वरने फदा-देवि | म प्रषन्नतापूयक तुमसे 
अपने अदूथुत सायुज्यक्रा वर्णन करता हँ, जिसमे युक्त हा 
वे परम योगी पुस पर संसारम नद्‌ ररते ६ ॥ 
अव्यक्तो ऽदमचिन्त्यो ऽदं पूर्थरपि सुमुश्चभिः। 
खांख्ययोनौ मया खौ सवं चापि चराचरम्‌ ॥ 

पदठेके मुुष्ठुओंद्वाया मी मे अव्यक्त ओर अचिन्त्य दी 
रा | ने दी बांख्य ओर योगी वष्ट की दै । षमल 
नदराचर जगत्‌श्नो मी मैने दी उद्यन किया ६ ॥ 
अर्चनीयो ऽष्टमी ऽ्मब्ययो ऽदं सनातनः । 
अदं प्रसन्नो भक्तानां ददाम्यमरतामपि ॥ 

र पूजनीय ईश्वर दँ । म टी अविनाशी सनातन घुष 
रं । भ प्रसन्न होकर अपने मोको अमरत्व मी देता दरं ॥ 
न मां विदुः सुरगणा मुनयश्च तपोधनाः। 
त्यल्ियार्धमदं देवि मद्धिभूति ब्रचीमि ते ॥ 
मशनेभ्यश्चतुम्यो ऽह चतुरो व्राह्मणाण्ययुमे । 
मद्धचान्‌ निर्मान पुण्यान्‌ समानीय तपस्विनः॥ 
उ्याचस्येऽदं तथा देवि योगं पाद्युपतं महत्‌ ॥ 

देवता तथा तपोधन मुनि मी भुञचे अच्छी तरह नद जानते 
१। देवि | ठुम्दारा परिय कटके स्थि भं अवनी विभूति 
्रतखाता द्र | शमे ! देधि ! मने चारे आशमेति चार 
पुण्यात्मा तपस्वी ब्राहमणाको, ज मरे भक्त ओर निमख्चित्त 
ये, लाकर उनके समक्ष महान्‌ पाञ्युतयोगकी व्याख्या ऋ यी ॥ 
गहीतं तच्च तैः सर्वं सुखाच्च ममं शश्चिणात्‌ 1 
ररवा तत्‌ त्रिषु डकेषु स्थापितं चापि तैःपुनः॥ 
ददाना च त्यया पृषो बदाम्येकमन(ः -टणणु ॥ 
अहं पद्युपतिनौम मद्भक्ता ये च मानवाः । 
सवं पाद्युपता शेया मस्मदिग्धतनृरदाः ॥ 

मेरे दध्षणव्ी भूखे व स्र उपदेश सुनकर उन्दने ग्रहण 
क्रिया भौर पुनः उसकी तीना लोकम स्यापनाकी | इस 
वमव तुम्टरे पूष्ठनेषर ४ उसी पाद्यत योगकतु वर्णन करता 
र एकचिच दोकर सुनो । मेरा दी नाम प्रति दै । अपन 
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६०२२० भीमदाभारते 


[ अञुशासनपवंणि 


------------------------------न-न जच ------------- 


तेम-तेमम मसर रमाये रहनेवाछे जो मेरे मक्त मनुष्य ईः 
उन पाडपत्त जानना चाहिये ॥ 
रक्षार्थं मङ्गलाथं च पवित्रां च भामिनि । 
यैव भक्तानां भस्म दत्तं मया पुरा ॥ 

तेन॒ संदिग्धसवोङ्गा भस्मना ब्रह्मचारिणः। 
जटिला मुण्डिता वापि नानाकारदिखण्डिनः॥ 
विरताः पिङ्गखाभाश्च नञ्ना नानाप्रकारिणः । 
मक्ष चरन्तः सर्वत्र निःस्पृहा निष्परिग्रहाः ॥ 
मत्पाज्रहस्ता मद्धक्ता घुद्धयः। 
चरन्तो निखिलं खोकं मम दर्पविवर्धनाः ॥ 

भामिनि | पूरवंकाठमे मैने रक्षाके ल्यि, मङ्गलके ल्व, 
पवित्रताके लि भौर पहवानके लि भी अपने मर्तोको भस 
प्रदान किया था। उष भस्मे सम्पूणं अङ्को लिप्त करके ब्रह्मचर्य 
का पान करनेवाले जटाधारी, मण्डित अयवा नाना प्रकारकी 
शिखा धारण करनेवराठे, विकृत वेशः पिज्गटवर्णं नग्न देद 
ओर नाना येश धारण कयि मेरे निःस्पृह ओर परिग्रदशचल्य 
भक्त मर्ष ही मन-बुद्धि लगाये भिद्रीका पात्र हारे स्य 
सब ओर भिक्षाके लि विचरते रदते ६ । समस्त लोकम 
विचरते हए वे मक्त नन मेरे दर्षी बृद्धि करते॥ 
मम पाद्युपतं दिव्यं योगदास्रमय॒त्तमम्‌ । 
सूर्धमं सवषु लोकेयु विखश्ान्तश्चरन्ति ते ॥ 

समी लोकमि मेरे परम उत्तम सदेम एवं दिव्य पाश्चुपत 
योगशाल्ञका बिचार करते दए वे विचरण करते र ॥ 
पवं नित्याभियु्तानां मद्भक्तानां तपखिनाम्‌ । 
उपायं चिन्तयाम्थाञ्यु येन मामुपयान्ति ते ॥ 

इष तरद्‌ नित्य मेरे दी चिन्तनमे संलग्न रदनेवाठे अपने 
तपस्वी भक्तोके ख्ये म एेसा उपाय सोचता रहता ट जिषसे 
ये शीघ्र मुञ्चे प्राप्त हो जते ६ ॥ 
स्थापितं श्रि ोकेषु शिवलिन्गं मया म॒म । 
नमस्कारेण वा तस्य सुच्यन्ते सर्वकिर्यिपैः ॥ 
शष्ट दत्तमधीतं च यक्षाश्च यहुद्क्षिणाः। 
शिवलिष्गप्रणामस्य कलां नर्दन्ति पोडशीम्‌ ॥ 

तीनो लोकों मने अपने स्वरूपभूत शिवलिङ्गाकी स्या- 
पना की श जिनको नमस्कारमात्र करके मनुष्य समस्त पार्पौति 
शुक्त हे जाते ई । हेम, दान, अध्ययन ओर बहुत-षी 
दक्षिणावा़े यज्ञ॒ मी शिवलिङ्गको प्रणाम करनेते मिले हुए 
पुण्यकी ोलवी कड़ाके यराबरर भी नदी हो सकते ॥ 
अचंया शिवलिङ्गस्य परितुप्याम्यहे भ्रिये। 
रिष्रलिङ्गाचनाथां तु विधानमपि मे णु ॥ 

प्रिये ! शिवलिङ्गकी पूजा म बहत संदु्ट हेता दं । 
तुम रिवलिङ्ग-पुजनका विधान मुञ्चे सुनो ॥ 
गोक्ीरनवनीताभ्यामचैयेव्‌ यः दिवं मम । 
धटस्य हयमेधस्य यत्‌ फलं तत्‌ फट भवेत्‌ ॥ 
धरतमण्डेन यो नित्यमचेयेद्‌ यः दिवं मम 1 
स फलं प्राप्नुयान्मत्यां जाह्मणस्याश्नि्ोधरिणः ॥ 
केवटेनापि तोयेन स्रापयेद्‌ यः शिवं मम । 


स चापि कभते पुण्यं प्रियं च रभते नरः ॥ 

जो गोदुग्ध ओर माखनते मेरे शिवलिङ्गकी पूजा करता 
है; उसे वही फल प्रा होता टै जो कि अदवमेष यज्ञ करनेसे 
मिक्ता है । जो प्रतिदिन धृतमण्डसे मेरे शिवलिङ्गका पूजन्‌ 
करता है, वह मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणक 
समान पुण्यफलका भागी हेता ६ । जो केवल जल्से मी मेरे 
शिवलिङ्कको नदलाता है, वह मी पुण्यका भागी होता ओर 
अभीष्ट फल पा छेता है ॥ 
सघृतं गुग्गुलं सम्यग्‌ धूपयेद्‌ यः शिवान्तिके । 
गोसवस्य तु यक्षस्य यत्‌ फलं तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु शुग्गुरुपिण्डेन केवलेनापि धूपयेत्‌ । 
तस्य सुकमप्रदालस्य यत्‌ फट तस्य तद्‌ भवत्‌ ॥ 
यस्तु नानाविधैः पुष्पैम॑म कलिद्धं समचेयेत्‌। 
स हि धेलुसष्टस्रस्य दत्तस्य फलमाप्तुयात्‌ ॥ 
यस्तु देश्चान्तरं गत्वा शिवलिङ्ग समचयेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्व॑मनुष्येषु नास्ति मे प्रियरूत्तमः ॥ 

जो शिविङ्गके निकट ॒धृतमिभित गुगगुरका उत्तम 
धूप निवेदन करता दै, उसे गोखव नामक यञ्चका फल प्रात 
होता 2। ओ केष गुग्णुके पिण्डसे धूप देता ै, उसे 
सुबर्णदानका फल मिलता हे । जो नाना प्रकारके एूलसि मेरे 
लिङ्गी ¶जा करता ह, उसे सद धेनुदानका फल प्रात 
रोता ६ । ज देशान्तरम जाकर शिवलिञ्जकी पूजा करता दै, 
उबसे बदकर समस्त मनुरष्येम्रं मेरा प्रिय करनेवाला दृ्ठरा 
कों नीं ॥ 
पवं नानाविधेद्रंष्येः शिवलिङ्गं समर्चयेत्‌ । 


भक्तो मामर्चयेन्नित्यं दिवलिद्गे्वतन्दितः ॥ 
पटाश्विट्वपत्राणि राजन्रक्षस्रजस्तथा । 
अकंपुष्पाणि मेध्यानि मत्प्रियाणि विरदोपतः ॥ 

इस प्रकार मोति-भोतिके द्र्ग्योद्वारा जो शिवलिङ्गकी 
पूजा करता दै, वह मनुर्योमं मेरे समान टै। वह पिर इस 
संसारम जन्म नदी केता ६। अतः भक्त पुरप अर्च॑नार्ओः 
नमस्कार्ते, उपहारो ओर सतोर््रोद्धारा प्रतिदिन आलस्य 
छोड़कर शिवलिङ्गोके रूपमे मेरी पूजा करे। पल्मश ओर ब्रेखके 
पत्ते, राञबृक्चके फूलौकी मालार्प तथा आकके पवित्र पल 
मुञ्चे विदोष धिय १ ॥ 
फट वा यदि वा श्चाक पुष्पं या यदि वा जलम्‌। 
दत्तं सम्प्रीणयेद्‌ देवि भक्तैमंद्तमान सेः ॥ 
ममापि परितुण्स्य नास्ति खोकेयु दुरैभम्‌ । 
तस्मात्‌ ते सततं भक्ता मामेव्राभ्यर्च यन्युत ॥ 

देवि | मुश्चमे मन लगाये रदनेवाठे मेरे मर्ता दिया 
हुआ फः पल, साग अथवा जल भी मुञ्चे विशेष प्रिय 
छगता दै । भेरे सेतुष्ट हो जानेपर शोकम कु मी दलम नदी 
द; इषल्यि भक्तजन श्दा भेरी ही पूजा शिया करते ६॥ 
मद्भक्ता न विनदयन्ति मद्भक्ता वीतकटमपाः। 
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कानधर्मपवं ] पट्‌चत्ारिराद्धिकशततमो ऽध्यायः ६०२१ 


मद्भक्ताः सर्वलोकेषु पूजनीया विरोपतः ॥ 
मवृद्वेषिणश्च ये मत्या मद्भक्तदवेषिणोऽपि वा । 
यान्ति ते नरकं धोरमिष्टर क्रतुशतैरपि ॥ 

मेरे मक्त कभी न्ट नी होते | उनॐे सारे पाप दूर दो 
जति तथा मेरे भक्त तीनां लोकमि श्रिदोषरपसे 
पूजनीय दै । जो मनुष्य मुसषसे या मेरे भक्तसि देष करते ई, 
बरे सौ यज्चौका अनुष्ठान कर ल तो भी घोर नर कम पड़ते दै ॥ 
पतत्‌ ते समाख्यातं योगं पाद्युपतं महत्‌ । 


[कक न जिः जिः तिः पि ति त भज 







मद्धकतैमलजैदंवि धाभ्यमेतद्‌ दिने दिने ॥ 
श्णयाद्‌ यः पठेद्‌ वापि ममेदं धमेनिश्चयम्‌ 1 
खगं फीतिं धनं धान्यं लभते स नरोत्तमः ॥ 

दि | इस प्रकार भने तुमसे मदान्‌ पाश्युपत योगकी 
व्याख्या की  । मस्मे भक्तिः रलनेवाके मनुरप्यो क भतिदिन 
इसका श्रवण करना चादिये। जो भे मानव मेरे इष धम 
निश्चयका भवण अथवा पाट करता 23 बट इय द्टोकमें 
धनधान्य ओर कीतिं तथा परलोके स्वगं पाता दै ॥ 


( दु ्रिणात्य प्रतिमे अध्याय समाष्ठ } 
इति शरीम्टाभारते भनुशसनपर्वणि दुपनघर्मपव॑णि उमामहेश्वरसंवादे पन्नचस्वारिंयदधिकदततमोऽभ्यायः ॥ १ ५५॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत अनुशासनप्के अन्तर्मत दानधमंपर्मे मामदेरसंयादि पक प्क सी पैतागसर्वौ अध्याय पुरा दुभा ॥५५५॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पादे १२०९ इखोक भिखाकर कुर १२७३ दोक र ) 
वष्र -- 


पटचतारिंरदधिकराततमोऽध्यायः 
पर्वतीजीके दवारा ज्ली-धम॑का पणेन 


नारद्‌ उवाच 
पएवसुकस्वा महप्देवः मोतुकामः खयं भ्रसुः । 
अनुकूलां भियां भायां पादस्थं समभायत ॥ २ ॥ 
नारदजी कते ह- एेखा कदकर मशादेवी स्वयं 
मी पार्वतीजीके से कुछ सुननेकी इच्छा करने लगे | 
अतप्व खयं भगवान्‌ हिवने पाष ही बैठी दूर अपनी 
प्रिय एवं अनुकूक भायां पाव॑तीसे कष्टा ॥ १॥ 
धरी महेश्वर उवाच 
परावरक्े धर्मैते तपोवननिवासिनि । 
साध्वि सुश्च सुकेशान्ते हिमवत्पर्वतात्मजे ॥ २ ॥ 
दुस्धे शमदमोपेते निर्ममे धम॑चारिणि । 
पुर्छामि त्वां वरारोहे पृ वद ममेप्सितम्‌ ॥ २. ॥ 
श्रीमहेभ्वरः बोदे-तपोयनमे निवास करनेवाली देवि ! 
तुम भूत ओर मधि्यको जाननेवाली, भर्म॑के तत्वको 
वमन्चनेवाली ओर स्वयं मी धर्मका आचरण करनेवाखी हो । 
मन्दर केशौ ओर मँ हौवाली सती-साप्ती दिमवान्‌ कुमारी ! 
तुम कांधल होइन्दियसंयम ओर मनोनिग्रदसे म सम्नन 
हो । तुमे अदंता ओर ममताका ख्वेया अमाव 2; अतः 
बरारोदे !  वुमसे एक वात पृषता द्रं । मरे पृष्ठनेपर वुम 
ञे मेरे अमी्ट विपयको बताओ ॥ २-३॥ 
सावित्री बरह्मणसाध्वी फोशिकस्य रची सती । 
( लक्मीर्विष्णोः प्रिया भायौ धरतिभौयौ यमस्य तु ) 
, आरण्डयस्य धूमोणौ शऋृदधिर्बभवणस्य च ॥ ४ ॥ 
बडणस्य तधा गौरी सस्य, च सुवचसा । 
तेदिणी शरिनः साध्वी खाट चैव विभावसोः ॥ "५ ॥ 
अदितिः कदयपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः । 
पपासिताभ्रैव तास्त्वया देवि नित्याः ॥ ६ ॥ 
तर्ाजीकी पतनी सावित्री साध्वी द । इन्दरपली शची 
भी दती ६। विष्णुकी प्यारी पतली दमी पतित्रता ६। इ्ी 
प्रकार यमकी मार्या भृति, माण्डेयङी पतनी धूमोणा, कुवेरः 
की ल्ली शरदि, वर्णी मायां गौरी, मूर्यकी पनी मुव्यंडा 


चन्द्रमाकी साष्वी खी रोणी, अग्निक्ठी मायां साह ओर 
कृदयपकी पत्नी भदिति-ये सव-की. सव पतिव्रता देविय 
४ । देवि ! तुमने इन सयका सदा वेग या दै ओर इन 
सवसे धर्मी चात पृष्ठ दै ॥ ४-६॥ 
तेन स्वां परिपुच्छ्धामि धर्म॑ धर्मवादिनि । 
सीध भरोतुमिच्छामि त्वयोदाष्टतमादरितः ॥ ७ ॥ 
अतः धर्मवादिनि धमे | म तुमसे श्नी-धभकि विषयं 
प्रन करता दँ ओर तुम्हरे मुलसे वर्णित नारीधमं आयोगाः 
सुनना चाइता हं ॥ ७ ॥ 
सधर्मचारिणी मे रवं समशीखा सम्रवरता। 
समानसारवीथौ च तपस्तीव्रं छनं च ते ॥ ८ ॥ 
तुम मेरी सहधर्मिणी टे । ठम्दारा दील-खमाय तया 
प्रत गरे समान दौ १ । तुम्हारी सारभूत रि मी मुस 
क्म नदी 2 । तुमने तीव्र तपस्या मी ऋ १॥ ८ ॥ 
त्वया शकतो विदोषेण गुणवान्‌ स भविप्यति । 
ङोके चैव त्वया देवि प्रमाणत्वमुषेण्यति ॥ ९ ॥ 
अतः दैवि ! तुम्हारे द्वारा कषा गया स्नीघमं विशेष 
गुणवान्‌. होगा ओर लोकम प्रमाणभूत माना जायगा ॥ ९ ॥ 
च्ियश्चैय विरोचेण सखीजनस्य गतिः परा । 
गौर्या गच्छति सुधोणि खोद्धष्वेषा गतिः सद्‌ा ॥ १५ ॥ 
मिदेपतः सिया ष्ठी लिर्थोकी परम गति ६ । सुश्रोणि | 
दतारमे भतषटपर यद्‌ बात शदरासे प्रचित ४ ॥ १० ॥ 
मम यां शरीरस्य तव चा्धंन निर्मितम्‌ । 
सुरकार्यकरी च त्यं ल्योकसंतानकारिणी ॥ ११ ॥ 
मेरा आघा शरीर वुम्दरे आधे दारीरते निर्मित इभा 
1 वुमर देवताभोका कार्यं धिढ़ करनेवाली तथा खोक- 
हेततिद्य विरलार करनेवाली दी ॥ १२१ ॥ 


. (भ्रमदोकछं तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ स्रीपु धह मन्यते। 


न तथा मन्धते सत्रीषु पुखपोकमनिन्दिते ॥ ) 
अनिन्दिते | नारीकी कद्र रं ज वात दोती २ उखे 
ही स्वि अधिक मत्व दिया जता टै । पुष्ोकी कदी 
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हृ बातको लियेमिं वैखा महत्व नदीं दिया जाता ॥ 
तव सर्वैः खविदितः सख्ीध्मः शाश्वतः शयुमे 1 
तस्मादशेषतो ब्रूहि सखधमं विस्तरेण मे ॥ १२॥ 

शमे | तुम्द॑ सम्पूणं सनातन सरीषर्मका मली मति 
शान १; अतः अपने घर्म॑का पृण॑रूपसे विस्तारपूर्वक भरे 
अगे वणन करो ॥ १२॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश भूतभव्यभवोप्तम । 
त्वत्प्रभावादियं देव याक चैव प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
मास्तु नद्यो देवेश ` सर्व॑तीथोदकैयंताः 1 
उपस्प्नहेतोस्त्वामुपयान्ति समीपतः ॥ १४॥ 
पताभिः सह सम्मन्छरय प्रवक्ष्याम्ययुपू्व॑शः। 
प्रभवन्‌ यो ऽनहंवादी स यै पुरुप उच्यते ॥ १५॥ 

उमाने कहा--मगवन्‌ | सर्वभूतेश्वर | भूत, भविष्य 
आर वर्तमानकालस्वरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव ! आपके प्रभावे 
भेरी यह बाणी प्रतिभासम्पन्न हो री ै--अब मली-षर्मका 
वर्णन कर सकती द । किंतु देवेश्वर ! ये नदिर्यो सम्पूणं तीयोकि 
जलत सम्पन्न टो आपके ज्ञान ओर आचमन आदिके लि 
अथवा आपके चर्णोका स्पशं करनेके लिये या आपके निकट 
आ रषी । म एन सके साथ स्मह करके क्रमशः ख्रीघम॑का 
वर्णेन करेगी । जो व्यक्ति समं होकर मी अदंकारशरूल्य दोः 
बही पुरुप कदल्यता ३ ॥ १३-१५॥ 
खरी च भूतेश सततं स्ियमेवाञुधावति । 
मया सम्मानिताश्चैव भविष्यन्ति सरिद्धराः ॥ १६॥ 

भूतनाथ! खी सदा रीका ए अनुसरण करती है। मेरे पेखा 
करनेमे ये भग्र सरितार्प मेरे द्वारा सम्मानित र्गी ॥ १६॥ 
पपा सरखती पुण्या नदीनामुत्तमा नदरी 1 
रथमा स्व्र॑सरितां नदी सागरगामिनी ॥ १७॥ 
विपाशा च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती । 
दात दधिका सिन्धुः कौरिकी गौतमी तथा ॥ १८ ॥ 
( यमुनां न॑दां चैव कावेरमथ निम्नगाम्‌ ) 

ये नदि्योमिं उत्तम पुण्यमदल्य सरस्वती विराजमान 
जो समुद्रम परिह हृद ई । ये समस्त सरिताभमिं प्रथम (प्रधान) 
मानी जातीदै। इनके मित्रा विपाशा (व्यास), वितस्ता (ञचेलम), 
च्न्द्रमागा ( चनाव )१्रावती ( रावी ); शातद्र ( शतखज ), 
देविका, सिन्धु कोशिकी (कोसी) ) गोतमी (गोदावरी), यमुनाः 
नप॑दा तथा कतरिरी नदी भी यचँ बिमान १॥ १७-१८॥ 
तथा देवनदी चेयं स्॑तीथौभिसम्धरता । 
गगनाद्‌ गां गता देवी गङ्गा सर्वसरिद्धरा ॥ १९. ॥ 

ये समस्त तीति सेवित तथा समूणणं सरितार्भेमिं भेष 
देवनदी गङ्गदेषी भीः जो आकादामे प्रष्व्ीपर उतरी £ 
यष्ट पिराजमान ई ॥ १९॥ 
इरयुक्त्वा देवदेवस्य पल्ली ध्मेध्रतां वरा । 
सितपूबेमथाभाष्य सवौस्ताः सरितस्तया ॥ २०॥ 
अपृच्छद्‌ देवमहिपी खरीधमं धर्मवत्सदा । 
खीधमङशटास्ता चं गङ्गायाः सरितां बराः ॥ २१ ॥ 


भ्रीमष्टाभारते 


[ मचुश्षासनपवंणि 





ऋ ॥ 


खा क्टकर देवाधिदेव मदहादेवजीकी पत्नीः घर्मातमारओं- 
मर भेषठः धर्म॑वत्सत्मः देवमदिषी उमाने खीषमंके शनम निपुण 
गङ्घा आदि उन सपरस्त रेष सरितार्ओको मन्द मुश्रकानके 
साथ सम्दोधित करके उनसे सीधर्मके विप्रयमे प्रदन करिया ॥ 
उमोवाच 
(दहे पण्याः सरितः धेष्ठः सर्चंपापविनादिकाः। 
क्षानविक्षान सम्पन्नाः शटणुध्वं वचन ( मम ॥) 
अयं भगवता प्रोक्तः भ्रक्षः खीधमंसंभितः। 
तं तु सस्मन्बय युष्माभिर्चकमिच्छामि शक्ररम्‌॥ २९॥ 
उमा वोरी- दे समस पर्पोका विनाश करनेवाी, 
शान-विश्यनते सम्पन्न पुण्यसलिल्म शे्ठ॒ नदियो | मेरी 
ध्ातसुनो । भगवान्‌ शिवने यह लीधर्मघम्बन्धी प्रन उपद्टित्‌ 
किया टे । उसके विषयमे म तुमलोगोसि सलाह केकर ही 
भगवान्‌ श्करखे कुछ कहना चादती हं ॥ २२ ॥ 
न चैकसाथ्यं पद्यामि विक्षानं मुवि कस्यचित्‌। 
दिवि वा सागरगमास्तन यो मानयाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
खमुद्रगामिनी सरिता | पृथ्वीपर या खगंमं म किसी 
का भी रेखा कोर बिशान नहीं देखती, जिसे उसने अङेल 


दी- दूसरका सयोग लिपि पिना दी सदधि कर ल्या हो,. 


इसीलिये म आपरि सादर सतह टेती हूं ॥ २३ ॥ 


वं सबौः सरिच्द्रेषठाः पृः पुण्यतमाः शिवाः। 
ततो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपूज्य च ॥ २४॥ 
इस प्रकार उमाने जब समस्त कल्याणखस्पा परम 
पुण्यमयी शरे सरिताओके समक्ष यह प्रधन उपसिित किया; 
तव उन्कने इका उत्तर देनेके लि देवनदी गङ्गाक़ो सम्भान- 
पूर्वक नियुक्त किरा ॥ २४॥ 
वद्ीभि्बुद्धिभिः स्फीता खीधर्मसा श्यचिसिता । 
कोकराजसतां दर्वी पुण्या पापभयापहा ॥ २५॥ 
बुद्धश्ा यिनयसम्पन्ना सर्व॑धमविश्ारदा । 
ससितं बहुयुद्धचाढश्वा गङ्गा व चलमत्रचीत्‌ ॥ २६ ॥ 
पवित्र मुखकानवाखी गन्नाजी अनेक बुद्धिर्योषि बरद 
चद? खी-घर्मको जाननेवाखीः पाप-भयक्रो दूर करनेवाली, 
पुण्यमयी बुदि भौर विनये सम्पन्नः सवधमशिद्यरद्‌ 
तया प्रचुर बुदिमे द्युत थी । उन्हे गिरिराजक्ुभारी 
उमादेवीषे मन्द््‌-मन्द्‌ मुधकराति हुए का ॥ २५.२६ ॥ 
गङ्गा 
धन्यास्म्थचुगृदीतासि दैवि धर्मपरायणे । 
या स्वं स्ंजञगन्मान्या नद मानयस ऽन ॥ २७ ॥ 
गद्गाजीने कष्टा--देवि ! ध्मपरायणे | अनतरे ! भ 
धन्य द्रं । मरश्षपर आपका यदुत बड़ा अनुग्रह ६; काकि 
आप सम्पूणं जगत्‌की सम्माननीया दोनेपर मी एक तुच्छ 
नदीको मान्यता प्रदान कर रदी ६॥ २७॥ 
प्रभवन्‌ पृच्छते योदि सम्पानयति चा पुनः। 


` नूनं जनमदुण्ात्मा पण्डिताख्यां स॒ गच्छति ॥ २८ ॥ 


ओ सव प्रकारसे समर्थं दोर गी दूरम पृषता तथा 
उन्द सम्मान दता ३ आर चिन मनम कभी दुष्टता नदीं 
आती, वई मनुष्य निस्पंदेश पण्डित कष्लाता १॥ २८ ॥ 
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ट, पतिके ऊधर पूणं विश्वात रखती ओर उथकै साय विनय- 
पूणं वर्तव करती है, बी नारी परमके भेष्ठ फलकी भागिनी 
होती ४ ॥ ४५-४६ ॥ 
न कामेषु न भोगेपु नैश्वयं न सुखे तथा । 
स्पृहा यस्या यथा पत्यो सा नारी धर्मभागिनी॥ ४७॥ 
जितके हृदयम पतिके ल्व जैसी चाह होती ३, बैसी 
कामः, मोग ओर सुखके लि भी नह होती । वद स्री पातित्रत- 
धमकी भागिनी हेती ३ ॥ ४७ ॥ 
कटयोत्थानरतिनित्य गरहशुश्रूषणे रता । 
सुसभ्मरएक्षया चेव गोदाछत्छतटेपना ॥ ४८॥ 
अश्चिकार्यपरा नित्यं सद्‌ा पुष्पवलिप्रदा । 
देवतातिधिशरत्यानां निवीप्य पतिना सह ॥ ४९॥ 
दोपान्नसुपसुज्जाना यथान्यायं यथाविधि। 
तुष्टपुष्टजना नित्यं नारी धमण युज्यते ॥ ५० ॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उटनेमे उत्ति रखती 2, घरौके 
कामकाज योग देती दैः रको ाङ्-बुहारकर साफ 
रखती हे ओर गोयरते लीप-पोतकर पवित्र यनाये रहती रै, 
जो पतिके साथ रदकर प्रतिदिन अग्निदोत्र करती १, देवतार्ज- 
को पुष्य ओट यकि अपण करती टै तथा देवता, अतिथि 
ओर पोष्यवग॑को भोजने तृत करके न्याय ओौर विधिके 
अनुशार दोष अन्नका स्वयं भोजन करती र तथा धरके त्मेगेकिो 
दृ्ट-पु्ट ए दुष्ट रखती 2 रेषी टी नारी सती-र्मके पसे 
युक्त ती १ ॥ ४८-५० ॥ 
श्वधरश्व्युरयोः पादौ जोपयन्ती गुणान्विता । 
मातापिदपरा नित्यं या नारी सा तपोचना ॥ ५१॥ 
ब्राह्मणाम्‌ दुबलानाथान्‌ दीनान्धरपणां स्तथा। 
विभत्यंन्नेन या नारी सा पतिव्रतभागिनी ॥ ५२॥ 
जो उत्तम गुणो युक्त एोकर षद्‌ा सा्-ससुरके चरणो 
सेवम संकग्न रहती टे तथा माता-पितक प्रति मी सदा उतम 
भक्तिभाव रखती ६, वह स्री तपस्यारूपी धनसे सम्पन्न 
मानी गयी दे] जो नारी नाकषर्णो, दुवर्लो, अनाथ, दीनो, अन्धो 
ओं पणो ( कंगाल ) ऋ अन्ने द्वारा मरण-पोपण करती 
४, वह पातिव्रतर्मके पाटनका फ पाती १ ॥ ५१-५२ ॥ 
रतं चरति या नित्यं द॒श्चरं छघ्ुसस्वया । 
पतिचित्ता पतिष्ठिता इ र ॥ ५३ ॥ 
जो प्रतिदिन शीघ्रतापूरवंक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके दवारा दुष्कर ्रतका आचरण करती 2, पतिम ही मन 
लगाती ६ ओर निरन्तर पतिक दितघाधनमे लगी र्ती १; 
उखे पतिवरत-धरमके पाठनका सुख प्रात हेता ६॥ ५३ ॥ 
पुण्यमतत्‌ तपदचैतत्‌ दचष सनातनः ।. 
या नासी भकेपरमा भवेद्‌ भर्दवता सती ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भलुञ्ञासनपवंणि दानघर्मपवंणि उमामदेश्वर 


[ मलुश्ासनप्ब॑णि 











जो साध्वी नारी पतिव्रत-धमंका पालन करती हुई पतिकी 
सेवां कगी रहती दै उका यह कायं महान्‌ पुण्य, बड़ी 
मारी तपस्या ओर सनातन खर्गका साधन र ॥ ५४॥ 
पतिर्हि देवो नासणां पतिर्वन्धुः पतिर्गतिः। 
पत्या समा गतिनौस्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥ ५५॥ 

पति दी नारिरयोका देवता, पति टी बन्पु-बान्धव ओर 
पति ही उनकी गति ह । नारीके लिये पतिके समान न दूसरा 
कों सारा दै ओर न दूसरा कोई देवता ॥ ५५ ॥ 
पतिप्रसादःस्वगां वा तुस्यो नाया न चा भवेत्‌ । 
अहं स्वगं न दीच्छेयं त्वय्यप्रीते महेश्वरे ॥ ५६ ॥ 

एक ओर पतिकी प्रसन्नता ओर द्री ओर खरग ये 
दोना नारीकी दृ्टिमे समान टो सकते १ या नरी, इसमे संदे 
है । मेरे प्राणनाथ महेश्वर | मै तो आपको अप्रषन्न `रखकर 
खगंको नदीं चाहती ॥ ५६ ॥ 
यद्यकार्यमधमं चा यदि वा प्राणनाशनम्‌ । 
पतित्रयाद्‌ दरिद्रो वा व्याधितो वा कथंचन ॥ ५७॥ 
आपन्नो रिपुखंस्थो वा ब्ह्मश्चापार्दितोऽपि बा । 
आपद्धमोनयप्रक्ष्य तत्कार्यमविशङ्कया ॥ ५८॥ 

पति दरिद्र हो जायः किसी रोगसे भिर ज।य; आप्ति 
फस जाय, शनु्ओके बीचमे पड़ जाय अथवा बाक्णके शापे 
कष्ट पा रहा हो, उ अवस्थार्मे वह न करनेयोम्य कार्य, 
अधर्मं अथवा प्राणत्यागकी मी आज्ञा दे दे, तो उसे आपत्ति. 
कालका धमं समञ्चकर निःशङ्कमावसे तुरंत पूरा करना 
चाये ॥ ५७-५८ ॥ 
एष देव मया भ्रोक्तः खीधमों वचनात्‌ तब । 
या त्वेवंभाविनी नारी सा पतिवतभागिनी ॥ ५९ ॥ 

देव | आपकी आशे मनि यह ज्नीधर्मका वर्णन किया 
। जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन यनाती है, 
वद्‌ पातिप्रत-धर्मके फलकी भागिनी दती ३ ॥ ५९ ॥ 

मीष्म ३ 
; स तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः सुताम्‌ । 

भ विसर्जयामास सर्वेरुचरद्तान्‌ ॥ ६० ॥ 
ततो ययुभूंतगणाः सरितश्च यथागतम्‌ । 
गन्धवोप्सरसश्चैव प्रणस्य शिरसा भवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

भीष्मजी कहत ह युधिष्ठिर ! पार्वतीजीके द्वारा 
इस प्रकार नारीषर्मंका वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेवजी 
गिरिराजकुमारीका बड़ा आदर क्रिया ओर वह समस्त अनुचरो 
केसाय आये हट लोर्गोको जानेकी आशा दी । तब समसत भूत- 
गणः, सरिता, गन्धवं ओर अप्सरा्द मगवान्‌ शङ्करको सिरवे 
प्रणाम करके अपने-अपने खानको चद्ी ग्षीं ॥६०-६१॥ 


संवादे खीघमंकथने परचत्वारिश्रदथिकश्चततमोऽध्यायः ४१४६॥ 


दस प्रकार भीमहानारत भनुशासनपर्के अन्वत दानधमंपर्मे उमा-मेधरसंबादमे परसङगमे समे वर्भनविषयक एक 
सौ छया भध्याय पूरा इभा ॥ १.४६ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाडडे ६ कोक मिकाकर इक ९४ इकोक ) 
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स्चत्वारिशदधिकदाततमोऽध्यायः 


वंशपरम्पराका कथन ओर भगवान्‌ भीडष्णके माहात्म्यका षणंन 


ऋषय ऊचुः 
पिनाकिन्‌ भगने्घ्न सवलोकनमस्छृत । 
माहात्म्यं वासुदेवस्य भोतुमिच्छामि शक्कर ॥ १॥ 
ऋषि्याने कश्ा--मगदेवताके नेत्रोका विनाश करने- 
वाले प्रिनाकधारी विश्ववन्दिति भगवान्‌ शङ्कर | अव हम 
वाघरुदेव ( भीरृष्ण ) का पादाभ्य सुनना चा्ते ६॥ १॥ 
हर उवाच 
पितामहादपि वरः शाश्वतः पुर्यो दरिः । 
छृर्णो जाम्बूनदाभासरो व्यभ्रे सूयं इवोदितः ॥ २ ॥ 
मदहेभ्वरने का--पूनिवरो | मगवान्‌ सनातन पुरूष 
भीकष्ण ब्रह्माजीके भी भे ह । वे रीहरि जाम्बूनद नामक 
सुवर्णंके समान दयाम कान्तिसे युक्तं ४। धिना बादरके 
आकाशम उदित सूर्यके समान तेजखी है ॥ २॥ 
द्रावाहुमंदातेजा देवतारिनिषूदन 
धीवत्साङ्को हषीकेदाः सवंदेवतपूजितः ॥ ३ ॥ 
उनकी अुजार्पँ दस £, बे महान्‌ तेजस्वी दैः देवद्रो 
का नाञ्च करनेवाले भीवत्सभूषित भगवान्‌ हषीकेश सम्पूणं 
देवताओं दवारा पूजित होते ६ ॥ ३॥ 
बरह्मा तस्योद्रभवस्तस्याहं च॒ िरोभवः। 
शियेख्हेभ्यो ज्यो्तीपि रोमभ्यश्च सुरासुराः ॥ ४ ॥ 
नद्याजी उनके उदरे ओर म उनके मस्तकवे प्रकट 
हआ ह | उनके शिरके के्सेसि नक्षत्र ओर ताराओंका 
परादुमाब हुआ दै । रोमावलियेति देवता ओर असुर प्रकट 
दृष्ट ६॥ ४॥ 
चऋूपयो वे्टसम्भूतास्तस्य खोकाश्च शाश्वताः 1 
पितामहगृहं साक्षात्‌ सयेदेव््ं च सः ॥ ५ ॥ 
समस्त ऋषि ओर सनातन लोक उनके भीषिग्र्से 
उत्यन्न हए ६ । वे भीरि खयं ही सम्पूणं देवताओके 
ओर ब्रह्माजीके भी निवासस्यान ६ ॥ ५ ॥ 
सोऽस्याः पृथिव्याः छत्छायाः सटा त्रिभुधनेश्बरः। 
संहतौ चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च ॥ ६ ॥ 
इव सम्पण ्वीके खष्टा ओर तीनों लोको सवामी भी 
बेषीई। बे ष्टी चराचर प्राणिर्योका हार मी करते ६॥ 
स हि देववर, सा्षाव्‌ देवनाथः परंतपः । 
सर्वः सर्व॑संन्छि्ः सवंगः सवं तोमुखः ॥ ७ ॥ 
वे देवतार्भमिं भेष्ठ, देवताओकि रश्चक, शत्रुओको संताप 
देनेवाढे, सर्वश्च, सवम ओतप्रोतः, सर्वव्यापक तथा सब ओर 
मुखवाढ़ ६ ॥ ७ ॥ 
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परमात्मा हषीकेशषः सवेव्यापी महेश्वरः । 
न तस्मात्‌ परमं भतं रिपु लोकेषु किचन ॥ ८ ॥ 
वे ही परमात्मा, इन्दरियेकि प्रेरक ओर सर्वव्यापी महेश्वर 
६। तीनों लोकम उनखे बदकर वूसरा कोई नश र॥ ८ ॥ 
सनातनो वे मधुषा गोविन्द इति विथुवः। , 
स सवोन्‌ पार्थिवान्‌ संख्ये घातयिष्यति मानदः॥ ९ ॥ 
बे ही सनातनः मधुसूरन ओर गोविन्द आदि नामे 
प्रसिद्ध ६ । सजर्नोको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ भीकृष्ण 
महाभारत-युद्धमे समस्त राजार्भाका संहार करा्येगे ॥ ९॥ 
सखुरकाया्थमुत्पन्नो माचुपं वपुरारिथतः। 
न हि देवगणाः सक्तासिविक्रमविनारूवाः ॥ १०॥ 
वे देवतार्भोका कायं लिद्ध फरनेके चये पृथ्यीपर मानवः 
शरीर धारण कर$ प्रकट हए द । उन मगवान्‌ त्रिधिफ़्रमकी 
दाक्ति ओर सदायताके भिना सम्पूणं देवता भी कोई कायं नदा 
कर सकते ॥ १० ॥ 
भुवने देवकायोणि कलु ` नायकवजिताः। 
नायकः सर्धभूतानां सवेदेवनमस्छृतः॥ ११॥ 
संसारमे नेताके विना देवता अपना कोर भी कार्यं 
करने असमं ई ओर ये भगवान्‌ भीकष्ण सय ध्राणिर्यकि 
नेता ६ । इसल्यि समस्त देवता उनके चरणोमे मस्तक 
छकाते ६॥ ११॥ 
पतस्य देवनाथस्य देवकार्यपरस्य च । 
ब्रह्मभूतस्य सततं ब्रह्मपिंशारणस्य च ॥ १२॥ 
ब्रह्मा वसति ग्भ॑स्थः शारीरे खुखसंस्थितः। 
दावः खुखं संथितश्च शरि सुखसंस्थितः ॥ १३ ॥ 
देवताओंकी रश्च ओर उनके कायं साधन स॑खग्न रने- 
वाके वे भगवान्‌ वासुदेव ब्रहमखरूप ६ 1 वे ही ब्र्मपिर्योको 
सदा शरण देते ६। नकमाजी उनके शरीरके भीतर अर्थात्‌ 
उनके गर्भम यड सुखके साय रदते ई । सदा सुखी रदनेवा 
म शिव मी उनके भीविग्रहके भीतर सुखपूर्वक निवास 
करता हूं ॥ १२-१३॥ 
सवाः सुखं संथिताश्च शरीरे तस्य देयताः 1 
स देवः पुण्डरीकाक्षः भीगर्भः भीसष्ोपितः ॥ १४॥ 
सम्पूणं देवता उनके भविग्रये सुखपूवंक निवाख करते 
। वे कमदनयन भीरि अपने गर्म ( बश्चःखल ) य छदम 
फो निवास देते द । क्मीके साय दही वे रहते ६ ॥ १४॥ 


गाङ्गचक्रायुधः खङ्गी सर्वनागरिपुध्वजः 
स श्रीठेन धूमेन ख शामेन च ॥ १५॥ 
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६०२६ 
पराक्रमेण वीयण वपुषा दशनेन च। 
आरोहेण प्रमाणेन धैव णाजेवसम्पदा ॥ १६॥ 
धाच््स्येन स्येण वलेन च समन्वितः। 
अद्मैः समुदितः सव्दिव्येर्दरतवरषनेः ॥ १७॥ 
शाङ्गधनुपः सुदर्धनचक्र ओर नन्दक नामक खद्न-- 
उनके आयुध १ । उनकी ध्वजे सम्पूणं नागोके शत्रु गखड़- 
का चिह्र सुशोभित १ । वे उत्तम शील, शम, दम; पराक्रमः 
वीर्य, सुन्दर शरीर, उत्तम द्धन, सुडौऊ आङ्ति, धैर्यः 
रढताः कोमलता, रूप ओर बर आरि सदूणोते सम्पन्न ६। 
सव प्रकारक दिष्य ओर अद्भत अलर-शल्न उनके पास सदा 
मोजद रदते ६ ॥ १५-१७॥ 
योगमायः खद्स्राक्षो निरपायो महामनाः । 
वीरो मित्रजनन्छाघी क्षातिवन्धुज्ञनग्रियः ॥ १८ ॥ 
क्षमावांश्चानदहवादी ब्रह्मण्यो बह्यनायकः । 
भयष्तो भयातौनां मिन्नाणां नन्दिवर्धनः ॥ १९ ॥ ` 
वे योगमायासे सम्पन्न ओर हजारो नेर्बोवाठे ई । उनका 
हदय विशाऊ १। ये अविनाशी वीर, मित्र जनेकि प्रदंकः 
ज्ञाति एवं बन्धु-बान्धर्वेके प्रियः श्षमाश्यीकः, अदष्ाररषितः 
ब्राह्मणमक्तः वेर्दोका उद्धार करनेवादे, भयातुर पुदर्पोका भय 
वुर करनेवाडे ओर मि्ौका आनन्द बद़ानेषाठे ६ ॥१८-१९॥ 
दारण्यः सर्वभूतानां वीनानां पालने रतः । 
श्ुतवानथंसम्पन्नः सर्व॑भूतनमस्छतः ॥ २० ॥ 
समाभितानां वरदः दात्रूणामपि धर्मवित्‌ । 
नीतिघ्तो नीतिसम्पन्नो ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वे समस्त प्राणियोको शरण देनेवाे, दीन-दुखियोके 
पादनमे ततपरः शचाखरशानतम्पन्न, धनवान्‌) सर्वभूतवन्दितः 
शरणमे आये हए शत्रु्भोको भी वर देनेवाल; धम॑श्च, नीति, 
नीतिमान्‌, ब्रह्मवादी ओर जितेन्द्रिय ६॥ २०-२१॥ 
भवाथमिष्ट देवानां बुद्धया परमया युतः । 
प्राजापत्ये शुभे मागं मानवे धर्मसंस्छृते ॥ २२॥ 
समुत्पत्स्यति गोचिन्दो मनो्धंदो मष्टात्मनः । 
अद्धो नाम मनोः पुश्नो अन्तधौमा ततः परः ॥ २३ ॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यद देवताओंकी 
उन्नतिके लये प्रजापतिके छ्युभमार्गपर सित हो मनुके धम॑- 
संस्कृत कुट अवतार छग । मदारमा मनुके वंडामे मनुपुत्र 
अङ्ग नामक राज गे | उनसे अन्तर्बामा नामवाङे पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ ॥ 
अन्तधौम्नो हविधौमा प्रजापतिरनिन्दितः। 
भ्राचीनवर्िभिविता दविधौस्नः खतो महान्‌ ॥ २४॥ 
अन्तधामासे अनिन्य प्रजापति हविर्घामाकी उत्पत्ति 
होगी । दविर्धामाके पुत्र महाराज प्राचीनवर्िं गि ॥ २४॥ 
तस्य भ्रचेतःप्रसुखा भविष्यन्ति दरात्मजाः। 
प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेह प्रजापतिः ॥ २५ ॥ 
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प्राचीनवदिके प्रचेता आदि दस पुत्र गि । उन दसं 
प्रचेता्सि इस जगत्‌ प्रजापति दक्षका प्रादुभाव होगा ॥ 


दक्षायण्यास्तथाऽऽदित्यो मञुरादित्यतस्तथा। 
मनोश्च वंश्चज इर! इुदयुम्नश्च भविप्यति ॥ २६॥ 

दक्षकन्या अदितिते आदित्य ( सूयं ) उत्पन्न गे । 
सूर्ये मनु उस्न हेग । मनुके वंशम इतानामक कन्था होगी 
जो आगे चलकर सुम्न नामक पुत्रके रूपम परिणत दो 
जायगी ॥ २६ ॥ 


बुधात्‌ पुरूरवाश्चापि तस्रादायुभविष्यति । 
नहुषो भविता तस्माद्‌ ययातिस्तस्य चात्मजः॥ २७ ॥ 
कन्यावसधायें बुघधसे समागम होनेपर उससे पुरूरषाका 
जन्म दोगा । पुरूरवा आयुनामक पुच्रकी उत्ति होगी । 
आयुके पुत्र नहुष ओर नहूपके ययाति देगे ॥ २७ ॥ 
यदुस्तसान्महासत्थः क्रो तस्माद्‌ भविप्यति। 
करोष्टुदयैव महान्‌ पुरो बूजिनीबान्‌ भविष्यति॥ २८ ॥ 
ययातिषे महान्‌ बलशादी यदु रगे । यदुसे क्रोशका 
जन्म होगा, क्रोशे मदान्‌ पुत्र इजिनीदान्‌ देगि ॥ २८ ॥ 
चजिनीचतश्च भविता उषङ्गुरपराजितः । 
उपङ्गोभेविता पुत्रः शरश्िघ्रथस्तथा ॥ २९ ॥ 
बजिनीवान्‌से विजयी वीर उपङ्घुका जन्म शेगा । उपह्ु- 
का पुत्र ध्रूरवीर चित्ररथ दोगा ॥ २९ ॥ 
तस्य त्ववरजः पुः शरो नाम भविष्यति । 
तेषां विख्यातवीयौणां चरिज्रगुणशादिनाम्‌ ॥ ३०॥ 
यज्वनां खविद्यद्धानां वंदे बाक्षणसखम्मते । 
स शूरः क्षन्नियशेष्टो महावीयां मष्टायश्याः 1 
खवंशविस्तरकरं जनयिष्यति मानदः ॥ ३१॥ 
वसुदेव इति ख्यातं पुत्रमानकदुन्दुभिम्‌ । 
तस्य पुब्रश्चतुचौहुवौसुदेवो भविष्यति ॥ ३९॥ 
उसका छोटा पुत्र शूर नामे विख्यात शेगा । वे सभी 
यदुवंशी विख्यात पराक्रमी, सदाचार ओर सदरुणे सुशोभित, 
यश्चशील ओर विशुद्ध आचार-विचारबाले गि । उनका कुःख 
ब्राहणादयारा सम्मानित दोगा । उस दुखं महापराक्रमी 
महायश्चखी ओर दूसर्रोको सम्मान देनेवलि क्षतरिय-शिरेमणि 
चूर अपने वंशका विस्तार करनेवाठे वसुदेवनामक पुत्रको 
जन्म देगे, भिलका दूरा नाम आनकदुन्दुभि दोगा । 
उन्दीके पुश्र चार भुजाधारी मगवान्‌ वासुदेव दगि ॥३०-२२॥ 
दाता ब्राह्मणसत्कतौ ब्मभूतो दविजभ्रियः । 
रान्ञा मागधरसंश्द्धान्‌ मोक्षयिष्यति यादवः ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ वासुदेव दानी, बाक्षणोका सत्कार करनेवाठे, 
्रह्ममूत ओर त्राह्मणप्रिय दगि । वै यदुङलत्िटक भीष्ण 
मगथराज जरासंधकी कैद पडे दु राजार्भोको बन्धन 
छुदायेगे ॥ ३३॥ 
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जरासंधं तु राजानं निज्ञित्य शिरिगदरे । 
स्व॑पा्थिवरल्ताढ्यो भविष्यति स वीर्यवान्‌ ॥ २४॥ 
वे पराक्रमी भीहरि पर्वतकी कन्दरा ( राजय ) मे राजा 
जरासधको जीतकर समस्त राजा्ओफि द्वारा उपहत रत्नि 
सम्पन्न हेगि ॥ ३४॥ 
पुथिव्यामगप्रतिदतो वीयेण च भविष्यति । 
विक्रमेण च सम्पन्नः सर्यपार्थवपार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
ये इस भूमण्डल्वमे अपने बल-पराक्रमद्वारा अजेय हेगि । 
विक्रमे सम्पन्न तया समस्त राजा्ओके मी राजा हेनि॥ 
श्चरसेनेपु भूरवा स द्वारकायां वसन्‌ पुः । 
पारयिष्यति गां देवीं विजित्य नयवित्‌ सद्‌ा ॥ २६॥ 
नीतिवेत्ता मगवान्‌ भीकृष्ण शूरसेन देश्च (मधुरामण्डल) 
म अवतीर्णं शकर वहसि द्वारकापुरीे जाकर रर्हेगे आर 
समस्त राजार्ओंको जीतकर सदा इस प्थ्वीदेवीश्ा पाढन 
करगे ॥ ३६ ॥ 
तं भवन्तः समासाद्य बाड््ारयैरर्दणेरवरेः । 
अर्चयन्तु यथान्यायं ब्रह्माणमिव शाण्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
आपलटोग उन्हीं भगवान्‌की शरण लेकर अपनी वाद्ायी 
माखारभो तथा शे्ठ पूजनोपचारोते सनातन ब्र्माकी मति 
उनका यथोचित पूजन करे ॥ ३७ ॥ 
यो हि मां द्रष्टुमिच्छेत ब्रह्माणं च पिवामहम्‌। 
दरएटब्यस्तेन भगवान्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो मेरा ओर पितामई ब्रक्माजीका दर्शन करना चादता 
शो, उसे प्रतापी मगषान्‌ वासुदेवा दर्शन करना चाये ॥ 
दष्टे तस्िन्नदं दष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा । 
पितामष्टो वा देवेश इति धित्त तपोधनाः ॥ ३९॥ 
तपोधनो | उनका दर्शन शे जानेषरमेयाह्ी दर्थन षो 
गया, अथवा उनके दशंनसे देवेश्वर ब्र्माजीका दर्शन दो 
गया एेसे समश्चो, इस विषयमे मुभे फो विचार नरी 
करना ६ अर्थाद्‌ संदेह नदा दै ॥ ३९॥ 
स यस्य पुण्डरीकादः प्रीतियुक्तो भविप्यति । 
तस्य देवगणः प्रीतो ब्रह्यपू्यां भविष्यति ॥ ४० ॥ 
गिष्पर कमखनयन भगवान्‌ भीकृष्ण प्रसन्न दग; 
उसके ऊपर ब्रद्मा आदि देवतार्भक्ा समुदाय प्रसन्नदो 
जायगा ॥ ४० ॥ 
यञ्च तं मानय टोक्र संधविष्यति केदायम्‌ । 
तस्य फीतिर्जयश्चैव खर्गदयैय भविप्यति ॥ ४१॥ 
मानवलोकम ज मगवान्‌ भीगष्णकी शरण टेगा, उसे 
कीर्ति, धिजय तथा उत्तम सर्गी प्राति रोगी ॥ २ ॥ 
धर्माणां देशिकः साक्षाच्‌ स भविष्यति धर्मभाक्‌। 
धर्मवद्धिः स देवेशो नमस्कार्यः सदोधतेः ॥ ४२ ॥ 


आ उ जि जिः ज सि का सि त जि हिरि नि जिति च 


इतना शी न्दी वद धमाका उपदेश देनेवाला स्वात्‌ 
धर्माचायं एवं घर्मफल का मागी एोगा । अतः धर्मात्मा पुखर्पौ- 
को चाष्टिये किं पे सदा उल्छदित रष्टकर देवेश्वर भगवान्‌ 
वामुदेवको नमस्कार करं ॥ ४२ ॥ 
धमं एव परो हि स्यात्‌ तस्िन्नभ्यर्यिते विभौ। 
स हि देवो मदातेजाः प्रजाहितचिकीर्पया ॥ ४३ ॥ 
ध्माथं पुरुषव्या ऋपिकोरीः ससज छ । 
ताः खण्ास्तन विुना पव॑ते गन्धमादने ॥ ४४॥ 
सनत्कुमारपमुखास्तिष्टन्ति तपसान्विताः। 
तस्मात्‌ स वाग्मी धर्म॑श्रो नमस्यो द्विजपुङ्गवाः ॥ ४५॥ 
उन सवेव्यापी परमेश्वरी पूजा करनेते परम धर्मकी 
सिद्धि शेगी । वे मान्‌ तेजस्वी दैवता ई । उन पुरषस 
भीकरष्णने प्रजाकरा हिति करनेकी इच्छासे धर्मा अनुएन 
करनेके ल्ि करोड़ छषिर्योकी खषटि की 1 मगवानके 
उत्पन्न किये दए ये सनच्छुमार अदि छपर गन्नमादन पर्व॑त- 
पर सदा तपस्या संलग्न रहते ई । अतः द्विज्ररो । उन 
प्रयचन्ुशाल, धर्मश वायुदेवको सदा प्रणाम करना चादिये॥ 
दिवि ष्टो हि भगवान्‌ दरिनीरायणः भरभुः। 
वन्दितो हि स चन्देत मानितो मानयीत च । 
अर्हितश्चा्हं येन्नित्यं पृजितः भ्रतिपूजयेत्‌ ॥ ४६॥ 
वे भगवान्‌ नारयण दरि देवलोक्मे सथमे भ्ठ ई । जो 
उनकी बन्दना फरता दै, उसकी वे भी बन्दना फरते । 
जो उनका आदर करता ४, उसहा यै भी आदर रते ६। 
इसी प्रकार अचित्त होनेपर वे भी अर्चना करते भौर पूजित 
या प्रित दोनेपरये भी पूजाया प्रया परते ६ ॥ ४६॥ 
घ्रः पदयेदष्टरहः संधितः प्रतिसं्येत्‌। 
असितश्चाचेयेन्नित्यं स देवो द्विजसत्तमाः ॥ ४७॥ 
धरे जादो | ज प्रतिदिन उनका दशन करता 2, 
उसी ओरने मी छृपादशि करते १ । ओ उनका आशय 
टता दै, उसके हृदयमम वे मी आश्रय कते ई चथा ज उनक्री 
पूजा करता ट उसकी वे भी यदा पूजा कसे ६ ॥ ८७ ॥ 
पतत्‌ तस्यानवद्यस्य विष्णोर परमं वतम्‌ । 
गद्िदेवस्य मष्टतः सजनायरितं सद्‌ा ॥ ४८ ॥ 
उन प्रदंसनीय आदि दैवता भगवान्‌ मदाविष्णुका यद 
उचगम त्रत दैः, जिता साधु पुण्य सद्‌ा आचरण करते 
अगि ६॥ ४८॥ 
सुवनेऽभ्यचितो नित्यं देयैरपि सनातनः । 
अभयेनायुरूपेण युञ्यन्ते तमनुव्रताः ॥ ४९ ॥ 
व सनातन देयता ई; अतः इम चिनुवनर्थे देवा मी 
चदा उन्ही पजा श्रते १। जा उनके अनन्य मक्त ४, भर 
अपने मजनके अनुस्प दी निमय पद्‌ प्रास करते २।४९॥ 
कर्मणा मनसा वाचा स नमस्यो द्धिजजैः सक्टा | 
यन्ञवद्धिख्पस्थाय द्रष्टव्यो देवकीस॒तः ॥ ५०॥ 
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६०२८ भीमष्टाभारते 


[ मलुशासनपर्वंणि 








दविजाको चादिये कि ये मनः वाणी ओर कर्मसे सदा 
उन भगवानूको प्रणाम कर ओर यलनपूर्वक उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दशान करं ॥ ५० ॥ 
एव बोऽभिदितो मागं मया वै मुनिसत्तमाः । 
तं दष्ट सवंशो देवं दण्ट स्युः खुरसन्तमाः ॥ ५१ ॥ 
मुनिवरो | यह मने आपलो्गोको उत्तम मार्गे यता दिया 
£ । उन मगवान्‌ वासुदेवका सय प्रकारे दर्दान कर लेनेपर 
सम्पूणं भेष्ठ देवतार्भका दर्शन करना हो जायगा ॥ ५१ ॥ 
महावरादं तं देवं सवैलोकपितामहम्‌ । 
अहं चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ \ ५२॥ 
म मी मदावराहरूप धारण करनेवाले उन सर्व॑लोक- 
पितामह जगदीश्वरको निस्य प्रणाम करता हू ॥ ५२ ॥ 
तत्न च त्रितयं दष्टं भविष्यति न संशयः 
समस्ता हि वयं देवास्तस्य देहे वसामहे ॥ ५३ ॥ 
इम सब्र देवता उनके भीविग्रहमे निवास करते ६। 
अतः उनका दशन करमेषे तीनो देवताओं ( ब्रह्माः विष्णु 
ओर शिव ) का ददान टे जाता है, इसमे संशय नदीं हे ॥ 
तस्य चैवाप्रजो शाता सिताद्विनिचयप्रभः । 
हरी यल इति ख्यातो भविष्यति धराधरः ॥ ५४॥ 
उनके बडे मां केटासकी पर्वतमाला्भके समान 
वेत कान्ति प्रकाशित होनेवाछे कषर ओर यलङरामके 
नामे विख्यात गे । पृथ्वीको धारण करनेवाढे शेषनाग 
ही बखरामके सूप अवतीणं हेगि ॥ .५४॥ 
तरिशिरास्तस्य दिग्यश्च शातङुम्भमयो द्रुमः । 
ध्वजस्दणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाधितः ॥ ५५ ॥ 
बलदेवजीके रथपर तीन शिखाओंति युक्त दिभ्य सुवर्ण. 
मय तालब्श्च ध्वञके रूपमे सुशोभित होगा ॥ ५५ ॥ 
शिरो नागे्मदाभोगैः परिकीर्णं महात्मभिः । 
भविष्यति महावायोः सर्वलोकेभ्वरस्य च ॥ ५६ ॥ 
सवृशेकेश्वर महाबाहू बरामजीका मस्तक यद़े-बदे फन 
वाले विशालकाय सपोसे भिरा भा होगा ॥ ५६ ॥ 


चिन्तितानि समेष्यन्ति शखाण्यसख्राणि चैव ह । 
अनन्तश्च स पवोक्तो भगवान्‌ हरिरव्ययः ॥ ५७ ॥ 
उनके चिन्तन करते हो सम्पूणं दम्य अल-शख्र उन्दं 
प्राप्च हो जर्येगे । अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरि ्ी अनन्त 
शेषनाग कटे गये ई ॥ ५७ ॥ 
समादिष्टश्च विबुधेद॑श्षय त्वमिति भ्भो। 
सुपणा यस्य वीयण कद्यपस्यात्मजो वली । 
अन्तं नेवाशाकद्‌ द्रष्टुं देवस्य परमात्मनः ॥ ५८ ॥ 
पूवकालमे देवतानि गरुड़जीखे यह्‌ अनुरोष किया कि 
आप इम मगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीभज्यि ।› तब 
कदयपके बलवान्‌ पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति ठगाकर मी 
उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख शके ॥ ५८ ॥ 
स च रोपो विचरते परया वै मुदा युतः। 
अन्तर्वसति -भोगेन परिरभ्य वसुन्धराम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वे मगवान्‌ दोष बड़े आनन्दके साथ सर्वत्र विचरते दै 
ओर अपने विश्चाल शरीरे पएथिवीको आलिज्गनपाशम बोधकर 
पाताललोकर्मे निवास करते ६ ॥ ५९ ॥ 
य एव विष्णुः सोऽनन्तो भगवान्‌ वुधाधरः। 
यो रामः स हपीकेशो योऽच्युतः स धराधरः॥ ६०॥ 
जो मगवान्‌ बिष्णु है वे ही इस पृथ्वीको घारण करने 
वाठे भगवान्‌ अनन्त £ । जो बलराम ई वे ही भीङृष्ण दै, 
जो भीकृष्ण टै वे ही भूमिधर बलराम ई ॥ ६० ॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ दिव्यौ दिव्यपराक्रमौ । 
दरण्व्यौ माननीयौ च चक्रखाङ्गरधारिणौ ॥ ६९१ ॥ 
वे दोनों दिव्य रूप ओर दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषि 
बलराम ओौर भीकुर्ण करमदाः चक्र एवं हल धारण करनेवाले 
| तुम्रं उन दोरनौका दर्शन एवं सम्मान करना चाद्ये ॥ 
पष योऽचुप्रहः प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः । 
यद्‌ भवन्तो यदुश्रेष्ठ पूजयेयुः भयत्नतः ॥ ६२ ॥ 
तपोधनो ! ` आपलोगोपर अनुग्रह करके भने भगवान्का 
पवित्र माहात्म्य सस्मि बताया दै किं आप प्रयतनपूवंक उन 
यदुक्कलतिलक भीकृष्णकी पूजा कर ॥ ६२ ॥ 


इति भीमहाभारते अनुकासनपवंणि दानधमंपवंणि पुरपमाहास्म्ये सक्चस्वारिंदाद्धिकश्चत तमोऽध्यायः ॥ १४७॥ 
इट भकार शमहममारत अनुशासनपनेके अन्तर्गत दानधर्म॑पमे परमपुरष धरीडृष्णका मादारमयतरिषयक एक 
सौ रदतासीसर्वौ अध्याय प्रा हु ॥ ९४७॥ 





अष्चतारिशदधिकराततमोऽष्यायः 
भगवान्‌ भीडृष्णकी महिमाका वर्णन ओर भीष्मजीका युधिष्ठिरो राज्य करनेके सिये आदेश्च देना 


नारद उवाच 


अथ व्योम्नि महाञ्छब्द्‌ः सविदयुसस्तनयित्चुमान्‌। 
मेषैश्च गगनं नीलं संवद्धमभवद्‌ घनैः ॥ १ ॥ 





नारदजी कषते ह- तदनन्तर आकाशम विजलीकी 
गद़गङ़ादट ओर मेषोकी गम्भीर गरजनाके साय महान्‌ शब्द 
होने लगा । मेर्धोकी धनधोर घटासे धिरकर सारा आकाश 
नीष्ा हो गया ॥ १॥ 
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भादृपीव च पजेन्थो वपे निर्मलं पयः। 
तमद्यैवाभवद्‌ घोरं दिशश्च न, चकादिरे ॥ २ ॥ 
वर्षाकालकी माति मेषसमूह निर्मल जली वर्पा करे 
लगा । सवर ओर घोर अन्धकार छा गया । दिशाँ नी 
सुक्षती यी ॥ २॥ 
ततो देवगिरौ तस्मिन्‌ रम्ये पुण्ये सनातने । 
न शवं भूतसंधं वा ददचसुंनयस्तदा ॥ ३ ॥ 
उस समय उक्त रमणीयः पित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
षियोनि जवर दृष्टिपात किया, तथ उन्दं वरहो न तो भगवान्‌ 
शङ्कर दिखायी दिये ओर न मूरतौके समुदायका ही दर्शन हुभा॥ 
व्यथे च गगनं सद्यः क्षणेन समपयत । 
तीथेया्ां ततो विप्रा जग्मुश्चान्ये यथागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर तो तर्कार एक ही क्षणम सारा आसमान साफ 
हो गया । कीं मी बादल नदी रह गया । तव नाहाणलोग 
वहति तीर्थयाघ्राके स्यि चल दिये ओर अन्य त्मेग भी सये 
अये ये वसे ही लौट गये ॥ ४॥ 
तदृद्भुतमचिन्त्यं च इष्ट ते विस्मिताऽभवन्‌ । 
दङ्करस्योमया सां संवादं त्वत्कथाध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
स भवान्‌ पुरुषव्याघ्र ब्रह्मभूतः सनातनः 1 
यद्थंमनुशि्टः स्मो गिरिपृष्ठे महात्मना ॥ ६ ॥ 
यह अद्भुत ओर अचिन्त्य घटना देखकर सब ल्योग 
आश्चयंचकित दो उठे । पुरुप देवकीनन्दन | भगवान्‌ 
शङ्करका पावंतीजीके साय जो आपके सम्बन्धमे संवाद हआ, 
उसे सुनकर हम इष निभयपर परटुच गये ह कि वे ब्रह्मभूत 
सनातन युखष आप ही टै । जिनके च्वि दिमालयके शिखरपर 
महादेवजीने इमलोगोको उपदेश दिया या॥ ५-६॥ 
द्वितीयं त्वद्भतमिदं त्यत्तेजः तमद्य वै । 
दष्टा च विसिताः छृष्ण सा च नः स्खतिरागता ॥७॥ 
भीष्ण | आपके तेजसे दूसरी अद्भुत घटना आज़ 
यह घटित हू द, भिसे देलकृर इम चकित हये गये ६ ओर 
इमे पूर्वकाठकी वह शङ्करजीवाखी बात पुनः सरण 
हो रदी ६॥ ७॥ 
एतत्‌ ते देवदेवस्य माहात्म्यं कथितं प्रभो । 
कपर्दिनो गिरीशस्य मष्टाबाहयो जनादन ॥ ८ ॥ 
प्रभो ! महाबाहू जनादन | य॒ ने आपके समश्च 
जयजटधारी देवाधिदेव गिरीशके माहार्म्यका वर्णन किया ६॥ 
इत्युक्तः स तदा छष्णस्तपावननिवासिभिः। 
मानयामास तान्‌ सघाचरषीन्‌ देवकिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
तपोवननियासी मूनिरयोके पेता कटनेपर देवकीनन्दन 
भगवान्‌ भीढरष्णने उस चघमय उन सवकमा विरोष 
सत्कार किया ॥ ९ ॥ 

















पुनः पुनः दशांयास्माच्‌ मशरुखदन ॥ १०॥ 
तदनन्तर वे महर्पि पुनः श्म मरकर भीङृष्णते बोके- 
“मधुसूदन { अप सदा दी ह्मे बारंबार दर्शन देते रट ॥ 


नषिनःसा रतिः खगे या च त्वदशंने विभो । 

तदतं च महाव यदाह भगवान्‌ भवः ॥ ११॥ 
रमो | आपके दशंनमें हमारा जितना अनुराग ३, 

उतना खगम मी नही । महावाहो | मगवान्‌ शिवने जो 

कडा थाः वह सर्वंथा सस्य हभ ॥ १२१ ॥ 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं र्स्यमरिकर्शान । 

त्वमेव हाथंतत्वशः पुष्टोऽस्मान्‌ पृच्छसे यदु ॥ १२॥ 

तद्स्राभिरिदं गुं ॒त्वस्पियार्थमुदाहतम्‌। 

न च तेऽबिदितं किचित्रिषु लोकेयु विद्यते ॥ १३॥ 
“शत्रुसूदन । यह सारा रहस्य मने आपसे कहा दै, आप 

ही अर्थ स्वके शाता ६ । दमने आपते पृष्ठा या, परंतु आप 

स्वयं ही जब दभ प्रशन करने लगे, तव हमलोगोने आपकी 

प्रसन्नताके ल्व इ गोपनीय रदस्यका वर्णन किया 2, 

तीनां लोकमि कोई रेषी ब्रात नदां £ ज आपको 

चात न शे ॥ १२-१३॥ 

जन्म चेव परदतिख यश्यान्यत्‌ कारणं विभो । 

चयं तु बहुचापट्यादशक्ता गुष्यधारणे ॥ १४॥ 
धप्रभो { आपका जो यह अवतार अर्थात्‌ मानव शरीरम 

जन्म हुभा ६ तथा जो इसका गुस कारण 2, यह सथ तथा 

अन्य याते आपे छिपी नही ६ । इमखोग तो अपनी अत्यन्त 

चपरताके कारण इस गूढ विषयको अपने मन्थे ही छिपयि 

रलनेमे अमथ हो गये १॥ १४॥ 

ततः स्थिते त्वयि विभो भ्ररूपामहे । 

न हि किचित्‌ तदाश्चयं यन्न वेत्ति भवानिष् ॥ १५॥ 

दिचि वा भुवि या देव स्यं हि धिदरितं तव । 
“मगवन्‌ { इसील्ि आपके रहते हुए भी म अपने 

ओछेपनके कारण प्रलाप करते ६- छोटे मंद यड बात 

कर रे ६। देव | पृथ्वीपर या खगे कोई मी रेषी 

आश्चयकी वात नह दै, जिते आप नदीं जानते क्षं । आपन्ने 

सब कुछ शाव है ॥ १५९ ॥ 

साधयाम वयं कृष्ण युद्धि पुष्टिमिवाप्ुहि ॥ १६॥ 
“भीष्ण ! अब आप इमे जानेकी आश द, जिसे 

दम अपना कायं साषन करे । आपको उत्तम बुद्धि ओर 

पुटि प्रा्ठ हो ॥ १६ ॥ 

पुत्रस्ते सदरास्तात धिरि्टो था भविष्यति । 

भदाव्रमावसंयुको वीधिकीतिकरः भुः ॥ १७॥ 
तात { आपको आपे समान अथवा आपे भी बदृकर 
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पुत्र प्रात शे । वर महान्‌ प्रमावसे युक्तः दीतिमान्‌? कीतिका 

विस्तार करनेवाल्म ओर संम होः ॥ १७॥ 

भीष्म उवाच 

ततः प्रणस्य देवेशं यादवं पुरूपोत्तमम्‌ 1 

प्रदक्षिणसुपाच्रत्य भ्रजग्मुस्ते महर्षयः ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी कते ह--युधिष्ठिर ! तदनन्तर बे मदपिं 

उन यदुकुलरःन देवेश्वर पुश्योच्तमक्नो प्रणाम ओर उनकी 

परिक्रमा करके चढ़े गये ॥ १८ ॥ 

सोऽयं नारायणः भीमान्‌ दीप्त्या परमया युतः । 

तं यथावत्‌ तच्चीत्यौ द्वारकां पुनरागमत्‌ ॥ १९ ॥ 
त्यश्चात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये भीमान्‌ नारायण अपने 

बरतको यथावतूरूपसे पूणं करके पुनः द्वारका पुरीम चले आये ॥ 

` पूणं च दशमे मासि पुजोऽस्य परमाद्भुतः । 

सक्रिमण्यां सम्मतो जके श्रो वंशधरः प्रभो ॥ २० ॥ 
प्रमो | दसर्वो मात पूणं दोनेपर इन भगवान्‌के खक्मिणी 

देवीके गर्भे एक परम अद्भुतः मनोरम एवं शूरवीर पुत्र 

उसन्न हुभाः जो इनका वंश चलानेवाल्म है ॥ २०॥ 

स कामः सवभूतानां सर्वभावगतो चप । 

अश्चुराणां सुराणां च चरत्यन्त्गंतः सदा ॥ २१॥ 
नरेदषर ¡ जो सम्पूणं प्राणि्योके मानिक संकल्पमे व्याप्त 

रईनेवास्म है ओर देवता तथा असुरोके भौ अन्तःकरणमें 

सदा व्रिचरता रहता दै, षह कामदेव ही भगवान्‌ भीकृष्णका 

वंशबर दै ॥ २१॥ 

सोऽयं पुरुषदादंलो मेधवर्ण्॑चतुरयजञः 1 

संन्नितः पाण्डवान्‌ प्रेम्णा भवन्तस्मैनमाभिताः ॥ २२॥ 
वे ही ये चार भुजाधारी धनद्याम पुरुपिंह भीङ्प्ण 

म्रभूर्क तुम पाण्डरवोके आभित दै ओर तमलोग भी 

इनके शरणागत हो ॥ २२॥ 

कीतिलक्ष्मीधंतिशैव खर्गमार्गस्तथैव च । 

यत्रैप संस्थितस्तत्र देवो विष्णुलिविकमः ॥ २२ ॥ 
ये ज्िविक्रम दिष्णुदेव जा विध्मान ३, बी कीर्ति, 

खधमी, धृति तथा खर्गका मागं ३ ॥ २३॥ 

सेन्द्रा देवाखयस्रिशदेष नान विचारणा । 

मादिदेयो मादेः सर्व॑भूतग्रतिश्चयः ॥ २४ ॥ 
इन्र आदि तीष देवता इन्दीके खूप ६, दस को 

अन्यथा विचार नक्ष करना चादि । ये दी सम्पूणं प्राणिर्यो- 

को आशय देनेवाठे आदिदेव महदेव १॥ २४॥ ` 

शनादिनिधनोऽव्यक्तो मदात्मा मथुखदनः। 

अयं जातो मषातेजाः खुराणामथसिद्धये ॥ २५॥ 
इनका न आदि ६ न अन्त । ये अव्यक्तस्वरूप; महा- 


तेजस्वी महात्मा मधुसूदन देवतार्ओंका कायं विद्ध करनेके 
स्यि युकुखमे उत्पन्न हुए ६ ॥ २५ ॥ 





श्रीमहाभारते 
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सुदुस्तराथतस्वस्य चक्ता कतो च माघवः । 
तच पार्थं जयः छर्छ्नस्तव कीतिस्तथातुखा ॥ २६॥ 
तयेयं पृथिवी देवी रृत्छा नारायणाश्रयात्‌ । 
अयं नाथस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७ ॥ 
ये माधव दुरथोध तस्के वक्ता ओर कतां ६ । कुन्ती- 
नन्दन । तुम्हारी सम्पूणं विजय, अनुपम कीतिं ओर अखिल 
भूमण्डलका राञ्य--ये स्र मगवान्‌. नारायणकरा आश्रय 
लेनेसे दी वुम्दं प्राप्त हुए द । ये अचिन्त्यखर्प नारायण 
ही तुम्हारे रश्चक ओर परमगति ६ ॥ २६-२७॥ 
स भवांस्त्वसुपाध्वयुं रणाग्नौ हुतवान्‌ पान । 
छृप्णञ्जवेण महता युगान्ताग्निसमेन वं ॥ २८॥ 
तुमने खयं होता बनकर प्रल्यक्रालीन अग्निके समान 
तेजी भीङृभ्णरूपी विशा खुवाके द्वारा समराग्निकी उ्वाल- 
म सम्पूर्णं राजार्ओकी आहति दे डाटी ३ ॥ २८ ॥ 
दुर्योधनश्च रोच्योऽसौ सपुत्रश्राठवान्धवः । 
कृतवान्‌ यो ऽचुधिः क्रोधाद्धरिगाण्डीविविग्रहम्‌॥ २९॥ 
आज बह दु्योघन अपने पुत्रः भाई ओर सम्बन्धर्या- 
सित शोकके विप्रय टो गया ३; क्योकि उस मूर्खने क्रोधके 
आवेशे आक्र भीकृष्ण ओर अञ्जने युद्ध टाना या ॥ 
दैतेया दानवेन्द्राश्च महाकाया मदावलाः । 
चक्राद्नो क्षयमापश्ना दावाञ्नौ शलभा इव ॥ ३० ॥ 
कितने ही विश्वा शरीरवाङे महाधी दैत्य ओर दानव 
दावानल दग्ध होनेवाढे पतङ्गाकी तरह भीक्ृष्णकी चवक्राग्निमं 
स्वाय हो चुके ६ ॥ ३० ॥ 
भ्रतियोह्ध न राक्यो दि माजुपेरेष संयुगे । 
विदीभैः पुरुषव्याघ्र सत्व शक्तिवलादिभिः ॥ ३१॥ 
पुरषसिह ! सस्व ( धैर्यं )› शक्ति ओर वल आदिर 
खमावतः ्टीन मनुष्य युद्धम इन शभीकृष्णका सामना 
नदीं कर सक्ते ॥ ३१ ॥ 
जयो योगी युगान्ताभः सव्यसाची रणाग्रगः । 
तेजसा हतवान्‌ स्च खुयोधनवरं चप ॥ २३२॥ 
अर्जन भी योगश्चकतिपे सम्पन्न ओर युगान्तकालकी 
अग्निके समान तेजस्वी ४ । ये बाय हायते मी याण चलते 
४ ओर रणमूमि्मे सवते आगे रते ६ । नरेश्वर | शन्दोने 
अपने तेजसे दुरयोषनक खारी सेनाका संदार कर ड्म दे ॥ 
यत्‌ तु गोचूषभांकेन सुनिभ्यः समुदाहृतम्‌ । 
ं तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ३३॥ 
चृपभध्वज भगवान्‌ शङ्करे दिमाख्यके शिखरपर 
मुनिर्योति जो पुरातन रदस्य वताया था, बद मेरे यशसे सनो ॥ 
यावत्‌ तस्य भवेत्‌ पुषिस्तजेो दीप्तिः पराक्रमः । 
प्रभावः सद्यविर्जन्म षष्णे तन्तरिगुणं विभो ॥ ३५॥ 
विमो ! अर्जुनं जैसी पुटि ९१ जता तेजः दीति, पराक्रम 
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प्रमावः विनय ओर जन्मकी उन्तमता टै, वह सब्र कु 

भीकष्णरमे अर्जुने तिगुना ६॥ ३४॥ 

कः दाक्रोत्यन्यथाकर्तुं तद्‌ यदि स्यात्‌ तथा श्टणु । 

यत्र रृष्णो हि भगवांस्तत्र पु्टिरलु समा ॥ ३५॥ 
संसारम कौन रेषा ६ जो मेरे स कथनको अन्यथा 

तिद्ध कर सके । भीकृष्णका जेषा प्रभाव ट, उत सुनो- 

जरौ भगवान्‌ भीङ्ृष्ण है, वदँ शर्षौत्तम पुष्टि विमान ॥ 

वयं वविह्यादपमतयः परतन्त्राः खुविङ्कवाः 1 

कानपूरं प्रपन्नाः सो सृत्योः पन्थानमव्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
हम इस अगतूमे मन्दबुद्धि परतन्त्र ओर व्याकुल- 

चित्त मनुष्य  । हमने जान-वू्चकर मृत्युके अटल मागपर 

वैर रकस्खा ६॥ ३६ ॥ 

भवांश्चाप्याजंवपरः पृं एत्या प्रतिथयम्‌ । 

राजचृत्तं न छभते भतिश्नापाखने रतः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर ! तुम अत्यन्त सरल दो; इससे तुमने पहले 

दी भगवान्‌ बासुदेवकी शरण खी ओर अपनी प्रतिशाके 

पालनमे तत्पर र्टकर राजोचित बर्तावको तुम ग्ररण 

नीं कर रदे हो ॥ ३७॥ 

अप्येवात्मवधं लोके राजंस्त्वं बहु मन्यसे । 

नहि प्रतिश्या दत्ता तां प्रहातुमरिदम ॥२३८॥ 
राजन्‌ | तुम इस संसारम अपनी त्या कर लेनेको 

ही अधिक मदत्व दे रहे हो । शत्रुदमन | जो प्रतिश तुमने 

कर छी १ उसे मियदेना तुम्दारे स्यि उचित नदीं ट 

( तुमने शत्ुओफो जीतकर न्यायपूवक प्रजापाखनका ब्रत 

दिया 2 । अब श्ोकवश आत्महत्याका विचार मनम लाकर 

तुम उस वतते गिर रदे हो, यह टीक नीं ३) ॥ ३८॥ 

काटेनायं जनः सर्वां नि्तो रणमृघनि । 

चयं च कालेन दताः काटो हि परमेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
ये सथ राजालोग युदधके भुदानेषर कालके द्वारा मारे गये 

र, दम भी काव्छे दी मरि ग्ये ¦ क्योकि काल दही 

परमेश्वर ६ ॥ ३९ ॥ 

न हि काटेन काटः स्पृष्टः शोचितुमहंसि । 

कालो लोितरक्ताक्षः ष्णो दण्डी सनातनः ॥४०॥ 
ओ कालके खरूपको जानता ई, वह कालके थपेढे लाकर 

भी शोक नदी करता । भीकृष्ण ही ला नेर््रोवाञे दण्डधारी 

लनातन काढ ६ ॥ ४० ॥ 

तस्मात्‌ न्तीखुत शरातीन्‌ ने शोचितुमरदसि । 

दथपेतमन्युनित्यं स्वं भव कौरयनन्दन ॥ ४१ ॥ 

माधवस्यास्य माहात्म्यं शतं यत्‌ कथितं मया । 

तदेव तावत्‌. पथप्तं सज्जनस्य निदर्शनम्‌ ॥ ४२॥ 
अतः युन्तीनन्दन । वरम्दे अपने माई-बन्धुभं। भौर 
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सगे-सम्बन्धिरयोक्े लिये गर्हां शोक नीं करना चाहिये । 
कौरव कुरुका आनन्द बद़निवाले युधिष्ठिर | तुम सद्‌ा फ़रोष- 
एन एवं शान्त रहो 1 भनि इन माधय भीकृष्णका माम्य 
जषा सुना था, वैसा कष्ट युनाया। इनकी मद्िमाको 
समक्षनेके छ्य इतना ट पर्या ह । सजनफे विये दिष्दरंन ` 
मात्र उपस्थित होता १ ॥ ४१-४२॥ 
व्यासस्य वचनं श्ुत्वा नारदस्य च धीमतः। 
स्वयं यैव मष्टाराज छृष्णस्याहेतमस्य वै ॥ ४३॥ 
प्रभावश्चर्पिपगस्य कथितः समदान्‌ मया । ` 
महेश्वरस्य संवादं शोलपुत्याश्च भारत ॥ ४४॥ 
महाराज | भ्यासजी तथा बुद्धिमान्‌ नारद जीङे बचन 
सुनकर भने परम पू्य श्रीकृष्ण तया मदर्पिर्योरे मदान्‌ प्रभाव 
का वर्णन किया है। भारत | गिरिराजनन्दिनी उमा ओर 
महेश्वरका जो संवाद दुआ थाः उसका भी ने उल्टेख 
किया दे ॥ ४३-४४॥ 
चारयिष्यति यश्चैनं महापुरयसम्भवम्‌ । 
श्णुयात्‌ कथयेद्‌ या यः स श्रेयो लभते परम्‌ ॥४५॥ 
ओ महापुरुष भीङृप्णके इश प्रभावको सूनेगाः कदैगा 
ओर याद रवेगा, उख्को परम कस्याणकी प्रापि दोगी ॥४५॥ 
भवितारश्च तस्याथ स्च कामा यथैर्सिताः। 
रत्य खगं च खभते नरो नास्त्यत्न संदायः ॥ ४६ ॥ 
उसके सारे अम मनोरथ पणं होगे ओर ष्रदु 
मनुष्य मृ्युके पश्चात्‌ स्वर्गलोक पाता रै इमम भशय 
नष्टं ६॥ ४६ ॥ 
न्याय्यं धेयोऽभिकामेन भरतिपन्तु जनादनः। 
पय पएवाक्षयो विपैः स्तुतो राजन्‌ जनाः ॥ ४७॥ 
अतः भिवे कदयाणकी च्छा दोः उख पुद्प श्ना जनार्दन- 


की शरण लेनी चाये । गजन्‌ | इन अगिनाशी भीदप्णव 


ही त्राराणोनि स्तुति की २॥ ४७ ॥ 

महेभ्यरमुसरत्खएा ये च धमंगुणाः स्सृताः। 

ते त्वया मनसा धायोः कुरुराज दिधानिदाम्‌ ॥ ४८॥ 
कुःदराज 1 भगवान्‌ दाद्भरके मुखते ज। धम-तम्दन्धी 

गुण अरतिपादित हप ई, उन सदको तु्डं दिन-रात अपने 

हृदयम धारण करना चादि ॥ ४८ ॥ 

पवं ते वतंमानस्य सम्यग्दण्डधरस्य च । 

प्रजापाठनदक्षस्य स्यगेखोको भविष्यति ॥ ४९॥ 
एे्ा यतांव करते हए यदि तुम न्यायोचित रीतिते 

दण्ड धारण करके प्रजापालनमे ङुशढतापूर्वक खगे रगे 

तो तुमं स्वग॑खोक प्राप्त दोगा ॥ ४९॥ 

धर्मणापि सदा राजन्‌ पजा रक्षितुमर्दसि । 

यस्तस्य विपुखो दण्डः सम्यग्धमंः स कील्यते ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | तरम षर्मपूयंक षदा प्रजाकी रक्षा करते रहो । 
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महाभारते 


[ अचुशासनपवंणि 








पजापालनके लिये जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता दे, 
वई धर्मं ही कदलाता ३ ॥ ५० ॥ 
य एष कथितो राजन्‌ मया सजनसंनिधौ । 
शाङ्करस्योमया साधं संवादो धर्मसंहितः ॥ ५१ ॥ 
नरेश्वर | भगवान्‌ राङ्करका पार्व॑तीजीके साथ जो 
धमं विषयक संवाद हुआ थाः उसे इन सप्पुखषके निकट 
मनि वुम्हं बुना दिया ॥ ५२१॥ 
शरुत्वा वा भतुकामो वाप्य्चयेद्‌ चूपभध्वजम्‌ । 
विदयुद्धेनेह भावेन य दच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५२॥ 
जो अपना कदयाण चाहता हो, वह्‌ पुखष यह संवाद 
सुनकर अथवा सुननेकी कामना रखकर वि्युद्धभावसे 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करे ॥ ५२ ॥ 
पष तस्यानवद्यस्य नारदस्य महात्मनः। 
संदेशो देवपूजार्थं तं तथा कुरु पाण्डव ॥ ५३ ॥ 
पाण्डुनन्दन | उन अनिन्ध महात्मा देवपिं नारदजीका 
ही यह संदेश है कि महादेवजीकी पूजा करनी चादिये । 
इषल्मि तुम भीपेषा ही करो ॥ ५३ ॥ 
एतदत्यद्भुतं दृष्तं पुण्ये हि भवति प्रभो । 
वाखदेवस्य कौन्तेय स्थाणोश्चैव खभावजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रमो | कुन्तीनन्दन | मगवान्‌ भीकृष्ण ओर महादेवजी- 
का यह अद्भूत एवं खामाविक बृत्तान्त पूर्वकाल पुण्यमय 
पव॑त दिमाल्यपर संघटित हुआ था ॥ ५४ ॥ 
दशावपंसहस्ाणि वद्यौमेष शाश्वतः । 
तपश्चचार विपुलं सह॒ गाण्डीवधन्वना ॥ ५५॥ 
इन सनातन भीङृष्णने गाण्डीवधारी अ्ज॑नके साथ 
( नरनारायणरूपमं रहकर ) बदरिकाभमरमे दष इजार वपी. 
तक्‌ बड़ी मारी तपस्या की थी ॥ ५५॥ 
त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ बाुदेवधनश्चयौ । 
विदितौ नारदादेती मम व्यासाश् पार्थिव ॥ ५६॥ 
एृथ्वीनाय | कमलनयन भीङृप्ण ओर अञचुन- ये 
दोनों सत्ययुग आदि तीना यु्गोमि प्रकट होनेके कारण त्रियुग 
कटति ह । देवपिं नारद . तथा व्याखजीने इन दोनो 
खरूपका परिचय दिया या ॥ ५६ ॥ 
वाढ एव॒ महायाडब्यकार कदनं मव्‌ । 
कखस्य पुण्डरीकाक्षो क्ञातित्राणार्थकारणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
महाबाहू कमलनयन ीङ्ष्णने बचपन ही अपने 
बन्धु-बान्पर्वोकी रक्षाके ध्यि कंसका बड़ा मारी संहार 
किया था॥ ५७ ॥ 
कर्मेणामस्य कौन्तेय नान्तं संख्यातुमुत्सदे । 
शआन्वतस्य पुराणस्य पुरुषस्य युधिष्ठिर ॥ ५८॥ 


के चरिर्रोकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतायी जा सकती ॥ 
धवं श्रेयः परं तात भविष्यति तवोत्तमम्‌ । 
यस्य ते पुखुपड्याघः सखा चायं जनादंनः ॥ ५९ ॥ 
तात | वुम्दारा तो अवद्य ष्टी परभ उत्तम कल्याण 
दोगा; क्योकि ये पुसपरसिह जनार्दन तुम्हारे मित्र ह ॥ ५९॥ 
दुयांधनं तु शोचामि भेत्य खोकेऽपि दुम॑तिम्‌ । 
यत्कृते पृथिवी सवौ विना स्टयद्धिपा ॥ ६० ॥ 
दुबुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोकमे चल्म गया तो 
भी भन्ने तो उसीके स्मि अधिक ओक हो रहा ३; क्योकि 
उसीके कारण हाथी घोड़े आदि वादनोषदित सारी पृथ्वीका 
नाश हआ र ॥ ६० ॥ 
दु्यांधनापराधेन शकुनेस्तथा । 
दुःशासनचतुथोनां रवो निधनं गताः ॥ ६१॥ 
दुर्योषनः दुःान, कणं ओर शङुनि--दन्हं चारौ 
अपराधे सारे कौरव मारे गये ६॥ ६१ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
एवं सभ्भाषमाणे तु गाद्धेये पुश्पर्षभे । 
तूष्णीं बभूव कौरव्यो मध्ये तेयां महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
वैशम्पायनजी कते है- जनमेजय | पुख्पश्रवर 
गज्गानन्दन मीष्मजीके एेसा कहनेपर उन महामनखी 
पुरुषोके बचे गेठे हुए ऊुख्कुलकुमार युधिष्ठिर चुप 
हो गये॥ ६२॥ 
तच्छुत्वा विसयं जग्मुश्रंतराष्रादयो खपाः । 
सम्पूज्य मनसा छृष्णं सवं प्राञ्जर्योऽभवन्‌ ॥ ६२ ॥ 
मीष्मजीकी धात सुनकर धृतरा आदि राजा्भोको 
बड़ा विसय हुआ ओर वे समी मन-दी-मन शीड्ष्णकी 
पजा करते हृष्ट उन हाथ जोड़ने खगे ॥ ६३ ॥ 
ऋषयश्चापि ते सवं नारदपमुखास्तदा । 
भरतिगरह्याभ्यनन्वन्त तद्वाक्यं भ्रतिपूज्य च ॥ ६४॥ 
नारद आदि सम्पूणं महर्षिं मी भीप्मजीके वचन सुनकर 
उनकी प्रं करते हए बहत प्रसन्न हुए ॥ ६४॥ 
इत्येतदखिलं सर्वैः पाण्डवो श्राठभिः सह । 
श्रुतवान्‌ पुण्यं भीष्माचुद्णासनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने खब मादर्योके 
साय यह मीप्मजीका सारा पवित्र अनुशासन सुना, जो 
अस्यन्त आशयंजनक था ॥ ६५ ॥ 


पुनरेव मदाबुचिः 
तदनन्तर बड़ी-बड़ी दक्षिणार्ओका दान करनेवाठे गज्जा- 
नन्दन मीभ्मजी जव विभाम छे चुके, तव॒ मदाबुद्धिमान्‌ 


डन्तीयुन्न युधिष्ठिर | हन सनातन पुराणपुरुष भीङृष्ण- राजा युधिष्ठिर पुनः प्रन करने ल्मे ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमष्टाभारते भनुलासनपवंणि दानधर्मपर्वणि महापुरुष प्रस्तावे भ्टवत्वारिशदधिकदाततमोऽध्यायः॥ १४८॥ 
इए प्रकार श्रीमदयामारत अनुश्ञासनषंके भन्तमैत दानघमप॑मे महापुदप भरीङृष्णड़ी प्रदा साबिषयक एष 
सौ भवृतासीसर्यौ अध्याय्‌ पूरा इभा ॥ ९.४८ ए 
णच क} 
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भीविष्णुसहसनामसतोतरम्‌ 


( यस्य सरणमाप्रेण जन्भसंसारवन्धनात्‌ 
विसुच्यते नम विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य जन्म-मृद्यु-रूप 
खंखारवन्बनसे मुक्त हो जाता द, सवकी उत्पत्तिके कारणभूत 
उन मगवान्‌ विष्णुको नमस्कार १ ॥ 
नमः समस्तभरूतानामादिभूतवाय भूभृते । 
अनेकरूपरूपाय विप्णवे प्रभविर्णये ॥ ) । 
सम्पूणं प्राणि्योके आदिभूतः, पृरथ्वीको धारण करनेवाले 
अनेक रूपधारी जीर सर्वसमथं भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
श्रुत्वा धमोनदोचेण पावनानि च सर्वदः । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते दै- राजन्‌ ! घर्॑पुत्र राजा 
युधिष्ठिरने सम्पूणं विधिरूप धर्म तथा पार्पौका क्षय करेवा 
घर्मरहस्योको खय प्रकार सुनकर शान्तनुपुश्र भीष्मले फिर 
पडा ॥ १ ॥ 
युधि ठिर उवा 
किमेकं दैवतं छोके कि वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कः कमचेन्तः प्राप्वुयुमानवाः श्युभम्‌॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोे-दादाजी { खमस जगत्‌ एक दीदेव कौन 
है तथा इख लोकम एक ही परम आभयद्यान कौन १ किव 
देवकी स्व॒ति- गुण-कीर्तन करनेषे तथा कि देवका नाना 
प्रकारसे बा्च ओर आन्तरिक पूजन करनेषे मनुष्य कल्याण- 
की प्राति कर सक्ते ६ १॥ २॥ 
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। 
किजपन्‌ सुच्यते जन्तुर्जन्मखंसाएरवन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
आप समस्त घरमोमिं किस धमंको परम भेष्ठ मानते ई ? 
तथा किष्तका जप करनेसे जीव जन्म-मरणल्य सक्षार-अन्धनसे 
मुक्त टे जाता १ १॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 
जगत्य देवदेवमनन्तं पुरुयोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌ नामस्स्मेण पुरपः सततोत्थितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कदा- येय 1 स्यावर-अङ्भमस्प ऽसारके 
सवामी, अद्यादि देरवेकि देव, देश-कठ ओर वस्तुखे अपरिच्छिन्न 
क्षर-अश्जरके भेष पुर्पोचमका खदश्वनार्मोके द्वारा निरन्तर 
तत्पर रटकर गुण-संकीतंन करनेखे पुरुष खब दुःखेषि पार 
हो जाता है ॥ ४॥ 
तमेव चाचंयन्‌ नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवन्‌ नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ 


मर प° ३.३, ६ 


तथा उसी विनाशरदित पुरुपा सथ समय भक्तिसे युक्त 
होकर पजन करनेते, उसीका ध्यान करनेमे तथा स्तवन एवं 
नमस्कार करनेते पूजा करनेवात्म सब दुःखो दू आताट॥ 
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्‌ नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
उम जन्ममृत्यु आदि छः भावविकारोसे रदित; सर्व॑- 
व्यापकः सम्पूणं लोकोके महेश्वर, रोकाष्यश्च देवकी निरन्तर 
सतुति करनेखे मनुष्य सय दुःखोनि पार हयो जाता १ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्यं सवधर्मं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
लोकनाथं मददधूतं संभूतभवोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ाकरणोकि हितकारी, सव धर्मोको जननेवाके, प्रागिर्यौकी 
कीर्तिको यदानेवाङे, सम्पूणं लोकोके खामी, समसत भूताके 
उत्पच्ि-स्ान प्वं षंसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन 
करनेषे मनुष्य स दुःलषि छूट जाता 2 ॥ ७ ॥ 
पष मे सवंधममाणां धर्मांऽधिक्तमो मतः। 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ ८ ॥ 
सम्पूण षम म इखी धरमंको सयसे बड़ा मानता टं कि 
मनुष्य कमलनयन भगवान्‌ वायुदेवा मचूर्वक गुण- 
संकीतनरूप स्तुति्योषे षदा अर्वन करे ॥ ८ ॥ 
परमं यो मष्टत्तेजः परमं यो मष्टचपः। 
परमं यो महद्भ्य परमं यः परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गखम्‌ । 
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १०॥ 
यतः सबोणि भूतानि भवन्स्यादियुगागमे । 
यसिश्च भयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
तस्य॒ लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विभ्णोनोमसदस्नं मे शटणु पापभयापहम्‌ ॥ १२॥ 
ृष्वीपते | जो परम महान्‌ तेजःसखरूप द, जो परम महान्‌ 
तपःस्वरूप दे, ज परम मदान्‌ ब्रहम, जो षथका परम आश्रय 
& जो पबिन्न करनेवाडे तीर्यादिकोपरं परम पवित्र रमद्ध्मका 
भी मञ्गल दै" दरवो मी देव दै तया जो भूतपराणिर्योका 
अविना पिता दे, कस्पके आदिमे निशे मूं भूव 
उत्पन्न होते ओर किर युगका क्षय शेनेपर महाप्रस्यय 
जिश््मे बे विडीनं हो जाते है उख जोकप्रषानः धारे 
स्वामी, भगवान्‌. विष्णुषधे हजार नामको भक्षे सुनो, जो 
पाप ओर संसारमयकेो दुर करनेवा>े ट ॥ ९--१२॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि मदात्मनः। 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि यक्ष्यामि भूतये ॥ १३ ॥ 
महान्‌ आत्मलखरूप विष्णुके जो नाम गुणङे कारण 
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प्रहृत हुए ३, उनमेते जो-जो प्रषिदध ६ ओर मन्बद्रण् 
मुनिर्योद्धारा जो सर्वत्र गये गये £ उन समस्त नामको 
पुखुपा्थं-सिदिके ध्ि वर्णन करता दरं ॥ १२॥ 
ॐ विदं विष्णु॑षरुकारो भूतभव्यभवत्थसुः। 
भूतशृद्‌ भूतशद्‌ भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४॥ 
ॐगचिदानन्दसखरूप; १ विश्वम्‌-विराटखरूपः, २ 
विष्णुः-र्च्यापी, ३ वपट्‌कारः-जिनके उदेव यरा 
वषट्‌ क्रिया यी जती दै, पसे य्ञखरूप, ७ भूतभव्यभव- 
त्प्रभुः-भूतः भविष्यत्‌ ओर वर्तमानके स्वामी,५ भूतक्त्‌- 
रजोगुणक्ञो खीकार करके ब्रह्मारूपते सम्पूणं मूरतोकी रचना 
करनेवाटे, ६ भूतशत्‌- सत्वगुणको खकार करफे 
सम्पूणं भूतोका पाढन-पोपण करनेवाटे, ७ भावः- 
नित्यस्वरूप दते हुए भी खतः उस्न्न होनेवाढे, ८ भूतात्मा- 
सम्पूणं भूतोकि आमा, ९ भूतभावनः-मूर्तोकी उत्पत्ति ओर 
गृद्धिः करनेवाले ॥ १४॥ 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । 
अग्ययः पुरपः सक्षी श्षेत्रशषोऽश्चर एव च ॥ १५॥ 
१० पृतात्मा-पवितनास्माः ११९ परमात्मा-परमभेष्ट 
नित्यश्चड बुद्ध-मु्तसख भाव, १२ मुक्तानां परमा गतिः-पुक्त 
पुसर्पोकी स्वभे गतिखरूपः १३ अव्ययः-कमी विनाश्को 
प्राप्त न हनेवाठे, १४ पुरुपः-पुर अर्थात्‌ शरीरम शयन 
करनेवाङे, १५ साक्षी-विना किसी व्यवधानके सव कुछ 
देखनेषाठे, १६ क्षेत्रशषः-कषेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रङृतिरूप 
शरीरको पृणंतया जाननेवदे, १७ अक्षरः-कमी क्षीण न 
होनेवाठे ॥ १५ ॥ । 
योगो योगविदां नेता धधानपुर्पेदवरः । 
नारसि्टवपुः धरीमान्‌ केदावः पुरुषोत्तमः ॥ १६॥ 
१८ योगः-मनसदहित सम्पूणं शनेन्दरियोके निरोषसरूप 
योगसे प्राप् दोनेवले, १९ योगविदां नेता-योगको 
जाननेवाठे भक्तफ़ खामी, २० प्रधानपुख्पेभ्वरः-कृति 
ओर पुखपके खामी, २१ नारसि्वपुः-मनुप्य ओर दिह 
दोनके-जैवा शरीर धारण करनेवाके नरसिदरूप्रथीमान- 
वक्षःस्थल षदा भीक पारण करनेवाठे, २३ केशावः-(क) 
बर्मा (अ ) विष्णु ओर ( ईश ) मशदेव-इस प्रकार 
्रिमूतिखरूप, २४ पुखषोत्तमः-श्षर ओर अध्वर--्न 
दोनोति सर्वथा उत्तम ॥ १६ ॥ 
स्व॑ः शर्वः शिवः स्थाणुभूतादिनिधिरव्ययः। ` 
सम्भवो भावनो भती प्रभवः प्रभुरीद्वरः ॥ १७॥ 
२५ सवेः-उरवरूप,२द६ दावेः-सारी प्रजाका प्रयकाल्मे 
सहार करनेवाले, २७ दिचः-तीने गुणे परे कल्याणस- 
रूप, २८ ख्थाणुः-खिर, २९भूतादिः-भूरतोके आदिकारणः 
३० निधिरव्ययः-प्रज्यकालमे षब प्राणिरयोके लीन होनेके 
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स्थि अविनाशी यानल्पः, ३९१ समभ्भवः-अपनी इच्छासे मटी 
प्रकार प्रकट ॒दोनेवाठे, ३२ भावनः-समस भोक्ता 
पालको उत्पन्न करनेवाले, २३२ भतो-सवका भरण करने- 
वाके, ३४ भभवः-उङृ्ट( दिव्य ) जन्मवक, २५ प्रसुः- 
सव्रके खामी, ३६ ईभ्वरः-उपाधिरदित एेदवयंवाले ॥१७॥ 
स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 
अनादिनिधनो घाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥ 
३७ खयस्भूः-खयं उत्पन्न शेनेवे, ३८ शाग्मुः- 
भक्तीके स्थि सुख उत्पन्न करनेवाे, ३९ आदित्यः-द्वादश 
आदिरव्यपिं विष्णुनामक आदित्य ४० पुष्करराश्षः-कमल्के 
समान ने्रवाले, ४१ महाखनः-वेदरूप अत्यन्त महान्‌ 
धोषवाके, ४२ अनादिनिधनः-जन्म-मूद्युे रदित ४३ 
धाता- विदवको धारण करनेवाडे, ४४ चिधाता-कमं ओर 
उसके फर्छौकी र्ना करनेवाठे, ४५ धातुरुत्तमः- 
कार्यंकारणरूप सम्पृणं परपञ्चक्रो धारण करनेवाढे एवं सवभ 
अप्रमेयो हीकेशः पदमनाभोऽमरपसुः । 
चिदवकमौ मचुस्त्व्ण स्थविष्ठः स्थविरो ध्ुवः॥ १९॥ 
७६ अप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमे न आ सकमेवाले 
४७ हपीकेशः-इन्दियोके खामी; ४८ पद्मनाभः-जगतके 
कारणरूप कमलको अपनी नाभि स्थान देनेवाठे ४९ 
अमरपरमुः-देवतारभोकि खामी; ५० विभ्वकमो-- सारे 
जगतकी रचना करनेवाठे, ५९१९ मनुः-प्रजापति मनुरूपः 
५२ त्व्टा-तं दारके समय सम्पूणं प्राणिर्योको क्षीण करनेवाठे, 
५३ स्थचिष्टः-अस्यन्त स्थूर, ५४ स्थविरो धुव-अति 
प्राचीन एवं अस्थन्त सिर ॥ १९॥ 
अग्राह्यः श्राभ्वतः ष्णो लोहिताक्षः प्रतदंनः। 
प्रभूतलिककुच्धाम पविध्नं मङ्घं परम्‌ ॥ २० ॥ 
५५ अप्राष्यः-मनषे भी अर्ण न किय जा सकनेवाल 
५५६ शणदयतभ-सव कारम खित रदनेवाढेः ०७ कृष्णः 
सगके चित्तफो वलात्छारसे अपनी ओर आकर्पित करनेवाले 
परमानन्दखस्पः. ५८ खोहिताश्च-सल नेर््रौबाढे, ५९ 
प्रतदंनः-प्रलयकाख्मे प्राणिर्योकरा संहार करनेवाले, ६० 
थभूतः-ज्ञानः एेदवयं आदि गुणेषि सम्पन्नः, ६१ विक्र 
कग्धाम-ऊपर.नीचे ओर मध्यमेदवाखी तीनो दिशाभकि 
जभयरूप, ६२ पविन्रम्‌-सबरको पवित्र करनेवाडे, ६३ 
मङ्गलं परमू्‌-परम मङ्गल्सवस्प ॥ २० ॥ 
ईदानः प्राणदः श्राणो व्येषठः भेठः प्रजापतिभ 
दिरण्यगभों भूगभों माधवो मधुखदनः ॥ २१ ॥ 
६४ ₹ईंश्ानः-सर्वमूतेकि नियन्ता, ६८ प्राणद्‌ः-सबके 
प्राणदाता, ६६ श्राण-प्राणस्वरूप, ६७ ज्ये्ठः-सवके 
कारण होनेते सबपे यदे, ६८ शरठः-घवमे उक्कृष्ट दानमे 
परम भे, ६९. प्रजापतिः-ईश्वररूपते सारी प्रजा्भकि 
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स्वामी, ७० दिरण्यगरभ॑ः-ब्रदमाण्डरूप टिरण्यमय अण्डके 
भीतर ब्रहमारूपते व्यास होनेवाठे, ७१ भूगंः-एष्वीको 
ग्ने रखनेवाले, ७२ माधवः-व्श्मीके पति, ७३ मधु- 
सदनः-मधुनामक दैत्यको मारनेवाठे | २१॥ 

देद्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। 
अुत्तमो दुराधर्षः कतक्षः तिरात्मयान्‌ ॥ २२॥ 


७४ दश्वरः-सवंशक्तिमान्‌ एदवर, ७५ विक्रमी- 
शूरवीरतासे युक्त ७६ धन्वी-याङ्गधनुष रखनेवाके, ७७ 
मेधाबी-अतिशय बुद्धिमान्‌, ७८ विक्रमः-गरड़्‌ पक्षीदयारा 
गमन करनेवाले, ७९. करमः-फ़मविस्तारके कारणः ८० 
अचुत्तमः-सर्वा्ट, ८१ दुराध्पंः-किसीते भी तिरस्छृत 
न हो सकनेवाके, ८२ क्रुतद्षः-अपने निमित्तसे योड़ा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उखे बहुत माननेवाले यानी पत्र 
पुष्पादि थोढ़ी-सी वस्तु समपंण करनेवार्लेको मी मोक्चदे 
देनेवाके, ८२ कतिः-पुखप-प्रयत्नके आधारल्प, ८४ आत्म- 
चान्‌-भपनी टौ मदहिमामे खित ॥ २२॥ 
सुरेशः शरणं शमं धिदवरेताः प्रजाभवः । 
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदुर्दानः ॥ २३॥ 

८५ सुरेश्ः-देवताभकि सवामी, ८६ शारणम्‌-दीन- 
दुखि्येकि परम आभयः, ८७ शाम॑-परमानन्दखरूपः, ८८ 
विद्वरेताः-विश्वके कारणः, ८९. प्रजाभवः-सारी प्रजाको 
उत्पन्न करनेवाठे, ९० अह्‌ः-प्रकाशरूपः, ९१ संवत्सरः- 
काठसरूपसे सितः ९२ व्याखः-शेपनागखसरूपः ९देप्रत्ययः- 
उत्तम बुद्धिते जाननेमे अनेवाटे, ९ सर्वद शंनः-सवक्े 
द्रा ॥ २३॥ 
अजः सर्वेदवरः सिद्धः सिदिः सवौदिरच्युतः। 
चुषाकपिरमेयात्मा सर्वंयोगविनिःखतः ॥ २४॥ 

९५ अजः-जन्भरदित, ९ दसर्वेश्वरः-पृमल्त ईदवररोके 


भी ईश्वर, ९७ सिद्धः-नित्यधिद्धः ९८ सिद्धिः-सथके " 


फत्टखरूपः ९९. सवोदिः-तब नर्तौके आदि कारण, १०० 
अच्युतवः-अपनी खरूप-स्थतिसे कभी त्रिकट भी च्युत 
न शेनेवाडे, १०२१ चूपाकपिः-धर्म ओर यरादरूप, १०२ 
अमेयात्मा-अप्रमेयस्ररूपः १०३ स्॑योगविनिग्दतः- 
नाना मकारे दाल्नोक्त साधनोसे जाननेमं अनेवार॥ २४॥ 
वसुर्वसमनाः खत्यः समात्मासम्मितः समः । 
अमोघः पुण्डरीकान्ञो बुधकमा दषारृतिः ॥ २५॥ 
१०४ चसु तव मूर्ता वावद्धानः १०५५ वस॒मनाः- 
उदार मनवादे, १५६ सत्यः-सत्यसस्प, १०७ समात्मा- 
समपर्श्रानिर्प्रं एक आत्मास्पते विराजनेवादे, १०८ 
असम्मितः-समस्त पदाय मापे न ओ स्कनैवादेः १०९ 
समः-सब षय समस विद्धारोनि रदित, ११० अमोधः- 
भक्तके द्वारा पूजन, सवन अयवा खरण किये जानेपर 


पकोनपश्चाशबरधिकशततमो ऽष्यायः 





उन्ड बृथा न करणे पृणरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले; 
१११ पुण्डरीकाश्षः-कमठके समान नेत्ोवार ११२ 
चुषकमो-धर्ममय कर्मं करनेवाठेः ११३ वृषाषतिः- 
धर्मी खापना करनेके दि विग्रह धारण करनेवाले ॥२५॥ 
खद्रो वहुशचिरा यश्रविदवयोनिः द्युचिश्रवाः। 
अस्तः शादबतस्थाणुवंररोदो मदातपाः ॥ २६॥ 
११४ खद्रः-दुःखके कारणको वूर मगा देनेवादे 
११५ वहुरिराः-ब्हुत-पे पिर्शवाले, ११६ वश्च॒ः-लोकाका 
भरणकरनेवाडे, १२.७विदवयोनिः-विदतरको उसन्न करनेवाके 
११८ छ्यचिशथ्वाः-पवित्र कीर्तिवाठ, ११९ असुतः-कमी 
न मरनेवाठे, १२० शाद्वतस्थाणुः-नित्य सदा एकरस 
रइनेवाडे एवं सिर,१२१ वरारोष्टः-आरूद्‌ दोनेके वि 
परम उत्तम अपुनरात्रत्तिख्यानरूप, १२२ अदातपाः-प्रताप 
( प्रभाव ) स्प ममदाच्‌ तपाठे ॥ २६ ॥ 
स्वंगः सर्च॑विद्भाचुर्विष्वक्सेनो अनार्दनः । 
वेदो बेदविद्ब्य्गो वेद्राङ्मो यदयित्‌ कविः ॥ २७॥ 
१२२ सर्वगः-कारणरूपसे सरथ व्याप्त रदनेवादेः 
१२४ सर्वविद्धाुः-- स्य ङु आननेवाले प्रकाशरूपः 
१२५ विष्वक्सेनः-युद्धके व्यि फी दूरं पैयारीमाघ्रषे ही 
देष्यसेनाको तितर-बितर कर डानेवादे, १२६ जना्वंनः- 
भक्तकि द्वारा अम्युदयनिःभेवसरूप परम पुरपार्थकी याचना 
किये जानेवे, १२७ वेद्‌ः-दैदरूप, १२८ येदवित्‌-येद 
तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ आननेवार, १२९. अब्यङ्गः- 
शानादिखे परिपृणं अर्थात्‌ फिंसी भकार अधूरे न र्नेबाठ 
सर्बाङ्गप्ण, १द०्येद्ाङ्गः-येदरूप अङ्गोवादे, १३दयेद्वित्‌- 
वेदोको पिचारेवाकेः १३२ कविः-सवश ॥ २७॥ 
लोकाध्यक्षः खराध्यक्षो धमोध्यश्चः कताङूतः। 
चतुरात्मा चतुव्यृ्ब्धतुर्दष्व्यतुभुंजः ॥ २८ ॥ 
१३३ लोकाध्यक्षः-समस्त व्यकेके अधिपति, १३४ 
सुराध्यस्ञः-रेवताओंके अप्यक्ष, १३५ धमोध्यक्षः-अनु- 
रूपं फल देनेके लि धर्म ओर अधर्मा निण॑ंय करने, 
१३६ कृताछरतः-फार्यरूपसे कृत ओर कारणरूपमे अङ्त, 
१३७ चतुरात्मा-त्रह्मा, विष्णु, देश ओर निराकार ्रकष- 
इन चार स्वरा, १३८ चतुत्यु्ः-उत्पत्ति, स्थिति, 
नाश्च ओर रश्नारूप चार व्यृहवाद्, १३९ चतुद्षटः-चार 
दार्दबाठे नरनिदरूपः १४० चतुभुजः- चार युजाभोषादे, 
येदुण्टवादी मगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
भ्राजिप्णुभांजनं भोक्ता सदिष्णुजंगदादिजः । 
अनथो विजयो जता विद्ययोतिः पुनर्वसुः ॥ २९॥ 


१४१ श्राजिष्णुः-एकरसं प्रकाशखर्प, १४२ भोज. 


नम्‌-शानि्योक्षार मोग्नेयोम्य अभृतखर्प, १४३ भोका- 
पुरषरुपते भोका; १४४ सदिष्णुः-षदनशीलः 
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१४७५जगदािजः-जगत्‌के आदिमं दिरण्यगमं लपे खयं 
उतयन्न हेनेवाठे, १४६ अनघः-पापरदितः १४७ विजयः- 
ज्ञान, वैराग्य ओर ेश्वयं आदि गुणोमिं सव्रसे यद्कर,१४८ 
ज्ेता- स्रमावसे टी समस्त भूरतोको जीतनेवाले, १४९ 
विदवयोनिः-सबके कारणरूप. १५० पुनवंखुः-एनः-पुनः 
अवतार-शरीरौमे निवा करनेवले ॥ २९ ॥ 

उपेन्द्रो वामनः भांद्युरमोघः शुचिरूजितः। 
अतीन्द्रः संग्रहः सगां ध्रतात्मा नियमो यमः ॥ ३० ॥ 


१५१ उचेन्द्रः-दन्द्रके छोटे माई, १५२ वामनः- 
वामनरूपसे अवतार ठेनेवाठेः १५३ प्रां द्युः-तीने रोकाको 
त्मँषनेके व्व न्रिविक्रमरूपते ऊँचे होनेवाठे, १५४ अमोघः- 
अव्यर्थ चेष्टवाके, १५५ छयुचिः-स्मरणः स्तुति ओर पूजन 
करनेवाललंको पवित्र॒ कर देनेवाके १५६ ऊर्जितः- 
अत्यन्त बलशाली, १५७ अतीन्द्रः-स्वयंषिद्ध शान-देशर्यादि- 
के कारण इन्द्रसे भी बदे-चदे हुए, १५८ संम्रहः- 
प्रडयके समय सवरको समेट लेनेवाठे, १५९. सर्मःसशटिके 
कारणरूप, १६० ध्ुतात्मा-जन्मादिखे रदित रहकर 
स्वेच्छासे खरूप धारण करनेवाले, १६१ नियमः-प्रजाको 
अपने-अपने अधिकारो नियमित करनेषाठे, १६२ यमः- 
अन्तःकरण सित दोर नियमन करनेवाले ॥ ३० ॥ 
वचो येद्यः सदायोगी वीरदा माधवो मघुः। 
अतीन्द्रियो महामायो मदोत्साहो महावलः ॥ ३१॥ 
१६३ येद्यः-कस्याणकी इृच्छावालकि द्वारा जानने योग्य, 
१६७ वेधः-उव वि्याओंके जाननेवाडे, १६५ सदायोगी- 
सदा योगम सित रदनेवाङे, १६६ वीरहा-धम॑की रक्षाके 
ल्य असुर योद्धार्भको मार डाल्नेवाठे, १६७माधवः- 
विद्याके स्वामी, १६८ मधुःअमृतकी तर सवक प्रसन्न 
करनेव, १६९ अतीन्द्रियः-इन्द्रियोत उ्ेथा अतीत, १७० 
महामाय-मायाविर्योपर मी माया डालनेवाकेः मषटान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्खाहः-जगत्‌की उत्पत्ति, खिति ओर 
प्रख्यके छि तपर रहनेवाले परम उस्वादी, १७२ महावलः 
मान्‌ बलश्चाढी ॥ ३१ ॥ 
महाबुद्धिमशावीयां मदाशक्तिमेदाधुतिः। 
अनिदंदयवपुः भीमानमेयात्मा मादविश्चक्‌ ॥ ३२ ॥ 
१७३ महागुद्धिः-मदान्‌ शुद्धिमान्‌, १७४७ मदावीयः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महादाकतिः-म्ान्‌ सामर््व॑वान्‌? 
१७६मदाद्युतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌? १७७ अनिदेदयवपुः- 
वर्णन करनेमे न आनेयोग्य खरूप, १७८ ्ीमान्‌-एेदवरयवान्‌, 
१.७९. अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके पेसे 
आप्मावदे, १८० महाद्विध्रक्‌-अमृतमन्थन ओर गोरण्चणके 
समय मन्द्राचल ओर गोवर्धन नामक महान्‌. पर्षर्ताको 
धारण करनेवाे ॥ ३२ ॥ 


सीमष्टाभारते 
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महेष्वासो महीभती भीनिवासः सतां गतिः । 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥ ३३॥ 
१८१ मदेष्वासः-मदान्‌ षनुपवले, १८२मदीभतो- 
परथ्वीको घारण करनेवाले १८३ भीनिवासः-अपने वक्षः- 
खलम भीको निवा देनेवाठे, १८४ सतां गतिः-सदपुरषेकि 
परम आभय, १८५ अनिरुद्धः-किसीके मी दारा न खुकनेवाठे, 
१८६ सखुरानन्द्‌ः-देवताओंको आनन्दित करनेवाले, 
१८७ गोविन्दः-वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्रात करा देने 
वाके, १८८ गोविदां पतिः-वेदवाणीको जाननेवालेके 
खामी ॥ ३३ ॥ 
मरीचिर्दमनो हसः खुपणां भुजगोत्तमः 1 
हिरण्यनाभः सखतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ ३४॥ 
१८९ मरीचिः-तेजखिर्योके मी परम तेजरूपः १९० 
दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १९९१ हंसः-पितामह गरह्माको वेदका ज्ञान कराने- 
के चयि दषरूप घारण करनेवाके, १९गसखुपणीः-युन्दर 
पखवाठे गरुद्श्वरूप, १९३ अुजगोत्तमः-खपोमि भे 
दोषनागरूप; १९४ हिरण्यनाभः-सुवणके समान रमणीय 
नाभिवाठे, १९५ सतपाः-वदरिकाभममें नर-नारायणसूपखे 
सुन्दर तप करनेवाठे, १९६ पद्मनाभः-कमलके खमान सुन्दर 
नाभिवाठे, १९७ प्रजापतिः-सम्पणं प्रजा अकि पालनकता ॥ 
अखत्युः सवेर्‌ सिः संधाता सन्धिमान्स्थिर; । 
अजो वुर्म॑षंणः शास्ता विश्ुतात्मा सखुरारिदा ॥ ३५॥ 
१९८ अ्त्युः-मृतयुसे रितः १९९. सवक घय 
कुष देखनेवलि, २०० सिष्ः-दु्टौका विनाश करनेवाले; 
२०१ संधाता-प्राणि्योको उनके कर्मोके फलस सयुक्त 
करनेवाठे, २०२ सखन्धिमान्‌-सम्ू्णं यश ओर तोके फलोको 
भोगनेवाठे; २०३ स्थिरः-सदा एक सूपः, २०४ अजः- 
दुरणौको दूर एटा देनेवाले, २०५ दुरम्पणः-किसीे भी 
सदन नदीं किये जा सकनेवाठे, २०६ शास्ता-सपर शान 
करनेवाे, २०७ विश्युतात्मा-वेद शाम परथिद् खल्पवालेः 
२०८सुरारिदा-देवता भके शघरु्भको मारनेवाङे ॥ ३५ ॥ 
गुखगखुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः 1 
निमिषोऽनिमिषः ख्ग्बी वाचस्पतिरुदारघीः॥ ३६॥ 
२०९ गुखः-षब विद्यार्मोका उपदेश्च करनेवाठे, 
२१० गुरुतमः-तरद्ा आदिको मी बरहाविद्ाश्रदान करनेवाडेः 
२११धामसम्पूणं जगत्‌के आभय, २१२ सत्यः-सत्यसखसूपः 
२१३ खत्यपराक्रमः-अमोष पराक्रमवाके, २१४ निमिषः- 


योगनिद्रासे दे हुए नेोवाठे, २१५ अनिमिषः-मत््यरूपसे 


अवतार लेनेवाडे, २१६ स्नग्यी-वैजयन्तीमाल्म धारण 
करनेवाठ, २१७ घाचस्पतिदद्‌ारधीः-षारे पदार्थोको 
प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिषे युक्त षमस्त विद्याओंके पति॥ ३६॥ 
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अब्रणीप्रमणीः ्रीमानच्‌ न्यायो नेता समीरणः । 
सहस्रमूधो विश्वात्मा सहस्राक्षः स्स्नपात्‌ ॥३७॥ 
२१८ अग्रणीः-मुमुक्षु ओको उन्तम पदषर ठे जानेवाके, 
२१९ भ्रामणीः-भूतसमुदायके नेताः २२० श्रीमान-सथ्पे 
दुी-चदी कान्तिवलठि, २२९१ न्यायः-प्रमणेकि आभयमूत 
तकंकी मूर्ति, २२२ नेता-जगत्‌-रूप यन्व्रको चलानेवाके, 
२२३ समीरणः-श्वासरूपसे प्राणि्ेि चेष्टा करानेवाके 
२९४ सदसखरमूधौ -शजार सिरवाठे, २२५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा, २२द सहस्ाक्षः-दजार आखोवाके, २२७ 
सदस्रपात्‌-इजार पेरोषाठे ॥ ३७ ॥ 
भावतंनो निचत्तात्मा संन्रतः सम्परमदंनः। 
अहःसंवतंको वह्विरनिखो धरणीधरः ॥ ३८॥ 
२२८ आवर्तनः-संषारचक्रको चलानेके स्वभावंवालेः 
२२९ निचत्तात्मा-संखाखन्धनते नित्य युक्तखरूपः 
२३० संश्रुतः-अपनी योगमायासे ठक दए, २३१ सम्प. 
मर्व॑नः-अपने सद्र आदि खरूपते सयका मर्दन करने शके, 
२३२ अहःसंवर्तशः-सू्ूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवत॑कः 
२३३ वद्धिः-दहविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ 
अनिदः-प्राणरूपसे वायुखरूपः, २३५५ धरणीधरः-वराद्‌ 
ओर शेपरूपते प्ृध्वीफो धारण करनेवाठे ॥ ३८ ॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विभ्वध्युग्‌ विश्वञुग्‌ विञुः। 
सत्कतौ सत्छृतः साधुजंहुनौरायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
२३६ सखुभ्रसाद्‌ः-शिश्पालादि अपराधियोपर भी कपा 
करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा-प्रषन्न सखभाववाठे, २३८ 
विदवध्ुक्‌-जगत्‌को धारण करनेवाटे, २३९. विश्वभुक्‌- 
विर्वका पालन करनेवाले, २४० विभुः-ववभ्यापी, २४१ 
सत्कती-मक्तका सत्कार करमेवकि, २४२ सत्छतः- 
पूजितेषि मी पनित, २७३ साधुः-मकतङ़ कायं साधनेवाले, 
२४४७ जह :-सं दारके समय जीरयोकरा यर करनेवाठ) २४५ 
नारायणः -जल्मे शयन करनेवाले; २४६ नरः-मर्कोकि 
परमघाममे। टे जानेवाठे ॥ ३९ ॥ 
असंख्येयोऽ्रमेयात्मा पिष्ि एः रिएङच्छुचिः। 
सिद्धार्थः सिद्धसंकदपः सिद्धिव्‌ः सिद्धिसाधनः ॥ ४०॥ 
२४७ भसंख्येयः-विक्षके नाम ओर गुणणोकी संख्या ग की 
जा सके, २४८ अप्रमयात्मा-कि्ीमे म मपि न जा सकरनेवारेः 
२४९ विशिष्टः-सवखे उक्ए, २५० शिष्टषत्‌. मेष यनाने- 
वाठ, २५१ श्युचिः-परम शरद, २५२ सिद्धाथः-इच्छित 
अर्थक्रो सर्वया तिद्ध कर चुक्नेवादे, २५३ सिद्धसंकट्पः- 
वत्यसंकल्यवाये, २५४ सिद्धिध्‌ः-कम करनेवार्छकी उनके 
अधिकारे अनुसार फल देनेवाद, २५५ सिद्धिसाधनः- 
सिद्धरूप क्रियाके साधक ॥ ४० ॥ 4 
वृषाही शृषभो विष्णुवंधपव दृपोद्रः । 


वर्धनो यधंमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 
२५६ चृषाष्टी-दादञ्चादादि यर्शोको अपनेमे लित 
रखनेवाठे, २५९७ चृषभः-मक्तकि लिये ३य्टटित वस्तुक 
वर्पा करनेवाटे, २५८ विष्णुः-श्चद्ध सत्वभूर्ति, २५९. 
बृप -परमधाममे आल्दु दोनेकी इच्छावालेकि लिगि 
धर्मरूप सीदर्योवाठे, २६० चृपोषूरः-अपने उदरे धर्मको 
धारण करनेवाले, २६१ वधंनः-मर्तोको बदुनेवे, २६२ 
वर्ध॑मानः-षंषार रूपमे षदनेवाठे, २६२ विधिक्तः-संसारे 
पृथक्‌ रहनेवाठे २६४ श्रुतिसागरः-वेदरूप जले समुद्र ॥ 
गयुभुजो दुर्धरे वागमी महेन्द्रो यस्ुदो बसुः। 
नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकादानः ॥ ४२॥ 
२६५ सुभ्ुजः-जगत्‌की रक्ना करनेवाली अति सुन्दर 
भुजा्भबाठे, २६६ दुर्धंरः-ध्यानद्वारा कठिनता धारण 
किये जा सकनेवके, २६७ वागमी -पेदमयी वाणीको उत्पन्न 
करनेवाके, २६८ मदेन्द्रः-दंशवके भी ईश्वरः २६९ 
वसुद्‌ः-पन दनेवाठेः २७० वस्युः-धनल्पः, २७ 
पः-भनेक रूपधारी, २७२ बृहद्र पः-विश्वरूपधारीः 
२७३ शिपिविएटः-सूरयकिरर्णोमि खत रशनेवारे, २७४ 
प्रकादानः-समको प्रकाशित करनेवाचे ॥ ४२॥ 
ओजस्तेजोधुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
चऋरृद्धः स्पण्टाक्षरो मन्ब्रश्चन््रा्युभोस्करथुतिः ॥ ४३॥ 
२७५ ओजस्तेजोधतिधरः-प्राण ओर यल, शूरवीरता 
आदि गुण तथा शानकी दी्तिको धारण करनैवारे, २७६ 
प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप, २७७ प्रतापनः-ूयं आदि अपनी 
विभूतिर्येति विश्वको तस्त करनेवकि, २७८ ऋद्धः-धर्म,शन 
ओर यैराग्यादि्चे सपनन, २ऽरस्प्यक्षरः-्जश्ार 
र्य स्पष्ट अश्वरवाठे, २८० मन्त्रः-श्क्‌) साम ओर यजु 
मन्त्रखरूप २८१ चन्द्राद्ुः-कषसारतापे संतत्तचित् 
युरर्पौको चन्द्रमाकी किरर्णोके समान आहादित करनेवादढः 
२८२ भास्करथुतिः-पूयके सपान प्रकाशस्वरूप ॥ ४३ ॥ 
अष्ृतांशुद्धवबो भायः शशबिन्दुः सुरेभवरः। 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधमेपराक्रमः ॥ ४४॥ 
२८३ अस्रतांश्रद्धवः-समुद्रमन्थन करते समव 
चन्द्रमाको उत्वन्न करनेवारे, २८४ भायुः-मासनेवाद, 
२८५ शदाविन्दुः-खरगोशके समान चिद्ववाञ़े चन्रश्वरूपः 
२८६ सुरेद्वरः-देवताभके रंश्वर, २८७ आषधम्‌- 
खाररोगको मिटनिके च्वि ओषषश्षप, २८८ जगतः सेतुः- 
संस्ारमागरको पार करानेके लि वेतुरूप, २८सत्यधम- 
पराक्रमः-घत्यसखशूप धमं ओर पराक्रभवलि ॥ ४४ ॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो ऽनखः। 
कामहा कामहत कान्तः कामः कामद्‌? प्रसुः ॥ ४५॥ 
२९.० भूतभव्यभवन्नाथः-भूत, भविष्य ओर पततमानङे 
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स्वामी, २९१ पचनः-बायुरूपः, २९२ पावनः-जगत्‌को 
पित्र करनेवाठे, २९३ अनलः-अग्निखसूप, २९४ कामहा- 
` अपने भक्तजने सकामभावको नष्ट करनेवाढठे, २९५ 
कामरृत्‌-मक्तौकी कामनार्ओको पूरणं करनेवाढे, २९६ 
कान्तः-कमनीयरूप, २९.७कामः-( क ) ह्या, (अ ) 
विष्णु (म) मशदेव-इस प्रकार शिदेवरूप, २९८ 
कामप्रद्‌ः-मरक्तको उनकी कामना की हरं वस्तुं प्रदान 
करनेवाठे, २९९ प्रभुः-सवंसाम्यवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


युगादिर्द्‌. युगावतां नैकमायो मदाद्ानः । 
अद्यो ऽब्यक्त रूपश्च सहस्जजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
क ३०० युगादिक्त्‌-युगादिका आरम्भ करनेवाछेः 
०१ युगावतंः- चारो युर्गोको चक्रके समान घुमानेवाऊे, 
३०२ नेकमायः- अनेका मायाओको धारण करनेवादेः 
२०३ महाश्चनः-कस्पके अन्तमे सबको रघन करनेवाकेः 
३०४ अरद्यः-समस्त जनेन्द्रियोके अविपयः ३०५ 
अब्यक्त रूपः-निराकार स्वरूपवाठे, ३०६सदस्रजित्‌-युद्धमे 
हजारो देवशत्रुभोको जीतनेवाले, ३०७ अनन्तजित्‌-युद्ध 
ओर ऋरीडा आदि सर्वत्र समस्त भूतोको जीतनेवाढे ॥ ४६ ॥ 
इटो ऽविरि्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो धृपः। 
फ्रोधदा कोधरूत्कत्तं विश्ववाहर्महीधरः ॥ ४७॥ 
३०८ टः-परमानन्दसर्प दोनेसे सर्वप्रिय, ३०९ 
अविशिष्टः-सम्पूणं विशोपरणोसि रदित, ३१० शिष्टेष्टः-शिष्ट 
पुरुपोके इदेव, ३११ रिखण्डी-मयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूपण यना ठेनेवाठे, ३१२ नहुषः-भूर्तौको मायासि 
बेषनेवाठे, ३१३ बृषः-कामनारओंको पणं करनेवाठे धर्म- 
स्वरूप१द१४क्रोधष्टा-करोधवका नाश करनेवाके,२१५कोध् 
त्कत्ता-फरोध फरनेवाठे दैत्यादिक विनाशकः ३१६ विद्व- 
याहुः-सब ओर गादूर्ओवारे, ३१५७ महीधरः-श्थ्वीको 
धारण करनेवाटे ॥ ४७ ॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवादुजः। 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८॥ 
३१८ अच्युतः-छः भावविकारोपे रितः ६१९ 
भ्रथितः-जगत्‌की उत्पत्ति आद्रि कमेकि कारण विख्यातः 
३२० पराणः-दहिरण्यगभरूपमे प्रजाफो जीवित रखनेवादे, 
३२१ प्राणद्‌ः-सग्रका भरण-पोपण करनैवाठे, ३२२ 
वासवादुज्ञः-वामनावतारभं द्रे अनुजरूपरम उत्यन्न 
होनेवाठे, ३२३ अपां निधिः-जलक्रो एकत्र रखनेवाठे 
समुद्ररूपः ३२४ अधिष्ठानम्‌-उपादान कारणसूपसे सब 
भृतोके आश्रयः ६२५ अग्रमत्तः-कभी प्रमाद न करनेवादे, 
३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी मदिमामे खित ॥ ४८ ॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो श्ुयां वरदो वायुवाहनः । 
वाुदरेबो बृषठद्धाचुरादिदेवः पुरंदर ॥ ४९. ॥ 


अीमष्टाभारत 


[ अनुरासनपर्चंणि 








२२७स्कन्द्‌ः-स्वामिकातिकेयरूपः ३२८ स्कल्द्धरः- 
धर्मपयको धारण करनेवाले, ३२९ धुयेः-समस्त भूते 
जन्मादिरूप धुरो धारण करनेवाठे, ३३० वरद्‌ः-इच्छित 
वर देनेवाङे ३३१ वायुवा्टनः-सारे वायुभेदौको चल्ानेवलेः 
३३२ वासुदेवः- सय भूतम सर्वात्मारूपसे बसनेवाठे, ३३३ 
बृहददालुः-महान्‌ किरणेसि युक्त एवं सम्पूणं जगत्‌को 
प्रकाशित करनेवाडे सूर्यरपः, ३३४ आदिदेवः-सथके आदिः 
कारण देवः ३२५ पुरंद्रः-असुरोके नगर्योका ध्वंस करने- 
वाठ ॥ ४९ ॥ 
अ्लोकस्तारणस्तारः दूरः शौरिर्जनेश्वरः । 
अनुक्रूखः शतावतंः पदी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 

३२६ अश्ोकः-षब प्रकारके शोकसे रष्टितः ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवारे, ३३८ तारः-जन्म- 
जरा-मूस्युरूप भयते तारनेवाठे, २३९ शुरः-पराक्रमी, 
३७० दौरिः-धूरीर भीवशुदेवजीके पुत्र, २४१जनेश्वरः- 
समस्त जीर्वोके खामी, ३४२ अयुद्कखः-आत्मारूप होनेरे 
सव्रके अनुकूल, २७३ शतावतैः-घ्मरक्षाके वि पैक 
अवतार लेनेवाले, ३४४ पद्मी-अपने दाथ कमलङ धारण 
करनेबाटे, ३४५ पद्मनिभेश्चणः-कमल्के समान कोमल 
दवारे ॥ ५० ॥ 


पद्मनाभोऽरविन्दाश्चः पद्मगर्भः दारीरशरत्‌ । 
मदद्धिश्छदो चद्धात्मा महास्नो गरुडध्वजः ॥ ५१॥ 
२७६पद्मनाभः-द्दय-कमटके मध्य निवास करनेवाले; 
२४७ अरविन्दाक्चः-कमख्के समान ओंखोबाठे; ३५८ 
पदमगर्भः-दृदयकमल्म ध्यान करनेयोग्य, २३४९ श्चरीर- 
श्त्‌-भन्नरूपसे सवदे श्रीका मरण करनेषाठेऽ ३५० 
मदर्द्धिः-मदान्‌ विभूतिवाले, ३५१ द्धः-सव्रम वदे-चदे 
३५२ घुद्धात्मा-पुरातन खर्प, ३५३ महाक्षः-विशाख 
नर्वोवके, ३५४७ गस्डध्वजः- गर्डके चिद्से युक्त 
ध्वजवाट ॥ ५१ ॥ 
अतुखः शरभो भीमः समयश्ो दविषटरिः। 
सर्वलक्षणलश्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिञ्जयः ॥ ५२ ॥ 
३५५ अतुलः-तुखनारदितः ३५६ दारभः-शरीरोको 
प्रत्यगास्मरूपये प्रकाधरित करनेवाढे, ३५७ भीमः-जिसये 
पापिरयोको भय हो एेते भयानकः .३५८ समयसः-षम- 
भावरूप यज्ते सम्पन्नः ३५९. हविर्ह रिभ यकम हविर्मागको 
ओर अपना स्मरण करनेवालधके पार्पौको इरण करनेवादे, 
३६० सर्वटक्षणटश्चप्यः-समसत लक्षणत लक्षित होनेवाले 
३६१ टश््मीवान्‌-अपने वक्षःखल्मे लश््मीजीक्ो सदा 
वसानिवादढे, ३६२ सथितिन्जयः-संग्रामगरिजियी ॥ ५२ ॥ 
विद्धरो रोहितो मागां देतुदामोद्रः सष्टः। 
मष्ीधरो महाभागो चेगवानमिताशनः ॥ ५६ ॥ 
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३६३ विक्षरः-नाशरद्ित, २६४ रोहितः-मस्स्यविरोष- 


का स्वरूप धारण करफे अवनार ठेनेवाठे, २६५ मागः 
परमानन्दप्रातिके खाधन-खरूपः ३६६ देतुः-संखारके 
निमित्त ओर उपादान कारण, २६७दामोद्रः-यशोदाजीद्रारा 
रस्सीते वेधे हुए उदरा, ३६८ सदः-भक्तजनकि 
अपरार्धोको सदन करनेगके,३६९ मद्ीधरः-प्रथ्वीको धारण 
करनेवाकः ३७० महाभागः-महान्‌ भाग्धशालीः ३७१ 
येगवान्‌-तीप्रगतिवादे, २७२ अमितादानः~्रखयकालमे 
सारे विश्वको मक्षण करनेवाले ॥ ५३ ॥ 
उद्भवः क्षोभणो देवः शभरीगभेः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कतौ विकतौ गहनो गहः ॥ ५४॥ 
२७३ उद्धयः-जगत्‌की उत्यत्तिके उपादानकारणः 
३७४ श्षोभणभ-जगत्‌की उस्पत्तिके समय प्रकृति ओर पुर्षे 
प्रविष्ट होकर उन्दं श्चुग्ध करनेवाठे, ३७५ देवः-प्रकादख- 
रूपः ३७दधीगभंः-सम्पृणं एेशवयको अपने उद्रभे रखनेवाले, 
३७७ परमेश्वरः-सवभेष्ठ शान्‌ करनेवाके, ३७८करणम्‌- 
संसारकी उत्पत्तिके सयसे वड़े साधनः ३७९ कारणम्‌- 
जगत्‌फे उपादान ओर निमित्तकारण, ३८० कतो-सयके 
रचयिता, २८१ विकतौ-विचित्र सुवर्नोफी रचना करनेवादे, 
२३८२ गहनः-अपने विलक्षण स्वरूपः सामथ्यं ओर लीत्गदि- 
के कारण पहचनि न जा सकनेवङे, ३८३ गुहः-मायावे 
अपने खरूपको ठक लेनेवाठे ॥ ५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो धवः। 
परद्धिः परमस्पण्स्तुष्टः पुः दयुभेश्षणः ॥ ५५ ॥ 
२३८५ दयवसायः-शनसस्प, ३८५ व्यवस्थानः 
ल्योकपाव्मदिर्छोको, समस्त रवोको, चारो बर्णाथरमोको एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापू्क रचनेवाठे, ३८६ संस्थानः- 
प्रजयके सम्यक्‌ खान, ३८७ स्थानद्रः-धुवादि मर्तो 
सान दैनेवाठे, ३८८ धुचः-अचल खर्प, २३८९ परद्धिः- 
ओ विभूविषाके, ३९० परमरस्पष्टः-खानसरूप होनेखे परम 
स्पष्टरूप, ३९१ तुषएटः-पकमात्र परमानन्द्स्वरूप, ३०२ 
पुषटः-प्मान्र वर्त्र परिपणं, ३०३ छयभेश्षणः-द्न- 
मात्रसे कल्याण करनेवाटे ॥ ५५ ॥ 
रामो विरामो विरजो मागो नेयो नयोऽनयः। 
चीरः शक्तिमतां थेष्टो धमां धमयिदुत्तमः ॥ ५६ ॥ 
३९४ रामः-योगीजनेकि रमण करनेके विये नित्या- 
नन्दखल्पः; ३९५ विरामः-पल्यके खमस ॒प्राणिर्योको 
अपने विराम देनेवाले, ३९६ विरज्ञ*रजोगुण तया 
तमोगुण सर्वथा चुन्वः २९७ मागः-परमुक्षुजनेषि अमर्‌ 
लेने भाषनसयरूप, ३९८ नेयः-उक्तम शनत प्रण 
करमेयेम्य, ३९९. नयः-सयक नियममं रखनेबाठे, ४०० 


अनयः-लनन्र, ४०१ बीरः-पराक्रमशदी, ४०२ शाक्ि- 


पकोन पञ्ाश्दधिक्रशततमां ऽध्यायः ६०३९ 
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धर्मरूपः ४०४ धम॑विदुत्तमः- समस्त धमवत्ताओमिं उतम 


॥ ५६ ॥ 
येकुण्ठः पुरुपः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। 
हिरण्यगर्भः शघुध्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥५७ ॥ 
४०५ वेकुण्ठः-परमवामखरूपः, ४०६ पुरुषःः-विश्वः 
रूप शरीरम शयन करनेवाठ, ४०७ ब्राणः-प्राणकायुरूयते 
चेष्ट करनेवाङः४०८ श्राणद्ः-सगकि आदिमं प्राण भदान 
करनेवारे, ४०९.प्रणवः-भङ्गारस्वरूपः ४१० पृथुः-विराट्‌- 
रूपसे व्रिस्वृत हेनेवाठे ४११ हिरण्यगर्भः-त्रहमारूपसे 
प्रकट होनेवके, ४१२ शाघ्रुघ्रः-रेवताओंके रातुओश्ि मारने- 
सारे, ४१३ व्याप्तः-कारणरूपसे सब कायम व्याप्त, ४१४ 
चायुः-पवनरूपः ४१५ अधोक्षजः-अगने सवरूपसे श्वीण 
न होनेवाठे ॥ ५७ ॥ 
पतुः खदश्चनः काखः परमेष्ठी परिभ्रहः। 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विधामो विश्वदृक्षिणः ॥ ५८ ॥ 
४१६ ऋऋतुः-ऋछवुस्वरूप, ४१७ खुद्रश्तनः-भक्तको 
सुगमतासे ही दशन दे देनेवादे, ४१८ काटः सबकी गणना 
करनेवाके, ४१९परमेठी-अपनी प्रकृष्ट मदिमामे रियत रदने- 
फे सभावयढे, ४२०परिघ्रहः-ररणायियंकि द्वारा सथ ओरभे 
अरण भ्ये जनेवारे, ४२१ उञ्मः-सूर्यादिके भी मयके करण, 
४२२ संवत्सरः-सम्पूणं भतेफि वासखान, ४२३ दक्षः- 
खव फार्योको बड़ी कुशखतासे करनेवारे, ४२४ विश्रामः 
विभामकी इच्छाव पुमृष्षुको गोक्ष देनैवा०४२५ 
विश्यद्क्षिणः-बल्के यर्म समस्त विश्वको द्षिणारूपमे 
प्राप्त करनेवाठे ॥ ५८ ॥ 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमस्ययम्‌। 
अथांऽनथों महाकोशो मष्टाभोगो महाधनः ॥ ५०. ॥ 
४२६ चिस्तारः-समस्र रोके विसारे धानः 
४२७ स्थावरस्थाणुः-स्ययं खितिरील रद कर प्रथ्वी आदि 
सितिशीक पदाथाको अपनैमं खित रखनेवादटः, ४२८ 
प्रमाणम्‌-शानस्वसूप दोनेके कारण स्वयं प्रमाणप 
४२९ बीजमध्ययम्‌-5सारके अविनाशी कारणः, ४३० 
अ्थः-मुखस्वर्प टेनेके कारण सयके द्वार प्रार्थनीयः ४३१ 
अनर्थंःपूणंकाम होनेके कारण प्रयोजनरदितः ४३रम्ा- 
कोदाः-बड़े खजानेवाठे, ४३३ महाभोगः-यथाथं सुखरूप 
मान्‌ मोगवाठे, ७३७ मष्टाधनः-अतिशचम यथार्थं भन. 
स्वल्प ॥ ५९ ॥ 
खनिर्विण्णः स्थविष्ठो ऽभूधंमयूपो मामः । 
नश्षत्रतेमिनश्षत्री क्षमः क्षामः समीनः ॥ ६० ॥ 
४३५ अनिर्चिण्णः-उकतादटसूप विकारे रदित, 
४३६ स्थचिष्ठः-विराट्‌रूपसे सित, ४३७ अमूः-अनन्मा, 


मतां भे्ठः-घकिमानेमिं मी अविषय शपिमान्‌। ४०३ धमः ४३८ धर्मयूपः-घ्मके सम्भरूपः ४३९. महामखः-महान्‌ 
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यजञस्वरूपः ४४० नक्षत्रनेभिः-खमस्त नक्षत्रेकि केन्द्रस्वरूपः 
७४१ नश्षश्री-चन्द्र्मः, ४४२ क्षमः-पमसत कारयामि 
समर्थ, ४४३ क्चषामः-समस्त॒ जगतके निवाषस्थानः, ४४४ 
समीहनः-खटि आदिके ल््यि मलीमोति चेष्ट करनेवाले 
॥ ६० ॥ 
यक्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सन्नं सतां गतिः। 
सर्वद्चीं विमुक्तात्मा सर्वो क्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
४४५ यन्नः-भगवान्‌ विष्णु, ४४६दज्यः-पजनीय, ४४७७ 
महेज्यः- यसे अधिक उपाषनीयः, ४४८ ्रतुः-स्तम्भयुक्त 
यश्ञस्वरूप, ४४९ सच्म्‌-सप्पुखषोकी रष्वा करनेवाले; 
४५० सतां गतिः-षर्पुरुषो की परम गति, ४५१ सवंदर्शी- 
समक्त प्राणिर्योको ओर उनके कार्योको देखनेवाठेः ४५२ 
विसुक्तात्मा-सांशारिकि यन्धनसे निस्वभरुक्त आत्मस्वरूपः 
४५३ सर्व्॑चः-उपको जाननेवाङे, ४५४ क्रानसुत्तमम्‌- 
सर्वोत्कृष्ट चानस्वरूप ॥ ६१ ॥ 
सखुवतः खुमुखः खुष्ष्मः खुघोषः खुखद्‌ः खुद्टत्‌ । 
मनोहसो जितक्रोधो वीरयाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५ सुव्तः-प्रणतपाछनादि भेष व्रतोवाले, ४५६ 
सुसुखः-य॒न्दर ओर भरसन् मुलवाडे, ४५७ स््मः-अणुते 
भी अणु, ४५८ सुघोषः-युन्दर ओर गम्भीर बाणी बोलने- 
याले, ४५९. सयुखरद्‌ः-अपने मरक्तोको सव प्रकारसे सुख देने- 
वाटे ४६० सखुहत्‌-प्राणिमात्रपर अहैदकी दया करनेवाले 
परम मित्र ४६१ मनोहरः-अपने रूप-खावण्य ओर मधुर 
भापणादिसे सथके मनको दरनेवाठे, ४६२ जितक्रोध-क्रोध- 
पर विजय करनेवाठे अर्थात्‌ अपने साथ अत्यन्त अनु- 
चित व्यवहार करनेवादेपर मी क्रोध न करनेवादटे; 
४६३ यीरवाहुः-अव्यन्त पराक्रमश्चील युजाेसि युक्तः 
४६४ विदारणः-अधर्मिर्योको नट करनेव ले ॥ ६२ ॥ 
सखापनः खवशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मृत्‌। 
चत्सरो वत्सलो वत्सी रल्ञगर्भां धनेश्वरः ॥६३॥ 
४६५ खापनः-प्रटयकाल्मे समस्त प्राणिर्योको 
अज्चाननिद्रामं शयन करानैवाङे, ४६६ खवद्ाः=स्वतन्त्र; 
७६७ व्यापी-आकाश्चकी मेति सर्वव्यापी, ४६८ 
नेकात्मा~्रतयेक युगप्रं रोकोदारके च्वि अनेक सूप 
धारण करनेवाठे, ४६९ नैककर्मछत्‌-जगतुकी उत्पतति, 
सिति ओर प्रख्यरूप तया भिन्न-भिन्न अवतारय 
मनोहर खीत्यरूप अनेक कामं करनेवाले; ४७० वत्सरः-सवके 
निवाह-खानः ४७१ वत्सखछः-भमक्तके परम से्ीः 
७२ वत्सी-इन्दावनमं बड़का पाटन करनेवादेः 
४७३ रलगमः-रेको अपने गर्भम धारण करमेवि 
समूद्ररूय, ४७४ धनश्वरः- भच प्रकारके धर्नोकि स्वामी 
॥ ६६ ॥ 








धर्मगुब्‌ धमेषद्‌ धर्मी सदसरक्षरमक्षरम्‌ । 
अविक्षाता सदस््नांद्य्विधाता छृतलक्षणः ॥ ६४ ॥ 
^ ४७५ धर्मगुप -घमकी रक्षा करनेवाले, ४७६ धमं- 
छृत्‌-धर्मकी स्थापना करनेके स्थि स्वयं धम॑का आचरण 
करनेवाले, ४७७ धर्मी-सम्पूणं ध्मोके आधार, ४७८ 
सत्‌-सत्यस्वरूपः ४७९ असत्‌-स्थूलढ जगस्स्वरूप 
४८० क्षरम्‌-सवर॑भूतमय, ४८१ अक्षरम्‌-अविनाश्ची, 
४८२ अविक्ाता-शेवज्ञ जीवारमाको विज्ञाता कदते 
उनसे विश्क्षण भगवान्‌ विष्णु, ४८३ खदहस्नाद्युः-दजारो 
किरर्णोवाके सूथ॑स्वरूपः ४८४ विधाता-सवको अच्छी 
प्रकार धारण करनेवले,४८५ कृतङश्षणः-भरीवत्स आदि 
चिदह्ौको धारण करनेवाठे ॥ ६४॥ 


गभस्तिनेमिः सत्वस्थः सिष्ठो भूतमदेश्वरः। 
आदिवेवो महादेवो देवेशो देवश्ुद्‌युखः ॥ ६५॥ 


४८६ गभस्तिनेमिः-किरणोकि बीच सूरय॑रूपखे स्थितः 
७८७ सच्वस्थः-अन्तर्यामीरूपसे समस्त प्राणिर्योके अन्तः- 
करणम स्थित रदनेवाठे, ४८८ सिहः-भक्त प्रहादके 
स्यि टरषिहरूपम धारण करनेयाटे, ४८९ भरतमहेश्वरः- 
सम्पूणं प्राणिर्योके मशन्‌ ईश्वरः ४९० आदिदेवः-सबके 
आदि कारण ओर दिव्यस्वरूपः ४९१ मद्ादेवः-हानयोग 
ओर एेश्वयं आदि मधटिमार्भसे युक्तः ४९२ देवेश्चः-खमस्त 
देवकि स्वामी, ४९६ देवशरदूुरुः-देवोका विशेषरूपसे 
भरण-पोपण करनेवाङे उनके परम गुर ॥ ६५ ॥ 
उत्तरो गोपति्गासा श्ानगम्यः पुरातनः। 
शारीरभूतश्वद्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ६६॥ 

४९४ उन्तरः-संषार-समुद्रसे उद्धार करनेवाङे ओर 
सरवर ४९५ गोपतिः-गोपाठसरूपते गर्योकी रक्षा 
करनेवाठे, ४९६ गोप्ता-खमस्त प्राणिर्योक्ा पान ओर 
रक्ा करनेवाठे, ४९७ कषान गम्यः-श्ानके द्वारा जानने 
आनेवाठे, ४९८ पुरातनः-सदा एकर रदनेवाखे, सबके 
आदि पुराणपुर्प, ४९९ हारीरभूतभ्रत्‌-शरीरके उत्पादक 
पञ्रतोका प्राणल्पते पालन करनेवाठे, ५०० भोक्ता-निरति- 
शय आनन्द पुञ्ञको भोगनेवाटे, ५०१ कपीन्द्रः-यंदरोके 
स्वाभी भराम, ५०२ भूरिद्क्षिणः-भीराभादि अवतार 
यञ्च करते समय बृहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 
॥ ६६ ॥ 
सोमपोऽ्तपः सोमः पुरुजित्‌ पुरुखच्तमः। 
विनयो जयः सत्यसंधो दादार्हः सात्वतां पतिः॥ ६७ ॥ 

५०३ सखोमपः-यरेमिं देवरूपसे ओर यजमानरूपठे 
सोमरयकरा पान करनेवाटे, ५०४ अस्तपः-समुद्रमन्थनषे 
निकाल हआ अमूत देर्वोको प्लिकर स्वयं पीनेवालेः 
५०२५ सोमः-ओप्थिर्वोका पोषण करनेवाके चन्द्रमासूप; 
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५०६ पुरुजित्‌-वहुतौफ़ो विजय षम करनेवाङे, ५०७ 


पुरुसत्तमः-विश्वस्म ओर अत्यन्त भे, ५०८ विनयः- . 


ुरटेको दण्ड देनेवाङेः, ५०९ जयः-सवपर विजय प्रात 
करनेवाठे, ५१० सत्य संधः-सच्ची प्रतिला करनेवाङेः 
५११द्‌शा्हः-दाशादंङुलम प्रकर हेनेवाठे,५१२ सात्वतां 
पतिः-यादर्वोकि ओर अपने मक्तोके स्वामी ॥ ६७ ॥ 
जीवो विनयितासाक्षी सुकुन्दोऽमितविक्रमः। 
अभ्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 
५१३ जीवः-शेत्रश्चरूपते प्रर्णोको धारण करनेवारे, 
५१४- विनयितासाक्षी-अग्ने शरणापन्न॒ मक्त 
विनय-भावको तत्का प्रसयक्च अनुमव करनेवाङे, 
५१९५ सुकुन्ध्रः-यक्तिदाताः ५१६ अमितविक्रमः-वाम 
नावतासे प्थ्वी नापते समय अत्यन्त विस्तृत पैर रखनेवाठे, 
९५१७ अम्भोनिधिः-जल्के निधान समुद्रखसूप, ५१८ 
अनन्तात्मा-अनन्तम्‌पि,५१९महोदधिदायः-प्रल्यकालके 
महान्‌ समुद्रम शयन करनेवाके, ५२० अन्तकः-प्रागिरयोङ़ा 
बहार करनेवाढे मृत्युखर्प ॥ ६८ ॥ 
सजो महार्हः खाभाग्यो जितामित्रः पमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमा जिविक्रमः॥ ६९॥ 
५२१ अजञः-अकार भगवान्‌ विष्णुका वाचक दै, उससे 
उचन्न एोनेवाे ब्रदाखसूप, ५२२ महाहः-पू जनीय, ५२३ 
खाभाव्यः-नित्य सिद्ध होनेके कारण खमावसे छ उद्न्न 
न दोनेषाठे, ५२४ जितामिन्रः-रावण-्िश्चपालादि 
शतुभौको जीतनेवाठे, ५२५९ श्रमोदनः-सरणमात्रसे नित्य 
परमूदित करनेवाद, ५२६ आनन्द्‌ः-आनन्दखश्प, ५२७ 
नन्दनः-उयको प्रश्न करनेवाठे, ५२८ नन्द्ः-सम्ूणं 
देयो सम्प, ५२९ सत्यधमौ-धर्मशानादि खथ गुर्णोति 
युक्त ५३० िविक्रमः-तीन गमे तीनां लोको 
नापनेवाठे॥ ६९ ॥ 
महर्पिः कपिलाचार्यः छृवश्चो मेदिनीपतिः । 
त्रिपदलिददशाध्यश्चो महएङ्गः छृतान्तष्त्‌ ॥ ७०॥ 
५३१ महः कपिदाचायः-सास्यश्ाश्नके प्रणता 
मतवान्‌ कपिलाचार्यः ५३२ छतशषः-भगने भक्तोकी सेवराको 
बहुत मानकर अग्नेश्चो उन शरणी वमस्चनेवाढे, ५२३ 
मेदिनीपतिः-एय्बीके स्वामी, ५३४ निपदूः-न्रिगेकील्प 
तीन वैरतवाठे विश्वल्य, ५३५ च्रिद्शाध्यश्चः-देवतार्भके 
लामी, ५३६ मद्धङ्कःमरस्यातरतारमं मदान्‌ साग धारण 
करनेवाके, ५६३७ छतान्तदत्‌-सरण करनेवाले समस 
क्मोका अन्त करमैवाठे ॥ ७० ॥ 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । 
गुह्यो गभीयो गहनो गृप्तश्चक्रगदूमधएः ॥ ७१ ॥ 
५३८ मदावरादः-दिरभ्याञ्चका वच्च कृरनेके न्यि 
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महावरादरूपम धारण केवर, ५३९ गोविन्दः-न्ट इई 
पृरथ्वीको पुनः प्रात कर केनेवाठे, "४० सुयेणः-गरषदकि 
समुदायरूप सुन्दर सेनासे युषलित, ५४१ कनकाङ्गवी- 
सुबणका याजयेद्‌ धारण करमेवाठे, ५४२ गुद्यः-्टद याकाशे 
छिपे रहनेवाङे, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्भीर स्माववाङेः 
५४४ गहनः-जिनके स्वरूपम प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन 
दो-रेषे, ५४५ गुक्तः-वाणी ओर मनसे जानने्मे न 
अनेवादे, ५४६ चक्रगदाधरः-भकताकी रक्षा करनेके 
च्यि चक्र ओर गदा आदि दिव्य आयुर्धौको धारण 
करनेवाठे ॥ ७१॥ 
येधाःखाङ्गोऽजितः ष्णो ढः सद्कपंणो ऽच्युतः। 
वरणो वारुणो बक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२॥ 
५४७ चधाः-पवर कु विधान करनेवराठे, ५४८ 
खाद्गः-कायं करनेमे खयं दी सहरी; ५४९ अजनितः-ञ्जिसीके 
द्वारा न जीते जानेवाके, ५० छष्णः-दयाममुन्दर भीकृष्ण) 
५५१ दद्धः-अपने खर्प ओर सामथ्यंते कमी मी च्युत न 
दोनेवाडे, ५५२ सद्कपंणो ऽच्युतः- पर्य शर्य प्क साय 
सथ्रका घंशर करनेवाके र जिनका कमी शी मी कारणे 


पतन न दो 9के-एेसे अविनाञ्ची, ५५३ वर्णः जलै स्वामी 


वरणदेवता, ९५५४ यार्णः-वरणके पुघ्र॒वशिष्ठस्ल्पः 
५५५ दुक्षः-अश्वत्यन्ररूप, ५५६ पुष्क गद्यः-कमलके 
समान ने्रवाठे ०५७ महामन (:- सकल्ममात्रषे उत्ति, 
पाटन ओर वंशार आदि समस्त लीढा करने शी शचिवाठे॥७२॥ 
भगवान्‌ भगद्ानन्दी यनमाटी दलायुधः। 
भादित्यो ज्योतिरादिर्थः सदिष्णुरातिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
५५८ भगवान्‌-उदत्ति ओर भ्रखय, आना ओर जाना 
त्था त्रिया भौर अयि्ाको जाननेवाके, एवं संशरयादि शं 
मगल युक्त, ५५९ भग्टा-भपने भ्तौका प्रेम बदुानेके 
द्यि उनङे रेशर्यश्य दरण करनेवाठे, ५६० आनन्दी-परम 
वुखखरूपः ५६१ चनमाद्टी-यैजयन्ती यनमाला धारण 
करनेवारे, ५६२ हलायुधः-दढरूप शलकरो धारण करने. 
वाके बडभद्रस्वरूप, ५६३ आदित्यः -अदितिपूत्र वामन 
ममभ्वान्‌, ५६४ उथोतिराद्रित्यः-सूयमणदख्मे विराजमान 
ज्योतिःखसर्प, ५६५ सदिष्णुः-समस्त द्दोको सन 
करने हमर्थ५६६ गतिसत्तम सर्वे गतिख्वस्प ।७३॥ 
सुधन्वा खण्डपरश्ुदौख्णो द्धिणयद्‌ः । 
दिविस्पृश्‌ सव॑दग्‌ श्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७७ ॥ 
५६७ सुधन्व(-अतिशय सुन्दर शाञ्गधनुप्र धारण 
करनेवाढे, ५६८ खण्ड परछुः-शग्रुभोका खण्डन करनेषाठे 
फरखेको घारण करनेवाले परश्युरामखरूव, ५६९. दारखणः- 
सन्मागविरोधिर्यक च्वि महान्‌ मयंकर, ५३० द्वविणप्रद्‌ः- 
अर्थार्थी मर्कोको घन-सम्यति प्रदान करनेषाे, ५७१ 
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दिविस्पृक्‌-खर्गडोकतक व्यासः ५७२ सवंदग्‌ व्यासः- 
सश्के द्र ` एवं वेदका बिभाग करनेवाठे श्रीकृष्णदेपायन 
व्याघखरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः-विघाके खामी 
तथा बिना योनिके खयं ्ी प्रकट होनेवाठे ॥ ७४ ॥ 
त्रिसामा सामगः साम निवौणं भेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासरूच्छमः दान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ [७५॥ 
५.७४ ्िसामा-देवप्रच आदि तीन साम श्रुतियोदवारा 
जिनकी स्तुति की जाती दै- रेखे परमेदवर, ५७५सामगः- 
सामवेदका गान करनेवके, ५७६ साम-एामवेदस्वरूपः 
५७७ निवौणम्‌-परमशान्तिके निधान परमानन्द्खशूपः 
५७८ भेषजम्‌-संखर-रोगकी ओषधि, ५७९ भिषक्‌- 
संषाररोगका नाश करनेके द्यि गीतारूप उपदेशामूतका 
पान करानेवाठे परमैः ५८० संन्यासर्‌ त्‌-मोक्षके लवि 
सन्यासाश्रम ओर संन्यासयोगका निर्माण करनेवाढे, ५८१ 
दामः-उपशमताका उपदेगा देने्राके, ५८२ छान्तः-परम- 
दान्तखरूप ५८३ नि्ठा-खयकी सितिके आघार अधिष्टान- 
खल्प; ५८४ श्ान्तिः-परम शान्तिसरूपः ५८५ 
परायणम्‌-ममृक्षु पुश्पेकि परम प्राप्य-खान ॥ ७५॥ 
ट्युभाङ्गः शान्तिदः सरष्टा कुमुदः कुवलेशयः । 
गोहितो गोपतिगोंप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६॥ 
५८६ द्युभाङ्गः-अति मनोष्टर परम सुन्दर अङ्गौवालेः 
५८७ शान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवाके, ५८८ सणएा-सगके 
आदिमे खवकी रचना करनेवाठे, ५८९ कुमु्ः-प्थ्धीपर 
प्रसन्रतापूर्वक लीद करनेवाटे, ५९० कूवदेश्शयः-जल्र 
दोषनागकी शय्यापर शयन करनेवाठे, ५९२ गोहितः- 
गोपाडल्पते गर्यो ओर अवतार धारण करके भार उतारकर 
प्र्वीबा हित करनेवाठे, ५९२ गोपतिः-प्रथ्वीके ओर 
गायो खामी; ५९३ गोप्ता-अवतार धारण बरे सबके 
सम्मुख प्रकट दते समय अपनी मायास्े अपने खसूपको 
आन्छादित करनेवाके,५९.४ बुषभाक्षः-षमस्त कामनाओंकी 
वर्प करनेवाली कपादृषटिसे युक्त, ५९५ वृपगप्रियः-धरमसे 
प्यार करनेवाले ॥ ७६ ॥ 
अनिवर्ती निचत्तार्मा संक्षप्ता क्षेमरच्छिवः । 
भीवत्सवक्षाः भीयासः धीपतिः धीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 
५९६ अनिवती-रणभूमिम ओर घर्मपाजन्मे पीछे 
न इटनेवाट, ५९७ निचृत्तात्मा-स्वमावते ही विप्रय- 
वाखनारदित निस्य श॒द्र मनवाङे, ५९.८ संक्ेप्ता-विस्तृत 
जगत्‌को सशार्काखम्‌ घ्चिप्त यानी सूर्म करनेवाले, ५९९ 
क्षेमर्‌त्‌-शरणागतकी रश्चा कनेवाङे, ६८० शिवः-स्रण- 
मारते पवित्र करनेवाठे कस्याणखसूपः ६०१ धीवरसवन्ाः- 
भीषत्छ नामक चिद्श्े वक्षःस्धरम धारण करनेवाले, ६०२ 
भीवाखः-भीटक्मी नीके बाधस्यान, ६०३ धीपतिभ-परम- 





राक्तिरूपा भीलक्ष्मीजीके सामी, ६०४ श्रीमतां वरः-खब 
प्रकारकी सम्पत्ति ओर एेर्यसेुक्त ब्रह्मादि समस शोकपाखोषे 
भेष्ठ ॥ ७७ ॥ 
श्रीदः धीशः धीनिवासः थीनिधिः भीविभावनः। 
भीधरः भीकर: भेयः भीर्मोर्खोकन्रयाश्चयः ॥ ७८॥ 
६०५ भीद्‌ः-मक्तको श्री प्रदान करनेवाठे, ६०६ 
धीशः-लक्मीके नाथः ६०७ धीनिवासः-भीटक््मीजीके 
अन्तःकरणे नित्य निवाश् करनेवाठे, ६०८ श्रीनिधिःषमस्त 
भि्योके आधारः ६०९. भरीवचिभावनः-षव मनुष्येकि लिये 
उनके कर्मानुखार नाना प्रकारके एेयं प्रदान करनेवाठे, 
६१० धीधरः-जगजननी भीको वक्षःखल्प्रे धारण करमेवाङेः 
६११ धीकरः-स्मरण, स्तवन ओर अचन आदि करनेवाले, 
मक्तकि ल्यि भीका विस्तार करनेवाके, ६१२ भेयः-कल्याण- 
खरूपः ६१३ धीमान्‌-खब प्रकारकी भियेति युक्त, ६१४ 
खोकृत्रयाध्श्रः-तीनें लोककि आधार ॥ ७८ ॥ 
स्वक्षः खद्धः शतानन्दो नन्दिज्यांतिर्गणेभ्वरः 1 
विजितात्माविधेयात्मा सत्कीर्तिंदिखछन्न संशयः ॥७९॥ 
६१५ खक्षः-मनोश्र कृपाकटाक्ष युक्त परम सुन्दर 
ओ्खोवाठे, ६१६ खङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अङ्गोवाठे, ६१७ हशातानन्दः-ढीराभेदसे सैकड़ा विमार्ग 
विभक्त आनन्दस्वरूपः, ६१८ नन्दिः-परमानन्द खलूपः 
६१९ ज्योतिगंणेभ्वरः-नक्षत्रसमुदा्योके ईश्वर, ६२० 
विजितारमा-जिते हुए मनवाके६२१ अविधेयात्मा-जिनके 
असली खसूपका किषी प्रकार भी वर्णन नदीं किया जा घके- 
एषे अनिर्वचनीयसखसूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सचची कीतिवाके; 
६२३ छिन्रसंशयः-सय प्रकारे कश्यपि रहित ॥ ७९ ॥ 
उदीणंः सर्व॑तश्चश्चुरनीश्चः शाश्वतस्थिरः । 
भूष्टायो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ॥ ८०॥ 
६२४ उद्रीणेः-सब प्राणि्योति भरष्ट; ६२५ सर्व- 
तश्चश्चुः-षमस वस्तुभोको उव दिशामि सदा-कर्बदा देखनेकी 
शक्तिवादः, दरद अनीश्ाः-जिनशा दुरा कोई शाघकं 
न हो-पेते स्वतन्त्र, ६२७ शाभ्बतस्थिरः-सद्‌ा एकरस स्थिर 
रहनेवाछे, निर्गिकारः ६२८ भूषशायः-खछंकागमनके लि 
मागंकी याचना करते वमप समुद्रतटकी भूमिपर शयन करने- 
वाटे, ६९९ भूषणः-सखेच्छति नाना अवतार छेकर अपने 
चरण-चिदखि भूमिक शोमा बदानेवाङे, ६३० भूतिः-समस्त 
बिभूतियेके आधारस्वरूपः ६३१ विश्षोकः-खब प्रकारे 
शोकरदितः, ६३२ श्ोकनाश्ानः-स्मृतिमात्रवे मर्तोके चोकका 
समूढ नाश्च करनेवाठे ॥ ८० ॥ 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विद्यद्धात्मा विदोधनः। 
अनिख्द्धोऽप्रतिरथः अयुम्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१॥ 
६३३ गचिप्मान्‌-चन्द्र-सूयं आदि समच ज्योवियोको 
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देदीप्यमान करनेवाटी अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणे 
युक्त, ६३४ अर्यितः-रह्मादि समसत रोको पूजे जानेवाछे, 
६३५ कुस्भः-घरदी भोति सषरके निवाशषस्यानः ६३६ 
विद्यद्धात्मा~प्रम शद नि्मड आर्मरवरूपः ६३७ 
विद्योधनः-स्मरणमाघ्रते समसत पार्पोका नादय करके मक्तेकि 
अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाङे, ६३८ अनिखदडः- 
जिनको कों वोषकर नी रख सङ येते चलुव्यूम 
अनिश्दस्वरूपः, ६३९ अप्रतिरथः-प्रतिपक्चशे रहितः ६४० 
अयुस्नः-परमभेष्ठ अपार नखे युचः चतुव्यदमे परयुम्नस्वरपः 
६४१ अमितविक्रमः-अगार पराक्रमी ॥ ८१॥ 
कालनेमिनिहा वीरः शौरिः श्रुरजनेश्वरः । 
जिखोकात्मा चिरोकेश्चः केदावः केददिहा हरिः॥ ८२॥ 
६४२ काठनेमिनिहा-काख्नेमि नामक असुरको 
मासेवाठे, ६४३ बीरः-परम शूरवीर, ६४४ शौरिः- 
श्रूरकुलमे उदन्न दोनेवाठे भरीङ्ष्णस्वरूप, ६७५ श्रः 
ज्ञनेद्वरः-अतिशय श्रूरवीरताके कारण इन्द्रादि शरवीरोके मी 
इटः ६४६ त्रिलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनो लोकके 
आत्मा, &७ निरोकेशः-तीना लोकेकि खामी, ६८ 
केदावः-तह्ाः विष्णु ओर शिव-स्वल्पः६४९ केशिदा-केशी 
नामके असुरको मारनेवाढे, ६५० हरिः-स्रणमात्रसे 
समस्त पापो हरण करनेवाडे ॥ ८२ ॥ 
कामदेवः कामपाखः कामी कान्तः छृतागमः। 
अनिद द्यवपुर्विप्णुरवीरो ऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
६५१ कामदेवः-घर्म, अर्थः काम ओर मोश्र--इन 
चार पुखुषा्थोको चादनेवाठे मनुश्योद्ारा अभिरपित्र समस्त 
कामनाके अधिष्ठाता परमदेव, ६५२ कामपालः-सकामी 
मक्तौकी कामनाभोंकी पतिं करनेवाठे, ६५३ कामी-अपने 
प्रियतर्मोको चाहनेवाठे, ६५४ कान्तः-परम मनोहर खरूपः 
६५५ छृतागमः-खमस्त येद्‌ ओर शाखरको र चनेवाछे, ६१५६ 
अनिर्देदयवपुः-जिनङे दिव्य खरूपका किषी प्रहर मी 
वर्णन नक्ष किया जा सके-एेते अनिर्वचनीय शरीरवाटे, 
६५७ विष्णुः-ेष्छावी मगान्‌ विष्णु, ६५८ वीरः-मिना 
ही पैर गमन करनेकी दिष्य शक्तिते युक्तः ६५९ 
अनन्तः-जिनक खर्प, क्ति, पेदव, सामथ्यं ओर गुर्णोका 
कोर मी पार नदी पा षकता-पेसे अविनाशी गुणः परमाव 
ओर शक्तियेषि युक्त ६६० धनञ्जयः-अ्जनरूपसे दिग- 
विजये समय वहुत-सा धन जीतकर लानेवाले ॥ ८३ ॥ 
्रहमण्यो घ्रहमकृद्‌ ब्रह्मा बरह्म बरह्मविवधनः। 
्रह्मयिद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मी वरह्मो ब्राक्षणप्रियः ॥ ८४॥ 
६६१ ब्रह्मण्यः-तप, वेद, बराह्मण भीर शनकी रधा 


करनेबाकि, द६२ ब्रह्मतया तव भादिकं रचना 
करनेवाले, ६६३ ब्रह्मा-व्र्गरूपये जगदूको उत्सन्न करेवा, 
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६६४ ब्रह्म -सचि शनन्दस्वरूप, ६६९५ ब्रह्मविवधंनः-पूर्वाक्त 
ब्रहमशब्दवाची तप आदिकी बृद्धि करनेषाठे, देदद्रह्मवित्‌- 
बेद ओर वेदर्थको पूणंतया जाननेवाठे, ६६७ ब्राह्मणः 
बमप्त वस्तुको बरह्मरूपते देखनेवाटे, ६६८ व्रह्मी-रस- 


दाब्दवाची तपादि समस्त परायकि अधिष्ठान, ६६९ ब्रह्मञः- ' 


अपने आत्मखरूप ब्रह्म्दवाची वेदक पूर्णतया यथायं 
जाननेवाके, ६७० द्राह्मणप्रियः-तराहयर्णोको अतिश्चय प्रिय 
माननेवाठे ॥ ८४॥ 


महाक्रमो मदाकमौ महातेजा महोरगः । 
महाकरतु्महायज्वा महायशो मदादविः ॥ ८५॥ 
६७१ महाक्रमः-प्रहे वेगे चखनेवाके, ६.७२ 
महाकमौ-भिन्न.भिन अवतारो नाना प्रश्नरके महान्‌ कमं 
करनेवाठे, ६७३ महाते जाः- जिसके वे नसे समस्त सू्यं आदि 
तेजसी देदीप्यमान होते ६-एेसे मदान्‌ तेजस्वी, ६.७४ 
मदहोरगः-बद़े भारी समं यानी वायुकिखश्प, ६७५ 
महाक्रतुः-मदान्‌ यश्खरूप, ६७६ महायज्व(-ञेकवंपरह- 
के लिये यदे-बदे यर्शोका अनुष्ठन करनेवारे, ६७७ 
महायक्नः-जपयश्च आरि भगवसप्राततिके साधनरूप समस 
य॒श्च जिनकी बिभूतिर्या ६-पेपे मान्‌ यश्खरूप, ६७८ 
महादविः-्रकल्प अग्निर्मे एवन भिये जने योग्य प्रपञ्चय 
इवि जिनका ख्य ६--रेपे मदान्‌ दविःखस्प ॥ ८५ ॥ 
स्तद्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः। 
पूणः पूरयिता पुण्यः पुण्यक्रीतिंरनामयः ॥ ८६॥ 
६७९ स्तदयः-सप्रके द्वारा स्तुति श्रिये जने योग्य, 
६८० स्तवग्रियः-स्तुतिसे प्रत्र हेनेवाठे, ६८९१ स्तोत्रम्‌- 
जिनके द्रा भगवान्‌के गुण-पभावका कीर्तन किया जाता दै, 
वष्ट स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः-स्तवनक्रियाखरूप, ६८३ 
स्तोता-स्तुति करनेवङ़े, ६८४ रणप्रियः-युदर्म व्रेम करने- 
वके, ६८५ पूणैः-पभसत शान, शक्ति एेश्वयं ओर गुध 
परिपूर्णः, ६८६ परयिता-भगने भक्तो सब्र प्रकारसे 
परिपूर्णं करमेवाठे, ६८७ पुण्यः-सरणमात्रते पार्पाका नाश 
करनेवाके पुण्यखरूप, ६८८ पुण्यङ्गीतिंः-परमपावन 
कौर्तिवाटे, ६८९ अनामयः-आन्तरिकं ओर ब्राष् खय 
प्रकारदी व्याधिर्थोे रदित ॥ ८६ ॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो वषुरेता वघुप्रदः। 
वसुप्रदो वासुदेवो बद्ुधंखुमना दविः ॥ ८७॥ 
९६२० मनोजव-मनकी मति वेगवा, ६९१ 
तीर्थृकरः-समस्त विध्ाभेङ्कि रचयिता ओर उपदेशक, 
६९२ यद्ुरेताः-िरण्यमय पुरूष ( प्रथम पुखपयुष्टिका 
बीज ) जिनका वीयं ६ै-रेे सुव्णंवीयं, ६९२ वघुपरदः- 
प्रचुर धन प्रदान करनेवाे, ६९४ यस्युप्रदः-अपने भक्तौको 
मोरूप महान्‌ धन देनेयाछ, ६९५ यापुदेवः-वसुदेवपुत्र 
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ओष्ण, ६९६ वसुः-सके अन्तःकरणमे निवा करने- 
वा, ६९७ वघुमनाः-समानमावसे समं निवास करनेकी 
शक्तिसे युक्त मनवाङे, ६९८ हविः-यश्चमे हवन किये जाने 
योग्य इतिःस्वरूप ॥ ८७ ॥ 
सद्गतिः सत्कृतिः सन्ता सद्भूतिः सत्परायणः। 
श्रसेनो यदुशेष्ठः सन्निवासः खुयामुनः ॥ ८८ ॥ 
६९९ सद्रतिः-पत्पुर््पो दारा प्रात्त किये जाने योग्य 
गतिष्ठरूप, ७०० सत्छृतिः-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्यं 
करनेवाठे, ७०१ सत्ता-ठद्‌ा-खर्वदा विमान सत्ताखरूपः 
७०२ सद्ृतिः-बहूत प्रकारे बहुत स्म माधित हेने- 
वाहे ७०३ सत्परायणः-सरपुर्पोके परम प्रापणीय खानः 
७०४ द्यूरसेनः-दनुमानादि भे शूरवीर योद्धाअति युक्त 
वनाव ७०५ य दुशेष्टः-यदुवंियोम सरवभेषठ, ७०६ 
सक्निवासः-प्पुख्पेके अ{भय, ७०७ सुासुनभ-जिनके 
परिकर यथ्रनात्तटनिवासी गोपाठबाढ आदि अति सुन्दर 
६ रे भीङृष्ण ॥ ८८ ॥ 
भूतावासो वाञुदेवः सवौघुनिलयोऽनखः। 
द्पंहा द्पेदो दस्त दुर्धयोऽथापराजितः ॥ ८९ ॥ 
७०८ भूताघासः-समस्त प्राणिर्योके मुख्य निवाषस्थानः; 
७०९, वाञदरेवः-भपनी मायासे जगतो आग्छादित करने. 
वार परमदेव, ७१० स्वौसुनिखयः-खमस प्राणियेकि 
आधार, ७११ अनदः-भपार शक्ति ओर खम्प्तिसे युक्तः 
७१२ द्पेदा-घमंविकदढ मार्गमे चटनेवालके घमण्डको 
नए करनेवठे, ७१३ दुर्पद्ः-भपने मर्तो रो विश्च उत्छाह 
मदान करनेवाले, ७१४ दसः-नित्यानन्दमग्नः ७१५ 
दुधरः-बङ़ी किनतावे दयम घारित होनेवाठे, ७१६ 
अपराजितः-दूखरोमे अन्नित ॥ ८९ ॥ 
बिद्वमूतिमहामूतिंदीतिपूरतिरमूरतिमान्‌ । 
अनेकम्रूतरब्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥ ९० ॥ 
७१७ विंदवमतिंः-्मसतत विद्व टी भिनकी भूरि 
है पेषे विराटूलरूपः ७१८ महामूर्तिः बे रूपवति, 
७१९ दीतमूतिः-स्वेच्डासे धारण किये दए देदीप्यमान 
स्वरूपे युत्त,७२० अमूर्तिमान्‌-भिनशगी कोरमूति नक्षं- 
दे निराकार, ७६१ अनेकमूतिं-नाना अवतारो 
सवेच्छावे सेगोका उपङ्नार कटनेके छ्मि बत मूरवियोशनो 
घारण इरनेवाठे, ७२२ मग्यक्तः-अनेक मूरति हेते हए भी 
जिनका सरूप की प्रकार व्यक्ठ न छया जा स रे 
अप्रकटस्वरूप; ७२३ दातमूतिः-सैकड मूर्विरयोवाठे, 
५ शताननः क मुखवाले ॥ ९० ॥ 
नकः सवः कः कि यत्‌ तत्‌ पदमनुचमम्‌ । 
लोकबन्धु नाथो माधयो भक्तवत्सलः ॥ ९१ ॥ 
७२५ एकः-उव प्रकारके भेद-मार्बोपि रहित अद्वितीयः 


आम्ामारतै 


[ अदु्सिनपवंणि 


७२६ नेकः-अवतार-मेदसे अनेक, ७२७ सवः जिने 
सोभनामकी ओपधिका रख निकाला जाता ै-रेे यज्ञ- 
स्वरूपः, ७२८ कः-युखस्वरूम, ७२९ किम्‌-वरिचारणीय 
ब्रह्मखश्पः ७३० यत्‌-स्वतःविद्ध, ७३१ तत्‌-विसतार 
करनेवाठे, ७३२ पद्मचुत्तमम्‌-युमुक्षु पुर्षोद्रारा प्रा 
किये जाने योग्य अत्युत्तम परमपदस्वरूप, ७३३ छोक- 
यन्धुः-समसत प्राणिर्योके दित करनेवाङे प्रम भित्र, ७३४ 
लोकनाथः-सवके द्वारा याचना किये जानेयोग्य लोकस्वामी 
७३५ माचवः-मधुङ्कुल्भे उत्पन्न दहोनेवाके, ७३६भक्र. 
चत्सखः-भक्तेति प्रेम फकणेवाठे ॥ ९१ ॥ 


सुवणेवणां हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शल्यो घृताशीरचक्श्च खः ॥ ९२॥ 
७३७ सुश्रणेयणंः-सोनेे समान पीतवर्णवाढे, ७३८ 
हेमाङ्गः-खोनेके समान चमकीठे अङ्गोवाङे, ७३९ वराङ्गः 
परम भे्ठ अज्ग-पस्ज्ञोवाकेः ७४० चन्द्नाङ्गदी-चन्दनके 
छेष ओर याभु्रदते सुशोभित, ७४१ यीरहा-शरूरवीर 
असुरोको नाश करेवा, ७४२ विषमः-भिनके समान 
दूखरा कोई न्ी- रेते अनुपमः ७४३ शूल्यः-षमस 
विदोपर्णोत्ि रित, ७४४७ धतारीः-अपने आभित जनके 
लि पाते सने हुए द्रवितत संकस्प करनेवाठे, ७४५ 
अचखः-किसी प्रकार भी विचलित न दोनेवाठे--अविचलः 
७४६ चखः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाठे ॥ ९२ ॥ 
भमानी मानो मान्यो स्ेकस्ामीत्रिलोकध्क्‌। 
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३॥ 
७४७ अमानी-खयं मान न॒ चादनेवाठे, ७४८ 
मानद्‌ः-दसर्योको मान देनेवाठे ७४९ मान्यः-सवके 
पूजनेयोग्य माननीयः ७५० ठोकसखामी-चौदह मुवनौके 
स्वामी, ७५१ त्रिकोकधूक्‌-तीनो रोकोको धारण कले- 
वाठ, ७५२ सुमेधाः-भति उत्तर सुन्दर बुद्धिवाऊे, ७५३ 
मेधजः-यशमे प्रकट हेनेवाठे, ७५४ धन्यः-निष्य कृत- 
कृत्य होनेके कारण स्वया धन्यवादके पात्र, ७५५सत्य- 
मेधाः-स्ी भोर भ्ठ वुद्धिवाठे, ७५६ धराधरः-अनन्त 
मगवान्‌के रूपसे प्रष्वीको धारण करनेवाङे ॥ ९३ ॥ 
तेजोड़यो चुतिधरः सर्वशखश्रतां वरः । 
प्रग्रहो निग्रहो व्यप्रो नेकन्शङ्गो गदाग्रजः ॥ ९४॥ 
७५५७ तेजोचूः-अपने मक्तौपर आनन्दमय तेजकी 
वां करनेवाङे, ७५८ चयुतिधरः-परम कान्तको धारण 
करनेवाढेः ७५९ सर्वराखश्चतां वरः+समस्र शल 
धारियोमं भेष्ठ, ७६० प्रग्रहः-भक्तेकि द्वारा अर्पित पत्र- 
पुष्पादिको प्रहरण करनेवाठे, ७६१ निग्रहः-सवरका निप्र 
करनेवाटे, ७६२ व्य प्रः-अपने भरकोको अमीष्ट फल देने 
खगे इए ५६३ नेकम्टङ्गः-नामः आख्यातः उपगं ओर्‌ 
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निपातरूप चार सीरगोको धारण करनेवाले शब्दबहमस्वरूपः 
७६४ गद्रा्रजः-गदसे पहले जन्म ठेनेवाठे भीकृष्ण ॥९४॥ 
चतुमूतिंश्चतुवौदुश्चतुभ्युदश्चतुगेतिः 
चतुरात्मा चतुभौवश्चतुवेदविदेकपात्‌ ॥ ९५॥ 
७६५ चतुमूरतिः-राम, लक्ष्मणः भरत, श्ुष्नरूप 
वार मूरतिर्योवाठे, ७६६ चतुथौहुः-चार युजार्ओवाले, 
७६७ चतुब्य्टः- बासुदेव, संकर्यण, प्रुम्न ओर अनिश्द- 
इन चार ग्यते युक्त, ७६८ चतुर्गतिः-सालोक्यः शमीप्यः 
सारूप्य, सायुज्यरूप चार परम गतिखस्प, ७६९ चतु. 
रात्मा-मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्तरूप चार अन्तः 
करणवाठे, ७७० चतुभौवः-षर्म,अरथ कापर ओर मोक्ष- 
इन चारो पुरुषाथोके उसत्तिस्ानः ७७१ चतुवंदवित्‌- 
नासे वेदोके अर्थको मली्भोति जाननेवाके, ७७२ एकपात्‌- 
एक पादबाञे यानी एक पाद्‌ ८ अंश्च ) से समसत विश्वको 
व्यात्त करनेवाठे ॥ ९५ ॥ 
समावतोँऽनिचत्तात्मा दुजयो दुरतिक्रमः । 
दुकभो दुर्गमो दगों दुरावासो दुरारिदा ॥ ९६॥ 
७७६ खमरावर्तः-षंसारचक्रको मली्मोति 
घुमानेवाञेः ७७४ अनिद्वात्मा-तवेत्र विमान 
होनेके कारण भिनिका आत्मा क्ते मी दद 
हभ नद है, रेखे, ७७५ बुजंयः-किलीसे भ जीतनेमे न 
आनिवि, ७७६ वुरतिक्रमः-जिनकी आशाका कों 
उल्छ्घन नही कर सके, परे ७७७ दुरंभः-बिना 
मक्तिके प्रास्त न ोनेवाटे, ७७८ दुगं मः-कठिनेताते 
जानने आनेवाडे, ७७९. दुगः-कठिनदाये परा शेनेबाहे” 
७८० दुरावासः-ड़ी कठिनतासे योगी ननोदयारा हदये 
बसाये जानेवाठे, ७८१ दुरारिहा-दु् मार्गम चलनेवाले 
हैत्यौका वध करनेवाढे ॥ ९६ ॥ 
दयभाङ्ञो खोकसारक्गः सुतनतुस्तन्तुबधनः । 
` इन्दरकमा महाकमौ छुवकमी तागमः ॥ ९७ ॥ 
७८२ श्युभाङ्गः-्स्याणकारक सुन्दर अ्गोवाठे, ७८३ 
ल्ञोकसारद्-लोकोके सारको ग्रहण करनेवाठे, ७८७ 
चु तन्तुः-खन्दर विश्वेत जगव्‌रप तनदुवादे, ७८५ तन्तु 
यधैनः-ूर्वा्त जगत्‌-तन्वुको बदानेबाठि, ७८६ इन्द्रकमा- 
इन्द्रे समान करम॑वारे, ७८७ महाकमो-वदे-यद़ कमं 
करनेवारे, ७८८ छुतकमौ -जो समल कतंबय्‌ कमं कर सुङे 
ह; जिनका कों कर्तव्य शेष न रदा रे-रे कृतकृत्य) 
७८९ छतागमः-खोचित अनेक कार्योको पृण करनेके लिये 
अवतार धारण करके आनित्राटे ॥ ९७ ४६९ 
चः स॒न्द्रः रत्ननाभः सखुखाचनः। 
कय ( श स्वयिज्जञयी ॥ ९८॥ 
५९० उद्धवबः-स्ेष्छाठे भेष जन्म धारण करनेषाे, 
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७९१ सुन्दररः-परम सन्दर, ७९२ सुन्द्‌ः- परम कषणा 
शील, ७९३ रत्ननाभः-एनङ़े समान सुन्दर नाभिवङि, 
७९४ सुखो चनः-घुन्दर नर्वद, ७९५ अकंःग्रहादि 
पूरय पुरपोकि मी पूजनीय, ७९६ वाजसनः चक्क अन्न 
प्रदान करेवा, ७९.७ दङ्गी-प्र्यकाट्मे सीगयुक्त मत्स्य" 
विोपका रूप धारण करनेवादे, ७९८ जयन्तः -शतुर्ओक 
पूर्णतया जीवनेवाढे, ७९९ स्व॑विज्जयी-उव डु जानने. 
वाके ओर खक जीतनेषाठे ॥ ९८ ॥ 
खवर्णविन्दुर्तोभ्यः सर्वथागीभ्वरेभ्यरः । 
मदाहक्षे म्टागतां म्टाभूतो महानिधिः ॥ ९९॥ 
८०० सुव्णविन्दुः-षुन्दर अश्वर ओर बिन्दुठे युक्त 
अओकारखसूप, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके दवाय मी श्चुमित न 
करिये जा सकनेवाढे, ८०२ सर्व॑वागीश्वरेभ्वरः-षमच्च 
बाणीपति्योढे यानी न्यादिके भी खामी, ८०३ मषाहद्‌*- 
ष्यान करनेवाडे भिम गोता खगाकर आनन्दे मन्न होते 
ई» रेखे परमानन्दके मशान्‌ सरोवर, ८०४ मदागतेः- 
महान्‌ रथवाके, ८०५ महाभूतः-त्रिकां कमी नटन 
हेनेवाके महाभूतश्वरूपः ८०६ महानिधिः-षवके मदान्‌ 
निवाष-स्थान ॥ ९९ ॥ 
कुमुदः खन्दरः न्दः पञन्यः पावनोऽनिलः । 
असतादोऽगूतवपुः स्वक्षः सर्वतोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुमुव्‌ः-कु अर्थात्‌ पृष्रीको उनका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाठे, ८०८ कुः्द्रः-दिरण्याक्ष शनो मारनेके 


"छिये पृरथ्वीको बिदीर्णं करनेवरारे, ८०९. कुन्द्‌ः-परश्चराम- 


अवतारे पृथ्वी भदान करनेवाङे, ८१० पर्जन्यः-गश्खकी 
मति समस्त १९ वस्तुक बरपां करनेवढे, ८११ पावनः- 
सरणमात्रते पित्र करनेषाके, ८१२ अनिढः-खदा प्रबुढ 
रदनेके, ८१३ भग्रृतादाः-जिनफी आशा कभी विष न 
ज-रेषे अमोधसंकटप, ८१७ आश्धतवपुः-जिनका कबर 
कमी नष्ट न हो- रेषे नित्य-विग्रर, ८१५ सर्वशः -सदा- 
खर्वदा सब छ जाननेवःठे, ८१६ सखर्वतोमुखः-ब भर 
गरुलवाठे यानी अर्धं कट भी उनके मठ मक्छिूबक पत्र 
पुष्पादि ज बु भी अर्पण कर, उसे भक्षण करनेवाडे ॥ 
सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रजिच्छद्ुतापनः । 
न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्धनिपूदनः ॥१०१॥ 
८१७ सुलभः-नित्य.निरग्वर चिन्तन फरनेबाडके 
श्र एकनिष्ठ भद्धाडु भक्तको तिना ही परिभमके सुगमताे 
प्रा हेनेवाढे, ८१८ सुद्रतः-युन्दर भोजन कप्नेवाले 
यानी अपने मरछेदवारा प्रमपूरव॑क अर्पण किव हुए पत्नःुष्पादि 
मामूी भोजनको मी परम भे मानकर खानेवाले, ८१९ 
सिद्धः-खमाबसे ए घमस विद्धियोे युक्त ८२० दाञचुजित्‌- 
देवता आर ससपुरधारे शतरुओंको जीतनेबारे, ८२१ शत्रु 
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तापनः-देव-शत्रुओंको तपानेवाटे, ८२२ न्यप्रोधः-वरशक्ष- 
रूप, ८२३ उदुभ्वरः-कारणरूपे आकाशके मी ऊपर रहने- 
वाङ, ८२७ अ्वत्थः-परीपल ब्षघरूपः ८२५ चाणुरान्ध- 
निषूश्रनः-चाणुर नामक अन्प्रजातिके बीर मस्ल्को 
मारनेवाठे ॥ १०९१ ॥ 


सहसज्राचिः सपतजिद्धः सपतेधाः सप्तवाहनः । 
समूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयशद्‌ भयनाशनः ॥१०२॥ 

८२६ सहस्नार्चिः-अनन्त किरर्णोवाठे सूर्यरूपः, ८२७ 
सपतजिष्धः-कालीः कराखी, मनोजवाः सुलोहिता, धूम्रवर्णा? 
स्फुलिङ्गिनी र विश्वरुचि-इन सात जिहाओं्राङे अग्रिखसरूपः 
८२८ खपैधाः-खात दीधिवाठे अग्निखरूपः, ८२९२ सप्त- 
वाहनः-षात धो्दोवाठे सूर्यरूप, ८३० अमूर्तिः-मूर्तिरदित 
निराकारः ८३१ अनघः-सब प्रकारते निष्ाप, ८३२ 
चिन्त्य -किसी भ्रकार भी चिन्तन करने न आनेवाठे 
अग्यक्तस्वरूप, ८३२ भयृत्‌-दुष्टको भवभीत करनेवाले, 
८३४ भयनादानः-स्मरण करमेवाठक्रि ओर सत्पुसर्षोकि 
भयका नाश करनेवारे ॥ १०२॥ 


अणुगदत्छृखाः स्थूढो शणश्ृन्निगंणो महान्‌। 
अध्रतः खध्युतः खास्यः भरार्यो वंशवधंनः ॥१०३॥ 
८३५ अणुः-भत्यन्त सृष््म, ८३६ शृहत्‌-सश्रवे यदः 
८३७ रःशाः-अत्यन्त पते भर दल्के ८३८ स्थूकः- 
अत्यन्त मोटे ओर भारी, ८३९. गुणश्चत्‌-समस्त रुरणोको 


धारण करनेवाठे, ८४० निगुणः-षत्व) रज ओर तम--. 


इन तीनो गुणाठे अतीतः ८४१ महान्‌-गुणः प्रभावः रेश्वयं 
ओर शान आदिकी अतिशयताके कारण परम मद्र्वशम्पन्न; 
८४२ अध्यूतः-जिनको कों भी धारण नदी कर सकता- 
एेढे निराधार, ८४३ खधतः-अपने आपसे धारित यानी 
अपनी ही मदिमामं सितः, ८४४ खास्यः-घुन्दर मुखवारे, 
८४५ प्राग्बंशः-जिनते समस्त वंशपरम्परा आरम्भ ह 
ै- रेखे खमस्त पूरके मी पूवज आदिपुरुष, ८४द 
वंशावधेनः-जगत्‌ प्रपश्चरूप वंशचको ओर यादब वंशको 
षटू नेवाठे ॥१०३॥ 
भारत्‌ कथितो योगी योगीश्चः सर्वकामदः । 
आथमः थमणः क्षामः खुपणां वायुवाहनः ॥१०७॥ 
८४७ भारभृत्‌-शेषनाग आदिके रूपमे पृथ्वीका भार 
उठानेवाढे ओर अपने मक्तोफे योगकेमरूप मारको षटन 
करनेवारे, ८४८ कथितः-वेद-शाल्न ओर महापुख्पोंदरा 
जिनके गुणः प्रमावःदेश्वयं ओर खरूपका षारंवार कथन 
किया गया दै, पेते सवके द्वारा वर्णित, ८४९ योगी-नित्य 
समाधियुक्तः ८५० योगीदाः-समस्त योगि्योकि सखामीः 
८५१ सर्वंकामद्‌ः-समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाङे, 
८५२ आभमः-उवको विभाम देनेवाठे, ८५३ मणः- 


भीमहाभारते 


[ अचुद्ाश्चनपवेणि 





दुशेको संतप्त करनेवाठे, ८५७ क्षामः-प्रल्यकालमं सब 
प्रनाका क्षय करनेवाके ८५५ सुपणैः-परदरूप सुन्दर पचो 
वाठे ( संसारडृक्षखरूप ), ८५६ वायुवाहनः-वायुको 
गमन करनेके लि शक्ति देनेवाङे ॥ १०४॥ 
धनुर्धरो घलुवेदो दण्डो दमयिता व्मः। 
अपराजितः सर्वंसहो नियन्ता नियमोऽयमः ॥१०५॥ 
८५७ धचुर्धरः-षनुपघारी श्रीराम, ८५८ धुवंदः- 
धनुविं्याको जाननेवाठे भीरामः, ८५९. दण्डः-दमन करने- 
वारलोकी दमनशक्ति, ८६० व्‌मयिता-यम ओर राजा आदिके 
रूपमे दमन करनेवाले ८६१ दमः-दण्डका कायं यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता दै उनका सुधार, ८६२ अपर- 
जितः-शतरुओंदारा पराजित न ॒होनेवके, ८६३ स्ेसदः- 
सब्र कुछ सहन करनेकी सामभ्यंसे युक्त, अतिशय तितिष्चु, 
८६७ नियन्ता-सवरको अपने-अपने कतव्य नियुक्त करने- 
वाठ, ८६५ अनियमः-नियरमोखे न वषि हुए जिनका को 


भी नियन््रण करनेवाखा नही, एषे परमखतन्तर ८६६ अयमः- 


जिनका कोर शासक न्ट ॥ १०५॥ 

सत्ववान्‌ सास्विकः सत्यः सत्यधमपरायणः 

अभिप्रायः प्रियां ऽदः प्रियद्त्‌ प्रीतिवधेनः ॥१०६॥ 
८६७ सखत्ववान्‌-बल, वीयं, साम्यं आदि समत 

तत्वे सम्पन्नः, ८६८ सरात्विकः-सस्वगुणप्रधानविग्र, 


८६९ सत्यः-सत्यभापणखल्प, ८७० सत्यधर्मपरायणः- 


यथार्थं माप्रण अर धर्मके परम आधार, ८७१ अभिप्रायः 
प्रेमी जन जिनको चाहते रेखे परम इष्ट, ८७२ प्रिया 
अस्यन्त प्रिय वस्तु सम्पण करनेके लिय योग्य पार, ८७३ 
अहेः-सवके परम पएृञ्यः ८७४ भ्रियरृत्‌-मजनेवालोका 
प्रिय करनेवाठेः, ८७५ प्रीतिव्ध॑नः-भपने प्रमि्ोके प्रेमको 
बदानेवाठे ॥ १०६ ॥ 
विदायसगतिरज्योतिः सखुखुचिहेतमुग्‌ विभुः 
रचिविंरोचनः षयः सविता रविरो चनः ॥१०७॥ 
८७६ वि्ायसगतिः-आकादमे गभन करनेवाठेः 
८ 9७ ज्योतिः-सयंप्रकाशखसरूपः ८७८ सखुरुचिः-य॒न्दर 
रचि ओर कान्तिवाटे, ८७९ हुतभुक्‌-यशम दवन की 


हुई मस्त हविको अग्निरूपसे मकण करनेवाे, ८८० विभुः 


सर्वव्यापी, ८८१ रविः-खमस्त रर्खोका दयोपण करनेबाठे 
सूर्य, ८८२ वियोचनभ-विविष प्रकारे प्रकाश्च पलनेवाङेः 
८८३ सूयंः-थोभाको प्रकट करनेवडि, ८८४ सविता- 
समस्त जगत्‌को उन्न करनेवाके, ८८५ रविखोचनः- 
सू्यरूप मेघ्रौवाठे ॥ १०७ ॥ 
अनन्तो हुतमुग्‌ भोक्ता सुखदो नै क जोऽभ्रजः। 
अनिर्विण्णः सदामर्पीं खोकाधिष्ठानमद्भतः ॥१०८॥ 
८८६ अनन्तः-खव प्रकारे अन्तरितः 
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८८७ इतभुक्‌- यर्म हवन की हुईं सामभ्ीको उन-उन क्षमिणां वरः-श्षमा करनेवा्ोममे स्वभे, ९२० विद्धत्तमः- 
देवताओकि रूपमे भक्षण करनेवाके, ८८८ भोक्ता-जगत्‌का विद्वानेिं सर्॑भेष्ठ परम विद्वान्‌, ९२१ यीतभयः-सब प्रकारे 
पाटन करनेवाले, ८८९ सुखदः-मछधोको दरशनरूप परम सुल भये रदित, ९२२ पुण्यथवणकीतेन जिनके नाम, गुणः 
देनेले, ८९० नैकजः-धर्मरशषा, धाधुरक्षा आदि परम विश्द्ध॒मदिमा ओर खल्पद्मा भवण ओर कीर्तन परम पावन 2; 
देद भि सेच्छापूवंक अनेक जन्म धारण करनेवाके, ८९१ रेते ॥ १११॥ 
अग्रजः-सधसे पहले जन्मनेवाटे आदिपुरुष, ८९२ अनि- उत्तारणो दुष्टतिहा पुण्यो दुःखष्ननादानः। 
विण्णः-पूणंकाम होनेके कारण उकताहदसे रदित, ८९३ वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ 
सद्मा -वसुर्योपर्‌ कमा करनेवाले, ८९७ खोकाधिः „~ ९२३ उच्तारणः-घंसार वागे पार॒करनेव, 
षा र भषारः ८९4 अद्भत अत्यन्त ९२४ दुष्टृतिष्टा-पापोका ओर पाप्म नाश करनेवाले, 
९२५ पुण्यः-सरण आदि करनेवाढे समस्त पुखर्पोकि 
सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः । पविन्र कर देनेवारे,९२६ दुःस्वप्ननाशानः-ध्यान, सरणः 
स्वस्तिद, खस्तिृत्‌ सस्ति सस्तिुक्‌ खस्तिदक्षिणः१०९ कीर्तन ओर पूजन करने बुरे सना नाश करेवा, 
८९६ सनात्‌-अनन्तकाल्सख सूपः ८९७ सनातनतमः- ९२७ चीरष्टा-शरणागरतोक्ी विविध गतिर्योद्य यानी कवार- 
स्के कारण होनेसे ब्रह्मादि पुख्पोकी अपेक्षा भी परम पुराणपुखपः चक्रश्च नाद करेवा, ९२८ रश्षणः-सखव प्रक्रमे रक्षा 
८९८ कपिखः-मर्हिं कपिरावतार, ८९९ कपिः-सूय॑देव, करेवा, ९२९सन्तः-चिद्ा, विनय ओर घर्मं आदिका 
९०० अप्ययः-सम्पृणं जगत्‌के ल्यसखानः ९०१ खस्तिद्‌ः- प्रचार करनेके व्व वंति सूपे प्रकट होनेवाटे, ९३० 
परमानन्द रूप मङ्गल देनेवाले, ९०२ खस्तिद्धत्‌-आभित- जीवनः-खमरत प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखमेषरादे, ९३१ 
जर्नोक्रा कल्याण करनेवादे ९०३ स पयेव स्थितः-समस्त विश्वको व्या करके स्थित रदनेवाठे ॥ 
९०४ खस्तिभुक्‌-भक्छोकि परम कस्याणकरी रक्षा करनेवाठे अनन्तरूपोऽनन्तथीर्जितमन्यर्मयापदः 
९०५ खस्तिदक्षिणः-इ्याण करनेमे समयं ओर शीर चतुरस्रो गभीरान्मा द दिदाः । ११३॥ 
शल्याण ¶ रेवा ॥ १०९॥ विकमयूजिवा ९३२ अनन्तरूपः-अमितरूपयाठे, ९२३ भनन्तधीः- 
अरौद्रः कुण्डद्धी चक्री सनः। अपरिमित शोमाघम्पन्नः ९३४ जितमन्युः-खय प्रकारे 
दाब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शवंरीकरः ॥११०॥ क्रोधको जीत ठेनेवाठे, ९३५ भयापदः-भकभयदारी; 
९.०६ अरौद्धः-सव प्रकारके उद्र (रूर ) भावो ९३६ चतुरस्रःमब्नदमू्वि, ९३७ गभीरात्मा-गम्भीर 
रदित शान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली -सूयके समान प्रकाशमान मनवाठे, ९३८ विदिद्ाः-अधिकारिर्योको उनके कर्मानुशार 
मकराकृति ङण्डरछंको धारण करनेवाले, ९०८ चक्री- विभागयूवंक नाना प्रकारे फक देनेवङे, ९३९ य्यादिशः- 
सुदश्च॑नचक्रको धारण करनेवाटे, ९०९ विक्रमी-सवसे सबको यथायोग्य विविध आशा देनेवाठे, ९४० दिद्चाः- 
विलक्षण पराक्रमश्चीढः ९१० ऊजितशासनः-जिनका वेदरूप समस्त कमांका एर बतखानेवाठे ॥ ११३ ॥ 
शुति.स्पतिरूप शासन अत्यन्त भे टै एमे अतिभ्रेट अनादिभूुयो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
शासन करनेवाटे, ९.११ शाष्दातिगः- शम्दकी जरह पटु जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥११४॥ 
नही, एते वाणीके अविषय, ९१२ शब्द्सदः-कटोर श्दोको ९.५१ अनादिः-जिषका आदि कोर न शो रेते सवे 
सहन करनेवारे, ९१३ शिषिरः-त्रितापपीदिताशो आन्ति = कारणरूप, ९५२ भू्ुवः-ष्वीके मी आभार, ९४३ 
देनेवाॐे शीतलमूर्ति, ९१४ दा्चंरीकरः-शानिरयोकी रात्रि लक्ष्मीः-षमस्त शोभायमान वस्तुओंकी योमाख्वरूय, ९४४ 
संवार ओर अशानिर्योकी रात्रि शन--इन दोनो उत्नन॒ सुवीरः-उत्तम योषा, ९४५ दचिराष्वद्‌ः-परम उचिकर 
करनेवाङे ॥ ११० ॥ कस्याणमय बाजूबंदोको धारण करनेवाके, ९४६ जननः- 
अक्रूरः वेशटो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । प्राणीमात्रको उतयन्न करनेवाठे, ९.४७ जनजन्मादिभजन्म 
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यथ्वणक्ीतनः ॥१११॥ ठेनेवाडेकि जन्मके मूक कारण, ९४८ भीमः-दुर्टेको भव 
९१५ अक्रूरः प्रकारके क्रूरा रदित, ९१६ दना, ९४९ भीमपराक्रमः-भविशय मय उस्यन्न 
वदाद्छः-मन, वाणी ओर कममे--घमी दषिोमि युन्दर होनेकं करनेवाठ, पराक्रमे युक्त ॥ ११४॥ 
कारण परम सुन्दर, ९१७ देश्चः-खव प्रकारवे समृढ, आधारनिखयोऽधाता पुष्पदासः भरजागरः। 
परमशकिशाली ओर छणमातरमे बद ये-बद़ा कार्थ कर देनेवाठे उ्वंगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥ 
मदान्‌ कार्॑दुशाल, ९९८ दद्धिणः-तहरका्, ९१९. ५५० यआधारनिदखयः-भाषारसवक्प परष्वी आदि 
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समस्त भू्तोौके स्थान, ५५१ अधाता-जिषका कोर मी 
बनानेवाढा न हो एेवे खयं सित, ९५२ पुष्पहाक्तः- 
ुष्पकी ति विकि हास्यवालि, ९५३ प्रजागरः-मली 
प्रकार जाग्रत्‌ रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध, ९५४ ऊभ्वंगः-षबते 
ऊपर रहनेवाते, ९५५ सत्पथाचारः-उ्पुखषकि मागका 
आचरण करनेवाठे मर्यादापुरुषोत्तम, ९५६ भ्राणद्‌ः- 
परी्ित्‌ आदि मरे हुभको भी जीवन देनेवाले, ९५७ 
ग्रणवः-ॐध्कारसरूपः ९५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार 
करनेवाठे ॥ ११५ ॥ 
ग्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः । 
तसथं तस्वविदेकात्मा जन्मशरत्युजरातिगः ॥११६॥ 
„„ ९५९. प्रमाणम्‌-स्वतःतिद्ध होनेषे स्वयं प्रमाणश्वरूप, 
९६० प्राणनिटगयः-प्राणोके आधारभूत, ९६१ प्राणध्रत्‌- 
समस्त प्रार्गेका पोपण करनेषाके, ९६२ प्राणजीवनः- 
प्राणवायु संचारसे प्राणिरयोको जीवित रनेवाठे, ९६३ 
तस्वम्‌. यथार्थं तचखरूपः ९६४ तर्ववित्‌-पथायं तस्वक्ो 
पूर्णतया जाननेषाके, ९६५ एकत्मा-अद्धिती यसखसूपः ९.६६ 
जन्मष्त्युजरातिगः -जन्मः मृत्यु ओर बुदापा आदि 
शरीरके धमते खवंथा अतीत ॥ ११६ ॥ 
मगल तषठस्तारः सविता भ्रपितामष्ः। 
बे यल्षपतियज्वा यज्ञाङ्गो यक्षचादनः ॥११७॥ 
९६७ भूुवःखस्तदः-भूः युवः खः तीनो खो कावः 
संवारणृक्षखस्प, ९६८ तारः-संखार-सागरसे पार उतारने- 
वाके, ९६९ सविता-खबश़ो उत्पन्न करैवाढे, ९.७० 
प्रपितामष्टः-पितामह ब्रह्मके भी पिताः ९७१ यज्ञः 
यश्चखरूप, २७२ यक्षपतिः-षमस्त योक अधिष्ठाता; ९७३ 
यज्वा-प्रजमानरूपसे यश्च॒ करनेवाठे; ९७४ यल्ाद्भः- 
समस्त यशल्प अरङ्गावारे, वाराहः, ९७५ यश्चवाहनः- 
यरोको चरनेवाङे ॥ ११७॥ 
यक्षद्‌ यश््द्‌ यज्ञी यसभुग्‌ यज्ञसाधनः । 
यज्ञान्तष्द्‌ यक्षगुह्यमन्नमन्नाद्‌ पव च ॥११८॥ 
९.७६ यञ्चभरृत्‌-यर्शौको धारम करेवा ९७७ 
यन्न्त्‌-य्ोके रचयिता, ९५७८ यज्ञी-समस्त॒ यञ्च जिसमे 
समाप्त दोते६- ए यश्दोधी ९७९ यश मुक्‌ -समस्त यजञोके 
भोक्ता, ०८० यक्रस्ाधनः-जरह्मयज्ञ, जपयश्च आदि बहुत-ते 
यज्ञ जिनी प्राततिके साधन ई एषे, ९८१ यकषान्तदृत्‌- 
य्चोका फाल देनेवाठेः २.८२ थश्गु्यम्‌-यशेमं गुप्त निष्काम 
यरष्वरूप, ९८३ अन्नम्‌-समस्त प्राणियोके अन्न यानी 
अन्नरकी भोति उनकी सव प्रकारे वु्टि-पुषटि करनेवाटेः ९८४ 
मन्नादः-षमस्त अनन्नाके भोच्ता ॥ ११८ ॥ 
आत्मयोनिः खयंजातो वेलानः सामगायनः। 
देवक्तीनन्वनः ष्ठा दित्यः पापना शनः ॥११९॥ 


भीमष्दाभारते 
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९.८५ आत्मयोनिः-भिनका कारण दृखरा कोश नही 
ठे खयं योनिखसूप, ९८६ खयंजातः-खयं अपने आप 
खेच्छापूर्वक प्रकट दोनेवाले, ९८७ वैखानः-पातार्वासी 
हिरण्याक्चका वघ करनेके ल्यि प्रथ्वीको खोदनेवाठे, बाराह्‌- 
अवतारघारी, ९८८ सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले, 
९.८९. देवकीनन्दनः-देवकी पुत्रः ९९० सएा-ऽमस्न 
लोकेकि र्वयिताः ९९१ क्षितीशः-एथ्वीपति, ९९२ पाप- 
नादानः-सरणः कीर्तनः पूजन ओर ध्यान आदि करनेषे 
समरस पापसमरदायका नाश करनेवाङे ॥ ११९ ॥ 
दाङ्खशरचन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः 1 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥१२०॥ 

९९३ शाङ्कशत्‌-पाञ्चजन्यशद्को धारण करनेवाठे 
९९४७ नस्दकी-नन्दकनामक खङ्क धारण करनेवाङे, ९९५५ 
चक्री -युदर्शन चत्र, धारण कएनेवाठे, ९९६ शाङ्गधन्वा- 


शाङ्खषनुषधारी, ९९.७- गदाधरः-कौमोदकी नामकी गदा 
धारण करनेवाटे, ९९८ रथाङ्गपाणिः-मीप्मकी प्रतिज्ञा रलनेके । 
किये सुदर्शन चक्रको हाथमे धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ९९ 
` अक्ोभ्यः-जो किसी प्रकार मी विचङ्ति न्दी कयि जा के 
पेषे, १००० सर्व्रहरणायुधः-हात जीर अज्ञात जितने 


मी युदधादिमे काम आनेवाठे अल्-शलर ई, उन सको धारण 
करनेवाडे ॥ १२० ॥ 
सर्वप्रहरणायुष ॐ नम इति 


यह हजार नार्मोकी समाप्ति दिललानेके षवि अन्तिम ` 
नामको दुबारा छिला गय। ३ । मङ्गल्वाची दोनेषे कारा 


सरण किया गया ई । अन्तम नमस्कार करके भ 

पूजाकीगयीदे। 

दतीं कीर्तनीयस्य केदावस्य महात्मनः । 

नाम्नां सदखं दिव्यानामदोचेण प्रकीर्तितम्‌ ॥ १२९१॥ 
इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महातमा केशवके 

दिव्य एक जार नामोका पूरणरूपते वणन करदिया ॥१२१॥ 


य॒ इद्‌ श्रणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीत॑येत्‌। 


नाद्यं पराप्ठयात्‌ किचित्‌ सोऽमुत्रेह च मानवः॥१२२॥ | 


जो मनुप्य इत विष्णुखदखनामका खदा भवण करता 


ओर जो धरतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता दै, उब्का 


इभ त्यरकरभे तथा परल्गेकमे कदी भी कुछ जछ्यम 
होता ॥ १२२॥ ह 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 


वैद्यो धनसखद्धः स्याच्छ्द्ः खुखमवाप्वुयात्‌॥१९२॥ | 


इश विष्णुतदख्नामका भवणः पठन 
करेते ब्राह्मण वेदान्त-पारगामी हो जाता ह क्षत्रिय युद्धम 
विज्ञय पावा 2, वैश्य धने सम्पन्न होता ट ओर द्र ल 
पाता ६ ॥ १२३॥ 
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धमाथीं पराप्ठुयाद्‌ धर्ममथौथीं चा्थमाप्ुयात्‌ । 
कामानवाप्डुयात्‌ कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात्‌ ्रजाम्‌। १२७ 
धरम॑फी दच्छावाला धर्मको पाता ट, अर्धंकी इच्छा- 
वाला अर्थं पाता ट भोर्गोकी इर्छावाटा भोग पाता दै ओर 
संतानकी इच्छावाला संतान पाता ट ॥ १२४॥ 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय श्युचिस्तद्तमानखः। 
सहसरं वासुदरेथस्य न।म्नामेसत्‌ प्रकीतयेत्‌ ॥ १२९५॥ 
यशः प्राप्नोति विपुर क्षातिप्राधान्यमेव च । 
अचलां ियमाप्नोति भरेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ १२६॥ 
न भयं कचिदाप्नोति यीयं तेजश्च विन्दति । 
भवत्यरोगो युतिमान्‌ वलरूपगुणान्वितः ॥ १२७॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुश्प सदा प्रातःकर्म उठकर स्नान 
करे पवित्र हो मनम विष्णुका ध्यान करता हआ इष 
वायुदेव-खदस्चनामका भली प्रकार पाठ करता ट, बह मदान्‌ 
यदा पाता ३, जातिमे मइस्व पाता ३, अच श्म्पत्ति पाता 
ह ओर अति उत्तम कस्याण पाता है तथा उसको कष्ट मय 
नहीं शेता । वद वीर्यं ओर तेजो पाता १ तथा आसोग्य- 
वान्‌ कान्तिमान्‌» बलवान्‌ रूपवान्‌ ओर सर्वगुणम्पन्न 
हो जाता द ॥ १२५-१२७॥ 
योगात मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत वन्धनात्‌। 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगातुर पुख्प रोगखे टूट जाता ए बन्धनम पड़ा 
हभ पुरष मन्धनसे दूट जाता ३ भयमीत भयस दुट जाता 
१ ओर आपत्ति पड़ा भा आपत्ति दू जाता १॥ १२८॥ 
दुगीण्यतितरत्याद्यु पुरषः पुरुषोत्तमम्‌ 1 
स्तुवन्‌. नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२९॥ 
जो पुरुप मक्तिसम्पन्न रोकर इस विष्णुसदखनामते 
पुश्पोत्तम भगवान्‌की प्रतिदिन स्तुति करता दै, वड्‌ शीघ्र ही 
मस्त संकयोखे पार हो जाता ६ ॥ १२९ ॥ 
वाखुदेबाथ्यो मर्त्यां वासुदेवपरायणः । 
सर्वंपापविद्यद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ १३०॥ 
जो मनुभ्य बापुदेवके आभित ओर उनके परायण दैः 
बह समस्त पापोवे द्ूटकर विशद अन्तःकरणवाद्म शे षनातन 
परब्रक्मको पाता है ॥ १३० ॥ 
न वासुदेवभक्तानामञ्चमं विद्ते कचित्‌ । 
जन्ममूत्युजराव्याधिभयं नैयोपजायते ॥१३१॥ 
वामुदेवके मर्कोका कडा कमी भी अश्वम नदा हेता ह 
तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि मी भव नदी 
रदता ३॥ १३१ ॥ 


इमं स्तवमधीयानः थद्चाभक्ति समन्वितः । 
युज्येतात्मुखकान्दिशरीधतिस्तिकी्तिभिः ॥१३२॥ 
ज पुरुष भद्ाप्वंक मकतिमाबते इस बि्णुखटलनामका 


भम ० ३---9, ४--- 
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पाठ करता ४, व आत्मसुख, कषमा, लक्ष्मी, धैय, स्मृति 
ओर कीर्तिको पाता १॥ १३२॥ 
न क्रोधो न च मात्सयं न लोभो नाद्युभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुख्योत्तमे ॥१३१॥ 
पुख्योत्तमके पुण्यात्मा भक्तौको किषी दिन क्रोध नदीं 
आता, ईर्ष्यां उतन्न नदं तीः स्मेभ न्ट हेता ओर उनकी 
शुदि कमी अश्च नदीं दती ॥ १३३॥ 
यौः सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूर्मदोद्धिः। 
चासुदरेवस्य चीरेण विध्रुतानि महात्मनः ॥१३४॥ 
स्वर्ग, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षप्रसदित आकाश 
दश्च दिशाः प्रथ्वी गौर महासागर-ये स्व॒ मदात्मा 
वासुदेवके प्रभावते घारण किये गये ६ ॥ १३४॥ 
सष्ुरासुरगन्धवं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्‌ वदो चतंतेदं ष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
देवता, रत्य, गन्धर्वं, यश्च, सपं ओर राश्चखसदित यद्‌ 
सखावर-जङ्गमरूप सम्पूणं जगत्‌ भीकृष्णफे अधीन रहकर 
यथायोग्य य्रत रदे ४॥ १३५॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सस्वं तेजो वलं धरतिः। 
यासुदेवात्मकान्यादुः क्षें क्षेत्र पव च ॥१३६॥ 
इन्द्र्यो, मनः बुद्धिः सत्यः तेजः वरः धीरज; क्षेत्र 
( शरीर ) ओर क्षत्र (आमा) --ये स्-के-तमर भीवासुदेव- 
के रूप द, रेषा वेद कदत ६॥ १३६॥ 
सयौगमानामाचारः भ्रथमं परिकल्पते । 
ञआचारधरभयो धमां धम॑स्य प्रभुरच्युतः ॥ १३७॥ 
सथ शासनम अ।चार प्रथम माना जाता है आचारसे 
टी धर्मी उत्ति रोती १ ओर ध्म॑के स्यामी मगवान्‌ 
अच्युत १ ॥ १३७॥ 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायगोद्धवम्‌ ॥ १३८॥ 
च्रुधि, पितर, देवता, पश्च महाभूत, धातु ओर 
खावर-जज्गमात्मक सम्पूणं जगत्‌-ये स्व नारायणते टी 
उ्यन्न इए ६॥ १३८ ॥ 
योगो भानं तथा सांख्यं धिदा चिद्पादि क्म य। 
वेदाः श्षस्नाणि विक्षानमेतत्‌ सवं जनादनात्‌ ॥१३९॥ 
योगः शान, सांख्यः विशार्पे, शिद्य आदि फमंः येद्‌ 
दाल ओर बिशन-ये सब विष्णुते उत्यन्न ए १६॥१३९॥ 
पको विष्णुमरददूमूतं 
धरीर्छोकान्‌ व्याप्य भूतात्मा न विभ्वयुगन्ययः१४० 
बे समस्त विश्वके भोक्ता ओर अविनाधी विष्णु ही एक 
पमे ६ जो अनेक स्यो भिमक्त एकर भिन्न-मिन्न ूत- 
विदपौके अने स्पोको धारण कर रदे ई तथा न्रिलोकीप्‌ 
व्याष्ठ होकर खवको मोग रद ४ ॥ १४० ॥ 
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दमं स्तयं भगवतो विष्णोब्यौसेन कीतितम्‌ । 
पेव्‌ य श्छेत्‌ पुरुषः धेयः प्राप्तु खुखानि च ॥ १४९॥ 

जो पुरुप परम भय ओर बुख पाना चाहता हो? वष्ट 
भगवान्‌ व्यालजीके कटे दए इस विष्णुखदलनामस्तो्रका 
पाठ करे ॥ १४१ ॥ 


भीमद्ाभारते 


का 


ा्का्ान्कोननक  ी [+ 





[ अचुद्यासनप्ंणि 





+ + 





विद्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 

जो विश्वके ईश्वर अगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश 
करनेवाले जन्मरहित कमललोचन भगवान्‌ विष्णुका भजन 
करते है, बे कभी पराभव नदी पाते द ॥ १४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसरथां संहितायां वैयासिक्यामनुदासनपर्वंणि दानधर्म॑पवंणि विष्णुखदजनामकथने 
पव्योनपन्चादादधिकदाततमोऽध्यायः 1 १४९ ॥ 
इ प्रकार ॒श्रीमह्यभारत व्यारनिमिंत शातसाहसीय संदितारम्बन्धी अनुशासनपरवके अन्तगं दानधर्भपवेमे 


दिष्णुसदस्नामकथननिषयक एक स} उन 
एत इङोक भिकाकर ऊक १४४ इरोक टं ) 


( दाक्षिणात्य जभिक पाठके २ 


सर्व अध्याय परा हुआ ॥ ९८९ ॥ 





पञ्चारादधिकृशततमोऽध्यायः न 
जपने योग्य मन्त्र ओर सबेरे-श्ाम कीवंन करनेयोग्य देवता, ऋषियों ओर राजाओफे 
मङ्गलमय नामका कीतंन-माहात्म्य तथा गायत्रीजपका फल 


युधि उवाच 
पितामह माप्राक्च  सवंशाख्विशारव्‌ । 
कि जप्यं जपतो नित्यं भवेद्‌ धमंफलं मदत्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्म--पितामह | आप महाशनी ओर 
सम्पूण शाके विषश्च ६। अतः म॑ पूष्ठता र कि प्रति- 
दिन फिस स्तोत्र या मन््का जप करनेते धर्मके महान्‌ फलकी 
प्राति हो सकती है १॥ १॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेद चा प्रवृत्ते वापि कर्मणि । 
हैवे वा भाद्धकाङे बा फि जप्यं कमेखाधनम्‌॥ २ ॥ 
यात्राः परेश अथवा किसी कमंका आरम्भ करते 
समय, देवयशच्मे या भाद्धफे समय किष मन्का जप करनेसे 
कम॑की पूर्तिं हो जाती हे १॥ २॥ 
शान्तिकं पिकं रक्षा चाञ्चष्नं भयनाशनम्‌ । 
ज्यं य्‌ वरह्मखमितं तद्‌ भवान्‌ वफतुमदति ॥ ३ ॥ 
शान्ति, पृष्टिः रश्चाः शघ्रुनाश्च तथा मय-निवारण 
करनेवाला कौन-खा पेखा जपनीय मन्त्र है जो बेदके समान 
माननीय १ १ आप उखे यतनेकी कृपा करे ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
.व्यासपरोक्तमिमं मन्तं शणुप्ेकमना चप । 
साविध्या विष्ठितं दिग्यं सद्यः पापविमोचनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्पजीने का--राजन्‌ | म्पि बेदन्याषका बताया 
दुभा यह एक मन्त दै, उसे प्काम्रचिच् होकर सुनो । 
सावित्री देवीने इस दिव्यमन््रकी खष्ठि की ट तया यह तत्काक 
ही पापञे छुटकारा दि्नेवाडा ह ॥ ४॥ 
ञ्णु मन््रविधि छत्सनं थोच्यमानं मयानघ । 
यं श्रुत्वा पाण्डवशेषठ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
अनष | पाण्डवभेष्ट | म इख मन्त्रकी सम्पूणं विषि 


यताता दर, सुनो । उल सुनकर मनुष्य सब पापसि भुक्त 

हो जाता दै ॥ ५॥ 

राज्रावष्टनि धर्म॑श्च जपन्‌ पापेन छिष्यते 1 

तत्‌ तेऽहं सम्थ्रवकष्यामि श्णुष्येकमना श्प ॥ ६ ॥ 
धर्मञ्च नरेश्वर | जो रात-दिन इख मन्त्रका जप करता 

2, ब पार्स डिपघ्र नहीं होता । वदी मन्त्र मै तुम्हे वता 

रहा ह, एकचित्त होकर सुनो ॥ ६ ॥ 

आयुष्मान्‌ भवते चेव यं शुरवा पार्थिवात्मज । 

पुख्यस्तु खखिद्धा्थैः भेत्य चेद च मोदते ॥ ७ ॥ 
राजकुमार | जो इस मन्त्रको सुनता ट बह पुरुष 

दीर्भजीवी तथा सफलमनोरथ होता ६, इष्टलोक ओर 

परलोकम भी आनन्द मोगता १ ॥ ७॥ 

सेवितं खततं यजन्‌ पुरा राजर्पिसत्तमः । 

क्च्रधर्मपरेनित्यं खत्यबतपरायणैः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | प्राचीनकाल्मे श्षननियर्मका पाठन करनेवाठे 

ओर खदा सत्य व्रतके आचरणमे संलग्न रहनेवाछे राजर्पि- 

दिरोमणि इस मन्त्रका खदा ही जप किया करते थे ॥ ८॥ 


इदमाहिकमव्यग्रं कुरवद्धिनियतेः खदा । 
खषैर्भरतच्ादुंल पराप्यते भीरयुत्तमा ॥ ९ ॥ 


मरतसिंह ! जो राजा मन ओर इन्द्रियोको वशम करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका जप करते ई उन 
सर्वोत्तम खम्पचि प्रात्र होती ६॥ ९ ॥ 
नमो वसिष्ठाय मदावताय 
पराश्चर वेदनिधिं नमस्ये । 
नमोऽस्त्वनन्ताय मदारमाय 
नमोऽस्तु सिद्धेभ्य द्ाक्षयेथ्यः॥ १०॥ 
नमोऽस्त्वृषिभ्यः परमं परेषां । 
देवेषु देवं बरदं वराणाम्‌ । 
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सष्टस्रदीपौय समः शिवाय 
सदखननामाय जनादंनाय ॥ ११॥ 

( यह मन्त्र इ प्रकार ६ै-) मदान्‌ व्रतधारी वदिष्ठको 
नमस्कार ४, बेदनिधि पराश्चरको नमस्कार विशाल सप 
रूपघारी अनन्त ( शेषनाग ) को नमस्कार दै अश्चय 
विद्धगणको नमस्कार रै, ऋछपिद्रन्दको नमस्कार टै तथा 
परातर, देवाधिदेव, वरदाता परमेश्वरको नमस्कार एं 
हस मस्रकवाङे शिवको ओर सषस्चौ नाम धारण करनेवाले 
मगवान्‌ जनार्दनको नमस्फार १॥ १०-११॥ 
अजैकपादहिर्वुध्न्यः पिनाकी चापराजितः । 
चुतश्च पितरूपग्थ ऽयस्बकश्च महेश्वरः ॥ १२॥ 
वृषाकपिश्च शम्मुश्च ह्यनो ऽथेश्वरस्तथा । 
एकाददौते प्रथिता रद्रासिुवनेश्वराः ॥ १३॥ 

अजैकपाद, अदिव्य, पिनाकी, अपराजितः ऋतः 
पितृरूप श्यम्बकः मदेश्वरः वृषाकपिः दाम्भु, हवन ओर 
ईृश्वर-ये ग्यारह ख्द्र विख्यात ६; ओ तीनो टोकोकि 
सामी ६ ॥ १२-१३॥ 
शातमेतत्‌ समाल्नातं शातस्द्रे महात्मनाम्‌ । 
अंशो भगश्च भिन्नश्च वरुणश्च जेभ्वरः ॥ १४॥ 
तथा धातार्यमा चैव जयन्तो भास्करस्तथा । 
त्व पूषा तथैवेन्द्रो दद्द विष्णुरुच्यते ॥ १५॥ 
दव्येते दाद्श्षादित्याः कादयपेया दति श॒तिः। 

वेदके शतवद्रिय प्रकरणं मदात्मा सद्रके सेको नाम 
ताये गये ६ । अंश्चः मगः भित्र, जलेश्वर वरुणः घाता, 
अर्गमा, जयन्तः भाक्करः त्वष्टा, पपा, इन्द्र॒तया 
विष्णु-ये वार आदित्य काते दं । ये सब-के-खब 
कदयपके पुत्र १॥ १४.१५१ ॥ 
धसे धवश्च सोमश्च सावित्रोऽथानिलोऽनलः॥ १६॥ 
भत्यूषश्च भरभासश्च वसवोऽटौ भरकी्तिताः । 

घर, भुवः सोम, सावित्र, अनि, अनठः प्र्यूप ओर 
प्रभास- ये आट वसु कदे गये १ ॥ १६३॥ 
नासत्यश्चापि द्रश्च स्मतौ द्वावश्विनावपि ॥ १७॥ 
मर्वण्डस्यात्मजावेतौ संश्षानासायिनिर्गतौ । 

नासत्य भौर दश्च-ये दोन भविवनीुमारफे नामसे 
प्रिद १। इनकी उसि मगान्‌ सूर्ये वीरे रं दे। 
ये अश्वरूपधारिणी संशा देवीके नाके प्रकट हुए ये 
( ये खव मिलाकर तीत देवता ई ) ॥ १५३ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि लोकानां कम॑साक्षिणः ॥ १८ ॥ 
अपि यक्षस्य येत्तारो दस्य सुरतस्य च । 
अददयाः सर्वभूतेषु पदथन्ति त्रिददोश्वराः ॥ १९ ॥ 

क्मीणि सुल्युः कारश्च सर्वशाः। 

वि्येदेवाः पिचगणा मूर्तिमन्तस्तपोधनाः ॥ २० ॥ 





मुनयम्भैव सिद्धाश्च तपोमोक्षपरायणाः । 
द्यचिसिताः कीतंयतां भरयच्छन्ति चुम इणाम्‌॥ २१॥ 
अब मै जगत्के कर्मपर दृष्टि रखनेव्राठे तया यश, दान 
ओर सुङृतको जाननेवाठे देवतार्ओका परिचय देता हं । 
ये देवगण खयं अदृद्य रहकर समस्त प्राणिरयोके श्माद्चम- 
कर्माको देखते रहते ६। इनके नाम ये ई मृत्युः काठः 
विश्वेदेव ओर मूर्तिमान्‌ पितरृगण । इनफे सिवा तपस्वी मनि 
तथा तप एवं मोक्षम खंरूग्न सिद्ध मदर्पि मी सम्पूणं जगत्‌पर 
हितकी दृष्टि रखते ह । ये षव अपना नाम-कीर्तन करने. 
बाड मनुष्याको शुम फल देते १॥ १८-२१ ॥ 
्रजापतिषतानेता ` द्छोकान्‌ दिष्येन तेजसा । 
वसन्ति सर्वलोकेषु प्रयताः सवंक्मसु ॥ २२॥ 
प्रजापति नहाने जिन लोकौकी रण्वना की दैः उन 
सवर्म ये भपने दिष्य तेजसे निवास करते ६ तया श्य भावते 
सवके कर्मोका निरीक्षण करते ६ ॥ २२॥ 
प्राणानामीश्वरानेतान्‌ कीत॑यन्‌ प्रयतो लरः। 
धमोर्थकामेरविपुलैयुज्यते सद॒ नित्यशाः ॥ २३॥ 
ये सबके प्राणोके स्वामी ६ । जो मनुष्य शद्धमावे नित्य 
इनका कीर्तन करता है, उे प्रचुरमातरामे घम, अथं ओर 
कामकी प्रासि रोती ॥ २३॥ 
लोकांश्च खभते पुण्यान्‌ विद्वेभ्वरछताञ्छ्ुभान्‌। 
पते देयाखरयस्रशस्‌ सर्व॑भूतगणेश्वराः ॥ २४॥ 
व लोकनाय ब्रह्माजी रचे दए मन्नलमय पविग्र 
लोको जाता । ऊपर यताये हुए वैतस देवता षम्पूरणं 
मू्तोके खामी ६॥ २४॥ 
नन्थीभ्यये महाकायो प्रामणीब्ंषभष्वजः। 
ईश्वरः सर्व॑ङोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ २५ ॥ 
सौम्या योद्रा गणाश्चैव योगभरूतगणास्तथा ॥ 
ज्योतीषि सरितो व्योम सुपणेः पतगेश्वरः ॥ २६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावयश्च चराश्च द । 
हिमवान्‌ गिरयः सर्वँ चत्वारश्च मष्टाणं चाः ॥ २७॥ 
भवस्याचुचरादवैव  दरतु्यपराक्रमाः । 
विष्णुरेव ऽथ जिष्णुश्च स्कम्दश्चाम्विकया सद्‌॥ २८ ॥ 
कीर्तयन्‌ भयतः सवौन्‌ सवंपापैः प्रमुच्यते । 
इसी प्रकार नन्दीश्वर, महाकाय, प्रामणीः बृषभष्वजः 
सम्पूणं लोकोकि स्वामी गणेश, विनायक, सौम्यगणः सद्रगण 
योगगणः, भूतगण, नश्चत्र; नदिर्यो, आकाश्च, पक्षिराज 
गर्ढ़ः पृष्वीपर तपक्षे सिद दए महार्मा, स्थावर, जन्नमः 
हिमालय, समस्त पर्वत, चारो समुद्र, मगवान्‌. शङ्करे मुख्य 
पराक्रमवाके उनके अनुचरगणविष्णुदेव, निष्णु? स्कन्द्‌ ओर 
अम्बिका-ईइन सवके नामोंका श्॒द्धमावसे कीर्तन करनेषाठे 
मनुष्ये सय पाय नष्ट हो जते ६ ॥ २५२८१ ॥ 
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६०९५२ आमष्टाभार्ते [ मञ्श्चासनपर्बणि 
न्नन््व्व्ववव्व्वन्ववव्वव्व्ववव्वव्व्ववव्ववववववव्ववव्व्वयचववववचय वच्च 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि मानवादपिसत्तभान्‌ ॥ २९॥ 
यवक्रीतश्च अबोवसुपरावसु । 
आओशिजश्वैव कक्षीवान्‌ वडशचाक्गिरखः खतः ॥ ३० ॥ 
धातिथेः पुत्रः कण्वो वर्हिपदस्तथा । 
बरह्मतेजोमयाः सरव कीर्तिता लोकभावनाः ॥ ३१॥ 
अव भ्ठ महर्पिर्योके नाम वता रदा द्ँ--यवक्रीतः रेभ्य, 
अर्वावसु, परावसु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌? अ्निरानन्दन 
यल, मेधातिथिके पुत्र कण्व पि ओर वषिपद- ये सव 
ऋषि ब्रहातेजसे सम्पन्न ओर लोकल बतख्यि गये र॥ 
लभन्ते हि छ्यमं स्वं र्द्रानलवसुप्रभाः। 
सवि त्वा शुभं कमं मोदन्ते दिवि देवतैः ॥ २२॥ 
इनका तेज सद्र, अग्नि तथा वसुभेकि समान ६। 
ये पृरथ्वीपर शुभकर्म करके अब ॒खर्गम देवता्ोके साथ 
आनन्दपूवंक रहते दै ओर श्चुमफल्कम उपमोग करते ६॥ 
महेन्द्रगुरवः सप्त भाच यै दिषशमाधिताः। 
प्रयतः कीतं येदेतान्दाक्रखोके मष्ठीयते ॥ ३३॥ 
मटि्रके गुरु सातो महिं पूवं दिशा निवा करते 
६ । जो पुरुप शद्धचितचतते इनका नाम केता १, वृष्ट 
इन्द्रशेकमे प्रतिष्ठित एोता रै ॥ ३३ ॥ 
उन्मुञुः प्रसुखुश्वैव ध वीर्यवान्‌ । 
वणसोमाक्गिरास्तथा ॥ २४॥ 
मिब्राबद्णयोः पुरस्तथागस्स्यः प्रतापवाय्‌ । 
धमेरजत्विजः सप दक्षिणां दिशाभाधिताः ॥ ३५॥ 
उन्युचु, प्रयुचु, शक्तिशाद्यी खस्त्यात्रेयः दव्य; 
ऊच्व॑वाहुः तृणलोमाश्गिरा ओर मित्रावसणक पुत्र महाप्रतापी 
अगस्य मूनि-ये सात घर्मराज ( यम ) के रूलिज टै भर 
दक्चिण दिशामे निवास करते ६ ॥२४-३५॥ 


ददेयुश्च तेयु परिव्याधश्च कीर्तिमान्‌ । 
पकतश्च द्वितद्चेव भितश्चादित्यसंनिभाःः ॥ ३६॥ 
अश्रेः पुत्रश्च धमात्मा रषिः सारखतस्तथा। 
धरुणस्यात्वज्ः सप्त पश्चिमां दिशमाभिताः ॥ २७॥ 
दृदेयु, ऋतेयुः कीर्तिमान्‌ परिव्याघ, सूर्यके सदश 
तेजखी एकत, द्वित, नित तथा धर्मात्मा अधिक पुर 
सारस्वत म॒नि-ये सात वरणके श्रुत्विज १ ओर पिम 
दिशामे इनका निवास ३ ॥ ३६-३७ ॥ 
अत्निवेसिष्ठो भगवान्‌ कदयपश्च मदासृपिः। 
गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामिधो ऽथ फौरिकः ॥ २३८॥ 
ऋूखीकतनयश्चोप्रो जमदश्चिः भरतापवान्‌ । 
धनेश्वरस्य गुरवः सप्तैते उत्तराथिताः ॥ ३९ ॥ 
अन्नि, भगवान्‌ बरिष्ठ, महपिं कदयपः, गौतम, मरद्राज, 
कुशिकवशौ विदवामित्र ओर 2 





उग्रस्वभाववाले जमदग्नि- ये सात उत्तर दिशा रदनेवाले 

ओर कुयेरके गुरु ८ ऋत्विज ) ६ ॥ ३८-३९॥ ` 

अपरे सुनयः सप्त दिश्च॒ सर्वाखधिष्ठिताः । 

कीतिस्यस्तिकरा चृणां कीरतिंता लोकभावनाः ॥ ४०॥ 
इनके सिवा सात मक्षि ओर ४ जो समपू्णं दिशा 

निवास करते ६। घे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले ३ । 

उपयुक्त महपि्योका यदि नाम ख्या जाय तो वे मनुरणयोकी 

कीतिं बदाते ओर उनका कल्याण करते टै ॥ ४०॥ 

धर्मः कामश्च काठश्च वस्यबीसुकिरेव च । 

अनन्तः कपिखद्चैव सैते धरणीधराः ॥ ४१॥ 
घमं, काम, कार, वसु, वासुकि, अनन्त ओर कपिल- 

ये सात पृभ्यीको धारण करनेवाठे ६ ॥ ४१ ॥ 

रामो व्यासस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा च लोमदाः। 

इत्येते मुनयो दिव्या पकक; सत्त सप्तधा ॥ ४२॥ 
परञ्चरामः व्याखः द्रोणपत्र अश्वत्थामा ओर लोमश-ये 

चारों दिव्य मुनि ६। इनर्गेसे एक-एक सात-सात 

ऋपिर्योके समान रैं ॥ ५२ ॥ 

छान्तिखस्तिक्ररा लोके दिरांपाखाः भ्रकीर्तिताः। 

यस्यां यस्यां दिशि ह्येते तन्मुखः शरणं यजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ये सव ऋूपि इस जगतूमे शान्ति ओर कस्याणका विस्तार 

करनेवाठे तथा दिशाओं पाठक के जाते ६ । ये जिख-जिष 

दिम निवास करे उस-उश्च दिदाकी ओर परँ६ करके इनकी 

शरण खनी चादियि ॥ ४३ ॥ 

स्रष्टारः सेभूतानां कीतिंता लोकपावनाः । 

संवतां मेखसावणों मार्कण्डेयश्च धार्मिकः ॥ ४४॥ 

सांख्ययोग नारदश्च दुवौसाश्च मदानरपिः। 

अत्यन्ततपसो दान्ताखिषु लोकेषु विश्युताः ॥ ४५॥ 
ये सम्पूणं भू्तोके खटा ओर लोकपावन प्रतय गये है । 

संवत, मेदत्रावर्णि, धर्मात्मा माण्टेः संख्य, योग, नारदः 

महिं दर्वा्षा-ये सात पि अस्वन्त तपसी; जितेन्द्रिय 

ओर तीनों लोकमि विख्यात है ॥ ८४.४५ ॥ 

अपरे रुद्रसंकाशाः कीर्तिता ब्रह्मलौकिकाः । 

अपुत्रो लभते पुरं दरिद्रो खभते धनम्‌ ॥ ४६॥ 
इन स्र ऋशरियोक्रे अतिरिक्त बहत-से मदर्गिं खद्रके 

समान प्रमावली हं । इनका कीर्तन करनेते ये नदालगेक- 

की प्राति करानेवाठे हते ह । उनॐ कीर्तने पत्रहीनको 

पुत्र मिक्ता दे ओर दरिद्रिको घन ॥ ४६ ॥ 

तथा धमोथंकामेषु सियि च लभते नरः । 

परथ वेन्यं चृपवरं पृथ्वी यस्याभवत्‌ सुता ॥ ४७॥ 


प्रजापति सार्वभौमं कीर्तयेद्‌ वसुधाधिपम्‌ । 
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इनका नाम ठेनेवाङे मनुष्यके धर्म, अर्थं ओर काम- 
की हद्धि होती । वेनकुमार पशे पृथुकः जिनकी 
यह पृथ्वी पुरी छो गयी यी तथा ओ प्रजापति एवं सावभोम 
सप्नाट्‌ थे, कीतंन करना चावे ॥ ४७६ ॥ 
आदित्यवंशप्रभवं  मदेन्द्रसमविक्रमम्‌ ॥ ४८॥ 
पुरूरवसं च ज्निपु सोकेषु विश्वम्‌ । 
बुधस्य दयितं पुरं री्तंयेद्‌ वद्धाधिपम्‌ ॥ ४९॥ 
ूर्यवंशमें उत्मन्न ओर देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी 
इला ओर बुधे प्रिय पुत्र तरिभुवनवि्यात राजा पुरूरवाका 
नाम कीर्तन करं ॥ ४८-४९ ॥ 
नरिलोकविश्युतं वीरं भरतं च प्रकीतयेत्‌ । 
गवामयेन यस्तेन येनेष्टं बै छते युगे ॥ ५०॥ 
रन्तिदेवं मादेवं कीतयेत्‌ परमदयुतिम्‌ । 
विश्वजित्तपसोपेतं लक्षण्यं खोशपूजितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तरिरोकीके विख्यात वीर भरतका नामोचारण करे, 
भिन्ने सत्ययुगम गवामय यज्का अनुष्ठान क्रिया था । उन 
विश्वविजयिनी तपस्यासे युक्तः शुभ लक्चषणसम्पन्न प्ययं 
लोकपूजित परम तेजसी, महाराज रन्तिदिवका भी 
कीर्तन करे ॥ ५०.५२१ ॥ 
तथा द्वेतं च राजपिं कीर्तयेत्‌ परमथुतिम्‌ 1 
सगरस्यात्मजा येन प्ठावितास्तारितास्तथा ॥ ५२॥ 
दातेजखी रारपिं सेतका तथा निन्दने सगरपु््ेकि 
गङ्गाजटसे आश्ावित करे उनका उद्धार किया था, उन 
महाराज भयीरयका भी कीर्तन एवं सरण करे ॥ ५२॥ 
हुताशन समानेतान्‌ मदार्यान्‌ मरौजसः । 
उद्मकायान्‌ महाससरवान्‌ कीतयेत्‌ की्सिवधनान्‌ ।५२। 
वे मी राज। अग्निके षमान तेजश्व, अत्यन्त रूरबान्‌? 
महान्‌ यशवम्पन्न, उश्चरीरबाले, परम धीर ओर अपने 
कीरति बरदानिवाटे भे । इन सश्च कीर्तन करना चादिये ॥ 
देवादपिगणां दयैव चपांश्च जगतीश्वरान्‌ । 
साख्यं योगं च परमं हव्यं कव्यं तथव च ॥ ५४॥ 
कीतितं परमं ब्रह्म सवश्॒हिपरायणम्‌ । 
मङ्गल्यं सर्वभूतानां पवित्र बहुक्ीतितम्‌ ॥ ५५॥ 
व्याधिपदामनं भें पौष्टिकं सव॑कमंणाम्‌ । 
प्रयतः फीर्तयेश्चैतान्‌ कल्यं सायं च भारत ॥ "६ ॥ 
देवता, शुषा तया प्र्वीपर शातन करनेबाढे 
राजा्भोका कीर्तन करना चादि । सांद्ययोग, उत्तम 
हव्य-कध्य तथा वमस्त शुतियेकि आधारभूत परनद्ष परमात्मा- 
का दीन समू प्रागिव चि मन्नदमय प्रग पावन ६ । 
इनके यास्वार कीतेनय रोगे नाय रेवा । इयं र 
कमम उत्तम पुटि प्रात दोती ६ । भारत ! मनुष्यो प्रति 
दिन खयेरे ओर शाके समय छदधचित दोकर मगवत्‌- 
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कौर्वनके साय दी उपर्युक्त देवतारभो, पियो ओर राजाओंके 
भी नाम देने चाये ॥ ५४-५६॥ 
पते यै पान्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सजन्ति च । 
पते विनायकाः भेट स्च (: शान्ता जितेन्दियाः॥ ५७ ॥ 
ये देवता आदि जगत्‌की रश्चा करते; पानी बरसात, 
प्रकाद्य भीर एवा देते तथा प्रजाकी वृष्टि करते ६।ये दी 
विर्नके राजा विनायकः प्रे, दक्षः क्माश्रील ओर 
जितेन्द्रिय ६ ॥ ५७ ॥ 
लयणामद्यभं स्वं व्यपोदन्ति प्रकीतिताः। 
साक्षिभूता मषात्मानः पापस्य सुकृतस्य च ॥ ५८ ॥ 
ये मदात्मा सव मनुष्यो पाप-पुण्यके साकी ई । इनका 
नाम ठेनेपरये सब लोग मानवक अमञ्जलका नाकच 
करते ६ ॥ ५८ ॥ 
एतान्‌ रै कटयमुत्थाय कीतंयञ्थ्युभमदयुते । 
नाञ्चिबौरभयं तस्य न मागंप्रतिरोधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ञो सेर उटकर इनके नाम ओर रुणो उच्चारण 
फ़रता 2, उसे शुम क्मोके मोग प्रास दोते ३ । उसके यर्शं 
आग अर चोरका भय नदी रहता तथा उसका मार्ग 
कमी रोका नदी जाता ॥ ५९ ॥ 
एतान्‌ कीतंयसां नित्यं दुःख्नो नदयत च्रुणाम्‌ । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च गदान्‌ वञत्‌॥६०॥ 
प्रतिदिन इन दैवतार्भोका कीतंन करनेमे मनुष्या 
दुःस्वप्न न्ट शे जाता टै। वद खव पापेति युक्त दता ओर 
बुशलमूर्वक घर रौटत। ६ ॥ ६० ॥ 
दूक्षाकाखेषु सर्वेयु यः पटेश्चियतो द्विजः। 
स्यायचानात्मनिरतः क्षान्तो दान्तो ऽनख्‌यकः ॥ ६१ ॥ 
जो द्विज दीक्षाके समी अवसरोपर नियमपूर्वकं ईन 
नामौका पाट करता 2; वह्‌ न्यायश्चीकः आशत्मनिष्ठ क्षमावान्‌, 
भिवेन्दरिय तथा दोष-दटिे रदित दोता ॥ ६१ ॥ 
रोगातों व्याधियुक्तो व। पटन्‌ पापात्‌ परमुच्यते । 
घास्तुमध्ये तु पठतः कुट स्वस्त्ययनं भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
रोग-व्यायिसे प्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनैपर पापरमूक्त 
एवं नीरोग हो जाता ६ । ओ अपने धरे मीतर इन नामका 
पाट करता ट उसके युल्का कल्याण दोता ६॥ ६२ ॥ 
क्षेत्रमध्ये तु पठतः सवं सस्यं प्ररोहति । 
गच्छतः श्चेममथ्यानं भ्रामान्तरगतः पठन्‌ ॥ ६२ ॥ 
सखेतमं इस नाममाडमको पद्नेवाढे मनुष्यकी सारी 
लेती जमती ओर उपजती १ । ज गोते भीतर रदकर 
दख नामावलीका पाट करता ट, यात्रा करत समव उसका 
मार्गं सद्ु्क समास दता ६॥ ६३ ॥ 
आत्मनश्च सुतानां च दाराणां च धनस्य च । 
वीजानामोषधीनां च रक्षामेतां भयोज्ञयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
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अपनी? पूर्बोकी, पत्नीकीः घनी तथा यज ओर 
ओषधि्योकी भी रक्षाके छिये इस नामावलीका प्रयोग करे ॥ 
एतान्‌ संप्रामकाङे तु परतः क्षन्नियस्य तु । 
जन्ति रिपयो नाशं क्षेमं च परिवत॑ते ॥ ६५॥ 
युद्ध लरमे इन नामका पाठ करनेवाके क्षन्नियके शब 
भाग जाते १ ओर उसका स्य ओरसे कल्याण होता है ॥ 
पतान दैवे च पिश्ये च पठतः पुरुषस्य हि । 
सञ्जते पितरः कव्यं हव्यं च त्रिदिवौकसः ॥ ६६॥ 
जो देवश्च ओर भाद्धके समय उपंतत नार्मोका पाठ 
करता दे, उस पुरूषके इव्यको देवता ओर कल्यको पितर 
सदषर स्वीकार करते ट ॥ ६६ ॥ 
न व्याधिश्वापदभयं न दिपान्न हि तस्करात्‌ 1 
कमर रघुतां याति पाप्मना च पसुच्यते ॥ ६७॥ 
उसके यश रोग या हिंखक जन्तुर्ओका भय नही रहता । 
शभी अथवा चोरसे मी कों॑वाधा नदीं आती । ्ोक 
कम हो जाता दै ओर पापसे दुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ 
यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेदमनि । 
परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्री ह्यत्तमां पठन्‌ ॥ ६८॥ 
जो मनुष्य जहाजमें या कि सवारी यैऽनेपर, विदेय 
अयथा राजदरबार्मं जानेपर मन-दी-मन उत्तम गायत्री. 
मन्त्रका जप करता ै, वई परम षिद्धिको भात हेता ३ ॥ 
न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्‌ । 
नान््यम्बुपवनव्यााव्‌ भयं तस्योपजायते ॥ ६९ ॥ 
गायत्रीका जप करनेमे द्विजको राजाः पिशाच, राक्षस, 
भाग, पानी? हवा ओर सोप आदिका मय नह होवा ॥६९॥ 
चतुणांमपि वर्णानामाधमस्य विरोषतः। 
करोति सततं शान्ति साविघ्रीसुत्तमां पठन्‌ ॥ ७०॥ 
जो उत्तम गायत्री-मन्त्रका जप करता ट, वह पुरुष 
चारो वर्णो ओर विशेषतः चारो आभरनं सदा शान्ति 
स्थापन करता १ ॥ ७० ॥ 
नाभिदेदति काष्ठानि" सावि्री यत्र पथ्यते । 
न तत्र वाखो त्रियते न च तिष्ठन्ति पश्नगाः ॥ ७१॥ 
जहां गायत्रीका जप किया जाता है, उस षरे काठके 
किवाङ्गोमे आग नहीं खगती । व्ह बालककी मृत्यु नी 
होती तथा उत षये सोप न टिकते ६॥ ७१॥ 
न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
थे शण्वन्ति महद्‌ बरह्म साविव्रीयुणकीर्तनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
उस षरके निवासी, जो परब्रह्मस्वल्प गायत्री-मन्रके 
गुणका कीतंन सुनते है, उन्हे कमी दुल नट होता ४ 
तथा बे परमगतिको प्राप्त होते ३ ॥ ७२॥ 
गवां मध्ये तु पठतो गावोऽस्य यदुवत्सलाः । 
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भस्थाने वा प्रवासे वा सवौवस्थां गतः पेत्‌ ॥ ७३॥ 
गोओंके बीच गायत्रीका जप करनेवाङे पुरुपपर गौर्मा- 
का वात्सल्य बहुत बद्‌ जाता दै | प्रखान-काल्मे अथवा 
परदेश्मे समी अवस्या्थेमिं मनुष्यको इसका जप 
करना चाद्ये ॥ ७३ ॥ 
जपतां जुधतां चैव नित्यं च भरयतात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां परमं जण्यं गुष्यमेतन्नराधिप ॥ ७४॥ 
नरेश्वर | सदा शुद्धचित्त होकर जप करे, होम करनेवाढे 
ऋ षिर्योके लिये यह परम गोपनीय मन्त्र ३ ॥ ७४॥ 
याथातथ्येन सिद्धस्य इति्टासं पुरातनम्‌ । 
पराशरमतं दिग्यं शक्राय कथितं पुरा ॥ ७५॥ 
यह्‌ लिद्धिको प्रात हए महिं वेदव्यासका का हआ 
यथाथं एवं प्राचीन इतिहास टै । इसमे पराद्यर भुनिके 
दिव्य मतका वण॑न है । पूर्वकाल्मे इन्द्रको इसका उपदेश 
किया गया था ॥ ७५ ॥ 
तदेतत्‌ ते समाख्यातं तथ्यं क्ष सनातनम्‌ । 
हदयं सवभूतानां शुतिरेपा सनादनी ॥ ७६॥ 
वही यह्‌ मन्त्र तुमे कहा गया है । यह गायत्री-मन्त् 
सत्य एवं सनातन ब्रहमर्म टै । यह ॒वम्पूणं॒॑भूतोका 
हदय एवं सनातन शति हे ॥ ७६ ॥ 
सोमादित्यान्बयाः सवे राघवाः कुरवस्तथा । 
पठन्ति श्वयो नित्यं सावि्चीं भाणिनां गतिम्‌॥ ७७॥ 
चन्द्र, सं, रु ओर कुखके वंशम उलन्न हुप्ठ समी 
राजा पवित्र मावे प्रतिदिन गायत्री-मन््रका जप करते 
आये ट । गायत्री तंतारके प्राणिर्योकी परमगति १ ॥ ७७॥ 
अभ्यासे नित्यं देवानां सर्थीणां धरुवस्य च । 
मोक्षणं सर्वृच्छ्रणां मोचयत्यश्यभाव्‌ सदा ॥ ७८॥ 
प्रतिदिन देषता्ो, सपर्पियो ओर धुवका यारेवार 
स्मरण करनेते समस्त संकर्टोसि धुटकारा प्रि जाता ३। 
उनका कीर्तन खदा दी अञ्चम अर्यात्‌ पापके बन्धनसे 
मुक्त कर देता ह ॥ ७८ ॥ 
वृद्धेः कादयपगौतमपसतिभिरमगवद्धिरो ऽयादिमिः 
दयक्रागस्त्यश्दस्पतिप्र्रतिभिव्रहमर्पिभिः सेवितम्‌ । 
भारद्वाजमतसचीकतनयैः भातं वसिष्ठात्‌ पुनः 
सावित्रीमधिगम्य शाक्रवसुभिः छत्ल्ा जिता वानथाः॥ 
काश्यप, गीतम, भगु, अङ्गिरा, अच्रिः शुक्र, अगस्य 
ओर शृदस्यति आदि बद्ध बहमरपियने सदा ही गायत्री-मन्तर- 
का सेवन क्रिया है। मदपिं भारद्वाजने जिका मखीमोति 
मनन किया ३, उस गायघ्रीमन्त्रको श्ुचीकके पुत्रनि 
उनि प्रात किया तया इन्द्र ओर वसुनि वशिष्ठजीषे 
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सावित्री-मन्त्रको पाकर उसके प्रभावे सम्पूणं दानर्वोको 


परास्त कर दिया ॥ ७९ ॥ 
यो गोशतं कनकश्ृद्घमयं दवाति 
विप्राय वेदविदुषे च यहुश्चुताय। 
दिव्यां च भारतकथां कथयेच्च नित्यं 
तुर्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 
जो मनुष्य विद्वान्‌ ओर बहश्त बासणको सौ गोओकि 
सीगेमिं सोना मदाकर उनका दान करता है ओर जो केव 
दिढ्य महामारत कथाका प्रतिदिन प्रवचन करता है, उन 
दो्नोको प्क-खा पुण्य फठ प्रात हेता ६ ॥ ८०॥ 
धमां विवर्धति श्गोः परिकीतंनेन 
ची्य॑ विवर्धति वसि्नमोनतेन । 


इति भीमष्टाभारते भनुदासनपर्दणि दानधमंप्चणि 


पकपश्चाशदधिकराततमो ऽध्यायः 


६०५।९ 


त ज त ¬ चाः जकः ज = ज = चक काका = ज = 
जा य सि च = = जि = क जक क च्छ 


संप्रामजिद्‌ भवति चेच रधु नमस्यन्‌ 
स्यावभ्बिनी च परिकीतेयतो न रागः ॥ 

भूणुका नाम देनेते धमकी वृद्धि टोती १। वसिष्ठ 
मुनिको नमस्कार करनेखे वीयं बदृता ६ । राजा रधुको 
प्रणाम करनेवाला श्चन्निय संप्रामविजयी होता दै तथा अधिनी- 
करुमार्योका नाम ठेनेबाठे मनुष्यको कभी रोग नदी सताता ॥ 
पया ते कथिता राजन्‌ साचित्री बरह्म शाभ्बती । 
विवश्चुरसि यच्चान्यत्‌ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥८२॥ 

राजन्‌ | यह सनातन ब्रदमरूपा गायत्रीका माशात्म्य ने 
तुमसे कहा । मारत | अव ओर जो कुष्ठ मी तुम पूना 
नाते होः वह भी ठ्दं बताङगा ॥ ८२ ॥ 
साविष्रीव्रतोपाख्याने पश्चादागुधिकञ्ततमोऽध्यायः ॥१५०॥ 


इस प्रकार भीमहामारदं अनुशासनपरवके अन्तत दानधमेपवंम सानित्रीमन्तरकधो महिमारिषयक्‌ एक सौ 
पचासर्व ध्याय पुरा दज ॥ ६५० ॥ 





एकपव्ारादधिकराततमोऽभ्यायः 
बराह्म्णोकी महिमाका वणेन 
युधिः उवा चेतरुके समान ई । वे धनक्षा स्याग करके प्रधन्न दते ३ भौर 


के पूज्याः के नमस्कायौः कथं वतेत केयु च । 
किमाचारः कीददोधु पितामह न रिष्यते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पू्का- पितामह | संसारम कोन मनुष्य 
पूडय र १ किनको नमस्कार करना चादिये १ पिनके साथ 
कैषा बताव करना उचित दै तथा कषे लोगेकि साय किंस 
प्रकारा आचरण किया जाय तो वह दानिकृर नदीं होता ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्रह्मणानां परिभवः सादयेदपि देवताः । 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदा--युषिष्ठिर ! बा्र्णोका अपमान 
देवताभौको मी दुः्लमे डाऊ सकता ६ । परंतु यदि ब्राहम्ण 
को नमस्कार करके उनके साय विनयपृणं बाब किया जाव 
तो कमी कों दानि नदी हेती ॥ २॥ 
ते पूज्यास्ते नमस्काया वर्तेथास्तेषु पुत्रवत्‌ । 
ते हि लोकानिमानः सबोन्‌ धारयन्ति मनीषिणः ॥३॥ 
अतः ब्रामणोकी पूजा करे । ाकषर्णोको नमस्कार करे । 
उनके प्रति वैसा ही वतांव करे, जखा डुगोग्य पुत्र अपने 
पिताक प्रति करता है} स्यौकि मनीषी बामण इन सब 
लोकरौको धारण करते ६ ॥ ३॥ 
ब्राह्मणाः सर्वलोकानां मान्तो धर्मसेतवः । 
धनत्यागाभिरामाश्च वाक्संयमरताश्च य ॥ ४ ॥ 
न्ाङ्मण समस्त जगत्‌ घर्भमर्यादाका घंर्चम करनेवाढे 
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वाणीका पंयम रखते १ ॥ ४॥ 
रमणीयाश्च भूतानां निधानं च धरतवताः। 
प्रणेतारश्च खोकानां शाखाणां च यशस्विनः ॥ ५ ॥ 
वे समस भूते सि रमणीयः उत्तम निधि, ृदृतापूवक 
परता पाढन करनेवादे, ोकनायकः शा्खेकिं निर्माता ओर 
परम यद्खी १॥ ५॥ 
तपो येषां धनं नित्यं वाकः चेव पिपुटं यम्‌ । 
प्रभवदवेव धर्माणां धर्म॑श्षाः सृ्मद्रिनः ॥ ६ ॥ 
सदा तपस्या उना धन ओर वाणी उनका महन्‌ च 
ह। ये घर्मोकी उत्पत्तिके कारण, धर्मके शता भीर वृध्म- 
दीं ६॥ ६॥ 
धर्मकामाः स्थिता धयं सुखतैरधमंसतवः। 
यान्‌ समाधित्य जीवन्ति प्रजाः सवोश्चतुर्विधाः ॥७॥ 
वे घर्मकी दी इच्छा रखनेवादेः पुण्यकर्मोद्यारा घमं दी 
सित रह्नेवाके ओर धर्मके सेतु ६। उन्हीका भभय केकर 
चारो प्रकारकी सारी प्रजा जीवन धारण करती ३॥ ७ ॥ 
पन्थानः सर्वनेतारो यश्चवादाः सनातनाः । 
पिद्पेवा्र्ी गुर्वीमुवन्ति धुरं सद्‌! ॥ ८ ॥ 
बराह्मण ही यके पथप्रदर्थकः नेता ओर सनातन्‌ यञ्- 
निर्वाहक । बे षाप-दादौकी चलायी र भारी धम-सर्यादाका 
भार सद्‌ा व€्न करते १॥ ८ ॥ 


धुरि ये नावसीदन्ति विषये सद्धेया इव । 
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पिद्देवातिथिसुला हव्यकव्याघ्रभोजिनः ॥ ९ ॥ 
सै अच्छे वैक वोश्च ठोनेमे रिथिरता नदीं दिखाते 
उशी प्रकार ये घर्मका भार वदन करनेमे कष्टका अनुभव नहीं 
कुरते १ । वे दी देव्ता, पितर ओर अतिथिर्येकि गख तथा 
ध्य कव्य प्रथम भोजनके अधिकारी ६ ॥ ९ ॥ 
भोजनादेव छोकां स्रीलायन्ते महतो भयात्‌ । 
दीपः सर्व॑स्य खोकस्य चश्रुश्चश्चुष्मतामपि ॥ १०॥ 
व्राह्मण मोजनमात्र करे तीनो खोकोौकी मष्टान्‌ मयते 
रक्षा करते ् । बे षमपूणं जगत्‌के छि दीपी भोति प्रकाशक 
तथा नेभवारोकि मी नेत्र ६॥ १०॥ 
सर्वदिक्वा शुतिधना निपुणा मोक्षदशिनः। 
गतिश्चाः सर्वभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११॥ 
क्षण सबको सीख देनेवाले ६ । वेद दी उनका धन 
द। बे आलशानमे कुशलः मोक्षदर्शी, समसत मूर्तीकी गतिके 
ज्ञाता ओर अध्यात्म-तस्वका चिन्तन करनेवाले ६॥ ११॥ 
आदिमध्यावसानानां श्ातारदिछन्नसंश्याः । 
चराबरविदेषश्चा गन्तारः परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मण आदि, मध्य ओर अन्तके शताः संशयरदितः 
भूत-मविष्यका बिशेष शान रखनेवाठे तथा परम गतिको 
जानने ओर पानेवाडे ६ ॥ १२ ॥ 
विमुक्ता धूतपाप्मानो निदधन्द्ा निष्परिग्रहाः । 
माना मानिता नित्यं श्चानविद्धिमंहात्मभिः ॥ १२३॥ 
भेट ब्राफ्षण सब्र प्रकारके बन्धेति मुक्त ओर निष्पाप 
ह । उन चित्तपर दन्द्रौका प्रभाव नटीं पड़ता । वे सब 
म्रकारफे परिम्रहका त्याग करनेवाले ओर सम्मान पनिके 
योग्य है । श्ानी मदारमा उन सद्‌। टी आदर देते ६॥१३॥ 
चन्दने मलपद्टे च भोजनेऽभोजने समाः । 
समरं येषां दुकूलं च तथा क्षौमाजिनानि च ॥ १४॥ 
बै चन्दन ओर मलकी की चदु भोजन ओर उपवा 
समान दृष्टि रखते ६ । उने छिपे साधारण वख, रेशमी व 
ओर मृगछाख समान ६॥ १४॥ 
तिष्टेयुरप्यथुञ्जाना बहनि दिचसान्यपि । 
दोषयेयुश्च गात्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥१५॥ 
ये बहुत दिर्नौतक भिना खाये रह सकते ई ओर अपनी 
इन्दरियौको संयममे रखकर साष्याय करते दए शरीरको 
सुला सकते ई ॥ १५॥ 
अदैवं ॒दैवतं छयुदंबतं चाप्यदैवतम्‌ । 
लोकानन्यान्‌ खजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः ॥१६॥ 
ब्राह्मण अपने तपोबल्से जो देवता नही दै, उखे मी 


धीमहाभारते 
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देवता बना सकते ४ । यदि वे फरोधमे भर ज्ये तो देवता 
को भी देषत्वते श्र फर सकते ६। दुशरे-दुसरे खोक ओर 
ल्मेकपालौकी रचना फर सकते द ॥ १६ ॥ 
अपेयः सागरो येपामपि शापान्महात्मनाम्‌ । 
येपां कोपाञ्चिरयापि दण्डके नोपशाम्यति ॥ १७॥ 
उन्हीं मात्मा्ओके शछापसे खपुद्रका पानी पीनेयोग्य नहीं 
रा । उनकी क्रोधाग्नि दण्डकारण्यम आजतक शान्त नदीं 
हुई ॥ १७ ॥ 
देवानामपि ये देवाः कारणं कारणस्य च । 
प्रमाणस्य धमाणं च कस्तानभिभवेद्‌ युधः ॥ १८॥ 
वे देवताकि भी देवता, कारणकरे भी कारण ओर 
प्रमाणके मी म्रमाण ६। भला कौन मनुष्य बुद्धिमान्‌ होकर 
मी बादाणोका अपमान करेगा ॥ १८ ॥ 
येषां बद्धश्च वाश्च सेः खम्मानमदेति । 
तपोविद्याचिरदोषान्च॒ मानयन्ति परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
ब्राह्मि कोई बृदे हौ या यालक समी सम्मानके योग्व 
| ब्ादाणलोग आपशषमे तप ओर विद्याफी अधिकता देखकर 
एक-दूसरेका सम्मान करते ६॥ १९ ॥ 
अविद्धान्‌ बाह्यणो देवः पारं वै पावनं मत्‌ । 
विद्धान्‌ भूयस्तरो देवः पूर्णसागरसंनिभः ॥ २०॥ 
बिद्यादीन ब्रामण भी देवताके समान ओर परम पवित्र 
पा्न-माना गया टै । फिर जो विद्धान्‌ र उके स्मि तो कहना 
ही क्या ट । बह मदान्‌ देवता समान रै ओर भरे हण 
महासागरके समान सदरुणसम्पन्न टै ॥ २० ॥ 
अविद्धांदचैव विद्धाश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथा्िर्देवतं मदत्‌ ॥ २१॥ 
बराह्मण विद्रान्‌ हो या अविद्वान्‌ इस भूतछका महच्‌ 
देवता र । वे अग्नि पश्चभू.संस्कासूरवंक स्थापित हो यान 
हो, वद मदान्‌ देवत। दी ६॥ २९१ ॥ 
इमश्शाने पि तेजस्यी पावको नेव दुष्यति । 
हविरय्े च विधिवद्‌ गद पएवातिशोभते ॥ २२॥ 
तेजखी अग्निदेव दम्यानमे ह तो भी दूषित नष हते। 
विधिवत्‌ दविष्यसे सम्पादित दोनेशराे यम वथा षम 
उनकी अथिक्राधिक सोभा होती १ ॥ २२॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतेते सर्वकर्म । 
सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विदि तत्परम्‌ ॥ २३॥ 
इख प्रकार यद्यपि ब्राह्मण सव प्रफारके अनिष्ट 
ख्गाहयोतो भी वद सर्व॑या माननीय दै । उवे परम देवता 
समनो ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपरवंणि दानधमंपव॑णि. ब्राद्मणपरशंसायमेकपन्चारादधिकडतवमोऽष्यायः ॥ १५१ " 
इस प्रकार भीमहामारद अनुशातनपे अन्उवत दानचमंयम बर्ण प्रशं सारिषयन पक सौ 
इवयानिनर्वौ जप्याय पुरा हुजा ॥ ९५९ ॥ 
+++ - 
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दिपञ्चाशदधिकराततमो ऽध्यायः 


६०५७ 








दिप्ाशदधिकशततमोऽभ्यायः 
कार्षी अज्ुनको दलतत्रेयजीसे चार वरदान प्राप होनेका एवं उनमे अभिमानी उत्पत्तिका वणेन 
तथा ब्राहमणी महिमाके विपयमें कार्तशीये अजन ओर वायुदेवता संबादका उर्टेख 


युधिष्ठिर उवाच 

कां तु प्राह्मणपूजायां व्युष्टि दष्ट जनाधिप । 
कंवा कमोंदयं मत्वा तानचंसि महामते ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने कष्टा--जनेश्वर | आप कौन-षा फक 
देखकर बाह्मणशूजा्े खगे रहते ई १ मह्षमते | अथवा किष 
कर्मा उदय सोचकर आप उन बाहर्णोक्ी पूजा-अर्चा 
करते ६ १॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

अन्नाप्युदादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
पवनस्य च संवाद्मज्ुनस्य च भारत ॥ २॥ 

भीष्मजीने कष्ा--भरतनन्दन ! इख रिपयमें विशपुङष 
कार्तवीयं अञ्जन ओर वायुदेवताके संबादरूप इत प्राचीन 
इतिहासका उदाश्रण दिया करते ६ ॥ २ ॥ 
सदखभुज्ञशच्छीमान्‌ कातंवीयां ऽभवत्‌ रसुः। 
अस्य लोकस्य सर्व॑स्य माहिष्मत्यां म्टायखः ॥ ३ ॥ 
स तु रल्लाकरवती सद्वीपां सागराम्बराम्‌ । 
हादास पृथिवीं स्वां दैदयः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 

पूर्वकालक्री वात दै-मादिप्मती नगरमे वखयुजघारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्त॑वीयं अजुन नामवाढा एक दैदयवंशी 
राजां समस्त भूमण्डलका शाषन करता था । वह्‌ महान्‌ 
बलवान्‌ ओर सत्यपराक्रमी थ। | इस लोकम सर्वत्र उषीका 
आधिपत्य था ॥ ३-४॥ 
खविन्तं तेन दत्तं तु दत्तात्रेयाय करणे । 
छ्॒त्रधर्मे॒पुरस्छृत्य विनयं शतमेव च ॥ ५ ॥ 
आराधयामास च तं रतयीयात्मजो सुनिम्‌ । 

एक समय कृतवीरयकुमार अञजुनने कषत्निय-धरम॑को सामने 
रखते हुए विनय ओर शाज्ञशानङे अनुशार बहुत दिनोतक 
मुनिवर दचचात्रेयकी आरापना की तथा किसी कारणव 
अग्ना खरा धन उनकी सेवा खमिति कर दिया ॥ ५३ ॥ 


स्यमन््यत संतु द्विजदचेनं वरखिभिः॥ ६ ॥ 
ख वरैदछन्दितस्तेन चृपो वचनमव्रवीत्‌ । 
सहसबाहभंयां वै चमूमध्ये (प ॥ ७ ॥ 
मम याहुसदसनं तु पद्धतां 1 रणे। 
विक्रमेण मर्दं रत्नां स संदितवत ॥ ८ ॥ 
ताँ च धमण सम्प्राप्य द्रतः। 
चतुर्थं॑तु वरं याचे त्वामहं द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 
तं ममानुप्रहवे ॥ 
भलुशाखन्तु मां खन्तो मिथ्योद्ड्चं त्यदाभयम्‌॥ १०॥ 


प्र* ध ब“ ॥ ओं 


विवर दत्तात्रेय उसके ऊपर बहुत खं 
दुष्ट ओर उन्हेनि उसे तीन बर मांगनेकी आशा दी । उनके 
द्वार वर मागनेडी आशा मिशनेपर रा जाने कदा--°मगवन्‌ | 
म युदर्मे तो जार युजार्थि युक्त रहं; श॒ षरपर मेरी 
दोही बहि र्ं। रणभूमिं समी हेनिक मेरी एक हजार 
भु गर्पँ देखें । कठोर त्रतका पाठन करनेषाङे गुख्देव | म 
अपने पराक्रमसे सम्पूर्णं पष्वीको जीत रद | 
श्प प्रकार प्रथ्वीको ध्मके अनुघार प्राप्तकर 
म आदस्यरहित हो उख्का पाठन कर | द्विजभेष्ठ | इन 
तीन व्क सिवा एक वया वर भी य आपे मागता हूं | 
अनिन्ध् मधप | मुन्षपर कृपा करनेके स्वि आप वह वर भी 
अवश्य प्रदान कर । म॑ आपका आभित मक ह| यदि 
कमी अ सत्मार्गका परित्याग करके अर्य मागंका आभय द्द 
तो भेट पुरूष युजे रादपर नेक छिथ शिशा देः ॥ ६-१०॥ 
इत्युक्तः स द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपम्‌। 
धवं समभवंस्तस्य षरास्ते दीप्ततेजसः ॥ ११॥ 
उसके इष प्रकार प्रार्थना कृरनेपर दत्वात्रेयजीने उक 
नरेशवे कश-'तथास्तु-पेसा हौ हो 1 एर तो उख तेजली 
राजाके द्वि वे समी वर उष्ठी रूपमे षण्ड दए ॥ ११ ॥ 
ततः स रथमास्थाय जउ्वलनाकंसमदयुतिम्‌। 
अब्रवीद्‌ वीयं सम्मोहात्‌ को वास्ति सददो मम ॥ १२॥ 
चेयर व॑दाशौयेर्विकरमेणौजसापि यवा। 
तदनन्तर रागा कार्तवीयं अजुन सूयं ओर अग्निके 
खभान तेजस्वी रथपर बैठकर ( सम्पूणं एष्वीपर विजय पाने 
पश्चात्‌ ) यठ्के अभिमानवे मोदित हे कहने व्गा- "य 
वीं, यश, दूरता पराक्रम ओर ओजमं मेरे समान कौन ३१॥ 
तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचाशरीरिणी ॥ १३॥ 
न त्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियाद्‌ यरम्‌ । 
सितो ्राह्मणे नह श्त्रियः शास्ति यै प्रजाः ॥ १७॥ 
उशी यह बात परी दते दी आकाश्याणी इर 


र "मृं [ ठन्न पता नद्या दै फि जान्षण श्वत्रियसे भी भए १। 


त्राह्मणक्षी खदायतावे ही श्त्रिय इष लोकम प्रजाकी रशा 
करता है, ॥ १३.१४ ॥ 
अजुन उवाच 
क्या भूतानि त्टोऽष् छो नाशं तथानये 1 
णा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति यरो दिजः॥ १५॥ 
कातंवीयं अज्ञंनने कह!-मै प्रवन्न दोनेपर पराणिर्यो- 
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रः 


की सुटि कर सकता हू ओर कुपित होनेपर उनका ना कर 
सकता ह । मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा कों भी नाण 
मुदे भे न १॥ १५॥ 
पूवो अ्रह्मोत्तयो वादो दितीयः क्षन्नियोत्तरः । 
त्वयोक्तौ देतुयु्ौ तौ विशेषस्तन्न दश्यते ॥ ९६॥ 
इ जगत्‌मे ब्राह्मणक ही प्रधानता दे--यह कथन 
पूरवपक्च दै, कषतरियकी भेता दौ उत्तर या बिदधान्तपक्च दे । 
आपने ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनोंको प्रजापाठनरपी हेतुसे 
युक्त बताया ६; परह उनम यह अन्त्र देखा जाता ६॥ 
बराह्मणाः संधिताः क्षश्रं न क्त्र ब्ाह्मणन्नितम्‌। 
निता बरह्मोपधा विभः खादन्ति क्षनरियान्‌ सुवि॥ १७ ॥ 
्राह्ञण शिरये आभित रहकर जीविका चाति ईः 
वु क्षश्निय कमी ब्रा्णके आभयमे नहीं रदता । बेदाके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजते जीविका प्वलानेवाछे ब्राह्मण इस 
भूतलपर ्तरियोड ही सरे भोभन पाते ई ॥ १७॥ 
कत्रियेष्वाभितो ध्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
क्षद्‌ धृत्तिप्रीहमणानां तैः कथं ब्राह्मणो रः ॥ १८॥ 


परजापालनरपी घमं कषतनि्योपर ही अवङभ्ित द ॥ 
भिये ही ब्राह्मणको जीविका प्रास होती दे ! फिर ब्राह्मण 
क्ुनियवे भढ कैसे हो सकता ट १॥ १८ ॥ 
सरव॑भूभ्रथानांस्तान्‌ भेश्षदृत्तीनहं सदा । 
आत्मसम्भावितान्‌ विप्रान्‌ स्थापयाम्यात्मनो यरे॥ १९] 

आजे भ खव प्राणिर्योडे भे कदे जानेवाढे, सदा भील 
मौगकर जीवन-निरबा९ करनेबाढे ओर अपनेको सयढे उत्तम 
माननेवाडे ाहर्णोको अपने अधीन गर्गा ॥ १९ ॥ 


कथितं स्नयासत्यं गायडथा कल्थथा दिवि। 
विजेप्याम्यवदानसवनब्राह्मणांश्चमेवाखसः॥ २० ॥ 
न च मां च्यावयेद्‌ रात्‌ चरिषु छाकेयु कश्चन । 
देवो वा माजुषो वापि तस्माज्ज्येष्ठो द्विजाद्टम्‌॥ २९॥ 
आकाशम स्थित हूर इस गायत्री नामक कल्याने जो 
क्ञणोको क््ि्येति भट बतलाया ६ ब बिस्छुल शङ ६ | 
मूगछाखा धारण करनेवार समी ब्राह्मण प्रयः विवश होते 
ट, प इन सथरको जीव दगा । तीनां लोकमि कोर भी देवता 
या मनुष्य ठेवा न हे, जो भक्षे राज्यछे भ्रष्ट करे । अतः 
मं बराह्मणस भेट हं ॥ २०-२१ ॥ 


अआमष्टाभारते 


[ अलुशासनपवणि 


अद्य ब्रह्मोत्तरं रोकं =-= कयि रषियोल्ममा | क्षन्निखोत्तरम्‌ 1 
न हि मे संयुगे कश्चित्‌.सोदुसुत्सदते वरम्‌ ॥ २२॥ 
दंघारम अबतक ब्राह्मण ही सबसे शरेष्ठ मनि जाते येः 
कितु आजते चै क्षत्िरयोकी प्रणानता स्थापित करूंगा । 
मामत कोर मी मेरे बल्को नी सह सकता ॥ २९ ॥ 
अञ्जनस्य चः शुत्वा विन्नस्ताभूल्निराचरौ । 
अथ्ैनमन्तरिक्षस्थस्ततो वायुरभाषत ॥ २६॥ 
अर्जुनकी यद्‌ वात सुनकर निद्याचरी मी मयमीत हो 
गयी । वदनन्वर अन्तरिक्षम खित हूए वयु देवताने कहा-॥ 
त्यजैनं कलुषं भावं ब्राह्मणेभ्यो नमस्छुख ॥ 
एतेषां कुर्वतः पापं राषटक्षोभो भविष्यति ॥ २४॥ 
(कार्यी | तुम इख कल्पित मावको त्याग दो ओर 
्ाङणको नमस्कार करो । यदि इनकी बुराई करोगे तो 
तुम्हारे राज्ये इङ चर मच जायगा ॥ २४॥ 
अथवा त्वां महीपाल शमयिष्यन्ति वे दिजाः। 
निरसिष्यन्ति ते राएरातोत्साहा महावाः ॥ २५॥ 
(अथवा मदीपाछ | महान्‌ शक्तिशाली तब्राक्षण तुर 
शान्त कर दंगे । यदि तुमने उनके उत्वाहमे बाधा डाली तो 
वे तुदं रायस वाहर निकाल दंगे ॥ २५ ॥ 
तं राज्ञा कस्त्वमित्याह ततस्तं श्राह मारुतः । 
वायु देवदूतोऽस्ि हितं त्वां भत्रवीम्यम्‌ ॥ २६॥ 
यह वा सुनकर कार्त॑बीर्यने पू - "महानु माव । आप 
कौन २ तव वायु देवताने उषते कदा--^राजन्‌ । 
देवता भका दूत वायु हं ओर वम्दं दितकी बात यता रा हु" ॥ 
अजुन उवाच 
अहो स्वयायं विप्रेषु भक्तिरागः प्रदरितः 1 
यादं पृथिशीभूतं तादशं बरूहि मे दिजम्‌ ॥ २ ॥ 
कातंयी्यं अ्ञुनने क्ा--वायुदेव । एेखी बात 
कहकर आएने बराह्मणे प्रति भक्ति ओर अनुरागका परिय 
दिा । अच्छा आपकी जानशारीमप्र यदि धरष्वीके खमान्‌ 
माश्चीक आण हो तो एखे द्विजको मुच बताश्ये ॥ २७ ॥ 
वायोवौ सदश विःचिद्‌ ब्रूहि तवं ब्राह्मणोचचमम्‌। 
अर्प वै सदशं वहेः ख्यस्य नभसोऽपि वा ॥ २८॥ 
अथवा यदि कोर जलः अग्नि, सूर्य, वायु एवं आकाश 
ढ़ खमान भे जाक्षण हो तो उसको भी बताये ॥ ९८ ॥ 


इवि भीमहाभारते भनुश्षासनपव॑णि दानधमपव॑णि पवनाञ्चुनसंबादे प्रा्मणमाहास्मय 
दविपञ्चाशदुधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १५२ ४ 
इख परमार श्रीमहामारत अनुशासनपर्व भन्तगैत दानघमैप्ेमे वाुदबता सौर अजुनं संवादे प्रसङ्गे राणेका 
` मात्यदिषयङ पक सौ बागनदौः अष्याय पुरा हुभा ॥ १५२ ॥ 


[1 ~ ~ 5 
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व्लधमंपवं | त्रिपञ्चारद्धिकशततमोऽन्यायः ६०५९ 
` तिप्लाशदधिकराततमोऽ्यायः 
बायुद्धारा उदाहरणसहित ब्राम्णोकी महत्ताका वणन 
| वायुल्वाच सुवणंवणों निधूंमः सङ्गतो्वरिखः कविः। 
गणु मूढ गुणान्‌ कश्चिद्‌ बराह्मणानां महात्मनाम्‌ । छ्खेनाङ्गिरसा शतो गणरेतैर्विवर्जितः ॥ ८ ॥ 
ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्मणो वरः॥ १ ॥ अग्निका रङ्ग पदे सोनेके समान था, उसमेवे धुं नही 
वायुने का- मूढ | भ महातमा ाहणेकि डु गुणो- निकक्ता था ओर उसकी कपट सदा ऊपरी ओर टौ उठती 


का वर्णन करता हं, सुनो । राजन्‌ | तुन परश्वः जल ओर 
अग्नि आदि जिन व्यक्तर्योका नाम ल्या दै, उन सबकी 
उपेश्चा ब्राह्मण भेढ ३॥ १॥ 
त्यक्त्वा महीत्वं भूमिस्तु स्पधंयाङ्गनुपस्य ह । 
नाश्चं जगाम तां विप्रो व्यस्तम्भयत कदयपः ॥ २ ॥ 

एक समयकी बात दै, राजा अङ्गके साथ स्पा 
( छग-डाट ) होनेके कारण प्थ्वीकी अधिष्ठात्री देवी अपने 
लोक-धर्मं घारणरूप शक्तिका परित्याग करके अदश्य हो 
गयीं । उख समय श्रिप्रवेर कद्यपने अपने तपोवलते इख 
स्थू पृथ्वीको थाम रक्ला था ॥ २॥ 
अजेयां ब्राह्मणा राजन्‌ दिवि चेष्ट च नित्यदा। 
अपिबत्‌ तेजसा ह्यापः खयमेवाङ्गिराः पुरा ॥ ३ ॥ 
स ताः पिवन क्षीरमिव नाव॒प्यत महामनाः । 

घेन मीं सर्वां च पार्थिव ॥ ४॥ 

राजन्‌ ! ब्ाक्षण इस मर्यं लोक ओर खर्गलोक्मं भी 
अजेय रै । पदठेकी बात है म्ामना अञ्जिरा मुनि जलको 
दूषकी मति पी गये ये । उस समय उन्हे पीनेषे वृति ही नी 
हयेती थी । अतः पीते-पीते बे अपने तेजते पृथ्वीका सारा जङ 
पी गये | पृथ्वीनाय ! तत्पश्चात्‌ उन्न जलका मदान्‌ स्रोत 
बहाकर सम्पूणं एरष्वीको मर दिया ॥ ३-४॥ 
ठसिन्नष्टं च क्रुद्धे पै अगत्‌ त्यक्त्वा वतो गतः । 
ष्यविष्ठमच्रिोजे च चिरमङ्गिरसो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 

वे ही अश्चिरा मुनि एक वार मेरे ऊपर कुपित शो गये 
ये | उस खमय उनके मये इस जगत्‌को स्यागकर भुञच 
दीर्काल तक अग्निदोत्रकी अग्ने निवा करना पड़ या॥ 


अथ शात्तश्च भगवान्‌ गौतमेन पुरन्दरः । 


७. अहल्यां कामयानो बे धमां च न हिंसितः ॥ ६ ॥ 


महर्षि गौतमने रेश्र॑ाटी इन्द्रको अदल्यापर आखक्त 
होनेके कारण शाप दे दिया था । फेय धर्मक्षी रक्षाके चयि 
उनके प्राण नदी छि ॥ ६॥ 
तथा समुद्रो खपते पूणां गृ्टस्य यारिणः। 
्राह्मलेरभिशाप्तश्च वभूव खवणोदकः ॥ ७ ॥ 
नरेध्यर | षम पटे मीठे जख्ते मरा रश्तां या, परंतु 
्राप्मणोके शापे उका पानी खारा दो गया ॥७॥ 





यी, दद करोषमे भरे हुए अचिरा शशिने उते शाप दे 
ढे दिया । इषल्यि अग उसे ये पएर्वाक्त गुण नर्ही रह 
गये ॥ ८ ॥ 
मतदचूर्णितान्‌ पद्य ये दाखन्त महोदधिम्‌ । 
सुवर्णधारिणा नित्यमवदाप्षा द्विजातिना ॥ ९ ॥ 
देखो, उत्तम ( बराह्मण ) व्णंषारी ब्रहमर्पिं कपिन्के 
शापठे दण् दुप् सगर पुत्रोकीः जो यश्सम्बन्धी अश्वक्टी 
खोज करते हूए यर्दा समूद्रतक आयि ये, ये रालके देर पदे 
हप ६॥ ९॥ 
समो न त्वं ्िजातिभ्यः भेशरो विद्धि नराधिप। 
गर्भस्थान्‌ ब्राह्मणान्‌ सम्यङ्‌ नमस्यति किट प्रमुः॥ १०॥ 
राजन्‌ | तुभ ्राहम्णोी समानता कदापि नदं कर 
तकते | उन अपने कल्याणे उपाय जाननेका यत्न करो | 
राजा गर्म॑ख नाढणोको मी मलीरमोति प्राम करता ह ॥ 
दण्डकानां मदद्‌ राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम्‌ । 
तालजंघं मदाक्ष्रमीरयेणेकेन नादितम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यका विशा साभ्नाउ्य एक ब्राद्मणने दी नष्ट 
कर दिया । ताकजद्ध नामवाखे महान्‌ ्षशचियर्यंशका अके 
महात्मा ओर्वने ऽर फर डा ॥ ११॥ 
त्वया च विपुखं राञ्यं धङ्‌ धर्मं श्वतं तथा । 
द्चात्रेयप्रसावेन पराप्तं परमदुर्खभम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं तुम्हे मी ज परम दुखंम विशा राज्य, य, घमं 
तथा छाल्लजानदी प्राति हूं दै, वद विप्रवर दततात्रेयजीकी 
कूपाे हौ षम्भव हुआ ३॥ १२॥ 
यन्नि त्वं यज्ञस नित्यं कस्माद्‌ ग्मणमजजुन । 
स हि सयस्य लोकस्य हथ्यवाद्‌ न वेत्सि तम्‌॥ १३॥ 
अर्जुन [अग्नि भी तो आयण ही दे। ठम प्रतिदिन 
उसका यजन क्या करते हो ? क्या तुम नदा जानते कि अनि 
दी सम्पूणं लोक हम्यवान ( इबिष्व परटरचानेषाठे ) द ॥ 
अथवा ्राह्मणशेष्ठमचुभूताचुपाखकम्‌ । 
कतौरं जीवलोकस्य कस्माजानन्‌ विमुष्यसे ॥ १४॥ 
अथवा मरेढ बाण प्रत्येक जीवी रश्चा ओर जीव-जगत्‌- 
की पुष्टि करनेवाल्म हे । एस यातको जानते इए भी ठुम 
क्यो मोदम पदे दए शो ॥ १४॥ 
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तथा प्रजापतिन्रंहा अष्यक्छः प्रसुरब्ययः। 
येने निखिलं विददवं जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्हे इख सम्पूणं चराचर जगती सृष्टि की दै, वे 
अग्पक्तस्वरूप अविनाशी प्रजापति मगवान्‌. नक्षाजी मी 
न्रा्षण दी ६॥ १५॥ 
अण्डज्ञानं तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः। 
अण्डाद्‌ भिन्नाद्‌ वभुः दका दिशोऽम्भग्पूथिवी दिवम्‌ ९६ 
कु मूख मनुष्य ब्रह्माजीको भी अण्डले उत्पन्न मानते 
ई । ( उनकी मान्यता हे कि ) पृटे हुए अण्डे पर्वतः 
दिशार्पे, जल पृथ्वी ओर सवर्ग की उत्पत्ति हई है ॥ १६॥ 
द्र्य नैतदेवं हि कथं जायेदजो हि सः । 
स्सतमाकाशमण्डं तु तस्माज्ञातः पितामहः ॥ १७॥ 
परंतु रेखा नदी खमश्चना चादिये; क्योकि जो अजन्मा दैः 
बह जन्म कैषे ठे सकता ३ १ भिर भी जो उन्दं अण्डज कटा 
जाता ह, उसका अभिप्राय ये समञ्चना चाद्ये । महाकाश 
इति धीमहाभारते अनुदासनपवंणि दान घमंपव॑णि 


आमद्ाभारते 


[ अचुद्याखनपर्वणि 


दी यौ “अण्ड है, उससे पितामह प्रकट हुए ६ ( सल वे 
(अण्डज, ट ) ॥ १७॥ 
तिष्ठेत्‌ कथमिति ब्र न किचिद्धि तदा भवेत्‌। 
अहङ्कार इति भरोक्तः सवे तेजोगतः प्रसुः ॥ १८॥ 
यदि कोः (बरह्मा आकाश्ये प्रकट हुए ६॑तो किवः 
आषारपर ठद्रते है, यद बताश्ये; क्योकि उस समय को 
दुरा आधार नहं रहता, तो इसके उत्तरम निवेदन दै कि ब्रह्मा 
वहाँ अदेकारस्वरूप वताये गमे जो सम्पूणं तेजौ व्याप्त 
एवं समथं बताये गये द ॥ १८ ॥ 
नास्त्यण्डमस्ति तु ब्रह्मा स राजा खोकभावनः। 
इत्युक्तः ख तदा तुष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो ऽग्रवीत्‌ ॥ १९ 
वास्तवमे “अण्डः नामकी कोई वस्तु नहीं है । फिर मी 
बरह्माजीका अस्तित्व दै, क्योकि वे टी जगत्‌के उत्गादक दै । 
उनके पेखा कनेपर राजा कार्त॑वीयं अर्जुन चुप ्टो गये । तब 
वायु देवता पुनः उनसे योरे ॥ १९ ॥ 
पवनाज॑नसंवादे च्रिपन्नादादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६३ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत अनुशासनपर्मके अन्तरत दानघमपवमे बागुदेवता ओर क।तेवीयं अजुन! संबपद्निषयक पक सौ 
तिरपनर्वौ ण्याय पूरा हुभा ॥ ९५३ ॥ 





चतुष्पश्ाशदधिकदाततमोऽध्यायः 
ब्रह्मणक्षिरोमणि उतथ्यके प्रभावका बणंन 


वायुरुवाच 

इमां भूरि दिजातिभ्यो दिन दक्षिणां पुरा । 

अङ्गो नाम जपो राजंस्ततश्चिन्तां मही ययौ ॥ १ ॥ 

कहते है- राजन्‌ | पदलेकी वाव टै, अङ्ग 

नामवाठे एक नरेशने इस पृष्वीको त्राह्मणेकि हाथमे दान 

कर देनेका विचार फिया | यदह जानकर पृय्वीको बड़ी चिन्ता 

दुरं॥ २ ॥ 

धारिणीं सर्वभूतानामयं प्राप्य वरो दपः । 

कथमिच्छति मां दातुंदिजेभो ब्रह्मणः सताम्‌ ॥ २ ॥ 
बह सोचने लगी-भम सम्पूणं प्राणिर्योको धारण करने- 

बाली ओर ब्रक्माजीकी पुरी द्रु। मुञ्चे पाकर यह भेष्ठ राजा 

ब्राह्मणाको क्यो देना चाहता हे ॥ २ ॥ 

खां त्यक्त्वा गमिष्यामि भूमिस्व ब्रह्मणः पद्म्‌। 

अयं साष्ट चूपतिमौ भूदिति ततोऽगमत्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यदि. इखका एेखा विचार दै तो ओ मी भूमित्वका ( लो$- 

घारणशूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्रह्मरोक चली जाऊंगी? 

जिते यह राजा अपने राज्ये नट शो जाय ।° एेखा निश्चय 

करके पृष्षौ ली गयी ॥ ३ ॥ | 

ततस्तां कदयपो इप्रा रजन्तीं पृथि्ौं तदा । 


प्रविवेदा महीं सदयो सुकन्वाऽऽत्मानं समादितः॥ ७ ॥ 
पृथ्वीको जाते देख मद्धि कश्यप योगका आभय ठे अपने 
शरीरको त्यागकर तत्काठ भूमिके इस स्थूल विप्रदम प्रविष्ट 
हो गये ॥ ४॥ 
चछुदधा सा सर्वतो अक्षे वणौपधिसमन्विता । 
धर्मोत्तरा नएभया भूमिरासीत्‌ ततो दप ॥ ५ ॥ 
मरेधर | उनके प्रये करनेवे पृथ्वी पटन्ेकी अपेक्षा मी 
समृद्धिशालिनी हो गयी । चारौ ओर घाष-पात ओर अन्नकी 
अधिक उपज होने लगी । उष्तरोत्तर धर्म बद्ने लगा ओर 
भयका नाश ष्टो गया ॥५॥ 
एवं वपं खषस्राणि दिव्यानि विपुलव्रतः । 
त्रिश्तः कदयपो राजन्‌ भूमिरासीदतन्द्रितः ॥ & ॥ 
राजन्‌ | इष प्रकार आटस्यश्चूल्य हो विशाठ व्रतका 
पालन करनेवाके महर्पिं कदयप तीक इजार दिव्य वर्पोतक 
एथ्वीके रूपमे स्थित रदे ॥ ६ ॥ 
अथागम्य महाराज नमस्रत्य च कदयपम्‌ । 
पृथिवी कादयपी जे सुता तस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
महाराज | तत्पश्चात्‌ पृथ्वी ब्रह्मलोके लौटकर आयी 
ओर उन मशत्मा कदयपको प्रणाम करके उनकी पुत्री बनकर 
रहने लगी 1 तमीसे उसका नाम कादयपी हआ ॥ ७॥ 
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वानथमेपवं ५ पवं ] चतुष्पश्चादादधिकदाततमो ऽध्यायः ६०६१ 








एष राजशञीददो वै ब्राह्मणः क्यपो ऽभवत्‌ । 
अन्यं प्रब्रूहि वा त्वं च कदयपात्‌ क्षत्रियं वरम्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | ये करयपजी ब्राह्मण ही ये; जिनका रेषा 
प्रमाव देखा गया ६।तुम कदयपसे भी शष्ठ फिसी अन्य कषत्रिय- 
को जानते हो तो बताओ॥ ८॥ 
तृष्णीं यभूष चपतिः पवनरन्वव्रवीत्‌ पुनः । 
ञ्णु राजन्युतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे कखे ॥ ९ ॥ 
भद्रा सोमस्य दु्िता शूपेण परमा मता । 
तस्यास्तुल्यं पति सोम उतथ्यं खमपदयत ॥ १०॥ 
राजा कार्तवीयं अजुन कों उष्ठर न दे सका। वह चुपचाप 
ही बैठा रहा । तथ पवन देवता फिर कहने कगे-“राजन्‌ ! 
अव तुम अ्धिराके कुलम उत्पन्न हए उतप्यका वृत्तान्त 
सुनो । सोमकी पुत्री मद्रा नामस विख्यात थी । वह्‌ अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी । चन्द्रमाने देखा 
म्पि उतथ्य ही मेरी पुज्रीके योग्य वर है ॥ ९-१० ॥ 
सा च तीव्रं तपस्तेपे महाभागा यशखिनी । 
उतथ्याथं तु चारवं्गी परं नियममास्थिता ॥ ११ ॥ 
४सुन्दर अ््गोवाखी महामाणा यश्स्िनी मद्रा मी उतथ्य 
को पतिरूपमे प्राप्त करनेके लये उत्तम नियमका आभय छे 
तीन तपस्या करने लगी ॥-११॥ 
तत॒ आहय सोतथ्यं वृश्रादत्रिर्यशखिनीम्‌ । 
भार्याथ स च जग्राह विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः ॥ १२॥ 
(तब कुछ दिर्नोके बाद ॒सोम्रके पिता महर्षिं अत्निने 
उतथ्यको बुखाकर अपनी य्चस्विनी पौत्रीका शाय उनके 
हाथमे दे दिया । प्रचुर दक्षिणा देनेवाठे उतथ्यने अपनी 
पत्नी बनानेके स्थि मद्राका विधिपूर्वकं पाणिग्रण करिया ॥ 
तां त्वकामयत भीमान्‌ वरुणः पूर्वमेव € । 
स चागम्य वनप्रस्थं यमुनायां जष्ठार ताम्‌ ॥ १३॥ 
८परंतु भीमान्‌ वरणदेव उख कन्याको पहलेते हौ चाहते 
ये | उरन्होनि बनमे खित मुनिके आभमके निकट आकर 
यमुनाम स्नान करते खमय भद्राका अपहरण कर ल्वा ॥ 
जलेश्वरस्तु हत्वा तामनयत्‌ स्वं पुर प्रति । 
परमाद्भतसंकादं षट्‌ सहसररातहद्रम्‌ ॥ १४॥ 
८जदेश्वर वरूण उश स्रीरो र कर अपने परम अद्भुत 
नगर ञ आये; जौ छः दजार बिजल्योका प्रकाश छा 
रदा या ॥ १४॥ 


प्रतरं किचित्‌ तसादन्यत्‌ पुरोचमम्‌ ॥ 
व दिव्यैः कामैश्च शोभितम्‌ ॥ १५॥ 


र जर ऊन ूसदलशदम्‌, प॒ अर्य यो करते -- रज्ज च जवने ष्तेह- 


बहौ ©: शख साव दछोमा पा रदे यैः प॒ (कतदा' शब्द 
विजडीका बाय दै; भतः उपयु अर्थ कवा गया ६ । 


(वर्णक उख नगरे बद्कर दूखरा कों परम रमणीय 
एवं उम नगर नही ३। वह असंख्य मदर्लो, अप्वराभों 
ओर दिव्य भोगि सुशोभित हेवा १॥ १५॥ 
तत्र देवस्तया सार्धं रेमे राजन्‌ जलेश्वरः । 
अथाख्यातमुतथ्याय ततः पत्न्यवमर्दनम्‌ ॥ १६॥ 

“राजन्‌ | जलके स्वामी वरुणदेव वदां मद्राके साथ 
रमण करने दे । तदनन्तर नारदजीने उतय्यको यह समाचार 
बताया किं ^वरुणने आपके पल्नीका अपरण एवं उदके 
साय बल्मत्कार किया है, ॥ १६॥ 
तच्छुत्वा नारदात्‌ सर्व॑मुतथ्यो नारदं तदा । 
प्रोवाच गच्छ नषि त्वं वर्णं परपर वचः ॥ १७॥ 

(नारद जीके मुखसे यह षारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीषे कदा- ष्देव्े | आप वरूणके पास 
जाये ओर उनसे मेरा यह कठोर संदेश कट सुनादये ॥ 
मदाक्यान्सुश्च मे भायां कस्मात्‌ तां हतवानसि। 
खोकपाखोऽसि स्मेकानां न खोकस्य विलोपकः ॥ १८॥ 
सोमेन दत्ता भाय मे त्वया चापहतायये। _ 
इत्युक्तो वचनात्‌ तस्य नारदेन जलेश्वरः ॥ १९ ॥ 
सुश्च भायोमुतथ्यस्य कस्मात्‌ त्वं हतयनति । 

धवङ्ण | तुम मेरे क्नेवे मेरी पत्नीको छोड़ दो । 
तुमने क्यौ उसका अपटरणय फिया है१ तुम खगो धिये लोकपाल 
बनाये गये हो, खेक-विनाशक नदी । शमने अपनी कन्या 

मु दी 2 बह मेरी मार्या 2। किर आज दमने 
उका अपहरण कैसे किया {° नारदजीने उतथ्ये कथनानुसार 
जयेश्वर बरुणसे यह का फि ,आप उतथ्यकी खरीको छोड़ 
दीजिये; आपने क्यो उसक्रा अपहरण श्रिया दै १॥ १८-१९३॥ 
इवि भुत्वा वचस्तस्य सोऽथ तं वरुणो ऽ्रयीत्‌ ॥ २० ॥ 
ममैषा सुप्रिया भाय बैनामुत्ज्ष्डुमुत्सदे । 
+नारदजीके मुखे उतथ्य यह यात सुनकर वडणने 
उनषे कश-प्वह बेरी अत्यन्त प्यारी मार्याहै। भ इषे 
छोड नदीं सक्ताः ॥ २०३ ॥ 
इत्युक्तो वरणेनाथ नारदः प्राप्य तं सुनिम्‌ । 
उतथ्यमघ्रवीद्‌ वाक्यं नातिष्ट्टमना इव ॥ २१॥ 
५बरुणके इ प्रकार उत्तर देनेपर नारद जी उतथ्य पूनि- 
के पाख लौट गये ओर लिन्न-चे होकर बोढके-॥ २१॥ 
गठे गृहीत्वा क्षिपरोऽसि वदणेन मद्ामूने । 
न प्रयच्छति ते भायां यत्‌ते कायं कुरुष्य तत्‌॥ २२॥ 
८ महामुने | र्णे मेरा गडा पककर दकरेड दिया 
है । बे आपकी पत्नीश्नो नदीं दे रदे ६, भब आपको जो ङु 
करना हो, बह कीजिये" ॥ २२॥ 
नारदस्य वचः धुत्वा छः भाज्यखदङ्गिराः । 
अपिबत्‌ तेजसा वारि विष्टभ्य सुमष्टातपाः ॥ २३॥ 
ध्नारदजीकी बात मुनकर अश्धिरा पुत्र उतष्य फ्रोषते 
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जल उडे । चे महान्‌ तपम्बी तो ये शी, अपने तेजसे सारे अल- 
क्रो स्तम्मित करके पीने छो ॥ २३.॥ 
पीयमाने तु सरवैस्मिस्तोयेऽपि सकिलेदवरः । 
उद्धि्भिक्षमाणोऽपि नेवासुश्चत तां तदा ॥ २४॥ 
ध्जब सारा जल पीया जाते लगा, तव्र॒युद्टदौनि जलेश्वर 
वर्णते प्रार्थना की, तो मी वे भद्राको न छोड़ सके ॥२४॥ 
ततः करोऽ बवीद्‌ भूमिमुतथध्यो ब्राह्मणोत्तमः । 
दृशय स्थं भद्रे षट्‌ सदसरशतदह्वदम्‌ ॥ २५॥ 
ध्तव बाह्मण भेष्ठ उतध्यने कुपित होकर पृथ्वीते कहा- 
८भदरे | त्‌ मञ्चे बह खान दिखा दे, जदा छः दजा९ विजल्यो.- 
का प्रकाश छाया हभ दे २५॥ 
तवस्तव्रीरिणं जातं समूद्रस्यावसगेतः । 
तस्माद्‌ देशान्नदीं चव प्रोचाचासौ डिजोत्तमः॥ २६॥ 
अद्या गच्छ भीर त्वं खरसख्वति मरून्‌ प्रति 1 
अपुण्य एष भवतु वेशर्न्यक्तस्त्वया शुभे ॥ २७॥ 
८समुद्रके सूख्वने य। खिसक जनिते वर्दोका सारा खान 
ऊर शे गया । उश देशसे होकर वहनेवाखी सरखती नदीसे 
द्विजभे$ उतथ्यने कदा- (मीरु सरखति | तुम अदृश्य 
हकर मड प्रदेशमे व्ली जाओ । श्चुमे | तुम्हारे द्वारा 
परित्यक्त होकर यह देश अपवित्र हे जाय ॥ २६-२७॥ 
सस्िन्‌ संशोपिते देहे भद्रामादाय बारिः। 
मद्दाच्छरणं गत्वा भायौमाद्गिरखाय वै ॥ २८॥ 


अआमद्ाभारते 


~= 


[ अञुशासनपर्वणि 





८जब षह सारा प्रदेश सूख गया, तब ललेदवर वरूण मद्रा- 
को साय डेकर मुनिकी शरणमे भये ओर उन्न आज्गिरको 
उनकी भार्या दे दी ॥ २८॥ 
प्रतिशर्य तु तां भायौसुतथ्यः सुमना ऽभवत्‌ । 
मुमोच च जगद्‌ दुःखाद्‌ घरुणं चैव द्य ॥ २९॥ 
८हेहयराज ¡ अपनी उख पत्नीकषो पाकर उतथ्य बद 
प्रवन्त हुए ओौर उन्होने सम्पू जगत्‌ तया वख्णको जल्के 
कष्टे मुक्त कर दिया ॥ २९॥ 
ततःस खभ्ध्वा तां भाया वरणं प्राह धमेवित्‌ । 
उतथ्यः खुमतेजा यत्‌ तच्चरण नराधिप ॥ ३०॥ 
८नरेदवर | अपनी उस पत्नीको पाकर महातेजस्वी घर्मश्च 
उतस्यने वरुणसे जो कुछ कटाः वह्‌ सुनो ॥ ३० ॥ 
मयैषा तपसा प्रक्षा कोशतस्ते जलाधिप । 
इत्युक्त्वा तासुपादाय खमेव भवनं ययौ ॥ ३१॥ 
‹जलेश्वर | तुम्हारे द्दिल्कानेपर भी मैने तपोब्र्ठे 
अपनी इस परत्नीको प्राप्र कर ज्या ।› एेषा कहकर वे भद्रा- 
को साय ले अपने घरको लौट गये ॥ ३१ ॥ 
पय राजन्नीदश्चो वै उतथ्यो चाह्मणर्थभः । 
ब्रवीम्यहं बृहि वा त्वसुतथ्यात्‌ श्षन्नियं वरम्‌॥ ३२॥ 
४राजन्‌ | ये ब्राह्मणश्िगोमणि उतथ्य एसे प्रमावदशाली 
ह । यह रात म कता ह । यदि उत्यते भे कोई त्रिय 
हो तो तुम उसे बताओ ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्नघभदर्व॑णि पएवनाञ्ुनसंवादो नाम चतुष्पन्नाशाद्‌धिकदाठतमोऽष्यायः॥ १५४ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत भनुशासनपके अन्तमैत द्ानधमप॑मे वायु देवता तथा कातवीर्य अनका संबादनामक पक 
सौ बीबन अध्याय पुरा हुमा ॥ ९५८ ॥ 





पञचपन्ारादधिकराततमोऽष्यायः, 
रहमि अगस्त्य ओर वसिष्ठे प्रमावका वणन 
भीष्म उवाच । करके उना उत्साह न्ट कर दिया । दानर्बोनि देवता्कि 
दस्युः स शरपस्तुष्णीममूद्‌ वायुस्ततो ऽब्रवीत्‌ ॥ यङ, पितरोके भाद तथा मनुष्येकि कर्मानुष्ठान इस कर 


भ्णु राजन्नगस्त्यस्य मादहारम्य ब्राह्मणस्य ष्ट ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ी कहते है--युधिष्ठिर | वायु देवताके रेषा 
कषनेपर सी राजा कार्तवीयं अर्जुन चुपचाप ही बैठे रह 
गया, ङतं बोर न सका । तव वायुरेव पुनः उससे बोले 
४राजन्‌ | भष नाक्षणजातीय अगस्त्यका माद।त्म्य सुनो ॥ १॥ 

असुरैर्निज्ञिता देवा निरुत्साहाश्च ते कताः । 
हृताः सये पितृणां च ख्धास्तथा ॥ २ ॥ 

कर्मेज्या मानवानां च दानवैरंहय्भ । 
ऋष्टैश्वयोस्ततो देवाग्धे खः पृथ्वीमिति थुतिः ॥ ३ ॥ 
(ददयराज | ्राचीन समयमे असुरोनि देवतार्ओको परास्त 
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दिये । तब अपने एेश्वयसे भ्रष्ट हु देवतालोग पथ्वीपर मारि- 

मारे फिरने खगे । एषा सुननेमे आया है ॥ २.२ ॥ 

ततः कदाचित्‌ ते राजन्‌ दी्तमादित्यवचंसम्‌ । 

द्दश्यस्वेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलव्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ | वदनन्तर एक दिन देवतार्भनि सूर्ये खमान 

प्रकाशमानः तेजत्वी, दीप्तिमान्‌ ओर महान्‌ त्रतधायी 

अगम्त्यको देखा ॥ ४ ॥ 

अभिवाच तु तं देवाः पूषा कुशलमेव च । 

इ्दमूषुम्ात्मानं वाक्यं काले जनाधिप ॥ ५ ॥ 
०जनेश्वर ¡ उन्हं प्रणाम करे देवताभनि उनका 


दानधरमंपवं ] 





कुरल्ट-तमाचार पृष्ठा ओर खमयपर उन महात्मासे श्व 
प्रकार कहा-॥ ५ ॥ 
दानवैर्यभ भद्नाः स्म तथैदवयाच्य भ्रंशिताः! 
तदस्मान्नो भयात्‌ तीबात्‌ घ्राहि त्वं मुनिपुङ्गव ॥ ६ ॥ 
८ुनिवर ! दान्वेनि हमे युद्धम हराकर हमारा पेश 
छीन चखियः ३ । इस तीव्र भयसे आप हमारी रक्षा करे” ॥ 
इत्युक्तः स तद्‌ देवैरगस्त्यः कुपितो ऽभवत्‌ । 
प्रजज्वाङ च तेजसी काठाभ्िरिव संक्षये ॥ ७ ॥ 
'्देवताओकि एेखा कहनेपर तेजस्वी अगस्स्य मुनि कुपित 
हो गये ओर प्रज्यकराल्के अग्निकी भौति रोपे जल उठे ॥ 
तेन दी्ताद्युजाकेन निदैगधा दानवास्तदा । 
अन्तरिक्षान्म्टाराज निपेतुस्ते सहस्रदाः ॥ ८ ॥ 
(महाराज | उनकी प्रज्वलित किरणोके स्परंसे उस षमय 
दख दानव दग्ध होकर आकाशते पृथ्वीपर गिरने खगे ॥ 
दृह्यमानास्तु ते दैम्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा । 
उभौ खोकौ परित्यज्य गताः काष्ठा तु दक्षिणाम्‌॥ ९ ॥ 
८अगरत्यके तेजसे दग्ध होते हुए दैत्य दोनो शोका 
परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चङे गये ॥ ९ ॥ 
बलिस्तु यजते यक्षमदवमेधं मीं गतः । 
येऽन्येऽधस्था महीख्याश्च ते न दग्धा महासुराः ॥ १० ॥ 
८ख समय राजा बलि पृथ्वीपर आकर अश्वमेध यश्च 
र रे थे। अतः जे रत्य उनके खाय पूथ्वीपर ये ओर दुसरे 
जो पाताले थेः वे ही दग्ध हने बचे ॥ १०॥ 
ततो छोकाः पुनः भ्राताः सुरैः छाम्तभये देष ॥ 
अथैनमघरवन्‌ देवा भूमिष्ठानुराच्‌ जदि ॥ ११॥ 
(नरेश्वर ! वत्शचात्‌ देवताअओका भय शान्त हो जानेपर 
ये पुनः अपने-अपने लोङप्र चङे आपे । तदनन्तर देवताओने 
अगस्यजीवे फिर कशा--०अग्र॒ आपि प्रथ््रोपर रह नेवारे 
असुरतोका भी नाश्च कर डाल्यिः ॥ ११ ॥ 
इत्युक्तः पराह देवान स न राकोऽसखि महीगतान्‌ 1 
दग्धुं तपो हि क्षीयेन्मेन दाका पीति पाथिव ॥ १२॥ 
पृष्वीनाय | देवतार्थे एेश कहनेरर अगस्त्यजी 
उनसे बोके-+अप मे भूतरनित्रा्ी अरत नद दग्व कर 
कता; क्योकि पेखा करने मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी । 
इटलि यह कार्यं मेरे लि असम्भव देः ॥ १२ ॥ 
प्वं दुग्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा । 
अगस्त्येन तदा याजस्तपसरा भावितात्मना ॥ १३॥ 
धराजन्‌ ] इछ प्रकर श्रद्ध अन्तःकरणबाठे मगबान्‌ 
अगससयने अपने तप ओर तेजखे दानरवोशे दग्ब 


॥ १३॥ 
श हि कथितस्ते मयानघ । 


पञ्चपञ्चाशवधिकदाततमो ऽध्यायः 


६०६६ 





प्रवीम्यहं बरहि वा त्वमगस्स्याव्‌ क्षत्रियं वरम्‌ ॥ १७॥ 
(निष्पाप नरेश | अगस्त्य पेषे प्रमावशाली बताये गये 
४, जो ब्राह्मण टी है । यह यात म कहता ह तुम 
अगस्त्य मुनिषे भ्ठ किषी शषत्रियको जानते हो तो बताभोः॥ 
भीष्म उवाच 
इन्युक्तः स तदा तुष्णीमभूद्‌ बायुस्ततोऽ ब्रवीत्‌ । 
णु राजन्‌ वसिष्टस्य मुख्यं कमे यदाखिनः ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कदा- युधिष्ठिर ! उनके पेसा कडनेपर 
भी कार्तवीयं अर्जन चुपही रहा । त्र कयु देववा फिर 
बोङे- "राजन्‌ | अग्र॒ यशस्वी ब्राह्मण वचिष्ठ मूनिका भेष 
क्म सुनो ॥ १५॥ 
आदित्याः सघमासन्त सयो वै मानसं प्रति । 
वल्िष्टं मनसा गत्वा श्ात्वा तत्‌ तस्य गौरवम्‌॥ १६॥ 
(एक खमय देवतानि वधिष्ठ मुनिके गोरवको जानकर 
मन-ही-मन उनकी श्चरण जाकर मानशरोवरके तटपर 
यञ्च आरम्म किया ॥ १६॥ 
यजमानस्तु तान्‌ दष्टा सर्वान्‌ दीक्षाञुकरितान्‌ । 
हन्तुमैच्छन्त शौखाभाः खिन नाम वानवाः ॥ १७॥ 
८समस्त देवता यञ्च दीक्षा केकर दुब्े हो रदे ये। 
उन यश्च करते देख पवंतङ़े वमान शरीग्वाठे ‹खली› नामक्‌ 
दानवोने उन सबको मार डाटनेका विचार किया ( छरती 
दोनो दमे युद्ध छिङ़्‌ गया ) ॥ १७॥ 
अदूरात्‌ तु ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः । 
दतादता भै तेते जीवत्त्याप्लुस्थ दानाः ॥ १८॥ 
{उनके पा ठी मानभरोवर थाः जिषके लिये ब्रह्माजीके 
द्वारा दैर्यौफो यह वरदान प्रात या किं "दमे दु¶की य्गाने- 
से वुम्दे नूतन जीवन प्रा्त दोगा; अतः उ समय दानमेष 
जो इतादत हेते येः उन्डं दूरे दानव उशाक़र घरबसर 
फैकदेते ये ओर वे उसके अमे इुग्रकी गाते टी 
जी उटते ये ॥ १८ ॥ 
ते भ्रण महाघोरान्‌ पवंतान्‌ परिघान्‌ द्रुमान्‌ 
विक्षोभयन्तः सलिछमुन्थितं शतयोजनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अभ्यद्रवन्त देवांस्ते सष्ट्ञाणि द्रोव हि । 
ततस्तैरदिता देवाः शरणं वासयं ययुः ॥ २० ॥ 
८किर सरोवरके जख सी योजन ऊँचे उशाक्ते तथा 
हाये महाषोर पर्व॑त, परिष एवं दृष व्यि हुए वे 
देववार्ओंपर टृ पड़ते ये । उन दानर्बाकी संख्या दख इजार” 
की थी | जब उन्शने देवता्भौे अच्छी तरट्‌ पीडित किया; 
तवर वे मागकर इन्द्रकी शरणम गये ॥ १९.२० ॥ 
ख च तैर्ग्ययितः शक्रो वसिष्ठे दारणं ययौ । 
वतोऽभयं ददौ तेभ्यो वसिष्ठो भगवासूषिः ॥ २१॥ 
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६०६४ श्रीमहाभारते [ मचुशासनपर्वणि 


तदा तान्‌ दुःखितान्‌ क्षात्वा आच्रशंस्यपरो सुनिः। 
अयत्नेनाश दत्‌ सवान्‌ खलिनः स्वेन तेजसा ॥ २२॥ 
०इन्द्रको मी उन दैत्येषि मिदर महान्‌ क्डेश उठाना 
पड़ा; अतः वे वधिष्ठजीकी शरणमे गये । तब उन भगवान्‌ 
वति मुनिनेः जो बड़ ही दयाडु ये, देवता्ओंको दुखी जान- 
कर उन्हं अभयदान दे दिया ओर भिना किसी प्रयतनके टी 
अपने तेजते उन समस्त खली नामके दानर्वोको दग्ध 
कर्‌ डाला ॥ २१-२२॥ 
कौलासं भरस्थितां चैव नद गज्ञा महातपाः । 
5 तत्सरो दिव्यं तया १ तत्खरः॥ २३ ॥ 
सरोभिन्नं तया नदा सरयूः सा ततोऽभवत्‌ 
हताश्च सछिनो यन्न ख दशः खलिनो ऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
(इतना ही नर्दौ--वे मशातपखी मुनि कैलासकी ओर 
प्रसित दूरं गङ्गा नदीको उस दिष्य खरोवरमें ॐ आये । 


इति भीमष्टाभारते भनुशासनप्वंणि दानधर्मपर्वणि 








गङ्खाजीने उसमे आते ही उख सरोबरका बोध तोड़ डला | 
गङ्गा सरोबरका भेदन होनेपर जो लोत निङत्म, वही खरथू 
नदीके नामवे प्रसिद्ध हुआ । जिष स्थानपर खली नामक दानव 
मारे गये, वह देश खलिन नामे विख्यात हु भा ।२३-२४। 
पवं सेन्द्रा वसिष्ठेन रक्षिताखिदिवोकसः 
ब्रह्मद्तवरादचेव हता देत्या महान्मना ॥ २५॥ 
इदस प्रकार महात्मा वसिष्ठने इन्द्रषदित देवतार्ओंकीं 
रक्चा की ओर ब्रह्माजीने जिनके ल्यि वर दिया थाः पेषे 
दै्योका मी संहार कर डाला ॥ २५॥ 
पतत्‌ कमं बतस्ि्ठस्य कथितं हि मयानघ । 
व्रवीम्यहं बुष वा त्वं वसिष्ठात्‌ क्षन्नियं वरम्‌ ॥ २६॥ 
८निष्पाप नरेश | मैने व्रह्मपिं वसिष्ठजीके इस कर्म॑का 
वणन किया है । म कशत हः ब्राह्मण शरे ३ । यदि वसिष्ठे 
बड़ा कोर क्षत्रियदहोतो बताओ ॥ २६॥ 
पवनाञ्ज॑नसंवादे पन्चपञ्चाशद्धिडङूशततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 


इख प्रकार श्रीमहामारत अनुशञासनपवके अन्तरगत द्ानधर्मपर्भे बायु देवता ओर कार्तवीयं अजना संबारविषयक 
पक सौ पचपनरवा अध्याय पूरा हुभा ॥ ५५ ॥ 


-*-><ॐ-6-द >~ 
पटपन्ारदधिकशततमोऽष्यायः 
अत्रि ओर च्यवन ऋषिक प्रभावा बणेन 
भीष्म उवाच अथेनमघ्रुवन्‌ र शान्तक्रोधं ५ 
इत्युक्तस्त्वजनस्तुप्णीमभूव्‌ वायुस्तमव्रवीव्‌ । असुरैरिषुभिर्विद्धौ चन्द्रादित्यायि ॥ ५॥ 
श्णु मे देदयथेष्ठ कभ सुमहात्मनः ॥ १ ॥ वयं वध्यामहे चापि श्चभिस्तमसाइृते । 


भीष्मजी कष्टते है- युधिष्ठिर | उनके रेखा कदनेपर 
"भी जब्र कातंवीयं अन कोई उत्तर न देकर चुप टी वैठा 
रहा तग्र बायु देवता पुनः इस प्रकार बोठे-रैदयभे्ठ । 
` अब्र नुम मुञ्चते मदात्मा अत्नि$े महान्‌ कर्मका वर्णन सुनो ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सिता देवदानवाः । 
अविध्यत शरेस्तत्र सखभौलुः सोमभास्करौ ॥ २ ॥ 
ध्राचीन कालम एक यार देवता ओर दानव सव घोर 
अन्धकार प्यक दूमरेके साय युद्ध॒ करते थे । व्हा राहुने 
अपने वारसि चन्द्रमा ओर सूर्यको घायल कर दिया था 
( इषख्यि सब्र ओर घोर अन्धकार छा गया या ) ॥ २॥ 
अथ ते तमसा भ्रस्ता निहन्यन्ते स दानवैः । 
देवा उपतिश्ादुंक सदैव वङिभिस्तदा ॥ ३ ॥ 
चृपभेषठ | प्रिर तो अन्धकारमें पचे हुएट देवताडोग 
कुठ सृक्च न पड्नेके कारण एक साय दी बड्वान्‌ दान्वोके 
हासे मारे जने ठल्गे॥३॥ 
अद्ुरेवंध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवौकसः । 
अपदयम्त तपस्यन्तमनि विप्रं तपोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 


नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ घायख नः प्रभो ॥६॥ 
अयुरोकी मार खाकर देबताओंकी प्राणश्चक्ति श्षीण शे 
चली ओर वे भागकर तपस्यामे संलग्न इट तपोधन विप्रवर 
अत्रिमूनिके पात गये । वषं उन्दने उन कोधचयूल्य जितेन्द्रिय 
मूनिका दर्शन किया ओर इस प्रकार कदा-“प्रमो | 
असयुरनि अपने बार्णोद्धारा चन्द्रमा ओर सूर्यंको धायल कर 
दिया दै ओर अग्र घोर अन्धशार छा जानेके कारण इम भी 
शत्रुओके हायते मारे जा रदे ई । इमं तनिक मी शान्ति नकं 
मिख्ती । आप ङ्प करके दमारी रक्षा कीज्िः ॥ 
अग्निरुवाच 
कथं रक्षामि भवतस्तेऽत्रवश्चन्द्रमा भव । 
तिमिरभ्रश्च सविता दस्युहन्ता च नो भव ॥ ७ ॥ 
अध्िने कद्ा-म किष प्रकार आपलोर्गेकी र्षा 
करू { देवता बोढे-५आप भन्धकारको नष्ट करनेवाले चन्द्रमा 
ओर सूर्यका रूम धारण कीजिये ओर मारे शत्रु बने हप 
इन डाकू दानवोका नाञ्च कर डाल्मििः ॥ ७ ॥ 
पयसुक्तस्तदातरिवं तमोलुदभवच्छसी । 
अपदयत्‌ सौम्यभायाच्य सोमवत्‌ प्रियद्र्चनः ॥ ८ ॥ 
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दृष्ट नातिभ्रभं सोमं तथा सूं च पा्थव । 
्काशमकरोदन्निस्तपसा स्येन संयुगे ॥ ९॥ 
जगद्‌ वितिमिरं चापि प्रदीक्तमकरोत्‌ तद्‌। ॥ १० ॥ 
परथ्वीनाथ | देवतार्भके रेषा कदट्नेपर अध्रिने 
अन्धकारको दूर करनेवाटे चन्द्रमाका रूप धारण क्रिया 
ओर सोमके समान देखनेमें प्रिय गने लगे । उन्देनि शान्त- 
मावते देवतार्ओकी ओर देखा । उष समय चन्द्रमा ओर 
सूं प्रभा मन्द देखकर अशनिने अपनी तपस्यासे उस युद्ध- 
भूमिमे प्रकाश कैर्मया तथा सम्पूणं जगतूको अन्धकारदूल्य 
एवं आलोकित कर दिया ॥ ८-१० ॥ 
व्यजयच्छघरुसंधांश्च देवानां स्वेन तेजसा । 
अत्रिणा दृहामानां स्तान्‌ दष्ट देचा महाद्ुरान्‌ ॥ ११ ॥ 
पराक्रमेस्तेऽपि तदा व्य्नन्नत्निसुरक्षिताः । 
उद्भासितश्च सविता देवाखराता हताड्ुः ॥ १२॥ 
उन्न अपने तेजते ही देवताओंके शत्रुओंको परास्त 
कर दिया | अश्रिके तेजते उन महान्‌ अघुरोको दग्ध होते देख 
अत्रिसे सुरक्षित हए देवतानि भी उस समय परापर करके 
उन शव्योो मार डात्म | अन्निने रूर्य॑को तेजखी बनाया; 
देवतार्ओका उद्धार किया ओर अयुरोको नकर दिया॥ 
अत्रिणा त्वथ सामथ्यं कृतसुत्तमतेजसा 1 
द्विजेनान्निद्धितीयेन जपता च्म॑वाससा ॥ १३॥ 
फलभक्षेण राजपं पद्य कमोन्िणा तम्‌ । 
तस्यापि विस्तरेणोक्तं कमोजेः सुमदात्मनः । 
ब्रवीम्यहं बरषटि वा त्वमत्रितः क्षत्नियं वरम्‌ ॥ १४॥ 
अन्नि मुनि ायत्रीका जप करनेवाठे, मूगच्मधारी? 
फलाहारी, अग्निशेत्री ओर उच्चम तेजते युक्त ब्ाक्षण ६। 
उन्न जो साम्य दिखाया, 5 महान्‌ कमं कियाः 
उसपर दृष्टिपात करो । ने उन उत्तम महात्मा अच्रिक 
भी कर्म विस्तास्व॑क बताया ट । मँ कटता द्रं नाण भढ 
2 । तुम बताओ अनरिठे भढ कोन क्षत्रिय ६ !॥ १३-१४॥ 
इत्युक्तस्त्यजुनस्तुष्णीमभूद्‌ बायुस्ततोऽब्रयीत्‌ । 
श्रणु राजन्‌ मदत्कमे च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
उनके ठा कनेपर मी अन चुपद्यी रद्य । तव 
वायु देवता फिर कने ठगे-राजन्‌ { अत्र महामा च्यवन्‌- 
के माहाम्यका वणन सुनो ॥ १५ ॥ 
अभ्विनोः धरतिसं्ुत्य च्यवनः पाकशासनम्‌ 1 
म्रोवाच सहित देवैः सोमपावभ्विनौ कख ॥ १६॥ 
पूरवकातमे च्यवन भूनिने भग्रविनीद्ुमार्ोकरे शोमपान 
कुरानेकी प्रतिश्ा करणे इन्द्रे कश-- देवराज | आप 
दोनो अदिवनीडुमारोको देवता्भकेि शय शेमपाननें 
सम्मिरित्र कर ठीजिये, ॥ १६ ॥ 
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इन्द्र उवाच 
अस्माभिर्निन्दितवेती भवेतां सोमपौ कथम्‌ । 
देवेन सम्मितायेतौ तस्मान्मैवं वद नः ॥ १७॥ 
इन्द्र योखे--विप्रवर ! अद्िवनीकुमार दमलोगोके 
द्वारा निन्दित १। षटिर ये सोमपानके अधिकारी कषे हो 
सकते ४ । ये दोन देवता ओके समान प्रतिष्ठित नी १ै। 
अतः उनके खि इस तरद्की बात न कीभिमे॥ १७॥ 
अश्विभ्यां सद नेच्छामः सोम पातुं महावत । 
यतरन्यद्‌ वक्ष्यसे विप्र तत्‌ करिष्यामि ते वचः ॥ १८॥ 
महान्‌ ब्रतघारी विप्रवर | दमल्येग अध्रििनीकुमारोके 
साय सोमपान करना नी चादते १। अतः इको छोड़कर 
आप ओर जिस कामके सिम सुप्ते आश देगेः उवे अवद्य 
मँ पूणं कग ॥ १८॥ 
च्यवन उवाच 
पिवेतामभ्विनौ सोमं भवद्धिः सिताविमौ । 
उभावेतावपि खरौ षयंपुत्रौ सुरेद्यर ॥ १९॥ 
ख्यवन योडे--देवगज | अधविवनीकुमार भी सूरये 
पुत्र दोनेके कारण देवता ही ई। अतः ये आप उब श्येगोङे 
साय निश्चय ही सोमपान कर षकते ३ ॥ १९॥ 


क्रियतां मद्वचो देवा यथा वै समुद्‌!हतम्‌ । 
पतद्‌ वः कुवंतां भयो भवेन्नेतदकुर्व॑ताम्‌ ॥ २० ॥ 
देवताओं | मने जवी वात कदी ट, उपे आपल्ेग 
खीकार करं । एेसा करनेमे दौ आपलोरगोकी भलाई ३। 
अन्यथा इका परिणाम अच्छा नरद हेगा ॥ २०॥ 
इन्द्र उवाच 
अदिवभ्यां सद सोमं धै न पास्यामि दविजोचम । 
पिबन्त्वन्ये यथाकामं नादे पातुमिदोत्सदे ॥ २१॥ 
इन्द्रने क्ा-द्विजभेष् | निश्चय ही म दोनो अद्िनी.- 
कुमारोके साय सोमपान नदी कर्गा । अन्य देयता्ओंकी 
ष्च्छा शे तो उनके साथ रोम पीयं। भतो 
नद्य पी खकता ॥ २१ ॥ 
च्यवन उवाच 
न चेत्‌ करिष्यसि वचो मयोक्तं यसन । 
मया प्रमथितः सथः सोमं पास्यसि वै मखे ॥ २२॥ 
च्यवनने कदा-बलदूदन | यदि तुम सीधी तरह 
मेरी कदी हरं बात नी मानोगे तो गर मेरे वारा तुम्दारा 
अभिमान चूण कर दिया जायगा, फिर तो तत्काक ही तुम 
लोमरव पीने र्गोगे ॥ २२॥ 


वायुह्वाव 
ततः कमं समारण्धं हिताय सहसादिवनोः। 
यवनेन ततो मन्भैरभिमूताः सुरा ऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
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वायु देवता कते है- तदनन्तर च्यवन मुनिन 


अश्चिनीकुभारंके दितके लये सदा यज्ञ॒ आरम्भ किया । 
उनके मन्त्रयलते समस्त देवता प्रमावित हो गये ॥ २३॥ 


तत्‌ तु कर्म समारण्धं दष्न्रः क्रोधमूर्छितः । 
उद्यम्य विपुलं शेर च्यवनं ससुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 

उस यज्नक्मका आरम्भ होता देख इन्द्र करोधसे 
मूषित हो उठे ओर हाथमे प्क विदयाल पर्व॑त लेकर वे 
यवन मुनिकी ओर दौड़े ॥ २४॥ 
तथा वन्नेण भगवानमपोकुटखोचनः। 
तमापतन्तं शदरैव च्यवनस्तपसान्वितः ॥ २५॥ 
अद्धिः सिक्त्वास्तम्भयत्‌ तं सयच्रं सदपरव॑तम्‌ । 

उस्र समय उनके नेत्र अमंसे आदु हो रदे ये। 
भगवान्‌ इन्द्रने वज्रके द्वारा भी मूनिपर आक्रमण किया । 
उनको आक्रमण करते देख तपसी ज्यवनने जलका छटा 
देकर वज्र ओर पर्वतसदित इन्द्रको स्तम्भित कर दिया- 
जडवत्‌ बना दिया ॥ २५१ ॥ 
अथेन्द्रस्य महाघोरं सोऽखजच्छश्चमेव हि ॥ २६॥ 
मदं नामाहुतिमयं व्यादितास्यं महामुनिः । 
तस्य ॒दन्तसदसरं ` तु वभूव शतयोजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
द्वियोजनशतास्तस्य देः परमदारुणाः । 
हयुस्तस्याभवद्‌ भूमावास्यं चास्यास्पृश्द्‌ दिवम्‌ ॥२८॥ 
जिह्वामूे स्थितास्तस्य सवे देवाः क । 
तिमेरास्यमलुप्राप्ता यथा मत्स्या महार्णवे ॥ २९॥ 

£खके वाद्‌ उन महामनिने अग्निम आहूति डालकर 
इन्द्रके ल्य एक अत्यन्त भयंकर शत्रु उत्यन्न किया, 
जिका नाम मद था । बह गह कैलकर खड़ा हो गया । 
उषकी ठोदीका माग जमीन्मे सया भा था ओर ऊपरवाला 
ओट आक्राश्चकरो छु. रहा था । उसके मके भीतर एक 
दजार दात थे; जो सी-सौ योजन ऊँचे थे ओर उसकी भयंकर 
इति श्रीमहाभारते भनुश्रासनपर्व॑णि दानधर्मपर्वणि 
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दाद दोन्दो ष्ठो योजन ठी थीं । उस समय इन्द्रषित 
सम्पूणं देवता उसकी जिहाकी जडम आ गये 
उसी तरह जैसे मष्ाक्षागरमे वहुतःसे मत्स्य तिभिनामक मदा- 
मत्स्यके मुखम पड़ गये हां ॥ २६-२९॥ 
ते सम्मन्य ततो देवा मदस्यास्यसमीपगाः। 
सअच्रवन्‌ सहिताः शक्र प्रणमास्मे द्विजातये ॥ ३० ॥ 
अभ्विभ्यां सद सोमं च पिवाम विगतज्वराः । 
फिर तो मदके मुखम पड़े हए देवता्जने आपस 
साद्‌ करके इन्द्रसे कहा-ष्देवराज ! आप विप्रवर च्यवनको 
प्रणाम कीजयि ८ इनसे विरोघ करना अच्छा नदीं ६)। 
इमलोग निश्िन्तदोकर अशधिनीकुमारोके खथ सोमपान करगे? 
ततः स प्रणतः शक्रश्चकार च्यवनस्य तत्‌ ॥ ३१॥ 
यवनः कृतवानेतावभ्विनौ सोमपायिन । 
ततः भ्रत्यादरत्‌ कमे मदं च व्यभजन्सुनिः ॥ ३२॥ 
अक्षेषु गयायां च पाने स्रीयु च वीयंवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
यह्‌ सुनकर इन्द्रने मदामूनि च्यवनके चरणेमिं प्रणाम 
किया ओर उनकी आश्ञा खीकार कर ली | फिर च्यवनने 
अधिनीड्कमाररोको सोमरखका भागी बनाया ओर अपना यश 
समाप्त कर दिया । इसके बाद शक्तिशाली मूनिने जुआ, 
शिकार, मदिरा ओर ल्िर्येमिं मदको वट दिया ॥३१-३३॥ 
पतैदेपिर्नरा राजन्‌ क्षयं यान्ति न संशयः । 


तस्मादेतान्‌ नयो नित्यं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ २४॥ ` 


राजन्‌ ! इन दोषेति युक्त मनुष्य अवद्य ही नाशको 
प्राप्त होते ई, इमे शंसय नदीं 2 । अतः इन्दं सदाके ल््यि 
दूरसे दी त्याग देना चाद्ये ॥ ३४॥ 
पतत्‌ ते च्यवनस्यापि कमं राजन्‌ भकीर्तितम्‌। 
व्रवीम्यहं बरषटि वा त्वं क्षत्रियं ब्राह्मणाद्‌ वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

नरेश्वर | यह तुमसे च्यवन मुनिका महान्‌ कममी 
वताया गया । ओ कदता ह-त्ाकण भेष्ठ है अथवा तुम 
बताओ कोन-छा क्ष्य बराद्मणते भ्ठ र १ ॥ ३५॥ 


पवनाजंनसंबादे चटपन्नाशद्धिककततमोऽध्यायः ॥ १५६९ ॥ 


इस प्रकार भ्ीमरामारद भनुशासनप्बेके भन्तगत्‌ दानघर्मपैमे वायुदेवता ओर अजनका संयादरद्रिषयक्‌ पक सौ . 
छष्पनर्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५६ ॥ 





स्॒पारदधिकराततमोऽष्यायः 
कप नामक दानवे दारा खगंलोकपर अधिकार जमा ङेनेपर ब्राह्णोका करपोको भस 
कर देना, बायुदेव ओर कातैवीयं अर्युनङे संवादा उपसंहार 


भीष्म उवाच 
तुष्णीमासीवज् पवनस्त्वग्रवीत्‌ पुनः । 
श्णु मे ब्राह्मणेष्वेव मुख्यं कमं जनाधिप ॥ २॥ 
भीष्मजी कष्तेः है युधिष्ठिर ! इतनेपर भी का्वीयं 


चुप ही रदा । तब वायुदेवताने फिर कष्टा-- नरेश्वर । 
नाक्षणोके ओर मी जो भेष्ठ कर्म ४, उनका वर्णन सुनो ॥ 
मदस्यास्यमचुप्ाप्ता यदा सेन्द्रा दिवौकसः । 

तदैव ख्यवनेनेष्ट॒ ता तेषां बषडयुन्धरा ॥ २ ॥ 
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क्र ग्कग्याियरीती कष 


दानधमेपवं ] 








जव इन्द्रसदित सम्पूणं देवता मदके मुखम पड़ गये ये, 
उसी समय च्यवनने उनके अधिकारकी खारी भूमि हरदी 
थी ( तथा कप नामक दानर्वोने उनके खर्गल्येकपर अधिकार 
जमाक्ियाथा)॥२॥ 


उभ लोकौ हती मत्वा ते देवा दुःखित्राऽभवन्‌ । 
दोकातोश्च महात्मानं बरह्माणं शरणं ययुः ॥ २ ॥ 
अपने दोनों खोकोका अपदरण हुआ जान वे देवता 
बहुत दुली हो गये ओर शोकसे आतुर हो महात्मा ब्र्ाजी- 
की शरणमरं गये ॥ ३॥ 
देषा ऊचु 
म्‌ास्यग्यतिषक्तानामस्माकं  खोकपूजित । 
च्यवनेन हता भूमिः कपैश्चैव दिवं प्रभो ॥ ४ ॥ 
देवता योखे-रखोकपूभित धरभो ! जिस खमय हम 
मदके मुखमे पड़ गये थे» उख समगर च्यवयनने हमारी भूमि 
इर ली थी ओर कप नामक दानवेने खरग॑लोकप९ अधिकार 
कर हिया ॥ ४॥ 
नष्मोवाच 
गच्छध्वं शरणं विप्रानाद्यु सेन्द्रा दिवौकसः । 
प्रसाद्य ताजुभौ लोकाववाप्सयथ यथा पुरा ॥ ५॥ 
बरह्माजीने कदा--इन्द्रशदित देवताओं | दमलोग 
शीध टी ब्राह्र्णोकी शरणमे जाओ । उन्हं प्रसन्न कर ठेनेपर 
तुमलोग पदञेकी माति दोनो लेक प्राघ्च कर लोगे ॥ ५॥ 
ते ययुः शरणं विप्रान चुस्ते कान्‌ जयामहे । 
इत्युक्तास्ते द्विजान्‌ प्राहुजयतेह कपानिति ॥ ६ ॥ 
तम देवतालोग तब्राहर्णोकी शरणमे गये । बाह्मणेनि 
पूष्ठा- म किनकरो जीते { उनके इस तर्‌ पूष्नेषर 
देवतानि गाहम्ेषि कहा-आपर्गेग कप नामक दानर्वोको 
पराक्त कीन्यिः ॥ ६ ॥ 
भूगतान्‌ दि विजेताये चयमित्यद्वन्‌ द्विजाः । 
ततः कमं समारज्धं ब्राक्षणंः कपनारानम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब ब्रा्मणेनि कदहा--“दम उन दानर्वोको पृथ्वीपर 
लाद्धर परास्त करगे ।› तदनन्तर जादर्णोनि कपविनाशक कमं 
आरम्भ क्रिया ॥ ७॥ 
ततवा प्रेतो दूतो प्राहणेभ्यो धनी कपैः । 
स च ताम्‌ ब्राह्मणानाह धनी कपवचो यथा ॥ ८ ॥ 
ठका समाचार सुनकर कपि ब्राह्णोके पा अपना 
भनी नामक दूत भेजा । उसने उन बरादरा्णोति कर्पोका सदेश 
स प्रकार कदा--॥ ८ ॥ 
भवद्भिः सदशः सँ कपाः किमिष्ट वर्तते । 
सरवे ेव्यिदः प्राठाः सर्च च क्रतुयाजिनः ॥ ९ ॥ 


सप्तपञ्ाददधिकदाततमोऽष्यायः 


द०६७ 


स्वँ सत्यवताग्धैव सवे तुल्या मर्पिभिः। 
श्चैव रमते तेपु धारयन्ति भियं च ते ॥ १०॥ 


(्राह्मणो | समस्त कपर नामक दानव आपलोर्गेके ही 
समान द । फिर उनके विशद यशं स्या हो राह! समी 
कृप वेदौके लाता ओर विद्वान्‌ ह । सब-के-सब योक अनुान 
करते द । समी सत्यप्रति् ६ ओर सब-के-सब मदर्पियोके तुल्य 
६। भी उनके यां रमण करती ४ ओर वे भीको घारण 
करते १ ॥ ९-१० ॥ 
चथादायन्‌ न गच्छन्ति चथामांसं न भुञ्जते । 
दीप्तम जुद्ते च गुरूणां वचने स्थिताः ॥ ११॥ 

ध्वे परायी निर्योति समागम नय करते । मांघको व्ययं 
समशकर उसे कमी नदीं खाते ई । प्रज्वडित अग्निम आहुति 
देते भ्रीर गुजरनोकी आशम सित रदते ६॥ ११॥ 


सयं च नियतात्मानो बाखानां संबिभागिनः। 
उपेत्य शनकै्यौन्ति न सेवन्ति रजस्वलाम्‌ । 
खर्गति चैव गच्छन्ति तथैव शुभकर्मिणः ॥ १२॥ 
ध्वे समी अपने मनको संयम रखते १। बालर्कौको 
उनका माग बोट देते १ । निकट आकर घीरे-धीरे चलते ६। 
रजखल्म छ्ञीका कमी सेवन नदीं करते । शभक करते 
ओर खर्गल्येकमे जाते ६॥ १२॥ 
अमुक्तवत्छु नाक्षन्ति गर्भिणीढृद्धकादिषु । 
पूवालेणु न दीव्यन्ति दिवा चैव न शेरते ॥ १३॥ 
(गर्भवती खी ओर बरद आदिकं भोजन्‌ करनेमे पके 
मोजन न करते १ । पर्वाहमम ज्‌आ नक्ष खेलते ओर दिनम 
नीद नर्टा ते ३॥ १३॥ 
पतैश्वान्येश्च वहुभिरणेयुंकान्‌ कथं कपान्‌ । 
विजेष्यथ नियतंध्वं निवृत्तानां सुखं हि थः ॥ १४॥ 


४इनठे तथा अन्य बहुत-वे गुणाद्वारा शयुं हुए कपनामक 
दानवोको आपछोग क्यो पराजित करना चाहते ६ १ इष 
अवाञ्छनीय कायते निद्र दोदये, क्योकि निदत्त हेनेषे दी 
आपसेर्गोको सुख भिकेगाः ॥ १४ ॥ 

ब्राह्मणा ऊन 

कपान्वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वयं स्मरताः । 
तस्माद्‌ वध्याः कपाऽस्माकं धनिन्‌ यादि यथाऽऽगतम्‌ 

तय ब्ाह्मणाने कष्टा-ज देवता ६ ये दमखोग ४ 
अतः देवद्रोदी कप मारे व्यि वध्य ६ । इसलिये दम कपौ 
कुलको पराजित करेगे । धनी ! तुम जैसे अयि दो उषी सरद 
लौट जाभो ॥ १५॥ 
धनी गत्वा कपना न वो चिप्राः प्रियंकराः। 
गरष्टीत्याखाण्यतो धिप्रान्‌ कपाः स्वँ समाद्रयन्‌ ॥१६॥ 
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भीमष्ठाभारते 


[ अलुशाखनपबेणि 


~ ------------------------- 





घनीने जाकर कपेति कहा-“जराक्मणलोग आपका प्रिय 
करनेको उद्यत नही ६ ।› यष्ट सुनकर अल-दाखर हाथमे ठे 
सभी कप न्ाह्र्णोपर ट्ट १३ ॥ १६ ॥ 


ससुदभ्र्वजान्‌ दृटा कपान्‌ सवं द्विजातयः । 
उ्यखजन्‌ स्वङितानद्मीन्‌ कपानां भ्राणनादानाच ॥१७॥ 
उनकी ऊँची ष्वजारथँ फदरा रही थी । कर्पोको आक्रमण 


करते देख समी नाह्मण उन कर्पोपर प्रञ्वछित एवं प्राणनाशक 

अग्निका प्रहार करने खगे ॥ १७॥ 

ब्रह्मख्टा हव्यसुजः कपान्‌ हत्वा सनातनाः । 

नभसीव यथाभ्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर ! ्राहमणोके छोड़ दए सनातन अग्निदेव उन 

कर्पोका हहार करके आकाशम बादठेकि समान प्रकाशित 

ने को ॥ १८ ॥ 


त्वा वै दानवान्‌ देवाः स्य सम्भूय संयुगे । 
तेनाभ्यजानन्‌ हि तदा ब्राह्मणेर्निष्टतान्‌. कपान्‌ ॥१९॥ 
उस समय सव देवतार्ओनि युद्धम संगटित शोकर दानवो. 


का हार कर डाला । किंतु उख समय उन्हं य मादूम नदीं ` 


या कि ब्राह्मणोने कपोकरा विनाश कर डा दै॥ १९॥ 
अथागम्य महातेजा नारदोऽकथयद्‌ विभो । 
यथा हता महाभागैस्तेजसा ब्राह्मणैः कपाः ॥ २० ॥ 
प्रमो | तदनन्तर महातेजघ्वी नारद भीने आकर यष्ट चात 
यतायी कि किष प्रकार महामाग ब्राह्णौने अपने तेजते 
कृर्पोका नाद किया ६ ॥ २० ॥ 
नारदस्य वचः श्ुत्वा प्रीताः सवं दिवौकसः। 
भरदाशंसुरद्धिजांश्चापि ब्राह्मणांश्च यश्चखिनः ॥ २९१ ॥ 
नारदजीकी बात सुनकर खच देवता यदे प्रखन्न दए । 
उन््ने दविजा ओर यशसी व्राहर्णोकी भूरिभूरि प्रशं की॥ 
तेषां तेजस्तथा वीयं देवानां न्धे ततः। 
अवाप्लुवंश्चामरत्वं त्रिषु खोकेषु पूजितम्‌ ॥ २२॥ 





तदनन्तर देवता्ओके तेज ओर पराक्रमकी बृद्धि होने 
ठगी । उन्हेने तीनो लोकमि सम्मानित होकर अमरत्व प्राप 
कर ल्या ॥२२॥ 
इत्युक्तवचनं वायुमद्धुनः प्रस्युवाच द । 
भतिपूज्य महावाहो यत्‌ तच्छ्रुणु युधिष्ठिर ॥ २३॥ 

महावराह युधिष्ठिर | जव वायुने इस प्रकार त्राहर्णोका 
महत्व बतलाया, तत्र॒ कार्तवीयं अनने उनके वचर्नोकी 
प्रशंषा करके जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥ २३ ॥ 

अजुन उवाच 

जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थं सर्वथा सततं प्रभो । 
ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च श्रणमामि च नित्यशाः ॥ २४॥ 

अञ्ञुन योला- प्रभो ¡ मँ स्व प्रकारते ओर सदा 
ब्राहमणोक लि ही जीवन धारण करता ह, त्राहर्णोका मक्त 
हर ओर प्रतिदिन ब्राह्मणे प्रणाम करता हूं ॥ २४ ॥ 


दृप्तात्रेयप्रसादाच्च मया प्राप्तमिदं वलम्‌ 1 
लोके च परमा कीतिर्धमंश्चाचरितो महान्‌ ॥ २५॥ 
विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपासे मुञ्चे इस लोकम मदान्‌ 
यल, उत्तम कीतिं ओर महान्‌ घर्मकी प्राति हरं ३ ॥ २५॥ 
अहो व्राह्मणकमीणि मया मारुत तत्वतः । 
त्वया भक्तानि काट्स्स्यैन श्ुतानि प्रयतेन च ॥ २६॥ 
वायुदेव [बडे दर्षकी यात है कि आपने गकस ्रा्मणेकि 
अद्भुत कर्मोका यथावत्‌ वणेन करिया ओर मैने ध्यान देकर 
उन सबको भवण किया दै ।। २६ ॥ 
वायुरुवाच 
ब्राह्मणान्‌ श्चाघ्रधर््ेण पङयस्वेन्दरियाणि च । 
श्रगुभ्यस्ते भयं थोर तस्‌ तु कालाद्‌ भविष्यति ॥२७॥ 
वायुने कहा--राजन्‌ ! तुम कषनिय-घर्मके अनुबार 
ब्राहमण रध्वा ओर इन्दिर्योका षयम करो । तु्दं गुशी 
्राक्मणेसि घोर भय प्रात दोनेवाडा १; परंतु यद दीरधकाल्के 
पश्चात्‌ सम्मव होगा ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनाज्ञ॑नसंवादे सक्षपव्चारादधिकशचततमोऽध्यायः ॥ १५७ # 


इसप्रकार शीमहामारत अनुदासनपर्वके अन्व्ुत दानधपवमे वालुदेव ओर जनका संवाद्विषयक पक सी, 
सत्ताबनर्व्‌ अष्याय पुरा हजा ॥ ९५७ ॥ 


अष्टपन्ारादधिकदराततमोऽध्यायः , 
भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीडष्णकी महिमाका वणेन 


युधि ्िर उवाच 
ब्राह्मणानर्चसे राजन्‌ सततं संशितव्रतान्‌ । 


पालन करनेवाटे बादमर्णोकी पूजा किया करते थे 1 अतः 
जनेश्वर ! मै यद जानना चाहता हूँ कि आप कोन-सा लम 


कतु कमोद्यं दष्ट तानर्चसि जनाधिप ॥ १॥ देखकर उनका पूजन करते थ { ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--राजन्‌ ! आप खदा उच्च ग्तका कां बा ब्राह्मणपूजायां भ्यु्टि दश्च मावत । 
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अषए्पश्ादादधिकराततमो ऽध्यायः ६०६९ 


तानचंखि मष्टावाहो सर्वमेतद्‌ व्ख मे ॥ २ ॥ 


कानधमंपवं ] 





। ॐ किक च ॐ = (अणि = 


भयंकर बख्वाके वराहके रूपमे प्रकट हुए ये तथा इन्दी 





महान्‌ ब्रतधारी महाश्रहो ¡ बराहर्णोकी पूजात भविष्यमं 
मिलनेवाले किस फख्की ओर दृष्टि रखकर आप उनकी 
आराधना करते ये १ यदह सब युश्चे ताद्ये ॥ २॥ 
मीष्म उवाच 
एप ते केदशावः सवंमाख्यास्यति महामतिः। 
व्युष्टिं ब्राह्मणपूजायां दण््यु्टिमेहाव्रतः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कष्टा- युधिष्ठिर ! ये मष्टान्‌ व्रतधारी 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे दोनेवाछे 
त्मका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके ६; अतः वही तुमसे शस 
विपयकी सारी वातं यतायगे ॥ ३ ॥ 
यट ओने वा्नश्चश्चुषी च 
क्ानं तथा सविद्युदं ममाद्य । 
` देदन्यासो नातिचिरान्मतो मे 
न चाति तूर्णं सविताद्य याति ॥ ४ ॥ 
आज मेरा व, मेरे कान, मेरी वाणीः मेरा मन ओर मेरे 
दोनो नेत्र तथा मेरा विञजद्ध शान मी सब एकत्रित दो गये द । 
अतः जान पड़ता टै फि अव्र मेया शरीर छटनेग अधिक 
विङम्बर नीं ै। आज सूर्यदेव अधिक तेजीते न चलते दै ॥ 
उक्ता धमा ये पुराणे महान्तो 
राजन्‌ विप्राणां क्षत्रियाणां विद्यां च । 
तथा शुद्राणां धम॑सुपासते च 
दोयं रृष्णादुपशिक्चस्र पाथं ॥ ५ ॥ 
पार्थं | पुराणोमिं जो ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर शद्रोकि 
( अरूग-अख्ग-) धर्म बतदधाये गये ६ तथा सव वेकि रोग 
जिस-जित धर्मकी उपासना करते , वद सब्र मने तुह सुना 
दिया ३। अव्र जो कुछ बाफ़ी रह गया हो, उसकी भगवान्‌ 
आकृष्णपे शिक्षा लो ॥ ५॥ 
अदं येनं वेश्च तच्येन छृष्णं 
योऽयं हि यच्चास्य वलं पुरणम्‌। 
अमेयात्मा केदावः कौरयेन्द्र 
सोऽयं धर्म वर्यति संशयेषु ॥ ६ ॥ 
दून भीकृष्णका जो स्वरूप £ ओर जो इनका पुरातन 
यल 2, उसे टीक.टीक म जानवा दँ । कीरवराज | भगवान्‌ 
भीकरूष्ण अप्रमेय ; अतः तुम्दारे मने संदेद्‌ दोनेपर यदी 
व्ह धरमका उपदेश रग ॥ ६ ॥ 
छरष्णः पृथ्यीमसखजत्‌ खं दिवं च 
छरष्णस्य देष्ान्मदिनी सम्बभूव । 
वरा्टोऽयं भीमवदखः पुराणः 
ख पर्वतान्‌ व्यख्जद्‌ े दिदराश्च ॥ ७॥ 
्ीकरष्णने दी इस पष्वी, आचऋश ओर खर्गकी सृष्टि 
की है । दन्दके शरीरे पष्वीका प्रादरमाव हुभा १। यक्षी 


पुराण-पुरुषने पर्व॑ता ओर दिशाओको उत्यन्न करिया ॥७॥ 
अस्य चाधोऽथान्तरिक्षं दिवं च 
दिशश्चतस्रो विदिशाच्यतसनः। 
खष्टिस्तथैवेयमलुपता 
स निमंमे विश्वमिदं पुराणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तरिक्षः ख्र्गः चारो दिप चथा चारा कोण-ये 
सब्र भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे नीचे द । इन्दति उषटिकी परम्परा 
प्रच्छति हुई १ तथा इन्देनि ठी इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
क्रिया ै॥ ८॥ 
अस्य नाभ्यां पुष्कर सम््रघतं 
, यत्रोत्पन्नः खयमेवामितौजाः । 
तेनाटिछन्नं तत्‌ तमः पाथं घोरं 
यत्‌ तत्‌ तिष्ठत्यर्णवं तर्जयानम्‌ ॥ ९. ॥ 
युन्तीनन्दन | सष्टिके आरम्भमं इनकी नाभिसे कमल 
उत्यज हुआ ओर उसीके भीतर अमित तेजस्वी ब्रह्माजी 
स्वतः प्रकर हुए । जिन्देनि उश्च घोर अन्धकारका नाश किया 
ट जो मुद्रको भी डटि बताता हुआ सव्र ओर व्याप्तो 
रषा था ( अर्थात्‌ जो अगाध ओर अपार या )॥ ९॥ 
छते युगे धमं आसीत्‌ समभ्र- 
खेताकाटे आनमयुप्रपन्नः। 
व त्वासीद्‌ द्वापरे पाथं ष्णः 
कल त्वधमेः क्षितिमेवाजगाम ॥ १० ॥ 
पार्थं ! सत्ययुगरमे भीरृष्ण सम्पूणं धर्मरूपते विराजमान 
थे? तरेता पूर्णश्ञान या विवेकरूपमं सित यै, द्वापरं वलल्प- 
ते खित हुए ये ओर कलियुगे अधरमंरुपसे इस प्रष्वीपर 
आर्येगे ( अर्थात्‌ उस समय अपरं श बख्वान्‌ दोगा ) ॥१०॥ 
स एव पूयं निज्ञघान दैत्यान्‌ 
स पूरदेवश्च बभूव सम्राट्‌ । 
स भूतानां भावनो भूतभव्यः 
ख विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगो्ता॥ ११॥ 
इन्देनि दी प्राचीनकाले दैरत्योका संदर पिया ओर ये 
दी दैत्यसम्राद्‌ बलिक रूपमे प्रकट हुए । ये भूतभावन प्रु 
ठी भूत ओर भविष्य नके टी स्वरूप ह तथा ये दी इस 
सम्पूण जगत्‌के रध्वा करनैवाडे ६॥ ११ ॥ 
यदा धमां गछाति वदो सुराणां 
तदा ष्णो जायते मायुपेषु । 
धम स्थित्वा स तु यै भावितात्मा 
परांश्च सेकानपरांश्च पाति ॥ १२॥ 
जव धर्मका हास ने खता दै, तवर ये शद अन्तःकरण- 
वादे भीड््ण देवताओं तया मनुष्यौके कुलम अवतार केकर 
स्वयं ध्म सित दो उका आचरण करते हए. उसकी 
स्थापना तथा प्र ओर अपर खोकौकी रक्षा करते ६॥ १२॥ 
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६०७० आीमधाभारते [ मदुशाखनपर्वंणि 
त्याज्यं त्यक्त्वा चाराणां बधाय तं घोषां गीर्भिरिन्द्राःस्तुवन्ति 
, कायौकायं कारणं चेव पार्थं । स चापीदो भारतेकः पश्चूलाम्‌। 
रतं करिष्यत्‌ क्रियते च देवो तस्य भक्षान्‌ विविधान्‌ वेदयन्ति 


राहु सोमं विद्धि च दाकमेनम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्तीनन्दन ! ये त्याञ्य यस्तुका त्याग करफे असररोका 
वध करनेके स्वि स्वयं कारण बनते ह । कायं, अकायं 
ओर कारण सव इन्दकि श्वरूप ह । ये नारायणदेव टी भूतः 
भविष्य ओर वर्तमान फाकमे किय जानेवाढे कर्मरूप द । 

तुम इन्दीको राहु, चन्द्रमा ओर इन्दर समक्षो ॥ १३॥ 

स विश्वकमौ स हि विश्वरूपः 
स विश्वथुग्‌ विश्वरग्‌ विभ्वजिष्च। 


कराल- 
स्तं कर्मभिर्विदितं वै स्तुवन्ति ॥ १४॥ 
भीङ्ष्ण ही विश्वकर्मा, विश्वरूपः विश्वमोक्ता, बिश्व- 
विधाता ओर विश्वबिजेता है । वे टी एक हाथमे त्रिशूल ओर 
दूसरे हाथमे रक्तसे भरा खप्पर खयि विकराङसरूम धारण 
करते ई । अपने नाना प्रकारके कमस जगतूमे विख्यात हु 
भीङष्णकी ही सव्र खोग स्तुति करते है ॥ १४॥ 
तं गन्धोणामन्सरसां च नित्य- 
सुपतिष्ठन्ते विबुधानां शतानि । 
तं राक्षसाश्च परिसंवदन्ति 
रायस्पोषः स विजञिगीपुरेकः ॥ १५॥ 
सेकड़ा गन्धर्वः अप्ठराैः तथा देवता खदा इनकी 
कवा उपस्थित रहते ६। राक्षस भी इनसे सम्मति लिया 
करते ई । एकमात्र ये ही धनके रक्षक ओर विजयके 
अभिलाषी ई स ५॥ 
तमध्वरे शंसितारः स्तुवन्ति 
रथन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति । 
तं बराह्मणा बरह्मन्मैः स्तुवन्ति 
तस्मं ्विरध्वयेवः करटपयन्ति ॥ १६॥ 
यश स्रोताङोग इन्दीकी स्तुति करते ट । सामगान 
करनेवाठे विद्धान्‌ रथन्तर सममे इरन्दकि गुण गाते है । षेद- 
वेत्ता ब्राह्मण वेदके मन्तरेति इन्हीका सबन करते ६ ओर 
यजुर्दी अध्वयुं यमे इन्दीफो हविष्यका भाग देते ६ ॥१६॥ 
स पौराणीं ब्रह्मगु्टं भविष्टो 
, मदीसघ्र भारताप्रे दद्चं। 
स चेव गामुदधाराग्यकमौ 
विक्षोभ्य दैत्याच्रगान्‌ दानवांश्च ॥ १७॥ 
भारत ! इन्दनि दी पू्कालमे ब्रह्मरूप पुरातन गुशमे 
भेरा करके इस पृथ्वीका ज्म प्रख्य होना देखा हे । इन 
सष्टिक्म करनेवाडे भीफूष्णने दैत्यो, दानवो तथा नागौको 
विश्षुञ्ध करके इस एष्वीका रसातल्खे उद्धार फिय। ३ १७॥ 


स 
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वाहनं वेदयन्ति ॥ १८॥ 
व्रजक्री रक्षाके लि गोवद्ध॑न पर्वत उटानेके समय इन्र 
आदि देवता्भनि इनकी स्तुति की यी । मरतनन्दन ! ये 
एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पडयुओं ( जीवों ) के अधिपति 
है । इनको नाना प्रकारके भोजन अर्पित कयि जति ६। 
युद्धम ये ही विजय दिकानेवाङे माने जाते ह ॥ १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्षं पृथिवी दिवं च 
सवं वशे तिष्ठति श्चाश्वतस्य । 
ख कुम्भे रेतः सखज्ञे सुराणां 
यन्नोत्पन्नसषिमादुवंसि्ठम्‌ ॥ १९॥ 
पृथ्वी, आकाश ओर खगंखोफ सभी इन सनातन पुखुष 
आङृष्णके वशम रहते ह । इन्दोने कुम्भे देवताओं ( मित्र 
ओर घरण ) का वीयं स्थापित किया था; जिससे महिं 
वसि्ठकी उत्पत्ति हुई बतायी जाती श ॥ १९ ॥ 


स मातरिश्वा विभुरश्ववाजी 
स रदिमरवान्‌ सविता चादिदेवः। 
तेनाञ्ुरा विजिताः सर्वं प्व 
तद्धिक्रान्तेर्विजितानीद च्नीणि ॥ २०॥ 


ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु ह तीव्रगामी अश्वै 
सर्वव्यापी ई, अंशुमाली सूयं ओर आदि देवता ४। इन्देनि 
ही समस्त असुररोपर विजय पायी तथा इन्होने ही अपने तीन 
पदति तीनो खोकाको नाप छलिया था ॥२०॥ 
स देवानां माषाणां पितृणां 
तमेवाहुयशविदां वितानम्‌ । 
सख पव काटं विभजन्नुदेति 
तस्योच्वरं दक्षिणं चायने ढे ॥ २१॥ 
ये श्रीकृष्ण सम्पूणं देवताओं पितरो ओर मनु्येकि 
आत्मा ह । इन्दीको यशवेत्ता्ओंफा यज्ञ कदा गया है । ये ही 
दिन ओर रातका बिभाग करते हए सूरय॑रम उदित होते 
ह । उत्तरायण ओर दक्षिणायन इर्न्हकि दो मार्गं ६॥ २१॥ 
तस्थैवोर््व तिर्यगधश्चरन्ति 
गभस्तयो मेदिनीं भासयन्तः। 
तं ब्राह्मणा वेदविदो जुषन्ति 
तस्यादित्यो भासुपयुज्य भाति ॥ २२॥ 
इन्हीफे ऊपर-नीचे तथा अगल-वगलमें प्रथ्वीको प्रकाशित 
करनेवाखी किरणें परती ई । वेदवेत्ता ब्राह्मण शर्न्दीङ्ी सेव। 
करते ए ओर इ्कि प्रकाशका सदारा छेकर सूर्यदेव प्रकाशित 
हेते ६ ॥ २२॥ 


भ कक 


^ व क कोक करिककेक 


दालधमेपवं ] 


अषएपश्ादादधिकशततमो ऽध्यायः 


६०७१ 


------------च=न च्च्य 


स मासि मास्यध्वरछ्ृद्‌ विधत्ते 
तमध्वरे वेदविदः परन्ति । 
स ॒पवोक्तश्क्रमिदं नाभि 
सपराश्वयुक्तं वहते वै धाम ॥ २३॥ 
ये यज्तकतां श्रीकृष्ण प्रत्येक माखमे यज्ञ करते £ । प्रत्येक 
यशे वेद ब्रादण इन्दीके गुण गाते है । ये दी तीन नाभिर्यो, 
तीन धामों ओर सात अवसि युक्त इख संबरतर-चक्रको धारण 
करते द ॥ २३॥ 
मष्टातजाः; सर्वगः सर्वसिष्ठः 
छृष्णो छकान्‌ धारयते यथैकः । 
दसं तमोष्नं च तमेव वीर 
कृष्णं सदा पाथं कतौरमेहि ॥ २४॥ 
वीर कुन्तीनन्दन | ये महातेजखी ओर सर्वत्र व्या 
रनेवारे सविं भीकृष्ण अके ही सम्पूणं जगत्को धारण 
करते ईं । तुम इन शीङृप्णको ही अन्धकारनादक सूर्यं 
ओर समस्त कार्योका कर्ता समन्तो ॥ २४ ॥ 
स पकदा कक्षगतो महात्मा 
वटो विञुः जाण्डवे धूमकेतुः । 
स॒ राक्षसाचुरगांश्चावजित्य 
सवेत्रगः सर्व॑मस्नौ जुदोति ॥ २५॥ 
इन्दी मदात्मा वासुदेवने एक बार अग्रिखसरूप होकर खाण्डव 
बनकर सूखी टकदिरयोमिं व्याप्त हे पूर्णतः ठृ्तिका अनुमव 
करियाया।ये सर्वव्यापी प्रमु दी राक्षसां ओर नागोको 
जीतकर स्वको अग्निम ही होम देते ६ ॥ २५॥ 


स एव पाथोय भवेतमद्वं प्रायच्छत्‌ 
स॒ पवाभ्वानथ सर्वाश्चकार । 
स॒ यन्धुरस्तस्य रथसिचक्र- 
जिच्रच्छिराश्चतुरदधस्िनाभिः ॥ २६॥ 
इन्दनि दी अज्ज॑नको श्वेत अश्च प्रदान किया या। 
इन्हौने ही समश्त अश्वोकी खष्टिकीयी।ये दी संसाररूपी 
रथको ओंधनेवाके बन्धन ६ । सस्व, रज ओर तम-ये तीन 
गुण ष्टी इस रयफे चफ़ ६। उष्वं, मध्य ओर अघः- 
जिकी गति १ । काठ, अदृष्ट, इच्छा ओर संकल्य- ये 
ववार जिसके धोड़े ६। सफेदः कालम ओर जार रंगका जिविध 
कर्म टी जिशद्ी नामि हे । बह संसार-रथ इन भीकृष्णके ही 
अधिकार दै ॥ २६॥ 
ख ॒विष्टायो ब्यदधात्‌ प्चनाभिः 
स निर्ममे गां विवमरम्तरिष्छम्‌ । 
सोऽरण्यानि व्यसटजत्‌ पवतां श्च 
हृषीकेशो ऽमितकीत्ता्नितेजाः ॥ २७ ॥ 
पचा मर्तोके आभ्रयरूप भीदृष्णने दी अकाशकी 
सृष्टि की 2 । रन्टेनि दी एष्वी, खर्गञोक ओर अन्तशिश्चिफी 


रचना फी अत्यन्त प्रज्वलित अभ्निफे समान तेजखी 
इन हपीकेशने ही वन ओर परष॑तोको उत्पन्न फिया १॥२७॥ 
अङंघयव्‌ वे सरितो निधांखभ्‌ 
शाक्रं ॒वच्रं श्रहरन्तं निरास । 
स म स यै महाभ्वरे 
रेको आफसदस्रैः पुराणैः ॥ २८॥ 
इ ॒वासुदेवने वत्रा प्रहार करनेके छि उद्यत 
हुए इन्द्रको मार डाल्नेकी इच्छासे कितनी श सरितार्ओंको 
लोषा ओर उन परास्त किया या । बे दी महेन्ररूप १। 
ादण बधे य्चमिं सदस पुरानी छ चार्ओद्रारा एफमात्र 
इन्दीकी स्तुति करते ६ ॥ २८॥ 
दुबौसा वे तेन नान्येन शष्यो 
गदे राजन्‌ घाखयितुं महौजाः । 
पुराणं 
स विद्वरद्‌ विद्धात्यात्मभावान्‌॥ २९॥ 
राजन्‌ | इन भीकृष्णके तिवा दृश्तरा को रेशा नदीं जे 
अपने घरमे मदातेजस्वी दुर्बाषाको टद सके । इनको 
ही अद्धितीय पुरातन पि कते ६ । ये ही पिश्वनिर्मातिा 
हं ओर अपने स्वरूपसे ह अनेको पदा्भोकी खट करते 


रहते ६ ॥ २९॥ 
वेदांश्च ल व 
वधीश्च यश्चाधय [न्‌ । 
कामे येद्‌ छौकिके यत्फरं च 
विष्वक्सेनः सर्व॑मेतत्‌ प्रती ॥ ३० ॥ 
ये देवताकि देवता होकर भी वैर्दोका अध्ययन 
करते ओर प्राचीन विधि्योका आभय ठेते ६। लैक्रिक 
ओर येदिक कर्म॑का जो फल ट, वद रब भीष्ण दी 
एषा विश्वास करो ॥ ३० ॥ 
ज्यो्तीपि श्खानि हि सर्व॑खोके 
त्रयो लोका खोकपाखाख्जयश्च । 
त्रयोऽश्मयो व्याहृतयश्च तिखः 
सवं देवा देवकीपुत्र पव ॥ ३१॥ 
ये ही सम्पूणं लो्कोकी शद्कज्योति ६ तथा तीने। खोक; 
तीनो लोकपा; ध्रिबिध अभ्रिः तीनां प्याद्तियौ ओर 
सम्पूणं देवता भी ये देवकीनन्दन आीफुष्ण द ६ ॥ ३१ ॥ 
सं वत्सरः ख ऋतुः सोऽर्धमासः 
सोऽहोरात्रः स कडा पै स काछठाः। 
मात्रा युह्टवश्च खाः क्षणाश्च 
विष्वक्सेनः सर्थ॑मेतत्‌ प्रतीहि ॥ ३२॥ 
सबरशर, ऋछतु, पश्च, दिन-रात, कस्म, काष्ठ, माघा; 
मदत ख्व ओर श्षण-इन सो भीशष्णका टौ खरूप 
समक्न ॥ ३९ ॥ 
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चन्द्रादित्यौ ग्रहनक्षत्रताराः 
सवौणि दृशौन्यथ पौर्णमासम्‌ । 
नक्षत्रयोगा ऋतवश्च पार्थं 
विष्वक्सेनात्‌ स्वंमेतत्‌ प्रसूतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पार्थं | चन्द्रमाः सूर्य, रहः नक्षत्र, तारा, अमावास्यः 
पौ्णमाही, नक्षत्रयोग तथा ऋतु-इन सव्रकी उत्पत्ति 
भीृप्णसे ही हरं ६ ॥ ३३ ॥ 
सद्रादित्या वसवोऽथाश्विनौ च 
साध्याश्च विद्ये मरतां गणाश्च । 
प्रजापतिष्॑वमातादितिश्च < 
सवे रृष्णादययद्येव सप्त ॥ ३४॥ 
सद्र, आदित्यः वसु, अश्िनीुमारः साध्य, विद्वेदेवः 
मदद्रणः प्रजापततिः देवमाता अदिति ओर सप्तपि-ये सव- 
के-सव भीकृप्णसे ही प्रकट हुए द ॥ ३४ ॥ 
वायुभूत्वा विक्षिपते च विश्व 
मभ्निभूत्वा ददते विभ्वरूपः। 
आपो भूत्व मज्यते च सवं 
बह्मा भूत्वा खजते विश्वसंधान्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये विश्वरूप भरीकष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको 
चेष्ठा प्रदान करते ह, अभ्मिरूप दोकर सयको भस करते है, 
जख्का रूप धारण करके जगत्को इबाते ६ ओर ब्रह्मा होकर 
सम्पूणं विश्वकी स्ट करते ६ ॥ ३५॥ 
वेधं च यद्‌ वेद्यते च चेदयं 
विधिश्च यश्च भयते विधेयम्‌ 1 
धमं च वेदे च बङे च सर्वं 
चराचर केदावं त्वं प्रतीहि ॥ ३६॥ 
ये स्वयं वेद्यस्वरूप होकर मी वेदवे तत्यको जाननेका 
प्रयक्र करते ६ । विधिरूप होकर भी विदित कर्मोका आश्रय 
ठेते । ये ही धर्म, वेद ओर ब्म सित ६ । तुम यद 
विश्वा करो फि सारा चराचर जगत्‌ भीकृप्णका ष्टी 
खर्प दै ॥ ३६॥ 
ञ्योतिभतः परमोऽसौ पुरस्तात्‌ 
प्रकादते यत्प्रभया विश्वरूपः। 
अपः खट सरवभूतात्मयोनिः 
पराकरोत्‌ सर्व॑मेवाथ विश्वम्‌॥ ३७ ॥ 
ये विश्वर्पधारी भीङृष्ण परम ज्योतिर्मय सू्यका 
रूप धारण करके पूर्वदिशा प्रकट होते ६ । जिनकी 
प्रभासे सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है । ये समस्त प्राणिर्योकी 
उत्पत्तिके स्थान ६ । इन्हेनि पूर्काखमें पषटठे जखकी खि 
करके फिर सम्पूणं जगत्‌को उत्पन्न किया था ॥ ३७ ॥ . 
ऋतु चुत्पातान्‌ विविधान्यद्भुवानि 
मेघान्‌ वि्युत्सर्वमेरवतं च । 


आओम्टाभारते 
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सर्वे कृष्णात्‌ स्थावरं जङ्गमं च 
विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीहि ॥ २८॥ 
तु, नाना प्रकारके उत्पातः अनेकानेक अद्धुत 
पदार्थ, मेष, विजयी, एेरावत ओर सम्पूणं चराचर जगत्‌ 
इन्दीसि उत्पत्ति हदं दै । ठम इन्फो समस्त विश्वक्ा 
आत्मा--विष्णु समञ्चो ॥ ३८ ॥ 
विश्वावासं ` निशणं व।खुदेवं 
संकर्षणं जीवभूतं बवन्ति । 
ततः प्रद्युस्रमनिर्दधं चतुथे 
माक्षापयत्यात्मयोनिमंहत्मा ॥ ३९॥ 
ये विश्वके निवापतसथान ओर निश॑ण ६ । इर्न्दीको 
वासुदेव, जीवभूतः सद्घर्पणः प्रयुम्न ओर चोथा अनिर्दर 
कहते ६ । ये आत्मयोनि परमात्मा . सवको अपनी आशके 
अधीन रखते ६ ॥ ३९॥ 





स॒ पञ्चधा पञ्चजनोपपत्नं 
संचोदयन्‌ विश्वमिद्‌ सिखश्चुः। 
ततश्चकारावनिमाख्तौ च 


खं उयोतिरम्भश्च तथैव पार्थं ॥ ४०॥ 
कुन्तीञुमार | ये देवता, असुर, मनुष्य, पितर र 
तिर्यग्‌ रूपे पाच प्रकारके संसारी सषि करनेकी इच्छा 
रखकर पश्चभूरतोसे युक्त जगत्‌के प्रेरक होकर सबको अपने 
अधीन रखते टदै । उन्देनि टी क्रमाः पृथ्वी, जलः तेज 
वायु ओर आकाशशी वष्टि फी ३ ॥ ४० ॥ 
ख स्थावरं जङ्गमं चैवमेत- 
ष्यतुविधं लोकमिमं च शृत्वा 1 
ततो भूमि व्यदधात्‌ पञ्चवीजां 
यौः पूथिध्यां धास्यति भूरि च!रि॥ ४१॥ 
इ्दोनि जरायुज आदि चार प्रकारे प्राणिरयोखि युक्त 
इस चराचर जगत्‌की खष्टि करके चवुर्विध भूतशमुदाय ओर 
कर्म-इन पो्चोकी बीजरूपा भूमिका निर्माण किया । 
ये दी आकादाखरूपम बनकर इश पृथ्वीपर प्रचुर जल्की 
वर्षा करते ६ ॥ ४१ ॥ 
तन विदवं छंतमेतद्धि राजन्‌ 
स॒ जीवयत्यात्मनेचात्मयोनिः। 
ततो देवानसुरान्‌ मानवाश्च 
खोकाचर्पीश्चापि पितृन्‌ प्रजाश्च । 
समसन विधिवत्माणिखोकान्‌ 
सवान्‌ सदा भूतपतिः सिखश्चुः॥ ४२॥ 
राजन्‌ । इन्दोनि ही रख विश्वको उत्यन्न का ६ ओर 
ये टी आत्मयोनि शीृप्ण अपनी ही शक्तिते बको जीवन 
प्रदान करते ६। देवताः असुरः, मनुष्य लोक, श्छपिः 
पितर, प्रजा ओर संश्ेपतः सप्पू्ं प्राणि्योको इन्दि 
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जीवन मिख्ता 2 । ये भगवान्‌ मूतनाय टी सदा विपिपूर्वक 
समस मूर्तौकी सृष्टिक इच्छा रखते ६ ॥ ४२॥ 
श्यभाद्युभं स्थावरं जङ्गमं च 
विष्वक्सेनात्‌ सर्यमेतत्‌ भतीदहि । 
यद्‌ वतंते यच्च॒ भविष्यनीह 


भीङृप्णसे ए प्रकट देते ६, यष्ट निध्ितरूयते जान खो॥५४॥ 

यत्‌ प्रशस्तं च छोकेयु पुण्यं यच्च टुभाश्चभम्‌ । 

तत्सवं केदायोऽचिन्त्यो विपरीतमतः परम्‌ ॥ ४५॥ 
तीनों लगेकमिं ज कुड भ उत्तम, पवित्र तया श्वम या_ 


भ त कनक ऋ = 


. अश्चुम वस्तु दै, बद सब अचिन्त्य मगवान्‌ भीङृष्णका दी. 


सवं होतत्‌ केशवं तवे मरतीदि ॥ ४३॥ _ सरूप है, शपते मि कोर वसतु £, रेखा लोचना अपनी 
दभ अच्च ओर स्थावर-जङ्गमरूप यह सारा जगत्‌ विपरीत बुद्धिका ही परिचय देना £ ॥ ४५॥ 


-भीक्ृषणले उत्प हुभा टै, इख बातप्र विशा करो । नूत, , 


_ विष्य ओर वर्तमान सव॒ भीकृष्णका ही खस्य द । यह्‌. 





तुम्हं अच्छी तरह समञ्च केना चाये ॥ ४३ ॥ 
खत्युदयेव  भराणिन।मन्तक्षाले 
साक्षात्‌ कृष्णः दाश्वलो धर्म॑वाहः। 
भूतं च यच्चेह न विद्म किचिद्‌ 
विष्यक्सेनात्‌ सवमेतत्‌ प्रतीहि ॥ ४४॥ 
प्राणिर्योका अन्तकरा आनेपर साश्चात्‌ भीङ्ष्ण दी 
मृत्युरूप यन जति ट । ये धर्मके सनातन रक्षक ६ । जो बात 
बीत चुकी तथा जिसका अभी कोई पता नदीं ६, बे सव 


इति श्वीमहाभारते अनु्ासनपर्थणि दानधमंपवंणि 








पतादशः केशवाऽतन्च भूया 


नारायणः परमश्चाव्ययश्च । 
मध्याद्यन्तस्य जगतस्तस्थुषश्च 
बुभूषता प्रभवश्चाव्ययश्च ॥ ४६॥ 


भगवान्‌ भीकृष्णकी एेसी द मदिमा ६ । बल्किये 
हषे मी अधिक अरमायशाखी ४। ये दी परम पुश्य 
अविनाशी नारायण ६। ये दी स्थावर-जञ्गमरूम जगत्‌ 
आदि, मध्य ओर अन्त ह तथा संषारमं जन्म देनेकी 
इच्छावाले प्राणिर्योकी उप्पत्तिके कारण भीये दी ६। 
इन्हीको अविकारी परमात्मा क्ते ई ॥ ५६ ॥ 


महपुरुपमाहारम्ये अषप्वारादधिकरततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 


श्छ प्रकार भीमहामारत अनुरासनपर्वके अन्त्ैत दानधमेपवमे महापुसप्माहातयनिषयक पक सं अदन 
अध्याय पूरा भा ॥ ५५८ ॥ 
एकोनषट्यपभिकरततमोऽध्यायः 
श्ीृष्णका परश्च ब्राह्णो की महिमा अवाति हुए दु््ाके चरितरका वणन करना ओर 
यह सारा प्रसंग युधिष्ठिरको सुनाना 


युधिष्ठिर उवाच 
बरूहि बाह्मणपूजायां व्युष्टि त्वं मधुखदन । 
चेत्ता त्वमस्य चार्थस्य वेद्‌ त्वां हि पितामहः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मधुषुद्न ! ब्राह्मणक पूजा 
कृरनेखे क्या एल भिटता टै १ इषा आप टी वणन कीजिये; 
पयोकरि आप इष विपयको अच्छ तरद जानते ६ ओर मेर 
परि्ामह मी आपको इक विषया शाता मानते ६॥ १ ॥ 
वापुदब उराच 
शदणयुष्वायद्ितो राजन्‌ द्विजानां भरतयभ 1 
यथा तच्येन वदतो गुणान्‌ वै कुरुखन्तम ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ भीषटष्णने का-ऊुख्डुतिखक भरत- 
भूषण नेथ { मँ ब्राहणोके रुर्णोका यथाथरूपम वणन 
करता टर, आप ध्यान देर सुनिये ॥ २॥ 
समासीनं मां कुरुनन्दन । 
क न परिकोपितः ॥ ३ ॥ 
कुख्नन्दन ! पदलेकी बात £ एक दिन नाद्णनि भर 


भ° ष ३--, ७-- 


पुत्र भ्रयुश्रको कूपित कर दिया । उक्ष समय म धारकामे 
त । प्र्॒प्रने मुशषसे आकर पृछा-॥ ३ ॥ 
फलं ब्राह्मणेष्वस्ति पूजयां मधुखधन । 
हैभ्वरत्वं कुतस्तेयामिदेव च परत्र च॥ ४॥ 
(मधुसूदन ! बाहर्णोकी पूजा करने क्या पल देता 
१? श्टटोक ओर परल्ोकमे चे श्यौ ईशवरतस्य मनि 
जते १॥ ४॥ 
खडा द्विजातीन्‌ सम्पूज्य फ फट तत्र मानद्‌ । 
पतद्‌ बरहि स्फुटं सवं सुमहान्‌ संशयोऽत्रमे ॥ ५ ॥ 
'मानद्‌ ¡ षदा ब्राहम्णोकी पूजां करके मनुष्य क्या 
पठ पाता ४ १ यद सव्र गुश्चे स्य्स्यसे यताद्ये, श्योक्गि 
इख विषयमे मु्चे मदान्‌ षंदेद ४ ॥ ५॥ 
इत्युक्ते वचने तस्िन्‌ श्दयुम्नेन तथा त्वहम्‌ । 
्त्यत्ुवं महाराज यत्‌ तच्छरण खमादितः ॥ ६ ॥ 
व्युष्टि ब्राह्मणपूजायां रौपिमणेय निवोध मे। 
पते हि सोमराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः ॥ ७ ॥ 
मस्मिटंछोके रौक्मिणेय तथामुप्मश्च पुत्रक । 
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६०७४ 


अमाभारते 


[ मदुध्याखनपर्वणि 





1, 


महाराज ! प्रयु्नके एसा कषनेपर भने उसको उपर 
दिया । ङकिमिणीनन्दन | ताछर्णोी पूजा करनेसे क्या फल 
मिल्ता टै, यह म बता रहा ह, तुम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो । येय ! बराह्मणेकि राजा सोम ८ चन्द्रमा ) ६ । अतः 
ये इव लोक ओर परलोकमे मी सुखदुःख देनेमे समर्थ 
दते द ॥ ६-७३ ॥ । 
बराह्मणपभुल सौम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ ८ ॥ 
बराह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तियंरो वखम्‌ । 
लोका खोकेभ्बरादचेय सवे ब्राह्मणपूजकाः ॥ ९ ॥ 
बराह्मणम शान्तमावकी प्रधानता होती दै । इक्च विषयमे 
मुञ्चे कोई विचार न्ट करना है । ्रा्मणोकी पूजा करनेते 
आयु, कीतिं, यश ओर बलकरी पराति दोती दै । समस्त लोक 
ओर लोकेश्वर ताह्णोके पूजक है ॥ ८-९ ॥ 
त्रिवगं चापवग च यशभ्ीरोगश्चान्तियु । 
देवतापिदपूजाखु संतोप्याइ्चैव नो दिजः ॥ १०॥ 
धर्म, अथं ओर कामक षिद्धिके लि, मदकी प्राप्तिके 
ल्य ओर यशश; टक्ष्मी तथा आरोग्यी उपङन्धिके स्मि 
एवं देवता ओर पितर्शोकी पूजाके समय हम ब्राहर्णोको पूर्ण 
संतुष्ट करना चाये ॥ १० ॥ 
तत्कथं वै नाद्रियेयमीश्वोऽस्मीति पुत्रक । 
मा ते मन्युरम॑दाबादहो भवत्वत्र दिजान्‌ भरति ॥ ११॥ 
मेया | एेसी दशचामे स आकर्णोका आदर कैते नदीं करट! 
महावादो ! म रधर ( सव कुछ करने समर्थ ) ह--रेवा 
मानकर तुदं बराक्षणोकि प्रति कोघ नही करना चादिये॥११॥ 
बराह्मणा हि महद्धृतमस्मि्छोके पर च । 
मस्म छयुंजंगदिदं छृ्धाः प्रत्यक्षदरिनः ॥ १२॥ 
त्राक्चण इस खोक भौर परलोकमे भी महान्‌ माने गये 
। ये सव्र कुष प्रतयक्च देखते ६ ओर यदि करोधर्म भर ज्य 
तो इस जगत्‌को भस कर सते टै ॥ १२॥ 
अन्यानपि सजयुश्च रोकारखोकेभ्वरां स्तथा । 
कथं तेषु न वतरन सम्यग्‌ शनात्‌ सुतेजसः ॥ १३॥ 
दूषरे-पुसर रोक ओर लोकपार्लोकी वे सृष्टि कर सकते 
६। अतः तेजसी पुख्प ब्राहा्णोके मदस्वको अच्छी वरइ्‌ 
जानकर भी उनके साथ सद्धरताष क्यों न करी १॥ १३॥ 
अवसन्मदृगदे तात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः। 
चीरवासा विर्वदरण्डी दीर्धंदमथुः छरो मष्ान्‌॥ १४॥ 
तात ! पटेकी वात टै, मेरे धरम प्क इरित-पिङ्गल 
वणंबाङे ्रा्णने निवा फिया था । व वियद पषटिनता 
ओर ेखका डंडा शाथे स्थि रदता था । उसी मूँ ओर 
दादि यदी हुं थी । वह देखनेमे दुबल्ग-पतख ओर ऊँचे 
कृट्का या॥ १४॥ 





दीर्घेभ्यश्च मचुष्येभ्यः प्रमाणादधिको भुवि । 
स स्वैर चरते खोकान्‌ ये विष्याये च मायु शः॥ १५॥ 
इस भूतरपर जो बड़-से-वड़े मनुष्य दँ, उन सबसे वह्‌ 
अधिक छवा था ओर दिव्य तथा मानव लोकमि इच्छानुसार 
विचरण करता धा ॥ १५॥ 
मां गाथां गाथमानश्चत्वरेषु सभादु च । 
दुबौ लस वासयेत्‌ को बाह्मण सत्छतं शदे ॥ १६॥ 
बे ब्राह्मण देवता जिस समय यदा पथारे थे, उस समय 
घर्मशाखओमे ओर चोगहोपर यह गाया गाते प्सते ये किं 
कौन भुञ्च दुर्वा्ा ब्राह्मणको अपने घरमे सत्कारपूवंक 
ठदरयेगा ॥ १8 ॥ 
रोपणः सर्वभूतानां सुक्षमेऽप्यपरृते रते । 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को चु दद्यात्‌ प्रतिभयम्‌॥ १७॥ 
यो मां कश्चिद्‌ बासयीत न स मां कोपयेदरिति । 
ध्यदि मेरा थोड़ा-खा मी अपराध वन जाय तो मँ खमस 
पराणिर्योपर अत्यन्त छुपित हो उठता हुँ । मेरे इख भाषणको 
सुनकर कौन मेरे स्यि उद्दरनेका खान देगा १ जो कोर शुच 
अपने धरम ठदराये, वह मुत्ने क्रोध न दिल्ये । इस बातकरे 
स्यि उसे सतत सावधान रना होगा ॥ १७९ ॥ 


यसमान्नाद्धियते कश्चित्‌ ततोऽहं समवासयम्‌ ॥ १८॥ 

स॒ सम्युङ्क्ते सहस्राणां बहनामन्नमेकदा । 

एकद्‌ा सोऽल्पकं सुङूके न चैयैति पुनगंदान्‌ ॥ १९॥ 
वेदा ! जथ कोई भी उनका आद्र न कर सका, तव मने 

उन्हं भपने धरम टद्टयया । वे कभी तो एक टी समय इतना 

अन्न भोजन कर्‌ ठेते थे, भिमनेखे कर एजार मनुष्य वृष्त । 

कते ये ओर कमी बूत थोड़ा अन्न खाते तथा षरः 

निकर जति थे । उस्र दिन फिर घरको नदीं गेदते 

ये ॥ १८-१९॥ 

अकस्माच्च प्रहसति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति । 

न चास्य वयसा तुदयः पृथिग्यामभवत्‌ तद्रा ॥ २०॥ 
वे अकस्मात्‌ जर-जोरपे षने गते ओर अचानक 

फएूट-फएूटकृर रो १३ते थे । उष समय इप् प्रथ्वीपर उनका 

समवयस्क कोर नही था ॥ २० ॥ 

अथ स्वावखथं गत्वा स शय्यास्तरणानि च । 

कम्याश्चारंछृता द्रध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ २१॥ 
एक दिन अपने टद्टरनेके स्थानपर जाकर वहा विठी 

दुरं शय्याओः विद्छौनौ ओर वखराभूप्णोते अलङ्कृत हु 

कन्यार्भकरो उन्देनि जलाकर भस कर दिया ओर खयं 

वदेसि खिघक गये ॥ २१॥ 

अथ मामव्रवीद्‌ अयः स सनिः संशितव्रतः । 

कृष्ण वमि भोकमित्येव सत्वरः ॥ २२॥ 
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दालथभप्वं ] 


णिग 


फिर तुरंत टी भरे पाख आकर बे कठोर व्रतका पाठ्न 
फरनेवाङे मुनि मुञ्चसे इस प्रकार योढे--“कष्ण | म शीष 
ही खीर खाना चादता दहर ॥ २२॥ 
तदैव तु मया तस्य चित्तश्चन गे जनः। 
सचोण्यज्ञानि पानानि भर््याश्चोष्चावचास्तथा ॥ २३ ॥ 
भवन्तु सत्कृतानीह पुरव॑मब प्रचोदितः ।॥ 
ततोऽहं उवरमानं यै पायसं प्रत्यवेदयम्‌ ॥ २४॥ 
म उनके मनकी यात जानता था, इसलिये घरके र्गो 
को पदद्वे टी आज्ञादेदी थी कि "सव्र प्रकारके उत्तमः 
मष्यम अन्नपान ओर मक्य-भोञ्य पदार्थं आदरपूर्वक तैयार 
किये जाँ ।› मेरे कथनानुसार सभी वीजं तयार थीं दी, अतः 
मने धनिको गरमागरम खीर निवेदन किया ॥ २३-२४ ॥ 
तं ुष्त्येव स तु किरं ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
क्षिप्रमङ्गानि छिम्पस्व पायसेनेति स रम ह ॥ २३५॥ 
उसको थोड़ा-सा ष्टी खाकर बे तुरंत मुञ्चते बोढे- 
कुष्ण | इस खीरको शीघ्र ष्टी अपने सारे अङ्गो पोत 
लो" ॥ २५ ॥ 
अविखुदयेव च ततः रतवबानस्ि तत्‌ तथा । 
तेनोखिृष्टेन गात्राणि शिरद्येवाभ्य््क्षयम्‌ ॥ २६॥ 
भने बिना विचारे ही उनकी इष आशका पाड्न करिया। 
बही जटी खीर भने अपने हिरपर तथा अन्य शरे अज्खोमिं 
पोत छी ॥ २६ ॥ 
स ददक्षं तदाभ्याशे मातरं ते छ्युभाननाम्‌ । 
तामपि स्मयमानां स पायसेनाभ्यकेपयम्‌ ॥ २७॥ 
इतने्ीमे उन्धनि देखा कि तुम्हारी सुमुखी माता पाख 
ठी सड़ी-खड़ी भुसकरा रषी £ । मुनिकी आशा पाकर मनि 
मुसकराती हुईं तुम्धारी माताके अञ्खौमं मी खीर चपेट 
दी ॥ २७॥ त 
; पायसदिग्धाङ्गीं त्‌। 
० रथं यैव निर्ययौ स गृहान्मम ॥ २८॥ 
जिसके सरे अर्घं खीर स्मिपिदी हं थी उस महारानी 
ददिभणीको भुनिने तुरंत रथम जत दिया ओर उषी रथपर 
दैटकर वे मेरे पररसे निकरे ॥ २८ ॥ 
अन्निवणां ज्वखन्‌ धीमान. स द्विजो रथधुयत्‌ । 
परतोदेनातुदषद्‌ याला खकिमिणी मम पयतः ॥ २९ ॥ 
वे बुद्धिमान्‌ राह्मण दुवा शा अपने तेजते अग्निक समान 
प्रकाश्िव हो रदे ये । उम्धोने भरे देखते-देखते जम रयफे पोद- 
प्र कोड चलमये जति ४, उघी प्रकार मोरी-मारी सक्मिणीको 
मी चाद्मुकते चोट पटचाना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 


न च मे स्तोकमप्याखीद्‌ दुःखमीप्योछतं तदा। 
तथा सख राजमार्गण महता निर्ययौ बदिः ॥ ६०॥ 
उश्च समय मेरे मनम भोडा-ता मी ई््याजनिव दुःख 


पकोनषट्यधिरशततमोऽध्यायः 


यद व्ववजज् 
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नी षमा । इसी अषस्ामर मे मदृते बादर आकर विशाल 
राजमागसे चखने खगे ॥ ३० ॥ 
तद्‌ दष्ट मददाश्चयं वादशा जातमन्यवः 
त्राज्त्पन्‌ मिथः केचित्‌ समाभाष्य परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
बराह्मणा पब ज्ञायेरन नान्यो घर्णः कथचन । 
को छनं रथमास्थाय जीषेदन्थः पुमानिह ॥ ३२ ॥ 
यह महान्‌ आश्वर्यकी यात देखफर दधा्वंशी यादयो 
को वड़ा क्लोष हज । उनमख ङ लोग बहा आपस इव 
प्रकार बाते करने ख्-"भादयो ! इ संसारम ब्राह्मण ष्टी 
पैदा हे, वुखरा कोर षणं किसी तरह पेदा न शे । अन्यथा 
यदौ इन यायाजीे सिवा ओर शौन पुरुप इख रयपर बैठकर 
जीनित रइ सकता था ॥ ३१-३२ ॥ 
भआदीविषवि्ं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः। 
ब्ह्मादीविषद्ग्धस्य नास्ति कश्थिध्थिकित्सर्कः॥ ३३ ॥ 
(कदे है--यिैटे सपिका यिप बड़ा तीला शेवा 
परतु बराह्मण उससे मी अधिक तीण होता दै । बे ब्रादमण- 
रूपी विपधर वर्पसे जाया गया ह, उसके लिये इम कलारमं 
कोर चिकित्सक नदीं ६ ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ बजति वुर्ध॑वं प्रारखटद्‌ रप्मिणी पथि। 
तन्नामपेयत भ ॥ ३४॥ 
उन वर्षं दुर्वाषाके एस प्रकार रथसे यात्रा करते समय 
बे्ारी ङकिमिणी रास्ते छदखड्ाकर गिर॒ पड़ी, परतु 
भीमान्‌ दुरवाषा मुनि इस यातको सदन न फर सके । उन्दीनि 
पुरत उसे चाज शोफना श्रू किया ॥ ३४॥ 
ततः परमसंक्ुयो .रथास्‌ प्रस्कन्द्य स दिजः । 
पदातिसत्यथेमैव प्राद्रवद्‌ दक्षिणामुखः ॥ ३५॥ 
व बह वारंवार छड़खड़ाने कगीः तथ ये ओर भी 
कुपित ए उढे ओर रथसे कूदकर भिना रास्तेके धी दक्षिण 
दिशाकी भोर पेद टी भागने तो ॥ ३५ ॥ 
तमुत्पथेन धावन्तमन्वधावं दिजोचमम्‌ । 
तथैव पायसादिग्धः प्रखीद्‌ भगवन्निति ॥ ३६॥ 
घ प्रकार विना रास्तेके ही दौढते हणः पिप्रयर दुर्बाला- 


. के पीछ-पीमे मै ठमी सर मारे शरीरम खीर ख्येटे दोडने 


खगा ओर बोटा-- भगवन्‌ ! श्रघन्न दोश्ये, ॥ ३६ ॥ 

ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो मामुयाच ह । 

जितः प्रोधस्त्वया ष्ण श्रठत्यैव मायु ॥ ३७॥ 

न तेऽपराधमिष्ट॒यै द्टवानस्मि सुत 1 

भीतोऽस्मि वव गोविन्द्‌ वृणु कामान्‌ यथेरिखितान्‌॥३८॥ 
तव धे तेजस्वी ब्राह्मण मेरी ओर देष्वकर वोे--मशाबाट 

भीष्ण ! तुमने खभावते ही प्रोभको भीत टिया दै । उत्तम 

व्रतधारी गोधिन्द ! नि यदं तुम्दारा कोटरं भी अपराष नदी 
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देखा द । अतः तुमपर बहत प्रसन्न हँ । ठम ुश्से 
मनोवाञ्छित कामना मोग लो ॥ ३७-३८ ॥ 

थसन्नस्य च मे तात पद्य व्युष्टि यथाविधि । 
यावदेव मचुप्याणामन्ने भावो भविप्यति ॥ ३९ ॥ 
यथैवान्ने तथा तेषां त्वयि भावो भविप्यति । 

(तात ! मेरे प्रसन्न शेनेका जो भावी फल ट, उसे विधि- 
पूर्वक सुनो । जवरतक देवताओं ओर मनुरप्योका अन्नमे प्रेम 
रहेगा, तव्तक जैसा अन्ने ग्रति उनका भाव या आकर्षण 
होगा, वैसा ही तुम्हरे परति भी वना रदेगा ॥ ३९३ ॥ 


यावच्च पुण्या खोकेषु त्वयि कीर्तिर्भविष्यति ॥ ४०॥ 

निषु लोकेषु तावच्च वैरिटथं भरतिपत्स्यसे । 

सुप्रियः सर्व॑खोकस्य भविष्यसि जनादन ॥ ४१॥ 
तीना स्मेकोमे जवतक तुम्हारी पुण्यदीतिं रहेगी, 

तवतक् धिञुवनमे तुम प्रपान बने रदोगे । जनार्दन ! तुम 

सब्र खोगोके परम प्रिय होभगे ॥ ४०-४१ ॥ 

यत्ते भिच्रं च दृग्धं च यश्च किचिद्‌ विनाितम्‌। 

सं तथैव द्र्सि विशिष्टं घा जनादन ॥ ४२॥ 

'जनार्दन ! तुम्हारी जो-जो वस्तु भने तोड़ी-फोड़ी, 
जलायी या नष्ट कर दी दैः वह सय तुषं पूर्ववत्‌ या पदकेते 
भी अच्डी अवखामें सुरक्षित दिखायी देगी ॥ ४२ ॥ 
यावदेतत्‌ भ्रञप्तं ते गातेषु मधुसूदन । 
अतो सृत्युभयं नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ ४३॥ 

'मधुसदन ! तुमने अपने सारे अर्घो जर्हौतक खीर 
लगाव दै, वर्होतकफे अङ्गम चोट खगनेखे तम्हे मूल्युका 
भय नदीं रहेगा । अच्युत | तुभ जबरतक वादोगे, यहाँ अमर 
यने रटोगे ॥ ४३॥ 

न तु पादतदे छिप्ते कर्मान्ते पुत्रकाद्य वै । 
नैतन्मे परियमित्येवं स मां परीतो ऽघ्रवीत्‌ तदा ॥ ४४॥ 
इत्युक्तोऽहं शारीरं स्वं द्दशं भीसमायुतम्‌ । 

'परतु यद खीर तुमने अपने पैरोके तव्वमिं नष च्गायी 
दे । वेया ! तुमने रेता क्यो किया १ तुम्हारा यह का युस 
प्रिय नष्टं लगा ।› इ प्रकार जत्र उन्न सुदासे प्रसन्नता- 
पूर्वक कद; तय मने अपने दारीरको अद्भुत यान्ति सम्पन्न 
देखा ॥ ४४५ ॥ 
ख्क्मिणी चाव्रवीत्‌ प्रीतः सर्वंस्रीणां वरं यञ्चः ॥ ४५॥ 

 कीत्ति चाुत्तमां छोके समवाप्स्यसि शोभते । 
न त्वां जरा वा रोगो वा वेवण्यं चापि भाविनि ॥ ४६॥ 
स्पष्यन्ति पुण्यगन्धा च छृष्णमायधयिष्यसखि । 

फिर निने रक्मिणीषे मी प्रसन्नतापूरबक कदा-- 
शशओोमने | तुम सम्पूणं लिय उत्तम यदा ओर लोकम 
सर्वोत्तम कीतिं प्रात करोगी । मामिनि । तुम्हे बुदापां या 





रोग अथवा कान्तिदीनता आदि दोष नदीं दू सकेगे । तुम 

पवित्र सुगन्धसे सुवासित होकर भीकुष्णकी आराधना 

करोगी ॥ ४५-४६२१ ॥ 

पोडशानां सहस्राणां वधूनां केदावस्य ह ॥ ४७॥ 

चरि च सखोक्या च केशवस्य भविष्यसि । 
८भीरृप्णकी ओ भोखद इजार रानिर्या , उन सवे पुम 

भेष्ठ ओर पतिके सारोक्यकी अधिकारिणी दोओगी ४७३ 


तव मातरमित्युक्त्वा ततो मां पुनरव्रवीत्‌ ॥ ४८॥ 
भस्थितः सखुम्ातेजा दुवौसाभ्चिरिव ज्वलन्‌ । 
पयेव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्धरति केशव ॥ ४९॥ 
परयुन्न | तुम्हारी माताते एेसा क्टकर वे अग्निके समान 
परञ्वकिति होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यदसि प्रस्थित होते 
समय पिर मुञ्षसे वोटे--केशव ! बाह्म्णोके प्रति तुम्हारी 
खदा एेशी ही बुद्धि चनी रदे" ॥ ४८४९ ॥ 
इत्युक्त्वा स तदा पुत्र तवरैवान्तर धीयत । 
तसिन्नन्तर्दिते  चाहसुपाश्चयतमाचरम्‌ ॥५०॥ 
यत्किचिद्‌ ब्राह्मणो व्रयात्‌ सवं कुर्यामिति ्रभो। 
प्रभावशाली पुत्र ! एेसा ककर वे वहीं अन्तर्धान हो 
गये | उनके अदय हो जनेपर मैने अस्यष्ट वाणी धीरेषे 
यद्‌ व्रत छया क्रि “भजसे कोई ब्राह्मण मुञ्चसे जो कु 
कदेगा, वद्‌ सव मँ पूर्णं करेगा? ॥ ५०९ ॥ 
पतद्‌ बतमहं छृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१ ॥ 
ततः परमहृष्टात्मा भ्रायिशं शृदमेव च । 
मैय ! देसी प्रतिज्ञ करणे परम प्रसन्नचित्त होकर मनि 
तुम्हारी माताके साय धरम प्रवेश किया ॥ ५११ ॥ 
भविष्टमात्रश्च गृहे सवं पदयामि तन्नवम्‌ ॥ ५२॥ 
यद्‌ भिघ्रं यच्च यै दग्धं तेन विप्रेण पुरक । 
पुत्र { धमे परमेश करके मं देग्यता दँ तो उन त्राद्मणने 
जो कुःख तोड़-परड या जत्य दिया था, वह सब्र नूतनरूपसे 
प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२९ ॥ 
तताऽहं विसयं प्रतः सवं दष्ट नवं ददढम्‌ ॥ ५३॥ 
अपूजयं च मनसा रोकिमणेय सदा द्विजान्‌ । 
रर्िमणीनन्दन ! वे सारी वस्तु नूतन ओर सुद्‌ रूप 
उपलब्ध ईः य€ देखकर मुश्चे वड़ा आशर्यं दुभा ओर ने 
मन-ही-मन द्विरजोकी सदा दी पूजा की ॥ ५३९ ॥ 
इत्यद्टं रौष्मिणेयस्य पृच्छतो भरतपम ॥ ५४॥ 
मादात्म्य द्विजमुख्यस्य स्धंमाखयातवांस्तदा । 
भरतभूपण ! सकरमिणीकुमार प्रय॒श्नके पृ्नेपर इख 
तरह भने उनसे विप्रवर दुर्वासाक। सारा माहात्म्य कश 
था ॥ ५४३. ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय ब्राह्मणान्‌ सततं भो ॥ ५५॥ 
पूजयस्व महाभागान्‌ वाग्भिरदानेश्च नित्यदा । 
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प्रमो | कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार आप मी सदा मीठे यश्य मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्पभ ॥ ५६॥ 
वचन बोलकर ओर नाना प्रकार दान देकर महामाग भरतम ¡ शठ प्रकार व्ादमणफे श्रमादपे मुशे उत्तम 
ब्राहार्णोकी सर्वदा पूजा करते रदं ॥ ५५३ ॥ पड प्रात्त हुआ । ये भीष्मजी मेरे व्रिपयर्म जो कुछ कते 
पवं व्युष्टि भाततो बाह्मणस्य प्रसादजाम्‌ । £, यह सथर सत्य हे ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमद्टाभारते अनुदासनपरंणि दानधरपर्थणि दु्बासोभिक्षा नाम एशोनपटयधिक्दाततमोऽध्यायः ॥ १५९॥ 

दस प्रकार श्रीमहामासत अनुराखनपर्मके अन्तर्गत दानधर्मपरवमे दुर्गासाकी भिक्षानामफ एक स उनसर 
अध्याय पुरा हुभा ॥ ६५५. ॥ 
--+=>+ढ>+-*- 


पष्टूयधिकशततमोऽध्यायः 
भ्रट्ष्णद्वारा भगवान्‌ शङ्करे माहात्म्यका वणन 


युधिष्टिर उवाच 
दुबाससः प्रसाद्रात्‌ ते यत्‌ तद्रा मधुखृद्न । 
अवाप्ःमह विक्षानं तन्मे व्याख्यातुम्सि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पृडा-मधुभूदन ! उश्च समय दर्बाशाे 
प्रचादसे इदल्मोकषमे आपको ओ विज्ञान प्रात हुआ, उसे 
विल्लारपूर्वक मुञ्चे तारय ॥ १ ॥ 
मशाभाग्यं च यत्‌ तस्य नामानि च महात्मनः । 
तत्‌ त्वत्तो श्ातुमिच्छामि सवं मतिमतां वर ॥ २ ॥ 
बुद्धिमानेमिं भे भीकरष्ण { उन महात्माके मान्‌ 
हौमाग्यको ओर उनके नामोको य यथाथंरूपसे जानना 
नाता हं । वह सव्र वित्तारपूर्वक बताये ॥ २ ॥ 
वासुदेव उवाव 
हन्त ते कीत यिष्यामि नमर्छृत्य कपर्दिने । 
यदवाप्तं मया राजज्छ्रेयो यश्चाजितं यशः ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ धीप्णने कदा-राजन्‌. ! भं जटाजटधायी 
भगवान्‌ शङ्करो नमस्कार करे प्रसन्नतापूवक यदं बता 
रहा हकि्मैने कौन-ता भरेव प्रात किया ओर किंस यश्चका 
उपाजन किया ॥ ३॥ व 
ग्रयतः प्रातरत्थाय यदधीये विदाम्पते । 
प्राञ्जलिः दावरश्द्रीयं वन्मे निगदतः णु ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ ! म परविदिन प्रातःकाल उदटकर मन ओर 
इन्द्र्योको संयममे रखते हु दाष जोद्कर्‌ जिस्‌ शतरदरिय- 
काज एवं पट करता ट त यता रा दर; सुनो ॥ ४ ॥ 
तपसोऽन्त महातपाः । 
स र प्रजाः स्थावरजङ्गमाः ॥ ५॥ 
तात । ्रजापतिने तपस्याके अन्तम्रं उस 
ववरद्रिय्ी रचना की ओर शक्करजीने समन्त चय्‌ 
प्राणिर्योषी वष्टि की ॥ ५॥ _ ष 
नास्ति क्िचितपरभूलं देव्‌ विशाम्पते 


इह न्रिष्वपि खोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः ॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | तीनो ल्यकमि महादेव जीसे बद्कर दूसरा 
कोर शरेष्ठ देवता न 2; क्योकि वे समत भू्तोदी उतसतिके 
कारण ६॥ ६ ॥ 
न चेवोत्सदते स्थातुं कथिवम्रे मदात्मनः। 
न हि भूतं समं तेन श्रिथु खोकेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
उन मात्मा शङ्करके सामने फोर भी खड़ा शेनेका 
साहस नदीं फर सकता । तीनों खोकमिं कोर भी प्राणी उनकी 
समता करनेवाला नी 2 ॥ ७ ॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य छृद्धस्य शत्रयः। 
चिसंश्चा हतभूयिष्ठा येपन्ते च पतन्ति च ॥ ८ ॥ 
संग्राममे जय ये युपरत शेते £ उस्र समय उनकी 
गन्धसे भी सारे श्रु अचेत ओर मूत्राय होकर थरथर 
कोपने एवं गिरने ख्गते ४॥ ८ ॥ 
घोरं च निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम्‌ । 
शरुत्वा विरीयंदधव्यं देवानामपि संयुगे ॥ ९ ॥ 
संग्रामम मेषगजनाके समान गम्भीर उनका घोर पिह 
नाद सुनकर देवतार्भोका भी हृदय बिदीणं टो वकता १॥ ९॥ 
यांश्च घोरेण रूपेण पदयेत्‌ करदः पिनाकधरत्‌ । 
न सुत नासुरा टोके न गन्धां न पन्नगाः ॥ १०॥ 
कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गु्दागताः। 
पिनाकधारी सद्र कुपित होकर जिन्हं मयंकररूपमे देख 
उनके भी हद प्रके टुकदे-डके शो ज्ये । कतार भगवान्‌ 
शङ्करे युपरित हो जनेपर देवता, असुर, गन्धयं ओर नाग 
यदि भागकर गुफा्म धि आर्ये तो 0 सुवमे नदी ग्द 
सकते ॥ १०९ ॥ 
प्रजापतेश्च दक्षस्य यज्ञो वितते क्रतौ ॥११॥ 
विड्य।ध कुपितो यश्चं निभंयस्तु भवस्तदा । 
घडुया वाणमुरख्रप सोयं विननाद च ॥ १२॥ 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 8118801 \/8/81185। (01661101. 01411260 0 6810011 








६०४७८ 





प्रजापति दक्ष जब यश्च कर रहे थे, उस समय उनका 
यञ्च आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शङ्करने निभंय 
होकर उनके यज्ञको अपने याणेसि वीध डाला ओर धनुषे 
बाण छोड़कर गम्भीर सरम धिंहनाद किया ॥ ११-१२॥ 
ते न शमं कुतः शान्ति धरिषादं लेभिरे खुराः । 
विद्धे च सहसा यक्षे फुपिते च महेदबरे ॥ १३॥ 
इते देवता वेचैन शो गये, भिर उन्द शान्ति कैसे मिले । 
जब यज्च सहता बाणेति विध गया ओर मदेश्वर कुपित हो 
गये, तप्र बेचारे देवता विपाद्े हव गये ॥ १३ ॥ 
तेन ज्यातलघोषेण सवं छोकाः समाकुलाः । 
बभूवुरवशाः पाथं ॒विपेदुश्च सुरासुराः ॥ १४॥ 
पार्थं | उनके धनुषी प्रत्यञ्चाफे शब्दसे समस्त खोक 
व्याकु ओर विवश टो उठे ओर सभी देवता एषं असुर 
विपादर्मे मग्न हो रये ॥ १४॥ 
आपदचुश्चुभिरे चेव चकम्पे च वसुन्धरा । 
व्यद्रवन्‌ गिरयश्चापि यौः पफार च सर्वंशः ॥ १५॥ 
समुद्र आदिका जल क्षुज्ध टो उठा, पृथ्वी कोपने खगीः 
पर्व॑त पिषल्ने तमो ओर आकाश्च सव॒ ओरवे फटने.सा 
खगा ॥ १५ ॥ ` 
अन्धेन तमसा खोकाः प्रावृता न चकाशिरे । 
प्रणष्ट ज्योतिषां भाश्च सह सूर्येण भारत ॥ १६॥ 
. समसन शोक धोर अन्धकारे आदत होनिके कारण 
प्रकाशित नटीं हेते ये । मारत | ग्रहौ ओर नश््रोका प्रकाश 
सूर्यके साथ टी नष्ट ( अदृद्य ) हे गया ॥ १६ ॥ 
शरदा भीतास्ततः शान्ति चकुः; स्वस्त्ययनानि ष। 
चऋपयः सर्वेभूतानामात्मनश्च हितैपिणः ॥ १७॥ 
सम्पूणं भूतोका ओर अपना भी दित चाहनेवाके ऋषि 
अत्यन्त भयभीत हो शान्ति एव्र खस्िवाचन आदि कर्म॑ 
करने लगे ॥ १७॥ 
ततः सोऽभ्यद्रवद्‌ देवान्‌ रुद्रो रौद्रपराफ्रमः। 
भगस्य नयने क्रद्धः प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर भयानक पराक्रमी रुद्र देवताओंकी ओर दौडे। 
उन्दने फोधपृवंक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर 
दिये ॥ १८॥ 
चाभिदुद्राव पादेन च रुपान्वितः। 
र भक्षयतो दशनान्‌ वै व्यशातयत्‌ ॥ १९॥ 
फिर उन्देनि रोपमै भरकर पेद टी पूषादेवनाका पीछा 
किया ओर पुरोडाश भक्षण करनेवाढे उनके दर्तिको तोद 
डाला ॥ २९॥ 
ततः प्रणेपुरंवास्ते वेपमानाः स शङ्करम्‌ । 
पुनश्च संदधे रद्र दीप्तं सुनिदितं शरम्‌ ॥२०॥ 


भीमष्टाभारते 





[ भञुष्ासरनप्वणि 
तव सब देवता कोपिते हुए वष्ट मगवान्‌ शङ्करको प्रणाम 
करने खगे । एषर सद्रदेवने पुनः एक प्रजवित एवं तीखे 
बाणका सधान किया ॥ २० ॥ | 
रुद्रस्य विक्रमं दष्ट भीता देवाः सहपिभिः। 
ततः प्रलादयामासुः द्वं ते पिघुधोत्तमाः ॥२१॥ 
सद्रका पराक्रम देखकर श्छप्रियोसदित सम्पूणं देवता 
थरा उट । फिर उन भे् देवतानि भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया ॥ २१॥ 
जेपुश्च शतखद्रीय देवाः रत्वाञ्ज तद्‌! । 
संस्तूयमानखिदशैः धससाद्‌ भदेश्वरः ॥२२॥ 
उश्च समय देवतालमोेग हाथ जोडइकर शातरुद्रियका जप 
करने छो । देवता्ओके द्वारा अपनी स्तुति की जानेषर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये ॥ २२॥ 
द्रस्य भागं यक्ते च विशिष्टं ते त्वकरपयन्‌ । 
भयेन चनिवश्चा राजञ्छरणं च भपेदिरे ॥२३॥ 
राजन्‌ | देवताछोग भयके मारे भगवान्‌ शद्करकी शरण- 
मे गये । उन्देनि य्चमे सुद्रके खयि विशिष्ट भागकी कस्पना की 
( यश्चावदिष्ट सारी सामग्री रुद्रके अधिका दे दी )॥२३॥ 
तेन चैव दि तुष्टेन स यक्षः संधितोऽभवत्‌ । 
यद्‌ यद्यापहृतं तन्न॒ तत्तथैवान्वजीवयत्‌ ॥२७॥ 
मगवान्‌ शङ्करके संतुष्ट होनेपर वह यज्ञ पुनः पूणं हु 
उस्म जिघ-जिस वस्तुको न्ट किया गया था, उन सबको 
उन्दने पुनः पूर्ववत्‌ जीवित कर दिया ॥ २४ ॥ 
सञ्ुरणां पुराण्यासंख्रीणि वीर्यवतां दिवि। 
आयसं राजतं चेव सौवर्ण॑मपि चापरम्‌ ॥२५॥ 
पूरके बलवान्‌ अवुरो तीन पुर ( विमान ) ये. 





ओ आकारमे विचरते रहते थे । उनर्मेते एक लोदेकाः दूसरा. 
चोदीका ओर तीसरा सोनेका यना हुआ था ॥ २५॥ 


नाशकत्‌ तानि मघवा जेतुं सवौयुधेरपि । 
अथ सवंऽमरा शद्रः जग्मुः शरणमर्दिताः ॥ २६॥ 
इन्द्र अपने सम्पूणं अस्र-दारजरोका प्रयोग करके मी उन 
पररोपर विजय न पा सके | तप्र पीडित हुए समस्त देवता 
खद्रदेवकी शरणमे गये ॥ २६ ॥ 
तत॒ ऊचुर्महात्मानो देवाः सवे समागताः। 
सद्र रौद्रा भविष्यन्ति पदावः सर्वकर्मसु ॥२७॥ 
जहि दैत्यान्‌ सदह पुरैलांकांल्ञायस्र मानद । 
तदनन्तर वहो पधारे दृष्ट सम्पूण महाभना देवतानि 
स्दरदेवते का-“भगवन्‌ सद्र ! पञ्ुतुस्य असुर हमारे 
खमस्त कर्मके द्वि मयङ्कुर हो गये ६ ओर भविष्ये भी 
ये ह्म मय देते रहँगे । अतः मानद | हमारी प्रार्थना है कि 
आप तीनो पुरोषदित मस्त दैत्याका नाश शौर लो्कोकी 
रक्चा करे” ॥ २७३ ॥ ् 
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स तथो्तस्तथत्युक्त्वा त्वा विष्णुं शरोत्तमम्‌ ॥२८॥ 
राल्यम्चि तथा छृत्वा पुद्धं वैवस्वतं यमम्‌ । 
वेदान्‌ रत्वा धनुः सबौन्‌ ज्यां च साविन्निसुत्तमाम्‌।२९। 
बरह्माणं सारथि रत्वा विनियुज्य च सवशः । 
 चरिपर्वणा जिश्चस्येन तेन तानि धिभेद्‌ सः ॥३०॥ 
उनके एेवा कदनेपर भगवान्‌. शिवने (तथास्तु, कहकर 
उनकी श्रात मान खी ओर भगवान्‌ विष्णुकको उत्तम बाणः 
अभिको उस ब्राणका शल्यः वैव्वत यमको पञ्च, समस्त वे्दोको 
धनुपः; गायत्रीको उत्तम प्रत्यञ्च ओर ब्रह्माको सारथि 
वेनाकर सश्रको यथावत्‌रूपते अपने-अपचे कार्यम नियुक्त 
करफे तीन पर्वं भौर तीन शस्यवाडे उष ब्राणके द्वारा उन 
तीन पुरोको विदीणं कर डाखा ॥ २८-३० ॥ 
` शरेणादित्यवर्णन काटाच्चिसमतेजसा । 
तेऽस्याः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥३१॥ 
भारत | वह याण सूर्ये समान कान्तिमान्‌ ओर 
प्रख्याप्निके समान तेजी था । उसके दवारा सद्रदेवने उन 
तीन पुर षित वंके समस असुररोको जल्मकर मस कर 
दिया ॥ ३१॥ 
तं चैवाङ्कगतं दष्टा यां पश्चरिखं पुनः। 
उमा जिक्षाखमाना वै कोऽयमित्यत्रवीत्‌ तदा ॥३२॥ 
पिर वे पाच शिलावाठे गाखकके सपमे प्रकट हुए ओर 
उमादेवी उन्दे अद्ध लेकर देवताति पने क्गी- 
(्पहचानोः ये कौन ६ १ ॥ ३२॥ 
अक्यतश्च शक्रस्य चन्रेण भ्र्रिष्यतः। 
ख वन्नं स्तम्भयामास तं बाहुं परिघोपमम्‌ ॥३३॥ 
उख समय इन्द्रको धड़ी ह्या हुईं । वे वश्रठे उस 
बाख्कपर प्रहार करना ही चाहते ये कि उसने परिधके समान 
मोरी उनङी उश बोहको वज्रसदित १ दिया ॥३३॥ 
न सम्युबुधिरे चैव देवास्तं अुवनेचयरम्‌। 
सप्रज्ञापतयः स्वै तस्मिन्‌ सुसुहरीभ्वरे ॥३४॥ 
समस देवता आर प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेवजी- 
रो न पहचान सङके । सब्रको उन ईश्वरके बिपयरमे मोद 
छा गया ॥ ३४ ॥ 
ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ ब्रह्मा तममितौजसम्‌ । 
अयं श्रेष्ठ इति शत्या वयन्दे तमुमापतिम्‌ ॥३५॥ 
ठव भगवान्‌ ब्रहाने ध्यान करके उन अमिवतेनखी 
उमापतिको पश्चान शिप्रा ओर धे दी खथले भढ देवता 
‰ रेखा जानकर उन्देनि उनी बन्दना कौ ॥ ३९ ॥ 
तवः भ्रसाद्यामाखुवमां ख्दं॑च. त छयः। 
वभूव स वदा पुरा ॥२६॥ 








तत्पश्चात्‌ उन देवतानि उमादेवी ओर भगवान्‌ ख्द्रको 
प्रषन्न किया । तब इन्द्रकी वह बह पूर्ववत्‌ हो गयी ॥ ३६॥ 
स खापि ब्राह्मणो भूत्वा दुबौसख! नाम वीयंवान्‌ । 
द्वारवत्यां मम ग्रहे चिरं काटपुपावक्तत्‌ ॥३७॥ 
वे टी पराक्रमी महादेव दुर्बाणा नामक ाक्षण बनकर 
द्वारकापुरीमं मेरे धरके भीतर दीर्भकाखतक टिके रदे ॥ ३७॥ 
विप्रकारान्‌ भरयुङ्कते स सुयह्मन्‌ मम वेद्मनि । 
तानुदारतया चाहं चक्षमे चातिदुःखदान्‌ ॥२८॥ 
उन्दनि मेरे महकमे मेरे विषद्धः यदुत-से अपराध किये । 
वे समी अत्यन्त दुःख येः तो मी रने उदारतापू्ं शमा 
किया ॥ ३८ ॥ 
सै रद्रःस च शिवः सोऽभ्निः सर्वः स सर्वजित्‌। 
ख सैवेन्द्शच वायुश्च सोऽग्विनौ ख च वियुतः ॥३९॥ 
वेदीख्द्र्हये्टीशिवर,वेष्टी अग्निर बेदी 
सर्बसवरूप ओर स्व॑बिजयी ६ । वे टी इन्द्र ओर वायु ४ 
वे ही अश्वनीकुमार ओर वियत्‌ द ॥ ३९ ॥ 
स चन्द्रमाः स चेशानः ख सूयां वर्गश्च सः। 
ख काः सोऽम्तक्ो सत्युः स यमा राश्यष्टानि च ॥४०॥ 
वे ही चन्द्रमाः वे ष्टी ईशानः वेष्ठी सूं, बे ही वर्णः 
बे धी काठः ये टी अन्तकः वे ष्ठी मूस्युः्वेष्टी यमतथाये 
ही रात ओर दिन ई ॥ ४० ॥ 
मासार्धमासा घूतवः संध्ये खंवत्सखरध्य सः। 
स धाता ख विधाता च विभ्वकमां स सर्ववित्‌ ॥४१॥ 
माघ, पश्व, ऋतु संध्या ओर संवत्सर भी वे ही ६। 
बे टी धाता, बिधाताः विश्वकमां भर सर्वर ई ॥ ४१ ॥ 
नद्षत्राणि गृहादयेव दिशोऽथ प्रदिशस्तथा । 
विभ्वमू्तिरमेयास्मा भगवान्‌ परमद्युतिः ॥४२॥ 
नक्ष, ण्ट दिशा, विदिशा भीवेदीट। वेष 
विश्वर्पः अप्रमेयात्मा, पट्‌ विष देश्ये युक्त प्यं परम 
तेजस्वी १॥ ४२॥ 
पकधा च द्विधा चैव बहुधा चस प्व दहि। 
शातधा सखदस्धा चेव तथा शवस सधा ॥४३॥ 
उनके पकः दोः अनैकः सौः द्र ओर 
जाखे रूप ६॥ *५२३॥ 
ईददाः स महादेवो भूयश्च भगवानतः। 
ज हि दाश्स्या गुणा यक्तुमपि चपंशातैरपि ॥४४॥ 
मगवाच्‌ मदादेव पेये प्रभावशाद्यी £, षल्कि इसपे भी 
वदृकर ६। यैकड़ौ वमिं भी उनके गुणोका वर्णन नदीं 
ग्या जा सकता 1 ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशालनपरथणि व्नधमेपर्णि दश्रपरशं्ा नाम पष्टयधिकशततमोऽप्यायः ॥ १९० ॥ 


स्‌ प्रकार शरमह्यमाएत ध्नुशाटनपयेके अन्दगत दानधर्प॑मे ईर पररंसा नामक पड खौ साय ध्याय पूरा हुमा ॥ ९६६० ॥ 


-- पानक +~ 
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एकषष्ट्यधिक्शततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ शङ्करके माहारम्यका वणन 


वातुदेव उवाच 
युधिष्ठिर महावाहो महाभाग्यं मदात्मनः। 
रुद्राय वहुरूपाय बहुनाम्ने निवशध मे॥१॥ 
भगवान्‌ शरीरप्णने कहा-महावाहु युधिष्ठिर । 
अय म अनेकं नाम ओर रूप धारण करनेवाले महात्मा 
मगवान्‌ सद्रका माहात्म्य चतस्र रहा हूं उनिये ॥ १ ॥ 
वदन्त्यभ्चि मदादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ । 
एकाक्षं अयम्बकं चेव विदवरूपं शिवं तथा ॥ २॥ 
विद्धान्‌ पुरुप इन महादेव ओको अभ्रिः खाणुः महेश्वरः 
एकाक्षः श्यम्बरकः विश्वरूप ओर शिव आदि अनेक नामेति 
पुकारते ई ॥ २ ॥ 
ढे तनू तस्य देवस्य वेदश्चा ब्राह्मणा विदुः । 
घोरामन्थां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ ३॥ 
वेदम उनके दो रूप यताये गये ई; जिन्द॑ वेदवेत्त। 
राह्मण जानते ६ । उनका एक सखस्य तो घोर र ओर दुरा 
शिव । इन दोनेकरि भी अनेक भेद ६ ॥ ३ ॥ 
उग्रा धोरा तजुयौस्य सो ऽभिर्विद्यत्‌ स भास्करः । 
शिवा सौम्या च या स्वस्य धर्मस्त्वापोऽथ चन्द्रभाः॥४॥ 
इनकी जो घोर मूतिं दै, वह मय उपजनेवाढी १ । 
उसके अग्निः वियत्‌ ओर सूयं आदि अनेक रूप ६ । इसे 
भिन्न जो शिव नामवाली मतिं है वह परम शान्त एवं 
मन्गङमयी १ । उसके धर्म, जख ओर चन्द्रमा आदि फ 
रुप दं ॥ ४॥ 
आत्मनोऽधं तु तस्यान्निः सोमोऽधं पुनरुच्यते । 
ब्रह्मचयं चरत्येका शिवा चास्य तचुस्तथा ॥ ५॥ 
यास्य घोरतमा मूर्तिजेगत्‌ संहरते तथा 1 
ईश्यरत्वान्महस्वाश्च महेश्वर इति स्यतः ॥ ६॥ 
महदेवजीके आधे शरीरफो अग्नि भर आधेको सोम 
कते ई । उनकी शिवमूर्ति जद्मचर्यका पान करती टै ओर 
ओ अत्यन्त घोर मूति टै, बह जगत्का संहार करती ३। 
उनम महत्व ओर ईश्वरस्य हनेके कारण ये “महेश्वरः 
कखाते ६ ॥ ५-६ ॥ 
य्िदंहति यत्ती्णो यदुग्रो यत्‌ प्रतापवान्‌ । 
मांसशोणितमजादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ ७॥ 
वे ओ सयको दग्ध करते ई, अच्यन्त तीश्ण ६ उग्र 
ओर्‌ प्रतापी ६ प्रख्याप्रिरू्यसे माषः रक्त ओर मजाको भी 
अपना आख यना ठेते ६ इससे ‹ख्द्र" कटलते ६ ॥ ७ ॥ 
देवानां मदान्‌ यच्च यच्चास्य विषयो मदान्‌ । 
यश्य विद्वं मदत्‌ पाति महादेवस्ततः स्ष्टतः ॥ ८ ॥ 


वे देवतानि मदान्‌ है, उनका विपय भी मदान्‌ द 
तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते दै; इसख्ि (महादेवः 
कते ६ ॥ ८ ॥ 
धूख्ररूपं च यत्तस्य १ उच्यते । 
समेधयति यन्नित्यं सवोन्‌ वै सर्वकर्मभिः ॥ ९॥ 
मचुष्याल्शिवमन्विच्छस्तस्मादेष शिवः स्खतः। 

अथवा उनकी जयाका सूप धूम्र वर्णका ३, इर 
उन्हं शधूर्जटिः कहते ६ । सव प्रकारके कर्माद्वारा सव 
लोर्गोकी उन्नति करते दै ओर सबका कल्याण चाहते ६; 
इसलिये इनका नाम “शिवः है ॥ ९१ ॥ 
द्हत्य्वं स्थितो यद्य प्राणान्‌ न्नृणां स्थिरश्च यत्‌॥१०॥ 
स्थिरङ्िगश्च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्तः । 

ये ऊर्ध्वभागे खित शकर देहधारिवोके प्रार्णोका नाश 
करते  । षदा सिर रहते ६ ओर जिनका लिज्ञ-विग्रह षदा 
स्थिर रता ३ । सस्मि ये ‹स्थाणु" कलते ई ॥ १०२ ॥ 
यदस्य बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्तथा ॥११॥ 
स्थावरं जङ्गमं चंव यहुरूपस्ततः स्सतः। 
विद्वे देवाश्च यत्तसिन्‌ विश्वरूपस्ततः स्मरतः ॥१२॥ 

भूत, मविप्य ओर वतमान कालम स्थावर ओर जज्गमोके 
आकारमे उनके अनेक रूप प्रकट होते ई इसथ्थि वे 
धवहुरूपः कहे गये £ । खमस देवता उनमें निवास करते ई; 
सस्य वे “विश्वरूपः कटे गये ह ॥ ११-१२॥ 
सषटसखाक्षो ऽयुताक्षो चा सर्वतोऽक्चिमयोऽपि वा । 
चश्चुपः परभवेत्‌ तजो नास्त्यन्तो ऽथ।स्य चश्चुपाम्‌॥१२॥ 

उनके नेत्रसे तेज प्रकट दोता तथा उनके नेर््रोका 
अन्त नदीं £ । इसचिपे ये “दशाश्चः “आयुताक्ष" ओर 
'सरव॑तोऽश्चिमयः कत्ते ह ॥ १३ ॥ 
सर्वथा यत्‌ पश्चन्‌ पाति तैश्च यद्‌ रमते सह । 
तेपामयिपतियंच्च तस्मात्‌ पद्युपतिः स्मरतः ॥१४॥ 
वे सव्र प्रकारते पञयु्ओका पाठन करते ६ उनके साथ 
रहनेमे सुख मानते ह तथा पभोके अधिपति द । इसलिये 
ये प्पशचुपति, कव्यते ६ ॥ १४॥ 
नित्येन वब्रह्मचयंण लिङ्गमस्य यदा स्थितम्‌ । 
महयत्यस्य खोकश्च त्रियं छेतन्मष्ात्मनः ॥१५॥ 
मनुष्य यदि व्रह्मचर्वका पाठन करते दुएट प्रतिदिन 
स्थिर शिविङ्गकी पूजा करता तो इते महात्मा शङ्करको 
यदी प्रस्ता होती ६ ॥ १५॥ 
विग्रं पूजयेद्‌ यो य छिद्धं वापि महात्मनः। 
छिक्ं॑पूज्ञयिता नित्यं महतीं भियमद्ते ॥ १६॥ 
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जो मदात्मा शङ्करे शरीविग्रह अथवा लिङ्गकी पूजा 
करता दै, बह छिङ्गपूजक सदा बहुत डी सम्पत्तिका भागी 
होता १ ॥ १६ ॥ 
चरूपयश्धापि देवाश्च गन्धवोप्तरसस्तथा । 
छिङ्गमेवाचंयन्ति स यत्‌ तदु्यं समास्थितम्‌ ॥१५॥ 
पूज्यमाने ततस्तसिन्‌ मोदते स महेश्वरः । 
सुखं ददाति भ्रीतात्मा भक्तानां भक्तचत्सदः ॥ १८॥ 
रूपि, देवताः गन्धर्वं ओर अप्छरा्प ऊध्व॑लोकम सित 
शिवलिङ्गकी दी पूजा करती ६। दस प्रकार शिवडिञ्गकी 
पूजा होनेपर मक्तवत्सर भगवान्‌ महेश्वर यदे प्रसजन्ते ई 
ओर प्रसन्नचित्त दोकर वे भक्तौ फो सुख देते ६ ॥१७-१८॥ 
एष पव दमश्ानेपु देवो वसति निदंहन्‌ । 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीर स्थाननिपेविणः ॥१९॥ 
ये ही भगवान्‌ शङ्कर अग्निरूपसे शवको दग्ध करते 
हृ दमशानभूमिमें निवास करते ई । जो लोग वरहो उनकी 
पूजा करते ई उन्द वीरोको प्रात दोनेवाले उत्तम लोक प्रा 
होते ६ ॥ १९॥ 
विषयस्थः शरीरेषु स ॒सूत्थुः प्राणिनामिह । 
स च वायुः शरेषु प्राणापानश्षरीरिणाम्‌ ॥२०॥ 
वे प्राणि्योके शरीरोमिं रदनेवाके ओर उनके मृत्युरूप दं 
तथा वे टी प्राण-अपान आदि बायुकरे रूपसे देके भीतर 
निवाख करते ६ ॥ २० ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दी्षानि च बहनि च । 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुयुंधाः ॥२१॥ 
उनके बहुक्से मयंकर एवं उदीप रूप £» जिनकी 
जगत पूजा दोती ६ै। विद्वान्‌ ब्राहमण ही उन सव स््यौशन 
जानते दं ॥ २१॥ = 
नामधेयानि देवेषु बहन्यस्य यथावत्‌ ॥ 
निखच्यन्ते महत्याश्च विभुत्वात्‌ कर्मभिस्तथा ॥ २२॥ 
उनकी मदत्ता, व्यारकता तथा दिष्य कमक अनुसार 
देवतां उनके बहुत-ते यथार्थं नाम प्रचलित ६ ॥ २२॥ 
चेदे चास्य विदुर्विप्राः शतश्द्रीयसु्मम्‌ । 
व्यासेनोक्तं च यश्चापि उपस्थानं महात्मनः ॥२३॥ 
वेदके शतसद्रिय प्रकरणम उनके सेका उद्टम नाम 


दिषणयधिकशततमोऽष्यायः 


६०८१ 


£, जिनं बेदये्ता व्रादमण जानते ट । मदपिं व्याने भी 
उन मदात्मा शिवका उपस्थान (स्तवन ) बताया ४ ॥ २३॥ 
प्रदाता सर्वंखोकानां चिद्व चाप्युच्यते महत्‌ । 
ज्येष्ठभूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥२४॥ 

ये उभपूर्णं लयकोको उनकी अभीष्ट बस्तु देनेवार ६ । 
यह मदान्‌ विश्च उन्दीका खरूप बताया गया दै । ब्राक्षण 
ओर ऋपि उन्दं सदसे ज्येष्ठ कदते ६॥ २४॥ 
प्रथमो छेषप देवानां सुलादञ्निमजीजनत्‌ । 
प्र्र्वहुविधैः भाणान्‌ संख्दधाचुस्खजल्यपि ॥२५॥ 

वे देवताओंमि प्रपान  उन्देनि अपने मुखस अभ्रिको 
उत्पन्न किया  । वे नाना प्रकारकी अह-गधाअंसि रस्त 
प्रािर्योको दुःखे द्ुटकाा दिलाते ई ॥ २५ ॥ 
विमुञ्चति न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान्‌ । 
आयुरारोम्यमैभ्वयं चित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥२६॥ 
ख ददाति मयुष्येभ्यः स पवार्विपते पुनः। 

पुण्यात्मा ओर शरणागतवत्सल तो ये श्तने ई कि 
शरणमे आयि दुष किसी प्राणीका त्याग नद्यं करते । वैदी 
मनु्योको आयु, आयम्य, देश्य, धन ओर सम्पूर्णं कामना 
प्रदान करते £ भीर ये दी पुनः उन्दं छीन छते ४॥ २६१॥ 

क ( {१ # ५ 2 

शक्रादिषु च देयपु तस्यश्वयमिदाच्यत ॥२७॥ 
स प्व व्यापृतो नित्यं चैद्यस्य शुभाधयमे । 

इन्द्र॒ आदि देवतार्थे पास उन्दीक्रा दिया दुभ 
देधर्य बताया जाता । तीनों लोकि युनाश्म कर्मक 
फल देने स्िि बे ही सदा तस्र रते ६ ॥ २७२ ॥ 
देश्वयीच्यैव कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥२८॥ 
महेश्वरश्च खोकानां मष्टतामीश्वरश्च सः। 

समस्त कामना्भके अधीश्वर रनकै कारण उन्दं “दश्वर' 
कृते ६ ओर मदान्‌ व्येककि ईश्वर होनेके कारण उनका 
नाम 'मदेशवर, हुआ ६॥ २८६ ॥ 

वदभिविं विधै ॐ, 8९, ॐ ञ्‌ 

ह रूपर्विश्यं व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
तस्य देवस्य यद्‌ वक्तं समुद्रे वडवामुखम्‌ ॥२९॥ 

उन्दने नाना भ्रकरओे यहुसंख्यक स्पोद्यारा स सम्पूणं 
लोको व्याप्त कर रक्ला दै । उन महादैवजीका जं मुख 
४ वदी समुद्रम बडवानढ द ॥ २९ ॥ 





इति श्रीमहामारते अलुसासनपणि दानधमंपवणि महेश्वरमाडाप्म्यं नाम एुकपष्ठयधि पतततमोऽप्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार महामार नुशासनपवेके अन्तत दानधर्मं मशवरनादास्य नामक प सौ एकमः अध्याय पर्‌! हुमा ॥५६१॥ 





विषष्व्यधिकराततमोऽध्यायः 
र्मे विषयमे आगम्माणङ्गी षठा, षमाधमेके फर, साधु-भसाधुके क्षण तथा 
षिष्टचारा निरूपण 
व्चम्पायन उवाच चैदाम्पायनजी कष्टते ह-- जनमेजय ! देवकीनन्दन 


इतयु्वति याक्यं लु रृ्े देवकिनन्दने । 
भीष्मं शान्तनवं भूयः पर्य पच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 


ब्रम खर ३--७° [ रं 


भगवान्‌ भीृष्णके इस प्रकार उपदे देनेपर युधिष्ठिरे 
छान्तनुनन्दन मीम्मसे पुनः प्रशन करिवा-॥ १ ॥ 
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्रीमद्दाभार्ते 


[ अनुखासनपवणि 


-------------- च्च जच््््््््््= 


निर्णये वा महायुद्धे सवंधम॑विदां वर । 
्रत्यक्षमागमो देति कि तयोः कारणं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

८इमपूणं धर्मत मेढ मदाबुद्धिमान्‌ पितामह | घार्मिक 
विपयका निर्णय करनेके द्यि ध्त्यक्ष प्रपणका आभ्य खना 
चाधि या आधमका । इन दो्नेमिखे कौनसा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमे मुख्य कारण होता ६१ ॥ २॥ 

मीप्म उवाच 

नास्त्य संदायः कश्चिदिति मे बतते मतिः। 
श्णु वक्ष्यामि ते प्राज्ञ सभ्यक्‌ त्वं मेऽञुपएच्छसि ॥ 

भीष्मजीने का- बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुमने ठीक 
प्रसन किया रै । इसा उत्तर देता हू, खनो । मेरा तो एवा 
विचार ह कि इष विप्रयमें की कोई संशय दी नदी ॥३॥ 
संदायः सुरगमस्तत्न ॒दु्गमस्तस्य निणंयः। 
दृष्टं श्ुतमनन्तं हि यत्न संशयदश्यंनम्‌ ॥ ४ ॥ 

धाक विषयत संदेह उपस्थित करना सुगम दै कितु 
उखका निर्णय करना बहुत कठिन दोता दै । प्रस्यश्च ओर 
आगम दोनाका दी कोई अन्त नदीं दै । दोरनेपरं ही पदेद खदे 
होते ६ ॥ ४॥ 
प्रत्यक्षं कारणं दषा हैतुकाः पराक्षमानिनः। 
नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च ॥ ५ ॥ 

अपनेको शुद्धिमान्‌ माननेवाठे देतुवादी तार्किक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर टी दृष्टि रखकर परोक्षव्रस्तुका अमाव मानते 
६ । सत्य दोनेपर भी उसके अस्वित्वमे देह करते ६ ॥ ५॥ 
तद्युक्तं व्यवस्यन्ति वाखाः पण्डितमानिनः । 
अथ चेन्मन्यसे चैकः कारणं किः भवेदिति ॥ ६ ॥ 
शक्यं दीरघण कटेन युकतेनातन्द्रितेन च । 
भाणयात्रामनेकां च कट्पमानेन भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणैव नान्येन शक्यं छेतस्य दशनम्‌ 1 

कु वे याङक है । अहंश्नरवश्च अपनेको पण्डित 
मानते ६ । अतः वे जे पूर्वोक्त निश्चय करते ६ वह्‌ असद्खत 
६ । ८ आकाशते नीलिमा प्रत्यक्ष दिलायी देनेपर भी दह 
मिथ्या ही 2 अतः केवह प्रस्यक्षके यख्य सत्यका निर्णय 
नीं किया जा सकता । धर्म, दशर ओर परलोक आदिके 
विषयमे शाल्-प्माण ही भेट दै; क्योकि अन्य प्रमार्णोकी 
वहातक पटच नही हे सकती ) यदि कदो कि एकमात्र 
ब्रह्म जगत्‌का कारण कैते शे सकता ३, तो इसका उत्तर 
यह्‌ ह किं मनुष्य आढ्य छोडकर दीर्॑श्ञडतक योगका 
अभ्याख करे ओर वत्वका साश्चात्कार करनेके खि निरन्तर 
प्रयकशील चना रट । अपने जीथनका अनेकं उपाये निर्वाह 
करे । इस तरह षदा यज्ञश्चीक रटनेवाखा पुरुप ही दष 
स्वका दर्दान कर सकता टै, दुरा कोद नदीं ॥ ६-७३॥ 


हेतूनामन्तमासाद्य विपुखं शानमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्योतिः सर्व॑स्य सतरेकस्य विपु प्रतिपद्यते । 
न त्वेव गभनं राजन्‌ हेतुतो गमनं तथा । 
अग्राह्ममनिवद्धं च याचा सम्परिवजेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जवर सारे त्क समाप्त हो जाते ट तभी उत्तम श्ञानकी 
प्राति होती १। बह ज्ञान दी सम्पूणं जगत्‌ ल्वि उत्तम 
स्योति १ । राजन्‌ ! कोरे तकवे जो ज्ञान होता है वह वास्तवमे 
शान नदीं ६; अतः उको प्रामाणिक नद मानना चाद्य । 
जिका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया दो उस 
शानका परिस्याग कर देना दी उचित ३ ॥८-९॥ 
युधिष्ठिर उवाचं 
प्रत्यक्षं खोकतः स्िद्धि्लोकश्चागमपू्ेकः । 
श्िचारो वहुविधस्तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने परद्ा-पितामइ | पर्क्च प्रमाण, जो 
लोके प्रधिद्ध १; अनुमान, आगम ओर मोति-मोतिके 
चिष्टाचार ये बहुत प्रमाण उपलब्ध होते द । इनमे कोन-श 
प्रभरल ई, यद यतानेकी कपा कीजिये ॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच 
धर्मस्य ह्िथमाणस्य वखवद्धि रात्मभिः। 
खस्था यररैरपि रता कान प्रतिभिद्यते ॥ ११॥ 
भीप्मजीने का-रेय | जव्र यलत्रान्‌ पुरुष दुराचारी 
हो प्रर धमनो हानि पहु चाने कगते दै, तब्र साधारण मलुष्वौ- 
द्रा यत्नयर्वे$ की हु रक्ाश्ठो व्वा मी कु समयमे 
मङ्ग हो जती दै ॥ ६१॥ 
धर्मो धर्मरूपेण तृणैः च्रूप इवाचरतः। 
ततस्तैभिद्यते चन्तं णु चेव युधिष्टिर ॥ १२॥ 
फिर तो घा-पूलके ठ हए वूर्येकी मति अधमं ही 
घर्मा चोला पटिनिकर खामने आता 2 । युधिष्ठिर | उख 
अवस्यामे बे दुराचारी मनुष्य िष्टाचार% मर्यादा तों 
इाकते द । तुम इ8 विप्रयो ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 
अच्रत्ता ये तु भिन्दन्ति शुतित्यागपरायणाः। 
धर्मविद्वेषिणो मन्दा शव्युक्तस्तेषु संशयः ॥ १३॥ 
जो आशचारदीन ४, बेद-शाञोका त्याग करनेवाले ई, 
वे धमद्रोदी मन्दबुद्धि मानव सञर्नाद्रारा सापित 
ओर आचारकी मर्याया मङ्ग कर देते ६। इष प्रकार प्रत्यक्षः 
अनुमान ओर शि चार-इन तीनेोमिं संदेह बताया गया द । 
( अतः वे अविश्वखनीय द ) ॥ १३ ॥ 
अतृप्यन्तस्तु साधूनां य एवागमबुद्धयः । 
परमित्येव संतु्टस्तायुपाखखर च पृच्छ च ॥ १४॥ 
कामाथ पृष्ठतः त्वा खोभमोहालुसारिणौ । 
ध्म त्येव सम्बुद्धास्ताखुपासख च पुच्छ च ॥ १५॥ 
देशी स्वितिमे जो साधुशञ्ञके ल्व नित्य उत्कण्ठित रहते 
ह-उश्से कभी तृप्त न होते ह, जिनकी बुद्धि आगम 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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कायकत चकि ` कि 


प्रमाणक ही भ्ठ मानती हो । जो सदा मतु्ट॒रदते तथा अन्धो जड इवाश्की यद्‌ व्रवीमि तदाचर ॥ २२॥ 


त्मेभ-मोहका अनुसरण करमेवाञे अर्थं ओर कामकी उपेक्षा 
करके धर्म॑को ही उत्तम समश्षते टौ, पेते मदापुर्पाकी रेवां 
रहो ओर उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५॥ 
न तेषां भिद्यते वृत्तं यश्चाः खाध्थायकमे च । 
आचारः कारणं चैव धर्मद्यैकख्ययं पुनः ॥ १६॥ 
उन संतोके सदाचारः यज्ञ ओर खाध्याय आदि श्म- 
कमोकि अनुष्ठाने कभी बाधा नीं पडती । उनम आचारः 
उको ¶्रतानेवाढे वेद-शाल् तया धम--इन तीर्नोश्नी एकता 
होती है ॥ १६॥ 
युधिष्टिर उवाच 
पुनरेव हि मे बुद्धिः संशये परिसुद्ाति । 
अपारे मागमाणस्य पर तीरमपद्यतः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरे पृड्ा--पितामद | मेरी उुद्धि संशयके 
अपार शुद्र हष रही टै । गै ईके पार आना चाहता दहः 
कितु हँदनेपर भी मुशे इषका कों कनाया नदी 
दिखायी देता ॥ १७॥ 
वेदः भ्रत्यश्चमाचारः धमाणं तत्रयं यदि । 
पृथक्त्वं खभ्यते चेषां धमेदवेकखयं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यश्च; आगम ओर शिष्टाचार-ये तीनो द प्रमाण 
तो इनकी तो पृथक्‌ शरयक्‌ उपलम्षि दो रही दै ओर धमं 
एक द; फिर ये तीना कैषे धरम हो सकते १ १॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
धर्मस्य यलवद्धिदरात्मभिः। 
यचेवं मन्यसे राज्ञंखिधा धमंचिचारणा ॥ १९॥ 
भीष्मजीने क्ा--राजन्‌ | प्रबल दुरात्माओद्रारा 
भिवे हानि परह चायी जाती दै, उश धर्मका खरूप यदि वुम 
द तरद प्रमाण भेदते तीन श्रकारका मानते दो तो तुम्हारा 
य॒द्‌ विचार ठीक नहीं  । वास्तव धमं एक दी दै, जिपर 
तीन प्रकारे धिचार किया जाथ ै-- तीन प्रमार्णोदरारा 
उषकी खमीक्चा की जाती १ ॥ १९॥ 
यक प्वेति जानीहि भिधा धर्मस्य द्शोनम्‌ । 
पृथवे च न मे बुद्धिखरयाणामपि ये तथा ॥ २० ॥ 
यृह्‌ निश्चय समस्तो कि धम एक ६ ह । तीना प्रमाणे. 
राया पक दी धर्मक दर्शन होता ४ै। य यद न मानता कि 
ये तीनें प्रमाण मिन्न-भिन्न घर्मा यतिपादन करते ६॥२०॥ 
उक्तो मार्गखयाणां च तत्त्व समाचर । 
निक्नाला न तु क्ष्या धमेस्य परितकंणात्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त तीनों भरमाणेक दवारा ज धर्ममय मागं वताय गया 
३, उशीपर चलते रदो । तकं नन चारा लर घर्मकी निशा 
करना कदापि उचित न्ट ६ २१॥ 
सदैव भर्तमे्ठ मा तेऽभूदत्र संशयः । 
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मरतशरेध { मेरी इख बातत वु्टं कमी सं नदी देना 
चाियि । म जो युष कदता द्र, उते अन्धा ओर गूरगोकी 
तरष्ट भिना छिसी शङ्काके मानकर उसके अनुसार आचरण 
करो ॥ २२॥ 
अष्टिसा सत्यमक्रोधो दानमेतष्यतुष्टयम्‌ । 
अजञातरा्नो सेवसख धर्म पप खनातनः ॥ २३ ॥ 
अजाततरो | असा, सत्य, अक्रोभ_ ओर दान-इन 
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चारतोका सदा सेवन करो | यह्‌ सनातन धमं ३ ॥ २३ ॥ 


ब्राह्मणेषु च दृच्तियौ पिद्पेतामदोचिता । 

तामन्वेहि महाबाहो धर्मस्थेते हि देदिकाः ॥ २४॥ 
मशबादयो । तुम्हारे पिःा-पितामद आदिने ब्राह्मणेकि 

साय जैसा बरताव पिया ४, उश्ीका तुम भी अनुसरण करो; 

क्ोक्गि मादमण घर्मे उपदेशक १॥ २४॥ 

प्रमाणमप्रमाणं वै यः कुयोदबुधो जनः। 

न स प्रमाणतामर्दं विवादजननो ि सः ॥ २५॥ 
जो मूलं मनुष्य प्रमाणको मी अप्रमाण बनाता दै 

उसकी बात्तको प्रामाणिक नही मानना नाये; क्योकि बद्‌ 

केयङ विवाद करनेबाल्यय 2 ॥ २५॥ 

ब्राह्मणानेव सेव सत्छृत्य यष्ुमन्य च । 

पतेप्येव त्विमे लोकाः त्सरा इति नियोध तान्‌ ॥२६॥ 
तुम बाकर ही विशेष आद्र सत्कार करके उनकी 

सेषामे कमो रदो ओर सह जान खो फि ये सम्पूणं शोक ब्रादणा- 

के दी आधारपर टिके हुए ए ॥ २६॥ 

युधि र उवाच 

ये च धर्ममसयन्ते ये चैनं पयुपासते । 

ब्रवीतु मे भवानेतत्‌ क ते गच्छन्ति तादश्चाः ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरने पूद्ा- पितामह | ओ मनुष्य घर्म॑की 

निन्दा करते १ ओजो धर्मा आचरण कस्ते £ वे किन 

लोन्छेम जाते ४ ? आप इख विपयका वर्णन कीजिये ॥ २७॥ 

ष्म उवाच 

रजसा तमसा यैव समवस्तीणंचतसः। 

नरकं प्रतिपद्यन्ते धभंविद्ेपिणो जनाः॥ २८॥ 
भीप्मजीने का~ युधिष्ठिर { जो मनुष्य रजोगुण 

ओर तमोगुण मलिन चित्त दोनेके कारण धर्मे द्रोद करते 

£, वे नरकमे पड़ते ६ ॥ २८ ॥ 

ये तु धम मदाराज सततं पयुपासते । 

सत्यार्जवपराः खन्वस्ते वै सखगंमुजो नराः ॥ २९॥ 
महाराज ! ज सत्थ ओर सरख्ताम ततर दोकर सदा 

धर्मका पाखन रते ६, पे मनुष्य सखगंलोकका सुख 

मोगते ६ ॥ २९॥ 


धम एव गतिस्तेषामाचार्यापासनाद्‌ भयेत्‌ 1 
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देवलोकः प्रपद्यन्ते ये धमं पयुपासते ॥ ३०॥ 
आचार्यं सेवा करनेसे मनुष्योको एकमात्र घम॑का दी 
सारा र्ता भर जो -षर्मकी उपासना करते ट वे देष. 
लोकम जाते ६ ॥ २३० ॥ 
मुष्या यदि वा देवाः शरीरसुपताप्य ये । 
धर्मिणः सुखमेधन्ते रोभद्धेपविवजिताः ॥ ३१ ॥ 
मनुष्य ह या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर मी घर्मा- 
चरण्मे लगे रहते ट तथा लोम ओर दवेपका त्याग कर 
देते ई, घे सुखी दोते ६॥ ३१॥ 
प्रथमं ब्रह्मणः पक्रं धरमममाहुमेनीपिणः। 
धर्मिणः पयुंपासन्ते फट पक्षमिवादरायः ॥ ३२॥ 
मनीषी पुखष धम॑को टौ ब्रह्माजीका च्येष्ठ पुत्र कते 
१। जैसे खानेवार्लोका मन पके हए फलको अधिक पसंद 
करता 2, उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुप धर्मकी ही उपासना 
करते ई ॥ ३२ ॥ 
युषििर उवाच 
असतां कीदशं रूपं साधवः क च ऊुर्व॑ते । 
व्रवीतु मे भवानेतत्‌ खन्तो ऽसन्तश्च कीदशाः ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिरने पुा- पितामह | अषाधु पुख््योका रूप 
कैषा होता है १ साधु पुरुप कौन-सा कमं करते ६ ? साधु 
ओर अषाधु कैवे होते ६ १ आप यद बात मते बताद्ये ॥ 
भीष्म उवाच 
दुराचाराश्च दुधंपौ दुमुखाश्चाप्यसाधवः। 
साधवः शीटढसम्पच्माः रिएाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भषष्मजीने कष्टा- युधिष्ठिर | असाधु या तुष्ट पुरुप 
दुराचारी दुर्ध॑पं ( उदण्ड ) ओर दुर्मुख ( कटुवचन 
बोढनेवाठे ) होते द तया साधु पुखप सुशील हआ करते ६ । 
अग शि्टचारका लश्चण यताया जाता  ॥ ६४ ॥ 
राजमागं गवां मध्ये धान्यमध्ये च धर्मिणः। 
नोपसेयन्ति राजेन्द्र॒ सगं मू्रपूरीषयोः ॥ २५ ॥ 
घमा पुखप सड्कपर, गोभकि वीच तथा खेत 
लो हए घान्यके मीदर मल-मूत्रका साग नटा करते ६ ॥ 
पञ्चानामशनं दत्वा शेपमश्चन्ति साधवः । 
न जल्पन्ति च भुञ्जाना न निद्रान्त्याद्रंपाणयः॥ ३६॥ 
साधु पुरुष देवताः पितर, भूत, अतिथि ओर वुटम्बी- 
इन पोर्चौको मोजन देकर शेष अन्नका खयं आदार करते 
। बे खाते समय यात-चीत नदी करते तथा भीगे शाय लि 
1 नदीं करते द ॥ र 
तरभाजुमनड्वाहं चतुष्पथम्‌ । 
प्राह्मणं धार्मिकः वृद्धं ये कुर्वन्ति भदक्षिणम्‌ ॥ २७॥ 
चृद्धाना भारतक्ताना खाणा चक्रधरस्य च। 
ब्राह्मणानां गवां राश्ञां पन्थानं ददते च ये ॥ ३८ ॥ 


भीमदाभारते 


जो लोग अग्निः वृषभः देवता, गोशाल्ाऽचोराहाभ्राक्मणः 
घानिक ओर वृद्ध पुरपौको दाहिने करके चल्ते दं, जो यदे 
वर्ढोः भारते पीडित हए मलुष्यो, लियो, जर्मीदार, बाह्मण, 
गौ तथा राजाको सामनेते आते देखकर जानेफे स्यि मागं 
दे देते 8, वे सव साधु पुरुप ६ ॥ ३५-३८ ॥ 
अतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां खजनस्य च । 
तथा शरणकामानां गोता स्यात्‌ खागतप्रद्‌ः ॥ ३९॥ 


सायश्रातमैनुष्याणामद्नं देवनिर्मितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं द्टसुपवासविधि्िं सः ॥ ४०॥ 
सस्पुरुषको ववाहिये कि वह सम्पूणं अतिथिर्यो, सेवको, 
खजर्नो तथा शरणाधिर्योका रक्षक एवं खागत करनेवाल 
बृने ¡ देवताओनि मनुष्ेकि लि स्वरेरे ओर सायका दो ही 
समय भोजन केरनेका विधान किया टै । यीचमे भोजन 
करनेकी विधि नहीं देखी जाती । इस नियमका पालन करने- 
ले उपासका ही फल होता दे ॥ ३९-४० ॥ 
होमकाठे यथा बदह्धिः कालमेव प्रतीक्षते । 
ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते ॥ ४१॥ 
जेषे दोमकाल्म अग्निदेव दोमकी दी प्रतीक्षा करते 
उसी प्रकार ऋतुकाम खी तुकी दी प्रतीक्षा करती र ॥ 


नान्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्मचयं च तत्‌ स्थतम्‌ । 
अस्तं ब्राह्मणा गाव इत्येतत्‌ ्रयमेकतः । 
तस्माद्‌ गोब्राह्मणे नित्यमचैयेत यथाविधि ॥४२॥ 
जो ्रूठुकाटके धिवा ओर कमी सके पा नदीं जाताः 
उक्ता वह वर्ता ब्रह्मचर्यं कहा गया । अमृतः बाह्मण अ 
गौ-ये तीन एक स्यानसे प्रकट हट ६ । अतः गो तथा 
ब्राक्षणकरी सदा विधिपूर्॑क पूजा करे ॥ ४२ ॥ 
खदरेशे परदेशे वाप्यतिथि नोपवासयेत्‌ । 
कम यै सफर छत्वा गुरूणां भ्रतिपाद्येत्‌ ॥ ४२॥ 
सदे या परदेशमं शिखी अतिथिकेो भूखा न रहने े। 
गुने जिस कामके व्यि आश्चा दी टोः उसे षफाल करके उन्दं 
भरूचित कर देना चाद्ये ॥ ४३ ॥ 
गुखुभ्यस्त्वासनं देयमभिवाद्याभिपृज्य च । 
गुदमभ्यय्यं वर्ध॑न्ते आयुषा यश्चसा धिया ॥ ४७॥ 
गुखुके आनेपर उन्द प्रणाम करे ओर विधिवत्‌ पूजा 
करके उन्दं धैटनेके लि आन दे । गुखकी पूजा करने 
मनुप्यकरे यशः, आयु ओर भीक बृद्धि हेती ६ ॥ ४४॥ 
बद्धान्‌ नाभिभवेजातु न चेतान्‌ प्रेषयेदिति । 
नासीनः स्यात्‌ स्थितेणष्वेवमायुरस्य न रिष्यते ॥ ४५॥ 
द्ध पुदर्पाका कमी तिरस्कार न करे उन्हं किसी कामके 
ल्िन भेजे तथा यदिवे खड तो स्वयं भी वैठः न रहे। 
देखा कलसे उख मनुष्यकी आयु क्षीग नदी दोती २ ॥४५॥ 
न नञ्चामीक्षते नारीं न नद्मान्‌ पुख्यानपि । 
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मथनं सततं गु्तमाहारं च समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
नंगी ख्ीकी ओर न देखे, नग्न पुर्पोकी ओर भी 
दृष्टिपात न करे । मेथुन ओर भोजन सदा एकान्त खानमं 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
तीथौनां शुरवस्तीथं चोक्षाणां हदयं शचि । 
दृश्नानां परः शानं संतोषः परमं सुखम्‌ ॥ ४७॥ 
ती्थमिं सर्वोत्तम तीर्थं गुदजन ही दै, पवित्र वस्तुरभो 
हदय ही अधिक पवित्र है । दश॑नो ( शानो ) मँ परमाथ 
तत्रका शान ही सर्वभेष्ठ है तथा षंतोप ही सवसे उत्तम सुख द॥ 
सायं भरानञ्च बद्धानां गणयात्‌ पुष्कला गिरः । 
श्रुवमाभ्नोति हि नरः सततं चद्धसेवया ॥ ४८ ॥ 
खायंकाढ ओर प्रातःकाल इद्ध पुख्पोकी कदी हदं बाते 
पूरी-पूरी सुननी चा्िये । सदा बृ पुरुपोकी सेवसे मनुष्यको 
शालीय शान प्रात होता £ ॥ ४८ ॥ 
खाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
यच्छेद्वानसी नित्यमिन्द्रियाणि तथेव च ॥ ४९ ॥ 
साध्याय ओर मोअनक्रे समय दाहिना दाय उठाना 
चाहिये तथा मनः वाणी ओर इन्द्रर्योको सदा अपने अधीन 
रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
संस्कृतं पायसं नित्यं यवागूं छसरं दविः । 
अष्टकाः पित्दैवत्या प्रहाणामभिपूजनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अच्छे दंगे बनायी हरं खीर, इड़भाः खिचड़ी ओर 
हविष्य आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरका अष्टका भद्ध 
करना चादिये । नवप्रहकी ¶जा करनी चाये ॥ ५० ॥ 
इमधुकर्मणि मङ्गस्यं श्चुतानामभिनन्दनम्‌ । 
व्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्दनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मू ओर दादी बनवाते समय मङ्गलसुक शर्क 
उचारण करना चाद्ये । छीकनेवाटेको ( शतञ्जीव आदि 
ककर ) आशीर्वाद देना तथा रोगप्रसत पुरूपौका उनके 
दीर्बायु एनेकी श्वम कामना करते हुए अभिनन्दन करना 
चाये ॥ ५१॥ 
न जातु त्वमिति ब्रूयादापन्नोऽपि महत्तरम्‌ । 
त्वंकाते वा बधो वेति विद्व्घु न विरिष्यते ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर ! तुम कमी बह-ये-बदे संकर पड़नेपर भी शिसी 
ठ पुरुष प्रति वुमन्न प्रयोग न करना। किशीको तुम 
ककर पुकारना या उथङा वध कर्‌ डढना-- इन दोनेमि 
विद्धान्‌ पुष बरोई अन्तर नद्‌ मानते ॥ ५२ ॥ 
अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ | 
ते नित्यं हदयं पापकामणः ॥ ५३ ॥ 
जो अने बराबरके हं" अपनेषे छटे टो अपवा दिभ्य 
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हो, उनको (तुम 'कहनेमे कोई इभं नदा ६। पापकमीं पुरुपका 
हृदय दी उसके पापो प्रकट कर देता दै ॥ ५३ ॥ 
पषानपूर्वछृतं क्म चछाद्यन्ते शसाधवः । 
त्ञानपूयं विनश्यन्ति गृहमाना महाजने ॥ ५७ ॥ 
दुष्ट मनुष्य जान-वृक्षकर करिये हु पापकर्मोको मी दषरे- 
से छिगनेका प्रयत करते टँ; किंनु महापुरु्पोके सामने अपने 
भिये हए पार्पोको गुर रखनेके कारण वे नष्ट हो जते ६ ॥ 
न मां मचुष्याः पदयन्ति न मां पदयन्ति देवताः । 
पापेनापिहितः पापः पापमेवाभिजायते ॥ ५५ ॥ 
शुने पाप करते समय न मनुष्य देखते ई ओर न 
देवता टी देख पाते १।१ एेसा सोचकर पापसे आच्छादित हआ 
पापात्मा पुर पापयोनिर्मे ही जन्म देता दै ॥ ५५ ॥ 
यथा वाधुपिको बृद्धि विनभेदे प्रतीक्षते । 
धर्मेण पितं पापं धर्ममेवयाभिवर्धयेद्‌ ॥ ५६॥ 
ऊस सूदलोर जितने टी दिन यीतते ई, उतनी दी शृदधिकी 
प्वीक्षा करता टै | उदी प्रकार प।प वदता ४, परंतु यदि उख 
पापको धर्मते दवा दिया जाय ते' बह घर्मकी द्धि करता ट॥ 
यथा खवणमम्भोभिराण्लुतं शरविलीयते । 
प्रायश्चित्तहतं पापं तथा सद्यः प्रणदयति ॥ ५७॥ 
जैवे नमककी सी जल डःलनेवे ग जाती हे, उसी 
प्रकार प्रायश्चिचच करने तत्काल पापका ना हो जाता ॥ 
तस्मात्‌ पापं न गृहेत गूहमानं चिवधंयेत्‌ । 
कृत्वा तत्‌ साधुष्वाख्येयं ते तत्‌ प्ररामयन्त्युत ॥ ५८ ॥ 
इसलिये अयने पापको न छिपाये । छिपाया हुमा पाप 
बद्ता ट । यदि कभी पाप थन गया हो तो उसे साधु पुरषोति 
कड्‌ देना चाये । वे उसकी शान्ति कर देते ई ॥ ५८ ॥ 
आदाया संचितं दरव्यं काठेनेवोपमुज्यते । 
अन्ये चेतत्‌ प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य देहिनः ॥ ५९ ॥ 
आशासे संचित किये हुए दरग्यका काठ ह उपमोग करता 
21 ऽस मनुष्यका शरीरसे भियोग दोनेपर उश्च धनको दूरे 
लोग प्राप्त करते ई ॥ ५९॥ 
मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहु्मनीषिणः। 
तस्मात्‌ सयौणि भूतानि धममरय समासते ॥ ६० ॥ 
मनीषी पुरूष धर्मको समस्त प्राणिर्योका टय कश्ते ६। 
भतः समसत प्राणिर्योको घमका टी आश्रय खना चादि ॥ 
एक णव चरेद्‌ धमं न धर्मध्वजिको भवेत्‌ । 
धर्मवाणिजका छेते ये धमममुपुञ्ते ॥ ६१ ॥ 
मनुष्यकरो चाये फि षद्‌ अका ही धर्म॑का आचरण 
करे । धर्मलरजी ( घर्म॑का दिलाग्रा करमेबास् ) न बने । 





६०८६ 


जो धर्मो जीविकराका साधन बनाते £, उसके नामपर 
जीविका चलाते है, वे घर्म व्यवायी १ ॥ ६१ ॥ 

अ्चंद्‌ देवानद्म्भेन सेवेतामायया गुरुन्‌ । 
निधि निदध्यात्‌ पारभ्यं याजा्थं दानराध्दितम्‌ ॥६२॥ 


भरीम्टाभारते 


[ मलुशासनपर्वंणि 


दम्भका परित्याग करके देवताभकी पूजा करे । छल- 
कपट छोड़कर गुखजर्नोकी सेवा करे ओर परल्णेककी यात्राके 
ल्यि दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारणौकिक 
त्ममके लिये मूक्तहस्त होकर दान करे ॥ ६२ ॥ 








इति श्ीमष्टामारते अनुशासनपच॑णि दुनधर्मपर्चणि धर्मप्रमाणकथने द्विपप्ट्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशएसनपर्मेके अन्तगंत दानधर्मपरदुमे घमेके प्रमाणक वुर्ण॑नबिपयक 
एक सौ बासव अध्याय पुरा हुम ॥ ९६२ ॥ 
०0 विष 


 जिषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
7 भुधिष्ठिका विया, चरु ओर बुद्धिकी अपेक्ष मासयो भरथानता 
बताना आर भीष्मजीद्रारा उसका उत्तर 


युधि्ठिर उवाच 
नाभागधेयः धाप्रोति धनं सखुवटवानपि । 
भागधेयान्वितस्स्वथोन्‌ छशो दालश्च विन्दति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह ! माग्यदीन मनुष्य 
बलवान्‌ हो तो भी उसे धन नदीं भिख्ता ओर जो भाग्यवान्‌ 
दै, बह वालक एवं दुख होनेपर भी बहुत-खा धन प्राप्त कर 
लेता टै॥ १॥ 
नाखाभकाटे कछभते प्रयत्नेऽपि कृते सति । 
खाभकाे ऽभयत्नेन रभते धिपुं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
जग्रतक धनकी प्रातिका समय नक्ष आता तव्रतक 
विशेष यत्न करनेपर भी कुछ दाय नदीं ठगत।; किंतु लम- 
का समय आनेपर मनुष्य विना यत्नके मी बहुत वड़ी सम्पत्ति 
पालट्ताहै॥२॥ 
इतयत्नाफलाभ्वेव द्यन्ते रातश्चो नराः। 
अयटनेनेधमानाश्च ददयन्ते वष्टवो जनाः ॥ ३ ॥ 
एसे वैकड्ौ मनुष्य देखे जाते , ज धनकी प्रापक 
लये यल करनेपर मी सपल न हो फे ओर ब्ुत-घे रेषे 
मनुष्य भी दृष्टिगोचर योते है जिन्न धन भिना यलके टी 
दिनो-दिन बद्‌ रदा १॥ ३॥ 
यदि यत्नो भवेन्मत्यंः स स्यं फलमाप्नुयात्‌ । 
नालभ्यं चोपलभ्येत चरणां भरतसत्तम ॥ ४ ॥ 
मरतभृषण | यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिख्नी 
अनिवायं होती तो मनुष्य सारा फल प्राप्त कर ठेता; ङित 
जो वु प्रारड्धवश मनुष्यके स्मरि अकम्य है, बह उद्योग 
कुरनेपर भी नदी मिल सकती ॥ ४ ॥ 
भ्रयत्नं कृतवन्तो ऽपि दद्यन्ते छाफखा नराः । 
मागंत्यायशतैरथोनमागंश्चापरः खखी ॥ ५ ॥ 
भ्रपत्न करनेवाढ़े मनुष्य भी अफल देले जाते ई । को 
वैको उपाय करके धनङी खोज करता रदता 2 भौर कोई 
कुमागंपर ही चलकर धन) इष्िसे सुखी दिलायी देवा टै ॥ 


भक्रा्यमसशृत्‌ कृत्वा ददयन्ते ह्यधना नराः । 
धनयुक्ताः स्वकर्मस्था ददयन्ते चापरे ऽधनाः ॥ ६ ॥ 
कितने दी मनुष्य अनेक वार कुकर्म करके भी निर्धन 
ही देखे जाति दै । कितने ही अपने धर्मानुकरूल कतंग्यका 
पालन करके धनवान्‌ दो जति ओर कोई निन दी रह 
नाते द ॥ ६ ॥ 
अधीत्य नीतिश्यास्नाणि नीतियुक्तो न दयते । 
अनभिश्श्च साचिव्यं गमितः केन हेतुना १ ॥ ७ ॥ 
कोर मनुष्य नीतिशाख्रका अध्ययन करे मी नीतिदुक्त 
नहीं देखा जाता ओर कोई नीतिसे अनभिश होनेपर भी 
मन्त्रीके पदपर पर्टुच जाता ३। इसका क्या कारण ६१॥७॥ 
विद्यायुक्तो हायिद्यश् धनवान्‌ दुमंतिस्तथा । 
यष्टि विदयासुपाधित्य नरः सखुखमवाप्ुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
न विद्धान्‌ विद्यया शीनं बृच्यथ॑मुपसंभयेत्‌ । 
कभी.कमी विद्रान्‌ ओर मूखं दोन पएक-ओेखे धनी 
दिखायी देते ६ । कभो खोट बुद्धिवाठे मनुभ्य तो धनवान्‌ 
दो जाते ६ ( ओर अच्छी बुद्धि रखनेवाठे मनुष्यक्रो योडा- 
सा धन मौ नही मिलता ) | यदि विद्या पद्कर मनुष्य अवद्य 
ही सुल पा ठेता तो विदयान्‌को जीविकाके ल्ि किसी मूखं 
नीका आशभय नदीं खना पडता ॥ ८३ ॥ 
यथा पिपासां जयति पुरुषः प्राप्य चै जरम्‌ ॥ ९ ॥ 
इथां विद्यया ह्येव न विद्यां प्रजदेश्नरः। 
जिष प्रकार पानी पीनेवे मनुभ्यकी प्याक्च अवद्य बुञ्च 
जाती दै, उसी प्रकार यदि विदाते अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि 
अनिवायं होती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उयेश्ा नदीं करता॥ 
नाप्राप्तकालो च्रियते विद्धः शारशातेरपि। 
वृणाप्रेणापि खंस्पृ्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १०॥ 
जिशकी सूस्युका समय नदी आया है, वह तेकढ़ माणेषि 
व्रिषकर भी नदी मरता; परंतु जिसका काठ आ पू्हचा ह 
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वह्‌ तिनकेके अग्रमागते दू जानेपर मी प्रार्णोका परित्याग 
कर देता है ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
रेदमानः समारम्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
उभ्रं तपः समारोहेन्न ह्यनु ॑भरोदति ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कदा-वेटा | यदि नाना प्रक्नरष्ी चेष्ट 
तथा अनेक उद्योग करनेपर मी मनुष्य धननपासकेतो 
उसे उम्र तपस्या करनी चाद्ये; क्योकि वीज यये भिना 
अङ्कुर नशा पेदा हेता ॥ ११ ॥ 
दानेन भोगी भवति मेधावी शृद्धसेचया । 
अर्दिसया च दीघौयुरिति भाहुर्मनीपिणः ॥ १२॥ 
मनीपी पुरुप कष्ते १ कि मनुष्य दान देनेषे उपमोगङ़ी 


चतुःपष्टयधिकदाततमो ऽ४१यः 


सामग्री पाता १। बह-बू्दोकी वेवाते उसको उत्तम बुद्धि प्रास 
शती दै ओर अरिखा धर्मक पाठनमे वद्‌ दीर्भजीवी शेता ह॥ 
तस्माद्‌ दद्यान्न याचेत पूजयेद्‌ धार्मिकानपि । 
सुभायी भरियरुच्छान्तः सवंसच्यावि्िसकः ॥ १३॥ 

इलि खयं दान दे, दूसरोते यानना न करे, धम्मि 
पुखर्योकरी पूजा करे, उत्तम वचन बो, सप्रक। मत्य करे, 
शान्तभावे रे ओर किसी मी प्राणीकी दिस न करे ॥१३॥ 
यद्‌। प्रमाणं प्रसवः खभावश्च सुखासुखे । 
दरंशक्ीटपिपीखानां स्थिरो भव युधिष्ठिर ॥ १४॥ 

युधिष्ठिर | ठोखः कीड़े ओर चीरी आदि जीर्वोको उन- 
उन योनियं उत्पन्न करक उन सुख-दूःखकी प्राचि करानेमें 
उनका अपने श्रिये हुर कमानुधार वना हुभा स्वभाव ही 
कारण ट । यह सोचकर खिर शे जाभो ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमंपर्थणि धर्म॑प्ररंसायां भ्रिपप्ट्यधिकदाततभोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


इस प्रकार भीमदहामारत अनुशासनप्यके अन्तर्मैत दनधमेपर्यमे धमी प्रशंसाबिषयक पक सं। तिरसढयरं भष्यार पुरा हमः ४९६३॥ 
-- ~ ण्स --- - 


चतुःषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
मीष्मका श्ुमाश्चम कर्मक दी सुख-दुःखकी प्राप्निमे कारण बताते हुए धमंफे अनु्ठानप्र जोर देना 


भीष्म उवाच 
कायते यश्च करियते सच्चासच्च कतात्‌ । 
तत्राश्वसीत सत्त्वा भसत्छत्वा न विश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजीने कापेय ! मनुष्य जो श्चम आर अश्चुभ कर्म 
करता या कराता ३, उन दोन प्रकारके कमि द्यम करमहा 
अनुष्ठान करके उवे यई आश्वाखन प्राप्त करना चाये क्कि 
इषा मुञ्चे गुम ए भिकेगा; रितु अश्चभ कमं करनेपर 
उसे किसी अच्छा फ भिल्नेका विश्वाम्‌ नदीं करना चादिये॥ 
काल प्व सर्वकटि निग्रहानुग्रहौ ददत्‌ । 
वुदधिमाविद्य भूतानां धर्माधर्म प्रवतंते ॥ २ ॥ 
काड ही खदा निप्र ओर अनुप्र€ करता हुआ प्राणियो- 
ङी बुद्धिम प्रविष्ट हो धमं ओर अधर्मका फर देता रदता द॥ 
यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धिधंमोथंस्य भद्‌ शनात्‌ । 
तद्ए्यसीत चमोत्मा इडढबुखिने विदयसेत्‌ ॥ ३, ॥ 
जच घर्मा फल देखकर मनुष्यफी युदिमे धर्मी 
रेष्ठताका निश्चय दो जाता ६, तमी उसका धर्मे प्रति 
विश्वा यदृता टै ओर तभी उसका मन धर्मम गता ६। 
जबक धर्म धुद्धि द नद टी तवतक कोई उखपर 
विश्वा€ नदी करता ॥ ३ ॥ 
पतावन्माघ्रमेतद्धि भूतानां भावलक्षणम्‌ । 
काटयुक्तोऽप्युभयविच्छेपं युतं समाचरत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रानियोकी बुद्धिमत्ताकी यदी पहचान ढि वे षर्मड 
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फलम विश्वास करके उसे आचरणमे ट्श जर्य। जिसे 
कर्त्प-अकृर्तंश्य दोनों शान 2 उस पुख्पको चादिये छि 
प्रतिकरूल प्रारब्धे युक्त टकर भी यथायोग्य धर्मक्राद्टी 
आचरण १२ ॥ ४॥ 
यथा ह्यापस्थितेभ्ययौः परजायन्ते न राजलाः। 
पवमेवात्मनाऽऽत्मानं पूजयन्तीह धार्मिकाः ॥ ५ ॥ 
जो अनुख देके स्वामी ४, वे यद सोचकर किकी 
रजोगुणी दोशटर पुनः जनम-पूस्युके चक्रम न पड़ जर, 
धर्मकरा अनुष्ठान करते ह ओर इक प्रकार अपे ए प्रयत्नमे 
आत्माको मदत्‌ प्दकी प्राति वराते ६ ॥ ५ ॥ 
न॒ द्यध्मतयाधमं दयात्‌ काटः कथंचन । 
तसराद्‌ विद्युद्धमात्मानं जानीयाद्‌ धर्मचारिणम्‌ ॥ ६॥ 
काल किती तरह धर्मो भवम नशी यना सशता अर्थात्‌ 
धमं करनेवालेष्नो दुःख नी दे सकता । दयण्िि धर्माचरण 
करनेवाठे पुर्पको विश्चद्र भरमा ही समन्चना चाद्ये ॥ ६॥ 
स्परष्डुमप्यसमथां हि ज्वलन्तभिय पावकम्‌ । 
अधर्मः संततो धमं कालेन परिरक्षिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मका खल्य प्रज्वडित भग्ने समान तेजस्वी ६, फाल 
उवकी खव ओरमरे रक्वा करता 1 अतः अथर्म॑वरं इतनी 
शक्ति नदा ६ कि यद्‌ पैखकर धर्मक दू मी सके ॥ ७॥ 
कावेतो टि धर्मेण धमो हि यिश्रयाबदहः। 
चयाणामपि खोकानामालोक्षः कारणं भयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्च ओर पाके स्थका अमाब--ये दोनी ङे 


र क 
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कारय है । घर्म विजयकी प्राति करानेवाला ओर तीर्न सगेकेमि 
प्रकाश कैखनेवाश दै । वही इस रोककी रक्षाका कारण दे॥ 
न तु कथिन्नयेत्‌ भरा गृहीत्वैव करे नरम्‌ । 
उच्यमानस्तु धमण धर्मखोकभयच्छले ॥ ९ ॥ 
कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ क्यो न होः वद्‌ किषी मनुष्य- 
का हाय पकड़कर उसे बलपूवंक धर्मम नहीं लगा सकता; 
कितु न्यायानुखार धमम॑मय तथा ल्योकभयका बहाना लेकर उस 
पुङषको धर्मे लियि कड सकता ३ ॥ ९ ॥ 
ह्युद्रो ऽदं नाधिकारो मे चातुराथम्यसरेवने । 
इति विक्ञानमपरे नत्मन्युपद्धत्युत ॥ १०॥ 
म चचुदर हू अतः ब्रह्मचयं आदि चारों आभरमेके सेवन- 
का मुन्चे अधिकार नही ै--शचद्र वा सोचा करता दै, परेषु 
साधु द्विजगण अपने भीतर छलक्रो आश्रय नदी देते ६॥ 
विरदोयेण च वक्ष्यामि चातुर्वण्यस्य लिङ्गतः । 
पञ्चभूनदारीराणां स्वेषां खदश्ात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
खोकथमे च धम च धिद्नोषकरणं छकृतम्‌। 
यथैकत्वं पुनयोन्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः ॥ १२॥ 
अब्र मं चारो व्णोका विशेषरूपे लक्षण यता रदा हूं | 
नराण, क्षत्रिय, वैद्य ओर शरुद्र-इन चारा वणोकि शरीर 
पञ्च महाभूतोषे टी यने हए द ओर सबका आत्मा एक-खा 
हीट । फिर मी उनके द्मौफिक धर्म ओर विदेप धर्म 
विभिन्नता रक्खी गयी है। इधशा उदेश्य यदी  फि सव लोग 


महाभारते 


[ अनुशाखनपर्वणि 








अपने-अपने धर्मका पाटन करते इए पुनः एकत्वको प्राप्त 
ह । इसका शाखोमिं धिस्तारपूर्वक वर्णन टे ॥ ११-१२॥ 
अध्रुवो हि कथं खोकः सम्रतो धर्मः कथं धुधः। 
यन्न कारो धुवस्तात तन्न धर्मः सनातनः ॥ १३॥ 
तात | यदि कदो, धमं तो नित्य माना गया टै, फिर 
उखषे खर्ग आदि अनित्य लोर्कौकी प्रासि कैसे शोती ह ! 
ओर यदि शती रै तो वद नित्य कैसे ६१ तो इसका उत्तर 
यह्‌ दै कि जब धर्मका संकस्प नित्य होता टै अर्थात्‌ अनित्य 
कामनार्ओका त्याग करके निष्कराममावसे धर्म॑का अनुष्ठान 
किया जाता टै, उस समय श्रिये हुए धमते सनातन्‌ लोक 
( नित्य परमात्मा ) फी ही प्रापि दोती ट ॥ १३॥ 
सर्वेषां तुख्यदे्ानां सर्वेषां सदशात्मनाम्‌ । 
कालो ध्म॑ण खंगु्तः देष एव खयं गुखः ॥ १४॥ 
सवर मनुष्योके शरीर एक-वे होते ६ ओर सकरा आम्मा 
भी समान ही 2; श धर्मयुक्त संकटप ही या शेष रहता 
&, दूसरा नदीं । वइ खयं ही गुरु टै अर्थात्‌ धमंबल्षे 
स्वयं ही उदित होता दै ॥ १४॥ 
पएवं सति न दोषोऽस्ति भूतानां धर्मसेवने । 
तिर्यग्योनावपि सतां खोक पव सतो शुः ॥ १५॥ 
एसी दामे समस्त प्राणिर्योके लिये एयक्‌ एक्‌ धम- 
सेबनम कों दोष नदीं है | तिर्यग्योनिर्मे पड़ हृष पश्चयवी 
आदि योनिर्योके लिये भी यह्‌ खोक दी गु ( कतभ्याकृतभ्यः 
का निर्देशक )६॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुदासनपव॑णि दानधर्मपर्वणि धममशं सायां चतुःप्टयथिकराततमोऽधष्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस्‌ प्रकार भरीमहःमारत अनुशासनपर्व भन्तमेत द्ानघमपवने प्म प्रशंसादिषयक एर, सौ चौसखे। अध्याय पुरा दुभा ॥९६४॥ 





£ पशपष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
नित्यसरणीय देवता, नदी, पवेत, ऋपि ओर राजाभके गाप-कीतैनक्षा माहास्म्ब 


वैशम्पायम उवाच 
शारतद्पगतं भीष्मं पाण्डवोऽथ कुरूढष्टः । 
युधिष्ठिरो हितं परष्युर पृच्छत्‌ कठमपापदम्‌ ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनजीं कहते है--जनमेनय | तदनन्तर कुक- 
कुलतिलक पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने तकी इच्छा रख- 
कर॒ बाणश्चय्यापर षये दए भीष्मजीसे यह पापनाद्यक 
विषय पृष्ठा॥ १॥ 
युषि्िर उवाच 
फ धेयः पुरुषस्येष्ट फ र्वन्‌ सुखमेधते । 
विपाप्मा स भवेत्‌ केन फि घा कटमयनाशनम्‌॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह | यदा मनुष्ये कल्याणका 
उपाय क्या ट! क्या करनेसे बट सुखी होता १ किस 
कर्मके अनुष्ठानसे उसका पाप दूर होता टै १ अथवा कौन-खा 
क्म पाप नष्ट करनेवाडा र १ ॥ २ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

तस्मे दुश्रवमाणाय भयः चखान्तनवस्तया 1 
दैवं वंशं यथान्यायमाचष्ट पुरुपपेभ ॥ ३ ॥ 

येदाम्पायनजी कदते ह--पुखुपप्रवर जनमेजय (५ 
खमय्‌ श्ान्तनुनन्दन भीष्मने सुननेकी इच्छावाठे यु 
युनः न्यायपूर्वकं देववंशका व्ण॑न आरम्भ किया ॥ ३॥ 

भीष्म उवाच 

अयं दैवतवंशो वै ऋपिर्वशसमन्वितः। 
बिखंध्यं पठितः पु कल्मपापदरः परः ॥ ४ ॥ 
यद्वा कुरते पापमिन्द्रियैः पुरुषश्चरन्‌ । 
बुदिपूवंमुद्धिवौ राश्रौ यश्चापि संध्ययोः ॥ ५ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः कीर्तयन्‌ वै शुचिः खदा । 
नान्धो न वधिरः काडे फुखते खस्तिमान्‌ सद्‌ा ॥ ६ ॥ 
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भीष्मजीने कदा-अेटा { यदि तीनां संष्यार्ओके समय 
देववंश्च ओर ऋषिवंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रातः खबेरे-शाम अपनी शन्दर्योके द्रारा जानकर या अनजाने 
जो-जो पाप करता टै उन स्ये धुटकारा पा जाता है तथा 
बह सदा पविन्न रहत। दै। देवभिवंश्चका कीर्तन करने. 
वाला पुरष कभी अन्धा ओर बहरान होकर खद्‌। कल्याणका 
भागी शेता टै ॥ ४-६ ॥ 
तिर्यग्योनिं न गच्छेच्च नरकं संकराणि च । 
न च दुःखभयं तस्य मरणे स न सुद्यति ॥ ७ ॥ 

वह्‌ तिर्यग्योनि ओर नरकमे नही पड़ताः संकरयोनिमे 
जन्भ नदी ठेता कमी दुःखत भयमीत नष होता ओर मृल्यु- 
के समय भ्याङ्कुढ नटीं होता ॥ ७ ॥ 
देवासुरगुलदवः सर्वं श 
अचिन्त्योऽथाप्यनिदंद्यः सर्वप्राणो ्ययोनिजः॥ ८ ॥ 
पितामहो जगन्नाथः सावित्री अह्णः सती । 
वेवभूरथ कतौ च विष्णुनौरायणः प्रभुः ॥ ९ ॥ 
उमापतिविरुपाक्षः स्फन्द्‌ः सेनापतिस्तथा । 
विशाखो हुतथुग्‌ वायुश्वन््रसर्यो प्रभाकरौ ॥ १०॥ 
शक्रः शचीपतिदेवो यमो धूमोणंया सह । 
वरुणः सह गौय च सह ऋद्धा धनेश्वरः ॥ १९ ॥ 
सौम्या गौः सुरभिर्देवी विधवाश्च महाच्षिः। 
संकल्पः सागरो गङ्गा खवत्त्योऽथ मरुद्रणः ॥ १२५ 
वालखिस्यास्तपःलिद्धाः छष्णद्वैपायनस्तथा । 
नारदः पव॑तश्चैव विश्वावसुर्ददाहहः ॥ १३॥ 
वुम्बुरुश्धित्रसेनश्च देवदतश्च विश्रुतः । 
देवकन्या महाभागा दिव्यश्ाप्लरसां गणाः ॥ १४॥ 
उर्वशी मेनक्म रम्भा भिथकेदी श्लम्बुपा । 
चिभ्वाची च घृताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १५॥ 
आदित्या वसवो रुद्राः साश्विनः पितयेऽपि च। 
धर्मः श्तं तपो दीक्षा व्यवसायः पितामहः ॥ १६ ४ 
शर्वयों दिवखाश्चैव मारीचः कद्वयपस्तथा । 
यको शृदस्पतिभामि बुधो साडः शनैश्चरः ॥ १७ ॥ 
नक्षत्राण्यतवश्चंव मासाः पक्षाः सवत्सराः । 
वैनतेयाः खसुद्राश्च कद्रुजाः पन्नगास्तथा ॥ ९८ ॥ 
शतद्रुश्च विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वती । 
सिंधुश्च देविका चैव भ्रभाखं पुष्कराणि च ॥ १९॥ 
गङ्गा मष्टानदी वेणा कायरी नमदा तथा । 
कुम्पुना विशव्या च करतोयाम्बुवाहिनी ॥ २० ॥ 
सरयूर्गण्डकी यव लोहितश्च महानदः । 
तान्नादणा येत्रवती पर्णादा गौतमी तथा ॥ २१ ॥ 
गोदावरी च वेण्या च एष्णवेणा तथाद्रिजा । 
यद्टती च कायर चश्चर्मन्दाकिनी तथा ॥ २२॥ 


, श्रयागं च प्रभासं च पुण्यं नैमिषमेव च । 
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तश्च विद्वेभ्वरस्थानं यत्र तद्विमलं सरः ॥ २३ ॥ 
पुण्यतीथं सुसछिकं कुर्दोत्रं भकीर्तितम्‌ । 
सिधूत्तमं तपोदानं जस्तरूमागंमथापि च ॥ २४॥ 
हिरण्वती वितस्ता च तथा श्रक्षवती नदी । 
वेदस्शरतिवेदववी माखवाथाभ्ववत्यपि ॥ २५ ॥ 
अूमिभागास्तथा पुण्या गङ्गाद्वारमथापि च । 
ऋषिकुल्यास्तथा मेध्या नद्यः सिधुवष्ास्तथा ॥ २६ ॥ 
चमेण्वती नदी पुण्या फोशिकी यमुना तथा । 
नवी भीमरथी चैव वाष्ुदा च महानदी ॥ २७ ॥ 
मादेन्द्रवाणी न्रिदिवा नीछिका च सरस्वती । 
नन्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमदहाह्दः ॥ ९८ ॥ 
गयाथ फदणुतीथं च धमीरण्यं सुरैश्॑तम्‌ । 
तथा देवनदी पुण्या सरश्च ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ २९॥ 
पुण्यं नरिखोकविख्यातं सर्वपाप्टरं शिवम्‌ । 
हिमवान्‌ पवंतश्चैव दिव्यौपधिसमन्वितः ॥ ३० ॥ 
विन्ध्यो धातुयिचिाद्रस्तीथंवानोषधान्वितः। 
मेर्मदेन्द्रो मलयः इवेतश्च रजताश्रृतः ॥ ३१ ॥ 
मङ्गवान्‌ मन्दरो नीलो निषधो दर्दुरस्तथा । 
चिच्रङटोऽजनाभश्च पर्वतो गन्धमादनः ॥ ३२॥ 
पुण्यः सोमगिरि्रैव तथैवन्ये म्ीधराः। 
दिशश्च विदिराश्वेय क्षितिः सवं मक्षेरदाः ॥ ३३॥ 
विद्वेदेवा नभश्चैव नक्षत्राणि प्रहास्तथा। 
पान्तु नः खततं देवाः कीतिताऽकीतिता मया ॥ ३४॥ 
( देवता ओर ऋषि आदिक वंशी नामावली इस प्रकार 
६ै- ) सव॑भूलनभस्ृत, देवासुरणुङ, अचिन्त्य, अनिर्देश्य 
सके प्राणखरूप ओर अयोनिज ८ खयम्भू ) जगदीश्वर 
पितामह भगवान्‌ नद्माजीः, उनकी पत्नी षती खावित्री देवी; 
बर्योके उस्च्ति्ान जगत्कतां मगवान्‌ नारायण, सीन नेन 
वाढ उमापति महादेव, देवतेनापति स्कन्द, विशाख, अग्नि, 
नायुः प्रकाश्य फेलनेवाले चन्द्रमा ओर सूरय, शचीपति इन्द्रः 
यमराज, उनकी पली धूमोर्णा, अपनी पत्री गौरीके साय 
वर्ण, द्धिषदित कुबेर, सोम्य खमाववाली देवी सुरमी गौ 
मदूर्पिं विभवा? संकल्प, सागरः गङ्गा भादि नदिर्यो, मदद्रण, 
तपःखिद्ध वाखखिल्य छपि, भीकष्णद्रैपायन व्याश, नारद, 
पर्वतः विश्वावसु, एदा, हुः तुम्बुरु, विभषेन; विख्यात 
देवदूतः, महासौभाग्श्याडिनी देवकन्यार्, दिव्य अष्ठराओंके 
सघ्रुदायः उर्ब॑श्ची, मेनका; रम्भा; भिभकेशीः अङम्बुषाः 
विश्वाची? धृताची, पञ्चचूडा ओर तिष्धोततमा भादि दिव्य 
अप्रार्प्‌, बारई आदित्य, आढ वमु, ग्यारर्‌ द्र, अभ्रिनी- 
कुमारः पितर, धम, शालश्नः तपस्या, दीक्षा, व्यवसायः 
पताम, रातत दिन, मरीचिनन्दम इश्यप, शक्रः बृदष्यति, 
मन्न ॐ युषः राहु, शनैश्चरः न्भ, ऋतु, मास, पक्ष, 
&वत्छर्‌ बिनताके पुत्र गरड, सश्र, कटूफे पुत्र सर्वगण, 
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शत्व विपाशा, चन्दमागाः सरसखतीः सिन्धु देविकाःप्रभासः 
पुष्करः गङ्गा, महानदीः वेणाः कावेरी, नर्मदा, इलम्पुना, 
विदास्या, करतोया, अभ्धुवाहिनीः सरयू? गण्डकी, खाल जज- 
वागा मदानद सोणमद्रः ताम्रा; अख्णा? वेत्रवती; पर्णाशा, 
तमी, गोदावरी, वेण्या, ङष्णवेणाः अद्रिजा पद्वती, 
कावेरीःचक्षुःमन्दाकिनीः प्रयाग, प्रमाषः पुण्यमय नैमिषारण्य 
जक्ष विद्वेश्वरका खान र वह विमल सरोवर, खच्छ सुकिल- 
ले युक्त पुण्यतीर्थं युर उत्तम समुद्र, तपस्या, दानः 
जम्बूमार्गे, हिरण्वती? वितस्ता क्चवती नदीभवेदस्मूृति वेदबती, 
माख्वा, अश्ववत, पवित्र भूमागः गङ्गादरार ( हरिद्र ) 
ऋषिकुल्या, समदरगाभिनी पवि नद्यो, पुण्यसलिला च्म. 
ण्वती नदी, कोरिकीः यमुना, भीमरथी, मशनदी बाहुदा 
मिन््रवाणीः निदिवा, नीलिका, सरसखतीः नन्दाः अपरनन्दा? 
तीर्थमूत महान्‌ हदः गयाः पर्गुतीय' देवतास युक्तः 
धर्मारण्य, पवित्र देवनदी, तीनेौ ोरकोमिं विख्यातः पवि्न एवं 
सर्पापमाराङ कल्याणमय ब्रह्मनि्ित सरोवर (पुष्करतीथं ); 
दिष्य भषधियेसि युक्त हिमवान्‌ पर्व॑तभनाना प्रकारकेधतुर्जोः 
तीर्थाः ओषर्थोषि सुशोभित विन्ध्यगिरिः मेख, मन्द्र मलयः 
चोदीकी खानेति युक्त दयेतगिरि, श्रगवान्‌; मन्दरः नीत्त 
निषधः दुरः चित्रकूटः अजनाभः गन्बमादन पेतः पवित्र 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्व॑तः दिया, विदिशा, भूमिः समी 
बः विद्वेदेवः आकाशः नक्षत्र ओर अरदगण--ये खदा 
इमारी रषा कर तथा जिनके नाम छथि गये ह ओर जिनके 
नही लि गये ई वे सम्पूणं देवता इमलोर्गोकी रभा 
करते रं ॥ ८--३४ ॥ 

कीर्तयानो नसे दछ्येतान्‌ मुच्यते सर्वकिरिः । 
स्तुवंश्च प्रतिनन्दश्च सुच्यते सर्व॑तो भयात्‌ ॥ ३५॥ 
सर्व॑संकरपापेभ्यो देवतास्तवनन्द्कः । 

ओ मनुष्प॒ उपर्युक्त देवता आदिका कीर्तन, सवन ओर 
अभिनन्दन करता ट, वह्‌ सव प्रकारके पाप ओर भयते मुक्त 
ज्ञे जाता ६ । देवता्की स्तुति ओर अभिनन्दन करनेवाला 
पुखप खय प्रकारके संकर पापे दूट जता द ॥ ३५६ ॥ 
हेवतानन्तरं विपा स्तपःखिद्धा स्तपोऽधिक्रान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कीतितान्‌ कीत॑यिष्यामि सरवंपापभ्रमोचनान्‌ । 

देवता्भोकि अनन्तर सभस्त पापो सक्त करनेवाठे 


~ तपस्याग॑बदे-चदे तपःतिद्ध ब्रहार्पियोके प्रख्यात नाम 


बतस्मता हूं ॥ ३६६ ॥ 

यवक्रीतो ऽथ रेभ्यश्च कश्ीवानी्रिजस्तथा ॥ ३७ ॥ 

शग्वद्धिरास्तथा कण्वो मेधातिथिरथ प्रयुः । 

बीं च गुणखम्पन्नः प्राचीं दिदामुपाथिताः ॥ २८ ॥ 
यवक्रीत, रेभ्यः कष्चीवान्‌> ओरिज, अराः अक्धिरा, 


कण्व, प्रमावचाडी मेषातिथि ओर सर्ब॑गुणसम्पनन ब्िं-ये दुष्यन्तो 


[ अलुशाखनपर्वणि 


जि सि सिजतो ज "ति ति रि किः सि = 


पूर्व दिशामे रदते ६ ॥ ३७-३८ ॥ 

भद्रां दिशं महाभागा उद्सुद्ुः ्रमुद्खुस्तथा । 
सुयुुश्च महाभागः स्वस्त्यारेयञ्च वीयंवान्‌ ॥ २९ ॥ 
मिज्ावरूणयोः पुच्रस्तथागस्त्यः भ्रतापवान्‌ । 


ढायुश्चोर््ववाहुख  विशवुतादषिसत्तम ॥ ४० ॥ 
पश्चिमां दिश्चमाभित्य य एधन्ते नियोध तान्‌ । 
उषद्गुः सह सोदर्यैः परिव्याधश्च वीयंवान्‌ ॥ ४९१ ॥ 
ऋपिदीर्धतमाश्चैव गौतमः काद्यपस्तथा । 
एकतश्च द्वितदयैव नितदसैव महादृपिः ॥ ४२॥ 
अचरः पुच्रश्च धमौत्मा तथा सारस्वतः भ्रुः । 
उस्पुचुः प्रथुचुः मशमाग सुखचु, रक्तिशाली स्वस्त्या 
मेय, मित्रावरणके पुत्र मदाप्रतापी अगस्त्य ओर परम 
प्रविद्ध ऋरषिभरेष्ठ॒ददायु तथा ऊष्वंवाहु--ये म्षमाग 
दक्षिण दि्चामे निनाख करते ६। अव जो पश्चिम दिशां 
रहकर सदा अभ्युदयशीक होते दैः उन शषिर्योफे नाम 
सुनो--अपने सहोदर भाश्योसदित उषु, शक्तिशाली 
परिव्याधः, दीर्घतमाः च्छुपि गीतम, काडयपः एकत द्वित, 
महिं चित, अभ्निके धर्मात्मा पुत्र दुर्वा ओर प्रमावशालय 
सारस्वत ॥ ३९-४२३९ ॥ 
उत्तरां दिश्चमाभित्य य एधन्ते निवोध तान्‌ ॥ ४३॥ 
अनिर्यसिष्ठः शक्िश्च पाराश्चर्यश्च वीयेवान्‌ । 
विश्वामि्ो भस्द्ाजो जमदञ्चिस्तथेव च ॥ ४४॥ 
ऋचीकपु्रो रामश्च पिरौदारकिस्तथा । 
इवेतकेलुः छोदलश्च पिपुखो देवलस्तथा ॥ ४५॥ 
देवशामो च धौम्यश्च हस्तिकादयप एव च । 
खोमदो नाचिकरेतश्च खोमहर्पण एव च ॥ ४६॥ 
ऋपिरग्रधवाद्यैव भार्गवश्यवनस्तथा । 
अय ज उत्तर दिशाका आभय टेकर अपनी उन्नति 
करते दै, उनके नाम सुनो--अनि, वसिष्ठ, दाक्ति? पराशर 
रन्दन शक्तिदयाटी व्याषः विश्वामित्र; मरदराजः ऋ चीकपुत्र 
जमदग्निः परश्चरामः उद्धारक पुत्र द्वतकेवुः कोहल, विपु" 
देवल, देवर्मा, धौम्य; इस्िकाश्यप, येम, नाचिकेतः 
लोमदटप॑ण, उग्रभवा ऋूपि ओर शगुनम्दन च्यवन ॥ 
एय यै समवायश्च ऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७ ॥ 
आद्यः प्रकीतिंतो याजन सर्वपापप्रमाचनः । 
राजन्‌ | यद आदिमं हनेवाठे देवता ओर च पियोका ख्य 
समुदाय अपने नामका कीतन करनेपर मनष्यको सब पापो 
मुक्त करता दै ॥ ४७४ ॥ 
चगो ययातिर्नहुषो यदुः पदश्च वीर्यधाय्‌ ॥ ४८ ॥ 
सगरश् प्रतापवान्‌ । 
कशाभ्यो यौवनाश्वश्च चिघ्राभ्वः सत्यवांस्तथा ॥ ४९ ॥ 
भरसदयेव चक्रवती मष्ायदाः । 
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चपः ॥ ५०॥ मगीरथः एरिभन््रः मरुत्त, राजा ददरथः महोदय, अलक, 


रघुनरवरदयैव तथा दशरथो चृपः। नराधिप एल ( पुरूरवा ) नरभेषठ करन्बम, राजा कष्मोर, 
रामो राक्षसहा वीरः शशविन्दुभेगीरथः ॥ ५१॥ दक्षः अम्बरीप, कुकुर, महायश्वी रैवत, कुर, संवरणः 
हरि्शिन्द्रो मरुत्तश्च तथा ददरथो त्रपः। सत्यपराक्रमी मान्धाता, राजर्पिं मुचुकुन्द; ग्नाओीसे सेवित 
महोदयं हाख्वःश्च देलद्चेव नराधिपः ॥ ५२॥ राजा जनुः आदि राजा वेननन्दन पृधु, सवका प्रिय 
करन्धमो नरः कष्मोरश्च नराधिपः । करनेवाले मिव्रमानु, राजा भसदस्यु, राजर्पिभेठ खेत, प्रथिद 
दक्षोऽम्बरीषः कङक्रो रेवतश्च महायशाः ॥ ५३॥ राजा महाभिषः राजा निभि, अष्टकः आयु, राजिं शषुप, राजा 
फुरः संब्ररणदयेव मान्धाता सत्यविक्रमः । कक्षेयुः म्रतर्दनः दिवोदाष, कोषलनरेश यदास, पुरूरवा, 
सुचुकुन्द्च =. याजपिंज्जोदविसेवितः ॥ ५७ ॥ राजि नल, प्रजापति मनु, हविग्र, परय, प्रतीप, शान्तनुः 
आदिराजः पृथुबन्यो मि्रभाुः पियद्ुरः। अजः प्राचीनबर्हिः महायकस्वी इश्वाकुः राजा अनरण्य; 
सखदस्युस्तथा राजा दवेतो राजपिं सत्तमः ॥ ५५॥ जानुजञ्चः राजिं क्षतेन तया इनके अतिरिक्त पुराणो 
महाभिषश्च चिख्यातो निभिराजा तथाष्टकः । जिनका अनेका वार वणन दुआ ३, वे सव पुण्यात्मा राजा 
आयुः श्ुपञ्च राज्ञापः कक्षेयुश्च नराधिपः ॥ ५६॥ स्मरण करने योग्य ई । ज मनुप्य प्रतिदिन वैरे उटकर 
प्रतद्रंनो दिवोदासः सुदासः कोसदटश्वरः । स्नान आदिसे श्ुद हो प्रातःकार ओर लायंकाल एन नामोका 
णेलो नलश्च राजर्पिमजुश्चेव अजापतिः ॥ ५७॥ पाठ करा दै, यह घमंके फलका भागी दोता ६।५८--३०॥ 
हविश्च पृषधश्च प्रतीपः शान्तजुस्तथा । देवा देवपयद्यैव स्तुता राजर्पयस्तथा । 

अजः व ॥ ५८ ॥ पुष्ठिमायुयेशः खरग विधास्यन्ति ममेभ्वः ॥ ६१॥ 
अनरण्यो नरपतिजानुजधस्तथव सलि + देवता, देवपिं ओर राजर्पि-इनकी स्तुति की 
कक्षसेनश्च राजर्पियं चान्ये * ॥ ५९॥ मे पुष्टि, आयु, यश ओर स्वगं प्रदान कसो; श ५ 
कट्यमुत्थाय यो नित्यं संध्ये देऽस्तमयोदये । ईश्वर ( सर्वसमं स्वामी ) ४ ॥ ६१॥ 


पटेच्छुचिरनाबरूलः स॒ धममेफलभाग्‌ भवेस ॥ ६०॥ मा चिष्नं मा च मे पापं मा च मे परिपन्थिनः। 

अब राजर्िोके नाम सुनो-राजा खगः ययाति, नहुषः भुवो जयो मे नित्यः स्यात्‌ परत्र च शुभा गतिः॥ ६२ ॥ 
यदु, शक्तिशाली पर, धुन्धुमार दिलीप; प्रतापी सगरः इनके सरणसे मुस्षपर किसी विष्नका आक्रमण न दहो, 
कराश्च, योयनाश्च; चित्रा, सत्यवान्‌ दुष्यन्तः म्ायशस्वी सुशषसे पाप न यने । मेरे ऊपर चोरा ओर बटमार्योका जोर न 
चक्रवती राजा भरत, पवनः जन राज द्टरथ, नरभ चने । पसे इ छोकमे खदा चिरसखायी जय प्राप्न दो ओर 
रघुः राजा दशरथः, रा्चसदन्ता वीरवर भीराम, शशबिन्दुः पररटोकमे भी शुभ गति भिके ॥ ६२ ॥ 

इति भीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मपवणि वंशाखीतंनं नाम पच्रपष्टथधिकशततमोऽप्यायः ॥ १६५ ॥ 

इस्‌ प्रद्मर भरीमदामारत अनुदासनपरवके अन्तगेत दानधर्मपर्वमे देबता आदिक वंशका बणंननामक 


एक सौ पसग ध्याय पुरा हुमा ॥ १६५ ॥ 





पटुपष्टयधिकशततमोऽष्यायः 


भीष्प्की अनुमति पाकर युधिष्ठिरा सपरिवार हस्तिनापुरको भ्रस्यान 
जनमेजय उवाच मीर मीष्मजी जव वीरो सोने योग्य बाणशग्यापर सो गये 
शरतदपगते भीष्मे क धुर ओर पाण्डवल्योग उनकी सेवां उपस्थित रने तमो, तब 
दायान स र वव । ५५८ मरे पूयं पितामह महाज्ञानी राजा युधिष्िरने उनके मुखते 
यमणामागमं शरुत्या विद्व सर्वसंदायान्‌ ॥ २ ॥ भरमार उपदेश सुनकर अपने समस्त संशयो समाधान 
वतं च विरि श्रुत्वा च्छिन्रधमारथंखंयायः । जन लेनेके पञ्चात्‌ दानकी विधि अवण करके धर्म॑ ओर 
यदनयद्कयोद्‌ विप्र वन्मे शंसितुमहसि ॥ ३ ॥ अरथविषयक खरे शदेद दूर्‌ ए जनेपर जो ओर फोर कयं 
जनमे जयने पूद्छा-बिप्रवर | कुखढुलकं धुरन्षर किया दो, उ युञ्ञे बतानेकी कमा करं ॥ १-३ ॥ 
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2०९२ महाभारते 


वैशम्पायन उवाच 
अभून्मुहयतं स्तिमितं सर्वं तद्राजमण्डलम्‌ । 
तूष्णीभूते ततस्तसिन्‌ पटे चिच्रमभिवापितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यैशम्पायनजीने कष्टा-- जनमेजय ! सपर धर्मोका 
उपदेश करनेके पश्चात्‌ जब्र मीष्मजी चुप हो गये, तवर दो 
षद्धीतक सारा राजमण्डल पटपर अङ्कित कयि हुए चित्रके 
समान स्तम्य-सा हो गया ॥ ४ ॥ 
मुह्तेमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः । 
चपं शयानं गाद्धेयमिद्माद वचस्तद्‌! ॥ ५ ॥ 
तब दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ सत्यवतीनन्दन 
न्यासने वर्ह सोये हट गङ्गानन्दन महाराजा मीष्मजीसे इस 
प्रकार कहा--1 ५॥ 
राजन्‌ भ्रकृतिमापन्नः कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
सदितो राभिः सर्वैः पार्थिवैश्चालुयायिभिः ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वां नरव्याघ्र सष्ट कृष्णेन धीमता । 
तमिमं पुरयानाय समचुक्षातुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ | नरभेष्ठ | अय ॒कुसराज युधिष्ठिर प्रकृतिस्य 
( शन्त ओर स्देहरदित ) दो चुके ई ओर अपना अनुसरण 
करनेवाठे समसतं माद्यो, राजाओं तथा बुधि मान्‌ भीकृष्णके 
साय आपकी तेवामे भठे ह । अव॒ आप इन्हं इस्तिनापुरम 
जानेकी आशा दीजिये, ॥ ६-७ ॥ 
एवमुक्तो भगवता व्यासेन पृथिवीपतिः! 
युधिषिरं सदामात्यमलुजक्षे नदीसुतः ॥ ८ ॥ 
मगवान्‌ व्यासके एेसा कटनेपर प््वीपालक गङ्गापुत्र 
मीष्मने मन्तरर्योसहित राजा युधिष्ठिरको जनेकी आशा दी 
उवाच चैनं मधुरं च्रपं शान्तनवो जपः! 
थविदास पुरी राजन्‌ ग्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 
उच समय शान्तनुकुमार मीष्मने मधुर बाणी राजास 
इस प्रकार कदा--"राजन्‌ ¡ अव तुम पुरीम प्रवेश करो 
ओर तुम्हारे मनकी सारी चिन्ता दूर हो जाय ॥ ९ ॥ 
यज्सख ॒ विविधेयदैर्यन्मैः खाप्दक्षिणैः । 


मोत्तिके यजद्रारा यजन करो ॥ १० ॥ 
क्ष्रध्मरतः पार्थं पितृन्‌ देवांश्च तपय । 
भ्ेयसा योक्ष्यसे चैव व्येतु ते मानसो ज्रः ॥ ११॥ 
(पाथं | क्षत्नियधर्ममे तत्पर र्टकर देवताओं ओर पितरो 
को तस्र करो | तुम अवय क्याणके मागी टोओगे अतः 
तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ १९१॥ 
रञ्जयख परजाः सौः प्रकृतीः परिसान्त्वय । 
सुहृदः फखसत्कारर्चयस्र यथार्हतः ॥ १२॥ 
“समस्त प्रजाओंको प्रस रखो । मन्त्री आदि प्रकृतिरयोको 
छानवना दो । सुददोका फल ओर सत्कारोद्रारा यथायोग्य 
सम्मान करते रहो ॥ १२॥ 
अचु त्वां तात जीवन्तु भमिज्राणि सखुहदस्तथा । 
चैत्यस्थाने सथितं क्षं फलयन्तमिव द्विजाः ॥ १३॥ 


पतात | जसे मन्दिरके आसपासके फठे हः बृक्षपर बहुत- । 


ते पक्षी आकर बसेरे लेते ४, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र ओर 
हितेषी तुम्हारे आशये रहकर जीवन-निवाह कर ॥ १३॥ 


आगन्तव्यं च भवता समये भम पार्थिव । 
विनिघत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोष्तरायणे ॥ १४॥ 


'ृष्तीनाय | जब सूर्यनारायण दक्षिणायनते निशृत्त 


हो उत्तरायणपर आ जार्यै, उक्त समय त॒म पिर हमार 

पास आना ॥ १४॥ 

तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सोऽभिवाथ पितामहम्‌। 

प्रययौ सपरीवारो नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ १५॥ 
तब “बहुत अच्छा, क््कर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामह 

को प्रणाम करके परिवारित दस्तिनापुरकी ओर 

चल दिये ॥ १५ ॥ 

धतरा पुरस्छृत्य गान्धारी च पतियताम्‌ । 

स तेऋरपिभिः सर्वैश्रौदभिः केशवेन च ॥ १६॥ 

पौरजानपदैश्चैव मन्विवृद्धेश्च पार्थिव । 

प्रविवेश कुरुधे्ठः पुरः वारणसाद्वयम्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! उन कुरुभे् युधिष्ठिरे राजा धृतराष्र ओर 


ययातिरिव । राजेनद्र अद्धादमपुरम्रः ॥ १०॥ पतिता ग्री दवीको आग करके समस्त श्प 

, शरजेद्र ! तुम राजा मयातिक्री भोति द्धा ओर इन्दि. भाशया, भीकृष्ण, नगर ओर जनपद लोगो तया यदू 

6यमपूरवक बहतः ते अन्न ओर पर्या दश्िणाओंि युक्त भति मन्वरयोके साय इस्तिनापुरम भवे किया ॥ १६-१७॥ 
इति श्रीमहामारते अनुकषासनपर्वणि दानघमेपवंणि मीप्मानुजञायां षटपटयधिककातलमोऽ्यायः ॥ १९९ ॥ 


श्म प्रकार श्रीमहानारत अनुकाषनपरवके अन्तमैत दानधममप॑मे मीषद अनुमति विषयक 
पक सौ एकटा अष्याय पुरा हुभा ॥ १६६ ॥ 
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( भीष्मखगोरोहणपर्वं ) 


सप्तषष्टयपिकराततमोऽष्यायः 
भीष्मके अन्त्यषटि-संस्कारकी सामग्री केकर युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना ओर भीष्मका भीढृष्ण 
आदिसे देदत्यागकी अनुमति कतेते हए धृतरा ओर युधिष्ठिरको कर्तम्यफा उपदेश्च देना 


वैञ्नम्पयायन उवाच 
ततः कुन्तीसुतो राजा पौरजानपकं जनम्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायमञजक्षे गृहान्‌ भति ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन जी कष्टते ह-राजन्‌ | हस्तिनापुरे 
जानेके वाद ऊुन्तीडुमार राजा युधिष्ठिरे नगर ओौर जनपदके 
लोगोका यथोचित सम्मान करके उन अपने-भपने षर जानेकी 
आश दी॥ १॥ 
सान्त्वयामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वराः । 
विपुदधैरर्थदानः स तद्‌ पाण्डुसुतो चपः ॥ २ ॥ 
इस्रके वाद जिन लिरयोके पति ओर बीर पुत्र युम 
मारे गये ये, उन सबको बुत-षा धन देकर पाण्डुपुश्र राजा 
युभिष्ठिरने धैय बेषाया ॥ २ ॥ 
सोऽभिषिक्तो महाप्राछ्ःप्राप्य राज्यं युधि्ठिरः। 
अवस्थाप्य नरथे्ठः सवोः खप्रकृतीस्तथा ॥ ३ ॥ 
दविजेग्यो गुणमुख्येभ्यो नैगमेभ्यश्च सर्वशः । 
परतिश्यादिषो मुख्यास्तथा धरमंश्तां वरः ॥ ४ ॥ 
महाशनी ओर धर्मात्माओंमिं भेषठ युधिष्ठिरे राज्याभिषेक 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त 
प्रकृतियोको अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं 
गुणवान्‌ त्राणो उत्तम आशीाद ग्रहण किया ॥ ३-४॥ 
उवित्वा शर्व॑रीः भीमान्‌ पञ्चारान्नगरोच्मे । 
समयं कौरवाग्र्यस्य सस्मार पुरुषधंभः ॥ ५ ॥ 
पचास राततक उख उत्तम नगरमे निवाख करे भीमान्‌ 
पुरुषग्रवर युषिष्टिरको कुरुकुढ्शिरोमणि मीम्मजीके बताये 
हुए समयका सरण हो आया ॥ ५॥ 
सख निर्ययौ गजपुराद्‌ याजक्ैः परिवारितः । 


ष्ट निदृत्तमादित्यं प्रदृत्तं चोत्तरायणम्‌ ॥ ६ ॥ 


उन्होने यह देखकर फि सूर्यदेव दक्षिणायनसे निदत्त 
हो गये ओर उत्तरायणपर आ गयेः याजकसि धिरकर 
इस्तिनापुरे बादर निक्ठे ॥ ६ ॥ 
धृतं माद्यं च गन्धांश्च क्षौमाणि च युधिष्ठिरः । 
चन्द्नागुरमुख्यानि तथा कालीयकान्यपि ॥ ७ ॥ 
प्रस्थाप्य पूर्वं कौन्तेयो भीष्मसंसकरणाय वै । 
माढ्यानि च वराणि रलानि विविधानि च ॥ ८ ॥ 
लवि पके ही धृत, मास्यः गन्न शेशमी वलन, चन्दनः 
अगु, शत्म चन्दन, भ्ठ पुरूपके धारण करने योग्य 
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माला तथा नाना प्रकारके रल भेज दिये ये ॥ ७-८॥ 
धतरा प च यश्खिनीम्‌ । 
मातर च पृथां शावं पुरुपषंभान्‌ ॥ ९ ॥ 
जनादं नेनालुगतो धिवुरेण च धीमता। 
युयुस्छुना च कपेरब्यो युयुधानेन वा विभो ॥ १०॥ 
बिमो | कुख्कुलनन्दन बुद्धिमान्‌ युधिष्ठर राज धृतरा 
यशस्िनी गान्धारी देवीः माता ऊुन्ी तथा पुरपप्रवर 
मादर्योको आगे करके पीडेषे मगवान्‌ भीकृष्ण, बुद्धिमान्‌ 
विदुर, युयुप्यु तथा सात्यकिको साय स्मि चल रहे थे॥ 
महता राजभोगेन पारिव्देण संधतः। 
स्तूयमानो म्टातेजा भीष्मस्याग्रीनलुवजन्‌ ॥ ११॥ 
ये महातेजघ्वी नरे विशाल राजोनित उपकरण तथा 
वैमवके भारी उार-बायसे सम्पन्न ये, उनकी स्तुति फी जा 
रही थी ओर षे मीष्मजीके वारा स्यापित की इदं भिषिष 
अग्नर्योको आगे रखकर स्वयं पीछे-पीे चल रदे ये ॥ ११॥ 
निश्चक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा देवपतिस्तथा । 
आससाद कुरश्षे्े ततः शान्तनयं चपः ॥ १२॥ 
वे देवराज इन्द्रकी भोति अपनी राजधानी बाहर 
निकले ओर यथासमय कुश्धेत्रम शान्तनुनन्दन भीप्मजीके 
पास जा पहुचे ॥ १२॥ 
उपास्यमानं व्यासेन पारादार्येण धीमता । 
नारदेन च राजं देवलेनासितेन च ॥ १३॥ 
राजष | उस षमय बर्हो परा्चरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्याश 
देवर्पिं नारद ओर असित देवल ऋषि उनके पाष पैठ ये ॥ 
दतरि्ेचेपेश्ान्येनौनदेशसमागतैः । 
रक्षिभिश्च महात्मानं रष्यमाणं समन्ततः ॥ १७१ 
नाना देशेति आये दुष्ट नरेश, जो मरनेषे बच गये थे 
र्वक 4 ४ मीष्मकी रश्चा करते थे ॥ 
दायान च्रपतिस्ततः। 
ततो रधाद्वातीयं आद्भिः सह धर्मेराय्‌ ॥ १५॥ 
धमराज राजा युधिष्ठिर दूरे दी बाणशय्यापर सये 
हृष्ट मीष्मजीको देखकर माइ्ोखदित रथे वर पड़े ॥१५॥ 
अभिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमररिवम 
देपायनादीन्‌ विप्रांश्च तैश्च भत्यभिनन्धतिः ॥ १६ ॥ 
शग्रुदमन नरेश | फुन्तीकरुमारने सप्रे पते पितामदक 
पराम किया । उषे बाद ग्यात आदि बाक्षणोको मस्तक 
काया । पिए उन सबने मी उनङा अभिनन्दन किय ॥ 
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च्ुत्विग्भिद्रहयश्टपैश्च आठभिः सद धमजः । 
आसाद्य शारतद्पस्थसपिभिः परिवारितम्‌ ॥ १७॥ 
अध्रवीव्‌ भरत धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भ्रातृभिः स कौरव्यः शयानं निस्नगासुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर कुखनन्दनके चर्मपु्च धर्मराज युधिष्ठिर ब्रह्माजीके 
मान तेजस्वी ऋत्विभौ, भाशया तथा ऋषियोति भिरे भोर 
चाण-ग्यापर सेये हृ भरतभेढ गज्गापु्र भीष्मजीषे माश्यो- 
सहित इस प्रकार बोडे--॥ १७-१८ ॥ 
युधिष्ठिरोऽददं त्रपते नमस्ते जाहवीसुत । 
$णोपि चेन्महावाहो जहि क करवाणि ते ॥ १९॥ 
(्ङ्गानन्दन । नरेश्वर | महाबाहो | मै युधिष्ठिर आपकी 
ठेवा उपस्छित द्र ओर अःपको नमस्कार करता हं । 
यदि आपको मेरी बात सुनायी देती हो तो आशा दोजिये कि 
मं आपकी क्या सेवा कर १ ॥ १९॥ 
प्रा्तोऽसि समये राजक्लग्नीनादाय ते विभो । 
आचार्यान्‌ ब्राह्मणांश्चैव ऋन्विजञो ्रातर्ध मे ॥ २०॥ 
'्ाजन्‌ | प्रमो | आपकी अग्नियो ओर आचायौः 
जराणां तथा श्रूतिजौको साथ ठेकर मै अपने मादययेकि 
साय ठीक समयपर आ पर्हचा हं ॥ २० ॥ 
पुरश्च ते महातेजा धृतरा नेश्वरः । 
उपस्थितः सहामात्यो यासुदेवय्य वीय॑वान्‌ ॥ २१॥ 
आपके पुत्र मदहातेजखी राजा धृतरा मी अपने मन्विम। 
के साय उपस्थित ६ ओर महापराक्रमी मगवान्‌ शीकृष्ण मी 
यहो पधारे हए ६ ॥ २१॥ 
हतरि्टश्च राजानः सवं च कुरुजांगखाः । 
तान्‌ पदय नरद समुन्मीखय खोचने ॥ २२॥ 
८पुख्पर्विह्‌ | युद्धम मरनेसे बचे हुए समस्त राजा 
जर ऊुखजाज्गल देशकी प्रजा मी उपसिित £ । आप ओंखें 
खोध्ियि ओर इन सबको देलिये ॥ २२॥ 
यच्चेद किचित्‌ कतंग्यं तत्सवं प्रापितं मया । 
यथोक्तं भवता कारे सवमेव च तत्‌ कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
आपके कथनानुखार इस समयके स्थि जो कुछ सग्रह 
करना आवदयक था? यह सय जुटाकर मैने यं पर्चा दिया 
2 । सभी उपयोगी वस्वु्भकर प्रबन्ध कर छखिया रया हैः ॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु गाद्गेयः इन्तीपुत्रेण धीमता । 
ददश भारतान्‌ सवौन्‌ स्थितान्‌ सम्परिवार्य ह ॥२७॥ 
येशस्पायनजी कते दै -जनमेजय | परम बुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके एस प्रकार कनेपर गङ्गानन्दन मीष्मजीने 
आंखें खोलकर अप्नेको खव ओरते बरेरकर खद़े इट सम्पूर्णं 
भरतवंशियाको रेखा ॥ २४॥ 
ततश्च तं बी भीष्मः प्रग्ा विपुखं अजम्‌ । 
उद्यन्मेघखये वाग्मी काडे वचनमब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 


महाभारते 


न 
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फिर प्रवचनकुःशल चलवान्‌ भीष्मने युधिष्ठिरकी 
विशाल भुजा हाथमे टेकर मेषके समान गम्भीर वाणीम 
यह समयोचित वचन कह्‌-) २५ ॥ 
दिष्टथा भ्राप्तोऽसि कौन्तेय सहामात्यो युधिषिर ॥ 
परिचरत्तो हि भगवान्‌ सदसनांशुर्दिवाकरः ॥ २६॥ 
८कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! सौमाग्यकी यात टदै किं ठुम 
मन्नियोसदित यौ आ गये । सद किरणोसे सुशोमित 
भगवान्‌ सूर्यं अग दक्षिणायनसे उच्रायणकी ओर लेट 
चुके ६ ॥ २६ ॥ 
अष्पञ्चादातं राज्यः रायानस्याय मे गताः । 
दरेषु निरिताग्रेषु यथा वंशां तथा ॥ २७॥ 
टन तीचे अग्रणणगवाङठे वार्णोकी शय्यापर शायन करते 


_ हृप्ट आज शु अहवावन दिन हौ गय दिन दहो गये; शठ ये दिन मेरे 


चयि सौ वपरक्रि समान बीते ६ ॥ २७॥ 

माघोऽयं समुपरास्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिर । 

निभागक्लेषः पक्षोऽयं शङ्को भवितुमदहंति ॥२८॥ 
युधिष्ठिर ! इत समय चान्द्र मासके अतुलार माषका 


महीना प्रान हआ | इतका यद शयश्च चक रहा दै, 


ज्षखकरा प्क माग बीत चुका है जीर तीन भाग याकी है 
( शुङृपशषसे मासका आरम्भ माननेपर आज माष शश्चा 
अष्टमी प्रतीत होती  )› ॥ २८ ॥ 
प्वमुक्स्वा तु गाङ्धेयो धर्मपु्नं युधिष्ठिरम्‌ । 
धतराषटमथामन््य काटे वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
घर्मपत्र युधिष्ठिरे एेखा ककर गज्ानन्दन मीष्पने 
धृतराष्रको पुकारकर उनसे यद समयोचित वचन कष्टा ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन्‌ विदितधर्मा ऽसि सखुनिर्णीताथंसंशयः । 
बहुता हि ते विप्रा बद्टवः पयुंपासिताः ॥ ३० ॥ 
भीप्मज्ी योले--राजन्‌ ¡ ठम ध्म॑को अच्छ तरह 
जानते हो । तुमने अर्थतत्वका मी भटीभोति निणेय कर 
छिया ४ । अव तुग्दारे मनम किती मकारा सदेद नी ह; 
क्योकि तुमने अनेक शाखराका शान रखनेवाके बहुत वे 
विद्वान्‌ बाहरी सेवा की दै-उनके सत्सन्चसे लाम 
उठाया दे ॥ ३० ॥ 
वेदद्ाख्राणि सर्वाणि धर्माश्च मञजेश्वर । 
येदंश्च चतुरः स्बौन्‌ निखिलेनायुवुद्धथसे ॥ ३२ ॥ 
मनुजचे्वर ! तुग नारो वेदो, सम्पूणं शा ओर धर्मो- 
का रदस्य पूरण॑रूपमे जानते ओर समश्चते हो ॥ ३१ ॥ 
न श्रोनितय्यं कौरव्य भवितव्यं हि तत्‌ तथा । 
श्रुतं देवरदस्यं ते छृष्णद्वेपायनादपि ॥ २२॥ 
कुखनन्दन ! तुम्दं ओक नदीं करना चादिये । जो कुष्ठ 
हआ ६ वद अवभ्यम्मावी या । तुमने भीङृष्णभ्पायन 
व्यासजीसे देवताओौका रदस्य मी खुन लिया दे ( उलीके 
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अनुषार महामारतयुद्धकी सारी षटनार्पै ई ४ )॥ ३२॥ 
यथा पाण्डोः सुता राजंस्तथैव तव ॒धर्म॑तः। . 
तान्‌ पालय स्थितो धमे गुख्युश्रूषणे रतान्‌ ॥ २३ ॥ 
ये पाण्डव जसे राजा पाण्डुरे पुत्र वेते ध धर्मी 
दषते तुम्हारे भी है । ये सदा गुख्जरनो की सेवां संलग्न रहते 
ह । तुम धर्मम खित रष्टकर अपने पुत्रौके समान दी 
इनका पालनं करना ॥ ३३.॥ 
धर्मराजो हि ्ुद्धात्मा निदेरो स्थास्यते तच । 
आनचुशंस्यपरं शोगं जानामि गुरुवत्सखम्‌ ॥ ३४॥ 
धर्मराज युषिष्ठिरका हदय बहुत ी शुद्ध ६ । ये सदा 
वम्हारी आज्ञाके अधीन रर्हेगे । मं जानता ह, इनका 
समाव बहुत दी कोमल टै ओर ये गुखभनेकि प्रति बड़ी 
मक्ति रखते ह ॥ ३४॥ 
तव पुन्ना दुरात्मानः क्रोधलोभपरायणाः । 
देष्योभिभूता दुद॑त्तास्तान्‌ न शोचितुमर्दसि ॥ २५॥ 
तुम्हरे पुत्र बद्धे दुरात्मा, क्रोधी, रोमी ष्या वद्ीमूत 
तथा दुराचारी ये । अतः उनके ल्ि तुम्रं शोक नहीं 
करना चादिये ॥ ३५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एतावदुक्त्वा वचनं ध्युतराटं मनीषिणम्‌ । 
वासुदेवं महावाष्ुमभ्यभाषतत कौरवः ॥ ३६॥ 
यैशम्पायनञी क्ते -जनमेजय | मनीवी धृतराष्से 
ेसा वचन ककर ङुसवंशी भीप्मने महाबाहु भगवान्‌ 
आकृष्णसे इस प्रकार कदा ॥ ३६॥ 
भीष्म उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश खुगाुरनमस्छत । 
निविक्रम नमस्तुभ्यं राद्धचक्रगद्राधर ॥ ३७ ॥ 
भीष्मजी वोखे-मगवन्‌ | देवधदेदवर | देवता ओर 
असुर वमी आपके चरणो मस्तक कमते द । अपने तीन 
परोत धिलयोकीको नापनेवाले तथा श्व चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाङे नारायणदेव | आपको नमस्कार ६ ॥३७॥ 
वाञ्देवो दिरण्यात्मा पुरुपः सविता चिराद्‌ । 
ज्ीवभूतोऽजुर्पस्त्वं॒परमात्मा सनातनः ॥ २८ ॥ 
आप वासुदेवः दिरण्यात्मा, पुय, सविता, विराट्‌? 
अनुरूप, जीवार्मा ओर घनातन्‌ परमातमा ६ ॥ ३८ ॥ 
भ्रायख पुण्डरीकाक्ष पुरुषो नित्यदाः। 
अनुजानीहि मां रष्ण वैङुष्ड पुरयोत्तम ॥ ३९ ॥ 
कमठनयन भीष्ण | पुरषोत्तम | येकुण्ट [ आप 
लदा मेरा उदार करं । अग मुने जनेकी आश दे ॥ ३९॥ 
रक्ष्याश्च ते पाण्डवेया भवान्‌ यषां परायणम्‌ । 
उक्तवानसि दु्द्धि मन्दं दुर्योधनं तदा ॥ ४०॥ 
(यतः छष्णस्ततो धर्मो" यतो धर्मस्ततो अयः । 


सपतषण्थधिकराततमो ऽध्यायः 


६०९५ 





| ~ क 


वासुदेवेन तीथन पुथ संशाम्य पाण्डयैः ॥ ४१॥ 
संधानस्य परः कालस्तवेति च पुनः पुनः। 
न च मे द्र वो मढः शसवान स खुमर्धीः । 
बातयित्वेष्ट पृथिवीं ततः स निधनं गतः ॥ ४२॥ 
प्रमो { आप ही जिनके परम आशय ४, उन पाण्डवो 
षदा आपको रका फरनी चादि । मने दुडंद्ि. वं 
मन्द दु्ोभनञे कठा या (नकं भीष्ण ६, वदा घमं 
द ओर जशं धमं दै, उसी पकी जय शेगी; इष्थि वेदा 
दुर्योघन [ तुम मगवान्‌ शी ष्णी सदापतपसे पण्डवेकि साय _ 
 सन्षि कर लो । यद्‌ सन्विके लिने" बहुत उत्तम भवर्‌ 
.आया दे ।› इख प्रकार बार-बार कदनेपर भी_उस मन्दशुदि _ 
-मूढने भेरी वह्‌ बात नही मानी ओर सारी. ष्वीके वीरोका_ 








नाश कशकर अन्ते बट्‌ स्वयं भी काचे गां चखा गया |. 


त्वां तु जानाम्य देवं पुराणसूपिसत्तमम्‌ । 
नरेण सहितं देव बदर्यां सुधिरोपितम्‌ ॥ ५३॥ 
देव | मं आपको जानता | आप षे टी पुरातन 
चछुपि नारायण ४, जो नरके षाय चिरकाटतक बदरिकाभमभे 
निवास करते रदे १॥ ४३॥ 
तथा मे नारद्‌ः भाद व्यासश्च सुमष्ातपाः। 
नरनारायणावेतौ सम्भूतौ मयुजेष्विति ॥ ४४॥ 
देषपिं नारद तथा महातपस्वी व्याषओीने मी मुश्चते 
कट! था कि ये भीङ्ष्ण ओर अजन सन्नात्‌ भगवान्‌ नायपण 
ओर नर ६ जो मानव-शरीरमं अवतीणं दए ई ॥ ४४॥ 
स मां त्वमलुज्ञानीि रृष्ण मोक्ष्ये कषरम । 
स्वयाहं समनुशातो गच्छेयं परमां गतिम्‌ ॥ ४७५॥ 
भीकृष्ण | भव आप आशा दीजिये, ग इस शरीरका 
परिस्याग करगा । आपकी आश पिलनेपर मूप्चे परम गति. 
की प्रति हेगी ॥ ४५॥ 
वासुदव उवाच 
अनुजानामि भीप्म त्वां चसन पप्लुि पार्थिव । 
न तेऽस्ति बजिनं किचिदि्टखोक महाद्युत ॥४६॥ 
भगवान्‌ धीषृष्णन कदटा-ृणीपाक्क मश जस्ती 


[ 


मीष्मजी | म आपको ( सदं ) शाखा दवा दं । अघर वधु- 


„ लोकको जादय । इस लोकम आके द्वारा अणुमात्र मी प. 


नही दशा ६॥ ४६॥ 
पिवभक्तोऽसि राजपं माक॑ण्टेय इवापरः । 
तेन श्त्युस्तब यदो स्थितो शत्य इवानतः ॥ ४७॥ 
राज्ये | आप दुरे माकण्डेयके समान पितृभक्त ४; 
इलि मूतु_ विनीत दालक सान्‌ आपे यमे 
दो गयी ३॥ ४७॥ 
वै्नम्पायन उवाय 


प्ययुखर्तु गाद्धेयः पाण्डवानित्रमप्रवीत्‌ । 


((-0. 1\/॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 








६०९६ 





ध्रतराषसुखांश्चापि सर्वांश्च सुहृदस्तथा ॥ ४८ ॥ 
यैदम्पायनजी कष्टते ह--जनमेजय ! भगवान 
रेखा कनेपर गङ्गानन्दन भीष्मे पाण्डवो तया धृतरा 
आदि समी सुदृदोषे कदा--। ४८ ॥ 
भाणाुत्खष्टुमिच्छामि तत्राचुक्षातुमहेथ । 
सत्येषु यतितव्यं वः; सत्यं हि परमं बम्‌ ॥ ४९॥ 
“अब म प्रर्णोका परित्याग करना चाहता ह| ठम 
सब लोग इसके ल्यि पञ्चे आश्ञा दो । व्ह खदा सत्य घर्मके 


पाख्नका प्रयत करते रहना चाद्ये; क्योकि सत्य ही सवसे 


बड़ा बल टै ॥ ४९ ॥ ` 


आनांस्यपरेभौव्यं सदैव नियतात्मभिः 1 
ब्रह्मण्ये शीरेश्च तपोनित्यैश्च भारताः ॥ ५० ॥ 


्रीमदाभस्ति 








| जुश्णासनपवंणि 








‹भरतयंश्ियो !। तुमलोर्गोको सवके साय कोमल्ताश्न 


बर्ताव करना, सदा अपने मन ओर इन्दरियोको अपने वशम 
रलना तथा भक्षणमक्त, धर्मनिष्ठ एवं तपखी होना चादिये, ॥ . 





प्युक्त्वा खुद्दः खवौन्‌ सम्परिष्वज्य चैव ह । 
पुनरेवा्रचीद्‌ धीमान्‌ युधिष्ठिरमिदं वचः ॥५१॥ 
ब्राह्मणाश्चेव ते नित्यं प्राच्लादचेव विदोपतः। 
आचाय ऋत्विजद्चेव पूजनीया जनाधिप ॥ ५२॥ 

पसा ककर बुद्धिमान्‌ भीष्मजीने अपने सव सुदृदोको 
गे ठगाय्‌। ओर युधिष्ठिरे पुनः इस प्रकार कहा- 
'युधिष्ठिर ! तुमह सामान्यतः सभी त्राहमर्णोकी विशेषतः 
विद्रानाकी ओर आचार्यं तथा विरशेकी सदा ही पजा 
करनी चाद्ये ॥ ५१.५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि भीपष्मख्वगोरोहणपचंणि दानधम सषपछ्यधिकाततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 
शस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तत मीण्मस्वगारेहणपवमे दागधर्मविपय एक सौ सरसठरवँ अध्याय पूरा हुमा ॥५६८॥ 





अष्टषट्यधिकदराततमोऽष्यायः 
भीष्मजीका प्राणत्याग, धृतराष्र आदिके हारा उनका दाह संस्कार, कौरवक शङ्गा जसे भीप्मको 
जराञ्छि देना, शङ्गाजीका प्रकट होकर पुत्रके सिये सोक करना ओर शरीकृष्णका उन्हे सम्नाना 


वैश्रस्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा कुरून्‌ सवौन भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
तुष्णीं बभूव कौरव्यः स॒ मुहर्तमरिदम ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कते हं-रन्रुदमन जनमेजय | 
खमस कौर्ेसे रेषा कहकर दुरभे् शान्तनुनन्दन 
मीष्मजी दो षड़ीतक चुपचाप षडे रटे ॥ १॥ 
धारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्‌ । 
तस्योष्वंमगमन्‌ भाणाः संनिरुद्धा सष्ास्मनः ॥ २ ॥ 

तदनन्तर बवे मनसदहित प्राणवायुको क्रमशः भिन्न-भिन्न 
भारणाभेभिं खापित करने त्म । इख तरद्‌ यौगिक निया. 
द्वारा रोके दए मह्मरमा भीप्मजीके प्राण क्रमश्चः ऊपर 
चद्ने लगे ॥ २॥ 


इदमाश्चयमाखीच्च मध्ये तपां महात्मनाम्‌ । 
खहिते ऋषिभिः स्यस्तदा व्यासाद्िभिः प्रभो ॥२॥ 
यदुयन्मुख्धति गां हि स शान्तचुखतस्तद्‌ा । 
तत्‌ तद्‌ विशल्यं भवति योगयुक्तस्य तस्य वे ॥ ४ ॥ 
प्रमो | उस सभय वहां एकत्र दूए सभी संत-मशत्मार्ओौ 
के बीच एक बड़े आश्र्यक़ी घटना घटी । व्या आदि स 
म्रयेनि देखा किं योगयुक्त दए शछान्तनुनन्दन भीष्मके 
भ्राण उनके जिस-जिष अङ्गको त्यागकर ऊपर उठते ये, उष- 
उष अङ्कके पाण अपने आप निकल जाते ओर उनका धाव 
मर जाता या ॥ ३-४॥ 
क्षणेन प्रेक्षतां तथां विशल्यः सो ऽभवत्‌ तदा । 


तद्‌ दष्टा विसिताः स्वँ वादेवपुयेगमाः ॥ ५ ॥ 
सह तेसुनिभिः सधंस्तदा व्यासादिभि्धेप । 

नरेश्वर | इस प्रकार सथके देखते-देखते मीष्पजीका 
शरीर क्षणमरमे बार्णेति रहित हो गय। । यह्‌ देखकर व्याव 
आदि समश्त मुनिर्योषदित भगवान्‌ भीङ्कष्ण आदिको बड़ा 
विसय हुआ ॥ ५१ ॥ 


संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सवेष्वायतनेषु च ॥ ६ ॥ 
जगाम भित्वा मूधानं दिवमभ्युत्पपात ट । 

भीप्मजीने अपने देदके सभी द्वारो वंद करे प्रा्णोको 
सव आओरसे रोक लिया था; इसथ्ि ब , उनका मस्तक 
( ब्रह्मरन्ध ) फोड़कर आकाश्चमं चखा गया ॥ ६९ ॥ 
ेवदुन्दुभिनव्श्च पुष्पवधः सष्ट।भवत्‌ ॥ ७ ॥ 
सिद्धा बह्मपेयद्चेव साधु साध्विति दपिताः। 

उस्र समय देवताओंकी दुन्दुभिया बज उट आर घाय 
शी दिष्य पुरष्पोकी वरषा होने खग । विद्धो तथान्रक्षपिर्योको बड़ा 
दपं हआ । वे भीष्मजीको खाधुवाद्‌ दने लो ॥७६॥ 
महोखङेव च भीष्मस्य मूर्ध शाज्नाधिप ॥ ८ ॥ 
निःखेत्याकाशमाविद्य क्षणेनान्तरधीयत । 

जनेश्वर | भीष्मजीका प्राण उनकं ब्रह्मरन्भे निकट्कर 
बड़ी मारी उल्काकी भाति आक्मशमे उड ओर णभ 
अन्तर्घान दो गया ॥ ८३ ॥ 
एवं स ॒राजशादुंख चपः शान्तनवस्तदा ॥ ९ ॥ 


क 


खमय॒ज्यत कपटेन भरतानां कुलोद्वहः । 
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भीष्मख्रगोरोहणपर्वं ] 





सि क ति 


दरपभेष्ट | इस प्रकार मरत्वंशका भार बहन करनेवाले 
शन्तनुनन्दन राजा भीषा कालके अधीन दए ॥ ९३ ॥ 
ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च बिविधाम्‌ वहन्‌ ॥ १०॥ 
चितां चक्रुमंदात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा । 
युयुत्छुश्चापि कोरब्य परश्षकास्त्वितरेऽभवन्‌ ॥ १९ ॥ 
कुनन्दन | तदनन्तर यहुत-छे काठ ओर नाना प्रकारे 
सुगन्धित द्र्य ठेकर मष्ास्मा पाण्डव, विदुर ओर युयुस्ुने 
चिता तैयार की भौर दोष सब त्मेग अलग खद़े होकर 
देखते रहे ॥ १०-११॥ 
युधिष्ठिर गाङ्गेयं विदुरश्च महामतिः। 
छादयामासतुरभौ क्षौमे माल्यैश्च कौरयम्‌ ॥ १२॥ 
राज्ञा युधिष्ठिर ओर परम बुद्धिमान्‌ विदुर इन दोरेनि 
रेशमी वस्नो ओर माढि कुखनन्दन गङ्गापुत्र मीप्मको 
आच्छादित किया ओर चितापर सुरया ॥ १२॥ 
धारयामास तस्याथ युयुत्ख॒दछत्रमुत्तमम्‌ । 
चामरव्यजने श्रे भीमसेनाजुं नादुभौ ॥ १३॥ 
उस्र समय युयुरसुने उनके ऊपर उत्तम छत्र ख्गाया 
ओर भीमतेन तया अर्जुन छेत चवर एवं व्यजन इुल्ने 
ल्मे ॥ १३॥ 
उष्णीये परिगीतं माद्रीपुत्रायुभौ तथा । 
लियः कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुटोदष्म्‌ ॥ १४॥ 
तालबृन्तान्युपादाय परयंवीजन्त॒ सवं शः । 
माद्रीकुमार नङ्क ओर सेवने पगड़ी हायमं छेकर 
मीप्जीके मस्तकृपर रखी । कौरवराजके रनिवासकी लिया 
ताड्के भले हायते लेकर कुखदुखधुरन्धर भीप्मजीके शवको 
खव ओरते इवा करे लगी ॥ १४३ ॥ 
ततो ऽस्य विधिवच्यक्ुः पिवमेधं महात्मनः ॥ १५॥ 
यजनं यहुदाश्चाग्नी जगुः सामानि सामगाः। 
ततश्चन्दनकाधैश्च तथा काटीयकःरपि ॥ १६॥ 
क्ाखागुरपभतिभिगन्धेश्चो श्यावचेस्तथा । 
समवच्छाद्य गाङ्गेयं सम्प्रज्वास्य हूताशनम्‌ ॥ १७॥ 
अपसव्यमकुर्वन्त धतराष्रमुलाध्िताम्‌ ॥ 
तदनन्तर पाण्डरवोनि विधिपूवक महात्मा भीष्मक पितृमेष 
क्म सम्पन्न करिया । अग्निम बहुत-घी आहतियं दी गयीं । 
वाम-गान करनेवाले हण साममन्त्रक्रा गान करने खे तया 
भृतर्र आदिते चन्दश्च लकड़ी, काली चन्दन जीर सुगन्धित 
वस्तु आते मीष्मडे शरीरको आग्छादित करके उनकी चिता 
आग छवा दी | फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौर्थोने इस जलती 
दरं चताकी प्रदक्षिणा कौ ॥ १५--१७३ ॥ 
दस्टटम्य च कुखथेषठं गाङ्गेयं कखसन्तमाः ॥ १८॥ 
गीर्थीं पुण्यःख्पिजु्य कुरुढदाः। 
अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च ॥ १५.॥ 


मण ष ३-७, १० 


अषएषप्रधधिकशततमो ऽध्यायः 
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कृष्णेन भरतखीभियं च पौराः समागताः । 
उश्कं चक्रे चैव॒ गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ २०॥ 
विधिवत्‌ क्षध्ियथे्ठाः स च सषा जनस्तदा । 

इख प्रकार कुरुभे्ठ मीप्मजीका दादशंस्कार करके 
समस्त कौरव अपनी लिर्योको साय केकर श्यूपि-मूनियोषे 
सेवित्त परम पवित्र भागीरशीके तटपर गये | उनके साथ 
महपिं व्याषठः देवर्धिं नारदः अितदेवख, मगवान्‌ भीकृष्ण 
तथा नगरनिवासी मनुष्य मी पारे थे । वरदा पर्ुचकर उन 
क्षत्रियशिरोमगि्यो ओर अन्य सव लोगो विधिपूरवंक महात्मा 
मीप्मको जबाञ्जछ दी ॥ १८-२०१ ॥ 


ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके छते ॥ २१॥ 
उत्थाय खलिद्यात्‌ साद्‌ ख्दती शोकविद्ला । 
परिदेवयती तत्र कौरवानभ्यभापत ॥ २२॥ 
निबोधत यथाचृत्तमुख्यमानं मयानघाः। 
राजनच्रत्तेन सम्पन्नः प्रश्याभिजनेन च ॥ २३॥ 
उस समय कौररवोदरारा अपने पुत्र भीष्मको जदाञ्जलि 
देनेका कायं पूरा द्यो जानेपर मगवती भागीरथी जल्के ऊपर 
प्रकट हु ओर शोषे विह हो रोदन प्टवं बिखप करती 
हृदं कौरवेति कदने खगी-भनिष्पाप पु्रगण | म जो कदती 
ह, उस वातशनो यथा्यरूपते सुनो । भीप्म राजचित एदाचार- 
वे सम्पन्न थे | वे उत्तम बुद्धि ओर शरेष्ठ कुख्ते षग्पन्न 
ये ॥ २१-२३॥ 
सत्कतौ कुख्बद्धानां पिठभक्तो मदावतः। 
जामदग्न्येन रामेण यः पुरा न पराजितः ॥ २४ ॥ 
दिभ्यैरसर्मदावीयंः स दतो ऽथ {शिखष्डिना। 
"महान्‌ बतघारी मीष्म कुरकुखबृदध पुरो सत्कार 
करनेवाले ओर अपने पिताके बद मक्त थे । दाय | परवशनादते 
जमदग्निनन्दन परश्चुराम मी अपने दिव्य अन्नोदयारा हिस 
मेरे मदापराक्रमी पुत्रको पराजितिन कर सफ, वट इथ 
समय शिखण्डीके दायते मारा गया । यद्‌ कितने क्शएटकी 
ब्रात ४ ॥ २४३ ॥ 
अदमसारमयं नूनं हष्यं मम पाथियाः ॥ २५॥ 
अपदयन्त्याः प्रियं पुरं यन्न द्वति मेऽद्य वे । 
(जाओ | अवश्य टी मेरा हृदय पत्थर भौर लेटे 
बना हुआ ट, तभी तो अपने प्रिय पुत्रको जीवित न देखकर 
भी आज यह फट नदी जाता ६ ॥ २५१ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्ष्रं कारिपुयां खयंवरे ॥ २६॥ 
विजित्यैकरथनेव कन्याश्चायं जष्टार ह ॥ 
'कारीपुरीके खयंबरमं समस्त भूमण्डखके छ्वत्रिय एकत्र 
हृष्ट येः रितु भीप्मने एकमात्र रथकी टी स्टायताते उन 
वको जीतकर श्यशिराजकी तीनो कन्याभाका अपहरण 
किया या ॥ २६१ ॥ 
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यस्य नास्ति बले ठंटयः पृथिव्यामपि कश्चन ॥ २७ ॥ 
हतं विलण्डिना श्चुत्वा न विदींत यन्मनः । 

य | इख पृथ्वीपर बटमें जिखकी षमानत। करनेवाला 
दूरा कोर नहं ४, उसीको शिखण्डके हायते मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्यो नीं फट जाती ॥ २७६ ॥ 


जामदग्न्यः कुरक्षेत्रे युधि येन महात्मना ॥ २८ ॥ 
पीडितो नातियत्नेन स हतोऽद्य शिखण्डिना । 

०जिख महामना वीरने जमदग्निनन्दन प्रश्चरामको 
फुरधेश्रके युद्धम अनायास दी पीडित कर दिया था? वदी 
िखण्डीके दायते मारा गया; यद कितने दुःखका 
बात दैः ॥ २८६ ॥ 
एवंविधं यहु तदा विलपन्तीं मदानदीम्‌ ॥ २९ ॥ 
आश्वासयामास तदा गङ्गां दामोदये चिभुः । 

र्षी बाते कष्टकर जब महानदी गङ्गाजी बहुत विलप 
करने र्गी, तथ भगवान्‌ भीकरष्णने उन्दं आद्वान देते 
हुए कदा--॥ २९६ ॥ 
समाश्वसिहि भद्रे त्वं मा टचः दयुभददशने ॥ २०॥ 
गतः स॒ परमं लोकं तव पुत्रो न संशायः। 

५मद्रे ! घैर्यं धारण करो । श्ुमदरदनि ! शोक न करो । 
तुम्हारे पुत्र मीष्म अप्यन्त उन्म लोकम गये ६, द्रम 
संशय नदी दे ॥ ३०६ ॥ 
वसुरेष मदातेज्ञाः शापदोेण शोभने ॥ ३९१ ॥ 
मालुषत्वमनुप्राप्तो नैनं रोचितुमदंसि । 

शशलोभने । ये मदहातेजखी वबु ये, बमिष्ठजीके द्याप- 
दोपे श्रं मनुभ्ययोनिर्मे आना पड़ा था । अतः इनके 
लि शोक नष्टौ करना चाय ॥ ३१२ ॥ 


सख पय क्षुत्रधर्ेण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ३२॥ 
धनंजयेन नि्वो नैष देवि दिखलण्डिना । 


भीमष्ाभारते 


नन चज 


[ अनुश्चासनपर्वणि 





देवि | इन्देनि समराङ्गणमे क्षन्नियधरमके अनुसार युद्ध 
कियाथा। ये अर्जुनक दायते मारे गये ४, दिखण्डीके 
हाथसे नदी ॥ २२४ ॥ 


भीष्मं हि कुरुशार्दूलसुधयतेषुं महारणे ॥ ३३॥ 
न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतुः 1 
खच्छन्दतस्तव सुतो गतः खगं शुभानने ॥ ३७॥ 
{छयुमानने ! तुम्हारे पुत्र कुर्भेष्ठ मीप्म जव 
हाथमे धनुप-याण च्वि रहते, उ समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हे युद्धम मार नदी सकते थे । ये तो अपनी इच्छति ही 
छरीर त्यागकर खग॑लोकषमे गवे ६ ॥ ३१-२४॥ 
न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे तं सर्वदेवताः । 
तस्मान्मा त्थं सरिच्द्ष्टे शोचख कुरुनन्दनम्‌ । 
वसूनेष गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव ॥ ३५॥ 
'सरिताओमे शरेष्ठ देवि । सम्पूणं देवता मिख्कर मी 
युद्धम उन्दै मारनेकी क्ति नहीं रखते ये । ईइसल्ि ठम 
कुखनन्दन भीभ्मजीके छ्य शोक मत करो । ये तुम्हारे पुव्र 
भीष्म वसुओंके खसूपको प्रा हुए द । अतः इनके लि 
चिन्तारदित दो जाओ ॥ ३५ ॥ 


यैश्चम्पायन उवाच 

इत्युक्ता सा तु रष्णेन व्यासेन तु सरिया । 
त्यक्तया शोकं महाराज स्वं वायंवततार ह ॥ २६॥ 

वैश्छम्पायनजी कते ह- महाराज | जब्र भगवान्‌ 
भीङष्ण आर व्यासजीने इस प्रकार समञ्चायाः तथ नदिय 
भ्ठ गङ्गाजी शोक त्यागकर अपने जलम उतर गीं ॥ ३६॥ 
सतछत्य त तां सरितं ततः कृष्णमुखा चप । 
अलुक्षातास्तशध्रा सं न्यवतंन्त जनाधिपाः ॥ ३७॥ 

नरेश्वर । भीष्ण आदि सब्र नरेश गज्ञाजीका सत्कार 
करके उनकी आ।ज्ञा टे वदते लौट अये ॥ ३७॥ 


इति भरोमशमारते शतक्राह्यां संहित।यां वैयासिक्यामनुक्चासनपरव॑णि भीप्मस्वर्गारोहणपर्णि द्ानेधर्मे - 
नीष्मयुिषिरसंवादे भीष्मसुक्तिर्नामा्टषएटयधिङशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार व्ाखनिर्मिव भीमहामारत रातषाहस संदितामे अनुरासनपवैके अन्तगेत मीप्मस्ानराहणपवमे दानधर्मं 
तथा भीपा-युविष्ठिरसतादके प्रसङ्गमे भीष्मजीकी मुहिनामक पक सौ अदरटर्वौः अप्याय पुरा हुभा ॥ ९६८ ॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





आश्वमेधिकपवं 


१ ( अश्वमेधपवै ) 
प्रथमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरा शोरूमग्न होकर गिरना ओर धृतरा्रका उन्दं समञ्ञाना 


नारायणं नमरृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरखर्ती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीङ्ष्णः ( उनके 
नित्य सखा ) नरसदरूप नरभेष्ठ अञ्जन? ( उनकी लीत्म प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरख्ती ओर ( उनकी लीढा्भोका 
सङ्कलन करनेवाठे ) मषिं वेदब्याघको नमस्कार करके जय 
( महामारत ) का पाठ करना चाधि ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
कृतोदकं तु राजानं श्रुतपषटरं युधिष्ठिरः । 
मदायादुरुक्ततायकुटेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
यैदम्पायनजी कहते है-- जनमेजय । जब राजा 
भृतष्र मीध्मकमो जत्यञ्जलि दे नुक तवथ मदाब्राहु युधिष्ठर 
उन््ं आगे करके जले यादर निके | उस सगय उनकी 
सम्पूणं इन्द्रियों शोके व्याकुल हो रही थी ॥ २ ॥ 
उन्तीयं तु महावाहुयौष्पव्याकुखकोचनः। 
पपात वीरे गङ्गाया व्याधविद्ध इव॒ द्विपः ॥ ३ ॥ 
बाहर निकलकर बिशाखगराहू युधिषिर ग्ना जीके तटपर 
व्याधके बाणंति विभे इए गजरा नके समान्‌ गिर पदे | उस 
समय उनके दोनो नेतरि ंयुभौकी घारा बह रही थी ॥३॥ 
तं सीदमानं जग्राह भीमः ष्णेन चोदितः । 
सैवमित्यत्रवीश्चैनं ष्णः परयलार्दनः ॥ ४ ॥ 
उनद िथिढ शेते देख भीष्ण पररणाते भीमदेनने 
उन्दं पक किमा । वत्वात्‌ शघ्ुसेनाका दार करनेवाढे 
ओकष्णते उनवे कदा--“राजन्‌ | आरको देखा अभीर नद| होना 
चाहिये ॥ ४॥ < 
तमात पठितं भूमौ वसन्तं च पुनः पुनः । 
दृदश्युः पार्थिधा राजन्‌ धमगुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | षरा भये दपः षमख भूपालनि देखा कि भर्म. 





पुत्र युधिष्ठिर शोकार्तं एोकर शृथ्वीपर पदे ई ओर बारंबार 
ग्री सषि खींच रदेई॥ ५॥ 
तं दक्ष दीनमनसं गतसस्यं नरेश्वरम्‌ । 
भूयः शोकसमाविष्टाः पाण्डवाः समुपाधिदान्‌॥ ६ ॥ 
जाको इतना दीनचिच ओर इतोत्छाह देखकर पाण्डव 
फिर शोकम इव गये ओर उन्दीके पात बेट र्दे ॥ ६॥ 
राजा तु धृतराष्श्च पुत्रशोकाभिपीडितः। 
वाक्यमाह महाबुद्धिः परश्ाचश्ुनरेदवरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उच समय पुश्रश्योकते पीडित हुए परम बुद्धिमान्‌ प्रश- 
वचवषु राजा धरतराष्ने महाराज युषिष्ठिरसे कहा-- ॥ ४॥ 
उत्तिष्ठ फुरशादुख कख कर्यं । 
क्षत्रधर्मेण कौन्तेय जितेयमवनी स्वया ॥ ८ ॥ 
८कुखूवं शके विह | कुन्तीकुमार । उटो ओर इदके बद्‌ 
जो कायं प्राक्त दै उखे पूर्णं करो । तुमने कत्रियधरमके 
अनुखार इख ए्रष्वीपर विजय पायी द ॥ ८॥ 
भुङ्क्ष्व भोगान्‌ धाठ्भिश्च सुद्धि मनोऽचुगान्‌। 
होचितग्यं न पद्याभि त्वया धममेभ्रतां वर ॥ ९ ॥ 
भ्घर्मा्माओमिं भेष युधिष्ठिर | अग्र दुम अपने भादयों 
ओर सुद्धदौके साथ मनोषाग्छित भोग मोगो । दम्दरे लि 
शओ$ करनेका कों कारण गरे नी दिखायी देता ॥ ९ ॥ 
दोचितग्यं मया चेव गन्धाय च महीपते । 
ययोः पुत्रशतं नष्टं स्वप्नरष्धं यथा धनम्‌ ॥ १० ॥ 
धयथ्वीनाय | शोक तो मुद्को भौर गान्धारीको करना 
व्वाहिये, जिनके दौ पुत्र खम्नमे प्रात दए घनी मोति नष 
हे गये ॥ १०॥ 
अश्रुत्वा दितकामष्य विदुरस्य महात्मनः । 
वाक्यानि सुमदाथौनि परितप्यामि नुमतिः॥ ११॥ 


((-0. ॥\/८1111॥|<5|16 ©112\//811 /8/2185| (01661101. [1011260 0 6879011 





६१०० 





८अपने हितैभी महात्मा विदुरके महन्‌ अर्थयुक्त वचर्ना- 
को अनसुना करके आज मँ वुद्धि धृतरा अत्यन्त संतप्त 
हो रहा हुं ॥ ११॥ 
उक्तवान्‌ विदुरो यन्मां धमौत्मा दिव्यदशंनः । 
दुर्योधनापराधेन कटं ते विनशिष्यति ॥ १२॥ 
खस्ति चेदिच्छसे राजन्‌ कुटस्य ऊख मे चचः। 
वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधनः ॥ १३॥ 
४दिग्य ष्टि रखनेवाठे धर्मात्मा विदुरने मुश्चसे यह पदठे 
ही कह दिया था कि (दुर्योधनके अपराघसे आपका सारा 
कुल नष्ट हो जायगा । यदि आप अपने कुलकरा कल्याण 
करना चादते ई तो मेरी बात मान टीजिये । इस मन्दशदि 
दुष्टात्मा राजा दुर्योघनको मार डाल्ि ॥ १२-१३ ॥ 
कर्णश्च दाकुनिश्येव सैनं पदयतु कर्दिचित्‌ । 
यूत संघातमप्येषामप्रमादेन वार्य ॥ १४॥ 
८“क्णं ओर शदुनिको इसते कमी मिख्ने न दीजिये । 
आप पूणं सावणन रहकर इन सयक यूतविपयक संगटनको 
रोकियि ॥ १४ ॥ 
धभिपेवय राजामं धमोन्भानं युधिष्ठिरम्‌ । 
स पालयिष्यति वश्छी धर्मण पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
‹'बर्मारमा राजा युधिष्ठिरको अपने राञ्यपर अभिषिक्त 
कीजिये । ये मन ओर इन्द्िरयोको वर्मे रखनेवाठे टै, अतः 
धर्मपूर्वक इ पृथ्वीका पाटन करेगे ॥ १५॥ 
मथ नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्रं गधिष्ठिरम । 
मेढीभूतः स्वयं राज्यं भरतिगरहीष्व पार्थिव ॥ १६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


न्न. 


[ आश्वमेधिकपवेणि 


८५नरेश्वर | यदि आप कुन्तीपुत्र युविष्ठिरको राजा बनाना 
नहीं चाहते तो खयं ही मेठ बनकर सारे राञ्यका मार 
स्वयं ही लि रद्टिये ॥ १६॥ 
समं संयु भूतेषु वतमानं नराधिप । 
अनुजीवन्तु सवं त्वां क्षातयो ्रातभिः सद ॥ १७॥ 

८ममहाराज ] आप समी प्राणिययेकि प्रति समान बता करं 
ओर सभी सजातीय मनुष्य अपने माई-पन्धु्जकि साय 
आपके आधित रदकर जीवन निर्वाह करः ॥ १७ ॥ 


पं व्ुवति कौन्तेय विदुरे दीधददिनि । 
दु्योधनमहं पापमन्ववतं चथामतिः ॥ १८ ५ 
ुन्तीनन्दन ! दूरदीं विदुरे एेखा कहनेपर मी मैन 


पापी दुयोधनका ही अनुसरण किया । मेरी बुद्धि निरर्थक हो ` 


गयी थी ॥ १८ ॥ 

अश्रुत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मधुराण्यदम्‌। 

फट प्राप्य महद्‌ दुःखं निमग्नः शोकसागरे ॥ १९॥ 
ध्धीर विदुरके मधुर वचनो को अनघुना करके चे य 

महान्‌ दुःखसूपी फल प्रास्त हुआ है । म शोकके महान्‌ 

सथरद्रमे हष गया दं ॥ १९ ॥ 

बद्धौ हि तेऽद्य पितरौ पद्य नौ दुःखितौ सप 

न शोचितव्यं भवता पद्यामीह् जनाधिप ॥ २०॥ 
(नरेश्वर ! दुःख इषे दुष्य टम दोनो बृदे माता-पिताकी 

ओर देखो । तुम्दारे छ्मि शोक करनेका ओचिस्य मे नरी 

देल पाता द्र ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आध्वमेधिके पर्वणि अद्वमेधपवंणि प्रथमोऽध्यायः ॥ 1 ॥ 
इस प्रकार भीमदाभारत याश्रमेचिकपवके शन्तगैत अश्ननेनपर्वमे पदसा अध्पाम पुग हुभा॥५1 
"=-= ए 


द्वितीयोऽध्यायः 
शीङृष्ण ओंर व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्नाना 


वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु राक्षा स ॒धतरा्रेण धीमता । 
तुष्णीं बभूव मेधावी तमुवाचाथ केशवः ॥ १ ॥ 
येदाम्पायनजी कते है-- जनमेजय | बुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराट्के एेसा कनेपर मी मेधावी युषिष्ठिर चुप टी 
रटे । तब मगवान्‌ भीकृष्णने कश--॥ १॥ 
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयति चैतस्य पूर्वप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥ २ ॥ 
(जनेश्वर | यदि मनुष्य मरे हए प्राणीके द्यि अपने 


मनम अगिक शोक करता ह तो उका षह शोक उसके 


पकक दए पितामर्धृो मारी संत'पमं डाक देता २॥२॥ 
यज्ञस्व लेवहभिः स्वाप्तदक्षिणैः । 


देवांस्तपंय सोमेन स्वधया च पिवृनपि ॥ २ ॥ 
८दसख्यि आप यङ्ी-दद़ी दक्षिणावले नाना प्रकारके 
यर्शोक्रा अनुष्ठान कीजिये ओर सोमरके द्वारा देवताओं तथा 
स्वधाद्रारा पितररोको तूप कीभियि॥ ३॥ 
अतिथीनन्नपानेन कामेरन्येरकिचनान्‌ ॥ 
विदितं बेदितग्यं ते कतव्यमपि ते छतम्‌ ॥ ७ ॥ 
८अतियिर्योको अन्न ओर जल देकर तथा अङ्िचन 
मनुष्योके दूभरी-वुसरी मनचा्ी बस्तु देकर संतुष्ट कीज्यि। 
आपने जाननेयोग्य तरको जान ल्या ३ । करनेयोग्य कारय 
केः भी पूर्ण करछियादै ॥ ४॥ 
श्रुताश्च राजधमास्ते भीष्माद्‌ भागीरथीखतात्‌ । 
छूष्णद्धैपायनाश्यैय नारदाद्‌ विदुरात्‌ वथा ॥ ५ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 


६१०१ 


ननन व्व = 


(आपने गङ्गानन्दन मीष्णखे राजधमोका वर्णन सुनाहै। 
ओकृष्णद्ेपायन ग्यास, देवर्पिं नारद ओ विदुरीषे कर्तव्य- 
का उपदेश भवण किया १॥ ५ ॥ 
नेमाम्ंसि मूढानां इखि त्वमुबतिंतुम्‌ । 
पिदठ्पतामहं दइृत्तमास्थाय धुरसुद्वष्ट ॥ ६ ॥ 

अतः आपको मूढ पुखर्पो$े इस वर्तावश्न अनुसरण नदी 
करना चाद्ये । पिता.पितामहेके चर्तावका आभ्य देकर 
राजकायंका भार ्वेमाल्ि ॥ ६ ॥ 
युक्तं हि यासा क्षारं स्वग प्राप्तमसंशयम्‌ । 
न हि कश्चिद्धि शूराणां नि्टतोऽ् पराङ्सुखः॥ ७ ॥ 
“इख युद्धम वीरोचित सुयशवे युक्त हु भा सारा क्षधिव- 
सुदाय स्वलोक पानेका अधिकारी दै क्योकि इन श्र 
वीरस कोर भी युदमे पीठ दिखाकर नदा मारा गया दै ॥ 
त्यज्ञ शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा। 
न शक्यास्ते पुनद्ट त्वया येऽस्मिन्‌ रणे दताः ॥८॥ 

(महाराज | शोक त्याग दीजिये, क्योकि जो कुक हआ 
ह, वैषी ही होनहार थी । शस युद्धम जो खोग मारे गये £, 
उन्दं आप फिर नदी देख स्ते, ॥ ८ ॥ 
पतायदुक्त्व! गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
विर्यम महातेजास्तमुवाच युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 

धर्मराज युधिष्ठिरस एेषा कहकर मदहातेजस्वी मगबान्‌ 
श्रीकृष्ण चुप शे गये । तब युषिष्ठिरने उने कटा ॥ ९॥ 

युधि्ठि उवाच 

गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव खा विदिता मम। 
सौददरेन तथा मेम्णा सषा मस्थनुकम्पसे ॥ १०॥ 

युधिष्ठिर बोले- गोबिन्द | आपका ज भरे ऊपर 
प्रेम ट, वह्‌ मुक्ते अच्छी तरद शत ट । आप सेद ओर 
दौदया्दवश्च सदा टी परस्षपर कृपा करते रहते १॥ १०॥ 
परियं तु मे स्यात्‌ खुमहन्छतं चक्रगदाधर । 
श्रीमन्‌ परीतेन मनसा सवं याश्वनन्दन ॥ ११॥ 
यद्वि मामयुज्ञानीयाद्‌ भवान्‌ गन्तुं तपोयनम्‌ । 
(छतङग्यो भविष्यामि इतिमे निश्चिता मतिः 1) 

चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे भीमान्‌ यादवनन्दन | 
य॒दि आप प्रसन्न मनसे मञ्चे तपोवने जानेकी आश दें 
तो मेर घारा ओर मान्‌ भ्रिय ऋर्यं उम्यन्न हे आय । उस 
दात म कृतकार्यं हो जागा, यह्‌ मेरा निशित बिचार है ॥ 
न हि शान्ति भपदयामि पातयित्वा पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
( चदंसः पुरुषव्याघ्रं गुरुं वी्यंबखान्ितम्‌ । ) 
कर्णं च पुरुषव्याघ्रं संम्रामेष्वपटायिनम्‌ 1 

म॑ मूरवापर्वक पितामह भीप्मकोः बहछपराक्रममे सम्पन्न 
युपि गुरेव द्रोणाचायंफो ओर युद्धे कमी पीट ने 








दिखानेवाठे नरभ कर्णको मरवाकर कभी शान्ति नदी प 
सकता ॥ १२३ ॥ 
कमणा येन सुच्येयमस्मात्‌ करूरावरिदम ॥ १३॥ 
कमणा तद्‌ चिधरस्वेह येन युध्यति मे मनः । 
दयुदमन भीष्ण | अव भि कर्मके दारा मुञ्चे अपने 
इ क्रूरतापूं पापे दुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शद्ध शे, वदी कीनि ॥ १३९ ॥ 
तमेवं वादिनं पाथ व्यासः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
सान्त्वयन्‌. खमदातेजाः शुभं यवनमर्थवत्‌ । 
अता ते मतिस्तात पुनयाल्येन सुदासे ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको एेसी याते करते देख धर्मे 
तच्यको जाननेवाटेमष्टातेजसपरी व्यासजीनेउन्दं सान्यनादेते दए 
यह शम एवं सार्थफ़ यचन कहा--ताव | वुग्शारी बुधि 
अभी छुद्र नदीं हूर । तुम पुनः यार्कोचित अविवेकके 
कारण मोदे पड़ गये ॥ १४-१५ ॥ 
किमक्राया वयं तात ्रकपामो मुद्सुषुः। 
विव्रिताः क्षत्रधमस्ते येषां युद्धेन जीविका ॥ १६॥ 

(तात | अब टमस्मेग श्च लायक रह गवे । हम 
यारंषार जो युः@ कते या समस्चति ई बद्‌ सब व्यर्था परव्मप 
तिद्ध श्यो रदा है । युद्धमे ही जिनकी जीविका चल्ती ३, उन 
कत्रियोके घमं मटीर्मोति वम्र बिदित ६॥ १६॥ 
तथाप्रयृत्तो चपतिनोधिवन्धेन युज्यसे । 
मोद्धमौश्च निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः ॥ १७॥ 

८उनफ़े अनुसार यर्ताव करनेवाल्म राजा कमी मानिक 
चिन्ताते रष्व नदी होता । तुभने सम्पूणं मोश्वषमफो भी 
यथार्थर्पपे सुना ३ ॥ १७ ॥ 

(यथा यै कामजां मायां परित्यक्तु मर्हसि । 
तथा तु षन्‌ शरपविनाचुवग्धेन युज्यते ॥ ) 

(तुमह कामजनित मायाक्ा निश प्रकार परि्याग फरना 
वचाय, उच प्रर उख्का स्ाग करनेवाला नरेश कमी 
यन्धनम न 6 पडता ॥ 
असश्ट्यापि सं देष्ाचिन्नास्ते कामजा मया । 
अधदधानो दुर्मधा लु्स्यतिरसि धुवम्‌ ॥ १८॥ 

धने अनेक बार तुम्शरे काभजनित रदेक्का निवारण 
किया दै; परद्र तुम दुधि हेनेके परण उशपर अडढा नदी 
करते । निश्चय दसीवि वुम्शरी सर्णशक्ति टस हो गवी ३॥ 
मेवं भव न ते युक्तमिदरमल्ानमीददाम्‌। 
प्रायधित्तानि स्वाणि विदितानि च तेऽनघ । 
राजधमोश्च ते सयं दानधर्माश्च ते श्रुताः ॥ १९॥ 


धुम पे म बनो, धुम्दारि लिये इस तरद भशन 
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६१०२ भरीमदाभारते 






अवलम्बन उचित न्दी ३ । निष्पाप नरेश | हमं सब प्रकारके 
प्राय्ि्तौका मी शान ३। वमने खव प्रकारके राजघमं ओर 
दानधमं मी सुने ६ ॥ १९॥ 
कथं सर्वधर्मः सवोगमविश्ारदः । 
इति भीमशामारते भादवमेधिङे पर्वणि जि हितीयोऽघ्यायः ॥२॥ 
इ प्रकार भीमदामारत आश्वमेभिकपवेके अन्तर्गत अश्रमेषपनेमे दूसरा गभ्याय पूरा हआ ॥ २॥ 
८ दक्षिणस्य अधिक पाठके २ इलोक मिखाकर कुर २२ इखोक हं ) 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


त ज ऋचि क्र क 


परिमुद्यसि भूयस्त्वमक्षानादिच भारत ॥ २० ॥ 

(भारत | इस प्रकार सब ॒घ्मौके ज्ञात। ओर सम्पूणं 
शचाख्कि विद्वान्‌ होकर भी दुम अक्ञानवश्च ब्रारवार मोष 
क्यो पड़ते हो ! ॥ २० ॥ 





तृतीयोऽध्यायः 
~र व्यासजीका युधिष्ठिरको अशमे यज्ञे र्थि धनकी प्रा्षिका उपाय 
बताते हुए संबतं ओर मरु्तका प्रसङ्ग उपसित करना 


व्याप्त उवाच 

युधिष्ठिर तव ॒भक्चा न सम्यगिति मे मतिः। 

नं हि कश्ित्स्वयं मर्त्यः खवः कुरुते क्रियाम्‌॥ ९ ॥ 
व्यासजीने का-- युधिष्ठिर | भु्े तो एेखा जान 

पड़ता १ कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नदीं । कों मी मनुष्य 

स्वाधीन होकर अपने आप कोर काम नदी करता ॥ १ ॥ 

ईश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसाधु च मानवः । 

करोति पुरषः कमम॒॑तत्र का परिदेवना ॥ २ ॥ 
यह्‌ मनुष्व अथवा पुरुपशमूदाय ईश्वरसे प्रेरित होकर 

ही मले-बुरे काम करता टै ।% अ: इसके लिय शोक करनेकी 

क्या आवश्यकता र १ ॥ २ ॥ 

आत्मानं मन्यसे चाथ पापकमोणमन्ततः 1 

श्णु तत्र॒ यथापापमपरृष्येत भारत ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन | यदि सुम अन्ततोगत्वा अपने आपको दी 

युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान दद मानते होतो षह पाप 

जिख प्रकार नष्ट शे सकता दै, वह उपाय बतादर दह, सुनो ॥ 

तपोभिः क्रतुभिदचेव धानेन च युधिष्ठिर । 

तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्र पापानि कुर्वते ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | जो लोग पाप करते ६ वे तपः यज्ञ जौ 

दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते ६ ॥ ४॥ 

यक्षेन तपसा चेव दानेन च नराधिप । 

पूयन्ते नरदादुंख नरा दुष्छृतकारिणः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | पुदपसिह | पापाचारी मनुप्य यजः दान ओर 

तपस्यवि ही पवित्र होते ई॥ ५॥ 


अषुराश्च सखुरादयैव पुण्यदेतोमंसक्रियाम्‌ । 


+ यह कयन युधिषिर स्वना दनेके छि नीरूप 


इस दृति है कि मरनेवाकोकी यत्थु उनङ़े प्रारम्ध-कमानुसार 


अवदयम्भावी थी; भतः यद जो कुछ दभा दै, ईदबर्‌ प्रेरणे ए 
अनुसार भा ६ । 


प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यक्षाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मदामना देवता ओर टैव पुण्यके स्वि यज्ञ करनेका हौ 
प्रय करते दै । अतः यज्ञ परम आभय दे ॥ ६ ॥ 
यद्चैरेव महात्मानो बभूुरधिकाः खुराः । 
ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानमभ्यधपंयन्‌ ॥ ७ ॥ 
यजञदयारा ही महागनस्वी देवतार्थोका महच्र अधिक 
हआ १ ओर यज्ञेति ही ्रियानि्ठ देवतानि दानर्वोको 
परास्त किया ६ ॥ ७ ॥ 
राजघुयाश्वमेधौ च सर्वमेधं च भारत ॥ 
नरमेधं च चपते त्वमाहर युधिष्टिर ॥ ८ ॥ 
भरववंशी नरेश युधिष्ठिर ! तुम राजषयः अश्वमेषः 
सर्वमेष ओर नरमेध यज्ञ करो ॥ ८॥ 
यजख वाजिमेधेन धिधिवद्‌ दक्षिणावता । 
वहुकामान्नवित्तेन रामो दादारथि्यंथा ॥ ५ ॥ 
भरिधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-8 मनोवाच्छित पदाय? अन्न 
ओर घनते सम्पन्न अश्वमेध यज्चके द्वारा दश्चरथनन्दन 
श्रीरामकी मति यजन करो ॥ ९॥ 
यथा च भरतो राजा दौष्यम्तिः पृथिवीपतिः । 
दाङ्कन्तटो महाचीर्यस्तव पूर्वपितामहः ॥ १० ॥ 
तया तुम्हारे पूर्वपितामह महापराक्रमी दुष्यन्तङ्मा 
दाकुन्तलानन्दन परष्वीपति राजा भरतने जसे यञ्च किया था, 
उषी प्रकार वम मीक्रो॥ १०॥ 
युधिषिर वाच 
संदायं वाजिमेधः पाष्रयेत्‌ पृथिवीमपि । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तं त्वं थोतुमिदादंसि ॥ ९१॥ 
छिस्ने कष्टा - विप्रवर | इमे स्देद नद किं 
अशते य़ सारी प्रय्यीको भी पवित्र कर सकता टै, नु 
इक विपये मेरा एक अभिप्राय दै; उसे अप यष्ट 
सुन छं ॥ ११॥ । न 
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मं ातिवधं कत्वा सुमहान्तं द्विजोत्तम । 
दानमद्पं न शक्नोमि दातुं वित्तं च नास्ति मे॥ १२॥ 

॥ द्विजभे्ट | अग्ने जाति माश्योका यद महान्‌ संदर 
करकं अव भुस योड़ा.छ भमी दान दैनेकी शक्ति नं रह 
गयौ दै; क्योकि मेरे पास घन न १॥ १२॥ 


न तुवालानिमान्‌ दीनाचुत्सहे वसु याचितुम्‌ । 
तयवद्रव्रणान्‌ छच्छरं वतमानान्‌ चरपात्मजान्‌ ॥ १३॥ 

यहां ज राजकुमार उपस्थित ४, ये सय के-ठब यालक 
जीर दीन टै महान्‌ सद्म पड़ हए ६ ओर इनके शरीरका 
षाव मी अमी सूखने नर पाया ट; अतः इन सक्च म 
धनकी याचना नही कर सकता ॥ १३॥ 


खयं व्रिनाद्य पृथिवीं यश्ार्थं द्विजसत्तम । 
करमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणः ॥ १४॥ 
द्विजभेए ! खयं ट खारी पृष्वीका बिनाश्च कराकर 
शोकमग्न हभ मँ इने यज्तके ल्यि कर किंस तरह बसुढ 
करत्गा ॥ १४॥ 
दुरयांधनापराधेन बखुधा वसुधाधिपाः । 
प्रणा योजयित्वास्मानकीत्यां मुनिसत्तम ॥ १५॥ 
यनिभे्ठ । दुर्योषनके अपराधे यष प्रष्वी ओर 
अधिकांश राजा हमरोगोके माथे अपयशका टीका लगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५॥ 
दु्यांधनेन पृथिवी क्षयिता वित्चकारणात्‌ । 
कोशश्चापि विश्छीणां ऽसौ धातंराषटस्य दुर्मतेः १६॥ 
दुर्याधनने षनके शोभते समस्त भूमण्डल्का संहार 
कराया; लि षन मिलना तो दूर रहा उ दुरबुद्धिका अपना 
खजाना भी खादी दो गया ॥ १६ ॥ 
पृथिवी दृक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकल्पितः । 
विद्धद्धिः परिदृ्टोऽयं शिष्टे विधिविपर्ययः ॥ १७॥ 
अश्वमेध यज्चमे समूची ए्रष्वीशी दश्चिण। देनी चाद्ये । 
यही विद्वानमि मुख्य कस्य माना दै । इफ सिवा जो कुछ 
किया जाता टै, वह विधिके विपरीत १॥ १७॥ 
न च प्रतिनिधि कतुं चिकीषामि तपोधन । 


चतुथं ऽध्यायः 


६१०३ 





अत्र मे भगवन्‌ सम्यक्‌ साचिव्यं कर्तुमर्दसि ॥ १८॥ 
तगोषन | मख्य वस्तुके अभाव्य ज वृखरी कोई बतु 
दी जाती ै, यदे प्रतितियि दक्षिणा कष्लती ; भित 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नदी एत; अतः भगवन्‌ | 
इष विषयमे आप मुभे उचित सलाह देनेकी कृपा करे ॥ 
एवमुक्तस्तु पार्थेन छष्णदधैपायनस्तद्‌ । 
सुहवंमजुसचिन्त्य धमंराजानमग्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
कुन्तीडमार युधिष्ठिरके इख प्रकार कशनेपर भीकृष्ण- 
देायन व्थाषने दो धङ्धीतक सोच.विचारफर भर्माजसे 
कष्ट--॥ १९ ॥ 
कोशश्चापि विद्यीणों ऽयं परिपूर्णां भविष्यति । 
विद्यते द्रविणं पाथं गिरौ हिमवति स्थितम्‌ ॥ २०॥ 
उत्खष्टं ब्राह्मणेर्यसे मरुत्तस्य मष्टातमनः। 
तदानयख कौन्तेय पयां तद्‌ भविप्यति ॥ २१॥ 
धाथ | यदपि ठम्दारा खजाना इस समय खादी श 
गया टे तयापि वद बहुत शीप्र भर जायगा | दिमाकथ पर्व॑त 
पर महास्मा मडत्तके यथम ्रादारणेनि ओ धन छोड़ दिया 
थाः वट्‌ वद पड़ा हआ टै । कुन्तीकुमार | उवे ठ आयो । 
वह्‌ तुम्हारे च्वि पर्याप्त दोगाः ॥ २०.२१ ॥ 
युधि उक्ष 
फथं यसे मरुत्तस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम्‌ । 
कस्मि काले स खपो यभूष वदतां धर ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरने पृूछा--पकतर्भ्ि भेष मर्ये | मक्के 
यकम इतने धनका धंग्रह किष प्रकार किया गया या वया 
वे महाराज मङ्त्त किच समय इश पथ्यीपर्‌ प्रकट दय !॥ 
व्यात्र उवाच 
यदि शुश्वुपसे पाथं शण कारन्धमं न्रुपम्‌ । 
यसिन्‌ काले मदाबीयः स राजासीन्महाधनः॥ २३॥ 
व्यासजीने कष्टा- पाथं | यदि दुम सुना चाश्वे 
शो तो फरन्वमके पौत्र मस्तक वृत्तान्त सुनो । ३ महाषनी 
ओर मदापराक्रमी राजा किस काटे इख पृ्वीपर कट 
हृष्ट थे, यई बता रदा द्रं ॥ २३॥ 


इति भीमहाभारते भाद्वमेधिके पवंणि अदवमेधपर्थणि संयर्तंमरच्तीये रृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 


इख श्रङ्ार भीमहामारत आ्मेपिकपवके भन्तमेत अधनेषप्वम्‌ संबतं ओर मरत! टदपाह्यानगिषयक वीसरा अध्याय पूरा इभा ॥६॥ 
"हिय 6 ककर ~त. 


चतुर्थोऽध्यायः 
मर्त पूवक परिचय देते हए व्यास्जीके दारा उनके गुण, प्रभाव एवं यकृका दिग्दष॑न 


युधि्टिर उवाच क 
छश्चय तस्य॒ धर्म॑ राजः परिीतनम्‌ । 
दवैपायन मयत्तस्य कथां प्रनृदि मेऽनघ ॥ १॥ 


युधिष्ठिरने पृछा-- यमक शवा, निष्पाप मदपिं 
देषायन ! मै राजपरिं मश्तकी फथा ओर उन गुणौ 
ऋतन मनना चाहता ट । इषया गुते कदि ॥ १ ॥ 
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न नन 


व्यास उवाच 
भआसोन्‌ छतयुगे तात मचुद्रण्डधरः असुः । 
तस्य पुत्रो महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्वतः ॥ २॥ 
दयासज्ञीने कहा -तात । सप्ययुगम राजदण्ड घारण 
कृरनेवाठे शक्तिशाली वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे । 
उनके पुत्र महावा प्रसन्धिके नामसे विख्यात ये ॥२॥ 
परसन्धेरभवत्‌ पुः श्चुप इत्यभिविश्ुः 1 
्ुपस्य पुर इश्याकुर्महीपालोऽभवत्‌ प्रमुः ॥ ३ ॥ 
्रन्वके पुत्र शुष ओर शषुपके पुत्र दाक्तिशारी 
मह्याज इश्वाकुः दए ॥ २३ ॥ 
तस्य पु्दातं राजच्नासीत्‌ परधार्मिकम्‌ । 
तास्तु स्वौ महीपालानिक्षवाङ्करकरो त्‌ धुः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ¡ इष्वा्रुके सौ पुत्र हुएः जो बड़े धार्भिक थे। 
प्रमावशाढी दश्वाक्ुने उन समी पुत्रको ३५ पृथ्वीका पालक 
यना दिया ॥ ४ ॥ 
तेषां ज्येष्ठस्तु विदो ऽभूत्‌ प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ 
विदास्य पुरः कल्याणो विविशो नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनम वते उयेष्ठ पुत्रका नाम या विदाः जो धनुधंर 
वीरसेका आदर्शं था । मारत | विंशफे कट्याणमय पुत्रका 
नाम विवि हुभा ॥ ५॥ 
विशिशास्य सुता राजन्‌ वभूवुदेदा पश्च च । 
स्वे धटपि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः।॥ ६ ॥ 
दूानधर्म॑रताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः । 
तेषां ज्येष्ठः सनीनेत्रः स तान्‌ सवौनपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विविंशकरे पंद्रह पुत्र दए । वे सव-के-षव 
धनुर्विद्या पराक्रमी, ब्रा्मणमक्तः सत्यवादी, दान-घमं- 
परायणः शान्त ओर सर्वदा मधुर भाषण करनेवाले थे । इन 
स॒ जो च्येष्ठ था, उसक्ञा नाम खनीनेत्र था । वह अपने 
उन समी छोटे मादयोको बहुत कट देता था ॥ ६-७॥ 
खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम्‌। 
नादाद्‌ रसितं राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥ ८ ॥ 
खनीनेन् पराक्रमी दोनेके कारण निष्कण्टक राञ्यको 
जीतकर मी उश्की रक्चा न कर सका; क्योकि प्रजाका उस्म 
अनुराग न या॥८॥ 
तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं खवच॑सम्‌ 1 
अभ्यषिञ्चन्त राजेन्द्र॒ मुदिता हाभवंस्तदरा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | उसे राज्ये टकर प्रजने उधीके पुत्र 
सुव वाको राजाके पदपर अभिषिक्तं कर दिया । उख खमय 
प्रजावर्गको बड़ी प्रसन्नता हरं ॥ ९ ॥ 
ख पितुर्विक्रियां इष्टा राज्यान्निरसनं च तत्‌| 
नियतो वर्तयामास प्रजादितचिकीषंया ॥ १० ॥ 


[-आश्वमेधिकपर्व ण 
सुवा अपने पिताक्री वह दुर्दशा, वद राज्ये निष्का 
न देखकर सावधान हो नियमपूर्वक प्रजाके दितकी इच्छा- 
ते सथके साथ उत्तम यर्ताव करने लगे ॥ १० ॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च द्युचिः एामदमान्वितः। | 
रजास्तं चान्वरज्यन्त चभनित्यं मनखिनम्‌ ॥ ११९॥ 
ये ब्राह्मणक प्रति भक्ति रखते, सत्य बोरते, बाइर- 
मीतरसे पित्र रहते ओर मन॒ तया इन्दर्योको अपने वशं 
रखते थे । सदा धर्मत खगे रहनेवाले उन मनखी नरेश्पर 
प्रजाजर्नौका विदोप अनुराग था ॥ ११ ॥ 
तस्य धर्मघचरत्तस्य व्यशीयत्‌ कोदावाहनम्‌ । 
तं क्षीणक्ोशं सामन्ताः समन्तात्‌ पयंपीडयन्‌ ॥ ६२॥ 
कितु केवन् धर्मम ही प्रदत्त रदनेके कारण कु दी 
दिनमि राजाका खजाना खाढी दो गया ओर उनके वाहन 
आदि भी नष्ट छ गये । उनका खजाना खाली हो गया, 
यह जानकर सामन्त नरेश चारो ओर घावा करके उद 
पीड़ादेनेल्मो ॥ १२॥ 
ख पीड्यमानो बहुभिः क्षीणकोश्शाश्ववाहनः । 
आतिमाच्छत्‌ पसं राजा सह त्यैः पुरेण च ॥ १३॥ 
उनका कोप ओर घोडे आदि वाहन तो नष्ट हो दी गये 
ये । वहुसंख्यक़ शघुभनि एक साय धावा करके उन्हं सताना 
आरम्भ कर दिया । इससे राजा सुवर्चा अपने ठेवकं ओर 
युरवासिर्योषदित मारी संकटमे पड़ गये ॥ १३॥ 
न चैनमभिदन्तुं ते शक्ुवन्ति चलक्षये । 
सम्य्बृत्तो हि राजा सख धमेनित्यो युधिष्ठिर ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर ! केना ओर खजाना नष्ट शो जनेपर भी बे 
आक्रमणकारी श्रु सुवर्जाका वध न कर सके; क्योकि वे 
राजा नित्यथरम॑परायण ओर सदान्मरी थे ॥ १४॥ 
यदा तु परमामाति गतोऽसौ सुयो चपः 1 
ततः प्रदध्मौ स करं भादुरासीत्‌ ततो बलम्‌ ॥ १५॥ 
जव वे नश्च नगरवासियोषदिव भारी वि पर्तिमं पड़ गये 
त्र उन्होने अपने दायको खे कगाक्रर उते शङ्ख मति 
अजाया ! इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सर्वान्‌ प्रातिसीमान्‌ नराधिपान्‌ । 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ विश्ुतः स करन्धमः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! उसीकी षदायतासे उन्होने अग्ने राञ्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाढे सम्पूणं शध नरेशोको परास्त कर दिया । 
दवी ऋरणवे अर्यात्‌ करका धमन करने ( शक्रो यजने ) 
वे उनका नाम करन्धम हो गया ॥ १६॥ 
तस्य कारन्धमः पुव्र्रेतायुगसुखेऽभवत्‌ । 
इन्द्रादनवरः धीमान्‌ देधैरपि छुदुजयः ॥ १७॥ 
करन्यमके नेतायुगके आरम्भ एक कान्तिमान्‌ पुत्र 
हआ, जो कारन्धम कट्कामा 1 बह इन्द्रम किसी भी बात कम 
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नहीं था । उषे परास्त करना देवता ओक छ्मि भी अयन्त 
कठिन या ॥ १७॥ 
तस्य स्वं मद्ीपाला वर्तन्ते स वदो तदा । 
ख दि सम्राडभूत्‌ तेषां चृत्तेन च वलेन च ॥ १८॥ 
उस समयके समी भूपाल कारन्धमके अधीन हो गये ये। 
वह अपने सदाचार ओर बरक दवारा उन खवका सम्राट्‌ हो 
गयाथा॥ १८॥ 
अविक्षिन्नाम धमौत्मा श्तोयंणेन्द्रसमो ऽभवत्‌ ॥ 
यक्षद्रीखो धर्मरतिधरंतिमान्‌ संयतेन्द्रियः ॥ १९॥ 
उस धर्मात्मा करन्धमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था । 
वह्‌ अपने शौ्यके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था । बह 
यज्चशीक, धर्मानुरागीः पैर्यवान्‌ ओर जितेन्द्रिय या ॥१९॥ 
तेजसाऽऽदित्यसदश्चः क्षमया पृथिवीसमः । 
बृर्पतिखमो बुद्धया हिमवानिव सुस्थिरः ॥ २० ॥ 
तेजमे सूर्य, क्षमाम प्रण्वी, बुद्धिम बरदस्यति ओर 
सुस्थिरतामं हिमवान्‌ पर्व॑ते समान माना जाता या ॥ २० ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा दमेन भद्रामेन च। 
मनांस्याराधयामास प्रजानां स॒ महीपतिः ॥ २१ ॥ 
राजा अविश्ित्‌ मनः वाणीः रिया, इन्दरियकषयम ओर 
मनोनिग््के दारा भरजाजरनोकरा चित्त संतुष्ट किये रहते थ ॥ 
य ईजे हममेधानां शतेन विधिवत्‌ भ्रञुः । 
याज्ञयामास यं विद्धान्‌ खयमेवाद्गियः भ्रुः ॥ २२॥ 
उन अ्रमावश्चाली नरेदने विधिपूरवक सी अश्वमेघ य 
का अनुष्ान किया था | साक्षात्‌ विद्वान्‌, प्रथु, अङ्गिरा मुनिने 
ही उनका यश कराया था ॥ २२॥ 
तस्य पु्रोऽतिचक्राम पितरं गुणवत्तया । 





मरुत्तो नाम ध्मश्चश्चक्रव्तीं मदहायदाः ॥ २३॥ 
उन्हकि पुपर हुए मशयशस्वी, चक्रवती, धमंड राजा 
मत्त । जो अपने गुर्णोके कारण पिति मी बदे-चदे थे ॥ 
नागायुतसमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
स यक्ष्यमाणो धममौत्मा शातकुम्भमयान्युत ॥ २४॥ 
कारयामास शयु श्राणि भाजनानि सदस्नदाः। 
उनमे दस हजार शथिरयोकरि समान बर या । वे साश्चात्‌ 
दुसरे विष्णुके समान जान पड़ते ये । धर्मात्मा मरुत्त जप 
यज्ञ करनेको उद्यत हए, उख समय उन्होने खदस्चो सोनेके 
सभूज्जवल पात्र बनवाये ॥ २४५ ॥ 
मेदं पर्वतमासाद्य दिमवत्पादवं उत्तरे ॥ २५॥ 
काश्चनः खमहान्‌ पादस्तत्र कमं चकार सः। 
ततः कुण्डानि पात्रीश्च पिटराण्यासनानि च ॥ २६॥ 
चकुः सुबणंकतायो येषां संख्या न विद्यते । 
तस्यैव च समीपे तु यञ्षवाटो यभूव ह ॥ २७॥ 
हिमाखय पर्वतके उत्तर भागम मेर पवततके निकट एक 
महान्‌ सुवर्ण॑मय पर्वत ट । उसीके समीप उन्डेने यश्शाग 
वमवायी ओर वदी यश्-कार्यं आरम्भ किया । उनकी आशवे 
अनेक सुनाररोने आकर सुव्णंमय कुण्डः, सोनेके यर्तंन, थाढी 
ओर आसन ८ चौकी आदि ) तेयार क्रिये । उन सब वस्तु 
की गणना असम्भव है ॥ २५२७ ॥ 
ईजे वन्न स धमौत्मा विधिवत्‌ पृथिवीपतिः । 
मखतः सष्ितैः सर्वः प्रजापादै्नराधिपः ॥ २८ ॥ 
जय खव सामग्री तैयार टो गयी, तव व्दं धर्मास्मा, 
परथ्वीपति राजा मरूतने अन्य स प्रजापारछोफे साथ विषिपूवक 
यश्च किया ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते भाव्वमेधिके पर्वणि भङ्वसेधपव॑णि संदर्तंमर्तीये चतु्थाऽध्यधः ॥ ४ ॥ 


इ प्राए शरोमा भाप्त आश्वनेभिकपवंके अन्तरगत अशवतेधपरवमे संगतं मौर मरचश्ना उपारूयानदिषयक्‌ 
चौथा अध्याय पुरा हज ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
इ्द्रकी प्ररणासे बृहस्पतिजीका मनुप्यो यज्ञ न कराने प्रतिज्ञा करना 


युधिष्ठिर उवाच 
कथंवीर्यः समभवत्‌ स॒ राजा वदतां यर । 
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ १ ॥ 
युभिषटिरने परूछा-बारभोमं भ मद्ये | राजा 


कथं च॒ शक्यमस्माभिस्तदवाप्तुं तपोधन ॥ २ ॥ 


मगवन्‌ | तपोषन | बद्‌ द्रभ्य इस समय क्श ट १ ओर 
हम उखे किस तरह प्रा्त कर सक्ते ६ १॥ २॥ 


प्याप्र उवाच 


मरचद्ध परक्रम कैला या १ तथा उन वर्णी प्राति अदुराद्चैव देवाश्च दक्षस्याखन्‌ प्रजापतेः ॥ 


षवे दूरं १॥ १॥ 
क्क च तत्‌ सास्थतं दर्यं भगवन्नवतिष्टते । 


म० स० भा० ३--ॐ १४- 
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~~~ == 


अपत्यं बहुं तात संस्पधन्त परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याखजीन कष्टा-- तात ! प्रजापति दश्वके देवता ओर 











&१०६ 


रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकप्ंणि 








अबुर नामक बहुत.खी संताने £, जो आपसमे स्पा रखती दै ॥ 
तथैवाङ्गिरसः पुरौ बततुट्यौ वभूषतुः । 
बृहस्पतिरबृदत्तजाः संवतंश्च तपोधनः ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकार महर्पिं अङ्ञिराके दो पुत्र हुएः जो व्रतका 
पालन केम एक समान द । उनमख एक दै महातेजखी 
बृहस्पति ओर दूसरे द तपस्याके धनी संवतं ॥ ४ ॥ 


तावतिस्पर्धिनौ राजन्‌ पृथगास्तां परस्परम्‌ । 
बृ्टस्पतिः स संवतं बाधते स पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | वे दोना माई एक-ूकषरेते अङ्ग रते ओर 
आपश बड़ी स्प्थां रखते ये । बृहस्यति अपने छोटे मारं 
संवर्तको बारंबार सताया करते ये ॥ ५॥ 
स वाध्यमानः सततं श्रान्रा ज्येष्ठेन भारत। 
अथौनुत्खज्य दिग्यासा बनवासमरोचयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत ¡ अपने बड़ भाईके दारा सदा सताये जानेपर 
हवत धन-दौटतका मोह छोड़ घरखे निकल गये ओर दिगम्बर 
होकर वनम रहने लगे । घरकी अपेक्षा वनवा ही उन्होने 
सुख माना । ॥ ६ ॥ 
वासवो ऽण्य्ुरान्‌ सवोौन्‌ विजित्य च निपात्य च। 
इन्द्रत्वं पराप्य छोकेषु ततो वव्रे पुरोहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पु्रमङ्गिरसो च्येष्टं विप्रजयेष्टं ब्दस्यतिम्‌ । 
इसी समय इन्द्रने समसन असुरोको जीतकर मार गिराया 
तथा त्रिमुवनका साप्राज्य प्राप्त कर छया । तदनन्तर उन्हनि 
अङ्गिराके उयेष्ठ पुत्र विप्रवर वृहस्पत्िको अपना पुरोदित 
बनाया ॥ ७३ ॥ 
याज्यस्त्वद्गिरसः पूवमासीद्‌ राजा करंधमः ॥ ८ ॥ 
वीरयंणप्रतिमो खोके घृत्तेन च वलेन च । 
दातक्रतुरिबोजसखी धमोत्मा संरितथतः ॥ ९ ॥ 
इसके पले अङ्धि राके यजमान राजा करन्धम ये । सखार- 
म्र यङ, पराक्रम ओर सदाचारके द्वारा उनकी समानता 
करनेवाज दूसरा कोर नदीं या । वे इन्द्रतुस्य तेजखीः धर्मात्मा 
ओर कठोर व्रतका पालन करनेवाठे थे ॥ ८-९ ॥ 
वानं यस्य योधाश्च भि्राणि विविधानि च । 
शयनानि च सुख्यानि मदादाणि च सर्व॑शः॥ १०॥ 
श्यानादेवाभवद्‌ यजन मुखवातेन सवशः । 
स गुणैः पार्थिवान्‌ सवौन्‌ यदो चक्रे नराधिपः॥ १२१॥ 
राजन्‌ | उनके च्वि वादन, योद्धा, नाना प्रकारके मित्र 
तथा भे ओर सव प्रकरी यहुमूल्य शय्यारपँ चिन्तन करनेषे ओर 
मूखजनित वायु दी प्रकट हो जाती यी। राजा करन्धमने 
अपने गुर्णेि समस्त राजार्भोको अपने वश्चमे कर छया था॥ 
संजीव्य कालमिष्टं च सदारीरो दिवं गतः । 
वभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव धर्मवित्‌ ॥ १२॥ 





अविष्चिन्नाम शाश्रंजित्‌ स वरो तवान्‌ मद्यम्‌। 
विक्रमेण गुणेदचैव पितेवासीत्‌ स पार्थिवः ॥ १३॥ 
कहते ट राजा करन्धम अभीष्ट कालतक इ संसारम 
जीवन धारण करके अन्तम सशरीर खर्गल्ोकको चङे गये 
थे | उनके पुत्र अविक्षित्‌ यवातिके समान धमज थे । उन्हन 
अपने पराक्रम ओर गुरणेकि द्वारा श्रुर्ओपर विजय पाकर 
शारी परथ्वीको अपने वमे कर ख्या या । वे राजा अपनी 
प्रजाके लिये पिताके समान ये ॥ १२-१३॥ 
तस्य वासवलुस्यो.ऽभून्मखत्तो नाम बीयवान्‌ । 
पुश्रस्तमचुरक्ताभूत्‌ पृथिवी सागराम्यरा ॥ १४॥ 
अविश्चित्के पुञ्रका नाम मदत्त था, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । समुद्ररूपी वसते आच्छादित हरं यह सारी 
परथ्वी--खमस्त भूमण्डलकी प्रजा उनम अनुराग रखती थी ॥ 
स्पर्धते स स्म सततं देवराजेन नित्यद्‌ । 
वासवोऽपि मरुचेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन राजा मखत्त खदा देवराज इन्द्रे स्पघां 
रखते थे ओर इन्द्र भी मर्त्तके साय स्पर्धा रखते ये ॥१५॥ 
दयचिः स गुणवानासीन्मसत्तः पृथिवीपतिः । 
यतमानोऽपि यं शक्रोन विद्योपयतिस्मष्ट ॥ १६॥ 
पृथ्वीपति मरत्त पवित्र एवं गुणवान्‌ थे । इन्द्र॒ उनसे 
बदनेके लि सदा प्रयत्न करते ये तो भी कभी यद्‌ नदी 
पाते थे ॥ १६॥ । 
सोऽशाययुवन्‌ विद्ोषाय समाहथ बृहस्पतिम्‌ 1 
उवाचेशं वचो देवैः सहितो हरिवाहनः ॥ १७॥ 
जब्र देवताओंखदित इन्द्र किसी तरह चद्‌ न सके तव 
बृद्स्पतिको बुस्मकर उनसे इघ प्रकार कटने लगे--॥ १७ 
बृहस्पते मरुत्तस्य मा स॒ कार्पीः कथंचन । 
दैवं कमथ पिञ्यं वा कतोसि मम चेतूप्रियम्‌ ॥ १८॥ 
'वशस्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते 
तो राजा मखत्तकरा यश तथा भाद्धकमं किसी तरह न करादयेगा ॥ 
अहं हि न्रिषु लोकेयु सुराणां च बृष्टस्यते । 
इन्द्रत्वं प्राप्तवानेको मत्तस्तु महीपतिः ॥ १९॥ 
“बृहस्पते | एकमातर्मे टी तीना लोकोका खामी ओर 
देवताओंका इन्द्र हँ । मस्त तो केवर पृथ्वीके राजा ६॥ 
कथं हामत्यं बह्यस्त्वं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 
याजयेम्त्यु संयुक्तं मदन्तमविदाद्भया ॥ २० ॥ 
“त्रह्न्‌ | आप अमर देवराजका यश्च कराकर-देवेन्द्रके 
पुरोदित होकर मरणधर्मा म्तका यश कैसे निःशङ्क होकर 
करादयेगा १॥ २० ॥ 


मां वा ब्रणीष्व्र भद्रं ते मख्चं वा महीपतिम्‌ । 
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अभ्वमेधपवं ] 


परित्यज्य मत्तं वा यथाजोषं भजख माम्‌ ॥ २१॥ 
आपका कल्याण दो । आप सन्न अपना यजमान 
बनाश्ये अयवा पृथ्वीपति मङ्तको । या तो युक्ते छोदियि या 
मङ्चको छोडकर चुपचाप मेरा आश्रय लीभियेः ॥ २१ ॥ 
पवसुक्तः स कौरव्य देवराक्षा दृदस्पतिः । . 
मुदर्वमिव संचिन्त्य देवराजानमव्रीत्‌ ॥ २२॥ 
कुखनन्दन ¡ देवराज इनदरके एेशा कदनेपर बृदस्यतिने दो 
घडौतक सोच.विचारकर उन इख प्रकार उच्तर दिया-॥ 
त्वं भूतानामधिपतिस्त्वयि छोकोः भरतिष्ठिताः । 
नसुचेर्विश्वरूपस्य नि्न्ता त्वं बलस्य च ॥ २३॥ 
देवराज ! तुम सम्पूणं जीवेकि सामी हो तुग्दारे 
आधारपर समस्त लोक रके हुए टै । तुम नयरुचिः विश्वरूप 
ओर बल्मसुरके विनाशक दो ॥ २३ ॥ 
त्वमाज्द्थं देवानामेको वीरधियं पयम्‌ । 
त्वं विभपिं भुवं धां च यङघद्न ॥ २७॥ 


(बलसूदन | ठम अद्वितीय वीर हो । चुमने उत्तम सम्पत्ति ` 


रातत की ह । तुम थ्वी ओर खगं दोनोका मरण शोषण एवं 
संरक्षण करते हो ॥ २४॥ क 
दौसेद्ित्यं कथं त्वा तव ॒देवगणेभ्वर । 


६१०७ 





याजयेयमहं भस्य मखं पाकदासन ॥ २५॥ 
देवेश्वर | पाकशासन | तुम्हारी पुरोदिती करके म मरण- 
धर्मा मन्तका यज्ञ खे करा सकता दू ॥ २५ ॥ 
सखमाभ्वसिदि देचेन्द्र नाहं मर्त्य॑स्य कर्दिचित्‌। 
्रहीष्यामि स्वं यके शण चेदं वचो मम ॥ २६॥ 
वनद्र | भैं धारण करो । अय मँ कमी किसी मनुष्यके 
यदं जाकर खवा हाये नदीं दगा । इसके ठिवा मेरी यह्‌ 
बात भी ध्याने सुन छो ॥ २६ ॥ 
हिरण्यरेता नोष्णः स्यात्‌ परिवतंत मेदिनी । 
भाखं तु न रविः कुयांच्न तु सव्यं चेन्मयि ॥ २७॥ 
(आग नादे ठंडी हो जायः रष्वी उल्ट जाय ओर 
सर्वदेव प्रकाश करना छोड़ दे कितु मेरी यद सश्ची प्रतिश 
नदीं टल घकती' ॥ २७॥ 
वैशम्पायन उवाच 
बर्स्पतिवचः भुस्वा शक्रो विगतमत्सरः ॥ 
प्रदास्यैनं विवेशाथ स्मेव भवनं तश्रा ॥ २८॥ 
यशम्पायनजी कहते हं-जनमेजय | बृदस्यतिजीकी 
बात सुनकर इन्द्रका मास्व दूर हो गया ओर तब वे उनकी 
परंखा करॐे अपने घरं चङे गये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आवमेधिके पर्वणि भदवमेधपवैणि संवतंमर्तीये पद्चमोऽभ्यायः ॥ + ५ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत आद्वमेथिकप््के अन्तमेत अश्वेषु 


मैः संवत भीर मस्दफा उपाद्यानदिषय्क 


प्रयो अध्याय पुरा हुभा ॥ ५ ॥ 


1 २ 4 
पषटोऽध्यायः र संबतेसे © ॐ ॐ 
नारदजीफी आज्ञासे मरक उनकी बतायी हर युक्तिके अनुसार संवतेसे ट करना 
व्याप्त उवाच मन यजा संङत्थ करे बृदस्यतिजीके पाठ जाकर उनघे 
खत्र पुरातनम्‌ । स प्रकार कहा- ॥ ३॥ १ 
बृहस्पतेश्च सवाय गम्य तपोधन । 
= संवादं मरचस्य च धीमतः ॥ १ ॥ भगवन यन्मया पूवम्‌ 
त कषटते है-राजन्‌ ! इष प्रतगम बुद्धिमान्‌ छतो ऽभिसंधियंश्स्य भवतो वचनाद्‌ गयो ॥ ७ ॥ 


राज्ञा मदत ओर बरदस्पतिके इख पुरातन वादविपयक 

इतिषदासका उस्टेख किया जाता ६॥ १॥ 

देवराजस्य समयं छृतमाद्गिरसेन € । 

रत्वा अडक्तो चृपतिरयश्षमादारयत्‌ परम्‌ ॥ > ॥ 
राजा मने ज यद सुना कि अद्गिराके पुत्र 

ृदस्यतिजौनि मनुप्यके यश न करानेद प्रतिजा कर खी है, तव 

उन्देनि एक महान्‌ वरुका आयोजन किया ॥ २ ॥ 

यच्च करल्धमसुतात्मजः॥ 


मृष्टस्पतिमुपागम्य 
बातचीत कले कुड कृरन्धमपौत्र मरङ्तने मन-दी- 


तमहं यष्टुमिच्छामि सम्भाराः सम्धूताश्च मे ॥ 

याज्यो ऽसि भवतः साधो तत्‌ प्राप्नु विधर्ख च ॥५॥ 
'्मगवन्‌ { तपोघन ! गुर्दैव | भने पले ९क बार आ- 

कुर जो आपसे शके विषयमे सव्मद री थी ओर आपने 

भिषक विमि मुशे आदा दी थीः उश यश्को अब म॑ प्रारम्म 

करना चादता रँ । आपके कयनानुसार भने खव ॒खामग्र 

एकत्र कर समी ट । खाधु पुङष ! मं भपका पुराना यजमान 

मी दं । इशषङिये चदि, मेरा यज्ञ करा दीन्यिः ॥ ५-५॥ 

बहस्पतिर्वाच 
न कामये याजयितुं स्थामं पृथिवीपते 1 
वृतोऽसि देवराजेन प्रतिक्षातं च तस्य मे ॥ ६ ॥ 
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ववा 
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बृहस्पतिजीने कष्ा-राजन्‌ | अव भं ठम्हारा यश्च 
कराना नहीं चाहता । देवराज इन्द्रे भञ्चे अपना पुरोहित 
बना लिया दै ओर मने भी उनके सामने यह प्रतिज्ञा 
करलीदटै॥ ६॥ 
मरुत्त उवाच 
पित्र्यमस्मि तत्र क्षें बह मन्ये च ते सृदाम्‌। 
तवासि याज्यतां प्राप्तो भजमानं भजख माम्‌ ॥ ७ ॥ 
मरुत्त वोखे-- विप्रवर ! मँ आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हँ तया विदोप सम्मान करता हूं | 
आपका शिष्य हूँ ओर आपकी सेवा्मे ततर रदता द । 
अतः मुद्रे अपनाध्ये ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिरूवाच 
अमत्य याजयित्वाहं याजयिष्ये कथं नरम्‌। 
मर्त गच्छ वा मा वा निचत्तोऽस्म्यद्य याजनात्‌॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा- मत्त | अमररोका। यज्ञ करानेके 
बाद म॑ मरणधमां मनुरष्योका यज्ञ कैसे कराऊँगा १ ठम 
जाभो यारदो। अव म मनुर्योका यज्कायं कराने 
निडृ् हो गया हूं ॥ ८ ॥ 
न त्वां याजयितास्म्यय चरणु य त्वमिदेच्छसि। 
उपाध्यायं मष्ावाहो यस्ते यशं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
महावाहो । मं ठम्डा यश नहीं रागा । ठम दूसरे 
जिसको चाहो उसीको अपना पुरोहित बना लो । जो घुम्हारा 
यश करायेगा ॥ ९ ॥ 
व्यातं उवाच 
एवमुक्तस्तु चपतिमरुत्तो वीडितोऽभवत्‌। 
भत्यागच्छन्‌ सुसंधिप्नो ददश पथि नारदम्‌ ॥ १०॥ 
व्यासजी कते ईै- राजन्‌ | बृदस्पतिजीसे रेवा 
उत्तर पाकर महाराज मर्तको बड़ा संकोच हआ । वे 
हुत खिन्न होकर खोटे जा रहे ये; उसी समय मार्गमे उन्द 
देवर्पिं नारद जीका दर्शन हुआ ॥ १० ॥ 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थिवः । 
विधिवत्‌ प्राञ्जलिस्तस्थावथेनं नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
देवि नारदके साथ समागम होनेपर राजा मस्त यथा- 
विधि हाय जोड़कर खड़े हो गये। तश्र नारदजीने 
उनते कहा-॥ ११॥ 
राजषं नातिहृ्टोऽसि कच्चित्‌ क्षेमं तवानघ । 
छ गतोऽसि कतश्चेदमग्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥ १२॥ 
(राजथ | तुम अधिकृ प्रषन्न नष्ट दिखायी देते हो । 
निष्पाप नरेश | वुम्दारे यहा कुक तो टे न १ कदां गये ये 
ओर फस कारण तुमं यइ तेदका अवठर प्रात ुभादे १ ॥ 


अीमहाभारते 


ओतव्यं चेन्मया राजन्‌ बरूहि मे पार्थिवर्षभ । 
व्यपनेष्यामि ते मन्युं सर्वयत्ने्राधिप ॥ १३॥ 

(राजन्‌ | चृपश्रष्ठ | यदि मेरे सुनने योग्य हो वो 
बताओ । नरेश्वर { मेँ पणं यत्न करके तुम्हारा दुभ 
दूर करूगाः ॥ १३॥ 


पवमुक्तो मरुत्तः स॒ नारदेन महर्पिणा । 
विप्रलम्भसुपाध्यायात्‌ स्वमेव न्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 

महिं नारदके एेसा कनेपर राजा मर्त्तने उपाध्याय 
( पुरोहित ) से व्िष्ठोह होनेका सारा समाचार उन 
कट्‌ घुनाया ॥ १४॥ 

मर्त उवाच 

गतोऽ स्स्यक्गिरसः पुत्रं देवाचायं बृहस्पतिम्‌ । 
यज्ञाथसरत्विज द्रष्टुं स च मां नाभ्यनन्दत ॥ १५॥ 

मरुत्तने कदा--नारदजी ! मे अङ्गिएके पुत्र देवगु 
बरहस्पतिके पाल गया या । मेरी यात्राका उदेश्य यह या कि 
उन अपना यश्च करानेके व्यि ऋ्ूत्विजके स्मे देरव; वु 
उन्न मेरी प्राथना सखौकार नीं की ॥ १५॥ 
भत्याख्यातञच तेनाहं जीवितुं नाद्य कामये । 
परित्यक्तश्च गुरुणा दृषितश्चासि नारद ॥ १६॥ 

नार्दजी मेरे गुरने शुतचपर मरणधमां मनुष्य होनेका दोष 
छगाकर मन्न त्याग दिया । उनके द्वारा इ प्रकार अखीकार 
कयि जानेके कारण अथ म जीवित रहना नदीं चाहता ॥ 


व्यातं उवाच 
पवसुक्तस्तु राश्ना स॒ नारदः पत्युवाच ह । 
आविक्षितं महाराज वाचा संजीवयन्निव ॥ १७॥ 
व्यासजी कते है--माराज | राजां मश्तके रेषा 
कहनेपर देवर्षिं नारदने अपनी अमभूतमयी वाणीके द्वारा 
अविक्चितूकुमारको जीवन प्रदान करते हःते कहा ॥ १७॥ 
नारद्‌ उवाच 
राजन्नङ्गिरसखः पुः संवतां नाम धार्मिकः । 
चङ्क्रमीति दिशः सवो दिग्वासा मोहयन्‌ भजाः॥ १८॥ 
तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति बृ्स्यतिः। 
प्रसन्नस्त्वां महातेजाः संवतां याजयिष्यति ॥ १९॥ 
नारदी वोटे-राजन्‌ | अङ्िराे दुरे पुत्र सवतं 
बधे घामिक ह । वे दिगम्बर होकर प्रजाको मोहम डार्ते इ 
अर्थात्‌ सते छिपे रहकर सम्पू दि्ा्मिं रमण करते रहते ६। 
यदि बृदस्यति वुम्दं अपना यजमान यनाना नदीं चाहते 
तो तुम संवते ही पास चले जा । ववतं बड़ तेजली ई 
वे प्रवन्नतापूर्वक तुम्हारा यत करा देगे ॥ १८-१९॥ 
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अभ्वमेधपवं ] 








महत्त उवाच 
संजीवितोऽष्ं भवता वाक्येनानेन नारद्‌ । 
पद्येयं क लु सवतं शंस मे वदतां घर ॥ २०॥ 
कथं च तस्मै बतेयं कथं मां न परित्यजेत्‌। 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ २१ ॥ 
मरुत्त योले- वक्ता भेट नारदजी | आपने 
यदह बात बताकर मुस्चे जिखा दिया । अब्र यद बताये कि 
म संवतं मुनिका दान कहाँ कर स्रगा १ मुके उनके साय 
केसा वर्तव करना चाहिये १ मँ कैसा व्यवहार करत, जिससे 
वे मेरा परित्याग न करें । यदि उन्देनि भी मेरी प्राथना 
इकर दी तव म जीवित नहीं रह सरदरुगा ॥ २०-२१॥ 
नारद उवाच 
उन्मत्तवेषं विश्नत्‌ स चङ्क्रमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणस्यां महाराज दर्शनेप्डुमदेश्वरम्‌ ॥ २२॥ 
नारदजीने कष्ा- म्राज | बे इख समय वाराणसीमे 
महेश्वर विश्वनायके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा वेष धारण 
किथे अपनी मोजे घूम रहे ई ॥ २२॥ 
तस्या दारं समासाद्य त्यसेथाः कुणपं कचित्‌। 
तं षटवा यो निवतंत संवतः स मषटीपते ॥ २३॥ 
तं पृष्ठतो ऽजुगच्छेथा यत्र गच्छेत्‌ स वीर्यवान्‌ । 
तमेकान्ते समासाद्य भराञ्जछिः शरणं बजेः ॥ २४॥ 
त॒म उख पुरीके प्रेश-द्ारपर पर्हचकर वां कर्हि 
एक मुदां लाकर रख देना । पथ्वीनाय | जो उख भर्देको 
देखकर सहता पीछे ओर छट पदे, उसे ही वतं खमञ्ना 
ओर वे शक्तिशाली यनि जदां कीं जाये उनके पीछे-पीछे 
व्ठे जाना । जब वे किसी एकान्त स्थानम पहुचे, तब हाथ 
जोड़कर शरणापन्न शे जाना ॥ २२-२४ ॥ 
पृच्छेत्‌ त्वां यदि केनाहं तवास्यात इति स ह । 
ब्रूयास्त्वं नारदेनेति संबतं कथितोःऽसि मे ॥ २५॥ 
यदि तुमसे पे करि किने वुण् मेरा पता बताया दे 
तो क देना--छंवतंजी | नारदजीने भुक्चे आपका पता 
बताया रै ॥ २५॥ 


ख॒ चेत्‌ स्वामदुयुश्जीत ममालगमनेप्सया । 
शंसेथा वद्विमारूढं मामपि त्वमरद्धया ॥ २६॥ 


वछठोऽध्यायः 


६१०९ 


तो चम निर्भीक होकर कह देना कि (नारदजी भगम षमा 
गये ॥ २६ ॥ 
व्यात उवाच 

स तथेति प्रतिशचुत्य पूजयित्वा च नारदम्‌ । 

अभ्यनुश्नाय राजर्िरय॑यौ वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ २७॥ 
व्यासज्ञी कते है- राजन्‌ { यह सुनकर राजपिं 

मरत्तने “वहत अच्छा कहकर नारदजीकी भूरि-भूरि भरशंषा 

की ओर उनसे जानेशी आजा के वे वाराणखीपुरीकी ओर 

व्व दिये ॥ २७॥ 

तत्र गत्या यथोक्तं स पुय द्वारे महायद्ाः। 

कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः सरन्‌ ॥ २८॥ 
वरहो जाकर नारदजीके कथनका सरण करते इष 

महायशस्वी नरेशने उनके बताये अनुषार काश्चीपुरीके द्रारप 

एक भरदा लाकर रख दिया ॥ २८॥ 

यौगपद्येन विप्रश्च पुरीदवारमथाधिदात्‌ ॥ 

ततः स ॒शणपं ष्टा स्सा संन्यवतंत ॥ २९ ॥ 
दी समय विप्रवर संवते मी पुरीके द्वारपर अयि; 

कितु उख देको देखकर वे सदा पीठेकी ओर 

लोट पदे ॥ २९॥ 

स तं निदृत्तमारस्य प्राञ्जलिः पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 

आविक्षितो महीपाकः संवर्त॑मुपरिक्ितुम्‌ ॥ ३०॥ 
उन लय देख रात्रा मङ्त संवर्तते शिश्वा ऊेनेके छम 

हाय जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३० ॥ 

सच तं विजने शष्ट पांञभिः क्वमेन च । 

दठेष्मणा चैव राजानं एीवतरेश्च समाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकान्तम पचनेपर राजको अपने पीछे-पीछे आति 

देख वर्तने उनपर धूल फंकी, कीचड़ उष्टाला तथा शूक 

ओर खखार डाङ दिये ॥ ३१ ॥ 

स तथा याध्यमानो वै संवतंन मष्टीपतिः। 

अन्वगादेव तश्पि प्राञ्जलिः सम्प्रसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
इष प्रकार संवतंके सतानेपर भमी राजा मद्व हाय 

जोड़ उन्हे प्रषन्न करनेके उदेश्यते उन महर्पिके पीे-पीछे 

न्वे ही गये ॥ ३२ ॥ 

ततो निवत्यं खंवतेः परिभान्त उपाविदात्‌ । 

शीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं यष्ुशासिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तम संबतं मुनि लौटकर शीत छायासे युक तथा 

अनेक शाखा सुशोभित एक बरगदके नीचे 

यककर तरैठ गये ॥ ३३॥ 


आश्वमेधे पवंणि भञयत्रेणपर्वणि संयतंमस्त्ीये पष्ठोऽप्यायः ॥ ६ ॥ 
इ प्रकार भीमदहाभारव आग्रमेपिकप् "न्तत अश्वमेधपरवमे संगतं भौर मख्तका 
उपाख्यानविषयङ़ एडा अध्याय्‌ पुरा हुभ। ५६ ॥ 
----<4:--ॐ-- 


यदि वे तुमे रेरे पाठ आनेके ष्ि मेरा पता पू 
इति भीमहाभारते 


((-0. ८1111९51 ©118\//811 \/3/2185| (01661101. [1411260 0\/ €89011 











६११० 


न ववच्ववव------ - चि पिति ति सिः ऋ 


श्रीमहाभारते 





समोऽष्यायः , 
संव ओर मरत धाठचीत, मरुते पिदेष आग्रहपर संबतेका यज्ञ करानेकी सीकति देना 


तंवतं उवाच 
कथमसि त्वया क्ञातः केन वा कथितोऽसि ते। 
पतद्एचक्ष्व मे तच्वमिच्छसे चेन्मम प्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
संवत बोढे--राजन्‌ | दमने सु्चे कैडे पदचाना ह ! 
किठन तुग््ं मेरा परिचय दिया है १ यदि मेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब मुञ्चे ठीक-ठीक वता ॥ १ ॥ 
सत्यं ते रवतः सँ सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च धत्तो मूधो शतधा ते स्फुटिष्यति ॥ २ ॥ 
यदि सच-खच यता दोगे ते) तुम्हारे सारे मनोरथ पूणं 
हेगे ओर यदि श्ट वोरोगे तो तुम्हारे मस्लकके वेको 
टुकड़े हो जायेगे ॥ २ ॥ 
मरुत्त उवाच 
नारदेन भवान्‌ मह्यमाख्यातो हयरता पथि । 
गुरुपुञ्रो ममेति त्वं ततो मे प्रीतिरत्तमा ॥ ३ ॥ 
मरत्तने क्ा-- मुने ! भ्रमणशीर नारदजीने रास्ते 
मुञ्चे आपका परिचय दिया ओर पता बताया । आप मेरे 
गुर अ्खिराके पु्र ठैः यद जानकर गुञ्ञे यङ प्रसन्नता 
दुरं ६॥ ३॥ 
। संवते उवाच 
सत्यमेतद्‌ भवानाद स मां जानाति सच्निणम्‌ । 
कथयख तदेतन्मे छ जु सम्प्रति नारद्‌ः॥ ४॥ 
संवर्तं बोडे-राजन्‌ | तुम ठीक कहते होः नारदको 
यह्‌ माद्धम ६ कि म यश्च कराना जानता ह ओर गु वेषे 
धूम रहा दँ । अच्छा यह तो बरताभो, इस समय नारद 
करा ६ १॥ ४॥ 
महत्त उवाच 
भवन्तं कथयित्वा तु मम देवपिसत्तमः। 
ततो मामभ्युश्षाय प्रवि हव्यवाहनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मङ्त्तने कहा- मुने | सन्ने आपका परिचय ओर 
पता बताकर देवर्षिशिरोमणि नारद मुभे जनेकी आज्ञा दे 
स्वयं अग्निम प्रवेश कर गये थे ॥ ५॥ 
व्यात्र उवाच 
श्रुत्या तु पार्थिवस्यैतत्‌. संवर्तः प्रमुदं गतः। 
पतावदद्मप्येवं शफ्लुखशमिति सोऽव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यासजी क्ते है--राजन्‌ | राजाकी यदह बात सुनकर 
सेवत॑को बडौ प्रसन्नता हदं ओर बोले-“इतना तो मे 
मी कर सकता हू ॥ ६ ॥ 
ततो मरु्तसुन्मत्तो वाचा निभत्संयश्चिव । 
रूक्चया ब्राह्मणो राजन्‌ पुनः पुनरथाव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


, वातप्रधानेन मया 


राजन्‌ | वे उन्मत्त वेषधारी ब्राह्मण देवता मरत्तको 
अपनी सूखी वाणीदवारा वारंवार फट कारते हुष्ट-से बोके--॥७॥ 


खचित्तवश्वतिना 1 

पवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
(श्वर ! ओ तो बायु-प्रधान-वावला हः अपने मनकी 

मोजे ही खव काम करता हू, मेरा रूप मी विक्त हे । 

अतः मु्च-लैते व्यक्तिखे तुम क्यो यञ्च कराना चाहते हो !॥ 


श्राता मम समर्थश्च वाखयेन च संगतः ॥ 
वर्त॑ते याजने चैव तेन कमोणि कारय ॥ ९ ॥ 
प्रे माई बृहस्पति इख कार्यम पूणंतः समथ ई । आज 
कठ इन्द्रके साय उनका मेखजोल यदा हआ दै । वे उनके 
यज करानि रगे रहते ६ । अतः उनसे अपने सारे यशकमं 
कराओ ॥ ९॥ 
गार्हस्थ्यं चैव याज्याश्च सवा गृह्याश्च देवताः। 
पूर्वजेन ममा्िप्तं शारीरं वर्जितं त्विदम्‌ ॥ १०॥ 
शर-गदस्थीका सारा सामान, यजमान तया गृदेवताभेकि 
पूजन आदि करम-इन सवको इस खमय मेरे बद माईने 
अपने अधिकार कर छिया ह । भरे पास तो केवल मेरा प्क 
शरीर ष्टी छोड़ रक्खा दै ॥ १० ॥ 
नाहं तेनानयुकशातस्त्वामाविक्षित कर्दिचित्‌। 
याजयेयं कथंचिद्‌ वै स हि पूज्यतमो मम ॥ ११॥ 
८अविष्चित्‌-कुमार ! मेँ उनकी आश प्रप्त किये बिना 
कमी किसी तरह भी वुम्दारा यज्ञ नदी करा खकता; क्योकि 
वे मेरे परम पूजनीय भाई ६ ॥ १२१ ॥ 


स त्वं बृहस्पति गच्छ तमयुन्ञाप्य चाज । 


ततोऽहं याज्ञयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिदेच्छल्ि ॥ १२॥ 


८अतः तुम बृदस्पतिकरे पास जाओ ओर उनकी आशा 
डेकर आभो । उष ददाम यदि तुम यज्ञ कराना चाहो" तो 
म यज्ञ करा दुगा ॥ १२॥ 

महत्त उवाच 

बृहस्पतिं गतः पूर्वमहं संवतं तच्छृणु । 
न मां कामयते याज्यमसौ वासवकाम्यया ॥ १३॥ 

मयत्तने कहा--संवतंजी | य पले बृदस्पतिजीके ही 
पाड गया था । वका समाचार बताता ह, सुनिये । वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छसे अव मुने अपना यजमान 
बनाना न चादते ६ ॥ १३॥ 
अमरं याज्यमासाद्य याजयिष्ये न माषम्‌ । 
शक्रेण प्रतिषिद्धो ऽहं मर्तं मा स्म याजयेः ॥ १४॥ 
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स्पधंते हि मया विप्र सदा हि ख तु पार्थिवः। 
पवमस्त्विति चाप्युक्तो भ्रात्रा ते बङघ्दनः ॥ १५॥ 
उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि (अमर यजमान पाकर 
अब म मरणघमां मनुष्यका यज्ञ नदीं कराङंगा ।› साय ष्टी 
इन्द्रने मना भी किया ई किं ‹आप मरुत्तका यश्च न 
कराद्येगा; क्योकि ब्रह्मन्‌ ¡ वह राजा सदा मेरे साय ईष्यां 
रखता १ ।› इन्द्रकी इस बातको आपके मारने “प्वमस्तुः 
कहकर खीकार कर लिया ३ ॥ १४-१५ ॥ 
स मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन वुभूषति । 
देवराजं सखमाधित्य तद्‌ विद्धि सुनिपुङ्घव ॥ १६॥ 
मुनिप्रवर ! म बड़ प्रेमसे उनके पास गया था; परतु 
वे देवराज इन्द्रका आशय उेकर मुञ्चे अपना यजमान बनाना 
ही नदीं चाईइते ६ । इस थातको आप अच्छी तरह जान छ ॥ 
सोऽ्मिच्छामि भवता ख्वस्वेनापि याजिठुम्‌। 
कामये समतिक्रान्तं वासवं त्वत्छृतेगाणेः ॥ १७ ॥ 
अतः मेरी इच्छा यह कि थ सवख देकर भी आपे 
ही यज्च करा ओर आपके द्वारा सम्पादित गुणोकि प्रमावते 
इन्द्रको भी मात कर दू ॥ १७॥ 
न हि मे वतते वुद्धिर्गन्तं ब्रह्मन्‌ बृहस्पतिम्‌ । 
प्रत्याख्यातो हि तेनासि तथानपरते सति ॥ १८॥ 
बरहमन्‌ ! अग वृषस्पतिकरे पाख जानेका मेरा विचार नदी 
ह; क्योकि भिना अपराषके ही उन्दोनि मेरी प्राथना अखीङृत 
कर दी हे ॥ १८ ॥ | 
संवत उवाच 
चिकीर्यसि यथाकामं सर्वमेतत्‌ त्वयि धुवम्‌ । 
यदि सर्वानभिप्रायान्‌, कतौसि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
संवर्तने कष्ा-ए्थ्वीनाय ! यदि मेरी रच्छाके 
अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चा्टेगे, वह्‌ निश्चय 
ही पूणं होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमानं मया दि त्वां बहस्पतिपुरन्ध्री । 
दवियेवां समभिकरद्धविवदेकं समथेयेः ॥ २० ॥ 
जब ष ठुम्दारा यद कराऊंगा, तव बरूदस्पति ओर इन्द्र 
दोन ही ङुपित होकर मेरे खाय द्वेष करेगे । उ समय तुर 
मरे पक्का समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्थैर्यमत्र कथं मे स्यात्‌ स कुठ । 
कुपितस्त्वां न हीदानीं भस कुया सबान्धवम्‌ ॥ २९ ॥ 


पर्त इस बातका मुने विश्वास कैते हो किठ॒म मेरा 
साथ . दोगे | अतः जसे भी शो, मेरे मनका संशय दूर हो। 
नहीं तो अभी करोधरमे भरकर म बन्धु-यान्धर्वोषदित तुं 
भस कर डा्दूगा ॥ २१॥ 

मरत्त उवाच 

यावत्‌ तपेत्‌ सदस्नांद्स्तष्टेरंश्चापि पवंताः। 
तावह्लोकान्न भेयं त्यजेयं सङ्गतं यदि ॥ २२॥ 

मरत्तने कदा- दान्‌ | यदि मँ आपका साय छोड़ 
दू तो जयतक्‌ सूर्यं तपते शं ओर जशतक पवत स्थिर रद 
तबतक सुस उत्तम लोर्काद्धी प्राति न शे ॥ २२॥ 
मा चापि श्यभवुद्धिस्वं लमभेयमि्ट कर्दिचित्‌। 

: सङ्गतं चास्तु त्यजेयं सङ्गतं यदि ॥ २३॥ 

यदि आपका साय छोद़ दँ तो मुने संसारम श्म बुद्धि 
कुमी न प्राप्त षो ओर म सदा विषर्योमं दी रचा.पचा 
रह जाऊ ॥ २३ ॥ 

संव्रतं उवाच 

आविक्षित श्भा बुद्धिंतंतां तव॒ कर्म॑सु । 
याजनं हि ममाप्येव वर्तंते हदि पार्थिव ॥ २४॥ 

संवर्तने कष्ा--अविश्ठित्‌-कुमार | वुम्धारी श्वम वदि 
सदा सत्वरम टी ठगी रहे । पएथ्वीनाय | भरे मन्न मी 
तुम्हारा यश करानेफी इच्छा तो दै दी ॥ २४॥ 
अभिधास्ये च ते राजन्रक्षयं दव्यसुत्तमम्‌ । 


येन देवान्‌ सगन्धवोड्शक्रं चाभिभविप्यसि ॥ २५॥ 


राजन्‌ | इसके छि अ ठुभ्दे परम उत्तम अष्य 
धनद प्राष्य उपाय गतशऊजगा, जिसे दम गन्धर्वोदित 
सम्पूणं देवताओं तया इनद्रको मी नीचा दिखा सकरोगे ।[२५॥ 
न तु मे वर्त॑ते बुद्िर्थने याज्येषु वा पुनः। 
विप्रियं तु करिष्यामि श्रातुदचेन्द्रस्य चोभयोः॥ २द॥ 
मुश्षको अपने स्यि धन अयवा यजमानकि संप्रदका 
विचार मी ट । मुने तो भाई बृष्स्यति ओर श्र दोनेकि 
विश्दध कार्यं करन। ३॥ २६॥ 
गमयिष्यामि शक्रेण समतामपि ते धुयम्‌। 
परियं च ते फरिष्यामि सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ २७॥ 
निश्चय दी म म्द चन्द्रकी बराबरी बेटाजगा ओर 
तुम्दाय प्रिय कर्गा । म यद बात तुमे सत्य कदता हं ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदवसेधिके पणि अदवमेधपयभि संवतंमखीये खमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
एस प्रहर भीमदामा्त माशननिरपरंके अन्वगेत मशचमेध मे संयतं श्रीर्‌ मरता 
उपाद्यानविषमक सतव अण्याम पुरा भा ॥ ७ ॥ 
---+-०4*---- 
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अष्टमोऽध्यायः \ 
संवर्दका मरु्तको सुवर्णकी प्राक सिम महादेवजीी नाममयी स्तुतिका उपदेश आर 
धनकी श्राति तथा मरुत्त सम्पत्तिसे चहस्पतिका चिन्तित हाना 


संवतं उवाच 

गिरिर्दिमवतः पृष्टे सुञ्जवान. नाम पवेतः। 
तप्यते यन्न भगवां स्तपो नित्यसुमापतिः ॥ १॥ 

संवर्तते कष्टा-राजन्‌ | दिमाख्यके पृष्ठमागमे 
युञ्ञवान्‌ नामक पक पव॑त दै, जहा उमावस्लम भगवान्‌ 
शङ्कुर सदा तपस्या किया करते ई ॥ १ ॥ 
वनस्पतीनां मूखषु शङ्गे विपमेपु च । 
गख दौरराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ २॥ 
उमासहायो भगवान्‌ यन्न नित्यं महेश्वरः । 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणाद्रतः ॥ ३ ॥ 

वरह वनस्पतियोकि मूखमागर्मे, दुर्गम शिखररोपर तया 
गिरिराजकी गुफा्ओमि नाना प्रकारके भूतगोति भिरे दृ 
महातेजस्वी त्रिश्यधारी भगवान्‌ मदश्वर उमादेवीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवाष करते ६ ॥ २-३॥ 
तन सद्राश्च साध्याश्च धिद्वेऽथ वसवस्तथा । 
यमश्च कुवेर सदहादुगः ॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्च नासत्यायपि चाश्विनौ । 
गन्धवौप्छरखद्यैव यक्षा देवपयस्तथा ॥ ५ ॥ 
आदित्या मरुतद्चेव यातुधानाश्च सर्वशः । 
उपासन्ते मष्ात्मानं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ & ॥ 

उख पर्वतपर शद्रगणः साध्यगण, विश्वेदेवगणः वसुगणः 
यमराजः, वरुणः अनुचरौषदित कुबेरः भूत, पिदाचः अश्विनी 
कुमार, गन्धर्व, अष्ठराः यश्च, देवपि, आदित्यगणः मरुद्गण 
तथा यातुधानगण, अनेक रूपधारी उमावस्छम्‌ परमात्मा 
शिवकी सय प्रकारखे उपासना करते ६ ॥ ४-६ ॥ 
रमते भगवांस्तत्र कुयेरायुचरैः सह्‌ । 
विषतेदिताकारेः कऋीडद्धिः पृथिवीपते ॥ ७ ॥ 

पथ््रीनाय | वह विकराल आकार ओर विकृत वेषवाठे 
कुमेर-खेवक यश्च भोति-मोतिकी ीडार्पः करते ई ओर उनके 
साय भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते ६ ॥ ७ ॥ 
भिया ज्वलन्‌ दयते वै यालादित्यसमदयुतिः। 
न रुपं शाक्यते तस्य संस्थानं वा कदाचन ॥ ८ ॥ 
निर्देष्टं भाणिभिः कैश्चित्‌ भरृतेमोखलोचनेः। 

उनका भीविग्रह प्रमातकालके सूर्यकी भोति तेजसे 
जाज्वस्यमान्‌ दिखायी देता ६ । संसारके कों भी प्राकृत प्राणी 
अपने मांसमय नेशे उनके सूप या आकारको कमी देख 
नदी खकते ॥ ८३ ॥ 


नोष्णं न दिशिरं तत्र न वायुने च भास्करः ॥ ९ ॥ 
न जरा श्ुप्पिपाले वा न सृत्युने भयं चप । 

वरदौ न अधिकं गर्मी पड़ती ३ न विदोष ठंडक, न 
वायुका प्रकोप होता ह न सूर्यके प्रचण्ड तापका 1 नरेश्वर | 
उख पर्वतपर न तो भूख सताती दै न प्यास, न बुदापा 
आता ३ न मूद्यु । वर्षा वूखरा कोई भय मी नही प्रा 
होता ६ ॥ ९६ ॥ 
तस्य लस्य पादु खर्वैयु जयतां वर ॥ १०॥ 
धातवो जातरूपस्य रदमयः सवितुयथा 1 
र््यन्ते ते छयेरस्य सदायेख्यतायुधेः ॥ ११॥ 
चिकीरषद्धिः भियं राजन्‌ कवेरस्य महात्मनः । 

विजयी वीरम भेष्ठ नरेश | उस पव॑तके चारौ ओर 
सूर्यकी किरणोके वमान प्रकाशमान सुवर्णकी खाने ई । 
राजन्‌ | अस्न-शस््नौसे सुसञ्जित कुबेरके अनुचर अपने 
खामी महातमा चुतरेरका प्रिय करनेकी इच्छाते उन खारक 
रक्ना करते ६ ॥ १०-११६॥ 
( तन्न गत्वा त्वमन्वास्य मद्एयोगेभ्वरं दिवम्‌ ॥ 
कुद श्रणामं राजय भक्त्या परमया युतः ॥ ) 

राज्य | वक्षं जाकर तुम परम मकतिमावते युक्त हो 
महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो ॥ 


तस्मै भगवते छृत्वा नमः शवौय वेधसे ॥ १२॥ 
( पभिस्तं नामभिर्देवं स्व॑विद्याधरं स्तुष्टि ) 
जगत्छष्टा भगवान्‌ शक्रो नमस्कार करके समल 
विध्रा्भको धारण करनेवाॐे उन महादेवजीकी तम ईन 
निन्नाङ्कित नारमोद्धारा स्तुति करो ॥ १२॥ 
रुद्राय शितिकण्टाय पुखषाय स्ुवचंसे । 
कपर्दिने कराछाय हर्ेक्णे वरदाय च ॥ १३॥ 
इयश्णे पूष्णो दन्तभिदे वामनाय दिवाय च । 
याम्यायाब्यक्तरूपाय सदबत्ते शङ्कराय च ॥ १४॥ 
क्षेम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च । 
हरिनेश्राय मुण्डाय कछृद्धायोत्तरणाय च ॥ १५॥ 
भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंदसे । 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सदस्ाक्षाय मीदुपे ॥ १६॥ 
गिरिशाय भ्रश्ान्ताय यतये चीरवाससे । 
विट्यदण्डाय सिद्धाय सर्वद्ण्डधयय ख ॥ १७॥ 
सगव्याधाय मते धन्विनेऽथ भवाय च । 
वराय सोमववत्राय सिद्धमन्ध्राय चश्चुषे ॥ १८॥ 
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दहिरण्यवाषटवे राजन्नु्राय पतये दिशाम्‌ 1 
लेलिहानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय बृप्णये ॥ १९ ॥ 
पद्यूनां पतये चैव॒ भूननां पतये नमः। 
बृपाय मातृभक्ताय सेनान्ये मघ्यमाथ च ॥ २० ॥ 
सुषदस्ताय पतये धन्विने भार्गवाय च । 
भजा टछृष्णनेत्राय विरूपाश्चाय चेध्र ह ॥ २१॥ 
तीक्ष्णदश्राय तीश्णाय वैश्यानरसुखाय च । 
महादयुनयेऽनङ्गाय स्वीय पतये विशाम्‌ ॥ २२॥ 
विलोहिताय दी्षाय दीकताश्षाय मदौजसे । 
वघुरेवःखुचपुपे पृथवे छचिवाससे ॥ २३॥ 
कपाभालिने चेव खवणमुककुखाय च ॥ 
मदादेवाय छृष्णाय इयस्व्ायानघाःय च ॥ २४ ॥ 
क्रोधनायानृहंसाय सवे वाद्ृशलिने । 
दण्डिने तप्ततपसे तथैवाक्रूरकमंणे ॥ २५॥ 
सखदस्रशिरसे चच सहस्रचरणाय च ॥ 
नमः खधाखरूपाय वहुरूपाय दंषटरिणे ॥ २६॥ 
५मगबन्‌ | आप सद्र ( दुखक कारणक दूर फरनेगाे) 
शितिकण्ठ ( गेम नील जिद्ध धारण करनेवाटठे ); पुख्थ 
( अन्वरयांभी ) सुवचा ( अत्यन्त तेजखौी ); कषद ( जया- 
जूटधारी )› कराल ( मयर सूपवाठे ) र्यश्च ( इरे नेरा 
वाठे ), वरद ( भकतौको अभी बर प्रदान करनेवाले ), 
अयश्च ( चिने्नधारी ), पुपाके दत उस्ने द, वामन" 
रि, याम्य ( यभराजङे गणख्ठप )? अन्यकतप, सद्र 
( श्दाचारी ), शङ्करः केभ्य ‹ कस्याणक्ारी ) दरिकशच 
( भूरे केशोबाले ) स्याणु ( खिर )3 पुद्यः हरिनेत्रः मुण्डः 
द उत्तरण ( सस्ार-सामरसे पार उतरनेवाले ); भास्कर 
( सू्वरूप ); सुतीयं ( पवित्र तीर्थरूप ), देवदेयः रद 
( वेगवान्‌ ) उष्णीपी ( विसपर पगद़ी धारण करनेवाठे ), 
सुवङ्श्र ८ सुन्दर मुखा ) 5६खाघ् ( जारो ने्ोवाठ ), 
मदश्ान्‌ ( कामपूर्क)' भिरि (पर्मैतपर शयन कटनेवाठे )? 
परथन्त, यति ( सयमी), चीरवासा ( चीरवज्ञ धारण करने- 
वाढ ), विस्वदष्ड ( बेलक ठंटा धारण करनेव्राठे ) 
विद, सर्वदण्डधर ( सबको दण्ड देनेवाछे ), मूगभ्याष 
( आद्रा नक्त्रलसूम ), मदान्‌, धन्वी ( पिनाक नाम 
धनुष धारण करने ), मव ( धंशरभ उत्ति करने- 
वाड )› वर ( भे )' सगव ( खन्द्रमाके समान मुख- 
वाठ ) विद्धमन््र ( जि्दनि वमी मनर धिदध कर ख्णिषै 
देखे ), चक्षुष ( नेत्रस्ूप ), दिरण्यवाहू ( सुवणफे < समान 
बन्दर भुजा भोवठे १ उभ ( मयंक ) दिया पतति, 
ठेलिहन ( अग्निरूपवे अपन। जिद्वामके दाग दिष्वकृ 
आखादन करनैवाे )› गो ( वाणीके निवाधस्मान ); 
एिदमन्ध कृष्णि ( कामनाकी शट करनैवाठ ), पञचपति, 
भूतपति, दष ( घर्ृखल्प ) मातूभक्तः केनानी ( साशमिय 
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स्प ), मध्यम, सखुशदस्त ( हयम द्वा अर्ण करनेवाले 
श्रुखिजरप )› पति ८ सवका पाठ्न करनेवाले ); धन्धीः 
भार्गव, अज (जन्मरहित), कृष्णनेत्रः विरूपाः तीश्णदष् 
तीष; वैशवानरभूल ८ अग्निरूप गुखबाढे )› मशायुविः 
अन्ग ( निसकार ) सर्व, विश्ाम्यति ( सपके स्वामी ), 
वोद ( रकतबणं )› दीस ( तेजी ); दीघा्च ( देदीप्य- 
मान नेत्ोाठे); मदौ मा ( मावह )› वुरेता ( दिरण्यवीयं 
अग्नरूप ), सुबरपुष्‌ ( सुन्दर शरीरग्ङे )१ पृथु ( स्थूक ) 
कृत्तिष्ा्ा ८ मूगचमं धारण करनेवाले ) कपाडम्मली 
( सण्डमाञा धारण करनेषाट ) सुवर्णभूकुट, मादेव; 
ष्ण ( सच्चिदानन्दसवरूम )› व्यम्बक्‌ ( चतरिने्रषारी ) 
मनध ( निष्याप ) करोषन ( दु्टीपर क्लेष करनेवाले ) 
अ्शंख (कोम खमाववादे),मृ ई बाहुशाली, दण्डः वेज त 
करनेवाठ, कोमल करम करनेवाढे, सदसध्रा ( इनारं 
मस्तकवाडे ), सदल्चरणः स्वधास्वरूप, बहुरूप ओर दी 
नाम घारण करनेवाले ६ । आपको मेरा प्रणाम ६ ॥१२-२६॥ 


पिनाकिनं महादेवं महायोगिनमग्ययम्‌ । 
्रिश्ूरदस्तं चरणं ञयम्यकं युचनेभ्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिपुरघ्नं धिनयनं तरिखोकेशं महौजसम्‌ । 
प्रभवं सर्वभूतानां धारणं धरणीधरम्‌. ॥ २८ ॥ 
$वानं शाक्रं सर्वं शिवं विद्येश्वरं भवम्‌ । 
उमापति षश्चपति विश्वरूपं मदेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरूपाक्षं दृशभुज्ञं दिव्यगोदूषभध्वजम्‌ । 
उभरं स्थःणं शिवं रौद्रं राधं गौरी शमीश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
्ितिकण्टमजं दक्र ॒ पृथुं परथृ्टर यरम्‌ । 
विश्वरूपं विरूपाक्षं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
्रणम्य रिरसा देवमनद्गाङ्गहरं रम्‌ 1 
शरण्यं शरणं याहि मादेवं चतुमुंखम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार उन पिनाकथारीः मदादेवः महायोगी, अविनाश, 
हाथमे रिध घारण फरनेवादे, वरदायकः ऽम्ब? मुवने्वर, 
न्निपुरासुरको मारनेबाद, धिनेवरणारीः त्रियुबनके स्वामी? 
मदान्‌ वख्वान्‌? खष ओर्वोकी उद्पचिके कारण, सधको 
चारण करनेश्राकेः प्रथ्वीका मार भाढनेवाये, जगत्‌क़ 
श्ाइक; शत्याणदारी, सर्वरूपः शिवः विदरश्वर, जगतूको 
उन्न फरनेषदिः पार्वतीके पति, पशि पाठकः विश्च ह, 
मटशवर, विरूपाक्षः दस भुजाधारी, अपनी 'भ्वजाम दिग्य 
वृपभका चिदु घारण करने वराके, उग्र, खाणु, शिव? इद्रः 
शवः गीगीश्च, ईध) शितिकण्ठ अजन्मा, श्यक्रः पृथु, 
पृथुर्‌, यर्‌ विश्वरूपः विस्पाश्च) बह्ुश्पः उमापतिः कामदेव 
दो भस करेवा, दरः, चुल प्यं छरणागतवत्शद् 
महादव जीको विरमे प्रणाम करके उनके खरणापन्न हो 
जना ॥ २७-३२॥ 
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( विसेचमानं वपुषा दिव्याभरणभूषितम्‌ 1 
अनाद्न्तमज्ञं शम्यं सव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
निखगुण्यं निरुद्धेगं निम॑ङं निधिमोजसाम्‌ । 
भ्रणम्य प्राञ्जलिः दावं प्रयामि शरणं हरम्‌ ॥ 

( ओर इस प्रकार स्वति करना--) जो अगने तेजस्वी 
भीषिग्रहवे प्रकाधित हो रदे ६ दिव्य आभृपर्णोत विभूपित 
ट, आदि-अन्तते रहितः अजन्माः शम्भुः स्दध्या री, ईश्वर, 
धरिगुणरदितः उद्धेगच्यूत्य, निगल, ओज एवं तेजक्री निधि 
एवं स्के पाप ओर दुःखकरो हर ठेनेवाठे ई, उन भगवान्‌ 
शद्भुरको दाय जेोद प्रणाम करके भं उनी खरणमे 
जतादहूं॥ 
खम्परान्यं निश्चटं नित्यमकारणमलेपनम्‌ । 
अध्यास्मवेदमासाद्य प्रयामि शरणं सुदुः ॥ 

जो सम्माननीयः निस्वनः नित्यः कारणरदितः निर्देष 
ओर अध्यास्मतसखरके शाता ४ उन मगवान्‌ यिव निकट 
पहुंचकर ॐ यारंबार उन्दीशरी शरणम जाता हं ॥ 
यस्य नित्यं वि दुः स्थानं मोश्षमध्यात्मचिन्तक्राः। 
यागिनस्त्व पार्गस्थाः कैवल्यं पदमक्चरम्‌ ॥ 
यं विदुः सङ्गनिसुकताः सामान्यं समदरिनः। 
तं पद्य जगयोनिमयोनि निर्युणात्मक्रम्‌॥ 

अध्यारमतत्वका विचार करनेवारे चानी पुदषर मोक्ष- 
तमे जिनकी खिति मानते ६ चथा तसमागमे परिनिष्टित 
योगीजन्‌ अविनाशी कैयस्य पदको जिनका खरूप समश्चते 
ह ओर आशसक्विदयस्य समदा महामा जिद सर्व्॑र समान- 

रूपसे स्थित समदते १४ उन योनिरिति जगत्वारणभूत 

निर्गुण परमात्मा छिव म शरण लेता दं ॥. 

अखजद्‌ यस्तु भूरदीन्‌ सप्तलोक(न्‌ सनातनान्‌ । 

स्थितः सत्योपरि स्थाणुं तं प्रपद्ये सनातनम्‌ ॥ 
जिन्न सत्यलोके ऊषर खित ्ोकर भू. आदि सात 

सनातन लोकोकी सृष्टि की र, उन स्थाणुरूप सनातन शिवकी 

 मश्रणचक्ताद्ं॥ | 

भक्तानां उलमं तं हि दुखभं दूरपातिनाम्‌ । 

अदुरस्थममुं देवं॒परछृतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 

नमामि सवैलाकस्थं चजामि श्वरणं शिषम्‌।) 

जो मर्धो चयि सुम ओर दूर ( विभरुख) रदनेषाडे 
लोके खये दुखंभ ६७ जो सयक निकटं ओर प्रकृति परे 
विराजमान रै, उन सवेदोकष्पापी महादेव िवको मँ 
नमस्कार करता ओर उनकी शरण ठेता टरं ॥ 
पवं छृत्वा नमस्तस्मै मददेवाय रदसे । 
महात्मने कितिपते तत्छ्वणमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 

प्रथ्वीनाय | इस प्रकार वेगशाली मदात्मा महादेवजीको 


नमस्कार करे तुम वह सुवण-राशि प्राप्त कर लोगे ॥२३॥ 
{ कभन्ते गाणपत्यं च तदेक्राग्रा दि मानवाः । 
कि पुनः खणभाण्डाति तस्मात्‌ न्वं गच्छ मा चिरम्‌॥ 
महत्तरं हि ते खाभं हस्त्पश्वोषादिभिः सह । ) 
जेः ढोग भगवान्‌ शा्करयं अपने मनको एकार करते ६१ वे 
तो गणपति-पदको भी प्राप्च कर छेते दै फिर सुव्णेमय पत्र 
पाठेन दौन वदी बात । अतः त॒म शीघ्र वर्ह जाओ 
विम्य न करो । हाथी; घोडे ओर ऊंट आदिके साथ तुष्टं 
वरहो म्टान्‌ लाम प्रास्र होगा ॥ 
सुवर्ण मादरिष्यन्तस्तत्न गच्छन्तु ते नराः। 
इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः ॥ ३४॥ 
तुम्हरे सेवकश्ेग सुवणं खनके खयि वहो जाय । 
उनके रेशा काश्मेपर करन्धमके पौत्र मरत्तने वैसा एरी किया ॥ 
( गङ्गाधर नमस्छत्थ छभ्ववान्‌ धनपुत्तमम्‌ । 
कवेर एव तत्‌. प्राप्य महादेवग्रल्लादतः ॥ 
श्ाढाश्च सर्बसस्भारास्ततः रूवतंशासनात्‌ । ) 
उन्दंनि गक्चःधर मदारेवजीको नमस्कार करके उनश् 
कुरा बुवरेरकी मति उत्तम घन प्रात कर छ्वा। उ 
धनको पाठर संवर्दकी आज्ञाते उन्हौने यजखाल्‌ओ। तथा 
अन्य सपर सम्भारोका आयोजन किया ॥ 
ततो ऽविमाय॒पं सवं चके यक्षस्य संविधिम्‌ । 
सौवर्णानि च भाण्डानि संचक्ुस्तन्र शिद्पिनः॥ ३५॥ 
तदनन्तर राजने अलीिक्षरूपते यश्चकी सारी तेयारी 
आरम्भ की । उनके वारीगरोनि वर्श रहकर सोनेके बहुत? 
पात्र तेवार ध्थ्यि ॥ ३५ ॥ 
बृष्टस्पतिस्तु वां श्वा मत्तस्य महीपतेः । 
समद्धिमतिदरेभ्यः संतापमक्रयेद्‌ शम्‌ ॥ ३६॥ 
उथर्‌ गृदसातिने जग सुना कि राजा मरत्तशनो देवताभ 
से भी बद्क सम्पत्ति प्रात दई ४, तब उन्दं बद्धा दुःख 
आ ॥ ३९ ॥ 
स तप्यमानो वैचग्यं छश्त्वं चागमत्‌ परम्‌ । 
भविष्यति हि मे शच्चुः संवतो वछमानिति ॥ ३७॥ 
चे चिन्ताके मारे पीले पदु गये जौर यद सोचकर क 
परेरा शत्रु दवतं बहुत घनी दो आयगाः उनका शरीर 
अत्यन्त दुर्ध दो गया ॥ ३७ ॥ | 
तं श्त्या भदासंतक्तं देवराजो श्रदस्यतिम्‌ । 
अधिगम्यामरदतः प्रोवाचेदं वचस्तद्‌। ॥ ३८॥ 
देवराज इन्द्रे जब सुना कि बृश््यतिजी अस्यन्त तप्त 
हये रह , तब वे देवताओको साय ठेकर उनके पास गमे 
ओर इख प्रकार पृष्ठने को ॥ ३८ ॥ 


दरति भरीमहाभारते आश्चमेधि पर्वणि अश्वमेषपर्वणि संवत॑मर्तीये अष्टमोऽध्यायः ॥ « ॥ 
परकर प्रीमहामारव आमेनश्पवेके भन्त्त अश्मेषपरम संद भौर मखा उयाटयानविषयफ़ आठ अस्याय पूरा भा ४ ८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके १२ खोक भिखाकर कु ५० श्छोक दै ) 
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नवमोऽध्यायः 


नवमोऽध्यायः 
बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्तकः कारण बताना, इद्रकी आज्ञासे अग्निदेवा मरुतके पास उनका 
संदेश लेकर जाना ओर संवतफे भसे पुनः सीकर इन्द्रस तरहवरककी शर्वा बताना 


इन्द्र उवाच 
कथ्िरंघुखं खपिपि तवं बृहस्पते 
कश्चिन्मनोक्षाः परिचारकास्ते। 
कथ्िदेवानां सुखफामोऽसि चिष 
कच्विदेवास्त्वां परिपायन्ति॥ १ ॥ 
इन्द्रे कष्टा- अश्यते ! अप रुख सोते एन ? 
आपक्तो मनके अनुकूल सेवक प्रास्त ६ न ? चिग्रवर | आप 
देवताभेकि सुखकरी कामना तो रखते ४ न ? क्या देवता 
आप्रका पूर्णरूप पालन करते ६ १॥ २ ॥ 
व॒हस्पतिरुवाच 
खं शये शयने देवराज 
तथा भमनोक्षाः परिचारका मे। 
तथा वेवानां खुखक्रामोऽस्मि नित्यं 
देवाश्च भां खुश पाखयन्ति ॥ २ ॥ 
बरृहस्पतिज्ी योङे--देवराज ! मं सुखे शय्यापर 
खोता ह, ससे मेरे मनके अनुकूल सेवक भ्रात हुए ई । म 
शद्रा देवतानि सुलकी भना करता दँ भीर देवतालोग 
मी तेरा मलोर्मौति पन कमते ६॥२॥ 
इन्द्र उवाच 
कुतो डुःखं मानसं देष्टजं च 
पाग्डुवियणश्च ऊतस्त्यमद्य । 
आचश्व मे ब्रामण यावदरेतान 
निहन्मि सर्थास्तच दुःखकसून्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्रे कष्ा--विप्रवर { आपो ग्द मानधिकू अयवा 
शारीरिक दुःख कपे प्रात दुभा १ आप आज उदास जर 
पीड क्या ह रदे ६ ? अप यताम तो सदी, दिन्दनि आप्रको 
दुःख दिया द, उन मुचो मँ अनी नए क्ििदेयाद॥३॥ 
वहस्पतिरुवाच 
मद्तमाषट्मघवनः यक्ष्यमाणं 
महायदेनोत्तमशृक्षिणेन । 
-वर्तौ याजयतीति म श्तं. 
तदिच्छाभिनस तं याजयत ॥ ४ ॥ 
बृदस्पतिजञी बोटे-मधवन्‌ 1 ल्मेग फदते ६ क 
म मच उत्तम दक्षिणार्ओति युक्त एक मदान्‌ यच 
त रे य यद मीम ने भा ३ @ 
द आचामं दोर बद मड करेय । पद मेरी इस्छा ६ 
फिवे उष गश्च न्‌ कराने पार्वे ॥ ४ ॥ 
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इन्द्र उवाच 
सवौन्‌ कामान युयातोऽसि चिप्र 
यरत्वं देवानां मन्त्रविरदुपुरोधाः। 
उभौ च ते जराषृत्यु व्यतीतौ 
कि संयर्तस्तच कत्य चिप्र ॥ ५ ॥ 
षद्रमे कदा--त्रसनन्‌ ! समू्णं मनोवाच्छित्र भग 
आपको प्रात ‡; स्योकरि आप देवताभोफे मन्त्र पुरोदित 
| आगे जरा आर मृस्यु दोर्नोको जीत लिया ै। र 
संवर्तं आपक्छा क्या फर सफते १ १॥ ५॥ 


यहं स्पतिर्वाच 
धेयैः सष स्वमघुरान प्रणय 
जिधांसखसे चाप्युत सानुवन्धान्‌ | 


यंयं सन्द्धं पयसि तन्न तत्र 
दुःखं सपने स्धद्धिभावः॥ ६ ॥ 
बृ्स्पतिजी सोले--देश्यान ! ठम अगुरोमिते जिस. 
जिसको समृद्धिशादी देलते दोऽ उदके ऊपर भिन्न.भिन्न 
सानेनिं देवता भङ्ि साथ आक्रमण करे उन सभी अदुराश्नो 
मिया डाटना खादते हे! ालवरं रवरुभद्धी समृद्धि दुःखन्ा 
कारण दोदी १॥ ६॥ 
श्रनोऽस्ि देचेन्द्र॒ धिवणरूपः 
सप्तमो मे वर्ध॑ते रन्निदराम्य 1 
सर्योपारैर्मघवन्‌ संनियच्छ 
संवर्तं या पाथिवं या मरत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
्ध्ध ! दसी भै मो उदास हो रदा द| मेरा शगु खवतं 
अद्‌ रदा द, यह सुनकर मेरी चिन्ता बद गयी ६। अतः 
मधवन्‌ | चुम सभी सम्भव उपादाय धवतं ओर राजा 
मश्तको कैद क्रणो॥७॥ 
इन्द्र उवाच 
पहि गच्छ प्रहितो जातयेदो 
शृ्स्पति परिदातुं मर्ते । 
अयं यें त्वां याजयिता बृ्टस्पति- 
स्तथामर्‌ चैव करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 
तव शन्द्रन भशचिदेषस्र कद्ा--जातपरेदा { इर 
आभो ओर मरा शदेश्च यकर मदक पाद जाओ । श्त 
सम्मति केर वृषस्यति उनके पाल परटुचा देना। 
वदः जकर रायापे कदना म भ्ये बृद्यतिनी दी आपका 
यज्ञ करारयेये चया ये ्रापको अमर्‌ मी कर देगे, ॥ <॥ 
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अग्निर्वा 
अदं गच्छामि मधवन्‌ दतोऽद्य 
बृहस्पति परिदातुं कत मरुत्ते । 
वाचं सत्यां पुख्हतस्य 
बृ्टस्पतेश्चापचिति विकीषुः ॥ ९ ॥ 
अग्निरेवने कष्टा-मधवन्‌ ! मे बृदस्पतिजीको 
मडङत्तके पाष पर्चा आनेङे ध्ि आज आपका दूत बनकर 
जा रहा हूं । रेखा करके भ देवेन्द्रकी आज्ञाका पालन ओर 
बरृदस्पतिजीका सम्मान करना चाता द्र ॥ ९॥ 
व्याप्त उवाच 
ततः प्रायाद्‌ धूमकरेत॒मदात्मा 
वनस्पतीन्‌ वीखुधश्चापस्धद्नन्‌। 
कामाद्धिमान्ते परिवतंमानः 
काष्ठातिगो मातरिदधेव नदन ॥१०॥ 
ध्यासजो कते है--यद कटर धूममय ध्वजावाठे 
मशत्मा अग्निदेव बनस्पति्यो ओर लतार्ओ रदते दए वर्थ 
घे चल दिये । ठीक उसी तरद जैसे शीतकालके अन्तम 
स्वज्छन्दतापूर्वक अद्नेवाखी दिगन्तव्यापिनी वायु विदयेष 
गर्जना करती हरं आगे बद्‌ रदी हो ॥ १० ॥ 
महच उवाच 
मआश्चयमद्यय पदयामि रूपिणं बद्विमागतम्‌ । 
आसनं सलि पाद्यं गां चोपानय वैँ सुने ॥ ११॥ 
मरखत्तने का- यने | यदे आश्वर्यी बात रै कि 
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आप दनक व्यि आखनः पाथः अध्यं ओर गो प्रस्तुत कीनि ॥ 
अ(ग्निर्वाच 
आसनं सलि पाद्यं प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 
इन्द्रेण तु समादिष्टं विद्धि मां दृतमागतम्‌ ॥ १२॥ 
अग्सिने का-- निष्पाप नरेश ! आपके दिये हष 
पाथ, अर्ध्यं जौर आसन आदिका अभिनन्दन करता | 
आपको मादटूम होना चाये फ इश समय सँ इन्द्रका संदेश 
लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हँ ॥ १२॥ 
मरुत्त उवाच 
कच्िच्छ्रीमान देवराजः खुली च 
कलच्यिष्वास्मान्‌ परीयते धूमकेतो 1 
कश्चिदेवा अस्य वदो यथावत्‌ 
प्व्रूहि त्वं मम कार्स्न्येन देव ॥ १३॥ 
मरत्तते कषा-- अग्निदेव ! मान्‌ देवराज सुखी 
तो न १ धूमकेतो ! वे मलेरगोपर प्रसन्न द न ! 
देवता उनकी आशके अधीन रहते न १ देव । ये खर 
बातें आप मुन्ने टीक-टीक यतताशये ॥ २३॥ 
अग्निर्वाव 
शक्रो शशं खुखखी पार्थिवेन्द्र 
भीति चच्छत्यजरां बे त्वया सः। 
देवाश्च सवं वशगास्तस्य राजन्‌ 
संदेशं स्वं श्टणु मे देवराक्षः ॥ १४॥ 
अग्निदेवने क्टा-रजेनद्र । देवराज इन्दर हे 
मुखवे ध ओर आपके साथ अदू मैग्री जोदना चाहते ६। 
समरणं देवता भी उनके अधीन टी ६। अब्र अपि छ 
देवराज इन्द्रा संदेश सुनिये ॥ १४॥ 
यदर्थं मां भ्रा्िणोच्‌ स्वत्सकाश्चं _ 
बृ्स्पति परिदातुं मरुत्त । 
अयं गुख्यौजयतां चप त्वां 
मत्य खन्तममरः त्वां करोतु ॥ ९५॥ 
उन्देनि जि कामके स्वि मुशे आपके पा भजा + 
डते सुनिये । वे मेरे द्वारा बृदस्पतिजीको आपके पाव भेजना 
चादते ६ । उर्धनि कश ६ फ बृदस्तिजी आपकं गुर ५ । 
अतः ये शी आपद्धा यश करायगे | आप मरणधर्मा मनुय <। 
ये आपको अमर बना दगे ॥ १५॥ 
मरुत्त उवाच 
संवतो ऽयं याजयिता द्विजो मां 
स ९ 
याचयित्वा मदन्द्र 
सन्तं याजयन्न्य शोभेत ॥ ५ 
मसन्तने कष्टा-मगयन्‌ | मेरा यश ये विप्रवर वतं 


तस्य । 
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करायेगे । बृदस्पतिजोके लिये तो मेरी यह ग्डलि जुङ्धी 
हुई दे । मदेनद्रका यज कर कर अग मेरे-जैवे मरणधरमा 
मनुष्यका य॒ कराने उनी शोमा नदीं दै ॥ १६ ॥ 
अग्निर्वाच 
ये घै लोका देवलोके मान्तः 
खम्धाप्स्यसे तान्‌ देच्यजप्रलाशत्‌ ॥ 
त्वां वेदसो णजयेद्‌ ये गृहर्गति- 
यनं खरत्वं जयेः कीर्तियु्तः ॥ १७॥ 
तथा डोक्ा मानुष ये च दिन्याः 
ग्रजापतेशखाष्च ये वै मदान्तः। 
ते ते जिता देवराज्यं च कृत्स्नं 
बृदस्पति प्र जयेशचन्नरेरध्र ॥ १८॥ 
अग्तिदेवने कदा--राजन्‌ { यदि बरदस्पतिजी आपका 
यज्ञ करा्थेगे तो देवराज इन्द्रे प्रसादे देवलोके भीतर 
जितने यडे-बदे टोक ई बे समी आपके व्यि सुख्म ष्टो 
जर्यैगे । निश्चय टी आप यशस्वी दोनेके साथ ही स्वर्गपर 
भी विजय प्राप्त कर ठंग । मानवरोकः दिष्यलोक, महान्‌ 
प्रजापतिलोक जीर सम्पूणं देनराज्यपर भी आरका अधिकार 
हयो जायगा ॥ १७-१८ ॥ 
संवते उवाच 
मा स्मत स्थं पुनर्गाः कथंचिद्‌ 
बृ्स्पतिं परिदा 
मा त्वं धक्ष्ये चश्रुपा दाव्णेन 
सं्ष्धो ऽषट पावक त्वं निबोध ॥ १९॥ 
संवर्तने कदा--भग्ने | तुम मेरी इश यादको अच्डी 
तर समश लो किं अभे फिर कमी वबृदस्यतिको मड््तके 
पाच पनानेङे ल्िे वु यदौ नक्ष आना चाद्ये । 
नरह तो फोधर्मे भरकर प्रं अपनी दारण दषिषे द्रष्धं भस 
भर डाग ॥ २९॥ 
व्याप्त उवाच 
ततो देवानण्मद्‌ धूमकेतु. 
दाद्‌ भीतो ध्यथितोऽभ्बत्थपणंवत्‌। 
तं धै षरा प्राद शक्रो मात्मा 
बर्स्पतेः संनिधौ दव्यवादम्‌ ॥ २० ॥ 
यस्त्वं गतः भ्रदितो जातवेदो 
बृहस्पति परिदातुं मरते । 
तव्‌ @ प्रा ख नृपो यक्ष्यमाणः 
कच्चिद्‌ वचः ग्रतिगरद्धाति तच्च ॥ २१ ॥ 
ब्य 'सजी कदत हसंतं यात युनशर अग्निदेव 
मल्ल हनेके मरे व्ययित दो पीपल पलेफी तरइ कोपते दु 
तुरत देवताओ$ पाव गोट गय 1 उन्द आवा देख महाभना 


४ 


मखत 


नवमोऽध्यायः 


६११७ 


जनि कः जि ऋ क जि क 


मेरे भेजने गृश्यविजीको राजा मद्तके पाम व्टुचानेका 
हंदेश छेकर गये ये । बताओ, यश्क) तेयागी करनेगकिगयाजा 
भरन्त क्या कदते ४! चे मेरी यात मानते ६ या नद !॥ 
अग्निरुवाच 
न ते घाचं रोचयते मर्तो 
बृहस्पतेरश्चक् प्रादिणोत्‌ खः। 
संवतों मां याजयितेल्युयाच 
पुनः पुनः स मया याच्यमानः ॥ २२॥ 
अग्निने कष्ा-रेवगाज | यज्ञा मख्चको आपकी 
बात पष्द्‌ नदीं आयी । बृस्यतिजीको तो उन्दने प्राय 
जोडकर प्रणाम कदस्या दे । मेरे बाग्बार अनुरोध करमोपर 
भी उन्दने यदी उत्तर दिया ट कि प्संवर्तजी दी मेरा 
यश करेगे ॥ २२॥ 
उवाचेश्‌ मादुषा ये च दिव्याः 
प्रजापतये च व्येका मदान्तः। 
ताद्वेह्यमेयं संविदं तेन॒ छृत्या 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २२॥ 
उन्हनि यद मी कदा कि“ मनुष्यतो, दि्ल्कः 
ओर प्रजापति मदान्‌ रेक ४ उन्द भी यदि इन्द्रके साय 
वमद्धीता करे दी पा सकता हूँ तो भी म॒॑ब्रष्टयतिजीको 
अपने यका पुरेदित यनाना न चद्व ट| यद म दद्‌ 
निश्वयके साय फट रहा टु ॥ २२॥ 
इन्द्र उवाच 
पुनर्गस्वा पार्थिवं _ सं खमेत्य 
वाकयं मद्रीयं श्राप खाथयु्म्‌ । 
युको न करिष्यते वच- 
स््वत्तो यञ्च सम्पतौसि वस्म ॥ २४ ॥ 
इन्द्रने कषटा-अग्निदेव { पक बार रर्‌ जषर राजा 
मस्ते मिलो ओर भेरा अरथयुक्त संदेश उन पाष परटुचा 
दो 1 यदि बुम्दरे दरा दव्रारा फषटमेपर मी भेरी बात नरद 
मामिमे तो भं उनके ऊपर वश्रका प्रशर कर्दैगा॥२४॥ 
अग्निरुषाचर 
गन्धर्वराङ्‌ याटवयं तत्र नृतो 
यिमेम्यद् चाखव तत्र गन्तुम्‌ 1 
खंरध्धो मामव्रधीत्‌ तीष््णरोषः 
संयता वाक्यं चरिब्रह्मचयंः ॥ २५॥ 
यद्यागच्छेः पुनरेवं कथंचिद्‌ 
बृहस्पति परिदातुं मस्ते । 
देवं त्वां चक्रु  द्ाखणन 
संक्दध इत्येतद्वै =. शाक ॥ २६॥ 
अग्निने कदा-दैवेन्ध ! य गन्धर्ेराज धष दूत 


नि बहविशीके शमने शी परा -ष्भगेव | म तो भनक बरद । प दुवा स नने दर्णा ६ कि 
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रह्मचारी संवर्ते तीत्र रोपे भरकर म्चे कहा था कि 
“अग्ने | यदि फिर शष प्रकार किसी तरह श्ृहस्पतिको 
मरुत्ते पाख परहुंचानेके व्यि आभोगे तो मँ पित हो 
दाश्ण दृष्टते तुम्टँं मस कर डर्ेगा ।› इन्द्र { उनकी इस 
बातको अच्छी तर चमञ्च लीभिये ॥ २५-२६ ॥ 
अक्र उवाच 
त्वमेवान्यान्‌ दष्टसे जातवेदो 
न हि त्वदन्यो विदयते भस्मकर्ता । 
त्वत्सस्पशौत्‌ सर्व॑खोको विभेति 
अश्रद्धेयं वदसे हव्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्रने कदा--इव्यवादन ! अग्निदेव ! तुम तो 
एषी बात क रदे होः जिषपर विश्वास नकी दताः क्योकि 
मदां दूसरगेको मसर करते हो । तुम्हारे धवा वुखरा 
कोदं भस करनेवाला नदी ट| तुम्हारे सश॑से समी 
खोग डरते ६ ॥ २७॥ 
अग्निस्वाच 
दिवं देवेन्द्र पृथिवीं च सर्वा 
संवेष्येस्त्वं खयद्ेनैव शाक्र । 
पवविधस्येह सतस्तवासै 
कथं इृतरल्िदिवं प्राग्‌ उ्ार ॥ २८॥ 
अग्निदेवने कहा- देवेन ¡ साप भी तो अपने ले 
६ एृथ्यी ओर स्वर्गलोकको आवेष्टित कये हृष्ट ६। पेषे 
ग्र मी आपके इस स्वगंको पूर्वकाये दत्रासुरने 
कड एर ल्वा १॥ २८॥ ॐ 
इन्द्र उवाच 
न गण्डिकाक्रारयोगं करेऽणुं 
न खारिसोमं प्रपिवामि वहे । 
न॒ क्ीणरा्तौ प्रहराम वचनं 
को मेऽ्ुखाय प्रहरेत मर्त्यः ॥ २९॥ 
स कदा--अग्निदेव | मै पर्वतको मी मक्लीके 
समान छायाकरस्कतादहंतो मी दिय 
सोमरकच नक्ष पीता द भौर निवी ठो गयं & 
व प महार नरी करता | फिर मी कौन 
, 
महार कट वड १॥ २९॥ > १ श्वि भरहर 
भ्रवाजयेयं कालकेयान्‌ पृथिव्या 
मपाकर्पन्‌ दानवानन्तरिक्षात्‌ । 
॥ ग्रहदमवसानमानयं 
प को मेऽदुखाय अहेरेत मानयः ॥ ३०॥ 
म चारं तो काठ य->ै9 दानवोो आ शशसे सीचकर 
पृथ्वीपर गिरा सकता हं । इसी प्रकार स्वगे प्रहुदके प्रमुम्व- 
का भी अन्त कर तकत हू फिर मनुय खन रेखा दै, जो 
कष्ट देनेके छि मुद्चपर प्रशर कर सके {|| ३०.॥ 


अभिरुवाच 
यत्र शायौति च्यवनो याजयिष्यन्‌ 
सदाण्विभ्यां सोममगद्धाककः। 
तं त्वं कछरंद्धः भरत्येधीः पुरस्ता- 
चछय।तियक्षं सर तं महेन्द्र ॥ ३१॥ 
अभ्निदेवने कर्टा-मदेन््र ! राजा शर्यातिके उ 
यञ्चका तो सरण कीजिये; जँ महपिं च्यवन उनका भश 
करानेवाके थे । आप क्रोधमे भरकर उन्हँं मना करते ष्टी 
रह गये ओर उन्देनि अकेले अपने ही प्रभवते समप 
देवताओखदित अशरिवनीकुमारोके साथ सोमरका पान्‌ किया | 


यज्ञं गहीत्वा च पुरन्द्र त्वं 
खम्प्राहार्पीद्च्यवनस्यातिधोरम्‌ । 

स ते चिप्रः सदह वच्ेण वाहु 
मपाग्रहात्‌ तपसा जातमन्युः ॥ ३२॥ 


पुरंदर उस खम आप अत्यन्त भयंकर वज्ञ ॒ठेकर्‌ 
महिं व्यवनके ऊपर प्रहार करना टी चाइते थे; रिव उन 
््ममिने ङुपित होकर अपने तपोबलते आपकी रबाहको 
वन्रपदित जकड़ दिया ॥ ३२ ॥ 


ततो रोषात्‌ सर्वतो धोररूपं 
सपलं ते जनयामास भूयः। 
नामासुर विश्वरूपं 
यं त्वं दष चश्चुपी संन्यमीलः ॥ ३३॥ 
तदनन्तर उन्दने युनः रोपपूक आपके खयि षब 
ओर मयानक रूपवले एक शुको उत्पन्न किया । जे 
पम्पूणं विश्वे व्याप्त मद्‌ नामफ़ असुर्‌ था ओर भिते देखते 
दी आपने अगनी अंक वंद कर टी था ॥ ३३॥ 
दचुरेका जगतीस्था तथैका 
दिवे गता ` महतो दानवस्य । 
ससरं दन्तानां शतयोज्ञनानां 
उतीक्णानां घोररूपं यभूव ॥ ३७॥ 
` उस विशालकाय दानव्रकी एक टोदी परथ्वीपर टिकी 
हुईं यी ओर दूसरा ऊपरका ओट स्वर्गते जा ठ्गा था। 
उसके सेका योजन खव सदन तीचे दत थे, जिसे उवका 
रूप बड़ा मयंकर प्रतीत होता या ॥ ३४॥ 


मद्‌ 


चृ्ताः स्थूला रज्तस्तम्भवणौ 
दृष्टश्चतस्रो द्धे शते योजनानाम्‌ । 


स त्वां दन्तान्‌ विद्ररा्नभ्यधावः . 
जिघांसया श्यूखमुदम्य घोरम्‌ ॥ ३५॥ 
उक चार दादू गोशा, मोटी ओर चोदके खम्भोकि 
खमान चमकीली यीं । उनकी सबा दो.दो लौ योजनकी 
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अश्वमेधपवं |] न 
यी | बह दानव मयंकर शरिय लेकर आपको मार ाठनेकी 
इच्छासे दत पीसता हुभा दीड़ा या ॥ ३५ ॥ 


अपदयस्त्वं तं तदा घोररूपं 
सवै मै त्वां ददशुदंशनीयम्‌ 1 
यस्माद्‌ भीतः भ्राजलिस्त्वं महपि- 
मागच्छेथाः शरणं दानवध्रं ॥ २६॥ 
दानवदलन देवराज ! आपने उच मय उश्च घोररूप- 
धारी दानवको देखा था ओर अन्य सब लोगोमे आपकी 
ओर भी द्टिपात किया था । उस अवषरपर मयके कारण 
आपदो जो ददशा हू थी, वह देखने दी योग्य ॒थी। 








इति धीमहाभारते शाश्चमेधिङे पर्वणि भश्चमे 
इस प्रकार भीमदहामारत आशवतेयिकपरके अस्तत अशवमेषपनमे सबं 


दशमोऽध्यायः 


क ान््ककन-ककक ी 


न 
आप उत दानवसे मयभीत हो शाय जोड़कर महर्विं स्यवनकी 
हरणे गये ये॥ ३५॥ 
्षात्राद्‌ यलाद्‌ बह्म गरीयो 
न प्रतः किचिद्न्यद्‌ गरीयः। 
सोऽष्ट जानम्‌ ब्रघ्मतेजो यथाव- 
न्न संवस जेतुमिच्छामि शक्र ॥ ३७॥ 
अतः देवेन्द्र | क्षात्नवखकी अपेश्ा ब्रादाणबरल भेएठतम 
ह । नाद्षणसे बदृकर दूभरी कोई शक्ति नही ३। म नर्न 
त्को अच्छी वरद जानता द; अदः संवर्तको जीतनेकी गुते 
दृच्छातफ नदीं होती ६ ॥ ३७॥ 


धपर्वणि संवर्तमदत्तीये नबमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


शर मसुरा उगद्यानतिष्यक मुव भष्यःय पूरा हा ॥९ ॥ 


9. , ® ^ 


दशमोऽध्यायः टः 
इन्द्रा गन्धर्दराजक्ो भेजकर मरुत्तश्ते भय दिखाना आर सतक मस्रवरषे 
इ्द्रपहित सव देवताओं नो ुराकर मरुता यज्ञ पणं करना 


न्द्र उवाच 
न गरीयो 
न राह्यणात्‌ किचिदन्यद्‌ गरीयः ॥ 
्आाचिक्षितस्य तु बं न मृष्ये 
चन्नमसतमै प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रे कदा--यद ठीक ६ कि बरदबल सये बद्कर 
१ । ब्ाहमणठे भे8 वुखरा कोई नह ह; कितु च राजा मरु्तके 
बको नटीं चह घकता । उनके ऊपर अद्य अपने घोर 
व्नका परशषर करूंगा क ॥ 
गच्छ मदत्त 
सत संगतं तं बदल । 
षश राजन्‌ 
चञ्जं वा ते प्रहरिष्यामि धारम्‌ ॥ २ ॥ 
गन्धर्वराज धृतराष्र । अब तुन मेरे भेजनेषे षदा जाभो 
ओर संव्तडे खाप भि हए राजा मद्ये कदो-^राजन्‌ ! 
आप बृ्स्पतिशो आवां बनाङर उनमे यशकमकी रिकषा- 
अरण कीजिये । अन्यया म इन्द्र आपपर घोर वज्रा 
» | २॥ 
व व्याप्त उवाच 1 


लतो गत्वा धूते नेर 
्रोवाचेदं वचनं वासवस्य ॥ २ ॥ 
9 क निवोध 


देष वाक्यं श्ण मे _याजसिष 
यदु प्रा सेकाधिपतिमदार्मा ॥ ४ ॥ 


स ~ ---~ ~------- ० (- 
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व्याखजी कहते ह-तव गन्धर्वणन धृतराद्र याजा 
मरके पास गये ओर उने इन्द्रका सदश इस यकार 
कटने ठगे--*मद्ाराज | आपो विदित होम धृतरा 
नामक गन्ध टर ओर आपदो देवराज इनदरका खदथ मनाने 
आवा हं । राज्विद | समूणं लोकाके ह्वामी महामना इश््रनै 
जो यु कदा , उना वट वाक्च सुनिये ॥ २.४ ॥ 


बृ्टस्पति याजकं त्वं वृणीष्व 
चञ्च चा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ 


वचदचेदेतघ्न करिष्यस मे 
प्रष्देकदेतायद चिन्त्यकरम ॥ ५ ॥ 


'अविन्स्यकमा इन्दर फदते-^्याजन्‌ ! आप बृदस्पतिशो 
अपने यश्का पुरोदित बनाये । यदि आप म्री यद्‌ भ्रात 
नदीं मनँगे तो मँ आपपर भयर व्जका प्रहार कग? ॥ 

मर्त उवाच 

त्वं चैतद्‌ वेत्थ पुरर 

विष्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च 1 
मितरद्रोदे निष्टृतिनौस्ति खोक 
मत्‌ पापं ब्रह्मदत्यासमं तत्‌ ॥ & ४ 
मदचने कष्टा- गन्धवराज | आप्र, इन्द्रः विश्वेदेव 
वनुशग तया अश्वनीड्कमार मी दघ बातको जानते ईक 
मिग्रङ्े खाय द्रोद्‌ फरनेपर जदादस्याफे समान महान्‌. पाप 
खगता १ । उसे द्ुट्मर पानेका सारम फोर उपाय 
नक्षद ॥ ६॥ 
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चदस्पतियाजयतां महेन्द्र 
देवधष्ठं वन्नधृतां वरिष्ठम्‌ । 
संवतां मां याजयिताय राजन्‌ 
नते वाक्यं तस्य वा रोचयामि॥ ७ ॥ 


गन्धवराज । बृरस्पतिजी वज्नधारिरयेमि शेष देवेश्वर 
मदेन््रका यज्ञ कराये । मेरा यज्ञ तो अब्र संवर्तजी ही करायेगे ˆ 
इतके विरुद्ध न तो म आपकी वात मार्नूगा जर न इन्दर 
क} टी ॥ ७॥ 








गन्धर्वं उवाच 


धोरो नाद्‌ः श्रूयतां वासवस्य 
नभस्तले गर्जतो राजक्षि्ट । 
व्यक्तं वन्नं मोक्ष्यते ते महेन्द्रः 
क्षेमं राजश्िन्त्यतामेष कारः ॥ ८ ॥ 
गन्धव॑राजने कष्टा--राजसिह ! आदाशमे गर्जना 
करते हुए इन््रका वह घोर एिंहनाद सुनिये । जान पड़ता 
£, मदेनद्र आपके ऊपर वन्न छोडना दी चाहते ई; अतः 
राजन्‌ [ अपनी र्ना एवं मलाईकरा उपाय सोचिये । इसके 
स्यि यही अवर ॥ ८॥ 
व्यात्र उवाच 
इत्येवमुक्तो श्तराएेण राजन्‌ 
. _ त्वा नादं नदतो वासवस्य । 
तपोनित्यं , धमंविदां वरिष्ठं 
रूवतं तं ापयामास कार्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
 व्यासजी दते है--राजन्‌ ! पृतराएके रेवा 
क््नपर राजा मरुत्तने आकाशम गरजते हूए इन्द्रका शब्द 
उन कर खदा तपस्यामे तत्पर रदनेवाले धर्मेम भे संबर्तको 
इन्द्रके १७ कायं % सुचना दी ॥ ९॥ 


मर्त्त उवाच 
इममात्मानं शवमानमारा- 
. दभ्वा दुरं तेन न दद्यतेऽदय। 
भपद्यऽदं शाम विप्रन त्वत्त 
(अच्छ तस्माद्भयं विप्रसुख्य ॥ १० ॥ 
मयमायाति वे वज्री दिश विद्योतयन्‌ दृद । 
अमाजुपेण घोरेण सद्स्याखालसिता हि न; ॥ ११॥ 
मरत्तने कष्ा-- विप्रवर | देवराज इन्द्र दूरे ही 
महार करने) चेश कर रटे ४, बे दूरकी रादपर खद 
इसलियि उनका शगीर दृष्टिगोचर नी शेता।ब्ाह्यणथिरोमणे | 
भ आप शरणमे हूं ओर आपके दारा अपनी रश्व चाहता 
£» अतः आष पा करके मुञ्े अमय-दान दे । देखिये, ये 
वभ्रधारी एन्द्र दलं दि्ाभोफो भरकादित करते हुए चले 


भीम्टाभारते 


ज रिणामि यायाः चो = = =-= का ज == जाः का क 
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आ रहे । इने मयंकर एवं अलौकिक सिदनादते हमारी 
यशशालाके समी सदस्य यरा उठे १ ॥ १०-११॥ 
तंतं उवाच 
भय शक्राद्‌ व्येतु ते राजसिंह 
भ्रणोरस्येऽदं भयमेतत्‌ सखुधोरम्‌। 
संस्तम्भिन्या विध्या श्िप्मेव 
मा मैरूवमस्याभिभवात्‌ तीतः ॥ १२॥ 
सवनंने कष्टा-राञजसिंह ! इन्द्रस तुम्हारा भय दूर 
दो जाना चाये । मैं स्तम्भिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत 
जट्द्‌ तुम्दारे ऊपर आनेवाङे शस अत्यन्त भयंकर सकटको 
दूर किये देता दं । मुन्चपर विश्वा करो ओर इन्द्रस पराजित 
नेका मय छोड़ दो ॥ १२॥ 
अहं संस्तम्भयिष्यामि मा भैरवं शाक्रतो चप । 
सर्वेषामेव देवानां क्षयितान्यायुधानि मे ॥ १३॥ 
दिशो वज्रं बजतां वायुरेतु 
वषं भूत्वा वपैतां काननेषु । 
आपः पुचन्त्वन्तरिक्षे चथा च 
सौदामनी दयते मापि भैस्स्वम्‌॥ १४॥ 
नरेश्वर | में अमी उन लम्मित करता हूं; अतः वम 
इन्द्रे न रो । मेने भम्पूणं देवताडे अल-शज्ञ मी क्षीण 
कर दिये ६ । चाहे दों दिदाभमिं वज्न गिरे, ओभी चङे, 
इन्द्र स्वयं टी वां बनकर मभ्पूणं बनो निरन्तर बरसते रई 
आकाशम व्यथं टी जलप्टावन होता रदे भौर बिजड्ी चमके 
तो भी श्रम मयमीत न दोओ ॥ १३-१४॥ 
तु वा सर्वतस्ते 


कामान्‌ सबोन्‌ वर्षतु घासयो वा। 
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अभ्वमेधपवं ] 


व्रं तथा स्थापयतां वधाय 
महाघोरं श्रुवमानं जलोषैः ॥ १५॥ 
अग्निदेव तुम्हारी सब ओरमे रक्षा करं । देवराज इन्दर 
तुम्हरे छि जलकी नदी, सम्पूणं कामनाओंकी वर्षा करे ओर 
तुम्हारे वधके लिये उटे हुए ओर जखरादिके साथ चश्च 
गतिते चले दुएट महाोर वज्रको वे देवेन्द्र अपने दामे ही 
रखे रट ॥ १५॥ 


मरुत्त उवाच 
घोरः चाग्दूः श्रुयते यै महासखनो 
व्नस्यैय सितो मारुतेन । 
आत्मा हि मे प्रव्यथते सुदुमुहु- 
ने मे खार्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १६॥ 
मरुत्तने कष्टा--विप्रवर | ओंँधीके साय दी जोर- 
जोरषे होनेवाली वश्रकी भयंकर गडगडाट सुनायी दे रश 
ह । इससे रह-रहकर मेरा हदय कौप उठता ३। आज मन्म 
तनिक मी शान्ति नदीं ॥ १६॥ 
तंवर्तं उवाच 
वच्रादुग्राद्‌ व्येतु भयं तवाद्य 
, घातो भूत्वा दन्मि नरेन्द्र वज्रम्‌। 
भयं व्यक्त्या वरमन्यं वृणीष्व 
कः ते कामं मनसा साधयामि ॥ १७॥ 
संवतेने कहा-- नरेन्द्र | पहं इन्द्रे मयंकर व्रते 
आज मयमीत नदं ना चाय । मँ वायुका ल्प षारण 
करके अमी इस वज्रको निष्प कयि देता हं | तुम मय 
छोडकर मुक्षसे कोर दुखरा वर मगो । वताओः ओ तुम्धारी 
कौन-सी मानिक इच्छा पूर्णं करल १॥ १७॥ 
मरुत्त उवाच 
इन्द्रः सादात्‌ सष्टसाभ्येतु विग्र 
विये प्रतिगरद्यातु चेव । 
स्वं स्वं धिष्ण्यं चेव जुषन्तु देषा 
हृतं सोमं भ्रतिग्रन्तु येव ॥ १८॥ 
मरत्तने का तरदारपं | आप एेखा प्रयत्न कीजिये, 
जिसे साश्चात्‌ इन्द्र॒ मेरे यमे शीघतापूर्वक पधार मौर 
अपना हविष्य-माग प्रटण करं । साय दी अन्य देवता मी 
अग्ने-अपने स्यानपर आकर भेठ जाये ओर सब लोग एक 
खाय आहुविरूपमे प्राप दए सोमरसका पान कर ॥ १८॥ 
सवतं उवाष 
अयमिन्द्रो दरिभिरायाति राजन्‌ 
देवैः सर्वस्त्यरिमैः स्तूयमानः। 
मन्त्राहतो यस्रमिमं मयाद्य 
पद्यस्यैनं मन्त्रविज्स्तकायम्‌ ॥ १९॥ 
( वद्नन्तर संबतं ने भपने मन्त्रयढसे सम्पूणं 
मम षर ३--४* १३ 


द्दामो.ऽध्याय॑ः 
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देवताभांका आवादन किया ओर ) मखत्तसे का- 
राजन्‌ [ये इन्द्र सम्पूणं देवताओके द्वारा अपनी स्तुति सुनते 
शीघ्रगामी अश्वो युक्त रयकी सवारीवे आ रटे १। मनि 
मन्त्रबलसे भाज इस यज्ञम इनका आवाहन किय। १। देखो, 
मन्त्रशक्तिसे इनका शरीर इर लिचता चला आ रदा १॥ 


ततो देधैः सदितो देयराजो 
रथेयुङ्क्स्वा तान्‌ दरीन्‌ वाजिमुख्यान्‌ । 
आयाद्‌ यज्मथ रक्षः पिपासु- 
राविक्षितस्याप्रमेयस्य सोमम्‌ ॥ २०॥ 
तत्पशरात्‌ देवराज इन्द्र॒ अपने रथे उन शफेद रंगङे 
अच्छे षोडोको जोतकर देवताकि साथ ठे सोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्रमी राजा मर्की यशशाठार्मे 
आ पचे ॥ २० ॥ 
तमायान्तं सदतं देधसंधैः 
सयुयोधा मरुतः 1 
चक्रे पूजां देवराजाय चाभ्यां 
यथाद्याखं विधियत्‌ भ्रीयमाणः॥ २१॥ 
देवशन्दके साय इन्द्रको आते देख राजा मरत्तने अपने 
पुरोहित संव्तथुनिके साय अगि वदुर उनकी अगवानी 
की ओर बड़ी प्रसन्नताक्रे साय शालीय विधिये उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१॥ . 
संवत उवाच 
स्वागतं ते पुरुहतेष 
यशोऽप्ययं संनिहिते स्वयीन्द्र । 
शोडयभ्यते यडदृघ्रष्न भूयः 
पियख सोमं सुतमु्तं मया ॥ २२॥ 
संवर्तंने कष्टा-पुरहूत इन्द्र | आपकर खागत दै । 
विद्भन्‌ | आपके यहा पषारनेषे इश यश्चकी शोमा ब्रुव बद्‌ 
गवी ह । यङ ओर बृषरासुरका वध करनेवाके देवराज | 
मरे्रारा तैयार किया हुआ यह सोमर अस्तुत है आप 
इका पान कीजिये ॥ २२॥ 
मर्त उवाच 
शिवेन मां पद्य नमश्च तेऽस्तु 
भ्रा्तो यक्षः सफरं जीवितं मे। 


अयं यथं फुरुते मे 
बरृहस्यतेरयरजो चिप्रमुख्यः ॥ २३॥ 
मशख्चने कषट(- सुरेन्द्र | आपको नमस्कार ह । आप 
मुञ्े कस्याणमयी दष्टिसे देखिये । आपके पदा्पणधे मेरा यश 
ओर जीवन सफछ दो गया । वृश्खतिजीके छोटे भार ये 
विधरवर घंब्तंजी मेरा यश्च करा रदे ६॥ २३॥ 
इन्द्र उवाच 
जानामि ते गुरमेनं तपोधने 
गृ्टस्पतेरदजं तिग्मतेजसम्‌ । 
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६१२९ 
यस्याह्यानादागतो.ऽक्चं नरेन्द्र 
प्रीतिमें ऽद्य त्वयि मन्युः प्रणष्टः ॥ २७॥ 
इन्द्रने कषा नरेद्र | आपके इन गुख्देवको 
जानता ह । ये बृ्सपतिजीके छोटे भाई ओर तपस्याके षनी 
ह । इनका तेज दुःसह है। इन्शंॐे आवादनसे युषे आना 
पड़ा ६। अब मँ आपपर प्रव्न हँ ओर मेरा सारा क्रोष 
दूर शे गया हे ॥ २४॥ 
तंवतं उवाच 
यदि भरीतस्त्वमसि वै देवज 
वसरात्खयं शाधि यज्ञे विधानम्‌। 
खयं सवौन्‌ कुरु भागान्‌ सुरेन्द्र 
जानात्वयं सरवेलोकश्च देव ॥ २५॥ 
संवर्तने क्ा-देवराज ! यदि आप प्रसन्न तो 
यश्च जो-जो कायं आवश्यक दहै, उसका खयं ही उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र ! खयं टी घत्र देवताओके माग निश्चित 
कीज्यि | देव ¦ य्ह आये हुए सव्र खेग आपकी प्रघन्नताका 
प्रत्यक्ष अनुमव करं ॥ २५॥ 
व्याप्त उवाच 
पवसुक्तस्त्वाङ्गिरसेन इकः 
समादिदेश खयमेव देवान्‌ । 
सभाः क्रियन्तामावसथाश्च सुख्याः 
सदस्रशश्धित्रभूताः सद्द्धाः ॥ २६॥ 
श्याखजी कते ह--राजन्‌ | संव्के यो क्नेपर इन्द्रे 
खयं टी खथ देवताओंको आश्चा दी फि "तुम सब लोग अत्यन्त 
समृद्ध एषं चित्र-विचित्र दंगके दजारो अन्छे सभा-भवन 
वनाभो ॥ २६॥ 
षृत्दृताः स्थूणाः कुरुतायोदणानि 
गन्धवोणामप्सरसखां च शीघम्‌। 
यत्र बत्येरन्नप्सरसः समस्ताः 
खगांपमः क्रियतां यक्षवाटः ॥ २७ ॥ 
+गन्षवों ओर अप्सरा्भकि ल्यि रेते रंगमण्डपका 
निर्माण करो, जिसमे बहूतते सुन्दर स्तम्भ लगे हं | उनके 
रंगभञ्चपर चदनेके व्यि बहूत-सी सीदियां बना दो । यष्ट 
सब कायं शीघ्र हो जाना चाद्टिये । यह यश्शाला खर्गंके 
समान सुन्दर एषं मनोहर यना दो । जिसमे सारी अष्सरार्य 
खस्य कर सके, ॥ २७ ॥ 
इर्युक्तास्ते चक्ठराद्यु प्रतीता 
दिवीकखः दाक्धाक्याश्नरेन्द्र । 
ततो वाक्यं श्रा्ट राजानमिन्द्रः 
भ्रीतो यजन्‌ पूज्यमानो मरुत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
नरेन्द्र { देवराजके एेसा कष्नेपर सम्पूर्णं देवतानि 
चवुष्ट होकर उनकी आशके अनुखार शीघ्र ही सवका निर्माण 








अीम्ाभास्ते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





क्रिया । राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ पूजित एवं सवुष्ट हुए इन्द्रे राजा 
मरत्तसे इस प्रकार कदा-॥ २८॥ 
एष तस्वयाहमिह राजन्‌ समेत्य 
ये चाप्यन्ये तक पूवं नरेन्द्र । 
सौश्वान्या देवताः प्रीयमाणा 
हविस्तुभ्यं परतिगद्न्तु राजन्‌ ॥ २९॥ 
(राजन्‌ | यह मेँ यां अकर तुमसे मिला ह । नरे | 
व्दारे जो अन्यान्य पूर्वज दै, वे तथ! अन्य सव देवता मी 
यहां प्रसन्नतापू्वंक पधारे ६ । राजन्‌ | ये सथर रोग तुम्हार 
दिया हुआ हविष्य रहण करेगे ॥ २९ ॥ 
आग्नेयं वै रोदितमाख्भन्तां 
यै्वदेवं वहुरूपं हि राजन्‌ । 
नीलं चोक्षाणं मेध्यमप्यालभत् 
चटट्िदनं सम्प्रदिष्टं दिजाम्याः॥३०॥ 
"जेनर | अग्निके लिये लाल रंगकी वसु पर्ुव की 
जार्यै, विद्वेदेरवोके लिये अनेक रूप-र गवाठे पदार्थं दिये जार्यै 
भेष ाह्मण यहो दूर दिये गये चश्च शिश्नवाठे नीड 
रंगके बृष्रभका दान अण करे? ॥ ३० ॥ 


ततो यश्चो वचृधे तस्य राजन्‌ 
यत्र देवाः खयमन्नानि जहुः। 
यस्मिञ्टाक्रो ब्राह्मणः पूज्यमानः 
सदस्यो ऽभूद्धरिमान्‌ देवराजः ॥ ३१॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर राजा मखत्तके यज्ञका कार्यं आगे 
बदा, जिसमे देवतालोग स्वयं ही अनन परोषने ल्गे | 
नाक्षणोद्वारा पूजितः उत्तम अवि युक्त देवराज इन्द्र उस 
यरमण्डपरे सदस्य यनकर भे ये ॥ ३१॥ 
ततः संवर्नदचैत्यगतो मदात्मा 
यथा वद्धिः थज्वच्ितो दितीयः। 
हर्वीप्युच्चेराद्धयन्‌ देवसंधान्‌ 
जुहावाग्नौ मन्त्रवत्‌ सुधतीतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद द्वितीय अग्ने समान तेजखी शवं यर 
मण्डपे यैडे दए महात्मा संवर्तने अत्यन्त प्रसन्नचिच 
होकर देवडृन्दका उचश्वरखे आष्ठान करते इए मन्त्रपाढ- 
पूर्वक अग्निम हनिष्यका दवन किया ॥ ३२ ॥ 
ततः पीत्वा वङभित्‌ सखोममग्यं 
ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंधाः। 
सर्वे ऽजुञ्चानाः श्रयथुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ ३३॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र॒ तया सोमपानके अधिकारी अन्य 
देववार्भोनि उत्तम सोमरसका पान किया । इससे सबको 
तुि प्यवं प्रसन्नता हरं । फिर सब देवता राजा मङखकी 
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अनुमति लेकर अपने-अपने सानको चङे गये ॥ ३३ ॥ 


ततो राजा जातरूपस्य रादिन्‌ 
पदे पदे कारयामास ह्टः। 
द्विजातिभ्यो विजन्‌ भूरि वित्तं 
रराज वित्तेश इवारिदन्ता ॥ ३७॥ 
तदनन्तर श्ुशन्ता राजा मखत्तने ड़ दर्पे साय वहो 
नाहर्णोको बहुत-म धनका दान करते हुए उनके स्वि पग- 
पगपर सुवर्णके ठेर लगता दिये । उस समय षनाष्यक्च 
कुबेरे खमान उनकी शोभा हो रही यी ॥ ३४॥ 
ततो विन्त विविधं संनिधाय 
यथोत्सां कारयित्वा च कोषम्‌। 
अयुक्तातो शुरुणा संनिश्ुव्य 
शदास गामखिखां सागरान्ताम्‌॥ ३५॥ 
इसके याद्‌ ब्रादाणोफे ठे जाने जो नाना प्रकारका 
घन बनव गया, उसको मरत्तने उस्मादपूर्वक कोष-स्पान 
बनवाकर उसी जमा कर दिया । फिर अपने गुरु 6वतंकी 
आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट अये ओर समद्रपर्यन्त 
पृथ्वीका राज्य करने खगे ॥ ३५ ॥ 


पवगुणः सम्बभूवे् राजा 
यस्य करती तत्‌ सुवर्ण प्रभूतम्‌ । 
तत्‌ स्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं 
यजस्य देवां स्तर्पयानो निवायैः॥ ३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मखत एसे प्रभावश्चाली दुए्ट ये । उनके 
यशे बहुत-खा सुवणं एकत्र करिया गया या । तुम उषी 
घनको मेगवाकर यश्मागते देवतार्ओंको वृत करते हुए 
यजन करो ॥ ३६ ॥ 
वे्नम्पायन उवाच 
ततो राजा पाण्डवो इुरूपः 
शरुस्या वाक्य सत्यवत्याः सुतस्य। 
मनश्चक्रे तेन विचेन यष्टु 
ततोऽमात्येमेन््रयामास भूयः ॥ ३७ ॥ 
येशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | सस्यवतीनन्दन 
व्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुशूुमार राजा युधिष्ठिर श्रव 
प्रसन्न हए ओर उन्दने उस नके द्वारा यर कश्नेका 
विचार फिया तथा इस विषयं मन्त्रियोके साय भारार 
मन्त्रणा की ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक परवंमणि भश्वनेधपर्वणि संवतंमरत्तीये दश्षमोऽध्यायः ४ १०॥ 


इष प्रकार भरोमहानाप्त आश्रनेधिक स्वके अन्त्मैत अश्वमेषपद्र॑मे संनतं ओर मर्ता उपाल्यानश्रिपमक 
दसर्वू; अध्याय परा हभ ॥ ९० ॥ 





एकादशोऽध्यायः 
भ्रटष्णका युधिष्ठिको इन्द्रदमारा शरीरख शृत्रामुरका संहार करने शा इतिहास सुनाकर सभक्षाना 


बेम्पायन उवाच 

इत्युक्ते चपतौ तसन्‌ व्यासेनाद्रुतकर्मणा । 
वासुद्रेयो मदातेजस्ततो चचनमाददे ॥ १ ॥ 

यशम्पायनजी कटते प-जनमेजय ! अद्धुतकमा 
वेद्याश्च जीने युधिष्ठिरे इस प्रकार का तव ॒भहातेजस्वी 
भगवान्‌ भीङ्य्ण कुछ कटने को उगत दए ॥ १ ॥ 
तं नृपं दौनमनसं निदत्षातिवान्धवम्‌। 
उपप्टटुतमिवादित्यं सधूममिय पावकम्‌ ॥ २ ॥ 
निर्विण्णमनसं पार्थं कात्वा इष्णिकुःलोवहः । 
आश्वासयन्‌ धर्मखुतं प्रयकतु मुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 

जाति-भाद्योहे मारे जानेभे युधिष्टिर्का मन॒ शोकसे 
दीन प्व म्याङुख दे रहा या । वे गादुप सूयं ओर धूमयुक्त 
अग्निक समान निस्तेज दो गये ये । विशचेपततः उनका मन 
राञ्यकी ओरसे खिन्न एषं विरक्तः दो राभा या। यह सब 
जानकर परप्णिवशचमूपण भीप्णने कुन्तीकुमार षर्मपुप् 
युधिष्रिरको आश्वासन देते हुए इष प्रकार कृष्ना 
आरम्भ किया ॥ २.२ ॥ 


वापुरेव उवाच 
स्वं जिष्यं सत्युपदमार्जयं ब्रह्मणः पूम्‌ । 
पताबान्‌ श्षानरिषयः फ प्रलापः करिष्यति ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीद्टपष्णने कष्टा-घमराज | कुटिलता 
मृस्युक्ा स्थान ट ओर भररलता ब्रह्मी प्रा्तिद्ठा साघन ३। 
इस बातको ठीक ठीक समक्ष ठ्नाष्टी शनक विषय ३। 
इसके विपरीत जो ऊुछछ $दा जाता १, षद्‌ प्रलार द। मय 
बह किसीका क्या उपकार करेगा १॥ ४॥ 
नैव ते निष्ठितं कमं तैव ते शत्रयो जिताः ॥ 
कथं शारं शारीरस्थमात्मनो नावबुध्यसे ॥ ५ ॥ 
आपने अपने कर्तय्पकर्मको पूरा नदीं किया । आपने 
अमीतक शतरु्ओौपर विनय भी नदीं पायी । आप्कशघ्रु तो 
आपके शरीर मीतर ही येठा हुभा 2 । आर अपने उश 
शशरुको स्यो नदीं पश्चानते ६१॥ ५॥ 


थत्र ते यतपिष्यामि यथाधमं यथाथुतम्‌ । 
इन्द्रस्य सद शूत्रेण यया यु्धमधत॑त ॥ ६॥ 
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६१२४ 


यौ म आपके खमक्ष धर्मके अनुसार एकं इ्तान्त 
कैसा सुन रक्खा ट वैवा ही यता रहा द । पूवंकारमे 
र त्रासुरके साय इन्द्रका जा युद्ध हआ या, वदी प्रसङ्ग 
सुना रहा द्रं ॥ ६॥ 
बृत्रेण पृथिवी व्या्ता पुरा किख नराधिप । 
दृष्टा स पृथिवीं व्यात्तं गन्धस्य विष्ये हते ॥ ७ ॥ 
धराहरणदुर्गन्धो विषयः समपद्यत ॥ 
दातक्रतुश्चुकोपाथ गन्धस्य विपये हते ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | कहते ६, प्राचीन कामे इत्रासुरने समूची 
पृथ्वीपर अनिज्गार जमा हिया या । इन्द्रने देखा इत्रायुरने 
पृथ्वी एर अधिकार कर लिया ओर गन्धके विषयका भी 
अपहरण कर छया ओर इस प्रकार पृथ्वीका अपहरण 
करनेते खच ओर दुर्गन्धका प्रलार हो गया दे। तष 
गन्धे विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रो वड़ा 
रोष हुआ ॥ ७-८॥ 
चरस्य स॒ ततः क्रुद्धो घोरं वच्नमवास्टजत्‌ । 
स वध्यमानो वन्नेण सुभरदां भूरितेजसा ॥ ९ ॥ 
विवेश्च सहसरा तोयं जग्राह विषयं ततः 1 
ततसश्वात्‌ उन्न कुपित हो त्रासुरके ऊपर धोर वज्रका 
प्रहार क्रिया । मदातेजसखी वज्ते अत्यन्त आदत टो बह 
असुर सदसा जख्मे जा धुषा ओर उखके विषयभूत रषको 
ग्रहण करने लगा ॥ ९३ ॥ 
अप्सु बृब्रग्रहीतास् रसे च विपये हते ॥ १०॥ 
चातक्रतुरतिक्षुद स्तत्र वज्जमयाखजत्‌ । 
जय जखपर भी इत्रासुरका अधिकार तथा रषल्यी 
वरिपयका अपहरण हो गया? तवर अत्यन्त क्रोधम्‌ मरे हए 
इन्द्रने वर्धो भी उक्षपर वज्जकरा प्रहार किया ॥ १०३ ॥ 
स वध्यमानो वन्नेण तस्िन्नमिततेजसा ॥ ११॥ 
धिवेश सहसरा ञप्रोतिजग्राह विप्रयं ततः 1 
जम अभिततेनस्वी वञ्रकी मार खाकर शत्रुर 
वदषा तेजस्तस्थमे धघुक् गया ओर उसके विपयको 
ग्रहण करने खण ॥ ११९ ॥ 
घ्याते ज्योतिषि च्त्रेण रूपेऽथ विष्ये हते ॥ १२॥ 
दातक्रतुरतिक्तुदस्तत्र चज्जमवाखजत्‌ 1 
बृ्रासुरके द्वारा तेजपर मी अधिकार कर ल्या गया 
ओर उसके स्प नामक विपयका अष्दरण शो गया; यष 
ज्ञानकर चछतक्रनुके क्रोधकी सीमा न रद गयी । उन्कने वर्ष 
भी श्रृ्ापघ्रुरपर वज्रका प्रहार किया ॥१२३॥ 
स वध्यमानो बञ्रेण तसिन्नमिततजसा ॥ १३॥ 
विवेश स्सा वायुं जग्राह विषयं ततः । 


अीमदाभारते 
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उश तेजमे सित हआ इत्रासुर अमिततेजस्वी बज्रके 
प्रहारे पीडित हो खसा वायुम खमा गया ओर उसके 
स्पशं नामकं विषयको म्रहण करने र्गा ॥ १३३ ॥ 
व्यात्ते वायौ तु बूभरेण स्पदाऽथ विपये हते ॥ १७॥ 
शातक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र  वल्नमवारखजत्‌ ॥ 

जय दृरायुरने वायुको भी व्या्त करके उसके स्च 
नामक बिपयक्रा अपद्रण कर छया; तव शतक्रतुने अस्यन्त 
कुपित होकर वर्ह उ्तके ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया ॥ 
सख वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा ॥ १५॥ 
बाकाशमभिदुद्राव जघ्राह विषयं ततः ॥ 

बायुके मीतर अमित तेजस्वी वज्जसे पीड़ित हो ब्न्रासुर 
मागकर आकाशे जा छिपा ओर उके विषयक 
ग्ण करने लगा ॥ १५३ ॥ 
आकारो घृ्रमूतेऽथ शाब्दे च विषये हते ॥ १६॥ 
दातक्रतुरभिक्रुडस्तत्र वन्नमवाख्जत्‌ ॥ 

ज्र आका बर्रासुरमय हो गया जीर उसके शब्दरूपी 
विषयका अपदरण होमे लगा, तव शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
क्रोध हआ ओर उन्दने वौ भी उस्पर व्रा 
प्रहार दिया ॥ १६१६॥ 
ख वध्यमानो व्रण तस्िन्नमिततेजसा ॥ १७॥ 
विवेशय सहसरा शक्रं जग्राह विषयं ततः । 

आये भीतर अमित तेजस्वी व्रते पीडित हो 
वत्रासुर स्वा इन्द्रम षमा गया ओर उनके विषयो 
ग्रहण करने लगा ॥ १७३ ॥ 
तस्य बृत्रगरृहीतस्य मोहः समभवन्मद्ान्‌ ॥ ६८ ॥ 
रथन्तरेण तं तात वसिष्ठः प्रत्ययोधयत्‌ । 

तात | ब्रृत्रासुरसे गदीत दोनेपर श्द्रके मनपर मानः 
मोह छा गया । तब मदर्पिं वसि्ठने रथन्तर सामके द्वारा 
उन्दं सचेत किया ॥ १८६ ॥ 
ततो वृत्रं ्ारीरस्थं जघान भरतषभ ॥ 
शतक्रतुरददयेन च्रेणेतीह नः श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 

मरवभे १ तसश्वात्‌ शतक्रतुने अपने शरीरके मीतर 
छित दु ृत्रामुरको अदय वज्जके दारा मार ड पषा 
हमने सुना है ॥ १९॥ 
इद्‌ धम्यं रस्यं वै शाक्रेणोक्तं महर्थिषु । 
ऋषिभिश्च मम प्रोक्तं तन्नियोध जनाधिप ॥ २० ॥ 

जनेश्वर | यह घर्म॑सम्मत रदस्य इन्दरने महर्ियोको 
बताया ओर मदरमिमेनि म्मे कहा । वदी रस्य मने आपको 
मनाया दे । आप इते अच्ी तरह तमन्ञं ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाद्वमेधिङे पर्वणि भद्वमेधपर्वणि ष्णधर्मशंवादे पुकाददोऽप्यायः ॥ ११ ॥ 
द प्रकार भोमहानाएत आश्वमेधिक अन्तरे अन्मेवपमे भीष्ण ओर घर्मराज मुषिष्ठिरका 
संबादविषयक स्यार अध्याय पूरा इभा ॥ ९९ ॥ 
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अश्वमेधपवं ] 


ददशोऽध्यायः 


दादशोऽध्यायः 
मगवान्‌ श्रीडृष्णका युधिष्ठिरो मनपर विजय करनेके र्ये आदेद्य 


वादेक उवाच 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोजंन्म निर्ढन्दं नोपपद्यते ॥ १॥ 
भगवान्‌ धीरृष्णने कहा- कुःतनन्दन ! दो भ्रकार- 
के रोण उत्पन्न होते ६--एक शारीरिक दूसरा मानसिक । 
इन दोर्नोकरा जन्म प्क दूसरेके सहयोगके होता 2 । दोन 
पारस्परिक सदयोगके विना इनफी उत्ति सम्भव नद 2 ॥ 
शरीरे जायते उयाधिः शारीरः स निगद्यते । 
मानसे जायते उाधिमानसस्तु निगद्यते ॥ २ ॥ 
शरीरम ज रोग उत्पन्न होता है, उसे शारीरिक रोग 
कते दै ओर मनम जो व्याधि होती है, वह मानिक 
रोग कलाती ३ ॥ २॥ 
शीतोष्णे चेव वायुश्च गुणा राजन्‌ शरीरजाः । 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | शीतः, उष्ण भर वायु-ये तीन शरीरके 
गुण ६ । यदि शरीरम इन तीनों गुणो की सउमानवाहो तो 
यह्‌ स्वख पुरुषा लक्षण ह । ३ ॥ 
उष्णेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते । 
सस्वं रजस्तमदचेति य भत्मगुणाः स्मृवाः॥ ४ ॥ 
` उष्ण शीतका निवारण करता ओर शीत उष्णका 
निवारण करता श । सत्वः रज्ञ ओर तम-ये तीन अन्तःकरणे 
गुण मने गये ४ ॥ ४॥ 
तेषां गुणानां साम्यं चेत्‌ तद्राहुः खस्यलश्षणम्‌ । 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपदिद्यते ॥ ५ ॥ 
इन गुर्णोकी खमानता हो तो यह मानसिक स्वार्प्यका 
लक्षण १। दनर्मेषे हसी एककी इद्धि दोनेपर उक निवारण- 
का उपाय बताया जाता १॥ ५॥ 
हंण वाध्यते शोको दर्पः शोकेन याध्यते । 
कश्चिद्‌ दुःखे वतंभानः सुखस्य सतुमिच्छति । 
कचित्‌ सुखे वतमानो दुःखस्य सरतुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
हे शोक बाधित दता ट ओर शोकते दर्थं । कों 
दुश्लम पडकर युखी याद करना चादता दे ओर कों 
सुल होकर दुःखकी याद करना चाइता दै ॥ ६ ॥ 
सस्वंन दुःखी दुःलस्य न सुखी खुखुखस्य च। 
सर्तुमिच्छसि कौन्तेय किमन्यद्‌ दुःखविश्रमात्‌॥ ७॥ 
दुन्तीनन्दन | आप न तो दुली टकर दुःकी ओर न 
सुखी होकर उचम गुली याद कएना चाहे ६ । यह दुःख. 
विशम विदा ओर स्या ६ै॥ ५ ॥ 


अथवा ते खभावोऽयं येन पा्थावद््यसे । 
दष्टा सभागतां छृष्णामेकवल्रां रजखलाम्‌ । 
भिपतां पाण्डवेयानां न तस्य सर्तुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
अयवा पाथं | आपका यह्‌ स्वमाव टी है, जिषे आप 
आकृष्ट शेते ई । पाण्डर्ोके देखते-देखते एकवल्नषारिणी 
रजस्वला कप्णा सभामें घीर व्मयी गयी । आप उवे उष 
अवस्यामें देलकर मी अवर उसकी याद करना नक्ष चादते ॥ 
भवाजनं च नगरादजिनैश्च विवासनम्‌ । 
महारण्यनिवासश्च न तस्य सतुभिच्छसि ॥ ९ ॥ 
आग्शोर्गोको नगरमे निशा गया, मृगा 
पटनाकर वनवास दिया गया ओर बडध-बहे घोर 
जंगलो रदना पड़ा । इन सव गार्तोको आप कमी याद्‌ 
करना नदीं चादते ६॥ ९ ॥ 
जटाुरात्‌ परिङ्खेराशित्रसेनेन चादयः । 
सैन्धवा परिङ्केशो न तस्य सलुमिच्छसि ॥ १०॥ 
जटाश्ररणे जो क्छेश उटाना पड़ा, चित्रमेनके साय 
जूस्षना पड़ा ओर विन्पुरान जयद्रथे ज अपमान ओर 
कृष्ट प्राप्त हआः उसका सरण करनेकी इच्छा आपको 
नदी हेती ४॥ १० ॥ 
पुनरक्रातचयोयां कीचकेन पदा वधः । 
याश्रसेन्यास्तथा पाथं न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ ११॥ 
पाथं ! अशतवावके दिनों कीचके ओ प्रोपदीको त 
मारी यी, उसे भी आप नदीं याद करना चादते ॥ ११॥ 
यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीद्रिदम । 
मनलेकेन योद्धग्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
शत्रुदमन ! द्रोणाचायं ओर मीध्मके वाथ जो युद्ध 
हआ थाः वके युद आपके सामने उपस्थित १। इख समय 
आपश्ने अकेले अपने मनके शाय युद्ध करना होगा ॥ १२॥ 
तस्माद्भ्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतषभ । 
परमभ्यक्तरुपस्य पारं युक्त्या खकरमभिः ॥ १३॥ 
मरतमभूप्ण { अतः उष युद्धके स्यि आपको तैयार 
दो जाना चाद्ये | अपने कर्तव्या पाडन करते दूए योगे 
दवारा मनक वशीभूत करके आप्र माया पे परन्रहको 
प्रात कीनि ॥ १२३॥ 
यच्च नेव शरैः कायं न भूर्येन च यम्धुभिः। 
आत्मनैकेन योद्धभ्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
मनके साय दोनेवठे ख युद्धे न तो वाणोका कामद 
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६१२६ 


ओर न सेवकौ तथा बन्धु-बान्धरवोा टी | इस समय इसमे 

आपको अकेठे ही युद्ध करना है ओर वह युद्ध॒सामने 

उपस्थित है ॥ १४॥ 

तसिमिन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 

पतज्जञात्वा तु कौन्तेय ृतरृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
यदि इत युद्धे आप मनको न जीत सके तो पता नदीं 

आपकी क्या दशा होगी । इन्तीननदन | इख यातको अच्छी 


श्रीमहाभारते 


[ आग्वमेधिकपर्वणि 








तरह समक्ष ठेनेपर आप कतक्ृत्य हो जर्येगे ॥ १५॥ 
पतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌। 
चत्त शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ १६॥ 
समस्त प्राणिर्योका यो ही आवागमन शेता रहता ३ । 
बुद्धिसे एवा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोके 


वर्तावका पालन करते हृप्ट उचित रीतिते राम्यका 
दासन कीजिये ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्वमेधिके पर्वणि भदवमेधप्व॑णि छृष्णधर्म॑लवादे द्ादुश्चोऽप्यायः ॥ १२॥ 


इ८ प्रकार श्रौमहामारत आाश्वमेधिषपनेके जन्तगैत अश्मेधप्यमे श्रोकष्ण ओर युविष्ठिरका 
संबाद्‌\पयक बारहो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२ ॥ 





्रयोदशोऽष्यायः 
श्रादृष्णद्रारा ममताके त्यागका मह, काम-गीताका उरकेख ओर 
युधिष्टिरो यज्ञफे रिये प्रेरणा करना 


वातुदेवे उवाच 
न यायं व्रव्यसुत्खज्य सिद्धिर्भवति भारत । 
शारीरं दव्यसुत्खज्य सिद्धिर्भवति वान वा॥ १॥ 
भगवान्‌ भीष्ण कष्टते हँ -भारत | केवल राञ्य 
आदि बरह्म पदार्थोक्रा त्याग करनेते दी सिद्धि नदी प्रा 
होती । शारीरिक दरभ्यका त्याग करके भी विद्धि प्रात्र देती 
है अथवा नदी भी दोती २॥ १॥ 
याह्यद्र्यविमुक्तस्य शारीरेषु च गृद्धशयतः। 
यो धमो यत्‌ सुखं चव द्विपतामस्तु तत्‌ तथा ॥ २ ॥ 
बाह्म पदायति अलग होकर भी जो शारीरिक सुख 
विकाम आसक्त १ उसे भिव धर्म ओर सुलकी प्राति हती 
है, बह तुम्हारे साय देप करनेवालोको दी प्राह श ॥ २॥ 
छ.वश्षरस्तु भवन्त्युस्त्यश्चर बरह्म शादवतम्‌ । 
ममेति च भवेनशर्युनं ममेति च शादवतम्‌ ॥ ३ ॥ 


“मम, ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मूस्युरूप है ओर ५न 
मम, ( मेरा न्ट टै ) यह तीन अक्षरो पद सनातन बह्म 


की प्रातिका कारण दै । ममता मृत्यु ३ ओर उसका त्याग 
सनातन अमृतत्व टै ॥ ३ ॥ 

अह्मसत्यू ततो राजन्नात्मन्येव भ्यवस्थितौ । 
अददयमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार मृत्यु ओर अमृत दोनो अपने भीतर 
शी सित ६।ये दोनो अदृदय रदकर श्रागियोंदो ठाति 


अर्थात्‌ फिसीको अपना मानना ओर किवीको अग्नान . 


मानना यह माब ही युदक कारण है, इसमे संय नर ह ॥ 


अविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत । 
भिचा शरीरं भूतानामदिसां भ्रतिपद्यते ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन [ यदि इक्ष जगत्‌की सत्ताका विनाश्च न 
होना ही निशित हो, तय तो प्राणिर्योके श्वरीरका भेदन करके 
मी मनुष्य अर्ि्ाका ही फढ प्राप्त ररेगा ॥ ५ ॥ 
ठभ््वा हि पृथी ृर्स्नां सष्टस्थावरजङ्गमाम्‌ । 
ममत्व यस्य नेव स्यात्‌ करि तया स करिष्यति ॥ ६ ॥ 
चराचर प्राणियोसहित समू ची प्रथ्वीको पाकर भी जिसकी 
उसमे ममता नदीं होती, वद उससो केशर कया करेगा अर्यात्‌ 
उस भम्पत्तिप्ते उसका कोर अनर्थं न्दी हो सकता ॥ ६ ॥ 
अथवा वसतः पाथं वने वन्येन जीवतः। 
ममता यस्य द्रव्येषु खत्योरास्ये स॒ वर्तते ॥ ७ ॥ 
कितु कुन्तीनन्दन | जो वन र४कर जंगी फल-मूलषि 


ह्वी जीवन-निर्वाहि करता दै, उनकी भी यदि द्रभ्योमे ममता 


क = = = ज ज ऋः ~ कः - ~ = 


ह तो वह मौत मखम दी विच्चमान रै॥ ७॥ 


बाह्यान्तराणां शध्रणां स्वभावं पद्य भारत । 
यन्न पयति तद्‌ भूतं मुच्यते स महाभयात्‌. ॥ ८ ॥ 
मारत | गाहरी ओर भीतरी शपरुओंके सखमावको देलिये- 

समल्िये ( ये मायामय होनेके कारण मिथ्या है, रेता निरय 
कीजिये ) । जो मायिक पदार्थो ममत्वी दिते नदी देवता, 
बह मदान्‌ भवसे शुटकारा पा जता ६३ ॥ ८ ॥ 
कामात्मानं न भरशंसन्ति खोके 

ने्टाकामा काचिदस्ति भ्रवृचिः। 
सवं कामा मनसोऽ ङ्गपरभूता 

यानु पण्डित्‌, खंहरते विचिन्त्य ॥ ९ ॥ 
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भो क्नण्न्यण्रि 
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यय. 


=, म 
॥र 4 


( अश्वमेधपर्वं ] 


जिका भन कामनार्भमं आक्त 2, उषकी संसारके 
लोग प्रगंवा नहीं करते है । कोई भी पशतति भिना कामना 
नदी शेती ओर खमस कामना मनते दी भरकट होती १। 
विद्वान्‌ पुरुप कामनाओंक्ो दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते ६ ॥ ९॥ 


भूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्‌ 
योगी योगं सारमार्गं विचिन्स्य। 
दानं च वेदाध्ययनं तपश्च 
काम्यानि कमणि च पैदिकानि॥ १० ॥ 
बतं यक्षान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा । 
यद्‌ यश्चायं कामथते स धममों 
न यो धमां नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ ११॥ 
योगी पुरुप अनेक जन्मोंके अभ्याशे योगको ही मोकषका _ 


"वि रये 


मागं निभ्ित करके कामना्ओंका नाथ कर डालता ६ 
जे इ बातको जानता है बह दान, वेदाष्ययन, तप वेदोक्त 
कर्म, रत, यज्ञ, मियम आर ष्यान योगादिक्र मनात ध्यान योगादिका कामनापूवंक 





अनुष्ठान नही करता तथा जि कर्मे वद्‌ ङु कामना रलता 





ह, बह धमं नहा है । वास्तवे कामना निपरह हौ घमं 


दे ओर वही मोक्षका मू १ ॥ १०-१९ ॥ 


अन्न गाथाः कामगीताः कीतंयन्ति पुराविद्‌ः । 
श्टण्यु संकीत्यंमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर । 
नाहं शक्यो ऽजुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥१२॥ 
युधिषिर | इख विषये प्राचीन बातोके जानकार विद्वान्‌ 
एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते ऽजो कामगीता कदल्ती 
३। उबे मँ अको सुनाता हं, सुनिये । कामका कहना द कि 
कोर मी प्राणी वास्तत्रिक उपाय ( निर्ममता ओर योगाभ्याख ) 
का आभय छिये विना मेय नाद नश कर सकता ३ ॥१२॥ 
यो मां प्रयतते शन्तु श्षात्वा प्रहरणे यलम्‌ । 
तस्य तस्मिन्‌ प्रहरणे पुनः भ्ादुर्मवाम्यदम्‌ ॥ १३॥ 
जो मनुष्य अपनेमे अलवछकी अधिकता अनुपव 
करे मुञञे नष्ट करने प्रयस्न करता दै, उघके उख भन्ञ- 
यढ भ अभिमानरूपते पुनः प्रकट दो जात हं ॥१३॥ 
यो मां प्रयतते दन्तं यशेविविधदक्िणेः। 
जउद्गमेप्विव धमोत्मा पुनः परादु्भ॑याम्यद्म्‌ ॥ १४॥ 
ज्ञो नाना प्रकारकी दश्चिणावाठे यजेदधारा मते मारनेका 
यल करता १, उशके चित्तम म उशी प्रकार उदन हेता हु 


$ उम जङ्गम येनिर्योमं धर्मात्मा ॥ १४॥ 


॑ अयोद्दोऽभ्यायः 
 -चवव---------- 


११२७ 
3 
यो मां प्रयतते नित्यं वेवैयेदान्तसाधनैः । 
स्थावरेप्विव भूतात्मा तस्य श्रादर्भवाम्यदम्‌ ॥ १५॥ 
जो वेद ओर वेदान्तके सवाभ्यायरूप साषनो दवारा मुस 
मिद देनेका खदा प्रया करता टै, उसे मनम मै सावर 
प्राणिर्योमि जीवात्माकी मति भकट होवा ट्र ॥ १५॥ 
यो मां भयतते दन्तु धरत्या सत्यपराक्रमः । 
भावो भवामि तस्याहं स चमां नाववुष्यते ॥ १६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष यके यते युते नष्ट करनेकी 
चेष्टा करता द उघके मानतिक ारवोढे शाय मँ रतना धुलक- 
मिक जाता हँ कि वट मुञ्चे पहचान नदी पादा १६॥ 
यो मां भरयतते हन्तुं तपसा संदिवववः। 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
जो कठोर प्रतद्ा पाटन करनेवाग मनुष्य तपस्याके 
द्वार मेरे भस्तित्वको मिटा डालनेका परयाश करता ह, उची 
तपस्या्मे दी ओ प्रकट हो जवा हं ॥ १७ ॥ 
यो मां प्रयतते शन्तु मोक्षमास्थाय पण्डितः। 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य दृस्यामि च हसामि च । 
अवध्यः सर्यभूतानाममेकः सनावनः ॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुप मोक्षा सारा ठेकर भरे विनाथा 
प्रयत्न करता दै, उशी जो मोशविपयङ़् आसक्ति १, उवीवे 
वह बधा हआ दे । यद विखारफर मसे उवपर दवी आती 
ह भर थ लुशीके मारे नाचने लगवा हूं । एकमात्र शी 
समस प्राणियेके छिये अवध्य एवं सदा रदनेवाा ह ॥१८॥ 
तस्मास्यमपि तं कामं यैविंविधदक्षिषैः । 
धमे कुक मष्ाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ १९॥ 
अतः महाराज [ आप भी नाना प्रकारङी दश्चिणागे 
यदवा अपनी उख गरमनाक़ो धर्मम लया दीभिये । वलं 
आपकी वह्‌ कामना सफ़ल होगी ॥ १९ ॥ 
यजख याजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणायता। 
अन्येश्च विविधैः णीः ॥ २०॥ 
मा ते व्यथास्तु निटतान्‌ बन्धून्‌ चीकष्य पुनः पुनः । 
न शक्यास्ते पुनब्र्टं ये हताऽसिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
विषिपूवंक दक्षिणा देकर आप्र अश्वमेषफा तथा प्या 
दश्चिणावरि अन्यान्य समृद्धिशचाी य्शोका अनुष्ठान कीनि 1 
अपने मारे गये मा-बन्धुओंको वारंवार याद करॐे आपदे 
मन्म व्यया नहीं शेनी चाहिये । इस लमरा्गणमे जिनका 
वघ इभा ह, उन्हं भाप शिर नं देख सकते ॥ २०-२१॥ 


स त्वमिष्टा मायकैः सशदधेरा्वक्षिगैः। 
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कीतिं खोकेपरां प्राप्य गतिमग्यां गमिष्यसि ॥ २२॥ का अनुष्टान करके इस लोकम उत्तम कीर्तिं ओर परलरक् 


इसदल्यि आप पर्याप दक्षिणावाठे समूद्धिशादी महायो 


भेष्ठ गति प्राप्त करेगे ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते भादवमेधिके पवंणि अद्वमेधप्वंणि छृष्णधमं तवादे त्रयोदक्षोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार भीमदहामारत आश्वमेधिकपवेके भन्तर्गत्‌ अश्वमेषपव॑मे श्रीकृष्ण ओर धर्मराज युधिष्ठिरका 
संबादनिषयक्‌ तेरदर्व मध्याय परा हज ॥ ९३ ॥ 





चतुदंशोऽष्यायः 
ऋषियोंका अन्तधान होना, भीष्म आदिका श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका 
इतिनापुरमे जाना तथा युधिष्ठिरके धमेराज्यका वणेन 


वैञचम्पायन उवाच 
पवं ५ । 
समादइवस्यत  राजर्पिहेतथन्धु्यधिष्ठिरः ॥ २१ ॥ 
सरोऽचुनीतो भगवता विष्टरथवसा स्वयम्‌ । 
देपायनेन रृष्णेन देवस्थानेन वा विभुः ॥ २ ॥ 
नारदेनाथ भीमेन नकुठेन च पार्थिव । 
छृष्णया सददेवेन , विजयेन च धीमता॥ ३॥ 
पुख्षब्याघेब्रह्यणेः दालरदष्टिभिः। 
व्यजदाच्छोकजं दुःखं संतापं चैव मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन जी कषटते है-राजन्‌ | व प्रकार साक्षात्‌ 
विष्टरभव। ( विस्तृत यशवाङे ) भगवान्‌ भीकृष्णः भीकष्ण- 
दवैपयन भ्यास,देवस्यान+नारदःमीमवेनःन दुख ्रौपदी सदेवः 
बुद्धिमान्‌ अञ्न तया अन्यान्य मेढ पुर्यो जर शाल्दर्थी 
ब्राह्मणों एवं तपोषन सुनियोके बरहूविष वचनोद्रारा समन्ाने- 
बुञ्षानेपर जिनके भाई बन्धु मारे गये येः उन राजरपिं युधिष्ठिर 
का मन शान्त हआ ओर उन्होने ओकजनित दुःख तथा 
मानसिक पतापको त्याग दिया ॥ १-४॥ 
मचंयामास देवांश्च बाह्मणांश्च युधिषिरः । 
छृत्वाथ प्रेतका्ाणि बन्धूनां स॒पुनरंपः ॥ ५ ॥ 
अन्वरासष्च धमोत्मा पृथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे देवतार्जी ओर बाकषर्णोका 
पूजन किया ओर मरे दृष्ट यन्धु-बान्धर्वोका भद्ध करके वे 
धर्मात्मा नरेश्च षमुद्रपयन्त प्थ्वीका शासन करने ल्मे ॥ 
अदयान्तचेताः कौरव्यः स्वराज्यं भाष्य केवखम्‌। 
व्यासं च नारदं चेव ताश्चान्यानव्रवीन्त्रपः॥ ६ ॥ 
चित्त शान्त होनेपर केवल अपना राज्य ग्रहण करके 
कुश्वशी नरेश युधिष्ठिरने व्याव; नारद तथा अन्यान्य 
मनिवरंहे कहा-॥ ६ ॥ 
आभ्वासितोऽहं भाग्ृद्धे्मवद्धिसुनिपुङ्धयैः । 
न सुष्ममपि मे किचिद्‌ व्यलीकमिष्ट विद्यते ॥ ७ ॥ 
'महानुमावो | आप सब लोग बृद्ध ओर शरुनियोमं भे 


ह । आपकी बातत मुञ्चे यङ्ी सान्त्वना भिखी है । अव भेर 
मनमे तनिक भी दुःख नहा १॥ ७॥ 
अर्थश्च सुमहान्‌ प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवताः । 
पुरस्छृत्यादय भवतः खमानेप्यामहे मखम्‌ ॥ ८ ॥ 
‹दभर पर्याप्त धन मी मिक गयाः जिसते मै मलीमोति 
देवताओंका यजन मी कर सरकगा । अब आपोर्गोको आगे 
करके हमशमेग उख घनको अपनी यरशालामे ले आवेगे ॥ 
हिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह । 
वद्वाश्चयां दहि देद्ाः ख श्रूयते दविजसत्तम ॥ ९ ॥ 
"द्विजे पितामह | मलोग आपे ही सुरक्षित होकर 
हिमालय परव॑तकी याघ्ा करेगे । सुना जाता दै, बह प्रदेय 
अनेक आश्वयंजनक हदरयोति मरा हभ दै ॥ ९ ॥ 
तथा भगवता चित्रं कट्याणं वहुभापितम्‌ । 
देवपिणा नारदेन देवस्थानेन चेव ह ॥ १०॥ 
८अआपने, देवि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी 
अद्भुत ब्रातं बरतायी ई, जो मेरा कल्याण करनेवाखी ई ॥१०॥ 
नाभागधेयः पुखपः कथ्िदेवंविधान्‌ गुरून्‌ । 
लभते व्यसनं भाष्य सुहृदः साघुसम्भरतान्‌ ॥ ११॥ 
धजो दौमाग्यशाटी न्ह दै, रेखा कोर मी पुखष पंके 
पड़नेपर आप-जैसे साधुसग्मानित धितैषी गुखजर्नोको नदी षा 
सकताः ॥ ११ ॥ 
पवसुक्तास्तु ते राज्ञा सवं पव महषयः । 
अभ्युल्ञाप्य राज्ञानं तथोभौ छष्णफाद्गुनौ ॥ १२ ॥ 
पदयतामेव सर्वणं तत्रैवादश्तोनं ययुः 1 
ततो धर्मसुतो राजा तत्रैवोपाविश्त्‌ प्रञुः ॥ १३॥ 
राजा युषिष्ठिरके इस प्रकार कृतश्ता प्रकट करनेपर 
समी मद्धि राजा युधिष्ठिर, भीष्ण तथा अजनी अनुमति 
ले सब देखते-देखते वदेसि अन्तर्षान हो गये । फिर घर्म- 
पुत्र राजा युबिष्ठिर उन बिदा करके बरही पेट गये॥ १२-१३॥ 
पवं नातिमहान्‌ काटः स तेषां संन्यवतंत 1 
कुर्वतां शौचकायौणि भीष्मस्य निधने वदा ॥ १४॥ 
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मीष्मको मृस्यके पश्चात्‌ शौचका्यं सम्पन्न करते दु 
पाण्डवोका दुःछ काल वहं व्यतीत दुभा ॥ २४॥ 
महादानानि विप्रेभ्यो दद्तामौष्वदेहिकम्‌ । 
भीष्मकणं पुरोगाणां कुरूणां छूरसत्तम ॥ १५॥ 
सितो शरृतराेण सख द्दावौध्वंदेदिफम्‌ । 
ङुरुभेष्ट | धृतराषटसहित उन्शेने मीप्म ओर कर्थं आदि 
ुष्यंशि्योके निमित्त ओष्वदेहिक क्रिया ८ भाद्ध ) म नाहरणो 
को यड़-बड़े दान दिये ॥ १५१ ॥ 
ततो दत्वा बहुधनं विपरेभ्यः पाण्डय्॑भः ॥ १६॥ 
ध्रतराष्टं पुरस्शछृत्य विवेश ॒ गजसाद्वयम्‌ । 
तस्श्चात्‌ ब्राकषर्णोको बहुत-सा धन देकर पाण्डव- 
शिरोमणि युधिष्टिरने धृतराष्रको आगे करफे दस्तिनापुरमं 
प्रवेश किया ॥ १६१ ॥ 
स समाश्वास्य पितरं प्र्ञाचक्चुपमीभ्वरम्‌। 
अन्वशाद्‌ वै ख धमौत्मा पृथिवीं शरादभिः सद ॥१७॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रशचक्षु पितृष्य मदाराज 
धृतराष्रको सान्त्वना देकर माद्योके साय पृथ्वीका राज्य 
करने ल्गे ॥ १७॥ 
( यथा मचुम॑दाराजो रमो दाशरथियथा । 
तथा भरतसिषोऽपि पाठयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
लेखे महाराज मनु तया दशरथनन्दन भीरामने इस 
पृथ्वीका पालन किया था, उसी प्रकार मरतधिंह युधिष्टिर 
मी भूमण्डलकी रक्षा करने खे ॥ 
नाधर्म्यमभवत्‌ वत्र सवां धमेर्चिजेनः। 
वभूव नरशादंछ यथा तयुगे तथा ॥ 
उनके राज्ये कहीं कोर अधमंयुक्त कायं नटी शेता 
था | सवर स््ेग धमविषयक रचि रखते ये । पुर्पषिद । 
सपे सत्ययुगे समस्त ग्रता धर्मपरायण रती यीः उसी 
प्रकार उश्च समय दयापर भी हो गयी थी॥ 
कलिमासन्नमाविष्टं निवास्य दपनन्द्रनः। 
श्राव्भिः सहितो धीमान्‌ यभो धर्मयलोदतः ॥ 
कदयुगको समीप आया देख बुद्धिमान्‌ खगनन्दन 
युधिष्टरने उको मी निवा दिया ओर माधयाके साय वे 
धर्मव्े अथेष होकर खोमा पने रूगे ॥ 
ववं भगवान्‌ देवः काटे देदो यथेप्सितम्‌ । 
निरामयं जगःभूत्‌ श्वुत्पिपासे न श्चन ॥ 
मगान्‌ पर्जन्यशेव उनके राञ्यके प्रत्येक देशम यथेष्ट 
धपा करे ये । खारा जगत्‌ रोग योक रदित हो गया था, 
किसीको भी भूखःप्यावद्न भेदा मी कट नही 
रह ग्या था॥ 
म० घ ३--०, १४-- 


आधिनास्ति मनुष्याणां व्यसने नाभवन्मतिः। 
ब्राह्मणप्रमुखा बणास्ते खधर्मोतचतराः रियाः ॥ 
धमः सत्यश्रधानश्च सत्यं सद्धिपयान्वितम्‌ । 

मनुर्योको मानसिक व्यथा नदीं सताती थी | किशीका 
मन दुव्यशनमे नदी खणता या । ब्रामण आदि समी यणोके 
तमोग स्वधम॑को टौ उकछृष्ट मानकर उकम ले रहते भे। 
सभी मङ्गख्युक्त ये | षम सत्यकी प्रधानता थी ओर सत्य 
उत्तम ॒विपर्योषि युक्त टता था ॥ 
धमासनस्थः सद्भिः स सरीवालातुरचरद्धकान्‌ ॥ 
वणोधमान्‌ पूवङृतान्‌ सकखान्‌ रक्षणो्तः। 

धर्मे आघनपर बे हुए युधिष्ठिर स्युर्यो, लियो, 
बाङ्के, रोगिर्यो, दे बृ तया पूर्निर्मिव सम्पूर्णं वर्णाभम- 
धमकी रश्चाके वि खदा उद्यत रहते ये ॥ 
सृत्तिश्चति दानायेर्य्ाथर्दपितैरपि । 
आसुप्मिक भयं नास्ति पेदिकं कृतमेव तु । 
खगंखोकोपमो खोकस्तदरा तसन्‌ परशासति ॥ 
वभूव सुखमेकाप्रं तद्वििष्टतरं परम्‌ ॥ 

वे जीविकाशीन मनुरघ्योननो जीविका प्रदान करते, यशर 
छि धन दित्रते तथा अन्यान्य उपार्योद्याया प्रजाकी र्षा 
करते ये । अतः इदल्ोफका साया सुख तो स्वको प्रा धी 
याः परलोफका मी मय नँ रह गया था। उनके शाघनेकाल्ं 
सारा जगत्‌ स्वर्गरोकके समान सुखद ये गयां या। 
य्शंका एकाप्र सुख स्थर्गवे भी विशिष्ट एवं उचम था ॥ 
नायः पतिवताः स्वा रूपवत्यः खट्ताः। 
यथोक्तदृत्ताः खगुणेवंभूषुः भीतिदेतवः ॥ 

उनॐ़ राज्य खारी सियो पतिमताः स्यवतीः, आभूषरणो- 
खे विभूवित ओर शलोक षदाचारवे सम्पन्न हेती र्था। 
ये अपने उच्म गुणोदाय पविकी प्रवन्नताको वदनम 
कारण होती थीं॥ 
पुमांसः पुण्यरीखाख्याः स्वं स्वं धरममदुवताः। 
सुखिनः सक्ष्ममप्यनो न युर्वन्ति कदाचन ॥ 

पुश पुण्यशीलः अपने-अपने धर्मम अनुरक्त भीर 
सुखी थे । वे कमी पृष्टम-से-युष््म पाप मी नक्ष कसते ये ॥ 
सथं नराश्च नार्व॑श्च सततं पिषयादिनः। 
अजिह्यमनसः शछङ्काः वभूवुः भमवनिताः॥ 

वमी ल्ी-पुखुप शदा त्रिय यचन योक्ते ये, मनर 
युटिता नही आने देते ये, श्दध रदतेये ओर कमी यकावर- 
का अनुमव नद करते थे॥ 
भूषिताः कुण्डठ्रैः करकैः कटिसुत्रदैः 1 
सुयाससः सुगन्धाढथाः प्रायदाः पृथिधीतछे ॥ 

उन दिना प्रायः गतख्के समी मनुष्य दुण्डल) शार, 
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कृद्धे ओर करधनीते भिभूषित ये । सुन्दर वज्ञ ओर सुन्दर 
गन्से सुशोभित हते थे ॥ 
सथं ब्रह्मविदो धिप्राः सर्वैर परिनिष्ठिताः । 
वटीपलितदीनास्तु खखिनो दीधंजीविनः ॥ 
समी ब्राक्मण ब्रह्मवेत्ता ओर समस्त शालो परिनिष्ठित 
थे | उनफे शरीरं श्यं नीं पड़ती थी उनके वाल 
षफेद नहीं हेते थे ओर वे सुखी तथा दीर्षजीवी 
देवे ये॥ 
इच्छा न जायतेऽन्यन्न वणघु च न संकरः । 
मचष्याणां मदायज मयोदाखु व्यवस्थितः ॥ 
मष्टाराज् ! मनुष्यौकी इच्छा परायी लियेकि स्मि नी 
क्षेती यीः वर्णों कमी धरता नदीं आती थी ओर सव्र ोग 
मर्यादा्मे सित र्ते थे ॥ 


वस्मिज्छासति राजेन्द्रे सखगब्य्रारसरीखपाः । 
अन्योन्यमपि चान्येयु न बाधन्ते कदाचन ॥ 

राजेन््र युधिष्ठिरे शादनफाल्मे दिषकर पञ्च, सर्पं ओर 
विच्ू आदि न तो आपसमं ओर न दृसररोको ही कभी 
वाधा पर्हैचाते ये ॥ 
गावः सखुक्षौरभूयिष्टाः खवाखधिसुषलोदयाः। 
अपीडिताः कर्पकायेदंतव्याधितवत्सक्राः ॥ 

गोर्यँ बहुत दध देषी थी, उनके मूख, पूंछ ओर उदर 
सुन्दर शेते थे 1 किसान आदि उन्दं पीड़ा नीं देते ये ओर 
उनफे बटे मी नीरोग होते थ ॥ 
भयन्ध्यकाटा मचुजाः पुष्पाथेषु च क्रमाद्‌ । 
विषयेष्वनिषिद्धेषु वेद्श्चाखेषु चोद्यताः ॥ 

उस समरयके समी मनुष्य अपने समयको व्यर्थं नदीं 
जाने देते ये । घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-हन पुखपायेमिं 
क्मद्यः प्रवरच ते ये । शाछ्मे जिनका मिपेध नदी किया 
गया दै, उन्ध विपर्योका सेवन करते ओर वेदःशान्ञोके 
स्वाग्यायके ल्थि षदा उद्यत रहते थे ॥ 
सखुब्ता इृष्रभाः पुणः सुखभावाः सुखोदया । 
मतीव मधुरः शब्दः स्परश्चातिखुखं रसम्‌ । 
रूपं द्टक्षमं रम्यं मनो गन्धवद्‌ चभो ॥ 

उख समयके बेल अच्छी चाल-ढाल्वाठे, द्ट-पुष्ट, 
अच्छे स्वभाववाठे ओर सुखकी प्राति करानेवाङे ते ये । 
उन दिन शब्द ओर स्पशं नामक विधय अत्यन्त मधुर 
हेते ये । रख बहुत दी सुखद जान पड़ता थाः रूप दर्शनीय 
एं रमणीय प्रतीत टता था ओर गन्ध नाम$ विषय भी 
मनोरम ज्यन पडता या ॥ 
धमोथकामसंयुकतं  मोश्चाभ्युदथसाधनम्‌ । 
प्रह्वाद अननं पुण्यं सम्बभूवाय मानसम्‌ ॥ 


भीमष्टाभारते 





[ आश्वमेधिकप्णि 
सवका मन घर्मः अयं ओर कामम संलग्नः मोक्ष ओर 

अभ्युदयके साधनम तत्परः आनन्दजनक ओर पवि 

होता था ॥ 

स्थावरा बहुपुष्पाढ्याः फलच्छायावदास्तथा । 

खुस्पशो विपद्ीनाश्च सखुपत्चत्वकभ्ररोदिणः ॥ 
स्थावर ( इश्च ) वष्ुत-से पएूठंषि सुशोभित तथा फ 

ओर छाया देनेवले होते थे । उनका स्प्चं॑सुखद्‌ जान 





पड़ता था ओर वे विषसे दीन तथा सुन्दर पत्रः छलौर ` 


अङ्कुशे युक्त होते थे ॥ 
मनोऽचुङ्खाः सर्भेणां चेष्टा भूस्तापथजिता । 
यथा बभूव राञजपिस्तद्‌ प्तमभवद्‌ वि ॥ 
सव्रकरी चेशं मनके अनुक्रूढ ती थीं । पृथ्वीपर किष 
प्रकारका संताप नीं होता था | राजिं युधिष्ठिर खयं जे 
आचारविचारसे युक्त ये, उसीका भूतल्पर प्रार्‌ 
हआ था ॥ 
स्वंखक्षणसखम्पन्नाः पाण्डवा धर्मचारिणः। 
ज्ये्ठादुवतिनः सवं बभूवुः प्रियदर्नाः ॥ 
खमस्त पाण्डव सम्पूणं चभ लश्चणेि सम्पन्न; धमां चरण 
करनेवाले भर बदे भाईकी आश्ञाके अधीन रदनेबाढे ये। 
उनका द्च॑न समीको प्रिय या॥ 
सिदोरस्का जितक्रोधास्तेजोवलटसमन्विताः । 
आजाजुवादवः सवं दानश्चीखा जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती विदके समान चौडी थी | वे करोधपर 
विजय पानेवाञे ओर तेज एवं बल्ते सम्पन्न थे | उन सबकी 
मजार शुटर्नोतक छवी थीं वे समी दानश्चीक प्य 
जितेन्द्रिय भे ॥ 
तेषु शासतु धर्णीसतवः खगुणेवमुः । 
खुखोश्ष्याय यर्तन्ते प्र्ास्तारागणेः सखह ॥ 
पाण्डव जप्र इत परय्वीक्रा शान कर रहे येः उस समय 
षमी ऋदु अपने गुणोते सुशोभित होती थी । ताराभं 
सित समसत अह्‌ वके स्वि सुखदो गये थे ॥ 
मदी सस्यप्रवटुखा सवरलशुणोश रा । 
कामधुग्धेजुबद्‌ भोगाच फति स सदस्रधा॥ 
पथ्वीपर खेतीी उपज बद्‌ गयी थी । समी रत्न ओर 
गुण प्रकट हो गये ये । कामधेनुके समान वह सदो प्रकर 
के भोगरूप फल देती यी ॥ 
मन्वादिभिः छताः पूर्वं मयौदा मानवेषु याः। 
घनतिक्रम्य ताः सौः टेषु समयानि च । 
अन्वश्चासन्त राजानो धर्म॑पुत्नप्रियंकराः ॥ 
पंक मनु आदि राअर्पियनि मनु्योम ओ मयादा 
श्यापित की थ, उन बक तया दुखोयित्त षदाचार्योक। 
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अश्वमेधपधं ] 


पचवशोऽध्यायः | ६१३१ 


=-= === 


उस्ङ्घन न करते हुए भूमण्डलके षमी राजा अपने-अपने शाय 


ज्यका शान करते थे | इस प्रकार समी भूपाक धर्म 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेवाङे थे ॥ 2 
मदाङुलानि धर्मिष्ठा वर्धयन्तो विरोषतः। 
मयुप्रणीतया त्या तेऽन्वश्ासन्‌ यदुन्धराम्‌ ॥ 

भमिंष्ठ राजा भे लोको विशेष प्रोस्षाटन देते ये । 
वे मनुकी बनायी हूई राजनीतिके अनुसार इस बुधाका 
शाषन करते ये ॥ | 


राजदृत्ति्दिं सा शश्वद्‌ धम्िष्ठाभूर्मष्ठीतदे । 


स्ोकमतिस्तात राजच्र्तालुगाभिनी ॥ 
तात | इस धृथ्वी पर राजाथके यर्ताव सदा धर्मानुकूले 
होते ये । प्रायः शोर्गोकी युद्धि राजाके ट वर्तावका अनुसरण 
करनेवाली शती १॥ 
एवं भारवव्यं स्थं राजा खगं सुरेन्द्रवत्‌ । 
श्श्चास विष्णुना साधं गुसो गाण्डीवधन्वना ॥ ) 
जेठे इन्द्र स्वर्गका गाषन करते £, उभी प्रकार गाण्डीव- 
धारी अजुनसे सुरक्षित राजा युपिष्ठिर भगवान्‌ भीकृष्णके 
8द्योगसे अपने राञ्य--मारतव्षंका शासन करते ये ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते आाश्वमेणिके पचंणि श्वमेघपर्वाण चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामाग्त आ्मेधिकपवैके अन्तत अश्वतेषप्ेमे चौददवः अध्याय पुग हुभा ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ३०६ शोक मिरखाकर कु ४७२ श्छोक ए ) 
(= 1 
प्दशोऽप्यायः 
मगवान्‌ श्रीङ्ृष्णका अयनसे द्वारा जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
रार करि चक्रतुर्वीरौ वासुदेवधनंजयौ ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने पृच्ा--दविजभे् | ज्र पाण्डवोने अपने 
रामर त्रिजय पा ली ओर राज्य्भे सश्र ओर शान्ति खापित 
हो गयी, उसके वाद भीकृष्ण ओर अयन इन दोनो बौरोने 
क्याकरिया!॥१॥ 


वैश्नम्पायन्‌ उवाच 
विजिते पाण्डयै राजन्‌ प्रश्चान्ते च विशाम्पते । 
ग्ट ब्भूवतुष्टौो वासुदेवधनंजयौ ॥ २ ॥ 


येशम्पायनजीने कष्टा प्रजानाय [ नरेधर | जब 
पाण्डवेलने र्रर विजय पा ली ओर सर्वत्र शान्ति स्थापित 
जे गयी, तव्र भगवान्‌ भरीकृष्ण ओर अञुनो बडी परशनता 
हूर ॥ २॥ 
विजहति मुद्रा युकौ दिवि देवेश्वरायिव । 
तौ वनेषु विचित्रेषु पर्वतेषु ससायुषु ॥ ३॥ 

त्व्गडोक्ये विहार करनेवाठे दो दैवेश्वरंढी मोति षे 
दोनौ मित्र आनन्दमग्न शो विचित्र वियित्र घनो ओर 
परवतकि सुरम्य शिलर्ोपर विचरने खगे ॥ ३ ॥ 

वु चेष पल्यटेणु नदीवु च । 
४ 9 नन्ध्ने ॥ ४ ॥ 

वित्र तीयो, छोटे वालो ओर नदयो वर्ोपर 
विचरण करते हृष्ट वे दोनों नन्दन चनम विष्टर करनेवाड 
अभिनीदुमारोके समान पका अनुमव करते ये ॥ ४ ॥ 
इन्द्रभस्ये महारमानौ रेमवुः छष्णपाण्डयी । 


प्रविद््य तां सभां रम्यां विजद्वाते च भारत ॥ ५॥ 
` मरतनन्दन | फिर इन्द्रप्रष्यते शौटकर मदात्मा भीकरष्ण 
सीर अञ्न मयनिर्भित रमगरीय समाम प्रमथ करफे आनन्द- 
पूर्वक मनोधिनोद्‌ करने लगे ॥ ५॥ 
तत्र युद्धकथाश्ि्राः परिक्टेशांश्च पार्थिव । 
कथायोगे कथाथागे कथश्रामासतुः सकरा ॥ ६ ॥ 
श्चूपीणां देवतानां च वंशांस्तावाष्टतुः सश । 
प्रीयमाणौ मदत्मानौ पुराणाचृपि स्मौ ॥ ७ ॥ 
पर्वीनाय ! वे दोनो महत्मा गुरातन श्रधिप्रयर मर 
ओर नारायण ये ओर आपसे यदुत प्रेम रखते ये । बातत. 
चीतके प्रसम्चमं वे दोनो मित्र सदा दैवता तया ऋूषियेङि 
वशी च्चा करते थे भीर युद्ध विचित्र कथाओं श्वं 
कटेरशोका वर्णन फिया करते थे ॥ ६-७॥ 
मधुरस्तु कथाश्ित्रािघ्रा्थपद्निश्चयाः। 
निश्धयश्षः स पार्थाय कथयामास केशवः ॥ ८ ॥ 
मगवान्‌ श्रीड्ष्ण सव प्रकारे सिद्धान्तको जाननेयाजे 
ये । उन्होने अञ्चुऩो विचित्र पद, अथं एवं धिद्ान्तेपि युचः 
बड़ी विलक्षण एवं मधुर कथा सुनाया ॥ ८ ॥ 
पुत्रदोकाभिसखंतत्तं श्षातीनां च सदस्रदाः। 
कथाभिः शमयामास पाथ शौरिजनादर॑नः॥ ९ ॥ 
कुन्दीद्धमार अजुन युत्रश्ोकमे ठतघ्र थे । ब्दा मार 
बन्धुर मारे जनेका मी उनके मनम बड़ा दुःख या। 
वमुदेवनन्दन भीकृष्णने अनेक प्रकरी कथारपेः सुनार 
उस खमय पाको शान्त भिया ॥ ९ ॥ । 
ख तम्राश्वास्य धिधिवद्‌ विशानशो मष्टातपाः। 
भपद्भत्यात्मनो भारं विशथामेष सात्यतः ॥ १०॥ 
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महातपस्वी विन्ानतत्ता भङ्ष्णने विभिपू्क अशुनकरो 
सान्त्वना देकर अपना भार उतार दिया ओर वे सुखपूर्वक विभाम- 
सा करने ख्गे ॥ १० ॥ 


ततः कथान्ते गोविन्दो गुडकेशमुवाच ह । 
सान्त्वयजञ््छक्णया वाचा हेतुगु्तमिव्‌ वचः ॥११॥ 
यात वीतके अन्तम गोविन्दने गुडाकेश्च अञ्जुनको अपनी 
मधुर वाणीदारा खान्त्वना प्रदान करते दए उनसे यद युक्ति- 
युक्त बात कटी ॥ ११॥ 
वापतुदेष उवाच 
विजितेयं धरा छृत्ला सबग्यसाचिन्‌ परतप । 
त्वद्वाहुबलमाधित्य रान्ना धम॑ंसुतेन ह ॥ १२॥ 
भगवान्‌ ीरप्ण योडे--शत्रु्भको संताप देनेवाले 
सब्यताची अर्जुन ! धर्मपुत्र युधिष्टिरने वम्डारे चाहुवख्का 
स्टार छेकर इस सखमृची पृर््रीपर विजय प्राप्त कर ली ॥१२॥ 
असपन्ञां मरही अङ्क्ते धर्मराजो युधिष्ठिरः 
भीमसेनाचुभावेन यमयोश्च नरोत्तम ॥ १३॥ 
नरभ | भीमसेन तथा न्रुल-सददेवके प्रभावे ध्म 
राज युधिष्ठिर इस प्रथ्वीका निष्कण्टक राञ्य मोग रदे ६॥ 
धर्मेण ाक्चा धर्मज्ञ प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ । 
धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधनः ॥ १४॥ 
धर्मश | राज युधिष्ठिएे यष्ट निष्कण्टक राज्य ॒धर्मके 
बले ह प्राप्त किया द 1 घर्मसे टी राजा दुर्योधन युद्धम मारा 
गया ॥ १४॥ 
सधर्मख्चयो दग्धाः सदा चाप्रियवादिनः1 
धातर्रा दुरात्मानः साुबन्धा निपातिताः ॥ १५॥ 
धृतरा्रके पुघ्र अधर्मे चि रखनेवाठे, लोभी, कटुत्रादी 
ओर दुरात्मा थे । इलि अपने सगे-सम्बन्धियो खदित मार 
गिराये गये ॥ १५॥ 
प्रदान्तामखिलां पाथं पृथिवीं पृथिवीपतिः । 
सङ्के धमंखुतो राजा त्वया गुः कुरुष ॥ १६॥ 
कुरुकुखतिखक कुन्तीडुमार । धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा 
युधिष्टिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुं समृची 
परथ्वीका राञ्य भोगते ६ ॥ १६ ॥ 
रमे चां त्वया साधंमरण्येष्वपि पाण्डव । 
किसु यत्र जनोऽयं वे पृथा चामित्रकर्पण ॥ १७॥ 
शन्ुमूदन पाण्डुकुमार ! तुम्दारे खाय रदनेपर निर्जन 
वनम भी भते घुष ओर आनन्द मि सृता दै । फिर जहौ 
इतने छोग ओरमेरी बुआ कुन्ती हौ, वहोकीतोबातष्टी 
क्या ३१॥ १७॥ 
यत्र धमेष्ुतो राज्ञा यत्र भीमो महावलः । 
यन्न माद्रवतीपु्रौ रतिस्त्न परा मम ॥ १८॥ 


महाभारते 


[ आाश्वमेधिकपर्वणि 








जौँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर दौ, महाबली भीमसेन ओर 
माद्रीकुमार नकरुल-सहदेव हो व्हा सन्ने परम आनन्द प्राप्त 
हो सकता १ ॥ १८ ॥ 
तथैव खर्गकव्येषु सभोदेशेषु कौरव। 
रमणीयेषु पुण्येषु सदितस्य त्वयानघ ॥ १९॥ 
काडो महांस्त्वतीतो मे शुरखञमपर्यतः । 
वकदरेवं च कौरब्प तथान्यान्‌ इृष्णिपुङ्गवान्‌ ॥२०॥ 
सोऽहं गन्तुमभीप्सामि पुरी ढारावर्ती प्रति । 
रोचतां गमनं मद्यं तवापि पुरूपपभ ॥ २१॥ 
निष्पाप कुसनन्दन ! इस सभामवनके रमणीय प्यव 
पविच्र खान खगंके समान सुखद ई । यहो तुम्हरे बाय 
रहते हट बहुत दिन यीत गये । इतने दिनतक मँ अपने 
पिता शचूरेनुमार वघुदेवजीका दर्यन न कर खका । मेया 
वलदेव तथा अन्यान्य बरप्णिवंशके भे पुर्पोके मी दशेनते 
वञ्चित रषा । अतः अव्र मँ द्यारकापुरीको जाना चाहता ह । 
पुरपप्रवर ! तुम्दं मी मेरे इस यानासम्बन्धी प्रस्तावो 
सष्टषं सीकार करना चाद्ये ॥ १९-२१॥ 
उक्तो वहुविधं राजा तच्च तत्न युधिष्ठिरः। 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमस्माभिः शोककारिते ॥ २२॥ 
शोकावस्ामे मनुप्यका दुःख दूर करनेके ल्ि उ जो 
छ उपदेश देना उचित टै वद भीष्मवदित हमल्मेनि 
विभिन्न स्थानि राजा युधिष्ठिरको दिया दै 1 उन्द अनेक 
प्रकारे समन्चाया ३॥ २२॥ 
शिो युधिष्ठिरोऽसाभिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 
तन तत्‌ तु वचः सम्यग्‌ गृदीतं सुमदात्मना ॥२३॥ 
यद्यपि पाण्डुपत्र युधिष्रिर एमारे शासक ओर शिक्षक ई 
तो मी दमलोगेनि शिक्षा दी दै ओर उन भरे महात्मने 
हमारी उन समी वार्तोको भलीर्मोति स्वीकार किया ॥ 
धर्मपुे हि धर्मेक्चे छतक्षे सत्यवादिनि 1 
सत्यं धमा मतिश्चाग्रया स्थितिश्च सततं स्थिए ॥ २४॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्मश, कृतश ओर सत्यवादी ई । 
उनम सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धिः तया ऊनी स्थिति आदि 
गुण खदा सििरमावसे रहते ६ ॥ २४॥ 
तत्न गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेऽञजुन । 
असद्रमनसखंयुकतं वचो बूदि जनाधिपम्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुन ! यदि तुम उचित समञ्ञो तो महात्मा राजा 
युधिश्वुरके पा चख्कर उनके समश्च मेरे द्वारका जानेका 
प्रसव उपस्ित करो ॥ २५ ॥ 
न दि वस्ाप्रियं कुर्या भ्राणस्यागेऽप्युपस्थिते ॥ 
कुतो गन्तुं मद्दाादो पुरीं दारावती भ्रति ! २६॥ 
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महावाहो | मेरे प्रा्णोपर संफट आ जाय तयमी 
धर्मराजका अग्रिय नष कर सकता; र द्वारका जानेके लि 
उनक्रा दिक दुखा, यद तो हो दी कैसे सकता ट १ ॥२६॥ 
सयं न्विद्महं पार्थं त्वत्भीनिदितकास्प्या । 
व्रवीमि सत्यं कौरव्य ग मिथ्यैतत्‌ कथंचन ॥ २७ ॥ 

कुखनन्दन ! कुन्तीकुमार | म सच्ची बात वत रा हू 
मने जो कुछ किया या कषा दै, वह्‌ सथ तुम्शारी प्रषननताफे 
ज्यि ओर वुम्दारे द्द दित दृष्टते किया दै। यई किसी 
तरह भिय्या नदीं टै ॥ २७॥ 
प्रयोजनं च निच्ं्तमिद वासे ममाञ्ुन । 
धातर हतो राजा सयटः सखपदाचुगः ॥ २८॥ 

अर्जुन | यौ मेरे रदनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो 
गया ह । धृतराष्रका पुध्र राजा दुर्योषन अपनी सेना जर 
सेवकोके साय मारां गया ॥ २८ ॥ 
पृथिवी च वशे तात धमपुत्रस्य धीमतः। 
स्थिता समुद्रवलया सदोलवनकानना ॥ २९॥ 
विता रलैर्वहुविधैः ऊुःखराजस्य पाण्डव । 

तात | पाण्डुनन्दन | नाना प्रकारके रल्नोकि संचये 
सम्पन्नः समुदरसे धिरी हूर, पर्वतः वन ओर कानर्नोषदित यष 
लारी पृथ्वी मी शुद्धिमान्‌ घरमपुत्र कुरुराज युधिष्ठिरके अधीन 
ह गयी ॥ २९६ ॥ 
धर्मण राज्ञा धर्मज्ञः पातु सर्वा वसुन्धराम्‌ ॥ ३०॥ 
उपास्यमानो बहुभिः सिद्धेश्चापि मदात्मभिः। 
स्तृयमानश्च सततं वन्दिभिर्भरतपम ॥ ३१॥ 

भरतम ! बहुत-खे धिद्ध महात्मा्थेकि एंगये सुशोभित 
तथा बन्दी जनेकि द्वारा सदा टी प्रदांसित दते हु षमंश 
राजा युभिष्ठिर अब घभ॑पूर्वक सारी रथ्वीका पाठन करे ॥ 


तं मया सष्ठ गन्वाद्य राजानं कुरु वर्धनम्‌ । 
आपृच्छ कुख्शादृख गमनं दारकां भ्रति ॥ ३२॥ 
कुरभे्ठ | अब्र तुम मेरे साथ चलकर राजाको बां 
दो ओर मेरे द्वारका जानिके बिपयमे उनसे पृष्ठकर आश 
दिखा दो ॥ ३२॥ 
इदं शरीरं यसु य्य मे गृहे 
निवेदितं पाथं सदा युधिष्ठिरे । 
प्रिथश्च मान्यश्च हि मे युधिष्ठिरः 
सषा छुरूणामधिपो महामतिः ॥ ३३॥ 
पार्थं | मेरे षरं जो कुछ षन खम्पचि दै, वह ओर मेरा 
यह शरीर खदा धर्मराज युधिष्ठर डी सेवामें समर्पित । परम 
बुद्धिमान्‌ कुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय ओर माननीय ६॥ 
भ्रयोजनं चापि निवासकारणे 
न विद्यते मे त्वशते नृपात्मज । 
स्थिता हि पृथ्यी तव पाथं शासने 
गुरोः खुष्तस्य युधिष्ठिरस्य च ॥३४॥ 
राजकुमार | अब वुम्दारे साथ मन यष्नेके तिवा 
यचँ मरे रद्नेका जर फो प्रयो जन नष्ट रद गया द । पाथं | 
यह्‌ सारी प्रथ्वी तुम्दरि ओर सदाचारी गुख युधिष्ठिरके शासनर्म 
परणतः सित १ ॥ ३४॥ 
इतीदमुक्तः सख तदा मदात्मना . 
जनादंनेनाभितविक्रमोऽज्गुनः ॥ 
तथेति दुःखादि वाक्यमैरय- 
उनादंनं सम्परतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५॥ 
परष्वीनाय | उस समय महात्मा भगवान्‌ भी्गष्णके 
देषा कनेपर अमित पराक्रमी अगुनने उनकी याका 
आदर करते हुए यदे युःखके साय (तथास्तु ककर उनके 
जनेका प्रस्राव खीकार किया ॥ ३५ ॥ 


इति भीमहामारते आश्वमेधिक पव॑णि अश्वमेधपर्व्‌गि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इ प्रशम भीमदामारत माशमेभिकपके अनस्त अधमेषप्यम प्रह्वो अध्याम पूरा हुमा ॥ ६५ ॥ 


( अलुगीतापव ) 
पोडरोऽध्यायः 


अर्खनका भीङृष्णसे गीता विपय पूना ओर भ्रीकृ्णकरा अजनसे 
सिद्ध, महपिं एवं काहयपक्ना सवाद्‌ सुनाना 


जनमेजय उवाव 
(; क नपर रोः । 
सभायां वसतास्तन्न निहत्यारीन महा 
केदायार्ुनयोः का चु कथा समभवद्‌ द्विज 1 १॥ 
वरे व्रद्य कर्‌ द 
तरेजयने पूडा- रसन | शत्रुर््रद्ध नाश्च कर 
अव प ओष्ण जर अधु ठमामवन्मे रहने ठे, 


उन दिनों उन दोनेनिं क्या-श्या यातचीत दईं १॥ १॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
छप्णेन सहितः पार्थः स्वं राज्यं प्राप्य केवलम्‌ 1 
तस्यां सभायां दिष्यायां भ्रिजदार मुदा युतः ॥ २॥ 
वैदाम्पायनजीने फष्ठा--राजम्‌ ! भीदकष्णके खदित 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 66810011 





प१९४.. 


अीम्टाभारते 


[| आम्धमेधिकपर्बणि 








भञजुनने जब केवल अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्च कर 
विया, तब वे उठ दिग्य मामवनर्मे आनन्दपूर्वेक 
रहने लो ॥ २॥ 
तत्र कंचित्‌ सभोदेशं खगोदेशसमं चप । 
यदच्छपरा तौ मुदितौ जग्मतुः खजनात्रतौ ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | एक दिनि वर्ह खजनेति भिरे हुए बे दोनों 
मित्र खेच्छावे घूमते-घामते समामण्डपके एक पेसे भागम 
पहु, जो खगके खमान सुन्दर या ॥ ३ ॥ 
ततः प्रतीतः ₹ष्णेन सितः पाण्डवो ऽज्जुनः। 
निरी तां सभां रम्यामिश्ं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ र्टकर 
बहुत प्रसन्न ये । उन्होने एक बार उस रमणीय समाकी 
ओर दृष्टि डालकर मगवान्‌ ीङृष्णसे कदा-]॥ ४ ॥ 
विदितं मे मदायाष्टो संप्रामे समुपस्थिते । 
माहात्म्यं देवक्रीमातस्तश्च ते रूपमेभ्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाबाहो | देवकीनन्दन | जब सप्रामका समव 
उपस्ित या, उख समय मुने आपके माहात्म्यका ञान ओर 
ईश्वरीय खसूपका दर्शन हुआ या ॥ ५॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सो्टदात्‌ । 
तत्‌ सवं पुरुषव्याघ्र नष्टं मे अष्टचेतसः ॥ ६ ॥ 
“द केशव | आपने सौहार्दकद्य पे युन्ने जो श्ञानका 
उरदेश्च दिया था, मेरा वह खबर शान इस समय विचलित 
चित्त हो जनके कारण नष्ट हो गया ( भूल गया )`३ ॥६॥ 
मम कौतुष्टलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः। 
भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव ॥ ७ ॥ 
(माघव | उन षिषर्योको सुननेके स्यि मेरे मनम यारेार 
उत्कण्ठा होत्री ह । इर आप जल्दी ही श्रारका जानेवाठे 
६; अतः पुनः वह सब विष्य मुञ्चे सुना दीनियेः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पषमु्तस्तु तं छष्णः फाटगुनं प्रत्यभाषत । 
परिष्वज्य मष्ातेजा वचनं वदतां धरः ॥ ८1 
वैशस्पायनजी कते ह- राजन्‌ | अर्युके एेसा 


कषनेपर वक्ताओंमें भए मदातेजस्वी मगवान्‌ भीकृष्णने उन्न 
गलते लगाकर इख प्रक्रार उत्तर दिवा ॥ ८ ॥ 
वापुदेश्र उवाच 


भाषितस्त्वं मया शु्ठा श्षापितश्च सनातनम्‌ । 

धमं खरूपिणं पाथं सर्व॑डोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ ९ ॥ 

अनबुद्धथा नाप्रहीय स्त्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ । 

न च साच पुनभूंयः र्एतिमं सम्भपिष्यति॥ १०॥ 
धीरृष्ण योले--भ्जुन | उख समय मने व॒म्हं अत्यन्त 


गोरनीभर शनका अवण कराया या, अपने स्वरूपभूत घर्म. 
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छनातन पुरुषोत्तमतत्वका परिचय दिया था ओर ८ श॒क्ड- 

ष्ण तिका निरूपण फरते हृएट ) सम्पूणं नित्य रोका 

मी वर्णन किया या; सु तुमने जो अपनी नाखमस्चीके 

कारण उस उपदेद्यको याद नदीं रक्खाः यद्‌ पञ्च 

बहुत अप्रिय है । उन वातोका अव एरा-पूरा स्मरण होना 

सम्भव नहीं जान पड़ता ॥ ९-१० ॥ 

नूलमभदधानो ऽसि दुमधा छि पाण्डव । 

न च शक्यं पुनवक्तुमरोयेण धनंजय ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन ¡ निश्चय ही तुम यड भद्धादीन हो, वुम्ारी 

बुद्धि बहुत मन्द जान पड़ती टै । धनंजय ! अब्र म उब 

उपदेशको ज्यो-का-त्यो नदीं कट्‌ सकता ॥ ११॥ 

स हि धमः सुपयपतो बक्षणः पददेदते। 

न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमदोपतः ॥ १२ ॥ 
क्योकि वह घर्मं ब्रहापदकी प्राप्ति करानेके छियि पर्या 

थाः वह सारा-का-सारा घमं उषी रूपम फिर दुरा देना 

अब मेरे वशकी यात मी नदीं ६ ॥ १२॥ 


पर हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया । 
इतिहासं तु ब्यामि तस्ित्तथं पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
उस समय योगयुक्त होकर मने परमात्मतत्वका वणन 
किया या। अप्र उस विषयक्रा शान करानेके स्यि मै एक 
प्राचीन इतिहासक्रा वर्णन करता ह ॥ १३॥ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमग्रयां गमिष्यसि । 
शु धमेशरतां ष्ठ गदितं सर्वमेव मे ॥ १४॥ 
जिसे युम उस षमत्वबुद्धिका आभ्य ठेकर्‌ उत्तम 
गति प्राप्त कर लोगे । धर्मात्माभमिं शरेष्ठ अञ्जन | अग्र तम 
मेरी सारी बाते ध्यान देकर सुनो ॥ १४॥ 
गच्छद्‌ ब्राह्मणः कश्चित्‌ खर्गखोकाद रिदम। 
ब्रह्मरोकाच्च ुधषैः स्ोऽस्माभिः पूजितो ऽभवत्‌ ॥ १५॥ 
अस्माभिः परिपुषश्च यदाद भरतवंभ॥' 
दिग्येन विधिना पार्थं तच्छरणुष्वाचिचःस्यन्‌ ॥ १६॥ 
शभरुदमन ! एक दिनकी बात ट एक दुर्धषं ब्राह्मण 
अक्षलो कते उतरकर खर्गखोकर्मे रोते हुए भरे यह आये । 
मेने उनकी विधिवत्‌ पूजा की ओर मोक्षषर्मके विषय प्रभ 
दिया | मरतभेष्ठ ! मेरे प्रभ्चका उन्दने सुन्दर विधिते उच्तर 
दिया । पायं | वही म तुमं वतल्म रदा दटरं। कोई अन्यथा 
विचार न करके इसे ष्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
मोक्षधमं समाधित्य ष्ण यन्मामपरच्छथाः। 
भूतानामलुकम्पाथं यन्मोहय्छेदनं विभो ॥ १७॥ 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथावन्मधुसूदन । 
भूत्या गदतो मम माधव ॥ १८ ॥. 
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बराह्मणने कष्टा--भीकृष्ण | मधुसूदन | दमने खव 
पराणिर्योपर छपा करके उनके मोहका नाश्च करनैके छम जो 
यह मोश्ष-धर्मंषे सम्बन्ध रखनेवाला प्रभ किया है, उकका 
म यथावत्‌ उत्तर दे रषा हट । प्रभो ¡| माषब | साबघान 
शकर मेरी वात भवण क्रो ॥ १७-१८॥ 
फश्िष्‌ विग्रस्तपोयुक्तः कादयपो धमंविचमः। 
मासाद्‌ दिजं कचिद्‌ धमराणामागतागभ्रम्‌ ॥ १९॥ 
गतागते सुयदुशो श्ानविश्चानपारगम्‌ । 
लोकतत्वा्थङुशलः क्षातार्थं शछुखदुभ्खयोः ॥ २० ॥ 
जातीमरणतत््वक्षं कोविदं पापदुण्ययोः। 
द्रएरमुष्यनीचानां क्म॑भिदेिनां गतिम्‌ ॥ २१॥ 
प्राचीन समयमे काश्यप नामके एक धर्मस ओर तपस्वी 
क्षण किकी विद्ध महर्षिके पाख गय; जो षमके विषयमे 
शाल्रके सम्पूणं रदस्योको जाननेवाङे; भूत ओर मविष्यके 
सान-विज्चानमं प्रवीण, त्मेक-तत्वके शानमे कुशल, सुख-दुःख- 
के रहस्यको समन्ननेवाठे, जन्भ -ृत्युके तत्वशः पापःपुण्यके 
शता ओर ऊँच-नीच भाणियौको कर्मानुसार प्रात होनेवाही 
गतिके प्रत्यश्च द्र्य ॥ १९-२१॥ 
चरन्तं सुक्तवत्सिदधं प्रद्ान्वं सं प्तेन्दियम्‌ । 
दीप्यमानं धिया ब्राह्मा क्रममाणं च खवंदाः ॥ २२॥ 
अन्तघोनगतिश्चं च भुत्वा त्वेन कादयपः। 
तथेवान्तर्दितैः सिदर्यान्तं चक्रधरः सखद ॥ २३॥ 
खम्भापमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह्‌ । 
यदृच्छया च गञ्छन्तमसक्तं पवनं यथा ॥ २४॥ 
वे रक्ती भति बिचसेवाठे विद्ध, दान्तचिचः 
जितेन्द्रियः बह्षतेजखे देदीप्यमानः सर्वत्र धूमनेबाठे ओर 
अन्तर्भान विदारे खता ये । अदृश्य रदनेवाङे चक्रषारी 
िद्धोके खाय वे विचरते, बातचीत करते ओर उन्दी साय 
एकान्तम बैठते थे । जते वायु कक्ष आसक्त न होकर सर्वत्र 
प्रवादित होती १ उसी तर वे सव॑ अनाधक्छ भावे 
तवच्छन्दतामूर्वक विचरा करते ये । महपिं काश्यप उनकी 
उपयुक्त मदिमा सुनकर टौ उनके पाष गवे थे ॥ २२-२४॥ 
तं समासाद्य मेधावी ख तद्रा दिजखत्तमः। 
चरणौ धर्मकामो ऽस्य तपश्ी सुखमाितः। 
रतिपेदरे यथान्यायं शषट॒तम्मदवद्धतम्‌ ॥ २५॥ 
विखितश्चाद्धुतं दष्ट कादयपस्तद्‌ विजोचमम्‌ ॥ 
परिचरेण मदतां शुदं तं पर्यतोषयत्‌ ॥ २६॥ 
उपपन्नं ख॒ तत्खवं श्ुतवारिजसं युतम्‌ । 
भविनातोवयय्चेनं शुबुत्या परंतपः ॥ २७॥ 
निकट जाकर उन मेधावी, तपश्वी, भर्माभिखायी ओर्‌ 
दाप्यत मर्ध्पन न्वायानुखर उन धिद्ध महामे चरणेमि 
प्रणाम किय । मे जाढा्णेमिं धरे ओर वदे अद्रुठ शंत ये । 


उनम सब प्रकारकी योग्यता थी । वे शाल्मढ़े शावा ओर 
सथरिष्र ये । उनका दर्शन करके कादयपको बड़ा विसय 
इभा । वे उन्हें गुड मानकर उनी सेवामे ग गये ओर 
अपनी द्यभूषा, गुङमक्ति तथा भद्धामावके यारा उन्होने उम 
विद्ध महात्माको शष्ट कर लिया ॥ २५-२७॥ 
तस्मै तुएटः स शिष्याय प्रसन्नो वाफथमव्रवीव्‌। 
सिद्धि परमभिपरेश्य णु मतो जनादन ॥ २८॥ 
जनार्दन | अपने शिष्य कादयपके ऊपर प्रसन्न शकर 
उन शिदध महिने पराशिद्धिके सम्बन्धम्‌ विचार करके ज 
उपदेश्च किया, उखे यताता हु, सुनो ॥ २८ ॥ 
द उवाक 
विविधैः कर्मभिस्तात धुण्यथोगौश्च केवले; । 
गच्छन्तीह गति मस्या देवरोके च संस्थितिम्‌ ॥ २९॥ 
सिखने कष्टा- तात कादयप | मनुभ्य नाना प्रकारके 
श्म कर्मोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्ये संयोगसे इस लोकम 
उत्तम फक ओर देवलोके सान प्रात करते ६॥ २९॥ 
न छचित्‌ सुखमत्यन्तं न कचिच्छाभ्वती स्थितिः। 
स्थरानाष्य महतो भ्रंशो दुःखलम्धात्‌ पुनः पुनः॥ ३० ॥ 
जीव श्न कीं मी अत्यन्त सुख नषा भिरा । किषी 
भी शोक बट खदा नटी रहने पाता । तपस्या आदिके दारा 
कितने ही फट षदकर यदे-पे-बद़ स्थानके क्या न प्रात भिषा 
जाय, वर्हे मी बार-यार नीचे आना दी पडता है ॥ ३० ॥ 
बदट्युभा गतयः भ्राता; कषा मे पापसेयनात्‌। 
काममन्युपरीतेन वुष्णया मोहितेन च ॥ ३१॥ 
मैने काम-कोषते युक्त ओर दृष्णाते मोदित होकर अनेके 
यार पाप भिये ४ ओर उनके सेवनङ़े फलखसूप पोर कष्ट 
देनेवाछी अश्चम गतिर्धोको मोगा ६॥ ३१॥ 
पुनः पुनश्च मरणं अन्म चेव पुनः पुनः । 
माहारा विविधा सुच्ाः पीता नानाविधाः स्तना५॥३२॥ 
बार-पार अन्म भौर यार-वार मृत्यु व्ठेश उटाया 
हे। तरद-तरदके भादार ग्रहण किये भौर अनेक स्तनो 
दुष पीया ह ॥ ३२॥ 
भातरो विविधा दष्टाः पितरश्च पृथग्विधाः। 
घुलानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ ॥ ३३॥ 
अनघ | यहुव-ठे पिता भीर माति.मोतिकी मातारं देखी 
६। विचिग्र-विचित्र सुख-दुः्खोका अनुमब किया ह ॥ ३३॥ 
विवासो बहुशः ४ ख । 
धननादश्च सम्पातो कन्ष्या युःखेन तद्‌ धनम्‌॥ ३४॥ 
कितनी हौ र्‌ ते प्रिषजनेका वियोग ओर्‌ अपरिष 
ननो ठंयोग हुभा हे । जिस धनको मैने बहुत कष चक 
कम्राया या, धह मेरे देखते देखते मष्ट हो गया ॥ ३४॥ 
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अवमानाः सुकप्राश्च राजतः खजनात्‌ तथा । 
`च्ायसा मानसा वापि वेदना शृशदाखूणाः ॥ २५ ॥ 
राजा ओर सखजनकी ओते त्ने कई बार वड़े यदे 
कष्ट ओर अपमान उठाने पडे ६ । तन आर मनकी अत्यन्त 
भयंकर बेदनार्प सदनी पड़ी ६ ॥ ३५ ॥ 
भाप्रा विमाननाश्योभा वधवन्धाश्च दाख्णाः । 
पतनं निग्ये सैव यातनाश्च यमश्चये ॥ ३६॥ 
मैने अनेक भार घोर अपमानः प्राणदण्ड ओर कड़ी 
ददी सारय भोगी दै । मुनचे नरकम गिरना ओर यमलोकमें 
मिख्नेवाडी यातनाओंको खुदना पड़ा ६ ॥ ३६ ॥ 
जरा रोगाश्च खततं व्यसनानि च भूरिश्ाः। 
लोकेऽसिन्नचुभूतानि इन्दजानि शश्षं मया ॥ ३७॥ 
स लोकम जन्म छेकर मने यारंबार बुदापा, रोग, 
व्यषन ओर राग-दवेषादि इन्दो प्रचुर दु्ल सदा दी 
भोगे ई ॥ ३७ ॥ 
ततः कटाचिक्लि्वंदाक्निराकाराधितेन च। 
लोकतन््रं परित्यक्तं दुःखातंन शशं मया ॥ ३८॥ 
इश्च प्रकार बारःवार क्टेश्च उरखानेसे एक दिन मेरे मने 
बढ़ा खेद हुआ ओर प दुःखोषि घयराकर निराकार परभात्मा- 
की शरण छी तथा समक्त लोकम्यवदहार्ा परित्याग कर दिया ॥ 
खोकेऽसिन्नचुभूयादमिमं मागमयष्टितः। 
ततः सिद्धिस्यं भराता परसादादात्मनो मया ॥ ३९ ॥ 
इस लोकम अनुमवके पश्चात्‌ मेने इस मागका अवटम्बन 
किया टै ओर अग परमापमाकी कूपा मुञ्चे यह उत्तम ष्दि 
प्राप्त हरं ॥ ३९॥ 
नादं पुनरिष्टागन्ता खोकानाखोकयाम्यद्म्‌ । 
आसिद्धेरभजासगोदात्मनो ऽपि गताः श्युभाः ॥ ४०॥ 
अग्र मं पुनः इ संषारमे नीं आँगा | जग्रतक यद्‌ 
सुष्टि कायम र्गी ओर जवतक भेरी मुक्ति नदीं हो जायगी, 
तबतक म अपनी ओर दुरे प्राणिर्योकी शछ्मगतिका अव- 
लोकन करूंगा ॥ ४० ॥ 


उपटब्धा दिजधेष्ठ॒ तथेयं लिद्धिखत्तमा 1 

षतः परं गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥ ४१॥ 

ब्रह्मणः पश्रमव्यक्तं मा तेऽभूदत्र संशयः 

नाहं पुनरि्ागन्ता मव्यरोकं परंतप ॥ ४२॥ 
दविजभेष्ट | इ प्रकार मुत्े यह उत्तम सिद्धि मिखी हे । 

इसके याद में उत्तम लोकम जाऊँगा | फिर उससे भी परम 

उच्छृ सत्यलोष्मे जा परचँगा ओर क्रमशः अव्यक्त बरहमपद्‌ 

(मोक्ष) को प्राप्त कर र्दगा । इक्षमे तम्दं षय नहीं 

करना चादिये । काम-करोध आदि श्ुर्भोको संताप देनेबाठे 

काश्यप ! अब म पुनः इस मर्त्यलोकमे नहीं आगा ॥४१-४२॥ 


प्रीतोऽसि ते महाभ्रास् जृ किं करवाणि ते। 
यदीप्डुङपपन्नस्त्वं तस्य काटो ऽयमागतः ॥ ४३॥ 
महाप्रा्च ! मँ तुर्दारे ऊपर बहुत प्रछत दरं | बोढमे? 
तुम्हारा कौन-णा प्रिय कार्यं कर १ तुम जि वस्तुको पानेकी 
इच्छते मेरे पाष आयि दोः उसके प्राप्त होनेका यह समय 
आ गया दै ॥ ४३ ॥ 
अभिजाने च तदहं यद्थं मायुपागतः 1 
अचिरात्‌ तु गमिष्यामि तेनाह त्वामचूचुदम्‌ ॥४४॥ 
दहरे आनेका उदेऽय क्था द, इते ग जानता हँ ओर 
शीघ्र दी यहे च्म जागा । इसील्यि मैने खयं तुर 
प्रन कनेक स्थि प्रेरित किया ३॥ ४४॥ 
भशं प्रीतोऽसि भवतश्ारिन्ेण विचक्षण । 
परिपृच्छ कःशखं भवेयं यत्‌ तवेप्सितम्‌ ॥ ४५॥ 
विद्वन्‌ ! तुम्दारे उत्तम आचरणते मुञ्चे बड़ा ठतोप ६। 
तुम अपने कस्याणकी वात पृष्ठो । मै तुम्हरे अभीष्ट प्रश्नका 
उत्तर दूंगा ॥ ४५॥ 
बहु मन्ये चते बुद्धि शशं सम्पूजयामि च । 
येनाहं भवता वुद्धो मधावी दछयसि कादयप ॥ ४६॥ 
कादयर ! भ वुम्ारी बुद्धिङधी सरटना करता जीर उखे 
बहुत आदर देता रँ । तुमने मुञ्चे पचान लिया दै, इदीठ 
कदता दं कि बड़ बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमक्टाभारते आश्वमेधिके पवंगि अनुगं त्तापस॑नि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ .॥ 
इस प्रकार भीमदागारत भ्नेयिकपके जन्तर्गत अनुगीताप॑ने सोर अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 





सप्तदरोऽध्यायः | 
काश्यपके प्ररनेकि उत्तरम सिद्ध महात्माहारा जीवक्री विषिध गतिर्योक्ा बण्न 


वापुदेव उवाच 


तततस्तस्योपसंगृद्य पादो पश्चान्‌ खुदुवं चान्‌ । 
पप्रख्छ तांश्च धमोन्‌ ख प्राह धर्म॑शतां चरः ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ धीटष्णने कदा--तदनन्तर धर्ासमामि 
भेष कादयपने उन धिद्ध मशत्माके दोनो पैर पकड़कर जिनका 
उच्चर किनारे दिया जा स्के, पसे बहुत-खे षम्य 
प्रश्न १छे ॥ १ ॥ 
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कराल्यप उवाच 
कथं शरीरं च्यवते कथं सेवोपपद्यते । 
कथं कष्टाच संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते ॥ २ ॥ 
कादयपने पूा--मदापमन्‌ | यह शरौर कि प्रकार 
गिर जाता ट १ फिर दूस शरीर के प्राप्त शेता दै ? संसारी 
जय किख तरह इख दुःखमय संसारे मुक्त हेता  १॥२॥ 
मात्मा च प्रकृति सुक्त्वा तच्छरीरं विमुश्चति। 
शरीरतश्च निसुंकः कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ३ ॥ 
जीवात्मा प्रकृति (मू विधा ) ओर उसते उत्पन्न 
होनेवाठे शरीरका कैसे स्याग करता हे १ ओर दारीरे दटटकर 
दरम वट किल प्रकार प्रवेश करता ३१॥ ३ ॥ 
कथं शयुभाद्युभे चायं कर्मणी खछ़ृते नरः। 
उपभुङ्क्ते क वा क्मं॒विदेष्स्यावतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
मनुष्य अपने कयि हए श्यमाद्म कमौका फल केसे 
मोगता है ओर दारीर न गदनेपर उसके कमं कां रहते ११ 
ब्राह्मण उवाच 
पवं संचोदितः सिद्धः भर्चांस्तान्‌ भ्रत्यभाषत । 
आचुपूर्व्येण वा््णेय तन्मे निगदतः णु ॥ ५ ॥ 
ग्ह्मण कते ह--एष्णिनम्दन भीकरप्ण ! काध्यपके 
इख प्रकार पूनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नो क्रमशः 
उत्तर देना आरम्भ किया । बह मै यता रदा ह सुनिये॥ ५॥ 
सिद उवाच 
आयुःकी्तिकराणीह यानि त्यानि सेवते । 
शसीरग्रहणे यसिस्तेषु क्षीणेषु सवंशः॥ ६ ॥ 
आयुक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते । 
बुदधिग्यावतंते चास्य विनादो भरत्युपस्थिते.॥ ७ ॥ 
सिद्धने कष्टा- काश्यप | मनुष्य इस लोकम आयु 
ओर कीर्तिको बदानेवाङे जिन कर्मोका सेवन करता दै, वे 
शरीर.प्रातिम कारण होते ट । शरीरग्रदणके अनन्तर जब वे 
वमी कर्म अपना फक देकर क्षीण दो जाते ई, उश्च समय 
जीवी आयुका भी क्षय दो जाता द। उतत भकरखामे वह 
विपरीत कमोश्चा तेवन करने गता दे ओर विनाश्चकाल 
निकट आनेपर उशकी बुद्धि उख्टी शे जाती दै ॥ ६-७ ॥ 
स्यं यलं च काटः च विदित्वा चात्मनस्तथा । 
खविरुद्धान्यनात्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
बद्‌ अपने खख ( चैयं )› य ओर अनुकूल समयको 
जानकर मी मनपर अधिकार न होनेके कारण अनमय तया 
अपनी पदति विरुद भोजन करता ६॥ ८ ॥ 
यदायमतिकटानि सवौण्युपनियेधत । 
अस्यर्थमपि या अङ्केन वा युकं कश्चन ॥ ९ ॥ 
अस्वन्त शानि परटचानेवाडी नितनी वस्व॑ ई उन 
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६१३७ 
सयका व सेवन करता टै । कमी ते बहुत अधिक खा देता 
ह, कभी षिर्ङुख हौ भोजन नदां करता २॥ ९॥ 
दु्टन्नामिषपानं च यदृन्योन्यवियेचि च। 
गुरु चाप्यमित भुङ्क्त नातिजीणे ऽपि वा पुनः ॥ १०॥ 

कमी दूषित लाच अन्न -गनको भी अदण कर छता टै, 
कभी एक बूसरे9े त्रिरद्ध गुणवाङे पदायोको एक वाय खा 
देता टै । किरी दिन गरिष अन्न ओर वह मी युव अभिक 
मातरामे सा जाता दै । कमी.कमी एक नारका खाया ह 
अन्न पचने भी नदी पाता कि दुबारा मोज्न कर देता हे ॥ 
य्यायाममतिमाव्रं च व्यवायं चोपसेवते । 
सततं क्मलोभाद्‌ वा प्रां वेगं विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
अधिक मात्रे व्यायाम ओर सख्री.मम्भोग करता ३। 
सद्‌। काम करनेके लोभे मलमूत्रके वेगको रोके रशत १ ॥ 
रसाभियुक्तमन्नं घा दिवा खप्नं च सेते । 
अपक्तानागते काटे स्वयं दोषान्‌ प्रकोपयेत्‌ ॥ १२॥ 
रीला अन्न खाता ओर दिनमे वोता ४ तथा कभी. 
कभी लाये हए अन्नके पचनेके पिले अतमयमे भोजन 
करके खयं हो जपने गरीरमे सित बातत.पि्त आदि दप्रोको 
कुपित कर देता ॥ १२॥ 
खदोषक्रोपनाव्‌ रोगं रभते मरणान्तिकम्‌ । 
अपि बोद्न्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोर्पोकि कुपित दोनेषे बद अपने लि श्राणना्चक 
रो्गोको शरुखा ठेता टै । अयना प्रंषी खगाने या जन्म द्वषने 
आदि शा्विरुद्‌ उपायोका आश्रय टता १॥ १३॥ ` 
तस्य तैः कारणेजन्तोः शरीरं च्यते तद्‌ । 
जीयितं प्रोच्यमानं तद्‌ यथायदुपधारथ ॥ १४॥ 
इन्दी खथ कारणोषे जीवका शरीर नष्ट हो जाता द। 
इश प्रहार जो जीय जीवन बताया जाता १, उवे अच्छी 
तरह समभर ख ॥ १४॥ 
उमा प्रकुपितः काये तीवयायुलमीरितः। 
शरीरमदुपयस्य सर्वान्‌ प्राणान्‌ रुणद्धि वै ॥ १५॥ 
दारीरमं तीव्र वायुस प्ररित् हो पित्तद्म प्रकोप बद जात। 
३ ओर बर शरीरम पैलकर यमल प्राणो गतिन्नो रोक 
देता ६॥ १५॥ 
अत्यथं वलवानृष्मा शरीरे परिकोपितः। 
भिनत्ति जीवस्थानानि ममौणि चिद्धि तत्वतः ॥ १६॥ 
ख शरीरम ङुपित एकर अत्यन्त प्रर दुभा पिच 
जीवक ममखानेक़ विदीणं कर देता 1 इव यातो ठीक 
समन्ना ॥ २६ ॥ 
ततः य सद्यो जीवः भ्रय्यवते क्षरात्‌ । 
†रं॑तव्यजते जन्तुदिषछचमानेषु मरम॑सु ॥ १७॥ 
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जब मर्मस्थान छिन्न-मिन्न शने छगते ई तवर वेदना 
व्ययित हुआ जीव तत्काख इस जड शरीरसे निकल जाता 
। उस्र शरौरको सदाके द्वि व्याग देता ३ ॥ १७॥ 


वेदनाभिः परीतात्मा तद्‌ विद्धि दविजसत्तम । 
जातीमरणसंविग्नाः सततं सर्वजन्तवः ॥ १८॥ 
दविजशेष्ट | मूत्युकालमे जीवका तन-मन वेदनावे व्ययित 
होता है, इस बरातको मीति जान लो | इख तरह संसारके 
तभी प्राणी सदा जन्म ओर मरणसे उद्विग्न रहते ६ ॥ १८ ॥ 


इदयन्ते सत्यजन्तश्च शरीराणि द्विजपंभ । 
गभंसंकरमणे चापि मर्मणामतिसर्पणे ॥ २९॥ 
तादश्ीमेव भते वेदनां मानवः पुनः। 
भिन्नसंधिरथ क्छेदमद्धिः स रभते नरः ॥ २०॥ 
विप्रवर | समी जीव अपने इारीर्धीका त्याग करते देखे 
जाते द । गर्भम मनुष्य प्रवेश करते खमय तथा गर्भ॑ते नीचे 
गिरते खमय मी वेशी दी वेदनाका अनुमव करता दै । मूब्यु- 
कालम जीवोके शरीरकी वन्ध्यो दूटने लगती ४ ओर जन्भके 
समय वद गभस जल्पे मीगकर अत्यन्त व्याकुल दो उठता ३॥ 
यथा पञ्च भूतेषु सम्भूतत्वं नियच्छति । 
शोत्यात्‌ प्रकुपितः काये तीववायुखमीरितः ॥ २१ ॥ 
यः ख पञ्चसु भूतेषु भराणपाने व्यवस्थितः । 
स गच्छत्यूध्वगो वायुः छच्छन्मुक्त्वा शरीरिणः॥ 
अन्य श्रकारकी तीष वायुस प्रेरित टो शरीरम खदति 
कुपित हुईं जो बायु पर्चा मृतमिं प्राण ओर अपानके यानमें 
खित दै वदी पञ्चभूर्तोके सच्वातका नाश करती है तथा 
वह्‌ देहारिर्योको बडे कष्टते त्यागकर ऊर्व॑लोकको चली 
जाती दै ॥ २१-२२॥ 
शारीरं च जहात्येवं निरुच्छचासश्च ददयते । 
स निरूष्मा निरुच्छ्वासो निग्ीको हतचेतनः॥२३॥ 
ब्रह्मणा सम्परित्यक्तो खत इत्युच्यते नरैः । 
इस धकार जब्र जीव शरीरका स्याग फरता ३, तय 
प्राणियोका शरीर उच्छवाषहीन दिखायी देता ३ । उस 
गर्मी, उच्छ वरा, शोमा ओर चेतना कुछ भी नद रह जाती। 
शख तरद जीवातमा परिष्यक्त उस दारीरको ल्मेग मूत 
( मरा हआ ) क्ते ६॥ २३१॥ 
खोवोभिर्र्विजानाति इन्द्ियाथाभ्डारीरसूत्‌॥ २० 
तैरेव न विजानाति श्राणानाहारसम्भवान्‌ । 
तज्रैव कुरुते काये यः स जीवः सनातनः ॥ २५॥ 
देदधारी जीव जिन इन््िवोके द्वारा रूप, र आदि 
विषयोका अनुमबर करता दै, उनके दवारा बट मोजनठे परिपुष्ट 
ेनेबाडे प्राणोको नह जान पाता । इस शरीरके मीतर रट 
कर जो कायं करता है, षह सनातन जीव १ ॥ २४-२५ | 





अीमहाभारते 
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तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्तं संनिपाते कचित्‌ कचित्‌। 

त्तन्ममे विजानीहि शाङदृष्टं हि तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
कर्टी-कीं संधिस्यारनेमिं जो-जो अङ्ग युक्त होता है, 

उस-उखको तुम ममं समश्च; क्योकि . शालमे मर्मखानका 

देषा ही रक्षण देखा गया ३ ॥ २६ ॥ 

तेषु मर्मसु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन्‌ 1 

आविद्य हृदयं जन्तोः सत्वं चायु रुणद्धि यै ॥ २७॥ 
उन मर्मखानों ( संधिर्यो ) के विल्ग होनेप्र वायु 

ऊपरको उठती हुई प्राणीके हृदये प्रविष्ट हो शीष ही उस- 

की बुद्धिको अवरुद्ध कर ठेती १॥ २७ ॥ ` 

ततः सचेतनो जन्तुनौभिजानाति किचन 1 ` 

तमसा संबृतक्ानः संच्तेष्वेव मर्म॑ । 

स जीवो निरधिष्ठानश्चास्यते मातरिश्वना ॥ २८॥ 
तवर अन्तकाल उपित होनेपर प्राणी सचेतन ोनेपर 

मी ङु समश्च नदीं पाताः क्योकि तम ( अविद्या ) के दरार 





1 


~ ह # 1 व्वा 2 (कया त ता, 1 का "१ 


उसकी श्ञानशक्ति आदृत हो जाती ३ । मर्मख्यान मी 


अवरुद्ध हो जति ट । उष समय जीवके लिय को आषार 
नदीं रद जाता ओर वायु उसे अपने स्थानसे विचरित 
कर देती ६ ॥ २८॥ 

ततःस तं महोच्छूवासं भरशसुच्छ्चस्य दारणम्‌ । 
निष्कामन्‌ कम्पयत्याघ्यु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २९॥ 


तव वह जीवात्मा वारार भयंकर एवं छवी .संघ ` 
छोडकर बादर निकलने लगता  ¡ उष समय सद्षा इ । 


जड शरीरको कम्पित कर देता ॥ २९ ॥ 


सजीवः रच्युतः कायात्‌ कमैभिः स्वैः समादृतः 
अभितः स्वैः शुभैः पुण्यैः पापैर्वाप्युपपदयते ॥ ३०॥ 


शरीरसे अलग दोनेपर बह जीव अपने श्रिये इए 


# 


मकां पुण्य गथवा अशुभ कायं पापकमेद्ारा खव ओरे . 


परिरा रहता ट ॥ ३० ॥ 
बराह्मणा ्ानसम्पन्ना यथावच्छतनिश्चयाः । 


इतरं छृतपुण्यं वा तं विजानन्ति छक्षणैः ॥ ३१॥ 
जिन्देनि वेद-शालेकि सिदधन्तोका ययावत्‌ अध्ययन किया ` 


› वे शनघम्पन्न बाह्मण ल्कष्णोके द्वारा यह्‌ जान ठेते ई 
किं अमुक जीव पुण्यात्मा रहा ट ओर अमुक जीव पापी ॥ 
यथान्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः । 
चश्रुप्मन्तः भ्रपद्यन्ति तथा च श्रानचश्चुषः ॥ ३२॥ 
पदयन्त्येवविघं लिद्धा जीवं दिव्येन चश्चुषा । 


च्यवन्तं जायमानं च योनिं चालुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 
जिस तरं ओखबाठे मनुष्य अँधेरे शषर-उधर उगते ` 


बुञ्चते हए खयोतको देखते ४, उसी प्रकार श्ञान-नेत्रवाठे 
विद्ध॒युक्य अपनी दिव्य दृष्टि जन्मते, मरते तथा 


। 
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नन्व्व्व्व्व्ववव्व्व्वववव्वव्ववव ज ववववय ज =---------------------------- 


ग्म प्रवेश करते दए जीवको सदा देलते र्ते ४।३२-३३। 
तस्य स्थानानि दृष्टानि भिधिधानीहं शाखतः। 
कमंभूमिरियं भूमिय तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३४ ॥ 
शाजके अनुखार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये ६। 
( म्युरोकः खगंलोक ओर नरक ) । यद मल्य॑खोककी भूमि 
जहो बहुत-से प्राणी रते ई, कर्मभूमि कदटाती १ ॥ ३४॥ 
ततः श्युभाद्युभं छृत्वा रभन्ते सवं देहिनः । 
इ्देवो्चावचान्‌ भोगान्‌ पराप्लुबन्ति खकम॑भिः॥ ३५ ॥ 
अतः यष्षँ श्म ओर अञ्यभ क्म करे सव मनुष्य 
उषके फङष्ठसरूप अपने कर्मके अनुसार अनच्छे-युरे भोग 
प्रा करते ६॥ ३५॥ 
इ्ैवाश्चुभकर्माणः कर्मभिर्निस्यं गताः। 
अवाग्गतिरियं कणा यज पच्यन्ति मानवाः। 
तसात्‌ खुदुरंभो मोस्षो रक्यश्धात्मा ततो शरशम्‌ ॥३६॥ 
यदीं पाप करनेवाले मानव अपने कमोके अनुखार नरके 
पड़ते ई । यह जीवकी अषोगति ई, जो घोर कष्ट देनेवाटी 
द । इषम पद़कर पापी मनुष्य नरकाग्निम पकाये जाते टै । 
उषे छुटङारा भिटना बहुत कटिन । अतः ८ पापकम 
दुर र्टकर ) अपनेको नरकते यचाये रखनेका विदोष 
प्रयत्न करना चा्टिये ॥ ३६ ॥ 
ऊर्वं तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्िताः। 
की्यमानानि तानीह वत्यतः संनिवोध मे ॥ ३७॥ 
खर्ग आदि ऊर््वरोकमि जाकर प्राणी जिन स्ानेमिं 
निवा करते £, उनका यहो वर्णन किया जाता दै, इस 
विषयो यथार्थूपते मुञ्चे सुनो ॥ ३७ ॥ 
तच्छुत्वा ने्ठिकी बुद्धि बुद्धेथाः कर्मनिश्चयम्‌ । 


किन 


तारारूपाणि सर्वाणि यत्रेतष्यन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ३८॥ 
यत्र विभ्राजते रोके खभासा सूर्यमण्डलम्‌ । 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌॥ ३९॥ 
इसको सुनमेषे तुमं कर्माकी गतिश्च निश्चय हो जायगा 
ओर नेिकी बुद्धि प्रा शेगी । जदो ये खमस्त तारे ई, जर्हौ 
षद चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता ६ भौर जहा सूर्यमण्डल जगत्‌ 
अपनी प्रभासे उद्धासित हो रा दै, ये सय-के-सग पुण्यकर्मा 
पुर्पोकि स्थान दै, एेखा जानो [पुण्यात्मा मनुष्य उन्दी जके 
जाकर अपने पुरण्याका फक मोगते ४ ] ॥ ३८३९ ॥ 
कमंक्षयाश्य ते सवं च्यवन्ते यै पुनः पुनः । 
ततापि च विदोपोऽस्ति दिवि नीचोच्यमध्यमः ॥ ४० ॥ 
जग जीवेकि पुण्यकर्मका मोग समाक्च दो जाता र, तब 
वै बटे नीचे गिरते । इस प्रकार वारंवार उनका आवा- 
गमन शेता रहता ३। खर्गप मी उत्तमः मध्यम ओर अषम- 
का मेद्‌ रदता १॥ ४०॥ 
न च तत्रापि संतोषो दष्ट दीष्तरां धियम्‌ । 
इत्येता गतयः सवाः पृथक्ते समुदीरिताः ॥ ४१॥ 
वह मी दृश्षरोा अपने वदरत अभिक दीततिमान्‌ तैन 
एवं रेडव्यं देखकर मनम षंतोप नं दोता १। इथ प्रकार 
जीवकी इन समी गतिरयोका म॑ने वम्दरे समश्च एथक्‌-एयक्‌ 
वर्णन किया दै ॥ ४१॥ 
उपपि तु वक्ष्यामि गभ॑स्यादमतः परम्‌ । 
तथा तन्मे निगदतः श्टणुप्वावहितो द्विज ॥ ४२॥ 
अब म यई वतत्मरेणा कि जीव किष प्र्मर गभे 
आकर अजन्म धारण करता ६। दान्‌ | वम एकाग्रचित्त 
होकर मेरे मुलणे इस विषयका वणन सुनो ॥ ४२॥ 


इति भीमहाभारते आश्वमेधे पर्थणि भदुगीतापव्णि सस शोऽप्यायः ॥ १७ ॥ 
इत्‌ प्रकार श्रीमदामारत आश्वमेधिकपर्वके अन्तरगत अनुमीतापरमे सत्य अध्याए पूरा हुता ॥ १७ ॥ 





अशटदशोऽध्यायः 
जीवके मर्म-प्रवेश्, आचार-धर्म, कर्म-फली अनिवायता तथा संसारसे तरनेके उपायका वणेन 


ब्राह्मण उवाच 
† च नेद नाश्योऽस्ति कर्मणाम्‌। 
प्राप्य भ्राप्यानुपच्यन्ते क्ष्रं सत्रं तथा तथा ॥ १ ॥ 
सिद्ध ब्राक्षण वोदे-शश्यप | इव लोकम श्ये 
हपट श्चम ओर अश्चम कोडा फल भोगे बिना नाश नीं 
ता । वे कर्म वैला-वैखा करमानुघार्‌ एकके वाद्‌ एक शरीर 
चारण कराकर अपना एड देवे रते ई६॥ १॥ 
यथा श्रसूयमानस्तु फली ष्यात्‌ फलं वटु । 


तथा स्याद्‌ विपु वुण्यं श्यद्धेन मनसा छतम्‌ ॥ २ ॥ 
जेसे फल देवास दश्च पडमेका समय अनिपर यहुत- 

ते फ प्रदान करता दै, उसी प्रकार शद इदयये श्य दए 

पुण्यका फढ अधिक होता १॥ २ ॥ 

पापं चापि तथैव म्यात्‌ पपेन मनसा छतम्‌ । 

पुरोधाय मनो ीदं कर्मण्यारमा प्रवर्तते ॥ ३ ॥ 
दशी तदह कद्पित्‌ चित्तव कि दए पापके फ्मै भी 
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बृद्धि होती टै; क्यो जीवात्मा मनको आगे करके दी 

प्रत्येक कारये प्रबृत्त होता रै ॥ ३॥ 

यथा कमंसमाविष्टः काममन्युसमाच्रतः । 

नये गभं प्रविशति तच्चापि श्रणु चोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
काम-करोधते धिरा हभ मनुष्य जिस प्रकार कमंजालमें 

आबद्ध होकर गमम प्रवेश करता टै, उसका मी त्तर सुनो ॥ 

श्यकं सोणितसख्टं सिया गभोश्चयं गतम्‌ । 

सें क्मजमाप्नोति शुभं चा यदि वाद्युभम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीव पडे पुखथके वीर्यम प्रविष्ट होता दैः फिर॒स््रीके 

गर्माशयमे जाकर उसके रज भिर जाता १। तत्रश्चात्‌ उते 

कर्रातुखार शुभ या अञ्चभ शरीरकी प्राति देती ३॥ ५॥ 


सौकम्यादग्यकभावाच्च न च कचन सजति । 
सम्प्राप्य ब्राह्मणः कामं तस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुसार उस शरीरम प्रवेश करके 
सुषम ओर अव्यक्त होनेके कारण कष्टा आसक्त नहीं होता 
है; क्योकि वास्तवमें बह सनातन परब्रद्मखल्प है ॥ ६॥ 
तद्‌ वीजं सरवेभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः । 
स जीवः सर्वगा्राणि गभस्याविदय भागशः ॥ ७ ॥ 
दधाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्ववस्थितः । 
ततः स्पन्द्यते ऽङ्गानि स ॒गर्भंदचेतनान्वितः ॥ ८ ॥ 
वद जीषारमा सम्पूणं भूतोकी स्वितिका देवर ४, क्योकि 
उसीके द्वारा सथर प्राणी जीवित रहते ६। वद्‌ नीव गर्भ॑के 
समस्त अङ्खमे प्रविष्ट टो उशके प्रत्येक अंशम तत्करारट चेतनता 
ख देता १ ओर वदी प्रा्णोके खयान-व्षःखत्पर सित दो 
समस्त अङ्गका संचाठन करता टै । तभी बट ग्भं॑चेतनाषे 
सम्पन्न हेता हे ॥ ७-८॥ 


यथा लोहस्य निःस्यन्दो निपिक्तो धिम्बयिग्रहम्‌ । 
उपैति तद्‌ विजानीहि गभं जीवगरवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे तपाये हृ लोका द्रव ञव सचिमे ढाला जाता है 
उसीका रूप धारण कर छेत्ता दै उसी प्रकार गमम जीवका 
प्रवेश हेता ६, ेषा समश्नो । ( अर्थात्‌ जीव जिस प्रकारकी 
योनिर्मे प्रविष्ट देता १, उषी स्पते उसका शरीर बन 
जाता ६) ॥ ९॥ 
खोहपिण्डं यथा वद्धिः प्रविदय ह्यतितापयेत्‌ । 
तथा त्वम्रपि जानी गमं जीवोपपाश्नम्‌ ॥ १०॥ 
जैते आग डोषपिण्डर्मे प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 
देती है, उसी प्रकार गर्भम जीवका प्रवेश होता टै भीर बद 
उसमे चेतनता स्म देता ह । इख बातको तुम अच्छी तरह 
समन्च लो ॥ १० ॥ 
यथा च दीपः शरणे दीप्यमानः प्रकाद्ते । 
पवमव शरीराणि भरकाशयति चेतना ॥ २१॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 


_ जिष प्रकार जलता हुभआा दीपक समूचे घरमे प्रकाश्च 
फोढाता टै, उशी प्रकार जीवद्धी चैतन्य शक्ति रारीरके सब 
अवयर्वोको प्रकादित करती ३ ॥ ११ ॥ 


यद्‌ यच्च कुरुते कमं श्युभं वा यदि वाद्युभम्‌ । 

पूवं देदङतं सवंमवदयसुपञुज्यते ॥ १२॥ 
मनुष्य शुम अथवा अञ्चुम जो.जो कर्म करता है, पूव 

जन्मके शरीरसे किये गये उन सष कर्मोका फल उसे अवदय 

मोगना पड़ता हे ॥ १२॥ 


ततस्तु क्षीयते चेव पुनश्चान्यत्‌ प्रचीयते । 
यावत्‌ तन्मोश्चषयोगस्थं धर्म नेवाववुध्यते ॥ १३॥ 


उपमोगवे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है ओर किर 
दुसरे नये-नये कमका संचय बद्‌ जाता है । जव्रतकं मोक्षी 
प्रा्तिमे ख्यक घम॑का उते ज्ञान नदीं होताः तग्रतक यह 
कर्मोकी परम्परा नद टटती है ॥ १३॥ 


तन्न क प्रवक्ष्यामि खखी भवति येन वै। 
आवतंमानो जातीषु यथान्योन्याख्ु सत्तम ॥ १४॥ 


साधुश्चिरोमणे | इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियेमिं भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानते सुखी होता हे, उन क्मोका 
वर्णन सुनो ॥ १४ ॥ 
दानं चतं ब्रह्मच यथोक्तं बह्मधारणम्‌ 1 
द्मः प्रदान्तता चेच भूतानां चाजुकम्पनम्‌ ॥ १५॥ 
संयमाश्चान्शंस्यं च परस्वादानवजनम्‌ 1 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा अवि ॥ १६॥ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषा देवतातिथिपूजनम्‌ ॥ 
गुरुपूजा घृणा शौचं नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ १७॥ 
प्रवतंनं श्युभानां च तत्‌ खतां इत्तसुच्यते । 
ततो धर्मः भभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः ॥ १८॥ 


न कित 3, त 


दान; ब्रतः अद्मच्य,शासनो्त रीतिपे वेदाध्ययनः इन्धिय- ॑ 


निग्रह, शान्तिः समस्त प्राणिर्योपर दया, चिन्तका छयमः 
कोमलता; वुरोकि धन ठेनेकी इच्छाका त्यागः संवार 
प्राणि्यौका मनते भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवाः 
देवता, अतिथि ओर गुर्भांी पूजाः दया, पवित्रता, इन्दवो 
को खदा कानमे रखना तया शुभ कर्मोका प्रचार $रना-यह्‌ 
सब भेट पुरर्पोका वर्ताव कश्लाता ३ । इनके अनुष्टानते 
होता ३, जो सदा प्रजावर्गकी रश्चा करता ३ ॥ १५-१८ ॥ 


पवं सत्पु सदा पद्येत्‌ तत्राप्येषा धवा स्थितिः। 
आचारो धम॑माचण्टे यस्मिञशान्ता व्यवस्थिताः॥ १९॥ 


सप्पुख्पमं सदा दी इ प्रकारका धार्मिक आचरण देखा 


जाता 2 । उर्दि धर्मकी अटल सिति दोती हे । .खदाचार ` 


\ 
॥ 


गमये 


भो क. ~ श ऋ वो 





अुगीतापवं | 


र र~ ज चचक को चका जक चकन चक चा चका ऋः ऋः च कः का 


ही धर्मा परिचय देता ३। शन्तचिचच मदात्मा पुरूष | 


ख्दाचारमें ही खित रहते ४॥ १९ ॥ 

तेयु तत्‌ कम निशितं यः स धर्मः सनातनः । 

यस्तं समभिपद्ेत न स दु्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २० ॥ 
उन्हीमं पूर्वोक्त दान आदि कमारी खितिर। वेदी 

कमं सनातन घर्मके नामवे प्रसिद्ध १ । जो उस सनातन 

धर्मका आश्रय छेता १, उसे कमी दुर्गति नहीं भोगनी 

पड़ती 2 ॥ २० ॥ 

अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन्‌ धर्म॑वत्म॑सु । 

यश्च योगी च सुतश्च स पतेभ्यो चिरिप्यते ॥ २१॥ 
इसीदियि धर्ममार्गे भ्रट होनेवाठे लोरगोका नियन्त्रण 

किया जाता दै । जो योगी ओर मुक्त ३, वह्‌ अन्य षर्मास्माभ- 

की अपेश्चा भेष होता है ॥ २१ ॥ 

वतंमानस्य धमण शुभं यत्र यथा तथा। 

संसारतारणं ह्यस्य काटेन मदता भवेत्‌ ॥ २२॥ 
जो धर्मके अनुकार वर्ताव करता टै ३६ जहो जिस 

अवसाम शो, वौ उसी शितिमे उसको अपने कर्मानुशार 

उत्तम पढ़ी प्राति होती है ओर सद घीरे-षीरे अधिक काठ 

चीतनेपर संखार-सागरसे तर जता दे ॥ २२॥ 

एवं पूतं कमं॑नित्यं जन्तुः पपद्यते । 

सवं तत्कारणं येन॒ विदतो ऽयमिद्ागतः ॥ २३॥ 
इ प्रशार जीव सरा अपने पर्वं जन्मेमिं किये हुए कर्मक 

फक भोगता र । यह आत्मा निर्विकार ब्रहम होनेपर भी विकृत 

लेकर इस जगत जो अन्म धारण करता दै उसमे कमं ही 

कारण ६॥ २३॥ 

दारीरब्रहणं चास्य केन पूर्वं भ्रकरिपतम्‌ । 

इत्येवं संशशो खोके तच्च वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २४॥ 
आमा शरीर धारण करने प्रया सशते पञ भरिखने 

चछायी १, इस प्रकारका संदे प्रायः खोगेकि मनम उगा 

करवा 2, अतः उसीका उत्तर दे रहा हँ ॥ २४॥ 

दवारीरमात्मनः छत्वा स्वखोकपितामहः । 

मैखोपयमरजद्‌ ब्रह्मा छत्सनं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५॥ 
सम्पूणं जगत्के प्रितामद ब्रद्ाजीने खवते पढे खयं दी 

शरीर धारण करके स्थावर जञ्गमरूप तमत्त त्रिलेकश्नी 

( कर्मानुार ) रचना क | २५॥ 

ततः भरधानमखजत्‌ प्रति स॒ शरीरिणाम्‌ । 

यया सर्वमिदं व्यातं यां खोकं परमां विदुः ॥ २६॥ 
उनि भषान नाम त्की उत्वि की› जो देह्यारी 

ज््की डति कदलाती ट । विकमे इव समरणं जगतो 

अयात कर रन्ता टै तथा लोकम चिते मू प्रकृविके नामं 


जानते ६॥ २६ ॥ 


अण्णददा ऽध्यायः 


६१४९ 


दं ततक्षरमित्युक्तं परं त्वसरतमक्षरम्‌ । 
घयाणां मिथुनं सर्वमेकेकस्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७॥ 
यह्‌ प्रात जगत्‌ क्षर कदलाता ट, इशे भिज अविनाशी 
जीवारमाको अक्षर क्त ई । ८ इनसे बिलक्षण शद्ध परनक्ष 
ई )-इन तीनि जो दो तत्व-श्षर ओर अश्र ई, बे सब 
रत्येक जीषके लिपि प्रथक्‌ पथक्‌ होते ६ ॥ २७ ॥ 
अखजत्‌ स्वंभूतानि पूर्वदष्टः प्रजापतिः । 
स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी भुतिः ॥ २८॥ 
भरतिमे ओ सष्टिके आरम्भमें सत्‌श्यते निर्दि हुए £ 
उन प्रजापतिने समसन स्थावर भूतो ओर जन्नम प्राणिर्वोषी 
खट की दै, यह पुरातन भति ३ ॥ २८ ॥ 
तस्य कारुपरीभाणमकरोत्‌ स॒ पितामहः । 
भृतेणु परिवर्त च पुनरादृत्तिमेव च ॥ २९ ॥ 
पितामदने जओीवके छिपे नियत समयतक शरीर धारण. 
किमि रदनेकीः मिन्न-भित्न योनिम श्रमण करनेकी ओर 
परद्योक्से खीटकर किर दस रोके जन्म रने आदिकी भी 
व्यवस्था की १॥ २९॥ 
यथात्र कश्िन्मेधावी दष्टाःमा पूर्वजन्मनि । 
यत्‌ प्रवक्ष्यामि तत्‌ खवं यथायदुपपद्यते ॥ ३० ॥ 
जिसने पूर्वजन्ममे अपने अत्माकरा साक्षात्कार कर किया 
हे, रेस कों मेधाषी अधिकारी पुरुप भारी अनित्यत,कं 
परिषयमे जैषी यात कद सकृता ६ बैषी दी म मी कटगा । 
मेरी की हुई खारी बाति यथार्थं ओर सगत एंगी ॥ ३० ॥ 
सुखदुःख यथा सभ्यगनिस्ये यः प्रपद्यति । 
कायं चामध्यसंघातं विनाद्रां कमंसंदितम्‌. ॥ ३१॥ 
यश्च फिचित्ुखलं तच्च दुःखं सर्वमिति सरन्‌ । 
खंसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुश्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
ओ मनुष्य स्रुख ओर दुः दोनोकरो अनित्य समन्ता दै, 
शरीरको अपवित्र वस्तुभाका समूह समस्षता ६ ओर मृष्युश्े 
कर्मका फल समन्नता दे तथा सुखके रूपम प्रतीत शेनैयाख 
जो कुष्ठ मी ट वह शष दुःख-दी दुःख ट रश्च मानता ३" 
वद घोर एवं दुस्तर तेसार-सागरपे पार हे जायगा ॥३१-३२॥ 
जातीमरणरोगेश्च समाविष्टः भधानवित्‌। 
चेतनावरघु चेतन्यं समं भूतेषु पदयति ॥ ३३॥ 
निर्विद्यते ततः छरस्नं मागंमाणः पर पदम्‌ । 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ २४॥ 
जन्म; मूप्यु प्वं रोगि भिरा दुआ जे पुष प्रधान 
तख ( प्रति ) को जनता ट ओर समस्त चेवन प्राणिमि 
चैचन्यको समानरूपये व्या देखत दे, वह पूणं परमपद्के 
अनुशधानयं संन दौ अमत्‌ भोगेति लिरक्त हो जता ६। 
साधु्चिरोमणे 1 उन यैरग्यवन्‌ पुष्यके लिये जो दितकर 
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भीमहभास्त 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





ज चः वना" ऋ ना कि रि रर 


उपदेश 2, उषका म यथार्थरूपसे वर्णन करगा ॥ ३३-३५॥ 


शछाश्वतस्याव्ययस्याथ यदस्य ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
प्रोच्यमानं मया विप्र निवोधेदमरोषतः ॥ २३५॥ 


कि सकवक 


उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उक्तम 
शन अभी दै, उसका मँ वणन करता हँ । विप्रवर | तुम 
सारी बातौको ध्यान देकर सुनो ॥ ३५ ॥ 


इति रीमद्टाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अलुगीतापर्वणि अष्टादद्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत आश्मेधिकपरवके अन्तत गनुभीतापर्ैमे अदूर रवौ अध्याय पूरा दुभा ॥ ९६८ ॥ 





एकोनविदोऽध्यायः 
गुरु-शिष्यके संवादम मोप्राधिके उपायङा वर्णन 


मराष्यण उवाच 
यः स्यादेकायने लीनस्तूष्णी किचिदचिन्तयन्‌ । 
पूर्वं पूय परित्यज्य स तीणां यन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
सिद्ध ्ाह्मणने कहा-कादयप ¡ जो मनुप्य ( स्थूर, 
सज्म ओर कारण शरीरोरमिसे क्रमश्च: ) पूर्पूर्वका अभिमान 
त्यागकर कुछ मी चिन्तन नदीं करता ओर मौनभावसे रदकर 
सरके एकमात्र अधिष्ठान-परब्रह्म परमात्मामे खीन रदता दैः 
दी संखार-बन्धनते मक्त हेता ६ ॥ १ ॥ 
सर्वमित्रः सर्वंसदः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ सुच्यते नरः ॥ २ ॥ 
जो सवका भित्र; सथ कुछ सदनेवाखाः मनोनिम्रदमे 
तत्परः जितेन्द्रियः मय ओर क्रोषसे रदित तथा आत्मवान्‌ 
दैः वह मनुष्य यन्धनसे सुक्त टो जता १ ॥ २ ॥ 
आत्मवत्‌ स्ंभूतेषु यश्चरेक्नियतः शुचिः । 
अमानी निरभीमानः सवंतो मुक्त एव सः ॥ ३ ॥ 
जो नियमपरायण ओर पविन्न रहकर सव प्राणिरयोकि 
प्रति अपने जैसा वर्ताव करता 2 जिषे भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानते दूर रहता रै, वद 
सर्वया मुक्त ही है ॥ ३ ॥ 
जीवितं मरणं चोभे लदुभ्ले तथैव च । 
लाभाखाभे भ्रियदधेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाम-हानि तया प्रिय-अगप्रिय 
आदि द्न्दरोको समभावते देखता रै, वह ञुक्त दो जाता ३ ॥ 
न कस्यचित्‌ स्पृ्टयते नावजानाति किचन । 
निदन्द्वो बीतरागात्मा स्था मुक्त पव सः ॥ ५ ॥ 
जो किसके द्रव्यका ङोम नदीं रखता, किसीकी अवष्ेटना 
नी करता, जिषके मनपर दरन्द्रोका प्रमाव नदीं पड़ता ओर 
जिखके चित्तकी आसक्ति दूर हो गयी टै, वद सर्वथा भुक्त 
टी ३॥ ५॥ 
अनमित्रश्च निबेन्धुरनपत्यश्च यः कचित्‌ । 
त्यक्तधमो्थंकामश्च निराकाह्वी च सुख्यते ॥ ६ ॥ 
जो किसको अपना मित्र बन्धु या संतान नदीं मानता; 


जितने खकाम धर्म, अर्थं ओर कामका स्याग कर दिया ह तथा 
जो सब्र प्रकरारकी आकाङक्षाभेसि रदित १ वई मुक्त हो 
जाता ६॥ ६ ॥ 


नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितदायकः । 
धावुक्षयप्रान्तात्मा निदन्द्धः स विमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिखकी न धर्मम आसक्ति है न अधर्मे, जो पूवस॑चत ` 
कर्माको त्याग चुका दैः वासनार्ओका क्षय हो जानेखे जिका 
चित्त शान्त हो गया है तथा जो सव प्रकारके दन्दौसे रहित 
द, बह युक्त हे जाता हे ॥ ७ ॥ 
अकमवान्‌ विक्राह्लुश्च पद्येजगदशाश्वतम्‌ । 
अश्वत्थसदृशां नित्यं जन्मग्रुत्युजरायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वेराग्ययुद्धिः सततमात्मदोषव्यपेक्षकः । 
आतमयन्धविनिर्माक्षं स॒ करोत्यचिरादिव ॥ ९ ॥ 
जो किसी भी कर्म॑का कर्तां नदीं बनता जिसके मनम 
कों कामना नी ६, जो इख जगत्‌को अश्वत्थके समान 
अनित्य-कटतक न टिक सकनेयाटा समश्चता ३ तथा जो 
सदा इते जन्म, मूर्यु ओर जराते युक्त जानता दै जिसकी 
बुद्धि वेराग्य्मे गी रदती ३ ओर जो निरन्तर अपने दोरघोपर 
दृष्टि रखता 2, वह शीघ्र दी अपने बन्धनका नाश कर 
देता ३ ॥ ८९ ॥ 
अगन्धमरसस्पश्तंमशब्दरमपरिग्रहम्‌ । 
सरूपमनभिक्षेयं दष्टा ऽऽत्मानं विमुच्यते ॥ १०॥ 
जो आरमाको गन्धः रख, स्पर्श, शब्द, परिग्रह, स्पते 
रित तथा अश्चेय मानता ३, वष भक्त टो जाता ३ ॥ १०॥ 
पञ्चभूतयुण्दीनममूतिमददेठ॒कम्‌ 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पदयति स ॒सुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दिम आमा पाञ्चभोतिक गुणेषि दीनः निराकारः 
कारणरदित तया निर्गुण हते हु्ट मी ( मायाके सम्बन्धे ) 
गुर्णोका भोक्ता द, वह मुक्त शो जाता दे ॥ ११॥ 
विद्दाय सवसंकल्यान्‌ चुद्धथा शारीरमानसान्‌ 
दानैनिवाणमाप्रोति निरिन्धन इवानठः ॥ १२॥ 
जो बुद्धिम विचार करके शारीरिक ओौर मानिक खम 
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शकर्स्योका त्याग कर देता १, वद भिना ईघनकी आगे 
खमान धीरे-धीरे शान्तिको प्रात दो जाता १॥ १२॥ 
सर्व॑संस्कारनिमुंक्तो नि्ढन्दो निप्परिय्ः। 
तपसा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्मुकत एव सः ॥ १३॥ 
जो खव प्रकारे संस्काररोषे रहितः दन्द ओर परिये 
रदित हो गया तया जो तपद्याके द्वारा इन्दरिय-समूढको 
अपने वश्चमे करके ( अनावक्त ) मावसे विचरता टैः वह 
मुक्त ट ६ ॥ १३॥ 
विमुक्तः सवंखं स्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ । 
परमाप्नोति संशान्तमचटं . नित्यमक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
जो सवर प्रकारके संस्कारेति मुक्त टता £, बह मनुष्य 
दान्तः अचल; नित्यः अकिनाशची एवं सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्रा कर उेता ३॥ १४॥ 
अतः पर ग्रवक््यामि योगशाल्रमञुत्तमम्‌ 1 
युखन्तः सिद्धमात्मानं यथा पदयन्ति योगिनः ॥१५॥ 
अब्र यँ उख प्रम उत्तम योगशालरका वर्णन कगाः 
जिषके अनुसार योग-साधन करनेवाढे योगी पुरुप अपने 
आत्माका साश्चात्कार कर छेते ६ ॥ १५॥ 
तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथावत्‌ त्निवोध मे। 
यैद्धीरेश्चारयन्ञित्यं पद्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
म उखका यथावत्‌ उपदेश्च करता ह । मनोनिग्रदके 
निन उपारयोद्रारा वित्तको इख शरीरङ़े मीतर टी वशीभूत 
एवं अन्तर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्थन 
करता १; उन्हं मञ्चे भवण करो ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीरं तप्त्वा तपः पूर्वं मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
इन््रर्योको विपर्योकरी ओर €्यकर मन्म ओर मनको 
आत्मामं स्थापित करे । इ5 प्रकार पटे ती१ तपस्या करके 
किर मोश्षोपयोगी उपायका भवखम्बन करना चाये ॥ १७॥ 
तपघ्यी सवतं युक्तो योगश्चाख्रमथाचरेत्‌ । 
मनीषी मनसा विप्रः पदयन्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
मनीपरी जाद्यणकरो चा्टिये किं वह सदा तपस्या प्रवृत्त 
एवं यल्शीड होकर योणशाखोक्त उपायका अनुष्ठान करे । 
हठे वह मनके शारा अन्तःकरण आत्माका साक्षात्कार 
करता हे ॥ १८ ॥ 
स चेच्छश्नोत्ययं साधुया कमात्मानमात्मनि। 
तत पकान्तदीखः स पदयत्ात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
एकान रदनेवाढम खाधक पुरुष यदि अपने मनक 
आत्मा ठगाये रखमेम ष्क दो जाता तो ब९ अवश्य 
ही अपनेतरं आतमाका दशन करता दै ॥ १९ ॥ 
संयतः सततं यु मात्मवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
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तथा य आत्मना.ऽऽत्मानं सम्परयु्ः प्रपद्यति ॥ २०॥ 
जो साधक सदा षंयमपरायणः योगयुक्त, मनको वदे 
करनेवाव्म ओर जितेन्द्रिय रै, वदी आत्माे प्रेरित होकर 
बुदधिके वाया उ्षका शाक्चात्कार कर सकत। ४ ॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुषः खम्ने दष्ट पद्यत्यसाविति । 
तथा रूपमिधात्मानं साधुगु्तः भपदयति ॥ २१॥ 
जैषे मनुष्प सपनेमे किसी अगरिचित पुङ्पको देखकर 
जग्र पुनः उषे जाप्रत्‌ अवसाम देखता दै, तव तुरंत पदचान 
ठेता १ कि “यद वही है ।› उसी प्रकार साधनपरयण योगी 
समाधि-अवसरमे आत्माश्नो भिश रूपमे देखता है, उी स्प 
उखके बाद भी देखता रदता ६॥ २१॥ 
इीकां च यथा मुञात्‌ कश्चिक्निष्छप्य ददयेत्‌। 
योगी निष्टप्य चात्मानं वथा पदयति देहतः ॥ २२॥ 
जैसे कोई मनुष्य मूँअषे सींकको अलग करके दिखा दे 
वैठे दी योगी पुडुष आत्माको इस देश्ये एयक्‌ करके देखता १॥ 
मुन्जं शरीरमिर्याहुरिषीकामारमनि चिताम्‌ । 
पतन्निदर्शनं शोक्तं योगविद्धिरुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदा शररको मज कदा गया दे ओर आत्माको सीन । 
योगवे्ताभनि देद ओर आत्माके पार्थ्यको समसनैके चयि 
यह्‌ यदत उत्तम दृ्टन्त दिया ॥ २३॥ 
यष्टा हि युक्मात्मानं सम्यच्‌ पदयति देदशरत्‌। 
न तस्येश्वरः कथित्‌ भेखोक्यस्यापि यः श्रमुः॥ २४॥ 
देदधारी जीय जब योगके द्वारा आत्माका यथा्ष॑ल्पवे 
दरशन कर ठेवा टै, उस समय उसके ऊपर तिभुवनके अधी 
श्वरका भी आधिपत्य नदीं रदता ॥ २४॥ 
अन्यान्याश्रैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 
विनिधरूत्य जरं सत्यु न शोचति न हष्यति ॥ २५॥ 
वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारे 
शरीर धारण कर सकता १, बु्टपा ओर मृष्युको मी मगा 
देता 2 वद न कभी शोक करता ६ न दपं ॥ २५॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वदि । 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा दे्टमश्याश्वतम्‌ ॥ २६॥ 
अपनी इन्द्र्यो को वपं रखनेवासख योगी पुरष देवतारभो.- 
क्म भी देवता हो सकता । वद इख अनिस्य शरीरका स्याग 
करके अविनाशी ब्रह्मो प्रा शेता ६॥ २६ ॥ 
विनदयत्यु च भूतेषु न भयं तस्य जायते । 
द्धिदयमानेषु भूतेषु न स क्विदयति केनचित्‌॥ २७॥ 
सम्पूणं प्राणिर्योश्च विनाद्य होनेपर भी उखे मय नहीं 
होता । सवके द्धे उटनिपर भी उसो कियीषे परेश गही 
पटुता ॥ २७ ॥ 
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दुम्लद्योकमयैरघोरः सङ्गस्ने्ससुद्धवेः । 

न विचाल्यति युकतात्मानिःरपृष्टः शान्तमानसः॥ २८॥ 
शान्तचित्त एषं निःसपरद योगी आसक्ति ओर स्नेहसे प्राप 

होनेवाठे भपंकर दुःख-शोक तथा भयसे विचलित नदी होता ॥ 


नैनं शाज्ञाणि विध्यन्ते न स्त्युश्चास्य विद्यते । 
नातः सुखतरं फिचिष्ोके कचन द्यते ॥ २९ ॥ 
उदे शल नर्द बीष सक्ते, मूप्यु उसके पास नही 
पर्हैच पाती, संसारम उषसे बद्कर सुखी कीं कों नदी 
दिखायी देता ॥ २९॥ 
सम्यग्युत्तवा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते । 
विनिचृत्तजरादुःखः खुखं खपिति चापि सः ॥ ३०॥ 
वद्‌ मन॒को आमा लीन करके उसीमे छित शो जाता 
£ तथा वुदृपाके दुःखेषि छुटकारा पाकर सुखते सोता~अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता १ ॥ ३० ॥ 
देष्ान्यथेष्टमभ्येति दित्वेमां माचु्पीं तचम्‌ । 
निवंदस्तु न कर्तव्यो सुश्जानेन कथंचन ॥ ३१॥ 
वह इष मानव-दरीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
यृहुत-से दारीर धारण करता दे । योग जनित रेशपरंका उपमोग 
करनेवाठे योगीको योगसे रसौ तरह पिरक्त नीं होना 
चाहिये ॥ ३१॥ 
सम्यग्युक्तो यदाऽ ऽत्मानमात्मन्येव प्रपद्यति । 
तदव न स्पृष्टयते साक्षादपि शतक्रतोः ॥ २३२ ॥ 
अग्छी तरह योगका अभ्यास करके जब्र योग अपनेमे ही 
आत्मा साक्षात्कार फरने लगता ट, उख समय वद्‌ साक्षात्‌ 
इन्द्रके पदको मी पानेकी इच्छा नशं करता १ ॥ ३२ ॥ 
योगमेकान्तशीछस्तु यथा विन्दति तच्छ्रणु । 
इष्टपूबा दिशं चिन्त्य यसिन्‌ संनिवसेत्‌ पुरे ॥ २३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न वाह्यतः । 
एकान्तम ध्यान करनेवाले पुदषको जिस प्रकार योगकी 
प्राति दत ह, वह सुनो-जो उपदेश पदे तिमे देखा गया 
है उश्च चिन्तन करके जिष मागमे जीवका निवास माना 
गया है, उसी मनको भी स्थापित करे । उखके बाहर कदापि 
नजनेिदे॥ ३३१॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्‌ यसिन्नावसथे वसत्‌। 
तस्मिन्नावसथे धायं सबाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३४॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए ब आस्मा जिस आभयमे 
सित शेता ६, उसी वाद्य ओर आभ्यन्तर विपर्योशदित 
मनको षारण करे ॥ ३८॥ 
भचिन्त्यावसथे छत्स्नं यसिन्‌ काटे स पद्यति। 
तसिन्‌ काठे मनश्चास्य न च किचन चाष्टातः॥ ३५॥ 
मृखाधार आदि किसी आभयरमे चिन्तन करके जग्‌ वद 
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सर्वखसूप परमात्माका दाक्षाकार करता दे, उश्च समय उका 
मन प्रत्यक्ठरूप आत्मासे भिन्न कई प्वा्य' वस्तु नही 
रद जाता ॥ ३५ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं निर्घोषं निजने वने। 
कायमभ्यन्तरं छरस्नमेका्रः परिचिन्तयेत्‌ ॥ २६॥ 
निर्जन वनम इन्दरिय-समदायको वशम करके एकाग्रचित्त 
हो शब्दञ्चून्य अपने दारीरॐे वादर ओर भीतर प्रत्येक अङ्गम 
परिपूण परब्रह्म परमाप्माक्रा चिम्तन करे ॥ ३६ ॥ 
दन्तांस्ताल्य च जिह्वां च गदं प्रीवां तथैव च। 
हृदयं चिन्तयेच्यापि तथा हदयवन्धनम्‌ ॥ २३७ ॥ 
दन्तः, तादः जिः गद्या, मवा; हदय तथा हृदय 
यन्धन ( नाड़ीमागं ) को मी परमात्मरूपते चिन्तन करे ॥ 
इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधी मधुसूदन । 
पप्रच्छ पुनरेवेमं॒मोक्षधमं खउदुवंचम्‌ ॥ ३८॥ 
मधुसूदन । मरे णखा कटनेपर उस मेधावी शिष्यने पुन 
जिसका निरूपण करन! अस्यन्त कटिन है, उस मोश्चधर्मके 
विषयमे पृषछा-॥ ३८ ॥ 
भुक्तं थुक्तमिद्रं कोष्टे कथमन्नं विपच्यते । 
कथं रसत्वं वरजति शोणितत्वं कथं पुनः ॥ ३९ ॥ 
धय वारंयार खाया हआ अन्न उदम प्ंचकर केते 
पचता ३ १ किव तरह उसका रस यनता ह ओर किस प्रकार 
वह्‌ रक्तके रूपमे परिणत दो जाता ६ १॥ ३९॥ 
तथा मांसं च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च योपिति। 
कथमेतानि सवोणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ४०॥ 
वधते वर्धमानस्य वधते च कथं वलम्‌ । 
निरोधानां निगमनं मदानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४१॥ 
'ल्ी-रीरमं मांसः मेदा, खाय ओर ददटर्यो कखे होती 
दै! देदषारि्थोके ये समस्त शरीर कषे थदते ६ १ वदते इए 
दरीरका यख कते बदता टै १ जिनका सत्र ओरसे अवरोष हैः 
उन मलोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ निःखारण कते होता है १॥४०-४१॥ 


कतो वायं प्रश्वसिति उच्छवसित्यपि वा पुनः। 
कंच देश्मधिष्ाय तिष्ठत्यात्मायमास्मनि ॥ ४२॥ 
'य्‌इ्‌ जीव दैवे सस लेता, कषे उच्छबाव खीचता ओर 
किस स्थानम रहकर इस शरीरम सदा विमान रदता टै १॥ 
जीवः कथं वहति च चेष्टमानः कटेवरम्‌। 
क्वणे कीटशं चेव निवेशयति वे पुनः ॥ ४३ ॥ 
याथातथ्येन भगवन्‌ वक्त महंसि मेऽनघ । 
चेणश्चील जीवारमा इस दारीरका मार कैते वहन करता 
११ किर कैत ओर किस रंगके शरीरको धारण करता दे। 
निष्याप मगवन्‌ | यड्‌ सब म्चे ययार्थरूपवे बतादये ॥४२३६॥ 


इति सम्परिप्रोऽष्टं तेन विप्रेण माधव ॥ ४४॥ 
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दकोनविदो ऽध्यायः ६१४५ 
भरत्यन्ुवं महावाष्टो यथाश्चुतमरिदम । दं सर्वरहस्यं ते मया भोक्त दिजोलम । 


शत्रुदमन मशब्राहू माघव | उस ब्राह्मणके इस प्रकार 
पूष्ठनेग्र भने जैसा सुना था वेसा ही उते बताया ॥ ४४६ ॥ 
यथा खक्रो्ठे क्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भवेत्‌॥ ४५ ॥ 
तथा खक्ताये प्रक्षिप्य मनो डारेरनिश्चदधः । 
आत्मानं तश्र मागत श्रमादरं परिवजं येत्‌ ॥ ४७६॥ 

लेषे षरका सामान अपने कोठेमं डालकर भी मनुष्य 
उन्हीके चिन्तन्मे मन लगाये रहता द, उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रूपी चञ्चख द्वारो विचरनेवाके मनको अपनी कायरम दी 
स्थापित करे वही आत्माका अनुषंषान करे ओर प्रमादको 
त्याग दे ॥ ४५-४६ ॥ 
पवं सततमुद्यु्कतः प्रीतात्मा नचिरादिव । 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ दष्ट स्यात्‌ प्रधानवित्‌॥ ४७ ॥ 

इत प्रकार सदा ध्यानके खयि प्रयत्न करनेब्रालि पुरुपका 
चित्त शीघ ही प्रसन्न दो जाता दै ओर व्ट उस पर्रम 
परमारमाको प्राप्त कर छेता टै, जिका साक्षात्कार करके मनुष्य 
प्रकृति एवं उसके विकारोको स्वतः जान रेता ६ ॥ ४७ ॥ 


न त्वसौ चश्चुषा प्रादयो न च सर्वैरपीन्दरियैः । ` 


मनसैव भदीपेन मष्टानात्मा प्रदयते ॥ ४८॥ . 


उस परमात्माका इन चममचक्षुसि दशन नदीं हो सकताः 
शम्पू्ण इन्द्र्यो मी उसको अहण नक्ष किया जा सकता; 
केव बुद्धिरूपी दीपककी सहायताखे ह उ मशान्‌ आत्माका 
दर्शन होता ६ ॥ ४८ ॥ 
सर्व॑तःपाणिपादान्तः स्व॑तोऽक्षिशिरोुखः। 
खर्वं तम्धुतिर्मोँस्लोके सवमाबृत्य तिष्ठति ॥ ४२ ॥ 

बद सब ओर हाय-पैरवाल्य, सव्र ओर नेत्र ओर धिर 
वाल्म तथा स ओर कानवात्य है; क्योकि वह 6सारमे स्फ 
व्याप्त करे स्थित ॥ ४९॥ 
जीयो निषप्कान्तमात्मानं शारीरात्‌ सम्पपदयति। 
स तमुरखज्य देहे स्वं धारयन्‌ ब्रह्म केवरम्‌ ॥ ५० ॥ 
आटमानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव । 
तदरेवयमाधयं छत्वा मों याति ततो मयि ॥५१॥ 

तत्व जीव अगने-आपको शररत ए्रयक्‌ देखता टै 1 
वह शरीर मीतर रहकर मी उसका त्याग करके--उश्रकी 
परथक्ताका अनुमब करर अपने खशूपमूत केवर परब्र 
परमात्मा चिन्तन करता हुआ बुद्धि खदयोगसे आत्माश्च 
ता्ास्कार करता दै । उक्र तमय यह यद सोचकर म 
रता ६ फि अदो ¡ मृगवृष्णामे प्रतीत शेनेवा जखकी 
मति मुम दी प्रतीत टोनेवाे इब धंारने मुक्ते अवतक 
अर्यं ह भ्रमं डाख रक्ला या । जो ईत परकार्‌ परमास्माद् 
दर्थ॑न करता दै बह उसीकरा आशम लेकर अन्तमं मुप्नमे धी 
मक्त शे जाता दे ( अर्यात्‌ आगने"आरमर ए परमात्मा 
अनुम करने क्गता टे ) ॥ ५०.५१ ॥ 
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लापुच्छ साधयिष्यामि गच्छ विप्र यधासुखम्‌॥ ५२ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ { यह सारा रदस्य मने तुम्रं यता दिया । अव 
म॑ जानेकी अनुमति चाहता टं । विध्रवर [ तुम भी सुखपूर्वकर 
अपने स्यानको लौट जाओ ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो मष्टातपाः। 
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणः संदितवतः ॥ ५३ ॥ 
भीङष्ण [ मेरे इत प्रकार कदनेपर बद कठोर ब्रतका 
पालन करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण कादयप 
इ च्छानुक्षार अपने अमीष्ट स्ानको च्म गया ॥ ५३ ॥ 
वापुदेव उवाच 
इत्युकत्वा स तद्रा वाक्यं मां पाथं द्विजसत्तमः। 
मोश्चधमौधितः सम्यक्‌ त यत ॥ ५४॥ 
भगवान्‌ भीष्ण कते ह--अर्घुन ! मोशधर्मका 
आभय ठनेवाठे वे शिदमहापमा भेष बाक्मण मूससे यद्‌ प्रसन्न 
सुनाकर बही अन्तर्घान हो गये ॥ ५४॥ 
कुश्िदरेतत्‌ त्वया पाथं श्वुतमेकाग्रचतसा। 
तदापि हि रथस्थस्त्वं शुतवानेतदेव हि ॥ ५५॥ 
पाथं | क्या तुमने मेरे बताये ए इस उपदेशो 
एकाग्रचित्त होकर युना दै १ उस युदक समय भी वुमन 
रयपर पैठे-वैठे इसी तत्वको धुना था ॥ ५५ ॥ 
नैतत्‌ पाथं सुविषेयं व्याभिथेणेति मे मतिः। 
नरेणारृतखंश्चेन चिध्यद्धेनान्तरार्मना ॥ ५६ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! मेय तो रेखा विश्वास द कि जिसका चित्त 
व्यग्र ह, भिरे शाना उपदेश नद प्रास 2, व मनुष्य इस 
विपयको सुगमतापूर्वक नीं समश्च सकता | जिसक्रा अन्तःकरण 
द्ध टै, वदी इसे जन सकता १॥ ५६ ॥ 
सुरटभ्यमिदं प्रोक्तं दधानां भरत्धभ । 
कच्यिन्नद श्रुतं पाथं मनुष्यणे्ट कर्ियित्‌ ॥ "4७ ॥ 
भरतप्रेढ ! यद्‌ मने देवताभौका परम गोपनीय रदस्य 
बताया दे । पार्थं [ इय जगत कभी किंशी मी मनुप्यने 
इस र्यश्च भवण नदीं किया ६ ॥ ५७॥ 
न द्यनच्चरोतुमर्दाऽन्यो मनुष्य स्त्वाखतेऽनघ । 
नेतदर्य सुधिषेयं व्यामिधेणान्तरा्मना ॥ ५८॥ 
अनघ | तुम्हारे धिवा दूरा कोर मनुष्य दे सुननेक् 
अभिक्मरी मी नदीं टै 1 रिसिका चिच दुविधे्े पड़ा इआ 
है, बह शस समय्‌ इमे अच्छी तरद्‌ नष्ट समस शक्ता ॥५८॥ 
क्रियावद्धि्िं कौन्तेय देवलोकः समाघृतः 1 
न॒ चतद्िषटं देवानां म््य॑रूपनिवर्तनम्‌ ॥ ५२॥ 
कुन्तीशरुमार | क्रियावान्‌ पुरषे दमस भरा पड़ा १ । 
देवतार्थोक्रो यष्ट अभीष्ट नष टि मनुष्ये मद्य॑सूपकी 
निश्च दो ॥ ५९ ॥ 
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परा हि सा गतिः पाथं यत्‌ तद्‌ व्रह्म सनातनम्‌ 
यत्ासरतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा दें स्रा जुखी॥ ६० ॥ 
पार्थं ¡ जो सनातन ब्रह्म है, वही जीवक्री परमगति दै । 
शानी मनुप्य देको त्यागकर उश ब्रहम ही अमूतच्वको 
प्रास होता ह ओर सदाके लिये सुखी हो जाता हे ॥ ६१ ॥ 
इमं धम समास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 
लियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ ६९॥ 
इस आस्मदर्यनरूप धर्मका आभय लेकर लीः व्यः 
ओर श्रद्र तथा जो पापयोनिके मनुष्य दै वे मी परमगतिको 
प्राप्त हो जाते ६॥ ६१ ॥ 
कि पुन्रौह्मणाः पार्थं क्षत्रिया वा वहुशुताः । 
खधर्मरतयो नित्यं ब्रह्मखोकपरायणाः ॥ ६२ ॥ 
पार्थं | फिर जो अपने धर्मम प्रेम रखते ओर सदा 
ब्रह्मलोककी प्राधतिके साधनम रगे रहते है, उन बहुत ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिर्योकी तो बात ही क्या ६॥ ६२॥ 


हेतुमच्येतदुदिषए्सुपाथाश्चास्य साधने । 
सिद्धि फठं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 


भीमहाभागते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


इस प्रकार मेने ठम्दं मोक्षघम॑का युक्तियुक्त उपदेश 
किया टै । उखके खाधनके उपाय मी बतत्मये द ओर सिद्धिः 
फकः मोक्ष तथा दुःखके सखरूपका भी निणंय क्रिया ३ ॥६१॥ 
नातःपरं खुखं त्वन्यत्‌ िचित्‌ स्याद्‌ भरतषभ । 
बुद्धिमाञ्ध्रदधानच्य पराक्रान्त पाण्डव ॥ ६४॥ 
यः परित्यज्यते मत्यां खोकसरारमसारदत्‌ 1 
पतैख्पायैः स क्षिप्रं परां गतिमचाप्नुते ॥ ६५॥ 

भरतश्रेष्ठ | इससे बदुकर दूसरा कोई सुखदायक घमं 
नदीं हे । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान्‌ शद्धा ओर 
पराक्रमी मनुष्य खीकिक सुलको सारहीन समश्चकर उसे त्याग 
देता है, बह उपयुक्त इन उपायेकि द्वारा बहुत शीघ्र परम 
गतिको प्राप्त कर केता हे ॥ ६४.६५ ॥ 
एतावदेव च्तभ्यं नातो भुयो ऽस्ति चन । 
षण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्य योगः पार्थ रवतते ॥ ६६॥ 

पाथं | इतना दी कहनेयोग्य विषय 2 । इसे बदुकर 
कुछ मी नहीं र । जो छः महीनेत निरन्तर योगका अम्याख 
करता रै, उका योग अवदय सिद्ध हो जाता है ॥ ६६॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्वमेधिकेपर्वणि अनुगीता पव॑णि पएकोनर्विक्षोऽध्यायः ॥ १९ 
त प्रकार भीमहामारत आश्वमेथिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापनेमे उश्रीसर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९ ॥ 





पिरोऽभ्यायः 
बराह्मणणीता-एफ त्राह्मणक्रा अपनी पीस ज्ञानयज्ञका उपदेश्च करना 


वासुदेव उवाच 

अत्राप्युद्रादरन्तीममितिदहासं पुरातनम्‌ । 
दम्पत्योः पाथं संवारो योऽभवद्‌ भरतयंभ ॥ १ ॥ 

भीष्ण कते है-भरतभेष्ट ! अर्जुन ! इसी 
विषयमे पत्ति-पीके संत्रादरूप एक प्राचीन इतिदाषका 
उदाहरण दिया जाता ३ ॥ १॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मणं कंचिज्भानविज्ञानपारगम्‌ । 
दष्ट विविक्त मासीनं भाय भतौरभव्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
कं जु खोकःं गमिष्यामि त्वामहं पतिमाधिता । 
व्यस्तकमोणमासीनं कीनाशमविचद्धणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भायः पतितो ह्धाकानाप्लुवन्तीति नः थतम्‌ । 
त्वामहं पतिमासाथ कां गमिष्यामि ये गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

एक ब्राहमण, जो शान-विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ ये 
एकान्त स्थानम बेठे हूए ये, यई देखकर उनकी पनी 
ब्राह्मणी अपने उन पतिदेवके पाख जाकर बोी- 
"प्राणनाय | मैने सुनाहै कि लियो .पतिके कर्मानुसार 
प्रात ए लेकोको आती ६; कितु आप तो कमं छोड़कर 
बैठे ६ ओर मेरे प्रति कटठोरताका वर्तव करते ह॑ । आपको 





इस ब्ातका पता 
आभित हं । सी दाम आप-जैखे पतिका आभय लेकर 
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जाय ऋक व्क क ~ ियगगयाष्काषयायक्‌ 


किष लोकम जागी ! आपको पतिरूपमे पाकर भेरी क्या 
गति होगीः ॥ २-४॥ 
पएवसुक्तः स शान्तात्मा तामुवाच हसभिव । 
सुभगे नाभ्यध्ामि वाक्यस्यास्य तवानघे ॥ ५ ॥ 
पत्री रेखा कनेपर वे आओआन्तचित्तवाठे ब्राह्मण देवता 
ऽते हुए-उे बोके-'लौमाग्श्चालिनि | तुम पापम सदा दूर 
रक्ती हो; अतः बुम्हारे इव कयनके च्वि म बुरा 
नही मानता ॥ ५॥ 
ग्राह्यं दयं च सत्यं घा यदिदं कम विद्यते । 
एतदेव व्यवस्यन्ति कमं कर्मेति कर्मिणः ॥ ६ ॥ 
“संर जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा ओौर ब्रत आदि ६ 
तया इन ओंलंसि दिखायी देनेवाञे जो स्थू कमं ६ उन्दीको 
वस्तुतः क्मं॑माना जाता टे । कर्म॑ठ लेग एेे ही कमक 
कर्मके नामसे पुकारते ६॥ ६॥ 
मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा श्षानवजिताः। 
वैष्करम्यं न च ठोकेऽस्मिन्‌ सुद्तंमपि छभ्यते ॥ ७ ॥ 
“तु जिन्द शानकी प्राति नी र वे लोग कर्मके 
दवाय मोदका दी संग्र करते ६ । इव लोकम कों दो घडी 
मी बिना कमं किये रह सके, एेखा सम्भव नद ६ ॥ ७॥ 
कर्मणा मनसा वावा द्युभं वा यदि वाद्युभम्‌ । 
जल्मादिमूिमेदान्तं कम भूतेषु वतते ॥ ८ ॥ 
मनते, वाणीषे तथा क्रियाद्रारा जो मी श्चमया अद्म 
कां होता ३, बह तथा जन्मः स्थिति, विनाश एवे शरीरभेद 
आदि कम प्रामिर्योतं पिधमान ६॥ ८ ॥ 
रसनोभिरवध्यमानेु ददयद्रव्येयु बत्मंखु । 
मात्मस्यमात्मना तेभ्यो इ्टमायतनं मया ॥ ९ ॥ 
(जव राश्चसो- दुर्जनेन जक्ष शोम ओर धृत आदि दध्य 
रमया उपयोग होता दै, उन कर्म-मागो्ा विना आरम्भ 
कर दियाः ठव मैने उनते बिरतत होकर खयं ही अपने भीतर 
सित हूए आ्माके स्यानको देखा ॥ ९ ॥ 
यत्र तद्‌ बरह्म निर्न य॑ज सोमः सहाग्निना । 
ब्य्रायं कुकते नित्यं धीरो भूतानि धास्यन्‌ ॥ १० ॥ 
८अरहौ दन्द्रेति रदित बह परब्रह्म परमात्मा विराजमान 
३, जरो खोम अभ्रक खाय नित्य घमागम करता टै 
तया जर सब भूतो धारण करनेवाल्म धीर समीर निरन्तर 


चवछता रता ६ ॥ १० ॥ 


यत्र॒ ब्रह्मादयो युकास्तदक्षरमुपासते । 


विद खःसु्वा यत्र शान्तात्मानो जिवेन्दियाः॥ १९ ५ 

(ज्ञं ब्रह्ञा आदि देवता तथा उचचम प्रतकरा पान 
करनेवङे शान्तचिच जितेन्द्रिय विद्धान्‌ योगयुक्तः दोकर उख 
अविना बरही उपना करते ६ ॥ ११ ॥ 
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घ्राणेन न तदायं नास्यां यैव जिद्दया । 
स्पर्शनेन तवस्पृदयं मनसा त्ववगम्यते ॥ १२॥ 
व्वह्‌ अश्रिनाश्ची तरक घ्राणेन्दरियते सषने ओर जिदा- 
दारा आख,दन करनेयोग्य नदीं ६ । स्यशेन्द्रिय-त्वचाद्रारा 
उका स्पञ्चं भी नी किया जा सकता; केव बुद्धिके द्वारा 
उभकरा अनुमव किया जा सकता टै ॥ १२॥ 
चश्चुपामविषष्यं च यत्‌ किचिच्छ्यणात्‌ परम्‌ । 
अगन्धमरसस्पदामरुयाशग्दखक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

"वह्‌ नेत्रोका विषय नदी हो सकता । वह अनिववं बनीय 
परनह्म भवणेन्द्रियी पचते सर्वथा परे ै । गन्धः रसः 
स्प, खूप ओर शब्द आदि कोई मी खक्षण उसम उपढभ्ब 
नदी ६॥ १३॥ 
यतः प्रवर्तते तन्तं यत्र च प्रतितिष्ठति। 
राणो ऽपानः समानश्च व्यानश्चोदान पव च ॥ १४॥ 
तत॒ पव प्रवर्तन्ते तदेव भविदान्ति च। 

‹उसीषे सुटि आदिक भिसतार शेवा दे ओर उवी 
उषी सिति ३ । प्राण, अपान, समान, व्यान ओर ठदान- 
ये उीवे प्रकट शेते ओर भिर उसीमे प्रथिष्ट हो जते ई ॥ 
समानव्यानयोर्मष्ये प्राणापानौ धिचेरतुः ॥ १५॥ 
तसिख्लछीने भ्रखीयेत समानो व्यान पव च । 
अपानप्राणयोर्मध्ये उदानो भ्याप्य तिष्ठति । 
तस्राच्छयानं पुरूपं भ्राणापानी न सुश्चतः ॥ १६॥ 

(समान ओर व्यान--इन दोन बीच प्राण ओर 
अपान विचरते ४ । उस अपानशदित प्राणॐ खीन होनेपर 
समान भौर व्यानक।ा भी ख्यो जाता दे । अपान अ 
प्राणे यीचमे उदान सबको व्यात्तं रफ सित होवा दे । 
इसील्यि सोये हुए पुशयको प्राण॒ ओर अपान नी 
छोड़ते ई ॥ १५-१६॥ 

तमुदानं श्रचक्षते । 

तस्मात्‌ तपो व्यवस्यन्ति मद्रतं ब्रह्मवादिनः ॥ १७ ॥ 

ध्रार्णोका आयचन (८ आधार ) दोनेके कारण उखे 
विद्वान्‌. पुरुप उदान क्ते ई । इषञिये वेदवादी श्म 
खित तपका निश्चय करते ६॥ १७ ॥ 
तेषामन्योन्यभक्षाणां संषां देदचारिणाम्‌ । 
अग्नर्वैश्वानते मध्ये सप्तधा दीव्यतेऽन्धया ॥ १८ ॥ 

प्एक गूषरेके सरे रष्नेवाे तथा यके शरीरम 
खंचार करनेवाठे उन पच प्राणवायुभेकि मष्यमागते जो 
तमान बायुका स्थान नाभिमण्डढ टे, उसके भीचम सित 
दुभा बैश्वानर अग्नि सात रपेम भरकाशचमान द ॥ १८ ॥ 
घ्राणं जिद्धा च चश्च स्व्‌ च भत्रं च पञ्चमम्‌ । 
मनो युद्धिश्च सतता जिद्धा वैश्यालराचिषः ॥ १९.॥ 
घ्रेयं शदथ च चेयं च स्पृदयं भव्यं तथेव च । 
मन्तम्थमथ योद्धग्यं ताः सत्त समिधो मम ॥ २०॥ 
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ध्राण ( नाखिका )› जिह्वाः नेत, त्वचा ओर पचर 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस वैश्वानर अग्निकी सात 
जिह ३ । रधनेयोग्य गन्ध, दशनीय रूपः पीनेगरोग्य रसः 
स्पशं करनेयोग्य वस्तु, सुननेयोग्य शब्द्‌, मनके द्वारा मनन 
करने ओर बुद्धिके द्वारा समक्चमे योग्य विपय-ये सात सुच 
वैश्वानरकी मिषा ६ ॥ १९-२० ॥ 
व्राता भक्षयिता द्रण सप्र रोता च पञ्चमः। 
मन्ता बोद्धा च सत्तेते भवन्ति परमत्थिजः ॥ २१ ॥ 
'सुषनेवाल्यः खानेवाला, देखनेवालाः स्पशं करनेवात्त, 
` पांचर्वौ भवण करनेवाला एवं मनन करनेवाला ओ 
समक्षनेवाल--ये सात भेष्ठ श्रूत्विज ६ ॥ २१॥ 
्ेये पेये च ददये च स्पृद्ये अव्ये तथेव च । 
मन्तभ्ये ऽप्यथ योद्धब्ये सुभगे पद्य सर्वदा ॥ २२॥ 
धसुमगे | रषनेयोग्य, पीनेयोग्य, देखनेयोग्यः स्पशं 
करनेयोम्य, सुनने मनन-करने तथा समञ्चनेयोग्य विपय-- 
इन सबके ऊपर तुम सदा दष्टिपात करो ८ इनमे हविष्य 
बुद्धि करो ) ॥ २२॥ 
हर्वष्यग्निषु होतारः सप्तधा सप्त सप्तघु । 
सम्यक्‌ प्रक्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति सखयोनिपु ॥ २३ ॥ 
पूर्वोक्त सात ॒दोता उक्त सात विर्षयोका सत्त स्यपि 
विभक्त हए वैश्वानरे भलीरमोति हवन करके ( अर्थात्‌ 
विपर्वोकी ओरमे आसक्ति दटाकर ) विद्धान्‌ पुरूष अपने तन्मात्रा 
आदि योनिरयोमि शब्दादि विपर्योको उत्प करते १ ॥ २३ ॥ 
पृथिवी वायुराकादामापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
मनो वुद्धिश्च ससेता योनिरित्येव शब्दिताः ॥ २४॥ 


आरीमदाभास्तं [ आश्वमेधिकपर्वणि 


पृथ्वी? वायु, आकाशः जल, तेजः मन ओर बुद्धि- 
ये खात योनि कहलाते द ॥ २४ ॥ 
हविभूता गुणाः सवे प्रविशन्त्यग्निजं गुणम्‌ । 
सन्तवोखसुपित्वा च जायन्ते खा योनिषु ॥ २५॥ 
४हनके जो समस्त गुण है, वे हविष्यरूप ई । जो अभ्नि- 
जनित गुण ( बुद्धिडृत्ति ) मे प्रवेश करते दै । वे अन्तःकरणे 
संस्काररूपसे रहकर अपनी योनिर्योमिं जन्म ठेते ६ ॥ २५॥ 
तत्नैव च निरुध्यन्ते भरख्ये भूतभावने । 
ततः संजायते गन्धस्ततः खंजायते रसः ॥ २६॥ 
ध्वे प्रलयकालमे अन्तःकरणमे दी अवरुद्ध रहते ओर 
भूतौकी ष्टके समय वहति प्रकट होते द । वर्दसि गन्ध ओर 
वहसे रसकी उत्पत्ति होती ६ ॥ २६ ॥ 
ततः संज्ञायते रूपं ततः स्पश्चां ऽभिजायते । 
ततः संजायते शब्दः संदायस्तत्र जायते। 
ततः संजायते निष्ठा जन्मैतत्‌ सप्तधा विदुः ॥ २७ ॥ 
"वहसि सूप, स्पशं ओर शब्दका प्राहस्य होता है । 
संशयका जन्म मी वही होता ३ ओर निश्वयास्मिका बुद्धि मी 
व पैदा होती है । यद सात प्रकारका जन्म माना गया दे ॥ 
अनेनैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातनेः। 
पणोहुतिभिरापूणौखिभिः पूर्यन्ति तेजसा ॥ २८ ॥ 
€इसी प्रकारे पुरातन ्रुपि्योनि शरुतिके अनुसार घ्राण 
आदिका रूप प्रदण किया दे । जाताः शानः शेय-इन तीन 
आहुतिरयोशे समस्त लोक परिपूणं टै । वे समी लोकं 
आत्मज्योतिसे परिपूणं होते दं ॥ २८ ॥ 


इति ्रोमहाभादते आखवमेधिक प्यंगि अनुगीतापर्॑ंणि ब्रह्यगीतासु विदोऽप्यायः॥ २० ॥ 
रस भकार भीमहयानारत भाश्रमेविकपके अन्तरैत अनुगीतापर्मे ्राद्णीतानिपयक बीसरवः अध्याय पूरा हुभा ॥२.०॥ 





एकविंशोऽध्यायः 


दस होतार्ओसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञा बर्ण॑न तथा मन ओर बाणीकी भ्रेष्ठताका प्रतिपादन 


त्राह्मण उवाच 


अत्राप्युदादरन्तीममिविदासं पुरातनम्‌ । 
निबोध दशदोवृणां विधानमथ यादशाम्‌ ॥ १ ॥ 


रखना )› नाषिकाः हाथ; पैर, उपख ओर गुदा-ये दस 
होता ई ॥ २॥ 
शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धो वाक्यं क्रिया गतिः| 


ब्राह्मण कदते है- प्रिये । इत धिपयमे विद्वान्‌ रेतोमूज्रपुरीषाणां स्यागो दश्च हरवीपिच॥ ३॥ 


पुरुष इस प्राचीन इतिदाघका उदाहरण दिया करते १ । 

दस टता भिखकर जित प्रकार यञका अनुष्ठान करते ४, वद 

सुनो ॥ १॥ 

अत्रं त्वक्‌ चश्चुषी जिह्या नासिका चरणौ करौ । 

उपस्थं वायुरिति वा होतृणि दश॒ भामिनि ॥ २ ॥ 
मामिनि | कान, त्वचा, नेत्रः जिहा ( वाक्‌ ओर 


द्यन्द्‌ स्पशः रूपः; रख; गन्ध, वाणीः क्रियाः गति, 
वीर्यः मूश्रका त्याग ओर मटन्याग--ये दस विषय ही दव 
हविष्य ई॥ ३॥ 
दिशो वायू रविश्चन्द्रः पृथ्व्यम्मी विष्णुरेव च । 
इन्द्रः भजञापतिर्मित्रमग्नयो दश्च भामिनि ॥ ४॥ 
मामिनि ! दिद्ा, वायु, सूर्यं, चन्द्रमाः पृथ्वी, अग्निः 
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पएकविदो ऽध्यायः 








ध इन्द्र, प्रजापति ओर मि्र-ये दव देवता अग्नि 
॥ ४ ॥ 
दशेन्द्रियाणि होतृणि हर्वीपि दशा भाविनि । 
विषया नाम समिधो हयन्ते तु दशाभ्रिषु ॥ ५॥ 
माविनि ! दख इन्द्रियरूपी होता दख देवतारूपी अग्निम 
दस विष्यरूपी हविष्य एवं सभिधार्थौका इवन करते 
( इस प्रकार भरे अन्तरम निरन्तर यज्ञ टो रदा ट; फिर म 
अकर्मण्य कैसे हुं १ ) ॥ ५ ॥ 
चित्तं श्वश्च वित्तं च पवित्रं ानयुत्तमम्‌ । 
सुविभक्तमिदं सं जगद्‌ासीदिति थतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इख यशे चिच टौ खवा तथा पविश्र एवं उत्तम शान 
हौ धन दै । यह सम्पूणं जगत्‌ पदे भली्मोति बिमकत 
या-एेसा सुना गया ३॥ ६ ॥ 
सर्व॑मेवाथ विक्षेयं चित्तं प्षानमवेस्ते । 
रेतःशरीरभूरकाये विक्षाता तु शरीरश्रत्‌ ॥ ७ ॥ 
जाननेमे आनिधाल यह सारा जगत्‌ विच्तरूप दी दै 
वह शनकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अयेक्षा रखता ६ तथा 
वीर्थजनित शरीर-समरदायमे रहनेवाडा शरीरधारी जीव 
उको जाननेवाल्म है ॥ ७ ॥ 
शरीर शरद्‌ गाद पर्यस्तस्मादन्यः प्रणीयते 1 
मनश्ादवनीयस्तु तस्मिन्‌ प्रक्षिप्यते हविः ॥ ८ ॥ 
बह शरीरका अभिमानी जीवर गा्पत्य अग्नि ट। 
उषे ज दूसरा पायक प्रकट देता दै, बह मन दै । मन 
आहवनीय अग्नि दे । उरी पूर्वो इविष्यकी आहुति दी 
जाती ट ॥ ८॥ 
तसो वाचस्यतिर्जे तं मनः पर्यवेक्षते । 
ङ्पं भवति वयैव्णं समयुद्रवते मनः ॥ ९ ॥ 
उसे वाचस्पति ( वेदवाणी ) का पराकय्व टता टै । 
से मन देखत दे । मनके अनन्तर रूपका प्रादुभाव दवा 
ट, ज नील.पीत आदि वणो रत होता ६। बह सूप 
मनकी ओर दौडता ६ ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
वागभवत्‌ पूर्वं कस्मात्‌ पश्वान्मनोऽभयत्‌॥ 
6 चिन्तितं यदा खप्रभिपथते ॥ १०॥ 
ददी --प्रिवतम ! 8 कारणस वाक्की 
उरि पड दुरं ओर म्या मन पीछे भा १ जव क मनते 
तोचे.विचरे वचनो ह म्यवहारमरं लाया जाता ६॥ १०॥ 
योगेन मतिध्ित्तं समास्थिता । 
केतं वि न धै दां परतियाधते॥ ११॥ 
ते मवि चिच्ङे आभित दोती ६! 
न स विधर्थोद्मी भोर क्यो न्दी जाती ! 
ब डवे उटाय ११॥ 
दन उड़ मागतं वाधा दारा ९ 
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म्रष्षण उक 

तामपानः पतिभत्या तस्मात्‌ प्रेयत्यपानताम्‌ । 
तां गति मनसः प्राहुमनस्तस्मादपेक्षते ॥ १२॥ 

प्राह्मणने कहा- प्रिये { अपान प्रतिरूप दोकर उव 
मदिको अपानभावकी ओर के जाता ३। बह अपानभावकी 
प्राप्ति मनकी गति बतायी गवी दैः इभदिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता ३ ॥ १२॥ 
प्रदनं तु वाड्नसोमां यस्मात्‌ त्वमनुपृच्छसि। 


तस्मात्‌ ते वर्तयिष्यामि तयोरेव समाह्वयम्‌ ॥ १३॥ | 


परंतु तुम मुक्षत वाणी ओर मनके विषय्मं दी 
प्रन करती हो दसल्मि ओ तुदं उन्दी दोना उवाद्‌ 
बताँगा ॥ १३ ॥ 
उभे बाइ्नसौी गत्वा भूतात्मानमपृच्छताम्‌ । 
आवयोः भेष्ठमाचकव च्छिन्धि नौ संशयं विभो॥ १४॥ 
मन ओर बाणी दोननि जीबारमाफे पास जाकर ¶डा-- 
श्रमो | दम दोन कौन भेष्ठ ६१ यद वताभो डर 
मारे षदेदका निवारण करो" ॥ १४॥ 
मन श्व्येव भगवांस्तदा भरा सरखती । 
भं यै कामधुक्‌ तुभ्यमिति तं श्राह वागथ ॥ १५॥ 
त॒ भगवान्‌ आत्मदेवने कदा--मन दी भेष्ट ॥2 
यह्‌ सुनकर सरस्वती बला--“मं द ठुर्दारे विये कामधेनु 
बनकर सब बु देती हं ।› इ प्रकार बाणीं स्वयं दी 
अपनी भेष्टता यतायी ॥ १५॥ 
भराह्लण उवाच 
स्थावरं जङ्गमं चैव विद युभे मनसी मम । 
स्थावरं मत्सकारो पै जक्षमं॑षिपये तव ॥ १६॥ 
्राक्षण देवता कते दै प्रये | सथावर ओर जद्गम 
ये दोनों मेरे मन ६। खवर अर्यात्‌ बाह्म इन्द्रियो गदीत 
हेनेवाद्म ओ यड जगत्‌ टै व मरे षमीप 2 भीर जश्नम 
अर्थात्‌ इन्द्रियावी व ज खगं आदि दै, बद तुम्दरि भषिकार्‌ः 
प६॥ १६॥ 
यस्तु तं विषयं गच्छे्मन्बो वणः खरोऽपि या। 
तन्भनो जङ्गमो नाम वस्मादसि गरीयसी ॥ १७ ॥ 
जो मन्त्र, रणं अथवा स्वर उस अटोकिक विषयक 
प्रकाशित करता ३, उसका अनुखरण करनेवाखा मन भी 
यथपि ज्म नाम धारण करता दे तथापि बाणीखल्पा 
तुम्दारे द्यारा दौ मनका उस अतीन्द्रिय जगतूर्े प्रयेश्च शेवा 
‰। इसलिये तुम मनवे मी भेष्ठ एवं गोरवश्चाडिनी हे ॥१०॥ 
यस्मादपि खमाधिस्ते स्यमभ्येत्य शोभने । 
खमासाथ भवक्ष्यामि खरछति ॥ १८ ॥ 
क्योकि शोमामयी खरखति ! तुमने खयं दी पाऽ आकर्‌ 
खमाषान अर्यात्‌ अपने पशौ पुष्ट क १। श्थ्वेर्मे 
उच्छवराक्च केकर डु कटमा ॥ १८ ॥ 
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भ्राणापानान्तरे देवी घाग्‌ वैं नित्यं स तिष्ठति । 
परेयंमाणा महाभागे विना प्राणमपानती । 
भ्रजापतिसुपाधावत्‌ प्रसीद भगवक्निति ॥ १९ ॥ 

मष्टभागे ! माण ओ अपानके बी चमे देवी सरसखती 
खदा विद्यमान रहती ६ । बह प्राणक्री सहायताके भिना जच 
निन्नतम दश्चाको प्राप्त होने खगीः तव दौड़ी हुईं भरजापतिके 
पास गयी ओर बोली--"भगवन्‌ ! प्रसन्न दोदयेः ॥ १९॥ 
ततः भ्राणः भ्रादुरभूद्‌ वाचमाण्याययन्‌ पुनः । 
तसा दुच्छवासमसाद्य न वाग्‌ वदति कर्दिचित्‌॥ २०॥ 

तब वाणीको पुषट-सा करता हुभा पुनः प्राण प्रकर हुआ। 
इसील्ि उच्छवाख ठेते समय वाणी कमी कोई शब्द नदीं 
बोरती ६ ॥ २० ॥ 


उत्पन्न करती दै ओर ब्रहमका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌, ¦ 

वाणी ( शाश्वत ब्रह्म ) का बोध ॒करानेवाखी ३ । इस प्रकार , 

वाणीरूपी गौ दिव्य ओर्‌ अदिव्य प्रमावघे युक्त है । दोन द ' 

सकषम है ओर अमी पदार्थका प्रलव करनेवाली ई । एन । 

दोन क्या अन्तर दै, इसको खयं देखो ॥ २२-२३ ॥ 

बाह्ण्युकाच 

अयुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया । 

किञ्च पूवं तद्‌ देवी व्याजहार सरख्ती ॥ २४॥ ` 
ब्राह्मणीने पूा- नाथ | जय वास्य उखन नद , 

हुप्ट थे, उस समय छुछ कष्टनेकी इच्छते प्रेरिन की हरं , 

सरखती देवीने पदले क्या कहा था { ॥ २४॥ । 


ब्राह्मण उवाच 


प्राणेन या सम्भवते शरीरे 
भ्राणादपानं प्रतिपद्यते च । 
उदानभूता च विद्ञ्य दे 


घोपिणी जातनिर्धांषा नित्यमेव भवतंते । 
तयोरपि च घोपिण्या निधिव गरीयसी ॥ २९॥ 
वाणी दो प्रकारकी होती दे-- एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
सुनायी देनेवाली ) ओर दृष्री घोपरषित, जो सदा सभी 
अवस्या्ओतिं विच्मान रहती ६। इन दोर्नमिं षोपयुक्त वाणी- 
की उयेश्चा घोपरदित ही भेष्ठदम द ८ क्योकि घोपयुक् बाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेश्चा रदती ६ ओर धोपषरदित उसकी 
, अपेक्षाके भिना भी खमावतः उच्चरित रोती र्ती है ) ॥२१॥ 
गौरिव प्रसवत्यथौन्‌ रखमुत्तमद्याछिनी ॥ 
सततं स्यन्दते ह्येषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ २२॥ 
दिग्यादिव्यप्रभावेण भारती गौः श्यचिसिते । 
पतयोरन्तरं पद्य सष्ष्मयोः स्यन्द्मानयोः ॥ २३॥ 
श्यचिसिते । घोपगुकत ( वेदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुणेषि सुशोभित होती टै । बह दूष देनेवाली गायकी भोति 
मनुरष्योके छ्य सदा उत्तम रख करती एवं मनोवाञ्छित पदां ३ ॥ २५-९६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि ब्राह्मणगीताघु पुक्थिशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 


ततः समाने प्रतितिष्ठतीद 
इत्येव पूवं प्रजजट्प वाणी । 
तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्‌ विशिष्ट 
तथा देवी जङ्गमत्वाद्‌ विरि ॥ २६॥ 
ब्राह्मणने कष्ा--म्रिये | बह वाक्‌ पराणके द्वारा शरीरम 
प्रकट होती है, पिर प्राणते अपानभावको प्रात होती द| 
तत्श्वात्‌ उदानखरूप होकर शरीरको छोड़कर 


वामे प्रतिष्ठित होती  । इ प्रकार वाणीने पठे अपनी 


व्यानेन सवं दिवमाद्रणोति ॥ २५॥ 


सम्पूणं आकाशको व्यातं कर ऊेती टै । तदनन्तर समान | 


उत्पत्तिका प्रकार बताया था | इशस्यि सावर हेर | 
कारण मन भेष्ठ है ओर जज्गम होने कारण वा्देवी भष्ट 


इस प्रकार भ्रीमहामारव आश्वमेधिकपवेके अन्त्मत अनुगीताप॑मे ब्राद्धण-गोताविषयक दृष्ठ ध्याय पू्‌ हुआ ॥ २५ 1 | 


न्वा अ 
दराविशोऽष्यायः 
मन-शुद्धि ओर इन्द्रियरूप सप्र होतार्ओका, यज्ञ तथा मन-इन्दरिय-संबादका वर्णन 


„ तादण उवाच ब्ाह्मणने कदा-युमगे | इखी विषयमे इस पुरातन 
अत्रापयुदा्रन्तीममिवि्टासं पुरातनम्‌ । इतिहावका भी उदाहरण दिया जाता हे । खात होताभो$ 
भगे सपोतृणां विधानमिह याददाम्‌ ॥ १ ॥ यशा जैता विषान दै, उे चुनो ॥ १ ॥ 

# इत दोरक सारांश इ प्रक्र समना वचादिये--पदके आरमा मनक्रो उच्चारण करने सिये अरि दा, तव मन 
जढराप्िको भज्वडिति कर्ता द । जठराभ्िके प्रज्वलति एनेपर उसके प्रभावे प्राणवायु अपानवायुसे जा मिरता र । उसके बाई 
बह बायु उदानवायुके प्रभवते उपर चकर मशके यकराना दै भौर किर ग्या नवायुके प्रभावे कण्ड.तालु आदि स्ानोमें होश 


वेगते बणं उतरत करता हमा पैखरीरूपसे मनु्योके . कानमे . विष्ट रोता ६। जव प्राणवायु वेण निदृच दो जता है, तव ब 
फिर समान भावसे चरने गत्य ६ । 


# 1 
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अुगीतापवं ] 


द्वाविरो ऽध्यायः 


६१५९१ 


------------------------न---- == 


घ्राणश्चषुश्च जिद्वा च त्वक्‌ ोतरं चेव पञ्चमम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सतैते होतारः पृथगाधिताः ॥ २ ॥ 
सूष्मेऽवकाशे तिष्ठन्तो न पदयन्तीतरेतरम्‌ । 
पतान्‌ वै सप्तदोतस्त्वं खभावाद्‌ विद्धि शोभने॥३॥ 
नातिका नेर, निष्ठाः त्वचा ओर पचर्बो कान, मन 
ओर बुद्धि-ये सात होता अलग-अलग रते ६ । यद्यपि ये 
समी सूष्म शरीरम ही निवा करते द तो भी एक दुरेको 
नह देखते ह । शोभने ! इन सात होताओंको ठुम स्वमाबसे 
ही पचानो ॥ २-३ ॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
सूष्ठमेऽवकारे सन्तस्ते कथं नान्योन्यव्द्िनः्‌ 
कृथंखभावा भगवन्नेतदाचश्च मे प्रभो ॥ ४॥ 
्ाह्मणीने पूछा--मगवन्‌ | जब सभी सुषम शरीरम 
ही रहते १, त प्क दूषको देल क्यो नदीं पति १ प्रभो ! 
उनके खभाव कैसे ४ ? यद बतानेकी कूपा करं ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
गुणाक्षनमविश्लानं गुणज्ञानमभिशता 1 
परस्परं गुणानेते नाभिजानन्ति कचित्‌ ॥ ५.॥ 
्राह्मणने कदा-भ्रिये ! ( यशं देखनेका अर्थं हैः 
जानना ) गुरणोको न जानना ही गुणवानूको न जानना 
कता है ओर रुर्णोको जानना दी गुणवानको जानना दे । 
ये नाधिका आदि खात होता एक दषरेक गुर्णोको कभी 
नहीं जान पाते ६ ( दीव्य कह गया दैकिये प्क 
दूसरेको नक देखते ६ ) ॥ ५॥ 
जिद्धा चश्चुस्तथा भोजं वाड्मनो बुद्धिरेव च । 
न गन्धानधिगच्छन्ति व्राणस्तानधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
जीम, ओँल, कान, त्वचा, मन ओर बुद्धि--ये गन्धा- 
फो नदौ समञ्च पाते, भित नाधिका उलका अनुम करती 


जिद्धा तानधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
नाधिकाः कान? नेत्र त्वचा, मन आर बुद्धि-ये र्षक 
आखादन नही कर्‌ सकते | ॐेवढ जिद! उसका स्वाद ले 
सकती ह ॥ ७ ॥ 
न्राणं जिष्दा तथा श्नोधं षाड्नो ध ५ 
त 
ल रूपाण्य! 
नाधिका, जीभ, कान, त्वचा; मन ओर बुद्धि-ये 
लपका शान न प्रा कर लकते) डतु नेत्र इनका अनुमव 
करते ६॥ ८ ॥ | 
स त्यद्‌ च तानधिगच्छति॥९॥ 


राणं चशचस्तथा भोतरं बाड्ने बुद्धिरेव च । 
रसानधिगच्छन्ति 


नासिका, जीमः ओंख, कान, बुद्धि ओर मन-ये 
स्थका अनुभव नही कर सकते; फिंठु त्वचाको उसका 
शान होता १॥ ९ ॥ 
घ्राणं जिद्ा च चश्नुखच वाङ्मनो बुद्धिरेय च । 
न शाब्दानधिगच्छन्ति थतं तानधिगच्छति॥ १०॥ 
नातिका, जीम, ओखः, तचा, मन आर बुद्धि--नद 
शम्दका शान नदा रेता; पित कानको हेता दै ॥ १० ॥ 
ब्राणं जिद्धा च चश्च स्वक ओं बुद्धिरेव च। 
संशायं नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
नासिका, जीमः ओखः, त्वचा, कान ओर बुद्धि-ये 
संशय ( संकस्प-विकरय ) नहीं कर सकते । यह काम 
मनका है ॥ ११॥ 
ब्राणं जिह्मा च चश्रुश्च त्वक्‌ आत्रं मन एव च। 
न निष्टामधिगच्छन्ति वुद्धिस्तामधिगच्छति ॥ १२॥ 
इथी प्रक्र नासिह्ना, जीभ, अलिः ल्वा, कान ओर 
मनते पफिसी बातका निथय नद कर सकते । निश्चयात्मक 
शञान तो केवल बुद्धिको शोत! ॥ १२॥ 
अ्राप्युद्रादरन्तीममिति्ासं पुरातनम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां च संवादं मनसब्यैव भामिनि ॥ १३॥ 
भामिनि | इख विषयं इन्धि ओर मनके संबादशूप 
एक प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया जाता टै ॥ १३॥ 
मनउवाच 
नाघ्राति माश्रते घ्राणं रसं जिद्धा न येति च । 
रूपं चक्रु गद्ाति त्यक्‌ स्पशं नाववुध्यते ॥ १७॥ 
न भो युध्यते शाब्दं मया दीनं कर्थंयन ॥ 
प्रवरं सर्वभूतानामदमस्ि सनातनम्‌. ॥ १५ ॥ 
पक चार मनने इन्द्रियासे कहा- मेरी षहायताके 
भिना नाधिका सष नक्ष सकती, जीभ रका स्वाद्‌ नदीं ठे 
तकती, आंख स्स नदी देख सकती, स्वचा संका अमुभव 
नद कर सकती ओर कार्नोक शब्द्‌ नद सुनायी दे सकता । 
इषस्वि भै यव भूतेमिं भेष्ट ओर सनातन हूं ॥ १४.१५ ॥ 
अगाराणीव श्युभ्यानि शान्तानिप इवाग्नयः । 
इन्द्रियाणि न भासन्ते मया दीनानि नित्यदाः॥ १६॥ 
धमेरे भिना समभ्त इन्द्रमा बत्ती च्पटोबाल्मै आग 
ओर सूने धरी मति सदा भी्टीन जान पडती ६॥१६॥ 
काष्ठानीवाद्रशुष्काणि यतमानैरपीन्द्ियैः। 
गुणार्थौन्‌ नाधिगच्छन्ति मासते सवं जन्तवः ॥ १७ ॥ 
संषारके सभी जीव इन्द्रियोफे यक करते र््नेषर 
मी चेरे विना उसी प्रकार विषयोफा अनुभव नदी कर सकते 
जि प्रकार फि सूले-गोे कठ करं अनुमत नरह कर्‌ 
छकते ॥ १७ ॥ 
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न वाला वि जा ४ 


हि शा क 





।॥१ 


६१५२ 








इन्द्रियाण्यूदुः 
पवमेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथेतन्मन्यते भवान्‌ । 


ऋतेऽस्मानसद्थास्स्वं भोगान्‌ युङ्क्ते भवान्‌ यदि॥ १८॥ 


यष सुनकर इन्द्रियोने कहा-महोदय [ यदि आप 
मी हमारी सद्ायता च्ि भिना ष्टी विपर्योका अनुभव कर 
सकते तो टम आपकी इष बातको सच मान टेती ॥ १८ ॥ 


 यद्यसराञ्ु भ्रखीनेषु तपेणं भ्राणधारणम्‌ । 


भोगान्‌ सुङ्कते भवान्‌ सत्यं यथेवन्मन्यते तथा॥१९॥ 


इमारा ख्य शो जानेपर मी आप तृत रद सके, जीवन- 
धारण कर सके ओर सब प्रकारके मोग मोग सके तो आप 
जेसा कते ओर मानते £, वश सव सत्य हो सकता दै॥ १९॥ 
अथवासासखु दीनेषु तिष्ठत्सु विपयेु च । 
यदि संकर्पमाघ्रेण भुङ्क्ते भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मदर्थ॑यु नित्यदा । 
घ्राणेन रूपमादत्स्व रसमादत्स्व चश्चुषा ॥ २१ ॥ 
भोत्रेण गन्धानादस्स्व स्पदाीनादत्स्य जिद्धय।। 
त्वचा च शाःदमादर्ख बुद्ध्या स्पर्थमथापिच॥ २२॥ 
अथवा हम सप इन्द्रियां लीन हो नार्यै या विपये 
सित र्हः यदि आप अपने संकस्पमात्रसे विषर्योका यथार्थं 
अनुमव करनेकी दक्ति रखते दं ओर आपको एेखा करने 
खदा दी सफलता प्राप्त होती £ तो जरा नाकके प्राग स्पका 
तो अनुमव कीजिये, ओंखमे रषका तो स्वाद लीजिये ओर 
कानके द्वारा गन्धको तो अश्ण कीभ्यि । इषी प्रकार 
अपनी शक्िते जहके द्वारा स्पर्शकाः त्वदारे द्वारा 
शब्दन ओर बुद्धिके द्रया स्प्का तो अनुभव 
कीनिये ॥ २०-२२॥ 
बलवन्तो ह्यनियमा नियमा दुर्बलीयसाम्‌ 1 
भोगान पूबोनाद्र्ख नोच्छिष्टं भोकम्ंति ॥ २३॥ 
आप-जेषे वलवान्‌ त्येग नियमे बन्धनमे न्ष रहते 
0 तो दुरवछोके लि देते ६। आप नये ठगसे र 
मगक्रा अनुमव की । इमलोशोकी 
आपको चोमा नही देत। ॥ २३॥ 4 
यथा टि रिष्यः शास्तारं श्ुत्यर्थमभिधायति । 
ततः तमुपादाय शुत्यथंमुपतिष्ठति ॥ २४ ॥ 


महाभारते 


[ साश्वमेधिकरपवणि 








विषयनेवमस्ाभिर्दरदितानभिमन्यसे 
अनागतानतीतांश्च खप्ने जागरणे तथा ॥ २५॥ 
जसे दिष्य भुके अर्थ॑को जाननेके ल्य उपदेश 
करनेवाछे गुखके पास जाता 2 ओर उनसे शुतिके अथक 
शान प्राक्त करके फिर स्वयं उसका विचार ओर अनुसरण 
करता है, भसे टौ आप सोते ओर जागते समय इभरि 
दिखाये इए भूत ओर भविष्य ॒विषर्योका उपमोष 
करते ६ ॥ २४-२५ ॥ 
वैमनस्यं गतानां च जन्तूनामल्पचेतसाम्‌ । 
अस्मद्थं कृते कायं द्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६॥ 


सा ज अ मि कोक भो केक 


जो मनरदित हुए मन्दबुद्धि प्राणी ई, उनम भी हमारे 


स्यिही कार्यं किये जानेपर प्राण-धारण देखा जाता है ॥ 


यहूनपि हि संकट्पान्‌ मत्वा खष्नादुपास्य च। 
वुभुक्षा पीड्यमानो विषयानेव धावति ॥ २७॥ 
बहूत-ते संकर्स्योका मनन ओर स्वर्भोका आभव 
टेकर मोग भोगनेकी इच्छाे पीडित हआ प्राणी विषर्योकी 
ओर दी दौडता दे ॥ २७॥ 
अगारमद्धारमिव अविद्य 
खंकट्पभोगान्‌ दिषये निवद्धान्‌। 
प्राणक्षये शान्तिमुपैति नित्यं 
दाख्षयेऽग्निज्व॑छितो यथैव ॥ २८॥ 
विपय-वासनाते अनुविद्ध संकस्पजनित ॒ मोगांका 
उपमोग करके प्राणशक्तिके क्षीण ष्ोनेपर मनुष्य विना 
दरवाजेके षर धुते हुए मनुष्यकी मोंति उसी तरष्ट॒शान्त 
दो जाता , जेषे समिधार्भफे जल जानेपर प्रज्वलति अम्नि 
खयं दी वुक्च ती १॥ २८॥ 
कामं तु नः स्वे गुणेषु सङ्गः 
कामं च नान्योन्यगुणोपखब्िधः । 
अस्मान्‌ चिना नास्ति तवोपरन्धि- 
स्तावटते त्वां न भज॑त्‌ प्रहषः॥ २९ ॥ 
मठे दी हमलोर्गोकी अपने-अपने ु्णोकि प्रति आसक्त 
हो ओर मठे दी इम परस्पर एक दूसरेके गर्णोको न जान 
स्के; ढितु यद बात सत्य दै कि आप ्टमारी सहायतां 
विना किकी मी विषयका अनुभव नष्टौ कर सकते । आपकर 
भरिना तो दमे केवल दर्पते दी वञ्चित होना पड़ता द ॥२९॥ 


ह, 
इति भीमहाभारते आाश्मेधिके पवंणि अनुगीतापर्णि पराष्यणगीहासु द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
¶स प्रकार भीषहामारन आदवमेधिकपवके अन्तरम ध्नुगीतापर्वमे ब्राहणःीत विष्य वादयो अध्याय पुरा हुआ ॥२२॥ 
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बरयोविशोऽष्यायः 
प्राण, अपान आदिका संवाद ओर बरह्माजीका सबकी शरेएठता बताना 


माद्यण उवाच 
अ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
भगे पञ्चष्टोतृणां विधानमि्ट याशाम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने क्ा-पिये | अव पञ्चदोताओके यथक 
जैसा विधान हैः उसके विषयमे एफ प्राचीन दन्त 
वतलया जाता १॥ १ ॥ 
प्राणापानाबुदाचश्च समानो व्यान पच च । 
पञ्चदोतृ स्तथेतान यै परं भावं बिदुंधाः ॥ २ ॥ 
प्राण; अपानः उदनः, समान ओर व्यान-ये पोच 
प्राण पोच होता । विद्वान्‌ पुरुप र्द खवसे भ्ठ 
मानते ६॥ २॥ 
बाक्षण्युवाच 
खभावात्‌ सपतदोतार इति मे पूर्विका मतिः। 
यथा यै पञ्चहोतारः परो भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणी योडी-नाय ! पष्ठे तो मँ समञ्षती थी कि 
खभावतः सात होता ४; कवु अव आपके ष्ठे पाच होतार्थोढी 
बात माश्रम हुई । अतः ये पाचों शेता किस प्रकार ६! 
आष इनकी भेषटताक्म वर्णन फीजियि ॥ ३ ॥ 
ब्ाक्षण उवाच 
प्राणेन सख्भृतो बायुरपानो जायते ततः। 
अपाने सम्भृतो वायुस्ततो व्यानः श्रवतंते ॥ ४ ॥ 
व्यानेन सम्धृतो बायुस्ततोदानः भवते । 
उदाने सम्भ्रता वायुः समानो नाम जायते ॥ ५ ॥ 
तेऽपृञ्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पिताम्म्‌ । 
यो नः शरष्ठस्तमाचक्ष्व स नः धेष्ठो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
बराह्मणे कष्टा-प्रिये ! वायु प्राणकरे दारा पुष्ट देकर 
अपानरूप, अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप, भ्यानत 
पुष्ट शेकर उदानरूप, उदानसे परिपुष्ट होकर समानसूप होता 
ह| एक बार इन रपौ वायुने सवके पूर्वन पितामह 
ब्रहमाजीते प्रन क्िया-भभगवन्‌ | हममे जो भेढ हो उसका 
नाम यता दनि, बही दमो प्रभान होगा? ॥ ४-६ ॥ 
बर्मोषाच 
यस्मिन्‌ प्रखीने प्रख्यं यजन्ति 
सर्य प्राणाः प्राणश्चवां शरीरे । 
यिन्‌ प्रचीषां च 
स धै भ्रष्टो गच्छत यत्र कामः ॥ ७ ॥ 
्रहमाज्ीने कदा-प्राणभारि्योफे शरीरम सित हए 
तुमलोगेमि्े भिका डय हो जानेपर शमी माण लीन शो 


० सण० भार १-७, १७ 
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जाये भीर भिखके संचरित दोनेपर सय-क-षव सं्ार करने 
गे, वही भ्ठ दै । अव तुम्दारी जद इच्छा दो, जाओ॥७॥ 
प्राण उकावे 
मयि भ्रलीने भरखयं चज्न्ति 
सवं पराणाः भराणन्युतां शर्सरे । 
मयि प्रची्णं च पुनश्रन्ति 
षठो छं पद्यत मां प्रङीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदह नकर प्राणवायुने अपान आदिसे कष्टा-मेरे 
लीन होनेपर प्रागिर्योके शरीरम स्थिव समी प्राण स्मन शे 
जाते है तथा मेरे सचरित होनेपर सथ-के-सय संचार करने 
ख्गते ४ इसख्ि म टी समसे भे हं । देखो, अव म 
लीनदहोरदा हं ( एर व्दारा भी च्य हो जायगा )॥ ८॥ 
ब्राह्मण उक्रच 
भ्राणः प्राखीयत ततः पुनश्च प्रचचार द । 
समानश्चाप्युदानश्च वचोऽबृतां पुनः श्युभे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण कष्टते हद--श्चभे । यो कषटकर प्राणवायु 
योढी देरके व्वि छिप्र गया ओर उस राद फिर चलने 
ख्गा। तब समान ओर उदानवायु उसमे पनः बो$--॥ ९॥ 
न त्यं सयंमिदं व्याप्य तिष्टसीह यथा वयम्‌ । 
न त्वं थेष्ठो शि नः प्राण अपानो हि व्ये तच। 
चचार पुनः भ्राणस्तमपानोऽभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
प्राण ! जैसे दमखोग इख शरीरम व्याप्त ४, उख तरए 
वम इस शरीरम म्यात्त होकर नदीं रहते । इसलिये नुम 
हमरटोगोसि भेष नदीं चे । केव अपान वुम्दारे वमे । 
[ अतः वुम्दारे ख्य होनेके दमारी कोर दानि नदीं 
सकती ] ।› चच प्राण पुनः पूर्ववत्‌ चकम खगा । तदनन्तर 
अपान बोला ॥ १० ॥ 
अपान उवा 
खवं प्राणाः ध्राणभ्रृतां शरे । 
मयि भ्रचीणं च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्ठो शष्ट पदयत मां प्रटीनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपानने कलहा-मेरे छीन शेनेपर प्राणि्योके शरीरं 
खित सभी प्राण खीन हो जाते द तथा मेरे घंचरित होनेषर 
सब-के-खव संचार करने कगते १ । दखब्ि भँ टी शवे 
भे हूं । देखो, अय भ डीन शो रषा हं ( श्र दर्हारा मी 
ख्य हो जायगा ) ॥ ११॥ 
माह्यमण उवाचं 
व्यानश्च तमुदानश्च भाषमाणमथोचतुः । 
अपान न त्यं भे्ठोऽसि प्राणो हि वश्गस्तथ ॥ १२॥ 
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ब्राह्मण कते हँ-तब व्यान ओर उदानने पूर्वक्त 
वातत कषटनेवाले अपाने फदा-०अपान | केवल प्राण तुम्हारे 
अधीन दै, इषल्वयि तुम मसे भेट नदीं हो सक्ते" ॥१२॥ 
अपानः प्रचचाराथ उयानस्तं पुनरब्रवीत्‌ 1 
टो ऽहमस्मि स्व॑पां श्रूयतां येन देतुना ॥ १२६॥ 
यह्‌ सुनकर अपान मी पर्ववत्‌ चलने खगा । तवर व्याने 
ससे फिर कामे ही खसे शरे हूँ । मेरी भरष्ठताका 
कारण क्या £, वह सुनो ॥ १३ ॥ 
मयि ग्रीन प्रलयं वचजन्ति 
खर्व श्रणाः भ्राणश्रतां शरीरे । 
मयि प्रचीणे च पुनश्धरन्ति 
षठो छं पद्यत मां भखीनम्‌ ॥ १४ ॥ 
भमेरे डीन होनेपर प्राणि्येकि शरीरम सित सभी प्राण 
लीन हो जाते द तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सव संचार 
रने गते १ । इसल्यि म ्ी ससे भे द्रं । देखोः अव 
म खीन ष्टो रदा दँ (किर तुम्दारा भी ठ्य दो जायगा)” ॥ १८॥ 
बराह्मण उवाच 
प्राडीयत ततो व्यानः पुनश्च प्रचचार द । 
प्राणापानाबुद्रानश्च खमानश्च तमन्रुवन्‌ । 
न त्वं भो ऽसि नो व्यान समानस्तु वदो तव ॥ १५॥ 
बराह्मण क्ते तब व्यान कुछ देरके स्थि लीन 
गया; फिर चलने लगा । उस समय प्राणः अपानः उदान 
ओर खमानने उवे कदा-धव्यान | तुम दमसे शेष नदी होः 
केवल समान यायु तुम्हारे वशमे ९” ॥ १५ ॥ 
प्रचचार पुनव्योनः समानः पुनर्रवीत्‌ । 
धेष्ठोऽहमस्ि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १६॥ 
यद्‌ सुनकर व्यान पर्ववत्‌ चलने गा । तव समानने 
पुनः कषश-भम जिस ऋारणते सवे भेष ह वद्‌ बताता दू 
सुनो ॥ १६॥ 
मयि भ्रटीने श्रख्यं जन्ति 
सवं भराणाः प्राणभ्रतां शररारे । 
मयि प्रचीणं त पुनश्चरन्ति 
शेषो द्यं पद्यत मां परजीनम्‌ ॥ १७ ॥ 
धमरे छीन दोनेपर प्राणिरयोके शरीरम सित सभी प्राण 
छीन दो जाते ६ तथा मेरे संचरित दोनेपर सव-के-खय संचार 
करने कगे । इसच्ि म ह सयसे भेष हुं । देखो, अब 
डीन हो रहा हं (फिर वुम्दारा मी छ्य हो जायगा ) ॥ १७॥ 
( ब्राह्मण उवाच 
ततः समानः भरालिल्ये पुनश्च प्रचचार ह । 


तमह्ुवन्‌ ॥ 
न त्वं समान भेष्ठोऽखि व्यान एव वद्धो तव ।) 


श्रीमहाभारते 


ना भा 
नाः यिम कक जण > जा कनन कजा क दो? त्क 
= ज नक ~ 





व्राह्मण क्ते दय कहकर मान डु देरके चि 
लीन हो गया ओौर पुनः पूर्ववत्‌ चलने खगा | उख समय्‌ 
प्राण, अपानः, व्यान ओर उदानने उसे कदा--“खमान | 
तुम हमलोगेखे भेट नदीं हो, केवल व्यान दी तुम्दारे वश- 
म टै ॥ 
समानः प्रचयासथ उदानस्तपुवाच इ। 
षो ऽहमस्मि सर्वेपां श्रूयतां येन हेतुना ॥ १८॥ 

य्‌ नकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा । तव उदानने 
उससे कदा-श्य ही सव्रते श्रे ह, इका क्या कारण दै! 
यह सुने । १८ ॥ 

भयि प्रखीने प्रख्यं जन्ति 
स्वँ प्राणाः प्राणश्चुतां श्चरीरे 1 
मयि भ्रची्णं च पुनश्चरन्ति 
भरेषटो छदं पद्यत मां भ्रटीनम्‌ ॥ १९ ॥ 

४मेरे डीन शहोनेपर प्राणि्योके शरीरम सित सभी प्राण 
लीन दो जाते र तथा मेरे संचरित होनेपर सम-के-खव खंचार 
कृरने ख्गते ट । इसस्थ भँ ही सव्से शरे हं । देखो, अव 
मँ डीन हो रदा हँ (फिर तुम्हारा मी ख्य दो जायगा) ॥१९॥ 
ततः प्रारीयतोदासः पुनश्च भचार ह । 
प्राणापानौ समानय व्यानश्यैव तमल्रुवय्‌ । 


उदान न त्वं श्रेष्ठोऽसि व्यान पएव चो तव ॥ २०॥ . 


यह्‌ सुनकर उदान कुछ देरके स्यि डीन हो गया ओर 
पुनः चङने कमा । तव श्राण, अपानः समान जीर व्यानने 
उखचे कदा-'उदान ] तुम दमलोगेसि शरे्ठ नहीं हो । केव 
व्यान टी तुम्हारे वश्चमे 2 ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण उवा 
ततस्तानन्रचीद्‌ बहा समवेतम्‌ प्रजापतिः । 
सवं शरेष्ठा न वा धेः सँ चान्योन्दधर्मिंणः ॥ २१॥ 
ब्राह्मण क्ते द--तदनन्तर वे सभी प्राण बरकषाजी- 
के पास एकन हुए । उख समय उन सवसे प्रजापति 
कष्टा--+वायुगण ! लम समी श्रे दो । अयवा तममे 
मी भढ नही १ । ठम सद्य घारणरूप धर्म एक द्रप 
अवलम्बित दे ॥ २२१ ॥ 
सर्च खविष्ये भष्ठाः सर्व चान्योन्यधर्मिणः। 
इति तानन्रवीव्‌ खर्वा समवेतान्‌ जापतिः ॥ २२॥ 
"उभी अपने-अपने स्यानपर भे हो ओर खवका षं 
पक दूसरेपर अवकम्बित दे 1 इ भ्रकार व्ह एकत्र ई 
सब प्राणि प्रजापतिने फिर कदा-॥ २२॥ 


पकः स्थिरश्ास्थिर्च विदोषात्‌ पञ्च वायघः। 
धक पव मनैवात्मा बहुधाप्युपचीयते ॥ २३॥ 
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तः = किः कि जिः किः तिः 


(एक ही वायु सिर ओर अख्िरल्पसे विराजमान 2 । 
उसके विशेष मेदसे पोच वायु होते ६। दष तरद एक टी 


मेरा आत्मा अनेक र्पमिं वृद्धिको प्राक्च हेता ४॥ २३ ॥ 
परस्परस्य खुदो भावयन्तः परस्परम्‌ । 


चतुचिदोऽध्यायः ` 


जि च सिति व तति जः आहित ज ति क कि त जि वि शिनि कि "जि विः चि त च 
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सखस्ति व्रजत भद्रं घो धारयध्वं परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
ुम्शरा कल्याण हो । तुम कुंशलमूर्वक जाओ जर्‌ 

एक दसरेके दिपैपी रइकर परस्परकी उन्नतिमे सष्टायता 

प्टुचाते दृ एक दूसरेको धारण फ्यि रशो" ॥ २४॥ 


इति श्रीमष्टाभारते आश्वमेथिके पर्णि अनुगीतापर्वणि ब्राह्यणगीतासु श्रयोर्विद्योऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
शस प्रकार भीमष्टामारत आदवमेथिकपवके अन्तर्गत अनुगीत्ापर॑मे ब्राह्मण-गीतादिप्यक तेस अष्यःय पुरा हुमा ॥ २३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२. शोक मिखाकर कुक २५१. शोक दै ) 
ग~ © क 
चतुविशोऽध्यायः 


देवपिं नारद आर देवमतका संबाद्‌ एवं उदाने उल्छृ्ट रूपका वणेन 


बराह्मण उवाच 
भन्राप्युदा्रन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादृस्पेदेवमदस्य च॥ १॥ 
ब्रह्यणने कडए--प्रिये | स वपय देवर्पिं नारद ओर 
देवमतके संवादरूप प्राचीन इतिदासका उदाष्टरण दिया 
करते १॥ २ ॥ 
देवमत उवाच 
जन्तोः संजायमानस्य किं ख पूवं भ्रवतंते । 
भाणो ऽपानः समानो वा व्यानो योदान प्व च॥ २ ॥ 
देवमतने पृ्ा- देवे ! जब ओव जन्म टेता दै, उल 
समय सबसे पठे उसके शरीरम किसकी परदृत्ति होती ्े ? 
प्राणः अपान, समानः व्यान अथवा उदानकी १ ॥ २॥ 
नारद उवाच 
येनायं सज्यते जन्तुस्ततोऽन्यः पूरवंमेति तम्‌ । 
प्राणद्वन्द्धं हि विशेयं तियंगुष्वंमधश्च यत्‌.॥ ३ ॥ 
नारदजीमे कष्ा--सने ! जिष निमित्त कारणसे इस जीव- 
ङी उत्पत्ति होती टै, उससे मिन दूसरा पदायं भी पदे कारण- 
रूपसे उपलित ता ३। वह दै प्राणो इन्दर । ज ऊपर 
( देवलोक )› विरवक्‌ ( मनुष्यलोक ) ओर अधोद्येक ( पशच- 
आदि ) मे व्यात दै, एेखा समञ्चना चाये ॥ २ ॥ 
देवमत उवाच 
केनायं सज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूर्यमेति तम्‌ । 
पराणदधन्द्धं च मे ब्रहि तिरय॑गष्वमधश्च यत्‌ ॥ ४ ॥ 
देवमतने पृद्ठा--नारदजी ! किस निमित्त कारणे इस 
जीवकी खट दती £ १ दूखरा कान पदाय पद्य कारणरूप 
उपख्ित होता १ तया प्रा्णोका इन्द्ध तया ह, ज ऊपर 
म्यम ओर नीचे व्याप्र ४ !॥ ४॥ 
नारद उवाच 
संकरपाज्ायते षः शर्दाद्रपि च जाथत । 
रसात्‌ संजायते चापि रूयादरपि च जात ॥ “५ ॥ 
नारद्जीने कटा--मुने ! सकत्पछ दप उत्यन्न होता टै, 
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मनोनुकूल शब्दय, रसे ओर रूपसे भी दर्षी उत्ति 

देती ६॥ ५॥ 

शयुक्राञ्छेणितसखंखष्रात्‌ पूर्वं श्राणः प्रवतंते । 

भ्राणेन चिष्ठते शक्रे ततोऽपानः भ्रयर्त॑ते ॥ ६ ॥ 
रजमे मिते दए वीर्यम पष प्राण आकर उस कार्थ 

आरम्भ करता दै । उस प्राणे यीर्यमं विकार उन्न दोनेपर 

पिर अपानकी प्रहृच्चि दोती १॥ ६ ॥ 

श्युक्रात्‌ संजायते चापि रसद्रपि च जायते। 

पतद्‌ रूपसुदानस्य र्षा भिथुनमन्तरा ॥ ७ ॥ 
शक्रस ओर रससे भी दर्पकी उत्पत्ति शेती ४, यह्‌ एर 

दी उदाना रूप ४ । उक्त कारण ओर कार्यस ज मिथुन 

8, उन दोनेके यीचमं दषं ग्यास दोकर स्थित ६ ॥ ७ ॥ 

कामात्‌ संजायते शुक्र शुकात्‌ संजायते रजः । 

समानय्यानजनिते सामान्ये शरक्रश्ोणिते ॥ ८ ॥ 
प्रचृत्तिके मृखभूत कासे वीर्यं उदयन्न हेता १। उमस 

रजश्गी उत्चि शती १। ये दोनों घीर्यं ओर रज समान ओर 

व्यागसे उन्न हेते ४ । इसङ्ियि सामान्य कते ६ ॥ ८ ॥ 

भ्ाणापानाविषं न्द्रमयाक्‌ चोष्यं च गच्छतः। 

य्यानः समानदयैवोभौ तिर्यग दन्द्त्वसुच्यते॥ ९ ॥ 
प्राण ओर अपान-भे दोना भी दन्द ४। ये नीम ओर 

ऊपरको जते ४ । व्यान ओर समान-ये दोनों मध्यगामी इन्द्र 

कदे जाते १॥ ९॥ 

अग्निर्वै देवताः स्या इति देवस्य शासनम्‌ । 

संजायते ब्राह्यणस्य छनं युद्धिसमन्वितम्‌ ॥ १०॥ 
अध्रि अर्थात्‌ परमास्मा ए सम्प दवता ६ । यह्‌ येद 

उन परमेश्वरकी आश्य £ । उस वेदसे दी आ्रादमणप बुद्धि- 

युक्त शान उन्न शेता ३ ॥ १० ॥ 

तस्य धूमस्तमो रूपं रजो भसु तेजसः । 

स्च संजायते तस्य यत्र प्रक्षिष्यने दविः ॥ ११॥ 
उस अग्रिद्या धुं तमोमय ओर मस रजोमय १। 
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भ्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वेणि 








जिसके निमित्त दविष्यकी आहुति दी जाती टै उस अग्निसे 
( प्रकाशस्वरूप परमेश्वरते ) यह सारा जगत्‌ उत्यनन होता दै ॥ 
सत्वात्‌ समानो व्यानश्च इति यक्षविदो विदुः। 
प्राणापानावाञ्यभागौ तयोर्मध्ये हुताशनः ॥ १२॥ 
एतद्‌ रूपमुदनस्य परमं ब्राह्मणा विदुः । 
निर्न्द्मिति यत्‌ त्वेतत्‌ तन्मे निगदतः श्णयु ॥ १३॥ 
यशचवेत्ता पुरुप यद जानते द किं सस्वगुणसे समान ओर 
न्यानकी उत्ति होती है । प्राण ओर अपान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोके समान ह । उनके मध्यभागमें अग्निकी 
सिति 1 यदी उदानका उत्कृष्ट रूप है» जिसे ब्राद्मणस््रेग 
जानते द । जो निर्न्द्र कहा गया दै, उसे मी बताता हू, तुम 
भरे मुलसे सुनो ॥ १२-१३ ॥ 
अहोरा्मिदं इन्दं तयोर्मध्ये इताशनः । 
पतद्‌ रूपसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १४ ॥ 
ये दिन ओर रात इन्द्र है इनके मध्यभागमे अग्नि 
1 ब्राक्षणल्ोग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते ६ ॥ १४॥ 


सब्यालच्येव तद्‌ इन्दं तयोमेभ्ये हुताशनः! 
पतद्‌ रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १५॥ 
सत्‌ ओर असत्‌-ये दोनो न्दर दं तथा इनके मध्यमागमे 
अग्नि ४ । ब्राह्मणरोग इसे उदानका परम उल्कृष्ट रूप 
मानते ६ ॥ १५ ॥ 
ऊरध्यं समानो व्यानश्च व्यस्यते कमं तेन तत्‌ । 
वतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते ॥ १६॥ 
ऊर्ध्वं अर्थात्‌ व्रश्च जिस संकल्पनामक देतुसे समान ओर 
व्यानरूप होता ३, उसीसे कर्म॑का विस्तार होता ह । अतः 
संकस्यको रोकना चाद्ये । जाग्रत्‌ ओर खभके अतिरिक्त जो 
तीसरी अवस्था है, उषसे उपलक्षित ब्रह्मका समानके द्वारा ही 
निश्चय होता ह ॥ १६ ॥ 
शान्त्यर्थं व्यानमेकं च शान्ति््रह्य सनातनम्‌ । 
एतद्‌ रूपसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लिये हे । शान्ति सनातन ब्म 
दै । बराह्मणलोग इसीको उदानका परम उक्छृ्ट रूप मानते है ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पव॑णि अनुगीतापर्वणि ब्राह्यणगी तासु चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहानाएत आशवमेधिकपरवेके अन्तर्गत अनुमीताप्तमे प्राह्मण-गीताविषयक चौमीसबा अध्याय पुरा हुभा ॥२४॥ 





पञ्चविंशोऽध्यायः 

चातु्ोम यज्ञका वणेन 
ब्ाक्मण उवाच वह सव पूरण॑रूपसे सुनो । घाण ( नासिका )› जिहाः नेत्र 
सत्राप्युदादरन्तीममितिहासरं पुरातनम्‌ । त्वचाः ्पोचर्वा कान तया मन ओर बुद्धि-ये सात कारणस्प 


चतुदां्रविधानस्य विधानमिह याशाम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणने कहा- प्रिये ! इसी विषय चार होताअंषि 

युक्तं यज्चका जैसा विधान दै, उसको बतानेवाडे इस प्राचीन 

तिदासका उदाहरण दिया करते ६॥ १॥ 

तस्य॒ स्ंस्य विधिवद्‌ विधानमुपदिश्यते । 

श्णु मे गदतो भद्रे रदस्यमिद्मद्भुतम्‌ ॥ २ ॥ 
भद्रे । उस सवके विधि-विधानका उपदेश किया जाता 

दै । दुम मेरे मुखस इस अद्भूत रदस्यको सुनो ॥ २ ॥ 

करणं कमं फतो च मोक्ष इस्येव भाविनि । 

चत्वार पते होतारो यैरिदं जगदाचरतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भामिनि ! करणः, कर्मः कर्ता ओर मोक्ष-ये चार होता 

६ जिनके द्वारा यह सम्पूणं जगत्‌ आदत ट ॥ ३ ॥ 

हेतूनां साधनं चेव शणु सवंमशोषतः। 

घ्राणंजिह्या च चश्चुश्चत्वक्‌ च भ्रं च पञ्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्च सतेते धिशेया गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 
इनके जो देतु ई, उन्हें युक्तिर्योद्ारा सिद्ध फिया जाता ६ै। 
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हेतु गुणमय जानने चादिये ॥ ४ ॥ 

गन्धो रसश्च रूपं च दाब्दः स्पदाश्च पञ्चमः । 

मन्तव्यमथ योद्धव्यं खरसैते कर्महेतवः ॥ ५ ॥ 
गन्ध, रल, रूप शब्द पच सखस तथा मन्तव्य ओर 

बोद्धव्य-ये सात विषय कर्मरूप व॒ टै ॥ ५॥ 

घ्राता भक्षयिता दए वक्ता ओता च पञ्चमः । 

मन्ता बोद्धा च सेते विज्ञेयाः कर्ठंदेतवः १ ४ 
दंनेवाल्म, खानेवास्म; देखनेवाल्म, बोल्नेवालः पाचवा 

सुननेवाल् तथा मनन करनेवाला ओर निश्चयात्मकं बोध 

प्राप्त करनेवाख्म-ये घात कर्तारूप देतु ६ ॥ ६ ॥ 

खगुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः य॒भाद्यनम्‌ 

अदं च नि्गणोऽनन्तः सेते मोक्षदेतवः ॥ ७ ॥ 
ये ग्राण आदि दन्द्यो गुणवान्‌ ई, अतः र चमाद्चम 

निषयोरूप गुणका उपभोग करती द । मँ निर्गुण ओर अनन्त 

द्र; ( इनसे मेरा कोर सम्बन्ध नदी 2, यद समश्च लेनेषर ) 

ये सातौ प्राम आदि मोक्लके देवु दोते ई ॥ ७ ॥ 
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विदुयां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि । 
गुणास्ते देवताभूताः सततं युजते दविः ॥ ८ ॥ 
विभिन्न विपर्योका अनुभव करनेवाके विदानेकि घ्राण 
आदि अपने-अपने स्थानको विषिपूर्वंक जानते है ओर देवता- 
रूप होकर सदा हविप्यका भोग करते ट ॥ ८ ॥ 
अदन्तन्नान्यथो ऽविद्वान्‌ ममत्वेनोपपद्यते । 
आत्मां पाचयन्नन्नं ममत्वेनोपदन्यते ॥ ९ ॥ 
अश्नी पुरुप अन्न भोजन करते समय उसके प्रति 
ममत्वसे युक्त हो जाता है । इसी प्रकार ज अपने लये भोजन 
पकाता ह, बह भी ममत्व दोषसे मारा जाता ४ ॥ ९॥ 
अभक्ष्यभक्षणं चेव मद्यपानं च हन्ति तम्‌ । 
स चान्नं हन्ति तं चान्नं स हत्या हन्यते पुनः ॥ १०॥ 
वष्ट अभक्ष्य-भक्षण ओर म्यपान-ञते दुरव्यसर्नोौको भी 
अपना केता 2, जो उसके ख्ि घातक होते  । बद मक्षणके 
दवारा उस अन्नकी हत्या करता है ओर उसकी ह्या करके वह 
स्वयं मी उसके द्वारा मारा जाता दै ॥ १० ॥ 


हन्ता हयन्नमिदं विद्धान्‌ पुनजेनयतीभ्वरः। 
न चान्नाज्जायते तस्मिन्‌ सक्ष्मो नाम भ्यतिक्रमः॥११॥ 
ज विद्वान्‌ इस अन्नको खाता दै, अर्थात्‌ अन्नसे उपटश्चित 
समस प्रपञ्चको अपने आपे सीन कर देता रै, वद ईश्वर- 
सर्वमर्थं होकर पुनः अन्न आदिका जनक होता दै । उत 
अन्नसे उस बिद्रान्‌ पुखधमे कोई सृक्ष्म-वे-सूक्ष्म दोप भी नदी 
उत्पन्न होता ॥ ११॥ 
अनखा गम्यते यद्य यच्च वाचा निगद्यते । 
भनो्ेण श्रूयते यश्च चश्ुपा यश्य दयते ॥ १२॥ 
स्पर्ोन स्पृद्यते यश्च घ्राणेन घ्रायते च यत्‌ । 
मनभ्पषठानि संयम्य दर्वीष्येतानि सर्वशः ॥ १३॥ 
गुणवस्पावको मह्यं दीब्यतेऽन्तःशरीरगः। 
जो मनते अवगत होता दै, बाणीद्रारा जिसका कथन 
होता 2, जिते कानते सना ओर ओले देखा जाता दैः 





जः अ कमयो 


जिसको त्वचाते दू ओर नातिकाते सूषा जाता 2 । एन 
मन्तव्य आदि छदौ विचयरूपी इविर्ष्योक मन आदि छ 
इन्द्ियेकेि संयमपूर्वक अपने आपमे टेम करना चादिये । 
उस शोमके अधिष्ठानभूत गुणवान्‌ पावकरूप परमात्मा मेरे 
तन्‌-मनके भीतर प्रकाशित दो रदे १॥ १२-१२६॥ 
योगयक्षः भवृत्तो मे श्षानवद्िग्रदोद्धवः। 
प्राणस्तोघ्रो ऽपानशसखः सवंत्यागसुदक्षिणः ॥ १४॥ 
मने योगरूपी यङा अनुष्रान आरम्भ कर दिया ४। 
इस यशका उद्धव शानरूपी अग्निक प्रकाशित करनैवास्म दै । 
इसमे प्राण टी स्तोत्र 2, अपान शल टै ओर सर्व॑स्का त्याग 
दी उत्तम दक्षिणा दै ॥ १४॥ 
क्तायुमन्ता ब्रह्मारमा होताध्वयुः छतस्तुतिः। 
ऋतं प्रशास्ता तच्छस्रमपवर्गाऽस्य दक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्तां ( अहंकार ), अनुमन्ता ( मन ) ओर आत्मा 
( बुद्धि )-ये तीनो ब्रह्मरूप होकर करमशः होता, अध्वयुं ओर 
उद्राता ६। सत्यमापण शी प्रदास्ताका श्न 2 ओर अपवर्गं 
( मोक्ष ) ए उ यजकी दक्षिणा ३॥ १५ ॥ 
च्छूचश्चाप्यन्न शंसन्ति नारायणयिष्ो जनाः। 
नारायणाय देवाय यदविन्द्न्‌ पश्रून पुरा ॥ १६॥ 
नारायणको जाननेवाके पुरुप इस योगयरके प्रमाणम 
श्रूचा्ओका भी उल्टेल करते ट । पूर्वकारमे मगबान्‌ 
नारायणदेवकी प्रापिके व्वि मक्त पुश्पोनि इन्दरियल्यी पश्चओ- 
को अपने अधीन श्ियाया॥ १६॥ 
तघ्र सामानि गायन्ति त्र चाषुनिंद्शनम्‌ । 
देवं नारायणं भीख सर्वात्मानं निबोध तम्‌ ॥ १७॥ 
भगवश््ासनि हयो जानेपर परमानन्दते परिपूणं दए भिद 
पुश्य जो सामगान करते ४, उस्म दृष्टान्त तैत्तरीय उपनिषद्कं 
विद्यान्‌ “एतत्‌ षामगायन्नास्तेः इत्यादि मन्त्रके रूपम्‌ उपद्ित 
करते ४ । मीङ | तुम उस सर्वात्मा मगवान्‌. नारायणदेवका 
शान प्राक्त करो ॥ १७ ॥ 


इति भ्रीमदहाभारते भाश्वमेधिके पव॑णि भनुगीतापर्वणि प्राद्षणगीतासु पद्चर्विकोऽण्यायः ॥ २५ ॥ 


इसु प्रहार भ्रीम 


हामारत आश्वमेथिकपरवके अन्तरगत अनुमीतापरवने प्राह्मणनीतरिष्यक पन्वीसरगो अध्याय पूरा हु ॥ २५ ॥ 





पट्विशोऽध्यायः 


अन्तयांमीकी प्रधानता 


ब्राह्मण उवाच 
यकः दास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता 
यो च्छयस्तमष्मनु्रयीमि । 
तेमैव युक्तः श्रवणादियोद्क 


यथा नियु्ोऽस्मि वथा ब्ामि॥ १ ॥ ` 


ब्राह्मणने कद्ा-- प्रिये | जगतूका शाक एक हौ द, 
व्रा नद ! ज दयक भीतर विराजमान दै, उस परमात्मा- 
कौ ही म खवक्रा शासक यतस्‌ रदा ट| जेषे पानी द्द्‌ 
खाने नीचेरी भर प्रवाहित शेता ४ पैषे दी उस- 
परमारमाकी प्ररमा अ जित तरहके कार्यम नियुक्त रोता हु 
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भरीमद्टाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








उश्षीका पान करता रहता हृं ॥ १ ॥ 


पको गुख्नौस्ति ततो द्वितीयो 
हच्छयस्तमदमु्वीमि 1 
तेनाचुशि्ा गुरुणा सदैव 
पराभूता दानवाः सवं एव ॥ २ ॥ 
एक ही गुर है दूसरा नदी । जो हृदये खित दै उस 
परमात्माको ही भं रुरु बतला रहा हू । उसी गुरुके अनु- 
शासने समस दानव शार गये ६ ॥ २ ॥ 


पको बन्धुनौस्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमयुत्रवीमि 1 
तेनाुशिा बान्धवा बन्धुमन्तः 
सपर्पयश्चैव दिवि भ्भान्ति॥ ३ ॥ 
एक दौ बन्धु ३, उख्ते भिन्न दूसरा कोर बन्धु नदी 
६। जो हृदयम सित ३, उस परमात्माको टी मँ बन्धु कहता 
रं । उसीके उपदेशे बान्धवगण बन्धुमान्‌ होते ट ओर 
सप्र्पिं लोग आकाशम प्रकाशित हते ॥ ३ ॥ 
पकः भता नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमचुव्रवीमि । 
तस्मिन्‌ गरौ गुरुवासं निरुष्य 
शक्रो गतः सर्व॑छोकामरत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक ही भोता दै, दुरा नदीं । जो दयम स्थित 
परमाप्मा द उसीको भ भोता कदता द्र । न््रने उसीको 
गुर मानकर रुख्कुखवाखका नियम पूरा किया अर्यात्‌ 
शिभ्यभावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमे गये । इसे 
उन्हं सम्पूणं लोकौका साप्राज्य ओर अमरत्व प्रा् 
इआ ॥ ४ ॥ 
एको दष्टा नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमदमयुध्रवीमि । 
तेनालुशि्टा गुरुणा सदेव 
लोके चिष्टाः पन्नगाः सर्वं पव ॥ ५ ॥ 
एक ही शत्रु दे, दुसरा नदी । जो हृदयम सित ४, 
उस परमात्माको दी मे गुरु बतला रहा द्रं । उसी गुखकी 
परणासे जगत्‌ॐ सारे सोपि सदा द्वेपमावते युक्त रहते ४ ॥५॥ 
अत्राप्युदादरन्तीममितिष्टासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वकाले सर्पा, देवताओं ओर ऋषिर्योकी प्रजापतिके 
ाय जो बातचीत हरं थी, उख प्राचीन इतिहाषके जानकार 
लोग उस विषयमे उदाद्रग दिया करते ६ ॥ ६ ॥ 
देवषंयञ्च नागाश्चाप्यञ्राश्च प्रजापतिम्‌ । 
पयंप्च्छन्युपासीनाः भरेयो नः पोस्यतामिति ॥ ७ ॥ 
`. : एक बार देवता, ऋषि, नाग ओर असुररोनि प्रजापतिके 


पाक वैठकर पूष्ठा--^मगवन्‌ | मारे कल्याणका क्या उपाय 
है १ यह बताद्येः ॥ ७ ॥ प 
तेपां भरोवाच भगवान्शेथः समयुष्च्छताम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं बह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवन्‌ दिः ॥ ८ ॥ 
कस्याणकी बात पूछनेवाठे उन मदानुमार्वोका प्रन 
सुनकर मगवान्‌ प्रजापति व्रह्माजीने एकाक्षर ब्रहा- ॐकार- 
का उच्यारण फिया । उनका प्रणवनाद सुनकर सव्र ख््ेग 
अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने स्यान ) की ओर भाग 
चठे ॥ ८ ॥ 
तेषां प्रद्रवमाणानासु पदेव्याथंमात्मनः। 
सपौणां दंशने भावः भच्त्तः पूवमेव तु ॥ ९ ॥ 
असुराणां प्रत्॒त्तस्तु द्म्भभावः खभावजः। 
दानं देवा व्यवसिता दममेव महपयः ॥ १०॥ 
फिर उन्होने उस उपदेश्षके अर्थ॑पर जग्र विचार किया, 
तव सबसे पदले सपक मनम दूखरोकि ईसनेका माव पैदा 
हआ, असुरो्मे खामाविक दम्भका आविमाव हुआ तथा 
देवताओंने दानको ओर मदर्षिर्योनि दमको ही अपनानेका 
निश्चय किया ॥ ९-१० ॥ 
पकं शास्तारमासादय शब्देनैकेन संस्कृताः । 
नाना उथवसिताः सवं सपं देवपिंदानवाः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सर्पैः देवता, ऋषि ओर दानव-ये सब्र 
एक दी उपदेशक गुरुके पास गये ये ओर एक दी शब्दके 
उपदेशे उनकी बुद्धिका वंस्कार हुआ तो मी उनके मने 
भिन्न-मिन्न प्रकारके माव उत्पन्न हो गये ॥ ११॥ 
श्रणोत्ययं प्रोच्यमानं गर्णाति च यथातथम्‌ । 
पुच्छातस्तद्तो भूयो गुरुरन्यो न विद्यते ॥ १२॥ 
भता गुरुके के हुए उपदेशको सुनता द ओर उसको 
ञेसे-तैसे ( मिज-भिन्न रूपमे ) ग्रदण करता ६ । अतः प्रभ 
पञछनेवाये शिष्यके लिमि अपने अन्तर्यामीखे बदकर दूर 
कों गुर नहीं दे ॥ १२॥ 
तस्य चाुमते कमं ततः पधात्‌ प्रवतंते । 
गुख्यां द्धा च रोता च द्र च हदि निभखतः ॥ १३॥ 
पटले वह कमंकरा अनुमोदन करता है उसके बाद जीव 
की उस कर्म प्रदृत्ति होती दे । इस प्रकार हदय प्र$ट 
होनेवाख परमाम ठी गुख, शानी, भता ओर दे ६॥१३॥ 
पापेन विचरद्टं के पापचारी भवत्ययम्‌ । 
ययुमेन विचर हके श्रुभचारी भवत्युत ॥ १४॥ 
संशारमे जो पाय करते दृ. विचरता टे, वह पापाचारी 
आर ओ शभ कर्माका आचरण करता टै, यह 
कदलाता टे ॥ १४॥ 
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त क क 


अनुगीतापवं | 


जन रो छक को जक ` 
त क क क = 


कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः । 
ब्रह्मचारी सदैवेप य इन्द्रियजये रतः ॥ १५॥ 
इसी तरह कामनाओके द्वारा इन्दरियसुख्मे परायण 


मनुभ्य कामचारी ओर इन्द्रियसंयममे प्रवर्त रदनेबाह्म्म ` 


पुरुप सदा ही ब्रह्मचारी ४ ॥ १५ ॥ 

अपेतद्रतकमो तु केवलं बह्मणि स्थितः । 

ब्रह्मभूतश्चरल्लोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो व्रत ओर कर्मोका त्याग करे केवल ब्रम सित 

वह्‌ ब्रह्मरूप होकर षंसारमे विचरता रदता दै, वदी मुख्य 

ब्रह्मचारी ॥ १६॥ 


सक्तवो ऽध्यायः 


नि ^, 1, 7 


६१५९. 
बह्मैव समिधस्तस्य व्रह्माग्निघ्रंद्यसम्भवः। 
आपो ब्रह्म गुरुवंक्ष स ब्रह्मणि समादितः ॥ १७॥ 
रह्म दी उसकी खमिधा है, ब्म दी अग्नि १, नक्षते धी 
वद्‌ उत्पन्न दुआ टै, बक्षी उसका जल ओर ब्रह्म दी गुरु 
ह । उसकी चित्तशृत्तिया खदा ब्रह्मे शी सखीन रदती ६ ॥१७॥ 
पतदेवेदशटं सकषम ब्रह्मचयं विदुवुंधाः। 
विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेष्रशेनाचुद्रदिीताः ॥ १८॥ 
विद्ानोनि इसीको सूक्ष्म ्रदाच्ं बतल्मया दे । तत्वदर्शी. 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मशानी पुडष इस ्रह्मचर्यके 
खरूपको जानकर सद्‌। उसका पालन करते रहते ई६॥१८॥ 


इति धीमष्टाभ!रते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापवंणि ब्राह्मणगीतासु षडरविदयोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
दस प्रकार श्रोमहामास्त आश्वमेधिकृपक अन्तरगत अनुपीता पमे ब्र्मणमीतातिपयक्त छस्व अध्याय परा हुभा ॥ २६ ॥ 





स्ठविशोऽध्यायः 


अध्यारमविपयक महान्‌ बनका वरणेन 


माद्यण उवाच 


संकरपदं शमश्कं शोकर्पदिमातपम्‌ । 
मोष्ान्धकारतिमिरं खोभव्याधिसरीखपम्‌ ॥ १ ॥ 
चिपयैकात्ययाण्वानं कामक्रोधवियोधकम्‌ । 
तदृतीत्य महादुर्गं भ्रवि्टोऽस्ि महद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 
बराह्मणने कहा-प्रिये ! ज संकस्परूपी डो ओर मच्छरो- 
की अधिकता होती १। शोक ओर दंरूपी गर्मी, सर्दकि कष्ट 
रता १, मोरूपी अन्धकार फेला हुआ ६ लोभ तथा 
म्याभिरूपी सरपं विचरा करते दै । जह विपर्योका ही मागं द, 
भ्रति अक्ठेही तै करना पड़ता १ तथा जँ काम ओर 
फरोषरूपी शत्रु डेरा डके रदते ई उख पंशराररूपी दुर्गम 
पथक्ा उस्लद्धन करे अच मैं ब्रहारपी मदान्‌ वनभ प्रवेश 
कर चुका दं ॥ १-२॥ 
बराक्षण्युवाच 

कर तद्‌ वनं मह्या के दक्षाः सरितश्च काः । 
गिरयः पर्वताश्चैव कियत्यध्वनि तद्‌ यनम्‌ ॥ ३ ॥ 

्राह्मणीने पृद्धा---मदापरा् । वद वन कदां १ 
म गिरि, पर्वत ओर नदिया ट तया 
वह कितनी दूरीपर १॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण उवा 

तैतदस्ति पूथग्भावः किंचिदन्यत्‌ ततः खलम्‌। 
्ैतवस्त्यपथग्भावः किचिष्‌ डुःखतर ततः ॥ * ॥ 

्ाह्मणने कष्टा प्रिये ! उश वनम न मेद्‌ दे न अभेद” 
व्‌ इन दोन अतीव दे । वदं ङक युल ओर दुव 
दोनोका अमाव १ ॥ ४॥ 


तस्मादूध्रखतरं नास्ति न ततोऽस्ति म्त्तरम्‌। 
नास्ति तस्मात्‌ सूक्ष्मतरं नास्त्यन्यत्‌ तत्समं खुखम्‌॥५॥ 

उषसे अधिक छोरी; उसमे अधिक बी ओर उसमे 
अधिक सृष््म भी दूरी कोई वस्तु नदी दै । उसके समान 
सुखल्य भी कोर नद ३॥ ९॥ 
न तघ्राविद्य शोचन्ति न श्रह्प्यन्ति च दविजाः 
न च विभ्यति केषांचित्‌ तेभ्यो विभ्यति केचन ॥ ६ ॥ 

उस बन्ने प्रविष्ट हो जनिषर द्विजाति न दषं देता 
2, न शोक । न तो पे खयं कन्दी प्राणिर्येमि इर्ते ६ ओर 
न उन्दी दूरे कोर प्रणी भय मानते ६॥ ६॥ 

तस्मिन्‌ घने सप्त महाद्रुमाश्च 
फलानि सप्तातिथयश्च सप्त । 
सक्ताश्रमाः सप्त समाधयश्च 
दक्षाश्च सतैवदरण्यरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 

वर्षं सात बदे-षड़ वृश्च धात उन शृक्षकि फ ६ तथा 
सात टौ उन फ्बाके भोक्ता अतिथि ६। षात आभम ६ । 
धँ सात प्रकारकी समाभि ओर खात प्रकारकी दीप दै। 
यही उस वनका खरूप ३ ॥ ७ ॥ 
पञ्चयणौनि दिभ्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 
सृजन्तः पादपास्तश्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ थनम्‌ ॥ ८ ॥ 

यक्ते शष पोच प्रकारके रगोंके दिष्य पू्ष्यौ ओर 
पजक सट एते दए खव ओरणे यनो व्यात्‌ कर 
स्थित ३॥ ८ ॥ 
सुवणानि द्विवणोनि पुष्पाणि च फलानि च। 
सजन्त, पादपास्तत्र प्याप्य तिष्ठम्ति तद्‌ यनम्‌॥ ९ ॥ 
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वरहो दूरे इृक्षेनि सुन्दर दो रंगवाले पुष्प ओर फल 
उद्यन्न करते हए उस वनको सब्र ओरवे व्याप्त कर रला टै ॥ 
सुरभीणि द्विव्णानि पुष्पाणि च फलानि च । 
खजन्तः पादपास्तत्र. व्याप्य तिष्टन्ति तद्‌ वनम्‌॥१०॥ 
तीसरे बश्च वरदा सुगन्धयुक्त दो रंगवाछे पुष्प ओर फल 
प्रदान करते हुए उस वनको व्याप्त करके सित १ ॥ १० ॥ 
सखुरभीण्येकवणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
खजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्टन्ति तद्‌ वनम्‌॥ ११॥ 
चौथे बृक्ष सुगन्धयुक्त केवल एक रंगवाङे पुष्य ओर 
फर्ाकी सृष्टि करते दए उ वनके सव ओर पैर ६ ॥१२॥ 
वहुन्यग्यकवणौनि पुष्पाणि च फलानि च । 
विखजन्तौ महाचक्षौः तद्‌ बनं व्याप्य तिष्टतः ॥ १२॥ 
वह दो मदादृक्ष यदत-से अब्यक्त रंगवाठे पुष्य आर 
फलकी रचना करते हुए उस वनको व्यास करके खित ६ ॥ 
पको द्धिः खुमना बाङ्मणोऽत्र 
पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति। 
तेभ्यो मोक्षाः सत्त फलन्ति दीक्षा 
गुणाः फलान्यतिथयः फटाश्याः ॥ १३ ॥ 
उस वनम एक ही अग्नि हैः जीव शुद्धचेता ब्राहमण दै, 
पाच इन्द्र्यो षमिधार्ये द । उने जो मोश्च प्रात शेता दैः 
वह सात प्रकारका ६ । इस यज्की दीक्षाका फल अवद्य होता 
द । गुण ही फल ६ । खात अतिथि टौ फर्डाके मोक्ता ६ ॥ 
आतिथ्यं प्रतिगृह्णन्ति तत्र तत्र महर्षयः। 
अचितेपु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्‌ रोचते वनम्‌ ॥ १४॥ 
वे महरपिंगण इस यमे आतिथ्य ग्रहण करते £ ओर 
पूजा स्वीकार करते ही उनका ख्य हो जाता १ । तत्रश्वात्‌ 
बह त्रद्महूप वन विरक्षणरूपसे प्रकाशित होता रै ॥ १४॥ 


ग्रश्ाच्क्ष मोक्षफट शान्तिच्छायासमन्वितम्‌ । 
क्ानाधयं दस्तितोयमन्तःसेधक्नभास्करम्‌ ॥ १५॥ 
उसमे प्रशारूपी क्ष शोभा पाते टैः मो्वरूपी फल 
खगते ४ ओर दान्तिमयी छाया फैटी रहती टे । लान वर्हका 
आभयस्यान ओर वृति जल 2 । उख बनके मीतर आत्मा- 
रूपी सूरयंका प्रकाश छाया रदता १॥ १५ ॥ 
येऽभिगच्छन्ति तं सन्तस्तेषां नास्ति भयं पुनः 
- ऊध्वं चाधश्च तियेक्‌ च तस्य नान्तोऽधिगम्यते॥ १९ ॥ 
जो शे्ठ पुखप उस वनका आभय लेते ४, उन्दं फिर 
कमी भय नहीं होता । वह वन ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 
सथ ओर व्यास हे । उखका कद मी अन्त नदी हे ॥ १६॥ 
सप्त खियस्तत्र वसन्ति सद्य. 
स्त्ववाङ्सुखा भामत्यो जनिच्यः । 


आीमश्षभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 





ऊध्वं रसानाद्दते भजाभ्यः 
सवौन्‌ यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ ॥ 
वौ खात लियो निवा करती दै, जो छलाक्रे मारे अपना 
भद नीचेकी ओर किये रहती ६ । वे चिन्भय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती ४ । बे स्रकी जननी दै ओर वे उस वनम रदनेवाली 
प्रजाते सब प्रकारके उत्तम रख उसी प्रकार म्रदण करती ६ 
जेषे अनित्यता सत्यको दण करती है ॥ १७ ॥ 


तश्ैव॒भरतितिष्टन्ति पुनस्त्रोपयन्ति च । 

सत्त सप्तर्षयः सिद्धा वसिष्टप्रसुखैः सह ॥ १८॥ 
सात षिद्ध सप्रपिं वचिष्ठ आदिके साथ उसी वनमें छीन 

होते ओर उसीसे उस्न होते ४ ॥ १८ ॥ 


यश्चो वचो भगश्चैव विजयः सिद्धतेजसः । 
एवमेवाचवर्त॑न्ते सप्त ज्योतीपि भास्करम्‌ ॥ १९॥ 

यशः प्रभाः भग ( रेधयं );, विजयः, षिदि ( भज ) 
ओर तेज- ये खात उयोतिर्या उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्या 
टी अनुसरण करती ई ॥ १९ ॥ 


गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति त्र समासतः 
नयश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसम्मवम्‌ ॥२०॥ 
उस ह्मतच्वमें ही गिरि पवतः पर्नैः नदी ओर 
सरिता सित दै, जो ब्रह्मजनित जल बहाया करती ई ॥२०॥ 
नीनां सद्गमभ्चेव वैताने समुपषठरे । 
खात्मट्प्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्‌ ॥ २१ ॥ 
नदियों सङ्गम मी उ्षीके अत्यन्त गूढु हृदयाकाशे 
संक्षेपे होता दै । जरह योगरूपी यज्ञका विस्तार होता रता 
टै । बही घाक्षात्‌ पितामद्ा खश्प  । आत्मशनते वष 
पुरुप उसीको प्राप्त होते ई ॥ २१॥ 
छदाश्चाः सुबताश्ाश्च तपसा दृग्धफिदिषयाः। 
भत्मन्यात्मानमाविदय ब्रह्माणं समुपासते ॥ २२ ॥ 
भिनकी आशा क्षीण हो गयी ह, जो उम व्रतके पानक 
इच्डा रलते ई । तपस्याते जिनके सारे पाप दग्ध हो गये ६। 
वे दी पुरुप अपनी बुद्धिको भस्मनिष्ठ करके परतरहमकी 
उपासना करते ई ॥ २२॥ 
श्चममप्यत्र शंसन्ति विद्यारण्यविदो जनाः । 
तदारण्यमभिप्रेत्य यथाधीरभिजायत ॥२३॥ 
बिद्या ८ शान ) के ही प्रमावसे ्रूपी वनका खल्प 
मदम आता हे । इल बातको जाननेवाडे मनुष्य इख वन 
प्रवे करनेके उदेष्यते शम ( मनोनिग्रर ) की षी पर्वा 
करते है जिखसे बुद्धि स्थिर होती दै ॥ २३ ॥ 
पतदेवेष्टदां पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा विदुः ॥ 
विदित्वा चादतिष्ठन्ति क्ेबरष्ठनाजुद्िता ॥ २७ ॥ 
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ब्ाह्ञण एसे गुणवाठे इत पित्र वनको जानते ह ओर यनफो शाल्नतः जानकर शम आदि साधनेकि अनुष्ठानमे 
तत््वदर्शकि उपदेशते प्रबुद हु आत्मशानी पुरुष उस ब्रह्म खग जपे ४ ॥ २४॥ 


इति श्रीमहामारते आश्वमेधिके परवंणि अनुगीतापव॑णि प्ाह्मणगीतासु सकविंदोऽष्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत आश्वमेधिकपवंके अन्तरगत अनुमीतापर्वमे ्ाह्मणमीतादम्बन्धी सत्ताः सद अध्याय पुरा दुभा ॥ २७ ॥ 





अष्टविंशोऽध्यायः 
ज्ञानी पुरुपकी सिति तथा अष्वयुं ओर यतिका संबाद्‌श 


भ्रह्मण उवाच 


गन्धान्‌ न जिघ्रामि रसान्‌ नवेद्धि 
रूपं न पदयामि न च स्पृशामि। 
न चापि शब्दान्‌ विविधा्श्णोमि 
न चापि संकठ्पसुपेमि कंचित्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण कष्टते ह-अ न तो गनन्षोको सूषता दरः न 
र्चोका आस्वादन करता हं न सूपको देखता हूं, न किसी 
वस्तुक्रा स्पशं करता हं, न नाना प्रकारके शब्दको सुनता 
हरं ओर न कोड कस्य ही करता हं ॥ १॥ 
अ्थानिष्टान्‌ कामयते खभावः 


सवौन्‌ देष्यान्‌ प्रदविषते खभावः। 
कामद्धेषाबुद्धवतः खभावात्‌ 


प्राणापानौ जन्तुदेदाननिवेश्य ॥ २ ॥ 
स्वमाव ही अभीष्ट पदा्थोकी कामना रखता दै, स्वभाव 
ह सम्पूण देष्य वस्तु ओके प्रति द्वेष करता दै । जते प्राण ओर 
अपान खमावसे ही प्राणियोके शरीरोमिं प्रविष्ट दोकर अन्न- 
पाचन आदिका कायं करते रहते ६, उषी प्रकर म्वभावसे 
ही राग ओः देधरकी उत्पतति होती है । तात्ययं यद कि बुद्धि 
आदि इन्दिया स्वभावसे ही पदायेमिं बतं रही ६॥ २॥ , 
तभ्थश्चान्थास्तेषु नित्याश्च भावान्‌ 
भूतात्मानं खक्षयरड्शरीरे । 
तस्िस्तिष्ठश्रास्मि सक्तः कथंचित्‌ 
कामक्रोधाभ्यां जरया सृत्युना च॥ ३ ॥ 
इन बाह्म इन्दियौ ओर विपरि मिन जो म्न ओर 
युपुषिके वनाम विषय एर दन्द्रव र वथा उनम भी जो 
निस्यमाव ह, उने मी विलक्षण जो भूतात्मा दै, उसको शरीरके 
भीवर योगीजन देख पति १। उश्षी मूतात्मामे खित हुभाम करी 
सी वरह भी काम, रोध, जरा ओर मृष्यते गर न हेव॥ 
अकामयानस्य च सर्वकामा 
नविद्धिषाणस्य च सर्वदोषान्‌ । 





न मे स्वभावेयु भवन्ति टठेपा- 
स्तोयस्य विन्दोरिव पुष्करेषु ॥ ४ ॥ 
मं सम्पूणं कामनारभेसे किसीदी क मना नष्टं करता । 
समस्त दोधति मी कमी देष नी करता । जैसे कमलके पर्ता 
प्र जल-चिन्दूका ठप नदीं दताः उसी प्रकार मरे खमावमर 
राग ओर देषका सदां नदा १ ॥ ४॥ 
नित्यस्य चेतस्य भयन्त्यनिन्या 
निरीक्ष्यमाणस्य यदुस्वभावान्‌। 
न स्ते कमेषु भोगजालं 
दिवीव सूर्य॑स्य मयुखज्ाखम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिना खमाव बहुत पारणा है, उन इन्द्रिय आदिको, 
देखनेवाङे इस नित्यखरूप आतमःके ह्मे खच मोग अनित्य 
दो जते ६। अतः ये भोगसम्रुदाय उम विद्रायेफो उसी 
प्रक्र कमम छित नहीं कर कते, ॐते आकादयमं सुय॑की 
किरर्णोका समुदाय सू्यको दिस नष्ट कर स्कता ॥ ५ ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममिविष्टासं पुरातनम्‌ । 
अध्व्युयतिसयावं तं निवोध यशस्िनि ॥ ६ ॥ 
यद्यस्िनि ! इ विषयमे अष्वयुं ओर यतिके संवादरूप 
प्राचीन श्तिदाक्तका उद्ादरण दिया जाता ४ तुम उसे दुन॥ 
्रोक्यमाणं पद्यं दध्र यश्षकमण्थथाघ्रचीत्‌ । 
यतिरध्वयुंमाखीनो हिसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७ ॥ 
किमी यश-कर्ममे पश्चका धोन्नण रोता देख यदी चे 
दरुए एक यतिने अष्वयुन उसकी निन्दा करते हुए फद्ा- 
ध्य्‌ हिता ई ( अतः इशे पराप गा ) ॥ ७ ॥ 
तमध्वयुः भत्युवाच नायं छगो विनदयति । 
श्रेयसा योक्ष्यते अन्तुयंदि शविरियं चथा ॥ ८ ॥ 
अध्वर्युने यतिक्रा इख प्रहार उच्तर दिया--भ्यए बकरा 
नष्ट नरी होगा । यदि प्पद्ुभं नीयमानः इत्यादि भुत शत्य 
£ तो यष्ट जीव कल्याणका दी भागी हेया ॥ ८ ॥ 








यह अध्याय द्वग दो त कों नाश्वं नदी; स्थोकि ससव यह बात इहो पवी ६ चिबुड वयर्‌ षद्दिवोयं राय-देषकरहतरे दुदभौ 


विद्यान्‌ 
प्र चम भार द--७. १८-- 


अमो छि नदौ हाता भीर दनं पदशयर रोष न पथा । दनु मद्‌ बन्‌ युरििदद ६ 1 
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यो हयस्य पार्थिवो भागः पृथिवीं स गमिप्यति। 
यदस्य वारिजं किचिदपस्तत्‌ सम्प्वेक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
शतके शरीरा जो पार्थिव माग दै वह पृ्वीमे विलीन 
हो जायगा । इसका जो कुछ भी जलीय माग दैः वह जल 
प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९ ॥ 
सूर्यं चश्चुष्िशः भ्रं भराणोऽस्य दिवमेव च । 
आगमे दत॑मानस्य न मे दोपोऽस्ति कश्चन ॥ १०॥ 
नेत्र सूर्ये, कान दिद्ा्नििं ओर प्राण आकाशम ही 
छयकरो प्राप्त शोगा । शाल्लकी आश्ाके अनुसार बरताव करने- 
बाले मरञ्को कोर दोष नषा खगाः ॥ १० ॥ 
यतिर्वा 
प्राणेर्वियोगे चछागस्य यदि भेयः भपद्यसि। 
छागार्थ वर्वते यल्लो भवतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतिने कहा-यदि तुम वकरेके प्रार्णोका वियोग हो 
जानेपर भी उका कल्याण टी देखते हो, तवर तो यह यञ्च 
उस बकरेके लि ही दो रहा हे । तुम्हारा इष यश्से क्या 
प्रयोजन 2 १॥ ११॥ 
अन्न त्वां मन्यतां राता पिता माता सखति च। 
मन््रयस्वेनसुक्नीय परवन्तं विरोपतः ॥ १२॥ 
श्रुति कहती दै (पशो | इस विपये वज्ञे तेरे भाई 
पिता, माता ओर सखखाकी अनुमति प्राप्त होनी चाधि ॥ 
इष भति अनुतार विशेषतः पराधीन हए इख पञ्चको ठे 
जकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति ढो ( अन्यथा तुन्न 
हिंषाका दोप अवश्य प्राप्त होगा ) ॥ १२ ॥ 
पवमेवानुमन्येरस्तान्‌ भवान्‌ द्रष्टुमहंति । 
तेषामदुमतं शरुत्वा शक्या कतुं विचारणा ॥ १३॥ 
पदे वुग््ं इस पश्चुके उन सम्बन्धिर्योि मिलना चाहिये। 
यदिवेभीरेाद्ी करनेकी अनुमति दे दं, तय उनका 
अनुमोदन सुनकर तदनुखार विचार कर सकते टो ॥ १३ ॥ 
भ्राणा भष्यस्य छागस्य प्रापितास्ते खयोनिपु । 
्यरीरं केवट शिष्टं निश्वेषएमिति मे मतिः ॥ १४॥ 
तुमने इष छागङ़्ी इन्द्रियोको उनके कारणों विखीन 
क्र दिया ६ । मेरे विचारसे अव्र तो केवल इसका निश्चेश 
शरीर दी अवशिष्ट रट गया ६ ॥ १४॥ 
इरधनस्य तु तुल्येन शर्यरेण विचेतसा । 
दिसानिवेष्डुकामानामिन्धनं पद्यसंकषितम्‌ ॥ १५॥ 
यह चेतनाश्रुर्प जड शरीर ई षने टी षमान टै, उवते 
टिषाके प्रायश्चि सकी दच्छासे यश्च करनेवारके लवि रन दी 
पृश दै ( अतः जो काम ₹ईधनदे दोता ई» उखके लि पञ्च- 
दण क्याकी जाय १) १५॥ 
अर्हिखा सर्वधमोणामिति बद्धायुशणाखनम्‌ । 


ीमहाभारते 


न 


| आाभ्वमेधिकपवौणि 








यदहिं भवेत्‌ कर्म तत्‌ कार्यमिति विद्महे ॥ १६॥ 
बद्ध पुर्पौका यह उपदेश ६ कि अंसा सव॒ षमा 
भे है, जो कार्यं हिखासे रदित दो बही करने योग्य है, यदी 
हमारा मत टै ॥ २६॥ 
अर्हिसेति प्रतिक्षेयं यदि वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
शक्यं बहुविधं कपु भवता का्यंदूषणम्‌ ॥ १७॥ 
इसके बद भी यदि म कुठ करं तो यदी कड सकता 
हरं शि सबको यह परतिशा कर ठेनी चादिये किं म अर्हिखा- 
धर्म॑का पाटन करगा ।› अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 
कार्व-दोप सम्पादित हो सकते ह ॥ १७॥ 
अ्दिसखा सर्वभूतानां नित्यमस्माञ् रोचते । 
प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षमुपास्सहे ॥ १८॥ 
किषठी मी प्राणीी ईषान करना ही मे सदा अच्छा 
छगता ३ । हम प्रत्यश्च फलके साघक दै परोश्चकी उपाखना 
नहीं करते ई ॥ १८ ॥ 
अध्वुंरुवाच 
भूमेग॑न्धगाणान्‌ सुंङक्ष पिवस्यापोमयान्‌ रखान्‌। 
ज्योतिषां पद्यसे रुपं स्पृदास्यनिखमान्‌ गुणान्‌॥ १९ ॥ 
श्णोप्याकाद्यजाच्शब्द्यान्‌ मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
सर्वाण्येतानि भूतानि श्राणा इति च मन्यसे ॥ २०॥ 
अण्वर्युने कदा--यते ] यह तो ठम मानते ही हो कि 
वमी भूतम प्राण दै, तो मी ठम पृ्वीके गन्ध गुर्णोका 
उपमोग करते टो, जलमय रर्शको पीते हो, तेजके गुण ! 
रूपका दर्शन करते हो ओर वायुके गुण स्पशंको चूते 
दो, आकाद्यजनित शब्दको सुनते दो ओर मनखे मतिका 
मनन करते दो ॥ १९-२० ॥ 
प्राणादाने निधरृत्तोऽसि हिखायां वतेते भवान्‌ । 
नास्ति चेाचिना हिंसां कि वा त्वं मन्यसे द्विज ॥२१॥ 
प्क ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण लेनेके कायसं 
निच हो ओर दूरी ओर हिसा छो हट हो । द्विजवर । 
कोई भी चेटा िखाके भिना नदीं होती । फिर तुम कैवे समक्ष 
हो कि तुम्दारेद्वारा अहिघाका ही पालन टो रदा दै १॥२१॥ 
यतिर्वा 
अक्षरं च क्षर चेव देधीभावोऽयमात्मनः। 
अद्रे त खद्धावः खभावः क्षर उच्यते ॥ २२॥ 
यतिने कषा-आतमाके दो रूप ६--णएक अश्र ओर 
दूता चर । जिस़ी सत्ता तीना कालम कमी नद मिती 
बद सत्छरूप अश्वर (अविनाशी ) का शया ट तया निका 
वर्वया आर समी कालीम अमाव र, वद क्षर कदराता दे ॥ 
भ्राणो जिद्टा मनः सच्चं सद्भावो रजसा सष । 
मावैरेतैर्धिमुरुस्य लिद्वग्धस्य नियाधिपः ॥ २३॥ 
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भुगीतापवं ] 





समस्य सर्वभूतेषु निमंमस्य भितात्मनः। 
समन्तात्‌ परिमुक्तस्य न भयं विद्ते कचित्‌ ॥ २४॥ 
प्राणः जिह्वाः मन ओर रजोगुणशदटित सत्वगुण--ये रज 
अर्थात्‌ मायासदित सदद्धाव रै । इन मावेचि युक्त निर्न्दरः 
निष्कामः खमस प्राणिर्योक प्रति सममाव रखनेवाे; ममता- 
रदित? जितात्मा तथा स्र ओरते बन्धनश्ूल्य पुखषको कमी 
ओर कह मी मय नदीं हेता ॥ २३-२४॥ 
अध्वयुसुवाच 
सद्धिरेवे् संवासः कायां मतिमतां वर । 
भवतो हि मतं शत्या प्रतिभाति मतिर्मम ॥ २५॥ 
भगवन्‌ भगवद्द्धशा भरतिपन्नो ब्रवीम्यहम्‌ । 
वतं मन्तं कलुँनौपराधोऽस्ति मे . द्विज ॥ २६॥ 
अध्वयुने कहा-बुद्धिमानेमं भेट यते ! इव जगते 
आप-जैसे साधुपुख्पोके साथ ही निवाश्च करना उचित दै। 
आपका यह मत सुनकर मेरी बुद्धिम मी पेखी ही प्रतीति दो 


पकोनत्रिश्ो ऽध्यायः ६१६३ 





क की 


रही है । भगवन्‌ | विप्रवर ¡ य आपकी बुद्धिषे शानपम्पग्न 
होकर यद वात कह रहा द्रं कि वेदमनम्रोद्वारा निशित भिये 
हए बतका टी म पजन कर रहा दँ । अतः र्मे मेरा कों 
अपराध नदीं ॥ २५-२६ ॥ 
बाह्मण उवाच 

उपपर्या यतिस्तुष्णीं वतमानस्ततः परम्‌ । 
अध्वयुरपि निर्मोहः भ्रचचार महामखे ॥ २७॥ 

बाह्मण कते है--प्रिये | अष्वयुंी दी हरं युचिष्े 
वह्‌ यति धुप हो गया ओर फिर डु नदी बोढा । फिर 
अष्वयुं मी मोदरदित होकर उष महायशम अग्रसर हुआ ॥ 
एवमेतादृशं मोक्षं सुसमं ब्राह्मणा विदुः । 
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेत्रषेनाथंददिना ॥ २८॥ 

इस प्रकार ब्रादाण मोश्चका एेखा दी अत्यन्त सृषष्म सरूप 
मरताते १ ओर तस्र रशी पुरुषे उपदेशक अनुमार उस मोश्चः 
धर्मको जानकर उष्का अनुष्ठन करते ६ ॥ २८॥ 


इति भीमहाभारते भश्चमेधिके परव॑णि भनुगीतापर्वणि प्राह्यणगीतासु भष्टार्विवोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार भीमदयामारत आदवमेथिकपवेके अन्तमैत अनुगीतापर्मे ब्राद्धणभोताविषयक अदासो अध्याय पूर्‌! हुभा ॥ २८ ॥ 
~> 
एकोनत्रिशोऽध्यायः 
परश्यरामजीके दारा शत्रिय-ङरका सहार 


बराह्मण उवाच 
घत्राप्युद्राहरन्तीममिति्ासं पुरातनम्‌ । 
कार्तवीर्यस्य संवार समुद्रस्य च भाविनि ॥ १॥ 
ब्ाह्मणने कष्ा--माभिनि | इस विषये मी कार्तवीयं 
ज्र समुद्रके षंवादरूप एक प्राचीन इतिद्टाषका उदाहरण 
दिया जाता ट ॥ १॥ 
कार्तवी्याङ्धंनो नाम राजा याहुसद्टस्रवान्‌ । 
चेन सागरपर्यन्ता धनुषा निजिता मष्टी॥ २॥ 
पूर्वकाल ऋर्तवीयं अुनके नामवे प्रथिद्ध प्क राजा 
या; जिवकी एक हजार युजा थीं । उने केवल धनुषः 
बाणद्धी षहायताखे समरुद्रपयन्त प्ष्वीको अपने अधिक्रारमे 
कर द्ियाया॥२॥ 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते विचरन्‌ यडदपितः। 
अवाकिरर्शरातैः समुद्रमिति नः श्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुना जाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्यं मुद्रके किनारे 
विचर रहा था। व्ह उसने अपने बच्के धर्ृडमें आकर 
वैको बार्णोकषी यपति वमूदरको न कर दिया ॥ २॥ 
समुद्रो नमस््टस्य ताञ च ट । 
नौ मुञ्च योरनायचान्‌ ब्रूहि कि करवाणि ते॥ ४7 
मदाधथाणि भूतानि त्वदिखुमदेषुभिः 
्ुष्यन्ते राजयादुंख तेग्यो दे्भयं विभो ॥ ५ ॥ 


तब समद्रने प्रकट होकर उश्के आगे मस्तक छकाया 
ओर शाय ओकर कदा--' वीरवर [ राजपिद | युश्चपर 
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याणि मेरे अंदर रष्टनेवाले प्राणियोकी हस्या हो रषी दै 
उन्दं अभय-दान करो ॥ ४-५॥ 
अजुन उवाच 
मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌ । 
विद्यते तं समाचक्ष्व यः समासीत मां सृधे ॥ ६ ॥ 
कार्तवीर्यं अञ्जुंन वोदा--समुद्र ! यदि कीं मेरे 
समान षनुर्धर बीर मौजूद टोः जो युद्धम मेरा मुकाबला कर 
सके तो उका पता बता दो । फिर मँ तुर्दे छोड़कर चला 
जाणा ॥ ६ ॥ 
सुद्र उवाच 
महपिजमदभ्भिस्ते यदि राजन्‌ परिश्रतः । 
तस्य पुच्रस्तवातिथ्यं यथावत्‌ कठतुमहति ॥ ७ ॥ 
ससुद्रने का --राजन्‌ ! यदि तुमने मह्मं जमदग्नि 
कानामसुनाद्ो तो उन्हीकेि आशभमपर चले जाओ | उनके 
पुत्र परद्यरामजी वुम्दारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते 
४॥ ७॥ 
ततः ख राजा प्रययौ परोधेन महता घृतः । 
स॒ तमाथममागम्य राममेचान्वपद्यत॥ ८ ॥ 
स रामप्रतिङ्ूलानि चकार सष्ट॒वन्धुभिः । 
आयासं जनयामःख रामस्य च मष्ान्मनः ॥ ९ ॥ 
ततस्तेजः परजज्वाल रामस्यामिततेजसः । 
परद्न्‌ रिपुशषन्यानि तदा कमलदरोचने ॥ १०॥ 
ततः परद्युमाशयसर तं वाहुसहस्िणम्‌ 1 
चिच्छेद स्सा रामो वहुदाखमिव द्रमम्‌ ॥ ११॥ 
( बाह्मणने कष्ा--) कपल्के समान नेर््ोवाली 
देवि ! तदनन्तर राजा कार्तवीयं बदे क्रोधे भरकर महर्षि 
जमदग्निके आश्रमपर परश्चगमजीके पास जा प्टवा ओर 
अपने मादं-यन्धु भेके साथ उनके प्रतिकरूर बरताव करने 
लगा । उषने अपने अपराधंसि मदात्मा परश्चरमजीको 
उरिन कर दिया । फिर तो शत्रु-खेनाको मस करनेवात्म 
अमित तेजस्वी परश्चुरामजीका तज प्रज्वलति दो उठा । 
उन्होने अपना रषा उठाया आर द जार भुजाभावाले उष 
राजाको अनेक शालाओसि युक्त बृतल्रकी मोति सहसा काट 
डाला ॥ ८-१२१॥ 
तं हतं पतितं समेताः सवंवान्धवाः । 
असीनादाय ₹ङकीश्च भागंवं पयधावयन्‌ ॥ १२॥ 
उसे मरकर जमःनपर पड़ा देख उसके समी बन्धु बन्धव 
एकत्र हो गये तथा शाथेमिं तलार ओर रक्तियां लेकर 
परश्चगमरजीपर तारों ओरसे टट पड़े ॥ १२ ॥ 
रामोऽपि धठुणदाय रथमारुह्य सत्यरः । 
विखजङशर्वप्ोणि व्यधमत्‌ पार्थिवं बलम्‌ ॥ १३॥ 
णर परश्चरामजी मी धनुष ऊर वुरं त रथपर सवार दो 


गये ओर वार्णोकी वपां करते हुए्ठ राजाकी सेनाका संशर 
करने खगे ॥ १३ ॥ 
ततस्तु क्षक्नियाः केचिजामद्रन्यभयादि ताः । 
विविद्यर्गिरिदुगौणि स्रगाः सिहादिता इच ॥ १४॥ 
उस सपय बहुत-से क्षत्रिय परश्चरामजीके भयसे पीडित 
हो सिंहे सताये हुए पूर्गोही मति पर्व्तकी गुकाभेत 
घुस गये ॥ १४॥ 
तेषां खविद्ितं कमं तद्भयान्नायुतिष्टताम्‌ । 
प्रजा चपलतां प्राप्ता व्राह्मणानामद्‌शनात्‌ ॥ १५॥ 
उन्होने उनके डरे अपने क्षत्नियोचित कर्मोका भी 
त्याग कर दिया । बहत दिनतक बाह्म्णोका दर्शन न कर 
सकनेके कारण वे धीरे-धीरे अपने कमं॑भूलकर शद्रे 
गये ॥ १५ ॥ 
एवं ते बविडा ऽऽभीराः पुण्डाश्च शवरेः सषह। 
वृषलत्वं परिगता थ्युत्थानात्‌ क्षत्रधमिणः ॥ १६॥ 
इ प्रकार द्रविडः आमीरः पुण्ड ओर शवर्ोके बह- 
वासम रकर वे छन्निय. होते हए भी घमं-त्यागके कारण 
भद्रकी अवस्थाने पर्टुच गये ॥ १६ ॥ 
ततश्च हतवीरासु क्षत्रियासु पुनः पुनः । 
द्विजेखत्पादितं क्षन्न जामद्रन्यो न्यश्ृन्तत ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षत्रियवीरोके मारे जानेपर ब्रा्म्णोनि उनकी 
निर्यासि नियोगकी विधिके अनुसार पुन्न उत्पन्न किये रितु 
उरे मी बदे होनेपर परश्चरामजीने एरसेते काट 
डाल ॥ १७॥ 
पकविशातिमेधान्ते रामं वागद्रारीरिणी । 
दिव्या प्रोवाच मधुरा सवंखोकपरिश्ुता ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार एक-एक करके जव इक्छीस बार शत्िर्योका 
हार शे गयाः तय परश्युरामजीको दिष्य आकाश्चवाणीने 
मधुर स्वरम सर लोगोके सुनते हुए यद कहा--॥ १८ ॥ 
राम राम निवर्तंख कं गुणं तात ॒पदयसि । 
श्षत्रवन्धूनिमान्‌ भ्राणेर्विप्रयोज्य पुनः पुनः ॥ १९॥ 
व्ेटा ! परद्यराम { इस दस्याके कामसे निश्च हो 
जाओ । परश्चराम ! मला बारंबार इन बेचारे क्षत्रि्योके 


प्राण लेनेमे तुम्हें कौन-खा लाभ दिखायी देवा ६ ॥ १९॥ 


तथैव तं मदात्मानम्वीकथसुखास्तदा । 
पितामहा मदाभाग निवतंस्वेत्यथाघ्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 
उस खमय महात्मा परञ्चरामजीको उनके पितामह 
ऋचीक भआदिने मी इसी प्रकार समन्चाते दए कदा-- 
'महामाग [ यह काम छोड़ दोः क्षतिर्योको न मारोः ॥ ६० ॥ 


पितुर्वधमश्ष्यंस्तु रामः प्रोवाच ताचषीन्‌ । 
नास्तीह भवन्तो मां निवारयितुमित्युत ॥ २१॥ 
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अलुरीतापवं |] जिद्योऽभ्याथः 


» पिताके बचको षहन न करते दए प्रश्रामजीने उन॒ नेह युक्तं त्वया दन्तु बराह्मणेन सता पान्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋपिर्ोति इ प्रकार कदा--'आगलोगो कन युके इस्त कामे पितर बोडे-विजय पनेर भढ परश्च म | 
निवारण न करना चादि, ॥ २१ ॥ वेचारे क्षरो को मारना तुम्दारे योग्य नदीं दै क्कि तुम 

गतिर जगुः राक्ष दहो, अतः तुम्दारि दायते गाजार्ओका वष होना उचिव 
नासे क्षत्रयन्धृस्स्वं निदन्तं जयतां वर । नद हे ॥ २२॥ 
इति ्रीमष्टामारते आश्वमेधिके परव॑णि अनुगीवापरवेणि ब्राह्मणगीवासु एद्ोन्रिशञोऽ्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रोगषामारत भदवमेधिकष्यके भन्तगत अनुगीतापर्वमे ब्राद्मणदरैताविपयक उन्तीएव। अध्याय परा हमा ॥ २९. ॥ 


तिसोऽष्यायः 
अलके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामरहोका पर्यरामजीको समञ्ञाना 
ओर परद्यरामजीका तपयाके द्वारा पिद ्राप्च कला 
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पतिर अचु ससागरान्ता धयषां विनिनजित्य महीमिमाम्‌ । 
अत्राप्युारन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । त्या सुदुष्करं कमं मनः सक्ष्मे समादधे ॥ ३ ॥ 


श्रुत्वा च तत्‌ तथा कायं भवता द्विजसष्वम ॥ १ ॥ 

पित्यँनि कहा-नादणभेष्ठ ¡ इसी विषयमे एक 
प्राचीन इतिशासका उदाहरण दिया जाता 2, उसे सुनकर 
तुष्डं वैषा दी आचरण करना चाहिये ॥ १॥ 
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अलक नाम राजरपिरभवत्‌ ुपदावपाः । 

धर्मकनः सत्यवादी च मदात्मा खुदढबत -॥ २ ॥ 
पददेकी बात ३ अकं नामते प्रथिद्ध धक राजर्भि 

येः जो बद षी तपसीः भर्म, सस्यवादी, मदहत्मा अर 


ददपरतिश ये ॥ २॥ 


उन्न अपने धनुषकी सहायता समुद्रपरयन्त इव 
पृष्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सुष््मतत्वकी सखोजमं खगा ॥ ३ ॥ 
स्थितस्य वृक्षपूेषु तस्य चिन्ता वभूव द । 
उत्छ्ज्य सुमहत्कर्म स्ष्मं भरति मष्टामते ॥ ४ ॥ 

महामते | वे बदे-बद़े कर्माका आरम्भ स्यागकर प्क 
वृके नीचे जा ठे ओर सृषमतत्वकी खोजके लि इ 
प्रकार चिन्ता करने ल्मो ॥ ४॥ 

अकं उवाष 


मनसो मे थं जातं मनो जित्वा धुचो जयः । 
अन्यत्र बाणान्‌ धास्यामि शत्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥ . 
अलकः कष्टने छखगे-यु्चे मने शौ यल प्रा भा 
द, अतः वटी सते प्रवर दै । मनो जीत केनेपर दी पे 
सयायी पिजय भ्राप्त ए सकती ट। प शन्द्रियल्पी रच्ुभोषे 
विश हआ ह+ इसल्ि बादरके शत्रु पर दभल्य न करे 
इन भीतरी शत्रर्भोको दी अपने बाणोका निशाना 
चनाेगा ॥ ५ ॥ 
यदिष् चापलात्‌ कम सवोन्‌ मर्त्योश्चिकीति । 
मनः प्रति खुतीश्णाग्रानषटं मोक्ष्यामि सायकान्‌॥ ६ ॥ 
यह मन॒ चश्च कारण वभी मनुरप्वोमि तरद-तरह्के 
कर्म कराता रहता ट, अतः अव अं मनपर दी तीले बार्णोका 
प्रहार कडग ॥ ६॥ 
मन उवाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलकं कथंन 1 
सयैव म्म भेत्स्यन्ति भिन्तममौ मरिष्यसि ॥ ७ ॥ 
अन्यान्‌ याणाग्‌ खमीक्षश्व यैस्स्यं मां सूशविष्यसि। 
प्रन बोखा--अखवं | दम्हरे ये षाण मुस्े किरी 
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तरह नीं बीघ सकते | यदि इन्दं चत्मओगे तो ये तुम्दारे 
ही मर्मस्यानोको चीर डालगे ओर मर्म ्यानेकि चौरे जानेपर 
तुम्हारी ही मृत्यु ्टोगी; अतः तुम अन्य प्रकारके बार्णोका 
विचार करोः जिनसे तुम मुभ्ने मार सकोगे ॥ ७१ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर अलक॑ने थोड़ी देरतक विचार किया इसके 
याद वे ( नाधिकाको टदय करके ) योढे ॥ ८ ॥ 
अटकं उवाच 
आघ्राय सुबहन्‌ गन्धांस्तानेव परतिगध्यति । 
तस्माद्‌ घ्राणं प्रति शरान्‌ प्रतिमोश््याम्यहं दिताच्‌॥ ९॥ 
अखने कहा-मेरी यद्‌ नाधिका अनेको प्रकारकी 
सुगन्धिर्योका अनुमव करके मी पिर उन्दींकी इच्छा करती 
दैः इसल्ि इन तीते यार्णोको ओँ इस नाषिकापर ही 
छादूगा ॥ ९ ॥ 
प्राण उवाच 
नेमे याणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
तवैव ममं भेत्स्यन्ति भिन्नममौी मरिष्यसि ॥ १०॥ 
घन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्ष येस्त्वं मां सृूदयिप्यसि। 
नासिका बोटधी-अल्करं | ये वाण मेरा कुछ नदी 
पिगाड़ सकते | इनसे तो तुम्हारे दी मर्म विदीर्ण होगे ओर 
मर्मस्यानोक्रा भेदन टो जानेपर वुम्दीं मरोगे; अतः तुम 
दूसरे प्रकारके बाणोका अनुंषान करोः जिसे तुम मुञ्च 
मार षकोगे ॥ १० म ॥ 
तच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
नासिकाका यह कथन सुनकर अव्करं कु देर विचार 
करनेके पथात्‌ ( जिहाको ल्य करके ) कने ल्गे ॥११॥ 
अटकं उवाच 
ध्यं खादून्‌ रसान्‌ भुक्त्या तानेव परतिगृध्यति 
तस्माल्िद्धां परति शरान्‌ भरतिमोक्ष्याम्यष्टं दिवान्‌॥ १२] 
अरकंने कहा-पद रखना स्वादिष्ट र्का उपभोग 
कृरके फिर उन टी पाना जहती हे । इसव्विि अगर इतीके 
ऊपर अपने तीखे सायर्कोका प्रहार करगा ॥ १२॥ 
जिह्मो शच 
नेमे याणास्तरिष्यन्ति मामकं कथंचन । 
तवेव मरम भेत्स्यन्ति भिन्नममौी मरिष्यसि ॥ १३ ॥ 
अन्यान्‌ याणान्‌ समीक्षख यंरूघं मां खदयिष्यसि। 
जिद्धा थोली-अल्कं | ये घाण मुञ्चे किसी प्रकार नदी 
छेद सकते । ये तो वुम्दारे हौ म्मस्यानोो बीधिगे | ममं- 
स्यानोड़ विष जानेपर तुम्दीं मरोगे । अतः दभरे प्रकारके 
बाणौका प्रषन्ष सोचोः, गिनी सहायता ठम मुन्ने मार 
कोगे ॥ १३९ ॥ 
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तच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥१४॥ 
यदह सुनकर अलक दुः देरतक सोचते-विचारते रे, 
फिर ( त्वचापर कुपित होकर ) बोठे ॥ १४॥ 
अटकं उवाच 
स्पृष्ट त्वग्विविधाय्‌ स्पशास्तानेव प्रतिगष्यति। 
तस्मात्‌ त्वचं पाटयिष्ये विविधेः कङ्कुपलिभिः॥ १५॥ 
अङ्कने कहा-यद त्वचा नाना प्रकारके स्पर्शोका 
अनुभव करके फिर उन्दी अभिलाषा किया करती रै 
अतः नाना प्रकारे वाणसे मारकर इष त्वचाको टी विदीमणं 
कर डा्दूगा ॥ १५॥ 





त्वगुत्रा 
नेमे बाणास्तरिप्यन्ति मामकं कथंचन । 
तथैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममौ . मरिष्यसि ॥ १६॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षख यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि 


[त त त 


ि ण) क ० मा 


त्वचा-योटी-अल्कं | ये वाण किष प्रकार शे 
अपना निशाना नदीं बना सकते । ये तो तुम्दारा ही मम॑, 
विदीणं करेगे ओर म्म॒विदीर्णं होनेपर तुर मोतके पल 
पडोगे । भञ्ञे मारनेके स्थि तो दूरी तर्के बाणो 


व्यवस्था सोचोः जिनखे तुम म्चे मार सकोगे ॥ १६१॥ 


तच्छुत्वा ख विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌॥ १७॥ 
त्वचाक़ी वात सुनकर अश्न थोद्धी देरतक विचार ` 


किया, फिर ( भोत्रको सुनाते दूए ) का-॥ १७॥ 
अटकं उवाच 
भुत्वा तु विविधा्डाब्दांस्तानेव प्रतिग्यति। 
तस्मराच्छ्रोत्रं भति शारान्‌ प्रतिमुञ्चाम्यहं शितान्‌ ॥ 
अटक वोदे भोत्र शारंबार नाना प्रकारे शर्गदोको 


सुनकर उन्दी अमिलापा करता 2, इवल्ि म इन तीले 


बार्णोको भोघ्र-रन्द्रियके ऊपर चलारगा ॥ १८ ॥ 
त्रोतरयुवाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामटलष कथंचन । 
तव्रेव ममं भेत्स्यन्ति ततो ्ास्यसि जीचितम्‌॥ १९॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्ष यैस्त्वं मां खद्रयिष्यसि। 
ोध्रने कषहा-अल्कं | ये वाण मुञ्चे भिसी प्रकार 
नदी छेद खकते | ये वुम्दारे हौ मर्मस्यानोंको विदीणं करगे। 
तव्र तुम जीवनचे दाय धो वैट.गे । अतः वम अन्य प्र 
बाणी खोज करो, जिनसे मस्ते मार घकोगे ॥ १९३ ॥ 
तच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
यह प्ुनकर अलक्ने कुछ सोच विचारकर ( 
सुनाते दए ) कशा ॥ २० ॥ 
अकं उवाच 
दष्टा रूपाणि बहुशस्तानेव भ्रतिगृष्यति । 


[त क ` त त 1 
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भलुगीतापवं ] 





तसराच्श्यु्निष्यामि निशितैः सायकेरदम्‌ ॥ २१॥ 
अरकं योले-यह ओंख भी अनद्धा वार विभिन्न रूपा 
का दर्शन करके पुनः उग्र देखना चाहती दै । अतः 
म रते अपने तीखे तीरे मार डर्दगा ॥ २१॥ 
चक्षुरुवाच 
नेमे याणास्तरिष्यन्ति मामखक कथंचन । 
तवेव मर्मं॑मेरस्यन्ति भिन्नममौ मरिप्यसि ॥ २२॥ 
अन्यान्‌ याणान्‌ समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
ओं जने क्ा-अल़ं | ये बाण युञ्े फिषी प्रकार नं 
छेद सकते । ये बुम्दारे टी मर्मखारनोको गध उद्धगे ओर 
ममं विदी्णं हो जनेपर वष्ट ही जीवनते दाय घोना 
पडेगा । अतः दूक्षरे प्रकरे सायका प्रबन्ध सोचो; 
जिनकी सहायता तुम मुसे मार सकोगे ॥ २२३ ॥ 
तच्छत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
यह सुनशर अल्दने ङु देर विचार करनेके बाद 
( बुद्धिको ल्क्य करके ) यह बात की ॥ २३॥ 


अटकं उवाच 
यं निष्ठा बहुविधा प्रश्या त्वध्यवस्यति । 


तसराद्‌ बुद्धि भति शरान्‌ प्रतिमोष्याम्यहं शितान्‌॥२४॥ 


अटर्कने कषहा--यर बुद्धि अपनी शानशकति9 अनेकं 
प्रकारा निश्चय करती दै, अतः इख बुद्धिपर टी अपने 
वीक्षण सायका प्रहार करूणा ॥ २४॥ 
बुद्धिरु्च 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामकं कथंचन । 
तयैव ममं मेरस्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि । 
अन्यान्‌ बाणान्‌ समीक्षख यैस्त्वं मां सदुपिष्यसि ॥ 
बुद्धि वोली--अलकं | ये बाण मेरा कि प्रकार 
मी खश्च नक्त कर शकते । इनठे तुम्हारा दी ममं विदीणं 
चे ओर ममं विदीणं दोनेपर दर्शा मरोगे । जिनकी 
वहायतवि ने मार सङोगे, वे बाण तो कोड्‌ ओरी 
ई । उनके विषये विचार करो ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मण उषाच 
ठतोऽखकस्तपो धोरं तत्रेवास्थाय दुष्करम्‌ । 
बाभ्यगच्छत्‌ परं शफ्त्था याणमतपु सत्तु ॥ २६॥ 
ब्रह्मणने कष्ा--देबि { वदनन्वर अल्कने उक्षी 
देडके नीचे पैटकर घोर तपस्या की, भ्रितु उखे मनबुद्धि- 
छदि पचो इन्दियापन मारनेयोग्य 86 उत्तम बागरा 
पवा न चठा 1 २६ ॥ 


त्रिरोऽध्यायः 


६१६७ 





सुसमा्ितचेतास्तु स ततोऽचिन्तयत्‌ प्रमुः। 
स विचिन्त्य चिर काठमलकां द्विजसत्तम ॥ २७॥ 
नाध्यगच्छत्‌ पर रयो योगान्मतिमतां वरः । 

तव वे सामष्यशाली राजा पकाप्रचित्त शेकर विचार 
करने खगे । विप्रवर | दहत दिर्नोतक निरन्तर सोचने बिचारने- 
के याद बुद्धिमानेमें भेष राजा अलकंको योगसे यद्‌ शर दुखा 
कोई कस्याणकागी साणनं नदा अतीत हुआ ॥ २७३ ॥ 


स एकाग्रं मनः त्या निश्च योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जघानाद्यु वाणनेकेन वीयव । 
योगेनाटमानमाविदय सिद्धि परमिश्चं गतः ॥ २९॥ 
बे मनको एका५ कर सिर आनते बैड गये ओर 
ष्यानयोगका साधन करने खगे । इख ष्यानयोगल्प एक दी 
याणे मारकर उन बङ्यथाड। नरेशने वमस इन्द्रियोको 
सदश्वा पराञ्च कट दिया। वे ष्यनयोगके द्वारा आत्मामं 
प्रवेश करफे प्रम शद्वि ( मोष ) को प्राह 
गये ॥ २८-२९॥ 
विसितश्चापि रजर्पिरिमां गाथां जगाद्‌ &। 
अष्टो कष्टं यदस्माभिः सर्वं बाह्यमनुष्टितम्‌ ॥ ३०॥ 
भोगवृप्णासरमायुक्तैः पूर्वं राज्यसुपालितम्‌ । 
इति पश्चान्मया शतं योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ ३१॥ 
इस सफ़ख्तावे राजिं अले बहा आश्चयं हभ 
ओर उन्दमे इख गायाक्ा गन किया-.अद्य | बदे कएकी 
बाव 2 फ अयतक यै बादरी शमि दी ब्गारहा ओर 
मोगोकी वृष्णावे आग्रद्ध देकर राञ्यदमी & उपाशना 
करवा रद। । ध्यानयोग बदकर दरा कोई उत्तम बुखका 
शघन नदीं 2 यट बतत तो भने बहुत पीछे मादुम 
हुईं द" ॥ ३०-२२१॥ 
इति त्यमनुज्ञानीषि राम मा शश्रियान्‌ जदि । 
तपो धोरमुपातिष्टठ तवः भेयोऽभिपत्स्यसे ॥ ३२ ॥ 
( पितामर्दोनि कदा--) बेटा परश्चयम ! ध्न शब 
बाततको अच्छी तरद शमनर नुम पतिका नश्च न 
करो । षोर वरस्य चसा जो, उरीध वुं कल्याण 
प्राप दोग ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्तः ख तयो धोरं जामदग्न्यः पितामहः 1 
स्थितः खुमहाभागो ययौ लिद्धि च दुगंमाम्‌॥ ३३॥ 
अपने पितामर्हौके शस प्रकार फटने र महान्‌ सोमाग्य- 
शाख) जमदग्निनन्दन परश्चरापजीने कटोर तपस्या फी आर 
इवे उन्दं परम दुखम धिद्धि प्रा दुर ॥ ३१ ॥ 





इति भीमहभारते आश्म धिष पर्वणि भनुगीतापद्रगि बाद्णगीवायु त्रिशोऽप्यायः ५ ३० ४ 


ई 


छ शरक भरीनद्ाभःर अद्ममेयिकपरके भन्दर्यत अनुर्गता॑मे ब्र्ममर्मीतपरिषयन रीखद लथ्याय पूर्‌ा दुभा ॥ ६० ॥ 
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धीमष्टाभारते 


। गणी 1 िवायकवोग्यान्यकषकौक 
सः क सि त = क नि सि ति ते रिक 1 ज = जि द जः जि = क काको आ कः अकि 


[ आभ्वमेधिकपर्वणि 


एकत्रिंशोऽध्यायः 


राजा अम्बरीपकी शायी हर आध्यारिमक खराउ्यत्रिपयक गाथा 


बाह्मण उवाच 
रयो यै रिपवो रोके नवधा गुणतः स्श्रताः । 
प्रहर्षः प्रीतिरानन्यख्रयस्ते सासविका गुणाः ॥ २ ॥ 
दष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो रजसास्ते गुणाःस्छता\ 
भमस्तन्द्रा च मोहश्च अयस्ते तामसा शणाः ॥ २॥ 
ब्ाह्मणने कष्ठा-दवि ! संसारम स्वः रज ओर 
तम-~ये तीन मेरे शत्रु । ये दृत्तिर्योके मेदसे नौ प्रकारके 
माने गये ६ । दर्पः प्रीति ओर आनन्द्-ये तीन सात्विक 
गुण ४, वृष्णा; क्रो ओर दवेभमाव-ये तीन राजस रुण ई 
ओर थकावटः तन्द्रा तथा मोह-ये तीन तामस गुण ६।१-२॥ 
एतान्‌ निहृत्य शरृतिमान्‌ वाणसंधेरतन्द्रितः। 
जेतुं पराचुतस्ते प्रदयान्तात्मा भितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 
शान्तचित्तः जितेन्द्रिय, आल्स्यदीन ओर धैयंवान्‌ 
पुरुष शम-दम आदि पाण-खमूर्हकि द्वारा इन पूर्वोक्त गुर्णोका 
उच्छेद करके दरतो ओतनेका उत्सा फरते ई ॥ ३ ॥ 
अत्र गाथाः कीतंयन्ति पुराकत्पविदो जनाः । 
अम्बरीषेण या गीता र्षा पूवं प्रशाम्यता ॥ ४ ॥ 
इस विषय पू्वकालकी बार्तेकि जानकार छोग एक 
गाथा सुनाया करते ई । पदले कभी शान्तिपरायण महाराज 
अम्परीषने इस गायाक्ञा गान किथा या॥ ४॥ 
खमुदीणेषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुपु । 
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीषो महायदाः ॥ ५ ॥ 
कहते ६ै-जय दोधौका वछ बढ़ा ओर अच्छे गुण दबने 
खगे उस समय महायशश्वी महाराज अम्बरीषने यलपू्वंक 
राउयकी वागडोर अपने शथे टी ॥ ५॥ 
ख निग्श्यास्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिपूज्य च । 
जगाम महतीं सिद्धि गाथादचेमा जगाद ह ॥ ६॥ 
उन््ेने अपने दोर्थोको दाया ओर उन्तम गुर्णोका 
आदर भिया । इठे उन्दं बहुत बडी सिद्धि प्रा हुईं ओर 
उन्हेनि यष्ट गाथा गायी--|॥ ६ ॥ 
भूयिष्टं धिज्ञिता दोषा निहताः सर्वं शधयः। 
एको दोषो वरिषटश्च वध्यःसन हतो मया ॥ ७ ॥ 
(मनि बहते दोर्पोपर विजय पायी ओर समस्त 
शवुर्भाका नाश्य कर डाल} किंतु एक सवघे बड़ा दोप रह 


गया दै । यद्यपि वद न्ट कर देने योग्य टै तो मी भयतक 
म नाद्य न कर सका ॥ ७ ॥ 


यत्परयुक्तो जन्तुसयं वैदष्ण्यं नाधिगच्छति । 

दष्णातं इह निम्नानि धावमानो न बुध्यते ॥ ८ ॥ 
'उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नदीं होता । 

तृष्णाके वशम पड़ा हुआ मतुष्य संसारम नीच कर्मोकी ओर 

दौडता 2 सचेत नदीं होता ॥ ८ ॥ 

अक्रार्यमपि येनेह युक्तः सेवते नरः । 

तं कोभमलतिभिस्तीश्णेनिंङृत्य सुखमेधते ॥ ९ ॥ 
‹उसले प्रेरित दोकर वह यटा नहीं करनेयोग्य काम मी 

कर डालता है । उस दोषका नाम है खोम । उसे श्ञानस्पी 

तलबारसे काटकर मनुष्य सुखी होता ६ ॥ ९ ॥ 

लछोभाद्धि जायते वृष्णा ततश्िन्ता प्रतते । 

स छिप्यमानो भते भूयिष्टं राजसान्‌ गुणान्‌ । 

तद्वा तु कभते भूपिष्ठं तामसान्‌ गुणान्‌ ॥१०॥ 


व क 1 


[क क 77 


ष्लोमसे तृष्णा ओर तृष्णा चिन्ता पैदा होती । लोमी | 


मनुस्य पदे बहुतः राजघ गुणोको पाता दै ओर उनकी 


कि 


प्राप्ति हो जानेपर उस्म तामषिक गुण मी अधिक मात्र । 


आ जति ६ ॥ १० ॥ 
स ॒तैर्गुणेः संदतदेदबन्धनः 
पुनः पुनजीयति कमं चेते । 
जन्मक्षये भिन्नविकीर्णदे्ो 


सत्यु पुनर्गच्छति अन्मनेव ॥ ११॥ 


८उन गुणक द्वारा देद-बन्धनमे जकड़कर वह बारंबार , 


जन्म ठेता ओर तरद्ट-तरदके कमम करता रहता है । फर 
जीवनका अन्त समप आनेपर उसके देके तत्व बिढग" 
विखग हकर धिखर जते ६ ओर व भूस्युक प्राप्त हे 
जाता है । इसके बाद पिर जन्म-मूसयुके 
पड़ता है ॥ ११ ॥ 
तस्मरादेतं खम्यगवेकष्य लोभं 
निगृह्य धत्याऽऽस्मनि राज्यमिच्छेत्‌ । 
एतद्‌ राज्यं नान्यदस्तीह राज्य- 
मात्मैव राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२॥ 
८इश्षटिये इस लोभके खरूपको अच्छी तरद लमद्कर इते 
ैर्यपूैक दधाने ओर आत्मराज्यपर अधिकार पिकी छा 
करनी चादिये। यी वास्तविक स्वराञ्य ै। यौ दूरा कोई र्य 
नह दै! आत्माका यथां शन टो जानेपर वदी राजा ६* ॥ 


ति राड्ाम्बरीवेण गाथा गीता यद्ाखिना। 
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द्वाधिदोऽध्यायः ६१६५. 
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अधिराञ्यं पुरस्छत्य लखोभमेकं निङृन्तता ॥ १३॥ 





= क जाक 


रखकर एकमात्र प्रचल शच्रु स्येमन्रा उच्छेद करते दए 


वि 7 क 1 1 गणक 
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न 7 


इस प्रकार यशस्ठी अम्बररीषने आत्मराञ्यको आगे उपयुक्त गायाका गान क्रिया या॥ १६॥ 
इति री महाभारते धाश्वमेधिके परच॑णि अनुगीतापरवंणि बआरहणगीतासु प्कश्धिद्ाऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेपिरूपरवके अन्त्मत॒अनुमीतापर्वमे ्ा्षणगीवग्रिषयक इद्रतीसर अध्याय पूरा दुभा ५३९ ॥ 





दार्निरोऽध्यायः 
ब्रह्मणरूपधारी धमं ओर जनका ममत्वत्यागविपयक संवाद 


ब्राह्मण उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिहासर पुरातनम्‌ । 
ब्राह्मणस्य च सवाद्‌ जनकस्य च भाविनि॥ १॥ 
ब्राह्मणने कष्टा-भामिनि ! दी प्रसंगमं एक नाक्षण 
ओर राजा जनकके संबादल्प प्राचीन इतिदा्म उदाहरण 
दिया जाता ३ ॥ १॥ 
ब्राह्मणं जनको राजा सन्नं क्िश्िदागसि । 
विषये मे न वस्तव्यमिति शि्टथर्थमघ्रीत्‌ ॥ २ ॥ 
एक समय राजा जनकने किसी अपराघमे पक हुए 
ब्राह्मणको दण्ड देते हए कदा-नदन्‌ | आप मेरे देसे 
बाहर चङे जादयेः ॥ २॥ 
इत्यु कः भत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम्‌ । 
आचक्ष्व विषयं राजन्‌ यावांस्तव वदो स्थितः ॥ ३ ॥ 
य सुनकर ब्राद्मणने उद भ्ठ राज्ाको उत्तर दिया-- 





+ प 0 


~ अधिकारम जितना दे £, उशकी 
घीमा बताये ॥ ३॥ 
प्र घ० भार १--9 १९ 
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सोऽन्यस्य विषये राओ वस्तुमिच्छाभ्पदं विभो । 
वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथादायं मदहीपतं ॥ ४॥ 
(तामर्प्यशचाली नरेश 1 इस तको जानकर अं दूरे 
राजके राज्यम निवास करना चाइता टं ओर शाज्ञके अनु- 
सार आपकी आश्चाङा पाठन्‌ करना चादता द ॥ ४ ॥ 


इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्ह्मणेन यशखिना । 
मुष्ुख्ष्णं विनिःश्वस्य न किचित्‌ भ्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
उश यशसी त्राक्णके एेसा फदनेपर गजा जनक 
बार-बार गरम उच्छवास ठने लगे, कुछ जवाय न द सके ॥ 
तमासीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 
कदमटं सदसागच्छद्‌ भाुमन्तमिव ब्धः ॥ ६ ॥ 
वे अभित तेजघली राजा जनक बेटे दए निचार्‌ कर 
रहे थे उ समय उनको उवी प्रकार मोहने सदसा भेर ध्वा 
ञेसे राहु प्र सूर्यको धेर ठता दै ॥ ६ ॥ 
समाश्वास्य ततो राजा विगते कदमटः तदा । 
तता सुहतीदिव तं ्राह्मणं वाक्त्यमन्रधीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपर राजा जनकं विश्राम कर लके आर उनक मोदश्च 
नादो गयाः तथ योष्टी देर चुप रध्नेके बरद व 
नाद्मणवे बाट ॥ ७ ॥ 
अनक उवाच 
पिव्पैतामह राज्ये वद्य जनपद सति। 
विषयं नाधिगच्छामि चिचिन्वन्‌ पृथिवीमदम्‌॥ ८ ॥ 
जनकने क्ा-त्रकन्‌ | यथपि वापदाक समयत दी 
मिथिव्य-प्रान्तके राउयपर बेरा अधिकार द, तथापि जव भ 
विचारषृष्टिवे देखता हूँ तो सारी पृथ्वीम खोजनेदर भी कषद 
मुञ्चे अपना देश न दिखायो दवा ॥ ८ ॥ 


नाधिगच्छं यद्‌ पृथ्व्यां भिथिदा मारिता मया। 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां खप्रजा मागिंता मया ॥९॥ 
नाध्यगच्छं वदा तस्यां तदा मे कदमलोऽभयत्‌ । 

जब पृरथ्वीपर अपने राजयका पवान पाकतो भनि 
मिथिड्े खोज की ¡ जव वर्त मी निराशा दुद तो अपनी 
प्रजपर अपने अधिक्ारका पता माया) ङित उनप्र भी अपने 
अविकारका निश्चय न हभ, तव भृशे मोह हो गया॥ 














[ आश्वमेधिकप्बणि 






ततो मे कदमटस्यान्ते मतिः पुनरुपस्िता ॥१०॥ 
तश्रा न विषयं मन्ये सवो वा विषयो मम । 
आत्मापि चायं नमम स्वो वा पृथिवी मम ॥१९॥ 
किर विचार द्वारा उश्च मोदका नाश दोनेपर म इस 
नतीजेषर पचा हँ कि कटी मी मेरा राञ्य नदी ट अथवा 
सर्वत्र मेरा टी राव्य ट। एक दष्टे यह शरीर भी मेरा नीं 
१ ओर दूरी दृष्टस यद सारी एृ्वी ह मेरी ६ ॥१०-१२॥ 


यथा मम तथान्येदामिति मन्ये द्विजोत्तम । 
उष्यतां यावदुत्साहो भुज्यतां यावदुष्यते ॥ १२॥ 
य जिस तर मेरी दै, उठी तरह दुररोकी मी है-रेश 
म मानता रँ । इष द्विजोचम | अव आपकी जदा इच्छा 
हो, रद्य एवं जद रहं, उसी स्थानका उपमोग कीजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पित्पैतामहे राज्ये वद्ये जनपदे सति । 
नूहि कां मतिमास्थाय ममत्वं वजितं त्वया ॥ १३॥ 
ब्राह्मणने कदहा-राजन्‌ | जच वाप-दादोके उमयसे दी 
मिथिल-प्रान्तके राउपपर आपका अधिकार दै, तब बताये 
किष बुद्धिका आश्रय देकर आपने इसके प्रति अपनी ममता- 
को स्याग दिया ३ १॥ १३॥ 
कां वै बुद्धि समाभित्य खयां वै विषयस्तव । 
नापैषि विषयं येन सर्वां वा विषयस्तव ॥ १४॥ 
किस युद्धिका आशय ठेकर आप सवत्र अपना टी राच्य 
मानते ई ओर फिख सरद की मी अपना राञ्य नी 
खमन्चते एवं किस तरद षारी पृरथ्वीको टी अपना देश 
खमक्षते ६ १॥ १४॥ 
जनक उवाच 
अन्तवन्त इहावस्था विदिताः सवकम । 
नाध्यगच्छमदं तस्मान्ममेद्मिति यद्‌ भयेत्‌ ॥ १५॥ 
जनकने कदए- तर्मन्‌ | इस संसारम कर्मके अनुषार 
प्रात दतैवाली समी अवख आदि-अन्तवालयी टै यह बात 
मुजञे अच्छी तरद मादरम । इखब्धिय रञ्च एेसी कोद वस्व॒ 
नशं प्रतीत दती जो मरी दो सके ॥ १५ ॥ 
कस्येदमिति कस्य खमिति येद्वचस्तथा । 
नाध्यगच्छमहं बुद्धया ममेदमिति यद्‌ भेत्‌ ॥ १६॥ 
वेद मी कहतारै- "यद वस्तु किखकी दे १ यह किसका धन 
दे १ * ( अयौत्‌ किीका नदीं ई । )› इखल्यि जब रम 
अपनी बुद्धिषे विवार कता हूं, तव कोर मी वस्वु एेी नीं 
जान पड़ती, जिठे अपनी कह सकं ॥ १६ ॥ 
पतां बुद्धि समाधित्य ममत्वं यजितं मया । 


श्णु बुद्धि च यां शात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७॥ 


कैः मा गृधः कस्य स्विडनम्‌ । ( शश्ावास्योपनिषद्‌ १ ) 





न~~ ----- ~~ कः करक = 


इी बुद्धिका आश्रय लेकर मने मियिलके राज्यसे 
अपना ममत्व दा ल्या हे । अव्र जिच बुद्धिका आशव 
लेकर मैं सर्वत्र अपना टी राज्य षमन्चत। दह उसको सुनो ॥ 
नादमात्मार्थमिच्छामि गन्धान्‌ घ्ाणगतानपि । 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिर्वंशे तिष्टति नित्यदा ॥ १८॥ 
मँ अपनी नाधिकार्मे पर्ची हरं सुगन्धको मी अपने 
युखके ल्म नहं रहण करना चादता । इषल्थि मने धृथ्वीको 
जीत छया है ओर वहइ सदा ही मेरे वशम रदती द ॥ १८॥ 
नादमात्मार्थमिच्छामि रसानास्येऽपि वतेतः। 
आपो मे नि्जितास्तसमाद्‌ वशो तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९॥ 
मुखम पड़े हए रसभ मी मै अपनी तृत्तिके छि नही 
आखादन करना चाहता, इतिय जलहस्वपर भी म विजय 
पा चुका रँ ओर वह खदा मेरे अधीन रहता द ॥ १९॥ 
नादमान्मार्थमिच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषः । 
तस्मान्मे निर्जितं ज्योति्वशे तिष्ठति नित्यद्‌! ॥ २०॥ 
मँ नेतके विषयभूत रूम ओर ज्योतिका अपने सुखके 
व्ि अनुमव नदीं करना 'वादता, इशल्थि मैने तेजको जीत 
लिया ह ओर बह सदा मेरे अधीन रदता है ॥ २०॥ 
नादमात्मा्थ॑मिच्छामि स्परशंस्त्विचि गता ये। 
तस्मान्मे निर्जितो वायुरवदो तिष्ठति नित्यद्‌ा ॥ २१ ॥ 
तथा सँ त्वचाके षसथ प्रास हुए सपशच॑जनित सुर्खको 
अपने स्यि न्ध चाहता, अतः मेरे वारा जीता हजा वायु 
सदा मेरे बश्चमे रहता दै ॥ २१॥ 
नादमातमार्थमिच्छामि शब्दाड्धोत्रगतानपि। 
तस्मान्मे निजिवाः शब्दा वदरो तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ २२॥ 
म कामि दे दए शब्दोको भी अपने सुखके लि 
नदा ग्रहण करना चादता, इखव्ि वे मेरे द्वारा जीते हृष 
शब्द सदा! मेरे अधीन रदते ६॥ २२ ॥ 
नादमास्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोऽन्तरे । 
मनो मे निरञितं तस्माद्‌ वदो तिष्ठति नित्यद्‌! ॥ २३॥ 
षं मनम आये दष्ट मन्तव्य बिपर्योका भी अपने सलक 
स्वि अनुभव करना नीं चाहता इसल्ि मेरे द्वारा जीता 
हआ मन षदा मेरे वशम रहता दै ॥ २३ ॥ 
देवेभ्यश्च पिव्भ्यश्च भूतभ्योऽतिधिभिः सद । 
इत्यर्थं खर्वं॑पवेति खमारम्भा भवन्ति वे ॥ २४॥ 
मेरे खमख कायोका आरम्म देवता, पिवर, भूत॒ जीर 
अतिथिरयेकि निमित्त होता हे ॥ २४ ॥ 
ततः प्रस्य जनकं व्राह्मणः पुनरब्रवीत्‌ । 
व्विश्षासार्थमयेष्ट॒विदि मां धर्ममागतम्‌ ॥ २५ ॥ 
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त्रयस्िश्मो ऽध्यायः ६१७१ 








जनककी ये बाते सुनकर वड ब्ादाण दैवा ओर फिर सत्वनेमिनिरदधस्य चक्रस्येकः भ्रवतंकः ॥ २६॥ 


कहने ठगा--'महाराज | आपको माद्ूम दोना चाये कि 
मे घमं हँ ओर आपकी परीश्वा ठेनेके वि बराञ्णका रूप 
धारण करके यहो आया ह ॥ २५॥ 


त्वमस्य ब्रह्मकाभष्य इवौरस्यानिवतिनः 1 


(अब भूङ्ञे निश्चय टो गया कि संसारम सत्वगुणरूप 
नैमिसे भिरे दए ओर कभी पीठेकी ओर न स्मदनेवाठे इष 
बह्मप्ाततिरूप दुर्निवार चक्रक संचाटन करनेवादे एकमात्र 
आप ही ६ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पव॑णि भनुगीतापव॑णि भा्यणगीतासु द्ाव्रिशो ऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारर आदवमेभिरृ लके अनागत अनुणेतापम्‌ ताद्षणमीताद्रिषय क चत्तीमवो अध्याय पुरा दुला ॥ ३२ ॥ 
^ 4 


अयश्चिराोऽभ्यायः 


ब्राह्मणका पत्नीकै प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूयका परिचय देना 


नराह्मण उवाच 
नाहं तथा भीरु चरामि लोके 
यथा त्वं मां तज्ञयसे खबुद्धथा । 
विपरोऽस्ि मुक्तोऽस्मि यनेचरोऽसि 
गरहस्थधमौ बतवांस्तथासि ॥ १ ॥ 

नाहमसि यथा मां त्वं पद्यसे च श्ुभाद्यभे । 
मया ब्याप्तमिदं सं यत्‌ किचिजगतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्रह्मणने कषा- मीर | तुम अपनी बुद्धिस गुने जैसा 
खमक्चकर फटकार रदी शो, म सा नदी हँ । म॑ इस त्मेकमे 
देहामिमानियोकी तरद आचरण नही करता । वम मुच्च 
पापपुण्ये भक्त देखती हो) कितु वास्तव मेषा नदी 
हं । म नाह्षण, जीवम्युक्त महात्मा, वानप्रख' ण्ट ओर 
ब्रह्मचारी षष कुछ र । इश भूतलपर जो कुछ दिखायी देता 
३, वह्‌ ख्व मेरदरारा व्याप ६ ॥ १-२॥ 
चे केचिज्न्तवो रोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह । 
तेषां मामन्तकः विद्धि दारूणामिव पावकम्‌ ॥ २ ॥ 

दवारम जो कोई मी खावर-जञ्जम प्राणी दै, उन सवन 
विनाश्च करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुञ्षे खमस, जि 
प्रदर कि कदर्या विनाश्च करनेवाडा अग्नि १॥ ३॥ 
राज्यं पृरथिष्यां सर्वस्यामथवापि त्रिवि । 
तथा बुद्धिरियं वेत्ति युद्धिरेव धनं मम ॥ ४ ॥ 

छमपण पृथ्वी तथा स्वरगरर ज राञ्य 2, उप यई धुदि 
जानती श अतः बढि दौ मेरा भन १॥ ४ ॥ 


एकः पन्धा ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्धिव्‌ः। 

गदेषु बनवासेषु शुरुवासेणु भिश्चुषु ॥ ^ ॥ 
त्रह्मचर्थ, गारहर्यः वानप्रसखय ओर भन्याय आभर 

सित ब्रह्मये्ता जा्षण भिस मांसे चलते ४, उन नाह्षणोाका 

वह्‌ मागं एक इ ६॥ ५॥ 

दिद्ैर्वहुभिरव्यत्रेरेका बुद्धिरुपास्यते। 

नानालिङ्गाधमस्थानां येषां बुद्धिः शमात्मिका॥ ६ ॥ 

ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा। 


क्योकि वे लोग बहत-ठे व्याज्ुलतारदित विशो भारण 
करके मी एक बुद्धिका ए आभय रेते ३ । भिन्न-भिन 
आभर्मेमिं रहते दए मी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनम समी 
ह दै, वे अन्तम एकमात्र सत्खरूप ब्रह्को उशी प्रकार 
प्रा्त देते रै, निष प्रकार स्र नदियों नमद्रको प्रा 
हेती १॥ ६६ ॥ 
युद्धाय गम्यते मार्गः दारीरंण न गम्यते ॥ 
आद्यन्तवन्ति कर्माणि शारीरं कमयन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 

यह्‌ मार्ग युद्धिगम्य 2, शरीरके दवारा इष्‌ नदीं प्रास 
किया जा सकता । समी कर्म आदि ओर अन्वा १ तया 
शरीर कर्मक हेतु ६॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ ते खभगे नास्ति परखोकषतं भयम्‌ । 
तद्भावभावनिरता  ममैवात्मानमेष्यसि ॥ ८ ॥ 

दस्य रवि | वुभ्ट परलोकके चि तनिक भी मय 
नष करना चाि । तुम प्रमात्ममाबङ्क भावनामें रत 
रहकर अन्तम मेरे दी खरूपको प्राप्त एो जाभोगी ॥ ८ ॥ 


इति धीमकषभारते आश्वमेचिे पर्थणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयरखिरोऽप्यायः ॥ ३३ ॥ 


इष श्रार भ्रीमहनप्त 


अदयमेधिकपे मन्तन अनुरीतासमे नद्नमीवश्िध्यक तीके अध्याय पूरा दुन ४३३ 
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आीमहाभारते 


[ आ्बमेधिकपर्बणि 





चतुखिशोऽध्यायः 
मगान्‌ श्रीङरष्णके द्वारा बाह्मण, ब्राहमणी ओर कषेत्रज्ञका रहस 
अतराते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार 


ब्राह्मण्युवाच 


नेदमल्पात्मना दाक्ष्यं वेदितुं नाकृतात्मना । 
चद्ु चाल्पं च संक्षिप्तं विष्ठयुतं च मतं मम ॥ १ ॥ 

ब्रह्मणी बोली-नाथ | मेरी बुद्धि थोडी ओर अन्तः- 
करण अञ्युद्ध ट, अवः आपने संभ्रेपमे जिस भहान्‌ शानक्रा 
उपदेश क्रिया दै, उप व्रिखरे हुए उपदेशको समञ्चना मेरे 
स्वि कठिन द 1 मँ तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकरी ॥ 
उपायं तं मम ब्रूहि येनेषा भ्यते मत्रिः। 
तन्मन्ये कारणं त्वत्तो यत पया प्रवतंते ॥ २॥ 

अतः आप कोर ेखा उपाय बताश्ये, जिसे सुने मी 
यद्‌ बुद्धि प्राप्त हो । मेरा विश्वास कि वह उपाय आपदे 
शात दो सङ्ता १ ॥ २॥ 

ब्राह्मण उवाच 

अरणीं ब्राह्मणीं विद्धि गुखरस्योत्तरारणिः। 
तप्ते ऽभिमश्चीतो श्रानाञ्निजीयते ततः ॥ ३ ॥ 

बराह्मणने कदा-देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
ओर गुरुको ऊपरकी अरणी समञ्च । तपस्या ओर वेद-वेदान्त- 
के भवण-मननद्वारा मन्थन करनेपर उन अग्णिर्योसि शानरूप 
अग्नि प्रकट होती ६॥ ३॥ 

बाह्ण्युवाच 

यदिदं ाह्मणो जिद्गं क्षेत्रज इति संकषितम्‌। 
ग्रहीतुं येन यच्छक्यं ढक्षणं तस्य तत्कु ॥ ४॥ 

व्राह्मणीने पूच्ा--नाय | क्षेत्रज्ञ नामे प्रषिदध 
शरीरान्तरं जीवात्माको जो ब्रह्मा खरूप बताया जाता ३; 
यह बात केसे सम्भव है ? कोफि जीवात्मा ब्रहमडे नियन्त्रणे 
रहता ६ ओर जो जिसके नियन्त्रणर्मे रहता हैः वह उसका 
स्वरूप हो, एेसा कमी नी देला गया ॥ ४॥ 

बराह्मण उवाच 

सलिङ्गो निगुणश्चैय कारणं नास्य लक्षयते । 
उपायमेव वक्ष्यामि येन गषत यानया॥ ५॥ 

व्राह्मणने कषहा--देवि | कषेत्रे वास्तव्य देद-सम्बन्धते 
रदित ओर निगंण दै; म्र्योकि उसके सगुण ओर साकार 
दोनेका कोर कारण नीं दिखायी देता । अतः भँ वह उपाय 
बताता हूं, जिसते वह ग्रहण किया जा सकता  अयवा नहीं 
भी किया जा सक्ता ॥ ५॥ 


सम्यगुपायो दष्श्च भ्रमरेरिव लक्ष्यते। 


क्म॑वुद्धिरवुद्धि्वाउक्षानलिद्धेरिबाधितम्‌ ॥ ६॥ 

उस क्षत्रज्ञका साक्षात्कार करनेके स्मि पूणं उपाय देला 
गया दै । वह यह दै किं उसे देखलनेकी क्रियाका त्याग कर 
देनेते भोरोके द्वारा गन्धकी मति य अपने आप जाना 
जाता दै । किंतु कमविषयक बुद्धि वास्तव बुद्धि न होनेके 
कारण शनके सदश प्रतीत होती र तो मी वह ज्ञान नदी ६। 
( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नदीं हे सकता ) ॥६॥ 


इदं कायंमिदं नेति न मो्षेषूपदिद्यते। 
पदयतः शण्वतो बुद्धिरात्मनो येयु जायते ॥ ७ ॥ 
यह्‌ कर्तव्य ३, यह कर्तव्य नदीं है--यद ब्रात मोक्षके 
साधनेति नहीं कदी जाती । जिन साधनम देखने ओर सुनने- 
वाढेकी बुद्धि आ्माके स्वरूपम निश्चित होती द, वदी यथायं 
साषन ३ ॥ ७॥ 
यावन्त इद शध्येरस्तावन्तो ऽशान्‌ प्रकरपयेत्‌ । 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपश्च शातरोऽथ सदस्रशाः ॥ ८ ॥ 
यह जितनी कस्पनार् की आ सकती टं, उतने दी वैक 
ओर इजारो अव्यक्त ओर ध्यक्तरूप अंशोकी कस्पना कर ठं ॥ 
सवौन्नानार्थयु्तांश्च सवोन्‌ प्रत्यक्षदेतुकान्‌ । 
यतः परं न ॒विद्ेत ततोऽभ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥ 
ये सभी प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाठे पदां वास्तविक अथ 
युक्त नदी हो कते । जिससे प्र कुछ मी नीं है, उसका 
साश्चात्कार तो "नेति-मेतिः अर्थात्‌ यद मी नदी, यह भी 
नर्ही-- रस अम्यासके अन्तमं ही दोगा ॥ ९ ॥ 
श्रीमगवादुवाच 
तस्तु सस्या ब्राह्मण्या मतिः क्षे संक्षये । 
पषधक्ानेन परतः क्षेरक्ञेभ्यः प्रयतते ॥ १०॥ 
भगवान्‌ भीटष्णने कष्ठा--पा्थं ! उसके बाद्‌ उ 
्रा्षणीकी बुद्धि, जो केत्ररके तंशयते युक्त यी, े्रके शानत 
अतीत क्षेत्रषे युक्त दुर ॥ १० ॥ 
अञ्जन उवाच 
क लु सा ब्राह्मणी ष्ण छ चास ब्राह्मणपंभः 1 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताभ बद्‌ मेऽच्युत ॥ ११॥ 
भर्जने पूछा--भीकृम्ण | बह ब्राह्मणी कौन भी 
ओर वद अ बाह्मण कौन या १ अब्युत ! जिन दोन ध्र 
यद्‌ सिद्धि प्राप्त की गयी, उन दोरनोकरा परिचय गुर बताये ॥ 
श्रीमगवाहबाच 
मनो मे ब्राह्मणं विद्धि युद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीम्‌ । 
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्षेत्रक्च इति -यश्योक्तः सो ऽहमेव धनंजय ॥ १२॥ 


पञ्चचरिको ऽध्यायः 
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तुम ब्राहमण समञ्ञो ओर मेरी बुदधिको बाह्मणी मक्षो पय 


भगवान्‌ भीष्ण योले--अर्युन | मेरे मनफो तो जिसको धे्रश-रेसा कडा गया दे बह म॑ द दं | १२॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्णि अनुगीतापर्वणि प्राह्यणगीतासु चनु्िकोऽध्यायः ॥ ३४॥ 
दस प्र्मार भामदामारन भद्वमेधिकप्वके अन्तमेत्‌ भनुमीतापमे आ्ाह्मणगो (विषय नौतीसर्त अध्याय पुरा हुषा ॥ ३.८ ॥ 


पश्त्रिरोऽष्यायः 
श्रष्णके दारा अर्जुनसे मोशष-धरमका वर्णन- गुरु ओर शिष्ये संबादमे न्ना ओर महपियेपि प्रभात 


अर्जुन उवाच 
बरह्म यत्परमं सेयं तन्मे उयाख्यातुमहंसि । 
भवतो हि प्रसादेन सृष्ध्मे मे रमते मतिः ॥ २॥ 
अर्जुन योले--भगवन्‌ | इस समय आपकी कृपात 
सूम विपयके भवणभ मरी बुद्धि लग रही है, अतः जानने- 
योग्य परब्रहमके स्वरूपकी व्याख्या कीभियि ॥ १ ॥ 
वापुदेव उवाच 
अत्राप्युश्राहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुखुणा स्ट ॥ २ ॥ 
कश्चिद्‌ व्राह्मणमासीनमाचायं संशितव्रतम्‌ । 
हिष्यः ग्रप्रच्छ मेधाची किस्विच्दैयः परंतप ॥ ३ ॥ 
भगवन्तं परपच्नोऽषहं निशश्रेयसपरायणः। 
याचे त्वां शिरसा विप्र यद्‌ ब्रूयां बरूहि तन्मम ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ ीष्णते कष्टा--अर्युन | इस विपयको 
लेकर रुर भौर शिष्यम जो मोकषविपयक संबाद्‌ हुआ या, 
वह प्राचीन इतिहास बतत्मया जा रहा । एक दिन उत्तम 
वतका पाटन कटमेवाठे एक जदवरेा आनायं अपने आसन- 
पर विराजमान ये । परंतप ! उस समय क्षी बुद्धिमान्‌ 
हिष्यने उनके पा जाकर निवेदन किया--"भगवन्‌ | म 
1 | 
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कर्याणमार्गम प्रवृत्त होकर आपकी शरणम आया दँ ओर 
आपदे चरणों मस्तक श्ुकाकर याचना करता हँ कि म जो 
कु पूदधँ; उका उर दीजिये । ग जानना चादता दर 
भरेय क्ण दै ? ॥ २-*॥ 
तमेवंवादिनं पाथं शिष्यं गुखख्व्राच ह । 
सर्वं तु ते भरवक्ष्यामि यत्न ये संशयो द्विज ॥ ५ ॥ 
पार्थं | इत प्रकार कनेक उष श्िष्यसे गुद बोद- 
विप्र | वुम्दारा जिस विपये संशय द, वह सवर म वु 
बताञगाः ॥ ५॥ । 
इत्युक्तः स छुखधेषएठ गुरुणा गुखुव्सलः । 
प्रञ्चछिः परिपप्रच्छ यत्तच्छरुणु महामते ॥ ६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ कुरुभेष्ठ अथुन ! गुक्क द्वारा इस प्रकार 
कटे जानेपर उष गुरू प्यारे शिष्यने हाथ जोडकर्‌ ज फु 
पृष्ठा, उसे नो ॥ ६ ॥ 
शिष्य उषाच 
कुतश्चादं कुतश्च स्थं तत्सस्यं बरहि यत्परम्‌ ।. 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ ७ ॥ 
दिष्य योला--धिपषर ! ग कति आया दँ ओर 
आप कर्ल॑ते आये ह १ अगत्‌के नराचर जीव कमि उद्यन्न 
दूषः ४ १ जो परमतस्व दे, उखे आप॒ गथार्थरूपवे बताये ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्‌ । 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गणाः सद्धिरीरिताः ॥ ८ ॥ 
विप्रवर ! सम्पूरणं जीव किते जीवन धारण करते ६ १ 
उनकी अधिकःमे.धिक आयु कितनी 2 ? शस्य ओर तप 
कपा ट ? दत्पु्पोनि किन गुरणोकी प्रदं # ६ १॥ ८ ॥ 
के पन्थानः शिवाश्च स्युः फि सुखं क च वुष्छतम्‌। 
पतान्‌ मे भगवन्‌ श्रभान्‌ याथातथ्येन सु्रत ॥ ९ ॥ 
यक्तुमहसि विप्रपं यथायविष्ट तत्त्वतः । 
त्यदन्यः कश्चन प्रश्चानेतान्‌ वच्छमि्ादंति ॥ १० ॥ 
बरहि धर्मविदां थेट परं कौवृ्खं मम । 
मोक्षधमीर्थकुदालो भर्वोह्ोकरेषु गीयते ॥ १९१ ॥ 
कौन-कौनमे मागं कल्याण करनेवान् ई १ सर्थोचम सुख 
क्या 2 ? ओर पाप किमि कते ६ ? भरे भतका आनरण 
करेवा र,यदेव ! भरे इन मर्भोका आए यथायंलपमे उच्तर 






६१९७४ 


रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








देने समर्थ ६ | धर्मजेमिं शरे विप्रपं | यह सत्र जाननेके लि 
मेरे मनम बड़ी उक्ण्टा ३ । इख विपये शन प्रभोका तत्वतः 
यथाथं उत्तर देने आपसे अतिरिक्त दुरा कोर समथ नदीं 
है । अतः आप ही बतलादये; क्योकि संघा मोक्षधमेोके 
तत्के ज्ञानम आप कुशल यताये गये द ॥ ९--१२॥ 
सवं संशायसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते। 
संसारभीरवश्चैव माक्षकामास्तथा वयम्‌ ॥ १२॥ 
दम संषारते भयभीत ओर मोक्षके इच्छुक ट । आपके 
षित्रा दुत कोई एेखा नदी, जो सच प्रकारकी दङ्काओंका 
नितव्रारण कर सक्र | १२॥ 


वाप्ुदव उवाच 
तस्मै सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
शिप्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवतिने ॥ १२॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । 
तान्‌ प्रक्ानव्रीत्‌ पाथं मेधावी स धृतव्रतः । 
गुखः कुरक्ङधेष्ट॒ सम्यक्‌ सयोनरिदम ॥ १४॥ 
भगवान्‌ धीकृप्णने कदा--ङर्ड्ुलभेष्ट॒शतुदमन 
अञ्जन | बह शिष्य सय प्रकारे गुरकी शरणमे आया या । 
यथोनित रीतरिसे प्रच करता या । गुणवान्‌ ओर शान्त था| 
छायाकी भति खाय रहकर गुरुका प्रिय करता था तथा 
जितेन्द्रियः संयमी आओ बरह्मचारी था । उसके पृष्ठनेपर मेधावी 
एवे बतघारी गुरने पूर्वोक्त समी प्र्भोका ठीक-टीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४॥ 
युरुल्वाच 
बह्मणोक्तमिव्‌ सवंसृषिप्रवरसवितम्‌ । 
वेद्धि्यां समाभित्य तस्वभूता्थंभावनम्‌ ॥ १५॥ 
गुरु वोद्धे-वेटा । ब्रह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पठे हृ इन समी प्रभोका उत्तर पदृटेसे दी दे 
रला दै तथा प्रधान-प्रधान रु पिर्येनि उका सदा दी सेवन 
क्रिया ६। उन प्रभोक उत्तरम परमार्थनिपयक विचार किया 
गया ई ॥ १५॥ 
ज्ञाने त्वव परं विद्मः संन्यासं तप उन्तमम्‌। 
यस्तु वेद्‌ निरावाधं श्ानतच्वं विनिश्चयात्‌ । 
स्वंभूतस्थमात्मानं स सर्वंगतिरिष्यते ॥ १६॥ 
म शचानको ही पर्रम ओर संन्यासको उत्तम तप 
जानते ६ । जो अशाधित ज्ञानतस्वको निश्वयपूर्वक जानकर 
अपनेको सब प्राणिर्ोके भीतर सित देखता दै, वह सर्वगति 
( सर्वव्यापक ) माना जाता है ॥ १६॥ 
यो विद्धान्‌ सहसंबासं विवासं येव पद्यति। 
तथैवेकत्वनानात्वे ख दुःखात्‌. परिमुच्यते ॥ २७॥ 
जो विद्वान्‌ संयोग ओर वियोगको तथा वैते दी एकत्व 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





ओर नानात्वको एक साथ तत्वतः जानता दै, वह दुःखते 
मुक्त हो जाता ६ ॥ १७ ॥ | 
योन कामयते किचिन्न फरिचिदभिमन्यते। 
इ्लोफस्थ येप ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ १८॥ 
जो किसी वस्तुकी कामना नीं करता तथा जिषे मनते 
किषी वातका अभिमान नदीं होता, वह ईस लोकम रहता 
हुआ ही ब्रह्ममावको प्रास्त हो जाता ६ ॥ १८ ॥ 
प्रधानखुणतच्वक्षः  स्चंभूतविधानचित्‌ । 
निममो निरहङ्कारो सुच्यते नात्र संशयः ॥ १९॥ 
जो माया ओर ससाद गुणोकि त्वक जानता है, निह 
सब्र भूतेकि विधानका श्ञान दै ओर जो ममता तथा अदंकारसे 
रहित शो गया ट, बह मुक्त हो जाता -दसम संदेद न्दौ१॥ 
अव्यक्तवीजग्रभवो दुद्धिस्कन्धमयो महान्‌ । 


मादद्कारविरखप इन्द्रियाङ्करकोटरः ॥ २०॥ 
माभूतविरोषश्च  विरोपग्रतिश्ाखवान्‌ । 


सदापणैः सदापुष्पः सद्‌ा शुभफखोद्यः ॥ २१॥ 
अजीवः सर्बेभूतानां बह्मवीजः सनातनः । 
एतज्ज्ञात्वा च तच्वानि ्ञानेन परमासिना ॥ २२॥ 
छित्वा चामरतां प्राप्य जहाति सूस्थुजन्मनी । 

यह देह एक वृक्चके समान द । अज्ञान इका मूढ 
अङ्कूर ( जड ) 2, बुद्धि स्कन्ध ( तना )2, अदंकार शा 
दै, इन्द्रिया खोले 2, पश्च महाभूत उसके विशेष अवयव 
द ओर उन भूतो विशेष भेद उसकी टदनि्ौ ६ । इषम 
सदा ही संत्परूपी पतते उगते ओर क्मरूपी पल सिन्ते 
र्ते ४ । श्चमाञ्चम कमेव प्रास होनेवाठे सुल-दुःलादि ष 
उष्म सदा तो रहनेवाॐे फल ४ । इस प्रकार ब्रह्मर्षी 
यजत प्रकट होकर प्रवादरूपमे सका मौजूद रश््नेवाघ्ा 
देदस्पी व्रश्च समह्त प्राणि्योके जीवनका आधार है । 
इसके तस्वको भली ति आनकर शानरूपी उतम तल्बारे 
इवे काट डालता १, वद अमरत्व भ्रा होकर जन्भ-मृसयु 
बन्धनवे द्युटकारा पा जाता ह ॥ २०--२२१॥ 


मूतभग्यभविप्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम्‌ । 
सिद्धसंधपरिश्चातं पुराकटयं सनातनम्‌ ॥ २१॥ 
प्रवकषयेऽद्ं मद्ाप्ाश्ञ पदुसुच्तममद्य ते । 
बुद्ध्वा यदिष्ट संसिद्धा भवन्तीद मनीपिणः ॥ २४॥ 

महधा ! जिसमे भूत, वर्तमान ओर भविष्य आदि$ 
तथा घर्म, अर्थं ओर कामके खस्यका निश्चय किया गब 
द, जिसको सिद्धे समदायने भलीोति जाना द, नि 
पर्वकाले निर्णय दिया गया या ओर्‌ बुद्धिमान्‌ पु 
जिषे आनकर षिद्ध दो आते ४, उस प्रम उम यनतिन 
श्ानका जव म पुमे वर्णन कत्ता हं ॥ २३-२४॥ 
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उपगम्यप॑यः पूवं जिश्नासन्तः परस्परम्‌ । 
प्रजापतिभरद्वाजौ गौतमो भार्गवस्तथा ॥ २५॥ 
वसिष्ठः कदयपश्चैव विश्वामित्रो ऽच्रिरेव च । 
मागन्‌ सवोन्‌ परिक्रम्य परिभान्ताः खकम॑भिः॥२६॥ 
ऋषिमद्गिरसं बद्धं पुरस्छत्य तु ते द्विजाः । 
दददयु्ह्यभवने बरह्माणं वीतकदमपम्‌ ॥ २७॥ 
त प्रणस्य भदातमानं खुलासीनं महषयः। 
पप्रच्युर्विनथोपेता नैभ्ेयसमिदं परम्‌ ॥ २८ ॥ 
पदठेकी बात ६, प्रजापति दश्च, मरद्वाजः गौतमः 
भूगुनन्दन दयक, वसिद्र, कदयपः विश्वामित्र ओर अचरि आदि 
मदि अपने कमाद्वारा घमस मागम मरकते-मटकते ज वदत 
यक्‌ गये, तव एकत्रित हो आपसमे जिशखा करते हु परम 
बुद्ध अक्चिंश सुनिको आगे करके रदालोकमे गये ओर वँ 
युखपूर्वक यैटे हए पापरदित मदास्मा नहाजीका दरशन करके 
उन मश्षि बरादारणेनि विनयपूर्वंक उन्ड प्रणाम किया । फिर 
तुम्हारी टी तरह अपने परम कस्याणके भिपयमरं 
पूा-॥ २५२८ ॥ 
कथं कर्म क्रियात्‌ साधु कथं सुच्येत किदिवपात्‌ । 
केनो मागाः रिवाश्च स्युः कि सत्यं कि च दुष्छृतम्‌ ॥ 
शे कर्मं किस प्रकार करना चाहिये ? मनुप्य पापस 
फिश्च प्रकर छटता 8, कौन-से मागं हमरे ल्व कस्याण- 
कार । सस्य क्या टे १ ओर पापक्यादे?॥ २९॥ 


कौ चोभौ कर्मणां मारमा प्ाषुयुदंक्षिणोत्तरौ । 

प्रलयं चापवरमंच भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ ३० ॥ 
प्तथा कमी वेदो मार्गं कौन-पे ई, निनस मनुष्य 

दक्षिणायन जौर उत्तरायण गतिको प्रा होते ६१ प्रल्य 

ओर मोक्ष क्या १२ प्वं प्राणि्योके जन्म ओर मरण स्या 

ईै५॥३०॥ _.,. 

इत्युक्तः स ॒सुनिभरष्टैयंवाद _ भपितामहः । 

तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शटणु एष्य यथागमम्‌॥ ३१॥ 
यिष्य ! उन मूनिभरषठ मद्ियोके द्वारा इस भरकर कद 

जनिरर उन प्रपितामद बक्लाजीने ज इछ क, बह भ 

तमहं शा्ञानुसार पूर्णतया बताञँगाः उने सुनो ॥ ३१॥ 

मरह्मोवाच 

सत्याद्‌ भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 

तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त सुबताः। 

खा योनि समतिक्रम्य बरतंन्ते स्येन कर्म॑णा ॥ ३२ ॥ 

कृ्ा--उचचम ब्रतका पाठन करनेवाके 

म्पिमो ! एेशा जनो कि चराचर जीव भत्यश्चरूप परमाप्मा- 

स उन दर्प ई ओ तपकम कमन जीन माप्य करते ३। 

म्र अपने कारणस्वल्प रघा मूढकर अवने कमा# अनुनाद्‌ 

आवागमनके चक्रम धूमते ६॥ ३२॥ 


पश्चतरिदो ऽध्यायः 
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सत्यं हि गुणसंयुक्ं नियतं पञ्चखक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 
मरयोकि गुणेति युक्त दुभा भव्य टी पच जक्णोनाढा 
निश्चित किया गया २॥ ३३॥ 
व्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चय श्रजापतिः। 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सस्यं भूतमयं ज गत्‌॥३४॥ 
दम सत्य 2, तर पत्य ओर प्रजापति मी शत्य ६। 
सत्यते दी सम्पूणं मूर्त अन्म दुआ ६ । यद मोतिक जगत्‌ 
सस्यह्प दी ट ॥ ३४॥ 
तस्मात्‌ सत्यमया विश्रा नित्यं योगपरायणाः । 
अतीतक्रोधसंताषा नियता धम॑सविनः ॥ ३५ ॥ 
इथल्थ्यि सदा योगम कगे रइनेवाढे, कोष भौ९ संतापत 
दूर रद्नेवाके तथा नियर्मोद्न पादन करनेवाछे भमरेवी 
ब्राह्मण श्त्यका आभय उते १॥ ३५॥ 


अन्योम्यनियतान्‌ चयान्‌ धमंसेतु्रवर्तकान्‌ । 
तानहं सश्य्रयक्ष्यामि शा्वताद्योकभावनान्‌॥ ३६॥ 

जो परस्पर एक दुरो नियमके अंदर रखनेबदः 
धर्म-मर्यादाके प्रवत्तंक ओर विद्याम्‌ ई उन बाद्णोके प्रति 
भ लोक-फस्याणकारी सनातन धमाका उपदेश कर्लंगा ॥ 


चातु्रियं तथा वणाश्चातुराधमिकान्‌ पथक्‌ । 

धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाटुर्मनीविणः ॥ ३७ ॥ 
वैते दी प्रत्येक वणं ओर आभमके लि प्रयद्रयृथक्‌ 

नार विद्या्ओका वर्णन करटेगा । मनीषी विदान्‌ चार चरणी. 

वाके एक भर्मशनो निरय धचत्ते ६॥ ३७ ॥ 

पन्थानं चः भरवक्ष्यामि शिवं श्षमकरं द्विजाः । 

नियतं ्रक्षभावाय गतं पूवं मनीषिभिः ॥ ३८ ॥ 
दविजवरो | पूवं आद्यं सनीपी पुश्प जिका वशय ल 

सु ४ ओर ओ ब्रहममाधकी पतिना सुनिदिचत भन ४, 

उस परम मद्गसूकारी कस्याणमय मार्गम तुमलोमोके धति 

उपदेश करता दरं, उते ध्यान कर भुना ॥ ३८॥ 


गदृन्तस्तं मयाद्य पन्थानं दुवि परम्‌ । 

निवोधत मदाभागा निखिदेन परं पश्म्‌ ॥ ३०. ॥ 
दौनाम्यशाली प्रवक्तागण ! उस अध्यन्त दुविकेय मागं 

को, ज कि पूर्णतया परमप्दस्वरूप ई, यशं अव युषे चुनो ॥ 


्रह्मचारिकमेवाहुराथमं प्रथमं पद्म्‌ । 
गार्हस्थ्यं तु चितीयं स्याद्‌ थानभस्थमतः परम्‌ । 
ततः परं तु विषेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 

आभरत ब्रक्षच्यको प्रथम आभम्‌ बताया गया ३; 
गार्य दूसरा ओर वानग्रख तीसरा आश्रम द, उसके 
वाद संन्यात जभम ए । इषम आत्सजनकी प्रषानता दोती 
£, अवः इखे परमपदस्य शमक्लना वाष्टि ॥ ४०॥ 
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उथोविराक।शमादित्थो वायुरिन्द्रः भ्रजापतिः 
ोपैति याबदध्यात्मं ताबदेतान्‌ न पदयति ॥ ४१ ॥ 
जवत ® अध्यात्मश्चानकी प्राप्ति नद दोतीः तवरत्तक 
मनुष्य इन उ्योत्ति, आकारा, वायुः सूर्य, इन्द्र॒ ओर प्रजा- 
पति आदिक यथार्थं तरको नष्ट जानता ( आसमान होनेर 
इनका यथार्थं ञान दहो जाता ६) ॥ ४९॥ 
तच्योपायं परषक््यामि पुरस्तात्‌ तं निवोधत । 
फलमूलानिलयुजां सनीनां वसतां यने ॥ ४२॥ 
बानप्रस्थं द्विजातीनां चयाणासुपदिदयते । 
सर्व॑पामेव वणीनां गाह स्थ्यं तद्‌ विधीयते ॥ ४३ ॥ 
अतः पदञे उस आत्मशनका उपाय वतखात। हूं, सत्र 
डो सुनिये । ब्राहमण कषत्निय ओर वेध्य इन तीन द्विजातियो- 
के छियि वानप्रख आभमका विधान दै । बनमें रदकर युनि 
दृता देवन करते हुए. फलम ओर बायुके आशारपर 
जोबन-नि्वा करनेवे वानभरस्य-घरमेका पाडन होता द । दस 
आभमका विधान सभी बणोकि स्थि र ॥ ४२-४२ ॥ 
अद्धालक्षणमिव्येवं धमं धौयः प्रचक्षते । 
इत्येवं देवयाना वः पन्थानः परिकोतिताः । 
सद्धिरष्यासिता धीरे; कम॑भिधमेसेतदः ॥ ४४ ॥ 
विद्ानेनि भद्धाको दी धमंका मुख्य लक्षण बतलाया 
ह ¦ इस प्रकार आपडेगेकि प्रति देवयान मागका वर्णेन 
किया गया ३। पैयंवान्‌ संत.महात्मा अपने करमोसे घमे- 
मर्पादाकरा पाढन करते ६ ॥ ४४ ॥ 
एतषां पृथगथ्यास्ते यो धम॑संश्चितच्तः 1 
कालात्‌ प्यति भूतानां सदैव भ्रभवाप्ययो ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उन्तम ब्रतका आश्रय छक्र उपयुक्त धमारमसे 
किषका भी दृद्तापूरवंक पालन करते ४, ये काडक्रमे 


इति भीमहाभारते आशवमेधिके पवैणि अनुगीतापवेणि 








सम्पू प्राणियेके जन्म ओर मरणको सदा टी प्रत्यक्ष 
देखते द ॥ ४५ ॥ 
अतस्तस्वानि वक्ष्यामि याथातथ्येन देतुना । 
विषयस्थानि सवीणि चतंमानानि भागः ॥ ४६॥ 
अव मँ यथाथ युक्तिक द्वारा पदायोम विभागक 
रदनेवाङे सम्पूण तर्त्वौका वणेन करता हर ॥ ४६॥ 
महानात्मा तथाव्यक्तमदहंकारस्तथैव च । 
इन्द्रियाणि द्रोकं च महाभूतानि पञ्च च ॥ ४७॥ 
विशेषाः पञ्चभूतानामिति सगेः सनातनः । 
चतुर्विंशतिरेका च तस्वसंख्या भ्रकीतिता ॥ ४८॥ 
अन्यक्त पङ्ति, महचत्वः अहंकार, दस इन्द्र्यो, एक 
मन, पञ्च मशभूत ओर उनके शब्द्‌ आदि विदेष युण- 
यह्‌ चौवीख तर््वोका सनातन सर्गं हे । तथा एक जीषात्मा- 
इख प्रकार तरवो) तंख्या पचीख बतलायी गयी दे ।४५७-४८॥ 
तच्वानामथ यो वेद्‌ सर्वेषां भ्भवाप्ययौ । 
स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो इन सभ तर्रौकी उत्त्ति ओर छ्यको सीक-टीक 
जानता , बह सम्पूणं प्राणिमि धीर ६ ओर वह कमी मोहम 
नीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 
तरथानि यो वेदयते यथातथं 
गुणांश्च सवौनखिठांश्च देवताः । 
विधूतपाप्मा भ्रविञुच्य यन्धन 
स सर्व॑रोकानमलान्‌ समदखते॥ ५० ॥ 
जो सम्पूणं त्रौ, युणां तथा समस्त देवताओंको यथाय 
लखे जानता ह › उसके पाप धुख जाते ई ओर बह बन्धन 
ते मुक्त होकर सम्पूर्णं दिव्यरोकोक सुखकाअतुभव करतादै॥ 
गुरदिप्यसंबादे पञ्चद्रि्योऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इष प्रदर शामदहमाप्त आदवमेचिक प्वैके अन्तमेत भनुर्गतापमे गुदिष्य-संगाद्विषङ पतीसवे। अध्याय पृस १ ॥२५॥ 


~ 


पर्‌तरिशोऽध्यायः 


द, 


चे [र चै ४५ 
्रह्माजीके द्वारा तमोगुणकषा, उसके कायंका ओर एलका बणन्‌ 


ब्रह्मोवाच 

तद्भ्यक्तमयुदिक्तं सर्व्यापि धुवं स्थिरम्‌ । 
नवद्वारं पुरं विधात्‌ विगुणं पञ्चधातुकम्‌ ॥ २ ॥ 
एकाद्शापरिक्षेपं मनोगव्याकरणात्मकम्‌ । 
बद्धिस्वामिकमित्येतत्‌ परमेकाव्शं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

बरह्माजीने कष्टा-महपियो !जब तीन गुणो की साम्यावस्या 
होती है, उ समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता टै। अव्यक्त 
मस्त प्राक्त कायम व्यापकः अविनी ओर स्थिर ६ । 
उपर्युक्त तीन गुर्णोमिं जब विषमता आती ह, तब वे पञ्चभूतका 


सूर धारण करते श ओर उने नौ द्वारवाटे नगर ( शरीर) 
का निर्माण होता , रेशा जानो । इख पुरम जीवातमा 
विषर्योकी ओर प्रेरित करनेबाटी मनखटित ग्यारट इन्द्रिया 
ह । इनकी अभिष्यक्ति मनके द्वारा हई ६ । उदि \ 
नगरकी स्वामिन ह, ग्यारवो मन दख इन्द्रयोड मष्ट 
जरीणि खोवासि यान्यसिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः' 1 
परनाच्यस्तिद्ध प्वैताः भर्न्ते गुणात्मिकाः ॥ ४ 
रवर ज दीन खोच ( विचसूपी नदीरे परवाह } ४ 
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अलुगीतापवं ] 


कानि जः आकि सि पि जि ॐ चि सि जि क जि नि 


वे उन तीन गुणमयी नादिययि द्वारा बार-बार मरे जाते 


एवं प्रवाहित होते र ॥ ३॥ 


तमो रजस्तथा सत्वं शगुणानेतान्‌ ्रचश्चते । 
अन्योन्यमिथुनाः स्वे तथान्योन्याुजीविनः ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यापा्याश्चापि तथान्णोन्याजुवतिनः ॥ 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च जिगुणाः पञ्चधातवः ॥ ५ ॥ 
सस्व, रज ओर तम-इन तीनोको गुण कते ६ । ये 
परस्मर पक-दूसरेके प्रतिद्न्दी, प्क-दषरेके आभित? 
एक-दुरेके सहारे टिकनेवाङे, एक-दुशरेका अनुखरण 
करनेवाऊे ओर परस्पर भिभित रदनेवाञे ६ । पचो महाभूत 
त्रिगुणात्मक ३ ॥ ४-५ ॥ 
तमसो भिथुनं खच्वं सच्वस्य मिथुनं रजः । 
रजसशथापि सच्ं स्यात्‌ सखचस्वस्य मिथुनं तमः॥ £ ५ 
तमोगुणका प्रतिदन्दरी £ सत्वगुण ओर स्चगुणका 
प्रतिद्रन्छी रजोगुण ह । इश प्रकार रजोगुण प्रतिद्रनद्री 
उत्वगुण दै ओर शस्वगुणका प्रतिद्वन्द्ी तमोगु द ॥ ६ ॥ 


नियम्यते तमो यत्र रजस्तघच भ्रवर्तते । 
नियम्यते रजो यत्र॒ सस्वं तत्र ॒श्रवतंते ॥ ७ ॥ 
जँ तभोगुणको येका जाता दै, वँ रजोगुण दता द 
ओर जं रओगुणको दवाया जाता दे, वश खस्वगुणकी बरदधि 
होती रै ॥ ७ ॥ 
वेदात्मकं तमो वियात्‌ त्रिगुणं मोहसं्चितम्‌ । 
अधर्मलक्षणं चैव नियतं पापकमेखु। 
तामसं रूपमेतत्‌ तु दयते चापि सक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
तमको अन्धकारसूप ओर त्रिगुणमय समक्षना चादिये । 
उका दूखरा नाम मोह दे । वह अधमो लिन कयनेवाज 
जजौर पाप करमेवङे लोगो निथित रुपते विचयमान रहनेवाख 
३ । तमोगुणका यद स्वक्ष वरे गुणेति मिभित मी दिखायी 
देता ६ ॥ ८ ॥ ष 
्रहृत्यात्मकमेबाह रजः पयायक्रारकम्‌ । 
रत्तं सर्वभूतेषु ददयसुर्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रजोगुणको प्रकृतिरूप बरतत्मया गथा 2, यह सशिकी 
उसका कारण १ । सम्पूणं भूतम इकर प्रचि देखी 
जाती टे । यद द्य जगत्‌ उीका स्वरूप है, उत्ति या 
रदृ हौ उस्रा क्षण दे ॥ ९ ॥ 
प्रका सर्वभूतेषु टखाधवं अदधानता । 
सास्यिक रूपमेव तु लाघवं साधुखम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
लब मूर्तं प्रका, लुता ( गबहीनता ) ओर भदा- 
यह सत्वगुणका सूप द । गवंहीनताकी भे पुडपनि प्रदाण 


एतेषां गुणतत्वानि वर्श्यन्व तस्वदतुभिः। 
समाखब्यासयु्तानि तत्यतस्तानि बाधत ॥ ११॥ 


खम इ. मार द° २० 
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व्ववव्ववव्व्वववववववय्ववव्ववववव ज रिः अति 


अब म ताखिक युकतिर्योद्वारा क्षेप ओर विख्तारके साथ 
इन तीनो शुणेकि का्योका ययाथं वर्णन करता हु, इन्दं ण्यान 
देकर सुनो ॥ ११॥ 
सम्मोदो ऽक्षानमत्यागः कर्मणामविनिर्णंयः। 
खप्रः स्तम्भो भयं छोभः खतः सुतदुषणम्‌ ॥ १२॥ 
अस्यतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्यं भिच्वृत्तिता । 
निर्विक्ञेषत्वमन्धत्वं जघन्यगुणश्रचिता ॥ १३॥ 
अङ्कते छृतमानित्वमश्चाने शआनभानिता । 
अमरी विषताभावो शद्धा मूढभावना ॥ १४ ॥ 
अनाज्वमसंश्वं पापमयेतना । 
गुरुत्वं सन्नभावत्वमवदित्वमवारगतिः ॥ १५॥ 
सर्वं पते गुणा बृत्तास्तामसाः सम्परकीतिताः। 
ये चान्ये विहिता भावा रोकेऽसिनभावसंङिताः॥ १६॥ 
तथ तन्न नियम्यन्ते सयं ते सामसा गुणाः। 

मोद, अशान, स्यागका अभाव, कोका निणय न कर 
सद्ननाः निद्रा; सवं, मय, लोम खयं श्रम कमोत्रे दोष 
देखना, सरणशकिका अमाव; परिणाम न शेचना 
नाखिकत बु ्रित्रताः निविदेषता (अच्छे बुरेके वितरेकका 
अभाव ), इन्दरियोकौ शियिढता, दा आदि निन्दनीय 
दो्ोमरं प्रदत्त रोना, अकर्यको कायं ओर अशानको शन 
समञ्चना, शत्रुता कामम मन न ङगाना, अ्भद्धाः 
मूखंतापू्णं विनार कुटिता नासमकली, पाप करना, 
अशन, आढ्य आदिके कारण देहका मारी होना, भाव- 
मक्तिका न दोना, अजितेन्दरियता ओर नीच कमि अनुराग- 
ये मी दुगुंग चमोगुणके कायं बताये गये दै। इनके धवा 
जजर मी ज-जो बाते हस लोके नि।पद्ध मानी गयी ४१ वे 
सब तमोगणी ही ६॥ १२-१६३ ॥ 
परिवादकथा नित्यं देवप्राक्षणवैदिकी ॥ १७॥ 
भरत्यागश्चाभिमानश्च मोदो मन्युस्तथाश्चमा। 
मत्सरश्ैव भूतपु तामसं दृत्तमिष्यते ॥ १८॥ 

देवताः बराक्षण आर वदकी खदा निन्दा करना, दान न 
देना, अमिमानः मोह, कोभ अषश्टनदीढ्ता ओर प्रागणियोके 
प्रति मास्खर्य--ये सब तामस बर्ताव १ ॥ १७-१८ ॥ 
बृथारम्भा हि य केचिद्‌ बथा दानानि यानि च। 
बृथा भकश्षणमित्येतत्‌ तामसं इृष्ठमिष्यते ॥ १९ ॥ 

( विधि शीर भद्वाषे रदित ) व्यर्थं काया आरम्भ 
करना, ( देश-कठ-पा्रका विचार न करे अभा ओर 
अबदेलनाू्व॑क ) व्ययं दान देना तथा ( देवता ओर 
अतियिद्ठो दिये विना ) व्ययं भोजन करना भी तामषिक 
कायं है ॥ २९॥ 
अतिवादो ऽवितिश्चा ख मार्स्ंमभिमानिता। 
मभदधानता यैव तामसं दूचमिष्यते ॥ २०४ 
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अतिवाद, अश्चमा, मस्मरताःअभिमान ओर अभद्धाको 
भी तमोगुणका यर्ताब मना गया दे ॥ २० ॥ 


एवंविधाश्च चे केचिटखोकेऽसिन्‌ पापकभिणः। 
मलुष्या भिन्नमयौदास्ते सवं तामसाः सताः ॥ २९ ॥ 
संघारमं रेषे यर्ताववाठे ओर धर्मकी मर्यादा म्ग करने- 
बि ज्ञो मी पापी मनुष्य है, वे खय तमोगुणी माने गये ई ॥ 
तेषां योनीः प्रवक्ष्यामि नियताः पापकमिणाम्‌ । 
अवाङनिरयभावा ये तियंड्निरयगामिनः ॥२२ ॥ 
देते पापी मनुर्योकि लिये दूसरे जन्ममे जो योनिर्या 
निश्चित कौ ई ठै, उनका परिचय दे रद्य हँ । उनमख ङु 
तो नीचे नर्कोमे ठङेरे जते ह ओर ङ तिर्यगयोनियेनि 
जन्म ्रदण करते ई ॥ २२॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च । 
क्ररपरादा दन्दश्काश्च रमिकीरविहंगमाः ॥ २३ ॥ 
अण्डजा जन्तवश्मैव सं चावि चतुप्पदाः। 
उन्मत्ता वधिय सूक्ता ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २४ ॥ 
मग्नास्तमसि दुबरत्ताः खकमंङृतलश्चणाः। 
अवाकस्रोतसख इत्येते मञ्ास्तमसि तामसाः ॥ २५ ॥ 
स्थावर ( बृश्व-पश्रत आदि ) जीवः पञ्च, वादन, राक्षस, 
लर, कीदे.मकोदे, पक्षी, अण्डज प्राणी, चोपाये, पागल? 
बहम, गे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाडे (कोद आदि ) 
मनुष्य ६, वे स तमोगुणमे दषे दए ४ । अपने कमेकि 
अनुसार छश्रणोवाङे ये दुराचारी जीव खदा बुःखम निमग्न 
रदते ६ । उनकी चित्तइततरयोका प्रवाद निग्न दाक ओर 
चेता ट, इसल्मि उन्हं अवात कते ६ । वे तमेोगुणमे 
निमग्न रहनेवाठे सभी प्राण तामसी ६ ॥ २३-२५॥ 
तेषामुत्कषसुद्रेकं वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
यथा ते सुषतँस्लोकोरखभन्ते पुण्यक्मिणः॥ २६॥ 
सके पश्चात्‌ म यह वणेन करूंगा फ उन तामसी 
योनिर्य्नं गये दप प्राणियोका उत्यान ओर खभृद्धि किंस 
प्रकार होती है तथा बे पुण्यक्रमां होकर किष प्रकार भे 
लोको प्राप्त देते ६ ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विच्द्धा ये च कमणः । 
खकरमनिरस्तानां च ब्राह्मणानां शमैपिणाम्‌ ॥ २७॥ 
संस्करेणोध्ध॑मायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌। 
स्वगे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रविः ॥ २८ ॥ 
जो विपरीत ये नियोको परापत प्राणी ६, उनके ( पापकमो- 
का भोग पूरा हो जानेपर ) जबर पूवत पुण्वक्र्मोका उदय 
होता द, तब वे मकम संस्कारोके प्रमावसे स्वकर्मनिषठ 
कस्याणकामी ब्रादार्णोकी तमानताको प्रात देते ई अर्थात्‌ 
उनके ङुखमे उसनन दते ई ओर वां पुन; यतनशील दोक 


धीमदाभारते 
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ऊपर उरते ४ प्वं देवता्कि खर्गलोकम चके जति ६- 
यह्‌ वेदकी श्रुति दै ॥ २७-२८॥ 
अन्यथा प्रतिपश्नास्ते विबुद्धाः स्वेु कमसु 1 
पुनरादृत्तिधमौणस्ते भवन्तीह माडुपाः ॥ २९॥ 
वे पुनरादृत्तिशचील सकाम धमंका आचरण करनेवाे 
मनुभ्य देवभावको प्रात हो जानिके अनन्तर जच वहसि दु्री 
योनिम जाते ह वब यद ( मू्युकोकम ) मनुष्य देते ई ॥ 
पापयोनिं समापन्ना्वाण्डाला सूकचूञ्ुकाः । 
चणीन्‌ पयौयदाश्चापि प्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनमख कोई-कोई ( यचे हुए पापकर्मा फल मोगनेके 
ल्ि ) पुनः पापयोनिवे युक्त चाण्डाल? गूगि ओर अटक्कर 
बोलनेवाले होते ओर प्रायः जन्मजन्मान्तरे उन्तरो्र 
उच वर्णको प्रास होते ६॥ ३० ॥ 
श्यूद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणाः। 
खोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे ॥ ३१॥ 
कोर श्ुद्रयोनिसे आगे बद्कर भी तामस गुणोंसे युक्त 
हो जाते ई ओर उसके प्रवाहम पड़कर तमोगुणमे ही प्रच 
रहते ६ ॥ ३१॥ 
अभिष्यज्गस्तु कामेषु मदामो इति स्तः । 
ऋषयो मुनयो देवा सुदयन्त्यत्न सखुखेप्सवः ॥ ३२॥ 
` यद्‌ जो मोगेोमरं आसक्त हो जाना र, यही महामोह 
बताया गया दे । इख मोहम पड्कर भो्गोका सुख व्वाइनेवाले 
शपि; सुनि ओर देवगण भी मोदित हो जाते ई ( किर 
साधारण मनुष्योकी तो बात ही क्याै१)॥३२॥ 
तमो मोष्टो महामोदस्तामिख्नः क्रोधसंक्षितः। 
मरणं त्वन्धतामिखरस्तामिसखनः क्रोध उच्यते ॥ ३३॥ 
तम ( अविद्या ), मोद ( असिता ); महामोह (राग) 
क्रोध नामवात्म तामिख ओर मृ्युरूप अन्धतामिदख्- यह 
पोच प्रकारकी तामसी प्रकृति यतलायी गयी हे । क्रोधको 
दी तामिल कहते ६ ॥ ३३ ॥ 
वर्णतो गुणतश्चैव योनितद्यैव तत्वतः । 
सर्वमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि ॥ ३४॥ 
विप्रवरो | वर्ण, गुण, योनि ओर तत्के अनुखार गनि 
आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा यथावत्‌ वर्णेन क्रिया ॥ ३४ ॥ 
को न्वेतद्‌ बुध्यते साघु कोन्येतत्‌ साधु पद्यति। 
अतच्ये तच्वद्श्चीं यस्तमसस्तत्वखक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो अत्व तत्व-द्टि रखनेवात्म द, रेशा कौन-खा 
मनुष्य इस विप्रयक्ो अच्छी तरह देख ओर खमश्च सकता 
ह १ यद विपरीत दृष्टि टौ तमोरुणकी यथाथ पहचान हे ॥३५॥ 
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व १ 1 त 1 


भदुगीतापवं ] सप्तभिरोऽष्यायः | ६१७९. 
तमोगुणा यहुविधाः अकीर्तिता प्रकार तमोगुणके स्वप ओर उसके न 
- ; परावरम्‌ प्रकारके गुर्णोका यथावत्‌ वणन किया गया तया त 
सा त । प्राप्त दोनेवाली ऊँनी-नीची योनिर्या भी बतखा दी गयी | 
नये हि यो वेद्‌ गुणानिमान्‌ सदा जो मनुष्य इन गुणोको टीक.टीक जानता ह, बह समूणं 


ख तामसैः सर्वगुः भ्रसुच्यते ॥ ३६॥ तामतिक गुणेषि सदा मुक्त रदता ३ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवंणि अनुगीवापर्वणि गुरशिष्यसंवाद्र पटृर्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामासत आश्वनेधिरप्के अन्तरत अनुशी गुरदिष्यसातरिप्यक छसीमुर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६६॥ 


"व (2 -- 


सत्रिशोऽध्यायः 


रजोगुणके का्यका वणन ओर उसके जाननेका एल 


ब्रह्मोवाच 
रज्ञो ऽदं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः । 
निबोधत महाभागा गुणचत्तं च राजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्माजीने कष्ा-महमाग्यशाली भ्ठ मद्यो । 
अब म तुमलोगसि रजोगुण खरूप ओर उके कार्यभूत 
गुर्णोका ययाथ वर्णन करूंगा ¶ ्यान देकर सुनो ॥ १ ॥ 


खन्तापो रूपमायाखः सुखदुःखे हिमातषौ । 
देभ्व्यं विग्रहः संधिरदेतुवादोऽरतिः श्षमा ॥ २ ॥ 
ब॒लं शौर्यं मदो रोषो व्यायामकलद्टावपि । 
र््येण्सा पिद्युनं युद्धं ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ २ ॥ 
वधयन्धपरिक्टेशाः क्रयो विक्रय प्व च । 
निन्त छिन्धि भिन्धीति परममीवकर्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उग्रं : परच्छद्रालुशसखनम्‌ । 
ोकचिन्ताजुचिन्ता च मरस्तरः परिभावनः ॥ ^ ॥ 
वादो खषा वानं विकदपः परिभाषणम्‌ । 
विन्द स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्थणम्‌॥ ६ ॥ 
परिचयालु्श्रणा सेवा वष्णा व्यपाभयः। 
नेय; प्रमादश्च परिवाद; परिग्रहः ॥ ७ ॥ 
संताप, रूपः, आया, सुख-दुःखः सर्दी, गर्मी, पेश्यः 
विप्र, सन्धि, देवुवाद, मनका प्रत्न न र्ना, स॒हनशक्ति 
बल; शूरता, मद्‌, रोषः व्यायाम? क्ट ईर्ष्या, इच्छा, चुगली 
खाना, युद्ध करना? ममताः कुदधम्बक्ना पालन, वषः बन्धनः 
कलेश; ऋय-विक्रय, छेदन, भेदन ओर विदारण प्रयलः 
वूखरोके ममो विदीर्ण कर डठ्ने क चेश, उम्रता१ निष्डुरता? 
चिर्नाः दूसरोकि छिद्र बताना? लौकिकं यातोकी चिन्ता 
करना, पञ्ाच्चाप, मस्सरता, नाना प्रकारके लांशारिकं भावोसि 
भावित होना असत्य मापण? मिथ्या दानः सश्यपरण विचार 
वक योढनाः निन्दा स्तुतिः प्रशंसा, प्रताप, 
अटात्कार, खार्थबुदते ोगीकी परिचर्यां ओर ब्दी चभूधा 
एवं सेषादृचति, वृष्णा, दूसरोके आभित रहना? व्यवहारः 
कुशलता! नीति, प्रमाद (८ भपय्यय ) परिवाद ओर परिग्रह 


बे मी रजोगुणके कायं ६॥ २५ ॥ 


संस्कारा ये च लोकेषु प्रवतन्ते पृथक्पृथक्‌ । 
दषु नारीयु भूतेषु द्रग्येषु शरणेषु च ॥ ८ ॥ 

वंसारमे जो खी, पुरुष, भूतः द्रव्य ओर ग्ट आदिं 
पृथक्‌-दयक्‌ संस्कार होते ट" वे मी रजगुणकी टौ प्ररणाके 
फल ६॥ ८ ॥ 
संतापो ऽप्रत्ययदचैव वतानि नियमाश्च ये । 
आशीर्युक्तानि कमोणि पीतानि विविधानि च ॥९॥ 
खादाकारो नमस्कारः खधाकारो वषटूम्रिया । 
याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि ॥ १०॥ 
दानं भतिग्रहदयैव प्रायध्चिचानि मङ्गलम्‌ । 

संवाप, भविश्वासः सकाम मावते प्रत-नियमोच्म पालनः 
काम्य कमं, नाना प्रकारके पूतं ( वापी, कृप-तडाग आदि 
पुण्य ) क्म, खाहाफार, नमस्कारः स्वभाक्मर, वपदकारः 
याजन, अध्यापन, यजन, अध्ययन, दानः प्रतिग्रह, प्रायश्च 
ओर मङ्गलजनक कमं मी राजस माने गये ६॥ ९-१०३॥ 
इदं मे स्यादिदं मे स्यात्त्नेदो शुणसमुद्धवः ॥ ११ ॥ 

“मुञ्चे यह्‌ वस्तु भिल जाय? वद्‌ मिक जाय दष प्रकार 
जो दिषरयोको पानेके सिये आसक्िमूखक उत्कण्ठा दोती द, 
उसका कारण रजोगुण दी दे ॥ ११ ॥ 


अभिद्रोहस्तथा माया निषटतिमान एव च । 

स्वैन्यं हिसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः ॥ १२ ॥ 
दर्भो दुपोऽथ रागश्च भक्तिः भ्रीतिः प्रमोदनम्‌ ॥ 

यतं च जनवादश्च सम्बन्धाः खीताश्च ये ॥ १३॥ 
चृत्यवादित्रगीतानां भसङ्गा ये च केचन । 

सर्वं एते गुणा विपरा राजसाः सस्ध्रफीतिताः ॥ १४॥ 


विप्रगण | दरद, माया, शता, मान, चोरी, दिशः 
पूणा परिताप? जागरण, दम्म, दथ, राग, सकाम मि, 
विषयपरेमः प्रमोद, चुक्रीडा, लोकि साथ विवाद करना, 
[जयोक ल््यि सम्बन्ध वद्ानाः नाच-वाजे ओर गानमे आक 
लेना-ये खव राजस गुण कटे गये ६ ॥ १२-१४॥ 
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६१८० 





भूतभग्यभविष्याणां भावानां भुवि भावनाः। 
ज्रिवगंनिरता नित्यं धमां ऽथः काम इत्यपि ॥ १५॥ 
कामचृत्ताः मोदन्ते सर्वकामसस॒द्धिभिः। 
सवोकल्ञोतस इत्येते मनुष्या रजसा बृताः ॥ १६॥ 
जो इष पृरष्वीपर भूत, वर्तमान ओर भविष्य पदार्थोकी 
चिन्ता करते ६ घर्मः, अर्थं ओर कामरूप निवर्गके 
सेवनमें लगे रहते है मनमाना बर्ताव करते ६ ओर सव 
प्रकारके मोर्गोकी समृद्धिते आनन्द मानते ४, वे मनुष्य 
रओशुणते आइत ई उन्हें अर्वाक्‌ खोता कदते दै ॥१५-१६॥ 
अस्मो के प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
प्रेत्य भाविकमीषन्ते पेदलौकिकमेव च । 
द्दति भरतिगुद्धन्ति त्पंयन्त्यथ जहति ॥ १७॥ 
इति महाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीताप्व॑णि 


[ आश्वमेधिकपर्व 


एवे लोग इस लोकम ार-चार जन्म लेकर विपयजनित 
आनन्दे मग्न रहते ट ओर इदखोक तथा परलोक सुख 
पानेका प्रयत्न किया करते ६ । अतः वे सकाम भावसे दान 
देते ई प्रतिग्रह ठेते ठैः तथा तर्पण ओर यज्ञ करः ४ ॥ 
रजोगुणा बो बहुधायुकीतिंता 
यथावदुक्तं गुणच्रततमेव च । 
नरोऽपि यो वेद्‌ गुणानिमान्‌ सदा 
सख राजसैः सर्वशुणे्विंसुच्यते ॥ १८॥ 
मुनिवरो | दख प्रकार मने तुमरोगोते नाना प्रकारे 
राजस गुणो ओर तदनुकूक बर्तावोका यथावत्‌ वर्णन किया | 
जो मनुष्य इन गुणोको जानता ३ वह खदा इन खमस 
राजस गुणोक बन्धनेसि दूर रहता ३॥ १८ ॥ 


गुरुशिष्यसंबादे सठत्रिश्लोऽ्यायः ॥ ३७ ॥ 


इ प्रकार भीमहाभारत भादवमेषिक्परवके अन्तगतं अनुभीताप्ेमे गुदशिषय-संबादबिमक सती अष्याय पूरा हमा ॥ ९७ ॥ 


अष्टर्िरोऽष्यायः 


9 


सच्वगुणके कायंका वणन ओर उसफे जाननेका एल 


भ 
अतः पर प्रवक्ष्या  गुणसु्तमम्‌ । 
सवंभूतदितं खोके सतां धर्म॑मनिन्दितम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कदा-मषर्पियो | अब्र मै तीसरे उत्तम 
गुण ( सत्वगुण ) का वर्णेन करूंगा, जो जगत्‌ सम्पूण 
प्राणिर्योकरा हितकारी ओर शरेष्ठ पुरुपोका प्रशंसनीय धर्म ३ ॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः भ्राकादयं खमेव च । 
अकापेण्यमसरम्भः सन्तोषः भदधानता ॥ २ ॥ 
कषमा धरतिरदिखा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
यक्रोधश्चानखूया च शौचं दाक्ष्यं पराकमः ॥ ३ ॥ 
आनन्द, प्रसन्नता, उन्नतिः प्रकाश, सुखः कृपणताका 
अमाव, निर्भयता, संतोष, भद्धाः कमा, वैं, अहिंसा; 
समता; सत्यः सरता? क्रोधका अमाव, किसीके दोष न 
देखना, पवित्रता चतुरता जर पराक्रम-ये सत्वरुणके 
कायं ६ ॥ २-३॥ 
सुधा शानं सुधा इच सुधा सेवा सुधा भमः। 
एवं यो युधः स्यात्‌ सोऽसु्रात्यन्वमदनुते ॥ ७॥ 
नाना प्रकारक सांषारिक जानकारी, खकाम व्यवहार, 
सेवा ओर भम व्यर्थं -देखा समश्षकर ओ कल्याणे साघनमे 
ग जाता दै, वह परकर्म अक्षय सुलका भागी होता ह॥ 
निमंमो निर्ङ्कारो निराशीः सर्वतः समः । 
भकामभूत इत्येव खतां धर्मः सनातनः ॥ ५ ॥ 
ममता, अहंकार ओर आशासे रहित होकर सर्वत्र 


समदष्टि रखना ओर सवया निष्काम शे जाना ढी 8 पुरषो 
का सनातन घर्मं ३ ॥ ५॥ 
विधम्भो ह्ीस्तितिक्षा च त्याग शौचमतन्द्रिवा। 
माद्शंस्यमसम्मोहो द्या भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ ६ ॥ 
दपस्तुषटिविंस्मयश्च धनयः साधुदृचिता । 
शान्तिकमेणि शुद्धिश्च शुभा युद्धिर्विमोचनम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा ब्रह्मचयं च परित्यागश्च सर्वशः| 
निमेमत्वमनादीप्ुमपरिक्षतधर्म॑ता ॥ ८ ॥ 
विश्वाव, कजा, तिरश्चा, त्यागः, पवित्रता, आलस्यरहित 
शेना, कोमलता, मोहका अमाव, प्राणि्योपर दया करना 
चुगली न खाना, दर्प, षंतोपः, गर्व॑ीनता, विनय, सदुयर्ताव? 
श्यान्तिकर्मतर शुद्धभावसे प्रवृत्तिः उत्तम बुद्धि, आसक्तिते 
दूटना, जगत्‌के मोषे उदासीनता, नक्षचयं, सब प्रकारका 
त्याग, निम॑मताः फलकी कामना न करना तथा ष्का 
निरन्तर पान करते रहना-ये खव सचवगुणके कायं ६।६-८५ 


` सुधा दानं सुधा यन्ञो सुधा.ऽधीतं सुधा चतम्‌ । 


सुधा प्रतिप्रहश्चैव सुधा धर्मों सुधा तपः ॥ ९॥ 
पएववृ्तास्तु ये केचिल्ठाकेऽसिन्‌ सच्वसंभयाः। 
आह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुदर्दिंनः ॥१०॥ 
सकाम दान, यश, अध्ययन, व्रतः परिग्रहः धर्मं ओर 
तप-ये सब्र व्यर्थं ई-ेसा ठमञ्कर जो उपर्युक्त बर्तावका 
पालन करते हए इस जगते त्यका आभय कते ई ओर 
नेदकी उत्पततिके स्यानभूत परब्रह्म परमात्मा निष्ठा रखते 
६१ वे बाक्षण ही षीर ओर साधुदर्थीं माने गये ह ॥९-१०॥ 
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हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका ह्यथ मानवाः। 
दिवं प्राप्य तु ते धीराः कुर्वते यै ततस्तनूः॥ ११॥ 
ये धीर मनुष्य सद पार्पीका त्याग करके शोकसे रदित हो 
जाते है ओर र्ग लोकम जाकर वर्धके मोग भोगनेके लि 
अनेक शरीर धारण कर लेते ई ॥ ११॥ 
ईशित्वं च बदित्वं च रुधुत्वं मनसश्च ते । 
विकुर्वते महात्मानो देवासिदिवगा इव ॥ १२॥ 
ऊर्ध्वस्रोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्खुताः। 
खखगुणसम्पन्न महारमा स्वर्गवासी देवतार्ओंकी माति 
दशित्व, वशित्व ओर कषिमा आदि. मानसिक सिद्धियाको 
प्राप्त करे ६। वे ऊरष्व्लोता ओर वैकारिकं देवता माने 
गये ई ॥ १२३ ॥ 
विकुर्वन्तः श्ररृत्या वै दिवं भात्ास्ततस्ततः ॥ १३॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ सवं भजन्ते विभजन्ति च ॥ 
( योगबलवे ) खर्गंको प्रात होनेपर उनका चित्त उन- 


पोडको ऽध्यायः 
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६१८१ 


उन भोगजनित घंस्कारोे विकृत हता दै । उस खमय वे । 


जो-जो चाहते १, उल-उल वस्तुको पाते ओर बते ६॥१२॥ 
इत्येतत्‌ सास्विकः दृत्तं कथितं घो दिजयभाः। 
पतद्‌ चिक्षाय छभते विधिवद्‌ यद्‌ यदिच्छति ॥१४॥ 
रेष्ठ जाएणो | इ प्रकार मैने वुमलोगोसे सत्वगुणके 
कायोका वर्णन फिया | जो इख विपयको अच्छी वरह जानता 
हे, बह जिस.भिव वस्तुकी इच्छा करता दै, उसको पा ठ्वा 


३॥ १४॥ 


्रकीर्विताः सर्वगुणा विदोषतो 
यथावदुक्तं गुणदरृत्तमेष च । 
नरस्तु यो येद्‌ गुणानिमान्‌ सवा 
गुणान्‌ स भुङ्क्ते न गुणैः ख युज्यते ॥ 
यह सरवगुणका विदोषशूपसे वणेन किया गया तया 
सत्वगुणका कां ५ गताया गया | जो मनुष्य इन गुणो 
जानता ३, बह सदा गुणोको मोगता दे तु उनवे 
षता नी ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि रुरिष्यसंवादेऽषटशचिशोऽध्या यः ॥ ३८ ¶ 
इस प्रकार भीमहामार आश्वमेधिकपदेके अन्तर्म अनुगीवा-प॑म्‌ गुखंशिष्य-सबाइमिषयक अदो अध्याय पुरा हज ॥ ३८ ॥ 
क क + गु षीं 


एकोनवतारिसोऽष्यायः 
स आदि ग्णोका आर प्रकृतिके नार्मोका वणन 


भ्रह्मोवाच हि 

नव शाक्या गुणा बक पृथक्तवेनेव सर्वेशः । 
अविच्छिन्नानि ददयन्ते रजः सत्वं तमस्तथा ॥ १॥ 
्रह्माज्ीने कदा-मदषियो । ख्व, रज ओर ऽ 
हन गुणोका सर्वया प्यदूरूपते वणन करना अवम्मव 
वयि ये तीन शग भविच्छिन ( मिले इण ) देख 

जति ई॥ १॥ अ 

न्यमथ रज्यन्ते चा ‡ 

स सर्च तथान्योन्यायुबतिंनः ॥ २ ॥ 
ये खभी परस्सर रगे हुए एक दूसरेते अनुप्राणितः 
अम्पोन्याभिव तथा एक दूखरेका अनुखरण करनेवाठे ६।२। 
यावत्सस्वं रजस्तावव्‌ चर्तते नात्र संशयः । 
खस्थं च रज्स्ताददिददोच्यते ॥ ३ ॥ 
संदेद नदी किं इष अजगत्‌ जबतक सर्वगुण रहता 
। ज रओेगुण मी रहता द एवं जवतक तमोगुण रहता 
ओर रजोगुणकी भी सचा रती दे? 


५ तवतक सर्वगुण 

कहते ६ ॥ ३ ॥ क 
य कुवते यात्र सहिताः ६।॥ 
छधरावदूचयो व वर्तन्ते रैत्वदेवुभिः ॥ ४ ॥ 
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ये गुण किषी निमित्ते अथवा चिना निमिचचके भी चदा 
खाय रहते ४, साय-दी-साय विचरते दं समूह्‌ बनाकर यात्रा 
करते द ओर संघात ( शरीर ) मे जद रदते ६॥ ४॥ 
उद्रेकभ्यतिरि्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्‌ । 
ब््यते तद्‌ यथा न्यूनं भ्यतिरिकतं च सवशः ॥ ५ ॥ 
देषा हनेपर मी कीं तो इन उन्नति भर अयनतिके 
ंमादवाे तया एक दूररेका अनुधरण करनेवाढे गुणो 
िषीकी न्यूना देखो आती है भर की अधिकता । खो 
दिस प्रकार १ यद बताया जाता ६ ॥ ५॥ 
व्यतिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग्‌ भावगतं भवेत्‌ । 
अल्पं वत्र रजो श्रेयं खरवमल्पतरं तथा ॥ ६ ॥ 
वष्ट थोड़ा रजोगुण ओर बहुत थोड़ा सर्वगुण समना 
चाहिय ॥ ६॥ 
उद्धिकं ख रजो यत्र मभ्यघ्ोतोगतं भयेत्‌ । 
मदपं तत्र तमो शेयं सस्वमट्पतरं तया ॥ ७ ॥ 
मध्यद्योता अर्थात्‌ मनुष्ययोनि, अं रजोगुणी मात्रा 
अविक होती 2, बं थोड़ा ठमोगुण भोर बहुत योदा सस्व- 
गुण खमञ्चना चादिवे ॥ ७॥ 


५ नः ककि 
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उद्रिक्तं च यदा सत्वमूष्वंस्रोतोगतं भवेत्‌ । 

अदपं तत्र तमो क्षेयं रजश्चाद्पतर तथा ॥ ८ ॥ 
ही प्रकार ऊध्वंस्ोता यानी देवयोनिर्योमिं जर्हा सत्व- 

गुणकी शरद्धि होती है व्हा तमोगुण अस्प ओर रजोगुण अस्प- 

तर जानना चाद्य ॥ ८ ॥ 

सत्वं वैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां भकारिका । 

न हि सच्वात्‌ परो धर्मः कथिदन्यो विधीयते ॥ ९ ॥ 
सत्वगुण इन्दरर्योकी उत्पत्तिका कारण दै, उसे वैकारिक 

हेतु मानते ट । वह इन्द्रियो ओर उनके विषर्योको प्रकाशित 

करनेवाल्म दे । सरवगुणखे यद्कर दूसरा कोई धर्मं नदी 

बताया गया ३॥ ९ ॥ 

ऊष्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जनाः ॥ १०॥ 
सच्वगुणमे स्थित पुरुप सर्गादि उच ोर्कौको जाते ई, 

रजोगुणमे सित पुरूष मध्ये अर्थात्‌ मनुष्यलोकमे ही रहते 

ह ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस्य आदिमे 

सित हए तामस मनुष्य अषोगतिको प्राप्त होते-नीच 

योनि्यो अथवा नरकमि पड़ते १ ॥ १० ॥ 

तमः शद्रे रजः क्षत्रे बराह्मणे सस्वसुत्तमम्‌ । 

इत्येवं च्रियु वर्णेयु विवर्तन्ते गुणाखयः ॥ १९१॥ 
शद्रे तमोगुणकीः क्षत्रधर्मे रजोगुणकी ओर बराह्मणे 

शत्वगुणकी प्रधानता हेती १ । इस प्रकार इन तीन वर्णोतर 

भृख्यताले ये तीन गुण रहते ६ ॥ ११॥ 

दूरादपि हि शदयन्ते सहिताः संघचारिणः । 

तमः सर्वं रजदचैव पृथफ्त्वे नानुदयुध्म ॥ १२॥ 
एक साय चलनेवहि ये गुण दूरसे मौ मिले दए दी 

दिखायी पड़ते ई । तमोगुणः सत्वगुण ओर रजोगुण-ये 

सरवंया एयक्‌-एयक्‌ ह, एेषा कमी नहीं सुना ॥ १२ ॥ 

दष्टा त्वादित्यमुद्यन्तं चराणां भयं भवेत्‌ । 

अष्वगाः परितप्येयुखष्णतो दुःखभागिनः ॥ १३॥ 
वुयको उदित हभा देखकर दुराचारी मनुर्यौको मय 

हेता दे ओर धूपणे दुःखित रादगीर घंतस हेते १४॥ १३॥ 

भादित्यः सत्वमुद्िक्तं कुचरास्तु तथा तमः । 

परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १४॥ 
क्योकि सूर्यं ख्गुणग्रधान ३, दुराचारी मनुष्य तमो- 

गुणप्रषान ६ एवं रागीरोको हेनेवाढा संताप रजोगुणप्रधान 

कहा गया है ॥ १४॥ 

भाकाश्यं सत्वमादिस्यः संतापो रजसो गुणः । 

उपञ्चवस्तु विषेयस्तामखस्तस्य पर्वसु ॥ १५॥ 
सर्यका प्रकाश सत्वगुण टैः उनका ताप रजोगुण है 
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ओर अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है, बह 
तमोगुणका कायं हे ॥ १५॥ 
पवं ज्योतिष्यु स्वंयु निवतंन्ते गुणाख्रयः। 
येण च वर्तन्ते तत्न तजर तथा तथा ॥ १६॥ 
इश प्रकार समी व्योति तीना गुण क्रमश्चः वह 
वहो उ-उस प्रकारे प्रकट होते ओर विलीन होते रहते ६॥ 


स्थावरेषु तु भवेषु तिर्य॑ग्भावगतं तमः । 


[ आश्वभेधिकपर्षणि | 





| 
| 
| 
| 


राजसास्तु विवतंन्ते स्रेदभावस्तु सात्विकः ॥ १७॥ 


सावर प्राणिरयोमिं तमोगुण अधिक होता हे उनम ओ । 


यदनेकी क्रिया हे वह राजघ ट ओर जो चिकनापन है, ब 
सास्विक है ॥ १७ ॥ 

अहस्िधा तु विक्षेयं निधा रानिर्विंधीयते। 
मासार्धंमासवषौणि छूतवः संधयस्तथा 1 १८॥ 


शुणाके मेदस दिनको भी तीन प्रकारका खमश्चना चादये। 


कः => च क. => ` को 


रात मी तीन प्रकारकी हती दै तथा मास, पक्चः वर्पः ऋदु , 


ओर संध्याके मी तीन-तीन भेद होते १ ॥ १८ ॥ 


त्रिधा दानानि दीयन्ते विधा यश्चः पवतंते । 
न्रिधा लोकास्िधा देवालिधा विद्यालिधा गतिः ॥१९॥ 
गुणेकि भेदे तीन प्रकारसे दान दिये जाते ई । वीन 
प्रकारका यशानुष्ठान होता है । स्मेकः देवः विधा ओर गति 
मी तीन-तीन पकारकी होती ह ॥ १९ ॥ 
भूतं भग्यं भविष्यं च धमां ऽथः काम पव च । 
प्राणापानादुद्ानश्चाप्येत पव रयो गुणाः ॥ २०॥ 
भूव, वर्तमान, भविष्य, घ्म, अर्थः काम, प्राणः अपान 
ओर उदान--ये सब त्रिगुणात्मक दी ६ ॥ २० ॥ 
पययेण प्रवर्तन्ते तत्र॒ तत्न तथा तथा । 
यतस्किचिदिष खोकेऽस्िन्‌ सर्वमेते धरयो गुणाः ॥२१॥ 
इख जगतुमे जो कोई मी वस्तु मिन-भिन्न खारनम 
मिन-मिन्न प्रकारे उपलम्ध होती ३, वह सव त्रिगुणमय 
३॥ २१॥ 
श्रयो गुणाः भ्रवतंन्ते हयव्यक्ता नित्यमेव तु । 
स्वं रजस्तमग्चैव शुणसर्गः सनातनः ॥ २२॥ 
सर्वत्र तीन गुर्णोकी टो खत्ता है । ये तीनौ अब्यक्त ओः 
परवाहसूपते नित्य भी ह । घर, रज भौर तम--हन गुणै. 
की सृष्टि सनातन है ॥ २२॥ 
तमो व्यक्तं शिवं धाम रजो यानिः सनातनः । 
भरङृतिर्विकारः भरखयः प्रधानं प्रभवाप्ययौ ॥ २३ ॥ 
अयुद्विकमनूनं वाप्यकम्पमचं धुवम्‌ । 
खद्सश्येव तत्‌ सर्वमव्यक्तं त्रिगुणं स्यतम्‌ । 
्ेयानि नामयेयानि नरैरण्यातमचिन्तकैः ॥ २४॥ 
प्रकृतिको तम, व्य्छः शिव, धामः रज, योनि! 
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चतुरं शोऽध्यायः 


६१८३ 


नज 





सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलयः प्रधानः प्रमवः अप्ययः 
अनुद्रिकः अनूनः, अकृम्प; अचल, धुत्र, इत्‌, अघत्‌) 
अब्यक्त ओर धिगुणार्मक कहते ट । अध्य्ार्मतस्व ङा चिन्तन 
क्रमेवाठे रोर्गोको इन नार्मोका शन प्राप्त करना 
प्वादिये ॥ २३-२४॥ 
अभ्यक्तनामानि गुणांश्च तस्वतो 
यो वेद्‌ सबौणि गतीश्च केवलाः । 








विसुकदे्ः प्रविभागतस्ववित्‌ 
स सूच्यते सर्वगुण्निंरामयः ॥ २५॥ 
जो मनुष्य प्रकृतिके इन नामो, स्वादि गुणे। ओर 
सम्पूर्णं विशद गतिरयोको टीकःटीक जानता दे, बह गुण- 
विमागके तत्तका ञाता ट । उसके ऊपर सांसारिक दुःखाका 
परमाव नदीं पड़ता । बद देह-स्यागके पश्चात्‌ सम्पूणं गु्णोके 
यन्बनपे चुटकारा पा जाता हे ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके परवंणि भलुगीतापदणि गुरशिष्यसंबादे उनव्वत्वारिंशोऽप्यायः ॥ ३९ ॥ 
इष प्रकार भीमदामारत आश्वमेषिकपर्वके अन्तगेत ग्ुमीतापमे गुरुशिष्य-संवादविषयक रनाय मध्याय पूग हुमा ॥ १९ ॥ 





चलारिदोऽष्यायः 
महत्त्वे नाम ओर परमारमतत्वको जानने री महिमा 


ब्रह्मोवाच 
अर्पतातपूर्यमुत्पल्ो महानात्मा महामतिः । 
आदिर्गणानां सर्वेषां भ्रथमः सगं उच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजी वोले-महिंगण | पहले अव्यक्त प्रङृतिते 
महान्‌ आत्मलरूप महाशुद्धिवतत्व उस्पनन दभा । यदी सब 
गुणों आदितत्व ओर प्रथम सं कहा जाता ह॥ १२॥ 
महानात्मा मतिर्विष्ण॒िष्णुः दाम्भुश्च वीयंवान्‌ । 
बुद्धिः ्रशोपव्धिश्च तथा ख्यातिंतिः स्तिः ॥२ ॥ 
पयौयवाचक्ेः शब्दैर्महानात्मा विभाग्यते । 
तं ज्ञानन्‌ ब्राह्मणो विद्धान्‌ मोहं नाधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
महान्‌ आत्मा, मतिः विष्णु? जिष्णु, शभ्भुः वीर्यवान्‌? 
बुद्धि, परश, उपरभ्धि? ख्याति, धृतिः स्मरति--इन 
दर्यायवाची नामि मदान्‌ आस्माकी पचान होती दै । उसके 
तस्वश्नो जाननेब्राला विद्वान्‌ नाक्षण कभी मोध्म नशा 
पडता ॥ २-३ ॥ 
सर्वतःपाणिपाद्श्च सर्वतो ऽक्षिदिरोमुखः। 
सर्वतःुतिमोँहञोके सयं व्याप्य स तिष्टति ॥ ४ ॥ 
परमात्मा खय ओर दाय.पैरवाला, सब ओर नेर, तिर 
जजौर मुखवाद्य तथा सब आर कानबाला द; क्योकि वद्‌ 
दसा सधको व्याप्त करके सत ३॥ ४॥ 
महाप्रभावः पुरपः सर्ध॑स्य हदि निशितः । 
अणिमा किमा प्राततिरीशानो ज्योतिरब्ययः ॥ ५ ॥ 
त्र विराजमान परम पुषष परमात्माका 
क ह । अभिमा, छ्धिमा ओर प्राति आदि 
विदि उलीके खरूप ६। बद बका शाठन करनेयास्, 
वयोतिर्मय ओर अविनाशी दे ॥ ५॥ ६ 
युदधिविदो लोकाः सद्धायनिरताश्च ये । 
९ निनो नित्यथोगाश्न सत्यंधा जितेद्दरियाः॥ ६ ॥ 


क्षानवन्तश्च ये केचिषलुष्या जितमन्यवः । 
्रसन्नमनसो धीरा निमंमा निरताः ॥ ७ ॥ 
विमुक्ताः स्थं प्वैते म्त्वसुपयान्त्युव ॥ 
आत्मनो महतो वेश यः पुण्यां गतिशुत्तमाम्‌ ॥ ८ ५ 
संखा ज कोद मी मनुष्य बुद्धिमान्‌, षद्धाव- 
परायण; ध्यानी, निस्य योगी; सत्यपरतिश जितेन्द्रियः 
शानवान्‌ः लोमदीन, करोधद्नो जीतने, प्रसननवि्तः धीर 
तयां ममदा ओर अषकारमे रदित टै, बे खव क्त शेर 
परमात्माश्नो भातत हेते १। जो शर्वे परमारमाश्र महिमा 
जानता टै, उचे पुण्यदायक उतम गति मिखती दे ॥ ६८ ॥ 
अहंकारात्‌ भ्रदूलानि महाभूतानि पञ्च वे । 
पृथिवी वागुराकादामापो उथोतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ ५ ॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जद, ओर्‌ प चर्वो तेज-ये 
पचा महाभूत अरंकास्से उत्वन देते ६॥ ९॥ 
तेषु भूतानि युज्यन्ते मदाभूतेषु पथ्चञ । 
ते शब्दस्पशंखूपेषु रखगन्धक्रियासु च ॥ १०॥ 
उन पाचों मदाभू्ो तथा उनके कां शब्द, स्पदं? 
सूप, रख, गन्ध आदिवे सम्पूरणं प्राणी युक ६ ॥ १०॥ 
मदामूतविनाशान्ते भरख्ये भ्त्युपस्थते । 
सर्वप्राणभृतां धीरा मह दुत्पद्यत भयम्‌ ॥ ११ ॥ 
स॒ धीरः खर्ब॑खोकेयु न मोहमधिगच्छति । 
धथालो मदर्थियो ! जब पञ्चमहाभूतोके विनाशे समय 
प्रल्यक्मल उपस्थित होवा दै, उख समय खमद्व प्राणि्योको 
महान्‌ मयका सामना करना पड़ता दे । रि सम्पूणं लोगे 
जो आस्भशानी धीर पुरुप द, ष्ट उस समय मी मोहित 
नदौ हेता ॥ ११३ ॥ 
विष्णुरेवादिसंषु खयम्भू्भयति श्भुः ॥ १२॥ 
पथं हियोवेद्‌ गुदादाथं प्रभु 
परं पुरणं पुरुषं विश्यरूपम्‌ । 
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हिरण्मयं वुद्धिभतां परां गति 
ख बुद्धिमान्‌ युद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
आदिषर्गमे सर्वसमयं खयम्भू विष्णु दही स्ववं अपनी 


इच्छात प्रकट होते ह । जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुदं ¦ . 
यितः, विश्वरूपः, पुराणपुरुषः हिरण्मय देव ओर शानि { 

परम गतिरूप परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान्‌ बुदिङन ` 
सीमाके पार पर्हुच जाता दै ॥ १२-१३॥ । 


इति भोमहाभारते आश्वमेधिक पवंणि अनुगीवापव॑णि गुरशिष्यस्ंवादे चस्वारिंशोऽप्यायः ॥ ७० ॥ 


५ । 
इस प्रकार भीमहामारत आदवमेधिकपरवके अन्तर्गत शनुगीतापमे गुरहिप्यसंवाद विषयक "चचारीसब्‌{ अध्याय पूरा हभ ॥ ६० ॥ 


(म न >) ~ 4, - , - , "गकं 4 


एकचलतारिरोऽध्यायः 


| 


अहारकी उत्पत्ति ओर उसके स्वरूपका वणेन 


ब्रह्मोवाच 

य॒ उत्पन्नो महान्‌ पूर्वमहंकारः सख उच्यते । 
अहमित्येव सम्भूतो दवितीयः सगे उच्यते ॥ १ ॥ 

ब्रह्माज्ीने कष्ा--मदर्षियो ! जो पशठे महत्तत्व उत्पन्न 
, हआ या बही अकार का जाता हे । जव वह अरूपे 
्रादुभूत होता ३, तव बह दूषरा सगं कइलाता हे ॥ १ ॥ 
अहंकारश्च भूनादिर्येकारिक इति स्तः । 
तेजसश्चेतना धातुः भ्रजाखगं; प्रजापतिः ॥ २॥ 

यह अहंकार भूतादि विकार्यो कारण दै, इयि 
वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका खर्प है ›, इलि 
ते जख ह । इका आधार चेतन आत्मा ह । सारी प्रजाकी 
सृष्टि सीते होती है, इशल्मि इसको प्रजापति कहते ६॥२॥ 
देवानां प्रभवो देवा मनसश्च त्रिरोकच्चत्‌ । 
अहमित्यव तन्सवमभिमन्ता स॒ उच्यते ॥ ३ ॥ 

यह भोश्रादि इन्द्रियरूप देवोका ओर मनफा उत्पत्ति 
स्थान एवं खयं भी देवस्वरूप है, इषख्वि इसे त्रिलोकीका 
कर्तां माना गया हे । यह सम्भूणं जगत्‌ अहं कारस्वरूप दै, 


इष्य य अभिमन्ता कश जाता दे ॥ ३ ॥ 
अभ्यात्मक्ञानदप्तानां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
खाध्यायक्रतुसिद्धानामेष खोकः सनातनः ॥ ४ ॥ 


जो अध्यात्मज्ञानमे तृष आत्माका चिन्तन करनेबडे ॑ 
ललीर स्वाण्यायरूपी यजन सिद्ध ई उन मनिजनेोको यह 


सनातन रोक प्रास होता है ॥ ४ ॥ 


अहंकारेणाहरतो गुणानिमान्‌ 
भूतादिरेवं खजते स भूतछत्‌। 
दैकारिकः सर्वमिदं विचेष्टते | 
खतेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ ५॥ ` 
खमस्त भूतोका आदि ओर सको उत्यन्न करनेवा् 
वद॒ अदकमरका आषारभूत जीवात्मा अहंकारके द्राए | 
सम्पूणं गुणो षी रचना करता द ओर उनका उपमोग करव 


३। यह्‌ जो कुछ मी चेटाशीक जगत्‌ हे, वह पिम 


कारणरूप अंकारा ही खरूप ट । वद अहंकार ही अपने 
तेजते सारे जगत्‌को रजोमय ( मोगोका इच्छुक ) बना 


३॥ ५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके प्व॑ंणि भनुगीतापर्वणि गुरद्िष्यसंवादे एकचस्वारिंओऽध्यायः ॥ ७१ ॥ । 
इत प्रकार भीमदामारत आादवमेजिकपरवके भन्त्ग॑त नुमीदापरवमे गुरिप्य-संगाद विषयक इकतारीसरयो भष्याम पूरा हमा ॥ ४९॥ । 





्विचिलारिरोऽ्यायः | 
अहंकारसे पश्च महाभूर्ता ओर इन्द्र्योकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवतका + 


वणन तथा निबत्तिम 


ब्रह्मोवाच 
अष्ंकारात्‌ प्रसूतानि मदाभूतानि पञ्च वै। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १ ॥ 
 ब्रह्माजीने कष्टा-मदर्षिगण | अकारे प्रथ्यी 
वायु, आकाश, जठ ओर रपाचवां तेज-ये पञ्च महाभूत 
उत्पन्न हुए ६ ॥ २ ॥ 


ठेषु अूतसनि शरह्छभ्ति मदाभूतेषु पञ्चघ । 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0 6681001 


1 उपदेश्च \ व 
दम्दस्पनरूपेषु रसखगन्धक्रिया्चु च ॥ ~ ` 
इन्हीं पञ्च महाभूर्तोमिं अर्थात्‌ इनके शब्द? सप स्व ड 

रस॒ ओर गन्ध नामक विषरयोमिं समख 
मोदित रहते ई ॥ २॥ | 
म्ाभूतविनारान्ते प्रख्ये भरत्युपस्थिते । ॥; 
सर्वप्राणूतां धीरा मद्यते भयम्‌ ॥ १ ~ 
ववं थाय महर्पियो | मदाभूतोका नाद हेते चप्‌, 

| ¢ 


५ 








प्रयक्ा अवसर आता ई, उस समय समस प्राणिवोको 
मान्‌ मय प्राप्त होता २ ॥ ३ ॥ 
यद्‌ यस्माज्ञायते भूतं तन्न तत्‌ प्रविलीयते । 
| खीय्ते भरतिधोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
| जो भूत निकषे उत्न्न होता 2, उशका उसी खय 
| हो जाता ६ै। ये भूत अनुखोमक्रमते एके बाद एक प्रद 
५ शेते ६ ओर विल्योमन्मे इनका अपने-अपने कारणम 
ल्य हेता ॥ ४॥ 
ततः लीने सर्व॑स्िन्‌ भूते स्थायरज्गमे । 
स्सखृतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन॥ ५ ॥ 
इश प्रकार सम्पूणं चराचर मूतोका ठ्य हो जनेपर मी 
सरणश्क्तिसे सम्पन्न धीर-हृदय योगी पुख्प कभी 
॥ ` न्दी खीन हेते ॥ ५॥ 


ड शब्दः स्पशंस्तथा रूपं रसो गन्धच्य पञ्चमः। 
ति क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मोदसंश्िताः॥ ६ ॥ 
शब्दः स्पशं, रूपः रस ओर पाँचवाँ गन्ध तथा इनको 
गहण करनेकी क्रियार््- ये कारणरूपसे ( अर्थात्‌ सुषम 
मनःछखरूप होनेके कारण ) नित्य ४; अतः इनका मी प्रलय 
कारम ख्य न होता । जो ( स्थूढ पदार्थं ) अनिष्व दै 
उनको मोदके नामे पुकारा जाता २॥ ६॥ 
रोभग्रजनसम्भूवा निविंरोषा ह्यकिचनाः । 
मांसशोणितसंथाता अन्योन्यस्योपजी विनः॥ ७ ॥ 
यष्टिरात्मान शत्येते दीनाः छपणजीषिनः। 
लोम, लो पूर्वक किये जनेयाढे कम ओर उन कमो 
उन्न समस्त फल समानभावशे वास्तवमे कुछ भ नी 
है । शरीरके बह्म अन्न रक्मांसङ़े पषात आदि एक दूरके 
बदरे रखनेवाके १ । इसील्ि ये दीन ओर कृपण 
मनि गवे १६॥ ७३ ॥ 
। भ्राणापानाबुदानश्च समानो भ्यान एव॒ च ॥ ८ ॥ 
,॥ | अन्तरात्मनि चाप्ये ते नियताः पञ्च वायवः । 
| याङ्नोवुदिभिः साद्धंमिदम्टत्मकं जगत्‌ ॥ ९. ॥ 
प्राण; अपान, उदानं, समान ओर व्यान-ये पाँच 
वायु नियतरूपते शरीरके मीतर निवास करते है; अतः ये 
क ॥ । मनः बाणी ओर बुद्धिके धाय गिननेषे इनकी 


ॐ 3» अ 2 2 ॐ = 


" 1 आढ होती १। ये आढ इष जगतुके उपादान 
॥ ` ८ ४५ १६॥ ८.९ ॥ 
~^ 7णोभ्रच्चुषि रसना वाक्‌ च संयताः । 
धपा ५ ६२। ५4 1181 ~ 
षी र च मनो यस्य बुचिश्धाम्यभिवारिणी॥ १० ॥ 
। परस्याग्नयो छेते न ददन्ते मनः खदा । 
५: ५६।५४ ब्रह्म शुभं याति तस्माद्‌ भूयो न विच्ते॥ ११ ॥ 
, ॥ व १९१ "सकी स्वचा, नातिका, कान, ओखः, रखना ओर 
अ " ४५ ~ भ० 8० ५५ ३---७" २१ 
 ॥ 
ई [2 
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अनुगीतापवं | द्विचत्वारिदो ऽध्यायः ६१८५ 
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वाक्‌-ये इन्धिर्या चते ह, मन शुद्ध द ओर बुद्धि एक 
निश्चयपर दिर ररनेवाली हो तया निदङ्गे भनक्नो उधर्युक्त 
इन्दरियादिरूप आढ अधिया कतम न करती ष, वद्‌ पुङष 
उस कल्याणमय बक प्राप्त टोता २, जिसमे बदुकर 
दूखर। कोई नद ॥ १०-१२१॥ 
एकाव्‌श् च यान्याहुरिन्दियाणि चिदोधचः । 
अहंकारात्‌ प्रसूतानि तानि वश््याम्यदं दविजाः॥ १२॥ 
द्विजवरो ! अदृकरारते उत्पन्न दई जो मनदित ५२१ 
इन्द्र्यो यतलायी जाती ट, उनका अव विरोषस्पते वर्णन 
करूणा, सुनो ॥ १२॥ 
भोर त्वक्‌चश्चुपी जिद नाकि क चैव पश्चमी । 
पादौ पायुरुपस्थश्च दस्तौ वाग दशमी भवेष्‌॥ १३॥ 
इ्द्ियम्राम शत्येष मन पकदयं भयेत्‌ । 
पतं भ्रामं जयेत्‌ पूं ततो ब्रह्म श्रक्ादाते ॥ १४॥ 
कान, खना, ओलः रशनाः पचध नाधिका तया 
दाथः पैर, गुदा» उपख ओर बाक्‌-- यद दख ॒दन्धिरयोषा 
समूह्‌ ४ । मन ग्यारह टै । मनुष्यो पद इस सभरदाययर्‌ 
विजय प्राप्त करना चादिये । ततवथात्‌ उये बह्मकम 
साक्षात्कार होता १॥ १३-१४॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाष्ुः पश्च कर्मेन्द्ियाणिच। 
ओधादीन्यपि पश्चादुवु ्ियु्तानि त्वतः ॥ १५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि कमंयु्तानि यानि तु । 
उभयत्र मनो श्रेयं युदधिस्तु द्रद्शी भवेत्‌ ॥ १६॥ 
इन इन्दियप्रं पोच शनेन्दिय ६ ओर पाच कर्मेद्धिव। 
वस्तुतः कान आदि पाच इन्दर्योक्नो शनिन्धिय कषत ‡ भौर 
उनघे भिन्नं शेष ओ पाच इन्धि्या ४ ये बमेन्धरिय कदव्मती 
ह । मनका सम्बन्ध शनेन्दरिय ओर करमेन्द्रिय-दोनेवि १ 
ओर बुद्धि पारव ३ ॥ १५-१६ ॥ 
इत्यु कानीन्द्रियाण्यान्येकाद्श यथाक्रमम्‌ । 
मन्यन्ते छतमित्येवं विष्ित्या तानि पण्डिताः॥ १७॥ 
इध प्रकार कमश्चः ग्याष्द्‌ इन्र वर्णन ढिया गय।। 
इनके तस्वको अच्छी तरट्‌ जाननेवाके विद्धान्‌ अपनेको कतां 
मानते ई ॥ १७॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सवं विधिधमिन्द्ियम्‌ । 
आकां प्रथमं भूतं भोत्रमध्यात्मसुच्यते ॥ १८॥ 
अधिभूतं वथा श्यो दिदास्तत्राधिरदैवतम्‌ । 
अग समद् शानेन्द्र्वोके भूत, अभिभूत आदि पिपिष 
्रिपर्योका वर्णन किया जाता दै । आच पटा भूव ३। 
कान उल्का अघ्यात्म ( इ्दरिन ), शब्द उसका अभिभूत 
(विय ) भीर दिशा क अभिरैनत ( अपिष्ात्‌ 
देषा ) ४॥ १८२ ॥ 
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भीमहाभारते 








हिरण्मयं वुचिभतां परां गति 
स बुद्धिमान युद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
आदिसर्गे सर्व॑घमथं खयम्भू विष्णु ही खयं अपनी 


[ आाभ्वमेधिकपरवणि 
इच्छाते प्रकट होते ह । जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गरे ^. 
द्यित? विश्वरूपः पुराणपुखपः दिरण्मय देव ओर शनिं । 


परम गतिरूप परम प्रसुको जानता है, वह बुद्धिमान्‌ बुद्ध ` 


सीमाके पार पर्हुच जाता द ॥ १२-१३॥ | 


इति श्रीमहाभारते आगश्वमेधिके पवंणि अनुगीतापर्वणि शुरुशिष्यक्षवादे चरवारिंशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इत प्रकार भीमदयामारत आदवमेधिरू पके मन्तगेत्‌ अनुगीतम्‌ गुरशिप्यसंबाद विषयक ष्वारीसर्य; अध्याय पुरा हग ॥ ४० ॥ 
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एकचल्वारिरोऽध्यायः 
अहकषारकी उत्पत्ति ओर उसके स्वरूपा वर्णन 


बह्मोवाच 
य॒ उत्पन्नो मष्टान्‌ पूवंमहंकारः स उख्यते । 
अहमित्येव सम्भूतो हितीयः सगं उच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कदा-महर्ियो | जो पडठे महत्त्व उत्पन्न 
. हआ था, वही अकार कश जाता ह । जव वह अदेरूप्मे 
प्रादुर्भूत शेता ई, तब बह दूषरा खगं कटलाता ३ ॥ १ ॥ 
अहंकारश्च भूनादिरवकारिक इति स्द्रतः। 
तेजसश्चेतना धातुः भ्रजासर्गः प्रज्ञापतिः ॥ २ ॥ 
यह अहंकार भूतादि विकारो कारण टै, इशस्ियि 
वैकारिक माना गया टै । यह रजोगुणका खरूप ह , इलि 
तेजस ह । इखकरा आधार चेतन आत्मा हे । सारी प्रजाकी 
स्ट सीसे होती दै, इश्व इसको प्रजापति कदते द॥२॥ 
देवानां भ्रभव्रो देवा मनसश्च चिरोकञ्त्‌ । 
अदभिव्येव तन्सर्वमभिमन्ता स॒ उच्यते ॥ ३ ॥ 
यह भोश्रादि इन्द्रियरूप देवोका ओर मनफा उत्पत्ति 
स्थान एवं खयं भी देवसखरूप हे, इषख्यि इसे च्रिन्ोकीका 
कर्तां माना गया हे । यह सम्पूणं जगत्‌ अहंकारल्वरूप दै, 


इण्यि यह अभिमन्ता कडा जाताटै ॥ २ ॥ 
सण्यात्मन्नानतृप्तानां सुनीनां भाषितात्मनाम्‌। 
खाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः ॥ ४॥ 
जो अध्यात्मज्ञाने तृत, आरमाका चिन्तन करनेवड ` 
ओर स्वाभ्यायरूपी यकम सिद्ध ईद, उन यनिजरनोको य ` 
सनातन रोक प्राप्त शेता हे ॥ ४ ॥ | 
अहंकारेणाष्टरतो गुणानिमान्‌ 
भूतादिरेवं खजते स भूतछृत्‌। 
वैकारिकः सर्वमिदं विचेष्टते 
खतेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ ५ ॥ 
समस्त भूर्तोका आदि ओर सबको उत्पन्न करनेवाघ्म , 
वह अदंकमरका आधारभूत जीवात्मा अषहंकारके द्वार , 
सम्पूरणं गुणोश्ची रचना करता है ओर उनका उपमोग कत 
है। यट जो कुछ मौ चेष्टशीक जगत्‌ है बह विका 
कारणरूप अ्ंकारका ही सरूप है । बह अष्टकार ही जपने । 
तेजक्षे सारे जगतो रजोमय ( मोगोका च्छुक ) बनात्र॒। 
६॥ ९॥ | 


= 
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इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पव॑णि अनुगीतापवंणि गुदरिप्यसं वादे एुफच्वारिंभोऽप्यायः ॥ ४१ ॥ 
इ भकार भरीमहामारत ारवरमेवकपेके भन्तगैव अनुगोवापर्वमे गुखंरिप्य-संबादमिषयक इकतारीसरक अष्याम पूरा हुमा ॥ ४६॥ 





| दविचलारिदोऽष्यायः 
अदंकारसे पश्च महाभूतं ओर्‌ इन्द्र्यो सुटि, अभ्यारम, अधिभूत ओर अधिदेवतका 
बणंन तथा निदृत्तिमागका उपदेश्च 


बद्योवाच 
अहंकारात्‌ धरसतानि मदाभूतानि पञ्च ै। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कद्ा-मदर्षिगण | अष्टकारते पृथ्वी, 
वायु, आकाशः, जल ओर रपोचर्वां तेज- ये पञ्च मभूत 
उत्न हए ६॥ २॥ 


तेषु अत्मनि शुद्न्ति मदाभूतेयु पञ्च । 
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दाब्दस्परोनरूपेयु रसगन्धक्रियासु च ॥ २ ॥ 
इन्हीं पञ्च महाभूतोम अर्थात्‌ इनके शब्द, सयं, रूप 

रस ओर गन्ध नामक विपर्योमिं समन्त 

मोदित रहते ई ॥ २॥ 

महाभूतविनादान्ते भ्रख्ये भरत्युपस्थिते । 

सरवप्राणशरतां धीरा महदभ्युद्यते भयम्‌ ॥ ३ ५ 
वर्य शाब मदरषियो | म्ामूरतोकमा नाद्च हते समय्‌.ज 


न 1 1 ह 7 


॥ ~ 4 
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परस्या अवसर आता है, उस शमय समस्त प्राणिर्योको 
महान्‌ भव प्राप्त होता ॥ ३ ॥ 
यद्‌ यस्माजायते भूतं तत्र तत्‌ प्रविलीयते । 
खीयन्ते भ्रतिल्मानि जायन्ते चोचरोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो भूत निशे उन्न होता 2, उसका उसीम खय 
टो जाता टै । ये भूत अनुखोमक्रमसे एके चाद एक प्रकट 
रेते ६ भौर विलोमे इनका अपने-अपने कारणम 
ख्य होता १॥ ४॥ 
ततः धद्ीने सर्व॑सिन्‌ भूते स्थावरजक्गमे । 
स्मरतिमन्तस्तदा धीरा न दीयन्ते कदाचन॥ ५ ॥ 
इख प्रकार समरणं चराचर भूरतोका व्य टो जनेपर मी 
सरणश्चक्तिते सम्पन्न धीर-हृद्य योगी पुख्प कमी 
नदीं लीन शेते ॥ ५॥ 
शब्दः स्पशंस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मोदसंलचिताः॥ ६ ॥ 
शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर पाचर्वो गन्ध तथा इनको 
ग्रहण करनेकी क्रियार्प्-- ये कारणरूपसे ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनःछखरूप दोनेके कारण ) निस्य ४; अतः इनका मी प्रज्य 
कालम छ्य नी होता । जो ८ स्थूल पदार्थं ) अनित्य 
उनको मोदके नामघे पुकारा जाता ३॥ ६॥ 
खोभप्रजनसम्भूता निविदोषा हाकिचनाः । 
मांसशोणितसंपाता अन्योन्यस्योपज्ीविनः॥ ७ ॥ 
बिरात्मान इत्येते नाः शपणजीधिनः। 
ल्मेमः, डो मपूर्वक़ भिये जानेषाढे कर्मं ओर उन कमे 
उन्न समस्त फक समानभावश वास्तवे कु मी नीं 
ह। शरीरके ब्य अङ्ग रकत-मांसे संघात आदि एक दुखरेके 
दारे रखनेवाके ४ । शीलये बे दीन ओर कृपण 
मनि गमे ६॥ ७३॥ 
भ्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान एव च ॥ ८ ॥ 
अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पञ्च वायवः । 
याङ्नोवुद्धिभिः साद्ध॑मिदमष्यत्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राणः, अपान, उदानः समान भर व्यान-ये पोच 
घायु नियतरूपसे शरीरके मीतर निवास करते ई; अतः ये 
दकम ६। मनः बाणी ओर ुद्धिके धाय गिननेषे इनकी 
ठंख्या आठ शती ै। ये आठ इश्च जगत्‌के उपादान 
कारण ई ॥ ८-९ ॥ त 
त्वग््राणभो्रच्षुषि रसना वाक च ख्यताः । 
विद्यं च मनो यस्य बुचिश्चाप्यभिचारिणी॥ १०॥ 
अषौ यस्याग्नयो छेते न ददन्ते मनः खदा । 
ख तद्‌ प्रम मं यावि तस्माद्‌ भूयो न वि्ते॥ ११ ॥ 
निकी त्वचा, नाविका, कान, ओखः, रखना ओर 
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वाक्‌-ये इन्धिर्यो वशम ह, मन दद्ध दा भौर बुदि प्क 
निश्रयपर स्थर रटनेवाली हो तया निदे मनो उपर्य 
इन्दरियादिरूप आठ अत्ि्वो ततम न रती श, न पुदष 
उ कल्याणमय ब्रश प्रात शेता २, जिः बदुकर 
दसरा कोई नी १॥ १०-१२१॥ 
एकादशा च यान्याहूरिन्दियाणि चिदेषतः । 
अह कारात्‌ प्रखतानि तानि वश््याभ्यद द्विजाः॥ १२॥ 
दविजवरो | अष्कारसे उस्पन्न हदं ज मनसदित ग्रह 
इन्द्र्यो पतखायी जाती ई, उनका अवे चिद्ेषरूपद्च वर्णन 
करूगा, सुनो ॥ १२॥ 
भत्रं स्वक्चश्चुषी जिदा नालि चैव पञ्चमो । 
पादी पायुखपस्थश्च हस्तौ वाग द्‌ शमी भवत्‌॥ १३॥ 
इन्द्रियग्राम इत्येष मन पकादश्ं भयेत्‌ । 
एतं ग्रामं जयेत्‌ पूं ततो ब्रह्म भकादाते ॥ १४॥ 
कान, सना? ओतः, रना, पाँचधीं नाधिका तथा 
हाथ, पर, गुदा, उपस ओर याक्‌- यद दव इन्धिर्योख 
समूह्‌ । मन ग्यारद्नो ट । मनुप्यको पदे इस समरदायपर 
विजय प्रात करना चादिये । त्पथात्‌ उदये सका 
साक्षात्कार होता १॥ १३-१४॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । 
ओधादीन्यपि पादु दियुकतानि तच्यतः ॥ १५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि कमंयु्तानि यामि तु । 
उभयत्र मनो धेयं बुद्धिस्तु ददश भवत्‌ ॥ १६॥ 
इन इन्धितं पच शनेन्धरिय १ ओर पाँच कर्मेन्द्रिय 
वस्तुतः कान आदि पाच इन्वि्योशो शनिन्धिय कते ४ ओर 
उनषे भिन्नं दप जो पोच इन्द्रियां मे कर्मन्दिय कट्वी 
ट । मनका सम्बन्ध शनेन्द्िय जर कर्मन््रिय--दोनेधि 
ओर बुद्धि वाद्वा १ ॥ १५-१६ ॥ 
इत्युकतानीन्दरियाण्यवान्येकाव्‌श यथ(क्रमम्‌ । 
मन्यन्ते छरमित्यवं विदित्वा तानि पण्डिताः॥ १७॥ 
दध प्रकार कमश्चः ग्याद्द्‌ इन्दियोक्ा वर्णन किया गय।। 
इनके तस्यो अच्छी तरट्‌ जाननेवाड विद्धान्‌ अपने कृतार्थं 
मानते ६॥ १७॥ 
अतः पर भ्रवश्यामि सवं विविधमिन्द्रियम्‌ । 
आकारां प्रथमं भूतं भोव्रमध्यात्ममुच्यते ॥ १८॥ 
मधिभूतं वथा शब्दो दिद्यस्तत्राधिरदैवतम्‌। 
अब समस शनेन्द्ि्योफे भूत, अधिभूत आदि धिधिष 
रिपर्योका वर्णन किया जाता दे । आक पडा भूत ३। 
कान उल्का अव्यात्म ( इन्धि ) शब्द उसा अधिभूत 
(विषय ) पौर दिधा्द्‌ उवी अधिदेव ( अभिषव 
देवता ) १॥ १८१ ॥ 
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दवितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्युता ॥ १९॥ 
स्प्र्टव्यमधिभूतं च विद्युत्‌ तत्राधिदेवतम्‌ । 

वायु दूखरा भूत दै । त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्य उसका अधिभूत सुना गया दै ओर विद्युत्‌ उसका 
अधिदेवत ३ ॥ १९४ ॥ 
तृतीयं ज्योतिरित्यादुश्क्षुरध्यात्मसुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूतं ततो रूपं ख्य॑स्तत्राधिदैवतम्‌ । 

तीसरे भूतंका नाम दै तेज । नेत्र उसका अष्यास्मः रूप 
उसका अधिभूत ओर पूर्य उसका अधिदेवत कहा 
जाता टै ॥ २०९ ॥ 
चतु्थंमापो विष्षेयं जिह चाध्यात्मसुच्यते ॥ २१ ॥ 
अधिभूतं रसश्चाघ्र सोमस्तघ्राधिदैवतम्‌ । 

जलक्रो चौथा भूत समन्चना चाये । रसना उसका 
अभ्यास्म, रख उसका अधिभूत ओर चन्द्रमा उसका अधिदैवत 
कदा जाता दै ॥ २१९ ॥ 
पृथिवी पञ्चमं भूतं घ्राणश्चाध्यात्मसुज्यते ॥ २२॥ 
अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्ततराधिदेवतम्‌ । 

एरथ्वी पाचर्वो भूत दै । नाषिका उसका अष्यात्मः 
गन्ध उसका अधिभूत ओर वायु उख्का अधिदैवत कहा 
जाता है ॥ २२९ ॥ 
पु पञ्चस भूतेषु निषु यश्च विधिः स्मतः॥ २२॥ 

इन पोच भूतोतरं अभ्यास्म, अधिभूत ओर अधिदैवरूप 
तीन भेद माने गये ह ॥ २३॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सवं विविधमिन्दियम्‌ । 
पाव्ावध्यात्ममित्याबोह्यणास्तस्वद्िनः ॥ २४॥ 
अधिभूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

अष करमन्द्र्योसि सम्बन्ध रखनेवाले विवि ॒विपर्योका 
निरूपण क्रिया जाता है । तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनो वैको 
अष्यार्म कहते ह ओर गन्तम्य स्थानको उनके अधिभूत 
तथा बिष्णुको उनके अधिदैवत बताते र ॥ २४३. ॥ 
अबाग्गतिरपानश्च पायुरध्यात्ममु ख्यते ॥ २५ ॥ 
अधिभूतं विसर्गश्च मित्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 

निम्न गतिवाला अपान एवं गुदा अध्यात्म कहा गया है 
ओर मल्त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र॒ उसके 
अधिदेवता ई ॥ २५३ ॥ 
प्रजनः सर्वभूतानासुपस्थो ऽध्यात्मसुख्यते ॥ २६॥ 
अधिभूतं तथा शक्रं देवतं च प्रजापतिः । 

सम्पूणं प्राणिर्योको उखन करनेवा् उपस अभ्यात्म 
है ओर वीरथं उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता के गये दई ॥ २६६ ॥ 


ह स्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्मविदुषो अनाः ॥ २७ ॥ 
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अधिभूतं च कमौणि शक्रस्तज्राधिदैवतम्‌ । 
अध्यात्मतस्वको जाननेवठे पुरुष दोना शार्थोको 
अध्यात्म यतलाते ४। कमं उनके अधिभूत ओर इन्द्र 
उनके अधिदेवता है ॥ २७१ ॥ 
वैश्वदेवी ततः पवौ वागध्यात्ममिहोच्यते ॥ २८ 
वक्तव्यमधिभूतं च यद्विस्तजनाधिदेवतम्‌ । 
विश्वकी देवी पहली वाणी यष्ट अध्यात्म की गयी 
ह । वक्तव्य उघका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदैव 
ह ॥ २८१ ॥ 
अध्यात्मं मन इत्याहुः पञ्चभूतात्मचारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अधिभूतं च संकटपश्चन्द्रमाश्चाधिदेवतम्‌ । 
पञ्चभूता षचाल्न करनेवात्म मन॒ अष्यात्म कं 
गया है । संकल्प उसका अधिभूत ै ओर चन्द्रमा उसके 
अधिष्ठाता देवता माने गये हँ ॥ २९३॥ 
अहंकारस्तथाध्यात्मं खवंसरंसारकारकम्‌ ॥ ३०॥ 
अभिमानोऽधिभूतं च रुद्रस्तत्राधिदैवतम्‌ । 
सम्पूणं संखारको जन्भ देनेवाला अहंकार अध्यात्म र 
ओर अभिमान उका अधिभूत तथा खद्र॒ उसके अधिष्ठाता 
देवता ई ॥ ३०१ ॥ 
अध्यात्मं बुद्धिरित्याहुः पडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१॥ 
अधिभूतं तु मन्तभ्यं ब्रह्मा तच्राधिदेवतम्‌ । 
पोच इन्द्र्यो ओर छठे मनको जाननेवाढी बुद्धिको 
अध्यात्म कहते द । मन्तव्य उसका अधिभूत ओर नघा 
उखके अधिदेवता ६ ॥ ३१३ ॥ 
त्रीणि स्थानानि भूतानां चतुथं नोपपथते ॥ ३२ ॥ 
स्थलमापस्तथा ऽ.ऽकाशं जन्म चापि चतुर्विधम्‌। 
अण्डजोद्धिजसंस्वेदजरायुजमथापि च ॥ २२॥ 
चतुधा जन्म इत्येतद्‌ भूतभ्रामस्य क्ष्यते । 
प्राणियौके रहनेके तीन दी स्थान ६-- जलः 
आकाश्च । चौया स्यान खम्मव नहीं टै। देदषारिवो 
जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज) उद्धिजः, स्वेदन 
ओर जरायुज । समस्त भूत-लमुदायका यह चार प्रकारक 
ही जन्म देखा जाता हे ॥ ३२-३३१ ॥ 
अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथेव च ॥ ३४॥ 
अण्डजानि विजानीयात्‌ खर्वश्विव सरीखपाद््‌ । 
इनके अतिरिक्त ओ दूरे आकाथचारी प्राणी ट॑ठबा 
जो पेते चब्नेवाढे सप आदि ट, उन सबको मी अण्डज 
जानना चादिये ॥ ३४२ ॥ 
स्वेदजाः रमयः भोक्ता जन्तवश्च यथाक्रमम्‌॥ ३५ ॥ 
जन्म दवितीयमिव्येव्रघन्यतरमुख्यते । 
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पठीनेसे उत्पन्न होनेवाङे जू. आदि कीट ओर जन्तु 
स्वेदज कटे जाते ६ । यह क्रमशः दुखरा जन्म पदलेकी अपेशा 
निम्न स्ररका कश जाता ३ ॥ ३५१ ॥ 
भित्वा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कारपर्ययात्‌॥ ३६॥ 
उद्भिज्रानि च तान्याहुभरूतानि द्विजसत्तमाः । 

द्विजवरो | जो पृथ्वीका फोडकर समयपर उत्पन्न होते 
ई, उन प्राणिर्योको उद्धिज कहते ६ ॥ ३६९ ॥ 
द्विषादबहुपादानि ति्॑रगतिमतीनि च ॥ ३७॥ 
जरायुजानि भूतानि बिषतान्यपि सत्तमाः 

भे क्षणो | दो पैरवाठे, बहुत वैरबाके एवं टेदे-मेदे 
चलनेवाढे तथा विकृत रूपवाठे प्राणी जरायुज ६ ॥३७१॥ 
द्विविधा खल्यु विज्ञेया ब्रह्मयोनिः सनातनी ॥ ३८॥ 
तपः कमं च यत्पुण्यमित्येष विदुषां नयः । 

ब्राह्मणत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चादिये- 
तपस्या ओर पुण्य कर्म॑का अनुष्ठान; यदी विद्ा्नोका 
निश्चय टै ॥ ३८९ ॥ 
विविधं कर्म विशेयमिज्या दानं च तन्मे ॥ ३९ ॥ 
जातस्याध्ययनं पुण्यमिति ब्द्धादुशाखनम्‌ । 

क्म॑के अनेके भेद ई, उनमें पूजाः दान ओर यशे 
इवन कश्ना-ये प्रधान दै । शृ पुरर्पोका कयन है कि 


की इक्छा नहीं होती । जिनका अन्तःकरण शानवे सम्पन्न 
हेता है, उन विद्रार्नोको उसीमे सुखक्मा अनुमय होता १॥ 


सतः पर प्रवक्ष्यामि सष्मभावकरीं शिवाम्‌। 
निदृति सर्वभूतेषु खदुना दारणेन च ॥ ४४॥ 
महर्पियो | अब म मनकी सुषू्म मावनाको जाग्रत्‌ करनै- 
वाली कल्याणमयी निटृत्तिके विषयमे उपदेश देता ह जो 
कोमल ओौर कटोर मावते समख प्राणिर्यमिं रहती दे ॥४४॥ 


गुणागुणमनासङ्गमेकचयंमनन्तरम्‌ 
पतव्‌ ब्रह्ममयं दृच्माटुरेकपद सुखम्‌ ॥ ४५॥ 
जहौ गुण होते हुए भी न्दी बराबर ४, जो अभिमान 
ते रहित ओर एकान्तचयसि युक्त १ तथा जिसमे मेद-दटिका 
सर्व॑या अमाव है, वटी जद्ममय बर्ताव बत््रया गया दै 
वही खमस सुखोका एकमात्र आषार ६ ॥ ४५॥ 
विद्वान्‌ कूम इवाङ्गानि कामान्‌ संहत्य सर्वशः । 
विरजाः सर्वतो सुती यो नरः स सुखी सद्‌! ॥ ४६॥ 
जेते कदयुभा अपने अञ्गोको सय ओर समेट लेता द, 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूणं कामनार्भोको 
सब ओर कुचित करके रजोगुणसे रदित दो जाता दै, बद 
सब प्रकारके बन्धनेसि युक्त एवं सदाके ल्व सुखी दो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 


दविजा कुलम उत्पन्न दुष्‌ पुरुषके छि वेदोका अभ्यन कामानात्मनि संयम्य क्षीणदष्णः समाहितः। 


करना मी पुण्यका कार्यं दे ॥ ३९६ ॥ 

योवेत्ति विधिवद्‌ युक्तः स स्याद्‌ चिजपेभाः॥४०॥ 
नि सर्वपापेभ्य इति चेव ॒नियोधत । 

द्विजवरो | ज मनुष्य इख विपयको विधिपूर्वक जानता 
३, वह योगी होता है तथा उसे खव पागोषे दुटकारा 
मिल जाता ३ । इसे मलीभोति समन्चो ॥ ४०३ ॥ 
यथाबदध्यात्मविधिरेष घः कीतितो मया ॥ ४२॥ 
शषानमस्य धि धर्म॑शाः प्राप्तं छानवतामिष्ट । 

इस प्रकार मैने ठमलयेगेति अध्यात्मविषिका यथावत्‌ 
वर्णन किया । धर्मशजन | शनी पुर्पोको इस विषयका 
सम्बक्‌ शान दोता दै ॥ ४१६ ॥ 

इद्दियाणीन्ियाथौश्च महाभूतानि पञ्च च । 

स्वौण्येतानि संधाय मनसा सम्प्रधारयेत्‌ ॥४२॥ 

इन्यो, उनके विषयों ओर पञ्च मशभूर्तकषी एक्ताका 
विचार करे उपे मनम अच्छी तरह धारण कर स्ना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ इनि 
क्षीणे मनसि स्स्िन्‌ न जम्मस्ुलमिष्यत । 
क्वानसम्पन्रसच्यानां तत्‌ खुखं विदुपां मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

नके क्षीण दोनेके खाय दी सब यस्तुर्जका श्वय टो 
जनिपर मनुष्यको जन्म गुल ( लोशरिकं मुल-भोग आदि ) 
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सर्वभूतदुद्न्मित्रो ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥ ४७॥ 
जो कामनाओंको अपने भीतर श्ीन करके तृष्णा 
रदित, एकाग्रचित्त तथा सम्पूणं प्राणियोका सुद्‌ ओर भिघ् 
होता टै, वह प्राचिका पात्र हो जता द ॥ ४७॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विपयेधिणाम्‌। 
मुनेजनपदत्यागाद्ध्यात्मान्निः समिध्यते ॥ ४८॥ 
विधर्योकयी अभिदापा रखनेवाली समस्त इन्दरियेको 
रोककर जनसमुदायके स्यानका परित्याग करनेसे मुनिका 
अष्यात्मशनरूपी तेज अधिक प्रकाशित हेता ६ ॥ ४८ ॥ 
यथाध्निरिन्धनेरिदो मष्टाज्योतिः प्रकादाते । 
तथेन्द्रियनिरोधेन मदानात्मा प्रकादाते ॥ ४९॥ 
जैवे ईंषन डालनेषे आग धज्वषित होकर अस्यन्त 
उदीप दिखायी देती £, उसी प्रकार इन्दर्योका निरोष करमेषे 
परमात्माके प्रकाश्चका विदेय अनुमव दने ट्गता ३ ॥ ४९॥ 
यदा पदयति भूतानि प्रसन्नारमाऽऽत्मनो हदि । 
खयंज्योतिस्तदा ख्मात्‌ सक्षम प्रापरोस्यनुत्तमम्‌॥ ५०॥ 
जिल समय योगी प्रषन्नचित्त टोकर सम्पूणं प्राणिर्येको 
अपने अन्तःकरणर्मे स्यित्त देखने ख्गता 2, उत समय वद 
खयंज्योतिःखरूप तेकर युष्मे मी सूषम स्वात्म परमासमा- 
को प्राप्न होता ३॥ ५० ॥ 








अञ्जी रूपं पयः स्रोतो वायुः स्प्ानमेव च । 
मदी पङ्कधरं धोरमाकाशथवणं तथा ॥ ५९ ॥ 
रोगरोकसमाषिष्रं पञ्चसरोतःसमाचरतम्‌ । 
पञ्चभूतसमायुक्तं लवद्धारं द्विदैवतम्‌ ॥ ५२॥ 
रजश्लमथाददय त्रिगुणं च चिधातुकम्‌ । 
संसगाभिरतं मूढं शरीरमिति धारणा ॥ ५३ ॥ 
अग्नि भिपक्ना रूप , रुधिर भिसका प्रवाद रै, पवन 
जिसका स्पशं ३; प्रथ्वी जिषे एाड़-मां घ आदि कठोर रूपमे 
प्रकट ४ आशत जिसका कान 2 ज रोग ओर शओोकसे 
चारो ओरते विरा हुआ 2, जो पोच प्रवाक्षंसे आदृत ३, जो 
पाच भूतो मदीर्भोति युक्त टै, जिसके नौ द्वार टै, जिषके 
दो ( जीव ओर ईश्वर ) देवता १» ओ रजोगुणमयः अदय 
( नाशवान्‌ ); ( सुखः दुःख ओर मोहरूप ) तीन गुणेति 
तथा वातः, नित्त ओर कफ-इन तीन धातुर्भचि युक्त ६, जो 
संसर्गमं रत॒ ओर जड दै उसो शरीर समञ्चना 
चाहिये ॥ ५१-५३ ॥ 
दुश्चरं स्ंलोकेऽसिन सच्ं प्रति समाधितम्‌। 
पतदेव दि खोकेऽसिन कारचक्रं प्रवर्तते ॥ ५४॥ 
जिसक। रामपूणं लोकम विचरण करना दुःखद द, जो 
बुद्धिके आधित ई वदी इत लोकम कालचक्र ट ॥ ५४ ॥ 
पतन्महाणचं भोरमगाधं मोदसंकलितम्‌ । 
पिक्षिपेत्‌ संश्िपेच्यैव वोधयेत्‌ सामरं जगत्‌॥ ५५॥ 
यड कालचक्र घोर अगाष ओर मोह नामे कहा जने- 
वाला बड़ा मारी समुद्ररूप द । यद्‌ देवता्भकि सित समस्त 
जगदका सं्नेप ओर विस्तार करता ह तथा सबको जगातादै ॥ 
कामं क्रोधं भयं लोभमभिद्रोदमथानरतम्‌। 
इन्द्रियाणां निरोधेन सद्‌ा त्यजति दुस्त्यजान्‌ ॥ ५६॥ 
सदा इन्दरियोके निधे मनुष्य कामः, क्रोष, मयः 
ल्मेम द्रोह ओर अश्ट्य-इन सव दुस्त्यज अवगुर्णोको त्याग 
देता 2 ॥ ५६ ॥ 
यस्येते निजिता लोके जिगुणाः पञ्चधातवः। 
व्योन्ि तस्य परं स्थानमानन्त्यमथ लभ्यते ॥ ५७ ॥ 
जिषने इस लोकम तीन रुर्णोवाले पान्चमौतिक देदका 
अभिमान स्वार दिया ट, उत अपने हृदयाकाशे परग्रह्मस्प 


उत्तम पदन्ी उपरूष्धि होती ३--वह मोक्षको प्राप्त हो 
जात है ॥ ५७ ॥ 
पश्चेन्द्रियमदाकरूलां  मनोदेगमदोदकाम्‌ । 
न्दी मोहं तीस्व कामक्रोधावुभो जयेत्‌ ॥ ५८॥ 
ख॒ सवंदोपनिमुक्तस्ततः पद्यति तत्परम्‌। 

जिसमे पोच एन्द्रियरूपी बद्धे कगारे ६ जो मनोवेगरूपी 
महान्‌ जलराशिसे भरी हुं टै ओर जिसके मीतर मोहमय 
कुण्ड है उस देहरूपी नदीको लोंघकर जो काम ओर क्रोभ- 
दोर्नौको जीत ठेता दे, वष्ट सभर दोपि मुक्त होकर परब्र 
परमात्माका साक्षात्कार करता ३ ॥ ५८३ ॥ 
मनो मनसि संधाय पदयन्नात्मानमात्मनि ॥ ५९॥ 
स्व॑चित्‌ स्वेभूतेषु चिन्दत्यात्मानमात्मनि 1 

जो मनक हृदयकमल्मे स्थापित करके अपने मीतर 
घ्यानके द्वारा आत्मदर्शनक्रा प्रयत्न करता है, वह सम्पूणं 
भू्तमिं सरव्॑ञ होता है ओर उसे अन्तःकरण्मे परमात्मतसक 
अनुभव हो जाता ३ ॥ ५९१ ॥ 
पकधा वहुधा सैव विु्बाणस्ततस्ततः ॥ ६०॥ 
धुवं पद्यति रूपाणि दीपाद्‌ दीप्तं यथा । 

जसे एक दीपसे सैकड़ों दीप जलम छियि जाते है, उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकां रूपाभि उपलब्ध 
होता है। सा निश्चय करके ज्ञानी पुर्प निःसंदेह सव 
रू्पोको एके टी उत्पन्न देखता टै ॥ ६०३ ॥ 
ख वै विष्णुख्च मिर्च वरुणो ऽभिः प्रजापतिः॥ ६१॥ 
ख हि धाता विधाता च स प्रभुः सवंतोमुखः। 
हदयं सबेभूतानां महानात्मा भ्रकादाते ॥ ६२॥ 

वास्तवे वही परमात्मा विष्णु, मित्र, वरुणः अग्नि 
प्रजापति, धाता, विधाता, प्रभु सर्वव्यापी, सम्पूर्ण प्राणिरयोका 
हदय तथा महान्‌ आस्माके रूपम प्रकाशित ॥ ६१.६२ ॥ 

तं चिप्रसंधाश्च सुरासुराश्च ` 
यक्षाः पिद्ाचाः पिवरो वयांसि । 
रक्षोगणा भूतगणाश्च सवं 

महपैयश्चैव सदा स्तुवन्ति ॥ ६३॥ 

्राघ्षणसमुदाय, देवताः असुरः यश्च, पिशाच, पितर, 
पश्ची, राक्षसः भूत ओर सम्पूणं महपिं मी सदा उस परम्म" 
की स्तृति करते ६ ॥ ६३ ॥ 


दति श्रीमहाभारते आश्चमेधिके परवंणि भनुगीतापर्व॑णि गुरुदिष्यसंवादे द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ 
दस प्रकार श्री प्धानःरत जाद्नरमेधिक्परक भन्तगत्र अनुगीतःपमे गुकशिष्य-यंबाददिपयकः बयारीसर्वो अध्याय पुरा दभा ॥ *४२॥ 


त्रिचतवारिदोऽध्यायः 
चराचर प्राणिये कि अधिपति्योका, धमे आदिके लधूर्णोका ओर विपर्योकी अनुभूतिके 
साधर्नोका वणेन तथा शषत्रह्की विरुध्णता 


वरह्मोदाच 
मचुष्याणां तु राजन्यः श्षन्नियो मध्यमो गुणः । 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


कुञ्जरो वादनानां च सि्टश्ारण्यवासिनाम्‌ ॥ ९ 


अविः पड्यनां सर्वपामदिस्तु विर्वासिनाम्‌ । 
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गवां गोचरपभश्चैव स्त्रीणां पुरुष पव च ॥ २ ॥ 


बद्माजीने फष्ा-मदर्पियो | मनुर््योका राता तो रजो. 


गुणते युक्त क्ष्रिय ६ । सबारिवेमिं एायी; यनवाधियेमिं 8िदट्‌, 
समस्त पञ्चमि भेदः ओर बिले रदनेवालमे चप, गोभि 
ल एवं लियं पुदप प्रधान १॥ १-२॥ 
न्यग्रोधो जस्तुश्क्षश्च पिप्पलः शार्मलिस्तथा । 
शिशपा मेषनदजञ तथा कीचकवेणवः ॥ ३ ॥ 
पते द्रुमाणां राजानो लोकेऽस्मिन्‌ नात्र संशयः । 
चरगद्‌; ज'मुन; पीर, सेमल, रीशमः, मेषशरङ्ख 
( मेदार्तिगी ) ओर पोठे खये इस लोकम बृ्षे्रि राजा 
ह, इसमे सदे नटा ६ ॥ ३१॥ 
दिमवान्‌ पारियाव्रश्च सद्यो चिन्ध्यिकरूखवान्‌॥ ४ ॥ 
दवेतो नीखश्च भाखश्च को्ठवांश्चैव पर्वतः। 
गुरस्करध्टे महेन्द्रश्च माल्यवान्‌ पवंतस्तथा ॥ ५ ॥ 
पते प्रच॑तराजानो गणानां मरुतस्तथा । 
सूयां अ्टाणामधिपो नक्षत्राणां च चन््रमाः ॥ ६ ॥ 
दिमवान्‌ पारियात्र स, विन्ध्यः रिकूट, दवेत नीलः 
माषः कोष्टवान्‌ परवद, गुसस्कन्धः मदेन््र ओर माद्यन्‌ 
पर्व॑त-ये सव परवत पवैतेकि अधिपति ६। गणोके मखदूगणः 
ग्रदोके सूयं भौर नक्षतरोकि चन्द्रमा अभिपति ६ ॥ ४-६ ॥ 
यमः दितृणामधिपः सरितामथ सागरः 1 
अम्भसां बखणो राजा मरुतामिन्द्र॒ उच्यते ॥ ७ ॥ 
यमराज पितरो ओर समुद्र षरितार्ओके खामी ६। 
यवण जके ऽर दन्द म्द्परणोके खामी कदे जते ६॥०॥ 
भको ऽधिपतिखप्मानां उोतिपामिन्दुखच्यते । 
श्र्निभूंततिर्गित्यं ब्राह्मणानां बृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
उष्णप्रमाक्े अभिपति सूर्यं १ ओर ताराओकि खामी 
्न्धण कदे गये ६1 भूरतेकि नित्य अधीश्वर अग्निदेव द 
तया त्रपष्णोके खामी शृदखति ६॥ ८ ॥ 
दरोपधीनां पतिः सोमो विष्णुवंख्वतां घरः । 
स्व्राधिराजो रूपाणां पश्यूलामीभ्वरः रिवः ॥ ९ ॥ 
पपि ॐ खामी सोम ए तथा वखवानेमिं भे विष्णु 
१। सूरफि अधिपति सूं ओर प्च र्रर मगवान्‌ 
शिव ॥ ९ ॥ 
दवक्षितानां तथा यणो धवानां मथवा तया । 
क्िशामुवीची विप्राणां सोमा राजा ्रतापवान्‌॥ १० ॥ 
दक्षा रहण करमेवाङम़ि च॒ ओर देवतारक इन्र 
-अधिरति १ । दिधा्भोद्यं खामिनी उचर दिशा ६ एवं 
तद्भे राय प्रतापी केम ई॥ १० ॥ 
कुवेरः सर्वरल्नानां देवतानां पुरदरः । 
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पण भूताधिपः सगः प्रजानां च प्रजापतिः ॥ ११॥ 
सब प्रकारके रोके स्वामी अुयेरः देयता्ओके स्वामी 

इद्र ओर प्रजाति स्वामी प्रजापति ४। यह मूतंकि 

अधिपतिर्योका सर्गं १॥ ११॥ 

सवंपामेव भूतानाम ब्रह्ममयो मान्‌ । 

भूतं परतरं मत्तो विष्णावपि न विद्यते ॥१२॥ 
म॑ एी सम्पूणं प्राणियोका मदान्‌. अभीशवर ओर बरवरामय 

हं । म्चे अय विष्णुश बद्र दूसरा कों प्राणी 

नर्ं ६॥ १२॥ 

राजाधिराजः सर्वेषां विष्णुक्ष्यमयो महान्‌ । 

दे्वरत्यं धिजानीध्वं कतौरमरृतं हरिम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्ममय मटाविप्णु दी सयके राजाधिराज ई, उर्दि 

शवर समञ्लना चाद्ये । मरे भीरि सपक कत्ता ६ ङु 

उनका कोई क्ता नई ॥ १३॥ 


नरकिन्नरयक्षाणां गन्धर्वारगरक्षसाम्‌ । 
देवश्रानवनागानां सर्वेपामीदवरो हि सः ॥ १४॥ 


वे विष्णु ट मनुष्यः किन्नर, यक्ष, गन्धर्वः शप, राक्षत; 
देवः, दानव ओर नाग सरके अषीश्वर ॥ १४॥ 
भगदेवाञुयातानां सवासां वामल्छोचना । 
माहेश्वरी म्टादेवी भोख्यते पार्यती हि सा ॥ १५॥ 
उमां दे्भीं विजानीध्वं नारीणामुच्मां श्यभाम्‌। 
रतीनां वञ्ुमध्यस्तु स्रीणामप्सरसस्तथा ॥ १६॥ 
कामी पुख्प निनक्ते पीछे फिस्ते ६, न सवने मन्द्र 
नर्वोषाढी खी प्रधान २। पयं जो मादेशवरी, मददिवी ओर 
पार्वती नामसे कदी जाती 2 उन मक्घल्मथी उमादेवी 
जिर्योमं सर्वाचम जानो तथा रमण करने योग्य शिवां 
स्वणंवि मूधितर अप्परा् प्रधान ६ ॥ २५-१६ ॥ 
धमेकामाश्च राजानो प्राह्मणए धमरंसेतवः । 
तस्माद्‌ यजा विजातीनां भ्रयतेत स्म रक्षणे ॥ १७ ॥ 
राजा धममं-पालनके इय्ुक दते ६ ओर ्राद्यण परमके 
हेतु ६। अतः राजाको चादिये कि वष्ट सदा ब्र्मणोकी 
रक्चाका प्रयत्न करे ॥ १७॥ 
राणां शि विषये येषामवसीव्रम्ति साधवः । 
हीनास्ते स्वगणैः सरः प्रेत्य चोन्मार्गगामिनः॥ १८॥ 
जिन राजाअंकि राज्यम भढ पुरक क्ट होता दै, वे 
अपने समस्त राजोचित गुणे एन शो जाते भौर मरने 
बाद नीच गतिको प्राप्त दते {॥ १८॥ 
राशां टि थिष्ये येयां साधवः परिरक्षिताः । 
तेऽसमि्लोके थमोदन्ते सुखं प्रेष्य च भुजते ॥ १९॥ 
प्राप्युयन्ति महात्मान इति धित्त विजपंभाः 1 
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द्विजवरो | जिनके राज्यम शेष पुसर्मोकी सब प्रकारणे 
रक्षा की जाती दै वे मशमना नरेश इत लोकम आनन्दके 
मागी होते ह ओर परलोके अक्षय सुख प्रात करते ६, एेषा 
समञ्नो ॥ १९३ ॥ 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि नियतं धर्मङक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अद्िसा परमो धमां हिसा चाधर्मलक्चषणा । 
प्रक्ाशलक्चणा देवा मयुष्याः कर्मलक्षणाः ॥ २१॥ 

अग म सबके नियत ध्मके लक्षर्णोका वणेन करता हं । 
अंसा सबसे शरेष्ठ धर्मं ओर दषा अधम॑का कक्षण 
( खर्प ) दे । प्रकाश देवतार्ओंका ओर यज्ञ आदि कम॑ 
गनुरयोका लक्षण दै ॥ २०-२१ ॥ 


शब्दखक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पद्ैरुश्षणः। 
ज्योतिषां लक्चणं रूपमापश्च रसङक्षणाः ॥ २२॥ 
शब्द्‌ आकाशकराः वायु स्पर्थका, रूप तेजका ओर रख 
जलका रक्षण ६ ॥ २२॥ 
धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा । 
सखरब्यज्जनसस्कारा भारती शब्दरक्षणा ॥ २३ ॥ 
गन्ध सम्पूण प्राणिर्योको धारण करनेवाली पृथ्वीका 
चक्षण दै तया खर.ब्य्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द्‌ ६॥ २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोकता वुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितानथोन्‌ बुधा चेह व्यवस्यति ॥२४॥ 
युद्धि व्यवसायेन लक्ष्यते नात्र संशयः । 
चिन्तन मनका ओर निश्चय शुद्धिका ठश्चण टै; रयोकि 
मनुष्य इस जगत्‌ मनके द्वारा चिन्तन करी हूं वस्तुर्भका 
बुद्धिषे दी निश्चय करते ई निशथयके द्वारा ही बुद्धि जानने 
आती दै, इसमे सदेह नहा ६ ॥ २४२ ॥ 
क्षणं मनसो ध्यानमग्यक्तं साधुखक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
भ्रदृत्तिलक्षणो योगो भानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्खानं परस्त्य संन्यसेवि् चुदिमान्‌ ॥ २६॥ 
मनका लक्षण भ्यान दै ओर भेष पुरुपका लक्षण 
बराहरते व्यक्तं नका दोता ( वह खल्वद्य हुभा करता है ) । 
योगका टश्चण प्रवृत्ति ओर संन्यासका लक्षण शान है । इस- 
ल्य बुद्धिमान्‌ पुरुषङ़ो चादिये करि वह शानका आभय 
लेकर य्ह संन्याछ ग्रहण करे ॥ २५-२६ ॥ 
सन्यासी लानसंयुक्तः प्राप्नाति परमां गतिम्‌ । 
अतीतो दन्दमभ्येति तमोसल्युजरातिगः ॥ २७॥ 
शानयुक्त सन्यासी मौत ओर बुदापाको लोँषकर सब 
प्रकारके ्न्द्ेि परे ह अशानान्धकरारके पार पर्ुनकृर परम- 
गतिका प्राम होता ६ ॥ २७ ॥ 


ध्मलक्षणसंयुक्तमुक्तं बो विधिवन्मया । 


भीमष्टाभारते 


[ आश्वमेधिकप्बणि 


गुणानां श्र्टणं सम्यग्‌ वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ २८॥ 

मदर्पिंयो | यह ने तुमलोगेसि लक्षर्णोसष्ित घर्म॑का 
विधिवत्‌ वर्णन किया । अव यद बतला रहा किकिष 
गुणको फस इन्द्रिये ठीक-ठीक रहण किया जाता ३।२८॥ 


पार्थिवो यस्तु गन्धो यै भ्राणेन हि स गृह्यते । 
घ्राणस्थश्च तथा वायुर्गैन्धस्षाने विधीयते ॥ २९॥ 
पृथ्वीका जो गन्धनामक गुण दै उसका नासिकराके द्वारा 
रहण होता ह ओर नासिका सित वायु उस गन्धका 
अनुभव करानेमें सष्टायक हेती ६॥ २९॥ 
अपां धातू रसो नित्यं जिह्या स तु गृष्ाते । 
जिह्यास्थश्च तथा सोमो रसक्ताने विधीयते ॥ ३०॥ 
जलका स्वाभाविक गुण रस ३, भिसको जिहवाके दारा 
ग्रहण करिया जाता है ओर जिह्ठामें सित चन्द्रमा उख रके 
आस्वादनमे सहाथक होता है ॥ ३० ॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूपं चश्रुषा तच्च गृह्यते । 
चश्चुःस्थश्च सद्‌ा ऽऽदित्यो रूपश्चाने विधीयते ॥ ३१॥ 
तेजका गुण रूप ३ ओर वह नेत्रम सित सूर्यदेवताकी 
सदायतासे नेभके द्वारा ख्दा देखा जाता ३ ॥ ३१॥ 
वायव्यस्तु सद्‌ा स्परोस्त्वचा ्रक्षायते च सः। 
त्वकस्थद्यैव सदा वायुः स्पर्शने स विधीयते ॥३२॥ 
वायुका स्वाभाविक गुण स्यश्च है निका स्वचाके 
द्वारा शन होता टै ओर स्वचामे स्थित वायुदेव उस स्पदंका 
अनुमब कराने सहायक होता दै ॥ ३२॥ 


आकाशस्य गुणो येष रोत्रेण च स गृह्यते । 
रोत्रस्थाश्च दिशः सवः शष्दक्षाने प्रकीर्तिताः ॥३३॥ 
आकाश्के गुण शब्दका कानके द्वारा रण होता द 
मौर कःनमे खित सम्पूणं दिदार्पं शब्दके भवणमें सहायक 
वतायी गयी १॥ ३३ ॥ 
मनसश्च गुणश्चिन्ता पक्षया स तु ग्यते । 
हदिरस्थद्वेतनो धातुमनोस्षाने विधीयते ॥ ३४॥ 
मनका गुण चिन्तन है, जिसका बुद्धिके दवारा प्रण 
किया आता दै ओर हृदथमें स्थित चेतन ८ आत्मा ) मनके 
चिन्तन-कार्यमे सद्ायता देता दे ॥ ३४॥ 
बुद्धिरध्यवसखयेन श्षानेन च महांस्तथा । 
निश्चित्य प्रणाद ध्य्तमनग्यक्तं नात्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका ओर शानके दवारा मदत्तस्वकर बर्ण 
होता र । इनके कापोत दी ; इनी सत्ताका निश्चय होता ह 
भौर इसीमे इन्दे व्यक्त माना आता टै, (तु वासतवर्मे तो 
अतीन्द्रिय दोनेके कारण ये शुद्धि आदि अव्यक्त ही ई 
इसमें संशय नदी ३॥ ३५॥ 
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अलिङ्गप्रहणो नित्यः क्षत्रशठो निगुणात्मकः । 

तस्मादलिङ्गः क्षेत्रः केयं क्षानकक्षणः ॥ ३६॥ 
नित्य कषेत्रश आत्माका कोई शापक लिञ्ग नद द; र्योकि 

वह (स्वथंप्रकाश्च ओर) निर्गुण दै। अतः क्षे अङिज्ग (षी 

विशेष लक्षणसे रित ) ३; केवल ञान ही उका लक्षण 

( स्वरूप ) माना गया ट ॥ ३६ ॥ 

अभ्यक्तं क्षेत्रसुदिष्टं गुणानां प्रभवाप्ययम्‌ । 

सदा पद्याम्यहं खीनो विजानामि श्रणोमि च ॥३७॥ 
गुणोकी उत्पत्ति ओर यके कारणभूत अव्यक्त प्रङृति- 

को क्षेत्र कहते ई । अ उसमे संग्न होकर षदा उ्चे जानता 

ओर सुनता हं ॥ ३७ ॥ 

पुरुपस्तद्‌ विजानीते तस्माय क्षे्रस् उच्यते । 

गुणदृ्तं तथा दत्तं क्षेक्षः परिपश्यति ॥ ३८॥ 

आदिमध्यावसानान्तं सखञ्यमानमचेतनम्‌ । 

न गुणा विदुरात्मानं खज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
आत्मा श्चेत्रको जानता ह, इसल्यि वह क्षेत्रज कहता 

ह । कषे्रश आदि, मध्य ओर अन्तत युक्त समस उत्पत्ति 

शी अचेतन गुणोके कार्यको ओर उनकी क्रियाको मी 


६१९१ 


मली-भोति जानता 2, तु बारंगार उ्नन्न हेनेवाे गुण 
आत्मको नहीं जान पाते ॥ ३८-३९ ॥ 
न सत्यं विन्दते कश्चित्‌ क्ष॑त्रशस्स्येव विन्दति । 
गुणानां गुणभूतानां यत्‌ परं परमं मष्टत्‌ ॥४०॥ 
जो गुणो ओर गुणेकि कायोति अस्यन्त परे £, उष परम 
महान्‌ सत्यस्वरूप शब्रह्को कोर नीं जानता, परंतु बह 
सयको जानता ६ ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ गुणांश्च सर्वं च परित्यभ्ये धर्मवित्‌ । 
क्षीणदोषो गुण।तीतः क्षेत्रं प्रयिश्चत्यथ ॥ ४१॥ 
अतः इ लोक जिसके दो्पोका भय हो गया ट, बह 
गुणातीत धंश पुखष सत्थ ८ बुद्धि ) ओर शुर्णोका परिस्याण 
करके क्षध्रश्ञके शुद्ध स्वरूप परमात्मा प्रवेश कर 
जाता ट ॥ ४१ ॥ 
निनो निर्नमस्कारो निश्खाहाकार एव च । 
मचरश्चानिकेतश्च क्षेच्रसषः सख परो विभुः ॥ ४२॥ 
क्षेत्र सुल-दुःखादि दन्द्रोमे रदित, किशरीको 
नमस्कार न करनेवाला; स्वाहाकारखूप यज्ञादि कमं न करने- 
वास, अचर ओर अनिकेत दै । वदी महान्‌ बिभु ३॥ ४२॥ 





इति भीमष्टाभारते भाश्वमेधिके पवंणि अनुगीतापर्वणि गुरशिष्यसंवादे त्रिचरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार शरीमहाभारत आरयमेधिकपर्वके अन्तत अनुगतापमे गुखंशिष्यसंबादभिषयकरेतारासत अध्याय पुरा हुभा॥ ४३ ॥ 





चतुश्वत्वारिोऽभ्यायः 
सव्र पदाथि आदि-अन्तका ओर ज्ञानी नित्यताका धणंन 


बक्षोवाच 
यदाविमध्यपर्यन्तं प्रहणोपायमेव च । 
नामलक्षणखंयुक्तं सवं वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजीने कद्ा- महर्पिगण ! अय अ सम्पूणं पदा्योकि 
नाम-लक्षर्णोसदित आदिः मध्य ओर अन्तका तथा उनके 
्रहणके उपायका यथायं वर्णन करता हूं ॥ १॥ 
अहः पूर्वं ततो रात्निमौसाः शङ्कादयः सखतः । 
वणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥ २ ॥ 
पडे दिन हि फिर रात्रि; ( अतः दिन राधिका आदि 
हे । इती प्रकार ) शक्छयथ महीनेका, भवण नक्रत्रोका ओर 
धिर श्रदुर्भोका आदि ३॥ २ ॥ 
भूमिरादि्त गन्धानां रसानामाप पव च । 
याणां ञ्योतियादित्यः स्पशानां वायुच्यते ॥ ३ ॥ 
दरब्दस्यादिस्तथाऽऽकाश्चमष भूतकृतो गुणः । 
गन्भोद्ा आदि करण भूमि ६ | र्षा जः सू्पीकरा 


उोतिर्मय आदित्य, सथो वायु भौर चन्दका आदिकारण 


आकाश ३। ये गन्ध आदि पश्चमू्तोवि उत्पत गुण ६॥३१॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भूतानामादिमुचतमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यो ज्योतिषामादिरभ्निभरतादिख्च्यते । 
साधित्री सर्व॑विधानां देवतानां भ्रजायतिः ॥ ५ ॥ 
अब्र म भूवि उत्तम आदिका वर्णन करता द्रं । सयं 
खमस म्रहका ओर जठरानल सम्पूणं प्राणिर्योक्ा आदि 
बतलाया जाता १ । खावित्री सब विधार्भोकी ओर प्रजापति 
देवताभोढे आदि ६॥ ५५॥ 
ओद्धारः सवं ेष्टानां चखसां प्राण पव च । 
यदस्मिन्‌ नियतं खोके सवं सायिभरिखच्यते ॥ ६ ॥ 
ॐकार सम्पूणं वेदक ओद्‌ प्राण वाणीका भादि दे। शच 
संतारे जो नियत उश्वारण ट, वह खब गायत्री कदलाता ३॥ 
गायनी च्छन्दसामादिः प्रजानां सगं उच्थते । 
गावश्चतुप्पदामादिमंदुष्याणां दविजातयः ॥ ७ ॥ 
छरनन्दोका आदि गायत्री ओर प्रजाका आदि सृष्टिक 
प्रारम्भकाक दै । मीर्पँ चोपायाकी भौर नाढमण मनुरष्योके आदि १॥ 
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दथेनः पतच्रिणामादियंन्ञानां हतसुत्तमम्‌ । 
सरीखटपाणां सव॑पां ज्येष्ठः सपां द्विजोत्तमाः ॥ < ॥ 

द्विजवरो | पक्ष्यो वाज, यजञेमिं उत्तम आहुति 
ओर वपपूरणंरेण$र चछनेवा>े आमं सोप भे ट ॥ ८॥ 
छृतमादिरुगानां च सर्व॑पां नात्र संशयः । 
हिरण्यं सर्वरल्लानामोषधीनां यवास्तथा ॥ ९ ॥ 

सत्ययुग धम्पूणं युरगोका आदि ४, इसमे संशय नदी है। 
समस्त र्नेमिं सुवणं ओर अन्नोमें जौ भेष टै ॥ ९ ॥ 
सर्वेषां भक्यभोज्यानामन्नं परमुच्यते । 
व्रवाणा चव सदेवा पयानामाप उत्तमाः ॥ १०॥ 

सम्पूणं मक््य-मोज्य पदार्थोमे अन्न भेष्ठ का जाता 
टै । बहुनेवारे ओर सभी पनियोग्य पदात ज 
उत्तम दै ॥ १०॥ 


स्थावराणां तु भूतानां सवेंपामविशोषतः । 

गरहमक्ष्ं सदा पुण्यं श्स्षः प्रथमतः स्तः ॥ ११॥ 
समस्त स्थावर भतम सामान्यतः ब्रहाभेत्र-पाकर नाम- 

वाम दृक्ष भ्ठ एवं पवित्र माना गया ३ ॥ ११॥ 

अह्‌ प्रजापतीनां च सर्वेषां नात्र संदायः। 

मम विष्णुरचिन्त्यात्मा खयभ्भूरिति स स्प्रतः॥ १२॥ 
मणं प्रजापतिर्योका आदि मै ह, इसमे संशय नही 

द । मेरे आदि अचिन्त्यात्मा मगवान्‌ विष्णु ह । उन्दीको 

स्वयम्भू कदते ६ ॥ १२॥ 

पवतानां महामेरुः सर्वेपामग्रजः स्मरतः । 

विशां च प्रदिशां चोर्ध्वं दिकपूवौ प्रथमा तथा ॥ १३॥ 
समस्त पवतो सयते पदके मशमेरुगिरिकी उत्पतति हु 

३ । दिशा ओर विदिशा्ओेमिं एवं दिशा उत्तम ओर आदि 

मानी गयी ६ ॥ १३॥ 

तथा ज्िपथगा गङ्गा नदीनामग्रजा स्थता । 

तथ। सरोद्पानानां सर्वेषां खागसेऽप्रजः ॥ १४॥ 
सवर नदिरयमिं निपथगा गङ्गा उवेष्ठ मानी गयी ३ | 

षरोवरोमं सर्वप्रथम समुद्रा प्रादुर्माव दुभा १ ॥ १४॥ 

देवदानवभूनानां  पिशाचोरगरश्तलाम्‌ । 

नरकि्नरयक्षाणां सर्वेषामीश्वरः प्रभुः ॥ १५॥ 

, देव, दानव, भूतः विद्याच? सपं, राक्ष, मनुष्य, किन्नर 
ओर समस यक्षे खामी भगवान्‌ शङ्कर ४ ॥ १५ || 


श्रीमहाभारते 


~व ती 





[ आग्वमेधिकपरषणि 
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(तौ गौरी ्कोग्य 


आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णु्ह्यमयो महान्‌ । 
भूतं परतरं यसत्‌ भेरो्ये नेद धियते ॥ १६॥ 
सम्पूणं जगत्‌के आदिकारण ब्रह्मखरूम महाविष्णु । 
तीना लोकमि उने यद्कर दूसरा फोई प्राणी नदी १॥१६॥ 
आश्चमाणां च स्वेषां गार्हस्थ्यं नार संशयः । 
खोकानामादिरग्यक्तं सर्वस्यान्तस्तदेव च ॥ १७॥ 
सव्र आभर्मोका आदि दख आशम है, इसमे संदेह 
नदीं है । खमस जगत्‌का आदि ओौर अन्त अव्यक्त प्रकृति 
ही है॥ १७॥ 
अषान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्वे । 
खलस्यान्तं सदा दुःखं दुःखस्यान्तं सद्‌! घुखम्‌ ॥१८॥ 
दिनका अन्त दै सूर्यास जर राधिका अन्त है सूर्योदय । 
सुखका अन्त सदा दुःख टै ओर दुःखका अन्त सदा सुल ै॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥१९॥ 
समस्त संग्रटका अन्त है विनाशः, उत्थानका अन्त है 
पतनः, षयोगका अन्त हे वियोग ओर जीवनक! अन्त है मृलयु॥ 
खवं एतं विनाशान्तं जावस्य मरणं धुवम्‌ । 
अशाश्वतं हि खोकेऽसिनसका स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २०॥ 
जिन-जिन वस्तुओका निर्माण हुआ 2, उनका ना 
अवश्यम्मावी दै । जो जन्म ठे चुका ६ उखकी मृत्यु निधिव 
६ै। इख जगतूमे खवर या जङ्गम को भी सद रहनेवाला 
न दे ॥ २०॥ 
६४ दत्वं तपोऽधीतं ताति नियमाश्च ये । 
सवमेतद्‌ विनाशान्तंक्ञानस्याम्तो न विद्यते ॥ २१॥ 
जितने भी यज्ञ, दान, तपः, अध्ययन त्रत ओर नियम 
६४ उन सवका अन्तम विनाश होता 2, वल शानका अन्त 
नी होता ॥ २१॥ 
तस्माज्ज्ञानेन छयद्धेन प्र्ान्तात्मा जितेन्द्रियः । 
निमेमो निरहंकारो सुच्यते सर्वपाप्पभिः ॥ २२॥ 
इख्यि विशुद्ध शानके द्वारा जिशका चित्त शान्त शय 
गया है, निकी इन्दि्यो वशम हो चुकी ट तय! जो ममता 
ओर अहंकार रहित ए गया टै, वह सथर पापो शक्त हे 
जाता है ॥ २२॥ 


एति धीमहाभारते भाश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरशिष्यर्संवादे चतुश्वत्वारि शोऽण्यायः ॥ ४४ ॥ 


शस प्रकार भरीमहामारत आदवभेषिकपेके अन्तगैत अनुभीतापरवमे गुर शिष्य-संगा विषयक नौदारीदरवौ 
अध्याय पूरा हुमा ॥ -८४॥ 
निः 


नकि क ` म ऋ 
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भो जोकः त => = क 


पञ्चचत्वारिंशोऽष्यायः 
देदरूपी कालचक्रा तथा गृहख ओर बाक्षणके धर्मङञा कथन 


बरद्मोवाच 

बुद्धिसारं मनःस्तम्भमिन्दरियग्रामयन्धनम्‌ । 
महाभूतपरिर्कन्धं निचेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं ॑व्याधिभ्यसनसम्भयम्‌ । 
देशकारविचारीद्‌ं अमव्यायामनिःखनम्‌ ॥ २ ॥ 
अहोरा्परिक्ञेपं शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । 
खखदुभ्खान्तसंदटेषं श्चुत्पिपासावकीखकम्‌ ॥ ३ ॥ 
छायातपविेखं च निमेषोन्मेषविद्यलम्‌ । 
धोरमोदजलाकीर्णं चतंमानमचेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मासाधमासगणितं विषमं सोकसंचरम्‌ । 
तमोनियमपद्धं च रजोवेगभवर्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
मदाष्टकारदीप्त च गुणसंजातवर्तनम्‌ । 
अरतिग्रहणानीकं दोकसंदारवतंनम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रियाक्रारणसंयुक्तं रागविस्तारमायतम्‌ । 
खोभेप्लापरिविदभं विचित्राक्षानसम्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
भयमोहपरीवार भूतसम्मो्कारकम्‌ । 
आनन्व्भरीतिचारं न कामक्रोधपरिग्र्म्‌ ॥ ८ ॥ 
मददादिविदोषान्तमसक्तं प्रभवाव्ययम्‌ । 
मनोजवं मनःकान्तं काठचक्रः प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 

अह्माजीने कदा-मदर्पियो ! मनके समान वेगवा 
( देदरूपी ) मनोरम पल चक्र निरन्तर चल रहा ३ । यद 
मदचत्वसे लेकर स्थूख भूतोतक चोधीस त्वि बना हुआ 
४ । श्सटी गति करटी मी नं सकती । यह शंसार-बन्धनका 
अनिवार्यं कारण ६ । बुदापएा ओर शोक इसे धेरे हए । 
यश रोग ओर दुरव्यधर्नोकी उत्पत्तिका स्यान टै | यद देश ओर 
कालके अनुसार विचरण करता रहता १ । बुद्धि इस काल- 
चक्का सारः मन लम्भा ओर इन्द्रियसमुदाय बन्धन ई । 
पञ्चमदामूत इतका तना टै । अशान दी इका आवरण । 
भ्म तथा व्यायाम इसके शब्द ६ । रात ओर दिन दक्त चक्त- 
का संचाछन रते ६ । सर्दी ओर गीं इका बेय ३ । सुख 
ओर दुःख इसकी सनिधर्यो ( जोद़ ) १। भूल ओर प्यास 
इघके फीडक तथ! धूप ओर छाया इसी रेखा १ । ओके 
खोलने ओर मी चनेषे रक्री व्याङकुकता ( चञ्चङ्ता ) प्रकट 
होती । घोर मोदरूपी जङ (गोकाशु) षे य ब्यास रहता ६। 
यद सदा ए गतिशीढ आर अचेतन है। माघ ओर पश्च आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती दै। यद कमी मी एक-सी 
अवसाम नष्ट रदता । ऊपर-नीचे ओर मध्यवर्ती रोको 
सदा चक्कर गाता रदता ह । तमोगुणके ब्म होनेपर 
इठकी पापपङ्कमे परृ्ति होती ओर रजोगुणका बेग इवे 
मिष्न.मिन क्ममिं काया करवा टै । यह मदान्‌ दर्पसे उदी 
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रहता १। तीनो गुणक अनुसार इसकी परति देखी जाती १। 
मानसिक चिन्ता ही इस्च चक्रकी बन्धनप्टिका ट । यह षदा 
शोक ओर मृ्युके वशीमूत रदनेवास्् तथा क्रिया आर 
कारणमे युक्त ३। आधक्ति दी उसका दीरभवसार ८ कंवा 
चौडाई ) ३। खोभ ओर तृष्णा दी इस चनक ऊँचे नीचे 
सानो गिरानेके देतु ६ । अद्भुत अशान (८ माया ) इशकी 
उस्चिकरा कारण दे । भय ओर मोद इध सब्र ओरमे भरे दु 
६ । यह्‌ प्रागिर्योको मोदभे शालनेधाल, आनन्द ओर प्रीरिके 
व्वियि विचरनेवात्म तथा काम आर करोषका कमर कसेवादा२३॥ 
पतद्‌ इन्द्रसमायुक्तं काडचक्मयेतनम्‌ । 
विखजेत्‌ संदधिपेच्चापि ोधयेत्‌ सामरः जगत्‌ ॥ १०॥ 
य राग-दवेपादि दन्डषि युक्त जड दे्रूपी कालचक्र टी 
देवताओंषदित धम्पूणं जगत्‌ सुटि ओर सदारश्च कारणदै। 
तत्वशनकी प्रातिका मी यदी साभन १ ॥ १० ॥ 
कालचक्रग्रचृत्ति च निघृचि यैव तस्वतः। 
यस्तु येद्‌ नरो नित्यं न स भूतु मुष्ति ॥ १२१॥ 
जो मनुष्य इस देद्मय कालचक्रा प्रत्रचि ओर निश्चि 
को सदा अच्छी तरई जानता , बर्‌ कभी मोद नदीं पद्ता॥ 
धिसुकः सवंसंस्कारः सर्वदग्द्रविवर्भितः। 
विमुक्तः सवेपापेभ्यः भराभ्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
वट सम्पूणं वाषनार्ओ, सय प्रकारक न्ध! भौर समस 
पापस मक्त टोकर परमगतिको प्रास शेता १॥ १२॥ 
गृस्थो ब्रह्मचारी च चानभरस्थोऽथ भिक्षुकः । 
चत्वार आभमाःप्रोक्ताः सवं गांस्थ्यमृतकाः॥ १३॥ 
ब्रह्मचर्यं, गाद्र्ष्यः वानध्रखय ओर शन्याश्ष-ये चार 
आभम शापं ताये रये ६। गद आभम दी इन 
सवका मू ६ ॥ १३॥ 
यः कश्चिदिह ॐोकेऽस्मिन्नागमः परिकी्ितः। 
तस्यान्तगमनं शेयः कीतिरेषा समातनी ॥ २४॥ 
इष सारम जो कों भी बिधिःनिपेधरूप दालन कदा 
गया टै उस्म पार्त विद्वान्‌ होना ग्ट द्विक स्वि 
उत्तम बात ६। इवीषे सनातन यशकी प्राति शती ३॥ 
संस्कारः संस्छतः पूर्वं यथावश्यरितवतः। 
जातौ गुणविशि्ययां समावतेंत तत्ववित्‌ ॥ १५॥ 
पठे छव प्रकारे शंस्कारोखे सम्पन्न होकर वेदोक्त 
विधिषे अघ्ययन करते दए ब्रघ्षचयं ्रतका पालन करना 
व्वाहियि । तल्श्चात्‌ वत्ववेचाको उचित १ छि यह समावत॑न- 
धस्कार रके उचम गुणो युक्त ऊुखमे पिवाह करे ॥ १५॥ 
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खदारनिरतो नित्यं शिष्टाचायो जितेन्द्रियः । 
पञ्चभिश्च महायक्षः भदधानो यजेदिह ॥ १६॥ 
अपनी शी स्रीपर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषोके आचारका 
पाखन करना ओर जितेन्द्रिय होना गदस्थके छ्य परम 
आवद्यक ३ । इस आभममे उसे भद्धापूवेक पञ्चमश्ायशचोके 
दवारा देवता आदिका यजन करना चाये ॥ १६ ॥ 
दरेवतातिथिशिएठश्ली निरतो वेदकमेसु । 
एज्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति यथाुखम्‌ ॥ १७॥ 
गृहस्थो उचित र ¢ वह देवता ओर अत्तिथिको भोजन 
करानिके याद चे दए अन्नका खयं आहार केरे । वेदोक्त 
कमोके अनुषटानमे संलग्न रदे । अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नता- 
पूर्वक यज्ञ करे ओर दान दे ॥ १७॥ 
न पाणिपादचपलो न नेजचपलो सुनिः। 
न च वागङ्गचपक इति शिष्टस्य गोचरः ॥ १८॥ 
मननशील शदस्थको चाये कि दाथः पैर, नेत्र, वाणी 
तथा दारीरके द्वारा दोनेवाली चपरताक्रा परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके दवारा कोई अनुचित कायं न होने दे । यदी सत्पुर्पो- 
का बरताव ( शिशचार ) ६ ॥ १८ ॥ 
नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुद्कवासाः श्युचिव्रतः । 
नियतो यमदानाभ्यां सद्‌ा शिष्टश्च संविरोत्‌ ॥ १९॥ 
सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, खच्छ वलन पनः 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शोच-तंतोप आदि नियमे ओर 
घत्य-अ्िसा आदि यर्मोकि पाखनपूर्वक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट पुरुपोके साथ निवास करे ॥ १९ ॥ 
जितशिश्नोदये मेः शिाचारसमन्वितः । 
वैणवीं धारयेद्‌ यटि सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ २० ॥ 
शिष्टाचारका पालन करते हुए जिका ओर उपस्थको 
काधूमे रसे । सवके साथ मित्रताका वर्तव करे | सकरी छड़ी 
ओर जल्वे मरा हुआ कमण्डलु सदा साय रखे ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 
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( श्वीणि धार्यते नित्यं कमण्डल्धुमतन्द्रितः। 
एकमाचमना्थौय. एकं सै पादधावनम्‌ । 
पकं शौचविधानार्थमित्येतत्‌ जितयं तथा ॥ ) 
वह आस्य छोड़कर सदा तीन कमण्डड्ं धारण करे । 
एक आचमनके खयि, दूसरा पैर धोनेके ख्य ओर तीसरा 
सौचसम्पादनके स्थि । शख प्रकार कमण्डलु धारणके ये तीन 
प्रयोजन द ॥ 
अधीत्याध्यापनं र्यात्‌ तथ यजनयाजने । 
दानं प्रतिग्रहं वापि पड्गुणां चृच्तिमाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन ओर दान 
तथा प्रतिग्रह--इन छः: बृ्तिर्योका आश्रय ठेना चाहिये ॥ 
च्रीणि कमौणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोभे शद्धाच्ापि प्रतिग्रहः ॥ २२॥ 
इनमेखे तीन कर्म--याजन ( यश्च कराना )› अध्यापन 
( पदाना ) ओर भेष्ठ पुरुषेति दान लेना--ये बराहमणकी 
जीविकाके साधन ६॥ २२॥ 
अथ रोषाणि चान्यानि त्रीणि कमणि यानि तु । 
दानमध्ययनं यश्चो चम॑युकानि तानि तु ॥ २३॥ 
देष तीन कर्म-दानः अध्ययन तथा यानुषटान 
करना--ये धर्मौपा्जनके ख्य ६ ॥ २३ ॥ 
तेष्वप्रमादं डुर्वीति चियु कमेस्ु धर्मवित्‌ । 
दान्तो मैचः क्षमायुक्तः सर्वेभूतसमो सुनिः ॥ २४॥ 
सर्वमेतद्‌ यथादकि विधो निवैतेयञ्डयचिः। 
पवं युक्तो जयेत्‌ खगं गृ्टस्थः संशितवतः ॥ २५॥ 
धर्मज ब्राह्मणको इनके पाठने कमी प्रमाद नदीं करना 
चाये । इन्द्रियऽयमीः भित्रमावसे युक्तः क्षमावान्‌? सब 
प्राणिर्योके प्रति समानभाव रखनेवाखाः मननयीक, उत्तम 
त्रतकरा पाटन करनेव्राखा ओर पविघ्रताते रहनेवाल्म शख 
ब्राह्मण सद्वा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसर य 
उपयुक्त नियमोका पाठम करता ट तो वह खगंलोकफो जी 
ठेता हे ॥ २४-२५॥ 


इति श्रीमहाभारते बाश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुररिप्यसंबादे पद्चचत्वारिंशोऽप्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत आदवगेधिकपर्वके अन्तमत अनुमोतापवमे ुरशिप्य-संबादभिषयक दैतारीसरवैः अध्याय पुरा हुश्रा ॥ ४५ ४ 





प्टचतवारिशोऽध्यायः 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासीके घमंका वणेन 


ब्रह्मोवाच 
पवमेतेन मागण पूर्वांक्तेन यथाविधि । 
अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव ब्रह्मचर्यवान्‌ ॥ १.॥ 
सखधर्मनिरतो विद्वान सर्वेन्द्रिययतो सुनिः। 
गुरः भियदिते युक्तः सत्यधर्मपरः दयुचिः ॥ २ ॥ 
घरक्षाजीने का- मदर्षिगण | इख प्रकार इत पूर्वोक्त 


मारग॑के अनुखार यदस्यको यथावत्‌ आचरण करना चाये 
एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए नद्यचर्य तका पाढन 
करनेवाले पुर्पको श्वादियि कि वद अपने धर्मं ततर र” 
बदरान्‌ वने, सम्पूणं इन्द्रयोको अपने अधीन रले, नि" 
तरता पाटन करे, गुरुका प्रिय शीर दित करनं ङ्ग 
रेः स्य बोडे तया धर्मपरायण एवं पवित्र रहे ॥ १-२॥ 
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गुरुणा समयुकशातो युश्जीतान्रमकुर्सयन्‌ । 
हविष्यभेक्ष्यसुक्‌ चापि स्थानासनविहारवान्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरुकी आज्ञा लेकर भोजन करे । मोजनके समय 
अन्नकी निन्दा न करे । भि्ताके अन्नको दमिष्य मानकर 
ग्रहण करे । एक स्थानपर रदे । एक आसनसे वटे ओर 
नियत समयमे भ्रमण करे ॥ ३ ॥ 
द्विकाखममि जुद्धानः शुचिभूत्वा समादितः। 
धारयीत सदा दण्डं वेद्यं पा्छाशमेव वा ॥ ४ ॥ 
पवित्र ओर एकाप्रचित्त शटेकर दोनो समय अग्निम 
हवन करे । सदा बेख या पलाशका दण्ड स्वि रदे ॥ ४॥ 
क्लोम कार्पासिकं चापि सृगाजिनमधापि वा। 
सवं कायायरकतं वा चासो वापि द्विजस्य ट ॥ ५॥ 
रेशमी अथवा सूती वलन या मृगचमं धारण करे | 
अथवा ब्राह्मणके स्यि सारा वसन गेरुए रंगका होना 
चादि ॥ ५॥ 
मेखला च भवेन्मौज्जी जटी नित्योद्कूस्तथा । 
यज्ञोपवीती खाष्यायी अद्दु्धो नियतव्रतः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी मूँजकी मेखल पनः जटा धारण करे, प्रति- 
दिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पने, वेदके खाध्यायमे ठ्गा 
रहे तथा लोमष्टीन होकर नियमपृरंक ब्रतका पाठन करे ॥६॥ 
पूताभिश्च तथेवाद्धिः सदा दैवततपणम्‌ । 
भावेन नियतः कुर्वन्‌ ब्रह्मचारी प्रशस्यते ॥ ७ ॥ 
ज ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर भदके साय 


र शुद्ध जते नित्य देवताओंका तपण करता रै, उसकी सवष 


प्रशंसा होती १॥ ७ ॥ 

एवं युक्तो जयेल्लोकान घानभ्स्थो जितेन्द्रियः । 

न संसरति जातीषु परमं स्थानमाधिवः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आगे ब्रतत्मये जनेवाे उत्तम रुर्गोति 

युक्तं जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुप मी उत्तम छो्कोपर विजय्‌ 

पाता ह । बह उत्तम स्थानो पाकर शिर हस संशारमे जन्म 

धारण नदीं करता ॥ ८ ॥ 

संरृतः स्व॑संस्कारैस्तथैव ब्रह्य वान्‌ । 

गरामान्निष्कम्य चारण्ये मुनिः प्र्जितो वसेत्‌॥ ९ ॥ 
बानधरस्प पूनिको सव्र प्रकारके संस्कारोके द्वारा शद्ध 

रोर बरह्म पान रते दुष्ट बरकी ममता त्यागकर 

गवये बार निकरकर वनम निवास करना चादि ॥ ९॥ 

चर्भवरकटसंबासी स्यं भातद्पस्पृरात्‌ । ` 

अरण्यगोचये नित्यं न भ्रामं भरविोत्‌ पुनः ॥ १० ॥ 
बद मूगचर्मं अथवा वत्कछयन्न पटने । प्रातः ओर 

मय स्नान वरे | सदा यनम टी र्द । गावमं 


फिर कमी प्रवेशन षरे ॥ १०॥ 
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अचंयश्नतिथीन्‌ काटे दद्याच्वापि प्रतिश्रयम्‌ । 
फलपत्रावरैमूकैः श्यामाकेन च वर्तयन्‌ ॥ ११॥ 
अतिथिको आभय दे ओर समयपर उनका सत्कार करे । 
जंगली फः मूलः पत्ता अथवा सार्व खाकर ओवन-निर्वाद 
करे ॥ ११॥ 
प्रचृत्तमुदकं वायुं सवं वानेयमाधयेत्‌ । 
प्राक्चीयादाचुपृव्यंण यथादीक्षमतन्द्रिसः ॥ १२॥ 
गदते दपः जर, वायु आदि सथ वनी वस्तुओका दी 
सेवन करे । अपने वरत अनुसार सदा सावधान र्टकर 
क्रमशः उपर्युक्त बस्तुओंका आ्ार कर ॥ १२ ॥ 
समूरुफलमिक्षाभिर्चंदतिथिमागतम्‌ । 
यद्‌ भ्यं स्यात्‌ ततो दद्याद्‌ भिक्षां नित्यमतन्दरितः॥ 
यदि कोई भतिथि आ जाय तो फत्-मूल्टकी भिक्षा 
देकर उका सत्कार करे । कभी आच्स्य न करे । जो कुछ 
भोजन अपने पाथ उपस्थित दो, उभीमेसे अत्तिथिको 
भिक्षा दे॥ १३॥ 
देवतानिथिपूवं ल खद्‌। ध्राश्चीत वाग्यतः। 
अस्पर्धितमनाश्यैध खुष्याद्ी देवताः ॥ १४ ॥ 
नित्य प्रति पदञे देवता ओर अतियिर्योकि भोजन देः 
उसके याद मौन होकर खयं अन्न ग्रदण करे । मनम िषीके 
साथ स्प्षान रये, त्का भोजन करे, देवतार्भाक्रा स्रा 
ठे ॥ १४॥ 
दान्तो मेश्रः क्षमायुक्तः केशाञ्दम्रथु च धारयन्‌ । 
जुन खाध्यायश्ीलश्च सत्यधमेपरायणः ॥ १५ ॥ 
इन्दर्योका संयम करे, सबके साथ मिन्नताश्च बरताव 
करे, क्षमाश्चीढ चने ओर दादौ.-मंछ तया धिरक यार्को 
धारण किये रहे । समयपर अग्निदोत्र ओर येर्दोका खाष्याय 
करे तया सत्य-धर्मका पालन करे ॥ १५॥ 
टुचिदेदः सद! दक्षो वननिस्यः समाषटितः । 
पवं युक्तो जयेत्‌ स्रं वानप्रस्थो जितेन्द्ियः॥ १६॥ 
शरीरको सद! पविश्र रसे । धर्म-पाखनर्म कुश्खता प्रा 
करे | सदा वनम र्कर चित्तो पफाग्र फिये रटे । इस 
प्रकार उत्तम धर्मो्रो पालन करमेवास्म जितेन्द्रिय यानप्रस्ी 
स्वर्गपर विजय पाता ॥ १६ ॥ 
गदस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ या पूनः। 
य इच्छेन्मोक्षमास्थातुमूत्तमां घृत्तिमाधयेत्‌ ॥ १७॥ 
बरह्मचारी, गस अथवा वानप्रसख को मी क्थोन 
टो; ओ मोक्ष पाना चादता टो, उतर उत्तम इचिका आश्रय 
टना चादि ॥ १७ ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दस्था नेष्कम्यमाचरेत्‌ । 
सर्ब॑भूतस्ुखो मैः सर्येन्दरिययतो मुनिः ॥ १८॥ 
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( वानप्रखकी अवधि परी करके ) सम्पूणं भूर्तोको 
अभयनदान देकर कमं-त्यागरूप संन्याव-घर्मका पालन करे । 
सब्र प्राणिर्योक सुखम सुख माने । सवके साथ मित्रता रखे । 
समस्त इन्दिर्योका संयम ओर सुनि-दृत्तिका पालन करे ॥१८॥ 
अयाचितमसत्टृपतसुपपन्नं यदच्छया 
त्वा प्राह चरेद्‌ भैक्ष्यं विधूमे सु्तवजने ॥ १९॥ 
चृत्ते हारावसम्पाते भैक्ष्यं छिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

भिना याचना क्रिये, बिना संकस्पके देवात्‌ जो अन्न 
प्राप्त हो जाय; उस भिक्षासे दी जीवन-निर्वाह करे । प्रातः- 
कालक्रा नित्यकमं करनेके याद जग यदसोके यहां रसोई-षरसे 
धुओ निकलना वेद हो जायः बरॐ सव रोग खा-पी चुके 
ओर वतन धो-माजकर रख दिये गये हौः उस खमय मोक्च- 
धर्मैः जाता संन्यासीको भिक्षा ठेनेकी इच्छा करनी 
चादिये ॥ १९१ ॥ 
खाभेन च न हृष्येत नालामे विमना भवेत्‌ । 

न चातिभिक्षां भिक्षेत केवलं प्राणयाज्ञिकः ॥ २० ॥ 

भिक्षा भिक जानेपर दषं ओर न मिल्नेपर विषाद्‌ न 
करे । ( छोभवश ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे । 
जितनेते प्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा ठेनी 
चाद्ये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाह््यरेद्‌ भैक्ष्यं समाहितः 1 
खाभं साधारणं नेच्छे युञीताभिपूजितः ॥ २१ ॥ 

सन्यासी जीवन-निर्बादके टी स्वि भिक्षा मेगि । उचित 
समयतकर उसके मिटनेकी वार देखे | चिच्तको एकाग्र किये 
रदे । साधारण वस्तुओंकी प्राततिकी मी इच्छा न करे । जहौ 
अधिक सम्मान ता होः वहाँ मोजन न करे ॥ २१॥ 
अभिपूजितलाभाद्धि विजुगुण्सेत भिश्चुकः । 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकटुकानि च ॥ २२॥ 

मान-प्रतिष्ठाके लभसे सन्यासीको घृणा करनी चाये । 
वई खाये दए तिक्तः कसले तथा कड़्वे अन्नका खाद न ठे ॥ 
नाखाद्‌यीत भुज्ञानो रसांश्च भमधुरांस्तथा । 
यात्रामात्रं च भुञ्जीत केवलं प्राणधारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
भोजन करते खमय मधुर रपका मी आखादन न करे । 
केवल जीवन-निर्वादके उदेश्यसे प्राण-धारणमात्रके ल््यि 
उपयोगी अन्नका आदार करे ॥ २३॥ 
असंरोधेन भूतानां बृत्ति छिमप्सेत मोक्षवित्‌। 
न चाल्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ २४ ॥ 
मोक्षके तरको जाननेवाला संन्याधी दूरे प्राणिर्योकी 
जीविकामे वाघा पर्हुचाये बिना टौ यदि भिक्षा भिल जाती 
हो, तमी उवे स्वीकार करे । मिश्चा मोगते घमय दाताके 


भीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 








दवारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दुसरा अन्न लेनेकी कदापि 
इच्छा न करे ॥ २४ ॥ 
न संनिकाशयेद्‌ धमं विविक्ते चारजाश्चरेत्‌ । 
द्यून्यागारमरण्यं वा चुश्चमूखे नदीं तथा ॥ २५॥ 
प्रति्या्ं सेवेत पार्वतीं चा पुनयं्ाम्‌ । 
प्रामैकराचिको प्रीप्मे वपौस्वेक्र चा घसेत्‌ ॥ >६॥ 
उसे अपने घम॑फा प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रजो- 
गुणसे रदित होकर निन स्थानम विचरते रहना च्य । 
रातको सोनेके चि सूने षर, जंगल, बृक्षकी जद नदीके 
किनारे अथवा पवंतकी गुफाका आश्रय टेना चाहिये । 
ग्रीष्मकाले गोव एक रातसे अधिक नदीं रना चाये, 
तु वर्षाक्ालमे किसी एक दी स्थानपर रना उचित है ॥ 
अध्वा सय॑ण नि्िएः कीरवच्च चरेन्महीम्‌ ¦ 
दयार्थं चेव भूतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्‌ ॥ २७॥ 
संचयांश्च न कुर्वत स्रेदवासं च वजजयेत्‌ । 
जषतक सूर्य॑क्रा प्रका रदे तमीतक संन्यासीके लिये 
रास्ता चलना उचित ३। वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची 
पृष्वीपर विचरता रदे ओर यात्राके समय जीर्वोपर दया करके 
प्रय्वीको अच्छी तरद देख-भालकर आगे पाव रखे । किह 
प्रकारका संग्रह न करे ओर कीं भी आसक्तिपूवंक निवा 
न करे ॥ २७६ ॥ 
पूताभिरद्धिनित्यं वै कायं छर्याति मोक्षदित्‌ ॥ २८॥ 
उपस्पृद्ोदुद्धताभिरद्धिश्च पुख्पः सवा । 
मोक्च-धमंके शाता संन्याीको उचित टै कि सदा पवित्र 
जख्ते काम छे । प्रतिदिन तुरंत निकाले दए जलत लान 
करे ( बहुत पदलेके भरे हुए जल्पे नदीं ) ॥ २८३ ॥ 
अिसा श्रह्मचयं च सत्यमाज॑वमेव च ॥ २९॥ 
यक्रोधश्चानखूया च दमो नित्यमयेद्यनम्‌ । 
अष्टस्वेतेषु युतः स्याद्‌ तेयु नियतेन्द्रियः ॥ ३० ॥ 
असाः बद्यचयं, सत्य; सरखताः क्रोभका अभाव, 
दोष-दष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम ओर चुगली न खाना-इन 
आट बर्तोका सदा सावधानीके साय पाछन करे । इन्िर्योको 
वक्रमे रखे ॥ २९-३० ॥ 
अपापमश्टं ध्तमजिह्मं नित्यमाचरेत्‌ । 
जोषयेत सदा भोज्यं भ्रासमागतमरस्पृ्ः ॥ ३१ ॥ 
उखे सदा पाप, ठता ओर ङूटिरतासे रदित शोकर 
वर्ताब करना चादिथे । निस्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्रात 
दो जाय, उको मरण करना चाधयिः भरतु उखके लिव 
भी मनमे इच्छा नही रखनी चाधि ॥ ३१॥ 
यान्नामा्ं च युञ्जीत केव प्राणयगत्चिकम्‌ । 
धमंख्धमथाश्चीयान्न काममजुवतेयेत्‌ ॥ ३२॥ 
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अदुगीतापर् ] 
1 

प्राणयात्राका निर्वाह करनेके लि जितना अनन आवदयकं 
ह, उतना ह मरहण करे। षम॑तः धात हए अन्नका ही आश्र 
करे | मनमाना मोजन न करे ॥ ३२॥ 


भआसादाच्छादनाृन्यन्न गृष्ठीयात्‌ कथंचन । 
यावदाारयेत्‌ तावत्‌ तिगरृ्णीत नाधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लानेके ल्य अन्न ओर शरीर दश्नेके यि वजञके 
सिवा ओर किी वस्तुका संग्रह न दरे । भिक्षा मी, जितनी 
भोजनके लि आवद्यक हो, उतनी ही हण करे, उषसे 
अधिके नहीं ॥ ३ ३॥ 
न प्रतिग्राह्यं न च देयं कदाचन । 
द्न्यभावाच्च भूतानां संविभज्य सदा बुधः ॥ ३४॥ 
१ सन्या्षीको चादिये कि दूसरों व्यि भिक्षा 
न मागे तया ख प्राणिर्योके ल्य दयामावते संविभागपूवक 
कमी कु देनेकी इच्छा भी न करे ॥ ३४॥ 
नाददीत परखयानि न शृद्धीयाद्याचिनः । 
न किचिद्‌ विषयं युक्त्वा स्पृ्येत्‌ तस्य ्े पुन॥३५॥ 
दूरके अधिकारक। अपदरण न करे । पिना गर्थनाके 
किकी कोड्‌ वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका 
उपभोग करके फिर उसके लि तटायित न रहे ॥ ३५ ॥ 
सृदमापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफलानि च । 
असदरृतानि गद्धीयात्‌ भदृत्तानि च कार्ययान्‌॥ ३६ ॥ 
मिद्ी, जक, अन्नः पत्रः पुष्प ओर फएट~ये वस्तु यदि 
किसीके अधिकारे न ह तो आवश्यकता पदड़नेपर क्रियाशील 
सन्यासी इन्हं कामर्भे ता सकता १ ॥ ३६ ॥ 
न शिद्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
न देषा नोपदेएा च भवेच्च निखपस्छतः ॥ ३७॥ 
वह्‌ शिस्पकारी करके जीविका न चरवे, सुवरणंकी इच्छा 
न डरे । किसी द्वेष न करे ओर उपदेश्चक न मरने तया 
हंग्रदरदित रदे ॥ ३७ ॥ 
अद्धापूतानि भुञ्जीत निमित्तानि ष वजयेत्‌ । 
श्च सर्व॑भूतेरसविद्‌म्‌ ॥ १८ ॥ 
भरद्धाते श्रा दु विग्र अन्नका आशर करे । मनम 
कोई निमित्त न रखे । स्वके षाय अमृतके समान मधुर 
बरती कर, कदी भी आवक्त न दो ओर किसी मो प्राणीके 
खाय परिचय न वदा ॥ ३८ ॥ 
दीरयुं्तानि सर्वाणि सायकानि यानि च। 
क च तैय कुयोन्न कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भितने भी कामना ओर दिखे युक्त कमं ६” उन सवका 
एवं लोकिकं कमोका न स्वयं भनु कुरे भीर न दृरोणि 


रे ॥ ३९ ॥ 
उुमा्ः परिमजेव्‌ । 





षर्चत्वारिदोऽभ्यायः 





समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ४०॥ 
सव प्रकारके पदाथोकी आश्क्तिका उछद्धन करके योद्धं 
सुट शो सव्र ओर विचरता रट । स्यार ओर जञ्नम समी 
प्राणिरयोके प्रति समान भाव रले ॥ «० ॥ 
परं नोदधेजयेत्‌ काचिन्न च कसम्यचिदुद्धिजेत्‌। 
विश्वास्यः सर्वभूतानामभ्यो मोक्षविदुच्यते ॥ ४१॥ 
किसी दहरे प्राणीको उद्वेणम न डके ओर स्वयं मी 
किसी उद्विग्न न हो । जो सथ प्राणिर्योदा विश्वाकषपात्र बन 
जाता दै वद सपे श्रे ओर मोश्च-धर्मा ज्ञाता ककाता १ ॥ 
अनागतं च न ध्यायेन्नातीतमयुचिन्तयेत्‌ । 
वतंमानसुपेक्षेत कालाकाक्घी समादितः ॥ ४२॥ 
वंन्यासीको उचित र कि भविष्ये दिये विचार न करे, 
बीती हरं षटनाकरा चिन्तन न करे ओर वर्तमानकी भी उपेक्षा 
कर्‌ दे । केवल काठकी प्रतीश्चा करता हआ चित्तवृ्तियोंका 
छमाधान करता रदे ॥ ४२॥ 
न चश्चुपा न मनसा न वाचा दूषयेत्‌ फचित्‌। 
न प्रत्यक्षं परोक्षं था शरचिद्‌ दुं समाचरेत्‌॥ ४३॥ 
नेत्रसेः मने ओर वाणीस कटी मी दोषदृष्टि न करे । 
सवके सामने य। वूसर्रोकी ओंख बरचाकर कोर बुराई न करे ॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूमांऽद्गानीय स्वराः । 
क्षीणेन्द्ियमनोधुदिर्निरीदः सवंतस्वचित्‌ ॥ ४५॥ 
जैसे कदुआ अपने अर््गोको सव ओरपे समेट रेता द, 
उसी प्रकार इन्दरियोको विपर्योकी ओरसे इटा कै | इन्द्रियः 
मन ओर बुद्धिको दुव॑ करके निश्चेष्ट हो जय । सम्पृणं 
तरत्वोका शान प्राप्त करे ॥ ४४॥ 
नि्ढन्दो निर्नमस्कारो निःखादाकार एव च । 
निर्ममो निरहंकारो निया गक्षम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
द्नदरोसे प्रभावित न शेः किसीके सामने माया न रेके । 
स्वाकार ( अग्निहेश्र आदि ) का परित्याग करे | ममता 
ओर अष्टकारसे रदित टे जयः योगश्नेमकी चिन्ता म करे । 
मनपर विजव प्राष्ठ करे ॥ ४५ ॥ 
निराशीर्निगणः शान्तो निरयासक्तो निराथयः। 
आत्मसङ्गी च तसो मुच्यते नात्र संशयः॥ ४६॥ 
जो निष्कामः निरगुणः शान्तः अनाघच्छ, निराभव्‌, 


आस्मपरायण ओर तस्वका शाता टवा 2, ष मक्त हे जाता 
है इसमे संशय नदी १॥ ४६ ॥ 


अपादपाणिपृषठं तश्ररिरस्कमनृद्रम्‌ । 
प्रहीणगुणकमाणं केवट धिमखं स्थिरम्‌ ॥ ४७॥ 
अगन्धमरसस्पशतमरूपादाब्दमेव च । 


अनुगम्यमनासक्ममांखमपि षेव यत्‌ ॥ ४८॥ 
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निशिन्तमब्ययं दिव्यं श्लूटस्णमपि सवदा ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये पदयन्ति न ते खताः ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य आत्माको हाथ पैर, पीठः मस्तक ओर 
उद्र आदि अङ्घोते रितः गुण-कममोति दीनः, केवल, निर्मलः 
स्थिर, रूप-रस-गन्ध-सश्चं ओर शब्दसे रहितः शेयः अनासक्त, 
हाड़-मांधके शरीरस रदित, निभिन्तः अविनाशी, दिव्य ओर 
घम प्राणियों स्थित सदा एकरस रदनेवात्य जानते ईः 
उनकी कमी मृत्यु नटी दाती ॥ ४७-४९ ॥ 
न तच्र क्रमते वुद्धिनन्द्रियाणि न देवताः । 
चेग्रा यक्षाश्च लोकाश्च न तपो न चतानि च ॥ ५० ॥ 
यघ क्षानवतां प्रा्ठिरलिङ्गग्रहणा स्स्रता। 
तस्मदलिङ्गधरममंश्ञो धमतच्यसुपाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस आर्मतखतक बुद्धि, इन्द्रिय ओर देवताओंकी मी 
परहुच नदी होती । जहां केवर श्ानवान्‌ महात्मारभेक्री ही 
गति १, वर्ह वेद, यज्ञः कोकः तप ओर व्रतका मी प्रवेद 
नदीं होता; कर्थोकि बह ब्राह्म चिते रदित मानी गयी ३ | 
एसल्िये बाह्य चिह्धौसे रहित घर्मको जानकर उसका यथाथ 
रूपते पालन करना चादिये ॥ ५०-५१ ॥ 
गूदढधमीभितो विद्धान्‌ विज्ञानखरितं चरेत्‌ । 
अमूढो मूढरूपेण चरेद्‌ धर्ममदूषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुष्य धर्मम स्थित बिद्रान्‌ पुरुषको उच्वित टै किं वह्‌ 
विज्ञानके अनुरूप आचरण करे । मृद्‌ न होकर भी मूद्के 
समान वर्तव करे, रितु अपने किसी व्यवहद्यारसे धर्मको 
कलद्कित न करे ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भाद्वमेधिके पय॑णि अनुगीतापव॑णि 


भरीमहाभारते 


त जत जाः काः क जा क ज =-= नवग्वा 


[ आश्वमेधिकपवणि 


तथैनमवमन्येरन्‌ परे सततमेव दि ॥ 
यथाच॒त्तश्चरेच्छान्तः सतां धमोनछुत्सयन्‌ ॥ ५३॥ 
य एवं चृत्तसम्पन्नः स मुनिः रेट उच्यते । 

जिस कामके करनेते समाजके दुसरे लोग अनादर करं 
्ैसा दी काम शान्त रहकर सदा करता रदे किंतु सद्पुर्पोकि 
धर्मकी निन्दा न करे । जो इस प्रकारके यतावसे सम्पन्न है 
वह्‌ श्रेष्ठ मुनि कदलता है ॥ ५३९ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च ॥ ५४॥ 
मनो वुद्धिरंकारमव्यक्तं पुरूपं तथा । 
पतत्‌ सरव भरसंख्याय यथावत्‌ तत््वनिश्चयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः खर्ग॑मवाप्नोति विमुक्तः सर्व॑वन्धनेः । 

जो मनुष्य इन्द्रियः उनके विषयः पञ्चमहाभूतः मनः 
बुद्धि, अकारः प्रकृति ओर पुरुष-इन सबका विचार्‌ करके 
इनके तत्का यथावत्‌ निश्चय कर ठेता टैः वह सम्पूणं बन्धनौ. 
चे मुक्त होकर खक प्राप्त कर टेता दे ॥ ५४-५५३ ॥ 
एतावदन्तवेखायां परिसंख्याय तत्ववित्‌ ॥ ५६॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुच्यतेऽथ निराभयः । 
निसः सर्वसङ्गेभ्यो वायुराकाशगो यथा ॥ ५७॥ 
क्षीणकोरो निरातङ्कस्तथेदं पराप्लुयात्‌ परम्‌॥ ५८॥ 

जो तच्ववेत्ता अन्त समयमे श्न तस्वोंका शान परा करक 
एकान्तम बैटकर परमात्माका ध्यान करता दै, वह 
विचरनेवाठे वायुकी भति सगर प्रकारकी आखक्ति्ेति धट 
पद्चकोद्ोसि रितः निर्भय तथा निराभय होकर यकत ए 


ˆ परमात्माको प्रास्त हो जाता १॥ ५६-५८ ॥ 


गुरशिष्यमंबादे षट्चत्वारशोऽध्यायः ॥४६ ॥ 


इस प्रर धीमदामारत आद्रवमेपिक्रपमेके अन्तगेत नुरीतापरवमे गुखरिष्य-संयादविपयक छियारोसरवौः अ्याय पूरा हृभा ॥ ४९ ॥ 


सक्चत्वारिशोऽभ्यायः 
्क्तिके साधर्नोका, देदरूपी वृक्षका तथा ज्ञान-खद्गसे उसे फाटनेका वणन 


ब्रह्मोवाच 

संन्यासं तप॒ इत्यादा निधितवादिनः । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था चानं ब्रह्म परं विदुः ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजीने कष्टा--मदर्पियो ! निशित बात कडनेबाले 
र वेदक कारणरूप परमास्माम सित बद्ध ब्राह्मण संन्यास- 
को तप कते ३ ओर शनको टी परन्रह्मका खश्प मानते ३ ॥ 
अतिदृरात्मवं ब्रह्म येद्चिद्यान्यपाश्चयम्‌ 1 
निर्ढन्दं निरंणं नित्यमचिन्त्यगुणसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
ञानेन तपसा चेव धीराः पदयन्ति तत्‌ परम्‌ । 

बह वेदबिद्याका आघार ब्रह्म ( अशनियेकि ल्थि ) 
अत्यन्त दूर १ । बह निर्ढन्द्, निर्गुणः नित्य, अचिन्त्य 
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गसि युच्छ ओर सरवभे द। धीर सुर्य शन ओर तपल 
द्वारा उस परमात्माका साश्चात्कार करते ६ ॥ २६ ॥ 
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निर्णिक्तमनसः पूता ष्युत्कान्तरजसोऽमलाः ॥ ॥ ( 


तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ ॥ 
खंन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदो जनाः ॥ ४ ॥ 
जिनके मनकी मैल धुल गयी ६ जो परम पिव ६ 
जिन्हनि र जोगुणको त्याग दिया दैः जिनका अन्तःकरण 
, जो निस्य धेन्यालपरायण तथा ब्रहमके ज्ञाता ई, वे 
तपस्ये दारा ढस्याणमय पथका आश्य ठेकर परमे 
प्रास्त हेते ६ ॥ ३-४॥ 


तपः दीप इत्यादुराचारो धर्मसाधकः । 





। ~ ऋ. नकः ~~ क १ कीं की गिव नि 





अनुगीतापवं ] 





शानं वे परमं विद्यात्‌ संन्यासं तप उत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जानी पुखुपोका कटना ६ कि तपस्या ( परमारमवत्वको 
परकाध्चित करनेवाला ) दीपक है, आचार धर्मका साधक ट, 
ज्ञान परन्रक्मका स्वरूप ओर संन्यास दी उत्तम तप १॥ 

यस्तु चेद्‌ निराधारं शानं तस्वविनिश्रयात्‌ । 
स्वंभूतस्थमात्मानं स॒ सयंगतिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
जो तत्वका पूणं निश्चय करके शानखशूप, निराधार 


ओर सम्पूणं प्राणि्येकि मीतर रहनेवाटे अश्माको जान स्ता , 


है, वह्‌ सर्वव्यापक हो जाता टे ॥ ६॥ 

यो विद्धान्‌ सहवासरं च विवासं चेध पद्यति। 

तथैवैकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥ 
जो विद्धान्‌ संयोगको मी वियोगके सूपर्मे ही देखता 

तथा वैषे टी नानात्वे एकत्व देखता 2 बह दुःखसे सर्वया 

मुक्त हो जाता ६ ॥ ७ ॥ 

यो न कामयते किंचिन्न किचिदवमन्यते । 

इदरोकस्य पवैप ब्रह्मभूयाय कलपते ॥ ८ ॥ 
जो किसी वस्तुकी कामना तया किसीकी अवदेलना नदी 

करता, वह इ स्छोकम रहकर मी अस्वरूप दोनेभं समयं 

हो जाता ६॥ ८ ॥ 


प्रधानगुणतत्वक्षः सर्वभूतप्रधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो सुच्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 
जो सव भरतम ्रधान--प्रकृतिको तया उसके गुण एवं 


तखको भलीभोति जानकर ममता ओर अदकारसे रदित हो 

जाता ३, उसके भुक्त हने सदेद नदी ६॥ ९ ॥ 

निर्दन्धो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च । 

निर्थुणं निस्यमदन्द्ंभरशमेनेव गच्छति ॥ १०॥ 
जो द्रन्धौते रहितः नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला 

ओर स्वघाकार ८ पिदू-कायं ) न करनेवादा सन्या दै, वर 

अतिद्यय शान्तिके द्वारा ही निगणः द्न्द्रातीतः नित्यतत्वको 


प्राप्त कर ठेता दै ॥ १० ॥ 

हित्वा गुणमयं सर्वं कमं जन्तुः भाद्यभम्‌ । 

उरे सत्याचृते हित्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥ ११॥ 
जर अम मलन त्रिगुणात्मक कर्माका तया सत्य 
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अब्यक्योनिप्रभवो वुद्धिस्कन्धमयो महान्‌ । 
मदाहंकारविरप इन्दरियाह्रकाटरः ॥ १२॥ 
महाभूतविश्ाखच्य धिदोप्यति शाखिनः । 
सदापन्नः खदापुष्पः श्युभाद्यभफलोदयः ॥ १३॥ 
आजीष्यः सवंभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 
पनं छित्वा च भिच्या च तत्वक्षानासिना चु धः॥ १४॥ 
हित्वा सद्गमयान्‌ पादान्‌ खत्युजन्मजरोद यान्‌ । 
निर्ममो निर्द्काये मुच्यते नात्र संशयः ॥ १५॥ 


यह देद एक वृक्षके समान १। अश्न इश्का मू 
( जड़ ) बुद्धि स्करन ८ तना ) 2, अद्कर याला दै, 
इन्द्िया अङ्कुर ओर लोखन ६ तया प्वभूत इषको विशाल 
चनानेवाटे १ ओर इस बृ्षद्धी शोभा बते १। इसमे श्दा 
ही संक्पसूथी पत्ते उगते भीर कम॑रूपी फूल लिखते रहते ६ । 
शुभाश्चम कमि प्रा शेनेवारे सुखदुःखादि दी इश्मे दा 
पे र्नेवादे फक १ । इष प्रकार ब्रदमरूपी र जने प्रकट होकर 
प्रवाहू-रूपमे सदा मौजूद रदनेवात्य यद देशस्पी दृक्ष समस्त 
प्राणि्योकि जीवनका आधार दै । बुद्धिमान्‌ पुदप तस्व्यनरूपी 
खद्धपे इश शृश्चको छिन्न भिन्न कर जप जन्भ-मूल्यु ओर 
जरावस्थाके चकरमे डालनेवलि आषद्छिरुप उन्य्नोशा तोद 
डालता १ वथा ममता भौर अद्कारे रदित हो जाता दै, 
उस खमयं उसे अवद्य मुचि प्राप्त दोती २ इये ध्रगय 
नद १॥ १२-१५॥ 


द्वाविमौ पक्षिणौ नित्यौ संक्षपौ चाप्ययेतनी । 
पताभ्यां तु परो यो ऽन्यदघेतनावान्‌ ख उच्यते ॥१६॥ 
इस बरक्षपर रदनेवलि ८ मनबुद्धिन्प ) दो पक्षी ४ जो 
निरय श्रियाशीख दोनेपर मी अचेतन ४ । इन दोन भ 
अन्य (आत्मा) ह, बट शानक्म्पनन कषा जाता ६ ॥ १६ ॥ 


अचेतनः सत्वसंख्याविसुक्तः 
सत्त्वात्‌ पर चेतयतेऽन्तरारमा । 
स द्वित्‌ सर्वंसंख्यातवुद्धि- 
शणातिगो सुच्यते खर्व॑पापैः ॥ १७॥ 
संख्याते रदित जो ख्व अर्यात्‌ भूलध्रफ़ृति ६, बह 
अचेतन ३ । उयते भिन्न जो जीवात्मा टे उषे अन्तर्यामी 
परमात्मा शानशम्पन्न करता दै । बी शषे्रकरे जाननेवाग 
जब सम्पूणं तरत्वोको जान डेता है, तब गुणातीत होकर शब 
पापि छूट जाता ६ ॥ १७ ॥ 


आग्मेधिके पवंणि भनुगीवायर्वणि गुरिष्यसंवादे सषचत्वारिभ्रोऽप्यायः ¶ ४७ ॥ 
इख भ्रकार भीमहामारत आदबमेमिषपदंके अन्तरत अनुगीतापवमे रुख शिष्य-कबादमिषयक तादी ण्याय पूरा हुमा ॥ ८७ ॥ 
"निक > 


जे जाता र इयं छंथय नही दे ॥ ९१॥ 
इति महाभारते 
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अष्टचतवारिदोऽष्यायः 
आद्मा ओर परमात्माके स्वरूपक। पिवैचन 


बद्मोवाच 

केचिद्‌ ब्रह्ममयं बश्षं केचिद्‌ ्रह्मवनं महत्‌ । 
देचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते सर्दमप्येवद्ऽ्यकतश्रभवान्यथम्‌ ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजीने कष्टा-मदर्पिगण ! इख अन्यक्तः उत्पत्ति 
सील, अबिनाशी सम्पूणं इक्षको कोई ब्रहमखरूप मानने द ओर 
कोई महान्‌ ब्रह्मवन मानते द । कितने दी इसे अव्यक्त बहा 
ओर कितने दी परम अनामय मनते ॥ १॥ 
उच्छबासमात्रमपि चेद्‌ योऽन्तकाडे समो भवेत्‌ । 
आत्मानमुपसङ्गम्य सोऽग्धृतत्वाय कर्पते ॥२॥ 

जो मनुप्य अन्तकाले आत्माका ध्यान करके सख 
छेनेमे जितनी देर खगती दै, उतनी देर भीः, सममाव्मे सित 
होता दै वष्ट अगरतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त करनेक। अधिकारी 
हो जाता ६॥ २॥ 
निमेषमाज्रमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
गच्छत्यात्मभरखादेन विदुषां प्राप्तिमग्ययाम्‌ ॥ ३ ॥ 

ज एक निमेष भी अपने मनको आत्मामे एकाप्र कर 
केता हे बह अन्तःकरणकरी ्रन्नताको पाकर विद्रारनोको 
प्राप्त हनेवाली अश्चय गतिको पा जातादै॥३॥ 
प्राणायामेरथ प्राणान्‌ संयम्य स पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिवोपि चतुविश्चात्‌. परं ततः ॥ ४ ॥ 

दव अथवा बारह प्राणायामेके द्वार पुनःपुनः प्रा्णोका 
संयम करनेवाखा पुरुप भी चोबीस तत्वोसे परे पचीख 
तस परमास्माको प्राप्त होता ३॥ ४ ॥ 
एवं पूवं प्रसन्नात्मा भते यद्‌ यदिच्छति । 
अध्यात्‌ सत्वसुद्रिकम तत्वाय करपते ॥ ५ ॥ 
सत्वात्‌ परतरं नान्यत्‌ प्रशं खन्तीह तद्धिदः । 

इष प्रकार जो पदे अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर ठेता 
दै, वह॒ जो-जो चादता है उसी-उसी वस्तु पा जाता ३ । 
अब्यक्तसे उच्छृ जो सत्रप आत्मा ३, वह अमर होनें 
समथ दै । अतः सरवस्वरूप आतमाके महृत्वको जाननेवाठे 
विद्वान्‌ इख जगते श्वत बद्कर ओर किसी वस्तुकी प्रश्चखा 
नदीं करे ॥ ५३ ॥ 
अनुमानाद्‌ विजानीमः पुख्यं सखरवसंभयम्‌ । 
न शक्यमन्यथा गन्तु पुखपं द्विजसत्तमाः ॥ ६ ॥ 

द्विजवरो ¡ टम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातको 
अच्छी तरह जानते ६ क अन्तर्यामी परमात्मा स्वस्वरूप 


इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिके पवंणि भवुगीतापर्व॑णि 


इस प्रकार भीमहामारत भारयमेधिकपर्वके अन्तमैत भनुगीतापरवमे गुद शि्य-संबाद विषयक अदृतारीसर्ग अध्याय पूरा हभ ॥ ४८४ 
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आत्मा शित ह । इस तत्वको समक्षे बिना परम पुरषो 
पराप्त करना सम्भव नदीं ३ ॥ ६ ॥ 
क्षमा धतिर्िसा च समता सन्यमाजेवम्‌। 
तानं स्यागो ऽथ संन्यासः सास्विकः चन्तमिप्यते ॥७॥ 
क्षमाः घेर्यः अहिसाः समताः सत्यः सरख्ताः चान, त्याग 
तथा संन्यास--ये सास्िक वर्ताव बताये गये ह ॥ ७ ॥ 
पतेनैवाचमानेन मन्यन्ते वै मनीपिणः। 
सस्वं च पुरुषश्चैव तजन नास्ति दिचारणा ॥ ८ ॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उस स्वस्वरूप आतत्माका 
ओर परमात्माका मनन करते ई । इसमे कोद विचारणीय 
बात नर्द ३ ॥ ८ ॥ 
आदुरेके च विद्धांसरो ये क्षानपरिनिष्ठिताः। 
सषेतर्षखस्ययोरेक्यमित्येतन्नोपपद्यते ॥ ९॥ 
ज्ञानम भलीर्भोति स्थित कितने ही विद्वान्‌ कते ईं करि 
शषेब़ ओर सच्वकी एकता युक्तिसङ्खगत नदीं ६ ॥ ९ ॥ 
पृथग्भूतं ततः सत्त्वमित्येतदविचारितम्‌ । 
पृथगभावश्च विक्षेयः सदजश्चापि तत्त्वतः ॥ १०॥ 
उनका कहना है किं उस कषेत्रङखे सरव पृथक्‌ है, करयो 
यह सत्व अविचारसिद्ध है । ये दोनों एक साथ 
होनेपर भी तत्त्वतः अल्ग-अखग ह- सा समञ्नना चादि ॥ 
तथेवैकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः। | 
मशकोदुम्बरे चेयं पृथक्त्वमपि ददयते ॥ ११॥ 
इती प्रकार दूसरे विदरानोंका निण॑य दोनोके प्कल ओर 
नानात्वको स्वीकार करता र; क्योकि मशक ओर उदुम्बरक , 
पकता ओर प्रयकता देखी जाती ६ ॥ ११ ॥ 
मर्स्यो यथान्यः स्यादप्सु सम्ध्यो गस्तथा तयोः । 
सम्यन्धस्तोययिन्दूनां पणं कोकनद्स्य च ॥१२॥ 
जसे जल्ते मछटी भिन्न 2 तो भी मछली ओर जर्ल- 
दोनोका संयोग देखा जाता ै पयं जली वरदोका कमलके 
पततेते सम्बन्ध देखा जाता द ॥ १२॥ | 
गुरृट्वाच । 
इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्‌ । | 
पुनः संदायमापन्नाः पथच्छुसुनिखन्तमाः ॥ १३॥ 
गुखने क्ा--इस प्रकार कषटनेपर उन 
बरा्मणेनि पुनः संशयम पड़कर उस समय स्मेकपितामई 
ब्रक्माजीसे पृढा ॥ १३॥ 
गुरदिष्यसंबादे भष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
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पकोनपञ्चादराचमो ऽध्यायः 
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धर्मका निर्णय जानने रिये ऋषिरयोका प्रशन 


पय उचुः 
फो वा खिदिह धमौणामवुष्टेयतमो मतः । 
व्याहतामिव पदयामो धर्मस्य विविधां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
चऋपियांने पच्छा हान्‌ ! इत जगते समस 
धर्मम कौन-सा धर्म अनुश्न करनेके लिय सर्गोत्तम माना 
गया है, यद्‌ किये; क्योकि इं षर्मके विभिन मार्गं एक 
दुखरेे आदत हृएट-से प्रतीत शेते ॥ १॥ 
र्यं ॑देहाद्‌ वदन्त्येके नैतदस्तीति चापरे । 
केचित्‌ संशायितं सवं निःसंशायमथापरे ॥ २॥ 
कोर तो कहते ई कि देदका नाश दोनेके याद षमंका 
फल पिेगा । दुरे कहते ६ कि ठेसी यात नहीं है । कितने 
ही लोग सब धर्मक संशययुक्त वताते ट ओर वृखरे षंशय- 
रहित कदते ६॥ २॥ 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे। 
पकरूपं द्विधेत्येके व्यामिश्वमिति चापरे ॥ २३॥ 
कोर कहते ६ कि घर्म अनित्य है ओर कोई उसे निर्य 
फते ई । दूरे कहते ६ कि धर्म नामकी कों बस्तु है ए 
नदी । को कते ६ फि अवश्य टै । कोरं कहते है कि एक 
ही घमं दो प्रकारा रै तथा फु लोग कहते द॑ कि घमं 
मिभित ह ॥ ३॥ 
मन्यन्ते ब्राह्मणा पब ब्रह्मशचास्तत्त्वददिनः । 
पकमेके पृथक्‌ चन्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ ४॥ 
येद. शाता तरद रक्षण लोग यद मानते टि 
एक ब्रह्म दी द। अन्य कितने दी कते ई कि जीव ओर ईश्वर 
अलग-अलग ह आर दूरे लोग सरक सत्ता भिन्न ओर 
बहुव प्रकारते मानते ई ॥ ४ ॥ 
देशकारावुभौ केचिन्नैवद्स्तीति चापरे । 
जखाजिनधरश्चान्ये सुण्डाः केचिदसद्ताः ॥ ५ ॥ 
कितने दी लेग देश जीर कारक सत्ता मानते ६ । 
दूरे लेग कदते ट क इन वता नष्टं ३ । कोद जटा 
ओर मूगचमं षारण करनेवाले ६ कोर दिर मुडि ६ ओर 
कोर दिगम्बर रष्ते ६ ॥ ५॥ 
भानं केचिदिच्छन्ति खानमप्यपर जनाः । 
मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रहमशरास्स्वद्िनः ॥ ६॥ 
ददने ही मनुप्य सान नकीं कना चात ओर दूर 
जो शाल तसदर्था ब्राहमणदेववा ६ वे स्नान ह 
परे मानते ६ ॥ ६॥ 
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आदार केचिदिच्छन्ति केचिश्यानदाने रताः। 
कपर केचित्‌ पदां सन्ति प्ररान्ति चापरे जनाः ॥ ७ ॥ 
कटं लोग भोजन करना अन्छा मानते ई ओर कं 
मोजन न करने अभिरत रदते १। कं कमं करने 
प्रशमा क्रते ई ओर दूरे छोग परमथान्तिद्यी श्रशंख 
करते ६ ॥ ७ ॥ 
केचिन्मोक्ष भ्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पथग्विधान्‌। 
धनानि केचिदिच्छन्ति निधंनल्वमथापरे । 
उपास्यसाधनं त्वेके नैतदस्तीति चापरे ॥ ८॥ 
कितने ए मोक्षकी प्रशंशा करते १ ओर कितने ही नाना 
प्रद्र भो्गोकी प्रेषा करते ६ । कु लोग हुता 
धन चादते ६ ओर दूखरे निषनताको परद करते ६ । कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राधिकी साधना करते 
ह ओर दुरे तने शी रेषा दते ६ कि यद नदी ११॥ ८॥ 
अर्दिसानिरताश्चान्ये केचिद्धिसापरावणाः। 
पुण्येन यदासा चान्ये नैतदस्तीति चापरे ॥ ९ ॥ 
अन्य कर लोग अदिखाधर्मका पशन करने शचि 
रखते ६ ओर कर लोग हिंखाे परायण है । दूरे करं पुण्य 
ओर यशसे सम्पन्न टै । इनये भिन्न युमरे कहते ६ कि यह 
सथ ङु नदी ६, ॥ ९ ॥ 
खद्धावनिरताश्चान्ये फेचित्‌ संदायिते खिताः 
दुःखादन्ये सुखादल्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥१०॥ 
अन्य कितने ही सद्भावम श्चि रखते १ । कितने ही 
लोग संशयम पदे रदते ६ । कितने ही एाघक कष्ट शष्ट्न करते 
हर ध्यान करते १ ओर {रे कई मुखपूर्क ध्यान 
करते ६ ॥ १० ॥ 
यद्रमिन्यपरे चिप्राः भदानमिति चापरे । 
तपस्त्यन्ये प्रदांसन्ति खाध्यायमपररे जनाः ॥११॥ 
अन्य ब्राह्मण यश्को अ दताते ई ओर्‌ दूरे दानकी 
पर्वा क्ते 2 । अन्य करं तप प्ररंण कते द तथा 
वरे स्वाघ्यायदी श्रयंवा करते ६॥ ११॥ 
श्षानं संन्यासमित्येके खभावं भूतचिन्तकाः । 
सर्वमेके धरांसन्ति न सयंमिति चापरे ॥१२॥ 
करं गोग कते ४ @ शान ही श्या १। मतिक 
वि खारा मनुष्य स्वमावकी प्रशं्ा करते १ । कितने दी 
समीकी प्रशसा करते ६ ओर द्रे सकी परशंषा न्ह 
करते ॥ १२॥ चिणि 
धवं द्युत्थापिते धमं पहुधा 1 
निश्चयं नाधिगच्छामः सम्मूढाः शुरस्म ॥२६॥ 
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श्मिमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





सुरभेष्ठ ्रह्मन्‌ | इस प्रकार धर्मकी व्यवस्था अनेक दगते हे । शे्ठ हान्‌ { हम यह जानना चाहते है कि वास्तविक 


परस्पर विशद्ध बतखायी जानेके कारण हमलोग धर्मके विपये 
मोहित शो रहे £; अतः किसी निश्चयपर नद प्च पाते॥ १३॥ 
श्वं भेय इदं धेय इत्येवं व्युत्थितो जनः। 
यो हि यस्मिन्‌ रतो धे स तं पूजयते सद्वा ॥१४॥ 
प्यही कल्याण-मा्गं हैः यही कस्याण-मागं दैः-- इस 
भ्रकारकी बाते सुनकर मनुष्य-समरुदाय विचङ्त हो गयाहै । जो 
जि धर्मम रत है, वह उसीका सद। आदर करता है ॥ १४॥ 
तेन नो ऽविदिता भसा मनश्च यहुलीङृतम्‌ । 
पतदाख्यातमिच्छामः यः किमिति सत्तम ॥१५॥ 
इख कारण हम लोर्गोकरी बुद्धि विचलित हो गयी है ओर 
मन भी बहुत-से संकस्प-विकस्पोमिं पड़कर चश्चरू हे गया 


कस्याणका मार्ग स्या 2 १॥ १५ ॥ 
अतः परं तु यद्‌ गुदयं तद्‌ भवान्‌ वक्तमर्हति । 
सत्वक्षे्रश्षयोश्चापि सम्बन्धः केन देतुना ॥१६॥ 
इसख्यि जो परम गुष् तस्व है, वह आपको श 
बतलाना चाहिये । साय ही यष्ट णी बतलाष्ये किं बुद्धि 
ओर कषेत्रशका सम्बन्ध किस कारणते हुआ हे १॥ १६॥ 
एवमुक्तः स तैर्विपर्मगवाँल्ोकभावनः। 
तेभ्यः शंस धमौत्मा याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ ॥१७॥ 
ोर्कोकी सुटि करनेवाठे धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ 
ब्रह्माजी उन ऋषिर्योकी यह बात सुनकर उनसे उनके 
प्र्भोका यथायं रूपसे उत्तर देने खगे ॥ १७॥ 


इति श्रीमष्टाभारते आश्वमेजिके पर्वणि अनुगीतापयंणि गुरक्िष्यसंचादे एकोनपञ्चादात्तमोऽध्थायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार भ्रमहाभारत आदशवमेचिकप्रके अन्तगेत अनुगीतापरमे गुङहिष्य-संबादमिपयक टनचासर्े, अध्याय पुरा हुभा॥ ४९ ॥ 





पञ्चारात्तमोऽष्यायः 
स्व ओर पुरुपढी भिन्नता, बुद्धिमान्‌ प्रशंसा, पथ्चभूतोके गुर्णोका विस्तार ओर 
परमात्माकी शरष्ठताह्ा बणंन 
ब्रह्मोवाच आभय ठेते र॑ ओर लोम तया मोहम पसे हुए 
इन्त घः संप्रवक्ष्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः । नरकर्मे गिरना पड़ता है ॥ ४॥ 


शुखुणा दिष्यमासाद्य यदुक्तं त्निवोधत ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजी योले--भेष महर्पियो ! तुम लोगेन जो विषय 
पषा है उसे अय नै कटरंगा । डने सुयोग्य दिष्यते 
वाकर जो उपदेश दिया है, उसे वुभत्मेग सुनो ॥ १ ॥ 
समस्तमिद तच्छुत्वा सम्यगेवावधाययंताम्‌ । 
अहिसा सर्व॑भूतानामेतत्‌ कृत्यतमं मतम्‌ ॥ २॥ 
पतत्‌ पवमनुदिभ्रं वरिष्टं धममलक्षणम्‌ । 
उस विषयकः य पूर्णतया सुनकर अब्छी प्रकार धारण 
करो । सब प्रणियोकौ अशा दी सर्वोत्तम कर्तव्य है-रेखा 
माना गया है । यइ साधन उद्धेगरदितः खवभेष्ठ ओर धको 
लक्षित करानेवात्म है ॥ २१ ॥ 
शानं निःथेय शत्याह्ंद्धा निधितदर्दिनः ॥ ३ ॥ 
तस्माज्ञानेन श्येन मुच्यते सर्वकिल्वियैः। 
निश्चयको साश्चात्‌ करनेवाले शद्ध लोग कहते ह कि 
“ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है । इसलिये परम श्चद 
शनके दरा ही मनुभ्य स पापात दूट जाता हे ॥ ३ ॥ 
हिखापराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकदृ्तयः। 
खोभमोदसमायुक्तास्ते निरयगामिनः ॥ ४ ॥ 
शो स्मेग प्राणिर्योकौ हिंसा करते ई नास्तिकबूत्तिका 
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आदाीर्य्तानि कमणि कुर्वते ये त्वतन्दिताः। 
तेऽस्मिलयोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५॥ 
ज डोग सावधान होकर सकाम कमेका अनुष्ठान करते 
ह, बे बाटवार इत लोकम जन्म प्रण करके सखी 
हेते ६॥ ५॥ 
कू्वंतेये तु कमोणि दधाना विपश्चितः। 
अनारीयांगसंयुक्तास्ते धीः साधुदरिनः ॥ ६॥ 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमे स्थित हो भद्धाके षाय 
कःतम्य कर्मोका अनुष्ठान करत ई ओर उनके फलम आघ 
नक्ष होते वे घीर ओर उत्तम दष्टिवाले माने गये ई ॥ ९॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सच्वक्षे्रक्षयोयंथा । 
संयोगो विप्रयोगश्च तन्नियोधत सत्तमाः ॥ ७ ॥ 
भ्ठ मश्पियो ¡ अब मँ यष्ट बता रश हं किं सुव 
्ेत्रशका परस्पर संयोग ओर वियोग कैवे होता ३ ! ९ 
विषयको ध्यान देकर सुनो ॥ ७ ॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्यन्धो ऽयमिदहोच्यते । 
विषयी पुरुषो नित्यं सस्यं च विषयः स्मरतः ॥ ८ ॥ 
इन दोन यद यह वियय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया 
३। श्म पुष तो खदा विषयी ओर स्व विषय माना 
जाता ह ॥ ८ ॥ 
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नन व्व्वव्प्वववव्व््ववय-च्-------------------------------------- 


भ्याख्यातं पूरवंकल्पेन मदाकोदुम्बरं यथा । 
भुज्यमानं न जानीते नित्यं सस्वमचेतनम्‌। 
यस्त्वेवं तं विजानीते यो मुके यश्च सुज्यते ॥ ९ ॥ 

पृवं अष्यायम मच्छर ओर गूलरके उदाहरणसे यह 
बात वतायी जा चुकी है कि मोगा जानेवाडा अचेतन सत्व 
नित्य-खसूप धेग्रश्को नही जानता; किंतु जो कषेत्रर टे बह इस 
प्रकार जानता है कि जो भोगता है बह आत्मा है ओर जो 
मोगा जाता है, वह सत्व है ॥ ९ ॥ 


नित्यं दन्द्रसमायुक्तं सत्त्वमाहुमेनीपिणः 1 
निदधन्द्ो निष्कलो नित्यः कषेत्रशो निशंणात्मकः ॥१०॥ 
मनीषी पुरुष बश्वको दन्द्रयुरु कहते ह ओर शेश 
निद्रः निष्कढ, नित्य ओर निगुंणस्वरूप हे ॥ १० ॥ 
समं संशालुगद्यैव स सर्वत्र व्यवस्थितः । 
उपभुङ्क्ते सदा सत्वमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥११॥ 
बह धरेव सममाबवे सर्वत्र मङी्मोति स्मित हुम 
शना अनुखरण करता ३ । जैवे कमलका पत्ता निरति 
रहर जडको धारण करता है, बेखे ही क्षेत्र सदा सतत्वका 
उपभोग करता हे ॥ ११ ॥ 
स्वैरपि शणैरविद्रान्‌ व्यतिषक्तो न डिप्यते । 
अलविन्दुयंथा खोडः पञ्मिनीपत्रसंस्थितः ॥१२॥ 
एवमेवाप्यसंयु्तः पुरुषः स्यान सशराय । 
जवे कमडके पेपर पड़ी हई जली च्ल वृद उवे 
भिषो नक्ष पाती उशी प्रकार विद्वान्‌ पुरूष समरस रुणोति 
म्ब रखते हुए मी किलीठे डिल नही शेता । अतः 
नड पुरुष बासविकमं असन्न हे, इमं सदेह नही ह1॥ 
रमयमा्रममूत्‌ सर्वं पुरुषस्येति निश्चयः ॥१३॥ 
फा द्यं च कतां च संयोगोऽप्यनयोस्तथा । 
बृह्‌ निश्रित बात हे फि पुरुषके मोगनेयोग्य ब्रम्यमात्रकी 


† 
~ १ 
[क णि विरे 
क । 


ह्च वव रे तया जे द्रब्य ओर कर्ताका सम्बन्भ टैः वेते 
ह स दोनाका कन्ध है ॥ १३३॥ 
यथा प्रदीपमादाय कथित्‌ तमसि । 
खत्यप्रदीयेन गच्छन्ति : ॥१४॥ 
दवे कोर मनुष्य दीप लेकर अन्धश्ररं चलता है, 
| रे ह परम कतवर वाहनेवाे लाधड सरूप दीपके 
|| , अतं वषनमर्रर चज्ते ६ ॥ १४॥ 
। बद्‌ द्रम्यं गुणस्वावव प्रवीपः ॥ 
। क्षे ्रब्ये गुणे ज्योविरल्वधौनाय गच्छति ॥१५॥ 
| ` अवत दीपके द्रष्य ओ गुण रवे द” तभीतक ब 
| देता द। रम्य भीर गुणका कषय हो जनिमर ज्योवि 
भ हे जाती हे ॥ १५॥ 
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एतद्‌ विप्रा विजानीत हन्त भूयो ब्रवीमि वः ॥ १६॥ 
इस प्रकार सर्वगुण तो व्यक्त टै ओर पुरुष अग्यकत 
माना गया है । नक्षर्पियो | इव तरको समश्लो | अव 
ठमब्ोगोति आगेकी बात ताता दहं ॥ १६॥ 
सहस्रेणापि दुर्मेधा न ॒बुद्धिमधिगच्छति । 
चतुथेनाप्यथांशेन बुद्धिमान्‌ सुखमेधते ॥ १७॥ 
जिसकी बुद्धि अब्डी नीं है, उसे हजार उपाय करमेपर 
भी शन नकी होता ओौर ज घुद्धिमान्‌ टे बह चोयाईं प्रयल- 
से भी शान पाकर सुखका अनुमव करता द ॥ १७ ॥ 
पवं धमस्य विषेयं संसाधनमुपायतः। 
उपायश्लो हि मेधावी सुखमत्यन्तमद्चुते ॥ १८ ॥ 
पेखा विचारकर किष्ठी उपाये घमंड साषनका खन 
प्राप्त करना चाये; क्योकि उपायको जाननेवावम मेधावी 
पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है ॥ १८॥ 
यथाप्वानमपाथेयः भ्रपन्नो मञुजः कषित्‌। 
कलेदोन यावि महता विनद्येदन्तयपि च ॥ १९॥ 
जैमे कोई मनुष्य यदि रा€-खर्चका प्रबन्ध कयि विना 
ही यात्रा करता है तो उवे मागर बहुत क्डेश उठाना पद्का 
2 अथव बह बीवदीमे मर मी षकता है ॥ १९॥ 
तथा कर्म॑सु विशेयं फठं भवति धा नवा। 
पुरपस्यात्मनिग्धेयः शभाद्यभनिद्ंनम्‌ ॥ २० ॥ 
ठे दी ( पूर्वजर्भोडे पुण्षोवे हीन पुश्य ) योगमागं ड 
धने खगनेपर योगसिद्धिरूप फल कटिनवावे पाता हि 
अथन्रा नदीं मी पाता । पुरषका अपना कस्याणसाषन्‌ ही 
उसके पूर्वजन्मके श्माञ्चभ संस्कारोको बतानेवाा टे ॥ 
यथा च दौ्धंमभ्वानं पद्ध.थामेव प्रपद्यते । 
अदृ्पूय सहस्रा तत्तवदुशंनवर्जितः ॥ २१ ॥ 
ॐ3 पडे न देखे हुए दुरे रास्तेपर अब मनुष्व 
सखा पेद हौ चठ पड़त। है ( सो बह अपने गन्तम्ब्‌ 
स्थानपर नीं प्च पाता ) यक दशा तस्वशाने रदित 
अयनी पुरषकी हेती हे ॥ २१॥ 
तमेव च यथाध्वानं रथेनेदाद्युगाभिना । 
गच्छत्यश्वप्रयुकतेन वथा बुद्धिमतां गतिः ॥ २२॥ 
ऊर््यं पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत॒ भूवखम्‌ । 
सद्र उसी मार्गपर घोडे इते इए शीमरणामी रके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुष जि प्रकार शीमर दी भपने 
दर स्पानपर पहु जाता द तथा ब ऊँचे पवंतपर चदृकर 
नीचे पृष्यौकी ओर नी देखता, उशी प्रमर डानी पुङषौ- 
की गात होती ह॥ २२६ ॥ 
स्थेन रथिनं पद्य क्विदयमानमवेवनम्‌ ॥ २३ ४ 





६२०४ 





यावद्‌ रथपथस्तावद्‌ रथेन ख तु गच्छति । 

क्षीणे रथपदे विद्धान्‌ रथसुत्खज्य गच्छति ॥ २४ ॥ 
देखो, रथके द्वारा जानेवाला मी मूखं मनुष्य ऊचे 

पर्वतके पाष पर्हुचकर क्ट पाता रदता दै, किंतु बुद्धिगान्‌ 

मनुष्य जहौ तक रथ जानेका मार्गं है वर्हौतक रथे जाता दै 

कौर जव रथका रास्ता समाप्त हो जाता दै तव्र॒ बह उखे 

छोड़कर पैदल यात्रा करता टै ॥ २३-२४॥ 





„ : एवं गच्छति मेधावी तच्वयोगविधानवित्‌ । 


, परिन्ञाय शगुणक्षश्च उन्तरादुकत्तयोत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
इसी प्रकार तत्व ओर योगविधिको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
एवं गुणश पुरुष अच्छी तेरह समस्ल-बूञ्चकर उत्तरोत्तर आगे 
दृता जाता दै ॥ २५ ॥ 
यथा्णवं महाघोरमश्रुवः सम्प्रगा्टते । 
बाहुभ्यामेव सम्मोदाद्‌ वधं बाञ्छत्यसं शयम्‌ ॥२६॥ 
जेसे को पुरुप मोदवश धिना नावके दी मयंकर समुद्रम 
प्रवेश करता ३ ओर दोनो भुजाओति टी तैरकर उसके पार 
होनेका मरोखा रखता दै तो निश्चय श वद अपनी मोत 
बुलाना चादता है ( उसी प्रकार शन-नोकाका सहारा लि 
बिना मनुष्य भवसागरखे पार नष्टं टो सकता ) ॥ ३६ ॥ 


नावा चापि यथा धाज्ञो विभागक्चः खरित्रया । 
अथान्तः सकि गच्द्रेच्छीध्रं संतरते हदम्‌ ॥ २७ ॥ 
तीणा गच्छेत्‌ पर पारं नावसुत्खञ्य नि्ममः। 
व्याख्यातं पू्वंकटपेन यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 

जिच तरह जढमार्गके विभागको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ 
पुखष सुन्दर डोडवाटी ावके द्वारा अनायाघ टी जलपर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रसे तर जाता दै ९वं पार पर्टुच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चर देता टै; ( उसी प्रकार 
सुंसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पदलेके 
साघनसाभप्रीकी ममता छोड़ देता टै । ) यद बात रथपर 
वलनेवाके ओर पदर चठनेवाटेके दृष्टन्तसे पहले भी कदी 
जा चुकी ४ ॥ २७२८ ॥ 


रनेष्ात्‌ सम्मोहमापन्नो नावि दादयो यथा वथा । 
ममत्वेनाभिभूतः संस्तन्ैव परिवतंते ॥ २९॥ 


परतु स्नेद्वद्च मोदको प्राप्त आ मनुष्य ममतासे 
आबद्ध होकर नावपर सदा बैठे रदनेवाठे मस्छाहकी भोति 
बही चकर काटता रहता ३ ॥ २९ ॥ 
नावं न शशत्यमाख्ह्य स्थले विपरिवर्तितुम्‌ । 
तथैव रथमाख्हया नाप्य चयौ विधीयते ॥ ३०॥ 
पवं कम॑ रतं चित्रं वियस्थं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यथा कमं छतं रोके तथेतानुपपद्यते ॥ ३१ ॥ 
नोकापर चद्कर जख प्रकार स्यकपर विव्वरण करना 
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श्रीमहाभारते 
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सम्मव नी है तया रथपर चद्कर जसम विचरण करना 
सम्भव नहीं बताया गया दै; इसी प्रकार किये हुए विचिघर 
कर्म अक्ग-अलग स्थानपर पर्हुचानेवाठे ट । संसारे निने 
द्वारा जैसा कर्म करिया गया ट, उने वेषा दी फल प्राप्त होता ३॥ 
यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्परशब्दवत्‌ । 
मन्यन्ते सुनयो युद्धा तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्ध, रख, रूपः स्पा ओर शब्दसे युक्त नहीं टै 
तथा मनिरोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते दै वह 
(प्रधानः कदलाता दै ॥ २२॥ 
तत्न प्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्य गुणो महान्‌ । 
मदत्मधानभूतस्य शगुणोऽहंकार प्व च ॥ ३३॥ 
परभानका दूषरा नाम॒ अव्यक्त दै । अव्यक्तका कामं 
मश््तस्व हे ओर प्रृतिसे उल्यन्न महच्तत्वका कायं अरंशारद॥ 
अहंकारात्‌ लु सम्भूतो मदाभूतरृतो गुणः । 
पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया वै गुणाः सुखतः ॥३४॥ 
अदेकारते पञ्च मदाभूको प्रकट करनेवाञे गुणक 
उतयतति इं । पश्च महाभूलौके काव ह रूपः रस आदि 
विषय । वे पथक्‌ एथक्‌ गुरणोके नामसे प्रसिद ६ ॥३४॥ 
यीजधर्म तथाव्यक्तं भरसवात्मकमेव. च । 
वीजधमौ महानात्मा भ्रसवद्चेति नः श्वुतम्‌॥ ३५॥ 
अभ्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी ह ओर कार्यरूपा भी। 


ष्ण भि 


कि त 


क 1 त । 


दी प्रकार मषटतत्वफे मी कारण ओर कार्यं दोना १. 


स्वरूप सुने गये ई ॥ ३५॥ 
वीजधमस्त्वदंकारः भसवश्च 
वीजप्रसवधमोणि महाभूतानि पञ्च 


पुनः पुनः । | 
वे ॥२६॥ 


अकार मी कारणरूप तो टै दी, कार्यरूपे भी शः | 
परिणत शेता रदता £ । पञ्च महाभूते (पञचतन्ात्राभो ) 


मी कारणत्व आर का्वत्व दोना घमं द । वे शब्दादि 
उसयन्न करते १, दशस्यि रेखा कदा जाता दे 
यौ जघर्मीं ई ॥ ३६ ॥ 

थीजधर्मिण इत्याहः प्रसवं च प्रङुवंते 


। +~ 
विरोषाः पश्चभूतानां तेषां चित्तं विशोषणम्‌ ॥ ३७॥ 
उन पोच भूतो विशेष कायं शब्द आदि विष 


है । उन विपर्योका प्रवर्त चित्त ३ ॥ ३७ ॥ 


[2 = 


तज्रैकगाुणमाकाशां दिगुणो वायुखच्यते। र । 
त्रिगुणं ऽयोतिरित्याहुरापन्यापि चतुगुंणाः॥ > 12 
पञ्चमदाभूतमसे आकाशम एक टी गुण माना गवा 8 


वायु दो गुण बतलमये जते टै । तेज तीन गुणोऽ ४ 


| 
# 
: 
॥ 


कह राया हे । जटक़े चार गुण ६ ॥ ३८ ॥ 
पृथ्वी पञ्चगुणा छेया चरस्थावरखंङुल । 





(न 


भदुगीतापवं | 








सवेभूतकरी देवी भाटयुभनिददिनी ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वी पोच गुण समश्चने चाहिये । वह देवी स्यावर- 
जगम प्राणि्येषि मरी दुई समस्त जीबोको जन्म देनेवाली 
तया श्वम ओर अश्चभक्ा निदेश करनेवाढी १ ॥ ३९ ॥ 
शब्दः स्पशस्तथा रूपं रसो गन्धञ्च पञ्चमः। 
पते पञ्च शुणा भूमेर्वशेया दविजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
विप्रवरो | शब्द सपर, रूपः रस ओर पचर गन्ध- 
ये टी प्रष्वीके पाच गुर जानने चादिये ॥ ४० ॥ 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च वहुधा स्स्रतः । 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून्‌ गुणान्‌ ॥४१॥ 
इनमे मी गन्ध उसका खास रुण ३ । गन्ध अनेक 
प्रकरी मानी गयी ३ । म उतर गन्धे रगुर्णोका विस्तारके 
साय वर्णन कर्गा ॥ ४१ ॥ 
इणएश्चानिष्गन्धश्च मधुयोऽम्कः कटुस्तथा । 
निद्दीरी संदतः लिग्धो रुस्षो चिदाद्‌ पव च ॥ ४२॥ 
पवं दशविधो क्षेयः पार्थिबो गन्ध इत्युत । 
इष्ट ८ सुगन्ध ), अनिष्ट ( दुर्गन्ध )› मधुरः अम्छः 
कटु, निर्हारी ( दूरतक पटनेवाली )› मिभित, क्लिग्धः 
रश्च ओर विशद-ये पार्थिव गन्धकैे दस भेद समसन 
चाधिये ॥ ४२६ ॥ 
शाब्दः स्परशंस्तथा रूपं द्रबश्चापां गुणाः स्यताः॥४३॥ 
रसक्षानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्तः । 
शब्द, स्पर्शः रूप, रस-- ये जल्के चार गुण माने 
गे १८ इनमें सव टौ जलका ख्य गुण दे ) । अव रम 
रस.विशानका वर्णन करता द । रसके बहुत-वे भेद 
यताये गये ट ॥ ४३६ ॥ 
मधुयेऽम्लः कटुस्तिक्तः कायो खवणस्तथा ॥ ४४ ॥ 
पवं पडिवधयिस्तायो रसो वारिमयः र्गतः । 
मोडा, खदा, कटुभा, तीता, केतम ओर नमकीन- 
इष प्रकार छः भेर्दोमिं जलमय रका विस्तार वतापा 
गया दे ॥ ४४३ ॥ 
शष्दः स्पर्शस्तथा रूं तरिगुणं ज्योतिख्च्यते ॥ ४५॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूपं रयं च बहधा स्छतम्‌। 
शब्द, सपं ओर रपय वेजके सीन गुण करे गप 
$ । इनम सूप दौ तेजक मुख्य शण द। रूपके“ मी कई 
मद माने गये ६॥ ४५६ ॥ 
शलं कष्णं तथा रक्त नीदं पीतारुणं तथा ॥ ४७६ ॥ 
| दीं शं सूलं चतुरस त दृचवत्‌ । 
् द्वाददाविस्ताः तेजसो रूपमुच्यते ॥ ४७ ॥ 


पञ्चादा्चमो ऽध्यायः 
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विचरेयं ब्ाह्मणो्दर्धमभैः सत्यवादिभिः । 

शुकः कृष्णः रक्त नीलः पीतः, अरुण, छोटा, बङा 
मोयः दुबला, व्वौकोना ओर गोढ-दइत प्रकार तैजस 
रूपका बारह प्रकारवे विस्तार सत्यवादी धर्मज वृद्ध नाक्षणोके 
दरा जानने योग्य का जाता द ॥ ४६-४७१ ॥ 


शब्दस्पर्शं च विशेयौ द्विगुणो वायुदच्यते ॥४८॥ 
वायोश्चापि शुणः स्पर्शः स्परदांश्च यदुधा स्खतः। 
शब्द ओर स्पर्थ-ये बायुके दो गुण जानने योग्य कटे 
जाते ६। इनमे मी स्पशं ही वायुका प्रान गुण दै | स्यं 
मी कर प्रकारा माना गया ३ ॥ ४८२ ॥ 
रूक्षः शीतस्तथेवोप्णः लिग्धो विदाद एव च ॥ ४९ ॥ 
कठिनधिक्णः ग्छक्णः पिच्छिलो दारणो मृदुः । 
वं इादश्चविस्ताये बायग्यो गुण उच्यते ॥ ५० ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणैः सिदधेधंमेमेस्तस्यदरिभिः ॥ ५९॥ 
रूखा, ठंडा, गरम, क्िग्ध, विशद, किन, चिक्माः 
दलश्ण ( इत्का )› पिच्छिल, कटोर ओर कोमल-इन 
बारह प्रकारोति बायुके गुण स्पर्थंका भिस्तार तत्वदश्ं घर्म 
विद्ध नाहर्गोद्वारा विधिवत्‌ यतलाया गया १ ॥ ४९५१ ॥ 
तत्रैकगुणमाकादां शाब्द इत्यव च स्मतः । 
अक्ाशका शब्दमात्र एक दी रुण माना गया टै | उवं 
शब्दके बहुत से गुण ६। उनका विशार साय वर्णन 
करता हूं ॥ ५१६ ॥ 
तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण य्न गुणान्‌ ॥५२॥ 
यड़ज्पभः स गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । 
अतः परं तु वि्ेयो निषादो धैवतस्तथा । 
इण्श्चानिषटशब्दश्च संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ ५३॥ 
धवं दशविधो शेयः शब्द आकादासम्भवः। 
पटज, षमः, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, षैवत? 
इष्ट ( प्रिय), अनिष्ट ( अप्रिय ) ओर संहत (शब्ड )- 
इश्च प्रकार विमागश्राके आकाश्चजनित शब्दके दण 
भेद ६ ॥ ५२.५३१ ॥ 
आक्रादामुत्तमं भूतमदकारस्ततः परः ॥ ५४ ॥ 
अहंकारात्‌ परा बुद्धिवुंदधेरात्मा वतः परः। 
तस्मात्‌ तु परमध्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ ५५॥ 
आकादय सव मूरति भे टे । उषे भेष अहंकार, महं 
फारसे भे युद्धि, उव बुद्धिे भेट आतमा, उशते भेष अव्यक्त 
प्रकृति ओर परकृतिषे भे पुर द ॥ ५५.५५ ॥ 
परापरो भूतानां विधिष्ः सवक्मणाम्‌ । 
सर्यभूतान्मभूतात्मा गच्छत्यात्म्रानमच्ययम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
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महाभारते 
जो मनुष्य खम्णं भूतो भेता ओर न्यूनताका शाता, 
समस्त कर्मोकी विधिका जानकार ओर सवर प्राणिर्योको आत्म- 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 


[व वाणववयाक्वककदाचवशकक्ाककययकाकायककाकयकवयायसकवकावयक्यववयवया्कायकयकाया मि 


[खी त 8 व त । 


भावते देखनेवाढा टदै, वह अविनाशी परमात्माको प्राह 
होता ट ॥ ५६ ॥ 





इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिके पवंणि भजुगीतापव॑णि गुरदिष्यसंवादे पच्चादत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ ` 
इष प्रकार भरीमहामारतर भद्वमेचिकपर्वके जन्तगत भनुगीताप्ेमे गुद-शिष्धसंवाददिषयक पन्चासबेई अध्याय षरा दगा ॥ ५०॥ 





एकपच्चाशत्तमोऽध्यायः 
तपस्याका प्रमाब्‌, आत्माका खरूप ओह उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


ब्रह्मोवाच 
भूतानामथ पञ्चानां यथैपामीश्वरं मनः! 
नियमे च विसगं च भूतात्मा मन पव च ॥ १॥ 
ब्रह्माजीने कषा-महर्पियो | जित प्रकार इन पर्चा 
म्ाभूर्तोकी उत्पचि ओर नियमन करनेम मन समर्थं है, उसी 
रकार सितिकाख्म भी मन ही भूरतोका आपा है ॥ १॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा । 
सुद्धिरैश्वयंमाचष्टे शोश्श्च स उच्यते ॥ २ ॥ 
उन पञ्चमहाभूर्तोका नित्य आधार मी मन दी ३ । बुदि 
जिसके देशर्यको प्रकाशित करती रैः वह कत्र कश 
जाता हे ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सद्श्वानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः कषेत्रे युज्यते सदा ॥ ३ ॥ 
„ जैसे षारथि अच्छे घोको अपने कावुरमे रखता दै, 
उसी प्रकार मन सम्पूणं इन्दिर्योपर शासन करता ३ । इन्द्रियः 
मन ओर बुद्धि-ये सदा केत्रशके साथ युक्त रइते ६ ॥ ३॥ 
महद्श्वसमायुक्तं युद्धिसंयमनं रथम्‌ । 
समाख्या स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ ४ ॥ 
जिषे इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए ६, जिसका बुद्धिरूपी 
खारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उख देद्रूपी रथपर 
सवार शकर बह भूतात्मा ( क्षेरश्च ) चारा ओर दौड़ र्गाता 
रहता है ॥ ४॥ 
इन्दरियम्रामसंयुकतो मनःसारथिरेव च । 
बुद्धिसंयमनो नित्यं महान्‌ बह्ममयो रथः ॥ ५ ॥ 
क्षमय रथ सदा रहनेवाका५ओर महान्‌ है, इन्द्रिया 
उसके धोड़े, मन सारथि, भौर बुद्धि चाबुक ३ ॥ ५ ॥ 
एवं यो वेत्ति विद्धान्‌ वे सव ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
सं धीरः सर्वभूतेषु न मोदमधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
इख प्रकार जो विद्वान्‌ इष नरह्ममय रयकी सदा जानकारी 
रखता है वह समस्त प्राणिर्योम धीर ह ओर कमी मोम 
नही पढ़ता ॥ ६ ॥ | 
अग्यक्तावि विदोषान्तं सहस्थावरजङ्गमम्‌ । 
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सूयंचन्द्प्रभाखोकं भ्रहनक्षत्रमण्डितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नदीपवंतजाटेश्च स्वतः परिभूषितम्‌। 
विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समटङ्ूतम्‌ ॥ ८ ॥ 
आजीवं सवभूतानां सर्वप्राणश्चुतां गतिः। 
पतद्‌ ब्रह्मवनं नित्यं तससिश्चरति क्षेत्रवित्‌ ॥ ९ ॥ 
यह जगत्‌ एक नक्षवन हे ! अन्यक्त प्रकृति इका 
आदि हे । पोच महाभूतः दस इन्दर्यो ओर एक मन-शन 
सोरह्‌ विशय्षोतक इसका विस्तार है । यह चराचर प्राणि 
मरा हआ है । सूयं ओर चन्द्रमा आदिके प्रकाशे प्रकाशित 
हे । रह ओर नश्वरे सुशोभित ३ । नदिरयो ओर परवति 
समूहे सव ओर विभूषित दै । नाना प्रकारके जले सदा ही 
अलङकृ हे । यदी सम्पूणं भूतोका जीवन ओर सम्पूणं प्राणियां 
की गति दै । इस ब्रदमवनमे कषेत्रश विचरण करता हे॥ ७-९॥ 
खोकेऽस्मिन्‌ यानि सत्वानि सानि स्थावराणि च । 
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतरृता गुणाः । 
गुणेभ्यः पञ्चभूतानि पय भूतसमुच्छूयः ॥ १०॥ 
इख लोकम जो स्थावर जङ्गम प्राणी है वे ही पहले 
परकृतिम विलीन होते टै, उके याद पौव भूरतोके कायं डीन 
होते ई ओर कार्यरूप रु्णोके बाद पाच भूत लीन शेते ६। 
इस प्रकार यह्‌ भूतमुदाय प्रतिप खीन होता है ॥ १०॥ 
देवा मदुष्या गन्धो पिदाचाद्ुररस्षसाः | 
सवं खभावतः खषा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 
देवताः मनुभ्यः गन्धव, पिशाचः असुरः, राक्ष वमी 
खभावसे रचे गये ई; किसी क्रियाते या कारणसे इनकी रचना 
नही हुईं दै ॥ १२॥ 
पते विश्वख्जो विभा जायन्तीह पुनः पुनः। 
तेभ्यः परसूतास्तेष्वेव महाभूतेषु पश्च । 
परीयन्ते यथाकालमूभयः सागरे यथा ॥ १२॥ 
विश्वम दष्ट करनेवाठे ये मरीचि आदि ब्राहमण समुद्रकी 
लदटरोके समान बारंबार पञ्चमहाभूरतोति उत्पन्न हाते ६। 
ओर उस्न्न हृ बे फिर समयानुशार उन्मि लीन शे 
जाते ६॥ १२॥ 


विभ्वर्भ्यस्तु भूतेभ्यो मदाभूतास्तु सर्वराः। 
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पकपश्चारात्तमो ऽध्यायः 
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भूतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्‌ परां गतिम्‌ ॥१३॥ 
एव विश्व रचना करनेव छि प्राणिरयोढे पञ्च महाभूत 

खब प्रकार पर है । जो इन पञ्च महाभूतषि घूट जाता दै बह 

परम धः होता हे ॥ १३॥ 

भजापतिरिदं सवं मनसेवाखजत्‌ प्रभुः । 

तथैव देवाचषयस्तपस( भतिद ॥ १४॥ 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूणं 

जगत्‌की खष्टि की है तथा रप्र मो तपस्यसि दी देवत्वको 

प्रात हुए द ॥ १४॥ 

तपसश्चाजुपू्यंण फलमूलारिनस्तथा । 

नेखोकयं तपसा सिद्धाः पद्यन्तीह समाहिताः ॥ १५॥ 
फल-मूरका मोजन करनेवाले षिद्ध मशत्मा यहा 

तरस्या$ प्रभावे ही चित्तो एकाग्र करॐ़े तीनो शोको 

बातौको कमदाः प्रस्यश्च अनुमव करते र ॥ १५॥ 


आओयधान्यगद्रादीनि नानाविद्याश्च सर्वदाः। 
तपसैव भ्रसिद्ध.थन्ति तपोमूं हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यकी साषनभूत ओषधियां ओर नाना प्रकारकी 
विद्या तपते ही शद्ध होती ट । सारे शाषर्नोकी जड़ तपस्या 
ही ह १६॥ 
यहरापं दृराल्नायं दुराधष दुरन्वयम्‌ । 
तत्‌ सरं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
जिकको पाना, जिका अभ्याक्ष करना? जिते दबाना 
ओर जिसकी संगति छगाना नितान्त कठिन दे, वह तपस्याके 
द्वारा खाघ्य हो जाता है} क्योकि तपका प्रमा दुङ्ष्य टै\ 
सुपो बह्मा स्तेयी भूणहा गुङवस्पगः। 
तपसैव खतप्तेन मुच्यते किंरिवयात्‌ ततः ॥ १८॥ 
शराबी, ब्रघ्महत्याराः चोर, गं नष्ट करनेवाला ओर 
गुरपत्ीकी शय्यापर सोनेवाला मशपापी मी मडीर्पाति 
तपश्या करड़ हौ उ महान्‌ पापे दुटश्चरा पा सकता टे ॥ 
मवुष्याः पितयो देवाः पवो खृगपश्चिणः। 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्थावराणि च ॥ १९॥ 
तप्परायणा नित्यं सिद्धथन्ते तपसा सदा । 
तथैव तपसा देवा महामाया दिवं गताः ॥ २० ॥ 
मनुष्य, पितर, देवता, पश्च” यण पक्षी तथा अन्य 
जितने चयचरं प्राणी १ बे ख नित्य वपव्यामे चङ्न होकर 
ही चदा तिद पर्त करते ई । तपस्याके बहते ह महामायावी 
देवता खर्परं भिवाव करते ६ ॥ १९२० ॥ 
कमणि कूर्वते ये त्वतन्द्रिताः । 
ते खकारो प्रजापतेः ॥ २२॥ 
आःडस्य श्यागकर अष्टंकरे युक्त हो सकाम 
स करते १, बे प्रजापतिके सेके जते ई ॥ 
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ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरशंशताः। 
आप्नुवन्ति महात्मानो महान्तं खोकमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जो अ्टता-ममताते रदित ६ ये महात्मा विशद ्यान- 
योगके द्वारा महान्‌ उत्तम लोकको प्रा करते ६ ॥ २२ ॥ 
ध्यानयोगमुपागम्य भरसन्नमतयः सदा । 
सुखोपचयमव्यक्तं प्रविशन्त्यात्मविचमाः ॥ २३॥ 
जो ध्यानयोगका आभय केकर सदा प्रसन्नचिच र्ते 
ई, बे आत्मषेतार्थमिं भ्ठ पुखष सुखक राशिभूव अग्यक्त 
परमात्मामें प्रवेश करते ह ॥ २३॥ 
भ्यानयोगादुषागम्य निमंमा निरहंर्ताः। 
अबग्यक्तं प्रविशन्तीह महतां खोकमुचमम्‌ ॥ २४॥ 
कित जो ष्वानयोगवे पीठे लौटकर अर्थात्‌ ष्यानर्मे 
अतषरड दोकर ममता ओर अषंकारसे रहित जीवन म्यी 
करता दैः बह निष्काम पुरूष भी मशपुख्योड़े उत्तम अग्यकत 
लोकम लीन शेता दे ॥ २४॥ 
अग्यक्तादेव सम्भूतः समसंशषां गतः पुनः। 
तमोरजोभ्यां निमुंकः खस्वमास्थाय केवलम्‌ ॥ २५॥ 
फिर खयं भी उसकी खमताको प्राप्त होकर अग्यक्ते 
ही प्रकट होत। टै ओर फेवर सरवका आभय केकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके मन्धनते धुटकारा पा जता है ॥ २५॥ 
निभः सर्थपापेभ्यः सवं जति निष्कलम्‌ । 
्े्रकष इति तं विधाद्‌ यस्तं येद्‌ स येद्वित्‌ ॥ २६॥ 
जो सब पारयामि मुक्त रहकर सकी सुटि करता है, उख 
अलण्ड आत्मको क्षेघञ्च समक्षना चाये । जो मनुष्य 
उसका शान प्रा्ठ कर खता है, बही येदेत्ता ३ ॥ २६॥ 
चित्तं चित्तादुपागम्य मुनिरासीत संयतः। 
यथ्ित्तं तन्मयो षदयं गुहामेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
मुमिको उचित रै कि चिन्तने द्वारा चेतना 
( सम्यग्डान ) पाकर मन ओर इ्धर्योको एषाप्र करके 
परमारमाके भ्यानमे स्थित हो जाय; क्योकि जिसका चिच 
जिसमे खगा होता दै, बह निश्चय ही उष्काखस्प शे 
जाता ३--यद सनातन गोपनीय र्स्य 2 ॥ २७॥ 
अग्यक्ादिधिदोधान्तमध्रियालक्षणं र्तम्‌ । 
नियोधत तथा ददं गुणेकक्षणमिस्युत ॥ २८ ॥ 
अभ्यक्तसे केकर सोह विशेपोतक समी अयिदयाके खद्चण 
बताये गये ६ 1 देण ॒खमश्चना चादि फि यह रुणोका हौ 
विस्तार दै ॥ २८॥ 
दथश्चरस्तु भयेन्मत्युर्ऽयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ 1 
ममेति च भवेन्सत्युनं ममेति च शाभ्यतम्‌ ॥ २९..॥ 
दो अक्षरा पद ^मम' ( यह मेरा हे- येषा माब ) 
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मूरयुरूप है ओर तीन अक्षरका पद (न॒ मम ( यह्‌ मेरा 
नहीं है-ेसा भाव ) सनातन त्रहमकी प्राति करानेवाख 
ह॥ २९॥ 
कर्म केचित्‌ प्रदांखन्ति मन्द्वुद्धिर्ता नराः । 
ये तु बद्धा महात्मानो न परशंसन्ति कमं ते ॥ २० ॥ 
कुछ मन्द-बुदधिुक्त पुरुष ८ खगांदि फक प्रदान 
करनेवाडे ) काम्य करमोकी प्रदंसा करते ६, रितु बद 
महात्माजन उन कर्मोफो उत्तम नी बताते ॥ ३० ॥ 
कर्मणा जायते जन्तुमू्तिमान्‌ षोडशात्मकः । 
पुरषं प्रसतेऽविद्या तद्‌ प्राह्यमश्धतारिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
, क्योकि सकाम कर्मके अनु्ठानसे जीवको सोह विकारे 
निमित स्थूल शरीर धारण करके जन्म ठेना पड़ता है ओर 
बह सदा अविद्याका आस बना रहता दै । इतना दी नर्हीः 
कर्मठ पुरुष देवताओकि भी उपमोग का विषय दता हे ॥३१॥ 
तस्मात्‌ कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्‌ पारवूर्दिनः। 
विद्यामयोऽयं पुरुपो न तु कममयः स्स्रतः ॥ २२ ॥ 
इसस्मि जो कोर पारदर्यी विद्वान्‌ दते ई वे कममिं 
आसक्त नदीं होते; क्योकि यह पुरुष ८ आत्मा ) शनमय 
द, कमंमय नधा ॥ ३२॥ 
य पवमसतं नित्यमम्राद्यं दाश्वद्क्षरम्‌ । 
वदयात्मानमसंश्छिष्टं यो चेद्‌ न खतो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
` . जो इख प्रकार चेतन आत्माको अमूतस्वरूपः नित्य, 
, इन्द्रियातीतः सनातन, अक्षरः जितात्मा एवं असङ्ग समस्ता 
है, बह कभी मूव्युके बन्धनम नही पड़ता ॥ ३३॥ 
अपुवंमरृतं नित्यं य॒ पनमविचारिणम्‌ । 
य॒ पवं विन्देदात्मानमग्राह्यमसताङनम्‌ 1 
अग्राह्योऽग्तो भवति सख पभिः कारणो॑वः ॥ ३४ ॥ 
जिकी दम आस्मा अपूव ( अनादि ); अङ्त 
( अजन्मा ) नित्य, अचल, अग्राह्य ओर अमृताशी ह 
वह इन गुर्णोका चिन्तन करनेषे स्वयं मी अम्राष्य 
( इन्द्रियातीत ); निश्चर पथं अमृतस्वरूप ष्टो जाता 
३॥ ३४॥ 
आयोज्य सवंसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
`स तद्‌ ब्रह्म छं वेत्ति यस्माद्‌ भूयो न वियते ॥ ३५॥ 
जो चित्तको शद्ध करनेवाठे सम्पूणं संस्कारौका सम्पादन 
करके मनको आत्मके ध्यानम छ्गा देता 2, वदी उस 
कल्याणमय ब्रह्मकरो प्राघठ करता ह जिसते बड़ा कोई नदी 
 द॥ ३५॥ 
भ्रसादे चैव सत्वस्य प्रसादं समवाप्ठुयात्‌ । 
छक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खश्षदरनम्‌ ॥ २३६॥ 
मम्पूणं अन्तःकरणके स्वच्छ हो जानेपर साधक्को शद 
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प्रसन्नता प्रास्त होती है । जैसे स्वप्नसे अगे हुए मनुष्य 

खियि स्वप्न शान्त हो जाता दै उसी प्रकार चित्त्यद्धिका 

लक्षण है ॥ ३६ ॥ 

गतिरेषा तु मुक्तानां ये क्ानपरिनिष्िताः। 

परचृत्तयश्च याः सवौः पद्यन्ति परिणामजाः ॥ ३७॥ 
ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महास्माओंकी यही परम गति हे; 

कयो कि वे उन समस्त प्रदृसि्योको श्माञ्चुभ फल देनेवाली 

समञ्चते ६ ॥ २७ ॥ 

पषा गतिर्विरक्ानामेष धमः सनातनः। 

प्ण ज्ञानवतां भ्रापिरेतद्‌ इृत्तमनिम्वितम्‌ ॥ ३८॥ 
यही विरक्त पुदर्पोकी गति द, यदी सनातन धरम है 

यही शानिर्योका प्रसव्य खान द ओर यही अनिन्दित 

सदाचार दै ॥ ३८ ॥ 

समेन सर्वभूतेषु निःस्पृहेण निरादिपा । 

हाक्या गतिरियं गन्तं सर्वघ्न समद्दिना ॥ ३९॥ 


जो सम्पूणं भूतम खभानमाव सवता ह, लोम ओर | 


कामनासे रदित ह तथा भिखकी सरवर समान दृष्टि रहती दै 
वह ज्ञानी पुरुष ही इस परम गतिको प्रा्त क 
सकता हे ॥ ३९ ॥ | 

पतद्‌ वः सवंमाख्यातं मया विप्रपिस्तमाः। 


पवमाचरत क्िप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४०॥ | 
ब्रहमियो | यष्ट ख्य विषय मैने विस्तारके खाय दम ` 
लोगौको वता दिया । हइसीके अनुसार आचरण करो, इक्ठे 


तुम्दं शीघ्र ही परम सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४० ॥ 


गुहह्वाच 

इत्युक्तास्ते तु मुनयो गुख्णा ब्रह्मणा तथा । 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो खोकमवाप्लुवन्‌ ॥ ४१॥ 

गुरने कषा- पेय ! ब्रह्माज्जीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महास्मा युनिर्योनि दीक अनुखार आचर 
किया । इससे उन्द उत्तम रोककी प्राति हुईं ॥ ४१ ॥ 
त्वमय्येतन्मदाभाग मयोक्तं ब्रह्मणो चचः। 
सम्यगाचर शद्धात्मंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 

मदहामाग ! तुम्हारा चिच शद्ध द, 
मेरे यताये हुए नह्माजीके उत्तम उपदे शका 
करो | इष्ठे वुर्हं मी खिद प्रात होगी ॥ ४२ ॥ 


वासुदेव उवाच 
इत्युक्तः स तदा दिष्य गुख्णा धमंसु्तमम्‌ 
चकार सर्य षौन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ 
आरष्णने कहा--भर्ुन | गुख्देवके रशा न । 
उब शिष्यने समस्त उचम घरमोंका पालन किया । ˆ 
बह संसार-वन्धनचे भुक्त हो गया ॥ ४३ ॥ । 


| 
॥ ४३॥ .. 
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४२॥ 
इषल्यि हम मौ | 
मलीर्मोति पः 
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कृतकृत्यश्च स तद्रा शिष्यः कुरुकुलोद्रह । 
तत्‌ पं समलुध्रस्े यत्र गत्या न शोचति ॥ ४४॥ 
कुरुकुलनन्यन | उश्च समय कृतार्थं होकर उस शिष्यते 
वह्‌ ब्रह्मपद प्राप्त किथा, जर्घो जाफ़र शोक नदीं करना 
पडता ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
को न्व्रसौ ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनादंन । 
श्रोत्यं चेन्मयेतद्‌ वै तच्वमाचश््च मे चिभो ॥ ४५॥ 
अर्जुनने पूा--जना्दन भीकरप्ण ! वे ब्रह्मनि गुर 
कोन थे ओर शिष्य कौन ये १ प्रभो ! यदि मेरे सुननेयोमग्य हो 
तो डीक-ठीक वतानेकी छपा कीनि ॥ ४५ ॥ 
वाप्ुदेव उराच 
अहं गुरर्महावाहो मनः चिष्यं च विद्धि मे । 
त्वत्प्रीत्या शुद्यमेतच्च कथितं ते धनंजय ॥ ४६॥ 
ीरृष्णने क्ा-मदावाो ! मँ शी गु हं ओर 
मेरे मनको ही शिष्य समञ्चो । धनंजय | वुम्दारे स्नेदवदा 
मने इश गोपनीय रहस्यकरा वर्णन किया दे ॥ ४६ ॥ 
मयि चेदस्ति ते प्रीतिनित्यं ऊुरुकुखोद्ह । 
अध्यात्ममेतच्छत्वा त्वं सम्यगाचर खद्रत ॥ ७७॥ 
उत्तम ॒व्रतका पाठन करनेवाले कुरुकुल्नन्दन { यदि 
मुद्षपर तुम्शरा प्रेम हो तो इव अध्यात्मज्ञानको सुनकर 
तुम नित्य इसका यथावत्‌ पाटन करो ॥ ४७ ॥ 
ततस्त्वं खभ्यगाचीणं धर ऽसिन्नरिकयंण । 


सर्वपापविनिर्भंक्तो मोक्षं प्राप्स्यसि केवलम्‌ ॥ ४८॥ 
शगरुदमन ! इश धर्मन पूणं तया आचरण करनेपर तुम 
समस्त पापस छूटकर विशचद्र मोश्चको प्रास कर रोगे ॥४८॥ 
पूवमय्येतदेयोकतं युद्धकाल उपस्थिते । 
मया तव महावाहो तस्माद मनः कुर ॥ ४९॥ 
महावाते | पडे भी मनि युद्धकाल उपसखित ्ोनेपर 
यही ठपदेश तुमको सुनाय। या । इशछ्ियि चुम दशमं मन 
स्गाओ ॥ ४९ ॥ 
मया तु भरतशेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्रभुः। 
तमहं दष्टमिच्छामि सम्मत तय फागुन ॥ ५०॥ 
भरतभेष्ठ अर्जुन ! अव भ प्तिाजीच्न दशंन करना 
चाहता ह । उन्हं देसे बहुत दिन दयो गने । यदि वुम्दारी 
रायशे तो म उनके दानक लिये दवारा जाऊं ॥ ५० ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
इत्युक्तवचनं रष्णं प्रस्युयाच धनंजयः । 
गच्छावो नगरं प्ण गजसाहयमद्य यं ॥ ५१॥ 
समेत्य तत्र राजानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समयुश्चाप्य राजानं खां पुरी यातुम्दंसि ॥ ५२॥ 
वैशसम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ 1 भगवान्‌ भी 
कष्मो बात सुनकर अ्जनने कदा--°धीकृष्ण | अग्र 
हमलेग यहसे दर्तिनापुरो चले । वदां धर्मास्मा राजा 
युधिष्ठिरे मिख्कर ओर उनकी आश रेकर आप अपनी 
पुरीको पधार” ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक प्रवणि अनुगीवापर्दणि गुरशिप्यसंबादे पकप्ादत्तमोऽप्यायः ॥ ५१ ॥ 
इख प्रकार भीमदहाभारत आदबमेधिकपर्वके अमतश्च अनुगोतापरवमे गुररिष्यसंबषदरिप्यक इवयाबनवेर ध्याय पुरा हुड ॥ ५१ ॥ 





्विपन्वाशत्तमोऽष्यायः 
शरीडप्णका अ्जनके साथ इत्तिनापर जना ओर बं सब्रसे मिलकर युषिष्टिरके 
आज्ञा ठे सुभद्राके साथ दारकाक्रो प्रस्थान्‌ कना 


व॑दचम्पायन उवाच 

ततोऽभ्यनोदयत्‌ ष्णो युञ्यतामिति दारूकम्‌ । 
ुहतीविव चाच्ट॒युक्मित्येथ॒घ्एवकः ॥ १ ॥ 

्ेद्ास्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! वद्‌नन्तर मगवान्‌ 
भीदृष्णने दास्कको आश दी कि शर्य जोतकृर तैयार 
करो ।' दारके दो दौ दीम रोर स्त्ना दौ रि 
(रथ जत गथा" ॥१ ॥ 

क 


तथैव चालुयात्रादि चादयामास पाण्डवः । 
सञ्जयथ्वं प्रयास्यामो नगरं गजसाह्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
हषी प्रकार अर्ुने मी अपने वेशरंनने अदेश दिया 


म० खर भा० ३" २४ 


क्रि “दथ छोग रथश्नो सुमनित कृशो । अभर मं दस्िनापुर 
यात्रा करनी ६ ॥ २॥ 
इत्युक्ताः सेनिकास्त तु खजीमूता विशाम्पते । 
आचख्युः स्नमित्येवं पाथायामिततेजसे ॥ ३ ॥ 
प्रजानाय ! आश पति दी सम्पूणं वेनिक तैयार हे 
गये ओर महान्‌ तेजश्वौ अञ्जने पछ जाकर बोडे-^रय 
मुखजित 2 ओर या््राकी सारी तैयार शे गयी? ॥ ३॥ 
ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ करप्णपाण्डयौ । 
विकुर्बाणौ कथाध्ित्राः प्रीयमाणौ चिदास्पते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ भीङृष्ण ओर अन्न 
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रथपर बेटकर आप तरद-तरदकी विचित्र बातें करते 
हुए प्रवन्नतापूरक वहसि च दिये ॥ ४॥ 
रथस्थं तु महातेजा वासुदेवं धनंजयः। 
पुनरेवाव्रवीद्‌ वाक्यमिदं भरतसत्तम ॥ ५ ॥ 
भरत भूपण | रयपर बेठे दए मगवान्‌ भीङृष्णवे पुनः 
इत प्रकार महातेजखी अजुन बरोले-॥ ५॥ 
त्वत्परसादाज्यः प्राप्तो रान्ञा चृप्णिकुलोद्धह । 
नियताः दा्रवश्चापि प्राप्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
(ूण्णिकुलधुरन्धर श्रीकृष्ण ! आपकी कृपात शी राजा 
युधिष्ठिर शो विजय प्रात हरं दे । उनके शवुर्भोका दभन 
हो गया ओर उन निष्कण्टक राय मिला ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तश्च भवता पाण्डवा मधुखदन । 
भवन्तं श्ुवमासादयय तीणः स कुरुखागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
५मधुषूदन !। हम समी पाण्डव आपे सनाय दै, आपको 
ही नौकारूप पाकर दमलोग कौरवेनारूपी समरुद्रसे 
पार हुए हं ॥ ७ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विभ्वसत्तम। 
तथा त्वामभिजानामि यथा चां भवन्मतः ॥ ८ ॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार । विश्वात्मन्‌ ! आप 
सम्पूणं विश्वे सरसे भे ट । म आपको उती तरद जानता 
हु, जि तरह आप मुञ्चे खमञ्षते ६ ॥ ८ ॥ 
त्वत्तजःखम्भवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन । 
रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोदसी विभो ॥ ९ ॥ 
(मधुसूदन { आपके ही तेजते खदा सम्पूणं मर्तोकी 


उत्पत्ति शती ६। आप दी सत्र प्राणिर्योके आत्मा ६। 


ग्रमो | नाना प्रकारक लील आपकी रति ( मनोरञ्ञन ) 

ई। आकाश ओर पृथिवी आरवी माया है ॥ ९ ॥ 

` त्वयि स्वमिदं विदवं यदिदं स्याणु जङ्गमम्‌ । 

त्वं हि सवं विङुखपे भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ १०॥ 
“यह्‌ जो स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ दैः समर आपी 

प्रतिष्टित ६ । आप ही चार प्रकारके समस्त प्राणिशमुदायकी 

सृष्ट करते ६॥ १० ॥ 

पृथिवीं चान्तरिक्ष च द्यां चेव मधुसूदन । 

हसितं तेऽमला ज्योत्छना छतवदचेन्द्रियाणि ते॥ ११॥ 
(मधुसूदन । एव, अन्तरिश्च ओर आकाशकी सृष्ट 

भी आपने टी की ६ । निर्मल चांदनी आपरका दास्य ३ ओर 

पुरे आपकी इन्द्र्यो ई ॥ १२१ ॥ 

प्राणो वायुः सततगः कोधो त्युः सनातनः। 

भ्रसादे चापि पद्मा भी्नित्यं त्वयि महामते ॥ १२॥ 
(वदा ष्यकनेबाखी वायु प्राण है, कोप खनातन सूस्यु 


श्रीमहाभारते 





दे । महामते ! आपके प्रसादमे लक्ष्मी विराजमान ३। 
आपके वक्षःखकल्मे सदा टी भीजीका निवास ६॥ १२॥ 
रतिस्तुषटिधरंतिः क्षान्तिर्मतिः कान्तिश्चराचरम्‌ । 
त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं थोच्यसे ऽनध ॥ १३॥ 

"अनघ | आपर्म ही रति, तुष्टिः धुत्त शान्तिः मति, 
कान्ति ओर चराचर जगत्‌ ६ । आप ही युगान्तकाले प्रख्य 
कटे जति ह ॥ १३॥ 
खुदीधंणापि काठेन न ते शाक्या गणा मया । 
आत्मा च परमात्म! च नमस्ते नदछिनेश्षण ॥ १४॥ 

'दीधंकारूतक गणना करनेपर भी आपके रुर्णोका पार 
पाना असम्भव है । आप ही आत्मा ओर परमात्मा ई । 
कमलनयन | आपको नमस्कार ह ॥ १४॥ 
विदितो मे खुदुर्धपं नारदाद्‌ देवरात्‌ तथा । 
छष्णद्धेपायनाच्चैव तथा ऊुरपितामहात्‌ ॥ १५॥ 

दुर्ध परमेश्वर ! मने देवपिं नारदः देवल, भीङ्ष्ण- 
देपायन तथा पितामह भीप्मङे मुखसे आपके माहात्यका 
चान प्राप्त किया ट ॥ १५ ॥ 
त्वयि सयं समासक्तं त्वमेवैको जनेश्वरः। 
यच्ाचु्रहसंयुक्तमेतदुक्तं त्वयानघ ॥ १६॥ 
पतत्‌ सर्वमहं सम्यगाचरिष्ये जनार्दन । 

“सारा जगत्‌ आपमे ही भत-प्रो् १ । एकमा आप 
ही मनुष्येकि अधीश्वर १ । निष्पाप जनार्दन | आपने मुद्चपर 
कृपा करके जो यह्‌ उपदेश दिया 2 उका म यथावत्‌ 
पालन करूंगा ॥ १६१ ॥ 
इव्‌ चाद्भतमत्यन्तं रृतमसत्मियेष्सया ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो धतराषजः । ` 
“ श्टमलोर्गोकरा प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह्‌ अत्यन्त 
अद्भुत कायं किया करि धृतरा पुत्र कुर्कुखकढङ्क पापी 
ुर्योधनको ( भैया भीमके द्वारा ) युद्धम मरवा डाल ॥ 
त्वया दग्धं हि तरसेन्यं मया चिजितमाहवे ॥ १८॥ 
भवता वत्तं कम येनाचाक्षो जयो मया। 

शत्रु षेनाको आपने दी अपने तेजते दग्ध क्र दिया 
या | तमी मैने युद्धे उश्षपर विजय पायी दै। आपने 
टी एेसे-णेसे उपाय करिये ६ जिने मुञ्चे विजय युकम 
हरं ३ ॥ १८१ ॥ 
यु्यांधनस्य संरा तव॒ वुद्धिपराक्रमेः ॥ १९॥ 
कर्णस्य च बधोपायो यथावत्‌ सम्परद्विवः। 
सैन्धवस्य च पापस्य भूरिभवस पव च ॥ २०॥ 

(सुप्राममे आपकी टी बुद्धि ओर पराक्रमे दुर्योधनः 
कर्ण, पापी चिन्धुराज जयद्रय तथा भूरिभवाढे वधका 
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भदुगीतापवं |] 


उगाय रश्च यथावत्‌ सूपसे दृष्टिगोचर हुआ ॥ १९-२०॥ 

अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन । 

यदुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि मेऽत्र विचारणा ॥ २१॥ 
्देवशीनन्दन | आपने प्रमपूर्वक प्रसन्नता शाय मुत्न 


` जो फायं करनेके स्वि क्‌! टै, उसे अवश्य कर्टगा; इम 


यने ङुछ भी विचार नी करना द ॥ २१॥ 
राजानं च समासाद्य धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
चोदयिष्यामि धर्म्॑ष गमनार्थं तवानघ ॥ २२॥ 
खचितं हि ममेवत्ते द्ारकागमनं भो । 
अचिरादेव दण त्वं मातुं मे जनार्दन ॥ २३॥ 
अख्देवं च दुर्धषं तथान्यान्‌ बृष्णिपुज्गवान्‌ । 
धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान्‌ जनादन ¡ अ॑धर्मास्मा 
राजा युधिष्ठिरके पास चख्कर उनते आपके जनके चयि 
आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूंगा । शख समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक है इमे मेरी भी सम्मति द। 
अव आप शीघ्र ए मामाजीका दर्शन करेगे ओर दुजय 
वीर बख्देवजी तथा अन्यान्य शृष्णिवरंथी बीरवि मि सकेगेः॥ 
वं खम्भाषमाणौ तौ पराप्तौ वारणसाह्वयम्‌ ॥ २४॥ 
तथा विविदातुश्धोभौ सम्प्रहएनराकुखम्‌ । 
श प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनो मित्र इलिनापुर- 
म जा पहुचे । उन दोनेनि इष्ट मनुष्येषि गरे हृष्ट नगरम 
प्रवेश्च किया ॥ २४६ ॥ 
तौ गत्वा धरूतराषस्य गं भ. २५॥ 
महाराज धतराष्ट्र्‌ं जनेभ्व 
व मदावुचि न च युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज । इन्द्रभवनके समान दोमा पनिबाले 
धृतरा मलम उन दोनेनि याजा भरताः महबुदिमान्‌ 
विदुर ओर राजा युधिषटिरका दर्शन किया ॥ (० ॥ 
भिमिचेनं दुर्धषं च पाण्डवां। 
स व ॥ २७॥ 
बान्धासं च महापा पृथां छृष्णां च भामिनीम्‌। 
सुभद्रायाश्च ताः सखौ भरतानां खियस्तथा ॥ २८ ॥ 
ददाति सिय; सर्वा गान्धारीपरिचारिकाः। 
द्यः दुर 9 मादीनन्दन पण्डुयुत्र 
( ३ रदनेबाि अगगाजित 
नआ, एव गान्धारी, न्ती, भार्या 
वीर वथ ५ ध भरव सभी लिेधि मिरे। 


द्रोपदी तथा = उन समी लिया उन दोनोने 


श्रिया ॥ २७-२८६ ॥ 
दन कथ नं श्ुतयष्टमरिदिमौ ॥ २९॥ 


५. स्ये स्वे तसय पादावयुकाम्‌ । 
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गान्धार्याश्च पृथायाश्च स येव हि ॥ ३०॥ 


भीमस्य च महात्मानौ तथा पद्वगर्ताम्‌। 


सबसे पडे उन दात्रुदमन वीरोनि राज। भ्रृतरा्के पास 
जाकर अपने नाम बताते हए उनके दोनो चर्णोद्ध श्वर्भ 
परिया । उशके चाद उन महात्माभनि गान्धारी, ऊुन्ती, धर्मराज 
युधिष्ठिर ओर मीमतेनके पेर चछये ॥ २९.२०२ ॥ 


श्चत्तारं चापि संगृह्य धृ कुशलमव्ययम्‌ ॥ ३१॥ 
( परिष्वज्य महात्मानं ैद्यापुघ्ं महारथम्‌ । ) 
तैः सार्धं शपति द्धं ततस्तौ पयुंपासताम्‌। 

फिर विदुरजीसे मिखकर उनका कुशन्टमङ्गर पृछा । 
दशके ब्राद वैदया पुत्र महारथी महामना युयुस्युको भी दयसे 
दगाया । तत्पश्चात्‌ उन सवके साय वे दोनों बृ राजा 
धूतराष्के पास जा बैठे ॥ ३१३ ॥ | 
तवो निशि महाराजो धृतराष्टः कुरुढष्टा्‌ ॥ ३२॥ 
जनादन च मेधावी ग्यखञ्जयत ये गृहान्‌ । 
तेऽचुश्चाता पतिना ययुः स्वं स्वं निवेशनम. ॥ ३३ ॥ 

गत हो जानेगर मेधावी महाराज धृतराष्रने उन कुर. 
रेष्ठ प्रीरो तथा मगवान्‌ भीङ्पष्णक़ो अपने-अपने धरम जनेके 
स्मि विशभ्िया। राजाकरी आदा पाकर वे सव लोग अपने 
अपने घरको द ॥ १ ॥ ध 
धनंजयग्रहानेव यया छृष्णस्तु न्‌। 
तत्रार्चितो यथान्यायं सर्वकामेदपस्थितः ॥ ३४॥ 

पराक्रमी भगवान्‌ भीकष्ण अर्जुने दी परम गये । यशं 

उनकी यथोचित पूजा हरं ओर समूणं अमी पदायं उनशी 
तवाम उपस्थित किये गये ॥ ३४ ॥ 


कूष्णः मेधावी धनंजयसदहायथान्‌ । 
गा त्वा पौयाक्िकीं फियाम्‌ ॥ २५॥ 
धर्मजस्य भवनं जग्मतुः परमार्चितां। 
यत्रास्ते स खष्ामात्यो धर्मराजो महायद्ः ॥ ३६॥ 
भोजनक पश्चात्‌ मेघावी भीकुष्ण अर्जुनके साय भेये । 
जब रात बीती ओर प्रातःकाल दभाः सथ पूर्बाह्मकालकी 
करिया--संध्या-बन्दन आदि करके ये दोनां प्रम पूजित 
मिघ्र धर्मराज युधिष्ठिर मद गये । जहो महाश्डी धमं 
राज्ञ अग्ने मन्तरियोके साथ रहते य ॥ २३५-३६॥ 
तौ भरविदय महात्मानौ तद्‌ गं परमाितम्‌। 
धर्मजं दृ्टातुर्देवयजमियाग्विनौ ॥ ३७॥ 
उन परम सुन्दर एवं सुभज्ित मवने प्ररेश करे 
उन मदहास्मा्भेनि धर्मसज युधिष्ठिरा ददान क्रिया । मानो 
दोनो भदिवनीङुमार देवराज इन्द्रे आकर मिढे हं ॥ २७॥ 
समासाद्य तु राजानं वा्णयकुःपु्धयौ ॥ 
निपीवतुरवुशषातौ प्रीयमाणेन तन तौ ॥ ३८॥ 
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भीकृभ्ण ओर अजुन जव राजाके पाख पर्हुचेः तव उन 
देल उनको यद्ध रषन्नता हृदं । फिर उनके आशा देनैपर 
वे दोनो भित्र आसनपर विराजमान हए ॥ ३८ ॥ 
ततः स राजञा मेधावी विवक्ु बरेकष्य ताबुभौ । 
प्रोवाच वदतां शेष्ठो वचनं राजसत्तमः ॥ ३९ ॥ 

तसश्चात्‌ वक्ता भेष्ठ॒भूपालशिरोमणि मेधावी 
युधिष्ठिरने उन्दं कुछ कष्नेके ल्मि इच्छुक देख उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ ३९॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


विवक्षू हि युवां मन्ये वीरौ यदुक्ुरूढष्ौ । 
बतं कतोसि सवं वां नचिरान्मा विचार्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर वोढे-यदुङ्कर ओर ऊुरङखको अलक्त 
करनेवाठे वीरो | माम होता है, तमखोग मुञ्चते बुछ 
कहना गहते दो । जो भी कना हो, कहो; म तुम्दारी 
खारी इच्यार्भोको शीघ्र ही पूणं करगा । तुम मनम ङुछ 
अन्यथा विचार न करो ॥४० ॥ 
इत्युक्तः फार्गुनस्तत्न ध्मंराजानमव्रचीत्‌ । 
विनीतवदुपागम्य वाफयं वाक्यविद्ारदः ॥ ४१॥ 
उनके इस प्रकार कषनेपर बातचीत करने 
कुशल अलुनने धर्मराजे पास जाकर बदरे विनीत 
मावते कदा--॥ ४१ ॥ 
अयं चिरोपितो राजन्‌ वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
मवन्तं समनुश्षाप्य पितरं द्रएमिच्छति ॥ ४२॥ 
ख॒ गच्छेदभ्ययुश्चातो भवता यदि मन्यसे । 
आनतंनगरी वीरस्तवयुल्ञातुमर्ह॑सि ॥ ४२॥ 


भराजन्‌ | परम प्रतापी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण- 
को या रहते बहुत दिन हो गया | अधर ये आपकी आश 
लेकर अपने पिताजीका दशन करना चाहते ह । यदि आप 
स्वीकार करे ओर दर्पपूर्वक आश्ञ दे दे तमी ये वीरवर 
भीष्ण आनर्तनणरी द्वारकाको जर्येगे । अतः आप इन्द 
जनेकी आश दे दे ॥ ४२-४३॥ 


युधि उवाच 
पुण्डरीकाक्ष भद्रं त गच्छ त्वं मधुखदन। 
पुरी दारवतीमद्य द्रष्टुं शरुतं प्रभो ॥ ५४ ॥ 
युधिष्ठिरने कषा--कमखनयन मधुसूदन { आपका 


कल्याण हो । प्रभो | आप ॒श्ररनन्दन वसुदेवजीका द्धन 
करनेके श्वि आज टी धारकाको प्रस्ान कीन्ि॥ ४४॥ 


रोचते मे महायो गमनं तव ॒केदाव । 
मातुरुश्चिरद्टो मे त्वया देवी च देवकी ॥ ४५॥ 
महाबाहु केशव | सन्ने आपका जाना इसल्यि टीक 
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गता ट कि आपने मेरे मामाजी ओर मामी देवकी देवीको 

बहुत दिनो नदीं देखा ॥ ५५॥ 

खमेत्य मातुलं गत्वा बङदेवं च . मानद्‌ । 

पूजयेथा महाप्रा् मद्राक्येन यथादेतः ॥ ४६॥ 
मानद ' महापराज्च | आप मामाजी तथा भैया बलदेव. 

जीके पाष जाकर उनवे मिलि ओर मेरी ओते उनका 

यथायोग्य सत्कार कीजिये ॥ ४६ ॥ 


स्मरेथाश्चापि मां नित्यं भीमं च चलिनां वरम्‌ । 
फाल्गुनं सहदेवं च नकुं चेव मानद ॥ ४७॥ 

मरक्तौको मान देनेवाठे रीकृष्ण ! दवारकामे पर्हुचकर 
आप मुद्षको, बल्वार्नोमि भढ भीमसेनको, अजुन, सहदेव 
ओर नकरुरको भी सदा याद रखियेगा ॥ ४७ ॥ 


आनतौनवलोक्य त्वं पितरं च महासुज । 
चष्णीश्च पुनराणच्छेहयमेधे ममानघ ॥ ४८॥ 

महाबा निष्पाप श्रीकृष्ण { आनतं देशकी प्रजा, अपने 
माता-पिता तथा दृष्णिवंशी बन्धु-बान्धरवेषि मिलकर पुनः मेर 
अदवमेध यज्ञम पधारियेगा ॥ ४८ ॥ 


स गच्छ रल्नान्याद्ाय विविधानि वसूनि च । 
यच्चाप्यन्यन्मनेोन्ञं ते तद्प्यादत्ख सात्वत ॥ ४९॥ 
इयं च वसुधा छत्रा प्रसादात्‌ तव केशव । 
अस्मादुपगता वीर निदहताश्चापि शत्रवः ॥ ५०॥ 
यदुनन्दन केशव ! ये तरह -तरदके रत्न ओर धन भस्तुत ६। 
इन्दं वया दूसरी.-दूरी वस्व्यै जो आपको पषंद हौ ठेड 
यात्रा कीजिये । वीरवर ! आपके भखादये ही हठ षमूणं 
भूमण्डछका राज्य हमारे दायमे आया ४ ओर हमारे श मी 
मारे गये ॥ ४९-५० ॥ 
पवं ब्रुवति कौरव्ये धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
कुर्नन्दन धर्मराज युधिष्ठिर जब्र शस प्रकार कह रदे य 
उसी समय पुख्पोच्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भी 
उनसे यष्ट बात की-॥ ५१॥ 
तवेव रलन्नानि धनं च केवलं 
धरा तु छत्छ्रा तु महाभुज्ाद्य वं । 
यदस्ति चान्यद्‌ द्रविणं गृहे मम | 
त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वर; ॥ ५२॥ 
(महाबाहो | ये रतन, धन ओर सभूची पृथ्वी अ केव 
आपकी टौ हे । इतना ही न्दी, मेरे षर भी जो ऊुछ धनः 
वैमव दे, उसको भी आप अपना ही समदषिये । नरेर । 
आप ठी खदा उसके भी खामी ₹° ॥ ५२॥ 
तथेत्यथोक्तः भरतिपूजितस्तद 
गदाग्रजो धर्म॑सुतेन वीवंधान्‌ । 
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पिद्प्वसारं त्ववदव्‌ यथाधिधि तमन्वयाद्‌ वानरवर्यकेतनः 
जितश्चाप्य ॥ ५३॥ ससात्यकिमोद्रवतीसुतावपि । 
सम्पू गमत्‌ प्रदक्षिणम्‌ न 


उनके ठेखा कदनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे जो आशा क्टकर 
उनके वचर्नौका आदर कितया । उनसे सम्मानित हो पराक्रमी 
भीङृष्णने अपनी बुभ बुन्तीके पाण जाकर बातचीत की 
ओर उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥ 


तया स सम्यक्‌ प्रतिनन्व्ितिस्तत- 
स्तथैव सर्र्विदुरादिभिस्तथा । 
विनिर्ययौ नागपुराद्‌ गदाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुसुंजः खयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कुन्तीवे भलीरमोति अभिनन्दित हो विदुर आदिं सव 
लो्गि सत्कररपूर्वक विदा ठे चार भुजाधारी मगवान्‌ भीष्ण 
अपने दिष्य रथद्वारा श्स्ििनापुरखे वार निकले ॥ ५४ ॥ 
रथे सुभद्रामधिरोप्य भाविनीं 
युधिष्ठिरस्याुमते जनार्दनः । 
पिव्वसुश्चापि तथा मदायुजो 
विनिर्ययौ पौरजनाभिसंदृतः ॥ ५५ ॥ 
बरुआ कुन्ती तथां राजा युधिष्ठिरकी आशाते भाविनी 
सुमद्राको मी रथपर भिटाकर महाबाहु जनार्दन पुरषाषि्येषि 
भिरे हृष्य नगरखे बाहर निकले ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमहामारते भाश्वमेधिके पर्वणि भनुगीवापव॑णि 


खयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६॥ 
उख समय उम माधयके पीछे कपिध्वज अर्जुन, सात्यकि, 
नदुख-खहदेव, अगाधबुदधि विदुर ओर ग जरा जके वमान 
पराक्रमी खयं मीमसेन मी कुछ दूरतक पर्हचानेके च्वि गये ॥ 
निवतेयित्वा कुखराष्वधंनां- 
स्ततःस स्वान्‌ विदुरं च वीयंचान्‌ । 
जनार्दनो दादकमाद सत्वरः 
प्रयोदयाश्वानिति सात्यक्रि तथा ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर पराक्रमी भीकप्णने कौरवराञ्यकी इद्धि 
करनेवाके उन मश्व पाण्डवो तथा विदुरजीको व्मेटाकर 
दाङक तथा ात्यफिसे कदा-५अग्र ोरदोको ओर्ते एकिः ॥ 
ततो ययौ शत्रगणप्रमदंनः 
दिनिग्रवीराजुगतो अनार्दनः। 
यथा निहत्यारिगणं शातक्रतु- 
दिवं वथाऽऽन्तपुरी प्रतापचान्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्पशवात्‌ धिनिवीर सात्यफिको साय खि शबरुदलमदन 
प्रतारी भीकृष्ण आनर्तपुरी द्वारकागी ओर उसी प्रकार चक 
दिये, जैवे प्रतापी इन्द्र अपने शघरुषमुदाधका शंहार करके 
सर्गम जा रदे ह ॥ ५८ ॥ 
कुष्णप्रयाणे द्विपज्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


इष प्रकर भीमद्यनात आध्वतेमि्पवके अन्तमैत अनुगीतापरदमे भीष्मक दारको प्रस्यानरिषयक 
बागनर्दुः अध्याय पुता हुभा ॥ ५२॥ 
८ दक्षिणास्य अधिक्‌ पाटका ई शयोक भिखाकर कुर ५८९ श्खोक ह ) 
+++ 
तिपारात्तमोऽष्यायः 
म्मम आ्ृष्यसे कौरवकि बिना्चकी बात सुनकर उच्कषठनिङा छपित हीना 
ओर श्रीकृष्णा उन्दं शान्त करना 


व्नम्पायन्‌ ग 

व्रयान्तं बाप्णैयं द्वारकां भाः। 
< व्यवर्तन्त सालुयात्राः परंतपाः ॥ २ ॥ 
दैशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ 1 इव प्रकार र 

जगवान्‌ भीकृष्णको हृदये कगाकर मरतवशच 

चे क म पास अपने ठवर्वदिव पीछे लो ।२। 

पुनः चा्णैयं पर्यष्वजत फाट्गानः । 
न वणय = ददं धुः पुनः ॥ २ ॥ 
अदने एषणिवंधी व्यरे सखा भीङृष्णको यारवार छाती- 
= वे भंखंति ओशन नं हुए, त्त 


उन्शंकी ओर बे बारं्रार देखते रदे ॥ २॥ 

छृच्दूगेव तु तां पाथां गोचिन्दे विनियेहिताम्‌। 

संजद्ार ततो श्ट छष्णश्चाप्यपराजितः ॥ २ ॥ 
जबर रथ दूर चद्य गया, तव पायन बहे दष्ट भृष्णकी 

ओर उगी हरं भनी दृष्टो पीछे टाया 1 किसी परा- 

जित न हेनेवाके भोकृष्णङी मी यदी दशा थी ॥ २३ ॥ 

तस्य प्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 

यहन्यद्भुवरूपाणि तानि मे गदतः गणु ॥ ४॥ 
महामना मगवानकी याप्राके समय जो बहुत-से अद्भुत 

शुन ध्रकट दए, उग््ं बताता ह सुनो ॥ ४ ॥ 
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दै२१४ 


वायुवेगेन महता रथस्य पुरतो ववो । 
कु्व्ि्दाकंरं मागें विरजस्कमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रथके आगे षडे वेगसे हवा आती ओर रास्तेकी 
धूर, ककण तथा कर्यिको उड़कर अलग कर देती यी ।५। 
ववर्ष वासवद्वैव तोयं शुचि सुगन्धि च । 
दिव्यानि चेव पुष्पाणि पुरतः शाङ्गंधन्वनः ॥ ६ ॥ 
ईन्द्र भीकृष्णके सामने पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोकी वर्षां करते थे ॥ ६ ॥ 
स प्रयातो महाबाहुः समेपु भदधन्वसु । 
सुनिथे्ठयुत्तद्वममितोजखम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मकभूमिके समनङ प्रदेशमे पदं चकर महाबाहु 
भीकृष्णने अमिततेजम्वी भनिर उत्तद्धका दर्न किया |७। 
स तं सम्पूज्य तेजसी सुनि पृरथुखल्ेचनः। 
पूजितस्तेन च तदा पयपृच्छवनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वा नेत्रावाढे तेजस्वी भीष्ण उत्तङ्क मुनिकी पूजा 
करके स्वयं भी उनके द्वारा एजित हुए । तत्श्वात्‌ उन्देनि 
मूनिका कुशल-समाचार पृछा ॥ ८ ॥ 
स पृः कुशं तेन सम्पूज्य मधुखदनम्‌ । 
उत्तङ्को ब्राह्मणथेठस्ततः प्रच्छ माधवम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके कुदाल-मङ्गक पूष्नेपर विप्रवर उत्तङ्के भी मधु- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रन किया--॥ 
कश्थिच्छोरे त्वया गत्वा फुरुपाण्डवसद्म तत्‌। 
कृतं सीभ्रा्नमचरं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ १०॥ 
४शरूरनन्दन | कया चुम कौरवो ओर पाण्डवो घर जाकर 
उनमे अविच भ्रात्रमाव स्थापित कर अये १ यह बात भुद्चे 
विस्तारके साय यताओ ॥ १०॥ 
अपि संधाय तान्‌ वीराचुपाबत्तो ऽसि केदाव । 
सम्यन्धिनः खद्यितान्‌ सततं बृष्णिपुङ्गव ॥ ११॥ 
(केशव | क्या तुम उन वीरोमिं संधि कराकर ही लौट 
रहे शे ए इृष्णिपुद्खव | वे कौरवः पाण्डव तुम्हारे सम्बन्धी 
तया तुष्टं सदा ही परम परिय रद १।११॥ 
कश्चित्‌ पाण्डुखुताः पञ्च धरतराष्रस्य चात्मजाः । 
ोकेयु विदरिष्यन्ति त्वया सष परंतप ॥ १६॥ 
परतप | कंथा पाण्डुढे पौँचो पुत्र ओर धृतराष्के भी 
सभी भात्मज संसार तुम्हारे खाय सुखपूरव₹ विचर सकेंगे १॥ 
खरा ते च राजानःकथ्ित्‌ प्राप्स्यन्ति वै खुखम्‌। 
प्रशान्तेषु त्वया नाथेन केदाव ॥ १३॥ 
“केशव | तुम-जेढ रक्षक एवं स्वामीके द्वारा कौर्वोके 
शान्त कर दिये जानेपर अनब पाण्डवनरे शोको अपने राज्ये 
सुख तो मिटेगा न १॥ १३॥ 
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या मे सम्भावना तात त्वयि नित्यमवर्तत । 

अपि सा सफटखा तात छता ते भरतान्‌ प्रति ॥ १४॥ 
(तात | म सदया तुमे इख वातकी सम्भावना करता या 

किं तुम्हरे परयत्नसे कौरव-पाण्डबेमे मेक हो जायगा | मेरी 

जो वह सम्भावना यी, भरतवंशिर्योके सम्बन्धे तुमने बह 

स्क तो फियाटैन?०॥ २४॥ 


श्रीभयवादुवाच 


ङतो यत्नो मया पूर्वं सौदाम्ये कौरवान्‌ थति । 
नाराफयन्त यद्‌ साम्ये ते स्थापयितुमञ्जसा ॥ १५॥ 
ततस्ते निधनं पाताः सवं ससुतवान्धवाः। 
श्रीभगवानने कहा- महे | मेने पले कोरे 
पास जाकर उन्हं शान्त करनेके लिये वड़ा प्रयत्न किया, परतु 
बे किसी तरह संधिके लि तेयार न किये जा सके | ज 
उन्दं सभतापृणं मार्गमे खापित करना असम्भव हो गया, तव 
वे खब-के-सय अपने पुत्र ओर चन्धु-बान्धर्वोदित युद्धम 
मारे गये ॥ १५१ ॥ 
न दिष्टमप्यतिक्रान्तुं शक्यं बुद्धया वेन वा ॥ १६॥ 
महपं विदितं भूयः सवेमेतत्‌ तवानघ । 
तेऽत्यक्रामन्‌ मति महां भीष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७॥ 
मषटपं | प्रारब्धके विधानको कोर बुद्धि अथवा बे 
नहीं मिया सकता । अनव [ आपको तो ये सय वातं माद्म 
ही गी करि कौरवेनि मेरीः मीष्मजीकी तथा विदुरजीकी 
सम्मतिको मी ङकरा दिया ॥ १६ १७॥ 
ततो यमक्षयं जग्मुः समासरायेतरेतरम्‌ । 
पञ्चैव पाण्डयाः शिष्टा हतामिच्रा हतात्मजाः । 
धातंरा्टाश्च निहताः सर्वे सघुतयान्धवाः ॥ १८॥ 
इसीलिये वे आपसे खड़-मिङकर यमलोक जा परटुबे । 
इस युद्धे केवल पोच पाण्डव ही अपने शत्रुओको माकर 
जीवित बच गये ह । उनके पुत्र भी मार डाढे गये ६। 
धृतराष्रके समी पुत्र, जो गान्धारीके पेदे वैदा हुए ये, 
अपने पुत्र ओर बरन्धर्वंख हत नष्ट हो गये ॥ १८॥ 


इत्युक्तवचने हृष्णे भृदां क्रोधसखमन्वितः। 
उत्तङ्क इत्युवायैनं रोपादुत्फुह्स्येचनः ॥ १९॥ 

मगवान्‌ भीकष्णके इवना कदते ही उत्तङ्क मनि अन्त 
करोषमे जल उठे ओर रोपसे ओं फरङ़-फाडकर देखने ड । 
उन्दने भीङ्प्णसे इस प्रकार कहा ॥ १९ ॥ 

उत्तङ्क उवाच 

यस्माच्छक्तेन ते ष्ण न घ्राता; कुखुपु्गवाः ॥ 
सम्बन्धिनः प्रियास्तस्माच्छ^्स्येऽहं त्वामखंरायम्‌॥ ^ˆ 


[ि 


अुगीतापरवं ] 


चतंम्पञ्चारंत्तमो ऽध्यायः 


६२१५ 








उत्तङ्क योे--भीषृ्ण ! कौर प तुग्दारे प्रिय सम्बन्धी 
येः तथापि शि रखते हुए मी तुभने उनकी रक्षा न की । 
इले मे तुम्हं अवश्य शपि दगा ॥ २० ॥ 
न च ते प्रसभं यस्मात्‌ ते निगह्य निवारिताः। 
तस्नान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मधुसूदन ॥ २१ ॥ 
मधुसूदन ! तुम उन्दं जतर्द्ती पकड़कर रोक सकते 
ये, पर टे नद्य क्षिया । इश्च्यि मं क्रोम भरकर बुम्द 
शाप दुगा ॥ २१॥ 
त्वया शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव । 
ते परीताः कुखथेष्ठा नदयन्तः स ह्यपेक्षिताः ॥ २२॥ 
माधव ! कितने खेदकी बात द तुमने समर्थं होते हुए 
भी मिथ्याचारका आश्रय दिया । युद्ध खबर ओरवे आगे 
हए वे भेष ऊरुवंश्ी न दो गये ओर वमने उनकी उपेक्षा 
कृर दी ॥ २२॥ 
वासुदे्र उवाच 
शुणु मे विस्तरेणेदं यद्‌ चश्षये भगुनन्द्न । 
गृहाणालुनयं चापि तपसी ह्यसि भागव ॥ २३॥ 
आीटप्णने का--भगुनन्दन | अ जो दु कता हः 


[ए व कि क) च चत कन्य कमः क ------~-----------------------------------------------~---------------------------------~--~-~ 


उषे विस्तापू्वक सुनिये । भागव | आप तपस्वी हं, इसके 
भेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीनिये ॥ २३॥ 

श्रुत्वा च भे सदध्यात्मं सुञ्चेयाः शापमद्य चे । 

नच मां तपसाल्पेन शक्ोऽभिभविवु पुमान्‌ ॥ २४७॥ 
न च ते तपसो नादामिच्छामि तपतां बर। 

म आप्रको अभ्यारपतरब सुना रहा हँ । उमे सुननेके 
पश्चात्‌ यदि आग्की इच्छा दो तो आज भुञ्ञे शाप दीभ्ििगा। 
तपस्वी पुख्धोमिं भ्ठ महये | आप यद याद रलिये कि को 
मी पुरुप थोड़ी-सी तपस्याके बरूपर मेरा तिरस्कार नदीं कर 
सकता । म नश चादता कि आपकी तपस्या नष्टो जाय ॥ 
तपस्ते सखमदरीष्तं गुरवश्चापि तोषिताः ॥ २५॥ 
फौमारं ब्रह्मचर्ये ते जानामि दिजसत्तम । 
वुः्बा्नितस्य तपसस्तसमान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ २६॥ 

आप्रका तप ओर तेज बहुत यदा हभ टै । आपने 
गुखजना कशो भी सेवापि संतु किया दे । दिजभे्ठ ¡ आपने 
याद्यावध्ापे ही रदाच्श्च पाठन किय दै । ये सारी वातं 
मुसे अच्छी तरह शत ६ 1 इश्च भव्यन्त कष्ट सदकर्‌ 
खौचत कि हुप्ट आपके तप्का मं नाश कराना नी 
चादता हं ॥ २५-२६ ॥ 


इति धीमहाभारते भाश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापयंणि उत्त्टोपाख्याने कष्णोत्तद्धसमागमे श्रिपद्चादत्तमोऽप्यायः॥ ५६३ ४ 


इस प्रकार श्ीमहानारव आदवमेधिकपवके अन्तमैव श्नुगीतापर्वमे उतदटुके उपाल्यानमे शरीष्ण ओर उत्का समागम- 
पिषयक स्िरपनर्या अध्याय पूरा हुभा ॥ ५३ ॥ 
--+-=9-5-+-- 


चुष्यञ्चारत्तमोऽध्यायः 


भगवान्‌ श्रीष्णका उच्कसे अध्यास्मतसका वणेन कना तथा दरयोधनके अपराधका 
कौरभके विनाञ्चका कारण बतलाना 


उत्तङ्क उवाच 
केशाय तस्वेन त्वमध्यात्ममनिन्दितम्‌ 1 
ल्वा धेयोऽभिधास्यामि शापं चा ते जनादन ॥ २॥ 
उच्तङ्ने कदा --केशव ! जनाद्न | तुम यथार्थस्पवे 
उत्तम अध्यामतस्व। वर्णन करो । उषे सुनकर म तुष्दारे 
टयाणङ़े लये आदयीर्वादर भगा अथवा शाप प्रदान 
कृरंगा ॥ १ ॥ | 
वाधुदेषर उवाच 
स्यं च चिद्धि भावान्‌ मद्यान्‌ । 
तमो ज तवापि विद्धि मल्मभवान्‌ द्विज ॥ २ ॥ 
ते क्टा--बदर्पे | आपश्च यड _बिदिव 
ये कि तमागुण, रजेधण ओर सस्वगुण-ये खमी 
भाव ४ आधित १ । रद्र ओर बुर्भोशो मी आप 


वे ही उदन जानिये ॥ २॥ 
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मयि स्याणि भूतानि सर्वभूतेयु चाप्य्म्‌ । 

स्थित इत्यभिजानीहि मा तेऽभूदत्र संशयः ॥ ३॥ 
सम्पण भूत मुस ६ ओर समूणं भूतम भ सिव हूं । 

इख बात आप अच्छी तर समक्न ठ । दशमे आपको 

संशय नष्टं धेना चाये ॥ ३॥ 

तथा द्रत्यगणान्‌ सर्वान्‌ यक्षगन्धर्व राक्षसान्‌ । 

नागानष्सरसद्यय विद्धि मलत्पभवान्‌ हिज ॥ ४ ॥ 
विप्रवर | सम्पूणं रेत्यगणः यश्च? गन्धर्व, राक्षसः नाग 

ओर अप्सगा्भौको पमशषते ही उयन्न जानिये ॥ ४॥ 

खदसच्यैय यत्‌ भरादुरम्यकतं व्यक्तमेव च । 

अक्षरं च श्चरं चैव सर्व॑मेतन्मदात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ खोग भि8े छत्‌-भवत्‌, व्यक्त-अम्यक्त ओर षर 

अश्चर कते ६, बट सव भेरा ए खूप ३॥ ५॥ 


चे चाभमेयु छे धमोश्चतुधो विदिता सुने । 
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६२१६ 


श्रीमहाभारते 


[ आभ्वमेधिकपर्वषि 


न ववववववववववव्वववववव् 


वैदिकानि च स्वौणि विद्धि सवं मदात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुने | चारो आभर्ेमि जो चार प्रकारे धर्म प्रिद द 
तथा जो सम्पूरणं बेदोक्त कमं दै उन सबको मेरा खरूप ही 
समक्िये ॥ ६ ॥ 
असश्च सदसच्चैव यद्‌ विद्यं सदसत्‌ परम्‌ । 
मन्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
असत्‌, सदसत्‌ तथा उसे मी परे जो अभ्यक्त जगत्‌ दैः 
बह भी मुस सनातन देवाधिदेवते एयक्‌ नही हे ॥ ७ ॥ 
ओङ्कारपसुखान्‌ वेद्‌एन्‌ विद्धि मां त्वं श्रगदह । 
यूपं सोमं चरं होमं िदशाप्यायनं मले ॥ ८ ॥ 
होतारमपि हव्यं च विद्धि मां श्गुनन्दन । 
अध्वयुः कटपक्रश्चापि हविः परमसंस्छृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भृगुभे ¡ ॐकारे आरम्म शेनेवाडे चारो वेद मनने 
ही समश्षिये । यमे यूपः सोम, चरुः देवताभोको तुस 
करनेवाला होम, होता ओर इ्वन-सामग्री भी मरे दी जानिये। 
भृगुनन्दन ! अध्वंयु, कल्पक ओर अच्छी प्रकार शस्कार किया 
हुआ इिष्य-ये सव मेरे दी सरूप ई ॥ ८-९ ॥ 


उद्राता चापि मां स्तौति गीतघोपेर्मदाध्वरे । 
प्रायधित्तेयु मां ब्रह्मञ्शाम्तिमङ्गखवाचकाः ॥ १०॥ 
स्तुवन्ति विश्वकमोणं सततं द्विजसत्तम । 
मम विद्धि खतं धममग्रजं द्विजसत्तम ॥ ११॥ 
मानखं दयितं धिर सर्व॑भूतदयात्मकम्‌ । 

बड़-बड़ यज्ञम उद्भाता उच्च स्वरते शमगान करके मेरी 
हयी स्तुति करते ६ । ब्रदमन्‌ ! प्रायश्ित्त-कर्मम श्न्तिपाठ 
तया मक्गरूपाढ करनेवारं ब्राढण खदा भुञ्च विश्वकर्माका दी 
स्तवन करते ६ । द्विजे ! तुम्हं मद्र होना चाधि कि 
छम्पूणं प्राणिरवोपर दया करना स्प जो घमं दैः बह मेरा 
परमप्रि् ज्येष्ठ पुत्र दै । मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव 
भा हे ॥ १०-११६॥ 
त्राह ॒वबर्तमानैश्च निच्रत्तेश्वेव मानैः ॥ १२॥ 
यद्धीः संसरमाणो वे योनींतौमि सत्तम । 
धमेसरक्षणाथोय धममसंस्थापनाय च ॥ १३॥ 
तेस्तर्वेेश्च स्पंश्च धिपु लोकेषु भागव । 

भार्गव | उस धर्मे प्रदत्त होकर जो पाप-कमोषे निश्च 
हो गये ई रसे मनु्योके खाय मँ षदा निवास करता हं | 
साधुशिरोमणे ! म॑धर्मी रक्षा ओर सथापनाके ल्मि तीन 
ल्नेकमिं बहुत-सी योनिर्योमं अयतार धारण करके उन-उन 
रूपां ओर वेषोद्यरा तदनुरूप यरताव करता हं ॥ १२-१३३॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥ १४ ॥ 
भूतग्रामस्य सर्व॑स्य ख्य संहार एव च । 

षी विष्णुः मदी घ्या ओर मं दी इन्र ह| सम्पण 
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भूतोकी उत्पत्ति ओर प्रख्या कारण भी मे ही हूं । समल 
प्रागिशमदायकी खष्टि ओर संर भी मेरे टी द्र 
दोते द ॥ १५९ ॥ 
अधर्त व्तमानानां सर्वेपामहमच्युतः ॥ १५॥ 
धर्मस्य सेतुं वध्चमि चलिते चख्ति युगे । 
तास्ता योनीः परविद्यां भजानां दितकाम्यया॥ १६॥ 
अधर्मे रगे हुए षभी मनुर््योको दण्ड देनेबाल्म ओः 
अपनी मर्याशखे कमी व्युत न दोनेवाला ईश्वर म दी ह। 
जब-जव शक्रा परिवर्तन होता ३, तव-तब मे प्रजाढी मदः 
के लि भिन-भिन्न योनि्योमे प्रविष्ट होकर धर्ममादा् 
स्थापना करता हूं ॥ १५.१६ ॥ 
यदा त्वहं वेवयोनौ वतोमि शगुनन्दन । 
तदाहं देववत्‌ खवंमाचरामि न संशयः ॥ १७॥ 
भगुनन्दन | जव भँ देवयोनि अवतार ठेता ट" क 
देवतार्ओकी ही भति सारे आचार.विनवारका पाडन करता 
इमे संशय नरी ६ ॥ १७ ॥ 
यदा गन्धर्वयोनौ वा बतौमि भ्रगुनन्द्न । 
तदा गन्धर्ववत्‌ सर्वमाचरामि न संदायः ॥ १८॥ 
अगुद्धलको आनन्द प्रदान करनेवाले महयं | जा 
गन्धं योनिमे प्रकट होता ह, तथ भेर खरे आचारःविर् 
गन्धवोके दी षमान होते ४, इमे संदेह नदी ह ॥ १८॥ 
नागयोनौ यदा चैव तद्‌ वतौमि नागवत्‌ ॥ 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ १९। 
जव म नागयोनि्मे जन्म अर्ण करता हूं, तव 
तर बरताव करता ह यक्ष ओर रा्तोंकी योनिर्वेमि भ्ह 
हेनेपर उन्हे आचार-विचारका यथावत्‌ स्पते पः 
करता हूं ॥१९॥ 
माचुप्ये व्त॑माने तु पणं याचिता मया । 
न च ते जातसम्मोहा वचो ऽ गृणन्त मे दिवम्‌ ॥ १ 
इस समय मँ मनुष्यथोनिमे अवतीणं हुआ ह" 
कोग्वोपर्‌ अपनी ईश्वरीय शिका भवोग न कत म 
दीनतपूर्वक ही संभिङे शि प्राना फ) यी; १९९ षः 
मोदभ्रस्त दोनेके कारण मेरी हितकर व ॥९ 
भयं च महदुद्िदय जासिताः कुरवो मया 
छदेन भूत्वा तु पुनयंथावदनुदधशिवाः । ५: 
तेऽधर्मणेह संयुक्ताः परीताः 
चर्मेण निहता युद्धे गताः खगं न संशयः ॥ ः 
इसके याद्‌ करोधपरं मरकर मनि गौरवोको क 
दिखाये ओर उन्दं बहत दराया-धमकाया तथा , ब्व 
दका मावी परमाम मी उदं दिलाया १५ त्न 
अधर्मे युक्त प्वं काते अस्त भे । अतः मेदी बार 
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अनुगीतापवं ] पश्चपश्चारातच्तमोऽध्यायः 


राजी न हए । फिर कत्निय-षर्मके अनुसार युद्धम मारे गये | 
दमं शदेद नही कि ये खब-के-सय खगंरोकमे 
गये १ ॥ २१-२२॥ 


६२१७ 








॥ 8 


पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिप्रच्छसि ॥ २३ ॥ 
द्विजभे | पाण्डव अपने धर्माचरणके कारण समस्त 
लोकंमिं निर्यात हुए  । आपने जो कुछ पूषा या, उसके 


खोकेयु पाण्डवाद्वेय गताः ख्याति िजोत्तम । 


अनुसार मैने यह सारा प्रसक्न कट सुनाया॥ २३ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि भलुगीवापर्वणि उत्तक्कोपाख्याने कृष्णवाये चतुष्पश्ादात्तमोऽष्यायः॥ ५४ ॥ 
इ रकार भीमदामारत आदगमेधिकपयके अन्तर्गत अनुभीतापर्मे उत्तदधके उपाहयानमे शीड्ष्णा न्नदिपयक 





र ववोवनर्वी अष्याय पुग हुभा ॥ ५४ ॥ 
पञ्चपश्ारच्तमोऽध्यायः 

भरीकृष्णका उत्तङ्क अुनिो विश्वरूपका दश्चन कराना ओर मरुदेशम जल 
भाप हदानेका वरदान देना 


उत्तङ्क उवाच 
अभिजानामि जगतः कतर त्वां जनादन । 
सूनं भवत्मसादो ऽयमिति मे नास्ति खंदायः॥ १ ॥ 
उत्तङ्के कष्टा--गनादंन | य यष्ट जानतां कि 
आप सम्पूरणं जगत्‌$ कर्ता ह । निश्चय हौ यह आपकी कष 
ह ( जो आपने मुञ्चे अध्यात्मतस्वका उपदेश दिया ), इस 
संशय नी ३ ॥ १॥ 
चित्तं च सुधसन्नं मे त्वद्भावगतमच्युत । 
विनिवृत्तं च मे शापादिति विद्धि परतप ॥ २ ॥ 
शघरुओंको संताप देनेवाठे अच्युत | अग मेरा चिच्च 
अत्यन्त प्रत्न ओर आपङ प्रति भक्तिमभवते परिपूणं हो गया 
; अतः शे शाप देनेके विचारे निडृच हुआ समञ्ं ॥ २ ॥ 
यदि त्वनुभ्रहं कचित्‌ त्वत्तोऽहोमि जनादंन। 
द्रष्टुमिच्छामि ते स्पमभ्वरं विद्शंय ॥ ३ ॥ 
जनार्दन | यदि म आपसे गु मी पा प्राप्त करनेका 
अभिकारी रँ तो आप सुश्े अपना रीय रूप दिखा 
दीभ्यि । आपके उस ल्पको देखने बड़ी द्छार॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः स तस्त प्रीतात्मा ददायामास नद्‌ वपुः । 
शाश्वतं वैष्णवं धीमान्‌ दददे यद्‌ धनंजयः ॥ ४ ॥ 
धदाम्यायनजी कहते ह--राजन्‌ ! तच परम बुद्धिमान्‌. 
भगवान्‌ शरीकृष्णने प्वश्नचित्त दोकर उ न्दं अपने उसी 
सनातन वैष्णव सखवरूपका दर्शन कराया? जिते युदक प्रारम्भं 
अनने देखा था ॥ ४॥ 
महात्मानं विभ्वरूपं महाभुजम्‌ । 
र दततिमत्‌ पावकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
उच एुनिने 38 विस्या ददन मा, निका 
खड्म महान्‌ या | जो सषा दुर्योके मान परश्मश्मान 
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तथा यङ़ी-बड़ी भजाभि सुशोभित था । उसते प्रजवित 
अग्निके समान ठपटे निकल रशी थी ॥ ५॥ 
स्वमाकारामादृत्य तिष्ठन्तं , सवतोमुखम्‌ । 
तद्‌ दष्टा परमं रूपं विप्णोवेप्णवमद्भतम्‌ । 
विसखरयं च ययी विथस्तं दष्टा परमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसे खथ ओर मुख था ओर बह समृणं आश्मशको 
धेरकर खड़ा था । भगवान्‌ दिष्णुे उस अद्भुत एवं उक्ष 
वैष्णव रूपको देखफर उन परमेश्वरकी ओर रपत करके 
रहमि उ्तङ्कको यदा विसय एआ ॥ ६ ॥ 
उचङ्क उत्च 
(नमो नमस्ते सवोत्मन्‌ नारायण परात्पर । 
परमत्मन्‌ पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष माधव ॥ 
उत्तङ्क वाख - सर्वान्‌ | परात्पर नाययण [ भाप 
बारबार नमध्कार है । परमात्मन्‌ | पद्ननाम । पुण्डरीकश्च | 
माधव | आपको नमस्कार है ॥ 
हिरण्यगंरूपाय संसारोत्तारणाय च । 
पुख्पाय पुराणाय चान्तयामाय ते नमः ॥ 
दिरण्यगर्म ब्रह्मा आपके दी खरूप १। आप घंषार- 
सागरे पार उतरारनेवाक ६ । आप दी अन्तर्यामी पुराण- 
पुरुष ६ । आपको नमस्कार २॥ 


आप अविचारूपी अनषकारश्मे भिटनिवाढे भूयं, संसार. 
रूपी रोगे मदान्‌ ओधष तथ! भवसागरे पार करनेवाे 
६। आपको प्रणाम करता ह । आप मेरे भयःदाताहौ ॥ ` 


सर्दयेदैश्ये्याय सवदेवमथाय च ।. 
चासुदरेाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ 
आप वमपू्ं येवो एकमात्र वेद्तत्व ६ । समभू देवत्रा 
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आपके ही स्वरूप ट तथा आप मक्तजर्नोको अत्यन्त प्रिय 
ह । आप नित्यस्वल्प मगवान्‌ वायुदेवको नमस्कार हे ॥ 
दयया दुप्लमोहान्मां समुद्धतमिदादसि । 
कर्मभिर्वहुभिः पाैर्वद्धं॒पाहि जनादन ॥) 
जनार्दन | आप स्वयं टी दया करके दुःखजनित मोस 
मेरा उद्धार करे । मँ हुत से पा कमोदरारा धा हुआ दं । 
आप मेरी रक्षा कर ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विभ्वसम्भव । 
पद्भ्यां ते पृथिवी व्यापा शिरसा चाबुतं नभः॥७॥ 
विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार हे । सम्पूणं विश्वकी 
उसके स्ानभूत विश्वात्मन्‌ आपके दोनो पेते एष्व 
ओर सिरषे आकाश व्या दै ॥ ७ ॥ 
चावापृथिव्यो्यन्मध्यं जठरेण तवाचतम्‌ । 
ञुजाभ्यामाचृताश्चादास्त्वमिद्‌ं सखवेंमच्युत ॥ ८ ॥ 
आकाश ओर पृथ्वीके बीचका जो माग दै, वह आपके 
उदरसे व्याघ्र हो रदा है । आपकी मुजार्भेनि सम्पूणं दिशार्भ- 
के घेर लिया ६। अच्युत | यह खारा दद्य प्रपञ्च आप 
दीई॥ ८॥ 
संहरस्व पुनददेव रूपमक्षय्यमुत्तमम्‌ । 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
देव | अब अपने द उत्तम एवं अविनाशी खसूपको 
फिर समेट लीजिये । म आप सनातन पुखषको पुनः अपने 
पूर्वरूपे दी देखना चाहता हू ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तमुवाच भखन्नात्मा गोविन्दो जनमेजय । 
वरः वृणीष्वेति तदा तपुत्तद्धोऽअचदिदम्‌ ॥ १०॥ 
वेशस्पायनजी कते दै--जनमेजय | मूनिकी बात 
सुनकर खदा प्रसनचित्त रटनेव ठे भगवान्‌ भीकष्णने 
कहा-“मदपे | आप मुश्चसे कोर वर मोगिये ।' तब उत्तङ्कने 
कहा-॥ १०॥ 
पयौत्त पप एवाद्य वरस्त्वत्तो महाद्युते। 
यत्‌ ते रूपमिदं ष्ण पदयामि पुख्योत्तम ॥ ११॥ 
°महातेजसवी पुरषोत्तम भीकृष्ण | अपके इस स्वरूपका 
जो म ददान कर रषा र यदी मेरे छ्यि आज आपकी 
ओरसे बहूत बड़ा वरदान भ्रात हे गयाः ॥ ११ ॥ 
तमब्रवीत्‌ पुनः रृष्णो मा त्वमत्र विचारय । 
अवदयमेतत्‌ कतेब्यममोधं दर्शनं मम ॥ १२॥ 
यह्‌ सुनकर भीङृष्णने फिर कहा--्मुने | आप इमे 
कोर अन्यया विचार न कर । आपको अवद्य ही मुञ्षसे बर 
मगना चाद्य; क्योकि मेरा दर्शन अमोष ६, ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 


च ---- 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


उत्तङ्क उवाच 
अवद्यं करणीयं च यदयेतन्मन्यसे विभो। 
तोयमिच्छामि यत्रेष्टं मरुष्वेतद्धि दुरंभम्‌ ॥ १३॥ 
उत्तङ्क वोङे- प्रभो [ यदि वर मांगना आपमेरे 
लिय आवश्यक कर्तव्य मानते ई तो मं यदी चाहता हूं कि 
मुञ्चे यहा यथेष्ट जल प्राम हो; क्योकि इस मसभूमिम जल 
बड़ा ही दुम है ॥ १३ ॥ 
ततः संहत्य तव्‌ तेजः प्रोवाचोत्त मीश्वरः । 
प्ये सति चिन्त्योऽ्टमिस्युक्त्वा द्वारकां ययौ । ९७। 
तब्र मगवानूने अपने उस तेजोमय सरूपको समेटकर्‌ 
उत्तङ्क-मुनिते कहा-“मुने | जवर आपको जल्की इच्छा होः 
तव आप मेरा सरण कीजियिगा । एेसा कहकर वे द्वारका 
चङे गये ॥ १४ ॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवायुत्तङ्कस्तोयकाङ्ष्छया। 
ठ्पितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
तत्यश्चात्‌ एक दिन उत्तङ्क मनिको बड़ी प्यास ठगी । 
वे पानीकी इच्छासे उस मसभूमितरै चारो ओर घूमने लगे । 
घूमते-घूमते उन्देनि मगवान्‌ भीकृष्णका स्मरण किया ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं धीमान्‌ मातङ्गं मखपड्किनम्‌ । 
अपद्यत मरौ तस्िञ्श्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ १६॥ 
इतनेष्टीमे उन बुद्धिमान्‌ मुनिको उक्त मर्परदेशम 
ङत्तोके छंडवे धिरा हुआ एक नंग घड़ंग चाण्डाल दिखायी 
पड़ा, जि्षके शरीरम मेल ओर कीचड़ जमी हुं थी ॥१६॥ 
भपिविणं वद्धनिखिश्चं बाणकासुंकधारिणम्‌। 
तस्याधः स्रोतसो ऽपदयद्‌ वारि भूरि द्विजोत्तमः॥१७॥ 
वह्‌ देखनेमे बड़ा मयंकर था । उसने कमरमें तलवार 
बौ रग्खी थी ओर हार्थो घनुप-बाण धारण किये ये। 
दविजभेठ उन्तङ्कने देखा --उसके नीचे पेरोके समीप एक 
छिद्रे प्रचुर जच्की घारा गिर रषी दे ॥ १७ ॥ 
स्मरल्नेव च तं प्राह मातङ्कः प्रहसन्निव । 
पहात्तङक प्रतीच्छ मत्तो वारि शरगूदह ॥ ९८॥ 
कृपा हि मे सुमहती त्वां दष्टा व्रसमाधितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स मुनिस्तत्‌ तोयं नाभ्यनन्दत ॥ ९९ ॥ 
मुनिको पदचानते ही वष्ट ओर-जोरते रखता इआ-खा 
बोला-+भगुकुरुतिक उच्च | आमः युद्चते जल अर्य 
करो  वुम्दं प्यावे पीडित देखकर सन्ने तुभपर वदी दया 
आ रषी टै चाण्डाले एसा कनेपर मी मुनिन उकं 
जलका अभिनन्दन नही किया--उले लेने इन्कार क 
दिया ॥ १८-१९॥ 
चिद्ेप च खतं धीमान्‌ बाग्भिरग्राभिरच्युतम्‌ । 
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चच 





पुनः पुनश्च मातङ्गः पिवस्वेति तमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
उख समय बुद्धिमान्‌ उत्तक्ने अपने कठोर वचनेदरारा 
मगवान्‌ भीकरष्णपर मी आक्षेप किया । उधर चाण्डाख 
बरारवार आग्रह करने रगा-- "महष | जल पी खीभिये,॥२०॥ 
न चापिवत्‌ स सक्रोधः श्चुभितनान्तयात्मना । 
स तथा निश्चयात्‌ तेन थत्यास्यातो महात्मना ॥२२१॥ 
उचने उख जखकरो न्दी पीया । बे अत्यन्त कुपित हो 
उढे थे । उनके अन्तःकरणे बड़ क्रोम था । उन मष्ात्माने 
अपने निश्चयपर अटल रहकर चाण्डालो जवार दे 
दिया ॥ २१॥ 
श्वभिः सह॒ महाराज्ञ तश्रैवान्तरधीयत । 
उक्चङ्कस्तं तथा दृष्ट ततो वीडितमानसः ॥ २२॥ 
भरलब्धमात्मानं छष्णेनामित्रधातिना । 
महाराज ! मूनिके इन्कार करते दी कुत्तोषहित वह 
चाण्डाढ वीं अन्तर्धान हो गया । यह देख उत्तङ्क मन-दी- 
मन॒ बहुत ठ्जित हुए ओर सोचने खगे फि “दघुषाती 
भओकृष्णने मुञ्चे ठग जिया, ॥ २२१ ॥ 
अथ तेनैव मार्गेण शङ्कचक्रगदाधरः ॥ २३॥ 
आजगाम महायुद्धिरु्तङ्दचैनमव्रवीत्‌। 
न युक्तं तादशं दातुं त्वया पुख्पसत्तम ॥ २७ ॥ 
सिं विभरमुख्येभ्यो मातङ्गल्ञोतसा विभो । 
तदनन्तर शद्ध, ष्वक्र ओर गदा धारण करनेवाढे 
भगवान्‌ भीकृष्ण उषी मार्गसे प्रकट होकर आये । उन्द 
देखकर मशमति उचते कहा--“्पुरषोत्तम | प्रमो ! 
आपको भेष ॒ब्ाक्ष्णोके लि चाण्डाढ्वे स्पशं किया हा 
वैषा अपवित्र जल देना उचित नहीं दैः ॥ २२-२४१॥ 
इत्युक्तवचनं तं तु मदावुद्धि्जनादंनः ॥ २५॥ 
उत्तङ्कं -छष्णया वाचा सान्त्वयन्निदमग्रवीत्‌ । 
उत्तश्कके एेखा कहनेपर मशवुद्धिमान्‌ जनादनने उन्द 
मधुर वाणीद्रारा खान्स्ना देते हुए क्ा-॥ २५३ ॥ 
यादरेनेह रूपेण योग्यं दातुं रतेन वै ॥ २६॥ 
तादश्चं खलु ते दच्चं यच्च त्वं नावबुध्वथाः। 

(महष | वहं जै रूप धारण करके वह जढ आपके 
लये देना उचित या, उवी सूपे दिया गया; किंतु आप 
उसे समञ्च न सके ॥ २६६ ॥ 
मयां त्वदर्थमुको यै यञ्चपाणिः पुरदरः ॥ २७॥ 

उचङ्कायायतं देदि तोयरूपमिति र भसः । 
ख मासुवाच देवरो न म्या चजेत्‌॥ २८ ॥ 
> वरं देदीत्यखद्‌ श ९ 
मूतं देयमित्येव मयोः ख शचीपतिः 


'्ृगुनन्दन ! मने आपके स्वि वग्रधारी इन्द्रे जकर 
कहा या किं तुम उचचङ्क मुनिको जलके सूपर्मे अमृत प्रदान 
करो । मेरी यात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रे बारंबार 
मशषतरे कहा कि (मनुष्य अमर नद हो खकता । इलि 
आप उन्हं अमूत न देकर ओर कोई वर दीनि | परत 
मने शचीपति इन्द्रे ओर देकर कदा फ उचङ्कक्ो तो 
अग्रत ही देना दै ॥ २७-२९॥ 

स मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेदमव्रवीत्‌। 
यदिः देयमवदयं बे मातङ्गो ऽहं महामते ॥ ३०॥ 
भूत्वासुतं प्रदास्यामि भागंवाय महात्मने । 
यदेवं पतिगृ्धति भर्गवो ऽसतम यै॥ ३१॥ 
दातुमेष गच्छामि भागंवस्यामृतं विभो । 
त्याख्यातस्त्यहं तेन दास्यामि न कथचन ॥ ३२॥ 

(तब देवराज इन्द्र मुञे प्रसन्न करके योढे--“सरव- 
व्यापी महामते { यदि श्गुनन्दन महात्मा उचङ्कको अमूत 
अबदय देना है तो म चाण्डाला रूप धारण करके उन् 
अगत प्रदान करूंगा । यदि शख प्रकार आज भगुवंशी 
उत्तङ्क भमूत केना स्वीकार करेगे पो म उन्हं बर देनेके 
व्यि अमीजारहा हं ओर यदि वे अस्वीकार कर देगे तो 
मँ किवी तरह उम्दं अमूत नक दूंगा ॥ ३०-३२॥ 

स तथा खमयं रत्वा तेन रुपेण वासवः 1 
उपस्थितस्त्वया चापि भत्यास्यातोऽसतं ददत्‌ ॥३३॥ 
“इ तरद्की शतै करे शाश्चात्‌ इन्द्र॒ वाण्डाठके 
ल्मे यष्टा उपस्थित दृष्ट थे ओर आरको अभूत दे रदेये। 
प्रतु आपने उन्हं डंका दिया ॥ ३३ ॥ 
चाण्डाङरूपी भगवान्‌ सुमहस्ति व्यतिक्रमः। 
यत्‌ तु दायं मया कुं भूय पव तयेग्ठितम्‌ ॥३४॥ 
‹आपने चाण्डालर्ूपधारी भगवान्‌ इन्द्रको दुकराया दै, 
यह्‌ आपका मान्‌ अपराध दे । अच्छा, आपकी इच्छा पूणं 
कटनेके व्यि म पुनः जो ष कर सकृता टू, करगा ॥ ३४ ॥ 
तोयेप्सां तव दुर्धां करिप्ये सफछामष्टम्‌। 
येष्वहःसु च ते ब्रह्मन्‌ सकिष्सा भविष्यति॥ ३५५ 
तदा मरौ भविष्यन्ति जलः पयोधाः । 
रसखवश्य प्रदास्यन्ति तोयं ते श्गुनन्दन॥ ३६॥ 
उन्तङ्कमेधा श्त्युकताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते। 
श्रह्मन्‌ 1 आपकी तीव्र पिपाशको म अवश्य स्ख 
कर्टगा । जिन दिनं आपको जछ पीनिङधी इच्छा होगी, 
उन्हीं दिनो मरपरदेश्चमे जच्छे मरे हुए मेष प्रकट दंबि । 
गुनन्दन | पे आपको रय जछ दान करये ओर इष 
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पुथ्वीपर उत्तङ्क मेधके नामघे विख्यात होगे" ॥ ३५-३६३ ॥ 
इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विपः छृष्णेन स बभूव ह । 
अद्याप्युत्तक्कमेधाश्च मरौ वर्षन्ति भारत ॥ ३७ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ आभ्वमेधिकपर्व॑णि 


मारत | मगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कक्षनेपर विप्रवर उत्तङ्क 
"मुनि यदध प्रसन्न हुए । इस समय मी मरुभूमिमं उत्तङ्क मेष 
प्रकर होकर जलकी वर्षां करते दै ॥ ३७ ॥ 


इति शीमह्ाभारते आश्वमरेधिङ़े पर्वणि अनुणीत्ापर्वणि उत्तङ्को पादयाने पत्चपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेधिकपर्वके अन्त ग॑त अनुगीतापर्वमे रन्तद्ोपाख्यानमे इष्णवाक्यदिपयक 


पन्चपनर्बा अध्याय पुरा हुभा ॥ ५५ ॥ 
८ द्क्षिणास्य अधिक पाठके ५ उोक मिराकर कुरू ४२ इरोक दँ ) 





पुपञ्चारात्तमोऽष्यायः 
उत्तङ््ी गुरुमक्तिका वणन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तङ्क विवाह, गुरुपत्नीकी ओज्ञासे 
दिव्यङ्ण्डल रानेके छिये उत्तङ्क राजा सोदासके पासं जाना 


जनमेजय उवाच 
उत्तङ्कः केन तपसा संयुक्तो वै महामनाः । 
यः शापं दातुकामो ऽभूद्‌. विप्णवे प्रभविष्णवे ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा-्रह्मन्‌ ¡ मदात्मा उत्तङ्क मुनिने रेी 
कोन-सी तपस्या की थी, जिसे वे सवी उत्पत्तिके दैतुभूत 
मगवान्‌ विष्णुको मी चाप देनेका संकर कर व्रैठे १॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
उन्तङ्को महता युक्तस्तपसा जनमेजय । 
गुखभक्तः स तेजस्वी नान्यत्‌ किचिदपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा --जनमेजय | उत्तङ्क मुनि वदे 
मारी तपस्वी, तेजस्वी ओर गुरुमक्त ये । उन्दने जीवनम 
गुरुके छिवा दखरे किवी देवताकी आराघ्ना नहीं की थी ॥ 
सर्वेपाुपिपुत्राणामेप  आसीन्मनोरथः । 
ओत्तङ्कीं गुखदृत्ति ये प्राप्ठुयामेति भारत ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन | जय षे गुख्कुलमे रहते ये, उन दिनों 
समी शपिकरुमारोकि मनम यह अभिखषा दोती थी छि ष्म 
मी उचङ्कके समान गुखमक्ति प्रात हो ॥ ३॥ 
गौतमस्य तु शिष्याणां बहूनां जनमेजय । 
उत्तङ्के ऽभ्यधिका भीतिः स्नेषटदचेवाभवत्‌ तद्‌ ॥ ४ ॥ 
जनमेजय | गौतमके यहुत-ते दिष्य ये, परंतु उनका 
म्म ओर स्नेह खबरे अधिक उततद्मे ट या ॥ ४ ॥ 
स तस्य द्मरीचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा । 
सम्यक्‌ चैवोचारेण गौतमः भ्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
`  उच्तङ्कके इन्द्रियतयम, वा्टट-मीतरकी पवित्रता, पुरुषार्थः 
क्म ओर उत्तमोत्तम सेवासे गौतम बहुत प्रषन्न रते ये ॥ 
अथ रिप्यसदहस्राणि समुन्लातवानूपिः। 
उन्वङ्कं परया पीत्या नाभ्यज॒ञ्ातुमेच्छत । 
तं क्रमेण जय तात भरतिपेदे मष्टामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन मदर्षिने अपने सहो शिर्प्योको पदाकर षर जानेकी 


आज्ञा दे दी; परंतु उत्तङ्कपर अधिक प्रेम होनेके कारण बे 
उन्दं घर जानेकी आज्ञा नही देना चाहते ये । तात | क्रमशः 
उन महामुनि उत्तङ्को इद्धावस्था प्रास्त हरं ॥ ६ ॥ 

न॒ चान्ववुष्यत तदा स सुनिगुंरुवत्सखः। 

ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्रः काष्ठान्यानयितुं ययो ॥ ७ ॥ 
उत्तङ्कः काछभारे च महान्तं समुपानयत्‌ । 

, किंतु वे गुखंत्रत्षल महिं यदह नदीं जान सके किंमेरा 
बुदापा आ गया । राजेन्दर | कं दिन उचचङ्क मनि ककय 
लानेके छि वनम गये ओर वरसि काठका बहुत बड़ा बोश् 
उठा लये ॥ ७१ ॥ 
स॒ तद्धायभिभूतात्मा काष्टभारमरिदम ॥ ८ ॥ 
निचिश्ेप स्षिती राजन्‌ परिधान्तो बुभुक्षितः । 
तस्य कष्डे विलभ्नामूजट। रूप्यसमप्रभा ॥ ९॥ 
ततः काष्डैः सह तद्रा पपात धरणीते । 

शन्ुदमन नरेश | बोश्च भारी हने कारण वे बहत 
यक गये । उनका शरीर स्कद्धियेकि मारसे द्र गया या । 
वे भूखये पीदित हो रहे ये । जब्र आभमपर आकर उव 
बोक्चको वे जमीनपर गिराने ठ्मो, उश सभय चदीके तारक 
मोति सफेद रज्गकी उनकी जटा लकङ्ीम चिपक गयी यीः 
जो उन ल्कद्वियोके साय ही जमीनपर गिर पड़ी ॥ ८-९३ ॥ 
ततः सख भारनिष्पिष्ठः श्युधाविष्टश्च भारत ॥१०॥ 
दष्टा तां वयसोऽवस्थां ख्योदातंस्वरस्तद्‌ा । 


मारत | मारते तो वे पिख हौ गये ये, भूलने मी उन 
व्याङ्कढ कर दिया या । अतः अपनी उस अवस्थाको देखकर 


वे उस समय आतं स्वरे रोने स्तो ॥ १०२ ॥ 

ततो गुरुता तस्थ पद्मपत्र निभानना ॥११॥ 
जग्रादाश्रूणि खुधोणी करेण पृथुखोचनः। 
पितुर्नियोगाद्‌ धमंश्चा रिरसावनता तद्‌! ॥१९॥ 


तब कमठदल्के समान प्रफुस् भुलवाली विश्चाललोचनां 


परम सुन्दरी षर्म॑ड गुडपत्रीने पिवाकी आदा पाकर विनीत 
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[ अनुगीतापर्वं ] 
भावसे भिर श्चकये वहा आयी ओर अपने हार्थोमं उसने 
पनि ओ ग्रहण कर त्वि ॥ ११-१२॥ 
तस्या निपेततुशधौ करौ तैरथुचिन्दुभिः। 
न हि तानश्रुपातांस्तु शक्ता धारयितुं मही ॥१३॥ 
उन अश्रविन्दु ओष उसके दोना हाय जल गये ओर 
ओं§ओंऽदिव परय्वीसे जा तमो । परंतु प्रथ्वी मी उन गिरते 
हृष्ट अभरुविन्दु्ओके बारण करनेमे अघम हो गयी ॥ १३॥ 
गौतमस्त्वत्रवीद्‌ विपसुच्कं॑भरीतमानसः। 
कसमात्‌ तात तवायेह शगेकोत्तरमिदं मनः। 
स स्मेरं ब्रूहि विपपं ओतुमिच्छामि तत्वतः ॥१४॥ 
फिर गौतमने प्रजनचिच होकर वरिप्रवर उडतेपूष्ा- 
व्वेया | आज तुम्हारा मन कपे व्याङुल क्यो हो रहा र ! 
म रसका यथार्थं कारण सुनना चाहता हूं । न्प | तुम 
निःखंकोच होकर सारी बातें बताओ ॥ १४॥ 


उत्तङ्क उवाच 


भवद्रतेन मनसा भवल्मियचिकीर्यया । 
भवद्भक्तिगतेने् भवद्वावाचुगेन च ॥१९५॥ 
जेयं नाचनचुद्धा मे नाभिश्षातं सुखं च मे। 
शतवर्पापितं मां हि न त्वमभ्यनुजानिथाः ॥१६॥ 
उत्तद्भुने क्ा- गुरुदेव ! मेरा मन ख्दा आपे लगा 
रहा । आपहीका प्रिय करनेकी इच्छसे म निरन्तर आपकी 
देवा संग्न रहा, मेरा सम्पूरणं अनुराग आपी रदा ह 
ओर आपषीदी मक्तिम तत्पर रहकर मैने न वतो 
लौकिक सुलको जाना ओर न मन्ते आये हृष्ट इश बुदापाका 
ही पता चला । भके यशं रहते हप श वर्षं बीत गये तो 
भी आपने मुभे षर जानेकी आशा नदा दी ॥ १५-१६॥ 
भवता त्वभ्यचुश्चाताः शिष्याः भत्यवय मम। 
उपपच्रा दविजथेष्ठ शतशोऽथ सह्ञश्चः ॥१५७॥ 
द्विजभेष्ठ | मेरे बाद तैकड़ ओर जारो शिष्य आपकी 
ठेवा अवे भौर अध्ययन पूरा करके आपकी भाशा छेकर 
वे गये ( केवल मँ दी य्दा पड़ा हभ हं ) ॥ १७॥ 
गौतम उवाच 


त्वस्ीतियुकतेन मथा शख्धुश्चपया तव । 
इयतिक्रामन्मद।कलो नाववुद्धो द्विजपंभ ॥१८॥ 


जौतमते कदा- विप्रवर | ठम्धारी गुश्छभूपामे दम्दार 
ऊपर मेरा बहा प्रम हो गथा या। सील्मि इतना अधिकृ 
दमय बीत शवा तो मी मेरे ध्यानम यह बात नद आयी ॥ 


भरति भागव। 
करि त्वद्य यदि ते द्धा गमन 
अनुकं प्रतिगद्य त्वं खगृदान गच्छ मा चिरम्‌ ॥१९॥ 
भयन्पन | यदि आन ददर मनम यरंवि जनेकी 


पर्पञ्चादात्तमोऽ््यायः 


६२२१ 


इच्छा हरं श तो मेरी आशा स्वीकार करो ओर शीघ्र ही 
यति अपने रको चठे जाओ ॥ १९ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
गुर्वथं कः प्रयच्छामि बूहि त्वं द्विजसत्तम । 
तमुपाहत्य गच्छेयमु्लातस्त्वया विभो ॥२०॥ 
उत्तङ्के पूछा-दविजपे् परमो ! मै आपशन गुरुदधिणा- 
मर्या दुं १? यह वतादये । उसे आपश़नो अर्पित कर$ आश 
लेकर षरको जाऊँ ॥ २० ॥ 
गोतम उवाच 
दक्षिणा परितोषो वै गुरूणां सद्विदच्यते । 
तव ह्याचरतो ब्रह्मस्तुोऽहं थै न संदायः ॥२१॥ 
गौतमने कषा- नयम्‌ | सत्पुरुपए कते ४ कि 
गुशुजनोक्ो दुष्ट कना ही उनङ़े लिये चरवपे उचम दक्षिणा 
टै । दमने जो देवा कौ टैः उवे म शुत सतु ह, द्र 
संशय नी ६ ॥ २१॥ 
इत्थं च परितुष्टं मां विजानीहि भगद्रद । 
युवा षोड शवां हि यदद्य भविता भयान्‌ ॥२२॥ 
ददानि पत्नीं फन्यां च खां ते युदितर द्विज । 
पएताश्रतेऽद्गना नान्या त्वत्तेजो ऽरदति सेवितुम्‌ ॥२३॥ 
भृगुदुकभूपण | इख तरह नुम पृञ्चे पूण संतुष्ट जानो । 
यदि आज तुम सोढ वर्पके तरुण दो जाओ तो वर 
पत्नीरूपणे अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दगा बरयोकि 
इसके विवा दुसरी कों खी वुम्शरे तेजो नदीं सद सक्ती ॥ 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा भूत्वा यशश्िनीम्‌ । 
गुरणा चाभ्यनुक्नातो शुख्पज्तीमथाग्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
तब उन्तङकने तपोयल्से तश्ण शोर उख यद्स्िनी 
गुरुपुत्रीका पाणिग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ गुण्की आभा पाकर 
वे गुरुपत्नी बो$--॥ २४ ॥ 
क भवत्यै प्रयच्छामि वधं विनियुङ्य माम्‌ । 
परियं दितं च काङ्घामि प्राणैरपि धनैरपि ॥२५॥ 
धमाताजी { न्ते आश दीनि,  गुर्दक्चिणामें आपको 
क्यादूं १अगना घन ओर भाण देकर मी ४ आपका प्रिव 
एवं हित करना चाहता हं ॥ २५ ॥ 
यद्‌ वुं हि खोकेऽसिन्‌ रज्ञमत्यद्भतं महत्‌ । 
तद्ए्नयेयं तपसा न टि मेऽत्रास्ति संदायः॥२६॥ 
(दष छोकर्म जो अत्यन्त दुखंभ, अद्भुत एवं महान्‌ रन 
हो, उवे मी म तपस्या पण्ठे ता घकता ह रमे भंशय्‌ 


नदी ६,॥ २६॥ 
अहल्योवाच 
परितुष्यसि ते चिप्र नित्यं भक्त्या तवानघ । 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 





नन ~~~ न न~~ ~~~ ~ जज 


पयो्तमेतद्‌ भद्रं ते गच्छ तात यथेप्सितम्‌ ॥२७॥ ब्राह्मणरिरोमणि उत्तङ्क नरमद्ी राक्षसमावको प्रात 
अहल्या बोदी--निष्पाप ब्राह्मण | ओ तुम्हारे भक्ति- इए राजा सोदास्से उन मणिमय कुण्डी याचना कलने 
मावते सदा हंद हूँ । बेटा ] मेरे लि इतना ही बहुत है। खि वरसि सीघरतापूवक प्रित हुए ॥ ३२१ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । अ्र तुम्हारी जहौ इच्छा टो, जाओ ॥ गौतमस्त्वव्रवीत्‌ पत्नीसुत्तक्कमे नाद्य ददयते। 
वै्म्पायन उवाच इति पृण तमाचष्ट कुण्डराथं गतं च सा ॥३२॥ 
उनके चे जानेपर गोतमने पत्नीसे पूछा-+आज 
ई अहस्यने कहा--ष्वह सौदाखकी महारानीके कुण्डल 
वेशम्पायनजी कहते है--मदाराज | शुदपत्ीकी आनिके छि गया ॥ ३२ ॥ | 
बात सुनकर उत्तङ्कने फिर कहा-“माताजी | सुनने आज्ञा दीज्यि- हे सम्यभिवं 
म क्या कर १ मुञ्े आपका प्रिय कार्यं अवदय करना दै ॥ ततः भरोवाच पल श 
तोत दा्तः स पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं तं वधिष्यति ॥३३॥ 


५ विते यह सुनकर गौतमने पस्नीसे कहा-- ष्देवि ! यह वमने 
= व्ाखपत्न्या "त्व्‌ दिब्वे ये मणिङकण्डले ॥ अच्छा नहीं फिया । राजा सौदा शापवशच राक्षस हो गये ई। 
ते खमानय भद्रं ते गुवंथः खुरुतो. भवेत्‌ ॥२९॥ अतः वे उस ब्राह्मणको अवदय मार डालेगे" ॥ ३३ ॥ 

अस्या बोखी-बेय | राजा सौदासकी रानीने जो अहत्योवाच 
दो दम्य मणिमय कुण्डल धारण कर रसे ६, उन्दं े अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्‌ ब्राह्मणो मया । 
आओ । दारा कस्याण हो । उनके ल देनेते तुम्हारी गुर भवत्प्रसादा भयं किचित्‌ तर्य भविष्यति ॥३॥ 
दश्चिणा पूरी हो जायगी ॥ २९॥ अहल्या योली-भगवन्‌ | भै इ ब्रातको नही जामी 
स॒ तथेति अतिुत्य जगाम _ जनमेजय । यी, ईवीख्मि उस ताह्मणको एेखा काम सौप दिया । म 
ख्पल्लीप्रियाथं बे ते सखमानयितुं तद्‌ ॥३०॥ भिश्वाव है कि आपकी कपास उसे वँ कोई मय नष पराह 
जनमेजय | तब 'वहूत अच्छाः ककर उन्तङ्कने गुड- होगा ॥ ३४ ॥ 
पल्नीकी आशा खीकार कर लो ओर उनका प्रिय करनेकी इत्युक्तः राह तां पल्लीमेवमस्त्विति गौतमः । 
इष्छाते उन कुण्र्लोको छानेके च्वि "व दिये ॥ ३० ॥ उत्तङ्कोऽपि वने शल्ये राजानं तं ददं ह ॥३५॥ 
स जगाम ततः रीन्रसुचकरो ब्राह्मणर्षभः । यह सुनश्वर गौतमने पत्नीसे कदा-भअच्छाः रेवा द 
सौदासं पुख्पादं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ हो 1 उघर उत्तङ्क निर्जन वनमे जाकर राजा सौदाशते मिले ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिङे पवंगि भनुगीतापर्वणि उत्तद्रोपाखयाने कुण्डङारणे पटपञ्चाशात्तपोऽध्यायः ॥ ५९॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत आश्वमेधिकपर्व भन्तरगंत॒अनुभीतापदमे उत्तङ्के उपाङ्मानमे कुण्ड साह्रणविषय्‌ 
छप्पनर्बः अध्याय पुरा हुता ॥ ५६॥ 





स्पञ्चारात्तमोऽष्यायः 


त 7 8 1 1 त य 


$ 
उत्तङ्कका सोदाससे उनकी रानीके ण्ड मांगना ओर सौदासके कहनेसे रानी मदयन्तीके पास जना 


वैशम्पायन उवाच उन्द देखकर विश्रवर उत्तङ्को तनिक मी धवा 


स तं दष्ट तथाभूतं राजानं घोरदनम्‌। 
दीर्धदमशरुधरं न्णां रोणितेन समुक्षितम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कते दै-जनमेजय ! राजा लीदाष 
राक्षस होकर बड़ भयानक दिखायी देते ये । उनकी मूठ 
ओर दादी बहत षडी थी । वे मनुष्येकि रक्ते रंगे दृण ये ॥ 
चकार न व्यथां विपो राजा त्वेनमथाब्रवीत्‌ । 
्त्युत्थाय मषातेजा भयकतौ यमोपमः॥ २ ॥ 
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नदी हं । उन देखते ही मदातेजस्वी राजा सीदास, 

यमराजके समान भयंकर ये, उठकर खड़े हो गये ओर 

पास जाकर बोले-॥ २ ॥ 

दिष्टथा त्वमसि कट्याण षष्टे काडे ममान्तिकम्‌। 

भक्ष्यं सूगयमाणस्य सम्प्राप्तो द्विजसत्तम ॥ ३ ॥ 
'कस्याणसरूप द्विजभेष्ठ | बड़ सौमाग्यकी बात ६ डि 

दिनके छटे मागमे आप खयं ही मेरे पा चले अयि । 

म इस समय आहार ही द्रँद रहा या ॥ ३॥ 


| 
| 


। 
त 


"षक डि ` ता 





उत्तङ्क उवाच 
राजन्‌ गुबैथिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌ । 
न॒ च गुचधंमुदयुक्तं हिस्यमाहुमनीपिणः ॥ ४ ॥ 
.उन्तङ्क बोखे-राजन्‌ | आपको माम शेना चादि 
क्कि म गुरूदक्षिणाके टये धूमता-फिरता यह आया ह| 
जो गुरुदक्षिण। युदनेके छ्य उद्योगशीड हो, उधकी एणा 
नहीं करनी चाये एेखा मनीषी पुर्यो कथन ३ ॥ ४॥ 
राजोवाच 
षष्ठे काठे ममाहाये विदितो द्विजसत्तम । 
न दाफ्यस्त्वं समुत्खष्टुं श्चुधितेन मया वै ॥ ५॥ 
राजाने कषा-दविजभे् { दिन छटे भागते मेरे लिये 
आहारा विधान किया गया है । यह वौ समय ३। म 
भूखे पीडित हो रहा हूं । इत्ये मेरे शयो तुम दरू 
नही सकते ॥ ५ ॥ 
उत्तङ्क उवाच 
प्वमस्तु महारज समयः कियतां तु मे। 
गवंथमभिनिर्धत्यं पुनरेष्यामि ते वदाम्‌ ॥ ६॥ 
उन्तङ्कने कष्ठा-मष्षराज | ठेवा ही सदी, व मेरे 
साय एक इतं कर लीजिये । य गुष्दक्षिणा चुकाकर फिर 
आपे वशम आ जागा ॥ ६ ॥ 
संशरुतश्च मया योऽर्थो गुरवे राजसत्तम । 
त्वद्धीनः स राजेन्द्र॒ तं त्वां भिक्षे नरेश्वर ॥ ७॥ 
राजेन्द्र | दपभेष्ठ | मने गुखको जो वसवु देनेकी 
प्रतिशा की १ वह आपके ही अधीन ट; अतः नरेश्वर | अ 
आपसे उ्षकी मीख मोगता हूं ॥ ७ ॥ 
ददासि विप्रभुख्येभ्यस्त्वं हि रलानि नित्यदा । 
दाता च त्वं नरव्याघ्र पात्रभूतः क्षिताविह । 
पात्रं प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां चरपसत्तम ॥ ८॥ 
पुश्पतिंह ¡ अप प्रतिदिन बहुत-ते भढ ब्ाकषरणोकरो रत्न 
प्रदान करते । इ 8 प्ष्वीपर अ।प एक भढ दानीके रूपम 
प्रणिद्ध १ ओर प मी दान ठेनेका पात्र हं । रपभेढ ] आप 
यु प्रतिग्रह अधिकारी समन्नं ॥ ८॥ 
उपाहृत्य शुरोरथं  स्वदायत्चमस्दिमि । 
समयेनेह राजेन्द्र॒ पुनरेष्यामि ते वदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शनुदमन रजिन | गुश्का घन ज. आपके ही अधीन 
३, उन्द अत करे वै अपनी क इई परतिाके अनुचर 
किर आपके अधीन हो जरगा ॥ ९॥ 
: ते ध्रतिजानामि नात्र निध्या कथचन । 
र म्र स्थैरेष्यपि कुतोऽन्यथा ॥१०॥ 
मर आपवे बची प्रविश करता ५ इमे जिक्ी तरह 
निस वि खान नह । र क इमौ पकम मी 


६२२३ 








शठ नह बोल हूं पिर अन्य अववरतोपर तो बोढ ही 
केसे सकता हूं ॥ १० ॥ 
तीशा उषाच 
यदि मत्तस्तवायत्तो गुर्वर्थः छत पएव सः । 
यदि चासि भरतिग्राह्यः साम्प्रतं तद्‌ यदस मे ॥११॥ 
सौदासने का-बदान्‌ | यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीन हे तो उवे मिली हुईं ही समक्षिये । यदि आप 
मेरी कोई वस्तु ठेनेके योग्य मानते ट तो बताश्येः इव समय 
म आपको श्या दँ {॥ ११॥ 
उत्वष् तथाच 
प्रतिग्राह्यो मतो मे त्वं सदैव पुखपर्थभ । 
सोऽहं त्यामनुखम्धासो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥१२॥ 
उत्तद्कने कष्ा-पुखुषप्रवर | आपन दिया दुभा दान 
मे खदा ही प्रण करनेे योग्य मानवा हँ | इ समय 
आपकी रानीके दोनों मणिमय कुण्डल मागनेके चयि 
यशं आया हुं ॥ १२॥ 
सौदास उवाच 
पत्स्यास्ते मम धिप्रपं उचिते मणिकुण्डले । 
चरयाथं त्वमन्यं ये तं ते श्ास्यामि सुरत ॥१३॥ 
सौद्ासने काहे | वे मणिमय ङृण्डड तो 
मेरी रानीके ह योग्य ई | सुव्रत | आप ओर कोटं वस्व 
मोगिये, उसे भ आपको अवश्य दे पंगा ॥ १३॥ 
उत्तङ्क उवाच 
अलं ते व्यपद्रेदोन भरमाणा यदि ते वयम्‌ । 
प्रयच्छ कुण्डले मह्यं सत्यवाग्‌ भव पार्थिव ॥१४॥ 
उत्तद्रने क्टा-एथ्वीनाय | अभर बहाना करना 
वयर्थं 2। यदि आप मु्ञपर विश्वा कसते सो वै दोनी 
मगिमय कुण्डल आप मुच दे द ओर सस्यशादी बनें ॥१४॥ 


वै्चम्पायन उवाच 
इत्युक्तस्त्वग्रयीद्‌ राजा तमुचद्ठं पुनवंचः । 
गच्छ मद्वचनाद्‌ देवीं बूहि देष्टीति सचम ॥१५॥ 
वैशस्पायनजी कते है-राजन्‌ [ उन रेशा क्नेपर 
राजा ङ्धिर उत्तर बोके--'वाधुश्चिरोमणे | आप रानीके पाष 
जाश्ये ओर मरी आशा सुनाकर किये! आप मुश् 
कुण्डल दे द॥ १५॥ 
सैवमुक्ता त्वया जूनं मद्राक्येन शुचिव्रता । 
परदास्यति द्विजथेष कुण्डठे ते न संशयः ॥१६॥ 
‹द्विजशरेषठ | रानी उचम बरतका पठन करनेवाडी १। 
जब आप उनसे इछ प्रकार करेगे, तव ये भेरी भाशां मानकर 
दोन कुण्डल भापको दे देगी, एकम एंशव्‌ न ३१ ॥२६॥ 
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६२२४ 


भीमहाभारते | 


व णि 





उत्तङ्क उवाच 
छ पली भवतः शाक्या मया द्रष्टुं नरेश्वर । 
खयं वापि भवान्‌ पत्नीं किमथं नोपसर्पति ॥१७॥ 
उत्तङ्क वोङे-नरेदवर | म करटौ आपकी पत्नीको 
द्रदता फिरंगा ? युस्चे क्योौकर उनका दर्ान हो सक्केगा१ 
आप खयं ही अपनी पत्नीके पा क्यो नहीं चल्ते १॥ १७॥ 


सौदास उवाच 


तां दरष्यति भवानद्य कस्मिश्चिद्‌ वननिर्चरे । 

षष्टे काठे न हि मया सा राकया द्रष्डुमय वै॥ १८॥ 
सौशसने का्टा-हान्‌ | उन्हे आज आप वनमे 

किती रनेके पात देखेंगे । यह दिनका छठा माग है (मँ 

आहारकी खोजमे हूं ), अतः इस समय ओँ उनसे नहीं 

मिल खकता ॥ १८ ॥ 


वैर्चम्पायन उवाच 


उत्तङ्कम्तु नथो्तः स जगाम भरतर्षभ । 
मदयन्ती च दष्टा स श्ञापयत्‌ खप्रयोजनम्‌॥ १९ ॥ 

घंशस्पायनजी कषने है-भरतभूपण | राजा रेषा 
कहनपर उत्तङ्क मुनि महारानी मदयन्तीके पास गये ` ओर 
उनठे अपने भानेका प्रयो जन॒ बतलाया ॥ १९ ॥ 
सौदालवचनं श्रुत्वा ततः सा पृथुरोचना । 
भत्युवाच मशावुचिसुत्तद्कं जनमेजय ॥ २०॥ 

जनमेजय | राजा सौदाखका सदेश सुनकर वि्याललोचना 
ानीने महाबुद्धि मान्‌ उत्तङ्क मूनिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
एवमेतद्‌ वद ब्रह्मन्‌ नाचृतं वदतेऽनघ । 
मभिश्ञानं तु किचित्‌ त्वं समानयितुमर्दसि ॥ २१॥ 

शनक्मन्‌ [ आप जो कहते ६, बह ठीक | अनप | 
यद्यपि जापर अपत्य ने योते है, तथापि आप महाराजके 
शी पाऽठे उन्दका संदेश टकर आये १, इस यातका कों 
ममाण आपको लना च हिय ॥ २१॥ 

द्मे दिव्ये मणिकुण्डले मे 
वाश्च यज्ञा ] 
तेस्तेदपायेरपदतु ममा- १ 

त दिखदरेणु नित्यं परितर्कयन्ति ॥ २९ ॥ 

“मेरे ये दोनों मणिमय जुःण्डल दिव्य 
ओर महिं ोग नाना प्रकारके स रः 
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जानेकी इच्छा रखते द ओर इसे ल्ि सदा छिद्र 


ददते रहते ६ ॥ २२॥ 
निद्िप्तमेतद्‌ भुवि पन्नगास्तु 
रत्नं समासाद्य परामृरोयुः । 
यक्षास्तथोच्छिष्धतं सुराश्च 
निद्रावशाद्‌ बा परिधपयेयुः॥ २३ ॥ 
५यदि इन कुण्डर्लोको पृथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग 
लोग से एड़प लगे । अपवित्र अवश्यम इन्हं धारण कटेपर 
यक्ष उड़ा ठे जार्येगे ओर यदि इन्दं पदनकर नीद ठे 
लग जाय तो देवताढोग वखात्कारपूर्वक छीन ठे जा्येगे ॥ 


छिद्रे प्वेतेप्विमे नित्यं ह्वियेते द्विजसत्तम । 
देवराक्षसनागानामभ्रमत्तेन धायते ॥ २७॥ 
द्विजभेषठ | इन शिद्रोम इन दोनों कुण्डके सो जले. 
का मय खदा बना रहता है । जो देवताः गक्चख ओर नर्ण 
की ओरसे सावधान होता ३, वष्ठी इन्दं षारण कर सकता र॥ 
स्यन्देते हि दिवा सकमं रत्नौ च द्विजसत्तम । 
नक्तं नक्षताराणां भ्रभामाक्षिष्य वर्ततः ॥ २५॥ 
'द्विजभरष्ठ { ये दोनों कुण्ड रात-दिन सोना टपकते 
रहते ह । इतना टी नी, रातमे ये नक्षत्रो.खीर वारोकी परभाः 
को मी छीन ऊेते ६॥ २५॥ 
पते ह्यासुच्य भगवन्‌ श्चुत्पिपासाभयं कुतः । 
विषाग्निश्वापदेभ्यश्च भयं जातु न विद्यते ॥ २६॥ 
भगवन्‌ ¡ इन्दं धारण कर लेनेपर भूख-प्यातका मय 
करां रइ जाता टै ? विप; अग्नि ओर दिक जन्पुभषि भी 
कमी मय नशं हेता १॥ २६॥ 
हस्वन चेते भामुक्तं भवतो हके तदा । 
अनुरूपेण चामुक्तं जायेते तनधरमाणके ॥ २७॥ 
"छोटे कका मनुष्य इन कुण्डलो) पने तो 9दे श 
जाते द ओर बङी डल-डीखवाल मनुष्यके पहननेपर उी$ 
अनुरूप बड़े हो जाते १ ॥ २७॥ 
एवंविधे ममेते वै कुण्डले परमार्थिते । 
त्रिषु रोके विन्नात तदभिश्ञानमानय ॥ २८॥ 
५एसे गुणो युक्त दोनेके कारण मेरेये दोना कुण्डल 
तीनो लोकम्‌ परम प्रशंधिव एवं प्रसिद्ध र। अतः आप 
महाराजकी आर्ति इन्दं ठेने आये ई, इथका कोटं पहचान 
या प्रमाण दये ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते भाश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वगि उत्तक्षोपादयाने सठप्चादत्तमोऽध्यायः ॥५० ॥ 


ठ भकार श्रीमह्ठमारव॒भाश्वेषिशप्वके अन्तत॒ धनुगीतापवमे उत गुनि उपाहपानबिषयङ़ 
सतताबनर्वो मध्याय पूरा हुभा ५ ५७ ॥ 
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व व्व््व्य्च्य्य्च्वच्----------------- 
अष्टपक्ारात्तमोऽष्यायः 
एण्ड लेकर उच्ङ्कका कोटना, मागम उन इष्डलोश्षा अपहरण होना तथा इन्द्र 





ओर अग्निदेव्ी पासे किर उन्हे पाङ्र'गुरुपततीको देना 
वै्नम्पायन उषाव एक ब्राह्मणक शौ चापे युञ्ने यद दोप--य₹ दुर्गति प्रा 


स, भित्रसदमासाद्य अभिन्ञानमयाचत । 
तस्म ददावभिन्तानं स ॒चेक्ष्वाफुवरस्तदा ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-ननमेजय | रानी मदयन्वी- 
क वात सुनकर उत्तङ्के मशराज मित्रषह ( सौदा ) के 
पा जाकर उनसे कों पहचान मोगी । तव इक्वाङुवं शियमि 
भेष्ट उन॒नरेथने पहचानके रूपमे रानीको सुनानेके 
ल्विि निम्नाङ्गित सन्देश्च दिया ॥ २॥ 
स सौ रात .उवाच 
न चेवेषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः। 
पतन्मे मतमाश्चाय भ्रयच्छ मणिकुण्डले ॥ २॥ 
सौदास योले-प्िये | मै जि दुगतिमे पद ट, यष 
मेरे वि कल्याण करनेवाली नदीं 2 वया इतके सिवा अब 
दूसरी कोई मी गति नदीं हे । मेरे इख विचारक जानकर 
वरम अग्ने दोनो मणिमय ण्ड इन ब्राह्मणदेवताको 
दे डले ॥ २॥ 
इत्युक्स्तासुत्तट्स्तु भतंबौक्यमथाघरन्नीत्‌ । 
शरुत्वा च सा तदा भाशत्‌ ततस्ते मणिङ्ण्डङे॥३ ॥ 
राजाके एेसा कहनेपर उ्तश्कने रानीके पाष जाकर 
पतिकी कदी हरं बात ज्यो-की.-त्यां दुगा दी । महारानी 
मदयन्तीने खामीका वचन सुनकर उसी €मय अपने मणिमय 
कुण्डल उत्तङ्क भूनिको दे दिये ॥ ३॥ 
अवाप्य कुण्डे ते तु राजानं पुनरब्रवीत्‌ 1 
किमेतद्‌ गुष्यवचनं भतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४ ॥ 
उन ऊुण्डर्लको पाकर उत्त युनि पुनः राजाके पाव 
अये ओर इष प्रकार बोञे--"पृथ्वीनाय | आपके गूढ 
वचनका क्या अभिप्राय या यह म सुनना चाइता ह" ॥ 
सौ शाप्त उवाच 
प्रजानिसगौद्‌ विप्रान्‌ ॐ श्रियाः पूजयन्ति द। 
दिमेम्यश्चापि यहयो दोषाः प्रादुर्मबन्ति बे ॥ ५ ॥ 
सीदासख योठे-जल्नन्‌ | ्षत्रिवडोग वटके प्रारम्म- 
करते ब्राक्षणौकी पजा करत आ रदे ६ सथापि बाक्मणोकी 
ओरवे भौ श्ा्योढे चिमे बहुव-ठ दोष धकट हो जते ६॥ 
सोऽह द्विजेभ्यः प्रणतो विप्राद्‌ दोयमवाप्तवान्‌। 
गतिमन्यां न पदयाद्नि मवृयन्तीसदप्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
वदा ही राणो मणाम क्वा करवा चा, श 


ब्र सुन भार ३--८* १ 


इर र। म मदयन्तीके साय यां रता हू मुशे श्य दुर्गति 
छुटकारा पानेका कोर उपाय नदं दिखायी देवा ॥ ६ ॥ 
न चान्ामपि पदयामि गति गतिमवां वर । 
खगढारस्य गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
जज्ञम प्राणि्योमे भढ प्रवर | अव इस ल्के रहकर 
इख पाना ओर परलोकर्मे खर्गीय सुख भोगनेके ये भून 
दूखरी फो गति नी दीख पड़ती ॥ ७ ॥ 
नहि राक्ना विरोषेण विरुद्धेन द्विजातिभिः । 
शक्यं दि रोक स्थातुं वे परत्य वा खुखमेधितुम्‌॥ ८॥ 
कोर भी राजा विदोषरूपवे तराद्मणोडे साय पिगोष करके 
न तो इसी लोकमे चेनमे रह सङ्ता ४ ओर न परग शी 
सुख पा खकता टे । यदी मेरे गृद॒ संदेशका तात्पयं १॥ ८॥ 
तदिषटे ते मया दन्ते एते स्वे मणिकुण्डले । 
यः छतस्तेऽद्य खमयः सफ तं कुरुध्व मे ॥ ९ ॥ 
अच्छा अब्र आपकी इच्छाॐे अनुसार ये अपने मणिमय 
कुण्डल ने आपको दे दिये । जव आपन जो प्रतिशशी 
है वद सफ़ल कीजिये ॥ ९॥ 
उचछ उवाच 
राजस्तथे् कतोसि पुनरेष्यामि ते वश्यम्‌ । 
दनं च कचित्‌ प्रष्टं त्वां निष्रचोऽसि परंतप ॥ १०॥ 
उत्तङ्कने कष्ा-- राजन्‌ | शतरुसंतापी नरेश 1४ 
अपनी प्रतिज्ाका पाठन करूंगा, पुनः आपके अधीन शो 
जाङेगा; तितु इस खमय एक प्रशन पृष्ठनेके व्यि आपके 
पाष खोटकर आया दुं ॥ १० ॥ 
सौदास उवाच 
बूहि चिप्र यथाकामं प्रतिवक्तासि ते वचः। 
छेत्तासि सदायं तेऽद्य न मेऽत्रास्ति विचारणा॥११॥ 
सौीदासने का- विप्रवर | भप दण्छानुखार प्रशन 
कीजिये | म आपकी यात्रा उत्तर “गा । आपके मनम जो 
मी सदेह होगा अमी उसका निवारण करेगा । इमे मूचे 
कुछ मी विचार करनेकी आवश्यकता नदी पद़गी ॥ ११॥ 
उत्तङ्क उवाच 
पराहवोक्संयतं विग्रं धर्मनेपुणद्दिानः । 
मित्रथु यश्च विषमः स्तेन इत्येथ तं विदुः ॥ १२॥ 
उक्चद्कने कहा-राजन्‌ | षर्मनिपुण विद्वानेनि उलो 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





दै२२६ 





आमष्टाभारते 


[ आगश्वमेधिकपवंणि 





--------------------------न-न ज 


बराह्मण कष्टा है, जो अपनी वाणीकषा हयम करता हो-सत्य- 
वादी हो । जो मित्रे साथ विपमताका व्यवहार करता दैः 
उसे चोर माना गया ३॥ १२॥ 
स भवान्‌ भित्रतामद्य सम्प्राप्तो मपर पार्थिव । 
सर मे बुद्धि प्रयच्छश्व सम्मतां पुरूपपंभ ॥ १३॥ 
पथ््रीनाय | पुरुषप्रवर | आज आपके साय मेती मित्रता 
हे गयी 2, इसन्मि आ मन्चे अब्डी सलाह दीजिये ॥१३॥ 
अवाप्ता ऽहमदयेद भवांश्च पुरुषादकः । 
भवत्सकादामागन्तुं क्षमं मम न वेति पे ॥ १४॥ 
आज यह मेरा मनोरथ सफ्ड हो गया ६ ओर आप 
नरमक्षी गाक्चस हो गये ई । पेषी दद्याम आपके पा मेरा फिर 
लौटकर आना उनित है या नदीं ॥ १४॥ 
सौशातस्र उवाच 
क्षमं चेदिह वक्तब्यं तव॒ दविजवयोत्तम । 
मत्समीपं द्विजशरेएठ नागन्तव्यं कथंचन ॥ १५॥ 
सौदासने कदा--द्विजभरष्ठ | यदि यहा सु्चे उचित 
यात कदनी £, तब तो नै यदी कर्हगा कि ब्राह्मणोत्तम | आप 
को मेरे पाश्च किसी तरह नदी आना चाद्ये ॥ १५॥ 
पवं तव प्रपद्यामि भयो शगकुरोदष्ट । 
आगच्छतो हि ते विप्र भवेन्म्रत्युने संदाथः ॥ १६॥ 
भगु भूषण विप्र | रेरा करने दी मं आग्की भलर 
देखता हू । यदि आर्येगे तो आपकी म्यु हो जायगी । इस 
संशय नही दे ॥ १६॥ 
वैश्चम्पभायन उवाच 
इत्युक्तः स तदा राक्षा क्षमं बुद्धिमतः दितम्‌। 
अनुक्षाप्य स राजानमस्य प्रतिजग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी काते है--जनमेजय | इख प्रकार 
बुद्धिभान्‌ रा जा सीदाषके मुखस उचित ओर दितकी बात 
सुनकर उनकी आशा ठे उत्तद्कमुनि अदस्याके पास चठ दिये॥ 
गृहीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्याः भ्रियंकरः । 
वेन महता ्रायाद्‌ गीतमस्याधमं रति ॥ १८॥ 
गुखपतनीका प्रिय करनेवाले उत्तङ्क दोनों दिव्य कुण्डल 
छेकर बडे वेणसे गोतमके आभमकी ओर बदे ॥ १८ ॥ 
यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्याभिभापितम्‌ । 
तथा ते कुण्डले बद्वा तद्रा छृष्णाजिनेऽनयव्‌ ॥ 
रानी मदयन्तीने उन कुण्डलौकी रक्षाके चयि जेषी निधि 
यतायी यी, उषी प्रकार उन्हं काठ मृगचर्ममे बोधकर वे ठे 
जारदेये॥ १९॥ 


ख कसिश्ित्‌ श्युधाविष्टः फलभारसमन्वितम्‌ । 
विस्वं ददश विग्रपिरख्रोह्ट च तं ततः ॥२०॥ 


दाखामासञ्य तस्यैव छष्णाजिनमर दम ॥ 
पातयामास विल्वानि तदा स ॒दिजपुङ्गवः ॥ २१॥ 
शत्रुर्मन ! रास्तेमे एक स्थानम उन्हे यदे जोर भूख 


` लगी बहौ पास दी फलके मारसे दछ्यक्रा ह भा एक येरूका 


दश्च दिखायी दिया । बरह्मपिं उत्तङ्क उ बरश्चपर चद्‌ गये 
जीर उस काठे मृणचर्म॑ो उन्दने उसकी एक शाखा वषि 
दिया । फिर वे ब्राह्मणपुङ्गव उल समय व्हा बेल 
तोड़-तोड़कर गिराने खगे ॥ २०-२१॥ 
अथ पातयमानस्य विल्वापद्धतचष्ुपः ॥ 
न्यपतस्तानि विर्वानि तस्मिन्नेवाजिने विभो॥ २२॥ 
यसिस्ते कुण्डके वद्धे तदा द्विजवरेण वै । 

उस समथ उनी दृष्टि बरछौपर दी लगी हृदं यी (वे 
कृतँ गिरते ४, इसकी ओर उनका ध्यान नदी था ) । प्रमो! 
उनके तोड़े हए प्रायः समी वेड उस गूगछ्ाखपर ही, जिम 
उन विप्रवरने वे दोनो कुण्डल वौघ रखे थे, भिरे ॥ 
वित्वप्रदारस्तस्याथ व्यरी्ंद्‌ वन्धनं ततः ॥ २३॥ 
सकुण्डलं तदजिनं पपात सर्ग तयोः ॥ 

उन बो ङी चोटसे बन्धन टूट गया ओौर कुण्डलसदित 
वह मरगचमं खदा दृक्षसे नीचे जा गिरा ॥ २३३६ ॥ 
विद्यीणवन्धने तकिन्‌ गते छष्णाजिने महीम्‌॥ २४॥ 
अपदयद्‌ भुजगः कश्चित्‌ ते तत्र मणिङकुण्डरे। 
पेरावतङ्करोद्भूतः जीघरो भूत्वा तदा हि सः ॥ २५॥ 
बिदद्यास्यन वरमीकः विवेश्एथ स कुण्डले । 

गन्धन दटूट जानेपर उस काडे मृगछ्ठाठेके पृथ्वीपर गिरते 
दी किसी सर्प॑की दृष्टि उपर पड़ । वह्‌ एेगवतके कुलम 
उत्पन्न हआ तश्चक्र था | उसने मृणदछालके भीतर रक्खे हए 
उख मणिमय कुण्डर्डीको देखा । फिर तो बड़ी शीधता करके 
वह्‌ उन कुण्ड दरति दाकर एक बीम धुत गया॥ 
ह्वियमाणे तु ष्रास कुण्डखे अुजगेन ह ॥ २६॥ 
पपात बृक्षात्‌ सोद्धगो दुःखात्‌ परमकोपनः । 
स दण्डकाछठभादाय वट्मीकमखनत्‌ तदा ॥ २७ ॥ 

सर्मके द्वारा गुण्डखका अपष्टरण शेता देख उ्तङ्क युनि 
उद्विग्न हो उठे ओर अत्यन्त कोषमे भरकर इृक्षसे कूद पड़ । 
आकर एक काटका डंडा दायमे छे उसीवे उश बोरीको 
खोदने गे ॥ २६-२७ ॥ 
अहानि भिदादरव्यग्रः पञ्च चन्यानि भारत । 
क्रोधाम्पौभिसंतघ्स्तदा ब्राह्मणसत्तमः ॥ २८ ॥ 

मरतनन्दन ! ब्राक्मण्िरोमणि उत्तङ्क क्रोष ओर 
अमर्षे नत्त हो लगातार रती दिनौतक बिना किसी 
घव्राहटे बिल खोदनेके कार्यम जुटे रदे ॥ २८ ॥ 
तस्य बेगमसष्यं तमसहन्ती बद्ुन्धरा । 
दण्डकाषएठाभिचुक्नाङ्गी चाल शश्माकुटा ॥ २९॥ 
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उनके उख असह्य वेगको प्थ्वी मी नदीं सद सकी । 
वह डडेडी चोटसे घ।यर एषं अव्यन्त व्याद्ुल होकर 
डगमगने ख्गी ॥ २९ ॥ 
ततः खनत पवाथ विप्रपधंरणीतटम्‌ 1 
नागदोक्स्य पन्थानं कलुकामस्य निश्चयात्‌॥ ३०॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशमुपजग्मिवान्‌ । 
वज्नपाणिरम॑हातेजास्तं ददश द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 

उन्तद्क नाणलोकर्म जनिका मार्गं यनानेके द्वि निश्चय 
करके धरती खोदते ही ज! रदे थे कि महातेजखी वन्रघारी 
इन्द्र घोड़े सुते हुए रयपर बेडकर उस स्थानपर आ प्ुचे 
ओर विप्रवर उन्त्कुसे मिटे ॥ ३०-३१॥ 

वैश्चसम्पायन उवाच 

ख तु तं ब्राह्मणो भूत्वा तस्य दुःखेन दुःखितः । 


उत्तङ्कमव्रयीद्‌ वाकयं मेतच्छकयं स्वयति ठे ॥ ३२॥ 
इतो हि नागङको वै योजनानि सहरशः ॥ 


न दृण्डकाष्ठसाध्यं च मन्ये कायंमिद्‌ं तव ॥ २३॥ 


येशम्पायन जो कहते द--राजन्‌। इन्द्र उ्तङ्कके बुः्ख- 


वेदुखी थे । अतः नाणका बेप थनाकर उने योठे-“्र्न्‌ | 





यह काप तुम्हारे वदयका नही १ । नागलोक यष्टंसे इजारों 
योजन दूर ६ । इप काठके ठंडेषे वर्होका रास्ता बने, यद 
कायं सधनेवाढा नहीं जान पड़ता” ॥ ३२-३३ ॥ 

उत्तद्भ उवाच 


जाकर उन कुण्डरखोश्ो प्रा करना मेरे श्य असम्भव है तो 
मँ आपे खामने ही अपने प्राणका परित्याग कर वुंगा ॥ 
व॑शरम्यायन उवाच्‌ 
यदा स नादाकत्‌ तस्य निश्यं कतुमन्यथा । 
वच्नपाणिस्तद्‌ा दण्डं वच्राख्ेण युयोज द ॥ ३५॥ 
वैदाम्पायनजी कते ह--रा नन्‌ | वज्पारी इन्द्र जब 
करिवी तरह उ्वङ्कको अपने निश्चयसे न श्या सङः तव उन्दने 
उनके उंडेके अग्रभागे अपने वज्ाछ्रका संयोग कर दिया॥ 
ततो वनज्नप्रहारैस्तेदर्यमाणा वदुन्धय । 
नागलोकस्य पन्थानमकरोजनमेजय ॥३६॥ 
जनमेजय | उस वज्रके प्रहारसे बिदीणं होकर प्रथ्वीने 
नागव्येकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
स तेन मार्गेण तदा नागलोकं विवेश ह । 
दद्श्चं नागलोकं च योजनानि सदस्रशः ॥ ३७ ॥ 
उषी मार्गते उन्मि नागलोके प्रवे फिया भीर देखा 
किं ना्गाका लोक सद्वा योजन विरवत ६ ॥ ३७ ॥ 
प्राकारनिचयै्दिष्ै्मणिमुक्ताखलटछतेः । 
उपपन्नं मदाभाग शातदुम्भमवेस्तथा॥ ३८॥ 
महामाग ! उसढे चारौ ओर दिव्य परकोटे बने दए 
ई; जो सोनेकी रंय॑षे ग्ने हुए द ओर मणि-मुक्ताजषि 
अङंङृत ६ ॥ ३८ ॥ 
वापीः स्फटिकसोपाना नदीश्च विमखोदका। 
दृदयं वृक्षांश्च हन्‌ नानाद्धिजगणायुवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
वौ स्फरिक मणिकी बनी हरं सीदियोपे सुशोभित 
बहुतः सी बावद्यो, निर्मङ जलवा अनेकानेक नदियों ओर 
विहगषन्दे विभूषित बहुत-पे मनोदर श्रकाशो भी उन्दने 
देखा ॥ ३९॥ 
तस्य लोकस्य च द्वारं स ददश भ्गृद्धष्टः । 
पञ्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
अगुक्रुखतिख्क उत्तद्कने नागलोकका बाहरी दरवाजा 
देखा; जो सौ योजन दंवा भौर पाचि योजन चौड़ा या॥ 
नागलोकसुततङ्गस्तु ग्रेश्य दीनोऽभवत्‌ तदा । 
निरााश्चाभवत्‌ तत्र कुण्डटाहरणे पुनः ॥ ४१॥ 
नागलोक दी बद्‌ विश्चाङता देखकर उद्भ मूनि उस सपय 
दीन-दतोस्खाद दो गये । अव उन्दं फिर दण्ड पनेकी 
आशया नी रदी ॥ ४१ ॥ 
तत्र मोवाच तुरगस्तं छष्ण द्वेतवाटधिः 1 
ताघ्रास्यनेत्रः कौरध्य प्रञज्यलक्निव तेजसा ॥ ४२॥ 


नागलोके यदि प्रहन्‌ न शक्ये कुण्डले मया । धी समय उनके पाश्च एक घोड़ा आया, जिनकी प्के 
मर्तु प्राणान्‌ विमो्ष्यामि पदयतस्तु द्विजोत्तम ॥३७॥ बाढ काढ शौर सफेद थे ! उशके नेष ओ भद खाङ रंग 
उच्तङ्कने कदा जद्यन्‌ ! दविजभरेढ | मरि नागलोक ये । कुखनन्दन ! षह भपने तेजले प्रञ्चल्ति-खा ह रश था ॥ 
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धमखापानमेनन्मे ततस्त्वं ॒विप्र छप्स्यसे । 
एेरवतसुतेनेह तवानीते दि कुण्डले ॥ ४३॥ 
उसने उत्तङ्कसे कहा--विप्रवर ! वम मेरे इस अपान 
मागमिं एरक मारो । एेखा करनेते एेरावतके पुत्रने जो ठम्हारे 
दोनों ङुण्डर उये ट, वे वु गिल जर्येगे ॥ ४३ ॥ 
मा जुगुप्सां थाः पुत्र त्वमव्राथं कथंचन । 
त्वयेतद्धि समाचीणं गोतमस्याधमे तदा ॥ ४४॥ 
वेय | इष कार्यम तुम फिसी तरह धृणा न करो; कयाकिं 
गोतमके आभममे रहते खय तुमने अनेक ार खा किया दै॥ 
उत्तङ्क उवाच 
कथं भवन्तं जानीयामुपाध्यायाधमं प्रति। 
यन्मया चीणपूवंहि ोतुमिच्छामि तद्धःचहम्‌॥ ४५॥ 
उन्तङ्कने पृा--गुष्देवके आभमपर मैने कमी 
आपका दर्शन क्रिया टै इका शान पुने कैते हो? ओर 
आपके कथनानुसार वरहो रहते समय पठे जो कायं मँ अनेक 
बार कर चुका दर, वह्‌ क्या है १ यष मँ सुनना चादता हं ॥ 
अश्च उवाच 
गुरो मां जानीहि उ्वखनं जातवेदसम्‌ 
४ ह्यहं खदा चिप्र गुरोरथं ऽभिपृजितः ॥ ४६॥ 
चत्‌ सततं विप्र शुचिना श्रगुनन्दन । 
तस्माद्यो विधास्यामि नवैवं कुरु मा चिरम्‌॥ ४७॥ 
घोड़ेने कह!--बहान्‌ ! म तुम्हारे गुरका मी रुख 
जातवेदा अग्नि हू यह्‌ तुम अच्छी तरह जान छो। भ्गुनन्दन! 
तुमने अपने गुके छिये सदा पवित्र रदकर विधिषू्वक मेरी 
पूजा की हे । इसल्मि भ तुम्हारा कस्याण करेगा । अब्र 
ठम मेरे बताये अनुसार कार्यं करो, विटम्य न करो |॥|४६-४७॥ 
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इत्युक्तस्तु तथाकार्पीदुत्तङ्कुश्ि्रभादना । 
घताचिः प्रीतिमांश्चापि भ्रजज्वाङ दिधक्षया ॥ ४८॥ 
अथिदेवके एेखा कहनेपर उच्ङ्कने उनकी आज्ञा पालन 
किया । तव धुनमयी अचिवाले अभ्रिदेव प्रसन्न होकर नाग- 
छोकको जला डालनेकी इच्छासे प्रज्वलित हो उठे ॥ ४८ ॥ 


ततोऽस्य सोमक्रूपेभ्यो धस्यतस्तन्न भारत । 

घनः प्रादुरभूद्‌ धूमो नागरोकभयवहः ॥ ४९॥ 
भारत | जिख समय उत्तङ्के पक मारना आरम्म कियाः 

उषी समय उत अश्वरूपधारी अग्निके रोम-रोमते धनीभूत 

धूम उठने खगा; जो नागलोकको भयमीत करनेवाला या ॥ 


तेन॒ धूमेन महता वधेमानेन भारत । 
नागखोके महाराज न प्राज्ञायत किचन ॥ ५०॥ 
महराज मरतनन्दन | बदते हए उस मदान्‌ धूपरषे 
आच्छन्न हुए नागलोकमें कुछ मी सृज्च नहीं पड़ता या ॥ 
दा्ारृतमभूत्‌  सर्वमेरयतनिवेशनम्‌ । 
वाठुकिभ्रसुखानां च नागानां जनमेजय ॥ ५१ ॥ 
न प्राक्रारन्त वेदमानि धूमरुद्धानि भारत ॥ 
निहारखंवृतानीव वनानि भिरयस्तथा ॥ ५२॥ 
जनप्रेजय | एेरावतकरे सारे घरमे दाधकार मच गया | 
मारत | वासुकि आदि नागोके घर धूमसे आच्छादित हो 
गये । उन्म अँधेरा छा गया । वे एेखे जान पडते ये, मानो 
कुदासाते ढके हृप्ट वन ओर पवत हौ ॥ ५१-५२॥ 
ते धूमरक्तनयना वह्वितेजोऽभितापिताः 
आजगमुर्निश्चयं क्षातुं भागंवस्य महात्मनः ॥ ५३ ॥ 
धुरौ कगनेषे नार्गोकी अखिं खाल हो गयी थी । वे 
आशी ओंचते तप रदे ये । महात्मा भार्गव ( उत्तङ्क ) 
काक्या निश्वयदैः यदह जाननेके ल्ि सभी एकत्र होकर 
उनके पास आये ॥ ५३॥ 
श्रुत्वा च निश्चयं तस्य महषंरतितेजसः । 
सभ्श्रान्तनयनाः सवं पूजां चक्तु्यंथाविधि ॥ ५४ ॥ 
उष ममय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्पिका निश्चय सुनकर 
सवी अखि भयसे कातर टो गर्यं तथा सवने उनका 
विधिवत्‌ पूजन्‌ किया ॥ ५४ ॥ 
सवं भाञ्जल्यो नागा बृद्धयालपुरोगमाः 1 
शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद्‌ भगवन्निति ॥ ५५॥ 
अन्मे समी नाग वृदे ओर मालको आगे करके हाय 
जोड मस्तक घछुङ़ा प्रणाम करके बोले--"मगवन्‌ { इभपर 
प्रसन्न हो जाये, ॥ ५५ ॥ | 
प्रसा प्राह्मणे ते तु पाद्यमध्यं निवेद्य च । 
भ्ायच्छन्‌ कुण्डले दिष्ये पन्नगाः परमार्चिते॥ ५६॥ 
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अद्चुगितापवं ] 








इख प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नार्गेनि उन्द 
पाच ओर ष्यं निवेदन किया ओर वे दोनों परम्पूजित दिव्य 
कुण्डल भी वापस कर दिये ॥ ५६ ॥ 
ततः स पूजितो नागेस्तदोन्तङ्कः प्रतापवान्‌ । 
अर्चि प्रदक्षिणं क्त्वा जगाम गुरुखद्म तत्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर नार्गेसि सम्मानित होकर प्रतापी उत्तङ्क मनि 
अभिदेवकी प्रदक्षिणा करके गुखके आभमकी ओर चज दिये ॥ 
स गत्वा न्वरितो राजन्‌ गौतमस्य निवेशनम्‌। 
प्रायच्छत्‌ कण्डङे दिभ्ये गुरुपलन्यास्तदानघ॥ ५८ ॥ 
निष्पाप नरेश | वहं गौतमके घर्मं शीधतापूर्वक पर्हुच- 
कर उन्होने गुखुपक्लीको वे दोनो दिव्य कुण्डल दे दिये ॥५८॥ 
वाक्रिग्रसुखानां च नगानां जनमेजय । 


पएकोनषष्टितमो ऽध्यायः 


६२२९ 





सर्वं शदांस गुरवे यथायद्‌ दविजसत्तमः ॥ ५९॥ 
जनपरेजय [ वापुकि आदि नाकि यं ओ षटना षटी 

थीः उसका सारा समाचार द्विजभे्ठ उत्तङ्कमे अपने गुर 

म्पि गौतमते टीक-टीक कह सुनाया ॥ ५९ ॥ 

एवं महात्मना तेन जी “र्खोकान्‌ जनमेजय ॥ 

परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ६० ॥ 
जनमेजय | इस प्र ार महात्मा उत्तङ्के तीनों लोकमि 

घूमक़र वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्रात स्यि ये ॥ ६० ॥ 

रवेप्रभावः स मुनिरत्तङ्नो भरतषभ । 

परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिपुज्छसि ॥ ६१॥ 
मरतभेषठ | उचद्क मुनि, जिनके बिपयमे वुम मसते पछ 

रहे थे, एवे ही प्रमावशाटी ओर महान्‌ तपसी ये ॥ ६१ ॥ 


दति भीमहाभारते आश्वमेधिङे पर्॑णि अनुगीवापवंणि उत्तङकोपास्याने अष्टपग्चाशत्तमोऽप्यायः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार भीमहानारत आमेधिकपरयके अन्तय॑त अनुगीतापमे रन्ता उपाख्यानविषयक अदुावनरवो अध्याय पूरा हुमा ॥५८॥ 





एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ भी$ृष्णक्ा इारकामे जाकर रेवतक पव॑तपर महोर्पवम सम्मिङित होना ओर धवसे मिरना 


जनमेजय उवाच 

उत्तद्धस्य बर दत्वा गोविन्दो द्विजसत्तम । 
अत ऊर्ध्वं महावाहुः किं चकार महाय्याः ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूा- दविजभे्ठ | महायशखी महाबाहु 
भगवान्‌ भीकृष्णने उत्तङ्को वरदान देनेके पश्चात्‌ क्या 
किया १॥ १॥ 

वश्म्पायन उवाच 

उत्तङ्काय वरं दत्वा प्रायात्‌ सात्यकिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्दः रशीघ्रवेगौर्महाहयैः ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा -उचखडङ्कको वर देकर मण्वान्‌ 
भीङ्ष्ण महान्‌ वेगथाढी शीधगामी घोदोद्रारा सात्यकिं 
( ओर समद्रा ) के साय पुनः द्वारकाकी ओर ही चल दिये॥ 
सरांसि सरिवश्चैव वनानि च गिरयस्तथा । 
अतिक्रम्याखसादाथ रम्यां द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्तमाने मद्दाराज मदे रेवतकस्य च । 
उपायात्‌ पुण्डरीकाक्षो युयुधानाचुगस्तद्‌! ॥ ४ ॥ 

मार्गम अनेकानेक सरोवररो, खरितार्ओ, बने। ओर पर्वतौ 
को ोरकर वे परम रमणीय द्वारका नगरीं जा पर्ुचे । 
महाराज ¡ उस समय वरह रेवरक पर्दतपर कों बड़ा मारी 
उत्छव मनाया जा रहा थ। । सात्यश्चिको चाथ लवि कमलनयन 
भगवान्‌ भीकृष्ण मी उस समय उख महोस्धवमे पधार ॥ ३-४॥ 
मलंछतस्तु स॒ गिरिनानारूपेर्विचिध्रितेः । 
यभौ रत्मयैः कोदीः संवृतः पुदषपंभ ॥ ५ ॥ 


पुरूपप्रवर | बह पर्वत नाना प्रकारके विचित्र रकमय 
देगेद्राया सजाया गया था, उस समय उसकी अद्भूत शोभा 
हो रदी थी।॥ ५॥ 
काञ्चनखम्भिरग्याभिः सखमनोभिस्तथेश्र च। 
वासोभिश्च महाशैलः कलट्पवृषधैस्तयैव च ॥ ६ ॥ 

सोनेकी सुन्दर माओ, मतिमोतिके पुष्पा, यला 
ओर कड्यदृक्ोषे धिरे इट उस मदान्‌ शेखकी अपूवं णोमा 
रही यी॥६॥ 
दीपवृदौश्च सौव्णंरभीकष्णमुपशोभितः। 
गु्ानिर्धर्देशेु दिवाभूतो वभूव श ॥ ७॥ 

बृश्चके आकारे सजाये हट सोनेके दीप उन स्यानकी 
श्ोमाको ओर मी उदीत कर रदे ये । बर्हा गुफओं ओर 
ञ्रनेकि स्थानेन दिनके समान प्रकाश्चशोरहाया॥७॥ 
पताकाभिर्विचित्राभिः सघण्टाभिः समन्ततः । 
पुम्भिः खीभिश्च संघुएः भरगीत इव चाभवत्‌ ॥ ८ ॥ 

चचारौ ओर विचित्र पताके फदरा रषी थी, उनमें ्बषी 
दुरं षण्टिर्यो यज रदी थी ओर लियो तथा पुऽ्ोके सुमधुर 
शब्द बं व्याप्त हो रहे ये । इवे व ११३ सङ्गोतमय-सा 
प्रतीतष्ोरहाथा ॥८॥ 
अतीव ्श्षणीयोऽभृन्मेरमनिगणेरिव । 
मचानां दृ्टरूपाणां खीणां पुता च भारत ॥ ९॥ 
गायता पयंतेन्द्रद्य विवस्पृगिव निःखनः। 

सवे मुनिगणे मेश्की शोमा होती ६, उसी प्रकार 
एारकावाछियोके समागमे धट पर्वत अस्यन्त दरशनीय्‌ टो 
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गवा था | भरतनन्दन | उच पर्व॑तराजके रिखरपर दषन्मत् 
होकर गते हूए खी-पुरर्पोफा सुमधुर शब्द मानो खगल्ेक- 
तक व्याप्त दो रहाथा॥ ९६॥ 
प्रमत्तमत्तसम्मत्तश्वेडितोत्कषए्संङ्लः ॥ १० ॥ 
तथा किलक्रिलाश्दैभूधरोऽभून्मनो्रः ॥ 

कु ङोग शरीडा आदिमे आसक्त होकर दूरे कार्याकी 
ओर ध्यान नदी देते ये, फितने ही दर्ष॑से मतवा हो रहे येः 
कुछ लोग कूदते.फदते, उच्च स्वरसे कोक करते ओर 
ज्रिगकारिर्यौ भरते ये । इन समी श्देवि गूजता हआ पवत 
परम मनोहर जान पड़ता या ॥ १०९ ॥ 


विपणापणवान्‌ रम्यो भश््यभोज्यविहारवान्‌ ॥ १९ ॥ 
वल्रमाद्योत्करयुतो वीणावेण॒द्दङ्गवान्‌ ॥ 
खुरामेरेयमिधेण भक्ष्यभोज्येन चथ ह ॥ १२॥ 
दीनान्धङ्पणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌ । 
यभौ परमकस्याणो महल्तस्य महागिरेः ॥ १२३॥ 
उस मान्‌ पर्व॑तपर होनेषाखा वह महोत्सव प्रम मङ्गल- 
मय प्रतीत होवा या । वर्श दूकरानँ ओर बाजार छगी थी । 
मक्य-मोज्य पदार्थं यथेष्ट रूपे प्रा होते थे । खव ओर 
घूमने-किए्ेकी सुव्रिधा थी । वचर ओर मासर्थेकि देर लगे 
थे | वणाः वेणु ओ मृदङ्ग यज रहे थे | इन सरके कारण 
बर्दोक़ी रमणीयता बहुत बद्‌ गयी यी । वर्शे दीनौ, अन्धं 
ओर अनार्थोके लिये निरन्तर सुरा-मेरेयमिथित मश्य-मोऽय 
पदाथं दिये जाते थे ॥ ११-१३॥ 


पुप्यावल्तथवान्‌ वीर पुण्यशृद्धिनिषेवितः। 
विष्टायो दृष्णिवीरणां महे रेवतकस्य ह ॥ १४॥ 
स नगो वेदमसंकी्णां देवलोक श्वावभौ । 
वीरवर | उस पर्वतप्र पुण्यानुष्ठ। ने छिपे बहुत से ग 
ओर आश्रम बने येः जिने पुण्यात्मा पुरुप निवास करते 
थे | रेवत पर्वते उस महत्वे बरृष्णिवंशी वीरोका विद्ार- 
स्यङ बना हु भा या। वद गिरिपदेदय बहुषंख्यक गृहते व्याप्त 
होने$ कारण देवल्योकके खमान शोभा पाता या ॥ १४९ ॥ 
तदा च कृष्ण सानिष्यमासाद्य भरतर्षभ ॥ १५॥ 
( स्तुबन्त्थन्तर्हिता देवा गन्धबोश्च सदर्पिभिः। 
भरतभे्ठ उश्च समय देवता, गन्धर्वं भौर ऋषि अहदय- 
रूपसे भीङृष्णके निकट आकर उनकी स्तुति करने स्मो ॥ 
देवगन्धर्वा उनुः 
साधकः सर्वधमरौणामघुराणां विनाशकः । 
त्यं सण खल्यमाधारं कारणं धरम॑वेदवित्‌ ॥ 
त्वया यत्‌ क्रियते देव न जानीमो ऽच्र मायया । 
केवट त्वाभिजनीमः शरणं परमेश्वरम्‌ ॥ 
बरक्षादीनां च गोविन्द्‌ सानिष्यं शरणं नमः ॥ 


भरीमदाभार्ते 


== 


[ आश्वमेधिकपवेणि 


देवता आर गन्धर्वं वोङे--मगवन्‌ | आप खमस 
धमाके साधक ओर असुरौके विनाशक र । आप दी खाः 
आप दी सुज्य जगत्‌ ओर आप दी उसके आधार ई । आप 
ही सवके कारण तथा घर्मं ओर वेदके ज्ञाता है । देव | आप 
अपनी मायासे जो कु करते है, दमखोग उसे नहीं जान पाते 


| हम केवर आपको जानते दै । आप दी खवके शरण- 


दाता ओर परमेश्वर ६ । गोविन्द | आप ब्रह्मा आदिक 
मी सामीव्य ओर शरण प्रदान करनेवाडे ई । आपको 
नमस्कार ३ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 

इति स्तुतेऽमादुयैश्च पूजिते देवकीड्ुते । ) 
शक्रसदयप्रतीकाद्णो वभूव स दि शेखराय । 

वैशम्पायनजी कषटते दख प्रकार मानवेतर 
प्राणियो- देवताओं ओर गन्रवादध(रा जब देवकीनन्दन 
आङृष्णकी स्तुति ओर पजा की जा रही यीः उस सम्‌ बह 
पर्वतराज रवतक इन्द्रभवनके खमान जान पड़ता या॥ १५३॥ 
ततः सम्पूज्यमानः स विवेशय भवनं शुभम्‌ ॥ १६ 
गोविन्दः सात्यकिदचैव जगाम भवनं खकम्‌ । 

तदनन्तर सखे सम्मानित हो भगवान्‌ भरीकृष्णने 
अपने सुन्दर मवने परेश्च किया ओर सात्यकि मी अपने 
घरमं गये ॥ १६१ ॥ 
विवेश्च च प्रहृ्टत्मा चिरकाङ्प्रवासतः ॥ १७ ॥ 
छत्वा नखुशरं कपर दानवेष्विव वाखवः। 

जेषे इन्द्र दानर्वोपर मशान्‌ पराक्रम प्रकट करके आये 
हो? उसी प्रकार दुष्कर कमं करके दी्धकालके प्रवासते प्रहनन- 
चित्त होकर लौटे हुए भगवान्‌ आीक्प्णने अपने मवने 
प्रवेश किया ॥ १५६ ॥ 
उपायान्तं तु वाप्णेयं भोजब्रपण्यन्धकास्तथा ॥ १८॥ 
अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा ध्व शतक्रतुम्‌ । 

जेषे देवता देशराज इन्द्रकी अगवानी करते ६ उषी 
प्रकार भोजः ब्रष्ि ओर अन्धक्षवंशके यादर्वेनि अपने रिकट 
आति हुए महारा ्रीकृष्णका आगे बदृकर खगत किया ॥ 
स तानभ्यच्यं मेधावी पृष च कुराठं तदा । 
अभ्यवादयत प्रीतः पितरं मातरं तदा ॥ १९॥ 

मेधावी भीङृष्णने -उन सब्रश्म आदर करके उनका 
कुशल-समा चार पुषा भर प्रषन्नतापूर्व॑क अग्ने माता- 
वचरणमि प्रणाम किया ॥ १९॥ 
ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः सान्त्यितश्च महाभुजः। 
उपोपयिष्ठैः सर्वैसनैशप्णिभिः परिवारितः ॥ २०॥ 

उन दोनोने उन महाबाहू भीकृष्णको अपनी छतीव 
खगा छिवा ओर मोड भचनोंदारा उन सान्स्वना दी । इद 
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पितम ऽध्यायः 
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चाद समी वृष्णिवंश्ची उनको बेरकर आपा वे गये ॥ 
सं विश्रान्तो मष्ातेजाः. रतपादावनेजनः। 


कथयामास तत्लवं पुष्टः पित्रा मदादवम्‌ ॥ २९॥ 


महातेजखवी भीङ्प्ण जप हाथ-पैर धोकर विभाम कर 
सुक तव पिताके पृष्ठनेपर उन्दने उस मदायुदधकी सारी 
घटना कष्ट सुनायी ॥ २१ ॥ 


इति ध्रीमहाभारते आश्वमेधिङे पर्वणि अनुगीताप्ंणि कृष्णस्य ह्ारकाभ्रवेञे एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत आश्वमेषिकषके अन्तत अनु गीतापरदमे भीडु्णका दारफ्रबेशतिपयक उनसर अध्याय पूरा हभ ॥ ५९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठे ३१ शोर मिराकर कु २४९ शोक द ) 





षष्टितमोऽध्यायः 
वसुदेवजीके पूनेपर श्रीकृष्णङ्ना उन महाभारत युद्धा इतान्त संक्षेपसे सुनाना 


वपुदेव उवाच 
शुतवानसि बाष्णंय स्रामं परमाद्भुतम्‌ । 
नराणां वदतां तन्न कथं वा तेषु नित्यशः ॥ १ ॥ 
वञ्ुदेवजीने पूा--इष्णिनन्दन | मै प्रतिदिन 
बातचीतके प्रषज्ञमे लोगोके महसे सुनता आरहा हूं कि 
महामारत युद्ध बड़ा.अद्धुत हआ था । शइखल्ि पृषता हूं 
कि कौर ओर पाण्डवोमे किख तरह युद्ध हुआ ! ॥ १॥ 
त्वं तु पत्यक्षदरश्छीं च रूपक्षश् महाभुज । 
तस्मात्‌ भनरहि सम्रामं याथातथ्येन मेऽनघ ॥ २॥ 
महायाहो | दम तो उख युद्धके प्रत्यक्षदर्थी हे ओर 
उसके स्वरूपको भी मलीमोति जानते होः अतः अनघ | 
मरषसे उक युद्धका यपां वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तद्भवद्‌ युद्धं पाण्डवानां मदारमनाम्‌ 
भीष्मकणरृपद्रोणशल्यादिभिरयुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
महात्मा पाण्डवोका मीष्मः कणं, कपाचायं, द्रोणाचायं 
` ओर श्चस्य आदिके शाय जो परम उत्तम युद्ध हभ या, वह 
भिसि तरह हआ १॥ ३॥ 
अन्येषां सषन्नियाणां च छताल्ञाणामनेकश्चः । 
नानावेषाङृतिमतां नानष्देरानि वालिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
वुरे-ूरे देमि निवात करनेवाङेः भंति-मोतिकी 
वेशभूषा जर आङ्तिवाठे ज अलविधामे निपुण बदु्ख्यक 
क्षत्रिय वीर थे, उन्होने भी कि प्रकार युद्धशियाया!१॥ 
व॑ञ्चम्पायन उवाच 
इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा मातुस्तदन्तिके । 
शाद्यस कुरुवीराणां संग्रामे निधनं यथा॥ ५॥ 
वैदाम्पायनजी कषटते ह माताके निकट पिताके इष 
प्रकार पूनेपर कमलनयन भगवान्‌ भीष्ण कौरव वौरोके 
सप्राममे मारे जनिका बह प्रसङ्ग यथावत्‌ रूपसे सुनाने खगे ॥ 
वापुदेव उवाच । 
अत्यद्ुतानि कमणि क्षत्रियाणां मदात्मनाम्‌ 1 
बहुखत्वाश्न संख्यातुं दाक्थान्यग्द्‌ शतरपि ॥ ६ ॥ 


भीरूष्णने कहा-पिताजी ! महामारत युद्धम कामम 
आनेवाढे मनी क्षत्रिय वीररोके कमं बड़े अद्भुत ६।वे 
इतने अधिक र किं यदि भिस्तारके साय उनका वर्णन किया 
जाय तो सी वपम भी उनकी वमाति नदी हे कती ॥ ६ ॥ 
प्राधान्यतस्तु गदतः सम।सेनेव मे श्णु। 
कमणि पृथिवीश्यानां यथावक्मरद्युते ॥ ७ ॥ 
अतः देवता भके समान तेजस्वी तात | म॑ मखय-मुख्य 
षटनार्जोको टी सक्षेपसे सुना रहा हं, आप्र उन भूपतियोके 
कुर्म यथावत्‌ स्पसे सुनिये ॥ ७॥ 
भीष्मः सेनापतिरभूदेकारश् चमूपतिः । 
कीरव्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः ॥ ८ ॥ 
जैवे इन्द्र देववारओंही सेनाके खामी ४, उशी प्रकार 
कुरुकुलतिलक भीष्म मी भेट कोर्ववीरोफे ठेनापति बनि 
गये थे । वे ग्यारह अश्चौदिणी सेनाके रक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचमूपतिः। 
अभूव रक्ितो धीमान्‌ धीमता सब्यसाचिना॥ ९ ॥ 
पाण्डवोके सेनानायक दिखण्डी येः जो खात अक्षौदिणी 
सेनाओंका सं चाखन करते थे । बुद्धिमान्‌ शिखण्डी भीमान्‌ 
सब्यशाची अजुनके द्वारा सुरश्चित थे ॥ ९ ॥ 
तेषां तग्भवद्‌ युद्धं दशादानि मदात्मनाम्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च सखुमषटल्लोमद्षंणम्‌ ॥ १०॥ 
उन मदामनखी कौरवो ओर पाण्डर्वोमं दख दिर्नोतक 
महान्‌ रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ ॥ १० ॥ 
ततः दिसण्डी गाङ्गेयं युध्यमानं महाहवे ॥ _ 
जघान बहुभियौणैः सष्ट गाण्डीवधन्यना ॥ ११ ॥ 
फ़िर दशवे दिन श्िखण्डीने मशघमरमं जृकषते दुष 
गङ्गानन्दन मीष्मको गाण्डीवषारी अञुनकी सहायता 
यटुषख्यक बारगेद्वारा बहुत घायल कर दिया ॥ ११॥ 
अकरोत्‌ स ततः क्रां शरतदपगतो सुनिः। 
अयनं दक्षिणं हित्वा सम्प्रप्ते चोत्तरायणे ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ भीष्मजी बाणश्चय्यापर पड़ गये | जबतक 
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दश्चिणायन रहा है, वे मूनित्रनका पालन फरते हुए खचरशय्यापर्‌ 
सोते रर द । दक्षिणान समाप्त होकर उत्तरायणके अनेपर ही 
उन्दने मृत्यु खीकार की हे ॥ १२॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणोऽखरविदुषां वरः । 
प्रवीरः कौरवेन्द्रस्य काव्यो दैत्यपतेरिव ॥ १३॥ 
तदनन्तर अष्येत्ताअनिंभे आचायं द्रोण कौरवपक्षके 
सेनापति यनाये गये । वे कौरवराजकी सेनाके प्रप्रुख वीर थे, 
मानो दैत्यराज वलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक शुक्राचायं ह| 
अक्षोहिणीभिः दिएाभिर्नवभिद्धिजसत्तमः। 
सवरतः समरद्खाधी गुप्तः छपञ्चषादिभिः ॥ १४॥ 
उख खमय मरनेसे बची हरं नो अक्षोहिणी घेना उन 
सब्र ओरसे घेरकर खड़ी थी । वे स्वयं तो युद्धका दोषा 
रखते ही भे कृपाचार्य ओर कणं भी सदा उनकी रश्चा 
करते रहते ये ॥ १४॥ 
धर्युस्रस्न्वभून्नेता पाण्डवानां महाखरवित्‌। 
गु्ो भीमेन मेधावी मित्रेण वरुणो यथा ॥ १५॥ 
इषर महान्‌ अखवेत्ता धृष्युम्न पाण्डवसेनाके अधिनायक 
हुए । जैसे मित्र वरुणकी रक्ना करते है, उसी अक्र भीमवेन 
मेषावी धृष्टयुभ्नकी रक्षा करमे लगे ॥ १५॥ 
स च सेनापरिदृतो द्वोणवरप्डर्महामनाः। 
पितुनिंकारान्‌ संस्खत्य रणे कमाकरोन्मदत्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवषेनासे धिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टयुम्नने द्रोणके 
दवारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्दं मार 
डाल्नेके च्िे युद्धमे बड़ा मारी पराक्रम दिखाया ॥ १६ ॥ 
तसिस्ते पथिवीपाखा द्वोणपाष॑तसंगरे । 
नानादिगागता वीराः भ्रायश्चो निधनं गताः ॥ १७॥ 
धृषट्ुम्न ओर द्रोणके उत मीपण संप्रामरे नाना दिशाभषि 
आये दए भूपा अधिक संख्याम मारे गये ॥ १७॥ 
दिनानि पञ्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदाख्णम्‌। 
ततो द्रोणः परिभान्तो धृ्युम्नवशं गतः ॥ १८॥ 
उन दोना वह परम दारुण युद्ध पाच दिनौतक 
चठता रहा । अन्तम द्रोणाचायं बहुत थक गये ओर धृषटुम्नके 
वश्चमं पड़कर मारे गये ॥ १८ ॥ 
ततः सेनापतिरभूत्‌ कणां दौर्योधने यले । 
अक्षौहिणीभिः दिाभिवृंतः पञ्चभिराहये ॥ १९॥ 
तत्पद्चात्‌ दुर्याघनकी सेनाम क्ण॑को सेनापति बनाया 
गया, जो मरनेखे बची ए पोच अक्षोदिणी वेनाओि धिर- 
कर युद्धके मेदानमे खड़ा था ॥ १९॥ 
तिल्ञस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्बो बीभत्सुपाछिताः। 
इतप्रवीरभूयिष्ठा बभूढुः समवस्थिताः ॥ २०॥ 


उष समय पाण्डवोके पास तीन अक्षौहिणी सेनार्देँ शेष 
यी, जिनकी रक्षा अजुन कर रहे थे । उनम बहुत-घे प्रमुख 
वीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके ल्यि डरी हुई यीं ॥ 
ततः पार्थं समासाद्य पतङ्ग एव पावकम्‌ । 
पञ्चत्वमगमत्‌ सौतिद्धितीयेऽहनि दारुणः ॥ २९॥ 
कणं दो दिनतक युद्ध करता रहा । वह बडे क्रूर 
खभावका या । जेते पतङ्ग जलती आगमे कूदकर जल मरता 
है उषी प्रकार व दूसरे दिनके युद्धम अलनसे भिड़कर मारा 
गया ॥ २१] 
ते कणे तु कौरव्या निरुत्सादा हतोजखः। 
अक्षौदिणीभिस्तिखभिरमदरेशं पर्यवारयन्‌ ॥ २२॥ 
कर्णंके मारे जनेपर कौरव हतोस्छाद होकर अपनी शक्ति 
खो बैठे ओर मद्रराज शस्यको सेनापति बनाकर उन्दं तीन 
अक्षौहिणी सेनाओंति सुरक्षित रखकर उन्हनि युद्ध आरम्भ 
किया ॥ २२॥ 
हतवाहनभूयि्ठाः पाण्डवाऽपि युधिष्ठिरम्‌ । 
अक्षीहिण्या निरुत्साहाः शिया पर्यवारयन्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डवेके भी बहुत से वाहन नष्ट टो गये ये । उनम 
मी अब युद्धविषयङू उत्साह नष्टं रह गयायातोमीवे 
देप बची हुईं एक अक्षौहिणी सेनासे धिरे हुए युषिष्ठिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके व्यि बदे ॥ २३॥ 
अवधीन्मद्रराजानं कुरुराजो युधिषिरः । 
तसिस्तदाधिचिसे त्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ २४॥ 
कुराज युधिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 
होते-होते मद्रराज शल्यको मार णिराया ॥ २४॥ 
हते शाव्ये तु शकुनि सषदेवो महामनाः । 
आहतोरं कटेस्तस्य जघानामितविक्रमः॥ २५॥ 
शस्यके मारे जानेपर अभित पराक्रमी महामना सहदेवने 
कल्की नवि डालनेवाठे शक्ुनिको मार दिया ॥ २५॥ 
निहते शकुनौ रजा धार्तराषटः खुदुर्मनाः। 
अपाक्रामद्‌ गदापाणि्हंतभूयिष्टसेनिकः ॥ २६॥ 
शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्थाघनके मनम बड़ा 
दुःख हभ 1 उसके बहुत-से ैनिक युद्धम मार डाले गये 
थे । इससे वह अङ्खा ही हाथमे गदा ॐेकर रणभूमिसे 
माग निकला ॥ २६ ॥ 
तमन्वधावत्‌ संक्रुद्धो भीमक्षेनः प्रतापवान्‌ । 
हदे दैपायन चाप सटिटस्थं व्दश्चं तम्‌ ॥ २७॥ 
इषरसे अत्यन्त क्रोषम मरे हए प्रतापी मीमतेनने उश्का 
पीछा किया ओर दैपायन नामक घखरोवरभं पानीके मीवर छि 
हृष्ट दुर्योषनका पता खगा जिया ॥ २७ ॥ 
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नानक 





हतशिरेन सैन्येन समन्तात्‌ परिवायं तम्‌ 1 
अथोपविविद्य्े हदस्थं पञ्च पाण्डवाः ॥ २८॥ 
तदनन्तर हर्षम भरे हुए पाचों पाण्डव मरनेषे बची 
हु उेनाके द्वारा उस्पर चा ओरसे बेरा डाख्कर ताखविमं 
चठे हृ दुर्योधनके पाश्च जा पर्ुचे ॥ २८ ॥ 
विगाह्य सलि त्वाद्य चाम्बाण्रशविक्ष॒तः । 
उत्थाय सर गदापाणियुंद्धाय समुपस्थितः ॥ २९॥ 
उस समय भीमपेनके वाम्बरणोखि अत्यन्त घायल होकर 
दुर्योधन तुरंत पानीसे बादर निकत्म ओर दायमे गदा ले 
युद्धके छियि उध्यत टो पाण्ड्वाके पाख आ गया ॥ २९ ॥ 
ततः ख निष्तो राजा धातरा महारणे । 
भीमसेनेन निक्रम्य पदयतां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ उख महाखमरमे सय राजाभके देखते-देखते 
मीमसेनने पराक्रम करके धूतराष्पुत्र राजा दुर्याोषनको 
मार ड्म ॥ ३० ॥ 
ततस्तत्‌ पाण्डवं सैन्यं श्रघुप्तं शिबिरे निशि । 
निहतं द्रोणपुत्रेण पितुवधमर्ष्यता ॥ ३१ ॥ 
इले वाद ॒रातक्रे समय जब पाण्डर्वोकी सेना अपनी 
छावनी निथिन्त सो रदी थीः उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 
स्थामाने अपने पिताके वषको न सह सकनेके कारण आक्रमण 
किया ओर सयको मार गिराया ॥ ३१॥ 
हतपुत्रा इतवटा हतमित्रा मया सह । 
युयुधानसदायेन पञ्च शिस्तु पाण्डवाः ॥ ३६२॥ 





उख समय पाण्डवोकि पुत्र भित्र ओर सेनिक खय मारे 
गये 1 केवल मेरे ओर सास्यकिके साय पाचों पाण्डव शेष रह 
गये ४ ॥ ३२॥ 
सदेव ङषभोजाभ्यां द्रौणियुंद्धादसुख्यत । 
युयुत्छश्चापि करव्यो सुतः पाण्डवसथयात्‌॥ ३३॥ 
कौरवोके पक्षम कृपाचार्य ओर कृतवर्मा साय द्रोणपुत्र 
अश्वस्थामा युद्धसे जीवित बचा & । कुडवंशी युयुत्यु मी 
पाण्डवोका आभय टेनेके कारण बच गये ट ॥ ३३ ॥ 
निहते कौरवेन्द्र तु सायुवन्धे खछयोधने । 
विदुरः संजयश्चैव ध्मंराजसुपस्थिती ॥ ३४॥ 
बन्धु-बान्धरवो सदत कौरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर 
विदुर ओर संजय धर्मराज युधिष्ठिरके आभयमे आ गये ६ ॥ 
पवं तद्भवद्‌ युद्धमहान्यश्टादश अभो । 
य्न ते पृथिवीपाला निहताः खर्गमावसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रमो ¡ इ प्रकार अठार९ दिर्नोतक बह युद हुभ द। 
उस्म जो राजा मारे गये £, वे लर्गलोकमर जा यते ६॥३५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
श्ण्वतां तु मदाराज कथां तां खोमष्र्पणाम्‌। 
दुःखशोकपरिक्टेशा इष्णीनामभरयस्तदा ॥ ३६ ॥ 
वैदाम्पायनज्ी कते ईह-मशराज | रोगटे खष्े कर 
देनेवाडी उस युद्ध-वार्ताको सुनकर दृष्णिंशी लोग दुःख 
शोकसे व्याकुङ टो गये ॥ ३६ ॥ 


इति भरीमद्षाभारते आरवमेधिके पव॑णि भजुगीतापवंणि वासुदेववाश्ये षष्टितमोऽध्यायः ४ ६० ॥ 
इस भ्रकार भीमद्याभारव आश्वमेषिकपर्वके-अन्तमैत अनुगीताप्वेमे भीडृष्णद्रारा युद्वृततान्तडा 
कथनदिषियकं साठर्यौ अष्याय पुरा हुजा ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमोऽध्याय 


श्रीकृष्णा सुभद्राके कहनेसे बश्ुदेवजीको अभिमन्धुवधका ¶ृत्ान्त सुनाना 


वैश्चम्पायन उवाच 

कथयन्नेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरभ्रतः ॥ १॥ 
अभिमन्योर्वयं वीरः सो ऽत्यक्रामन्मदामतिः। 
अभ्रिं वसुदेवस्य मा भूदिति महामतिः ॥ २ ॥ 
मा दौदि्रवधं श्त्या व्युदेवो मदात्ययम्‌ । 
दुःखशोकाभिसखंतप्तो भवेदिति मदामतिः ॥ ३ ॥ 

वैश्यम्पायनजी कष्टते द-- जनमेजय | प्रतापी बसुदेव- 
नन्दन मगवान्‌ भीकृष्ण जव पितताके सामने मदामारतयुद्धका 
बृ्तान्त सुना रह ये, उख समय उन्होने उस कथाके सीमे 
जान-बूञ्चकर अभिमन्युबधका द्वान्त छोड़ दिया | परम 
बुद्धिमान्‌ बीर भीकृष्णने घोचा, पिताजी अपने नातीकी 


मृस्युका महान्‌ अमङ्गल जनक समाचार सुनकर कीं दुःख- 
शोकसे संतप्त न हो उठे । इनका अप्रिय न शे जाय । दधीचे 
वह प्रसङ्ग नही सुनाया ॥ १-३ ॥ 
सुभद्रा तु तयुत्कान्तमात्मजस्य वधं रणे । 
आचक्ष्व छष्ण सौभद्रवधमित्यपतव्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
परं सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुघ्रके निषनका समाचार 
इन्देनि नदीं सुनाया, तब उसने याद्‌ दिकाते हुए कश~भेया | 
मेरे अभिमन्युके वकी बात मी तो बता दो । इतना ककर 
वह मूर्छित होकर पृरय्वीपर गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 
तामपदयक्षिपतितां वसुदेवः क्षितौ तदा। 
षेव च पपातो््यां सोऽपि दुःखेन मूख्छितः॥ ५ ॥ 
वयुदेवजीने बेटी यमद्राको ए्रष्वीपर गिरी हरं देखा | 
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देखते दी वे भी दुगलते मूछछित हो घरतीपर गिर पड़े ॥ ५॥ 
तततः स॒ ौहित्रवधदुःखल्ोकसमादतः। 
वस्देवो महाराज छृष्णं वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज | तदनन्तर दौदित्रवधके दुःख-शोकते आहत 
हो बसुदेवजीने श्रीृष्णसे इस प्रकार कदा-॥ & ॥ 
नयु त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्‌ भुवि विश्वुतः॥ ७ ॥ 
यद्‌ दौदित्रवधं मेऽद्य ल स्यापयसि राच्च । 
तद्‌ भागिनेयनिधनं तच्वेनाचक्व मे प्रभो ॥ ८ ॥ 
प्वेटा कमलनयन | तुम तो इस भूतलपर सप्यवादीके 
रूपम प्रथिदध हो । शत्ुसुदन | फिर क्या कारण है कि आज 
तुम भसे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नदीं बता रदे दो। 
प्रभो | अपने मानजेके वधका इत्तान्त त॒म मुञ्चे टीक-टीक 
यताभो ॥ ७.८ ॥ 
सददाक्षस्तव कथं शाचुभिर्िं्तो रणे । 
दुरं बत वाष्णेय कालेऽपरातते भिः सह ॥ ९ ॥ 
यत्र मे इदयं दुःखाच्छतधा न विदीयते । 
दृष्णिनन्दन । अभिमन्युकी आंखें ठीक वम्दारे टी 
समान सुन्दर थ । हाय { वह रणमूमिमे श्वुभओंद्वारा के 
मारा गया १ जान पड़ता ट समय पूरा होनेके पढे मनुष्यके 
लिये मरना अत्यन्त कठिन होता है, तमी तो यह दारण 
षमाचार सुनकर मी दुःखते मेरे हृदयके षको टुकड़े नरी 
हो जते ६ ॥ ९३ ॥ 
किमब्रवीत्‌ त्वां संग्रामे खभद्रां मातर प्रति ॥ १० ॥ 
मां चापि पुण्डरीकाश्च चपलाक्षः धरिबो मम । 
आहवं पृष्ठतः छृत्वा कश्िन्न निष्टतः परेः ॥ ११॥ 
कच्थिन्मुखं न गोविन्द्‌ तेनाजौ विरतं छतम्‌। 
पुण्डरीकश्च | संग्राममे अमिमन्युने तुमको ओर अपनी 
माता सुमद्राको क्या संदेश दिया था १ चञ्च नेर््रावात्म वह्‌ 
मेरा प्यारा नाती मेरे छि क्या सदेश देकर मरा था ! कदी 
बह युद्धम पीठ दिखाकर तो शवरुओके हाथसे नहीं मारा 
गया १ गोबिन्द | उखने युद्धम भयके कारण अपना भूख 
विक्त तो नहीं कर छिया या ॥ १०-११९॥ 
स हि ष्ण मदातेजाः दखाधन्िव ममाग्रतः ॥ १२॥ 
यालभावेन विनयमात्मनोऽकथयत्‌ प्रसुः । 
(शीकृष्म | वह महातेजस्वी ओर प्रभावथाडी बाढक 
अपने बाल्खमावके कारण मेरे सामने विनीतमावसे अपनी 
वीरताकी प्रदा किया करता था ॥ १२३ ॥ 


कश्च्न निरतो याको द्रोणकणंङपादिभिः ॥ १३ ॥ 
चरण्यां नितः होते तन्ममाचक्ष्व केशव । 
ख हि द्रोणं च भीष्मं च कणं च यछिनां धरम्‌॥ १४॥ 
स्पर्धते ख रणे नित्यं दुषितुः पुजको मम । 


आमष्ाभारते 


वव 


[ आशभ्वमेधिकपवंणि 





(मेरी वेटीका वह लाङ़ला अभिमन्यु रणभूमिमे सदा 
द्रोणाचार्य, मीष्म तथा बल्वानोमिं भेष्ठ क्णके साय मी लोहा 
लेनेका हौसला रखता था । कहीं एेखा तो नरी हुआ किं 
द्रोण, कर्णं ओर कृपाचार्य आदिने भिलकर उस बाल्कको 
कपयपूर्वक मार डाला हो ओर इस प्रकार घोल मारा जाकर 
धरतीपर सो रदा हो । केश्चव | यह सव सन्ने बताओः ॥ 


पवंविधं बहु तदा विकपन्तं खुदुःखितम्‌ ॥ १५॥ 
पितरं दःखिततयो गोविन्दो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

इस प्रकार पिताको अत्यन्त दुःखित होकर बहुत विलाप 
करते देख भीष्ण खयं भी बहुत दुखी हो गये ओर उन 
खान्त्वना देते हुए इस प्रकार बोढे-॥ १५३ ॥ 

न तेन विरतं वक्व कृतं सं्राममुघेनि ॥ १६॥ 
न पुतः कतश्चापि संभ्रामस्तेन दुस्तरः । 
५पिताजी ! अमिमन्युने संग्राममे आगे रहकर शत्रुभका 
सामना किया । उठने कभी मी अपना मुख विजत नही 
करिया । उख दुर युद्धम उसने कमी पीठ नदी दिखायी ॥ 
निहत्य पृथिवीपाराच स्सनदातखंघाः ॥ १७॥ 
सेदितो द्रोणकणोभ्यां दौभ्छासनिवशशं गतः । 
प्लस राजार्भोके समूौको मारकर द्रोण जीर कर्णके 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक्‌ गया, उस खमयं 
दुः्ाखनके पुत्रके द्वारा मारा गया ॥ १७३ ॥ 
पको श्यकेन सततं युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ 
न स दाक्येत खंभ्रामे निदहन्तुमपि वज्िणा। 

(रमो | यदि निरन्तर उखे एक-एक वीरके साय ही 
युद्ध करना पड़ता तो रणभूमिमे वश्रघारी इन्द्र मी उखे नदी 
मार सकते ये (परंदु व्हा तो बात ही दूसरी हो गयी ) । १८३। 
समाहते च संभरामात्‌. पाथं संश्तकैस्तद्‌ ॥ १९॥ 
पर्यवार्यत संक्दधैः स द्रोणादिभिरादवे । 

८अुन षंशतकौके साय युद्ध करते हुए संग्रामभूमि 
बहुत दूर हट गये थे । इष अव्रते छाम उठाकर क्रोध 
मरे हुए द्रोणाचायं आदि करं वीरोनि मिरकर उस यालकको 
चारो ओरसे घेर छया ॥ १९६ ॥ 
ततः शत्रवधं छृत्वा खुमहान्तं रणे पितः ॥ २० ॥ 
दौदिघस्तव वा्णेय दौभ्शासनिवशशं गतः। 

ष्णु भूषण पिताजी | तो मी शत्ुर्का बड़ा 
मारी वंहार करके आपका बह दोदित् युन दुःघाठनङमारक 
अषीन इभा ॥ २०३६ ॥ 
नूनं च सख शतः सर्गं जदि शोकं मामते ॥ २१॥ 
न हि व्यसनमासाथ सीदन्ति कृतबुद्धयः । 

(महामते | अभिमन्यु निय ही स्वगंलोकमे गया है 
अतः आप उसके किये शोक न कीभथिये । पवित्र बुदा 
खाघु पुरुष दंकटमे पद्नेपर मी इतने किन्न न हेते ६॥ 
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येन॒ प्रतिसमासिताः ॥ २२ ॥ 

रणे महेन्द्रभतिमाः ख कथं नाप्लुयाद्‌ दिवम्‌ । 

पजिसने इन्द्रे समान पराक्रमी द्रोण-क्ण आदि वीरोका 
युद्धम उटकर सामना किया द, उसे खर्गकी प्राति कते नी 
होगी १ ॥ २२१ ॥ 
स दोक जदि दुर्धषं मा च मन्युवशं गमः ॥ २३ ॥ 
शद्पूतां हि सख गति गतः परपुरंजयः 

षं वीर पिताजी | इषञ्यि आप शोक स्याग दीय 
सोकके वद्चीभूत न होदये। श्ुभके नगरपर विजय पानेवाल 
वीरवर अभिमन्यु सखराधातते पत्रित्र हो उत्तम गतिको प्राप्त 
हुआ ह ॥ २३३ ॥ 
तिस्तु निहते बीरे खभद्रेयं खसा मम ॥ २४॥ 
दुःखातोथो खतं प्राप्य कुररीव ननाद्‌ ह । 
दरौपदीं च समासाद्य पर्यपृच्छत दुःखिता ॥ २५ ॥ 
आर्ये छ दारकाः सर्वे द्रष्टुमिच्छामि तानम्‌ ॥ 

८उस वीरके मारे जानेपर मेरी यह बदिन सुमदरा दुःखघे 
आदुर हो पुत्रके पाख जाकर कुरसीकी माति विलाप करने 
लगी ओर द्रौपदीके पाव जाकर दुःखमम्न हो पूछने रगी- 
(आये | सय बच्चे कौ ६ १ भँ उन सयको देखना चाहती 
हर" ॥ २४.२५६ ॥ 
अस्यास्तु चचनं श्रुत्वा स वोस्ताः कुख्योपितः ॥ २६ ॥ 
सुजाभ्यां परिगदैनां चुः परमातंबत्‌ ॥ २७॥ 

(दषकी यात सुनकर कुखङुककी सारी छलिया इसे दोनो 
हा्ेषि पकड़कर अत्यन्त आर्त-सी होकर कषण विलाप 
करने ठगी ॥ २६-२७ ॥ 
उत्तरां चाव्रवीव्‌ भद्रे भतीस क खु ते गतः ॥ 
क्षिप्मागमनं मह्यं तस्य त्यं वेदयसख ह ॥ २८ ॥ 

्युमद्ाने उचरासे मी पूा--भद्रे । व्दारा पति 
वह अभिमन्यु कौ चला गया १ दम शीर उसे मेर 
आगमनकी सूचना दो ॥ २८ ॥ 
नलु नामाद्य वैराटि शरुत्वा मम गिरं सव्‌ 1 
भवनान्निष्यतस्याद्यु कस्मान्नाभ्येति ते पतिः ॥ २९ ॥ 

८बिराटकुमारी | जो सदा मेरी आवाज सुनकर शी 
रखे निकढ पड़ता था, वही व्दारा पति आज मेरे पाष 
करयो नदी आता ४ १॥ २९ ॥ 
अभिमन्यो कुशछिनो मातुखास्ते महारथाः । 
कुदार चाघ्ववन्‌ सवे त्यां युयुत्छुमिदागतम्‌ ॥ ३० ॥ 

('अमिमन्यो | वु्दारे खमी महारथी मामा सकुशल ६ 
ओर युद्धकी इव्छाते यशं आये हु वमले उन षवने वुम्दारा 
कुशल-खमा चार पृष्ठा दै ॥ ३० ॥ 
आाचश्व मेऽद् संभ्रामं यथापूर्वमरिदम । 


पकषटितमो ऽध्यायः 


न 


६२२५ 


ण्डो 





कस्रादेवं विपती नादे ग्रविभाषसे ॥ ३१ ॥ 
“'््रुदमन | पदटेकी भोति आज भी तुम शे युदधकी 
बात बताओ । इ प्रकार विलाप करती हतो मी आज 
यँ तुम गुषते बात क्या नकषा करते हो ° ॥ ३१ ॥ 
एवमादि तु वार्णेय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 
त्वा पृथा खुदुःलातौ शनेवौक्यमथाब्रवीत्‌॥ ३२ ॥ 
खुभद्रे वासुदेवेन तथा सात्यकिना रणो । 
पितरा च खाछितो वालः स दतः कारुघमेणा॥ ३३ ॥ 
ध्युमद्राका इस प्रकार विल्यप सुनकर अत्यन्त दुभ्लते 
आदर हई बुभ कुन्तीने शनैःशनैः उखे सम्ञात इषः 
कष्ा--ुमदर ! बासुदेव, सात्यकि ओर पिता अर्जुन-- तीना 
जिका बहुत द्प्यार करते ये, वड बाढ्क अभिमन्यु 
कम्मे मारा गया है (उसकी आयु पूरी हो गयी, इवलिये 
मूत्युके अधीन हआ ट ) ॥ ३२-३३ ॥ 
श्यो मत्य॑धर्मो ऽयं मा छचो यदुनन्धिनि ॥ 
पुत्रो हि तव द्धः सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३५॥ 
८“यदुनन्दिनि | मूर्युलोकम जन्म रेभेवाे मनुरष्याका 
घर्म ्ी रेखा ६--उन्हं एकन-पक दिन मूसयुके वशम होना 
ही पड़ता १, इलिये शोक न करो । वुम्दारा दुय पुत्र 
परम गतिको प्रा हुआ र ॥ ३४॥ 
जातासि क्षन्नियाणां महात्मनाम्‌ ॥ 
र व च्व पश्मपत्रनिमेक्षणे ॥ ३५॥ 
(बेरी | कमल्दठलोचने [ तुम महात्मा शत्निर्योढ 
महान्‌ कुले उसन्न दुरं हो; अतः तुम अपने चञ्चल नेतरौ. 
वाठ पुत्रके छ्यि शोक न करो ॥ ३५ ॥ 
उन्तरां त्वमवेक्षख शुरव्णी मा शचः शमे । 
पुत्रमेषा हि तस्याञ्यु जनयिष्यति भाविनी ॥ २६॥ 
(“मे | तुम्हारी बहू उचरा गर्मवती द, तुम उसीकी 
ओर देखो, शोक न करो | यष मायिनी उत्तरा शीघ्र दी 
अभिमन्युके पुत्रको जन्म देगी" ॥ ३६ ॥ 
प्वमाभ्वासयित्यैनां कुन्ती यदुकुरोदह् । 
वि्टाय शोकं दुर्ध॑पं भाद्धमस्य शाकरपयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध्यदुकुखमूषण पिताजी । इ प्रकार सुभद्राको खमश्च- 
ुसाकर दुस्तर शोकको स्यागकर कुन्तीने उसके भाद्की 
तैयारी करायी ॥ ३७ ॥ 
सखमयुश्ाण्य धर्मं राजानं मीममेय च । 
यमौ यमोपमौ चैव ददौ दानान्यनेकदाः ॥ ३८ ॥ 
५धर्म राजा युधिष्ठिर ओर भीमसेनको आदेश्च देकर 
तया यमके समान पराक्रमी नकुलसददेयको मी आश देकर 
कुन्तीदेवीने अमिमन्युके उदेश्यसे अनेक प्रकारके दान 
दिये ॥ ३८ ॥ 
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ततः प्रदाय बह्वीगौ बराह्मणाय यदूद्धद । 
समाहष्य तु वा््णंयी वेरारीमव्रयीदिदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'यदुङ्कुलमूषण | तत्यदचात्‌ नाहा्णोको बहुत-की गोर 
दान देकर कुन्तीने विरारकरुमारी उत्तरासे कशा--॥ ३९ ॥ 
वैराटि नेद संतापस्त्वया कायं हयनिन्दिते । 
भतोर प्रति खध्रोणि गर्भस्थं रक्ञ वै रिदयुम्‌ ॥ ४०॥ 
८+अनिन्य गुर्णोवाली विराटराजकुमारी ! अब तम्हं यहो 
पतिक ल्यि सतप नहीं कृए्ना चादिये। सुन्दी | दर्रे गर्भम 
जो अभिमन्युका बालक टैः उषी रक्षा करोः ॥ ४०॥ 


भआीमदहाभारते 


†॥ य य 


[ आश्वमेधिकपर्वंणि 


पएवसुक्स्वा ततः कुन्ती विरराम महाद्युते । 
तामुक्षाप्य चेवेमां खुभद्रां ससुपानयम्‌ ॥ ४१॥ 

'महदयुते | एेखा ककर कुन्तीदेवी चुप हो गयी । 
उन्हीकी आज्ञाते म इस सुभद्रा देवीको साय लाया ह ॥ 
पवं स निधनं प्राप्तो दौिन्रस्तव मानद्‌ । 
संतापं त्यज दुधषे मा च शोके मनः रथाः ॥ ४२॥ 

(्मानद्‌ [ दख प्रकार आपका दोदित्र अभिमन्यु मृदयुके प्रा 
हुआ है हर॑ वीर | आप संताप छोड दँ ओर मनको 
दोकमग्न न करः ॥ ४२ ॥ 


इति आीमष्टाभारते आश्वमेधिक प्व॑णि अलुगीताप्वणि वसुदेवसान्स्वने एकपषटितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


धस प्रकार भीमहानारत आश्मेधिकपर्ैके अन्तगेत्‌ अनुगीतापमे वसुदेवो सान्त्नाविपयन इकसटवः अध्माय पूरा हुभा ॥ ६१॥ 
-*-><®?& >+ ~ 


दविष्टितमोऽभ्यायः 
वसुदेव आदि याद्वा अभिमन्युके निमित्त श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा ओर 
अजुनको समञ्ञाकर युधिष्ठिरको अश्चमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


वैशम्पायन उवाच 
पतच्छत्वा तु पुरस्य वचः श्रातमजस्तदा । 
विष्टाय शोकं धर्मात्मा ददौ ाद्धमयुष्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


वेदाम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! अपने यत्र भीष्ण- 


कीबात सुनकर शूरपुत्र घर्माप्मा वयुदेवजीने शोक त्याग दिया 
ओर अभिमन्युके छिये परम उत्तम भाद्धविषयक दान दिया 
तथैव वासुदेवश्च खस्रीयस्य महामनः । 
द्यितस्य पितुर्तित्यमकरोदौ्वदेदिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इशी प्रकार मगवान्‌ भीङ्ष्णने मी अपने महामनखी 
मानजे अमिमन्युका, जो उनके पिता वसुदेवजीका ख्दा टी 
परम प्रिय रहा, भाद्कमम सम्पन्न क्रिया ॥ २॥ 
षष्टि शतस्टस्राणि ब्राह्मणानां महौजसाम्‌ । 
विधिवद्‌ भोजयामास भोज्यं सर्व णुणान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
„ उन्नि खाठ खाल महातेजस्वी त्राहणोंको विधिपू्वैक 
सवगुणम्पन्न उत्तम अन्न मोजन कराया ॥ ३ ॥ 
आच्छाद्य च महावाहुधनठष्णामपाचदत्‌ । 
बराह्मणानां तद्‌ एष्णस्तदभूल्खोमद्पणम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाबाहु भीङृष्णने उष समय ्राक्षर्णोको वल पहनाकर 
इतना धन॒ दिया, जिते उनी घनविषयक तृष्णा 
वूर हो गवी । यह एक रोमाद्चकारी षटना यी ॥ ४॥ 
सुवणं चेव गाग्यैव शायनाच्छादनानि च । 
दीयमानं तदा विप्रा बर्ध॑वामिति चाघ्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
नाङ्मणङ्ोग सुवणं, गो, शय्या ओर वलका दान पाश्चर 
अम्युदय होनेका आशीर्वाद देने लगे ॥ ५॥ 


वाखदेबोऽथ दाशाद बर्देवः ससात्यकिः । 
अभिमन्योस्तदा भाद्धमङ््वन्‌ सत्यकस्तदा ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णः वर्देव, सत्यक ओर सात्यकिने भी 
उस समय अभिमन्युका भद्ध किया ॥ ६ ॥ 
अतीव दुःखसंतप्ता न शमं चोपलेभिरे । 
तथेव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाह्वये ॥ ७ ॥ 
नोपागच्छन्त वै शान्तिमभिमन्युविनाङताः । 
वे सबके सव अत्यन्त नुःखसे संतत थे । उन्दं शान्ति 
नदीं मिती यी । उसी प्रकार हस्तिनापुरमे वीर पाण्डव मी 
अभिमन्युस रहित होकर शान्ति नदी पाते ये ॥ ७९॥ 
सुबहनि च राजेन्द्र॒ दिवसानि विराटजा ॥ ८ ॥ 
नायुङक्त पतिदुःखात तदभूत्‌ करुणं मदत्‌ । 
कक्षिश्य एव तस्याथ गभां ये सम्परलीयत ॥ ९ ॥ 
राजेनद्र | विराटकरुमारी उ्चराने पतिके दुःखसे आतुर 
हो बहुत दिनोतक मोजन ही नीं किया । उसकी वह दा 
बड़ी ही करूणाजनक थी | उसके गर्मका वालक 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने खगा ॥ ८-९ ॥ 
भाजञगाम ततो व्यासो घ्रात्वा दिव्येन चश्चुषा । 
समागम्यात्रवीद्‌ धीमान्‌ पृथां पथरुखोचनाम्‌॥ १०॥ 
उत्तरां च म॑ंहातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्‌ । 
भविप्यति महातेजाः पुत्रस्तव यश्यखिनि ॥ ११॥ 
उसकी इख दशाशो दिग्य दृष्टिवे जानकर महान्‌ तेजस्वी 
बुद्धिमान्‌. म्पि ग्याष वं आये भौर विशाल नेर््रोवाठी 
छन्ती तया उत्तराव मिख्कर उन्हं खमश्षाते हृष्ट इख प्रकार 
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पुभ्र महातेजसख्वी होगा ॥ १०-१२१ ॥ 
प्रभावाद्‌ वासुदेवस्य मम ॒व्यादरणादपि 1 
पाण्डवानामयं चान्ते पारयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
(मगवान्‌ भीक्ृष्णके प्रमाववे ओर मेर आश्ीर्वादसे वह 
पाण्डवोके बाद सम्पण पृथ्वीका पालन करेगा ॥ १२ ॥ 
धनंजयं च सम्प्रेष्य धर्मराजस्य ण्वतः। 
व्यासो वाक्यमुवाचेदं हर्यश्व भारत ॥ १३॥ 
मारत ] तत्पश्चात्‌ व्यासजीने धर्मराज युषिष्ठिरको 
सनाते हप अ्धनक्षी ओर देखकर उनका हपं यदृते दृष्टये 
कहा--॥ १३ ॥ 
पौधस्तथ मष्टाभागो जनिष्यति महामनाः । 
पर्थ्वीं सागरपर्यन्तां पाखयिष्यति धर्मतः ॥ १४॥ 
तसाच्छोकं करे जदि त्वमरिकशेन 1 
विचार्यमन्र न हि ते सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ १५ ॥ 


निषदितमोऽण्बावः 





दे१३७ 





जय्य 


(ुभष् | वमे महान्‌ माग्यशाली ओर महमनखी 
पोत्र हेनेवागा दै, जो समुदरयपरयन्त सारी पर्वीका घरमतः 
पालन करेगा; अतः शत्रुसूदन | त॒म शोक स्याग दो । इमं 
कुष्ठ विचार करनेकी आवश्यकता नद 2 । मेरा यह कयन सस्य 
होगा ॥१४-१५॥ 
यच्चापि बृप्णिधीरेण छृष्णेन कुखनन्वन । 
पुयक्तं तत्‌ तथा भावि मा तेऽस्तु विचारणा ॥ १६॥ 

८कुस्नन्दन | बरष्णिवंशके वीर पुरुप भगवान्‌ भीङष्णने 
पदठे भो कुछ कदा दै, वह सव वेशा दी होगा । इस विषय 
मर तुम्रं कोर अन्यथा विचार नहीं करना चादिये ॥ १६ ॥ 
विबुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजिताच्‌ । 

त सशोच्यस्स्वया वीये न चान्येः कुखभिस्तथा ॥ १७ ॥ 
वीर अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपाजित किये हूए 
देवताभकि अक्षय शोकम गया दै} अतः उशके छिये तुम 
या अन्य कुसुवंशिय शे क्षोम नदीं करना चाहियेः ॥ १७ ॥ 
पवं पितामहेनोक्तो धमौत्मा सख धनंजयः । 
स्यक्त्वा शोकं महाराज ह्टरुपोऽभवत्‌ तद्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज | अपने पितामह व्याजीके द्वारा इ प्रकार 
उमक्षाये जनेपर धर्मारमा अ्जुनने शोक त्यागकरं संतोपका 
आभय छलिया ॥ १८ ॥ 
पितापि वव धर्मश गभं तसि महामते । 
यवर्धत यथाकामं शङ्कपक्षे यथा शारी ॥ १९॥ 
रमर | मशमते ! उस मय तुर्हारे पिता प्रीश्ित्‌ 
शुर्खपश्षे चन्द्रमाकी मति यथेष्ट इद्धि पाने खे ॥ १९॥ 
ततः संचोदयामास व्यासो धमार्मजं पम्‌ । 
अश्वं भ्रति तद्‌ तवः सो.ऽन्तर्दितो ऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर व्यासजीने घर्मपुत्र राजा युषिष्टिरको अश्वमेष 
यश केके लिय आश दी ओर स्वयं वदसि अदय हो गये ॥ 
धर्मराजोऽपि मेधावी थत्या व्यासस्य तद्‌ वचः । 
वि्वस्यानयने तात चकार गमने मतिम्‌ ॥ २१॥ 
ताव } व्याव जीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युषिष्टिरे घन शनेके श्वि हिमाख्यकी यात्रा करनेका 
विचार फिया ॥ २१॥ 


इति भीमाहमारते भादवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्त्वने द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इ प्रकार भमहामारत ममेभिकपवेके जन्त अनुगोताप॑मे ीङ्ष्णकौ सुन्तनानिषयक बासव ऽभ्याय्‌ पूरा दुखा ॥ ६२ ॥ 





त्रिषष्टितमोऽष्यायः 


युभिष्ठिका अपने मायके साथ पराम कके सभो साथ ठे घन छे आनेके रिय प्रान्‌ करना 
जनमेजय उवाच मश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ए. ‰ः१ 
शुत्ैतद्‌ वचनं ब्रह्मन्‌ घ्यासेनो छं मदात्मना । रत्ने च यन्मरुतेन निदितं घश्प्रयवेः। 
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अीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवणि 
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तदवाप कथं चेति तन्मे ब्रुहि द्धिजोन्तम ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पृ्धा-- क्षन्‌ | मदात्मा व्यासका कदा 
हआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिरने अश्वमेध यज्ञके 
सम्पन्धर्मे फिर क्या फिया १ राजा मरुत्ते जो रत्न षएथ्वीतल्पर 
रख छोड़ा था, उसे उर्दि किस प्रकार प्रास्त किया! 
द्विजशेष्ठ | यह्‌ समर मुञ्चे बताये ॥ १-२॥ 
वैश्नभ्पायन उवाच 
भुत्वा दैपायनवचो धम॑राजो युधिष्ठिरः । 
भ्रातृन्‌ सवौन्‌ समानाय्य काडठे वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अर्जुनं भीमसेनं च माद्रीपुन्नौ यमावपि । 
वेशम्पाथनजीने कदा-राजन्‌ । व्यासजीकी यात 
सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे भीमवेनः अजुन, नङुङ ओर 
सहदेव-ईइन समी मादयोको बुकवाकर यह समयोचित वन 
कडहा--] ३९६ ॥ 
शतं बो वचनं वीराः सौषदाद्‌ यन्महात्मना ॥ ४ ॥ 
छूरूणां हितकामेन भोक्तं छष्णेन धीमता । 
ध्वी बन्धुभओ | कौरर्वोके हितकी कामना रखनेवाके 
बुद्धिमान्‌ महात्मा भीकृष्णने सौहार्दवश्च जो बात की यीः 
वह्‌ सव्र तो ठमने सुनी ष्टी यौ ॥ ४९ ॥ 
तपोचरद्धेन महता खुृदां भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरुणा धम्मशीडेन व्यासेनाद्भतकर्मणा । 
भीष्मेण च माप्रा गोविन्देन च धीमता ॥ ६ ॥ 
संस्घत्य तदहं सम्यक्‌ कतुमिच्छामि पाण्डधाः। 
आयत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
(बुदधदोकी भलर चादनेवाले मान्‌ तपोष्द्ध महातमा, 
धर्मशील गुङ व्यासने, अद्भत पराक्रमी मीष्मने तथा बुद्धिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सल््रह दी दैः उसे याद करके मँ 
उनके आदे्का मलीमोति पालन करना चादता हूं । मदा- 
प्राच पाण्डवो | उन मशात्मार्ओका वह वचन भविष्य ओर 
वतमाने भी इम खबके ल्य हितकारक ३ ॥ ५-७ ॥ 
भनुयन्धे च कट्याणं यद्‌ वचो ब्रह्मवादिनः । 
यं हि वुधा सवा क्षीणरत्ना कुरूढष्टाः ॥ ८ ॥ 
त्याचष्ट तद्रा व्यासो मरुत्तस्य धनं चूपाः। 
(त्रह्मवादी महात्मा व्यासजीका वचन परिणामर्मे हमारा 
कल्याण करनेवाला ३ । कौरवो । इख समय इष सारी पृरथ्वीपर 
रल एवं धनका नाश हो गया दै; अतः हमारी आर्थिक 
कठिना दूर करनेके ल्व व्याखजीने उस दिन र्मे मरचके 
घनका पता बताया था॥ ८३ ॥ 
यचेतद्‌ बो बहुमतं मन्यध्वं वा क्षमं यद्वि ॥ ९ ॥ 
तथा यथाऽऽ६ धर्मेण कथं वा भीम मन्यसे । 
५यदि तुमलोग उष बनको पर्या समश्चो ओर उसे ठे 


आनेकी अपने सामर्थ्यं देखो तो व्याखजीने जेसा कहा द, 
उसके अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो । अथवा 
मीमसेन | तुम योरे, तुम्हारा इस सम्बन्धे क्या विचार दै १॥ 


इत्युक्तवाक्ये च्ुपतौ तदा कुसकुरोद्धद ॥ १० ॥ 
भीमसेनो चपरेठं प्राञ्जखिवोक्यमन्रवीत्‌ । 
सेचते मे महाबादो यदिदं भाषितं त्वया ॥ १९१॥ 
व्यासाख्यातस्य वित्तस्य ससुपानयनं भ्रति । 

कुखकुलशिरोमणे | राजा युधिष्ठिरके रेवा कषनेपर 
मीमवेनने हाथ जोड़कर उन दपशेष्ठसे इस प्रकार कहा-- 
(महावाहो | आपने जो कु कहा हैः व्यासजीके बताये हुए 
नको छानेके विषयमे जो बिचार व्यक्त किया है, वह मुच 
बहत पसंद ४ ॥ १०-११६ ॥ 
यदि तत्‌ प्राप्लुयामेह धनमाविक्षितं भरभो ॥ १२॥ 
कृतमेव मष्ाराज भवेदिति मतिर्मम । 

प्रमो | महाराज | यदि हरमे मरत्तका घन प्राप्त शे जाय 
तव तो हमारा सारा काम यन ही जाय । यदी मेरा मत है ॥ 


ते बयं प्रणिपातेन गिरीशस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्यं कपर्दिनम्‌ । 
'आपकरा कस्याण हो । हम महात्मा गिरीरके चरणेमिं 
प्रणाम करके उन जटाजुटधारी महेश्वरकी उम्यक्‌ आराधना 
करके उख धनको ठे आवें ॥ १३३ ॥ 
तद्‌ वित्तं देवदेवेशं तस्यैवा चरांश्च वान्‌. ॥ १४॥ 
पसाद्यार्थमवाप्स्यामो नूनं वाग्वुद्धिकरमेभिः। 
ष्टम बुद्धि, वाणी ओर क्रियाद्वारा आराघनापू्वक 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचर्रोकेः प्रसन्न करके 
निश्चय ही उश्च धनको प्राप्त कर ठेगे ॥ १४१ ॥ 


रकन्ते ये च तव्‌ द्रव्यं किरा रौद्रदशंनाः ॥ १५॥ 
ते च वद्या भविष्यन्ति प्रसन्ने छषभष्वजे । 

धजो रौद्ररूपधारी किन्नर उख घनकी रश्चा करते ६, वे 
मी मगवान्‌ शङ्करके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जावेगे ॥ 
( स हि देवः प्रसन्नात्मा भक्तानां परमेश्वरः । 
द्दात्यमरतां चापि कि पुनः काञ्चनं भरुः ॥ 

८सदा प्रशन्नचित्त रहनेवाडे वे सर्वसमं परमेश्वर भादेष 
अपने मर्कोको अमरत्व मी दे देते ई; फिर सुवणंकी तो बात 
ही ख्या१॥ 
वनस्थस्य पुरा जिप्णोरसखरं पाद्युपतं महत्‌ । 
रौद्रं व्रह्मरिरश्वादाव्‌ भ्रसञ्चः कफि पुनर्धनम्‌ ॥ 

पूर्वकाले वनम रहते समय अञुनपर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शङ्करे उन्ं महान्‌ पाश्चपताख, रोद्राख्र तथा 
अह्माल् मी प्रदान क्रिये ये | फिर धन दे देना उनके लि 
कौन वडी बात टै ॥ 
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शः 


यं खद च तद्ककाः स चासराकं परखीदति । 
तपरसादाद्‌ बयं राज्यं परा्ताः कौरवनन्दन ॥ 
अभिमन्योर्वधे चृत्ते भ्रतिश्षाते धनंजये । 
जयद्वथवघाथौय खप्ने रोकगुदं निशि ॥ 
रसाय लन्धवानसख्रमञ्चुनः सदकेदावः। 
(कौरवनन्दन | हम सब लोग उनके मक्त ६ यर वे हम 
छोगौपर प्रसज् रदते दै । उन्दीकी कपासे हमने राज्य प्रात 
किया ३। अभिमन्युका वध हो जानेपर जब अच्नने जयद्रथको 
मारनेकी प्रति्ञा की थी, उस खमय खम्नमे अञ्जने भीकृष्ण- 
के साय रहकर रात उन्दी लोकशुख मदेश्वरको प्रसन्न करये 
दिष्याल् प्राप्त किया या ॥ 
ततः भ्रभातां रजनीं फाल्गुनस्या्रतः थञुः ॥ 
जघान ` सैन्यं श्ुञेन प्रत्यक्षं सम्यसाचिनः । 
तदनन्तर ज्र रात बीती ओर प्रातःकार हभ तच 
मगवान्‌ शिवने अर्जुनके आगे रदकर अपने त्रिश्चङ्ते चतु 


की खेनाका संहार शिया था । यह बात अजुनने प्रत्यक्ष देखी थी॥ 


कस्तां सेनां मद्ाराज मनसापि प्रधपेयेव्‌ ॥ 

दवोणकणैसुखेयुकां महेष्वासैः भ््ारिभिः । 

चते देवान्मदेभ्वासाद्‌ बहुरूपान्मदेश्वरात्‌ ॥ 
(महाराज | द्रोणाचायं ओर कणं जैस प्रहारङुश महा- 

धनुर्षरोषि युक्त उश कौरवसेनाको महान्‌ पाद्चपतधारी अनेक 

रूपवां मदर महादेवे सिवा दूषरा कोन मनवे भी 

पराजित कर सकता या ॥ 

तस्यैव च परसादेन न्ताः श्रवस्तव । 

अश्वमेधस्य संसिद्धि स तु सम्पाद्पिष्यति ॥ ) 
८उन्दीके कृपाप्रसादसे आपके शतु मारे गये ६। वेदी 

अश्वमेध यशको सफरतापूर्वक सम्पन्न करेगे ॥ 

शत्वैवं चदवस्तस्य वाकयं भीमस्य भारत ॥ १६॥ 

भ्ीवो धमौत्मजो राजा बभूवातीव भारत । 

अ्जुनभरमुखाश्वापि तथेत्येवाह्वन्‌ चचः ॥ १७॥ 
मारत | मीमसेनका यह कथन सुनकर धमंपुत्र राजा 

युधिष्टिर बहत प्रतनन हु । अर्जुन आदिने भी बहुत टीक 

कहकर उन्दी वातका खमथंन किया ॥ १६-१७ ॥ 

छत्वा तु पाण्डवाः स्वं यम्‌ । 

सेन्‌। ऽहनि च थुवे ॥१८॥ 









इख प्रकार समस पाण्डर्वोनि रन खनका निश्चय करके 
रुवं शक नक्षत्र एवं दिन वेनाको यात्राके लिये तैयार होने- 
की आश दी॥ १८ ॥ 
ततो ययुः पाण्डुता ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्य च । 
अर्चयित्वा सुरेष्टं पूर्वमेव महेश्वरम्‌ ॥ १९॥ 
मोदकैः पायसेनाथ मां सापूपैस्तयैव च । 
आशास्य च महात्मानं भययुमुंदिता अशम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर नाङ्मणोसे सखस्िवाचन कराकर सुरभष्ठ 
मदेश्वरकी पठे दी पूजा करके मिष्टान्न खीर, पूजा तया 
फल्के गदे उन मदेश्वरको वृ करके उनका 
आशीर्वाद ऊ समस पाण्डर्वेनि स्यन्त प्रसन्नतापूवंक यात्रा 
प्रारम्म की ॥ १९२० ॥ 
तेषां प्रयास्यतां तत्र॒ म्वलानि श्युभान्यथ । 
प्राहुः प्रहएटमनसो दिजाश्या नागराश्च ते ॥ २१॥ 
जब वे याघाके खमे उश्चत हूए, उस समय समस भ्ठ 
त्राणो ओर नागरिरकोनि प्रब्नचिच्च होकर उनके च्म शम 
मङ्गल-पाठ किया ॥ २१॥ 
ततः भ्रवक्षिणीषत्य शिरोभिः भरणिपत्य च । 
द्राह्मणानन्चिसदितान्‌ प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ २२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवेन अग्निशषदित ब्रा्मणौकी परिक्रमा करके 
उनके चरणोमिं मस्तक श्चुकाकर वहसि प्रस्यान श्रिया ॥२२॥ 


खमयुशषाप्य राजानं पुत्रशोकस॒मादतम्‌ । 
शुतराषटं खभायं वै पृथां च पृथुखोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

्रस्यानके पूर्व उन्देनि पुत्रशोकसे व्याकुल राजा धृतरा 
गान्धारी देवी तथा विशाललोचना कुन्तीषे आशा ठेखीयी॥ 
मूढे निक्षिप्य कौरव्यं युयुत्सु शतराष्रजम्‌ । 
सम्पूज्यमानः पौरैश्च व्राक्षणश्च मनीपिभिः ॥ २४ ॥ 
( भ्रययुः पाण्डवा वीरा नियमस्था घ्युचिव्रताः 1) 

अपने कुक मूढभूत धृताः गान्धारी ओर बुन्तीके 
समीप उनकी रश्वाके द्यि कुरवंशी धृतरा पुत्र युयुस्मुको 
नियुक्त करके मनीषी ब्रार्णो ओर पुरवासि्योसि पूजित दते 
हुए वीर पाण्डरवोने वति परस्ान किया। व सब-के-सथ उत्तम 
ब्रतक्ा पाठन करते हुए शोच, खंतोष आदि नियमेमे दद्ता- 
पू्वैकं सित ये ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्वसेधिके पर्वणि भनुगीतापवैणि बरभ्यानयनोपक्रमे श्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ 


इष प्रकार श्रीमहामारत आदबमेधिकपर्ैके अन्तमैत भनु गीताम द्रस्य कनिका उषनरमदिपमक विरसढ्वः अध्याय्‌ पूर! इभा ॥६६॥ 
€ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८३ शछोक मिकाकर कख ६२२ शोक है ) 


=-= 


ह. ज्योतिष श्वालके भनुसार तीनों उत्तरा तया सेहिणी--ये छबसंडक नक्षत्र र । दिनम रविवारडो ह गताया गधा ६ । उत्तरा 
ओर रमिबारणय संबोग दोनेपर भगृतसिदधि नामक योम शेवा ६; भतः इती भोगे पाण्डवे प्रखान ऋरनेका अनुमान भिया 


जा सकता हे । 
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६२७४० 


आओमष्टाभारते 


[ माश्वमेधिकूपबणि 








र चतुःषष्टितमोऽष्यायः 
पाण्डवो हिमालयपर पहंदकर वरहा पड़ाव डालना ओर रातमें उपवासपूरवंक निवास करना 


वंश्नमायन उवाच 
ततस्ते प्रययुटंणः ब्रहएनरवाहनाः। 
रथघोषेण महता पृरयन्तो बरुधराम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डवेकि साथ 
जो मनुष्य ओर वाहन ये, वे सन-ॐ-सव यद हर्षम भरे हु 
थे । बे खयं मी अयने रथके महान्‌ षोपसे इस प्रथ्वीको 
जाते हुए प्रषन्नतापूवंक यात्रा कर रहे ये ॥ १ ॥ 
सस्तुयमानाः स्तुतिभिः घूतमागधवम्दिभिः। 
स्वेन सेन्येन संवीता यथादित्याः खरदिमभिः ॥ २ ॥ 
सूतः मागष ओर वन्दीजग अनेक प्रकारके प्ररंसासूचक 
वचनद्वारा उनके गुण गाते चरते थे । अपनी सेनासे धिरे 
हए पाण्डव एसे जान पडते थेः मानो अपनी किरणमाा असि 
मण्डित सूं प्रकाशित हो रदे हा ॥ २॥ 
पाण्डुरेणातपघ्ेण धियमाणेन मूर्धनि । 
यभो युधिष्ठिरस्तत्र पौणंमास्याभिवोडुरार ॥ ३ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ थाः 
जिढले वे वरहो पू्णमाधीके चन््रमाके समान शोमा पा रे ॥ 
जयािषः प्रहृ्टानां नराणां पथि पाण्डवः । 
प्रत्यगङ्ञाव्‌ यथान्यायं यथावत्‌ पुखुपपभः ॥ ४ ॥ 
मागमे बहुत-खे मनुष्य प्रषन्न होकर राजा युभिष्ठिरको 
िजयसुचक आशीर्वाद देते ये ओर वे पुरुषश्िरोमणि नरेश 
यथोचितरूपसे धिर छकार उन यथार्थं वचर्नोको भहण 
करतेये॥ ४॥ 
तथेव सैनिका राजन्‌ राज्ञानमदुयान्ति ये । 
तेषां हलहलाशब्दो दिवं स्तण्ध्वा व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ । राजा युधिष्ठिरके पीछे-पीछे ओ बर्तते तैनिक 
चल रहे थे, उनका मदान्‌ कोल्मदर अःकाशयको सर्ब करके 
गूज् उठता था ॥ ५॥ 
सरांसि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च । 
अत्यक्रामन्महाराजो गिरि चाप्यन्वपद्यत ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ देशो च राजेनद्र य्न वद्‌ द्रव्यमुत्तमम्‌ । 
राजन्‌ { अनेकानेक सरोवरो, खरितार्ओं, र्नो, उपवनौं 
तथा पर्वतको रोषकर महाराज युधिष्ठिर उस स्थानम जा 
पहुचे जदा वह ८ राजा मरुचका रङखा हुआ ) उच्तम द्रव्य 
संचित या ॥ ६९ ॥ 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डवः खष् सैनिक्षैः । 
शिवे देशे समे चैव तदा भरतसच्तम ॥ ७ ॥ 


अग्रतो ब्राह्मणान्‌ छृत्वा तपोविदयादमान्वितान्‌ 
पुरोहितं च कौरव्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ 1 
आग्निवेदयं च राजानो ब्राश्ठणाः सपुरोधसः॥ ८ ॥ 
छृत्वा शान्ति यथान्यायं स्वश्वः पच॑वास्यन्‌ । 
कृत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्च यथाविधि ॥ ९ ॥ 

ुखवंशी मरतभेष्ठ व्हा एक वमतल एवं सुखद स्थाने 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने तपः विधा ओर इन्दरिय-संयमसे 
युक्त ब्राहा्णों एवं वेद-वेदाङ्गके पारगामी बिद्धान्‌ राजपुरोहित 
घोम्यमुनिको आगे रखकर सैनिकोके साथ पड़ाव डाला | 
बहुत-से राजाः त्राण ओर पुरोहितने यथोचित रीतिते शान्ति- 
कमं करके युधिष्टिर ओर उनके मन्तिर्योको विधिपूर्वक मीच 
रखकर उन््े सब ओरसे घेर रखा या ॥ ७-९ ॥ 
षयुपद्‌ं नवसंख्यानं निवेश्यं चक्रिरे द्विजाः । 
मष्वानां बारणेन्द्राणां निवेशं च यथाविधि ॥ १०॥ 
कारयित्वा सर राजेन्द्रो ब्राह्मणानिदमअवीत्‌ । 

बाहय्णेनि जो छावनी वहां बनायी थी» उसमे पर्वसे 
पश्चिमको ओर उत्तरसे दक्षिणको जानेवाली तीन-तीनके क्रमसे 
सुख छः सद्केँ थी तथा उस छावनीके नौ खण्ड ये। 
महाराज युधिष्टिरने मतवाङे गजरार्जोके रहनेफे ल्थि भी 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राह्मणो इस प्रकार 
कहा-॥ २०३ ॥ 
अस्मिन्‌ कायं दविजभेष्ठा नक्त्रे वसे द्युमे ॥ ११॥ 
यथा भवन्तो मन्यन्ते कर्तुमर्हन्ति तत्‌ तथा । 
न नः काखात्ययो यै स्यादिदैव परिकम्बताम्‌ ॥ १२॥ 
इति निश्ित्य वि्ेन्द्राः श्ियतां यदनन्तरम्‌ । 

धविप्रवरो | किसी शभ नक्षत्र ओर चुम दिनको एस 
कार्यकी भिद्धिके ल्ि आपलोग जो भी ठीक सम, वह 
उपाय करे । एेखा न हो कि यीं कटके र्टकर हमारा बहुत 
अधिक समय व्यतीत हे जाय । द्रिजेन्द्रगण ! इत विषयमे 
कु निश्चय करके इस समय जो करना उचित होर उश आप 
लोग अविलम्ब कर ॥ ११-१२९ ॥ 
शुत्वेतद्‌ वचनं राश ब्राह्मणाः सपुरोधसः। 
इदमूखुदंचो ष्टा धर्मराजप्रियेष्सवः ॥ १३॥ 

धर्मराज राजा युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर उनका प्रिय 
करनेकी इच्छावाढे ब्राह्मण ओर पुरोहित प्रसन्नतापू्वक इव 
प्रकार बोठे-॥ १३॥ 

अद्यव॒ नश्षच्रमदश्च पुण्यं 

यतामहे येषतमक्रियास्ु । 
अम्भोभिरधेह वसाम राज- 


न्युपोष्यतां चापि भवद्धिरद ॥ १४॥ 
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धराजन्‌ ! आज ही परम पवित्र नक्षत्र ओर श्म दिन 
‰; अतः आज ठी दम भेधतम कर्प करनेका प्रय आरम्म 
द्रते | दमोग तो आज केवल जल पीकर रहे ओर 
आपनोगौको सी आज उपवास करना चाधयः ॥ १४॥ 
शस्या सु तेषां द्विजखन्तमानां 
छतोपयासा रजनीं नरेन्द्राः 1 
ऊषुः प्रतीताः ऊुदाखंस्तरेषु 
यथाध्वरे भ्रञ्वलिता हताशाः ॥ ६५॥ 
उन चेष्ठ चाहाणौका यह्‌ वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
राततम उयवास करे कुकी चदाध्योपर निर्भय होकर सेये । 


पञ्चपणिवमो ऽध्यायः 


जि कि „~व त्यि ति तिः त चि 
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वे रेषे जान पड़ते थे, मानो यशमण्डपमे पाच नेदिरयोपर 
स्यापित र्पाच अग्नि प्रज्वलित ष्टो रदं श ॥ १५॥ 
ततो निशा सा व्यगमन्महान्मनां 
संश्प्वतां विप्रसमीरिता गिरः। 
ठतः प्रभाते विमले दिजवंभा 
वचोऽघ्रवन्‌ धमंखुतं नराधिपम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर ब्राह्र्णोी कदी दूरं बाते सुनते इए मदासमा 
पाण्डवी वद रात सचुखल व्यतीत दईं । फिर निर्मल 
प्रभातका उदय होनेपर उन भे ब्राढ्णोनि घमनन्दन राज 
युधिष्िरखे इस प्रकार का ॥ १६ ॥ 


हति भीगदाभारते आद्वमेलिके पव॑णि अनुगीताप्॑णि ब्रर्थानयनोपक्रमे चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


दश प्रकार भरौनदामारत अश्वमेथिकपरयके अन्तगेत अनुभीतापरवमे द्रव्य रनेका उपनमनिप्यक 
चयौसञय अध्याय पुरा हुमा ॥ ६४ ॥ 





पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
त्रा्णो्धी आज्ञासे मगवान्‌ शिव ओर उनके पार्पद्‌ आदिकी पूजा करक 
युधिष्ठिरका उस धनराशिको खुद्वाक अपने साथ ठे जाना 


ब्राह्मणा ऊनः 

तरियनाद्ुपदायेऽद् यम्बकस्य महात्मनः । 
दूरयःपदपट पे वतः खा्थं यतामहे ॥ १ ॥ 

बाद्यण बोे--नरेवर ! अब्र आप परमास्मा मगवान्‌ 
शङ्कर पूजा चद्‌हद्थे । पूज चदानेके वाद म अपने अमी 
कार्थ सिद्धिर चयि प्रयत करना चादिये ॥ २ ॥ 
स्था तु चचनं तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गिरीद्यस्य यथान्शयमुपदारुपादरत्‌ ॥ > ॥ 

उन ब्रांज चात सुनकर राजा युभिष्ठिरने मगवान्‌ 
श्कस्को धिभिगूवक नैवेद्य अग फिया ॥ २ ॥ 
आच्यन त्दयिर्वान्चि विधिचरसंसङृतन च । 
यन्चसिद्धं खरं दन्या पुरोधाः स ययौ तदा ॥ ३ ॥ 

द्यश्वाल्‌ उन पुरोदिवने विभिपू्यक र्कार किये हृष 
धृते दारा आअग्निवकषो वृत करे मन्त्रण चस तैयार 
किया ओर मंड अगति चेक थि वे देवताके समीप गये ॥ 
ख यृदीतवा खुमनसो मन्ब्रपूता जनाधिप । 
मोदयैः पायसेनाथ मां सैश्चप्पादरद्‌ बलिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सख॒मनाभिश्य यित्राभिखाजैख्ष्यावचेरपि । 

जनेश्वर ! उन्दोनि मन्त्रत पुष्प छेकर मिठाई, खीर 
पालम सूद, विचित्र दुष्य, व्वा ( खील ) तथा अन्य नाना 
प्रकारौ वस्तु द्यग उपहर समर्थित किया ॥ ४३ ॥ 
सर्य खितं दत्वा विधिवद्‌ वेदपारगः ॥ ५ ॥ 
किकयणां ततः पशथा्यकार बछिसुत्तमम्‌ । 


बेदोफे पारंगत विद्वान्‌ पुरोदितने विधिपूर्वं देवताको 
अप्यन्त प्रिय लगनेवाढे समस्त कमं करके फिर भगवान्‌ शिवकर 
पार्षर्दोको उच्तम वि ( मेंट-प¶ ण ) चदायी ॥ ५३ ॥ 
यक्षनद्ाय कुेराय मणिभद्राय चैव द ॥ ६॥ 
तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्च य । 
छसरेण च मांसेन निवापैस्तिखसंयुतेः ॥ ७ ॥ 
इसे बाद यक्षराज दुयेरकोः- मगिभद्रको, अन्यान्य 
यक्चौको ओर भूतोके अभिपतियौको विचदीः फडके गृदे 
तथा पिढमिभित जलकी अञ्ललिययां निवेदन करके उनकी 
पजा शम्पन्न क ॥ ६-७ ॥ 
दनं कम्भशः रत्या पुरोधाः समुपाहरत्‌ 1 
बराह्मणेभ्यः स्टस्राणि गवां वस्वा तु भूमिपः ॥ ८ ॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश्य बङि तद्रा । 
तदनन्बर पुरोदितने ष्म मात मरकर चछ अपति की। 
इसके याद्‌ भूपाठने बाणा सदस गो देकर निशाचारी 
भूरतौको मी बलि भट की ॥ ८३ ॥ 
धूपगन्धनिरुद्धं तत्‌ खुमनोभिश् संगतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्म स्थानमत्य्थं देवदेवस्य पायिच ॥ 
पृथ्वीनाथ | देवाधिदेव मदादेयजीका ठह स्थान धूपकं 
मुगन्धवे व्या ओर पति अर्कृत होनेके छारण बड़ी शोमा 
पारषश्ाथा॥ ९३॥ 
छ्वा पूजां तु ख्दरस्य गणानां चेव सवशः ॥ १० 
ययौ ष्यासं पुरस्छत्य वपो रदानिधि प्रति। 
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भीमष्टाभारते 


[ सश्वमेधिकपवंणि 


-------------------------~--~=----==-----~-===== == ====----- 


मगवान्‌ शिव ओर उनके पार्दोकी खब प्रकारे पूजा 
करके मदर्िं ्यासको आगे किये राजा युधिष्ठिर उल स्थानको 
गये, जहौ षह रज प्वं सुव्णंकी राशि संचित थी ॥ १०३ ॥ 
पूजयित्वा धनाध्यक्षं भरणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 
समनोभिर्विचित्राभिरपूपैः छृखरेण च । 
शङ्खादीश्च निधीन्‌ सवौन्‌ निधिपाखांश्च सवेशाः॥१२॥ 
अ्च॑यित्वा दिजाप्यान्‌ सख खस्ति वाच्य च वीयंवान्‌। 
तेषां पुण्यादधोधेण तेजसा समवस्थितः ॥ १३ ॥ 
प्रीतिमान्‌ स कुरुधे्ठःखानयामास तद्‌ धनम्‌ 1 

बर्ह उन्दने नाना प्रकारके विचित्र पलः माल्पूञा 
तया खिचड़ी आदिके द्वारा धनपति दुतरेरकी पूजा करके उन्दं 
प्रणाम--अभिवादन किया । तत्पश्चात्‌ उन्दी सामभ्रियेसि शङ्ख 
आदि निभिय तथा समस्त निधिपालोका पूजन करके भेष 
ब्राहर्णोकी पूजा की । फिर उनसे खस्तिवाचन कराकर उन 


ब्रामण पुण्याहषोषसे तेजसी दपः शक्तिशाली कुरभेष्ठ राजा 


युधिष्ठिर बड़ी प्रसन्नताके साय उस धनको खुदवाने कगे ॥ 
तवः पाञ्रीः सक्षरका वहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 
शङ्घारणि कटाहानि कलद्रान्‌ वधेमानकान्‌ । 
बहूनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्रशाः ॥ १५॥ 
कुठ दी देर अनेक प्रकारके विचित्रः मनोरम एवं 
यहुं्यक सहर सुवणमय पात्र निकष आये | कटठोतेः 
सुराही, गडः कड़ाद, कलश तथा कटोरे-सभी तर्के 
बर्तन उपटन्ब हूए ॥ १४.१५ ॥ 
उद्धारयामास तदू धर्मैराजो युधिष्ठिरः । 
तेषां रक्षणमप्यासीन्मदाच्‌ करपुटस्तथा ॥ १६॥ 
धर्मराज युषिष्ठिरने उस समय उन सव वरतर्नोको भूमि 
खोदकर निकल्वाया । उन्हं रखनेकेः क्य यद्ी-बड़ी संदूकं 
लायी गयी थी॥ १६॥ 
नद्धं च भाजनं राजस्तुखार्धमभवन्दरप । 
वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तत्रासीत्‌ तु विद्याम्पते ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! एक-एक संदुकर्मे वंद किये हृएट बर्तनोका बोन्च 
आषा-आषा मार होता था । प्रजानाथ { उन सबको ढोनेे 
लिये पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे वादन मी वरहो उपस्थित ये ॥१७॥ 
घष्टिरुषटसदस््ाणि दइातानि द्विगुणा दयाः । 
बारणाश्च मष्टाराज सष्टस्शतसम्मिताः ॥ १८॥ 
हयाकटानि रथाग्ैव तावदेव करेणवः । 
खराणां पुख्पाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९ ॥ 
महाराज ! शठ हजार ऊट, एक करोड़ बीस छख 


घोडे, एक छाल हाथी, एकं लाख रथः एक खख छकदे 
ओर उतनी ही इथिनिर्यो थी । गो ओर मनुर्योकी तो गिनती 
ही नदीं यी ॥ १८-१९॥ 
पतव्‌ वित्तं तदभवद्‌ यदुभे युधिष्ठिरः । 
घोडश्ा्टौ चतुर्विंशत्सदस्ं भाररक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
पतेप्वादाय तद्‌ द्रव्यं पुनरभ्यच्यं पाण्डवः । 
महादेवं भ्रति ययौ पुरं नागाह्ययं भ्रति ॥ २९॥ 
द्ेपायनाभ्यनुक्ञातः पुरररत्य पुरो्िवम्‌ । 
युधिष्ठिरे वहो जितना घन खुदवाया था? वई सोढ 
करोड़ आठ लाख ओर चौवीष जार मार सुवणं था । 
उर्होने उपयुक्त सथ ॒वाहनोपर धन लदबाकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे पुनः महादेवजीका पूजन किया ओर व्यासजीकी 
आडा ठेकर पुरोदित धौम्ययुनिको आगे करके इस्तिनापुरको 
प्रान किया ॥ २०-२११॥ 
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गोयुते गोयुते चेव स्यवसत्‌ पुरूप्थभः ॥ २२॥ 
सरा पुराभिसुखा राजन्वुवा्ट महती चमूः । 
छच्छराद्‌ द्रविणभारातौ द्ंयन्ती शूरूदढहान्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | वे धादरनोपर बो अधिक होनेके कारण दो-दो 
कोरपर मुकाम देते जति ये । द्रव्ये मारते क पाती इई 
व विशाल सेना उन कुरे वीर्ोका हर्षं बदाती दुरं बड़ी 
कटिनाईसे नगरी ओर उख धनको ठे जा रदी यी॥२२-२३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमे धिके पवंणि भनुगीतापर्वणि द्रम्यानयने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इ प्रकार भीमहानःरत आभरमेधि एपर्वडे अन्तरैव अनुमीदापवमे द्रस्यका भानमनविषयङ़ पसङ् अध्याय पूरा हुभा ॥ ६५॥ 
(रि - कि 
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मञुगितापवं 


वटु ष्ठितमोऽष्यायः 
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पटुषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीृष्ण षा दस्तिनापूरमे आगमन ओर उततरक सूत बारकको जिरनेके लिये इन्तीफी उनसे प्राथेना 


वैश्चम्पायन उवाच 


पतसिन्नेव काटे तु वासुदेवोऽपि वीर्यवान्‌ । 
उपायाद्‌ दृप्णिभिः साधं पुरं वारणसाह्यम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदास्पायनजी कते है--जनमेजय | इसी यीचमे 
परम पारक्रमी मगवान्‌. रीकृष्ण मी दृष्णिवंशिरयोक्रो साय 
लेकर हस्तिनापुर आ गये ॥ १ ॥ 
समयं वाजिमेधस्य विदित्वा पुखुषयंभः। 
यथोक्तो धम॑पुज्ेण भ्व्रजन्‌ खपुरीं प्रति ॥ २॥ 
उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिरे जैसी बात 
की थी, उसके अनुशार अश्वमेष यज्ञका समय निकट जान- 
कर पुरषोत्तम भीकष्ण पदठे ही उपसित दो गये ॥ २॥ 
सैकिमणेयेन सदितो युयुधानेन चेव द । 
चारुदेष्णेन साम्येन गदेन छृतवमेणा ॥ ३ ॥ 
सारणेन च वीरेण निश्चटेनोरुकेन च । 
उनके साथ इतिमिणीनन्दन प्रधुम्न, सात्यकि, चारदेष्ण, 
साम्ब, गद, कृतवर्मा, सारण, वीर निश्चठ ओर उल्मुक 
मीये॥ ३९॥ 
वरुदेवं पुरस्कृत्य सुभद्रासदहितस्तद्‌ा ॥ ४ ॥ 
द्रौपरीसुत्तरां चैव पृथां चाण्ययलोककः । 
समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ ५ ॥ 
वे बलदेव जीको आगे करके सुमद्राके साय पधार ये । 
उनके श्चमागमनका उदेश्य या ब्रोपदी, उचरा ओर कुन्ती 
भिना तथा जिनके पति मारे गये ये, उन समी क्त्राणिर्योको 
आश्वासन देना--धीरज वैधाना ॥ ५५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्यैव धृतराषटो महीपतिः । 
्रत्यग्द्धाव्‌ यथान्यायं विदुर महामनाः ॥ ६ ॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते दी राजा धृतराष् 
ओर महामना विदुरजी खदे हो गये ओर आगे भरदुकर 
उन्दने उन सव्रका विधिवत्‌ खागत-सत्ार किया ॥ ६॥ 
तत्रैव न्यवसत्‌ छ्ष्णः खर्चितः पुरुषोत्तमः । 
विदुरेण मद्ातेजास्तथैव च युयुत्छना ॥ ७ ॥ 
विदुर ओर युयुसयुषे मढ माति पूजित हो मदातेजख्वी 
पुरुषोत्तम मवान्‌ शरीकष्म बहा रदने ल्गे॥७॥ 
चसत्खु ब्रृष्णिवीरेु तत्राथ जनमेजय 1 
अद तव धिता राजन्‌ परिक्षित्‌ परवीरा ॥ ८ ॥ 
जनमे ज्य उन शृष्णिवीरोक वरहो निवास करते समय 
वी वुम्शरे परिता श्रुबीरहन्ता परीश्चित्‌का जन्म हुआ था ॥ 


ख तु राजा महाराज ब्रह्माख्रेणावपीडितः। 
शवो यभूव निदचेष्ठो दपशोकवियधनः ॥ ९ ॥ 
महाराज | बे राजा परीक्षित्‌ ब्रह्माल्रसे पीडित होनेके 
कारण चेन मूर्देके रूपमे उन्न हए, अतः खजनोका 
हर्षं ओर शोक बदूानेवल़् हो गये थे # ॥ ९ ॥ 
हृ्नां शखिदटनादेन जनानां तत्र निःस्वनः । 
म्रविद्य प्रदिश्चः सवौः पुनरेव य्युपारमत्‌ ॥ १०॥ 
पके पुच्र-जन्मका समाचार सुनकर दर्मं मरे हुए 
लोगेकि विनादखे एक मदान्‌ कोला सुनायी पड़ा, जो 
सम्पूणं दिशार्भमि प्रविष्ट हो पुनः शान्त हो गया ॥ १० ॥ 
ततः सोऽतित्वरः कृष्णो धरिवेरान्तःपुरं तद्‌ । 
युयुधानद्ितीयो यै व्यथितेन्दरियमानसः ॥ ११९॥ 
इसे मगान्‌ भीकृष्णके मन ओर इद्धि्योमि व्यथा 
हठी उत हो गयी । वे सात्यकिको साय ठे बड़ी उतावशीते 
अन्तःपुरमे जा पटच ॥ २२१ ॥ 
ततस्त्वरितमायानन्ती ददशं स्वां पिद्ष्यसाम्‌ । 
ऋ्रोशन्तीमभिधावेति वासुदेवं पुनः पुनः ॥ १२॥ 
व्ह उन्देनि अपनी बुआ कुन्तीको यदे येगसे आती 
देखा, जो बारंबार उन्दीका नाम लेकर प्वामुदेष | दौदो-दौड्ो 
की पुकार मचा रदी थी ॥ १२॥ 
पृष्ठतो दोपदी चैष सुभद्रां च यशखिनीम्‌ । 
सविक्नोशं सकख्णं यान्धवानां सियो चप ॥ १३॥ 
राजन्‌ [उनके पीछे द्रौपदीः यश्यस्िनी युमद्रा तया अन्य 
यन्धु-वान्ध्ोकी लिर्या मी यी, जो बड़े कदणस्वरखे भिक्ल. 
परिकखकर रो रही थी ॥ १३॥ 
तवः कृष्णं समासाद्य कम्तिभोजसुता तदा । 
प्रोवाच राजश्यादुख याप्पगद्भदया गिरा ॥ १७॥ 
दृपभेष्ठ उस समय भरीकष्णके निकट परदुचकर 
कुन्विभोजदुमारी कुन्ती नेत्रति आश. यदाती इई॑गद्रद्‌ 
वाणीरमे बोढी--) १४ ॥ 
चासुदेव माया सुप्रजा देवकी त्वया। 
त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदात्तमिदे कुखम्‌ ॥ १५॥ 
ध्महाबाह वसुदेव-नन्दन | व॒भ्दं पश्र ही तुम्हारी माता 
देवश्मी उम पुग्रवाढी मानी जाती ट। नुभ्डां मारे अवम्ब 


पाराय 
# पढे तो पुत्र-जन्मके समाजारसे सवो अपार इषं दुमा; 


पितु उनम ओवनका कों चिद न देखकर तकाल शोका 
सपुद्र उम पड़ा । 
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ओर तुग्धीं दमो आधार हो । इस कुख्की रा तुम्हार 
ही अवीन ६ ॥ १५॥ 
यदुप्रवीर योऽयं ते खन््रीयस्यात्मजः भभो । 
अश्वत्थान्ना इतो जातस्तसुज्ीवय केरा ॥ १६॥ 
ध्यदुीर | प्रभो | वह्‌ जो तुम्हरे मानज्ञे अभिमन्युका 
बालक है, अश्वर्थामाके अलसे मरा हुआ दी उत्पन्न हुमा 
६ । केशव [ इसे जीवन-दान दो ॥ १६॥ 
त्वया देतत्‌ प्रतिक्वातमेषीके यदुनन्दन । 
अहं संजीदयिप्यामि सूतं जातमिति प्रभो ॥ १७ ॥ 
यदुनन्दन । प्रमो | अश्वत्थामाने जव सींकके बाणका 
परमो पिया था, उस समय तुमने यड प्रतिशाकी थी किम 
उत्तरके मरे हु बाछकृको मी जोवित कर दंगा ॥ १७॥ 
सोऽयं जातो सृतस्तात पदयनं पुदपपंभ । 
उच्वरां च खभद्रां च द्रौपद्ं मां च माधव ॥ १८॥ 
तात ! वदी यह बालक ह जो मरा आ षी पदा 
हआ 1 पुख्पोचम ! ` इपर अपनी कृपाद्षि डालो । 
माधव ! इसे जीवित करॐे दो उत्तरा, सुमद्रा ओर द्रौपदी- 
सदित मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
धर्मपुत्रं च भीमं च फाल्गुनं नङ्लं तथा । 
खष्टदेयं च दुधेपं सवान्‌ नख्रातुमहसि ॥ १९॥ 
ुमपं वोर । धर्मपुत्र युधिष्ठिर, मीमसेनः अदनः 
नयु. ओर सददेवकी भी रक्षा करो । ठम म खव लोर्गोका 
` इष॒ संकटसे उद्धार करने योग्य दो ॥ १९॥ 
अस्िन्‌धराणाः समायत्ता पाण्डवानां ममेव च। 
पाण्डोश्च पिण्डो दाशाहं तथेव श्वशुरस्य मे ॥ २०॥ 
भरे ओर प्ण्डर्थोके प्राण इत बालकके दी अधीन 
४ । दाद्खनन्दन | मेरे पति पाण्डु तथा श्वगयर विचित्र. 
वीरपके पिण्डका मो यशी सदारा ३ ॥ २०॥ 
अभिमम्पोश्च भद्रं ते प्रियस्य सदश्यस्य च 1 
प्रियसुस्पदयाद्य त्वं प्रेतस्यापि जनादन ॥ २१॥ 
८जनार्दन ! वुम्शरा कल्याण शे । जो तुषं अस्यन्तप्रिय ओर 
तुभ्टारे टौ समान परम सुन्दर था उस परल्टोकवाश्ी अभिमन्यु- 
का भी पिय करो--उमङे इस बाटकको जिला दो ॥ २१॥ 
उत्तरा हि पुरोत वे कथयत्यरिख्‌दन । 
अभिमन्योर्धचः छृष्ण प्रियत्वात्‌ तन्न संदायः ॥ २२॥ 
ात्रुतूदन भोकृष्ण ! मेरी वहूरानी उत्तरा अभिमन्युकी 
पलेठी कदी हुं एक यात अत्यन्त प्रिय होनेके कारण बार 


आमदहाभारतं 


---ज्------------~--==-<=~-<-=---------------- ~` ~ ~ `` ` `` ~ १. गी यण 


[ साम्बमेधकपर्वेणि 


यार दुहराया करती ६ । उस यावद यथाथा तनिक मी 

संदे न्ह ६॥ २२॥ 

अत्रवीत्‌ किङ दाशाद कैराटीमा्ुलिस्तद्‌ । 

मातुस्य कख भद्रे तव पुत्रो गमिष्यति ॥ २३॥ 

गत्वा चृप्ण्यन्धकञुरं धलुरवेद्‌ घ्रदीप्यति । 

अच्नाणि च विचित्राणि सीतिश्ास्ं च वददम्‌ ॥ ~४॥ 
द्दाशाई | अभिमन्धुने उत्तराठे कमी सेध्यद्य कहा 


या--““ कस्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे मामाक यक जायगा , 


बरृष्णि एवं अन्धरकोक़े कुरूप जकर घनवद्‌, नाना प्ररे 
विचित्र अल्ञ-ख्र तथा विश्युद नीतिशा्लद) चिध्वा प्रास 
करेगाःः ॥ २३.२४ ॥ 
इत्येतत्‌ भ्रणयात्‌ तात सोभद्रः परदीरहः । 
कथयामास दुधंर्षस्तथा चेतन्न संरप्यः ॥ २५॥ 
पतात ! शुर संहार करनेवाे दुष वोर सुभद्रा 
कुमारे जो परेभपूर्वक यह वात कदी यीः यरद निस्वदेद 
सत्य होनी चाद्ये ॥ २५॥ | 
तास्त्वां चयं प्रणम्येद याचमो सथुखदव । 
कुटस्यास्य हितां तं रु कल्याणसु खमम्‌ ॥ २६॥ 
(मधुसूदन ! इक कुल्की मलार्दफे व्वियि म सव ल्येग 
ुम्शरे पेयो पड़क्र भील मोगती ई इष वखक्को निखरूर 
तुम कुखकुलका सर्वोत्तम कल्याण करोः ॥ २६ ॥ 
पवसुचस्वा तु वाष्णैयं पथा पृथुखोचन्त । 
उच्द्ूत्य वाह्‌ दुःखतो ताश्चान्याः भापतन्‌ सुतरि।२७॥। 
ओष्ण रेखा कद्र विशाललोचना कुन्ती दानं 
बद ऊपर उटाक्ृर दुःखे आर्त दो परथ्वीपर भिर पङ । 
दूश्री छिर्योकी भी यदी दथा हुई ॥ २७ ॥ 
अन्रवंश्च महाराज सौः सासविटेद्णाः ॥ 
खङ्गीयो बाघुदेवस्य सतो जाव दति प्रभो ॥ २८॥ 
समर्थ मशराज! उन सवद्री ओंखोवि ओं ओक भारा १६ 
रही यी ओौरवे समी रो-रोकर कद रदी या § शशय | 
आङष्णके भानजेकरा दाटक मरा दभा पदा दओ" ॥ २८ ॥ 
पवसुक्तं ततः कुन्तीं परय॑ग्रङजनादनः । 
भूमौ निपतितां चेनां सान्त्वयामास भारत ॥ २९॥ 
भरतनन्द्न ! उन सप्रे रेखा कदनैपर अना्दन 
भीङ्ष्णने कुन्तीदेवीको सहारा देकर वैटाया ओर एष्वीपर्‌ 
पडी दईं अग्नी बुभाक्तो वे सन्ना देने खे ॥ २९ ॥ 


इति भ्नीमष्टाभारते भाश्वमेधिङे पर्वणि भलनुगीतापरवंणि परिक्षिजन्मकथने पट्षप्टिगमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस्‌ प्रकार शरोमदामारत अद मेषि स्वके अन्वगेव अनुमीवापवमे परीदधित्के जन्मङ। बणेनूदिवियन एाषटटये भस्यःय परा 1 ६६ ॥ 
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स॒रषषटितमोऽ्यायः 
प्रक्षिदको जिलानेके िथे सभद्राकी भ्रष्णसे प्राथेना 


व॑श्नम्यायन उवाच 
उत्थितायां पृथाया तु खभद्रा आ्रातर तदा 1 
ष्टा खुकरोश दुभ्खातौ वचनं चेद्मत्रीत्‌ ॥ १॥ 
्ेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | उुन्तीदेवीके 
्ैढ जगेपर सुभद्रा अपने मां भरीकृष्णकी ओर देखकर 
फूट.पूतटकर रोने लगी ओर दुःखवे आतं होकर यो चोटी 
पुण्डरीकश्च पद्य त्वं पौव पाथंस्य धीमतः । 
परिश्चीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्‌ ॥ २ ॥ 
“्ैया कमढनयन [ तुम अपने खखा बुद्धिमान्‌ पार्थंके 
इस पौशरकी दशा तो देखो । कौरवक नष्ट हो जानेपर इसका 
जन्म हुआ; परंतु यट भी गतायु शेकर न हो गया ॥ २॥ 
दूपीका द्वोणपुत्रेण भीमखेनाथसुद्यता । 
सोत्तरायं निपतिता विज्ञये मयि चेव ह ॥ २ ॥ 
्रोणपुन्र अश्वत्थामाने भीमसेनको मारनेके च्वि ज 
सीकक्रा वाण उठाया था वह उत्तरापर? तुम्दारे खला विजयः 
पर आर मुद्षपर गिरा दे ॥ ३ ॥ 
सेयं विरद्णे हृदये मयि तिष्टति केदाच । 
यन्न पदयामि दुर्थ॑पं सपुत्रं तु तं प्रभो ॥ ४॥ 
पुष वीर केशव | प्रभो | बह सीक मेरे इष बिदीणं 
प दयदयमे आज भी कसक रदी ३; क्योकि इस समय म॑ 
पु्रसदित अभिमन्युको नदी देख पाती टं ॥ ४॥ 
{& जु यद्यति धमौतमा धर्म रजो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाज्गंनौ चापि माद्रवत्याः सतौचतौ॥ ५॥ 
्रुस्बाभिमन्योस्तनयं जातं च स्तमेव च । 
सुधिता इव वाप्णंय द्रोणपुज्रेण पाण्डवाः ॥ ६ ॥ 
(भमिमन्युका वेरा जन्म ठेनेके वाय ही मर गया-दस 
बातो सुनकर ध्माता राजा युधिष्ठर क्या करगे १ मीमसेनः 
अजुन तथा माद्रीकुमार नङ्धल-खददेव भी क्था सोचेगे ! 
्नीडकप्ण ! आज द्ोणपु्रने पाण्डवोका ठर्वख टट लिया ॥ 
अभिमन्युः प्रियः छष्ण श्रावूणां नात्र संशायः। 
ते शुन्या कि चु वक्ष्यन्त दर(णपुघ्रा्ञनिजिताः ॥ ७ ॥ 
(भीष्ण ! अभिमन्यु पचो भादर्योको अत्यन्त प्रिय या- 
दषम संशय न्ष दै 1 उकके पुत्रकी यह दथा छनकर 
अश्वम्थामाके अन्ने पराजित हए पाण्डव कया करटेगे १॥७॥ 
भवितावः परं दुगं कि तद्रम्यञ्जनादंन । 
अभिमन्गेः सुतात्‌. छृष्ण भृताञ्जातादरि्दिम ॥ ८ ॥ 
दुद । जनादन 1 ओष्ण । अमिमन्धु-जेषे बीर 


का पुत्र मरा हुआ पेदा दो, इ§खे षद्कर दुभ्लकी यात ओर 
क्या टो सकती ह १ ॥ ८ ॥ 
साहं धरकलादये छष्ण त्वामद्य शिरसा नता । 
पेयं द्रौपदी चैव ताः पद्य पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
पुरपोचम | भीकृष्ण | आज म तुम्हारे चरर्णोपर 
मस्तक रखकर तुमं प्रन्न करना चाहती दं । बभा ङन्ती 
ओर बिन द्रौपदी मी तुण्ड वेरपर पड़ी इं ६1 इन 
सबकी ओर देखो ॥ ९ ॥ 
यद्‌ द्ोणछुतो गभान्‌ पाण्डूनां दन्ति माधव । 
तश्रा किङ स्वया द्रौणिः ्रद्धनोकोऽरिमदन ॥ १०॥ 
्यभ्ुमर्दन माधव { जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवोके 
गर्भौ मी इत्या करनेका प्रयत्न कर रच याः उक मप 
तुमने कुपित होकर उसे कष्ठ था ॥ ९० ॥ 
अकग्मं त्यां करिष्यामि ब्रह्मबन्धो नराधम ॥ 
अहं संजीवथिष्यामि किरीदितन पात्मजम्‌ ॥ १९१॥ 
(वन्धो 1 नराधम ! मै तेरी शचा पृणं नही हेन 
दगा । अञ्ुनके दौत्रको अपने प्रमावठे जीवित कर दगा ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा नाना घटं तव । 
प्रसादये स्यां दुर्चपं जीवतामभिमन्युजः ॥ १२॥ 
(या ] तुम दुर्पं बीर रो । भ दम्शरी उस बातको 
सुनकर तुम्दरे बलको अच्छी तरई जानती द्र । इसीख््यि 
तुदं रष करना चाहती हूं । तु्डार कृपा-प्रसादवे अभिमन्यु- 
का यह्‌ पुत्र जीवित टो जाय ॥ १२॥ 
येतत्‌ स्वं भरतिध्ुत्थ न करप यचः श्युभम्‌ ॥ 
सकर बृष्णिश्ादुंल शृतां मामवधारय ॥ १३ ॥ 
ूप्णियंशके पिट | यदि तुम पेशी भति करके अपने 
मङ्गखमय वचनका पूर्णतः पान नदी करोगे तो यह्‌ समञ्च 
लो; सुभद्रा जीवित नी रदेगी-म अपने भ्राण दे दुग ॥१३॥ 
अभिमन्योः सुतो वीर न सजीवति यद्ययम्‌ 1 
जीवति त्वयि दुर्धषं क करिप्या(म्यद स्वथा ॥ १४॥ 
ुरधपं वीर ] यदि वुम्धरे जते-जी अभिमन्धुके इस 
बाङकको जीवनदान न मिखा तो तुम मेरे शि काम आभेगे॥ 
संजीययैनं दुर्यं सृतं त्वमभिमन्युजम्‌ । 
सरधाक्खुतं बीर सस्यं व्ंन्निवाम्बुव्‌ः ॥ १५॥ 
८अजेष वीर ¡ ओखे बाद पानी बरसखाकर सुप्वी लेतीकरो 
मी दरौ-मम कर देता द, उषी प्रकार चुम अपने वौ समान 
तेभवाछे अभिमन्यु इव मरे दुष्‌ पुत्रको जीवित कर दो ॥ 
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त्वं हि केशव धमौत्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः। 

सख तां वाचमृतां कतुंमहसि तवमरिदम ॥ १६॥ 
शशत्ुदमन केव | वरम धर्मात्मा? सत्यवादी ओर सत्य- 

पराक्रमी हो; अतः तुम्दं अपनी की हदं बातको सत्य कर 

दिखाना चाये ॥ १६॥ 

इच्छञ्पि हि ोकांखी द जीवयेथा सतानिमान्‌। 

कि पुनद॑यितं जातं खश्लीयस्यात्मजं सृतम्‌ ॥ १७॥ 
ध्वुम चाद्ये तो मूृप्युके मुखमे पड़े हए तीनो शोर्काको 

जिला कते हो, फिर अपने मानजेके इस प्यारे पुत्रको, जो 

मर सुका दै जीवित करना तुम्हारे ल्य कौन बड़ी बात दै ॥ 


रीमद्टाभारते 


[ आाश्वमेधिकपर्वंणि 


्रभावक्षासि ते छृष्ण तस्मात्‌ त्वां याचयाम्यदहम्‌। 
कुरुष्व पाण्डुपुत्राणामिमं परमचुप्रहम्‌ ॥ १८॥ 
°भीकृष्ण | म तुम्हारे प्रमावको जानती हँ । इसील्यि 
तुमे याचना करती हूं । इस बाडककरो जीवनदान देकर शुम 
पाण्डर्वोपर यह मशन्‌ अनुग्रह करो ॥ १८ ॥ 
स्सेति.वा महावादो हतपुत्रेति वा पुनः। 
प्रपन्ना मामियं चेति द्यां कतुमिहादंसि ॥ १९॥ 
(महाबाहो | त॒म यह समश्नकर किं यह मेरी वहिन ह 
अथवा जिसका येटा मारा गया ३, वह्‌ दखिया हे, अथवा 
शरणतं आयी हुईं एक दयनीय अवलत्म दै भुशचपर दया 
करने योग्य होः ॥| १९॥ 


इति भीमहाभारते आाइवमेधिके पव॑णि अनुगीतापर्वंणि सुभद्रावाक्ये सक्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार भरोमहामारत भश्वमेधिकपरेके अन्तणत अनुगीतापरवमे सुमद्राङा च चनविपयक सरस्व अध्याय पूरा हु्ा 1६७ 
गी 2 ) | = 4 थ 


अष्टपष्टितमोऽध्यायः 
भीृप्णका प्रथतिकागहमे प्रवेश उत्तराका धिङाप ओर अपने पुत्रको जीवित फरनेके रिथ प्रार्थना 


वैश्नम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिदा इुः्लमूख्छतः। 
तथेति व्याजदारोचह्ौदयन्निव तं जनम्‌॥ १ ॥ 
यैशरपायनजी कते है-रजन्द्र | सुमद्राके रेखा 
क्नेपर कैशिदन्ता केशव दुःखलसे व्याद्कल दहो उसे प्रसन्न 
करते दुप्टसे उ्स्रमे बोढे-"बहिन | एेखा ही टोगाः ॥१॥ 
वाक्येनैतेन हि तदा तं जनं पुरुप्पभः। 
ह्वाद्रयामास स विभुमौतं सलिदैरिव ॥ २॥ 
जेते धूपसे तपे हुए मनुष्यो जले नइला देनेपर यदी 
शान्ति मिल जाती दै उसी प्रद्र पुरषोत्तम मगवान्‌ भीकष्ण- 
ने इक अमृतमय वचनके द्वारा समद्रा तथा अन्तःपुरकी 
दूसरी लिर्योको महान्‌ आहाद प्रदान करिया ॥ २ ॥ 
ततः स प्राविशत्‌ वृण जन्पवेदम पितुस्तव । 
अचितं पुरुषव्याघ्र सितेमौस्यै्यथाविधि ॥ ३ ॥ 
पुश्पविह | तदनन्तर भगवान्‌ भीङृष्ण तुरत दी तुम्हारे 
पिताके जन्मस्यान-सूतिक गाम गये; ज सेद पूर्लोकी 
मालांओंषि विधिपुवक खजाया गया या ॥ ३ ॥ 
अपां कुम्भैः सुपूरणेश्च विन्यस्तैः स्व॑तोदिशम्‌ । 
घृतेन तिन्दुकालातैः सर्पपेश्च महाभुज ॥ ४ ॥ 
मह्राहो | उसके चारो ओर जच्ले मरे हुए कदा रखे 
गये थे । धीते तर किये हुए तेन्दुक नामक काएके कदं टुक्डे 
जढ रहे ये तथा यत्रतत्र सरां बिखेरी गयी यी ॥ ४॥ 
असश्च विमैन्य॑स्तैः पावकश्च समन्ततः । 
वचाभिश्छापि यमाभिः - परिचरायाथंमाबतम ॥ ५ ॥ 


दक्षश्च परितो धीर भिषग्भिः कुराङैस्तथा । 

धेवंशाटी राजन्‌ | उख घरके चार ओर चमकते हुए 
तेज हयियार रखे गये ये ओर सवर ओर आग प्रज्वलित की 
गयी यी | सेवाके लिये उपद्ित इहं बूढी छिरयोने उख 
सथानको घेर रक्खा था तथा अपने-अपने कार्यम कुशल 
तुर चिकित्सक भी चारय ओर मोजूद्‌ ये ॥ ५१ ॥ 
द्द्शां च स तेजसी रक्षोप्नान्यपि स्वंदाः ॥ ६ ॥ 
द्रव्याणि स्थापितानि स विधिवत्‌ कुशटजंनेः। 

तेजस्वी भीकृष्णने देखा #ि भ्यवश्याकुशल मनुभ्योदयारा 
वरद स ओर र्ष्भोका निवारण करनेवाली नाना प्रकारे 
वस्र विधिपू॑क रखी गयी थी ॥ ६९ ॥ 
तथायुक्तं च तद्‌ दष्ट जन्मवेदम पितुस्तव ॥ ७ ॥ 
दृोऽभवदधुषीकेराः साघु साध्विति चाग्रवीत्‌ । 

तुम्हारे पताके जन्मस्थानको इस प्रकार आवश्यकं 
वस्तुओं सुखजित देख भगवान्‌ भीकृष्ण बहुत प्रन हुए 
ओर ध्वहुत अच्छा? कहकर उख प्रबन्धकी प्रशंसा करने खगे ॥ 
तथा च्रवति वाष्णंये प्रहृणटवदने तदा ॥ ८ ॥ 
द्वौपदी त्वरिता गत्वा वैराटं वाक्यमब्रवीत्‌ । 

जब भगवान्‌ भीकृष्ण प्रसन्नश्रुख होकर उसकी सरा्ना 
कर रहे ये, उसी समय द्रौपदी बड़ी तेजीके साय उत्तराकं 
पाष गयी ओर योखी-॥ ८३ ॥ 
अयमायाति ते भद्रे अद्यु मघुखदनः॥ ९ ॥ 
पुराणर्पिरचिन्त्यात्मा समीप्रमरपराजितः। 

` (ख्या | यह्‌ देवो, ` वुर्हारे शरधररुस्य? अविनय" 
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अलुगीतापव ] 


सरूप, किसीषे पराजित न होनेवाढे पुरातन च्ूषि भगवान्‌ 
मधुसूदन ठम्हारे पाख आ रहे ६” ॥ ९३ ॥ 
सापि बाष्पकलां वाचं निगृ्याश्रूणि चैव ह ॥ १०॥ 
ससंवीताभवद्‌ देवी देववत्‌ छृष्णमीयुषी । 
खा तथा दुयमानेन हृद्येन तपखिनी ॥ ११॥ 
दष्टा गोचिन्द्मायान्तं पणं पर्यदेवयत्‌ । 
यह्‌ सुनकर उत्ताने अपने ओखुर्ओको रोककर रोना 
वंद कर दिया ओर अपने सरे शरीरको बलनौते ठकं लिया । 
भीकृष्णके प्रति उसकी मगवदूदि यी; इसञ्यि उन्हं आते 
देख वह तपिनी बा व्ययित हृदयसे करणविलाप करती 
हुई गद्गदकण्ठसे इस प्रकार बोटी--॥ १०-११३॥ 
पुण्डरीकाक्ष पदयावां वालेन हि विनाङतो । 
अभिमन्युं च भां चैव हतौ तुर्यं जनादंन ॥ १२॥ 
(कमलनयन ¡ जनार्दन | देखिये, आज मै ओर भरे 
पति दोना दी संतानहीन शे गये । आर्॑पुत्र तो युद्धम वीर- 
गतिको प्राछ्त हृ है; परंतु मै पुत्रयोकते मारी गयी । इस 
प्रकार हम दोनो खमान रूपसे ही कालके ग्रास बन गये ॥१२॥ 
वार्ष्णेय मधु्टन्‌ वीर शिरसा त्वां प्रसादये । 
द्रोणपुत्रालनिरवग्धं जीवयैनं ममात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
ूष्णिनन्दन | वीर मधुबदन | मै आपके चरणोमि 
मलक रखकर आपका कपाग्रवाद प्रा करना चाहती ह । 
द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके अख्से दग्ध हप मेरे इख पुत्रको 
जीवित कर दीज्यि ॥ १३॥ 
यदि स धर्मराक्षा वा भीमसेनेन वा पुनः 1 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वा्यमुक्तमिदं भवेद्‌ ॥ ९४॥ 
अज्ञानतीमिषीकेयं जनित्री दन्त्विति प्रभो । 
अमेव विनष्टा स्यां तैतदेवंगते भवेत्‌ ॥ १५॥ 
प्रमो | पुण्डरीकश्च | यदि धर्मराज अयवा आयं 
मीमवेन या आपने ही एेखा कष दिया होवा किं यह सीक्‌ 
इस याल्कको न॒ मारकर इख शं अनजान माताको षी मार 
डाठे, तब केवछ य दी न्ट हुईं दोती । उस दशाम यह्‌ 
अनयं नदीं होता ॥ २४-१५ ॥ 
गर्भ॑स्थस्यास्य बाखस्य ब्रह्माखण निपातनम्‌ ॥ 
कृत्वा चशंखं दुवुखिद्रौणिः कि फठमश्चुते ॥ १६॥ 
्ाय | इस गर्मके बाख्कको ब्रह्माल्वे मार डाख्नेका 
ूहवापू्णं कम करके दुद द्रोणपुत्र अशवत्याना कोन-खा 
फल पा रदा दे ॥ १६॥ 
खा त्वा भ्रसाद्य शिरसा याचे दाशरनिवदेणम्‌ । 
प्राणास्त्यकष्यामि गोविन्द नायं संजीयते यवि ॥ २७ ॥ 
प्गोविन्द | आप शत्रर्ोका संहार करनेवाढे ६ । म 





अषषटितमो ऽध्यायः 


६२४७ 


आपद्के चरणोमि मसखक रखकर आपको प्रसन्न करके आपे 
इस बालके प्ारणोकी भील मोगती दँ । यदि यह जीवित नदीं 
हआ तो म भी अपने प्राण स्याग दुगी ॥ १७॥ 
अस्मिन्‌ हि बहवः साधोये ममासन्‌ मनोरथाः। 
ते द्रोणपुत्रेण ताः किं लु जीवामि केशव ॥ १८ ॥ 
(साधुपुखुष केशव { इस बाख्कपर्‌ मनि जो बड़ी-बड़ी 
आशर्पि बध रखी यी» द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन सबको 
नष्ट कर दिया । अ ओँ किस लिये जीवित रहं १ ॥ १८ ॥ 
आसीन्मम मतिः छृप्ण पुधरोत्सक्गा जनादन । 
अभिवादयिष्ये हष्टेति तविदं वितथीछृतम्‌ ॥ १९॥ 
“शीङकष्ण | जनादन | मेरी बडी आश्चा थी कि अपने 
इव यञ्चेको गोदमे लेकर मे प्रस्नतापूवेक आपके चरणा 
अभिवादन करगी; किंतु अव बह व्ययं हो गयी ॥ १९॥ 
चपटाक्षस्य दायादे सतेऽसिन्‌ पुख्षपभ । 
विफला मे ताः रृष्ण हदि सवं मनोरथाः ॥ २० ॥ 
८पुखपोत्तम भीकृष्ण { चञ्चढ नेत्रोवाके पतिदेवकं इस 
पुत्रकी मूस्यु हो जाने भरे हृदयके सरे मनोरय निष्फल 
हो गये ॥ २० ॥ 
चपखाक्षः किटातीव प्रियस्ते मधुखदन ॥ 
सुतं पद्य स्वमस्यैनं ब्रह्माखण निपातितम्‌ ॥ २१॥ 
(मधुसूदन ! सुनती हँ कि च्व नेतरोबा अभिमन्यु 
आपको बहुत दी प्रिय ये । उन्दीका बेय आज नमाखकी 
माष्ठे मरापड़ा ३। आप इषे ओंख मरकर देख लीनिये।२१। 
छृतप्नोऽयं चू्वांसोऽयं यथास्य जनकस्तथा । 
यः पाण्ड्वा धियं त्यक्त्वा गतोऽथ यमखादनम्‌ ॥ २२॥ 
वयह बालक भी अपने पिताक टी ठमान कृतन्न ओर 
नृशंस टै जो पाण्डरवोकी राजरदमीको छोद़कर आज 
अङेला ही यमन्गेक व्वला गया ॥ २२ ॥ 
मया चैतत्‌ भ्रतिक्षावं रणमूर्धनि केदाय । 
अभिमन्यौ हते वीर स्वामेष्यास्यचियादिति ॥ २३॥ 
्ेदाव | सनि युद्धके मुदानेपर यह प्रतिशा फी यी ढि 
ध्मेरे वीर पतिदेव | यदि आपमारे गये तोम शीरदही 
परलोक आपसे आ मिर्दगी ॥ २२३॥ 
तच्च नाकरवं ष्ण वदाखा जीवितभ्रिया 
इदानीं मां गतां तत्र कि चु व्यति फाल्गुनिः ॥ २७॥ 
(्परंतु भीकृष्ण | मने उस भ्रतिशाका पाडन नदी 
किया । मै बड़ी कठोरहृदया हं । सुश्च पतिदेव न्दी ये 
प्राण ही प्यारे ६। यदि इस समय मै परखोक्ं जाऊ तो 
बहौ अर्जुनकुमार मुक्षत क्या कर्टेगे १, ॥ २४॥ 


इति भीमदहामारते भादवमेधिके पर्वणि भनुगीतापर्दणि उत्तरवाक्ये भष्टपष्टितमोऽण्यायः ४ ६८ ॥ 
इख श्रकार भ्रीमदाभारद आदबमेविश्पंके भन्त्ैत अनुमीतापवेमे उत्तरका बायतिदयक्‌ भर सट भप्याय पूरा हुभ। 1\ ६८ ॥ 
[~ 
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जः ¬? चत 


एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
उत्तराका विकाप ओर भगवान्‌ भीृष्णका उसके मृत बालकको जीवन-दान देभा 


वं्चम्पायन उवाच 

सैवं विष्य करणं सोन्मादेव तपखिनी । 
उत्तरा न्यपतद्‌ भूमौ कृपणा पुतरगरद्धिनी ॥ १ ॥ 

वेदाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! प्रका जीवन 
वचादनेवाली तपसिनी उत्तरा उन्मादिनी-खी होकर इस 
प्रभर दीनमावसे करण विलप करके पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १॥ 
तां तु ष्ट निपतितां दतयपुन्रपरिच्छब्ाम्‌ । 
क्रोश कुन्ती दुःखातौ स्वश्च भरतस्ियः ॥ २ ॥ 

जिका पुत्ररूपी परिवार न्ट दो गया या, उख उन्तराको 
पृथ्वीपर पडी हश देख दुःखसे आतुर हृदं कुन्तीदेवी तथा 
. मरतवंश़ी सारी लियो एूट-एूटकर रोने जगी ॥ २॥ 
मुहत॑भिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवेदानम्‌ । 
अप्रश्षणीयमभवदातंखनविनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 

रजेन्द्र | दो षडीतक पाण्डर्वोका बह भवन आर्त॑नादसे 
गूजता रहा । उश समय उसकी ओर देखते नदीं नवा या॥ 


सा सुहतं च राजेन्द्र पुघ्ररोकाभिपीडिता । 
कदमलाभि्ता वीर येरारी त्वभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
बीर राजेन्द्र | पुत्रशोकसे पीड़ित वट विरारक्ुमारी 
उत्तरा उक्ष मय दो घड़ीतक मृच्छमिं पडी रदी ॥ ४॥ 
प्रतिलभ्य तु सा संन्ञासुत्तरा भरतर्पभ । 
अङ्कमारोप्य तं पुत्रमिदं वचनमध्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मरतभेढ | थोड़ी देर वाद उत्तरा जय होश आयी 
तत्र उस मरे हूए पुत्रको गोदमं केकर या कष्टने लगी-॥ ५॥ 
धर्मश्चस्य सुतः स ॒त्वमधर्मं नावबुध्यसे । 
यस्त्वं चरप्णिपरवीरस्य कुरुपे नाभिवादनम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रेटा | तूतो धर्मश पिताका पुत्र । फिर तेरे द्वारा 
जो अघम हो रदा दै, उवे त्‌ श्या नदीं समन्चता १ बरष्णि- 
वंशके भेष्ठ वीर भगवान्‌ भीङृष्ण सामने खड़े ४, तो भी 
तू इन्दं प्रणाम क्यों नदीं करता १॥ ६॥ 
पुत्र गत्वा मम वचो ब्रूयास्त्वं पितरं त्विदम्‌ । 
दुर्मरं प्राणिनां वीर काटेऽधाप्त कथंचन ॥ ७ ॥ 
यां त्वया विनाचेह पत्या पुरेण चैव ह । 
मतेग्ये सति जीवामि दतस्वस्तिरकिचना ॥ ८ ॥ 
'वरष | परलोकम जाकर त्‌ अपने पिताते मेरी थद्‌ 
बात कहना--"वीर | अन्तकाड आये बिना प्राणियोके लवि 
किसी तरह मी मरना बड़ा कठिन होता टै । तमी तो य 
गो भाप-जेते पति तथा इस पुत्रे विषुकर मी जय कि 


पुसे मर जाना चाये, अबतक जी रदी हँ; मेरा खारा 
मङ्गल न्ट हो गया द । मँ अङ्किचन हो गवी हं" ॥ ७-८॥ 
अथवा धमम॑रान्ञाहमय॒न्ञाता महाञ्चुज । 
भक्षयिष्ये विषं घोर प्रवेश्ये वा हुताद्यनम्‌ ॥ ९ ॥ 
'महाग्राह्यो | अब्र मै धर्मराजकी आश्वा केकर भयानक 
विष खा दूगी अथवा प्रजलित अग्निम समा जाऊंगी ॥ ९ ॥ 
अथवा दुर्मरं तात यदिदं मे सदसखरधा। 
पतिपु्रवि्ीनाया हद्यं न॒ विदीर्यते ॥ १०॥ 
ध्तात | जान पड़ता दै, मनुष्ये स्मि मरना अत्यन्त 
कठिन ह, क्योकि पति ओर पुरत हीन होनेपर मी मेरे इस 
हृदयके जारो इकडे नहीं शे रदे ई ॥ १०॥ 
उत्तिष्ठ पुत्र पदयेमां दुःखितां प्रपितामहीम्‌ । 
आतौसुपप्ुतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
ध्वेटा ! उठकर खड़ा हो जा । देख | ये तेरी परदादी 
( कुन्ती ) कितनी दुखी ई । ये तेरे ल्यि आतं, व्ययित 
एवं दीन होकर शोकके समुद्रम इब गयी ६ ॥ ११॥ 
आर्या च पद्य पाञ्चाली सात्वती च तपखिनीम्‌। 
मां च पद्य खुदुःखातां व्याधविद्धां खगीमिव ॥ १२॥ 
°आर्या पाञ्चाली ८ द्रौपदी ) की ओर देख, अपनी 
दादी तपिनी स॒भद्राकी ओर दृष्टिपात कर ओर व्याषके 
णोति भरिघी हुईं इरिणीकी मति अस्यन्त दुःखसे आतं 
दृं मुञ्च अपनी मोको मी देल ठे ॥ १२॥ 
उत्तिष्ठ पर्य वदनं खोकनाथस्य धीमतः। 
पुण्डरीकपराशाक्षं पुरेव चपदेक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
ध्रेया [उठकर खड़ा हो जा ओर बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर 
भीकृष्णके कमलदलके समान नेत्रोषाठे मुखारविन्दकी 
श्ओोभा निहार, ठीक उशी तरह जेते पहडे म चर नेर््रोवाठे 
तरे पिताका थद निद्रा कग्ती थीः ॥ १३॥ 
पवं विप्रकपन्तीं तु दष्टा निपतितां पुनः। 
उत्तरां तां लियः स्वः पुनरत्थापयंस्ततः ॥ १४॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुईं उत्तराको पुनः शृ्वीपर 
पड़ी देख सब्र लियोन उसे फिर उठाकर विटाया ॥ १४॥ 
उत्थाय च पुनर्धर्यात्‌ तदा मत्स्यपतेः खता । 
भ्राञ्जछिः पुण्डरीकाक्षं भूमावेवाभ्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
पुनः उटकर धेयं धारण करके मस्यराजङ्कमारीने 


परथ्वीपर दी दाय जोड़कर कमलनयन भगवान्‌ भीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५॥ 
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श्रुत्वा स तस्या विपुर विखापं पुडषपंभः। 
उपस्पुद्य ततः कृष्णो ब्रह्माख्रं प्रत्यसदरत्‌ ॥ १६॥ 

उसका महान्‌ विद्मप सुनकर पुरुषोत्तम भीकृष्णने 
आचमन करके अश्वत्यामाके चडाये हए ब्रह्मालक्नो शान्त 
कर दिया ॥ १६ ॥ 


प्रतिजक्षे च द्दाहस्तस्य जीवितमच्युतः। 
अब्रवीच्च विशचुद्धात्मा सवं धिश्रावयन्जगत्‌॥ १७॥ 

तत्मश्चात्‌ विश्चद् हृदयवाङके ओर कमी अपनी महिमा 
विचलित न होनेवठे भगवान्‌ भी्ष्णने उस बाखको जीवित 
करनेकी प्रति की ओर सम्पूणं जगतो सनाते हृष 
इस प्रकार कदा--॥ १७॥ 


न व्रवीरगुत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 

पय संजीवयाम्येनं पदयतां सवेदेहिनाम्‌ ॥ १८॥ 
श्रेटी उत्तरा | म श्छ नदीं बढता । मनि जो प्रतिश 

की , वई सतय होकर ही रहेगी । देखो, मेँ समस्त दे््धारियोके 

देखते-देखते भमी इख बाल्कको जिटये देता द्रं ॥ १८॥ 

नोक्तपूर्यं मया मिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन । 

न च युदचात्‌ पराबृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ २९ ॥ 
पने खेल-कूद भी कमी मिथ्या मापण नी किया टै 

ओर युद्धे पीट नटी दिखायी है। इश शक्तिके प्रमावसे 

अभिमन्युका यह बाखक जीवित हो जाय ॥ १९॥ 


यथा मे दयितो धमां ब्राह्मणश्च विद्ोषतः। 


सप्ततितमोऽध्यायः 


६२४९ 
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अभिमन्योः सुतो जातो सतो जीधत्वयं तथा ॥ २०॥ 
ध्यदि घमं ओर त्रादाण मञ्चे विशेष प्रियक तो 

अभिमन्युका यह पुत्रः जो पदा शेते ही मर गया थाः फिर 

जीविव हो जध्य ॥ २० ॥ 

यथादं नाभिजानामि विजय तु क्दाचन। 

विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिश्युः ॥ २१॥ 
मैने कमी अङ्गने विरोष किया दोः इसका सरण 

नष्टी 2; इख उत्यके प्रमावसे यह मरा हुआ बालक अमी 

जीवित दो जाय ॥ २१॥ 

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि नित्यं परतिष्टितौ। 

तथा सखतः शिश्चुर्यं जीवतादभिमन्युजः ॥ २२॥ 
ध्यदि पञ्चमे सस्य ओर धर्मी निरन्तर सिति बनी 

रइती हो तो अभिमन्युक्ा यह मरा हभ बालक जी उठे ॥२२॥ 

यथा कंसश्च केशी च धर्मण निदतौ मया। 

तेन सत्येन वाखोऽये पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ २३॥ 
वमने फंस ओर केशीका धर्मके अनुशाप्वध श्रिया 

इस सप्यके प्रमावसे यदह बाख्क फिर जीवित दो जाय, ॥२३॥ 

इत्युक्तो बादुदेवेन ख वालो भरत्ंभ। 

शैः शाने म॑दाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ २४ ॥ 
मरतभेष्ठ । मक्ाराज | मगवान्‌ भीकरष्णके एखा कषनैपर 

उत बालक चेतना आ गयी । वह धीरे-धीरे अश्ग-ऽचाठ्न 

करने ठग ॥ २४॥ 


इति भरीमदहाभारते भआदवमेधिके पव॑णि अनुगीतापवंणि परिकिस्पं जीवने एकोनसतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यमार भादवमेधिडपरव ॐ अन्तर्मत अनुगीतापलंमे परिक्ित्‌ङो जीवरनदानविपयक ठनहत्तरवं! अध्याय पुरा दु+ ॥ ६९ ॥ 





सप्ततितमोऽध्यायः 
शरीकृष्णद्वारा राजा परिित्का नामकरण तथा पाण्डर्वोका द्तिनापुरके समीप आगमन 


व्॑चम्पायन उवाच 
ब्ह्माख्रं तु यदा राजन्‌ छृष्णेन भ्रतिसंहृतम्‌ । 
तदू तद्‌ वेदम त्वत्पित्रा तेज साभिविदीपितम्‌॥ १ ॥ 
येदास्पायनजी कष्टते ह--राजन्‌ ! भगवान्‌ भीकृष्णने 
जबर बरष्याल्को शान्त कर दिया, उस समय वह सूतिकाण्द 
तुम्शारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने छगा ॥ २ ॥ 
ततो रक्षांसि सर्वाणि नेद्यस्त्यक्त्वा गं तु तत्‌। 
अन्तरिश्चे च यागासीत्‌ साधु केदाव साध्विति ॥ २ ॥ 
फिर तो बालकौका विनाद्य करनेवाठे समस्त गाश्च उस 
धरको छोड़कर भाग गये । शी षमय आकाशवाणी दुर 
(केशव ! तुम्हे साधुवाद | तुमने बहुत अच्छा कायं किया ।२॥ 
तदख्रं ज्वलितं चापि पिताममगाव्‌ तदा । 


भण० ४० भाष ३---८. चै ---- 


ततः प्राणान्‌ पुनभ पिता तव नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
खाय ही वह प्रञ्वङ्त ब्रह्मान ब्रह्मखोकको चखा गया। 
नरेश्वर [ इख तरह ठवम्दारे पिताको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ ॥३॥ 


` व्यचेषएटत च याखोऽसौ यथोरसाष्टं यथायम्‌ । 


वभूवुसंदिता राजंस्ततस्ता भरतसियः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उत्तराका वह्‌ बाख्क अपने उत्सा ओर बले 
अनुसार हाय-पेर दिलाने ठ्गा, यह देख मरतबंशकी उन 
समी जिर्योको बङ्धी प्रघननता दई ॥ ४॥ 
ब्रह्मणान्‌ वाचयामाश्युगां सनात्‌ । 
ततस्ता मुदिताः स्वाः प्रशाराख्जनादंनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्दने मगवान्‌ भीङ्ष्णकी आशासे ब्ाहणेद्रार 
खशि वाचन कराया । फिर ये उब आनन्दभग्न दोर भीद्क्ण- 
कं गुण गने ङ्गी ॥ ५॥ 
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६२५० 





नायि न= - 


खियो भरतसिहानां नावं कच््येव पारगाः । 
कुत्ती द्रुपदपुत्री च खभद्रा चोत्तरा तथा ॥ ६ ॥ 
खिवश्ान्या दसिहानां वभूवुहटमानसाः ॥ 
ञेते नदीके पार जानेवाढे मनुर््योको नाव पाकर बड़ी 
खुदी होती है, उसी प्रकार भरतवशी वीरोकी वे लिर्या-- 
कुन्ती, प्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा एवं नरवीरसँकी लिया उस 
याखकके जीवित दोनेते मन-दी-मन बहुत प्रन हर ॥ ६३ ॥ 
तत्र महवा नराश्चैव प्रन्थिकाः सौख्यशायिकाः ॥ ७ ॥ 
सूतमागघसंघाश्चाप्यस्तुचस्तं जनादंनम्‌ 1 
ङुसवंशस्तवाख्याभिराशीरभिभैरतपभ ॥ < ॥ 
भरदभेष्ठ | तदनन्तर मल, नट, उयोतिषी सुखका 
समाचार पृञनेवाठे सेवक तथा सुतो ओर मागधोके समुदाय 
ुखवंशकी स्तुति ओर आशीवादके साथ भगवान्‌ भीकृष्णका 
गुणगान करने रे ॥ ७-८ ॥ 
उत्थाय तु यथाकाङघुत्तया यदुनन्दनम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीता स॒ पुत्रेण भारत ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन ! फिर प्रपन्न हई उत्तरा यथाखमय उठकर 
यु्रको गोदमं सिये दु यदुनन्दन भीकृष्णके समीप आयी 
जौर उन प्रणाम फिया ॥ ९ ॥ 
तस्य छृष्णो ददौ हो बहुरत्नं विोपतः। 
तथान्ये चृर्णिदादुंला नाम चास्याकसेत्‌ भसु; ॥ १०॥ 
पितुस्तच महाराज सत्यसंधो जनादंनः । 
मगवान्‌ भीकृष्णने भी प्रसन्न टोकर उस बाख्कको 


यतसे रक उपरमं दिये । फिर अन्य यदुवंदि्येनि मी ` 


नाना प्रकारकी बस्तु भट की । महाराज ! इखके बाद सत्य- 
प्रतिन्च भगवान्‌ भीकृष्णने तुम्हारे पिताका इत प्रकार 
नामकरण किया ॥ १०३ ॥ 
परिश्ीणे कुे यस्माज्ञातो ऽयमभिमन्युजः ॥ १२ ॥ 
परिक्षिदिति नामास्य भवत्वित्यत्रवीत्‌, तदा । 

ध्वुखकुखक परिक्षीण हो जानेपर यह अमिमन्युका बालक 
उसन्न हआ र । इसख्यि इखका नाम परिक्षित्‌ दोना 
वचाय ।› पेखा भगवान्‌ने कदा ॥ ११९ ॥ 
सोऽवर्धत यथाकारं पिता तव जनाधिप ॥ १२॥ 
मनप्रहवादनश्चासीत्‌ खवंरोकस्य भारत 1 

नरेश्वर | इख प्रकार नामकरण हो जनेके बाद तुम्हारे 
पिता परिक्षित्‌ कालक्रमसे बड़ होने खगे । भारत | वे सब 
ल्नेगौके मनको आनन्दमग्न किये रहते ये ॥ १२६ ॥ 
माखज्ञातस्तु ते घीर पिता भवति भारत ॥ १३॥ 
अथाजग्मुः सुवहुं रत्नमादाय पाण्डवाः । 

बीर भरतनन्दन ! जब तुम्हारे पिताकी अवस्था एक 


आसश्ाभारते 


जिका तः ति न ऋ अक 


[ ाण्नमेधिकपवणि 
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महीनिकी हो गयी, उव समय पाण्डवलोग बरहुत-सी रक-राशि 

ठेकर इस्िनापुरको खीटे ॥ १३१ ॥ 

तान्‌ समीपगताञ्श्ुत्वा निययुद्ेर्णिपुङ्गवाः॥ ९४॥ 
ृप्णिवंशके प्रमुख वीनि जव सुना कि पाण्डव 

लोग नरके समीप आ गये है, तब वे उनकी अगबानीके 

चयि बाहर निकले ॥ १४ ॥ 

अलचक्रुश्च मार्योधैः पुरूपा नागसखाद्वयम्‌ । 


पताक्ाभिर्विचिाभिध्वजेश्च विविधैरपि ॥ १५॥ 


पुरवाी मनुष्येनि पूर्लकी मालार्भो, बन्दनवार्योः 
मति-भोतिकी ध्वजा तथा विचित्र-विचिन् पताकाओसि 
दइस्िनापुरफो सजाया था ॥ १५॥ 
येदमानि समटयक्छः पि जनेश्वर । 
देवतायतनानां च पूजाः विविधास्तथा ॥ १६॥ 
संदिदेश्षाथ विदुरः पण्डुपुनप्ियेष्सया 1 
राजमागौश्च तचाखन्‌ सखुमनोभिरलछृताः ॥ १७॥ 
नरेश्वर | नागरिकेति अपने-अपने घरोकी मी सजाबट 
करी यी । विदुरजीने पाण्डर्वोका प्रिय करनेकी इय्छासे देव- 
मन्दरो विविध प्रकारे पूजा करकी आशा दी । इिना- 
पुरके खभ राजमार्ग परख अलङृत किये गये थे ॥ १६-१७॥ 
दमे तस्पुरं चापि समुद्रीघनिभखनम्‌ । 
नदकैश्चापि चृत्यद्धिगीयकानां च निःखनेः ॥ १८॥ 
नाचते द्य नर्तक ओर गानेवाके गायकाके शब्देति 
उख नगरकी बड़ी ओभा ठो रदी यी । वरदा समुद्रकी जल 
राधिष्धी गर्जनाके समान कोलाद हो रहा था ॥ १८ ॥ 
आसीद्‌ वैथवणस्येव निवासस्त्पुरं तद्‌ । 
यन्दिभिश्च नरे राजन्‌ खीसदायैश्च स्वं शः॥ १९॥ 
तत्र तत्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्‌ । 
पताका धूयमानाश्च समन्तान्मातरिभ्वना ॥ २० ॥ 
अदृ्षयक्निव तद्‌ कुरून धै दक्षिणोष्तयान्‌ ॥ 
राजन्‌ | शच समय वह नगर उुयरकी अख्कापुरीके 
समान प्रतीत होता था । वर्षो सब्र ओर प्कान्त 
लि्योदित वंदीजन खड़े भे, निने उस पुरीकी शोमा 


बद्‌ गयी थी । उ समय वाके ज्ञोकेसे नगरम सब ओर ` 


पताका फदरा रदी थी, जो दश्िण ओर उत्तरफुङ नामक 
देद्यौकी ओभा दिखाती थीं ॥ १९२०३ ॥ 
अधघोषयंस्तदा चापि पुषा राजधूगेताः । 
सर्वराटविष्टाेऽद्य र ल्लाभरणढक्षणः ॥ २९ 0 

राज-ङाज वमाढनेवाठे पुखषेनि सब ओट यह बोपणा 
करा दी कि आज समूचे राष्ट उस्वव मनाया जाय ओर 
उव्‌ लोग रकके आभूषण या उ्तमोचम गदने कपडे पन 
इख उत्वे सम्मिखित हौ ॥ २१॥ . 


इति श्रीमहाभारते आदवमेथिे परव॑भि अञुगीतापवंणि पाण्डवागमने सप्तवितमोऽभ्यायः ५ ७° " 
एस्रमर भीमहामारत आशगषिकपवं ड अन्त भनुगोतापवमे पण्ठयोा आगमनदिम सत्तर अपाय पूरा हुन ५०॥ 
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पकसप्ततितमो ऽध्यायः 





एकसुप्रतितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्री्ष्ण र उनके साथियोंदारा पाण्डरवोका खागत, पाण्ड्बोका नगरे आकर 
सबसे मिलना ओर व्यासजी तथा शरीटृष्णका युधिष्ठिरो यजञके एिये आज्ञा देना 


वैश्चम्पायन उवाच 

तान्‌ समीपगताञ्श्ुत्वा पाण्डवान्‌ शश्चकश्॑नः। 
वाखदेवः सदामात्यः भरयरयौ सश्ुहद्रणः ॥ १ ॥ 

येशम्पायनजी कते हैँ-- जनमेजय | पाण्डवेकि 
समीप आनेका समाचार सुनकर शग्रुसूदन भगवान्‌ भीकृष्ण 
अपने भित्रौ ओर मन्यो साथ उनसे भिलनेके छिपे चङे ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं भत्युद्याता दिदश्छया । 
ते खमेत्य यथाधर पाण्डवा च्रप्णिभिः सह ॥ २ ॥ 
विचिद्युः सखदहिता राजन पुरं वारणसाहयम्‌ । 

उन सभर छोगेनि पाण्ड्यो मिटनेके च्वि आगे बदृकर 
उनकी अगवानी की ओर स्र यथायोग्य एक दूपरेषे 
मिडे। राजन्‌ | धर्मानुसार पाण्डव इृष्णियासे मिलकर सव प्क 
साथ हो इस्िनापुरम प्रविष्ट दए ॥ २४ ॥ 
महतस्तस्य सैन्यस्य सखुरनेभिसखनेन ह ॥ ६ ॥ 
द्यावापुथिग्योः खं चेव सर्वमासीत्‌ समाचरतम्‌। 

उस विशा सेनाके घोड़ोकी यपा ओर रथके पदिर्योकी 
घरषराहटके तुमुल घोपते प्रय ओर स्वरगके वीचका खरा 
आकाश व्याप्त हो गया था॥ ३६॥ 
ते कोश्वानप्रतः रत्वा विविदुः खपुरं तदा ॥ ४ ॥ 
पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः सद्जुहद्रणाः। 

ये वजानेको अगे करके अपनी राजधानी धुते । उस 
समय मन्नि्यो एवं सुद्धदोसदित समस्त ॒पाण्डर्वोका मन्‌ 
प्रसन्न था ॥ ४३ ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं ध्तराष्टरं जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
कीर्तयन्तः स्वनामानि तस्य पादरौ ववन्दिरे । 

वे यथायोग्य सयसे मिलकर राजा धृतराष्के पाच्च गये । 
अपना-अपना नाम यतते हुए उनके चरणोमं प्रणाम 
करने लगे ॥ ५६ ॥ 
ध्ुतरा्रादचु च ते गान्धारीं सखुवलात्मज्ाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुन्ती च राजश्चादृंख तदा भरतसत्तम 1 

नरपभेष्ठ | भरतभूषण | धृतराष्ते मिटनेके वाद्‌ वे 
सुबडपुर्री गान्धारी ओर कुन्तीे मिले ॥ ६३ ॥ 
विदुरं पूजयित्वा च वैश्यापुत्रं समत्य च ॥ ७ ॥ 
पूज्यमानाः स ते वीरा व्यरोचन्त विशाम्पते। 

प्रजानाथ | फिर धिहुरफा सम्भान करके बैदयापुत् 
युयुतयुमे भिखकर उन खब्रके धारा सम्मानित होः द्रुणः वीर 
पाण्डव बड़ी शोभापारदैये॥ ५३॥ 


ततस्तत्‌ परमाश्चवं विचित्रं महदद्भृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
दयश्षुस्ते तदा वीराः पितुस्ते जन्म भारत । 

भरतनन्दन | तसश्चात्‌ उन वीरनि वुम्दार पिताके जन्म- 
का वह आश्र्यपृणं विचित्र, महान्‌ प्वं अद्भुत दृत्तान्त सुना ॥ 
तदुपश्रुत्य तत्‌ क्मं॑बासुदेवस्य धीमतः ॥ ९ ॥ 
पूजाहं॑पूजयामाखुः रृष्णं देवकिनन्दनम्‌ । 

परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीकृष्णका वह अलोकिक कमं 
सुनकर पाण्डवोने उन पूजनीय देवकीनन्दन भीकृष्णका 
पूजन किया अर्थात्‌ उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य व्यासः; सत्यवतीञ्ुतः ॥ १०॥ 
आजगाम महातेजा नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
तस्य सर्वँ यथान्यायं पूजां चक्रः फुरूढहदाः ॥ १२१॥ 

इके थोड़े दिनों बाद मदातेजष्वी सत्यवतीनन्दन ग्यास 
जी इस्िनापुरमे पधारे । ऊुखुलतिटक समस्त पाण्डवान 
उनका यथोचित पूजन किया ॥ १०-११॥ 
सष बष्ण्यन्धकव्याघ्रैरुपासां चक्रिरे वदरा । 
तत्न नानाविधाकाराः कथाः समभिकीस्यं वे ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरो ध्म॑दतो व्यासं वचनमब्रवीत्‌ । 

फिर इष्गि प्यं अन्धक्रवंशी वीक साय ब उनकी 
देवाम बैड ये । वौ नाना प्रकारकी वाते करके धमपत्र 
युधिष्ठिरम व्यासजीषे इस प्रकार क्टा-॥ १२६ ॥ 
भवत्प्रसादाद्‌ भगवन्‌ यदिदं रज्ञमाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उपयोक्तुं तदिच्छामि वाजिमेधे मदाक्रती । 

(भगवन्‌ | आपकी कृपा जो वद्‌ र खाया गया द, 
उसका अश्वमेषनामक मदाय म उपयोग करना गदा रं ॥ 
तमसुश्नातुमिच्छामि भवता मुनिसत्तम । 
त्वदधीना वयं सवं ष्णस्य च मष्टात्मनः ॥ १४॥ 

“मूनिशरेषठ | म चादता हँ कि इशक च्यि आपकी आश 
प्रत्त हो जाय, क्योकि दम सव्र लोग आप ओर मदात्मा 


 भीकृष्णके अधीन्‌ ई ॥ १४॥ 


व्यात् उवाच 
अचुजानामि राजस्त्वां क्रियतां यदनन्तरम्‌ 1 
यज्ञख वाजिमेधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता ॥ १५॥ 
व्यालजीने कष्टा--राजन्‌ | † तुम्टं यश्क स्थि थश 
देवा द्र । अब दसं बाद ओ मी आवश्यक कायं हो, उसे 
आरम्म करो । धिधिपूवेक दक्षिणा देते दए अश्वमेध यश्का 
अनुष्ान करो ॥ १५॥ 
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अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सर्व॑पाप्मनाम्‌ । 
तेनेष्टा तवं विपाप्मा वै भविता नात्र संशयः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | अश्वमेषयन्न समस्त पार्पोका नाश करके यजमान- 
को पवित्र बनानेवाडा ३ । उसका अनुष्ठान करके तुम पापडे 
मुक्त हो जाओगेः इसमे संशय नद ३ ॥ १६॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तु धमौःमा कुरुराजो युधिष्ठिरः 1 
अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥ १७॥ 
यैशम्पायनजी क्ते ै- ऊुखनन्दन ! व्यास जीके 
सा कहनेपर धर्मात्मा ङुररान युधिष्ठिरने अश्वमेषयज्च आरम्भ 
करनेका विचार किया ॥ १७ ॥ 


समनुक्षाप्य तत्‌ सवं ष्णद्धेपायनं चपः । 
वाड्ुदेवमथाभ्येस्य वागमी वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
भीङृप्णद्वेपायन व्यासे सव्र॒बातेकि स्मि आश्ञा छे 
प्रवचनक्रुशाक राजा युधिष्ठिर मगवान्‌ भरीकृष्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोले-॥ १८ ॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । 
यद्‌ बरूयां रवां महावादो तत्‌ कृथास्त्वमिहाच्युत॥ १९॥ 
पपुख्योत्तम ! महायाह अच्युत | आपको ही पाकर 
देवकीदेवी उत्तम संतानवाखी मानी गयी ६ । मँ आपसे जो 
कुः कटू उसे आप यहा सम्पन्न करं ॥ १९ ॥ 
त्वत्प्रभावाजितान्‌ भोगानक्षीम यदुनन्दन । 
पराक्रमेण बुद्धया च त्वयेयं निर्जिता मदी ॥ २०॥ 
'यदुनन्दन | हम आपके टी प्रमावते प्राप्त दईं इस 
पृथ्वीका उपमोग कर रे ह । आपने ही अपने पराक्रम ओर 
वुदधिवल्े इष सम्पूर्णं पृथ्रीको जीता ६ ॥ २० ॥ 
दीक्षयख त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो गुखः । 
त्वयीष्टवति दारां विपाप्मा भविता हाहम्‌ ॥ २९१ ॥ 
'ददयाहंनन्दन | आप ही इस यज्की दीक्षा ग्रहण करे; 


आमष्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवंणि 








क्योकि आप हमारे परम गुर ६ । आपके यरानुष्ठान पूणं कर 

लेनेपर निश्चय ही हमारे सव पाप नट हो जार्येगे ॥ २१॥ 

त्वं हि यश्ञोऽश्चरः सर्वस्त्वं धमेस्त्वं प्रजापतिः। 

त्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निशिता मतिः ॥ २२॥ 
°अःप ही यज्ञ; अश्रः सर्वसखरूप, घमं, प्रजापति प्यवं 

सम्पूणं भूतो की गति द-प मेरी निश्चित घारणा ६ ॥२२॥ 


दासुदेव उवाच 
त्वमेवैतन्महावाहो चक्तुमहेस्यरिदम । 
स्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निधिता मतिः ॥ २६॥ 
भग्वान्‌ भीरृष्णने कषा-महावादो | शतुदमन 
नरेश ! आप ही एेसी बात कह सकते द । मेरा तो यह दद्‌ 
श्वास रै कि आप ही सम्पूणं भूतोके अवलम्ब द ॥ २३॥ 
त्वं चाय कुरुवीराणां धमेण हि विराजसे! ` 
गुणीभूताः स्म ते राजंस्त्वं नो राजा गुखमेतः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! समसत कौरववीरोमि एकमात्र आप ही घर्मे 
सुशोभित हेते दै । श्मल्ेग आपके अदुयायी ह ओर आपको 
अपना राजा एवं गुख मानते ई ॥ २४॥ 
यज्ञख मद्युक्षातः श्राप्य पष क्रतुस्त्वया । 
युनक्तु नो भवान्‌ कायं यत्र वाञ्छसि भारत ४ २५॥ 
इसल्ि मारत | आप हमारी अनुमतिते स्वयं टी इ 
युशका अनुष्ठान कीनिये तथा हमलेोगेरिसे जिसको जि 
क़ामपर लगाना चाहते हौः उसे उस कामपर लगनेकी 
आज्ञा दीजियि ॥ २५ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि सवं कतोसि तेऽनघ । 
भीमसेना्यनौ ` चैव तथा माद्रवतीखुतौ 1 
दृष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टवति पार्थिवे ॥ २६॥ 
निष्पाप नरेश्च ! मै आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता 
रकि आपजो कुछ कर्टेगेः वह सव करंगा । आप राज 
ई । आपके द्वारा यज्ञ होनेपर मीमघेनः अर्जुन, नकुलं बीर 
सहदेवो भी यशानुष्ानका फक मिख जायगा ॥ २६॥ 


इति भीमहाभारते भाङ्वमेधिके पव॑णि धनुगीवापर्व॑णि कृष्णभ्यासानुज्ञायामेकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीभदहामारत आश्चमेषिकष्वके अन्तमत अनुमीतापरवमे भरीकृग्ण ओर व्यासो मुधि्ठिरको 
यज्ञ परनेकं एमि आजञाविषयक पएकहत्तरव अष्याय पुर! हु भा ॥ ७९ ॥ 





दिसतितमोऽध्यायः 
व्य्‌।पजीकी आज्ञासे अशवक्षी रक्षाके स्थि अजुमक्ी, राज्य ओर नगरकी रकषाके शिये 


भीमसेन ओर नकुङकी तथा कुटुम्ब-पाठनके ठियि सददेवकी नियुक्ति 
वैशम्पायन उवाच यदा कारं भवान्‌ वेत्ति हयमेधस्य तत्वतः। 


पवमुकस्तु छष्णेन धमंपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
उ्यासमामन्ब्य मेधावी ततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


दीक्षयस्व तदा मां स्वं त्वय्यायत्तो हि मे क्रतुः॥ २ ॥ 
यैशम्पायनजी कष्टते दै--जनमेजय | मगवान्‌ 
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भीकृर्णके एेसा कदनेपर मेधावी धर्मपुत्र युधिष्िले व्यासगी- 


को सम्बोधित करके कदा-- "भगवन्‌ | जव आपको अश्वमेध 
यज्ञ आरम्भ करनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर सन्न 
उसकी दीश्षा ईद; वर्योकि भेरा यश्च आपके दी अधीन ६ ॥ 
व्यातत उवाच 
अहं पैढो ऽथ कौन्तेय याश्चवस्कयस्तथैव च । 
विधानं यद्‌ यथाकालं तत्‌ कतरो न संरायः॥ ३ ॥ 
व्यास जीने कहा--फन्तीनन्दन | जब यका खमय 
अयेगा, उश खमय म, पड ओर यारवरक्य-ये सव॒ आकर 
तुम्हारे यज्ञका सारा विधि-विधान सम्पन्न करगे; इसम॑ संशय 
नडी 2॥ ३॥ 
चैन्यां हि पौर्णमास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति। 
सम्भाराः खभ्ध्रियन्तां च यक्षा पुरुपंभ ॥ ४ ॥ 
पुख्षप्रवर | आगाधी चैकी पूर्णिमःको तुम्दं यश्की 
दीक्षा दी जायगी; तग्तक तुम उसके छखिये सामग्री चित 
करो ॥ ४॥ 
अश्वधिद्याधिदश्चैव सूता विप्राश्च तद्धिव्‌ः। 
मेध्यमदवं परीश्चन्तां तव यश्षा्॑सिद्धये ॥ ५ ॥ 
अश्वविघाके शाता सूत ओर ब्रामण यश्थंकी विद्धिके 
लि पवित्र अश्वकी परोक्षा करं ॥ ५॥ 
तमुव्छज यथादाखं पृथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
स पर्येतु यशो दीप्तं तव पार्थिव द्शंयन्‌ ॥ ६ ॥ 
पथ्वीनाथ | जो अश्च चुना जाय उसे शासनीय बिधिके 
अनुषार छोड़ो ओौर बह पुम्दारे दीधिमान्‌ यश्चका विसार 
करता हुआ समुद्रप्न्त समस्त प्रस्वीप्र भ्रमण करे ॥ ६ ॥ 
दैश्चस्पायन उवाच 
इत्युकः स तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः। 
चकार सवं राजेन्द्र यथोक्तं ब्रह्मवादिना ॥ ७ ॥ 
वैशस्पायनजी कषते है--राजेन्द्र ! यष्ट सुनकर 
पाण्डु पत्र राजा युधिष्ठिरे बहुत अच्छा? कटकर ब्रह्मवादी 
व्यासजीके कथनानुसार सारा कायं सम्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
खम्भाराश्चैव राजेन्द्र स्वँ संकदि्पिताऽभवन्‌ । 
ख सम्भारान्‌ समाहत्य चुपो धमेुतस्तद्‌ा ॥ ८ ॥ 
स्ययेदयद्मेयात्मा रृष्णदैपायनाय वै । 
राजेन्द्र | उन्हे मनम निन-जिन सामार्नाको एकत्र 
कुरमेका संकद्य किया था, उन खवको जुटाकर धमंपुतर 
अमेयात्मा राजा युषिष्टिरने आङष्णदवेपायन व्याघजीको 
सूचना दी ॥ ८५ ॥ 
ततो ऽव्रवीन्मदतिजा व्यासो धमीतमजं पम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाकालं यथायोगं साः स तव दीक्षणे । 
तव महातेजस्वी व्याने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे कष्टा 








(राजन्‌ | मलोग यथाखमय उत्तम योग आनेपर व॒म्दं दीक्षा 
देनेको तैयार ६॥ ९३ ॥ 
स्पयश्च कूर्च॑श्च सौवणों य्यास्यदपि कौरव ॥ १०॥ 
तध योरयं भवेत्‌ चिद्‌ रौकमं तत्‌ क्षियतामिति। 
“कुदनन्दन ! इस वीमे तुम सोनेके (स्फ्य, ओर (कूर्चः 
यनवा लो तथा ओर भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हा? 
उन्दं तेयार करा डालो ॥ १०३ ॥ 
अश्वश्चोत्ज्यतामद्य पृथ्व्यामय यथाक्रमम्‌ । 
सुगु चरतां चापि यथादास्रं यथाविधि ॥ १९॥ 
'आज शाखनीय विधिके अनुखार यश-सम्बन्धी अश्वकफो 
करपशषः सारी प्रथ््ीपर धूमनेके स्यि छोड़ना चादिये तथा 
देशी व्यवश्था करनी चाहिये, जिसे वह सुरक्षितरूपसे सब 
ओर विचर सेः ॥ ११ ॥ 
युधििर उवाच 
अयमभ्वो यथा व्रह्म्छुर्खण्टः पृथिवीमिमाम्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तत्न ये संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
पृथिवीं पर्यन्तं हि तुरगं कामचारिणम्‌ । 
कः पालयेदिति घुने तद्‌ भवान्‌ यक्तुमदंति ॥ १३॥ 
युधि्टिरने कष्ा- बर्न्‌ | यह घोड़ा उपसद १। 
इवे किस प्रकार छोड़ा जाय, जिखमे यश समूची परथ्वीपर 
इच्छानुखार धूम भवे । इसकी व्यवस्था आप दौ कीभिये 
तथा भने ¡ यह मी यतादये करि भूमण्डलं इच्छानुखार्‌ 
धूमनेवाठे इस धोदेकी रश्चा कीन करे १ ॥ १२-१३॥ 
वैश्चमायनें उवाच 
इत्यु कतः स तु राजेन रुष्णदवेपायनोऽप्रवीत्‌। 
भीमसेनादवरजः थेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ १४॥ 
जिष्णुः सदिष्णुधरण्णुश्च ख पनं पाटयिष्यति । 
दातः स हि महीं ञतुं निवातकवचान्तकः ॥ १५५ ॥ 
वैशम्पायनजी कषठते द--राजेनद्र ! युभिष्रिरफे इस 
तरह पूष्नेपर भीकृष्णदैपायन व्यासने कश-भ्राजन्‌ | अजुन 
सब धनुर्घारियोमिं भेट १ । तरे विजये उर्छाद्‌ रखनेवाचेः 
सहनी ओर यैर्यवान्‌ १; अतः वे दी इस धोडेकी रशा 
करेगे । उन्दने निवातकवर्चोका नाश किया या । बे सम्पूणं 
भूमण्डलको जीतनेकी शति रखते ६ ॥ १४-१५ ॥ 
तस्िन्‌ छ्यस्नाणि दिष्यानि दिष्यं सदननं तथा । 
दिव्यं धटुद्चेणुधी च स पनमडयास्यति ॥ १६॥ 
‹जुनद्धे पा दिभ्य अखन, दिष्य कवचः दिव्य धनुष 
ओर दिध्य तरकस ४; अतः ये टी इस धोदेके पीछे-पीछे 
जार्थैगे ॥ १६॥ 
स हि धमो्थंकुरलः सव्रविद्याविशारद्‌ः 1 
यथादासखरं सपश चारयिष्यति ते दयम्‌ ॥ १७॥ 
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भि नि गनद 


युपभेषठ | वे धमं ओर अर्थम कुशल तथा सम्पूणं 
विद्या्ओमिं प्रवीण ई, इसल्मिि . आपके यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
शालीय विधिके अनु्ार संचालन करेगे ॥ १७॥ 
राजपुत्रो म्षावादुः इयामो राजीवलोचनः । 
अभिमन्योः पिता वीरः स पनं पाठयिष्यति ॥ १८॥ 

८जिनकी बड़ी-बड़ी भुजर्थः ४, इयाम वर्णं है कमल-जेसे 
नेत्र ६ वे अभिमन्धुके वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस धोडेकी 
र्चा करेगे ॥ १८ ॥ 
भीमसेनोऽपि तेजखी कौन्तेयोऽमितविक्रमः। 
समां रक्षितुं रषं नङक्श्च विराम्पते ॥ १९॥ 

“प्रजानाथ | कुन्तीकुमार मीमतेन मी अत्यन्त तेजखी 
ओर अमितपराक्रमी ४ । नङुत्मरे भीवेद्ी गुणदै।ये 
दोनो ही राञ्यकी रक्षा करने पूणं समर्थं ६ ( अतः वे ही 
राज्यके कायं देखें ) ॥ १९॥ 
सदरेवस्तु कौरव्य समाधास्यति वुद्धिमान्‌ । 
ुदटुम्बतन्त्रं विधिवत्‌ स्वमेव महायशाः ॥ २०॥ 

(कुरुनन्दन | म्टायशस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव दुटुम्ब- 
पालन-सम्बन्धी षमस्त कार्योकी देख-माङ करेगेः ॥ २० ॥ 
तत्‌ तु सबं यथान्यायमुक्तः कुख्कुरो ढः । 
चकार फारगुनं चापि संदिदरश्च हयं भति ॥ २९॥ 

व्याश्रजीके इस प्रकार बतल्मनेपर कुर्कुरुतिलक युधिष्ठिर 
ने सारा कायं उसी प्रकार यथोचित रीतिते सम्पन्न किया 
ओर अञ्चनको बुत्मकर धोडेकी रक्षाके ल्ि दत प्रकार 
आदेश दिया ॥ २१॥ 

युर्षिष्ठिर उवाच 

ए्यञ्चुन त्यया वीर हयोऽयं परिपाल्यताम्‌ । 


आीमदाभारते 








[ माभ्वमेधिकपर्णि 

स्वमा रक्षितुं छनं नान्यः कश्चन मानवः ॥ २२॥ | 
युधिष्ठिर वोले--वीर अर्जुन | यँ आयोः ठम इब ` 

धोड़ेकी रक्षा करो; क्योकि तुम्हीं इशकी रश्चा करनेके योग्य 

हो । दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नदीं ३ ॥ २२॥ 

ये चापि त्वां महावाहो भत्युघ्यान्ति नराधिपाः। 

तर्वि्रदो यथा न स्यात्‌ तथा कार्यं त्वयानघ ॥ २३॥ | 


महावाहो | निष्पाप अजुन ! अश्वकी रकषाके समव जो. 
राजा तुम्हारे घामने आवः उनके साय मरसक युद्ध न करना “^ 
पड़े एेसी चेष्ठा तुम्दं करनी चाहिये ॥ २३॥ ङा 4 
आाख्यातव्यश्च भवता योऽयं मम सवशः = ` |ॐ 
पार्थिवेभ्यो महावा्टो समये गम्यतामिति ॥ २४॥ 

महावराहो | मेरे इस यज्का समाचार तुम्हे समस्त 
राजाओंको बताना चाये ओर उनसे यह कना चाहिये 
फं आपलोग यथासमय यज्ञे पधार ॥ २४॥ 

वेश्नम्पायन उवाच 

पवसुक्स्व! स धमौत्मा श्रातरं सग्यसाचिनम्‌। 
भीमं च नङरं चेव पुरणप्तौ समादधत्‌ ॥ २५॥ . , 

बैरास्पायनजी कहते हि-राजन्‌ | भपने भारं सव्यवाच 
अजनत रेषा ककर धर्मास्मा राजा युधिष्ठिरे भीमतेन ओर 
नङुकखुको नगरी रक्षाका भार सोप दिया ॥ २५॥ 
कुदटम्बतन्त्रे च तद्‌ सदेवं युधां पतिम्‌ । 
अनुमान्य मीपं धतरा युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 

फिर महाराज धृतराष्टूकी सम्मति केकर युधिष्ठिने 
ये्धाभेकि स्वामी सश्देवको दुदुम्ब-पाङन-पम्यन्धी कार्य 
नियुक्त कर दिया ॥ २६ ॥. 





एति श्रीमहाभारते भाउवमेधिे पव॑णि भनुगीतापव॑णि यज्ञतामग्रीसम्पादने द्विसक्षतितमोऽप्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस भ्रष्ार भ्रीमहामास आश्वमेषिडपरवके अन्त्मेत भनुगोताप्वैमे यज्ञसामभ्रीका सम्पादूनदरिपवक 
बहत्तर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 





त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
सेनासदहित अजनकेः दारा अवक्रा अनुसरण 


वैशम्पायन उवाच 

दीक्षाकाले तु सम्प्राप्ते ततस्ते खमदत्विजः । 
विधिवद्‌ दौीक्षथामासुर्वमेधाय पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 

यैदाम्पायनजी कष्टते हं-- जनमेजय ! जब दीश्षाका 
समव आया; तब उन व्यास गदि मशन्‌ छतिजनि राजा 
युधिष्ठिरको विधिपूवंक अश्वमेधयश्की दीक्षा दी ॥ १॥ 
त्वा स पश्युवन्धांश्च दीक्षितः पाण्डुनन्दनः । 
धमराज मद्टातेजाः सहत्विर्भिव्य॑रोचत ॥ २ ॥ 
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पञयबन्ध-करमं करके यरकी दीक्षा वि हए 1 । 


पाण्डुनन्दन धमराज युधिष्ठिर श्लिजोके षाय 

पाने लगे ॥ २॥ 

हयश्च हदयमेधा्थं खयं स व्ह्मवादिना । 

उत्खृष्टः शाखविधिना व्याखेनामिततेजसा ॥ ३ । 
अमिततेजखी व्रह्मवादी व्या्जीने अश्वमेध यके लि 

चुने गये अश्वको स्यं दी शा्नीय विधि अनु शार छोड़ा ॥ ३॥ 

स राजा धम॑राड्‌ राजन्‌ दीक्षितो चियभौ तदा 1 

खकमकण्ठः भवीक्त इव पावकः ॥ ४ ॥ 
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अश्चमेधगह्ञके लिये छोड हए धोढेका अयनके दवारा अनुगमन 
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1) णी 
`अ ति जं तति चत ` त" जि जिं ज चि ऋ किः जित अनिः हि 


राजन्‌ | यज्चम दीश्चित हुए धर्मा राजा युधिष्ठिर 
सोनेकी माला ओर कण्ट सोनेकी कण्ठी धारण कि 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहै ये॥ ४॥ 
कृष्णाज्ञिनी दण्डपाणिरक्षौमवासाः स धमेजः। 
विवभौ द्युतिमान्‌ भूथः प्रजापतिरिवाध्वरे ॥ ५ ॥ 
काला मृगचरम॑, हाथमे दण्ड ओर रेशमी बल्न धारण 
किये धर्मपुत्र राजञा युधिष्ठिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यशमण्डपरमे 
प्रजापतिकी मति दोभापारहेये॥५॥ 
तथैवास्यत्विजः सवे तुल्यवेषा विद्राम्पते । 
यभूवुरज्ख॑नश्चापि प्रदीप इव पावकः॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ । उनके समस्त शछुस्िज मी उन्दीकि समान 
वेषभूषा धारण भ्ये सुशोभित शेते थे । अज्ञन मी प्रज्वङित 
अग्निक समान दीप्तिमान्‌ शो रदेथे॥ ६॥ 
दवेताश्वः छृष्णसारं तं ससारादवं धनंजयः । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाल धर्मराजस्य शाखनात्‌ ॥ ७ ॥ 
भूपाल जनमेजय | च्वेत घोदेवाठे अघुनने घर्मराजकी 
आश्चापे उ यज्ञसम्बन्धी अश्वका विधिपूव॑क अनुसरण किया ॥७॥ 
विक्षिपन्‌ गाण्डिवं जन्‌ यद्धगोधाङ्खलित्रवान। 
तमद्चं पृथिवीपार सुदा युक्तः ससार च ॥ ८ ॥ 
पृथिवीपाऊ ! राजन्‌ ¡ अनने अपने हार्थोमिं गोधाके 








. च्वमदेके बने दस्ताने पदन रखे ये । वे गाण्डीव धनुषी 


टकार करते हुए बङी प्रसन्नता साय अदवके पीछे-पीठे जा 
र्देये॥८॥ 
आकुमारं तदा राजच्ागमत्‌ तत्पुरं विभो । 
द्रष्टुकामं कुख्धेष्टं भरयास्यन्तं धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | प्रमो | उख समय यात्रा करते इृषएट कुरे 
अर्जुनको देखनेके स्यि बच्चो लेकर वूर्दत्तक सारा 
इस्िनापुर वटो उमड़ आया था ॥ ९ ॥ 
तेषामन्योन्यसम्मदौदृष्मेव समजायत । 
विदश्चुणां दयं तं च तं चैव दयखारिणम्‌ ॥ १० ॥ 
यद्चके घोड़े ओर उसके पीछे जानेबठे अघयुनको देखनेकी 
इन्छासे लोर्गोद्ी इतनी भीड़ इकटी दो गयी थी कि आपस- 
की घकामु्ीसे सबके वदनम पीने निकल आये ॥ १०॥ 
ततः शब्दो मदाराज दिष्ाः 9 पूरयन्‌ | 
वभूव प्रेक्षतां नृणां इन्तीपुत्र धनंजयम्‌ ॥ ९६१॥ 
महाराज ! उच्च समय न्तीपुत्र घनंजयका दशन 
करनेवाठे जोगोकि मुखे ज शब्द निकलता या, बह सम्पूणं 
दिशाओं भौर आका गूज र्ट या ॥ ११॥ 
एष गच्छति कौन्तेय दीप्तिमान्‌ । 
यमन्येति मष्टावाष्ुः संस्पृशन्‌ धयुरच्तमम्‌ ॥ १२॥ 
( लेग कते ये-)"े इुन्तीकुःमार अ्ुन जा रहे ६ 
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ओर वह दीसिमान्‌ अश्च ज। रहा दैः जिषके पीर मशबाहु 
अर्जुन उत्तम धनुष शरण किये जा रट ६ ॥ १२॥ 
पवं श्चभाव वदतां शिरो जिष्णुर्दारधीः। 
खस्ति तेऽस्तु चजारिष्टं पुनश्व्टीति भारत ॥ १३॥ 
उदारयुद्धि अर्थुनने परस्पर बावाल्मप करते हृद व्यर्गक 
बातें इस प्रकार सुनी--भ्मारत | तुम्हारा कस्माण ह । ठम 
सुखसे जाभो भीर पुनः कुशरपूवंक त्गैट आओ, ॥ १६॥ 
अथापरे मवुष्येन्द्र॒ पुर्या वाक्यमल्ुवन्‌ । 
यैनं पदयाम सम्मदं धयुरेतत्‌ श्रददयते ॥ १४॥ 
पतद्धि भीमनिदह्धीदे विश्रुतं गाण्डिवं धञुः। 
खस्ति गच्छत्वरिषटो बै पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १५॥ 
निचत्तमेनं द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च धुवम्‌ । 
नरेन्द्र | दुसरे लोग ये बातें कते य--“इस मीडे 
टम अर्ुनको तो नदीं देखते ६; किंनु उनका यह धनुष 
दिखायी देता ह । यदी वद मयंकर रटंकार करनैवाला विख्यात 
गाण्डीव घनुप । अर्जुनद्ी यात्रा षद्ल हो | उन्दे 
मार्गमे कोई कष्ट न हो । ये निर्भय मार्गपर आगे बदे रदं । 
ये निश्चय ही कुशख्पू्थक डीटेगे ओर उख समय हम फिर 
इनका दर्शन करगे ॥ १४-१५३ ॥ 
पयमाद्ा मचुष्थाणां सीणां च भरतषभ ॥ १६॥ 
श्यधाव मधुरा वाचः पुनः पुनखदारधीः । 
मरतभेष्ठ | इ प्रकार उदारबुद्धि अचचुन लिये ओर 
पुरुषोकी कही हदं मीटी-मीटी बाति बारंबार सुनते 
ये ॥ १६६ ॥ 
याघ्रवस्क्यस्य शिष्यश्च छुशलो यश्चकमणि ॥ १७॥ 
प्रायात्‌ पार्थ॑न खितः शान्त्यथं वेदपारगः। 
याश्वस्क्य मूनिके पक विदान्‌ शिष्यः जौ यजकर्ममं 
युश तथा वेदो पारंगत येः विधष्नकी शान्तिकं शिवि 
अञजुनके साय गये ॥ १७२१ ॥ 
ब्राह्मणाश्च महीपार बयो वेदपारगाः ॥ १८ ॥ 
अनुजगसुर्मदात्मानं क्षत्रियाश्च विशाम्पते । 
विधिवत्‌ पृथिवीपाख धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ¡ प्रजानाथ | उनके सिवा ओर मी बहुत-चे 
वर्दोमिं पारंगत ाहा्णो ओर श्चत्रर्योनि धरममराज्की आशवे 
विषिपूर्वक मदात्मा अश्च॑नका अनु्षरण किया ॥ १८-१९ ॥ 
पाण्डयेः पूथिषीमश्वो निजितामस्रतेजखा । 
अचार ख महाराज यथादेशां च सत्तम ४ २०॥ 
महाराज ! साधुशिरोमभे 1 पाण्डर्वोने अपने अके 
प्रतापे जिष्ठ प्रष्वीको जीता था, उसके समी देशों बद्‌ 
अश्व क्रमशः विचरण करनेख्गा + २० ॥ 


तच्र युद्धानि बृच्वानि यान्यासन्‌ पाण्डवस्य द । 
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तानि वक्ष्यामि ते घौर विचि्राणि महान्ति च ॥ २१॥ 
वीर | उन देश्चेमिं अर्जुनको जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध 
करने पड़े, उनकी कथा वुर्हं सुन। रहा हँ ॥ २१ ॥ 
सर हयः पृथिवीं राजन्‌ प्रदक्षिणमवतंत्‌ । 
ससायोत्तरतः पूवं तन्नियोध महीपते ॥ २२॥ 
अवस्धदूनन्‌ स राष्टराणि पार्थिवानां हयोत्तमः । 
दानैस्तश परिययौ श्वेताश्वश्च महारथः ॥ २३ ॥ 
पृथ्चीनाथ | वह्‌ घोड़ा प्रष्वीकरी प्रदक्षिणा करने ठगा । 
सब्रसे पहठे वह्‌ उत्तर दिशाकी ओर गया । फिर राजाभोके 
अनेक रा्योको रदत हआ वषट उत्तम अश्व पूवंकी ओर्‌ 
्रड़ गया । उस समय श्वेतवाहन महारथी अदन षीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीे जा रदे ये ॥ २२-२३ ॥ 
त्न संगणना नास्ति राक्नामयुतश्स्तद्‌ा । 
येऽयुध्यन्त महाराज क्षन्निया हतबान्धवाः ॥ २४॥ 
महाराज | मदा भारत-युद्धमे जिनके मारे-बन्धु मारे गये 
ये, एेखे जिन-जिन क्षतरिर्योने उख समय अद्धनके साय युद्ध 
किया था, उन इजारा नरे्चोकी कोर गिनती नदीं हे ॥२४॥ 
किराता यवना राजन्‌ वहवो ऽस्िधयुधेराः । 
स्छेच्छाश्चान्ये व्ुविधाः पूवं ये निरृता रणे ॥ २५॥ 


भीमष्टाभारते 


[ माश्वमेधिकपर्वेणि 





राजन्‌ | तख्वार ओर धनुष धारण करनेवाठे बहते 


किरातः यवन ओर म्डेच्छः जो पले महामारत युद्धम 

पाण्डवोद्रारा परास्त कयि गये ये, अज्ुनका सामना करमेके 

लि आये ॥ २५॥ 

आयौश्च पृथिवीपालाः अहटनरवाहनाः। 

समीयुः पाण्डुपुन्नेण बहवो यु डमंदाः ॥ २६॥ 
हृष्ट-पुष्ट मनुष्यो ओर वादनोसि युक्त यहुत-ते रणदुमद 

आयं नरेश मी पाण्डुपुत्र अञ्॑नसे भिड़े थे ॥ २६ ॥ 

एवं वृत्तानि युद्धानि तत्र तत्र मद्टीपते। 

अर्जुनस्य मदीपाटेनौनादेशसमागतैः ॥ २७ ॥ 
एथ्वीनाथ | इस प्रकार भिन्न-मिन्न खार्नेमिं नाना 

देसि आये हुए राजाओके साथ अर्जुनको अनेक बार युद्ध 

करने पड़ ॥ २७॥ 

यानि तूभयतो राजन्‌ पतक्तानि महान्ति च । 

तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २८॥ 
निष्धाप नरेश | जो युद्ध दोनों पश्चके योद्धाअकि लि 

अधिक कष्टदायक ओर महान्‌ थे, अजञुनके उन्दी यु्दोका 

म यं दमखे वणंन करंगा ॥ २८॥ 


इति ध्रीमहाभारते आइवमेधिके पवंणि भनुरीतापचंणि भद्वानुसरणे त्रिखस्ततितमोऽध्य।यः ॥ ७३ ॥ 


इस्‌ प्रकार भ्रीमहामारत आाश्वमेविकपर्वेके अन्तग॑त अनुगीतापर्वमे अजुंनके द्वारा अदवका अनुसरणबिपयक 
तिहत्तरर्बा अष्याय पुरा हभ ४ ७३. ॥ 





चतुःसप्षतितमोऽध्यायः 
अयुनके द्वारा तरिगर्तीकी पराजय 


चैश्चम्पायन उवाच 

त्रिगरतैरभवद्‌ युद्धं छतवेरेः किरीटिनः । 
महारथसमान्ञातेहेतानां पुत्रनष्ठ्भिः ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कषटते ह-राजन्‌ । ऊुरुधेजके युदधमे 
ओ निशं वीर मारे गये ये, उनके महारथी पुत्रो ओर 
पोत्रोनि क्रिरीयधारी अञ्जुनके साय बैर योध ल्या था। 
त्रिगतदेदयमे जानेपर अर्जनका उन त्रिगरतोके साथ घोर युद्ध 
हुआ या॥ १॥ 
ते खमाघ्नाय सम्प्राप्तं य्चियं तुरगोत्तमम्‌ । 
विषयान्तं ततो बीरा दंशिताः पयंवार्यन्‌ ॥ २ ॥ 
रथिनो बद्धतूणीराः सद्‌ ददः समलंशृतेः। 
परिवायं हयं राजन्‌ प्र्टीतुं खम्प्रचक्रसुः ॥ ३ ॥ 

'्पाण्डर्वोफा यज्षम्बन्धी उत्तम अश्च हमारे राञ्यकी 
सीमाम आ। पटचा 2 यइ जानकर त्रिगतंबीर कवच आदिमे 
सुसखजित॒हो पीठपर तरकस बोधे सजे-सजाये अच्छे घोषे 


लुते हए रपर बैटकर निकले ओर उष अश्वको उन्हनि 
वारो ओरसे धेर लिया । राजन्‌ | षोड़ेको धेरकर वे उसे 
पकड्नेका उद्योग करने खे ॥ २-३॥ 
ततः किरीटी संचिन्त्य तेषां तत्न चिकीर्पितम्‌। 
वारयामास तान्‌ वीरान्‌ खान्त्वपूवंमरिवमः ॥ ४ ॥ 
शरु भका दमन करनेवाले अर्जन यह जान गये कि वे 
क्या करना चादते ई । उनके मनोमावका विचार करके वे 
उन्हे शन्तिपूवंक समश्नाति हए युद्धते रोकने तमो ॥ ४॥ 
तदनादत्य ते सव शारैरभ्यदनंस्तदा । 
तमोरजोभ्यां संछन्नं स्तान्‌ किरीरी न्यवास्यत्‌॥ ५ ॥ 
तु वे सव उनकी वातकी अबदेढना करके उन्हं बाणा 
दवारा चोट पहुचाने ठगे । तमोगुण ओर रजोगुणके वश्चीभूत 
हृ उन त्रिगरतोको क्रिरीरीने युद्धे रोकनेकी पूरी चेष्ट 
की॥ ५॥ 
तान्रधीत्‌ ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । 
निवतेष्वमधर्मश्षाः भेये जीवितमेव चख ॥ ६ ॥ 
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न ------------------------------------- ~ 


भारत | तदनन्तर विजयश्ील अजुन हेषते दुप्टषे 
बोके--धर्मको न जाननेवाढे पापात्माओ | लेट जाओ । 
जीवनकी रश्म दी तुम्हारा कल्याण दे" ॥ ६ ॥ 
स हि घीरः प्रयास्यन्‌ चै धमेराजेन वारितः । 
इतवान्धवा न ते पाथं हन्तव्याः पार्थिवा इति ॥ ७ ॥ 
वीर अ्जुनने रेखा इसङ्यि कहा किं चरते समय 
धर्मराज युधिष्ठिरने यह ककर मना कर दियायाकि 
ुन्तीनन्दन ! जिन राजाकि मारे-बन्धु कुख्देत्रके युद्धम्‌ 
मारे गये ई, उनका वु्दं वध नहीं करना चायः ॥ ७॥ 
स तदा सद्‌ वचः भुत्वा धमंराजस्य धीमतः । 
तान्‌ निवर्वध्वमित्याह्‌ न न्यवतंन्त चापि ते ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजके इस आदे शको सुनकर उसका 
पालन करते हप्र दी अर्जुने त्रिगर्तो छोट जानेकी आशा 
दी, तथापि वे नदी लेटे ॥ ८ ॥ 
ततसिगतंराजानं - सूर्यवमोणमा्वे । 
विचित्य हारजाटेन भ्रजदास्र धनजयः ॥. ९ ॥ 
तब उस युदधस्यखमे त्रिगतंराज संवमाके सारे अङ्गम 
बाण ्धैषाकर अञ्जन षने ल्गे ॥ ९ ॥ 
ततस्ते रथघोषेण रथनेमिस्वनेन च । 
पूरयन्तो दिशः सवौ धनंजयमुपाव्रवन्‌ ॥ १०॥ 
यद देख निगततंदेशीय वीर रथकी घरषरादट ओर 
पदिरयोकी आवाजवे सारी दिशार्भाको रजते हए वहो अ्न- 
पर ट्ट पड़े ॥ १० ॥ 
सूयंवमौ ततः पार्थं शराणां नतपवंणाम्‌ । 
दातान्यसुश्चद्‌ राजेन्द्र॒ खष्वस्रमभिवशंयन्‌ ॥ ११॥ 
राजेन | तदनन्तर सू्यवमनि अपने हार्थोकी फी 
दिखाते हुए अ्॑नपर छकी हई गोंठवाठे प्क सो बाणोका 
प्रहार किया ॥ २१॥ 
तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्याञुयायिनः। 
मुमुचुः धनंजञयवधेषिणः ॥ १२॥ 
इसी भकार उक अनुयाय वीरम मी ज दूसरे-ूररे 
महान्‌ षनुर्धर थे, बे भी अजुंनको मार डाठ्नेकी इच्छाते 
उनपर बार्णोकी वां करने कगे ॥ १२॥ 
स तान्‌ ज्यामुखनिमुंकेवंहभिः उबह्यारान्‌। 
चिच्छेद्‌ पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तद्‌। ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र अञ्जने अपने धनुषी प्रत्यश्चासे 
छूटे हुः बहूख्यक बा्णोद्रारा शतरुभकि बहुत-से बार्णोको 
काटडाला। वे कटे ए पाण इकदे-डकदे होकर पृथ्वीपर 
गिर पदे ॥ १३॥ 
केतुवमौ तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । 
युयुधे आातुरथोय पाण्डवेन यद्यस्िना ॥ १४॥ 
म० चणर् मार ८ 


( सूरयवरमाक़ परा होनेपर ) उसका छोय माई केतु 
वर्मा जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने मारईका बदला 
ङेनेके लिये यशसी वीर पाण्डुपुत्र अश्ुनके साय युद्ध करने 
ल्गा ॥ १४॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्य केतुवमीणमाहये । 
अभ्यद्नन्निशितर्वाणेर्बीभल्छुः परवीरषटा ॥ १५॥ 

केतुवर्मांको युद्धसखलमे धावा करते देख शनरुवीरयोका 
संहार करनेवाे अजुंनने अपने तीखे बार्णोि उसे मार डला ॥ 
केतुवर्म॑ण्यभिते धूतवमो महारथः । 
रथेनाद्य सभुत्पत्य शरोर्जिष्णुमवाकिरत्‌ ॥ १६॥ 

केतुवर्भाके मारे जानेपर महारथी धतवर्मां रणके द्वा 
शीघ्र ही वरहो आ षमका ओर अञ्जुनपर बाणोकी वां 
करने खगा ॥ १६ ॥ 
शस्य तां शीघ्रतामीशष्य तुतोषातीय वीयंवान्‌ । 
गुडाकेशो महातेजा याढस्य धूतवमेणः ॥ १७॥ 
धृतवरमां अभी बालक था तो मी उसकी उस फुर्तीको 
देखकर महातेजस्वी पराक्रमी मञजुन बद प्रसन्न दष्ट ॥ १७ ॥ 
न संदधानं ददशो नाददानं च तं तदा। 
किरन्तमेव सख शरान्‌ दददे पाकशासनिः ॥ १८॥ 
वह्‌ कब ब्राण हाथमे लता र ओर कवर उसे धनुषपर 
व्वदाता दै, उको इन्द्रकुमार अजुन भी नी देख पाते ये। 
उन्हं केवल इतना ही दिखायी देता या कि बद्‌ या्णोकी वां 
कर्‌ रहा है ॥ १८ ॥ 
स तु तं पूजयामास धतवमीौणमादये। 
मनसा तु सुतं षे रणे समभिद्टपयन्‌ ॥ १९॥ 
उन्दने रणभूमि्े योद देरतक मन-दी-मन भृतवर्माकी 
प्रशंसा की ओर युद्धम उखका हथ एवं उस्साद बदति रदे ॥ 
तं पन्नगम्िव कृं कुख्वीरः स्मयन्निव ॥ 
्रीतिपूवं महाबाहुः प्राणने व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यपि ध्रूतवर्मा सपके समान क्रोधे मरा हआ यातो 
मी कुरुवीर महाबाहु अजन प्रेमपूवंक मुखकराते दए युद्ध 
करत ये । उन्कने उशके प्राण नदी छि ॥ २०॥ 
स तथा रश्यमाणो वै पार्थनामिततेजसा । 
ध्रतवमो शरं दीप्तं सुमोच विजये तदा ॥ २१॥ 

इ प्रकार अभित तेजखी अञुनके द्वारा जान-बूञ्चकर 
छोड़ दिये जानेपर धृतवमनि उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्वलित याण चलाया ॥ २१॥ 


ख तेन विजयस्तुणमासीद्‌ विद्धः करे भरशम्‌ 1 
सुमोच गाण्डिवं मोदात्‌ तव्‌ पपाताथ भूतङे ॥ २२॥ 
उ बाणने दरव आकर अर्थेन हाय गही चोढ 
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पर्ुचायी । उन्दं मूर्छा आ गयी ओर उनका गाण्डीव धनुष 
हाथसे छूटकर पृथ्वीपर जा पड़ा ॥ २२ ॥ 
धनुषः प्रततस्तस्य सब्यसाचिकराद्‌ विभो । 
वभूव सदशं रूपं शक्रचापस्य भारत ॥ २३॥ 
प्रमो | मरतनन्दन | अजजनके हासे गिरते हुएट उस 
घनुपका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता या ॥ २३ ॥ 
तिन्‌ निपतिते दिव्ये महाधचुपि पार्थिवः। 
जहास सखनं शासं धृतवमौ महादवे ॥ २४॥ 
उस दिव्य महाधनुषके गिर॒ जानेपर महासषमरमे खड़ा 
हुआ धृतवरभां टाका मारकर जोर-जोरखे खन खगा ॥ २४॥ 
ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रसज्य रुधिरं करात्‌। 
धचुरदत्त तद्‌ दिव्यं शरव्यं च ॥ २५॥ 
इसे अर्जुनका रोष यद्‌ गया । उन्हनि दाथते रक्त 
पाकर उख दिव्य धनुपको पुनः उठा छिया ओर धृतवर्मापर 
बाणोकी वपां आरम्म कर दी ॥ २५॥ 
ततो दखदटाश्चव्वो दिवस्पुगभवत्‌ तदा । 
नानाविधानां भूतानां तत्कर्माणि प्रशंसताम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो अजुनके उष पराक्रमकी प्रसा करते हुए नाना 
प्रकारके प्राणिर्योका कोलाहल समूचे आकाशम व्याप 
हो गया ॥ २६ ॥ 
ततः सम्प्रेक्ष्य संकरं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
जिष्णुं बेग्तंका योधाः परीताः पर्यवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्जुनको काल, अन्तक ओर यमराजके समान कुपित 
हुभा देख त्रिगदंदेशीय योद्धाभनि चारो ओरसे आकर उन 
धेर छया ॥ २७॥ 
अभिखत्य परीप्साथं ततस्ते धतवर्भणः। 
परिवव्गुंडाकेशं तत्राक्रदध.थद्‌ धनंजयः ॥ २८॥ 
धृतवर्मांकी रक्षाके लि सहसा आक्रमण करके त्रिगतोनि 
गुडाकेश्च अञ्युनको जव खब ओरते घेर लयाः तवर उन्हें य़ा 
करोष हआ ॥ २८ ॥ 


नि कनी 


ततो योधान्‌ जघानाद्यु तेषां स दश्च चाट च। 
महेन्द्रवज्नप्रतिमेरायसेर्वहुभिः शरैः ॥ २९॥ 
फिर तो उन्होने इन्द्रफे वज्जकी मोति दुस्सह त्मैदनिमित 
यहुशटल्यक बार्णोद्धारा ब्रात-की-बातरमे उनके अठारह प्रमुख 
योद्धाओंको यमलोक पर्हुचा दिया ॥ २९ ॥ 
तान्‌ सम्प्रभञ्माच्‌ सम्प्क्ष्य त्वरमाणो धनेजयः। 
दाररादीविषाकारैजघान खनवद्धसन्‌ ॥ ३०॥ 
तत्र तो जिगर्तेमिं मगदङ़ मच गयी । उन्दं भागते देख 
अनने जोर-जोरे हते हुए बड़ी उतावलीके साथ सर्पाकार 
बारणेद्रारा उन सबको मारना आरम्भ किया ॥ ३० ॥ 
ते भञ्ममनसः स्वं जेगर्तकमहारथाः। 
दिशोऽभिदुद्ुदरू राजन्‌ धनंजयश्यार्दिताः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | षनंजयक्रे वार्णोति पीडित हट समस्त त्रिगतं. 
देशीय महारथिर्योकरा युद्ध विषयकं उस्थाह नष्ट हो गया; अतः 
वे चारो दिश्षाओमि भाग चले ॥ ३१॥ 
तमूद्धुः पुरुषव्याघ्रं संशक्तकनिपुदनम्‌ । 
तवास्म किंकरः स्वं सवं वै वशागास्तव ॥ ३२॥ 
उनमेसे कितने ही संशक्तकसषूदन पुरुषषिंह अर्जुनस इस 
प्रकार कहने ल्गे-“कुन्वीनन्दन | हम सब आपके आश्ञाकारी 
ठेवक ह ओर समी सदा आपके अधीन रहगे ॥ ३२॥ 


आक्ञापयख नः पाथं प्रहन्‌ प्रेष्यानवस्थितान्‌ । 
करिष्यामः प्रियं सवं तच कौरवनन्दन ॥ २३ ॥ 

'्पा्थं | इम षमी सेवक विनीत मावते आपके सामने 
खड़े ६ । आप इमे आशा दे । कौरवनन्दन [ दम सव लोग 
आपके समस्त प्रिय कायं खदा वरते रगे ॥ ३३ ॥ 
पतदाक्षाय वचनं सर्वास्तानव्रवीत्‌ तदा । 
जीवितं र्त चपाः शासनं प्रतिगर्यताम्‌ ॥ ३४॥ 

उनकी ये बातं सुनकर अजुनने उनषे कहा-भगजाओ | 
अपने प्रार्णोकी रक्षा करो । इसका एक दी उपाय है, दमारा 
शान स्वीकार कर लो” ॥ ३४ ॥ 


इति भी मक्षमारते आदवमेधिके पर्वैणि अञ्ुगीतापर्वणि त्रिगरतंपराभवे चतुःसप्ततिवमोऽध्यायः ५ ७४ ॥ 
पस प्रर भीमहामारत आ्नेधिङपवके अन्तत अनुगीतापरवमे तरितो पराजयविषयक चौह्तथ अध्याय पूरा हुभा 1७४१ 
षि 2 क ) क | 
पञसप्ततितमोऽध्यायः 
अनका प्रागज्या तिषपुरके राजा षज्दत्तके साथ युद्ध 


वैम्पायन उवाच 
प्रारज्योतिषभथाभ्येत्य व्यचरत्‌ स दयत्तमः। 
भगदत्तात्मजस्तत्र निर्ययौ रणकर्कशः ॥ १२ ॥ 
स हयं पाण्डुपुत्रस्य विषयान्तसुपागतम्‌ । 
य॒युधे भरतथेष्ठ॒वषन्दच्तो मदीपतिः ॥ २ 


वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय | तदनन्तर वह 
उत्तम अश्च प्राग्भ्योतिपपुरके प।ख पर्हुचकर बिचरने क्गा । 
वहां मगदत्तका पुत्र वज्जदत्त राज्य करता या, जो युदधमें 
बड़ाहीक्टोरथा | मरतभेष्ठ | जब उसे पता र्गा कि 
पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरका अश्व मेरे राज्यकी सीमा आ गया है? 
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तब राजा वज्रदन्त नगरे बाहर निकला ओर युद्धके लि 
तैयार दो गया ॥ १-२॥ 
सोऽभिनि्यीय नगराद्‌ भगदत्तसुतो चपः 1 
अश्वमायान्तसुन्मथ्य नगराभिमुखो ययौ ॥ ३ ॥ 
नगरे निकलकर मगदत्तकुमार राजा वज्जद्तने अपनी 
ओर आते हु घोडेको बल्ू्वं पकड़ लिया ओर उखे 
साय लेकर वह नगरकी ओर चड्ग ॥ ३ ॥ 
तमाङकष्य महावाहुः कुरूणाग्रषभस्तदा । 
गाण्डीवं विक्षिपंस्तूणं स्सा समुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उलको रेखा करते देख कुबभेषठ महाबाहु अञ्नने 
गाण्डीव घनुषपर टंकार देते हुए सदसा वेगपूवंक उश्षपर 
घावा क्रिया ॥ ४॥ 
ततो गाण्डीवनिर्भुकतैरिपुभिमोदितो चपः। 
हयमुत्खज्य तं वीरस्ततः पाथसुपाद्रबत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुनः भविश्य नगरं दंरितः स च्रपोन्तमः। 
आहय नागप्रवरं निर्ययौ रणककंश्ाः ॥ ६ ॥ 
गाण्डीव धनुषे दे इए बा्णोक प्रशरसे व्याकुल हो 
बीर राजा वज्जदत्ते उस षोडेको तो छोड़ दिया ओर स्वयं 
पुनः नगरमे प्रवेश्च करके कवच आदि सुसजित हो एक 
र्ठ ग नराजपर चदुकर बह रणककश नरेश युद्धके लिये 
वार निकला । आति ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धभियमाणेन मूर्ध॑नि । 
दोधूयता चामरेण इवेतेन च महारथः ॥ ७ ॥ 
ततः पार्थं समासाद्य पाण्डवानां महार्थम्‌ । 
आह्वयामास वीभत्छुं बाख्यान्मोदाच्च संयुगे ॥ ८ ॥ 
उसने मस्तकपर दवेत छत्र धारण कर रखा या । सेवक 
दवेत वव्वैर डला रदे थे । पाण्डव महारथी पा्थके पा पर्हुच.- 
कर उख महारथी नरेशने माल्चापल्य ओर मूरंताके कारण 
उन्हं युद्धे स्थि खल कारा ॥ ७-८ ॥ 
स॒ वारणं नगप्रख्यं प्रभिन्नकरटासुखम्‌ । 
रेषयामास खंक्द्धः दवेताद्वं प्रति पाथिवः॥ ९ ॥ 
करोष् भरे हप्र राजा वन्नदत्तने येतव्राहन अज्ञुनकी 
ञओर अपने पर्वताकार विशालकाय गजराजको, जिसके गण्ड- 
स्यख्ते मदकी घारा यह रही थी, चद़या ॥ ९ ॥ 
विक्षरन्तं महामेघं परवारणवारणम्‌ ॥ 
शाल्रवत्‌ कटिपतं संख्ये वियशं युद्धदुमंदम्‌ ॥ १० ॥ 
वह महान्‌ मेषके खमान मदकी वर्पा करता या । शवु- 
पक्के दाधि्योको रोकनेमे समर्थं था । उवे शाल्नीय विधिके 
अनुकार युद्धे च्वि तैयार किया गया या । ब खामीके अधीन 
रदनेवाडा ओर युद्धम दुर्धषं या ॥ १० ॥ 
प्रचोधभान. ख गजस्तन राश्चा मदाबखः 1 





तदाङ्कुरोन धिवभावुत्पतिष्यक्षिवाम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 
राजा वश्जदत्तने जब अङ्कुशसे मारकर उस महाबली 
हाथीको आगे बद्नेके द्वे प्रेरित किया? तब वद इस तरह 
आगेकी ओर श्षपटा, मानो वह आकाशम उङ्‌ जायगा ॥११॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य छद्धो राजन्‌ धनंजयः। 
भूमिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! उसे इख प्रकार आक्रमण करते 
देख अञ्जन कुपित हो उठे । वे प्रथ्वीपर सित हते दृष्ट भी 
हाथीपर ष्वद हुए वन्नदत्तके साय युद्ध करने कगे ॥ १२॥ 
बज्रदच्स्तवः क्रदो सुमोचाद्यु धनंजये । 
तोमरानन्निसंक्ाश्चाञ्दाकभानिव वेगितान्‌ ॥ १३॥ 
उश समय बन्नदच्तने कुपिव देकर तुरंत टौ अञ्जुनपर 
अग्ने खमान प्रज्वलित तोमर चल्टायेः जो वेगसे उद़नेवाठे 
पतंगेके समान जान पड़ते ये ॥ १३॥ 
मञ्जुनस्तान सम्प्रा्तान्‌ गाण्डीवप्रमवैः शारः । 
द्विधा त्रिधा च चिच्छेध्‌ सख एव खगमेस्तदा॥ १७॥ 
चे तोमर अमी पास मी नहीं आने पाये थे कि अर्जुने 
गाण्डीव घनुषदवारा छोड़ गये आङ्गाशचारी बर्णोद्रारा आकाश 
रही एक-एक तोमर दो-दो, तीन-तीन इकडे कर उछि ॥ 
स तान्‌ दष्टा तथा छिन्नां स्तोमरान्‌ भगदचजः। 
दपूनसक्तांस्त्वरितः प्रादिणोत्‌ पाण्डवं भ्रति ॥१५॥ 
इष प्रकार उन तोमरोके इशडे.द भढ दए दे मगदत्त- 
के पुत्रने पाण्डुनन्दन अञ्जुनपर शीघ्रवापूर्वक लगातार वारणो 
वर्षां आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 
ततोऽञ्जुनस्तुर्णतरं ख्क्मपुङ्खानजिक्षगान्‌ ॥ 
म्रेपयामास संक्रुद्धो भगदत्तात्मजं भ्रति ॥ १६॥ 
स सैर्विखो मदातेजा वच्रश्त्तो मासधे । 
भृशाहतः पपातो्या न त्वेनमजदात्‌ सखृतिः ॥ १७॥ 
त कुपित हूए अनने तुरंत शौ सोनेके पमि युक्त 
सीधे जनेवाढे बाण वज्जदत्तपर चसे । उन बाणास अ्यन्त 
आहत ओर धायङ ेकर उस मदाषमरम महते जख्वी वज्रदत्त 
हाथीकी पीटते पृथ्वीपर गिर पड़ा; परंतु इतनेपर मी ब 
बेहोश नश हुआ ॥ १६-१७॥ 
ततः स पुनराय्य वारणप्रवरं रणे । 
अब्य्रः ग्रेपथामासर जया्थीं चिजयं प्रति ॥ १८॥ 
तदनन्तर वन्रदत्तने पुनः उस भे गजराजपर भारूद्‌ 
हो रणभूमिमं भिना किसी षबरादट के विजयकी अभिढापा 
रखकर अञ्ुनकौ ओर उ हायीको दाया ॥ १८ ॥ 


तस्मै बा्णास्ततो जिष्णुनिसु्ा छीविषोपमान्‌। 
प्रेषयामास संशुद्धो ज्वछितज्वलनोपमान्‌ ॥ १९ ॥ 


चक 
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यह देख अर्जुनको बड़ा क्रो हआ । उन्दने उख हायीके 
ऊपर कँचुलते निकडे हुए सर्पोके समान मयंकर तथा प्रज्वलित 
अग्निक तुल्य तेजखी बार्णोका प्रहार किया ॥ १९॥ 
ख तैर्विदधो महानागो विलवन खधिरं वभौ । 


महाभारते 


.-------------------------------- जज वववव्च्व्व्व्व्व्यव्व्व्यव्यवव्व्व्व्व्ववववव्ववववववव्च्व= = == 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


गैरिकाकतमिवाम्भोऽद्वि्वंदुप्रक्लवणं तद्‌ ॥ २० ॥ 

उन बार्णोि घायल होकर वह मष्टानाग खूलकी धारा 
बहाने खगा | उस समय बह गेरूमिभित जखकी धारा बहाने- 
वाले अनेक स्रनेति युक्त पवेतके समान जान पड़ता था ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाद्वमेधिके पवंणि अलुगीतापवंणि वन्रदत्तयुद्धे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५५॥ 


इस प्रकार श्वीमहामारत आश्वमेधिक पर्वके अन्तर्मत्‌ अनुगीतापैमे अजुनका बरदत्तके साथ युद्धविपयक 
पच्दत्तर्वः गध्याय पूरा हुभा ॥ ७५ ॥ 





षटसपतितमोऽध्यायः 


अर्जुनक दारा बज्रदत्तदी पराजय 


चैश्चग्पायन उवाच 
एवं चिरात्रमभवत्‌ तद्‌ युद्धं भरतषभ 1 
अज्गुनस्य नरेन्द्रेण इृश्रेणेव शतक्रतोः ॥ १ ॥ 
येदाम्पायनजी कते है--मरतभे् | जेषे इन्द्रका 
त्ासुरके साय युद्ध हुआ था? उसी प्रकार अजुनका राजा वञ्ज- 
दन्तके साथ तीन दिन तीन रात युद होता रहा ॥ १॥ 
ततश्चतुर्थे दिवसे चज्जदत्तो महावलः । 
जहा सखनं हासं वाक्यं चेरमथाव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन माली व्रदत्त ठहाका मारकर 
हखने खगा ओर इस प्रकार बोर २॥ 
भञजुनाञ्जुन तिष्ठस न मे जीवन्‌ विमोश्यसे। 
त्यां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि ॥ ३ ॥ 
८अ्जुन | अश्चुन | खड़े रदो । आज म तुमह जीवित 
" नदीं छोक्ंगा । तम्हं मारकर पिताका विधिपूवक तपण 
करुगा॥ ३॥ 
त्वया द्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सस्रा । 
हतो बद्धो मम पिता रिष्टं मामद्य-योधय ॥ ४ ॥ 
भरे शृद्ध पिता भगदत्त तुम्हारे बापके मित्रयेःतोमभी 
तुमने उनकी एत्या फी । मेरे पिता बृदे ये, इरच्ि वुम्शरे 
हाथते मारे गये । आज उनका राङ्क मै तुम्दारे सामने 
उपस्थित हर; मेरे साथ युद करोः ॥ ४॥ 
इत्येवमुक्त्वा संक्दधो यज्रदत्तो नराधिपः । 
ग्रेपयामाख कौरढ्य वारणे पाण्डवं प्रति ॥ ५॥ 
कुखनन्दन ¡ एेसा ककर क्रोम मरे हृ राजा वज्रदत्त- 
ने पुनः पाण्डुपुत्र अज्जनकी ओर अपने दायको दाक 
दिया ॥ ५॥ 
सम्प्रेष्यमाणो नागेन्द्रो वज्नदत्तेन धीमता । 
उत्पतिष्यन्निवाकाद्यमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ £ ॥ 
बुद्धिमान्‌. बश्रदत्तके दवारा दके जानेपर वह गजराज 


पाण्डुपुत्र. अर्जुनकी ओर इख प्रकार दौड़ा, मानो आकाशम 
उड़ जाना चाहता दो ॥ ६ ॥ 
अग्रदस्तसुमुक्तेन शीकरेण स॒ नागराट्‌ । 
समौक्षत गुडाकेशं शोर नीरमिव्राम्बुदः ॥ ७ ॥ 
उस गजराजने अपनी सूडसे छोड गये जल करणद्रारा 
गुडाकेश अर्जुनको भिगो दिया । मानो मेषने नीर पवंतपर 
जछके फुहारे डाल दिये हौ ॥ ७॥ 
स तेन प्रेषितो गान्ञा मेघवव्‌ विनदन्‌ सुदुः । 
मुलाडम्बरसंहादैरम्यद्ववत  फाद्गुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजावे प्रेरित होकर बारंबार मेधके खमान गम्भीर 
गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने मुखके चीःकारपूणं 
कोलादल्के साय अर्जनपर टट पड़ा ॥ ८ ॥ __ 
स नृत्यन्निव नागेन्द्रो बच्रश्तथ्रवोदितः। 
माससाद्‌ द्रुतं राजन्‌ कौरवाणां मष्ारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | वअदत्तका दाका दुआ वह गजराज इत्या 
करता हुआ तुरंत कौरव महारथी अञचुनके पास जा 
पहुचा ॥ ९ ॥ 
तमायान्तमथालक्ष्य वच्रदन्तस्य वारणम्‌ । 
गाण्डीवमाधितस्य बद्धी न व्यकम्पत द्राघुहा ॥ १० ॥ 
वज्रदत्तके उख हाथीको आते देख शत्रुओंका संहार 
करमेवाङे वलवान्‌ अजुन गाण्डीवका सदारा लेकर तनिक 
मी विचलित नह हुए ॥ १०॥ 
चुक्रोध बलवश्चापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः। 
कार्यविश्रमयुस्रत्य पूरव॑वैरं च भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | वञ्रदचके कारण जो कायम विध्न पड़ 
रहा थाः उसको तया पदलेके वैरको याद करके पाण्डुपुत्र 
अञ्जन उष राजापर अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ११ ॥ 
ततस्तं वारणं कछुद्धः शरजालेन पाण्डवः । 
निवारयामाख तदा येकेड मकराख्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
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अलुगीतापवं ] 
क्रोधे मरे हुए पाण्डुकुमार अर्जुनने अपने याणसमूहा- 
द्वारा उस हदाथीशो उसी तरई रोक दियाः जेषे तटकी भूमि 
उमड़ते हट सभद्रको रोक देती दै ॥ १२॥ 
स॒ नागप्रवरः भीमानञ्ुनेन निवारितः। 
तस्थौ शरै्विलन्नाङ्गः भ्वाविच्छलछितो यथा ॥ १३॥ 
उसके सारे अर्म बाण चे दु ये । अजुनके द्वारा 
रोका गया वह्‌ शोभाशाली गजराज कर्यिबाली सादीके 
समान खड़ा हो गया ॥ १३॥ 
निवारितं गजं दष्टा भगवत्तञ्तो चपः 1 
उत्ससजं शितान्‌ बाणान कोधमूच्छितः ॥ १४॥ 
अपने दाथीको रोका गया देख भगदत्तङ्मार राजा 
वग्रदत्त क्रोषते व्याकुख हो उठा ओर अुनपर तीखे बाणा 
वर्षां करने रगा ॥ १४॥ 
अर्जुनस्तु मदावाहुः शारेररिनिधातिभिः। 
चारयामास तान्‌ बाणांस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १५॥ 
परंतु महाबाहु अर्जुनने अपने शत्ुषाती वायकाद्रारा 
उन सारे बार्णोको पीछे लोटा दिया । वह प्क अद्धत-सी 
घटना हूर ॥ १५॥ 
ततः पुलरभिक्द्धो राजा प्रारज्योतिषाधिपः। 
्रेघयामासर नगेन्द्रं बलवत्‌ पवंतोपमम्‌ ॥ १६॥ 
तब प्राग्डयोतिषपुरके खामी राज वञ्जदत्तने अत्यन्त 
डुपित हो अपने प्वताकार गजराजको पुनः बरपूक आगे 
बदटाया ॥ १६॥ 
तमापतन्तं सम्पेकष्य वलवत्‌ पाकशासनिः । 
नाराचमश्चिसंकाशं भ्रादिणोद्‌ वारणं प्रति ॥ १७॥ 
उसे बलयूर्वक आक्रमण करते देख इनद्रकुमार अजुनने 
डस हाथीके ऊपर एक अग्निके खमान तेजखी नाराच 
चलाया ॥ १७ ॥ 
ख तेन वारणो राजन्‌ ममंखभिष्टतो शशम्‌। 
पपात सदसा भूमौ वञ्चसग्ण इवाचलः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | उस नाराचने हाथीके म्मश्यानोमे गहरी चोट 
पहचायी । बद वज्के मारे हप पवतकी भाति घदसा श्वीपर 
दह्‌ पड़ा ॥ १८ ॥ 
स॒ पतञशरुधयमे नागो धनंजयराराहतः 1 
विदाक्चिव मदादैत्मे मदी वन्चप्रपीडितः॥ १९॥ 
अश्जुनके बार्णेलि पायल होकर गिरता दुभा वह दायी 
देशी ्ोभा पाने गाः मानो यञ्जके आभरातते अत्यन्त पीडित 








षट्सप्ततितमोऽध्यायः 


दरद 





हआ महान्‌ पर्वत एृष्वीमे खमा जाना चाइता हो ॥ १९॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते नागे वज्नदत्तस्य पाण्डवः । 
तं न भेतव्यभित्याद ततो भूमिगतं नृपम्‌ ॥ २० ॥ 
वज्रदच्तके उस हाथीके धराशायी होते दी राजा वग्रदत्त 
खयं मी प्रथ्वीपर जा पड़ा । उस सभय पाण्डुपुत्र अजने 
उषसे कशा- राजन्‌ | दम्दं डरना नदी चाहिये ॥ २० ॥ 
अब्रवीद्धि मदतेजाः भरस्थितं मां युधिष्ठिरः ॥ 
राजानस्ते न हन्तथ्या धनंजय कथचन ॥ २१॥ 
धष मै षरे प्रस्थित हुः उश्च खमय महातेजघ्वी 
राजा युधिषिर ञ्षते कडा-+षनं जय | तुग्दं किधी तरह मी 
राजार्भाका बध नही करना चाये ॥ २१॥ 
सर्वमेतन्नर्याघ् भवत्येतावता छतम्‌ । 
योधाश्चापि न न्तव्या धनंजय रणे त्यया ॥ २२॥ 
८पुखपयिह | इतना करनेषे सव कुष रो जायगा । 
अर््धुन ! दुद युद्ध ठानकर योधा्भाक वब कदापि नदी 
करना चाहिय ॥ २२॥ 
वक्तथ्याश्चापि राजानः सवै सदसुद्टजनेः । 
युधिष्ठिरस्याश्वमेधो भवद्धिरखभूयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
८पतुम समी राजाओंषि कड देना करि आप सब लोग अपने 
सुदोके साय पघारे ओर युधिष्ठिरके अश्वमेषयश-सम्बन्धी 
उर्व ङा आनन्द ढं ॥ २३ ॥ 
इति भ्राव्वचः शरुत्वा न हन्मि स्यां नराधिप । 
उत्तिष्ठ न भयं तेऽस्ति खस्तिमान्‌ गच्छ पार्थिव॥ २७॥ 
प्नरेशवर । मारके इख वचनको सुनकर इये धिरोधायं 
करे यँ तुम्रं मार नदी र हू । भूपाल | उठो, तुमं कों 
भय नही हे । तुम शकुश्चल अपने घरको रीड जाओ ॥२४॥ 
आगच्छेथा महाराज परां चैत्रीसुपस्थिवाम्‌ । 
यद्‌ाश्वमेधो भविता धर्मराजस्य धीमतः ॥ २५॥ 
भ्राज ! आगामी चेत्रमासकी उत्तम पूणिमा तिथि 
उपसत्‌ होनेपर तुम दस्तिनापुरम आना । उस समय 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजका बह उत्तम यश दोगाः ॥ २५ ॥ 
प्वसु्तः स राजा तु भगदत्ताःमजस्तदा ॥ 
तथेत्येवाघ्रवीद्‌ वाक्यं पाण्डवेनाभिनिजितः ॥ २६॥ 
अर्जुनके एेखा कट्नेपर उने प्रास दए भगदच- 
कुमार राजा बञ्रदत्तने क्टा-- “बहुत अब्छाः रेखा ही 
होगा ॥ २६ ॥ 


इति भीमहाभारते भादवमेधिके पणि धनुगीवापवेणि वघ्रदत्तपराजये बटूसपततिवमोऽभ्यायः ॥ ७६ ॥ 
ए प्रहार भीमहामार्त आधमधिकप्लके अन्दगैत अनुगीतापवेमे बग्र्कौ 
पगजयदिषयक्‌ दिदृ्तर्मो ज्याय पुरा दभा ॥ ७६ ॥ 
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ीमहाभारते 


[ आश्वमेधिक्रपवेणि 


-------------------- चज = 


सक्षसक्टतितमोऽध्यायः 
अजैनका सैन्धर्वोके साथ युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 


( जित्वा भ्रसाद्य राजान भगदन्तञ्युतं तद्‌ । 
चिखञ्य याति तुरगे सैन्धवान्‌ प्रति भारत ॥ ) 
सैन्धवैरभवद्‌ युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः । 
हतरोपेर्महदाराज हतानां च सुतैरपि ॥ १॥ 
यैशस्पायनजी कहते है--मरतनन्दन | महाराज 
मगदचके पुत्र राजा वज्रदत्तशञो पराजित ओर प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उपे विदा करके जब्र अजनका घोड़ा विधुदेशमे गया? 
तब्र॒ महामारत-युदधमे मरनेसे बचे हुए विधुदेशीय योदारभो 
तथा मारे गये राजाओंके पुर्रोके साय किरीटधारी अजुनका 
घोर संग्राम हुआ ॥ १॥ 
तेऽचतीणंसुपश्ुत्य विषयं दवेतवाहनम्‌ । 
प्रटयुद्ययुरखष्यन्तो राजानः पाण्डव्ंभम्‌ ॥ २ ॥ 
यके घोडेको ओर शेतवाहन अशुनको अपने राज्यके 
भीतर आया हुभा सुनकर वे सिंधुदेशीय क्षत्रिय अममे 
मरकर उन पाण्डवप्रवर अर्जुनका सामना करनेके स्वि 
अगे ब्दे॥२॥ 
अद्धं च तं परास्रदय विषयान्ते विषोपमाः । 
न भयं चक्रिरे पाथोद्‌ भीमसेनावनस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
वे विषे समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्यकरे भीतर 
अयि दृएट उस घोड़ेको पकड़कर भीमतेनके छीटे भारं 
अनते तनिक भी मयमीत नदी हए ॥ ३ ॥ 
तेऽविदुराद्‌ धटुष्पाणि यश्ियस्य हयस्य च । 
घीभत्ुं भरत्यपद्यन्त पदातिनमवस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
यशपम्बन्धी घोङेसे थोड़ी दी दूरपर अजुन हाथमे 
धनुष च्य वैदल ष्टी खड्धेये। ये समी क्षत्रिय उनके पास 
जा परहचे ॥ ४॥ 
ततस्ते तं महावीय राज्ञानः पर्ययारयन्‌ 1 
जिगीषन्तो नरब्याघं पूवं विनिष्ता युधि ॥ ५ ॥ 
वे महापराक्रमी क्षत्रिय पदे युद अजने परास्त हो 
्ुके ये ओर अग्र उन पुरुप्िंह पाथो जीतना चादते थे । 
अतः उन सथरने उन्हं षेर शिया ॥ ५॥ 
ते नामान्यपि गोत्राणि कमोणि विविधानि च । 
कीतंयन्तस्तदा पार्थं दारवर्पेप्वाकिरन ॥ ६ ॥ 
बे अशनखे अपने नामः, गोत्र ओर नाना प्रकारके कर्मं 
बताते इए उनपर बार्णोकरी बौछार करने लगे ॥ ६ ॥ 


ते किरन्तः शरघातान्‌ बारणप्रतिवारणान्‌ । 


रणे जयमभीप्डन्तः कौन्तेयं प्य॑वारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
वे एते बाणसमूहौकी वर्षा करतेये, जो हायथिर्योको मी 

आगे यदनेते रोक देनेवाके ये । उन्होने रणभूमिपं बिजयकी 

अभिलाष। रखकर कुन्तीकुमारको धेर छिया ॥ ७ ॥ 

ते समीक्ष्य च तं छष्णमुभ्रकमोणमाहवे । 

ख्व युयुधिरे चीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्धम मयानक क्म करनेवाले अ्जुनको पेद्र देखकर 

वे समी वीर रथपर आरूढ हो उनके खाय युद्ध करने 

ल्गे॥ ८॥ 

ते तमाज्ञधिरे वीर निवातकवचान्तकम्‌ { 

संदाप्तकनि्न्तारं हन्तारं सैन्धवस्य च ॥ ९ ॥ 
निवातकवर्चोका विनाशः संशसकेका हंदार ओर जयद्रथ 

का बध करनेव।के वीर अर्जुनपर चैन्ध्वेनि सच ओरसे प्रहार 

आरम्भ कर दिया॥९॥ 

ततो रथसहस्रेण श्यानमयुतेन च । 

कोष्टकीर्‌त्य बीभत्सुं प्रहृष्टमनसो ऽभवन्‌ ॥ १० ॥ 
एक हजार रय ओर दख हजार धोखे अङ्गकः 

वेरकर उन्हं कोष्टड़-सा करके वे मन-ही-मन बद प्रधन 

होरदेये॥ १०॥ 

तं स्मरन्तो वधं वीराः सिन्धुराजस्य चावे । 

जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना ॥ ११॥ 
कुदनन्दन ! कुरशेभे समराक्घणमे म्यखाची अथुनके 

द्वारा जो धिषुराज जयद्रथका वष हुभा या, उसकी याद्‌ 

उन वीर्रीको कभी भूकती नही थी ॥ ११ ॥ 

ततः पर्जन्यवत्‌ सवं शरधरएटीरवासटजन्‌ । 

तैः कीर्णः शयु्यमे पाथो रविमंघान्तरे यथा ॥ १२॥ 
वे सब्र योद्धा मेषे समान अर्नपर बाणोकी वषा 

करने ङ्गे । उन बाणो आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन 

अर्जुन बादमिं छिपे हप संकी मति शोमा पारदे ये ॥१२॥ 

ख शरैः समवच्छन्नश्धकादो पाण्डवर्षभः । 

पञ्चरान्तरसखंचारी शाङघन्त इव॒ भारत ॥ १३॥ 
मरतनन्दन ! बाणेवि आच्छादित हप ॒पाण्डवप्रवर 

अञुन पी जदेढे मीतर फुदकनेषाडे पष्ीकी मति जान पत 

ये ॥१३॥ 

ततो दादाश्नं सर्यं॑कौन्तेये शरपीडिते । 

टो क्यमभवद्‌ राजन्‌ रविरासीश्च निष्यभः ॥ १४॥ 
राजन्‌ | डुनती्मार अ्ुन्‌ जव शव प्रकार बाणोपि 
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पीड़ित दो गये, तब उनकी एेखी अवस्था देख त्रिरोकी हाहा- 
कार कर उदी ओर ूर्यदेवकी प्रमा फीकी पड़ गयी ॥ १४॥ 
ततो ववौ महाराज्ञ मार्तो लोमहषणः। 
रादुरप्रसदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च ॥ १५॥ 
महाराज | उख खमय रगे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड 
वायु चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्यं ओर चन्द्रमा 
दोनोको ग्रस स्यि ॥ १५॥ 
उर्काश्च जब्निरे सूयं विकीर्यन्त्यः समन्ततः । 
चेपयुञ्चाभवद्‌ राजन्‌ कैलासस्य मदागिरेः ॥ १६॥ 
चारो ओर व्रिखरकर गिरती हुं उस्कार्प्‌ सूयते टकराने 


लगीं । राजन्‌ { उस समय महापर्वत कैव मी कापने. 


्गणा॥ १६॥ 
मुमुदुः ्वासमत्युष्णं दुःखद्ोकसमन्विताः। 
खक्तषंयो जातभयास्तथा देवर्पयोऽपि च ॥ १७॥ 
सप्तर्पिर्यो ओर देवर्षियोको मी मय होने छ्गा। वे दुःख 
ज्र शोचे षंतस्त हो अत्यन्त गरम-गरम सास छोडने लगे ॥ 
दादां चदय विनिर्भिद्य मण्डलं राशिनो ऽपतत्‌ । 
विपरीता दिशश्चापि सवो धूमाकुखास्तथा ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त उ्कादः चन्द्रमा खित दृष्ट शश-चिष्टका 
भेदन करके चन्द्रमण्डल्के चारो ओर गिरने लगी । 
सम्पूणं दिर धूमाच्छनन होकर विपरीत प्रतीत होने ऊ ॥ १८॥ 
रासभाखुणसंकादा धलनुष्मन्तः सविधः । 
आदृत्य गगनं मेधा सुमु ख शोणितम्‌ ॥ १९॥ 
गधेके समान रंग ओर बाढ रंगके सम्मिभणवे जो 
रंग टो सकता दै, वैसे वर्णवाले मेष आकाश्चको घेरकर रक्त 
जीर माकी वरषा करने ङ्गे । उनमें इन्द्र-घनुषका भी दशेन 
हेता था ओर बिजलि्यो मी कौषती थीं ॥ १९ ॥ 
पवमासीत्‌ तदा वीरे शारव्यंण सखंदृते 1 
फाल्गुने भरते तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 
मरतमरष्ठ ¡ बीर अर्जुनके उस समय शन्रु्भीकी बाण 
वरि आच्छादित शे जानेपर पेखे-रेते उत्पात प्रकट होने 
गे । वह अद्भुत-सी बात हुईं ॥ २० ॥ 
तस्य॒ तेनावकीर्णस्य शरजालेन सर्व॑तः। 
मोदात्‌ पपात गाण्डीवमावापश्च करादपि ॥ २१ ॥ 
उव बाणखमूहके दवारा सब ओरखे आग्छादित हुए अन 
पर मोह छा गया । उख समय उनके हायते गाण्डीव धनुष 
आर दस्ताने गिर पडे ॥ २१ ॥ 
तस्मिन मोदमयुप्राप्ते शरजाटं मत्‌ तद्‌ । 
सैन्धवा मुमुञुस्वू्ण गतसत्ये महारथे ॥ २२॥ 
महारथी अर्जुन जब मोहल प्व अचेत हो गये, उ 
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मये मी सिधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपू्वंक महान्‌ बाण 


समूषटकी वर्षा करते रदे ॥ २२॥ 
ततो मा्टसमापन्नं हात्वा पार्थं दिवौकसः । 
सवं विध्रस्तमनसस्तस्य शान्तिरृतोऽभयन्‌ ॥ २३॥ 
अर्जुनको मोहके वशीभूत हआ जान सम्पूणं देवता मन- 
ही-मन संत्रस्न दो गये ओर उनके शि शान्तिका उपाय 
करने लगे ॥ २३॥ 
ततो देवर्षयः सवं तथा सप्तथंयोऽपि च । 
ब्रह्मर्षयश्च विजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः ॥ २४॥ 
किर तो मस्त देवि, सर्पि ओर बह्मपिं भिख्कर 
बुद्धिमान्‌ अर्जुनी वि नयके लिये मन्त्र-जप करने लगे ॥ २४॥ 
ततः प्रदीपिते देषैः पार्थंतेजखि पार्थिव । 
तस्थावचलवद्‌ धीभान्‌ संग्रामे परमाख्रवित्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाय | तदनन्तर देवताओंके प्रयकते अजुनका तेज 
पुनः उदी हो उठा ओर उत्तम अलञ.बरियके जाता परभ 
बुद्धिमान्‌ घनंजय श्राभ्रभूमिमे पवंतके समान अविचल भाव- 
ले खद हो गये ॥ २५॥ 
विचक्पंधलरदिथ्यं ततः कौरवनन्दनः । 
यन््रस्येवेष्ट शब्दो ऽभून्म्ा स्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर तो फौरवनन्दन अञ्जुनने अपने दिष्य धनुपकी 
प्रव्यञ्चा खींची । उस समय उससे बार-बार मशीनकी तर्‌ 
बडे जोर-जोरणे टंकार-ष्वनि होने ठगी ॥ २६ ॥ 
ततः स दारव्षौणि प्रत्यमित्रान्‌ प्रति प्रभुः। 
यवर्ष॑ धनुषा पाथं वषाणीव पुरंदरः ॥ २७॥ 
इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वपां करते ई, उसी तर 
प्रमावश्ाली पार्थने अपने धनुषद्वारा शत्रुओपर बार्णौकी 
सदी खगा दी ॥ २७॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः सर्वं एव सराज्ञकाः। 
नाददयन्त पारः कीणोः दाखमैरिव पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्थके बाणेषि आच्छादित हो षमस्त चैन्धव्‌ योधा 
टिद्धियंि देके इए शृ्षोकी माति अपने राजावहित अदश्य 
हे गये ॥ २८॥ 
तस्य शब्देन वितरेखुभंयाताश्च विदुद्ुधुः । 
सुमुखुब्धाथु ओकातौः शयुश्यचुश्वापि सेन्धयाः ॥ २९ ॥ 
कितने दी गाण्डीवकी टंकार-ष्वनिवे ही यरा े। 
बहते मये व्याद्ुक होकर माग गये ओर अनेक सैन्धव योधा 
श्नोकते आतुर होकर ओतु बहनि एषं शोक करने खगे ॥ २९॥ 
तरतु सवौन्‌ नरव्याघ्रः सैन्धवाच्‌ ध्यचरद्‌ यली। 
अलातचक्रवद्‌. ाज्डारजाछैः समापयत्‌ ॥ ३० ॥ 
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राजन्‌ "न~ लो जस्य सादि | खमय महाबली पुरषषिह भर्खंन अलात. 
चरकी मति धूम-धूसकर सारे सेन्धर्वोपर याण-समूर्दोकी 
वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 
तदिन्द्रजाङ्प्रतिमं याणजाटममित्रहा 1 
विखज्य दिष्चु सवौखु मेन्द्र इव वजञ्जश्रत्‌ ॥ २१९ ॥ 
शबुसूदन अर्जुने वज्षारी महनद्रकी मति सम्पूणं 


[ आए्वमेधिकपर्वंणि 





दिशामि इन्द्रजालके = = लके समान बाणो जाठ.खा कैला दिया ॥ बाणोका जाल-सा कैला दिया ॥ 


मेघजालनिभं सेन्यं विदायं शरदृषिभिः। 
चियभौ कौरवथे्ठः शरदीव दिवाकरः ॥ २३२॥ 
क्ते शरस्कालके तूर्य मेषकी बटाको छिन्न-भिन्न कणे 
प्रकाशित होते £ उसी प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जन अपने बाणोकी 
बृटसे शघरुखेनाको बिदीणं करके अत्यन्त शोमा पाने रगे ॥ ३२॥ 


एति श्रीमहाभारते भारवमेधिके पवंभि अलुगीताप्णि सैन्धवयुद्धे सछठसघतितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
र इस प्रकार श्रीमहाभारत भाद्वमेधिकपवेके अन्तत अनुशीतापेमे सैन्धवे साथ अजुंनका 
` गुद्धधिपयक्‌ सतरत्तर्व मध्याय पूरा दुभा ॥ ७७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुर ३३ शोक है) 


नवी 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
अर्जुनक सैन्ध्कि साथ युद्ध ओर दुःरके अजुरोषसे उसकी समाति 


वैशम्पायन उवाच 
ततो गाण्डीवश्ृच्छ्रे युद्धाय समुपस्थितः । 
बिवभौ युधि दुधंषां हिमचानचखो यथा॥ २१॥ 
धैशम्पायनजी कष्टते ह--जनमेजय | तदनन्तर 
गाण्डीवधारी शूरवीर अर्जुन युद्धके ल्थि उच्यत हो गये वे 
शत्रुओंके लि दुजय ये ओर युद्धभूमिं दिमवान्‌ पवंतके 
समान अचर मावते इटे रहकर बड़ी शोभा पाने लगे ॥१॥ 
ततस्ते सैन्धवा योधाः पुनरेष अ्ययस्थिताः । 
ग्यसुञखन्त सुखंर्धाः शरवषोणि भारत ॥ २ ॥ 
मरतनन्दन | तदनन्तर सिन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
गदित होकर खड़े हो गये ओर अत्यन्त प्रोध्भे मरकर 
 यार्णोकी वर्पा करने ल्मे ॥ २॥ 
तान्‌ भ्रहस्य महावादुः पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 
तवः प्रोवाच कोन्तेयो सुमूरषड्दलक्ष्णया गिरा। 
युध्यध्वं परया शक्त्या यतध्वं विजये मम ॥ ३ ॥ 
उस समय महाबाहु कुन्तीडुभार अञन पुनः मरनेकी 
इ्छाते खड हुए वैन्षर्वोको सम्बोधित करके सते हुए 
मधुरवाणीमे बोले -भवीरो | तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो ओर मुश्चपर विजय पानेका प्रयक्न करते रहो ॥ ३ ॥ 
कुरुध्वं स्वंकायोणि महद्‌ बो भयमागतम्‌ । 
पष योत्स्यामि सवास्तु निवायं शरवागुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
(तुम अपने सारे कायं पूरे कर ढो । तुमल्मर्गोपर महान्‌ 
भवय आ परहा र। यह देखो-्मे तुम्हारे बार्णोका जाल 
छिन-भिन्न करके तुम सव लोगोके साथ युद्ध करनेको 
उच्चत हूं ॥ ४ ॥ 
तिष्ठध्वं युदमनसरो दपं दामयितासि वः। 
पताव दुक्त्वा कौरब्यो रोषाद्‌ गाण्डीवश्चत्‌ तशा ॥ ५॥ 
ततोऽथ चनं स्रुत्वा भ्रातुज्यंठस्य भारत । 


न हन्तव्या रणे तात श्चक्निया विजिगीषवः ॥ ६ ॥ 
जेतग्याश्चेति यत्‌ भ्रोक्तं धम॑राक्ञा मात्मना 1 
चिन्तयामास स तदा फाटशुनः पुरुपपषेभः ॥ ७ ॥ 
८मनमे युद्धफा दौला लेकर खड रशो । म दशर 
घमण्ड चूर किये देता हूँ | मारत | गण्डीवधारी डुरुनन्दन 
अर्जुन शत्रव फे चन ककर अपने वदे माकी की 
हुई वात॑ याद करने कगे । महात्मा घरममराजने कहा या कि 
ध्तात | रणभूमिमे विजयक्ी इच्छा रखनेवारे कष्िरयोका 
वधन करना । साथ दी उन्हं पराजित भी करना ।› ईष 
यातको याद करके पुरुषश्रवर अजुन इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे ॥ ५-७ ॥ 
दत्युकतोऽष्ं नरेन्द्रेण न हन्तव्या दपा इति । 
कथं तन्न सूपेदं स्याद्‌ धमेराजवचः श्युभम्‌ ॥ ८ ॥ 
न दन्येरंश्च राजानो राशञश्चाश्षा छता भवेत्‌ । 
इति संचिम्त्य स तदा फाटगुनः पुरुष्थभः ॥ ९ ॥ 
प्रोवाच वाक्यं धेः सेन्धवान्‌ युधदुमेदान्‌ । 
अहो | महाराजने कहा था कि क्षतरिर्योका वघ न 
करना । घर्भ॑राजका बह मज्गकमय वचन कैषे मिथ्या न छे । 
राजालोग मारे न जाये ओर राजा युषिष्ठिरकी आशक 
पाठ्न हो जायः इसके छ्य क्या करना चाये । रेवा 
सोचकर धर्मके शाता पुरुषप्रवर अनने रणोन्मत्त षैन्बर्ेषि 
इस प्रकार कहा-॥८-९३ ॥ 
श्यो वदामि युष्माकं न दिसेयमवस्थितान्‌ ॥ १०॥ 
यश्च वक्ष्यति संप्रामे तवास्मीति पराजितः । 
पतच्छुत्वा वचो महां कुरुध्वं दितमात्मनः ॥ ११॥ 
ध्योद्धाभो । मै वम्दारे कस्याणी बात वता रा हं । 
तरुमभेवे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणमेमि 
पह कदेगा कि मँ आपका हं आपने मुच युद्धम जीत छया 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


व "9" रीरि [श च" "कि गी 1 श 1 1 व 
= = 


व 1 ररि › । 


= भा मनि 


1 ण्ण ` 7 7 1 


है, बह सामने लड़ा रदे तो मी भ उसका वध नदीं कल्गा। 
मेरी यह बात सुनकर तुम्दं जिम अपना दित दिखायी पड़े, 
वह्‌ करो ॥ ११॥ 

ततोऽन्यथा छच्छगता भविष्यथ मयाद्ताः 
पवमुक्त्वा तु तान्‌ वीरान्‌ युयुधे कुखपुङ्गवः ॥ ६२ ॥ 
अञंनोऽतीव संकछृद्धः संकछधेविंजिगीएुभिः। 

'्यदि. मेरे कथनके विपरीत तुमलोग युद्धके ट्य उद्यत 
हुए तो मुस पीडित होकर मारी षके पड़ जाओगे ।' 
उन वीरि ेखा फकर ऊुरङुख्तिखक अञ्जन अत्यन्त कुपित 
हो करोष्मे मरे हु्ट विजयाभिलापी शेन्धर्वेकि साय युद 
करने खो ॥ १२१ ॥ 
दातं शतसषश्नाणि शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ १३॥ 
मुसुषुः सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि । 

राजन्‌ | उ समय सैन्धरवोने गाण्डीवधारी अश्ुनपर 
छकी हई गोँठवाङे एक करोड़ वार्गोका प्रहार किया ॥ 
शारानापततः क्रूरानाशीविषविपोपमान्‌ ॥ १४॥ 
विच्छेद निदितैर्वाणैरन्तया स॒ ध्न्यः । 

विषधर स्पोके खमान उन कठोर बा्णाको अपनी ओर्‌ 
आते देख अर्जुने तीले सायरकोद्वारा उन उबको यीचे 
काट डाला ॥ १४३ ॥ 
छिखा तु तानाश्चु चेव कड्कपत्राञ्किखाशितान्‌॥ १५॥ 
पकैकमेषां समरे चिमेद्‌ निरितैः शरेः 

सानपर चदाकर तेज किये गये उन कङ्कपत्रयुक्त याणे 
ढे तुरंत ही दुकडे-टकदे करके समराङ्गणमे अनने 
बीररमिसे प्रत्येकको पैने बाण मारकर घायल कर दिया ॥ 
ततः प्रासां श्च शक्तीश्च पुनरेव धनंजयम्‌ ॥ १६ ॥ 
जयद्रथं हतं स्मृत्वा चिक्षिपुः सैन्धवा चपाः। 

तदनन्तर जयद्रथ-वघका सरण करके सैन्धवान अजुन- 
पर पुनः बहुत-पे प्रासा ओर श्ि्योका प्रहार किया ॥१६३॥ 
तेषां किरीरी संकटपं मोधं चक्रे महावलः ॥ १७॥ 
सर्वास्तानन्तराच्छिस्वा तद्‌! चुक्रोश पाण्डवः। 

परतु मशगली किरीटधारी पाण्डुकुमार अर्जुने उनका 
सारा मनसूया व्यथं कर दिया । उन्होने उन समी प्रां 
ओर शक्तिर्योको बीचखे ही काटकर बड़े जोरसे गजना की ॥ 
तथैवापततां तेषां योधानां जयगद्धिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिरांसि पातयामास भल्छैः संनतपवंभिः। 

साय ही, विजयकी अमिखाषा ठेकर आक्रमण करनेवाढे 
उन शैन्बव योद्धा्ओकि मस्तर्कोको वे छक हर गोटवाडे मसज. 
द्वारा काट-काटकर गिराने ठे ॥ १८३ ॥ 
तेषां प्रद्रवतां लापि पुनरेवाभिधावताम्‌ ॥ १९ ॥ 

भ० ष° भा० ३८, च~ 





निवर्ततां च दाग्दोऽभूत्‌ पृ्ण॑स्येव मदोदधेः 

उनरमेवे कुछ छोग माने लगे, कुछ ऊोग फिरषे धावा 
कट लो ओर कुछ लोग युद्धसे निद्र होने गे । उन सब- 
का कोला जल्से भरे हुए मशकागरश्ी गम्भीर गर्नाके 
समान हो रहा था ॥ १९९ ॥ 
ते वष्यमानास्तु तका पा्थनामिततेजला ॥ २० ॥ 
यथाप्राणं . यथोत्साहं योधयामाड्ुरजंनम्‌ । 

अमित तेजखी अर्जुनक द्वारा मारे जानेपर मी षैन्धव 
योद्धा वड ओर उस्सादपूरवं क उन ॐ शाय जृञ्षते ही रदे ॥ 
ततस्ते फाठ्गुनेनाजौ शरेः संनतपवभिः ॥ २९१॥ 
छता विसंशषा भूयिष्ठाः छान्तवादनसेनिकाः। 

योद ही देस्म अनने युद्स्यर्ल्मे छडी हुईं गांठवाले 
यार्णोदारा अभिक सैन्वव वीरको संशाथ्ूल्य कर दिया । 
उनके बहन ओर वैनिक भी यकावटते खिन्न हो 
रहे थे ॥ २१६॥ 
तांस्तु सवौन्‌ परिग्लानान्‌ विशित्वा धूतराएजा॥ २२॥ 
बुःखा याङमादाय नक्तारं प्रययौ तवा । 
सुरथस्य सुतं वीरः रथेनाथागमत्‌ तदा ॥ २३॥ 
शान्त्य स्वंयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌। 

समस्त पैन्धव वीरको कष्ठ पाते जान धूतराष्रकी पुत्री 
दुःशला अपने बेटे सुरथके वीर बालकको जो उत्का पोष 
या, साथ ठे रयपर सवार हो रणभूमिं पाण्डुकुमार अज्चनके 
पा आयी | उसके आतेका उदेष्य यद था किव योदा 
युद्ध छोडकर दान्त हो जाये ॥ २२-२३१ ॥ 
खा धनंनयमासाद्य ररोदार्तखर तद्‌ ॥ २४॥ 
धनेजयोऽपि तां शष्ट धञुर्विसखजे परभुः । 

बह अञ्जुनके पाख आकर आतंस्वरषे प्ुट-एूटकर रोने 
लगी । शक्तिशाी अञजुनने मी उसे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डाल दिया ॥ २४३ ॥ 
खमुत्खज्य धनुः पाथं चिधिवद्‌ भगिनी तव्‌ ॥ २५॥ 
प्राह क करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह । 

घनुष त्यागकर ऊुन्तीकुमारने विधिपूर्वकं बहिनका 
सत्कार किया ओर पूष्ा-“बहिनि ! बताभोः म तुम्हारा 
कौन-सा कायं कर १ तब दुःचढने उत्तर दिया--॥२५३॥ 
पष ते भरतभेछठ खस्ञीयस्यात्मजः शिद्युः ॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थं तं पद्य पुखषंभ । 

(तरैया | भरतभेषट | यह तुम्हारे मानञे सुरयका ओरस 
पुत्र हे । पुरुषप्रवर पाथं | इसकी ओर देखो, यद तुद 
प्रणाम करता है ॥ २६६ ॥ 
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६२६६ अीमहाभारते [ आश्यमेधिकपवेणि 


ज आ ताक याकि कः यिनि सान तो कत के कातो ता त क 
मियिणनड रो तः त क ति `क जिका न 
क 

॥ 
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(हि 0 तं दृष्ट पतितं त्च ततस्तस्यात्मजञं भभो 1 

2 2 प (१ वेणी 

(~ व्य गृत्वा समञुभात्ता त्वासद्य श्चरणैपिणी ॥ ३२॥ 

~ ८ ^ ५. प्रभो | उसको एेयी अवस्थानं पड़ा हुआ देख उसके 

+| श्रै 4{ `: 4।>.. ३ ~ =>, ई 

^ च 114; (~ पको खाय ले मँ शरण खोजती हई आज वहारे पाष 

(६ (१) ५ (1 ५" आयी हूः ॥ २२॥ 

122 ~ 

(9 4 4/1) 179 ध इत्युत्वा ऽऽ तसरं सा तु सुमोच ध्रुतराषटा । 
11 (9 0 0 दीना दीं स्थितं पार्थमघ्रवीव्याप्यधोञ्युलम्‌ ॥ ३३ ॥ 







(५ “4 ~ ८. देखा कषटफर धृतरा-पत्री दुःशला दीन होकर आत 
खस्से विलाप करने ठगी । उसकी दीनदशा देल अजेन भी 
दीन भादसे अपना मह नीचे किये खड रहे । उस समव 
दुःशल उनसे फिर बोखी--॥ ३३ ॥ 
खसार खमवेश्चख खश्नीयात्मजमेव च । 
क्तमर्दसि धर्मश्च दयां इख्ङरोद्वह ॥ २४॥ 
सया ] तुम कुवलं अष्ट ओर धर्म॑को जाननेवाले 
दो । अतः दया कूरो । अपनी इस दुखिया बदहिनकी ओर 
देखो ओर भानजेके बेटेपर भी कृपादृष्टि करो ॥ ३४॥ 

९ विस्मत्य कुरुराजानं तं च मन्द्‌ जयद्रथम्‌ । 
इत्युक्तस्तस्य पित ख ॒पश्रर्छार्‌ स्था ॥ २७ ॥ सभिपरन्योयेथा जातः परिक्षित्‌ परवीरच्चा ॥ ३५॥ 
कासायिति ततो जन्‌ दुःशला वाक्यमव्रयीत्‌। तथायं सुस्थाजातो मम पौनो महासुजञः॥ 

राजन्‌ | वुःशलाके एेखा कनेर अ्य॑नने उस बाककके “मन्दवुद्धि दुर्योधन ओर जयद्रथको भूलकर दरम 
पताके प्रिपयमे जिशाखा प्रकट करते हए पूष्ठा-“वदिन | अपना । जैखे अभिमन्युते शनुवीरोका वशर करनेवाढे 





सुरय का दै ! तब दुःशा बोली-॥ २७३ ॥ परीक्षित्‌का जन्म हुआ ३, उसी प्रकार शरथसे यह भेरा 
पिवृश्तोक्षाभिसंवक्षो विषादातोऽस्य धे पिता ॥ २८ ॥ महवा पौत्र उसन्न हुआ दे ॥ ३५३ ॥ 
पञ्चत्वमरगमद्‌ वीरो यथा तन्मे निरामय । तमाद्ए्य नरव्याघ्र सम्प्रा्तासि तवान्तिकम्‌ ॥ २६॥ 


यैवा | इस बाठ्कका रिता वीर सुरथ पिवृशोके श्रामार्थं ख्व॑योधानां शण ॒चेदं वचो मम । 
ततक्ष ओौर भिषादसे पीडित हो जिस प्रकार मृत्युको प्राप्त ुख्यदि्‌ ! भ इसीको ठेकर समस्त योदार्भको 


हभ £, वह मसते सुनो ॥ २८६ ॥ । शान्त करके दिवि आज तुम्दारे पास आयी दं । तुम मेरी 
स पूरं पितरं श्रुत्वा दतं युद्धे त्वयानघ ॥ २९॥ य यात यनो ॥ २६६ ॥ 
त्वामागतं च संत्य युद्धाय दयसारिणम्‌ 1 श्रागतोऽयं महायाद्यो तस्य मन्दस्य पुत्रकः ॥ २७ ॥ 


क र ॥ ३०॥ श्रसाद्मस्य चास्य तसात्‌ त्वं कठमदसि । ्ः 

५ क. (महाबा | य उस मन्दबुद्धि जयद्र थका पोत्र 

या कि अने हाये दी भेर पिताकी मृतय हरं ३। इतके शरणमे आया दै । अतः इ यालकपर छदं छपा 

बाद त यह्‌ समाचार पड़ा ( क तुम षोढेके चाये ॥ २४३ ॥ 

पीछे य्शंतक आ पर्हचे हो तो वह पिताकी 

मूसके दुभ्ते आतुर दो अपने प्राणोका परित्याग कर॒ शष . भल १ शिला मशमाथमरिवम ० 

वैठा ३ ॥ २९-३०॥ याचते त्वां मद्ावादो शमं गच्छ धनजय व 

पराततो बीभस्घुरित्येव नाम शत्थैव तेऽनघ । श्तरुदमन महायाह धनंजय | यद तुम्हारे च 

बिषादार्तः पपातोव्यां ममार च ममात्मजः ॥ ३१ ॥ सिर रखकर तुम रतन करके तुमसे शान्तिके खयि याचना 
(अनघ | (अञ्जन अयिः इन शर्ग्दके साभ वुम्दारा क्ता ह । अव तुम शान्त हो जाभो \। ३८६ ॥ 

नाममाज सुनकर दी मेरा बेटा विषादसे पीडित हो प्रथ्वीपर बाखस्य हतवन्धोश्च पाथं फिचिदजानतः ॥ ३० ॥ 

गिरा ओर मर गया ॥ ३१ ॥ प्रसादं कुर धमेश्च मा मन्युवशमन्वगाः । 
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पकोनाशीवितमोऽध्यायः 
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५यह्‌ अबोध मालक रैः कुछ नट जानता दै । इसके 
माई-मन्धु न्ट दो चुके ६। अतः धर्मञ्च अजन | ठम दसफे 
ऊपर कृपा करो । क्रोधके वशीभूत न दीओ ॥ ३९६ ॥ 


तमना्यं चशंसं च चिर्सरत्थास्य पिताम्टम्‌ ॥ ४० ॥ 
सआगस्कारिणमत्य्धं प्रसादं कठमदलि । 

“इस वालकका पितामह ( जयद्रथ ) अनाथ दृशं 
ओर वुम्शारा अपराधी था | उसको भूख जाओ ओर इख 
घाककपर कृपा करो ॥ ४०३ ॥ 
पवं ब्रुवत्यां करुणं डुञ्चलायां धनंजयः ॥ ४१॥ 
संस्द्य देवीं गान्धायां धतरा च पाथिवम्‌। 
उवाच दुःखश्योकार्तः श्षनधरमम व्यगदंयत्‌ ॥ ४२॥ 

जव दुःशला इ प्रकार फणायुक्त वचन कटने ङग, 
तव अर्जुन राजा धृतराष्र ओर गान्धारी देवको याद्‌ करके 
दुभ ओर शोकते पीदित हो क्षत्रिय-ध्म॑की निन्दा 
करने लगे-1} ४१-४२ ॥ 
यत्ते यान्धचाः सवे मया नीता यमश्षयम्‌। 
इत्युकत्वा वहु सान्त्वादिभसादमकरोजयः ॥ ४३ ॥ 
परिष्वज्य च तां प्रीतो विससजं गृहा प्रति ॥ ४४॥ 

(उ श्वात्र-घर्मक्तो धिक्कार है, निके लि मने अपने 
सारे बान्धवजर्नोको यमलोक पर्चा दिया ।› एसा कष्ट्कर 
अर्जुने दुःशाको बहुत सान्त्वन दी ओर उक्के प्रति अग्ने 
कृपाप्रसादका परिचय दिया । चिर प्र्नतापूवकं उससे 
गके मिलकर उखे घरी ओर विदा किया ॥ ४२-४४ ॥ 


दुभ्शाखा चापि तान्‌ योधान्‌ निवाय म्टतो रणात्‌ । 








सस्पूज्य पार्थं श्रययौ शहानेष छभानना ॥ ४५॥ 
तदनन्तर सुमुखी `दुःशलनि उस महान्‌ समरसे अपने 
वमस योद्धाभोशने पीछे कीया ओर अर्जुनकी प्रशंसा करती 
हुई वह अपने घरक सेद गथी ॥ ४५ ॥ 
एवं निनित्य तान्‌ वीरा खेग्धवान्‌ स धनंजयः। 
अन्वधावत धादन्तं एयं श्लमविचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
इत भ्रकार सैन्धव वीरो परास्त करके अर्जन इच्छातु- 
वार विचरने ओर दीढनेवारे उस घोडे पीछे-पीे खयं 
मी दौडने रगे ॥ ४६॥ 
ततो सूगमिवाकाे यथा देवः पिनाकष्रक्‌ । 
ससार तं तथा वीरो धिधिबद्‌ यश्षियं यम्‌॥ ४७॥ 
वे पिनाकधारी महादेवजी आकाशम मूके पीछे 
दौड़े थे, उषी प्रकार वीर अर्ुनने उस यशसम्बन्धी घोड़ेका 
विधिपूर्वकं अनुसरण किया ॥ ४७ ॥ 
सच वाजी यथेेन तां स्तान्‌ देश्वान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
विचार यथाकामं कमं पाथंस्य वर्धयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
वद्‌ अश्व यथेषटगतिषे ` मशः सभी देशेमिं बुगता जर 
अर्जुने पराक्रमका विस्तार करता दभा इच्छदुभः 
विचरे लगा ॥ ४८ ॥ = 
क्रमेण सख इयस्त्येवं विचरन्‌ पुरुषम्‌ । 
मणिपूरपतेरेशमुपायात्‌ = सपाण्डवः ॥ ४ ॥ 
पुरूष्रवर अनमेजय | इस प्रकार कम्य: विचरण 
करता हुआ बद अस्व अर्थुनदित मणिपुर-नरेशक्े राज्यं 
जा परहा ॥ ४९॥ 


इति श्वीमद्वाभारते भाङ्वमेधिके पयेणि अनुगीतापव॑णि सैरजवपराअये जशटसप्ततितमोऽप्यावः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रहार भ्रीमद्यामारत आश्वमेविदपमवेः अन्तत अनुमीताप॑मे रन्ध्र प्राजगयिषयवः अवदत्त! भव्याय पग हु जा ॥ ५८ ४ 





एकोनाक्चीतितमोऽष्यायः 


अदन ओर वभरवाहनका युद्ध एवं अनक स 


चैदचम्पायन उवाच 

श्रुत्वा तु पतिः पराप्तं पितरं बध्रवादनः 1 
निर्ययौ विनयेनाथ बाह्मणार्थपुरःसरः ४ १ ॥ 

्रद्यम्पायनजी क्ते --अनमे तरय ! णिपुरनरेश 
वश्रषादनने अव सुना कि मेरे पिता आवे ६ तव वष 
ब्रासणौको अनि करे वद्रत-छा भन सायमं लेकर बड़ी 
विनयद्े साय उनके दनक द्ये नगरसे याट्‌ निकटा ॥ 
मणिपूरेभ्वरं त्वेवमुपयातं _ धर्नजयः । 
नाभ्यनन्दत्‌ स मेधावी क्षवधमेमनुखरन. ॥ २ ॥ 

मणिपुर शव प्रद्र आया देल परम धद्धिमान्‌ 


धनेजयने क्षपिय-घर्मका आभ्य छकर उष आद्रर 

नदी करय ॥२॥ 

उवाच च ख धमौत्मा समन्युः फाद्गुनस्तद्‌ा । 

भर्रियियं न ते युक्ता वदिस्त्वं शच्रधमेतः ॥ ३ ॥ 
उम मय घम्म अञ्जुन गु शपित होकर बोके-- 

वेदा | वेस यद्‌ दंग ठीक नकष ॥ जान पड़ता हत्‌ 

छधरिय-धर्मसे विषकृतं हो गया ६ ॥ ३ ॥ 

संरष्यमाणं ठुरगं यीधिष्ठिरसुपागतम्‌ । 

य्रियं चिषयल्ते मां नायौत्सीः क सु पुरक ॥ ४ ॥ 
प्र | म महारज युधिष्ठिरे यशसम्बन्धी अशक रणा 
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शीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बंणि 


ह~ ------------- ~~ 


करता हआ तेरे राज्यके भीतर आया ह | फिर मी त्‌ भक्षसे 

युद्ध क्या नही करता ! ॥ ४॥ 

धिक्‌ त्वामस्तु खुद्द क्षत्रधर्मयदिष्छृतम्‌ । 

यो मां युद्धाय सम्प्राप्तं साम्नेव प्रत्यगर्थाः॥ ५ ॥ 
- प्तुञ्च दुखदिको धिष्कार दै तृ निश्चय ही क्षत्निय-घर्मखे 

भरष्ट टो गया १; क्योकि युद्धके स्वि आये हुए मेरा खागत- 

सत्कार तू सामनीतिषे कर रदा ६ ॥ ५॥ 


न त्वया पुरुषां हि कश्चिदस्तीह जीवता । 
यस्त्वं स्रीवद्‌ यथाप्राप्तं मां सान्न भ्रत्यगरह्णथाः।॥ ६ ॥ 
(तूने संसारम जीवित र्कर मी कोष पुरुषाथं नीं 
किया । तमी तो एक ख्रीकी मति त्‌ र्हा युद्धे च्यि आये 
हट भृञ्चे शान्तिपूर्वक साय ठेनेके लथि चेष्टा कर रदा है ॥ 
यद्यं न्यस्तशस्नस्त्वामागच्छेयं सुदुर्मते । 
प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तात्‌ तव नराधम ॥ ७ ॥ 
्ुबुंदे | नराघम | यदि म हथियार रखकर खाली 
हाथ तेरे पास अता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक हो 
सकता याः ॥ ७॥ 


तमेवसुक्तं भ्रौ तु विदित्वा पन्नगात्मजा । 
अद्धष्यमाणा भिखोर्वीसुदपी खसुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 

पतिदेव अञ्जन जब्र अपने पुत्र वथ्रवाश्नषे शी बात 
कड रहे ये, उस समय नागकन्या उदूपी उस वातको सुनकर 
उनके अमिप्रायको जान गयी ओर उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारको सदन न कर सकनेके कारण बह धरती 
छेदकर बटो चली आयी ॥ ८॥ 


सा ददशो ततः पुं विखशन्तमधोमुखम्‌ । 
संतज्यंमानमसछृत्‌ पित्रा युद्धार्थिना भभो ॥ ९ ॥ 
ततः सा चारुसवाङ्ी ससुपेत्योरगात्मजा । 
उत्टरपी प्राह वचनं धम्यं धर्मविश्चारदम्‌ ॥ १०॥ 
प्रमो 'उखने देखा कि पुत्र बश्रवादन नीचेर्मह कयि किसी 
सोचःविचारमे पड़ा हा दै ओर युद्धायीं पिता उखे बारयार 
डट-फटकार रदे ६ । तय मनोहर अङ्गावाडी नागकन्या 
उद्धपी धर्मनिपुण बभ्रुवाहन पाल आकर यह घर्मसम्मत 
यात वोली--॥ ९-१० ॥ 
उल्टी मां निवोध त्वं मातर पन्नगात्मजाम्‌। 
करुष्य वचनं पुच्र ॒ध्म॑स्ते भविता परः ॥ ११॥ 
वेदा | र्हं विदित होना चाये कि म तुम्हारी 
बिमाता नागजन्या उद्पी हं । घुम मेरी आज्ाका पान 
करो । इसते तुमह मदान्‌ धर्मी प्राति शेगी ॥ ११॥ 
युष्यस्वन कुखुधष्टे पितरं युददुमदम्‌ 1 
पवमेष हि ते रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२॥ 


तुम्हरे पिता ऊुखङुल्के श्े्ठ वीर ओर युद्धके मदसे 
उन्मत्त रहनेवाले ६ । अतः इनके साथ अवदय युद्ध करो । 
ेवा कस्नेते ये तुमपर प्रषलन हेगि । इसमे संशय नदीं है, ॥ 
एवं दुर्षितो राजा स मात्रा वश्चवादनः। 
मनश्चक्रे महातेजा युद्धाय भरतषभ ॥ १३॥ 

मरतभेष्ठ । माताके द्वारा इष प्रकार अमषं दिले 
जानेपर महातेजस्वी राजा बभ्रुवाहनने मन-दीःमन युद्ध कटने- 
का निश्चय किया ॥ १३॥ 


संन काञ्चनं बमं शिरस्राणं च भाद्धमत्‌ । 
तुणीरदातसम्बाधमाख्योद रथोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
सुव्ण॑मय कवच पहनकर तेजखी शिरल्ञाण ( टोप ) 
धारण करके वह तैका तरकसेम्रि भरे इए उप्तम रथपर 
आरूद्‌ हुआ ॥ १४॥ 
सर्वोँपकरणोपेतं युक्तमद्येमैनोजवेः। 
सचक्रोपस्करं ्ीमान्‌ हेमभाण्डपरिष्छृतम्‌ ॥ १५॥ 
परमा्चितसुखिद्भृत्य ध्वजं. सिहं हिरण्मयम्‌ । 
पार्थसुदिदय स राजा वश्चवादनः॥ १६॥ 
उस रथम सव प्रकारकी युद्ध-सामग्री सजाकर रक्खी 
गयी थी । मनके समान वेगञ्चाङी घोडे जते हुए थे । चक 
ओर अन्य आवरयक सामान मी प्रस्तुत थे । सोनेके माण्ड 
उसकी शोभा यदाते ये । सुवर्णे ही उत रथका निर्माण 
इआ था । उसपर सिंहके चिह्ृवाल्ी ऊँची ध्वजा फहरा रही 
यी | उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो भीमान्‌ राजा 
बश्नवाहन अजंनका सामना करनेके ल्य आगे बदा ॥१५-१६॥ 
ततोऽभ्येत्य हयं वीरो यश्चियं पार्थरक्षितम्‌ । 
भ्राहयामास  पुरुपैदयशिक्षाविश्यारदैः ॥ १७॥ 
पार्थद्रारा सुरक्षित उख यशसम्बर्षी अश्वके पास जाकर 
उश्च वीरने अश्वशिश्चाविश्चारद पुरूपोद्रारा उघे पकड़वा छिपा ॥ 
गीतं वाजिनं ष्ट प्रीतात्मा स धनंजयः । 
पुत्र रथस्थं भूमिष्ठः सन्यवारयदादवे ॥ १८॥ 
घोढ़ेको पकड़ा गया देख अजन मन-दी-मन बहुत प्रव्न 
हृष्ट । यद्यपि वे भूमिपर खड़े यथे तो मौ रथपर बेठे दण 
अपने पुत्रको युद्धके मैदानमे आगे बदुनेषे रोकने मो ॥ 
स तत्र राज्ञा तं वीरं शरसंयैरनेकदाः। 
अदंयामास निश्चितेरारिविपविषोपतैः ॥ १९॥ 
राजा बश्रुवाहनने बरही अपने वीर पिताक विके सपि 
के समान जहरीले ओर तेज किये हप तेकङ् बाणसमूर्हो दाया 
यींषकर अनेक बार पीदित किया ॥ १९॥ 
तबो खमभवव्‌ युद्धं पितुः पुत्रस्य च 
वेवाञ्ररणप्रख्यसुभयोः प्रीयमाणयोः ॥ २० 
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न= सु त यन यावे 


वे पिता ओर पुत्र दोनो प्रवन्न होकर खड रदे ये । उन 
दोनौका व युद्ध देवामुरंप्रामके समान भयंकर जान पड़ता 
या । उसकी इस गतम की भी तुना नद थी ॥ २० ॥ 
किरीटिनं भरविष्याध शरेणानतपवेणा 1 
थेशे नरख्याघ्रं प्रहसन्‌ वश्चुवाहनः ॥ २९ ॥ 
वभ्रवाहनने सते सते पुरुषस अश्ुनके गठेकी हंसली 
छक हरं गोवा एक बाणद्यारा गहरी चोट पर्हैचायी ॥ 
सो ऽभ्यगात्‌ सह पुद्धेन वर्मीकमिव पञ्चगः। 
वितनिर्भिय च कौन्तेयं भविवेश्ा महीतखम्‌ ॥ २२॥ 
ठे सप बीमं धु जाता है, उदी प्रक्रार वह वाण 
अर्जुनक शरीरम पखसदित शु गया जर खे छेदकर 
पृथ्वीम समा गया ॥ २२॥ 
सख गादढवेदनो धीमानाखस्न्य धयुरुमम्‌ । 
दि्यं तेजः समाविदय भरमीत इव सोऽभवत्‌ ॥ २२.॥ 
हसे अशरुनको बङी वेदना हुं । बुद्धिमान्‌ अन 
अपने उत्तम धनुपका सदारा लेकर दिग्य तेजमे स्थित हो 
भदक समान हो गये ॥ २३ ॥ 
सख संक्षासुपलभ्याथ भ्रशस्य चुरपपभः। 
प्रं शाक्रास्मजो वाक्यमिदमाह महाद्युतिः ॥ २४॥ 
योड़ी देर बाद दोशमे आनेपर महातेजखवी पुखषप्रवर 
इनद्रकुमार अ्जुनने अपने प्रकी प्रचा करते दुष्ट शख 
प्रकार कहा--॥ २४ ॥ 
साघु साघु महावाहो वत्स चित्रङ्गद्एत्मज । 
सदशं कम ते षट प्रीतिमानसि 
(महाबाहु चिघ्राज्गदादुमार । तुम्हे सादुबाद्‌ । बस्छ | 
दुम धन्य हो । युच्र | वम्र योग्य पराक्रम देखकर म तुम- 
पर बहुत व ॥ २५॥ र 
विमुञ्चाम्येष ते बाणान्‌ पुत्र भव 
त नारायैरभ्यवपंदभिन्रहा ॥ २६॥ 
(अच्छा वेटा | अब मँ वुमपर बाण छोड़ता हं । तुम 
चावधान वं सिर हो जाभो ।› पेखा ककर शगुसडन 
अदने बभरुवाहनपर नाराचोकी वपा आरम्भ कर दी ॥२६॥ 
तान्‌ ख गाण्डीवनिसकतान्‌ वज्नादानिसमभ्रभाच्‌ । 
नाराचानच्छिनव्‌ राजा भव्छैःसवां सिधा द्विधा॥२७॥ 
परत राजा वभ्रुवादनने गाण्डीव घनुपसे टे दए वज्र 
जजर भिजलीके समान तेजस्वी उन खमस नारार्चोको अपने 
भस्जद्वरा मारकर प्रतयेकके दो-दो, तीन-तीन इकडे कर 
| २७ ॥ 
च वार्थः शरेदिषयभ्वंजं देमपरिष्डतम्‌ । 
्ुरेणापा्रव्‌ रथात्‌ ॥ २८॥ 
हयांश्चास्य महाकायान्‌ महावेगानरिद्म । 
दकार राजन्‌ निर्जीवान्‌ प्रहछन्निव पाण्डवः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तब पाण्डुपुष भर्ने दते इते भपने श्र 


नामक दिभ्य वा्णोद्ारा यथ्रुवाहनके रखे सुनहर तालङश्चके 
समान सची सुवर्ण॑मूषित ध्वजा काट गिरायी । शयुदमन 
नरेश ! सा दी उन्देनि उसके महान्‌ वेगशाटी विञ्चाछकाय 
घोदकि भी प्राण ठे ्ि ॥ २८-९९ ॥ 
ख॒ रथाद्वतीर्याथ राजा परमकोपनः । 
पदातिः पितरं छृद्धो योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ 
तय रथस उतरकर परम करोषी राजा वश्ुवाहन ङुपित 
हो पैदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र अञ्जुनके साय युद्ध करने 
ख्गा॥ ३ ॥ गस 
लास्यं पीडयामास पुत्रं वच्चधरात्मजः ॥ २९ ॥ 
युन्तीपुतेमिं भेष इन्द्रकुमार अर्जुन अपने बेटेके पराक्रम- 
ठे बहुत प्रषन्न इष्ट ये । इसलिये बे उठे अधिक्‌ पीड़ा 
नी देते ये ॥ ३१॥ 
स॒ मन्यमानो धिञुखं पितर्‌ वशरूवादनः । 
दरेराशीविषाकारैः वली ॥ ३२ ॥ 


यवान्‌ यभ्रुवाहन पिताको युद्धे पिरत मानकर 
बिपथर खपोके समान विधै यारणोदरारा उन्दं पुनः पीक 
देने लगा ॥ ३२ ॥ 
ततः स याटयात्‌ पिवरं विव्याध हदि पत्रिणा 1 
निदितेन सखुपुद्धेन बख्यद्‌ बशरुवाहनः ॥ ३२॥ 
उठने यारोचित अविवेकके कारण परिणामपर विचार 
करिये यिना ही बुन्दर ्पोखवाढे एक तीले बागद्माय पिताकी 
छाती एक गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
विवेदा पाण्डवं राजन्‌ मम भित्वातिदुःखछत्‌ । 
स तेनातिशरशं विद्धः पुत्रेण छुखनन्वनः ॥ ३५॥ 
मरौ जगाम मोदातंस्ततो राजन्‌ धनंजयः। 
राजन्‌ | बह अत्यन्त दुःखदायी याण पण्डुपुत्र अञ्ुनके 
मर्म.खल्को विदीणं करके मीवर शु गया । महाराज । 
पुत्रके चये हु उस वाणे अत्यन्त वाङ होकर 
कुरुनन्दन अञुन मूषित दो ृ्वीपर गिर पदे 1 ३४३ ॥ 
तसिन्‌ निपतिते बरे कौरवाणां धुरंधरे ॥ ३५॥ 
सोऽपि मों जगामाथ ततश्धित्राज्गदाुतः \ 
दौरव-धुरषर बीर अर्जुनक धराशायी होनेपर चिघ्राञ्नद" 


राजा बभ्नाइन युदधस्यख्म बद़ा परिभम करके उदा 
था | वह मी अनरे बाणषमृददारा पले दी बहुत 
घायल हो चुका या । अतः पिताको मारा गया देख बह भी 
युदक पदानेपर अवेत होकर गिर पडा आर शृश्वीका 
आम्ङ्गन करने उणा ॥ ३६-३५ ॥ 
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भतौरं नितं शष्ट पुं च पतितं सुचि । 
चिाङ्गदा परिजस्ता प्रधिवेश्च रणाजिरे ॥ २८ ॥ 
पतिदेव मारे गये जीर पुत्र भी षंश्युल्य होकर प्थ्वी- 
पर पड़ा ३। यह देख चित्राज्ञ दाने संघ दयसे समराङ्गण- 
मे प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 
हसि भरीमहामारते भादवमेधिके पव॑णि भनुगीताप्वंणि 


रीमहाभारते 








श्लोकसंतप्तष्टदया रुदती देपती भराम्‌ । 

मणिपूरपतेमौता दश निहतं पतिम्‌ ॥ ३९॥ 
मणिपुर-नरेखकी माताका हदय रोकते संतप्त हो उठ 

था | रोती ओर कँपती हुई चित्राज्ञदाने देखा किं पतिदेव 

मारे गये ॥ ३९ ॥ 

ज॑नवश्टुवाहनयुद्धे एकोनादातितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इख प्रकार भीमदहमारत आत्धमेचिकपरवैके अन्तगैत अनुगीतापवमे अजन अर वभरुबाहनका 
युद्धधिषयक उनारीवौं अध्याय परा हुआ ॥ ७९ ॥ 





अशीतितमोऽध्यायः 
चित्ाङ्गराका विलाप, मूचछीसे जगनेपर बधरवाहनका शोकोद्धार ओर उद्पीके 
प्रयततसे संनीवनीमणिके द्वारा अैनका पुनः जीवित होना 


| वैशम्पायन उवाच 
ततो वहुतरं भीरर्विखण्य कमलेक्षणा । 
मुमोह दुःखसंतक्ता पपात च म्टीतके ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है- जनमेजय | तदनन्तर 
भीङ खमाववाट्धी कमलनयनी चित्राङ्गदा पतिबियोग-दुःखसे 
संतप्त होकर बहुत विरप करती हुं मूत दो गयी ओर 
प्र्वीपर गिर पड़ी ॥ १॥ 
प्रतिलभ्य च सा संश्ां देवी दिव्यवपुर्धंरा । 
उल्टी पन्नगद्ुतां दष्टेदं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
कुछ देर बाद होमे आनेपर दिन्यरूपधारिणी देवी 
चित्राङ्गदाने नागकन्या उद्दरपीको सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कहा-॥ २॥ 





उल्टपि पद्य भतीरः ` शयानं निहतं रणे । 
त्वत्छृते मम पुञ्रेण वाणेन समि्तिजयम्‌ ॥ ३॥ 
'उद्दूपी | देखो, हम दोनेकि स्वामी मारे जाकर रण- 
भूमिम सो रे द । तुम्हारी परेरणासे ही मेरे वेटेने समरविजयी 
अज्ज॑नका वध किया ३॥ २॥ 
नयु त्वमायंधरम॑श्ञा नलु चास्ति पतिव्रता । 
यच्चत्छतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४॥ 
(बहिन | तुम तो आर्य॑धर्मकरो जाननेवाली ओर पतिव्रता 
हो । तथापि व्रम्हारी टी करतूत ये तुम्हारे पति इस समय 
रणभूमिमे मरे पड़े ई ॥ ४॥ 
कितु सबौपराधो ऽयं यष्टि तेऽ धनंजयः । 
समख याच्यमाना वै जीवयस्व धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
धतु यदि ये अर्जुन सर्वथा तुम्हारे अपराधी ध तो भी 
आज श्चमा कर दो । यँ त॒मखे इनक प्राणोकी मीख मोगती 
हरं । ठम षनंजयको जीवित कर दो ॥ ५॥ 
नु त्वमायं धर्मा भैखोफयविदिता शुभे 1 
यद्‌ यातयित्वा पुरेण भतौरं नालुश्चोचसि ॥ ६ ॥ 
८आरयँ | ञ्चमे | तुम धर्महञो जाननेवाटी ओर तीन 
लोकम विख्यात हो । तो भी आज पुत्रस पतिकी इत्या कय 
कर तुम्हे शोक या पश्ात्ताप नदीं ्टो रदा टै, इसका या 
कारण ह १ ॥ ६॥ 
नाष्टं शोचामि तनयं हतं पन्लगनन्विनि । 
पतिमेथ तु शोचामि यस्यातिथ्यमिष्ं छतम्‌ ॥ ७ ॥ 
(नागकुमारी । मेरा पुत्र मी गरा पड़ा तो भी य॑ 
उसके ल्यि शोक नदीं करती । मूसे केवङ पतिके छियि शोक 
हो रदा है, जिनका मेरे यो इस तरद आतिष्य.च्कर 
किया गयाः ॥ ७ ॥ 


इत्युक्त्या सा तद्‌ देवीसुद्टर्ी पत्रगात्मजाम्‌ । 
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भतौरमभिगम्येदमिस्थुवाच  यङराखिनी ॥ ८ ॥ 
नागकन्या उद्ूषीदेवीषे रे ककर यशखिनी 
चित्राङ्गदा उस समय पतिके निकट गयो ओर उन्दं सम्बोधित 
करके इघ प्रकार विलाप करने ल्गी-1 ८ ॥ 
उत्तिष्ठ कुकमुख्यस्य प्रियसुख्य मम प्रिय । 
अयमश्वो महावा मया ते परिमोदितः॥ ९ ॥ 
्ुसराजके प्रियतम ओर मेरे प्राणाधार | उट । 
महाबादो ! मेने वम्र यह बोड़ा चुघ दिया द ॥ ९ ॥ 
नु त्वया नाम विभो धर्मराजस्य यश्चियः । 
अयमश्योऽनुसतंव्यः स रचे किं म्टीतले ॥ १० ॥ 
'्रमो | तुमह तो महाज युधिष्ठिरे यर-सम्बन्धी अश्व- 
के पीछे-पीठे जाना ३; फिर यहो पृरथ्वीपर कैषे सो रदे दो१॥ 
त्वयि प्राणा ममायन्ताः कुरूणां ऊुःख्नन्दन । 
सख कस्मात्‌ प्राणदो ऽन्येषां प्राणान्‌ संत्यकवानसि।११। 
८कुखनन्दन | मेरे ओर कौर्ेकि प्राण तुम्दारे ए अधीन 
६। वुम तो दूषरोके प्राणदाता हो, तुमने खयं कैवे प्राण 
स्याग दिये १॥ ११॥ 
उद्ूपि साधु पद्येमं पतिं निपतितं सुचि । 
पुज चेमं ससुरस्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
( इतना ककर वई फिर उदपीते बोखी-) ‹उद्षी | 
थे पतिदेव भूतल्पर पदे । तुम र्द अच्छी तरद देख 
ठो । तुमने इस भेटेको उकसाकर खामीकी प्या करायी दै। 
क्या इसके स्मि तुम्दं शोक नदीं होता १॥ १२॥ 
कामं खपितु यारोऽयं भूमी सुस्युवशं गतः । 
लोहिताक्षो गुडाकेशो विज्ञयः साघु जीवतु ॥ १३॥ 
८मृसयुके वमे पड़ा हुआ मेरा यह बालक चादे षदाके 
लि मूभिपर सोता रद जाय, रिद निद्राके खामी विजय 
पानेवाले अखणनयन अर्जुन अवद्य जीवित हो-यही उत्तम द॥ 
नापराधोऽस्ति सुभगे नराणां यद्भायंता । 
प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूद्‌ बुद्धिरीदशी ॥ १४॥ 
सुभगे | कोश पुस बहुत-सी ल्िर्योको पनी बना- 
कर रखे, तो उनके स्यि यद अपराध या दोषकी बात नदी 
होती । शिर्यो यदि पेखा करे ( अनेक पुरूपेषि सम्बन्ध रख ) 
तो यश उनके स्यि अवश्य दोष या पापकी बात शेती ३ । 
अतः तुम्हारी बुद्धि एेखी गरूर न्ष होनी चाहिये ॥ १४॥ 
ख्यं येतत्‌ छतं धात्रा छश्वदृव्ययमेव तु । 
सख्यं समभिजानीदि सत्यं सङ्गतमस्तु ते ॥ १५॥ 
धविधाताने पति ओर पतनी मित्ता सदा रद्नेवाी ओर्‌ 
अद्र बनायी दे । ( तष्दाया मी इनक साय वद वम्बन्ध 


९। ) इव स्यमावङ़े महव्वन्नो चमक्षो ओर रेका उपाय 


ज ` कि ज ज तजी जि जक ज == जि कि = क कि नि क = === कतक अजि कि = आ ति नि त जि + + + कन कि किकः त ति उ त" जनः भि जा जर का कि कि = = किः ऋत कहिं = 









त त ज तिकः ऋ = तक [व 


क्रो भिषते तुम्दारी इनके साय की दुरं मेघ्री सत्य प्व 

सार्थक टे ॥ १५॥ 

ुत्रेण धघातयित्यैनं पति यदि न मेऽद्य ये । 

जीवन्तं दर्शयस्यद्य परित्यक्ष्यामि अीयितम्‌ ॥ १६॥ 
(तुग्वनि बेटेको ख्डाकर उसके दारा इन पतिदेवकी 

इप्या करवायी टे । यह सब करके यदि जभ वम युनः दन 

जीवित करे न दिला दोगी तो म मी प्राण स्या दूरी ॥ 

सादं दुःखान्विता देवि पतियुत्रचिनाङृता । 

इदेव श्रायमादिाष्ये परक्षन्स्यास्ते न संशयः ॥ १७॥ 
देवि | मँ पति ओर पुत्र दोनोखि वञ्चित होकर दुशं 

दूय गयी ह । अतः अय यदीं तुम्हारे देखते-देखते म आपररण 

उपवा करदगी, इसमे संशय नदी है, ॥ १७ ॥ 

इत्युक्त्या पन्चगसुतां सपद चेभवादनी । 

ततः प्रायमुपासीना तुष्णीमासीञ्नाधिप ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर | नागकन्याते पेल कहकर उसकी सोत चित्रवादन- 

कुमारी चिघराङ्गदा आमरण उपवासका संकस्य लेकर चुषचाप 

मैट गयी ॥ १८ ॥ 

दैश्चम्पायन उवाच 

ततो विलप्य विरता भुः पादै भ्रश्य सा । 

उपवि्टाभवव्‌ दीना सोच्छवासं पुश्रमीक्षती ॥ १९॥ 
येशस्पायनजी कष्ठते है--जनमेजय | तदनन्तर 

विलाप फरक उण्वे विस्त हो चित्राञ्नदा अपने पतिके दोना 

चरण पढ़कर दीनमायचे वैठ गयी ओर ग्री सोप खीच- 

खींचकर अपने पुत्रकी ओर भी देखने ठगी ॥ १९॥ 

वतः संशा पुनंष्थ्वा। स॒ राजा यश्रवाहनः 1 

मातर तामथालोक्य रणभूमावथात्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
योद क्षे देर ज यश्रवाइनको पुनः चेव दुभा । बरद 

अपनी माताफो रणभूभिम वैटी देख इश प्रकार विदाप 

करने ख्गा- २० ॥ 

इतो दुःलवर क जु यन्मे माता सुखेधिता । 

भूमौ निपतितं वीरमनुशेते खतं पतिम्‌ ॥ २९॥ 
श्वाय ! जो अबतक सुखम पडी यी, यदी मेरी माता 

चित्राज्नदा आज मूत्युके अधीन होकर पृथ्वीप्र पदं दए 

अपने वीर पतिके साथ मरनेका निरय करके बेटी हुं १। 

इखते बदुकर वुःखकी यात ओर क्या शो कती दे १ ।२१॥ 

निदन्तारं रणेऽरीणां सर्वेशख्श्रतां वरम्‌ । 

मया विनिदतं खंश्ये व्रेक्षते दुर्भरं बत ॥ २२॥ 
स्स्रामम जिनका बघ करना दरेके च्वि नितान्त 

कठिन है, जो युद्धम शत्रुभौका सशर करनेवाले तया सम्पूणे 

शन्नघारियोमि भे ६, उन्दी मेरे पिता अ्ुनको आज यद्‌ 

मेरे ही हाथौ मरकर पड़ा देख रदी ६॥ २२॥ 
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अदहोऽस्या हदयं देव्या इट यन्न विदीयते । 
व्यूढोरस्कं महावा भक्षन्त्या निदतं पतिम्‌ ॥ २३॥ 
दुमैरं पुरुषेणेह मन्ये हाष्वन्यनागते । 

(चौड़ छाती ओर विदा सुजावाङे अपने पतिको मारा 
गया देखकर मी ओ मेरी माता चित्राङ्गदा देवीका दद्‌ दय 
विदीर्ण न यो जाता दे । इससे मँ यह मानता ह किं अन्त- 
काल आये पिना मनुप्यका मरना बहुत कठिन दै ॥ २३३॥ 


यत्न नाहं न मे माता विपरयुज्येत जीवितात्‌ ॥ २७॥ 
हा हा धिक्‌ कुखवीरस्य संनादं काञ्चनं सवि । 
अपविद्धं हतस्येष्ट मया पुरेण पद्यत ॥ २५॥ 
प्तमी तो इस संकटके समय मी मेरे ओर मेरी माताके 
प्राण नहीं निकरते । दाय | य | युस्े विकार दै, कोगो | 
देख लो ! स्च पत्रे दवारा मारे गये ुखवीर अशयुनका सुनकर 
कवच यौ ्वीपर फेंका पड़ा दै ॥ २४-२५॥ 
भरो भो पद्यत मे वीरं पितरं ब्राह्मणा सुवि। 
शयानं वीरशयने मया पुत्रेण पातितम्‌ ॥ २६॥ 
@े ब्रा्मणो | देखोः मुद्च पुत्रके द्वारा मार गिरये गयेमेरे 
वीर पिता अञ्जन वीरश्ग्यापर सो रदे ६ ॥ २६ ॥ 
बराह्मणाः कुमुख्यस्य ये सुता हयसारिणः 1 
कू्व॑न्ति दान्ति कामस्य रणे योऽयं मया तः ॥ २७॥ 
(कुदभे युधिष्ठिरफे घोदेके पीछे-पीछे चलनेवाखे जो 
न्रा्मणणोण श्रान्तिकर्म करनेके ल्यि नियुक्त हए ईं वे 
इनके लि कौन-खी शन्ति करते येः जो ये रणभू 
मेरेद्रारा मार डले गये | ॥ २७ ॥ 


वयादिशम्तु च कि विप्राः प्रायश्िष्ठमिदाद्य मे। 


खुनरशं सस्य पापस्य पिवृष्तु रणाजिरे ॥ २८ ॥ 
श्नाह्मणो ! मै अत्यन्त क्रूर, पापी ओर समराङ्गणरे 


पिताकी इत्या करनेवाखा द्र । यतादये, मेरे लिये अय य्ह 


कौन-सा प्रायश्चित्त ३ १॥ २८॥ 

दुश्चय दावृशसखमा दत्वा पितरम पै। 
ममेद सखुचरशंसखस्य संवीतस्यास्य चमंणा ॥ २९॥ 
हिरःकपाले चास्यैव युञ्चतः पितुरद्य मे 1 
प्रायथित्तं हि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितरं मम ॥ ३० ॥ 


“आज पिताकी इत्या करके मेरे शये बारह वर्पोतक कठोर 
तकरा पाडन करना अस्यन्त कठिन दे । युस मूर पितूषातीके कटिन हे । मुस करूर पितुषातीके 
व्व यहो यी प्रायश्चित्त 2 किं मै इर्दकि चमदेखे अपने 
शरीरको आच्छादित करके रदं ओर अपने पिताके मसक 


` एवं कपाङको घारण किये _यारह यर्पोत विचरता रं । 


पताका वघ करके अव मेरे लि दुरा कोटं प्रायभ्चिच 


नह ६ ॥ २९-३०॥ 
पद्य नागोत्तमद्धते भतौरं नि्टतं मया । 


ीमष्टाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 


छतं रियं मया तेऽद्य निहत्य समरेऽदयुनम्‌ ॥ ३९॥ 
धनागराज-कुभारी | देखो, युद्धमे ने तुम्शरे खामीका 

वृष किया १ । सम्भव टै आज समराञ्जणमे इस तरह अन 

दी हत्या करके मैने तम्हारा प्रिय कायं किया हो ॥ ३१॥ 

सोऽहमद्य गमिष्यामि गति पिदनिपेविताम्‌ । 

न शक्गोभ्यात्मनाऽऽस्मानमहं धारयितुं यमे ॥ ३२॥ 
परतर श्चुभे | अव सै इस श्रीरफो षारण नदीं कर 


तनज तयप न्दर 
घकता { आज मं भी उख मार्गपर , जरह मेरे 


पिताजी गये ६॥ ३२॥ 

खा त्वं मयि सते मातस्तथा गाण्डीवधन्वनि 1 

भव प्रीतिमती देवि सस्येनात्मानमाखभे ॥ ३३॥ 
(मातः | देवि | मेरे तथा गाण्डीवधारी अनक मर 

जानेपर तुम मलीर्भोति प्रसन्न होना । मे सत्यकी शपय खाकर 

कता ह फि पिताजीके पिना मेरा जीवन असम्भव दै०।३३॥ 


इत्युक्त्वा स ततो यजा दुःखशोकसमादतः ॥ 

उपस्पृश्य महाराज दुःखाद्‌ बचनमव्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
मदाराज | रेखा कडकर दुःख ओर शोकते पीत 

हए राजा वश्रवानने आचमन किया ओर वदे दुःख 

इस प्रकार कट-॥ ३४॥ 

रण्वतु सर्वभूतानि स्थावराणि राणि च । 

त्वं च मातर्यथा सत्यं व्रवीमि अुजगोष्ठमे ॥ ३५॥ 
वखारके समसत चराचर प्राणियो | आप मेरी बात 

सुनें । नागराजकरुमारी माता उदी । पुम मी शुन डे । 

म खी बात यता रहा हं ॥ २५॥ 

यष्टि नोचि्ठति जयः पिता मे नरसन्तमः। 

असन्नेव रणोदेशे श्योपयिष्ये कटेवरम्‌ ॥ ३६॥ 
_ (यदि मेरे पिता नरभेष्ट अणुन आज जीवित ₹ ---- अर्बुन आज जीवित हो पुनः 

उठकर खंडे नश हे जत तो मे इ रणभूमिं दी उपव 


1 कक क = = = 


करके अपने शरीरको सुखा डर्दगा ॥ ३६ ॥ 


न हि मे पितरं दत्वा निष्तिर्वि धते कचित्‌ । 
नरं प्रतिपत्स्यामि शुबं गुखवधार्दितः ॥ २७॥ 


धपिवाकी स्या करके मेरे व्ये कदी कार < --- करके मेरे व्यि की कोई उद्धारक 
_ उपाय नदी दे । गुडन ( पिता ) के बधस्मी पाप ५-~-- पापवे पीत 


हो म निथय ही नरक पूगा ॥ ३७ ॥ 

वीरं हि क्षभ्रियं दत्वा गोदातेन भसुच्यते 1 ५ 

पितरं तु निहत्यैवं दुखभा निष्टृतिमेम ॥ 
“किती एक वीर शत्रियका वण करके विजेता वीर ५ 

गोदान करेखे डस पाप चुरकारा पाता} पर पिताक 





(हत्या करके इस प्रकार उस पापे _चुटकारा_ “र ---- मिल _ जाय, 


यह मेरे च्वि सर्वया युम्‌ हे ॥ ३८ ॥ 
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अलुगीतापवं ] 


एष एको महातेजाः पाण्डुपुत्रो धनंजयः । 
पिता च मम धमीत्भा तस्य मे निष्छतिः कुतः ॥ ३९ 
ध्ये पाण्डुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर महान्‌ तेजखी 
धर्मास्मा तथा मेरे पिता थे । इनका वध करके मने महान्‌ 
पाप किया र | अव मेरा उद्धार कैठे हो सकता ६ १॥३९॥ 
इत्येवमुक्त्वा चपते ध्नंजयसुतो चपः। 
उपसपृदयाभवत्‌ तूष्णीं भ्रायोपेतो महामतिः ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! रेखा ककर धनं जयद्कमार परम बुद्धिमान्‌ 
राजा यश्रवाहन पुनः आचमन करके आमरण उपवाका 
वरत्‌ टेकर चुपचाप बरे गया ॥ ४० ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
प्रायोपविष्टे चपतौ मणिपूरेश्वरे तदा ॥ 
पिवश्योकसखमायिष्टे सह॒ मात्रा परतप ॥ ४९॥ 
उ्टरपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌ । 
ख चोपातिष्टठत तदा पन्नगनिां परायणम्‌ ॥ ४२॥ 
वेशाम्पायनजी कदते ६--शघरुभोको संता देनेवाले 
जनमेजय !{ पिताके शोकसे सतस हुजा मणि पुरनरेशच 
यभरवादन जबर माताके साथ आमरण उपवाशका नत लेकर 
ैठ गया, ठव उदपीने संजीवनमणिका सरण किया । 
नाके जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते 
दी व्हा आ गयी ॥ ४१-४२॥ 
तं गृ्ठीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः खता । 
मनभ्प्ह्वाद्नी वाचं सेनिकानामथात्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
कुःखनन्दन ! उख मणिको लेकर नागराजकुमारी उद्दूषी 
ेनिककि मनको आहूद प्रदान करमेवाली बात बोली -॥४३॥ 
उचि्ठ मा शचः पुत्र नैव जिष्णुस्त्वया जितः । 
अजेयः पुखपैरेष दथा देयैः सवासवैः ॥ ४४॥ 
शवे बधरवाश्न ! उडो, दोक न करो । ये अञ्न 
दुम्दरे द्वारा परास्त नरी हए ६। ये तो षमी मनुष्यो ओर 
इनद्रसदिव सम्पूणं देवता्ओंके लिये मी अजेय ६ ॥ ४४॥ 
मया तु मोहनी नाम मायैषा सस्पदिता 1 
प्रियां पुरन्दर पितुर्तऽद्य यशखिनः ॥ ४५ ॥ 
(प्यहं तो मैने आज वुग्दरे यदास्वी पिता पुङ्पप्रबर्‌ 
चनंजयका प्रिय करनेके ध्थिि मोनी माया दिखलायी 
द॥ ४५॥ 
जिक्ासुच॑प पुरस वलस्य तव कौरवः । 
खंप्रामे युद्ध.छतो राजन्नागतः परवीरा ॥ ४६॥ 
ठस्रादसि मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः । 
मा पापमारमनः पुचर शटरेथा द्यण्वपि प्रभो ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! तुम इनके पुत्रो ये शनुरीरोन्ना हार 
करनेवा> बुस्डुरुतिखक अयन संग्रामम जुषते इए तुम- 
ब्र सु° भा० ३--€" ७ ~= 


अदीतितमोऽध्यायः 
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ते येरेका बल-पराफ्रम जानना चाइते थे । वरस | इवीलिये 
ने वुं युदक छि प्रेरित किया हे । लापथ्यंशाली पचर | 
तुम अपनेमे अणुमात्र पापकी भी आशङ्का न करो ॥४६-४७॥ 


ऋषिरेष मदानात्मा पुराणः शाश्वतो ऽक्षरः । 
यनं शक्तो हि संपामे जेतुं शक्रोऽपि पुत्रक ॥ ४८ ॥ 
ध्ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, खनातन एवं अविनाधी 
ट । वेय | युद्धे इन्हे इनदर मी न्दी जीत खकते॥ ४८॥ 
अयं लु मे मणिदिव्यः समानीतो विद्याम्पते । 
सुतान्‌ खतान्‌ पन्नगेनदराच्‌ यो जीवयति नित्यदा ॥४०॥ 
यनमस्योरसि त्वं च स्थापयस् पितुः भ्रमो । 
खंजीवितं तक पायं स त्वं द्र एसि पाण्डवम्‌ ॥ ५० ॥ 
'प्रजानाय ! मै यह्‌ दिव्यमणि 2 आयी हूं । यद षदा 
युद्धम मरे हप नागग जोको जीवि क्रिया करती ६ । भ्रमो | 
तुम इसे केकर अपने पिताकी छातीपर रख दो | पिर तुम 
पाण्डुपुत्र कुन्तीगुमार अजुन जीवित हआ देखने 
॥ ४९-५० ॥ 
इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा । 
पार्थस्यामिततेजाः स पितुः स्नेदादपःपश्त्‌ ॥ ५१॥ 
उद्पीके रेखा कदनेपर निष्पाप कमं यरनेवाठे भगित्त- 
तेजसी बश्रवादनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेदपूवंक 
वह मणि रख दी ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्‌ न्यस्ते मणौ वीरो जिष्णुख्ीवितःप्रसुः। 
चिर्युप्त इवोत्तस्थौ मृषटोधितलोचनः ॥ ५२॥ 
डस मणिके रखते ही शक्िशाली वीर अजुन देरतक 
सोकर जगे हृप्य मनुष्यकी भोति अपनी लमल गख मर्ते 
हु पुनः जीवित दो उ>े ॥ ५२॥ 
तमुत्थितं महार्मानं लम्धसंसं मनसखिनम्‌ । 
समीक्ष्य पितरं खस्थं वयन्दरे यश्चवादनः ॥ ५३ ॥ 
अपने मनसी पिता म्ाप्मा अर्जुनको सचेत पथं खख 
होकर उटा हुआ देख बभुवादनने उनके वचप्णोम्‌ प्रणाम 
किया॥ ५३॥ 
उर्थिते पुखपव्याप्रे पुनटटंक्मीयति भो । 
दिव्याः खुमनखः पुण्या चच्रुपे पाकशासनः ॥ ५४ ॥ 
प्रमो 1 पुरुषसिद भीमान्‌ अज्जुनके पुनः उट जानेषर 
पाकद्यासन इन्द्रम उनके ऊपर दिव्य एवं पररि पूषछंकी 
वर्षा की ॥ ५४॥ 
अनाहता दुन्दुभयो यिनेदुमंघनिःखनाः। 
साघु साप्विति चाकारो यभूव सुमष्ाच्‌ स्वनः ॥ ५५॥ 
मेषे समान गम्भीर ध्वनि करमेवाखी देब-दुन्दुभि्ो 
भिना वजये टौ बज उडी ओर आकाशम साधुबादकी 
महान्‌ ध्वनि भूजने ठगी ॥ ५५ ॥ 
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उत्थाय च मदावाहुः पयौश्वस्तो धनंजयः । 
वश्रवाहनभालिङ्ग्य समाजिघ्रत सूघेनि ॥ ५६॥ 
महाबाहु अर्जुन मशी्मोति स्वस्य होकर उठे ओर 
वभरवाहनको हदयस कगाकर उसका मस्तक सूने लगे ॥५६॥ 
द्दृ चापि दुरेऽस्य मातरं शोककर्िताम्‌ । 
उल्टष्या खह तिष्ठन्ती ततो ऽपृच्छद्‌ धनंजयः ॥ ५७ ॥ 
उसे योड़ी ही दूरप्र बश्रवाहनकी शोकाङ्कल माता 
चित्राङ्गदा उ्ट्पीके साय खड़ी थी । अजुन जब्र उसे 
देखा, त्र बभरवादनसे छा- ५७ ॥ 
किमिदं क्ष्यते सवं शोकयिसयद्पंचत्‌। 
रणाजिरमभिचष्न यदि जानासि शंस मे ॥ ५८॥ 
 श्शत्रुओका संहार करनेवाले वीर पुत्र | यह सारा 
समराङ्गण शोक, विस्मय ओर हर्षते युक्त क्यों दिखायी 
देता हे १ यदि जानते हो तो मृञ्ञे बताओ ॥ ५८ ॥ 


महाभारते 








जननी च किमथं ते रणभूमिसुपागता। 
नागेन्द्रदुिता चयसुदपी किमिद्ागता ॥ ५९॥ 
तुम्हारी माता किशल्यि रणभूमिमे आवी हे १ तया 
इस नागराजकन्या उदूपीका आगमन भी यों किसलये 
हुआ ३ १॥ ५९ ॥ 
जानाम्य्मिषदं युद्धं त्वया मद्वचनात्‌ इतम्‌ । 
सख्ीणामागमने देत॒मदमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६०॥ 
ध्म तो इतना ही जानता ह कि तुमने मेरे कषटनेसे यह 
युद्ध किया है; परंतु यहो लिर्योकि आनेका क्या कारण ३! 
यह मै जानना चाहता हूं ॥ ६० ॥ 
तमुवाच तथा पृष्ठो मणिपूरपतिस्तदा । 
प्रसाद्यश्चिरसा विद्धाचुटपी पुच्छयतामियम्‌ ॥ ६१॥ 
पिताके इस प्रकार पृ्छनेपर विद्वान्‌ मणिपुरनरेशने 
पिताके चरणोमिं सिर रखकर उन प्रसन्न किया ओर कहा- 
ध्पिताजी | यह इृत्तान्त प माता उद्पीसे पूष्ियेः ॥६१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदवमेधिके पर्वणि अनुगीताप्च॑णि अश्वानुसरणे अञ्नप्स्युज्जीवने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥ 
इस प्रकार श्रोमद्यमारत आश्वतेचिकृपर्वके अन्तमैत अनुगीतापवमे अश्वानुसरणके प्रसद्भमे अजुनका 
पुनर्जीबनबिपयक असीरद अध्याय पुरा हुआ ॥ ८० ॥ 





एकारीितमोऽ्यायः 


उल्पीका अजुनके पूनेपर अपने आगमनका कारण एवं अजनकी पराजयका रहस 
बताना, पुत्र ओर पलीसे बिदा लेकर पाथंका पुनः अश्वके पीछे जाना 


अजुन उवाच 
किमागमनकृत्यं ते कौरब्यङुलनम्दिनि । 
मणिपूरपतेमीतुस्तथैव च रणाजनिरे॥ १॥ 
यञ्जुन वोङे--कोरग्य नागके दुःखो आनन्दित 
करनेवाली उद्धपी | इश्च रणभूमिमे वुम्दारे ओर मणिपुर- 
नरेश वभ्रवाहनकी माता चित्राङ्गदाके आनेका क्या कारण 
६१॥ १॥ | 
कश्चित्‌ कुदाटका(मासि राश्नोऽस्य भुजगात्मजे । 
मम वा चपलापाद्वि कच्चित्‌ त्वं श्ुभमिच्छसि ॥ २ ॥ 
नागङ्कमारी ! तुम इस राजा बश्रवाइनका कुशल-मङ्गल 
तो चादती हो न ? चश्च कटाक्चवाल्ी सुन्दरी ! तुम मेरे 
कल्याणकी भी इच्छा रखती न१॥२॥ 
कच्चित्‌ ते पृथुखधोणि नाप्रियं प्रियदरने । 
अकाषमदमक्ञानाद्यं वा वश्ुवा्नः॥ ३ ॥ 
स्ूकनितम्ब्रवाली प्रियददने | मने या इस बभरुवादनने 
अनजानमें दुम्ारा कों अप्रिय तो नदीं किया १॥ ३॥ 
कश्चिन्नु राजपुत्री ते सपनी चेत्रवादनी । 
चिष्रा्गदा वरारो्ा नापराध्यति किचन ॥ ४ ॥ 
व॒म्शारी सौत॒ जित्रवादनद्खमारी बरारोदा यजपु्री 
चिश्राङ्गदाने तो तुम््यय कोर अपराध नी किया १।१॥५॥ 


तमुवाचोरगपतेदुहिता हसन्निव । 
न मे त्वमरपराद्धोऽसि न हि मे वश्रुवादनः ॥ ५ ॥ 
न जनित्री तथास्येयं मम या मरेष्यवत्‌ स्थिता । 
श्रूयतां यद्‌ यथा चेदं मया सबं विचेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अञुनका यह ॒ प्रर्न सुनकर नागराजकन्या 
हसती हुई-सी बोली--प्राणवस्लम | आपने या बभ्र 
मेरा कोई भपराघ नहीं किया दै । बभ्रुवाहनक) माताने भी 
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है । यह तो खदा दातीकौ मति 
मेरी आशाके अधीन रइती है । यौ आकर मैने जो जो 
जिस प्रकार काम किया है वह वतलाती हूं; सुनिये ॥५.६॥ 
न मे कोपस्त्वया कायः शिरसा त्वां भ्रसादये । 
त्वत्पिया्थं हि कौरव्य छतमेतन्मया विभो ॥ ७ ॥ 
श्रमो ! कुखनन्दन ! पदे तो मै आपके चररणोमिं सिर 
रखकर आपको प्रवच्न करना चाहती ह । यदि युते कोः 
दोष बन गया हो तो मी उसके खयि आप युक्ञपर करो न 
क करयोकि सने ओ कुछ किया दै, वह आपकी ग्रव्नताक 
च्िदीक्रियार॥७॥ 
यत्तच्घरुणु मदावाद्ो निखिलेन धनंजय । 
महाभारवयुद्धे यत्‌ स्वया शान्तनवो चपः ॥ ८ ॥ 
अधर्मेण हतः पाथं तस्यषा निष्टृतिः ता 
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एकादीतितमो ऽष्यायः 


६२.७५ 


----- 


पमहाबाहु घनजय ! आप मेरी कदी हुई सारी वाते 
। च्यान देकर सुनिये । पायं ! महाभारत युद्धम आपने जो 
शान्तनुङुमार महाराज भीष्मको भक मारा है, उख 
पापका यह प्रायशित्त कर दिया गया ॥ ८३ 

न हि भीष्मस्त्वया वीर युद्धशथमानो हि पातितः॥ ° ॥ 
हिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाभित्य द ५ 
व्वीर | आपने अपने साय जुज्ञते इ मीष्प ^ 

मारा ३ वे धिखण्डीके चाय उरक हुये | उख द 
शिखण्डीकी आड ठेकर आपने उनका वघ किया या ॥९६॥ 
तस्थ श्चान्तिमद्घत्वा स्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌॥ १० ॥ 

4 कर्मेणा तेन पापेन पतेथा निस्ये धुवम्‌ 1 

च कयि ही यदि आप प्राणोका 
। परित्याग करते तो _उघ पापकर्मके पमावत निभ्रय ही 
। नरक पड़ते ॥ १०३ ॥ 
(महामते | प्रथ्वीपाङ | पर्वकाले वसुभो ५ 
। ने इी रूपम उ पापकी शान्ति निभित. 

पराजये रूपमे प्रा काहे ॥ ११ 








गज्ञाके तटपर एकत 
1 छम्पदिते यह भयानक वचन बोढे-॥ 
यनक ; सव्यसाचिना । 
' पष सुत सं न भाविनि। 
| अयु्यमानः सरम स रनजयम्‌ ॥ १७॥ 
वद्तनायत =थासत्वति च साग्रवीत्‌ ॥ 
सापेन [य शान्वतनन्दन मीष्म संग्राममे दसरेके साय 
मरित अढे खाय बद नदा कर रेचो म 
ब इ चे इनका ब करिया हे । एठ अप्राधके कारण 
वन्या अर्जुनको शाप देना वाहते ६ 1 य क 
अ चाहिये, ॥१४ 
| स कदा--ष्टः १ व्ययितेन्द्िया 7 
(| - 
| 
“उनकी बात छश ते अयने पित यद खार 


| प्रवे करके 
| न दनाय । यह चुनकर पिताजीडो म व खेद 


दभा ॥ १५३ ॥ 


पिता तु मे वसून गत्वा त्वद्य समयाचत ॥ १६॥ 
पुनः पुनः धैतांस्त॒पनमिद्मह्ववन्‌ । 
ध्वे तत्काङ वसुओंके पास जाकर उन्हं बारंवार प्रह 
करके आपके ल्य उनठे बारंबार श्षमा-याचना करे स्मरो | तव 
उनसे इख प्रकार योखे- ॥ १६३ ॥ 
स महाभाग मणिपूरेश्वरो व १७॥ 
ख पनं रणमध्यस्थः दारः ४ 
एवं छते ख नागे सुकतदापो भविष्यति ॥ » ^ ॥ 
८महामाग नागराज | मणि पुरकां नवयुवक राजा | ५ 
वाहन अनका पुत्र ६ । वह युद्ध-भूमि्मे खड़ा होकर ८५१ 
बाणादयारा जब उन्हं षृष्वीपर गिरा देगा तब अजुन हमारे 
शापवे सकत हो जर्येगे ॥ १७-१८॥ 
गच्छेति वसुभिश्चोकतो मम चेद्‌ ददास सः । 
तच्छत्वा स्वं मया तस्राच्छापादसि विमोक्षितः॥ १९ ॥ 
‡‹अच्छा अव जाओ, वसुओंके पेषा कहनेपर मेरे पिताने 
आकर मुश्षसे यह वात बतायी । हते सुनकर मैने इ्सीके 
अनुखार चे की है भौर आपको उठ शापते द्ुटकारा 
दिष्मया हे ॥ १९॥ 
न हि त्वां देवराजोऽपि खमरेषु पराजयेत्‌ 1 
आत्मा पुत्रः समूतस्तस्मात तेनासि पराजितः॥ २० ॥ 
श्ाणनाय | देवराज इन्द्र मी आपको युद्ध परासर 


यी नही कर खकते? पुत्र तो अपना आत्मा ही ह, इसीखिये इसके 


हायते यदा आपकी पराजय हुई द॥ २० ॥ 
ज हि दोषो मम मतः कथं वा मन्यसे विभो। 
दत्येयस॒क्तो विजयः भरसन्नात्माब्रवीदिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रमो | वै समक्षती हं कि इवमे मेरा कों दोष नदी 
हे । अथवा आपकी क्या धारणा & १ क्या यह युद्ध कराकर 
है 
क अर्जुना विच प्रसन्न दो गया । 
उन्देनि कहा-॥ २१॥ 
खं भ खुभरियं देवि यदेतत्‌ छतवत्यसि ॥ 
इ्युषत्वा खोऽग्रयीत्‌ पुत्र मणिपूरपति जयः ॥ २२ 
चिघराङ्गवए्याः श्टण्वत्याः कौरण्यदुद्ितुस्तद्‌ा 1 
देवि ! तुमने जो यह कियाद, यद खय गुञ्चे अत्यन्त 
प्रिय ३} यो कष्टक अजने (व तथा स 
मणिपुरनरेश्च बरभ्रुवा नस कदा- [॥ 
श परिवचैर््र भविष्यति ॥ २३॥ 
ठन्रागच्छेः खष्ामात्यो मावुम्यां सितो चप ॥ २४॥ 
(नवर ! आगामी चैत्रमालदी पूणिमाको महाराज 
के यश्का आरम्भ होगा । उस तुम अपनी इन 
दोन माता ओर मन्तरयोके ताय अवरस्य आन, ॥ २६-२५1 


येवसुक्तः पान ख राजा वशवादनः । 
५ पितरं ॥ २५॥ 
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६२७६ 


आमष्ाभारते 


[ जा्वमेभिकपषि 








अजनके एेषा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा बश्रुवाहनने नेतरि 
ओषु भरकर पितासे इश प्रकार कदा-॥ २५॥ 
उपयास्यामि धमम॑श्च भवतः शासनाद्‌ । 
अश्वमेधे महायक्ष दविजातिपरिवेषकः ॥ २६॥ 
८धर्मज्ञ | आपकी आशासे मँ अश्वमेध महायज्ञमे अवदय 
उपद्िव शोगा ओर ब्राक्षणोंको भोजन परोखनेका काम 
करूंगा ॥ २६ ॥ 
मम त्वचुग्रहाथोय भ्रविश्चस पुरं खकम्‌ । 
भाभ्यां सह धर्मल मा भूत्‌ तेऽत्र विचारणा॥ २७॥ 
धस समय आपसे एक प्रार्थना है-घर्म्॑ञ | आज भुञ्चपर 
कृपां करनेके छिये अपनी इन दोनो ध्मपलिर्योके साथ इस 
नगरम प्रवेश कीजिये । इस विषयमे आपको कों अन्यथा 
विचार नदं करना चाहिये ॥ २७॥ 
उपित्वेद् निदामेकां सुखं खभवने प्रभो । 
पुनरण्वादुगमनं कतौसि जयतां वर ॥ २८॥ 
प्रभो | विजयी वीमि भेष्ठ ! यर्दो मी आपका ही धर 
ह 1 अपने उस घरमे एक रात सुखपूर्वंक निवास करके कड 
सेर फिर घोदेके पीरछे-पीरे जादयेगाः ॥ २८॥ 
इत्युक्तः स तु पुत्रेण तदा वानरफेतनः। 
स्मयन्‌ प्रोवाच कौन्तेयस्तदा चित्राङ्गदासतम्‌ ॥ २९ ॥ 





पुत्रके एेसा कहनेपर कुन्तीनन्दन कपिष्वज अजने 
मस्कराते दए चिव्राज्गदाकुमारसे कटा-॥ २९ ॥ 
विदितं ते महावाहो यथा दीक्षां चराम्य्म्‌ । 
न स तावत्‌ प्रवेक्ष्यामि पुरं ते पुथ॒खोचन ॥ ३०॥ 
०मशब्राहो | यह्‌ तो तुम जानते टी हो कि म दीक्षा अहण 
करके बिशेष नियमेकि पाटनपू्वक विचर रहा हं । अतः 
विशाल्लोचन | जबतक यह दीक्षा पूणं नहीं हो जाती तव्‌ 
तक मँ तुम्दारे नगरम परेश्च नदीं करलंगा ॥ ३० ॥ 
यथाकामं बचजत्येप यक्ियाश्वो नरभ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं वियते मम॥ ३१॥ ` 
(नरशे्ठ | यह यज्ञका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुखर । 
चलता हे ८ इसे कषा भी रोकनेका नियम नहीं है ); अतः । 
तुम्हारा कस्याण हो । मँ अब जाऊँगा । इस समय मेरे ठहरेके । 
स्यि कोई स्थान नही ह, ॥ ३१॥ | 
ख तच्र विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकश्चासनिः। 
भयोभ्यामभ्युश्चातः भ्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥ ६२॥ 
तदनन्तर वहा वश्ुवाहनने भरतवंशके भेष्ठ॒ पुरुष इनदर 
कुमार अञ्जनी विधिवत्‌ पूजा की ओर बे अपनी दोनों मायां 
की अनुमति ठेकर वदेसि चरू दिये ॥ ३२॥ 





॥ 
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दति श्रीमक्षाभारते भङ्वमेधिके पवंणि अनुगीतापवंणि भश्वानुसरणे एकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमदहःभारत आदयमेविकपरवके अन्तमेत अनुगीतापतरम अद्बका भनुसरणविपयक दइर्यासीरवँ अध्याय पुरा हुआ ॥८९॥ 





चरीतितमोऽष्यायः | 


मगधराज मेषसन्धिकी पराजय 


वै्मायन उवाच 

स तु वाजी समुद्रान्तां पर्येत्य वसुधामिमाम्‌ । 
निचत्तोऽभिसुखो राजन्‌ येन वारणसाह्वयम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कते है--राजन्‌ | इसके बाद बह 
घोड़ा सभूद्रपर्यन्त सारी पथ्वीकी परिक्रमा करके उष दिञ्चा- 
की ओर ग्ट करॐ छोटा जिख ओर दस्तिनापुर या ॥ १॥ 
अचुगच्छंश्च तुरगं निचत्तो ऽथ किरीर शरत्‌ । 
यदच्छया खमपेदे पुरं राजगर्ं तद्‌! ॥ २॥ 

करिरीटघारी अर्जुन भी धोदेशा अनुखरण करते हुए 
लट पड़े ओर दे बेच्छाते राजग्द नाप्रक नगरमे आ पर्हैचे ॥ 
तमभ्यादागतं दष्ट सष्वरेवात्मजः भ्रभो । 
क्षत्रधमं स्थितो वीरः समरायाजुदाव ह ॥ ३ ॥ 

प्रमो | अजुनको अपने नगरके निकट आया देख श्तनिय- 
घर्मगे सित हुए वीर सददेशरकमार राजा मेषसम्धिने उद 
युद्धके खि आमन्तित किया ॥ २ ॥ 
ततः पुरात्‌ ख निष्कम्य रथी धन्वी शरी तखी । 
मेधसखन्धिः पदाति तं धनंजयसुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ खयं भी धनुप्र-याण ओर दस्तानेवे सुखित 
हो रथपर बैठकर नगरे वाद्र निकला । मेषघन्धिने पेद 
अति हुए धनंजयपर धावा किया ॥ ४॥ 
आसाद्य च मदातेजा मेघसन्धिर्धनेजयम्‌ 1 
याखभावान्मदायज परोचाचेदं न कौशलात्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज | धनंजये पाश्च पर्हुनकर महातेजसखी मेष 
सन्धिने बुद्धिमानीके कारण न्दी, मूखंतावदा निना 
वात कही-॥ ५॥ 
किमयं चायते वाजी सख्मीमध्य इव भारत । 
हयमेनं हरिष्यामि प्रयतख विमोक्षणे ॥ ६ ॥ 
८भरतनन्दन | इस देके पीछे कयो एिर रदे हो । यहं 
तो रेषा जान पढ़ता दै, मानो ह्िर्योके बीच चल रहा हो । 
म इका अपहरण कर रदा दं । तुम इते दुदानेका ्रबल 
करो ॥ ६॥ | 
अदत्तालुनयो युद्धे यदि त्वं पिठ्भिमेम । 
करिष्यामि ववातिथ्यं प्रहर श्रदरामि च ॥ ७॥ 
ध्यदि युद्धम मेरे पिता आदि पूवंजोने कमी द्धाय 


((-0. 1\/८1111(4<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 





जः कोयो क = 


+ इ अ 5 


` अलुगीलापवं ] 


स्वागत-सत्कार नक किया है तो आज भँ इष कमीको पूणं 
करगा । युद्धके मैदानमे दुम्शारा यथोचित आतिच्य-त्कार 
कङ्गा । पडे मुञ्षपर प्रदार करोः फिर म ठ॒मपर परदार 
करगाः ॥ ७ ॥ 
स्युक्तः प्रसयुवाचेनं प्रहसन्निव पाण्डवः । 
विष्नकती मया बा्यं इति मे बतमाितम्‌ ॥ ८ ॥ 
राना ज्येष्ठेन चपते तवापि विदितं धुवम्‌ 1 ' 
प्रहरस्व यथादाक्ति न मन्युचिद्यते मम ॥ ९ ॥ 
उसके ठेवा कनेर पाण्डुपुन्न अज्ंनने उसे सते हण 
छे इ प्रकार उत्तर दिया-^नरश्वर | मेरे बड़ भाने मेरे ज्ये 
इस वतक दीश्ना दिल्मयी ह कि जो मेरे मार्गम विघ्न डाख्ने- 
को उ्रत हो, उसे रोको । निश्चय ष्टी यह वात वु्हंभी 
विदित है । अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार युद्चपर परदार 
करो । मेरे मनमे तुमपर कोई रोप न ६, ॥ ८-९ ॥ 
इत्युक्तः ाहरत्‌ पूर्धं पाण्डवं मगधेश्वरः ॥ 
किरञशरसदस्राणि वषोणीव सदस्रटक्‌ ॥ १०॥ 
अर्जुनक एेखा कषनेपर मगधनरेशने पदे उनपर प्रहार 
किया । जैवे सदशनेत्रणारी इन्द्र जलकी वर्षां करते ६, उसी 
परार मेषकन्धि अजुनपर उष्टं बार्णोकी द्धी लगाने लगा ॥ 
ततो गाण्डीवश्चचछ्यो गाण्डीवप्रदितैः शरैः । 
चकार मोधांस्तान्‌ बाणान्‌ सयत्नान्‌ भरतपभ ॥११॥ 
भरतभे् | तव गाण्डीवघारी शरवीर अ्ुनने गाण्डीव 
घनुषते छोड गे बाणोदयारा मेषधन्धिके प्रयत्नपू्ंकं चल्मये 
गये उन खमभी या्णोको व्यथं कर दिया ॥ १२१॥ 
सख मोधं तस्य वाणौधं रत्वा वानरकेतनः। 
दायान्‌ सुमोच ज्वलितान्‌ दीपास्यानिव पन्नगान्‌ ॥ ९२॥ 
शुके बाणवमूदको निष्फल करके कपिष्यन अश्जुनने 
प्रज्वलित बाणका प्रहार किया | बे याण गुखसे आग उगण्ने- 
घाडे सपोके समान जान पड़ते थे ॥ १२॥ 
ध्वजे पताकादण्डेषु रथे यन्त्रे हयेयु ख । 
अन्येषु च रथाङ्गेषु न शर्ररे न सारथौ ॥ १३॥ 
उन्दने मेषसन्धिकी ध्वजा, पताकाः दण्ड, रथः यन्‌ 
अश्च तथा अन्य रथाङ्खोपर बाण मारे; परत उसके दारीर 
ञ्जीर सारथिर प्रहार नदी किया ॥ १२ ॥ 
संरश्यमाणः पा्थंन शारीरे सव्यसाचिना । 
म्नन्यमानः खवीयं तनमागधः चछरान्‌ ॥ २४॥ 
यद्यपि खष्यतानची अञजुनने आन बूर उखके शरीरकी 
रशा की तथापि बह मगर इते अपना पराक्रम समन्चने 
लगा ओर अर्जुनपर गातार बारणोका प्रहार करता रहा ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वा लु मागधेन याद, । 
भौ वलन्तसमये पलाशः पुष्पिता यथा ॥ १५॥ 
मवि सनव पड डर सीमा 
अञ्न सके न उठे । उच वमग वे 


द्व“ध्दीतितमोऽध्यायः 
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हुए पडा इक्षकी भोति सुदयोभित हो रदे ये ॥ १५॥ 
अवध्यमानः सोऽभ्यष्नन्मागधः पाण्डवर्षभम्‌ । 
तेन तस्थौ ख कौरव्य छोकवीरस्य ददाने ॥ १६॥ 
ऊुरनन्दन | अञ्न तो उखे मार नहीं रदे ये, परंतु बह 
उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंवार चोट कर रहा था । इसील्ि 
विश्वविख्यात बीर अर्जुनकी ह्मे बद तबतक ठहर सका ॥ 
सव्यसाची तु सक्रद्धो विषष्य बखवद्‌ धञुः । 
हयांश्चकार निर्जीवान्‌ सारथेश्च शिरोऽदरत्‌ ॥ १७॥ 
अव सव्यवाची अर्जंनका क्रोध बद्‌ गया । उन्हनि 
अपने धनुपको जरसे खीचा ओर मेषन्धिके घो ङ्गंको प्राण- 
हीन करके उसके सारयिका भी चिर उड़ा दिया ॥ १७॥ 
धचुश्चास्य महच्धित्रं शुरण प्रचकतं ह । 
हस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उसके विश्या एवं विचित्र घनुपको क्षुरमे काट 
डाला ओर उखके दसताने, पताका तथा ध्वजाको भी धरती- 
पर काट गिराया ॥ १८ ॥ 
ख राजा व्यथितो व्यश्वो विधचुर्दतसारथिः। 
गद्एमाद्ाय कौन्तेयमभिदुद्राय वेगवान्‌ ॥ १९॥ 
घोडे, घनुप ओर खारथिके नष्ट हो जानेपर मेषषन्धिको 
बड़ा दुःख हुमा । बह गदा हाय ठेकर इुन्तीनन्दन 
अनी ओर बडे वेगसे दौड़ा ॥ १९ ॥ 
तस्यापतत प्वाद्यु गदां देमपरिष्ठताम्‌ ॥ 
दारेशध्कतं बहुधा वहुभिरंघ्रयाजितेः ॥ २०॥ 
उसके आते ही अर्जुने गष्पङ्धपुक बहुरषंख्यक बाणो 
दवारा उषकी सुवर्ण॑भूयिव गदाके शीप्र ही अनेक कदे 
कर डाङे | २० ॥ 
खा गदा शकलीभूता विदीणंमणिवन्धना 1 
व्याली बिमुच्यमानेव पपात धरणीतटे ॥ २१ ॥ 
उख गदाकी मूड टट गयी ओर उसके इकदे इकडे शे 
गये । उ दशाम बह दाये द्ूटी दुष सर्पिणीके समान 
पृष्वीपर गिर पड़ी ॥ २१ ॥ 
विरथं विधनुष्कं च गदया परिबरनितम्‌। 
सान्त्वपूर्वमिदं बाक्यमव्रवीत्‌ कपिकेतनः ॥ २२ ॥ 
जय मेषघन्धि रथ, धनुष ओर गदाषे मी वञ्चित हो 
गया, व कविष्वज अ्युनने उखे खान्त्वना। देते हए इ प्रकार 
कहा-॥ २२॥ 
पयतः श्व्रधर्मो ऽयं दितः पुत्र गम्यताम्‌ । 
यद्धेतत्‌ समरे कम॑ तव॒ बाखस्य पार्थिव ॥ २३॥ 
ध्ेय ] दमने श्नियबरमंका पूरा-पूरा प्रद्शंन कर छिया | 
अय अपने घर जाभो । भूपाड । तुम अमी माङ्क हो | इष 
समराङ्घणम तुमने जो पराक्रम किया द, यदी दुररे छ्य 
युत द ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरस्य संदेशो न दम्तभ्या चपा धति । 
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आरमष्टाभारते 








तेन जीवसि राजस्त्वमपराद्धोऽपि मे रणे ॥ २४॥ 
धराजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिरका यह अदा टै किं (तुम 

युद्धम राजाओंका वष न करना । इसीष्ये तुम मेरा अपराघ 

करनेपर मी अघ्रतक जीवित हो ॥ २४ ॥ 

इति मत्वा तदाभानं प्रत्यादिष्ट स मागधः 

तथ्यमित्यभिगम्येनं पा्जलिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुनी यह बात सुनकर मेषशन्धिको यह विश्वास हो 

गया कि अव इन्देनि मेरी जान छोड़ दी है । तब वह अञयुनके 

पाच गयाओर दाय जोड़ उनका समाद्र करते हुए 

कटने टगा--॥ २५ ॥ 

पराजितोऽसि भद्रं ते नां योद्‌शुमिदोत्सदे । 

यद्‌ यत्‌ छस्यं मया तेऽद्य तव्‌ बूहि कृतमेव तु ॥ २६॥ 
"वीरवर ! आपका कस्याण हो । मँ आपसे परास्त हो 

गया । अव मं युद्ध करनेका उत्षाह नदी रखता । अव आपको 

मुषे जो-जो सेवा ठेनी हो, बह गतादये ओर उले पूणं की 

हर दी समद्वियेः ॥ २६ ॥ 

तमञ्ञ॑नः समाश्वास्य पुनरेवेदमब्रवीत्‌ । 

आगन्तव्यं परं चेत्रीमग्बमेधे चपस्य नः ॥ २७ ॥ 


तब अञुनने उसे धेयं देते हूए पुनः इस प्रकार कहा- 
'राजन्‌ | तुम आगामी चैत्रमासकरी पूरणिमाको हमारे महाराजे 
अश्वमेधयन्ञमे अवदय आनाः ॥ २७॥ 
एव्यु्तः सख तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं हयम्‌ । 
फाट्युनं च युधि भें विधिवत्‌ सहदेवजः ॥ २८॥ 
उनके एेश कहनेपर खष्टदेवपुत्रने हुत अच्छा कहकर 
उनकी आज्ञा शिरोधार्यं की ओर उस घोडे तथा युद्ध ख्यलके 
अठ वीर अर्जुनका विधिपूर्वक पूजन ढया ॥ २८ ॥ 
ततो यथेष्टमगमत्‌ पुनरेव स केसरी । 
ततः समुद्रतीरेण वङ्गान्‌ पुण्ड़ान्‌ सकोसखान्‌॥ २९॥ 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे 
चला । वह समुद्रके किनरेिनारे होता हुआ वङ्ग, पुण्ड 
ओर कोसल आदि देशेमिं गया ॥ २९ ॥ 
तत्न त्न च भूरीणि स्टेचछसेन्यान्यनेकशः 1 
विजिग्ये धनुषा राजन्‌ गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | उन देशम अर्जुने केवल गाण्डीव घनुषकी 
स्ायतासे मदेच्छकी अनेकं सेनार्ओको परास्त किया ॥३०॥ 


इति धीमहाभारते आश्वमेधिक पवंणि अनुगीतापव॑णि अद्वानुसरणे मागघपराजये द्वय्ीतितमोऽभ्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत आ्बमेथिकपरवैके अन्तगत अनुमीताप॑मे मगधराजक पराजम्‌वरिषमक नयासी मध्याय पूरा हुभ\॥ ८२ ॥ 





त्यशीतितमोऽध्यायः 
दक्षिण ओर पश्चिम सथुद्रके तयवतीं देशम होते हए अश्चका 
द्वारका, पश्चनद एषं गान्धार दशमे प्रवेश 


वैश्चम्पायन उवाच 
मागधेनार्चितो राजन्‌ पाण्डवः दवेतवाहनः 1 
दक्षिणां दिश्चमास्थाय चारयामास तं हयम्‌ ॥ १ ॥ 
यैश्चम्पायनजी कषटते है--जनमेजय ! मगधराजते 
पूजित दयो पाण्डुपुत्र उेतवाहन अञुनने दक्षिण दिशाका 
आभय ठे उश्च घोड़ेको घुपाना आरम्म किया ॥ १॥ 
ततः स ॒पुनरावत्यं हयः कामचरो वली । 
आससाद पुरीं रम्यां चेदीनां शुक्रि साहयाम्‌॥ २ ॥ 
वट इच्छानुसार वि चरनेवाला अश्च पुनः उधरते लोटकर 
चेदिर्योी रमणीय राजघानीमे जो श्चुक्तिपुरी ( या मादिष्मती- 
पुरी ) के नामे विख्यात यी, आया ॥२॥ 
छारभेणाचितस्तत्र शिद्युपाकस्ुतेन सः। 
युद्ध पूवं तदा तेन पज्या च मावलः ॥ ३ ॥ 
बहौ शि्युपाल्के पुत्र शरभने पदठे तो युद्ध शया ओर 
फिर सखागत-सत्कारके द्वारा उस महा्रडी अश्वका पूजन रिया 
ततोऽचितो ययौ राजंस्तदा ख तुरगोत्तमः । 
काद्यीन गान्‌ कोल्खांश्च किरातानथ तङ्गणान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌. | दारभते पूजित हो वह उत्तम अश्व काशी, 
कोसल, किरात ओर तज्नण आदि जनपर्दोमिं गया ॥ ४ ॥ 


पूजां तत्र॒ यथान्यायं प्रतिग्रह्य धनंजयः । 

पुनराड्त्य कौन्तेयो दशाणीनगमत्‌ तद्रा ॥ ५ ॥ 
उन समी राज्यम ययोचितत पूजा रहण करके कुन्तीनन्दन 

अजुन पुनः छोटकरर दशार्णं देशम अये ॥ ५॥ 

तत्र॒ चित्राङ्गदो नाम यठवानरिमर्दनः। 

तेन युद्धमभूत्‌ तस्य विजयस्यातिमैरवम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहां उश्च समय महाबली शत्रुमदंन चित्राङ्गद नामक 

नरेश राञ्य करते ये । उनके ताय अञ्जुनका यडा मयकर 

युद्ध हुआ ॥ ६॥ 

तं चापि वशमानीय किरीटी चुखपषंभः। 

निषादराश्ञो विषयमेकलव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरषप्रवर किरीटधारी अर्जुन दश्चार्णराज चिताङ्गदकी 

भी वदाम करके निषादराज एकलव्यके राज्यम गये ॥ ७ ॥ 

पकरष्यसुतश्चैनं युद्धेन जगदे तदा । 

तत्र चक्रे निषादैः स संम्रामं खोमहर्यणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहां एकलग्यके पुत्रे युद्धके द्वारा उनका खागत 

किया । अरजुनने निषादोके साय रोमाश्चकारी संप्राम किया ॥ 

ततस्तमपि कौन्तेयः समरेष्वपराजितः। 

जिगाय युधि दुर्घषां यहविप्राथंमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


1 
भिये \ 


~ 


[1 


जाः काक अ ह ङ ” ४ 


का [क क 1 
1 ~ क्क ॥# ~ । ज 


~ ~ ~ ज ~ => 4. + ज कनो. कक क = = ॐ 


प 1 - । न । 


ककः = ऋः क @, क क 0 ए 7 कि 
क) ` १ अ इ कके कोः, = क ४ | 
= ~ 


ज्ञ = ~ = ~ 


अनुगीतापवं ] 


युद्धे किमी परास्त न होनेवाछे दुधषं वीर पार्थने 
यज्ञम विन्न डालनेके लि आये हए एकढन्यङ्कुमारको मी 
परास्त कर दिया॥ ९॥ 
स तं जित्वा महाराज नैया पाकशासनिः। 
अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं खलिलार्णवम्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज [ पकलय्यके पुत्रको पराजित करके उक 
द्वारा पूजित इए इन्द्रङकमार अजुन फिर दक्षिण षमद्रके 
तटपर गये ॥ १० ॥ 
तन्नापि द्रविडेखन्धै रोद्धेमौहिषकैरपि। 
तथा कोल्कगिरेयैश्च युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ ११॥ 
वौ मी द्रविडः आन््र, रौद्र, मादिषक भौर कोलाचलके 
प्रान्तो र्नेवाले वीरे साय किरीटधारी अञुनका सुतर 


युद्ध हआ ॥ ११॥ 
तांश्चापि विजयो जित्वा नातितीचेण कर्मणा । 
तुरक्षमवशेनाथ सखुराषटानभितो ययौ ॥ १२॥ 


गोकणेमथ चासाद्य प्रभासमपि जग्मिवान्‌ । 
उन सव्रको मृदु पराक्रमे टी जीतकर वे घोड़ेकी 
इच्छानुार उसके पीडे चलनेमे विष हुए वोरा, गाकणं 
ओर प्रमासकषेत्रमि गये ॥ १२३ ॥ 
ततो द्वारवती रभ्यां बरृष्णिवीराभि पालिताम्‌ ॥ १३॥ 
आखसाश्‌ हथः धोमान्‌ कूखरजस्य यश्ियः । 
तस्श्चात्‌ कुष्य युषिष्ठिप्का वश यश्तम्बन्वी 
कान्तिमान्‌ अश्च ब्रष्णिवीरोदयारा सुरक्षित द्वारका परीमे जा 
प्हुचा ॥ १३९॥ 
तसुन्मथ्य` हयश्रेष्ठं यादवानां कुमारकाः ॥ १४॥ 
प्रययुस्तं स्तद्‌ राजन्युप्रसेनो न्यवारयत्‌ । 
राजन्‌ ! वर्श यदुवंशी वीरोके बाठकेनि उख ज्म अश्व- 
को बलपूरवक पकड़कर युडके छ्य उद्योग किया; परंतु 
महाराज उम्रवेनने उन्हं रोक दिया ॥ १४३ ॥ 
ततः पुराद्‌ विनिष्क्रम्य दृष्णयन्धकपतिस्तद्‌ा ॥ १५॥ 
सदितो वस्युरेवेन मातुलेन किंरीटिनः। 
तौ समेत्य कुसधष्टं विधिवत्‌ श्रीतिपूयेकम्‌ ॥ १६॥ 
परया भारतथेष्टं पूजया समवस्थितौ 1 
ततस्ताभ्यामयुक्ञातो यथौ येन हयो गतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर अर्ुनके मामा वरदेवश्नो सायठे इष्णि ओर 
अन्धकङ्ुलके राजा उग्रसेन नगरते बार ध वे दोना 
बड़ी प्रधननताके साथ कुदभेढ अजुनते विधिगूवक मिले । 


उयदीतितमो ऽध्यायः 











उन्होने भरतकुकके उख ष्ठ बीरका यडा आदरसत्कार किया । 

फिर उन दोनोकी आशा छे अर्जुन उषी ओर चङ दिये? जिघर 

वह्‌ अश्च गयाया॥ १५-२७॥ 

ततः स पश्चिमं देशं ससुदस्य तदा दयः। 

क्रमेण ध्यचरत्‌ स्फीतं ततः पञ्चनव्‌ यथी ॥ १८॥ 
बहषि पश्चिम समुद्रके तटव्तीं देशम विचरता दुभा 

वड्‌ घोड़ा मशः आगे बदुने लगा ओर बमृद्धि्ाी प्र्चनद 

प्रदेशमे जा पर्हैचा ॥ १८॥ 

तस्मादपि ख कौरडय गन्धारधिषयं दयः । 

विचचार यथाकामं कोन्तेयाञुगवस्तद्‌ा ॥ १९ ॥ 
कुखनन्दन | वदेणि मी बह घोड़ा गान्वारदे्मे जाकर 

इ्छानुसार विचरने लगा | कुन्तीनन्दन अज्नुन भी उक 

पीठे-पीे वदा जा पहुचे ॥ १९ ॥ 

ततो गान्धारराजेन युद्धमासीत्‌ क्रिरीरिनः। 

घोरं शकुनिपुत्रेण पूर्वधेराचुसारिणा ॥ २० ॥ 
फिर तो पूर्वं वेरका अनुश्रण करनेवाङे गान्धारराज 

खुनिपुत्रके साय किरीरधारी अनका घोर युद्ध 

हभ ॥ २० ॥ 


इति भीमहाभारते भादवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि भद्वानुसखरणे प्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३. ॥ 


ृ्प्र्मार भीमहामारत आदमेधिकपर्वके अन्तरत ऽनुगीतापवमं डूरम्बन्धी अवक श्नुष्रणिषियक 
तिररा भ्यव पुरा इमा ॥ ८३. ॥ 


व 
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६२८० 


महाभारते 


=== चः 


चतुररीतितमोऽध्यायः 
शङकुनिपुत्रफी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 
दाङुनेस्तनयो वीरो गान्धाराणां महारथः 1 
्रतयु्यौ गुडाकेशं सेन्येन महता दूतः ॥ १ ॥ 
यैशभ्पायनजी कहते ह - जनमेजय | शङ्घुनिका पुत्र 
गान्धार्योम खबरे बड़ा वीर ओर महारथी या । वह विशार 
देनासे बिरकर निद्रावि जवी अञ्ुनका सामना करनेके चयि 
बला ॥ १॥ 
हस्त्यश्वरथयुक्ेन पतकाथ्वजमाछिना । 
असृष्यमाणास्ते योधा चपस्य शाकुनेवंधम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्ययुः सहिताः पाथं भ्रगरदीतशरासनाः । 
उसकी सेनाम हाथी, घोडे ओर रय सभी सम्मिङ्त थे। 
वह्‌ सेना ध्व्रजा-पताकार्भोकी मात्स मण्डित थी । गन्धार 
देशके योद्धा राजा शकरुनिके वधकरा समाचार सुनकर अमषं्मे 
मरे दए थे; अतः दायमरे घनुप-्राण के उन्हौने एक साय 
होकर अजुनपर धावा बो दिया ॥ २६ ॥ 
स तानुवाच धमोौत्मा वीभर्सुरपराजितः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरस्य वचनं न च ते जगृहुर्दितम्‌ । 
करिषीवे परास्त न होने त्राठे घर्भारमा अजुनने उन्हं राजा 
युधिष्ठिरकी बात सुनायी; परंतु उश्च दितकर वचनको भी वे 
हण न कर सके | ३६॥ 
चायमाणाऽपि पार्थन खान्त्वपूवंमम्पिताः ॥ ४॥ 
परिवायं दयं जगमुस्ततद्युक्रोध पाण्डयः । 
यच्पि पार्थने सन्त्वनापूरवंक समक्ना-बुञ्चाकर उन 
सथ्रको युद्धे रोका, तथापि वे अमर्ष॑श्चीर योद्धा उस घोडेको 


चरं ओरे पे८कर उते पकड्नेके स्मि आगे यदे । यद देख. 


पाण्डुपुत्र अज्जनको बड़ा क्रोध दभा ॥ ४१॥ 
ततः शिरांसि दीपता्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
्ुरेगण्डोवनिमुकतेनौतियज्ञादिवाञ्जंनः 1 
वे गाण्डीव धनुपते द्ये हुए तेज धारवले क्षुरो भिना 
परिभमके दी उनके मस्तक काटने लगे ॥५१॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन दय पुत्खज्य सम्श्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
न्यवतंन्त महाराज शरव्ार्जिता अदाम्‌ । 
मशराज ! अजुनक्णी मार खाकर उनके पाणोकी वपति 
पीड़ित दए गान्धा९ सैनिक उस षोदेको छोड़कर बड़े वेगसे 
पीछे खोट गये ॥ ६३ ॥ 
निरुभ्यमानस्तैश्चापि गार्धारेः पाण्डुनन्दनः ॥ ७ ॥ 
आदि दयादिदय तेजखी शिरांर्पेथां न्थपातयत्‌। 
गान्धारो द्वारा रोके जानेपर भी तेजखी बीर पाण्डुनन्दन 
अञ्न उनके नाम ले-टेकर्‌ मस्तक काटने ओर गिराने 
को ॥७६॥ 


वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्ततः ॥ ८ ॥ 
ख राजा शक्नेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌ 1 
जव चासं ओर युद्धम गान्धारोका संहार आरम्भ हो गयाः 
तथ राजा शद्नि-पुत्रने पाण्डुकुमार अद्ुमको रोका ॥ ८३॥ 
तं युध्यमानं राजानं क्षत्रधमें व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पार्थो ऽत्रघरी्न मे वध्या राजानो राजशात्नात्‌। 
अलं युद्धेन ते बीर न तेऽस्त्वद्य पराजयः ॥ १०॥ 
क्षनियधर्ममर खित दोकर युद्ध करनेवाले उस राज 
अजने इस प्रकार कदा- भ्व\र | तुम्हे युद्ध करनेसे को 
लाम महौ है। महाराज युधिष्टिरकी यह आश हैषिमे 
राजा्भौक्या वध न कलै । अतः तुम युद्धमे निशत हो जभ; 
जिषे आज तुम्हारी पराजय न हो ॥९-१० ॥ 
इत्युक्त स्तद्‌ नादस्य वाक्यमश्चानमोितः 
ख दाक्रसमकमरीणं समवाकिर्दाद्यगेः॥ १९॥ 
उनके पेखा कनेपर भी वह अशानते मोदित होनेके 
कारण उनी वातकी अवदेलना करके इनद्रके समान पराक्रमी 
अर्जुनपर शीघ्रगामी वार्णोकी वर्षा करने टगा ॥ ११॥ 
तस्य पार्थः शिरस्माणम्धंचन्द्रेण प्रणा । 
अपाहरदमेयात्मा जयद्र थशिरो यथा ॥ १२॥ 
तब अभेय आरमग्रलसे सम्पन्न अञ्जुनने जिस प्रकार 
जयद्रयका सि९ उड़ाया था, उसी प्रकार शदुनि-पुप्रके शिरः 
सराण ( येप ) को एक अर्धचनदराकार याणते काट गिराय॥ 
तं दष्ट विखयं जग्युगोन्धायाः सवे पव ते । 
श्च्छता तेन न टतो राजेत्यसि च तं धिदुः ॥ १३॥ 
यद देखकर समस्त गान्धारो ¶्डा विस्मय हभ अ 
वे स्के सय यह समञ्च गये कि अर्जुने जान-बरूखकर गान्धार 
राजको जीवित छोड़ दिया ॥ १३॥ 
गान्धारराजपृत्रस्तु पलायनछृतक्चणः । 
ययौ व सदितद्स्तेः श्चद्धसूगेरिच ॥ १४॥ 
उख समय गान्धारराज शङुनिका पुत्र मागनेका अवसः 
देखने लगा । जैवे पिदसे डरे दृठ छटे@ोटे मृग माप 
जाते ‡ उकी प्रकार अञ्गनसे भयभीत हुए वैनिरछ्के वय 
वह खयं मी मापनिक्ल ॥ १४॥ 
तेषां तु तरसा पार्थस्तव्रैव परिधावताम्‌ । 
प्रजदारोत्तमाङ्गानि भटैः संनतपर्वभिः ॥ १५॥ 
वशां चक्कर काटनेवाठे बहुत-ते वेनिकाके मस्तक 
की हुं गोटवाढे मस्खदरारा वेगपूर्वक स ॥१५॥ 
उचदरतास्तु सुजान केविभावुध्यन्त शरे तान्‌ । 
रीण्डायनिसुत पृथुभिः पार्थचोदितेः ॥ १६॥ 
अ्नद्मरा ष्दशये सौर गाण्डीव षलुपसे वट दप 
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यहुंख्यक वाणोसे कितने दी योदार्भोकी ऊंची उरी इं 
सुजार्प करकर गिर गयीं ओर उन्हं शइ बवातका पतातक 
न गा ॥ १६॥ प 
सम्भ्रान्तनरनागाभ्वमपतद्‌ विद्रुत वलम्‌ । 
हतविष्वस्तभूयिष्ठमाधतंत मुुसँहः ॥ १७॥ 
सम्पूणं ठेनाभे मनुष्य, दायी ओर षोड घपराकर इधर 
उधर मरके खो । सारी सेना गिरती-पड़ती मागने त्मी । 
उखके अधिकांश तिपा युद्धम मारे गये या न्ट हो गये ओर 
वह वारंवार युद्धभूमिं टी चक्कर कायने गी ॥ १७॥ 
नाम्यडदथन्त वीरस्य केचिदप्रोऽप्यकमंणः। 
रिपवः पात्यमाना वे ये सदेयुधंनंजयम्‌ ॥ १८ ॥ 
रेष्ठ कर्म करनेवाके वीर अजने सामने कोई भी शत्र 
खड़े नहीं दिखायी देते थे, जो अज्चुनकी मार पड़नेपर उनका 
वेग सहन कर सके ॥ १८ ॥ 
ततो गन्धारणजस्य मन्तिब्रद्धपुरःसरा । 
जननी निर्ययौ भीता पुरस्छृत्याध्येसुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयमीत 
दोकर वृदे मन्नि्योको आगे करके उच्तम अर्यं ले नगरे 
बाहर निकली ओर रणभूमि्मे उपसि हुईं ॥ १९॥ 
खा न्यवारयदव्यग्रं तं पुत्रं युद्ध दुमदम्‌ । 
भसादयामास च तं जिष्णुमह्धिष्टकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
आते ही उसने अपने व्यग्रतारदित एवं रणोन्मच पुत्रको 
युद्ध करनेषे रोका ओर अनायास दौ महान्‌ कमं करनेवाठे 
विजयश्ीर अर्जुनको प्रिय वचर्नोद्रारा प्रसन्न किया ॥२०॥ 








` पश्चादीतितमो ऽध्यायः 
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तां पूजयित्वा यीभर्खुः भ्रसादमकरोव्‌ प्रसुः। 
दाकुनेश्चापि तनयं सान्त्ययक्जिद्मव्रबीत्‌ ॥ २९१॥ 
सामथ्य॑शाली अजुनने मी मामीका सम्मान करके उन्दं 
प्रसन्न किया ओर स्वयं उनपर कृपादृष्टि की 1 पिर दाङुनिके 
पुत्रको भी सान्त्ना प्रदान करते इए वे इस प्रकार बोढे--॥ 
न मे प्रियं मदावाष्यो यक्ते बुद्धिरियं छता । 
परतियोद्धुममित्रध्न शरातेव त्वं ममानघ ॥ २२॥ 
शशनरुसूदन | महाबाहु षीर | तुमने जो स॒द्चसे युद्ध करने- 
का विचार किया यह्‌ मुञ्चे पिय नदीं खगा; क्योकि अनष | 
तुम तो मेरे मादी हो॥ २२॥ 
गान्धारीं मातरं स्त्वा ध्यतराषटछतेन च । 
तेन जीवसि राजसत्वं नि्टतास्त्यचुगास्तव ॥ २३ ॥ 
ध्राजन्‌ | मैने माता गान्धारीको याद करके पिता 
धृतराष्रके सम्बन्धसे युद्धम दुम्दारी उपेक्षा की हे; इसीलियि 
तुम अभीतक जीवित हो | केयख तुम्हारे अनुगामी सेनिक 
ही मरे गये १॥ २३॥ 
रवं भूः शाम्यतां वेरं मा ते भूद्‌ बुद्धिरीदशी। 
गच्छेथास्त्थं परां येत्रीमश्वमेधे चपस्य नः ॥ २४॥ 
“अग हमलोर्गेमि एषा बरताव नदीं दोना चाधि । 
आपका वैर छान्त दो जाय | अब तुम कमी इ प्रकार 
दमरोर्गोके विङ्द्ध युद्ध टाननेका विचार न करना 
(आगामी चैत्रमासकी पृ्णिमाको महाराज युधिष्ठिरका 
अश्वमेध यश होनेवाख १ । उम तुम अवश्य आना, ॥२४॥ 


इति भीमशामारते भआदवमेधिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि अड्वाजुसरणे शङुनिपुग्रपराजये चतुरशीतित मोऽध्यायः ॥८४॥ 
इस प्रकार शरौमह्यमारत आदवमेभिकषवके अन्तगत्‌ अगुमीताप् मे अश्वानुषरणके प्रसङ्घमे दाकुनिपुत्रकी 
पराजयद्विषयक चौरासी अध्याय परा हज ॥ ८४ ॥ 





पञ्ारीतितमोऽष्यायः १ 
य्ञमूमिकी तैयारी, नान देशस आये हए राजारओंकर यज्ञी सजावट ओर्‌ आयोजन देखना 


वैशम्पायन उवाच 

इत्युत्वाचुययो पाथ हयं कामविद्टएरिणम्‌ । 
न्यवर्तत ततो वाजी येन नागादयं पुरम्‌ ॥ १॥ 

वैदास्पायनजी कते है-- जनमेजय ! गान्धारा जवे 
यौ ककर अ्ुन इच्छानुसार षिचरने बाड़ धोडके पीछे चल 
दिये] अप्र बद घोड़ा टकर दस्तिनापुरकी ओर चलम ॥ १॥ 
तं निवृत्तं तु दभाव चररेणेव युधिष्ठिरः । 

शरुत्वाज्॑नं छिनं स च हएमनाऽभवत्‌ ॥ २ 

इसी अ राजा युधिष्ठिरे एक जासूसके द्वारा यद्‌ 
वमाचार मिला करि भोड़ा दस्विनापुरको त्येट रदा ओर 
अर्जुन मी सङुश्ल आ रदे ६। यद सुनकर उनके मनं बड़ी 
श्रषन्नता दूर ॥ २ ॥ व 
विजयस्य च तत्‌ कम॑॑गान तश्रा । 


भअ० सम २-~--८' नन्न 


श्रुत्वा चान्येषु देश्येषु स खुश्रीतोऽभवत्‌ तदा ॥ ३ ॥ 
अज्जनने गान्धारराउ्यम तथा अन्यान्य देप जो 

अद्भूत पराक्रम किया या, वह्‌ सब्र सुनकर युधिष्ठिरके दर्षी 

सीमानरदही॥३॥ 

पतस्मिन्नेव कारे तु दादश्यीं माघमासिकीम्‌ । 

दष्टं गहीत्वा नक्षत्रं ध्मेराजो युधिष्ठिरः ॥ ४॥ 

समानीय महातेजाः सचोन्‌ भ्नावृन्‌ मष्टीपतिः। 

भीमं च नकर चेव सदैवं च कौरव ॥ ५ ॥ 

प्रोवाचेदं यचः काटे तदा धर्मतां चरः । 

आमन्त्य वदतां भेषठो भीमं अहरतां चरम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुखनन्दन { उस दिन माष म्टीनेकी श्॒ङ्कपश्चकी ए्रादी 

तिथि थी । उस्म पुष्य नश्चत्रका योग पाकर महातेजखी 

पृथ्वीपति धमराज युथिष्ठिने अपने समस्त मादयौ- 
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भीमवेनः नङ्क ओर सददेवको थुखवाया ओर प्रहार करनेवाले 
ष्ठ भीमसेनको सम्ब्ोधित करके वक्ता तथा धर्मात्मार्ओंमिं 
ओष्ठ युधिष्ठिरे यद समयोचित वात कडी- ४--६ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सदाद्वेन तवाचुजः । 
यथा मे पुरषाः प्राहुयं धनंजयसारिणः ॥ ७ ॥ 
` (भीमेन ! तुम्हारे छोटे भारं अञ्न घोडेके साथ आ 
रहे ६, खा फ उनका षमाचार लानेके ल्थि गये जासूौने 
मुञ्चे ताया ३ ॥ ७ ॥ 
उपस्थितश्च कालो ऽयमभितो वतते हयः । 
माघी च पौर्ण॑मासीयं मासः दोषो चृकोद्र ॥ ८ ॥ 
(बरुकोदर | इधर यज्ञ आरम्भ करनेका समय भी निकट 
आ गया है। षोड़ा मी पा ्टीदै। यह माघ मासकी 
पूर्णिमा आ रदी हे अब वीचमे केवल फास्गुनका एक मास 
शेष द ॥ ८॥ 
भस्थाप्यन्तां हि विद्धासो ब्राह्मणा वेदपारगाः 1 
वाजिमेधार्थसिद्ध.चरथं देश्चं पद्यन्तु यक्ियम्‌ ॥ ९ ॥ 
(अतः वेदके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मर्णोको भेजना चाये 
किं वे अश्वमेघ यश्की धिद्धिके व्यि उपयुक्त स्यान देखं।९। 
इत्युक्तः स तु तश्चक्र भीमो चपतिरासनम्‌। 
हः श्रुत्वा गुडाकेदामायान्तं पुरुषपंभम्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका तुरंत पाठन 
किया । वे पुखषग्रवर अज्जुनका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्न ये ॥१० ॥ 
ततो ययौ भीमसेनः प्राक्तैः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः छत्वा कुदालान्‌ यञ्चक्मणि ॥ ११॥ 
तयश्चात्‌ भीमवेन यशकर्म्रं कुश्चल ब्राहार्णोको आगे 
करके शिस्पकर्मके जानकार कारीगररोके साथ नगरसे बादर 
गये ॥ ११ ॥ 
तं ख दाटचयं भीमत्‌ सप्रतोखीखुध््धितम्‌ । 
मापयामास कौरव्यो यज्ञवाटः यथाविधि ॥ १२॥ 
उन्हने शाल्ग्रक्षोसे मरे हृएट सुन्दर स्थान पसंद करके 
उके चारो ओरबे नपवाया । तप्पश्चात्‌ कुःखनन्दन मीमने 
बहा उत्तम मागि सुशोभित यचभूमिका विवषिपूर्वक निर्माण 


कराया ॥ १२॥ 

ग्राखादश्चतखम्श्ाध मणिप्रवरकुद्धिमम्‌ । 

कारयामास विधिवद्धेमरल्लविभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
उस भूमिम सेको मद यनवाये गये, जिसके फदमिं 

अच्छे-अच्छे रन जद टुए थे। वह. यचशाल्म सोने ओर 

रलनेषि सजायी गयी यी ओर उसका निर्माण शासनीय विधिके 

अनुसार फराया गया था ॥ १३ ॥ 

स्तम्भान्‌ कनकवचिजाश्च तोरणानि बृहन्ति च। 

यक्षायठनदेशचेषु दत्वा शद्ध च काननम्‌ ॥ १४॥ 

अन्तग्पुयणां राश्ञां च नानादेशसमीयुषाम्‌ । 


आमष्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवणि 








कारयामास ध्मौत्मा तन्न तज्ञ यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च चेदमानि नानादेशसमीयुषाम्‌ 1 
कारयामास कौन्तेयो विधिवत्‌ तान्यनेकदाः ॥ १६॥ 
र्हा सुवर्णमय विचित्र खम्भे ओर वदे-बड़े तोरण 
( ््राटक ) बने हु थे । धर्मात्मा भीमने यज्ञमण्डपके समी 
सानम शुद्ध सुवर्ण॑का उपयोग किया था । उन्हनि अन्तः- 


पुरी लियो विभिन्न देखे आये हुए राजाओं तया नाना 


स्याने पधारे हुए ब्रादाणोके रदनेके लिये मी अनेकानेक 
उत्तम भवन वनवाये । उन सयका निर्माण वुन्तीडुमार 
मीमने शिद्पदाल्ञकी विधिके अनुसार कराया या ॥ १४-१६॥ 
तथा सस्प्रेपयामास दूतान्‌ खपतिश्ासनात्‌ ॥ 
भीमसेनो महावादो रान्ञाम्धिएटकमणाम्‌ ॥ १७॥ 
महावाहो ! यह्‌ सव काम हो जानेपर मीमसेनने महा 
राज युधिष्ठिरकी आज्ञासे अनायास ही महान्‌. पराक्रम कर 
दिखानेवाङे विभिन्न राजार्ओको निभन्त्रेण देनेके ल्य बहुत- 
ते दूत भेञ ॥ १७ ॥ 
ते भ्रियाथं कुरपतेराययुखेपसन्तम 1 
रत्नान्यनेकान्यादाय लियो ऽश्वानायुधानि च ॥ १८॥ 
यृपश्रेएठ | निमन्रण पाकर वे समी नरेश ऊुखराज 
युधिष्ठिरा प्रिय करनेके ल्मि अनेकानेक रत्नः लिर्यो, षोदे 
ओर मतिभोतिके अल-शलन केकर वरहो 
दए ॥ १८ ॥ 
तेां निविद्यतां तेचु ` शिविरेषु मष्टात्मनाम्‌ । 
नदतः सागरस्येव दिवस्प्रगभवत्‌ स्वनः ॥ १९ ॥ 
वौ बने हए विभिन्न शिविरं प्रवेश करनेवाठे महा- 
मनसी नरेर्थोका जो कोल सुनायी पड़ता याः वह्‌ सथरद्र- 
की गम्भीर गर्जनाके खमान सम्पूणं आकरादामे ग्यास हो 
रदाया॥ १९॥ 
तेषामभ्यागतानां च सख राजा ऊुस्वर्ध॑नः। 
व्याष्वदिशान्नपानानि शाय्याश्चाप्यतिमाद्ुषाः ॥ २० ॥ 


कुखडुरकी बरद करनेवाडे राजा युधिष्ठिरे इन नवागत , 


अतिधिर्योका सत्कार करनेके स्यि अन्न-पान ओर अलोकिक 

शय्या्ओंका प्रबन्ध क्रिया ॥ २० ॥ 

वादनानां च विविधाः शालाः शालीश्चुगोरसैः । 

उपेता भरतथेषठो व्यादिदेश स धर्मराट्‌ ॥ २१६॥ 
मरतमूषण । धमराज युधिष्ठिरने उन र 

खवारि्योके च्वि मी धानः ऊख ओर गोरख्वे मरेशूरे 

घर दिये ॥ २१॥ | 

तथा तस्मिन्‌ महायक्ष धर्मराजस्य धीमतः 1 

समाजग्सुमुनिगणा वहवो वबक्मवादिनः ॥ २२ ॥ 
युद्धिमान्‌ षर्मराज युधिष्ठिरे उस मष्टायक्ञमं बहुतठे 

बेदग्रेत्ता मूनिगग भी पधारे थे ॥ २२॥ 

चे च द्विजातिभ्रवरास्तत्रएखन पृथिवीपते। 
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क ऋ 


समाजग्मुः सशिष्यास्तान्‌ प्रतिजग्राह कौरवः ॥ २३॥ 
पृथ्वीनाय | बराहर्णोमिं जो भे पुरुप ये, वे सव अपने 
शिर्ष्यो्नो-खाय ठेकर व्ह आये । कुराज युधिष्ठिरे उन खवर- 
को स्वागतपूवंक अपनाया ॥ २३ ॥ 
सर्वाश्च ताननुययौ यावदाघसथान्‌ प्रति । 
खयमेव महातेजा दम्भं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
वहां महातेजस्वी महाराज युधिष्ठिर दम्भ छोडकर स्वयं 
दी उन सथका विधिवत्‌ सत्कार करते ओर जयतक उनके 
चयि योग्य स्थानका `प्रन्ध न हो जाता, तदतक उनके साथ- 
साय रहते थे ॥ २४॥ 
ततः छृत्वा स्थपतयः हिदिपनोऽन्ये च ये तदा । 
छृत्स्नं यक्षविधि राक्षो धर्म॑शाय न्यवेदयन्‌ ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ थव्या ओर अन्यान्य शिस्ियो ( कारगर ) 
ने आकर राजा.युश्रिष्ठिरको यह सुचना दी कि यज्ञमण्डपका 
सारा कायं पूरा दो गया ॥ २९॥ 
तच्छ्रुर्वा धमराजस्तु छृतं सवेमतन्दरितः। 
-हएरूपोऽभवद्‌ राजा सह ्राठभिराटतः ॥ २६॥ 
सय कायं पूरा हो गया। यह सुनकर आङस्यरहित षरम- 
राज राजा युधिष्ठिर अपने भाईइर्योके साय बहुत 
प्रघन्न हूए ॥ २६ ॥ 
दैश्नम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ यक्षे प्रवृत्ते तु वाग्मिनो हेतुवादिनः । 
परस्परजिगीषवः ॥ २७॥ 
येदाम्पायनजी कते ईै--राजन्‌ | वर यञ्च आरम्भ 
होनेपर बहुत-से प्रवचनदुशख ओर युक्तिवादी विद्वान्‌, 
जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते थे, वहां अनेक प्रकारे 
तक्की वातं करने रो ॥ २७ ॥ 
ददद्यस्तं च्रपतयो यक्षस्य विधिमुचमम्‌ । 
देवेन्द्रस्येव विदितं भीमसेनेन भारत ॥ २८॥ 
म।रत । यशे सम्मिटित शोनेके च्ि आये हुए राजा 
लोग धूम-घूमकर मीमेनके द्वारा तेयार कराये हृप्ट उस 
यशमण्डपङ्की उचतम निर्माग-कदय प्टवं सुन्दर सजावट देखने 
खे । वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यश्ञशालाके समान जान 
पडता था ॥ २८ ॥ 


द्दघयस्तोरणान्यत्र शावङ्कम्भमयानि ते । 


श्राय्यासनविदारांश्च खुयह्न रत्नसं चयान्‌ ॥ २९ ॥ 


उन्दनि वर्धा सुवर्णके बने दुष्ट तोरणः शय्या, आसन्‌? 
विदहारस्थान तथा बहुत-घे ररनोके ठेर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान्‌ पाथीः कटाहानि फलान्‌ वर्धमानकान्‌ 
न हि फिचिदसौवणमपदयन्‌ वसुधाधिपाः ॥ ३० ॥ 
षदे, वर्तन, कड़े, कटश ओर बहते कटोरे भी 
उनी दिम पद़ । उन पष्वीपतियेनि व्ह कोद मी रेखा 


सामान नकष देखा, जो सोनेका बना इभान दो ॥ ३० ॥ 





यूपांश्च शाख्रपटिवान्‌ दारवान्‌ देमभूषितान्‌ । 
उपकत्दप्ान्‌ यथाकाटं विधिवद्‌ भूरिवचंसः ॥ ३१॥ 
शा्ञो्त विधिके अनुसार जो काठके यूप बने दए येः 
उनम भी सोना जड़ा हआ या। वे सभी यूप यथासमय 
विभिपूवंक बनाये गये ये, जो देखनेमे अस्यन्त तेजोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३१॥ 
स्थलजा जलजा ये च परावः केचन शरभो । 
सबोनेव समानीतानपदयं स्तत्र ते चपाः॥ ३२॥ 
प्रभो | वंषारके भीतर खल ओर जलम उत्पन्न हेमे- 
वलि ज कोर पञ्च देले या सुने गये येः उन॒सखवको वरहा 
गजान उपसित देखा ॥ ३२॥ 
गादयेव महिषीद्यैव तथा बृद्धसियोऽपि च । 
आओदकानि च सस्यानि भ्यापदानि वयांसि च ॥ ३३॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । 
पर्व॑तानूपजातानि भूतानि दद्युश्च ते ॥ ३७॥ 
गाये, मैरे, बद शनिर्यो, जल-जन्वर, दिक जन्तु, पश्ची? 
जरायु न, अण्डजः स्वेदज, उद्धिडजः पर्वतीय तथा सागरतट- 
पर उदन्न दोनेवाके प्राणी-ये सभी वं दिगोचर्‌ 
इए ॥ ३२-३४॥ । 
पयं भरसुदितं सवं प्यगोधनधान्यतः। 
यश्चवारं चपा दृषा परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वद यशशाला पञ्च, गौ, घन ओर धान्य 
समी दियते सम्पन्न एवं नगद यदानेवाडी यी । उखे देख- 
कर समसल राजा्भको षड़ा विसय हुआ ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणानां विशां चेव वदुमृन्नसृदिमत्‌ । 
पूणं शतसख्स्रे तु विप्राणां तन्न भुञ्जताम्‌ ॥ ३६॥ 
दुन्दुभिमेधनि्धोषो मुष्टमूहुरताड्यत । 
विननाष्ठासषश्यापि दिवसे दिवसे गते ॥ ३७॥ 
बराह्मणा ओर वैद्योके लि वां परम खादिष्ट अन्नका 
मण्डार भरा हभ था । प्रतिदिन प्छ ख ब्रा्मणोके मोजन 
कर छेनेपर वशं मेषर-गर्जनाके समान शब्दः करनेवाद डंका 
बार-बार पीटा जाता था । इश प्रकारके डंक वदा दिनम करं 
यार पीट जाते थे ॥ ३६-३७॥ 
पं स वचृते यज्ञो धर्मराजस्य धीमतः। 
अन्नस्य खुबहन्‌ राजन्नुत्सगीन्‌ पवंतोपमान्‌ ॥ ३८॥ 
द्धिकुर्याश्च दश्ययुः सपिंषश्च इदान जनाः 1 
जम्बूद्वीपो हि सको नानाजनपदायुतः ॥ ३९ ॥ 
राजन्नदृदयतेकस्थो रा्स्तस्य महामखे । 
राजन्‌ । बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर का बह य रोज-रोज 
इषी रूपम चाद रष्ा । 38 स्थानपर अन्ने यदहुत-से पदादौ- 
जते ठेर खगे रहते ये । ददीकी नरं यनी दुरं थां ओर घीके 
बहुत-षे ताद्भब भरे हृप्ट ये । राजा युधिष्ठिरे उष॒ महान्‌ 
यम अनेक देर्थोके रोग जुटे दए थे । राजन्‌ | खारा जम्बू- 
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आमष्टाभारते 


[ आगश्वमेधिकपर्वंणि 


वववववववववव्ववव्वव्ववववववव््व््््व= 


द्वीप ही वह पक स्थानम सित दिखायी देता या|| ३८.३९३ 

तत्र ` जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४० ॥ 

गृहीत्वा भाजनान्‌ जग्सुवंहनि भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ | वरदौ हजारो प्रकारकी जातियोके ल्येग बहुत- 

से पात्र ठेकर उपस्थित होते थे ॥ ४०६॥ 

सग्विणश्चापि ते सवं खुखणमणिङ्ण्डलाः ॥ ४९१ ॥ 

पर्यवेषन्‌ द्विजार्तीस्ताञ्शातशोऽथ सहस्रशः । 


विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येऽुयायिनः 1 

ते भै चरपोपभोज्यानि ब्राह्मणानां ददुश्च ह ॥ ४२॥ 
8कड़ ओर दजारो मनुष्य वरदा ब्राक्ष्णोको तरह-तरदे 

भोजन परोखते थे । वे सथ-के-सव्र सोनेके हार ओर विश्व 

मणिमय कुण्डलवे अटत होते ये 1 राजाके अनुयाय पुरुष 

बहौ बराह्र्णोको तरद-तरहके अन्न-पान एवं राजोचित मोजनः 

अर्पित करते ये ॥ ४१-४२ ॥ 


इति भीम्ाभारते भाञ्वमेधिके पर्वणि अलुगीतापर्चणि द्वमेधारम्भे पञ्चाशीतितमोऽप्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत आदवमेचिकपैके अन्तैत अनुगीतापरवमे अदवमेष यज्का आरम्भनिषयक 
पचास अध्याय पुरा हा ॥ ८५ ॥ 





षडरीतितमोऽध्यायः 
राजा युधिष्ठिरका मीमसेनको राजाओंकी पूजा रनेका आदेश ओर 
भ्रीकृष्णका युधिष्ठिरस अञनका संदेश कहना 


वैशम्पायन उवाच 
समागतान्‌ वेदविदो राक्श्च पृथिवीश्वरान्‌ । 
दष युधिष्टिणे राजा भीमसेनमभाषत ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कषटते हं--जनमेजय | वर्दा आये हु 
वेदवेत्ता विद्वान ओर पृथ्वीका शासन करनेवाले रा जार्थको 
देखकर राजा युधिष्ठिरने मीमवेनसे कदा--॥ १ ॥ 
उपयाता नरव्याघ्रा य पते पृथिवीश्वराः। 
पतेषां क्रियतां पूजा पूजादय हि नराधिपाः ॥ २ ॥ 
धमार ! ये जो भूमण्डलका शाषन करनेवाछे राजा यशं 
पारे हुए ई, समी पुरर्पमि भ्ठ एवं पूजाके योग्य दै; अतः 
तरुम इनकी यथोचित पूजा ( सत्कार ) करोः ॥ २॥ 
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यदास्विना । 
भीमसेनो मष्टातेजा यमाभ्यां सदह पाण्डवः ॥ ३ ॥ 
यशसी महाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर मदातेजखी 
पाण्डुपुत्र भीमतेनने नद ओर सददेवको साय टेकर सब्र 
राजार्भोका युधिष्ठिरके आशानुखार यथोचित सत्कार किया ॥ 
अथाभ्यगच्छद्गोविन्दो इप्णिभिः स धरमेजम्‌। 
बखदरेवं पुरस्रत्य सर्व॑भ्राणश्तां वरः ॥ ४ ॥ 
युयुधानेन खदितः भ्द्युम्नेन गदेन च । 
निरठेनाथ साम्बेन तथैव कृतवर्मणा ॥ ५ ॥ 
इसके वाद समस्त प्राणिर्योम भेट भगवान्‌ भरीकृष्ण 
बल्देवजीको आगे करके सात्यकिः प्रययुभ्नः गद» निश्चटः 
साम्ब तथा कृतवमां आदि ब्रष्णिवंशियेकि साथ युधिष्ठिरके 
पाख अयि ॥ ४.५॥ 
तेषामपि परां पूजां चक्रे भीमो महारथः । 
विषिश्चस्ते च वेदमानि रत्नवन्ति च सर्वेशः ॥ ६ ॥ 
महारथी भीमसेनने उन रोगोका मी विधिवत्‌ सत्कार 
किया । फिर वे र्नसि मरेूरे धरोमिं जाकर रहने लगे ॥६॥ 


युधिष्ठिरखमीपे तु कथान्ते मधुखूदनः। 
अर्ुनं कथयामास बहुसंभ्रामकर्पितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मगवान्‌ भीष्ण युधिष्ठिरके पात बैठकर योड़ी देरतकः 
बातचीत करते रे । उसी उन्देनि बताया--“अ्जन बहुतवे 
युद्धोमिं शतरुर्भोका खामना करनेके कारण दुर्बल हो गये ६।५॥ 
ख तं प्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिदमम्‌ । 
धर्मजः श्क्रजं जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः ॥ ८ ॥ 
यद्‌ सुनकर धर्मपुत्र कुन्तीक्ुमार युधिष्ठिरने शत्रुदमन 
इन्द्रयुमार अज्जुनके विषयमे बारंबार उनते पा । तब्र जग- 
दीश्वर भगवान्‌ भीकृप्ण उनसे इष प्रकार बोले-॥ ८ ॥ 
सआगमद्‌ द्वारकावासी ममाप्तः पुर्यो चुप । 
योऽद्राक्षीत्‌ पाण्डवशेष्टं बहुसंग्रामकर्पितम्‌ ॥ ९ ॥ 
धराजन्‌ | मेरे पा द्वारकाका रहनेवालम एक विष्वाठ- 
पान्न मनुष्य आया था। उसने पाण्डवभेष्ठ अर्जुनको अपनी 
ओं देखा था । वे अनेक स्ार्नोपर युद्धः करमेके कारण 
बहुत दुवंङ टो गये ६॥ ९॥ 
समीवे च मदाबाहमाचष्र च मम प्रभो। 
कुर कायीणि कौन्तय दयमेधाथंसिद्धये ॥ १० ॥ 
प्रभो ] उखने यह भी वताया है कि महाबाहु 
अब निकट आ गये हं । अतः कुन्तीनन्दन [ अग्र आप अध्व 
मेघ यश्की तिद्धिके स्यि आवस्यक कायं आरम्भ कर 
दीन्िः ॥ १०॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
दिष्टथा स कुशी जिष्ण॒रुपायाति च माधव॥ १९६ ॥ 
उनके रेखा कटनेपर ष्म॑राज युधिष्ठिरे पुनः प्रश्न किया 
ऽमाणव ] बडे सौमाम्यकी बात है कि अर्जन खकुशङ लोट 
रदे ६॥ ११॥ 
यदिदं संदिदेश्यास्मिन्‌ पाण्डवानां यङाप्रणीः। 
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तदा क्ञातुभिहेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 
यदुनन्दन | पाण्डवलेनाके अग्रगामी अञ्चनने इ 


य॒के सम्बन्धमे जो कुछ रंदेश दिया हो, उसे अ आपके 
महे सुनना चादता टह" ॥ १२॥ 
इत्युक्तो धर्मराजेन दृष्ण्यन्धकयतिस्तदा । 
भओोवाचेदं वचो वाग्मी धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
धर्मराजके इल प्रकार पूषनेपर बृष्णि ओर अन्धकवेशी 
याद्वकि खामी प्रवचनङुशल भगवान्‌ भीङृष्णने घर्मातमा 
युधिष्ठिरे इस प्रकार कहा-॥ १३ ॥ 
इदमाह मदाय पार्थवाक्यं स्मरन्‌ नरः ॥ 
वाच्यो युधिष्ठिरः छृष्ण काठे वाक्यमिव्‌ मम ॥ १४॥ 
£ध्महाराज | जो मनुष्य मेरे पास आयायाः उसने अजन- 
की यात याद करके मुञ्षवे इस प्रकार कहा-भीकष्ण । अपि 
रीक खमयपर मेरा यद कथन महाराज युधिष्टिरकी सुना 
दीज्यिगा ॥ १४॥ ध 
आगमिष्यन्ति राजानः ख्व वै कौरवपंभ । 
आप्तानां महतां पूजा कायौ ह्येतत्‌ क्षमं हि नः॥ १५॥ 
८८(अर्जुन कहते ६) “कौरवभे् { अश्वमेध यम प्रायः 
समी राजा पधारेगे । जो आ जाये, उन खवको महान्‌ मानकर 
उन सबका पूणं शत्कार करना चादिये । यी हमारे योग्य 
कार्यं हे ॥ १५॥ 
इत्येतद्धचनाद्‌ राजा विकषाप्यो मम मानद्‌ । 
यथा चात्ययिकं न स्याद्‌ यदघ्याहरणेऽभवत्‌॥ १६॥ 
( “इतना कहकर वे पिर मुशे बोल ) (मानद | मेरी 
ओरसे तुम राजा युषिष्ठिरको यह सुचित कर देना कि राजघुय 
इति श्रीमहाभारते आद्वमेधिके पर्णि अनुगीतापवं 


इस प्रकार भ्रीमहामारत आदबमेधिकषरवके अन्तरगत 


__ ~~~ -= === कीः अकत ऋ "च 


६२८५ 





यमे अर्यं देते समय जो दुर्षटना शो गयी थी› वेसी इव 

गार नहीं होनी चादिये ॥ १६॥ 

कर्तुमहंति तव्‌ राजा भवांश्वाप्यञुमन्यताम्‌ । 

राजद्धेषा्न नद्येयुरिमा यजन्‌ पुनः प्रजाः ॥ १७॥ 
‹भीकृष्ण | राजा युधिष्ठिरको एेखा ही करना चाद्ये । 

आप मी उन्हें ेसी ही अनुमति देँ ओर यतावं कि “राजन्‌ | 

राज्ाकि पारस्परिक द्वेषते पुनः इन सारी शरजार्जका विना 

न होने पवे, ॥ १७॥ 

इद्मन्यश्च कौन्तेय वचः स ॒पुरुषोऽब्रवीत्‌ । 

धनंजयस्य नृपते तन्मे निगदतः शण ॥ १८॥ 
( भषण कहते £-- ) “'न्तीनन्दन नरेस्वर । 

उस मनुण्यने अञुनकी कदी हदं यद एक बात ओर यतायी थी? 

उसे मी मेरे दये सुन शीजिये ॥१८ ॥ 

उपायास्यति यलं ॑नो मणिपूरपतिद्धेपः। 

पुत्रो मम ॒मदातेजा दयितो यश्वादनः ॥ १९॥ 
८'हमलोगेकि धस यर मणिपुरका राजा बश्रवाहन भी 

आविगा, जो महान्‌ तेजस्वी ओर मेरा परम प्रिय पुत्र दे ॥ 

तं भवान्‌ मदपेश्चाधं विधिवत्‌ प्रतिपूजयेत्‌ । 

ख तु भक्तोऽचुरकश्च मम नित्यमिति प्रभो ॥२०॥ 
(प्रमो ] उसकी सद मेरे प्रति यदी भक्ति ओर अनुरक्ति 

रती दे । इसस्ि आप मेरी अपेश्चाे उसका विषिपूतंक 

विदयेष सत्कार करः ॥ २० ॥ 

इत्येतद्‌ वचनं त्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

सभिनन्धास्य तद्‌ वाक्यमिदं वचनमघ्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्युनका यह सदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उचका 

हदये अभिनन्दन किया ओर इख प्रकार कटा ॥ २१ ॥ 


णि अदवमेधारम्मे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


अनुीताप्वमे अदवमेथ यशा आरम्भविषमक 


छिमाशी्यौ अध्याय पुरा हभा ॥ ८६ ॥ 





स्॒राशीतितमोऽध्यायः म 
अदनः मिप्यमे शरीडष्ण ओर युषिष्िरकी बातचीत, अर्जुनक इसिनापुरमे 
जाना तथा उछी ओर चित्राङ्गदे साथ बध्रुवाहदनका अगमन 


युधिष्टिर व द 
| रं छुष्ण यत्‌ त्व श 1 
ध शन ह्ादयति भ्रभो॥ १॥ 
युधिष्ठिर दोटे--प्रमो | भीष्ण 1 मने यह भ्रिय 
संदेश सुना, जिते अप ही कषने या सुनानेके योग्य ६। 
आपका यह अमूतरखवे परिपूर्णं पवित्र वचन मेरे मनको 
आनन्दमग्न क्रिये देवा ६ ॥ १ ॥ 


बहनि किल शुद्धानि विजयस्य नराधिपेः। 


पुनराखन्‌ हषीके तत्र तत्र च मे भतम्‌ ॥ २॥ 
दपीकेदा | मेरे सुननेम आया दे कि भिन्न-भिन्न देत 

वर्हे राजारओकेि साय अचुनको कटं बार युद्ध करने 

पदे ६॥ २॥ 

वि निमित्तं स नित्यं हि पाथः सुखविवजितः। 

अदीव चिज्ञयो धीमक्निति मे दूयते मनः ॥ ३ ॥ 

संचिन्तयामि कौन्तेयं रो जिष्णुं जनादन 1 

अतीव दुःखभागी स॒ सततं पाण्डुनन्दनः ॥ ४ ।॥ 
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इका क्या कारण है १ बुद्धिमान्‌ जनार्दन | जव म 
पकान्वें बैठकर अजने बम विचार करता हू, तव॒ यह 
जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि दमकोगमिं वेष्ट 
सश सब्रवे अधिक दुःखके मागी रहे है । पाण्डुनन्दन अर्जुन 
सुखते वश्चित कयो रदते ६ ! यह सममे नदीं भता ॥ ३-४॥ 
# ख तस्य शरीरेऽस्ति स्व॑लक्षणपूजिते । 
अनिष्टं ङञ्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपादनुते ॥ ५ ॥ 

भीकृष्ण | उनका शरीर तो समी श्चमलक्ष्णेसि सम्पन्न 
हे । फिर उसमे अञ्चम लक्षण कौन-सा है जिखते उन्दं अधिक 
दुःख उठाना पड़ता है १ ॥ ५ ॥ 
सअतीवाञुलमोगी स॒ सततं कुन्तिनन्दनः 1 
न हि पदयामि वीभत्सोर्निन्यं गाजेयु किचन । 
ओतं चेन्मये तद्‌ वै तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ६ ॥ 

कन्तीनन्दन अञ्जन सदा अधिक कष्ट भोगते १; परतु 
उनके अङ्गम कही कोरं निन्दनीय दोप नशी दिखायी देता 
है । सी दशाम उन कष्ट मोगनेका कारण क्या ३ १ यद्‌ 
म सुनना चाहता हूं | आप मन्न विस्तारपूर्वक यद वात 
यता ॥ ६॥ 
इस्युतः स हपीकेदो ध्यात्वा सुमहदुन्तरम्‌। 
राजानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरके इस प्रकार पृष्ठनेपर मोजवंशो कत्रियोकी 
बृद्धि करनेबाले मगवान्‌ हपीकेश विष्णुने बहुत देरतक 
उत्तम॒रीतिते चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्ठिरे यो 
कश-॥ ७ ॥ 
न हास्य पते किचित्‌ संज्छिष्टमुपरशक्षये । 
ऋते पुरुषसि्स्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः ॥ ८ ॥ 

(नरे | पुरषसिंह अशनी पिण्डङियां ( फिर्लयां ) 
ओखतसे कुछ अधिक मोटी ह । इसके लिवा ओर कोई अश्म 
क्षण उनके शरीरम यु्चे मी नी दिखायी देता १॥ ८ ॥ 
ख ॒ताञ्यां पुरुषव्याध्रो नित्यमष्वस्ु वर्त॑ते । 

न चान्यवद्धपदयामि येनासौ दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 

(उन मोटी रिस्ठिर्योके कारण ही पुरपरषिह अर्जुनको 
सदा रास्ना चल्ना पड़ता हे । ओर कों कारण मुने नहीं 
दिखायी देताः नित उन दुःख स्चेखना पदः ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः पुखपभेष्ठस्तदा छृष्णेन धीमता । 
भरोवाच बूप्णिद्यादुंख्मेवमेतदिति अभो ॥ १०॥ 

परमो । बुद्धिमान्‌, भीकृष्णके ेा कश्नेपर पुरुपभे 
युधिष्ठिरे उन इष्णिसिंहते कहा- "भगवन्‌ | आपका कहना 
ठीक दैः ॥ १० ॥ 


छृष्णा तु व्रौपवी छष्णं तिर्यक्‌ साखूयमैक्षत । 


भीमषहाभारते 


रतिजग्राह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा ॥ ११॥ 
खख्युः सखा हपीकेशः साक्षादिव धनेजयः। 

उस समय द्ुपदकुमारी कष्णाने मगवान्‌ भीङष्णकी 
ओर तिरी चितवनसे ईरण्यापूवक देखा । केथिदन्ता 
भीङ्ष्णने द्रोपदीके उ प्रेमपू्णं उपालम्मको खानन्द अ्रहण 
किया; क्योकि उसकी ष्टिम सखा अजुनके भित्र मरवान्‌ 
षीकेश साक्षात्‌ अञुनके दी समान ये ॥ १११ ॥ 


तत्र भीमादयस्ते तु कुरवो याजकाश्च ये ॥ १२॥ 
रेसुः भुत्वा विचित्रां तां धनंजयकथां शुभाम्‌। 

उ समय मीभसेन आदि कौर ओर यश करानेवाले 
ब्राह्मणल्मेग अञंनके सम्बन्धर्मे यदह श्म एवं विचित्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे ये ॥ १२६ ॥ 
तेषां कथयतामेव पुरुषो ऽजुनसंकथाः ॥ १३॥ 
उपायाद्‌ वचनाद्‌ दूतो विजयस्य महात्मनः । 

उन ` लोगों अञ्ज॑नके सम्बन्धमे इस तरहकी वातं 
शे दी र्टी थी कि महात्मा अर्जुनका भेजा हुआ दूत वषं 
आ पहुंचा ॥ १३३॥ 
सोऽभिगम्य कुखशरेष्टं नमस्कृत्य च वुद्धिमान्‌ ॥ १४॥ 
उपायातं नरव्याघ्रं फाद्गानं प्रत्यवेदयत्‌ । 

वह वुद्धिमान्‌ दूत कुखभेष्ठ युधिष्ठिरे पास जा उह 
नमस्कार करे बोला--प्पुरपिह अर्जुन निकट 
आ गये हैः ॥ १४१ ॥ 
तच्छुत्वा चपतिस्तस्य द्षवाष्पाकुेक्छणः ॥ १५॥ 
भरियाख्याननिमित्तं वै दवौ बहुधनं तदा । 

यह्‌ श्म समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिरकी ओमि 
आनन्दके ओषु. छलक आये ओर यह प्रिय वृत्तान्त निवेदन 
करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपमे उन्होने बहुत.वा 
घन दिया ॥ १५३ ॥ 


. ततो द्वितीये दिवसे महाड्शब्शरो व्यवर्धत ॥ १६॥ 


आगच्छति नरव्याघ्रे कौरवाणां धुरंधरे । 
तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-धुरंधर नरव्याघ्र अर्जुनक 
आते समय नगरमे मशन्‌ कोलाहल यद्‌ गया ॥ १६१॥ 
ततो रेणुः खजुद्तो विभौ तस्य वाजिनः॥ १७॥ 
अभितो बतंमानस्य यथोच्चैमथवसस्तथा । 
उ्ेःभवाके समान वेगवान्‌ जर पास ही विद्यमान 
उख यशलम्बन्धी घोडेकी टापसे उदधी हुं धूर आकाशम 
अद्धत ओभा पा री यी ॥ १७३॥ 
तत्र द्ंकरी वाचो नराणां इञ्जुनः ॥ १८॥ 
दिष्ट्यासि पार्थं कुदाटी धन्यो व 
वहां अर्जुने ोगेकि यँइ्े इं यदानेवाढी यातं इख 
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प्रकार सुनी-- “पार्थं ¡ यह वदे दौमाग्यकी बात टै कि 
तम सकुशल लौट अये । राजा युधिष्ठिर घन्य ६ ॥१८३॥ 
कोऽम्यो हि पृथिवीं रृत्खरां जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
चारयित्वा हयथेष्ठसुपागच्छेदतेऽस्जुनात्‌ । 
५अज्गुनके धवा दूखरा कौन रेषा वीर पुरुप टै जो 
खमृूची पृरथ्वीको जीतकर युद्धम राजाओंको परास्त करके ओर 
अपने भेष्ठ अश्वको सर्वत्र थुमाकर उसके साथ सद्ुशल 
लौट आ षके ॥ १९३॥ 
ये उथतीता महात्मानो राजानः खगराद्यः ॥ २० ॥ 
तेषामपीददां कमे न कदाचन छश्चम। 
'अतीतकाढ्म जो खगर आदि महामनस्वी राजा शो 
गये है, उनका भी कमी रेखा पराक्रम हमारे सुननेमें नी 
आया था ॥ २०३॥ | 
ञैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या वड्ुधाधिपाः॥ २१॥ 
यत्‌ त्वं कुसकूलधेष्ठ दुष्कर छृतवानसि । 
(कुसकुलभे् ! आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया है, उसे भविष्ये दोनेवाल़े दूसरे भूपाल न 
कर स्वेगे ॥ २१३ ॥ 
इत्येवं वदतां वेषां पुंखां कणंड्ुखा गिरः ॥ २२ ॥ 
श्रण्वन्‌ विवेदा धमौत्मा फाद्गुनो यश्चखं स्तरम्‌। 
इख प्रकार कहते इए लोरगोकी भवणसमुखद्‌ 
यातं सुनते हृएट धर्मात्मा अ्ज॑नने यज्ञमण्डपे प्रवेश्य 
किया ॥ २२३ ॥ 
ततो राजा सष्टामाव्यः ष्णश्च यदुनन्दनः ॥ २३ ॥ 
श्तराषट पुरस्कृत्य तं ॒प्रत्यु्ययतुस्तद्‌ा । 
उद समय मन्त्रिरयोखहित राजा युधिष्ठिर तथा यदु- 


अ्टादीतितमो ऽध्यायः 
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नन्दन भीकृष्ण धृतराषको आगे करके उनकी अगवानीके 
ल्ि आगे बद्‌ अये ये ॥ २३३ ॥ 
सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य धीमतः ॥ २४॥ 
भीमार्दी श्चापि सम्पूज्य पयंप्वजत केदावम्‌ । 

अर्जुने पिता धृवराष्र ओर बुद्धिमान्‌ घमंराज 
युधिष्ठिरके चरामि प्रणाम करके भीमसेन आदिका मी 
पूजन किया ओर भीकृष्णको इदयते ठगाया ॥ २४३॥ 
तैः समेत्याचितस्तांश्च प्रत्यच्योथ यथाधिधि॥ २५॥ 
विश्चधाम मदाबादुस्तीरं कञ्ण्वेव पारगः । 

उन सवने मिलकर अज्ञनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । महाबाहू अजनने मी उनका विधिपूर्वकं आदर 
सत्कार करके उखी तरह विभाम किया, जेते समुद्रके पार 
जनेकी इच्छावाका पुरूष किनारेपर पर्टुचकर विभाम 
करता ४ ॥ २५१ ॥ 
एतसिन्नेव काले तु स राजा यश्च वाहनः ॥ २६॥ 
माठृभ्यां सितो धीमान्‌ कुरूनेव जगाम ह । 

इती समय बुद्धिमान्‌ राजा बशभ्रुवादन अपनी दोना 
माताओकि साथ ऊुरुदेशमे जा पर्हुचा ॥ २६१ ॥ 
तत्र बद्धान्‌ यथावत्‌ ख कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद्य महावाहस्तेश्चापि प्रतिनन्दितः । 
विवेश पितामह्याः कुन्त्या भवनसुचमम्‌॥ २८॥ 

वरदा पर्हुयकर बह महाबाहु नरेश ऊुखकुलके शद 
पुरुषां तया अन्य राजाओंको विधिवत्‌ प्रणाम करके खयं 
मी उनके ्ारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ । इशक 
बाद वह अपनी पितामही कुन्तीके सुन्दर मम 


गया ॥ २७-२८॥ 


इति श्रीमहाभारते आदवमेधिके पर्वणि भनुगीतापर्वंणि भञ्॑नप्रस्यागमने सप्ताशीतितमोऽध्यायः ४ ८७ ४ 


इख प्रकार भोमहामारत आदवमेधिकूपके बन्तर्भत अनुगीता अजुनका प्रत्यागभनब्रिषयक 
सता्ीरवः अध्याय पुरा हा ४ ८७ ॥ 


2 


अष्टारीतितमोऽध्यायः 


इद्पी ओर विद्राङ्गदाके सित वभ्रुबाहनका रलन-आभूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्वमेध यत्का आरम्भ 


वैश्चम्पायन उवाच 
स भविदय महाबाहुः पाण्डवानां निवेशनम्‌ । 
विताप्रहीमभ्यवन्द्व्‌ साम्ना परमवल्गुना ॥ १ ॥ 


यैशचम्पायनजी कष्टते ह--जनमेजय | पाण्डवेकि 
मलम प्रवेश करे महाबाहु यश्रुवादनने 
अत्यन्त मधुर वचन योढकर अपनी दादी कुरतीके 
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न्वरे प्रणाम कयि ॥ १॥ 





{ ततश्ित्राङ्गश्च देवी कौरव्यस्यात्मजापि च । 

पृथां छृष्णां च सहिते विनयेनोपजग्मतुः ॥ २ ॥ 
इसके याद देवी चित्राङ्गदा ओर कौरव्यनागकी पुत्री 

उद्ूपीने मी एक साथ ही विनीत भावे कुन्ती ओर 

द्रोपदीके चरण दए ॥ २ ॥ 

सुभद्रां च यथान्यायं याश्चान्याः कुख्योपितः। 

द्दौ कुन्ती ततस्ताभ्यां रलानि विविधानि च ॥ ३ ॥ 
फिर सुभद्रा तथा कुरुकुल्की अन्य लिर्योसे भी वे 

यथायोग्य मिरी । उस समय कुन्वीने उन दोर्नोको नाना 

प्रकारके रल मये दियि॥३॥ 

दरौपदी च खुभद्रा च याश्चाप्यन्याऽददुः लियः! 

ऊपषतुस्तत्र॒ ते देव्यौ मदा्शयनासने ॥ ४ ॥ 
द्रौपदी; सुभद्रा तथा अन्य चिरयोनि मी अपनी ओर- 

चे नाना प्रकारके उपष्ार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनो देवि्या 

बहुमूल्य दाययार्ओोपर विराजमान हई ॥ ४ ॥ 

खुपूजिते खयं ङुन्त्या पाथंस्य दितकाम्यया 1 

स च राजा महातेजाः पूजितो वश्चवादनः ॥ ५ ॥ 

श्चुतराष्ं महीपाङमुपतस्थे यथाविधि। 
अर्जुनके हितकी कामना ुन्तीदेवीने खयं ही उन 

दोर्नोकरा बड़ा सत्कार किया । कुन्तीषे सत्कार पाकर महा- 

तेजली राजा बभ्रुवाहन महाराज धृतराष्रुकी सेवामे उपस्िित 

हुआ ओर उसने विधिपूर्वकं उनका चरणःस्पदं 

कयां ॥ ५३॥ 

युधिष्ठिरं च राजानं भीमार्दश्वापि पाण्डवान्‌ ॥ ६ ॥ 


उपागम्य महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 
इसके वाद राजा युधिष्ठिर ओर भीमेन आदि 
सभी पाण्डर्वेके पा जाकर उस्र मदातेजसख्ी नरेशने विनय- 
पूर्वकं उनका अमिवादन किया ॥ ६३ ॥ 
ख सैः गरम्णा परिष्वक्तः पूजितश्च यथाविधि ॥ ७ ॥ 
धनं चास्मै ददुभूरि भरीयमाणा महारथाः । 
उन खव लोगेन प्रेमबश उखे छातीते क्गा छया ओर 
उसका यथोचित सत्कार करिया । इतना दी नदी वभरुवाहन- 
पर प्रसन्न हप उन पाण्डव महारथिर्योनि उसे बहुत 
धन दिया ॥ ७९ ॥ 
तथैव च महीपाकः छृप्णं चक्रगदाधरम्‌ ॥ ८ ॥ 
्रदयुन्न टव गोविन्दं विनयेनोपतस्थिवान्‌ 1 
इसी प्रकार वह भूपा प्रयुम्नकी मति विनीत भावसे 
दाह्ुचक्रगदाारी भगवान्‌ श्रीकृप्णकी सेवामे उपसि 
हूभा॥ ८३॥ 
तस्मै छष्णो ददौ राले महाहमतिपूनजिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
रथं दहेमपरिष्कारं दिव्याभ्वयुजसुत्तमम्‌ । 
श्रीकृष्णने इस राजाको एक बहुमूल्य रथ प्रदान श्रिया, 
जो सुनद्री साजेषि सुसजित, सबके द्वारा अत्यन्त प्रसित 
ओर उत्तम था। उसमे दिष्य घोड़े जते हुए थे ॥ ९३ ॥ 
धर्मराजश्च भीमश्च फाट्गुनश्च यम तथा ॥ १०॥ 
पथक्‌ पृथक्‌ च ते चेन मानाथोम्यामयोजयन्‌ । 
तवयश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अजनः नकुढ- 
ओर सष्टदेवने अङूग-अकग बभरवाइनका सत्कार करके उठे 
बहूत धन दिया ॥ १०६३ ॥ 
ततस्वृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनिः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरं समभ्येत्य वाग्मी वचनमग्रवीत्‌ । 
उसके तीरे दिन वत्यवतीनन्दन प्रवचन शल मि 
व्याश युधिष्ठिरके पास आकर बोढे-॥ १९६३ ॥ 
अद्यग्रश्ति कौन्तेय यजख समयो हि ते। 
सुहत यक्षियः प्रास्श्चोदयन्तीद् याजकाः ॥ १२॥ 
८कुन्तीनन्दन | तुम आजे यर आरम्म कर द । 
उसका मय आ गाया है । यशका श्चम हूतं उपसिित ह 
ओर याजकगण तुर्हं बुल्म रदे ६ ॥ १२ ॥ 
अहीनो नाम राजेन्द्र ऋरतुस्तेऽयं च कट्पताम्‌ । 
यदुत्वात्‌ काञ्चनाख्यस्य ख्यातो बहुुवणंकः॥ १३ ॥ 
८राजेन्द्र ! बुग्दारे इस यश्मे किठी यातकी कमी नही 
रदेगी । इसल्ि यट किवी मी अङ्खवे दीन न होनेके कारण 
अदीन ( सरवाङ्गपूणं ) कदरयेगा । इसमे सवं नामक 
द्रव्यकी अधिकता होगी; इखस्वयि यह बहुसुवरणंक नामठे 
विख्यात दोगा ॥ १३ ॥ 
एवमन्न महाराज दक्षिणां श्रिगुणां कड । 
त्िस्वं बजतु ते राजन्‌ ब्राह्यणा हान कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
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"महाराज ! यकर प्रधान कारण जादण ही ६ इशन्ि न तत्र पणः कथिन्न दरिद्रो यभूव ह । 


तुम उन्हें तियुनी दक्षिणा देना । एेसा करनेसे पुम्हारा यह 
एक ही यच्च तीन यज्चके समान हो जायगा ॥ १४॥ 
ज्रीनशभ्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य बहुदक्षिणान्‌ । 
श्षातिवध्यारृतं पापं प्रहास्यसि नराधिप ॥ १५॥ 
'नरेदवर | यहो वहुत-सी दश्चिणावाले तीन अदवमेष 


यर््ोका फल पाकर तुम ज्ञातिवधके पापसे युक्तो 
जाओगे ॥१५॥ 


पवित्रं परमं चेतत्‌ पावनं चेतदुष्तमम्‌ 1 
यद्‌ाश्वमेधावभ्रथं प्राष्स्यसे कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
(कुखनन्दन ! तुभ्टं जो अश्वमेध यत्तका अवभूय स्नान 
प्राप होगा, बह परम पवित्र, पावन ओर उत्तम ई ॥१६॥ 
इत्युक्तः स तु तेजखी व्यासेनामितवुद्धिना । 
दक्षां विचेशा धमौत्मा वाजिमेधाक्चये ततः ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्याबजञीके एेसा कडनेपर घर्मात्मा एवं 
तेजखी राजा युधिष्ठिरे अश्वमेष यज्ञकी तिद्धिके स्यि उशी 
दिन दीश अदण कौ ॥ १७॥ 
ततो यश्च मावाहुवौजिमेधं मदाक्रतुम्‌ । 
यह्वन्नदक्षिणं राजा सवंकामगुणान्वितम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन महायाह नरेशने बहुव-से अन्नी दक्षिणासे 
यक्त तथा सम्पूणं कामना ओर गुणेषि सम्बन्न उस्र अश्वमेष 
नामक महायज्ञका अनुष्ठान आरम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ 
तत्र वेदविदो राजश्च्रुः कमणि याजकाः । 
परिक्रमन्सः सर्वश्षा विधिवत्‌ साधुशिक्षितम्‌ ॥ १९॥ 
उस वेदो शाता ओर सर्वस याजर्कोनि सम्पूणं कमं 
किये-कराये ] वे सव्र ओर धूम-धूमकृर सप्पुरुषोंदारा शिश्चित 
कर्मका सम्पादन करते-कराते ये ॥ १९॥ 
न तेषां स्वछितं किचिदासीच्यप्यरृतं तथा । 
करममुक्तं च युक्तं च चक्रुस्तत्र द्विजपभाः ॥ २० ॥ 
उनके द्वारा उस यश्चमे कटा मी कों भूल या ब्ुटि 
नद होने पायी । कोद मी कमं नतो दूटा ओर न अधूरा 
रहा | भे ब्राक्षगेनि प्रसेक कार्य शनो कमक अनु्रार उचित 
रीपिषे परा किया ॥ २०॥ 
छत्व भ्रव्स्यं धमौख्यं यथावद्‌ द्विजसत्तमाः । 
चक्कुस्ते विधिवद्‌ राजंस्तथंयाभिषवं द्विजाः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! बं ब्राह्ममशियोमणिर्योनि प्रवग्यं नामक 
घमा नुकूढ कर्मको यथोचित रतिवे तम्प करे विधिपूक 
तोमामिषव-पोमलताका रख निकाल्नेका कायं भिया ॥२१॥ 
अभिपूथ ततो राजन्‌. सोमं सोमपल्तमाः। 
सवनान्यायुपूष्येण चक्रुः दास्राजुखारिणः ॥ २२॥ 
महाराज ! सोमपान करनेवारमिं भे तथा शान्नड़ी आशा- 
के अनुषार चकनेवाद् िद्रानेनि लोमरस निकाठकर्‌ उक्तके 
द्वारा मशः तीन समपके स्न कमं शरिये ॥ २२॥ 


श्ुधितो दुःखितो घापि प्रातो वापि मानवः ॥ २३॥ 
उस यश्मे आया हुआ कों भी मनुभ्य, चाद वह 
निम्न-से-निम्न भेणीका क्यो न दो, दीन-दरिद्र, मूला अथवा 
दुख्िया नहीं रह गया था ॥ २३॥ 
भोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास शबुष्टा । 
भीमसेनो मषटातेजाः सततं राजशासनात्‌ ॥ २४ ॥ 
शबुसूदन मशतेजखी मीमसेन महाराज युधिषठिरकी 
आज्ञावे मोजनार्थि्यो को भोजन दिलनेफे कमपर खदा द्द 
रहते ये ॥ २४॥ 
संस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकार्याणि याजकाः । 
दिवसे दिवसे चक्रयंथाशाख्ायदशेनात्‌ ॥ २५॥ 
यज्की वेदी बनने निपुण याज्कगण प्रतिदिन 
शाकन्त विधथिके अनुसार सथ कार्यं सम्पन्न श्या करते ये ॥ 
नापडङ्विदत्रासीत्‌ सदस्यस्तस्य धीमतः। 
नातो नादुपाध्यायो न च वाद्‌विचक्षणः ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर यश्का काद भी सदस्य 
ठेसा नही याः जो छदौ अर्का विद्वान्‌ ब्रह्मचर््रतका 
पालन करनेवाला, अण्यापनकर्मम ङःश्छ तथा बादविवादमं 
प्रवीण न दो ॥ २६॥ 
ततो यूपोच्छ्रये भाते षड्‌ येल्वान्‌ भरतषभ । 
खादिरान्‌ रिदवसमितांस्तायतः सर्ववर्णिनः ॥ २७ ॥ 
देवदाख्मयो दौ त॒ यपौ छुरुपतेमसे । 
दलेष्मातकमयं चैकं याजकाः समकरटपयन्‌ ॥ २८ ॥ 
मरतशरेट | तप्पश्चात्‌ जब सूषकी स्थापनाका समय आया, 
ठव याजङ्गनि यज्ञभूमिप येल छः, सरके छः, पटाशके मी 
छः, देवदाखके दो ओर लोका पदश्च प्रभमर इफीष 
यूष कुरुराज युधिष्ठिर यरं खद भये ॥ २०-२८ ॥ 
छोभार्थं चापरान्‌ यूपान्‌ काञ्चनान्‌ भरतपेभ ॥ 
सख भीमः कारयामास धपरेराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरतभूषण | इनके निवा धमराजफी आशाषे मीमधेनने 
यशी शोमाद्छे छि ओर मी यदुत-मे सुव्ण॑मय यूप खदे 
कराये | २९ ॥ 
ते ष्यराजन्त॒राजप॑ंवौसोभिरखुपदोभिताः । 
महेन्द्रालगता देवा यथा सप्त्पिभिर्दिवि ॥ ३०॥ 
वर्जञाद्रारा अरकरृत किये गये बे राजपिं युधिष्ठिरे यञ 
सम्बन्धी यूप आकाशम स्तिया धिरे दए इन्द्रके अनुगामी 
देवता्भके समान शोमा पते ये ॥ ३० ॥ 
दणकाः काञ्चनीश्चात्र चयनाथं छताऽभवयन्‌ 1 
शद्यमे चयनं तश्च दक्षस्येव प्रजापतेः ॥ ३१ ॥ 
यशकी येदी यनानेके जयि व सोनेकी टं तैयार 
करायी गयी थीं । उने दारा जय बेदी यनकर्‌ तैयार हर, 
तव ब॒हु द्चप्रजापतिकी यशमेदीके समान शोमा पने ख्गी ॥ 
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चतुश्ित्यश्च तस्यासीदएटादश्चकरात्मकः । 
स सक्मपक्षो निचितल्ञिकोणो गरुडाछृतिः ॥ ३२॥ 
उस यद्मण्डयमं अग्निचयनके व्यि चार सथान बने 
ये | उनमेते प्रसयेककी ठंबाई-चोड़ारं अखारद्‌ हाथकी यी | 
प्रत्येक बेदी सुरणंमय पञ्चते युक्त एवं गख्ड़के समान आकार- 
वाली थी । वह्‌ त्रिकोणाकार बनायी गयी थी ॥ ३२॥ 
ततो नियुक्ताः पशवो यथाशाद्ञं मनीषिभिः । 
तं तं देवं समुदिद्य पक्षिणः पशवश्च ये ॥ ३३॥ 
ऋषभाः शास्रपटितास्तथा जलचराश्च ये 1 
ख्वास्तानभ्ययुञ्जस्ते तज्ाभ्निचयकर्मणि ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर मनीषी पुरुषोने शःल्ञोक्त विधिके अनुसार 
पश्चको नियुक्त क्रिया । भिन्न-मिन्न देवतार्भके उदेश्यसे 
पश्च-पक्षीः शआल्कयित दषम ओर जखचर जन्धु--इन 
सब्रका अग्निद्यापन-कममें याजकेनि उपयोग किया | ३३-३५॥ 
युपे नियता चासीत्‌ पद्ूलां तरिश्यती तथा । 
अश्वरत्नोत्तरा यक्षे कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
ङुन्तीनन्दन महात्मा युधिष्िरके उख यमे जो यूप 
खड़े क्रयि गये येः उनमें तीन सौ पञ्च बधे गये थे । उन 
सबरमे प्रधान वही अश्वरलन था ॥ ३५॥ 
स यक्षः चमे तस्य साक्षाद्‌ देवर्पिसंुलः । 
गन्धवंगणसंगीतः भरवत्तोऽप्सरसां गणैः ॥ ३६ ॥ 
सा्ात्‌ देवपिंयोठे भरा हुआ युविष्ठिरका वह यच्च बड़ 





ओभा पा रहा था । गन्धवोकि मधुर संगीत ओर अप्राह 
दत्यसे उसकी शोभा ओर बद्‌ गयी थी ॥ ३६ ॥ 
स॒ किषुखषसंकीणः किनरेश्योपश्लोभितः। 
सिद्धविपरनिवासेश्च समन्तादभिसंद्रतः॥ ३७॥ 
वह यज्ञमण्डप किम्पुरषेसि मरा-पूरा या । किन्नर भी 
उसकी शोभा यदृ रदे ये । उसके चारों ओर सिद्धौ ओर 
ाह्मणेोकि निवासस्थान धने थे, जिनसे वहं यज्ञ-मण्डप 
धिरा या ॥ ३७॥ 


तस्मिन्‌ सदसि नित्यस्तु व्यासशिष्य द्विजर्पभाः। 
सवंशास्रभ्रणेतारः कुशला यक्षसस्तरे ॥ ३८॥ 
व्याखजीके शिष्य शरेष्ठ ब्रादण उस यज्ञसमामे षदा 
उपस्थित रदते ये । वे सम्पूणं शालेकि प्रणेता ओर यश्चकर्ममं 
कुज थे ॥ ३८ ॥ 
नारदश्च वभूवात्र तुम्बुरुश्च महादयुतिः। 
चिश्वावसुश्चित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविष्ाः ॥ ३९॥ 
गन्धव गीतकुशखा सत्येषु च विशारदाः । 
रमयन्ति स तान्‌ विप्रान्‌ यज्ञकमौन्तरेयु वै ॥ ४०॥ 
नारद, महातेजसखी वुम्बुसः विश्वावसुः चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकटाकोविदः गाननिपुण एवं इत्यविशारद 
गन्धव प्रतिदिन यशकार्यके बीच-वीचमे समय मिलनेपर अपनी 


नाच-गानकी कल्ओद्राया उन बाहार्णोका मनोरंजन 
करते थे ॥ ३९-४० | 


इति भोमहाभारते आाश्वमेधिके पवर॑णि भनुरीतापव॑णि अद्वमेषारम्मे अ्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ए 
इस प्रकार श्रीमदामारत आदवमेधिकपेके अन्तमुत अनुभीतापर्ममे अदवमेष यज्ञका 
आरम्मद्विषयक्र अढासीौ अध्याय पूरा हा ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा ब्राहमणो दक्षिणा देना ओर राजार्ओंको भेट देकर बिदा करना 


व्नम्पायन उवाच 

अयित्वा पद्यूनन्यान्‌ विधिषद्‌ दिजक्षत्तमाः। 
त॒ तुरङ्ग यथाद्याञ्जमालभन्त द्धिजातयः॥ १॥ 

4 3 

वेदाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय | उन भष 
बाह्मेन अन्यान्य पश्चर्भोकरा विधिपूर्वक भपण करके उस 
अश्वका भी शाल्ञीय बिधिके अनुसार आल्भन किया ॥ १॥ 
ततः संभण्य तुरगं विधिवद्‌ याजक्ास्तद्‌ा । 
उपसवेरायन राजंस्ततस्तां द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
कलाभिस्तिरटभी राजन्‌ यथाविधि मनखिनीम्‌। . 


राजन्‌ | तत्श्चात्‌ याजकेनि विधिपूरवक अश्वका अपण 

करके उसके समीप मन्त्र, द्रभ्य ओर भद्धा-इन तीन कलार्भो- 

ते युक्त मनखिनी द्रौपदीको शाल्लो्त विधिके अनुखार 
वेठाया ॥ २६॥ 


उद्धत्य तु वपां तस्य यथाशाखं द्विजातयः ॥ ३ ॥ 
भरपयामाछ्चरव्यग्रा विधिवद्‌ भरतयंभ 1 
मरतशेष्ट | इसके बाद ब्राह्मणानि शान्तचि्च होकर उत 


अश्चकी चर्वां निकाढी ओर उसका विधिपूर्वकं भपण करना 
आरम्म किया ॥ ३९ ॥ 
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तं वपाधूमगन्धं तु धर्मराजः सहाजुजैः ॥ ७ ॥ 
उपाजिघ्रद्‌ यथाश्षाख्ं सवपापापटं॑तंदा । 

मादइयोसष्टित धर्मराज युधिष्ठिरे शाल्ञकी आशके अनुसार 
उस चर्वकि धूमक्ी गन्घ र्वषीः जो समस पार्पोकरा नाश 
करनेवाली यी ॥ ४३ ॥ 
शिएटान्यङ्घनि यान्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५॥ 
तान्यग्नौ जुडदुर्धीराः समस्ताः पोडदात्विजः । 

नरेश्वर | उस अश्वके जो शेष अङ्ग थेः उनको धीर 
खमाववाङे समस सोढ ऋत्विजेनि अग्निम होम कर दिया ॥ 
संस्थाप्यैवं तस्य राक्षसतं यक्षं शक्रतेजसः ॥ ६ ॥ 
उयासः खदिष्यो भगवान्‌ वध॑यामास तं चरपम्‌ । 

इख प्रकार इन्द्रके समान तेजसी राजा युधिष्ठिरके उस 
यज्चको समात्त करे शिष्योसदित भगवान्‌ व्यासने उन्हें 
वघाईं दी-अभ्युदयधूष्वक आशीर्वाद दिया ॥ ६६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः प्रादाद्‌ बाह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
कोरः सहसरं निष्काणां व्यासाय तु वसयुयराम्‌ 1 

इसके वाद युधिष्ठिरे सय त्राहार्णोको विधिगूर्वक एक 
हजार करोड़ ८ एक खव ) सखणंमुदर्ठे दक्षिणाम देकर 
व्यासजीको सम्पूणं ए्वी दान कर दी ॥ ७६ ॥ 
प्रतिग्रह्य धरां राजन्‌ व्यासः सत्यवतीद्छुतः ॥ ८ ॥ 
अब्रवीद्‌ भरतशेष्टं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

राजन्‌ | सस्यवतीनन्दन व्याने उ भूमिदानको प्रण 
करके मरतशरेष्ठ धर्मराज युषिष्ठिरषे कहा-॥ ८३ ॥ 
चश्ुधा भवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
निष्कयो दीयतां महयं ब्राह्मणा हि धनार्थिनः । 

प्वृप्रे्ठ ! वुम्डारी दी हई इ प्र्वीको म पुनः तुम्शरे 
ही अधिकारे छोडता द्रं । तुम मुञ्चे शका मूल्य दे दो; 
क्योकि ाद्मण धनके शी इच्छुक होते ६ ( राग्यके नदी ) › ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तान्‌ विप्रान्‌ प्रस्युवाच महामनाः॥ १० ॥ 
आ्रावृभिः सितो धीमान्‌ मध्ये राज्ञां महात्मनाम्‌ । 

तब महामनखवी नरेथेकि बीचमे मादर्योश्दित बुद्धिमान्‌ 
महामना युधिष्ठिरे उन -ा्णेति कहा-॥ १०३ ॥ 
अश्वमेधे महायक्े पृथिवी दृक्षिणा स्म्रता ॥ ११॥ 
अर्जुनेन जिता चेयसृत्विर्भ्थः प्रापिता मया । 
बनं प्रवेक्ष्ये विप्राग्रया विभजध्वं महीमिमाम्‌ ॥ १२॥ 
चतुधौ पृथिवीं त्वा चातुहांजप्रमाणतः । 
नादमादातुभिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः ॥ १३॥ 
दं निर्यं मनो विप्रा ्रावृणां चैव मे सदा । 

विप्रवरो | अश्वमेघ नामक महाय पृरष्वीकी दक्षिणा 
देनेका विषान द; अतः अनक द्वारा जीती हृदं यह सारी 
पृथ्वी मने श्रषिजोको दे दी दे। अव म बने चल 
जागा । आपढोग चातुर्होत्र यश्के प्रमाणानुखार पृथ्वीके 
चार माग करे इसे आपके याट ठ । द्विजभेढगण | म 
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ब्रा्र्णोका घन लेना नदीं चादता । ब्राक्षणो ! मेरे भादर्याका 
मी सदा रेखा ही विचार रहत! 2 ॥ ११-१३६॥ 
इत्युक्तवति तस्तु भातये द्रौपदी च सा ॥ १४॥ 
पवमेतदिति प्ाहुस्तदभूल्लोमष्ट षणम्‌ । 

उनके ठेषा कदनेपर मीमसेन अदि मारयो ओर दरौपदी. 
ने एक सरवे क्ा-र्ा, मदाराजका कटना टी १ ॥। इश 
महान्‌ स्यागकी वात सुनकर तयक रगटे खड ्टो गये ॥१५३॥ 
ततोऽन्तरिक्च वागासरीत्‌ साघु साध्विति भारत॥ १५॥ 
तथैव द्विजक्तंधानां शंसतां विवभौ खनः । 

भारत ! उस समय आकृ राणी हूर-प्पण्डवो | तुमने 
हूत अग्छा निश्चय भरिया । तुदं धन्यवाद [* इसी प्रकार 
पाण्डर्वोके सत्खादसकी प्रदासा करते इए ब्दणखमूर्दोका मी 
शब्द वट स्पष्ट सुनायी दे रदा या ॥ १५१ ॥ 
दैपायनस्तथा ष्णः पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
प्रोयाच मध्ये विप्राणामिदं सम्पूजप्न्‌ सुनिः। 

त्र मुनिवर दैपायनकृष्णमे पुनः बाहर्णोके यीचें 
युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए कद -॥ १६६ ॥ 
देया भवता मष्ट तां ते प्रतिददाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हिरण्यं बौीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरस्तु ते । 

(राजन्‌ | तुमने तो यद पृथ्वी मुके दे दीदी। अव र्म 
अपनी ओरपे इते वापस करता दहरं । धुम इन ब्राहम्णोको 
सुवर्णं दे दो ओर पृथ्वी तुम्दारे दी अधिकारमे रद जायः ॥ 
ततोऽव्रवीद्‌ वाखुदेयो ध्म॑राजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १८॥ 
यथाऽऽह भगवान्‌ उयासस्तथा स्वं कतुम्ंसि। 

तथ मगवान्‌ भीकृष्णने घ्रान युधिष्ठिरे कदा- 

सपर्मराज | भगवान्‌ व्या जैसा कते ई वेषा दी ठ 
करना चादियेः ॥ १८३६ ॥ 

इत्युक्तः स कुरुष भ्रीतारमा नाद्भिः स्ट ॥ १९. ॥ 
कोयिकोटिदतां परादाद्‌ दक्किणां धिगुणां कतोः। 

यई सुनकर ुरुभेए युधिष्ठिर मादर्याषटित बहुत प्रसन्न 
हुए ओर परसयेक ब्राह्मणको उन्दने यञ्चके च्वि एक-एक 
करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९६ ॥ 

न करिष्यति तद्धोके कश्िद्रन्यो नराधिपः ॥ २०॥ 
यत्‌ छृतं कुखराजेन मरुत्तस्याचुकुवंता । 
महाराज मरुचके मार्गंका अनुषरण करनेवाके राजा 
युधिष्ठिरने उस समय जैशा महान्‌ स्याग किया था, जषा इष 
संसारम दखरा कोटं राजा नदीं कर सकेगा ॥ २०६॥ 
प्रतिगृह्य तु तद्‌ रत्नं छृप्णद्धेपायनो मुनिः ॥ २९२ ॥ 
ऋत्विग्भ्यः परददौ विद्वांश्चतुधो व्यभजंश्च ते । 

विद्धान्‌ महर्पि व्थाषने वह्‌ शुव्णेराधि केकर ाहर्णोको दे 
दी ओर उन्दोनि चार माम करके उमे आपसवं बोट छिया ॥ 
धरण्या निष्फयं दर्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
धूतपापो जितसखरगां सुुदे वभिः सह । 
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इस प्रकार पृथ्वीके मूर्यके रूपमे वह्‌ सुवणं देकर राजा 
युभिष्ठिर अपने मादय सहित वहूत प्रसन्न हुए । उनके सारे 
पाप धुल गये ओर उन्होने खर्गपर अधिकार प्रात कर ल्या ॥ 
ऋूत्विजञस्तमपर्यन्तं सखुवणनिचयं तथा ॥ २३॥ 
व्यभजन्त द्विजातिभ्यो यथोत्सादं यथासुखम्‌ । 
उस अनन्त सूवर्णराधिको पाकर ऋस्विजोनि बड़े उत्ाद 
अर आनन्दके साय उत ब्राहार्णोकरो बरोट दिया ॥ २३६ ॥ 
यक्वाटे च यत्‌ किचचिद्धिरण्यं सविभूषणम्‌ ॥ २७॥ 
तोरणानि च यूपांश्च घटान्‌ पा्ीस्तथेष्टकाः । 
युधिष्ठिराभ्यजुश्चाताः सवं तद्‌ व्यभजन्‌ द्विजाः॥ २५ ॥ 
यश्शाजमे मी जो कुछ सुवणं या सोनेके आभूषणः 
तोरणः यूप, षदे, बर्तन ओर इटं थी उन स्वको मी 
युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर ब्राहर्णोने आपसे बांट ड्या ॥ 
अनन्तरं द्विजातिभ्यः क्षन्निया जहिरे वसु । 
तथा विर श्चद्रसंघाश्च तथान्ये स्लेच्छज्ञातयः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणो लेनेके बाद जो धन व्हा पड़ा रह गया, उसे 
कषत्रियः वैश्य, चूद तथा म्डेच्छ जातिके लोग उठा 
ठे गये ॥ २६ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सयं मुदिता जग्सुरख्यान्‌ । 
तर्पिता वसुना तेन धमंराजेन धीमता ॥ २७॥ 
तदनन्तर सब ब्राह्मण प्रन्तापूवंक अपने षरोको गये । 
बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने उन सबको उस धनके दाग 
पूणतः तृप्त कर दिया या ॥ २७ ॥ 
खमंशं भगवान्‌ व्यासः न्त्ये साक्षाद्धिमनतः। 
प्रददौ तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः ॥ २८ ॥ 
उख महान्‌ सु्रणंराशिरम॑से महातिजसी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना माग प्रात फिया याः उसे उन्हने यदे आदरके 
साथ कुन्तीको मेंट कर दिया ॥ २८ ॥ 
अ्वश्युरात्‌ प्रीतिशध्य त प्राप्य सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यकं तेन सखुमहत्‌ संघश्चः पृथा ॥ २९॥ 
शवश्युरकी ओरवे प्रेमपूर्वक मिले हए उस्र धनको पाकर 
ऊुन्तीदेवी मन-दी-मन बहूव प्रषन्न हर ओर उसके दारा 
उन्हनि मडे-दे षामूषिक पुण्य-कायं किये ॥ २९ ॥ 
गत्वा स्ववश्रथं राजा विपाप्मा आाठवभिः सह 1 
सभाल्यमानः  श्यमे मदेनद्रखिवरोरिव ॥ ३०॥ 
यशके अन्तमं अवभयस्नान करके पापरदित दए राजा 
युधिष्ठिर अपने भाष्रयोति सम्मानित टो इष प्रकार शोमा पाने 
ल्म, जसे देषताभसि पूजित देवराज इन्द्र सुशोभित शेते ई ॥ 
पाण्डवाश्च मदीपाटेः समेतेरभिसंशरताः। 
अदोभन्त मदाराज्ञ प्रदास्तारागणैरिय ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! बां आये दृटः सप्रसन भूपा धिरे हृष 
पाण्डबछोग पेषी शोमा पा रहे ये, मानो तारोखे पिरे हए 
अह सुशोभित रो ॥ ३२१ ॥ 
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राजभ्यो ऽपि ततः परादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गजानश्वानरंकारन्‌ लियो दासां सि काश्चनम्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर पाण्डरवेनि यञ्मे अये हुए राजाओक्रो मी 
तरह-तरह र्तः हाथी धो आभूषण, लिर्योः वन्न ओर 
सुवणं भेट कयि ॥ २२ ॥ 
तद्‌ धनौघमपर्यन्तं पाथः पाथिवमण्डटे । 
विखजञ्श॒द्यमे राजन्‌ यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | उष अनन्त धनराशिको भूपालमण्डल्म बति 
हुए छुन्तीशूमार युधिष्ठिर कुतेरके समान शोभा पाते थे ॥३३॥ 
आनीय च तथा वीरं राजानं वश्चवाहनम्‌ 1 
प्रदाय विपुलं वित्तं गदान्‌ प्रास्थापयत्‌ तद्‌ा ॥ ३४॥ 
तत्रशवात्‌ वीर राजा बभ्रुवाहनको अपने पाख बलाक 
राजाने उसे बहूत-खा घन देकर विदा किया ॥ ३४॥ 
दुःशखायाश्च तं पौरं बालकं भरतषभ । 
खराज्ये ऽथ पितुर्धीमान्‌ खस्ुः प्रीत्या स्थवेशयत्‌॥ ३५॥ 
मरतभेष्ठ | अयनी विनि दुःखलमकी भ्रसननताके छिये 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे उखके वाखक पौत्रको पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५ ॥ 
चपतीदवैव तान्‌ सवोौन्‌ खुविभक्तान्‌ खुपूजितान्‌। 
प्रस्थापयामास वशी ऊूखराो युधिषिरः ॥ २६॥ 
जितेन्द्रिय कुखराज युधिष्टिरने सब राजार्ओंको अच्छी 
तरह घन दिया ओर उनका विशेष सरकार करके उन्दं बिदा 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 
गोविन्दं च महात्मानं बर्देवं महायखम्‌ । 
तथान्यान्‌ बृष्णिवीरांश्च पर्युम्नाद्यान्‌ सहस्जशः॥ ३७॥ 
पूजयित्वा महाराज यथाविधि महाद्युतिः । 
श्रात॒भिः सहितो राजा भ्रास्थापयद्रिंदमः ॥ २८ ॥ 
महाराज | इसके वाद महात्मा भगवान्‌ भीष्ण, म 
बली बलदेव तथा प्रथन आदि अन्यान्य सर्त इष्णिवीरोकी 
विधिवत्‌ पूजा करके मादयादित शतरुदमन महातेजस्वी राजा 
युधिष्िरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ ॥ 
पवं वभूव यक्षः स धमराजस्य धीमतः । 
बह्न्नधनरज्ञौघः खुरामेरेयसागरः ॥ ३९॥ 
सर्पिःपङ्का हदा यत्र॒ वभूवुश्वान्नपवताः। 
रसालाकर्द॑मा नद्यो बभूवुभंरवपंभ ॥ ४०॥ 
इख प्रकार बुद्धिमान्‌ षर्मराज युधिष्ठिरका वह यश पूणं 
हुभा । उसमे अज्ञ, घन ओर रोके ढेर खगे हृष्ट ये । 
देवताओंके मनम अविशय कामना उत्पन्न करनेवाली वस्वा 
का सागर दराता था । कितने ही पेते ताखाब थे, जिनमे 
घीकी कीचड़ जमी हरं यी ओर अन्नके तो पदाढ़ ही खद 
ये । मरवमूषण ! रस्ये मरी कीचदरदित नदियां 
महती यीं ॥ ३९-४० ॥ 
भक्यस्राण्डवरागाणां क्रिववां सुञ्यतां वथा । 
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पद्युनां यध्यतां चेव नान्तं द्रशिरे जनाः ॥ ४१॥ 
( पीपल ओर सोट मिलाकर जो रभूगका जूस तैयार 
करिया जावा दै, उसे “खाण्डव कहते ई । उसमे शक्कर मिला 
हुभा हो तो वह शलाण्डवरागः कडा जाता दै । ) म्यः 
मोज्य पदार्थं ओर खाण्डवराग कितनी मात्रा बनाये ओर 
खाये जाते ह तथा फिंतने पश्च वर्ह वधि हुप्ट येः इसकी 
कों सीमा वहके छोर्गोको नदीं दिखायी देती थी ॥ ४१ ॥ 
मत्तप्रमत्तसुदितं सुप्रीतथुवतीजनम्‌ । 
स॒दङ्गशङ्खनारैश्च मनोरममभूत्‌ तदा ॥ ४२॥ 
उस यज्के मीतर आये हुए सब रोग मन्त-परमत्त ओर 
आनन्द-विभोर हो रदे ये । युवतिर्यो बदङ्धी भ्रसन्नताके 
छाय वँ विचरण करती यीं । मुद्गो ओर शद्खौकी ध्वनि 
से उख यश्चशालाकी मनोरमता ओर मी यद्‌ गयी यी ॥४२॥ 
दीयतां भुज्यतां चेष्टं दिवारात्रमवारितम्‌ । 


तं मदोत्सवसंकाशं एपु्जनाकुरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कथयन्ति स पुरुषा नानादेशनिवासिनः। 

धजिवकी रैसी इच्छा हो, उसको वष्टी वस्तु दी जाय | 
सवको इच्छानुसार भोजन कराया जायः- यष घोषणा दिन- 
रात जारी रदती थी-कमी वंद नक्ष होती थी । इष्टपुष्ट 
मनुष्यो भरे हु्ट उस यश्च-मशेत्सवकी च्वां नाना देशक 
निवासी मनुष्य यदुत दिनतक करते रदे ॥ ४३६ ॥ 
वर्पित्वा धनधाराभिः कामै रत्मै रसेस्तथा। 
विपाप्मा भरतथे्ठः छतार्थः प्राविष्ात्‌ पुरम्‌ ॥ ४४॥ 

मरतभरष्ठ राजा युधिष्ठिरने उख यशं धनकी मूषला- 
चार वर्षा की । सव प्रकारकी कामनाओं, रो ओर र्सोकी 
मी वपां की | इख प्रकार पापरदित ओर कताय होकर उन्दने 
अपने नगम प्रवेश किया ॥ ४४॥ 


इति अीमहामारते भदमेधिके पव॑णि अनुगीतापवेणि अङ्वमेधसमाष्ठौ एकोननयतितमोऽष्यायः ॥ ८९ ॥ 
इख प्रकार भोमहामारत आधमेविकके अन्तमैत अनुमीतापर्ेमं मदमेषकी समासिबिषयक़ नवासूर्वो अष्याग पूरा हमा १८१ 





` नवतितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिके यज्ञम एक नेवलेका उञ्छदृत्तिधारी ब्राहमणके दारा किये गये 
सेरभर सतुदानकी महिमा उस अश्वमेषयज्ञसे भी बढ़कर बताना 


जनमेजय उवाच 

पितामदस्य मे यश्चे धम्ेयज्ञस्य धीमतः। 
यदूश्चयंमभूत्‌ किचित्‌ वद्‌ भवान्‌ वक्तुम्ति॥ १॥ 

जनमेजयने पूा-त्रहमन्‌ | मेरे प्रपितामह शद्धिमान्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरे यशे यदि कोई आशर्यजनक घटना हं 
हये तो आप उखे बतनेकी कृपा करं ॥ १॥ 

वै्चम्पायन उवाच 

श्रूयतां राजशादृख मददाश्चयंसुचमम्‌ । 
अश्वमेधे मष्टायके निवत्ते यदभू प्रभो ॥ २॥ 

वैदाम्पायनजीने कष्ा--दपभे् | प्रमो | युधिष्ठिरका 
बह महान्‌ अश्वमेष यश जब पूरा हुआ, उसी समय पक 
बद़ी उचम छतु महान्‌ आश्वयमे डाखनेवाली घटना भटित 
र, उखे बतलाता ह; खनो ॥ २ ॥ 
तर्पितेषु द्विजाभ्येषु श्ातिखम्बन्धिबन्धुषु । 
कीनान्धषृपणे वापि तदा भरतसच्म ॥ ३ ॥ 
घुष्यमाणे महावाने  विष्रु सवो भारत । 
पतत्छु पुष्यवर्पेषु धर्मराजस्य मूर्धनि ॥ ४ ॥ 
नीटाक्षस्तत्र नफुटो रुकमपादवंस्तदानघ । 
चन्नाद्यनिसमं नादममुञ्चद्‌ बद्ुधाधिष ॥ ५ ॥ 

भरतम { मारत [ उश यश भे ्राह््णो, जातिवरार्लो, 
दम्बन्व्वो, मम्ु-वन्य्ो, अन्था तवा दीनदिद्रोढे वृत 


हो जानेपर अजब युधिष्ठिरके महान्‌ दानका चारो ओर ` शोर 
हो गया ओर धरमराजके मस्रकपर एूरलोकी वां होने कगीः 
उली समय वर्ह एक नेवा आया । अनष | उयकी असिं 
नीली थीं ओर उश्के शरीरे एक ओरका माग मोनेका या । 
्रथ्वीनाथ | उसने आते ही एक यार व्र समान मयकर्‌ 
गजना की ॥ ३-५॥ 
सच्दुर्खज्य तक्नादं त्रासयानो सुगद्धिजान्‌। 
मालं चचनं प्राह शरष्टो थिटशयो मदान्‌ ॥ ६ ॥ 
मिलनिवासी उस धृष्ट एवं मान्‌ नेवलेने एक बार येसी 
गर्जना करके समस्त मूग ओर पक्षिवौको भयभीत कर दिया 
ओर फिर मनुष्यकी भाषामे कदा-॥ ६ ॥ | 
सक्तुपरस्थेन थो नायं यदस्तुल्यो नराधिपाः। 
उञ्छबृ्तेर्बदान्यस्य कुरक्षेत्रनिवासिनः ॥ ७ ॥ 
'्राजाओ | तुम्हारा यद यश कुरक्षेभ्रनिवाषी एक उज्छ- 
बृत्तिधारी उदार ब्राह्मणक षेरमर घतत दान करनेके रार्‌ 
मी नदी दुहेः ॥ ७॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रवा नकुखस्य विशाम्पते । 
चिसखयं परमं जग्मुः सवं ते ब्राह्मणपंभाः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! नेवलेकी वह यात॒ सुनकर सप्रस्त भेष 
बराहमणाको बड़ा आश्चयं हुआ ॥ ८ ॥ 
ततः खमेत्य नकुलं पर्यपरच्छन्त ते द्विजाः । 
कूःतस्स्वं समयुपा्तो वशं साश्रुसमागमम्‌॥ ९ ॥ 
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पुरर्षोका ही समागम हआ दै त॒म कदेसि आ गये १॥ ९॥ 

कि वलं परमं तुभ्वं कि श्चुतं कि परायणम्‌ । 

कथं भवन्तं विद्याम यो नो यज्ञं विगर्हसे ॥ १०॥ 
धवुममे कोन-खा यल ओर कितना शाख्रशन है १ तुम 

किसके सहारे रदते हो हमे फिस तरद तुम्हारा परिचय 

ग्राप्त होगा ? तुम कौन हो, जो हमारे इस यज्ञकी निन्दा 

करते हो १॥ १० ॥ 

अविल्दुप्यागमं छृन्स्नं विविधेर्यषियैः छतम्‌ । 

. यथागमं यथान्यायं कतंव्यं च तथा छृतम्‌॥ ११॥ 
(हमने नाना प्रकारकी यरषामभ्री एकत्रित करके शाल्ीय 

विधिकी अवदेखना न करते हए इष यज्ञको पूणं किया ३ । 

इसमे श्ाल्रसंगत ओर न्याययुक्तं प्रत्येक कर्तग्यकर्मका 

यथोचित पालन किया गया १॥ ११॥ 


पूजादोः पूजिताश्चाज विधिवच्छाखदर्शनात्‌। 
मन्श्राहुतिहतश्चाभ्निद॑त्तं  देयममत्सरम्‌ ॥ १२॥ 


“स शाल्नीय इष्टते पूजनीय पुर्पोकी विधिवत्‌ पूजा 
की ययी है । अन्नम मन्त्र पद्कर आहूति दी गयी दै ओर 
देनेयोग्य वस्तुर्ओक्ा ई््यारषटिति होकर दान किया 
गया हे ॥ १२॥ 
वण िजातयश्चात्र  दानेरवहविधैरपि । 
कषज्निषाश्च युद्धेन ादधेश्चापि पितामहाः ॥ १३॥ 
पाठनेन विशस्तु; कामस्तु वरस्ियः। 
अदुकोशेस्तथा शद्रा दानशोयेः पृथग्जनाः ॥ १४॥ 


भीमदाभारते 


[ साश्वमेधिकपर्वणि 








कषातिखम्बन्धिनस्तुएाः शौचेन च चपस्य नः। 
देवा हविर्भिः पुण्यश्च रक्षणेः शरणागताः ॥ १५॥ 
धय नाना प्रकारके दानेसे ब्रादणोको, उत्तम युद्धे 
द्वार श्चत्रिर्योकोः भाद्के द्वारा पितामर्होकोः रश्षाके द्वार 
वेदरयोफो, सम्पूणं कामना्ओंकी पतिं करके उत्तम लियोको, 
दयाते श्द्रोको, दाने बची हई वस्तु देकर अन्य मनुष्वो- 
को तया राजाके ञ्च॒द्ध र्तावसे ज्ञाति एवं सम्ब्रन्धिर्योको संतुष्ट 
फिया गया है । इसी प्रकार पवित्र हविष्यके द्वारा देवताभो- 
को ओर रक्षाका भार ठेकर शरण्गतको प्रसन्न किया 
गया हे ॥ १३-१५॥ 
यदन्न तथ्यं तद्‌ ब्रूहि सव्यं सत्यं द्विजातिषु । 
यथाश्चुतं येथादष्टं ब्राह्मणकाम्यया ॥ १६॥ 
भद्धेयवाक्यः भाक्षस्त्वं दिव्यं रूपं विभपिं च। 
समागतञ्च विपैस्त्वं तद्‌ भवान्‌ चक्तुमदंति ॥ १७॥ 
'यह सव होनेपर भी तुमने क्यादेखा या सुना 
जिससे इख यश्पर आसेप करते हो १ इन ब्राह्म्णोके निकट 
इनके इच्छानुसार पूजे जानेपर तुम सच-सच वताओ; क्ये 
कि तुम्हारी वातं विश्वासे योग्य जान पड़ती ई । तुम खयं 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते ओर दिव्यरूप धारण किये हृ 
हो । इस खमय तुम्हारा ब्रा्म्णोके साय समागम हुआ हैः 
इसल्वि तुम्हं हमारे प्रलब्धा उत्तर अवश्य देना 
चाहिये" ॥ १६-१७॥ 
इति पृषो द्विजेस्तेः स प्रहसन्‌ नकुलो ऽव्रवीत्‌। 
नेया सपा मया वाणी भोक्ता देण वा दविजाः ॥ १८॥ 
उन॒ब्रा््णोकि इस प्रकार पूनेपर नेवलेने सकर 
कहा--°विप्रहृन्द | मेने आपरो्गोसे मिथ्या अथवा धमेडर्े 
आकर कोर यात नदीं की ६ ॥ १८ ॥ 
यन्भयोक्तमिदं वाक्यं युष्माभिश्चाप्युपश्ुतम्‌। 
सक्तुप्रस्थेन यो नायं यश्षस्तुख्यो दिजपंभाः॥ १९॥ 
मने जो कहा है कि शद्विजवरो | आपलोगोका यष्ट यज 
उञ्छ्त्तिवाे बराहमणके द्वारा किये हुए खेरभर उचदानके 
बराबर भी नहीं दे इसे आपने ठीक-टीक सुना १ ॥ १९॥ 
इत्यवद्यं मयेतद्‌ वो वक्तव्यं द्विजस्तमाः । 
ञ्णुताव्यग्रमनसः शंसतो मे यथातथम्‌ ॥ २०॥ 
८भे जाह्मणो | इका कारण अवदय आपत गोको यताने 
योग्य दै । अब्र मँ ययार्थरूपते जो कुछ कहता द, उते आप 
रोग शान्तचित्त होकर सुने ॥ २० ॥ 
अनुभूतं च दष्टं च यन्मयाद्भतसुत्तमम्‌। 
उञ्छदृत्तषदान्यस्य कुरद्धेघनिवासिनः ॥ २१॥ 
“कुदध्नोत्रनिवासी उञ्छदृत्तिधारी दानी बाह्मणके सम्बन्ध 
म मने जो कुछ देला ओर अनुमव किया दे, वह बड़ा धौ 
उत्तम वं अद्धुत ३॥ २२१॥ 
सगं येन दविजाः भरातः सभार्यः सस्युतस्तुषः। 
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यथा चाघं शरीरस्य ममेदं काञ्चनीरतम्‌ ॥ २२॥ 
घ्राणो | उस दानके प्रभावे पत्नी, पुत्र ओर पु्र- 
वधूवदित उन द्विजश्रेष्ठने जिख प्रकार स्वगलोकपर अधिकार 
पा ख्या ओर वहां जिस तरह उन्देनि मेरा यह आधा शरीर 
सुवर्णमय कर दिया, वह प्रसंग वता रदा हः ॥ २२॥ 
नड उवाच 
हन्त वो वतंयिष्यामि दानस्य कखसुन्तमम्‌ । 
न्यायलब्धस्य सुष्षमस्य विषद्त्तस्य यद्‌ द्विजाः॥ २३॥ 
नकुल योडा- नास्षमौ ! ङुरुभेत्रनिवावी द्विजके दवारा 
दिये गये न्यायोपा्जित योडे-खे अन्नके दानका जो उत्तम फल 
देखनेमे आया ३ उसे भं आपलेोर्गोको यतल्मता हू ॥ २३॥ 
धर्मसते्े करक्षेत्रे धर्महिर्वहुभिच्रैते। 
उञ्छब्त्तिर्दिजः कथित्‌ कापोतिरभवत्‌ तदा ॥ २४॥ 
ङु दिन पकेको वात टै बमत ऊुर्षेषर्मे जरा 
बहुत-वे घर्म महात्मा रहा करते टै, कोटं बराह्मण रहते ये। 
वे उञ्छड्तिते अपना जीवन-निर्वाद करते ये । कबूतरके 
समान अन्नका दाना चुनकर लते ओर उसीसे कुडम्बका 
पाठन करते थे ॥ २४॥ 
सभार्यः सह पुश्रेण सस्ुषस्तपसि स्थितः। 
वभूव शुङखदच्तः स॒ धमोत्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५॥ 
वे अपनी सखीः पुत्र ओर पुश्रवधूके खाय रहकर तपस्या- 
मं संलग्न ये । त्रा्मणदेवता शद्ध आवार-विचारते रहनेवाठे 
घर्मात्मा ओर जितेन्द्रिय ये ॥ २५॥ 
षष्ठे काठे सद्‌ा विप्रो मुङकते तेः स सुघ्रतः। 
यष्टे काडठे कदाचित्‌ तु तस्या्ारो न विद्ते ॥ २६॥ 
ञुङ्कतेऽन्यस्मिन कदाचित्‌ स ष्टे काले दविजोचमः। 
वे उत्तम ब्रतधारी द्विज खदा छठे काठ अर्यात्‌ तीन- 
तीन दिनपर ही खी-पुत्र आदिके साय मोजन किमा करते 
ये | यदि किसी दिन उस सभव भोजन न मिला तो दुसरा 
छटा काल आनेयर दी वे दविजभे अन्न रहण 
करते ये ॥ २६३ ॥ 
कदाचिद्‌ धमिणस्तस्य दुर्भिश्चे सति दारुणे ॥ २७॥ 
नाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तक्नियोधत 1 
क्षीणौपधिसमावेचे द्रब्यदीनोऽभवत्‌ तदा ॥ २८ ॥ 
ब्राह्यणो | सुनो । एक समय वा बड़ा मयंकर अकाछ 
पड़ा । उन दिनो उन घमारमः ब्राह्मणक पास अनका सप्रह 
तो था नहा, चेतोका अन्न मी सूल गया था। अतः वे 
सर्व॑या निर्धन हो गये ये ॥ २७-२८॥ 
काले काटेऽस्य सम्प्राप्ते नेव चिदेव भोजनम्‌। 
्ुधापरिगताः सयं प्रातिष्ठन्त वदा तु ते ॥ २९॥ 
उण्छं तदा शुङ्कपश्चे मध्यं वपति भास्करे । 
बारंबार छटा काढ भता) रितु उन्हं मोजन नदी 
मिलता था | अदः बे ठब-क-सत्र मूखे ही रद जति ये । एक 
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दिन उयेटके शुक्लपक्षे दोपश्यीके समय उश्च परिवारके सब 
लोग उच्छ लानेके ल्यि चले ॥ २९३ ॥ 
उष्णार्तश्च श्चुधातंश्च विप्रस्तपसि संस्थितः ॥ ३० ॥ 
उञ्छमप्राप्तवानव ब्राह्मणः श्चुच्छूमान्वितः। 
ख तथैव श्चुधाविष्टः खां परिजनेन ट ॥ ३१॥ 
क्षपयामास तं काट छच्दूभाणो द्विजो त्तमः। 
तपस्यामे गे हुए वे ब्राह्णदेवता र्मी ओर भूख दोना. 
ते क्ट पा रहे थे । भूख ओर परिभमसे पीडित दोनेपर मी वे 
उञ्छ नपा सके | उन्दं अक्का एक दाना मी नदी मिला; 
अतः परिवारॐे समी खोगेकि षाय उसी तरद भूखसे पीडित 
रहकर ही उन्दोनि वह षमय काय । वे भे ब्राक्षण बहे कष्ट- 
से अपने प्रार्णोकी रक्रा करते थे ॥ ३०-३१९ ॥ 
अथ षष्टे गते काटे यवप्रस्थमुपाजयन्‌ ॥ २३२ ॥ 
ययथ्रस्थं तु तं सक्तूनकुवन्त तपखिनः॥ 
छरतजग्याद्विकःस्ते तु दत्वा चारि यथाविधि ॥ ३३॥ 
कुडवं कुडवं सवं व्यभजन्त तपखिनः। 
तदनन्तर एक दिन पुनः छटा काठ आनेतक उन्हनि 
सेरमर जौका उपान किया । उन ॒तपखवी ब्राह्मणानि उस 
जीका सतू हयार किया ओर जप तथा नैत्यिक नियम पूणं 
करके अग्ने विधिपूर्वकं आहुति देनेके पशात्‌ वे सप खोग 
एक-एक कुडव अर्यात्‌ प्क-ए्क पाव सच्‌ टकर खानेके 
च्यि उद्यत हुए ॥ ३२-३२६ ॥ 
अथागच्छब्‌ द्विजः कश्िदतिथिञशचतां वद्‌ा ॥ ३४॥ 
तेतं थि प्राप्तं श्रहटमनसो ऽभवन्‌ । 
तेऽभिवाद्य सुखप्रदनं पृष्रा तमतिधि तदा ॥ ३५॥ 
चे भोजनक्ते घ्थि अमी वैठेष्ीये कि कोर ब्राह्मण 
अतिथि उनके यहो आ पचा । उस अतिथिको आया देख 
बे मन-ही.मन वटुव प्रसन्न दु । उष अतियिकेो प्रणाम करके 
उन्देनि उससे कुशल मङ्गल एछा ॥ २३४-२३५ ॥ 
विद्यद्धमनसो दान्ताः द्धादमसखमन्विताः। 
अनसूयबो यिक्रोधाः साधवो यीतमत्सराः ॥ ३६॥ 
त्य्तमानमदक्रोधा धरम॑श्ना दिजसत्तमाः। 
खन्रक्षचर्यं गों ते तस्य ख्यात्वा परस्परम्‌॥ ३७॥ 
कुटीं प्रवेशयामासुः श्युधतमतिधथि तदा । 
ब्राद्मण-परिवारफे ख लोग तिद्ध चिच; भतेन्दियः 
भदाल; मनो वद्यमे रखनेधा ॐ दोपदष्टिषे रदित, क्रोष- 
हीन, सजनः ईृ्यारदित ओर धर्मश थे । उन भेढ नादेन 
अमिमानः मद ओर कोनको सवया स्याग दिया था । श्षुषा- 
से कष्ट पाते दपर उख अतिथि भाद्षणको अपने ्रह्मचयं ओर 
गोघ्रका परस्पर परिचय देते हुए ये उुटीम = ग ॥३६-३७६॥ 
इदमर्ध्य च पायं च बृसी चेयं तवानघ ॥ ३८॥ 
श्रुचयः सकयश्चेमे नियमोपाजिवाः भ्रभो 1 
प्रतिगृदधीष्व भद्रं ते मया दन्ता ्िजपभ ॥ ३९॥ 
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तत्पश्चात्‌ वहां उञ्छडतिवाठे ब्राह्मणने कह्ा--भगवन्‌। 
अनष ! आपके लये ये अर्यं, पाद्य ओर आसन मौजूद 
तया न्यायपूर्वकं उपार्जित किये हृष ये परम पवि सत्त 
आपकी सेवामे प्रस्तुत दै । द्विजभेष्ठ | मेने प्रसन्नतापूरवक 
इन्हे पको अर्पण क्या रै । आप खीकार 
कर ॥ २८-३९ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिगृह्याथ सक्तूनां ऊडवं दविजः । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टिं जगाम सः ॥ ४०॥ 

राजेन्द्र | ब्रादाणके एेखा कहनेपर अतिथिने एक पाव 
खत लेकर खा छया; परंतु उतनेसे वह व्र नक हुआ ।४०। 
स उञ्छबृ्तिस्तं प्रक्ष्य श्चुधापरिगतं द्विजम्‌। 
आहारं चिन्तयामाख कथं तु्ो भवेदिति ॥ ४९॥ 

उख उजञ्छदृत्तिआठे द्विजने देखा किं जाह्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे ही रह गये ई । तय वे उसके ल्यि आहारक! 
चिन्तन करने खगे कि यह नाहमण कैसे संतुष्ट हो १ ॥ ४१॥ 
तस्य भायोग्रवीद्‌ वाक्यं मद्धागो दीयतामिति। 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुष्टो दिजो्तमः ॥ ४२॥ 

तम ब्राक्षणकी पत्नीने का-नाय | यह मेरा माग इनं 
दे दीजिये, जिससे ये ाह्मणदेवता इच्छानुखार तृत्तिल्मम करके 
यद्ति पधार ॥ ४२ ॥ 
इति हवन्त तां साध्वीं भायां स द्िजसत्तमः। 
छुधापरिगतां शषात्वा तान्‌ सक्तून्‌ नाभ्यनन्दत ॥४३॥ 

अपनी पतिव्रता प्नीकी यह बात सुनकर उन द्विजभे्ठ- 
ने उ भूरी जानकर उसके दिये हु खत्ृको उेनेकी इच्छा 
नही की ॥ ४३॥ 
आत्माजुमानतो विद्धान्‌ ख तु विप्र्पभस्तद्‌ा । 
जानन्‌ बद्धां श्चुघातां च धान्तां ग्लानां तपखिनीम्‌।४४। 
त्वगस्थिभूतां वेपन्तीं ततो भायासुबाच ह । 

उन विद्वान्‌ ब्राह्मणशिरोमणिने अपने ष्टी अनुमानये 


यह जान ख्या कि यह मेरी श्रद्वा ज्ञी खयं मी क्षुधाते कष्ट, 


पार्टी दै, यकी ६ ओर अत्यन्त दुर्बल टो गयी है । इस 
तपसिनीके शरीरम चमद़से ढकी हुईं ददवयोंका दोचामात्र 
रह गया दे ओर यह कोप रदी दे । उख की अवस्यापर दृष्टिपात 
करके उन्दनि पत्नीव कहा--॥ ४४२ ॥ 
अपि कीटपतङ्गानां खगाणां चैव शोभने ॥ ४५॥ 
लियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च न त्वेवं यक्तुम्सि। 
(शोभने | अपनी खरीकी रषा ओर पाठ्न-पोषण करना 
कीट-पतंग ओर पश्चर्भोफा मी कर्त॑भ्य दै; अतः तुं एेसी 
यात नटीं कनी चाये ॥ ४५१ ॥ 
नरः पल्या पुष्टो रक्षित पव च ॥ ४६॥ 
{जो पुङ्प होकर मी जीके द्वारा अपना पाटन-पोषण 
ओर र्षण करता दै, वह मनुष्य दयाका पात्र है ॥ ४६ ॥ 
प्रपतेद्‌ यशसो दीप्तात्‌ ख च खोकान्‌ न चाप्चुयात्‌। 


धर्म॑कामाथंकायौणि शुश्रूषा कुखसंततिः ॥ ४७॥ 
दारेष्वधीनो धर्मश्च पितृणामात्मनस्तथा। 

“वह उज्ज्वर कीर्तिते भ्रष्ट हयो जाता १ भौर उसे उत्तम 
लो्कोकी प्राप्ति नी द्ोती । धर्म, काम ओर अर्थवम्बन्धी 
कायं, खेवा-ञुभूषा तया वंशपरम्पराकी रक्षा-ये खव लीके 
ही अधीन ईद । पितर्योका तथा अपना धर्म मी पत्नीके ष्ठ 
आभित ३ ॥ ४७१ ॥ 

न वेत्ति कमतो भायोरक्षणे यो.ऽक्षमः पुमान्‌ ॥ ४८॥ 
अयशो म्टदाश्रोति नरकांश्चैव गच्छति । 

८जो पुरुष सरीकी रक्षा करना अपना कर्तव्य नदी मानता 
अथवा जो स्रीकी रक्वा करने असमर्थं ३, वह षंसासर 
महान्‌ अपयञश्चका। भागी होता ै ओर परख्योकमे जानेपर उत 
नरकोमं गिरना पड़ता दै ॥ ४८२ ॥ 
इत्युक्ता खा ततःभ्राह धमौर्थौ नौ समो द्विज ॥ ४९॥ 
सद्तुप्रस्थचतुभोगं गरहाणेमं प्रसीद मे। 

पतिके एेखा कटनेपर बाह्मणी वोढ--्रह्मन्‌ | हम 
दोनोके धर्मं ओर अथं समान दै, अतः आप मुद्चपर प्रसन्न 
द ओर मेरे हिस्तेका यह पावमर सत्तू छे ठे ८ जौर ठक 
से अत्थिको दे दे ) ॥ ४९६ ॥ 
सत्यं रतिश्च ध्मश्च खगंश्च गुणनि्जितः ॥ ५०॥ . 
स्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं च दिजर्षभ। 

"द्विजश्रेष्ठ | सिर्योका सत्यः धर्म; रति, अपने गुणेि 
मितम हुआ खगं तथा उनकी सारी अमिखाषा पतिक श 
अधीन ६॥ ५०१ ॥ 
चछतुमोतुः पितुर्वाजिं दैवतं परमं पतिः ॥ ५१॥ 
भवः प्रसादान्नारीणां रतिपुत्रफलं तथा । 

ध्माताका रज ओर पिताका वीर्य-इन दोनेकि मिलनेते 
ही वंशपरम्परा चरती ट । खीके स्यि पति ही सबसे बड़ा 
देवता 2 । नारिर्योको जो रति ओर यु्ररूप फलकी प्रात 
होती दै, बह पतिका ही प्रसाद ६ ॥ ५११॥ 
पारनाद्धि पतिस्त्वं मे भतासि भरणाच्च मे ॥ ५२॥ 
पुत्रप्रदानाद्‌ बरदस्तस्मात्‌ सक्तून्‌ प्रयच्छ मे । 

आप पाठन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोपण 
करनेते मर्ता ओर पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता ई 
इल्यि मेरे दिस्तेका सत्तु अतिथिदेवताको अपण 
कीजिये ।| ५२३ ॥ 
जरापरिगवो बद्धः श्युधातों दुवो शरदाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उपबाखपरिधान्तो यदा त्वमपि करितः। 

“आप भी तो जराजीरणः बद्ध, क्षुषातुर, अत्यन्त दुबल, 
उपवाखते यक हए ओर क्षीणकाय हो रे ६। ( फिर आप 
जिस तरह भूखका कष्ट सहन करते ?, उसी प्रकारर्म मी 
सह गी )' ॥ ५३२॥ 
इत्युक्तः स तया सक्तन्‌ भ गदयेदं यचो ऽव्रीत्‌॥५४॥ 
द्विज सकतूनिमान्‌ भूयः भरतिग्द्ीष्व सत्तम । 
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पत्नीके एेसा कदनेपर ब्राह्मणने सत्त लेकर अतिथिसे 
कदा-'साधुपुख्षोमे श्रेष्ठ ब्राढ्मण ! आप यद्‌ सत्तू भी पुनः 
ग्रहण कीजियेः ॥ ५४२ ॥ 
स तान्‌ परगरह्य मुक्त्वा च न तु्टिमिगमद्‌ दिजः। 
तमुञ्छश्ृत्तिरालकष्य ततश्िन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ५५॥ 

अतियि ब्राह्मण उस सचृक्ठो मी देकर खा गया; भरतु 
संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उञ्छडृत्तिवाके ब्रााणको 
यड़ी चिन्ता दुरं ॥ ५५ ॥ 

पुत्र उवाच 

सयतूनिमान्‌ प्रय त्वं देहि विप्राय सत्तम । 
इत्येव खुरृतं मन्ये तस्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 

तव उनके पुत्रने कष्टा--सस्पुख्षोमि भे पिताजी | 
आप मेरे दिस्वेका यह सत्तू ठेकर्‌ ब्राक्मणको दे दीभ् । मँ 
इषीमे पुण्य मानता द इसस््यि एसा कर रहा ह ॥ ५६॥ 


+~ -- 






भवान्‌ हि परिपाल्यो मे सवदैव प्रयत्नतः 1 
साधूनां काच्चितं यस्मात्‌ पितुङ्द्धस्य पाडनम्‌॥ ५७ ॥ 
मुसे सदा यलनपूर्वंकं आपका पालन करना चाहिये 
क्योकि घाधु पुरुप सद्‌ा इष वातकी अभिरूपा रखते ई कि 
मै अपने बृदे पिताक्रा पाठन-पोषण कर ॥ ५७ ॥ 
ुत्राथो विदितो छेष वार्धके परिपाखनम्‌ । 
शुतिरेषा दि यिप्रपं धिषु लोक्खु शाश्वती ॥ ५८॥ 
पत्र नेका यी फल # बह शृद्धावस्वा्म पताकी 
र्चा करे। ब्रह्मे | तीनौ लोकमि यह सनातन भति 
प्रसिद्ध ६॥ ५८ ॥ 
ग्राणधारणमाग्रेण शक्यं क्तु तपदस्त्वया । 


नवतितमोऽध्यायः 
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प्राणो हि परमो धर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ५९॥ 
प्राणधारणमान्रसे आप तप कर सकते ६ । देदधारि्य- 
के शरीरम सित हुआ प्राण ही परम धमं हे ॥ ५९ ॥ 


पितोवाच 
अपि वर्पसष्टस्नी त्वं वाक णएव मतो मम । 
उत्पाद्य पुरं हि पिता छृतरृत्यो भवेत्‌ स्तात्‌॥ ६० ॥ 
पिताने कदा-पेय | तुम दजार वश्रफे हे जाओ तो 
मी हमारे स्मि बाख्क ष्टी हो । पिता पुत्रको जन्म देकर ही 
उसते अपनेको कृतकृत्य मानता टै ॥ ६० ॥ 
वालानां श्चुद्‌ बलवती जानाम्येतदष्टं प्रभो । 
बद्धोऽहं धारयिष्यामि त्वं यल्धी भव पुत्रक ॥ ६१॥ 
साम्यंशाली पुत्र | म इस यातको अच्छी तरह जानता 
हरं कि वर्चोकी भूल बड़ी प्रबरू होती । म तो बदा ६ । 
भूलञे रहकर मी प्राण धारण कर सकता हं । तुम यह षतु 
खाकर बल्वान्‌ होओ-अप्ने प्राणोकी रशा करो ॥ ६१॥ 
ज्ीणेंन वयसा पुत्र न मां चुद्‌ याधतऽपि च । 
दीर्घकाल तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम्‌ ॥ ६२॥ 
बेटा | जीणं अवस्था हो जनके कारण मुके मूख अधिक 
कृष्ट नी देती  । इशके शिवा य दी्षकाकपक तपस्या कर्‌ 
चुका हू इशड्यि अब्र भुञे मरेका मय न्दा ३ ॥ ६२॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यमस्मि त पुसखाणात्‌ पुत्र इति स्तः । 
आत्मा पुत्रः स्यृतस्तसात्‌ बराष्यारभरानमिहात्मना॥ ६३ 
पुत्र वोडा--तात | मं आपका पुत्र द, पुख्षका त्राण 
करनेके कारण ष्टी खंतानको पुत्र कश गया ट । इक्के शिवा 
पत्र पित्ताका अपना दी भत्मा माना गया १; अतः आप 
अपने आत्मभूत पुत्रके द्वार अपनी रक्वा कीजिये ॥ ६३ ॥ 
पतोवाव 
रूपेण सदटशस्स्यं मे शीटेन च दमेन च । 
परीक्षितश्च बहुधा सक्तूलावश्ि ते सुत ॥ ६७॥ 
पिताने कष्ा- बरे | तुम सूपः दी ( सदाचार ओर 
खद्धाव ) तया इन्द्ियसंयमके द्वारा मेरे दी खमान दो। 
तुम्हरे इन गुर्णाी मने अनेक बार परीश्वा कर ली टै, अतः 
म ठम्धारा सत्त केता हं ॥ ६४ ॥ 
इस्युक्त्वा ऽऽदाय तान्‌ खन्‌ भ्रीतात्मा द्विजसत्तमः 
प्रहसन्निव विप्राय स तस्मै प्रद्ौ सद्‌ा ॥ ६५॥ 
यौ कषटकर भेष्ठ॒ब्राह्मणने प्रवन्नतापूक वह सतू ठे 
ख्य ओर षते दहुएटसे उस ब्राह्मण अतिथिको 
परो दिया ॥ ६५॥ 
भुक्त्या तानपि सक्तून्‌ स नैव तुष्टो वभूव ६ । 
उन्छद्त्तिस्तु धमोत्मा बीडामचुज्ञगाम ह ॥ ६६॥ 
बद्‌ सतु खाकर भी नाण देवदाक्रा पेद न मरा । यष 
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देखकर उञ्छब्रृ्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण वहे संकोच्चमे 

पड़ गये ॥ ६६ ॥ 

तं वै वधूः सिता साध्वी ब्राह्मणग्रियकाम्यया । 

खक्तूनादाय संहएट श्वयुरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनकी पुत्रवधू भी बड़ी सुशीला थी । वह्‌ ब्राहाणका 

प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बडी प्रसन्नताके साथ 

अपने उन श्वश्चरदेवसे बोलो--॥ ६७ ॥ 

संतानात्‌ तच संतानं मम चिप्र भविष्यति। 

सक्तूनिमानतिथये गीत्वा सम्प्रयच्छ मे ॥ ६८ ॥ 
धविप्रबर | आपकी संतानसे मुञ्चे संतान प्राप्त होगी; 

अतः आप मेरे परम पूज्य ६ । मेरे दिस्सेका यद सत्तू लेकर 

आप अतिथि देवताको अपिंत कीजिये ॥ ६८ ॥ 

तव प्रसाद्राक्ञिवरत्तामम लोकाः किखाश्षयाः । 

पुतेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६९ ॥ 
(आपकी कृपात मुद्चे अक्षय लोक प्राप्त ह्यो गये । पुत्रके 

द्वारा मनुष्य उन लोकमि जाते ६ जहो जाकर वह कमी 

शोकम न्दी पड़ता ॥ ६९ ॥ 

घमीदया हि यथा चेता वद्वित्रेता तथैव च । 

तथेव पुत्रपोत्राणां खगंखेता क्रिखाक्षयः ॥ ७०॥ 
धेये धमं ॑तया उससे संयुक्त अर्थं ओर काम--ये 

तीना खगंदी प्राति करनेवाले द तथा जसे आदटवनीय, 

गाह॑पत्य ओर दक्षिणाग्नि-ये तीनों खर्गके साधन ई, उसी 

प्रकार पुत्र, पोर ओर प्पीत्र-ये निवि संताने अक्षय 

खर्गकरी प्राति करानेवाटी ६ ॥ ७० ॥ 

पितृचणात्‌ तारयति पत्र दत्यनुद्यशुम । 

पुत्रपौ्ेश्च नियतं . साधुलोकाडपादनुते ॥ ७२ ॥ 
ष्टमने सुना है किं पुत्र पिताको पितृ-षणखे दयुटकारा 

दिला देता । पुर्रों ओर पौत्रेकरि धारा मनुष्य निश्चय दी 

भेट लोकमि जते ४, ॥ ७१॥ 


शश्युर उवाच 

चातातपविशीणोङ्खी स्वां विवर्णां निरीद्य वै । 
कर्पितां सुवताचारे श्चुधाविद्दलचेतसरम्‌ ॥ ७२॥ 
कथं सक्तून ग्रहीष्यामि भूरा धमांपघातक्ः। 
कटयाणचरृ्ते कटथाणि नेद त्वं चक्तमहंसि ॥ ७३॥ 

भ्वश्युरने कदा- बेरी ! वा ओर धूपके मारे वुम्हाग 
सारा शरीर सूख रहा ै--शियिख होता जा रहा ६ । तुम्दारी 
कान्ति फीकी पड़ गयी ३ । उत्तम ब्रत ओर आचारका 
पालन करनेषरास्मी पुत्री | वुम बहुत दुर्चङ हो गवी शे । 
्ुषाके कषटवे तुम्हारा चित्त अत्यन्त ग्या हे । तुम्हे एेषी 
अवद्यात देलकर भी वम्दारे दिस्सेका सतत केषे ठे दै । एला 
कृरनेते तो म॑ धर्म॑की शानि करनेवात्म हो जागा । अतः 
कल्याणमय आचरण करनेवाखी कस्याणि | तमद एेखी बात 
नहीं कनी चाहिये ॥ ७२.७३ ॥ ` 
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पष्टे काटे बतवर्ती शोचशीरखतपो ऽन्विताम्‌ । 
छुच्छचरचि निराहारां द्रक्ष्याि त्वां कथं श्युभे ॥ ७४॥ 
त॒म प्रतिदिन शौच; सदाचार ओर तपस्यामे संछन 
रकर छठे कार्म भोजन करने व्रत व्िि हए हो। 
शुभे ! बड़ी वखिनाईसे तुम्हारी जीविका चलती १ । आज 
सत्तू लेकर तुम्हें निराहार केसे देख सर्वगा ॥ ७४॥ 
याखा श्चुधातौ नारी च रक्षया त्वं सततं मथा । 
उपवासपरिधान्ता स्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ ७५॥ 
एकतो तुम अभी बिका हो, दुसरे भूखसे पीदित 
शे रही दोः तीसरे नारी हो ओर चौथे उपवा करते-कते 
अत्यन्त दुबद्डी हो गयी हो; अतः मुञ्चे सदा वुम्दारी र्षा 
करनी चाये; क्योकि तुम अपनी सेवाओंद्वारा बान्धवजनः. 
को आनन्दित करनेवाली हो ॥ ५५॥ 
स्दुषोवाच 
गमम गुरस्त्वं यै यतो शैवतकैवतम्‌ । 
देवातिदेवस्तसाच्‌त्वं सक्तूनाद्त्स्व मे भरभो ॥ ७६॥ 
¢ जव वोखी--मगवन्‌ { आप मेरे गुरुके मी गुरः 
देवताओकरि मौ देवता ओर सामान्य देवताकी अपेक्षा मी अति. 
य॒ उलट देवता ई अतः मेरा दिया हुआ यह सच्‌ 
सखीकार कीजिये ॥ ५६ ॥ 
देदः भ्राणञ्च धर्म॑श्च दयुश्चवार्थमिदं शुयोः। 
तव विप्र प्रसादेन खोकाच्‌ भराष्स्यामहे ्ुभान्‌॥ ७७॥ 
मेरा यह्‌ शरीरः प्राण ओर धर्म--षव कुछ बरकी 
सेवाकरे लि ही ट । िग्रवर ! आपके प्रसादसे भन्ने उत्तम 
त्येककी प्रात्ति दो सकती १ ॥ ७७ ॥ 
अवेर््या इति छृत्वाहं टटभक्तेति वा द्विज । 
चिन्त्या ममेथमिति धा सक्तूलादातुमर्दसि ॥ ७८॥ 
अतः आप मुने अपनी टद्‌ मक्त, रक्षणीय ओर विचारणीय 
मानकर अतिथिको देनेके छि यह्‌ सतत स्वीकार कीजिये ॥ 
शुर उवाच 
अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलच्त्तेन श्रोभसे । 
या त्वं धर्म॑व्रतोपेता गुख्चरन्तिमवेश्चसे ॥ ७९॥ 
तस्मात्‌ सक्तन्‌ ग्रहीष्यामि बथु नादं सि व्चनाम्‌। 
गणयित्वा महाभगे त्वां हि धर्मश्रतां वरे ॥ ८०॥ 
श्वश्युरने कहा-वेटी ! दुम सती-साध्वी नारी शो 
ओर सदा पसे ही शी एवं षदाचारका पान कटनेवे तम्दारी 
शोमा द । ठम घमं तथा बतके आचरणे संखूगन होकर 
सवदा गुखजरनोकी सेवापर ही दृष्टि रखती दो; श्सल्थि बहू । 
तुमं पुण्ये वश्चित न होने दूंगा । धर्मास्मा्ओंमि भे 
महामागे | पुण्यात्मा ठुम्दारी गिनती करके म तुम्हारा 
दिया इजा सतत्‌ अवद्य सखीकार कलंगा ॥ ७९-८० ॥ 
इत्युक्त्वा तानुपादप्य स्तून्‌ भराद्‌एद्‌ द्िजातये। 
ततस्तुोऽभवद्‌ विप्रस्तस्य साधो्मदात्मनः ॥ ८१ ॥ 
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एवा कहकर व्राह्मणने उसके दिस्पेका;भी सत्‌ लेकर्‌ 
अतिथिको दे दिया । इसे वह्‌ ब्राह्म उन उनज्छट़ृत्तिधारी 
साधु महाद्मापर चद्टुत सतु हुआ ॥ ८१ ॥ 
प्रीतात्मा स तु तं बाक्यमिदमाह द्विजपभम्‌। 
वाग्मी तदा दिजथेषठो धर्मः पुखपविग्रदः ॥ ८२॥ 

वास्तवम्‌ उ श्रे द्विजके रूपमे मानव-विग्रदधारी 
साक्षात्‌ घमं ही वहो उपस्थित थे । ये प्रयचनकुश्ख धमं 
संतुष्टचित्त होकर उन उजञ्छशदरृत्तिधारी भरट त्राहाणसे इस 
प्रकार बोले-1 ८२ ॥ 
शयद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन धर्मतः । 
यथाशक्ति विखेन प्रीतोऽस्मि हविजसखन्तम । 
अहो दानं घुष्यते ते खगं खर्गनिवासिभिः ॥ ८३॥ 

'द्विजश्रेठ ! तुमने अपनी शक्तिके अनुशार धर्मपूरवक 
जो न्यायोरर्जित शद अनका दान दिया ‡ इषस वुम्दारे 
ऊपर भं बहुत प्रस हूँ । अटो ! स्वगलोकमे निवार करने- 
बाड़ देवता मी वौ तुम्दारे दानी घोपणा ूरते ६ ।॥८३॥ 
गगनात्‌ पुष्पवपं च पदयेदं पतितं मुवि। 
सयुरपिदेवगन्धर्या ये च देवपुरःखराः ॥ ८४॥ 
स्तुवन्तो देवदुताश्च स्थिता दानेन विस्िताः। 

ष्देलो, आकाथसे भूतलपर यद पूरक वरषा हो रदी 
३ । देवर्षि, देवतराः गन्वर्वं तथा ओर भी ओ देवता्कि 
अप्रणी पुरुप ई, बे ओर देवदूतगण तुम्हारे दानसे विसित 
हो तुम्दारी स्त॒ति करते दए खड़े ६ ॥ ८५४६ ॥ 
ब्रह्मर्षयो विमानस्था व्रह्मखोकचराश्च ये ॥ <५॥ 
काह्न्ते दर्शनं तुभ्यं विवं यज दिजपेभ । 

द्विजे ! ब्रद्मलमोकर्म विचरनेवाडे ज ब्रहर्पिगण 
विमानेमिं रदते ४ वे मी वम्दारे दर्थनकी च्छा रखते ई; 
इसखिये तुम खगंलोकमे चरो ॥ ८५६ ॥ 
पिदढोकगताः सबं तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६ ॥ 
अनागताश्च वष्टवः सखुव्रहनि युगान्युत । 

तुमने पितृलोक गये हुए अपने समस पित््तेका 
उद्धार कर दिया । अनेक युगोतक भविष्यमे देनेवाखी ओ 
संताने ६, वे मी वुम्दारे पुण्य-प्रतापसे तर जर्यंगी ॥ ८६३ ॥ 
बरह्मचर्येण दानेन यश्चन तपसा तथा ॥ ८७ ॥ 
असंकरेण धर्मेण तस्माद्‌ गच्छ दिवं द्विज । 

अतः ब्रदमन्‌ | तुम अपने ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञः तप 
तथा संकरतारदित धर्मक प्रभावन खगलोकमं चलम ॥८७३॥ 
श्रद्धया परया यस्स्वं तपश्चरसि स्युरत ॥ ८८ ॥ 
तस्माद्‌ देवाश्च दानेन प्रीता ब्राह्मणसत्तम । 

(उत्तम ब्रतक्छा पाटन करनेवा> ब्राहमणदिरोभणे ! तुम 
उत्तम अद्धा साय तपस्या करे दो; द्यि देवता तुम्हारे 
दानवे अत्यन्त संनु १॥ ८८६ ॥ 
सर्वमेतद्धि यस्मात्‌ ते दत्तं द्धन चेतसा ॥ ८९. ॥ 


छच्छूकाछे ततः स्वगो विजितः कर्मणा त्वया ॥ 

(हव प्राण संकट के स्मय मी यद सथर सत्तु तुमने शद्ध 
हृदयते दान करिया ट; इसच्धयि तुमने उस पुण्यकमके प्रभावसे 
सर्गलोकपर विजय प्रात कर खी दे ॥ ८९२ ॥ 
रुधा निर्णुदति भक्षां धर्ंयुद्धि व्यपोदति ॥ ९० ॥ 
्रुधापरिगतज्ानो धति त्यज्ति चेव द । 
लुभुश्चां जयते यस्तु स खगं जयते धुवम्‌ ॥ ९१॥ 

धूल मनुष्यकरी वुद्धिको चौपट कर देती दै । धार्मिक 
विचारको मिटा देती है । क्ुषाे ञान छम दो जनेके कारण 
मनुष्य धीरज खो देता ३। ज्ञो भूखको जीत छवा दैः बद 
निश्चय ही खर्गपर विजय पाता 2 ॥ ९०-९१॥ 
यदा ्ानरखचिः स्याद्‌ बै तद्‌ा धर्मां न सीदति । 
अनवेक्ष्य खुतस्नेष्ठं कठश्नस्ने्मेय च ॥ ९२॥ 
धर्ममेव गरं श्षात्वा तृष्णा न गणिता त्वया । 

८जबर॒ मनुष्यमे दानविपयक खचि जाग्रत्‌ होती दै, तब 
उसके धर्मक हास नदीं दोता । तुमने पल्ीकै परेम ओर पुचके 

सनेष्पर मी दधित न करके धर्मको दी भे माना दै ओर 
उशके सामने भृख-प्यावश्नो मी कुछ नदीं गिना ६॥ ९२१॥ 
द्रव्यागमो नृणां सृष्षमः पात्रे दानं ततः परम्‌ ॥ ९३॥ 
काः परतसे दानाच्छद्धा चैव ततः पथ । 
खर्गद्यारं सुखम हि नरेमोंदान्न दयते ॥ ९४ ॥ 
८मनुष्यके स्थि सवसे पदक न्यायमूर्बक धनकी प्रातिका 
उपाय जानना टी सुष्ष्म विषय ३ । उख धनको सन्पात्नकी 
देवामे अण करना उससे भी भेष ३। साधारण समय दान 
देनेकी अपेक्षा उचम समयपर दान देना ओर मी अच्छा षः 
कतु भद्धाका मदस्व काड्ये भी बदृकर टै । स्वगंफा दरवाजा 
अस्यन्त सूक्ष्म द । मनुष्य मो्वशच उसे देख नदी पाते ६ ॥ 
खर्गारग॑टं खोभवीजं रागगु्तं इरासदम्‌ 1 
तं तु पद्यन्ति पुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५ ॥ 
ब्राह्मणास्तपसा युचखा यथाशक्ति प्रदायिनः । 

धउस खर्गद्वारकी जो अगला ( किस्छी ) ४, बद्‌ लोभ- 
रूपी बीज्से वनी दुरं ४ । वद दवार रागके दवारा रुष दै, 
इसीष्ि उसके भीतर प्रवेश करना बहुत दी कटिन । जो 
लोग करोधको जीत चुके ४, इन्द्ियोको वदाम कर चुके ६, वे 
यथाशक्ति दान देमेवाये तपस्वी राह्मण दी उश्च दारको देख 
पति ६॥ ९५९ ॥ 
सदश्नश्किश्च शतं शवशक्तिदशापि च ॥ ९६॥ 
द्चाद्पश्च यः दाक्त्या सयं तुरयफःलाः स्म्रुताः। 

“दापू दान देनेवाे मनुष्ये यदि एक जार 
देनेकी शकिः हो सो वह रीका दान करे, सौ देने शी शकि 
वाद्या दफा दान करे तथा जिसके पात कुछ न हो, वह्‌ 
यदि अपनी शक्ति अनुसार मष्ट दानकरदेतो श्न 
छक फ बरावर माना गया दे ॥ ९६१ 1 
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रन्तिदेवो हि चृपतिरपः भ्रादादक्रिचनः ॥ ९७॥ 
दयदधेन मनसा चिप्र नाकपृष्ठं ततो गतः । 

धबिप्रवर | कहते है, राजा रन्तिदेवके पा जब कुछ मी 
नदीं रह गयाः तव उन्दने शुद्ध दयते केवर जरका दान 
किया था । इससे वे खर्गलोक्म गये ये ॥ ९७१ ॥ 
न धर्मः प्रीयते तात दानेद्॑तेम्ाफलेः ॥ ९८॥ 
न्यायलज्धेर्यथा खषधमेः अद्धापूतेः स तुष्यति 1 

(तात | अन्यायपूवक प्राप्त हुए द्रन्यके द्वारा मदान्‌ फ 
देनेवाठे बड़े-बड़े दान करनेसे घर्मको उतनी प्रसन्नता नही 
होती जितनी न्यायोपाजित थोदेते अन्नका भी अद्धा 
पूर्वक दान करनेसे उन्दं प्रषन्नता होती हे ॥ ९८१ ॥ 
गोप्रदानसदस्राणि द्विजेभ्यो ऽदान्दृगो चपः ॥ ९९॥ 
पकां द्रवा स पारक्यां नरकं समपद्यत । 

धराज गने ब्रादमणाको हजारो गोदे दान की थी} करिव 
एक ही गो दूसरेकी दान कर दी, भित्ते अन्यायतः प्रा 
द्रव्यका दान करनेके कारण उन्दं नरकमे जाना पड़ा ॥९९१॥ 
आत्ममांसप्रदानेन दिविरौदिनिये चपः ॥१००॥ 
 भाप्य पुण्यरूतालोकान्‌ मोदते दिवि व्रतः । 

'उश्ीनरके पुत्र उत्तम ॒व्रतका पालन करनेवाठे राजा 
शिमि भद्धपू्ंक अपने शरीरकरा मांख देकर मी पुण्यात्माओकि 
लोकि अर्यात्‌ खर्गमे आनन्द भोगते ई ॥ १००३ ॥ 
विभवोन चरणां पुण्यं स्वदाक्स्या ख्जितं सताम्‌॥१०१॥ 
न यतर्विविधैर्विप्र यथान्यायेन संचितैः । 

धविप्रवर | मनुष्योके खयि धन ही पुण्यका दतु नकीं 
६। साघु पुरुष अपनी दाक्तिके अनुसार सुगमवापूरवक पुण्यका 
अजन कर ठेते ई । न्यायपूर्वक संचित श्रिये हुए अके 
दानमे जेषा उत्तम फल प्रात होता 2, वरैसा नाना प्रकारके 
यज्चौका अनुष्ठान करनेखे मी नष सुखम होता ॥ १०१ म || 
क्रोधाद्‌ दानफं हन्ति लोभात्‌ खरग न गच्छति॥ १०२॥ 
न्यायद्त्तििं तपसा दानवित्‌ खर्गमदयुते । 

८मनुप्य क्रोधे अपने दानके फलकरो नष्ट कर देता ई । 
ल्ोमके कारण बह खर्गमे नदीं जने पाता | न्यायोपा्जित 
धनसे जीवन-निर्वा€ करनेवाला ओर दानके महरवको जानने- 
वात्म पुरूष दान एवं तपस्याके द्वारा खर्गलोक प्रात कर 
ठेता ६ै ॥ १०२१ ॥ 
न॒ राजखयेयद्ुभिरिषट् विपुलयक्षिणैः ॥१०३॥ 
न चाश्वमेधर्बहुभिः फलं सममिद तव । 
सकत प्रस्थेन विजितो ब्रह्मखोकस्त्वयाद्षयः ॥ १०४ 
समता प्रचुर दश्षिणावाछे बहुसंख्यक राजयूय ओर अनेक 
अशमेष योद्वारा मी नदीं हो सकती । वुमन सेरभर 
दान करके अक्षय बरह्म्येकको जीत छिया हे ॥१०३-१०४ 
विरजो ब्रह्मसदनं गच्छ विभ्र यथाञ्लम्‌ । 


स्वेषां बो दिजधेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थितम्‌ ॥ १०५॥ 
धविप्रवर | अव तुम सुखपूवंक रजोगुणरदित ब्रदमरोकमे 
जाओ । द्विजश्र् | तुम सच ल्ोगेकि ख्य यह्‌ दिव्य विमान्‌ 
उपद्थित दै ॥ १०५॥ 
आरोहत यथाकामं धर्मोऽसि द्विज पद्य माम्‌। 
तारितो हि त्वया देह्यो खोक कीर्तिः स्थिरा च ते॥१०६॥ 
सभार्यः सहपुत्रश्च सस्तनुषश्च दिवं चज । 
ध्रदान्‌ ! मेरी ओर देखो, में घमं हूँ । तम खव लोग 
अपनी इच्छके अनु ऽर इस विमानपर चदो । तुमने अपने 
इस शरीरका उद्धार कर दिया ओर खोकमे मी तुम्दारी 
अविचल कीतिं बनी रदेगी । ठम पल्ली; पुत्र ओर पुत्रवधूके 
साथ खर्गलोकको जाओ ॥ १०६९ ॥ 
इत्युक्तवाक्ये धमं तु यानमारुह्य स दिजः ॥ १०७॥ 
सदारः सखुतदचेव सस्युपञ्च दिवं गतः । 
धरमंके वा कदनेपर वे उनज्छबृत्तिवाञे ब्राह्मण देवता 
अपनी पल्ली, पुत्र ओर पुत्रवधूके साय विमानपर 
आरूढ हो खगस्येकको चङे गये ॥ १०७२१ ॥ 
तस्िन्‌ चिप्रे गते खगं सस्ते सस्युपे तदा ॥१०८॥ 
भायाचतुथं धर्मश्े ततोऽहं निःखतो विखात्‌। ` 
खी? पुश्च ओर पुच्रषधूके साय वे धर्मश ब्राहाण जब 
सगंरोफको चङे गयेः तवर मेँ अपनी बिटसे बादर निकल ॥ 
ततस्तु सक्छगन्धेन क्लेदेन सिस्य च ॥ १०९॥ 
दिव्यपुष्पविमदष्च साधोदौनख्वैश्च तैः। 
विप्रस्य तपरखा तस्य शिसे मे का्चनीरूतम्‌ ॥११०॥ 
तदनन्तर सततकरी गन्घ षने; वर्ह गिरे हुए जलकी 
कीचते सम्पकं दोनेः वष्ट गिरे हुए दिव्य पुरष्योको रोदने 
बीर उन मशत्मा नाहमणके दान करते समय गिरे हुए अन्ने 
कर्णोमि मन लगानेते तथा उन उञ्छन्र्तिषार ब्राह्मणकी 
तपस्थके प्रमावचे मेरा मस्तक सोनेका दो गया ॥१०९-११०॥ 
तस्य सत्याभिसंधस्य सक्ल्दानेन चैव ह । 
शरीराधं च मे विप्राः शातकुम्भमयं छतम्‌ ॥ १११॥ 
विप्रवरो | उन सप्वप्रतिञ्च ब्रा्मणके सन्तुदानसे मेरा यह 
आधा शरीर भी सुवर्णमय हो गया ॥ १११ ॥ 
पदयतेमं खविपुं तपसा तस्य धीमतः । 
कथमेवविधं स्याद्‌ वै पादवंमन्यदिति द्विजाः ॥११२॥ 
उन बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकी तपस्या भन्ने ज यह महान्‌ 
फल प्रात हआ दै, इसे भापल्ोोग अपनी ओँ देख लीजिये । 
जराह्मणो | अभर म इत चिन्ता्मे पड़ा कि मेरे शरीरका दूरा 
पादवं मी कचे एेसा ही हो सकता १ १ ॥ ११२॥ 
तपोवनानि यक्षांश्च हष्टोऽभ्येमि पुनः पुनः । 
यश्च त्वमिमं शरुत्वा कुरुराजस्य धीमतः ॥११३॥ 
आशाया परया भ्रास्रो न चाद काञ्चनीरतः। 
इसी उदेश्ष्यते म॑ थढ़ दषं ओर उस्धाके शाय बार बार 
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अनेकानेक तपोवन ओर यशस्यलमं जाया-आया करता दं । 
परम बुद्धिमान्‌ कुश्राज युधिष्ठिरके ईप यशका बङ्गा मारी 
र सुनकर मँ बड़ी आश्चा कगाये यँ आया या; भरतु मेरा 
शरीर यं सोनेका न दो सका ॥ ११३३ ॥ 
ततो मयोक्तं तद्‌ वाकयं परहस्य ब्राह्मणपभाः ॥११४॥ 
सकतम्रस्थेन यश्षोऽयं सम्मितो नेति सर्वथा । 
ब्राक्मणश्चिरोमणियो ¡ इसीे मैने टंखकर कदा या कि यद 
यच आदमणके दिये हए केरमर छसे बगवर मी नदी ६ । 
सर्वथा एसी ही बात ३ ॥ ११४६ ॥ 
सवक्तुप्रस्थलवैसतदिं तदाद काञ्चनीरतः ॥११५॥ 
नदि यक्ञो महानेष सदशस्तैमेतो मम । 
र्योकि उख समय सेरमर सत्तर गिरे हुए कुछ कणोकि 
प्रभावे मेरा आधा शरीर सुव्ण॑मय हो गया या} परंतु यह 
महान्‌ यज्ञ मी युद्ने वैषा न बना षका; अतः मेरे मतम यह 
यञ्च उन तेरभर सत्के कणोके समान मी नदं टै ॥११५३॥ 
वँश्चम्पायन उवाच 
इत्युक्त्या नकुलः स्न्‌ यशे दविजवरांस्तदा ॥१९६॥ 
जगामाद्दनं तेपां विप्रास्ते च ययुरदान्‌ ॥११७॥ 
वैदाम्पायनजी कते है--जनमेजय । यशस्थलम 
उन समश्त शरेष्ठ नाद्ा्णोसे एेसा ककर वह नेवल वेषि 
इति श्रीमक्शाभारते आ 


पकनववितमो ऽध्यायः 
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गायब हो गया ओर वे ब्राह्मण मी अपने-अपने घर चले गये ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं सथा परपुरंजय । 
यदाश्चर्यमभूव्‌ तत्र॒ वाजिमेधे महाक्रतौ ॥११८॥ 
शबरुनगरीपर विजय पानेवण्ठे जनमेजय । वरदौ अश्वमेध 
नामक मशायश्मे जो आश्चर्यजनक घटना षित ददं यी, बह 
सारा प्रसङ्ग मने तुम्हं बता दिया ॥ ११८ ॥ 
न विस्मयस्ते च्रृपते यक्ञे कार्यः कथचन ॥ 
ऋपिकोटिखदस्राणि तपोभियं दिवं गताः ॥१६९॥ 
नरेश्वर | उस यशे सम्बन्ध पेशी घटना सुनकर तुमह 
किसी प्रकार विसय नी करना चाहिये । खद कोटि पेषे 
रपि हो गये ई, ज यड न करके केवर तपस्याके ही बले 
दिव्य ल्ोकको प्राप्त हो चुके ई ॥ ११९ ॥ 
अद्रोदः सर्वभूतेषु संतोषः शीलमाजेवम्‌ । 
तपो दमश्च सत्यं च भ्रष्रानं चेति सम्मितम्‌ ॥९२०॥ 
किसी भी प्राणीये द्रोह न करना, मन संतोध रखना, 
शी ओर सदाचारकरा पाड्न करना, सवके प्रति 
अर्ताव करना, तपस्या करना, मन॒ ओर इन्द्रियो को संयमने 
रखना, दत्य बोलना ओर न्यायोपामित वस्तुक भदापूर्वक 
दान करना--इन्तेते प्क-एक गुण बडे बड़ यरशोके 
समान ६ ॥ १२० ॥ 


ङे पर्णि अनुगीतापरव॑णि नङ्ककाख्याने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


इसश्रकार भ्रीमहाभाएत आद्वमेभिकपवेके अन्तरत अनुमीतापममे नकुसेपा्यानविषयग़ ज्यरयौः भध्याय पुरा हभ ॥५०॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः 
हिषामिभित यज्ञ ओर धमेकी निन्दा 


जनमे जय उवाच 
यञ्च सक्ता चपतयस्तपःखक्ता महपंयः 
शान्विव्यवस्थिता विप्राः शमे दम इति परभो॥ २॥ 
जनमेजयने कदा-प्रमो । राजागरेग यम वन्न 
हेते ४, मर्ध्पिं तपस्यामे तत्पर रते है ओर ब्ा्मणलोग 
शान्ति (मनोनिम्रहोम खित होते ह । मनश्ना निग्रह हो जने 
पर इन्दि्यौक्ना संयम खतः सिद्ध दो जाता ४॥ १॥ 
तस्माद्‌ यशषफटैस्तुस्यं न किचिदिद खद्यते 1 
इति मे वतैते बुद्धिस्तथा येतद्‌सं शयम्‌ ॥ २ ॥ 
अतः यशफलकी समानता करनेवाला कोर क्म यर्दा मुञ्च 
नह दिखायी देता ६ । यज सम्बन्धे मेरातोपसादी 
विचार दै भौर निःसंदेद यही ठीक ३॥ २॥ 
यत्चैरिष्रा यहयो राजानो दविजसच्माः । 
द यसं ्राप्य प्रेत्य खर्गमवाप्ठुयुः ॥ ३ ॥ 
योदा अनुष्ठान करके बहुत. राजा जीर शठ ब्राह्मण 
हदलोकमे उचम कीतिं पाकर मूरयुङे पात्‌ खरगस्मैकमे 


गये ६ ॥ ३॥ 


देवराजः स्टस्नाचः छलतुभिर्भूरिदक्षिणेः । 
देवराज्यं मदातेजाः भ्ा्तवानखिलं विभुः ॥ ४ ॥ 
दच्च नेत्रधारी मदातेजस्वी देवराज मगान्‌ इन्त्रने 
बहुत.सी दक्षिणावाढे बहुवंख्पक यरोका अनुदान करके 
देवतार्भोका समस्त साघ्राञ्य प्राप कियाथा॥ ४॥ 
यदा युधिष्टिये राजा भीमाजन पुर+सरः। 
खद्धो देयराजेन सखमद्ध.! विक्रमेण च ॥ ५ ॥ 
भीम ओर अखनो आगे रख राजा युधिष्ठिर मी 
समृद्धि ओर पराक्रमी दृष्टि देवराज ष्नद्रके ही 
तुल्य ये ॥ ५॥ 
अथ कस्मात्‌ ख लकुखो गद्टयामास तं कतम्‌ ॥ 
अश्वमेधं अदायश्षं राक्षस्तस्य महात्मनः ॥ & ॥ 
फिर उस नेषन म्टतमा राजा युधिष्ठिरे उख अश्वमेष 
नामक मदायञ्चकी निन्दा क्वौकी१॥६॥ 
चैशरम्यायन उषाच 
यच्चस्य विधिमध्यं थे फे चापि नरधिप 1 
गवूतः श्यणु मे राज्ञन्‌ यथावदिह भारत ॥ ७ ॥ 
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वैशम्पायनजीने कष्ा--नरेश्वर | भरतनन्दन ! मै 
यशी भेष्ठ विधि ओर फटक्रा यहो यथावत्‌ वर्णन करता 
हू ठम मेरा कथन सुनो ॥ ७ ॥ 
पुरा शक्रस्य यजतः सर्व ऊचुर्मदपेयः। 
ऋव्विश्चु कर्मव्यग्रेषु ॒वितने यदकर्मणि ॥ ८ ॥ 
हयमाने तथा वह्नौ दो शुणसमन्विते । 
देवेष्वाहयमानेषु स्थितेषु परमर्पिषु ॥ ९ ॥ 
[~ धिप {~प ॐ € 
सुप्रतीतेस्तथा : खागमेः सखरोद्रेप । 
अधरन्तेश्चापि खघुभिरण्वयुंृषमैस्तथा ॥ १०॥ 
आलम्भसमये तस्मिन्‌ गृदीतेपु पद्युष्वथ । 
महर्षयो म्ाराज वभूयुः छपयान्विताः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | प्राचीन काटकी वात दैः जव इन्द्रका यश्च हो 
रहा या ओर सव्र महर्षि मन््रो्चारण कर रटे थे, ऋछत्विजदोग 
अपने-अपने करमोमिं खगे ये, यज्का काम बड़ खमारोह आओौर 
विस्तारके साथ चल रहा था, उत्तम गुणेसि युक्त आहुतिर्यौ- 
का अग्निम हवन किया जा रदा था, देवतार्ओका आवाहन 
हो रदा याः बद़-बडे महपिं खड़े येः ब्रादाणलेग बड़ी 
प्रसन्नताके साय वेदोक्त मनन््रोका उत्तम खरे पाठ करते 
ये ओर शीधरकारी उत्तम अषवर्युगण भिना किवी यकावरके 
अपने करतेव्यका पालन कर रदे ये । इतनेहीमें पञ्चभेकि 
आलम्भका समय आया । महाराज | जगन पश्च पकड़ ल्व 
गये, तब महषिर्योको उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-११॥ 
ततो दीनान्‌ पशयन्‌ दष्टा ऋषयस्ते तपोधनाः। 
ऊचुः शक्र समागम्य नायं यश्विधिः श्यभः॥ १२॥ 
उन पञ्चओंकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि 
इन्द्रे पास जाकर बोटे- धय जो यज्ञम पञ्युवथका विधान 
है, यह श्भकारक नद ३॥ १२॥ 
अपरिश्चनमेतत्‌ ते महान्तं धर्ममिच्छतः। 
न हि यज्ञे पशुगणा विधिदृष्टः पुरंद्र ॥ १३॥ 
८पुरदर | आप महान्‌ घर्मो इच्छा करते तो भी 
जो पञ्वघके ल्ि उद्यत षो गये ६ यद आपका 
अशान दी दै; क्योकि यमे पशचओकि वका विषान शाम 
नही देखा गया ३ ॥ २३ ॥ 
धर्मांपघातक्स्त्वेष समारम्भस्तव प्रभो । 
नायं धमरृतो यश्चो न दिसा ध्म उच्यते ॥ १४॥ 
श्रभो | आपने जो यज्ञका समारम्भ क्रिया दै, यह 
घमंको हानि प्हचानेवाला रै। यद यज धर्मक अनुकूल नहा 
द, क्योकि दिखाको कीं मी धर्मं नह कहा गवा ३॥ ९४॥ 
ते यक्चं कुर्वन्तु यदि चेच्छसि ॥ १५॥ 
विधिदृष्टेन यक्षेन धर्मस्ते सुमहान भवेत्‌ । 
'यदि आपकी इच्छा दो तो बा्मणलोग शाखे अनुशार 
ही इस यश्का अनुष्ठान करं । शान्नीय विधिके अनुश्ार यञ्च 
करनेते आपको महान्‌ धम॑की प्राति रोगी ॥ १५३ ॥ 


धीमष्टाभारते 


[ आश्वमेधिकप्व॑णि 





यज वीजः सदस्नाक्ष निव्पपरमोपितैः ॥ १६॥ 
एष धमां महान्‌ शक्र महाशुणफखोद्यः । 
'सहख नेत्रधारी इन्द्र | आप तीन वर्पकरे पुराने बीजं 
( जो» गेह आदि अनाज ) से यज्ञ कर । यही मन्‌ धमं 
है ओर मान्‌ गुणारक फलङ्र प्राति करानेवाला दैः १९१ 
शातक्रतुस्तु तद्‌ चाक्यस्रपिभिस्तच्वदर्िभिः ॥ १७॥ 
उक्तं न प्रतिजग्राह मानान्मो्टवश्चं गतः। 
तेर्वदर्शीं ऋष्रि्योके कटे हए इस वचनको इन्द्रन 
अभिमानवकश् नहीं स्वीकार क्रिया| वे मोहके वशीमूत 
हो गये ये ॥ १७९३ ॥ 
तेषां विवादः सुमदाञ्शक्रयक्ते तपलिनाम्‌ ॥ १८॥ 
: स्थावरेवोपि यष्टव्यमिति भारत । 
इन्द्रके उस यशमे जुटे हुए तपखीरोगेमिं इख प्रदन- 
को छेकर मदान्‌ विवाद खड़ा हो गया । भारत | एक पश्च 
कहता था कि जंगम पदां ( पञ्च आदि) केद्वारा यज्ञ 
करना चाये ओर दुरा पश्च कहता था कि स्थावर वस्तुओ 
( अन्न-फल आदि) के द्वारा यजन करना उचित ३।१८१॥ 
ते तु लिन्ना विवादेन ऋछुषयस्तरवददिनः ॥ १९॥ 
तदा संधाय शक्रेण पप्रच्छुरंपति वस्म्‌। 
धमंसंश्यमापन्नान्‌ सत्यं बृहि महामते ॥ २०॥ 
मरतनन्दन ! वे तच्वदर््थी युपि जब्र इस विवादवे 
बहुत खिन्न हो गयेः तव्र उन्न इन्द्रके साथ सत्मह लेकर 
इख विषयमे राज उपरिन्र बसुे पूछा-“महामते | हमल्ेग 
भमबिपयक स्देदमे पड़े हए । आप हमसे सची बात 
बताश्ये ॥ १९-२० ॥ 
महाभाग कथं यक्षेष्वागमो चपसन्तम । 
यव्यं पञ्युभिसख्यैरथो वीजे रसैरिति ॥ २१॥ 
(महामाग दृपभेष्ठ | यज्चोके विषयमे शाल्ञका मत कैषा 
४? मख्य-युख्य प्चुर्थोद्ारा यज्ञ करना चाहिये अयथा 
बीजों एवं रसेद्रारा ॥ २१॥ 
तच्छुत्वा तु वसुस्तेपामविचायं वखावलम्‌। 
यथोपनीतेर्यटव्यमिति भोवाच पार्थिवः ॥ २२॥ 
यह सुनकर राजा वसुने उन दोनो पर्षि कथनमं 
कितना सार या अघार ह, इसका विचार न करके यो दी 
बो दिया किं (जरे जो वस्तु मिल जाय, उशी यश्च कर 
लेना चाये ॥ २२॥ 
प्वसुक्त्वा स व्रपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 
उक्त्वाथ वितथं अदनं चेदीनामीश्वरः प्रमुः ॥ २३॥ 
इस प्रकार ककर असत्य निणंय देनेके कारण चेदिराज 
वसुको रखातल्म जाना पड़ा ॥ २३ ॥ 
तस्मान्न वाच्यं यकेन बहुशेनापि संदाये । 
्रजापतिमपादाय खयम्मुवसरते प्रभुम्‌ ॥ २४॥ 
कतः कोई संदेह उपस्थित शोनेपर खयम्भू मगवान्‌ 
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जुगीतापवे ] 








प्रजापतिको छोड़कर अन्य किसी बहुश्च पुरपको भी अफे 


कों निर्णय नीं देना चादिये ॥ २४॥ 

तेन दत्तानि दानानि पपेनाघ्युद्धवुद्धिना । 

तानि सवाण्यनादत्य नदयन्त विपुखान्थपि ॥ २५॥ 
उस अशुद्ध बुद्धिवले पापी पुरुषके दिये हुए दान 

कितने ही अधिक क्वो न हौ, वे सच-ॐ खद अनाहत होकर 

नष्ट हो जते द ॥ २५॥ 

तस्याधर्मप्रच॒न्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः । 

दानेन कीरतिभवति न प्रेत्येह च दुमतेः ॥ २६॥ 
अधर्म प्रदृच हु दुर्ुद्ध दुराप्मा दंठक मनुध्य जो 

दान देते ई, उत इदरोक या परलोके उनकी शीति 

नदीं होती ॥ २६ ॥ 

अन्यायोपगतं द्रव्यमभीक्ष्णं यो ह्यपण्डितः । 

चमौभिदकी यजते न स॒ धर्मफटं खभेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जो मूर्खं अन्या पोपाजित षनका वारंवार सग्रह करके 

धर्मक विपये तंयय रखते हप यजन करता दै, उवे धम॑- 

का फर नदीं मिता ॥ २७ ॥ 

धर्मवैतंसिक्तो यस्तु पापात्मा पुर्याधमः। 

दृदाति दानं धि्रभ्यो खोकविश्वारकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो षर्मध्वजी, पापार्मा एवं नराधम दै, वद लकर्म 

अपना विश्वास जमानेके स्वि ्रादा्भोको दान देना द धर्मक 

ल्व नहा ॥ २८ ॥ 

पापेन कर्मण्या विप्रो धनं प्राप्य निरङ्कुशः । 

रागमोष्ान्वितः सोऽन्ते कलुषां गतिमच्खते ॥ २९॥ 
जो ब्रामण पापकर्म धन पार उच्छृ हो राण 

अर मो्टके वशीभूत शो जाता ६ वई अन्तमे कल्पित गति- 

को प्राप्त दोतार॥ २९॥ 

मपि संचयघुदिषिं कभभोदवशंगतः । 

उद्धेजयति भूतानि पपेनाश्॒द्धशुद्धिना ॥ ३० ॥ 
बह व्योम ओर मेदक वशम पडकर संप्रट कनेक) बुद्ध- 

को अपनाकता ह । कूप गतापूर्क पेषे बटोरनेका वि चार रखता 

2। पिर बुद्धिको अशुद्ध कर देनेवा पापाचार दाय 

प्रामि्ोकरो उद्गमे डाल देता ६॥ ३० ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


~~~ जत जि जि कि कि 





६२०२ 





चं कब्ध्वा धनं मोदाद्‌ यो हि दद्याद्‌ यजेत बा। 
न तस्य स फट मत्य भुङक्ते पापधनागमात्‌॥ ३६॥ 
इख प्रकार जो मो्वश अन्याये घनका उपाजन 
करके उसके द्वारा दान या यश करता द, वष्ट मरनेके बाद 
मौ उसका फल नदीं पाता; क्योकि वह घन पापे मिल 
हुभा होता १ ॥ ३१॥ 
उञ्छं मूरटं फलं शाकमुदपात्रं तपोधनाः । 
दनं बिभवतो वस्वा नराः खर्यान्ति धामिकाः ॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी र्मारमा पुश्प उञ्छ (बने दु अन्न) 
फक, मूर, शःक ओर ज यपात्रका दी अपनी शतिक अनुर्‌ 
दान करे खरगलोकम। चले जाते ६ ॥ ३२ ॥ 
प्य धर्मों मदायोगो दानं भूतदया तथा । 
बरह्मचर्यं वथा सत्यमुक्रोशो धतिः क्षमा ॥ ३३ ॥ 
सनातनस्य धम॑स्य भूटमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
श्रूयन्त दि पुरा डा विश्वामितराद्यो चपा, ॥ ३७॥ 
यदौ धर्मं ४, यदौ मदान्‌. योग दै, दान, प्राणिरयोपर 
द्याः बरहमचरथ, सत्य, करणा, धृति ओर धभा-य सनातन 
घरमे सनावन मूढ १। सुना जाता रे कि पूवाद 
विश्वामित्र आदि नरेश इसीते विद्धिको प्रष्ठ दु ये ३३-३४ 
विश्वामित्नोऽखितभ्रैव जनकश्च मष्टीपतिः। 
कश्चसेना्िपेणौ च सिन्धुद्रीपश्च पार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
यते चान्ये च वदः सिद्धि परमिकां गताः । 
चाः सस्येश्च दानेश्च स्धायलन्धैस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
विश्वामित्र) भितः राजा जनक) फक्षधनः आर्धििण 
जीर भूपा सिन्धुदधीप--ये तथा अन्य बदूत-े राजा तथा 
त॒प्रखी न्य।योपाजित धनके दान ओर सस्यमापणद्वारा 
परम सिद्धिवो शरस दए ६ ॥ ३५-२६॥ 
बराह्मणाः सत्रिया धेदयाः दद्रा य चाधितास्तपः॥ 
दानधमौनिना शद्धास्ते खनं यान्ति भारत ॥ ३७॥ 
भरतनन्दन | ब्राह्मणः शत्रिय, वेश्य भर चद्र जो मी 
तप्का आभय ठेते ६, वे दानधमंसूपी अग्निष तकर्‌ 
सुवर्णके समान शुद्ध हो खवगंडेककरा जते ६॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाश्चमेधिके पच॑णि अनुगीतापव॑णि हिसाभिध्रघर्मनिन्दायामेषनवतितमोऽप्यायः ॥ ९१ ४ 
इख परार भौमहाभारत आशचनेषि कषयं अन्तगैत अनुगीताप्॑म हिंखामिधित्‌ म्‌ & निन्ददिषयक 
इकयानयेरव अध्याय्‌ पूरा हम ॥ ९९ ॥ 





्विनवतितमोऽपयायः 


+ 


महपिं अगस्त्यके यज्ञको कथा 


जनमेजय उषाच 
धमीगतेन त्यागेन भगवन्‌ खर्गमस्ति चत्‌। 


जनमेजयने कद्ा- भगवन्‌ | षके दवार प्राह दए 
घनका दान करनेषे यदि खरग भिढता दै तो यह्‌ ख॒ विषय 
मुञ्चे स्यष्टरूपणे यतादये; ¶यौकि आप प्रवचन कलेर 


पतने स्वंमाचक्व युशखो ह्यसि भापितुम्‌॥ १॥ श्छ १॥ १॥ 
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६२०७ 


भीमदहभार्ते 


[ माश्वमेधिकपर्वणि 


य वववववययजजववजजजवववव्व्व=-- 


तस्योञ्छदृ्तरयद्‌ इृत्तं सक्तुदाने फं मदत्‌। 

कथितं तु मम ब्रह्मंस्तथ्यमेतद्संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
रान्‌ | उजञ्छबृत्ति धारण करनेवाले ब्राक्मणको न्यायतः 

पराप्त हुए सचृक्ा दान करनेखे जिस महान्‌ फटकी प्राति 

हुई, उसका आपने मुञ्चसे वणंन किया । निस्संदेद यहं खव 

ठीक दटै॥ २॥ 

कथं हि सर्व॑यन्ेयु निश्चयः परमोऽभवत्‌ 1 


पतद्हसि मे वक्तुं निखिलेन द्विजपेभ ॥ ३ ॥ ` 


परंतु वमी येम यहं उत्तम निश्चय कैसे कार्यान्वित 
किया जा सकता दै । द्विजभेष्ठ ! इस विषयका सुश्चसे पूण॑तः 
प्रतिपादन कीभ्यि ॥ ३॥ 

वैश्रम्पायन उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिष्टाखं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्यस्य महायक्चे पुरादतच्तमरिदम ॥ ४ ॥ 

यैशास्पायनजीने कष्टा-- राजन्‌ ¡ शस विषयमे पहठे 
अगस्त्य मुनिके महान्‌ यज्ञम जो घटना घटित हृदं यी, उस 
प्राचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाहरण दिवा 
करते ई ॥ ४॥ 
पुगस्त्यो महातेजा दीक्षां दवादश्वापिकीम्‌ । 
प्रविवेश महाराज सर्वभूतहिते रतः॥ ५ ॥ 

महाराज ¡ पके बात टै सम्पूरणं प्राणियोके दिप 
रत्‌ रदनेवाछे महातेजस्वी अगस्त्य मुनिने एक समय यारह 
वषं समाप्त दोनेवाडे यज्ञकी दीश्चा डी ॥ ५॥ 
तत्राञ्चिकल्पा होतार आखन्‌ सन्ने महात्मनः । 
मूखादाराःफखादाराः सादमङ्ट्ा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका वैघसिकाः प्रसंख्यानास्तथेव च । 
यतयो भिक्षवश्चान्न बभूवुः पयचस्थिताः ॥ ७ ॥ 

उन मदार्माके यज्ञम अग्निक समान तजषठी शेता थे । 
जिन फढ, मूरका आदार करनेवाले, अदम॑कुदः मरीचिर, 
परिप्र्टिकं, वैषसिकं आर प्रसंख्यानं आदि अनेक प्रकारके 
यति एवं भिक्षु उपस्थित ये ॥ ६-७ ॥ 
सवं प्रत्यद्धधमोणो जितक्रोधा जितेन्दरियाः। 
दमे स्थिताश्च सवं ते हिखाद्म्भविवजिताः॥ ८ ॥ 
घृत्त शद्धे स्थिता नित्यमिन्दियेश्चाप्ययाधिताः। 
उपातिष्ठन्त तं यक्ञं यजनन्तस्ते महपंयः ॥ ९ ॥ 

वे सब-के-सव प्रत्यक्ष धम॑का पालन करनेवाढे, क्रोष- 
विजयी; जितेन्द्रियः मनोनिग्रहपरायणः दिखा ओर दम्भे 
रहित तथा सदा ञयुद्ध सदाचारम स्थित रदनेवाडे थे । उन्द 


किसी भी इन्द्रियके दवाय कमी वाघा नदीं प्ुचती यी | 


१. खाच पदा्थंको प्र्थर पर फोढकेर खानेवाके २. सूर्यकी 
किरणोका शन करनेवाठे । ३. पूकर्‌ दिथे हए भन्रको ए ठेने- 
बके 1 ४, यश््चि्ट मशको ही भोजन कारनेवा़े । ५. त्वच 
विचार कटनेवाढ़े । 


रेते-रेसे म्पि वह यज्च करानेके लियि वदां उपस्थित ये ८-९ 
यथाराच्त्या भगवता तदन्नं ससुपाजितम्‌ । 
तस्सिन्‌ सगरे तु यद्‌ त्तं यद्‌ योम्यं च तदाभवत्‌॥१०॥ 
भगवान्‌ अगस्स्यभरूनिने उस्र यश्के ल्य यथाशक्ति 
विद्ुदध अन्नका संग्रह किया या । उख खमय उस यर्म वही 
हुआ, जो उसके योग्य था ॥ १० ॥ 
तथा हयनेकौसुनिभिमेदान्तः क्रतवः छृताः। 
पर्वंबिघे त्वगस्त्यस्य वतमाने तथाध्वरे । 
न॒ ववषं सदस्नाक्षस्तदा भरतसत्तम ॥ ११॥ 
उनके सिवा ओर मी अनेख मुनि्येनि बद़-वदे य 
करिये ये | मरते ! मषिं अगस्त्यका एेसा य॒ज्ञ जत्र चाद 
हो गया, तव देवराज इन्द्रने वरदा वां बंद कर दी ॥ १९॥ 
ततः कमौन्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः । 
कथेयमभिनिष्त्ता मुनीनां भाविलात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | तय यज्चकमंके यीचरमे अवकाश मिलनेपर जब्‌ 
विद्युद्ध अन्तःकरणवाले मुनि प्क दुखरेखे मिखकर एक खान 
पर बैठे, तथ उने महात्मा अगस्त्यजीके सम्वन्बमे इश प्रकार 
र्वा होने कगी-॥ १२॥ 
अगस्त्यो यजमानो ऽसौ ददात्यन्नं विमत्सरः । 
न च वर्षति पर्जन्यः कथमन्नं भविष्यति ॥ १२॥ 
"महपियो | सुप्रषिद्ध अगस्स् युनि हमारे यजमान ६। 
वे ईण्यारदित हो भद्धपू्वै वको अन्न देते ई । परठ शध 
मेघ जरूकी वर्षा नक्ष कर रा ६ । तव भविष्यं अन्न करे 
वैदा होगा १॥ १३॥ 
सननं चेदं महद्‌ विप्रा सुनेद्वीदशवापिकम्‌ । 
न वर्पिष्यति देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
प्राणो ! युनिका यद मदान्‌ सत्र बारह वपाक 
चाद रदनेवाल्य द; परंतु इनदरदेव इन बारह वीम वपा 


नदीं करेगे ॥ १४॥ 
पतद्‌ भवन्तः संचिन्स्य महपरख्य धीमतः । ,„ । 
अगस्त्यस्यातिवपसः कतौमर्हन्त्यचु प्रदम्‌ ॥ व्‌ 


पय्‌ सोचकर आपडोग इन अत्यन्त तपखी इ/< 
मवि अगरत्यपर अनुग्रद करे ( भिवे इनका यच निशिन 
पर्ण हो जाय ) ॥ १५॥ | 
इत्येवमुक्ते वचने ततोऽगस्स्यः प्रतापवान्‌ ॥ १६ 
प्रोवाच वाक्यं ख तद्‌ प्रसाद्य शिरसा मुनीन्‌ । न 

उनके रेवा कष्नेपर प्रतापी अगस्त्य उन निय 
तिरे प्रणाम करङे उन्दं राजी करते हुए इ प्रकार 
बोले--॥ १६६ ॥ 
यदि द्ादशव्पीणि न वर्षिष्यति वाखवः॥ १७ ॥ 
चिन्तायस्षं करिष्यामि विधिरेष सनातनः । - 

यदि इन्द्र यारदट वरपोतक बां नं रग ? 4 
चिन्तनमा्रके द्वारा भानविक यश करंगा। य यक 
सनातन विधि है ॥ १७६ ॥ 
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यदि दादाव्षौणि न॒ वरपिष्यति वासवः ॥ १८॥ 
स्पर्दायक्लं करिण्यामि धि{धरेण सनातनः । 

ध्यदि इन्द्र षारह्‌ द्पोतक वर्षा नीं करगे तो म सश 
यज्ञं करणा । यद मी यज्ञकी सनातन विधि ट ॥ १८३ ॥ 
यदि दादश्व्ोणि न वर्पिष्यति वासवः ॥ १९॥ 
ध्येयात्मना हरिष्यामि यन्ञानेतान्‌ यतवतः। 

व्यदि इन्द्र बारह वपोतक वर्षा नहीं कर तो म त्रत- 
निवर्भोका पाटन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येयरूपते सित हो 
इन यर्ोका अनुष्ठान करूंगा ॥ १९३ ॥ 
चीजयश्ञो मयायं यै वहुव्पंसमाचितः ॥ २० ॥ 
वीज तं करिष्यामि नात्र विष्नो भविष्यति। 

'यह्‌ बीज-यजञ मैने बहुत वर्पो संचित कर रखा द । 
उन वीजेषि टी मँ अपना यज्च पूरा कर दगा 1 इशे को 
विध्न नहीं होगा ॥ २०९ ॥ 
नेदं दायं वृथा कतुं मम॒ सत्रं कथंचन ॥ २१॥ 
घर्पिष्यतीदह वा देवो न वा वषं भविष्यति । 

५इन्द्रदेव यह दषं करं अथवा यहो वषा न हो, दशी 
मुञ्चे परवा नदी र, मेरे इ यश्को किसी तरह ववर्थ नदी 
किया जा सकता ॥ २१३ ॥ 
अथवाग्यर्थनाभिन्प्रो न करिष्यति कामतः ॥ २२॥ 
खयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः। 

‹अथवा यदि इन्द्र इय्छानुखार जल बरानेके ष्िकी 
हुं मेरी प्रार्थना पूणं नी करेगे तो मै खयं इन्द्र हो जङग 
ओर खमस्त श्र जाके जीवनकी रक्षा करूगा ॥ २२३ ॥ 
यो यदादारजातश्च स तथैव . भविष्यति ॥ २३.॥ 
विरोपं यैव कतौसि पुनः पुनरतीव हि। 

धजो जिष्ठ आशरखे उद्यन्न हभ दै, उखे वही प्रात्र 
होगा तथा मै बारंबार अधिक मात्रामिं विशेष आहारकी मी 
व्यवस्या करगा ॥ २३६ ॥ 
अह स्वणंमभ्येतु यश्चान्यद्‌ वसु किचन ॥ २४॥ 
त्रिपु रोकेषु यश्चास्ति तदिष्दागम्यतां खयम्‌ । 

तीनो लोकम जो सुवणं या दूसरा कों घन दै, बह 
सष आज य्ह खतः आ जाय ॥ २४२ ॥ 
दिव्याश्चाप्लरसां संधा गन्धर्वाश सकिञ्चराः ॥ २५॥ 
विश्वावघुश्च य चान्ये तेऽप्युपासन्तु मे मखम्‌ । 

८दिष्य अप्ठराभकि समुदायः गन्धर्धं, किन्नर, विद्वा- 
वघ तथा जो अन्य प्रमुख गन्धं ६ बे खबर यहां आकर मेरे 
यज्ञकी उपाषनां करं ॥ २५६ ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यत्‌ किचिद्‌ वसु विद्यते ॥ २६॥ 


सर्य तदि यश्चेषु खयमेयोपतिषटतु । 


१. पचित अश्क भ्यव सिये विनाषह्ी उध्के सपमे 
देवादि दृप्त फप्नेकी ओ भबना ६, उत्का नान्य 
यष ६। 


ज कि सि क छे + कण चेक 


खगः खगंसदश्चैय धर्म॑श्च खयमेव तु ॥ २७॥ 
(उत्तर कुष्वर्पमं ज ङु घन ट, बह सव स्वयं यरो 
मेरे यमे उपसि हो । खर्ग, खर्गवासी देवता ओर धर्म 
सयं य्ह विराजमान हो जापः ॥ २६-२७॥ 
इत्युक्ते सर्वमेवेतद्‌भवत्‌ तपसा सुनेः। 
तस्य दीप्ता्निमदहसस्त्वगस्त्यस्यातितेजसः ॥ २८॥ 
प्रज्वलित अग्निके समःन तेजखी, अतिशष कान्तिमान्‌ 
महर्षिं अगस्त्यके इतना क्ते टौ उनकी तपस्याके प्रमाबसे 
ये सारी वस्परय बर्हा प्रस्तुत हो गयां ॥ २८ ॥ 
ततस्ते सुनयो ह्ण ददश्चस्तपसो यखम्‌। 
विसिता वचनं प्राहुरिदं सवं मदाथेवत्‌ ॥ २९॥ 
उन मर्हरोनि बडे दर्पे ख।य मदरपिके उ तपोबल्को 
प्रत्यक्ष देख। । देखकर वे सद लोग आश्चर्य चकिंत शो गये 
ओर इख प्रकार मदान्‌ अर्थते भरे दए वचन बोडे ॥ २९ ॥ 
ऋषय उचुः 
प्रीताः, स तव चाक्येन न त्विच्छामस्तपोग्ययम्‌। 
तेरेव यत्तैस्तुणाः स न्यायने्छामहे वयम्‌ ॥ ३०॥ 
ऋूपि योले-मदरषं | आपकी बार्तोति हमे बड़ी प्रवन्ना 
ह ६। दम आपकी तपस्याका व्यथ दोना नं चाहते ६। 
इम आपके उन्हीं यशेषे संवुष्ट ६ ओर न्याये उपार्जित 
अन्नकां टी इञ्छा रखते ई ॥ ३० ॥ 
यश्च दीक्षां तथा होमान्‌ यच्यान्यन्प्रगयामहे । 
न्यायेनोपजितादाराः खकमाभिरता वयम्‌ ॥ २१९॥ 
यर; दीवा, होम तथा ओर ज कुछ दम खोजा करते 
£, वद खव दमे यहाँ प्रात दे । श्यायते उपार्जित किया हभ 
अन्न ही हमारा मोजन द ओर म सदा अपने कमपि चग 
रहते ६ ॥ ३१॥ 
वेदांश्च ब्रह्मचर्येण न्यायतः भराथय्रमदे । 
न्यायेनोत्तरकाटं च ग्देभ्यो निःखत्रा वयम्‌ ॥ ३२॥ 
हम नद्यचयंका पालन कर म्यायतः बेरदोक प्राघ्च करना 
च्वाहते ६ ओर अन्तर्मे न्यायपूर्वक दी दम घर छोद़कर 
निक्डे ६ ॥ ३२॥ 
धर्मटेविधिद्वारेस्तपस्तप्स्यामदे चयम्‌। 
भवतः सम्थशिष्ा तु बुखिर्दिसाचिविता ॥ ३३ ॥ 
पतामर्दिखां यकेषु बरयास्त्वं सततं शरभो । 
भ्रीतास्ततो भविष्यामो वयं तु द्विजसत्तम ॥ ३४॥ 
विसर्जिताः समाप्तौ च सत्रादस्माद्‌ वामदे । 
धर्मशाज्ञमे देखे गये विधिविधानवे दी इम तपस्या 
करेगे । आपको हिंखारदित शुद्धि दी अगिक पिय ६; अतः 
प्रमो | अप यञचोमे सदा इष अदिकाका दी प्रतिपादन करं | 
द्विजभेष | रेशा करजेषे इम आपपर बहूव प्रषन्न हेते । 
यकी समाति हनेपर जप आप दम भिदा करेगे, तब इम 
यहा अपने घरको जा्येगे ॥ २३.३४६ ॥ 
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तथा कथयतां तेषां देवराजः पुरदरः ॥ २५॥ 
ववषं सुमहातेजा शष्ट; तस्य तपोबलम्‌ । 
आश्माप्तश्च यक्षस्य तस्यामितपराक्रमः ॥ २६॥ 
निकामवर्पीं पञन्यो वभूव जनमेजय । 
जनमेजय ] जब ऋषिल्डेग एेसी बातें कह रदे ये, उषी 
समय मदातेजसखवी देवराज दन्द्रने मदपिंका तपो्रक देखकर 
पानी बरसाना आरम्भ किया । जग्॑तक उस यजञकी समासि 
नही हु, तवक अभितपराक्रमी इन्द्रने वह इच्छानुषार 
वर्षा की ॥ ३५३६६ ॥ 
प्रसादयामास च तमगस्त्यं जजिदश्ेभ्वरः । 
खयमभ्येत्य राजपं पुरस्छत्य शृ्टस्पतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजर्घे | देदरश्वर इन्द्रने खयं आकर बृदस्पतिको आगे 
करके अगस्त्य ऋषिको मनाया ॥ ३७॥ 
ततो यज्ञसमाप्ती तान्‌ चिसखजं मष्टासुनीन्‌ । 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ॒ समाप्त दोनेपर अत्यन्त प्रनज्न हृष्ट 
अगस्त्य जीने उन महाशरुनिर्योकरी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
बिदा कर दिया ॥.३८ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कोऽसौ नकुलरूपेण शिरसा काञ्चनेन ये । 
प्राह मानुषवद्‌ बाचमेतत्‌ पृष्टो वदस्र मे ॥ ३९ ॥ 
जनमेजयने पूछा--रुने । शोनेके मस्तकवे युक्त वह्‌ 
नेवढा कोन याः जो मनुष्योकी-सी बोढी बोलता था १ मेरे 
इ प्रशनका मुषे उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एतत्‌ पूवं न पृष्टःऽहं न चासाभिः प्रभाषितम्‌ । 
श्रयतां नकुलो योऽसौ यथा वाक्‌ तस्य मालुपी॥ ४० ॥ 
वैशम्पायनजीने कष्टा--राजन्‌ । यह यात न तो 
तुमने पटले पृष्ी यी ओर न मैने यतायी यी । अपर पृषते हो 
तो सुनो । वद नद्ुढ कौन या ओर उसकी मनुर्ष्योकी-सी 
बोढी कैठे हुई, यह सच बता रहा हँ ॥ ४० ॥ 
ङं संकटपयामास जमदभ्चिः पुरा किर 
होमधेचुस्तमागाश्च खयमेव दु्रोह ताम्‌ ॥ ४१॥ 
पूवकारी बात दै एक दिनि जमदग्नि ्रुषिने भाद्ध 
करनेका संकस्प किया । उ समय उनकी होमघेनु खयं ही 
उनके पा आयी ओर मुनिने खयं ही उसका दुध दहा ॥ 
तत्‌ पयः स्थापयामास नवे भाण्डे इढे शुचौ । 
तश्च कऋरोधखरूपेण पिठरं धमे आविदात्‌ ॥ ४२॥ 
उख दूषको उन्ोनि नये पात्रे जो सुदृद्‌ ओर पवित्र 
था, रख दिया । उस पामे धर्मन क्रोषका रूप धारण करके 
प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 
जिक्ाघुस्तखषिभष्ठं किं कुयोद्‌ विधिये छते । 
इति संचिन्त्य धर्मः स धवंयामास तत्‌ पयः ॥ ४३॥ 
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घर्म उन मुनिभेष्ठकी परीश्चा लेना चाहते ये । उन्होने 
सोचा, देखू तो ये अप्रिय करनेपर क्या करते ई १ इसीलमि 
उन्हनि उख दुधको क्रोधके स्पशे दूषित कर दिया ॥ ४३॥ 
तमाक्चाय सुनिः क्रोधं नैवास्य ख ुकोप ह । 
ख तु क्रोधस्ततो राजन्‌ ब्राह्मणीं मूतिंमास्थितः। 
जिते तस्िन शगधेठमभ्यभाषदमर्षणः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! मुनिने उष क्रोधको पदचान छया; रतु उसपर 
घे कुपित नही हुए । तप्र क्रोधने ब्राक्षणका रूप घारण किया । 
भुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमषंशीर क्रोधने उन 
भृगुभेष्ठसे कहा-॥ ४४ ॥ 
जितो ऽस्मीति अगु श्गवो ह्यतियोषणाः। 
छोके मिथ्याप्रवादोऽयं यस्वयासि विनिजितः ॥४५॥ 
'मृगुभे्ठ | मै तो पराजित हो गया । मेनि सुनाया कि 
भृणुवंशी ब्राह्मण यड क्रोधी होते ६; परंतु लोकम प्रचलति 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया; क्योकि आपने 
मुने जीत छिया ॥ ४५ ॥ 
चो स्थितो ऽदं त्वय्थद्य श्षमावति महात्मनि । 
विभेम्रि तपसः साधो भसादं कुर मे प्रभो ॥ ४६॥ 
प्रमो | आजम आपके वश्च हू । आपकी तपस्यावे डरता 
ह्रं। वाधौ | आप श्चमाशीक महामा ई युक्चपर कपा 
कीजियेः ॥ ४६ ॥ 
जमशग्निर्वाच 
साक्षाद्‌ द्टेऽसि मे क्रोध गच्छ त्वं विगतज्वरः । 
न त्वयापछृतं मेऽद्य न च मे मस्युरस्ति चै ॥ ४७॥ 
जमण्म्नि बोदे- क्रो | मनि तम प्रत्य्च देखा ६। 
तुम निश्चिन्त दोकर यदत जाओ । तुमने मेया कोई अपराध 
नदी किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नं ॥ ४७॥ 
यान्‌ समुदहिद्य संकट्पः पयसो ऽस्य तो मया । 
पितरस्ते मद्ाभागास्तेभ्यो बुद्धय गम्यताम्‌॥ ४८ ॥ 
मैने जिन पितररोके उद्यते इ७ दूधका संकल्प किया 
या, वे मष्टामाग पितर दी उषके खामी ६। जाओ उनि 
इस विषयमे समश्चो ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्तो जातसंजासस्तन्नैवान्तरधीयत । 
पितृणामभिषङ्गाश्च नकुर्त्वमुपागतः ॥ ४९॥ 
ुमिके एेखा कडनेपर करोधरूपघारी घमं भयभीत हो 
वहसे अहश्य हो गये ओर पितरे शापते उन्दं नेवा 
होना पड़ा ॥ ४९॥ 
ख तान्‌ प्रलादयामासर शापस्यान्तो भवेदिति । 
तैश्चाप्युक्तः क्षिपन्‌ धरम शपस्यान्तमवाप्स्यसि॥५०॥ 
इथ दपा अन्त होनेके उदेश्यखे उन्हेनि पितरको 
परवन्न किया । तव पितरतँने कदा--प्वुम धर्मराज युबिष्ठर 
पर आधेप करके इस शापे छुटकारा पा जाओगे? ॥ ५०॥ 
वैश्चो्तो यक्ियान्‌ देशान्‌ धर्मरण्यं तथेव च । 
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जुगुप्समानो धावन्‌ स तं यश्चं समुपासदत्‌ ॥ ५९१९ ॥ 

उन्हेनि हौ उस नेवठेको यशसम्बन्धी स्यान ओ 
धर्मारण्यकरा पता बताथा या । वह धर्मराजकी निन्दाके उद्टेश्य- 
ते दौड़ता हुआ उच यज्ञम जा पर्हुचा था ॥ ५१॥ 
धमेपुत्रमथाक्षिष्य सकतुप्रस्थेन तेन सः। 
सुतः शापात्‌ ततः कोधो धमां हयासीद्‌ युधिष्ठिरः॥५२॥ 

धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर आक्षेप करते हूए सेरभर सरके 
दानका माहारम्थ बताकर क्रोषरूपघारी धर्मं शापसे मुक्त हो 
गया आओौर बह धर्मराज युधिष्टिस सित हो गया ॥ ५२॥ 
पवमेतत्‌ तदा वृत्ते यश्रे तस्य मष्ात्मनः। 
पदयतां चापि नस्तत्र नकुखो ऽन्वर्दितस्तदा ॥ ५३ ॥ 

इख प्रकार मदात्मा युधिष्टिरका यश समाप्त होनेपर यश 
घटना षरी थी ओर बह नेवल्ग हमलोर्गोके देखते-देखते वदि 
गायबदहो गया या॥ ५२॥ 

( वेष्णव्रधर्मपवै ) 

[ शुधिष्ठिरका वैष्णव-धमंविपयक प्र॒ ओर भगवान्‌ 
श्रीडष्णङे द्वारा धर्म॑का तथा अपनी महिमाका वर्णेन ] 
जनमेजय उवाच 

अश्वमेधे पुरा दत्ते केदावं केशिषदनम्‌ । 
धमंसंशयसुदिदय किमपृच्छत्‌ पितामहः ॥ 

जनमेजयने पृा--्रसन्‌ ! पूर्वकाल जव मेरे 
प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज पूणं हो गया, तव 
उर्हनि घर्मे विषये ददेद हनेपर मगवान्‌ आष्णते कोन- 
घा प्रशन किया १॥ 

वैश्नम्पायन उवाच 

पश्िमेनाश्वमेघेन यदा स्नातो युधिष्ठिरः । 
तदा राजा नमस्कृत्य केदावं पुनरघ्रवीत्‌ ॥ 

देधाम्पायनजीने कषा-राजन्‌ ! अश्वमेध-यशके 
बाद जब धर्मराज युधिष्ठिरने अवग्य-टनान कर ॒चिया, तव 
मगवान्‌ भीङ्ष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पृषना 
आरम्भ किया ॥ 


वरि्टाद्यास्तपोयु्ता भुनयस्तत्वददिीनः ॥ 
श्रोतुकामाः परं गुदं वैष्णवं धमेमुत्तमम्‌ । 
तथा भागवतादचैव ततस्तं पयवारयन्‌ ॥ 

उस समय वसिष्ठ आदि तत्वदर्थी तपस्वी मूनिगण तथा 
अन्य मक्तगण उल परम गोपनीय उत्तम वैष्णव घर्मको 


सुननेकी इच्छते मगवान्‌ भीकष्णको बरक बेठ गये॥ 


युधिष्टिर उवाच 
च्वतस्तव भावेन पादमूलमुपागतम्‌ । 
यदि जानासि मां भदकं स्निग्यं बा भकवतसल॥ 


सवौणि वेचुमिच्छामि तत्वतः । 
स मे देव यथनुप्रह भागदम्‌ ॥ 
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युधिष्ठिर योके--मक्तवसल | म सन्चे मक्तिमावते 
आपके चर्णोकी शरणः! आया हू । मगवन्‌| यदि आप 
मु्ञे अग्ना प्रेमी या भक्त समते ई ओर यदि मं आपके 
अनुप्रहका अभिशरी होऊं तो मक्षे वेष्णव-षर्मोका वर्णन 
कीजिये | यै उनके सम्पूर्णं रदरस्याको यथां रूपसे जानना 
चाहता हूं ॥ 
श्चुता मे मानवा धमी वादिठाः कादयपास्तथा। 
गार्गोया मौतमीयाश्च `तथा गोपालकस्य च ॥ 
परादाररृताः पुवो मेत्रेयस्य च धीमतः। 
आमा मादेभ्वरादचैव नन्दिधमाश्च पावनाः ॥ 

मैने मनु, विष्ट, कदयप, गर्गं, गोतमः गोपाङक, 
पराशर, बुद्धिमान्‌ मैत्रेय, उमा, मदेश्वर ओर नन्ददारा कदे 
हुए पित्र धर्मोका भवण किण हे ॥ 
ब्रह्मणा कथिता ये च कौमाराश्च शरुता मया । 
धूमायनटृता धमः काण्डवैदवानरा अपि ॥ 
भार्गवा याक्षवल्कयादच माकण्डयरृता अपि । 
भाराजरृता ये च श्ृहस्यतिङ्कताद्च ये ॥ 
कुणेदच फुणिवादोदच विभ्वामित्रहताश्च ये । 
सुमन्तुजैमिनिषताः शाकुनेयास्तथैव च ॥ 
पुखस्त्यपुलदोव्‌ गीताः पायकीयास्तथेव खच । 
अगस्त्यगीता मौद्रस्याः शाण्डिल्यः दालभायनाः॥ 
याङलिट्यशृताये च ये च सपर्पिभिस्तथा । 
आपस्तम्बदता धमाः शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
भ्राज्ञापत्यास्तथा याम्या मादेन्द्राश्च श्रुता मया। 
सैयाघ्रव्यासकीयाश्च विभाण्डकष्ताश्च ये ॥ 

तथा जो जल्ला, कार्तिकेयः धूमायन, काण्ड; वैश्वानरः, 
भार्गव, याशवरक्य आर मार्कण्डेयके द्वारा मी कटे गये 
एवं जे भरद्वाज ओर बृदस्पतिके वनाये हए ६॑ चथा जो 
कुणि, छुणिवाहू, विश्वामित्र, सुमन्तु, जेमिनि, शङुनिः 
पुलसरूयः पुल, अग्नि, अगस्त्य, मुद्ध, शाण्डिस्य, शजम 
वाज्खिस्यगणः सर्पि, आपस्तम्बः, शाष्षु, डिखित, प्रजापति, 
यम, महेन्द्र स्याघ्र, व्याच ओर विमाण्डकके द्वारा के गये 
४, उनको भी भने मूनादि ॥ 
नारदीयाः भुता धमः कापोताश्च श्चुता मया । 
तथा विदुरवाक्यानि भगोरद्गिरसस्तथा ॥ 
कौशा सदङ्गगीताश्च सौयौ हारीतकाखच ये। 
ये पिराङ्गछृताश्चापि कापोतीयाः खुबाटकाः॥ 





एवं जो नारद कपोतः विदुरः + (11 अङ्गिराः करौश्चः 
मूदुज्जः सुर्यं, हारीतः पिशङ्जः कपोतः सबालक) उदारक) 
शुक्राचार्य, वैशम्पायन तथा दसरे-दूसरे मदात्माभोके द्वारा 
भ 8 उन धर्माका मी मने आग्रोपान्त अवण 
ड्िवा॥ 
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पतेभ्यः सग्र॑धर्मभ्पो देष सखन्मुलनिःखताः। 
पावनत्यात्‌ पवित्रत्वाद्‌ विशिष्ठ इति मे मतिः ॥ 

परंतु मगवन्‌ ! मुस्चे विश्वास है कि आपके मुखस जो 
घर्म॒प्रकट हए ई, बे पवित्र ओर पावन दोनेके कारण 
उपर्युक्त सभी धमति श्रे ६॥ 
तस्माद्धि त्वां प्रपन्नम्य त्वद्भक्तस्य च केदाव । 
युष्मदीयान्‌ वरान्‌ धमान्‌ पुण्यान्‌ कथय मे ऽच्युत॥ 

इखष्िये ढेशव | अथ्युत | आपकी शरणम आये हुए 
मुञ्च भक्तसे आप आमने पवित्र एषं भेष्ठ धर्मोका 
वर्णन कीनि ॥ 

यैश्यम्पायन उवाच 

पवं पृष्ठस्तु धमंश्षो धर्मपुत्रेण केडावः । 
उवाच धमौन्‌ सष्ष्माथोन्‌ धमपुत्रस्य हपिंतः ॥ 

वेरास्पायनजी कषते ह राजन्‌ | धर्मपुत्र युधिष्ठर- 
के इष प्रकार प्रशन करनेपर सम्पूणं धर्मोको जाननेवाठे मगवान्‌ 
भीष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे धर्मके सूम ॒विषयौका 
वर्णन करने ल्गे-] 
एवं ते यस्य कौन्तेय यत्नो ध्रंघु सुव्रत । 
तस्य ते दुरुभो खोके न कथ्िदपि विद्यते ॥ 

(उत्तम प्रतङ्घा पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धमं 
के द्यि श्तना उश्ोग करते हो, इशलिये तुद खंडर कोई 
वस्तु दुर्छम नदी है ॥ 
धर्मः थुतोवा ष्टो वा कथितो घा कृतोऽपि वा । 
अजुमोदितो वा राजेन्द्र॒ नयतीन्द्रपदं नरम्‌ ॥ 

"राजेन्द्र | सुना हुआ, देखा दभाः कहा हुआ, पालन 
किया हा ओर अनुमोदन किया हु भा घर्मं मनुष्यको इन्द्र 
पदपर पर्हचा देता ६ ॥ ३१॥ 
धमः पिता च माता च धरम नाथः सुहृत्‌ तथा । 
धमां राता सखा चेव धर्मः खामी परंतप ॥ 

(परतप | धमं ही जीवका माता-पिता, रक्षकः सुद्‌, 
भ्राताः सखा ओर खामी टै ९ ॥ 
धमोदर्थ॑श्च कामश्च ¦ सुखानि च 
स स्वरगंगतिः परा ॥ 

पअ, कामः मोग, सुल, उत्तम रेश्व्यं ओर शवोत्तम 
स्वर्गकी प्राति मी घर्मे दी शेती ६॥ ३३ ॥ 
धमां ऽयं सेवितः शुद्धस्रायते महतो भयात्‌ । 
धमोद्‌ द्विजत्वं देवत्वं धमः पावयते नरम्‌ ॥ 

ध्यदि इस विशुद्ध घर्म॑का सेवन किया जाय तो वह्‌ 
महान्‌ भयसे रक्ना करता हे । धर्मते ही मनुष्यको बाह्यणत्व 

ओर देवत्वकी प्रासि होती रै । धर्म ही मनुष्यको पवि 
करता हे ॥ 
यदा च क्षीयते पापं कटेन पुरुषस्य तु । 
तदा संजायते बुद्धिम कतुं युधिष्ठिर ॥ 








अीमष्ठाभारते 





[ माश्वमेधिकपर्वणि 


[गिग 


ध्युधिष्ठिर | जव ॒ कल-करमसे मनुष्यका पाप नष्टो 
जाता है, तभी उसकी युद्धि धर्मा चरणमे लगती है ॥ 
जन्मान्तरसदसेस्तु मवुष्यत्वं हि दुकभम्‌ । 
तद्‌ गत्वापीह यो धमं न करोति खवञ्चितः ॥ 

(हजारे योनिर्योमिं भटकनेके वाद्‌ मी मनुष्ययोनिका 
मिलना कटिन होता ३ । पेते दुलंम मनुष्य-जन्मकरो पाकर 
भी जो घर्म॑का अनुष्ठान नदीं करता, वह महान्‌ काभसे वञ्चित 
रह जाता हे ॥ 
छुत्सिता ये दरिद्राश्च विरूपा व्याधितास्तथा । 
परद्ेष्याश्च मूखौश्च न तेधर्मः छतः पुरा ॥ 

४आज जो लोग निन्दित, दरिद्रः कुरूपः रोगीः दृसर- 
के दवेषपात्र ओर मूर्खं देखे जाते ह, उन्दोनि पूर्वजन्ममे घम 
का अनुष्ठान नहीं किया ३ ॥ 
ये च दीघोयुषः श्रुखः पण्डिता भोगिनस्तथा । 
नीरोगा रूपसम्पन्नास्तेधंमः खुकृतः पुरा ॥ 

धवित जो दी्॑जीयी शरुर-वीर, पण्डित, मोग-साभग्रीत 
सम्पन्नः नीरोग ओर रूपवान्‌ दै उनके द्वारा पूर्वजन्म 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ हे ॥ 
पवं ध्मः कृतः शुद्धो नयते गतिमुत्तमाम्‌ । 
अधमे सेवते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यसौ ॥ 

८६ प्रकार शद्धमावसे किया हुआ! धमंका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है, परंतु जो अधम॑कां सेवन 
करते ई, उन्दे पद्य-पक्षी आदि तिरयग्योनिर्येमिं गिरना 
पड़ता हे ॥ | 
इदं रस्यं कौन्तेय णु धर्ममुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये परं धमं तव भक्तस्य पाण्डव ॥ 

८छून्ती पुत्र युधिष्ठिर | अपर्य तुम्हे एक रदस्यकी 
यात वताता हू, सुनो । पाण्डुनन्दन | मँ तुश्च मक्तसे परम 
धर्मका वणेन अवदय करगा ॥ 
इस्त्वमसि मेऽत्यथं प्रपन्नदचापि मां सदा । 
परमाथंमपि बरूयां कि~युनर्धरमसंहिताम्‌ ॥ 

“तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो ओर खदा मेरी शरणमे स्थित 
रहते हो । तुम्हारे पनेपर म परम गोपनीय आत्मतत्वका 
मी वर्णन कर सकता दू, फिर घर्मछंहिताके लि तो कना दी 
क्याड३े!॥ 
इदं मे माषं जन्म छृतमात्मनि मायया 1 
धमंसंस्थापनायौय दुष्टानां नादानाय च ॥ 

“इस समय धर्मंकी स्थापना ओौर दुर्टोका विनाश करनेके 
न्वयि मने अपनी मायाते मानव शरीरम अवतार धारण 
क्रिया दे ॥ 
माचुष्यं भावमापन्नं ये मां गहन्त्यवश्षया । 
संखारान्त्िं ते मूढास्तिर्यम्योनिप्वनेकशः ॥ 

“जो लोग युच्च केवल मनुष्प-धरीरम हौ समकर मेर 
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अवेलना करते ई, ये मूखं है ओर सषारके भीतर बारंबार 
तिर्यग्योनिर्योमिं मटकते रहते १॥ 
येच मां सर्व॑भूतस्थं पदयन्ति सान चक्षुषा । 
मद्धक्तास्तान्‌ सद्‌ा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌ ॥ 
सके विपरीत जो शानदष्टिते युन्ने सम्पूणं भूति 
खित देखते टै, वे सदा सक्षम मन छगाये रहनेवाछे मेरे भक्त 
है रेते मर्तो मै परम धाम अपने पास बुला 
लेता हूं ॥ 
मद्भक्ता न धिनदयन्ति मद्भक्ता वीतकट्मषाः। 
मद्धक्तानां तु मायुष्ये सफ जन्म पाण्डव ॥ 
प्पाण्डुपु् ¡ मेरे म्तोौका नाश नहीं होताः वे निष्पाप 
हेते ३ । मनुष्यों उन्दींा जन्म सफञ है जो मेरे 
मक्त ह ॥ 
अपि पपेष्वभिरता मद्ककाः पाण्डुनन्दन । 
सुच्यन्ते पातकैः सर्वैः पश्चपत्रमिवाम्भसा ॥ 
पाण्डुनन्दन | पारपेमिं अभिरत रहनेवाढे मनुष्य मी यदि 
मेरे मक्त शे जय तो वे सारे पापात बैठे ही मुक्त हो जते ह 
जैवे जढ्ते कमला पत्ता निर्ठित रहता ३ ॥ 
जन्मान्तरसहस्रेयु तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
भक्तिख्त्पद्यते तात मदुष्याणां न सदायः ॥ 

धजो जन्मोतक तपस्या करनेखे जब मनुरप्योका अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता ट, तब उस निः्घदेद मकतिका उदय 
होता हे ॥ | 
यख्च रूपं पर गुह्यं शूटस्यमचल वम्‌ 
न इद्यते तथा देवैर्मद्ककेर्टर्यते यथा ॥ 

(मेरा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्य, अच ओर अवि- 
नाश्चौ परखसूप ह, उसका मेरे मताको जेवा अनु मव होता 

है, वैखा देवतार्जोको मी नदं होता ॥ 
अपरं यश्च मे रुपं प्रावुभौवेयु दयते । 
तदर्चयन्ति सवाौरथैः सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

(पाण्डव | जो मेरा अपरस्वरूप टै वह अवतार ठेनेषर 
दृष्टिगोचर होता है । संसारके समस्त जीव सब प्रकारके 
पदाथोसे उसकी पजा करते ई ॥ 
कल्पक्रोटिसहखेषु व्यतीतेष्वागतेषु च । 
दृयामीद तव्‌ रूपं यश्च पदयन्ति मे राः ॥ 

(हजार ओ करोड कत्य आकर वचचठे गये; पर जिस 
्ैण्णवरूपको देवगण देखते ई, उती रूरवे मे मक्ताको दशन 

(स यो मां त्वा प्रपद्यते 1 
अलुगास्य तं धै संसायन्मोचयामि च ॥ 
उत्पचि, सिति ओरसंदारका 
कारण मस्र मेरी शरण लेता ह, उसके ऊपर इमा करके 


खे संखारबन्यनते गु कर देता दं ॥ 


अष्टमादिर्दिं देवानां खण बह्मादयो मया । 
भ्रति खामयष्टभ्य जगत्‌ सवं खजाम्यद्म्‌ ॥ 

त दी देवतार्भोका आदि ह । रह्मा आदि देवतार्ओकी 
निष्ठौ सुटि की ट| य दी अपनी प्रहृतिका आभ्य केकर 
सम्पूणं संसार श खट करता दं ॥ 
तमोमूखो ऽहमव्यक्तो रजोमध्ये भरतिष्ठितः। 
ऊर्वं सस्वं विना लोभं ग्रह्मादिस्तम्यपर्यतः ॥ 

श्र अव्यक्त परमेश्व टी तमोगुणका आधार, रजोगुणके 
मीवर सित ओर उक्कृट सस्वगुणमे मी व्याघ्र हं । गुन 
लोम नह है । राते केकर छोटेते कीडेतक खव म व्यात 
होरा ॥ 
मूदधीनं मे विदि दिवं चन्द्रादित्यौ च लोचने । 
गावो ऽग्निर्ीह्मणो वक्रं मारुतः दइवसनं च मे ॥ 

कको मेरा मस्तक समञ्षो । सूयं ओर चन्द्रमा 
मरी आंख ह । गौ, अग्नि ओर ब्राह्मण मेरे शूल ६ भौर 
वायु मेरी सासि है ॥ 
दिशो मेःवादवश्चाष्ठौ नक्षत्राणि च भूषणम्‌ । 
अन्तरिकमुरो धिद्धि सवंभूतावकादाकम्‌ । 
मागो मेघानिखाम्यां तु यन्ममोष्रमग्ययम्‌ ॥ 

'आट दिश्य मेरी बाहं नश्चत्र मेरे आभूषण ओर 
सम्पूणं भूतो अवकाश देनेवाका अन्तरि मेरा वक्ठःखक 
ह । यादल्॑ ओर इवाके चलनेका जो मागं दै उसे मेरा 
अविनाशी उदर समञ्च ॥ 


सर्व॑संधारणोपेतं पावौ 
युधिष्ठर | द्वीपः सशद्र मोर जंगषि मरा हुआ य 
सबको धारण करनेवाला भूमण्डक मेरे दोनी पेरोके 
स्थानम हे ॥ 
स्थितो होकगुणः खेऽष् द्विगणश्चासि मारने 1 
त्रिगुणो ऽग्नौ ध्थितोऽहं वै सिरे च चतुगोणः॥ 
शब्दाया ये गुणाः पञ्च माभूतणु पञ्चसु 1 
तम्मात्रासंस्थितः सो ऽं पृथिष्यां पञ्चधा स्थितः॥ 
“आकाशम म प्क गुणवां दू वायुम दो गुणवाला 
हर अग्निम तीन गुणव हं ओर ज्म चार गुणवाढा ६। 
पृथ्वीम पौच गुणौ सित हँ । बही मै तन्मात्रारूप पञच- 
महाभूतो शब्दादि पोच गुणेति स्थित हं ॥ 
अहं सदसरदीर्थस्तु सदस्रवदनेश्षणः॥ 
सदखवाहदर्रक सदसरोरु सदलपात्‌ ॥ 
५भेरे जारो मस्तक, हजारो गुल, एजारो नेन, हजारों 
भुजा, हजारो उदर, दजारो ऊरू ओर जारो पेर ६॥ 
धृत्योवीं सर्वतः सम्यगत्यतिष्ठं दशाङ्घखम्‌ । 
सर्व॑भूतात्मभूतस्थः सर्वव्यापी ततोऽस्म्यदम्‌ ॥ 
धम पृष्वीको सब ओरसे धारण करे नामिते दव अगुक 
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अीम्ाभारते 


[ खाभ्वमेधिकपर्वणि 


नन 


कचे सबके हृदयम विराजमान दँ । सम्पूणं प्राणिर्योमिं आत्मा- 
रूपसे स्थित हु, इसलिये सर्वव्यापी कदलाता हं ॥ 
अचिन्त्यो ऽहमनन्तोऽ्मज यो ऽहमजो ह्यहम्‌ । 
अनाद्यो ऽहमवध्यो ऽदमप्रमेयो ऽदमव्ययः ॥ 
निर्गुणोऽहं निगूढात्मा निधनो निमेमो दप । 
निष्कलो निर्विकारो ऽहं निदानमसतस्य तु ॥ 
सुधा चाहं खधा चाह खाहा चाहं नराधिप । 

ध्ाजन्‌ | म अचिन्त्य; अनन्तः अजर, अजन्मा 
अनादि, अवध्य, अप्रमेयः, अव्यय, निरुणः गुद्यखस्यः 
निर्दन्द्ः निर्ममः निष्कल, निर्विकार ओर मेश्वका आदि 
कारण ह | नेर ! सुषा, खधा ओर खादा मौ मे ही हूं ॥ 
तेजसा तपसा चां भूतभ्रामं चतुविधम्‌ ॥ 
स्नेदपाशर्गेर्वद्ध्वा धारयाम्यात्ममायया । 

श्न ही अपने तेज ओर तपते चार प्रकारके भाणि- 
समरुदायको स्ने्पाद्यरूप रडश्ुसे बांधकर अपनी मायासे धारण 
कर रखा द ॥ 


च्ातुराश्रमधमोऽहं चातुषत्रफलाश्नः । 
चतुमूंरतिंश्चतु्य॑श्चतुधमभावनः ॥ 


भ चारो आभमेका घर्मः चार प्रकारके होतासि 
सम्पन्न होनेवाे यशका फल भोगनेवात्म चतुष्यंह चतुरश ओर 
व्वारौ आशभर्मोको प्रकट करनेवाला रं ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सर्वं छत्वा वै गभंमात्मनः 1 
दायामि दिष्ययोगेन भख्येषु युधिष्ठिर ॥ 

ध्युषिष्ठिर | प्रल्यशालमे समस्त जगत्‌का संहार करकं 
उवे अपने उदम स्थापित कर दिग्य योगका आशय ठे मँ 
एकाणंवके जलम शयन करता हँ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं ब्राह्मीं रात्रि महाव । 
खित्वा खजामि भूतानि जङ्गमानि स्थिराणि च॥ 

'्एक हजार युरगोतक रहनेवाली बरह्माकी रात पूणं देने- 
तक महार्णवम शयन करनेके पश्चात्‌ स्यावर-जज्ञम प्राणिर्योकी 
खष्टि करता हं ॥ 
कल्पे कल्ये च भूतानि सं्रामि खजामि च 1 
न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 

प्रत्येक कल्पमे मेरेद्रारा जीर्वाकी खष्टि ओर संहारका 
कार्यं होता द, त्‌ मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव 
भुनने नदीं जान पति ॥ 
मम शैवान्धकारस्य मार्गितय्यस्य नित्यशाः । 
धरदान्तस्येव दीपस्य गतिर्नेवोपखभ्यते ॥ 

प्रलयकाल जब दीपकके दान्त होनेकी भोति समस्त 
व्यक्त सृष्टि ङ्त हो जाती है, तय खोज करने योग्य भुञ्च 
अदृष्यखरूपकी गतिका उनको पता नदीं गता ॥ 

ल तदस्ति कचिद्‌ राजन्‌ यत्राहं न भरतिष्ठितः। 
न ख तद्‌ विद्यते भूतं मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


धराजन्‌ | कहं कोई भी रेख वस्तु नदीं दे जितम भेर 
निवास न हो तथा कोई एेसा जीव नदी दैः जो सुश्षमे सित 
नहो ॥ 
याचन्माच्रं भवेद्‌ भतं स्थं खक्ष्ममिष्‌ अगत्‌ । 
जीवभूनो यहं तस्मिस्तावन्माघ्रं भ्रति्ठितः ॥ 

{जो कुछ मी स्थून-सूहभरूप यर्‌ जगत्‌ हो चुका है ओर 
हेनेवाला ३, उन सवम उषी प्रकार मै ही. जीवरूपते 
सित दहं ॥ 
कि चाच्र वहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 
यद्‌ भूतं यद्‌ भविष्यश्च तत्‌ स्ेमदमेव तु ॥ 

(अधिक कदनेठे क्या लामः मै तुमसे यद स्वी बात 
यता रहा ह कि भूत ओर भविष्य जो ङु दै, वह स 
मेषीहु॥ 
मया खष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत । 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वं ॥ 

'मरतनन्दन | सम्पूणं मूत मुकले ही उत्पन्न हेते द ओर 
मर ही खरूप ६ । फिर भी मेरी मायारे मोहित रहते £ 
इखि मुद्ञे नदीं जान पाते ॥ 
पवं स॑ जगदिदं सदेवासुरमायुषम्‌ 1 
मन्तः प्रभवते राजन्‌ मय्येव प्रविलीयते ॥ 


(राजन्‌ ¡ इ प्रकार देवता, असुर ओर मनुष्यासहित 
समस संसारा मुद्धते टी जन्म ओर मुदम दी ल्य होता है ॥ 
( द्चिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 


[ चारौ वर्णोके क्म ओर उनके फर्छोका 
वर्णन तथा धमकी शृद्धि ओर 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
वैश्नम्पायन उवाच 
पवमात्मोद्धवं ससं जगदुदिष््य केदावः। 
धमौन्‌ धमौतमजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ भरसुः ॥ 
शम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय । इस प्रकार 
मगवान्‌ ओीकृष्णने सम्पूण जगत्‌को अपनेखे उत्पन्न बतला 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरस पवित्र धर्मोका शस प्रकार 
आरम्भ किया-।॥ 
श्रणु पाण्डव तच्वेन पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं ध्म॑श्ाखरफलं मह्त्‌ ॥ 


पपाण्डुनन्दन | मेरेदारा के इए घर्मशाखनका युण्यमय, ` 


पापना्चकः पवित्र ओर मान्‌ फल यथाथ॑रूपसे सुनो ॥ 

यः णोति श्युचिर्भत्या एकचित्तस्तपोयुतः । 
खर्ग्यं य्स्यमायुष्यं धम क्वेयं युधिष्ठिर ॥ 
अदधानस्य तस्येद यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌ । 
विनदयत्याद्यु तत्‌. सं मद्भक्तस्य विदोषतः ॥ 

युधिष्ठिर | जो मनुम्य पवित्र ओर एकाम्रचिच होक 

तपस्यामें संङग्न हो खर्ग॑, यश्च ओर आयु प्रदान 
जाननेयोग्य घम॑का भवण करता है, उस भडाठ पुरूषके- 
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वैष्णवधर्म॑पवं ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः ११११ 


~= 





विशेषतः मेरे भक्तके पूर्यसंचित जितने पाप शेते है" वे ख्य॒ सायं प्रातदहंताराश्च 


तत्काल नष्ट दो जाते ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पं शरुत्वा वचः पुण्यं सत्यं केदाव्रभापितम्‌ । 
प्रहएटमनसरो भूत्वा चिन्तयन्तोऽद्भुतं परम्‌ ॥ 
देवगह्मपेयः सुवं गन्धर्वौप्सरसखस्तथा । 
भूता यक्षग्रहादचेव गुह्यका अुजगास्तथा ॥ 
याढलिदया महात्मानो योगिनस्तच्वद्नः । 
तथा भागवताश्चापि पञ्चकालसमुपासकाः ॥ 
कौतुहलसभावि्ः  अहष्टेन्दरियमानसाः 1 
श्रोतुकामाः परं ध्मं॑वैष्णवं धमेरासनम्‌ । 
हदि कर्तु च तद्वाक्यं प्रणेमुः शिरसा नताः॥ 
वैशस्पायनजी कते है--राजन्‌ | भीष्णका यह 
परम पवित्र ओर शत्य वचनं सुनकर मन-दी-मन प्रखन्न हो 
घरमके अद्भुत रदस्यका चिन्तन करते हप सम्पूणं देवर, 
ब्रहि, गन्धर्व, अप्रा, भूत, यक्षः प्रह गुह्यक, सपं, 
महात्मा वालखिस्यगणः तरखदशीं योगी तया पोच उपाना 
करनेवाले मगवद्भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव-घमंका उपदेश 
सुनने वथा भगवानृक्ती वात हृदयम धारण करनेके चलि 
अत्यन्त उर्कण्टित ङेकर वह आये । उनके इन्द्रिय ओर 
मन अत्यन्त दर्पित हो रदे ये । आनेके बाद उन सग्रने मलक 
छुकाकर भगवान्‌को प्रणाम किषा ॥ 
ततस्तान्‌ वासुदेवेन दान्‌ दिग्येन चक्चुपा ॥ 
विसुक्तपापानालोक्य प्रणस्य शिरसा हरिम्‌ । 
पप्रच्छ केदावं धर्म धर्मपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
मगवानूकी दिभ्य इष्टि पड़नेषे बे सव निष्पाप हे गये । 
उन्हं उपस्ित देखकर महाप्रतापी धरमपुश् युधिष्ठिरने भगवान्‌- 
को प्रणाम करके इख प्रकार धर्मंविपरयक प्रभ किया ॥ 
युर उवाच 
कीदशी ब्राक्मणस्याथ क्षन्नियस्यापि कोडशी । 
वैदयस्य कीदशी देव गतिः शुद्रस्य कीदशी ॥ 
युधिष्ठिरने पू्ा--देवेश्वर । ब्राहमणः श्रियः वेश्य 
ओर दरी एयर्‌ एक्‌ कैसी गति होती १ १॥ 
श्रीमगवादुवाच 
वर्णक्रमेणेव धमं धर्म॑ध्रतां बर । 
नास्ति िचिन्नरश्ठ ब्राह्मणस्य तु दुष्कृतम्‌ ॥ 
ीभगवानने कदा- नरभ धर्मराज | ब्ाणादि 
वणो कमव घर्मा वणन चुनो । बरा्मणङ़े वि कुछ भी 
दुष्कर न्हीदे॥ _ . ~= < 
शिखायन्ञोपवीवा ये सथ्याय चाप्युपाखत ॥ 
यैश्च पूणौदतिः प्राता विधिवन्जुहते च य ॥ 
यैदवदेवं च ये चक्रः पूजयन्स्यतिर्धश्चि य † 
नित्यं खाध्यायद्यीला जपयशपराश्च य ॥ 


शयुद्रभोजनवजिताः। 
द्म्भाचतविमुक्ताश्च सखदारनिरताश्च ये! 
पञ्चयश्पया ये च येऽग्निदोत्रमुपासते ॥ 
दृस्ति दुष्कृतं येषां हयमानास्रयोऽग्नयः । 
नण्दुष्डतकमीणो व्रह्मलोकं यजन्ति ते ॥ 

जो ्राद्मण शिखा अर यश्चोपवीव धारण करते ई? 
संष्योपासना करते टै, पूर्णाहुति देते ई विधिवत्‌ अम्निोत्र 
करते 2, बल्िैश्वदेव ओर अतिधथियोंका पूजन करते ६ नित्य 
खाण्याय्मे खगे रहते ह तया जपयशके परायण टै} जो प्रातः- 
काठ ओर सायंकाल हेम करनेके बाद दी अन्न प्रहण करते 
ई शद्रका अन्न नदीं लाते ई दम्भ ओर मिथ्यामापणवे वृर्‌ 
रहते ई, अपनी ही खे प्रेम रखते ६ तया प्य ओर 
अग्नि्ोत्र करते रदते ई, जिनके सथ पार्पाको हवन की जाने- 
बाढी तीनों अग्निर्यो मस कर देती ४ वे नाक्षण पापरदित 
होकर ब्रमहोशको प्रास हेते ६ ॥ 
क्षत्रियोऽपि स्थितो राज्ये खधमंपरिपालकः। 
सम्यक्‌ रजा पाड्यिता पडभागनिरतः सदा ॥ 
यश्षदानरतो धीरः खदारनिरतः सद्‌ा 1 
दाल्ावु शारी तस्वक्षः श्रजाकायंपरायणः ॥ 
वितरेभ्यः कामदो नित्यं शस्यानां भरणे रतः । 
सत्यसन्धः शुचिर्नित्यं खोभदम्भविवर्जितः। 
क्षत्रियोऽप्यु्तमां याति गति देबनिपेषिवाम्‌ ॥ 

क्षनधनियोमें मी जो राज्य्धिहानपर आघीन दोनेकं बाद 
अपने चर्मका पाठन ओर प्रजाकी मदीमाति रणा करवा दे, 
छगानके रूपमे प्रजाकी आभदनीका छटा भाग देकर सदा 
उतने ह बतोष करता 2, य ओर दान करता रता दै 
चैयं रखता टै, अपनी खसे संरु रश्ता है, शाके अनुखार 
चलता है तस्व जानता र ओर प्र की मखईके कायर 
हंहग्न रदा टै वथा ब्राहमणो की इच्छा पूरणं करता दै, पोष्य- 
ु्गके पालने तत्र रदता ट, प्रतिशाको सत्य करके दिखाता 
ह, खदा पवित्र रदता दे एवं लोम ओर दम्मको व्याग देता 
३, उस शषत्नियको मी देवतार्ओोद्वारा सेवित उच्तम गदिकी 


प्राप्ति होती ६॥ 
छपिगोपाङनिरतो धमीन्येषणतत्पर, 1 
दानधर्मऽपि निरतो विप्रदयुश्रषकस्तथा ॥ 


सत्यसंधः श्युचिर्नित्यं खोभदम्भविवजितः। 
चज, ख्यदारनिरतो दिखाद्रोदविवजितः ॥ 
यणिग्धमौन्न मुञ्चन्‌ यै देवग्राह्यणपूजकः । 
दैदयः खर्गतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सयेगणेः॥ 

जो धद्य कृप ओर गोपालन खगा रदता दै, धर्मका 
अनुषान किया करता ट, दानः धमं ओर नाक्षणोकी सेवा 
छंडग्न रहता १ तथा सत्यप्रतिश+ निस्य पवित्र, डोम ओर 
दम्भे रदित, खरक, अपनी दौ खये प्रेम रखनेवाद्म शीर 
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आमष्ाभारते 


[ श्वमेधिकपर्वणि 





हारे दूर रहनेवात्म ३ जो कभी मी वैश्यघर्मका 
व्याग न करत। ओर देवता तथा ब्राह्मणोकी पूजाम खगा 
रहता दै वई अप्राेति सम्मानित होकर खगंलोकमे गमन 
करता है ॥ 
श्रयाणामपि बवणोनां द्युश्रूषानिरतः खदा । 
विशेषतस्तु विप्राणां दाखवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशौचसमन्वितः। 
गुख्देवाचंनरतः परदारविवजितः ॥ 
परपीडामरृत्वेव अत्ययगं विभति यः। 
शद्रोऽपि खर्गमाप्नोति जीवानामभयप्रद्‌ः ॥ 
शद्रे जो षदा तीर्न वर्णोकी सेवा करता ओर विशेषतः 
ब्राक्षणोकी रेवामे दाषकी मति खड़ा रदता ६ै; ओ भिना 
मेथि ही दान देता £, सत्य ओर शौचका पान करता &; 
गुड ओर देवतार्ओकी पजा परेम रखता दै, परखरीके संसर्गसे 
दूर रहता टैः दृखरोको कष्ट न पर्हचाकर अपने ङुटुम्बरका 
पालन-पोषण करता ह ओर सब्र जीवको अभय-दान कर 
देता है, उस श्द्रकषो भी खर्गकी प्रासि शती ३ ॥ 
पवं धमीौत्‌ परं नास्ति महत्संसारमोश्चषणम्‌ । 
न च धमोत्परं किचित्‌ पापकर्मव्यपोदनम्‌ ॥ 
इस प्रकार धम॑से परदृकर दूसरा कोई साषन नदी ह । 
बही निभ्काममावते आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे भुक्ति 
दिलाता है । धम॑से बदृकर पाप-नाशका ओर कोई उपाय 
नी ह ४ # < 
तस्माद्‌ धमः सद्‌ा काया माचुष्यं प्राण्य दुखभम्‌। 
न हि धमोदुरक्तानां खोके किचन दु्टभम्‌ ॥ 
दल्मिि इस दुभ मनुष्य-गीवनको पाकर सदा धर्म॑का 
पालन करते रहना चाहिये । घर्मानुरागी पुद्पकि लि संखारमे 
कों वस्तु दुम नदी दै ॥ 
सखयम्भूविहितो धमां यो यस्ये नरेदवर । 
स॒ तन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन च ॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्माजीने इस जगतमे जिस वर्णके खयि ञे 
घर्मका विघान किया टै वह वैसे ही घर्मका मीति 
आचरण करके अपने पार्पोको नट कर सकता ३ ॥ 
सदजं यद्‌ भवेत्‌ कम न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित्‌। 
स पव तस्य धमां हि तेन सिद्धि स गच्छति ॥ 
मनुभ्यका जो जातिगत कम॑ हो, उका किसीको त्याग 
नहीं करना चा्टिि । वही उष्के द्वि धं होता है ओर 
उशीका निष्काम मावस आचरण करनेपर मनुष्यको विदि 
( क्ति ) प्राप्त दो जाती दे ॥ 
विष्णो ऽपि खधमेस्तु पापकम व्यपो्ति । 
एवमेव तु धमांऽपि क्षीयते पापवर्ध॑नात्‌ ॥ 
अपना धमं गुणरदित होनेपर भी पापको नष्ट करता ३। 
इती प्रकार यदि मनुष्यके पापकी इद्धि होती दै तो बह उसके 
धर्म॑को क्षीण कर दाता ३ ॥ 


९ युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश भोतु कोतृष्टकं हि मे। 
ट्युभस्याप्यद्युभस्यापि श्षयच्द्धी यथाक्रमम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | श्म ओर 
अश्चुभकी इद्धि ओर हाप क्रमते किस प्रकार होते ज इते 
सुननेकी मेरी बड़ी उरकण्डा है ॥ 
श्रीमगवाडवाच 
श्णु पार्थिव तत्सवं धर्म॑खक्ष्मं सनातनम्‌ । 
दुर्विक्षेयतमं नित्यं यन्न॒ मञ्मा महाजनाः ॥ 
भीभगवान्‌ने कष्ा- राजन्‌ | तुमने जो भर्म॑का तत्व 
पूञ्ा रै, वह सृष्षम, सनातनः अत्यन्त दुर्विश्ेय ओर नित्य 
ह बदे-बड़े रोग भी उसमे मग्न दो जाते ६ बह सव 
तुम सुनो ॥ 
यथेव शीतमुष्टकमुष्णेन बहुना चतम्‌ । 
भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्वं च विनद्यति ॥ 
जि प्रकार योडधेषे ठंडे जको बहुत गरम जलम मिल 
दिया जाता है तो ब तत्क्षण गरम हो जाता है ओर उस 
ठंडापन नष्ट हो जाता १ ॥ 
यथोष्णं वा भवेददपं इीतेन बहुना घृतम्‌ । 
शीतलं च भवेत्‌ सदमुष्णत्वं च विनदयति ॥ 
जब योड्‌-खा गरम जल बहूत शीतल जलम भिढा दिया 
जाता ट, तब वह सवका सब शीतख हो जात ६ ओर उसकी 
उष्णता नष्ट हो जाती ६ ॥ 
पवं च यद्‌ भवेद्‌ भूरि उरृतं चापि दुष्छतम्‌ । 
तदद्पं क्षपयेच्छीघं नात्र कायौ विचारणा ॥ 
इशी प्रकार जो पुण्य या पाप बहत अधिक होता हि 
वह थो पाप-पुण्यक़ो शीष श्वी न्ट कर देता 2, दे कोर 
संशय नदी टै ॥ 
स्नमत्वे सति राजेन्द्र॒ तयोः सुरृतपापयोः। 
गूहितस्य भवेद्‌ द्धिः कीतितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 
राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोना समान होते ई, तब 
जिसको गुस्र रखा जाता 2, उसकी इद्धि होती हे ओर जिका 
वर्णन कर दिया जाता ई, उका क्षय हो जाता दै ॥ 
ख्यापनेनाचुतपेन प्रयः पापं विनदति । 
तथा छृतस्तु राजेन्द्र धमां नदयति मानद्‌ ॥ 
सम्मान देनेवले नरेश्वर | पापको दृखरोति कहने 
उसके ल्यि पश्चाचाप करनेवे प्रायः उका नाद्य हो जाता दै। 
इसी प्रकार धमं मी अपने महसे दुसरोके सम्भल भ्रकट 
करनेपर नष्ट होता दै ॥ 
ताबुभौ गृहित सम्यग्‌ बृद्धि यातो न संशयः । 
तस्मात्‌ सवेभयरनेन न पापं गयेद्‌ बुधः ॥ 
तस्मादेतत्‌ परयत्नेन कीतं यत्‌ श्षयकारणात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संकीतं येत्‌ पापं निस्यं धर्म च गूहयेत्‌ ॥ 
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छिपानेपर निःसंदेह ये दोना ही अभिक बदृते ६ । शसलिये 
समश्चदार मनुष्यको चाये कि सर्वथा उद्योग कर्के भपने 
पापको प्रकट कर दे, उते छिगनेओ कोश्चिशच न करे । पापका 
कीरत॑न पापके नाश्चका कारण होता द, इसल्यि हमेशा पापको 
प्रकट करना ओर धमंको गुर रखना चाद्ये ॥ 

( दद्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाष्ठ ) 
[ व्यथं जन्म, दान ओर जीयनका वर्णन, 
सास्विक दानो छक्षण, दाना योस्य 
पात्र भौर ब्राहमणकी महिमा ] 
वैश्चम्पायन उवाच 
एवं श्रुत्वा वचस्तस्य धमंपुो ऽच्युतस्य तु । 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं धर्मं धमौत्मजो हरिम्‌ ॥ 
वैश्म्पायनजी कष्ते है--जनमेजय | धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिर इख प्रकार भगवान्‌ अच्युतके वचन सुनकर 
फिर मी भीदरिसे अन्य धमं पृष्ने न्गे-॥ 
चथा च कति जन्मानि चथा दानानि कानि च। 
चथा च जीवितं केषां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 

(पुरुषोत्तम | कितने जन्पर व्ययं समक्षे जाते ६ १ कितने 
प्रारके दान निष्फढ होते ४ १ ओर किन-किन मनुष्याका 
जीवन निरर्थक माना गया ११॥ 
कीदरासु शवस्थाश् दानं दत्तं जनादन । 
शद लोकेऽचुभवति पुरपः पुरुपोप्तम ॥ 
गर्भस्थः कि समदनाति कि याल्ये वापि केदाव । 
यौवनस्थेऽपि कि कृष्ण वार्धंफे वापि कि भवेत्‌ ॥ 

८पुसुषोत्तम | जनार्दन | मनुष्थ किख अधस्यामे दिये हणः 
दानके एडका इस लोकम अनुमव करता दै । केशव | ग्म 
सिव हआ मनुष्य कि दानका फल भोगता दे १ भीष्ण | 
बाल, युबा ओर इद्ध अवस्याभेमिं मनुष्य किंस-ङिख दानका 
फर भोगता दै १ ॥ 
सास्तिकः कीटदां दानं राजसं कीदशं भवेत्‌ । 
तामसं कीदश्चं देव तर्पयिष्यति छि प्रभो ॥ 

८मगवन्‌ | सारिकः राजस ओर तामस दान केते दोते 
2 १ प्रभो | उने किसकी वृति दती दे १॥ 
उत्तमं कीदशं दानं तेषां वा कि फलं भवेत्‌ । 
र दानं नयति ध्वं किं गति मध्यमां नयेत्‌ । 
गसि जधन्यामथ घा देवदेव यदख मे॥ 

(उतम दानका खरूप कया ६ १ ओर उसवे मनुरष्योको 
किस पकी भराति होती र १ कौन-खा दान ऊरध्वंगतिको ठे 
जाता १ १ कोन-सा मध्यम गतिको ओर कोन-खा नीच गति- 
को ठे जाता ! देवाधिदेव | यद मुले बतानेकी 
कपा कीज्यि ॥ 
एतदिच्छामि विक्षातुं परं शौवं हि मे । 
त्वदीयं वचनं खल्यं पुण्य च मधुसूदन ॥ 

मधुसूदन | म इ विषयको जानना चाहता हूं ओर 
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इते सुननेके व्थि मेरे मनम बड़ी उत्कण्ठा ६; क्योकि 
आपके व चन सत्य ओर पुण्यमय ६ ॥ 
अीभगक्दवाच 
श्णु राजन्‌ यथान्यायं चचनं तथध्यसुत्तमम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं सर्वपापग्रणाश्चनम्‌ ॥ 
्रीभगवान्‌ने कष्ा-राजन्‌ ! अ वग््ं न्यायके 
अनुसार यथार्थं एवं उत्तम उण्देश्य सुनाता दं” ध्यान देकर 
सुनो । यद विषय परम पव्रि्र ओर सम्पूणं पार्पोको नष्ट 
करनेवाला ३ ॥ 
चथा च दश्च जन्मानि चल्यारि च नराधिप । 
चृथ( दानानि पञ्चादात्यञ्चैव च यथाक्रमम्‌ ॥ 
छृथा च जीवितं येषां ते च पट्‌ परिकीतिताः। 
अनुक्रमेण ब्यामि तानि सवोणि पार्थिव ॥ 
नरेश्वर | चौदह जन्म व्यर्थं समञ्च जाते ६। क्रमश्चः 
पचपन प्रकारके दान निष्ल होते ६ ओर भिन-जिन मनुष्या. 
का जीवन्‌ निरर्थक दोता ६, उनकी सख्या @ः बतल्मयी 
गयी हे । भूगाल | इन सवका मै क्रमशः वर्णन करुगा ॥ 
र्मध्नानां बृथा जन्भ दग्धानां पापिनां तथा। 
जथा पाकं च येऽदनन्ति परदाररताश्च ये । 
पाकमेदकरा ये च ये च स्थुः सस्यवजिताः ॥ 
जो धर्मका नाद करनेवाठे, लोमी? पापीः पदवेश्वदेव 
किये बिना भोजन कमेव, परलीगामी, भोजनम भेद 
करमेवाञे ओर अघत्यभापी ए॑ उन्न जन्म षया ६ ॥ 
सएटमदनाति यद्येकः किलद्यमानैस्तु बान्धवैः । 
पितरं मातरं चेव उपाध्यायं गुसं तथा । 
मातुरं मातुलानीं च यो निहन्याच्छपत चा ॥ 
ब्राह्मणश्चैव यो भूत्वा संध्योपासनयर्जितः। 
निभ्खाहो निःखधश्चेय श्द्राणामन्नमुग्‌ दिजः॥ 
मम वा शंकरस्याथ ब्रह्मणो चा युधिष्ठिर । 
अथवा व्राह्यणानां तु ये न भक्ता नराधमाः। 
बृथा जन्मरान्ययतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! जो ब्धु-बान्धयोक्ो खेद देकर्‌ 
अकेठे ही मिठाई खानेवाढे १, जो माता-पि्त, अष्यापक- 
गुर ओर मामा-मामीको मारते या गाङी देते ६, ओ ब्रामण 
होकर मी सं्योपावनखे रहित ६ जो अग्निोघ्रका स्याग 
करनेवाठे ४ जो भाद्ध-तपणे दूर रहनेबाछे ई ज बाह्मण 
होकर श्रुद्रका अन्न खानेव्े ६ तथा जो मेरे, श्करजीके 
अल्लाजीके अथवा ताह्यणोे क्त न्द ६-ये चौद 
प्रकारके मनुष्य अधम दते ६। इन्दी पापियोके जन्म- 
को भ्यथं समरक्षना चदिये ॥ 
अश्रद्धयापि यद्‌ दत्तमवमानेन चापि यत्‌ । 
दम्भार्थमपि यद्‌ दत्तं यत्‌ पाखण्डिितं चप ॥ 
दद्राचाराय यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्वा चाजुकीतितम्‌ । 
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्रीमष्टाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








रोपयुक्तं च यद्‌ दतं यद्‌ दत्तमदुश्ोचितम्‌ ॥ 
द्म्भाजञिंतं च यद्‌ दत्तं यच्च वाप्यन्र॒ताजजितम्‌ । 
ब्राह्मणस्वं च यद्‌ दत्तं चौर्येणाप्यजिंतं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहतं यत्तु यद्‌ दत्तं पतिते द्िजे । 
निवरह्षाभिहतं यन्तु यद्‌ दत्तं सर्वयाचकः ॥ 
बत्येस्तु यद्धुतं दानभारूढपतितैश्च यत्‌ । 
यद्‌ दत्त स्वैरिणीभ्तैः भ्वद्यरानजुवक्तिने ॥ 
यद्‌ भ्रामयाचकदहतं यत्‌ छतघ्नहृतं तथा । 
उपपातङ्किने दत्तं वेद्विक्रयिणे च यत्‌ ॥ 
ल्नीञिताय च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्तं राजसेचिने 1 
गणकाय च यद्‌ दत्तं यच्च कारणिकाय च ॥ 
दृषटीपतये दत्तं यद्‌ दत्तं शख्रजीविने । 
श्रुतकाय च यद्‌ दत्तं व्यालभ्रादिहतं च यत्‌ ॥ 
पुरोषिताय यद्‌ दत्तं चिकित्सकहतं च यत्‌ । 
यद्‌ वणिक््कर्मिणे दत्तं श्ुद्रमन्बोपजीयिने ॥ 
यच्छद्रजीयिने दत्तं य्य देवलकाय च । 
देवद्रम्याशिने दन्तं यद्‌ दन्तं चित्रकमिंणे ॥ 
रङ्ञोपजीषिने दत्तं यच्च मांसोपजीविने । 
सेवकाय च यद्‌ दृत्तं यद्‌ दन्तं ब्राक्मणघरुवे ॥ 
अदेरिने च यद्‌ दत्तं दत्तं वाधंपिकाय च । 
यदनाचारिणे दन्तं यन्तु दत्तमनञ्मये ॥ 
असध्योपासिने दत्तं यच्छ्द्रभ्रामवासिने । 
यन्मिथ्याखिद्गिने दत्तं दत्तं सर्वाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्तं धमिक्रयिणे च यत्‌ । 
वराक्राय च यद्‌ दन्तं यद्‌ दत्तं कूटसाक्षिण ॥ 
्ामकटाथ् यद्‌ दत्तं दानं पाथिंवयुङ्गव । 
चथा भवति तत्सवं नात्र कायां विचारणा ॥ 

राजन्‌ | जो दान अभद्धा या अपमानके वाय दिया 
जाता ३, जिवे दिखविके च्वि दिया जाता ई, जो पाखण्डी- 
को प्रात हुआ दै, जो शद्रके समान आचरणवाढे पुरुषको 
दिया जाता दै जिखे देकर अपने ही हसे बारंबार बखान 
किया गया ई; जि रोपयूर्वंक दिया गया हे तथा जिखको 
देकर पेते उसके ल्य शोक किया जाता है, जो दम्भसे 
उपार्जित अनका, श्च बोखकर खये हए अनका, 
जाक्मणके धनकाः चोरी करके. लाये एः द्रव्यका तथा 
कलंकी पुरुपके धरसे खये हुए धनका दान किया गय। दै 
ज्ञो पतित ब्राह्मणको दिया गया ३, जो दान वेदविीन 
पुर्षाको ओर सवके यहां याचना करनेवार्लोको दिया जातां 
है तया जो संस्कारहीन पति्तेको तथा एक वार संन्यास 
केकर फिर रदस्य-भाभम्मे प्रवेश्च करनेवाठे पुख्पोको 
दिया जाता है, जो दान वेद्यागामीको ओर ससुरा रहकर 
गुजारा करनेवाडे नाक्मणको दियां गया दै, भिस दान- 
को समूवे गोवसे याचना करनेषाठे ओर कतभ्नने अहण 


किया ह एवं जो दान ठउपपातक्षीको, वेद वे चनेवलेको, खी- 
के वामम रहनेवाटेको, राजतेवककोः उयोतिषीको, ताग्िक- 
को, शुद्र जातिषठी लीके साथ सम्बन्ध रखनेवलिकोः अलञ- 
शखरसे जीविका चलनेवालेकोः नोकरी करनेवाख्को, सप 
पकड्नेवलेको ओर पुरोदिती करनेवाठेको दिया जाता दै, 
जिस दानको वैधने अहण किया हैः राजभरष्ठ | जो दान 
वनियेका काम करनेवाठेकोः क्षुद्र॒मन्त्र जपकर जीविका 
्चस्मनेवाखेकोः शद्रके यहां गुजारा करनेवाठेकोः वेतन केकर 
मन्दिरमे पजा करनेवालेकोः देवोत्तर सम्पत्तिको खा जाने- 
वालेको, तस्वीर यनानेका काम कटनेवालेकोः रंगमूमिमे 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवाठेकोः मांस येचकर जीवन. 
निर्वाह करनेवाछेको, सेवका काम करनेवाकेको ब्राह्मणोचित 
आचारम हीन होकर भी अपनेको नाद्यण बतानेवाठेकोः 
उपदेश देनेकी शक्तिसे रदितकोः व्याजघोरकोः अनाचारीको, 
अग्निहोत्र न करनेवालेकोः संध्योपासनसे अलग रहनेवाङेको? 
शद्रके गोषमे निवाख करनेषाठेकोः ठे वेष धारण करने- 
वालेकोः सत्रके साथ ओर सव कुछ खानेवाठेको, नासिकको, 
धर्मविक्रेताकोः नीच इृत्तिवाटेको, श्ूटी गवाही देनेवाठेको 
तथा कूटनीतिका आभ्य लेकर गवके लोगेमिं लडार-सगड़ा 
करानेवाठे ब्राह्मणको दिया जाता दै, वह सब निष्फठ होता 
ह, इसमे कोर विचारणीय वात नहीं है ॥ 
विप्रनामधरा पते लोलुपा ब्राह्मणाधमाः। 
नात्मानं तास्यन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ! ये स विषयलोलुपः, विप्रनामधारी ब्राह्मणा. 
घम हः येन तो अपन। उद्धार कर सकते है ओरन 
दाताका धी ॥ 
पतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि खुबहन्यपि । 
वृथा भवन्ति राजेन्द्र॒ भसन्याज्याहुतिर्यंथा ॥ 

राजेनद्र ! उपयुक्त ब्रादार्णोको दिये हुए दान बहुत हं तो 
मी राख्मे डाली हदं षीकी आहूतिके समान व्यथं हो 
जते ई ॥ 
एतेषु यत्‌ फं किचिद्‌ भविष्यति कथचन 1 
राक्षसाश्च पिदाचाश्च तद्‌ विलुम्पन्ति दपिंताः॥ 

उन्हं दिये गये दानका जो कुछ फल होनेबात्म देता हैः 
उवे राक्ष ओर पिशाच म्रन्नताके खाय छूट ठे जाते ६ ॥ 
बथा छयतानि दत्तानि कथितानि समासतः। 
जीवितं तु तथा शेषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ] ये ब बथा दान संसेपरमे बताये गवे । अव 
जिन-जिन मनुरष्योका जीवन व्यर्थं है, उनका परिचय दे रदा 
हु; खनो ॥ 
ये भां न प्रतिपद्यन्ते शद्करं बा नराधमाः। 
ब्राह्मणान्‌ वा म्ीदेवान्‌ वथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम मेरी, मगवान्‌ शंकरकी अथवा भूमण्डष्छके 
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देवता बहर्णोकी शरण नदीं क्तेः बे मनुभ्य व्य्थंदही 
जीते ६॥ 


हेतुराखेषु ये सक्ताः कुटृशटिपथमाथिताः । 
देवान्‌ निन्दन्त्यनाचार रथा जीवन्ति ते नराः ॥ 


,.--- जिनकी कोरे तर्कशालमे दी आसक्ति टै जो नास्िक- 


पथकरा अवलम्बन करते ६ जिन्न आचार स्याग दिया दै 

ध जो देवतार्भोकी निन्दा करते ४ वे मनुष्य व्यथदहीजी 
॥ 

कुराठेः छतश्चाल्ञाणि परित्वा चे नराधमाः । 

विप्रान्‌ निन्दन्ति यांश्च वृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम नास्िकोके शासन पद्कर ब्राण ओर यञ 
की निन्दा करते ६, वे व्यथं ही जीवन धारण करते ६ ॥ 
ये दुर्गां वा कुमारं वा बायुमग्नि जटं रविम्‌ । 
पितरं मातरं चैव गरुमिन्द्रं निश्याकरम्‌ । 
मूढा निन्दन्त्यनाचाा चथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो मृद्‌ दुर्गाः खामी कार्तिकेयः, वायु, अग्नि, जलः 
सूयं, माता-पिता, गुर, इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते 
ओर आचारका पाडन नदी करते; वे मनुष्य मी निरर्थक 
ही जीवन व्यतीत करते ६ ॥ 
विद्यमाने धने यस्तु ानधमेविवजितः। 
सृ्टमद्नाति यद्येको वथा जीवति सोऽपि च ॥ 
चथा जीवितमास्यातं दानकाटं वीमि ते ॥ 

ओ धन होनेपर मी दान ओर धमं नदीं करता तथा 
दूषको न देकर अकेठे ही भिटाईं लाया करता र, वह भी 
व्यर्थ ही जीता ह । इस प्रकार व्यर्थं जीवनकी यात बतायी 
गयी । अब दानिका समय वताता हूं ॥ 
तमोनिविष्टचित्तेन दत्तं दानं तु यद्‌ भवेत्‌ । 
तदस्य फरमद्नाति नयो गर्भगतो त्रप ॥ 

राजन्‌ । तमोगुणम आविष्ट हए चित्तवाठे मनुष्यके 
दवारा जो दान दिया जाता टै, उका ख मनुष्य ग्मावस्यामे 
मोगता टे ॥ 
दृष्यौमर्सरसंयु्तो दम्भाथं चार्थकारणात्‌ । 
ददाति दानं यो मत्यां याभावे तदद्यते ॥ 

भ्यां ओर मस्खरतासे युक्त मनुष्य अर्थलोभते ओर 
दम्भूर्वक जि दानको देता दै, उलक्रा ङ बद बाल्यावस्या- 
मर भोगता हे ॥ 
क्त" भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो शृश्चम्‌। 
दपि दानं यो मत्यां चृद्धभावे तदृद्ुते ॥ 

मोर्गोको भोगनेमे अदाः अस्यन्त स्याधिते पीडति 
मनुप्य जिख दानो देता टै उसके फथ्का उपमोग वद्‌ 
बृद्धावश्यामे करता ॥ 
द्धायु्तः शचिः स्नातः भ्रसन्नेन्द्ियमानसः। 
वृदाति वानं यो मत्यां यौवने स तद्दते ॥ 





जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन ओर इन्द्ियोको 
प्रसन्न रखकर भद्धाके साय दान करता ह, उषे फलको 
वह यौवनावस्थाभ मोगता ३ ॥ 
स्वयं नीत्वा लु यद्‌ दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
तत्सावंकालिकः विद्धि दानमाभरणान्तिकम्‌ ॥ 

जो खय देने योग्य वस्नु 2 जाश्टर भक्तिपूवंक सत्यात्र- 
को दान करता है, उसको मरणपर्यन्त दर समय उष दानका 


. फट प्राप होता ३, एसा खमस्नो॥ 


राजखं सास्विकं चापि तामक्तं च युधिष्ठिरः । 
दानं दानफलं चेय गति च निविधां णु ॥ 
युषिष्ठिर ¡ दान ओर उका फक सात्विक, राजस ओर 
तामख मेदे तीन-तीन प्रकारका ता है तथा उसकी गति 
मी तीन प्रकारक दोती £ इे सुनो ॥ 
दानं दातव्यमित्येच मति त्वा द्विजाय वे । 
उपकारवियुाय यद्‌ दन्तं तद्धि साच्िकम्‌ ॥ 
दान देना कर्तव्य दै--रेसा समक्षकर अपना उपकार 
न करनेवाके ब्राहमणो जो दान दिया जताहैः वदी 
सात्विक टै ॥ 
ोन्नियाय दरिद्राय बहुशरत्याय पाण्डव । 
दीयते यत्‌ प्रट्रन तत्‌ सास्विकसुदाहतम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिसका कुटुम्ब बहुत बड़ाष्ो तथाजो 
दरिद्र ओर बेदका विद्वान्‌ दो, देते नादणको परषन्नवापूर्वक 
जो दु दिया जाता दैः बह मी साचिक कहा 


जाता ६॥ 
वेदाक्षरविष्टीनाय यत्तु पूर्वांपकारिणे । 
समरद्धाय च यद्‌ दन्तं तद्‌ दानं राजस स्तम्‌ ॥ 


परंतु जो बेदका एक अद्र भी नक्ष जानता, जिसके 
घर्मे काफी सम्पत्ति मौज्‌ड है तया जो पके कमी अपना 
उपकार कर चुका दै, पे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजष 
माना गया दे ॥ 
सम्बन्धिने च यद्‌ दं प्रमत्ताय च पाण्डव । 
फलार्थिभिरपात्राय तद्‌ दानं राजसं स्यतम्‌ ॥ 

पाण्डव [ अपने बभ्ब्न्धी ओर प्रमादीको दिया हभ, 
फलकी इच्छ। रखनेषले मनुष्योके द्वारा दिया हआ चथा 


अपात्रको दिया हआ दान भी सजख दीदे ॥ 
वेश्वदेवविष्टीनाय दानमश्नोत्रियाय च। 
दीयते वस्करायापि तद्‌ वानं तामसं स्मृतम्‌ ॥ 


जो जरादण यच्ेदवदेव नहीं करता देदका शान नह 
रखता तथाः चोरी किया करता दै, उख्को दिया दुभा दान 
तामख ॥ 
सरोपमवधूतं च ष्टेशयुकतमयसया । 
सेवकाय च यद्‌ दत्तं तत्‌ तामसमुदाषटतम्‌ ॥ 

कोष, तिरस्कार, रठेदा भीर अवदेडनापूर्यक तथा 


0-0. ॥॥॥111८॥९5|1८ 81188 \/8/8/85| 060. [21411260 0 66810011 


| 
# । 


६२१६ शीमहाभारते [ आश्वमेधिकपर्वेणि 


~न -वच= -=---------- 








सेवको दिया हभा दान मी ताम ही बतलाया 
गया है ॥ 
देवा पिदगणादचेव ` सुनयश्चाञ्मयस्तथा । 
सारिकः दानमश्चन्ति तुष्यन्ति च नरेदवर ॥ 

नरेदबर ! सारिवकं दानको देवताः पितर, मुनि ओर 
अग्नि रहण करते £ तथा उक्षे इन्दं वड़ा संतोष 
होता ३ ॥ 
दानवा दैन्यसंघाश्च प्रहा यक्षाः सराक्षसाः 
राजसं दानमश्चन्ति वर्जितं पिवद्ैवतेः ॥ 

राजस दानश्चा दानवः दैत्य, ग्रह्‌, यक्ष ओर राक्षख 
उपभोग करते ई पितर ओर देवता न्दी करते ॥ 
पिश्ाचाः परेतखंघाश्च कदमला ये मलीमसा? । 
तामसं दानमश्चन्ति गति च त्रिविधां श््णु॥ 

ताम दानफा फल पापी ओर मलिन कमं करनेवाठे 
परेत प्वं पिशाच मोगते ६ । अव्र च्रिविध गतिका 
वर्णन सुनो ॥ 
सास्विकानां त॒ दानानामुत्तमं फरमच्खते । 
मध्यमं राजसानां तु तामसानां तु पञ्िमम्‌ ॥ 

सास्विक दानौका फल उत्तमः, राजघ दा्नोका मध्यम 
ओर तामस दार्नका फ अधम होता हे ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानानां फलमुत्तमम्‌ । 
मध्यमं तु समाहूय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 

जो दान सामने जाकर दिया जाता है, उसका फल 
उत्तम होता 2; जो दानपात्रको बुन्भकर्‌ दिया जाता है, उसका 
फल मध्यम होता ३ ओर जो याचना करनेवाङेको दिया 
जाता ३, उसका फल जघन्य होता ३ ॥ 
अयाचितप्रद्ाता यः सख याति गतिसुत्तमाम्‌। 
समाहय तु यो दद्यान्मध्यमां स गति व्रजेत्‌ । 
याचितो यश्च धै दयाज्जघन्यां स गति व्रजत्‌ ॥ 

जो याचना न कग्नेवाठेो देता दै, वई उत्तम गतिको 
प्रास करता १; जो बुल्माकर देता है, वह मध्यम गतिको जाता 
हे ओर जो याचना करनेवाछेो देता दै, बह नोची गति 
पाता ३ ॥ 
उत्तमा दैविक्गी शेया मध्यमा माचुषी गतिः 
गति्जघन्या तिरय॑श्चु गतिरेषा निधा स्मरता ॥ 

दैवी गतिको उत्तम समश्चना चाद्ये । मानुषी गति 
मध्यम दै ओर तिर्यग्योनियां नीच गति ह-यदह इनका तीन 
प्रकार माना गया दे ॥ 
पात्रभूतेषु विप्रेषु संस्थितेष्वाहितग्निषु । 
यत्तु निक्षिप्यते दानमश्षय्यं सम्प्रकोतितम्‌ ॥ 

दानके उत्तम पात्र अग्निष्टोत्री बाह्मणोको जो दान दिया 
जाता टै, ब अक्षय बतलाया गया है ॥ 


्नोियाणां दरिद्राणां भरणं कख पार्थिव । 


सख॒द्धानां दविजातीनां ूयोस्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥ 
अतः भूपाल | जो वेदके विद्वान्‌ होते हपट दरिद्र ह, 
उनके भरण-पोषणका तुम खयं प्रयन्ध करो ओर सम्पत्ति 
शाटी द्वि्जाकी रक्षा करते रहो ॥ 
दरिद्रान्‌ वित्तहीनां्च दानैः सुष्टु पूजय । 
आतुरस्यौष्धैः कायं नीरुजस्य किमौपधैः ॥ 
घनदीन दर्दर ब्रादा्णोको दान देकर उनकी मलीभति 
पूजा करो; कथोकि रोगीको दी ओपधि्ी आवद्यकता दै, 
नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन ? ॥ 
पापं प्रतिग्र्टीतारं भदातुरुपगच्छति 1 
भ्रतिग्रहीतुर्यत्‌ पुण्यं प्रदातारमुपैति तत्‌ । 
तस्माद्‌ दानं सदा कायं परत्र हितमिच्छता ॥ 
दाताका पाप दानके साथ ही दान ठेनेवलेके पास चदा 
जाता ३ ओर उसका पुण्य दाताको भ्रात ्ो जाता दै, अतः 
परलोक अपना हितत चाहनेवाल़े पुख्धको सदा दान करते 
रहना चाद्ये ॥ 
वेदविद्ावदातेयु खदा शशद्रान्नवन्ञिपु । 
भयत्नेन विधातव्यो मदादानमयो निधिः ॥ 
जो वेद्‌-विध्ा पदकर अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारषे 
रहते हौ ओर श्रोका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते ह, खे 
विद्वानोको प्रयकुवंक यदे-यडे दानोका माण्डार बनाना 
वचाय ॥ 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सदसरस्येव रम्भनम्‌ । 
सुक्तशेषस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिनकी लियं अपने पतिके मोजनते 
बचे द्य अन्नो हजारोुना लम समञ्चश्र उषके मिथ्नेकी 
प्रतीक्षा किया करती रै एेठे बराहा्णोको तुम भोजनके ब्ि 
निमन्त्रित करना ॥ 
आमन्त्य तु नियशानि न कतव्यानि भारत । 
कुखानि खुश्रिद्राणि तेपामाश्चा दता भवेत्‌ ॥ 
मारत ! दणिद्रिकुलके ब्राहमणोको निभन्धित करके उन 
निराश न लोटाना, अन्यथा उनको अश्वा मारी जायगी ॥ 
मद्भक्ता ये नरे मद्ता मन्परायणाः। 
मद्याजिनो मक्नियमास्तान्‌ भयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो मेरे भक्त हौ, मेरेमं मन खगानेवाठे हौ? 
भेरी शरणमे हा, मेरा पूजन करते हो ओर नियमपू्वक मुकं 
ही लगे रहते हो, उनका यतरपूव॑क पूजन करना चादिये ॥ 
तेषां तु पावनायाद्ं नित्यमेव युधिष्ठिर । 
उभे संभ्येऽधितिष्ठामि छ्यस्कन्नं तद्‌ तं मम ॥ 
युधिष्ठिर | अपने उन भक्तको पवित्र करनेके व्वि 
प्रतिदिन दोनों समय संध्याम व्यातत रहता ह । मेरा यह नियम 
कमी खण्डित नी हेता ॥ 
तस्माद्यस्षरं मन्तरं मद्धकतर्वीतकठमयेः। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


[व थमो रि ` क ` 1 1 की 


= ~ ` ~ 9 ४ श ए व ह 


[र द त त 1 


वेप्णवधर्मपर्वं ] 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


९६१५ 








सष्याकाङे तु जप्तव्यं सततं चात्मशुद्धये ॥ 

इषछ्यि मेरे निष्पाप मक्तजनोको चाधि फि वे आत्म- 
छद्धिके लिय सं्याके समय निरन्तर अष्टाक्चर मन्त्र ( ॐ 
नमो नारायणाय ) का जप करते रदं ॥ 
अन्येषामपि विश्राणां किल्विषं हि विनयति । 
उभे सथ्येऽप्युपासीत तस्माद्‌ विप्रो वि्यद्धये ॥ 

संष्या ओर अएक्षर-मन्व्रका जप करने दुसरे तराहर्णोकि 
मी पाप नष्ट हो जाते ई, अतः चिचशयुद्धिके छ्यि प्रत्येक 
ब्राह्मणको दोना कालकी संध्या करनी चाद्ये ॥ 
दैवे धादे ऽपि चिप्रःस नियोकव्योऽजुगुप्छया। 
जुगुप्सितस्तु यः थाद्धं दृदस्यम्निरिचन्यनम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण इ प्रकार संभ्योप।सन ओर जप करता होः 
उसे देवकायं ओर भाद्धम नियुक्त करना चाये । उखकी 
निन्दा कडापि नदं करनी चादिये; क्योकि निन्दा करनेपर 
ब्राह्मण उस भाद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता रै, जेषे आग 
इधनको जला डार्ती टै ॥ 
भारतं मानवो धमां वेद्‌: साङ्गाध्िकित्खितम्‌। 
आश्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि देतुभिः॥ 

महाभारत, मनुस्मृति, अङ्गोषदित चारों वेद ओर 
आयुरेद शाल्न-ये चारो षिद्ध उपदेश देनेवाङे ई अतः 
तकंदारा इनका खण्डन नहीं करना चाद्ये ॥ 
न ब्राह्मणान्‌ परीक्षेत दैवे कमरेणि धमेवित्‌। 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो बाह्मणानां परीक्षणे ॥ 

धर्म॑को जाननेवाङे पुदषको देवषम्बनधी कार्यम ब्रादर्णो- 
की परीक्षा नी करनी चाद्ये, कथकर वराकषर्णेकरी परीक्षा 
करमते यजमानकी बड़ी निन्दा टोती ३ ॥ 
अत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खयो भवेत्‌! 
छुमिभंवन्यभिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 

ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेी योनिम 
जन्म ठेता ४, उश्षपर दोषारोपण करनेसे गदहा होता दै ओर 
उसा तिरस्कार करमेे करम होता 2 तया उसके साय द्वेष 
करनेखे वह दीदेकी योनिम जन्म पता ॥ 
दुचंत्ता वा खुद्र्वा वा प्राता चा सुसरहताः । 
ब्राह्मणा नावमन्तव्या भसरच्छन्ना इवाग्नयः ॥ 

ब्राहमण चारे दुराचारी हौ या सदाचःरी, संस्कारहीन शं 
या तस्करे सम्पन्न, उनका अपमान नदीं करना चाहिये; 
क्योकि वे भभे दी दुरं आगके वस्य ६ ॥ 
क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्ाक्षणं च वहुश्वुतम्‌ । 
लाचमन्येत मेघाय छृद्ानपि कदाचन ॥ 

युद्धिमान्‌ पुखपनो चयि रि श्चत्निय, खोप ओर विदन्‌ 
ब्राह्मण यदि कमजोर षि नो मी दमी उनदा अपमान न करे ॥ 
पतत्‌ घ्रयं हि पु्पं गिर्देद्वमानितम्‌ । 
तस्नदेतव्‌ भयस्नेन नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ 





कर्योकिं षे तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भसं कर्‌ 
डालते ६ । इसथ्ि बुद्धिमान्‌ पुखुषको प्रयलपूर्वक उनके 
अपमानसे बचना चाधि ॥ 
यथा स्ौसखवस्थासु पाको दैवतं मदत्‌ । 
तथा सबौखयस्थासु ब्राह्मणो दैवतं मदत्‌ ॥ 

जिष प्रकार सभी अवश्याभीम अग्नि मदान्‌ देवता £, 
उसी प्रकार समी अवस्थार्भमि जाकमण महान्‌ देवता ई ॥ 
व्यज्गाः काणाश्च कुबजाश्च वामनाङ्गास्तथेव च । 
सवं दैवे नियोकब्या उयामिधा येदपारगेः ॥ 

अङ्गदीनः कान, कुबडे ओर बोने--इन सवर नाह्मणोको 
देवकार्य वेदके पारङ्त विद्वान्‌ ब्राह्म्णोके साय नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
मन्युं नोत्पादयेत्‌ तेषां न चारिष्टं समाचरेत्‌ । 
मन्युप्रहरणा चिप्रा न विप्राः शद्पांणयः ॥ 

उनपर क्रोध न करे, न उनश्च अनिष्ट ही करे; क्योकि 
ब्राद्यण क्रोधरूपी शश्रे शी प्रदार करते ६, बे शसन दायमे 


, रयतेवाटे नष्ट! ई ॥ 


मन्युना धनम्ति ते शत्रन्‌ वञ्जणेन्द्र इवासुरान्‌ । 
ब्राह्मणो हिं महद्‌ दैवं जातिमात्रेण जायते ॥ 
ते इन्द्र अमुर्योका वज्रे नादश्च करते £ वेषे ्ी वे 
ब्राहमण कोधे शभ्रुद्ा नाश्च करते ४; क्योकि बादमण जाति- 
मात्रे टी मान्‌ देवभ।(वओो प्रास दो जाता द ॥ 
ब्राह्मणाः सयभूतानां धर्मश्ोश्चस्य गुप्तये । 
कि पुनय च फोन्तेय संध्यां नित्यमुपासते ॥ 
ऊुन्तीनन्दन | सारे प्राणियोके धर्मरूपी खजनेकी रक्षा 
करनेके छ्यि साधारण बराह्मण मी समर्थ £, फिर ओ नित्य 
संध्योपासन करते ई, उनके विषयमे तो कना दी क्या दै ?॥ 
यस्यास्येन समदनन्ति व्यानि धिदिवौकखः। 
कव्यानि चैव पितरः कि भूतमधिकं ततः ॥ 
जिखके मुखसे खर्गवासी देवगण दविष्यका ओर पितर्‌ 
कथ्यक्रा मक्षण करते ४ उशते बद्कर कौन प्राणी शो 
सकता दै ! ॥ 
उत्पत्तिरेव विध्रस्य मू्तिधमंस्य शाश्वती । 
स हि ध्मौथमुत्पर्नो बह्मभूयाय कर्पते ॥ 
ब्रामण जन्मे ही धर्म॑की सनातन मृतिं ४ । वह धरम॑के 
ही खयि उत्पन्न दुभ ४ ओर यह ब्रह्ममावको प्रात होने 
मर्यं ६॥ 
खमेव ब्राह्मणो अुङूके खयं वस्ते ददाति च । 
आनशंस्याद्‌ घ्राक्मणस्य अञ्जते दीतरे जनाः। 
तस्मात्‌ ते नावमन्तव्या मद्धका हि द्विजाः सदा ॥ 
ब्राह्मण अपना दी लाता, अगरना दी पदनता ओर अपना 
टी देता । दूरे मनुष्य ब्राह्मणकी द्यावे टौ भोजन पाति 
३। अदः माक्षणोका कमी अपमान नी करना चादि 
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६३१८ भीमद्ाभारते 
क्योकि वे खदा ही मुश्षम मनिः रखनेवाञे होते ६ ॥ चीजयोनिविद्युद्धा ये भो्ियाः संयतेन्द्रियाः । 
आरण्यकोपनिषदि ये तु पदयन्ति मां दविजाः । शद्रान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीड दशनात्‌ ॥ 


निगदं निष्कलावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 
जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद वर्णित मेरे गृदु 
ओर निष्क खरूपका ज्ञान रखते रै उनका यकपूक 
पूजन करना ॥ 
खगरहे चा प्रवासे वा दिवाराच्मथापि वा। 
अद्धया ब्राह्मणाः पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | घरपर या विदेदा्मः दिनम या रातमे मेरे 
भक्त ब्राहर्णोकी निरन्तर शद्धाके साय पूजा करते रहना 
चचचािये ॥ 
नास्ति विप्रसमं दैवं नास्ति विप्रसमो गुखः । 
नास्ति विभ्रात्‌ परो बन्धुनोस्ति विप्रात्‌ परो निधिः॥ 
बराक्षणके समान कोई देवता नदीं है, ब्राह्मणके समान 
कोई रुख नद टै, ब्राह्मणवे वदुकर बन्धु नदीं दे अर ब्राह्मण- 
से बरदृकर कोर खजाना नदीं ३ ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्यं ब्राह्मणात्‌ परम्‌ । 
न पवित्रं परं विप्रान्न द्विजात्‌ पावनं परम्‌ । 
. नास्ति विप्रात्‌ परो धमां नास्ति विप्रात्‌ परा गतिः॥ 
कोई तीथं ओर पुण्य मी ब्राह्मणसे भेट नं हे । ब्राद्मण- 
से बद्कर पवित्र कोर नदीं ्े ओर ब्राद्मणसे बद्टकर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है । ब्राह्मणे भ्ठ कोई घर्म न्ट ओर 
ाक्षणसे उत्तम कोई ग्रति नदी दे ॥ 
पापकर्मसमाश्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ । 
नायते पात्रमप्येकं पात्रभूते तु तद्‌ द्धिजे ॥ 
वालादिताग्नयो ये च शान्ताः शद्रान्नवर्जिताः। 
मामचंयन्ति मद्भकतास्तेभ्यो दन्तमिदाक्चषयम्‌ ॥ 
पापकर्मके कारण नरकमे गिरते हुए- मनुष्यका एक 
सुपात्र बाद्षण भी उद्धार कर सकता दै । सुगत्र ब्राह्षणेमिं 
मी जो वाद्यकालसे दी अग्निदो करनेवाले, शुद्रका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्त ओर मेरे मक्त १ एवं सदा मेरी 
पूजा क्या करते ई उनको दिया हुआ दान अश्चय होता ३ ॥ 
भरदानेः पूजितो विभ्रो बन्दितो चापि संस्छतः। 
सम्भावितो बा दष्टो वा मद्भक्तो दिवसुन्नयेत्‌ ॥ 
मेरे मक्त ब्राह्मणको दान देकर उखकी पूजा करने? सिर 
छकानेः सत्कार कलने, यातचीत करने अथवा दरशन करनेते 
बह मनुष्यको दिग्यलोक््मे पर्चा देता ४॥ 
ये परन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
ख तानू दष्टा च स्पृष्टा च नरः पापैः प्रसुच्यते ॥ 
जो जोग मेरे गुण ओर टीलार्ओका पाट करते है तथा 
मुञ्चे नमस्कार करते ओर मेरा ष्यान करते ४, उनका दर्शन 
ओर स्पशं करनेवाला मनुष्य सब्र पापि मुक्त दो जाता ट ॥ 
मद्भक्ता मद्रतप्राणा मद्गीता मत्पराबणाः।. 


जो मेरे मक्त ई, जिनके प्राण मुदम दी खगे हए 
जो मेरी महिमाका गान करते ई ओर मेरी शरणमे पड़े रहते 
दै, जिनकी उत्पचि शद्ध रज ओर वीर्ये हु रै, जो वेदके 
विद्धान्‌ जितेन्द्रिय तथा सदा श्ुद्रान्नसे बचे रदनेवाठे ई वे 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते द ॥ 
खयं नीत्वा विरशेचेण दानं तेषां गृेष्वथ । 
निवापयेन्तु यद्भकथा वद्‌ दानं कोटिसम्मितम्‌ ॥ 

8 खोगोकि घरपर स्वयं उपदित हौकर मक्तिपूवक 
विशेषरूपसे दान देना चाहिये । वद दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोड़गुना फर देनेवास माना गया है ॥ 
जाग्रतः खपतो वापि भवासेपु गृदेष्वथ । 
हदये न प्रणयामि यस्य विभरस्य भावतः ॥ 

स पूजितो वा दृष्टो वा स्पृष्टो वापि दिजोत्तमः। 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र॒ पुनात्येवं नरं सदा ॥ 
राजेन्द्र | जागते अथवा रोते समय, परदेश्चम अथवा 
धर रदते समय जि ब्राह्मणके इदयसे उसकी मक्ति-भाषनाके 
कारण मँ कमी दूर नदीं होताः एेखा वह भेष्ठ बराह्मण पूजन 
दर्शनः स्पशं अथवा सम्माषण करने मात्रे मनुष्यको सदा 
पवित्र कर देता हे ॥ 
पवं सवोखवस्थास् सवदानानि पाण्डव । 
मद्धकेम्यः अदत्तानि खर्गमार्गग्रदानि वे ॥ 
पाण्डव | इथ प्रकार खय अवस्था्ओमि मेरे मक्तोंको 
द्यि दप खव प्रकारके दान स्व्गमागं प्रदान करनेवाले होते ६ ॥ 


८. द ्विणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ ब्रीज ओर योनिकी द्धि तथा गायत्री-जपकी 


ओर व्ाह्मणोकी महिमाका आर उनके 
तिरस्कारे भयानक फरका वर्णन ] 
वैशम्पायन उवाच 

त्वेवं सात्विकं दानं राजसं तामसं तथा । 
पृथक़थक्त्वेन गति फं चापि पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
अविवृक्तः प्रहृष्टात्मा पुण्यं धमोखतं पुनः । 
युधिष्ठिरो धर्मरतः केदावं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 

वैश्चम्पायनजी कते है--राजन्‌ ¡ इस प्रकार 
वाचिकः राजस ओर तामस दानः उखकी मिन्न-मिन्न गति 

पृथक्‌ एयक्‌ पल्का वर्णेन सुनकर धम॑परायण 
युधिष्ठिरका चित्त बहत भ्रथन्न हआ । इख प्रम पवित्र 
धर्मसूपी अभूतका पान करनेसे उन्द वृत्ति नदीं दुर, अतः 
वे पुनः भगवान्‌ भीकृष्णसे बोढे-॥ 
यीजयोनिविश्यद्धानां लक्षणानि वद मे 1 
बीजदोयेण ोकेदा जायन्ते च कथं नराः ॥ 

{जगदीश्वर | मुञ्चे यह बतत्मदये कि बीज ओर योनि 
( वीं ओर रज ) से शद्ध पुर्पोके लक्षण कैसे होते १ 
बीज-दोषते कैसे मनुष्य उत्पन्न होते द १॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


न 
न्वे 


ककि = १ या का = क, = 


॥ + 
=-= 


[मे ए 1 


न मो उ) 


जा क 99 ~ का का न 


वैष्णवधर्मपरव ] 


द्विनवतितमोऽभ्यायः 


६२१९ 


नन्वव 


आचारदोपं देवेश वकु महंस्यशेषवः। 
बराह्मणानां विशेषं च गुणदोषौ च केदाव ॥ 
देवेश्वर भीष्ण | नादा्णोके उत्तम, मध्यम आदि 
विदोष भेदोका, उनके आचारे दोर्ोका तथा उनके गुण- 
दोर्पोका मी सम्पूणतया वर्णन कीनि ॥ 
श्रीमयवादुब्च 
श्ण राजन्‌ यथादत्तं वीजयोनि छभाद्यभम्‌ 1 
येन तिष्ठति खोकोऽयं विनदति च पाण्डव ॥ 
अभिगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! बीज ओौर योनिकी 
शद्धि-अश्चदिका यथावत्‌ वंन सुनो । पाण्डुनम्दन ! उनकी 
छद्धिखे ही यह्‌ वसार रिकता ह ओर अश्चद्धिखे उसका नाश्च 
श जाता ३॥ 
अविप्तयुतव्रह्मचयां यस्तु विप्रो यथाविधि । 
स वीजं नाम विक्षेयं तस्य वीजं शमं भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राहमण ब्रह्मचर्या विधिवत्‌ पठन करता टं 
जिषका बरह्चरय्रत कमी खण्डित नदीं होता, उको बीज 
समञ्चना चाये, उसीका बीज श्चुभ दोत। ३ ॥ 
कन्या चास्षतयोनिः स्यात्‌ टीना पितृमातृतः । 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥ 
खा भरदास्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कर्मणा वाचा या गच्छेत्‌ परपूखषम्‌ । 
योनिस्तस्या नरथेष्ठ॒ गभोधानं न चाहेति ॥ 
इखी प्रकार जो कन्या पिता ओर माताकी दृष्टिते उत्तम 
कुलम उत्पन्न दोः जिसकी योनि दुपित न हुं हो तया 
ब्राह्म आदि उत्तम विवार्ैकी विषिते ब्याही गयी शे, वष 
उच्चम खी मानी गयी है । उसीकी योनि शरेष्ठ ६ । नरभेष् | 
जो खरी मनः वाणी ओर क्रियासे-परपुखुषके साथ समागम 
करती है, उखकी योनि ग्भाषानके योग्य नहं होती ॥ 
दैवे पिन्ये तथा दाने भोजने स्भाषणे । 
ह्ययने स्ट सम्बन्धे न योग्या दुएटयोनिजाः ॥ 


¶ूषित योनिवे उत्पन्न हृष्ट मनुष्य यश भाद्धः दान, ` 


भोजन, वार्वाद्प, शयन तथा सम्बन्ध आदिमे सम्मिहित 
कटने योग्य न्च दते ॥ 
कानीनश्च सदोदश्च तथोभौ ङण्डगोल 1 
आङूढपतिताजातः पतितस्यापि यः खतः । 
डते विप्रचाण्डाखा निशाः भ्वपचाद्पि ॥ 

भिना व्याह कन्ये उत्पन्न, व्याइके समय गभ॑वती 


कन्यास उन्न, पिकी जीवितावस्यामे व्यभिचारत उतपन्न, 





पतिक मर जानेपर पर-पुखुषते उत्पन्न, खंन्यासीके वीयसे 


उत्पन्न तथा पतित मनुभ्यवे उदन्र-ये छः प्रकारके चाण्डाल. 








्रा्च सेते ै ज चाण्डाले मी नीच ६॥ 


यो यत्र तत्र घा रेतः सिक्स्वा शद्रा वा चरेत्‌ 
कामचासे स पापात्मा बीजं तस्याद्यभं भवेत्‌ ॥ 








जो जहा-तर्टा जिस श्चिषी ख्ीषे अथवा श्ुदर जाविकी 
ख्मीते मी समागम कर ठता टै, वद पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कष्लता १ । उसका बीज अञ्चुभ दोता २॥ 
अयुद्धं तद्‌ भवेद्‌ वीजं शुद्धां योनि न चाति । 
दूषयत्यपि तां योनि युना खीं हविर्यथा ॥ 

वह अशुद्ध वीयं किठी शद्ध योनिवाडी ख्रीके योग्य नदीं 
होताः उखके शम्पकसे ऊुत्तेके चाटे दए दविष्यकी तरह शद्ध 
योनि भी दूपित शे जती ॥ 
आत्मा हि शक्रसुदिषटं दैवतं परमं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सचेप्यत्नेन निखन्ध्याच्छुक्रमात्मनः 

वीर्यको आत्मा बताया गया ई । वद खबरे भ्ठ देवता 
दै । इखटिये खव प्रकारका भयव करके अपने वीयं रा, 
करनी चाये ॥ 
आयुस्तेजो व वीय प्रशा ग्ध मदद्‌ यशः। 
पुण्यं च मस्मियत्वं च छभते ब्रह्मचर्यया ॥ 

मनुष्य बरहमचर्ंके पालनखे आगु, तेजः यक वीं. 
बुद्धि रदी, मदान्‌. यथः पुण्य ओर मेरे परमको प्रात 


करता दे ॥ 


अवि्लुतब्रहमचर्यदस्याथममाभितेः । 
पश्चयशषपररधमेः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥ 
जो एदस्य-भआभममे स्थित दोकर अखण्ड व्रह्मचयका पाठन्‌ 


हमीद दिक वि त > 





करे ह पशचयज्ोके अनुश्ानमे तस्र ददते ६” वेवी 


तलपर धर्मी स्थापना करते ६ ॥ 
सायं प्रातस्तु य संध्यां सम्यग्नित्यसुपास्षते । 
नावं वेदम्थीं छृत्वा तरन्ते तारयन्ति च ॥ 
जो प्रतिदिन सेर ओर शामको विधिवत्‌ संष्योपाबना 
करते है, वे बेदमयी नौकाक्ञा सदारा टकर इघ संवार-समरद्रसे 


स्वयं भी तर जते ई ओर वृशवरौको भी तार देते ६॥ 


यो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायं वेदमावरम्‌ 1 
न सीदेव्‌प्रतिगरद्धानः पृथिवीं च ससागयम्‌॥ 

जो बाह्मण सको पवित्र यनानेबाली वेदमाता गायत्री. 
देवीका जप कता दै, बह समुद्पयनत ्नीका दान्‌ छेनेपर 
मी प्रतिग्रहे दोपे दुली नी दता ॥ = 


ये चास्य दुःस्थिताः केचिद्‌ प्रदाः सूयोदयो धिवि। 


ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः छ्यभकयस्तथा॥ 

"तथा सूयं आदि ग्रमे ओ उसके लि अञ्चुम सानन 
रहकर अनिष्टकारकं होते ६, बे भी गायधी-जपके परमाव 
शान्त, श्रुम भौर कस्याणकारौ फर देनेवाठे दो जते १ ॥ 
यत्र यत्र स्थिताश्चैव दारुणाः पिदिताशनाः। 
ोररूपा महाकाया धयन्ति न सं दिजम्‌ ॥ 

जदा कहीं शरू कभ करनेवाठे भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते ४, वक्ष जनेपर भी षे उख ब्राह्मणका अनिष्ट 
नदीं कर खकते ॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


दै२२० 





चुनन्तीह पृथिष्यां च चीणंवेदबता नराः। 
चतुणोमपि वेदानां सरा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
वेदिक ब्रेका आचरण करनेवाठे पुखष पृथ्वीपर 
वूसरोंको पविघ्र करनेवाले ते हं । राजन्‌ | चारो बेदोमिं _ 
वड गायत्री भे ३ ॥ 
अचीणंव्रतवेदा ये विकमफकमािताः। 
बराह्मणा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर 1 
फ पुनय॑स्तु संध्ये ढे नित्यमेवोपतिएते ॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण न तो त्रह्यचर्यका पालन करते 
है ओरन वेदाध्ययन करते है, जो बुरे फल्याले कमोका 
आभय ठेते ४, वे नाममाधरके व्राक्मण भी गायत्रीके जपचे 
पूज्य टो जाते ह । फिर जो ब्राह्मण भ्रातः-खायं दोना समय 
सेष्या-बन्दन करते ६, उनकेष्ि तो कना ही क्या ३ १॥ 
शीरमध्ययनं दानं शौचं मार्दवमार्जवम्‌ । 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ चिश्टानि मुरा प्रजापतिः ॥ 
प्रजापति मनुका कहना १ कि--^शील, स्वाध्यायः 
दानः शौचः कोमलता ओर सरल्ता-ये सद्गुण ब्रास्षणके 
व्यि वेदसे मी बदकर ६ ॥ 
भूवः खरिति बह्म यो वेद्निरतो द्विजः । 
स्वदारनिरतो दान्तः स विद्धान्‌ स च भूसुरः ॥ 
जो ब्राह्मण भभूभुवः खः, इन व्याहृति्येकि साथ 
गाय्रीका जप करता दै, वेदके साध्याय संलश्र रदता है 
ओर अपनी ह खपे प्रेम करता द बी जितेद्द्िय, वही 
विद्वान्‌ ओर वही इस भूमण्डकका देवता ॥ 
संष्यामुपासते ये ये नित्यमेव द्विजोत्तमाः। 
ते या्ति नरकाद ब्रह्मखोकं न संशयः ॥ 
पुडषरषिंह | ओ भे ब्राह्मण प्रतिदिन दन्भ्योपासन करते 
है, वे निःसंदेह ब्हमकोकको प्रात होते १ ॥ 
सावित्रीमाव्रसायोऽपि वरो विप्रः सुयन्वितः। 
नायन्न्रितश्चतुवेदी सवौशी स्वंविक्रयी ॥ 
केवल गायत्रीमात्र जानेवाला बाह्मण भी यदि नियमे. 
रहता है तो बह शष्ठ ै; रितु जो चारो वेदोका विद्वान्‌ 
होनेपर भी सबका अन्न खाता दैः सथर कुछ बेचता ट ओर 
नियर्मोका पालन नीं करता टैः वद उत्तम नहं माना जाता ॥ 
सावि चेव वेदाश्च तुखयातोखयन्‌ पुरा । 
सदेवपिंगणादचेव सवं ब्रह्मपुरःसराः। 
चतुणोमपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीथसी ॥ 
राजन्‌ | पूवंकाठ्मे देषता ओर ऋषिरयोनि न्माजीके 
सामने गायत्री-मन्त्र ओर चारों वेरदौको तराजूपर रलकर 


तला था। उस समय गायप्रीका पलड़ा ही चारों दि 


मारी साबित इञा ॥ 
यथा विकलिते पुष्पे मधु ग्रडम्ति पट्‌पद्‌? । 
पवं गीता साविध्री सर्वषेदे च पाण्डव ॥ 


महाभारते 


[ आण्वमेधिकप्व॑णि 


पाण्डव ! जेते भ्रमर खिके हुए एत्सि उनके सारभूत 
मधुको अ्रदण करते ६ उसी प्रकार सम्पूणं वेदि उनके 
सारभूत गायत्री ग्रदण किया गया ३ ॥ 
तस्मात्‌ तु सवैवेदानां सावित्री भ्राण उच्यते । 
निर्जीवा हीतरे वेदा विना सावित्रिया चप ॥ 
इसल्यि गायत्री सम्पूणं वेर्दोका प्राण कइलाती है । 


नरेश्वर | गायच्रीके विना समी वेद निर्जीव ३ ॥ 


नायन्व्रितश्चतुषंदी शीकश््टः स कुत्सितः । 
छीलनरत्तसमायुक्तः साविन्नीपाटको वरः ॥ 

नियम ओर सदाचारसे भ्र ब्राह्मण चारो वे्दोका विद्वान्‌ 
हो तो मी वह निन्दाका ही पात्र ३, रितु शी ओर सदाचार. 
से युक्त ब्राह्मण यदि केवर गायच्रीका जप करताहोतो मी 
वह शेष्ठ माना जाता दै ॥ 
सष्टस्नपरमां देवी रातमध्यां इातावराम्‌ । 
सावि्री जप कौन्तेय सर्वपापप्रणादिनीम्‌ ॥ 

प्रतिदिन एक इजार गायत्री मनका जप करना उत्तम 
है सौ मन्त्रका जप करना मध्यम ओर दख मन्त्रकाजप 
करना कनिष्ठ माना गया है । कुम्तीनन्दन | गायश्री खव 
पा्पोको नट करनेवाली दै इसलिये तुम खदा उख्का जप 
करते रहो ॥ 

युधिषिर उवाच 

भेटोकयनाथ हे ष्ण सर्व॑भूतात्मको ह्यसि 1 
नानायोगपर शेष॒ तुष्यसे केन क्मंणा ॥ 

युधि्ठिरने पृ्ा- वरिटोकीनाय | आप सम्पूणं भूतो 
के आत्मा १। विधिन्न योक दारा प्राप्तव्य सर्वभेष्ठ भीकष्ण | 
बतादये, किंस कर्मे आप सं 48 हत ६ १॥ 

श्रीमगवादुवाच 


यदि भारसदस्रं तु गुग्गुस्वादि प्रधूपयेत्‌ 1 
करोति चेन्नमस्कारसुपषारं च कारयेत्‌ ॥ 
स्तीति यः स्तुतभिर्मा च ऋग्यजुःसामभिः सदा । 
न तोषयति चद्‌ विप्रान्‌ नाहं तुष्यामि भारत ॥ 
भीभगवानने कदा- मारत | कोई एक हजार मार 
गुगगु आद सुगन्धित पदाथोको जलमकर मुके धूप दे, 
निरन्तर नमस्कार करे, लू मेट-पूजा चदावे तथा ऋग्वेद, 
यञ्वंद ओर सामवेदक स्तुत्य से खदा मेरा सवन करता 
रदे; भि यदि वह ब्राह्मणको खंवुष्ट न कर सका तो म उव 
पर प्रसन्न नदी दाता ॥ 
ब्राह्मण पूजिते नित्यं पूजितोऽसि न संदायः। 
सआष्रुष्टे चाहमाक्रुा भवामि भरतषभ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसमे संदेद नदी फि ्ा्मणक। पूजात ब्दा 
मेरी मी पूजा हो जाती £ ओर ब्रा्णको कटवचन सुनाने 
मे दी उष कटुवचनफा टक्ष्य बनता हं ॥ 
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परा मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति दिजं हि ये। 
यदहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥ 

जो बाह्मणकी पूजा करते ्ै उनकी परमगति मुदम ही 
दोती ६; क्योकि पूथ्वीपर त्ामणोकि सपमे मँ दी निवाच 
करता हूं ॥ 
यस्तान्‌ पूजयति प्राज्ञो मद्वतेनान्तरात्मना । 
तमं॑स्वेन रूपेण पद्यामि नरपुङ्गव ॥ 

पुरुप | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुद्धमे मन लगाकर 
नाहार्णोकी पूजा करता दै, उसको मै अपना खर्प ही 
समश्चता हूँ ॥ 
ङुव्जाः काणा वामनश्च दरिद्रा व्याधितास्तथा । 
नावमान्या द्विजाः प्ाश्चेमम रूपा हि ते द्विजाः ॥ 

राह्मण यदि कुबद़े, काने, यौने, दरिद्र ओर रोगी मी 
हो तो विद्धान्‌ पुर्पोको कमी उनका अपमान नक्ष कना 
चाहिये; क्योकि वे सव मेरे ही खसूप ६ ॥ 
ये केचित्‌ सागरान्तायां पृथिव्यां द्विजसत्तमाः। 
मम रूपं हि तेष्वेवमचितेप्व्चितो ऽस्म्यहम्‌ ॥ 

समुद्रपयन्त पृय्वीके ऊपर जितने मी श्ट बाक्षण है, 
वे सब मेरे स्वरूप ह । उनक़ पूजन करनेते मेरा मी पूजन 
शे जाता है ॥ 
वहवस्तु न जानन्ति नरा श्चानवदिष्टृताः। 
यद्दं द्विजरूपेण वसामि वञ्छधातटे ॥ 

बहुत-ते अशानी पुरुप इस बातको न्ट जानते कि मै 
इत पृरथ्वीपर त्राह्मणेकि रूपमे निवास करता दं ॥ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिषु । 
तान्‌ खतान्‌ यमखोकस्थाम्‌ निपात्य पृथिवीतले ॥ 

स पादेन कूरः संरक्तलोचनः। 

अग्निवर्णंस्तु सेदंदीयंमो जिद्धां समुद्धरेत्‌ ॥ 

जो ब्राक्ष्णोो गाली देकर ओर उनकी निन्दा करके 
प्रषन्न होते ६, वे जब्र यमलोकर्मे जाते ई तब लाल-जढ 
ओलोवाले ग्रूर यमराज उन ए्वीयर पटककर छातीपर 
खवार हो जाते ६ ओर आशम तपाये हट ँदर्घोञे उनकी 
जीम उखाड़ ठेते ४॥ 
ये च विप्रान्‌ निरीक्षन्ते पापाः पापेन चक्षुषा । 
अब्रह्मण्या भुतेबाह्या नित्यं ब्रह्मद्विषो नराः ॥ 
तेषां घोरा मष्टाकाया वक्रतुण्डा मष्टाबलाः। 
उद्धरन्ति सुदतंन खगाश्वश्चुयंमाक्या ॥ 

जो पापी ब्रासमणोकी ओर पापपूणं दृ्टिवे देखते &, 
नाहमणोके भ्रति भक्ति नदीं करते, वैदिक मर्यादाका उल्छद्घन 
करते ६ ओर खदा बराक द्वेषी यने रदे £ बे जय यम- 
लोकम परटुचते द तय व्हा यमराजकी आशाते टद चोचवाञे 
मदे-वद़ बलवान्‌ पश्ची आकर श्चषणमरमं उन पापिर्योकी आं 
निकाड ठेते ६ ॥ 


यः प्रहारं द्विजेन्द्राय दद्यात्‌ कुर्याच्च शोणितम्‌ । 
अस्थिभङ्गं च यः कुर्यात्‌ प्राणैव विप्रयोजयेत्‌ । 
स्ोऽऽदुषू्यंण यातीमान्‌ नरकानेकविदातिम्‌॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणको पीटता 2, उसके शरी लून 
निकाल देता दै, उसकी इश तोड़ डाखता ट अथवा उस 
प्राण ङे ठेता है वह्‌ क्रमशः इक्कीस नरकमिं अपने पापका 
फल भोगता है ॥ 
शरूलमारोप्यते पञ्चाज्ज्वखने परिपच्यते । 
बहुवपलदस्ाणि पच्यमानस्त्ववाक्दिाः। 
नावमुच्येत दुमधा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 

पदर वह श्रलपर चदाया जाता दै । फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आगमे लटका दिया जाता है ओर वह हजारो 
वरपोतक उसमे पकता रदता १। वह दु्बुदधिवाव् पुङ्ष 
उष दारुण यातनासे तवतक दुटकारा नहीं पाता, जबक 
कि उखके पापका मोग समाप्त नहीं हो जता ॥ 
ब्राह्मणान्‌ चा विचायंय वजन्‌ वे वधकाङ्क्षया । 
दातववंसदस्राणि तामिन्ञे परिपच्यते ॥ 

्राहर्णोक्रा अपमान करनेके विचारे अयना उनको 
मारने इच्छासे जो उनपर आक्रमण करने ई, ये एक तल 
वपंतक तामिख नरके पकाये जते १ ॥ 
तस्मान्नाङशार ब्रूयान्न शयुष्कां गतिमीय्येत्‌ । 

न ब्रूयात्‌ पर्पां बाणीं न वेवेनानतिक्रमेत्‌ ॥ 

इवल्िये बरा्मणोके प्रति कमी अमद्गखमूचक वचन न 
कटे, उनसे रूखी ओर कटोर बात न योक तया कमी उनका 
अपमान न करे ॥ 
ये विभ्रारद्लक्ष्णया वाच पूजयन्ति नेच माः। 
सर्वितश्च स्तुतदचेव तेभवामि न संशयः ॥ 

ओ भेष मनुष्य ाहर्णोकी मधुर वाणीषे पूजा करते ४ 
उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पजा ओर स्तुति.करिया सम्पन्न 
ह जाती ह॥ 
तजजयम्ति च य विप्रान्‌ कोशायन्ति च भारत । 
आक्ु्टस्त्जिंतश्चाद तैर्भवामि न संदायः ॥ 

भारत जो बणोको फटकारते ओर गायो सुनाते 
६ वेम्ेदी गाली देते ओर मुशे टी फटशऋरते ई । इमे 
कों ठंशय नदी ३॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ ममखोकके मागे कष्ट ओर उससे यचनेढे उपाय 1 
युधिष्ठिर उषा 
देवदेवेश दैत्यघ्न परं कौवूदलं दि मे। 
पतत्‌ कथय सर्व॑ त्वद्भक्तस्य च केदाय । 
माजुषस्य च छोकूस्य धममेलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरे पूछा--रैत्योका विनाश करनेयाठे देव. 
देवेश्वर | मेरे मनम यननेकी बद्धौ उत्कण्डा दे । यै आपा 


म ° ३८. शैदवेत11(।९३|1॥1 3118\/281 \/2/2/188| 01601101. 01011266 0 6681011 





६२२२ 


भीमदहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





~ यवववा ण न्न 
वनन जि किः जिः ति भि रि तिः जि तः ति ते च = कः 9 ककि 
। 





मक्त हूं । केशव | आप सश ह, इखि बतलादये? 
मनुष्यलोके ओर यमलोकके वीची वृरी कितनी ६१॥ 
त्वगस्थिमां सनिर्थुके पञ्चभूतविवर्जिते ॥ 
कययख महादेव सखुखदुःखमरोपतः ॥ 

सरवर्ठ देव | जबर जीव पाञ्चभौतिक शरीरे अलग 
होकर त्वचा, इड़ी ओर मांसे रदित हो जाता दै, उस 
खमय उसे समस्त सुख-दुःखक्ा अनुभव किं प्रकार 
होता हे १ ॥ 
जीवस्य कर्मदोकेु कर्मभिस्तु श्यभाद्यभैः । 
अनुबद्धस्य तैः पारो्नीयमानस्य दारुणैः ॥ 
ससयदुतेदुराधैधरधो रपराक्रमैः 
बद्धस्याक्षिष्यमाणस्य विद्रुतस्य यमाक्ञया । 

सुना जातादै कि मनुष्यलोकमं जीव अपने शमश्च कमेषि 
था दुभा ६। उठे मेके बाद्‌ यमराजकी आते भयंकरःदुर्घषं 
खीर षोर पराक्रमी यमदूत कठिन पाशेहि बोधकर मारते-पीरते 
ए ॐ जाति ६ वह इधर-डधर भागनेकी चेष्टा करता दै॥ 
पुण्यपापरततिष्टेत्‌ सुखदुःखमदोपतः 1 
यमदूतेदुप्थदनीथते वा कथं पुनः॥ 

वरहो पुण्य-पाप करजेवलि सव्र तरदके सुख-दुःख भोगते 
&; अदः मततम, मरे हय प्राणीको दर्षे यमदूत कि 
प्रकार छे जाते द १ ॥ 
कि रूपं क परमाणं वा वर्णः को वास्य केराव । 
जीवस्य गच्छतो नित्यं यमलोकं बद्र मे ॥ 

दाव | यमलोकमे जाते समय जीवक्ञा निश्चित रूप-रग 
वा होता रै १ ओर उका शरीर मिंतना बड़ा दता ११ 
ये सब ब्रात बताइये ॥ 

श्रीभगवाडुवाच 

श्णु राजन्‌ यथावृत्तं यन्मां स्यं परिपृच्छसि 1 
तत्‌ तेऽ कथयिष्यामि मद्भक्तस्य नरेश्वर ॥ 

श्रीमगवानने कष्ा--राजन्‌ | नरेश्वर । तुम मेरे मक्त 
हो, इषखिये जो कुष्ठ पृते धी वह॒ सब ब्रात यया्थल्पसे 
मता रहा ईह; सुनो ॥ 
यडश्ीतिख्स्राणि योजनानां युधिष्ठिरः । 

च छोकस्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 

युधिष्ठिर | मनुष्यरोक _ओर यमलोके यासी हजार 
योजनका अन्तर हे ॥ । 
न तच बृक्षच्छाया बा न तदाक खरोऽपिवा। 
न वाप्यो दीर्घिका बापि न कूपो वा युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ¡ इस यीचके मागम न बर्की छयाहै, न 
ताम हैः न पोखरा दैः न बावह्ीदेओरनकुर्जा 


शदे॥ ट 
न मण्डपं खभा वापि न भरपा न निकेतनम्‌ । 


न पर्वतो नदी वापि न भूमिर्विवरं कचित्‌ ॥ 


न ्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं वा वनानि च। 
न किचिद्ाथयस्थानं पथि तस्िन्‌ युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर | उस मार्गम कदा भी कोई मण्डपः बेठकः 
प्याऊ, घर, पर्वत, नदी; गुफाः गोव, आभमः वगी चा? वन 
अथवा ठद््रनेका दूस कोई स्यान मी नद ३॥ 
जन्तोर्ि धाप्तकाटस्य वेदनार्तस्य वें शम्‌ । 
कारणस्त्यक्तदेदस्य प्राणैः कण्ठगतैः पुनः ॥ 
हारीराडचाटयते जीवो ह्यवश्चो मातरिश्वना । 
निर्गतो वायुभूतस्तु परकोशात्‌तु कलेवरात्‌ ॥ 
श्ारीरमन्यत्‌ तद्रूपं तद्धणे तटप्रमाणतः। 
अदृदयं तस्मविणए्स्तु खोऽप्यरृष्टो ऽथ केनचित्‌ ॥ 

जथ जीवका भूत्युकाल उपस्थित होता दै ओर बह 
बेदनाघे अस्यन्त छटपटाने लगता दे उस सम्य कारणग्तस्व 
शरीक स्याग कर देते £ प्राण कण्ठतक आ जाते ट ओर 
वायुके वशे पड़ हुए जीवको यरथस इस ॒श्रीरसे निकंड 
जाना पड़ता है । छः शेोर्शोबाले शरीरखे निकखकर वायुल्प- 
धारी जीव पक दूरे अद्य शरीरम भरबेश करता दे । उठ 
शरीरके र्पः रंग ओर माप भी पडे शरीरके ही ममान 
होते १। उर्म प्रविष्ट हेनेपर जीवो कों देख 
नहीं पाता ॥ 
सोऽन्तरात्मा देहवतामण्टाङ्गो यस्तु संचरेत्‌ । 
छेदनाद्‌ भेश्नाद्‌ दाहात्‌ ताडनाद्‌ वा न नद्यति ॥ 

देदणारियोका अन्तरात्मा जंःब आठ अङ्गे युक्त हो$र 
वमलयोककी याभ्रा करता ४ । वद शरी९ काटने, इदे ठकडे 
करने, जलाने अथवा मानवे नष्ट नहीं हाता ॥ 


नानारूपधरैधरिः भरचण्डेश्चण्डसाधनेः। 
नीयमानो दुराधये्यमदुतेयमाश्चया ॥ 


यमराजक्षी आचि नाना प्रकारके भयंकर सरूपगरी 
अत्यन्त रोनी ओर दुरं यमदूत प्रचण्ड हथियार हि 
आते ई ओर जीवको जधर्दस्ती पकड़कर ठे जते ६ ॥ 
पुतरदारमयेः पादः सरंनिरुदधोऽवदणे बलात्‌ । 
स्वकमेभिश्याचुगतः छतः सखुङदुष्तेः ॥ 

उख समय जीव सी-पुत्रादिके स्नेद-बन्धनमे अद्ध 
रहता ३। जव बिश हुआ वह्‌ ठे जाया जादा है, तव उक्के 
श्य हृ पापपुण्य उक्षे पीछे पीछे जति ६ ॥ 
आक्रन्दमानः कणं वन्धुभिढुःखपीडितेः। 
स्यक्त्वा बन्धुजनं ख्यं निरपेश्षस्तु गच्छति ॥ 

उख समय उषे बन्धु-बान्धवर दुःखे पीडित होकर 
करुणाजनक स्वरम धिस्पमप करने खगते द तो मी वर्ह सयकी 
ओर निरपेष्च हो समसत बन्धुःयान्धर्वोको छोडकर चर 
देता हे ॥ इ 
माभिः पिवभिद्यैव श्रादभिमोतुखंस्तथा । 
द्रः पु्रै्वयस्यैश्च खदद्धिस्त्यज्यते पुनः ॥ 
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माताः पिताः माई मामा, खी, पुत्र ओर भित्र रोते रई 
जाते है, उनका साय छट जाता ३ ॥ 
अददयमानस्तेर्दनिरथुपूर्ण मुखेश्षणैः । 
स्वशरीरं परित्यज्य वचायुभूतस्तु गच्छति ॥ 

उनके नेत्र ओर मुख ओं षुभ मीगे ठते ३ । उनकी 
दशा बड़ी दयनीय होजातीटैः फिर मी वश जीव उन्द 
दिलायी नदीं पड़ता । वह अपना शरीर छोड़फरं वायुरूप 
शे चरू देता ६ ॥ 
अन्धकारमपार तं महाघोरं तमोचत्म्‌। 
दुःखान्तं दुष्प्रतारं च दुगमं पापकूमंणाम्‌ ॥ 

वह पापकमं करनेवार्लोका मागं ॐन्धकारसे भरा ३ 
ओर उका कही पार नदी दिखायी देता । बह माग बड़ा 
मयकर+ तमोमयः दुस्तरः दुर्गम ओर अन्ततक दुःख-दी- 
दुख देनेवाला ३ ॥ 
देवाघुरेमनुष्यायेवेवखतवशायुगेः + 
खीपुनपुंसकेदचापि पृथिव्यां जीवसंक्ितैः ॥ 
मध्यमयुंवभिर्वापि वारघदस्तथैव च । 
जातमानेश्च गर्भस्थैगन्तव्यः स महापथः ॥ 

यमराजके अधीन रहनेवाके देवता, असुर ओर मनुष्य 
आदि जो मी जीव पृथ्वीपर ६, वे स्री, पुरुष अथवा नपुंषक 
श, वाल; बद्ध, तरुण या जवान ह" व॒रंतके पेदा इट हं 
अथवा गर्भम सित रा, उन खबको एक दिन उस महान्‌ 
पथयकी यात्रा करनी टी पड़ती ६॥ 
पुढें वा पराह वा संध्याकाले ऽथवा पुनः। 
रशे चार्धरात्रे वा प्रत्यये वाप्युपस्थिते ॥ 

पूर्वाक्ष हो या पराह्न, संभ्याका समयदहोया रात्रिकाः 
आधी रात हो या खयेरा हो गया हो, वहोकी यात्रा सदा खुली 
ही रदती ३ ॥ 
सृत्युदृतैदंयाधैः प्रचण्डैदचण्ड शासनैः । 
अश्षिप्यमाणा ह्यवश्ाः प्रयान्ति यमसादनम्‌ ॥ 

उगयुं्त समी प्राणी दुर्धपं, उग्र शक्षन करनेवाके, 
प्रचण्ड यम दतोके दवारा वित्र होकर मार खाते दृ यमलोक 
जाति ६ ॥ 
मी कचिन्भकैः प्ररवलद्धिः कचित्‌ फचित्‌। 
क्रन्द द्धि्वदनातैस्त॒ गन्तथ्यं यमसादनम्‌ ॥ 

यभलोकके पयपर कष डरकर, कदी पागल होकरः 
कष ठोकर खाकर ओर करा बेदनाखे भातं होकर रोते- 
चिर्छाते हए ललना पड़ता टै ॥ 
निर्भत्स्यंमानैरविगेर्विधूतेरम॑यविदधलेः । 

4 = [„.# 

तुद्यमानद्ारीरश्च गन्तध्य ताजतस्तथा ॥ 

यमदूनौकी टि सुनश्ृर जीव उद्विग्न हो जाते ६ ओर 
मयते विदुख हो यर-यर कोपने गते ६ । दर्तोकी मार 
खाश्ृर शरीरम बेषर पोड़ा दती देता भी उन्नी फटश्मर्‌ 
बनते हु आगे बदना पड़ता ६ ॥ 





काष्ठोपलदित्ाघातेदण्डोरमुकक शाङ्कशैः । 
हन्यमानेयंमपुरं गन्तव्यं धम॑यर्जितेः ॥ 

ध्टीन पुरुोको काट, पत्थर, शिला, ठंड, जलती. 
लकी, चाद ओर अंशी मार सति दए यमपुरीको 
जाना पडता १ ॥ 
वेदनार्तेश्च कूजद्धिविक्रोशद्धिश्च विखरम्‌ 1 
वेदनाः पतद्भिश्च गन्तव्यं जीवधघातकैः ॥ 

जो दुरे ओरवोकी हत्या करते ट, उन्हें इतनी पीड़ा 
दी जातीदटै करिबे आततं होकर छटपटाने, कराने तथा 
जोर-जोरसे चिस्त्णने लगते ई ओर उसी सिति उन्हं गिरते- 
पड़ते चलना पड़ता ३ ॥ 
दक्तिभिर्भिन्दिपाटैश्च राङ्कतोमरसायकैः । 
तुद्यमानस्तु शटाभर्गन्तभ्यं जीवधातकैः ॥ 

चते समय उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिपाकः शङ्कु, 
तोमर, ब्राण ओर त्रिश्रूखकी मार पड़ती रहनी द ॥ 
श्वभिव्यौघे्केः काकैर्मश्यमाणाः लमन्ततः। 
तु्यमानाश्च गच्छन्ति रादसैर्मासघातिभिः ॥ 

कुत्ते याघ्र, भेद्धिये ओर कौवे न्द वारो ओरसे नोचते 
रहते £ । मप्र काटनेवारे राक्षस मी उन्ं पीड 
पर्ुचाते ६॥ 
मदहिपैदव सरौश्चापि सूकरः पृपतैस्तथा । 
भर्ध्यमाणेस्तदष्वानं गन्तव्यं मां ससाद्‌केः ॥ 

जो छोग माष खाते , उन उस मागम चलते धमय 
मैवे, मृगः, सूअर ओर जितश्परे ६रिन चोट पर्टचाते भर 
उनके मा काटकर स करते ई ॥ 
सूचीसुतीक्ष्णतुण्डाभिमक्षिकाभिः समन्ततः । 
तु्मानैश्च गन्तव्यं पापिष्ठै्बालघातकेः ॥ 

जो पापी बालरकोकी दत्या करते ६, उन्दै चकते मय 
सुरफे समान तीले डंकवराल्यी मर्खिर्यौ चारो ओरवे काटती 
रहती द ॥ 
विसरष्धं स्वामिन्‌ मित्रं खियं घा इ्नन्तिये नराः। 
शासनिर्भियमानैश्च गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 

जो लोग अपने ऊय विश्वा करनेवाङे स्वामी मित्र 
अथवा खी इत्या काते है, उन्दं यमपुरके मार्गपर चलते 
खमय यमदूत दयिपरारोति छेदते रदते ६ ॥ 
खादयन्ति च ये जीधान्‌ दुःलमापाद्यम्ति ते । 
राक्षसश्च दवभिद्येव भक्ष्यमाणा यजन्ति ते ॥ 

जो दशवरे जीर्बोश्ठो भक्षण करते या उन्दं दुःख परटुचाते 
६, उनको चते समय रास ओर कुत्ते काट खाते ६ ॥ 
ये हरन्ति च वल्माणि शय्या प्रावरणानि च । 
ते यान्ति विद्रुतानग्नाःपिशाचा इव तत्पथम्‌।॥ 

जो ुशरोके कपदे, पलंग ओर पिष्ठोने चुरासे द चे उक 
मार्गम पिशाचकी तरह नग होकर भागते प्ट चलते ६ ॥ 
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गाश्च धान्यं हिरण्यं वा यङात्‌ क्षें गृहं तथा । 
ये हरन्ति दुरात्मानः परस्वं पापकारिणः ॥ 
पाषाणेखद्सुकैर्वण्डेः काष्टघातैश्च शद्रः । 
हन्यमानैः क्षताकीणंर्गन्तव्यं तैर्यमाखयम्‌ । 

जो दुरात्मा ओर पापाचारी मनुष्य बल्ूर्वक दुसरोकी 
गो, अनाज, सोना, खेत ओर ह आदिको हद़प लेते ई, वे 
यमलोकम जाते समय यमदतके हायते पत्थर जलती हुं 
लकड़ी; डंडे, काठ ओर वरेतकी छकियो की मार खाते ई तथा 
उनके समस्त अङ्गम षाव हो जाता हे ॥ 
ब्रह्मस्वं ये दरन्तीद नरा नरकनिभेयाः ॥ 
आाक्रोदान्तीष् ये नित्यं प्रहरन्ति च ये द्विजान्‌ 
शुष्क कण्ठा निबद्धास्ते छि जिद्याक्षिनासिका । 
पूयशोणितदुगेन्धा भक्त्यमाणाश्च जस्बुकैः ॥ 
चण्डाढै्भीषणेश्चण्डेस्तुयमानाः समन्ततः । 
क्रोशन्तः करणं घोर गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य य्ह नरकका मय न मानकर ब्राह्मणाका घन 
छीन ठेते ६, उन्हं गालि्यौ सुनाते ६ ओर खदा मारते रहते 
६ वे ज्र यमपुरके मागम जाते ई, उस सभय यमदूत इव 
तर जकड़कर बोधते ६ कि उनका गल सूख जाता ३; 
उनकी जीम, ओख ओर नाकं काट ली जाती है, उनके 
शरीरपर दुगन्ित पग्र ओर रक्त डात्म जाता है, गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाति द ओर क्रोषमे मरे हृष 
मयानक चाण्डा उन चारौ ओरवे पीड़ा पचात रदते ई । 
इसते वे कर्णायुक्त मीषण सखरसे चिर्छाते रहते १ ॥ 
तत्र चापि गताः पापा विष्ठाकरपेप्वनेकशः। 
जीवन्तो वर्पंकोरीस्तु क्धिद्यन्ते वेदनात्‌ ततः ॥ 

यमलोकमें पहु चनेपर भी उन पापिर्योको जीते-जी विष्ठके 
करपमे डाल दिया जाता है ओर वर्ह वे करो व्पौतक 
अनेक प्रकारे पीड़ा सहते हए कष्ट मोगते रहते ६ ॥ 
ततश्च मुक्ताः काठेन रोके चासन्‌ नराधमाः। 
विष्टाृमित्वं गच्छन्ति जन्मकोटिश्तं चप ॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर 6मयानुसार नरक्यातनासे छुटकारा 
पानेपर वे इस शोकम सो करोड़ जन्मोतक विष्ठाके कीडे 
हेते दै ॥ 
अदृन्तदाना गच्छन्ति श्युष्कक्रण्टास्यतात्दुकाः । 
अन्नं पानीयसदितं प्राथंयन्तः पुनः पुनः ॥ 

दान न करनेवाले जीवोके कण्ठ, द ओर तालु भूख- 
प्या्षके मारे सुखे रहते द तया वे चते समय यमदूतौ बार 
बार अन्न ओर जल मोगा करते ई ॥ 
स्वामिन्‌ बुशुक्षावृष्णातो गन्तुं नैवाद्य रकनुमः। 
ममान्नं दीयतां खामिन्‌ पानीयं दीयतां मम। 
इति श्ुवन्तस्तेदुंतेः भराप्यन्ते यै यमाख्यम्‌ ॥ 

वे कहते ६ ^भाडिक | हम भूल ओर प्या्से बहुत 


कष्ट पा रहे ई, अव्र चला नहीं जाता, कृपा करके ह्मे अन्न 
ओर पानी दे दीजिये । इस प्रकार याचना करते टी रह 
जाते दै किंतु कुछ मी नर्द मिख्ता । यमदूत उन उसी 
अवस्थामे यमराजके घर पर्चा देते द ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदानानि नानारूपाणि पाण्डव । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यस्ते सुखं यान्ति तत्फलम्‌॥ 

पाण्डुपुत्र | जो ब्राह्र्णोको नाना प्रकारकी वस्र्य दान 
देते ई, वे सुखधपू्वक उनके फलको प्रास करते टै ॥ 
अन्ने ये च प्रयच्छन्ति ब्राह्मणेभ्यः सुसंस्कृतम्‌ 1 
शओच्रियेभ्यो विशेषेण प्रीत्या परमया युताः ॥ 
तेर्विमानैर्महात्मानो यान्ति चितरर्यमालयम्‌ । 
सेव्यमाना वरख्रीभिरप्सरोभिर्महापथम्‌ ॥ 

जो लोग ब्राक्षणोकोः, उनम मी विशेषतः भोत्रियोको 
अत्यन्त प्रसन्नताके साय अच्छी प्रकारणे बनव हप उत्तम 
अन्नका मोजन कराते द, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमा्नोपर 
बैठकर यमलोककी यात्रा करते ह । उख महान्‌ पथे सुन्दर 
जिय ओर अप्राणे उनकी खेवा करती रहती ई ॥ 
ये च नित्यं पभाषन्ते सत्यं निष्कटमपं वचः । 
ते च यान्त्यमङाखतर्विमानैर्बुषयोजितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटमावसे सत्थमाषण करते ६ वे 
क समान बैल जते हुए विमार्नाद्ारा यमलोक 
जाते ई ॥ 
कपिखाद्यानि पुण्यानि गोप्रदानानि ये नराः। 
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति भोत्रियेभ्यो विरोषतः ॥ 
ते यान्त्यमलवणौमर्विमानेदर॑पयोजितेः। 
वैवखतपुरं प्राप्य हाप्सरोभिर्निवेविताः ॥ 

जो ब्राहमर्णोको ओर उनमें मी विदोषः भोतरिर्योको 
कपिला आदि गौओंका पवित्र दान देते रहते ् वे निर्मल 
कान्तिवाढे बलुते हुए विमार्नोमिं बैठकर यमशोकको जाते 
ई । वरहा अप्षरार्दँ उनकी सेवा करती ४ ॥ 9 
उपानष्टौ च छश्रं च दायनान्यालनानि च । 
विप्रेभ्यो ये प्रयच्छन्ति वख्राण्याभरणानि च ॥ 
ते यान्त्यदच्येदषेवौपि कुअरैरप्यलंृताः। 
धरमंराज्पुरं रम्यं सौवर्णच्छव्रदोभिताः ॥ 

जो ब्राक्षणोको छाताः जूता? शय्या, आसन, वज्ञ 
आभूषण दान करते ४ वे धोनेके छन्न ख्गाये उत्तम गहनो 
खज-भजकर धोद" वैक अथवा हायीकरी सवारीते धर्मराजके 
सुन्दर नगरमे प्रवेश करते ६ ॥ 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि स्रूरभीणि च । 
हंसयुकर्विमानैस्तु यान्ति धर्मपुरं नराः ॥ 

जो सुगन्धित पू ओर फलका दान करते ६, वे मनुष्य 
हंयुक्त विमानेकि द्वारा घर्मराजके नगरमे जाते १ ॥ 
ये प्रयच्छन्ति विरेभ्यो विचिकान्नं धृताप्ठयुतम्‌। 
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मै्णवधर्मपरं 
वेष्णवधमंपवं ] द्विनवतितमोऽध्यायः “ ६३२५ 
ते वजन्त्यमलाश्नाभर्विमामेबौयुवेगिभिः। ञे दए देखते ट तथा उनके दवारा सम्मानित होकर देवलोक- 
पुर तत्‌ प्रेतनाथस्य नानाजन समाकुलम्‌ ॥ फे निवी होते ई ८ = 

जो ब्राहर्णोको षीम तैयार कयि हृष्ट मोति-भोँतिके शथपादुकद्‌ा यान्ति तदृध्वानं खुद नराः। 
व्‌ ष करते ६ बे वायुके षमान बेगवाठे सफेद न व म नि ष ~ 

मानापर बठक गि्थोति 
६६ र नाना प्राणयति मरे हृएट यमपुरी यात्रा क म २।३ म रपर वैडकर चोमे पीटर 
पानीयं ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतप्रजीवनम्‌ रस्ते हुए यात्रा करते ई ॥ 
= व आरामान्‌ बक्षषण्डांश्च रोपयन्ति च ये नराः। 


ते खवप्ताः खख यान्ति भवने्दसचचोदितेः ॥ 

जो समस्त प्राणियोंको जीवन देनेवाढे जलका दान करते 
ह वे अत्यन्त वृस होकर हं जते हुए विमानोंदारा सुखपूर्वक 
धर्मराजके नगरमे जाते है ॥ 
ये तिं तिरधेुं वा धृतघेचुमथापि वा । 
भत्रियेभ्यः प्रयच्छन्ति सौम्यभावसमन्विताः॥ 
सूर्य॑मण्डलसंका्ोयानेस्ते यान्नि निम॑ढेः 
गीयमानैस्तु गन्धर्ववैवखतपुरं दप ॥ 

राजन्‌ | जो लोग शान्तमावते युक्त होकर भोश्रिय 
ब्राह्मणको तिल अथवा तिल्की गौ या धुतकी गोका दान 
करते है वे सूयंमण्डलके समान तेजस्वी निर्मल विमारनोद्रारा 
गन्धर्वे गीत सुनते हए यभराजके नगरमे जाते ह ॥ 
तेषां वाण्यश्च कूपाश्च तटाकानि सरांसि च । 
दीर्धिकाः पुष्करिण्यश्च सजलाश्च जलादायाः ॥ 
यानैस्ते यान्ति चन्द्राभैर्दिन्यघण्टानिनादितेः। 
चामरेस्तालघ्न्तेश्च वबीज्यमानाः मदहापरभाः। 
नित्यवृ्ता मष्ात्मानो गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 

जिन्हेनि इस लोकमम बावड़ी, कर्ये, तात्मयः, पोखरेः 
पोखरिया ओर जढमते भरे दृ जलाशय ग्नवाये ई, वे चन्द्रमा. 
के समान उज्ज्वल ओर दिव्य षण्टान्‌[दते निनादित रिमानो.- 
पर बैठकर यमलोके जाते ६; उ समय बे महात्मा नित्य- 
तृष ओर महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते ६ तया दिम्यश्ोक- 
के पुरुष उन्हें तड़के पसे ओर चैर ड अया करते ह ॥ 
येषां देवग्दाणीह चित्राण्यायतनानि च। 
मनोहराणि कान्तानि द्शंनीयानि भान्ति च 
ते बजन्त्यमला ्राभेर्विमानेवायुवेगिभिः। 

ग्रेतनाथस्य नानाजनपदाकुलम्‌ ॥ 

जिने यनवाये हए देशरमन्दिर यशं अत्यन्त चित्र-विचित्र, 
विस्तृत, मनोर, सुन्दर ओर दर्शनोय रूपमे शामा पाते ई, 
वे सफेद वादके समान कान्तिमान्‌ एवं वाके समान वेग- 
वाठे विमार्नोद्राया नाना जनपर्दोति युक्त यमल्योककी यात्रा 
करते ट ॥ 
वैवखतं च पदयन्ति सुलचित्तं खुखस्थितम्‌ । 
यमेन पूजिता यान्ति देवसाटोक्यतां ततः ॥ 

वह जानेपर बे यमराजको प्रवन्नचित्त भोर युखपूर्यक 


संवधंयन्ति चाश्यग्रं फलपुष्यो 
बुक्षच्छायासु रम्यासु शीतरासु खशाः 
यान्ति ते वादनेरदिव्येः पूञ्यमाना सुहमुहुः॥ 

जो लोग बदे-बदड़े बगीचे बनवाते ओर उषम बष्षौके 
पौषे रोपते ई तथा शन्तिूर्वक जढवे सीचकर उन्दं फल-पू्- 
ते सुशोमित करके बदाया करते ई, वे दिव्य बादनोपर सवार 
हो आभूप्णेषि सज-वजङ्र दृर्धरोकी अत्यन्त रमणीय प्वं 
शीत छायाम होकर दिग्प पुरर्पोद्रग्या बारधार घम्परान पाते 
हए यमणोकर्मे जाते ६ ॥ 
अभ्वयानं तु गोयानं दस्तियानमथापि घा । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रेभ्यो चिमासैः कनकोपमैः ॥ 

जो नाहार्णोको धोद, यै अथवा हाथीकी सवारी दान 
करते ई वे भोनेके समान विणनोद्रारा यमलोके जते ६ ॥ 
भूमिदा यान्ति तं लोकं सर्षैकामैः सुतर्पिताः । 
उदितादित्यसंकाशोर्विमाने्चंपयोजितैः ॥ 

भूमिदान करनेवाढे स्छेग समन्त काभनाभरमि तुम होकर 
बरख जुते दए सूयक समान तेजश्व विमानो द्वारा उश खेक- 
की यात्रा करते है॥ 
सुगन्धागन्धसंयोगान्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च । 
प्रयच्छन्ति ्विजाग्येभ्यो भकन्या परमया गुताः॥ 
सुगन्धाः सुवेषाश्च सुप्रभाः सख्ग्विभूष्णाः। 
यान्ति धपेपुरं यनर्विचित्रेरष्यखताः 

जो भए त्राहार्णोको अरब्न्त मक्तिूर्वक सुगन्बित पशं 
तथा पुष्प प्रदान करते £ 3 सुगन्धगृणं कुन्दर वेर ध(रणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान इ! मन्दर दार पहने दए विचित्र 
विमार्नोपर बैठकर घमरा जके नगरमे जते ४ ॥ 
दरीपदा यार्न यानैश्च चयोतयन्त। दिशो दशा । 
आदित्यसदश्याकारेश्प्यमाना इवाग्नयः ॥ 

दीप-दान करनेवाखे पुख्य सुयके समान तेजस्वी विमार्न- 
ते दसो दिश्चःओंको देदीप्यमान करते दए धाश्चात्‌ अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ स्वरूस्से यात्रा करते १ ॥ 
गृहावसथदातारो का्चनवेदिकैः । 
व्रजन्ति यालषयौमेर्धमंराजपुरं नराः ॥ 

जो घर एषं आभयस्यानका दान करनेवाके ६, वे णोन. 
के चचूतरंते युक्त ओर प्रातःकाखीन सूरये खमान्‌ कान्तिवाढे 
यहो साय धर्मराजके नगरम प्रवेश करते ६॥ 
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पादाभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं पानं पादोदकं तथा 1 
ये प्रयच्छन्ति विवरेर्थस्ते यतन्त्य्वेयं माख्यम्‌ ॥ 
जो ग्रहा्णोको पैरो कगानेके ज्यि उव्ररन, सिरपर 
मलनेके ल्य ते, पैर धोनेफे छ्य जख ओर पीनेके लिये 
शर्ध॑त देते ई वे घोडेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा 
करते ह ॥ 
विधामयन्ति ये विप्राञ्धान्तानध्वनि करितान्‌ । 
चक्रवाकपयुक्तेन यान्ति यानेन तेऽपि च ॥ 
जो गस्तेके थके-मेदि दुर्बल त्राहा्णोको ठहरनेकी जगह 
देकर उन्हें आराम पचाति है वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर बैठकर यात्रा करते ई ॥ 
खागतेन च यो विप्रान्‌ पूजयेदासनेन च । 
स गच्छति तद्ध्वानं सुखं परमनिश्॑तः ॥ 
जो घरपर आगे हुए ब्राहार्णोको स्वागतपूक आशन 
देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करते टै" वे उस मागंपर षडे 
आनन्दके साथ जते ई ॥ 
नमः सर्वसदाभ्यश्चेत्यभिख्याय दिने दिने । 
नमस्करोति नित्यं गां स खुखं याति तत्पथम्‌ ॥ 
जो प्रतिदिन "नमः सर्व॑ सहाभ्यश्च" एेसा कहकर गौको 
नमस्कार करता द, वह यमपुरे मार्गपर सुखपू्वक यात्रा 
करता दै ॥ 
नमोऽस्तु विपदत्तायेत्येवंबादी दिने दिने । 
भूमिमाक्रमते भ्रातः शायनादुत्थितश्च यः ॥ 
स्वेकामैः स॒ तृप्तात्मा स्ंभूषणभूपितः। 
याति यानेन दिग्येन सुखं वैवखतालयम्‌ ॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल बिष्ठौनेसे उठकर जो “नमोऽस्तु 
विप्रदत्तायै, कते हट प्थ्वीपर पैर रखता है, बह सब्र 
कामनाभसि तृ ओर समर प्रकारके आमूप्रणेषि विभूषित ्े- 
कर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वंक यमलोकको जाता दै ॥ 
ये तु दम्भाचृतविवजिंताः। 
तेऽपि सारसयुक्तेनं यान्ति यानेन वै सुखम्‌ ॥ 
जो स्ेरे ओर शामकरो मोजन करनेकैः सिवा यीचमें ऊुख 
नी खाते तथा दम्भ ओर असत्यसे बचे रहते दै वे भी 
सारयुक्त विमाने द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते ह ॥ 
ये चाप्येकेन भुक्तेन दम्भाच्रतविवजिंताः। 
देसयुक्तरविमानेस्तु सुखं यान्ति यमाङयम्‌ ॥ 
जो दिन-रातम केवर एक बार भोजन करते ६ ओर 
दम्भ तथा असत्ये दूर रते ई» बे दंसयुक्त विमारनोके द्वारा 
बड़े आरामके साथ यमछोकको जाते ई ॥ 
चतुर्थेन च भुक्तेन बतेन्ते ये जितेन्द्रियाः । 
यान्ति ते धर्मनगरं यानेर्वहिंणयोितैः ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर केवर चौये वक्त अन्न ग्रहण 
करते ह अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शामको 
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भोजन करते है, वे मयूरयुक्त विमारनोकि द्वारा धमराज 
नगरमे जते द ॥ 
दतीयदिवसेनेद अञ्जते ये जितेन्द्रियाः । 
तेऽपि हस्तिरथेयौन्ति तत्पथं कनकोज्ज्वलैः ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुप याँ तीसरे दिन भोजन करते ई 
बरे भी सोनेके समान उज्ज्वल हाथीके रथपर सवार हो यम- 
खोक जाते ६ ॥ 
षष्टान्नकालिको यस्तु वर्षमेकं तु वतंते। 
कामक्रोधविनिसुं्तः श्युचि नित्यं जितेन्दियः। 
स॒ याति कुञजरस्थैस्तु जयशव्द्रवे यतः ॥ 

जो एक वर्घतक छः दिनके बाद भोजन करता है ओर 


काम-करोधसे रदित; पवित्र तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है, , 


वह हाथीके रथपर यै टकर जाता है, रास्तेमे उसके छ्य जय 
जयकारके शब्द होते रहते द ॥ 
पक्षोपवासिनो यान्ति यानैः शादल्योजितेः। 
धर्मराजपुरं रम्यं दिव्यस्ञीगणसेवितम्‌ ॥ 

एक पक्ष उपवास कणनेवाछे मनुष्य ॒िंह-जते इए 
विमानके द्वारा धर्मराजके उस रमणीय नगरको जति ई जो 
दिग्य ज्ञीसमुदायसे सेवित है ॥ 
ये च मासोपवासं वै कुर्वते संयतेन्द्रियाः । 
तेऽपि सूथोंदयप्रस्यैयौन्ति याने्य॑मालयम्‌ ॥ 

जो इन्द्रियोको वशम रखकर एक मासतक उपवास 


करते दै, वे मी सूरयोदयकी भति भ्रकारित विमानेकि द्वारा | 


यमलोकमे जाते ई ॥ 
गोते सीते चैव हत्या विप्रतेऽपि च । 
ते यान्त्यमरकन्याभिः सेव्यमाना रविप्रभाः ॥ 

जो गोकि स्थिः ख्रीके स्थि ओर ्राह्मणके खयि अपने 
प्राण दे देते ई, वे सूर्य॑के समान कान्तिमान्‌ ओर देव्‌ 
सेवित हो यमलोककी याच्ना करते द ॥ 
ये यजन्ति द्विजधेष्ठाः करतुभिर्भूरिवक्षिणेः । 
हंखसारससंयुक्तैयौनैस्ते यान्ति तत्पथम्‌ ॥ 

जो श्रेष्ठ दविज अधिक दक्षिणावाले यर्ञोका अनुष्ठान 
करते ईः वे हंस ओर सारसे युक्त विमानेकि द्वारा उस 
मार्ग॑पर जाते ह ॥ 
परपीडामरत्वैव अत्यान विध्रतिये नराः। 
तत्पथं ससुखं यान्ति विमानैः काञ्चनोज्ज्वटैः ॥ 

जो दृसरोफो क प्हुचाये बिना ही अपने ङुडम्बका 
पाठन्‌ करते है, वे सुवर्ण॑मय विमाने द्वारा खुखपूरवंक यारा 
करते ई ॥ 

( दष्िणात्य प्रतिमे अध्याय्‌ समा ) 
[ जख-दान, अघ्न-दान आौर अतिथि-सत्कारफा माहात्म्य ] 


वैशम्पायन उवाच 
शरुत्वा यमपुराध्वानं जीवानां गमनं तथा ॥ 
श्रह्टत्मा केशवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 
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वेष्णवधर्मपवं ] 


वेराम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! यमपुरे 
मागंका वर्णन तथा वहं जीवोके ८ सुखपूर्वक ) जानेशा 
उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुए 
ओर भगवान्‌ भीकृष्णसे फिर बोके-॥ 
देवदेवेश दैत्यष्न ऋषिसंचैरभिष्टुत । 
भगवन्‌ भवदन्धीमन सदस्नरादित्यसंनिभ ॥ 

देवदेवेश्वर | आप सम्पूणं दैर्योका वध करनेवाटे ४ 
ऋपि्योकि समुदाय सद। आपकी ही स्तुति करते ६ आप 
पडेशव्यसे युक्तः भवघन्धनसे मुक्ति देनेवाठे, भीसम्पन्न ओर 





हजारो सूर्योके षमान तेजसी ६ ॥ 
सवंखम्भव धर्म॑क्ष स्वध्मेप्रवतेक । 
स्वंद्‌ानफट कथयसख ममाच्युत ॥ 


“धर्मज्ञ | आपदीसे सथ्रकी उत्पत्ति हुई दै ओर आप दी 
म्पू्णं धमक प्रवर्तक ई । शान्तस्रूप अय्युत ! मुने सब 
प्रकारके दानोका फट बताइये" ॥ 
पवसुक्तो हषीङेदो धमेपुन्नेण धीमता । 
उवाच धमेु्राय पुण्यान्‌ धमोन्‌ मद्ोदयान्‌ ॥ 

बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरके द्वारा इश्च प्रकार पू 
जानेपर हपीकेश भगवान्‌ रीशप्ण धमंपुत्रके प्रति महान्‌ 
उन्नति करनेवाठे पुण्यमय धमोका वर्णन करने रूगे-॥ 
पानीयं परमं रोके जीवानां जीवनं रप्र॒तम्‌ । 
पानीयस्य प्रदानेन द्निभेवति पाण्डव । 
पानीयस्य गुणा दभ्या; परलोके गुणावद्ाः ॥ 

(पाण्डुनन्दन | संसारम जन्दकरो प्राणिर्योका परम जीवन 
माना गया हैः उसके दानसे जीवोंकी वृति होती टै । जछूके 
गुण दिव्य ई ओर वे पररोकर्मे भी व्यम परटचानेबा> ई ॥ 
त्न ॒पुष्पोश्कीि नाम नदी परमपायनी । 
कामान्‌ दशाति राजेन्द्र तोयदानां यमाखये ॥ 

(राजेन्द्र ! यम्येक्म पुष्पोद शी नामवाखी परम पवित्र 
नदी 2 । बद जछ दान फरनेवाठे पुर्पोदी सम्पूणं कामनार्णं 
पूणं करती £ ॥ 
शीतलं सखिखं ह्यत्र हयक्च्यमसूतोपमम्‌ । 
शीवतोयप्रश्चवृणां भवेन्नित्यं खावम्‌ ॥ 

(उसका जल ठंडाः अक्षय ओर अमूतके समान मधुर 
है तथा वद्‌ ठंडे जलका दान करनेवाे स्मेगेको सदा सुख 
पचात द ॥ 
अ्रणदयत्यम्बुपानेन वुयुक्षा ल युधिष्ठिर । 
तपितस्य न चान्नन पिपासाभिग्रणद्यति ॥ 
तस्मात्‌ तोयं सवा देयं दपितेभ्यो विजानता ॥ 

युधिष्ठिर ! जख पीने भूल मी शन्त हो जती है; 
कितु प्या मनुप्यकी प्यास अनस नी बु्ती, सखि 
घमश्चदार मनुष्यो चा्यि कि वह्‌ प्वासेको षदा पानी 
पिया करे ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


६३२७ 








अन्नेमूतिंः क्षितेयानिरसतस्य च सम्भवः। 
अतोऽम्भः सर्वभूतानां मूल्मित्युच्यते बुधः ॥ 

(जख अभिक मूर्ति है, प्रथ्वीकी योनि ( कारण ) र 
ओर अमृतका उलन्तिखान र । इसलिये सभसत प्राणिर्योका 
मूर जरू है-एेषा बुद्धिमान्‌ पुरुपेनि कदा है ॥ 
अद्धि, सवोणि भूतानि जीवन्ति भभवन्ति च । 
तस्मात्‌ सवपु दानेषु तोयद्रानं विशिष्यते ॥ 

(सव प्राणी जलसे पेदा होते ट ओर जलसे ही ओवन 
धारण करते ६ । सख्यि जलदान सय दानति भदृकर माना 
गया ३ ॥ 

प्रयच्छन्ति धिग्रेभ्यस्त्वन्नवानं घुसंस्छृतम्‌ । 
तेस्तु दत्ताः खयं प्राणा भवन्ति भरतर्पभ ॥ 

“रतभ | जो सग ब्राहमणो करो सुपक्र अन्नदान करते 
ईः वे मानो साश्चात्‌ प्राण-दान करते ६॥ 
अन्नाद्‌ रक्तं च शुकं च अनने जीवः प्रतिष्ठितः । 
इन्द्रियाणि च बुद्धिश्च पुष्णन्त्यन्नेन निरयः 


` अन्नहीनानि सीदन्ति स्वंभूतानि पाण्डव ॥ 


"पाण्डुनन्दन | अन्नसे रक्त ओर वीयं उव्यन्न शेवा ६ । 
अन्ने दी जीव प्रतिष्ठित १ । अन्नमे टी इन्दर्योफा ओर 
बुद्धिका सदा पोपण शेता दै । विना अन्नके समस्त प्राणी 
दुःखित हो जते ई ॥ 
तेजो वं च रुपं च सस्यं वीय श्रतिधुतिः। 
ञानं मेधा तथाऽ युश्च सवंमनन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

(तेज, यख, रुधः सस्वः वीय, धृति, युति, शानः मधा 
जीर आयु--इन सबका आधार अन्न दी ४ ॥ 
देवमानवतिर्यश्च॒ सवंखोकष्यु सर्वदा । 


` सर्वकार हि सर्वषां अन्ने पराणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 


'समस्त त्मोकमिं सदा रदनेवादे दैवत। मनुष्य ओर 
तिर्यक्‌ योनिके प्राणियोमे सब समय सथके प्राण अन्नम दी 
प्रतिष्टित ई ॥ 
अन्नं प्रजापते रूपमन्नं भ्रजननं स्म्रतम्‌ । 
सर्वभूतमयं चान्मं जीवश्चान्नमयः स्तः ॥ 

८अन्न प्रजापतिका रूप १। अन्न दी उत्पत्तिफा कारण 
2 । इषल्थियि अन्न सर्वभूतमय ३ ओर मस्त जीव अन्नमय 
मने गये ६॥ 
अन्नेनाधिषठितः भ्राण शरपानो व्यान पव च । 
उदानश्च खमानश्च धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

प्राण, अपनः व्यान, उदान ओर सभान-ये र्पो 
प्राण अन्न दी आधारपर रश्कर देदधारिरयोको पारण करसे ई॥ 
शायनोत्थानगमनग्रहणाकयणानि च । 
सर्वसत्यष्टतं कमं चान्नाद्रेय प्रयर्तते ॥ 

(सम्पूणं प्राणियोद्रारा फिये जनेवाढे सोना, उठना, 
चख्ना, प्रण करना, खीचना आदि कम॑ अन्रसे दी 
चठ्ते ई ॥ 
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चतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च । 
अन्नाद्‌ भवन्ति राजेन्द्र॒ खष्टिरेषा प्रजापतेः ॥ 

'राजेन्द्र ! चायो प्रकारके चराचर प्राणीः जो यह 
प्रजापतिकी सष्टि टै, अन्ने ही उत्पन्न होते ६ ॥ 
विद्यास्थानानि सणि सवयक्षाश्च पावनाः । 
अन्नाद्‌ यस्मात्‌ प्रतन्ते तस्मादन्नं पर स्मृतम्‌ ॥ 

(समस्त बिद्याख्य ओर पवित्र बनानेवाठे सम्पूणं यज्ञ 
अन्नसे ही चरते है । इशस््यि अन्न सवसे श्रे माना गया है ॥ 
देवा रुद्रादयः सवं पितरोऽप्यगनयस्तथा । 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्नं विशिष्यते ॥ 

“सद्र आदि सभी देवताः, पितर ओर अभि अन्नसे दी 
संतुष्ट हेते ई; इखल्यि अन्न सयसे बदकर दै ॥ 
यस्माद्न्नात्‌ प्रजाः सवः कट्पे कटपे ऽखजत्‌ प्रसुः। 
तस्मादन्नात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 

(शक्तिशाखी प्रजापतिने पत्येक कस्पमे अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सष्टि की है; इसल्मि अन्ते बदृकर न कोर दान 
हुआ ह ओर न शेगा ॥ 
यस्मादन्नात्‌ प्रवतन्ते धमथ काम एव च । 

तसरादन्नात्‌ पर दानं नासुञेद च पाण्डव ॥ 

'्पाण्डुनन्दन । धर्म, अथं ओर कामका निर्वाह अन्नसे 

ही होता ै। अतः इस खोक या परलोकमे अन्नसे बद्कर 
कोई दान नदीं द ॥ ड 

यक्षरकषोग्रहा नागा भूतान्यन्ये च दानवाः । 
तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्नं परं भवेत्‌ ॥ 

यक्ष, राक्षसः प्रदः नागः भूत ओर दानव भी अन्नसे 
ही संतुष्ट होत £; इसश्यि अन्नका महत्व सबसे बदुकर दै ॥ 
ब्राह्मणाय दरिद्राय योऽन्नं संवत्सरं चप । 
भ्रोज्नियाय भरयच्छेद्‌ वै पाकमद्विवर्जितः ॥ 
दम्भान्रतविमुक्तस्तु परां भक्तिसुपागतः। 
खध््र॑णाजितफलं तस्य॒ पुण्यफटं णु ॥ 

धराजन्‌ ! जो मनुप्य दम्भ ओर असत्या परित्याग 
करके मुम परम भक्ति रखकर रस्म भेद न करत हृएट 
दरिद्र एवं भोन्निय ब्राह्मणको एक वतक अपने द्वारा 
धर्मपू्वङ उपार्जित अन्नका दान करता दै उसके युण्यके 
फलकी सुनो ॥ 
दातवैसदल्ञाणि कामगः कामरूपरक्‌ । 
मोदतेऽमरलोकस्थः पूज्यमानो ऽप्सयोगणीः ॥ 
ततश्चापि च्युतः कखान्नरलाके द्विजो भवेत्‌ ॥ 

४वह एक लख वषत बड़ सम्मानके साथ देवलोक 
निवास करता हि तथा वदां इच्छानुसार स्प धारण करके 
यथेष्ट विचरता रदता £ एवं अप्सरार्भका समुदाय उसका 
सत्कार करता टै । शिर सखमयानुसार पुण्य श्चीण हो जानेषर 
जब्र बह खर्गसे नीचे उतरता ३ तब मनुष्यलोक ब्राह्मण 
हेता दै ॥ 


्रीमाभारते 


ननन === 
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अग्रभिक्षां च यो दद्याद्‌ दरिद्राय द्विजातये । 
षण्मासान्‌ वारपिंकंराद्धं तस्य पुण्यफलं श्णु ॥ 

(जो छः महीने या वार्पिंक भराद्धपयंन्त प्रतिदिनकी 
पटी भिक्षा दरिद्र माह्यणको देता दै, उसका! पुण्यफल सुनो ॥ 
गोसहस्रप्रदानेन यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ । 
तत्‌ पुण्यफलमाम्नोति नयो षे नात्र संदायः ॥ 

८एक हजार गोदानका जो पुण्यफङ चताया गया दैः बह 
उसी पुण्यके समान फर पाता दैः इसमे संशय नहीं है ॥ 
मध्वशरान्ताय विप्राय श्ुधितायान्नका्किणे । 
देश्चकाखाभियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ॥ 

(पाण्डुनन्दन ! देश-क्के अनुसार प्राप्त एवं रासा 
चकर थके-मंदि आये हए. भूखे ओर अन्न चाहनेवाञ 
ब्राह्मणको अन्नदान करना चाये ॥ 
यस्तु पांडकपादश्च दुभ्वश्चमकरितः। 
छुत्पिपासाथमथान्त आतः खिन्नगतिरधिजः ॥ 
पृच्छन्‌ वे हयन्नद्ातार गृहमभ्येत्य याचयेत्‌ । 
तं पूजयेत्‌ तु यत्नेन सोऽतिथिः खगंखंक्रमः ॥ 
तसिस्तुष्टे नरे तुष्टाः स्युः सर्व॑ देवताः ॥ 

धजो दूरका रासा तय करनेके कारण दुवंङ तथा भूल 
प्यास ओर परिभमसे थका्मोदा दोः जिसके पैर बड़ी 
कटिनतासे आगे यदृते ह तथा ज बहुत पीडित शे रदा शेः 
एसा ब्राह्मण अननदाताका पता पूता हुआ धूलमरे पैरोवि 
यदि; घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यतूर्वक उलकी 
पूजा करनी चाये; क्योकि वह अतिथि खर्गका सोपान 
होता ह । नरभ { उक संतुष्ट होनेपर सम्पूणं देवता संदष्ट 
दो जाते ६ ॥ 
न॒ तथ। हयिपा ोमेनं पुष्पैनौनुरेपनैः । 
अग्नथः पाथं तुष्यन्ति यथा हयतिथिपूजनात्‌ ॥ 

ध्पाथं | अतिथिकी पूजा करनेसे अप्निदेवको जितनी 
प्रसन्नता होती है उतनी विष्ये होम करने ओर पू तथा 
चन्दन ष्वदानेसे भी नदीं होती ॥ 
देवमाल्यापनयनं दिजोच्छि्टापमाजेनम्‌ । 
ान्तसंबादनं चैव तथा पादावसेचनम्‌ ॥ 
प्रतिश्रयप्रदानं च तथा शय्यासनस्य च । 
पकेकं पाण्डव गाप्रदानाद्‌ विशिष्यते ॥ 

पाण्डवभेष्ठ  देवताके ऊपर चदी हुई पत्नःपुष्य आदि 
पूजन-वामग्रीको इटाकर उस स्थानक्रो साफ करना; 
जूढे किमे हुए बतंन ओर ख्थानको मोजो देना, यके 
हुए ब्राह्मणका दैर दबाना, उसके चरण धोना, उसे रहनेके 
स्मि घर, सोनेके खयि शय्या ओर यैठनेके स्वि आन 
देना-इनर्मेे एक पक कार्या मद्व गोदानसे 
बदकर है ॥ 
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पादोदकं पादघृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
ये प्रयच्छन्ति विप्रभ्यो नोपसर्षन्ति ते यमम्‌॥ 
धजो मनुष्य ब्राहार्णोको पैर धोनेके भ्ि जक; वैरम 
ख्गानेके स्यि घी, दीपकः अन्न ओर रहनेके लि धर देते 
दै, वे कभी यमलोक नदीं जाते ॥ 
विप्रातिथ्ये छृते राजन्‌ भक्त्या ्युश्रूपितेऽपि च। 
देवाः द॒श्रूषिताः सवं त्रयद्धिरदादरिदम ॥ 
धशातरुदमन ! राजन्‌ | ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
मक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीस देवताओंकी 
सेवा हो जाती टै ॥ 
अभ्यागतो श्चातपूां ह्य्षातोऽतिथिरुच्यते । 
तयोः पूजां दिजः कूयौदिति पौराणिकी शुतिः॥ 
(पदठेका परिचित मनुप्य यदि घरपर अवि तो उसे अभ्यागत 
कते टै ओर अपरिचित पुरुप अतिथि कदलाता श । द्विजोको 
इन दोर्नोकी ही पूजा करनी चाये । यह पञ्चम वेद- 
पुराणकी शति है ॥ 
पाद्ाभ्यज्ञान्नपानैस्तु योऽतिथि पूजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशयः ॥ 
“राजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरर्णोमिं ते मक्र 
उसे भोजन कराकर ओर पानी पित्मकर उ्की पूजा करता 
हैः ः दाया मेरी भी पूजा हो जाती ै--इसमे संशय 
॥ 


, नदीं 
दीघं पापाद्‌ विनिसुं्तो मया चायुभरहीरुवः। 


विमानेनेन्दुकल्पेन मम लोकं स गच्छति ॥ 

(वह मनुष्य तुरंत खव पारपसि चुटकारा पा जाता दै 
ओर मेरी पासे चन्द्रमाके समान उञ्ञ्वढ विमानपर आरूढ 
होकर मेरे परमधामको पधारता 2 ॥ 

अभ्यागतं धान्नमयुव्रजन्वि 
वाश्च सवं पितरोऽम्मयश्च । 

तस्मिन्‌ द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु- 

गते निराशाः पितरो बजन्ति ॥ 

'्थका हुआ अभ्यागत जब धरपर आता है, तब उसके 
पीछे-पीछे समसन देवता, पितर ओर अग्नि भी पदार्पण करते 
द । यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हई तो उसके साथ उन 
देवता आदिी भी पूजा टो जाती ओर उसके निराश 
लौटनेपर वे देवता, पितर आदि भी दताद्य होकर 
लौट जते ६ ॥ 
अतिथियस्य भम्रादो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
पितरस्तस्य नादनन्ति द्शवपषौणि पञ्च च ॥ 

(जिसके धरते अतिथिको निराश्च होकर टीटना पड़ता 
2, उक पितर पंद्रह बरपोतक भोजन नहीं करते ॥ 
निवासयति यो विप्रं देश्चकालागतं गृहात्‌ । 
पदितस्तव्छणादेव जायते नात्र संशयः ॥ 

भ स° भा ३-८' १४ ~ 
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धजो देश-काल्के अनुखार घरपर आये हुए ब्राह्मणको 

वहसे बादर फर देता दै, षद तत्का पतित दो जता £-- 

इसमे वदे नीं ॥ 

चाण्डालो ऽप्यतिथिःभ्रासो देराकालेऽन्नकाक्घया । 
पूजनीयश्च सर्य॑दा ॥ 

'्यदि देश-काख्के अनुसार अननफी इच्छावे चाण्डाठ 
भी अतिथिके रूपमे आ जाय तो गस्य पुर्पको सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोधं धुवं श्रोणयति मोधमस्य तु पच्यते। 
मोधमन्नं सदादनाति योऽतिथि न च पूजयेत्‌ ॥ 

‹जो अतिथिका सक्कार नदीं फरताः उसका ऊनी यल 
ओदना, अपने स्यि रोई बनवाना ओर भोजन फरना- 
सब कुछ निश्चय ही व्यथं टै ॥ 
साङ्गोपाङ्गा स्तु यो वेद्रान्‌ पती दिने दिने । 
नं चातिधि पूजयति बृथा भवति स द्विजः ॥ 

“जो प्रतिदिन साञ्नोपाङ्ग वेर्दो्न खाध्याय करता ट, 
वितु अतियिकी पूजा नीं करता, उस्र ॒द्विजक्र 
जीवन व्यं हे ॥ 
पाकयश्नमदायतैः सोमसंस्थाभिरेव च । 
ये यजन्ति न चार्चन्ति गृहेष्वतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशोऽभिकषामानां दत्तमिष्टं च यद्‌ भवेत्‌। 
बथा भवति तत्‌ सर्व॑माश्या हि तया दतम्‌ ॥ 

धजो खोग पाक-यश, पञ्चमदायज्च तथा सोमयाग आदिक 
दवाय यजन करते ई, परतु घरपर आये हए अतिथिका 
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सत्कार नदीं करते ये यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ 
करते हं, वह्‌ सव्र व्यथं हो जाता है । अतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुप्यके समस शुभ कमका नाद्य कर देती है ॥ 


देशं काटे च पाध्रं च खशक्ि च निरीक्ष्य च । 
अस्यं समं महद्‌ वापि कुयोदातिथ्यमाप्तवान्‌ ॥ 
४इसखिये भद्धालु होकर देशः, काठः पात्र ओर अपनी 
दाक्तिका विचार करके अस्पः मध्यम अथवा महान्‌ रूपमें 
अतियि-सत्कार अवदय करना चाद्ये ॥ 
सुसुखः सखुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
खागतेनासनेनाद्धिरन्नायेन च पूजयेत्‌ ॥ 
ध्र अतिथि अपने ह्वारपर आयः तव बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चादिये कि वह प्रसन्नचित्त होकर हेसते हुए सुखसे अतिथिका 
खागत करे तथा ब्रैटनेको आसन ओर चरण धोनेके च्ि 
जख देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥ 


दितःग्रियो वा देष्यो वा मृखेः पण्डित ध्व वा । 

प्राप्तो यो वैदवदेवान्ते सो ऽतिथिःखर्गसंक्रमः ॥ 
८अपना हितेपी प्रेमपात्र द्वेषी, मूखं अथवा पण्डित- 

जो कोर भी यदख्वेश्वदेवके वाद आ जाय, वह खर्गेतक 

प्ुचानेवाला अतिथि दै ॥ 

छुत्पिपासाथमातीय देशकाडागताय च । 

सत्छत्यान्नं प्रदातथ्यं यश्चस्य फटमिर्छता ॥ 

'जो यका फर पाना चाहता हयोः वह्‌ भूख-प्यास ओर 
परिभमते दुखी तथा देश-काल्के अनुसार प्राप्त हुए 
अतियिको सत्कारपूर्वंक अन्न प्रदान करे ॥ 
भोजयेदाःमनः शेषान्‌ विधिवद्‌ हव्यकव्ययोः । 
अन्नं प्राणो मनुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्नं विरोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

यज्ञ॒ ओर भाद्धमे अपनेषे शरेष्ठ पुरुपको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाधि । अन्न मनुरप्योका प्राण हैः अन्न 
देनेवाढा प्राणदाता होता दै; इखख्यि कस्याणकी इच्छा 
रखनेवाढे पुरुपकरो विशेषरूपे अन्न-दान करना चाद्ये ॥ 
अन्नदः स्वंकामेस्तु सुद्ः ख्व कृतः । 
पूर्णंचन्द्रपकादोन विमानेन विराजता ॥ 
सेव्यमानो वरसख्जीभिदेवखोकं स॒ गच्छति । 

८अन्न प्रदान करनेवाला मनुष्य सवर भोगेति तृप्त होकर 
भली्मोति आभूषरणोति सम्पन्न हुआ पूणं चन्द्रमाके प्रकाद्यते 
प्रकाशित विमानद्मारा देवलोके जाता रै । बर्हा सुन्दर 
छिर्योद्यारा उसकी सेवा की जाती दै ॥ 
क्रीडित्वा तु ततस्तस्मिन्‌ वर्पंकोटि यथामरः ॥ 
ततश्चापि च्युतः कालादि छोके मदायशाः। 

चेदद्याख्ार्थतस्वक्षो भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 


व्वा करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग मोगनेके 
बाद समयपर वहसि गिरकर यहां महायशस्वी ओर बेद- 
शालञोके अथं ओर तस्वको जाननेवाल्ा भोगसम्पन्न बराह्मण 
होता हे ॥ 
यथाधद्धं तु यः कूयोन्भवुष्येषु भजायते । 
महाधनपतिः शरीमान वेदवेदाङ्गपारगः । 
सर्व॑शास्नार्थतत्वक्षो भोगवान्‌ ह्मणो भवेत्‌ ॥ 

धजो मनुष्य ्रद्धापूवक अतिथि-सत्कार करता दै, वह्‌ 
मनुर्यमिं महान्‌ धनवान्‌ श्री मान्‌? वेद-वेदाङ्गका पारदर्शी? 
सम्पूणं शाखनोके अर्थं ओर तत्वका ज्ञाता एवं भोगसम्पन् 
बराह्मण होता है ॥ 
सवौतिथ्यं तु यः कु्यौद्‌ वपमेकमकट्मपः । 
धमौजितधनो भूत्वा पाकभेद विवजितः ॥ 

धजो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके मोजनप 
भेद न रखते हुए एक वषंतक सग्रका अतिथि-सत्कार करता 
है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जते ई ॥ 
खचौतिथ्यं तु यः कुयोद्‌ यथाशद्धं नरेदबर । 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेच्दियः ॥ 
सत्यसंधो जितक्रोधः दालाधमंविवर्जितः । 
अधमेभीरुधरिषठो मायामात्सयंव्जितः ॥ 
दधानः यचिर्नित्यं पाकमभेद्धिवजिंतः। 
स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायक्याः ॥ 
पुरंव्रपुरं याति गीयमानोऽण्सरोगणैः । 

“नरेद्वर | जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथिर्योकी शद्धापू्वंक सेवा करता दै, जो 
सत्प्रति हैः जिसने करोथको जीत जिया दै, जो शाखाध्मवे 
रदित, अथर्मसे दरनेवाम ओर धर्मात्मा हैः जो माया ओर 
मत्छरताते रदित ट, जो मोजनमे मेदमाव नदौ करता तथा 
जो नित्य पवित्र ओर द्धासम्पनन रहता दै, वह दिव्य विमान 
के द्वारा इन्द्ररोकमे जाता ह । वहां वह दिव्यरूपधारी 
महायदास्वी होता है। अप्रा उसके यश्चा गान करती ६॥ 
मन्वन्तरं तु तनैव क्रीडित्वा देवपूजितः । 
माचुष्यरोकमागम्य भोगवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

(व एक मन्वन्तरतक वीं देवताओंखि पूजित होता है 
जर क्रीड़ा करता रहता दै । उसके याद मनुप्यलोकम आकर 
भोगसम्पन्न ह्मण होता है ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भूमि-दान, तिक-दान ीर उत्तम ब्ाह्मणकी महिमा ] 
भ्रीमगवाडवाच 


अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमदुत्तमम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदक्षिणाम्‌ । 
ओश्नियाय दरिद्राय खाश्चि्टोत्राय पाण्डव ॥ 
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स॒ स्वंकामतृप्तात्मा सर्वरल्विभूषितः। 
सर्वंपापविनिमुको दीप्यमानोऽकंवत्‌ तदा ॥ 
रीभगवान्‌ने कहा-- पाण्डुनन्दन ! अव मे सबसे उत्तम 
भूमिदानका वर्णन करता द । ज मनुष्य रमणीय भूमिका 
दक्षिणाके साथ भोनिय अभ्नि्ोत्री दरिद्र ब्राह्मणको दान 
देता है वह उस खमय समी भोगेषि वृत्त, सम्पूणं रेधि 
विभूषित एवं सव पापि मुक्त ट सूरयके समान देदीप्यमान 
होता हे ॥ 
वालसूर्यप्रकादोन विचिन्नध्वजश्योभिना 1 
याति यानेन दिब्येन मम रोकं महायदाः ॥ 
वह महायदास्वी पुख्ष प्रातःकारीन सू्यंके समान 
प्रकारित, विचित्र ध्वजाअसि सुयोमित दिभ्य विमानके द्यारा 
मेरे लोकम जाता ट ॥ 
न हि भूमिग्रदानाद्‌ वै दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यव्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योकि मूमिदाने बद्कर दूसरा कोई दान नी हे जर 
मूमि छीन छेनेखे बदुकर कोई पाप नी दे ॥ 
दानान्यन्यानि दीयन्ते काडेन {इष 
भूमिदानस्य पुण्यस्य श्यो नेवोपपद्ते ॥ 
कुदभे४ ! दूसरे दानोके पुण्य समय पाकर श्चीण हो 
जति ई, कितु भूमिदानके पुण्यका कमी मी क्षय नद होता ॥ 
इवि न वसूनि च। 
सर्वदानानि वै राजन्‌ ददाति वष्धां ददत्‌ ॥ 
राजन्‌ | पृथ्वीका दान करनेवाल्म मानो सुवर्णैः मणि, 
रल, घन जौर कषम आदि समस पदार्थो दान करता े॥ 
सागरान्‌ सरितः दौखान्‌ समानि विषमाणि च । 
सर्वगन्धरसांस्वैव वदाति घड्धधां ददत्‌ ॥ 
भूमि.दान करनेवाडा मनुष्य मानो घमस सम्ोको, 
सरिता्ओको, पर्वतेकि, सम-विपम परदेर्गोकोः सम्पूण गन्ध 
ओर रसोंको देता दै ॥ 
ओषधी, फलसम्पन्ना नानापुष्पसखमन्विताः । 
कमलोत्पषण्डांश्च ददाति वधा ददत्‌ ॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाला मनुध्य मानो नाना प्रकारके 
पौ ओर फलव युक्त इृक्षौका तथा कमल ओर उस्म 


समूहा दान करता दै ॥ ~ 
अम्नि्टोमादिभि्य॑कैये यजन्ते : ॥ 
न तत्‌ फट छभन्ते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ 

जो लेग दधिणाते युक्त अग्निटोम आदि येके द्वारा 
देवताओका यज्नन करते ई, वे मी उत फलको नीं पते, 
जो मूमिन्दानका फल र ॥ 
सस्यपूर्णा मर्दी यस्तु तियाय प्रयच्छति । 
पितरस्तस्य द॒प्यन्ति याबद्ाभूतखम््छवम्‌ ॥ 


जो मनुष्य भोत्रिय ब्राक्षणको धानसे भरे हुए खेतकी 
भूमि दान करता है, उसके पितर महाप्रणयकाठ्तक तुत्त 
रहते द ॥ 
मम सुद्रस्य सवितुचखिदश्चानां तथेव च । 
प्रीतये विद्धि राजेनद्र भूमिदं त्ता द्विजाय ये ॥ 

राजेन्द्र ! ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सप्र देवताः सुय, 
शङ्कर ओर मँ- ये समी प्रपन्न होते ई रेषा समन्चो ॥ 
तेन पुण्येन पूतात्मा दाता भूमयुधिष्ठिर । 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कायां विचारणा ॥ 

युधिष्ठिर ! मूमि-दानके पण्यते परवित्रचित्त हुआ दाता 
मेरे परम घामरमे निवात करता इसमे विचार करनेकी 
कों बात नद ॥ 
यत्किचित्‌ कुर्ते पापं पुरुषो वृत्तिकरिातः। 
स च गोकणंमात्रेण भूमिदानेन शद्ध.यति ॥ 

मनुष्य जीविकाके अमाव जो उछ पाप करता हैः 
उससे गोकर्णंमात्र भूमि-दान करनेपर मी छुटकारा पा 
लाता १ ॥ 
मासोपवासे यत्‌ पुण्यं छच्द्रे चान्द्रायणेऽपि च । 
भूमिगोकर्ण॑मात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

एक मदीनेतक उपवासः इच्छ ओर चान्द्राण-अतका 
अनुष्ठान करने ज पुण्य शता ६, बह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेते हो जाता ६ ॥ 
सर्वतीथौभियेके च यत्‌ पुण्यं खमुषराहतम्‌ । 
भूमिगोकर्णमाग्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

सम्पूरणं तीम सान करनेषे जो पुण्य होता है, ब 
सारा पुण्य गोक्णंमान् भूमिका दान करनेते प्रात शो जाता ॥ 

युधि्टिर उवाच 

देवदेव नमस्तेऽस्तु वासुदेव शुरेवर । 
गोकर्णस्य भ्रमाणं बै वक्तमर्हसि तत्वतः ॥ 

युधिष्ठिरने कदा-देवेश्वर भीकष्ण | आप्रको 
नमस्कार ह । सुरेदयर । शञचे गोकणं मात्र भूमिका ठीक-टीक 
माप यतलनेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीमगवानुवाच 

श्णु गोक्णमाच्रस्य भमाणं पाण्डुनन्दन । 
त्रिरावृदण्डश्रमाणेन भ्रमितं सेतो दिशम्‌ ॥ 
भरत्यक्‌ प्रागपि राजेन्द्र तत्‌ तथा दक्षिणोचसम्‌ । 
गोकणे तद्विदः प्राहुः प्रमाणं धरणेचैप ॥ 

ध्रीभगवान्‌ बोटे--दपशेट पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | 
गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पूवे पश्चिम ओर उत्तरवे 
दश्चिण चार ओर तीष.ती् दण्ड नापनेखे जितनी भूमि 
शेत ३, उसो भूमि तखशरो जाननेव्राञे पुरूष गोकर्ण. 
मात्र भूमिकां माप यतते ई ॥ 

# णक एृदष अत्‌ चार एायफे नापक्ते दण्ड कदत १। 
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सचरपं गोशतं यत्र सुखं तिएठत्ययन्नत्ितम्‌ । 
सवत्सं ॒कुरुशा्दुल तश्च गोकर्णमुच्यते ॥ 
कुरभे्ठ { जितनी भूमिम खुखी हुई सौ गौ बर ओर 
वड़के साथ सुखपूरवक रद सक, उतनी भूमिको भी 
गोकणं कहते ह ॥ 
किंकरा सुत्युद्ण्डाश्च कुम्भीपाकाश्च दारुणाः । 
घोराश्च वारुणाः पाशा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
निरया रौरवाद्याश्च तथा वैतरणी नदी । 
तीव्राश्च यातनाः कष्टा नोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 
भूमिका दान करनेवाठे पुरुषे पास यमराजके दूत नही 
फटकने पाते । मृष्युके दण्डः दारुण कुम्भीपाकः भयानक 
वरुणपादाः रौर आदि नरकः वैतरणी नदी ओर कटोर 
यमयातना भी भूमिदान करनेवार्लोको नहीं सतातीं ॥ 
चित्रगुप्तः कलिः कालः छतान्तो सुत्युरेव च । 
यमश्च भगवान्‌ साश्चात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌ ॥ 
चिघरगुपतः ककि, काठः, कृतान्त, त्यु ओर सा्षात्‌ 
भगवान्‌ यम भी भूमिदान करनेवाठेका आदर करते ई ॥ 
खद्रः परजापतिः शाक्रः खुरा पिगणास्तथा । 
अहं च प्रीतिमान्‌ राजन्‌ पूजयामो मदीप्रदम्‌ ॥ 
राजन्‌ । श्र प्रजापति, इन्द्र, देवता, ऋपिगण ओर 
स्वयं मं-ये समी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते ६। 
छृशाशचत्यस्य कशगोः रुराण्वस्य छतातिथेः । 
भूमिदेया नरथेष्ठ स निधिः पारलौकिकः ॥ 
नरभे्ट | जिसके कुटुम्यके रोग जीविकाके अमावसे 
दुब हो गये ह, जिसकी गो ओर घोडे मी दुबले-पतछे 
दिखायी देते हौ तथा जो सदा अतिथि-सत्कार करनेवाल्म 
होः एसे ब्राह्मणको भूमि-दान देना चाय; क्योकि वह 
पर्मोकके ्वि खजाना है ॥ 
सीदमानङ्ट्म्याय भोत्रियायान्निहोधिणे । 
बरतस्याय द्रिद्राय भूमिदेवा नराधिप ॥ 
नरेश्वर ! जिसके कुदटम्बीजन कष्ट पा रहे हौ- देते 
भोत्रियः, अग्निोत्री, बतधारी एवं दरिद्र बाह्मणको भूमि 
देनी चाद्य ॥ 
यथा हि धात्री कीरेण पुनं वधंयति खयम्‌ । 
दातारमचग्क्खति दत्वा ध्येयं वसुन्धरा ॥ 
जेते धाय अपना दूध पिलाकर पुत्रका पान.पोपण 
करती है, उसी प्रकार दानमे दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह 
करती है ॥ 
यथा चिभतिं गौ व॑त्छं खजन्ती श्षीरमात्मनः। 
तथा सवेगुणोपेता भूमिवंदति भूमिदम्‌ ॥ 
डेल गो भपना दृष पिटाकर ब्ठेका पाडन करती है, 
मखे ही तवैगुणसम्पन्न मूमि अपने दाताका कल्याण करती है | 


--------_-------चच्चचच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्य्य्च्च्च्च् च च्व्य्च चच चच चच्चचच्-च 
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यथा वीजानि रोहन्ति जरसिकानि भूपते । 
तथा कामाः रोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥ 
भूपाल | जि प्रकार जल्से सच हुए बीज अङ्कुरित 
हेते दै, वेते ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूं 
होते रहते ह ॥ 
यथा तेजस्तु सर्यंस्य तमः सर्द व्यपोहति । 
तथा पापं नरस्येह भूमिदानं ग्यपोहति ॥ 
जैसे सूर्क्ा तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता ह, 
उसी प्रकार यहा भूमि-दान मनुप्यके सम्पूणं पार्पोक्ञा नाश 
कर डाख्ता है ॥ 
आश्रुत्य भूमिदानं तु दस्वा यो वा हरेत्‌ पुनः। 
स यद्धो वाख्णैः पादः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 
कुरुभेष्ठ ! जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता 
अथवा देकर फिर छीन ठेता है, उसे वसणके पारासे वो 
कर पश्र जर रक्तसे भरे हु्ट नरक -कुण्डम ङा जाता है ॥ 
खदन्तां परदत्तां घा यो हरेत बञुन्धराम्‌ । 
न तस्य नरकाद्‌ घोराद्‌ वियते निष्टृतिः कचित्‌ ॥ 
जो अपने या दूसरेकी दी हई भूमिका अपहरण करता 
है, उषके स्यि नरकते उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं हे ॥ 
दत्वा भूमि दिजेन्द्राणां यस्तामेवोपजीवति। 
ख मूढो याति दुष्टात्मा नरकानेकविंशतिम्‌ । 
नरकेभ्यो विनिः श्युनां योनि स गच्छति ॥ 
जो शे ब्राहर्णोको भूमिका दान करके उसीते अपनी 
जीविका चत्ता दै वह दुत्मा मूर्खं इक्कीस नरकं 
गिरता है । फिर नरकति निकलठ्कर कुर्तोकी योनिको प्रा 
दोता टै ॥ 
दलछृ्टा मदी देया सवीजा सस्यमालिनी । 
अथवा सोदका देया दरिद्राय द्विजातये ॥ 
जिस हते जोतकर ग्रीज यो दिये गये हौ तथा जहा 
हरी-मरी खेती खदा रदी हो, एेसी भूमि दरिद्र राणक 
देनी चाहिये अयवा जरह जलका सुमीता दो, बह भूमि 
दानम देनी चाये ॥ 
एवं दत्ता मषी राजन्‌ प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
खवोन्‌ कामानवाभरोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ ] इस भ्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 
एथ्वीका दान करे तो वह सम्पूर्णं मनोधाभ्छित कामनार्भौको 
प्रात करता है ॥ 
बहभिर्वुधा दत्ता दीयते च नराधिपैः । 
यस्य यस्य यद्‌ भूमिस्तस्य तस्य तद्रा फलम्‌ ॥ 
बहुत-ते राजाओनि दत पूष्वीको दानमे दिया है ओर 
बहुत से अमी दे रदे ई । यह भूमि जब जिघके अधिकार 
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रहती है, उस समय वही उसे दानमे देता द ओर उसके 
फलका भागी होता द ॥ 
यश्च रूप्यं ध्रथच्छेद्‌ वै दरिद्राय द्विजातय । 
छृरावृत्तेः कशगवे स मुक्तः सर्व॑किटियपेः ॥ 
पुणंचन्द्रश्रकादेन विमानेन विराजता । 
कामरूपी यथाकामं खगंलोके महीयते ॥ 

जिसकी जीविका क्षीण ओर गौर दुरव॑ङ दो गयी ६ 
एवे दरिद्र ब्राह्मणको जो चौँदी दान करता है बह सब पापस 
चयूटकर ओर सुन्दर रूम धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकाराफे समान परकारित विमानके द्वारा श्च्छानुखार खरग- 
लोके मदिमान्वित होता है ॥ 
ततो ऽवतीर्णः काडेन खोके चासन्‌ महायशाः । 
सर्व॑टोकार्चितः श्रीमान्‌ राज्ञा भवति वीर्यवान्‌ ॥ 


फिर पुण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वहोसे उतरकर ` 


इस रोकमें सम्पूर्णं लोगेति पूजितः धनवान्‌ महायशसखी ओर 

महापराक्रमी राजा होता है ॥ 

तिलपर्वतकं यस्तु भोत्रियाय प्रयच्छति । 

बिरोषेण दरिद्राय तस्यापि गणु यत्‌ फलम्‌ ॥ , 
जो भोति बाक्षणको--विशेषतः दरिद्रको तिलका पवत 

दान करता है, उसको जो फल मिख्ता है; त्र सुनो ॥ 

पुण्यं चृषायुतोरसगें यत्‌ भ्रोक्तं पाण्डुनन्दन । 

तत्‌ पुण्यं समलु्ाप्य तत्क्षणाद्‌ विरजा भवेत्‌॥ 
पाण्डुनन्दन ¡ दव हजार दृषोत्सगंका जो पुण्यफङ कहा 

गया है, उस पुण्यको बह प्रा करके तत्कर निष्पाप हो 


यथा त्वचं सुज बै त्यक्त्वा श॒द्धतलुभंवेत्‌ । 
तथा तिरप्रवानाद्‌ वै पापं त्यक्त्वा विद्यदधःथति॥ 

से सोप केचुख्को छोड़कर शध हो जाता दै, उसी प्रकार 
तिल-दान करनेवाल्म मनुष्य पार्पेषि भुक्त हो शद्रः हो जाता दे ॥ 
तिलषण्डं प्रयुञ्जानो जाम्बूनदविभूषिवम्‌ । 
विमानं दिग्यमारूढः पिदलोके मीयते ॥ 

विके ठेरका दान करनेवाछा खणंभूपित दिष्य विमान- 
पर आरूढ हो पितृलोकमे सम्मानित दता है ॥ 
घटि वर्थसदस्नाणि कामरूपी महायशाः। 
विलप्रदाता रमते पिवृखोके यथासुखम्‌ ॥ 

वह्‌ तिख्का दान करनेवाला मनुष्य महान्‌ यदा ओर 
इच्छानुकूल रूप धारण करनेकी शक्ति पाकर साठ दार 
वर्पोतक पितृलोकमे सुख भौर आनन्द भोगता दे ॥ 
तिलं गावः सुवणं चाप्यन्नं कन्या व्ुन्धरा । 
तारयन्तीद् दत्तानि ब्राह्मणेभ्यो महाभुज ॥ 

मषटाबाह | तिङ, गौ, सोना, अन्नः कन्या ओर पृथ्वी 
इतने पदार्थं यदि नादा्णाको दिये ज्ये तो ये दाताका 
उद्धार कर देते ६ ॥ 





ब्राह्मणं बृत्तसम्पन्नमाहिताभ्रिमलोल्युपम्‌ । 
तर्पयेद्‌ विधिवव्‌ राजन्‌ स निधिः पारलौकिकः ॥ 
सदाचारसम्प्नः अग्निहोत्री तथा अलोष्प ब्राह्मणकी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाद्ये; क्योफि वह्‌ परलोकरमे काम 
देनेवाख खजाना है ॥ 
आदिता दरिद्रं च ओियं च जितेन्द्रियम्‌ । 
शुद्रान्नवर्जितं चैव द्विजं यत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्‌, अपरिदोत्रपरायणः जितेन्द्रिय, 
रके अनते दूर रदनेवाखा ओर दरिद्र हो, उसकी यक- 
पूवक पूजां करनी चाये ॥ 
आदिताश्चिः सद्‌ा पाजम्रिदोघ्री च वेदवित्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥ 
नित्य अग्नि्ोत्र करनेवाला वेदवेत्ता जाक्षण दानका सदा 
पात्र है । जिसके पेट रुद्रका अन्न नदीं जाता, बह पार््रमि 
भी उन्तम पात्र है ॥ 
यच्च येद्मयं पात्रं यश्च॒ पाधं तपोमयम्‌ । 
असंकीर्ण च यत्‌ पाच तत्‌ पारं तारयिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र दै ओर जो 
किसीका भी मोजन न करनेवाल्म पात्र दै, वह पवित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता दै ॥ 
नित्यखाध्यायनिरतास्त्यसंकीर्णेन्द्रियाश्च ये । 
वश्चयक्षपरा नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते ॥ 
जो ब्रामण नित्य खाण्यायम संखप्र रते ६, जिनकी 
इन्द्रियो बदर ई, जो सदा ही प्च माय करने वतर 
रहते दं, मे पूजा कएनेवाठेका उद्धार कर देते ६ ॥ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्ुतिपूणेकणा 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 
भरतिग्र्े संकुचिता गृस्था- 
स्ते ब्राक्मणास्तारयितुं समथः ॥ 
जो धमारील, संयतचित्त ओर जितेन्द्रिय ट, जिनके 
कान वेदवाणीसे भरे दए ई, जो प्राणिर्योकी हत्याते निद 
हो चुके ६ ओर जिनको दान केनेमे संकोच होता है, एसे 
गृहस्य ब्रामण दाताका उद्धार करने खमयं द॥ 


नित्ययश्लोपवीती 
न 
गर्छन्‌ {ि जत्‌ 

५ ख ब्राह्मणस्तारयितुं समथः ॥ 
जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा यशोपवीत धारण 
क्रय रहनेबाखा, नित्यग्रति श्वाष्यायपरायणः, शद्रका अन्न न 
लानेवाखः, श्रूतुकाख्मे ही अपनी लीठे समागम करनेवाला 
ओर विधिपरवक अभि्ो्र करनेवाला हो, वह ्ाक्षण दूषरौको 

तारत दम्थं होता १ ॥ 
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ब्राह्मणो यस्तु मद्भक्तो मद्रागी मत्पसयणः। 
मयि संन्यस्तकमौ च स विभरस्तारयेद्‌ शुवम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मेरा मक्त मुञ्चे अनुराग रखनेबालाः, मेरे 
भजनम परायण ओर मुञ्चे टी कम॑फर्लको अर्पण करनेवाद्म 
हैः वह ब्राह्मण अवद्य संसार-समुद्रसे तार सकता टै ॥ 
दादशाक्षरतच्वक्षशतुज्यूहविभागवित्‌ 1 
अच्छिद्रपश्चकालश्चः स ॒विप्रस्तारयिष्यति ॥ 

जो द्वादशाश्षर मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) 
का ततवर दै जो चतु्युंहके विमागको जाननेवाद्या है एवं 
जो दोषरदित रहकर पचा समयकी उपासना्ओंका श्ञाता है, 
बह ब्राहमण दूसरोका मी उद्धार कर देता है ॥ 

( दष्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ अनेक प्रकारके दानोकी महिमा ] 
वैश्चम्पायन उवाच 

वाश्चदेवेन दानेषु कथितेषु यथाक्रमम्‌ । 
अविदप्तश्च धर्मयु केरावं पुनरब्रवीत्‌ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | भगवान्‌ 
भीकृष्णके द्वारा क्रमते दान ओर धर्मकी वात कष्ठ जानेपर 
युधिष्ठिर तृप्त न हयोकर फिर मगवान्‌ केशवे कहने ल्गे- 
हेव _धमोख्तमिद्‌ -ण्वतोऽपि परवप । 
न विद्यते सुरथेषठ मम वतिर्िं माधव ॥ 

युर ! देवेश्वर ! परंतप माघव | आपके भशवे इस 
धम॑मय अमृतका भवण करते हुए मृश्च वृति नहीं ्ेती रै ॥ 
यानि चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌। 
तान्याचक्व सुरभे तेषां चाचुक्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 

धसुरभेष्ठ | जो अन्य प्रकारके दान £, जिनको अमीतक 
आपने नदीं षताया दै, उनका वणन कीभ्ि ओर कमरा 
उनक्रा फल मी यतानेकी कषा कीजियेः ॥ 

अमिगवादुवाच 

श्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । 
मचंयित्वा दिजं भक्त था वल्ञमाल्याुटेपनैः । 
भोजयित्वा विचिघान्नं तस्य पुण्यफलं अणु ॥ 

आीभगवानने कष्ा-पाण्डुनन्दन ¡ जो मनुष्य मक्तिके 
साय वल्ञ, मात्म ओर चन्दन चदाकर ब्राकमणकी पूजा करता 
है तथा उसे मोति-्मातिके अन्नका मोजन कराकर बिठौ्नौ- 
सहित शय्या दान करता दै, उसका पुण्यफठ सुनो ॥ 
धेुदानस्य यत्‌ पुण्यं धिधिदत्तस्य पाण्डव । 
तत्‌ पुण्यं समयुप्राप्य पित्खोके मष्टीयते ॥ 

पाण्डुनन्दन | विधिवत्‌ किये हुए गोदानकां जो पुष्य 
होता < उख ॒युण्यको प्राप्त करके वह पितृढोकमे सम्मान 
पाता ह ॥ 
आहिताश्निसदनस्य पूजितस्यैव यत्‌ फम्‌ । 
तत्‌ पुण्यफखमाभ्नोति यस्तु शय्यां परयच्छति ॥ 


आमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपरव॑णि 


तथा एक हजार अग्निहोघी बाहार्णोका पूजन करनेते 
जो एक मिलता ट, उषी पुण्य-फल्को वह प्रात करता , ज 
शय्याका दान करता द ॥ 
शिटपमध्ययनं वापि विद्यां मल््नौषधीनि च। 
यः भ्रयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफरं श्णु ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणको शिर्पः येद, मन्त्र, ओपधि आदि 
विद्याओंका दान करता है, उसके पुण्यफछको सुनो ॥ 


छन्थोभिः समस्प्रयुक्तेन विमानेन विराजता । 
सप्तपिंङोकान्‌ बजति पूज्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
वह वेदमन्तोके बटक्षे चरनेवाे सुन्दर विमानपर 
आरूढ हो सपरषियेकि रोकमे जाता ओर वर्ह ब्रह्मवादी 
महर्षियोति पूजित होता है ॥ 
चतुर्युगानि वै भिशव्‌ क्रीडित्वा तत्र देववत्‌ । । 
इद्‌ माचुष्यके रोके विपो भवति वेदवित्‌ ॥ 
उस लोकम तीस चतुयुंगीतक देयतार्ओंकी भोति क्रीडा 
करके बह मनुप्यछोकम वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है ॥ 
विधामयति यो विप्रं आन्तमभ्वनि कर्टितम्‌ । 
विनदयति तदा पापं तस्य वर्षछृतं चप ॥ 
राजन्‌ ! नो रास्तेके थके-मोदे दुरव॑ङ ब्राह्मणको विभाम 
देता दै, उसका ,एक वर्षका किया हआ पाप तत्काङ नष 
हो जाता हे ॥ 
अथ भ्रक्षाख्येत्‌ पादौ तस्य तोयेन भक्तिमान्‌ । 
दशावर्तं पापं व्यपोहति न॒ संशयः ॥ 
तदनन्तर जब्र वह मक्तिपूव॑क उत अतिथिके दोनो 
वर्णको जलसे पखारता दै, उस समय उसके दस वर्षके 
करिये हुए पाप निःेदेष्ट नष्ट ह्य जते दै ॥ 
घृतेन वाथ तैडेन पादौ तस्य तु पूजयेत्‌ । , 
तद्‌ द्वादश्चसमारूढं पापमाद्यु व्यपोदति ॥ 
तथा यदि वह उसके दोनो वैरम धी या तेल मख्कर 
उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्पोके पाप तुरंत नष्ट 
हो जते ई ॥ 
खागतेन तु यो विप्रं पूज्येदासनेन च। 
भ्रत्युत्थानेन वा राजन्‌ स देवानां परियो भवेत्‌ ॥ 
राजन्‌ { ओ घरपर आये इष्ट बाह्मणका सखागत करके 
उसे आन ओर अम्युत्थान देकर पूजन करता ई, बह 
देवतार्ओका परिय होता है ॥ 
सखागतेनागनयो राजन्नासनेन शातक्रतुः। 
भ्त्युत्थानेन पितरः रीति यान्त्यतिथिग्रियाः ॥ 
मदाराज ! अतिथिके खागतसे अग्नि, उसे आवन 
देनेषे इन्द्र ओर अगवानी करनेसे अतियिरयोपर प्रेम ॒रखने- 
वाले पितर प्रवन्न हेते ६ ॥ 
अ्निराकपितृणां च तेषां भीत्या नराधिप । 
संवत्सरछृतं पापं तस्य खयो विनदयति ॥ 
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नरेश्वर ! इस प्रकार अग्नि; इन्द्र ओर पितरोके प्रसन्न 
होनेपर मनुप्यका एक वर्षका . पाप तत्काछ नष्ठ हो 
जाता है ॥ 
यः भरयच्छति विप्राय आसनं मास्यभूषितम्‌ । 
स याति भमणिचिश्रेण रथेनेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥ 
जो मनुप्य ब्राह्मणको माखा्ओंसि विभूष्रित आसन भ्रदान 
करता हैः वह मणि्येति चित्रित रथके द्वारा इन्द्रमेके 
जाता है ॥ 
पुरंद्यसने तन्न॒ दिग्यनारीविभूषितः। 
यटि वर्प॑सहस्राणि क्रीडत्यण्सरसां गणेः ॥ 
वहाँ इन्द्राखनपर दिव्य लि्येके साथ शोमा पात 
है ओर साठ हजार वर्पोतक अष्ठराग्णोके साथ क्रीड़ा 
करता ३ ॥ 
वादनं यः प्रयच्छेत ब्राह्मणाय युधिष्ठिर । 
स याति रल्चित्रेण वाहनेन सुराखयम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो मनुप्य ब्राह्मणफो सवारी दान करता दै, 
बह रत्नसे चित्रित विमानपर वैटकर खर्गखोकको जाता 2 ॥ 
ख तत्न कामं क्रीहित्वा सेव्यमानो ऽप्सरोगणैः । 
इ राजा भवेद्‌ राजन्‌ नात्र कायो विचारणा ॥ 
राजन्‌ ! बहा वह अप्ठरागणेकि द्वारा सेवित होकर्‌ 
इच्छानुसार ऋीडा करता है । फिर इस शोकम राजा होता 
ह- इसमे कोई विचारकी वात नक्ष र ॥ 
पादपं पटलबाकीणं पुष्पितं फलितं तथा। 
गन्धपरार्वैरथाभ्य््यंवसख्राभरणभूषितम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय ोन्नियाय सदक्षिणम्‌ । 
भोजयित्वा यथाकामं तस्य पुण्यफड णु ॥ 
जो पुरुप पत्ते ए ओर फछेसि भरे हुए दृ्षको बल 
ओर आमूपणेसि भिभूषित करके चन्दन ओर शस उसकी 
पूजा करता रै तथा बेदेत्ता ब्रादणको भोजन कराकर 
दक्विणाके साथ उख इष्षा दान कर देता दै उके पुण्य- 
का फट सुनो ॥ 


ण विमानेन विराजता । 
पुरंदरपुर याति जयशब्द्रवेयुतः ॥ 


बृह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बैठकर जग्‌-जयकारके 

शब्द्‌ सुनता हुआ इनद्ररोकर्मे जता ई ॥ 
रस्ये तस्य कट्पकपादपः। 

व ख्यं मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ 

बहन रमणीय इन्द्रनगरीमे उसके मनम जो-जे इच्छार् 
लेती £ उन सब अमी वस्तुक कट्यद्ढ देता टै ॥ 
यावन्ति तस्य पत्राणि पुष्पाणि च फलानि च । 
तावद्‌ ब्सदस्ञाणि शक्रलोके मदीयवे ॥ 


धिनवतितमो ऽध्यायः 


नहीं आता ॥ 
देवाख्ये 
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दानमे दिये हुए उल शृक्षके जितने पत्तेः पक ओर फ़ठ 
हेते है, उतने ष्टी हजार वपोतक वह इनद्ररोकर्मे मदमा 
पाता है ॥ 
दक्रखोकावतीणंश्च माचुष्यं लोकमागतः। 
रथाग्वगज्ञसम्पूणं पुरं राज्यं च रक्षति ॥ 

इनद्ररोकसे उतरकर जब वह मनुष्यरोकम आता है, 
तब रथः, धोड़े ओर हायियेषि पूणं नगरके ञ्यकी रघा 
करता है ॥ 
स्थापयित्वा तु मद्भक्ता यो मस्पतिवि नरः । 
आलयं विधिवत्‌ छृत्वा पूजाकमं च शरयत्‌। 
खयं वा पूजयेद्‌ भक्ता तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

जो पुरुप मक्तपूर्वंक मन्दिर बनवाकर उस्म मेरी 
परतिमाकी विषिपूर्वक स्थापना करता ओर दूसरेषे उसकी 
पूजा करवाता 2 या खयं मकतिके साय पूजा करता हे, उसके 
पुण्यका फ सुनो ॥ 
अश्वमेधसदरस्य यत्‌ पुण्यं समुदाहृतम्‌ ॥ 
तव्‌ फडं खमवाभ्रोति मरसाखोकयं भ्रपद्यते । 
न जाने निर्गमं तस्य मम खोकाद्‌ युधिष्ठिर ॥ 

एक इजार अश्वमेधय्चका ज पुण्य बताया गया है, 
उस फठको पाकर वह्‌ मेरे परमधामको परथारता  । 
युधिष्ठिर | म जानता हः वह वसि कमी छौटकर इव कर्म 


विप्रे गोवाटे चत्वरेऽपि धा। 
प्रजवाख्यति यो दीपं तस्य पुण्यफलं णु ॥ 

जो मनुष्य देवमन्दिरं; ब्राद्यणके षरर्मे, गोशाला 
जौर चौरादेपर दीपक जलता ६ उसे युण्यफटको सुनो ॥ 
आरा काञ्चनं यानं योतयन्‌ संतो दिशम्‌ । 

गच्छेदादित्यलोकःं ख सेव्यमानः सुरोत्तमैः ॥ 

वह्‌ सुवर्णभ्रय यिमानपर बैटकर सम्पूणं दिशार्भोकि 
देदीप्यमान करता हुभा सुर्यल्येकको जाता दै, उख समव भेष 
देवता उखकी सेवा उपस्थित रते ६ ॥ 
तत्र प्रकामं ऋीडित्वा व्पंकोरि महावपाः। 
इद ॒खोके भवेद्‌ विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 

बह महातपस्ी पुरुप करोड़ वपातक सूयंस्गेकम यथेष्ट 
बिदार करनेके पश्चात्‌ मत्यलोकम आकर येद-वेदाङ्गमिं 
पारगत त्राद्मण होता ॥ 
करकां कणिकां वापि मद्‌ वा जलभाजनम्‌ । 
यः भरयच्छति विप्राय तस्य पुण्यफरं णु ॥ 

जो मनुष्य ब्राह्मणको करका ( कमण्डदु )› कर्णिका 
( गिद्मघ ) भयवा मदान्‌ जख्पात्र दान करता टै, उसका 
पुण्यण्छ सुनो ॥ 
बह्मकूचे तु यत्‌ पीते फं प्रोक्तं नधिप । 


तत्‌ पुण्यफलमाभोति जखभाजनदो लरः। 
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सत्तः सर्व सौगन्धः शरहृष्टेन्द्रियमानसः ॥ 
जनेश्वर ! पञ्चगम्य पीनेवाठे मनुष्यके स्मि जो फ 
यताया गयां है, उस फठ्को बह जङ्पात्र दान करनेवाल्म 
मनुप्य पाता दै । बह सदा तस र्ता है । उसे समर प्रकारके 
सुगन्धित पदा्थं॑सुलम होते ६ तथा उसकी इन्द्र्यो ओर 
मन सदा प्रसन्न रहते ह ॥ .. 
हंससारसयुक्तेन विमानेन विराजता । 
स याति वारुणं खोकं दिव्यगन्धवंसेवितम्‌ ॥ 
इतना ही नही, वष स ओर सारसोसि जते हुए सुन्दर 
विमानपर बैठकर दिव्य गन्धर्वोखे सेवित वरुणलोकं 
जाता दै ॥ 
पानीयं यः भयच्छेद्‌ वै जीवानां जीवनं परम्‌ । 
ग्रीष्मे च जिपु मासेषु तस्य पुण्यफलं णु ॥ 
जो गर्मीकि तीन महीनोमि जीर्वोके जीवनभूत जल्का 
दान करता दै उघके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पू्णचन्द्ररकादेन विमानेन विराजता । 
स गच्छेदिन्द्रभवनं सेव्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
बह पणं चन्द्रमाके समान प्रकादामान सुन्दर धिमानपर 
आरूढ होकर अप्रागर्णेसि सेवित हुआ इन्द्रमबनकी यात्रा 
करता हे ॥ 
धिये ऽभ्यद्गप्रदानेन तेजखी भियदर्षनः। 
खभगो रूपवाज्छ्रः पण्डितश्च भवेद्‌ दविजः ॥ 
सिरमं खगानेके स्यि तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजश्व, 
दशनीय, अन्दर, रूपवान्‌? श्यरबीर ओर पण्डित बराह्मण 
होता हे ॥ 
वखदायी तु वेजखी सर्व्॑न भरियददौनः । 
सुभगो भवति भीमान्‌ खरीणां नित्यं मनोरमः ॥ 
वल्न-दान करनेवाल्म पुरुष भी तेजखीः दर्दानीयः 
सुन्दर, भीषम्पन्न ओर सदा लिर्योके स्वि मनोरम होता १ ॥ 
उपानद्ौ च छं च यो ददाति नरोत्तमः । 
स याति रथमुख्येन काञ्चनेन विराजता । 
शक्रखोकं महातेजाः सेव्यमानो ऽप्सरोगणैः ॥ 
जो उत्तम पुरुष जता ओर छाता दान करता है, वह 
महान्‌. तेजते सम्पन्न हो सोनेके घने दुष्ट सुन्दर रथपर्‌ 
येठकर अप्सरागणेि सेवित हुआ इन्द्रलोके जाता दै ॥ 
काष्टपादुकदा यान्ति विमानेवृंशषनिमितेः। 
धर्मराजपुरं रम्यं सेव्यमाना, खुरोत्तमैः ॥ 
जो काठकी खड़ाऊं दान करते ६ वे काष्टनिमित 
विमार्नोपर आरूढ होकर भ्ठ देवता्ओचि सेवित हो 
ध्म॑राजके रमणीय नगरमे प्रवेश करते है ॥ 
दृन्तका्टधरदानेन भरियवाक्यो भवेन्नरः । 
सगन्धवदनः धीमान्‌ मेधासोभाग्यसंयुतः ॥ 


आमष्टाभारते 


[ आभ्वमेधिकपर्वणि 








दौँतनका दान करनेसे मनुष्य मधुरमाषी होता है । उसके 
मंहसे सुगन्ध निकरती रहती है तथा वह रश्ष्मीवान्‌ एवं 
बुद्धि ओर सौमाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
अनन्तरारी यश्चापि चतं ते तवत्‌ सदा । 
सखत्यवाक्करोधरहितः शुचिः स्नानरतः सदा । 
स विमानेन दिग्येन याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो मनुष्य अतिथि ओर कुडम्बीजनोंको मोजन कया 
लेनेके पश्चात्‌ खयं भोजन करता दैः सदा व्रतका पाठनं 
करता दै, सत्य योखता है रोधसे दूर रहता है तथा ज्ञान 


~= - = 


त ता 


आदिके द्वारा सर्वदा पवित्र रहता दैः वह दिव्य विमानके | 


दारा इन्द्रलोकफी यात्रा करता है ॥ 
एकभुकतेन यश्चापि वर्षमेकं तु वतेते। 
बरह्मचारी जितक्रोधः सत्यशौचसमन्वितः 1 
स विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो एक वष॑तक प्रतिदिन एक वक्त मोजन करता ह 
ब्रद्चरयंका पाठन करता दै, क्रोधको कायूम रखता दै तथा 
सत्य ओर श्लौचका पालन करता दै, वह दिव्य विमाने 
बैठकर इन्द्रलोकम पदारपण करता ह ॥ 
चतुर्थकाडे यो भुङ्कते ब्रह्मचारी जितेन्ियः। 
वर्तते चैकवर्पं॒तु तस्य पुण्यफलं श्ण ॥ 

जो एक वर्पतक चौथे वक्त अर्थात्‌ प्रति दूरे दिन 
मोजन करता हैः जक्षचर्यका पालन करता है ओर इन्द्र्योको 
काूम रखता हैः उसके पुण्यका फड सुनो ॥ 
चित्रवर्दिणयुकतेन विधिच्नघ्वजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन स महे््रुरं नरः ॥ 

बह मनुष्य विचित्र पलवल मोरोखि जते हट अशत 
घ्यजते शोभायमान दिष्य विमानपर आरूढ दो महेनद्ररोकें 
गमन करता  ॥ 
निवेशयति मन्मूत्योमात्मानं मद्भतः श्चिः। 
शद्रदक्षिणमूत्यां च। चतुदंद्यां विदोषतः ॥ 
सिदधबरह्यरपिभिश्चैव देवङोकेश्च पृजितः। , 
गन्धर्वर्भुतसदवैश्च गीयमानो महातपाः ॥ 
भविरोत्‌ ख महातेजा मां वा शङ्करमेच वा । 
न स्यात्‌ पुनर्भवो यजन्‌ नात्र कायो विचारण।॥ 

राजन्‌ ! जो मनुप्य पवित्र ओर मेरे परायण शेकर मेर 
भीविग्रहमे मन गाता (मेरा ध्यान करता) है तथा विशेषतः 
चतुर्दशीके दिन सद्र अथवा दक्षिणामूर्ति चित्त एकाप् 


करता है, बह महान्‌ तपखी पुरुप विरद, बहर्पियो ओर 


देवताति पूजित होकर गन्धर्वो ओर भूर्तोका गान खनतां 
हुआ मुम या शङ्करमे प्रवेश्य कर जाता ै तथा उका ईव 


संसारम फिर जन्म नहीं होता-- इसमे कोई विचारक बतत 


नदी टै ॥ 
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गोते स्रीछते चैव गुरुषिग्ररूतेऽपि वा। 
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र॒ शक्रखोकं जन्ति ते ॥ 
रजनद्र { जो मनुष्य गौ, ली, गुर ओर ब्राहणकी 
रश्ाके खमि प्राण दे डाटते वे इनद्र्ेकमं जाते ई ॥ ` 
तत्र॒ जाम्बूनदमय विमाने कामगामिनि । 
मन्वन्तरं प्रमोदन्ते दिव्यनारीनिपेचिताः ॥ 
वरदा इच्छानुसार विचरनेवाढे सुवणंके बने हुए विमान- 
पर रहकर दिव्य नारिर्योे सेवित हृएट एक मन्वन्तरतक 
आनन्दका अनुभव करते ६ ॥ 
आश्युतस्य प्रदानेन दच्चस्य हरणेन च । 
जन्मप्रभृति यद्‌ दत्तं तत्‌ सवं तु विनदयति ॥ 











देनेकी प्रति की हुईं वस्तुको न देनेते अथवा दी हृं 
वस्तुको छीन ठेनेसे जन्मभरका क्रिया हआ सारा दान-पुण्य 
न्ट हो जाता दै ॥ 


यद्‌ यदिषटतमं द्व्य न्यायेनोपार्जितं च यत्‌ । 
तत्‌ तद्‌ गुणवते देयं तदेवाश्षय्यमिच्छता ॥ 


अक्षय युख चादनेवाके मनुष्यको चाये किं जो-जो ` 


न्यायते उपार्चित किया हुआ अत्यन्त अमी द्व्य दे, बह- 
वह गुणवान्‌ बाक्षणको दानम दे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ खान ओर उसके अङ्गभूत क्म, 
भगवानूके प्रिय पुष्प तथा भगवद्‌ भक्तंका यर्णन ] 
युधिषिर उवाच 


पडच यक्षाः कथं देव क्रियन्तऽज द्विजातिभिः। 

तेषां नाम च देवेश वक्तमहंस्यदोषतः ॥ 
युधिष्ठिरने पृच्ा-भगवन्‌ ! द्विजातियोके शारा 

पश्चमहायर्चेफा अनुष्ठान यदा छि भ्रकार क्षिया जाता है १ 

देवेश्वर { उन यज्ञोके नाम भी पूर्णतया बताने चाये ॥ 

श्रीमयवादुवाच 

श्णु पञ्च महायक्षान्‌ कीत्यमानान्‌ युधिष्ठिरा 

यैरेव ब्रह्मसाखोक्यं कभ्यते गृहमेधिना ॥ 
ीभगवानने कदा युधिष्ठिर [ जिनके अनुष्ठाने 

गख पुर्पोको अदस्य ककी प्राति होती द, उन पञ्चमहायरशे- 

कूम वर्णन करता हं चुनो ॥ 

चरूभुयश्षं ब्रह्मथक्च भूतय्षं च पाण्डव । 

चयं पिवृयश्षं च पडच यक्षान्‌ प्रचक्षते ॥ 
पाण्डुनन्दन 1 आभुयज्ञ, ब््यय, नूतयज्चः मनुप्ययज 

ओर पित्रयज्ञ-ये पश्चय् काते ६ ॥ 

तर्पणं चछूभुयश्चः स्यात्‌ स्वाध्यायो ब्रह्मयश्च कः । 

भूतयशो यदर्यो खयशोऽतिथिपूजनम्‌ । 

पितूुदिद्य यत्‌ कमे पिद्थश्ः भ्रकीतितः ॥ 


इनम “ऋछयुयज्ञ" तरपृणको फते ४, श््रछ्षयज्च, खाध्याय- 
का नाम टैः समन्त प्राणि्येकरि ल्थि अघ्ऩी वलि देना 
“भूतयज्ञ है, अतिथियोंकी पूजाको “मनुष्ययज्ञः क्ते ट 
ओर पितरोफे उदेश्यसे जो राद्ध आदि कर्म दिये जते $, 
उनकी "वपितृयडः संशा १ ॥ 
हतं चाप्यहुतं चैव वथा प्रहुतमेव च । 
भारितं बलिदानं च पाकयश्षान्‌ रचक्षते ॥ 

हुतः भहुतः प्रहुतः प्रादित ओर बख्दान--ये पाकयज्ञ 
कदत्गते ६ ॥ 
वेदवदेवादयो दमा इतमित्युच्यते युधैः । 
अहुतं च भवेद्‌ दत्तं रुतं ब्राह्मणाश्चितम्‌ ॥ 

वैश्वदेव आदि कमम जो देवताओं निमित्त इवन 
किया जाता दै, उसे विद्वान्‌ पुरष (हुतः कते ६ । दान दी 
हर वस्तुको “अहतः कते ६। बादा्णोफो मोजन फरानेफा 
नाम (प्रहुतः ६ ॥ 
प्राणाग्निदोजदोघ्रं च प्रारितं विधिवद्‌ विदुः । 
वलिकम च राजेन्द्र॒ पाकयल्लाः प्रकीतिंताः ॥ 

राजेन्द्र ! प्राणाभिदयेत्रकी विधित जो प्रा्णेकरो पाँच 
ग्रा अपण व्यि जाते ई उनकी श्पराशितः संशा 2 तया 
गौ आदि प्राणिर्योकी तृत्तिके स्थि जो अन्रक्ी बलि दी जती 
ट, उसीका नाम बट्िदान ४ । इन पोच कमोंफो पाक्य 
कते ई ॥ 
केचित्‌ पञ्च महायश्षान्‌ पाकयश्ान्‌ प्रचक्षते । 
अपरे ब्रह्मयज्ञावीन्‌ महायश्चविदो विदुः ॥ 

कितने दी विद्वान्‌ इन पाकरय्ोको दी पश्चमहाययच कष्ते 
£ भरल दुकषरे लोग, जो महायश्के खरूपदधो जाननेवाद ४, 
ब्रह्मयज्ञ आदिको दी पञ्चमहायज्ञ मानते ६ ॥ 
सवं पते मदाय्षाः सर्य॑था परिकीर्तिताः । 
बुभुक्षितान्‌ ब्राह्मणांस्तु यथाश्चक्ति न हापयेत्‌॥ 

ये सभी सब प्रकारसे मष्टायज्ञ बतल्मये गये ६। घरपर 
अयि हुए मखे ्रादार्णोको यथाशक्ति निराश न लमैयना 
चाहिये ॥ 
तसात्‌ स्नात्वा द्विजो विद्धान्‌ कुयदेतान्‌ दिने दिने। 
अतोऽन्यथा तु भुञ्जन्‌ वे भायश्ित्ती भवेद्‌ द्विजः॥ 

इसख्िये धिद्रान्‌ द्विजको याध्ये फ वह्‌ प्रतिदिन खान 
करके इन य्ञोका अनुष्ठन करे । इनं किये भिना भोजन 
करनेवाखा दविज प्रायश्चित्तका भागी होता १ ॥ 

युधिष्टिर उवा 


देवदेवेश रैत्यष्न त्वद्भखस्य जनार्दन । 
व्छमर्दसि देवेश स्नानस्य च विधि मम ॥ 
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युधिष्ठिरने का--देवदेव { आप दैत्योके विनाशक 
जर देवताओं सामी द । जनार्दन ! अपने इस भक्तको 
ज्ञान करनेकी विधि बताइये ॥ 
भ्रीमयवादुवाच 


श्णु पाण्डव तत्‌ सवं पविच्रं पापनाशनम्‌ । 
स्नात्वायेन विधानेन सुच्यन्ते किदिवपाद्‌ द्विजाः 
श्रीभगवान्‌ वोदे--पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
ज्ञान करनेते द्विजगण समस पा्पेसि दयूट जाते है, उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पृणंरूपसे भवण करो ॥ 
सदं च गोमयं चैव तिलं दभस्तथैव च । 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय तु जङ्‌ घञेत्‌ ॥ 
मद्री, गोबरः तिक, कुशा ओर फूल आदि शाल्नोक्त 
सामग्री देकर जङके समीप जाय ॥ 


नद्यां स्नात्वा न च सनाादन्यत्च दविजसत्तमः 1 
सति भभूते पयसि नास्पे स्नायात्‌ कदाचन ॥ 

रेष्ठ द्विजको उचित है फि वह नदीम सान करनेके 
पश्चात्‌ आर किसी जङ्पं न नाये । अधिक जखवाला 
जलाशय उपरग्ध हो तो थोडेते जलम कमी खान न करे ॥ 
गतवोदकसमीपं तु चौ देशे मनोरमे 
ततो मृदोमयादीनि तत्र विप्रो विनिद्धिपेत्‌ ॥ 


ब्राह्मणको चाये किं जले निकट जाकर शुद्ध ओर 
मनोरम जगदपर भिद्टी ओर गोबर आदि सामग्री रख दे ॥ 
वष्टिः प्रक्षाख्य पादौ च द्विसाचम्य प्रयत्नतः। 
रशृक्षिणं समाचरत्य नमस्छुया त्‌ तु तञ्जलम्‌॥ 

तथा पाने बाहर ही प्रयज्पूर्वक अपने दोनो पैर 
धोकर दो बार आचमन करे । फिर जखाद्यकी प्रदक्षिणा 
कृरफके उसके जखको नमस्कार,करे ॥ 
सर्वदेवमया शापो मन्मयाः पाण्डुनन्दन । 
तस्मात्‌ वास्तु न हन्तथ्यास्त्वद्धिः भक्चाखयेत्स्थलम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन । जख सम्पूणं देवता्ओंका तथा मेरा भी 
खरूप रै; अतः उखपर प्रहार नीं करना चाये 1 
जटाशयके जखते उसके छिनारेकी भूमिको धोकर साफ करे ॥ 
केवट प्रथमं मन्जेन्नाङ्गानि विम्दोद्‌ बुधः । 
तत्‌ तु तीथं समासाद्य ङ्यादाचमनं पुनः ॥ 

फिर बुद्धिमान्‌ पुख्प पानीम परेश्च करके एक बार सिफं 
डबकी टगावेः अर्खोकी मेढ न चदान लगे । इसके याद 
पुनः आचमन करे ॥ 
गोकणौछृतिवत्‌ छत्वा करं न्निः प्रपिधेज्जठम्‌। 
द्विस्तत्परिदजेद्‌ बकं पादावभ्यु्ष्य चात्मनः । 
द्रीर्षण्यं तु ततःश्राणान्‌ सदेव तु संस्पृशेत्‌ ॥ 


मीमषहाभार्ते 


------------------- जव 


'ऋयेक 


[ आश्वमेधिकपर्वेणि 





हाथक्रा आकार गायके कानकी तरह बनाकर उससे 
तीन बार जङ्‌ पीये । फिर अपने पेरोपर जर छिड़ककर दो 
बार मुखम जलका स्पर्शं करे । तदनन्तर गलेके ऊपरी भागम 
लित ओंँख, कान ओर नाक आदि समस इन््रर्योका एक- 
एक बार जल्से स्पशं करे ॥ 
बाह द्धौ च ततः स्पृष्टा हृदयं नाभिमेव च । 
प्रत्यङ्गसुदकं रृषटर मुधनं लु पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 

फिर दोनो भुजाभाका स्पशं करनेके पश्चात्‌ हदय ओर 
नाभिका भी स्पा करे । इस प्रकार प्रत्येक अङ्गम जलका 
स्यं कराकर फिर मस्तकपर जरू छिड्के ॥ 
आपः पुनन्त्वित्युक्त्वा च पुनराचमनं चरेत्‌ । 
सोङ्कारव्याहतीवोपि सखद्खस्पतिमिन्युचम्‌॥ 

इसके वाद ५; पुनन्तु मन्त्र पदुकर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ओंकार ओर व्याहृतिर्योदित 
(सदसस्पतिः इ छचाका पाठ करे ॥ 
आचम्य सत्तिकाः पश्चात्‌ धिधा रत्वा समारभेत्‌ 
विष्णुरित्यज्गसुत्तमाधममध्यमम्‌ । 
आलभ्य वारणैः सूक्तेनमरकृत्थ जलं ततः ॥ 

आचमनके बाद मि ठेकर उसके तीन माग करे ओर 
दं विष्णुः, इत मन्त्रको पद्कर उवे क्रमशः ऊपे 
मध्यभागके तथा नीचेके अ्खोमिं खगाय । तत्पश्चात्‌ वाढ 
सुक्तौसे जटको नमस्कार करके सान करे ॥ 


स्रवन्ती चेत्‌ भ्रतिस्रोते पत्यक चान्यवारिपु । 
मज्जेदोमिव्युदाहत्य न च विक्षोभयेज्जलम्‌ ॥ 

यदि नदी हो तो जिव ओर उसकी धारा आती चः 
उसी ओर भरद करके तथा दूसरे जलाशर्ोम दुय॑की ओर र 
करे ज्ञान रना चाद्ये । अकारा उच्चारण करते हए 
धीरेसे गोता खगावे, ज्म दछचल पैदा न करे ॥ 
गोमयं च त्रिधा छृन्वा जले पूवं समारभेत्‌ । 
खव्याहतीकां सप्रणवां गायत्रीं च जपेत्‌ पुनः॥ 


इसके वाद गोबरको दाथ ठे जछ्ते गीला करके उसके 


१. ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌. ॥ 
पुनन्तु ब्र्मणस्यतित्र॑छषपूता पुनातु माम्‌ ॥ 
यटुच्छिथ्ममोच्यं वच यद्वा दुश्चरितं मम । 
सव॑ पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्राह्य ॥ 

( तै° आ० प° १० २१) 


२. सदसस्पतिमदुतम्मियमिन््रख काम्यम्‌ ॥ 
सिम्मेषा मयातिपभसवादा ॥ ( यज्ु° अ० ३२ ० 

२. ॐ दरं वष्णविचकमे तरेषा निदपे पदम्‌ । समूढमखप 

सुरे स्वादय ॥ ( यज्ञु० भ° ५ मं १५) 
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तीन भाग केरे ओर उसे मी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊष्व॑भागः 
मध्यभाग तथा अधोभागे गावे । उस्र समय प्रणव ओर 
व्याहतिर्यो खदित गायत्रीमन्त्रकी पुनरादृत्ति करता रदे ॥ 
पुनराचमनं कृत्वा मद्गतेनान्वरात्मना । 
भाषो दिष्टेति तिखभिष्छरम्भिः पूतेन व।रिणा। 
तथा तरत्समन्दीभिः सिञ्चेच्चतखभिः कमात्‌॥ 
गोखक्तेनादवघुक्तेन शद्धवगंण चात्मनः । 
वेष्णयैवारणेः सूक्तैः सावितरैरिन्द्रदेवतेः ॥ 
चामदैव्येन चात्मानमन्येर्मन्मयसामभिः 1 
स्थित्वान्तःसङिले खतं जपेद्‌ वा चाघमपंणम्‌॥ 

फिर मुञ्षम चित्त खगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
'ओपो दि्ठामयोः इत्यादि तीन ऋचाभः (्तरत्पमन्दीभिः' 
इत्यादि चार चावि ओर गोसूक्त अशवसुक्त वेण्णवसुक्त, 
वारणसुक्तः सावित्रसूक्तः एे्द्रसुक्त वामदैव्ययुक्तं तथा गु्षठे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्तरेकि द्वारा शदः जलवे 
अपने ऊपर माजन करे । फिर जले भीतर सित होकर 
अधमर्षणंपक्तका जप करे ॥ 
सग्याहृतीकां सभ्रणवां गायत्रीं वा ततो जपेत्‌ । 
भाद्वासमोक्षात्‌ भरणवं जपेद्‌ वा मामजुसरन्‌॥ 

अथवा प्रणव एवं व्याहतिर्योखदित गायत्रीमन्् अपे 
या जब्रतक सोत डकी रदे तवतकृ मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका दी जप करता रदे ॥ 
उन्धत्य तीर्थमासाद्य धौते शुक्ते च वाससी । 
दधे चाच्छादयेत्‌ कर्षे न छुयौत्‌ परिपाशाके ॥ 

इस प्रकार लान करके जलादायके किनारे आकर धोये 
हए शद वल --घोती ओर चाद्र धारण करे । चादरफो 
कोले रस्छीकी माति ख्येटकर यधि नदी ॥ 
पाशेन बद्वा कदे यत्‌ कुरते कम वेदिकम्‌। 
गाद्षसखरा दानवा दैत्यास्तद्‌ विलुम्पन्ति दर्पिता 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कक््यापारां न धास्यत्‌ ॥ 

जो वल्को कौम रस्तीकी मति लपेट करफे वेदिक 
कमोका अनुष्ठान करता 2, उसके कर्मको राक्ष, दानव ओर 


१. ॐ आगो दि ए मयोयुवः । 2 तान ऊर्ये दधातन ॥ ॐ 
मे रणाव चश्से । ॐ यो बः शिवतमो रसः 1 ॐ तख भाजयतेद 
नः । & उद्ातीरिव मातरः । ॐ तसा अर्‌ गनाम वः । ॐ यख 
क्षयाय जिन्वथ । ॐ आपो जनयया च नः । 

(यज्ु° ११ म॑° ५०-५२) 

२. ॐ शतन सत्यग्नामीद्ध तपसोऽष्यजायत् । चतो राघ्यजतर 
तवः समुद्रो अभवः । समुद्रादणंबादभिसुबतम्रो जगायत । अहोरात्राणि 
विदधदवि्ल् मिषतो बद । सूया बनद्रमसौी धाता यथापूर्बमकत्यवव्‌ । 


दिन श्थिवीन्रान्दरिश्चमधो रः ॥ ( श्ट० अ ८ अ५८ब० ४८) 


दिनवतिवमोऽध्यायः 
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दैत्य वड़े दरष्॑म भरकर नट कर डार्ते ४; इलव षब 
प्रकरके प्रयकसे कखको वरवे बाधना नष्ट चादिये ॥ 
ततः प्रक्षाल्य पादौ च हस्तौ चेव खदा शनेः। 
आस्य पुनराचामेत्‌ पुनः साधिधिया द्वि ः॥ 

ब्राह्मणको चादिये कि वच्र-धारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
हाय ओर पैक भिद्धीमे मलकर धो इदः फिर गायत्री-मन्त् 
पद्कर आचमन करे ॥ 
भाङ्‌ सुखोद्ङ्सुसखो वापि ध्यायनयेदान समादितः। 
जले जलगतः शुद्धः स्थ एव स्थटस्थितः। 
उभयत्र स्थितस्तस्माश्ाचामेदाएमशयुद्धये ॥ 

तथा पूर्वं या उत्तरकी ओर र करकं एकाग्रचित्तसे 
वेर्दौका खाध्याय करे । अख्मे खड़ा हुआ द्विज जरम 
आचमन करके युद द जाता द ओर स्थले सित पुखप 
ख टौ आचमनके दवारा शुद्ध दता ३, अतः अल ओर 
खकत्मेते कहां मी सित दनिवाढे ्िजको आत्मश्चद्धिके वि 
आचमन करमा चादिये ॥ 
दुमयु दर्भपाणिः सन्‌ भाङ्‌ मुखः सुसमाितः। 
प्राणायामांस्ततः कूर्यान्मद्रतेनान्तरात्मना ॥ 

इसके याद सध्योपासन फरमेके व्विि धाया कुश छेकर्‌ 
पू्वाभिमुख टो कुदालनपर ओठे ओर युश्मे मन खगाकर्‌ 
एकाग्रमावसे प्राणायाम करे ॥ 
स्टसष्टत्यः साविन्नीं शतहृत्वस्तु चा जपेत्‌ ॥ 
समादितो जयेत्‌ तस्मात्‌ साविच्या चाभिमच्श्य च। 
मन्दानां विनाशाय रक्षसां धिक्षिपेज्रलम्‌ ॥ 

फिर एकाग्रचित्त शेकर एक दजार या एफ सी गायत्री- 
मन््रका जप करे । मन्दद्‌ मामक राक्षसो नाश्च करनेके 
उदेध्यसे गायत्रीभन््रधरा अभिमन्त्रित जख लेकर सूर्यको 
अ्यं प्रदान करे ॥ 
उद्ध्ो ऽसीत्यथाचान्तः ्रायश्ित्त जटं क्षिपेत्‌ ॥ 

उसके बाद आचमन करे “उद्वर्गाऽसि' इम मन्त्रे 
प्रायशचित्तके किये जख छोड ॥ 


अथादाय खुपुष्याणि वोयमन्जछिना द्विजः । 
प्रक्षिप्य भ्रतिषू्यं च ध्योममुद्रा भ्रकट्पयेत्‌ ॥ 
फिर द्विजको चाये छि अष्टम सुगन्धित पुष्प ओर 
जढ छेकर सूर्यफो अर्यं दे ओर आद्राश्चमुद्राका प्रददोन करे ॥ 
ततो द्वादशशत्वस्तु सयंस्यैकाश्चषरं जपेत्‌ । 
ततः षडश्षरावीनि षर्‌ त्वः परियतयेत्‌ ॥ 
तद्भनन्तर सूर्ये एकाक्षर मन्त्रका चारद वार जप करे 
ओर उमे पटश्षर भादि मन्त्रो छः बार पुनराद्रसि करे ॥ 


प्रदक्षिणं परासृष्य भद्रया खभ्ुखास्तरे। 
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आीमष्टाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवणि 








ऊर्व॑वादुस्ततो भूत्वा खयमीक्षेत्‌ खमादितः ॥ 
तन्मण्डलस्थं मां ध्यायेत्‌ तेजोमूतिं चतुसुजम्‌ । 
उदुत्यं च जपेन्मन्त्रं चित्रं तच्चक्षुरित्यपि ॥ 
साविर्जी च यथाशक्ति जप्त्वा सूक्त च मामकम्‌। 
मन्मयानि च सामानि पुरुपव्रतमेव च ॥ 

आकाडासुद्राको दादिनी ओरसे घुमाकर अपने मुखमे 
विलीन करे । इसके बाद दोनों सुजा ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्तसे सूयंकी ओर देखते हुए. उनके मण्डलम खित 
मुञ्च चार अुजाधारी तेजोमूतिं नारायणका एकाग्रचिन्तसे 
ध्यान करे । उख समय “उदुत्यंम्‌” “विघ्रं देवनाम "तचः 
इन मरन्त्रोकाः यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुञ्चसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सूौका जप करके मेरे साममन््रो ओर घुरुपसृत्तका 
भी पाठ करे ॥ 
ततश्चाखोक्येद्कं सः शुचिषदित्यपि । 
दक्षिणं समाबत्य नमस्कृत्य दिवाकरम्‌ ॥ 

तत्पश्चात्‌ हंसः छचिर्पत्‌ः इस मन्त्रको पद्कर सूर्यकी 
ओर देखे ओर प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु त्येदद्धिह्ृह्याणं मां च शाड्करम्‌ । 
प्रजापति च देवांश्च तथा देवमुनीनपि ॥ 
साङ्गानपि तथा वेदानितिदासान्‌ क्रतूनपि । 
पुराणानि च सवौणि कूलान्यप्सरसां तथा ॥ 
ऋतून्‌ संवत्सर चेव कराकाछठात्मकःं तथा । 
भूतय्ामांश्च भूतानि सरितः सागरास्तथा । 
शोखाञ्छेलस्थितान्‌ देवानोपधीः सवनस्पतीः॥ 
तपयेदुपवोती च प्रत्येकं तृप्यतामिति। 
सन्वारभ्य च सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 

इष प्रकार सं्योपाघन समाप्त होनेपर क्रमशः 
ब्रह्माजीकाः मेरा, दाद्करजीकाः भ्रजापतिका, देवताओं ओर 
देवपिर्योकाः, अङ्गसदित वेर्दो, इतिदार्वो, यञो ओर समस्त 


१. ७० उदु त्यं जातवेदसं देवं वषटन्ति येतवः 1 दृशये विश्वाय 

सूर्यम्‌ ॥ ( यज्ञु० अ० ७ मं० ४१) 

२. ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्र्मित्रस्य वरुणस्याघ्ेः । 
आप्रा धावापथिवी अन्तरिश्च सूयं आ!टमा अगतस्तरयुपश्च ॥ 

( य॑ञ्ञु० अ० ७ मं०४२) 

३. ॐ तयधुदवदितं पुरसताच्छु्रमुचरत्‌ । परयेम दरदः 

छत्रं जीवेम दरदः इतः श्रणुयाम शरदः शतं प्रनवाभर श्चरदः 

शछतमदीनाः स्वाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

( यज्ु° अ० ३६ मं०२४) 

४. धसरः शुचिपद्रसुरन्तरिक्षसडोता वेदिषदतिथिदुंरोणसत्‌। 
चृपद्रसदृतसदथोम सदम्ना गोजा ऋतमा अद्रिजा चरतं वदत्‌ ॥ 

( यजु २१०।२४) 





------------------------------------------ वव वव्ववदवववचववय गिद्ये पिप्य 


पुरार्णोकाः अप्राओंकाः ऋतु-कल्काष्ठारूप संवत्सर तथा 
भूतसमुदार्योकाः मूर्ताः नदिर्यो ओर समुद्रोकरा तथा परवतो, 
उनपर रहनेवाठे देवताओं, ओपधियां ओर वनस्पतिर्योशन 
जल्ते तर्पण करे । तपंणके समय जनेऊको वाये केथेपर 
रक्खे तथा दायं ओर वाये द्ाथकी अञ्जलि जर देते हुए 
उपयुक्त देवताअमिंसे प्रत्येका नाम ठेकर (तृप्यताम्‌? पदका 
उच्चारण करे ( यदि दो या अधिक्र देवताओंको एक साय 
जर दिया जाय तो क्रमदाः द्विवचन ओर बहुवचन-- 
"तृप्येताम्‌ ओर प^वृप्यन्ताम्‌ः इन पर्दौका उच्चारण 
करना चाये ) ॥ 
निवीती तपेयेद्‌ विडढाचृपीन्‌ मन्त्ररृतस्तथा । 
मरीच्यादीशषद्चव नारदाद्यान्‌ समादितः ॥ 
विद्वान्‌ पुरुपको चाद्ये किं मन्द्र मरीचि आदि 
तथा नारद आदि ऋषिर्योो निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गेम माख्मकी मोति पहन करे एकाग्रचित्तसे तपण करे ॥ 


भ्रचीनावीत्यथेतांस्तु तषैयेद्‌ देवताः पितृन्‌ । 
ततस्तु कव्यवाडश्नि सोमं वैवखतं तथा ॥ 
ततश्चा्यमणं चापि हाग्निष्वात्चांस्तथेव च । 

सोमपाश्चैव दर्भेण सतिद्धैरेव वारिभिः। 
वप्यतामिति पद्चात्‌ तु स पितृस्त्येत्‌ ततः॥ 

इसके बाद जनेऊको दाहिने कंधेपर करके आगे बताये 
जनेवाठे पितु-सम्बन्धी देवताओं एवं पितर्योका तर्पण करे । 
कन्यवाट्‌ अभ्र, सोमः वेवखतः अ्यंमाः अभ्निष्वात्त ओ 
सोमप- ये पितू-सम्बन्धी देवता £ | इनका तिख्सहित 
जट कुदार्भपर तपंण करे ओर प्तृप्यताम्‌' पदश्च उच्चारण 
करे | तदनन्तर पितरोका तपण आरम्भ रे ॥ 


पितृन्‌ पितामहांदयैव तथैव भपितामषान्‌ । 
पितामहीस्तथा चापि तथेव प्रपिताम्टीः ॥ 
मातरं चात्मनदचैव गुख्माचा्य॑मेव च । 
पिद्मादठखसारौ च तथा भमातामदीमपि ॥ 
उपाध्यायान्‌ सखीन्‌ बन्धून्‌ शिष्यत्विगन्नातिषान्धवान्‌ 
भमीतानन्रदास्याथं तपंयेत्‌ तानमत्खरः ॥ 
उनका क्रम इस प्रकार ै- पिता, पितामह ओर 
पितामह तया अपनी माताः पितामही ओर प्रपितामदी | 
इनके घिवा शुकः आचय, पितृष्वसा ८ बुआ ); मातृप्वा 
( मसी ); मातामही उपाष्याय, मित्र, अन्धुः शिष्यः 
ऋत्विज ओर जाति-भारं आदिरमसे मी जो मर गये दे 
उनपर दया करके ई्या-देप स्यागकृर उनका भी तर्पण 
करना चाद्ये ॥ 
तथा.ऽऽचम्य स्नानवखं प्रपीडयेत्‌। 
चि शत्यजनस्याहः स्नानं पानं च तदधिद्‌ः । 
अतपयित्या तान्‌ पूवं स्नानवस्नं न पीडयेत्‌ । 
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वेष्णवधर्मपवं ] 
पीडयेच्च पुरा मोहाद्‌ देवाः सर्पिगणास्तथा ॥ 
तप॑णङे पश्चात्‌ आचमन करके जानके समय पने हुए 
वल्को निचोड़ डाठे । उस वच्रका जङ भी कुले मरे हए 
संतानद्टीन पुरू्पौकरा माग है । बह उनके सान करने ओर 
पीनेके काम आता दै । अतः उस जख्से उनका तर्पण करना 
चादिये, एेखा विद्रार्नोका कथन है । पूर्वोक्तं देवताओं तथा 
पितर्रोका तपंण कने त्रिना ज्ञानका वल्न नदीं धोना चाये । 
जो मोहवद्च त्पणके पठे दी धौतवस्रको घो ठेता है, बद्‌ 
ऋषियों ओर देवता्को कष पहचाता ४ ॥ 
तर्पयित्वा तथाऽऽचम्य सनानवखं निपीडयेत्‌। 
पितरस्तु निराश्ास्ते शप्त्वा यान्ति यथागतम्‌॥ 
उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश टीट 
जाते है, इसख्यि तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही ज्ञान- 
वल निचोडना चाद्ये ॥ 
भरक्ाल्य तु खद्‌ पादावाचम्य भ्रयतः पुनः। 
दूभयु दभपाणिः सन्‌ खाध्यायं तु समारभेत्‌॥ 
तर्पणी क्रिया पूणं शयनेपर दोनों पेम मिदर खगाकर 
उन्दं धो डे ओर फिर आचमन करके पवित्र हो कुदासन- 
पर बैठ जाय ओर हा्थेमिं कुशा छेकर स्वाध्याय आरम्भ करे ॥ 


येदमादौ समारभ्य ततो पर्युंपरि क्रमात्‌ । 
यदधीते ऽन्वष् शक्त्या तत्‌ खाध्यायं रचक्षते ॥ 
पके येदका पाट करफे फिर कमसे उसके अन्य 
अङ्गोक। अध्ययन करे । अपनी शच्छिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन किया जाता है, उसको खाष्याय कदते ई ॥ 
ऋचो वापि यज्ञुवौपि सामगायमथापि च । 
इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न दापयेत्‌ ॥ 
शुग्बेद, यञ्जवेद ओर सखामवेदका खाध्याय करे । 
इतिशस ओर पुराणेकि अध्ययनको मी यथाशक्ति न छोड ॥ 
उत्थाय तु नमरृत्थ दिशो दिग्देवता भपि । 
ब्रह्माणं च ततदचारिन पृथिवीमोपधीस्तथा ॥ 
वाचं वाचस्पति येय मां चेव सरितस्तथा । 
नमर्छत्य तथाद्धिस्तु प्रणवादि च पूयवत्‌ ॥ 
ततो नमोऽद्ध इत्युत्वा नमस्फुयात्‌ तु तजलम्‌। 
लाध्याय पूणं करे खड़ा होकर दिशचार्भी, उनके 
देवता, अद्याजी, थधन, प्रय्वी, ओषधिः वाणीः वाचस्पति 
जीर सरितार्भोरो तथा मुने भी प्रणाम करे | फिर जछ 
ठेकर परणवयुक्त ^्नमोऽद्वः' यद मन्त्र पदर पूववत्‌ जल- 
देवताको नमस्कार े॥ ~ 
घृणिः सूर्यस्तथा ऽऽदिश्स्तं परणम्य खमूधनि ॥ 
ततस्त्वालोकयन्नदं प्रणवेन समादितः। 


वतो माम्येत्‌ पुष्यम॑स्र्यरेव नित्यदाः ॥ 


विनवबतितमो ऽध्यायः 
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इसके बाद घृणिः, पूयं तथा आदित्य आदि नार्मोका 
उच्चारण करके अपने मसतकपर दोनो हाथ ओकर सूरयदेवको 
प्रणाम करे ओर प्रणवका जप करते हुए ए्काग्रचिचसे उनका 
द्शंन करे । उसके बाद मुञ्चे प्रिय टगनेवाठे पुष्पेषि 
नित्यग्रति मेरी पूजा करे ॥ 

युधिष्टिर उवा 

त्वल्ियाणि भसखनानि त्वदधिष्टानि माधव । 
खवाप्याचश्व देवेशा त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिष्ठिरने कदा--भपनी मदिमासे कमी च्युत न 
दोनेवाडे माधव ¡ ज पुष्य आपको अव्यन्त प्रिय टँ तथा 
जिनमे आपका निवा्च हो, उन सवना यश्च अपने भक्तसे 
वणन कीन्यि ॥ 





श्रीमयवादुबाच 

श्णुप्वावहितो राजन्‌ पुष्पाणि भ्रियष्ठन्ति मे । 
कुसुदं करवीरं च चणकं चम्पक तथा ॥ 
मट्खिकाजातिवुष्यं च नन्याधतं च नन्दिकम्‌ । 
पलारायुष्पयत्राणि दृथोसृद्गकमेव च ॥ 
वनमाखा च राजेन्द्र मस्थियाणि विशेषतः। 

श्रीभगवान्‌ योटे--राजन्‌ ! जे परख मुस बहत प्रिय 
उनके माम बताता दह सावधान होकर सुनो । राजेनद्र | 
कुसुदः करवीर, चण़, चम्पा, माढती, जातिपुष्यः यन्द्रावतं, 
नन्दिक, प्यके फू ओर पर्त दुर्वा, अक्क ओर 
वनमाखा-ये पूछ सृक्षे विशेष प्रिय ६॥ 
स्वेषामपि पुष्पाणां सष्टसख्रगुणसुन्पलम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पद्मं तथा राजन्‌ पद्मात्‌ तु दातपत्रकम्‌ । 
तस्मात्‌ स्टख्रपक्रं तु पुण्डरीक ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डरीकसदसरात्‌ तु तुखसी शुणतोऽधिका । 

सव्र प्रकारके एखसे दजारगुना अच्छा उख माना 
गया १ । राजन्‌ ! उत्पख्ते बदृकर पद्म, पृद्मते दातदक, 
दातदख्वे सद्दखः, सदखदतमे पुण्डरीकं ओर दजार 
पुण्डरीके बदर तुखसीका गुण माना गया द ॥ 
वकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ सौवणं तु ततोऽधिकम्‌ । 
सौवर्णात्‌ तु प्रसूनाश्च मस्पियं नास्ति पाण्डच॥ 

पाण्डुनन्दन ! तुदसीषे श्रेढ £ यकपुष्य ओर उस्वे भी 
उत्तम ३ सौवर्ण; सौवण पएटये चद्कर दूसरा कोर भी 
फूठ सुनने प्रिय नदद ४॥ रममस 
पुष्पाभावे तरस्यास्तु पयेत्‌ पुनः । 
पत्राखाभे तु शाखाभिः ासराटामे दिफाखयैः ॥ 
दिफाभावे खदा तत्र भक्तिमानचयेत माम्‌ । 

पल न मिटनेषर तुखसीकैः पतते, पत्तीके न मिलनेपर 
उमकी शाखापि ओर शाख्राभके न भिलनेपर तुटीकी 
अदे कदि भेरी पूजा रे । यदि यष मीन मिख सके 
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तो जदो तुखुषीका क्ष रहा हो, वर्होकी मिद्टीे दी मक्ति- 
पूवक मेरा पूजन करे ॥ 
वजेनीयानि पुष्पाणि णु राजन्‌ समाहितः ॥ 
किकिणीं सुनिपुष्पं च धुरं पाट तथा ॥ 
तथातिसुक्तकं चैव पुन्नागं नक्त माछिकम्‌ । 
यौधिकं क्षीरिकापुप्पं निर्गुण्डी छां गुली जपाः ॥ 
कर्णिकारं तथाशोकं शाव्मलीपुष्पमेव च । 
कङुभाः कोविदाराश्च वैभीतकमथापि च ॥ 
कूरण्टकप्रसूलं च करकं कारक तथा 1 
अङ्कोक गिरिकर्णी च नीखान्येव च सर्वशः । 
पकपणौनि चात्यानि सौण्येव विवजयेत्‌ ॥ 

राजन्‌ ! अव त्यागनेयोम्य पूरके नाम वता रहा हूः 
ध्यान देकर सुनो । किङ्किणीः सुनिपुप्पः धुधूंरः पार 
अतिमुक्तकः पुन्नागः नक्तमालिकः योधिकः श्षीरिकापुष्पः 
निरुंण्डी, खङ्खः जपाः करिकार, अशोकः तेमलकरा पङ, 
कुमः कोविदारः वेभीतकः कुरण्टक) कृस्पकः काकः 
अको, गिरिकणीः नीठे रंगके फूल तथा एफ पंखड्ीवाछे 
एूर-इन सव्रका सवर प्रकारपे त्याग कर देना चाद्ये ॥ 
अकपुष्पाणि वञ्यौनि यकप्स्थितानि च । 
व्याध्ताः पिचयुमन्दानि सवोण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 

आक ( मदार ) के पूख तथा आकरके पत्तेपर रक्खे 
हट ए मी वर्जित ६ । नीमके पूर्छोका भी परित्याग कर 
देना चाधि ॥ 
अन्यैस्तु शयुक्टपररैस्तु गन्धवद्धिर्मराधिप । 
अवर्ज्यस्तरयथालामं मद्भक्तो मां समर्चयेत्‌ ॥ 

नराधिप | इनके अतिरिक्त जिनका निपेध नहीं किया 
गया है, एसे सफेद पंखड्योवाखे सुगन्धित पुष्प जितने मिक 
सके, उनके द्वारा भक्त पुदपको मेरी पूजा करनी चाधिये ॥ 

युि्ठिर उवाच 

कथं त्वमचनीयोऽसि मूतेयः कीदद्यास्तु ते । 
वंलानसाः कथ ब्रू युः कथ वा पाञ्चरानिकाः ॥ 

युधिष्ठिरने पृछा-मगवन्‌ ! आपकी पूजा किष 
अकार करनी चाद्ये १ आपकी मूर्तिर्या कैसी ई १ इस 
विषयमे वानप्रस्ल्मेग कि प्रकार बताते ई ओर पञ्चरा्रवाे 
किस प्रकार बताते ई १॥ 

श्रीमगवादुवाच 

ष्णु पाण्डव तत्सवंमचनाक्रममात्मनः। 
स्थण्डिङे पद्मकं कृत्वा चापरं सकणिकम्‌ ॥ 
अ्टाक्षरविधानेन थवा दादश्ास्तरेः । 


वेदिकैरथ मन्त्रश्च मम सक्तेन वा पुनः ॥ 


भरीमदभारते 


[ आश्वमेधिकपर्बणि 





स्थापितं मां ततस्तस्मि्नचयित्वा विचक्षणः । 
युखुषं च ततः सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोदे--पाण्डुपुच्र युधिष्ठिर । मेरे अर्चन 
सव विधि सुनो । वेदीपर कणिंकाओसि युक्त अद्र कमल 
चनावे। उसपर अक्षर अथवा द्वादद्ाक्चर मन्त्रके विधाने 
तथा वैदिक मन्रोके द्वारा ओर पुखुषसूक्तसे मेरी मूर्ती 
स्थापना करे । फिर वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाये किं युक्च 
सत्यस्वरूप अच्युत पु रुपका पूजन करे ॥ 
अनिरुद्धं च मां ब्राुर्वेखानसविदो जनाः। 
अन्ये त्वेवं विजानन्ति मां जन्‌ पाञ्चरनिक्राः॥ 
वासुदेवं च राजेन्द्र सदङ्कपेणमथापि वा । 
धुस्नं चानिरुद्धं च चतुमूर्तिं भ्रवक्ष्यते ॥ 

पश्र महाराज ! वानप्रखधर्मके ज्ञाता मनुष्य भृञ 
अनिरुद्ध स्वरूप वताते ह । उनसे भिन्न जो पाश्चरात्निक है, 
वे युन्ञे वासुदेव, संकपंण, प्रद्युन्न ओर अनिरुद--इस 
प्रकार चतुव्यंह खूप वताते द ॥  .. 
पताश्वान्याश्च राजेन्द्र संक्नाभेदेन ` मृत्तंयः। 
विद्ध्यनथौन्तरया पव मामेवं चाचेयेद्‌ बुधः ॥ 

राजेनद्र ! ये समी तथा अन्य नामभेदे मेरी मूर 
है, उन सयका अर्थं एक ही समञ्चना चाहिये । इस प्रकार 
यदधिमान्‌ल्मेग मेरी पूजा करते ई ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

त्वद्भकाः कीरदया देव कानि तेषां यतानि च । 
पतत्‌ कथय देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिष्ठिरने पृड्ा--अच्युत | भगवन्‌ आपके मक्त 
कैते दोते द ओर उनके नियम कौन-कौन-ते ६ १ यद बतनि 
की कपा कौज; क्योकि देवेश्वर ! भँ मी आपके चरणो 
भक्ति रखता हूं ॥ 

भीमगवादुवाच 

अनन्यदेवताभक्ता ये मद्भकजनभरियाः। 
मामेव शरणं प्राप्ता मद्धकास्ते भकीतिंताः ॥ 

शरोभगवान्‌ने कहा-- राजन्‌ चो दूरे किसी देवताड 
भक्त न होकर केवर मेरी ही शरण ठे सके ्ं तथा मेर 
भक्तजने साथ गेम रखते हौ, वे टी मेरे भक्त कटे गये ६॥ 
खग्यौण्यपि यश्चस्यानि मस्पियाणि विदोषतः । 
मद्भक्तः पाण्डवे अतानीमानि धारयेत्‌ ॥ 

पाण्डवे ! खगं ओौर यश देनेवाञे होनेके साय द| 
जो मुञ्चे विरोप प्रिय र्द पेते ब्र्तोका दी मेरे भक्त पालन 
करते ६ ॥ = = 
नान्यद्ाच्छादयेद्‌ बखं मद्भक्तो जङ्तारण 
खस्थस्तु न दिवा खष्येन्मधुमां सानि बजयेत्‌ ॥ 
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भक्त पुखुपको जलम तरते समय एक वख्रके सिवा दूरा 
नही धारण करना चाये । खख रते हुए दिनम कमी 
नदीं सोना चाद्ये । मधु ओर मांसको व्याग देना चाधियि ॥ 
प्रदक्षिणं बजेद्‌ विभान्‌ गामदवत्थं हुताशनम्‌ ॥ 
न धावेत्‌ पतिते वपं लाप्रभिक्षां च खोपयेत्‌ ॥ 

मार्गमे बाह्मणः; गौ, पीपर ओर अग्निके मिलनेपर 
उनको दाष्िनि करके जाना चाहिये । पानी बरसते समय 
दौड़ना नदीं चाये । पके मिल्नेवाली भिक्चाक्रा त्याग 
नहीं करना चाद्ये ॥ 
भरत्यक्षल्वणं नादयाव्‌ सौभाञ्जनकरञ्जनो । 
भ्राससुष्टि गवे दयाव धान्याम्टं चैव वञ्जयेत्‌॥ 

खाली नमक नही खाना चादिये तथा सौमान ओर 
करञ्नका मक्षण नहीं करना चाद्ये । गौको प्रतिदिन 
ग्रा अर्पण करे ओर अन्मे खटाई मिलाकर न खाय ॥ 
तथा पयुंितं चापि पक्वं परदागतम्‌ ॥ 
अनिवेदितं च यद्‌ द्रव्यं तत्‌ प्रयत्नेन वजेयेत्‌ ॥ 

वूसरेके धरते उटाकर आयी हुई रसोई, बाली अजन 
तथा भगवानको भोग न लगाये हुए पदार्थका भी प्रयल- 
पूर्वक त्याग करे ॥ 
विभीतककरञ्जानां यां द्रे विवजयेत्‌ । 
विप्रदेवपरीवाद्एन्‌ न वदेत्‌ पीडितोऽपि सच्‌ ॥ 

मेदे ओर करञ्जी छयाते दूर रे, कष्टम पडनेपर 
भी ह्णा ओर देवतार्ओाकी निन्दा न करे ॥ 
उदिते सितर्याप्य क्रियायुक्तस्य धीमतः । 
चतुदविवश्चापि देहे षड्‌ शपलाः स्ताः ॥ 

दर्यादयके बाद नित्य क्रियाशील रनेवाडे बुद्धिमान्‌ 
जौर चायं वेदोके विद्वान्‌ बाह्मणके शरीरम भी छः दपर 
बताये जाते ६ ॥ 
क्षचियाः सप्र विक्िया वैदयास्तवष भरकीविताः। 


नियताः पाण्डवभेषठ श्द्वाणामेकविरातिः ॥ 


पाण्डवश्रेष्ठ । शृत्रियेके शरीरम सात दृष जानने 
चाये, चैद्येकि देदमं आढ ृषल बताये गये ई ओर शदो 
म इस श्पर्छोका निवासत माना गया ॥ 
कामः क्रोधश्च खोभश्च मोहश्च मद्‌ एव च । 
महामोदश्च इत्येते देष षड्‌ चषा स्ताः ॥ 

कामः क्रोधः लोभः मदः मोह ओर मदहामोद-ये छः 
बृपल ब्राद्मणके शरीरम सित मताये गये ६ ॥ 
गवः स्तम्भो हाकारः दष्यौ च द्रो पव च। 
पाखष्य ्रूरता चैव सतते कत्रियाः स्ताः ॥ 


गर्व, लम्म ( जडता )› अकार, ईय, द्रोः पारप्य 


( कठोर बोख्ना ) ओर ब्रूरता-ये सात क्षत्रिय.शरीरम 
रहनेवाढे षङ ६ ॥ 
तीक्णता निषृतिमीय। शास्य दम्भो शनाजंवम्‌। 
पैशयन्यमदतं चैव वैदयास्त्वष्टौ भ्रकीतिताः ॥ 

तीशष्णता; कपटः, मायाः शटता, दम्भः सरल्ताका 
अमाव, चुगरी ओर असत्य-भापण-ये आठ वैदय-शरीरके 
बरृपङ हं ॥ 
ष्णा बुमुक्षा निद्रा च हयालस्यं चाध्णादयः 1 
आधिश्चापि विषादम्ध प्रमादो ्ीनसत््वता ॥ 
भयं विक्डवता जाडभ्यं पापकं मन्युरेव च । 
आद्या चाभ्रदधानस्वमनवस्थाप्ययन्नणम्‌ ॥ 
आदौचं मखिनत्यं च शद्रा शेते भरकीतिताः । 
यस्मिन्नेते न द्यन्ते स यै ब्राह्मण उच्यते ॥ 

तृष्णाः; खनकी इच्छाः निद्रा, आलस्यः निदयता, 
रता, मानसिक चिन्ता, विषाद श्रमाद्‌, अधीरता, भयः 
घब्ररादृटः जडता, पप फ्रोधः आदा, अभद, अनवयाः 
निरङ्कुशता, अपयिव्रता ओर मडिनता--ये इष ग्रपल 
चद्रके शरीरम रदनेधाडे बताये गये द । ये समी वृषल जिषके 
भीतर न दिखायी द, वदी वासवे ब्रामण कदडाता ६ ॥ 
तसराचूतु सास्विफो भूर्वा श्चि ्रोधविवजितः। 
मामचयेव्‌ तु सततं मस्परियत्वं यदीच्छति ॥ 

अतः ब्रामण यदि मेरा प्रिय हना चाषे तो सास्विकः 
पवित्र भर क्रोधदीन होकर सदा मेरी पूजा करता रदे ॥ 

अलोटजिहः समुपख्ितो धूति 
निधाय चश्चुयुगमान्रमेव सत्‌ । 
मनश्च वाचं च निग चश्च 
भयान्निवरृत्तो मम भक उख्यते॥ 

निकी निष्ठा चश्चर नदीं £ ओ धेयं धारण भिये 
रहता १ ओर चार हाय आगेतक ष्टि रखते दए. चखा ६ 
जिने अपने चश्चर मन ओर बाणीको वदाम करके मयसे 
ुटकाया पा छिया 2, वद्‌ मेरा भक्त कदलता दे ॥ 
इृदशाध्यात्मिनो ये तु ब्राह्मणा नियतेन्दियाः। 
तेषां धाद्धेषु दष्थन्ति तन दक्षाः पितामष्टाः ॥ 

रेषे अध्यात्मशानये युक्त जितेन्द्रिय जाक्षण जिनके यशं 
भद्ध तृिपू्ंक भोजन करते ६, उनके पिवर उच्च भोजन- 
छे पूणं रत शेते ६॥ 
धर्मो जयति नाधर्मः सस्यं जयति नादतम्‌ । 
क्षमा जयतिन क्रोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌॥ 

चर्मी जय टोती ३ अधर्मफी नदी; सत्यकी विजय 
ह्येती ३ असत्यकी नदा तथा शमाकी जीत्‌ होती दै 
करोधकी नदीं । इषथयि ब्राह्मणको ्वमाशीढ दोना चाहिये ॥ 

( दाधिणपय प्रतिमे अध्याय समा ) 
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६२३४४ भीमहाभारते [ आश्वमेधिक्पर्ण 
[ कपिखा गौका तथा उसके दानक्म माहात्म्य पवित्र, मङ्गल्जनक पदा्थोमिं सवते अधिक मङ्गलखरूप 
ओर कपिला गे दस भेद्‌ ] तथा पुण्यम परमपुण्यस्रूपा है ॥ 
वैश्नम्पायन उदाच तपसां तप॒ पवाभ्यं बतानासुत्तमं वसम्‌ । 


दनपुण्यफरं शरुत्वा तपश्पुण्यफन्दानि च । 
धमेपुत्रः भरहृ्टत्मा केशवं पुनरघ्रचीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! दान ओर तपस्या- 
के पुण्य-परछोको सुनकर धमं पुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हए ओर उन्देनि भगवान्‌ भीङप्णसे पृडा--॥ 
या चेषा कपिला देव पूर्वसुत्पादिता विभो 1 
होमधेचुः सद्‌ा पुण्या चतुर्वङ्न्ेण माधव ॥ 
सा कथं ब्राह्मणेभ्यो हि देया कस्मिन्‌ दिनेऽपि वा। 
कीटह्याय घ विप्राय दातव्या पुण्यङक्षणा ॥ 
"भगवन्‌ | निभो | जिसे बह्याजीने अग्निहो्रकी सिद्धि- 
के च्य पूर्वकाले उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है, उस . कपिला गोका ब्राद्यणौको किस प्रकार 
दान करना चादिये १ माधव ! वह पविन्र छक्षर्णोवाडी गौ 
किस दिन ओर कैसे ब्राह्मणको देनी चादिये १॥ 
कति वा कपिखा रोक्ता खयमेव खयम्भुवा । 
कैवं देयाश्च ता देव भोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 
ध्रह्माजीने कपिम गौके कितने भेद बतदाये द १ तथा 
कपिद्य गोका दान करनेवाखा मनुष्य कैसा होना चाये १ 
इन सब बातोको मं यथार्थरूपते सुनना चादता हूः ॥ 
पवसुक्तो हीकेशो धर्मपुत्रेण संसदि । 
अव्रवीत्‌ कपिखाखख्यां तासां माहात्म्यमेव च॥ 
धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरे दवारा समामे इस प्रकार कटै 
जानेपर भरीङृप्ण कपिल गौकी संख्या ओर उनकी महिमाका 
वर्णन करने ल्गे-॥ 
शण पाण्डव तत्वेन पवित्रं पावनं परम्‌ । 
यच्छ्रुत्वा पापकमीपि नरः पापात्‌ पसुच्यते ॥ 
(पाण्डुनन्दन ! यद्‌ विपय बड़ा ही पवित्र ओर पावन 
है । इसका भवण करनेसे पापी पुरुप भी पापे मुक्त हो 
जाता १४ अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 
कपिखा हागिनिदोत्राथं विप्राथं वा सयम्थुवा । 
सवं तेजः समुद्धृत्य निर्मिता ब्रह्मणा पुरा ॥ 
पूर्वकाले खयम्भू ब्रह्माजीने अग्निदोत्र तथा ादमणेकि 
व्वि सम्पूणं तेरजोका संग्रह करके कपिखा गौको उत्पन्न क्रिया 
था॥ 
पवित्र च पविघ्राणां मङ्गखानां च मङ्गखम्‌ । 
पुण्यानां परम पुण्यं कपिला पाण्डुनन्दन ॥ 
पाण्डुनन्दन { कपिद्ा गो पवि बस्तु्ओमिं सबते बद्कर 


ष १) ॐ क क 
दानानां परमं दानं निदानं द्येतदक्षयम्‌ ॥ 
ध्वह्‌ तपस्यार्भमिं श्रेष्ठ तपस्या, ब्रतेमिं उत्तम व्रतः दानिं 
रेष्ठ दान ओर सवका अक्षय कारण है ॥ 


क्षीरेण कपिखायास्तु दध्ना वा सृतेन वा । 
होतग्यान्यग्निदो्राणि सायं प्रातरद्धिजातिभिः ॥ 
'द्विजातिर्योको चादधिये किं ये सावंकाठ ओर प्रातःकालमे 
कपिला गोके दुध, दही अथवा षीसे अभिहोत्र करं ॥ 
कपिलाया धघुतेनापि दध्ना क्षीरेण वा पुनः। 
जुदते ये ऽग्नि्ोाणि ब्राह्मणा विधिवत्‌ प्रभो॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीदचेव परां भक्तिमुपागताः । 
श्द्रान्नाद्‌ विरता नित्यं द्म्भाच्ुतविवजिताः ॥ 
ते यान्त्यादित्यसंकाचर्विमानेददिंजसन्तमाः 1 
सूयंमण्डखमध्येन बह्मलोकमदुष्तमम्‌ ॥ 
ध्रमो | जो बाह्मण कपिला गोके धीः दही अथवा 
दूस विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते ई, भक्तिपूर्वकं अतिथिर्योकी 
पूजा करते द" श्द्रके अन्ने दूर रहते ह तथा दम्म ओर 
अपत्यका सद्‌ा त्याग करते है, ये सूर्यके समान तेजखी 
विमानोद्वारा सूयंमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक 
म जाते द ॥ 
श्ङ्गाप्रे कपिरायास्तु सर्वतीर्थानि पाण्डव । 
बरह्मणो हि नियोगेन निवसन्ति दिने दिने ॥ 
प्रातसत्थाय यो मन्यः कपिङाश्टङ्गमस्तकात्‌ । 
यद्च्युतामम्बुधारां वे दिरसा प्रयतः श्युिः ॥ 
स तेन पुण्यतीर्थन सहसा हतक्किद्विपः। 
जन्म्नयकृतं पापं प्रदहत्यग्निवत्‌ चणम्‌ ॥ 
ध्युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीकी आज्ञासे कपित्मके सीगके अग्रभागः 
म सदा सम्पूणं तीथं निवास करते द । ओ मनुष्य छुद्धमावसे 
नियमपूरवक प्रतिदिन खवेरे उटकर कपिल गौके सग जीर 
मस्तके गिरती हरं जल-धाराको अपने सिरपर धारण करता 
है, वह उस पुण्यके प्रमावसे सदवा पापरदित शो जता दै। 
जेसे आग तिनकेको जलम डाढती ष, उखी प्रकार वह जल 
मनुष्यके तीन जन्मेकि पापोंको भस कर डाङता है ॥ 
मूतेण कपिखायास्तु यञ्च भ्राणादुपस्पृरोत्‌ । 
स्नानेन तेन पुण्येन न्टपापः स मानवः। 
त्रशद्‌ व्ङवात्‌ पापान्मुच्यते ना संशायः॥ 
धजो मनुष्य कपिराका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इन्द्र्यो" 
म ठगाता तथा उसे जान करता, बह उस खञानके युण्यसे 
निष्पाप हो जाता ह; उसके तीस जन्मकि पाप न्ट हो जति 
६ इसमें संशय नदीं है ॥ 
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प्रातरुत्थाय यो भक्त्या प्रयच्छेत्‌ दणसु्टिकम्‌ । 
तस्य नदयति तत्‌ पापं निश्ाद्रा्ररृतं चप ॥ 

(नरपते [ जो प्रातःकाङ उरकर भक्तिके साथ कपिल 
गौको धासकी मुदी अर्पण करता दै, उसके एक मष्टीनेफे 
पार्पो् नाश टो जता दै॥ 
प्रातसत्थाय यद्भकन्या कयौद्‌ यसमात्‌ प्रशक्षिणम्‌। 
भदक्षिणीछता तेन पृथिवी नात्र संशयः ॥ 

८जो स्वरे शयने उठकर मक्तिपूवंक कपिष्म गोकी 
परिक्रमा करता टै, उसके दारा समूची प्रथ्वीकी परिकिमा दो 
जाती दै, इषम संशय नं है ॥ 
कपिलापञ्चगव्येन यः स्नायात्‌ तु धुचि्नरः । 

स गक्गाचेषु तीर्थयु स्नातो भवति पाण्डव ॥ 

"पाण्डुनन्दन | जो पुख्प कपिला गोके पश्चगव्यसे नहाकर 
शुद्ध होता &, बह मानो गक्गा आदि समसन तीर्थम जान 
कर ठेता है ॥ 
एष्टा चु कपिखां भक्त्या भुत्वा हु कारनिःखनम्‌ । 
व्यपोदति . नरः पापभरहोरात्रकृतं शप ॥ 

ध्ाजन्‌ | मक्तिपूरवंक कपित्य गोका दशन करके तथा उसके 
ईभानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एकं दिन-रातके पा्पोको 
नट कर डाठ्ता है ॥ 
गोखहखं तु यो वद्यादेकां च कपिलां नरः । 
समं तस्य फं प्राह ब्रह्मा- लोकपितामहः ॥ 

'एक मनुष्य एक हजार गौ्भोका दान करे ओर वृखरा 
एक टी कपित्य गौको दानमे दे तो ल्ोकपितामष्ट जक्षाजीने 
उन दोर्नोका फल वराश्रर यतत्प्रया १॥ 
यस्त्वेवं कपिलां हन्यान्नरः कश्चित्‌ प्रमादतः । 
गोसहस्रं दतं तेन भवेन्नात्र विचारणा ॥ 

{इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला 
ौक्की हत्या कर डे तो उसे एक हजार गोभकि वका 
पाप गता टै, इसमें संशय वद दै ॥ 
वृश्च वै कपिलाः भरोक्ताः खयमेव खयम्भुवा 1 
प्रथमा खर्ण॑कपिल्या द्वितीया गौरपिङ्गला । 
दृतीया रक्पिद्गाक्षी चतुर्थी गरपिद्गला ॥ 
पञ्चमी वथ्रवणीभा षष्ठी च द्वेतपिङ्गटा । 
सक्तमी रकपिज्गाक्षी स्वष्टमी खुरपिङ्गला ॥ 
नवमी पाटला श्ेया दशमी पुच्छपिङ्गला ॥ 
दु्ौताः कपिलाः भरोकास्तारयन्ति नन्‌ खदा ॥ 
"व्रह्माजीने कपि गौके द्ध भेद भते 1 1 परली 
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स्वणंकपिखा दूरी गौरपिज्गत्यः, तीसरी आरक्तपिङग्ी 
चौथी गलपिक्गलं, पांचवीं बभ्रवर्णाभा", छटी श्वेतपिङ्गत्यः, 
सातवीं रक्तपिङ्गां क्षी, आरवी खुरपिङ्कत्म, नवीं पाटल 
ओर दवीं पुच्छपिङ्गली--ये दस प्रकरी कपित्म गौर 
यतत्मयी गयी है जो सदा मनुरप्योका उद्धार करती £ ॥ 
मङ्गर्याश्च पयित्राश्च सर्घंपापग्रणादानाः। 
एवमेव हयानड्वादो ददा भोक्ता नरेभ्वर ॥ 

(नरेश्वर । वे मद्खरमयी, पवित्र ओर सब्र पार्पोश्नो नश 
करनेवाखी ६ । गाड़ी खीचनेवाके बैकि भी पेते षी दस 
भेद बताये गये ई ॥ 
ब्राह्मणो वादयेत्‌ तांस्तु नान्यो वर्णः कथंचन । 

न ब्राहयेव्य कपिलां क्षेघ्रे वाष्वनि वा दिजः ॥ 

८उन वेरो ादाण ही अपनी खवारीभं जते। वूसरे बर्ण- 
का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकारमीनके। 
नराक्मण भी कपिल गौको खेतमे या रास्तेमे न जते ॥ 


वाटयेदरुङ्कतेनेष शाखया वा सपत्रया । 
नद्ण्डेन न वा यष्टा न पादोन न वा पुनः ॥ 

'गाद्ीमं नुते रष्नेपर उन वैर्छोको हृश्चरकी आवाज 
देकर अथवा पत्तेवाटी रहनीसे हके । डंडेसे, छसे ओर 
रस्वीसे मारकर न हके ॥ 

न ध्युत्तष्णाभमधान्तान्‌ वाहयेद्‌ धिकेन्द्रियान्‌ । 
अवृपतेषु न सुजीयात्‌ पियेत्‌ पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 

(जब वैल भूख-प्यास ओर परिभरममे यके हुए ह तथा 
उनकी इन्द्रियां षवरायी हरं ट, तब उरई गाङ़ीमे न जते | 
जबतक वेर्छोफो खिलाकर तृ न कर ठे तयतक स्वयं भी 
भोजन न करे । उन्हं पानी पिलाकर टी खयं जल-पान फएरे ॥ 

शर षोमौतग््ैताः पितरस्ते प्रकीर्तिताः। 
अहं पूर्वत्र भागे च धुथोणां वादनं र्ष्रतम्‌ ॥ 

“सेवा करनेबाठे पुङ्पकी कपिखा गौः माता ओर थै 
पिता ६। दिनके पदे मागमे दी भार ढोनेयाठे बैर्छोको 
सवारी जोतना उचित माना गया 2 ॥ 
विधामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यधाश्चुखम्‌ । 
यन्न च त्वरया छस्यं संदायो यत्र॒ वाभ्वनि । 
वायेव्‌ तत्र धुर्यास्तु न ख पापेन छिप्यते ॥ 


१. सुवणेकेः समान पीढ़े र॑ंगवाखी । २. गौर तथा पीडे रग- 
नाडी । ३. कुछ राकां लिय हुए पीठे नेत्रोगाणटी । ४, जिसके 
गटनके बा कुछ पीके हा । ५. जिसका सारा छीर पीडे रगका 
हो । ६. कुछ सफेदी श्ये दष षीके रोमबाडी । ७. सुखं भीर्‌ 





` पीडी भखोवाछी । ८. जिसके शुर पीडे रेगके हो । ९, तिस्थ 


दर्छा छाल रण हो । २०. जित्तकी पूछके बार पीठे रगे ह । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








प्िनके मध्य मागमे--दुपहरीके समय उन्हं विभाम 
देना वादये; कितु दिनके अन्तिम भागमे अपनी सचिके 
अनुशषार वर्तव करना चाद्ये अथात्‌ आवश्यकता होतो 
उनसे काम के ओरनहो तो न ठे। जहो जल्दीका काम 
हो अथवा जह मार्गमे किष प्रकारका मय आनेयाला होः 
वनँ विभामङे समय मी यदि बरैर्जेको सवारी जोति तो पाप 
नहीं ख्गता ॥ 
श्रणदत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुनन्दन । 
अन्यथा वाहयन्‌ यजन्‌ निरस्यं याति रौरवम्‌ ॥ 

(पाण्डुनन्दन ! परंतु जो विद्ेष आवदयकता न होनेपर 
भी रेते समयत बेरजंको गाद्ीम जोतता दे, उसे श्रुण-हत्याके 
समान पाप रगता है ओर बह रौरव नरकमे पड़ता दै ॥ 
ख्धिरं पातयेत्‌ तेषां यस्तु मोहान्नराधिप । 
तेन पापेन प!पात्मा नरकः यास्थसंरायम्‌ ॥ 

प्नराधिप । ओ मोहवशच वैके दारीरसे रक्तं निका 
देता है, बह पापात्मा उस पापके प्रभावसे निःसंदेह नरके 
गिरता हे ॥ रा 

च खर्वय समाः स्थित्वा शातं शतम्‌ 1 
स बदीवदां भविष्यति ॥ 

पह सभी नरके सौ-सी वषं रहकर इस मनुप्यलोकमं 
वैलका जन्म पाता दै ॥ 
तस्मात्‌ तु सुकतिमन्विच्छन्‌ दयात्‌ तु कपिलां नरः ॥ 

“अतः जो मनुष्य संसारते मुक्त दोना चादता दो, उसे 
कपिला गोका दान करना चाहिये ॥ 
कपिला सर्वयक्षेु दक्षिणाथं विधीयते । 
तस्मात्‌ तदक्षिणा देया यक्षेष्वेव दविजातिभिः ॥ 

“सव प्रकारके यज्ञेमिं दक्षिणा देनेके स्वि कपिला गोकी 
खष्टि हुई दै, इसख्यि द्विजातिर्योको यर्म उनक्री दक्षिणा 
अवर्य देनी चाष्टिये ॥ 
होमार्थं चाच्रिो्रस्य यां प्रयच्छेत्‌ भ्यल्तः। 
ओ्नियाय दरिद्वाय धान्तायामिततेजसे । 
तेन दानेन पूतात्मा मम रोके मीयते ॥ 

४जो मनुष्य अग्निहोत्रके होमके स्यि अमिततेजस्वी एव 
धनदीन भोभ्रिय ाह्मणको प्रयकपूर्वक कपित्म गो दानम देता 
है, वह उस दानसे शुद्धचित्त होकर मेरे परमधामर्मे प्रतिष्ठित 
होता हे ॥ 
स्वणेसुरण्धङ्गी ज कपिलां यः प्रयच्छति । 
विषुवे चायने चापि सोऽश्वमेधफलं भेत्‌ ॥ 
तेनाश्वमेधतुल्येन मम रोकं स गच्छति ॥ 

नो मनुष्य कपिलाश सीग जौर सुतम सोना मदाकर 
उते बिषुवयोगमे अथवा उच्तरायण-दश्चिणायनके आरम्भे 
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दान करता है, उसे अश्वमेध-यक्ञका फर मिरुता है तथा उस 
पुण्यक प्मावसे वह्‌ मेरे ल्मेकमे जाता दै ॥ 
अञ्चिष्टोमसषस्नस्य वाजपेयं च तत्समम्‌ । 
वाजवेयसषहटस्नस्य अश्वमेधं च तत्समम्‌ । 
अश्वरेधसहख्रस्य राजसूयं च॒ तत्समम्‌ ॥ -. 
५एक हजार अभ्रिष्टोमके समान एक वाजपेय यज्ञ हेता ` 
३। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमे होता है ओर । 
एक हजार अश्चमेधके समान एक राजसूय-यज्ञ होता है॥ 
कपिलानां स्सरेण विधिदत्तेन पाण्डव । | 
राजघूयफलं भ्राप्य मम लोके मद्ीयते । | 
न॒ तस्य पुनरद्त्ति्विंद्यते ऊुखुपुङ्गव ॥ 
कुरुभेष्ठ पाण्डव ! जो मनुष्य शाजञोक्त विधिसे एक 
हजार कपिम गौओका दान करता दै, वह राजसुयख्का 
फल पाकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित होता दै; उसे पुनः छ | 
खोक नदी खोटना पड़ता ॥ | 
तैस्तैः कामदुधा च भूत्वा 
नरं प्रदातारसुपैति सा गौः । | 
खकर्मभिश्चाप्यञुयध्यमानं | 
तीव्रान्धकारे नरके पतन्तम्‌ ॥ । 
महार्णवे र ज वायुनीता । । 
दत्ता हि गौस्तारयते मद्धभ्यम्‌ | 
दानमे दी हई गौ अपने विभिन्न गुणो राय कामधत 
वनकर परलोकमे दाता पास पर्हुचती ३। बह अपने कमपि 
ैधकर घोर अन्धकारपू्णं नरकमं गिरते हुए. मनुप्यका उशी | 
प्रकार उद्धार कर देती दै, जैसे वायुके सारस चती हर 
नाव मनुप्यकरो मदातागरम इबनेसे बचाती हे ॥ 
यथौषधं मन्त्रकृतं नरस्य 
धयुक्तमाघ्रं चिनिदन्ति रोगान्‌ । 
तभ्रैव दत्ता कपिला 
पापं नरस्याश्च निष्न्ति सर्वंम्‌ ॥ 
ते मन्त्रके साय दी हुई ओषधि प्रयोग करत 
मनुप्यके रोरगोका नाद कर देती दै उसी प्रकार ग 
दी हुईं कपिला गौ मनुष्यके सब पारपोको तत्काल नष्ट 
डारूती है ॥ र 
यथा त्वचं वं खनो ९ विद्दाय 
पुननैवं रूपम पुण्यम्‌ । 
तथैव सुतः सखपापै- 
विरज्यते वे कपिलाग्रदानात्‌. # 41 
(जेते सोप रचुल छोडकर नये स्वरूपको धारण अनं 
ह, वैते ही पुरुप कपिम मौके दानते पाप-क्त होकर 
शोभाको प्राप्त होता दै ॥ 
यथान्धकारः 


विलग्न 
दीप्तो हि नियौतयति प्रषीप, । 
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तथा नरः पापमपि प्रखीनं 
निष्फामयेद्‌ वे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 
“जैसे प्रज्वलित दीपक धरम फौडे हुए अन्धकारको दूर्‌ 
कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कित्र गौफा दान करके 
अपने भीतर खछिे हुए पापको मी निकार देता है ॥ 


यस्यादिताग्नेरतिथिभरियस्य 
दयद्रान्नद्रस्य जितेन्द्रियस्य 1 
सत्ययतस्याध्ययनान्वितस्य 
दत्ता हि गौस्तारयते परब्र ॥ 
४जो प्रतिदिन अग्निद्योत्र करनेवाख, अतिथिका प्रमी, 
श्ुद्रके अन्नसे दुर रहनेवासर, जितेन्द्रियः सत्यवादी तथा 
सखाघ्यायपरायण हो, उसे दी हुईं गो परर्ोकर्मे दाताका अवक्ष्य 
उद्धार करती ह° ॥ 
( दा्टिणात्य प्रतिमे अध्याय समाघ्च ) 

[ कपिर्म गोम देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माहार्म्यका, अयोग्य ब्राह्यणका, नरकर्म छे जाने- 
वारे पार्पोका तथा खर्गमें छे जानेवाछे 
ण्योका वणेन ] 
वैशम्पायन उवाव 

पवं श्रुत्वा परं पुण्यं कपिखादनसुत्तमम्‌ । 
धर्मपुत्रः ब्रह्टात्मा केदावं पुनरघरवीत्‌ ॥ 
सैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | शष प्रकार 
परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
घर्मपुत्र युभिष्ठिरका मन बहुत प्रवन दुभा ओर उन्हेनि 
भगवान्‌ भीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रभ किया-॥ 
देवदेवेश कपिला यदा विप्राय दीयते। 
कथं सर्वधु चा्गेयु तस्यास्तिष्ठन्ति देवताः ॥ 
द्देवदेवेश्वर | जो कपित्य गौ जाद्यणकेो दानमे दी जाती 
३, उसके सम्पूणं अङ्गम देवता किष प्रकार रहते ६ १॥ 
यादयैताः कपिखाः प्रोका दश चैव टवया मम । 
तासां कति सुरभे कपिलाः पुण्यछद्णाः ॥ 
धुरशेष्ठ | आपने जो दस प्रकारकी कपिखा गोरे 
बरतलायी ६+उन्मेखे फितनी कपिढारँ पुण्यमयी मानी जाती ६,१॥ 


गुह्यानां परमं क 

श्ण राजन्‌ पविघ्रं वै रदस्यं धर्मसुत्तमम्‌ 1 
युधिष्ठिरके एेसा कटनेपर उस समय सत्यवादी भगवान्‌ 

भक्षण गोपनीयते भी अत्यन्त गोपनीय कया कने 

लगे-- +राजन्‌ [ अपरम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम 

घर्म॑का वर्णन करता ह, सुनो ॥ 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
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इदं पटति यः पुण्यं कपिङादानसुत्तमम्‌ । 
प्रातरत्थाय मद्धक्त्या तस्य पुण्यफड णु ॥ 

‹जो मनुष्य सवेरे उठकर भुञ्चमे मकि रखते हुए शख 
परम पुण्यमय उत्तम कपिल्म-दानके माहारम्यका पाठ करता 
है, उसके पुण्यकां फल सुनो ॥ 


मनसा कर्म॑णा चाचा मतिपूं युधिष्ठिर । 
पापं रात्रिं हन्यादस्याध्यापस्य पाटकः ॥ 
युधिष्ठिर { इस अध्यायका पाट करनेवास्म मनुम्य 
रात्रि मनः, वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-बूञषकर क्रये हृष्ट 
सष पापेति मुक्त हो जाता हे ॥ 
इवमावतंमानस्तु आदधे यस्तपेयेव्‌ द्विजान्‌ 1 
तश्याप्यम्रतमश्चन्ति पितरोऽत्यन्तदापताः ॥ 
{जो भाद्वकाल्मे इस अध्यायक। पाठ करते दुष राणो 
को मोजन आदिसे तृप्त करता दै उसके पितर अत्यन्त प्रपन्न 
होकर अमूत भोजन करते ई ॥ 


यश्चेदं श्णुयाद्‌ भकस्या मद्रतेनान्तरात्मना । 
तस्य राच्निछतं सर्वं पापमाशु प्रणद्यति ॥ 

धजो मदमे चित्त उगाकर इस प्रसञ्गको भक्तिपूर्वक 
सुनता ह, उसके एक रातके खरे पाप तत्कताठ नष 

जाते ६ ॥ 
< परं धिरोपं तु कपिलानां ब्रवीमि ते । 
यादयैताः कपिलाः परोक्ता दद राजन्‌ मया तव ॥ 
तासां चतस्रःश्रवराः पुण्याः पापविनादानाः ॥ 

(अब भँ कपित्य गौके घम्बन्धरमे विदरेण बाते बतला रा 
रं । राजन्‌ पठे जो नि तुं दश प्रकाशकौ कपिला गोर 
बतायी £, उन्म चार कपिडमर्प्‌ अत्यन्त भष्ठः पुण्य प्रदान 
करनेवाली तया पाप न्ट करनेवाडी ६ ॥ 

पुण्यास्तथा रकताक्षपिङ्गखा । 
पिङ्गलाक्षी च या गौश्च स्यात्‌ पिक्गलपिङ्गला ॥ 
पताश्चतस्ः प्रवराः पवित्राः पापनाशनाः । 
नभस्छृता वां इष्य वा ध्नन्ति पापं नरस्य तु ॥ 

(सुवणं कपिला, रक्ता्षपिज्गत्मः पिजञ्जलाक्षी ओर पिङ्खल- 
पिङ्गल ये चार प्रकरी कपि ष्ट, पित्र ओर्‌ पाप 
दुर करनेवाली ६ । इनके दशन ओर नमस्कारे मी मनुष्य- 
के पाप नट हो जति ६॥ 
यस्यैताः कपिङाः सन्ति गदे पापप्रणारानाः । 
तत्र भीर्विजयः कीर्ति, स्फीता निर्यं युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्टिर | ये पापनाथिनी कपिखा गोर जिषके घरमे 
मौज र्ती ४ यरद भी, विजय ओर विशार कीतिका नित्य 
निबाश होता ४ ॥ 
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पतासां भरीतिमायाति क्षीरेण तु दूषध्वजः। 
द्ष्ना च जिवशाः सवं घतेन तु इताश्नः ॥ 
(इनके दुधसे भगवान्‌ शङ्कर, दहते सम्पूण देवता ओर 
धीसे अग्निदेव तृ होते दै ॥ 
कपिलायाः घृतं क्षीरं दधि पायसमेव वा । 
शरोभनियेभ्यः सछ्द्‌ दत्त्वा नरः पापः प्रमुच्यते ॥ 
(कपिला गोके घी, दूषः दही अथवा खीरका एक बार 
भी भोत्निय ब्राह्मणोको दान करके मनुष्य स्र प्पेसि द्ुट- 
कारा पाजाता॥ 


उपवासं तु यः छत्वाप्यहोरा्ं जितेन्द्रिथः। 
कपिलापश्चगग्यं तु पीत्वा चन्द्रायणात्‌ परम्‌ ॥ 

८जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात उपवास करके ` 
कपिष्म गोका पञ्चगव्य पान करता ६, उसे चान्द्रायणसे 
बदुकर उत्तम फलकी प्रापि होती १ ॥ 
सौम्ये मुहतं तत्‌ पाश्य शुद्धात्मा शुद्धमानसः । 
कोधाच्रतविनिसुं्तो मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 

“जो क्रोध ओर असत्यका त्याग करके मुम चित्त खगा- 
कर श्युभ मुहूर्तम कपित्म गीके पञ्चगव्यका आचमन करता 
ष उसका अन्तःकरण शुद्ध शो जाता दै ॥ 
कपिलापञ्चगव्येन समन्मेण पृथक्‌ पथ्‌ । 
यो मत्परतिरति वापि शङ्कारृतिमेव वा । 
स्नापयेद्‌ विषुवे यस्तु सोऽभ्वमेधफट भेत्‌ ॥ 

“जो विषुवयोगमे एयर्‌ थक्‌ मन्त्र पद्कर कपिङाके 
पञ्चगन्यसे मेरी या शङ्करकी प्रतिमाको स्नान कराता ३, उसे 
अश्वमेष-यश्चका फल मिलता है ॥ 

ख सुक्तपापः शुद्धात्मा यानेनाम्बरदोभिना । 
मम लोकं वजेम्मुक्तो सद्रखोकमथापि वा ॥ 
“वह सुक्तःनिष्पाप एवं श्चद्धचित्त होकर आकाशचकी शोभा 


बदानेवाठे विमानके द्वारा मेरे अथवा खद्रके लोकम गमन 
करता हे ॥ 


तस्मात्‌ तु कपिला देया परत्र हितमिच्छता ॥ 

यदा च दीयते राजन्‌ कपिखा दछयञ्चिहोक्निणे । 

तवरा च शशङ्गयोस्तस्या विष्णुरिनद्रश्च तिष्ठतः । 
"राजन्‌ | इशषस्िय परलोके हित चानेवाठे पुरुपको 

कपित्म गौका दान अवदय करना चाहिये । भिस समय 

अग्निहोत्री ाह्मणको कपिला गौ दानमे दी जाती टै उस 


समय उसके सींगोके ऊपरी भागम विष्णु ओर इन्दर निवास 
करते द ॥ 


चन्द्रवज्जधरो चापि तिष्ठतः श्एङ्गमूख्योः। 
श्ञ्गमथ्ये तथा ब्रह्मा छार गोचषध्वजः ॥ 

(सीगोकी जडम चन्द्रमा ओर वज्रधारी इन्द्र रहते ६। 
सीगकि बीन्वतें ब्रह्मा तथा छलाटरम भगवान्‌ शङ्कुरका निवाष 
होता है ॥ 
करणयोरश्विनौ देवौ चक्चुपी शशिभास्करौ । 
दन्तेषु मक्तो देवा जिह्वायां वाक्‌ सरखती ॥ 
रोमक्रूपेणु सुनयश्च्मण्येव भजापतिः। 
निःश्वासेषु स्थिता वेदाः सपडङ्गपदक्रमाः ॥ 

दोनो कानेमिं अश्विनीकुमारः नेमे चन्द्रमा ओर सूर्य! 
दर्तिम मख्द्गणः निहा सरखती, रोमकृर्पमिं सुनि? चमर 
प्रजापति एवं श्वाोमि षडङ्गः पद ओर क्रमसहित चारो 
वे्दोका निवास १ ॥ 
नासापुटे सिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। 
अधरे वसवः; सवे सुखे चाचः प्रतिष्ठितः ॥ 

ध्नातिका-छि्रमि गन्ध ओर सुगन्धित पुष्पः नीचेके 
ओटमे खव वसुगण तथा मुखम अग्नि निवास करते ई ॥ 
साध्या देवाः सिताः कक्षे प्रीवायां पार्वती स्थिता । 
पृष्टे च नक्षत्रगणाः ककुदृदेशे नभःस्थलम्‌ ॥ 
अपाने सर्वतीथौनि गोमू जाङ्ववी खयम्‌ । 
यष्टेश्वर्यमयी खक्ष्मीगोमये वसते तदा ॥ 

(कक्षम साध्य.देवता, गरदनमे पार्वतीः पीठपर नश्षत्रगण, 
कढुद्के साने आकाश, अपानम सारे तीथं? मूजमें साक्षात्‌ 
गज्गाजी तथा गोबरमे आठ रेश्वयेति सम्पन्न छषमीजी रदत ६ ॥ 
नासिकायां खव्‌ा देवी ज्येठा वसति भामिनी । 

; पिदसे रमा लाह ठमाधिता ॥ 

(नासिके परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी; नितम्बोमिं पितर 
एवं पृंठमे भगवती रमा रहती ३ ॥ 
पादवंयोखभयोः सवं विद्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः 
तिष्ठत्युरसि तासां तु प्रीतः शक्तिधरो गुहः ॥ 

दोनो पसवो षय विद्येदेव खित ई ओर छातीमे 
प्रवन्न-चित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रदते द ॥ 
जाजुजङ्घोख्देशेषु पञ्च तिष्टन्ति वायवः । 
खुरभध्येषु गन्धवौः खुराग्रेयु च पन्नगाः ॥ 

“घुटनों ओर ऊर्ओमिं पोच वायु रहते £ खुरकं 
मध्यम गन्धर्वं ओर खुरोके अग्रमागमे सर्पं निव्च करते ई । 
चत्वारः सागराः पूणौस्तस्या एव पयोधराः । 
रतिमंधा क्षमा खादा भद्धा चान्तिध्रंविः स्सतिः॥ 
कीर्तिदः क्रिया कान्तिस्तुष्ठिः पुष्टिश्च संततिः। 
दिदाश्च प्रदिशम्चैव सेवन्ते कपिलां सवा ॥ 
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(जलवे परिपूणं चारो समुद्र उषके चार खन ई । रतिः 
मेधा, क्षमा; खाक, भधा, शान्ति धृति, स्मृति, कीर्ति, 
दीति, क्रिया, कान्ति, वुटि पुट, संतति, दिशा ओर प्रदिशा 
आदि देविरयो सदा कपित्म गोका खेवन करिया करती ६॥ 
देवाः पिदगणाश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
रोका दीपाणंवाश्चैव गङ्गायाः सरितस्तथा ॥ 
देवाः पिद्गणाश्चापि वेदाः साङ्गाः सष्टाष्वरः; । 
वेदोकतैर्विविचै्मन्बैः स्तुवन्ति हषितास्तथा ॥ 
विद्याधराश्च ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा । 
पुष्पनरूटिं च वन्ति प्रचत्यन्ति च हपिताः ॥ 

‹देवताः पितरः गन्धर्व, अष्धरा, लोकः द्वीपः समुद्रः 
गङ्गा आदि नदियों तथा अज्गो जीर यशोऽदित सम्पूणं वेद 
नाना प्रकारके मन्त्रत कपि गोकी प्रसन्नतापू्ंक स्तुति 
किया करते १ । विद्याधर, सिद्ध, भूतगण ओर तारागण-- 
ये कपिला गौको देखकर पू्लकी वर्था करते ओर हषं भरकर 
नाचने खगते ६ ॥ ६ । 

गोर्यादिता देवी वह्िकुण्डान्मदाप्रभा 
स कपिछे पुण्ये सर्वदेवेनमस्छते ॥ 
कपिदेऽथ महासत्वे सर्व॑तीथंमये छ्यभे । 

त्वे कते १-(सम्ूणं देवताभसि वन्दित पुण्यमयी 
कपिलादेवी ! वुभ्दं नमस्कार हे । ब्रहमाजीने तुमह अग्नि- 
कुण्डते उतपन्न किया दै ! तुम्शरी भ्रमा विस्तृत ओर क्ति 
महान्‌ ६ । कपित्यदेवी [ समसत तीर्थ वरम्हरे ही खरूप दं 
जौर तुम सबा शुम करनेवाली हो ॥ 
अदो रज्मिष्‌ 

धमोजितं ग्रं महाधन 
र (त सर्वदेवा जपन्ति च ॥ 

(समसत देवता आकाशम खड़े होकर का करते ६- 
(अदो | यह कपि गौरूपी रत कितना पवित ओर कितना 
उचतम द | यह खव दुर्ाको दूर करनेवाला 2। अदा ! यह 
भरमखे उपाजितः शद्ध, भेष्ठ ओर महान्‌ धन 2॥ 

युधि उवाच 
देवदेवेश दैत्यध्न कालः कतो हव्यकव्ययोः । 
कके तत्र पूजञामर्द॑न्ति वजेनीयाश्च के जाः ॥ 
युधिधिरने पूा-दैष्यकि विनाशक देवदेवेश्वर ! 
यश ) ओर कव्य ( भाद ) का उत्तम समय कौन- 
छा ११ उकं किन नादरणोकी पूजा करनी चादिये ओर 
परित्याग १॥ 
भ श्रमिगवालवाच 
` पवक्विकं शेयं पदकं चापरा्धिकम्‌ । 
५ यद्‌ दानं तद्‌ वानं राजसं विदुः ॥ 
अगवानने कहा--युधिष्डिर | देवकम ( यच्च ) 
ूर्हकातमे रे योग्य द ओर पितृकमं (भाद ) भपराह्- 





चेष्णवधर्म॑पवं द्विनवतितमो ऽप्पामः ६६५७९ 
~न =व---- । 








कालत्र--ेसा षमक्षना चा्िमे । जो दान अयोग्य समयमे 
किया जाता 2, उ दानको राजल माना गया ह । 
अवघुष्टं च यद्‌ भुक्तमनरतेन च भार । 
परामृष्टं शुना चापि तद्‌ भागं यक्षसं विदुः ॥ 
जिसके छिये लोगमिं हिंढोरा पीय गया शेः -जिर्ेषे 
क्रिसी असत्यवावी मनुप्यने भोजन कर ल्या शे तथा जो 


किसी असत्यवादी मनुष्ये मोजन कर छया श तया जा _ 
कुरवे च गया हो, उस अननको राक्षसो माग_छमञषना. 


चादिये ॥ 

यावभ्तः पतिता विप्रा जडोन्मचाद्‌योऽपि च 1 

दैवे च पिभ्ये ते चिप्रा राजन्‌ नान्त सत्कियाम्‌॥ 
राजन्‌ | जितने पतित, जड ओर उन्मत्त ब्राक्षण ह" 

उनका देव-यज्ञ आर परितू-यशमे सत्कार नी करना चाये ॥ 

फ्लीवः परीही च कुष्टी च राजय्मान्वितश्च यः। 

अपस्मारी च यश्चापि पिये नाति सत्छृतिम्‌॥ 
नपुंसकः पीहा रोगते ग्रः कोदी ओर राजयष्मा तया 





मृगीका रोगी मी भाद्रं आदरे योग्य नदीं माना गया है॥ 


चिकिल्सका देवलका भिथ्यानियमधारिणः। 
सोमविक्रयिणश्धापि भद्ध नार्हन्ति सत्छतिम्‌ ॥ 

वैय, पुजारी, श्वे नियम धारण करनेवाठे (पाखण्डी) 
वथा सोमरस येचनेवाञे ब्राक्षण भद्ध सत्कार पनेके 
अधिकारी नदीं ६॥ 


गायका नत॑कादयैव प्टवका वादकास्तथा । 


कथका योधिकाश्चैव धा्धे नादन्ति सत्छतिम्‌॥ 
गयैये, नाचने-कूदनेवाले, याजा बजानेवाे, बकषादी 
ओर योद्धा आदधे षत्कारके योग्य नह! ६ ॥ 
अनञ्चयश्च ये विप्राः खवनियावकाश्च ये । 
स्तेनाश्चापि विकर्मस्था राजन्‌ नार्हन्ति सल्छतिम्‌ ॥ 
राजन्‌ | अग्निहोत्र न करनेवारे, गुदा दोनेवाङे, चोरी 
करजेवाॐे र शाञ्रविरद्ध कमंसे संग्न रदनेवाछे ब्राह्मण 
मी भद्ध सत्कार पानेयोग्य नदीं माने जाते ॥ 
अपरिशातपू्वौश्च गणयुत्राश्च ये दिजाः। 
पुत्रिकापुत्रकाश्चापि भाद नादन्ति सत्छतिम्‌॥ , 
जो अपरिचित हौ, जो किवी समदायके पुत्र हौ अयात्‌ 


जिनके पिताका निश्रिव पता न हो तथा ज पुतरिका-घर्मके ` 
अनुसार नानाके षरमे रदते ह, षे ब्राह्मण मी भादके ` 


अधिकारी नदी ६॥ 
रणकत्तै च यो विप्रो यश्च वाणिञ्यको विजः। 
प्राणिविक्रयनृच्तिश्च भद्ध नर्दन्ति सत्छृतिम्‌ ॥ 

युद्धम खड़नेवाढाः रोजगार करनेवास तया प्च 
पचिर्याकी भिक्ठीमे जीविका चङानेवाा बाक्षण मी भाद्रं 
वत्कार पानेका अधिकारी नद दै ॥ 
चीर्णव्रतगुणेयुंका नित्यं खाध्यायतत्पराः । 
सयित्रीघाः क्रियावन्तस्ते धादे सत्छतिक्षमाः ॥ 
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परतु जो ब्राह्मण रतका आचरण करनेवाठे, गुणवान्‌ 
सदा खाष्यायपरायणः गायत्रीमन्त्रके ज्ञाता ओर क्रियानिष्ठ 
हाः वे भाद्धमें सत्कारके योग्य माने गये ई ॥ 


आद्धस्य ब्राह्मणः कालः पाक्षं द्धि घतं तथा। 
दभो समनसः कषेत्रं तत्काठे धाद्धदो भवेत्‌॥ 
भद्धका सवसे उत्तम काल दै सुपात्र बाह्मणका 
मिलना | जि समय मी ब्राह्मण, दही, घी; कुशा, फूल 
ओर उत्तम षे प्राप्त हो जार्ये, उसी समय आद्धका दान 
आरम्भ कर देना चाहिये ॥ 
चारिघनिरता राजन्‌ छशा ये छङशबत्तयः । 
तपखिनश्च ये विप्रास्तथा भश्षचराश्च ये ॥ 
अर्थिनः केचिदिच्छन्ति तेषां दन्तं मदत्‌ फलम्‌। 
राजन्‌ { जो ब्राह्मण सदाचारी, योड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाठे, दुरब॑ङ, तपस्वी ओर भिक्षाते निर्वाह 
करनेवाठे ह, वे यदि याचक होकर कुछ मौगने आवे तो 
उन्हं दिये हुए दानका मशन्‌ फल होता है ॥ 
एवं धर्म॑घ्तां भे्ठ॒शात्वा सर्वात्मना तदू । 
धोच्ियाय दरिद्राय भ्रयच्छानुपकारिणे ॥ 
धमात्मार्भेमिं भे युधिष्ठिर | इन सब वातोको पूर्ण 
रूपे जानकर धनहीन ओर अपना उपकार न करनेवाढे 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान करो ॥ 


दानं यत्‌ ते प्रियं किचिच्छ्रोन्नियाणां च यत्‌ प्रियम्‌ । 
तत्‌ भरयच्छस्र धमे यदीच्छसि तदक्षयम्‌ ॥ 
धर्मज्ञ | यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते 
होतो जो दान तुं प्रिय छगता शे तथा भिसे वेदवेत्ता 
नाक्षण पसंद करत हौ, वही दान करो ॥ 
निरयं ये च गच्छन्ति तच्छृणुष्व युधिठिर ॥ 
युधिष्ठिर | अव्र नरके जानेवाले पुखर्पोका वर्णन 





सुनो ॥ 
परदारापदतौरः परद्ाराभिमर्राकाः । 
परदारप्रयोक्तारस्ते वै निरयगामिनः ॥ 


जो परायी खीका अपहरण करते ६, परल्जीके साय 
व्यमिचार करते ई ओर वृकी लिर्योको दूसरे पुरषे 
मिखाया करते ई वे भी नरकर्मे पड़ते है ॥ ४ 
सूचकाः संधिमेत्तारः परद्रब्योपजीविनः। 
वणोश्रमाणां ये वाश्याः पासण्डाश्मैव पापिनः। 
उपासते च तानेव ते स्ये नरकाटयाः ॥ 

चुगु्बखोर, सुखहकी श्तं तोड़नेवाङे; पराये धनते 
जीविक्रा चलनेवङे वणं गीर आभमते विरद आचरण 
करनेवाले, पालण्डीः पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते 
द, ये सब्र नरकगामी हेते ई ॥ 


ीमष्टाभारते 


[ आश्वमेधिकपवषि 





्षान्तान्‌ दान्तान्‌ रुद्ान्‌ाकषान्‌ शौधंकालं सहोषितान्‌ ` 


त्यजन्ति छृतरत्या ये ते वै निरयगामिनः ॥ 
जो मनुष्य विरकाछुतक अपने साथ रहे हुए सहन- 


1 


| 


। 


शखः जितेन्द्रियः, दुर्व॑ ओर बुद्धिमान्‌ मनुर्योको भी ॑ 


काम निक जानेपर त्याग देते £, वे नरकगामी हेते ६ ॥ 
वाखानामपि बुद्धानां धान्तानां चापि ये नराः। 
अदरस्वाश्चन्ति सान्नं ते वै निरयगामिनः ॥ 
जो बोः वृदं तथा थके हुए मनुर्ष्योको कुछ न देकर 
अकेठे ष्टी मिठाई खाते ६ उन्दै भी नरकमे गिरना 
पड़ता ह ॥ 
पते पूवर्षिभिः भोक्ता नरा निरयगामिनः। 
ये खगं समयुप्रात्तास्ताडश्णुष्व युधिष्टिर ॥ 
प्राचीन कालके छुषिरयोने इस प्रकार नरकगामी 
मनुर््योका वर्णन किया है । युधिष्ठिर | अब खगम जनेः 
वारक वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपसा चेव सत्येन च दमेन च । 
ये धमंमचुवर्तन्ते ते नराः ख्गंगामिनः॥ 
जो दानः तपस्या? सत्य-भाषण ओर इन्दरियसंयमङे 


= = 


द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें लगे रहते ६, वे मनुष्य खगेगाभी 


हेते ६॥ 
द्यशपयाप्युपाध्यायाच्छतमावाय पाण्डव । 
ये प्रतिग्रहनिस्नेदास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

पाण्डुनन्दन | जो उपाध्यायकी सेवा करके उनले बेद 
पदते तथा प्रतिग्र्टम आसक्ति नही रखते, बे मनुष्य खरग 
गामी होते ई ॥ 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निचष्ता चतिनस्तु ये । 
परदारनिध्त्ता ये ते नराः खर्गंगाभिनः॥ 

जो मधुः मांसः आखव ८ मदिरा ) से निदृत्त शीकर 
उत्तम व्रतका पालन करते ओर परल्रीके संसगंसे बचे 
रहते ई वे मनुष्य खर्गको जाते ह ॥ 
मातरं पितरं चैव दयुषन्ति चये नराः। 
्रावृणामपि सस्नेहास्ते नराः खगंगामिनः॥ 

जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते तथा भाद्रे 
प्रति स्नेह रखते दै, वे मनुष्य खर्ग॑शो जाते ई ॥ 
ये तु भोजनकाठे तु नियौताश्चातिथिप्रियाः। 
द्ाररोधं न कुर्वन्ति ते नराः ख्गंगामिनः ॥ 

जो भोजनके समय घरे माहर निकङकर अतियि-रेवा 
करते ६, अतिथिरयोति प्रेम रखते ई ओर उनके ठनि कमी 
अपना दरवाजा यंद नहीं करते ‡, बे मनुष्य खर्गगामाी 
होते ६॥ 
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वैवादिकं तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः। 
कारयन्ति च कुर्वन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

जो दरिद्र मनुर्प्योकी कन्यार्ओका धनिर्येषि व्याह करा 
देते ६ अथब्रा खयं धनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यास 
ज्याह करते , ये मनुष्य खर्म जाते ६ ॥ 
रसानामथ चीजानामोपधीनां तथैव च । 
दातारः अद्धयोपेतास्ते नरः सखर्गगामिनः ॥ 

जो भद्धापूरवक रः बीज ओर ओषधियाका दान करते 
ई वे मनुष्य खर्ग॑गामी हेते ई ॥ 
सेमाक्षेमं च मागेंयु समानि विषमाणि च । 
अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराःखगं गामिनः ॥ 

जो मामे जिश्ासा करनेवाठे पथिकोको अनच्छे-बुरेः 
सुखदायक ओर दुःखदायकं मागंका टीक-ठीक परिचय दे 
देते ई, वे मनुष्य खर्गगामी हेते ई ॥ 
पर्वद्वये चतुदयामष्टग्यां संध्ययोद्धंयोः। 
आद्रीयां जन्मनक्षत्रे विपुवे भवणेऽथवा । 
ये ब्रास्यधर्मविरतास्ते नराः खगं गामिनः ॥ 

जो अमावस्या? पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी-इन तिथिर्यो- 
ओ, दोनों संष्याओंके समय, आद्रा नक्षत्रे, जन्म-नक्षतर्मः 
विषुव योगम ओर भवणनक्षतरमे लीसमागमसे बचे रहते द, 
वे मनुष्य भी खर्गमे जाते ६ ॥ 
हष्यकल्यविधानं च नरक्रखगं गामिनौ । 
धमौधमौ च कथितो फ भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

राजन्‌ | इ प्रकार व्य-कव्यके विधानका समय बताया 
गया ओर श्वं तथा नरकमें ठे जनेवाठे घर्म-अधरमोका वर्णेन 
किय[ गया । अब ओर कया सुनना चाहते हो ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ ब्रह्महस्याके समान पापका, अन्द्रानकी प्रशंसाका, 
जिनका अन्न वर्जनीय ट, उन पापिर्योका, दानके 
फटका शीर धर्म॑की प्रशंसा वणन ] 


युधिष्ठिर उवाच 


कि व ब्रह्मदत्याके पापसे केसे लित हो जाता दै, इस 
विषयक पूर्णतया ठीक-टीक बतानेकी छपा कीजिये ॥ 


बृत्तिकरदिातम्‌ 

ब्राह्मणं खयमाहय भिक्षाथं ॥ 

्ूयाननास्तीति यः पश्चात्‌ वमाह्हमधातकम्‌ ॥ 
भगवान्‌ ने कष्ा-राजन्‌ | जो जीनिकारदित नाण 


1, 0 7 १ का क क क 


को सयं ही भिक्षा देनेके ल्वि युलाकर पीछे इनकार कर 
जाता 2 उसे ब्रह्मत्यारा कते ई ॥ 
मध्यस्थस्य विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
बृचि हरति वु्दिस्तमादुग्रंह्यघातकम्‌ ॥ 
मरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवास्म पुरुष मध्यस्थ ओर 
तरह्मवेत्ता ब्राक्मणकी जीविका छीन देता टै, उमे मी ब्रह्मघाती 
ही कते द ॥ 
आश्रमे वाऽऽख्ये घापि भ्रामे वा नगरेऽपि घा। 
अर्चि यः भ्रक्षिपेत्‌ क्रद्धस्तमादुर्बह्यधातकम्‌ ॥ 
जो क्रोधे भरकर किखी आधमः घरः गाव अथवा 
नगरमे आग लगा देता है, उसे मी बक्षधाती कते ६ ॥ 


गोकुलस्य दषार्त॑स्य जन्ते वसुधाधिप । 

उत्पादयति यो विष्नं तमाहुध्षधातकम्‌ ॥ 
पृथ्वीनाथ | प्याखमे तद़पते हए गोखमुदायको जो पानी- 

के निकट ॒पर्ुचनेमे याथा डाङ्ता दै, उसे मी बहमभाती 

कहते ई ॥ 

यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्छाखं वा मुनिभिः एतम्‌। 

दुषयत्यनभिक्षाय तमादु्रह्यधातकम्‌ ॥ 

जो परम्परागत वैदिक श्रुतिरयो ओर शऋषिप्रणीत 
सन्छारखोपर बिना समनन-बृक्षे दोपारोपण करता दै, उते भी 
ब्रहमहस्यार कहते ६ ॥ 
चश्रुषा चापि हीनस्य पङ्ञोवौपि जडस्य वा । 
दरेद्‌ यै यस्तु सर्वस्वं तमाहु्रंह्यधातकम्‌ ॥ 

ओ अन्ये, पङ्क ओर रगूगे मनुप्यका सबेस्व दरण कर 
केता ३, उषे भी ब्रह्मधाती कते ई ॥ 
गुखं त्वंङृत्य हु्टत्य मतिक्रम्य च शासनम्‌ । 
वर्त॑ते यस्तु मूढात्मा तमाहुबरह्यघातकम्‌ ॥ 

ओ मूर्खतावश गुखको ^त्‌ कषट्कर पुकारता ४, दद्ारके 
द्वारा उनका तिरस्कार करता टै तया उनकी आजञाका उछदट्घन 
करके मनमाना यर्ताव करता दै, उसे भी ब्रह्मघाती कते ६॥ 
यावत्सारो भवेद्‌ दीनस्तन्नादो यस्य दुःस्थितिः। 
तत्‌ सर्वस्वं हरेद्‌ यो वे तमाहुव्रं घातकम्‌ ॥ 

जो दीन मनुष्य शिञ्चित्‌ प्रात वस्तुशरौको टी अपने लि 
तार-सर्वस् समक्ता ह ओर उनके नादसे जिगकी दुर्दशा हो 
जाती एेसे मनुष्यका जो पुरप सर्वस्व छीन देता ट उमे 
मी बह्मषाती कते ट ॥ 


युधिष्टिर उषाच 
सर्वेषामपि दानानां यत्‌ तु दानं विशिष्यते । 
अभोञ्यान्नाश्च ये विप्रास्तान्‌ वदस खुरोलम ॥ 


युधिधठिरने पूद्छ--भगवन्‌ [ ओ दान छव दानौते 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 





६२५२ 


नि कनया 


नाक्षर्णोका अन्न खाने योग्य न हो, उनका परिचय दीजिमे ॥ 
श्रीमगवाडुवाच 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्सराः । 
अन्नेन सदशं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
,  भीभगवान्‌ने कहा-राजन्‌ ! ब्रह्मा आदि समी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते है, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा ॥ 
अन्नमूजंस्करं लोके हान्नात्‌ प्राणाः प्रतिष्ठिताः! 
जभोज्याघ्ान्‌ मया यजन वक्ष्यमाणान्‌ निबोध मे ॥ 
क्योकि अन्न ही इस जगत बर देनेवाला है तथा 
अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते द । राजन्‌ | अव मै 
उन लोगौका परिचय दे रहा ह जिनका अन्न अण करने 
योग्य नही माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 
दीक्षितस्य कदर्यस्य क्रुद्धस्य निरतस्य च । 
अभिशप्तस्य षण्डस्य पाकमेद्करस्य च ॥ 
चिकित्सकस्य दूतस्य तथा चोच्छिएटभोजिनः। 
उग्रान्नं सखूतक्ान्नं च द्यु दोच्छेधणमेव च ॥ 
विषदन्नं न भोक्तव्यं पतितान्नं च यच्छतम्‌ । 
यशे दीक्षित, कदर्य, क्रोधी? शठः, शाप्रसत, नपुंसकः, 
भोजनम भेद करनेवाठे, चिकित्सक, दूत, उच्छिष्टमोजीः 
णेसंकर तथा अशौचमे पड़ हुए मनुप्यका अन्न, शद्रकी 
लटन, शत्रुका अन्न ओर जो पतितका अन्न माना गया है, 
उते भी नटीं खाना चाष्धिये ॥ 
त॒था च ॒पिद्युनस्यान्नं यष्टविक्रयिणस्तथा ॥ 
शाल्टरूष तन्तुवायन्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च । 
भम्बष्ठकनिषादानां रङ्गावतरक्स्य च ॥ 
सखुबणंकतबे णस्य शसख्विकयिणस्तथा । 
स्तानां शौण्डिकानां च धैद्यस्य रजकस्य च ॥ 
खरीजितस्य वंसस्य तथा माहिविकस्य च । 
अनिदं शानां प्रेतानां गणिकानां तथेय च ॥ 
इसी प्रकार चुगुटलोरः यशचका फल येचनेवाङे, नर 
ओर फपद़ा बुननेवाठे जुलदेका अन्न एवं कृतप्नका अन्न, 
अम्बष्ठ, निपाद, रङ्गभूमिर्मे नाटक चेखनेवाष्ठ, सुनार, 
वीणा वजाकर जीनेवाटे, दयियार बेचनेवाे, सूत, शराव 
वेचनेवाढः वेय, घोबी, लीके वशम रदनेवारे, रूर ओर 
मख चरानेवालेका अन्न भी अप्राह्म माना गया £ । जिनके 
या मरणाशोचके दश दिन न बीते हो, उना तथा वेध्यार्ओ- 
का अन्न न्ह खाना चाये ॥ 
राजान्नं तेज. आदते शुब्रान्नं अह्मवरच॑सम्‌ । 
भायुः खवणकारान्नं यशश्चर्मविरन्तिनः ॥ 
राजाका अन्न तेजकाः शुद्रका अन्न ब्ाह्चणत्वका, 





सुनारका अन्न आयुका ओर चमारका अन्न सुयश्चका ना 
करता दै ॥ 
गणान्नं गणिकान्नं च छोकेभ्यः परिकीतितम्‌ । 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं श्यक्टं तु वृषलीपतेः ॥ 
विणा वाघुंषिकस्यान्नं तसात्‌ तत्‌ परिवजेयेत्‌। 
किसी समूहका ओर वेश्याका अन्न भी ठोकमिन्दव 
माना गया है । वेका अन्न पीव तथा व्यभिचारिणी पति 
का अन्न वीर्यके समान एवं व्याजलोरका अन्न विष्ठा 
समान माना गया दैः इसल्यि उसका त्याग कर्‌ देना 
चाहिये ॥ 
अमत्यान्नमथेतेषां भुक्त्वा तु चियदं क्षियेत्‌। 
मत्या सुक्त्वा सकृद्‌ वापि भराज्ापत्यं चरेद्‌ दिजः 
यदि अनजान इनका अन्न अर्ण कर छिया गया हे 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाद्ये; किंतु जान-बुञचकर 
एक यार भी इनका अनन खा ठेनेपर बाक्षणको प्राजापत्यः 
नरतका आचरण करना चाद्ये ॥ 
दानानां च फर यद्‌ वे श्टणु पाण्डव तत्वतः । 
जठदस्दृक्तिमाभ्ोति सुखमश्चय्यमन्नद्‌ः ॥ 
पाण्डुनन्दन [ अब्र भं दार्नोकरा यथार्थं फल बतञा खा 
ह, सुनो । जल-दान करमेवाठेको वृति होती र ओर अनन 
देनेवालेको अक्षय सुख भिख्ता ३ ॥ 
तिलद्श्च प्रजाभि दीपदश्चश्चुखचमम्‌ । 
भूमिदो भूमिमाभोति वीर्धमायुर्दिरण्यदः ॥ 
तिख्का दान करनेवात्म मनुष्य मनके अनुरूप संतान, 
दीप-दान करनेवालम पुरुष उत्तम नेत्र, भूमि देनेबाढा मूमि 
ओर सुवणं-दान- करनेवा्म दीं आयु पाता ॥ 


गदो ऽश्रथाणि वेदमानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ । 
वासोद्श्चन्द्रसाखोक्यमदिवक्षालोक्यमश्वदः॥ 

गह्‌ देनेवाछेको सुन्दर भवन ओर चँदी दान कलैः 
बाटेको उत्तम रूपकी प्राति दती १ । वलन देनेवाला चन्द 
लोकम ओर अश्वदान करनेवाख्म अश्विनीकुमा्ोके लोक 
जाता है ॥ 
अनड्हः भियं जणं गोश गोरोकमद्ुते । 
यानशय्याप्रदो भायौमेश्वर्यमभयप्रदः ॥ 

गाड़ी ठोनेबाङे वैरका दान करनेवाढा मनोऽनुकू 
लकष्मीको पाता है ओर गो-दान करमैवाा पुरुष 
ख॒लका अनुभव करता ६ । सवारी ओर शय्या-दान करनेवाड 
पपको खीकी तया अमय-दान देनेवाढेको देवकी प्राति 
होती ३॥ 
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो प्रह्मसाम्यताम्‌। 

बानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ॥ 
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धान्य दान करनेवाल्म मनुष्य शाश्वत सुख पाता टै ओर 
वेद्‌ प्रदान करमेवात्म पुदप परब्रहाकी समताको प्राप्त ता ६। 
वेदका दान सब दानेमिं भेष्ट टै ॥ 


दहिरण्यभूगवाभ्वाजवसखश्चय्यासनादिषु । 
योऽचितः प्रतिग्र्लाति दद्यादुचितमेव च । 
ताबुभौ गच्छतः खगं नरकं च विपर्यये ॥ 

जो सोना, पृथ्वी, गौः अश्च, चकरा, वस्र, शय्या ओर 
आघन आदि वत्तुभोको सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है 
तथा जो दाता न्यायानुसार आद्रपूर्दक दान करता द, वे 
दोना ्टी खर्गम जाते £; प्रतु जो इशके विपरीत 
अनुचितरूपसे देते ओर छेते ६ उन दोनो को नरकमं गिरना 
पडता है ॥ 


अचत न वदेद्‌ विदध स्तपस्तप्त्वा न विसयत्‌। 
नाता ऽप्यभिभवेद्‌ विप्रान्‌ न द्वा परिकीतेयेत्‌॥ 
विद्रान्‌ पुरुष कभी श्च न बोः तपस्या करके उश्षपर 
गवं न करे» कष्टम पड़ जानेपर भी बदाणोका अनादर न 
करे तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥ 
यश्चोऽच्तन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुर्धिभ्रावमानेन दानं तु परिक्ीतंनात्‌ ॥ 
शठ बोखनेषे यश्चका श्चय होता हैः गवं करनेसे तपस्याका 
क्षय होता ४ ्ा्षणश्े अपमानसे आयुका ओर अपने मदृते 
बखान करनेपर दानक नाय हो जाता £ ॥ 
पकः प्रजायते जन्तुरेक पव प्रमीयते । 
पकोऽचुयुङूके छरुतमेकश्चाप्नोति दुष्छतम्‌॥ 
जीव अकेले जन्म ठेता ट, अकेठे मरता 2 तथा 
अकेठे ही पुण्यकरा पल भोगता टै ओर अकेले ही पापका 
फ भोगता दै ॥ 
खतं शयीरसुत्खञ्य काष्टखोष्ठसमं कित । 
विमुखा वान्धवा यान्ति धमेस्तमुवतेते ॥ 
बन्यु-बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरो काठ आर 
मिद्धे देके कमान पृष्वीपर डाखकर भद फेव्कर चल देते 
६। उश्च समय केवल धमं टी जीवे पीछे-पीछे जता ६ ॥ 
अनागतानि कार्याणि कतु गणयते मनः । 
शारीरकः खमुदिदय सयत _ नूनमन्तकः ॥ 
तसराद्‌ धमंसदायस्त धर्म संचिुयाव्‌ सदा । 
धर्मेण हि खष्टायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
मनुष्या मन भविष्यके कायांको करनेका दिषाव 
गायां करता दै, भरतु काठ उसके नादवान्‌ शरीरको खक्य 
करे मुधकराता रदता ६; ४७द्ि धममंको टौ शवक मान- 
कर सदा उधीके तंग ठे रहना चादिये; क्वाकिं वर्मक 
दायते मनुप्य दुस्तर नरके पार हो जत्रा दै ॥ 


द्विनवतितमोऽभ्यायः 


( पवित्रता ) फ क्षण ६ ॥ 
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येषां तडागानि बहदकानि 
खभाश्च कूपाश्च शुभाः भपाश्च । 
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी 
यमस्य ते निविषया भवन्ति ॥ 
जिन्हने अधिक जल्पे भरे हुए अनेको सरोवर, 
धर्मदामरफे, कर्प ओर सुन्दर पौषे बनवाये ई तथा जो 
सदा अन्नका दान करते द ओर मीढी वाणी योकते ४ 
उनपर यमराजका जोर न्ष चटता ॥ 
( दाक्षिणास्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ घमं भर शौचके क्षण, संन्यासी भौर अतिथिके 
सत्कारके उपदेश्ल, दि्टचार्‌, दानपाग्र ब्राह्मण 
तथा भन्न-दानकी प्रदंसा ] 
युधिष्ठिर उवाच 
अनेकान्तं बहुद्धारं धमंमादुर्मनीपिणः। 
किलक्षणोऽसौ भवति तन्मे बृहि जनादन ॥ 
युधिष्ठिरे पुा-- जनादन | मनीपी पुदष धर्मक 
अनेक प्रकारका ओर ब्रहते द्वारवाडा बतडते १। 
वास्तवे उका छश्चण क्या ४ ? यह भुस्चे बतानेकी छपा फर | 
भीभगवाटुवाच 
शु राजन्‌ समासेन ध्मशौचयिधिक्रमम्‌ । 
महिला शौचमक्राधमाचुश्स्यं दमः शमः। 
आर्जवं चेव राजेन्द्र॒ निश्चितं धर्म॑टक्षणम्‌ ॥ 
भीभगवान्‌ने कारान्‌ | तुम धर्म ओर शौचकी 
विधिका म स्शषपे सुनो । राजेन्द्र । अघा, शौच, कोष 


_का अभाव, ररवाका अभाव, द्म, शम. ओर सरडता--ये 


धर्मके निशित खण ट ॥ 

बक्मच्यं तपः क्षान्तिमेधुमां खस्य वर्जनम्‌ । 

मयोद्ायां स्थितिदचैव शमः शौचस्य जक्षणम्‌ ॥ 
बरहमचय॑, तपस्या क्षमा, मधु-मांसका त्याग, धर्ममर्यादाके 





[म कि =) य । 


याव्ये विद्यां निपेवेत योने दारकम्‌ । 
धाधंके मोनमातिष्ठेत्‌ सर्वदा धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
मनुष्यकरो चाध्यि किं षह चपनमे विद्ाभ्ययन करे; 
युवावस्या दोनेपर खीके साथ विवाद करे ओर बुदा 
मुनिष्चिका आभय डे एवं धर्मक आचरण सद्‌। टी सब 
अवस्यारभमिं करता रटे ॥ 
ब्राह्मणान्‌ नावमन्येत गुरून्‌ परिवदेन्न च । 
यतीनामलुकरूढः स्यादेष ध्मः सनातनः ॥ 
बराह्षणोक्ा अपमान न करे रुरुजमोकी निन्दा न द 
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६३५४ 
ओर सन्यासी महात्मा्भके अनुकूल बरताव करे-यद 
सनातन धमं ह ॥ 
यतिगुरद्धिजातीनां वणौनां बाह्यणो गुखः। 
पतिरेव शुः स्रीणां सर्वषां पार्थिवो गुरः ॥ 
ब्राह््णोका गुर सन्यासी दै चारो वर्णका गुरु ्ाहण 
है, समसत लिर्योके ल्यि गुखः उनका पति है ओर सवका 
गुड राजा १ ॥ 
पकदण्डी चिदण्डी वा शिखी वा सुण्डितोऽपि वा। 
काषायद्ण्डधारोऽपि यतिः पूज्यो न संशयः ॥ 
पन्था एक दण्ड धारण करनेवाला हो या तीन दण्डऽवड़ी- 
बड़ी जयार्प्‌ रखता हो या माया डाय रहता हो मथवा गख 
वज्र पहननेवाह्म होः निःसंदेह उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
तस्मात्‌ तु यत्नतः पूज्या मद्भक्ता मत्परायणाः 
मवि सन्यस्तकमोणः परत्र हितकाह्िभिः ॥ 
इसलिये जो परखोकमे अपना कल्याण चाहते हो, उन 
युख्पोको उचित है कि वे युश्मे समसन क्मोको अर्पण करने- 
वाढ मेरे शरणागत भरतोका यत्नपूर्ंक सत्कार करे ॥ 
प्रहरेन्न द्विजान्‌ विरो गां न हन्यात्‌ काचन । ` 
श्रणहत्यासरमं चेव उभयं यो निपेधते ॥ 
ब्राहमर्णोपर हाय न छोड़ ओर गायको कमी न मारे । 
जो ब्राह्मण इन दोनोपर प्रहर करता दै, उसे भरणहत्याङे 
समान पाप कगता ३ ॥ 
नाग्नि सुखेनोपधमेन्न च पादौ भ्रदाप्येत्‌। 
नाधः कुयोत्‌ कदाचित्‌ तुन पृष्ठं परितापयेत्‌॥ 
अग्निक गुदे न पके, परोफो आगपर न तपावे ओर 
आगक्षो पैरखे न कुचे तथा पीठक्री ओते अग्निका सेवन 
न करे ॥ । 
श्वचण्डालादिभिः स्पृष्टो नाङ्गमनग्नौ भतापयेत्‌। 
सबेदेवमयो बहिस्तस्माच्छुदधः सदा स्पृरोत्‌ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ते या चाण्डाल्ठे छ गया हो, उखे अपना 
अन्ग अग्निम नदीं तपाना चाये; क्योकि अग्नि वर्वदेवतारूप 
है । अतः षदा शुद्ध होकर उसका स्पद्ं करना चाये ॥ 
प्रतमूज्नपुरीषस्तु न स्पृशेद्‌ वद्विमात्मवान्‌ । 
यावत्‌ तु धारयेद्‌ वेगं तावदभ्रयतो भवेत्‌ ॥ 
मछ या मूत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुखपको अग्नि- 
का सरं नदीं करना चाये, क्योकि जबतक यह मल-मू्रका 
वेग धारण करता हैः तत्रतक अशुद्ध रहता ३ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
कीदशाः साधवो विपास्तेम्यो दत्तं महाफखम्‌ । 
हि दात्य तन्मे बूहि जनादन ॥ 





अमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





युधिष्िरने पूा-- जनार्दन ! जिनको दान देनेसे 
मष्ान्‌ फलकी भाति होती है वे शेष्ठ बाह्मण केसे होते ६! 
तथा किस प्रकारके बाहा्णोको दान देना चाहिये १ यह मुञ्चे 
वादये ॥ 

भीभयवाडवाच 

अक्रोचनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
तादश्शाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं म्टाफलम्‌॥ 

भीभगवानने कहा-- राजन्‌ ! जो क्रोध न करनेवाले, 
सत्यपरायणः सदा धर्मम छगे रहनेवाङे ओर जितेन्द्रिय ह, 
वे ही भेह बराह्मण दं तथा उन्हको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
पराति होती हे ॥ 
अमानिनः । सर्वंसहा दष्टाथो विजितेन्द्रियाः । 
सर्वभूतदिता मैजास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

जो अभिमानञ्ल्य, सव कु सदनेवाठे, शाल्ञीय अथे 
ज्ञाता, इन्द्रियजयीः सम्पूणं पराणियेकि दितकारीः सत्रके साय 
मेश्रीका भाव रखनेबाले है, उनको दिया हुआ दान महन्‌ 
फठ्दायक ६ ॥ 
ल्दुश्धाः शुचयो वेधा हीमन्तः सत्यवादिनः । 
खध्मेनिरता ये तु तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ 

जो निर्लाम, पवित्र; विद्वान्‌, संकोची, सप्यवादी भौर 
सखधर्मपरायण हो, उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलकी 
प्राति करानेवास होता है ॥ 
साङ्गांश्च चतुय वेदान्‌ यो ऽधीयेत दिने दिने । 
शदरान्नं यस्य नो देहे तत्‌ पात्रसरपयो विदुः ॥ 


जो प्रतिदिन अङ्गित चारो वेदोका खाघ्याय कए ` 


हो ओर जिषके उदरे शूुद्रका अन्ननपड़ाष्टोः 
ऋछुपि्येनि दानका उत्तम पात्र माना द ॥ 
परशषाथ्रुताभ्यां त्तेन शीखेन च समन्वितः । 
तारयेत्‌ तत्कु सर्वमेको ऽपीद युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | यदि यद्ध बुद्धिः चाल्य शनः सदार 
जर उत्तम शीढते युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ठ 
तो वह दाताके समस्त कुखका उद्धार कर देता द ॥ 
गामभ्वमन्नं वित्तं वा तद्िधे प्रतिपादयेत्‌ । 
निशम्य तु गुणोपेतं बह्मणं साधुसम्मतम्‌ । 
दूणदाहृत्य सत्कृत्य तं प्रयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
खे ब्राह्मणको गायः धोद; अन्न ओर धन देना 


चाद्य । सदयुख्पोद्ारा सम्मानित किवी गुणवान्‌ बाक्षणक 


नाम सुनकर उते वूरसे भी बुव्मना ओर प्रयत्नपूवक उदङ 
सत्कार तथा पूजन करना चाद्ये ॥ 

युधिष्ठिर उवाष 
धमोधर्मबिधिस्त्वेवं भीष्मेण सम्परभाषितम्‌ । 
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भीष्मवाक्यात्‌ सारभूतं वद्‌ धमं सेरेभ्वर ॥ 


युधिष्ठिरे कष्ा- देवेश्वर ¡ धमं ओर अधर्मकी इस 
विधिका भीष्मजीने विस्तारके साय वणन किया था । आप 
उनके वनचर्नैमिंसे सारभूत धमं छोरकर बतसगदये ॥ 

शरीमगयवाहुवाच 

अन्नेन धावते सवं जगदेतश्चराचरम्‌ । 
अन्नात्‌ परभवति श्राणः प्रत्यक्षं नास्ति संशयः॥ 

ीभगवान्‌ योखे--राजन्‌ { समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर यिका हुआ है । अन्नसे प्राणकी 
उत्पत्ति होती है, यह बात प्रस्य्च है; इसमे षंशय नहीं है ॥ 
कलत्रं पीडयित्वा तु देशे काले च शक्तितः । 
दातव्यं भिक्षवे चान्नमात्मनो भूतिमिच्छता ॥ 

अतः अपना कल्याण चाहनेवाठे पुसषको सीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमेसे बचाकर भी देश ओर काठ- 


का विचार करके भिष्षुकको शक्तिके अनुसार अवदय अन्न्‌- 


दान करना चाये ॥ 


विप्रमध्वपरिधान्तं बाल बृद्धमथापि वा। 
अर्चयेद्‌ गुरुवत्‌ भीतो शदस्थो शृदमागतम्‌ ॥ 

बराह्मण वात्ठक हो अथवा वृद? यदि बह रास्तेका थका- 
मोदा घरपर आ जाय तो गृहस्य पुरुषो यदी प्रसन्नताके 
साथ गुखक्री मोति उका सत्कार करना चाद्ये ॥ 
क्रोधमुत्पतितं हित्वा सुरीखो वीतमत्सरः । 
अर्ययेदतिथि भ्रीतः परब्र हितभूतये ॥ 

परलोके कल्याणकी प्रात्तिके स्मि मनुष्यको अपने 
प्रकट हुए क्रोधको मी रोककर, मत्रताका त्याग करके 
सुशीता ओर प्रसन्नतापू्वंक अतियिक्री पूजा करनी चादिये ॥ 
अतिथि नावमन्येत नाच्रतां गिरमीरयेत्‌ । 
न पृच्छेद्‌ गो्रचरणं नाधीतं वा कदाचन ॥ 

गृहस्थ पुरुप कमी अतिथिका अनादर न करे, उससे 
रूढ बात न कटे तथा उकषके गोत्रः शाखा ओर अभ्ययनके 
विषयमे भी कमी प्रभ न करे॥ 


चण्डालो वा श्वपाक्रो था काडे यः कथ्िदागतः। 


अन्नेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्र हितमिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाङ या श्वपाक (मदा 

चाण्डाङ ) मी धर आ जाय तो परल्योकर्मे शित चा्नेवाढे 

गृहस्थश्च अन्ने दारा उशक्रा सरकार करना चाहिये ॥ 

पिधाय तु श्ददवारं भुङक्ते यो ऽम्नं प्रह्वान्‌ । 

सर्ग द्वारपिधानं वै छृतं तेन युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! जो (किसी मिश्चुकके भवघे ) अपने 

रका दरवाजा बंद करक प्रनतापू्वक मोजन करता टै, 


द्विनववितमो ऽध्यायः 


६२५५ 


उखने मानो अपने व्व स्वगंका दरवाजा यंद कर दिया ६ ॥ 
पितृन्‌ देवानरषीन्‌ विप्रानतिर्थीश्च निरयान्‌ । 
यो नरः भ्रीणयत्यन्नेस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ 
जो देवताओं पितरो, श्रूषिर्यो, बाहो, अतिथयो 
ओर निराभय मनु््योको अन्ने तम करता , उषको महान्‌ 
पुण्यफ्की प्राप्ति होती है ॥ 
छृत्वा तु पापं वहुशो यो दद्यादन्नमर्थिने । 
बराह्मणाय विशेचेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
जिषने अपने जीवने बहुतखे पाप कयि दौः वहभी 
यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपे अन्नदान करता है तो 
सव पापि चुटकारा पा जाता है ॥ 
अन्नदः प्राणदो खोके प्राणदः स्यदो भवेत्‌ । 
तस्मादन्नं धिदोषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
संसार अन्न देनेवाखा पुरुप प्राणदाता माना जाता £ 





"~~ 





¦ ओर जो प्राणदाता ६, बही समर कुछ देनेवाडा दै । अतः 


कस्याण चादहनेवले पुखपको अन्नका दान विदोपरूपे 

करना चाये ॥ 

अन्नं छसृतमिव्याहुरन्नं प्रजननं स्मृतम्‌ । 

अन्नप्रणाशे सीदन्ति शारीरे पञ्च धातयः ॥ 
अन्नको अमृत कहते ४ ओर अन्न दी प्रजाको जन्म 

देनेवाढा माना गया द । अन्ने नाश ोनेपर शरीरके 

पचि पादुका नाश हो जाता॥ 

यं यखवतो नद्येदर्न्टीनस्य देहिनः । 

तस्मादन्नं विदोषेण धद्याधद्धयापि वा ॥ 
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६३५६ रीमष्टाभारते [ आण्वमेधिकप्वणि 





------------ न नवववव्व्व्व्व्वववववव्व्व्व्वव=- 


बलवान्‌ पुरुष भी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
बरक नट हो जाता ह । इसस्मिि भद्धासे हो या अभद्धासेः 
अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना चाहिये ॥ 
आदत्ते हि रसं सर्वमादित्यः खगभस्तिभिः 1 
चायुस्तस्मात्‌ समाद्ए्य रसं मेधेषु धारयेत्‌ ॥ 

सूयं अपनी करणेति पृथ्वीका सारा रत खीचते ह ओर 
इवा उसे ठेकर वरादर्खमिं स्थापित कर देती दै ॥ 
तत्‌ तु मेघगतं भूमौ शक्रो वयंति तादराम्‌ 1 
तेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 

भरतनन्दन ! बादलमिं पड़ हृएट उस रखको इन्द्र पुनः 
इस पृथ्वीपर बरसाते ६ । उसे आप्लावित होकर पृथ्वी देवी 
तृप्त होती है ॥ 
तस्यां सस्यानि रोदन्ति यर्जविन्त्यसिखाः प्रजा 
मांसमेदो ऽस्थिमजानां खस्भवस्तेभ्य एव हि ॥ 

तव॒ उसर्मेते अन्नके पौषे उगते टै जिनसे सम्पूणं 
प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है। मांसः मेद, असि ओर 
माफी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है ॥ 

( द्टिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त ) 
[ भोजनकी विधि, गौ्ओंको घास डारनेका विघान ओर 
तिरुका माहादम्य तथा व्राह्यणके खये तिर 
ओर गन्ना पेरनेका निपेध 1] 
युधिष्ठिर उवाच 

अन्नदानफलं शरुत्वा प्रीतोऽसि मधुषदन । 
भोजनस्य विधि वक्तुं देवदेव त्वमहंसि ॥ 

युधिष्ठिरने कदा-देवाधिदेव मधुषुदन | अन्-दान- 
का फल सुनकर सुम्ने बड़ी प्रषन्नता हूं है, अब आप मोजन- 
की विधि ब्रतनेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीभगवादुवाच 


भोजनस्य द्विजातीनां विधानं श्णु पाण्डव । 
स्नातः श्यचिः श्युचौ देशे निजने इतपावकः ॥ 
मण्डठं कारयित्वा च चतुरस्रं द्विजोत्तमः 
क्षत्रियदचेत्‌ ततो वृत्त वेश्यो ऽधेन्दुसमाछृतम्‌॥ 

धरीभगवान्‌ योडे- पाण्डुनन्दन । द्विजातिरयोके मोजन- 
काजो विधान ३, उसे सुनो । भे द्विजको उचित है कि 
वह्‌ स्नान करके पवित्र हो अग्निहोत्र करनेके बाद्‌ शुद्ध ओर 
एकान्त स्थानम बैठकर ब्रामण हो तो चोकोना, क्षत्रिय हो 
तो गोाकार ओर वेश्य होतो अर्ध॑चन्द्राकार मण्डल 
बनावे ॥ 


आर्द्रपादस्तु भु्ीयात्‌ पाङ्मुखश्चासने शचौ । 
पादाभ्यां धरणीं स्पृष्रा पादेनेकेन बा पुनः ॥ 
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उसके बाद पैर धोकर उसी मण्डलम विछ हप शुद्ध 
आसनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर येठ जाय ओर दोनो पैरोषे 
अथवा एक पैरके द्वारा प्रथ्वीका स्पशं कयि रदे ॥ 
नैकवासास्तु भुञ्जीयान्न चान्तधौय वा द्विजः। 
न भिन्नपात्रे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तथेव च ॥ 

द्विज एक वख पहनकर तथा सारे शरीरको कपदेसे दक 


कर मी मोजन न करे । इसी प्रकार टे हुए चत॑नमे तथा 
उस्टी प्चलम भी मोजन करना निषिद्ध दै ॥ 


अन्तं पूर्व नमस्कुयौत्‌ प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ 
नान्यदारोकयेदन्नान्न जुगुप्सेत तत्परः ॥ 

मोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये किं प्रसन्नचित्त होकर 
पहले अन्नको नमस्कार करे । अन्नके सिवा दूसरी ओर ष्ट 
न डाछे तथा मोजन करते समय परोखे हृपएः अन्नकी निन्दा 
न करे ॥ 


जुगुष्लितं च यच्चान्नं राक्षसा एव भुञ्जते । 
पाणिना जढसुद्धत्य कुयोदन्नं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

जिस अल्नकरी निन्दा की जाती दैः उञे राक्षस खति ई । 
भोजन आरम्म करनेसे पहठे हाथमे जल ठेकर उसके द्रा 
अन्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ 


पञ्च प्राणाहुतीःकुयौत्‌ समन्त्रं तु पृथकपूथक्‌॥ 
फिर मन्त्र पद्कर प्रथक्‌ -पृयक्‌ पच प्ाणोको अन्नकी 
आहति दे ॥ 
यथा रसं न जानाति जिद्धा प्राणाहुती चप 1 
तथा समाितः कुयोत्‌ प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥ 
राजन्‌ ! प्राणोौको आहुति देते समय स्थिरचिच ओर 
सावधान होकर इ धकार प्ा्गोको आहुति दे, निरे नि" 
कोरसकाश्ञननद्ो॥ 
विदित्वान्नमथान्नादं पञ्च श्राणांश्च पाण्डव । 
अः कुत्यौदाहुतीः पञ्च तेने्टाः पञ्च बायवः॥ 
पाण्डुनन्दन | अन्नः अन्नाद ओर पचे प्राणोकि तल 
को जानकर जो प्राणाग्निहोत्र करता द, डख्के दरार पर्ब 
वायुओंका यजन दो जादा हे ॥ 
अतोऽन्यथा तु भुञ्जानो ब्राह्मणो श्वानदुबेलः। 
तनान्नेना्रान्‌ परेतान्‌ रा्षसांस्तपंयिष्यति ॥ 
इसके विपरीत मोजन करनेवाव्म॒मूखं ब्राह्मण अन्नके 
दारा असुर, प्रत ओर राक्षसोको दी तृष करता दे ॥ 
चकतरप्रमाणान्‌ पिण्डाश्च प्रसेदेकेकशः पुनः । 
पत्राधिकं तु यत्‌ पिण्डमारमोचिक््टं तदुच्यते॥ 
प्राणोको आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखम 
ल्मयक एक-एक ग्रा अन्न॒ उठाकर मोजन करे 


। जो रद 


न त क = 


वैष्णवधर्मपवं ] 


दिनवतितमोऽण्यायः 
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अपने मुखम जानेकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण एक यार करे । प्रतिदिन उतना टी अन्न खाय, भिससे अपनेको कष्ट 


न खाया जा सके, उसरमेसे यचा हुभ्र प्रास्त अपना उच्छिष्ट 
कहा जाता टै ॥ 
पिण्डावशिषएटमन्यच्य चक्चान्निस्खतमेव च। 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ सुक्त्या चान्द्रायणं चरेत्‌ 
मासमे बचे हए तया रमदसे निके हए अन्नको 
अखाद्य समने ओर उसे खा लेनेपर चान्द्रायण-तका 
आचरण करे ॥ 
स्वसुच्छिष्टं तु यो भुङक्ते यो सुकते सु्तभोजनम्‌ ॥ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ छचदरं पराजापत्यमथापि वा । 
जो अपना जटा खाता तथा एक बार खाकर छोदे 
हु मोजनको फिर ग्रहण करता टै उसको चान्द्रायण, कृच्छर 
अथवा प्राजापत्य-व्रतका आचरण करना चाधिये ॥ 
स्रीपात्रसुङनरः पापः खीणासुच्छिष्टुक्तथा ॥ 
तया सह च यो ङ्क्ते स युङ्क्ते मद्यमेव हि। 
न तस्य निण्ति्दणा मुनिभिस्तत्त्वददिाभिः ॥ 
जो पापी शके मोजन यि दृष्ट पात्रमे भोजन करता 
है, खीका जटा खाता ह तथा सरीके साथ एक वर्तने मोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता है । तत्वदर्शी निरयो 
ने उस पापे छूटनेका कोर प्रायश्ित्त ही नहीं देखा है ॥ 
पिरतः पतिते तोये भोजने सुख्रनिस्खते । 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
यदि पानी पीते-पीते उमकी वरद महसे निकल्कर 
मोजनसे गिर पडे तो वह खाने योग्य नटीं ग्ह जाता । जो 
उसे खा केता है उख पुरुपको वचान्द्रायणव्रतका आचरण 
करना चादिये ॥ 
पीतदोषं तु तन्नाम न पेयं पाण्डुनन्दन । 
पिवेद्‌ यदि हि तन्मोहाद्‌ द्विजशचानद्रायणो चरेत्‌॥ 
पाण्डुनन्दन | इशी प्रकार पीनसे वचा हभ पानी मी 
पुनः पीनेके योग्य नद रदता । यदि कोई त्राण ॒मोहवच 
उसको पी के तो उसे चान्द्रायणव्रतका आचरण करना 
चचादिये ॥ 
मौनी याप्यथवा भूमौ नावलोकय दिशस्तथा! 
मुञ्जीत विधिवद्‌ विपो न चोच्छग्टं प्रदापयेत्‌ ॥ 
जह्मणको उचित टै किवदट मोन होकर पएथ्वीया 
दिदार्भोक्षी ओर न देते दए विधिवत्‌ मोजन करे, किती- 
को अपना जा न दे ॥ 
सद्‌ा चात्यदानं नायाश्नातिदीनं च कर्दिचित्‌। 
यथान्नेन ्यथा न स्यात्‌ तथा सुर्जीत नित्यदाः ॥ 
कमी मीन तो बहुत अधिक ओर न कम ही भोजन 


नदो॥ 
केशकीरोपपन्नं च मुखमारुतवीजितम्‌ । 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ युक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जि मोजनमे याल या कोई कीड़ा पड़ा डोः जिवे मुहे 
पककर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समञ्षना चाहिये। 
एसे अन्नको मोजन कर टेनेपर वान्द्रायण-ब्रतका आचरण 
करना चाये ॥ 
उत्थाय च पुनः स्पृष्टं पादस्पृष्ट च रद्ठितम्‌। 
अन्नं तद्‌ राक्षसं विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परियजयेत्‌ ॥ 
मोजनके स्यानमे उठ जानेके वाद्‌ ज्सि फिर श्रू दिया 
गया हो, जो पेरसेष्ूगयाया कष दिया गया हो, बह 
क्षसके खाने योग्य अन्न है; एता समश्चकर उखका त्याग 
कर देना चादिये ॥ 
यद्युत्तिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात्‌ ततः। 
स्नानं सदः प्रकुर्यति सोऽन्य प्यतो भयेत्‌॥ 
यदि आचमन भिये विना ले भोजन कग्नेषास द्विज 
भोजनके आसने उठ जायतो उने चुगुत स्नान कृगना 
वाये, अन्यथा वह्‌ अपवित्र ए रहता १ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
दृणसुष्टिविधानं च तिखमाहात्म्यमेव चख । 
दश्षोः सोम्रसमुद्‌भूति यक्ुमहंसि मानद्‌ ॥ 

युधिष्ठिरने पू्धा-मगवन ¡ गक आगे षासकी 

मी डानेका विषान श्रौ" तिनका माहात्म्य क्या ह तथा 
गन्तेषे चन्द्रमाकी उत्ति ९ प्रकार दहं है-पद यतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 

श्रीमगवादुवाच 


पिते चृषभा शक्षेया गावो खोकस्य मातरः । 
तासां तु पूजया राजन्‌ पूजिताः पितृदेवताः ॥ 
ीभगवान्‌ने कहा राजन्‌ | वेरफो जगत्‌ का एता 
शमन्ञना चादिये ओर गीय संसारी माता ई, उन शी पूजा 
करते सममू पिर ओर देवताओं शूजा रो 
जाती १ ॥ 
सभा प्रपा गृष्टाश्चापि देवतायतनानि च । 
शयुद्धथन्ति शाता यासां 8 भूतमधिकं ततः ॥ 
जिनके गोबरखे खीपनेपर धमा.मवन, पौषे, षर ओर 
देवमन्दिर मी श्य टो जाते ६, उन गोभि बदुकर शौर 
बौन प्राणी हो सकता ३ १॥ 
भ्रासमु्टिं परगवे दयात्‌ संव्छरं तु यः । 
अद्त्या खयमादारं प्राप्तस्तत्‌ सावकालिकम्‌ ॥ 
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जो मनुष्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पदे 
प्रतिदिन दू्रेकी गायको मीभर घास लिलाया करता हः 
उखको प्रत्येक समय गौ सेवा करनेका फल प्रात 
होता टै ॥ 
गायो मे मातरः सौः पितरश्चैव गोडषाः। 
ग्रासमुष्रि मया द्त्तं प्रतिगृह्णीत मातरः ॥ 

गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कना 
चा्यि- “दसारकी समस्त गौरैः मेरी माता ओर सम्पूणे 
वृषभ भेरे पिता ई । गोमाताओ । मेने तुम्हारी सेवामे य 
घासकी मुदरी अर्पण की है, इसे खीकार करोः ॥ 
इ्युषत्वानेन मन्त्रेण गायञ्या वा खमाहितः। 
अभिमन्त्य ग्राखसु्टि तस्य पुण्यफलं शटणु ॥ 

यह्‌ मन्त्र पटकर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाप्रचित्तते घासको अभिमन्त्रित करके गौको विला दे। 
पेखा करजेसे जि पुण्यफलकी प्राति होती दै उसे सुनो ॥ 
यत्‌ छृतं दुष्कृतं तेन श्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । 
तस्य नदयति तत्‌ सवं दुःखप्नं च विनदयति ॥ 

उस पुरुषने जान-वूञ्चकर या अनजनम जो-जो पाप 
किये होते द, वह सब नष्ट हो जाते है तथा उको कमी बुरे 
खप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिखाः पवित्राः पापघ्ना नारायणसमुद्धवाः । 
तिखान्धादधे प्रशंसन्ति दानं चेद्मदत्तमम्‌ ॥ 

तिक यदे पवित्र ओर पापनाशक होते ई भगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्पत्ति दुई दै । इशस्वि भाद्वमे तिलकी 
बङी प्रशंषा की गयी रे ओर तिलका दान अस्यन्त उन्तम 
दान यताया गया ३ ॥ 
तिलान्‌ दयात्‌ तिलान्‌ भक््यात्‌ तिलान्‌ भ्रातसुपस्पशोत्‌। 
तिलं तिलमिति ब्रूयात्‌ तिखाः पापष्रा हि ते ॥ 

तिल दान करे, तिर भक्षण करे ओर समरे तिका 
उबटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने महसे °तिल- 
तिलका उच्चारण किया करे; क्योकि तिल सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाले हेते ६ ॥ 
तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विपो यन्त्रच करे खयं चप 1 
पीडयन्‌ हि द्विजो मोदान्नरकं याति रौरवम्‌ ॥ 

राजन्‌ | ब्राद्मणको वयं तिल पेरनेकी मश्चीनमे तिल 
डालकर तेक नही पेरना चाये । ओ मोहवश्च खयं ही तिल 
पेरता है, वह रौए्व नरक पड़ता दे ॥ 
इशुवंशोद्भबः सोमः सोमवंशोद्‌भवा दिजाः । 
तक्मान्न पीडयेदिश्चुं यन््रचक्रे दविजोचमः ॥ 

युधिष्ठिर { चन्द्रमा गन्ने ) के वंशम उत्पन्न 


महाभारते 


---------------------न जव 


[ माभ्वमेधिकपर्वणि 





हुआ ३ ओर व्रा्ण चन्द्रमाके वंशम उत्यन्न हुए ६ । 
इसल्वि ब्राह्मणको कोरे गन्ना नहीं पेरना चादिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समा ) 
[ आपद्धमं, रेट ओर निन्द्य बराह्मण, श्नाद्धका उत्तम काल 
ओर मानव-धमं-सारका वणेन | 

युधिष्ठिर उवाच 
खसुच्चयं च धमौणां भोज्याभोज्यं तथेव च। 
श्तं मया त्वत्प्रसादादापद्धमं वदस्र मे ॥ 

कहा-मगवन्‌ | आपकी कृपाते मैने सब 

धर्मोके संग्रका एवं भोजनके योग्य ओर मोजनके अयोग्य 
अन्तका विषय भी सुन छिया । अब कृपा करके आपद्धर्मकर 
वर्णन कीजिये ॥ 

प्रीभगवाडवाच 


दुर्भिक्षे राषटसम्बाधे ऽण्याशौचे खतखतके। 
धर्मकाडठेऽध्वनि तथा नियमो येन दुष्यते ॥ 
दुराध्वगमनात्‌ जिन्नो द्विजाकामे ऽथ शुद्रतः। 
अछृतान्नं तु यत्‌ किचिव्‌ गणीयादात्मदत्तये ॥ 
्रीभगवान्‌ बोले-राजन्‌ | जव देशम अकाल पड़ा 
हो, राष्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी शो, जन्म या मृत्यु 
सूतक हो तया कड़ी धूपे रास्ता चलना पड़ा हो ओर इन 
सब कारणेखि नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका म 
तै करनेके कारण विदोष थकावट आ गयी हो, उख 
नराण, क्षच्रिय ओौर वैश्यके न मिखनेपर शद्रसे मी जीवनः 
निवो्के स्मि योड़ा-ा कश्या अन्न ख्व ज 
सकता दे ॥ 
आतु दुःखितो वापि तथातां वा बुुक्षितः। 
भुञ्जन्नविधिना विप्रः प्रायश्िच्चायते न च ॥ 
रोगी, दुखी, पीडित ओर भूखा ब्राहमण यदि विषि- 
विषानके पिना मोजन कर छे तो मी उसे प्रायश्च 
नदीं लगता ॥ 
मठो तान्यत्रतघ्नानि आपो मूल धृतं पयः। 


हविग्रीह्यणकाम्या च॒ गुरोषंचनमोषधम्‌ ॥ 


जल. मूल, घी, दुघ, इवि, नाणक इच्छ ~ 


_ करना, गुरकी आशंका पान ओर ओपधि-- इन _=-- आर्टाडि 


सेवनसे ब्रतका भग नीं होता ॥ 
अशक्तो विधिवत्‌ कतुं भायश्चि्तानि यो नरः। 
विदुषां वचनेनापि दानेनापि विदधति ॥ 

जो मनुष्य विधिपूव म्ायग्बि्त कलम अवमर्थं ए, 
वद ॒विद्रानोके वचने तया दानके दारा मीश 
सकता दै ॥ 


इक्षु ( गन्ने ) अनताङूतुकाले चा दिवा रात्रौ तथापि वा। 
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~~~ 





भ्रोषितस्तु खियं गच्छेत्‌ भायदिचत्तीयते न च॥ 

परदेशमे रहनेवाखा पुङप यदि छु कालके लिये षर 
आवे तो वह श्रूतुकालम तथः उसमे भिन्न समये मी, 
रातमें या दिने मी अपनी लीके साय समागम करनेपर 
प्रायश्नित्तका मागी नही शेता ॥ 

युधि्िर उवाच 

भरास्याः कीश चिभ्रा निन्यादवापि सुरेश्वर। 
अष्ट कायाच कः काटस्तन्मे कथय सुव्रत ॥ 

युधिष्ठिर्ने पूडा-उन्तम व्रतका पालन करनेवाले 
देवेश्वर | कैसे ब्राह्मण प्रशंशके योग्य होते ह ओर कसे 
निन्दाके योग्य १ तथा अषटका-भाद्धका कौन-खा समय है १ यह 
मुञ्चे बताश्ये ॥ 

श्रीमगवाडवाच 

कुखीनः कर्मद वैद्यस्तथा चाप्याच॒शांस्यवान्‌ । 
आीमान्रूजुः सत्यवादी पात्राः सवं दे द्विजाः ॥ 

भीभगवानने कहा-- रजन्‌ | उत्तम कुमे उत्सन्नः 
शास्नोक्त कर्भोका अनुष्ठान करनेवाे, विद्वान्‌ दयादु, भी- 
सम्मन्नः सरङ ओर सप्यवादी-ये सभी बाह्मण सुपात्र 
( परशंसाके योग्य ) माने जते १॥ 
पते चाग्रासनस्थास्ते भुञ्जानाः प्रथमं द्विजाः। 
तश्यां प्तय तुये चान्ये तान्‌ पुबन्स्येव दशनात्‌ ॥ 

ये आके आधनपर वेठकर सते पले भोजन करनेके 
अधिकारी ६ तथा उस पंकिमे भितने लोग बेठे होते ई उन 
सवको ये अपने दर्शनमात्रवे पवित्र कर देते ६ ॥ 


मद्भका ये दविजथे्ठा मद्रता मत्परायणाः । 
तान्‌ पङ्क्तिपावनान्‌ विद्धि पूज्यां द्चेव विरोषतः ॥ 

जो भे ्ाढमण युकम मन ख्गानेवाञे ओर मेरे शरणा- 
गत मक्त हौ, उन्हें पङ्क्तिपावन समन्ञो । वे विशेषरूपे 
पूजा कटनेके योग्य ई ॥ 
निन्याञ्श्रणु द्विजान्‌ राजन्नपि वा वेदपारगान्‌ ॥ 
ब्राह्मणच्छद्मना खोके चरतः पापकारिणः। 

राजन्‌ । अय॒ निन्दाके योग्य ्राह्णोका वर्णन सुनो । 
जो बराह्मण षंषारमे कपटपू्ं बर्ताव करते ई वे वेदोके पाए 
गामी विदान्‌ हेनेपर मी पापाचारी टी माने जते ६ ॥ 
अनन्निरनधीयानः श्रविग्रहरुचिस्तु यः ॥ 
यतस्ततस्तु अुऽजानस्तं वि याद्‌ ्रह्मदूषकम्‌ । 

जो अग्निश्ेत्र ओर खाध्याय न करता हो, ख्द। दान 
लेनेश्र यो चि रखता हो ओर जलं करटी मौ मोजन कर 
डेता हो, उको ाह्षगजातिक्ा कड छमश्चना चाहिये ॥ 


सूतूतकपु्ञे यश्च दयद्रान्नयुग्‌ द्विजः । 


अह चापि न जानामि गति तस्य नराधिप॥ 
दद्रान्नरसपु्ाङ्गो ऽप्यधीयानो हि नित्यदाः। 
जपतो जहतो यापि गतिरूध्वं न विद्यते ॥ 

नरेश्वर | जिषड़ा शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोरा 
हआ टो, जो थद्रका अन्न मोजन करता हो जर शद्रके दी 
अनके रक्ते पुष्ट हभ हो, उस बराक्षणकी किख प्रकार गति 
होती ३ अ न्ष जानता; कर्वोकि प्रतिदिन खाध्याय; जप 
ओर होम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नष हेती ॥ 
आदहिताग्निश्च यो विधः शयुद्रान्नान्त निवर्तते। 
पञ्च तस्य प्रणदयन्ति मात्मा ब्रह्म अयो ऽग्नयः॥ 

जो ब्राक्मण प्रतिदिन अ्मिशेत्र करनेपर मी शद्रे अन्नसे 
बचा न रहता हो, उश्फे आस्म, वेदाध्ययन ओर तीनों 
अभरि-दन पांचोका नाश एो जाता ६॥ 
दद्रप्रेषणकतुंश्च ब्राह्मणस्य विद्रोषतः। 
भूमावन्नं भ्रदातव्यं द्वश्टगालसमो दि सः ॥ 

रकी सेवा करनेवाडे नाक्षणकां खानेके नये विशेषतः 
जभीनपर टी अन्न डाल देना चादिये; क्योकि वह कुत्ते ओर 
गीदड्के दी समान शेता ३॥ 
मरेतभूतं तु यः शुद्धं ब्राह्मणो छनदुयखः। 
मनुगच्छेन्नीयमानं व्रिरात्रमश्चचिर्भयत्‌ ॥ 

जो नाक्षण मू खनावय मरे हुए शरद्र$ शवक पीपी 
इमशानभू{ममं बाता टै, उको तीन राका अश्नौच ठगता ६॥ 
त्रिरा तु ततः पूणं नर्दी गत्या खमुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं छृत्वा धृतं प्रादय यिद्युद्ध.थति॥ 

तीन रात पणं हेनेपर किसी समुद्रम्‌ मिठनेषाडी नदीके 
भीतर खान करफे षौ गार प्राणायाम करे ओरघीपीवेतो 
वह शद शेवा ३ ॥ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रतं ये वहन्ति दिजोत्तमाः। 
पदे पदेऽभ्वमेधस्य फट ते प्रप्नुवन्ति हि ॥ 

जो भ्ठ दविज किकी अनाय नाद्यणके शवको दमश्चानमें 
े जाते ह, उन्दं पग-पगपर अश्वमेष-यशका फढ मिख्ता द ॥ 
न तेपामद्य॒मं किचिद्‌ पापं बा शुभकर्मणाम्‌ ॥ 
जटाबगाहनादेष सद्यः शीखं विधीयते ॥ 

उन श्चुभ कमं केषां किशो प्रकारका अश्चम 
या पाप नदी क्ता । वे जरम ज्ञान करनेमात्रवे तकाल 
शद्ध हो जते ६॥ 
दयुद्रवेदमनि विप्रेण क्षीरं वा यदियाद्धि। 
निदत्तेन न भोग्यं विद्धि शुद्रान्नमेव तत्‌ ॥ 

निश्त्तिमार्गपरायण ब्राह्मणको शद्रे बरमे दूब या दही 
मी नद खना चाद्य । उवे भी धद्रान दी षमश्षना 
चाषयि ॥ 


((-0. 1\/1८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





देद० 








सिम्टाभारते [ आग्वमेधिकपवणि 





----------------~ = ====-------------- च 


विप्राणां भोक्तकामानामत्यन्तं  चान्नकार्िणाम्‌ । 
यो विष्नं कुखते मर््य॑स्ततो नान्योऽस्ति पापरृत्‌ ॥ 
अत्यन्त भूखे हनेके कारण अन्नकी इच्छावाठे ज्राह्मणोके 
मोजनम जो मनुष्य विघ्न डाकता ३» उसे बद्कर पापी 
दूसरा कों नहीं हे ॥ 
सव च वेदाः सद षड्भिर 
सांख्यं पुराणं च कुखे च जन्म 1 
सैताति ख्वीणि गतिर्भवन्ति 
छ्ीखव्यपेतस्य सृप द्विजस्य ॥ 
राजन्‌ | यदि ब्राह्मण शीढ एवं सदाचारसे रदित हो 
जाय तो छो अज्गोषहित सम्पूर्णं वेद) सांख्यः पुराण ओर 
उत्तम कुलका जन्म- ये सव्र मिखकर भी उसे सद्गति नहीं 
दे सकते ॥ 
म्रहोप्रागे विुवेऽयनान्ते 
पिये मघासु खुते च जाते । 
गयेघु ष्व पाण्डुमु् 
दृत्तं नेनष्कसदस्नतुल्यम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | अरहणके समयः विपुषयोगर्मेः अयन समाप्त 
होनेपरः पितृकमं ( भ्र आदि ) म मघानक्षत्रमे; अपने 
यह पुत्रका जन्म शोनेपर तथा यामे पिण्डदान करते मय 
जो दान दिया जाता है वह एक हजार खर्णशुद्राके दान 
देनेके समान टता हे ॥ 
शाखरमासस्य तु या दतीया- 
नवद्ासौ काल्तिकट्युक्रपश्च । 
नभस्यमाख्स्य च ृष्णपक्ष 
च्रयोदशी पञ्चदशी च माघे ॥ 
उपष्टवे चन्द्रमसो रवेश्च 
आद्धस्य कारो ह्ययनद्धये च । 
पानीयमप्यन्न तिदर्विमिधं 
दृदयात्‌ पितृभ्यः प्रयतो मदष्यः। 
भद्ध छतं तेन ` खमा सदस 
गस्यमेतत्‌ पितरो वदन्ति ॥ 
वैश्ाखमावकी शुका तृतीयाः कातिक शुङ्खपश्चकी तृतीयाः 
भाद्रपद मासक कृष्णा त्रयोदशी? माधी अमावास्या, चन्द्रमा 
दौर बुक अण तथा उत्तरायण ओर दक्षिणायने प्रारम्भिक 
दिन-~ये भाद्धके उम काल ई । इन दिनम मनुप्य पवित्र- 
चि्ठ होकर यदि पितरोके स्वि तिलमिभित जलका भी दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक दजार वर्धतक भाद्ध किया हुमा 
हो जाता हे । यह रदस्य खयं पितरोका बतल्मया हुआ दे ॥ 
यस्त्वेकपङ््तयां विषमं द्द्ाति 


दुराचारमनात्मवन्तं 
बरह्मष्नमेनं कवयो वदन्ति ॥ 
जो मनुष्य स्ने या भयके कारण अथवा घन पानेकी 
इच्छात एक पदक वेढे दए. कोगोको भोजन परोशनम 
भेद करता ३» उचे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर, दुराचारी अनिताला 
ओर ब्रहमहस्यारा बताते ६ ॥ 
धनानि येषां विपुखानि खन्ति 
नित्यं रमन्ते परोकमूढाः । 
तेषामयं शाग्चुवरष्न  खोको 
नान्यत्‌ खख देख रतानाम्‌ ॥ 
शत्रुसूदन | जिनके पास धनका भण्डार मरा हआ : 
र जो परलोकके विषयमे कुछ भी न जाननेके कारण र्दा 
मोग-विल्मसमे ही रम रदे है, वे केवल दैहिक सुखम ष 
आखक्त ई । अतः उनके छियि इव लोकका ह खुल सुक्म 
पारलोकिक सुल तो उन्दं कम नी मर्ता ॥ 
ये चैव सु्तास्तपसि प्रयुक्ताः 
 शवाध्यायशीला जरयन्ति देषदम्‌। 
जितेन्द्रिया भूतद्िते निवि 
स्तेषामसौ चापि परञ्च खोकः॥ 


कूरं 


जो विषर्याकी आसद्ठिखे मुक्त होकर तपस्ये त 


रहते टौ, जि्होने नित्य खाभ्याय करते हट अपने 
दर्म कर दिया हो, जो इन्दियोको वशम रखते हं 
खमस पराणियोके दित-खाधने गे रहते हो, उनके व्मि ६९ 
लोकका मी सुख सुभ है ओर परोकका भी ॥ 
ये चेव विद्यांन तपोन दानं 
न चापि मूढाः भ्रजने यतन्त । 
न चापि गच्छन्ति खानि भोगां 
स्तेषामयं चापि परश्च नास्ति॥ 
परंवु जो मूं न विधया पदते दै, न तप करते र्ग 
दान देते ई, न शाखनानु्ार संतानोत्ादनका प्रवल 
ओर न अन्य युल-मोरगोका ह अनुमव कर पते ६ 
ब्व न इस रोकर्मे सुख है न परलोकर्मे ॥ 
युधि्ठिर उवाचं 
नारायण पुराणेद्य खोकावास नग्गेऽस्तु ते । 
ओतुमिच्छामि कात्स्न्येन धरम॑सारखसुच्छयम्‌॥ 
युधिष्ठिरने कष्ा--भगवन्‌ | आप साब्ाव्‌ नारायण 
पुरातन ईश्वर ओर सम्पूणं जगत्‌के निवाठस्ान ई । आप 
नमस्कार दै । अय म बम्पू्णं घमोका सार पृणतया भरव 
करना चाहता टं ॥ 


धमसारं मदापराक्न मुना ओओक्मादितः । 


00-पसेदचू स्याद्‌ वादि म्राधदितेध३। ००॥ °वर चीप धतिसदितम्‌ । 


[हि 2 क 7 


वैष्णवधर्मपरवं ] 
भगवान्‌ योले- महाप्राज्ञ ! मनुजीने दष्ट आदि. 
कारम जो घर्मके सार-तरवका वर्णन किया है, वद्‌ पुरा्णोके 
अनुकूक ओर बेदके द्वारा समर्थित ह । उसी मनुपोक्त धर्मा 
म बणन करता ह सुनो ॥ 
सग्निचित्कपिखा सरी राजा भिधुमंदोदधिः। 
्टमान्नात्‌ पुनन्त्येते तस्मात्‌ पद्येत तान्‌ सदा ॥ 
अमिदोी द्विज, कपिल गोः यश करेवा पुरषः 
राजाः, सन्यासी ओर महासागर-ये दर्धनमान्रसे मनुष्यको 


पवित्र कर दैते ई, इशञ्यि सदा इनका दर्शन करना चाहिये ॥ 


बहनां न भदातव्या गौवैख्रं चयनं सियः। 
तादग्‌भूतं तु तद्‌ दानं दातारं नोपतिष्ठति ॥ 

एक गौः एक वज्ञ, एक शय्या ओर एक खरीको कभी 
अनेक मनुष्ये अधिकारमें नीं देना चाहिये; क्योकि वैसा 
करनेपर उख दानका फर दाताको नी भक्ता ॥ 
मा ददात्विति यो ब्रूयाद्‌ ब्राह्मणेषु च गोषु च । 
तिर्यग्योनिश्तं गत्वा चण्डाटेपुपजायते ॥ 

जो ब्राह्मणको ओर गोको आदार देते खमय “मत दो? 
कहकर मना करता है, वह सौ बार पञ्य-पश्षर्यो शी योनिम 
जन्म केकर अन्तर्मे चाण्डाङ हेता हे ॥ 
जाह्मणस्वं च यद्‌ दैवं दरिद्रस्येव यद्‌ धनम्‌ । 
गुयोश्वापि हतं राजन्‌ खगंस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 

राजन्‌ | बाक्षणका, देवताका, दरिद्रका ओर रका 
घन यदि चुरा छया जाय तो वह सखगवासियोको मी नीचे 
गिरा देता ह ॥ 
धरम जिल्लासमानानां भ्रमाणं परमं शतिः । 
द्वितीयं धर्मशाख्राणि ठतीयं खोकसखंभ्रहः ॥ 

जो धर्म॑का तत्व जानना चाहते ई उनके छवि वेद भुख्य 
प्रमाण ६, घर्मशाल दूरा प्रमाण ओर शयोकाचार तीषरा 
प्रमाण हे ॥ 
आसखसुद्राच्च यत्‌ पूवादाखसुद्रा पश्चिमात्‌ ॥ 
हिमाद्विविन्भ्ययोमेष्यमायौवतं प्रचक्षते ॥ 

पूवं घमुदरते ठेर पिम सपुद्रतक ओर दिमाख्य तया 
विन्ध्याचलके बीचका जो देथ दै, उवे आयावतं कहते ई ॥ 
सखरखतीदपद्धत्योदं यनयोयंद्न्तरम्‌ । 
तद्‌ देवनिमितं देशं ग्रह्मावत्तं प्रचक्षते ॥ 

खरखती ओ दपदूवती-न दोनो देवनदियोकि बीचका 
जो देववाओंद्वारा रा हआ देश दै उ ्रदमावतं कदते ई ॥ 
यसिन्‌ देहो य॒ आचारः पारम्पर्यक्रमागतः। 
वर्णानां खान्तराानां ख सदाचार उच्यते ॥ 

जिष देम चार ष्णां तथा उनके अवान्तर मेदो 


विनवतितमोऽध्यायः 





६३६९ 


ऋ छण च च 


जो आचार पूर्वपरम्परासे च आता 2, वष्ट उनके न्ि 
सदाचार कटत्मता ६ ॥ 
कुरक्षं च मत्स्या पञ्चालाः श्ुरसेनयः। 
पते ब्रह्मवि देशास्तु ब्रह्मावतौवनन्तराः ॥ 
कुखधेत्र, मस्स्य, पञ्चाल ओर शरूरसेन-ये नहर्पियकि 
देश द ओर नद्मावर्तके समीप र ॥ 
पतदूदेशग्रखतस्य सकाशाद्‌ ्रजन्मनः। 
स्वं चरित्रं च गृीयुः पृथिष्यां सवंमानवाः॥ 
इस देशम उतपन्न हए बाह्मणोके पास जार भूमण्डलके 
सम्पूणं मनुष्योको अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाये ॥ 
हिमवद्‌विन्ध्ययोर्मध्यं यत्पराग्विरासनादपि । 
भरत्यगेव भ्रयागात्‌. तु मध्यदेशः प्रकीर्तित! ॥ 
हिमालय ओर विन्ध्याचल यी चमे कुश्शेत्वे पूवं ओर 
प्रयागते पश्चिमका ओ देश हे, वह मध्यदेश कईलता ६ ॥ 
कृष्णसारस्तु चरति खगो यत्र॒ खभावतः। 
स श्ेयो याज्ञिको देशो म्टेच्छेश्यस्ततः परम्‌॥ 
जिस देशम ङष्णणारनामक मूग स भावतः थिचरा करता 
हैः वही यशके लिय उपयोगी देश 2; उवे भिन्न ग्डर्छोकरा 
देश ॥ 
पतान्‌ विश्षाय देशास्तु सं्येरन्‌ दविजातयः । 
शद्रस्तु यसिन्‌ कस्मिन्‌ वानिवसेद्‌ दृचिकदिातः॥ 
इन देर्गोका परिचय प्राप्त करके द्वि ्ातियोको हर्मि 
निषा करना चाये; वितु शुद्र जीविका न मिढनैपर निर्बाद- 
के लि किसी मी देशम निवा कर तफता ट ॥ 
आचारः प्रथमो धमां हा्दिसा सत्यमेव च । 
दानं चैव यथादाक्ति नियमाश्च यमैः सद ॥ 
सदाचार, अर्दा, सत्य, शक्तिके अनुसार दान तथा 
यम ओर नियर्मोका पाठ्न- ये मख्य धमं ६॥ 
वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्नियेकादिद्धिजन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः भेत्य चेह च ॥ 
नराण, श्त्निय ओर वेदर्योका गरभाषानषे केकर अन्त्ये्टि- 
प्॑न्त सय दंस्कार वेदोक्त पवित्र विधियो ओर मन्त्रके 
अनुसार कराना वायि; क्योकि संस्कार इटलोक ओर 
परलोक मी पवित्र करनेवाडा ३॥ 
गर्मदोमैजौतकर्मनामचौरोपनायनैः 
खाण्यायैस्तवूतेदचैय चिवादस्नातकवतेः । 
मदाय यशश्च ब्राह्मीयं भ्रियते तनुः ॥ 
गरमाान.संस्कास किये जानेवाले इवनके द्वारा भर 
जातकर्म; नामकरण, चूदाकरण, यशेपवीतः वेदाध्ययन, 
वेदो बरतौके पाठनः, सातक$े पाल्नेयोग्य प्रतः विवाहः 
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६२६२ 


यचच 


पञ्चमहायर्ञोके अनुष्ठान तथा अन्यान्य येके द्वारा इत 
शरीरको परब्रहमकी प्राप्ति योग्य बनाया जाता है ॥ 
धमौर्थौ यदि न स्यातां दयुश्चूवा वापि तद्धिधा।. 

विद्या तस्मिन्‌ न वक्षवथा श्युभं बीजमिवोपरे ॥ 

जिसे न धर्मका खम दोता होः न अर्थका तथा विघा- 
प्रा्िके अनुकूल ज सेवा मी नटीं करता हो? उस शिष्यको 
विद्या नदीं पदानी चाहिये, ठीक उसी तरद जेखे ऊषर खेत 
उत्तम बीज नही बोया जाता ॥ 
लक्षि पैदिकःं वापितथाऽऽध्यास्मिकमेव वा 
यस्माञज्ञानमिदं प्रां तं पूवमभिवादयेत्‌ ॥ 

भि पुखषते लौकिकः वेदिक तथा आष्यात्मिक शान 
प्रात्त हआ हो, उस गुरुको पदठे प्रणाम करना चाये ॥ 
सब्येन सव्यं संग्रह दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ । 
न कुयौदेकदस्तेन गुरोः पादाभिवादनम्‌ ॥ 

अपने दाहिने हायसे गुख्का दाहिना चरण भौर बाय 
हासे उनका बाया चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये | 
गुरुको एक हायसे कमी प्रणाम नदीं करना चाद्ये ॥ 
निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविधि । 
अध्यापयति चैवैनं स विप्रो गुखुखच्यते ॥ 

जो गर्माषान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता ह ओर 
वेद पदाता है, बह ब्रामण गुर कदल्मता है ॥ 
छरत्वोपनयनं वेदान्‌ योऽध्यापयति नित्यशः । 
सकटपान्‌ सरहस्याश्च स चोपाध्याय उच्यते ॥ 

जो उपनयन-वंस्कार कराकर कर्प ओर रहस्याखहित 
वेदोका नित्य अध्ययन कराता दै, उसे उपाण्याय कते है ॥ 
साङ्गाश्च वेदानध्याप्य शिक्षयित्वा तानि च। 
विब्रृणोति च मन्त्राथोनाचायेः सोऽभिधीयते॥ 

जो षडङ्गयुक्त वेदको पदाकर वेदिक वर्तोी शिक्षा 
देता ह भर मन्धरार्थोकी व्याख्या करता ३ वह आचार्यं 
कहढाता हे ॥ | 
उपाध्यायाद्‌ ददाचा्यं भाचायोणां शतं पिता ॥ 
पितुः शतगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

गौश्वमे दस उपाध्यायो बद्कर एक आचार्य, चौ 
आवचायोति बदुकर पिता ओर सौ पिताते मी वदृकर माता हे ॥ 
पतेषामपि सर्वेषां गरीयान्‌ ज्ञानदो गुखः । 
गुरोः परतरं किंचिन्न भूतं न भविष्यति ॥ 

कित जो शान देनेवाठे गुड दै, बे इन सव्रकी अपेश्चा 
अत्यन्त शष्ठ ६ । गुरसे षद्कर न कोद हुआ, न शोगा ॥ 
तस्मात्‌ तेषां वे तिष्ठच्छुश्रषापरमो भवेत्‌ 1 


अवमानाद्धि तेषां तु नरकं स्यान्न संशयः ॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








इसलिये मनुष्यको उपयुक्त गुरुजनोके अधीन रक 
उनकी सेवा-द॒भूषामे रूगे रहना चादिये । इसमे तनिक मी 
संदेह नहा कर गुखन्नोकि अपमानसे नरके गिरना पड़ता ३॥ 


हीनाङ्गानतिरिकाङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ वयो(धऽकान्‌। 
रूपद्रविणष्टीनां श्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 
जो लोग किसी अङ्गे दीन हो, जिनका कों अङ्ग 
अधिक हो; जो विध्या हीनः अवस्थाके दृद, रूप ओर घनवे 
रदित तथा जातिवे भौ नीच हौ उनपर आक्षेप नदीं करना 
चाहिये ॥ 
हापता यत्‌ छतं पुण्यं दाप्यमानं तु गच्छति । 
हाप्यमानस्य यत्‌ पापं शापन्तमुगच्छति 
वर्वोकिं आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य, जिका 
आक्षेप किया जाता दै, उसके पास चला जाता है ओर उल्क 
पाप आश्चेप करमेवाङेके पाश चला आता है ॥ 
नास्तिक्यं वेदनिम्शां च देरतानां च ऊत्खनम्‌॥ 
दधेषं द्स्भं च मानं च क्रोधं तैश्ण्यं विवजयेत्‌॥ 
नाल्िकता, वे्दौकी निन्दा, देवता्ओंपर दोषारोपण? 


दष, दम्भ, अभिमानः, कोष तथा कटोरता--ईनका परिस्याग 


कर देना चादिये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समए ) 
[ अश्निके स्वरूपम अभ्भिदोग्रकी विधि तथा उसके 
माहात्म्य वर्णेन ] 


यु्षि्ठिर उवाच 
कथं तद्‌ व्राह्णेदव होतव्यं क्षन्नियेः कथम्‌ । 


वैदयैवौ देवदेवेश कथं वा सुतं भवेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने पृछा - देवदेवेश्वर | ब्राह्मण न 
ञजौर वैदर्योको किस प्रकार हवन करना चाहिये १ 


उनके द्वारा किव प्रकार किया हुआ हवन श्म होता है१॥ 
कत्यद्मयः किमात्मानः स्थानं कि कस्य वा विभो । 
कतरस्मिन्‌ इते स्थानं कं बजेदाञ्निदोत्रिकः ॥ 
विमो ] अधिके कितने मेद दै १ उनके धृयद्-ध्यर्‌ 
खस्प क्या ई १ किव अभिका करं खान दै! 
पुरुष किल अग्ने हवन करके किंस लोकको प्र 
होता हे १ ॥ 
अद्मिदो्निमिचं च किमुत्पन्नं पुरानघ ॥ 
कथमेवाथ ह्यन्ते प्रीयन्ते च सराः कथम्‌ ॥ 
निष्पाप | ूर्वकाम अग्निहो किघके निमिचते उस 
हुआ या १ देवताभेकि च्वि कि प्रकार हवन किया 
ह ओर कैषे उनकी तृप्ति हेती हे १॥ 5. 
विधिवन्मन्नरवव्‌ छत्वा पूजितास्त्वग्नयः 
कां गति बदृतां धेषठ नयन्ति हाग्निदोत्रिणः ॥ 
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वैष्णवधर्मपवं ] 

प्रवक्ता्ममिं भेष्ठ भीकृप्ण | विधिके अनुखार मन्त्र 
सहित पूजा की जानेपर तीनां अग्निर्यो अग्निद््रीको किस 
प्रकार फिस गतिको प्राक्च कराती ११॥ 


दुंताश्चापि भगवन्नविक्षाताल्रयोऽग्नयः। 
किमाहिताग्नेः कुर्वंन्ति दु्धीणी वापि केशव ॥ 

मगवन्‌ | केव | यदि तीनो अभ्रियोके खरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपू्वंक हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासना ध्रुटि रद जाय तो वे जिषिष अगि अग्निहोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते है !॥ 
उत्सन्नाभ्निरस्तु पापात्मा कां योनि देव गच्छति । 
पतत्‌ खवं समासेन भक्त्या ह्यपगतस्य मे । 
चक्त महसि सर्ेक्न सवोधिक नमोऽस्तु ते ॥ 

देवेश्वर [ जिषने अभ्रिका परित्याग कर दिया होः व्‌ 
पापात्मा किस योनिम जन्म केता है १ ये तारी बातं संषेपमे 
भुस सुनादये, क्योकि म मकफिमावसे आपकी शरणमे आया 
रं । मगवन्‌ | माप सर्व ई सके महान्‌ ६; अतः आपको 
मँ नमस्कार करता हँ ॥ 

भीमगवानुबाचे 


श्णु राजन्‌ मषापुण्यमिदं धर्माखतं परम्‌ । 
यत्‌ तु तारयते युतान्‌ ाह्मणानग्नि्ो्निणः ॥ 
भगवान क्ा-राजन्‌ | शस महान्‌ पुण्यदायक 
ओर परम धर्मरूपी अमृतका वर्णन सुनो । यह घरमपरायण 
अपनि्ेत्री नाहर्णोको मवखागरवे पार कर देता रै ॥ 


ब्रहमत्वेनाखजं खोकानदमादौ मष्ाद्युते । 
ख्ोऽग्निर्सुखतः पूं लोकानां धितकाम्यया ॥ 

महावेजसवी महाराज | मनि खष्टिके प्रारम्ममें रह्मखसूप- 
ञे सम्पूणं लोको खि श ओर डोगोकी मलक चि 
अपने मूखसे खरव॑प्रथम अभ्निको प्रकट भिया ॥ 
यस्मादप्रे स भूतानां सवेषां निर्मितो मया । 
तस्मराद्ग्नीत्यभिदितः पुराणक्ेमंनीषिभिः 

इस प्रकार अग्नि-तत्व मेरे द्वारा ख भूर्तोके पठे 
उदन्न किया गया दै, इखल्ि पुराणोके शता मनीषी विद्वान्‌ 
उवे अभ्र कहते ६ ॥ 
यस्नात्‌ त॒ सर्वछृत्येषु पूर्वमस्मै प्रदीयते । 
आहुतिर्दीप्यमानाय वि कथ्यते ॥ 

खमस का्यमि बते आगे प्रज्वठ्ति आगे ही आहुवि 
दी जाती दै, इवख्यि यह अग्नि कडा जता ६ ॥ 
यस्माच तु नयत्य्रां गति विप्रान्‌ सुपूजितः । ` 
तस्माश्च नयनाद्‌ राजन्‌ देवेष्वम्नीति कथ्यते ॥ 

राजन्‌ | यह मडीर्मोति पूनिव होनेपर बराह्मणेकि अग्रच 


द्विनवतितमोऽध्यायः 


६२६३ 








गति ( परमपद ) की प्राति कराता है इसलिये भी देवताओं 
भ अभिके नामसे विख्यात ३ ॥ 
यस्माच्च दुषटंतः सोऽयमलं भक्षयितुं क्षणात्‌ । 
यजमानं नरभ करव्यादो ऽभिस्ततः स्मतः ॥ 
सर्व॑भूतात्मको राजन्‌ देवानामेष यै सुखम्‌ । 
नरोत्तम | यदि इम रिभ का उस्लश्चन करॐे हवन 
किया जाय तो यह एक क्षणम ही यजमानको खा जानेकी 
शक्ति रखता 8, इसञ्यि अभ्रिको क्रव्याद कहा गया है । 
राजन्‌ | यह अग्नि सम्पूणं भूर्तोका खूप ओर देवतार्भंका 
मुख दै ॥ 
तेन स्पयः सिद्धाः संयतेन्द्रियुखयः। 
गता शामरसायुज्यं ते हागन्यचंनतत्पराः ॥ 
अतः इन्दिय जीर मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाठे धिद 
समूर्पिगण अग्निकी आराधनार्मे वसमर रहनेके कारण दी 
देवता्ओके खर्पको प्रात दए १ ॥ 
स्निदोक्रप्रकारं च श्ण राजन्‌ समादिवः। 
श्रयाणां गुणनामानि वह्णीनासुच्यते मया ॥ 
राजन्‌ | अब पएकाग्रचित्त होकर अग्निहोत्रका प्रकार 
सुनो । अब म तीनां अग्नियोकि गुणे अनुखार नाम 
बता रहा हूं ॥ 
गृष्टाणां हि पतित्वं हि गरहपत्यमिति स्तम्‌ । 
गृहपत्यं तु यस्यासीत्‌ तत्‌ तस्माद्‌ गादेपत्यवा ॥ 
गृहोका आधिपप्य टी गटपत्य माना गया है । यह 
गरहपत्य जिख अग्निम प्रतिष्ठित है, वदी “गादंपत्य अग्निके 
नामे प्रसिद्ध  ॥ 
यजमानं तु यस्मात्‌ तु दक्षिणां तु गति नयेत्‌ ॥ 
दृक्िणाम्नि तमाहुस्ते दक्षिणायनं द्विजाः ॥ 
जो अग्नि यजमानको दक्चिण मा्गषे खर्गम डे जाता 
2, उष दक्षिणे रहनेवाे अग्निको ब्राक्षणलोग (दश्चिणाग्निः 
कहते ६ ॥ 
आहुतिः सर्वमाख्याति द्यं ये वदनं स्यतम्‌ 1 
सर्वंहग्यवष्दो वद्धिं तश्चाद्वनीयताम्‌ ॥ 
‹आहुति' शब्द सरवका वाचक द ओर हवन नाम ही ह 
हम्यका । सव प्रकारके इभ्यको खीकार करेवा बधि 
८आवनीय अग्नि कहता हे ॥ 
ग्रह्चा च गार्हपत्यो ऽ्निस्तस्िन्नेव हि सोऽभवत्‌। 
द्क्षिणान्चिस्तवयं रुद्रः क्रोधात्मा चण्ड एव सः ॥ 
गापत्य अग्नि ब्क्षाका खरूप दै, क्योकि बरक्षाजीे 
हौ उसका प्रादुर्भाव हभ हे ओर यह दश्िणाग्न इद्रखस्प 
है, क्योकि बह करोषरूप ओर प्रचण्ड द ॥ 
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धरीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवैणि 





वइ 


अहमाहवनीयोऽश्निराहोमाद्‌ यस्य वै सुखे । 

होमके आरभ्मसे लेकर अन्ततक जिके मुखम आहति 
डाटी जाती ह, बह आदवनीय अग्नि खयं मे हुं ॥ 
पृथिवीमन्तरिक्षं॑च दिवसषिगणेः सद । 
जयस्यादहवनीयं यो जुहुयाद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 

ज मनुष्य मक्धियुक्त चित्ते प्रतिदिन आहवनीय 
अग्निम हवन करता ३, वह पृथ्वी, अन्तरिश्च ओर ऋषियो- 
खिद खर्गोकपर मी अधिकार प्रात कर ठेतां हे ॥ 
आभिमुख्येन दोमस्तु यस्य यज्ञेषु वतते । 
तेनाप्याहवनीयत्वं गतो बहविमेदाद्युतिः ॥ 

यज्ेमि सब ओर अग्निके सुखम इवन किया जाता हे? 
इसख्यि बह अत्यन्त कान्तिमान्‌ भनि आहवनीयः संशको 
प्रात्र होता दे ॥ = 
आादोमादञ्चि्ोजेषु यक्ञेवौ यत्र॒ सर्वेः 1 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ भवतन्त ततो हया्वनीयता ॥ 

अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य य्शँमे होमके आरम्मसे ही 
अगिनके भीतर सब प्रकारवे आहूति डाली जाती दै, इसख््यि 
मी उत आहवनीय कते ६ ॥ 
आण्यात्मिकं चाधिदैवमाधिभोतिकमेव च । 
एतत्‌ तापत्रयं प्रो्तमात्मवद्धिनेधिप ॥ 

नरेश्वर | आत्मवेच्वा विद्व्नेनि आध्यात्मिकः आषि- 
देविक ओर आधिमौतिक-ये तीन प्रकारके दुभ 
बतलाये ह ॥ ५ 

वै त्रायते दुःखाद्‌ यजमानं हतो ऽनः 
त विधिवत्‌ भोकमध्निदो्मिति शुत ॥ 
विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीन प्रकारके दुःखषि 
यजमानका राण करता है, इसल्मयि उस क्मको वेद 
अग्निरत्र नाम दिया गया है ॥ 
तदश्निदो्ं खं धै ब्रह्मणा जोककदेणा । 
चेदाश्चाप्यन्निदघ्ं तु जश्षिरे खयमेव तु ॥ 
विश्वविधाता जक्षाजीने दी सव्रते पष्ठे अग्निदो्रको प्रकट 
किया । वेद ओर अग्निहोत्र स्वतः उसन्न हुए ६ ॥ 
अग्निहोत्रफला वेदाः शीखबृष्तफं श्चुतम्‌ । 
रतिपु्रफला दारा द्तथु्कफरं धनम्‌ ॥ 
बेदाष्ययनका फक अग्निहोत्र हे ( अर्यात्‌ बेद्‌ पद्कर 
निहने अग्निरत्र नदीं किया, उसका वह अध्ययन निष्फल 
३ ) 1 शा्नशानका फल शीङ ओर सदाचार दे, जीका 
फढ रति ओर पुत्र है तया घनकी खफट्ता दान ओर 
उपमोग करनेमे हे ॥ 
निवेवसण्धसंयोगध्िदोषं भरवतेते । 


छरुग्यज्ञुःसामभिः पुण्यैः स्थाप्यते खञ्रसंयुतेः ॥ 
तीनो वेदोके मन्त्रौके संयोगसे अग्निदोत्रकी प्रहृत 
होती है । छक, यजुः ओर सामवेदे पवित्र मन्व तया 
मीमोाचून्नकि द्वा अग्निहोत्र क्म॑का प्रतिपादन किया 
जाता हे ॥ 
वसन्ते ब्राह्मणस्य स्यादाधेयोऽग्निनेराधिप। 
चखन्तो जह्यणो केयो वे्योनिः स उच्यते ॥ 
नरेश्वर । बसन्त ्रुतुको ब्राद्मणका खरूप समशन चाहिय 
तथा वह्‌ वेदकी योनिरूप है इसख््यि ब्राह्मणको वहन्त 
ऋतुमरे अग्निकी स्थापना करनी चादिये ॥ 
अग्त्याचेयं तु येनाथ वसन्ते क्रियतेऽनघ । 
तस्य अीर््हयबृद्धिश्च बाह्मणस्य विवधंते ॥ 
निष्पाप | जो वहन्त तुमे अग्न्याधान करत है, 
ड ब्राद्मणकी भीदद्धि होती है तथा उसका वेदिकं शन 
मी यद्ता है ॥ £ 
क्षजियस्याम्निराधेयो ्रीष्मे भेष्ठः स घं चप । 
येनाधानं तु वै ग्रीष्मे क्रियते तस्य वधते । 
रीः प्रजाः पदावदयैव वित्तं तेजो वरुं यशाः ॥ 
राजन्‌ | क्षत्रियके लि ग्रीष्म ऋतु अग्न्याधान कना 
रेष्ठ माना गया ३ । जे क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु अग्नि-ख्ापना 
करता ३ उसकी सम्पत्तिः प्रजा, प्य, धनः तेज, बल 
यशकी अमिदृद्धि होती हे ॥ 
शारदतौ तु वैदयस्य छयाधानीयो इताशानः । 
हरद्वारं खयं वेदयो वैद्ययोनिः स उच्यते ॥ 
शर्काठ्की रानि साक्षात्‌ वैदयका खर्प दै, इम 
वैश्यको शरद्‌ ऋतुमं अग्निका आघान करना चाये; ॐ 
समयकी स्थापित की हुई अग्निको वैश्य योनि कहते ई । 
श्रद्याधानमेवं वै क्रियते येन पाण्डव । 
तस्यापि धीः प्रजायुश्च पशवोऽथंश्च वर्धते ॥ 
पाण्डुनन्दन { जो वैदय शरद्‌ दुम अग्निक स 
करता ३, उसकी सम्पत्तिः प्रजा, आयुः प 
घनकी बृद्धि होती दे ॥ 
रसाः स्नेहस्तथा गन्धा रटनानि मणयस्तथा । 
काञ्चनानि च खोदानि हाग्निो्रकतेऽभवन्‌ ॥ 
खव प्रकारके रसः, धी आदि स्निग्ब पदार्थः सुगन्धित 
द्रब्य; रक, मणि, सुवणं ओर रोहा--इन सयक 


आयुर्वेदो धट्व॑दो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्म॑शाख्ं च तर्सर्वमग्निो्ररृते छतम्‌ ॥ 

अग्निहोत्रको दी जाननेके ल्वि आयुः 
मीमांवाः विस्तृत न्याय-शाल्र ओर धर्मथालका 
किया गया हे॥ “ 
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वैष्णवधमेपवं ] 


छन्द्‌ः शिश्चा च कल्पश्च तथा व्याकरणानि च । 
शाखं ज्योतिरनिसु्तं चाप्यग्निहोच्रृते कृतम्‌ ॥ 
छन्द, शिक्षाः कल्यः उ्याकरणः उयौतिप्ाख् ओर निरुक्त 
मी अग्निशोत्रके स्यि ही रचे गये ई ॥ 
इतिष्टासपुराणं च गाथादयोपनिपत्‌ तथा । 
आथर्यणानि कमणि चाग्नि्टो्रछृते कतम्‌ ॥ 
इतिहाठ, पुराणः गाया, उपनिषद्‌ ओर अथववेदके 
करम मी अग्निहोत्रके ही स्यि ६ ॥ 
तिथिनक्ष्रयोगानां सुहतैकरणात्मकम्‌ । 
काङस्य वेव्ना्थं तु उयोतिक्षौनं पुयनघ ॥ 
निष्पाप | हिथि, नक्षत्र, योग, मुहूतं ओर करणरूप 
कालका शान प्रात करलेके ण्यि पूर्वकालं उयौतिषशाल्रका 
निर्माण हुआ है ॥ व 
चऋग्यजुःखाममन््राणां ऋूढोकतत्त्वाथचिन्तनात्‌ 
्रत्याप्विविकटपानां छन्दोकानं प 1 
ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदके छन्दका शान 
प्रास्र करमेके छथि तथा शय अर विकस्पके निराकरण- 
पूर्वक उनका तास्विक र्थं खमक्षनेके ण्म छन्दःखालकी 
रचना की गयी है ॥ स 
चणीक्षरपदाथौनां सं भकीतितम्‌ | 
नामधातुविवेकाथं पुरा याकरणं स्छतम्‌ ॥ 
वर्णं, अक्षर ओर पदक अर्थका, संपि ओर लिञ्ञका 
तथा नाम ओर धातुका ्विक शोनेके शि ूर्वकाम 
व्याकरणशालकी रचना हर ६ ॥ 


यूपवेयण्वरायं ्रोक्षणभ्रयणाय तु। 
यक्षदैवतयोगा्थं छशा पकटिपितम्‌, ॥ 


यद्यपात्रपयित्रा्ं द्रव्यसस्भारणाय , च । 
सर्वयदविकटपाय पुया कल्यं अकीर्तितम्‌ ॥ 

यके पाकी अद्धिः यश्म्बन्धी सामग्रियोके सग्रह 
तथा समस यरशोके वैकष्पिक बिषानोका शान भ्रात करनेके 
लि पका कस्प्ालका निर्माण किया गया द॥ 

तविकटपानां तचया्थ॑नियमाथ च 1 

नाेवनिरकाना निर्कसूषिभिः छतम्‌ ॥ 

खमपूरणं वदेमि प्रयुक्त नामः घादु ओर बिकरसस्योकि 
तास्विक अर्का निय करनेके छि 
रचना की रे ॥ 


६२३६५ 


वेरं परथिवी खण सम्भाराथं तथैव च । 
इष्मार्थमथ यपां ब्रह्मा चक्रे घनस्यतिम्‌ ॥ 
यश्चकी वेदी बनाने तथा अन्य सामप्रर्योफो धारण 
करनेके लिमि बह्माजीने प्थ्वीकी सट की दे । षमिभा ओर 
यूप बनाने छिये बनस्पतियोंकी रचना की द ॥ 
गावो यक्षार्थ॑सुत्पन्ना दक्षिणां तथेव च । 
सवभ रजतं चैव ॒पात्रकुम्भाथेमेव च ॥ 
मैः यश ओर दध्िणादरे छि उतन्न हुं ६, क्योकि 
गोव ओर गोदक्षिणाके विना यज्ञ समपन्न नहीं शेता । 
सुवर्णं ओर चोदी-ये यके पात्र ओर कठश वनानेका 
काम लेनेके ल्िि पैदा दुप्ट ६ई॥ 
दुभौः संस्तरणार्थं तु र्सां रदषणाय च । 
पूजना दविजाः ख्ास्तारका दिवि देवताः ॥ 
र्यो उत्पतति एवनङुण्डके चार ओर फेखने ओर 
राक्सस यरकी रघा करनेके स्यि हरं दे । शजन करनेके 
लि बाक्षणोको, न्र्रौको ओर खगेके देवताभोको उन्न 
गया ४॥ 
य स तु वैद्या बातीनिमित्ततः । 
शयुश्रषार्थ त्रयाणां वै श्वाः खष्टः खयम्मुवा ॥ 
स॒गरकी रक्षके स्यि कछत्निय-जातिकी सष्ठ की गयी है । 
कृषि, गोरा ओर वाणिज्य आदि जीविकाका खाषन जुाने- 
ढ़ लिये वै्योकी उत्सचि हरं है ओर तीनो वर्णोकी सेवके 
समि जल्याजीने द्रौको उत किया दै ॥ 
यथोकमग्नि्दो्ाणां शुश्रूषन्ति च ये द्विजाः । 
वैवं सहतं वेष्ट दत्तमध्यापितं भयेत्‌ ॥ 
जो विन विभू अग्न्ोभका सेवन करते ६ उनके, 
दारा दान, होम, यज ओर अध्यापन-ये षमस्त कमं पूणं 
शे जते ६ ॥ 
पवमिष्टं च पूतं च यद्‌ विप्रैः करियते चप । 
तत्‌ सर्व॑ सम्यगाहस्य चादित्ये स्थापयाम्यदम्‌ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार ्ाहर्णोके दाया जो यञ करने 
बगीचे गाने ओर कुरे खुदवाने आदिके कायं होते दै, उन्‌ 
खबके पुण्यको छेकर मै सूर्यमण्डल स्मापित कर देता दं ॥ 
भया स्थापितमादित्ये लोकस्य सुतं हि वत्‌ । 
धारयेद्‌ यत्‌ सदल्नादयः सुतं हाग्नि्ोत्रिणाम्‌॥ 
मरे धरा आदित्यम खापित किये ह धसारफे पुण्य 
अर अग्निहोभिर्यकि सुकृतको सदौ किररणोवाले सूर्यदेव 
धारण भिये रहते ६ ॥ 
तस्मादमोपितैनिस्यमम्नि््नं दविजातिभिः । 
दोतम्यं धिधिवव्‌ राजन्नृष्यमिच्छग्तिये गतिम्‌॥ 
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महाभारते 


[ आभ्वमेधिकपर्वणि 





इसल्यि राजन्‌ ! जो द्विज परदेद्यम न रहते द ओर 
ऊर्ण्वगतिको प्राप्त करना चाहते हौ, उन प्रतिदिन विधि- 
पूर्वक अग्निहोत्र करना चाधि ॥ 


आत्मवन्नावमन्तव्यमग्निहो्ं युधिष्ठिर । 
न त्याज्यं क्षणमप्येतद्ग्निदोश्रं युधिष्ठिर ॥ 

महाराज युधिष्ठिर | अग्निदोत्रको अपने आत्माके समान 
समञ्चकर कमी भी उका अपमान या एक क्षणके ल्वि 
मी त्याग नहीं करना चाहिय ॥ 
वालाद्िताग्नयो ये च शद्रात्नाद्‌ विरताः सदा। 
क्रोधलोभविनिसंकाः प्रातःस्नानपरायणाः । 
यथोक्त मग्निं घै जुद्धते विजितेन्द्रियाः ॥ 
आतिथेयाः खदा सोम्या द्विकालं मत्परायणाः । 
ते यान्त्यपुनरादरच्ि भिस्वा चादित्थमण्डलम्‌ ॥ 

जो बास्यकालते ही अग्निदोधका सेवन करते ओर शूद्र. 
के अन्नसे सदा दूर रहते £, जो क्रोष ओर लोमसे रहित 
हैः जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शितेन्द्रियमावते 
विधिवत्‌ अग्निहोत्रका अनुष्टान करते ६, सदा अतिथिकी 
सेवा लगे रहते द तथा शान्तभावसे रहकर दोन समय भरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते है, वे सूर्यमण्डलको भेदकर 
मेरे परमधामको प्रा होते है, जसि पुनः इस संसारम नदी 
लौटना पड़ता ॥ 
शति केचिन्निन्दमानाः शति दुष्यन्त्यञ्ुद्धयः। 
रमाणं न च कुर्वन्ति ये यान्तीदापि दुर्गतिम्‌ ॥ 

इस संशारमे ऊुछ मखं मनुष्य भुतिपर दोषारोपण करते 
हट उसकी निन्दा करते द तथा उसे प्रमाणभूत न्दी मानते; 
एते छोर्गोकी बद्ध दुर्गति होती हे ॥ 
भ्रमाणमितिहासं च वेदान्‌ कुर्वन्ति ये दिजाः। 
ते यान्त्यमरसायुज्यं नित्यमास्तिक्यवुद्धयः ॥ 

परंतु ज द्विज निस्य आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों 
ओर इतिहासो प्रामाणिक मानते है बे देवताओंका खायुञ्य 
प्राप्त करते ६ ॥ 

( दाष्ठिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ चान्द्रायण-तकी विधि, प्रायश्चित्तरूय्मँ उसके 
करनेका विधान तया महिमाका वर्णन ] 
युधिष्टिर उवाच 

चक्रायुध नमस्तेऽस्तु देवेश गर्डष्वज । 
चान्द्रायणविधि पुण्यमाख्याहि भगवन्‌ मम ॥ 

युधि्ठिरने कहा-चक्रधारी देबेशर | आपको 


नमस्कार । गख्डभ्वज मगवन्‌ | अव आप भुश्षते 
चान्द्रायणकी परम पावन भिधिका वर्णन कीज ॥ 





भरीमगवादवाच 


श्णु पाण्डव तच्वेन सर्वपापग्रणाशनम्‌ । 
पापिनो येन शयुदयन्ति तत्‌ ते वक्ष्यामि स्वराः ॥ 
भगवान्‌ योले-पाण्डुनन्दन | समस्त पार्पोका नाश 
करनेवाढे चान्द्रायण-व्रतका यथार्थं वर्णन सुनो | इशके 
आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध शे जाते द । उवे मे तुं 
पूणैतया वताता हू ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैद्यो वा चरितवतः। 
यथावत्‌ कर्तुकामो यै तस्यैवं प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेत्‌ तु शरीरं स्वं पञ्चगब्येन यन्तः । 
सशिरः कृष्णपश्चस्य ततः कुर्वीत वापनम्‌ ॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे ब्राह्मणः क्षत्रिय अथवा 


` 


वैश्य-जो कोर मी चान्द्रायण ब्रतका विधिवत्‌ अनुष्ठान कलना 


चाहते हा, उनके स्यि पहल काम यह है किं वे नियमके 
अंदर रहकर पञ्चगव्यके वारा समस्त श्चरीरका शोधन करं । 
फिर कष्णप्चके अन्तम मस्तकसदित दादी-मूंछ आदिक 
मण्डन कराये ॥ 


श्वासाः श्चिभूत्वा मौ्जी बध्नीत मेखलाम्‌ । 
पारारादण्डमाद्ए्य ब्रह्मचारि्रते स्थितः ॥ 

तस्पश्वात्‌ स्नान करके शद्ध हो श्वेत वलन धारण कर! 
कमरे मूंजकी बनी हई मेखला बोधिं ओर पलाशका दण्ड 
हाथमे ठेकर बह्मचारीके प्रतका पाठन करते रहं ॥ 


छतोपवाखः पूवं तु_शङ्मतिपदि दिजः । 
नदीखंगमतीथंयु शचौ देशे ेऽपि वा ॥ 

द्विजको चाहिये कि वह्‌ पठे दिन उपवास करके शङ्खः 
पश्चकी प्रतिपदाको नदियोके शंगमपरः किसी पित्र खान 
अथवा घरपर ही ब्रत आरम्भ करे ॥ 


आधारावाञ्यभागौ च प्रणवं व्याहतीस्तथा । 
वारुण चव पञ्चेव दत्वा यथाक्रमम्‌ ॥ 
सत्याय विष्णवे चेति ब्रह्मपिंभ्यो ऽथ ब्रह्मणे । 
विद्वभ्यो हि च देवेभ्यः सग्रजापतये तथा ॥ 
षड्का जुहुयात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चिचाहुति दिजः । 

पढे नित्य-नियमते निद होकर प्क वेदीपर अग्निश 
स्थापना करे ओर उसमे कमथः आधारः, आउ्यमागः प्रणव, 
महान्याहति ओर पञ्चवारुण होम करके सत्य, विष्णु, नहर 
गणः ब्रह्मा, विश्वेदेव तया प्रजापति-इन छः 
निमित्त हवन करे । अन्ते प्रायथि्ठ-होम करे ॥ 
तः समापयेद्‌ग्नि शान्ति त्वाय पौरिकीम्‌ ॥ 
भ्रणस्य चाग्नि सोमंच भसम धत्वा यथाविधि । 
नदी गत्वा विश्ुखात्मा सोमाय वरुणाय च । 
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थात रं 


वैष्णवधर्मपव ] 








आदित्याय नमस्कृत्वा ततः स्नायात्‌ खमादितः ॥ 

फिर शान्ति ओर पौ्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्निम 
इवनका कायं समाप्त कर दे । तत्पश्चात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- 
को प्रणाम करे ओर षिधिपूवक शरीरम भस ठगाकर नदीके 
तटपर जः विञयुद्धचित्त होकर सोम, वरण तथा आदिस्यको 
प्रणाम करके एकाग्र मावस जख स्नान करे ॥ 
उत्तीयादकमाचस्य चासीनः पूर्व॑तोमुखः। 
प्राणायामं ततः छत्वा पविभेरभियेचनम्‌ ॥ 

इशके बाद भादर निकलक९ आचमन करनेके पश्चात्‌ 
र्वामिगुख शकर वैठे ओर प्राणायाम करफे कुकी पवित्री 
से अपने शरीरका मान करे ॥ 
आचान्वस्त्वभिवीशेत ऊध्वंयाहुर्दिवाकरम्‌ । 
रुताञ्जङिपुरः स्थित्वा कुयाच्चैव प्रदक्षिणम्‌ ॥ 

फिर आचमन करके दोना अजाये ऊपर उठाकर सूर्यका 
रचन करे ओर हाथ जोड़कर खड़ा हो सूयंकी प्रद्चिणा 
करे ॥ 
नारायणं वा सद्र वा बह्माणमथवापि वा। 
वादणं मन्त्रं वां प्रागभोजनमथापि वा ॥ 

उसके बाद मोजनते पूवं ही नारायण, सद्र, ब्रह्मा या 
वरुणसम्बन्धी सुक्छका पाठ करे ॥ 
बीरघ्नसषमं वापि तथा चाप्यघम्पेणम्‌ । 
गायत्री मम देवीं वा सावित्रीं वा जपेत्‌ ततः । 
छातं वाणटरतं वापि सहस्नमथवा परम्‌ ॥ 

अयवा वीरष्न, शऋुषमः अथमर्पणः गायत्री या मुक्षषे 
चम्बन्ध रलनेवाठे वैष्णव गायत्री-मन्ध्रका जप करे । यष 
जप दौ यार या एक सौ आढ वार अथवा एक इजार बार 
करना चाहिये ॥ 
ततो भ्याह्वकाले थै पायसं यावकं हि वा। 
पाचयित्वा प्रयत्नेन भ्रयतः सखुखमादितः ॥ 

तदनन्तर पवित्र एवं एकाम्रचि् होकर मध्याहकालमे 
यत्नपूर्वं लीर या जोकी ङप्धी बनाकर तेयार करे ॥ 
पात्रं तु खुखमादाय खौवणं राजतं तु वा । 
तान्न या सृण्मयं वापि ओदुस्वरम्रथापि बा॥ 
बृकषाणां यश्षियानां तु पर्ेराद्ररङुत्छितः। 
पुटकेन तु शुप्तेन चरेद्‌ भे्षं समादितः ॥ 

अथवा चोनेः वादीः तपर, भिदधी या गूलरकी रकङीका 
पात्र अथवा यजे ल्ि उपयोगी शृक्षौके हरे पर्चाका दोना 
बनाकर हाये ठे ठे ओर उसको ऊपरसे ठक ठे | फिर 
खावधानवापूरवक भिश्चाके व्ि जाय ॥ 
ब्राह्मणानां गाणां त॒ सप्तानां नापरं घजेत्‌ । 
गोदोदमात्रं विषेत्‌, तु वाग्यतः संयतेन्द्रियः ॥ 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 


दरद 


सात त्राढ्णोकि घरपर जाकर भिक्षा मगि, साते अधिक 
रोपर न जाय । गौ दुहनेमे जितनी देर गती दै, उतने शी 
समयतक एक द्वारपर खडा होकर भिक्षाके ले प्रतीश्चा करे, 
मौन रहे ओर इन्र्योपर काबू रक्ले ॥ 
न दसेन्न च वीक्षेत नाभिभाषेत वा खियम्‌ ॥ 

मिक्चा मोगनेवाला पुरुष नतो षेः न इषर-उषर 
दृष्टि डाठे भौर न किली सीते बातचीत करे ॥ 
दष्टा मूं पुरीषं वा चाण्डारं या रजखलाम्‌ । 
पतितं च तथा दवानमादित्यमवखोकयेत्‌ ॥ 

यदि मल, मूत्र चाण्डाल, रजसखव्या ज्ञी, पतित मनुष्य 
तया ऊुत्तेपर दृष्टि पड़ जाय तो सूंका दशन करे ॥ 
तवस्त्वावसथं प्रातो भिन्षां निक्षिप्य भूतले । 


ग्रज्ञाद्य र॒पुनः। 
आचम्य बारिणा तेन वहि विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निवासख्यानपर आकर भिश्षापात्रको 
जमीनपर रख दे ओर पैरौको धुटनोदक तथा दायको दोनों 
कोदनियोतक धो डाञे । इतके बाद जडठे आचमन करके 
अग्नि ओर जाद्णोकी पूजा करे ॥ 
पञ्च सप्ताथ रयाद्‌ भागान्‌ मै्स्य तस्य वै। 
तेषामन्यतमं पिण्डमादित्याय निवेद्यत्‌ ॥ 

फिर उस भिश्चाके पोच या सात माग करके उतने ही 
आघ बना छे । उनमषे एक प्राख ूर्यको निवेदन करे ॥ 
बरह्मणे चाग्नये चैव सोमाय वङ्णाय च 1 
विद्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो दद्याद्ग्ने यथाक्रमम्‌ ॥ 

फिर कमथः अद्या, अग्निः सोम, वरुण तया विश्वदेवो - 
को एक-एक म्रा दे ॥ 
अवशिषटमयेकं तु वफ्व्माघ्रं प्रकट्पयेत्‌ । 

अन्तम जो एक प्रा बच जाय, उको एेखा बना ठे, 
जिसे बह सुगमतापूव॑क ग्म जा सके ॥ 
अङ्करयमर स्थितं पिण्डं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌। 
मङ्गुखीभिखिभिःपिण्डपरादनीयात्‌ पराङ्मुखः द्यचिः॥ 

फिर पवित्र मावते पूर्वाभिग्ल होकर उख पराको 
दाहिने दायकी अंगुखियोकि अप्रमाणपर्‌ रखकर गायत्रीमन्तर- 
छे अभिमन्तित करे ओर तीन अद्रुकियोखे दी उवे मं 
डाङ्कर खा जाय ॥ 
यथा च वर्ध॑ते सोमो हसते च यथा पुनः। 
वथा पिण्डाश्च वर्धन्ते हसन्ते च दिने विने ॥ 

ते चन्द्रमा शु्कपशचम प्रतिदिन बदता श ओर एुष्णपश्च- 
र प्रतिदिन षटवा र्ता टै, उखी प्रकार प्रासो मात्रा मी 
्रुक्छपशचमं यद्ती हे ओर स्पशव षती रती दे ॥ 9 


~ ~ 
# अयाद्‌ युद्धपशकी प्रतिपदो पक प्रा मोर्‌ द्विवीयाको 
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योम 


चिकाटं स्नानमस्योक्तं दविकाखमथवा सत्‌ 1 

ब्रह्मचारी सदा घापि न च वस्नं प्रपीडयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-त्रत करनेवालेके किये प्रतिदिन तीन समयः 

दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 

मिकता है । उखे सदा ब्रह्मचारी रहना चादिये ओर त्पणके 

पूवं वलन नहीं निचोडना चादिये ॥ 

स्थाने न दिवसं तिष्ठेद्‌ राजौ चीराखनं जेत्‌ । 

भवेत्‌ स्थण्डिङशायी वाप्यथवा इश्चमूखिकः ॥ 
दिनम एक जगह खड़ा न रदे रातको वीरासनवे बेठे 

अथवा बेदीपर या बृक्षकी जदपर सो रदे ॥ 

वल्कलं यदि वा क्षौमं शाणं कापौसकं तथा । 

आच्छादनं भवेत्‌ तस्य वसनां पाण्डुनन्दन ॥ 
पाण्डुनन्दन | उसे श्चशीर ठकनेके लिये वल्क; रेशम, 

सन अथवा कपासका वज्ञ धारण करना चादिये ॥ 

पं चान्द्रायणे पूणं मासस्यान्ते भयत्नवान्‌ । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ भक्त्या दयाच्चैव च दक्षिणाम्‌ । 
इष प्रकार एक मीने बाद चान्द्रायणव्रत पणं होनेपर 

उद्योग करके भक्तिपूरक बहोको भोजन करावे ओर उन्द 

दक्षिणा दे ॥ 

चान्द्रायणेन चीर्णेन यत्‌ छृतं तेन दुष्डतम्‌॥ 

तत्‌ सवं तक्षणादेव भरूिभवति काछवत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-रतके आवचरणसे मनुष्यके समस्त पाप सूखे 

काठकी मोति तुरंत जकर खाक हो जाते ६ ॥ 

ब्रह्महत्या च गोहत्या वर्णस्तैन्यमेव च । 

श्रण्स्या खरापानं श॒रोदोरब्यतिक्रमः ॥ 

पएवमन्यानि पापानि पातक्ीयानि यानि च। 

चान्द्रायणेन नदयन्ति वायुना पांसवो यथा ॥ 
ब्रह्महत्या गोहत्याः सुव्णकी न्वोरीः भूणहत्या? मदिरा- 

पान ओर गुङ-ल्ी-गमन तथा ओर मी जितने पाप या 

पातक ई वे चान्द्रायण-वरतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते ई 

जेते इवाके वेगठे धूर उड़ जाती हे ॥ 

अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्टमाविकमेव च । 

सृतद्तकयोश्चान्नं मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जि गोको व्याये हूए दख दिन मी न दए ह, उका 

वुष तथा ऊंटनी प्व मेडका दूष पी जानेपर ओर मरणा- 


दो रस्त भोजन करना चाहिये । इसी तरद पूणिमाढो पदर रा 


भोजन करके इृष्णपक्षकी प्रतिपशाये चतुददयीवक्छ प्रतिदिन पएक-एङ् 
भ्रास्त कम करना चाहिये । अमावस्याको उपवास करनेपर शस 
अती समाधि होती ६ । यह एक प्रकारका चान्द्रायण ई 1 र्श्तियो- 
म श्सके भौर भो अनेकों प्रकार उपढम्ध होते हं । 


शोचका तथा जननाशौचका अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण. 
त्रतका आचरण करे ॥ 

उपपातकिनश्चान्नं पतितान तथैव च। 
शुद्धस्योच्छेषणं चेव भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 


[क 


उपपातकी तथा पतितका अन्न ओर शुद्रका जटा जन 


खा ठेनेपर ष्वन्द्रायण-तका आचरण करना चाहिये ॥ 

आकाशस्यं तु दस्तस्थमधभ्लस्तं तथेव च। 

परदस्तस्थितं चेच भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
आकाशम ल्टकते हुए बश्च आदिके फलोकोः हायप्र 


| 


रक्खे हुए नीचे गिरे दृठ तथा दूसरेके हाथपर षदे इए 


अन्नको खा ठेनेपर भी चान्द्रायण-बत करे ॥ 


अथाप्रे दिधिषोरन्नं दिधिपूपपतेस्तथा । 
परिवेत्त स्तथा चान्नं परिवित्तान्नमेव च ॥ 
कुण्डान्नं गोखकान्नं च देवलान्नं तथेव च । 
तथा पुरोहितस्यान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
वङ्ी वदिनके अविवाहित रहते पके वि्राह कर ठेनेः 
वाटी छोटी बहिनका तथा अपने भार्ईकी विधवा ल्लीहे 
विवाह करनेवटेका एवं वड़े मारके अविवाहित रहते विवाह 
करनेवाे छोटे भाईका ओर अविवाहित बद माका अन, 
कुण्डकाः गोककका ओर पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका 
अन्न मोजन कर लेनेपर भी वचान्द्रायण-त्रत करना 
चाहिये ॥ 
सुरासवं विषं खपिंलोश्षा ङवणमेव च । 
तेरे चापि च विक्रीणन्‌ दिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
मदिरा, आषवः विष, घी; लख; नमक ओर तेलकी 
बिक्री करनेवाङे ब्राह्मणको मी चानद्रायण-व्रत करना 
आवक्यक ६ ॥ 


पकोद्‌दिष्टं तु यो सुकते जनमध्यगतोऽपि यः। 
भिन्नभाण्डेषु यो सुङकते दिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 

ज द्विज एकोदिष्ट भादका अन्न खाता है ओर निक 
मनुरण्योकी मीढ मोजन करता दे तया पटे ब्तर्नोमिं खात 
है, उसे चान्द्रायण-चत करना चाय ॥ 
यो सुङ्केऽलुपनीतेन यो सुङ्क्ते च जिया सद । 
कन्यया सद यो युङ्क्ते द्विजश्चानरायणं चरेत्‌ ॥ 

जो उपनयन-संस्कारसे रदित बालकः कन्या ओर ल 
के साय ( पकपा्रमे ) मोजन करता दै, वह बाषप 
चान््रायणत्रत करे ॥ 
उच्छिष्टं स्थापयेय्‌ विप्रो यो मो्ाद्‌ भोजनान्ते । 
दाद्‌ वा यदि वा मोहाद्‌ द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

जो मोहवश अपना जटा दूररेके भोजनम मिष द 
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है अथवा मोदके कारण दूसरेको देता टैः उस ब्राकणको मी 
चान्द्रायण-तका आचरण करना चाधियि ॥ 
तुम्बकोश्चातकं चैव पलाण्डुं शञ्जनं तथा । 
छत्राकः लनं चैव मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

यदि द्विज तुम्बा ओर जिम केश पड़ा हो, एेा अन्न तथा 
प्याज; गाजरः छत्रा ८ कुञ्करमुत्ते ) ओर टषसुनको खा डे 
तो उखे चान्द्रायण-्रत करना चाधि ॥ 
उदक्यया श्ना वापि चाण्डाठेवौ दविजोचमः। 
खथ्टमन्नं तु भुानो दिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

यदि ब्राह्मण रजतम लीः कुत्ते अथवा चाण्डाल्के 
दवारा देखा हआ अन्न खा ठे तो उस ब्राद्मणको चान्द्रायण- 
व्रतका आचरण करना चाद्ये ॥ 


पवत्‌ पुय विशयद्धथथेखपिभिश्चरितं रतम्‌ । 
पावनं सर्व॑भूतानां पुण्यं पाण्डव चोदितम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | पूर्वंकाक्म षिन आत्मञ्द्धिके ज्यि 
इ ब्रतका आचरण किया याः यह सब प्राणिर्योको पवित्र 
करनेवाढा ओर पुण्यरूप बताया गया टै ॥ 
यथोक्तमेतद्‌ यः क्याद्‌ द्विजः पापप्रणारानम्‌ । 
ख दिवं याति पूतात्मा निम॑खादित्यसंनिभः ॥ 
जो विज इश पूर्वोक्त पापनाशक व्रतका अदुष्ठान करता 
है, बह पवित्रार्मा तया नि्म॑ङ सू्ंके समान तेजखी होकर 
खर्गलोकको प्रास्त देता ६ ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय्‌ समा ) 
[ स्वंहितक्छरी धर्म॑का वणन, द्वादशी. माहात्म्य 
तथा युधिष्ठिरके द्वारा अगवानूकी स्तुति | 
युधि्टिर उवाच 
भीमन सर्वभूतनमस्छृत । 


सर्व॑भूतपते 
सर्वभूतहितं धर्म सर्वश्च कथयसख नः ॥ 
ने का-भगवन्‌ ¡ आप सब प्राणियेकर 


खामी, सबके दारा नमस्कृत, शोभाषम्पन्न ओर सर्वश ६। 
अब आप मुदे समस प्राणिर्योके ल्ि दितकारी घमका 
वर्णन कीन्यि ॥ 
प्रीमयवादुब्ाच 

दूरिद्रजनस्यापि खग्यं खुलकर भवेत्‌ । 

पापग्रदरामनं तच्छणुष्व युधिष्ठिर ॥ 

भगवान्‌ बडे- युधिष्ठिर | ज धर्मं दरिद्र मनुर्ष्योको 
भी खर्गं ओर सुल प्रदान करनेवाला तथा खमख 
पापका नाश्च कुरनेवाढा दै उका वर्णन करता (५ 
सनो ॥ 
एकभक्तेन वतत नरः खंवत्रं तु यः। 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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बरह्मचारी जितकोधो छयधभ्शायी जितेन्दियः ॥ 
द्यचिश्च स्नातो श्यव्यप्रः सत्यवागनसूयकः । 
अचंन्नेव तु मां नित्यं मद्रतेनान्तरात्मना । 
सभ्ययोस्तु जपेन्नित्यं मदृगाय््री समाितः ॥ 
नमो ब्ह्मण्यदेवायेत्यखद्न्मां प्रणम्य च । 
विप्रमप्रासनं छत्वा यावकं भैश्मेव या ॥ 
भुक्त्या तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मनः। 
नमोऽस्तु वासुदेवायेत्युक्त्वा तु चरणौ स्पुशेत्‌॥ 
मासे मासे समापे तु भोजयित्वा दिजाञ्ड्यचीन्‌। 
संवत्सरे ततः पूणे दद्यात्‌ तु बतदक्षिणाम्‌ ॥ 
नवनीतमयीं गां वा विखधेचुमथापि वा । 
विप्रदस्तच्युतेस्तोयेः सदिरण्येः समुद्धितः । 
तस्य पुण्यफर यजन्‌ कथ्यमानं मया शणु ॥ 

राजन्‌ | जो मनुभ्य एक यधतक प्रतिदिन एक समय 
मोजन करता दै, दमचारी रदता दै, क्रोधको काबू रखता 
2, नीचे सोता दै ओर इन्िर्योको वशम रखता ६, जो स्नान 
क्रे पवित्र रदता टै, व्यग्र नदं होता ४, सत्य बोछत। दै, 
किसीके दोष नदीं देखता दै ओर्‌ भसम चित्त ख्गाकर खदा 
मेरी पजा ही संर रदता दै जो दोनों षंभ्या्ओके समय 
एकाग्रचित्त होकर मुशे सम्बन्धं रखनेवादौ गायत्रीका जप 
करत। टै, (नमो ब्र॑प्यदेवायः कर खदा मूञ्े प्रणाम 
किया करता 2, पदङे बाह्मणकषो माजनके आसनपर्‌ विटाफर 
मोजन कराने पश्चात्‌ खयं मोन शेकर जोकी खष्ी अया 
भिश्चान्नका मोजन करता र तथा (नमोऽस्तु वासुदेवायः 
कहकर ताद्यणके चरणेमि प्रणाम करता १; जो प्रस्येक माध 
समात्त हनेषर पथि ादर्णोको मोजन करावा दै ओर एक 
साढतक इख -नियमा पाटन करणे बाहणणरो इस अ्रतकी 
दक्षिणाके स्प्मे मालन अथवा तिककी गौ दान करता है 
तथा ब्राह्षणके हायते सुवर्ण॑युक्त जख देकर अपने शरीरपर 
छिड़कता ४, उखके पुण्यका फल बताता दर, सुनो ॥ 
दृदाजन्मृतं पापं च्ानतोऽश्नानतोऽपि वा। 
तद्‌ विनद्यति तस्याद्य ना काया विदारणा ॥ 

उश्के जान-वूञ्लकर या अनजानम किये हुए दश जन्म 
तकके पाप तत्काल नष्ट टो जाति द--र्मे ठनिक मी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नद  ॥ 


युधि्ठिर उवाच 
सर्वेषामुपवासानां यन्द्रेयः सुम्त्फखम्‌ । 
यश्च निभ्धेयसं लोके तद्‌ भयान्‌ व्तमदति ॥ 


युधिष्ठिरने कष्टा--मगवन्‌ [ ९€¶ प्रकारके उपवासे 


१. भमो व्रह्ण्यदेवाय गेोत्राक्षगदिवाय ब । 
जगद्धिताय एष्णावं मेोर्विनाव नमो नमः ५ 
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जो सव्रते भेष्ठः मान्‌ फक देनेवाखा ओर कस्याणका सर्वोत्तम 
साधन होः उसका वणेन करनेकी कृपा कीजिये ॥ 
भ्रीमिगवाट्वाच 

श्रणु राजन्‌ मया पूव यथा गीतं तु नारदे । 

तथा ते कथयिष्यामि मद्धक्ताय युधिष्ठिरः ॥ 
्रीभगवान्‌ वोले- महाराज युधिष्ठिर | तुम मेरे मक्त 

हो । जे पूर्वम मैने नारदते कहा थाः वैसे ही तुर्हं बतला 

ह सुनो ॥ 


यस्तु भक्त्या शुचिभूत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप । 
उपवासवतं इयत्‌ चिकार दाचंयंस्तु माम्‌। 
सर्वकतुफङे ` कब्ध्वा मम रोके मष्धीयते ॥ 
नरेश | जो पुश्प स्नान आदिषे पवित्र होकर मेरी 
पञ्चमीके दिन मक्तिपू्वक उपवास करता दै तथा तीनो खमय 
भेरी पूजाम संख्ग्न रहता द, व सम्पूणं यका फल पाकर 
मेरे परम धाममे प्रतिष्टित ता दै ॥ 
पर्वद्ययं च ददद्यो वणं च नराधिप । 
मत्पश्चमीति ख्याता मल्िया च विशेषतः॥ 
नरेश्वर | अमावश्या ओर पूणिमा-ये दोनो पं, दोनो 
पक्की द्यादश्ची तथा भवण नक्षत्र-ये पाच तिथियां मेरी 
पञ्चमी करती ६ । ये मुशे विद प्रिय ६ ॥ 


तस्मात्‌ तु ब्राह्मणशेष्टे्मन्निवेदिवयुद्धिभिः 1 
उपवासस्तु कतष्यो मच्प्रिया्थं विद्ोपतः ॥ 
अतः भ्ठ बाहार्णोको उचित ६ किं वे मेरा विरे प्रिय 


करनेके स्यि सुमे चित्त ठगाकर इन तिथिर्योमें उपवास 
करे ॥ 


दयददयामेव वा क्यादुपवाखमशकुवन्‌ । 
तेनाहं परमां प्रीति यास्यामि नरपुङ्गव ॥ 
नरभेष्ठ ] जो सममे उपवास न कर सके, वह केवल 
दादशीकमे ही उपवा करे; इससे यु बद़ी प्रसन्नता 
होती हे ॥ 
अदोरात्रेण द्वादश्यां मागं शीण केशावम्‌ । 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सोऽभ्वमेधफढं मेत्‌ ॥ 
जो मागंशीषकी दादश्चीको दिन-रात उपवा करके 
“केशव” नामते मेरी पूजा करता दै, उसे अश्वमेष-यरका 
फल मिरता रै ॥ 
द्ाददयां पुष्यमासे तु नाम्ना नारायणं तु माम्‌। 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां वाजिमेधफढे छमेत्‌ ॥ 





~~ चेय प -- नयक 


जो पौष माकी द्वादश्चीको उपवास करके (नारायणः 
नामखे मेरी पूजा करता दै, बह वाजिमेष-यश्ञका फढ पाता ॥ 
द्वादद्यां माघमासे तु मासुपोष्य तु माधवम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाभ्रोति राजखयफलं चप ॥ 

राजन्‌ | जो माधकी द्वादश्चीको उपवास करके (माघवः 
नामते मेरा पूजन करता दै उसे राजसूय-यज्ञका फल प्राप 
होता दै ॥ 
दवाददयां फाटगुने मासि गोविन्द्एख्यसुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाप्नोति छातिरात्रफं दप ॥ 


वावा क कक ~ = ` = = 


नरेर ! फाव्गुनके महीने द्वादशीको उपवास कफे ` 


जो "गोविन्दः के नामे मेरा अच॑न करता हैः उवे अत्रित्र ` 


यागका फ भिता हे ॥ 
दादद्यां मासि चैत्रे तुमां विष्णुं खसुपोष्य यः । 
पूज्यं स्तद्वाभोति पौण्डरीकस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 


चैव मदीनेकी द्वादशी तियिको व्रत घारण क्के ` 


विष्णुः नामसे मेरी पूजा करता हः बह पुण्डरीक-यरके 

फलका मागी होता दै ॥ 

द्वाददयां मासि वैशाखे मधुखुदनसंक्ितम्‌ । 

उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां सरोऽ्िटोमस्य पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! वैयाखकी द्वादशको उपवा कं 

५मघुसूदन नामे मेरी पूजा करनेवाञेको अग्निटोमयऱ 

फक मिता हे ॥ 

ब्रादद्यां ज्येष्ठमासे तु मासुपोष्य निविक्रमम्‌ । 

अचयेद्‌ः यःसमामरोति गवां मेधफरुं खप ॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य वयेष्टमा्षकी द्वादशी तियिक़ो उपवा 

करके ^भ्निविक्रमः नामते मेरी पूजा करता है, वहं 

फठका मागी शेता हे ॥ 


आपाढे वामनाख्यं मां ढाद्दयां खसुपोष्य यः। 
नरमेधस्य स॒ फटं प्राप्नोति भरत्ंभ ॥ 
मरतभे्ठ | आपाद मासक्री द्रादशचीको ब्रत रहकर पवामन' 
नामवे मेरी पूजा करनेवाडे पुखधको नरमेष-यशका ९एढ र 
होता हे ॥ 
दादद्यां भावणे मासि धीधराख्यमुपोष्य माम्‌। 
पूजयेद्‌ यः सखमाप्रोति पञ्चयन्ञफरं चप ॥ 
जन्‌] भावण महेत द्द तिथिकरो उपवाठ करके 
(भीरः नामठे मेरा पूलन करता दै बद पञ्च यर्शका %* 
पाता दे ॥ 
मासे भाद्रपदे यो मां दषीकेश्धाख्यमचं येत्‌ । 
उपोष्य स॒ समाभ्रोति सखौ्रामणिफलं चप ॥ 
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नरेश्वर | माद्रपदमासकी द्ादश्ची तिथिको उपवास करके 
८हषीकेश नामसे मेरा अच॑न करनेवाठेको सीत्रामणि-यशरका 
फर मिलता है ॥ 


दवाद्द्यामाभ्वयुङ्मासे पद्मनाभसुपोष्य माम्‌ । 
अचयेद्‌ यः समाभोति गोखषस्रफरं चप ॥ 

महारज | आश्चिनकी द्वादशीको उपवास करके जो 
(पद्मनाभः नामे मेरा अर्चन करता है, उखे एक हजार गो- 
दानका फल प्रात होता दै ॥ 
दवादद्यां कारसिके मासि मां दामोद्रसखंक्षितम्‌ 
उपोष्य पूजयेद्‌ यस्तु सर्वक्रतुफलं चप ॥ 

राजन्‌ | कार्तिक महीनेकी द्रादश्ी तिथिको त्रत रहकर 
जो "दामोदर नामसे मेरी पूजा करतां दै उसको सम्पूणं 
वर्लोका फल मिलता है ॥ 
केवलेनोपवासेन दादद्यां पाण्डुनन्दन 1 
यत्‌ फलं पूर्वसुदिष्टं तस्यां रभते चप ॥ 

नरपते ! ज द्वादश्चीको केवर उपवास ही करता हेः 
उसे पूर्वोक्त फलका आधा माग ही प्रास होता दे॥ 
ावणेऽप्येवमेवं मामचं येव्‌ भक्तिमान्‌ नरः । 
मम सालोक्यमाप्नोति नार कायो विचारणा॥ 

इसी प्रकार भावणमे मी यदि मनुष्य मक्तियुक्तं चिचसे 
मेरी पूजा करता हे तो बह मेरी घालोक्य गुकतिको प्रात होता 
३, इसमे तनिक मी अन्यया विचार करनेकी आव्यकता 
नदी ६ ॥ 
मासे मासे समभ्यच्यं क्रमदो मामतन्दितः 1 
रणे संवत्सरे कुयौव्‌ पुनः संवत्सर तु माम्‌ ॥ 

उप्युं्तस्मवे प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते- 
कुरते जब एक शाल पूरा हो जाय, तव पुनः दूरे चाल मी 
मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 
धवं दाददावर्पं॑यो मद्भक्तो मत्परायणः ॥ 
अविष्नम्च॑यानस्तु मम सायुज्यमाप्ुयात्‌ ॥ 

इख प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराषनामे कलर होकर 
बारह वर्षतक भिना किष विप्र बाधाके मेरी पूजा करता रदता 
द, बह मेरे खरूपको प्रात दो जाता ह॥ 
अर्वयेत्‌ प्रीतिमान्‌ यो मां दादच्यं वेदसंदिताम्‌। 
ख पूर्वोकफलं राजजंलभते नात्र संदायः ॥ 

राजन्‌. | जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रमप्वक भेरी 
ओर बेदंदिताकी पूजा करवा दै, उत पूर्वोक्त फलकी म्ाधि 
चेती ह, श्वम घंथय नदी टे॥ 
गन्धं पुष्पं फं वोयं प्रं वा मूखमेष या । 


द्वादद्यां मम यो दयात्‌ तत्समो नास्ति मल्ियः ॥ 
जो द्वादशी तिथिको मेरे छ्य चन्दन, पुष्य, फढ, जलः 
पन्न अथवा मूढ अर्पण करता टै उसके खमान मेरा प्रिय 
मक्त कोई नदीं 2 ॥ | 
पतेन विधिना सवं देवाः शक्रपुरोगमाः । 
मद्भक्ता नर्ादंक खगंरोकं तु भुभ्जते ॥ 
नरभ युधिष्ठिर | इन्द्र आदि सम्पूणं देवता उपर्य 
विधिषे मेरा मजन करनेके कारण ही आज खर्गाव सुखका 
उपमोग कर रदे ६ ॥ 
व॑श्चम्पायन उवाच 
एवं वदति देवेशे केशवे पाण्डुनन्दनः । 
कृताञ्जलिः स्तोत्रमिदं भक्त्या धमौत्मजो ऽव्रवीत्‌॥ 
वेदाम्पायनजी कते ह- जनमेजय | मगवान्‌ 
भीकृष्णके इस प्रकार उपदेशच देनेपर घरम॑पुत्र राजा युधिष्ठिर 
दाय जोदकर भक्तिपूर्वकं उनकी इष प्रकार स्ति 
करे लगे--॥ 
सर्वङोकेदा देवेश हषीकेदा नमोऽस्तु ते । 
सषटख्रशिरते नित्यं खष्टख्राश्च नमोऽस्तु ते ॥ 
टुपीकेश | आप सम्पूणं गोकोकि खामी ओर देवतारमो- 
के मी दश्वर ट । आपको नपरस्कार दै । हजारो नेत्र धारण 
करमेवाठे परमेश्वर | आपड़ सखो मसक ई, आपको सदां 
प्रणाम दै ॥ 
त्रयीमय चरयीनाथ धरयीस्तुत नमो नमः। 
यश्चात्मन्‌ यष्षसम्भूत यश्षनाथ नमो नमः ॥ 
(वेदत्रयी आपका खरूप टै, तीनो येदोके आप अधीश्वर 
१ ओर बेदश्रयीके द्वारा आपकी दी स्तुति की गवी ह। आप 
ही यश्ठरूप, यम प्रकट होनेवाठे ओर शफे सामी ६। 
आरको बारंबार नमस्कार दै ॥ 
चतुरतं चतुयोदो चतुघ्यंद नमो नमः। 
लोकार्तमह्टोकृन्नाथ छोक्ावासख नमो नमः ॥ 
प्आापचार रूप घारण करनेवाके, चार शुजाधारी 
ओर्‌ च्ब्यदसस्प ६ । आपको बारंयार नमस्कार दे। आप 
विश्वल्यः लोकेश्वरो अधीश्वर तथा सम्पूणं रोकोके निवास 
सान ई, आपको मेरा पुनः-युनः प्रणाम १ ॥ 
खश्टिसं्ारथत्र ते नरसिष्ट नमो नमः। 
भकतभिय नमस्तेऽस्तु ष्ण नाथ नमो नमः ॥ 
ध्नरधिह [ आप दी इस जगतूकी सष्टि ओर संहार करने- 


बाडे ६, आपको बारंयार नमध्कार ३ । म्ौकि प्रियतम 
भीङृ्ण  खामिन्‌ | आपको यारंबार प्रणाम द ॥ 
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अआमष्टाभारते 





लोकपथिय नमस्येत भक्तवत्सल ते नमः । 
ब्रह्मायास नमस्तेऽस्तु ब्ह्मनाथ नमो नमः ॥ 
, भ्भाप सम्पूणं छेको प्रिय ई । आपको नमस्कार है ] 
मक्तवत्सल [| आपको नमस्कार १ । आप ब्रह्मा निवास- 
स्थान ओर उनके खामी दै । आपको प्रणाम ३ ॥ 
रुद्ररूप नमस्तेऽस्तु रुद्रकर्म॑रताय ते। 
पञ्चयज्ञ नमस्तेऽस्तु सर्वयन्न नमो नमः ॥ 
“सद्रूप [ आपको नमस्कार ई । रौद्र कर्म रत रने 
वाके आपको नमस्कार हे । पञ्चयश्ञरूप ! आपको नमस्कार 
है । सर्वयश्खरूप | आपको नमस्कार हे ॥ 
छृष्ण प्रिय नमस्तेऽस्तु कृष्ण नाथ नमो नमः। 
योगिभ्रिय नमस्तेऽस्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ 
८प्यारे भोकृष्ण { आपको प्रणाम हे। खाभिन्‌ [ भीङ्ष्ण | 
आपको वारंवार नमस्कार £ ! योगिर्योके प्रिय | आपको 
नमस्कार दै । योगि्योके खामी [ आपको यार-बार प्रणाम ३ | 
हयवक्तर नमस्तेऽस्तु चक्रपाणे नमो नमः। 
पञ्चभूत नमस्तेऽस्तु पश्चायुध नमो नमः ॥ 

, (इय्रीव | आपको नमस्कार दै । चक्रपाणे | आपको 
वारंवार नमस्कार है1 पञ्चमूतखस्प | आपको नमस्कार ३। 
आप पाच आयुध धारण करनेवाले १; आपको नमसकार ३ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 
भक्तिगद्गद्या वाचा स्तुच्येवं युधिष्ठिरे । 
गहीत्वा केरावो दस्ते ्रीतात्मा तं न्यवारयत्‌ ॥ 
वेशम्पायनजी कते ह-राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर जब 
मक्तिगद्गद्‌ वाणीसे इस प्रकार भगवान्‌ स्वति करने ल्म 
तब भीडूष्णने प्रसन्नतापूर्वंक घर्मराजका दाय पकड़कर 
ङ्द रोका ॥ 
निवायं च पुनवौचा भक्तिनन्नं युधिष्ठिरम्‌ । 
चक्तुमेव नरघेष्ठ॒ धर्मपु्नं चक्रमे ॥ 
नरोत्तम | मगवान्‌ कृष्ण पुनः बाणीदारा निवारण 
करके मक्तिखे बिनभ्र हए पर्म॑पुत्र युषिष्िरसे या कहने क्ये ॥ 


अभिगवाटुवाच 
अन्यवत्‌ किमिदं राजन्‌ मां स्तौपि नरपुङ्गव । 
तिष्ठ॒ भच्छ यथापूव धर्मपुत्र युधिष्ठिर ॥ 
भगवान्‌ वोदे राजन्‌ | यह क्या ? ठुम भेदभाव 


रखनेवाठे मनुष्यकी मोति मेरी स्तुति ज्यो करने लगे १ 


युरुपपवर षमंपुत्र युधिष्टिर ¡ इठे बंद करके पदलेके दी समान 
प्रभ करो ॥ 


नानानना 


युधिष्टिर उवाच 
श्दं च धर्मसम्पन्नं वक्तुमहेसि मानद्‌ । 
छृष्णपक्षेषु दाददयामयेनीयः कथं भवेत्‌ ॥ 
युधि्ठिरने पुद्ा--मानद [ कृष्णपक्ष्मे द्वादशको 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चादिये १ इस धमंयुक 
विषयका वणन कीभ्यि ॥ 
श्रीमगवादवाच 
श्यण्णु राजन्‌ यथा पूवं तत्‌ स्स कथयामि ते। 
परमं छष्णद्धाददयामयेनायां फट मम ॥ 
ीभगवायने कष्ा--राजन्‌ | भे पर्ववत्‌ तुम्हारे समी 
पर्भोका उत्तर देता हं, सुनो । ङष्णपक्षकी द्यादञ्चीको मेरी 
पूजा करनेका बहुत बड़ा फल ३ ॥ 
पएकादश्यासुपोष्याथ द्ाददयामच॑येत्‌ तु माम्‌। 
विप्रानपि यथालाभं पूजयेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 
एकादशीको उपवास करके द्वादरीको मेरा पूजन कला 
चाये । उस दिन मक्तियुक्त मनुष्यको ययाक्ति ब्रहर्णोक 
मी पूजन करना चाये ॥ 
स गच्छेद्‌ दक्षिणामूर्ति मां वा नात्र विचारणा । 
चन्द्रसालोक्यमथवा ग्रटनक्षत्रपूजितः ॥ 
एसा करनेखे मनुष्य दश्चिणामूति शिवको अथवा शे 
प्रात दोता है इसमे को ईं संशय नी 2 । अथवा वहं ग्रह 
नक्षति पूजित हआ चन्द्रमाके रोकको भ्रात हो जाता ३॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समा ) 
[ विघुवयोग ओर हण आदिमे दानकी महिमा, 
पीपरका मह्व, तीर्थभूत गुर्णोकी अदांसा ओर 
उत्तम प्रायध्ित्त | 
युधिष्ठिर उका `. 
देव कि फलमाख्यातं विपुवेष्वमरेभ्वर । 
सयेन्दूप्वे चेव वक्तुमहंसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा--मगवन्‌ ! देवेश्वर | विपुवयोगं 
तया सू्यमरदण ओर चन्दरगरदणके समय दान देनेवे नि 
फलकी प्रासि बतायी गयी है, यष्ट यतलमनेकी कृपा करं ॥ 
रीमयवादवाच 
शणप्व राजन्‌ वियुवे सोमार्क्रदणेषु च । 
व्यतीपातेऽयने चैव दानं स्यादक्षयं फलम्‌ ॥ 
आभगवान्‌ने कहा-राजन्‌ | विपुवभो गमे सप्र 
ओर चन्द्र्रदणके समयः व्यतीपाठयोगमे तथा उत्तरायण या 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन ओ दान दिया जाता भध! 
फ देनेवाडा होता दे । इख विषयक वर्णन करवा ह, खनो ॥ 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


व ४ 2 श 


वेप्णवधर्मपवं ] 





राजन्नयनयोम्ये विषुवं सम्प्रचक्षते । 
खपे राचिषिने तत्र संध्यायां धिपुवे चष ॥ 
ब्रह्माहं शड्रश्यापि तिष्ठामः सहिताः सङृत्‌ । 
क्रियाकरणकायौणामेकीभाव्रत्वक्रारणात्‌ ॥ 

मष्टाराज युधिष्ठिर | उत्तरायण ओर दक्षिणायनके मध्य 
माग्ने जव करि रात ओर दिन बराबर होते ई वह समय 
धविपुवयोगः के नामे पुकारा जाता ६ै। उस दिन सं्यकि 
खमय म, ब्रह्मा ओर महादेवजी क्रियाः करण ओर कार्योकी 
एकतापर विचार करनेके शि एक बार एकत्रित दोते ६॥ 
अस्राकमेकीभूतानां निष्कं परमं पद्म्‌ । 
तन्मुहतं परं पुण्यं राजन विपुवसशितम्‌ ॥ 

नरेश्वर ! जिख मुहूर्तम हमलों का समागम दोता दे, बह 
कारित परम पद है । बह मुहूतं परम पवित्र ओर विपुष- 
पर्वके नामे प्रषिद्ध द ॥ 


, तदेवाक्षरं ब्रह्म पर ब्रह्मेति कीतितम्‌ । 


तसन्‌ मृदतं सवं तु चिन्तयन्ति परं पदम्‌ ॥ 
उते अक्षर ब्रह्म ओर परतरह्म भी कदते ६ । उष महुते 
खन लोग परम पदका चिन्तन करते ६ ॥ 
देवाश्च वसवो रद्राः पितरश्चाग्विनी तथा । 
साध्याश्च विवे गन्धवौः सिद्धा बरह्मपेयस्तथा ॥ 
सोमायो पर्ादचैव सरितः सागरास्तथा । 
अङो ऽप्सरसो नागा यक्षराश्षसगुह्यकाः ॥ 
एते चान्ये च राजेनद्र विपुये संयतेन्द्रियाः 
सोपवासः भ्रयत्नेन भवन्ति ध्यानतत्परः ॥ 
राजेन्द्र | देवता, वशु, रद्र, पितर, अशिनीकुमार, 
वाध्यगणः, विश्वेदेव? गन्धर्व, सिद्धः बरदा्पिः खोम आदि गदः 
नदिर्योः समूद्र, मरत्‌, अश्रा, नागः यक्ष; राक्षस ओर 
गुद्यक-ये तथा दूरे देवता मी विपुवपर्वन इन्दरियक्षयम- 
पूर्वक उपवास करते द ओर प्रयतनपूर्वक परमात्माके ध्यानमे 
संलग्न दोते ६॥ 
अन्नं गावस्तिान्‌ भूमि कन्यादानं तथेव च । 
नं धान्यं वादनं शयनं तथा ॥ 
भ मया भोक्त तत्‌ भयच्छ युधिष्ठिर । 
इखव्ि युधिष्ठिर | तुम अन्नः गौ, तिः यमि; कन्याः 
घर, विभामस्यान, धान्यः नाई्न, शम्या वया ओर 
बसन रे दयाया दानके योग बतल्मयी गयी ४, उन खयका 
विपुवपरबमे दान करो ॥ 
चेष्वेवं भोच्रियेभ्यो विद्योषतः ॥ 
ध = श्यं नैबोपपयते । 


द्विनवतितमो ऽश्यायः 
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वर्ध॑तेऽदरष्टः पुण्यं तद्‌ दानं कोटिसम्मितम्‌ ॥ 
कुन्तीनन्दन । जो दान विपुवयोगर्मे विदयेषतः भोत्रिय 
ब्राहार्णोढो दिया जाता ट, उस दानका कभी नाच नी 
होता । उस दानका पुण्य प्रतिदिन बरदृते-वदृते करोड़गुना 
हो जाता १॥ 
चन्द्रसूर्यग्रहे व्योम्नि मम वा शङ्करस्य वा । 
गायत्रीं माभिकां वापि जपेद्‌ यः शाङ्करस्य वा ॥ 
दाह्वतूर्दखनैदचैव  कास्यघण्डाखनेरपि । 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भक्त्या वस्य पुण्यफलं "एण ॥ 
आकाशम जथ चन्दरग्रदण अथवा सूर्यग्रश्ण खगा हो? 
उख समय जो मेरी अयवा भगवान्‌ शद्करकी पूजा करता 
हआ मेरी या शङ्करी गायत्रीका जप करता ह तथा भक्तिके 
बाय शद्धः दुर्य चसच ओर धंटा बजाकर उनकी ध्वनि करता 
द, उसके पुण्यफ़लका वर्णेन सुनो ॥ 
गान्धयषोमजष्यैस्तु जप्तेसत्छृषएटनामभिः। 
दरवो ऽपिभवेद्‌ यादः सोमश्च टवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
मेरे खामने गीत गाने, होम ओर जप करने तथा मेरे 
उचम नामका कीर्तन फरमेढे राहु दुरवल ओर चन्द्रमा 
बलवान्‌ होते ६ ॥ 
सर्नदृषडवे चैव॒ अोधियेभ्यः दीयते । 
तत्सदख्रयुणं भूस्वा दातारमुपविष्ठति ॥ 
सूयं ओर चनद्रमाके प्रदणकाल्म श्रोत्रिय ब्राहर्णोको जो 
दान दिया जाता टै, बद्‌ दजारणुना होकर दाताको भिर्वा दै॥ 
ऽपि यद्यपि स्याम्नयोत्तमः। 
निष्यापस्तत्क्षणादेय तेन दानेन जायते ॥ 
महान्‌ पातकी मनुष्य भी उस दानमे तस्म पापरदित 
लेकर पुरूपभे् हो जाता दे ॥ 8 
चन्द्रसूर्यपरका देन विमानेन विराजता 1 
याति सोमपुरं रस्यं सेव्यभानोऽप्सयोगणैः ॥ 
वह चन्द्रमा ओर स्के भ्रकाशवे प्रकाशित सुन्दर बिमान्‌- 
पर वैटकर रमणीय चन्द्रलोक्म गमन करता ३ ओर वर्ह 
अप्धरागर्णोवे उसकी ञेवा ङी जाती ६ ॥ 
यावदक्षाणि तिष्ठन्ति गगने रादिना खद्‌ । 
ताचव्‌ कालं स राजेनद्र सोमलोके मीयते ॥ 
राजेनद्र ! जयत आकाशम चन्द्रमाके साय तार मौजूद 
रते ३, तबतक चन्द्रलोक वष सम्मानके खाय निवाख 
करता दै ॥ 
ततश्चापि च्युतः कादि खोक युधिष्ठिरः । 
वेदयेदाङविद्‌ भिप्रः कोटीधनपतिभयेत्‌ ॥ 
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ीमहाभारते 


( 
[ माग्वमेधिकपरवणि 








युधिष्ठिर | फिर समयानुसार वहसि ङोटनेपर इस संसार 
म बह वेद वेदाङ्खोका विद्वान्‌ ओर करोड़पति ब्राह्मण होता हे ॥ 
युषििर उवाच 
भगवंस्तव गायनी जप्यते च कथं विभो । 


कि वा तस्य फलं देव ममाचक्ष्व सुरेश्वर ॥ 


युधिष्ठिरने पूा-मगवन्‌ | विभो [ आपकी गायत्र- देव 


का जप किस तरह किया जाता है १ देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
शरीभगवादवाच 

द्वादद्यां विषुवे चैव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा । 
अयने वणे चेव व्यतीपाते तथैव च ॥ 
मश्वत्थदर्शाने चैव तथा मददशंनेऽपि च । 
ज्ञप्या तु मम गायत्री चाथवाणटक्चर चप। 
अजितं दुष्छृतं तस्य नाश्येन्ना् संरायः ॥ 

भ्रीभगवान्‌ ने क्ा- राजन्‌ | द्वादशी तिथिको, विषुव- 
पर्वर्म चन्दरम्रहण ओर सूरयप्रहणके समयः, उत्तरायण दथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिनः भवण नक्षत्रम तथा ब्दतीपात 
योगम पीपलका या मेरा दश्चन दोनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 
अष्टाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो नारायणाय ) का जप करना 
चाये । एेसा करनेसे मनुष्यके परवंकृत पार्पोका निःसंदेह 


नाश हो जाता है ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अश्वत्थदशंनं चेव # त्वदद्र्शनसम्मितम्‌ । 
पतत्‌ कथय मे देव परं कौतुदलं हि मे ॥ 
युधिष्ठिरने पूा- देव | अव यह वतलादये कि 
पीपठका द्च॑न आपके दद्यंनके समान क्यो माना जाता 
ह । इते सुननेके स्यि मेरे मनमे बड़ी उत्कण्ठा ३ ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
महमद्वत्थर्पेण पाटयामि जगत््रयम्‌। 
अश्वत्थो न स्थितो यत्र नाष्टं घत्न भतिषितः ॥ 
आभगवान्‌ने कदा- राजन्‌ | भ ही पीपठके शृकषके 
रूपम रहकर तीर्ना लोकोका पाटन करता हँ | जदा पीपलका 
दृक्ष नही ह वाँ मेरा वाख नदी है ॥ 
यत्राहं संस्थितो राजन्नद्वत्थश्चापि तिष्ठति। 
यस्त्वेनमचेयेद्‌ भक्त्या ख मां साक्षात्‌ समर्चति॥ 
राजन्‌ | जरा मँ रहता ह, वदां पीपल मी रहता है । 
साक्षात्‌ मेरी ही पूजा करता ह ॥ 


यस्त्वेनं प्रहरेत्‌ कोपान्मामेव भरहरेत्‌ तु सः। 
तस्मात्‌ प्रदक्षिणं कुया छिन्यादेनमन्वहम्‌ ॥ 

जो कोष करके पीएलपर प्रहार करता दैः वह वासकं 
मञ्चपर टी प्रहार करता है । इसल््यि पीपलकी सद्‌ प्रदक्षिणा 
करनी चाष्ट, उको काटना नदीं चाष्ियि ॥ 
व्रतस्य पारणं तीथंमाजंवं तीर्थसुच्यते 1 
शरुषणं तीथं गुरुद्युश्रूपणं तथा ॥ 

ब्रतका पारण; सरलता? देवतार्ओकी सेवा ओर गुड 


श्चभूषा-ये खय तीर्थं कहे जाते ह ॥ 


पितद्यश्चूषणं तीर्थं मातद्ुश्चूषणं तथा 1 
दाराणां तोषणं तीं गाहंरथ्यं ती्थसुच्यते ॥ 
माता-पिताकी सेवा, लिर्योको संतुष्ट रखना ओर ग्रह. 
घमंका पालन करना--ये खच तीथं कंडे गये ह ॥ 
आतिथेयः परं तीथ ब्रह्मतीर्थं सनातनम्‌ । 
ब्रह्मचयं परं तीथं ओेताग्निस्तीर्थमुच्यते ॥ 
अत्तियि-सेवामे लगे रहना परम तीयं ३ । वेदका 
अध्ययन सनातन्‌ तीथं है । ब्रहमचर्यका पालन करना परम 
तीर्थं £ । आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्निर्यो ये ती 
कदे जाते है ॥ 
मूं धमं तु॒विन्ञाय मनस्तत्रावधार्यताम्‌ । 
गच्छ तीथोति कौन्तेय धमां धर्मेण वते ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इन सबका मूल हे ^धमं,-ेखा जानकर 
इनमे मन कगाओ तथा तीयेन जाओ; कर्थोकि धमं करनेषे 
घर्मकी इद्धि शती हे ॥ 
दिविघं तीथंभित्याहुः स्थावरं जङ्गमं तथा । 
स्थावराजक्मं तीथं ततो स्ञानपरिभ्रहः॥ 
दो प्रकारके तीर्थ यताये जाते ६--स्थावर ओर जङ्गम । 
स्थातरर तीथंसे जज्ञम तीर्थं शेष्ठ ३; क्योकि उससे 
पराति होती ॥ 
कमेणापि विद्यद्धस्य पुरुषस्य भारत । 
श्ये सवैतीथोनि तीर्थभूतः स उच्यते ॥ 
मारत | इस लोकम पुण्य कर्मके अनुष्ठाने विद्य 
इट पुखषके द यमे खव तीथं वास करते द, इसढिये वह 
तीरयखरूप कदाता ३ ॥ 
गुर्तीयं परं ज्ञानमतस्ती्थं न विद्यते । 
ज्ञानतीर्थं परं तीर्थं ब्रह्मतीथं सनातनम्‌ ॥ 
गुरूपी तीरथसे परमारमाका शान प्रा होता ह, इतव्मि 
उससे बद्कर कोर तीथं नए । शानतीयं स्वभे तीय 
दै ओर नहमतीयं सनातन टै ॥ . 
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क्षमा तु परमं तीथं सर्वतीर्थेषु पाण्डव । 
क्षमावतामयं लोकः परदयैव श्षमावताम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | समस्त तीर्थम मी कषमा सबले यदा 


तीर्थं है । क्षमारील मनुर्योको इच लो ओर परलोके मी _ 


सुख मिता ३ ॥ 
मानितोऽमानितो वापि पूजितोऽपूज्ञितोऽपि वा। 
आक्कुएस्तजितो वापि क्षमावांस्तीथंसुच्यते ॥ 
कोर मान करे या अपमानः पूजा करे या तिरस्कारः 
अथवा गाली दे या टि बतावे, इन समी परिस्यितिरयामिं 
जो शछमाशील बना रहता &, बड तीयं कहलात। है ॥ 
क्म यश्चः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा दमः । 
श्मार्दिखा क्षमा घमैः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
क्षमा ही यञ्च, दान, यज्ञ ओर मनोनिग्रह । अर्दिसाः 
भर्म ओर इन्द्रिया संयम माके दी खसूप ६ ॥ 
क्षमा द्या क्षमा यशः क्षमयैव धृतं जगत्‌ । 
स्षमावान्‌ ब्राह्मणो देवः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो वरः॥ 
कमा ही दया ओर षमा दी यर दै । शमठ ह धाय 
जगत्‌ टिका हुआ है; अतः जो तरा्मण क्षमावान्‌ दे, बद 
दवता कहत्मता रै, वही खषसे अष्ट ३॥ 
क्षमावान्‌प्लुयात्‌ खगं श्चमाबानाप्डुयाद्‌ यशः। 
कमावान्‌ भप्ठयान्मोसं तसमात्‌ साधुः ख उच्यते ॥ 
्षमाश्षीक मनुष्यको खगं, यश्च ओर मोष्षकी पराति 
होती है; इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष साषठु कदलाता ॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीरथं- 
मात्मा तीर्थं सर्वंतीर्थ॑ग्रधानम्‌ । 
मात्मा यश्च: सततं मन्यते वै 
खगो मोश्चः सर्वमात्मन्यधीनम्‌ ॥ 
राजन्‌ | आत्मरूप नदी परम पावन तीयं 2, य 
ब तीनि प्रषान दै । आसमाको खदा यजर्प माना गया 
हे । खरग, मोष--खव आत्माके ह अधीन ६ ॥ 
आचारम 
न 1 
शञानाम्बुना स्नाति हि नित्यमेवं  . 
कि वस्य भूयः सलिटिन तीथम्‌॥ 
जो खदाचारके पाठने अस्यन्त निम॑ङ हो गया तया 
सत्य ओर श्वमाके दवारा निर्म अतुढनीय शीतता आ गयी 
_ देखे शनस्मी जख निरन्तर स्नान रनेशाडे पुखभको 
वड पानीवे भरे हु ती्॑की क्या आवस्यकता ११॥ 
युधि्टिर उवा 
खर्वपापध्नं प्रायश्चिच्चमदुष्करम्‌.। 
व सुरभे मम त्वं वक्ुमदेसि ॥ 
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युधिष्िरने कदा-देवभेष्ठ मगवन्‌ | ग आपका 
मक्त ह | अब युञ्े कों एेखा प्रायश्च बतलाद्येः जो 
कुरे खरढ ओर समस्त पार्पोका नाश करनेवाढा हो ॥ 

भीमगवाइवाच 

रदस्यमिद्मत्य्थम भाव्यं पापकमंणाम्‌। 
अधा्मिकाणामभाग्यं प्रायध्ित्तं व्रवीमि ते ॥ 

भरीभगवान्‌ बोदे- राजन्‌ | म वर्ह अत्यन्त गोपनीय 
पराय्चिच बता रदा ह । यह अष्ब॑मं रचि रखनेबराडे 
पापाचारी मनुष्यो को सुनाने योग्य नदीं हे ॥ 
पावनं श्रह्मणं दष्टा मद्‌गतेनान्तयत्मना । 
नमो ग्रह्मण्यदेवायेत्यभिवाद्नमाचरत्‌ ॥ 

किसी पवित्र नाद्मणदो साभने देखनेपर सदव मेरा 
सरण करे ओर (नमो ब्रह्मण्यदेवाय" ककर मगवद्‌ बुद्धिषे 
उन्हे प्रणाम करे ॥ 
प्रदक्षिणं च यः छूयौत्‌ पुनरष्टाक्षरेण तु । 
तेन तुष्टेन विप्रेण तत्पापं ॒क्षपयाम्यहम्‌ ॥ 

इखढ़े बाद अष्टश्चर मन्त्रद्म जप करते हुए ब्रामण 
देवता परिक्रमा करे । एेवा करमते ब्राहमण वंतु होते 
४ ओर म उख प्रणाम करनेवाे मनुष्ये पार्पोश्च नाच 
क्र देता हूं ॥ 
यत्र छं वरादस्य सृत्तिकां शिरसा बष्टन्‌ । 
प्राणायामशतं छत्वा नरः पापैः भ्मुच्यते ॥ 

जरा बगददरारा उखाद़ी इरं॑मचिका शे? उको 
िरपर घारण करे मनुष्य दौ प्राणायाम करता दे तो व 
पापोषे द्ुट जाता दे ॥ 
दृक्षिणावर्तदाङ्खाद्‌ घा कपिलान्धङ्गवोऽपि वा। 
्आाकसरोतसं न्दी गत्वा ममायतनसंनिधौ ॥ 
सलिटेन तु यः स्नायात्‌ सदेव रयिप्रहे । 
तस्य यत्‌ संचितं पापं तत्क्षणादेव नदयति॥ 

जो मनुष्य पूर््रहणके समय पूरवंवादिनी नदीके वेरपर्‌ 
जाकर मेरे मन्दिरे निकट दश्चिणावतं शद्धुके जछ्छे अथवा 
कपिला गायके सीगका स्पञ्चं कराये हए जख्छे एक बार 
मी स्नान कर ॐेता 2, उसके घमस 6चित पाप तत्शण 
न्ट शे जाते ६॥ 
पिवेव्‌ तु पञ्चगव्यं यः पौणमास्यासुपोष्य तु । 
तस्य नद्यति वत्‌ पापं यत्‌ पापं पूवं संचितम्‌ ॥ 

जो पूर्णिमाको उपवाख करके पञ्चगव्यका. पान करता 
2 उशढे मी पूर्वसंचित पाप नष्ट टो जाते ६॥ 


तथैव ब्रह्मकूर्चं तु समसभर तु पृथक्‌ पृथ । 
मासि मासि पिबेद्‌ यस्तु तस्य पापं भ्रणद्यति ॥ 
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-छमिदाभारते 


[ जश्वमेधिकपर्वणि 


(य्व 


हसी प्रकार जो प्रतिमा अल्ग-अङ्ग मन्व पद्कर 
ठंरह किय हु बरहकूर्वका पान करता देः उखके पाप नष्ट 
हो जाते ६ ॥ 
पात्रं च ब्रह्मषूचं च णु तन्न च भारत । 
पडाह्चं पद्मपत्रं च ताच्रं वाथ हिरण्मयम्‌ । 
सादयित्वा तु ग्रह्णीयात्‌ तत्‌ तु पात्रसुदाहतम्‌॥ 

मरनन्द्‌न | अब म ब्रह्यकरू्चं ओर उसके पात्रका 
वर्णन करता हूं सुनो । पदश्च या कमलके पततम अथवा 
तवे या सोनेके वने हए वर्तने ब्रह्मदूस्वं रखकर पीना 
चाहिये । ये दी उसके उपयुक्त पात्र कदे गये ६ ॥ 
गायच्या गृहते मृच्च गन्धद्धरेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षार दधि क्राव्णति वै दधि॥ 
तेजो ऽखि शयुक्रमित्याज्यं द्वस्य त्वा कुशोदकम्‌ 
आपो दिषेत्युचा एह्य यवचूणं यथाविधि ॥ 
बरह्मणे च यथा हत्वा समिद्धे च हुताशने । 
आलोक्य प्रणयनेव निमेथ्य प्रणवेन तु ॥ 

( ब्रह्मकू्वी विभि इत प्रकार दै--) गायनी मन्त 
पदकर गौका मूत्र, ‹गन्धंदवार०> इत्यादि मन्बे गोका 
गोरः ५अआप्यौयख०? इख मन्ते गायका दधः दधिक्राव्ण ०ः 
इस मन्त्रसे दही, तेजोऽसि; शुक्रमः इस मन्त्रसे घी? 
देवस्य त्वा० आदि मन्त्रके द्वारा ऊुखका जल तथा 
'आपो हि मयो० इस शछूचाके द्वारा जौका आया 
लेकर खको एकमे भिला दे ओर प्रज्वलति अग्निम 
ब्रा उद्यते विधिपूवंक इवन करके प्रणवका उच्चारण 
करते हुए उपयुक्त वस्तुओं का आलोडन ओर मन्यन्‌ करे ॥ 
उदधृत्य प्रणवेनैव पिवेत्‌ तु भ्रणवेन तु। 
महतापि स पापेन त्वचेवादिविमुखयते ॥ 

फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्र्मसे निकाठकर्‌ 


१ .तस्तगिदरबरेण्ये भगो देवश्य धीमहि भियो यो नः 
* अचोदयात्‌ ॥ 
२.गन्धद्वारां दुराषपां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
शश्र सब॑भूतानां तामिहोपहये नियम्‌ ॥ 
३.भाप्यापललल समेषु ते विश्ववः सोमब्ष्णयस्‌ । 
भवाव्वाजस्य सङ्गये ॥ 
( यज्ञु° म० १२० ११२) 
दपि कऋ्णोऽअकारिपश्िष्णोरन्स्ब वाजिनः । 
सुरभिनो सुखाकरसप्रणऽभायूर्पि तारिषत्‌ ॥ 
( यज्ञु° अ०२९६।३२) 
५.» तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । धामनामासि श्रियं 
देवानामनाध्रष्टं देवयजनमसि ॥ ८ यज्ञु° १।३२१) 
६ देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेश्विनोवोहुम्याम्पष्मो दइस्त्ाम्थाम्‌ 
आददे । ( यज्ञु° अ० ३८ । १) 
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हाथमे के जर प्रणवका पाठ करते हुए ही उखे पी जाव | 
इख प्रकार ब्रहयवू्त्वका पान करने मनुष्य वड़-खेजड़े पापे 
मी उती प्रकार छुटकारा पा जाता दैः जेखे सोप़॒ अपनी 
केचुलवे प्रथक्‌ हो जाता दै ॥ 

भद्रं न इति यः पादं पटन्यृक्संहितां तदा । 
अन्तये वाभ्यादित्ये तस्य पापं भणद्यति॥ 


क = = [त 


जो मनुष्य जल्के मीतर बैठकर अथवा सुक सामने 
ट्ट रखकर मर्द नः०” इख चाके एक चरणका या छद्‌ ` 
ठंहिताका पाठ करता दै, उसके सय पाप नष्ट हो जाते ६॥ 


मम सूक्तं जपेद्‌ यस्तु नित्यं मद्भतमानसः । 
न पापेन ख छिप्येत पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ 

जो मुम चित्त रगाकर प्रतिदिन मेरे सुक्तं ८ पुष 
सूक्त ) का पाठ करता है, व€ जट्ये निङ्ि रहनेषाठे कमलके 
पत्तेकी तरह कमी मी पायसे छिप्त नदी दता ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप ) 
[ उत्तम आर अधम व्रादणोके क्ण, भकतः गी, 
ओर पीपर्की मदमा ] 
युधि उवाच 


कीदश्चा बराह्मणाः पुण्या भावश्यद्धाः सुरेश्वर । 
यत्कम॑ सफलं नेति कथयश्च ममानघ ॥ 


ज = जि" क ०. = 


युधिष्ठिरे पृा-निप्पाप देवेश्वर | जिनके माब | 


शुद्ध हौ; वे पूण्यारमा ब्राह्मण कैते होते ६ तया 


अपने कर्म चफल्ता न मिलनेका क्या कारण शै १ य 


वतानेकी कृपा कीजियि ॥ 
भीभगवाडवाच 

शरण पाण्डव तत्‌ सवं ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌ । 
खफटं निष्फलं चैव तेपां क्म ्रवीमि ते ॥ 

धीभगवानने कषा- पाण्डुनन्दन | ाहर्णोका 
कयो सफल होता है ओर क्यो निष्फल--इन 
क्रमद्ः बताता हू सनो ॥ 
चिदण्डधारणः मौनं जयाधारणसुण्डनम्‌ । 
वल्कटाञजिनसंवासो बह्मचयौभिपेचनम्‌ ॥ 
अग्निहो गृहे बाखः खाथ्यायं दारखत्करिया । 
स्वीण्येतानि वे मिथ्या यदि भावो न निमंखः॥ 


यदि हदयका भाव शुद्ध नशे तो भर 


१.भ६ नो अपि बात्तय मनो दक्षमुत ऋतम्‌, 1 
अथ ते सख्ये अन्धसो बिवो मदे रणानाबो न्‌ यवसे 
( श्छ० मं० १० अ० २ दऽ २६ मन्य 


११ 


मत 


` वेष्णवधमपर्वं | 


` ६३७७ 








या मृगचमं प्नना, अरत ओर अभिषेक करना, अग्ने 
आहूति देनाः शदस्य-धमंका पालन करना, खण्यायमें 
शंखन रहना ओर अपनी खीका सत्कार करना-ये सारे 
कमं व्यथं हो जाते ई ॥ 
शचान्तं दान्तं जितक्रोधंजितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ । 
तम्र ब्राह्मणं मन्ये शेषाः शद्रा इति स्ताः ॥ 
जो क्षमाश्चीक, दमका पाठन करनेवाला, करोषरहित 
तथा मन ओर इन्रिर्योको जीतनेवाखा हो, उसको मै भए 
नाह्षण मानता हूं । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कत्गने- 
वाले रोग हः वे सय शुद्र माने गये ई ॥ 
सग्निद्ोत्रवततपरान्‌ खाध्यायनिरताञ्श्युचीन्‌ । 
उपवासरतान्‌ द्‌ान्तांस्तान्‌ देवा ब्राह्मणा विदुः ॥ 
न जात्या पूजितो राजन्‌ गुणाः कल्याणकारणाः। 
जो अग्निहो, रत ओर स्वाध्याये गे रहनेवाले, पवित्रः 
उपवास करनेवाञे ओर शतेन्द्रिय ई उन्दी पुर्पोको देवता- 
लोग ब्राह्मण मानते है । राजन्‌ ! केवल जाति किसीकी पजा 
नही होती, उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले शेते ६ ॥ 
मनदरोचं कर्मशौचं करुशीचं च भारत । 
दारीरशौचं वाक्छोचं शौवं पञ्चविधं स्तम्‌ ॥ 
मनशद्दधिः क्रियाञ्चद्धि, ङल्चदधिः शरीर्द्धि ओर 
वाक्‌ -शदधि--इष तरह पँ च प्रकारक दि बतायी गयौ है॥ 
पञ्चस्वेतेषु शचेषु हदि शौचं विशिष्यते । 
हृदयस्य च शौचेन खगं गच्छस्ति मानवाः ॥ 
इन पाँच श्दधि्ेमिं दयक शद्ध सवणे वद्कर दै। 
हृदयकी धी श्वुदधिे मनुष्य खगम जाते १ ॥ 
अञ्निष्टो्परिश्चणः भ्रस्तः कऋयविक्रयेः। 
वर्ण॑संकरकतौ च ब्राह्मणो वृषः समः ॥ 
जो बाह्मण अ्निरोत्रकात्याग करके खर)द-बिक्रीम डप गया 
है, वह्‌ वर्णक्ंकरताा प्रचार कलेव्राला ओर शद्रे समान 
माना गया ॥ 
यस्य वेदृश॒तिर्नएा क्पकश्चापि यो विजः । 
विकर्मसदी कौन्तेय स भै बूषल उच्यत ॥ 
कुन्तीनन्दन ! निषे दिक श्ुवर्योको सुय दिगा हे तया 
जो खेतमं इछ ओतत। ६, अयने व्णेके विरद काम करनेवास 
वह्‌ बाह्मण शेष माना गया ६ ॥ 
वृधो हि धमां विणेयस्तस्य यः ऊुखते ख्यम्‌ । 
बृषलं तं बिदुदंवा निष्टं श्वपचादपि ॥ 
वृष शस्ध्का अर्थं टै धम; उवकाजो ख्य करता दैः 
उसको देवताकोग दृष मानते ६ । बह चाण्डाक्वे मी नीच 
दोबरा १॥ 





स्तुतिभि्ह्यगीताभिर्यः शुद्र स्तौति मानवः 
न तु मां स्तौति पापात्मा सतु चण्डालतः समः ॥ 

ओ पापात्मा मनुष्य बहागीता आदिक द्वारा मेरी स्पुति न करके 
कि शूदरका सवन करता टै, बद चाण्डा समान ३॥ 
श्वदृतौ तु यथा क्षीरं बरह्म वै चषङे तथा । 
दुएतामेति तत्‌ सयं युना खीढं दविर्यथा ॥ 

जेते कुत्तेकी लाठमें रक्खा हआ दूध ओर कुतेका चाय 
हभ दविष्य अयद शेता है, उसी प्रकार पलक मनुष्यकी 
बुद्धि खित वेद भी वुपित हो जाता ३॥ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशास्रं पुराणं च विद्या छयेताश्चतुदंश ॥ 

चार वेद, छः अङ्ग, मीमांसा; न्यायः धर्मशाल ओर 


ककि दियर 


पुराण-ये चौद बियार्पं ६ ॥ 


यान्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्यास्थानानि भारत । 
उत्यल्नानि पवित्राणि युवनाथं तथव च॥ 
तस्मात्‌ तानि न श्ुद्रम्य स्पृ्टव्यानि युधिष्ठिर । 
य॑ च दसंस्पृषटमपविघ्रं न संशयः ॥ 

भरतनन्दन | मने जो विचा यौदद पवित्र स्थान पूर्णतया 
बताये है, बे तीना जोकि कल्याणक किये प्रकट हए ६। अवः चद्र- 
को इनका स्पशं न्ट करना चादिये । युधिष्ठिर | श्द्रकं सम्यक 
अनिवाखी सभी वस्तुं अपवित्र हो जाती ४ शसने शय 
नह ६ै॥ 
लोके ज्ीण्यपधित्राणि पश्चामेध्यानि भारत । 
श्वा च श्युद्रःइवपाकश्च भपवित्राणि पाण्डव ॥ 

भारत | इ सारम तीन अपवित्र ओर पोच अमेष्य 
१ । पाण्डुनन्दन | कुचाः शूद्र ओर श्वपाक ( चाण्डाढ )- 
ये सीन अपविन्न होते ६॥ 


गायकः कुक्ुटो यूपा हयद्क्या वृषलीपतिः । 
पञ्चेत स्थुरमेष्याश्च स्प्रटभ्या न कदाचन । 
सपृ्ैतानएट वै विप्रः सचेदयो जखमाविधत्‌ ॥ 


तथा अड्डी गायकः मगा; जिषमं यथ ररमेके वि 


 पञ्चुर्भक बधा जाय वट खम्भाः रजश्च खी यर वृषल 


जातिकी खपे व्याद्‌ करनेवाख द्विज-ये पनि अमेध्य मने 
गये ४; इनका कभी मी स्श्ं न्ट करना चावि । यदि 
बराह्मण इन आटोरिषे फिसीका स्पर्शं कर ॐ तो वल्ञश्हिव 
ज्र प्रवेश करके स्नान रे ॥ 
मद्धक्राञ्शुद्रसामान्यादयमन्यन्ति ये नराः 
नरकेष्येय तिष्ठन्ति बपंकोटि नराधमाः ॥ 

जो मनुष्य भरे मरको शुद्र जाति अन्म हेनेक 
कारण अपमान करते ४, बे नराधम करोदां वपंतक नरको 
निवाछ करते ६ ॥ 
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चण्डालमपि मद्धक्तं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ । 
वमानात्‌ पतन्स्येव नरके रौरवे नराः ॥ 

अतः चाण्डाल मी यदि मेरा भक्त दो तो इद्िमान्‌ 
युखुषको उका अपमान नही करना चाद्ये । अपमान करनेसे 
मनुष्यको रौरव नरके गिरना पड़ता हे ॥ 
मम भक्तस्य भक्तेयु भ्रीतिरभ्यधिका मम । 
तस्मान्मद्धकभक्ताश्च पूजनीया विरोषतः॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तौके मक्त होते दै, उनपर मेरा विरोष 
प्रेम होत। ३, इचि मेरे भक्तके मक्तौका विशेष सत्कार 
करना चाहिये ॥ | 
कीरपक्षिख्गाणां च मयि संन्यस्तचेतसाम्‌ । 
ऊध्वौमेव गति विद्धि कि पुनक्लोनिनां णाम्‌ ॥ 

श्म चित्त ठगानेपर कीदे, पश्ची ओर पश्च मी ऊण्वं- 
गतिको ही प्राप्त होते ई, फिर छानी मनुरष्योकी तो बात ही 
क्यारै१॥ 
परं वाप्यथवा पुष्यं फर वाप्यप -पव चा । 
ददाति मम शूद्रो यच्छिरसा धारयामि तत्‌ ॥ 

मेरा मक्त द्र भी यदि पत्र; पुष्पः फल अथवा जल 
ही अर्पण करे तो मँ उशे धिरपर धारण करता द्र ॥ 
वेदोकतेनेव मागण सर्वभूतहृदि स्थितम्‌ 1 
मामच॑यन्ति ये विप्रा मत्सायुज्यं बजन्ति ते ॥ 

जो ब्राह्मण सम्पूणं भूतोके ददयमे विराजमान मुञ्च 
परमेशवरका वेदोक्ता रीतिवे पूजन करते ६, वे मेरे खायुञ्यको 
प्रा हेते ६ ॥ 
मद्भकानां हितायैव प्रादुभोवः ङतो मया । 
ादुभोवङूता काचिद्चंनीया युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्टिर | मँ अपने भर्कतोका हित करनेके ल्िदी 
अवतार घारण करता हू; अतः मेरे प्रव्येक अवतार-बिग्रहका 
पूजन करना चाद्ये ॥ र 


आखामन्यतमां मूतिं यो मद्भक्त्या समेति । 
तेनेव परित ऽष्ट भविष्यामि न संदरायः ॥ 

जो मनुष्य मेरे अवतार.विग्रशम॑से किसी एककी मी मक्ति- 
भावसे आराधना करता £, उ्के ऊपर म निःसदेह्‌ प्रन 
होता हं ॥ 
सृदा च मणिरत्नैश्च ताग्रेण रजतेन च । 
छरत्वा प्रतिति कु्यादचंनां काञ्चनेन वा । 
पुण्यं वशगुणं वियदेतेषायुत्तरोचरम्‌ ॥ 

मिद, ताबा, चोदी, खणं अथवा मणि एवं रल्नाकी मेरी 
प्रतिमा बनवाकर उल्क पूजा करनी चाधि । इनमे उत्तरो- 
तर मूतिरयोकी पूजासे दखगुना अभिक पुण्य खमञ्ना चाषयि॥ 
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भीमष्टाभारते 
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[ साभ्वमेधिकपर्वणि 
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जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो दविजोत्तमः। 
वैदयो चा धनकामस्तु शद्धः उखफलग्रियः। | 
सर्वकामाः सियो वापि सवोन्‌ कामानवाप्लुयुः ॥ 
यदि ब्राह्मणको विघाकी, क्षश्नियको युद्धम विनयश्मै, , 
वैश्यको धनकीः शूद्रको सुखरूप फलकी तया श्िर्योको ख 
प्रकारकी कामना होतोये सब मेरी आराधनासे अपने 
सभी मनोर्थौको प्रास्त कर सकते ६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच | 
कीदश्चानां त॒ शूद्राणां नाचु््वासि चाचंनम्‌। 
उद्ेगस्तव कस्माद्धि तन्मे बषटि स्ुरेदवर ॥ | 
युधिष्ठिरे पृ्ा-देवेश्वर | आप क्रि तरे 
शद्रोकी पूजा नद स्वीकार करते तथा आपको कोन.षा करयं , 
बुरा गता है १ यह मुषे बताइये ॥ | 
श्रीभगवानुवाच | 
अवतेनाप्यभकतेन स्पृष्टं शद्रेण चाचंनाम्‌ 1 | 
तां वर्जयाभि राजेन्द्र भ्वपाकविदहितामिव ॥ | 
भीभगवान्‌ने कष्ा--राजन्‌ | जो त्रतका पालन न करेवा 
ओर मेरा मक्त नदीं दै, उष शूद्री स्प की हरं पूजको बै ` 
कुत्ता पकानेवाडे चाण्डालक की हुईं समक्ष ्याग देताट॥ 
नन्वहं दाङ्करश्चापि गावो विप्रास्तथैव च । 
अश्वत्थोऽमररूपं हि चयमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
पतत्नयं हि मद्धको नावमन्येत कर्टिचित्‌ । | 
यविष्ठ ! गौ, ब्राह्षण ओर पीपल्का द्कष-ये तीन 
देवरूप र । इन्दं मेरा ओर मगवान्‌ शङ्करका खूप समना 
चादिये । मेरे भक्त पुरुपको उचित दै फि वट इन | 
कमी अपमान न करे ॥ 


9 व शा त 


अश्वत्थो ब्राह्मणा गावो मन्मयास्तास्यन्ति हि । 
तस्समदेतव्‌ प्रयत्नेन चयं पूजय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | मेरे खरूप नेक कारण पीप राम | 
ओर गौ- ये तीन मनुष्यका उद्धार करनेवलेर्ैः इ | 
तुम यलनपूर्वक इन तीन की पूजा किया करो ॥ | 
( दष्षिणात्य प्रतिगें अध्याय समाप्त ) । 
[ मगवानूके उपदेशक उपसंहार आर द्वारकगमन 1 


युधिषिर उवाच । 
देशान्तरगते विप्रे संयुक्ते काकधर्मणा । । 
शरीरनाशे सम्प्रास्े कथं प्रेतत्वकरपना ॥ | 
युधिष्ठिरने पृ्ा--भगवन्‌ | यदि को ब्राह्मण १८ 
देच गया हो ओर वटीं काठकी प्रेरणासे उसका 
जाय तो उसकी परेतक्रिया ८ अन्त्येणि-वंस्कार ) किव 
सम्मब हे १॥ 


1] 
4 
+ 
हः 
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वैष्णवधर्मपरवं ] 





श्रीमगवाडुवाच 
शरू यतामादिताग्नेस्तु तथाभूतस्य संस्क्रिया । 
पाखाशब्न्देः प्रतिमा कतव्या कदपचोदिता ॥ 
आीभगवानने का--राजन्‌ | यदि फिषी अग्निहोत्री 
ाक्षणकी इष प्रकार मूत्यु हो जाय तो उसका घंस्कार करने- 
के लिये प्रेतकल्पे बताये अनुसार उषकी काष्टमयी प्रतिमा 
वनवानी चाहिये । वह काष्ठ पलाश्चका ही होना उचित है ॥ 


अणि पष्टिशातान्याहुरस्थीन्यस्य युधिष्ठिर । 

तेषां विकट्पना कायो यथाशास्नं विनिदिचितम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर | मनुप्यके शरीरम तीन सौ सार इयां 

बतायी गयी दै । उन शभकी शाखनोक्त रीतिसे कस्पना 

करके उस प्रतिमाका दाह करना चाये ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
विश्ेषतीथं सर्वषामशक्तानामयुग्रहात्‌ । 
भक्तानां तारणाथं तु वक्तमहंसि धम॑तः ॥ 
युधिष्ठिरने पृद्ा-मगवन्‌ ! जो मक्त तीर्थयात्रा 
करनेमे अक्षमथं हौ, उन सव्रको तारनेके द्यि कृपया किसी 
विशेष तीर्थका धर्मानुतार वणन कीजिये ॥ 
श्रीभगवादुवाच 
पावनं सर्ब॑तीथौनां सत्यं गायन्ति सामगाः। 
सत्यस्य वचनं तीर्थ॑मदिसा तीथमुच्यते ॥ 
्ीभगवानले कष्टा-- राजन्‌ | सामवेदका गायन करने 
वले विद्वान्‌ कहते ६ फि सर्य सब्र तीर्थोको पवित्र करने: 
वाख टे] शत्य बोखना ओर किसी जीवकी हषा न करना-- 
ये तीथं कडहत्मते £ ॥ 








तपस्तीर्थं दया तीथं शीठं तीथं युधिष्ठिर । 


अर्पसंतोपकं तीथं नारी तीथं पतिव्रता ॥ 
युधिष्ठिर ¡ तप, दयाः शीः योन सतोष करना-ये 
बद्गुण मी तीर्थस्पमे ही द तया पतित्रता नारी मी 
तीर्थं ह॥ 
संतो ब्राह्मणस्तीरथं क्षानं वा तीथेसुच्यते । 
मद्भकाः सततं तीथं शङ्करस्य विशेषतः ॥ 
ंवोषी ब्रह्मण ओर श्चानको मी वी्थं कहते ६ । मेरे 


भक्त सदैव तीर्थह्प ६ ओर श्द्करके मक्त विदोषतय। 


क व त 


तीर्थं ६॥ 
चततयस्तीर्थमिव्येवं विद्ासस्तीरथमुच्यते । 
यं तीर्थमुच्यते ॥ 
छन्यासी ओर विशन्‌ मी तीयं कटे जते ६। दस्तक 


ज ज = जा क ` कजाः = = ~ करे 2 गेत रदे ये 


देनैव पुरुप मी तीर्थं ६ । जीर्वोको अभय-दान देना 
मी तीय दी कटडता१॥ 


र्यी 


लोक्येऽस्िन्‌ निरद्धिग्नो न पिभेमि कुवदचन । 


व्रिनवतितमो ऽध्यायः 


६३७९ 








न विवा यदि वा राघावुद्ठेगः शुद्रलक्तनात्‌ ॥ 

म तीनो कोकोम उदवेश्ल् द्र! दिन शो या रात, मुशे 
कमी किसी मी मय नहीं होता; कितु शुदरका मर्यादा-भंग 
करना परञ्च बुरा लगता ट ॥ 

न भयं देवदैत्येभ्यो रक्षोभ्यद्चेव मे नरप । 
शद्रवक्त्राच्च्युतं ब्रह्म भयं तु मम सव॑दा ॥ 

राजन्‌ | देवताः देत्य ओर राश्चवेसि मी म नदीं डरता। 
परंतु शद्रके मुखस जो वेदका उच्चारण शेता हैः उससे परञ्च 
वदा टौ भय बना रहता १॥ 
तस्मात्‌ सप्रणवं शुद्धो मन्नामापि न फीतेयेत्‌। 
प्रणवं हि परं लोके बरह्म बह्मविदो विदुः ॥ 

इसलिये शुद्रको मेरे नामका मी प्रमबके साय उचारण 
नष्टा करना चाहिये, क्योकि वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस ंसारमं 
प्रणवको सर्वोत्कृष्ट वेद मानते ६ ॥ 
द्विजच्युश्रुषणं धमेः शुद्राणां भक्तितो मयि । 

रद्र श्रमे भक्ति रलते हुए नाषणः कषत्रिय ओर 
वैर्योकी सेवा करे-- यदी उनका परम धम है ॥ 
द्विजद्यश्च षया शद्रः पर भेयोऽधिगच्छति । 
द्विजश्युश्ूषणादन्यन्नास्ति दयुद्रस्य निष्टरतिः ॥ 

द्वि्जोकी चेषासे दी श्रदर परम कस्याणके भागी हेते ६। 
इसके शिवा उनके उडढारका दषठरा कों उपाय 
नदीं टै ॥ 
खषा पितामदः शद्रमभिभूतं त तामसैः 
दिजश्श्रूषणं धमं शुद्राणां तु भ्रयुक्तवान्‌ । 
नदयन्ति तामसा भावाःश्ुद्रस्य दिजभक्तितः॥ 

ब्रह्माजीने श्रोको तामस गुर्णोषे युक्त उत्पन्न करके 
उनके विये दिर्जोकी सेवार्प धर्मक्ा उपदेश किया । दिज- 
की भक्तिसे शद्रे तामस भाव नष्ट हो जते ६ ॥ 
पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदं भक्त्युपषहतं मूध्नी गदाम शुद्रतः॥ 

यद्र मी यदि मक्तिपूर्वक मु्चे पत्र, पुष्यः, फल अथवा 
जल अर्पण करता है तो म उसके मक्तिपर्वंक दिये दु उप- 
दारको सादर शीश चदाता दं ॥ 
अग्रजो वापि यः कद्विवत्‌ सवपापसमन्वितः। 
यदि मां सततं ध्यायेत्‌ सर्यपायेः रमुच्यते ॥ 

सम्पूणं पापस युक्त शेनेपर भी यदि शेश ब्राह्मण सदा 
मेरा ध्यान करता र्ता टै तो वह अपने सम्पूं पावि चुट. 
कारा पाजाता॥ 
विद्याधिनयसम्पन्ना ब्राह्मणा येद्पारगाः। 
मयि भक न कुवन्ति चाण्डाकसडशा हिते ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


६२३८० 
विद्या ओर विनये सस्पन्न तथा वेदोके पारंगत विद्वान्‌ 
शेनेपर मी जो ब्राह्मण सुक्षमें मक्ति नदीं करते, वे चाण्डालक 
समान  ॥ | 
वृथा दानं च्रथा त्तं बृथा चेष्ट चथा इतम्‌ । 
वरृथाःऽ.ऽतिथ्यं च तत्‌ तस्य यो न भक्तो मम दिजः ॥ 

जो द्विज मेरा मक्त न्ट हैः उसके दानः तपः यज्ञ? होम 
ओर अतिथि-सत्कार- ये स व्यर्थ ह ॥ 


स्थावरे जङ्गमे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव । 
समत्वेन यद्‌ कूयोन्मद्भक्तो मिराञ्ुणु ॥ 

पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य समस्त ावर-जङ्गम प्राणिर्यो- 
म एवं मित्र ओर शमे समान इष्टि कर लेता दै, उस समय 
बह मेरा स्वा भक्त होता हे ॥ 
आन्रदस्यमदहिसा च यथा सस्यं तथाऽऽजंवम्‌ । 
यद्रोदद्चैव भूतानां मद्रतानां बतं चप ॥ 

राजन्‌ | क्रूरताका अभाव, अ्टिंखाः सत्यः सरलता तया 
किसी मी प्राणीषे द्रोह न करना-यह मेरे भरक्तीका 
त्रत है ॥ 
नम इत्येव यो जूयान्मद्भक्तं भद्धयाम्वितः । 
तस्याक्षयाऽभ्वंदलोकाः इवपाकस्यापि पार्थिव ॥ 

पृथ्वीनाय | जो मनुष्य मेरे मक्तकरो भद्धापूर्वक नमस्कार 
करता है, वद चाण्डा ही क्यो नदो, उसे अक्षय लोर्कोकी 
पराति होती हे ॥ 
कि पुनयं यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम्‌ । 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ॥ 

फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त टै; जिनके प्राण स॒मे टी 
लगे रहते ह तथा जो सदा मेरे ही नाम ओर गुर्णोका कीतंन 
करते रहते ई, वे यदि छर्दमीसदित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
ह तो उनकी सद्‌ शतिके विषयमे क्या कहना 2 १ ॥ 
बहुवषंखदस्राणि तपस्तपति यो नरः । 
नासौ पदमवाप्नोति मद्धकैर्यदवाप्यते ॥ 

अनेका हजार वर्षोततक तपस्या करनेवाला मनुष्य मी उस 
पदको प्रास न्द होता, जो मेरे भरकतौको अनायास ही मिल 
जाता हे ॥ 
मामेव तस्माद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः । 
अवाष्स्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यत्येव परं पदम्‌ ॥ 

इसलिये राजेन्द्र । वम सदा सजग रदकर निरन्तर येरा 
ही ष्यान करते रदोः इखवे वुम्हं घिद्धि श्राप्त होगी ओर तुम 
निश्चय ही परम पदका साश्नास्कार कर सकोगे ॥ 


ऋग्वेदेनैव होता च यजुपाष्वयरेव च । 
सामवेदेन चोदराता चुण्येनाभिष्डुवन्ति माम्‌ ॥ 
मथर्वदिरसा यैव नित्यमाथर्वणा दिजाः। 
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स्तुवन्ति सततं ये भां ते वै भागवताः स्मुताः ॥ 


जो होता बनकर ऋग्बेदके दवारा, अष्वयुं होकर यदुवेद 


के द्वाराः उद्ाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा मेरा बन्‌ 
करते हं तथा अथर्ववेदीय द्िजेकि सूपे जो अथर्ववेदे 
द्वारा इमेश्चा मेरी स्तुति फिया करते दै, वे मगवदूमक्त माने 
गये ६ ॥ 
वेदाधीनाः सदा यज्ञा यक्षाधीनास्तु देवताः । 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ विप्रास्तु देवताः ॥ 

यर सदा वेदोके अधीन द ओर देवता यजो तया नाहणे. 
के अधीन होते ६, इसल्मि ब्राक्षण देवता र ॥ 
अनाभित्योच्छ्र्यं नास्ति सुख्यमाथ्रयमाश्नयेत्‌। 
रुद्रं समाधिता देवा रुद्रो ब्माणमाधितः॥ 

किखीका सारा ल्ि बिना कोई ऊँचे नहीं चद्‌ सकता, 
अतः सवको किवी प्रषान आशभयका सदारा केना चा । 
देवतालोग मगवान्‌ सद्रके आश्रये रहते है रद्र ब्रह्माजीके 
आभित ह ॥ . 
बरह्मा मामाधितो राजन्‌ नाहं कंचिदुपाथितः। 
ममाश्रयो न कश्चित्‌ तु स्वंषाभाभयो ह्यहम्‌॥ 

ब्रह्माजी मेरे आभयमे रहते ई, किंतु मँ किंसीके आभित 
नदीं द । राजन्‌ | मेरा आभय कोर नहीं ह । भ ही सबका 
आशव हूं ॥ 
पवमेतन्मया भोक्त रष्स्यमिदसुत्तमम्‌ । 
धर्म॑भ्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवं समाचर ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार ये उत्तम रदस्यकी याते' ननि तुम 
वतायी दै क्योकि तुम घर्मके प्रेमी हो । अय. वुम इ 
उपदेद्यके ही अनुषार सदा आचरण करो ॥ 
इदं पवि्रमास्यानं पुण्यं वेदेन सम्मितम्‌ । 
यः पटेन्मामकं धर्म॑महन्यहनि पाण्डव ॥ 
धमां ऽपि वर्धते तस्य बुद्धिश्चापि प्रसीदति । 
पापश्षयसुपेत्येवं कल्याणं च विवधंते ॥ 

यह पवित्र आख्यान युण्यदायक एवं वेदके समान मान्य 
& । पाण्डुनन्दन [ जो मेरे बताये इष्ट इस वेम्णव-धमका 
प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्मी बृद्धि दोगी ओर बि 
निम । साय टी उसके समस्त पार्पोका नाश शकर परम 
कट्थाणका विस्तार होगा ॥ 
पतत्‌ पुण्यं पविच्ं च पापनाश्नसुच्तमम्‌ । 
रोतब्यं धद्धया युक्तैः ्रोचियैश्च विदोषतः ॥ 

यह प्रक्षग परम पवित्रः पुण्यदायकः, पापनाश्चक्‌ जीर 
अत्यन्त उत्कृष्ट दे । षमी मनुष्यो ठो, विशेषतः ओन्रिव 
विद्रानोको भद्धाके साथ इतका भवण करना चाहिये ॥ 


भावयेद्‌ यस्त्विदं भक्त्या प्रयतोऽथ श्रणोति वा । 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


॥ 
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स गच्छेन्मम सायुज्यं नार कायौ विचारणा ॥ 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं इसे सुनाता ओर पवित्रचित्त 
होकर सुनता 2, बह मेरे सायुज्यको प्रात होता रै, इसमे 
कोर शङ्का नं ३॥ 
यदचेमं भवयेच्छराद्धे मद्भक्तो मत्परायणः । 
पितरस्तस्य तप्यन्ति यावदाभूतसम्परुवम्‌ ॥ 

मेरी मक्तिमे तत्पर रदनेवालम ओ मक्त पुरुध भाद्रे इस 
धर्म॑को सुनाता दै, उसके पितर इस ब्रह्माण्डके प्रय॒ टोनेतक 
खदा तूप बने रहते ६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 


श्रत्वा भागवतान्‌ धमौन्‌ साक्षाद्‌ विष्णोजेगव्‌शरोः 
प्रह्टमनसो भूत्वा चिन्तयन्तो ऽद्भूताः कथाः॥ 
पूषयः पाण्डवाश्चैव प्रणेमुस्तं अनादेनम्‌ । 
पूजयामास गोविन्दं धर्मपुत्रः पुनः पुनः ॥ 
वेदाम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय ! साकात्‌ बिष्णु- 
सरूप जगद्गुरु मगवान्‌ भकृष्णके मुखसे मागवत-घर्मोका 
भवण करे इख अदूयुत प्रंगपर विचार करते इट षि 
ओर पाण्डबलोग बुव प्रसन्न हट ओर सबने भगवान्‌को 
प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिले तो बारंयार गोविन्दका 


ऋषयश्च महात्मानो _गुषाका सुजगास्तथा ॥ 
याटसिल्या मद्ात्मानो योगिनस्तस्वदाशनः। 
तथा भागवताश्चापि पञ्चकासुपासकाः ॥ 
कौतूदरखमायुक्ता , भगवद्धकिमागताः । 
भत्वा तु परमं पुण्यं वैष्णवं धमेशासनम्‌ ॥ 
बिसुक्तपापाः पूतास्ते संघत्तास्ततक्षणेन तु। 

देवताः नरहमर्षि चिद्धः गन्धव, अप्रार्प श्रूषिः 
महात्मा, गुष्यकः वपं, महात्मा वाललिल्यः तत्वदर्शी योगी 
वथा पञ्चयाम उपाठना करनेवाठे मगवदुमक्त पुरपः जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित शेकर उपदेश सुननेके ल्यि पघारे ये 
इस परम पवि वैष्णव-बमे क उपदेश सुनकर तत््षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये । तवमे मगवद्मक्ति उमड़ आयी ॥ 
ग्रणभ्य शिरसा विष्णु ्रतिनन्य च ताः कथाः ॥ 

फिर उन सवने मगवान्‌के चरणो मस्तक शशाकर 
प्रणाम किया ओर उनके उपदेशकी प्रसा की॥ 
दरे द्वारकायां वै बयं सवं जगव्शम्‌ । 
इति ग्रहटमनसखो ययुर्ेवगणेः सद । 
सर्वे ऋषिगणा राजन्‌ ययुः स्व स्व निवेश्ानम्‌॥ 

किर भगवन्‌ | अब इम दवारकाम पुनः आप जगद्‌- 


गुरुक दन करेगे ॥ यो ककर ख चषि प्रसक्नचित्त शे 


देवताओके साथ अपने-अपने सथानको चके गये ॥ 
गतेषु तेषु संघु केदावः केदिहा हरिः। 
सस्मार दारुक राजन्‌ ख च सात्यकिना सष्। 
समीपस्थो ऽभवत्‌ सूतो याहि देवेति चाग्रवीत्‌॥ 

राजन्‌ | उन सप्रके चले जानेपर केशिनिषूदन मगवान्‌ 
भीकृष्णने सात्यफिसदित दाङ्कको याद किया। सारथि दारुक 
पाष ही बैठा या, उखने निवेदन किया-^भगवन्‌ | रथ 
तेयार टैः पधारिये ॥ 


ततो विषण्णवदनाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌ । 
अञ्जलि मूध्नि संधाय नेत्रैरथुपरिष्ठुतैः । 
पिवन्तः सततं छृष्णं नोचुरातंतरास्तद्ा ॥ 

य॒ सुनकर पाण्डर्वोश् मह उदास हो गया । उन्दने 
हाय जोड़कर मरते ठगाया ओर वे सुभ नेत्रेति पुडषो- 
तम भीकृष्णकी ओर एकटक देखने लगे, किंठु अत्यन्त दुखी 
होनेके कारण उस समय कुष बोल न सके ॥ 
छृष्णोऽपि भगवान्‌ देवः पृथामामनय लातंवत्‌। 
ध्तराटं च गान्धारी विदुरं तथा ॥ 
छृष्णद्ैपायनं व्यासस्रयीनन्यांश्च मन्त्रिणः । 
सुभद्रामात्मजयुतासुत्तरां स्पृदय पाणिना । 
निर्गत्य वेदमनस्तस्मादाखरो् तवा रथम्‌ ॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ भीङृष्ण मी उनकी ददा देखकर दुखी-खे 
हो गये ओर उन्दनि कुन्ती, धतरा, गान्धारी, विवर 
द्रौपदी, महर्षि व्याच ओर अन्यान्य ऋषि एवं मन्तरयेषि 
परिदा केकर सुभद्रा तथा पुश्रषहित उत्तराकी पीठपर्‌ हाय 
केरा ओर आ्ीर्वाद्‌ देकर वे उख राजमवनसे यार निकल 
अयि ओर रथपर सवार टो गये ॥ 
धाजिभिः शौव्युप्रीवमेधपुष्पयखादकैः । 
युक्त तु ध्वजभूतेन पतगेन्द्रेण धीमता ॥ 

उख रथे शैव्य, घुप्रीवः मेषपुष्य ओर बाहक नाम- 
बाठे वार घोड़े सुते हए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरुड्का ध्वज 
फदरा रहा था ॥ 
अन्वाखरोष् चाप्येनं परस्णा राज्ञा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चाद्य यन्तारं दारुकं सूतसत्तमम्‌ 1 
अभीषून्‌ प्रतिजग्राह स्वयं फुरुपतिस्तदा ॥ 

उस समय कुबदेशके राजा सुधिष्ठिर मी ग्रेमवश्च भगवान्‌- 
के पिपी स्वयं मी रयपर जा देठे ओर तुरंत दी शष्ट 
दाखकको सारथिके खानसे यर उन्दने षोदौकी बागडोर 
अपने दायमे के ली॥ 
उपादद्याद्ंनश्चापि चामरव्यजनं श्भम्‌ । 
दषमदृण्डं बरहरमू्नि दुधावाभिप्रदक्षिणम्‌। 
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फिर अज्जुन मी रथपर आरूढ हो खणंदण्डथुक्त विशाल 
चवर शाय्मे लेकर दाहिनी ओरसे मगवान्‌के मस्तकपर इवा 
करने तो ॥ 
तथैव भीमसेनोऽपि रथमारह्य वीर्यवान्‌ । 
छनं शतदालाकं च दिष्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ 

इसी प्रकार महाबली भीमवेन मी रथपर जा चदे ओर 
मगवानके ऊपर छत्र छगाये खड़े शे गये । वह छत्र सौ 
कमानिर्योति युक्त तथा दिग्य मालओंसि सुशोभित था ॥ 
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वैदुरय॑मणिव्ण्डं च चामीकरविभूषितम्‌ 
दधार तरसा भीमद्छघ्रं तच्छाङ्गधन्वनः ॥ 
उसका डंडा वेदूयं मणिका बना हभ या तया सोनेकी 
सारं उसकी शोमा बदा रदी थीं । मीमसेनने शाङ्गषनुष- 
धारी भीङ्ष्णके उस छत्रफो शीघ्र ही घारण कर छया ॥ 


उपारुह्य रथं शीघं चामरव्यजने सिते । 








नङ्खः सहदेवश्च धूयमानौ जनादंनम्‌ ॥ 

नङ्क ओर सहदेव मी अपने दार्थोमिं सफेद ्वैवर लिपि 
शीधर रथपर सवार हो गये ओर मगवान्‌ जनार्दनके ऊपर 
इत्मने लगे ॥ 


भीमसेनो.ऽञ्जंनद्चेव  यमावप्यरिखदनौ । 
पृष्ठतोऽचययुः छृष्णं मा शाच्द्‌ इति हर्षिताः 1 

इस प्रकार युधिष्ठिरः भीमः अज्मुन, नङ्ुर ओर सषटदेवने 
दर्षपूर्वक शरीङष्णका अनुखरण किया ओर कहने लगे-५आप 
मत जाध्येः ॥ 
न्नियोजने व्यतीते तु परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ । 
विज्य छृष्णस्तान्‌ सर्वान्‌ प्रणतान्‌ द्वारकां ययौ॥ 

तीन योजन ( चौबीस मील ) तक चके आनेके बाद 
भगवान्‌ भीकष्णने अपने चरणोमिं पड़ हुए पाण्डर्वोको डते 
ङगाकर बिदा किया ओर खयं द्वारकाको चले गये ॥ 
तथा भ्रणम्य गोविन्द्‌ 'तद्‌ाप्रश्ति पाण्डवाः । 
कपिदखाद्यानि दानानि ददुधंमंपरायणाः ॥ 

इस प्रकार मगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम करके जब पाण्डव 
षर लौटे, उश दिने सदा धर्मभे तत्पर रहकर कपिल आदि 
गोर्ओाका दान करने लगे ॥ 


मधुसदनवाक्यानि स्खत्वा स्खरत्वा पुनः पुनः। 
मनसा पजयामासुद्धंदयस्थानि पाण्डवाः ॥ 

वे सब पाण्डव मगवान्‌ भीकृष्णके वचर्नोको बारंबार 
याद करके ओर उनको हृदयम धारण करके मन ही.मन 
उनकी सराहना करते थे ॥ 


युधिष्ठिरस्तु धमौत्मा हदि छृत्वा जनार्दनम्‌ । 
तवूभक्तस्तन्मना युक्तस्तद्याजी तत्परो ऽभवत्‌ ॥ 

धर्मात्मा युषिष्ठिर ध्यानद्वारा मगवान्‌को अपने इर्दयमं 
विराजमान करके उन्हीके भजन्मे लग गये; उन््हीका सरण 
कने को ओर योगयुक्त शकर भगवान्‌का यजन करते हृष 
उन्दीके परायण हो गये ॥ 





इति श्रीमहाभारते भाक्वमेधिङे पव॑णि भनुगीतापर्वणि नङुकोपाख्याने द्विनवतिलमोऽष्यायः ॥ ९२ ॥ 
एस प्रकार प्ीमहामाल ाशवमेषिकपवंके अन्तत अनुकतापवेमे नकुरषाख्यानविपयक मानने अध्याय पुरा हुमा ॥०२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक .पाठके १२२० इलोक भिराकर कु १२७३ इोक दँ ) 


आइ्वमेधिकपवं सम्पूर्णम्‌ 
अनुष्टुप्‌ ( अन्य बड़े छन्द ) यदे छन्दको २२ अक्षरोके ङं योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उन्तर भारतीय पारसे स्यि गये २७४७॥ ( १२२॥ ) १६८।> २९१५॥४ 
दक्षिण भारतीय पासे छिये गये १२९५ (३१) २८॥।> १२९३॥> 
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[ आश्वमेधिकपरव॑णि . 


आश्वमेधिकपर्वकी कुरु इलोकसंख्या--४२०९॥ 
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भीपरमादमने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


म 


आश्रमवासिकपवं 


( आश्रमवाक्षपवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
भ।ह्यो्ित युधिष्टिर तथा इन्ती आदि देविर्योक द्मारा धवरध्र्‌ ओर गान्धारीकी सेवा 


नारायणं नमस्छत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीङृष्ण, ( उनके 
नित्य खला ) नरखरूप नरभेषठ अन, ( उनकी खीला 
प्रकट करनेवाडी ) भगवती सरखती ओर ८ उनश्म लीलमर्भ- 
का संकलन करनेवाठे ) महिं वेदध्यासको नमस्कार करके 
जय ( महामारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय' उवाच 
श्ाष्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा मे पितामहाः । 
कथमासन्‌ महायक्ष धतराष्टे महात्मनि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पृा--त्रहमन्‌ ! मेरे प्रपितामह महसा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके बाद 
महाराज धृतराषटूके भ्रति केसा वतांव करते थे ! ॥ १ ॥ 
ख तु राजञा हतामात्यो हतपुश्रो निराधयः । 
कथमाखीद्धतैश्वयों गान्धारी च यदराखिनी ॥ २ ॥ 
राजा धृतरा अपने मन्त्री ओर पुत्रो मारे जनेखे 
निराभय हो गये थे। उनका एेध्वयं नष्ट हो गया या । पेषी 
अवश्या वे ओर यश्चखिनी गान्धारी देवी किर प्रकार जीबन 
व्यतीत करते थे ॥ २॥ 
कियन्तं चैव काटं ते मम पूवपितामहाः। 
स्थिता राज्ये मात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमदसि ॥ ३ ॥ 
मरे पर्वपिताम्ट मशत्मा पाण्डव कितने समयतक 
जपते राञ्यपर प्रतिष्टित रदे १ ये खब वातं शु विस्तारपूेक 
बताने पा करं ॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
भ्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्डवा तद्वः । 
शृतराष्रं॑पुरर्छृत्य पृथिवीं पयपाखयन्‌ ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजीने कषा--राजन्‌ | जिनके शरु मारे 
गये ये, वे महात्मा पाण्डव राज्य पानेके अनन्तर राजा 


धृतरा्को ही आगे रखकर पए्वीका पालन करने को ॥४॥ 
ध्रतराषटसुपाति्ठद्‌ विदुरः खजयस्तथा । 
येद्यापु्रश्च मेधावी युयुत्छुः कुरसत्तम ॥ ५ ॥ 

कुखभे्ठ | विदुर, संजय तया वेश्यापुच्र मेधावी युगुत्यु- 
ये लोग सदा धृतराष्टफी सेवार्मे उपख्ित रते थ ॥ ५॥ 


पाण्डथाः सर्वकायोणि सम्पुच्छन्ति स्म तं चुपम्‌। 
चक्ुरतेनाभ्यनुक्षाता वपीणि दृशा पञ्च च ॥ ६ ॥ 
पाण्डवलोग षमी कायाम राजा धृतराष्रकी षत्मह पृ 
करते ये ओर उनकी आशा ठेकृर प्रस्येक फायं करते ये । 
इष तरह उन्न पंद्रह वर्पोतक राञ्यका शान फिया ॥६॥ 
सदा हि गत्वा ते वीराः पयुंपासन्त तं वरपम्‌। 
पादाभिवाद्नं छृत्वा धमम॑राजमते स्थिताः ॥ ७ ॥ 
वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराघ्रके पाश्च जा उनके 
चरणेमि प्रणाम करके गु कालक उनकी तेवा ठे रदते 
थे ओर सदा घर्मराज युधिष्ठिरकी आशके अधीन रदते ये ॥ 
ते मूधिं समुपाघ्राताः सर्वंकायोणि चक्रिरे । 
कुन्तिभोजघ्ुता चैव॒ गान्धासीमन्वयतंत ॥ ८ ॥ 
धृतराष्र मी स्नेहवश पाण्डवोका स्तक सूकर जग 
उन्दं जनेकी आश्य देते? तव वे आकर स का्य॑निया करते 
थे । कुन्तीदेवी. मी सद्‌! गान्ध।रीकी सवाम खी रदती यी ॥ 
वरौपदी च सुभव्रा च याश्चान्याः पाण्डवलियः। 
समां बृत्तिमय्तन्त तयोः श्बध्यो्यथाविधि ॥ ९ ॥ 
द्रौपदी; सुभद्रा तथा पाण्डरवोकी अन्य लिया मी कुन्ती 
ओर गान्धारी दोना सायुभकी सभान भावे विधिवत्‌ 
सेवा किया करती थी ॥ ९ ॥ 
शयनानि मषार्दाणि वासांस्याभरणानि च । 
राज्ाह्णि च सयोणि भ््यभोज्यान्यनेकदाः ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरो मदायज श्रतरा्टेऽभ्युपादरत्‌ ॥ 
तथैव कुन्ती गान्धायां गुख्दृततिमवतंत ॥ ११॥ 
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महाराज । राजा युधिष्ठिर ब्रहुमूस्य शय्या? वलः 
आभूषण तया राजाके उपभोगमे आने योग्य खव प्रकारके 
उत्तम पदार्थं एवं अनेकानेक भक्षय, भोज्य पदाथं धृतराष्को 
अर्पण किया करते थे । इसी प्रकार ऊुन्तीदेवी भी अपनी 
साकी मति गान्धारीकी परिचयं किया करती थीं॥ 
विदुरः संजयद्चैव युयुस्खुदवेव कौरव । 
स्मतं चद्धं हतपुत्रं जनाधिपम्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन | जिनके पुत्र॒ मरे गये थे, उन वृदे राजा 
धृतराष्रकी विदुर संजय ओर युयुत्सु-ये तीनां सदा सेवा 
करते रहते ये ॥ १२॥ 
इयाखो द्रोणस्य यश्चासीद्‌ दयितो ब्राह्मणो महान्‌ । 
स च तस्मिन्‌ महेष्वाखः पः समभवत्‌ तदा ॥ १३॥ 
द्रोणाचार्यके प्रिय साले महान्‌ ब्राक्ण महाधनुधंर कृपाचायं 
तो उन दिनों सदा धृतराष्टके दही पास रते थे ॥ १३॥ 
व्यासश्च भगवान्‌ नित्यमासां चक्रे दपेण ह । 
कथाः कुर्वन्‌ पुराणपिदेवर्पिपिद्रक्चसाम्‌ ॥ १४॥ 
पुरातन छूपि मगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर भैटते ओर उन्द देवर्पि पितर तथा राक्षसोकी कथार्पँ 
सुनाया करते थे ॥ १४॥ 
धमेयुक्तानि कायोणि व्यवष्ारान्वितानि च । 
श्रतराषाभ्ययुक्चातो विदुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्टकी आज्ञाते वि हुरजी उनके समस्त धार्मिक ओर 
व्यावहारिक कायं करते-कराते थे ॥ १५॥ 
सामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कायोणि सुबहन्यपि 1 
्ाप्यन्तेऽथः खखघुभिः खनयाद्‌ विदुरस्य यै ॥ १६॥ 
विदुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके ब्रहुतेरे प्रिय 
कायं थोद़े खर्चे ही सामन्तो ( सीमावर्ती राजा ) से सिद्ध 
शो जाया करते ये ॥ १६ ॥ 
अकरोद्‌ यन्धमोक्चं च वध्यानां मोक्षणं तथा 1 
न च धमञुतो राज! कदाचित्‌ फिचिदघ्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
वे केदिर्योको कैदसे छुटकारा दे देते ओर वघके योग्य 
मनुरघ्योको भी प्राणदान देकर छोड देते थे; कितु धर्मपुर 
राजा युधिष्ठिर इखके स्मि उनसे कमी कुछ कहते 
नदीं ये ॥ १७॥ 
विहास्यात्रारु पुनः कख्राजो युधिष्ठिरः 1 
सवोन्‌ कामान्‌ महातेजाः प्रद्दावम्बिकासुते ॥ १८॥ 
महातेजसी कुखराज युधिष्ठिर विहार ओर यात्राके 
अवषरोपर राजा धूतराध्रको समस्त मनोवाश्छित वस्तुओंकी 
सुबिघा देते ये ॥ १८ ॥ 
आरालिकाः सूपकारा रागखाण्डविकास्तथा । 
उपातिष्ठन्त राजानं धतरा यथा पुरा ॥ १९॥ 
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महाभारते 
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[ आश्रमवबासिकपवंणि 


राजा धृतरा्ूकी सेवामे पषटठेकी टी मति उक्त अबे. 
पर मी रसोईके कामम निपुण आराछिके सूपकोर ओर 
रागखाण्डविकं मोजद्‌ रहते थे ॥ १९ ॥ 
वासांसि च महादौणि मादयानि विविधानि च । 
उपाजहुयंथान्यायं धरुवराषटस्य॒पाण्डवाः ॥ २०॥ 
पाण्डवलोग धूतराष्टको यथोचित रूपसे बहुमूस्य वज्ञ 
ओर नाना प्रकारकी माठर भेट करते थे ॥ २० ॥ 
मैरेयकाणि मांसानि पानकानि घूनि च । 
चिन्नान्‌ भक्ष्यविकारांश्च चक्रुस्तस्य यथा पुरा ॥ २१॥ 
वे उनकी सेवामे पदठेकी ही मति सुखभोगप्रद फलके 
गृदे, हस्के पानक ( मीठे श्वत ) ओर अन्यान्य विचि 
प्रकारके भोजन भस्तुत करते थे ॥ २१॥ 
ये चापि पृथिवीपालाः समाजग्मुस्ततस्ततः। 
उपातिष्ठन्त ते खवँ कौरवेन्द्र यथा पुरा ॥ २२॥ 
भिनन-भिन्न देशंषि जो-जो भूपाल वहो पधारते येः बे 
सवर पदलेकी ही मति कौरवराज धृतरा्टकी सेवार्मे उपखित्‌ 
होते थे ॥ २२॥ 
कुन्ती च द्रोपदी चैव सात्वती च यशखिनी । 
उद्टूपी नागकन्या च देवी चिचाङ्गदा तथा ॥ २३॥ 
ध्ठकेतोश्च भगिनी जरासंधसुता तथा। 
एताश्चान्याश्च यद्वयो वै योपितः पुरपंभ ॥ २४॥ 
ककरः पयुंपाति्ठन्‌ सवोः खवलजां तथा । 
पुरपप्रवर ! ङन्ती? द्रौपदी, यशखिनी सुभद्रा, नाग 
कन्या उद्पी देवी चित्राङ्गदा, धृ्टकेतुकी बदिन तथा जय" 
संघकी युच्री-ये तथा कुरुकुखकी दूसरी यहुत-सी 
दासीकी मति सुयरपुतरी गान्धारी की सेवा लगी रहती यी ॥ 
यथ पुश्रचियुकतोऽयं न किचिद्‌ दुःखमाप्नयात्‌॥ २५॥ 
इति तानन्वशाद्‌ ध्यातृन्‌ नित्यमेव युधिष्ठिरः । 
राजञा युधिष्ठिर सदा मार्को यद उपदेश देते थे 
कि धन्धुओ ¡ वम रेखा वर्ताव कयो, जिसे अपने पु 
बिदुडे हुए इन राजा धृतराष्ट्रो चिन्मात्र मी इख 
न प्राप्त होः ॥ २५१ ॥ 
पवं ते धर्मराजस्य भुत्वा वचनमथंबत्‌ ॥ २६॥ 
सविदोषमवर्तन्त भीममेकं तदा विना। 
धर्मराजका यह सार्थक वचन सुनकर मीमवेनशो छो 
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१. “अरा नामन चसे काटकर बनाये जानेके कारण स" 
भाभी आदिपन "अयाज्च' कते रै । उसपन चन्दर रीिते तैः 
करनेवाङऊे रसोश्ये 'भरालिक काते †।२, दा आदि 
सामान्यतः सभी रसोश्याो प्युपश्मर, कते ह । ३, पीप ५६ 
मौर चीनी भिखाक्र भूशक्म रसा तयार करनेवाढे 
'रागखाण्ड बिक, कषटङाते हं । 
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उन्य समी माई धृतराष्टूका विदोष आद्र-सस्कार 


करते थे ॥ २६१ ॥ 


न॒हि तत्‌ तस्य वीरस्य हृदयादपस्प॑ति । 
धृतराषस्य दुवुंद्ध.था यद्‌ चृत्तं य॒तकारितम्‌ ॥ २७॥ 


वीरवर भीमसेनके दयते कमी मी यह बात वर नही 
होती थी कि जूएके मय जो कुठ भी अनर्थं हुआ याः 
बह धृतराष्की दी खोरी अुदिका परिणाम था ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवंणि आश्रमवासपर्व॑णि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आधमवषकपरवके अन्ते आभरमनासपर्ुमे पहरा अध्याय पूरा हुभा ॥ ९ ॥ 





द्वितीयोऽध्यायः 
पाण्डववोका धतरा भर गान्धारीके अनुद्स वर्ता 


वैश्चम्पायन उवाच 

एवं सम्पूजितो राजा पाण्डवेरम्बिकाञुतः। 
विजहार यथापू्वद्पिभिः पयुंपासितः॥ १ ॥ 

यैशाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ | इ प्रकार 
पाण्डवेखि भलीमोति सम्मानित हो अम्बिकानन्दन राजा 
धृतरा पूर्ववत्‌ छपियोके साय गोष्टी-सुखका अनुमव करते 
हुए वरहा खानन्द्‌ निवास करने तमो ॥ १ ॥ 
ब्रह्देयाग्रहारांश्च प्रदधौ स कुरुदहः। 
तच्च कुन्तीखुतो जा सर्व॑मेवान्वपदयत ॥ २ ॥ 

कुककुलके खामी महाराज धृतरा ब्राह्मणोको देनेयोग्य 
अग्रहार ( माफी जमीन ) देते थे ओर कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर समी कायोमें उन्दं सदयोग देते थे ॥ २ ॥ 
आचशंस्यपरो राजा प्रीरमाणो युधिष्ठिरः। 
उवाच स तद्‌ भ्रावृनमात्यांश्च महीपतिः ॥ ३ ॥ 
मया चैव भवद्धिश्च मान्य एप नराधिपः। 
निदेशे ध्रतराषटस्य यस्ति्ति स मे खुहत्‌ ॥ ४ ॥ 
विपरीतश्च मे शाघुर्तियम्यश्च भवेन्नरः। 

राजा युभिष्ठिर बे दया ये । बे सद्‌ा प्रन्न रहकर 
अपने माद्यौ ओर मन्यसि कषा करते ये कि ध्ये राजा 
धृतराष्र मेरे ओर आपलोरगोके माननीय ई । जो इनकी 
आशके अधीन रदता ै, बही मेश युददू टै । विधरीत 
आचरण करनेवा्म मेरा शत्रु । वह मेरे दण्डका मागी 
दोगा ॥ ३-४४ ॥ 
पिददृत्तेणु चाभु पुत्राणां भद्धकमणि ॥ ५ ॥ 
उदां चैव स्वेषां यावदस्य चिकीपितम्‌ । 

(पिता आदिकी श्वयाह तिथि्वोपर तथा पत्रों ओर 
वमत सुर्यो भादधकर्मम राजा धृतराष्र जितना धन लं 
कुरना चा, वह सब्र इन्दं मिलना चाये" ॥ ५३ ॥ 
ततः स राजा भ्रतराष्टो महामनाः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मणेभ्यो यथा्हभ्यो ददौ वित्तान्यनेकशः । 
धर्मयजश्च भीमश्च सव्यसाची यमावपि ॥ ७ ॥ 


मम स्‌०भा° ३--८. २१ 


तत्‌ सवंमन्ववततंन्त तस्य परियचिकीर्षया । 


तदनन्तर महामना कुशकुनन्दन राजा धृतरा उक्त 
अवसर्रोपर सुयोग्य ब्राढर्णोको बारंार प्रचुर धनका दान 
करते ये | घर्मराज युधिष्ठिर) मीममेनः सथ्यश्षाची अर्ुन 
ओर नङुल-सहदेव भी उनका प्रिय करनी श्च्छासे सब 
कायमिं उनका साय देते थे ॥ ६-3२ ॥ 
कथं चु राजा द्धः ख पु्रपौत्रवधार्दिवः॥ ८ ॥ 

शोकमस्मत्छृतं पाप्य न न्रियेतेति चिन्त्यते । 

उन्डं सदा शख बाती चिन्ता बरनी रदती थी कि पुत्र 
पोत्रोकि वधे पीडित हृष्ट बद राजा धृतरा हमारी ओरे 
शोक पाकर कीं अपने प्राण न त्याग देः ॥ ८१ ॥ 
यावद्धि फुख्वीरस्य जीवत्पुत्रस्य वै सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
वभूव तद्वाप्नोति भोगाश्चेति व्यवस्थिताः । 

अपने पुर शी जीवितावसामें कुर्वी धृतराष्रफो जितरे 
सुख ओर भोग प्रात येः वे अव मी उन बिषते रट 
दके छिमि पाण्डवनि पूरी व्यवसा की थी ॥ ९ ॥ 
ततस्ते सिताः पश्च श्रातरः पाण्डुनन्दनाः ॥ १०॥ 
तथाशीला; सखमातस्थुधंतराषटस्य शासने । 

इस प्रकारके शील ओर र्तावसे युक्त दोकर वै पच 
माई पाण्डव एक साय धृतराष्की आजे अधीन र्ते 
ये ॥ १०३ ॥ 
ध्रुतराषट तान्‌ सोनू पिनीतान्‌ नियमे स्थितान्‌॥ ११॥ 
शिष्यबृत्ति समापन्नान्‌ गुरुवत्‌ भव्यपद्यत । 

धृतराघ्र भी उन सश्रको परम विनीत, अपनी आशा 
अनुखार चखनेवाडे भीर शिष्य-मायसे सेवामें संग्न जानकर 
पिताक्री मोति उनञे स्नेह रखते थे ॥ ११२ ॥ 
गान्धारी चेव पुराणां विषिधैः धायकर्मभिः ॥१२॥ 
आन्रण्यमगमत्‌ कामान्‌ विपरभ्यः प्रतिपाच सा। 

गान्धारी देवीने मी अपने पुरक निमित्त नाना प्रकारके 
आद्धकम॑का अनुष्ठान करके आदार्णोको उनी इच्छा 
अनुखार धन दान किया ओर रेता करके पे पुश शरणे 
मुक्त शे गयी ॥ १२१ ॥ 
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पवं धर्मभृतां शरेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
श्रातृभिःसदितो धीमान्‌ पूजयामास त चपम्‌ 1 
इस प्रकार धर्मात्मा्मिं शे बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने माद्येके साथ रहकर सदा राजा धृतराष्रका आदर- 
सत्कार करते रहते य ॥ १३९ ॥ 
ख राजा खमहातेजा वृद्धः कुसखकुरोदढहः ॥ १४७ ॥ 
न दृद्श्षं॑तदा किचिदप्रियं पाण्डुनन्द्‌ने । 
कुखकरुरशिरोमणि महातेजखी वृदे राजा धृतरा 
पाण्डुनन्दन युषिष्ठिरका कोई एसा बतांव नदीं देखा, जो 
उनके मनको अप्रिय कगनेवाला हो ॥ १४९ ॥ 
वतमाने सदढरृत्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १५॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा धतराषटोऽभ्विकाञ्ुतः। 
मदात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते थे; इखल्िये 
अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न 
रहते थे ॥ १५१ ॥ 
सौबलेयी च गान्धारी पु्रदोकमपास्य तम्‌ ॥ १६॥ 
सदैव प्रीतिमत्यासीत्‌ तनयेषु निजेष्विव । 
सुबरहपुत्री गान्धारी मी अपने पर्क शोक छोडकर 
पाण्डवोपर खदा अपने सगे पर््रोके समान प्रेम करती 
यी ॥ १६१ ॥ 
प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरूद्वहः ॥ १७॥ 
वैचित्रवीर्यं सपतौ समाचरत वीर्यवान्‌ । 
पराक्रमी कुरुकुरतिखक्र राजा युधिष्ठिर मशराज 
धृतरा्का सदा प्रिय ही करते थे, अप्रिय नदीं करते थे ॥ 
यद्‌ यद्‌ ब्रूते च किचित्‌ स धरतराषटरो जनाधिपः॥ १८ ॥ 
गुख बा ङु वा कायं गान्धारी च तपसखिनी । 
तं स राजा महाराज पाण्डवानां धुरंधरः ॥ १९॥ 
पूजयित्वा वचस्तत्‌ तदकार्पीत्‌ परवीरहा । 
महाराज | राजा धृतरा ओर तपखिनी गान्धारी देवी 
ये दोनोौजो कोई भी छोटा याबड़ा कां करनेके षि 
कते, पाण्डवधुरन्धर शत्रुसूदन राजा युधिष्ठिर उनके उश्च 
अदेशको सादर शिरोधायं करके वह सारा कायं पूर्णं करते 
ये ॥ १८-१९३ ॥ 
तेन तस्याभवत्‌ भीतो चृत्तेन स नराधिपः ॥ २०॥ 
अन्वतप्यत सस्मुत्य पुत्रं तं मन्दचेतसम्‌ । 
उनके उख बतांबसे राजा धृतरा सदा प्रसन्न रहते ओर 
अपने उख मन्दबुद्धि दुर्योघनको याद करके पछताया 
करते ये ॥ २०९ ॥ 
खदा च प्रातस्तथा रतजप्यः श्युचिच्रंपः ॥ २१॥ 
आरास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्‌ । 
प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान-संघ्या एवं गायत्रीजप कर 


धरीमष्ठाभारते 


----------------चव--वव्व्व्व्व्वव्व्व्व्यव्वयव्वव्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्व्् 


[ आश्नमवासिकपर्षणि 


लेनेके पश्चात्‌ पवित्र दए राजा धृतराषट सदा पाण्डरो 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते ये ॥ २१६ ॥ 
बराह्मणान खस्ति वाच्याथ दत्वा चेव इतादानम्‌॥२२॥ 
आयूंपि पाण्डपु्राणामाशंसत नराधिपः। 

ब्राह्म्ोसि सख्रसिवाचन कराकर अग्निम हवन करनेके 
पश्चात्‌ राजा धृतराष् सदा यद शुभकामना करते थे कि 
पाण्डवौकी आयु बद ॥ २२९ ॥ 
न तां प्रीति परामाप पुरेभ्यः स कुरुूद्दः ॥ २३॥ 
यां प्रीतिं पाण्डुपुजरेभ्यः सदावाप नराधिपः । 

राजा धृतराष्को सदा पाण्डर्वोके यतांवते जितनी 
प्रव्नता होती थीः उतनी उच्करष्ट प्रीति उन्हे अपने पुत्रेषि 
भी कमी प्रास्त नदी हरं थी ॥ २३३ ॥ 
ब्राह्मणानां यथावृत्तः क्षचियाणां यथाविधः ॥ २४॥ 
तथा विदुदयुद्रसंघानामभवत्‌ ख भरियस्तदा । 

युधिष्ठिर ब्राहमणो ओर श्षत्िरयोके साय जैसा सद्या 
करते ये; वैसा ही वैद्यो ओर श्रौके साय मी करते ये । 
इसल्मयि वे उन दिनो सश्रके प्रिय हो गये थे ॥ २४३ ॥ 
यच्च किचित्‌ तदा पापं धरतराषटखुतेः कृतम्‌ ॥ २५॥ 
अङृत्वा हदि तत्‌ पापं तं दपं सोऽन्ववतेत । 

धृतराषट्के पुत्रोनि उनके साथ जो कु बुराई की यी, 
उसे अपने हृदयम ष्यान न देकर वे युधिष्ठिर राजा धृतरा 
करी सेवामे संखग्न रदते थे ॥ २५९ ॥ 
यश्च कथ्िन्नरः किचिद्रियं धास्विकाडुते ॥ २६॥ 
कुख्ते देष्यतामेति स कौन्तेयस्य धीमतः । 

जो कोई मनुष्य राजा धृतरा्ूका योड़ा-सा मी अभि 
कर देता, वह बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार युधिष्ठिरके दवेपका 
पात्र बन जाता था॥ २६३ ॥ 
न राज्ञो धृतराष्टस्य न च दरयाधनस्य वे ॥ २७॥ 
उवाच इुष्छतं कश्चिद्‌ युधिष्ठिरभयान्न<ः । 

युधिष्ठिरके मयते कोई मी मनुष्य कभी राजा धृतरष् 
ओर दुर्योधनके कुडर््योकी चर्चां नीं करता या ॥ २५६ ॥ 
शत्या तुष्टो नरेन्द्रः स गान्धारी विवुरस्तथा ॥ २८ ॥ 
शौचेन चाजातराोनं तु भीमस्य शुदन्‌ । 

शनरुखुद्न जनमेजय | राजा धृतराष्ट, गान्धारी ओर 
बिदुरी अजात युभिष्ठिरे चैयं ओर चद व्यवहारे विष 
प्रसन्न ये, किंतु मीमसेनशरे वर्तावसे उन्द सेतोष नदीं था ॥ 
अन्ववर्तत भीमोऽपि निध्ितो धर्मजं पम्‌ ॥ २९॥ 
शृतराषटरं च सम्प्रेक्ष्य सदा भवति दुमेनाः। 

युपि भौमेन मी दद्‌ निश्चये साथ युधिष्टिरके ध 
पथका अनुखरण करते येः, तथापि धूतराको देखकर उनके 
मनम खदा ही दुर्मावना जाग उठती थी ॥ २९द ॥ 
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राजानमलुवतन्तं धरमपु्ममिषहा । 
अन्ववतंत कौरव्यो हृदयेन पराङ्मुखः ॥ ० ॥ 


तीयो ऽध्यायः ६३८७ 
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करते देख ॒शत्रुमूदन ऊुखनन्दन मीमसेन खगं भी ऊपरसे 
उनका अनुकरण ही करते ये, तथापि उनका हृदय धृतरा 





धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृतरा्रके अनुकूढ यर्ताब॒ विमुख टी रदता था ॥ ३० ॥ 
इति श्रोमदामारते भाध्रमवासिङके पव॑णि आध्रमवासपरवंणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इ भङ़ार धीमहामारत आश्रमनाकिकप्तंके अन्तरगत आभरमनासपर्वमे दूसरा अध्याय पुरा हुभा ॥ २॥ 





तृतीयोऽध्यायः 
राजा धृतराएरका गान्धारी साथ वनम जनेके रिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति 
देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर ओर न्ती आदिका दुखी होना 


बैग्रम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्य चपतेदुयांधनपितुस्तव्‌ा । 
नान्तरं वद्य राज्ये पुरुषाः प्रणयं भरति ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है- जनमेजय | राजा युधिष्ठिर 
ओर धृतरा्मे जो पारस्परिक प्रेम था उस राज्यके ोगनि 
कमी कोई अन्तर नहीं देका ॥ १ ॥ 
यदा तु कौरवो राजा पुत्रं सस्मार दुर्मतिम्‌ । 
तवा भीमं हृदा राजच्षपध्याति ख पार्थिवः ॥ २॥ 
राजन्‌ ¡ परंतु वे कुर्वी राजा धृतरा जग अधने 
दुबुद्धि पुत्र दुर्योधनका सरण करते ये, तश्र मन-दही-मन 
मीमतेनका अनिष्ट-चिन्तन किया करते ये ॥ २ ॥ 
तथैव भिमसेनोऽपि धृतराषटं जनाधिपम्‌ । 
नामर्षयत राजेन्द्र दुवद्धदा ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | उशी प्रकार भीमसेन मी खदा ्टी राजा 
धृतराषटक प्रति अपने मनम दुर्मांवना रखते ये । वे कमी 
उन्दँ श्चमा नहीं कर पाते ये ॥ ३॥ 
अप्रकादान्यपियाणि चकारास्य धकोद्रः; । 
आनं अत्यहरब्यायि ऊतशचेः पुखपैः सव्‌ा ॥ ४ ॥ 
भीमेन गु रीतिते धृतराष्को अग्रिय खगनेवाले काम 
किया करते ये तथ। अपने द्वारा नियुक्त कयि हुए कृतञ्च 
पुङ्षेसि उनकी आशा मी मङ्ग करा दिया करते ये ॥ ४॥ 
समरन्‌ दुर्मन्वितं तस्य च्वान्यण्यस्य कानिचित्‌। 
अथ भीमः सुहन्मथ्ये वाहुशब्दं तथाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
संवे ध्रतराषटस्य गान्धायौश्चाप्यमर्षणः। 
स्थत्वा द्धनं श्रं कणंदुःशासनावपि ॥ ६ ॥ 
्रोवाचेदं सुसंरण्धो भीमः स परुषं वचः। 
राजा धृतराष्की जो दुष्टतापूणं मन्त्रणा होती यीं ओर 
तदनुसार ही ज उनके करई दु्ष॑ताव हुए ये, उन्हं सदा 
मीमखेन याद रखते ये । एक दिन अमर्पम भरे हण 
भीमसेने अपने मित्रं बीच बारंबार अपनी भूजा्भोपिर 
ताछ ठका ओर धृतरष्टर एवं गान्धारीको चुनति हुए रोष- 


पूर्वक यह कटोर वचन का । वे अपने शत्रु दर्योषनः, कणं 
ओर दुःशाखनको याद करके यो कडने ठगे--॥ ५-६१ ॥ 
अन्धस्य चपतेः पुत्रा मया परिधवाहुना ॥ ७ ॥ 
नीता छोकमसुं सवं नानाशासख्राख्रयोधिनः। 

ऽभित्रो | मेरी मुजार्यँ १रिषके समान सुद्‌ ६ । मनि षी 
उस अथे राजाके समस्त पुर््राको, जो नाना प्रकारके अल्न- 
शरललोद्रारा युद्ध करते येः यमल्योकका अतिधि 
बनाया दे ॥ ७१ ॥ 
इमौ तौ परिधप्रख्यौ भुजौ मम दुरासदौ ॥ ८ ॥ 
ययोरन्तरमासाद्य धातरा क्षयं गताः । 

देखो, ये ६ मेरे दोनों परिषके पमान युदृद्‌ एं वर्जय 
बाहुदण्ड; जिन वीच पद़कर धृतराष्रके बेटे पिष 
गये १॥ ८३ ॥ 
ताविमौ चन्दनेना्तौ चन्वनार्हौ च मे भुजौ ॥ ९ ॥ 
याभ्यां दुयोधनो नीतः क्षयं ससुतयान्धवः । 

धये मेरी दोनों भुज्यो चन्दने चर्चित एयं चन्दन 
छगानेके टी योग्य है, जिनके द्वारा पुत्रो ओर बन्धु-बान्धवो- 
सित राजा दुर्योधन नष्ट कर दिया गयाः ॥ ९६ ॥ 
पताश्चाम्याश्च विविधाः दाटयभरूता नयधिपः ॥ १०॥ 
बृकोद्रस्य ता वाचः श्रुत्वा निववेदमागमत्‌। 

ये तथा ओर मी नाना प्रकारकी भीमसेनकी कटी हं 
कृटोर बातं जो दयम कोरठोके समान कषक पैदा करनेबाढी 
थी, राजा धृतराष्ने युनी । सुनकर उन्दं बड़ा खेद हआ ॥ 
खा च बुद्धिमती देवी काठपयौयवेद्रिनी ॥ ११॥ 
गान्धारी सर्व॑धमश्षा तान्यलीकानि शुधुषे। 

समयके उल्ट-फेरथो समश्षने भौर समल ध्मोको 
जाननेबाखी बुद्धिमती गान्धारी देवीने मी इन कटोर वचनोको 
युना था ॥ ११३ ॥ 
ततः पञ्चदशे वपं समतीते नराधिपः ॥ १२॥ 
राजा निर्येदमापेदे भीमवाग्याणपीडितः। 

उस समयतक उन्टं राजा युधिष्ठिरे आभयमे रहते 
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पंद्रह वर्षं व्यतीत हो चुके ये । पंद्हर्यो वषं बीतनेपर भीमतेन- 
ङ़ वाग्बाणोव पीडित हृ राजा धृतराष्को खेद एवं वैराग्य 
हआ ॥ १२३ ॥ 
नान्वुध्यत तद्‌ राजा कुन्तीपु्ो युधिष्ठिरः ॥ १२ ॥ 
श्वेताश्वो वाथ कुन्ती वा द्रौपदी वा याखिनी । 
कुन्तीपुत्र राजा युषिष्ठिरको इल वातकी जानकारी नदी 
यी | अर्जुन, कुन्ती तथा यशखिनी द्रीपदीको मी इसक्र 
पता नहीं था ॥ १३९३ ॥ 


माद्रीुननौ च धर्मौ चित्तं तस्यान्ववतेताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
राकषस्तु चिन्त रक्षन्तौ नोचतु; किचिद्ग्रियम्‌ ॥ 
धर्मक शाता माद्रीपुतर नरल-सहदेव सदा राजा धूतराष्टुके 
मनो ऽनुकरूढ ही बर्तीव करते ये । वे उनका मन रखते हए 
कमी कोई अप्रिय बात नहीं कते ये ॥ १४३ ॥ 
ततः समानयामासर धतरा खुहज्जनम्‌ ॥ १५॥ 
वाष्पसंदिग्धमत्यथेमिदमाह च तान्‌ शशम्‌। 
तदनन्तर धृतराषटूने अपने मिर्नोको बुलवाया ओर नेत्रम 
ओषु मरकर अत्यन्त गद्गद वाणीम इस प्रकार कहा ॥ 
धृतरा उवाच 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा चृत्तः कुरक्षयः ॥ १६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वमयुक्नातं च कौरवः । 
धतरा वोले-मित्रो [ आप्लोर्गोको यह माद्धम 
हे कि कौरववंदाका विनाश किस प्रकार हुआ दे । समस्त 
कौरव इख बातको जानते ई कि मेरे दी अपराधसे सारा 
अनर्थ हुआ दे ॥ १६६ ॥ 
योऽहं दुएमति मन्दो क्षातीनां भयवधेनम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनं कौरबाणामाधिपत्येऽभ्यपेचयम्‌ । 
ुर्योधनकी बुद्धिम दुष्टता भरी थी । बह जाति-मादर्योका 
मय बदानेवाह था तो मी सुख मूरखने उसे कोर्वोके राज- 
वि्ासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १७६॥ 
यथ्याहं वासुदेवस्य नाधोपं वाक्यमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 
बध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुमंतिः। 
पुषरस्नेष्टाभिभूतस्तु हितमुक्तो मनीपिभिः ॥ १९॥ 
सने वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णकी अ्थभरी वाते 
नदीं सुनी । मनीषी पुखपेनि मुञ्चे यह दितकी बात बतायी 
यी कि इस खोरी बुद्धिवाङे पापी दुर्योधनको मन्त्रर्योषदित 
मार डाला जायः इकीमे संखारका दित है; रितु पुत्रस्नेदके 
बरीमूत होकर मैने पेखा नी किया ॥ १८-१९॥ 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च छपेण च । 
पदे षदे भगवता व्यासेन च महात्मना ॥ २०॥ 
खंजयेनाथ गान्धायौ वविदं तप्यते च माम्‌ । 


महाभारते 


-------------- === 


[ आश्नमवासिकपवंणि 


विदुर, भीष्मः द्रोणाचार्य, कपाचायं महात्मा मवान्‌, 
व्याठ, संजय ओर गान्धारी देवीने भी मु्चे पग-पगपर उचित 
सलाह दी, पितु मैने किसीकी वात नदी मानी | यह भूल सृ 
सदा संताप देती रहती ३ ॥ २०६ ॥ 
यच्चाहं पाण्डुपुञेषु गुणवत्सु महात्म ॥ २९॥ 
न दत्तवाञ्भियं दीं पित्पैतामहीमिमाम्‌ । 

मदात्मा पाण्डव गुणवान्‌ ह तथापि उनके वाप-दारद 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मने उन्दं नदी दी ॥ २९१३ ॥ 
विनाद्य पदयमानो हि सर्वराज्ञां गदाग्रजः ॥ २२॥ 
पतच्छ्रेयस्तु परमममन्यत जनादंनः। 

समसत राजाओंका विनाश देखते हए गदाग्रज भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने यदी परम कस्याणकारी माना कि म पाण्डर्वोका 
राज्य उन्हे लीय दँ; परं भै वैषा नहीं कर सका ॥२२६॥ 
सो ऽदहमेतान्यलीकानि निचु्तान्यात्मनस्तद्‌ा ॥ २३॥ 
हदये चशस्यभूतानि धारयामि सखदसख्रशाः ॥ 

इस तरह अपनी की हुई हजारो भूल म अपने हृदय 
धारण करता हू, जो इस समय क्टोकि समान ककं 
करती ई ॥ २३१ ॥ 
विशेषतस्तु पदयामि वपँ पञ्चदरोऽदय वै ॥ २४॥ 
अस्य पापस्य छयद्ध'यथं नियतोऽसि खदुमेतिः। 

विशेषतः पंदर वर्षम आज मुञ्च दुबुद्धिकी 
१ ओर अग्रै इस पापी श्दिके सि नियमञ्ना पान 
करने खगा हँ ॥ २४३ ॥ 
चतुथं नियते काटे कद्एचिद्पि चाष्टमे ॥ २५ ॥ 
दृष्णाविनयनं सुभ्जे गान्धारी वेद्‌ तन्मम । 
करोत्यादार मिति मां सवः परिजनः सदा ॥ २६॥ 

कमी चौथे समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर ) ओर कमी 
आय समय अर्थात्‌ चार दिनपर केवल भूखकी 
ुञचानेके च्वि मं योदा-सा आहार करता हँ । मेरे ६8 
नियमको केवल गान्धारी देवी जानती द । अन्य सतर लेग. 
को यही माद्म कि भे प्रतिदिन पूरा भोजन करता ह ॥ 
युधिष्ठिरभया्ेति शरं तप्यति पाण्डवः । 

शराय जप्यपरो वर्भेष्वजिनसबतः ॥ 

नियमग्यपदेदोन गान्धारी च यदाखिनी । 

लोग युधिष्डिरके भयते मेरे पास आति ६। पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठर युस आराम देनकेषयि अत्यन्त चिन्तित रहते ६। 
मै ओर यशसिनी गान्धारी दोनों नियम-पानके व्या 
मूगचर्मं पदन कुखासनपर व्रैठकर मनजप करते 
पर सोते ६ ॥ २७१ ॥ 
दतं शतं तु पुत्राणां ययोयुद्धेऽपलायिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नायुतप्यामि तच्चा श्षधर्म हि ते विदुः । 


२७॥ 
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"न= =------------------------- 


दम दोनोके युद्धम पीठ न दिखानेवाठे सौ पुत्र मारे 
गये ई" किंतु उनके शि मूञ्ञे दुःख नष्ट है; स्योकि वे 
क्षत्रिय धको जानते ये ( ओर उसीके अनुसार उन्हेनि 
युद्धम प्राणत्याग किया है ) ॥ २८९ ॥ 
इत्युक्त्वा धमंराजानमभ्यभापत कौरवः ॥ २९॥ 
भद्रं ते यादवीमातवंचद्चेदं निवोध मे। 

अपने युद्धदोसे एेषा ककर धृतराष्र राजा युधिष्ठिरे 
बरोले- “कुन्तीनन्दन ! वुग्हारा कल्याण हो । तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९३ ॥ 
स्ुलमस्म्युषितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३०॥ 
महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुनः। 

ध्वे | तुम्हारे दवारा सुरश्चित शकर म यरो बड़ युखसे 
रशा हट । मेने बदे-यङ़े दान दिये ई ओर वारंवार भद्धकमौ- 
का अनुष्ठान किया है ॥ ३०९ ॥ 
भरष्ट च यया पुच पुण्यं चीणं यथावलम्‌ ॥ ३१॥ 
गान्धारी हतपुत्रेयं धैयंणोदीकषते च माम्‌ । 

ध्पुत्र | जिषने अपनी शक्तिके अनुसार उक्कृ्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया ह ओर जिसके सौ पुत्र मारे गये £ वदी 
यह गान्धारीदेवी चैरयपूर्वक भेरी देखभाल करती ट ॥ 
दरौपद्या -ह्यपकतौरस्तव चेदवरय्ारिणः ॥ ३२॥ 
समतीता चदांसास्ते खधरमंण हता युधि । 

न तेयु प्रतिकत॑थ्यं पदयामि ऊखनन्दन ॥ ३३ ॥ 
८कुखनन्दन | निन्देनि द्रौपदीके साय अत्याचार करिया? 
तुम्हारे रेश्वय॑का अपदरण किया, वे रूरकी मेरे पुत्र कषत्निय- 
धर्मके अनुखार युद्धम मारे गये ई । अव उनके च्वि कुछ 
करनेकी आवदयकता नहीं दिखायी देती १ ॥ २२-३३॥ 
सर्वे शस्ञश्चतां छोकान्‌ गतास्तेऽभिमखं हताः। 
आत्मनस्तु हितं पुण्यं भ्रतिकतंव्यम् यै ॥ ३५॥ 
गान्धार्यादचैव राजेन्द्र॒तद्नु्ात॒मदंसि । 

(वे खर युद्धम सम्भल मारे गये ४, अतः शल्ञभारिर्योको 
मिढनेवाङे लोकमि गये ४। रन्द्र { अव्र तो मुक्ञे ओर 
गान्धारीदेषीको अपने हितके छथि पवित्र तप्र करना दै; 
अतः इशक ष्वि दमे अनुमति दो ॥ ३४३ ॥ 
त्यं तु शाख्ृतां भेष्ठः सततं धमवत्सलः ॥ २५ ॥ 
राज्ञा गुखः प्राणभृतां तस्मादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ । 
अुक्नातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यदम्‌ ॥ ३६॥ 

नुम शलघारियोम भेष्ठ ओर षदा धर्मपर अनुराग 
रलनेवाठे शये | राजा समस्त प्राभियोके व्यि गुखजनकी भाति 
आदरणीय होता दे । इष तुमे ेखा अनुरोध करता ह । 
"वीर । वुम्हारी अनुमति मिक जनेपर म॑ वनको चद 


जाऊँगा ॥ ३५-३६ ॥ 





चीरवस्कखभरद्‌ राजन्‌ गान्धायां सितो ऽनया। 
तवारिषः प्रयुञ्जानो भविष्यामि वनेचरः ॥ ३७॥ 
'्राजन्‌ | वहा म चीर ओर वस्फल धारण करके इस 
गान्धारीके साथ वनम विचरूँगा ओर तुदं आशीर्वाद देता 
र्हुग। ॥ ३७ ॥ 
उचितं नः कुरे तात सर्वेषां भरतषभ । 
पतरेषवैश्वर्यमाधाय बयसोऽन्ते वनं खूप ॥ ३८॥ 
(तात [ मरतभेष्ठ नरेश्यर | दमारे कुल्के समी राजार्ओ- 
के ल्यि यही उचित है कि वे अन्तिम अवस्वामे पुरक राज्य 
देकर स्वयं वनमें पधार ॥ ३८ ॥ 
तकां वायुभक्षो वा निरादायोऽपि घा वसन्‌। 
पत्न्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम्‌ ॥ ३९॥ 
(वीर ! वशं मं वायु पीकर अयवा उपवास करके 
रंगा तथा अपनी इस धर्मपतनीके साथ उत्तम तपस्या कंग 
त्यं चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिवो शसि। 
फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा ॥ ४० ॥ 
ष्रेटा | तुम मी उश्च तपस्याके उत्तम फलके भागी 
यनोगे; क्योकि तुम राजा हो ओर राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाढे मलठे.वुरे समी क्मोके फएरुमागी हेते ४ ॥ ४० ॥ 


युपि उवाच 
न मां प्रीणयते याज्यं त्वय्येवं दुःखिते चष । 
धिड््ामस्तु खुदुयुद्धि राज्यसक्तं प्रमादिनम्‌ ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिरने का--मदाराज | आपर यहा रकर श 
प्रकार दुःख उठा रदे ये ओर सकने दणकी जानकारी न हो 
सकी, इषलिये अब यह राज्य मूशचे प्रधन्न न रख खकता । 
हाय ! मेरी बुद्धि फरितनी खराब १? भुस-जेवे प्रमादी ओर 
राञ्यासक्त पुसुषको धिकार 2 ॥ ४१ ॥ 
योऽहं भवन्तं दुःखात॑मुपवासश्शं भृशम्‌ । 
जिताहार क्षितिशयं न विन्दे श्रावभिः सष्ट ॥ ४२॥ 
आप दुःखसे आतुर ओर उपवास करनेके कारण अत्यन्त 
दुर्बल होकर प्थ्वीपर दायन कर रहे ६ तथा भोजनपर भी 
ठयम कर दपर ३ ओर म भादर्योषदित आपकी इव 
अवस्थाका पता ही न पास्फा॥ ४२॥ 
अहोऽसि वञ्चितो मूढो भवता गूढवुद्धिना । 
विश्वासयित्वा पूचं मां यदिदं दुञखमदयुधाः ॥ ४३॥ 
अदो ! आपने अपने विचारोको दिपाकर मुच्च मूको 
अष्रतक घोतेमे टी डर रखा था; क्योकि पहले मुप्ते यद 
वि्वाख दिलाकर कि म सुखी ट आप आजतक यह दुःख 
मोगते रहे ॥ ४३ ॥ 
क मे राज्येन भोगैवौ फि यक्तः कि सुखेन वा। 
यस्य मे त्वं मदीपार दुःखग्यितान्यवाप्तयान्‌ ॥ ४४७॥ 
महाराज ! इस राञ्यठे, एन भोगि, इन यशसे अथवा 
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इस सुख-सामग्रीसे मुस्चे क्या लाम हुआ १ जब कि मेरे ही 
पास रश्कर आपको इतने दुःख उठने पड़ ॥ ४४॥ 
पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेव च । 
अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥ ४५॥ 
जनेदवर | आप दुखी होकर जो एेसखी बात कह रहे दै” 
इसे मे उत्त समसन राज्यको ओर अपनेको भी दुःखित 
समश्चता हूं ॥ ४५ ॥ 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो शुख 
भवता विप्रहीण वै क जु तिष्ठामहे वयम्‌ ॥ ४६॥ 
आप ही हमारे पिता; आप ही माता ओर आप ही 
हमारे परम गुर ट । आपसे विरूग होकर हम कर्हौ रहेंगे ॥ 
ओरसो भवतः पुत्रो युयुत्सुदरंपसत्तम । 
अस्तु राजा मद्ाराज यमन्यं मन्यते भवान्‌ ॥ ४७॥ 
अहं घनं गमिष्यामि भवान्‌ राज्यं प्रश्ासतु । 
न मामयश्चसा दग्धं भूयस्त्वं दग्धुमर्हसि ॥ ४८ ॥ 
दृपभरेष्ठ | महाराज | युयुत्सु आपके ओरस पुत्र ६; ये 
ही राजा हौ अथवा ओर किसीको जिते आप उचित समञ्षते 
ह, राजा बना दं या खयं ही इस राज्यका शाखन करें । मँ 
ही वनको चखा जागा । पिताजी | मं पदटेते ही अपयश्च- 
की आगमे जल चुका हूं अवर पुनः आप भीमुन्नेन 
जलादये ॥ ४७-४८ ॥ 
नाहं राजा भवान्‌ राजा भवतः परवानहम्‌ । 
कथं गुरुं त्वां धम॑क्षमजुल्लातुमिहोत्सदे ॥ ४९॥ 
म राजा नहा, आप ही राजा ह । म तो आपकी आशा- 
के अषीन रदनेवाडा सेवक हूँ | आप धर्मके शाता गुर ६ । 
मँ आपको केठे आशा दे सकता दहु ॥ ४९ ॥ 
न मन्युदि नः कश्चित्‌ खयोधनर्तेऽनघ । 
भवितव्यं तथा तद्धि वयं चान्ये च मोदिताः ॥ ५०॥ 
निष्पाप नरेश | दर्योधनने जो ङु किया हैः उषके खयि 
इमारे हदयमे तनिक मी क्रोष नहा है । ओ कुछ हुआ टै, 
बेसी ही होनहार थी इम ओर दुसरे ोग उषे 
मोहित ये ॥ ५० ॥ 
घयं पुत्रा हि भवतो यथा दु्यांधनादयः। 
गान्धारी चेव कुन्ती च निर्विशेषे मते मम ॥ ५१॥ 
जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र येः वैसे ही हम भी ३ । 
मेरे स्थि गान्धारी ओर ऊुन्तीर्मे कोद अन्तर नहीं ३॥९५१॥ 
स मां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि । 
पृष्ठतस्त्वनुयास्यामि सत्यमात्मानमालमे ॥ ५२॥ 
राजन्‌ | यदि अप मुञ्चे छोडकर चले जवेगेतोर्ये 
अप्रनी तोगन्ध खाकर सत्य कहता हूं कि मै मी आपके 
पीछे-पीछे चङ दंगा ॥ ५२ ॥ 


त्र्यक 
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इयं हि वसुसम्पूणौ मह्य सागरमेखला । 
भवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
आपके ्माग देनेपर यद धन-धान्यसे परिपृणं समुद्रे 
धिरी हरं सारी पृथ्वीका राज्य भमी मुञ्चे प्रवन्न नहीं 
रख सकता ॥ ५३ ॥ 
भवदीयमिदं सवं शिरसा त्वां भरसादये । 
त्वदधीना; स राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५४॥ 
राजेन्द्र | य सव कुछ आपका दै | मँ आपके चरणोपर 
मस्तक रखकर प्राथना करता दँ किं आप प्रसन्न हो जाद । 
हम सव रोग आपके अधीन दै । आपकी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाद्ये ॥ ५४ ॥ 


भवितव्यमुप्राप्तो मन्ये त्वं वञ्ुधाधिप। 
दिया शुश्रू षमाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो ज्वरम्‌॥५५॥ 

पृथ्वीनाथ | मँ समञ्चता हँ किं आप भवितव्यताक 
वशम पड़ गये ये । यदि सौमाग्यवश्च भञ्े आपकी सेवाश्च 
अवसर मिखता रहा तो मेरी मानसिक चिन्ता दूर ह 
जायगी ॥ ५५ ॥ 

धृतरा उवाच 

तापस्ये मे मनस्तात वतते छुखनन्दन । 
उचितं च ङुटेऽस्माकमरण्यगमनं प्रभो ॥ ५६॥ 

ध्रतराष्टर बोखे--बेटा | ऊुखनन्दन | अब मेरा मन 
तपस्यामे ही खग रहा हे प्रभो | जीवनकी अन्तिम अवस्य्र 
वनको जाना हमर वुःलके ल्यि उचित मी हे ॥ ५६॥ 
चिरमस्म्युपितः पुत्र चिरं शुश्रू षितस्त्वया । 
बद्धं मामष्यचुज्ञातुमहंसि त्वं नराधिप ॥ ५७॥ 

पुत्र | नरेर ¡ ग दीर्घकाङतक तुम्हारे पाव रह उका 
ओर वमने भी बहुत दिनतक मेरी सेवा-श्भषा की । अवर 
मेरी शृद्धावस्या आ गयी | अप्र तो भु वनम जनेकौ 
अनुमति देनी ही चाहिये ॥ ५७ ॥ 

वैशम्पायन उवा 

इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं छृताञ्जकिम्‌। 
उवाच वचनं राज्ञा धतराषरो ऽम्विकासुतः ॥ ५८ ॥ 
संजयं च महात्मानं पं चापि महारथम्‌ । 
अचुनेतुमिदेच्छामि भवद्धिर्वखुधाधिषम्‌ ॥ ५९॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ | धूतराष्रकी यह ठ 
सुनकर घर्मयज युधिष्ठिर कोपने खो ओर शथ जोक 
चुपचाप बैठे रदे । अम्बिकानन्दन राजा धृतराषने उने 
उपर्युक्त बात कहकर महात्मा संजय ओर महारथी कृपाचार्य 
कहा आपलोगोके द्वाग राजा युषिष्ठिरको समहनाना 
चाहता हू" ॥ ५८-५९ ॥ 
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आशमंवासपवं ] 


तीयोऽध्यायः ६१९१ 


-----------====--==== === 


म्खायते मे मनो हीदं सुखं च परिशुष्यति । 
वयसा च रृषटेन वाग््यायामेन चैव ह ॥ ६० ॥ 
'एक तो मेरी ृद्धावसा ओर दूसरे बोलनेका परिभम, 
इन कारेसि मेरा जी धवरा रहा है ओर मुर सूखा 
जाता हे, ॥ ६० ॥ 
इत्युक्त्वा स तु धमौतमा बृद्धो राजा कुरुवद्ः। 
गान्धारीं शिभिये धीमान्‌ सहसेव गताञ्बत्‌॥ ६१ ॥ 
एेसा ककर धर्मात्मा वृदे राजा कुर्कुकशिरोमणि 
बुद्धिमान्‌ धरृतराष्रने स्सा ही निरजीवकी भति गानषारीका 
सदारा ठे किया ॥ ६१ ॥ 





तं तु दष्ट समालीनं विसंहमिब कौरवम्‌ । 
आर्तिं राजागमत्‌ तीव्रां कोन्तेयः परवीरा ॥ ६२ ॥ 

कुःऽयज धूतरा्रको खंशदीन.खा बेड देख शतुवीरो क 
घंहार करनेवाङे युन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरको बड़ा दुःख 
दभा ॥ ६२ ॥ 

युषििर उवाच 
यस्य॒ नागसहस्रेण शतसंख्येन वै यलम्‌ । 
सोऽयं नारी ब्यपाथित्य हेते याजा गताञ्ुवत्‌॥ ६३ ॥ 
कदा--ओह ¡ जिसमे एक लख हाधिरयो- 

दे समान बरक था; बे ष्टी ये राजा तरा आज प्राणहीन-से 
होकर खीका षहारा ख्व धो रदे ६ ॥ ६२३॥ 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुय । 
चूर्णीरता बलवता सखोऽबखामाधितःसियम्‌॥ ६४॥ 
जिन बडवान्‌ नरेशे पञ मीमखेनकी ओहमयी प्रतिमा 


को नूं कर डतम थाः ये आ अवहा नारके वहारे 
पड़ ६॥ ६४ ॥ 
धिगस्तु मामधर्म॑ं धिग्‌ बुद्धि धिक्‌ च मे थतम्‌! 
यत्कृते पृथिवीपालः दोतेऽयमतथोचितः ॥ ६५॥ 
नते धर्मका कोर शान नहीं ह । ममे धिकार ट । मेरी 
बुद्धि ओर विद्याको मी धिक्षार टै जिषके कारण ये मदाराज 
इस समय अपने खयि अयोग्य अवस्र्मे पडे हए ई ॥६५॥ 
अहमप्युपवत्स्यामि यथैवायं गुर्म॑म। 
यदि राजा न भङ्क्तेऽयं गान्धारी च यशखिनी॥ ६६॥ 
यदि यशस्िनी गान्धारी देवी ओर राजा धृतरा भोजन 
नही करते ६ तो अपने इन गुदजनोंकी माति भ भी उपवा 
करूगा ॥ ६६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततोऽस्य पाणिना राजन्‌ जलदशीतेन पाण्डवः । 
उरो मुखं च दानकेः पयमाजंत धर्मवित्‌ ॥ ६७॥ 
येशम्पायनजी कते है--राजन्‌ ¡ यह ककर धम- 
फे शाता पाण्डुपुत्र युधिष्टठिरने जल्ये शीतङ क्रिये हुए 
हायते धृतराष्रकी छाती ओर मदमे धीरे-धीरे पाछा ॥६७॥ 
तेन रत्नौपधिमता पुण्येन च सुगन्धिना । 
पाणिस्यदांन राश्चः स राजा संस्ामवाप द ॥ ६८॥ 
महाराज युधिष्ठिरफे रत्रीपधितम्पन्न उस पवित्र एवं 
सुगन्धित कर-स्पदते राजा धुनराष्रकी चेतना दौर भायी ॥६८॥ 
धृतरा उवान 
स्पृश मां पाणिना परिष्वज च पाण्डय। 
जीवामीवातिससपशात्‌ तव राजीवखोचन ॥ ६०॥ 
धतरा वोटे-कमलखनयन पाण्डुनन्दन | तुम पते 
मेरे शरीरपर अपना हाथ केरो ओर मुञ्चे छतीव च्गा ले । 
तुम्हारे सुखदायक स्पशते मानो मेरे शरीरम प्राण आ 
जाते ६ ॥ ६९ ॥ 
मूधोनं च तवाब्रातुमिच्छामि मञुजाधिष। 
पाणिभ्यां हि परिस्प्रष्टुं भरीणनं हि मदन्मम ॥ ७०॥ 
नरेश्वर | म तुम्शरा मसक सँषना चाहता हँ जर 
अपने दोना दायि तुम्हं स्पञ्चं केकी इच्छा रखता हं । 
षवे मुञ्चे परम वृत्ति भिक रदी १॥ ७० ॥ 
अष्टमो ह्यय कालो ऽयमादारस्य छतस्य मे। 
येनाहं कुरदादृंख शक्रोमि न विचेतुम्‌ ॥ ७१॥ 
पिष्ठले दिनो अब्र मने मोजन भरिया या, तबे आज 
यह आर्बो समव~-चोया दिन पूरा शे गया । ऊुदभेष्ठ | 
इसीषे शिथिख होकर भं कोर चे नौ कट्‌ पाता ॥ ७१॥ 
व्यायामश्चायमत्यथं एतस्त्वामभियाचता । 
ततो ग्छानमनास्वात नष्टं ध्वाभवम्‌ ॥ ७२॥ 
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तात | तुमते अनुरोध करनेके छथि योते समय सुक 
बड़ा मारी परिभम करना पड़ा हे । अतः क्षीणशक्ति दोकर 
मँ अचेत-खा हो गया था ॥ ७२ ॥ 
तवासृतरसभ्रख्यं दस्तस्पकमिमं धमो । 
छच्ण्वा संजीवितोःऽस्मीति मन्ये ुखङुखोद्धह ॥ ७३ ॥ 
परमो ! तुम्हारे हाथोका यह स्पशं अगरत-रके समान 
शीतल एवं सुखद है । कुसयुलनाय | इसे पाकर सुमे 
नया जीवन आ गया है, मँ णेखा मानता हं ॥ ७३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेयः पिता ज्येष्ठेन भारत । 
पस्प्शं सर्वगात्रेषु सौहादौत्‌ तं शनैस्तव्‌! ॥ ७४ ॥ 
वैाम्पायनजी कषते है-- भारत { अपने ज्येष्ठ 
पितृव्य धृतरा्के रेखा कहनेपर ऊन्तीनन्दन युषिष्ठिरने 
यदे स्ने्के साथ उनके समस्त अङ्गोपर धीरे-धीरे हाय 
केरा ॥ ७४ ॥ 
उपलभ्य ततः प्राणान्‌ धतरा महीपतिः । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य भूध्न्योजिघ्रत पाण्डवम्‌॥ ७५॥ 
उनके सपर्शस राजा धृतराषटूके शरीरम मानो नूतन प्राण 
आ गये ओर उन्ेनि अपनी दोन भुजाभसि युधिष्ठिरको 
छातीसे लगाकर उनका मस्तक सधा ॥ ७५ ॥ 
विदुरादयश्च ते सवं खखदु दुःखिता श्राम्‌ । 
अतिदुभ्खात्‌ तु राजानं नोचुः किचन पाण्डवम्‌॥७६॥ 
यद्‌ करण हदय देखकर विदुर आदि सब रोग अत्यन्त 
दुखी हो रोने कगे । अधिक दुःखके कारण वे छो पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरञे कुछ न बोर ॥ ७६ ॥ 
गान्धारी त्वेव धर्मञ्ञा मनसोद्धदती श्राम्‌ । 
वुःखान्यधार्यद्‌ राजन्‌ मेवमित्येव चाव्रवीत्‌ ॥ ७७॥ 
धर्मंको जाननेवाटी गान्धारी अपने मनम दुःखका बड़ा 
भारी बोभ्र ढो रदी थी । उने दुःखोको मनमे ही दबा सिया 
ओर रोते हए खोगोसे कदा--“पेसा न करोः ॥ ७७ ॥ 
इतरास्तु खियः सबोः कुन्त्या सद खुदुःखिताभ 
नेतैरागतविष्केदैः परिवारं स्थिताऽभवन्‌ ॥ ७८ ॥ 
कुन्तीके साय कुखङ्ुखुकी अन्य लिया भी अत्यन्त दुखी 
हो नेतरि आद्‌ बदाती हृदं उन्दं घेरकर खड़ी हो गर्यी॥७८॥ 
अथाव्रवीत्‌ पुनवाक्यं धतरा युधिष्ठिरम्‌ ।- 
अयुजानीषि मां राजंस्तापस्ये भरतषभ ॥ ५९॥ 
तदनन्तर धृतराष्ने पुनः युधिष्ठिरे कदा-- राजन्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | मुञ्चे तपस्याके छ्य अनुमति दे दो ॥ ७९॥ 


धीमदाभारते 


व वववववववव्चच्च्वव्व्व्व्व्व्व््= = 
ति जि ति तिर जिः ति रि नि 





[ आश्मवासिकपवेणि 


7 न री. 
क्यं 


गायते मे मनस्तात भूयो भूयः पजट्पतः॥ 
न॒ मामतः परं पुत्र परिष्ठषटमिदाहंसि ॥ ८०॥ 
पतात । बार-यार बोलने मेरा जी घबराता दै अतः 
बरेय | अथ मुञ्चे अधिक कष्टम न डालो" ॥ ८० ॥ 
तसिस्तु कौरवेन्दरे तं तथा छुवति पाण्डवम्‌ । 
सवषामेव योधानामावंनादो मदःनभूत्‌ ॥ ८१॥ 
कौरव-राज धृतराष्टर जव पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरस एसी बरा 
कह रहे ये, उक्त समय वहाँ उपस्थित हुए समल योदा 
महान्‌ आर्तनाद ( हाहाकार ) करने रगे ॥ ८२१ ॥ 
दष्टा रदं विवणे च राजानमतथोचितम्‌ । 
उपवासपरिश्रान्तं स्वगस्थिपरिवारणम्‌ ॥ ८२॥ 
धर्मपुत्रः खपितरं परिष्वज्य महाप्रसुम्‌ । 
शोकजं वाष्पसुत्ख्य पुनघंचनमन्रवीत्‌ ॥ ८३॥ 
अपने ताऊ महापरमु राजा धृतराषटको इष प्रकार उपवा 
करलेके कारण थक हुए दु॑छ, कान्तिहीनः अद्िचमांवदि 
ओर अयोग्यं अवस्थामें स्थित देख धर्मपुत्र युधिष्ठर शोम- 
जनित ओषु बहाते हुए उनसे इस प्रकार वोडे--॥८२-८३॥ 
न कामये नरथेठ जीवितं पृथिवीं तथा । 
यथा तव भियं राज्ञंश्चिकीषपौमि परंतप ॥ ८४॥ 
(नरभ ! म न तो जीवन चादता रँ न पृथ्वीका र्य । 
परतप नरेश्च | जिस तरह भी आपका प्रिय ह, बही 
करना चादता हूं ॥ ८४ ॥ 
यदि चाहमचुप्राद्यो भवतो द्यितोऽपि वा। 
क्रियतां तावदाहारस्ततो वेत्स्याम्यहं परम्‌ ॥ ८५॥ 
ध्यदि आप मुञ्चे अपनी कपाका पात्र समस्ते हं ओ 
यदि मै आपका प्रिय ऊँ तो मेरी प्रार्थना इख समय 
मोजन कीजिये । इक बाद भ अगेकी बात सो्ंगा१॥८५॥ 


ततोऽब्रवीन्महातेजा श्तरारो युधिष्ठिरम्‌ 








। 
अलुक्चातस्त्वथा पुत्र युञ्ञीयामिति कामये ॥ ८६। 
तथ महातजखी धृतराष्टन युधिष्ठिरे कहा-शेय क ` 


म्चे भनमे जनेकी अनुमति दे दो तो मँ मोजन कर 
मेरी इच्छा हैः ॥ ८६ ॥ 


ति वुवति राजिन्द्रे धतरा 


युथिधिरम्‌। ` 
ऋषिः सत्यवतीपुत्रो व्यासो ऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌! ८० 
महाराज धरता युधिष्ठिरे मे बाते कह दी देये ` 


सत्यथृतीनन्दन महिं व्याघजी वौ आ पचे ओर 
प्रकार कहने खगे ॥ ८७ ॥ 


इति धीमद्टामारते आश्रमवासिके पवंणि जश्रमवा्तप्वणि तराषटनिर्वेदे वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इष प्रकार भरेमहानास्त आश्रमरधिकपर्यके अन्तमत आश्रनबासपर्वमे चृतराष्का निरदविषयक तीरा अध्याय पूरा हुभा ॥ ‰ ॥ 


द 
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चतुरथाऽध्यायः 


६२९३ 


` =-= --------------------------~--- 


चतुर्थोऽध्यायः 
व्पाप्जीके धमन्ननेसे युधिष्ठिरका धरतराष्रको बनमे जानेके स्यि अच॒मति देना 





वणस ऽवाच 
युधिष्ठिर महाबाहो यथाह कुखनन्दनः । 
धतरा महतेजास्तत्‌ कुरुप्वाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासजी बोटे-महाबाहु युधिष्ठिर ! कुर्मुखो 
आनन्दित करनैवे महातेजखी धृतरा जो अछ कड्‌ रदे 
है उते भिना विचरे पूरा करो ॥ १॥ 





ति्हतपएुघ्रो विदोषतः। 
तद व सिति मतिम ॥ २॥ 
अग ये राजा बुदे्ो गये £ विशेषतः इनके समी 
पत्र नट दो चुके ६। मेरा एेशा शरिदवा् 2 किं अबरये दसं 
कटको अधिक काल्तक नदीं सह सभ्गे ॥ २॥ 
गान्धारी च महाभागा प्रादा कर्णवेदिनी । 
ुत्ररोकं महाराज धर्येणोद्रदते शरशम्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज ! महामागा गान्धारी परम विदुषी ओर 
करुणा अनुमव करनेवाली द;रतीष्िि ये महान्‌ पुत्रशोक- 
को पैर्यपवंक सदती चली आ रदी हं ॥ ३ ॥ 
अहमप्येतदेव त्वां व्रवीमि कुदं मे वचः। 
अनुकषां खभतां राजा मा इथे मरिष्यति ॥ ४ ॥ 
र मी दुमे यदी कवा द, तुम मेरी बात मानो । 
राजा धृतराषटको पुम्दारी ओरते बनमे जानक अनुमति 
म० स° भा० ३-८° २२ 





ऋ ज 


भिलनी टौ चादियेः नष्टौ तो यर्थ रहने इनकी व्यर्थ मृत्यु 
हेगी ॥ ४॥ 


राजर्षीणां पुशणानामदुयातु गति वपः। 
राजर्पाणां हि स्वंपामन्ते वनमुपाथयः ॥ ५ ॥ 
तुम उन्दं अव्र दो; जिष्से ये नरेश्च प्राचीन 
राजर्पि्येकि पका अनुषरण कर सके । घमस्त राजर्पियेनि 
जीवनके अन्तिम मागमे वनका दी आश्रय जिया द ॥ ५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तदा राजा व्यासेनादद्भतकमणा । 
प्रत्युवाच महतिजा धर्मराजो महासुनिम्‌॥ ६ ॥ 
येशाम्पायनजी कते ह--अनमेजय | अ्भुतकर्मा 
उ्यालजीके एेसा कदनेपर मदाते्नष्वौ धमराज युधिष्ठिने उन 
मदाघ्ुनिको इथ प्रकार उत्तर दिथा--॥ ६ ॥ 
भगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुखः । 
भगवानस्थ राज्यस्य कुटस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | आप दी हमले माननीय ओर आप दी 
हमारे गुख ६। इस राञ्य ओर पुरे परम आधार मी अप 
६ ६॥ ७॥ 
अहं तु पुत्रो भगवन्‌ पित्रा राजा गख मे। 
निदेशवर्ती च पितुः पुत्रो भवति धर्मतः ॥ ८ ॥ 
ध्मगवन्‌ ! राजा धूतराषटर हमारे पिता ओर गुर ६। 
धर्मतः पुत्र ही पिताक आशके अधीन दता ६। (बद्‌ पिताको 
आश कैषे दे सक्ता) ॥ ८५ 
व॑श्नम्पायन उवाच 
इत्यु्ः स तु ते प्राह व्यासो वेदविदां चरः । 
युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेव मद्ाकयिः ॥ ९ ॥ 
येशम्पाथनजी कते जनमेजय ! वेदयेत्ाभोमि 
रेष्ठ) मदातेजष्वी, मदाशनी व्याषजीने युधिष्ठिरे रेषा 
कृटनेपर उन समश्नाति हए पुनः इस प्रकार कहा-॥ ९॥ 
पवमेतन्मदाधादो यथा वदसि भारत। 
राजायं बद्धतां प्राप्तः पमाणे परमे स्थितः ॥ १०॥ 
ध्मदावाह मरतनन्दन { तुम जेवा कदते हो, वेषा दी 
टीक है तयापि राजा धृतराष्ट बद शे गये ६ ओर अन्तिम 
अवस्थाम सित १॥ १० ॥ 
सोऽयं मयाभ्ययुक्षातस्त्वया च पृथिवीपतिः। 
करोतु सखमभिप्रायं मास्य विघ्नकरो भव ॥ ११॥ 
८अतः अब ये मूपाठ मेरी ओः तुम्हारी अनुमति छेकर 
पद्या द्वारा अपना मनोरथ षिद्ध कर । इनके श्रम कायम 
षिप्न न डालो ॥ ११॥ 
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श्रीम्टाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वीणि 





पष पव परो धमां सजर्पीणां युधिष्ठिर । 
समरे वा भवेन्प्रत्युवंने वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर ! राजर्पियोका यही परम धर्मं हे कि युद्धमे 
अथवा वनम उनकी शाल्नोक्त धिधिपूवंक मृत्यु दो ॥ १२॥ 
पित्रा तु तब राजेन्द्र पाण्डुना परथिवीक्षिता। 
रिष्यच्त्तेन राजायं गुरुवत्‌ पयुपासितः ॥ ९२३॥ 
(राजेन्द्र | तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी धृतराष्टको 
गुरुके समान मानकर शिष्यमावते इनकी सेवा की 
यी॥ १३॥ 
कतुभिर्दक्षिणावद्वी रलपवंतदोभितेः। 
महद्धिरिष्टं गौ्ुक्ता प्रजाश्च परिपालिताः ॥ १४॥ 
८दन्हौने रत्तमय परव॑तेसि सुशोभित ओर प्रचुर दक्षिणासे 
सम्पत्न अनेक बरदे-बड़ यज्ञ किये हः परथ्वीका राज्य भोगा 
है ओर प्रजाका भटी्मोति पालन क्रिया है ॥ १४॥ 
पुत्रसंस्थं च विपु राज्यं विधरोपिते त्वयि । 
चयोदशासमा शुक्तं दत्तं च विविधं वघ ॥ १५॥ 
५जब्र तुम वनम चङे गये थे; उन दिन तेरह वर्पोतक 
अपने पुत्रके अधीन रदनेवाले विशाङ राज्यका इन्होनि 
उपमोग किया ओर नाना प्रकारके धन दिये ह ॥ १५॥ 
त्वया चायं नरव्याघ्र गुश्द्यश्रू पयानघ । 
आराधितः सशचत्येन गान्धारी च यदाखिनी ॥ १६॥ 
निष्पाप नरव्याघ्र | सेवर्कोषदित तुमने मी गुखसेवाके 
मावते इनकी तथा यश्खिनी गान्धारी देवकी आराधना की 
दे॥ १६॥ - 
अचुजानीहि . पितरं समयोऽस्य तपोविधौ । 
न मन्युर्वि्यते चास्य ुखक्मोऽपि युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
८अतः तुम अपने पिताको वने जनेकी अनुमति दे दो; 





ष्कणकान्कन्कन्काण्यनन्कन्कन्कान्कन्क्रन्कन्कन्कान्कावानवायाया 
पि पि © क क्कु 


क्योकि अग्र इनके तप करनेका समय आया हे । युधिष्ठिर| 
इनके मनमे तुम्हारे ऊपर अणुमात्र मी रोप नहीं है, ॥१७॥ 
वेश्नस्पायन उवाच 
एतावदुक्त्वा वचनमञुमान्य च पार्थिवम्‌ । 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ वनम्‌॥ १८॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! यो ककर महरि 
व्याने राजा युधिष्ठिरको राजी कर छिया ओर “बहुत अच्छा, 
कहकर जव युधिष्ठिरने उनकी आज्ञा खीकार कर रीः त्र 
वे बनमे अपने आभमपर चले गये ॥ १८ ॥ 
गते भगवति व्यासे राजा पाण्डुसखुवस्तद्‌ । 
भरोवाच पितरं द्धं मन्दं मन्दरमिवानतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ व्यासके चङे जनेपर राजा युधिप्ठिरने अपने 
वष्ट ताऊ धृतराष्ट्रे नघ्रतापूर्वक धीरे-धीरे कशा-॥ १९॥ 
यदाह भगवान्‌ व्यासो यच्चापि भवतो मतम्‌ । 
यथाऽऽह च महेष्वासः छृपो विदुर एव च ॥ २०॥ 
युयुत्खः संजयद्चेव तत्कतौस्म्यहमश्जसा । 
सवं एव हि मान्या मे कखस्य हि हितैषिणः ॥ २१॥ 
ध्पिताजी ! मगवान्‌ व्यासने जो आश्चा दी है ओर 
आपने जो ऊुछ करनेका निदचय किया है तथा महान्‌ 
धनुधंर कृपाचार्यः विदुर, युयुत्षु ओर संजय जेषा करगे, 
निस्संदेह मैं वेसा ही करगा; क्योक्रि ये सव छोग इ 
कुलक हितैषी दोनेके कारण मेरे छथि माननीय ६।२०२१॥ 
इदं तु याचे चपते त्वामहं रिरसा नतः। 
क्रियतां तावदादारस्ततो गच्छाभमं प्रति ॥ २२॥ 
‹तु नरे्वर ! इस समय आपके चरणे मस्तक 
छकाकर मे यह प्रार्थना करता हँ कि पदे मोजन कर 
लीजिये, फिर आश्मको जादयेगाः ॥ २२॥ 


इति भ्रीमहा मारते आ(धमवालिके पर्वणि आश्रमवास्तपशणि व्यासानुज्ञायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ प 
इ प्रकार भीमहामारत आश्रमदषिकपवके अन्तर्गत आध्रमवासपमे ग्रास) भश्चाविपयक चौथा अध्याय पूरा हुभा ॥ ४ ॥ 





पन्वमोऽध्यायः 
शतराषके द्वारा युधिष्डिरको राजनीतिक उपदेश् 


व॑शरग्पायन उवाच 
ततो रान्ञाभ्यजुक्षातो श्तराटः प्रतापवान्‌ । 
खभवनं राजा गान्धायोुगतस्तदा ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते ह- तदनन्तर जनमेजय ! 
राजा युषिष्ठिरकी अनुमति पाकर प्रतापी राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारीके साय अपने मवने गये ॥ १॥ 
मन्द्प्राणगति्धीमान्‌ छच्छ्रादिव खमुददय्‌ । 
पदातिः स महीपाखो जीणो गजपतिर्यया ॥ २ ॥ 


उस लमय उनकी चलने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हे 
गयी थी । वे बुद्धिमान्‌ भूपा बदरे हायीकी भोति पैदठ चते 
समय बड़ी करिना्दषे पैर उठते थे ॥ २॥ 
तमन्वगच्छद्‌ विदुरे विद्धान्‌ सूतश्च संजयः । 
स चापि परमेष्वासः पः शारद्वतस्तथा ॥ ३ ॥ 

उष समय उनके पीरे-पीछे यानी विदुरः सारथि 6जय 
तथा शरद्टान्‌के पुत्र महाघनु्ंर फृपाचार्यं मी गये ॥ ३॥ 
स भविद्य गरदं राजन्‌ रतपूवोिक्रियः। 


1 द्विजभरष्ठानादारमकयेत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
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पञ्चमोऽष्यायः 


राजन्‌ | धरें प्रवेश करके उन्देनि पूर्वाहशाखकी 
धार्मिक क्रिया पूरी की; पिर भेष्ठ बाहर्णोको अन्न-पान 
आदिते तूक्त करके खयं भी भोजन किया ॥ ४॥ 
गान्धारी चेव धर्मा कुन्त्या सह मनखिनी । 
चधूभिरुपचारेण पृजिताथुङ्क भारत ॥ ५ ॥ 

मरतनन्दन | इष प्रकार धर्मो जाननेवाली मनखिनी 
गान्धारी देवीने मी कुन्तीषदित पुत्रवधुओंद्यारा विविध 
उपचारोषि पूजित शेकर आदार ब्रहण किया ॥ ५॥ 
कृताहारं कृताहारः खवं ते विदुरादयः। 
पाण्डवाश्च ऊुरुधरेष्ठसुपाति्ठन्त तं दपम्‌ ॥ ६ ॥ 

कुसभेप्ठ राजा धृतराष्टूके भोजन कर देनेपर पाण्डव 
तथा विदुर आदि सब रोगेनि भी भोन श्रिया, पिर 
सब्-के-सव्र धृतराष्टूकी सेवामे उपस्यित हुए ॥ ६ ॥ 
ततो ऽब्रवीन्महाराज ऊुन्तीपुत्रमुपहरे । 
निषण्णं पाणिना पृषे संस्पृशाजम्विक्षाजुतः ॥ ७ ॥ 

महाराज ! उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्टिरको 
एकान्तम अपने निकट बैठा जान भृतराषडरूने उनकी पीठपर 
हयाय करते हुए कटः-॥ ७ ॥ 
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अप्रमादस्त्वया कार्यः सवथा कुखनन्दून । 
अङ्गे राजश राज्ये धमपुरस्कृते ॥ ८ ॥ 
कुकनन्दन | राजष | ईश आढ अङगोवाडे राज्ये 
तुम सदा धर्मको दी आगे रखना ओर इसके शरश्षण भीर 
हचाछनमे कभी फिसी तरद मी प्रमाद न करना ॥ ८ ॥ 
६ महाराज रश्चितुं पाण्डुनन्दन ॥ 
ग्य भेण कौन्तेय विद्धानसि निबोध तत्‌ ॥ ९ ॥ 


६३९५ 





(महाराज पाण्डुनन्दन | कुन्तीकमार । राज्यकी रदा 
धर्मसे ही हो सकती १ । ₹ बातको तुम स्वयं भी जानते हो 
तथापि मुञ्षसे मी सुनो ॥ ९॥ 
विदयाबृद्धान्‌ सदैव त्वमुपासीथा युधिष्ठिर । 
श्टणुयास्ते च यद्‌ ब्रूयुः कुर्यादचेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 

ध्युधिष्ठिर | विद्याम बरद-चदे विद्वान्‌ पु्पोका षदा 
टी सङ्घ कवा करो। वे जो दुः करै, उसे ध्यानपूर्वक सुनो 
ओर उसका भिना विचारे पाटन करो ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन्‌ पूजयित्वा यथाविधि। 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृच्छेथाः कायंमात्मनः ॥ ११॥ 

ध्राजन्‌ | प्रातःकाल उटकर उन विद्वार्नोका यथायोग्य 
सत्कार करके कोई कायं उप्यखित शोनेपर उनसे अपना 
कर्य पूछछो ॥ ११॥ 


ते तु सम्मानिता राजंस्त्वया कार्यदितार्थिना 
प्रवक्ष्यन्ति हितं तात संथा तव भारत ॥ १२॥ 
धराजन्‌ | तात ! भरतनन्दन [ अपना दित करने 
इच्छसे तुम्दरि द्वारा सम्मानित दोनेपर वे सवया वुम्दारे 
हितकी दी बात बतायगे ॥ १२ ॥ 
इन्द्रियाणि च स्वणि चाजिवत्‌ परिपालय । 
हितायैव भविष्यन्ति रक्षितं विणं यथा ॥ १३॥ 
४ सारयि घोटक कावृमे रलता १, उसी प्रकार 
तुम सम्पूणं इन्दर्योको अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा 
क्रो । पेखा करनेवे वे इद्िर्या सुरक्षित धनक्ी मति 
मविष्यमें तुम्दारे ले निश्चय टी शितकर दोगी ॥ १३॥ 
अमात्याजुपधातीतान्‌ पिद्पेतामदाण्श्युचीन्‌। 
दन्तान्‌ कर्मसु पुण्याश्च पुण्यान्‌ सवपु योजयेः ॥ १५॥ 
८जो जचे-्चे हए तथा निष्कपटमावषे कमम कटनेवाके 
हौ, ओ पिता-पितवामरदेके समयते काम देखते भा र्दे षं तथा 
जो बा्र.मीवरये श्च) संयमी ओर जन्म एवं करमते मी 
पवित्र दौ, रेते मन्वरयोफो दी सब्र तरदॐे उत्तरदापित्य णं 
कायाम नियुक्तं करना ॥ १४॥ 
चार्येथाश्च सततं चरैरपिष्रितः परैः। 
परीक्षितेर्वहुविधेः खराष्रपरतिवाखिभिः ॥ १५॥ 
°जिनदी वि्ी अवरखरपर परीश्वा कर खी गयी हो ओर्‌ 
जो अपने दी यञ्यके भीत निषाश्च करनेवा>े हौ, पसे उनेक 
जाधूरसोको भेजकर उनके दारा शत्रु मोका गुप मेद्‌ छते रशना 
ओर प्रयतरपूरवक एेधी चेष्टा करना, जिसे शत्रु तुम्शरा मेद्‌ 
न जान सकं ॥ १५ ॥ 


पुरं च ते गुप स्याद्‌ दढभ्राकारतोरणम्‌ । 
अद्ा्खकसम्याधं षट्‌पदं सयतोदिराम्‌ ॥ १६॥ 
म्द नगरकी रकषाका पूरणं प्रबन्ध रहना चाधि । 
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उसके चारो ओरकी दीवार तथा प्रख्य दार अत्यन्त सुदृद्‌ 
होने चाये । भचा वारा नगर ऊँची-ऊँवी अद्यलिकाओ- 
ते भरा दोना चाहिये । सखव दिशामि छः चदारदीवारिर्यो 
यननी चादिये ॥ १६ ॥ 


तस्य द्वाराणि सवोणि पया्तानि बृहन्ति च । 
सर्वतः सुविभक्तानि यन्जैरारक्चितानि च ॥ १७॥ 
(नगर के समी दरवाजे विस्तृत एवं विशा ह | सब ओर 
उनकी रक्षाके छि यन्त्र खो ह्य तथा उन द्वररोका विमाग 
सुन्दर ढंगसे सम्पन्न हो ॥ १७॥ 
पुरुषेरलमथस्ते विदितैः ऊकशीखतः। 
आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८॥ 
मारत ! जिन मनुरण्योके कुक ओर शीर अच्छी तरह 
शात हा, उर्हीसि तुम्दं काम टेना चाये । भोजन आदिके 
अवसरोपर खदा वुर्दं आत्मरक्षापर ष्यान देना चाहिये ॥ १८॥ 
विहारादारकाटेषु माल्यशय्यासनेणु च । 
सियञ्च ते खुगुसाः स्युकरदधेरापैरधिष्ठिवाः ॥ १९॥ 
शीखवद्धिः ङुखीनेश्च विदद्धिश्च युधिष्ठिर । 
'आहार-विहारके समय तथा माह्म पहनने? शय्यापर सोने 
ओर आसर्नोपर बेटनेके समय भी तुदं सावधानीके साथ 
अपनी रश्ना करनी चादिये । युधिष्ठिर ! कीन; शीलवान्‌ 
विद्वान्‌? विश्वासपात्र एवं इद्ध पुखपौकी अष्यश्चता्म रखकर 
तुह अन्तःपुरकी लि्योकी रश्राका सुन्दर प्रब्रन्ध करना 
चाहिये ॥ १९१ ॥ 
मन्त्रिणर्चेव कुर्वीथा दविजान वियाविरारदान्‌॥ २०॥ 
विनीतांश्च कुलीनाश्च धमोथकुरालाद्रजून्‌ । 
तेः साध मन््रयेथास्त्वं नात्यथं वहुभिः सष्ट ॥ २१९॥ 
°राजन्‌ । तुम उन्दी ब्राहार्णोको अपने मन्त्री बनाओ, जो 
विद्ये प्रवीणः विनयशीकः कुखीनः धरम ओर अर्थे कुल 
तथा खरढ खमाववाे  । उन्दकि साथ तुम गूढ विपयपर 
विचार करो; भ्रितु अधिक्‌ ठोरगोषठो साय ठेकर देरतक 
मन्त्रणा नदी करनी चाधियि ॥ २०-२१॥ 
समस्तेरपि च व्यस्तव्यपदेदोन केनचित्‌ । 
स्युस्त मन्बगरृहं स्थरं चारुह्य मन्त्रयेः ॥ २२॥ 
(सम्पूणं मन्िर्योको अथवा उनमेते दो-एकङो किसी 
कामके बहाने चारों ओरपे धिरे दुष्ट वंद कमममर या खे 
मैदानमे छे जाकर उनके साय फिसी गृदु विपयपर विचार 
करना ॥ २२॥ 
अरण्ये (० रात्रौ कथंचन । 
वानराः प ये मदुष्याजुसारिणः ॥ २३॥ 
सर्वे मन्वे चजञ्यौ ये चापि जडपङ्गवः। 
“जहा अधिकं घास-पूस या श्ञाद़-स्ंलाड न दो, रेखे 


अमहाभारते 


[ आथधमवासिकप्व॑णि 
यन्यव्यवयवववव्वव्य्य्वव्व्व्य्वय्य्वन् 
जग्म भी गुप्त मन्त्रणा की जा सकती है; परंतु रात्िके समय 
इन स्थामं किषी तरह गुप्त सदाह न्ट करनी चाहिि | 
मनुर्ष्योका अनुसरण करनेवाढे जो वानर ओर पक्वी आदि 
६ उन सब्रको तथा मूर्खं एषे पङ्क मनु्यांको मी मन््रणा- 
हमे नही आने देना चादिये ॥ २३९ ॥ 
मन्ञभेदे हि ये दोपा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २४॥ 
न ते शफ्याः समाधातुं कथंचिदिति मे मतिः। 

गुप्त मन््रणाके दूसररोपर प्रकट दो जानेषे राजा्ओक जे 
संकट प्राप्त होते दै, उन किसी तरद समाधान नहीं किवा 
जा खकता-एेसा मेरा विश्वा है ॥ २४३ ॥ 
वोपाश्च मन्भेद्‌स्य बुयास्त्वं मन्निमण्डले ॥ २५॥ 
अभेदे च॒ शुणा राजन्‌ पुनः पुनररिंदम । 

शशघ्रुदमन नरेश | स मन्बरणा एूट जानेपर जो दोष पेदा 
होति ६ ओर न पूटनेसे जो लाम होते है उनको तुम मनि 
मण्डलके समक्ष वारंवार वतखते रना ॥ २५९ ॥ 


पौरजानपदानां च शौचाशौचे युधिष्ठिर ॥ २६॥ 
यथा स्याद्‌ विदितं राजंस्तथा कायं कुरूढह । 
'राजन्‌ | ङुसभेष्ठ युधिष्ठिर | नगर ओर जनपदके लोगो 
का हृदय तुम्हारे प्रति शुद्ध या अशुद्ध, इस बातक्म तुमं 
जेते भी रान प्रात हो सके वैसा उपाय करना ॥ २६१॥ 


ठयवहार्ध ते राजन्‌ नित्यमाप्तैरधिष्ितः ॥ २७॥ 
योञ्यस्तुष्टै्हिते राजन्‌ नित्यं चारैरलु्ठिवः। 
(नरेश्वर | न्याय करनेके कामपर तुम सदा पेते ध 
पुर्योको नियुक्त करना, जो विदवापपात्रः संतोषी ओर शितेषी 
हा तथा गुतचरौके द्वारा सदा उनके कार्योपर दष्ट रखना ॥ 
परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्ड्येषु भारत ॥ २८॥ 
प्रणयेयु्यथान्यायं पुरपास्ते युधिष्ठिर। 
४भरतनन्दन युधिष्ठिर ! तुम ेसा विधान बनाना चाये, 
जिषठे तुम्हरे नियुक्त कथि दए न्यायाभिकारौ पुख् 
अपराधिक अपराधक मात्राको मलौभति जानकर जो 
दण्डनीय ह, उन्दं टौ उचित दण्ड दं ॥ २८९ ॥ 
अदानख्चयदचेव परदाराभिमिनः ॥ २९॥ 
उग्रदण्डप्रधानाश्च मिथ्या व्याहारिणस्तथा। 
आक्रोएटरश्च लुब्धाश्च हतौरः साहसप्रियाः ॥ ३०॥ 
खभाविहारमेत्तारो बणौनां च प्रदूषकाः । 
दिरण्यदण्ड्या वध्याश्च कर्तव्या देशकारुतः ॥ ३१॥ 
८जो दूरौ घूस देनेकी खचि रखते हो, परायी लियो 
जिनका सम्यक हो, जो विदयेपतः कटोर दण्ड देनेक 
ह, शटा फेषल्य देते हो, जो कटवादीः खोमीः दुरोन घन 
एद़पनेवलेः दुस्सादसीः खमामवन ओर उयान आदिको नष्ट 
करनेवाङे तथा समी वर्णंके छोगंको कलद्धित करनेवाठे ह" 
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उनन्यायाधिकारिर्वोको देश-काटका ध्यान रखते हए सुवर्णदण्ड 
अथवा प्राणदण्डके द्वारा दण्डित करना चाधि ॥२९-३१॥ 
प्रातरेव हि पद्येथा ये कुयुग्यंयकरमं॑ते। 
अटंकारमथो भोल्थमत ऊर्वं समाचरेः ॥ ३२॥ 
ध्रातःका उठकर (नित्य नियमे निदत्त होनेके बाद ) 
पइ तुम्हे उन ोगेषि भिना चाहिये, जो तुम्हारे खर्च 
बचके कामपर नियुक्त हा । उखके बाद आभूपण पहनने या 
भोजन करनेके कामपर ध्यान देना चाये ॥ ३२॥ 
पदयेथाश्चं ततो योधान्‌ सदा त्वं परतिहपंयन्‌ । 
दूतानां च चराणां च प्रदोपस्ते सद्‌ा भवेत्‌ ॥ ३३॥ 

(्तदयश्चात्‌ तैनिर्कोक दपं ओर उत्वाह बढ़ाते हृएट उने 
मिलना चादिये | दरतो ओर जायु मिलने लि तदारे 
स्यि षर्वातच्तभ समय संध्याकाल है ॥ ३३॥ 
खद्‌ चापरराआान्ते भवेत्‌ कायौथनिणंयः। 
मध्यरात्रे विष्ारस्ते मध्या च खदा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 

'हरमर रात बाकी रहते टी उठकर अगे दिनके कायं 
क्रमका निदवय कर डेना चादिये । आधी रात ओर दोपहर 
के सभय तुम्हं खयं धूम-फिर कर प्रजा अवस्याका निरीक्षण 
करना उचित है ॥ ३४॥ 
स्वँ त्वौपयिकाः कालाः का्यौणां भरतषभ । 
तथेवांङृतः काटे तिष्ठेथा भूरिदक्षिण ॥ ३५॥ 

चुर दल्िणा देनेवाङे मरतभठ | काम करनेके व्यि 
भी समय उपयोगी ६ तया तुमह समय-खमयपर सुन्दर 
वल्ञाभूपोठे अङंकत र्ना चाहिये ॥ ३५॥ 
चक्रवत्‌ तात कायाणां पयौयो दयते सद्‌ा । 
कोश्चस्य निचये यत्नं कुर्वीथा न्यायतः सद्‌ा ॥ २६॥ 
विविधस्य महायज विपरीतं विवजेयेः। 

(तात | चक्री भति खदा कार्योका शम चङ्ता रहता 
टे, यह देखने आता दै । महाराज { नाना प्रकारके कोप 
का संग्रह करनेके धि दम्टं सदा न्यायानुकरूख प्रयत्न करना 
चापे । इसके विपरीत अन्यायपूणं प्रयत्ने त्याग देना 
नचादिये ॥ ३६४ ॥ 
चारर्विदित्या दाश्रु्च ये राक्नामन्तरेपिणः ॥ २७ ॥ 


तानाप्तैः पुख्यदंरद्‌ घातयेधा नराथिप। 


(नरेधर ! जो राजाभकि छिद्र देला करते ई, पेते राज- 
विद्रोह शबर्जाका गुसचरोदयारा पता खगार विश्वसनीय 
युर्पोद्राया उन्दं दूरे टी मरवा डाखना चाहिये ॥ ३७६॥ 
कमे दष्ट्ाथ शत्यांस्त्वं वग्येथाः कुरु ॥ ३८॥ 
कारयेथाश्च कमणि युक्तायुकतेरधिष्ितैः। 

पकुरभेष्ट | पदे काम देखकर ठेवरकोको नियुक्त करना 
चाये ओर अपने आभित मनुष्य योग्य ह या अयोग्य; 
उनसे काम अवदय ठेना चादिये ॥ ३८१. ॥ 


सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तव तात श्ढवतः ॥ ३९॥ 
शूरः फडेदासददचेव हितो भक्तश्च पूरपः। 

(तात | वु्ारे ठेनापतिको शृदप्रतिश्चः शूरवीर, कदेश 
सह सकनेवालाः हितैषी, पुण्यार्थी ओर खामिमक्तं शेना 
चाहिये ॥ ३९६ ॥ 


सर्वँ जनपदाद्यैव तय कमणि पाण्डय ॥ ४०॥ 
गोवद्रासभवद्चेव कुयुयं ध्ययहारिणः। 
पाण्डुनन्दन | तुमरे राज्ये अंदर रहनेवाके ओ 
कारीगर ओर शिस्थी तुग्दारा काम करे, वुम्ं उनके मरण- 
पोपणका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये; जते गधों ओर्‌ 
बै काम ठेनेवाठे लोग उन्डं लनेको देते १॥ ४०६॥ 
खरन्धं पररन्धं च स्वेयु चेव परेषु च ॥ ४१॥ 
उपलक्षयितव्यं ते नित्यमेव युधिष्ठिर। 
युधिष्ठिर | तुण्टं षदा ही खजनो गर श्ुभौकि ध्र 
पर दृष्टि रखनी चादियि ॥ ४१३ ॥ 
देशजादचैव पुरा वि्रान्ताः स्वेषु कमेषु ॥ ४२॥ 
यात्राभिरलुरूपाभिरलुग्राह्या ितास्त्यया । 
गुणार्थिनां गुणः कायां विदुषां यै जनाधिप। 
अविचा्याश्च ते ते स्युरयल्या इव नित्यशाः ॥ ४३॥ 
(जनेश्वर । अपने देशम उत्पन्न नेवल पुर्पौमषे जो 
लोग अपने कर्थ भिदोष कुश आर दितैपी ह, उग्रं उनके 
योग्य आजीविका देकर अनुग्रदपूवक अपनानां चादिये। 
विद्वान्‌ राजाको उचित वई गुणां मलुप्यके गुण 
यदानेक्म प्रयन्न रता रहे । उनके प-धरं तुं को 
विचार न्ट करना चाद्ये । बे तुम्शरे छ्य सदा पर्वतके 
समान अवि चख शशय षिद्ध मेः ॥ ४२.४३ ॥ 


इति धरीमदाभारते आश्रमवासिक पर्वणि आश्रमवासप्॑णि शत राषटरोपदेशे पञमोऽप्यायः ॥ ५ ॥ 


दस प्रकार श्रामहामास भःभमविकपेके शन्तमेत भाधरमगापने धुतर्रका उपदररविषयज 
पच्य अध्याय पुरा हुभा ॥ ५ ॥ 
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६३९८ शीमहाभारते 
षष्ठोऽध्यायः 
धृतराष्टदारा राजनीतिका उपदेश 


° धृतरा उवाच 
मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 
उदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत ॥ १ ॥ 

ध्रुतराटने कहा--मरतनन्दन ! तुम्दं॑ शतुभकिः 
अपने, उदासीन राजा्ओके तथा मध्यख पुरर्पोके मण्डर्लोका 
ज्ञान रखना चाहिये ॥ १ ॥ 


चतुणां दाघ्ुजातानां सर्वधामाततायिनाम्‌ । 

मित्रं चामित्रमित्रं च योद्धव्यं तेऽरिकर्न ॥ २ ॥ 
शत्रुसूदन ! तुम्हं चार अकारके शत्रुओके ओर छः 

प्रकारके आततायिर्योके मेर्दोको एवं मित्र ओर शघ्रुके 

मित्रको मी पहचानना चाध्िये ॥ २॥ 


वलानि च च्च भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ २॥ 
ते च द्वादशा कौन्तेय राज्ञां बै विषयात्मकाः । 
मन्न्िप्रधानाश्च गुणाः पष्िद्धीददा च प्रभो ॥ ४ ॥ 
पतन्मण्डलमित्याहुराचाय नीतिकोविद्‌ाः । 

कुदभेष्ठ | अमात्य ८ मन्त्री )› जनपद ८ देश ); 
नाना प्रकारके दुगं ओर सेना--दनपर शतुर्ओका यथेष्ट 
लक्ष्य रहता टै ( अतः इनकी रश्राके ल्यि सदा सावधान 
रहना चाहिये ) । प्रमो ¡ कुन्तीनन्दन | उपर्युक्त बार 
प्रकारके मनुष्य राजा्ओके दही मुख्य विषय ६। मन्परीके 
अधीन रहनेवाठे कृपी आदि सार गुण ओर पूर्वो क बारह 
प्रकारके मनुष्य--इन सरको नीतिश्च आचायोनि (मण्डलः 
नाम दिया टै ॥ ३-४९ ॥ 


अर षाड्गुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निवोध तत्‌॥ ५ ॥ 
इृद्धिक्षयौ च विक्ञेयौ स्थानं च कुरसण्ठम । 
युधिष्ठिर | तुम इस मण्डलको अच्छी तरह जानो; 
क्योंकि राञ्यकी रक्षाके सधि-विप्रर आदि छः उपारवोका 
उचित उपभोग दृन्दीकि अधीन टै । कुरभ्रेष्ठ | राजाको 
चाहिये फ वह अपनी शरद्धिः क्षय ओर सितिका सद्‌ा दही 
ज्ञान रख ॥ ५९ ॥ 
द्विसप्तत्या महावाहो ततः षाडगुण्यजञा गुणाः॥ ६ ॥ 
यदा खपक्षो बलवान परपश्चस्तथावलः | 
विग्रहा रावन्‌ कोन्तेय जेयः क्ितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 


--------~--~----------------~-- 
१.छपी जदि आठ सन्धान कम॑ दहं । बाल आदि वीस 


असन्येय ै । नासिकरवा आदि चौदद दोप र भौर मनर आदि 
भदारह तीं रे । उन सवश विस्तारपूर्वक वन पष्क आ 
चुका ६1 


| 
महावाहो | पले राजप्रधान वारद ओर मन्तिप्रषान 
साठ--इन बहत्तरका शन प्रात करके संधि, विग्रहः यान्‌, । 
आखनः द्वैधीभाव ओौर षमाभय--इन छः गुणोका ययावर ` 
उपयोग करिया जाता दै । ऊुन्तीनन्दन | जव अपना पृ । 
बर्वान्‌ तथा शान्रुका पश्च निव॑र जान पड़ उख समय शत्रु | 
साथ युद्ध॒छेडकर विपक्षी राजाको जीतनेका प्रयत कला 
चादिये ॥ ६-७ ॥ | 
यदा परे च वछखिनः खयपक्षद्चेव दुर्वढः। ` 
सार्धं विद्धांस्तदा क्षीणः परेः संधि समाश्येत्‌॥ ८॥ , 
परंतु जव शनु.पक्ष प्रवर ओर अपना ही पष दुह ` 
दो, उख समय क्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुख्प शत्रुभेकि साय ठंषि । 
करले॥ ८॥ | 
दव्याणां संचयद्चेव कर्तव्यः खमहांस्तथा। । 
यदा समथो यानाय नचिरेणेव भारत ॥ ९॥ | 
तदा सवं विधेयं स्यात्‌ स्थाने न ख विचायेत्‌। , 
मारत ! राजाको सदैव द्र्व्योका मदान्‌ संग्रह करते रहना ` 
चाहिये । जब वह शीघ्र ही शत्रुपर आक्रमण करने पष 
होः उस खमय उसका जो कतव्य हो, उसे वह सिरतापु 
भलीर्मोति विचार ठे ॥ ९९ ॥ | 
भूमिरल्पफलखा देया विपरीतस्य भारत ॥ १०॥ ` 
दिरण्यं कुप्यभूयिषठं मितं श्ीणमथो बलम्‌। _ ` 
भारत { यदि अपनी विपरीत अवस्था हो तो शुषे ¦ 
कम उपजाऊ मूमि, योढड़ा.सा सोना ओर अधिक मत्रि | 
जला-पीतल आदि धातु तथा दुर्बल मित्र एवं वेना दे । 
उसके साय संधि करे ॥ १०६ ॥ | 
विपरीता्निषहीयात्‌ स्वं हि संधिविरा्दः॥ ११॥ ; 
सं्य्थं राजपुत्रं वा लिप्सेथा भरतवभ । _ । 
विपरीतं न तेच्देयः पुर॒ कस्यांचिदापदि ॥ १२॥ । 
तस्याः भमोक्षे यत्नं च कुर्याः सोपायमन्त्रवित्‌। _ ` 
यदि दा्ुकी विपरीत दा हो ओर वह द॑धे तमि । 
थना करे तो संभिविदयारद पुखष उसे उपजाऊ भूमिः शेना | 
चवोदी आदि धातु तया बलवान्‌ मित्र एवं सेना ठेकर उवके घ । 
संधि करे अथवा मरत्रषट | प्रतिद्नद्ी राजाके रा्छु्, । 
को ही अपने यदा जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा ₹, , ` 
चाये । इसके विपरीत तांय करना अच्छा नरी ध 1 
बया ! यदि कोर आपत्ति आ जाय तो उचित उपाय | 
मनत्रणाके शता ठ॒म-बैते राजाको उसते चटनेका शक । 
करना चाद्ये ॥ ११-१२२ ॥ + 
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आश्चमवासपवं ] 


भृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान्‌ विभावयेत्‌॥ १६॥ 
क्रमेण युगपत्‌ सवं व्यवसायं मष्टायलः। 
पीडनं स्तम्भनं चेव कोदभङ्गस्तथेव च ॥ १४॥ 
राजेन्दर | प्रजाजनेकरि भीतर जो दीनदरिदढ्र ( अन्ध 
बधिर आदि ) मनुष्य दौ, उनका भी राजा आद्र करे । 
महाबली राजा अपने श्रुके विपरीत क्रमशः अथवा प्क 
साथ सारा उद्योग आरम्भ कर दे । बह उसे पीड़ा दे । 
उसकी गति अवसद करे ओर उसका खजाना नष्ट कर 
दे ॥ १३-१४॥ 
कायं यज्ञेन शरणां खराज्यं रक्षता खयम्‌ | 
न च हिस्योऽभ्युपगतः सामन्तो इद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
अपने राज्यकी र्चा कएनेवाडे राजाको यल्नपूवक 
शतुओके साय उपर्युक्त वतव करना चाहिये; पर॒ अपनी 
बृद्धि चाहनेवाठे नेशो शरणमे आये हुए सामन्ता वध 
कदापि नीं करना चाहिये ॥ १५॥ 
कौन्तेय तं न सेव्‌ ख यो महीं विजिगीषते । 
गणानां भेदने योगमीण्सेथाः सह मन्िभिः ॥ १६॥ 
@ुन्तीकुमार | जो समू ची प्ष्वीपर विजय पाना चाहता 
हो, बह तो कदापि उस ८ सामन्त ) की हिसा न करे । ठुम 
अपने मन्त्ियोषदहित सदा शरुणणेमिं एूट डाखनेकी इच्छा 
रखना ॥ १६ ॥ 
साधुसंग्रहणाच्यैव पापनिग्र्टणात्‌ तथा । 
दर्बलाद्चैव सवतं नान्ये्व्या यरीयसा ॥ १७॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


६३९९ 








अच्छे पुरेति मेड-बोल बदा ओर दरधैको केद करके 
उन्हं दण्ड दे । महाबली नरेशको दुख श्रुके पीछे सद 
नही पड़ रना चादिये ॥ १७॥ 
तिष्ठेथा राजशादंल वैतसीं इृच्तिमास्थितः । 
यदेनमभियायाश्य यख्वान्‌ दुखं चपः ॥ १८॥ 
खामादिभिरुपायेस्तं क्रमेण विनिवतंयेः। 

राअधिंह | तु ैतकी-सी गृ ( नम्रता ) का आभय 
केकर रना चाहिये | यदि किसी दुव॑ठ राजापर बल्वान्‌ * 
राजा आक्रमण करे तो करमशः साम आदि उपारयादराया उख 
नलत्रान्‌ राजाको लौढाने श प्रयत्न करना चाहिये ॥१८३॥ 
अराकलुरवंश्च युद्धाय निष्पतेत्‌ सह मन्त्रिभिः ॥ १९॥ 
कोन पौरैदण्डेन ये चास्य धियकारिणः। 

यदि अगनेमं युदधङी शिन द्यो तो मन्तिर्योके साय 
उष आक्रमणकारी राजाकी शरणम जाय तथा कोश पुरवाधी 
मनुष्य, दण्डश्क्ति एवं अन्य जो प्रिय कायं दो, उन खबको 
अर्पित करके उष प्रतिदन्द्रीफो सेयनेकी चेटा करे ॥१९३॥ 
असम्भवे तु सर्व॑स्य यथा मुख्येन निष्पतेत्‌ । 
क्रमेणानेन सुक्तिः स्याच्छरीरमिति केबछम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि किवी मी उपायम संधि न हो तो मुख्य साधनको 
टकर विपश्चीपर युद्धे द्यि दट पदे । इथ मखे शरीर 
चडा जाय तो मी बीर पुख्पकी कति दी दोती टै । केषड 
शरीर दे देना ही उवका मुख्य साषन ६ ॥ २५ ॥ 


इति धीमहाभारते भाश्रमवासिके पर्वणि आश्रमबासपव॑णि वराष्रोपदेते पषटोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 


इक प्रकार भ्रीमहा 


नार आश्रमयासिकपर्वके अन्तत आश्रमयासप्॑मे धुतषट्न उपदेशबि ध्यक 


छडा अण्याम पूरा हुभा ॥ ६॥ 





सष्ठमोऽध्यायः 
युधिष्टिरो तर्के दवारा राजनीतिका उपर्दश 


धृतरा उवाच 

संधिविग्रहमप्यत्र पद्येथा _ सजखत्तम । 
द्वियोनि विविधोपायं बहुकल्प युधिष्ठिर ९ १॥ 
ने कहा--इपभेढ युधिष्ठिर ! ध 
विग्रहपर मी दृष्टि रखनी वाधि । शत्र प्रबल हो त 
क लाय सभि कटा ओर दुर्मड दो वो उसके 
हाय युद्ध छेडना-ये षि भौर विग्रहके दो आभार 
४ । इने प्रयोगक़े उपाय मी नाना प्रकारे ६ ओर इने 


प्रकार मी बहत ६ ॥ १ ॥ 


कौरव्य परयुपाखीयाः स्थित्वा दैबिध्यमात्मनः । 
तुपुणवछः शशरात्मयानिति च सरत्‌ ॥ २ ॥ 
कुखनन्दन | अपनी द्विविध अवख्या--बखवड्का 
अण्छी सरह विचार रके शध युद्ध या मेढ करना उचित 
द। यदि शत्रु मनखी टै ओर उक ठनिक द्यु प्यं 
दतु १ तो उपर सदसा धावा न करके उखे पराल्च 
करनेका कों दूसरा उपाय सोचे ॥ २ ॥ 
पयुंपासनकटे तु विपरीतं विधीयते 1 
आमर्व॑काटे राजेनद्र व्यपसर्पत्‌ ततः परम्‌ ॥ ३ ॥ 
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६५४०० 
आक्रमणकालरमे शध्रुकी सिति विपरीत रहनी चादिये 
अर्थात्‌ उसके तैनिक दृ्ट-पुष्ट एवं संत नहीं होने चाद्य । 
राजेनद्र | यदि शत्रुवे अग्ना मान मर्दन होनेकी सम्भावना 
हो तो वहति भागकर किसी दूसरे मित्र राजाकी शरण लेनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
भ्यसनं भेदनं चेव शाजृणां कारयेत्‌ ततः । 
करपंणं भीषणं चैव युद्धे चैव यलक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहां यह प्रयत्न करना चाहिये किं शत्र्ओपर कोड 
संकट आ जाय या उनम फूट पड़ जाय, वे क्षीण ओर 
मयमीत हो जार्वे तथा युद्धम उनकी सेना न्ट हो जाय ॥४॥ 
प्रयास्यमानो चपतिखिविधां परिचिन्तयेत्‌ । 
आत्मनद्येव दाश्च शक्ति शाख्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
दातरुपर चदाह करनेवाठे शन्नविशारद राजाको अधनी 
ओर शत्रुकी निविध यक्ति्योपर भलीर्मोति विचार कर 
लेना चादिये ॥ ५ ॥ 
उत्साहप्रभुशक्तिभ्यां मन्बराक्त्या च भारत। 
उपपन्नो शपो यायाद्‌ विपरीतं च वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत | जो राजा उस्साद-शक्तिः प्रभुशक्ति ओर मन्त्र 
शक्तिम शुकी अपेश्ा बदा-चद्‌ा टो, उवे दी आक्रमण करना 
चाये । यदि इघके विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणका 
विचार त्याग देना चाद्ये ॥ ६ ॥ 
आददीत वख राजा मों मित्रवर तथा । 
अरखवीयटं श्तं चेव तथा भेणीवद्धं रभो ॥ ७ ॥ 
प्रमो | राजाको अपने पाठ सैनिकयल, घनग्र; 
मित्रषर, अरण्यब्रलः त्यब्रङ. भीर भेणीबलका संग्रह करना 
चादि ॥ ७ ॥ 
तत्र मित्रयटं राजन्‌ मों चेव विदिष्यते । 
भेणीवलं श्तं चैव तुल्ये एवेति मे मतिः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | इनमें मित्रवर ओर धनभरक सयते बरद्कर है । 
भेणोब् ओर अतयव्रछ-ये दोनो समान ही ४, रेषा मेरा 
बिश्वाबदे॥ ८॥ 
तथा चारवलं चेव ॒परस्परसलमं नरप । 
विक्षेयं यहुकाटेषु राक्षा कार उपस्थिते ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर | चारभ्रल ८ दूर्वोका बक ) भी परस्पर षमान 
ही | राजाक्रो खमय आनेपर अधिक अवतरयपर इ तस्व 
को समे र्ना चाधियि ॥ ९ ॥ 
आपदश्चापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप । 
भवन्ति राज्ञा कौरब्य यास्ताः पृथगतः श्ण ॥ १० ॥ 


महाराज | कुरुनन्दन ! राजापर आनेवाली अनेक ` 


परकारकी मापत्िर्या मी होती ै जिनं जानना चाहिये । 
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भरीमहाभार्ते 











व~ 

अतः उनका पृथक्‌-पृथक्‌ वणन सुनो ॥ १० ॥ 

विकर्पा वहुधा राजन्नापद्ां पाण्डुनन्दन । 

सामादिभिरूपन्यस्य गणयेत्‌ तान्‌ च्रपः सदा ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन ! उन अपपत्तिथोके अनेक प्रकरे 

विकस्प ६ । राजा साम आदि उपा्योद्रारा उन सवो सापे 

खाकर सदा गिने ॥ ११॥ 

यात्रां गच्छेद्‌ ब्ैयुंको राजा सद्धिः परंतप । 

युक्तश्च देशकालाभ्यां यदेरात्मगुणैस्तथा ॥ १२॥ 
परंतप नरेश | देश-कालकी अनुकूलता होनेपर तैन 


| आधमवासिकपवणि | | 


[ 1 क शा शा १ आ त 


[ति क क 1 त) 


बर तथा राजोचित रुरणेसि युक्त राजा अच्छी खेनासाय ¦ 


खेकर विजयके लि यात्रा करे ॥ १२॥ 
हपु्टवरो गच्छेद्‌ राजा बृद्धःचद्ये रतः! 


अषशाश्चाप्यथो यायाददूतावपि पाण्डव ॥ १३॥ ` 
पाण्डुनन्दन [ अपने अभ्युदये छिथ ततर रहनेबह्म 


राजा यदि दुर्बख्न दहो ओर उसकी सेना हृ्टयु्टशेते 
वह युद्धके अनुकर मीम न होनेपर मी श्तुपर 
चद्ाई करे ॥ १३ ॥ । 
तुणादमानं वाजिरथग्रवाहां 
ध्वजद्रमेः संचतक्रूखरोधसम्‌। 
पदातिनागोवहक्॑मां नवँ 
सपलनादो पतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 


= ॥ 7 2 ` आ 


नुकि बिनाशके लयि राजा अपनी सेनास्पी नदीन 
प्रयोग करे । जिम तरक ही प्रसरखण्डके समान & 
घोड़े ओर रथरूपी प्रवाह शोमा पाते टै, जिका कूलङिनाग ` 
ध्वजरूपी इृक्षोति आच्छादित ह तथा पैदल ओर हाथी ग्ड 


मीतर अगाघ पद्कके वमान जान पडते ४ ॥ १४॥ 
अथोपपस्या शकटः पद्यञ्च च भारत । 
उदाना येद यच्छाखं तत्रैतव्‌ विहितं विभो ॥ १५॥ 
मारत | युद्धके मय युक्ति करके सेनाम शकटः पर 
अथवा वज्र नामक ययू ग्ना ठे । प्रमो | शचक्राचायं ज 
शालो जानते दै उसभ ठेषा ही विधान मिलता हे ॥१५॥ 
चारयित्वा परवरं त्वा खयलदर्धानम्‌ 1 
खभूमौ योजयेद्‌ युद्धं परभूमौ तथैव च ॥ १६॥ 
गुषचरोद्यारा शभुषेनादी जोच-पड़ताल करके अपनी 
सेनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे | फिर अपनी या 
भूमिपर युद्ध आरम्म करे ॥ १६ ॥ 
यङ पसादयेद्‌ राजा निक्षिपेद्‌ बछिनो नरान्‌ । 
त्वा खविपयं तत्र॒ सामादिभिरुपक्रमेत्‌ ॥ १७॥ 
राजाको चादिये फर व पारितोपिक आदिक दारा ेनगर 
संतुष्ट रते ओर उषम गरलवान्‌ मनुरष्योकी मर्त करे । अप 


आध्मवासपवं ] 


अएमोऽध्यायः 


६७०१ 








चलाप्रलको अच्छी तरई समश्चकर साम आदि उपा्योके द्वारा 
संधि या युद्धके स्थि उद्योग करे ॥ १७॥ 
सर्वभेव महाराज शरीरं धारयेदिह । 
भेत्य चेष्ट च कतंग्यमत्मनिभ्थेयसं परम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! इच जगत्‌मे घी उपयेद्यरा शरीरकी रक्षा 
करनी चाष्टिये ओर उसके दारा शटलोक तथा परलोके मी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है ॥ १८॥ 
एवमेतन्महाराज राज्ञा सम्यक्‌ समाचरन्‌ । 
व्रत्य स्वर्गमवाप्नोति प्रजा धर्मण पाखयन्‌ ॥ १९॥ 
महाराज | जो राजा इन समर बार्तोका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-टीक आचरण भौर प्रजाका र्मपूरवक पालन 
करता है, वह मूम्युके पश्चात्‌ खर्गल्येकर्मे जाता दे ॥ १९ ॥ 
पवं त्वया कुरे वरतितय्यं प्रजाहितम्‌ । 
उभयो कयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि ॥ २०॥ 
तात | कुदे ! इख प्रकार तुमह इदलोक ओर परणूेकमं 
सुख पानेके लिये सदा ही प्रजाबगंके हित-वाघनमे षंखग्न रना 
चचवाहिये ॥ २० ॥ 


भीष्मेण सव॑मुक्तोऽसि छप्णेन विदुरेण च । 
मयाप्यवदयं वक्तव्यं प्रीत्या ते चृपसत्तम ॥ २१॥ 
पभ | मीप्मजीः भगवान्‌ आीङृष्ण तया विदुरे 
हं खभी यार्तोका उपदेश कर दिया द । मेरा भी तुम्हारे 
ऊपर प्रेष ह, इसस्मि मने भी तुदं कुछ बताना आवश्यक 
समस्चा है ॥ २१॥ 
एतत्‌ सर्वं यथान्यायं कर्बाथा भूरिदक्षिण । 
प्रियस्तथा प्रजानां त्वं खगं सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
यर्म प्रचुर दक्षिणा देनेवाठे महाराज [ इन सव वातोका 
यथोचित रूपते पाखन करना । इससे तुम प्रजके प्रिव 
बनोगे ओर खर्गम्र भी सुख पाग ॥ २२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रेण यो यजेत्‌ पृथिवीपतिः। 
पाख्येव्‌ चापि धर्मेण प्रजास्तुर्यं फलं कभेत्‌ ॥ २३॥ 
जो राजा एक दार अश्वमेध यशौका अनुष्ठान करता 
ह अथवा दुरा जो नरे धर्मपूरकं प्रजाका पाडन करता 
ह, उन दोनेको समान फढ प्रात होता दे ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि भश्रमवासपर्णि तरा्टोपसंबादरे ससमोऽप्यायः ॥ ७ ॥ 


इ प्रकार भीमहामारत आधरमबादिकपवक अन्तत भश्रमवासपमे धुतर्ा उपसयविषयक 
सातो अध्याय पुरा हुंभा॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः श 
धृतरा्का इरुजाज्गरुदेशकी प्रजासे वनम ज। सिये आज्ञा मोगना 


युधिष्टिर उवाव 
पवनेतत्‌ करिष्यामि यथ।(ऽ.ऽत्थ पृथिवीपते । 
भूयदवैवालुशास्योऽहं भवता पार्थिवम ॥ १ ॥ 
योे-ग्थ्वीनाय ! दपभेष्ठ | आप ञसा 
कदते ्, वैषा ही कर्लँगा | अभी जप मुस्े कुछ ओर 
उपदेश्च दीजिये ॥ ५ 5 न्त 
गते च म 
स कोऽन्यो मां वमति ॥ २ ॥ 
मीष्मजी खगं सिधारे, भगवान्‌ भीष्ण द्वारका पारे 
ओर विहुर तथा संजय मी आपके लाय इ जा रदे ६। 
अव दूष्या कौन रद जाता दै, ज सुरे उपदेश दे 
सके ॥ २॥ 
मामचुरास्तीद भवानद्य हिते सितः । 
वसि तम्महीपाल निदद्रंतो भव पाथिव ॥ ३ ॥ 
मूपाढ ¡ पथ्वीपते | आनन मेरे दिव्ाधनमे संख्न 
होकर आप भञचे यदा जो कुछ उपदेश देते £ अ उखका 
पाटन करँगा । आप दतु हं ॥ ३॥ 
म० स० भा० ३--८° २६ 


वैश्चम्पायन उवा 
पवसुकः ख॒ राजपिर्धपराजेन धीमवा । 
कौन्तेयं समुश्ातुमियेय भरतषभ ॥ ७ ॥ 


चास्पायनजी कहते --भरतशरेष्ठ | बुद्धिमान्‌ 
वनय ुिष्िसे खा कष्टनेपर राजपिं धृतराष्टूने 
डुन्तीकुमासे जनेके षि अनुमति ेनेकी इच्छा की ओर 
कहा--॥ ४॥ 
ुत्र संशाम्यतां तायन्ममापि बदचान्धमः। 
इत्युषत्वा भ्ाविशाद्‌ राजा गान्धाया भवनं तद्‌ा॥ + ॥ 
प्रेद | अब शन्त रो । मुत योखनेमं बड़ा परिभम 
होता ३८ शतो मै जनेकी ही अनुमति चाइता ह) | 
रेखा ककर राजा धृतराष्टुने उस षमम्‌ गान्धारीके मवनमं 
प्रयश्च किया ॥ ५ ॥ 
तमाखनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी 1 
उवाच काले फाखश्ा प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥ ६ 1 
दलँ जबर ये आनपर विराजमान हुए, तव॒ समका 
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६४०२ 
ज्ञान रखनेवाखी धर्मपरायणा गान्धारी देवीने उस समय 
प्रजापत्तिके समान अपने पतिते इष प्रकार पृछा--1 ६ ॥ 
अुक्ञातः खयं तेन व्यासेन त्वं महषिणा । 
युधिष्ठिरस्याचुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥ ७ ॥ 
(महाराज | खयं मदपिं व्यासने आपको वनम जानेकी 
आश्ञादे दी टै ओौर युधिष्ठिरी मी अनुमति मिलदी 
गयी 2 । अभ्र आप कव वनको चेगे १ ॥ ७ ॥ 


धृतरा उवाच 

गान्धायंहमचुज्ञातः खयं पित्रा मदात्मना । 
युधिष्टिरस्या्चमते गन्तासि नचिराद्‌ वनम्‌ ॥ ८ ॥ 

ध्रतराषटने कषा-- गान्धारि ! मेरे महात्मा पिता 
व्यासने खयं तो अश्ादे दही दी हैः युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिक गयी ३; अतः अवर म जस्दी दी वनको 
वर्दूगा ॥ ८ ॥ 
अहं हि तावत्‌ सर्वषां तां दुय तदेविनाम्‌ । 
पुत्राणां दातुमिच्छामि प्रेतभावाुगं वसु ॥ ९ ॥ 
सर्वध्रृतिसांनिष्यं कारयित्वा खवेदमनि । 

जनेके पल म चाहता हँ कि समस्त प्रजाको घरपर 
बुलाकर अपने मरे हृ्ट उन जुआरी पुरक उदेश्यसे उनके 
पारलोकिक लामके स्थि दुः धन दान कर दूँ ॥ ९१ ॥ 

वेश्स्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा धर्मराजाय प्रेषयामास वै तदा ॥ १०॥ 
स च तद्वचनात्‌ सवं समानिन्ये मदीपतिः। 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय [ एषा कहकर राजा 
धृतराष्ूने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना विचार कदल्य भेजा । 
राजा युधिष्ठिरने देनेके छ्य उनकी आशके अनुषार वह्‌ 
सब सामग्री चय दी ( धृतरा्रने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया ) ॥ १०३ ॥ 
ततः प्रतीतमनसो ब्राह्मणाः कुखजाङ्गखाः ॥ ११॥ 
कषननियादचेव येदयाश्च शद्रादचैव समाययुः । 

उधर राजाका संदेश पाकर कुखजाङ्गल्देशके ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वेद्य ओर शुद्र वर्ह आये | उन सग्रके दयम बड़ी 
प्रवन्नता थी ॥ ११२३ ॥ 
ततो निष्कम्य शपतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तद्‌ा ॥ १२॥ 
दददो तं जनं सवं सर्वाश्च प्ररृतीस्तथा । 

तदनन्तर महाराज धृतरा अन्तःपुरसे बाहर निकले 
ओर वर्श नगर तथा जनपदकी समस्त प्रजाके उपस्थित 
होनेका समाचार सुना ॥ १२९ ॥ 


समवेतांश्च तान्‌ सबौन्‌ पौरान्‌ जानपदा स्तथा॥१३॥ 








धीमहाभारते 


[ आभ 





तानागतानभिपेक्य खमस्तं च खुहज्जनम्‌। 
ब्राह्मणश्च महीपाल नानदेशखमागतान्‌ ॥ १४॥ 
उवाच मतिमान्‌ याजा धतरा ऽम्बिकाुतः। 
भूपाल जनमेजय | राजाने देख। किं समसन पुरवादी 
ओर जनपदके लोग वरदा आ गये द । सम्पूणं सुदद्‌.वरगे 
लेग भी उपल्थित दै ओर नाना देके बाह्मण मी पधे 
ह । तव बुद्धिमान्‌ अभ्विकानन्दन राजा धृतराष्रने उनं 
सबको लक्ष्य करके कदा--॥ १२-१४९ ॥ 
भवन्तः कुरवद्यैव चिरकारं सदोपिताः ॥ १५॥ 
परस्परस्य खुहृदः परस्परहिते रताः। 

(सज्जनो ¡ आप ओर फौरव चिरकाख्ते एक बाय 
रहते आये द । आप दोनों एक-दूसरेके सुद्‌ द ओर दोनो 
सद। एक-दूसरे हितम तत्पर रहते ई ॥ १५ ॥ 
यदिदानीमहं ब्रेयमस्िन्‌. कारू उपस्थिते ॥ १६॥ 
तथा भवद्धिः कतंव्यमविचायं वचो मम। 

“इ समय मं आपलोगेसि वतमान अवसरपर जो कु 
कहू, मेरी उस बातको आपङोग बिना विचारे खीकार कर। 
यही मेरी प्रार्थना है ॥ १६९ ॥ 
अरण्यगमने वुद्धिगौन्धारीसदहितस्य मे ॥ १७॥ 
ठयासस्याजुमते राक्षस्तथा ऊुन्तीखुतस्य मे। 

ने गान्धारीके साथ वनम जानेका निश्चय किया है 
इसके ल्यि मुन्ने महिं व्यास तथा ऊुन्तीनन्दन राजा 
युमिषठिरकी मी अनुमति मिर गयी ६ ॥ १७३ ॥ 
भवन्तोऽप्य्ुजानन्तु मा च वोऽभूद्‌ विचारणा॥१८॥ 
अस्माकं भवतां चेव येयं भीतिं शाभ्वती । 

न च सान्येणु देशेषु राज्ञामिति मतिर्मम ॥ १९॥ 
८अब॒ आपलोग॒भी शुञ्चे नमे जानेकी आश दे । 

इस विषयमे आपके मने कोई अन्यथा बिचार नहीं होना 

चाये । आपलोर्गोका हमारे साथ जो यह प्रेम-खम्बन्ब 

सदासे चस आ रहा है ठा सम्बन्ध दृशे देशक 

साय वर्होकी प्रजाका नीं शोगा, रेता मेरा विष्वा 

३ ॥ १८-१९॥ 

दान्तोऽस्मि वयसानेन तथा पुध्रचिनाङतः। 

उपवासछृराश्चासि गन्धारीसदितोऽनथाः ॥ २०॥ 
धनिप्पाप मजाजन | अय इख बुद्पिने गान्धारीसिव 

मुज्ञको ब्रहुत थका दिया 2 । पराके मारे जनेरा दुःख मी 

वना ही रदता दै तथा उपवा करने कारण मी इम दोनी 

अधिक दुर्ब॑ङ हो गये ई ॥ २० ॥ 

युधिष्ठिरगते राज्ये ग्रापघ्श्चासि खख मदत्‌ । 

मन्ये दुयोंधनेभ्वयौद्‌ विरिष्टमिति सत्तमाः ॥ २१॥ 
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(सज्जनो | युधिष्ठिरे राज्यमेके बड़ा सुख मिद दै । 
म समक्ता हू किं दुय बनके राउ्यवे मी बदकर सुख मुक 
प्राप्त हुआ है ॥ २१ ॥ 
मम चान्धस्य बद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः । 
छते घनं महाभागास्तन्मायुन्ञातुमहेथ ॥ २२॥ 
'एक तो भँ जन्मका अन्धा हू दुष बृढदा ह गया ह 
तीसरे मेरे समी पुत्र मारे रये ई । महामाग प्रजाजन । अव 
आप ही बताये, वनम जनके षिवा मेरे ष्ि दुर 
कौन-सी गति १ इख्यि अव आपलोग मुके जनेकी 
आज्ञा देः ॥ २२॥ 


नवमोऽध्यायः 


न 


६४०२ 


तस्य तद्‌ वचनं शरुत्या सवं ते छुखजाङ्गलाः। 
याष्पसंदिग्धपा याचा उख्दुमरतपभ ॥ २३॥ 
भरवभरे [ रजा धृतराष्रढी थे मातं सुनकर यो 
उपस्ित हृषः कुरुजाज्गखनिवासी सभी मनुष्य नेत्रो 
ओंुभाकी धारा बह चली ओर बे पूटदटकर रोने 
लगे ॥ २३ ॥ 
तानविद्रबतः किचित्‌ स्वौन्दोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा शृतराषटोऽघ्रवीदिद्म्‌ ॥ २४॥ 
उन खयको यओोकमग्न होकर कुछ मी उत्तर न देते देल 
महातेजखी धूतराष्रने पुनः बोखना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आशभ्रमवासिके पव्‌णि भाश्नमवासपर्वणि एतराष्रकृठवनगमनप्राय ेऽदटमोऽष्यायः ॥ < ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत आग्रमबिकप्के अन्तर्गत आभमवातपरवमे धृतराषकी बनमे जनिके रिथ 
्राणैनादिषयक आरव मध्याय परा हुभा॥ ८ ॥ 


~: ^ षं 


नवमोऽध्यायः । 
प्रजाजनेसे धृतराषटकी शमा प्राना 


धृतरा उवाच 
तथा विचित्रवीर्यश्च भीष्मेण पारपा! | 
पाठयामास नस्तातो विदिताथां न संशयः । 
धृतगाषट योले--षजनो । मदान्‌ ध इष 
पृथ्वीका यथावत्‌रूपसे पाठन किया था। उष बाद मीप्म- 
द्वारा सुरक्चित हमारे तत्वश पिता विचित्रवीर्यने इस भूमण्डल 
की रक्षा की; इसमें संशय नी ३ ॥ १६॥ 
यथा च पाण्डुश्ीता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २॥ 
ख चापि पाटयामास यथावत्‌ तच्च चेत्थ ह। 
उने याद्‌ मेरे माई पाण्डुने इत ग्या त 
पालन किया । इते आप सव लोग जानते १। अपने प्रजा 


पाठनरूपी शुणके कारण ही 
गये ये ॥ २६ ॥ 
३॥ २ ॥ 
भवतां सम्य शयशचपा या छवान न 
मयाच इतव्यमतनद्रत 


तेः 
क | पाण्डुके बाद मने भी आप. 
॥ जो भूल हयः 
गसन भ १ 
यदवा दुर्योधनेनेवं अक राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपि व्र न यो मन्वो दुवंदिरपराद्धवान्‌ ५ 
दुर्योषनने जब अकण्टक राग्यका उपमोग या था? 
उव समय डत खोटी इुद्धिवार मूर नरे्ने मी भापलेगोका 


को अपराष न्ह किया या ( बद केवड पाण्डरवोके शाय 
अन्याय करता रहा ) ॥ ४६ ॥ 
वस्यापयधाद्‌ दुरयुदधेरभिमानान्मद्ीकषिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
विमर्दः खमदानासीद्नयात्‌ खष्ताव्थ । 
(घातिताः कौस्वेयाश् पृथिवी च विनाधिता । ) 

उस दुर्दधिके अपने टी षि हुए अन्याय, अपराष्‌ 
ओर अभिमाने यष अवय राजार्जका मान्‌ सहार 
ञे गया । सारे कौरव मारे गये ओर श्ष्वीका विनाध्दहो 
गया ॥ ५३ ॥ 
तन्मया खा वापीं यदि वासाधु यै छृतम्‌॥ ६ ॥ 
तद्‌ वो हृदि न कतव्य मया वद्धोऽयमञ्णिः॥ 

उस अवखरपर मुञ्चे मद्य या शुरा ज कुछ भी इर्य 
हो गया, उखे आपलोग अपने मनम न छाव । इसके खये 
च॑ आपोगोवि शाय जोदकर शवमा-मा्ना करता हूं ॥६३॥ 
बद्धोऽयं हतयु्रोऽयं दुःखितोऽयं नराधिपः ॥ ७ ॥ 
ू्वरा्षां च पुग्रोऽयमिति छृत्वानुजानय । 

प्यह्‌ राजा धृतराष्ट्र बूदा दै । इखके पुत्र मारे गये | 
अतः यह दुः्लमे दषा दभा दै ओर यद अपने प्राचीन 
राजका य॑शज ,--रेखा समश्षकर आपोग मेर अपराधौ 
को क्षमा करते हुए मचे वनरं जनेकी आश दं ॥ ५३ ॥ 
इयं च पणा बृद्धा दतपुत्रा तपस्िनी ॥ ८ ॥ 
गान्धासी पुशररोकाता युष्मान्‌ याचति वै मया। 

यह्‌ मेचारी ददा एपलिनी गान्धारी जिके सभी पुष 
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मारे गये ह तथा जो पुच्रद्योकते व्यादरुङ रदती द, मेरे साथ 
आपश क्षमा-याचना करती ३ ॥ ८९ ॥ 
दतयुत्राविमो वृद्धौ विदित्वा दुःखितौ तथा ॥ ९ ॥ 
अजानीत भद्रं बो बजाव शरणं च वः। 

इन दोनो बृदटोको पुरक मारे जानेसे दुखी जानकर 
आपलमोग यनम जानकी आज्ञा दे । आपका कल्याण दो । 
इम दोनों आपकी शरणमे आये द ॥ ९९ ॥ 
अयं च करषो राजा कन्तीुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
सवमंवद्धिद्रएव्यः समेषु विषमेषु च । 

ये कुखकुखरक ऊुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर आपले 
पालक ई । अच्छे ओर घुरे समी समर्येमिं आप सगर लोग 
इनपर कपादृष्टि रखें ॥ १०२ ॥ 
न जातु विषमं चेव गमिष्यति कदाचन ॥ १९॥ 
चत्वारः सचिवा यस्य श्रातो विपुलौजसः । 

खसमा ह्येते स्वंधमौथंदरिनः ॥ १२॥ 

ब्रह्मेव भगवानेप सर्वभूतजगत्यतिः ! 
( एवमेव महावाहर्भीमाजुंनयमेर्बतः । ) 
युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पाठयिष्यति ॥ १३॥ 

ये कमी आपरोगके प्रति विषमभाव नहीं रक्ंगे । 
कोकपाके समान महातेजसवी तथा सम्पूणं घम ओर अर्के 
मर्मर ये चार भाई जिनके सचिव टै, वे भीम, अजुन, नकुल 
ओर सहदेवठे धिरे हु महावा मदहातेजसी युधिष्ठिर 
सम्पूणं जीव-जगत्‌ॐ सवामी मगवान्‌ ब्रहमाकी मति आप 
लोगोका इसी तरह पाठन करगे, ॐव पदठेके लोग करते 
आये ई ॥ ११-१३॥ 
अवर्यमेव वक्तव्यमिति छृत्वा व्रवीमि वः। 
प्य न्यासो मया दत्तः सर्वेपां वो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
भवन्तोऽस्य च वीरस्य न्यासभूताः छता मया । 


भ्रीमहाभारते 





[ आश्रमवासिकपर्वणि 
मुञ्चे ये वातं अवदय कनी चाद्ये, एेसा सोच़र ठौ 
मे आपलोगेति यह सवर कटता हूँ । मँ इन राजा युधिष्ठिर 
को धरोदरके रूपम आप एव लोगोके हाय सप रदा ह ओर 
आपलोगोको भी इन वीर नरेशके हाथमे धरो्टरकी दी मति 
दे रहारं ॥ १४२ ॥ 
यदेव तैः कतं किचिद्‌ व्यलीकं वः सुतेमम ॥ १५॥ 
यदन्येन मदीयेन तदचुश्ञातुमर्ह॑थ । 
मेरे पुर्नेनि तथा मुञ्चते सम्बन्ध रखनेवाङे ओर फिवीने 
आपलोर्गोका जो कुछ भी अपराध क्रिया टोः उसके स्यि भृशे 
क्षमा करे ओर जनेकी आशा दं ॥ १५९ ॥ 
भवद्धिनं हि मे मन्युः तपूव कथंचन ॥ १६॥ 
अत्यन्तगुरुभक्तानामेषो ऽञ्जङिरिदं नमः। 
आपलोगेनि पदे युञ्चपर किसी तरह कोद रोष नही 
कट किया है । आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त टै; अतः 
आपके सामने मेरे ये दोनों हाय जुड़े हुए ह ओर मँ आपको 
यह्‌ प्रणाम करता हूं ॥ १६१ ॥ 
तेपामस्थिरवुद्धीनां लुब्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
कृते याचेऽद्य वः सर्वान्‌ गान्धारीसहितो ऽनघाः। 
निष्पाप प्रजाजन | मेरे पुत्रोकी बुद्धि चश्चङ थी | बे 
लोमी ओर स्वेच्छाचारी थे | उनके अपरार्घोके @ियि आज 
गान्धारीसदित म आप खव छोगंसि क्षमा-याचन। 
करता हूं ॥ १७३ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते खवँ पौरजानपदा जनाः । 
नोचु्रौष्पकलाः किचिद्‌ वीक्लांचक्तः परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
धृतराष्ट्रे इख प्रकार कहनेपर नगर ओर 
निवा करनेवाठे सव्र खोग नेत्रेसि ओँसू. वहाते हुए एक 
वुरेका मद देखने खगे । किसीने कोई उत्तर नदीं दिया ॥१८॥ 





इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि वराषटमा्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत आभ्रमवासिकपर्के अन्तत आश्रमबातपर्वमे धुतराषटी प्राथनाबिपयक नरव 


अथ्याय पुरा हआ ॥ ९ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ शोक भिराकर ङक १९ शोक है ) 





द्दामोऽध्यायः 
रजको ओरसे साम्ब नामकं ब्राह्मणका शृतरा्को सान्त्नापू्णं उत्तर देना 


धः वैश्नम्यायन उवाच 

एवमुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाः । 

बृधेन्‌ रा कौरव्य नष्टसंश्ञा इवाभवन्‌ ॥ १ ॥ 
ह--जनमेजय ! युद राजा 

धतरा एसे करणामय वचन कनेपर नगर ओर जनपद्‌- 

के निवासी समी खोग दुःखते अचेत.से हो रये ॥| १ ॥ 


तूष्णीम्भूतांस्ततस्तास्तु वाप्पकण्ठान्‌ महीपतिः । 
ध्तराषटटे महीपाखः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 


उन सथ्रके कण्ठ ओंसुषि अवष्ड टो गये थे; अतः 


वै कुछ गो नदीं पाते थे। उन्हं मौन देख महारज 
धृतराष्रने पिर कहा-- ॥ २॥ 
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चरद्धं च हतपुत्रं च धमपल्या स्ानया । 
विरपन्तं वहुविधं छकपणं चेव सत्तमाः ॥ २ ॥ 
पित्रा खयमलुन्ञातं रप्णदधेपायनेन वै 1 
वनवासाय धर्मश्ञा धमकन दपेण ह ॥ ४॥ 
सोऽदं पुनः पुनश्चैव शिरसावनतोऽनघाः । 
गान्धायौ सहितं तन्मां समलुक्नातुमहथ ॥ ५ ॥ 

(सजनो [ मै वृढा हूँ । मेरे समी पुत्र मार ड़ गये 
है । म अपनी इक र्मपलनीके साथ यारंबार दीनता- 
पूर्वक विङाप कर रहा ह । भरे परिता खयं महिं व्यासने 
सने वनम जानकी आशा दे दी है । परभ पुखपो | धमे 
ज्ञाता राजा युधिष्ठिरम भी वनवापके शि अनुमति दे दी 
है । वदी मँ अव पुनः वारंवार आपके सामने मस्तकं छकार 
प्रणाम करता हं । पुण्यात्मा प्रजाजन | आपोग गान्धारी. 
सहित मञ्चे वनम जनेकी आज्ञा दे दे” ॥ २-\ ॥ 

वैतरम्पायन उवा 

तच्छुत्वा कुदराजस्य वाक्यानि करणानि ते । 
खख्दुः सर्वशो राजन समेताः कखजाङ्गख््‌ः ॥ ६ ॥ 
उत्तरीयैः करैेश्ापि संच्छाद्य वदनानि ते । 
खरुः शोकसंतप्ता सुतं पिदमाठवत्‌ ॥ ७ ॥ 

देदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! कुर्यजकी ये 
करुणामरी बात सुनकर बर्हा एकत्र हुए कुदजाङ्रदेके 
सब्र छोग दुपद्रौ ओर हासि अपना-भपना ५६ ककर 
रोने खगे । अपनी संवानको विदा करते तमय दुःखत कातर हपट 
परिता-माताकी भतिवे दो षद्ीतक शोके सततत होकर 
रोते रहे ॥ ६-७॥ | 

हयूल्यभूतेस्ते 

द खथास्यन्तो हि नसंसा शवाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 

उनका हृदय शत्य-खा हो गया या। ये उव सूते दथः 
ठ भृदयष्े भ्रवास्नित दुक धारण करके अचेत 
हे गये ॥ ८॥ 
ते विनीय तमायाशं॑धूतराष्वियोगजम्‌ ध 

दानैः शनैस्तदान्योन्यमन्रवन्‌ सम्मतान्युत 
| पिर धी.ीरे उनके वियोगजनिव दुः्लको दूर कर 
उन खयने आपमे बाताप श्रिया जीर अपनी सम्मति 
प्रकट की ॥ ९ ~ दरव) 

= ते व्त्यान्यथ 9 

॥ 
व राजन निवेदयोचुनंराधिपम्‌ ॥ १०॥ 
योदेरभे अपनी सारी यातं कटनेका भा एक ब्राह्मणपर 
रखा । उन बआदमणके दार ही उन्होने राजास अपनी 


नाव कटी ॥ १० ॥ 
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ततः खाचरणो विप्रः सम्मतोऽथविशारदः । 
साम्याख्यो वदषूचो राजन्‌ वक्तु समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
अनुमान्य महाराजं तत्‌ सद्‌; सम्प्रसाद्य च । 
विप्रः भ्रगरभो मेधावी स राजानसुबाच ह ॥ १२॥ 
घे ब्राह्मण देवता सदाचारी; वये माननीय ओर अर्थ- 
शनम निपुण थे, उनका नाम था साम्ब । वे वेदके विदान्‌ 
निर्भय होकर योलनेवाठे ओर बुद्धिमान्‌ थे । वे मष्टाराजको 
सम्मान देकर सारी समाको प्रसन्न करके योख्नेको उत 
हए । उन्न राजसे इस प्रकार कडा-॥ ११.१२ ॥ 
राजन्‌ वाक्यं जनस्यास्य मयि सवं समर्पितम्‌ । 
वक्ष्यामि तृष्टं वीर तञ्जुपख नराधिप ॥ १३॥ 
(राजन्‌ | वीर नरेदवर | यदा उपखित हए समस्त 
जनघमुदायने अपना मन्तव्य प्रकट कटनेका चारा भार मुने 
हप दिया ३; अतः मै ए इनकी याते आपश सेवामे निवेदन 
कग । आप सुननेकी कृपा करं ॥ १३॥ 
यथा यदसि राजेन्द्र सर्वमेतत्‌ तथा विभो । 
नाजर मिथ्या वचः किचित्‌ सुदं नः परस्यरम्‌॥ ९४॥ 
"राजेनद्र | प्रभो | आप जो ङुछ न वद्‌ १ 
उसमे अशत्यका टेश भी नही १। वासवम इस 
९। मि परर दद दशा सागि 
हो चुका 2 ॥ १४॥ 
न जात्वस्य च वंशस्य राक्षां कश्धित्‌ कवचन ॥ 
राज्ञाऽऽसीद्‌ यः प्रजापालः प्रजानामभ्रियोऽभवल्‌॥ ९५॥ 
८दस राजवंदमे कभी कोर भी रेवा राजा नदी हुआ, जो 
प्रपान करते घमय समसत प्रजा्जाके प्रिय न रदा हो ॥ 
श्राद्वद्यैव भवन्तः पाखयन्ति नः । 
1 तवान्‌ चपः ॥ १६॥ 
४आपल्मेग परिता ओर यदे भाईके समान हमारा पाथन्‌ 
करते आमे ६। राजा दुर्योधनने भी दमारे साय को 
अनुचित वतांव नदीं किया ६ ॥ १६॥ 
यथा व्रवीति धमौत्मा सुनिः सत्ययतीशुतः । 
तथा करु महाराज ख दि नः परमो गुखः ॥ ९७॥ 
'्हाराज ! परम धर्मामा सत्यवतीनन्दन म्पि ग्यासजी 
आपको जैवी उखा दते ६, वैषा टी फौनियि क्योकि वे 
इम सय खोगेकि परम गुड ६॥ स ¦ 
7 त भवता दुःखशोकपरायणा 
नि भवहणरातैयुंताः ॥ १८॥ 
ध्राजन्‌ { आप अत्र ह्म त्याग गे, एमं व च्व 
9 बहुत बु्ख 
ज तकं गोरी याद षदा र पेरे रेगी ॥ 


शान्तनुना गु राणा चि्राह्वेन च । = ` 
वि लव च पारव ॥ १९॥ 
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भवदुद्वीक्षणाच्चैव पाण्डुना पृथिवीक्षिता । 
तथा दुयांधनेनापि राक्षा खपरिपाङिताः ॥ २०॥ 
धपृथ्वीनाय | महाराज शान्तनु तथा राजा चित्राङ्गदने 
जिस प्रकार हमारी रक्षा की दै, भीष्मके पराक्रमते सुरक्षित 
आपके पिता विचित्रवीर्यने जिस तरह हमरोगका पालन 
किया है तथा आप्री देखरेखमे रदकर प्रथ्वीपति पाण्डुने 
जिस प्रकार प्रजाजर्नेकी रक्षा की दैः उसी प्रकार राजा 
दु्योधनने मी हमलोर्गोका ययावत्‌ पालन किया १ ॥१९-२०॥ 
न सखट्पमपि पुत्रस्ते व्यलीकः छृतवान्‌ चुप । 
पितरीव खविश्वस्तास्तसिन्नपि नराधिपे ॥ २१॥ 
वयमास यथा सम्यग्‌ भवतो विदितं तथा । 
(नरेश्वर ! आपके पुत्रने कभी थोड़ा-सा भी अन्याय 
इमलोगेकि साथ नदीं किया । हमलोग उन राजा वुर्योधनपर 
भी पिताके समान विश्वास करते थे ओर उनके राज्यमे बडे 
सुखसे जीवन व्यतीत करते थे । यह घात आपको भी विदित 
ही दै ॥ २९१॥ 
तथा वपंसदस्राणि छन्तीपु्रेण धीमता ॥ २२॥ 
पाल्यमाना श्ृतिमता सुखं विन्दामहे चप । 
“नरेश्वर | भगवान्‌ करं कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार राजा 
युधिष्ठर धैरयूर्वक सदो वर्पतक हमारा पाठन करे ओर 
हम इनके राज्यमें सुखसे रदं ॥ २२१ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
छुरुसखंवरणादीनां भरतस्य च घीमतः । 
इत्तं समनुयात्येष धमौत्मा भूरिदक्षिणः ॥ २४॥ 
ध्यज्ञमे बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवके ये धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर भआाचीन कालके पुण्यास्मा राजग कुड ओर 
सवरण आदिके तथा बुद्धिमान्‌ राजा मरतके वर्तावका 
अनुसरण करते ई ॥ २३-२४॥ 
नात्र वाच्यं महाराज सुखष्ष्ममपि विदयते । 
उपिताः सख खुखं नित्यं भवता परिपालिताः ॥ २५॥ 
(महाराज | इनमें कोई छोटे-से-छोया दोष भी नदीं है। 
इनके राज्ये आपके दवारा सुरक्षित होकर हमटधेग सदा 
सुखसे रदते आये ई ॥ २५॥ 
खसष्ष्मं च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते । 
यत्‌ तु श्ातिविमदंऽसिन्नात्थ दुर्योधनं रति ॥ २६॥ 
भवन्तमनुनेष्यामि तत्रापि कुखनन्दन । 
“ङुखनन्दन | युत्रसदित आपका कों सुक्म-से-सुकषम 
अपराध मी हमारे देखनेमे नदीं आया दै । महाभारत. 
युद्धम जो जाति-भादर्योका संहार हुआ २, उसके विपये 
आपने जो दु्योधनके अपराघकी चर्चां की टै, इसके सम्बन्ध- 
म मी मै आपसे कुठ निवेदन करेगा | २६२ ॥ 


न तद्‌ दुयोंधनकृतं न च तद्‌ भवता कतम्‌ ॥ २७॥ 
न कणंसौवखाभ्यां च कुरवो यत्‌ क्षयं गताः। 
(कर्यो जो संहार हुआ दै उसमे न दुर्योधनग् 
हाथ है, न आपका । कर्णं ओर शदुनिने भी इसमे फुछ नध 
करिया टै ॥ २७३ ॥ 
दैवं तत्‌ तु विजानीमो यन्न शक्यं प्रवाधितुम्‌ ॥२८॥ 
देवं पुरुषकारेण न शक्यमपि वाधितुम्‌ । 
'हमारी समञ्च तो यह देवका विधान या | इते कोई 
टार नहीं सकता था । देवको पुखषार्थते मिटा देना 
असम्भव ३ ॥ २८९ ॥ 
अक्चौदिण्यो महारज दश्चा्टौ च समागताः ॥ २९॥ 
अष्टादशादहेन हताः कुरखभिर्योधपुङ्गवैः । 
भीष्मद्रोणरूपा्यैश्च करणेन च मदात्मना ॥ ३०॥ 
युयुधानेन वीरेण धृ्युच्रेन चेव ह । 
चतुर्भिः पाण्डुपुजरैश्च भीमाज्ुनयमैस्तथा ॥ ३१॥ 
'्महाराज ! उस युद्धम अटारह अश्चौहिणी सेने एकव 
हुरं॑थी; किंठु कौरवपक्चके प्रधान योद्धा भीष्मः द्रोण) 
छृपाचायं आदि तथा महामना कणेने एवं पा 
प्रमुख वीर सात्यकिः धृष्टद्युम्नः भीमसेन, अजनः नकुढ ओर 
सहदेव आदिने अटारह दिनम ही सवका संहार कर डाल्‌॥ 
न च क्ष्ोऽयं नृपते ऋते दैववलादभूत्‌ । 
अवद्यमेव संम्रामे क्षत्रियेण विंशोषतः ॥ ३२॥ 
कतंध्यं निधनं काठे मर्तव्यं क्षत्रबन्धुना । 
"रेववर | एेसा विकट संहार दैवीशक्तिके यिना कदापि 
नदीं हो वकता था । अवदय ही संग्राममे मनुष्यको विशेत 
क्षत्रियो समयानुसार शुर्ओका संहार णवं राण्य 
करना चादिये ॥ ३२१ ॥ 
तैरियं पुखुपव्याघरर्विद्यायाहुवलान्वितैः ॥ ३२॥ 
पृथिवी निहता सवौ सहया सरथद्विपा । 
८उन विद्या जर बाहुबले सम्पन्न पुखपरिंहनि रथः षोदे 
जौर हायिर्योखदित इस सारी पृथ्वीका नाश कर डाला ॥३३६॥ 
न स रानां बधे स चुः कारणं ते महात्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
न भवान्‌ न च ते शत्या न कणो न च सोबलः। 
आपका पुत्र उन महात्मा नरेशे वधम कारण न्ह 
हु हे । इसी प्रकार न आपः, न आपके सेवकः न 
न शुनि ही इसमे कारण ह ॥ ३४१ ॥ 
यद्‌ विशस्ताः कुरुथ राजानश्च सहस्रशः ॥ ३५॥ 
सवं देवतं विद्धि कोऽ फं वक्तम्ंति । 
रभे | उष युद्धम जो सदौ राजा काट दकि 
है, वह खय दैयकी ही करतूत समश्षिये । इव विषयमे दूषण 
कोरं क्या कह सकता हे ॥ ३५१ ॥ | 
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साभमवासपर्वं 


गुरुमतो भवानस्य छत्त्नस्य जगतः भ्रुः ॥ ३६॥ 
धमोत्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमदे सतम्‌ । 

(आप इस सम्पूणं जगत्के खामी ६; इशण्यि हम 
आपको अपना गुख मानते ई ओर आप धर्मात्मा नरेशको 
वनम जानेकी अनुमति देते ई तथा आपके पुत्र दुर्योधनके 
श्यि हमारा यह कथन टै--॥ ३६१॥ 
रभतां वीरलोकं स खसदायो नराधिपः ॥ ३७॥ 
द्विजाभ्यैः समनुक्षातल्िदिवे मोदतां सुखम्‌ 1 

“अपने सहायकंसष्टित जा दुर्योधन इन भे द्विजकि 
आशीर्बादसे वीरलोक प्राप्त करे ओर खगम सुख धवं 
आनन्द भोगे ॥ ३७१ ॥ 
पराप्स्यते च भवान्‌ पुण्यं धरं च परमां स्थितिम्‌ ॥२८॥ 
वेद धरम च छत्स्ेन सभ्यक्‌ त्वं भव सुव्रतः । 

(आप मी पुण्य एवं धर्मम ऊंची सिति प्रात्र करं । 
आप सम्पूणं धर्मोको ठीक.ठीक जानते ई इखि उत्तम 
ब्र्तोके अनुष्टानमे र्ग जाये ॥ ३८६ ॥ 
इष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्‌ प्रति नो चथा ॥ ३९॥ 
समथल्िदिवस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः । 

'आप जो हमारी देखरेल करनेके स्थि इमे पाण्डवोको 
सौँप रहे ईः वह खव व्यथं है । ये पाण्डव तो खगा मी 
पाख्न करनेमे समथ टै; फिर इख भूमण्डलकी तो बात 
ही क्या है ॥ ३९६॥ 
अनुवत्स्यन्ति वा धीमन्‌ समेषु विषमेषु च ॥ ४०॥ 
प्रजाः कुरुकुखथे्ठ पाण्डवाञ्यीखभूषणान्‌ ध 

धवुद्धिम कुरुङुलभष | समस्त पाण्डव 
सद्रुणवते पमष & अतः भेर समी समरयोमिं सारी 
परजा निश्चय ही उनका अनुतरण करेगी ॥ ४०६ ॥ 
ब्रह्मदरेयाग्रहारांश्च पारिवर्दाश्च पार्थिवः ॥ ७१॥ 
पूरव॑ाजाभिपन्ांश्च पालयत्येव पाण्डवः । 

वे पृ्वीनाय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर अपने दिये हुए तया 
पठ्के राजारओदरारा अपित किये गे ग दातग्य 
अग्रहार ( दानम दिये गये पामे ) तथा पारि (परसकार 
म दिये गमे मामे ) की मी रका करते ही ६॥ ४१३॥ 


दीर्धदीं सदुदौन्तः सवा व यथा ॥ ४२॥ 
भघ्रुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुत्रो महामनाः । 

ध्ये कुन्तीकुमार सदा युपर समान दीरधदर्दी, कोमल 
खमाववाठे भौर नितेन्द्िय ई | इनके मन्त्री भी उ 
विचारे ४ । इनका इदय बड़ा दी विशाल दे ॥ ५२६ ॥ 
अप्यमित्रे दयावांश्च शचिश्च भरतर्षभः ॥ ४३॥ 
चज दयवि मेधावी पुत्रवत्‌ पावि नः सदा । 
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ध्ये मरतङ्कलभूषण युधिष्ठिर शत्रु्ओप्र मी दया करने 
वाढे ओर प्रम पवित्र ६। बुद्धिमान्‌ एोनेके साय ष्टी ये 
सबको सरछमावसे देखनेवाठे ४ ओर हमलोर्गोका सदा 
पुत्रवत्‌ पठन करते ई ॥ ४३१ ॥ 
विप्रियं च जनस्यास्य संसगद्‌ धर्मजस्य वै ॥ ४४॥ 
न करिष्यन्ति राजय तथा भीमाजुनाश्यः । 

(राज्ये { इन धमपुत्र युभिष्ठिरॐे संसर्गे मीमतेन ओर 
अञ्जन आदि मी इत जनवमरुदाय ८ प्रजाव्गं ) का कमी 
अप्रिय न्ष करगे ॥ ४४९ ॥ 
मन्दा खदु कोर्य तीक्णेभ्वादीवियोपमाः ॥ ४५॥ 
वीर्यवन्तो म्ात्मानः पौराणां च दिते रताः । 

“सनन्दन !{ ये पचो भारं पाण्डव यदे पराक्रमी, 
महामनस्वी ओर पुरवातिर्योे दितसाधनमे खगे रदनेवाठे 
६ । ये कोमल स्वमाववाठे सपुर्पोकि प्रति मूदुतापूणं यताब 
करते £ तु तीस स्वमाववारे दुर्टौके छ्यि ये विषधर 
सपोके समान भयंकर भन जते ई ॥ ४५१ ॥ 

न कुन्ती न च पाञ्चाटी न चोद्दूपी न सात्वती ॥ ४६॥ 

असन्‌ जने करिष्यन्ति प्रसिक्रुखानि कर्िचित्‌। 
वन्ती, द्रौपदी, उदपी भर समद्रा भी कमी प्रजाजनोकि 

प्रति प्रतिकूढ वर्ता नहीं करेगी ॥ ४६१॥ 

भवत्तमिमं शद युधिष्ठिरयिवर्धितम्‌ ॥ ४७॥ 

न पृष्ठतः करिप्यम्वि पौरा जानपदा अनाः । 

आपका प्रजाके साथ जो स्मेट था, उसे युधिष्ठिखे 
ओर भी यदा दिया । नगर ओर जनपदके टोग आए 
ल्ेगके एस प्रजाप्रेमकी कमी अवदैढना नदी करगे ॥ ४७६॥ 
अधर्मिष्ठानपि सतः फुन्तीपुत्रा महारथाः ॥ ४८॥ 

मानवान्‌ पाठयिष्यन्ति भूत्वा धमपययणाः । 

ुन्तीफे महारथी पुत्र स्वयं धर्मपरायण रदकर अधर्मी 
मनतुष्योका मी पाठन करेगे ॥ ४८१ ॥ 
स राजन्‌ मानसं दुग्खमपनीय युधिष्ठियत्‌ ॥ ४९.॥ 
कख कार्याणि धम्याणि नमस्ते पुख्पपंभ 1 

“अतः पुद्यप्रवर महाराज [ आप युधिष्टिरकी ओर 
अपने मानघिक दुःखको दटाकर धार्मिक कार्यो अनुष्ठान 
छण जादये । आपको समस प्रजाका नमस्कार ४, ॥ ४९६॥ 

द॑श्म्पायन उवाच 

तस्य तद्‌ वचनं धम्य॑मनुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
साधु साध्विति सचेःस जनः परतिगरदीतयान्‌ । 

येदाम्पायनजी कहते द--अनमेजय [ साम्बे 
धर्मानुकूढ ओर उत्तम गुणय वचन सुनकर घमस प्रजा 





६४०८ श्रीमहाभारते [ आश्नमवासिकपवैणि 





च्च ॥ 1 

देने ` पभ । 
उन्हे सादर साधुवाद देने ङ्गी तथा सबने उनकी वातका प्राञ्जछिः पूजयामास त -जन भरत 
अनुमोदन किया ॥ ५०६ ॥ ततो विवेश्ष भवनं गान्धायौ सहितो निजम्‌ ॥ 
धरृतराष्ट् तद्वाक्यमभिपूज्य पुनः पुनः ॥ ५९॥ व्यु्यां चैव शव्या यच्चकार नियोध चत्‌ ॥ ५३॥ 


विसर्जयामास तदा भरकृतीस्तु शानः शानः 1 ह 
ख तैः सम्पूजितो राजा दिवेनावेशक्षितस्तथा ॥ ५२ ॥ भरतभे्ट । तत्पश्चात्‌ ध हाथ भ स 
धृतराषने मी बारंबार साम्ब्रके वचरनोकी सराहना की ब्राह्मण देवताका सत्कार किया न्धारीके साय 


जर सब छोगसि सम्मानित होकर धीरे-धीरे सवको विदा कर॒ अपने महम चले गये । ज्र रात वीती ओर सवेण हुमा! 
दिया । उस समय सवने उन्द शुभ दषस दी देखा ॥ ५१-५२॥ तव्र उन्न जो कु किया, उसे वता रहा दह, खनो ॥ ५३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवंणि आाश्रमवासपर्वणि प्रकरतिसान्त्वने द्रामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत आशरमवासिकपवके अन्तत आशमबासपम धुतराषटूको प्रनारा दो गयी, 
सान्तरनाद्विषयक दस अध्याय पुरा हुमा ॥ ५० ॥ 


"~. प्ल स्नेर~- 


एकादशोऽध्याय 


धृतरा्टका विद्रे रा युधिष्ठिसे भाद्धके छिथ धन मांगना, अछेनकी 
सहमति ओर भीमसेनका विरोध 
वैशम्पायन उवाच यदि चाप्यजुजानीषे सैन्धवापसदस्य च । 
ततो रजन्यां व्यु्ायां धरतराष्टोऽम्बिकासतः । यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उख नराधम सिन 
विदुरं ग्रेषयामास युधिष्ठिरनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ जयद्रयका मी भाद्ध करना चाहते है ॥ ५१॥ 


1 
वैशस्पायनजी कहते है--एजन्‌ ¡ तदनन्तर जव | ध 1 ॥ म स 


व 1 


३ गयो । + जके. 


रात्र बीती ओर सवेरा हआ, तव अम्विकानन्दन राजा 2 
धृतरा विदुरजीको युधिष्ठिरके महरम भेजा ॥ १ ॥ १ | क | 
स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरस्‌ । | न्द 


युधिष्ठिरं महातेजाः सवंवुद्धिमतां वरः ॥ २ ॥ = ध ध र 
"3314-४ ८ ध 
१ सू 





राजाकी आश्शसे अपने धर्मे कभी विचदित न होने 
वाठे राजा युधिष्ठिरके पाष जाकर समसत बुद्धिमा्नेमि शरेए 
मह्ातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कदा-॥ २॥ 
शृता महाराजो वनवासाय दीक्षितः । ^ \ ~< | ८ 
गमिष्यति यनं राजन्नागतां कार्तिकीमिमाम्‌ ॥ ३॥ (~ त्र पज 12 {८ 
“राजन्‌ | महाराज धृता बनवासकी दीश्ला छे चुके नः = = 8 
। इसी कातिंकी पूर्णिमाकरो जो कि अव निकट आ पहुंची $ $= ध स्ट | 
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है, वे वनी यात्रा करेगे ॥ ३ ॥ 
स त्वां कुङ्रधेष्ठ किचिषथंमभीष्लति । 
दातुं स गाङ्गेयस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 

द्रोणस्य सोमदन्तस्य वाह्वीकस्य च धीमतः 

प्राणां चैष स्वंपां ये चान्ये सुहदो दताः ॥ ५ ॥ 1 ६॥ 
प्कुखकुखभेष्ठ ! इख समय वे तुमसे ऊुछ धन लेना पतच्छुत्वा तु चचन विदुरस्य युधिष्ठिर 

चादते ्। उनकी इच्छा है किं महात्मा भीम्म, द्रोणाचार्य, टः सम्पूजयामास शडाकेदाश्च पाण्डव 

सोमदत्तः बुद्धिमान्‌ बाह्लीक ओर युद्धम मारे गये अपने विदुरकी यह बात सुनकर युधिष्ठ ध 

समसत प्रौ तथा अन्य सदोका भाद करं ॥ ४५॥ अन बढ़ प्रद्रु ओर उनकी घराना कणे खग ॥ ^ । 
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आधमवासपवं 1 
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न॒ च भीमो रढक्रोधस्तद्वचो जगदे तदा ॥ ७ ॥ 
विदुरस्य महातेजा दुर्योधनङतं सरन्‌ । 

परतु महातेजत्वी भीमसेनके हृदयम उनके प्रति अमि 
क्रोध जमा हुआ था। उन्दै दुर्योघनके अत्याचरोका 
स्मरण हो आया, अतः उन्हनि षिदुरजीकी बात नदी 
स्वीकार की ॥ ७३॥ 
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाव्गुनः ॥ ८ ॥ 
किरीटी किचिदानस्य तमुवाच नरपंभम्‌। 

भीमसेनके उख अभिप्रायको जानकर किरीटधारी अन 
कुछ विनीत हो उन नरभठते इच प्रकार बोटे-॥ ८३ ॥ 
भीम रजा पिता बद्धो वनवासाय वीक्षितः ॥ ९ ॥ 
दातुमिच्छति सर्वेषां सुहदामौष्वैदेहिकम्‌ । 

प्मैया मीम | राजा धृतरा हमारे ताज ओर वदध 
पुरुष ४ । इस समय वे बनवासकी दीक्षा ठे चुके ६ ओर 
जानेके पहले वे भीष्म आदि समसत सुर्दोका ओष्वदेदिक 
भाद्ध कर लेना चाहते ६ ॥ ९२ ॥ 
भवता नितं वित्तं दातुमिच्छति कौरवः ॥ १०॥ 
भीष्मादीनां महावाहो तवृदश्षातुमहंसि । 

(महाबाहो { कुरुपति धृतराषट आपके दारा जीते गये 
धनको आपसे मौगकर उसे भीष्म आदिके स्मि देना चाहते 
ट अतः आपको इसॐ छि स्वीकृति दे देनी चादिये ॥१०३॥ 
दिष्टथा त्वद्य महावाद्ो शरतराषटः प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो यः पुरास्माभिः पय कास्य पययम्‌ । 

'महाथराह्ये ! सीमाग्यक्री बातत दै क्रि आज राजा 
धृतराषट दमो घनकरी याचना करते द । समयक उख्ट- 
केर तो देखिये । प्ले हमलोग जिने याचना करत थ, 
आज वे ही हमते याचना फरते ई ॥११३॥ 
योऽसौ पृथिग्याः छत्स्ाया भत भूत्वा नराधिपः॥१२॥ 

फरविनिदतामात्यो वनं गन्तुमभीण्सति । 

(एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरणपीयण करनेवाछे 
नरेदा ये, उनके सारे मन्परी ओर सहायक शुभद्वारा मार 
डे गये ओर आज बे बनमे जाना चाहते ६ ॥ १२६॥ 
मा तेऽन्यत्‌ पुरुषव्याघ्र दानाद्‌ भवतु दशंनम्‌॥ १३॥ 
अयदास्यमतोऽन्यत्‌ स्यादधमंश्च महाञ । 

धुखपिंह ¡ अतः आप उन्हं घन देनेके विवा दूसरा 
कोर दटकोण न अपनाये । महावाहो | उन याचना डरा 
देने यदृकर हारे वि ओर कोई ऋष्क बति न 
होगी । उन्द॑ धन न देनेते हम अवम भी भागी होना 
पडेगा ॥१३१॥ ५ 
राजानमुपरिश्षख ज्येष्टं श्रातरमीश्यरम्‌ ॥ १४॥ 
अर्हस्त्वमपि वातुं यै नादा भरवपभ । 


एकादरोऽध्यायः 


[वि त त त ~ न= 
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भप अपने बड़े भार एेश्वयंशादी महाराज युधिष्ठिरके 
बरतविते शिक्षा ग्रहण करे | भरतभे्ठ आप भी दूसरे 
देनेके दी योग्य ई; दूसरे लेनेक योग्य नदीः ॥ १४६ ॥ 
एवं छ्ुबाणं वीभत्सुं धर्मराजो ऽप्यपूजयत्‌ ॥ १५॥ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः भरोवाचेदं वचस्तदा । 

एसी बात कहते हुए अञ्जनकी धर्मराज युधिष्ठिरने भूरि 
भूरि प्रशंसा की । तव॒ भीमतेनने कुपित शकर उनवे 
यह बात कदी--॥ १५१ ॥ 
वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेवकायं तु फाटगुन ॥ १६॥ 
सोमदत्तस्य वृपतभरि्रवस षब च। 
बाहूयकस्य च राजपंद्रांणस्य च महात्मनः ॥ १७॥ 
अन्येषां चैव सर्येषां फुन्ती कणोय दास्यति । 

८अर्जुन | इमलोग सयं टौ भीप्मः राजा सोमदत्त 
भूरिभवाः राजिं बाहीकः मदात्मा द्रोणाचायं तया अन्य सब 
सम्बन्धर्वोका भाद करगे । हमारी माता कुन्ती क्के ष्ये 
पिण्डदान करेगी ॥ १६-१७६॥ 
भआद्धानि पुरुषव्याघ्र मा भावात्‌ कौरयो पः ॥ १८॥ 
इति मे वर्तते वुद्धिमा नो निन्दन्तु शत्रवः। 

पुरपधिह | मेरा यष्ट विचार दै फि कुर्वंश राज 
धृतराषटर उक्त महानुभावोका भद्ध न करं । इक लि ध्मा 
शत्रु हमारी निन्दा न करं ॥ १८६॥ 
क्त्‌ कष्टतरं यान्तु सवं दुर्याधनाद्यः ॥ १९॥ 
रियं पृथिवी त्छ्रा घातिता कुखपां सनः । 

धजिन कु्मन्नारेनि इस सारी पृथ्वीशा विनाश करा 
डाल, ये दुर्योधन आदि खव स्मेग मारी--भारी कष्टम 
पड़ जाये ॥ १९३ ॥ र 
कुतस्त्वमसि विस्सस्य वेरं दाद्दावार्पिकम्‌ ॥ २०॥ 
अश्रावबासं गहनं द्रौपदीशोफवर्धनम्‌ । 

तुम वह पुराना वेर, वह बारष्ट वपो बनवास ओर्‌ 
द्रौपदीके खोक बदानेषाद्य एक बरप॑का गन अशातवास 
सदषा भूख कैसे गये १॥ २०६॥ 
छ तद्‌ धृतराष्टस्य स्नेदोऽसद्रोबये गतः ॥ २१॥ 
छष्णाजिनोपसंयीतो हतामरणभूषणः ॥ 
साधं पाश्चारपुज्या त्वं जानमुपजग्मिवान्‌ ॥ २२॥ 
क तद्‌ द्रोणभीष्मौ ती सोमदत्तो ऽपि चाभवत्‌। 

८उन दिने धृतरा्टका मारे परति स्ने कदां चा गया 
या १ ज्र तुम्हरे आमरण एवं आन्रूषण उतार छिये गये 
ओर तुम कारि मूगचर्म॑से अपने यरीरको ठककर द्रीपदीक 
चाथ राजाके समीप गये, उस समय दोगाचायं ओर मीष्म 
कहा ये १ लोमदत्तजी मी कहा चडे गये थे ॥ २१-२२१॥ 


क क ज ऋ र 
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यत्र॒ चयोद्श्समा बने वन्येन जीवथ ॥ २२॥ 
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठ; पिदत्वेनाभिवीक्षते । 

धज तुम सव्र खोग तेरह वर््रोतक वनम जंगी फर-मूल 
खाकर किसी तरह जी रहे थे, उन दिनं तुम्हारे ये ताऊजी 
परिताके भावे तुम्हारी ओर नदीं देखते थे ॥ २३३६ ॥ 
कि ते तद्‌ विस्खृतं पाथं यदेष कुटपांसनः ॥ २७॥ 
दुवुदधिरविदुरं पाह चयते किं जितमित्युत । 

प्प | क्या तुम उस बातको भूख गये? जव किं यह्‌ 


आीमदहाभारते 


[ आभमवासिकपरवणि 





कुखङ्गार दुर्बुद्धि धृतराष्ट ज॒आ आरम्भ कराकर विदुरजीवे 

बार-बार पूता था कि (इस दवम हमरोगोने क्या 

जीता हे  ॥२४१॥ 

तमेववादिनं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच वचनं धीमान्‌ जोपमास्वेति भत्संयन्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनको एषी बातें करते देख बुद्धिमान्‌. कुन्तीपुत्र 

राजा युधिष्ठिरने उन्दं रिकर कहा - "चुप रदोः ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्व॑णि आश्रमवासपवंणि एकाद्कोऽप्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत आभमवसिकप्के अन्तमत आश्रमयासपवम स्यारद्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९ ॥ 


क 2. 
दादरोऽष्यायः 
अयंनका भीमको समश्चाना ओर युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रो यथेष्ट धन देनेकी 
खीडृति प्रदान करना 
अञ्जन उवाच करनेके स्यि केवर मेरे भण्डारसे धन भिर जायगा । इक 
भीम ज्येष्टो गुम त्वं नातोऽन्यद्‌ वक्तुमुत्सहे । स्वि भीमसेन अपने मनमे दुखी न हो" ॥ ५ ॥ 


ध्तराटस्तु राजिः सवथा मानमर्हति ॥ २ ॥ 


अजुन बोले-मेया भीमसेन | आप मेरे ज्येष्ट भ्राता 
ओर गुखजन है; अतः आप सामने म इसके पिवा ओर 
कुछ नदीं क सकता किं राजिं धृतरा सर्वथा समादरके 


योग्य ह ॥ १॥ 
न स्मरल्त्यपराद्धानि सरन्ति सखुरतान्यपि 1 
असम्भिन्नायंमयीदाः साधवः पुख्पोत्तमाः ॥ २ ॥ 


जिन्दोनि आर्याकी मर्यादा मङ्ग नही की हैः बे साधुखभाव- 
वाठ भेट पुष दसररोके अपराधोको नटी, उपकार्योको ही 


याद्‌ रखते ६ ॥ २ ॥ 
इति तस्य घचः श्चुत्वा फाद्गुनस्य महात्मनः । 


विदुरं प्राह धमौत्मा ऊन्तीपुत्ो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 


महातमा अर्जनकी यद वात सुनकर धर्मात्मा कुन्तीपुत्र 


युधिष्ठिरने विदुरजीमे कदा--॥ ३ ॥ 
श्दं मदवचनात्‌ क्षः कौरवं बरूहि पार्थिवम्‌ । 


यावदिच्छति पुत्राणां भाद्धं तावद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
(चाचाजी ! आप मेरी ओरसे कौर्वनरेश श्रतराष्से 
जाकर कष दीज्ि कि वे अपने पूर््रोका भाद्ध करनेके 


सिये जितना घन वाहते हा, वह सव भं दे दगा ॥ ४॥ 


भीष्मादीनां च सर्वषां खुहदासुपकारिणाम्‌ । 
मम कोरादिति विभो मा भूद्‌ भीमः खदुमंनाः ॥ ५ ॥ 


“प्रभो | भीष्म आदि समस्त उपकारी सुद्ददोका भद्ध 
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वैश स्यायन उवाच 
इत्युक्त्वा धर्मराजस्तमजंनं भ्त्यपूजयत्‌ । 
भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षां चके धनंजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
यैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | एेसा ककर 
धर्मराजने अर्जुनी बड़ी शंसा की । उस समय मी 
अ्जुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥ ६॥ 
ततः स विदुरं धीमान्‌ वाक्यमाह युधिष्ठिरः । 
भीमसेने न फोपं स ॒चपतिः कठमदंति ॥ ° । 
तब बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे विदुरे क्ा-- प्वाचाजी , 
राजा धृतरा्रको मीमतेनपर्‌ क्रोध नदीं करना चादिये ॥ * ॥ 
परिङ्किो हि भीमोऽपि हिमद्एधातपादिभिः। 
दुःखै्वहुविधै्धीमानरण्ये विदितं तव ॥,८ 
८आपक्रो तो माम टी है क्रि वनम हिमः वपा ओर र 
आदि नाना प्रकारके दुःखेषि बुद्धिमान्‌ भीमसेनको बड 
उटाना पड़ा दै ॥ ८ ॥ 
कि तु मद्वचनाद्‌ ब्रूहि राजानं भरतपभ । 
यद्‌ यदिच्छसि यावच्च गृह्यतां मव्‌. । 
प. मेरी ओरसे राजा धृतराष्स किय कमय 
भ्ठ | आप जो-जो वस्तु जितनी माननं ठेना वा 
उसे मेरे धरे अरण कीज्यिः ॥ ९ ॥ 
यन्मात्सर्यमयं भीमः करोति श्रशदुःखिवः । 
न तन्मनसि कतंब्यमिति व ॥ १०॥ 


॥ ९॥ 


[त त 
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(भीमसेन अत्यन्त दुखी शेनेके कारण जो कमी ई््या 
प्रकट करते ई, उसे बे मनम न व्यवे । यह बात आप महा- 


राजसे अवश्य कह दीजियेगाः ॥ १० ॥ 
यन्ममास्ति धनं किचिदज्ुनस्य च वेदमनि । 
ततस्य खामी महाराज इति वाच्यः स पाथवः ॥ ११॥ 


(परे ओर अर्जने धरम जो कुछ भी धन ह, उश्च सबके 


सवामी महाराज धृतरा; यह बात उन बता दीजिये ॥ ११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः । 
पुराणां खुदा चैव गच्छत्वानरुण्यमद्य सः ॥ १२॥ 


्रयोद्ो ऽध्यायः 


कि नि 


६४११ 


ध्वे तराद्णोंको यथे धन दे । जितना खचं करना चाह, 
कर । आज वे अपने पुत्रौ ओर सुदटदेषि ऋणे सुक्त हो 
जाये ॥ १२॥ 
श्दं चापि शरीरं मे तवाय्तं जनाधिप । 
धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तघरास्ति संशयः ॥ १३॥ 

८उनते किये; अनेधर ! मेरा यद शरीर ओर सारा 
धन आपके ही अधीन है । इस बातको आप अच्छी तर 
जान छ । इस विषय मेरे मनमे संशय नदीं है ,॥१३॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आभमवासपरंणि युधिष्टिरानुमोदने दददयोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रफार भरीमहामारत आग्रमनसिकपके अन्तत आश्रमबासपर्वमे युधिष्ठिरा अनुमोदनविपयक बरदा अध्याय पुरा हुमा ॥ ४२ ॥ 


= = 0 (र्द 


अयोदगोऽध्यायः 
विदुरा धतराष्को युधिष्ठिरा उदारतापूणं उत्तर सुनाना 


वैश्चम्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तु रक्षा स विदुरो बुद्धिसच्तमः । 
धृतराटसुपेत्यैवं वाक्यमाद महाथवत्‌ ॥ 
वैदाम्पायनजी ---- राजां युधि ¢ 
वैदाम्पायनजी कदते है--जनमेजय । रा 
ॐ इव रकार कहनेपर बुद्धिमान भे बिदुरजी भरतरा्रके 
पाच जाकर यह मदान्‌ अथते युक्त बात बोके-- ॥ १॥ 


उक्तो युधिष्ठिरो राजा भवद्चनमादितः 1 
स च संधुत्य वाक्यं ते भ्रराशख महाद्युतिः ॥ २ ॥ 
ध्महाराज | मैने म्टतेजसी राजा युधिष्ठिरे यह जाकर 
आपका संदेश आरम्भले ही क सुनाया । डते सुनकर उन्दनि 
आपी बड़ी प्रद्यंसा की ॥ २॥ षु ं 
बीभत्युश्च महातेजा निवेदयति ते एन 
वदु तस्य गे यश्च प्राणानपि च केवखान्‌ ॥ ३ ॥ 
'महातेजखी अजुन मी आपको अपना सारा घर च 
ह | उनके धरम जो कुछ घन है, उसे ओर अपन प्राणं 
मी बे आपकी सेवा समित करनेको ध ॥ ॥ 
धर्मराजश धनानि च 
1 किचन ॥ ४॥ 
पराजय | आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना भ 
प्राण, घन तथा ओर जो कुद उने पात 2, ख्ष अ 


दे रटे ६॥ ४॥ क | 
$ठःलानि सस्मृत्य बद्र" 
भाम 3 विनिःश्वसन्‌ ॥ ५ ॥ 


तरिनफी संख्या अधिक ह, सरण करके खी सौय खीचते 


हुए यड़ी किनाईसे धन देनेकी अनुमति दी ६ ॥ ५॥ 
स राजन्‌ धर्मदीटेन याश्रा वीभरघुना तथा । 
अनुनीतो मदाबाहुः सीदे स्थापितोऽपि च ॥ ६ ॥ 
(राजन्‌ ! धर्मश राजा युधिष्टिर तथा अनने मी 
महाबाहु मीमतेनको भलीमोंति समश्षाकर उन इदम ः 
मी आपके प्रति सौहार्दं उन्न कर दिया टै ॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया काय शति तयां पराह घमेयाट्‌ । 
खंस्यृत्य भीमस्तद्वैरं यद्यायवदाचयरत्‌.॥ ७ ॥ 
८धर्मयाजने आपसे कदलाया 2 किं मीमवेन पूवं वेरा 
सरण करके जो कभी-कभी आपके साय अन्याय सा कर्‌ 
ैठते ४, उसे छि आप इनपर फ्नोष न कीजियेगा ॥ ७ ॥ 
एवं भायो हि धमां ऽयं क्षत्रियाणां नराधिप । 
युद्धे क्षत्रियथमे च निरवोऽयं कोदरः ॥ ८ ॥ 
"रेशर ¡ छविरयोका यह धर्मं प्रावः रेषा दी द। 
भीमतेन युद्ध ओर धत्रिय-पर्ममर प्रायः निरत रदत ६॥८॥ 
कोदरछृते चादमज्ुनश्च पुनः पुनः। 
प्रसीद्‌ याचे शपते भवान्‌ पमुरिद्ास्ति यत्‌.॥ ९‰ ॥ 
(भीमसेने कटु पर्तायके व्थि र ओर असन दोन 
आपे बार-बार क्षमायाचना करते ६ । नरवर ! आप प्रसन्न 
ह | मेरे पाक जो कुठ मी ४ उसके स्रामी आप ए६॥९॥ 
तद्‌ बुदातु भवान्‌ वित्तं यावदिच्छसि पार्थिव 1 
त्वमीभ्वयेऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १०॥ 
५पृच्यीनाथ | भरतनन्दन † आपि जितना धन दान करना 
चारै, करे । आप मेरे राञ्य ओर पराणेके मी ईश्वर ६ ॥१०॥ 
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ता भी . ध 








६४१२ ्रीम्टाभारते | आभमवासिकपर्वणि 








बह्मदेयाब्रहारांश्च  पु्राणामौध्वदेदिकम्‌ । 
इतो रज्ञानि गाद्चैव दासीदासमजाविकम्‌ ॥ ११ ॥ 
आनयित्वा कुरुथेषछो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु । 
त्राहर्णोको माफी जमीन दीनि ओर पुर््रोका भाद 
कीन्यि । युपिष्ठिे यह मी कहा है कि महाराज धृतरा 
मेरे यसे नाना प्रकारके रत, गोर्पे, दास, दास्यो ओर 
भेड़-यकरे मेगवाकर ब्राह्मणोको दान करे ॥ १२१२ ॥ 
दीनान्धङ्पणेभ्यद्च तत्न तन्न न्रपाक्ञया ॥ १२॥ 
बह्मल्नरसपानाल्याः सभा विदुर कारय । 
गवां निपानान्यन्यच्च विविधं पुण्यक कुर ॥ १२॥ 
धविदुरजी | आप राजा धतराषट्की आज्ञाते दीनो अन्धो 
ओर कंगारक स्थि भिनन-भिन्न स्थामं प्रचुर अन्न रस 
ओर पीनेयोग्य पदायसि भरी हुईं अनेक धर्मशालर्पै बनवाइये 





तथा गोओकि पानी पीनेके ल्य चहुत-ते पौसलका निर्माण 
कीनि । साथ दही दूसरे मी विविध प्रकारके पुष्य 
कीजिये ॥ १२-१३॥ 
इति मामव्रयीद्‌ राजा पार्थद्चेव धनंजयः। 
यदत्रानन्तरं कायं तद्‌ भवाय्‌ वक्तमदंति ॥ १४॥ 
८इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर अशने मुञ्चसे यार-वार्‌ 
कहा है | अव॒ इसके बाद जो कायं करना हयो, उसे आप 
बताइये ॥ १४ ॥ 
इत्युक्ते विदुरेणाथ श्युतराष्टोऽभिनन्य तान्‌ । 
मनश्चक्रे सदादाने कार्तिक्यां जनमेञ्जय ॥ १५॥ 
जनमेजय | विदुरके एेखा कहनेपर धृतराष्ने पाण्डरवोकी 
वड़ी प्रशंसा की ओर कार्तिककी तिथिर्यमिं बहुत बड़ा दान 
करनेका निथय किया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवंणि आश्रमवासपर्वंणि विदुरवाक्ये त्रयोद्रोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आध्रमबासिकपैके अन्तत आश्रमनासपवैमे विदुरका चाच्यिपयक 
तेर अध्याय पूरा हआ ॥ ९६ ॥ 





चतुदंरोऽध्यायः 


राजा धृतरा्टके ढारा त व्यक्तियकिं लिये श्राद्ध एवं विश्चाङ दान-यज्ञका अनुष्ठान 
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षः वैशम्पायन उवाच 
विदुरेणेवमुक्तस्तु धतरा जनाधिपः। 
प्ीतिमानभवद्‌ राजन्‌ राशो जिष्णोश्च कमेणि ॥ १ ॥ 
यैशम्पायनजी कहते है--महाराज जनमेजय | 
विदुरक एेखा कहनेपर राजा धृतरा युधिष्टिर ओर अजुनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ततो ऽभिरूपान्‌ भीष्माय ब्राह्मणाचुषिसन्तमान्‌ । 
पुत्राथं सुहृदश्चैव स समीक्ष्य सहस्रशाः ॥ २ ॥ 
कारयित्वाच्रपानानि यानान्याच्छादनानि च । 
सुवणमणिरल्लानि दासीदासमजाविकम्‌ ॥ २ ॥ 
कम्यखानि च रलानि प्रामान्‌ क्षेत्रं तथा धनम्‌ । 
साटङ्काान्‌ गजानश्वान्‌ कल्याश्चैव वरस्ियः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्होने मीप्मजी तथा अपने पुर्ोके भादधके 
सि सुयोग्य एवं भरष्ट ब्रहमर्पियो तथा सदस सुद्दोको 
निमन्त्रित किया | निमन्त्रित करके उनके सव्य अन्न, पानः 
सवारी, ओद्नेके वनः सुवर्ण, मणिः रकः दास-दासीः भेड- 
करे, कम्य; उत्तम-उत्तम रत, प्रामः खेत, धनः; 
आभूषणेसि विभूषित हाथी ओर घोडे तया सुन्दरी कन्या 
एकत्र कीं ॥ २-४॥ 
उदिदयोदिद्य सर्वेभ्यो ददौ स नूपसच्मः। 
द्रोणं संकीत्यं भीष्मं च सोमदत्तं च वाह्धिकम्‌ ॥ ५॥ 
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दुयोंधनं च राजानं पु्ाश्ैव पृथक्‌ पथक्‌ । 
जयद्रथपुरोगांश्च सुहृदश्चापि सवशः ॥ ६॥ 
तदश्चात्‌ उन दपभरेष्टने सम्पूणं मूत व्यक्तिं 
उदेद्यते एक-एकका नाम लेकर उपयुक्त वस्तुर्भोका दान 
क्रिया । द्रोणः भीष्मः सोमदत्तः बाह्लीकः राजा दुर्योधन त्या 
अन्य पुत्रका ओौर जयद्रथ आदि सभी सगे-सम्बन्धरोशच 
नामोचारण करके उन सके निमित्त परथक्‌-थक्‌ दान 
करिया ॥ ५-६ ॥ 
स आद्धयक्ो वदते बहुशो धनदक्षिणः। 
अनेकधनरलौघो युधिष्ठिरमते तदा ॥ ७ । 
वह भाद्धयज्ञ युधिष्टिरकी सम्मतिके अनुखार बहुत 
थनक़ी दश्चिणाते सुशोभित हुआ । उमे नाना प्रकारके धन 
ओर राकी रािर्यौँ खटायी गयीं ॥ ७ ॥ 
मनिश्ां यत्र पुरुपा गणका लेखकास्तद्‌ा । 
युधिष्ठिरस्य बचनादपृच्छन्त स्म ॒तं पम्‌ ॥ ८ ॥ 
आश्षापय किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति । 
तदुपस्थितमेवा्न वचनान्ते ददुस्तदा ॥ ९ ॥ 
धर्मराज युधिष्टिरकी आशासे हिताब लगने ओर 
डिखनेवाङे बहुतेरे कार्यकर्ता वहो निरन्तर उपखित 
भृतर्रे पृते रदते थे कि यतादये, इन याचकोको वा 
दिया जाय ? यहाँ सब सामग्री उपस्थित टी टै | ¶तरष 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


भवरोके समान जान पड़ते ये । नाना प्रकारके रबा बह 








ही कते त्यो ही उतना धन उन याचकेको ये कर्मचारी 
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दे देते थे ॥ ८-९॥ 
रतदेये दश्दातं सहस्रे चायुतं तथा । 
दीयते वचनाद्‌ रा्षः कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ॥ १०॥ 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरफे आदेशसे जह सौ देना 
थाः वरहो हजार दिया गया ओर जारी जगह दस इजार 
बाय गया ३॥ १० ॥ 
पएवं स॒ वसुधाराभिवंपमाणो ब्रपाम्बुदः । 
तपयामास विप्रांस्तान्‌ वषंन्‌ खस्यमिवास्बुदः॥ ११॥ 
जिस प्रकार मेष पानीकी धारा बहाकर खेतीको हरी-भरी 
कृर देता ३, उशी प्रकार राजा धृतरा्टरूपी मेषने धनर्पी 
वारिधायाकी वर्षां करके समसत बराह्मणरूपी खेतीको वृत्र एवं 
हरी-मरी कर दिया ॥ ११॥ 
ततो ऽनन्तरमेवात्र सर्ववणान्‌ महामते । 
अद्पानरसौचेण शावयामासर पार्थिवः ॥ १२॥ 
महामते ¡ तदनन्तर खमी व्णके ोरगोको भोति-भोतिके 
भोजन ओर पीनियोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सबको 
संतुष्ट कर दिया ॥ १२॥ 


स॒ वस्भथनरत्नौधो सृदद्गनिनदो मदान्‌ । 
नानार माकरः ॥ १३॥ 
मणिदेमजटखाणेव + $ ॥ 


गण गर्जना थी । उसका खर्प 
मृदर्खोकी ध्वनि उस समुद्रकी ग 
विशाख था । गाय, वैक ओर षोदे उसमे धिया ओर 


महान्‌ आकर बना हुआ था | दानम दिये जानेवाढे गोव 
ओर माफी भूमि-ये टी उस वमुद्रके द्वीप थे। मणि ओर 
सुवर्णमय जले बह वाङ्म भरा था ओर धृतराष्रर्पी 
पूणं चन्द्रमाको देखकर उसमे ऽ्वार-घा उद गया था । इव 
प्रकार उष दान-विन्धुने सम्पूणं जगत्‌को आप्लावितं कर 
दिया या ॥ १३-१४॥ 
एवं स ॒पुत्रपौाणां पितृणामात्मनस्तथा । 
गान्धायाश्च महाराज्ञ प्रद्दावौध्वं देिकम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! इष प्रकार उन्देनि पर्थाः पौत्रौ ओर 
पितररोक। तथा अपना एवं गान्धारीका मी भद्ध फिया॥ १५॥ 
परिधान्तो यदासीत्‌ स ददद्‌ वानान्यनेकदाः। 
निवतंयामास तदा दानयश्चं नराधिपः ॥ १६॥ 
जव अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा धृतरा बहुत 
यक गये, तवर उन्होने उख दान-यको वंद किया ॥ १६॥ 
णवं स राजा कौरव्य चक्रे दानमदाक्रतुम्‌ 1 
नटनतंकलास्याढयं चदश्नरसदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
कुनन्दन । इ प्रकार राजा धृतराष्ट्रे दान नामक 
महान्‌ यश्का अनुष्ठान किया । उस श्रचुर अन्न, रण एर 
असंख्य दक्षिणाका दान हुभा । उत उस्सवमं न्यौ ओर 
नर्तकेके नाच-गानका मी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 
द्दाहमेवं वानानि वस्वा राजाम्बिकासुतः । 
वभूव पुच्रपौ्राणामच्रणो भरतयंभ ॥ १८॥ 
भरतभेए | इस प्रकार खगातार दशर दिर्नोतक दानं 
देकर अम्बिकानन्दन जा धृतराष्र पुर ओर पौ्रो$े ऋण- 
ते भुक्त शो गे ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते आशभ्रमवासिके परव॑गि आश्मयास्षपवंणि दानयज्ञे चतुद शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


प्रकार भ्रीमहाभारत आश्रमनासिकपवके अन्तर्गत आभ्रमयासपव॑मे दनय 
५ ्रिपपक नतौदहर्वा अध्याय पुरा हुज ॥ ९८६ ॥ 





पश्चदशोऽष्यायः 
गान्धारी सहित शरतरष्रका बनको प्रान 


ऽभ्विश्चसुतः।॥ 

तः मभते सजा च तप ;॥ १॥ 
आहय पाण्डवान्‌ वीरान्‌ वनवासे छतस्लण | 

गा्धारीसदितो धेदास्पायनजी ह-- जनमेजय ! तदनन्तर 

यार दिन शरातःकाक गान्वारीघदित ुद्धिमाच्‌. अम्विका- 


नन्दन धृतराष्टने थनवाखकी तयारी करे वीर पाण्डवो 
बुलाया ओर उनका यथावत्‌ अभिनन्दन किया ॥ १६॥ 
कार्तिक्यां कारयित्वे्िं॑ब्राह्यणेवेदपारगैः ॥ २॥ 
मन्निदोत्रं ॒पुरस्छत्य वठ्कलाजिनसबूतः 1 
धूजनदूतो राजा निर्ययौ भवनात्‌, ततः ॥ ३ ॥ 
उक दिनि फार्तिककी पूर्णिमा यी । उसमे उन्डनि येदके 
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६४१४ 


भ्रीमष्टाभारते 


[ आश्मवासिकपर्वैणि 


=== 


पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राक्मणेसि यात्राकालोचित इष्टि करवाकर 
वत्कल ओर मृगचर्म धारण किय ओर अम्मिदो्को अगे 
करके पुत्र-बधुञसि भिरे हुए राजा श्रृतराष्र राजमवनसे 
गराहर निके ॥ २-३ ॥ 
ततः लियः कौरवपाण्डवानां 
याश्चापराः कौरवराजवंदयाः । 
तासां नादः प्रादुरासीत्‌ तदानी 
वैचिभ्रवध्यि पतौ प्रयाते ॥ ७ ॥ 
विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराके इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कौरवा ओर पाण्डर्वोकी लियो तथा कोरवराजवंश- 
की अन्यान्य मदहिखार्प सदसा रो पदं । उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द उस समय.सब्र ओर गूज उया था ॥ ४ ॥ 
ततो खाः सुमनोभिश्च राजा 
विचित्राभिस्तद्‌ ग्रह पृज्ञयित्वा 1 
सम्पूज्यार्थैत्यवगं च सरवे 
ततः ससुत्ख्ञ्य ययौ नरेन्द्रः ॥ ५ ॥ 
घरे निकछकर राजा धूतराष्ने खवा ओर भति-मोति- 
के पूति उस राजमवनकी पूजा की ओर समस्त सेवकवर्गका 
धनते सत्कार करके उन ॒सवरको छोड़कर ये महाराज वहसे 
चरू दिये ॥ ५॥ 
ततो रजा भराञ्जखि्विपमानो 
युधिष्ठिरः सखरः याष्पकण्ठः । 
विसुच्योचयर्महानादं हि साधो 
छ यास्यसीत्यपतत्‌ तात भूमौ ॥ ६॥ 
तात | उस्र समय राजा युधिष्ठिर दाय जोदे हुए 
कोपने स । ओंसुेसि उनका गला भर आया । वे जोर- 
जोरसे मान्‌ आतंनाद करते हृएट एूट-फएूटकर रोने सो । 
ओर महात्मन्‌ | आप भुङे छोड़कर कों चलेजा रे है ` 
षा कहते हु एृथ्वीपर गिर पडे ॥ ६ ॥ 


निगरह्याथो दीनवत्‌ सीदमानः ॥ ७ ॥ 
उस समय मरतवशके अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्वद्‌ दुः्ख- 
से संतप्त हो वारंवार रग्री सास सीचते हृएट बहौ युधिष्ठिरसे 
बोके--"मैया | आप पसे अधीर न हो जाइये ।› यौ ककर 
बे उन्दं दोनों हा्थेषि पकड़कर दीनकी भाति रिथिढ होकर 
बैठ गये ॥ ७ ॥ 
वृकोदरः फाल्गुनश्चैव वीरौ 
माद्रीपुत्रौ विदुरः संजयश्च । 
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वैदयापु्नः सद्ितोः गौतमेन 
धौम्यो विप्राश्चान्वयुवोपष्पकण्ठाः ॥ ८॥ 
कुन्ती गान्धारी वद्धने्ां जन्त 
स्कन्धासक्तं॒हस्तमथोदहन्ती । 
राजा गान्धायौः स्कन्धदेशे ऽचसज्य 
पाणि ययौ धतराष्टः प्रतीतः ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिरसदित मीमसेन, अजनः वीर माद्र- 
कुमार, विदुर संजय, वैद्या पत्र युयुत्सु, ङपाचायं, धौम्य 
तथा ओर भी वहुत-ते ब्राह्मण ओ वहाते हए गद्रदकण्ठ 
होकर उनके पीपर चके । आगे-आगे डुन्ती अपने 
कंधेपर रक्खे हुए गान्धारीके हाथको पकड़े चर रही यी। 
उनके पीछे ओंखिोपर पद्य यधि गान्धारी थी ओर राज 
धृतराष्र गान्धारीके कंधेपर हाथ रक्खे निदचिन्ततापू्वक 
च्चले जा रहे थे ॥ ८-९ ॥ 





तथा ष्णा द्रौपदी सात्वती च 
चाद्धापत्या चोच्तरा कौरवी च । 
चिचराङ्गद्‌ा याश्च काश्चित्ल्ियोऽन्याः 
सार्धं राज्ञा प्रस्थितास्ता वधूभिः ॥९० 
दुपदङ्मारी ऋष्णाः समद्रा गोदमें नन्दा सा ९५ 


स्व्यि उत्तराः कौरव्यनागकी पुत्री उदपीः बध्वा? `. री 
चित्राङ्गदा तथा अन्य ज कोई भी अन्तःपुरकी लिमा द्धं 
वे ख अपनी बरहूर्भोषहित राजा धृतरष्ूके साय 
पड़ीं ॥ १० ॥ 
तासां नादो ख्दतीनां तदासखीद्‌ 
राजन्‌ दुःखात्‌ करसीणामिवोच्यैः । 


ह -----, ., णि क क त र । 


‰। 


ततो निष्येतुब्रीह्यणक्षन्ियाणां 


आधमवासपवं 1 


विरृशचद्राणां चैव भायौः समन्तात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ | उस समय वे सय लिया दुःखसे व्याकुल हो 
कुररियों के समान उच्चसखरसे वि्मप कर रदी थीं । उनके 
रोने शफोशाहख सप्र ओर व्याप्त टो गया था। उसे 
सुनकर पुरवाशी बादार्णोः क्षत्रियो, वैश्यो ओर धद्रोक्री 
लियो भी चारो ओरसे धर छोड़कर यार निक्ङ 
आयीं ॥ ११॥ 
तन्निर्याणे दुःखितः पौरवगां 
गजादयये चैव वभूव राजन्‌ । 
यथा पूरं गच्छतां पाण्डवानां 
द्यते रान्नन्‌ कौरवाणां सभायाः ॥१२॥ 
राजन्‌ ] वे पूव॑कार्म यूतकरीाके समय कौरयपभासे 


षोडदाोऽध्यायः ६७१ 


आचि नि आ = जितो च क त क आ = त = च कि आ = णि कि क क णा = त कोकः क कः क = च = = ज कः च कोन कि त च ^ श = 


निकटकर वनवासकं व्ि पाण्डर्योके प्रस्थान करनेपर 
दस्तिनापुरके नागरिका समुदाय वुःखमम इव गया था, 
उसी प्रकार धृतरा जाते समय भी घमस पुरवासी शोकसे 
संतर हो उठेथे ॥ १२॥ 
या नापदयन््रमसं न सूयं 
रामाः कदाचिदपि तस्मिन्‌ नरेन्द्र । 
महावनं गच्छति कौरवेन्द्र 
शोकेनाती राजमागं भ्रपेदुः॥ १३॥ 
रतिवासकी जिन रमणियेनि कमी बाहर आकर चयं 
ओर चन्द्रमाको भी नदीं दैला था, वेष्ट कोरवराज 
धृतराग्रके महावनके यि प्रस्यान करते समय शोकते व्याकुल 
होकर खुली सद्कपर आ गयी र्थी ॥ १३॥ 


इति श्रीभष्टाभारते आ ्रमवासिके पणि आश्रमवासपवंणि एतराष्रनियाणे पन्नदक्तोऽध्यायः ॥ १५॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत आधमवासिकपप्रैे अन्तरगत आश्रमवासपलंनं धृतरा्रका नगरते 
निकरनाबिषयक प्रदरो अध्याय पूरा हुभा ॥ ५५ ॥ 


~~ कष्न्दिठन्ड--~ 


पोडरोऽध्यायः 


धृतराषटरका पुरासियोंको लोटाना ओर पाण्डवकि अनुरोध करनेपर भी 
व कुन्तीका बने जानेसे न सुकना 


वैश्चग्पायन उवाच 


तवः भरासादहर्म्येषु वसुधायां च पार्थिव । 
नारीणां च नराणां च निःखनः सुमहानभूत्‌ ॥ ९ ॥ 

्ेशम्पायनजी कते द-वीनाय ! तदनन्तर मदक 
ओर अद्रिका्थमिं तथा एृष्वीपर भी रोते हृ नरनारि्यो- 
का महान्‌ कोलादर छा गया ॥ १ ॥ 
स राजा राजमागेंण चरनारीसंकूटेन च । 
कथंचिनिर्ययौ धोमान्‌ वेपमानः कृताञ्जलिः ॥ २॥ 

लारी सड़क पुखप ओर छि्योकी भीमे भरी हु₹ थी। 
उसपर चरते हुए इद्धिमान्‌ राजा भृवराष् बड़ी कटिना्ईवे 
आगे बद्‌ पाते ये । उनके दोनो हाय चदे हुये ओर 
शरीर कौप रहय था॥ २॥ # 

मानद्वरिेण नियंयां  गजसाहयात्‌ । 

थ तं जनोधं स मुहसुंहः ॥ ३॥ 

यजा परतरष् वमान नामक दाव ध . 
इखिनापुर्वे बार नि ९३ । यद पटुचकर उन्न बारा 
आप्र करके अपने साय अयि हुए जनसमूहुको बिदा 
किया॥ ३॥ 


घनं गन्तुं च विदुरे राशा स कृतक्षणः । 

संजयश्च महामात्रः सूतो गावल्मणिस्तथा ॥ ४॥ 
विवर ओर गवस्गणवुमार महामात्र सूत संजयने रात्रा 

के साय दी यनम जनेका निश्चय फर दिया था॥ ४॥ 

कृपं निवर्तयामास युयुत्खुं च महारथम्‌ । 

धरतराष्टो महीपालः परिदाप्य युधिष्ठिरे ॥ ५॥ 
महाराज धृतराष्रने कृपाचार्य ओर महारथी युयुत्मुको 

युधिष्ठिरे हाथो सौपिकर सीशया ॥ ५॥ 

निवृत्ते पौरवं च राजा सान्तःपुरस्तदा । 

ध्रतराषराभ्यचुक्ञातो निवरतितुमियेष इद ॥ ६॥ 
पुरबाधिर्योके सैट जानेषर अन्तप्पुरकी रनिर्योषदित 

राजा युधिष्िले भृतराषटरकी आश ठेकर डीड जानेका विचार 

किया॥६॥ 

सो इत्रचीन्मातरं कुन्ती थनं वमनुजग्मुषीम्‌ । 

अहं राज्ानमन्विष्ये भवती विनिवर्त॑ताम्‌ ॥ ७ ५ 

वधूपरिव्रूता राक्ि नारं गन्तुमंसि । 

राजा यात्वेष धप्रीरमा तापस्ये कृतनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
टश खमय्‌ उन्दने वनकी ओर जाती दुद अपनी मातर 
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युन्तीसे कहा--*रानी मा ! आप अपनी पुत्रवशुओकि साथ 
छौच्यि, नगरको जाइये । म राजाके पीपी जागा; 
क्योकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्याके खयि निश्चय करके वनम 
जा रदे ई, अतः इन्दं जाने दीजिये ॥ ७-८ ॥ 
इत्युक्ता धर्मराजेन याष्पव्याक्ुखखोचना । 
जगामैव तदा कुन्ती गान्धारी परि्ह्य ह ॥ ९ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके एेला कहनेपर कुन्तीके नेर्वोमं ओपु, 
भर आयातो भी वे गान्धारीका हशाथ पकड़े चरती ही 
गयीं ॥ ९ ॥ 


कुन्त्युवाच 

सहदेवे महाराज माप्रसाद्‌ं थाः कचित्‌ । 

पष मामचुरक्तो हि राजंस्त्वां चैव सर्वदा ॥ १०॥ 
जाते-जाते द्धी कन्तीने कहा-महाराज ! ठम 

सहदेवपर कभी अप्रसन्न न होना । राजन्‌ ! यह सदा मेरे 

ओर तुम्हारे प्रति भक्ति रखता आया हे ॥ १०॥ 

कणं स्मरेथाः सततं संभ्रामेष्वपटलायिनम्‌ । 

अवकीणां हि समरे वीरो दुष्य्षया तदा ॥ ११ ॥ 
संभ्राममे कमी पीठ न दिखानेवाठे अपने भाई कणैको 

भी सदा याद रखना, क्योकि मेरी ही दुंद्धिके कारण वह 

वौर युद्धे मारा गया ॥ ११॥ 

आयसं हद्यं नूनं मन्दाया मम पुत्रक । 

यत्‌ स्यजमपद्यत्त्याः शातधा न विदीर्यते ॥ १२॥ 
ब्रेय !। मूल अमागिनीका हृदय निश्चय दी रेदेका 

बरना हुभा ह; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णंको न देखकर भी 

इसके सेकड़ कड़े नदीं हो जते ॥ १२॥ 

एवं गते तु कि शक्यं मया कतुंमरिंदम । 

मम दोषोऽयमत्यथं ख्यापितो यन्न सूर्यजः ॥ १३॥ 
शनुदमन | एेसी दशामे मे क्या कर सकती हू | यह 

मेरा दी मदान्‌ दोष है कि मने सूर्यपुत्र कर्णका तुमलोर्गोको 

परिचय नदीं दिया ॥ १३ ॥ 

तन्निमित्तं महावाहो दानं दद्यास्त्वसुत्तमम्‌ । 

सदेव आद्भिः साधं सू्यजस्यारिमर्दन ॥ १७॥ 
महाबाहो ! शत्रुमर्दन | तुम अपने माइयोके साथ सदा 

ही सूर्यपुत्र कर्णक लिये मी उत्तम दान देते रहना ॥ ९४॥ 

द्रौपद्याश्च भिये नित्यं स्थातव्यमरिकशंन । 

भीमसेनो ऽञ्ज॑नदचेव नकुलश्च ऊुरुद्धद ॥ १५॥ 

समाधेयास्त्वया राजंस्स्वय्यथ छूखधूगंता । 
शधुसूदन ! मेरी बहू द्रौपदीका मी षदा प्रिय करते 

रहना । फुरभे्ठ | तुम भीमसेन, अर्जन ओर नकुख्को भी 


भरीमद्ाभारते 
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सदा संतुष्ट रखना । आजसे कुर्कुरा भार तुम्हारे ही 

ऊपर दै ॥ १५६॥ 

भ्बश्रूरवद्यर्योः पादान्‌ शयुश्चपन्ती वने त्वहम्‌ ॥ १६॥ 

गान्धारीसदिता चत्स्ये तापसी मलपङ्किनी । 
अब म वनमे गान्धारीके साथ शरीरपर मेङ एवं कीचड़ 

धारण किये तपखिनी बनकर र्हंग ओर अपने इन सास- 

ससुरके चरर्णोकी सेवामे र्गी रदुगी ॥ १६९ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवसुक्तः स धमौत्मा ्राठभिः सहितो वशी । 

विषादमगमद्‌ धीमान्‌ न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ 
वैराम्पायनजी कते है-- जनमेजय ! माताके एेषा 

कहनेपर अपने मनको वश्चमे रखनेवाछे धर्मात्मा एवं 

बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर माद्योसदित बहुत दुखी इए । वे अपने 

मवे ङु न बोले ॥ १७ ॥ 

सुहर्तमिव तु ध्यात्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः 1 

उवाच मातरं दीनश्चिन्तारेकपरायणः ॥ १८॥ 
दो षड़ीतक कुछ सोच.विचारफर चिन्ता ओर शोकं 

हये हुए धर्मराज युधिष्ठिरे मातासे दीन होकर कदा--॥ १८॥ 

किमिदं ते व्यवसितं नैवं त्वं वक्तमर्हसि । 

न त्वामभ्यचुजानामि भ्रसादं कठमहंसखि ॥ १९॥ 
(माताजी ! आपने यह क्या निश्चय कर लिया 

आपको एेसी बात नही कनी चाहिये । म आपको वनम 

जानेकी अनुमति नदीं दे सकता । आप भुञ्षपर शपा 

कीजिये ॥ १९॥ 

पुरोद्यतान्‌ पुरा छ्यसमालुत्साह्य भरियदशंने । 

विदुकाया वचोभिस््वं नास्मान्‌ संत्यक्तुमसि॥ २०॥ 
“परियददनि ! पटे जव हमलोग नगरे बाहर जानेको उथत 

येः आपने विदुस्मके वचनोद्याया इमे क्षत्रियधमके पाठनके 

छ्यि उत्पाद दिलाया था । अतः आज ह्मे त्यागकर जाना 

आपके स्वि उचित नही 2 ॥ २० ॥ 

निहत्य पृथिवीपाखान्‌ राज्यं प्राप्तमिदं मया । 

तव॒ म्रह्ञामुपशुत्य वाखदेवान्नरपंभात्‌ ॥ २१॥ 
पुरूषोत्तम भगवान्‌ ्रीकृप्णके मुखसे आपका विचार 

सुनकर ही नि बहुत-से राजा्ओंका संहार करके इस 

प्रात किया दै ॥ २१॥ 

छ सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छ्रुतं मया । 

क्षत्रधम स्थिति चोक्त्वा तस्यादच्यवितुमिच्छसि॥२२। 
(का आपकी वष वुद्धि ओर कां आपश्न यह विचार ( 

मैने आपका जो विचार सुना दै, उसके अनुलार हम कतरि 
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धर्मम सित रहनेका उपदेश देकर आप सयं उवे गिरना 

चाहती ई ॥ २२॥ 

अस्मादुत्खन्य राज्यं च स्चुषा ्ीमा यशाखिनि । 

कथं वत्स्यसि दुर्गेषु वनेष्वद्य प्रसीद्‌ मे ॥ २३॥ 
“यशासिनी मा | मला आद हमकोः अपनी इन 

बहुभको ओर इत राञ्यको छोडकर अश्र उन दुर्गम वनेम 

कषे रह्‌ धङ्गो; अतः दमशेणोप कृपा कके यदीं 

रहिये, ॥ २३ ॥ 

इति वाण्पकला वाचः कुन्ती पुत्रस्य ण्वती । 

सा जगामाशुपणौक्षी भीमस्तामिद्मघ्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
अपने पुत्रके ये अशरुग्रद वचन सुनकर कुन्तीके नेमि 

ओषु उमड़ अये तोभीवेस्कन सकीं। अगे बदृती दी 

गयीं । तत्र भीमतेनने उनसे कहा--॥ २४॥ 

यद्‌ राज्यमिदं ऊुन्ति भोक्तव्यं पुत्रनिजितम्‌ । 

प्रा्तभ्या राज्ञधमौश्च तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५॥ 
ध्माताजी ! जव प्के जीते हुए इ राज्यके भोगनेका 

अवतर आया ओर राजधमंके पाठनकी सुविषा प्रात्र ह, 

तत्र आपको देखी बुद्धि कैसे हे गवी १॥ २५॥ 

कि वयं कारिताः पवं भवत्या पृथिवीक्षयम्‌ । 

कस्य हेतोः परित्यज्य वनं गन्तुमभीप्ससि ॥ २६॥ 
ध्यदि रेसाद्ठीकरनाया तो आपने इस भूमण्डल 

निना क्यों करवाया १ क्या कारण है गि आप. दमं छोडकर 

वनम जाना चाहती ई १ ॥ २६ ॥ 

चनाश्चापि किमानीता भवत्या याका चयम्‌ । 

दुःलद्ोकसमाविषटौ माद्ीपुजराविमौ तथा ॥ २७॥ 
(जन आपको वनम दी जाना था? तष आप हमको ओर 
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दुःल-शोकमें द्वये हए उन ॒माद्रीकुमारो क बाल्यावस्थां 
वनसे नगरम क्यौ ठ आर्थी ! ॥ २७॥ 
प्रसीद्‌ मातमौ गास्त्वं वनमद्य यदाखिनि। 
भियं यौधिष्ठिरी माव्ुंङक्ष्च तावद्‌ बला्िताम्‌ ॥२८॥ 
(मेरी यशखिनी मा ! आप प्रसन्न हँ । आप हमें छोड़- 
.कर बनमे न ज्य । बत्पूर्वक प्रा की हुईं राजा युधि्िरकी 
उक्ष राजलकष्मीका उपमोग करे" ॥ २८ ॥ 
इति सा निथितेयाद्यु वनवासाय भाविनी । 
लाकप्यतां बहुविधं पुत्राणां नाकरोद्‌ यः ॥ २९ ॥ 
युद्ध दयवाटी कुन्ती देवी वनम रहनेका दद्‌ निश्चय 
कर चुकी थी; अतः नाना प्रकारे बिखाप करते हए भने 
ूर््रोका अनुरोध उन्न नहीं माना ॥ २९॥ 
द्रौपदी चान्वयाच्छवश्चू विषण्णवदना तवा । 
वनवासाय गच्छन्तीं सुदती भद्रया स्ट ॥ ३०॥ 
सापफो इस प्रकार वनवाधके ध्व जाती देख द्रोपदीक 
मुलपर मी विषाद छा गया । वह युमद्राके याथ रोती हष 
स्वयं मी चुन्तीकं पीछे-पीछे जने खगी ॥ ३० ॥ 
सा पुत्राय ख्वतः सवौन्‌ सुदुमुहुरथेकती । 
जगामैव महाप्राक्षा वनाय छृतनिश्चया ॥ ३१॥ 
कुन्तीकी युद्धि विशा थी । य बनवासका पक्की निश्चय 
र चुकी थी; इषस अपने रोते हुए वमस परध भोर 
बरार देखती हुई वे आगे बदृती श ची ग्या ॥ ६१ ॥ 
न न 
ततः भ्रसूज्य साश्चूणि पुत्रान्‌ व त्‌ ॥ २२ 
पाण्डव मी क तेव ओर अन्तःपुरफी सिया$ भाय 
उनके पीपी जाने त्यो । तब उन्दनि शमु कर अयन 
पुर्रभि इस प्रकार कदा ॥ ६२ ॥ 


इति भीमहामाशते भाश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासप्वणि छुन्तीवनप्रस्थाने धोडश्ोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार भीमहामार्त आभ्रमनसिपवके अन्तत आश्रमबासपवमे कुन्तीका अनो प्रस्यानवि भयर 
सोरुह अध्याय पुरा हमा ॥ ९६ ॥ 
--->>४८०-- 
स॒पदशोऽध्यायः 
छुन्तीका पाण्डर्वोको उनके अनुरोधका उत्तर 


कुन्त्युवाच 

पवतर यथा वदसि १ । 
हवसुद्ध्पणं पूर्वं मया वः सीदतां पाः ॥ ५ ॥ 
दोदधी-महाबाष पाण्डुनन्दन { तुम अशा कदत 
, बही ठीक र । रद्रा | पूकामं तुम नाना मकार 
य रथिक हो गये थ, इसछि ने दर्द बुदधकं 

स्यि उत्खात किया था ॥ ‹ ॥ 
पम०सन्भार ३--८° २५ 


दतापतराज्यानां पतितानां सुखादपि । 
रातिभिः परिभूतानां छृतमुद्धपेणं मया ॥ २ ॥ 

ज्म तुम्हारा गज्य छीन छिया गया था । तुम चुल 
भ्रट शे चुके ये ओर तुण्दारे दी बन्यु-यान्धव तुम्दारा तिरस्कार 
करते ये, इसलिये भनि तम्प युके लि उत्साह प्रदान किमा 
या॥२॥ 
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कथं पाण्डोनं नदेयेत संततिः पुदप्ेभाः । 
य्राश्च बो न नद्येत इति चोद्धपंणं कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
रेष्ठ पुरुषो | म चाहती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 
तरह नष्ट न हो ओर तुम्हारे यशका भी नाश्च न होने पाये । 
इसल्िि ने तुमं युदधके स्यि उत्साहित क्रिया था ॥ ३ ॥ 
यूयमिन््रसमाः सवं देवतुल्यपराक्रमाः । 
मा परेषां सुखपरक्षाः स्थेत्येवं तत्‌ छृतं मया ॥ ५ ॥ 
तुम सव्र लोग दन्द्रफे समान शक्तिशाली ओर देवताओकि 
तुल्य पराक्रमं होकर जीविकाके षि वृका ह न देखो, 
इसलिये मने वह्‌ सव क्रिया था ॥ ४॥ 
कथं धर्मभृतां शष्ठ राजा त्वं बासवोपमः। 
पुनर्वैने न दुली स्या इति चोद्धपेणं रुतम्‌॥ ५ ॥ 
तुम धर्मास्माभमिं भेष जर इन्दरके समान रेदवयंशाली 
राजा होकर पुनः वनवाषद्धा कट न भोगो, इसी उदेश्यसे मैने 
नुश्दं युद्धके लिये उस्सादित किया या ॥ ५॥ 
नागायुवसमप्राणः ख्यातविक्रमपौखषः । 
नायं भीमोऽत्ययं गच्छेदिति चोद्धपणं कृतम्‌॥ ६. ॥ 
मरे दस हजार शाधिरयोके समाम वल्शाखी ओर विख्यात 
बल्-पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेन पराजयको न प्राप्त हो; इसीलियि 
नि युद्धे हेतु उस्साह दिराया था ॥ ६ ॥ 
भीमसेनादवरजस्तथायं वासवोपमः । 
विजयो नावसीदेत इति चोद्धपंणं छतम्‌ ॥ ७ ॥ 
मीमसेनके छोटे भाई ये इन्द्रतुस्य पराक्रमी विजयञ्चीट 
अञ्जन शिथिक होकर न वरै जार्यै, इसी नि उत्सा 
द्विखछाया था ॥ ७॥ 
नकुटः सददेवश्च तथेमौ गुरुवर्तिनौ । 
रुधा कथं न सीदेतामिति चोद्धषणं कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुखजर्नोकी आज्ञाके पालने खगे रहनेवाठे ये दोनो 


भारं नबुःल ओर खददेव भूखका कृष्ट न उटार्ेः इसके लि 


मनि तुम्दं उस्ताद दिलाया था ॥ ८ ॥ 

श्यं च बृहती द्यामा तथात्यायतलोचना । 

चथा सभातले छ्चि्टा मा भूदिति च तत्‌ङूतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह ऊँचे कदवाली द्यामवर्णा विश्ालछोचना मेरी बहू 


भरी समाम पुनः व्यर्थं अपमानित दोनेका कंएट न भोगे, इसी 
उदेशयसे मैने वह सय किया था ॥ ९॥ 


मक्षतामेव वो भीम वेपन्तीं कद्खीमिव । 

सख्ीधमिणीमरि्टङ्गीं तथा द्यतपराजिताम ॥ १०॥ 

दुष्टासनो यदा मौर्ख्याद्‌ दासीवत्‌ पयंकपत । 

तदैव विदितं मह्यं पराभूतमिदं ककम्‌ ॥ ११॥ 
भीमसेन ! तुम सब लोरगोकि देखते-देखते केलेके परेकी 
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तरह फरपती हुई, जूएमे हारी गयी, रजखल्म ओर निर्दोष 
अङ्खवाी द्रौपदीको दुःशासनने मूखंतावश जव दासीकी 
भति घसीया थाः तभी सुद्धे मादस हो गया था करि अब्र श्म 
दुका प्रामव होकर ही रदेगा ॥ १०-११ ॥ 
निषण्णाः कुरवदयैव तदा मे इवद्युरादयः। 
सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यरूपत्‌ कुररी यथा ॥ १२॥ 
मेरे श्वश्यर आदि समस्त कौरव चुपचाप बैठे थे ओर 
द्रौपदी अपने छ्य रक्षक चादती हुई भगवान्‌को पुकार 
पुकारकर कुररीकी भोति विलाप कर रही थी ॥ १२ ॥ 
केशापक्चे परसू पापेन हतबुद्धिना। 
यदा दुशछासनेनेषा तदा सुद्याम्यदहं खपाः ॥ \३॥ 
युष्मत्ेजोविबद्धश््थं मया हयद्धपेणं कृतम्‌ । 
तदानी विदुलावाक्यैरिति तद्‌ वित्त पुश्नकाः ॥ \४॥ 
राजाओ ! जिसकी बुद्धि मारी गयी यी, उ पापी 
दुःशाखनने जव्र मेरी इक बहुका केशा पकड़कर खीचा था, 
तमी भँ दुःखसे मोहित दो गयी थी । यदी कारण था कि उप 
समय विदुलाके व चरन द्वारा मैने तुम्हारे तेजकी बरदिकं हिषे 
उस्सादवर्भन किया या ! पुत्रो ! इस बातको अच्छी तरर 
समञ्च लो ॥ १३-१४॥ 
कृथं न राजवंशे ऽयं नद्येत्‌ पराप्य सुतान्‌ मम । 
पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्मादुदध्षणं कृतम्‌ ॥ ५५॥ 
मेरे ओर ाण्डुके पु््रोतक पर्हैचकर यह राजश्च किर 
तरह नष्ट न हो जाय इसील्ि मने हम्हारे उस्साहकी शरदि 
की थी॥ १४५॥ 
न तस्य पुताः पौत्रा वा क्षतवंशस्य पार्थिव । 
लभन्ते ुतोँरखोकान यस्माद्‌ वंशः परणदयति॥ १६॥। 
राजन्‌ ! जिसका वंश नष्ट हो जाता है, उस कुले पुत्र 
या पौत्र कमी पुण्यलोक नी पाते; क्योकि उस वंशका ता 
नादा ्ी हो जाता ६ ॥ १६ ॥ 
हं राञ्यफटं पुत्रा भवम विपुरं पुर । 
नि दत्तानि पीतः सोमो यथाविधि ॥ ६“ ॥ 
पत्रो ! मैने पूर्वकर्म अपने खामी महाराज पाणडु 
विशाल राज्यका सुख भोग खया टै, बड़े-बडे दान 
ओर यशे बिधिपूर्वक सोमपान भी करिया दै ॥ १५॥ 
नादमात्मफला् यै वासुदेवमचूद्यदम्‌ । 
विदुलायाः प्रापैस्तैः पाठनाथं च तत्‌ छतम्‌ ॥ १८॥ 
नि अपे तमम छवि भीकप्णको प्रस नद म 
था । पिदुलाके वचन सुनाकर जो उनके द्वार तुग्र 
संदेश भेजा याः वह सव तुमलगोकी रक्षके 
फियाथा॥ १८॥ 
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नाहं राज्यफटे पुत्राः कामये पुत्रनिजितम्‌ । 

पतिखोकानदं पुण्यान्‌ कामये तपसा विभो ॥ २९.॥ 
पुत्रो | मँ पु्रके जीते हुए राञ्यका पर मोगना नीं 

चाहती । प्रमो ! अ तपस्याद्वारा पुण्यमय पतिलोक जनिकी 

"मना रखती दं ॥ १९॥ 

द्वश दवश्युसयोः कृत्वा शुश्रूषां बनवासिनोः। 

तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम्‌ ॥ २०॥ 


अ्टदशो ऽध्यायः ६४१९ 


ज ` किदिति जि ज आ जि जि क ` = जि ` दि > जिः = ज हः = = चः आ ` कः `" चः > क विजः जका ` + ॐ कि कः = त = 


युधिष्ठिर | अब म॑ अपने इन वनवासी सात .षमुरव। 
सेवा करके तपके द्वारा इम गरीरको सुखा डर्दगी ॥ २०॥ 
निवतं कुरे भीमसेनादिभिः सष । 
धरं॑ते धीयतां वुद्धिर्मनस्तु मददस्तु च ॥ २१॥ 

कुःरुभेएट ! तुम भीमभेन आदिकं साय लौट जभ | 
तुरी बुदि भरमम लगी रदे ओर तुषारा हदय विवा 
( अत्यन्त उदार ) हे ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते भाभ्रमयासिके पर्वणि भाश्रमवासपवंणि कुन्तीवाक्ये सततदकषोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 
दस प्रर भीमहाभाग्त भध्रमवारिकपवं के अन्तगेत आधरमवरासपतमें सन्ती पकर्याविषयक्र 
सवरहब{ अध्याय पुरा हआ ॥ १५॥ 





अष्टादशोऽध्यायः 


पाण्ड्वोका खियोसदिव निराश्च लोटना, इन्तीसदित गान्धारी आर धतरा आदिका 
मार्गमे गङ्खतटपर निवास करना 


वैशम्पायन उवाच 
कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । 
वीडिता, संम्यवर्तन्त पाञ्चाल्या सदिताऽनधाः॥ १ ॥ 
येदास्पायनज्ी कते है--रपभरे् | ऊुन्तीकी बात 
खुलकर निष्पाप पाण्डव बहुत कित हुए ओर दरौपदीके शाय 
वहंति लौटने सो ॥ १॥ 
ततः शब्दो महानेव सव॑पामभवत्‌ तद्‌ । 
अन्तःपुराणां ख्दतां दष्ट न्तीं तथागताम्‌ ॥ २ ॥ 
परदक्षिणमथायरूत्य राजानं पाण्डवास्तव्‌। 1 
व स्यवर्त॑न्त पृथां तामनिवत्यं षे॥ २ ॥ 
न्तीको इस प्रकार वनवासके लिय उद्यत देख रनिवाघ- 
की ध नियौ रोने छग । उन सबक त शबद 
भव ओर्‌ ज उढा । उख वमय पण्ड्‌ ङ 
सफल न शये यजा धृतराष्की परिक्रमा ओर अभिवादन करके 
लौटने लगे ॥ २-३॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजा भृतराषटोऽभम्बिकाञ्ुतः। 
६ चे ॥ ४ 
गान्धारीं विदुर चव समाभाष्यावगह्य च 
तव महतिजस्री अम्बिकानन्दन धृतराष्ने गान्धारी ओर 
(दरक सम्बोधित करके उनका हाय पकड्कर कदा--॥४॥ 
जननी देवी साधु निबत्यंताम्‌ । 
यथा युधिष्ठिरः परा वत्‌ सवं सत्यमेव दि ॥ ५ ॥ 
(गान्धारी ओर विदुर । तुमल्ेग युबा माता 
ुम्तीदेवीको अच्छी तर वमन्चा-ुश्ाकरस्मैय दो । युधिष्ठिर 
उदा क ररे ४ बह उब ठीक शी 2॥ ५॥ 


पुरैश्वयं महदिदमपास्य च महाफलम्‌ । 

का जु गच्छेद्‌ बनं दुगं पुधाजुत्खज्य मूढयत्‌॥ ६ ॥ 
८पुत्रोका मशन्‌ फटदायक यह महान्‌ एेश्ववं छोड़कर 

ओर पुर्भोका स्याग करके कौन नारी मूढकी भोति दू्गम षन 

जायगी ?॥ ६॥ 

राज्यस्थया तपस्तप्तुं कलु दानव्तं मदत्‌ । 

अनया राकयमेवाद्य श्रुयतां च वचो मम ॥ ॐ ॥ 
धट राञ्यमं रटकर मी तपस्या कर भकनी 2 आ" 

महान्‌ दान-मतद्म अनुष्ठन करनं समथ दो सकती £; अनः 

यह आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥ ७॥ 

गान्धारि परितुोऽसि वध्वाः शुश्रूषणेन ये । 

तसमात्‌ त्वमेनां धमश्े समनुश्ातुम्॑सि ॥ ८ ॥ 
ध्धम॑को जाननेवाटी गान्धारी ! अ ट दन्ती तनाः 

शथृषासे बहुत संव हू; अतः आज तुम इनमे धर सोनकर 

आश दे दोः ॥ ८॥ 

इत्युक्ता सौबलेयी लु राशा फुन्ती मुवाच द । 

तत्‌ सर्य जवचनं खं च वायं विदोषवस्‌ ॥ ५. ॥ 
राजा धृतराष्रके एेसा कद्नेपर सुत्रल्कुमारी गान्धारीनै 

ऊुन्तीसे राजाकी आशा कह सुनायी ओर अपनी ओरते भी 

उन्दं छौटनेके स्यि धिदेष जोर दिया ॥ ९॥ 

नच सा स । 

शाक्रोत्युपावतं म ॥ २० ॥ 
परंतु धर्मपरायणा सती साध्वी इुन्तीदेवी नमं रने 

हद्‌ निश्वव कर चुकी थी, अतः गान्धासी देवी उन्हं पर 

ओर छटा न सकी ॥ १०॥ 
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तस्यास्तां तु स्थिति कात्वा व्यवसायं कुरुखियः। 

निवृत्तंइच छुरशेषठान. दष भररखदुस्तदा ॥ १९ ॥ 
यु-्तीकी यहं स्थिति ओर वनम रहनेका ढ्‌ निश्चय जान 

नुसभेट पाण्डबोको निराश रीटते देल कुसकुलकी सारी 

नियौ फूट-फूटक्र रोने रग ॥ १२१॥ 

उपावृत्तेषु पाथण सर्वास्वेव वधयु च । 

गयौ राजा महाप्राश्षो धतरा वनं तदा ॥ १२॥ 
कुन्तीके समी पुत्र ओर सारी बहु जय लौट ग्य, तव 

गहाज्ञानी राजा धृतराषट बनकी ओर चले ॥ १२॥ 

पाण्डवाश्चातिदानारते दुःखशोकपरायणा । 

ग्रानैः खरीसदिताः सवं पुर प्रविविशुस्तदा ॥ १२॥ 
उस खमय पाण्डव अत्यन्त दीन ओर दुःख-शोकरम ममर 

शे रदे थे । उन्दने वादरनोपर बैठकर जियोंसहित नगरम 

प्रवेश किया ॥ १३॥ 


तदृहटमनानन्व्‌ गतोत्सवमिवाभवत्‌ । 
नगरं द्ास्तिनपुरं सख्ीबद्धङमारकम्‌ ॥ १४॥ 
उस दिन बारकः बद्ध ओर छियोखदित सारा हस्तिनापुर 


नगर हषं ओर आनन्दसे रदित तथा उत्सवशचल्य-सा हो 
रदा था॥ १४॥ 
खच चासन निखरसाहाः पाण्डवा जातमन्यवः । 
कुन्त्या दीनाः खुदुःखातो वत्सा इव विनारूताः ॥ १५ ॥ 
समसत पाण्डर्वोका उत्साह नष्टो गयाथा । वे दीन 
एं दुखी हयो गये थे । ऊुन्तीखे बि्ुडकर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हो वे भिना गायके गछङ़कि समान व्याकुल दो गये ये ॥ 
ध्रतराषटस्तु॒तेनाह्ा गत्वा खुमहदन्तरम्‌ । 
ततो भागीरथीतीरे निवासमकयोत्‌ प्रभु; ॥ १६॥ 
उघर राजा धृतरा्रने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा 
करके सं्याके समय गज्ञाके तटपर निवास किया ॥ १६॥ 
भ्रदुष्ता यथान्यायमञ्मयो वेदपारगो; । 
दयराजन्त॒दविजथे्ठेस्तज्न तन्न॒ तपोवने ॥ १७॥ 
वके तपोवनम बेदोके पारंगत भए ब्राहर्णोने अरहा -तहा 
विधिपू्ैक जो आग प्रकट करके प्रञ्वस्ति की थीः वद बड़ी 
क्षोमापा रदी थी॥ १७॥ 
स च बद्धो नराधिपः। 
ख राजाद्मीन्‌ पयुंपास्य दत्वा च विधिवत्‌ तद्‌ ॥१८॥ 
खंध्यागतं सदस्नांशचसुपातिष्टत भारत । 
भरतनन्दन ! फिर वृदे राजा धृतरष्रूने भी अन्निको 


श्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकृपवंणि 


प्रकट एवं प्रज्वङ्ित किया । त्रिविध अग्िर्योकी उपाषना 
करके उनम विधिपूर्वकं आहुति दे राजाने संध्याकाल 
सूरयंदेवका उपस्थान किया ॥ १८६ ॥ 
विदुरः संजयद्यैव राक्षः शय्यां कुशस्ततः ॥ १५॥ 
चक्रतुः कुख्वीरस्य गान्धायोश्चाविदृरतः। 

तदनन्तर विदुर ओर संजयने पुःशप्रवीर राजा धृतरा 
स्यि कुरशोकी शय्या बिठा दी । उनक्रे पा ही गान्धारकैः 
चयि एक प्रथक्‌ आसन र्गा दिया ॥१९३॥ 
गान्धायौःसंनिक्चं तु निपखाद्‌ कदो सुखम्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी छन्ती साधुव्रते स्थिता 1 

गान्धारीके निकट दी उत्तम तरतम खित हुई युषिष्िरकी 
माता कुन्ती भी कुशासनपर सोय ओर उसी उन्देनि 
सुख माना ॥ २०३॥ 
तेषां संश्रवणे चापि निषेदुर्विदुखद्यः ॥ २९॥ 
याजकाश्च यथोदेशं द्विजा ये चाडयायिनः। 

बिदुर आदि मी राजसे उतनी ही वूरपर सेये, जहवि 
उनकी बोली सुनायी दे सके । यज्ञ करानेवाठे ब्राहमण तथा 
राजाके साथ आय हए. अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर खेय 6 
प्ाधीतद्धिजसुख्या सा सम्परज्वछितपावका ॥ २२ 
यभूव तेषां रजनी ब्राह्मीव प्रीतिवधिनी । 

उस रातमे भुख्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते ये ओर 
जर -तदँ अगनिहो्रकी आग प्रज्वलति हो रदी थी । इते 
वह रजनी उन लोके स्थि त्राह निश्चके समान आनन 
बदानेवाी हो रही थी ॥ २२३॥ 
ततो रात्यां व्यतीतायां कृतपूवोर्हिकक्रियाः ॥ २२॥ 
इत्वा विधिवत्‌ सवं प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌ । 
उदङ्सुखा निरीक्षन्त उपवासपसयणा' ॥ २७॥ 

तलश्चात्‌ रात बीतनेपर पूरवाहकाख्की क्रिया पूरी कर 
विधिपूर्वकं अभ्रम आहुति देनेके पश्चात्‌ वे खबर लोग स 
आगि बदन लगे | उन सबने राधरिमे उपवास किया या 
लम उच्र दाक ओर दद करके उधर ही देखते हुए चर 
जा रदे थे ॥ २३-२४॥ 
स तेषामतिदुःखोऽभून्निवासः प्रथमेऽहनि । 
शोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदजनेः ॥ २५। 

नगर ओर जनपदके खग जिनके छ्यि शोक कर रय 


तथा जो खयं मी सोकममर य, उन धृतरा आदिके विवि त 
पठे दिनका निवा बड़ा ्ी दुःखदायी प्रतीत हआ ॥९ 


इति भीमहामारते आश्रमवाधिके पव॑णि आश्रमवासपवंणि भ्टावृशोऽध्यायः ॥१८॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमबासिकपर्वके अन्तत आधमवासपत्॑मे अटारी अध्याय पुरा इभा ॥ ५८ ॥ 
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एकोनविंशोऽध्यायः 
धृतरा अ दिका गङ्गातटपर निवास करके वहति इरशषत्रमं जाना ओर शरतयुपके 
आश्रमपरं निवाप करना 


वैशम्पायन उवा 
ततो भागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते। 
निवासमक्ररोद्‌ राजा विदुरस्य मते स्थितः ॥ १ ॥ 
यैशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय | तदनन्तर 
दूक्षरा दिन ्धतीत होनेपर राजा धृतरा्रने बिदुरजीकी बात 
मानकर पुण्यात्मा पुरषकि रहनेयोग्य भगरथीके पावन 
तटपर निवास किया ॥ १॥ 
तत्रैनं पयुंपाति्ठन्‌ ब्राह्मणा वनवासिनः । 
क्ष्रविर्‌शद्रसंधाश्च यदवो भरतर्पभ ॥ २ ॥ 
भरतभेष्ठ | वह वनवासी ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर 
यद्र बहुत बड़ी संख्या एकत्र होकर राजासे मिख्नेको 
अये ॥ २॥ 
स तैः परिवृतो याज्ञा कथाभिः परिनन्य तान्‌ । 
अनुजे सशिष्थान्‌ वे विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 
उन सबसे धिरे हए राजा धतराषटने अनेक प्रकारकी 
याते करके सरको ग्रसन्न किया ओर शिष्योघदित ब्रह्मणोका 
बिधिपूर्मक पूजन करके उन जानेकी अनुमति दी ॥ ३ ॥ 
सायाद्वे ख महीपाङस्ततो गङ्गासुपेत्य च । 
चकार विधिवच्छौचं गान्धासी च यशखिनी ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सायंकालमे राजा तथा यश्चखिनी गान्धारी- 
देषीने गज्खाजीे जलम प्रवेश करके विभिपूवक स्नान-कायं 
सम्पन्न किया ॥ ४॥ 
ने चैवान्ये पृथक्‌ सवे तीरथ्वाप्ुत्य भारत । 
चकरुः सर्वाः क्रियास्तत्र पुरुषाः विदुराव्यः ॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुखुषवगंके खोग 
तथने प्रथङ्‌-यक्‌ पार्य गोता लगाकर सं्योपाषन आदि 
मसत श्म कायं एणं भिये ॥ ५ ॥ 
करतद्चौचं ततो बद्धं श्वश्च कुन्तिभोजजा । 
गान्धारीं च पृथा राजन्‌ गङ्गतीरमुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | स्नानादि कर ठेनेके पात्‌ अपने बूद्‌ शर 
भृतराष् ओर गाम्धारीदेषीको कुन्तीदेषवी गङ्गाकरे किनारे ठ 
आर्य ॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु याजकैस्तत्र छतो वदरीपरिस्तरः। 
जुदाव तश्र हवि स चरपतिः सत्यसङ्गरः ॥ ७ ॥ 
व्य करानेवा>े ाढमोनि राजाके लिव एक वेदं 
यार की, भरिलपर अन्ति स्थापना करके उव शत्यपरतिग 


मरेशने विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया ॥ ७ ॥ 

ततो भागीरथीतीरात्‌ कुरक्षत्रं जगाम सः। 

साचुगो चृपतिद्धो नियतः संयतेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
इ प्रकार नित्यकममे निवृत्त हो वृदे राजा धृतरा 

इन्दियतंयमपूरवक नियमप्रययण हो मेषरकोसदहित गङ्गातटे 

नलकर कुरभेत्रम जा पहुचे ॥ ८ ॥ 

तत्राध्मपदं धीमानभिगम्य स पार्थिवः। 

आससादाथ राजपिं शतयुपं मनीपिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
बे बुद्धिमान्‌ भूपाल एक आभमपर जाकर व्क 

मनीषी राजपिं शतयुपशे मे ॥ ९ ॥ 

स हि यजा मष्टानासीत्‌ केकयेयु परंतपः । 

सुधर मलुजश्वये निवेदय वनमाविशत्‌ ॥ १०॥ 
ये परंतप राजा दातयूप कभी फेकय दशके महाराज 

ये | अपने पु्रको राजर्सिटासनपर भरिढाकर वनम चे आये 

ये ॥ १०॥ 

तेनासौ सखदहितो राजा ययौ व्यासाध्मं प्रति। 

तत्रैनं विधिवद्‌ राजा भत्यगृहात्‌ फुरुढदः ॥ ११॥ 
राजा धृतरा उन्दं साय केकर व्याप-माभमपर गने । 

वक्षं फुदभेष्ठ राजा धृतराष्रने विधिपूर्वं ब्या्जीकी पजा 

की॥ ११॥ 

स वीक्षां तत्न सम्प्राप्य राजा कौरवनन्व्नः। 

तसिन्‌ निवासमकयरोत्‌. वदा ॥ १२॥ 

तसात्‌ उन्दी वनवाघकी दीका लेकर कौरवनन्दन 

राजा धृतरा पूर्वोक्त शतयूपके आभमम ीट भावे भीर 

बह निवास करने स्म ॥ १२॥ 

तस्मे सर्य विधि रने राजाऽऽचख्यौ महामतिः। 

आरण्यकं महाराज भ्याखस्याुमते तदा ॥ १३॥ 
महाराज | ब्दा परम बुद्धिमान्‌ राजा शतयूपन 

व्यासजीकी आशासे धृतराष्को बने रहनेकी सभं विभि 

बतछा दी ॥ १३॥ 

पयं ख तपसा राजन्‌ धृतरा महामनाः । 

योजयामास चात्मानं तांश्चाप्यदुचरास्तद्‌ा ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार मशमनस्वी राज धृतराषटने अपने 

आपको तथा साथ आये हूए सगो भी पद्यां दगा 


दिया ॥ १४॥ 
तथेव देवी गान्धारी वरंकल्ाजिनधारिणी । 


` कुतस्त्या शह महाराज समानवतजारिणी ॥ १५॥ 
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६४२२ 


भीमष्टाभारते 


[ आश्मचास्िकपवेणि 


न्क त 








महाराज ! इी प्रकार वल्कल ओर मूगचमं धारण 
करनेवाली गान्धारीदेवी मी कुन्तीफे साथ रहकर धृतराष्के 
ममान ही ्रतका पालन करने लगी ॥ १५ ॥ 
` कर्मणा मनसा चाचा चश्चुषा चैव ते चरप। 
संनियम्येन्द्ियग्राममास्थिते परम तपः ॥ ६६॥ 
नरेश्वर ! वे दोन नार्या इन्द्िर्योको अपने अधीन 
करके मनः वाणीः कर्म तथा नेक द्वारा भी उत्तम तपस्यामर 
संलग्न हो गयीं ॥ १६ ॥ 
स्वगस्थिभूतः परिद्यष्कमांसो 
जखाजिनी वट्कखसंबताङ्गः । 
स ॒पार्थिवस्तन्न तपश्चचार 


महर्षिवत्ती्रमपेतमोहः ॥ १७॥ 











राजा धृतराष्टके दारीरक्ा मास सूख गया । ने 
अदल्िचर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जटा ओर शरीरपर भगश 
एवं वल्क धारण किये मदर्पि्योकी भोति तीव्र तपस्यामे 
रहृत्त ्ो गये । उनके चित्तक्ा सम्पण मोद दूर दो गय 
था ॥ १५॥ 
क्षत्ता च धमोथेविद्ग्यवुद्धिः 
ससंजयस्तं ब्रपत खदारम्‌ । 
उपाचरद्‌ धोरतपो जिदात्मा 
तद्‌ छृशो वर्कलचीरवासाः ॥ १८॥ 
धमं भौर अर्थक श्ञाता तथा उत्तम बुद्धिवाले विदुर 
भी संजयपद्ित वर्क ओर चीरवस्न धारण किये गान्धारी 
ओर धृतराष्टकी खेवा करने खगे । वे मनको वशम कफे 
अपने दुर्वङ शरीरसे घोर तपस्यामे संखगन रहते ये ॥ १८॥ 


इति आमह(भारते आश्चमरवासिके पवंणि अ{श्रमवासपवंणि शतयूपाध्रमनिवासे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इ प्रसार ॒शरोमहामारत आशरमबाहिकपवेके अन्तग॑त आभ्रमबाहपरवमे धृतरषटरका रातयूपके आधमपरं 
निवासि एयक उक्ञीस्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ५०. ॥ 





विंशोऽध्यायः 
नारद जीका प्राचीन राजपिं्योकी तपःसिद्धिका दृष्टान्त देकर धृतराषकी ठपस्याविषयक्र 
श्रद्धाको बढाना तथा शतयुपके पूनेपर धतराषटरको मिलनेवारी- 
गतिका भी वणेन करना 


वैश्नम्पायन उवाच 
ततस्तत्र मुनिश्रेष्ठा राजानं द्र्ुमभ्ययुः । 
नारदः पर्वतदचैव देवश्च महातपाः ॥ २ ॥ 
दवपायनः सदिष्यश्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिणः । 
शतयुपश्च राजर्िचद्धः परमधार्मिकः ॥ २ ॥ 
वेदास्पायनजी कते ह--जनमेजय ! तदनन्तर वरहो 
राजा धृतराष्से मिख्नेके स्वि नारदः पर्व॑तः महातपस्वी 
देवऊ, शिर्प्योसदित महर्षि व्यास तथा अन्यान्य सिद्ध, मनीषी 
भ्ठ मुनिगण आये । उनके साय प्रम धर्मात्मा बद्ध राजपिं 
दयतयुप भी पधारे ये ॥ १-२॥ 
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्र यथाविधि । 
ते चापि ततुुस्तस्यास्तापसाः परिचयंया ॥ ३ ॥ 
महाराज ! कुन्तीदेवीने उन सव्रकी यथायोग्य पूज्ञा की । 
बे तपसी ऋषि भी कुन्तीफी सेवासे बहुत रव॒ष्ट हुए ॥ ३॥ 
तत्र धम्याः कथास्तात चक्कुस्ते परमपंयः। 
रमयन्तो मदत्मानं श्तराषटं जनाधिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | बहा उन महर्पिरयोनि महात्मा राजा भृतराष्रका 
मनं कगानेके लिये अनेक प्रकारकी भामिक कथार्दं कद ॥४॥ 


, स गत्वा तपसः पार दीप्तस्य 


देवर्पिनारद्‌ ४५ 


कथान्तरे तु करसिश्चिद्‌ देवपिंनारदस्ततः । 
कथामिमामकथयत्‌ सर्व॑परत्यक्षद्िवान्‌ ॥ ५ ॥ 

सय धु प्रसयश्च देखनेवाञे देवपिं नारदमे किवी कया 
प्रसंगमें यदह कथ। कटनी आरम्भ की ॥ ५॥ 

नारद्‌ उवाच 

केकयाधिपतिः धीमान्‌ राजाऽऽखीदकुतोभयः। 
सहस्रचित्य इत्युक्तः शातयूपपितामष्ः ॥ ६ ॥ 

नारदजी बोखे--राजन्‌ । पूवकालमे सदखचित्य नामे 
परविद्ध एक तेजस्वी राजा येः जो केकयदेशकी प्रजाका पाठ 
करते थे । उन्दं कभी किवी भय नदीं होता था । यहा ज॑ 
ये राजिं शतयूप विराज रदे ई, इनके वे पितामहं य ॥ ९ ॥ 
स पुत्रे राज्यमासज्य ज्येष्ठ परमधामिकं । 
स्टस्रचित्या धमौत्मा भ्रविवेशा वनं इषः ॥ ७ । 

धर्मात्मा राजा सद्वस्य अपने परभ धमां्मा पः 
पुत्रको राउ्यका भार सपर तपस्याके लि दधी धन 
प्रविष्ट हुए ॥ ७ ॥ 


वदुधाधिपः। 
ुरबरस्य॒संसयानं प्रतिपेदे मह्ाविः ॥ < ॥ 
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ने महातेजल्वी भूपाल अपनी उदरी तपस्या पूरी करके 
ऽन््रलोकको प्राप्त हए ॥ ८ ॥ 
यषपूवैः स बहशो राजन्‌ सम्पतता मया ॥ 
महेन्दरसव्ने राजा तपसा दृग्धकिर्थिषः ॥ ९ ॥ 
तपस्यासे उनके तारे पाप भस हो गये ये | राजन्‌ ! 
शन्द्रलोकमे आते-जाते समय म॑ने उन राजर्पिको अनेक बार 
देला ॥ ९॥ 
तथा शोकाख्यो राजा भगदत्तपितामहः। 
तपोवलेनैव चपो मदेन्द्रसद्नं गतः ॥ १०॥ 
षी प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शैत्मङय भी तपल्या- 
कं बलसे ही इन्द्रलोकको गये है ॥ १० ॥ 
तथा पृषध्रो राजाऽऽसीद्‌ राजन्‌ वज्जधरोपमः। 
स चापि तपसा टेभे नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ११॥ 
महाराज ! राजा प्रप वज्जधारी इ्द्रके समान परक्रिमी 
भ । उन्न भी तपस्ये बल्षे इस लोकसे जनेपर 
सवगंलोक प्रास्त किया था ॥ ११ ॥ 
असि्नरण्ये नरपते मन्धातुरपि चात्मजः। 
पुरकरतसो शपः सिद्धि महतीं समवाप्तवान्‌ ॥ १२॥ 
भायौ समभवद्‌ यस्य नमेवा सरितां वरा। 
सो ऽसमिन्नरण्ये न्रपतिस्तपस्तप्त्वा दिवं गतः ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! मान्धाताके पुप्र पुष्डुत्सने मी, वरिता 
रेष्ठ नर्मदा जिनी पलनी दईं थी, इसी वनम तपस्या करके 
बहत बड़ी तिद्ि प्रात की थी । यदीं तपस्या करके वे नरेश 
स्वर्गलोके गये ये ॥ १२-१६३ ॥ ॐ 
द्ाशाोमा च राजाऽऽसीद्‌ राजन्‌ परमधामकः। 
सभ्यगस्मिन्‌ वने तप्त्वा ततो द्िवमवा्तवान्‌ ॥ १४॥ 
राजन [ परम धर्मात्मा राजा शचल्मेमनि मी इती वनम 
उत्तम तपस्या करके स्वगं प्राप्त ङ्गिया था॥ १४॥ 
रेपायन लादाच्च स्वमपीदं तपोवनम्‌ । 
राजन्नवाप्य दुष्प्रापां गतिमग्या गमिष्यसि ॥ ९५ ॥ 
नरेथर ! ध्या्जीकी कूपाे तुम मी श्सी तपोयनम आ 
पेचे दो । अब्र यतं तपस्या करके दुर्लम विद्धिका आरभ 
ॐ ष्ठ गति प्राक्त कर रोगे ॥ १५॥ 
त्वं चापि राजशादृख तपसोऽन्ते भरिया इतः। 
गान्धारीसहितो गन्ता गति तेवां महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
तपभेष्ठ ! तुम भी तपस्वाढ़ अन्द वेने ष्धन्न दो 
गान्धारी साथ उन्दी मद्मसममाभोकी गति प्राप्न क ॥१६॥ 
पाणडुः सरति ते नित्यं वर 4 ॥ १७॥ 
त्वां सदैव महाराज भयसा स च `. द 
~ , >> ग पाण्डु शरक पाष दी रहते 
महाराज ! तुग्र शट माई पण्डु = 
्। य चदा तुर याद करते रवे ६ । निशय 
कल्याणक भागी वनार्येगै ॥ १५॥ 


विरोऽभ्यायः द४२द्‌ 
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तव शयुश्चषया चेव गान्धायोश्च यराखिनी । 
भतः सछोकतामेषा गमिष्यति वधूस्तव ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी स हि धर्मः सनातनः । 
दु्हारी ओर गान्धारीदेवीकी सेवा करनेमे यह तुम्हारी 
यश्चसिनी बह युभिष्ठिरजननी कुन्ती अपने पतिक रोके 
पटु जायगी । युधिष्टिर सक्षात्‌ सनातन धर्मलरूप ई 
( अत्तः उनकी माता कुन्तीकी सद्रतिमे कों धेदेद दी नद 
१) ॥ १८१ ॥ 
वयमेतत्‌ प्रपदयामो दपते दिग्यचश्चुषा ॥ १९॥ 
ेह्यति मात्मानं बिदुर्च युधिष्ठिरम्‌ । 
संजयस्तदनुध्यानादितः खगंमवाप्स्यति ॥ २०॥ 
नरेश्वर ! यद सव्र हम अपनी दिः्य दष्टे देख रद ६। 
विदुर महासमर युधिष्ठिरके शरीरम पवेश करगे ओर संजय 
उन्हश्ना चिन्तन करनेके शरण यसे सीधे स्वक 
जा्ेगे ॥ १९-२० ॥ 
ब॑श्चस्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा 
सार्धं पल्या प्रीतिमान्‌ सम्बभूव । 
विद्वान्‌ वाक्यं नारदश्य प्रशस्य 
चक्रे पूजां चातुखां नारदाय ॥ २१॥ 
यैदाम्पायनजी कहते ह--भनपरेजय ! यद सुनकर 
महस्मा कौरवराज धतरा अपन पलक भाय बहुत 
प्रषन्न ए । उन बिद्वान्‌ नरेथने नास्दजीके परथनीकी परशं 
कृरके उनकी अनुपम पूजा #ी ॥ २१ ॥ 
ततः स्वे नारद्‌ं विप्रसंघाः 
सम्पूजजयामास्ुरतीव राजन्‌ । 
राश्वः प्रीत्या धृतराष्टस्य ते षै 
पुनः पुनः सम्प्रह्स्तदानीम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर समस ब्राह्मग-समुद्‌ायने नारद जी 
विशेष पूजन किया । राजा धृतराष्टकी प्रषननतामि उस समय 
उन स्रलोगोंको बरवार दपश्े रदाया॥२२॥ 
नारस्य तु तद्‌ वायं शशं खद्विजखत्तमाः। 
शतयुपस्तु राजर्पिनीरदं वाफयमव्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन मी भेष आद्यणेनि मारद्जीके पूर्वान वचनक् 
भूरिभूरि प्रया %ी । तद्श्चात्‌ राजिं शतयुथनै नारद जी. 
से इस प्रकार कटा--1॥ ९३ ॥ 
अहो भगवता शद्धा फुखराजस्य वर्धिता । 
सर्व॑स्य च जनस्यास्य ममर चैव महायृत ॥ २४ ॥ 
(मदतिजखी देवम्‌ ! यदे दयी बात ट क आगन 
कुला धृतराषट्ुकी, यं यि हुए. सव सेगोकी ओर 
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मेरी भी तपस्याविषयक भद्धाको अधिक बढा दिया दे ॥२४॥ 
अस्ति काचिद्‌ विवक्षा तु तां मे निगदतः श्टणु । 
धृतराष्ट्रं भ्रति चपं देवप छोकपूजित ॥ २५॥ 
८लोकपूनित देवर्षे | राजा धृतराष्के विषयमे मुशे कुछ 
कहने या पृषनेकी इच्छा हो रदी दै । अपनी उस इच्छाको 
मं बता रहा, सुनिये ॥ २५॥ 
सर्व॑वृच्चान्ततस्वक्षो भवान्‌ दिव्येन चश्चुषा । 
युक्तः पयसि चिप्रपं गतियो विविधा णाम्‌ ॥ २६॥ 
त्रह्पे ! आप सम्भूणं इत्तान्तोकि तत्वज्ञ द । आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य द्टिते मनुष्यौको जो नाना 
प्रकारक गति प्राप्त होती है उञ भत्यक्च देखते ई ॥ २६॥ 
उक्तवार्‌ शरृपतीनां त्वं महेन्द्रस्य सखोकताम्‌ । 
न त्वस्य पताकाः कथितास्ते महामुने ॥ २७॥ 
'मदामुने | आपने अनेक राजार्ओकी इन्द्रलोकप्रािका 
वर्णन किया; किंतु यई नदीं बताया किये राजा धृतरा 
क्रिस सोकको जा्वेगे ॥ २७ ॥ = 
स्थानमप्यस्य चृपतेः भोतुमिच्छाम्यहं बिभो । 
त्वत्तः कीडक्‌ कद्‌ चेति तन्ममाख्याहि तच्वतः ॥ २८॥ 
प्रमो | इन नरेशको जो स्थान प्राप्त दोनेवाल्म है, उसे 
भी म आपके मुखते सुनना चाहता दँ । वह सान कैवा होगा 
ओर कष प्राप्त होगा-यह मुञ्चे ठीक-ढीक बरताद्येः ॥२८॥ 
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं स्वमनो ऽचुगम्‌ । 
व्याजहार सभामध्ये दिव्यदर्शी महातपाः ॥ २९ ॥ 
शतयुपके इस प्रकार प्रक्ष करनेपर दिष्यदर्छी महा- 
तपस्वी देवि नारदने उस समामे सवके मनको प्रिय खगने- 
वादी यह यात कटी ॥ २९ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
यदृच्छया शक्रसदो गत्वा शाक्रं दाचीपतिम्‌। 
ृणएटवानस्ि राजघं तत्र पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ३०॥ 
नारजी योटे- राजं ! एक दिन अ दैवेच्छाते 
धूमता-फिरता इन्द्रलोकमे चलम गया ओर वरदौ जाकर शची.- 
पति इन्द्रसे मिला । वीं मने राजा पण्डको भी देखा 
भा॥३०॥ 
तेयं ध्रतराष्रस्य कथा समभवन्दरप । 
तपसो दुष्करस्यास्य यद्यं तपते चपः ॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर ! वहा राजा धृतराष्टकी दी बातचीत चख रही 
थी। येजो तपस्या करते ई, इनके इस दुष्कर तपकी 
ही चर्चा हो रदी थी ॥ ३१॥ 
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तश्राहमिदमभ्रौपं शक्रस्य वदतः खयम्‌ । 
वपौणि च्रीणि शिष्टानि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥ ३२॥ 
उस सभाम साक्षात्‌ इन्द्रके मुखे मने सुनाया कि 
इन राजा धृतरा्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा हे उसके 
पूर्णं होनेमे अव्र केवर तीन वपं ही शेष रह गये ६ ॥ २२॥ 
ततः कृयेरभवनं गान्धारीसहितो चपः। 
प्रयाता धतराष्टोऽयं राजराजाभिसत्छृतः ॥ १३ ॥ 
कामगेन विमानेन दिव्राभरणभूषितः। 
ऋषिपुत्रो महाभागस्तपसा द्ग्धकिहिविषः ॥ २४॥ 
संचरिष्यति खोकांश्च देवगन्धवेरष्षसाम्‌ 1 
खच्छन्देनेति धमोत्मा यन्मां त्वमचुपृच्छसि ॥ २५॥ 
उसके समाप्त होनेपर ये राजा धृतराष्ट्र गान्धारे साय 
ङुवेरफे लोकम जा्येगे ओर वहां राजाधिराज कुतेरसे सम्मा- 
नित हो इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठकर दिव्य 
वल्ञाभूपर्णोषे विभूषित हो देव, गन्धवं तथा राकर्षोकं 
लोकम स्वेच्छानुसार विचरते रदैगे । ऋषिपुत्र महामाग 
धर्मात्मा धृतराके सारे पाप इनकी तपस्याके प्रमावसे.मस 
शो जार्येगे । राजन्‌ ! तुम मुञ्चसे जो बात पूछ रहे येः उसका 
उत्तर यही ६ ॥ ३३३५ ॥ 
देवगुद्यमिदं भीत्या मया वः कथितं महत्‌ । 
भवन्तो हि श्ुतधनास्तपसा दग्धकिसिविषाः ॥ ३६॥ 
यृह्‌ देवतार्भका अत्यन्त गुक्च विचार दै । परंतु अ 
लोर्गोपर प्रेम होनेके कारण ने इखे आपके सामने प्रकर 
कर दिया है । आपलोग वेदके धनी ६ ओर तप्याय 
निष्पाप हो चुके ई ८ अतः आपके सामने इस रदस्यक 
प्रकट करनेमे कोई हर्ज नहीं टै ) ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
इति ते तस्य तच्छ्रुत्वा देवपेमधुरं वचः । 
सवं खुमनसः भीता यभूवुः स च पार्थिवः ॥ ३७॥ 
येदाम्पायनजी कषते है--राजन्‌ ! देवपिके ये मधुः 
वचन सुनकर बे खव ऊोग बहुत प्रसन्न हुए ओर राजा 
धृतराष्टको भी इसे बड़ा हषं हुआ ॥ ३७ ॥ 
पवं कथाभिरन्वास्य धृतराषटं मनीपिणः। 
विप्रजग्मुर्यथाकामं ते सिद्धगतिमास्थिताः ॥ २८॥ 
इख प्रकार ये मनीषी गदर्पिगण अपनी कथा्मि 
धूतराष्टको संतुष्ट करके धिद्ध गतिक्षा आश्रय च इच्छानुलार 
विमिन्न स्थार्नोको चङे गये ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाश्रमवाक्षिके पवंणि आश्रमवासपर्वंणि नारवद्वाक्ये विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहयमारत आश्रमबाहिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमबाठपर्वमे नारदजीका ५ 
बक्यनिपयक नीसर्व अध्याय पूरा हुभा ॥२०॥ ॐ 
-- *भजब्डन् ह~ - - 
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एकविंशोऽध्यायः 
धृतरा आदिके रिये पाण्डवो तथा पूरवासिर्योशी चिन्ता 


वैश्नमायन उवाच 
धनं गते कौरवेन्द्र दुःखरोकखमन्विताः । 
वभूवुः पाण्डवा राजन्‌ माठशोकेन चान्वितः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कते द--जनमेजय ! कौरवराज 
धृतरा वनम चरे जानेप्र पाण्डव दुःख ओर शकते 
संतप्त रहने छूगे । माताके विषठोह् शोक उनके हृदयको 
दग्ध क्यिदेताया॥ १॥ 
तथा पौरजनः सर्वः रोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 
कु्बौणाश्च कथास्तत्र व्राह्मणा यपत भ्रति ॥ २ ॥ 
इी प्रकार समसत पुरवासी मनुष्य मी राजा धृतराष्टूके 
ल्यि निरन्तर शोकमग्न रहते ये तथा ब्राह्मणल्मेग सदा उन 
वद्ध नरेशके विपयम वहो प्रकार चर्चा किया करते थे ॥२॥ 
कथं जु राजा शद्धः स वने वसति निजने । 
गान्धारो च महाभागा सा च कुन्ती पृथा कथम्‌ ॥२॥ 
य [ हमारे वृदे महाराज उख निर्जन बनमे कते 
रहते गे १ महामागा गान्पारी तथा गुनतिमोजकुमारी पथा 
देवी मी कित तरह वहो दिन भितती होंगी १॥ २ ॥ 
8; स हि याजर्पिरद्सखरी तद्‌ वनं महत्‌ । 
ज समासाच्च परश्चाचश्यु्ंतात्मजः ॥ ७ ॥ 
(जिनके सारे पुत्र मारे गये, बे प्राचश्च राजपिं धृत 
राष्ट यख मोगनेके योग्य होकर मी उप विश वनम जाकर 
किस अवसाने दुःखके दिन विताते हेगि ?॥ ४॥ 
खुदुष्छृतं छृतवती न्ती पु्रानपदयती । < 
राज्यधियं परित्यज्य वनं सा समरोचयत्‌ 1 
्ुन्तीदेवीने तो बड़ा ही दुष्कर कम किया । 
त्रके दश॑नते वश्चित हो राञ्यलक्मीको दुंकराकर 
वनम रदना परंद किया ३ ॥ ५ ॥ 
¦ किमवस्थश्च चातुः शुश्चषुरात्मवान्‌ । 
छः गावल्गणिरधीमान्‌ भव॑पिण्डालुपाढकः ॥ ६ ॥ 
(अपने भाश्की वेवम गे रदनेबाढे मनखी बिदुरजी 
कि अवस्यामे गि १ अपने खामीके शरीरकी रश्चा कटने- 
बाठे बुद्धिमान्‌ ठंजय मी कते हेगे ? ॥ ६॥ 
आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशेकसमाहताः ॥ 
तत्र तत्र कथाश्चक्रुः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
यल्चेते टेकर बूदेवक समसत पुरवा चिन्ता ओर 
लोकते पीडित दो ज त्ष एक दूषरेषे मिलकर 
बाति ही किमा करते ये ॥ ७ ॥ 


पाण्डवाद्चैव ते सवं भृशं शोकपरायणः 

दोचन्तो मातरं ब्द्ामूपुनौतिचिरं पुरे ॥ ८ ॥ 
वमस्त पाण्डव तो निरन्तर अस्वन्त शंकरं षी दषे 

रहते थे । वे अपनी वृद माताके छिये इतने चिन्तित हो गये 

किं अधिक काटतक नगरमे नदी रद सके ॥ ८ ॥ 

तथेव चरद्धं॒पितरं हतपु्रं जनेश्वरम्‌ । 

गन्धाय च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ९ ॥ 

नैषां वभूव सम्पीतिस्तान्‌ विचिन्तयतां तदा । 

न राज्ये न च नारीपु न वेदाध्ययनेणु च ॥ १०॥ 
जिनके पुर मारे गये थे? उन वृदं ताऊ महाराज धृत. 

राष्ट, महामागा गान्धारीद्धी ओर परम बुद्धिमान्‌ विदुरकी 

अधिक चिन्ता फरनेके कारण उन्दं कभी चैन नी पड़ती 

थी | न तो राजकाजमे उनका मन गता था न चये | 

वेदाभ्ययनमे भी उनश्च उचि नदी हेती थी ॥ ९-१०॥ 

पर निरवेदमगमंध्िन्तयन्तो नराधिपम्‌ । 

तं च श्षातिवधं धारं संस्ररस्तः पुनः पुनः ॥ ११॥ 
राजा धृतराष्टूको याद फरक ये अत्यन्तं लिन्न ध्वं 

विरक्त हो उरते थे । भारई-वन्धुभोके उख भगृंकृर वधका 

उन्टं बारंबार सरण धे अताया॥ ११॥ 

अभिमन्योश्च यास्य चिनादां रणमूधनि। 

कर्णस्य च महावाष्ठो संप्रामेष्वपलायिनः ॥ १२॥ 
महाग्राह जनमेजय ! युदधके मुटानेपर जो बाख्कं अभि- 

मन्युक अन्यायगूर्यक विनाश श्या गवा, सपराममें कमी 

पीठ न दिखनेवाठे कर्णंका ( परिचय न शेनेष)ज वध श्रिया 

गया-इन षटनाओकि याद करकेवे वेयैन द जतेये॥१२॥ 

वयैव द्रौपदेयानामन्येषां खुदामपि । 

व॒धं संस्सृत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ १३॥ 
दी प्रकार ब्रौपदीके पुत्रो तथा अन्यान्य सुषदोकि 

वकी गात याद करके उने मनकी सारी प्रषन्नता भाग 

जाती यी ॥ १३॥ 

हतप्रवीरं परथिवी हतरल्ञा च भारत । 

चिन्तयन्तस्ते न शमे चोपटेभिरे ॥ १७॥ 

भरदनन्दन | जिषे प्रमुख बीर मार गये दा रना. 

का अपहरण हो गया, उच पृरथ्यीकी दुदशाका स्व चिन्वन्‌ 

करते पः पाण्डव कमी योद देरके चयि मी शान्ति न 

पातेथे॥ १४॥ 
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भीमष्टाभारते 


[ आश्मवासिकपवणि 





दरौपदी हतपुत्रा च खुभद्रा चैव भाविनी। 
नातिप्रीतियुते देष्यौ तदाऽऽस्तामप्रहएवत्‌ ॥ १५॥ 

जिनके बेटे मारे गये येः वे द्रुपदकुमारी कृष्णा ओर 
भाविनी सुमद्रा दोनों देविर्यो निरन्तर अप्रसन्न ओर हर्ष 
ध्ूल्य-सी होकर चुपचाप वटी रहती थीं ॥ १५॥ 





वैरस्यास्तनयं दष्टा पितरं ते परिक्षितम्‌ । 
धारयन्ति स ते प्राणांस्तव पूर्वपितामहाः ॥ १६॥ 

जनमेज¶ | उन दिनो तम्हारे पूवं पितामह पाण्डव 
उत्तराके पुत्र ओर ठभ्हारे पिता परीश्चितको देखकर ही 
अपने प्रार्णोक्रो धारण करते थे ॥ १६॥ 


इति भीमहाभारते आशध्रमवाह्िके पर्वणि भाश्रमवासपर्वंणि एकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमे इक्षौ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


दार्विदोऽध्यायः 


माताके लिये प।ण्डर्ाी चिन्ता, युधिष्ठिरकी वनमे जानेकी इच्छा, सहदे ओर द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवासर ओर सेनासहित युधिष्ठिरका वनको प्रखान 


वैशम्पायन उवाच 
पवं ते पुरुषव्याघ्रः पाण्डवा मातनन्दनाः। 
स्मरन्तो मातरं वीरा वभूवुभंशदुःखिताः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है --जनमे जय | अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुपिंह वीर पाण्डव इत 


प्रकार माताकी याद करते हुए भत्यन्त दुखी हो 
गये ये ॥ १॥ 


ये रजकारयेषु पुरा यास्ता नित्यरो ऽभवन्‌ । 
ते यजक्रायोणि तदा नाकापुः सर्वतः पुरे ॥ २ ॥ 
परविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किचन । 
सम्भाण्यमाणा अपि ते न किचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 


जो पठे प्रतिदिन राजकीय कायम निरन्तर आसक्त 
रहते थे, वे ही उन दिनो नगरम क कोई राजकाज नही 
करते थे । मानो उनके हृदयम ओोक्ने घर बना छ्य था। 
वे किमी मौ वस्तुको पाकर प्रसन्न नही हेते थे । 
किसीके ्रातचीत करनेपर भी वे उस वातकी ओर न तो 
ध्यान देते ओर न उसी सराहना करते ये ॥ २-३॥ 


ते स वीरा दुराधपी गाम्भीये सागरोपमाः । 

शोकोपदतविन्नाना न्टसंश्ञा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
समुद्रके समान गम्भीयंशाली दुर्धपं वीर पाण्डव उन 

दिना शोकवे सुष-बुभ॒खो जानेके कारण अचेतःसे हो 

गये थे ॥ ४॥ 

अचिन्त्श्च जननी ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 

कथ चु .बद्धमिथुनं वहत्यतिरूशा प्रथा ॥ ५॥ 
तदनन्तर एक दिन पाण्डव अपनी माताके खयि इस 

प्रकार चिन्ता करने कगे-/हाय | मेरी माता कुन्ती अस्यन्त 

दुबठी हो गयी होंगी । वे उन यदे पति-पत्नी गान्धारी ओर 

धृतराटकी ठेवा कते निमाती होगी १॥ ५॥ 


कथं च स महीपाखो हतयुन्नो निराथयः। 
पत्या खद वसत्येको वने श्वापदसेविते ॥ ६ ॥ 
८शिकारी जन्तुअसि मरे हुए उख जंगक्मे आभयहीन 
एवं पुत्ररित राजा धृतरा अपनी पत्नीके साथ अकेले 
कसे रहते देगि १॥ ६ ॥ 
सा च देवी महाभागा गान्धारी हतवान्धवा । 
पतिमन्धं कथं बद्धमन्येति विजने वने ॥ ७ ॥ 
८जिनके मन्धु-बान्धव मारे गये ई, वे महाभागा गान्धारी 
देवीः उस निजेन बने अपने अन्धे ओर बदु पतिका 
अनुसरण कैसे करती होगी १॥ ७॥ 
पवं तेषां कथयतामौत्पुक्थमभवत्‌ तदा । 
गमने चाभवद्‌ वुद्धिश्रंतराष्दिदक्षया ॥ ८ ॥ 
इश्च प्रक्रार बात करते-करते उनके मनम बड़ी उक्ण्ठा 
हो गयी ओर उन्दोनि धृतराषटफे . दशंनकी इच्छासे वने 
जानेका विचार कर ल्या ॥ ८ ॥ 
खददेवस्तु राजानं प्रणिपत्येदमव्रवीत्‌ । 
अहो मे भवतो दष्टं हद्यं गमनं प्रति ॥ ९ ॥ 
उस समय सददेवने राजा युधिष्टिरको प्रणाम करके 
कहा- भ्मैवाः मुञ्चे एेवा दिखायी देता है किं आपका 
इदय तपोवने जानेके स्यि उत्सुक है- यह बड़ द्ग 
बात है ॥ ९ ॥ 
न हि त्वां गौरवेणादमदाकं वक्तमञसा । 
गमनं भ्रति राजेन्द्र॒ तदिदं ससुपरिथतम्‌ ॥ १०॥ 
धराजेनद्र | म आपके गौरवका ख्याङ करके संकोचवद 
वहो जानेकी बात स्पष्टरूपसे कह नष्ट पाता था । अज 
सोभाग्यवश्च वह अवर अपने आप उपस्थित ह्ये गया ॥१०॥ 
दिया द्श््यामि तां कुन्ती 
वत॑यन्तीं तपसिनीम्‌ । 
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जटिखां तापसीं बुद्धां 
कुशकाशपरिक्षताम्‌ ॥ ११॥ 
पनेर अहोभाग्य कि म तपस्य गी हुई माता दुन्तीका 
दर्शन करैगा। उनङ चि बा जटा रूपम परिणत हो गये हग ! 
बे तपखिनी बूढी माता कुश ओर काशे आसनोपर खयन 
करनेके कारण शतविश्षत हो रदी होगी ॥ १२ ॥ 
प्रासहरम्यसंश्रद्धामत्यन्तख्युलभागिनीम्‌ । 
कद्‌ तु जननीं धान्तां दरक्ष्यामि शशदुःखिताम्‌॥ १२॥ 
'जो मदन भर अद्रालिकामिं पलकर्‌ बद हुईं ई, 
अत्यन्त सुखी भागिनी रदी ६ वे दी माता कुन्ती अब 
यककृर अस्यन्त दुःख उटाती हौगी | मुञ्चे कथ उनके 
दर्शन हैगि १ ॥ १२॥ 
अनित्याः खलु म्यौनां गतयो भरतषभ 1 
कुल्ती राजसुता यत्न वसत्यञ्ुखिता चने ॥ १२३॥ 
प्मरतभेष्ठ | मलुर्योकी गतिर्यो निश्चय दी अनित्य 
हती ४ जिन पड़कर राजमारी न्ती सुखि वञ्चित 
हो वनम निवा करती ६ ॥ १२॥ 
; श्रुत्वा प्रौपदी योषितां वय। 
ज [भिनन्थ च ॥ १४॥ 
स्ट्देवकी बात सुनकर नारिरयमि भष महारानी द्रौपदी 
राजाका सत्कार करके उन प्रषन्न करती हरं बोली -॥ १४॥ 
कद्‌ द्यामि वां देवां यदि जीवति सा पथा ॥ 
जीवन्त्या हयाय मे भ्ीतिरम॑विष्यति जनाधिप ६ ॥ 
व्नरेश्वर ¡ मँ अपनी बाप कुन्तीदेवीका ददन्‌ कष्‌ 
करेगी १ क्या वे अयतक जीवित होगी ! यदि वे जीवित 
हं तो भाज उनका दर्शन पकर ञ्चे अवीम प्रसन्नता हेगी॥१५॥ 
एषा तेऽस्तु मति्नत्यं धं ते रमतां मनः। 
योऽदत्वमसमान्‌ राजेनद्र भेषखा योजयिप्यसि ॥९६॥ 
(रन्द्र ! आपकी बुद्धि षदा रखी ही बनी रदे । 
आपका मन धर्मम ही रमता रटे क्योकि आज आप 
कि माता कुन्तीका दश्चन कराकर परम 
भागिनी बनायेगे ॥ १६ ॥ 
अ्रपादस्थितं चेमं विदि राजन्‌ वधूजनम्‌ । 
 दश॑नं कुन्त्या गान्धा्यौः भ्वद्युरस्य च ॥ १७॥ 
(राजन्‌ ! आपको विदित शे कि अन्तःपुरकी षमी 
बह वनम जनके छि 
दद-की-खव् उुन्तीः 
चाहती ६। ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तः व्या द्रौपद्या भरतपंभ । 
व दप न वौनिदसुयाच ह ॥ १८ 


द्विशो ऽध्यायः 
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(्मरतमूपण ! द्रौपदोदेवीके पेखा कहनेपर रात्र 
युषिष्ठिरने घमस सेनापतिर्योको बुष्मकर कश--॥ १८ ॥ 
निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथकुञ्जराम्‌ । 
दरश्यामि वनसंस्थं च ध्रतरा्ट्रं महीपतिम्‌ ॥ १९॥ 

पतुमल्येग बहुत.ते रय ओर हायो.भोधि युशजित 
ठेनाको कून करनेकी आश्च दो । मं वनवाी महाराज 
धृतराष्के दर्शन करनेके छिये चग, ॥ १९ ॥ 
सूयथ्यक्ां धचात्रवीद्‌ राजा यानानि विविधानिमे। 
सज्ञीक्रियन्तां सबोणि रिविकाश्च सहस्रशाः ॥ २०॥ 

इसे याद राजाने रनिवाखके अष्य्षाको आशा दी- 
(तुम खव खोग हमारे क्थ मंति.मोतिके वाहन ओर 
पालकियोको इजाररोकी टख्यामे तैयार करो ॥ २० ॥ 
हाकटापणवेशाश्च कोशाः शिद्पिन एव च । 
निर्यान्तु कोपपालाश्च कुखरीत्रा्मं भति ॥ २१॥ 

(आवदयक समानेति ले हुए छक बाजार, दुकान, 
खजाना कारीगर ओर कोपाष्यक्च-ये सथर कुरेघके 
आगभरमकी ओर रवाना दो जाये ॥ २१॥ 
यश्च पौरजनः कथिद्‌ द्रष्टुमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
अनादृतः खुविदितः ख च यातु सुरक्षितः ॥ २२॥ 

(नगरवासियमिखे ज कोर मी महाराजका दशन करना 
चादता हो, उसे बेरोक-टोक सुपिधापूवक सुरक्चितरूपमे 
चरने दिया जाय ॥ २२ ॥ 
सुदा; पौरोगवाश्वैव स्यं चेव मदानसम्‌ । 
विविधं भक्ष्यभोज्यं च शकर वयतां मम ॥ २३॥ 

पाक्या अष्यद्च भौर रणोध्ये भोनन बनाने 
खव सामानो तथा मोति-मतिकि मक्ष्य-मोउय पदार्थो 
मेरे छक पर खादकर 2 चं ॥ २३॥ 
प्रयाणं घुष्यतां चेव भ्बोमूत इति मा चिरम्‌ । 
क्रियतां पथि चाप्यदय चेमानि विविधानि च ॥ २४॥ 

प्नगसं यह भोपणा करा दी जाय कि “छ खवेरे यात्रा 
की जायगी; इलि चलनेबाछोको बिरनी कटना वादये 
मरम हमलोगोड उष्टक छिथ आज दी कटं तरदके डे 
हयार कर्‌ दिये जाये ॥ २४ ॥ 
पवमाकाप्य यजा ख श्राद्भिः सदपाण्डवः । 
श्वोभूते निर्ययौ राजन्‌ सल्ीृद्धपुरःखरः ॥ २५॥ 
राजन्‌ | इख प्रकार आश देकर सेरा हे दी अग्ने 
भारं पाण्डवोंखदित राजा युषिष्डिरमे छली भौर बृदको 
आगे करे नगसे प्रखान क्रिया ॥ २५ ॥ 
ख॒ भदिदिधसानेव जनौघं परिपालयन्‌ । 
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न्यवसन्नपतिः पञ्च ततोऽगच्छद्‌ वनं भ्रति ॥ २६॥ 
बाहर जाकर पुरवासी मनुरप्योकी प्रतीक्षा करते हु वे 


भीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्वंणि 


रि 0 वकण क 
भामको 


पाच दिनतक एक ही स्थानपएर टिके रे । फिर सग्रको साय 
लेकर वनमे गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीम भारते आश्रमवासिके पवंणि भाश्रमवासपवंणि युधिष्ठिरयात्रायां द्वाधिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवंके अन्तम॑त आश्रमबासप्॑मे युधिष्ठिरकी वनको यात्राविपयक चरस्व अध्याय पुराहुभा ॥२२॥ 





जरितां 


सेनासदहित पाण्डवोकी यात्रा ओर उनका इुरकषेनमे पहुंचना 


वश्म्पायन उवाच 
आज्ञापयामास ततः; सेनां भरतखनत्तमः। 
अञ्खुनपरमुखैग्ां लोकपालोपमैनंरेः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-अनमेजय ! तदनन्तर 
भरतकरुकभृपण राज। युधिष्ठिरने टोकृपालके समान पराक्रमी 
अञ्जन आदि बीररोदयारा सुरक्षित अपनी सेनाको कूच करनेकी 
आश्ादी॥ १॥ 
योगो योग इति प्रीत्या ततः शब्दो महानभूत्‌ । 
क्रोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥ २ ॥ 
ध्चख्नेको तेयार हो जाओः तैयार हो जाओ इस प्रकार 
उनका प्रेमपूणं आदेश प्राप्त होते ही ुड़सवार सव्र ओर 
पुकार-पुकारकर कटने कगेः “सवारियोंको जोतो, जोतो !› इस 
तरहकी घोषणा करनेखे बह महान्‌ कोटादर मच गया ॥ २॥ 
केचिद्‌ यानैनंरा जगमुः केचिददवमंदाजवेः । 
काञ्चनैश्च रथैः केचिजञ्ज्वछितञ्वलनोपमेः ॥ ३ ॥ 
कुछ रोग पारकिर्योपर सवार होकर चे ओर ऊुष लोग 
महान्‌ वेगशाी षोड्द्वारा यात्रा करने लगे । कितने ही 
मनुष्य प्रज्वछित अग्निके समान चमकीडे सुवणंमय रर्थोपर 
आरूढ होकर वि प्रसत हुए ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रश्च तथैवान्ये केचिदुष्टैरनराधिप । 
पदातिनस्तथेवान्ये नखरप्रासयोधिनः ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर | कुछ खोग गजरार्जोप्र सवार ये भौर ङु 
ऊपर । कितने टौ बधन्खो ओर भारति युद्ध करनेवाठे 
वीर पैदल टी चख रहे थे ॥ ४॥ 
पौरजानपदाश्चैव याने्वहुविधेस्तथा । 
अन्वयुः ऊख्यजानं धरतराषटं दिटश्षवः ॥ ५ ॥ 
नगर ओर जनपदके लोग भी राजा धृतराष्रको देखनेदधी 
इच्छसे नाना प्रकारके वाहर्नोद्राश कुराज युधिष्टिरका 
अनुसरण करते थे ॥ ५॥ 
स॒ चापि राजवचनादाचायां गौतमः पः । 
सेनामादाय सेनानीः परययावाधमं प्रति ॥ ६॥ 
राजा युधिष्ठिरॐे आदेशे तेनापति कृपाचायं मी सेनाको 
साय छेकर आशभ्रमकी ओर चङ दिये ॥ ६ ॥ 


ततो दविजैः परिवृतः कुरुराजो युधिष्ठिरः। 
संस्तुथमानो बहुभिः सूतम{गधवन्दिभिः ॥ ७ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमाणेन मूर्धनि । 
रथानीकेन महता निर्जगाम कुरूद्वहः ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रा्मणेति धिरे हए कुरुराज युधिष्ठिर वहु- 
संख्यक सूतः मागध ओर बन्दीजरनकि मुखसे अपनी स्तुति 
सुनते हुए मस्तकपर दवेत छन धारण किये विश्चाठ रथ- 
सेनाके साथ वहसि चे ॥ ७-८ ॥ 
गजञेश्चाचरसकारोभीमकमौ कोदरः । 
सजयन्त्रायुधोपेतेः भ्रययौ पवनात्मजः ॥ ९ ॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाढे पवनपुत्र भीमेन पवंताकार 
गजरार्जोकी सेनाके साय जा रहे थे । उन गजराजोकी पीठपर 
अनेकानेक यन्त्र ओर आयुध सुखित किये गये थे ॥ ९ ॥ 
माद्रीपुत्रावपि तथा हयारोदौ सखुसंत्रतौ । 
जग्मतुः संनद्धकवचध्वजौ ॥ १०॥ 
माद्रीकुमार नकु ओर सहदेव भी घोडोपर सवार थे 
ओर शुड़खवारोषे दी भिरे हए. शीघरतापूर्वक चख रदे थे | 
उन्न अपने रारीरमे कवच ओर धोड़ोकी पीठपर ध्वज 
बाध रक्चे थे ॥ १०॥ 
अजुंनश्च महातेजा रथेनादित्यवर्चसा । 
वरी प्वेतेदंयेयुिव्येनार्वगमन्नुपम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजस्वी जितेन्द्रिय अर्जुन धवेत धोड़सि जते हए 
सरयके समान तेजसी दिव्य रथपर आरूढ हो राजा 
युधिष्ठिरका अनुखरण करते थे ॥ ११ ॥ 
दौपदीपरमुखाश्चापि खरीखंधाः शिविकायुवाः। 
सञ्यध्यक्षगप्ाः प्रययुविंखजन्तोऽमितं वज्ज ॥ १२॥ 
द्रोपदी आदि लियो मी धिविका्मिं बैठकर दीन- 
दुखि्योको अषंख्य धन र्बोटती हुईं जा रही थं | रनिवाघके 
अष्यश्च सब ओरसे उनकी रक्षा कर रे थे ॥ १२ ॥ 
सखद्धरथदस्त्यदवं वेणुवीणालुनादितम्‌ । 
शदे पाण्डवं सैन्यं तत्‌ तदा भरतर्षभ ॥ १३॥ 
पाण्डवोकी सेनाम रथः हाय ओर षोदड़की अधिकता 
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यी | उसमे कीं वंखी बजती यी ओर कदीं बीणा | 
मरतशे् ! इन वा्यौकी ध्वनिसे निनादित होनेके कारण 
वह्‌ पाण्डव-सेना उख समय बड़ी शोभा पा रदी.यी॥१३॥ 
नदीतीरेषु रभ्येषु सरःसु च विशास्पते । 
वासान्‌ छत्वा क्रमेणाथ जग्मुस्ते कुरुपुङ्गवाः ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | बे कुरभेष्ठ वीर नदिर्योकेि रमणीय तरयो 
तथा अनेक सरोवर्रोपर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे 
बदृते गये ॥ १४॥ 
युयुत्ुश्च महातेजा धौम्यद्चैव पुरोदितः। 
युधिष्ठिरस्य वचनात्‌ पुरगुपि प्रचक्रतुः ॥ १५॥ 
महातेजस्वी युयुसषु ओर पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिरके 
आदेशसे हस्तिनापुर ही र्टकर राजधानीकी रक्षा करते 
थे ॥ १५॥ 


चतुर्विदो ऽध्यायः 


६४२९ 








ततो युधिष्ठिरो राजा कुरक्षे्रमवातरत्‌। 
क्रमेणोत्तीयं यमुनां न्दी परमपावनीम्‌ ॥ १६॥ 

उधर राजा युप्रिष्ठिर फमश्चः आगे यदृते हुए परम 
पावन यमुना नदीकरो पार करके फुद्ेत्रमे जा पचे ॥१६॥ 
स दद्शौधमं दद्‌ यजपंस्तस्य धीमतः । 
शतयुपस्य धृतराष्टस्य चेव ह ॥ १७॥ 

कुरनन्दन | बह परहवकर उन्हे दूरके ही बुद्धिमान्‌ 
राजिं शतयूप तथा धृतरा आभमकरो देला ॥ १७॥ 
ततः सवां जनस्तद्‌ वनमञ्जसा 1 
व भरतर्पभ ॥ १८॥ 

मरवभूपण [ इसे उन सब छोगोको बढ़ी प्रवन्नवा 
दुरं । उन्न उव वनम महान्‌ कोलाहल पडते हु 
अनायास ही प्रवेशं किया ॥ १८ ॥ 


इति शीमहाभारते भाश्रमवासिके पर्वणि आभ्रमवासपर्वणि तराषटरप्रमगमने त्रयो विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इश प्रकार भ्रीमहानारत आघ्नमवापिकपरवके अन्तर्मत भश्रमबाहप्वमे युधिष्ठिर आदिक धृतरा अश्रिमपर्‌ 
पुमनदिषयक तरस्य, अध्याय परा हुभा ॥ २६ ॥ 





चतुविंशोऽध्यायः 
पाण्डवो वथा वासिका इन्ती, गान्धारी ओर धृतराष्ट्रे दशन करना 


वश्चम्पायन उवाच 
ततस्ते पाण्डवा दूरादवतीयं पदातयः। 
अभिजग्सुनरपतेराथमं विनयानताः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय | तदनन्तर वे 
वमश्ञ पाण्डव दूरे ही अपनी दवारि उतर पड़े मर 
वैदढ चलकर बड़ी विनयके साय रजाके आभमपर 


राष्ूनिवासिनः । 
† पद्धिरेवान्वयुस्तद्‌! ॥ २ ॥ 
चमत चैनिकः राञ्यके निवासी मनुष्य 


वि च्छ 
तथा १ ल पुखपाकी लिया मी दैदल ही आभमतक 


तवस्ततर समाजग्मुस्तापसा नियतव्रताः । 

वाण्डवानागवान द्रष्टुं कौतहलटसमन्विता २॥ ४॥ 

थ वह पवित्र आभम व 
{ड विचर रदे ये 

अ श ध शोमा बढाता था । पाण्डव 


उष आभम # 
डोय व आभममे पर्हैचे सवौ दौ बा नियमपूर्वक 


र्षा पालन करनेवाले बहुत-ते वपी कोवदलबद् 

वह पारे हुए पाण्डवो देखनेडे व्यि आ गये ॥ १-४॥ 

तानपृच्छत्‌ तवो राजा कासौ कोरयवंशाशत्‌ । 

पिता च्येषठो गतो ऽसाकमिति वाष्यपरिष्ठुतः ॥ ५ ॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिरे उन छवको प्रणाम करके 

त्रम भंव भरकर उन सवे पृष -“गुनिवरो | कोरव्वक् 

पान करमेवाठे हमारे ज्येष्ठ पिता इख समय क गये ६१॥ 


तमूुस्ततो 7 यमुनामवगादितुम्‌ । 
2 वत गत इति प्रभो ॥ ६ ॥ 


उन्न उर दिया--श्रमो [ वे यमुनाम स्नान करे, 
पढ लाने ओर पानीका घडा भरनेके स्थि गये हए 
ई ॥ ६॥ 
केराख्यातेन मार्गेण ततस्ते जग्सुरञ्जसा । 

तान्‌ सवौनथ पदातयः ॥ ७ ॥ 

यह्‌ सुनकर उनके बताये दए मार्गे वे खव-के-खव 
द व मयनादयक भोर च दि । युष्ठ ही दूर जानेपर 
उन्दने उन ख्य ओर्गोको वषे आते देखा ॥ ७ ॥ 
ततस्ते सत्यरा अग्सुः पितुदंशंनक्चिणः। 
सष्देवस्तु येगेन भ्राधावव्‌ यत्र॒ सा ध ८॥ 

‡ => धान्‌ मातुः 
क पाण्डव अपने ताऊॐे दशंनकी इष्छाते 
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२० 


आम्ाभारते 


[ आभमवासिकपवंणि 








बड़ी उतावलीके साथ अगे बद्‌ । बुद्धिमान्‌ सहदेव तो बड़े 
वेगसे दौड़े ओर जरह कुन्ती यी; वर्शे पर्हुचकर माताके 
दोना चरण पकड़कर एूट-पूटकर रोने रगे ॥ ८९ ॥ 


सा च वाष्पाकुखसुखी ददश दयितं छतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य समुतराम्य च पुजकम्‌ । 
गान्धायौः कथयामास सददेवसुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तरं च राजानं भीमसेनमथाञ्चुनम्‌ । 
नकुरं च पृथा दष्टा त्वरमाणोपचक्रमे ॥ १९॥ 


कुन्तीने मी जब अपने प्यारे पुत्र सदेवको देखा 

तो उनके मुखपर ओपुर्ओकी धारा बह चटी । उन्हनि 

दोन हा्थोसे पुत्रको उठाकर छातीसे लगा च्या 

ओर गान्धारीसे कष्ा-- "दीदी | सष्देव आपकी सेवा 

उपखित है । तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, भीमेन, अर्चन 

तथा नकुख्को देखकर ुन्तीदेवी यड़ी उतावलीके साय 
उनकी ओर चीं ॥ ९-११ ॥ 


खा ॒हाप्रे गच्छति तयो्द॑म्पत्यो्ेतपु्रयोः। 
कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दष्टा संन्यपतन्‌ भुवि ॥ १२॥ 
वै अगे-आगे चलती थीं ओर उन पुत्रहीन दम्पतिको 
अपने साय सखीचे छाती थां । उन्दं देखते टी पाण्डव उनके 
वचरणेमिं प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ १२॥ 
राजा तान्‌ खरयोगेन स्पर्ंन च महामनाः । 
-अरत्यभिल्ञाय मेधावी समाश्वासयत प्रसूः ॥ १३॥ 
महामना बुद्धिमान्‌ राजा धृतराषटने बोढनेके खरे ओर 
स्पश्च॑से पाण्डवोंको पटचानकर उन सको आदवासन 
दिया ॥ १३॥ 
ततस्ते वाण्पमुत्खस्य गान्धारीसदहितं दपम्‌ । 
उपतस्थुर्महात्मानो मातरं च यथाविधि ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोके आच्‌ पोछकर महात्मा पाण्डर्वोनि 
गान्धारीसदित राजा धृतरा तथा माता ङुन्तीको विधिपू्वक 
प्रणाम किया॥ १४॥ | 


सर्वेषां तोयकलशान्जगृुस्तं खयं तदा । 


पाण्डवा खन्धसंश्षास्ते मारा चाश्नासिताः पुनः ॥१५॥ 

इसके ग्राद मातासे बार-्रार सान्त्वनां पाकर जब पाण्डव 
कुछ स्वस्थ एवं सचेत हुए तव उन्होने उन सके हाथते 
जल्के मरे हुए कल्य खयं ठे द्वि ॥ १५॥ 


तथा नार्यो चसिहानां सोऽवरोधजनस्तदा । 

पौरजानपदार्चेव ददद्यस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उन यपुरषतिंहोकी लियो तथा अन्तःपुरकी 

दूसरी छिन ओर नगर एवं जनपदके खोगेनि भी क्रमशः 

राजा धृतराषका दशन करिया ॥ १६ ॥ 

निवेदयामास तदा जनं तन्नामगोच्रतः। 

युधिष्ठिरो नरपतिः स ॒चेनं भत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 


उस समय खयं राजा युधिष्ठिरने एक-एक व्यक्तिका 
नाम ओर गोत्र बताकर परिचय दिया ओर परिचय पाकर 
धृतरा्ने उन सवका बाणीद्रारा सत्कार किया ॥ १७ ॥ 
स तैः परिदरतो मेने हर्षवाप्पाविलेश्चणः। 
राजाऽऽत्मानं गरहगतं पुरेव गजाह्वये ॥ १८॥ 
उन खबरे षिरे हए राजा धृतराष्ट्र अपने नेतरेठि इषे 
ओषु बहाने रमो । उस्र समय उन्दं एेसा जान पड़ा मानो 
मै पहठेकी ही भाँति इस्िनापुरके राजमहर् षग 
हं ॥ १८ ॥ 
अभिवादितो वधूमिश्च 
कृष्णाद्याभिः स पार्थिवः। 
गान्धायौ सहितो धीमान्‌ 
कुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥ १९॥ 
तत्यशात्‌ द्रौपदी आदिः बहनि गान्धारी ओर 
ङुन्तीसदित बुद्धिमान्‌ राना धृतराषट्को रणाम किया ओर 
उन्हेनि भी उन सयको आशीर्वाद देकर प्रन्न किया ॥ १९॥ 
ततश्चाधममागच्छत्‌ सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
; समाकीर्णं नभस्तारागणेरिव ॥ २०॥ 
इसके याद वे सवके साय सिद्ध ओर चारणं सेवित 
अपने आश्रमपर आये | उश्च समय उनका आभम 
व्याप्त हुए आकाशकी माति दर्शकेसि मरा या ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वंणि युधिष्ठिरादिष्टतराष्रसमागमे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इत रकार भ्रीमहामारत भाध्रमबािकपवैके अन्तर्गत आश्रमबासपर्वमे युधिष्ठिर आदिका धृतरष्टस 
मिरनेतरिषमक च्वीनीरब अध्याय पुर्‌! हभ! ॥ २.४ ॥ 


पञ्च्िदोऽध्यायः 
संजयक। छपिर्मोसे पाण्डर्वो, उनकी लिना ता सिर्योका परिचय देना 


वैश म्पायन उवाच 
सह नरव्याघ्रे श्रीठभिर्भरतर्पभ । 
रचिरपद्माक्षैरासांचक्रे तदाधमे ॥ १ ॥ 


स तैः 


राजा 


नौनादेशसखमागतैः । 


द्रष्टु कुरुपतेः पुत्रान्‌ पाण्डवान्‌ पृथवक्षसः ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते द्ै--जनमेजय | जबर रना 
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रथ 








माश्रमवासपवं ] पञ्चयिदोऽष्यायः ६७३१ 
धृतरा न्दर कमले नत्रोवाठे पुखपर्िंह युभिष्ठिर आदि कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमौ तु 

पचो भाद्योके साथ आभमम विराजमान हुए" उस खमय यमाविमौ विष्णुमहेन््रकदपौ । 

वर्ह अनेक देशेसि आये हृष्ट महाभाग तपखीगण कुराज मदुष्योके खकठे समोऽस्ति 


पाण्डुके पु्र- विशार वश्चःस्यवाे पाण्ड्वोको देखनेके 
ल्य पहटेते उपस्थित ये ॥ १-२॥ 
तेऽद्गवञ्श्ातुमिच्छामः कतमोऽत्र युधिष्ठिरः । 
भीमाञजुनौ यमौ चेव द्ौपदी च यदाखिनी ॥ ३ ॥ 

उर्हनि पूषछा--“इमरोग यद्‌ जानना चाहते ह कि यहा 
आयि हए लेरगोम महाज युिषठिर कौन ६ १ भीमतेनः 
अजुन, नकुलः सहदेव ओर यदखिनी द्रौपदीदेवी 
कोन ह क ३॥ | ५ 
तानाचख्यां तद्‌ सतः स्वास्तानभिनामतः 
संजयो दोपदी चैव खवश्चान्याः कुखखियः ॥ ४ ॥ 

उनके इस प्रकार पूछने पर सूत संजयने उन सगरे नाम 
ब्रताकर पाण्डवोः द्रौपदी तथा कुख्कुख्की अन्य लिर्योका इस 
प्रकार परिचय दिया ॥ ४ ॥ 

संजय उवाव 
य॒ एप जाम्बूनदद्यदगार- 
स्तनुमंदासिदह इव प्रः । 
प्रचण्डधोणः पृथुदीेनेतर- 
स्ताघ्रायताक्षःकुख्यज पयः॥ ५ ॥ 

संजय बोटे-ये जो विड सुवर्णके समान गोरे 1 
सबसे बड़ ६, देखने महान्‌ सिके मान जन पते £ 
जिनकी नाविका लकीर तथा नेत बेबे ओर ङुख-ङ्छ 
ल्मलिमा स्थि हुए ६ ये कुरख्एाज युधिष्ठिर ६ ॥ ५ ॥ 


अयं पुनर्म्तगजेन्द्रगामी र ६६ 


यस्त्वेष पाद्व ऽस्य महाधदुष्मान्‌ 


सष यग चीरः ॥ ७ ॥ 
म॑ जये ऽर ओर श्याम रगके नब 
> बग्प ज ये महाधनुषर » ~ कः 
1 देते 2 बिन कथ व श 
स 
ण रि बरीरर अ्खुन ६ ॥ ७ ॥ 
समानं 


यथोनं रूपे न यछ न शीले ॥ ८ ॥ 

कुन्तीके प्रास जो ये दो भेट पुष बैठे दिखायी देते 

४, ये एक ही साय उसन्न हुए नकुल ओर सदेव ई । ये 

दोन भाई भगवान्‌ गिष्णु ओर इन््रके समान शोभा पते ६। 

रूप, बड ओर शीलम इन दोनी समानता करनेबा्ा 
दूखरा कोर नदी हे ॥ ८ ॥ 

| ६ पद्मद्खायताङ्ी 
५ “मयं वयः दिव स्पशव 


छष्णा स्थिता मूतिंमतीव छक्ष्मीः ॥ ९ ॥ 

ये बो किचित्‌ मध्यम वयका स्पशं करती हुई, नीक 

कमख्दखके समान विशा नरभोवातयी एवं नीऊ उत्लकी-सी 

दयामकान्तिते सुशोभित हनेबाखी सन्द मूिमती दषम तपा 

देवताओं देवी-सी जान पडती र ये शी महारानी द्रुपद. 
कुमारी ष्णा ई ॥ ९ ॥ 

षा शरभा मूर्तिमतीव सौमी । 

र शि तद्य ॥ १०॥ 

विप्रवरो ! इनके बगव्मं ओ ये सुबर्णवे भी उत्तम 

कान्तिवास देवी चन्द्रमाकी मूरविमती प्रभाती विराजमान र 

रही ६ ओर सव लिये$ि मी बैठी र, ये अनुपम प्रभाव" 

शाली चक्रधारी भगवान्‌ भीरूष्णकी बहिन मुभद्रा £ ॥ १०॥ 


श्यं च जानु 
पाथस्य भुजगेन्द्रकन्या ॥ 
शव नरेन्द्रक्या क्स्य | 
= सवणाद्रमधूकपुष्य र : ॥ ११॥ 


अङ्खकन्ति नूतन मू कः स अर्जुनकी 
0 चित्राद्भदा ६।ये दोनी भी अनी दी 


पलिर्यो ६॥ ११॥ = 
दयं खसा ण | 
खद्रा चृपोयो 
१ शः परि्रदोऽभ्यः ॥ १२॥ 
५ रजमदिख 
ओ एव मन सगा 
प ह, भीमसेनकी भे पतनी द । ¶ उव सजतेनापति 
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[ आशभ्रमवासिकपर्वणि 








एवं नेदाकरी बहन दैः जो सदा भगवान्‌ भीृप्णसे रक्रर 
ठेनेका दौसत्म रखता था ॥ १२ ॥ 
दयं च राक्षो मगधाधिपस्य 
सुता जराखन्ध इति श्रुतस्य । 
यवीयसो  माद्रबतीखुतस्य 
भायौ मता चभ्पकदामगौरी ॥ १२३॥ 
साथ ही यह जो चग्पाकी मालक समान गोरवणंवाखी 
सुन्दरी बैट हुई दै यह ॒सुबिख्यात मगधनरेश जरासंधकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पु् सहदेवकी भायां ह ॥ १३॥ 
इन्दीवरश्यामतचुः सता त॒ 
यैपा परासन्नमदीतदले च 1 
भायौ मता माद्रबतीखुतस्य 
ज्येष्ठस्य सेयं कमखायताक्षी ॥ १४॥ 
इसके पास जो नीलकमटके समान द्याम रंगवाटी महित 
है, वद कमख्नयनी सुन्दरी माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नदुख्की 
पत्नी हे ॥ १४॥ 
इयं तु निणप्तुव्णगौरी 
राज्ञो विराटस्य खुता सपुत्रा । 
भायौभिमन्योनिंहतो रणे यो 
दोणादिभिस्तैर्विरथो रथस्थः ॥ १५॥ 
यह जो तपाये हुए कुन्दनकरे समान कान्तिवाटी तरणी 
गोदमे बाख्क यि वटी हैः यद राजा विराटकी पुत्री उत्तरा 
है । यह उस वीर अभिमन्युकी धर्मपत्नी है जो महाभारत- 
युद्धम रथपर बेठे हए द्रोणाचायं आदि अनेक महारथियेद्वाा 
रययन कर दिया जानेपर मारा गया था ॥ ९५ ॥ 
पतास्तु सीमन्तरिरोरुदा याः 
श्ङ्धोत्तरीया नरराजपलन्यः। 
राक्ञोऽस्य बद्धस्य परं शाताख्याः 
स्चुपा चवीरादतयपुज्रनाथाः ॥ १६॥ 


इन सवके सिवा ये जितनी लिया सफेद चादर ओद बेटी 

हुई है, जिनकी गमिं चिन्दूर नदीं है ये सव दुर्योधन आदि 
सौ भादर्योकी पलिया ओर इन वृदे महाराजकी सौ पुत्रवधर्े 
है । इनके पति ओर पुत्र रणम नरवीरो द्वारा मारे गये दं ॥१६॥ 


पता यथासुख्यसुदाहता वो 
बराह्मण्यभावादजुबुद्धिसस्वाः । 
सवौ भवद्धिः परिपृच्छ्यमाना 
नरेन्द्रपत्न्यः खुविद्युद्धसतत्याः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणत्वके प्रभावे सरल वुद्धि ओर विशुद्ध अन्तःकरण 
वाले मदर्षियो | आपने सवक्रा परिचय पृछा था; इखि 
मेने इनमेसे मुख्य-मुख्य व्यक्तिरयोका परिचय दे दिया हे । ये 
सभी राजपत्निया विद्युद ददयवाटी ईं ॥ १७ ॥ 
वेश्चमायन उवाच 
पव सं राजा खड द्वय 
समागतस्तेनेर्देवपु्रे 
पप्रच्छ सवं कुश तदानी 
गतेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १८॥ 
इस प्रकार संजयके मुखसे सवका परिचय पाकर ज 
खभी तपस्वी अपनी-अपनी कुयियाम चले गयेः तवर कुख्कुखके 
द्ध एवं शरेष्ठ पुरुप राजा धृतरा इस प्रकार उन नरदेव 
कुमारोषे मिरकर उस समय सवका कु्ल-मज्ज पूछने रगे ॥ 
योधेषु वाप्याधरममण्डटं तं 
मुक्त्वा निविष्टेषु विसुच्य पत्रम्‌। 
ख्ीचद्धवारे च सुसनिविष्टे 
यथादंतस्तान्‌ कुराखान्य पृच्छत्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवोके सैनिकेनि आभममण्डरकी सीमाको छोडकर 
छ दूरपर समस्त वादनोको खो दिया ओर बही पड 
डाल दिया तथा ख, बद्ध ओर बालकरका समुदाय छावनी 
सखपूर्वंक विभाम लेने ख्गा । उस समय राजा धृतर 
पाण्डवास मिखकर उनका कुदाल-समाचार पृषने खगे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पव॑णि आश्चमवासपर्वणि ऋषीन्‌ परति युधिष्ठिरादिकथने पञच्विदोऽध्यायः ॥२५ ए 


इस्‌ प्रङार भ्रीमहाभारत अश्रमबासिकपर्वके अन्तमैत आश्चमदासुपरं 
एरिचयदिषयङ़ पत्वीसर्बो अध्याय पुरा हज ॥ २५ ॥ 


ने ऋय परति युर भदि। 


रोदि वि 0.0 


विरोऽध्याय 


धृतरा ओर युधिष्ठिरफी बातचीत तथा बिदुरजीका युधिष्ठिरफे शरीरमे प्रवेश 


धृतरा उवाच 
युधिष्ठिर महावाहो कश्चित्‌ त्वं कुराली हासि । 
्रातभिः सवः पारजानप्देस्तथा ॥ २ ॥ 


श्रतराने पुड्छा- महाबाहो युधिष्ठिर ! वुम नगर तथा 


जनपदकी समसल प्रजाओ आर भादरयोसदित ङुाल्छे 
तोदहोन?॥ १॥ 


ये च त्वामचुजीवन्ति कश्चित्‌ तेऽपि निरामयाः । 


सचिवा सूत्यवगाब्च गुरवदचैव ते चप॥ २॥ 
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आश्रमवासपवं । 


नरेश्वर ! जो तुग्र आभित रकर जीवन-निबाह करते 
ह, वे मन््ी, अत्यवगं ओर गुरुजन भी सुखी ओर खख 
तोन १॥२॥ 
कच्चित्‌ तेऽपि निरातङ्का व तव। 
कच्चिद्‌ वर्तसि पौराणीं बि राजपिसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 

क्या वे भौ तुम्हारे ब्यम निमय होकर रहते ६ ! क्या 
तुम प्राचीन राजर्पियोत सेवित पुरानी रीति नीतिका पान 
करते हो १॥ ३॥ 
कश्चिन्न्यायानचच्छिद्य कोरस्वेऽभिमपूयते । 
अरिमध्यस्थमितेघु वतसे चाजुरूपतः ॥ ४ ॥ 

क्या तुम्हारा खजाना न्यायमागंका उस्लङ्घन क्रिय बिना 
ही भरा जाता द । क्या तम शतुः मित्र ओर उदादीन पु्पेकि 
ग्रति यथायोग्य वर्तव करते दो १॥ ४॥ 
बाह्मणानग्रहारबो 
कच्चित्‌ ते परितुष्यन्ति रणडिन भरतपभ ॥ ५॥ 

भरतम ! क्या ठम ब्राहम्णोको माप जमीन देकर 
उनपर यथोचित दृष्टि रखते हो १ क्या तुमरे शीरखभावसे 
वे संतुष्ट रहते हं १॥ ५॥ 

शत्रवोऽपि कतः 
शत्या वा खज्नोऽपि वा । 

;॥ ६ ॥ 
यजसि राजेन्द्र धद्धावान पिवदेवता ॥ 
न | पुरासं खजनौ ओर सेवको ४ बात ही 
व्या ३ क्या शत्रु भी व्हा वताते सव रह ई१्या 


परितरोका यजन करते हे ! ॥ 
तुम भदधपूर्वक देवताओं ओर परतर क़ा यज ४) 
अतिथीनद्मपनेन कथिव्चसि भ । 


र म रै, 
ब्राह्मण क्षत्रियः 
सत्कार करते हो १ क्या प ज्राद्मणः 


ध तर रे ६१॥ ७३॥ 


£ दते यशे बध्ित 
रिरो भत शेवा दै न ! 
व र्मी नक्ष शेना पड़वा  !॥ ९६॥ 


भाग ३- ९ ~ 


| । 
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6: १ 
इत्येवंवादिनं तं स न्यायवत्‌ भत्यभायत ॥ १० 
यक्तं पुरा वाक्यकमणि । 


देदास्पायनजी कहते ह--जनमेजय { धृतरष्रके एव 
प्रकार कुदाट-समाचार पृञनेपर बातचीत करने कुश न्याय 
वेत्ता राजा युधिष्ठिरे इय प्रकार का ॥ १०३॥ 
युधििर उवाच 
क्त्‌ ते र्ते रंस्तपो दमदमौ च ते ॥ ११॥ 
अपि मे जननी चेयं शुश्रूपुवगतक्घमा। 
अथास्याः खफलो राजन्‌ वनवासो भविप्यति॥ १२ 
धिष्ठिर बोदे--राजन्‌ ¡ ( मेरे यहा सब ८ 
ज ्धियतंयम ओर मनोनिग्रह आदि सहूरणोकी 
ृद्िवो हो रदी दै न ! ये भेरी मावा कुन्ती आपकी सया 
भूपा केम क्ेशका अनुभव तो नही करतीं ? क्या इनका 
वनवास सफड होगा १॥ ११-१२॥ ॑ 
{च माता ज्येष्ठा मे धु 
भरण तपसा युक्ता देवी कथन्न शोचति ॥ १३॥ 
हतान्‌ पुत्रान महाबीयोग्‌ क्ष्रधमपयाणान, | ऽ 
नापथ्यायति या कच्िदस्मानू पापतः सदा ॥ ^ 1 
मर मेरौ बद माता गान्धारीदेवी सर्दी» एवा ओद ॥ स्ना 
चलने परिभमसे क्ट पाकर अत्यन्त दुबरी हो गयी ओर 
धरोर तस्याम रगौ हुईं ई। ये दैवी युदरभ मारे गये 
ुत्रिय-धरमप्णयण मदापराकरमी प्रौ च्वि कभी दोक 
नह करतीं १ ओर दम अपरापिर्थोका कभी कों अनिष्ट तो 
नदीं सोचती ६ १॥ १६-१५॥ व 
नेमं पद्य 
ना तपलि स्थिरः १ १५॥ 
राजन्‌ | ये संजय तो युत्यूवक स्विरभावय 
खो हुए ई न १ इस समय विदुरनी कदा ६ ! दन्द दमन 
नही देख पा रदे ६॥ १५॥ 
५८ ग जनमि ॥ 
इत्युकतः भ्युवाचेदं धृतरा , जना" 
कुदार विदुरः पुत्र तपो घोरं समाधितः ॥ १६॥ 
वशाम्पायनजी कते हं--ना युधिष्ठिरे इ गक 
नेष भृतये उनठे कदा--धगा ! दुन इ 
ई । वे बद्ध कठोर तपस्मामं खगे ६॥ १६॥ 
वायुभक्षो निरादारः छदो धमनिसन्ततः । 
कदाचिद्‌ दयते विपैः दाल्येऽसिन्‌ कानने फचिव्‌ ॥ 
धवे तिरन्तर उपवा कस रौर यायु पीकर रषे ४ 
हससि अलयन्व दु हे गये | उनके सारे शरीरं भ्या 
हरं नस॑नाद्यो ख दिला) देती ६ । इख सुरै ॥ 
्रादोफो कभी-कभी करी उनके दर्शन शे जाया कसे ई ॥ 
इत्येवं ह॒वतस्तस्य जटी बीटायुलः छृशः । 


६४२४ 


भीमरह्ाभार्ते 


[ माभमवासिकयर्वणि 








दिग्वासा मड्दिग्धाङ्ञो वनरेणुसमुक्षितः ॥ १८ ॥ 
दूरादालक्षितः क्षत्ता तत्राख्यातो महीपतेः । 
निवर्तमानः सहस! राजन्‌ द्रा ऽऽ्म भ्रति ॥ १९ ॥ 
राजा धृतराष्ट इस प्रकार कह ही रदे थे किं मुखम पत्थर 
का टुकड़ा स्थि जयाधारी कृदाकाय विदुरजी दूते अति दिखायी 
दिये । वे दिगम्बर (वच्रहीन ) थे । उनके सारे शरीरम भैर 
जमी हु थी । बे वनम उती हरं धूते नदा गये य । 
राजा युधिष्टिरको उनके आनेकी सूचना दी गयी । राजन्‌ ! 
विहुरजी उस आभमकी ओर देखकर सदसा पीेकी ओर 
लट पड़े ॥ १८-१९॥ 
तमन्वधवन्नरुपतिरेक पव युधिष्ठिरः । 
प्रविरान्तं बनं घोरं छक्ष्यालश्त्यं कचित्‌ कयित्‌ ॥२०॥ 
भो भो विदुर राजां द्थितस्ते युधिष्ठिरः । 
इति घरुवन्नरपतिस्तं यल्ञाद्भ्यधाचत ॥ २१९॥ 
यह्‌ देख राजा युधिषिर अके ही उनके पीछे-पीछे दोडे । 
बिदुरजी कभी दिखायी देते ओर कभी अदय हो जाते थे । 
जव चे एक घोर वने प्रवेश करने स्मो, तच राजा युधिष्ठिर 
यलनपूर्वक उनकी ओर दौड़े ओर इस प्रकार कने खगे- 
८अ विदुरजी । मं आपका परमप्रिय राजा युधिष्ठिर आपके 
दशंनके व्यि आया हु" ॥ २०-२१॥ 
ततो विविक्त पकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां चरः । 
विदुरो ब्क्षमभित्य कच्ित्तत्र वनान्तरे ॥ २२॥ 
तब बुद्धिमारनेमिं %् विदुरजी बनके भीतर एक परम 
पित्र एकान्त ग्रदेगमं किसी 'बरक्षका सदारा टेकर खड 
दो गये ॥ २२॥ 
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तं राजा क्षीणभूथिषटमारूतीमात्रसृचितम्‌ । 
अभिजज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धियुधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
वे बहुत ही दुर्वर हो गये थे । उनके शरीरका ठाचा 
मात्र रह गया था, इतनेहीसे उनके जीवित होनेकी सूचना 
मिख्ती थी | परम बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरे उन महाबुद्धिमान्‌ 
विदुरो पहचान च्ग्रा ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरो ऽहमस्मीति वाक्यसुक्त्वाग्रतः स्थितः । 
विदुरस्य शरवे राजा तं च प्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥ २४ ॥ 
पं युधिष्ठर ह" एेसा कहकर वे उनके आगे खड टो 
गये । यद बात उन्दने उतनी ही दूरखे कही थी, जहति 
विदुरजी सुन सक; फिर पास जाकर राजाने उनका 
यङा सत्कार करिया ॥ २४॥ 
ततः सोऽनिमिपो भूत्वा राजानं तसुदश्षत । 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ दणि दया समाहितः ॥ २५॥ 
तदनन्तर मदात्मा विदुरजी राजा युधिष्ठिरकी ओर 
एकटक दैखने ल्मी । वे अपनी दृष्टिको उनकी इटि 
जोड़कर एकाम्र हो गये ॥ २५॥ 
विवेश विदुरे धीमान्‌ गात्रैगीज्राणि चेव ह । 
प्राणान्‌ प्राणेषु च दधदिन्द्रियाणीन्द्ियेयु च ॥ २६॥ 
यद्धिमान्‌ विष्टर अपने शरीरो युधिष्ठिरके शरीरम? 
प्रणोको प्राणमं ओर इन्द्रि्योको उनकी इन्द्रियम खाप्ति 
करफे उनके भीतर समा गये ॥ २६ ॥ 


स॒ योगवलमास्थाय विवेदा खपतेस्तचुम्‌ । 
चिदुयो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वखन्निव ॥ २७॥ 
उस समय विहुरजी तेजते प्रज्यछित हो रहे थे । उन्दंनि 
योगबख्का आभय छेकर धर्मराज युधिष्ठिरफे शरीरम प्रवेश 
क्रिया ॥ २७ ॥ 
विदुरस्य दारीरं तु तथैव स्तन्धरोचनम्‌ । 
बक्षाधितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजाने देखा, विंदुरजीका शरीर पूर्ववत्‌ दरक्चके सदार 
खड़ा है । उनकी ओंखं अव भी उसी तरह निर्निमेष ई 
कितु अब उनके शरीरम चेतना न्ह रह गयी है ॥ २८॥ 
बखवन्तं तथाऽऽत्मानं मेने बहुगुण तदा ॥ 
धर्मराजो महातेजास्तच्च सस्मार पाण्डवः ॥ २ ॥ 
पौराणमात्मनः सर्वे विद्यावान्‌ स विद्याम्पते 1 
योगधर्मं महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ ३० ॥ 
इत विपरीत उन्दनि अपनेमे विदोप ब ओर अधिकः 
ुणोका अनुमान क्रिया । प्रजानाय ! इसे याद महातेगली 
पाण्डुपुत्र विद्यावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे अपने खमस पुरातन 
खरूपका सरण किया । ( म ओर बिदुरजी एक ही धमङे 
अंशसे प्रकट हए ये, इस मातका अनुभव किंवा ) । इतना 
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आभमवासपवं ] 


ही नही, उन मदातेजख्वी नरेशने व्यासजीके बताये हु 
योगधर्मका भी सरण कर च्या ॥ २९३० ॥ 


धर्मराजश्च तत्रैव संचस्कारयिपुस्तद्‌ । 
द्ग्धुकामोऽभवद्‌ विद्वानथ वागभ्यभायत ॥ ३९॥ 
भो भो राजन्न दग्धग्यमेतद्‌ विदुरसंशकम्‌ । 
कञेवरमिदहेवं ते धर एप सनातनः ॥ २२ ॥ 
लोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत । 
यतिधर्ममवास्रोऽसौ नेप शोच्यः परतप ॥ ३३ ॥ 
अब विद्वान्‌ धर्पराजने यहं विदुरे दरर्का दाद 
संस्कार केका विचार किया । इतनेहीमे आकावाणौ 
हुर-- “रजन्‌ ! शघुसंतापी भरतनन्दन ! ईप विदुर नामक 


 हारीरका यहो दाद.संस्कार करना उचित नहीं है; क्योकि 


वे संन्यास-धर्मका पाटन करते थ । गरहौ उनका दाह न 
करना दी तुम्हारे छथि सनातन ध ६ । बिदुरजीको सान्तानिक 
नामक लेर्कोकी प्राति होगी; अतः उनङे स्मि शोक नर्द 
करना चाये, ॥ ३१३३ ॥ 
इत्युक्तो धर्मेयजञः स विनिदृत्य ततः नः । 
राको वैचित्रवीयंस्य तत्‌ सर्य भत्यवेदयत्‌. ॥ ३४॥ 
अकाद्यवाणीद्रार एेी वात कहौ जानेपर धमराज 
किर बहते लट गये ओर रज धृतराष्ट्के पा 
जलाकर उन्दने बे सारी बते उनसे बतायं ॥ ३४ ॥ 


सप्तयिशोऽण्यायः ६४३५ 


लः 


ततः स राजा युतिमान्‌ स च. सवां जनस्तदा । 
भीमसेनादयदयैव परं विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
तर्ुत्वा भ्रीतिमान्‌ राजा भूत्वा धर्मजमव्रवीत्‌ । 
आपो मूलं फलं, चैव ममेदं भतिगृाताम्‌ ॥ २६ ॥ 
बिदुरजीके देदत्यागका यह अद्धुत समाचार सुनक 
तेजसी राजा धृतरा तथा भीमसेन आदि सव लोरगोको बड़ा 
विस्मय हुआ । इसके बद्‌ राजाने प्रसन्न होकर धमराज 
युषिषटिसे कदा--धवेा ! अव ठम भेर दिये हुए इस 
फृल-मूख ओर जलो ग्रदण करो ॥ ३५.२६ ॥ 
यदथा हि नयो रजंस्तवुथांऽस्यातिथिः स्मतः । 
इत्युक्तः स तथेत्येवं पराह धमोत्मजो पम्‌ ॥ २७ ॥ 
फलं मृं च वु राशा वत्त सदायुजः । 
ततस्ते ` बृश्षमूलेषु छृतवासखपरिमरहाः । 
ताँ सन्निमवसन्‌ सर्य फलमूलजल(शनाः ॥ २८ ॥ 
धरान्‌ ! मनुष्य जिन वस्तुर्भद्म स्वयं उपयोग करता 
१, उन्दी यसलुमि वद अतियिका > सतकार कर-ेमी 
दालक आजा दे ।' उनफँ एला कदनेपर्‌ धमराज युधिष्टिे 
(बहत अच्छा, ककर उनकौ आश खाकर फी ओर्‌ उनकं 
पवि हुए एल मूलका भाद्ोमदित भोजन किया । तदनन्तर 
उन सथ लो्गेनि एट.मृख रीर जट्का षी ८ आदार कके 
कोके नीचे ही रनेक् निशवय कर वरदौ षद्‌ 
व्यतीत की ॥ २३७-३८ ॥ 


वासि पर्वणि आश्रमवासपथणि विदुरनि्ाणे पदविंशोऽश्यायः ॥ २९ ॥ 


इस्‌ प्रकार भीमहाभारव माध्रमयाधिक्पर्वके अन्वगेव आश्वासपर्वमे बिहुरका देदत्यागविष्यक 


छम्बीरर भप्याय पुरा हुमा ॥ २९ ॥ 
क ~ 9, 0 णीं 


स्॒विंशोऽध्यायः 


युधिष्ठिर आदिका ऋषियोके आभ्रष देखना! कठ आदि बना ओर श्तराष्कं पा 


आर बैठना उन 


वश्म्पावन उवाच 
ततेषामा्चमे ध । 
व 1 स! व्यतीयय दरावंरी ॥ १ ॥ 
श कषत है--जनमिजवर 1 तद्रनन्तर 9 


छे इनं समस्त पुण्यकमां 
व क मङ्गल्मयी रात्रिं सकुशल 


दरगोमं विचित्र पदा ओर नाना 


ठन न 
स. शरीर अर्थमम्बन्धी चचा, होती 


अति युक्त भम 
खी॥२॥ 
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सुषरके पासि अन्यन्य चपिर्योसहित महि व्यासा आगमन 


पाण्डवास्त्वभितो मातुर्धरण्यां सुपुपुस्तदा । 
त॒ महा्णि शयनानि नराधिप ॥ २ 


त नरेश्वर ! पाण्डवदोग बहुमूल्य यथवा छोड़कर 
अपनी माताकरे चरि भोर धरलीपर षा सौयेथे।॥३॥ 
रोऽभवद्‌ राजा श्रृतर महामनाः । 
४ यबष्यिस्ते न्यवसं १ निदां तद्वा ॥ ४ ॥ 
महामनखी राजा धृतरा्रने जिम स्तुका आदार शा 
था; उसी वस्तुक आश्र २5 रान उन नरवीर पाण्डवान 
भी फा था॥ ४॥ प श १ 
व्यतीतायां तु शवंया [दिकफियः 1 
श्रादभिः सितो राजा दुदुद्यौभ्रममण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
शुरपरीवारः खभरत्यः सपुरोहितः । 
स यथोदेशं श्रतगष्ाभ्यजु्या ॥ £ ॥ 


६७२६ 








रात बीत जानेपर पू्वाहकालिक नैत्यिक नियम पूरे 
करके राजा युधिष्टिसे धृतराष्रकी आज्ञा ठे भाद्या, अन्तः- 
पुरकी जर्यो, सेवको ओर पुरोदि्ोके साथ सुखपूवेक 
भिन्न.भिन्न स्थानम धूम-प्रिकर मुनिययोक्रे आश्रम 


देखे ॥ ५-६ ॥ 
ददृश चेदीश्च संप्रज्वङितपाचकाः । 
मिषेकैर्सुनिभिर्हताश्निभिरूपस्थिताः ॥ ७ ॥ 
वानेयपुष्पनिकरेराञ्यधूमोद्मेरपि । 
ब्राह्मेण वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्य ताः ॥ < ॥ 
उन्दने देखा, वँ आश्रमम यज्ञकी वेदि्यां बनी 
जिनपर अग्निदेव प्रज्वडित हो रे ह । मुनिलोग स्नान करके 
उन वेदिक पास बैठे द ओर अग्निम आहूति दे रे दं । 
बनके एलो ओर धृतकी आहुतिसे उठे हुए धूमोसि भी उन 
बेदिर्योकी शोभा टो रही है ! वहा निरन्तर वेदध्वनिं होनेके 
कारण मानो वे वेदियों वेदमय शरीरसे संयुक्त जान पडती 
थीं । सुनिर्योके समुदाय सदा उनसे सम्पकरं वनाये 
रखते थे ॥ ७-८ ॥ 
खगयुथेरयद्धिगनेस्तत्र तत्र॒ समाधितेः। 
अदाक्कितैः पक्षिगणेः प्रगीतेखिव च प्रभो॥ ९ ॥ 
प्रभो [उन आश्नमेमिं जहा-तदां मृगोके छंड निभय एवं 
शान्तचित्त होकर आरामसे बेटे थे । पक्षर्योके समुदाय 
निःशङ्क होकर उच्च सरसे कर्य करते थे ॥ ९ ॥ 
केकाभिर्नीखकण्ठानां दात्यूहानां च करूजितेः । 
कोकिलानां कहरयैः सुखैः शुतिमनोदरेः ॥ १०॥ 
भाधीतद्धिजघोपषैश्च कचित्‌ छषचिद्टतम्‌ । 
फलमूरखमादारोमंदद्धिश्चोपरोभितम्‌ ॥ ११॥ 
मोरोके मधुर केकारवः दा्यूह नामक पश्चियाके कल- 
कूजन ओर कोयर्छकी कुू-कुहू ध्वनि हो रदी थी । उनके 
दाब्द्‌ वड़े ही सुखेद तथा कार्नो ओर मनको हर लेनेवाठे 
थे | करटी-करदीं खाध्यायशीर ब्राद्मणोके वेद-मर्न््रोका गम्भीर 
धोप मूँज रहा था ओर इन ॒सत्रक्रे कारण उन आभर्मोकी 
शोभा वहत बद्‌ गयी थी एवं बह आश्रम फट-मूलका 
आहार करनेवाङे महापुर्पेति सुद्योभित हो रदा था॥१०-१२१॥ 
ततः सख राज्ञा परददौ तापसाथंमुपाहतान्‌ । 
कलशान्‌ काञ्चनान्‌ राजस्तथवोदुम्बरानपि ॥ १२॥ 
अजिनानि प्रवेणीश्च सरकः स्वं च महीपतिः । 
कमण्डल्टरश्च स्थालीश्च पिठयणि च भारत ॥ १३॥ 
भाजनानि च ङोदहानि पात्रीश्च विविधा चप । 
यद्‌ यदिच्छति यावच्च यच्चान्यदपि भाजनम्‌ ॥१७॥ 
राजन्‌ { उस समय जा युधिष्टिर तपस्िर्योके स्थि 
ल्मये हुए सोने ओर तंयिके कटा, मृगचर्मः कम्थ्रटः सकः 
खवा, कमण्डट, बरतप्रईः कड़ाटी, अन्यान्य लोदेके बने हुए 


पात्र तथा ओर भी भंति-भोतिके वरन बटे । जो जितना 

ओर जो-जो वर्तन चाहता था, उश्षको उतना ही ओर बहौ 

वतन दिया जाता था । दूसरा भी आवश्यक पात्र दे द्विया 

जाता था ॥ १२-१४॥ 

पवं स राजा धमोत्मा परीत्याश्रममण्डलम्‌ । 

वसु विधाण्य तत्‌ सव पुनरायान्महीपतिः ॥ १५॥ 
इश प्रकार धर्मात्मा राजा प्रथ्वीपति युधिष्ठिर आभमोमि 


, धूम-घूमकर वह सारा धन बोयनेके पश्चात्‌ धृतराष्रके आभम- 


पर लौट अये ॥ १५॥ 
कृताह्निकं च राजानं धतरा महीपतिम्‌ । 
द्द्रोसीनमव्यभ्रं गान्धारीसदितं तद्‌! ॥ १६॥ 
मातरं चाविदुरस्थां शिप्यवत्‌ भणतां स्थिताम्‌ । 
कुन्तीं दद्श्शं धमौत्मा शिएचारखमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
वहां आकर उन्होने देखा करं राजा धृतराष्ट नित्य कमं 
करके गान्धारीके साथ शान्त भावते व्रैठे हुए ई ओर उनठे 
योड़ी ही दुरपर दिष्टाचारका पाटन करनेवाली माता ऊुन्ती 
रिप्याकी भोति विनीत भावते खड़ी है ॥ १६-१७॥ 
स तमभ्यच्यं राजानं नाम संधाग्य चात्मनः । 
निपीदेत्यभ्युन्ञातो दस्यामुपविवेश ह ॥ १८॥ 
युधिष्ठिरे अपना नाम सुनाकर राजा धृतरा्रका प्रणाम 
पूर्वक पूजन भिया ओर ध्वैठोः यह आज्ञा मिलनेपर वे 
कुक आसनपर बेड गये ॥ १८ ॥ 
भीमसेनाद्यद्चेव पाण्डवा भरतर्पभ । 
अभिवाद्योपसंग्ह्य निपेदुः पार्थिवाञ्ञया ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाण्डव भी राजाक्रे चरण 
दयकर प्रणाम करके पश्चात्‌ उनकी आज्ञासे बैठ गये ॥१९॥ 
स तैः परिव्रृतो राजा शुद्यमे ऽतीव कौरवः । 
विभ्रद्‌ बाह्मीं धियं दीप्तं देवेरिव बहस्पतिः ॥ २०॥ 
उनते पिरे ए कुर्वं शी राजा धृरतराष्ट वैस ही शोभा 
पा रहे थे, जैसे उञ्ञ्वर ब्रह्मतेज धारण करनेवाडे बृहस्पति 
देवताति धिरे हृष्ट सुदोभित होते ई ॥ २० ॥ 


तथा तेपूपदिष्ेयु समाजग्सु्महपंयः । 
खातयूपग्रश्रतयः कुखक्षत्रनिवासिनः ॥ २१॥ 


वे सवर लोग इस प्रकार वटे ही थे कि बुद्धेत्रनिवासी 
दतयूप आदि महिं वहां आ पर्वे ॥ २१॥ 
व्यासश्च भगवान्‌ विप्रो देवर्पिगणसेवितः । 
वृतः शिप्यर्महातेजा वरयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
देवर्पियेसि सेवित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ 
भी रिर्प्योसदित आकर राजाको दन दिया ॥ २२॥ 
ततः स राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्र्च 
भीमसेनादयद्चैव भत्युत्थायाभ्यवाद्‌यन्‌ ॥२२॥ 
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उस समय कुख्वंशी राजा धृतराष्टः पराक्रमी इन्तीकुमार प्रतिपेदे तदा भ्यासस्तदर्थमुपकर्पितम्‌ ॥ २५॥ 


युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदिने उठकर समागत महर्पिर्योको 


प्रणाम क्रिया ॥ २३॥ 
समागतस्ततो ध्यासः शतयूपादिभिदतः। 
तस 


राजा धृतराष्रते बोे--“वैठ जाओः ॥ २४॥ 
चर तु विष्टरं कौदयं प्णाजिनकुशोत्तरम्‌ । 


इसके याद्‌ व्याजी खयं एक सुन्दर कुंशासनपरः जो 
काठे मृगचर्मसे आच्छादित तथा उन्दीके स्वि धाया गया 
था, विराजमान हुए ॥ २५॥ 


महीपाखमास्यतामित्यभायत ॥ २४॥ ते च सवं द्विजधेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 
तदनन्तर शतगूप आदिखे धिरे हए नवागत मषिं व्या दपायनाभ्यनुश्ाता 


नियेदुर्विपुढोजसः ॥ २६॥ 
पिर व्यासजीकी आशासे अन्य सब्र मष्टातेजखी भेष 
द्विजगण चारं ओर विषे हुए कुगासरनापर बेट गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवंणि आश्रमवासपर्वणि व्यासागमने सत्विशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ - 
ए प्रकार शीमहामारत जागव सिकपरके अन्तमैत आाभ्रमगासपरम व्यासना आगमनविष$ 
सहार॑सरब अध्य पुरा हुआ ॥ २७॥ 





अष्टविंशोऽध्यायः ५ 
महपिं न्यासका धृतराष्रूसे शक पूते हए विद्र त ५ ९ धमेरूपताङा 
प्रतिपादन करना ओर उनसे अभीष्ट स्तु मोगनेके लिये कहना 


वैश्चम्पायन उवाच 
ततः समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
व्यासः सत्यवतीयुत्र इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय 
महात्मा पाण्डरवोके बढ जानेपर सत्यवतीनन्दन व्याने इस 
प्रकार पृछा ॥ ९ ॥ ख = ध 
कश्चित्‌ ते वध ३ 
पण वनवासे नराधिप ॥ २ ॥ 
"महाबाहु धृतरषट ! हम्हारी तपस्या बदरी रही हैन! 
नरेधर ! वनवा्मे तहा मन तो लगता हैन १॥२॥ 
| ते विनाशजः। 
स ध स तेऽनघ ॥ २ ॥ 
‡ ऋ 
(राजन्‌ ! अव कभी तुम्हारे स र 
मरि जनिका ओक तो नदीं ता ५ त 
समसन शनेन्र्यौ निंर तो हो गयी ६न ! ॥ ३ 
कश्थिद्‌ युद्धि ददा रत्वा चरस्यारण्यकं वि 


भक्या त्म अपनी बुदिको 
निर्मोक पाडन करते हो ! 
भूत तो नदी दोती १॥ ४ ॥ 


महाप्रशा इलित न शोचति ॥ ५ ॥ 


धमार्थदरदिनी ® # | 


आगमापायतस्वका क `, विदु ६। यद देवी 
यनधाी वदी इिमती 94 / अन्म.मरणक्े व्वको 


र षन स तष 
धर्मं ओर अर्को, महमेव । 


जाननेवाली ह । इमे तो कभी शक नदीं हता १ ॥ ५॥ 
कच्चित्‌ कुन्ती च राजस्स्वां शुश्षत्यनदंशता । 
या परिव्यञ्य स्वं पुरं गुडध्ुश्रूषणे रता ॥ ॥ 
ध्याजन्‌ [जो अपने पूर्वको स्यागकर गुरना सेवा 
छगी हुं है, य कुन्तो ग्या अदंारदत्य होक वुम्दायी 
सेवा-यशरूषा करती ६ १॥ ६ ॥ 
धर्मसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः । 
भीमाद्धंनयमाद्चैव कथ्िदेतेऽपि सान्त्विताः ॥ ७ ॥ 
क्या तुमने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरा अभिनन्दन किया 
ह? भीम, अजुन, नकुल ओर यदशेवको भी धीरज 
दैभाया रै १॥ ७॥ 
कथिन्नन्दसि इटरेतान्‌ कश्चित्‌ ते निम मनः ॥ 
कथि 1 जतश्चानो नराधिप ॥ ८ ॥ 
(नरेश्वर | क्या इनं देखकर त॒म भ्रमन्न शेते हो? क्या इनकी 
ओर ुम्हारे मनकी मेङ दूर हो गयी दै १ क्या शन सम्य 
होनेके कारण वुश्दरे हृदयका भाय यदध दो गवा द ?॥८॥ 
तद्धि शितयं शरेष्ठं सवभूतेषु भारत । 
निकर मदायाज सत्यमक्रोध णय च ॥ ९ ॥ 
पमहायाज { भरतनन्दन | फिमीषे पैर न रखनाः सत्य 


बोडना ओर फोधशनो सर्वथा याग देनः-पे सीन गुण शव 


पराणि भे मने गये ६॥ ९॥ 

कञ्चित्‌ ते न च मोहोऽस्ति घनवासेन भारत । 

खये घन्यमस्नं चा उपवासोऽपि घा भवेत्‌ ॥ १०॥ 
वभार ! यनम उन्न दुभा अन्न वृष्णे वृत्रं रद 
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्रीमष्टाभारते 


[ आश्रमवासिकपर्बणि 


------------------------- ज ववववव्व्व् === =-= 


अथवा तुम्हें उपवास करना पड़े, सभी ददार्थमिं वनवाससे 

तुमह मोह तो नदीं होता हे १॥ १० ॥ 

विदितं चापि राजेन्द्र विदुरस्य महात्मनः 1 

गमनं विधिनानेन धमंस्य सुमहात्मनः ॥ ११ ॥ 
(राजेनद्र ! महात्मा विदुरकेः जो साक्षात्‌ महामना धमक 

खर्प थे; इस चिधिसे परटोकगमनका समाचार तो तुम्हं 

ज्ञात हुआ दौ होगा ॥ ११॥ 

माण्डव्यश्ापाद्धि ख ये धमां विदुरतां गतः 1 

महावुद्िर्महायोगी महात्मा खुमहामनाः ॥ १२॥ 
'माण्डव्यमुनिके शापसे धम ही चिदुररूपमे अवतीणं हुए 

थे | वे प्रम बुद्धिमान्‌ महान्‌ योगी, महात्मा ओर महा- 

मनसी थे ॥ १२॥ 

बृहस्यतिवौ देवेषु शक्रो वाप्यसुरेषु च । 

न तथा बुद्धिसम्पन्नो यथा स पुरूपपंभः ॥ १३॥ 
ष्देवता्मिं बृदस्यति ओर असुरोमि शुक्राचायं भी वेसे 

बुद्धिमान्‌ नदीं ई जैसे पुरुपप्रवर विदुर थे ॥ १३॥ 

तपोवरव्ययं रत्वा खुचिरात्‌ सम्भृतं तदा 

माण्डव्येनर्पिणा धमां हाभिभूतः सनातनः ॥ १४ ॥ 
'माण्डव्य ऋषिने चिरकाटते संचित किये ए तपोव्रल- 

का क्षय करके सनातन धर्मदेवको ( शाप देकृर ) पराभूत 

कियाथा॥ १४॥ 

नियोगाद्‌ च्रह्मणः पूवं मया स्वेन वलेन च । 

येचित्रवीयंके क्षे्े जातः स खमहामतिः ॥ १५॥ 
ध्मने पूर्वकाल अद्याजीकी आरके अनुसार अपने 

तपोवल्ते विचित्रवीययकरे क्षेत्र (भार्यां ) मे उस परम 

बुद्धिमान्‌ विदुरको उत्नन क्रिया था ॥ १५॥ 

श्राता तव॒ महाराज देवदेवः सन(तनः। 

धारणान्मनसा ध्यानाद्‌ यं धमे कवयो विदुः ॥ १६॥ 
(महाराज । तुम्हारे भाई विदुर देवताकि भी देवता 

सनातन धमं थे | मनके द्वारा धर्मका धारण आर ध्यान 

करिया जाता दै, इसस्मि विद्वान्‌ पुरुप उन्दे धर्मे नामते 

जानते ६ ॥ १६ ॥ 

सत्येन संवधेयति यो दमेन शमेन च । 

अहिसया च दानेन तप्यमानः सनातनः ॥ १७॥ 
धजो सत्यः इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रहः अदिस ओर दान- 

के रूपम सेवित होनेप्र जगत्के अग्युदयका साधक होता 

बह सनातनधमं विदुरे भिन्न नदं ६ ॥ ९७ ॥ 

येन योगवखाज्ञातः कुख्राजो युधिष्ठिरः । 

धमे इत्येष नचरपते प्राक्षेनामितयुद्धिना॥ १८ ॥ 
“जिस अमित बुद्धिमान्‌ ओर प्राज्ञ देवताने योगवल्से 


कुख्राज युधिष्ठिरको जन्म दिया थाः वह्‌ ध्म विदुरका ही 

खसूप दै ॥ १८ ॥ 

यथा बह्वि्यंथा वायुयंथाऽऽपः पृथिवी यथा । 

यथा.ऽऽकाशं तथा धमे इह चामुत्र च स्थितः ॥ १९॥ 
"जैसे अग्नि, वायु जर, पृथ्वी ओर आकाशकी सत्ता 

इहलोक ओर पररोकमे भी हैः उसी रकार धमं भी उभय 

लोकमें ग्यास हे ॥ १९ ॥ 

सर्वगश्चैव राजेन्द्र॒ स्वं व्याप्य चराचरम्‌ 1 

दद्यते देवदेषैः स ॒सिद्धेनिसुं्तकट्मपेः ॥ २०॥ 
(राजेनद्र ! धर्मकी सर्वत्र गति दै तथा बह सम्पूणं चर 

चर जगत्‌को व्याप्त करके सित है । जिनके समस्त पाप धुढ 

गये ई, वे सिद्ध पुरुप तथा देवता्भो$ देवता ही धर्मका 

साक्षात्कार करते ई ॥ २० ॥ 

यो हि धर्मः स विदुरो चिदुसो यः स पाण्डवः । 

स एप राजन्‌ द्यस्ते पाण्डवः प्रेष्यवत्‌ स्थितः॥ २१ ॥ 
“जिन्दे धर्मं कहते है वे ही विदुर ये ओर ज विदुर ये, 

बे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दै, जो इस समय तुग्र 

सामने दासकी भति खड दे ॥ २१॥ 

प्रविष्टः स महात्मानं राता ते बुद्धिसत्तमः । 

दृष्र महात्मा कौन्तेयं महायोगवलान्वितः ॥ २२॥ 
(महान्‌ योगबल्ते सम्पन्न ओर बुद्धिमरनेमिं भे दग्र 

भाई मदात्मा विदुर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको सामने देखकर 

इन्दीकि शरीरम प्रविष्ट हो गये दं ॥ २२॥ | 

त्वां चापि भेयसा योक्ष्ये न चिराद्‌ भरतपम । 

संदायच्छेदनाथीय प्रास्तं मां विद्धि पुत्रक ॥ २३॥ 
पभरतभेषठ ! अव व्ह भी शीत्रही कल्याणकः 

भागी बनाँगा । बदा ! तुह ज्ञात होना चाहिये किं 

समय मै वम्हारे संशर्थोका निवारण करनेके 

आया हूं ॥ २३॥ 

न कृतं यैः पुरा कैश्चित्‌ कमं लोके महपिभिः। 

आश्चर्यभूतं तपसः फटटं तद्‌ दशेयामि वः ॥ ध: 
पूर्वकाले कन्दं मरिन संसारम अवत 

चमत्कारपूणं कार्यं नदीं किया था, बह भी आज ` 

दिखाऊँगा । आज मं ठम अपनी तपस्याका आ 

फल दिखद््ता हूं ॥ २४॥ 

किमिच्छसि महीपाल म्तः प्राप्तमभीप्सितम्‌ । 

द्रष्टुं स्मष्टुमथ भोतु तत्कती ऽसमि तवानघ ॥ ९! ॥ 
निष्पाप मदीपाड । बताओ, ठम सुश्षते कोन-सी र 

वस्तु पाना चाहते हो १ किसको देखने, सुनने अथवा , 

करनेकी ठम्दारी इच्छा दै १ म उते पूणं करेगा, ॥ २५। 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पवंणि आश्रमवासपर्वणि व्यासवाक्ये अष्ार्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकर न्रीपहाभागत आध्रमवासिकपनके उन्तर्गत्‌ आध्रमबासपरनमे व्याछवाक्यबिषयक अटूादसर्नौ अध्याय्‌ पुरा हुन ॥ २८ ॥ 
---->+-;+-- 
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धु्दश्शंनपवं ] 


एकोनतिदोऽध्यायः 


६४२३९ 








( पुत्रद्शौनपवै ) 


एकोनत्रिशोऽ्यायः 
धृतरा सृत बान्धर्बोकै शोके दुली होना तथा गान्धारी ओर इन्तीका व्यासजीसे 
। अपने मरे हुए पुत्रके दशेन करनेका अनुरोध 


जनमेजय उवाव 

वनवासं गते विप्र धृतराषट महीपतौ । 
सभाय उपशादृडे वध्वा कुन्त्या समन्वित ॥ १ ॥ 

विदुरे चापि संसिद्धे ध्भेयजं ग्यपभिते । 
चसत्सछु पाण्डुपुत्रेयु सर्वेष्वाश्रममण्डरे ॥ २ ॥ 

यत्‌ तदाश्च्यमिति वै करिप्यामीत्युवाच द । 
व्यासः परमतेजखी महरपिस्तद्‌ वदस्व मे ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पू्ा-्रहान्‌ { ज्र॒ अपनी धमपली 
गान्धारी ओर बहू डुन्तीके साथ दपभे परणवीपति तर 
वनवासकरे स्यि चले गये, बिदुरन्री सिद्धिको प्रा होकर 
धर्मराज युषिष्टिरके शरीरम प्रिह गये ओर समल पाण्डव 
आश्रममण्डले निवास करने लगे, उक समय परम तेजसी 
व्यासजीने जो यद कटा थाज्रि धप आश्चयंजनक षरना 
प्रकट करंगा" बह किस प्रकार हुईं १ यह सुते वतादये १॥ 

ते च कतौरव्यः कियन्तं कालमच्युतः । 
वचित नरपति्यवसत्‌ सजनस्तद्‌ा ॥ ४ ॥ 
, अपनी मर्यादसि कभी च्युत न होनेवाढे कुदवंशी राजा 
युधिष्ठिर कितने दिर्नोतक सब्र लोकि साथ वनर्मे रदे य !॥ 

किमाहायाश्च ते तश्र ससैन्या न्यवसन्‌ प्रभो । 
लम क तद्‌ ब्रहि मेऽनघ ॥ ५ ॥ 
रमो] निपा सुते ! नकन ओर अन्तरा लिर्योः 
के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आहार करके वहां निवास 

करते थे १॥ ५॥ 
त | 
राजेन पाण्डवाः 
द ल्यदमपाना श श वन्ति ते॥ ६ ॥ 
ॐ ¢ ्ेदाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | कुरा पतया 
4 

पाण्डरवोको नाना प्रकारके $ तमी तदक उच 
दी थी; अतः वे बह विभ्नाम पाकर 
भोजन करते थे॥ ६ ॥ 


प प्रकी छिव साय वरदा एक 
लो कथ अनत अनव {व वतं 


तथा च तेपां स्वेषां कथाभिचंपसंनिधौ । 
व्यासमन्वास्यतां राज्नाजग्सुमुंनयो परे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! राजा भूरा समीप व्यासजीके पीछे मठे दष्ट 
उन सवर्गं जग्र उपयु बतं दोत्री रही, उसी समय 
वह दूसरेवूसरे मुनि मी आगे ॥ ८ ॥ 
नारदः पर्वतश्चैव देवङश्च मदातपाः। 
विश्वावसुस्तुम्बुरुश्च चित्रसेनश्च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ¡ उनमं नारद पत, महातपस्वी दैवलः विधा- 
वयु, तुम्बुङ तथा चित्रसेन भीथ॥ ९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रं महातपाः । 
भृतराषटरभ्यनुश्षातः छुक्यजो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
धूतरा्रकी आशासे महातपस्वी कुख्यात युधिष्टिले उन 
सकरी भी यथोचित पूजा की ॥ १० ॥ 
निचेदुस्ते ततः सव पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 
आसनेषु च पुण्येषु बर्दिणेषु बरु च ॥ ११॥ 
युधिषठिखे पूजा ग्रहण रके ये सतव्र-प-स्ब मोरपसके 
थने हु पवित्र एं भढ आभरनोपर विराजमान दए ॥ ११॥ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु सख तु राजा महामतिः । 
; परितरृतो निषसाद कुरु ॥ ५२॥ 
कुरभे४ ! उन सब वैं जनिषर पाण्डवेति धिरे दु 
परम बुद्धिमान्‌ राजा परतर यै ॥ १२॥ 
गान्धारी चैव ङुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
9 सहोपविविद्युस्ततः ॥ १३.॥ 
गान्धारी, न्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा वूसरी शिया 
अन्य लिर्योके साथ आसपास ही एक साय चट गयी ॥१३॥ 
तेषां दन्न कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्चाभवन्‌ चप । 
पणां च पुराणानां देवासुरविमिभिताः ॥ १७॥ 
नरेश्वर ! उल समय उन लोरगोमिं धर्मच सम्बन्ध रखने- 
बी दिव्य कथा होने गी । प्राचीन शरियो तथा देव- 
तारौ ओर असुरे सभ्वन्ध रखनेवाडी चचा छिद गयीं ॥ 


प्रीयमाणो महातेजाः सवेयेद्बिदरां बः ॥ 
बाचीवे अन्तम सपं येदयेचाभौ ओर भक्ती 
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ष्ठ महातेजखी महरि व्याखजीने प्रसन्न होकर प्राचश्च 
राजा धृतरा पुनः वदी वात कदी ॥ १५ ॥ 
विदितं मम राजेनद्र यत्‌ ते हदि विवक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
दष्टामानस्य शोकेन तव॒ पुत्रङूतन चे । 
८रजन्द्र ! म्हारे हदये जो कहनेकी इच्छा हो रही 
ह, उवे भ जानता दह । ठम निरन्तर अपने मरे हुएट पुकि 
दके जरते रहते हो ॥ १६३॥ 
गान्धायौग्ैव यद्‌ दुःखं हदि तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
कुन्त्याश्च यन्महाराज द्रौपद्याश्च हदि स्थितम्‌ 1 
'्महाराज ¡ गान्धारी, कुन्ती ओर द्रौपदीके हृदयम भी 
जो दुःख सदा यना रहता दै, बह भी भुके शात दे ॥१७३॥ 
यञ्चः धारयते तीं दुःखं पु्रविनादाजम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुभद्रा ङष्णभगिनी तच्चापि विदितं मम । 
“श्रीङृष्णक्री बहिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका ओ दुःसह दुःख दयम धारण करती है, वह भी 
मुञ्षसे अज्ञात नदी ६ ॥ १८३ ॥ 
्ुत्वा समागममिमं सर्वेपां चस्तुतो दप ॥ १९॥ 
संदायच्छेदनाथोय प्राप्तः कौरवनन्दन । 
प्कौरवनन्दन ! नरेश्वर { वास्तवे तम सव्र रोगोका यह्‌ 
समागम सुनकर वुम्दारे मानसिक संदर्दोका निवारण करनेकरे 
स्मि मं यहा आया हू ॥ १९९ ॥ 
दमे च देवगन्धवोः सरव येमे मह्यः ॥ २० ॥ 
पद्यन्तु तपसो वीर्यम मे चिरसम्श्रतम्‌ । 
धये देवता, गन्धवं ओर महर्पि स्व ॒खोग आज मेरी 
चिरसंचित तपस्याका प्रभाव देखं ॥ २०६ ॥ 


तदुच्यतां महापरा्ञ कं कामं प्रददामि ते॥ २९१॥ 
भवणोऽस्ि वरः दातुं पद्य मे तपसः फलम्‌ । 

"महाप्राज्ञ नरेश ! बोलो, मं तुम्हं कौन-सा अभीष्ट 
मनोरथ प्रदान कर १ आज मं तुम्हं मनोवाञ्छित वर देने 
को तैयार द्रं । ठम मेरी तपस्याका फ देखो ॥ २११ ॥ 
पवमुक्तः ख॒ राजेन्द्रो व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २२॥ 
मुहत॑मिव संचिन्त्य वचनायोपचक्रमे । 

अमित बुद्धिमान्‌ मपि व्यासे एेता कनेपर महाराज 
धृतराष्ने दो घडीतक विचार करके इस प्रकार कहना आरम्भ 
किया ॥ २२१॥ 
धन्यो ऽस्म्यचु ग्रदीतश्च सफलं जीवितं च मे ॥ २३॥ 
यन्मे समागमो ऽये भवद्धिः सद साधुभिः। 

४भगवन्‌ 1 आज मै ` धन्य दह आपलेर्गोकी कृपाका 
पात्र हूँ तथा भेरा यइ जीवन भी सफल है; क्योकि आज यहो 
आप-जैषे साधु-महात्मा्ओंका समागम मुषे प्रात इभ ह २३१ 


आमदाभारंते 


[ भाध्मवासिकपवंणि 


अद्य चाप्यवगच्छामि गतिमि्ामिदात्मनः ॥ २४॥ 
बरह्मकल्पे्भवद्धिर्य॑त्‌ समेतोऽह तपोधनाः । 

(तपोधनो ! आप ब्रहमतुस्य महात्माभौका जो संग पुष 
प्रात हुआ उससे म समञ्ञता हूँ कि यहाँ अपने चि अभीष्ट 
गति सुञ्चे म्राप्त हो गयी ॥ २४३ ॥ 
दु्॑नदेव भवतां पूतोऽहं नात्र संशयः ॥ २५॥ 
विद्यते न भयं चापि पररोकान्ममानधाः। 

शमे संदेह नहीं कि मे आपलेोगोके दंनमात्रचे पवित 
हो गया । निष्पाप महर्धियो ! अव मुञ्चे परलोके कोई भव 
नहीं ह ॥ २५३ ॥ अर्द 
कि तु तस्य खदु धमन्दस्यापनये शम्‌ ॥ २६॥ 
द्यते मे मनो नित्यं सरतः पुचग्दिनः। 

'्परंतु अत्यन्त खोरी बुद्धिवाठे उस मन्दमति दुर्योधनः 
के अन्याय जो मेरे सारे पुत्र मारे गये ई» उन्हं पुम 
आरक्त रहनेवाल मै सदा याद करता ह, इसख्ि मेरे मनं 
बड़ा दुःख होता दै ॥ २६३ ॥ 
अपापाः पाण्डवा येन निरूताः पापबुद्धिना ॥ २७॥ 
घातिता पृथिवी येन॒ सहथा सनरद्धिपा । 

पापपूणं बिचार रखनेवाङे उस॒दु्यधनने निरपराध 
पाण्डवोको सताया तथा घोड़ो, मन्यौ ओर हायिर्योसहिव 
इस सारी पृथ्वीके वीरोका विना करा डाल ॥ २७६ ॥ 
राजानश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः ॥ २८॥ 
आगम्य मम पुत्राथं सवं स्ुत्युवश्चं गताः । 

अनेक देदोके खामी महामनखी नरेद मेरे पत्रक 
सदहायताके लिय आकर सव-ॐे-सव मृतयुके अधीन हो गे ॥ 
ये ते पितश्च दारांश्च पाणांश्च मनसः प्रियान्‌ ॥ <~ ॥ 
परित्यज्य गताः शुराः ब्रेतराजनिवेशनम्‌ । 

ये खबर श्रवीर भूपा अपने पितार्ओ पलिरयोः राणं 
ओर मनको परिय खगनेवाडे भोर्गोका परिस्याग॒ करके यम 
छोकको चठे गये ॥ २९३ ॥ 
का लु तेषां गति््रह्न्‌ भि्ाथं ये दता सधे ॥ 
तथैव पुत्रपौत्राणां मम ये निहता युधि । 

(्रह्मन्‌ ! ज मित्रके च्वि युद्धम मारे गये उन 
की स्या गति हई होगी १ तथा ज रणमूमि् हि 
भ्रात ह ई, उन मेरे पुत्रौ ओर पोरत्रोको किंस गतिकी 
हुई होगी १॥ ३०३ ॥ र 
दूयते मे मनोऽभीषणं घातयित्वा महावछम्‌ ॥ ४ 
भीष्मं शान्तनवं बद्धं दोणं च द्विजसत्तमम्‌ । 

(महाबली शान्तनुनन्दन भीष्म तथा इड नाण 
द्रोणाचार्यका वथ कराकर मेरे मनको बारंबार दु 
पराप्त शेता है ॥ ३१६ ॥ 


२०॥ 
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पुरदशेनपवं ] 





मम॒ पुत्रेण मूढेन पापेनार्तवुद्धिना ॥ ३२॥ 
श्यं नीतं कटं दीं पृथिवीराज्यमिच्छता । 
८अपचित्र बुद्धिवाले मेरे पापौ एवं मूलं पुत्रने समस 
भूमण्डले राज्यका खोभ करके अपने दीतिमान्‌ कुखकरा 
विनाश कर डास्र ॥ ३२३ ॥ 
पतत्‌ सर्वमलुस्सृत्य दह्यमानो दिवानिदाम्‌ ॥ ३३॥ 
न शान्तिमधिगच्छामि दुःखदोकसमादतः। 
इति मे चिन्तयानस्य पितः शान्तिने विद्यते ॥ ३४॥ 
भये सारी बातें याद करके भ दिन-रात जलता रदता दं । 
दुःख ओर शोके पीडित होनेके कारण मुञ्चे शान्ति नही 
मिट्ती है । पिताजी ! इन्दी चिन्ताओमिं पदेपदे मुशे कभी 
छान्त नीं पर्त होती" ॥ ३३-३४ ॥ 
वै्नम्पायन उवाष 
तच्छुत्वा विविधं तस्य राजपः परिदेवितम्‌ । 
पुननवीङृतः शोको गान्धायो जनमेजय ॥ २५॥ 
केदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | राजं धृतरा 
का वह भोति-भतिसे विल्यप सुनकर गान्धारीका शोक प्रसि 
नया-सा हो गया ॥ ३५ ॥ ४ 
कुन्त्या द्रपदपु्याश्च खभद्रायास्तवव च । 
तासां च वरनासणां वधूनां कोरवस्य ह ॥ २६॥ 
ुन्ती, द्रौपदी, समद्रा तथा कुर्यजक उन उन्दयी 
बु्भोका शोक भी भरसे उमड़ आया ॥ २९ ॥ 
गान्धारी तििद्मव्रवीत्‌ । 
बदरं वद्धनयना देवी भ्रा्जलिरत्थिता ॥ २७ ॥ 
ओंलोपर पदी बोधे गान्धारी देवी ध्रॐ तामने दाथ 
जोड़कर लड़ी हो गरी ओर युत्रयोकवे वत्र शोर ६७ 
प्रकार बोम ॥ ३७ ॥ 
बोडदोमानि वपौणि गतानि मुनिपुङ्गव । 


असय यदो हताय पुवाम्ोचतो न शमो विभो ॥ २८॥ 


महाराजको अपने मरे हुए पुकि 
मुनिवर | प्रभो ! इन महर्‌ | 
कयि ओक करते आज सोलह वप कीत गये; वि अबतक 
इन्दे शान्ति न्दी मदी ॥ ३८ ॥ ¢ 
चु्रद्ोकसमा {भ्बसन्‌ ह्येव भूमिपः । 
न देते शि क महामुने ॥ ३९॥ 
(महामुने | ये भूमिपाल धवय रोके संव श 
सदा म्बी सष खीचते ओर आ भरते रहते ६ । इन्दं रात- 
भर कभी नीद नही आती ॥३९॥ व 
गेकानन्यान खट सर्वास्तपोवद्यात्‌। 
च वा दर्लथितु सुतान्‌ ॥ ४० ॥ 


पकोनतरिदो.ऽष्यायः 


६४४१ 





करल समर्थ ६, फर सटोफान्तरमे गमे हुएः पु्रोको एक यार 
राजामे मिद्य देना आपे स्थि कौन बड़ बात 2 १॥ ४० ॥ 


श्यं च द्रौपदी कृष्णा दतक्नातिसुता भरम्‌ । 
श्ोचत्यतीव सर्वासां स्युपाणां दयिता स्युपा ॥ ४१॥ 

'यह दुपदकुमारी ष्णा मुञ्चे अपनी खमस पुत्र-बधुओ- 
म सवे अभिक प्रिय ई । श बेचारोक भाई-बनध ओर पुत्र 
सभी मारे गये £; जिसे यह अत्यन्त शोकमग्र रहय करतदै॥ 
तथा कृष्णस्य भगिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी । 
सौभद्रवधसंतप्ता शरदां शोचति भाविनी ॥ ४२॥ 

धसदा मङ्गखमय बचन बोल्नेवाखी भीटृप्णकी बहिन 
भाविनी सुभद्रा सवंदा अपने पुत्र अभिमन्युके बधे सतम हे 
निरन्तर शोकम ट वी रदी ६ ॥ ४२ ॥ 
श्यं च भूरिभवसो भाया परमसम्मता । 
भवंग्यसनरोकातौ शरदां रोचति भाविनी ॥ ४३॥ 
यस्यास्तु श्वद्युरे धीमान्‌ य्धिकः स कुरुढहदः। 
निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सह महारणे ॥ ४४॥ 

ध्ये भूरिभवाकी परमप्यारी प्री बेटी ४ ओ पिकी शृदु- 
ॐ शोके व्यानुख हो असन्त दुःखम मग्न रती टै । इवके 
बुद्धिमान्‌ शवर कुदे बाहिक भी मारे गये ई । भूरिभवाके 
परिता सोमदत्त भी अपने पिता साय हौ उत महासमसु् 
वीरगतिको प्राप्त हए थे ॥ ४३-४४॥ 
श्रीमतोऽस्य महाबुद्धेः सप्रामप्वपल्यायिनः। 
पुत्रस्य ते पुध्रशतं निहतं य॒द्‌ रणाजिरे ॥ ४५॥ 
वस्य॒ भायाशतमिद्‌ दुःलशाकखमादतम्‌ । 
; पुनर्व्धयानं रोकं रा ममेव च ॥ ४६॥ 
तेनारम्भेण महता मासुपास्त महाञुन । 

{आरके पुत्रः संग्राममे का पीठ न दिखानेवादे, परम 
बुद्धिमान्‌ जो ये भीमान्‌ महाराज ६१ इनके ज सौ पुत्र समयङ्घणमं 
मरि गये थे; उनकी ये सी नि बैठी ६। ये मेर बद दुःख 
ओर योक आधात सदन करती हुई भरे ओर मश्टराजफ भी 
शोको यास्वार बदा रदी ६ । मदमुने {ये स्र-की-खव शोक 
महान्‌ आयिगसे रोती हई मे ए चेरकर भटी रती ६॥ 
ये च श्रू महात्मानः श्वदुय मे महार्थाः ॥ ४७ ॥ 
सोमदचपरतयः का चु तेषां गतिः पभो । 

श्रमो ! जो मेरे महामन शर धररबीर महार 
दोमदच आदि मरि गमे £, उन ीन-घी गति प्रात हर दै१॥ 
तब प्रसादाद्‌ भगवन्‌ विशोकोऽय म्ीपति; ॥ ४८ ॥ 
यथा स्याद्‌ भविता चादं क्ती चेय वधूस्तब ॥ 

{भगवन्‌ । आपके प्रसादसे ये मशाराज मँ ओर 
आपकी बहू कुन्ती -ये सवके सव् जैवे भी शोकरष्टत ट जय, 
एसी कृपा कौभियि ॥ ४८६ ॥ 
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इत्युक्तवत्यां गान्धार्यो कुन्ती वतछृानना ॥ ७ ` ॥ 
भरच्छजातं पुरं तं सस्माादित्यसंनिभम्‌ । 
जव गान्धारीने इ प्रकार कहा, तव ब्रतसे दुव॑र मुख- 
वाली कुन्तीने गुसरूपसे उतपन्न हु अपने सू्॑तुल्य॒तेजखी 
पत्र कणैका रण किया ॥ ४९३ ॥ 
तासूपिरव॑सदो व्यासो दुरश्रवणदशंनः ॥ ५० ॥ 
अपदयव्‌ दुःखितां देवी मातर सव्यसाचिनः 1 
दूरतककी देखने-खुनने ओर समञ्ञनेवाले वरदायक पि 
ग्यासने अ्जुनकी माता ुन्तीदेवीको दुःखम इवी हई 
देखा ॥ ५०३६ ॥ 


शीमष्टाभारते 


₹ 


[ आश्मवासिकपर्वणि 


तामुवाच ततो व्यासो यत्‌ ते काय विवक्षितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तदू बरूहि त्वं महाभागे यत्‌ ते मनसि चतेते । 

तव भगवान्‌ व्यासने उनसे कदा-“महाभागे ! तुग््ं 
किसी कार्यके व्व यदि बु कनेकी इच्छा हो, ठ्हार 
मनम यदि कोई यात उटी हो, तो उसे को ॥ ५१३ ॥ 
ऽवश्युयय ततः न्ती प्रणम्य शिरसा तद्‌ ॥ ५२॥ 
उवाच वाक्यं सव्रीडा विन्रण्वाना पुरातनम्‌ ॥ ५२॥ 

तव ुन्तीने मसतक शछकाकर शवश्यरको प्रणाम करिया ओर 
नित दहो प्राचीन गु रदस्यको प्रकट करते हए 
कहा ॥ ५२-५३ ॥ 


इति भरीमहाभारते आश्रमवासिक पणि पुत्रदसनपर्थणि तराष्रादिृतप्रार्थने एकोनव्रिरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


द प्रकार भरीमदामारत आश्रमबारिकपवके अन्तमेत पुत्रदनपमे चुतर्र आदिक कौ हर र्ना 
विषयक रन्तौसर्ब अध्याय पूर्‌ा हुंमा ॥ २९ ॥ 


त्रिरोऽष्यायः 


ङन्तीका कर्के जन्मका गुप रदस्य बताना ओर व्यासजीका उन्हे सान्तना देना 


कुन्त्युवाच 
भगवभ्‌ श्दयुयो मेऽसि दैवतस्यापि देवलम्‌ । 
सख मे देवातिदेवस्त्वं णु सत्यां गिरं मम ॥ १ ॥ 
कुन्ती योली-भगवन्‌ [ आप मेरे श्वश्॒र ६, मेर 
देवताके भी देवता ई; अतः मेरे सि देवताअंसि भी बदृकर 
£ ( आज म आपके सामने अपने जीवनका एक गुप रदस्य 
प्रकट करती हँ ) । मेरी रह सच्ची यात सुनिये ॥ १ ॥ 
तपसी कोपनो विप्रो दुवौसा नाम मे पितुः । 
भिक्षामुपागतो भोक्त तमहं पयंतोषयम्‌ ॥ २ ॥ 
एक सभयकी चात दै परम क्रोधौ तपस्वी ब्राहमण दुवांसा 
मेरे पिताके यँ भिक्षाके घ्थि आये थे । मने उन्हं अपने 
द्वारा की गयौ सेवाओपि संतुष्ट कर च्या ॥ २ ॥ 
हौचेन त्वागसस्त्यागैः शुद्धेन मनसा तथा । 
कोपस्थानेप्वपि महत्खकुप्यन्न कद्ए्चन ॥ २ ॥ 
म॑ सौचाचारका पाटन करती, अपराधे बन्ती रहती 
अर शद्ध दयसे उनकी आराधना करती थी । करोधके बडे- 
से-बडे कारण उपसखित होनेपर भी मने कभी उनपर क्रोध 
नहीं किया ॥ ३॥ 
ख प्रीतो वरदो मेऽभूत्‌ छृतर्त्यो महासुनिः। 
अवद्यं ते गदीतव्यमिति मां सो ऽब्रवीद्‌ वचः ॥ ७ ॥ 
इससे वे वरदायक महामुनि मुञ्षपर बहुत प्रसन्न हए । 
जबर उनका कार्यं पूरा हो गया त्त्र वे बोले-षु्हं मेरा 
दिया हुआ बरदान अवद्य स्वीकार करना पड़गा' ॥ ४ ॥ 


ततः शापभयाद्‌ विप्रमवबोचं पुनरेव तम्‌ । 

एवमस्त्विति च प्राह पुनरेव स मे द्विजः ॥ ५ ॥ 
उनकी वात सुनकर ने शापक भये पुनः उन ब्रहि 

कहा“ भगवन्‌ ! एेसा ही हो ।* तव वे व्राह्मणदेवता र 

मुद्से बोले--॥ ५॥ 

धर्मस्य जननी भद्रे भवित्री त्वं शुभानने । 

चे स्थास्यन्ति ते देवा यास्त्वमावाहयिष्यसि ॥ & ॥ 
मद्रे { म धर्मी जननी होभगी । श्भानने ! ढम्‌ 

मिन देवता का आवाहन करोगी वे वम्दारे वदाम हो जर्व॥' 

इत्युक्त्वान्तर्दितो विप्रस्ततोऽहं विसितभवम्‌ 

न च सवौखवस्थास स्तम विमण्यति ॥ ७ । 
यो ककर वे ब्रहि अन्तान हो गये । उत समय 

भं वहो आश्वरयसे चक्रित हो गयी । किसी भी अवसाम 

वात मुन्ने भूखती नदी थी ॥ ७ ॥ 

अथ हरम्यतटस्थाहं रविसुद्यन्तमीक्चती । 

सखंसमत्य तदपेवौक्यं स्पृदयन्ती दिवानिशम्‌ ॥ < ॥ 
एक दिन जव भँ अपने महटकी छतपर खड़ी थी, 

ह स्वपर मेरी इषि पड़ी । महिं दुवसे वच्नोका स 

करके भ दिन-रात सूयदेवको चाहने गी ॥ ८ ॥ 

स्थिता.ऽष्टं बालभावेन तश्च वोपमवुद्ध.थती । 

अथ देवः सहसा त्समीपगतोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय भ वाख-खभावसे युक्त थी । 

आरामनसे किंस दोपकरी प्राति होगी इते म नदी समश्च खक 
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इधर मेरे आवाहन करते हौ भगवान्‌ सूयं पास आकर सदे 
दो गये ॥ ९॥ 
द्विधा कृत्वा ऽ ऽत्मनो देह भूमौ च गगनेऽपि च। 
तताप दोकानिकेन द्वितीयेनागमत्‌ स माम्‌ ॥ १०॥ 
वे अपने दो शरीर वनाकर एकसे आकादामें रदकर सम्पण 
विश्वको प्रकाित करने त्प ओर दृसरेे एृष्वीपर भरे पा 
आ गये ॥ १०॥ 
स मामुवाच वेपन्तीं वरं मत्तो वृणीष्व ह । 
गम्यतामिति तं चाहं परणम्य शिरसावदम्‌ ॥ ११॥ 
भ उन देखते ही कोपने ठगी । वे बोले--षदेवि | 
मुद्से कोई वर मोगा | तव मने पिर छचकाकर उनके चरणो- 
म प्रणाम करिया ओर कहा-“कृपया यहसि चके जाइये ॥ ° 
स मामुवाच तिग्मांयवरंथाऽऽहानं न मे क्षमम्‌ । 
ध्यामि त्वां च चिप्रं च येन दत्तो वरस्तव ॥ १२॥ 
तव उन प्रचण्डरद्म सूने मुषे कहा--भेर आवाहन 
वयर्थ नहीं हो सकता । त॒म कोई-न-कोई वर अवदय माग लो 
अन्यथा भँ तुमको ओर जिसने तुम्बर दिया दै, उस ब्राह्मणको 
भी भसम कर उर्दगा ॥ १२॥ 
तमहं रक्षती विप्रं शापादनपकारिणम्‌ । 
पुत्रो मे त्वत्समो देव भवेदिति ततोऽव्रवम्‌ ॥ १३॥ 
ततो मां तेजखाऽऽविदय मोहयित्वा च भाजुमान्‌ । 
उवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमद्‌. दिवम्‌ ॥ १५॥ 
तव मँ उन निरपराध ब्राह्मणको शापे सा ह 
बोी--^्देव ! मुके आपके समान पुत्र प्रास द । ई स 
कते सदेव यते मोदिव कड अपने वते धार भ? 
शरीरं परिष हो गये । तत्मात्‌ बोरे--मं एक तेज) 
पुत्र रात त ठेव स गमे ॥ 
ली ने 
गूढधोत्पन्नं खतं बालं जले कणंमवाखजम्‌ ॥ ५ 
तवसे भं इ दृतन्तको पितानीवे धिपाये रखने$ 
गु्रूपसे याल उत्पन्न 
महक भीतर ही रहने ह्मी ओर जग य) 
हुआ तो उरे ओन पानीमं बहा दिवा । वही मेरा 
= जे द्रेवस्य प्रसाद्रात्‌ 
च विप्र यथा पराह स मासूषिः॥ १६ ॥ 
विप्रवर ! उसके जन्मके याद्‌ पुनः उन 
करी कृपासे म कन्याभावको भ्रात हो गमी । 
महर्पिने कडा था वैसा ही भ ॥ १९ भप्त 


मूढया खधिदितं 
समा वथा दिवं यर ९५। 
भ्रीमहाभारते 


आश्रमवासिक पर्वणि पुग्रदशंनपवणि 
मास आशमबासिङपनैड जन्तगेत पत्रदशनश्व॑मे स्वास्‌ भौर कुरी 


संगदविष्यक तीसरा अध्याय पूरा हुमा ४ ६० ॥ 


इस श्रकाग भीमा 


तिदोऽध्यायः 
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ब्रहाषे ! मुञ्च मृदु नारीने अपने पुत्रको पदवान छया 
तो भी उसक्री उपेक्षा कर दी | यह भूल मुञ्ने शोकाग्निते 
दग्ध करती रहती दै । आपको तो यह शत अच्छी तरह 
शात ही ६ ॥ १७॥ 
यदि पापमपापं वा तवैतद्‌. चिचत मथा । 
तन्मे दहन्तं भगवन्‌ ध्यपनेतुं त्यम्द॑सि ॥ १८॥ 
भगवन्‌ | मेरा यद कायं पप होया पुण्य, ने श्वे 
आपके सामने प्रकट कर दिया । आप मेरे उस दाहक 
ोकको दूर कर दं ॥ १८ ॥ 
य्यास्य राश्नो विदितं हदिस्थं भवतो ऽनघ । 
तं चायं लभतां काममेव सुनिसत्तम ॥ १९॥ 
निप्पाप मुनिभे ! इन मदाराजङ़े हदये जो यात दै 
बृह मी आपणो विदित ही ४ । ये अपने मनोरथको भज दी 
प्रात करः एेसी कृपा कीनि ॥ १९ ॥ 
इत्युक्तः भ्त्युवाचेदं ्यासो वेदविदां चरः । 
साधु सर्वमिदं भाग्यमेवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌॥ २०॥ 
युन्तीके इस प्रकार कदनेपर बेदयेचार्भम भष 
व्यासे कदा--वेटी ! ठुमने ज कुछ कहा १, वद्‌ मब टाक 
2, एसी ही होनहार थी ॥ २० ॥ 
अपराधय ते नास्ति कन्याभावं गता शसि । 
चै दासीराण्याविदशन्ति ये ॥ २१॥ 
णमे तुम्हारा कोर अपराध नदीं £ कर्यो उम समव 
तुम अभी कुमारी वाखिक्ा थी । देवताद्ीग अणिमा आदि 
देति सम्प्र देते £ अतः दूने शार प्रवि दो 
जते ६ ॥ २१॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च संकटपाज्ननयन्ति ये । 
वाचां दषा तथा स्परत्‌ संघपणेति पञ्चधा ॥ २२॥ 
५बहुत-से देसे देवसमुदागर ह्‌, जो सकत, वचनः दि 
खं तया समागम--इन पाच प्रकारेषि पुत्र उसन्र करते ६॥ 
मनुष्यधर्म दैवेन धर्मेण दि न दुष्यति । 
इति कुन्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ २३॥ 
न्ती ! देवधरमके दवारा मनुप्यधमं दूषित नी होता? 
इस यातकरो जान छो । अब ठम्दारी मानधिकि चिन्ता वृर्‌ 
हनो जानी चाहिये ॥ २३॥ 
सर्ब वङबतां पथ्यं खयं अर्चता चि । 
सर्व वखवतां धर्मः स्रं वङघतां खकम्‌ ॥ २७॥ 
(्यलवानोक सव कुछ ठीक या खभदायक द (वान 
का खारा कां पवित्र टे । बल्वानों स्य दु धम द ओर 
बवान मि सारी बस्वुए. अपनी ई! ॥ २४॥ 
स्यासङुन्तीसंबादे व्िशत्तमोऽ्यायः ॥ ३० ॥ 


क ८ + + - 
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एकरत्रिदोऽध्यायः 


वासके दवारा धतरा आदिके पूजन्मका परिचय तथा उनके कदनेसे 
सव लोर्गोका गङ्ख(-तटपर जाना 





व्यस्त उवाच 
भद्र दरश्यसि गान्धारि पुरान्‌ ्रातृन खली स्तथा । 
वधू पतिभिः साधं निदि खुसतोत्थिता इव ॥ २ ॥ 
दयासजीते कहए-भद्रे गान्धारि ! आज रातमे ठम 
अपने पुत्रौ, भाद ओर उनके मित्रोको देखोगी । दम्हारी 
वधु तुमं पतिर्ोक साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 
देगी ॥ १॥ 
कर्णं द्रश्यति छन्ती च सौभद्रं चापि याद्ची । 
दोपदी पञ्च पुरंश्च पितृन्‌ आावृस्तथेव च ॥ २ ॥ 
कुन्ती कर्णको, सुभद्रा अभिमन्युको तथा द्रौपदी पेच 
कोः पिताको ओर भादर्योको भी देखेगी ॥ २ ॥ 
मेवे हदये व्यवसायो ऽभवन्मम । 
यदास चोदितो राज्ञा भवत्या पृथयेव च ॥ ३ ॥ 
जव राजा धृतराष्रनेः वमने ओर कुन्तीने भी सुञचे इक्षके 
स्यि प्रेरित किया था, उसते पदे ही मेरे दयम यह ( मत 
व्यक्तियेकि दर्शन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३॥ 
न ते शोच्या महात्मानः सवं एव नरपंभाः । 
क्षत्रधर्मपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः ॥ ४ ॥ 
व्ह क्षनिय-धर्मपरावण होकर तदनुसार ही वीरगतिक़ो 
प्राप्त हुए उन समस्त महामनस्वीः नरे वीरो स्यि कदापि 
दोक नहीं करना चाधिये ॥ ४॥ 
भवितव्यमवद्यं तत्‌. सुरकायंमनिन्दिते । 
अवतेसस्ततः खवं देवभागा महीतखम्‌ ॥ ५ ॥ 
 सती-साध्वी देवि ! यह देवतार्भका कायं था ओर इसी 
रूपमे अवद्य होनेवाखर था; इसि सभी देवता्थकरि अदय 
इस पृथ्वीपर अवतीणं हुए थे ॥ ५ ॥ 
गन्धवोण्सरसश्ैव | ५4 ४1 
तथा पुण्यजनाश्चेय सद्धा देवषयोऽपि च ॥ ६ ॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा देवपंयोऽमखाः 1 
त पते निधनं प्राप्ताः कुरुक्षेत्रे रणाजिरे ॥ ७ ॥ 
गन्धर्व, अप्सराः पिदाचः गुष्यकः राश्चसः पुण्यजनः 
- सिद्ध, देवर, देवता, दानव तथा निर्मङ देवरपिंगण--ये सभी 
यँ अवतार ठेकर कु्चेत्रके समराज्गणर्मे वधको प्राप्त हुए ६॥ 
गन्धर्वराजो यो धीमान्‌ धतरा इति श्चुतः । 
ख पव माटुपे छोके श्तराषटः पतिस्तव ॥ ८ ॥ 
गन्धर्वोके लोकम जो बुद्धिमान्‌ गन्धवेराज धूतराटके 





नामसे विख्यात & वे ही मनुप्यलोकम म्हारे पति धृतरा 
रूपमे अवतीणं दए ई ॥ ८ ॥ 
पाण्डुं मख्द्रणाद्‌ विद्धि विरितममच्युतम्‌ ॥ 
ध्म॑स्यांशो ऽभवत्‌ श्त्ता राजा चैव युधिष्ठिरः॥ ९ ॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाड़े राजा पाण्डुको 
तुम मर्दरणोसि भी शरे्तम समञ्ञो । विदुर धमके अंश ये । 
राजा युधिष्ठिर भी धर्मके ही अंडा ई॥ ९॥ 
कर दुर्योधनं चिद्धि शकुनि द्वापर तथा । 
डुःशासनादीन्‌ विद्धि त्वं ने ॥ १०॥ 
ुर्योधनको कलग समञ्चो ओर शुनिको द्वप । 
्॒भदर्शने ! अपने दुःशासन आदि पुत्रको राक्षस जानो ॥ 
मखद्रणाद्‌ भीमसेनं वकबन्तमरिदमम्‌ । 
विदि त्वं तु नरूषिमिमं पाथं धनंजयम्‌ ॥ ११॥ 
शतुर्ओका दमन करनेवाले यल्बान्‌ भीमठेनको मख्द्रणो- 
के अंशसे उत्पन्न मानो । इन कुन्तीपुत्र धनंजयको ठुम पावन 
ऋषि (नरः समन्चो ॥ ११॥ 
नारायणं हपीकेदामभ्िनौ यमजौ तथा । 
यः स ॒वैरथंसुद्रतः संघपेजननस्तथा । 
तं कभ विद्धि कस्याणि भास्करं श्युभदशेने ॥ १२॥ 
यश्च पाण्डवद्ायादो हतः पड्मिमेदारथंः । 
स सोम इह सौभद्रो योगादेवाभवद्‌ द्विधा ॥ १२॥ 
भगवान्‌ भीष्ण नारायण ऋपिके अवतार ६ । नकुढ 
ओर सदेव दोनाको अश्विनीडुमार समको । कल्याणि | ओ 
केव वैर दानिके स्यि उत्यन्न हुआ था ओर कोर 
पाण्डवम सभ पैदा करनेवाला था, उ कर्णको सूयं समश । 
जिस पाण्डवपुत्रको छः महारथिर्योनि मिख्कर मारा य उष 
सुभद्राकुमार अभिमन्युके रूपम साश्चत्‌ चन्द्रमा ही इस 
भूवल्पर अवतीणं हुए थे । वे अपने योगबरख्छे दो र 
प्रकट हो गमे थे ( एक सूपे चन्द्रलोक रहते य 
दूसरेखे भूतल्पर ) ॥ १२-१३ ॥ 
द्विधा कृत्वा ऽऽत्मनो वेहमादित्यं तपतां वरम्‌ । 
लोकांश्च तापयानं वै विद्धि कर्णं च शोभने ॥ ४ 
शोभने ! तपनेवा्मं भढ सुदेव अपने रीर 
भाग कर एङ समू लोको वाप देते दे ओर 
भागव कंडे रूपम अवतीणं हट । इस तरह करणकी ध 
सूर्यरूप जानो ॥ १४॥ 
दरौपया खह सम्भूतं धष्युम्नं च पावकात्‌ । + 
अग्नेभागं शयुं विद्धि रक्षसं तु रिखण्डिनम्‌ ॥ १५ 
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दहं यह भी शात होना चाधि कि जो द्रौपदीके साथ 
अमनिसे प्रकट हुआ थाः वह धूृष्युञ्न अभ्निकरा शुभ भंदयाथा 


ओर शिखण्डीके रूपमे एक राक्षसे अवतार टिया था ॥१५॥ 
द्रोणं बृहस्पतेभौगं विद्धि द्रौणि च सद्रजम्‌ । 
भीष्मं च विद्धि गाङ्गेयं वख माुपतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
दरोणाचार्यको बहस्पतिक्रा ओर अश्वत्थामा खद्रका 
अदा जानो । गङ्गापुत्र भीप्मको मनुप्ययोनिमें अवतीणं हुआ 
एक वसु समञ्च ॥ १६ ॥ 
एवमेते मदाप्रशे देवा माुप्यमेत्य हि । 
ततः पुनगंताः खगं रते कर्मणि शोभने ॥ १७॥ 
महाप्रज्ञे ! शोभने ! इस प्रकार ये देवता का्यवा 
मानव-शरीरम जन्म ले अपना काम पूरा कर छेनेपर पुनः 
सगंलोकको चट गये द ॥ १७॥ 
यच्च वै हदि सर्व॑यां दुःखमेतश्चिरं स्थितम्‌ । 
तदद्य व्यपनेष्यामि परलोकरृताद्‌ भयात्‌ ॥ १८॥ 
तुम सव लोगे हृदयम इनके स्मि पारटयैकिक भयके 
कारण जो विरक्ते दुःख भरा हु दै उसे आज दुर 
कर दूंगा ॥ १८ ॥ 
सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं श्रति। 
तच द्रक््यथ तान्‌ सर्वान्‌ ये हतास्तत्र संयुगे ॥ १९॥ 
इस समय तुम सब्र सयोग गङ्गाजीके तटपर चरो । बरही 
ठवको समराङ्गणमे मारे गये अपने सभी राम्बन्धरयोक 
दद्य॑न हेगि ॥ १९॥ 
वै्नम्पायन उवाव 


इति भ्याखस्य वचनं शरुत्वा सवां जनस्तदा । 
महता सिहनादेन गक्गामभिमुखो ययौ ॥ २०॥ 


द्वाभिदोऽध्यायः 
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वैशम्पायनजी कते राजन्‌ | महि व्यासा 
यह वचन सुनकर खव लोग महान्‌ िंहनाद करते हुए 
परवत्रतापर्वक गङ्गातटकी ओर चल दिये ॥ २० ॥ 
धरतराष्श्च सामात्यः प्रययौ सह पाण्डवैः । 
सहितो सुनिदादृगंन्धर्वेश्च समागतैः ॥ २१॥ 

राजा धृतरा अपने मन्ति, पाण्डवो, मुनिवरो तथा 
वहां आये हुए गन्धव साय गद्राजी$े समीप गये॥ २१॥ 
ततो गङ्गां समासाद्य क्रमेण सख जनाणवः । 
निवासमकरोत्‌ खवा यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २२॥ 

क्रमदाः वह सारा जनखमुद्र गङ्गातटपर आ प्टचा ओर 
सव षटोग अपनी-अपनी सचि तथा सुख-सुबिधाके अनसार 
जहो तहां ठदर गये ॥ २२॥ 
राजा च पाण्डयेः सार्ध॑मिटे देशे सद्ालुगः। 
निवासमकयेद्‌ धीमान्‌ सख्रीृद्धपुरःखरः ॥ २३॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष् नियो ओर शर्ोको आगे करके 
पाण्डवो तथा सेवके साथ वषा अभी सथानम उदरे ॥ २३॥ 
जगाम तदहश्चापि तेषां वपंदातं यथा । 
निदां प्रवीक्षमाणानां दिद्चुणां खृतान्‌ खपान्‌॥ २७॥ 

मृत राजा्ओंको देखनेकी इष्छासे सभी रोग बहो राव 
होमेकी भरतीक्षा करते रदे; अतः वह दिन उनके ब्व वौ 
व्क समान जान पडा तो भी बद धीरिर्धरि बीती 
गया ॥ २४ ॥ 

- रयिः । 


अथ पुण्यं गिरिवरमस्तमभ्थरगमद्‌ 

ततः छृताभिपेकास्ते नेदं कमं समाचरन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पवित्र अस्राचडफो जा पहुचे । 

उस समय सव छोग स्नान फरफे सायंकालोचित संध्याबन्दन 

आदि कमम करने स्मो ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि पुद्रदशनपवंणि गक्गतीरगमने एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारव आश्रमबासिकपर्वके अन्तर्गत युत्रदशनपंमे सबका गङ्गारीरपर 
गमनरिवयक् पतीं नष्याय प्रा हुमा ॥ ३९ ॥ 
1 ~ 14:- 


दरातरिशोऽध्यायः 
उ्ासजीकै परमावसे इरधषव्रके युदरभे मारे गये ङौरव-पाण्डववीररोका गङ्गाजीके जरसे प्रकट होना 


वैश्चम्पायन उवाच 
† प्राप्तायां छतसायाहिकक्रियाः। 
न सर्वँ थे तत्रासन्‌ समागताः ॥ १ ॥ 
्ेशम्पायनजी कहते दै--जनमेजय { तदनन्तर जव 
रात छेनेको आयी, तम जो छोग बर्हां अयेयेः वे सव 
चायंकाडोचित नित्य-नियम पूणं करके भगवान्‌ ग्यासके समीप 


रये ॥ १॥ 


शृतरा्स्तु धमौत्मा पाण्डवैः सितस्तद्‌ । 
यनिरकमना ` स्मिरपािदद्‌ ॥ २ ॥ 
गान्धायां सह नाय॑स्तु सषिताः समुपाविशन्‌ । 
पौरजानपदश्चापि जनः सवां यथावयः ॥ ३ ॥ 
पाण्डरवौसदित धर्मापमा धूतराष्र पवित्र एयं एकाग्रचित्त 
ले उन ऋगियोे साथ व्यासबरीके निकट जा बे । 
कुस्युखकी सारी लियो एक साथ हो गान्धारी समीप बैठ 
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भरीगहदाभारते 


[ आथमवासिक्षपवंणि 





गयीं तथा नगर ओौर जनपद के निवासी भी अवस्ाके अनुसार 

यथास्थान विराजमान हो गये ॥ २-३ ॥ 

ततो व्यासो मह(तेजाः पुण्यं भागीरथीजख्म्‌। ` 

अधगाह्याजुहावाथ सवौन्‌ खोक्रान्‌ महामुनिः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महतिजस्वी महामुनि व्यासजीने. भागीरथीके 

पवित्र जत्र . प्रयेश करे पाण्डव तथा कौरवपक्षके सव 

लोर्गोका आवाहन किया ॥ ४ ॥ 





पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वदः । 
राजानश्च महाभागा नानादेशनिवासिनः ॥ ५॥ 
पाण्डवो तथा कौरवेकि पश्च जो नाना दकि निवासी 
महयभाग नरेद योद्धा बनकर आये थे, उन सवका व्यासज्ीने 
आहान किया ॥ ५॥ 
ततः सुतुमुखः शाब्दो जलान्ते जनमेजय । 
प्रादुरासीद्‌ यथापूव कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर जल्के भीतरसे कौरवो ओर 
पाण्ड्वोकी ठेनार्भाका पदटे-नेसा दी भयङ्कर शाब्द प्रकट 
होने खगा ॥ ६॥ 
ततस्ते पाथिवाः सवं भीष्मद्रोणपुयोगमाः । 
ससैन्याः सलिलात्‌ तस्मात्‌ समुत्तस्थुः सदस्नशाः ॥ 
फ़िर तो भीष्म-्ोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाकरि 
साथ सदखोकी संख्याम उस अच्छे बादर निकलने स्मो ॥ ७॥ 
विराटद्रुपदौ चैव सहपुत्रो ससेनिकौ । 
ब्रौपदेयाश्च सौभद्रो राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ ८ ॥ 





र्नो ओर सेनिकोसहित विराट ओर द्रुपद पानीते बाहर 
अगि । द्रौपदीके पचो पुरः अभिमन्यु तथा राक्षस 
घटोत्कच- ये सभी जख्ते प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ 
कणंदुर्यांधनौो चैव॒ राकुनिश्च महारथः । 
दुखासनादयथ्ैव धातर्रा महावखाः ॥ ९ ॥ 
जारासंधिभंगदन्तो अलसंधश्च वीयेवान्‌ 1 
भूरिथवाः शरः शल्यो चृपसेनश्च साचुजञः ॥ १०॥ 
छक्ष्मणो राजपुत्रश्च धृ्ययुख्रस्य चात्मजाः । 
शिखण्डपुत्राः सवं च धकेतुञ्च सादुजः ॥ ११॥ 
अचलो बृपकश्चैव राक्षसश्चाप्यलायुधः । 
वाहिकः सोमदन्तश्च चेकितानश्च पार्थिवः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च वहवो बहुत्वाद्‌ ये न को्तिताः। 
सवं भासुरदेहास्ते समुत्तस्थुजंखाचतः ॥ १३॥ 
कर्ण, दुर्योधनः, महारथी? शकुनि, धृतराष्टफे पुत्र महावली 
दुःशासन आदिः जरासन्धकरुमार सहदेव, भगदत्त, पराक्रमी 
जलसन्धः भूरिभवाः, दाख, शल्यः भादूर्योखहित इृपेनः 
राजकुमार खक्मणः धूष्द्युम्गे पुत्र, रिखण्डीकरे सभी पुत्र? 
भादर्योसित धृष्टकेतु, अचलः दृपकः राक्षस अखायुध, 
राजा याहिकः सोमदत्त ओर चेकरितान- ये तथा दूसरे 
बहुत-ते शत्नियवीर, जो संख्याम अधिक होनेके कारण नाम 
लेकर नहीं बताये गगरे ई सभी देदीप्यमान शरीर धारण 
करके उस जले प्रकट हुए ॥ ९-१३॥ 
यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यच्च वादनम्‌ । 
तेन तेन वयदद्यन्त समुपेता नराधिपाः ॥ १४॥ 
दिव्याम्बरधराः सवं सवं ्ाजिष्णुकुण्डखाः । 
निर्वैरा निरहंकारा विगतक्रोधमत्सराः ॥ १५॥ 
भिस वीरका चैसा वेषः जैसी ध्वजा ओर जसां वाहन 
था, वह उसीसे युक्त दिखायी दिया । बह प्रकट हुए सभी 
नरेद दिव्य वल्ञ धारण कि हुए थे | सके 
चमक कुण्डल शोभा पाते थे । उस समय वे वैर, अहंकार 
क्रोध ओर मात्सर्यं छोड़ चुके थे ॥ १४.१५ ॥ 
गन्धर्वेखपरियन्तः स्तूयमानाश्च वन्दिभिः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरा चताश्वाप्सरसां गणेः ॥ १६॥ 
गन्धं उनके गुण गाते ओर बन्दीजन स्तुति कते 
थे । उन सवने दिव्य “मात्म ओर दिव्य बल्ल धारण कर 
र्खे थे ओर सभी अप्सरा्ओसि धिरे हट थे ॥ १६ ॥ 
शरृतराषटस्य च तदा दिव्यं चश्चुनयाधिप ॥ 
मुनिः सत्यबतीपु्ः प्रीतः परादात्‌ तपोवखात्‌॥ १७ ॥ 
नरवर | उस समय सत्यवतीनन्दन मुनिवर व्याठने 
प्रसन्न होकर अपने तयोवल्े धृतराष्रफो दिव्य नेर 
प्रदान कयि ॥ १७ ॥ 
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दिव्यज्ञानवलोपेता गान्धारी च यद्ाखिनी । 

व्व पतरं स्तान्‌ सर्वान्‌ ये चान्येऽपि सधे हताः॥ १८॥ 
यशखिनी गान्धारी भी दिग्य शानवख्े सम्पन्न हो गयी 

थीं | उन दोननेनि युद्धम मारे गये अपने पुत्रौ तथा अन्य 

सव सम्बन्धिर्योको देखा ॥ १८ ॥ 

तद्द्भतमचिन्त्यं च सखुमहक्ोमहपणम्‌ । 

विसितः स जनः सो ददशानिमिपेश्षणः ॥ १९॥ 
वरहो आये हुए सव॒ छोग॒ आश्वयंचक्ित हो एकटक 

दृष्टि उस अद्भुतः अचिन्त्य एवं अत्यन्त रोमाञ्कारी 

दद्यको देख रदे थे ॥ १९ ॥ 


तदुत्सवमरदोदभरं हएनारीनराकुखम्‌ । 
आश्चर्यभूतं वदरो विधं पटगतं यथा ॥ २०॥ 
बह हर्पो्ुल्ड नरनारियेसि भरा हुआ महन्‌ आशरयं- 
जनक उत्सव कपपर अङ्कित पि गये चित्रकी भोति 
दिखायी देता था.॥ २० ॥ 
ध्तराषटस्तु तान्‌ सवौन्‌. पदयन्‌ दिव्येन चश्चुषा । 
मुमुदे भरतथेष्ठ प्रसादात्‌ तस्य व मुनेः ॥ २१॥ 
भरतभेष्ठ | राजा धृतरा मुनिवर ग्याश्की कृपात मिढे 
हुए दिव्य नेतोद्ारा अपने समसत पुरौ ओर सम्बन्धिरयोको 
देखते हए आनन्दमग्न हो गये ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते भाश्रमवासिके प॑णि युत्रदशंनपवंणि भीप्मादिद्ने दव्रिशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 
इख प्रकार भीमहामारव भाग्रमबासिकपर्वडे भन्तगैत पुत्रदं नपे मी मादिका दर्ुनविष्यक 
नत्तोसर्वा भच्याय पुरा हुभा ॥ ६२॥ 





अ्यसिदोऽ्यायः क 
ये हए व्यक्तियोका परस्पर रागदेपसे रदित होकर मिरुना आ! रात बीतनेप्र 
प र व्यातजीकी आह्घासे विधवा तराणि गङ्गाजीमे गोता रमार 
अपने-अपने पतिके रोको प्राप्त करना तथा इस पवेके श्रवणकी महिमा 


वैश्नम्पायन उवाच | 

पुख्पधेषठाः समाजग्मुः परस्परम्‌ ' ` 
व सवं विगतकल्मपाः ॥ १ ॥ 
विधि परममास्थाय ब्रहमपिविदितं शभम्‌ । 
संहण्मनसः सवं देवलोक इवामराः ॥ २ ॥ 


क मिले। 
ई उत्तम प्रणाछीका अभय ठे एकदत मूषक 
इ जत देके सेवर देवता भोति उन सकर 
मनम हल्मख छा रहा था ॥ १२ ॥ 
; पित्रा च मात्रा च 
श भ्यश्च पतिभिः सह । 
सखा चेव 
श शां राजन्‌ समागताः ॥ २ ॥ 
विता-माताके सायः खी पतिके सायः 


पुत्र मिक 
भारं प सः मित्र मित्रके साय मिक ॥ ३॥ 


महेष्वासं कं सीमद्रमब च । 
स त॒ समाजमतु्ोपदेयां सर्वशः ॥ ४ ॥ 
पाण्डव कर्णः सुभद्राक्रुमार अभिमन्यु 
पदी प यत्र-इन वके साथ अत्यन्त पूवक मिरे ॥ 
नसते प्रीयमाणा वै कर्न सहं पाण्डवाः । 
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समेत्य पृथिवीपाऊ सौहये च स्थिता भवन्‌ ॥ ५ ॥ 
भूपाल ! तसश्चात्‌ सव पाण्डर्ोने कणंते प्रव्रत 
पूर्वक मिख्कर उन साय सोहादपूणं बरताव किया ॥ ५ ॥ 
परस्परं समागम्य ग भरतर्पभ । क 
सुनेः भरसादात्‌ ते शेवं क्षत्रिया नष्टमन्यवः ॥ 
असौहृदं परित्यज्य सौहृदे पयंवस्थिताः । 
भरतभूषण ! बे सम योद्रा एकदूसरेखे भिलकरर वदे 
प्रसन्न हुए । इ प्रकार मुनिकी कृपात भे सभी त्रिय अपने 
पधक भुवयकर तभाव छोडकर परस्पर सीदादं स्ापित 
करके मिठे ॥ ६३६ ॥ "विन्धे 
एवं खमागताः न्धवंः खह ॥ ७ ॥ 
परेश्च पुरुपग्याव्राः कुरबोऽन्ये च पार्थिवाः । 
इस तरह ये सत्र पुरुपसिंह कौरव तया अन्य नदेश गुड 
जनो, बान्धवो जीर पुत्रक साय मि ॥ ७३॥ 
ताँ रात्रिमखिटामेवं विहः्य प्रीतमानसाः ॥ < ॥ 
मेनिरे परितोषेण शपाः खगंखदो यथा ॥ 
सारी यत एकक साथ धूसनेःशिे$े रण उन 
दवे मनम बड़ी परवत्ता थी । खर्गयाभि्ेड़ि समान ही उन 


ओर वौ परम खंतोयक्मा अनुभव हुभा ॥ ८६॥ 


¡ श्रासो नारतिनीयशो ऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
न योधानां भरतर्पभ 1 





६४४८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकप्णि 


=-= 





भरतभेष्ठ | एक-दूसरे मिख्कर उन योद्धाओंके मने 
शोकः, भयः घासः उद्वेग ओर अपयदाको खान नदीं मिख ॥ 
खमागतास्ताः पिवभिश्ोदभिः पतिभिः सुतः ॥ १० ॥ 
सुदं परमिकां प्राप्य नायां दुःखमथात्यजन्‌ 1 

बहौ आयी हुईं लिया अपने पिताओः भार्यो, पतिर्यो 
ओर पुत्रसि मिङकर बहुत प्रसन्न हु । उनका सारा दुःख 
दूर हो गया ॥ १०३ ॥ 
पकां रारि विहृत्यैव ते वीरास्ताश्च योपितः ॥ ११ ॥ 
आमन्त्रयान्योन्यमाण्छिष्य ततो जग्मुर्यथागतम्‌ । 

बे वीर ओर उनकी वे तरुणी लिया एक रात साथ-साथ 
विहार करके अन्तम एक-दूसरेकी अनुमति छे परस्पर गले 
मिलकर जैसे आये थे, उसी प्रकार चले जानेको उद्यत हुए ॥ 
ततो विखजैयामाख रोकां स्तान्‌ सुनिपुङ्गवः ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तर्हिताश्धैव गेक्षतामेव तेऽभवन्‌ । 
अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम्‌ ॥ १३ ॥ 
खरथाः सध्वजाश्चैव खानि वेदमानि भेजिरे । 

तवर मुनिवर व्यासजीने उन सब छोर्गोका विसर्जन कर 
दिया ओर वे महामना नरेश एक ही क्षणमे सव्रके देखते-देखते 
पुण्यसटिल भागीरथीमे गोता ख्गाकर अदृश्य हो गये | 
र्थो ओर ध्वजा्ओंसदित अपने-अपने लोकमि चङे गये ॥ 
देवखोकं ययुः केचित्‌ केचिद्‌ ब्रहमखदस्तथा ॥ १४ ॥ 
केचिच्च वारुणं लोकं केचित्‌ कौवेरमाभ्ुवन्‌ । 
ततो वैवखतं लोकं केचिच्चेवामरुवन्तपाः ॥ १५ ॥ 

कोई देवलोके गये, कोई ब्रह्मरोकर्मेः कुर वरुणलोके 
पधारे ओर छु युयेरके जोक । कितने ही नरेश भगवान्‌ 
र्यके छोकमे चठे गये || १४१५ ॥ 
राक्षसानां पिदराचानां केचिच्याप्युत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
विचित्रगतयः सर्वे यानवाप्यामेरः सह ॥ १६ ॥ 
आजग्मुस्ते महात्मानः सवाहाः सपदागाः । 

कितने ही राक्षसो ओर पिदा्चोके लोकम चले गये ओर 
कितने ही उत्तरकुर्मे जा पर्हचे । इस प्रकार सवको विचित्र- 
विचित्र गतिर्योकी प्राति हदं थी ओर वे महामना वर्हीसि 
देवताकि साथ अपने-अपने बाहनो ओर अनुचर्योसष्ित 
आये ये ॥ १६६ ॥ 


गतेषु तेषु सर्वे खछिखस्थो महामुनिः ॥ १७ ॥ 
धर्मदीखो महातेजाः कुरूणां हितकृत्‌ वथा । 


ततः प्रोवाच ताः खवः क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ १८॥ 
या याः पतितान्‌ रोका- 
निच्छन्ति परमसियः । 
ता जाहवीजटं क्षिप 
मवगादन्त्वतन्द्रिताः ॥ १९ ॥ 





ततस्तस्य वचः श्रुत्वा दधाना वराङ्गनाः 1 
भवद्युरं खमजुश्षाप्य विविद्युजाहवीजरम्‌ ॥ २० ॥ 
उन सबके अदद्य हो जानेपर कौर्बोके दितकारी महा- 
तेजसी ध्म॑शीङ महामुनि ग्यासजीने जख्मे खडे-खड़ उन 
सव्र विधवा श्षत्राणि्येति कहा-'देवियो ! ठम लोगेमिसे ज- 
जो सती-साध्वी लिया अपने-अपने पतिके रोकको जाना 
चाहती होः वे आख्ष्य स्यागकर तुरंत गङ्खाजीके जलम 
गोता खगा | उनकी वात सुनकर उनमे श्रद्धा रखनेवाली 
ये सती लियो अपने श्वञचर धृतराष्रकी आज्ञा ठे गङ्गाजीके 
ज्म समा गयीं ॥ १७-२० ॥ | 
विमुक्ता मादुषैकेदेस्ततस्ता भठंभिः सह । 
समाजग्मुस्तदा साध्व्यः सौ एव विशाम्पते ॥ २९१ ॥ 
मजानाथ ¦ वँ वे सभी साध्वी लिर्यो मनुप्य-दारीरसे 
छुटकास पाकर अपने-अपने पतिके साथ जा मि्छी ॥ २९॥ 
पं क्रमेण सवौस्ताः शीटवत्यः पतिव्रताः । 
प्रविद्य क्षिया मुक्ता जग्मुभदठँसखोकताम्‌ ॥ २२॥ 
इस रकार करमद्यः वे सभी शीलवती पतिव्रता क्षतराणियो 
इस शरीरसे मुक्त हो पतिखोकको चटी गयीं ॥ २२ ॥ 
दिव्यरूपसमायु्ता दिव्याभरणभूषिताः । 
दिव्यमाल्याम्बरधरा यथाऽ.ऽखां पतयस्तथा ॥ २२॥ 
जते उनके पति थे, उसी प्रकार वे भी दिव्वरूपते सम्पन्न 
हो गीं । दिव्य आभूपण उनके अङ्गो शोभा बदाने को 
तथा उन्दने दिभ्य माल्य ओर दिव्य वज्ञ धारण कर स्मि ॥ 
ताः शीखगुणसम्पन्चा विमानस्था गतङ्कमाः । 
सवौः सर्वगुणोपेताः खस्थानं भतिपेदिरे ॥ २४॥ 
शील ओर सद्रुणसे सम्पन्न हुईं वे सभी & 
समसत सदो अलङ्कृत हो विमानपर बैठकर अपने 
योग्य स्थानक्रो चली ग्य । उनका सारा ऋष्ट दूर हो गया ॥ 
यस्य यस्य तु यः कामस्तस्मिन्‌ काले वभूव ह । 
तं तं विखणटवान्‌ व्यासो वरदो धर्मवत्सखः ॥ २५॥ 
उस समय जिसकरे-जिसके मनम जो-जो कामना उत्पन 
इरः धर्मवत्सङ वरदायक भगवान्‌ व्याने वह सब पूणं की॥ 
त्वा नरदेवानां मनं नराः। 
क जहपुसुदिताश्चाखन्‌ र लाना अपि ॥२६॥ 
संमामे मरे हुए राजाओंके पुनरागमनका चान्त 
सुनकर मिन्भिन् देशे मलु्योको यडा आश्चयं 
आनन्द हुआ ॥ २६॥ 
परियैः समागमं तेषां यः सम्यक्‌ शण्ुयाज्ञरः । 
परियाणि भते नित्यमिह च प्रेत्य चैव सः ॥ २७॥ 
जो मनुप्य कौरव-पाण्डर्वोके प्रियजन समागमका य 
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वृत्तान्त भटीभाति सुनेगा, उसे इदरेफ ओर परलोके भी 
परिय वस्तुकी प्रापि होगी ॥ २७॥ 
इष्टवान्धवसंयोगमनायासमनामयम्‌ | 
यश्वैतचकरवयेद्‌ विद्वान्‌ विदुषो धमेविचमः ॥ २८॥ 
ख यशः परप्ठुयार्खोके परर च शुभां गतिम्‌ । 

इतना ही नही, उसे अनायास दी इष्ट यन्धुपि मिलनं 
होगा तथा कोई दुःख-योक नहीं सताेगा । धर्मेम भेष 
जो विद्वान्‌ विद्रानेकि यह प्रसङ्ग सुनायेग। वह इस शोकम 
य्दा ओर पररोकमें शभ गति प्रात करेगा ॥ २८१ ॥ 





चतुल्िशोऽध्यायः 


६४७९ 
= 
खाध्याययुक्ता मनुजास्तपोयुक्ताश्च भारत ॥ २९॥ 
साध्वाचाया दाननिधरतकस्मपाः। 
ऋजवः शुचयः शान्ता दिसादरतविवर्जिताः ॥ ३० ॥ 
आस्तिकाः थद्धानाशच धृतिमन्तश्च मानवाः । 
धुत्वाऽऽश्वयमिदं पव॑ वापयन्ति परां गतिम्‌॥ ३१॥ 
भारत | जो मनुष्य स्वाष्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी, 
जितेन्द्रियः दाने द्वारा पापरदिि, सरख, युद्ध, शान्त, ह्व 
ओर असतयत दूर, आस्तिक, भद्द भौर धैर्यवान्‌ £, बे शय 
आश्वयंजनफ पवको सुनकर उत्तम गति धातत करेगे २९-३१। 


इति भीमहाभारते आश्रमवासिके पणि पु्रदृशंनपवंणि शनीणां सरस्वपतिरोकगमने ब्रयश्धिशोऽष्यायः ॥ ३३ ॥ 


इन प्रकार भीमहामारत आभमगासिङपरवके अन्वर्मत पुतरदश्चनपवमे लि्ोज्ा अपने-अपने पति सोने 
गमनदिपयक ैतीर् अष्याय पुर¶ हुमा ॥ ६६ ॥ 





चतुखिशोऽष्यायः 
मरे हृ९ पुरुपोफा अपने पूं शरीरे दी यहाँ पुनः दशेन देना कसे सम्भव ई, 
जनमेजयकी इस शङ्का बेशम्पायनद्रारा समाधान 


तौ(तिर्वाच 
पतच्छत्वा सपो विद्धान्‌ हृष्टो ऽभूज्नमेजयः 


पितामहानां सर्वां गमनागमनं तवा ॥ १ ॥ 
सौति कहते ह--अपने समस्त पिताम्हेक़ इस प्रकार 
परलोकंसे आनि ओर जानेका वृत्तान्त सुनकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बद प्रसन्न हुए ॥ १॥ | 
अब्रवीच्च युदा युक्तः पुनरागमन भ्रति । 
कथं उ त्यक्तवे्ानां पुनस्तदरूपव्दानम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रसन्न होकर वे पुनरागमनके विषयमे संदेह करते हए 
दोे--"भतः जिन्देनि अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
है, उन पु्योका उसी रूपम दशन कैसे हो सकता है १,॥ 
इत्युकतःस दविजथेष्ठो ग्यासरिष्यः मतापवान्‌ । 
मोवाच वदतां भ्ठस्तं पं जनमेजयम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके रेखा कटनेषर ब्छ्मरं भ प्रतापी उ्यासचिष्य 
विप्रवर वैशम्पायनने उन राजा जनमेजयते का ॥ ३ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
अविप्रणादाः सर्वेषां कर्मणामिति निश्यः। 
कर्मजानि शसीयणि तथैवाङृतयो दप ॥ ४ ॥ 
बोटे--नरेधर ¡ यह प 
करमोका एल भोग किय बिना उनक्रा नाग म | 
< ञो द्यरीर ओर नाना प्रकारकी आङृतिग्रो प्रात 
हेती ४, बे सव कर्मजनित ह ६॥ ४॥ 1 
महाभूतानि नित्यानि यात्‌ । 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
भूतनाथ भगवानके आशगसे पचा महाभूत मारे शरी. 
की अपेश्वा नित्य ई । उन नित्य महाभूता अनित्य दारी 
साथ संसार-ददामं नित्य संयोग | अनित्य शारीरक नाद्य 
होनेपर इन नित्य महाभूर्तोका उने पियोगमात्र शेता £, 
विनाद्य नदी ॥ ५॥ 
अनायासछतं कमं सत्यः शठः फलागमः । 
आत्मा चैभिः समायुक्तः सुखदुःखमुपादनुते ॥ ६ ॥ 
फतूत्व-अभिमानके पिना अनायाग पिये जनिय कर्मा 
जो एड प्रात होता ‰, बह सत्य आर ४ ३ अर्थान्‌ गुकति- 
दायक टै । कवृल-थभिमान ओर परिभमपूयक प्ि हुए 
कमपि धा हुथा जीवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता ॥ 
अविनादयस्तथायुक्तः दीत्रक्न इति निश्चयः । 
भूतानामात्मको भावो यथासौ न वियुज्यते ॥ ७ ॥ 
्े्रश्च इख प्रकार कमांसे सयुक्त शेकर भी यासवमं 
अविनाशी दी £, यद निभिव टै । कितु भूड़ ाथ तदास्य 
भाव सीकार कर देनेके कारण यद शन बिना उनते अलग 
नीं हो पता ॥ ७ ॥ 


याधन्न क्षीयते कम तावत्‌ तस्य खरूपता । 

क्षीणकमौ ने लोके रूपान्यत्वं नियच्छति ॥ ८ ॥ 
जत शरीर प्रारग्ध क्मोक। श्वय नह होता तत्तकं 

उख आवक उस शरीरे एकरूपता रहती ट । जय कर्मोश् 
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क्षय हो जाता दैः तवर बह दूसरे खरूपको परास हो 
जाता हे ॥ ८ ॥ 


नानाभावास्तथेकत्वं शरीरं राप्य संहताः । 
भवन्ति ते तथा नित्याः पृथग्भावं विजानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूत-इन्द्रिय आदि नाना प्रकारके पदां शरीरको पाकर 
एकत्वको प्राप्त हो गये द । जो देह आदिको आत्मासे धएथक्‌ 
जानते ई उन योगिर्योके लि वे सारे पदार्थं नित्य आत्म- 
खर्प हो जते ह ॥ ९ ॥ 
अश्वमेधे श्युतिश्चेयमश्वसक्षपनं प्रति। 
लोकान्तरगता नित्यं पाणा नित्यं शरीरिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
अश्वमेध यकम जव अश्वका वध क्रिया जाता दै, उस 
समय जो 'सूं ते चकुः वातं प्राणः ( तु्दारे नेत्र सूर्यको ओर 
प्राण वायुको प्रात हो )› इत्यादि मन्त्र पदे जाते ई, उनसे यह 
सूचित होता है क देदधारिेकि प्राण-इन्दिर्यो निश्ितरूपसे 
सवदा खोकान्तरमं लित होती ह । ( अतः परणोकमे गये 
दु्ट जी्बोका वसे ही रूपसे इस लोकम पुनः प्रकट हो जाना 
असम्भव नहीं है )॥ १० ॥ 
अहं हितं बद्राभ्येतत्‌ प्रियं चेत्‌ तव पार्थिव । 
देवयाना दि पन्थानः श्रुतास्ते यक्षखंस्तरे ॥ ११॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुरम प्रियखगेतोमें व॒म्हारे दितकी बात 
बताता हूं । यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवग्रान-मार्गोकी 
बात सुनी होगी । वे ही तम्हारे योग्य ई ॥ ११ ॥ 
आहतो यत्र यक्षस्ते त्र देवा हितास्तव । 
यदा समन्विता देवाः पद्यूनां गमनेश्वराः ॥ १२॥ 
जव तमने यज्ञा अनुष्टान आरम्भ करिया, तभीसे 
देवतारोग दम्हारे हितेषी सुद्‌ हो गये । जव इस ग्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते हं, तव ये जीर्वोफो छोकान्तरकी 
पाति करानेमे समथं होनेके कारण उनपर अनुग्रह्‌ करके 
उन्हं अभी लोरकोकी प्राति करा देते दै ॥ १२॥ 
गतिमन्तश्च तेनेष्टा नान्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्येऽसिन्‌ प्चके वे नित्ये चात्मनि पूरुषः ॥ १३॥ 
अस्य नानासमायोगं यः पदयति चृथामतिः। 
वियोगे शोचतेऽत्यथं ख वाढ इति मे मतिः ॥ १४॥ 
इसचये नित्य जीव यरशेद्ारा देवताओंकी आराधना कर- 


आमदाभारते 


[ आश्चमवाकिकपधणि 








के छोकान्तरम जनेकी शक्ति पाते ई । जो यज्ञ नदीं करते, 
वे वैसे नदीं हो पाते | यह पाञ्चभौतिक बं नित्य है ओर 
आत्मा भी नित्य हे । एेसी दशाम जो मनुप्य उस आत्माका 
अनेक प्रकारके दहसे सम्बन्ध तथा उनके जन्म ओर नारसे 
आत्माका भी जन्म ओर नादा समञ्चता दै, उसकी बुद्धि 
व्यथं हे | इसी प्रकार किखीसे करंसीका वियोग हो जानेपर 
जो अत्यन्त ओकर करता है, वह भी मेरे मतम बाख्क 
ही है ॥ १३-१४॥ 
वियोगे दोषदर्शी यः संयोगं स विसजैयेत्‌ । 
असङ्गे सङ्गमो नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम्‌ ॥ १५॥ 
जो वियोगमे दोप ॒देखता है, बह संयोगका त्याग कर 
दे, कर्योकिं असंगं आत्मामं संगम या संयोग नदीं है । जो 
उसमे सखंयोगका आरोप करता दै, उसीको इस भूतख्पर 
वियोगका दुःख सहना पड़ता हे ॥ १५॥ 
परापरक्षस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः। 
अपरश्ञः परां बुद्ध श्षात्वा मदाद्‌ विसुच्यते ॥ १६॥ 
दूसरा जो अपने-परायेफे ज्ञानम ही उलक्चा रहता द, बह 
अभिमानसे ऊपर नहीं उठ पाता । जो किंसीके चयि पराया 
नहीं है, उस परमात्माको जाननेवात्म पुख्प उत्तम बुद्धिको 
पाकर मोहते मुक्त हो जाता दै ॥ १६ ॥ 
अदर्शनादापतितः पुनश्चाद्दोनं गतः 1 
नाहं तं वेश्चि नासौ मां न च मेऽस्ति विगता ॥ १७॥ 
वह मुक्त पुसप अस्यक्तसे ह प्रकट हुआ था ओर पुनः 
अब्यक्तम ही खीन हो गया । न म उसे जानता हूं ¢ 9न व 
मुने { । ( फिर ठम भी. वैसे ही बन्धनमुक्त क्यो न हो 
गये ! ठेसा भ्रदन होनेपर कते । ) सुञचमं वैराग्य नरह 
ह ८ पर वैराग्य ही मेोश्वका मुख्य साधन दै । ) ॥ १७ ॥ 
येन॒ येन शहारीरेण करोत्ययमनीश्वएः। 
तेन॒ तेन शारीरेण तद्वद्यसुपाद्छते । 
मानसं मनसा ऽऽमरोति दारीरं च शरीरवान्‌ ॥ १८॥ 
यह पराधीन जीव जिष-जिख शरीरे कमं करता दै, उस 
उस शरीरे उसका फर अवश्य भोगता है । मानस कर्मका 
फल मनते ओर शारीरिक कर्म॑का फर शरीर धारण करके 
भोगता है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्मवासिके पवंणि पुच्रदंनपवंणि जनमेजयं प्रति वैशम्पायनवाक्ये चतु खिशोऽष्यायः ॥३४ ॥ 


इ९ प्रकार भ्रीमहामारत आश्रमबाहिकपर्वके अन्तमैत पुतरददन परमे जनमेजयके परति वैशस्पायनका 
बाग्यविषमक चौती भष्याय पूरा हुमा ॥ २४ ॥ 





# क्योकि वह श्धर्योका विषय नही रहा । 


† त्वोकि उके लिये से जाननेका खों कारण नदीं रहा । 
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पघ्रिशोऽध्यायः 
व्यासजीकी कृपासे जनमेजयको अपने पिताका दन प्राप्त होना 


वंश्नम्पायन उवाच 


अदृष्ट तु चपः पुत्रान्‌ वदनं प्रतिरन्धवान्‌ । 
ऋषेः प्रसादात्‌ पुत्राणां खरूपाणां कुरुदढह ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह-ऊुरुभेए जनमेजय | गजा 
धृतरा्ने पदे कभी अपने पुर्रोको नदीं देखा थाः परत 
महरि व्यासके प्रसादसे उन्होने उनके खरूपका दरशन प्रा 
करचिया॥ १॥ 
स॒ राज्ञा राजधर्माश्च ब्रह्मोपनिषदं तथा । 
अवाप्तवान्नरषो वुद्धिनिश्चयमेव च॥ २॥ 
विदुर महाप्राज्ञो ययौ सिद्धि तपोबलात्‌ । 
धृतराष्टः समासाद्य व्यासं चैव तपखिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन नरे राजा धृतराष्ट्रम राजधर्म, ब्रह्मविद्या तथा 
ुद्धिका यथाथ निशय भी पा ज्वा या । महारानी विदुरने 
तो अपने तपो्रस्ते सिद्धि प्रात की थी; पर॒ धृतराष्रने 
तपसी भ्यासका आभय लेकर सिद्धिम किया था ॥ २-३॥ 


अउनमेजय उवाच 


॥ व्यासो दशंयेत्‌ पितरं यदि 1 
ममापि वरदो स प न 


जनमेजयने कदा-रदान्‌ [ यदि वरदायक भगवान. 
व्याच सुनने भी मेरे पिताका उवी सूपः वेश ओर अवस्थामं 
दुन करा द तो ओ आपकी वताय हुई सारी बा्तोपर 
विश्वाव कर सकता हं । उस अवसा में तायं होकर 
द निश्चयको प्रात हो जागा । इससे मेरा अत्यन्त प्रिय 
दाय सिद्ध होगा । आज मुनिभेषठः व्यासजीके प्रसादते मेरी 
इच्छा भी पूणं होनी चये ॥ ४५ ॥ 

सीतिरवाब | 

इत्युकवच व्याखः प्रतापवान्‌ 
स परीक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 

सौति कहते --एजा जनमेजयके इ प्रकार कहने- 
पर परम प्रवापी बुद्धिमान्‌ महपिं व्यासने उनपर भ कृपा की | 
उन्हे यजा परीश्ित्‌को उस यज्चमूमिमें इम दिया ॥ ६ ॥ 


दवस्तदरूपययसमागतं - चपति दिवः। 
आमं पितरं यजा वदं 
राज परीदित्का भूपाल जनमेजयने दर्शन किया ॥ ५ ॥ 


शमीकं च महात्मानं पुरं तं चास्य ङ्गिणम्‌। 
अमात्या ये वभूवुश्च राधस्तांश्च द्द्शं ह ॥ ८ ॥ 
उनके साथ ष्टी महात्मा शमीक ओर उनके पुत्र श्गी- 
चरूषि भी थे । राजा परीक्षिते ओ मन्त्रये उनका भी 
जनमेजयने दशन किया ॥ ८॥ 
ततः सोऽवभृथे याजा मुदितो जनमेजयः। 
पितरं सख्रापयामास खयं सम्नौ च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
( परीकषिदपि तत्नैव वभूव स तियोहितः। } 
तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रमन्न होकर यशन्तस्नानके 
समय पठे अपने परिताको नदमया; भिर स्वयं स्नान करिया । 
फिर राजा परक्ित्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ९ ॥ 
ज्ञात्वा स ॒चपतिर्विप्रमास्तीकमिदमव्रवीत्‌ | 
यायाबरकुरोत्पन्नं अरत्कादसुतं तद्‌ ॥ १०॥ 
स्नान करके उन नरेशाने यायावरफुखम॑ उत्पन्न 
जरताण्कुमार आस्तीक मुनिते इस प्रकार फषशटा-॥ १०॥ 
आस्तीक विविधाश्चयां यश्ञोऽयमिति मे मतिः। 
यदद्यायं पिता प्राप्तो मम दोकप्रणाशनः ॥ ११॥ 
(आस्तीकजी ! मुके तो रेखा जान पड़ता दै, मेरा यद 
य॒ नाना प्रकारके आश्व्योंका केन्द्र हो रदा दै क्या़ आज 
मरे धोका नाच करनेवाटे ये पिताजी भी यदा उपसित 
हो गये ये, ॥ ११॥ 
जस्तीक उवाच 
च्पिर्ैपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः। 
यद्रे कुरकुरभरष्ठ तस्य रोकावुभौ जिती ॥ १२॥ 
आस्तीक योटे-ख्ुलभेषठ { राजन्‌ | मिय वरम 
तपस्याकी निषि पुरातन ऋषि मपि दवैपायन व्यास विराज 
मान क्ष, उवकी तो दोनों छेक विय दै ॥ १२॥ 
रुवं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन । 
सर्फ॑श्च भससान्नीता गताश्च पदवीं पितुः ॥ १३॥ 
पाण्डवनन्दन | दमने यह धिचित्र उपाख्यान युना । 
तगरे शत्रु सर्पगण भस शकर द्द पविकी दी पएद्वीको 
प्च गये ॥ १३॥ प 
कथंचित्‌ तक्षको मुक्तः सत्यत्यात्‌ तव पाथच 
प्वीनाय ! तम्दारी सत्यपरायणताके कारण किसी 
तरद पक्षकके प्राण यच गये द । दुमे समस शरषियोकी 
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श्रीमहाभारते 


[ आभमवासिकपर्वणि 





पूजा की ओर महात्मा व्यासकी कर्हाततक पर्हुच है, इसे 
प्रत्यक्ष देख लिया ॥ १४॥ 
प्राप्तः खुविपुखो धमः श्रुत्वा पापविनादानम्‌ । 
विमुक्तो हदयग्रन्थिरुदारजनष्ररांनात्‌ ॥१५॥ 
इस पापनादाक कथाको सुनकर तुम्दं मदान्‌ धरमम॑की 
प्राति हई हे । उदार दयवाढठे संतोके द्ंनसे तुम्हारे हृदय- 
की गोठ खुल गयी- तुम्हारा सारा संशय दूर हो गया॥ १५॥ 
ये च पक्षधरा धमं सदच्त्तरख्चयश्च ये । 
यान्‌ ष्टा हीयते पापं तेभ्यः काया नमस्क्रिया ॥ १६॥ 
जो रोग धमे पश्चपाती ई, जो सदाचारके पाख्नमें खचि 
रखते ईं. तथा जिनके दर्यनसे पापका नादय होता है उन 
महात्माओको अब तुम्हें नमस्कार करना चये ॥ १६ ॥ 


सीतिर्वाच 
पतच्छत्वा दविजधे्ठात्‌ स राजा जनमेजयः । 
पूजयामास तस्षिमञमान्य पुनः पुनः ॥ १७॥ 
सौति कहते है--यौनक ! विप्रवर आस्तीकके मुखसे 
यह वात सुनकर राजा जनमेजयने उन महपिं व्यासका वार- 
वार पूजन ओर सत्कार किया ॥ १७॥ 
पप्रच्छ तसूपि चापि वेशाम्पायनमच्युतम्‌ । 
कथावशेषं धमेश्ञो वनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 
साधुशिरोमणे ! तत्श्वात्‌ उन धर्मज्ञ नरेशने धमते कभी 
च्युत न होनेवाठे महिं वैशम्पायनसे पुनः धृतरा वन- 
वासकी अवरिष्ट कथ पछी ॥ १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पवंणि पुबरदुर्नपर्व॑णि जनमेजयस्य खपितृदर्हने पञ्च्रिरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत आश्रमवासिकपवंके अन्त्मैत पुश्रदर्लनपर्वमे जनमेजभके दारा भपने 
पिताक दशंनविषगङ पैतीसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ६५ ॥ 





षरुत्रिरोऽष्यायः 
व्यासजीकी आज्ञासे श्तराष्र आदिका पाण्डवो बिदा करना ओर 


पाण्डर्बोका सद्लब्रर हस्तिनापुरमे आना 
ह उवाच साथ पुनः महामना राजा धृतराष्के पीछे-पीछे गये ॥ ४॥ 
दृष्ट पुत्रांस्तथा पोतान्‌ साडवन्धान्‌ जनाधिपः। तत्राथमपदं धीमान्‌ ब्रह्पिछोकपूजितः। 
शृताः किमकयोद्‌ राजा चेव युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ सनिः सत्यवतीपु्ओो धतराषएमभापत ॥ ५ ॥ 


जनमेजयने पृु्ा-्रहमन्‌ | राजा धृतराष्ट्र ओर 
युषिष्ठिने परस्रेकसे अये हु पूर्वो, पौरवो तथा सगे- 
सम्बन्धियेकि ददान करे क्या किया १ ॥ १॥ 

वैशम्पायन उवाच 

तद्‌ दद्रा महद्ष्धर्यं पुत्राणां दशनं दप 1 
चीतदोकः स॒ राजरपिः पुनरा्ममागमत्‌ ॥ २ ॥ 

वेदाम्पायनजीने कहा-नरेशवर | मरे हु पुत्रोका 
दन एक महान्‌ आश्वर्यकी धरना थी | उसे देखकर 
राजिं धृतराष्का दुःख-शोक वूर हो गया | वे फिर अपने 
आभमपर जोट आये ॥ २ ॥ 
इतरस्तु जनः सवेस्ते चैव॒ परम्पयः। 
भतिजग्मुयंथाकाम ध्रतराषटराभ्युक्षया ॥ ३ ॥ 

दूसरे सव ग तथा महर्पिगण धृतराष्की अनुमति ठे 
अपने-अपने अभीएट खानाको चडे गये ॥ ३॥ 
पाण्डवास्तु महात्मानो रघुभूयि्ठसेनिकाः। 
पुनजेग्ुमेदात्मानं सदारास्तं महीपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मा पाण्डव छोटे-बडे सैनिको ओर अपनी लिरयोके 


उक्ष समय लोकपूजित बुद्धिमान्‌, सत्यवतीनन्दन बरहमपि 
व्यास भी उस्र आभमपर गये तथा इस प्रकार 


वेले ॥ ५॥ 
शतराषटर महावाहो गणु कौरवनन्वन । 
शतं ते क्ानचद्धानाख्पीणां पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अद्धाभिजनदृद्धानां वेद्येदाङ्वेदिनाम्‌ । | 
धमज्ञाना पुराणानां वदतां विविधाः कथाः ॥ ७ ॥ 
मा स शोके मनः का्पीर्दिष्टे न उयथते बुधः। 
"कौरवनन्दन महाबाहु धृतरा | तमने अद्धा ओर 
मे बदे-चदे, वेद-वेदाङ्गवेत्ताः ज्ञानचृद्ध पुण्यकमां एव 
धर्म॑ प्राचीन महरपियोके मुखसे नाना प्रकारफी कथारे ुनी 
ह; अतः अपने मनते ओोकको निकाल दो; प्रयो विद्वान्‌ 
पुरुप प्रारब्धके विधानमे दुःख नह मानते ई ॥ ६-७१॥ 
श॒तं देवरदस्यं ते नारदाद्‌ देवदृशंनात्‌ ॥ ८ ॥ 
गतास्ते क्षत्रधर्मेण शाख्पूतां गति श्भाम्‌। 
यथा द्टास्त्वया पुत्रास्तथा कामविहारिणः ॥ ९ ॥ 
शवुमने देबदर्शी नारद मुनि देवतार्ओका शुत र्य 
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पुजदशेनपवं ] 
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भी सुन ल्या है । बे सव वीर क्षत्रिय धर्मक अनुमार श्ाक्लसि 
पवित्र हुई छभ गतिक प्राप्त हुए ६ । चैषा कि तुमने देखा 
है, ठम्ारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाले खर्गवासी 
हए द ॥ ८-९ ॥ 
युधिष्ठिरः खयं धीमान्‌ भवन्तमयुरुध्यते । 
सहितो राठ्भिः सर्वैः सदारः ससुदजनः ॥ १०॥ 
ध्येबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर अपने समस्त भादर्योः षरकी 
लियो ओर स॒दोके साथ खयं वुग्ारी सेवामें छे 
इए ई ॥ १० ॥ 
विस्जयेनं यात्येष सखराज्यमयुशाखताम्‌ ॥ 
माखः समधिकस्तपामतीतो वसतां वने ॥ ११॥ 
८अब इन्दं विदा कर दो । ये जाय ओर अपने राज्यका 
काम सभा । इन लोरगोको वनम रदते एक मदीनेते अधिक 
हो गया ॥ ११॥ 
पतद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नराधिप । 
बहुघत्य्थिकं दयोतव्‌ राज्यं नाम छुरुढ्ह ॥ १२॥ 
दभ [ नरेधर ! राज्यकर बते दात्र हेते ईै;अतः 
इसकी सदा ही य्ूरवक र्ना करनी चाहिये" ॥ १२॥ 
इत्युक्तः कौरवो राजा उ्यासेनातुकुतेजसा । 
चाग्मी वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
अनुपम तेजसी व्यासजीके पेखा कहनेपर प्रवचनङ्ुराछ 
कयन धूतये सुधि बलकर इ धकार का-॥२३॥ 
अजातशत्रो भद्रं ते णय मे भ्नावभिः सह । 
ल््मसादान्महीपाक शोको नासान्‌ प्रयाधते ॥ १४॥ 
(अजातत्ो ! दहा कल्याण हो । छम अपने 
भार्योषदिव भेरी बात खनो । व व 


रहा दै ॥ १४॥ 








ल्यच्तः श्रीम परमा त्वयि । 
गम्यतां पत्र मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
वेय! हमरे चा रक ठया ठम क 
सुरक्षित र॑ उसी तरह आनन्दका अनुभव 
र श इनु करता था । विदन्‌ ! प्रियज्नेकरी 
|, 


सनेव वम्दार दवारा मुषे पुरक १८ र 
भ मेय बूत प्रेम । महावाहो ! पत्र [भरे 
५ तुमह प्रति किचिनमाब् भी क्रोध नदीं दै, अतः ठुम 
ह जाओ, अव विख्म्ब न करो ॥ {५-१६॥ 


अवन्तं चेद सम्पद्य तपो म परिदीयवे। 


प्रास्तं पुत्रफलं त्व 
नमे 


पट्विदो.ऽध्यायः 
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तपोयुक्तं शरीरं च त्वां चा धारितं पुनः ॥ १७॥ 
तुमको गां देखकर मेरी तपस्या याधा पड़ रही ६। 
यह्‌ शरीर तपस्यामं खगा दिया था, प्रतु वहं देखकर रर 
इसकी रध्रा करने स्रा ॥ १७॥ 
मातरौ ते तथेवेमे शी्णप्णछृतादाने । 
मम ॒तुल्यवते पृत्र न चिरं वतयिष्यतः ॥ १८॥ 
वेय ! मेरी टी तरह तुम्हारी ये दोना माताथ भी प्रत- 
धारणपूर्वक सुखे पतते चवाकर रहा करती ट । अब्र ये अभिक 
दिनतक जीवन धारण नदीं कर सकतीं ॥ १८ ॥ 
दुर्योधनप्रभृतयो इण्ट त्मोकान्तरं गताः ॥ 
व्यासस्य तपसो वीयोद्‌ भवतश्च समागमात्‌ ॥ १९॥ 
प्रयोजनं च निवृत्तं जीवितस्य ममानघ । 
उग्रं तपः समास्ास्ये त्वमलुश्नातुमहंसि ॥ २० ॥ 
तुम्हारे समागम ओर व्यासजीके तपोबख्पे मुशे अपने 
परलोकवासी पु दुर्योधन आदिके ददन हो गये; इसष्ि 
मेरे जीवित रहेका प्रयोजन पूरा हो गया । अनम्‌ | अव म 
कठोर तपस्यामं संख्य होगा । तुम इसे व्वि मुदम 
अनुमति दे दो ॥ १९-२० ॥ 
त्वय्यद्य पिण्डः कीर्तिश्च कुखं चेद्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्वो वादय वामहावहि गम्यतां पत्र मा चिरम्‌ ॥ २१॥ 
(दावा ! आजते पिततके पिण्डका, युगश्चका ओर 
इस ुख्का भार भी वुग्दरे ही ऊपर ै। पुत्र | आज या 
कल अवश्य चके जाओ; विम्ब न करना ॥ २१ ॥ 
राज्जनीतिः सुबहुशः शरुता ते भरतपंभ । 
संदेषव्यं न पदयामि छतं मे भवता यिभो ॥ २२॥ 
(भरतम ] भो | दमने राजनीति बहुत बार चुनी 
अतः तुमं सदेश देने सयक कों यात मे नदी दिखायी 
दूतौ । दमने मेरे छ्मि बहुत बु भिया दै॥ २२॥ 
वृक्चमायन उवार 
इत्युकबचनं तं तु शपो राजानमब्रवीत्‌ । 
न॒ मामर्हसि धर्भेश॒ परित्यकतमनागसम्‌ ॥ २३ ॥ 
यैदाम्पायनजी कषत ईद--जनमेजय | जव राजा 
धृतरा्ने यैसी यात कदी, तव युिष्िने उनयै इष प्रकार 
द्ा--र्मके शाता महाराज ! आप मेरा पटियाग न फर) 
क्योकि मँ सर्वथा निरपरध हं ॥ २३ ॥ 
‡ गच्छन्तु मे सवं ्रातयोऽलुचयस्तथा ॥ 
व मातरौ च यतव्रतः ॥ २४॥ 
परे ये सव भाई भीर सेव च्छा हो तो चञ जार्य† 
वितु नियम ओर ्रतका पाटन करता हुआ आपी त्था 
दून दोनो माताभौकी ठेवा करूगा ॥ २४ ॥ 
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तसुवाचाथ गान्धारी मेवं पुर श्यणुष्व च । 
त्वय्यधीनं ऊुरकुटं पिण्डश्च श्वद्युरस्य मे ॥ २५॥ 
गम्यतां पुत्र पयोप्तमेतावत्‌ पूजिता वयम्‌ 1 
राजा यदाह तत्‌ कायं त्वया पुत्र पितुवंचः ॥ २६॥ 
यह सुनकर गान्धारीने कहा--ध्वेय { एेसी वात न 
कहो | मँ जो कहती हूँ उसे सुनो । यह सारा कुखकुर 
वम्हारे हयी अधीन है । मेरे श्वञचुरका पिण्ड भी तमपर ही 
अवङग्वित है; अतः पुर | तुम जाओः तमने हमारे ल्य 
जितना किया दै वही बहुत है । तुम्हारे द्वारा हमरोर्गोका 
खागत-सत्कार भदीरभोति हो चुका है । इस समय महाराज 
जो आज्ञा दे रे ई, वही करो; स्योकि पिताका वचन मानना 
ठम्हारा कर्तव्य दैः ॥ २५-२६ ॥ 
वैरररपायन उवाच 
इत्युक्तः स तु गान्धायो कुन्तीमिदमभाषत । 
स्नेहवाप्पाङ्खे नेमे परसुज्य सुदतीं वचः ॥ २७॥ 
वेदम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | गान्धारीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरे अपने ओभे 
नेर््रोको पोखकर रोती हुईं कुन्तीसे कहा-॥ २७॥ 
विसजंयति मां राजा गान्धारी च यद्ाखिनी । 
भवत्यां बद्धचित्तस्तु कथं यास्यामि दुःखितः ॥ २८ ॥ 
ध्मा | राजा ओर यशस्विनी गान्धारीदेवी सुनने घर दीटने- 
की आज्ञा दे री £; कंठ मेरा मन आपमं खगा हुआ दे । 
जानेका नाम सुनकर ही म॑ बहुत दुखी हो जाता हूँ । एेसी 
द्मे म केसे जा सर्कूगा १॥ २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोषिष्नं क्तं ते धर्मचारिणि । 
तपसो हि परं नास्ति तपसा चिन्वते महत्‌ ॥ २९ ॥ 
धधर्मचारिणि ! म आपकी तपस्यामं विध्न डालना नी 
चाहता; क्योकि तपसे वद्कर कुछछ नहीं है । ( निष्काम भाव- 
पूर्वक ) तपस्यासे पररह्म परमात्माकी भी प्राति हो जाती है ॥ 
ममापि न तथा राच राज्ये बुदियंथा पुरा । 
तपस्येवाचुरक्तं मे मनः सवौत्मना तथा ॥ ३०॥ 
ध्यानी मा ! अव मेरा मन भी पदटेकी तरह राजकाजमें 
नदीं र्गतां है । हर तरदसे तपस्या करनेको ही जी चाहता है॥ 
शुल्येयं च मही एत्स्ना न मे प्रीतिकरी द्युमे । 
चान्धवा नः परिङ्ीणा वटं नो न यथा पुरा ॥ ३१॥ 
शमे | यह सारी पृथ्वी मेरे व्यि सुनी टो गयी ३ 
अतः इससे मुञ्चे प्रसनता नहीं होती । हमारे सगे-सम्बन्धी नष्ट 
हो गये; अब हमारे पाख १६ेकी तरह सेन्यवल भी नीं है ॥ 
पञ्चाकाः खुशदां क्षीणाः कथामाघावरोपिताः । 


भीमहाभारते 


न तेषां कुखकतीरं कंचित्‌ पदयाम्यहं श्युभे ॥ ३२॥ 
"पाञ्चालका तो सर्वथा नाय ही हो गया । उनकी कया- 
मात्र शेष रह गयी है । मे ! अव मुञ्चे कोर एेसा नहीं 
दिखायी देताः जो उनके वंदाको चरनेवाद हो ॥ ३२॥ 
सं हि भस्रसाच्नीतास्ते द्वोणेन रणाजिरे । 
अवशिष्टाश्च निहता द्रोणपुत्रेण वे निरि ॥ ३३॥ 
प्रायः द्रोणाचार्यने ही सरको समराङ्गणमे भस कर 
डाल था । जो थोड़-ते बच गये थे, उन्हं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
ने रातको सोते समय मार डाख ॥ ३३ ॥ 
चेदयश्चैव मत्स्याश्च द्रपूबौस्तथेव नः । 
केवरं बष्णिचक्रं च वासुदेवपरिअरहात्‌ ॥ ३४॥ 
८्हमारे सम्बन्धी चेदि ओर मत्स्यदेशके छोग भी जैसे पहले 
देखे गये थेः वसे ही अव नहीं रदे । केवर भगवान्‌ रीकृष्ण 
के आभयसे बरप्णिवंशी वीरोका समुदाय अवतक सुरक्षित है ॥ 
यद्‌ दष्टा स्थातुमिच्छामि धमं नाथं हेतुतः । 
शिवेन पद्य नः सर्वौन्‌ दुखंभं तव दशनम्‌ ॥ ३५॥ 
अविषद्यं च राजा हि तीबं चारप्स्यते तपः । 
८उसे ही देखकर अव भ केवर धर्म॑सम्पादनकी इच्छठे 
यहा रहना चाहता हँ धनके लि नहीं । ठम हम सव लोगे 
की ओर कल्याणमयी इष्टिते देखो; क्योकि व्दारा ददन 
हमलोगेकि व्यि अव दुभ हो जायगा । कारण करि राज 
धृतरा अव बड़ी कठोर ओर असह्य तपस्या आरम्भ करगे॥' 
एतच्छुत्वा महावाहुः सहदेवो युधां पतिः ॥ ३६॥ 
युधिष्टिरसुवाचेदं  वाप्पव्याकुटखोचनः। 
यह सुनकर योद्धाथोफे खामी महाबाहु सहदेव अपने 
दोनो ने्वेमिं ओष भरकर युधिष्ठिरे इस प्रकार बो ॥ 
नोत्सहेऽहं परित्यक्तु मातरं भरतषभ ॥ २७॥ 
भरतियातु भवान्‌ क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यहं चिभो । 
इदेव शोपयिष्यामि तपसेदं करेवरम्‌ ॥ ३८॥ 
पादद्यश्चुषणे रक्तो राक्षो माघोस्तथानयोः। 
(भरतश्रेष्ठ ! मुञ्चे माताजीको छोड़कर जानेका सा्ह्व 
नहीं हे । प्रभो ! आप शीघ्र छट जार्यै । म यहीं रहकर 
तपस्या कर्छगा ओौर तपके द्वारा अपने शरीरको सुला 
डा्दगा । म यँ महाराज ओर इन दोनो माता्कि चरणो 
सेवा ही अनुरक्तं रहना चाहता ह" ॥ ३७-२८ ॥ 
तमुवाच ततः छन्ती परिष्वज्य महाुजम्‌ ॥ ३९॥ 
गम्यतां पुत्र मेवं त्वं वोचः कख वचो मम । 
आगमा वः शिवाः सन्तु खस्था भवत पुघ्रकाः ॥ ४०॥ 
यह सुनकर कुन्तीने महाबाहु सददेवको छातीठे क 
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आयु बहुत थोड़ी रह गयी  ॥ ४९३ ॥ 
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कृहा--श्रेय ! वा न कदो । हम मेरी बात 
भ पत्रो { दहरे मागं कल्याणकारी ह 
ओर तम सदा खस्थ रहो ॥ २३९४० ॥ 
देवमसाकं तपसः 1 
न च हीयेयं तपसः पयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रक गच्छ त्व दिष्टमल्प च नः प्रभो। 
तुम छोगेकि रहनेते हमञोरगोकी तपस्य विध्न १ 
तुम्हारे सनेहपादामे वेधकर उत्तम तपस्यते गिर जाजगीः 
अतः खामथ्य॑शाली गुच्र { चठे जा । अव हमलोर्गोकी 


एवं संस्तम्भितं वाक्यैः छन्त्या वहुविधैमेनः ॥ ४२॥ 
सहदेवस्य राजेन्द्र राक्षश्चैव विदोषतः। 
राजेनद्र | इख तरद अनेक प्रकारकी यातं कंकर कि 
सहदेव तया राजा युधिष्ठिरे मनको धीरज धाया ॥ ४२१॥ 
ते मात्रा समयुश्षाता यक्षा च युरुपुङ्गवाः ॥ ४२ ॥ 
अभिवाद्य कुरेषठमामन््ितुमार्भन 
प्रकी आशा पकर करभे पाण्डरवनि 
ह ग प्रणाम किया ओर उनसे विदा छेनेके 
इस प्रकार कडा ॥ ४२३ ॥ 
व्व इस प्रकार ५ 
~ प्रतिगमिष्यामः दियेन प्रतिनन्दिताः ॥ ५४ ॥ 
= अुश्चातास्त्वया राज्ञ्‌ गमिष्यामो विकल्मषाः । ध 
युधिष्ठिर बोटे--मद्ाराज ! अपक दू 
भोम जड स्भनीको लट 
रोग कुलपूंक 
आनन्दित क हमल 


पट भिदो ऽष्यायः 
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जार्येगे । राजन्‌ | इसके जयि आप एम आज्ञा दे । आपकी 
आज्ञा पाकर हम पपरषटित हो यसे यात्रा करेगे ॥ ४४९ ॥ 


पवमुक्तः स ॒राजर्पिथंमेयशा महात्मना ॥ ४५॥ 
अनुजे स॒ कौरव्यमभिनन्य युधिष्ठिरम्‌ । 
महात्मा धमराजके एेमा कटनेपर राजिं धृताष्रने कुड 
नन्दन युधिष्ठिरका अभिनन्दन करके उन्दं नेक आशा 
दे दी ॥ ४५१॥ 
भीमं च विनां ष्टं सान्त्वयामास पार्थिवः ॥ ४६॥ 
स चास्य सम्यङ्मेधावी प्रत्यपद्यत वीयवान्‌ । 
इसके वाद्‌ राजा धृतराने बलानि भेष भीमसेनको 
खन्ना दी । बुद्धिमान्‌ एवं पराक्रमी भीमसेनने भी उनकी 
तोन ययाय॑रपत रग िया- दयते सीकर या ॥ 


अर्जुनं च समादिढण्य यमौ च पुदपपंभौ ॥ ४७॥ 
अलुजञ्े ख ॒कौर्यः परिष्वञ्याभिनन्य च । 
गान्धायौ चाभ्यचुश्नाताः छतपादाभिवादनाः ॥ ४८ ॥ 
जनन्या समुपाघ्राताः परिष्वक्ता ते शपम्‌ । 
चकुः भदश्चिणं खँ त्सा ध्व निवारणे ॥ ५९॥ 
पुनः पुननिंरीकषन्तः प्रचक्स्ते प्रदक्षिणम्‌ । 
तदनन्तर धृतरषने अञव॑न ओर पुखपप्र नबुरुखषदेव- 
नो छातीसे गा उनका अमिनन्दन कके विदा करिया । इसके 
याद उन पाण्डवेनि गान्धारीके चरणो प्रणाम रके उनकी 
आशा सी । फिर माता कुन्तीने उन हृदयये व्याकर उनका 
मस्तक रधा । ञे वरदे अपनी माताकर दूध पेते रोके 
जनिपर बार-बार उसकी ओर देखते दु उसे चार्यो ओर्‌ 
चक्कर खगत उसी प्रकार पाण्डर्वेनि राजा तया माताकी ओर 
बार-यार देखते ह उन नरेशकी परिक्रमा की | ४०--५९३॥ 
ब॒ सवौ, कौरवयोपितः ॥ ५० ॥ 
न्यायतः वृति प्रयुज्य भ्रययुस्ततः। 
ऽ्वश्रूभ्या स परिष्यज्याभिनन्विताः ॥ ५१ ॥ 
संदिश्चेति कतंच्यं प्रययुभेदंभिः सह । 

भ करिया । प्रिर दोनौ सामुभनि उन्टं गचेते वगा 
कर आदाीर्वाद दे जानेकी आरा दी ओर उन्द उनके कतंन्यका 
उपदेशा भी दिया । तसशवत्‌ वे अपने पतिर्यो वाय ची 
गयी ॥ ५०-५१६ ॥ | 
ततः भजे निनदः सूतान। युज्यतामिति ॥ ५२॥ 
उष्ट्राणां क्रोशतां चापि हयानां देषतामपि 1 
ततो युधिष्ठिरे राजा सवारः स्सेनिकः 1 
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नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्‌ सवान्धवः ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर सारथिर्योने 'रथ जोतोः रथ जोतो" की पुकार 


ज क चि अ नि पक ति चि 


आवाज हुई । इसक्रे याद अपने धरी लियो, भाय ओर 
सेनिकोके साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगरको छर 


मचायी । फर ऊंटोके चिग्धाड़ने ओर धोड़ोके हिनदिनानेकी अये ॥ ५२-५३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पणि पुत्रदशंनपवंणि युधिष्टिरम्रस्यागमे पटू्रिखोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत आभमवासिकपर्नके अन्तरण॑त पुत्रदं नपवेमे युधिष्ठिरा प्रत्यागामनवि पयक 
छतीसरवोः अध्याय पुरा हुभा ॥ ३६ ॥ 





( नारदागमनपवे ) 


स्रनिशोऽध्यायः 


नारदजीसे धृतराष्टर आदिके दावानर्मे दग्ध हो जाने दाङ 
जानकर युधिष्ठिर आदिषा शो 


वैश्चम्पायन उवाच 


द्विवपांपनिचृत्तेणु पाण्डवेषु यदच्छया । 
देवपिनौरदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हँ-जनमेजय ! पाण्डर्वोको 
तपोवनसे आये जव दो वपं व्यतीत हो गये, तव एक दिन 
देवपिं नारद दैबेच्छासे धूमते-षामते राजा युधिष्ठिरके यौ 
आ पहुचे ॥ १॥ 
तमभ्यच्यं महाबाहः कुख्णजो युधिष्ठिरः । 
आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वरः ॥ २ ॥ 
महाबाहु कुरुराज युधिष्ठिरे नारदजीकी पजा करके उन्हें 
आसनपर मरिटाया । जय वे आसनपर वरैठकर थोड़ी देर 
विभ्राम कर्‌ चुके, तव वक्ताअमिं भेष्ठ युधिष्ठिे उनसे इस 
प्रकार पूछा ॥ २ ॥ 
चिरात्तु नाचुपद्यामि भगवन्तमुपस्थितम्‌ । 
क्त्‌ ते कुरां विग्र शुभं बा प्रत्युपस्थितम्‌॥ ३ ॥ 
'भगवन्‌ { इधर दीर्भकाख्ते म आपकी उपखिति यँ 
नद देखता हं । ब्रह्मन्‌ ! ऊुशर तो दै न १ अथवा आपको 
द्भकी ही प्राति होती दै न १॥ ३॥ 
के देदाः परिद्ास्ते किं च कायं करोमि ते। 
तद्‌ ब्रूहि दिजमुख्य त्व त्व ह्यस्माकं परा गतिः॥ ४ ॥ 
(विप्रवर ! इस समय आपने क्रिनि.किन देशका निरीक्षण 
किया ह १ बताये मँ आपकी क्या सेवा करट १ क्योकि 
आप हमखोगोकी परम गति ई ॥ ४॥ 
नारद्‌ उवाच 
चिरदो ऽसि मेत्येवमागतो ऽहं तपोवनात्‌ । 
परिद्नि तीथोनि गङ्गा चैव मया दप ॥ ५ ॥ 
नारवजीने कहा- नरेश्वर ! बहुत दिन पञ मैने तमे 


देखा था, इसील्ियि म तपोबनसे सीधे यहाँ चल आ रहा । 
रास्तेमं मने बहते तीयों ओर गङ्गाजीका भी दशन 
क्रिया है ॥ ५॥ 


युधिष्टिर उवाच 

वदन्ति पुखषा मेऽद्य गङ्गातीरनिवासिनः। 
ध्रतराष्ं महदात्मानमास्ितं परमं तपः ॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिर बोदे--भगवन्‌ ¡ गङ्गाके किनारे रहनेवाले 
मनुष्य मेरे पास आकर कटा करते हं किं महामनखी महाराज 
धृतराघ्र इन दिनं बद्धी कठोर तपस्म्मे रगे हुए दं ॥ ६॥ 
अपि दएस्त्वया तत्र कुशी स कुरुदढहः। 
गान्धारी च पथा चेव खूतपुच्रश्च संजयः ॥ ७ ॥ 

क्या आपने भी उन देखा है १ वे कुदे वरहो ऊुशख्ठे 
तो हं न ? गान्धारी, कुन्ती तथा सूतपुन्न संजय भी सकुशल 


ईन १॥५॥ 


कथं च वतते चाद्य पिता मम स पार्थिवः। 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि द्टस्त्वया पः ॥ ८ ॥ 
आजकरङ मेरे ताऊ राजा धृतराषट कैसे रहते द १ भगवन्‌ । 
यदि आपने उन्हं देखा हो तो मँ उनका समाचार युनना 
चाहता हूं ॥ ८ ॥ 
नद्‌ उवाच 
स्थिरीभूय महाराज णु चृत्तं यथातथम्‌ । 
यथा श्तं च एं च मया तिस्तपोवने ॥ ‰ ॥ 
नारद्जीने कहा-महाराज ! मने उल तपोवने जो 
कुछ देखा ओर सुना 2, वह्‌ सारा शरत्तान्त ठीकः.टीक बत 
रहा हं । तुम स्थिरचित्त होकर सुनो ॥ ९ ॥ 
वनवासनिचत्तेयु भवस कुखनन्दन 
करक्षेजात्‌ पिता तुभ्यं गङ्गाद्वारं ययौ चप ॥ १० 
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सप्तनिरदोऽध्यायः 
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गन्धाय सहितो धीमान्‌ वध्वा कुन्त्या समन्वितः! 
संजयेन च सतेन साचिहोधः सथाजकः ॥ ११॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करमेवाढे नरेद 1 जत्र तुमस्मेग 
वनते ल्यैट आये, तव ठग्हारे वुद्धिमान्‌ ताऊ राजा धृतरा 
गान्धारी, ब्रह यन्ती, सूत सञ्जयः-भग्निदोत्र ओर पुरोहितक 
साथ कुरष्ेत्रसे गङ्खाद्वार ( हरिद्वार ) को चले गये १०-११ 
आतस्थे स तपस्तीव्रं पिता तव तपोधनः। 
वीरां सुखे समाधाय वायुभक्षोऽभवन्सुनिः॥ १२॥ 
वहां जकर तपस्याके धनी तुम्हारे ताने कटोर तपस्या 
आरम्भ की । ये मे पत्थरका टकड़ा रखकर वायुका 
आहार करते ओर मीन रहते थे ॥ १२॥ 
चने स मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महातपाः । 
त्वगस्थिमत्रदोपः स ॒पण्मासानभवन्युपः ॥ १९॥ 


उस वनम जितने रूपि रहते थे? वे समेग उनका वेष 
सम्मान करने लगे । महातपस्वी ृतरष्ूफे शरीरपर चमस 
ढकी हुई दियोका दोचामात्र रह गया था । उस अवस्थाम 
उन्न छः महीने व्यतीत क्वि ॥ १३ ॥ 
गान्धार तु जलहारा छुन्ती मासोपवासिनी । 
संजयः यष्टभुक्तेन वतंयामास भारत ॥ १४॥ 
भारत ! गान्धारी केवल जल पीर रहने र्गी । ङन्ती- 
देवी एक महीनेतकं उपवास करके एफ दिन भोजन करती 
थी ओर संजय छटे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास करे 
तीसरे दिन संष्याको आहार ग्रहण करते थ ॥ १४॥ 
अन्नीस्तु याजकास्तत्र जुहुवुर्विधिवत्‌ म्भो ) 
इद्यतो ऽददयतव्यैव बने तस्िनु चपस्य च ॥ १५॥ 
प्रभो । यजा धृतरष्र उस वनम कभी दिश्वायी ते आर 
कभी अदृश्य ष्टो जते थे । यञ्च करनेवाल तराक्षण वदा उन 
द्वारा खाप्ति फी हृदं अग्ने विधिवन्‌ हवन कत रद्तेथ १५ 
अनिकेतो ऽथ साजा स॒ यभूव वनगोचरः 1 
ते चापि सहिते देवरौ संजयश्च तमन्धयुः ॥ १६॥ 
गिर नि | ये वन- 
अब राजका कोई निशित स्थान नही द गया । ' स 
रं स्र ओर विचरते रहते थे। गान्धारं ओर न्ती भ दोनो 
देवि साथ रहकर राजक पीछे-पीछे गी र्ता थीं । सजय 
भी उरन्दीका अनुसरण क्रते थे ॥ १६ ॥ 

- तर्न॑ता सरेषु विषमेषु च। 
स र दनिन्दिता ॥ १७॥ 
गान्धायौश्च पृथा चव चश्चुरासीद्रनिन्दिता 

ँची-नीची यमि आ जनिपर संजय हौ रात्रा धृतरष्फो 
चलते य ओर अनिन्दिता तती.साधवी बुन्त। गान्धारीके चिथ 


नेष यनी हुई थी ॥ ६५॥ 
=~९, ५ ~~ 


भार ३ 
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नतः कदाचिद्‌ गङ्गायाः कच्छे स चूपसत्तमः। 
गङ्ञायामप्ठुतो धीमानाधमाभिमुखोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर एक दिनकी बात दै, बुद्धिमान्‌ शपे धृत- 
रष्रूने गङ्गा कारम जाकर उन जलम इवकी ठगायी 
ओर स्नान पश्चात्‌ बे अपने आधमकौ ओर चट पदे ॥१८॥ 
अथ वायुः समुद्धत दावाश्निरभयन्महान्‌ । 
द्दाह तद्‌ वनं सवं परिगृह्य समन्ततः ॥ १९॥ 
इतनेहीमे वहां यदे बोरी हवा चद्ट | जिससे उस 
वनम बङी भारी दावानि प्रस्वव्य्ति टो उदी । उसने चायो 
ओरसे उस सारे वनप्रे जाना आरम्भ फिया ॥ १९॥ 


दष्यत्सु सगयुथेषु दिजिदणु समन्ततः। 


वयदहाणां च संधयत्सु जलादायान्‌ ॥ २०॥ 

सव्र॒ ओर मृगेङधि घंड ओर स्प दग्ध हने द्गे। 
वनेे सूअर भाग.भागकर जद्मशर्मोका दरण 
देने खगे ॥ २० ॥ 


सम।विद्धे वने तस्मिन्‌ प्त व्यसन उत्तमे । 
निराहारतय। राजन्‌ मन्दपाणविचेष्रितः॥ २१॥ 
असमर्याऽपसरणे सृरशे मातरौ च ते। 
राजन्‌ ! सारा वन भगे प्रिर गया भए उन द्योगर 
बड़ा भारी संकट आ गया । उपवा करनेध प्रणशक्ति क्षीण 
हो जने कारण राजा धृतराष्र यसे भागनेमे असमर्थं येः 
तुम्हारी दोनों मातर भी अयन्त दुत हो गयी थी; अतः 
वे भी भागनेमें असमथ थीं ॥ २१६ ॥ 
ततः ख चृपतिधरा बद्विमपान्तमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
श्दमाह ततः सूतं संजय जयतां बरः। 
तदनन्तर विजयी पुसपामिं शष राजा भृतराष्रने उम अग्नो 
निकट आती जन सूत चंजपरम इम प्रद्रर कदा--॥ २२५ ॥ 
गच्छ संजय यच्रा्चिनं त्वां दति फर्टिचित्‌.॥ २३॥ 
वयमत्राद्चिना युक्त। गमिष्यामः परां गत्तम्‌। ` 
“संजय | तुम भिस पमे साना भाग जञा, उ यष 
दावाग्नि वुम्दं कदापि ज्या न सक । हमद्ोग तो अव यर 
अपनेको अन्नम देम करपरम गति प्रात फगेः ॥ २३१ ॥ 
तमुवाच किले्ठिशनः संजयो वदतां वरः ॥ २४॥ 
राजन्‌ सृत्युरनष्टोऽयं भविता ते वृधाश्निना । 
न चोपायं प्रपदयामि मोक्षणे जातयदसः ॥ २५॥ 
त्व वक्तारं श्रे संजथने अत्यन्त उद्ि्न होकर 
कहा--पराजन्‌ { दस समीकिक अग्ने आपी मृभ्यु होना 
ठीक नी ४, ( आपके शरीरका द स्कर तो आहवनीय 
अग्निम दोना चे । ) रु इभ समय इम दावानद 
टकरा पलेकरा कोटं उपाय भी गुश्च नदी दिला दैता२४.२५ 
यदू्रानन्तरं कायं तद्‌ भवान्‌ वक्महति। _ 
ह्युक्तः संज्येनेदं पुनराह स पर्थिवः ॥ २६॥ 
५ अथ इसे बाद कया फटना चषटििये--यद वतानेडी 
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कृपा करं ।› संजयके एेसा कहनेपर राजाने फिर कहा-॥ २६॥ 


नेप सृत्युरनिष्छे नो निःखतानां गृहात्‌ खयम्‌ । 
जलमभिस्तथा वायुरथवापि विकरणम्‌ ॥ २७॥ 
तापसानां प्रशस्यन्ते गच्छ संजग्र मा चिरम्‌ 1 
(संजय ! हमलोग सयं गृदखाश्रमक्रा परित्याग करके 
व्वठे आये ई, अतः हमारे छे इस तरहकी मृत्यु अनिषठ- 
कारक नहीं हो सकती । जर; अग्नि तथा वायुकरे संयोगसे 
अयना उपवास करफे प्राण त्यागना तपखि्योके च्वि प्रशंस- 
नीय माना गया द; इसल्ि अव तुम शीघ्र यहि चके 
जाओ । विम्ब न करोः ॥ २७१ ॥ 
इत्युक्टवा संजयं राजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८ ॥ 
प्राङ्मुखः सद गान्धायौ कुन्त्या चोपाविशत्‌ तदा 1 
संजयसे एमा कहकर राजा धृतराूने मनको एकाग्र 
किया ओर गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वाभिमुख होकर 
बैट गये ॥ २८९ ॥ 
संजस्तं तथा द्रा प्रदक्षिणमथाकयेत्‌ ॥ २९॥ 
उवाच चेनं मेधाधी युङक्ष्वात्मानमिति प्रभो । 
उन्हं उस अवस्थामे देख मेधावी संजयने उनकी 
पणरिमा की ओर कदा-"महाराज ! अव अपनेको योगयुक्त 
कीनि ॥ २९९॥ 
चऋपियुत्रो मनीपी स राजा चक्रेऽस्य तद्‌ वचः॥ ३०॥ 
सन्निरुष्येन्द्रियम्राममासीत्‌ काष्ठोपमस्तद्‌ा । 
महं व्यासके पुत्र मनीपरी राजा धृतराटने संजयकी वह 
नात मान खी । वे इन्द्ियसमुदायको रोककर काषटक्री भोति 
निदचेष्ट हो गये ॥ ३०३ ॥ 
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गान्धारी च महाभागा जननी च पृथा तत ॥ ३१॥ 
दावाभ्चिना समायुक्त स च राजा पिता तव । 
संजयस्तु महामाचस्तस्ाद्‌ दाथादसुख्यत ॥ ३२॥ 
इसके व्राद महाभागा गान्धारी, वम्हारी माता कुन्ती 
तथा वुम्हारे ताऊ राजा धृतरा्र-ये तीना दी दावाग्नि जल- 
कर भस हो गये; परंतु महामात्य संजय उस दाबाग्निसे 
जीवित बच गये द ॥ ३१-३२॥ 
गङ्गाकूके मया दण्टस्तापसेः परि्रारितः। 
स ॒तानामन्व्य तेजस्वी निवेध्येतच्च सदाः ॥ ३३॥ 
प्रययौ संजयो धीमान्‌ हिमवन्तं महीधरम्‌ । 
, मैने संजयको गङ्गातटपर तापसि पररा देखा है । 
बुद्धिमान्‌ ओर तेजस्वी संजय तापर्सोकरो ग्रह॒ सव समाचार 
चताकर उनते विदा ठे हिमालथरप्र॑तपर चे शये ॥ ३३६ ॥ 
पं स निधनं प्राप्तः कुरुराजो महामनाः ॥ २४॥ 
गान्धारी च पृथा चेव जनन्यौ ते पिदाम्पते। 
प्रजानाथ ! इस प्रकार महामनसखी कुखराज धृतरा तया 
व॒म्दायी दोनो माताथ गान्धारी ओर कुन्ती मृत्युको प्रात 
हो र्यी ॥ ३४१ ॥ 
यदच्छयालुबजता मया राज्ञः कलेवरम्‌ ॥ ३५॥ 
तयोश्च देव्योखुभयोर्मया दशानि भारत । 
भरतनन्दन । वनम धूमते समय अकस्मात्‌ राजा 
धृतराष्र तथा उन देवियेके रत शरीर मेरी दर्म 
पड़े थे ॥ ३५६ ॥ 
ततस्तपोवने तस्िन समाजग्मुस्तपोधनाः ॥ २३६॥ 
श्रुत्वा राश्चस्तदा निष्ठां न त्यदोचन्‌ गतीश्च ते। 
तदनन्तर राजाकी मृल्युका समाचार सुनकर बहुतःसे 
तपोधन उस तपोबनम आये । उन्होने उनके चि कोई 
गोक नदीं किया; क्योकि उन तीरनोकी सद्रतिके विषयमे उनके 
मनम संदाय नदीं था ॥ ३९६१ ॥ 
तत्राभौषमहं पुरुपसत्तम ॥ १७॥ 
यथा च चपतिर्दग्धो देव्यो ते चेति पाण्डव । 
पुरुपप्रवर पाण्डव ! जिस प्रकार राजा धृतराष्र तया 
उन दोन देविर्ोक्रा दाह हुथा है, यह सारा समाचार मने 
वहीं सुना था ॥ ३७३ ॥ 
न दोचितव्यं राजेन्द्र खतः स पूथिधीपतिः ॥ ३८॥ 
प्राप्त्ानभ्निसंयोगं गान्धारी जननी च ते। 
राजेनद्र | राजा धृतराष्टः गान्धारी ओर व्हारी माता 
कुन्ती- तीनि खतः अग्निसंयोग प्रात किया था; अत 
ल्म तुम्हे शोक नहीं करना, चाये ॥ ३८६ ॥ 
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 वे्म्पावन उवाच 

एतच्छत्वा च सवां पाण्डानां महात्मनाम्‌॥ ३९ ॥ 
निरयण धृतराष्टस्य शोकः समभवन्महान्‌ । 

वैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! राजा धृतरा 
का यह परणोकगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
पाण्डर्बोको बड़ा शोक हुआ ॥ ३९२ ॥ 
अन्तःपुराणां च तदा महानातंखरो ऽभवत्‌ ॥ ४०॥ 
पौयणां च महाराज श्रुत्वा र्स्तदा गतिम्‌। 

महाराज ! उनके अन्तःपुरमं उस समय महान्‌ आत 
नाद होने खगा । राजाकी यैषी रति सुनकर पुरवासि्योमिं 
भी हाहाकार मच गया ॥ ४०द ॥ 
अहो धिगिति राजा तु धिक्कदय शरदादुःखितः ॥ ४१॥ 
ऊर्ष्देवाहुः सरन्‌ मातुः परर्योद्‌ युधिष्ठिरः 1 

'अदहो ! धिकार दै ! इस प्रकार अपनी निन्दा करके 
राजा युधिष्ठिर बुव दुख शे गये तथा दोनो जा ऊपर 
उठाकर अपनी माताको याद करके धूटटकर 
रोने खो ॥ ४११॥ 


जिः ऋ यको भकः प्क जकः चकः ` क "ककत क 


भमसेनपुरोगाश्च आतरः सवं एव ते ॥ ४२॥ 
अन्तःपुरेषु च तदा सुमहान. रुदितखनः। 
प्रादुरासीन्महाराज पृथां शरुत्वा तथागताम्‌ ॥ ४३॥ 
भीमसेन आदि सभी भाई रोने खगे । महाराज ! कुन्ती: 
करी वैसी दशा सुनकर अन्तःपुरमे भ रोने.बिख्लनेका मान्‌ 
दाब्द सुनायी देने खगा ॥ ४२-४३ ॥ 
तं च वृद्धं तथा दग्धं हतपुत्रं नराधिपम्‌ । 
अन्वशोचन्त ते सवं गान्धारं च तपखिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पु्हयीन बद राज धृतरा तथा तपिनी गान्धारीदेवी. 
को इस प्रकार दग्ध हुईं सुनकर सब ॒छोग बारंार शोक 
करने खगे ॥ ४४॥ 
तस्मिन्नुपरते शब्दे युहतीदिव भारत । 
निगह्य वाष्पं धेयंण ध्मराजोऽव्रवीदरिद्म्‌ ॥ ४५॥ 
भरतनन्दन ! दो पी ब्राद अव्र रोने-धोनेक आवाज 
यद्‌ हुः तब धर्मराज युधिष्ठिर मैवंपू्वक अपने ओंम. पकर 
नारदजीसे इस प्रकार कटने खगे ॥ ४५॥ 





इति धीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि नरदागमनपर्थणि दूवाश्निना तरा दिदे सषिशोऽभ्यायः ॥ ३० ॥ 
इख प्रडार भीमहामारव आभ्रमबाहिकपर्यके मन्दमैत नारदागमनपवमे धृतरा अद्रिका गमि 
दाहमिषयक रवी अष्याम पूरा हु ॥ ३७ ॥ 





अष्ट्िरोऽध्यायः 


नारदजीके सम्धुख युधिष्टिका शृतरष् आदिके लौध्िक अग्निम द्ग्ध हो जने 


वर्णन करते हुए बाप बौर 


युधिष्ठिर उवाच 

वथा महात्मनस्तस्य तपस्युभ्रे च धघतंतः। 
अनाथस्येव निधनं त्िष्टस्खासाछु बन्धुषु ॥ ^ ॥ 

युधिष्ठिर दोदे-भगवन्‌ ! दम-जेषे यन्धु-बान्धरवेकि 
स्ते हः भी कठोर तपदयामं खो हुए महामना धृतरा 
अनायके समान्‌ मूष्ु हुई, यह कितने दु्खङ़ी बात६१।२१॥ 
दु्विेया गतिब्रह्न्‌ पुरुपाणः मतिम । 
यत्र ैचित्रवी्यं ऽसौ दग्ध एवं चनापिना ॥ २॥ 


त्रद्न्‌ ! मेरा तो रेखा मव दै मनुय ी गतिकरा टीक- 


= 5 दावानट्वे दग्ध शकर मरना पड़ा ॥ २॥ 


श्रीमद्भवद्‌ ;॥ 
वद प ख दग्धो हि दवाञ्निना ॥ २ ॥ 
जिन बाहुबड्धाडी 


अत्यन्त कयन हैः जव कि विचित्रवीयकुमार 


नरेद्यके सी पुत्र थः जो खयं भी दष 


अन्य पाण्डरो भी रोदन 
हजार दायिर्ोे सगाने -बरह्वान्‌ येः वे दौ दावानख्ये गखकर 
मरे ४ यह कितने दुःखी बात १ १॥ ३॥ 
यं पुय पर्यवीजन्त ॒ताखबृनतेधरश्नियः। 
तं शृधाः पर्यवीजन्त दूावाभ्चिपरिकाडितम्‌ ॥ ४ ॥ 
परवका्मे सुन्दरी लियो जिनं शव ओरसे ताके पर्वो- 
दारा वा करती थी, उन दावानखवे दग्ध ह्यो जानेपर गीर्भा- 
ने अपनी पपि द्वा की ६ै॥ ४॥ 
सूतमागधसंपैश्च यानो यः ग्रवोध्यते । 
धरण्यां स सूपः देते पाप्य मम कमभिः ॥ ५ ॥ 
शग्यापर सोते थे भर जिनं बूत वथा 
अ व मधुर गीर्तोदधारा जगाया करते येभयेशी 
महाराज सुच पापो कूड ष्वीपर सो र ६॥ ५॥ 
कोचामि गान्धारी दतपुत्रां यराखिनीम्‌ । 
पिडोकमगा तथा भर्द॑व्रते स्थिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
ञे पुत्रहीना यरखिनी गान्धारीके छिमे उतना शोक 
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नहीं है, क्योकि वे पातितरत्य-धर्मका पालन करती थी; अतः 
पतिलोकमे गयी द ॥ ६ ॥ 
पृथामेव च शोचामि या पुजरेश्वयंसुद्धिमत्‌। 
उत्ख्ज्य सुमहद्‌ दीत्तं वनवासमरोचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
म तो उन माता कुन्तीके स्मि ही अधिक ओक करता 
हू जिन्देनि पु्रोके समरद्धिराटी एवं परम समुञ्ज्यर एे्वयं- 
को दुकराकर वनम रहना पसंद क्रिया था ॥ ७॥ 
धिग्‌ राज्यमिदमस्ाकं धिग्‌ वं धिक्‌ पराक्रमम्‌ । 
्षत्रधमं च धिग्‌ य्सान्सरता जीवामहे वयम्‌ ॥ ८॥ 
हमारे इत राज्यका पिक्रार हैः वर ओर पराक्रमको 
धिक्कार है तथा इस क्षतनिय-धरमको भी धिक्कार है ! जिससे आज 
हमलगेग मृतशतुस्य जीवन विता रदे ई ॥ ८ ॥ 
सुसूक्ष्मा किर कारस्य गतिद्धिजवरोत्तम । 
यत्‌ ससुत्खज्य राज्यं सा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्रवर | कालको गति अत्यन्त सूष्षम है, जिससे प्रेसि 
होकर माता ऊुन्तीने राज्य स्यागकर वनम ही रहना ठीक 
समञ्चा ॥ ९॥ 
युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च । 
अनाथवत्‌ कथं दग्धा इति सुद्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर, भीमसेन ओर अजुनकी माता अनाथकी 
भोति कैसे जल गयी, यह सोचकर मँ मोहित दो जाता दरं ॥ 
चथा संतपितो वद्धिः खाण्डवे सव्यसाचिना 1 
उपकारमजानन्‌ स कृतघ्न इति मे मतिः ॥ ११॥ 
सग्यसाची अञनने ओ खाण्डवयनम अग्निदेवको तृत 
क्रिया था, वह्‌ व्यथं हो गया । वे उस उपकारको याद न 
रखनेके कारण कृतघ्न ६ एेसी मेरी धारणा १॥ ११॥ 
यत्रादहत्‌ सर भगवान्‌ मातरं सव्यसाचिनः । 
कृत्वा यो बाह्यणच्छडय भिक्षार्थी समुपागतः ॥ १२॥ 
धिगभ्रि धिक्‌ च पाथंस्य विश्वतां सत्यसंधताम्‌। 
जो एफ दिन ब्राह्मणका वेदा यनाकर अर्जुनसे भीख 
मोगने अये थे, उन्हीं भगवान्‌ अमिदेवने अर्जुनकी मको 
जलाकर भस्म कर दिया । अग्निदेवको धिक्कार दै | अर्जुनकी 
ज सुप्रसिद्ध सत्यप्रतिरेता दै, उसको भी धिकार ४! ॥ १२१॥ 
ददं कण्टतरं चान्यद्‌ भगवन्‌ प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
वृथाभ्निना समायोगो यदभूत्‌ परथिवीपतेः। 
भगवन्‌ { राजा धृतराष्रे गरोरको जो व्यथं ( टीकिक ) 
अभिका संयोग प्रात हआः यद दूसरी अत्यन्त कष देनेवाटी 
चात जान पड़ती दै ॥ १२१ ॥ 


महाभारते 


[ आथ्मवासिकपर्वणि 








तथा तपखिनस्तस्य राजः कौरवस्य ह ॥ १४॥ 

कथमेवंविधो त्युः भ्ररास्य पृथिवीमिमाम्‌ । 
जिन्होने पहठे इस प्रथ्वीका शासन करके अन्तम वैसी 

कठोर तपस्यका आश्रय छ्य थाः उन कुरवंशी राजर्पिको 

एेसी मृ्यु क्यो प्रतत हुई १॥ १४९ ॥ 

तिष्ठत्सु मन्पूतेषू तस्यरच्चिदु महावने ॥ १५॥ 

चथाभ्निना समायुक्तो निष्ठां पराप्तः पिता मम । 

हाय, उस महान्‌ वनम मन््रोसे पवित्र दुई अग्नि्योकि 
रहते हए. भी मेरे ताऊ छोक्रिक अग्निते दग्ध होकर क्यों 
मृत्युको प्राप्त हुए १ ॥ १५३ ॥ 
मन्ये पृथा वेपमाना छरा धमनिसंतता ॥ १६॥ 
हा तात ! धमंयाजेति समाक्रन्दन्मदाभये । 

म तो समञ्चता हूँ करि अत्यन्त दुब हो जनिके कारण 
जिनके शरीरम फी हुई नस-नाडिर्योतक स्पष्ट दिखायी देती 
थी वे मेरी माता कुन्ती अग्निका महान्‌ भय उपस्थित होनेपर 
षहा तात ! हा धर्मराज | कहकर कातर पुकार मचाने 
ख्गी होगी ॥ १६६॥ 
भीम पयौप्ठुहि भयादिति चेवाभिवादाती ॥ १७॥ 
समन्ततः परिक्षिप्ता माताभूर्मे द्वाधिना । 

८भीमसेन । इस भयसे मुञ्चे वचाओः एेसा कहकर 
चारो ओर चीखती-चिस्त्मती हुई मेरी माताको दावानखने 
जलाकर भस कर दिया होगा ॥ १७२५ ॥ 
सदेवः प्रियस्तस्याः पुतरभ्योऽधिक एव तु ॥ १८॥ 
न चैनां मोक्षयामास वीये माद्रवतीखुतः। 

सहदेव मेरी माताको अपने सभी पुरेति अधिक प्रिय 
था; परंतु वह्‌ वीर माद्रीकुमार भी माको उस संकटसे वचा 
न सकरा ॥ १८३ ॥ 
तच्छत्वा खरुढुः सवं समालिङ्गश् परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
पाण्डवाः पञ्च दुःखतो भूतानीव युगक्षये । 

यह्‌ सुनकर समस पाण्डव एक दूसरेको दयते र्गाकर 
रोने खगे । ॐते परय्यकाल्मे परवा भूत पीडित हो जते ई 
उसी प्रकार उस समय पर्चा पाण्डव दुःखसे आतुर हो उठे ॥ 
तेपां त॒पुरख्षेन्द्राणां ख्दतां रुदितखनः ॥ २० ॥ 
प्रासादाभोगसखंख्द्धे अन्वरौत्सीत्‌. ख योदसी ॥ २१॥ 

वहो रोदन करते हुए उन पुरुपप्रयर पाण्डरवोकि ` रोनेका 
दाब्द महल विस्तारसे अवरुद्ध हुए भूतल ओर आकादम 
गूजने ख्गा ॥ २०.२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पव॑णि नारदागमनपर्वणि युधिष्टिरविरापे अथ्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इ प्रकार भीमदानारत आश्रमवषिकपर्के अन्तर्गत नारशगमनप्वमे मुषिषठिरका विरापथिषयक भद्तीसरव अध्याय पुरा हुभ ॥३८॥ 
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एकोनचतारिंशोऽष्यायः 


एकोनचत्वारिशोऽभ्यायः ६) 








राजा युधिष्ठिद्वारा धृतर्र, गान्धारी ओर इन्ती--इन तीनोदी हडविर्माको 
गङ्गाम प्रयाहित कराना तथा श्राद्रकमे करना 


नारद्‌ उराच 
नासी वृथा्निना दग्धो यथा तजर श्युतं मया। 
वैचित्रवीयां चपतिस्तत्‌ ते वक्ष्यामि खत ॥ २ ॥ 
नारदजीने कहा--उत्तम वरत्रा पाटन करनेवाछे 
नरेश । विचित्रवीरयकुमार राजा धृतरा दाह व्यथ 
८ लोषिक ) अभ्निसे नहीं हुआ ् । इश्च विषयमे मने वरहा 
जला सुना थाः वह सव तुमं वताऊंगा ॥ १॥ 
चनं प्रविश्तानेन वायुभक्षेण धीमता । 
अञ्चयः कारयित्वेधिमुरखणा इति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
हमारे सुनने आया दै कि वायु `पीकर रदनेवलि वे 
युद्धिमान्‌ नरेश जव घने बनमे प्रवेश करे तपरो, उस समथ 
उन्हने याजकोद्वारा इष्टि कराकर तीनो अग्नयो बरही स्याग 
दिया ॥ २॥ 
याजकास्तु ततस्तस्य तानश्रीनिजंने घने । 
समुत्खज्य यथाकामं जग्मुभ॑रतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ तदनन्तर उनकी उन अन्नर्योको उसी 
निर्जन वने छोडकर उनके याजकगण दच्छानुणार अपने 
अपने खानको चले गये ॥ ३ ॥ 
स विन्रद्धस्तदा बह्विव तसिननभूत्‌ किल । 
तेन तद्‌ बनमादीतमिति ते तापस्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते £ वही अग्नि वद्कर उ यनम ख ओर पौर 
गयी ओर उसीने उस सारे बनको भसत्‌ क दविया- 
यह बात मुञञठे वहोकि तापसनि बरतायी थी ॥ ४॥ 
स राजा जाहवीती रे यथा त्‌ कथितं मया ॥ 
तेना्निना समायुक्तः स्वेनेव भरतपभ ॥ ॥ 
भरतन्रेषठ ! वै राजा गङ्गाकै तटपर नैशा कि मने वु 
बताया 2, उस अपनी हौ अग्ने दग्ध हए € ॥ ५॥ 
१नथस्ते ममानघ । 
ये ते भागीरथीतीरे मया द युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
निष्याप नरेश ! गज्ञाजीके तटपर मुस जिनके दशन दुष 
य, उन मुनिर्ेनि मुस्त एसा टी बताया था॥ ६॥ 
राज्ञा समायुक्तो महीपते ॥ 
मा द्ोचियास्त्वं रपति गतःस परमां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
ृथ्वीनाय ] इत प्रकार राजा धृतराष्र गनी ही ग्निषे 
दाहको प्रात इ ४ ठम उन ने ध्यि शोक न करो । 
् परम उच्म गतिदो प्रात हु ६॥ ७ ॥ 


गुखयश्च पया चेव जननी ते जनाधिप । 
प्राप्ता सुमहती सिद्धमिति मे नात्र सदायः ॥ ८ ॥ 
जनेश्वर ! तुमारी माता कुन्तीदेवी गुख्जरनोक सेवाके 
प्रभावे बहुत बड़ी लिद्धिफो यातत हरं ई» इस विपये मुच 
कोई सदेह नही १॥ ८॥ 
कतुम्हसि राजेनद्र तेथां त्वसुद्कक्रियाम्‌ । 
श्रादभिः सदितः सर्वं रेतदत्र विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | अव अपने सय भाद््वाके साथ जाकर ०५1 
उन तीनि द्यि जस्यञ्ञडि देनी चाद्यं । इस समय यद्य 
इरी कर्तव्या पाटन करना चाये ॥ ९ ॥ 
वैश्चम्पराथन उवाच 
ठतः स पृथिवीपाखः पाण्डवानां धुरंधरः । 
निर्ययौ सदहसोदर्यः सदार नरपभः ॥ १०॥ 
ेदा्पायनजी कहते ह--अनमेजय | तव पाण्डब्‌- 
धुरन्धर पएथ्वीपा नरम युधिष्ठर अपने भादा भीर शिजि 
साथ नगरे यादर निकटे ॥ १० ॥ 
पौरजानपदाग्रैय राजभक्तिपुरस्छताः । 
गङ्गां भ्रजगसुरभितो वाससैकेन संबूताः ॥ ११ ॥ 
उनङ्क साथ राजभक्तिको सामने रखनेवच पलाशी ओर 
जनपदनिवासी भी थे । वे सव एक्वल्ल भए करे गन्ना 
जीके समीप गये ॥ ११ ॥ 
तसोऽवगाद्य सलिटि सयं ते नरपुङ्गयाः ! 
युयुत्पुमग्रतः शत्या दूदुस्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
उन सभी भेष पुर्धेनि गद्चाजीॐ ज्म स्नान करकं 
युयुस्युको आगे रखते हुए मदा धृतरप्रके चि 
जदाञ्जढि दी ॥ १२ ॥ ष 
गान्धार्याश्च पृथायाश्च धिधिवक्षामगाब्रतः ॥ 
तर तत्रोपुनं गराद्‌. वदः ॥ १३ ॥ 
श मत्र क्रते हुए 
दिर विधिपूर्वक नाम ओर ४५ उच्चारण करं 
गान्धारी ओर गुन्तीके नि भी उन्दनि छदान्‌ किया । 
वखश्वात्‌ शौचतम्पादन वा अद्नौचनिशृचिके धि प्रयल 
करते हृष चै ख लेग नगस्य यार दी दर गवे ॥ १३ ॥ 
| 
पयामास सख नरान 
स नस्थेषठो यत्न दग्धो ऽभवधूपः ॥ ५७ ॥ 
द्रैय तेषां ृस्यानि गङ्गाऽस्वात्‌. तदा । ६ 
कर्तव्यानीति पुरुषान्‌ द्येयाम्महीपतिः ॥ 
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अआओमदाभारते 


[ आथमवासिकप्वंणि 








नरभे्ठ युधिष्ठिरे जरह राजा धृतराघ्र दग्ध हुए थे, उस 
स्यानपर भी हरद्वारमें विधि-विधानके जाननेवाङे विश्वासपात्र 
मनुर््योको भेजा ओर वहीं उनके भाद्धकमं करनेकी आज्ञा 
दी । फ़िर उन भूपालने उन पुरु्षोको दानमे देनेयोग्य नाना 
प्रकारकी वस्तुर्य अर्पित की ॥ १४-१५ ॥ 
दवादशोऽदनि तेभ्यः स छृतरचो नयधिपः । 
द्दौ भाद्धानि विधिवद्‌ दक्षिणावन्ति पण्डवः ॥ १६॥ 
श्लोच-सम्पादनके स्यि दद्याद आदि कमं कर लेनेकै 
पश्चात्‌ पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरे वारव दिन धृतराष् 
आदिके उदेदयसे विधिवत्‌ भाद्ध किया तथा उन भराद्धमिं 
ब्राह्मणको पयाति दक्षिणा दी ॥ १६ ॥ 
 श्वतराषट खसुदददय ददौ स परथिवीपतिः। 
सुवणं रजतं गाश्च शाय्यश्च सखमहाधनाः ॥ १७ ॥ 
गान्धायोौश्ैव तेजखी पृथायाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ | 
संकीत्यं नामनी राजा ददौ दानमलुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेजस्वी राजा युधिष्ठिले धृतराष्रू गान्धारी ओर कुन्तोकरे 
ल््ि एयक एयक उनके नाम से-लेकर सोना ववादः गो 
तथा बहुमूल्य शय्या प्रदान कीं तथा प्रम उत्तम दान 
दिया ॥ १७-१८॥ 
यो यदिच्छति यावच्च तावत्‌ स छभते नरः । 
शायनं भोजनं यानं मणिर्ञमथो धनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यानमाच्छादनं भोगान्‌ दाखीश्च समटंरूताः। 
ददौ रजा ससुदिद्य तथोमौ्रो्महीपतिः ॥ २० ॥ 
उस समग्र जो मनुप्य जिस वस्तुको जितनी मात्राम 
लेना चाहता, वह उस वस्तुको उतनी हो मात्रामे प्राक्च कर 
ठेता था । राजा युधिष्ठिरे अपनो उन दोनों माता्ेकि 
उदेश्ष्यसे शय्या, भोजन, सवारी; मणिः रत्नः धनः वाहनः; 
बलनः नाना प्रकारके भोग तथा वल्ञाभूपणेसि बिगूषित दास्या 
प्रदान कीं ॥ १९-२० ॥ 
भ पृथिवीपालो दस्वा ाद्धान्यनेकराः । 
प्रविवेदा पुरं राजा नगरं वारणाह्यम्‌ ॥ २९१ ॥ 


इस प्रकार अनेक वार श्राद्धके दान देकर परथ्वीपाङ 
राजा युधिष्ठिरने हस्तिनापुरनामक नगरमे प्रवेश किया ॥ 


ते चापि राजवचनात्‌ पुरुपा ये गताभवन्‌ । 
संकरप्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागमस्ततः ॥ २२॥ 
माल्येगन्धेश्च विविधैस्चंयित्वा यथायिधि। 
कुल्यानि तेषां खंयोज्य तद्ाचख्युमंहीपतेः ॥ २२॥ 
जो खोग राजाकी आशासे दरद्रारमे भेजे गये थे, वे 
उन तीर्नोकी हदवर्योको संचित करे वहसि फिर गङ्गाजीके 
तटपर गये | शिर भोति-भतिकी मालगर्भो ओर चन्दनेषि 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की । पूजा कर$े उन सयको गङ्गाजीमे 
प्रवाहित कर दिया । इसके बाद हस्तिनापुरे लौटकर उन्हेनि 
यह सव समाचार राजको कह सुनाया ॥ २२-२३॥ 
समाश्वास्य तु राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
नारदोऽप्यगमद्‌ राजन्‌ परमपिंयंथेण्सितम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर देवपिं नारदजी धर्मात्मा राञ। युधिष्ठिर 
को आश्वासन देकर अभीष्ट स्थनको चङे गये ॥ २४ ॥ 
पवं वपोण्यतीतानि ध्तराष्टस्य धीमतः । 
वनवासे तथा ध्रीणि नगरे दश्च पञ्च च ॥ २५॥ 
हतपुजस्य संभ्रामे दानानि ददतः सदा । 
शषातिखम्बन्धिमित्राणां श्नातृणां खज़नस्य च ॥ २६ ॥ 
इख प्रकार जिनके पुत्र रणभूमि्मे मारे गये थे, उन 
राजा धृताष्टने अपने जाति-भाई, सम्बन्धो? मित्रः बन्धु ओर 
सखजनोके निमित्त सदा दान देते हुए (युद्ध समात होनेके बाद ) 
परह वपं दसिनापुर नगरमे व्यतीत कयि थे ओर तीन वषं 
वरनर्मे तपस्या करते हुए तरितामे थे ॥ २६॥ 
युधिष्ठिरस्तु दपतिनतिप्रीतमनस्तद्‌। । 
धारयामास तद्‌ राज्यं निहत्ञातिवन्धयः ॥ २७ ॥ 
जिनके बन्धु-बान्धव नष्ट हो गये येः वे राजा युषिष्ठर 
मनम अधिक प्रसन्न न रहते हुए किसी प्रकार राज्यका भार 
सेभाल्ने खे ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भश्रमवासिके पव॑णि नारद्ागमनपर्वणि श्राद्धदाने उन चत्वारिशोऽ्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस भकार भीमञ्चमारत भाभरमबासिकपवेके अन्तगैद नारदागमनपैम ्रादधदानविपयक उन्तारसरवौ अध्याय पूरा हुभा ॥६९॥ 


आश्मवासिकपवं सम्पूणं 
दो + -, + 
अनुष्टुप्‌ ८ अन्य यदे छन्द्‌ ) ववे छरन्दोको ३२ अक्षरोके ङ्ख योगा 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उन्तर भारतीय पाटे छियि गये १०६१ (६४) ४६॥। ११०७॥ 
दक्षिण भारतीय पाटसे छ्ियि गये १॥ > ८ १॥ 
भाध्मवासिकपर्यकी कुर छोय संख्या--१ १०५। 
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| प्रथमोऽ्यायः ` . 
युधिष्िरफा भपशचज्खन देखना, याद्ोके विनाशका समाचार सुनना, दारकाम चछपियकि 


शापवशच साम्बके पेटसे मूसलकी उत्प 
~ नारायणं नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ 1 
रें सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणश्ठरूप भगवान्‌ भीकृप्णः ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरभेष्ठ अयनः ( उनकी लील प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरस्वती ओर ( उन लीलर्भाका संकख्न 
करनेवाके ) महिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 
टि त्वथ सम्पाते वप कौरवनन्दनः 1 
वृद्दां विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
यदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महाभारत 
युद्धे पश्रात्‌ जव छततीसर्वो बयं प्रारम्भ हुआ तब कौरवनन्दन 
राजा युधिष्ठिरक कर तरहक अपदाकुन दिखायी देने स्मो ॥ 
निघीता रुक्ताः शकंरवर्पिणः 1 
अपसव्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ॥ २॥ 
विजलीकी गडगड़ाहओे साथ बाद ओर कंकढ़ परसाने- 
वाटी प्रचण्ड ओधी चलने लगी । पक्षी दाहिनी ओर मण्डङ 
बनाकर उडते दिखायी देने च्गे॥२॥ 
दिशो नीहारसबृताः। 
उल्काश्चाङ्गासवर्पिण्यः प्रापतन्‌ गगनाद्‌ सुवि ॥ ३ ॥ 
बड़ी-बड़ी नदिया बादके भीतर छिपकर बहने गीं । 
दिया बुरे आच्छादित हो गयीं । आकादासे धथ्वीपर 
अङ्गार थरसानेवाटी उल्कां गिरने गी ॥ २ ॥ 
आदित्यो रजसा राजन्‌ समवच्छन्नमण्डलः । 
विरदिमखदये नित्यं कबन्धैः समदद्यत ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ । सूर्यमण्डढ धूते आच्छन्न हो गया था । उदयः 
काठ सुं तेजदीन प्रतीत होते ये ओर उनका मण्डल प्रति- 


त्ति तथा मदिराके निपेधकी कटोर आज्ञा 


दिन अनेक कबन्ध ८ बिना सिरे धडा ) से युक्त दिखायी 
देता था ॥ ४॥ 
परिवेाश्च ददयन्ते बारुणाश्चन्द्रसूयेयोः 1 
निवर्णिः इयामरूश्नान्तास्तथा भस्माख्णग्रभाः ॥. ५ ॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्य॑ दोनेके चारो ओर भयानक घेरे 
दृष्टिगोचर येते थे । उन बेररोमे तीन रंग प्रतीत होते ये । 
उनका किनारिका भाग कासर प्वं रूखा होता था । यीचमं 
भसमके समान धूसर रंग दीखता था ओर भीतरी किनारिकी 
कान्ति अङ्णवर्णंकी दृष्टिगोचर होती थी ॥ ५॥ 
पते चान्ये च बहव उत्पाता भयद्ासिनः। 
द्यन्ते बहवो राजन्‌ हद्योद्धेगकारफाः ॥ द ॥ 
राजन्‌ ! ये तथा ओर भी बहुत-से भयसूचक्र उत्पात 
दिखायी देने खगे, जो हृदयको उद्विग्न कर देनेवाले थे ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुखराजो युधिष्ठिरः । 
छयध्राव वृष्णिचक्रस्य मसे कदनं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्तं वासुदेवं च शरुत्वा रामं च पाण्डवः 1 
समानीयाव्रवीद्‌ ातन्‌ कि करिण्याम इत्युत ॥ ८ ॥ 
इसके थोड़े ही दिनो बाद कुराज युधिष्ठिरे यहं 
समाचार सुना कि मूसख्को निमित्त वनाकर आपसर्मं महान्‌ 
युद्ध हुआ दै; जसम समस्त बरूणिवंशिरयोका संहार हो गया । 
केवर भगवान्‌ भीकृष्ण ओर खरामजी ही उस विनादासे बचे 
हृष ६ 1 यह सगर सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने समस्त 
भादर्योको बुलाया ओर पृछा-+अय हरम क्या करना चाहिये १॥ 
परस्पर समासाद्य ब्ह्मदण्डवलात्‌ छृतान्‌ ॥ 
चृष्णीन्‌ विनस्ते श्रुत्या व्यथिताः पाण्डव(भवन्‌॥ ९.॥ 
निधनं वासुेस्य समुद्रस्येव शोषणम्‌ । 


ाद्मणोके शापके बस्ते भिवश्च हो आपसमरं एद-भिद्कर 
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सारे इृण्िवंशी विनष्ट॒हो गये । ह बात सुनकर पाण्डरवोको 
बड़ी वेदना हुई । भगवान्‌ श्रीकरप्णका वध तो समुद्रको सोख 
छेनेके समान असम्भव था; अतः उन वीोने भगवान्‌ 
भीङ्प्णके विनादाकी वातपर विश्वास नहीं क्रिया ॥ ९-१० | 
मौसलं ते समाधित्य दुःखश्टोकसमन्विताः। 
विषण्णा हतसंकटपाः पाण्डवाः समुपाविंरान्‌ ॥ ११॥ 
इस मौसलकाण्डकी वातो लेकर सारे पाण्डव दुःख- 
शोकम इव गये । उनके मनम विपाद छ गथा ओर वे 
हताश हो मन मारकर बेठ गये ॥ १९१॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं , विना भगवन्नन्धका रण्णिभिः सेह । 
पदयतो वाञुदेवस्य भोजा्यैव महारथाः ॥ १२॥ 
जनमेजयने पूछा- भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
देखते-देखते शप्णि्योसदित अन्धक तथा महारथी भोजवंशी 
क्षत्रिय कैसे नष्ट हो गये १॥ १२॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
पर्‌त्रिदोऽथ ततो वपे दृप्णीनामनयो महान्‌ । 
अन्योन्य सुखछेस्ते त॒ निजष्लुः काटचोदिताः॥ १३॥ 
वशम्पायनजीने कदा-राजन्‌ । महाभारतयुद्धे वाद्‌ 
छत्तीसवें वं इृष्णिवंिरयमं महान्‌ अन्यायपू्णं क्ट आरम्भ 
हे गमा । उस्म काटे प्रेरित होकर उन्दनि एक-दूसरेको 
मूसा ( अरो ) से मार डा ॥ १३॥ 
जनमेजय उवाच 
शार बीरा, क्षयं चप्णयन्धका गताः । 
 दविजवयं त्व विस्तरेण बदख मे ॥ १४॥ 
जनमजयन पृल्छा-बिपरवर | वृण्णि, अन्धक तथा 
भोजवंदके उन वीरको क्रिसने शाप दिया था, जिससे उनका 
सहार हो गया १ आप यह प्रसङ्ग सुस विस्तायपरवंक चतादये॥ 
वेश्सायन उवाष 
विश्वामित्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनम्‌ । 
सारणम्रसुला वीया वदणुद्ौरकां गतान्‌ ॥ १५ ॥ 


तेतान्‌ साम्बं पुरस्कृत्य भूषयित्वा लियं यथा । 
जहबन्युपसगम्य  . देवदण्डनिपीडिताः ॥ १६॥ 


यनजीने कहा--राजन्‌ ! एक समयकी बात 

है महिं विश्वामित्र, कण्व ओर तपस्याके धनी नारदजी 

दारकम्‌ गये हए थे | उस समय दैवे मरे हुए सारण 

इ साम्बको खरीके वेषे विभूित करके उनके पास 
1 उन सबने उन सुनिर्योका दर्शन करिया जौ 

प्रकार पृछा--॥ ९५-१६ ॥ ह 


भीमहाभारते 
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इयं स्री पुत्रकामस्य वश्रोरमिततेजसः। 
ऋषयः सधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥ १७॥ 
'दर्पियो ! यह खी अमित तेजघ्ली वभ्रुकी पत्नी हे । 
वश्रुके मने पुत्रकी वड़ी स्लपा द । आपलोग रपि ई 
अतः अच्छी तरह सोचकर वतार्वे, इसके गभे क्या उन्न 
दोगा १॥ १७ ॥ - 
इत्युकास्ते तदा राजन्‌ विप्रलम्भप्रधरपिंताः। 
परत्य्रुवस्तान्‌ सुनथो यत्‌ तच्छ्रुणु नराधिप ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! एेभी बात कहकर उन यादर्थोनि जब्र 
प्रियक धोखा दिया आर इस प्रकार उनका तिरस्कार किया, 
तव्र उन्दनि उन बालको जो उत्तर दिथाः उसे सुनो ॥ १८॥ 
चप्ण्यन्धकविनाशाय मुसलं घोरमाथसम्‌ 1 
वाखुदेवस्य दायादः सम्बोऽयं जनयिप्यति ॥ १९॥ 
यन_ यूयं खदुडत्ता छशंस। जातभन्थवः 1 
उच्छेत्तारः करं छत्छस्ते र।मजनादंनौ ॥ २०॥ 
समुद्रं यास्यति ्ीमास्त्य्त्वा देहं हलायुधः । 
जरा ष्णं महात्मानं शयानं अुवि भेत्स्यति ॥ २१॥ 
इत्यत्रवन्त ते राजन्‌ प्र्धास्तै दुरात्मभिः 1 
सुनयः क्रोधर्क्ाक्ष।; सभीद्याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उन दुबुद्धि बालोके वञ्चनापृणं बर्तावसे वे सभ 
महपिं कृपित हो उठे । करोधसे उनकी ओंखं त्मढ हो गर्थी 
ओरवे एक-दूमरेको ओर देखकर इश प्रकार बोले--श्रूरः 
रोधी ओर दुराचारी यादबकुमारो ! भगवान्‌ भीकृष्णका यद 
पुत्र साम्ब एक भयंकर स्मोेका मूसल उत्पन्न करेग( जो 
बृष्णि ओर अन्धकवंशङे विनायका कारण होगा । उसीखे वम 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


-६ ० ---- 


मौखछपवं ] 


वितीयो ऽध्यायः 


६४६५ 


जज 


त्नेग बरूराम ओर भीङृष्णके सिवा अपने शेष समस कुल्का 
संहार कर डाखोगे । हख्धारी भीमान्‌ बररामजी खयं ही 
अपने शरीरके त्यागकर समुद्रम चङे जार्वेगे ओर महात्मा 
भीकृष्ण जव भूतल्पर सो रहे हेगि, उस समय जरा नामक 
व्याध उन अपने बालि ध ङ्गा ॥ १९२२ ॥ 
तथोक्त्वा सुनयस्ते तु ततः केशवमभ्ययुः । 
अथाव्रवीत्‌ तदा बृष्णीड्थुत्वेवं मधुखदनः ॥ २२॥ 
एसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ भीकृष्णके पास चे गये । 
(बह उन्देनि उनसे सारी बातें कह सुनार |) यह सब सुनकर 
भगवान्‌ मधुवूदनने दृष्णिवंशि्यसि कहा--॥ २३॥ 
अन्तक्षो मतिमांस्तस्य भवितव्यं तथेति तान्‌ । 
एवमुक्त्वा हपीकेदाः प्रविवेश पुरं तव्‌ा ॥ २४॥ 
(ऋपिर्योनि जैसा कहा है, वैसा ही होगा | बुद्धिमान्‌ 
भकृष्ण सवके अन्तको जाननेवाठे ह । उरन्दोनि उपयुक्त बात 
कष्टकर नगरमे प्रवेदा किया ॥ २४ ॥ 
कृतान्तमन्यथा नैच्छत्‌ कतुं स जगतः प्रञुः। 
श्वोभूते ऽथ ततः साम्बो सुसर तद्खत वे ॥ २५॥ 
यदपि भगवान्‌ भीकृष्ण सम्पूर्णं जगत्‌के ईवर द तथापि 
यदुवंशियोपर आनेवाले उस कारक्र उन्दने पल्टनेकी इच्छा 
नहीं कौ । दूसरे दिन खेरा होते ही साम्बने उस मूसकको 
जन्म दिया ॥ २५॥ 
येन बष्ण्यन्धककुठे पुर्या भस्मसात्‌ रताः । 
बृष्ण्यन्धकविनाशाय किकरप्रतिमं महत्‌ ॥ २६॥ 
बह बही मूसल या, जिसने वृष्णि ओर अन्धक्छुलके 
समल पुरूपोको भससात्‌ कर दिया । श्ष्णि ओर अन्धक- 
दृदाके बीरोका विनाशा करनेके स्वि वह महान्‌ यमदूतके ही 
तुस्य था ॥ २६॥ 


असूत शापजं घोरं तश्च राक्षे स्यवेव्यन्‌ । 
विषप्णरूपस्तव्‌ यजा खष्मं चूणेमकार्यत्‌ ॥ २७॥ 

जव साम्यने उस शापजनित भयंकर मूसल्को पदा किया, 
तत्र यदुवंशिरयोनि उसे छे जाकर राजा उम्रसेनको दे दिया। 
उसे देखते ही राजाके मनम विषाद छा गया। उन्हनि 
उस मूसलको कुटवाकर अत्यन्त महीन चूं करा दिया ॥ 

तं सागरे चापि प्राक्षिपन्‌ पुख्षा प । 

अधोषयंश्च नगरे वचनाद्ाहुकस्य ते ॥ २८ ॥ 
जनार्दनस्य रामस्य व्रोभ्धैव महात्मनः । 
अच्पश्रति सर्वेषु इष्ण्यन्धककुङेप्वि ॥ २९ ॥ 
सुरासवो न॒ कतंब्यः सर्वै्नगरवाखिभिः। 

नरेश्वर ! राजाकी आसे उनके सेवने उस शहचणं 
को समुद्रम फक दिया । शिरि उग्रसेन, भगवान्‌ भीङृष्णः 
ब्रखराम ओर महामना बभ्रके अदेशसे राजपुर्षोनि नगरम 
यह्‌ घोषणा करा दी कि (भजसे समस्त शृणिवदी 
अन्धकवंसी शतियोके यँ कोर भी नगरनिवासी मदिरा न 
तैयार करे ॥ २८-२९६ ॥ 
यश्च नो ऽविदितं कुयौत्‌ पेयं कश्चिश्लरः कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जीवन्‌ ख श्ूखमारोेत्‌ खयं रत्वा सबान्धवः ॥ 

४जो मनुष्य की भौ हमलोगेसि छिपकर कोद नदीखी 
पौनिकी वस्तु तैयार करेगा, बह खयं वह अपराध करके जीते- 
जी अपने भाई-बन्धु्ओंसहित शटीपर चदा दिया जायगा ॥ 
ततो यज्ञभयात्‌ खव नियमं चक्रिरे तदा ॥ 
नयाः ऋछासनमाक्षाय रामस्याद्धिटकमेणः ॥ ३१॥ 

अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले बरखामजीका यह्‌ 
शासनं समक्ञकर सग छोरगेनि राजाके भयते यह नियम बना 
खवा किं 'आजवे न तो मदिरा बनाना टै न पीना? ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसरपवंणि सुसरूमोत्यत्ती प्रथमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
` इत प्रकार श्रोमहामारत मोप मु लकी उतत्िदिषमक पडला भ्याम परा दुन ४९४ 





। हितीयोऽध्यायः 
दवारकाम भयंकर उत्पात देखकर मगान्‌ भीषष्णका यदुव॑लिर्योकषो तीथेयाप्राके रयि आदेश देना 


वैशम्पायन उवाच 
यवं प्रयतमानानां वृष्णीनामन्धकैः सह । 
कालो ग्र्टाणि सर्वेयां परिचक्राम नित्यदाः॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनजी कषते है--राजन्‌ ! इस प्रकार दृष्णि 
ओर अन्धकवंदाके रोग अपने ऊपर आनेवाञे संकटकां 
निवारण करनेके स्यि भति-भातिके प्रयज्ञ कर रे ये ओर उधर 
काट प्रतिदिन सबके धर्रामे चक्र ख्गाया करता था ॥ १॥ 


कराले धिको सुण्डः पुरुषः छष्णपिङ्गखः। 
गृहाण्यवेक्ष्य बृष्णीनां नाडद्यत कचित्‌ कचित्‌॥ २ ॥ 

उसका खरूप धिकराक ओर येष विकट था । उसके 
शरीरका रंग कालम ओर पीला था । बह मूड मुडये हुपः 
पुरुषके रूपम शृण्णिवंशियोफि धरम प्रवेश करके सत्रको देखता 
ओर कभी-कभी अदृश्य हो जाता था ॥ २ ॥ 


तमघ्नन्त महेष्वासाः शरेः शतसदस्सदाः । 
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द४द६ 


न चादाफ्यत वेद्धुं स सर्व॑भूतात्ययस्तदा ॥ २ ॥ 
उसे देखनेपर बे-बदे धनुर वीर उसके ऊपर खो 
ब्ाणोका प्रहार करते ये; परंतु सम्पूणं भूतौका विनाश 
करनेवाठे उस कालको वे बेध नहीं पाते थे ॥ ३॥ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणा दिने दिने। 
दृष्ण्यन्धकविनादणय वहवो लछोमहषंणाः ॥ ७ ॥ 
अब्र प्रतिदिन अनेक बार भयंकर ओधी उठने गीः 
जो रोगटे खड़े कर देनेवाल थी । उससे इृण्णिर्यो ओर 
अन्धककि बिनाराकी सूचना मिरु रही थी ॥ ४॥ 
विन्रद्धमूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा । 
केशा नखाश्च सखप्तानामयन्ते मूषिकै्निरि ॥ ५ ॥ 
चे इतने यद्‌ गये थे किं वे सडुर्कोपर छाये रहते ये । 
मिद्रीके बरतर्नमिं छेद कर देते थे तथा रतम सेये हुए 
मनु्योके केश ओर नख कुतरकर खा जाया करते थे ॥ ५॥ 
चीचीक्रुचीति वादान्ति सारिका दष्णिवेदमसु 1 
नोपराम्यति शब्दश्च स दिवारान्नमेव हि ॥ ६ ॥ 
बरष्णिवंशि्योके घर्मं मेनार्ँ दिन-रात चेच किया करती 
थी । उनकी आवाज कभी एक क्षणके स्थि भी वंद नहीं 
होती थी ॥ ६ ॥ 
अन्वछु्वन्युल्टुकानां सारसा विरुतं तथा । 
अजाः शिवानां विरुतमन्वकुवत भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! सारस उस्लर्भोकी ओर बकरे गीदङ़ोकी वोलीकी 
नकठ करने स्रो ॥ ७ ॥ 
पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहगाः कारचोदिताः । 
दृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपोता व्यचरंस्तदा ॥ ८ ॥ 


काठ्की प्रेरणाते बृणणिर्यो ओर अन्धकोके धरो सफेद ` 


पल ओर ठ पेरोवाले कबूतर घूमने तो ॥ ८ ॥ 
व्यजायन्त खरा गोषु करभाऽभ्वतरीपु च । 
दयनीष्वपि विडालाश्च मूषिका नकुरीपु च ॥ ९ ॥ 
गोजकि पेटसे गदे खचरिरयोसि हाथी, कुतिर्योसि भिखाव 
ओर नेवद्ियोके गरभ॑से चृहे पैदा होने सपो ॥ ९ ॥ 
नापत्रपन्त पापानि ङुवेन्तो शृष्णयस्तदा । 
प्ाठिषन्‌ ब्राह्मणांश्चापि पितुन्‌ देवास्तथैव च ॥ १० ॥ 
उन दिनो इष्णिवंशी खुस्खमखुर्स्म॒ पाप करते ओर 
उसके चि जित नही ्टोते थे । वे ्राहर्णो, देवताओं ओर 
पितरोसे भी देष रखने खो ॥ १० ॥ 
गुङूश्चाप्यवमन्यन्ते न तु रामजनार्दनौ । 
पलन्यः पतीलुश्यरन्त पल्ञीश्च पतयस्तथा ॥ ११॥ 
इतना ही नही, वे गुखजर्नोका भी अपमान करते ये । 
केवल ब्रलराम ओर श्रीकृप्णका ही तिरस्कार नहीं करते थे । 


आमद्ाभारते 


[ मोसख्पर्वणि 


पक्ि्यां पतिर्योको ओर पति अपनी पतिर्योको धोखा देने 
लगे ॥ १२१॥ 
विभावसुः प्रज्वछितो वामं विपरिवतं ते । 
नीलरोहितमणभ्जि्ठा विखजननर्चिषः पृथक्‌ ॥ १२॥ 
अभ्रिदेव ` प्रज्वलति होकर अपनी ख्पटोको वामावतं 
भरुमाते थे । उनसे कभी नीठे रंगकी, कभी रक्त वणकी * 
ओर कभी मजीठके रंगकी एयक्‌.एथक्‌ रपरे निकरती ्थी॥ १२॥ 
उदयास्तमने नित्यं पुयां तस्यां दिवाकरः । 
व्यदद्यतासरृत्‌ पुम्भिः कबन्धैः परिवारितः ॥ १३॥ 
उस नगरीमे रहनेवाठे लेर्गेक्रो उदग्र ओर अस्तक 
समय सूय॑देव प्रतिदिन वारंघार कबन्धेसि धिरे दिखायो 
देते थे ॥ १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु संस्छृतेऽतीव भारत । 
आहार्यमाणे ऊृमयो व्यदृदयन्त सहस्रशाः ॥ १४॥ 
अच्छी तरह छक-धारकर जो रसोहर्यो तैयार की 
जाती थी, उन्द परोसकर जग्र रोग भोजनकरे ल्व ब्रेठते येः 
तवर उनमे हजारो कीड़े दिखायी देने ख्गते थे ॥ १४॥ 
पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्छु च महात्मसु । 
अभिधावन्तः श्रूयन्ते न चादृश्यत कञ्चन ॥ १५॥ 
जवर पुण्याहवाचन करिया जाता ओर महात्मा पुरुष जप 
करने खगते थे उस समय कुछ लोगोके दोड़नेकी आवाज 
सुनायी देती थी; परंतु कोई दिखायी नहीं देता था ॥ १५॥ 
परस्परं च नक्चत्नं हन्यमान पुनः पुनः । 
अहैरपदयन्‌ स्वै ते नात्मनस्तु कथंचन ॥ १६॥ 
सव्र खोग ्रारंभार यह देखते ये करि नक्षत्र आपस 
तथा ग्रहोके साथ भी टकरा जति ई, परंतु कोई भी किसी तरह 
अपने नश्चत्रको नहीं देख पाता था ॥ १६ ॥ 
नदन्तं पाञ्चजन्यं च चप्ण्यन्धकनिवेदाने । 
खमन्तात्‌ पयेवादान्त रासभा दारुणस्वराः ॥ १७॥ 
जब्र भगवान्‌ भीकृष्णका पाञ्चजन्य शङ्खं अजता था, तवर 
बरृष्णियो ओर अन्धरकोके घरके आसपास चारो ओर भयंकर 
स्वरवाङे गदहे रेकने खगते थे ॥ १७॥ 
पठं पदयन्‌ हषीकेदाः सम्प्राप्तं कारुपयेयम्‌ । 
घयोव्दयाममावास्यां तान्‌ दषा प्रा्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 
इस तरह कालका उलटफेर प्राप्त हुआ देख ओर 
त्रयोदशी तिथिको अमावास्याका संयोग जान भगवान्‌ 
भी्ष्णने सव्र छोरगेसि कहा--॥ १८ ॥ 
चतुदश पञ्चवशी छृतेयं रादणा पुनः । 
प्राते वै भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय नः॥ १९॥ 
ध्वीरो | इस समय राहुने पिर चुरदंशीको ही अमावास्या 
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मौसखूपर्वं 1 तृतीयोऽध्यायः 





बना दिया ह । महाभारतयुद्धके समय जैसा योग था वैसा टी 
आज भी हे । यह सव हमलोगेके विनाशका सूचक दै, ॥१९॥ 
विशश्चन्नेव काट तं परिचिन्त्य जनादंनः । 
मेने भरात्तं स पर्‌ि वधं ठै केशिसूदनः ॥ २०॥ 
इस प्रकार समयका विचार करते हुए केशिन्ता भीकृष्णने 
जब उसका विदोषं चिन्तन करियाः तव उन्हं मादूम हभ 
कि महाभारतयुद्धके बाद यह छततीशवां वषं आ पर्चा ॥२०॥ 
पु्ररोकाभिसखंवक्ता गान्धारी हतवान्धवा । 
यदूलुव्याजहारातौ तदिदं समुपागमत्‌ ॥ २१॥ 
ये बोले--्यन्धु-बान्धरवोके मारे जानेपर पुत्ररोकसे 
संत हुई गान्धारी देवीने अत्यन्त व्यथित होकर हमारे 
कुख्करे ल्य जो शाप दिया था, उसके सफ होनेका यह्‌ 
समय आ गय। है ॥ २१ ॥ 
इदं च तवृयुराप्तमव्वीद्‌ यद्‌ युधिष्ठिरः । 
पुरा ्वूढेष्वनीकेयु दष्टोत्पातान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ २२॥ 
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पूर्वैकारमे कौरव पाण्ड्वोकी सेना जबर॒व्यूहबद्ध 
होकर आमने-सामने खड़ी हु, उस समय भयानक उत्ार्तकौ 
देखकर युधिष्ठिये जो कुछ कडा था, वैसा ही लक्षण इस समय 
भी उपस्थित दै, ॥ २२॥ 
इत्युक्त्वा वासुदेवस्तु चिकीषुः सत्यमेव तत्‌। 
आक्चापयामासर तदा तीथेयात्रामरिवमः ॥ २३॥ 

रेखा कहकर शत्नुदमन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गान्धारीके 
उस कथनको सत्य करनेकी इच्छसे यदुवंिर्योको उस समय 
तीर्थयात्राके स्थि आश दी ॥ २३॥ 
अधोषयन्त॒ पुखयास्तन्न केदावदासखनात्‌ । 
तीर्थयात्रा समुद्रे यः कायति पुखपषंभाः ॥ २४॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णके आदेशे राजकीय पुरषानि उस 
पुरीम यह घोषणा कर दी कि 'पुखुपम्रबर यादवो | तुद 
समुद्रम ही तीर्थयात्राके स्वि "लना चाये । अर्थात्‌ सबको 
प्रभासक्षत्रमे उपसित होना चाये" ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसङपरवेणि उत्पातदु्शने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत मौखरपवेमे उत्पात दद्ल॑नदिषयक दृखरा अध्याय पुरा हभा ॥ २ ॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 


छृतवमा आदि समस्त यादर्वोका परस्पर संहार 


वैशम्पायन उवाच 
काछी खी पाण्डुरे्वनतैः प्रवद्य हसती निशि॥ 
लियः खप्नेषु मुष्णन्ती द्वारकां परिधावति ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजी कते है--जनमेजय ! द्वारकाके लोग 
रातको खमि देखते थे किं एक काठे रंगकी खरी अपने 
सकद दंताको दिखाःदिखाकर हसती हु आयी दै ओर धरम 
प्रवेश करे लि्योका सीभाग्य-चि दटती हई सारी दवारकाम 
दौड़ लगा रदी दै॥ १॥ 
अच्चिदोत्रनिकेतेषु वास्तुमध्येषु वेदमस्ु । 
बृष्ण्यन्धकानखादन्त खप्ने गधरा भयानकाः ॥ २ ॥ 
अगनिहोव्रग्डोमे जिनके मध्यभागे .वास्तुकी पूजा्रतिष्ठ 
दई दै, रवे षरोमि भयंकर भर आकर इष्ण ओर अन्धक- 
यंशके मनुष्यो पकड़-पकडकर खा रदे ६ । यह भी सम्म 
दिखायी देता था ॥ २॥ 


अलंकाराश्च छत्रं च ध्वजाश्च कवचानि च । 
ह्विवमाणान्यदद्यन्त रश्ष(भिः खुभयानकैः ॥ ३ ॥ 

अत्यन्त भयानक रादास उनके आभूषणः छतः ध्वजा 
जर कवच चुराकर भागते देवे जते ये ॥ ३॥ 


तथ्ाञ्निदच्चं छष्णस्य वच्ननाममयोमयम्‌ । 


विवमाचक्रमे चक्रं इृष्णीनां पदयतां तदा ॥ ४ ॥ 
जिसकी नाभि वन्न खगा हुआ थाः जो सब-का-सब 
लोेका टी वना था, वह अभ्निदेवका दिया हुआ भीविष्णुका 
वक्र शृण्णिवंशिर्योके देखते-देखते दिव्य खोकमं चस गय।॥४॥ 
युक्त रथं दिव्यमादित्यवणं 
हया रन्‌ पदयतो दाख्कस्य । 
सागरस्योपरि्ादबतंन्‌ 


मनोजबाश्चतुयो वाजिसुख्याः ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌का जो सूर्यके समान तेजसी ओर शता हआ 
दिव्य रथ था, उसे दाक देखते-देखते धोड़े उड़ा ठे गये । 
वे मनक समान वेगदाली चर्त भे्ट घोदे समुद्रकै जलके 
ऊपर-ऊपरते टी चठे गये ॥ ५॥ 
तालः खुपणेश्च 
सुपूजितौ सामजनाव्‌ नाभ्याम्‌ । 
उच्चेजं्रण्छरस्रो दिवानिशं 
याचश्चोखुगम्यतां तीथेयात्रा ॥ £ ॥ 
यल्राम ओर भीकृष्ण भिनकी खदा पूजा करते ये, उनं 
ताल ओर गरुडके चिषे युक्त दोन विशाख ध्वजोको 
अप्राणे ऊँचे उढठा ॐ गर्मी ओर दिन-रत लोमे यह वात्‌ 
कने ठगी कि (अब्‌ ठुमलोग तीर्थयात्रा लि निकडो, ॥६॥ 
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ततो जिगमिषन्तस्ते बृष्ण्यन्धकमहारथाः। 

सान्तःपुरास्तदा ती्थंयात्रामेच्छन्‌ नरपंभाः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पुरुषशे्ठ बृष्णि ओर अन्धक महारथियोनि 

अपनी लि्योकि साथ उस समय तीर्थयात्रा करनेका विचार 

किया | अव उनम द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा 

हो गयी थी ॥ ७॥ 

ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकवृष्णयः । 

बहु नानाविधं चक्ठमंधयं मांसमनेकदाः ॥ ८ ॥ 
तब अन्धकं ओर शृष्णि्येनि नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्यः 

वेयः मद्य ओर भोति-भोतिके मांस तैयार कराये ॥ ८ ॥ 

ततः 


इसके बाद सै निकके समुदायः जो शोभासम्पन्न ओर 
प्र्ण्ड तेजसी येः रथः घोडे ओर हाथिर्योपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निक्ठे ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभासे न्यवसन्‌ यथोदिष्टं यथाग्रहम्‌। 
खदारा यादवास्तवा ॥ १०॥ 
उख समय लिर्योसित समस्त यदुवंशी प्रभासकचेत्रमे पहच- 
कर अपने-अपने अनुकूल षररोमे ठहर गये । उनके साथ 
खाने-पीनेकी बहूत-सी सामग्री थी ॥ १० ॥ 
निविंस्तान्‌ निशम्याथ समुद्रान्ते स योगवित्‌ । 
जगामामन्य तान्‌ वीराजुद्धवो ऽथेविशारद्‌ः ॥ ११॥ 
परमा्थ-जानमे कुश ओर योगवेत्ता उद्धवजीने देखा 
किं समस्त वीर यदुवंशी समुद्रतटपर डेरा डले गड ६ । तव 
बे उन सबसे पूकर-- बिदा छेकर वहसि चर दिये ॥११॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमभिवाद्य छताञ्जलिम्‌ । 
जानन्‌ विनाशं दण्णीनां नैच्छद्‌ वारयितुं हरिः॥ १२॥ 
महात्मा उद्धव भगवान्‌ भीकृष्णको हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जब्र बहेवि प्रसित हुए, तब श्रीकृष्णने उन बहौ रोकने- 
की इच्छा नही की; क्योकि वे जानते ये कि यहो ठेर हुए 
शृण्णिवंशिर्योका बिना होनेवात्म है ॥ १२ ॥ 
ततः रीतास्ते इष्ण्यन्धकमहारथाः । 
अपद्यन्युद्धवं यान्तं तेजसाऽऽदृत्य योदसी ॥ १३॥ 
काटे धिरे हुए इृण्णि ओर अन्धक महारथि्यनि देखा 
कि उद्धव अपने तेजसे पृथ्वी ओर आकादाको व्याप्त करके 
येपि चञे जा रदे ई ॥ १३॥ 
बराह्मणाथंषु यत्‌ सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्‌ । 
तद्‌ वानरेभ्यः प्रददुः सखुरागन्धसमन्वितम्‌ ॥ १७॥ 
उन महामनस यादर्बोके यहां नाहर्णोको निमानेके लि 
जो अन्न तैयार किया गया था, उसमे मदिरा मिखकर उसकी 
गन्धे युक हए उख भोजनको उन्दनि वानर्रोको बट दिया॥ 
नरनतंकसंकुलम्‌ । 
अवतंत महापानं प्रभासे तिग्मतेजसाम्‌ ॥ १५॥ 


भीमदाभारते 


[ मीसरुपर्वंणि 


तदनन्तर वहाँ सेको प्रकारके ब्राजे बजने ठरो । सवर 
ओर नयो ओर नतंकौका दत्य होने र्गा । इस प्रकार प्रभास- 
क्षेमे प्रचण्ड तेजस्वी यादर्वोका वह महापान आरम्भ हुआ ॥ 
छृष्णस्य संनिधौ रामः सहितः छतवमंणा। 
अपिवद्‌ युयुधानश्च गदो वशरस्तथैव च ॥ १६॥ 
भीकष्णके पास ही कृतवर्मासदित बख्राम, सात्यकि, गद 
ओर बभ्र पीने तमो ॥ १६ ॥ 
ततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कटः । 
अब्रवीत्‌ रतवमोणमवहास्यावमन्य च ॥ १७॥ 
पीते-पीते सात्यकिं मदसे उन्मत्त हो उठे ओर यादर्वोकौ 
उस सभाम ृतवर्मांका उपहास तथा अपमान करते हुए इस 
प्रकार बोटे--॥ १७॥ 
कः श्षनियो ऽहन्यमानः सखुश्रान्‌ हल्यान्सतानिव । 
तन्न सृष्यन्ति हार्दिक्य याद्वा यत्‌ स्वया छतम्‌ ॥ १८॥ 
हार्दिक्य [ तेरे सिवा वूखरा कौन एेसा क्षत्रिय होगा, ज 
अपने ऊपर आधात न होते हृष्ट भी रतम मुदकि समान 
अचेत पड़े हुए मनुरष्योकी हत्या करेगा । तूने जो अन्याय 
क्रिया है, उसे यदुवंशी कभी श्चमा नहीं करगे” ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तद्धचः । 
्युञ्ञो रथिनां शेष्ठो हादिक्यमवमन्य च ॥ १९॥ 
सात्यक्रिके एेसा कहनेपर रथिरयेमिं शरेष्ठ प्रयुम्नने कृतवर्मा 
का तिरस्कार करके सात्यकिंके उपयुक्त वचनकी प्रशंसा प्वं 
अनुमोदन किया ॥ १९॥ 
ततः परमसंक्रुद्धः छृतवमो तमब्रवीत्‌ । 
निर्दिदानम्निव सावश्षं तदा सव्येन पाणिना ॥ २०॥ 
यह सुनकर ृतवर्मां अत्यन्त कुपित हो उठा ओर वायं 
हाथसे अंगुलिका इशारा करके सात्यकिंका अपमान करता 
हुआ बोला--॥ २० ॥ 
भूरिथवादिङन्वाहुयुद्धे प्रायगतस्त्वया । 
वधेन खुच्रदासेन कथं वीरेण पतितः ॥ २१॥ 
८३ [युद्धम भूरिभवाकी बह कट गयी थी ओर वे मरणान्त 
उपवासकरा निश्चय करके परथ्वीपर बैठ गये थः उस अवस्थामं 
तूने वीर कदत्मकृर भी उनकी ब्रूरतापृणं इत्या क्यो की ? ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा केदावः परवीरा । 
तियक्सयोषया दष्टा वीक्षाचक्रे स मन्युमान्‌ ॥ २२॥ 
कृतवर्माकी यह बात सुनकर शातुवीरोकरा संहार करनेवाले 
भगवान्‌ भीङृण्णको क्रोध आ गया । उन्दने रोषपृणं टेदी 
दृष्टस उसकी ओर देखा ॥ २२॥ 
मणिः स्यमन्तकभ्यैव यः स सत्राजितो ऽभवत्‌ । 
तां कथां आवयामाख सात्यकिमेघुसखदनम्‌ ॥ २३॥ 
उस समय सात्यक्रिने मधुसूदनको सत्राजित्‌के पास जो 
स्यमन्तकमणि यी? उसकी कथा कट सुनायी ( अर्थात्‌ यह 
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चताया कि तवर्मानि ही मणिके छोभते सत्राजित्‌का वध 
करवाया था ) ॥ २३ ॥ 
` तच्छत्वा केदावस्याङ्कमगमद्‌ ख्दती तदा । 
सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादंनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यह सुनकर सत्यभामाके क्रोधकी सीमा न रषी । बह 
श्रीृप्णका क्रोध वदढाती ओर रोती हुई उनके अङ्कर्म ची 
गयी ॥ २४॥ 
तत उत्थाय सक्रोधः सात्यक्षिवोकयमग्रवीत्‌ । 
पञ्चानां व्रौपदेयानां धृ्युल्ञशिखण्डिनोः ॥ २५॥ 
पएष गच्छामि पदवीं सत्येन च तथा शपे । 
सौपिके ये च निहताः सुप्ता येन दुरात्मना ॥ २६॥ 
द्रोणपुन्रसदप्येन पापेन रतवमेणा । 
समाप्तमायुरस्याद्य याश्चैव खमध्यमे ॥ २७॥ 
तव क्रोध भरे हुए सात्यकि उठे ओर द प्रकार बोढे-- 
सुमध्यमे ! यह देखोः मै द्रौपदीके पचो पुकि, धृष्टयुम्नके 
ओर शिखण्डके मार्गपर चलता ह, अर्थात्‌ उनके मारेका 
बदल्म छेता हँ ओर सत्यकी दापथ खाकर कहता हू किं निस 
पापी दुरात्मा कृतवर्मानि द्रोणपुच्रका सहायक बनकर रात्ने 
सोते समय उन वीसेका बध किया था, आज उसकी भी आयु 
ओर यश्का अन्त हो गयाः ॥ २५-२७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सङ्गेन. केरावस्य समीपतः । 
अभिद्रुत्य शिरः क्ुदभ्िच्छेद कृतवर्मणः ॥ २८ ॥ 
देखा कहकर कुपित हुए सात्यकिने भीङृष्णके पासते 
दौडकर तख्वारसे कृतवमांका सिर काट लिया ॥ २८ ॥ 





तथान्यानपि निध्रन्तं युयुधान समन्ततः । 
अम्यधाचद्धपीकेशो विनिवारयितुं तदा ॥ २९॥ 
फिर वे वृसरे-दूसरे लोगोका भी सब ओर घूसकर वध कए 
ल्म । यह्‌ देख भगवान्‌ भीकृष्ण उन रोकनेफे स्यि दौड ॥ 
; सवं कारुपयौययोदिवाः। 
भोजान्धका महाराज शैनेयं पयंवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज ¡ इतने काठकी प्ररणासे भोज ओर अन्धक- 
वंके समसत वीरतेने एकमत होकर सात्यकिको चारो ओरसे 
भेर छया ॥ ३० ॥ व 
ताच्‌ ऽ्जनादनः 
न क जानन्‌ कालस्य पयंयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन्दे कुपित होकर दरंव भावा करते देख महतेजखी 
भरीरृष्ण काठके उट फेरको जाननेके कारण कुपित न हए 
ते तु पानमदावि्टश्चोदिवाः काधमेणा । 
युयुधानमथाभ्यष्नन्युडिछण्डै भजने स्तवा ॥ ३२॥ 
वे सय-के-खब मदिरापानजनित मदके आवेशवे उन्मच हे 
डे ये । इधर काठ्धर्मा मृत्यु भी उन प्रेरित कर रहा था । 
इसि वे जुटे बरतनेसि सात्यकिपर आघात कटने छो ॥३२॥ 
हन्यमाने तु शैनेये छृदधो कषिमणिनन्द्नः । 
तद्नन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन्‌ शिनेः तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब सात्यकि इस प्रकार मरि जनि स्मो, तव क्रोध भर 
हुए सक्मिणीनन्दन प्रयुम्न उन्दं संकरसे ग्रचानेके दिये स्वयं 
उनके ओर आक्रमणकारिर्योके बीच कूद पड़े ॥ २३ ॥ 
स भजञैः सद संयुक्तः सात्यकिश्चान्धके, सह ॥ 
सनव चौ वीरो याहुद्रविणशाछिनी ॥ ३४ ॥ 
रयुम्न भोजसे भिढ़ गये ओर सात्यकिं अन्धर्काकिं साय 
जृक्चने तमो । अपनी युजाओंकि द्से सुदयोभित होनेवाल वे 
दोना बीर य़ परिभमके साथ विरोधिरयोका सामना कसते रदे॥ 
हुत्वाणिदतौ तन्न उभौ ष्णस्य पयतः । 
दतं दष्ट च शौनेयं पुत्रं च यदुनन्दनः ॥ ३५ ॥ 
परकानां ततो सुटि कोपाज्प्राह केदावः । 
परु विपश्िर्योकी संख्या बहत अधिक थी; इसस्यि ये 
दोनो श्रीकृष्णे देखते-देखते उनके हाथसे मार डाठे गये । 
सात्यकिं तथा अपने पुत्रको मारा गया देख यदुनन्दन भीडष्ण- 
ने कुपित होकर एक मुदी एरका उखाड़ खी ॥ २५६॥ 
तद्भून्सुखलं घोरं वज्नकटपमयोमयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जघान रृष्णस्तांस्तेन ये ये भ्रसुखतो ऽभवन्‌ । 
उनके ्टाथमे आते दी बह षास यञ्जके समान भयंकर 
तगेदेका मखल बन गयी । किर तो जो-जो सामने आये, उन्‌ 
सबको भीकृष्णने उसीते मार गिराया ॥ ३६६ ॥ 
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भीमहाभारते 


[ मौसरूपव॑गि 





ततोऽन्धकाश्च भोजा दौनेया चृष्णयस्तथा ॥ ३७ ॥ 
जघ्लुरन्योन्यमाकन्दे सुखदः कार्चोदिताः। 

उस समय काल्ते प्रेरित हुए अन्धकः भोजः दिनि 
ओर इृणिवंशके छोगेनि उस भीषण मारकाटमें उन्दी मूस्से 
एक-दुसरेको मारन। आरम्भ किया ॥ ३७३ ॥ 
यस्तेवामेरकां कथ्िज्म्राह पितो दप ॥ ३८ ॥ 
च्नभूतेव सा राजन्नददयत तदा विभो । 

नरेधर | उनमेते जो को भी क्रोधमे -आकर एरका 
नामक घास ठेताः उसीके ह्याथमे वह वन्न समान दिखायी 
देने त्ती थी ॥ ३८१ ॥ 
तरणं च सुसर्खीभूतमपि त्न व्यदद््यत ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मदण्डरृतं स्वमिति तद्‌ विद्धि पाथव । 

परथ्वीनाथ ! एक साधारण तिनका भी मूसल होकर 
दिखायी देता था; यह सव ब्राह्मणेके शापका ही प्रभाव समन्चो॥ 
अविष्यान्‌. विध्यते राजन्‌परक्षिपन्ति स यत्‌ तृणम्‌ ॥ 
तद्‌ वज्नभूतं मुखरं व्यददयत तदा डम्‌ । 

राजन्‌ ! वे जिस करिंसी भी तृणका प्रहार करते, वह अभे 
वस्तुका भी भेदन कर डाख्ता था ओर बञ्जमय मूसलकरे समान 
सुद दिखायी देता था ॥ ४०३ ॥ 
अबधीत्‌ पितर पुत्रः पिता पुत्रं च भारत ॥ ४१॥ 
मत्ताः परिपतन्ति स योधयन्तः परस्परम्‌ । 
पतङ्गा इव चाञ्नौ ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ॥ ४२॥ 

भरतनन्दन | उस मूसख्से परिताने पुत्रको ओर पुत्रने 
पिताको मार डात्म । जसे पर्तिगे आगम कूद पड़ते ६, उसी 
प्रकार कुकुर ओर अन्धकवंशके रोग परस्पर जृजते हुए एक 
दूसरेपर मतवाले होकर द्रूटते थे ॥ ४१-४२ ॥ 
नासीत्‌ परायने बुद्धिवंष्यमानस्य कस्यचित्‌ । 





तत्रापद्यन्महावाहुजौनन्‌ कास्य पयेयम्‌ ॥ ४३॥ 
सुखढं समवष्टभ्य तस्थौ स॒ मधुसूदनः । 
वहाँ मारे जानेवाठे किसी योद्धाके मनम वहसि भाग 
जनेका बिचार नीं होता था । कालचक्रके इस परिबतेनको 
जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वरहो चुपचाप सय कुछ देखते 
रदे ओर मूसल्का सहारा ठेकर खड़े रहे ॥ ४३१ ॥ 
साम्बं च निहतं दष्टा चारुदेष्णं च माधवः ॥ ४४॥ 
प्रयुम्नं चानिरुद्धं च ततच्चुक्रोध भारत । 
भारत ! भीकृष्ण जब अपने पुत्र साम्ब, चासदेप्ण ओर 
प्र्ुम्नको तथा पोते अनिरुद्धको भी मारा गया देखा, तत्र 
उनकी क्रोधाम्नि प्रज्वस्ति हो उढी ८.६ ४४२ ॥ 
गदं वीक्ष्य शयानं च शं न्वतः ॥ ४५॥ 
स निश्योषं तदा चक्रे दाङ्गचक्रगदाधरः। 
अपने छोटे भाई गदको रणडय्यापर पड़ा देख वे 
अत्यन्त रोषसे आगववूल्म हो उठे; फिर तो शाङ्गधनुष, चक्र 
ओर गदा धारण करनेव लि भीङ्प्णने उस समय देष बचे 
इए समस्त यादर्वोका संहार कर डालर ॥ ४५३ ॥ 
तन्निष्नन्तं महातेजा वश्चुः परपुरंजयः ॥ ४६॥ 
दाख्कद्चैव दारार्दमूचतुयंन्निबोध तत्‌ । 
शतुर्थोकी नगरीपर विजय पनिवाढे महातेजखी बश्ु ओर 
दासकने उस समय यादर्वोका संहार करते हए भीङृष्णते जो 
कुक कहा, उसे सुनो-॥ ४६६ ॥ 
भगवन्‌ निहताः सवं त्यया भूयिष्ठशो नसः । 
रामस्य पदमन्विच्छ तत्र गच्छाम यत्र सः ॥ ४७ ॥ 
८भगवन्‌ ! अथ सवका विनाद्य हो गया । इनर्मेषे 
अधिकांश तो आपके हाथों मारे गये ६ । अब बल्रामजीका 
पता खगाय । अग्र हम तीना उधर ही चद, जिधर बख्राम- 
जी गये ६” ॥ ५७॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसरूपर्वणि कृतवमोदीनां परस्परहनने वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इख भकार श्रीमहामारत मौसपवभे कृतवा आदि समस्त याद्या संद!रविषयक तीसरा अध्याय पृर। हुंमा ॥ २ ॥ 
2 9 = 


, .  चतर्थोऽष्यायः 
दारकका अजन चना देनेके छिथ हसिनापुर जाना, बश्ुक्‌। वेहाषसान 
एवं बलराम ओर श्रीटृष्णका परमधाम-गमन 


वैशम्पायन उवाचं 
ततो यथुदौरुकः केदावश्च 
यश्चुश्च रामस्य पदं पतन्तः। 
अथापद्यन्‌ राममनन्तवीयं 
बृषे स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ | तदनन्तर दासकः 


बभ्रु ओर भगवान्‌ भीकृष्ण तीनों ही मरूगमजीके चरणचि 
देखते हुए. वष्टेते चल दिये । थोडी ही देर बाद उन्दने 
अनन्त पराक्रमी बल्यामजीको एक बृक्षके नीचे विराजमान 
देखा, जो एकान्तमे बेठकर ष्यान कर रदे थे ॥ १॥ 


ततः सम।सादयय महदाञुभावं 
छप्णस्तदा दाख्कमन्वद्रासत्‌ । 
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गत्वा कुरून्‌ सवंमिमं महान्तं 
पाथौय शंखसख्र वधं यदूनाम्‌ ॥ २॥ 
उन महानुभावकरे पास ॒पर्हैचकर भीकृष्णने तत्काठ 
द्‌ङ्कको आज्ञा दी कर (तुम शीघ्र ही कुखदेदाकी राजधानी 
हस्तिनापुरे जाकर अञ्ुनको याद्वोके इस महासारा सारा 
समाचार कह सुनाओ ॥ २॥ 
ततोऽञ्जुनः क्षिधरमिहोपयातु 
शरुत्वा सृतान्‌ यादवान्‌ ब्रह्मशापात्‌। 
इत्येवमुक्तः स ययौ रथेन 
कुरूस्तदा दारुको नटचेताः ॥ २॥ 
'त्राहमणेकि शापते यदुवंपिर्योकी मूत्युका समाचार पाकर 
अर्जन शीघ्र ही द्वारका चले आवे ।› भीङप्णके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर दारक रथपर सवार हो तत्काल कुरुदेशको 
चल्या गया । बह भी इस महान्‌ योकरसे अचेतसा हो रहा था ॥ 


ततो गते दारके केदावो ऽथ 
दष्रान्तिके वश्रमुबाच र वायम्‌ । 
सियो भवान्‌ रक्षितुं यातु शीघ्र 
जता हिस्युरवस्यवो वित्तरोभात्‌ ॥ ४॥ 
दारकके चङे जानेपर भगवान्‌ भीकृष्णने अपने निकट 
खे हुए बभरुसे कहा--*आप लिर्योकी राके स्मि शीघ्री 
द्ारकाको चले जाइये । कहीं एेसा न हो किं उद्र धनकी 
त्मख्चसे उनकी हत्या कर डाक" ॥ ४ ॥ 
स प्रस्थितः केदावेनावुिो 
४ मदातुरे श्ञातिवधादितश्च 1 
तं विधान्तं संनिधौ केदावृस्य 
दुरन्तमेकं सदसरेव चश्चम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्माजुशप्तमवधीन्मदद्‌ यै 
टे युक्तं सुखं लुब्धकस्य । 
निहतं वश्चमाह 
व श्नातरमुप्रतेजाः ॥ ६॥ 
आकृष्णकी आजा पाफर बशर बरसे प्रसित हण । वे 
मदिराके मदसे आतुर ये दही, भाई-बन्धुकि वधते भी 
अत्यन्त शोकपीडित ये । थे भीकूप्णके निकट अभी विभाम 
कर ष्टी रदे ये कि ब्राहमणेकि शापके प्रभावसे उसन्न हुआ 
एक महान्‌ दुर्धर्ष मूर किसी व्याधके बाणते खगा हा 
सदसा उनके ऊपर आकर गिरा । उसने तुरत ही उनके 
प्राण छे छथि । यभ्रको मारा गया देख उग्र तेजसी भरकृष्णने 
अपने बडे भाईसे कदा--॥ ५-६॥ 
दैव त्वं मां प्रतीक्ष राम 
यावत्‌ सियो श्रातिवदाः करोमि । 
ततः पुरी डारबर्ती प्रवद्य 
जनार्दनः पितरं प्राह॒ वायम्‌ ॥ ७ ॥ 





६४७१ 









~~~ === ज जो" त सि जि 0 कि थ जम 


धमैया बङ्राम ! आप यदीं रहकर मेरी प्रतीश्चा करं । 
जवतक मँ लिरयोको शुदधम्बी जोकि संरक्षणं साप आता हूं ।* 
यौ कहकर भीङृष्ण दवारिकापुरमें गये ओर बदा अपने पिता 
वसुदेवजीसे बोटे-॥ ७ ॥ 
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लियो भवान्‌ रातु नः समग्रा 
धनंजयस्यागमन प्रतीक्षन्‌ । 


रामो वनान्ते प्रतिपादयन्मा- 
मास्तेऽदयाहं तेन॒ समागमिष्ये ॥ ८ ॥ 
“तात ! आप अर्ुनके आगमनकर प्रतीक्षा ऋरते दए 
हमरे कुख्की समसत लिर्योकी र्ना कर इ दम ध मसमय 
बलराम मेरी राह देखते दु. बनके भीतर बटे ६1 ग आन 
ही बहो जाकर उनसे मिर्देगा ॥ ८ ॥ 
दष्टं मयेदं निधनं यदूनां 
राक्षां च पूं कुरुपुङ्गवानाम्‌ ॥ 
नादं विना यदुभियादवानां 
चुरीमिमामशाक द्रष्डुमयय ॥ ° ॥ 
ने इस खमय यह यदुवंशिरयो का विनाश देखा ६ ओर 
ूर्वकार्म कुख्कुखके भेष राजाओका भी सहार देख चुका द्र । 
अब्र भ उन यादय वीरयोके विना उनकी श्व पुरीको दखनेर्म 
भी असमर्थं द| ९॥ र 
तपश्चरिष्यामि निवोध तन्म 
रामेण साध यनमम्युपेव्य । 
इतीदमुक्त्वा िरसा च पादौ 
संस्पृदथ शृ प्णस्त्वग्ति जगाम ॥ २०॥ 
(अब मुने क्या करना दै यह सुन दीविये। यनम जाक्रर 
भं बल्रामजीके साथ तपस्या कर्लैगा 1, एेमा ककर उन्देनिं 
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अपने हिर पिताक चरर्णोका स्प परिया । फिर बे भगवान्‌ 
भीङृष्ण बहति ठरंत चरु दिये ॥ १० ॥ 
ततो मदान्‌ निनदः परादुसीत्‌ 
सस्नीकुमारस्य पुरस्य तस्य । 
अथात्रवीत्‌ केरावः संनिवत्यं 
शष्दं शरुत्वा योषितां रोरातीनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
इतने्ठीम उस नगरकी लियो ओर वालकोके रोनेका 
महान्‌ आत॑नाद नायी पड़ा । विरप करती हर उन 
युवतियोके करणक्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुनः ट आये 
ओर उन्हं सान्त्वना देते हृष बोले--॥ १९ ॥ 
पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची 
स वो दुःखान्मोचयिता नराभ्यः॥ 
ततो गत्वा केष्ावस्तं ददद 
रामं चने स्थितमेकं विविक्ते ॥ १२॥ 
ष्टेखिये ! नरश अय॑न शीघर ही इस नगरम आनेवाले 
६ । वे तुम्हे संकटसे बचायैगे ।› यह कहकर वे चङे गये । 
वनँ जाकर शरीकृप्णने वनके एकान्त प्रदेदामे धेड हट 
बलरामजीका दशन किया ॥ १२॥ 


भअथापद्यद्‌ योगयुक्तस्य तस्य 
नागं सुखान्निश्चरन्तं महान्तम्‌ 1 
इवेतं ययौ 


महार्णवो येन महालुभावः ॥ १३॥ 
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भीमदाभारते 


[ मोखलपर्वणि 


निकर्ते देखा । उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव नाग 
जिस ओर महासागर था, उसी मागंपर चर दिया ॥ १३॥ 
सदस्नरी्पः पर्वताभोगवप्मो 
रक्ताननः खां तदं तां विसुच्य 1 
सम्यक च तं सागरः प्रत्यगरह्णा- 
ज्ञागा दिव्याः सरितदचेव पुण्याः ॥ १४॥ 


बह अपने पूवं शरीरको त्यागकर इस रूपमे प्रकट हुआ 
था | उसके सहस मस्तक थे । उसका विदार शरीर पवंतके 
विस्तारसा जान पड़ता था । उसके मुखकी कान्ति खाल 
रंगकी थी । समुद्रने खमे प्रकट होकर उस नागका-खाकषात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भटीरभोति खागत किया । दिव्य नागेँ 
ओर पवित्र सरिताओनि भी उनका सत्कार किया ॥ १४॥ 


ककोरटक्रो वाञ्ुकिस्तक्चकश्च 
पृथु्रवा अरुणः कुञ्जर । 
म्रि्ी दाङकः कुमुद्‌ पुण्डरीक- 
स्तथा नागो श्ृतराष्टो महात्मा ॥ १५ ॥ 
हादः क्राथः शितिकण्ठोग्रतेजा- 
स्तथा नागौ चक्रमन्वातिषण्डौ । 
नागश्रेठो दुसखश्चाम्बरीपः 
खयं राजा वरखुणश्चापि राजन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ | कर्कोटकः वासुकिः तक्षकः पथुभ्रवाः अर्ण, 
ककरः मिश्री, श्भुः कुमुद पुण्डरीकः महामना धृतरा 
हाद. क्राथः शितिकण्ठः उग्रतेजा? चक्रमन्द अतिषण्ड) 
नागप्रवर दुरु, अम्बरीप ओर खयं राजा वर्णने भी 
उनका खागत क्रिया ॥ १५-१६ ॥ 
परत्युदरम्य सखागतेनाभ्यनन्द्‌- 
स्तेऽपूजयश्चा्यपाद्यक्रियाभिः । 
ततो गते आतरि बाड्धदेवो 
जानन सवौ गतयो दिभ्यदष्िः ॥ १७॥ 
घने शल्ये विचरंश्चिन्तयानो 
भूमौ चाथ संविवेदाग्यतेजाः । 
सवं तेन भ्रा्तदा विच्मासीव्‌ 
गान्धायौ यव्‌ वाक्यसुक्तः स पूम्‌ ॥ १८॥ 
उप्यक्त सब छोर्गोनि आगे बदृकर उनकी अगवानी क 
सवागतपूर्वक अभिनन्दन क्रिया ओर अध्या आदि 
उपचारोद्रारा उनकी पूजा सम्प की । भाई वल्रामके परम- 
भाम पथारनेके पात्‌ सम्पूर्णं गति्योको जाननेवाढे 
भगवान्‌ भीफष्ण कुछ सोचते.विचारते हुए उख चले व 
विचरे सो । फिर वे भेट तेजवाठे भगवान्‌ वीप 
गये । सबसे पडे उन्दनि वहो उस समय उन साी 
सरण किया जिन पर्वकाठ्मे गान्धारी देवीने का या ॥ १७-१८॥ 
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बुबोखसा पायसोच्छिटलित 
यच्चाप्युक्तं त्च सस्मार वाक्यम्‌ । 
स॒ चिन्तयन्नन्धकब्रष्णिनादं 
कुरुक्षयं चेव महालुभावः ॥ १९॥ 
जुदा खीरको शरीरम लगानेकं समय दुर्वासाने जो बात 
क थीः उसका भी उन्हं स्मरण हो आया । पिरि 
महानुभाव भीङ्ष्ण अन्धकः इष्णि ओर कुरुकुर् 
विनाशकी ब्रात सोचने खगे ॥ १९ ॥ 
मेने ततः संकमणस्य कालं 
ततश्चकारेन्द्रियसनियोधम्‌ 
तथा च खाकच्रयपालना्थं- 
माभेयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ २०॥ 
तत्पशवात्‌ उन्हाने तीनां लोकरोकरी रक्षा तथा दुर्वासा 
वचनका पाख्न करनेके छखिगे अपने परम धाम पधारनेका 
उपयुक्त समय प्रास हुआ समश्षा तथा इभी उरश्यस अपनी 
सम्पूणं इन्द्रिय-दत्तियोका निरोध किया ॥ २० ॥ 
देवोऽपि सन्‌ देहविमोक्षेता- 
निंमित्तमेच्छत्‌ सकलार्थ॑तत्ववित्‌। 
स॒ सनिरुद्धेन्द्रियवाइनास्तु 
शिद्ये महायोगसुपेत्य ष्णः ॥ २१॥ 
भगवान्‌ भीकृण्ण सम्पूणं अ्थकि तत्वयत्ता ओर अविनारी 
देवता ई । तो भी उस समय उन्दने देहमोक्च या एेदली किक 
द्वीत्मका संवरण करनेकरे ययि किसी निमित्तके प्राप्त होनेकी 
इच्छा की । फिर वे मनः वाणी ओर इन्द्र्योक्रा निरोध करके 
महायोग ( समाधि ) का आभय छे पृथ्वीपर ठट गये ॥२१॥ 


जराथ तं देशासुपाजगाम 
दुब्धस्तवानीं सगरिप्सुरुग्रः । 
स॒ केशवं योगयुक्तं शयानं 
सख॒गासक्तो द्दुब्धकः सायकेन ॥ २२॥ 
जराविष्यत्‌ पादतखे त्वरावां- 
स्तं चाभितस्तज्ञिधश्चुजंगाम । 
अथापदयत्‌ पुरुषं योगयुक्त 
पीताम्बरं दुब्धको ऽनकबाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
उसी समय जरानामक एक भयंकर व्याध मूर्गोको 
मार ॐ जनेकी इच्छास उस श्थानपर आया । उस समय 
ओङृण्ण योगयुक्त होकर सो रहे ये । मूर्गोमं आसक्त हुए 
उस व्याधने भीङ्कष्णकरो भी मृग ही समन्ना ओर बड़ी 
उताबीके साथ याण मारकर उनके पैर तच्पवेम धाव कर 
दिया । एटि उस मृगक्रा पकड़ने स्मि जब बह निकर आया; 
तव योगमं सित, चार भुजावाख, पीताम्परधारी पुरुप 
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भगवान्‌ भीकृष्णपर उसकी दष्ट पड़ी ॥ २२-२३ ॥ 
मत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्ध ख तस्य 
पादा जरा जग्रह शंक्रितात्मा। 
आश्वासयस्तं महात्मा तदानीं 
गच्छन्नूष्वे रोदसी उयाप्य ख्म्या ॥ २४॥ 
अब तो जरा अपनेको अपराधी मानकर मन-ही.मन 
बहुत डर गथा । उसने भगवान्‌ भीङ्प्णके दोनो पैर पकड 
व्यि । तब मात्मा भीङ्ृण्णने उते आश्वासन दिगा ओर 
अपनी कान्तिसे प्रथ्वी एवं आकाशयको व्या करते हुए बे 
ऊष्वंलोकमं ( अपने परमधामङ्नो ) चले गे | २५४॥ 
दिव प्राप्तं वासवो ऽथाश्विनौ च 
रब्रादित्या चसवश्चाथ विद्व । 
पत्युद्ययुसुनयश्चापि सिचा 
गन्धवेमुख्याश्च सहाप्सरोभिः ॥ २५॥ 
अन्तरिश्मं पटुचनेपर इन्द्रः अधिनीकुमार, श्ट, 
आदित्य, वसुः विद्वेदेव, मुनि; सिद्ध, अण्यरार्ओशदित 
मुख्य-युख्य गन्धवेनि अगि वदृकर भगवानूका खागत कया ॥ 
राजन्‌ भगवासुभ्रतेजा 
नारायणः प्रभवश्चाव्ययश्च | 
योगाचायां राक्सी व्याप्य लक्ष्म्या 
स्थान भाप स्वं महात्माप्रमेयम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ { तत्यश्वात्‌. जगत्‌ उत्पततकरे कारणरूप, उग्र 
तेजस्वी, अविनाशी; योगाचार्य मदात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी पभा एव ओर आक्रा्को प्रकाश्चमान करते दृष 
अपने अप्रमेयधामको प्राप्त हा गये ॥ २६॥ 
ततो ड दषेष्छपिभिश्चापि ॐ € छष्णः 


ड, द, 
समागतश्चारणेश्चेय राजन्‌ । 
गन्धववाभ्यैरष्सयोभिव॑राभिः 
सिद्धैः साध्येश्वानतेः पृज्यमानः॥ २७ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर भगवान्‌ शकरष्ण भ्रट गन्धयौ, 
सुन्दरी अप्भरा्भा, निदधौ ओर सार्योद्वारा विनीत भावम 
पूजति दो बताओ, ऋषियों तथा चारणेमि भी मित ॥ २७॥ 
तं बै दवाः पत्यनन्दन्त राजन्‌ 
मुनिभे्ठा ऋग्भिरानच्ंसीदाम्‌ । 
तं गन्धवोश्चापि तस्थुः स्तुवन्तः 
पीत्या चेनं पुरुहतो ऽभ्यनन्दृत्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! दैवतानि भगवान्‌का अभिनन्दन किया । 
भेष्ठ मषषियोने ऋग्वेदका श्चादवारा उनका पूजा की । 
गन्धवं स्तुति करते हुए खद रटे तथा इ्द्रने भी पेमवया 
उनका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसख्पवंणि श्रीकृष्णस्य खोकगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
४ प्रकार भ्रीमहामारत मौसरपेगे शङष्णका परमघामगमनविषयक चौया अप्याय पूरा दभा ॥ ४॥ 
[कौ =" 
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आओमहाभारते 


[ मोसरूपवणि 


न ~ 


पञ्चमोऽध्यायः | 
अर्युनका दारकामे आना भौर इारका तथा भीढृष्ण-पलिनर्योक दा देखकर दुखी होना 





वैशम्पायन उवाच वादिच्रथघोषौघां वेद्मतीथेमहाह्वदाम्‌ ॥ ८ ॥ 

ल @ । 

दारकोऽपि कुरून गत्वा ष्ट पाथन्‌ महारथान । रज्नदोबरखंघातां स वन्नपाकारमाङिनीम्‌ 
आच मौसले पेयाय ॥ १ ॥ रथ्यास्रोतोजलावर्तां चत्वरस्तिमितद्वदाम्‌ ॥ ९ ॥ 


वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय दासकने भी 
कुरदेदाम जाकर महारथी कन्तीकुमारो का ददन किया ओर 
उन्दं यह बताया करं समस्त शणणिवंशी मौसलयुद्धमे एक 
दूसरेके द्वारा मार डङे गये ॥ ९ ॥ 
रत्वा विनष्टान्‌ वाष्णंयान्‌ सभोजान्धककौकुरान्‌ । 
पाण्डवाः शोकसंतप्ता वि्रस्तमनसरो ऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
वृष्णिः भोज, अन्धक ओर कुकुरवंशके वीरोका विनाश 
हआ सुनकर समस्त पाण्डव दोक संतत हो उठे । वे मन- 
ही-मन सत्रस्त हो गये ॥ २ ॥ 
ततोऽञ्ज॑नस्तानामन््रय केशवस्य प्रियः खसा । 
प्रययौ मातुं व्रष्टुं नेदमस्तीति चात्रचीत्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भीङृण्णके प्रिय सखा अन अपने भाइयेसि 
ूष्ठकर मामासे मिल्क कि च दिमे ओौर बोरे 
न हुआ होगा ८ समसत यदु वंशिर्योकरा एक साय विनाश 
असम्भव दै ) ॥ ३॥ 
स बृष्णिनिखयं गत्वा दाखकेण सह प्रभो । 
द्द रकां बीरो खतनाथामिव सियम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभो | दाङकके साथ दृष्णरयोक निवासस्थानपर प्टुचकर 
वीर अञ्जने देखा किं द्वारका नगरी विधवा खीकी भाति 
आदीन हो गयी हे ॥ ४ ॥ 
याः स्म ता लोकनाथेन. नाथवत्यः पुराभवन्‌ । 
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पाथं दष्टा विचुक्घ्यः ॥ ५ ॥ 
घोडशख्ीसखदस्राणि चाखुदेवपरिग्रहः । 
पूर्वकाल्मे खोकनाय भीकृष्णके द्वारा सुरक्षित होनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनाथा थी? वे ही भगवान्‌ भीकृष्ण- 
की सोख्ह हजार अनाथा लियो अजुंनको रश्चकके रूपमे आया 
देख उचस्वरसे करुणक्रन्दन करने ल्ग ॥ ५३ ॥ 
तासामासीन्महान्‌ नादो द्रैवाञ्ुनमागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तास्तु इषव कौरव्यो वाष्येणापिदितेश्षणः । 
दीनाः कृष्णेन पुत्रैश्च नादाकत्‌ सो ऽभिवीश्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
बहो पारे हपट अचनको देखते ही उन ल्िर्योका आतं- 
नाद बहुत बदु गया । उन सतब्रपर ष्टि पड़ते ही अुनकी 
आंखमि ओंसू भर आये । पूर्वो ओर शरीकृण्णसे हीन हूं 
उन अनाय अबस्रओंकी ओर उनसे देखा नहीं गया ॥६-७॥ 


ख तां बृष्ण्यन्धकजलां हयमीनां रथोडुपाम्‌ । 


रामकृष्णमहाग्रादां द्वारकां सरितं तदा । 
कार्पादाग्रहां भीमां नदी वैतरणीमिव ॥ १०॥ 
ददृक्ष बाखविर्धीमान्‌ विहीनां दृष्णिपुङ्गयेः । 
गतथियं निरानन्दां पद्मिनीं शिदिरे यथा ॥ ११॥ 
द्वारकायुरी एक नदीके समान थी । दृप्ि ओर अन्धक 
वंदाके ग उसके भीतर जके समान थे । घोड़े मछ्छीके 
समान ये । रथ नावका काम कसते थे । वार्योकी घ्वनि ओर 
रथकी घरषराहट मानो उस नदीके ब्रहते हुए जख्कां कलकल 
नाद थी । लो्गोके घर ही तीर्थं एवं बड़े-बड़े जलराय ये । 
रलनौकी रादि ही वह्यं सेवारखमूहे समान शोभा पाती 
यी । वज्र नामक मणिकी बनी इई चहारदीवारी ही उशी 
तटपंक्ति थी । सडक ओर ग्या उस्म जल्करे सोति ओर 
वरे थी, चौराहे मानो उसके सिर जख्वाे तास्मव थे । 
बल्याम ओर भीकृप्ण उसके भीतर दो बरदे-यदे आह ये । 
कालपाशं ही उस मगर ओर ध्ड़याख्के समान था । एेषी 
द्राप्कारूपी नदीको बुद्धिमान्‌ अजने इष्णिवीरोसि रदित हो 
जानेके कारण वैतरणीके समान भयानक देखा । बह शिशिरः 
कार्की कमलिनीके समान श्रीदीन तथा आनन्दञ्चूल्य जान 
पड़ती थी ॥ ८-११॥ 
तां दष दारकं पाथंस्ताश्च ङष्णस्य योषितः । 
सखनं वबाप्पमुत्खज्य निपपात महीतले ॥ १२॥ 
षी दवारकाकरो ओर उन श्रकृष्णकी पलिको देखकर 
अर्जुन ओंसू बहाते दु भूट-पटकर रोने च्छो ओर मच्छि 
होकर पथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ । 
सात्राजिती ततः सत्या रुक्मिणी च विराम्पतं । 
अभिपत्य प्रखुख्दुः परिवायं धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | तव सत्राजित्की पुत्री सत्यभामा तथा उत्िमरणी 
आदि रानिर्यो बहो दौडी आयीं ओर अञुनको बेरकर उच 
स्वरसे विस्मप करने र्गी ॥ १३ ॥ 
प ः समुत्थाप्योपवेदय च । 
-- प परिवार्योपतस्थिरे ॥ १४॥ 
तदनन्तर अर्जुनको उठाकर उन्दने सोनेकी चोकीपर 
बिटाया ओर उन महात्माकरो बेरकर बिना कुछ बोले उनकं 
पाच बरेठ गयीं ॥ १४॥ 
ततः खस्तुय गोविन्दं कथयित्वा च पाण्डवः । 
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आश्वास्य ताः सियश्चापि मातुर द्रष्टुमभ्यगात्‌॥ १५५ ॥ 
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उनकी कथा कटी ओर उन रानिर्थोको आश्वासन देकर वै 


उस समय अर्जने भगवान्‌ श्रीकृप्णकी स्तुति करते हए अपने मामासे मित््नेके स्थि गये ॥ १५॥ 
इति भरीमष्टाभारते मौसरूपवंणि अुनागमने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत मौसरषदमे भजँनका आगमनविषयक्‌ र्पो! अध्याय पुरा दुभा ॥ ५ ॥ 
~ 
षष्ठोऽध्यायः 
दवारकाम अर्जुन ओर वसुदेवजीकी बातचीत 


वैद्म्पायन उवाच 
तं शयानं महात्मानं वीरमानकदुन्दुभिम्‌ । 
पुत्र्ोकेन संतं ददशां कुरुपुङ्गवः ॥ \ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मामाके मद्रे 
प्हुचकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने देखा किं वीर महात्मा वसुदेवभी 
पुत्रयोकसे दुखी होकर प्रथ्वीपर पड़ हुए टं ॥ १ ॥ 
तस्याश्युपरिपूणोश्चो व्यूढोरस्को मदायुजः। 
आर्तस्यार्ततरः पार्थः पादौ जग्राह भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! चौड़ी छती ओर विदल भुजावाले कुन्ती. 
कुमार अर्जन अपने दोकाकुर मामाकी वह ददा देखकर 
अत्यन्त संतप्त हो उठे । उनके नेमिं ओषु भर आयि ओर 
उन्होने मामाके दोनो पैर पकड़ स्थि ॥ २॥ 
तस्य मूधौनमाघ्रातुमियेषानकटुन्दुभिः । 
सस्यस्य महावाहुने शशाक च दाचन ॥ ३ ॥ 
शनुधाती नरेश ! महाबाहु आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) ने 
चाहा किं मै अपने भानजे अजुनका मस्तक रूष द; परव 
असम्थतावश वे एेसा न कर सके ॥ ३ ॥ 
समाकिङग्याजनं चद्धः स भुजाभ्यां महाभुजः । 
खदन्‌ पुत्रान्‌ स्मरन्‌ सबौन्‌ विकुलाप सुविद्लः॥ ४ ॥ 
शातन पुरश्च पो ं्च ददितरान्‌ सखसीनपि । 
महाबाहु बूदे षसुदेवजीने अपनी दोनों मुजाओंसे अजुनको 
वीचकर छातीसे खगा छिया ओर अपने समस्त पूर््रोका स्मरण 
करके रोने तपरो । फिर भादरयो, पूर्वाः पोर्न, दोहिों ओर मित्रो 
करी भी याद करके अत्यन्त व्याक्रुख हो वे वित््रप करने त्वरो ॥ 
वतुदेव उवाच 
यैर्जिता भूमिपालाश्च दैत्याश्च शतरोऽंन ॥ ५ ॥ 
तान्‌ श्ट नेह पद्यामि जीवाम्यज्ुन दुर्मरः । 
वसुदेव वोटे--अ्जुन ! जिन वीरनि वैक दैत्यो 
तथा राजार्ओपिर विजय पायी थीः उन््ं आज यहां म नष्ट 
देख पर रहा दरतो भी मेरे प्राण नीं निक्रल्ते । जान पड़ता 
है, मेरे लि मूरयु दुभ दै ॥ ५३ ॥ 
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यौ तावज्जुन शिष्यौ ते भ्रियौ यहूमतौ सद्‌ा ॥ ६ ॥ 
तयोरपनयात्‌ पाथं च्रृष्णयो निधनं गताः। 

अर्जुन ! जो तुम्हारे परिय रिप्य थे ओर भिनका तुम 
बहुत सम्भान क्रिया करते थे, उन्दी दोना ( सात्यकि ओर 
प्र्ुम्न ) फ अन्यायसे समस्त ब्रण्णिवंशी मूत्युको प्रात हो 
गये द ॥ ६१॥ 
यौ तौ ब्ृष्णिप्रवीराणां ढावेवातिरथौ मतौ ॥ अ ॥ 
प्रथुञ्ञो युयुधानश्च कथयन्‌ कत्थसे च यौ । 

सदा कुखदादुंलट कृष्णस्य प्रियभाजनौ ॥ ८ ॥ 
ताञभी च्रप्णिनारास्य सुखमास्तां धनंजय । 

करभे धनं जय ! वृण्णिवदाफ प्रमुख वीरोमिं जिन दोको 
ही अतिरथी माना जाता था तथां तुम भी चर्चां चलकर 
ज्रिनकी प्रदसाक्रे गीत गते ये, ये भीकुष्णक प्रीतिभाजन 
प्रच्रुम्न ओर वात्यकि ही इस समथ बरृष्णिवंशि्योके विनाद्के 
प्रमुख कारण बने द ॥ ७.८ ॥ 


न तु गहोमि शेनेयं ार्दिक्यं चादमञ्धुन ॥ ९ ॥ 
अक्रूरं रोषििमणेयं च शापो छेवाच्र कारणम्‌ । 
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अथवा अनन ¡ इस विषयमे मँ सात्यकि, कृतवर्मा, अक्रूर 
ओर प्रयुम्नकी निन्दा नहीं कग । वासवम ऋषिका 
दाप ही यादेक इस सर्वनाशका प्रधान कारण. है ॥ ९१ ॥ 
केषिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगतः भ्रुः ॥ १० ॥ 
रेत्‌ विदे्ावकरोत्‌ पाथं चैद्यं च वलगर्वितम्‌ । 
दैमेकटन्य च चक्रे कालिङ्गमागधान्‌ ॥ ११॥ 
गान्धारान्‌ काशिराजं च मरुभूमौ च पार्थिवान्‌ । 
भाच्याश्च दाक्षिणात्यांश्च पव॑तीयांस्तथा पान्‌ ॥ १२ ॥ 
ऽभ्युपेक्षितवानेतमनयान्मधुखूदनः । 
न्तीनन्दन ! जिन जगदीश्वरने पराक्रम परकर करके 
केदी ओर कंको देह-बन्धनते युक्त कर दिया । वलका मंड 
एखनेवारे चेदिराज रि्यपाल, निपादपुत्र एकलव्य, कलिङ्ग. 
राज, मगधनिवामी क्षत्रियः गान्धार, कारिराज तथा मरुभृमि- 
% गजाञओको भी यमलोक भेज दिया था, जिन्न पूवः 
द्िण तथा पर्वतीय प्रान्ते नेर्शोफा भी संहार कर डाला 
था, उन्दी मधुसूदनने बाकी अनीति कारण परास हण, 
दक संकरी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२९ ॥ 
वं हि तं नारदश्चैव मुनयश्च सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 
गोविन्दमनधं देवमभिजानीष्वमच्युतम्‌ । 
पत्यपद्यच स विभुक्चोतिक्षयमधोक्षजः ॥ १४॥ 
, . कमः देवेपिं नारद तथा अन्य मपि भी धीङृष्णकेो 
पापक सम्पक्रत्े रहित, सनातन, अच्युत प्रमेश्वररूपसे जानते 
६। वे ही सर्वव्यापी अपोश्नन अपने कुटुम्बी ननेकि टस बिनादा- 
को चुपचाप देखते रे ॥ १३-१५॥ 
समुपेक्षितवान्‌ नित्यं ख्य स मम पुत्रकः । 
गान्धायौ वचनं ,यत्‌ तदपीणां च परंतप ॥ १९५॥ 
तन्यूलमन्यथा तु गच्छत्‌ स जगतः प्रभुः ॥ 
पतप अजन | मरे पुत्रह्पभं अवतीर्णं हृ ये जगदीश्वर 
गान्धारी तथा महरपि्योकि यापको प्रटना नहीं चाहते भे 
दभाव उन्दने सदा ही इस संकटकी उपेशा की ॥ १ ५९ ॥ 
प्यक्षं भवतश्चापि तव॒ पौत्रः परंतप ॥ १६॥ 
अश्वत्थान्ना हतश्चापि तेजसा । 
प्रतय ! म्द पोत्र परीधित्‌ अच्तत्थामाद्वारा मार डाला 
गया थातो भी भरीकृष्णके तेजसे बह जीवित हो गया | यह 
तो दमगो आरखोदेखी भटना १ ॥ २६३ ॥ 
द्मास्तु न॑च्छत्‌ खाच्छातीन रक्षितुं च सस्रा तव॥ २.७ ॥ 
ततः पुत्राश्च पात्राश्च ्नावृनथ सर्वस्तिथा | 
शयानान निहतान्‌ दष्टा ततो मामब्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 
इतने शक्तिगालयी हेते हुए भी वुम्हारे मखाने अपने इन 
भादई-बन्यु्ओक प्राणसंकटसे वचानेकी इच्छा नहीं की । जब 
पत्र, पोत्र, भाई ओर मिघ्र सभी एक वूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये, तव उन्हें उस अवस्थामे देश्वकर शरीकप्ण 
मेरे पास आवे ओर इस प्रकार बोजे - ॥ १७-१८ ॥ 


भरीमष्ाभारते 
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सम्पास्ोऽद्यायमस्यान्तः छुखस्य पुखुष्॑भ । 
आगमिष्यति वीभत्सुरिमां द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ १९॥ 
आस्थेयं तस्य यद्‌ इतत दष्णीनां वैशसं महत्‌ । 

“पुरूषप्रवर पिताजी ! आज इस कुल्का संहार हो 
गया । अञ्न द्वारकापुरीमे आनेवाले $ । आनेपर उनसे 
बृणिवंरिर्योके इस महान्‌ विनााका इृत्तान्त कटियेगा| १ ९१॥ 
स तु शुत्वा महातेजा यदुनां निधनं प्रभो ॥ २०॥ 
आगन्ता क्षिप्रमेवेह न मेऽ्रास्ति विचारणा 1 

“प्रभो ! अजुंनके पास संदेश भी पर्चा होगा । वे महा- 
तेजस्वी कुन्तीकुमार यदुवंरिर्योके विनाशका यदह समाचार 
सुनकर दीघ ही यां आ पहरचेगे । इस विगमे मेरा कोई 
अन्यथा विचार नहीं हे ॥ २०२ ॥ 
योऽद तमञचनं विद्धि योऽजुनः सोऽहमेव तु ॥ २१॥ 
यच्‌ ब्रूयात्‌ तत्‌ तथा कायमिति वुद्ध्यख माधव। 

"बो हूं उसे अजुन समक्षे, जो अर्जुन १ बह 
ही दं । माधव | अन जो कुछ भी कहे वैसा ही आपरोगोको 
करना चादिये । इस वातको अच्छी तरह समञ्च टं ॥२१३॥ 
स स्रु ध्रा्तकालाखु पाण्डवो वारकेषु च ॥ २२॥ 
तिपत्स्यति चीभत्छु्भवतश्चौर््व देहकम्‌ । 

शिन लियोका प्रसवकाल समीप हो, उनप्र ओर छोटे 
बाख्कोपर अजुन विशेषरूपसे घ्यान दैगे ओर वे दौ आपका 
भष्वदेदिक संस्कार भी करेगे ॥ २२१ ॥ 
श्मां च नगरी सद्यः प्रतियाते धनंजये ॥ २३॥ 

भराकाराञ्ञलकोपेतां समुद्रः शवयिष्यति । 
८अजेनके चरे जनिपर चहारदीवारी ओर अद्लिकाभ- 
सदित इस नगरीको समुद्र तत्काल डुबो देगा ॥ २ ३१ ॥ 
अह ददो तु कस्िध्ित्‌ पुण्ये नियममास्थितः ॥ २४॥ 
कां काव सद्य पव गामेण सह धीमता । 

भम किसी पवित्र स्थानम रदकर शौच-संतोपादि नियमोका 
आशय ङे बुद्धिमान्‌ बरलरामजीके साथ शीघ्र ही कालकी प्रतीक्षा 
करगाः ॥ २४९ ॥ 
पवमु्त्वा हृषीकेशो मामचिन्त्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
हित्वा मां बालकैः साधं दिष्टां कामप्यगात्‌ सुः । 

, एसा कदकर अचिन्त्य पराक्रमी प्रभावदाद्टी भीकृष्ण 

ालकेकि साथ मुञ्चे यहीं छोड़कर करिमी अशा दिदशाको चे 

गये ह ॥ २५१ ॥ 

सोऽहं तौ च महात्मानौ चिन्तयन्‌ धातर तव ॥ २६॥ 

घोरं श्चातिवधं चैव न भुञ्जे शोककरितः । 

न भोक््ये न च जीविष्ये विष्श्ा प्रातो ऽसि पाण्डव॥ २७॥ 
तवते म तुम्हारे दोनौ भारं महात्मा बलराम ओर 

भीकृप्णका तथा कुदुम्बीजनेकि इस धरोर संहारा चिन्तन 

करकं शोकसे गलता जा रषा हं । मु्से भोजन नदीं क्षिया 
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इष्टान्‌ प्राणान हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुखदन ॥ २८॥ 
पाथं { भीकृष्णने जो कुछ कटा दै, बह सथ करो । यद 
८.१५ 1 राज्यः ये चर्यां ओर ये रल-सव तुम्हारे अधीन द । 
दुक्तं पाथं छृष्णेन तत्‌ कुरू । शबुसूदन । अमर यँ निधिन्त होकर अपने इन प्यारे प्रा्णोका 
एतत्‌ ते पाथं राज्यं च खियो रत्नानि चैव हि ॥ परित्याग करेगा ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते मौसरप्व॑णि अज॑नवसुदेवसंवादे प्ोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत मौसलःपवंमे भजन ओर बसुदेवका संबादविषयक ए्डा अध्याय पुरा हु ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
वसुदेवेजी तथा मोर युद्धम मरे हुए यादर्वोका अन्त्य संस्कार करके अर्ज॑नका द्वारकावासी 
ज्ी-पर््पोको अपने साथ ठे जाना, सञ्चुद्रका द्वारकाको इबो देना ओर मार्गमे अज्॑नपर 
डकु्ओका आक्रमण, अवशिष्ट यादर्बोफो अपनी राजधानी बसा देना 


जाता । अव म न तो भोजन करगा ओर न इस जीवनको 
ष्टी रक्रा । पाण्डुनन्दन ! सौभाग्यकी बात दै कि तुम यहं 
आ गये ॥ २६-२७ ॥ 


वैग्रम्यायन उवाच 
प्वसुक्तः स॒ यीभत्छुमतुखेन परंतप । 
मना दीनववनो वसदेषसुवाच ह ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--परंतप ! अपने मामा 
वसुदेवजीके एेसा कहनेपर अय॑न मन-दी-मन बहत दुखी 
हुए । उनका मुख मलिन टो गया । वे वसुदेवजीसे इस 
प्रकार योे--॥ १ ॥ 
नाहं दृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिर्यैव मातुख । 
विहीनां पृथिवीं द्रष्टं शकयामीह कथचन ॥ २॥ 
भ्मामाजी ! बृण्णिवेदाके प्रमुख वीर भगवान्‌ भीकृष्ण 
तथा अपने भाद्येसि हीन हरं यह प्रथ्वी मुञ्षसे अब किसी 
तरह देखी नहीं जा सकेगी ॥ २ ॥ 
राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डयः । 
नकुलो या्चसेनी च षडेकमनसरो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
(राजां युधिष्ठिर, भीमसेनः पाण्डव सहदेव, नकुलः द्रौपदी 
तथा्मै-ये छः व्यक्ति एक दी हृदय रखते † ( श्नमेमे 
कोई भी अव यहो रहना नदीं चादेगा ) ॥ ३॥ 
राश्ञः संक्रमणे चापि कालो ऽयं वतते धुवम्‌ । 
तमिमं विद्धि सम्प्राप्तं काटं कालविदां वर ॥ ४ ॥ 
ध्राजा युधिष्ठिरफे भी परलोक-गमनका समय निथय ही 
आ गया टै । का्लेमिं भेर मामात्ी ! यह वही काट प्रा 
। हआ हैषा समनं ॥ ४ (१ £ 
। सर्वथा चष्णिदारास्तु वाटं ृद्ध तथव च । 
। नयिष्ये परिग्हादमिन्दभरस्थमरिद्म ॥ ५ ॥ 
| ्नरुदमन | अव मँ शृष्णिवंशकी लियो" वालको ओर 
| बदरो अपने खय ठे जाकर शन्द्रप्रख प्टृचाऊगा" ॥ ५॥ 
। इत्युकत्वा दाङ्कमिदं वाफ्यमाद् धनजयः। 
[ अत्यान | दष्डुमिच्छामि मा चिरम्‌ ॥ 
| आमास यो ककर अर्यनने दाख्कसे कहा--५अब म 


इष्णिवंशी वीरोके मन्त्रयसि शीघ्र मिख्ना चाहता हं ॥ ६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं सुधमा यादर्वी खभाम्‌ । 
प्रविवेशाजुनः शूरः रोचमानो महारथान्‌ ॥ ७ ॥ 

ेसा कहकर शूरवीर अजुन यादव मष्ारथिरयोके व्व 
शोक करते हुए यादर्वोकी सुधर्मां नामक सभाम प्रविष्ट हुए | ७॥ 
तमासनगतं तत्र॒. सवाः प्रऱतयस्तथा । 
बराह्मणा नैगमास्तत्र परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 

वों एक सिंहासनपर यैढे हुए अर्जुनके पात मन्त्री 
आदि समस्त प्रृतिवर्गके लोग तथा वेदवेत्ता बराह्मण अये 
ओर उदं सब्र ओरसे भ्रकर पास ही बैट गमे ॥ ८॥ 


तान्‌ चनमनसः सवान्‌ विमूढान्‌ गतचेतसः । 
उवाचेदं वचः काटे पाथां दीनतरस्तथा ॥ ९ ॥ 
उन सबके मनम दीनता छ गयी थी । सभी किंकतब्य 
विमृद्‌ एवं अचेत ो रदे ये । अ्जुनकी दशा तो उनमे भी 
अधिक दयनीय थी । चे उन सभासदोसे समयोचित वचन 
बरोढे--॥ ९ ॥ 
दाक्रपस्थमदं नेष्ये बुष्ण्यन्धकजनं खयम्‌ । 
इदं तु नगरं सवं समुद्रः वयिप्यति ॥ १०॥ 
सज्ञीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च । 
वन्नोऽयं भवतां राजा राक्रपस्थे भविष्यति ॥ २१ ॥ 
ध्मन्तरियो ! म बृण्णि ओर अन्धकयवंदकरे दोभौको अपने 
साथ इद्द्रप्रस् च जाङगाः क्योकि मुद्र अवर डम भरि 
नगरको दवा देगा; अतः तुमल्येग तरद तरहक वादन रीर 
रव केकर तैयार टो ज । इन्द्रमख चच्खेपर म शरी,५॥ 
धीत्र बर्न तुमल््गोके राजा बनाये जार्येगे ॥ १०-११ ॥ 
सत्तमे दिवसे चैव रवौ विमल उद्रते। 
वहिवनम्यामहे स्वँ सज्जीभवत मा चिरम्‌ ॥ २२॥ 
'आजकफे सातय दिन निर्मड सुर्योदय हते ष्टी हम सव 
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लोग इत नगरसे ब्राहर हो जाये गे । इसल्यि सब लोग श्ीघ 


तैयार हो जाओः विलम्ब न करोः ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तास्तेन ते सव पार्थनाष्धिष्टकमंणा । 
सजमाद्यु ततश्चक्तः खसिद्ध.धथं समुत्सुकाः ॥ १२॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाठे अजनके इस प्रकार 
आज्ञा देनेपर समस्त ॒मन्तिर्योने अपनी अभीष्टसिद्धिके ल्ि 
अत्यन्त उत्सुक होकर दीघ ही तैयारी आरम्भ कर दी॥१३॥ 
तां याज्निमवसत्‌ पाथः केदावस्य निवेदने । 
महता दोकमोहेन सहसराभिपरिष्त्ुतः ॥ १४ ॥ 
अ्जुनने भगवान्‌ भीकृष्णके महरम टी उस रातको 
निवास करिया । बे वहां पर्हचते ही सदसा महान्‌ शोक ओर 
मोहम इव गये ॥ १४ ॥ 
श्वोभूते ऽथ ततः शौरिर्वसुदेवः प्रतापवान्‌ । 
युक्त्वा ऽ ऽत्मानं महातेजा जगाम गतिसुत्तमाम्‌॥ १५॥ 
सरेरा होते द्री महातेजस्वी श्रूरनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने 
अपने चित्तको परमात्माम ख्गाकर योगके द्वारा उत्तम गति 
प्रात की ॥ १५ ॥ 


ततः शब्दो महानासीद्‌ वसुदेवनिवेशाने । 
दारुणः क्रोदातीनां च रुदतीनां च योषिताम्‌ ॥ १६॥ 
फिर तो बसुदेवजीके महत्पमे बड़ा भारी कुहराम मचा । 
रोती-चि्ठाती हुई लिर्योका आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत दोता 
था ॥ १६॥ | 
प्रकीणंमूधंजाः सवौ विमुक्ताभरणस्जः । 
उरांसि पाणिभिष्नन्त्यो ्यरपन्‌ करुणं सखियः ॥ १७ ॥ 
उन सबके बाढ खे हुए थे । उरन्हेनि आभूषण ओर 
मासरैः तोड़कर फक दी थीं ओर वे सारी लियो अपने 
दार्थोसि छती पीरती हुईं करुणाजन फ़ विरप कर रही थी ॥ १७॥ 
तं देवकी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा । 
अन्वारोदन्त च तदा भतौरं योषितां वराः ॥ १८ ॥ 
युवतिर्योमिं शरेष्ठ देवकी; भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा- ये 
सच-की-सव अपने पतिके साथ चितापर आरूढ होनेको 
उद्यत हो गयीं ॥ १८ ॥ 
ततः रौरि श्रयुक्तेन वहमूल्येन भारत । 
यानेन महता पाथं वहिर्निष्कामयत्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
भारत ! तदनन्तर अजुनने एक ब्रहुमृस्य विमान सजाकर 
उसपर वसुदरेवजीके दावको सुत्या ओर मनु्येकरि कर्धोपर 
उटवाकर यै उमे नगरसे बाहर टे गये ॥ १९ ॥ 
तमन्वयुस्तत्र तत्र॒ दुःखशोकसमन्विताः । 
द्वारकावासिनः सठे पौरजानपदा दिताः ॥ २०॥ 
उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनतं जनपदके 
लेग ओ यादवोके हितैषी येः वरहो दुःख-गोकमे मग्र होकर 
तरसुदेवजीके शयके पीछे-पीडे गये ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ मौसखप्णि | 


तस्याश्वमेधिकं छत्रं दी्प्यमानाश्च पावकाः । 


पुरस्तात्‌ तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥ २९॥ 
उनकी अरथीके अगे-आगे अश्वमेध-यज्षमे उपयोग किया 
हआ छ तथा अग्निदोत्रकी प्रज्वलित अमि स्यि याजक 
ब्राह्मण चरू रदे थे ॥ २१॥ 
अलुजग्मुश्च तं वीरं देव्यस्ता वै खरता, । 
स्ीसदसनैः परिदरृता वधूभिश्च सदस्नदाः ॥ २२॥ 
वीर वसुदेवजीकी परियों वख ओर आभृषणेसि सज.- 
धजकर हजारो पुत्र वधु्ओ तथा अन्य लिर्योके साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥ २२॥ 
यस्तु देशाः भियस्तस्य जीवतो.ऽभूल्महात्मनः । 
तज्ैनसुपसंकर्प्य पिठ॒मेधं भरचक्रिरे ॥ २३॥ 
महात्मा वयुदेवजीको अपने जीवनकार्मे जो सथान 
निरोप प्रिय थाः वहीं ठे जाकर अजुन आदिने उनका पितृ- 
मेधकमं ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३॥ 
तं चिताग्निगतं वीरं शूरपुत्रं वराङ्गनाः । 
ततोऽन्वाखख्डुः पल््यश्चतस्नः पतिरोकगाः ॥ २४ ॥ 
चिताकी प्रज्वलित अभिमे सोये हुए वीर शूरपुत्न 
वसुदेवजीके साथ उनकी पूर्वोक्त चारो पियो भी चितापर 
जा वेटीं ओर उरन्दीके साथ भस हो पतिलोकको प्रात हूरई॥२४॥ 
तं वे चतस्भिः ख्रीभिरन्वितं पाण्ड़नन्ध्नः । 
अदादयश्न्दनेश्च गन्धैख्यावयैरपि ॥ २५॥ 
चार पलिर्योसि संयुक्त हुए वसुदेवजीके शवका पाण्डुनन्दन 
अजंनने चन्दनकी लक्कद्विर्यो तथा नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदा्थद्वारा दाद किया ॥ २५ ॥ 
ततः प्रादुरभूच्छब्व्‌ः समिद्धस्य विभावसोः । 
सामगानां च निधांपो नराणां ख्दतामपि ॥ २६॥ 
उस समय प्रज्वलित अग्रिका चट-चट शब्द्‌, सामगान 
करनेवाले ब्राह्मणेकि वेदमन्त्रोद्चारणका गम्भीर घोष तथा 
रोते हुए मनुर्प्योका आतंनाद एक साथ ही प्रकट हुआ ॥२६॥ 
ततो वनच्रप्रधानास्ते ब्रर्ण्यन्धककुमारकाः । 
सवं चैवोद्कः चक्रुः सियश्चेय महात्मनः ॥ २७॥ 
इसके बाद वजन आदि इण्णि ओर अन्धकवंदाके कुमारो 
तथा न्नि्यनि महात्मा बसुदेवजीको जच््ञ्जद्टि दी ॥ २७॥ 
अल्दुप्तधमंस्तं घम कारयित्वा स फाल्गुनः । 
जगाम द्रृष्णयो यत्र विनश्य भरतषभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनने कभी धर्मंका खोप नहीं किया था । 
वह॒ धर्मकृत्य पूर्णं कराकर अर्जुन उस स्थानप्र गे 
जहो इण्णिर्योका संहार हआ था ॥ २८ ॥ 
स तान्‌ दषा निपतितान्‌ कदने शरादुभ्खितः। 
चभूवातीव कौरव्यः भ्राप्कालं चकार ह ॥ २९॥ 
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यथा प्रधानतश्चैव चक्रे सधौस्तथा क्रियाः । 
ये हता ब्रह्मशापेन सुखङैरेरकोद्धवेः ॥ ३० ॥ 
उस भीषण मारकाटमे मरकर धराशायी हुए यादर्वोको 
देखकर कुरकुख्नन्दन अञ्ज॑नको बड़ा भारी दुःख हुआ । 
उन्होने ब्रह्मशापके कारण एरकासे उन्न हुए मूसर्लेद्वारा 
मारे गये यदुवंशी वीररोके बडे-छोटेके क्रमसे सारे समयोचित 
कार्य ( अन्त्यषटि कमं ) सम्पन्न कयि ॥ २९-३०.॥ 
ततः रारीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः। 
अन्विष्य दाहयामास पुख्पैराप्तकारिभिः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर विश्वस्त पुरुषोद्रारा ब्रराम तथा वसुदेबनन्दन 
भीक्रप्ण दोनोके शरीरकी खोज कराकर अज्ञनने उनका भी 
दाह-संस्कार करिया ॥ ३१ ॥ | 
स तेषां विधिवत्‌ कृत्वा प्रेतकायोणि पाण्डधः। 
स्मे दिवसे भायाद्‌ रथमारुह्य सत्वरः ॥ ३२ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन उन सवके प्रेतक्मं॑विधिपूर्वंक 
सम्पन्न करके तुरत रथपर आरूढ हो सातवे दिन द्वारकासे 
चङ दिये ॥ ३२ ॥ 
अश्वयुक्ते रथैश्चापि गोखोष्रयुतेरपि । 
्ियस्ता बृष्णियीराणां रुदत्यः रोक्कादिताः ॥ ३३ ॥ 
अलुजग्मुमेहात्मानं पाण्डुपुत्रं धनंजयम्‌ । 
उनके साथ षोडः बैक, गधे ओर ऊयते जते हुए 
रर्थोपर तैटकर शोके दुर्ब॑ङ हई दृष्णिवंशी वीरोकी परि 
रोती हुई चलं । उन सबने पाण्डुपुत्र महात्मा अञ्जंनका 
अनुगमन किया ॥ ३३६ ॥ 
शरत्याश्चान्धकदृष्णिनां सादिनो रथिनश्च य ॥ ३४॥ 
वीरहीनं बृद्धयाटं पौरजानपदास्तथा । 
ययुस्ते परिवायोथ कल्चर पाथंदाखनात्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्बुनकी आज्ञा अन्धको ओर बृणिर्योकि नोकरः 
शुडसवार, रथी तथा नगर ओर भान्ते रोग बद ओर 
ब्ाकेसि युक्त विधवा लियो को चारो ओरखे ब्रैरकर चने 
त्रो ॥ ३४-३५ ॥ 
कुशचरैश्च गजारोहा ययुः रौखनिभेस्तथा । 
सपादरद्मैः संयुक्ताः सान्तयायुधिका ययुः ॥ ३६ ॥ 
ह्ाथी-सवार पवंताकार हाधिरयोद्राया गुसरल्पसं अल-शख 
धारण कयि यात्रा करे ठो | उनके साथ हायि्येकि 
पादरक्षक भी ये ॥ ३६ ॥ 
ुतराशान्धकवृष्णीनां सं पाथंमुववाः । 
ब्राह्मणाः श्षधिया वैद्याः शद्राश्चेव महाधनाः ॥ २३७ ॥ 
दृद चट्‌ च सहस्राणि वासुदेवावयोधनम्‌ । 
पुरख्छृत्य ययुवंञ्रं पौत्रं कर्णस्य धीमतः ॥ ३८ ॥ 
अन्धक ओर शृष्णिवंद्यके खमस्त॒बाख्क अञुनके परति 
अद्धा रखनेबाडे ये । वे तथा ब्राह्मणः, भत्रिवः येश्यः 


सप्तमो ऽध्यायः 
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महाधनी शूद्र ओर भगवान्‌ भीकष्णकी सोढह्‌ ईजार 
लछिर्या--ये सब-की-सब बुद्धिमान्‌ भीकृष्णकं पौत्र वज्रको 
आगे करके चङ रदे थे ॥ ३७-३८ ॥ 
हनि च सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 
भोजवृष्ण्यन्धकस्मिणां हतनाथानि निययुः ॥ ३९ ॥ 
तत्सागरसमपरख्यं वबृष्णिचक्रं मदर्धिमत्‌ । 
उवाह रथिनां शठः पाथः परपुरंजयः ॥ ४० ॥ 
भोजः वृणि ओर अन्धक कुख्की अनाथ लिर्याकी 
संख्या कई हजारो, सर्खो ओर अदुदोतक पहुंच गयी थी । 
वरे सच द्वारकापुरीसे बाहर निकरं । बृष्णिर्योका वह महान्‌ 
समृद्धिशाली मण्डर महासागरके समान जान पड़ता था । 
शनरुनगरीपर विजय पानेवाठे रथि्योमिं भ्ठ अजुन उते अपने 
साथ लेकर चले ॥ ३९-४० ॥ 
निर्याते तु जने तस्मिन्‌ सागरो मकराखयः। 
द्वारकां रल्ञसम्पूणां जलेनाश्रावयत्‌ तवा ॥ ४१॥ 
उस जनसमुदायके निकले ही मगरो ओर षद्यालके 
निवासस्थान समुद्रे रसि भरी-पूरी द्वारका नगरीको जते 
बो दिया ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्धि पुरुषव्याघ्रा भूमस्तस्या व्यस्त । 
तत्‌ तत्‌ सम््ावयामाख सिखन स सागरः ॥ ७२ ॥ 
पुखुपसिंह अजुंनने उस नगरका जो-जो भाग छोड़ा, 
उसे समुद्रने अपने जल्ते आप्त्मवित कर दिया ॥ ४२ ॥ 
द्वारकावासिनी जनाः। 
तूणौत्‌ तूणंतरं जग्मुरदो दैवमिति धवन ॥ ४३ ॥ 
यह अद्भूत द्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बडी तेजसे 
चलने खगे । उस समय उनके मुख ब्रारवरार यदी नि कर्ता 
था कि देवकी खीत्म विचित्र दै" ॥ ४२॥ 
काननेषु च रम्येषु पवतपु नदीषु च। 
निवसन्नानयामास ब्ृप्णिदारान्‌ धनजयः ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन रमणीय काननौ, पवत ओर नदियेकरिं तटपर 
निवास करते हए ब्रण्णिवंदाकी लिर्याको ट जा रट्‌ भे ॥४४॥ 
स॒ पञ्चनदमासाद्य धीमानतिससद्धिमत्‌ । 
ददो गोपद्यधान्याढ्ये निवासमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ४५॥ 
चट्ते-चख्ते बुद्धिमान्‌ एवं सामधथ्यशादी अञुनने 
अत्यन्त समृद्धि्ाली पञ्चनद देशम प्टुचकर जो गौ, पञ 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न या, एसे प्रदेदामं पड़ाव डाल ॥४५॥ 
ततो सोभः समभवद्‌ दस्यूनां निदतेश्वयः। 
ष्रूा सियो नीयमानाः पार्थयेकेन भारत ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन ! प्कमात्न अज्ञुनके संरक्षणमं छ जायी जाती 
दुरं इतनी अनाथ लिर्योको देखकर वहा रनेवाठे टेर 
मनम खभ पेदा हुआ ॥ ४६ ॥ 
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ततस्ते पापकमोणो खोभोपहतचेतसः । 
आभीरा मन््यामासुः समेत्याद्युभदर्शनाः ॥ ४७ ॥ 
लोभसे उनके चित्तक्री विवेकदयक्ति नष्ट हो गयी । उन 
अद्यभदर्शा प्रापाचारी आभीरेनि परस्पर मिलकर सल्मह की ॥ 
अयमेकोऽञुनो धन्यी च्द्धवाखं हतेश्वरम्‌ । 
नयत्यस्मानतिक्रम्य योधाश्चेमे हतोजसः ॥ ४८॥ 
'भाइयो । देखो, यदह अके धनुधंर अर्जुन ओर 
हतोत्साह सैनिक हमलोगोको लोषकर ब्रद्धो ओर बाख्कंकि 
इस अनाथ समुदायको स्थि जा रहे ह (अतः इनपर 
आक्रमण करना चादिये )' ॥ ४८ ॥ 
ततो यश्िप्रहरणा दस्यवस्ते सहस्रशः । 
अभ्यधावन्त चृप्णीनां तं जनं खोप्जहारिणः ॥ ४९ ॥ 
ेसा निश्चय करके चटका मार उड़नेवाङे वे क्हधारी 
छटेरे इष्णिवरिर्योके उस समुदायपर हजाररोकी संख्यं 
टूट पड़ ॥ ४९ ॥ 
महता सिहनादन श्राखयन्तः प्रथग्जनम्‌ । 
अभिपेतुवंधाथं ते कारूप्यायचोदिताः ॥ ५०॥ 
समयकरे उल्ट-फ़स्ते वरणा पाकर वे लुटेरे उन स्कर 
वधके ल्ि उतार हो अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
लोगोको उरते हए उनकी ओर दौड़े ॥ ५० ॥ 
ततो निचृत्तः कान्तेयः सहसरा सपद्रलुगः 
उवाच तान्‌ महावाहुरज्ुनः प्रहसश्चिव ॥ ५२ ॥ 
आक्रमणकारयििको पीछेकी ओरते धावा करते देख 
कुन्तीकुमार महाबाहु अजुन सेवकौसदहित सहसा ठट पड़ 
ओर उनसे हसते हृण-पसे बोढे--॥ ५१ ॥ 
निवतेष्वमधमक्ञा यदि जीवितमिच्छथ । 
ददाना ररनिभिन्नाः रोचध्वं निहता मय! ॥ ५२॥ 
धमक्रो न॒ जाननेवाङे पापियो ! यदि जीवित रहना 
चादते दा तो सीट जाभोः नदी तो मेरे द्वारा मारे जाकर या 
मरे बाणेन विदौणं होकर श्म समय तुम बड़ शोकमे 
पड़ जाग ॥ ५२ ॥ 
तथाक्तास्तन वीरेण कदर्थीछत्य तद्धचः 
भभिपतुज्ञनं मूढा वार्यमाणाः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
वीरवर अजुनं एमा कदनेपर उनकी वार्तकी अवदेटना 
करक चे मृख अहीर उनके यारभरार मना करनेपर भी उस 
जनसमुद्ायपर टट पड़ ॥ ५३ ॥ 
ततोऽञ्गुनो धुरदिभ्यं गाण्डीवमजरं महत्‌ । 
आरोपयितुमारमे यल्लादिव कथंचन ॥ ४ ॥ 
तबर॒ अज्ञनन अपने दिव्य एवं कभी जीणं न दोनेवाटे 
विशार भनुप गाण्डीवको चदाना आरम्भ क्रिया ओर ये 
प्रयसे किसी तरह उसे चदा दिया ॥ ५४ ॥ 
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चिन्तयामास शासख्ाणि न च सस्मार तान्यपि ॥ ५५ ॥ 
भयङ्कर मारकाट चछिड़नेपर बड़ी कटिनाईसे उन्देनि 
धनुपपर प्रत्यञ्चा तो चदा दी; परंतु ज्र वे अपने अल्ल 
श्ञोका चिन्तन करने खगे, तवर उन्हं उनकी याद विस्कुख 
नहीं आयी ॥ ५५ ॥ 
वकृतं तन्महद्‌ ुजचीयं तथा युधि । 
दिग्यानां च महाल्नाणां विनादाद्‌ मीडितो ऽभवत्‌॥५६॥ 
युद्धे अवसरपर अपने ब्राहुबरमे यह महान्‌. विकार 
आया देख ओर महान्‌ दिग्याल्ञाका विस्मरण हआ जान वे 
लजित हो गये ॥ ५६ ॥ 
चृष्णियोधाश्च ते सव गजाश्वरथयोधिनः । 
न रेकुरावतंयितं हियमाणं च तं जनम्‌ ॥ ५७॥ 
हाथी, घोड़े ओर रथपर व्रेठकर युद्ध करनेवाले समसत 
दृण्णिसेनिक भी उन डकु्ेकि हाथमे पड़ एए अपने 
मनु्ष्योको जोय न सके ॥ ५७ ॥ 
करस्य बहुत्वाद्धि सम्पत्सु ततस्ततः । 
प्रयज्लमकरोत्‌ पाथा जनस्य परिरक्षणे ॥ ५८ ॥ 
उस समुदाय लियो की संख्या बहुत थी; इसल्ि उाङ्ू 
कई ओरसे उनपर धावा करने खगे तो भी अञ्न उनकी 
रश्चाका यथासाध्य प्रयल्ञ करते रदं ॥ ५८ ॥ 
मिषतां सग्योधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समन्ततो ऽचकृष्यन्त कामाच्चान्याः प्रवचजुः ॥ ५९. ॥ 
सब्र योद्धा्भके देखते देखते वे डाकू उन सुन्दरी 
ल्ियोको चारो ओरसे खीच-खीचकर ल जाने रगे । दूसरी 
लिर्यो उनके स्शंके भयत उनकी इच्छाके अनुसार चुपश्चाप 
उनके साथ ची गयीं ॥ ५९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिसुक्तेः शरेः पार्थो धनंजयः। 
जघान दस्यून्‌ सोद्धेगो चप्णिभूत्येः सहस्रशाः ॥ ६० ॥ 
तव्र॒कुन्तीकुमार अजुन उद्व होकर सह इष्ण 


-सेनिकौको साथ ठे गाण्डीव धनुपते चट हुए बो द्वारा उन 


दटेराक प्राण लने लगे ॥ ६० ॥ 

कषणेन तस्य ते राजन्‌ क्षयं जग्मुरजिह्यगाः । 

अक्चयाहि पुरा भूत्वा क्षीणाः श्चतजभोजनाः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! अजने सीधे जानेवाठे वाण श्षणभरम क्षीण 

हो गये । जो रक्तमोगी बाण पटे अक्षय थे, वे ही उस 

समय सवथा क्षयको प्राप्न हो गये ॥ ६१ ॥ 

ख॒ शारश्षयमासाद्य दुःखदोकसमाहतः । 

धनुष्कोक्या तद्‌ दस्यूलवधीत्‌ पाकदासनिः ॥ ६२॥ 
बाणे समाप्त दो जानेपर वुःख ओर शोककरे आधात 

महते हृएट इनदरकुमार अर्जुन धनुपकी नोकते ही उन दाकुर्ओक्रा 

वध करने स्वो ॥ ६२॥ 

्क्षतस्त्वेव पार्थस्य चष्णन्यधकवरस्ियः । 

जम्मुरादाय ते म्लेच्छाः समन्ताज्जनमेजय ॥ ६३ ॥ 


#ै 
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जनमेजय ! अजन देखते ही रह गये ओर वे म्डेच्छ 
डाकू सब ओरसे इष्ण ओर अन्धकवंशकी सुन्दरी लिर्योको 
द्र छे गये ॥ ६३ ॥ 
धनंजयस्तु दैवं तन्मनसाऽचितन्तयत्‌ ्रथुः । 
दुःखरोकसलमाविष्छो निःश्वासपरमो ऽभवत्‌ ॥ ६४॥ 
ग्रभावशाटी अजने मन-ही-मन इसे दवका विधान 
समश्षा ओर दुःख-गोक्रमे वकर ये छग सस लेने खगे ॥ 
अल्ञाणां च भरणारोन वाहवी्यंस्य संक्षयात्‌ । 
धचुपश्चाविधेयत्वाच्छराणां संक्चयेण च ॥ ६५॥ 
वभूव विमनाः पाथं दैवमित्युचिन्तयन्‌ । 
अल्र-दारज्ोका ज्ञान दुत हो गया । युजार्ओक्रा बक भी 
घट गया । धनुप भी कावूके बाहर हो गया ओर. अक्षयं 
वार्णोका भी क्षय हो गया । इन सव वातेसि अजुंनका मन 
उदास हो गया । वे इन सव्र घटना्ओको देवका विधान 
मानने लगे ॥ ६५३ ॥ 
न्यवतंत ततो राजन्‌ नेदमस्तीति चाव्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अजुन युद्धसे निवृत्त हो गये ओर 
बोले--"्यह अन्लज्ञान आदि कुछ भी नित्य नहीं है ॥६६॥ 
ततः रोषं समादाय कखत्रस्य महामति\। 
इतभूयि्ठरल्स्य कुरक्षे्रमवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
कविर अपहरणसे वची हुई लिया ओर जिनका अधिक 
भाग द्टूट लिया गया था; रेते बचे-खुचे रोको साथ देकर 
परम वुद्धिमान्‌ अञ्न ऊुरुक्चेतरमं उतरे ॥ ६७ ॥ 
एवं कलञ्रमानीय ब्ृष्णीनां इतशोपितम्‌ । 
न्यवेदायत कौरव्यस्तत्र तत्र॒ धनंजयः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार अपहरणसे मची हर शइण्णवंशकी ल्ि्योको 
ठे आकर छुखनन्दन अजज॑नने उनको जहा तहा बरसा दिया ॥ 
हारदिष्यतनयं पाथां नगरे मार्तिंकावते । 
भोजराजकलत्रं च हतशेषं नयोत्तमः ॥ ६९ ॥ 
कृतवर्माके पुत्रको ओर भोजराजक परिबारकी अपदरणणे 
यची हुईं लिर्योको नरभ अञुनने मार्तिकावत नगरमे 
बसा दिया ॥ ६९ ॥ 


ततो बद्धाश्च वालांश्च खियश्चादाय पाण्डवः। 
बीरोर्िहीनान्‌ सरवाँस्ताञ्शाक्रपस्थे न्यवेदायत्‌॥ ७०॥ 
तत्पश्चात्‌ वोरविंहीन समस्त बरदा, बाठकौ तथा अन्य 
लियांको साथ लेकर वै इन्द्रप्रस्थ आये ओर उन सबकों 
वहाका निवासी बना दिया ॥ ७०॥ ` 
यौयुधानिं सरखत्यां पुत्रं सात्यकिनः पिथम्‌ । 
न्यवेरायत धमोत्मा बृद्धवाखपुरस्छृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
धमत्मा अञुनने सात्यकरिके प्रिय पुत्र योयुधानिको 
सरस्वतीके तटवतीं देशका अधिकारी एवं निवासी बना दिया 
ओर बद्धां तथा वाककरोको उसके साथ कर दिया ॥ ७१ ॥ 
इन्द्रधस्थे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 
वब्रेणाक्रूरदारस्तु वा्य॑माणाः भवव्रज्ुः ॥ ७२॥ 
इसके बाद शत्ुवीरोका संहार करनेवाठे अञ्जने वज्रको 
इन्दरपरस्थका राज्य दे दिया । अकरूरजीकी शिया वग्रके बहुत 
रोकनेपर भी वनम तपस्या करनेके लि चटी गयीं ॥ ७२ ॥ 
रुपिमणी त्वथ गान्धारी श्ोव्या दैमवतीत्यपि । 
देवी जाम्बवती चेव ॒विविद्युजातवेदसम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सक्रमिणीः गान्धारी, शेग्याः ैमवती तथा जाम्बवती 
देवीने पतिल्येककी प्रातिके व्यि अग्रिमे प्रवेश फिया ॥७३॥ 
सत्यभामा तथैवान्या देव्यः कृष्णस्य सम्मताः। 
वनं भरविविद्यु राजस्तापस्ये कृतनिश्चयाः ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! शीङ्ष्णप्रिया सत्यभामा तथा अन्य देविय 
तपस्याका निश्चय करके वनम चटी ग्य ॥ ७४ ॥ 
दवारकावासिनो ये तु पुरुषाः पा्थंमभ्ययुः। 
यथाह संविभज्येनान यत्रे पयवद्ज्जयः ॥ ७५॥ 
जो-जो द्वारकावासी मनुभ्य पाथके साथ अवि ये; उन 
सव्रका यथायोग्य विभाग करके अञ्जनने उन वत्रको 
सोप दिया ॥ ७५॥ 
ख तत्‌ रत्वा परात्तकाटं बाण्पेणापि्ितोऽजुनः। 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं द्ददाीसीनमाश्मे ॥ ७६॥ 
इख प्रकार समयोचित व्यवस्था करफं अजुन नेत्र 
ओषु बहते हुए महिं व्यासे आभमपर गये ओर वं यै 
हए मदर्पिका उन्हनि दर्शन किया ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मासखपर्थणि बृष्णिकरुग्रा्यानयने सषमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इख प्रकार भरीमहाभारत मी्स्प्ेमे अजुनदवार वृष्णि्ंशदी शिरया भौर गारकोहा आनयनिषमक सतर्यो ॐष्याय्‌ पुरा दुभा ॥ ७॥ 





अष्टमोऽभ्यायः 
अजन ओर व्यासजीक्षी बातचीत 


वैशम्पायन उवाच 
ग्रविदान्नजंनो राजन्नाधमं सत्यवादिनः । 


द्दश्शीसीनमेकान्ते सुनि सत्यवतीदुतम्‌ ॥ १ ॥ 


आभममे प्रवेश करके अञ्ुनने देखा छि सत्यवतीनन्द्न 
मुनिवर व्यास एकान्ते बैठे हुए ६ ॥ १ ॥ 
स॒ तमासाद्य धमश्षसुपतस्थे 1 


वैदाम्पायनजी कहते हं--एाजन्‌ | सत्याद व्यासजीके अञ्ुनोऽस्मीति नामास्मे निवेद्याभ्यबदत्‌ ततः ॥ २ ॥ 
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मदान्‌ ब्रतधारी तथा धके _ शता व्यासजीके श 
पहुचकर भ्म अजञ हूः एसा कहत हप धनेजयने 
चरणेमिं प्रणाम किया । पर वे उनक्रे पास ही खड़े हो गये ॥ 
खागतं तेऽस्त्विति प्राह मुनिः सत्यवता ठ" | 
आस्यतामिति होवाच प्रसन्नात्मा महासुनिः ॥ ३ । 

उस समय प्रसन्नचित्त हुए महामु सत्यबतीनन्दन 
व्याने अर्ज॑नसे क्ा--धवेदा ! तम्हाया स्वागत ई! आओ 

ह त्रेठोः ॥ २॥ 
यह वरैठोः ॥ ३ व, | 
निर्विण्णमनसं दृष्ठ पाथं व्यासोऽीदिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्जुनक्ा मन अशान्त धा । वे बारंबार छवी सास 
च रदे थे । उनका चित्त खिन्न एव विरक्तं हो चुका था । 
उन्हं इस अवय्यामे देखकर व्यासजीने पूा--॥ ४ ॥ 
लकेदाद्शाकुम्भवारिणा कि समुक्षितः । 
आवीरजाजुगमनं ब्राह्यणो वा हतस्त्वया ॥ ५ ा 
पार्थ ! क्या वुभने नल, बार अथवा अधोवल्ञ (धोती ) 
की कोर पड़ जनिते अथ॒ दुष घदेके जलवे स्नान कर लिया 


ह १ अथवा तुमने रजस्वला खसे समागम या किसी ब्राह्यणक्रा 
वथ तो नदीं किया दै १ ॥ ५॥ 


पराजितो वासि गतश्रीरिवि छक्ष्यसे 1 


त त्वां प्रभिन्नं जानामि किमिदं भरतपेभ ॥.६ ॥ 
भ्रोतव्यं चेन्मया पाथं क्षिप्रमाख्यातुमदेसि । ह 

(कहौ तुम युद्धम परास्त तो नदीं हो गये ? क्यकिं 
भहीन-से दिखायी देते हो । भरतश्रेष्ठ ! तुम कभी पराज्ञित 
दए. हो-यह मै नहीं जानता; किर तुम्हारी एसी दा क्यो 
३ १ पार्थ ! यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो अपनी इस मिनताका 
कारण मुञ्चे शीघ्र यताभोः ॥ ६३ ॥ 





शीमहाभास्ते 
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अर्जुन उवाच 
यः सख मेधवपुः श्रीमान्‌ बृहत्पङ्जसचनः ॥ ७ ॥ 
ख दरष्णः ख रामेण त्यक्तवा देच दिवं गतः 1 व 
अञ्जुनने कहा--भगवन्‌ । जिनका सन्द विग्रह मेध 
समान श्याम था ओर जिनके नेत्र विशाल कमल्दलक्रे समान 
क्ञोभा पति ये, वे श्रीमान्‌ भगवान्‌. कष्ण < साथ 
देस्याग करके अपने प्रमधामक्रो पधार गये ॥ ७६ ॥ 
(तद्ाक्यस्पदोनारोकलं त्वस्रतसनिभम्‌ 
{स्पत्य देवदेवस्य प्रसुह्याम्यश्धतात्मनः 
भी देवता, अमृतसरूप भीषणे मधुर 
वचनौको सुनने, उनके भीअज्ञोका स्प करने ओर उन्द 
देखनेका जो अमृतकरे समान सुख याः उसे बार-बार याद्‌ 
करे मै अपनी सुध-वुध खो येठता हू ॥ 
मोखे इष्णिवीराणां विनाशो ब्रह्मशापजः ॥ ८ । 
वभूव बीरान्तकरः प्रभासे सखोमहषणः । 
द्यणोके शापते मौस्युदधमे इष्णिवंरी वीरोका विनाश 
हे गया । यडे-वडे वीररोका अन्त कर देनेवातम बह रोमाञ्च 
कारी संग्राम प्रभासकषत्रमे बटित हुआ था ॥ ८ \॥ 
प्ते श्या महात्मानः सिहद्पौ महाएवलाः ॥ ९ ॥ 


भोजबृण्यन्धका ब्रहमच्नन्योन्यं तेदंतं यधि । _ 
ब्रह्मन्‌ ! भोजः वृष्णि ओर अन्धकवंडकरे ये महामना 
य्रवीर सिके समान दपंाली ओर महान्‌ बलवान्‌ थे; परतु 


वे गृहयुद्धमे एक-दूसरे दारा मार डे गये ॥ ५२ ॥ 


गदापरिघरशक्तीनां सदाः परिघवाहवः ॥ १०॥ 
त परकाभिर्निहताः पद्य काकस्य पययम्‌ । 


जो गद्‌!» परिव ओर शक्तिर्योकरी मार सहं सकते थे, वे 
पसक समान सुद्‌ बारदोवाञे यदुवंशी एरका निक तृण- 
विोपकरे द्वारा मारे गये-- ग्रह्‌ समयकरा उख्य-केर तो देखिये ॥ 
हतं पश्चरातं तेषां सदतं वाशाछिनाम्‌ ॥ ११॥ 
निधनं . समनुप्राप्तं समासाद्येतरेतरम्‌ । 


4 


अपने बाहुवख्ते शोभा पानेवलङि पाच खलं वीर आपरसतम 


ही रुड़-भिडकर मर मिटे ॥ ११३ ॥ 
पुनः पुननं सूष्यामि विनाशाममितीजखाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
चिन्तयानो यदूनां च छृष्णस्य च यशखिनः । 
दोणं सागरस्येव पर्वतस्येव चालनम्‌ ॥ ९२ 
नभसः पतनं चैव शेत्यमग्नेस्त्थव च । 
अथद्धेयमहं मन्ये विनाशं शाङ्गधन्बनः ॥ १५ 
उन अमित तेजसी वी्तोके विनाशका दुःख मुकऽ किसी 
तरह सहा नहीं जाता 1 म॑ बारबार = 
हे जाता ह । यशसी श्रङप्ण ओर यदुवरिर्या कः 
गमनकी बात सोचकर तो सुस्षे एेसा जान पड़ता ६, मान 
समुद्र सूर गयाः पर्वत हिट्ने रगे, आकारा फट पड़ा 
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अग्निके खभावने रीतल्ता आ गयी । शाद्गधनुप॒ धारण ( देवकीनन्दनं देवं वासुदेवमजं भरमुम्‌ 1) 


करनेवाङे शीकरष्ण भी मृत्यु अधीन हट हेगि- यह बात 
विश्वास योग्य नदीं है । भ इसे नदीं मानता ॥ १२-१४॥ 
न चेह स्थातुमिच्छामि खोक ष्णविनारूतः। 
इतः कतर चान्यच्करणु तद्‌ वे तपोधन ॥ १५॥ 
किर भी श्ीकृणा मस्मे छोडकर चे गये । मं इस 
संसारम उनके विना नहीं रहना चाहता । तपोधन ! इसके 
सिवा जो दूसरी घटना घटित दुद दैः बह इते भी अधिक 
कष्टदायकं है । आप इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 
मनो मे दीर्यते येन चिन्तयानस्य वै मुहः । 
पदयतो चष्णिदाराश्च मम ब्रह्मन्‌. सदस्नदाः ॥ १६॥ 
आभीरैसलुखत्याजौ इताः पश्चनदारयैः । 
जब्र नँ उस घटनाका चिन्तन करता हँ, तव यारुबार मेरा हृदय 
विदीर्ण होने लगता है । ब्लन्‌ ! पंजाचके अहीरोनि मुश्से युद्ध 
उानकर मेरे देखतेदेखते बृणििवंदाकी हजारो लिर्योका अपहरण 
कर छिया ॥ १४६३ ॥ 
धनुरादाय तत्राहं नाशकं तस्य॒ पूरणे ॥ १७ ॥ 
यथा पुरा च मे वीर्यं ुजयोनं तथाभवत्‌ ।  ,. 
मैने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा परंतु म 
उसे चदा न सका । मेरी मुजाअमि पदले-जैसा बरख था वेसा 
अब नदीं रहा ॥ १७द॥ 
अख्राणि मे प्रण्टानि विविधानि महामुने ॥ २८॥ 
शराश्च श्षयमापन्नाः ` क्षणेनैव समन्ततः । 
महामुने ! मेरा नाना प्रकारके अशोका ञान विड हो 
गया । मेरे सभी याण सय ओर जाकर क्षणभरमे नष्ट हो गये॥ 
पुरुपश्चाप्रमेयात्मा राङ्खचक्रगदाधरः ॥ १९॥ 
चतुर्युजः पीतवासाः इयामः पद्मदटेक्षणः। 
यश्च याति पुरस्तान्मे रथस्य खुमहा्युतिः ॥ २० ॥ 
प्रहन्‌ रिपुसेस्थानि न पदधास्यहमच्युतम्‌ । 
जिनका स्वरूप अप्रमेय हे, जो राद्ख, चक ओर गदा 
धारण करनेवदढे, चलुमुंजः पीताम्बरधारी, दयामसुन्द्र तथा 
कमल्दे समान विशाल नेर्ोवाठे ई जो महातेजस्वी प्रभु 
दात्रुर्की सेनार्ओोको भस करते हुए मेरे रथके अगे-आगे 
चल्ते थे, उन्ही भगवान्‌ अ्थुतको अव मं नदीं देख पाता र| 
येन पूर प्रदग्धानि दा्चसैन्यानि तेजसा ॥ २१॥ 


शारेगौण्डीवनिर्मुकतैरहं पश्चाच नादायम्‌ । 
तमपदयन्‌ विषीदामि धूणोमीव च सत्तम ॥ २२॥ 


लाधुदियेमणे ! जो पदे खयं ही अपने तेजते दत्र 
नाकि दग्ध कर देते थे, उसके बाद म॒गाण्डीव धनुप्से 
टे हृ वार्णद्ारा उन शतरभोका नाद्च करता था, उन्दी 
भगवान्‌को आ।ज न देखनेके कारण मं विपादमं दवा दुगा 
हं । मते चक्करसा आ रदा दै ॥ २१२२ ॥ 
परिनिर्विण्णचताश्च दान्ति नोपटखमेऽपि च 1 


विना जनार्दनं वीरं नाहं जीषितुसमुत्सदे ॥ २३॥ 
मेरे चित्तम निर्वेद छा गया ह । मुस शान्ति नदीं मिख्ती 
हे । मं देवस्वरूप; अजन्मा, भगवान्‌ देवकीनन्दन वायुदेव 
वीर जनार्दनके धिना अव्र जीवित रहना नर्द चाहता ॥२३॥ 
तवैव हि गतं विष्णं ममापि मुसुहर्दिशः। 
परणण्र्ञातिवीर्यस्य शल्यस्य परिधावतः ॥ २४॥ 
उपदेष्टुं मम ओयो भवानदंति सत्तम । 
सर्वव्यापी भगवान्‌ भीकृष्ण अन्तर्धान हो गये, यह वात 
सुनते ह मुक्ते सम्पूणं दिशार्ओंकर ञान भूर जाता है । मेरे भी 
जाति-भादर्योका नदा तो पहले ही हो गया थाः अव मेरा 
पराक्रम भी नए हो गथा; अतः श्ूल्यद्यदय होकर इधर-उधर 
दौड त्गा रदा हूँ । स्तम भेष महं | आप कया करके 
मञ्चे यद उपदेश दे कि मेरा कल्याण कमे दोगा ? ॥ २४६ ॥ 
व्यास उत्राच 
( देवादा देवदेवेन सम्मतास्ते गताः सह । 
धर्मव्यवस्थारश्चाथं देवेन सखमुपेश्षिताः ॥ ) 
व्यास्रजी योधे कन्तीकुमार ! ये समस्त यदुवंशी 
देवता अंद भे । वे देवाधिदेध श्रीकृष्णके साय दी यहां 
आये थे ओर साथ दी चरे गये | उनके रहनेसे धर्मी मर्यादा- 
के भङ्ग देने डर था; अतः भगवान्‌ भीकृष्णने धर्मव्यवस्था- 
करी रक्ा्े स्थि उन मरते दए. यादर्वोकी उपेश्चा कर दी ॥ 
रह्मदापविनिर्दग्धा वृष्ण्यन्धकमदहा्थाः ॥ २५॥ 
विनष्ठः कुरुशादुंल न तार्शोचितुमदसि । 
भवितव्यं तथा तच्च द्िष्रमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कुरभेषठ ¡ वृणि ओर अन्धकवंाफे महारथी ब्रादणोक 
शापते दग्ध होकर नष्ट हुए ४; अतः तुम उनके व्व गोक 
न करो | उन महामनम्बी वीररोफी भवितव्यता दी रेसी 
थी | उनका प्रारब्ध टी वेसा बन गया या ॥ २५-२६ ॥ 
उपेक्षितं च शटष्णेन दकेनापि व्यपोितुम्‌ । 
्ेलोक्यमपि गोचिन्द्‌ः त्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २७ ॥ 
भसदेदन्यथाकतुं कुतः शापं महात्मनाम्‌ । 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके संकटको टा सकते थे 
तथापि उन्देनि इसकी उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो सम्मृणं 
नवराचर प्राणि्यौसदित तीना खोरी गतिको पट सकते ६ 
फिर उन मदामनम्बी वीरको प्राप्न दए शापरको प्ट देना 
उनके लि कौन बड़ी बात थी ॥ २७३ ॥ 

( स्यश्च ताः पुरा शताः प्रहासकुपितेन वे । 
अण्ठायक्रेण तदथं त्वद्रखक्षयः ॥ ) 

( वुण्दरे देखते-देखते लिर्थोका जो अपद्रण हुआ दै, 
उसमे भी देवतार्ओोका एक रदस्य दे । ) वे लिया पूर्वजन्म 
अप्सरा थी । उरन्दनि भषएयक्र मुनिके रूपका उपास किया 
था | मुनिन शाप दिया था ( कि प्वुमलोग मानबी हो जाओ 
ओर दस्युभाके हाथमे पडनेपर तुम्हार इस शआपसे उद्धार 
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६४८७ 


आीमष्टाभार्ते 


[ मोखपवेणि 


---------------------------- च्च 


होगा › ) इसीिये तम्हारे वर्का श्वय हुआ ( जिससे वे 
डाओ हाथमे पड़कर उस श्ापते घछुटकारा पा जार्ये ): 
( अव वे अपना पूर्वल्स ओर स्थान पा चुकी हं, अतः उनके 
ल्मि भी शोक करेकी आवश्यकता नहीं है )॥ 
रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः ॥ २८ ॥ 
तब स्नेहात्‌ पुराणर्पिवौखेदेवश्चतुुजः । 

जो स्मेहवदा तुम्हारे रथके आगे चट्ते थे ( सारथिका 
काम करते ये ); बे वासुदेव कोई साधारण पुख्प नही? साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषिं चतु्ुज नारायण थे ॥ २८१ ॥ 
कृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुखोचनः ॥ २९ ॥ 
मोक्षयित्वा तच प्राप्तः कृष्णः खस्थानसुत्तमम्‌ । 

बे विदयाढ नेर््रोवाठे श्रीकृण्ण इस षृथ्वीका भार उतारकर 
शरीर त्याग अपने उत्तम परमधामको जा पहुचे द ॥ २९३॥ 
त्वयापीह महत्‌ कम॑ देवानां पुरुषषंभ ॥ २०॥ 
छृतं भीमसदायेन यमाभ्यां च महाभुज । 

पुरुप्रबर ! महााहो ! दमने भी भीमसेन ओर नकुछ- 
सहदेवी सहायतासे देवतार्ओका महान्‌ कायं सिद्ध किया है ॥ 
करृतत्यांश्च बो मन्ये संसिद्धान्‌ कुरुपुङ्गव ॥ २९१ ॥ 
गमनं प्राप्तकालं व इदं श्रेयस्कर विभो । 

कुरे | म॑समञ्चता हूँ कं अव ठतुमलोर्गोने अपना 
कतव्य पूणं कर लिया हे । ठम्हं सव्र प्रकारे सफङता प्रात 
हो चुकी दे । प्रभो ! अव तुम्हारे परणोकगमनका समय आया 
है ओर गदी तमलोगेके स्मि भेयस्कर है ॥ ३११॥ 
एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत ॥ २२ ॥ 
भवन्ति भवकाडेषु विपद्यन्ते विपयेये । 

भरतनन्दन ! जवर उद्धवका समय आता है तव इसी 
प्रकार मनुप्यकी बुद्धि, तेज ओर श्ञानका विकास होता दै ओर 
जवर विपरीत समय उपस्थित होता हैः त्र इन सयका नादा हो 
जाता दै ॥ ३२१ ॥ 
कालमूलमिदं सर्य॑ जगद्वीजं धनंजय ॥ ३३ ॥ 





काल पव समादत्ते पुनरेव यदच्छया । 

धनंजय ¡ काल ही इन सव्रकी जड़ है । संसारकी उत्पत्ति 
का बीज भी काल ही है ओर काट ही फिर अकस्मात्‌ सयका 
संहार कर देता है ॥ ३३१ ॥ 
स पव वखवान्‌ भूत्वा पुनभंवति दुवंखः ॥ ३४ ॥ 
स॒ पवेराश्च भूत्वेह परेगाक्षाप्यते पुनः । 

वही वख्वान्‌ होकर फिर दुर्बङ हो जाता है ओर वही 
एक समय दृसररोका शासक होकर कालान्तरम स्वयं वृसर्रोका 
आज्ञापाखक हो जाता ह ॥ ३४३ ॥ 
ृतछत्यानि चास्राणि गतान्यद्य यथागतम्‌ ॥ २५॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कारो भविष्यति 1 

तुम्हरे अल-शजञोका प्रयोजन भी पूरा हो गया हेः 
इसल्म्ि वे जसे मिङे येः वैते ही चे गये । जब उपयुक्त 
समय होगा, तव वे फिर तुम्हारे हाथमे आयेगे ॥ ३५३ ॥ 
कालो गन्तुं गति सुख्यां भवतामपि भारत ॥ ३६॥ 
पतच्छ्रेयो हि बो मन्ये परमं भरतषभ । 

भारत | अव तुमलोगेकि उत्तम गति प्राप्त करनेका 
समय उपस्थित है । भरतश्रेष्ठ ! मुञ्चे इसीम तमलोर्गोका परम 
कस्याण जान पड़ता है ॥ ३६१ ॥ 

वैश्नस्पायन उवाच 


पतद्‌ वचनमाश्षाय व्यासस्यामिततेजसः ॥ २७ ॥ 


अनुश्वातो ययौ पाथं नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
वेशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय { अमिततेजखी 
व्यासजीके इस वचनका तत्व समक्षकर अजुन उनकी आज्ञा ठे 
हस्तिनापुरको चङे गये ॥ ३७१ ॥ 
प्रविद्य च पुरी वीरः समासाद्य युधिष्ठिरम्‌ । 
आचष्ट तद्‌ यथावत्तं चृष्ण्यन्धककुखं परति ॥ २८ ॥ 
नगरमे प्रवेश करफे वीर अर्जुन युधिष्ठिरे मिङे ओर 
दृण्णि तथा अन्धकवंशका यथावत्‌ समाचार उन्होने क 
सुनाया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसर्पर्वणि ष्यासाजनसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस श्रकार भीमहाभार्त मौसरुपर्ैमे व्यास भीर भजुनका संबद्विषपक आवोः अध्याय पुग हुआ ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ६५ शोक भिकाकर कुर ७११ शोक हं ) 


= - ~ 
मौसरूपवं सम्पूणं 
अनुष्टुप्‌ (अन्य यदेचन्द) यदे छन्दको ३२ अक्षरोके ऊरूयोग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भआरतीय पारसे छिये गये २६० (३० ) ७१। ३०१। 
दक्षिण भारतीय पाठतसे ख्ये गये ३॥ ३॥ 
मौसखूपवं की ऊर शछोक-संख्या ३०४॥। 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ र 
महाप्रस्थानिक 


प्रथमोऽध्यायः अ 
वृष्णिवंियोका भाद्र करके प्रजाजनोकी अनुमति छे द्रीपदीसदहित पाण्डवोंका महाप्रसयान 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणसरूप भगवान्‌ रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरभेष्ठ अञ्जन, ( उनकी सीत 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती ओर ( उन टीलार्थोका 
संकढन करनेवाठे ) महरि बेदग्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 
एवं इष्ण्यन्धककुले शरुत्वा मौखलमाहवम्‌ । 
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा ृष्णे दिवं गते ॥ १ ॥ 
` जनमेजयने पृ्ा- ब्रह्मन्‌ [ इस प्रकार इृष्नि ओर 
अन्धकवशके वीरम मूसल्युद्ध॒होनेका समाचार सुनकर 
भगवान्‌ भीकृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डरवोनि 
क्या किया १॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच 

ुत्यैवं कौरवो राजा इृष्णीनां कदनं महत्‌ । 
स्थाने मतिमाधाय वाक्यमञयुनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

वैशाम्पायनजीने कहा-राजन्‌ । कुरुराज युधिष्ठिरे 
जग्र इस प्रकार दृष्णिवंशचिर्योकि महान्‌ सं्ारका समाचार 
सुना? तब महाप्रस्यानका निश्चय करके अजुंनसे का-॥२॥ 
कालः पचति भूतानि सवौण्येव महामते । 
कालपादामहं मन्ये त्वमपि द्रष्टुमदंसि ॥ ३ ॥ 

(महामते ! काल ही सम्पूणं भू्तोको पका रहा 
विनादयकी ओर ॐ जा रहा हे । अव म काके बन्धनको 
खीकार करता हँ । ठम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो” ॥ ३॥ 
इत्युक्तः ख त॒ कौन्तेयः काठः काठ इति छवन्‌ 1 
अन्वपद्यत तव्‌ वाक्यं रातुज्यं्टस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 

भाईके एेखा कनेपर ङन्तीकुमार अञ्जने “काठ तो 
काठ ही है, इते टा नदी जा स्‌ ककर अपरे 
ुदधिमान्‌ बडे भाईके कथनका अनुम 1॥ ४॥ 
अञ्ुनस्य मतं शषात्वा भीमखेनो यमो तथा । 


अन्वपद्यन्त तद्‌ वाक्यं यदुक्तं सब्यसाचिना॥ ५ ॥ 
अर्जुनका विचार जानकर भीमसेन ओर नकुक-सहदेवने 
भी उनकी कष्ठी हुई बातका अनुमोदन क्रिया ॥ ५ ॥ 
ततो युयुत्छुमानाय्य भजन्‌ ध्मंकाम्यया । 
राज्यं परिददौ सर्व वेदयापुत्रे युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्म॑की इच्छात राज्य . छोड़कर जानेवाठे 
युधिष्ठिे वैश्यापुत्र युयुत्युको बुस्मकर उन्दीको सम्पूरणं 
राज्य देख-भाल्करा भार साप दिया ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य खराज्ये च राजानं च परिक्षितम्‌। 
दुःखातंश्ाव्रवीद्‌ राजा भद्रां पाण्डवाग्रजः ॥ ७ ॥ 
पर अपने राज्यपर राजा परीक्षित्‌का अभिपेक करके 
पाण्डर्वोके यदे भाई महाराज युधिष्ठिरने दुःखसे आते होकर 
सुभद्राते कहा-॥ ७ ॥ 
पष पुत्रस्य कुरराजो भविष्यति । 
यदूनां परिशेषश्च घच्रो राजा छृतश्च ह ॥ ८ ॥ 
वटी | यह तुम्हारे पुत्रका युत्र परीक्षित्‌ ऊुख्देश तया 
फौरर्वोका राजा ्टोगा ओौर याद्वं जो खोग बच गये ४ 
उनका राजा श्रीडष्ण-पौत्र वञ्को बनाया गया ह ॥ ८ ॥ 
` हाक्रपरस्थे अ याद्वः । 
वच्चो राजा त्वय। र्यो मा चाधमं मनः छ थाः॥ ९ ॥ 
(परीश्चित्‌ हसिनापुरमे राज्य फरेगे ओर यदु थंशी वज्र 
इन्द्रप्रस्थे । वुम्दं राजा वज्रकी भी रश्चा करनी चाहिये 
ओर अपने मनको कभी अधरमकी ओर नदीं जाने देना 
व्ाहिये' ॥ ९ ॥ । 
इत्युक्त्वा धर्मराजः स वादुदेवस्य धीमतः। `. 
मातुखस्य च वृद्धस्य रामादीनां तथेव च ॥ १०॥ 
आ्आठभिः सह स छृत्वोदकमवन्द्रितः \ ` 
आद्धान्युदिद्य स्वेषां चकार विधिवत्‌ तदा ॥ ११॥ 
एेसा कहकर धर्मात्मा धमराज युधिष्ठिरे भादर्योषदित 
आल्स्य छोडकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भरीङृष्णः वृदे मामा 
वसुदेव तथा बलराम आदिके स्यि जलञ्जकि दी ओर उन 
सरके उरेश्यसे बिधिपूर्वक भद्ध किया ॥ १०-११॥ 
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देपायनं नारदं च मार्कण्डेयं तपोधनम्‌ । 
भारद्वाजं याक्ञवल्क्यं हरिखुदिदय यलवान्‌ ॥ १२॥ 
अभोजयत्‌ खादु भोज्यं कीतयित्वा च शाङ्गणम्‌। 
ददौ रल्ञानि वासांसि ब्रामानश्वान्‌ स्थां स्तथा ॥१२ ॥ 
सखियश्च द्विजमुख्येभ्यस्तदा ₹हातसदस्र खाः 1 

प्रयक्तरील युधिष्ठिरे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्ेश्यसे 
दरेपायन व्यासः देवपिं नारदः तपोधन माकंण्डेयः भारद्वाज 
ओर याज्ञवल्क्य मुनिको सुस्वादु भोजन कराया । भगवान्‌का 
नाम कीर्तन करके उरन्होने उत्तम ब्राहर्णोको नाना प्रकारके 
रत्र, वचन, भ्राम, घोडे ओर रथ प्रदान किये । वहुत-से 
ब्राह्मणशिरोमणिर्योको लखा कुमारी कन्यां दीं ॥ १२-१३३॥ 
कृपमभ्यच्यं च गुखमथ पौरपुरस्छृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
रिष्यं परिक्चितं तस्मे ददौ भरतसत्तमः । 

तदश्चात्‌ गुरुवर कृपाचायंकी पूजा करके पुरवापिया- 
सहित परीश्ित्‌को धिप्यभावसे उनकी सेवामे सोप दिया ॥ १४६॥ 
ततस्तु भ्ररूतीः सौः समानाय्य युधिष्ठिरः ॥ १५॥ 
सवेमाचण् राजर्पिधिकीर्पितमथात्मनः। 

इसके वाद समस्त प्रकृतिर्या ८ प्रजा-मन्त्री आदि ) को 
युल्धकर राजगरं युधिष्ठिरे, वे जो फ करना चाहते थे 
अपना वह्‌ सारा विचार उनसे कट सुनाया | १५३ ॥ 
ते श्रुत्वैव वचस्तस्य पौरजानपदा जनाः ॥ १६॥ 

नाभ्यनन्दन्त तद्वचः । 

नैवं कर्तव्यमिति ते तदोचुस्तं अनाधिपम्‌ ॥ १७॥ 

उनकी वह यात सुनते ही नगर ओर जनपदके छोग 
मन-ही-मन अत्यन्त उद्धिम हो उठे । उन्हनि उस प्रस्तावक्रा 
सवागतं नहीं किया । वे सब्र राजासे एक साथ बोः 
आपकर एेसा नीं करना चाद्ये ( आप हमं छोड़कर की 
न जाये )› ॥ १६-१७ ॥ 
न च राजा तथाकार्पीत्‌ कालपयौयधमेवित्‌ । 

परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर कालके उर्ट.फेरके 
अनुसार जो धमं या कत॑न्य ग्रास थाः उसे जानते थे; अतः 
उन्देनि प्रजाके कथनानुसार कायं नहीं क्रिया ॥ १७१ ॥ 
ततोऽमान्य धमीत्मा पौरजानपदं जनम्‌ ॥ १८ ॥ 
गमनाय मति चक्रे आ्तरश्चास्य ते तदा। 

उन धर्मात्मा नरेदाने नगर ओर जनपदे छोर्गोको समस्ञा- 
बुञ्ाकर उनकी अनुमति प्रास्त कर ली | शिर उन्दनि ओर उनके 


भादरयोनि सव कुर त्यागकर महदापरस्थान करनेका ही निश्चय 
किया ॥ १८३ ॥ 


ततः स राजा कौरव्यो धमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १९॥ 
उत्ख्ज्याभरणान्यङ्गाजगृे वर्कला्युत । 
द्रौपदी च यदाखिनी ॥ २०॥ 
तथैव जगृहुः सवे बर्कलानि नराधिप । 
इसके बाद कुरुकुटरत् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने 
अङ्गसि आभूषण उतारकर वल्कल्रल्न धारण कर दिया । 


भीमहाभारवे 


न === 





[ महाभरस्थानिकपवेणि 


गिनि 


नरेधर ! फिर भीमसेन अर्जुनः नकुल, सहदेव तथा यशखिनी 
द्रौपदी देवी--इन सवने भी उसी प्रकार वस्कल धारण 
कयि ॥ १९२०१ ॥ 
विधिवत्‌ कारयित्वेटिं नैष्टिकी भरतपंभ ॥ २९१॥ 
समुत्ख्ज्या्छु सर्वैऽइिन्‌ प्रतस्थुनेरपुद्गवाः। =, 
भरतश्रेष्ठ ! इसके वाद ब्राह्मणेसि विधिपूवक उस्सग 
कालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरभ पाण्डरवोने अग्नि्याका 
जे विसर्जन कर दिया ओर खयं वे महायातराके लि 
प्रसित हुए ॥ २१३ ॥ 
ततः परखढुः सौः सियो दष्टा नरोत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
प्रस्थितान्‌ द्रौपदीषष्ठान्‌ पुया धतजितान्‌ यथा । 
हर्षो ऽभवच्च सर्वेपां भ्रातृणां गमनं प्रति ॥ २३॥ 
पहले जूएमे परास्त होकर पाण्डवलोग जिस प्रकार 
वनम गवे थे, उसी प्रकार उस दिन द्रौपदीसहितं उन 
नरोत्तम पाण्डवोको इस प्रकार जते देख नगरकी सभी 
लियो सेने लगी । परंतु उन सभी भादर्योको इम यात्रासे 
महान्‌ हषं हुआ ॥ २२-२३॥ 
युधिष्ठिरमतं श्ञात्वा ब्ष्णिक्षयमवेश््य च । 
श्रातरः पञ्च छृष्णा च ष्ठी श्वा चेव सप्तमः ॥ २४ ॥ 
युधिष्िरका अभिप्राय जान ओर इणिवंशिर्योका संहार 
देखकर प्च भाई पाण्डव, द्रौपदी ओर एक कुत्ता--ये 
सव साथ-साथ चं ॥ २४॥ 
आत्मना राजा निर्ययौ गजसाह्वयात्‌ ॥ 
पौरैरलुगतो दूर सर्वेरन्तःपुरेर्तथा ॥ २५ ॥ 
न॒ चेनमराकत्‌ कथिन्निवतंस्वेति भाषितुम्‌ । 
उन खछ्टेको साथ केकर सातवें राजा युधिष्टिर जब 
दस्तिनापुरसे बादर निकले, तब नगरनिवासी प्रजा ओर अन्तः- 
पुरकी जिर उन्हं बहुत दूरतक पहचान गयी किंत कोई 
भी मनुष्य राजा युधिष्ठिरसे यह नहीं कट सका किं आप 
खोट च्य ॥ २५१ ॥ 
न्यवर्तन्त ततः सवं नरा नगरवासिनः ॥ २६॥ 
युयुत्सुं पर्यवारयन्‌ । 
धीरि-धीरे समस्त पुरवासी ओर कपाचायं आदि युयुत्युको 
चेरकर उनके साथ दी लौट आये ॥ २६६॥ 
विवेदा गङ्गां कौरव्य उलूपी भुजगात्मजा ॥ २७॥ 
चित्राङ्गदा ययौ चापि मणिपूरपुरं थति । 
शिः परिक्षित त्वन्या मातरः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
जनमेजय । नागराजकी कन्या उषी उसी समय 
गङ्गाजीमे समा गयी । चित्राङ्गदा मणिपूर नगरमे चली गयी । 
तथा शेप माता परीक्षित्को बेरे हुए पीछे लट आयी २७-२८॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यदराखिनी । 
कृतोपवासाः कौरव्य प्रययुः प्राङ्मुखास्ततः ॥२९ ॥ 
कुखनन्दन ! तदनन्तर महात्मा पाण्डव ओर यदाखिनी 
्रौपदीदेवी सव-के-खव उपवासका त्रत देकर पूर्वं दिद्याकी 
ओर मह करके चठ दिये ॥ २९ ॥ 
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योगयुक्ता महात्मानस्त्यागधमेमुपेयुपः। 
अभिजग्मुवहन देशान्‌ सरितः सागरास्तथा ॥ २०॥ 
वे सव-के-सय योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधर्मका पाडन 
करनेवलि थे । उन्होने अनेक देशो, नदि्थौ ओर समु्रोकी 
यत्राकी॥ ३०॥ 
युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अजुनस्तस्य चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
आगे-आगे युधिष्ठिर चलते थे । उनके पीछे भीमसेन 
थे । भीमसेनके भी पीछे अजुन ये ओर उनके भी पीछे 
क्रमाः नकु ओर सहदेव चख रदे थे ॥ ३१ ॥ 
पृष्ठतस्तु वरारोहा इयामा पदमददेश्षणा । 
द्रौपदी योषितां शेष्ठा ययौ भरतसत्तम ॥ ३२ ॥ 
भरतभेष्ठ ! इन सवके पीछे सुन्दर शरीरवासी, श्यामवर्णा 
कमलदङखोचना, युबति्योमि भे द्रौपदी चल रही थी ॥३२॥ 
श्वा चैवाुययावेकः प्रस्थितान्‌ पाण्डवान्‌ वनम्‌ 
रमेण ते ययुर्वीरा कोहित्यं सङ्िलाणेवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वनको प्रित हुए पाण्डरवोकि पीछे एक ऊुत्ता भी चला 
जा रहा था । क्रमशः चलते हुए वे वीर पाण्डव ल्लश्ाागरके 
तटपर जा पर्वे ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीवं तु धडुरदिध्यं न सुमेत्व धनंजयः । 


रज्ञलोभान्महाराज ते चाक्षय्ये मदेषुधी ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! अञ्जुनने दिव्यरककर लोभे अभीतक अपने दिव्य 
गाण्डीव धनुष तथा दोना अश्चय तृणीसोका परित्याग नही किया था॥ 
अञ्चि ते दददयस्तत्र खितं श्ेरमिवाग्रतः। 
मार्ममाचरूत्य तिष्ठन्तं साक्चात्पुरुपयिग्रदम्‌ ॥ ३५॥ 
वह प्ुचकर उन्दनि पर्वतकी भति मागं रोककर 
सामने खड हुए पुरुपरूयधारी साक्षात्‌ अभ्िदेवकरो देखा ॥ ३५॥ 





प्रथमो ऽध्यायः ६०८७ 


ततो देवः ख सप्ताचिः पाण्डवानिदमव्रवीत्‌ । 
भो भोः पाण्डुसुता वीयः पावकं मां निबोधत ॥ ३६ ॥ 
तव सात प्रकारकी ज्वालार्प जिहाअसि सुद्रोभित 
होनेवाढे उन अगरिदेवने पाण्डवेति इस प्रकार कहा--भवीर 
पाण्डुकुमारो ! मुक्ते अग्नि समसो ॥ २३६ ॥ 
युधिष्ठिर महावाहो भीमसेन परतप । 
अञ्जुनाभ्बिुतौ वीरौ निवोधत वचो मम ॥ ३७॥ 
"महाबाहु युधिष्ठर ! शुसंतापी भीमदेन ! अजुन ! 
ओर वीर अशिनीकुमारो ! ठम सव लोग मेरी इस बरातपर 
ध्यान दो ॥ ३७ ॥ 
अहम्चिः कुर्थे्ठा मया द्ग्ध च खाण्डवम्‌ । 
{नस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च ॥ ३८ ॥ 
कुरे वीरो ! म अमन हूं । मने ही अज्ञुन तया 
नारायणस्रल्प भगवान्‌ शीकृष्णके प्रभावस्‌ खाण्डववनको 
जल्मया या ॥ ३८ ॥ 
अयं वः फादगुनो राता गाण्डीव परमायुधम्‌ । 
परित्यज्य वने यातु नानेनार्था ऽस्ति कथचन ॥ २९ ॥ 
तुम्हारे भाई अर्जुनको चाहिये किं य इष उत्तम 
आयुध गाण्डीव धनुपको व्यागकर वनम ज्ये । अब्र इन्दं 
इखकी कोर आवश्यकता नदी १ ॥ ३९ ॥ 
चक्ररल्ञं तु यत्‌ ष्णे स्थितमासीन्महात्मनि 
गतं तच्य पुनर्दस्ते काटनेप्यति तस्य ह ॥ ४० ॥ 
धृट जो चक्ररत् महात्मा भीकृष्णके दाथर्म था? यह्‌ 
चल गया । बद पुनः समय आनेपर उन हाथर्म जायगा ॥॥४०॥ 
वर्णादाहृतं पूर्धं॑म्यतत्‌ पाथकारणात्‌ । 
गाण्डीवं धनुषां थें वद्णायेव दीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सह्‌ गाण्डीव धनुपर सवर प्रकारे धनु भेष दे । श्वे 
पदे म अर्जुनफे छि दी वर्णते मांगकरर छ आया था ॥ 
अब पुनः इते वरुणक्रो वापस कर देना चाधयः ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते श्रातरः सर्वै धनंजयमचोद्‌यन्‌ । 
ख॒ जये प्रक्षिपयैतत्तथाश्षय्ये मदेुधी ॥ ४२॥ 
यह्‌ सुनकर उन सव॒ भादर्योनि अञ्जुनको वद धनुष 
त्याग देनेके दमि कदा । तव अञ्जने षद धनुष ओर दोन 
अध्य तरकस पानी फक दिये ॥ ४२ ॥ 
ततोऽभ्निभैरतथेषठ तत्रैवान्तरधीयत । 
ययुश्च पाण्डया दुक्षिणासुखाः ॥ ७३ ॥ 
भरतमर्ठ ! इसके बाद अभनिदेव बही अन्तर्धान हौ गमे 
जीर पाण्डववीर वहसे दश्चिणाभिमुख देकर चट दिये ॥४३॥ 
ततस्ते तृत्तरेणैव तीरेण `ठवणाम्भसः। 
जग्मुभरतशादंख दिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भरतभे ! तदनन्तर वे ख्वणसमुद्रके उत्तर तटपर 
हेते हृए.दक्षिण-पश्िमदिशाकी ओर अग्रसर हने सरो ॥॥४४॥ 
ततः पुनः समादृताः पश्चिमां विमेव ते 
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वदयु्धोरकां चापि सागरेण परिप्ुताम्‌ ॥ ४५॥ आगे जाकर उन्होने समुद्रम दवी हुई दवारकापुरीको देखा | 


पुनराबृत्य ययुभ॑रतसत्तमाः । 


प्रादक्षिण्यं चिकीपंन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४६॥ 
इसके बाद वे केवल पश्चिम दिराकी ओर मुड़ गये | 


फिर योगधमेमे सित हुए भरतमूषण पाण्डवोनि वहस 
लौटकर पएष्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छसे उत्तर 
दिद्याकी ओर यात्रा की ॥ ४५-४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते महाप्रस्यानिके पव॑णि अथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रर भ्रीमहामारत महाप्रस्थानिकपर्वमे परा ॐध्याय पूरा हा ॥ ९ ॥ 


क द्वितीयोऽध्यायः 
मागमे द्रोपदी, सहदेव, नङल, अर्जुन ओर भीमसेनका गिरना तथा 
युधिष्ठिरढारा प्रस्येकके गिरनेका कारण बताया जाना 


वैशम्पायन रवाच 
ततस्ते, नियतात्मान उदीचीं दिरामास्थिताः । 
द्दद्युयागयुक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ¡ मनको संयमे 
रखकर उत्तर दिशाका आभ्य लेनेवाले योगयुक्त पाण्डवोनि 
मागम महापवेत दिमाख्यका दर्शन फिया ॥ १२ ॥ 
तं चाप्यतिक्रमन्तस्ते द्दद्यबोत्ुकार्णवम्‌ । 
अवैक्षन्त महाशरं मेरं शिखरिणां वरम्‌ ॥ २ ॥ 
6 र जव चदे, तव उन्हं वादका 
खाया दिया । साथ ही उन्देनि पर्वतमिं शष्ठ 
मेका दरंन करिया ॥ २॥ १ 
तेषां तु गच्छतां शीघं सर्वेपां योगधर्मिणाम्‌ । 
याक्षसेनी ध ` निपपात महीतले ॥ ३ ॥ 
सव पाण्डव मे सित हो येडी शीधरतासे चल रे 
थे । उन्मेस द्रुपदकुमारी कृष्णाका मन योगते विचलित हो 
गय; अतः बह छडखङाकर पृरथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३ ॥ 
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तां तु भ्रपतितां ष्ट भीमसेनो महावखः । 
उवाच धमेराजानं याक्ञसेनीमवेक्ष्य ह ॥ ४ ॥ 
0 उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेने धर्मराजे पूछ-॥ 
नाधमश्चस्तः कश्चिव्‌ राजपुञ्या परंतप । 
करण 1 जु तद्‌ ब्रूहि यत्‌ छृष्णा पतिता भुषि॥ ५ ॥ 
स (परतप (१ ५ कभी कोई पाप नहीं 
५ था | बताइये कारण हे; जिससे 
गिर गयी १ ॥ ५ ॥ | | 
5 युधि िर उवाव 
भण महानूस्या विरोषेण धनंजये । 
त. फलमा सुङ्कते पुरुषसत्तम ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरे कहा-युरुषमवर | उसके मनते अके 
मति विशेष पदषपात था; आज यह उसीका फल भोग रही है ॥ 
5 न उवाच 
व्ष्यनां ययौ भरतसनत्तमः। 
समाधाय मनो धीमान्‌ २५ पुरुषपेभः ॥ ७ ॥ 
स कहत ह-- जनमेजय ! एेसा कहकर 
उसकी ओर देखे विना ही भरतभूषण नरभ बुद्धिमान्‌ 
धम्म युधिष्ठिर मनको एकाग्र करके अभे बद्‌ गये ॥ ७॥ 


ओर जिसमे अहंकारका नाम भी नदीं था 
र 3 यह्‌ माद्रीनन्दन 
सहदेव करस दोपे कारण धराशायी हआ ४ १०॥ ९ ॥ 
। ५ 
आत्मनः सदश पाल्ञं नेयोऽमन्यत कचन । 
तेन दोषेण समयस चृपात्मजः ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर का-- यह राजकुमार सहदेव किसीको 
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अपने-जैसा विद्धान्‌ या बुद्धिमान्‌ नदीं समन्ता था; अतः 
उसी दोपे इसका पतन हुआ दे ॥ १० ॥ 
` रव्नस्ययन उवाच , ,. 
इत्युक्त्वा तं ससुत्खटज्य सहदेवं यया तद्‌ । 
श्रावभिः सह कौन्तेयः श्युना चेव युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
धेदास्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! एेखा कहकर 
सहदेवको भी छोड़कर शेप भादर्यो ओर एक कुत्तेके साथ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर आगे बद्‌ गये ॥ ११ ॥ 
कृष्णां निपतितां दष्ट सहदेवं च पाण्डवम्‌ । 
आतो वन्धुपियः शुरो नङखो निपपात ह ॥ १२॥ 
कृष्णा ओौर पाण्डव सदेवको गिरे देख शोके आतं ो 
बन्धुपरेमी च्रवीर नद्धक भी गिर पड़ ॥ १२ ॥ 
तस्मिन निपतिते वीरे नङुखे चाख्वदाने 
पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमघ्रवीत्‌.॥ १२॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाले वीर नकरुख्के धरादयायी होनेपर 
भीमसेने पुनः राजा युधिष्ठिरते यह प्रन किया-॥ १३॥ 
यो ऽयमकश्चतधमीत्मा भ्राता वचनकारकः । 
रूपेणाप्रतिमो रोके नङुखः पतितो सुचि ॥ १४॥ 
(ैया । संसारम जिसके रूपकी समानता करनेवाल्म कोई 
नदीं था तो भी जिसने कभी अपने धममे घुटि नहीं आने दी 
तथा `जो सदा इमलोगोकी आज्ाका पान करतां था? वह्‌ 
हमारा पियबन्धु नकु क्यो पृ्वीपर गिरा ई १ ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो भीमसेनेन भ्रत्युवाच युधिष्ठिरः 
नकुं प्रति धमौत्मा सववुद्धिमतां वरः ॥ १५॥ 
भीमसेनके इस प्रकार पृषनेपर समसन बुद्धिमान भ्ठ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरे नऊुखकरे विषयमे इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
रुपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दशनम्‌ । 
अथिकश्चादमेवैक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
नकुढः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं इूकोव्र 
यस्य यद्‌ विहितं वीर सोऽवदयं वदुपादयुते ॥ १७॥ 
“भीमवेन ¡ नङुख्की दि सदा एेसी रदी है किं स्पे 
मेरे समान दूषा कोई नहँ दै । इसके मने यही वात बैटी 
रहती थी कि (एकमात्र मं ही ससे अधिक रूपवान्‌ हू |` 
इसीखियि नङ्कुङ नीचे गिरा दै । ठम आओ । वीर | जिसकी 
जेसी करनी है, वह उसका फठ अवश्य भोगता हे ॥१६-१७॥ 
तांस्तु भरपतितान्‌. इष्टा पाण्डवः दवेतवादनः । 
पपात दोकसन्तप्तस्ततो उ परवीरहा ॥ १८॥ 
द्रौपदी तथा नुक ओर सहदेव तीना गिर॒ गये, यह 
देखकर राघरुवीरोका संहार करनेवाडे वेतवाहन पाण्डुपुत्र 
अञजुन शोके संतप्त हो खयं भी गिर पड़ ॥ १८ ॥ 
तिस्तु पुख्यव्याघ्रे पतिते शक्रतेजखि । 
न्रियमाणे वुराधपे भीमो राजानमब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 


इन्द्रे समान तेजस्वी दुर्धपं वीर पुखुपसिंह अजेन जब 
ृरथ्वीपर गिरकर प्राणत्याग करने ठे, उस समय भीमसेनने 
राजा युधिष्ठिरे पृछा ॥ १९॥ 


अन्तं न सराम्यस्य स्थेरेष्वपि महात्मनः । 

अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो भुवि ॥ २० ॥ 
८ओैया | महात्मा अञ्जन कभी परिदासमे भी श्वड बोले 

हौ-ेसला मुञ्चे याद नहीं आता { क्षर यह किख कमका 

फट है, जिससे इनं पृरथ्वीपर गिरना पड़ा १ ॥ २० ॥ 

युधिएिर उवाच 

पकाहा निदं हेयं वे रात्रनित्यञ्ुनोऽ्रवीत्‌ । 

न च तत्‌ ृतयानेष शूरमानी ततोऽपतत्‌ ॥ २९१ ॥ 
युधिष्ठिर वोद-अ्जुनको अपनी श्ररताका अभिमान 

या । इन्देनि कदा था कि भ्म एक ही दिनम शतु्ओको भस 

कर डादगा; कितु एेसा करिया नर्द; इसीसे आज इनं 

धरादायी होना पड़ा ६ ॥ २१ ॥ । 

अवमेने धनुभ्रादानेष सर्वाश्च फाटगुनः। 

तथा चैतच्च तु तथा कतंय्यं भूतिमिच्छता ॥ २२॥ 
अर्जुने सम्पूणं धनुधरोका अपमान भी शिया था; अतः 

अपना छल्याण चादनेवाटे पुरपको एेसा नदीं करना चाद्य ॥ 

वैश्चम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा भीमोऽथ निपपात ह । 

पतितश्चाव्रवीद्‌ भीमो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २२॥ 
येदाम्पायनजी कते ह--रजन्‌ ! यो कदकर्‌ राजा 

युधिष्ठिर आगे बद्‌ गये । इतने भीमसेन भी गिर पदे | 

गिरेके साथ ही भीमने धर्मराज युधिष्टिरो पुकारफर¶छा-॥ 

भो भो रजन्नवेक्षस्य पतितोऽषटं भियस्तब । 

किः निमिच्तं च पतनं बृहि मे यदि वेत्थ ह ॥ २४॥ 
(राजन्‌ ! जया मेरी ओर तो देखिये, म आपदा प्रिय 

भीमेन यहाँ गिर पड़ रँ | यदि जानते दा तो बतादये, मेरे 

इस पतनका क्या कारण दै २, ॥ २४॥ 

युधिष्टिर उवाच 

अतिभुक्तं च भवता भ्राणेन च धिकत्थखे । 

अनवेश्य परं पाथं तेनासि पतितः क्षितौ ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरे कहा- भीमेन ! ठम बहुत खति थे ओर 

ूसरतोको कुछ भी न समञ्चकर अपने बरकी डीग हका 

क्रते थे; इसीचे तु्हं भी २. हना पड़ा ६॥ २५॥ 

दत्युक्त्वा तं महावा } 

श्वाप्येकोऽजुययौ यस्ते यदः कीतितो मया॥ २६॥ 
यह्‌ कफर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना 

ही आगे चछ दिये । एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण 

करता रहा, जिसकी चचाँ मने तमसे अनेक यार की है ॥ 


दति श्रीमहाभारते मषटाप्रस्थानिके पर्णि द्रौपथादिपतने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इत प्रर श्रीमदहामारठ महप्रस्यानिकपवम द्रीपदौ मादिका पदनविषयक दशर भष्याय पूर्‌ हुभा ४ २ ॥ 
0 दोव 


पर ९ 
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६४९० ्रीमद्ाभारते [ महाप्रस्थानिकपर्वणि 
तृतीयोऽध्यायः 
युधिष्ठिका इन्द्र ओर धर्मं आदिके साथ वातांङाप, युधिष्ठिरा 
अपने भरमम द्‌ रहना तथा सदेह सवगम जाना 
वैद्चसायन उवाच नक्र उवाच 
ततः सन्नादयञ्दाक्रो दिवं भूमि च सवंशः। अमत्यत्वं मत्समत्वं च राजन्‌ 
रथेनोपययो पाथंमारोहेत्यव्रवी्च तम्‌ ॥ ९ ॥ धियं रत्तं महतीं चेव सिद्धिम्‌। 
चैदाम्पायनजी कहते है-जनमेजय | तदनन्तर ऽद्य खगंसुखानि च त्वं 


आकारा ओर प्रथ्वीको सव्र ओरते प्रतिध्वनित करते हुए 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिष्ठिरे पास आ पर्वे ओर 
उनसे बोले-'कुन्तीनन्दन { ठुम इस रथपर सवार 
हो जाओः ॥ १॥ 
खश्चात॒न्‌ पतितान्‌ दष्टा धर्मराजो युधिष्ठिरः 1 
अव्रवीच्छोकसंतप्तः सहस्राक्षमिदं वचः ॥ २ ॥ 
अपने भादर्थोको धराशायी हुआ देख धमराज युधिष्ठिर 
शलोकसे संतत हो इन्द्रसे इस प्रकार बोके--॥ २॥ 
आतरः पतिता मेऽ गच्छेयुस्ते मया ख्‌ । 
न विना वभिः खगंमिच्छे गन्तुं सुरेभ्वर ॥ २ ॥ 
'देवेश्वर | मेरे भाई मागमे णिरे पड़ ६ । वे भी मेरे साथ 
चँ, इसकी व्यवस्था कीजिये; क्योकि म भादयेकि चिना 
खगम जाना नहीं चाहता ॥ ३ ॥ 
खकुमारी खलाहो च राजपुत्री पुरंदर । 
सास्माभिः सह गच्छेत तद्‌ भवानुमन्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
धपुरन्दर ! राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है । वह सुख 
पानके योग्य हे । बह भी हमलोगेक साथ व्चटे, इसकी 
अनुमति दीजिये ॥ ४॥ 
ज्रक्र उवाच 
्रातन्‌ द्रक्ष्यसि खगं त्वमप्रतसल्िदिवं गतान्‌। 
ृष्णया सहितान्‌ सवान्‌ मा शुचो भरतर्पभ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रने कद्ा-- भरतश्रेष्ठ ! व॒म्हारे सभी भाई तुमसे 
पठे ही सरगम पर्हुच गये ह । उनके साय द्रौपदी भी दै । 
वहा चल्नेपर वे सब्र तुम्हं मिग ॥ ५॥ 
निदिष्य मादपं देहं गतास्ते भरतर्षभ । 
अनेन त्वं शरीरेण खगं गन्ता न॒ संदायः ॥ ६ ॥ 
भरतभूपण । वे मानवदारीरका परित्याग करके सर्गम 
गये ह; किंतु ठम इसी शरीरसे बां चलोगे, इसमे संशय 
नदीं दै ॥ ६॥ 
युषििर उवाच 
अयं श्वा भूतभव्येदरा भक्तो मां नित्यमेव ह । 
ख गच्छेत मया साधंमाचशंस्या हि मे मतिः ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-भूत ओर वत॑मानके स्वामी देवराज | 
यह कुत्ता मेरा बढ़ा भक्त है । इसने सदा ही मेरा साथ दिया 
है; अतः यह भी मेरे साय चङे रेसी आशा दीजिये; क्योकि 
मेरी बुद्धिम निष्ठुरताका अभाव है ॥ ७ ॥ 


त्यज श्वानं नाज चृदासमस्ति ॥ ८ ॥ 
इन्द्र ने कहा- राजन्‌ ! व्ह अमरता, मेरी समानताः 
पूणं लक्ष्मी ओर बहुत द्धी सिद्धिः पराप्त हुईं दै, साथ ही वे 
खर्गीय सुख भी उपछखन्ध हुए ई; अतः इस कुत्तेको छोड़ो 
ओर मेरे साथ चलो । इसमे कोई कटोरता नदीं है ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर उदाच 
अनायंमायेण सहखनेज 
शाकयं कतुं दुप्करमेतद्‌ायं । 
मा मे धिया सङ्गमनं तयास्तु 
यस्याः छते भक्तजन त्यजेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर वोले-सदहखनेत्रधारी देवराज ! किसी 
आर्ंपुरुपके द्वारा निश्नभेणीका काम होना अत्यन्त कठिन 
हे । सुने एेसी रक्षमीकी प्राप्ति कभी न हो, जिसके चल्थि 
भक्तजनका त्याग करना पड़े ॥ ९ ॥ 
इन्द्र उवाच 
खगं खोके श्ववतां नास्ति धिष्ण्य- 
मि्ापूतं क्रोधवरा हरन्ति । 
ततो विचायं भरियतां धप्रेराज 
ज्ञ श्वानं नत्र चृशसमस्ति ॥ १०॥ 
इन्द्रने कहा--धर्मराज ! कुत्ता रखनेवालके स्थि 
स्वगंडोकमे स्थान नहीं है । उनके यज्ञ करने ओर कु्ओंः 
वावङ्ी आदि वनवानेका जो पुण्य होता दै उसे करोधवद्य 
नामक राक्षस हर ठेते £; इसख्यि सोच-विचारकर काम 
क्रो । छोड़ दो इस कुत्तेको । एेसा करनेमे कोई निर्दयता 
नदी हे ॥ १० ॥ 
यु धिर उवाच 
भक्तत्यागं ाहुरत्यन्तपापं 
तुल्यं रोके ब्रह्मवध्याकृतेन । 
तस्मान्नाहं जातु कथंचनाद् 
त्यक्ष्याम्येनं खसुखाथीं महेन्द्र ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोदे- महेन्द्र | भक्तका स्याग॒करनेते जो 
पाप होता हैः उसका अन्त कभी नदीं होता-रेसा मदात्मा 
पुरूष कते ई । संसारम भक्तका स्या ब्रह्महत्याके समान 
माना गया दै; अतः म अपने सुखके स्यि कभी किसी तरह 
भी आज इस कुत्तका त्याग नहीं करँगा ॥ ११ ॥ 
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महाप्रस्थानिकपवं ] 
भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चातं 
प्रात श्चीणं रक्षणे प्राणलि्छम्‌। 
प्राणत्यागादप्यहं नैव मोत 
यतेयं पै नित्यमेतद्‌ चतं मे ॥ १२॥ 
जो डरा हभ हो, भक्त हो, मेरा दृखरा कोर सदारा 
नहीं है रेल कहते हुए्ट आरत॑भावसे शरणमे आया दोः 
अपनी रश्म असमर्थ ुर्बङ हो ओर अपने प्राण चाना 
चाहता हो, पेते पुरुषको प्राण जानेपर भी म नहीं छोड 
सकता; यह मेरा सदाका त है ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उवाच 
श्युना दं क्रोधवशा हरन्ति 
यदत्तमिष्टं विदतम्रथो हुतं च । 
तस्माच्छुनस्त्यागमिमं रुष्व 
दयनस्त्यागाद्‌ पराप्स्यसे देवलोकम्‌ ॥१३॥ 
इन्द्रने कहा-- वीरवर ! मनुप्य जो कुछ दानः यर» 
खाध्याय ओर हवन आदि पुण्यकमं करता है उसपर यदि 
कुत्तेकी दृष्टि भी पड़ जाय तो उसके फछको क्रोधवशा नामक 
राक्षव हर ङे जाते £; इसख्यि इस कुत्ता त्याग कर दो। 
कुत्तेको त्याग देनेसे ही ठम देवोकमे परहच सकोगे ॥ १३॥ 
त्यक्त्वा तृन्‌ दयितां चापि कृष्णां 
ग्रासो ोकः कमणा स्वेन वीर। 
भवानं चैनं न त्यजसे कथं च 
त्यागं त्स्नं चाख्ितो सुद्यसे ऽय ॥ १७॥ 
वीर ! तुमने अपने भार्यो तथा प्यारी पत्नी द्रौपदीका 
परित्याग करके अपने किये हुए पुण्यकर्मोके रलस्वसूप देव- 
ल्ोकको आस्त किया है । किर तम इस कुत्तको 
देते ! सव कुछ छोडकर अव कुत्तेके मोहम कैसे पड़ गये ॥ 
युर्धि्ठि उवाच 
न विद्यते संधिरथापि विग्रहो 
सुैमत्यैरिति लोकय निष्ठा । 
न तेमया जीवयितुं दि शाक्या- 
स्ततस्स्यागस्तेयु छृतो न जीवताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
युधि्िरने कदा--भगवन्‌ ! संसारम यह निशित 
बात है किं मरे हुए मनुप्येकि साथ न तो किसीका मेढ होता 
हे, न विरोध ही । द्रौपदी तथा अपने भादर्योकरो जीवित करना 
मरे वकी बात नहीं ह, अतः मर जनेपर मने उनका त्याग 
किया है, जीवितावस्थाम नही ॥ १५ ॥ 
भीतिप्रवान शरणागतस्य 
सिया वधो ब्राह्मणस्वापदारः ॥ 
मित्रदरोदस्तानि चत्वारि शक्र 
भक्तत्यागश्चैव समो मतो मे॥ १६॥ 
शरणम आये एको भय देना, ख्नीका वध करना? 
जराह्मणका धन दटना ओर मिर््कि साय रोद करना-ये 
चार अधमं प्क ओर जर भक्तका त्याग दूसरी ओर हो तो 
सी सममे यद अकरा ही उन चारके बराबर दै ॥ १६ ॥ 


तृतीयो ऽध्यायः ६४९१ 


-_ --------------------------------------- 


व॑श्चम्पायन उवाच 
तद्‌ धर्मराजश्य वचो निदाम्य 
धर्मखरूपी भगवाचुवाच 1 

युधिष्ठिरं भतियुक्तो नरेन्द्रं 
ग्कटीवौक्यैः संस्तवसम्परयुक्तः ॥१७॥ 
वेदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका रूप धारण फरफे आये 
हुए धर्मसखरूपी भगवान्‌ बद मसन्न हुए आर राजां युधिष्ठिरकी 
प्रशंसा करते हुए मधुर वचनादराय उनसे इस प्रकार बोले ॥ 


धर्मराज उवाच 
अभिजातोऽसि राजेन्द्र॒ पितुद्ंचेन मेधया 1 
अनुक्रोशेन चानेन सरवंभूतेषु भारत ॥ १८॥ 
साक्षात्‌ धर्मराजने कहा--रजेनद्र  भरतनन्द्न । 
तुम अपने सदाचारः बुद्धि तथा सम्पूण प्राणियोकि भ्रति होने- 
वाली इस दयाके कारण वास्तवे सुयोग्य पिताके उत्तम कुर्म 
उत्न्न धिद्ध हो रदे हो ॥ १८ ॥ 
पुय दैतवने चासि मया पुत्र :1 
पानीया पराक्रान्ता यत्र ते श्रातरो हताः ॥ १९॥ 
बेटा ! पूव॑का्दैतवनके भीतर रते समय भी प्क 
बार भने वम्हारी परीक्षा टी थी; जव कि तुम्हारे सभी भाई 
पानी खनेके स्थि उद्योग करते हृएट मारे गये ये ॥ १९॥ 
भीमाजन परित्यज्य यत्र त्वं आवरावुभौ 1 
मारो, साम्यमभीष्सन्‌ वै नकुलं जीवमिच्छसि ॥ २०॥ 
उस समय तुमने कुन्ती ओर माद्री दोनो मातार्जमि 
मानताकी इच्छा रखकर अपने से भादं भीम ओर अचुन- 
को छोड़ केवर नकुलको जीवित करना चादा था ॥ २० ॥ 
अयं श्वा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथरूवया। 
तस्मात्‌ खगं न ते तुट्यः कथिदस्ति नराधिपः ॥ २९ ॥ 
इस समय भी यह कुचा मेरा भक्त दै एसा सोचकर 
दमने देवराज इन्द्रे भी रयफा पलत्याग कर दिया द; अतः 
खर्गलोकमे वुम्दारे समान दूसरा कोई राजा नष्ट ४ ॥ २१ ॥ 
अतस्तवाक्षया खोकाः स्वशरीरेण भारत 1 
आस्तोऽसि भरतथेषठ दिव्यां गतिमदत्तमाम्‌ ॥ २२॥ 
भारत ! भरतश्रेष्ठ ! यही कारण ह फि तमहं अपने इसी 
शरीरस अक्षय रोकौकी प्रापि हुई । तुम परम उत्तम दिव्य 
गतिको पा गये हो ॥ २२॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
ठतो धर्म॑श्च शक्रश्च मर्तश्चाभ्विनावपि । 
देवा देवर्षयश्चैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ ॥ २३॥ 
प्रययुः स्यैर्विमानैस्ते सिद्धाः कामयिष्टारिणः । 
सर्वै विरजसः पुण्याः पुण्यवाग्युद्धिकर्मिणः ॥ २७ ॥ 
यैदास्पायनजी काते हये कूकर धर्म, इन्द्र 
मद्रण, अध्िनीकुमारः देवता तया देवर्पियनि पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको रथपर बिढाकर अपने-अपने बिमानेदरारा खरग- 


लछोकको प्रान किया । वे सब-केसग्र इच्छानुसार 
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६४९२ 


ीम्दाभारते 


[ महा्स्थानिकयर्वणि ` 








विचरनेवाठे, रजोगुणद्यूल्य पुण्यात्मा पवित्र वाणी, बुडि ओर 
कमेवाडे तथा सिद्ध थे ॥ २३-२४॥ 
सख तं रथं समास्थाय राजा कुरुकुखोद्धहः। 
उष्वमाचक्रमे शीघ्रं तेजसा ऽऽचृत्य रोदसी ॥ २५॥ 
कुखकुतिखक राजा युधिष्ठिर उस रथे बेठकर अपने 
तेजते प्रश्वी ओर आकराशको व्यासत कसते हए तीव्र गतिसे 
ऊपरकी ओर जाने प्रो ॥ २५॥ 
ततो देवनिकायस्थो नारदः सवंरोकवित्‌ । 
उवाचोच्चेस्तदा वाक्यं इृदद्धादी बृहत्तपाः ॥ २६॥ 
उख समय सम्पूणं लोकोका इृत्तान्त जानने, वोलनेमे 
कुश तथा महान्‌ तपखी देवपिं नारदजीने देवमण्डल्मे सित 
हो उच्च खरे कहा ॥ २६ ॥ 
येऽपि राजवेयः सवं ते चापि समुपस्थिताः । 
कीति प्रच्छाद्य तेपां वै कुखुराजोऽधितिष्टति ॥ २७॥ 
८जितने राजर्पिं खरम आये हं, वे सभी यहाँ उपस्थित 
ह विंतु कुख्राज युधिष्ठिर अपने सुयदसे उन सवरकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे ह ॥ २७ ॥ 
खोकानाच्ृत्य यशसा तेजसा चत्तसम्पदा । 
खशरीरेण सम्पासं नान्यं शुश्चम पाण्डवात्‌ ॥ २८॥ 
अपने यशः तेज ओर सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनो 
लोकेकिो आदृत करके अपने भौतिक शरीरस खर्गलोकमे 
आनेका लोभाग्य पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे सिवा ओर किसी- 
राजाको भात हुआ होः पे हमने कभी नहीं सुना दे ॥२८॥ 
तेजांसि यानि दण्छनि भूमिष्टेन त्वया विभो । 
शुवि देवानां पदयामूनि सहस्रदाः ॥ २९॥ 
शरभो ! युधिष्ठिर ! पृरथ्वीपर रहते हट तमने आकादामे 
नक्षत्र ओर ताराकि रूपमे जितने तेज देखे ६, वे इन 
देवताओंके सदौ खोक ई; इनकी ओर देखो ॥ २९ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
स मो स ॥ ३०॥ 
न वात॒ सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
देवताओं तया अपने पक्षक राजाओंकी अनुमति छेकर कहा-॥ 
द्यम वा यदि वा पापं आ्रातृणां स्थानमद्य मे । 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि लोकानन्यान्न कामये ॥ ३९२ ॥ 


देवेश्वर ! मेरे भादर्येको भ या अद्यभ जो भी खान 
माप्त हआ हो, उसीको मे भी पाना चाहता हूँ । उसके सिवा , 
दूरे लोकमि जानेकी मेरी इच्छा नही दैः ॥ ३१ ॥ 
रक्षस्तु वयनं श्रुत्वा देवराजः पुरंदरः । 
आलशंस्यसमायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३२॥ । 
राजाकी बात सुनकर देवराज इन्द्रने युधिष्ठिरस कोमल ` 
वाणीम कहा ॥ ३२॥ | 
स्थानेऽस्मिन्‌ बस राजेन्द्र कर्मभिर्निजिते शमः । 
किं त्वं माचुष्यकं स्नेहमद्यापि परिकषंसि ॥ ३२॥ 
(महाराज ! ठम अपने दभ कमद्वारा प्राप्त हुए इस 
सखगंखोकमे निवास करो । मनुष्यरोककरे .स्नेहपाशको क्यों 
अभीतक खचि ल रदे दो १॥ ३३ ॥ 
सिद्धिप्रासोऽसि परमां यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌। 
नेव ते श्ातरः स्थानं खम्प्राप्ताः कुरुनन्दन ॥ २५ ॥ 
८@कुखनन्दन ! तुम्हं वह उत्तम सिद्धि ग्रास हुई है जिसे 
दूसरा मनुष्य कभी ओौर कहीं नदीं पा सका । त॒म्दारे भाई 
एेता स्थान नहीं पा सके दै ॥ ३४॥ 
अद्यापि माषो भावः स्पशते त्वां नराधिप । 
स्वगांऽयं पद्य देवर्षीन्‌ सिद्धाश्च न्निदिवाखयान्‌॥ ३५ ॥ 
(नरेधर ! क्या अव भी मानवभाव तम्हारा स्पशं कर 
रहा है १ राजन्‌ ! यह खर्गलोक है । इन ॒खर्गवासी देवर्धियो 
तथा सिद्धोका दशंन करोः ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु वेवेन्रमेवंवादिनमीश्वरम्‌ । 
पुनरेवाव्रवीद्‌ धीमानिदं वचनमथंवत्‌ ॥ २६॥ 
एसी बात कहते हुए रे्र्यंशाली देवराजसे बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिरे पुनः यह अ्थयुक्त वचन कदा--॥ ३६ ॥ 
तैर्विना नोत्सहे वस्तुमिह॒दैत्यनिवहण । 
गन्तुमिच्छामि त्रां यत्र ते रातये गताः॥ २७॥ 
यञ्र सा बृहती द्यामा बुद्धिसखच्वगुणाल्विता । 
योपितां थेष्ठा यत्र चैव गता मम ॥ ३८॥ 
दैत्यसूदन | अपने भादयकफे विना सुने यहो रहनेका 
उत्साह नहीं होता; अतः मेँ वीं जाना चाहता हँ, जहां मेरे 
भारं गये द तथा जहा ऊँचे कदवाटीः दयामवर्णा, बुद्धिमती 
सत्वगुणसम्पन्ना एवं युवतिरयेमिं शे मेरी द्रौपदी गयी है ॥ 


इति श्रीमहाभारते महापरस्थानिके पर्वणि युधिषठिरस्रगरोहे वृत्रीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
श्छ रार भीमदामाएत्‌ महप्रस्यानिकपेमे युषिष्ठिरका स्सर्गारोहणविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुमा ॥ ३ ॥ 





महाप्रस्थानिकपवं सम्पूणं 
अनुष्टुप्‌ ( अन्य यदे छन्द्‌ ) वदे छन्दको ३२ अक्षरोके कुरु योग 


उत्तर भारतीय पाटे छियि गये १०१ 
दक्षिण भारतीय पाठे छिये गये > 


अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
(१०) १३॥ ११४॥ 
4 ,4 


महाप्रस्थानिकपवंकी ऊरु शोक संख्या ११४॥॥ 
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युधिष्ठिरका अपने आधित ऊुतेकं किये त्याग 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


श्वगारोहणपवं 


प्रथमोध्यायः 
सवर्गम नारद ओर युधिष्ठिरकी बातचीत 


नारायणं नमर्हृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सखरखर्ती व्यासं ततो जयसुदीस्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणसखरूप भगवान्‌ भीकृष्ण? ( उनके 
नित्य सखा ) नरसखरूप नरभ अजन, ( उनकी छीर प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती ओर (उन खीलर्का संक- 
लन करनेवाले ) महपिं वेदग्यासको नमस्कार करफे जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 
खर्म निविष्टं भराप्य मम॒ पू्ेपितामहाः 1 
पाण्डवा धाराटाश्च कानि स्थानानि भेजिरे ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूा--सने ! मेरे पूपितामह पाण्डव 
ओर धृतराष्के प्र खरगेलोकमे परहैचकर किन-किन खानोको 
प्रात हुए १॥ १॥ अ 
पतदिच्छाम्यहं तुं सबेविर मतः। 
महर्पिणाभ्यलुन्ञातो ग्यासेनाद्भतकमेणा ॥ २ ॥ 
म यह खव सुनना चाहता हँ । आप अदूभुतकमां 
महरि व्यासकी आज्ञा पाकर सवं दो गये ई्-ेसा मेरा 
विश्वायै ॥ २॥ 
वै्चभ्पायन उवाच 


पुवंपितामहा 


ः ६ 
युधिषठिरप्रश्तयो यदकं तच्छणु ॥ ३ ॥ 
देदाम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! जहो तीनां रोका- 
का अन्तभाव ४, उस खगम पर्टुचकर वम्हारे पूवितामह 
युधिष्ठिर आदिने जो कुछ करियाः वष्ट बताया जाता 
हः सुनो ॥ ३॥ 
खर्म ्िविष्टपं प्राप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः । 


दु्याधनं भिया जुष्टं ददशोसीनमासने ॥ ४ ॥ 
भ्राजमानमिवादित्यं वीरलष्षम्याभिसव्रतम्‌ । 
देवैश्रौजिष्णुभिः साध्यैः सहितं पुण्यकमभिः ॥ ५ ॥ 
स्वर्गलोक परहुचकर धमान युधिष्ठिरे देखा कि 
दुर्योधन स्वर्गीय शोभावे सम्पन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा 
पुण्यकर्मा साध्यगणेकरि साय एक दिब्य सिंहासनपर बैठकर 
वीरोचित शओोभासे संयुक्त हो सूरयके खमान देदीप्यमान 
हो रहा १॥ ४-५॥ अ 
ततो युधिष्ठिरो दष पितः। 
सहसा संनिडृत्तोऽभूच्द्यं दष्ट छयोधने ॥ ६ ॥ 
दर्योभनको पेसी अवसाम देख उसे मिद्ध हद शोभा 
ओर सम्पत्तिका अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर अमपसे भर 
गये ओर सहसा दूसरी ओर छोट पडे ॥ ६ ॥ 
य॒वशरच्चैथचस्वान्‌ वै नादं दुयोधनेन चै । 
सदितः कामये ोर्कोहुष्येनादीधेद्रिना ॥ ७ ॥ 
यत्छते परथिवी सवौ खुदो यान्धवास्तथा ॥ 
हतासराभिः प्रसह्याजौ द्धि पूरं महावने ॥ ८ ॥ 
द्रौपदी च सभामध्ये पाञ्चाली धमेचारिणी । 
प्यारुएानवदाङ्गी पल्ली नो गुखसंनिधौ ॥ ९ ॥ 


फिर उच्यस्वरसे उन सव ॒ठोगेति यढे--षदेवताभो 1 
जिसके कारण हमने अपने समस युद्टदौ ओर बन्धुर्भोका 
हमरवक युद्धम संहार कर डाल ओर सारी पृथ्वी उजाद़ 
डाछी, जितने पठे हमरोर्गोको मदान्‌. वनम भारी क्ट 
पुचाया था तया ज निर्दोष अर्खोवाली दमारी धर्मपरायणा 
पतनी पाश्चाखराजकुमारी द्रीपदीको भरी सभाम शुखजनोकि 
समीप घसीट सया था, उस लोभी ओर अवृरदर्ीदु्षन- 
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के साथ रहकर म इन यपुण्यलोर्कोको पानेकी इच्छा नही 
रखता ॥ ७-९ ॥ 


असिति देवा न मे कामः सखुयोधनसुदीक्षितुम्‌ । 
तच्राहं गन्तुमिच्छामि यत्न ते ्ातरो मम ॥ १०॥ 


ष्देवगण । मै दुर्योधनको देखना भी नदीं चादता; 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा दैः जा मेरे भारं ई ॥ १० ॥ 
नैवमित्यत्रवीत्‌ तंतु नारदः प्रहसक्निव । 
खगे निवासे राजेन्द्र विरुद्धं चापि नद्यति ॥ १९१॥ 
यह्‌ सुनकर नारदजी उनसे ैसते हुए-से बो, (नदी 
नर्द, एेसा न को; स्वर्गे निवास करनेपर पदलेका वेर- 
विरोध शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर महावाहो मेवं वोचः कथंचन । 
दु्ांधनं भ्रति दपं शण चेदं वचो मम ॥ १२॥ 
(महाग्राह युधिष्ठिर ! व्ह राजा दुर्योधने प्रति किसी 
तरह एसी बात ॒मुंहसे नहीं निकाटनी चाहिये ! मेरी इस 
वातकरो ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 
एष दुर्योधनो राजा पूज्यते भिदः सह । 
सद्धिश्च राजप्रवरेयं द्मे खर्गवासिनः ॥ १३॥ 


धये राजा दुर्योधन देवताओंसहित उन भेष्ट नरेशद्वारा 
भी पूजित।एवं सम्मानित होते दं जो कि ये चिरकाख्ते स्वगं 
लोकम निवास करते ६ ॥ १३॥ 
वीरखोकगतिः प्राप्ता युद्धे हत्वा ऽऽत्मनस्तयुम्‌ । 
यूयं खवं खुरसमा येन युद्धे समाखिताः ॥ १४॥ 
स॒ पय क्षत्रधर्मण स्थानमेतदवाप्तवान्‌ । 
भये महति योऽभीतो वभूव पृथिवीपतिः ॥ १५ ॥ 


“इन्दनि युद्धम अपने शरीरकी आहुति देकर वीरोकी 
गति पायी दै । जिन्दनि युद्धम देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त 
भादर्योका टकर सामना किया है जो परथ्वीपति दुर्योधन 
महान्‌ भयके समय भी निर्भय यने रे, उन्होने श्चत्नियधर्मके 
अनुसार यह स्थान प्रा क्रिया दे ॥ १४-१५ ॥ 


न तन्मनसि कतव्य पुत्र यद्‌ चतकारितम्‌ । 
द्रौपद्याश्च परिष्धेदां न चिन्तयितुमर्हसि ॥ १६॥ 
'वत्स | इनके द्वारा जूए जो अपराध हु दै, 
उसे अव वुमहं मन्म नदीं खना चाहिये । द्रोपदीको भी 
इनसे जो क्टेदा प्रास्त हआ ै इसे अव वुम्दं मुल 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
ये चन्येऽपि परिक्ठेरा युष्माकं क्षातिकारिताः। 
खंग्रामेष्वथ चान्यत्र न तान्‌ संस्मतौमर्हसि ॥ १७॥ 


महाभारते 


[ खगोरोदणप्वंणि 








तुम लोगोको अपने भाई-बन्धुओंसे युद्धम या अन्यत्र 
ओरभीजो कष्ट उठाने पड़े ई, उन सयको यों याद 
रखना तुम्हारे स्मि उचित नहीं है ॥ १७॥ 
समागच्छ यथान्यायं , राक्षा दुर्योधनेन वे । 
खरग ऽयं नेह वैराणि भवन्ति मञुजाधिप ॥ १८॥ 
अव तुम राजा दुर्योधनके साथ न्यायपूरवक मिलो । 


नरेश्वर ! यह स्वर्गङोक दैः यदा पहेके वेर-बिरोध नही 
रहते ६ ॥ १८ ॥ 


नारदेनैवसुक्तस्तु छुरुराजो युधिष्ठिरः । 
श्ातृन्‌ पथरच्छ मेधावी वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १९. ॥ 
नारदजीके एेसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ कुखराज युधिष्ठिले 
अपने भादर्योका पता पूछा ओर यह वात कदी-॥ १९ ॥ 
यदि दुर्योधनस्येते बीरखोकाः सनातनाः । 
अध्मक्षस्य पापस्य पृथिवीखुहदां ददः ॥ २० ॥ 
यत्कृते पृथिवी ना सहया सनरद्धिप। 
वयं च मन्युना दग्धा वैरं परतिचिकीषेवः ॥ २९१ ॥ 
ये ते बीरा महात्मानो रातयो मे महावताः। 
सत्यप्रतिक्ञा खोकस्य शूरा वै सत्यवादिनः ॥ २२॥ 
तेषामिदानीं के खोका द्टमिच्छामि तानहम्‌ । 
कर्ण चेव महात्मानं कौन्तेयं सत्यसंगरम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवप ! जिसके कारण घोडे, हाथी ओर मनु्योसदित 
सारी पृथ्वी न्ट हो गयी, जिसके वैरका वदा लेनेकी इच्छा- 
से हमे भी क्रोधकी आगमे जल्ना पड़ा; जो धर्मका नाम 
भी न जानता थाः जिसने जीवनभर भूमण्डलके समसत 
सुदरदोके साथ द्रोह ही किया दै, उस पापी दुर्योधनको यदि 
ये सनातन वीरलक प्राप्त हुए द तो जो वे वीरः महात्माः 
महान्‌ वरतधारीः सत्यप्रतिश्च विश्वविख्यात श्वर ओर सत्यवादी मेरे 
भाई £ उन्हे इस समय कौन-ते लोक प्रात हुए १ 
उनको देखना चाहता हँ । युन्तीके सत्यप्रति्च पुत्र महात्मा 
कर्णसे भी मिख्ना चाहता हूं ॥ २०-२३ ॥ 
ध््टयुश्नं सात्यकिं च धूष्टद्युस्लस्य चात्मजान्‌ । 
ये च दाखरैवधं प्राप्ताः क्षश्रधर्मण पार्थिवाः ॥ २७ ॥ 
क ते पाथिवान्‌ म नारद्‌ । 
विराटद्रुपदौ चैव ध शच तान्‌ ॥ २५॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं द्रौपदेयांश्च स्वंशः । | 
अभिमन्यु च दुर्धषं दष्टमिच्छामि नारद्‌ ॥ २६॥ 
शृषटयुम्नः सात्यकि तथा शृष्टयुम्नके पूर्वोको भी 
देखना चाहता दं ¡ हान्‌ ¡ नारदजी ! जो भूपाठ क्षत्रिय 
ध्मके अनुषार दार्जोदरारा वधको प्रात हट टै वे 
कहा १ म इन राजार्जोको यदा नदीं देखता हूं । 
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म इन समस्त राजासि मिढना चाहता हूँ । विराट, द्रुपद 
धृष्टकेतु आदि पाश्चाखराजक्ुमार शिखण्डी, द्वौपदीके सभी 


द्वितीयो ऽध्यायः ६४९५ 














पु तथा दुर्धर्षं वीर अभिमन्युको भी म देखना चाहता 
ह ॥ २४-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खगारोदणपव॑णि खगे नारदयुधिष्ठिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ममारत स्वगरोहणपर्मे स्मे नारद्‌ ओर युषिषठिरका संबादविपयक परा अध्याय पूरा हुभा ॥ ९ ॥ 


„~“ ^. पं 


द्वितीयोऽध्यायः 


देवदूतका युधिष्ठिरो नरकका देन कराना तथा माह्योका करणक्न्दन 
सुनकर उनका बीं रहनेका निश्चय करना 


युधिष्टिर उवाच 
तेह पदयामि विबुधा राघेयममितौजसम्‌ ॥ 
श्रातसौ च महात्मानौ युधामनयुत्तमोजसौ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूड्छा-देवताओ । म यहो अमितः 
तेजसी राधानन्दन कर्णक क्यो नदं देख रहा हू ! दोनों 
भाई महामनखी युधामन्यु ओर उत्तमोजा कदा ६ ए वेभी 
नहीं दिखायी देते ॥ १॥ 
जुहदुयै शरीयणि रणवद्धौ महारथाः । 
राज्ञानो राजपुत्राश्च ये मदथं हता रणे ॥ २ ॥ 
र ते महारथाः स्वै दाद्‌ लसमविक्रमाः 1 
तैरप्ययं जितो खकः कच्चित्‌ पुरुपसत्तमः ॥ २ ॥ 
जिन महारथिर्योनि समाग्नि अपने शरीरो आहुतिं 
दे दी, ज राजा ओर राजडुमार रणभूमिं मेरे स्थि मारे 
गये, वे सिके समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर कषा ह! 
क्या उन पुद्पप्रवर वीरोनि भी इख खगंखोकपर विजय 
पायी है १ ॥ २-३ ॥ क 
यदि छोकानिमान्‌ प्राप्तास्ते च त महार्थाः 1 
स्थितं वित्त हि मां देधाः सहितं ६॥ ४ ॥ 
देयताओ | यदि वे सम्पूणं महारथी इन रोमं आयि द 
तो आप समस्च ॐ कि मँ उन महातमार्भक साय रहुगा ॥४॥ 
कचिचन्च तैरय्िऽयं दपेछाकोऽ कषयः छभः । 
न ससद विना रंस्ये ्ावभिज्ञोतिभिस्वथा ॥ ५ ॥ 
परु यदि उन नोनि यह श्म प्वं अश्चयलोक न्दी 
प्रात किया द तो भ उन जतिःभादर्योक़े बिना यहा नी 
रहंगा ॥ ५ ॥ स 
मातुर्हि वचनं श्वुत्वा तव्‌ सङिटकमेणि । 
कर्ण्य क्रियतां वोयमिति तय्यामि तेन यै॥ ६॥ 


युदधफे वाद जब म अपने मूत सम्बन्धिर्योको जल्यञ्चछि 
दे रहा या, उस समय मेरी माता कुन्तीने कटा थाः "वेदा । 
कर्णको भी ज््ञ्टि देना ।› माताकी य्ट॒ब्ात सुनकर 
मक्षे माद्धम हुआ किं महात्मा कणं मेरे ही भाई ये । तवसे 
ञ्चे उनके स्थि बड़ दुःख ता दै ॥ ६ ॥ 
इदं च परितप्यामि पुनः पुनर खयः । 
यन्मातुः खड पादौ तस्यादममितात्मनः ॥ ७ ॥ 
दैव तौ नाजुगतः कणं परवलादंनम्‌ । 
न ह्यसान्‌ क्णसदितान्‌ जयेच्छकोऽपि संयुगे॥ ८ ॥ 
देवता | यद सोचकर तो म ओर भी पश्चाताप करता 
रहता हँ कि ‹महामना कणके दोना चरर्गोको माता अन्तीके 
चरणोके समान देखकर भी मं क्यो नदीं शत्रुदलमदन 
कर्मका अनुगामी दो गया !” यदि कणं हमारे साथ होते तो 
दमे इन्द्र भी युद्धं परास्त नही फर सकते ॥ ७-८ ॥ 
तमहं यतर तवस्थं द्रणुमिच्छामि सूयजम्‌ । 
अविज्ञातो मया योऽसौ घातितः खन्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
ये सूर्यनन्दन कणं जदा कटी भी हो, म उनका दर्न 
करना चाहता हर जिन्दं न जाननेके कारण मने अजुन- 
दवारा उनका वध कखा दिया ॥ ९ ॥ 
भीमं च भपिमिविक्रान्तं प्राणेभ्योऽपि भियं मम 1 
अर्जुनं चेन्द्रसंकाशं यमौ चैव यमोपमो ॥ १०॥ 
द्र्मिच्छामि तां चाहं पाथ्चा€ीं धमेचारिणीम्‌ । 
न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेवं व्रवीमि चः ॥ ११॥ 
भ्रं अपने प्राेसि भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई 
भीमयेनको, इन्दरतुल्य तेजसी अञुनको, यमराजके समान 
अजेय नङुलखद्देवको तथा धर्मपरायणा देवी द्रौपदीको 
भी देखना चादवा दह । यदा रदनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नदी 
ह । म आप छोगषे यद्‌ स्यी वात्‌ फता टर ॥ १०-१२१ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ खगोरोहणपब॑णि 








कि मे आाठविद्यीनस्य खगंण सुरसत्तमाः । 

यत्र ते मम स खगां नायं खगा मतो मम ॥ १२॥ 
सुरभे्गण ! अपने भादर्योसि अलग रहकर इस खगसे 

भी सुकचेक्यालेना टै १ जहो मेरे भाई टैः वही मेरा खम॑ 

हे । उनके बिना मँ इस छोकको खगं नहीं मानता ॥ १२ ॥ 


देवा उचुः 
यदि वै तत्र ते द्धा गम्यतां पु मा चिरम्‌ 1 
प्रिये हि तव वतोमो देवराजस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवता वोले--वत्स ! यदि उन रोमि तुम्हारी भद्धा 
है, तो चो; विरम्ब न करो । हमरोग देवराजकी आज्ञासे 
सर्वथा तुम्हारा पिय करना चाहते ह ॥ १३॥ 


वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं ततो देवा देवदृतमुपादिश्चन्‌ । 
युधिष्ठिरस्य खहृदो व्रोयेति परंतप ॥ १४॥ 
वेैशम्पायनजीी कते ह--शवुर्ओको संताप देनेवाठे 
जनमेजय | युधिष्ठिरे एेला कहकर देवतानि देवदूतको 
आश्ञा दी--ध्वुम युधिष्ठिरको इनके सुर्दोका दर्शन 
कराओः ॥ १४॥ 
ततः कन्तीुतो राजा देवदतश्च जग्मतुः । 
सहितौ राजरादृंख यत्र॒ ते पुरुपर्पभाः ॥ १५॥ 
पभे्ठ | तव कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ओर देषदूत 
दोनो साथ-साथ उस सखानकी ओर चदे, जरह वे पुरुपग्रवर 
भीमसेन आदि थे ॥ १५॥ 
धग्रतो देवदूतश्च ययौ राजा च पृ्ठतः। 
पन्थानमद्युभं दगं सेवितं पापकमेभिः ॥ १६॥ 
आगे-आगे देवदूत जा रदा था ओर पीछे-पीछे राजा 
युधिष्ठिर । दोनो से दुगंम मागंपर जा पहुचे, ज बहुत ही 


अञ्चभ था । पापाचारा मनुप्य ही यातना भोगनेके स्वि 
उपर आते-जाते थे ॥ १६॥ 


तमसा संतं घोरं केदादोवख्शादलम्‌ । 
युक्तं पापरतं गन्धेमांसदोणितकदंमम्‌ ॥ १७॥ 
बहा घोर अन्धकार छा रहा था । केदा, सेवार ओर 
घास इन्दसि वह मागं भरा हुआ था । वह पापियेकि टी 
योग्य था । वहा दुर्गन्ध फ रही थी । मांस ओर रक्तकी 
कीच जमी हरं थी ॥ १७॥ 
वृंशोत्पातकभरद्छकमश्षिकामशकावृतम्‌ 1 
इतदवेतश्च कुणपैः समन्तात्‌ परिवारिवम्‌ ॥ १८॥ 
उस रास्तेपर डः मच्छर, मक्खी, उत्पाती जीवजन्तु 


ओर भाद्‌ आदि फैठे हुए थे । इधर-उधर स्व ओर सदे 
सुदं पड़ हुए थे ॥ १८ ॥ 


अस्थिकेदासमाकीणं छमिकीटसमाकुखम्‌ । 


'उवठनेन प्रदीपेन समन्तात्‌ परिवेष्टितम्‌ ॥ १९॥ 


दयां ओर केश चारो ओर पफैरे हए ये | कमि ओर 
कीरटोसि वह मागं भरा हुआ था । उसे चार ओरसे जती 
आगने धेर रक्खा था ॥ १९ ॥ 
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अयोसुखश्च काकायैगभश्च समभिद्रुतम्‌ । 
सूचीमुखेस्तथा भेतेर्विन्ध्यरोखोपमेश्॑तम्‌ ॥ २०॥ 
ोदेकी-सी ्चोचवठे कौए. ओर गीध आदि पक्वी मँडरा 
रहे थे । सूरदके समान चुभते हृ मुर्खोवाठे ओर विन्श्यपर्वतके 
समान विदाखकाय प्रेत वहां सव ओर धूम रहे थे ॥ २० ॥ 
मेदोखुधिययुक्त॑श्च च्छच्षवाहर्पाणिभिः। 
निर्न्तोद्रपदेश्च त्न तत्र पवेरितैः ॥ २१॥ 
वहां यत्र-तत्र बहुत.से सूर्दे विखरे पड़े थे, उनर्मेषे 


किसीके दरीरते उधिर ओर मेद बहते थे किसीके बाहुः 
ऊरः पेट ओर हाथ-पैर कट गये थे ॥ २१॥ 


स॒ तत्छुणपदुगन्धमरिवं टखोमह्पंणम्‌ । 
जगाम याजा धमात्मा मध्ये वहु विचिन्तयन्‌ ॥ २२॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत चिन्ता करते 
हृप्ट उसी मागंके वीचसे होकर निकटे, जहां स्डे स॒दीकी 
बदबू फौठ रही थी ओर अमज्ञल्करारी बीभत्स दशय दिखायी 
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खगारोदणपवं 1 


देता था। बह भयंकर मागं रोगे खड़े कर देनेबास्र 
था ॥ २२॥ । | 

ददरशोष्णोदक्तः पूण न्वी चापि छद्गामाम्‌। . . ` 
भसन चेष, निभतं श्चरसशतम्‌॥ २३॥ 


हई पके नदीःवह रीः दै. जिसके पर जाना व्हुत्‌ षी कठिन 
ह । दसरी-ओर तीखी वलतः दरोकेये परततेसि परिपणे 
तेज धारवाल असिपजः नामक बत है ॥ २३.॥ 
करग्भुषालुकास्तप्ता आयसीश्च शिखाः प्रक्‌ 
कोहकुम्भीश्च तैलस्य काथ्यमानाः समन्ततः, ॥.२७॥ 


कही गरम-गरम बादध.वंछी दै तो कदी तपमे हपट रोदेकी 


बड़ी-बड़ी चने सखी गयी ६1 चसा ओर लोके कलयामि 


तेढ खीलाया जा रहा है ॥.२४.॥ 
कूटशार्मलिकं चापि दुःस्पशा तीटणकण्टकम्‌। , - 
द्दृ चापि कोन्तेयो यातनाः पापकर्मिणाम्‌ ॥ २५॥ 

जहौ तौ पने काटेति भरे हए सेमल बक्षः है, जिनको 
हाते द्रूना भी कठिन दे । कन्तीनन्दन युधिष्ठिरने यह भी 
देखा .कि बँ पापाचारी जौरवोकरो वदी कृटोर यातनाः दी 
जा रही. द ॥ २५॥ 


ख तं वुगंन्धमालक्ष्य देवदतसुबाच ह । 
कियदध्वानमसाभिगंस्तव्यमिममीदशम्‌ ॥ २६॥ 
क्त च ते रातयो महयं वन्ममार्णातुमहेसि 1 
देशोऽयं कश्च द्ेवानामेतविच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २७॥ 

वरदं दुगन्धका अनुभव करे उन्देनि देवदूतसे 
ूछा--भमैया !. तं रसतपर अभी दमलोर्गोको क्रितिनी 
दूर शरः चलना है १ तथा मेरे चै भाद क ६.१ यद तुमह 
ञे ता देना चाष । देवताओआका य्‌ फ्ीन-सा देद्य है, 
इस ध्रातको म जानना चाहता हूः ॥ २६-२७ ॥ 


स संनवन्ते श्रुत्वा धमयजस्य भाषितम्‌ । 
देवद नो ऽ्रवीच्येनमेतावद्‌ गमनं ` तव ॥ २८॥ 


धर्दराजकीः यह बात सुनकर देवदूत लौट पडा जीर 


बो ---{तरथः यर्हीतकर आपको आना या ॥ २८ ॥ | 
निवतिंतव्यो दि मधा तथास्म्युक्तो दविवौकसेः। 
यदि न्तो ऽसि राजेनद्र स्वमथागन्तुमदसि ॥ २९॥ 


(महाराज ! देवता्थेनि मुसचते का दै कि जत्र युधिष्ठिर 
थक जये, तय उन बाप्न स्मदा त्मना; अतः अव सुकन 


म स० भा० ३ --९* १० 
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दितीयो ऽध्यायः 





` वे द्मैट पड़1-३ ॥ 


६४९७ 
चज 


आपको डटः ॐ चख्ना हे । यदि आप थक राये हा तौ मेर 
साथ आइये, ॥ २९॥ 





युधिष्ठिरस्तु निर्विपणस्ेन गर्धेनं मूच्छतः। ` 
निवतेने 
अगि .जाद् :उन्देनि' देखाः : खोरे. दपः प्रानीसे. भरी ` ." 


श्तमनाः, -.पथावतत `. भारत ॥ ३० ॥ 


तनंन्दन यथि वदी रन्धि" घबरा गये य । 
उन ूव्वाःसी आने बरगी: थी । सृष्टि ¡उन्देनि मन्म 
लोट जनिका दीः. निश्चय क्रिया. ओरःउसर निश्चयके अनुसार 
ख. संनिवृत्ते ` धमीतमा- वुःखशोकसम्रादवः ¢ ५: 
श्यावं वत्र वदतां दीना वाचः समन्तत ॥ २१ ॥ 
दुःख ओर चोमे पीडित हुए" ध्माप्मा युषिष्ठिरर्व्यो 
ही वंदि. कटने. लगे, त्यो दी उन्द चारो जरते पुफारनेवाठे 
आरत अनुरप्योकी दीन बाणी सुनी प्ी-- ॥. ३१ ॥ 
भो भो धर्मज राजं पुण्याभिजन पाण्डव । 
अयुप्रदाथमस्माकरं ` तिष्ठ तावन्मुहतकम्‌॥ ३२॥ 
दे धर्मनन्दन राजय ! दे पवित्र कुलम उदान 
पाण्डुयुत्र युधिषिर { आप दमव्येगाप्र कषा करमेके, चयि 
दो घड़ीतक यदीं ट्य ॥३२॥ ` ` = 
आग्राति त्वयि दुर्धषं घाति पुण्यः समरारणः। 
तव गन्धाचुगस्तात येनासन्‌ सुखरमोगमत्‌ ॥ २३॥ 
'आप दर्भप मदापुख्यकरे अति दी परम पवित्र दवा 
चलने छगी है । तात !` वह दया आपके दरीरकी वुगन्ध 
लेकर आ रदी 2 ` जिषे. दमरोगेको वदा. बुख 
मिला १.३३ ॥ _ 
ते वयं पाथं दीधंस्य. कालस्य पुरुपषभ। 
सुखमासप्दयिप्यामस्स्वां दघरा जसत्तमः ॥ > ॥ 
धपुसपप्रबर | कुन्तीकुमार ! रप ! आज दीषकाके 
पश्चात्‌ आपका . दन . पाकर. दमः सुखा अनुभव 
करये ॥.३४॥ 


१: 
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त्वयि तिष्टति चौर्य यातनासान्‌ न याधत्रे ॥ २५॥ 
महाबाहु भरतनन्दन ! ्ौ सके तों दो घड़ी भी उदर 

जाये । कुख्नन्दन ! आपके रदनेते य्हाकी यातनां हमं कषर 

नहीं दे रही है, ॥ ३५ ॥ 

एवं यहुविधा चाचः छपणा वेदुनावताम्‌ । 

तिन्‌ देशो स शुधाव समन्ताद्‌ यदतां चप ॥ ३६॥ 


६७९८ 


शीमहाभारते 


[खगोरोदणपर्वेणि 





नरेदवर ! इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाञे दुखी प्राणियोकि 
भति-भतिकरे दीन वचन उस प्रदेशमे उन्दं चारों ओग्चे 
सुनायी देने मो ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा दयावान्‌ दीनभापिणाम्‌ । 
अहो छचदरमिति प्राह तस्थौ स च युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 

दीनतापूणं वचन कनेवाङ़े उन प्राणिर्योकी बाते सुनकर 
दगा रात्रा युधिष्ठिर बर्हां खड़े हो गये । उनके महसे 
सहसा निकर पड़ाः ‹अहो ! इन वरेचार्रोको यडा कष्ट 
दैः ॥ ३७ ॥ | 
स ता गिरः पुरस्ताद्‌ वै शवुतपूवौ पुनः पुनः । 
ग्छानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥ ३८ ॥ 

महान्‌ कष्ट ओर दुःखमे पडे हए प्राणिर्योकी वे ही 
पदटेकी सुनी हुं करुणाजनक वातं साभनेकी ओरसे बारंबार 
उनके कारनोमिं पड़ने ठगी तोभी वे पाण्डुकुमार उन्द 
पहचान न सके ॥ ३८ ॥ 


अबुध्यमानस्ता वाचो धमेपुत्रो युधिष्ठिरः 
उवाच के भवन्तो वे किमर्थमिह तिष्ठथ ॥ ३९॥ 
उनकी ये ब्रात पूणरूपसे न समन्चकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
पूछा--'आपलोग कौन ई ओर क्रिस लि रहो रहते 
ह॥ ३९॥ 
इत्युक्तास्ते ततः सयं समन्तादवभापिरे । 
कणां ऽहं भीमसेनो ऽहमञनो ऽहमिति प्रभो ॥ ४०॥ 
नकुलः सहद्रेवो ऽद धृ्य्नोऽहमित्युत । 
द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते ` विचुक्रुशुः ॥ ४१॥ 
उनके इत प्रकार पृञ्नेपर वे सव चारो ओरसे बोल्ने 
ल्गे--श्रभो ! म कणं हू | मं भीमसेन हूं । मै अर्जुन हं । 
मं नकुल हँ । मं सहदेव हँ । मै शृष्युश्न हँ । म द्रौप्दी ह 
ओर हमटोग द्रौपदीके पुत्र दै ।› इस प्रकार वे सव्र लोग 
चिस्ट््-चिल्छाकर अपना-अपना नाम बताने स्मरो ॥ ४०-४१॥ 
ता वाचः स॒ तदा श्रुत्वा तदेशसददीचरंप 1 
ततो धिमस्दो राजा कि त्विदं दैवकारितम्‌ ॥ ४२॥ 
मरेधबर | उस देशकरे अनुरूप उन बार्तोको सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मन-हो-मन विचार करे खगे “कि देवका यह 
कैसा विधान दै ॥ ४२ ॥ 
कि तु तत्‌ कलुषं कमं रतमेभिर्महात्मभिः । 
कर्णेन द्रौपदेयेवो पाञ्चाल्या वा सुमध्यया ॥ ४३ ॥ 








य इमे पापगन्धेऽसिन्‌ देहो सन्ति खुदाखणे । 

नादं जानामि सर्वेषां दुष्कृतं पुण्यकमेणाम्‌ ॥ ४७॥ 
भमर इन महामना भादर्योनिः कर्णनेः द्रौपदीके पर्चो 

नि अथवा खयं सुमध्यमा द्रौपदीने भी कौनसा 

फसा पाप करिया था, जिससे ये छोग॒इस दुगन्धपूणं भयंकर 

स्थानम निवास करते द ! इन समस्त पुण्यात्मा पुर्षेनि कभी 

कोई पाप किया था, इसे मं नहीं जानता ॥ ४३-४४ ॥ 


किं छृत्वा धतराषटस्य पु राजा योधनः । 
तथा भिया युतः पापैः सह सर्वेः पदालुरेः ॥ ४५॥ 
्यृतराषटका पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकं करके 
अपने समस्त पापी सेवकरके साथ वैसी अद्भूत शोभा ओर 
सम्पत्तिसे संयुक्त हुआ दै १ ॥ ४५ ॥ 
महेन्द्र इव॒ लक्ष्मीवानास्ते परमपूजितः। 
कस्येदानीं विकारोऽयं य इमे नरकं गताः ॥ ४६॥ 
ध्वह तो यर्हौँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्रके समान 
राजल्छमीसे सम्पन्न हुआ है । इधर यह किंस कमंका फ 
ह करि ये मेरे सगे-सम्यन्धी नरके पदे हए द १ ॥ ४६ ॥ 
सर्वधर्मविदः शुराः सत्यागमपरायणाः। 
क्ष्रधर्मरताः खन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ ४७॥ 
पमेरे भाई सम्पूणं धर्मक शाता, शूरवीर, सत्यवादी तया 
शाखरके अनुकूल चटनेवाङे थे । इन्दोनि क्षत्नियधमम तत्पर 
रटकर बडे-वदे यज्ञ किये ओर बहूत-सी दक्षिणा दी ह 
( तथापि इनकी एेसी दुग॑ति क्रयो हुई ) !॥ ४७॥ 
किं जु सुतोऽस्मि जागमिं चेतयामि न चेतये । 
अहो चित्तविकारोऽयं स्याद्‌ वा मे चित्तविश्चमः॥ ४८॥ 
(क्या म सोता हूँ या जागता हँ १ सुश्च चेत है या नही ! 
अहो ! यह्‌ मेरे चित्तका विकार तो नहीं दै अथवा हो 
सकता है यह मेरे मनक्रा भ्रम होः ॥ ४८ ॥ 
पवं बहुविधं राजा विममदां युधिष्ठिरः । 
दुःखदोकसमाविष्श्चिन्ताग्याकुङ्तिन्द्रियः ॥ ४९ ॥ 
दुःख ओर योकके अवसे युक्त हो राजा युधिष्ठिर 
इस तरह नाना प्रकारते विचार कएने खगे । उस समय 
उनकी वारी इन्द्रियां चिन्तासे ब्याकुढ हो गयी यी ॥ ४९॥ 
करोधमादारयच्चैव तीयं ध्मंखुतो दखपः। 
देवांश्च गर्दयामास धम चेव युधिष्ठिरः ॥ ५०॥ 
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वतीयो ऽष्यायः 
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धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे मनम तीव्र रोष जाग उठा । इत्युक्तः स तदा दतः पाण्डुयुत्रेण धीमता । 


वे देवताओं ओर धर्मको कोसने त्म ॥ ५० ॥ 
स ॒तीव्रगन्धसंतक्षो देवदूतमुचाच ह । 
गम्यतां तत्र येषां त्वं दूतस्तेषासुपान्तिकम्‌ ॥ ५१॥ 
न ह्यहं तत्र यास्यामि स्थितोऽस्मीति निवे्यताम्‌। 
मत्संभयाविमे दूताः खखिनो भ्रातरो हि मे ॥ ५२॥ 
उन्होने वहोकी दुःसह दुग॑न्धसे संतप्त होकर देवदूतसे 
कहा-- (तुम जिनके दूत हो, उनके पास छट जाओ । मँ 
वहां नहीं चदगा । यहीं ठहर गया हू अपने मालिकको 
इसकी सूचना दे देना । य्ह ठहरनेका कारण यह है किं 
भरे निकट रदनेसे यटा मेरे इन दुखी भाई-बन्धुओको सुख 
मिलता दै ॥ ५१-५२ ॥ 


जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः शतक्रतुः ॥ ५३ ॥ 
घुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्रके ेा कषनेपर देवदूत उस समय 
उस स्थानको च्म गया, जहां सौ यर्ञोका अनुष्ठन करनेवाले 
देवराज इन्द्र विराजमान थे ॥ ५३ ॥ 
निवेदयामास च तद्‌ धमंराजचिकीपितम्‌। 
यथोक्तं धमंपुत्रेण स्वंमेव जनाधिप ॥ ५४॥ 
नरेदवर { दूतने वहा धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी कदी हुईं 
सारी बाते कह सुना्यीं ओर यह भी निवेदन कर दिया कि वे 
क्या करना चाहते ई ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्व्गारोहणपर्वणि युधिष्ठिरनरकदशंने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार भीमहामा!त स्वगारोहणपवेमे युधिष्ठिरको नरका शंनविषयज दूसरा ध्याय पूर्‌! हुम ॥ २ ॥ 
तृतीयोऽ्यायः 


इन्द्र ओर धर्मा युधिष्ठिरको सान्त्रना देना तथ। युश्रिठरका शरीर 
त्यागकर दिव्य रोकको जाना 


वैशम्पायन उवाच 
सखिते मतं पाथं तु॒धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
आजग्मुस्तत्र कौरव्य देवा; शक्रपुरोगमाः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते है-- जनमेजय ! छुन्तीकुमार 
धर्मराज युधिष्ठिरको उस स्थानपर खड़े हुए अभी दो ही 
घड़ी बीते पायी थी किडन्द्र आदि सम्पूणं देवता बहा 
आ पर्चे ॥ १॥ 
ख च विप्रहवान्‌ धमां राजानं भ्रसमीक्षितुम्‌ । 
तत्राजगाम यत्रासौ कुखराजो युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
साक्षात्‌ धमं भी शरीर धारण करके राजते मिलनेके 
स्यि उस स्थानपर आये जहा वे कुख्राज युधिष्ठर विद्यमान ये ॥ 
तेयु भायुरेदेयु पुण्याभिजनकमसु । 
समागतेधु देवेषु व्यगमत्‌ तत्‌ तमो प ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | जिनके कुख ओर कमं पवित्र ६, उन तेजखी शरीर. 
वारे देबताभके आति ही व्हाका सारा अन्धकार दर हो गया ॥ 
नादद्यन्व च तास्तत्र यातनाः पापकमिणाम्‌ । 
नदी वैतरणी रैव धुःटदाठ्मखिना सद ॥ ४ ॥ 


लोदकुम्भ्यः शिखादयैव नाददयन्त भयानकाः । 
वरहो पापकर्म पुर्पोको जो यातनार्प दी जाती थी, वे 
सहसा अदृश्य हो गयीं । न वैतरणी नदी रद गयी, न कूट- 
शास्मलि बृद्च । ठोदेके कुम्भ ओर रोह्मथी भयंकर तक्व 
शिलमर्दँ भी नदीं दिखायी देती यी ॥ ४२ ॥ 
बिरूतानि शरीराणि यानि वत्र समन्ततः ॥ ५ ॥ 
दद्दा राजा कौरब्यस्तान्यददयानि चाभवन्‌ । 
ततो वायुः खलस्पशंः पुण्यगन्धवहः शुचिः॥ ६ ॥ 
घौ देवसमीपस्थः रीतखोऽतीव भारत । 
कुसकुलनन्दन राजा युधिष्टिले बह चारो ओर जो विकृत 
रीर देखे येः वे सभी अदृश्य टो गमे । तदनन्तर व्हा 
पावनं सुगन्ध केकर ब्रहनेवाटी पित्र सुखदायिनी वायु चलने 
सप्र । भारत ! देवता्भकि समीप वहती हृदं बह यायु 
अत्यन्त शीतल प्रतीत होती थी ॥ ५-६१ ॥ 
मखतः सह शक्रेण वसवश्चाग्विनौ सदह ॥ ७ ॥ 
साध्या सद्रास्तथा ऽऽदित्या ये चाव्येऽपि दिवौकसः! 
स्वं तन्न समाजग्मुः सिद्धाश्च परमपयः॥ ८ ॥ 
यत्र राजा मदातेजा धममेु्रः स्थितोऽभवत्‌ । 
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इन्द्रके साथ मदद्गण, वसुगण, दोन अशिनीकुमारः 
साध्यगण, रसद्रगणः आदित्यगणः, अन्यान्य देवलोकवासी 
विद्ध ओर मर्म सभी उस खानपर आयः जहां महातेजखी 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े थे ॥ ७-८३ ॥ 
ततः शाक्रः सुरपतिः धिया परमया युतः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरसुवाचेदं सान्त्वपू्मिदं वचः । 
तदनन्तर उत्तम ओोभासे सम्पन्न देवराज इन्द्रने 
युधिष्टिरको सान्त्वना देते हुए इष प्रकार कहा--॥ ९१ ॥ 
युधिष्ठिर महावाहो रूोकाश्चाप्यक्चयास्तव ॥ १० ॥ 
होदि पुरुषव्याघ्र कृतमेतावता विभो । 
सिद्धिः प्राप्ता महावादो रोकाश्चाप्यक्षयास्तव ॥ ११॥ 
“महाबाहु युधिष्ठिर ! ठम्दं अक्षयोक प्रास हुए रै । 
पुखपसिंह | रभो ! अवतक जो हुआ सो हुआ । अव अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है । आओ हमारे साथ 
चरो । महाबाहो ! तमहं बहुत बड़ी सिद्धि मिटी है । साथ 
ही अक्षयलेरकोकी भी प्राति हुई हे ॥ १०-११॥ 
न च मन्युस्त्वया कार्यः णु चेदं वचो मम । 
अवद्यं नरकस्तात द्ण्व्यः सवंराजभिः ॥ १२॥ 
(तात ! तमहं जो नरक देखना पड़ा ३, दस्के लि 
क्रोध न करना । मेरी यदह बात सुनो । समस्त राजाभेको 
निश्चय द्य नरकं देखना पडता दै ॥ १२॥ 
दयुभानामद्युभानां च दौ रादी पुरुपपेभ । 
यः पूयं खुरूतं थुङक्ते पश्चान्निस्यमेव सः ॥ १३॥ 
८्पुरुपप्रवर ! मनुष्यके जीवनम चभ ओर अञ्चभ कर्मोकी 
दो राधिर्या सचित होती द । जो पदृले दो शुभ कम भोग 
ठता है, उसे पीछे नरकर्मे दी जाना पडता है ॥ १३॥ 
प्यं नरकभाग्‌ यस्तु पश्चात्‌ स्वगं सुपेति सः। 
भूयिष्टं पापकमौ यः स पूयं खगंमद्यते ॥ १४॥ 
(प्रतु जो पहले नरक भोग खता टैः वह्‌ पीछे सवगम 
जाता है । भिसके पास पापकर्मोका संग्रह अधिक दै, बह 
पहठे ही खगं भोग छता है ॥ १८॥ 
तेन त्वमेवं गमितो मया भेयोऽथिना चप । 
उाजेन हि स्वया द्रोण उपचीणेः सुतं भ्रति ॥ १५॥ 
व्याजेनैव वसो राजन्‌ दर्दिीतो नरकस्तव ! 
८नरेधर । मनि वुम्दारे कल्याणकी इच्छासे वमह प्हडे ही 








इस प्रकार नरकका दर्शन करानेके व्यि यहां मेज दिया हे | 

राजन्‌ | तमने गुरुपुत्र अश्वत्थामाके विषयमे छल्ते काम 

लेकर द्रोणाचा्यंको उनके पुत्रकी मूत्युका विश्वास दिल्या 

था; इसब्ि तुमह भी छल्से दी नरक दिखस्मया गया है ॥ 

यथैव त्वं तथा भीमस्तथा पाथा यमौ तथा ॥ १६॥ 

दरौपदी च' तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गताः । 
पेते ठम यहा खये गये थे, उसी यकार भीमसेनः 

अजुंनः नकु, सहदेव तथा दुपदकुमारी कृष्णा--ये सभी 

छटसे नरकके निकट स्ये गये थे ॥ १६१ ॥ 

आगच्छ नरशादृंल सुतास्ते चेष कल्मपात्‌ ॥ १७॥ 

खपक्ष्याश्चैव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे । 

स्वं खगंमनुपराप्तास्तान्‌ पद्य भरतषभ ॥ १८॥ 
८पुरुपसिह ! आओ वे सभी पापसे मुक्त हो गये ह । 

भरतशे्ट ! वम्हारे पश्चके जो-जो राजा युद्धम मारे गये ईं, वे 

सभी खगंखोकमे आ पहुचे ह । चोः उनका 

दन करो ॥ १७-१८ ॥ 

कणे्धैव महेष्वासः सर्थंशदश्तां वरः । 

स गतः परमां सिद्धि यद्थं परितप्यसे ॥ १९॥ 
तुम जिनके यि सदा संतप्त रहते होः वे सम्पूणं शख- 

धारियेमिं शष्ट महाधनु्ध॑र कणं भी परम सिद्धिको प्राप्त 

हुए £ ॥ १९॥ 

तं पद्य पुरुपव्याघ्रमादित्यतनयं विभो । 

खस्थानस्थं महावाहो जहि शोकं नरषंभ ॥ २०॥ 
ध्रभो ] नरे ! महाबाहो | ठम पुरपर्िंह सयकुमार 

कर्णका दर्शन करो । वे अपने स्थानम सित ई । त॒म उनके 

स्यि चयोक त्याग दो ॥ २०॥ 

श्रातृश्वान्यां स्तथा पद्य खपक्ष्यश्ैव पार्थिवान्‌ । 

स्वं स्वं स्थानमय॒प्राप्तान्‌ व्येतु ते मानसो ञ्वरः॥ २१॥ 
८अपने वुसरे भादयोको तथा पाण्डवपक्षके अन्धान्य 

राजाओंको भी देखो । बे सव॒ अपने-अपने योग्य खानको 

ग्रा्त हुए ६ । उन सबकी सद्रतिके विषयं अव तुम्हारी 

मानिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ २१ ॥ 

छच्छं पूवं चायुभूय इतःप्रधति कौरव । 

विहरख मया साधं - गतद्ोको निरामथः ॥ २२॥ 
शकुख्नन्दन ! परे कटका अनुभव करके अवसे तुम 
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मेरे साथ रहकर रोग-शोकसे रदित हो सख्च्छन्द विहार करो ॥ 


कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसाखयम्‌ । 
दानानां च महावाहो फलं भ्प्ुहि पार्थि ॥ २३॥ 
(तात ! महाबाहु ! प्रथ्यीनाथ ! अपने क्ये हुए पुण्य- 
करमोका, तपस्यासे जीते हुए लेर्कोका ओर दार्नोका 
फार भोगो ॥ २३ ॥ 
अद्य त्वां वेवगन्धवौ दिव्याश्चाप्सरसो दिवि । 
उपसेवन्तु कल्याण्यो विरजोऽम्बरभूषणाः ॥ २४ ॥ 
८आजसे देव, गन्धवं तथा कल्याणखल्पा दिव्य 
अप्वा खच्छ वल ओर आभूपणेसि विभूषित हो सखगलोकमे 
व॒म्हारी सेवा करं ॥ २४ ॥ 
राजसूधजिर्तोहोकानश्वमेधाभिवर्धितान्‌ ॥ 
्राप्चुहि त्वं महावाहो तपसश्च महाफलम्‌ ॥ २५॥ 
'महूबाह्यो ! राजसूय यज्द्वारा जीते हुए तथां अश्वमेध 
यज्वा बृदधिको प्रास हुए पुण्य खोकोको प्राप्त करो ओर 
अपने तपके महान्‌ फल्को भोगो ॥ २५॥ 
उपर्युपरि रानां हि तव लोका युधिष्ठिर । 
हरिन्द्रसमाः पाथं येयु त्वं विहरिप्थसि ॥ २६॥ 
ुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! ठम प्रा हुए सम्पूणं लोक 
राजा दरिशन्द्रके लोक्षकी भोति सव राजार्ओकर समोकसि ऊपर 
है; जिनमें वुम विचरण करोगे ॥ २६ ॥ 
मान्धाता यत्न राजपिंयंत्र राजा भगीरथः । 
दौप्यन्तिर्यत्र भरतस्तत्र त्वं विहरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
“जौ राजप्रं मान्धाता, राजा भगीरथ ओर दुप्यन्त- 
कुमार भरत गय ईः उन्दी खोकेमिं त॒म भी विहार करोगे ॥ 
एषा देवनदी पुण्या पाथं तेरोक्यपावनी । 
आकादागङ्गा राजेन्द्र॒ तत्रादधन्य गमिष्यसि ॥ २८ ॥ 
पार्थं । ये तीना लोकोको पवित्र करनेवाद्ी पुण्यसखिटा 
देवनदी आक्रागङ्गा ६ । राजन्द्र॒ ! इनके जलम गोता 
लगाकर तुम दिव्य छोकमिं जा सकोगे ॥ २८ ॥ 
अत्र खातस्य भावस्ते माजुषो धिगमिष्यति । 
गयको नियाथासो सुक्तवैरो भविष्यसि ॥ २९॥ 
'मन्दाफिनीके इस पवित्र जलम स्नान कर लेनेपर तुम्हारा 
मनव-खभाव दूर हो जावगा । तुम शोकः संताप ओर 
रावे चटकाया पा जाभोगे' ॥ २९ ॥ 


णवं च्वति देयेन कोरवेन्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

धमां विग्रहवान्‌ साक्षादुवाच सखुतमात्मनः ॥ ३० ॥ 
देवराज इन्द्र जब इस प्रकार कट रदे थे उती समय 

शरीर धारण करफे आये हुए साक्षात्‌ धमने अपने पुत्र 

कौरवराज युधिष्ठिरसे कदा--॥ ३० ॥ 

भो भो राजन्‌ महाग्राज्च प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक । 

मद्भक्त्या सत्य प्राच्य क्षमया च दमेन च ॥ ३१॥ 
"महावा नदा ! मेरे पुत्र ! वम्दरि धर्मवरिएयक 

अनुरागः सत्यभाषणः क्षमा ओर इन्द्ियसंयम आदि गुणंवि 

मै बहुत प्रसन्न हं ॥. ३१ ॥ 

पया वतीया जिश्षासा तव राजन्‌ छता मया । 

न दक्से चाख्यितं खभावात्‌ पाथं हेतुतः ॥३२॥ 
ध्ाजन्‌ ! यद मने तीसरी बार तुम्हारी परी्षा खी थी । 

पार्यं ! किखी भी युक्तिसे कोड वुम्हं अपने खमावसे विचकिति 

नष्ट कर सकता ॥ ३२ ॥ 

पूर्वं परीश्चितो हि त्वं भ्रभाद्‌ दैतवने मधा। 

अरणीसहितस्याथं तच्च निस्तीणवानखि ॥ ३३ ॥ 
्रौतवनमे अरणिकाषटका अपहरण करने पश्चात्‌ जव 

यक्षे रूपं म॑ने तुमत कर प्रभ गयि ये, वहु मेरे द्वार 

तुम्हारी पहली परीश्चा थी । उस तुम भटीभाति उ्तीणं 

हो गये ॥ ३३॥ 

सोदयंयु विनष्टेषु द्रौपद्या तत्र॒ भारत । 

भ्वरूपधारिणा तत्र पुनस्त्वं मे परीक्षितः ॥ ३७ ॥ 
भार | फिर द्रौपदीसदित तुम्दारे सभी भादयाकी मद्य 

हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मने द्री बार तुम्हारी 

परीश्चा खी थी । उस्म भी ठम सड दए ॥ ३४ ॥ 

इदं वतीयं आतणामथं यत्‌ स्थातुभिच्छसि । 

विद्यदधोऽसि महाभाग सुखी धिगतकलठ्मपरः ॥ ३५॥ 
“अवर यह तुम्दारी परीश्चाका तीसरा अव्र था; रितु 

इस वार भी तुम अपने सुखकी परवा न करफे भाद्योके 

दितके ल्थिि नरम रहना चाहते येः अतः महाभाग ! तुम 

ह्र तरसे शुद्ध प्रमाणित हु । वमभ पापका नाम भी नही 

है; अतः सुखी दोभो ॥ ३५॥ 

न च ते भरातरः पाथं नरकाहा विशाम्पते । 

मायैषा देवराजेन महेन्द्रेण भयोजिता ॥ २६॥ 
ध्पाथं । प्रजानाथ । वम्र भाई नरकमं रदनेके योग्य 
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नहीं ह । तुमने जो उन्हं नरक भोगते देखा है, वह देवराज 
इन्दरद्ारा प्रकट की हुई माया यी ॥ ३६ ॥ 
अवद्यं नरकास्तात द्रष्टव्याः सवराजभिः । 
ततस्त्वया पराप्तमिदं मृदतं दुःखमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
(तात | समस्त राजाओको नरकका दरशन अवदय करना 
पड़ता दै; इसल्ि तमने दो घदड्धीतक यह महान्‌ दुःख 
प्रात करिया दे ॥ ३७ ॥ 
न सब्यसानी भीमो वा यमौ वा पुदपर्पंभो । 
करणां चा सत्यवाक्‌ श्रो नरकाहोश्चिरं दप ॥ ३८ ॥ 
(नरेश्वर । सव्यसाची अज्ज॑न, भीमसेन; पुरुप्प्रवर 
नकरुल-सहदेव अथवा सत्यवादी शूरवीर कणं-इनर्मेसे कों 
भी चिरकाट्तक नरकमें रहनेके योग्य नदीं हे ॥ ३८ ॥ 
न ॒श्ष्णा राजपुत्री च नरकाहौ कथंचन । 
पष्येहि भरतश्रेष्ठ पदय गङ्गां निलोकगाम्‌ ॥ ३९. ॥ 
'भरतशरेष्ठ ¡ राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरह नरके 
जानेयोग्य नहीं है । आओ, त्रिभुवनगामिनी गङ्गाजीका 
दशन करोः ॥ ३९ ॥ 
एवमुक्तः स॒ राजर्पिस्तच पूर्वपितामहः । 
जगाम सह धर्मेण सर्वश्च शरिदिवालयैः ॥ ४० ॥ 
गङ्गा देवनदीं पुण्यां पावनीखपिसंस्तुताम्‌ । 
इति भरीमहाभारते स्वगौरोहणपर्ब॑णि 


------------------------------------------ व वव्ववववववव्वववव्व््वव्व्व्व्ववव्व ~ किणो 





अवगाह्य तनो राजा तुं तत्याज मचुषीम्‌ ॥ ४१॥ 

जनमेजय | धर्म॑के यो कहनेपर ठम्हारे पूवपितामह 
राजर्षिं युधिष्ठिरे धमम॑तथा समस्त स्वगंवासी देवताओंके 
साथ जाकर समुनिजनबन्दित परमपावन पुण्यसछित्म 
देवनदी गङ्खाजीमें स्नान किया । स्नान करके राजाने तत्काठ 
अपने मानवश्यरीरको त्याग दिया ॥ ४०-४१ ॥ 


ततो दिव्यवपुभूत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निर्वेयो गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्तः ॥ ४२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दिव्यदेह धारण करफे ध्म॑राज युधिष्ठिर वैर 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकरिनीके शीतल जलम स्नान करते 
ह। उनका सारा संताप दुर हो गया ॥ ४२॥ 
ततो ययौ चतो देवैः कुरुराजो युधिष्ठिरः 1 
धर्मेण सदितो धीमान्‌ स्तुथमानो महरपिभिः ॥ ४३ ॥ 
यत्र ते पुख्षग्याघ्राः शूरा विगतमन्थवः । 
पाण्डवा धातेराट्राश्च खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ४४॥ 


तत्पश्चात्‌ देवताओसि पिरे हए बुद्धिमान्‌ कुख्राज 
युधिष्ठिर मदर्िर्योके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए धर्मके 
साथ उस स्थानको गयेः जहां वे पुरष्रसिंह शूरवीर पाण्डव 
ओर ृतराषूपुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक अपने-अपने 
स्थार्नोपर रहते यथे ॥ ४३-४४ ॥ 


युधि्ठिरतनुस्यागे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार ॒श्रीमहाभारत स्वगोरोहणप्मे युधिष्ठिरका देदत्यागगिषणक तीरा अध्याय पुरा हुभा ॥ ३ ॥ 


वनात 


चतुर्थोऽध्यायः 
 भुधिठिरका दिव्यलोकरम शरीरृष्ण, अजन आदिका दन करना 


वेश्म्पायन उवाच 

ततो युधिष्ठिरो राजा देवैः सर्पिमलद्रणेः । 
स्तूयमानो ययौ तेत्र यत्र ते कुरुपुङ्गवाः ॥ १ ॥ 

वेदाम्पायनजी कते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
देवताओं, ऋछपिर्यो ओर मर्द्रणेन्नि रहते अपनी पंसा 
सुनते दए राजा युधिष्ठर क्रमशः उख स्थानपर जा पहुचे, 
जा वे कुखभेष्ठ भीमसेन ओर अनन आदि विराजमान ये ॥ 
द्ददां तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण वपुषान्बितम्‌। . 


तेनैव दष्टपूरवेण साददयेनेव सूचितम्‌ ॥ २ ॥ 


वहां जाकर उन्देनि देखा किं भगवान्‌ भीष्ण अपने 
ब्राह्मविग्रदसे सम्पन्न ह । पङ्के देखे गये साद्यते ष्टी वे 
पहचाने जते ई ॥ २ ॥ 


दीप्यमानं खवपुपा दिव्यैरसरेरुपस्थितम्‌ । 
चक्रपरभूतिभिधरेदिव्यैः पुरुपविप्रदैः ॥ २ ॥ 


उनके भीविग्रहसे अद्भुत दीति छिटक रहय है | चक 
आदि दिव्य प्टवं भयंकर अल्ल-अल्ञ दिव्य पुरषविग्रह 
भारण करके उनकी सेवामे उपसित ई ॥ ३ ॥ 
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उपास्यमानं बीरेण फाल्गुनेन सखवचंसा । 
तथाखरूपं कौन्तेयो ददर मधुखदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्यन्त तेजखी वीरवर अजुन भगवान्‌फी आराधनारमे 
लगे हुए ई । ुन्तीकुमार युधिष्ठिरने भगवान्‌ मधुबुदनका 
उसी स्वरूपम ददान किया ॥ ४॥ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ ससुद्धीक्ष्य युधिष्ठिरम्‌ 1 
यथावत्‌ प्रतिपेदाते पूजया देवपूजितौ ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह अर्जुन ओर भीकृष्ण देवतार्ओद्वारा पूजित 
थे । इन दो्ननि युधिष्टिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया ॥ ५॥ 
अपरस्मिन्नथोदेशो कणं शखश्रतां वरम्‌ । 
द्ादशादित्यसहितं ददद कुरुनन्दनः ॥ & ॥ 
इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डाख्नेपर॒कुख्नन्दन 
युधिष्ठिरे शस्धारिर्योमि भेष कंको देखा, जो बारह 
आदि्योफे साथ (तेजोमय सरूप धारण किये ) विराजमान ये॥ 
अथापरसिञ्चदेशे मरुद्रणद्तं विभुम्‌ । 
भीमसेनमथापदयत्‌ तेनैव ॒वयुपान्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चायोसूतिंमतः पादवं दिव्य मूर्तिखमन्वितम्‌ । 
धिया परमया युक्तं सिद्धि परमिकां गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिर दूसरे सानम उन्न दिग्यरूपधारः भीमसेनको 
देखा, जो पहलेहीके समान शरीर धारण कयि मूत्तिमान्‌ 
बायुदेवताके पास बरेठे थे । उन्दं सव ओसे मरुदरणोनि घेर 
रखा था । वे उत्तम कान्तिसे सुरोभित एवं उक्कृषट तिदिको 
प्रास ये ॥ ७-८ ॥ 
अश्िनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानौ सखरतेजसा । 
नकुलं सहदेवं च॒ द्द्रो कदनन्द्नः ॥ ९ ॥ 
कुरनन्दन युभि्ठिरे नङ्क ओर सददेषके अधिनी- 
कुमर्रोक स्थानम विराजमान देखा, जो अपने तेजसे उदी 
होरदेये॥९॥ 
तथा ददं पाञ्चालीं कमरोत्पकमालिनीम्‌ । 
वपुषा खगंमाक्रम्य॒तिषठन्तीमकवचंसम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उन्दने कमर्टौकी मास्ते अलंकृत पाच्चाट- 
दज्छुमारी द्रपदीको देखा, ओ अपने तेजस सर्पते खग 
लोकको अभिभूत करके विराज रदी थी । उनकी दिग्य कान्ति 
सू्देवकी भोति प्रकारित हो रही थी ॥ १० ॥ 


असिं सदसा राजा प्ष्टुमेच्छद्‌ युधिष्ठिरः । 
ततोऽस्य भगवानिन्द्रः कथयामास देवराट्‌ ॥ ११ ॥ 


चतुथा ऽध्यायः 
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राजा युधिष्ठिरे इन सब्रके विषयमे सहसा प्रशन करनेका 
विचार किया । तत्र देवराज भगवान्‌ इन्द्र खयं ्ी उन्दं सयका 
पर्चिय देने ल्य-॥ ११॥ 


भ्रीरेा द्रौपदीरूपा त्वदर्थं मायुं गता 1 
अयोनिजा छोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर | ये जो लोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रदी ई, साक्षात्‌ भगवती क्षमी ई । 
ये ही तुम्हारे द्वि मनुष्यलोके जाकर अयोनिसम्भूता द्रोपदीके 
रूपमे अवतीणं हुईं थी ॥ १२ ॥ 
रत्यथं भवतां येवा निर्मिता शरूपाणिना । 
द्रुपदस्य कणे जाता भवद्धिश्धोपजीविता ॥ १२ ॥ 

{खयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोर्गोकी प्रसन्न ताकं स्वय इनं 
प्रकट करिया या ओर ये ही द्रपदके कुर्म जन्म धारणकर 
तुम सव्र भाद्योकि दवारा भनुण््ीत हृदं यी ॥ १३॥ 
प्ते पञ्च महाभागा गन्धयोः पावकप्रभाः। 
द्रौप्यास्तनया रजन्‌ युष्माकमरमितीजसः ॥ १४॥ 

ध्याजन्‌ [ये जो अग्निक समान तेजस्वी ओर महान्‌ सोभाग्य- 
शाली पच गन्धर्वं दिखायी देते £ ये टी ठमलोगोकि वीये 
उत्पन्न हुए द्रौपदीके अनन्त बली पुत्र दए ये ॥ १४ ॥ 
पद्य गन्धर्वराजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 
पनं च त्वं विजानीहि आरातर पूर्वजं पितुः ॥ १५॥ 

प्न मनीपी गन्धर्वयजध्तराष्रका दर्शन करो ओर इन्दी- 
को अपने पिताका बड़ा भाद समश्चो ॥ १५॥ 
अयं ते पूर्वजो राता कौन्तेयः पावकद्युतिः । 
सूतपुत्राग्रजः शरो राधय इति विश्वुतः ॥ १६॥ 

ध्ये रे तुम्हरे बड़ भाई ऊुन्तीकुमार कण, जो अग्नितुल्य 
तेअये प्रकारित हो रदे ६।ये टी सृतपुर्रोफे भ्ठ अग्रज ये 
ओर ये ही राधापुन्नके नामसे विख्यात हुए थे ॥ १६ ॥ 
आदित्यसदितो याति पद्येनं पुख्पपभम्‌ । 

(इन पुखपप्रवर कंका दशन करोः ये आदित्य साय 
जा रदे ६॥ १६६ ॥ । 
साध्यानामथ देवानां विदवेषां मखतामपि ॥ १७ ॥ 
गणेषु पद्य राजेन्द्र॒ बष्ण्यन्धकमदहारथान्‌ । 
सात्यकिप्रसुखान्‌ वीरान्‌ भोजोश्चैव महायखान्‌॥१८॥ 

"राजेन्द्र | उधर ब्रण्णि ओर अन्धकलुखके सास्यकि आदि 
बीर महारयियो ओर मष्ान्‌ बलश्चाखी भोजको देखो [ वे 
सार्या, विद्येदेषौ तथा सश्दरोमे विराजमान ६ ॥ १५.१८ ॥ 
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सोमेन सखहितं पदप सौभद्रमपराजितम्‌ । 

अभिमन्युं महेष्वासं निराकरसमद्युतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
धर किंसीसे परास्त न होनेवाठे महाधनुर्धर सुभद्राकुमार 

अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो । यह चन्द्रमाके साथ इकर 

समान कान्ति धारण कयि बेडा है ॥ १९॥ 

पप पाण्ड्महेष्वासः कुन्त्या माद्र्या च संगतः। 

विमानेन सदाभ्येवि पिता तव॒ ममान्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
धये महाधनु्॑र राजा पाण्डु हैः जो छन्ती ओर माद्री 

दोनौके साथ ई । ये तुम्हारे परिता पाण्डु विमानद्वारा सदा 

मेरे पास आया करते द ॥ २० ॥ 

वसुभिः सहितं पय भीष्मं शान्तनवं दपम्‌ । 

दोणं बृहस्पतेः पाद्व शगुरुमेनं निशामय ॥ २१ ॥ 


महाभारते 





[ स्वगोरोहणपवंणि 
'शान्तनुनन्दन राजा भीप्मका दन करो, ये वसुभेफि 
साथ विराज रहे ई । द्रोणाचार्यं ब्ृहस्पतिके साथ ह । अपने 
इन गुरुदेवको अच्छी तरह देख छो ॥ २१ ॥ 
एते चान्ये महीपा! योधास्तव च पाण्डव । 
गन्धर्वखहिता यान्ति यक्षपुण्यजनेस्तथा ॥ २२॥ 
ध्पाण्डुनन्दन ! ये तुम्हारे पश्चके दुसरे भूपाल योद्धा 
गन्धर्वौ, यक्षो तथा पुण्यजनेकि साथ जा रदे ई ॥ २२॥ 
गुह्यकानां गति चापि केचित्‌ प्रत्ता नराधिपाः । 
त्यकत्वा देह जितः खगः पुण्यवारवुद्धिकमभिः ॥ २३॥ 
८कन्दी-बिन्दी राजाओको गुह्यकोकी गति प्रात हुई द । 
ये सव्र युद्धम शरीर त्यागकर अयनी पवित्र वाणी" घुद्धि ओर 
कर्मो द्वारा खर्गखोकरपर अधिकार प्राप्त कर चुके ६ ॥२३॥ 








इति श्रीमहाभारते स्वगारोदणपर्वणि द्रौपच्ादिस्स्वस्थानगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इम भकार भ्ीम्टामारत खरगारोहण ग्ब द्रौपदी आदिका अपने-अपने स्थानमे गमनविषयक चौथा अध्याय पुर हुमा ॥६।॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
भीष्म आदि बीरा अपने-अपने भूरस्वरूपमे भिरना ओर 
महामारतक्ा उपसंहार तथा माहारम्य 


जनम्जय उवाव 
भीष्मद्रोणौ महात्मानौ धतरा पार्थिवः 
विराटद्रुपदौ चोभौ शङ्खद्चेधोत्तरस्तथा ॥ २ ॥ 
धएकेतुजंयत्सेनो राजा यैव स सस्यजञित्‌ । 
दुाधनखुनाश्चेव राकुनिश्चव सौवखः ॥ २ ॥ 
कणपु्राश्च धिक्रान्ता राजा यैव जयद्रथः। 
घटोत्कचाद्यश्चैव ये चान्ये नाचुकीतिताः ॥ ३ ॥ 
ये चान्ये कीतिता बीरा राजानो दीसमूरतयः। 
समगं कारं कियन्तं ते तस्थुस्तद्पि शंस मे ॥ ७ ॥ 
 जनमेजगरने पृ्ा- व्रह्मन्‌! महात्मा भीष्म ओर द्रोणः 
राजा धृतराष्टः विराट, द्रुपदः शंखः उत्तर, धृष्केतु, जयत्सेनः 
राजा सत्यजित्‌, दुर्योधनके पुत्र सुबलपुत्र दाक्ुनि, कर्णक 
पराक्रमी पुत्र, राजा जयद्रथ तथा धरटोत्कच आदि तथा दूसरे 
जो नरेश हां न्दी बताये गये £ भीर जिनका नाम देकर 
यहां वर्णन क्रिया गया दै, वे सभी तेजखी दारीर धारण करने 
वजे वीर राजा खरगंटोकम कितने समयतक एक साथ रहे १ 
यह्‌ मुद्षे वतादये ॥ १-४॥ 
आहोखिच्छाश्वतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम । 
अन्ते वा कर्मणां कां ते गति प्राप्ता नर्पभाः ॥ ५ ॥ 
द्विजभेष्ठ | क्या उन्हे वहां सनातन स्थानक प्राति हदं थी ? 
अथवा कर्मारा अन्त होनेपर वे पुरुपभेष्ट किख गतिक प्राप दु १॥ 


पतदिच्छाम्यहं भोतु प्रोच्यमानं द्विजोत्तम । 
तपसा हि प्रदीप्तेन स्वं॑त्वमयुपदयसि ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! म आपके मुखसे इस विपयको सुनना चादता 
र; कर्योक्रि आप अपनी उदरी तपस्यासे सव्र कुछ देखते ६ ॥ 
तौ तिरूवाच 
इत्युक्तः स तु वि्रपिंरदुन्ञातो महात्मना । 
व्यासेन तस्य चृपतेराख्यातुमुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
सौति कते है-राजा जनमेजयके इस प्रकार पूष्नेपर 
महात्मा व्यासकी आज्ञा ठे बह्र्पिं यैशम्पाग्रनने राजसि इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
न शक्यं कमंणामन्ते सर्व॑ण मयुजाधिप । 
प्ररति कि जु सम्यक्ते पृच्छैपा सम्प्रयोजिता ॥ ८ ॥ 
वैदाम्पायनजी योदे- राजन्‌ ! कर्माका भोग समात 
हो जनेपर सभी खोग अपनी प्रकृति (मृ कारण ) को षी 
नदी प्राप्त टो जते ६; ( कोर-कोड्‌ ही अपने कारणे बिटीन 
होता ईं ) यदि पूछ, क्या मेरा प्रदन अक्गत है १ तो इसका 
उत्तर यह है फ जो प्रकृतिको परा नहीं दै, उनके उद्रेश्य- 
से तुम्हारा यह परदन सर्वथा ठीक है ॥ ८ ॥ 


श्णु गुह्यमिदं राजन्‌ देवानां भरतघंभ । 
यदुवाच महातेजा दिव्यचक्षुः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 
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इस विपये दिव्य नेत्रवाढेः महातेजखीः प्रतापी मुनि व्यास- 
जीने जो कहा है, उसे बताता दह सुनो-- ॥ ९ ॥ 
मुनिः पुराणः कौरव्य पाराशयां महावतः। 
अगाधवुद्धिः सर्व॑श्षो गतिक्षः सवंकमंणाम्‌ ॥ १०॥ 
तेनोक्तं कमंणामन्ते भरविशन्ति खिकां तदुम्‌। 
वसूनेव महातेजा भीष्मः प्राप महदाद्युतिः ॥ ११॥ 
छुसनन्दन । जो सव कर्मकरी गतिकरो जाननेवाङे, अगाध 
बुद्धिसम्पन्न एवं सर्वज्ञ हं उन महान्‌ ्रतधारीः पुरातन सुनि 
परादयरनन्दन व्यासजीने तो मुञ्चसे यही कहा ै क्रि ध्वे सभी 
वीर कर्मभोगके पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा अपने मूख खरूपे टी 
मिह गये थे । महातेजस्वी, परम कान्तिमान्‌ भीप्म वुकि 
खरूपे ही प्रविष्ट हो गयेः ॥ १०-११॥ 
अष्टावेव शि दद्यन्ते वसो भरतपेभ । 
यृह्स्पति विवेशाथ द्रोणो ह्यङ्गिरसं वरम्‌ ॥ १२॥ 
भरतमभूपण ! यही कारण है फि वसु आर ही देखे जाते 
ह ( अन्यथा भीष्मजोको लेकर नौ वसु हो जाते ) । आचायं 
दरोणने आङ्गिरसेमिं ओ बृहस्यतिजीके स्वरूपम प्रवेदा किया ॥ 
तवम तु हार्दिक्यः प्रविवेश मरद्रणान्‌ । 
सनत्कुमारं प्रद्युन्लः प्रविवेश यथागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
हृदिकयुत्र कृतवर्मा मदद्र्णोमिं मिरु राया । प्रयुम्न जेसे 
अये थे, उसी तरह सनत्कुमार स्वरूपम प्रविष्ट दो गये ॥ 
धतरा धनेशस्य खोकान्‌ श्राप दुरासदान्‌ । 
ध्॒तराषटेण सहिता गान्धारी च यशस्विनी ॥ १४ ॥ 
धृतराषटने धनाध्यक्ष कुभेरफे दुभ सोकोको प्राप्त किया । 
उनके साथ यद्यसिनी गान्धार देवी भी थी ॥ १४॥ 
पत्नीभ्यां सदितः पाण्डु्मदेन््रसदनं ययौ । 
विराटद्रुपदौ चोभौ शकेतुश्च पार्थिवः ॥ १५॥ 
निदाटाक्करसाम्बाश्च भादः कम्पो विदूरथः । 
भूरिश्रवाः शालश्चैव भूरिश्च पृथिवीपतिः ॥ १६॥ 
कंसश्चेयो्रसेनश्च वसुदेवस्तथेव च । 
उत्तरश्च सह आरा शङ्खेन नरपुङ्गवः ॥ १७॥ 
विद्येषां देवतानां ते विविश्युनरसत्तमाः 
राजा पाण्डु अपनी दोना पलिर्योके साथ महेन््रके भवन- 
भ चङे गये । राजा विराटः द्रुपद, धृष्टतु, निदाटः अक्रूर, 
साग्रः भवतु कम्पः विदूरथ, मूरिभवाः दाठःपथ्वीपति भूरिकसः 
उग्रसेन, वसुदेव ओर अपने भारं शङ्खके साथ नरभ उत्तर- 
ये सभी सत्पुखप विव्वेदेर्वाके खरूपम मि गये ॥ १५-१७३॥ 
चचा नाम महातेजाः सोमपुधरः ध्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सोऽभिमन्युदैखिस्य फाल्गुनस्य सुतो ऽभवत्‌। 
ख युद्ध्वा क्षत्रधर्मेण यथा नान्यः पुमान्‌ छचित्‌॥ १९ ॥ 
विवेदा सोमं धमोत्मा कमंणोऽन्ते महारथः । 
चन्द्रमाके महातेजख्वी भीर प्रतापी पुत्र ओ चां ४ 
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वे ही पुरुपरसिंह अञुनके पुच्र होकर अभिमन्यु नामते विख्यात 
हृष्ट ये । उन्देनि क्षत्रिय-धर्मके अनुसार एेसा युद्ध किया था, 
जेता दूसरा कोड पुरुप कभी नहं कर सका था। उन धर्मात्मा 
महारथी अभिमन्युने अपना कायं पूरा करके चन्द्रमा ्ठी 
ग्रवेश करिया ॥ १८-१९९ ॥ 
आविवेरा रि क्णो निहतः पुरप्पभः ॥ २० ॥ 
द्वापर शकुनिः भाप धृ्द्युन्नस्तु पावकम्‌ । 
पुखुप्रवर कणं जो अञुनके दवाय मारे गये ये, सूर्म 
प्रविष्ट हुए । शङुनिने दवापरे ओर धृषयुम्नने अगनिके खरूपरमे 
भवेद किया ॥ २०२॥ 
ध्रतराटात्मजाः सवं यातुधाना वखोत्कटा, ॥ २१॥ 
ऋद्धिमन्तो महात्मानः शस्रपूता दिवं गताः । 
धृतराष्रके सभी पुत्र खगंभोगके पश्चात्‌ मूलतः बलन्मच्च 
यातुधान ( राक्षस ) थे । वे समृद्धिशाटी महामनखी शषत्रिय 
होकर युद्धम शरक आघातसे पवित्र हो खर्गलकरमे गये ये॥ 
धमेमेवाविशत्‌ क्षत्ता राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
अनन्तो भगवान्‌ देवः भ्रविवेश रसातछम्‌। 
पितामहनियोगाद्‌ चे यो योगाद्‌ गामधार्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
विदुर ओर राजा युधिष्टिरने धर्मके टी स्वरूपम प्रवेश 
रिया । वलरामन्नी सात्‌ भगवान्‌ अनन्तदेवके अवतार ये | 
वे रतातल्म अपने खनको चे गये । ये ये टी अनन्तदेव ४, 
जिन्हनि ब्ह्माजीकी आजा पाकर योगवटते इस प्रथ्वीको धारण 
कर रखा ४ ॥ २२.२३ ॥ 
यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 
तस्यांशो घासुदेवस्तु कमंणोऽन्ते विवेदा ट ॥ २४॥ 
वे जो नारायण नामसे मिद्ध सनातन देवाधिदेव £, 
उन्दीके अंश वसुदेवनन्दन भीकृष्ण ये, जो अवतारका कायं 
पूरा करके पुनः अपने स्वरूपत प्ररिष्ट टो गये ॥ २४॥ 
धोडशा सखीसदस्राणि वासदेवपरिश्रहः। 
अमज्जस्ताः सरस्वत्यां काटेन जनमेजय ॥ २५॥ 
जनमेजय | भगवान्‌. भीङृष्णकी जो सोखद हजार लिया 
थी, उन्दने अवसर पाकर सरस्वती नदीम कूदकर अपने प्राण 
दे दिये॥ २५॥ 
त्र त्यक्त्वा शरीराणि दिवमाखख्डुः पुनः। 
ताश्वैवाण्खरसो भूत्या वासुदेवमुपाधिशन्‌ ॥ २६॥ 
बहा देदत्याग करमेके पश्चात्‌ ये सब-की-खव पुनः खरग. 
लोकम जा पर्हुचीं ओर अप्सर शकर पुनः भगवान्‌ 
भीकृष्णकी सेवार्मे गयीं ॥ २६ ॥ 
हतास्तसिन्‌ महायुद्धे ये बीरास्तु महारथाः । 
घटोत्कचादयश्चैद देवान्‌ यक्षाश्च भेजिरे ॥ २७ ॥ 
इस्‌ प्रकार उस महभिारत नामक महायुद्धे जो-जो बौर 
महारथी षटोत्कच आदि मारे गये ये, वे देवता ओर यषा 
के लोकमि गये ॥ २७॥ 
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दुर्योधनसदहायाश्च राक्षसाः परिकीतिंताः 1 
प्रा्तास्ते मदो रजन्‌ सर्वोकानडचमान्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! ज दुर्योधनके सदायकर थेः वे सव-के-सव राश्चस 
ग्रतायि ग द । उन क्रमदाः सभी उत्तम लोको प्राति हुर॥ 
भवनं च महेन्द्रस्य कवेरस्य च धीमतः । 
वरणस्य तथा डोकान्‌ विविदुः पुरुपपंभाः ॥ २९ ॥ 
चे भ्ठ पुरुप क्रमद्यः देवराज इन्द्रकेः बुद्धिमान्‌ कुबेरे 
तथा वरुण देवताके खोक गये ॥ २९ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महाद्युते । 
कुरूण। चरितं रृत्स्नं पाण्डवानां च भारत ॥ २० ॥ 
 महातेजखी भरतनन्दन | यदह सारा प्रतंग--कौर ओर 
पाण्डवो का सम्पूणं चरित्र ठुमहं विस्तारे साथ बताया गया ॥ 
सौतिस्वाच 
एतच्छुत्वा छिजधेष्ठाः स राजा जनमेजयः 1 
विस्तरो ऽभवदत्यभ यक्षकमोन्तरेष्वथ ॥ ३९॥ 
सौति कते विप्रवरो ! यज्कमेके ब्रीच जो 
अवसर प्रात होते थेः उर््हमिं यद्‌ महाभारतका आल्यन 
सुनकर राजा जनमेजयक्रो बड़ा आश्चयं हुआ ॥ ३१॥ 
ठतः समापयामासुः कमे तत्‌ तस्य याजकाः 1 
आस्तीकश्चाभवत्‌ भीतः परिमोष्य खुजङ्गमान॥ २२ ॥ 
तदनन्तर उनके पुरोदितेनि उस यशकमंको समात्‌ कराया । 
सपो प्राणसंकरसे दुटकारा दिखकर आस्तीक मुनिको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ३२ ॥ 
ततो द्विजातीन्‌ सर्वास्ता दक्षिणाभिरतोपयत्‌। 
पूजिताश्चापि ते राश्चा ततो जग्मुयंथागतम्‌ ॥ २२ ॥ 
राजानि यशक्मभं सम्मिटित हुए समसत ्राहर्ोको पर्या 
दक्षिणा देकर संतुष्ट करिया तथा चे ब्राह्मण भी राजसे यथोचित 
सम्मान पाकर असे आये थे उसी तरह अपने बरफो लोट गये॥ 
विसर्जयित्वा चिरं स्तान्‌ राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्चश्षिायाः स पुनययाद्‌ गजाहयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन जद्मणोको विदा करके राजा जनमेजय भी तक्षशिलसे 
पिर दस्िनापुरको चले अयि ॥ ३४॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं वैदाम्पायनकीतितम्‌ । 
व्यासाश्चया समाघ्नातं सपंसत्रे दृपस्य हिं ॥ २५॥ 
इख प्रकार जनमेजञयके सर्यय्चमं व्यासजीकी आजति 
मुनिवरं वैशम्पायन जीने जो इतिदान सुनाया था तथा मने 
अपने पिता सूतजीसे जिपक्रा जान प्रात करिया थाः वह्‌ सार 
छा-सारा भनि आपो समश्च यह वर्णन किया दै ॥३५॥ 
पुण्योऽयमितिहासाख्यः पविधं वेदमुत्तमम्‌ । 
छृप्णेनं सुनिना विप्र निमितं सत्यवादिना ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! सत्यवादी मुनि व्यासजीके द्वारा निर्मित यह 
पुण्यमय इतिहास परम पवित्र एवं बहुत उत्तम दै॥ ३६ ॥ 
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अतीन्द्रियेण श्यचिना तपसा भावितात्मना ॥ २७ ॥ 
देष्व्यै वर्तता चैव सांख्ययोगवता तथा ॥ 
ज्ैकवन्ब्विवुद्धेन दृष्ट दिव्येन चरुषा ॥ २८ ॥ 
कीरिं प्रथयता खोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षभियाणां च भूरिद्रविणतेजसम्‌ ॥ २९॥ 
सर्व, विधिविधानके जाता, धर्मज्ञः साधुः इन्द्रियातीत 
ज्ञानसे सम्पन्नः शुद्ध, तपकरे प्रभावते पवित्र अन्तःकरणवाढे, 
रशर्यसम्पन्नः साख्य एवं योगके विद्वान्‌ तथ! अनेक दाल 
के पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृषटिते देखकर महात्मा 
पाण्डवौ तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न महतिजस्वी राजाओंकी 
कीर्तिका असार कसनेके ख्यि इस इतिहासकी रचना 
की टै ॥ ३७-३९ ॥ 
यश्चेदं भावयेद्‌ विद्धान्‌ सद्‌! पर्वणि पवेणि । 
धूतपाप्मा जितस््रगां बह्मभूयाय कर्पते ॥ ४० ॥ 
जो विद्वान्‌ भ्रत्येक पर्वपर सदा इते दुसरोको सुनाता द 
उसके सारे पाप धुर जाते द । उसका स्वगंपर अधिकार हो 
जाता ह तथा वह ब्रहाभावक्रौ प्रातिके योग्य बन जाता 
ह ॥ ४०॥ 
कार्प्णं वेदमिमं सर्य श्टणुयाद्‌ यः समाहितः । 
ब्रह्महव्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनद्यति ॥४१॥ 


४५ 


जो एकाग्रचित्त होकर इख सम्पूणं “काण्णं चेद, का 
श्रवण करता ६, उसके ब्रह्महत्या आदि करोड .पा्पोका॒ नाद 
हो जाता हे ॥ ४१ ॥ 
यश्चेदं श्रावयेच्छरद्धे बाह्मणान पदमन्ततः । 
अक्षय्थमम्नपानं तै पिवृस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४२॥ 
जो भदकर्ममे ब्राहमणो निकसे महाभारतका थोड़ा- 
सा अश्च भी सुना देता, उ्षकरा दिया हुआ अन्नपान 
अक्षय होकर पितरोको प्रास्त होता है ॥ ४२ ॥ 
अह यदेनः कुखुते इन्दरियेमनसापि वा 1 
महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४२॥ 
मनुप्य अपनी इर्यो तथा मनवे दिनभसम जो पाप 
करता 2, वह सायकाठकी संध्याके समय मदाभारतका पाट 
करनेसे ट जाता १ ॥ ४३ ॥ 
यद्‌ राघो छुखते पापं ब्राह्मणः स्नीगणेचंतः । 
महभार्तमाख्याय पूर्वा संध्यां प्रसुच्यते ॥ ४॥ 
ब्राह्मण रात्रिक समय लि्योके समुदायसे धिरकर जो पाप 
कररता टै, बह ्रातःकालकी संध्याके समय महाभास्तका पाठ 
करनेसे छट जाता दै ॥ ४४॥ | 
भरतानां महज्जन्म वसद्‌. भारतमुच्यते 1 
-मदत्वाद्‌_भारवस्वा्च_मदाभार्वयुच्यत _ -- भारवच्वाद्च महाभारतसुच्यते । 
१. शओीकृष्णदैपायन ग्याक्तके दवारा भक दोनेके कारण 
(कृष्गादागवः काष्णेः" इस ॒स्युतपत्तिष्ठे अनुसार यद उपाख्यान 
वदण्ण॑वेद' के नमसे प्रसिद्ध ६ । 
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खगौरोदणपवं ] 


निरुक्तमस्य यो वेद्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४५॥ 
इस अन्धे भरतवंशिर्योके महान्‌ जन्मकर्मका वणन है, 
इसल्वयि इसे महाभारत कहते ह । महान्‌ ओर भारी होनेके 
कारण भी इसका नाम महाभारत हआ दै । जो महाभारतकी 
इस व्युत्पत्तिको जानता ओर समञ्जता दै, वह समस्त पार्पधि 
मुक्त हो जाता दै ॥ ४५ ॥ 
अषठदशापुरणानि धममशासख्राणि सवंशः। 
वेदाः साङ्गास्तथेकत्र भारतं चेकतः स्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
श्रुयतां सिहनादोऽयसुपेस्तस्य मात्मनः । 
अष्दशपुरणानां कतुर्वेदमदोदधेः ॥ ७७ ॥ 
अठारह पुराणेकि निर्माता ओर वेदविद्याके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंहनाद सुनो । वे कते ई 
'८अटारह्‌ पुराणः सम्पूणं धर्मदा ओर छदौ अगो षदहित 
चारो वेद एक ओर तथा केवर महाभारत दूसरी ओर, यद्‌ 
अकेला ही उन सवके बराबर हैः ॥ ४६-४७ ॥ 
जिभिवर्ेरिवं पूर्णं छष्णद्धेपायनः प्रभुः । 
अखि भारतं चेदं चकार भगवान्‌ सुनिः ॥ ४८॥ 
मुनिवर भगवान्‌ भीकृष्णदरैपायनने तीन वपम इस 
सम्पूणं महाभारतफो एूणं किया था ॥ ४८ ॥ 
आक्यं भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌ । 
श्रीश्च कीतिस्तथा विया भवन्ति सहिताः सद्‌॥ ४९ ॥ 
जो जय नामक इस महाभारत इतिद्ासको सदा भक्ति- 
पूर्वक सुनता रदता है, उसके य्ह भी, कीतिं ओः विया 
तीना साथ-साथ रहती ई ॥ ४९ ॥ त 
धरते चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतपभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कु्चित्‌॥ ५०॥ 
भरते । धरम, अर्थ, काम ओर मोक्षफे विषयमे जो 
ङु महाभारतम कडा गया दै, वही अन्यत्र दै । जो इसमे 
नदीं दै, वह कीं नदी हे ॥ ५० ॥ 
जयो नामेतिहासोऽयं तपो मोक्षमिच्छता । 
ब्राह्मणेन च राक्षा च गर्भिण्या चैव योपिता ॥ ५१॥ 
मोक इच्छा रखनेवाठे ब्राह्मणको राज्य चाहनेवाले 
षत्रियको तथा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखनेवाली गभिणी जी- 
को भी इस जय नामक इतिहासकरा भवण करना चाये ॥५१। 
स्वर्भकामो लभेत्‌ स्वर्गं जयकामो खभेज्जयम्‌। 
गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां बा वहृभागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
महाभारतका अवण या पाठ करनेवाल्म मनुप्य यदि 
खर्गकी इच्छा करे तो उसे खगं मिलता ओर युद्धे विजग 
पाना चादि तो विजय मिलती दै । इसी करार गभिणी खरीक 
महाभासतके भवणवे सुयोग्य पुत्र या परम रीभाग्यशाडिनी 
कुन्याकी प्राति दती हे ॥ ५२ ॥ 


अनागतश्च मोक्षश्य॒ण्णद्धेपायनः प्रयः । 


पञ्चमोऽध्यायः 


६५०५9 








संदभं भारतस्यास्य तवान्‌ धमंकाम्यया ॥ ५३ ॥ 
नित्यदिदधः मोक्षस्वरूप भगवान्‌ कृष्णदेपायनने धर्मकी 
कामनासे इस महाभार्तसंदर्भकी रचना की ३ ॥ ५३॥ 
प्ट शतसहस्राणि चकारान्यां स सहिताम्‌। 
निशच्छतसहस्नाणि देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पिच्ये पञ्चदशं श्रयं यक्षद्ोके चतुदश । 
पकं शतसहस्रं तु मालुपेषु प्रभाषितम्‌ ॥ ५५॥ 
उन्दनि पहले साठ दख इशोर्फोकी महदाभारतसंदिता 
बनायी थी । उसमे तीस समख दर्कोङी संहिताका देवलोकमें 
प्रचार हुआ । पद्रह खखकरी दूसरी सदिता पितल्ोकरमे प्रचलति 
हई । चौदह वख दखोर्कोकरी तीवरी संहिताका यश्चलोकमे 
आदर हुआ तथा एक त्मख दलयरकोक्षी चौथी संहिता मनु्यमिं 
ग्रचारित हर ॥ ५४.५५ ॥ 
नारदोऽथावयद्‌ देवानसितो देवलः पितृन्‌ । 
रक्षोयक्षाज्यको मत्योन्‌ वैशम्पायन एव तु ॥ ५६॥ 
देवतार्थोक्नो दैवर्पिं नारदे, पितर्योफ़रो अयित देवट्ने; 
यक्ष ओर राक्षसको चकदेवजीने ओर मनुरप्योको यैशग्पायनजी- 
ने ही पदले-पदर महाभारत-संदिता सुनायी 2 ॥ ५६ ॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं महाथ वेदसम्मितम्‌ । 
व्यासोक्तं श्रयतं येन छृत्वा ब्ाह्मणमग्रतः ॥ ५७ ॥ 
स नरः सवेकामश्च कीर्तिं प्राप्येह शौनक । 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संदायः॥ ५८॥ 
शोनकजी | जो मनुष्य ब्रादम्णोको अगि करफे गम्भीर 
अ्थसे परिपूणं ओर वेदक समानता करनेवाछ इम व्यास. 
प्रणीत पवित्र इतिहासका भवण करता द, वद्‌ इम जगतूमें 
सारे मनोबाज्छित भोग ओर उत्तम कीर्तिको पाकर प्रम 
धिद्धि प्राप्त कर ठेता ६। इस विपयमें मुञ्चे तनिक भी संशय 
नहीं दै ॥ ५७-५८ ॥ 


भास्ताध्ययनात्‌ पुण्यादपि पादमधीयतः। 
शद्धया परया भक्त्या श्राव्यते चापि यन तु ॥ ५९॥ 
जो अत्यन्त शद्धा ओर भक्तिके साथ मष्टाभारतके एक 
अंशको भी सुनता या दृस्तो सुनाता टै, उसे समृ महा- 
भारते अष्ययनकरा पुण्य प्रात होता दै ओर उसीके प्रभावये 
उते उत्तम सिद्धिः मिढ जाती है ॥ ५९ ॥ 
य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ । 
मात।पिठ्सदस्राणि पुच्रदारदातानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
जिन भगवान्‌ वेदग्यासने इस पवि संदितको प्रकटः 
करफे अपने पुत्र य॒कदेवजीको पदाया था ( वे मष्टाभारतके 
सारभूत उप्देशका इस प्रकार वर्णन कसे ६-- ) 
८्मनुप्य इस जगते जार माता-पिता तथा पैक 


(-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


६५०८ 


ल्नी-प्के संयोग-वियोगका अनुभव कर चुके दै, करते ह ओर 
करते रगे ॥ ६०॥ 
हर्षस्थानसदस्राणि भयस्थानदातानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

४अजञानी पुरुषको प्रतिदिन हर्षके इजारो ओर भयके 
वैको अवसर प्राप्त होते रहते ह; रंत विद्वान्‌ पुरषके मन- 
पर उनका कोड प्रभाव नदीं पडता है ॥ ६१॥ 
ऊष्वंबाहुवियोम्येष न च कश्िच्छ्रृणोति मे । 
धोदथ्च कामश्च स किमथं न सेव्यते ॥ ६२॥ 

ध्म दोनो हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा 
ह पर भेरी बात कोई नहीं सुनता । धमते मोक्ष तो सिद्ध 
होता ्टी है; अर्थं ओर काम भी सिद्ध होते हतो भी लोग 
उसका सेवन क्या नदीं करते ॥ ६२ ॥ 

न जातु कामान्न भयान्न खोभाद्‌ 
धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धमः सुखदुःखे त्वनित्ये 
ऊप्वो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ ६२ ॥ 

८कामनासे, भयसेः शोभसे अथवा प्राण वचानेके ल्ियि 
भी ध्मेका त्याग न करे । धमं नित्य है ओर सुख-दुःख 
अनित्य, इसी श्रकार जीवात्मा नित्य टै ओर उसके बन्धनका 
ठेढ अनित्यः ॥ ६३ ॥ 
मां भारतसावित्रीं भ्रातरत्थाय यः पेत्‌ । 
ख भारतफर प्राप्य परं बह्याधिगच्छति ॥ ६४॥ 

यह्‌ महाभारतका सारभूत उपदेश “भारत-सावित्रीः कै 
नामते प्रषिद्ध है | जो प्रतिदिन सवर उठकर इसका पाठ 
करता है, वह सम्पूणं महाभारतके अध्ययनका फल पाकर 
पर्रह्म परमात्माको प्राप्त कर केता दै ॥ ६४ ॥ 


यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हि हिमवान्‌ गिरि 


आमंहाभारते 


. [ खगौरोहणपवणि 


ख्याताबुभो रलनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ ६५॥ 
जते एेशवर्यशाली समुद्र॒ ओर हिमाख्य पर्व॑त दोनों ही 
रत्नौकी निधि के गये दँ, उसी प्रकार महाभारत भी नाना 
प्रकारके उपदेशमय रर्त्नोका भण्डार कराता ३ ॥ ६५ ॥ 
काष्णं वेदमिमं विद्धाञ्थावयित्वाथंमदुते । 
इदं भारतमाख्यानं यः पटेत्‌ सुसमाहितः । 
स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमितिमे नास्ति संशयः॥ ६६ ॥ 
जो विद्वान्‌ श्ीकृप्णद्धेपायनके द्वारा प्रसिद्ध फरिये गये इस 
महाभारतरूप पञ्चम वेदको सुनाता है, उसे अर्थी प्राति होती 
है । जो एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता 
हैः वह मोक्चरूप परम सिद्धिको प्राप्त कर केता है; इस विषय- 
मे युते संदाय नहीं हे ॥ ६६ ॥ 
देपायनोषठयुटनिःखवमप्मेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं दिवं च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
कि तस्य पुष्करजलेरभिपेच नेन ॥ ६७ ॥ 
जो वेदव्यासजीके सुखसे निक्ठे हुए इस अप्रमेय 
( अदुलनीय ); पुण्यदायकः पविः पापहारी ओर कल्याणमय 
महाभारतको दूसरोके खसे सुनता है, उसे पुष्करतीर्थके जल- 
म गोता ख्गानेकी कया आवदयकता है १ ॥ ६७ ॥ 
यो गोदातं कनकम्शङ्गमयं ददाति 
विभाय वेदविदुषे खुबह्ुश्वुताय । 
पुण्या च भारतकथां सततं 
तल्यं फं भवति तस्य च तस्य चेव ॥ ६८॥ 
जो गोओकरि सीगमे सोना मद्ाकर वेदवेचा एवं बहुश 
ब्राह्मणको सौ गोप दान देता ै ओर जो महाभारतकथाका 
प्रतिदिन भवणमात्र करता है, इन दोनेरमिते प्रत्येकको बरावर 
ही फठ मिलता ह ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसादख्यां संहितायां वैयासिक्यां सगोरोहणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः || ५ || 
शठ भकार भरीमहामारतनामक व्यासनिर्मित हतसाहसी संहिताके स्वर्गारोदणपर्मे पचरवौ अध्याय पूरा हुमा ॥ ५ ॥ 


1.1 
स्वगारोदणपवं सम्पूर्णम्‌ 
अनुष्टुप्‌ ( अन्य बदे छन्द ) बदे छरन्दोक्मो ३२ भक्षरोके रयोग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
सर भारतीय पाठसे छिये गये २१४॥ (१) ७ २१८॥* 
बुक्षिण भारतीय पाठय छिये गये 9९ 9९  : 
स्वगरोदणपवंकी कुर श्योकसंख्या--२ १८॥> 
न~~ ४ 
भीमहाभारवं खम्पूणम्‌ 
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महामारतश्चवणविधिः 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका एक 


जनमेजय उवाष 
भगवन्‌ केन विधिना भरोतव्यं भारतं बुधैः 
फट किं के च देवाश्च पूज्या वै पारणेष्विह ॥ १ ॥ 
देयं समासे भगवन्‌ कि च पर्वणि पर्वणि । 
वाचकः कीददाश्चात्र पष्टग्यस्तद्‌ वद्ख मे ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पृड्ा--भगवन्‌ ¡ विद्रानोको किंस विधिसे 
महाभारतका भवण करना चाहिये १ इसके सुननेसे क्या फल 
होता है १ इसकी पारणाके समय किन-किन देवतार्ओका पूजन 
करना चाहिये १ भगवन्‌ | प्रत्येक प्वंकी समातिपर क्रया दान 
देना चाहिये १ ओर इस कथाका नाचक केसा होना चाये ! 
यह सव मुञ्चे तानेकी कपा कीजिये ॥ १-२॥ 
बेश्रम्पयायन उवाच 
गणु राजन्‌ विधिमिमं फर यश्चापि भारतात्‌। 
शताद्‌ भवति राजेन्द्र यत्‌ त्वं मामनुपृच्छसि ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-रजन्द्र | महाभारत सुननेकी 
जो विधि है ओर उसके भवणसे जो फक होता है, जिसके 
विषयमे तुमने मुद्चसे जिशासा प्रकट फी है, वह स्व बता रहा 
हू; सनो ॥ ३॥ 
दिवि देवा महीपाल क्रीडाथंमवनि गताः। 
छृत्वा कायंमिद्‌ं चैव ततश्च विवमागवाः ॥ ४ ॥ 
भूपाल । खर्गके देवता भगवानकी लीग सहायता 
केके व्यि ए्वीपर आये थे ओर इस कार्यको पूरा करके वे 
पुनः स्व्गमं जा पर्वे ॥ ४॥ 
हन्त यत्‌ ते प्रवक्ष्यामि तच्क्रणुष्व समाहितः । 
ऋषीणां देवतानां च सम्भवं वसुधातले ॥ ५ ॥ 
अव मै इस भूतत्मर ऋषियों ओर देवताभेकि परादु्भावके 
विषय प्रसन्नतापूर्वक ठह जो कुछ बताता ह, उसे एकाग्र 
चित्त होकर सुनो ॥ ५॥ 
अतर रुद्रास्तथा साध्या विदवेदेवाश्च शादवताः। 
आदित्याश्चाद्िवनौ देवौ ठोकपाङा महर्षयः ॥ ६ ॥ 
गुद्यकाश्च खगन्धवौ नागा विद्याधरास्तथा । 
सिद्धा धर्मः स्ययम्भूश्च सुनिः कात्यायनो यरः ॥ ७ ॥ 
गिस्यः सागरा नद्स्तथबाण्सरसां गणाः । 


ग्रहाः संवत्सराश्चैव अथनान्यतवस्तथा ॥ «८ ॥ 
[ 
स्थावरं जङ्गमं चेव जगत्‌ सं खुराखुरम्‌ । 
भारते भरतश्रेष्ठ पएकस्थमि्॒ दयते ॥ ९ ॥ 
भरतभे् । यर्हो महाभारतम श्रः साध्य, सनातन विद्व. 
देवः सुर्यं, अधिनी कुमारः खोकपाङ, महर्पिः र] ह्यक, गन्धर्वः 
नागः विद्याधरः सिद्ध, धर्म, स्वयम्भू ह्या, भे मुनि कात्या- 
यनः पवत, समुद्र, निर्या, अप्पराभके समुदाय, ग्रहः 
संवत्सर, अयनः, रूः सम्पूणं चराचर जगत्‌? देवता ओर 
अयुर- ये सब-के-सथ्र एकत्र हुए देखे जति ६ ॥ ६-९॥ 


तेषां शरुत्वा अतिष्ठानं नामकम लकीतंनाव्‌ । 
छृत्यापि पातकं घोरं सद्यो मुच्येत मानवः ॥ १० ॥ 

मनुप्य घोर पातक करनेपर भी उन सबकी प्रवि सुनकर 
तथा प्रतिदिन उनके नाम ओर कर्माका कीन करता हुआ 
उससे तत्काठ मक्त हो जाता ई ॥ १० ॥ 
इतिहासमिमं श्त्वा यथावद युपूवंदाः। 
संयतात्मा श्ुचिभरत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
तेां ाद्धानि देयानि श्रत्वा भारत भारतम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो यथादाक्त्या भक्त्या च भरतधभ ॥ १२॥ 
महादानानि देथानि रल्ञानि विविधानि च। 

मनुष्य अपने मनक्रो संयमर्म रखते दए बादर-भीतरै 
द्ध हो महाभारतमे वर्णित इख इतिष्टासको मदाः यथावत्‌ 
रूपते सुनकर इसे समाप्त करनेके पश्चात्‌ इनमे मारे गये प्रमुख 
वीरकि व्यि भद्ध करे | भारत | भरतमूप्रण | महाभारत 
सुनकर ओता अपनी रकछिके अनुसार ब्ाद्र्णोको भक्तिभावे 
नाना प्रकारके रतन आदि यडे-बड़ दान -दे ॥ ११-१२१॥ 
गाचः कास्योपदोदाश्च कन्थाभ्भैव स्वटंङताः ॥ २३॥ 
सवंकामगरुणोपेता यानानि विविधानि च। 
भवनानि विचित्राणि भूमिबोसांसि काञ्चनम्‌ ॥ १४॥ 
वादनानि च देयानि दया मत्ताश्च वारणाः । 
दायनं रिबिकाश्चैव स्यन्दनाश्च स्वखंछताः ॥ १५॥ 
यद्‌ यद्‌ गहे बर किचिद्‌ यद्‌ यदस्ति महद्‌ व| 
तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्च सूलवः॥ १६॥ 

गोपे, कोसीके दुग्धपात्रः वल्नाभूषणोते पिभूषित भीर 
सम्पूणं मनोबाञ्छित गुरणेसि युक्त कन्या, नाना प्रकारे 
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यानः विचित्र भवन, भूमिः व, सुवर्ण, वाहनः धोड़े मत- 
वे हाथी, शय्याः दिवि कार्णः सजे.सखजाये रथ तथा घरमे जो 
कों भी भेष वस्तु ओर महान्‌ धन हो, वह सव ब्राहार्णोको 
देने चादियि । खी-पर्वोसदित अपने शरीरको भी उनकी सेवा 
त्मा देना चाये ॥ १३-१६ ॥ 


शरद्धया परया युक्तं क्रमरास्तस्थ पारगः । 
शक्तितः सुमना हषः, शयुशवपुरविकटपकः ॥ १७ ॥ 

पूणं अद्धाके साथ क्रमदाः कथा सुनते हुए उसे अन्ततक्र 
पूणरूपसे भवण करना चाहिये । यथादाक्ति भवणके व्यि 
उद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे । इदयमे हर्षसे उस्छवित 
हो मनम संशय या तक-बितकं न करे ॥ १७ ॥ 
सत्याजंवरतो दान्तः शुचिः शौचसमम्वितः । 
दधानो जितक्रोधो यथा सिष्यति तच्छ ॥ १८॥ 

सत्य ओर सरल्ताके सेवनमे संखग्न रहे । इन्दर्योका 
दमन करे, छद एवं शौचाचारसे सम्पन्न रदे । शद्धा बना 
रहे ओ कोधो कावूममे रखे । एेसे ताको जिस प्रकार 
सिद्धि प्राप्त होती हे, बह वताता हँ; सुनो ॥ १८ ॥ 

. चिः शीकान्विताचारःुङ्कवासा जितेन्द्रियः। 
संर्छतः सवंशासखक्षः .धद्धानो ऽनसूयकः ॥ १९ ॥ 
रूपवान्‌ सुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः! 
दानमानगहीतश्च कायां भवति वाचकः॥ २० ॥ 

जो वादरभीतरसे पवित्र; शीरखान्‌; सदाचारी, अद्ध 
वलन धारण करनेवाला, जितिन्धियः संस्कारसम्पम्, सम्पूणं 
शालाक तत्व, भद्धाछु, दोपदृ्टसे रहितः रूपवान्‌, सीभाग्य- 
शाली, मनको वदाम रखनेवात्ग, सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय 
हो, एते विद्वान्‌ पुरपको दान ओर मानसे अनुगष्ठीत करके 
वाचक चनाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 
अविखम्बमनायस्तमद्ुतं धीरमूनजितम्‌ । 
असंसक्ताक्षरपदं स्वरभावसमन्वितम्‌ ॥ २९ ॥ 

कथावाचक्रको न तो बरहुत सुक-सककर कृथा यँ चनी 
चाये ओर न बहुत जस्दी टी । आरामङे साय धीरगतिसे 
अक्षरो ओर पर्दोका स्पष्ट उचारण करते हए उबसखरवे कया 
बोचनी चाये । मीठे खरे भावार्थं समञ्चाकर कथा कहनी 
चाहिये ॥ २१॥ । 
त्रिषष्टिवणंसंयुक्तम्टस्यानसमीरितम्‌ रि 
वाचयेद्‌ वाचकः खस्थःसाखीनः खसमादितः॥ २२॥ 


तिरसठ अक्चरोका उनके आबो स्थानि टीक-टीक 
उच्चारण करे । कथा सुनाते समय वाचककै खयि खस ओर 
एकाग्रचित्त होना आवद्यक है । उसके स्यि आसन एेसा 
होना चाये, जिसपर वह्‌ सुखपूर्वक बेट सके ॥ २२ ॥ 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नयोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं -ग्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणसखरूप भगवान्‌ शरीकप्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरसखरूप नरश्रेष्ट अजनः ( उनकी खस प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती ओर ( उन खीखर्जका 
संकलन करनेवाठे ) महपिं वेदभ्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाये ॥ २३॥ 
देददाद्‌ वाचकाद्‌ राजञशत्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः युचिः.थोता श्ण्वन्‌ स फलमरयुते ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! नियमपरायण पवित्र रोता एसे 
वाचकसे महाभारतकी कथा सुनकर श्वणक्ा परापरा फ 
पाता है ॥ २४॥ 


पारणं प्रथमं प्रप्य द्विजान्‌ कामैश्च तपंयन्‌ । 
अच्ि्टोमस्य यक्षस्य फ वे रभते नरः ॥ २५॥ 
अप्सरोगणसंकीण विमानं खभते महत्‌ । 
रहः स तु देयेश्च दिवं याति समाहितः ॥ २६॥ 
जो मनुष्य प्रथम पारणके समय ब्राहर्णोको अभीष्ट 
वस्तु देकर तृप्त करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञका फर पाता 
ह । उसे अप्राओंति भरा हआ विमान प्रात होता दै ओर 
वह्‌ प्रसन्नतापूर्वक एकाग्रचित्त हो देवता्ओकि साथ खगंलोकम 
जाता है ॥ २५-२६ ॥ 
द्वितीयं पारणं प्राप्य सोऽतिरात्रफरं रमेत्‌ । 
सर्वरत्नमयं दिव्यं विमानमधिरोहति ॥ २७॥ 
जो मनुप्य दूसरा पारण पूरा करता दैः उसे अतिरात्र 
यज्ञका फल मिमत है । वह्‌ सर्वरनमय दिष्य विमानपर 
आरूढ होता दै ॥ २७॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यगन्धविभूषितः। 
दिग्याङ्गदधरो नित्यं देवलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
वह दिव्य माला ओर दिव्य वश्न धारण करताः दिष्य 
चन्दनसे चचित एवं दिव्य सुगन्धसे वासित होता ओर ` दिन्य 
अङ्गद धारण करके सदा देवलोकमे सम्मानित होता ६।२८॥ 
तीयं .पारणं प्राप्य द्वादशादफटं रमेत्‌ । 
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वसत्यमरसंकादो वपाश्ूयुतरो दिवि ॥ २९॥ 
तीसरा पारण पूरा करनेपर मनुष्य द्वादशाहयजञका फक 
पाता है ओर देवतार्थोके त॒स्य तेजस्वी होकर हजारो वर्पो 
तक स्वगंलोकमे निवास करता टै ॥ २९ ॥ 
चतुथं वाजपेयस्य पश्चमे द्विगुणं फलम्‌ । 
उदितादित्यसंकादां ज्वलन्तमनञोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमानं विवुधैः साधंमारुह्य दिवि गच्छति । 
वपौयुतानि भवने राक्रस्य दिवि मोदते ॥ ३१ ॥ 
चौथे पारणमें वाजपेय-यशका ओर षांचर्वेमं उसते दूना 
फल प्रास होता दै । बह पुरुप उदयकारके सूयं तथा प्रज्वलित 
अमिके समान तेजस्वी बिमानपर आरूढ हो देवतार्थेकरे साथ 
खर्गछोकमे जाता है ओर वह इन्द्रभवनमे दश्च हजार वर्पोतक 
आनन्द भोगता है ॥ ३०-३१॥ 
पटे. द्विगुणमस्तीति सक्तमे त्रिगुणं फकम्‌ । 
कैलासदिखराकारं वेदुयंमणिवेदिकम्‌ ॥ २२॥ 
परिक्षिप्तं च वहुधा मणिविद्रुममूपितम्‌ । 
विमानं समधिष्ठाय कामगं साण्सरोगणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सर्बाह्धीकान्‌ विचरते द्ितीय इव भास्करः । 
छे पारणमे इससे दूना ओर सातरवेमं तिगुना पल मिक्ता 
ह । बह मनुष्य अप्रांसि भरे हृ ओर इच्छादुणर 
चलमेचाले, कैटासशिखरकी भति उञः वेदू्यमणिकी 
दिति विभूषित, नाना प्रकारसे सुनित तथा मर्यो ओर 
मँगेसि अकंडृत विमानपर्‌ ्ैटकर दूमरे सूयकौ भाति समूणं 
लोम विचरता दै ॥ ३२-३३१ ॥ 
अथ्मे राजसूयस्य पारणे भते फलम्‌ ॥ २३४॥ 
रम्यं विमानमधिरोहति । 
चन्द्ररदिमधरतीकादोदययुक्त मनोजवैः ॥ ३५॥ 
आवे पारणं मनुप्य राजसुय यका शख पाता दै । 
वृह मनके समान वेगशारी ओर चन्द्रमाकी किरणेकि समान 
सगवाटे श्वेत धोड़सि ते दुः चन्दरोदयतुल्य रमणीय विमान- 
पर आरूढ होता र ॥ ३४.३५ ॥ 
तव्यमाने बरस्रीणा चन्द्रात्‌ कान्ततरेसुलेः। 
द्रेखलानां निनादेन जु पुराणां च निःखनः ॥ ३६॥ 
द्धे परमनारीणां सुखसप्तौ विवुध्यते । 
चन्दरमामे भी अधिक कमनीय मूरखोदारा सुद्योभित 
शेनेबाद्य सुन्दरी दिभ्यान्गनार्ण उसकी सेवरामं र्ती तधा 


सुरयुन्दरि्योके अङ्के सुखे सोया हुआ वह पुरुप उरन्दीकी 
मेखत्गकि खन-खन शब्दो ओर नृपुरोकी मधुर शनकारसि 
जगाया जाता दै ॥ ३६३ ॥ 


नवमे क्रतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ ३७ ॥ 
काओ्चनस्तम्भनियुहवेदुयङूतवेदिकम्‌ 
जाम्बूनदमयैदिवये्गवाश्षैः सर्वतो इतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सेवितं चाप्सरःसङगैगन्ध्दिविचारिभिः। 
विमानं समधिष्ठाय धिथा परमया ज्वलन्‌ ॥ २९ ॥ 
दिव्यमादाम्बरधयोे दिग्यचन्दनरूपितः। 
मोदते दैवतेः सार्धं दिधि देव इवापरः ॥ ४०॥ 
भारत ! नवँ पारण पूणं होनेपर भोताको योक राजा 
अश्वमेधका फठ प्राप्त होता दै । वद सोनेफे खंभ ओर छजेसि 
सुशोभित, वैदर्यमणिकी बनी हदं वेदि्ेतसि विभृत, चारो 
ओरमे जाम्बूनदमय दिव्य बातायनेसि अकृत, स्वाती 
गन्धवीं एवं अप्पराओंसे सेवित दिष्य विमानपर आरूढ हो 
अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ सवगम दूरे 
देवताङरी भति देवताओकि साय आनन्द भोगता दै । उसके 


अ्खमि दिव्य मात्र एवं दिव्य यल्न शोभा प्राते ६ तथा वह्‌ 


दिव्य चन्दने चित होता है ॥ ३७-४० ॥ 
दशमं पारणं प्राप्य ॒द्विजातीनभिवन्थ च । 
किकिणीजानिर्धोयं पताकाध्वजदयोभितम्‌ ॥ ४१॥ 


रल्ञयेदिकसम्बाधं वैदु्यमणितोरणम्‌ । 
हेमजाखपरिक्षिपं प्रबखिवरुभीमुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गन्धर्वैगीतकुरकैरप्लरोभिश्च शोभितम्‌ । 


विमानं सखुदधताासं सुखेनवोपप्यते ॥ ५२ ॥ 


दसर्वौ पारण पूरा होनेपर ब्राह्मणोो प्रणाम करनेके 


पश्यात्‌ ओताको पुण्यनिङेतन विमान अनायास दौ प्रा हो 


जाता 2 । उस्म छोटी-छोटी धरंटिरयोति युक्त साङरं खगी होती 


& ओर उनसे मधुर ध्वनि फैलती रहती दै । बषटुत.सी भ्वजा- 


पताका उस विमानकी शोभा यदाती १ । उस्म जग्-जगह 
रत्नमयं चबूतरे बने होते द । वेधू्यमणिका बना हुआ फाटक 
खगा दता 2 । सव ओरसे सोनेकी जाखीदवारा वह विमान 
निरा होता १ । उसके छर्जो नीचे मगो जडे हेते ६ । संगीत- 
ऊक गन्धवा ओर अप्डराति उख विमानकी शोभा ओर 


यद्‌ जती दे ॥ ४१-४२ ॥ 
जाभ्बूनव्चिभूषिणा । 


मुकुटेनाभ्निवणेन 
दिढ्पचन्दनदिग्धाद्धे दिष्यमास्यविभूषितः ॥ ४४॥ 
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भरीमष्टाभारते 








दिव्याठ्छोकान्‌ विचरति दिव्येभोभेः समन्वितः। 
विबुधानां प्रसादेन धिया परमया युतः ॥४५॥ 


उसपर त्रैडा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्नितुल्य तेजखी 
मुकुटसे अछृत तथा जाम्बूनदके आभूषणसि विभूषित होता 
ह । उसका शरीर दिव्य चन्दनसे चचित तथा दिग्य माल्मअसि 
विभूषित होता है । दिव्य भोरगेसि सम्पन्न हो वह दिव्य रोको 
विचरता है ओर देवता्ओंकी कृपासे उक्कृष्ट शओोभा-सम्पत्ति 
प्रात कर ठेता हे ॥ ४४-४५ ॥ 


अथ वपंगणानेवं खगंरोके महीयते 
ततो गन्धवंसदहितः सदस्नाण्येकविदातिम्‌ ॥ ४६॥ 
पुरन्द्रपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते । 


इस प्रकार बहुत वर्पोतक बह स्वगंलोकमे सम्मानपरवंक 
रहता दै । तदनन्तर इस हजार वर्पोतक गन्धर्वोके साथ 
इन्द्रकी रमणीय नगरमे रहकर देवेन््रके साथ ही वर्हाका 
सुख भोगता दै ॥ ४६१ ॥ 


दिग्ययानविमानेषु खोकेयु विविधेषु च ॥ ४७॥ 
दिव्यनारीगणाकीणां निवसत्यमये यथा । 


दिव्य रथो ओर विमार्नोपर आरू हो नाना प्रकारके 
लोकमि विचरता ओर दिव्य नारियेसि धिरा हुआ देवताकी 
भोति बहो निवास करता दै ॥ ४७१ ॥ 


ततः सूयंस्य भवने चन्द्रस्य भवने वथा ॥ ४८ ॥ 
शिवस्य भवने राजन्‌. विष्णो्थति खल्धोकताम्‌ । 


राजन्‌ | इसके ब्राद वह सूर्यः चन्द्रमाः शिव तथा 
भगवान्‌ विष्णुके लोकर्मे जाता ६॥ ४८३ ॥ 


पवमेतन्मदारज नात्र कायो विचारणा ॥ ४९॥ 
अद्धानेन वे भाव्यमेवमाह गुख्मम । 


महाराज | ठीक एसी ही बात है । इस विपयमे कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाद्य । मेरे गुखुका कथन है 
कर महाभारतक्री इस महिमा ओर शएलपर द्धा रलनी 
चाये ॥ ४९३१ ॥ 


तराचकस्य तु दातव्य मनसा यद्‌ यदिच्छति ॥ ५० ॥ 
रत्यश्वरथयानानि चादनानि विरोषतः। 


वाचकको उसके मनम जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो, 
बृह सय देनी चाधि । हाथी; षोडः रथ, पालकी तथा 
दृसरेदूसरे वाहन विशेषरूपसे देने चाये ॥ ५०३ ॥ 


कटके कुण्डले चैव ब्रह्मसरं तथा परम्‌ ॥ ५१॥ 
वसं चैव विचिन्नं च गन्धं चैव विरोषतः। 
देववत्‌ पूजयेत्‌ तं तु विष्णुखोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ५२॥ 
कड़े, कुण्डलः यओोपवीत, विचित्र वस्र ओर विदोषतः 
गन्ध अर्पित करके वाचककी देवताके समान पूजा करनी 
चाहिये । एेसा करनेवाख भ्रोता भगवान्‌ विष्णुके लोकम 
जाता है ॥ ५१-५२ ॥ 
अतः परं भ्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते । 
वाच्यमाने तु विप्रेभ्यो राजन्‌ पबेणि पवंणि ॥ ५३॥ 
जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतर्पभ । 
धमं बृत्ति च विक्षाय क्षत्रियाणां नराधिप ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ ! भरतभेष्ठ ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ दो 
जानेपर प्रत्येक पर्वे क्षत्रर्योकी जातिः, देदा, सत्ताः 
माहात्म्यः धमं ओर इत्तिको जानकर ब्राह्र्णोको जो-जो 
वस्तर्टँ अर्पित करनी चाहिये, अत्र॒ उनक्रा वणन 
करगा ॥ ५३९४ ॥ 


सखस्ति वाच्य दिजानादौ ततः कार्यं भवर्तिते । 
समाप्त पर्वणि ततःखदाफत्या पूजयेद्‌ दविजान्‌॥ ५५ ॥ 

पठे ब्राह्यणेसि स्वस्तिवाचन कराकर कथावाचनका 
कायं प्रारम्भ कराये । फिर पवं समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन ब्राह्र्णोकी पूजा करे ॥ ५५ ॥ 


आदौ तु वाचकं चैव वस्नगन्धसमन्वितम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयेद्‌ राजन्‌ मधु पायससुकत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! आदिपवंकी कथाके समय वाचकको नूतन 
बसर पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे ओर 
बिभिपूर्वंक उसे मीटी एवं उत्तम खीर भोजन कराये ॥५६॥ 
ततो मूरफलगप्रायं पाथसं मधुसर्पिषा । 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन्‌ दद्याच्येव गुडौदनम्‌ ॥५७॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ आस्तीकपरववकी फथाके समय 


बराह्म्णोको मधु ओर धीसे युक्त खीर भोजन कराये । उरस 


भोजनम फलमूल्की अधिकता होनी चादि । फिर गुड़ 
ओर भातं हान करे ॥ ५७ ॥ 
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अयुपेश्धेव पूश्च मोदकैश्च समस्वितम्‌ । 
सभापवंणि राजेन्दर हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजेन्द्र | सभापवं आरम्भ होनेपर आाहार्णोको पूर, 
कचोडियो ओर मिठादइ्योके साथ खीर भोजन कराये ॥ ५८॥ 
आरण्यके मूकफङैस्रपयेत्त द्विजोत्तमान्‌ । 
अरणीपवं चासाद्य जलकुम्भान्‌ भरदापयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वनपर्वमे शर्ट ॒ब्ाह्म्णेको फल-मूर्खद्रारा तस करे । 
अरणीपर्वम पर्हुचकर जल्ते भरे हुए षका दान करे॥५९॥ 
तर्पणानि च मुख्यानि बन्यमूरूफलानि च । 
सर्वकामगुणोपेतं विपरभ्योऽज्नं भ्रदापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
इतना ही न्दी, जिनको खानेसे तृप्ति हो सके, एसे 
उत्तम-उत्तम जंगली मूक-फढ ओर सभी अभीष्ट गुणस 
सम्पन्न अन्न ब्राहमर्णोको दान करे ॥ ६० ॥ 
विराखपवंणि त॒था वासांसि विविधानि च । 
उद्योगे भरतथेषठ सखवंकामगुणान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भोजनं भोजयेद्‌ विप्रान्‌ गन्धमाट्यैरलंङृतान्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | विराटपर्व भोति-भातिके बल्र दान करे 
तथा उद्योगपर्व ब्रहर्णोको चन्दन ओर पएरछकी माखपि 
अलंकृत करके उन्द सर्वगुणसम्पन्न अनन भोजन कराये ॥६१६॥ 
भीष्मपर्वणि राजेन्द्र॒॒दस्वा यानमु्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
ततः सर्वंगुणोपेतमन्नं दद्यात्‌ सखुखस्छृतम्‌ । 
राजेन्द्र | भीष्मपर्दमे उत्तम सवारी देकर अच्छी तरह 


` छौँक-वषारकर तैयार किया हभ सभी उत्तम गुणेति युक्त 


भोजन दान करे ॥ ६२३ ॥ 

द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमाचितम्‌ ॥ ६३॥ 

दवायाश्च देया राजेन्द्रः चापान्यसिवरास्तथा । 
राजेन्द्र । द्रोणपर्व ब्राह्र्णोको परम उत्तम भोजन 

कराये ओर उन्द॑ धनुषः ब्राण तथा उत्तम खङ्ग प्रदान 

करे ॥ ६३३ ॥ 

कार्णर्वण्यपि तथा भोजनं सावंकामिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

वितरिभ्यः संस्कृतं सम्यग्‌ दद्यात्‌ संयतमानसः । 
कर्णपर्व भी त्राहर्णोको अच्छे दंगे तेयार फिया दुभा 

सव्रकी खचिके अनुकूढ उत्तम भोजन दे ओर अपने मनको 

वदाम र्खे ॥ ६४६ ॥ 

काल्यपर्वणि राजेन्द्र॒ मोदकैः सगुडीदनेः ॥ ६५॥ 
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अपूपेस्तपंणेश्चेव सर्वमन्नं भ्दापयेत्‌। 

राजेन्द्र ! दाल्यपर्वमे मिराई गुडः भात, धू तया 
तृत्िकारक फट आदिके साथ सव प्रकारके उत्तम अन्न 
दान करे ॥ ६५३ ॥ 


गदापवंण्यपि तथा सुद्रमिश्रं श्रदापयेत्‌ ॥ ६६॥ 
खीप्ंणि तथा रलैस्तर्पयेच्च॒दिओ्मान्‌ । 


गदापर्वमं भी मूग मिखये हए चावख्का दान करे । 
ख्रीपर्मे रोद्रारा भरष्ट ब्ाहर्णोको तृत करे ॥ ६६६ ॥ 


घृतीदनं पुरस्ताच पेपीके दापयेत्‌ पुनः ॥ ६७ ॥ 
ततः सव्रंगुणोपेतमक्नं दद्यात्‌ सुसस्छृतम्‌। 
ठेपीकपवमे पडे धी मित्या हुआ भात निमाये । 
पिर अच्छी तरद संस्कार कयि हृष्ट सर्वगुणषम्पनन अन्नका 
दान करे ॥ ६७३ ॥ 
दान्तिपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ६८ ॥ 
आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सावंकामिकम्‌ । 
दान्तिपर्वम भी ब्राहार्णोको हविष्य भोजन कराये । 
आश्वमेधिकपर्व पर्हचनेपर सबकी रचिके अनुकरूढ उचतम 
भोजन दे ॥ ६८१३ ॥ 
तथाऽऽथमनिवासे तु हविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६९ ॥ 
मौसले सार्वगुणिकं गन्धमाव्यालुटेपनम्‌। 
आभमवासिकपर्वमे बराह्यर्णोको विष्य भोजन कराये । 
मौसल्मर्वमं॑सर्वराणसम्पन्न अन्नः चन्दनः मास ओर 
अतुखेपनका दान करे ॥ ६९३ ॥ 
मदाप्रास्थानिके तद्वत्‌ स्वंकामगुणान्वितम्‌ ॥ ७०॥ 
खर्गपर्वण्यपि तथा हचिप्यं भोजयेद्‌ दिजान्‌ । 
दसी प्रकार महाप्रस्ानिकपर्वमे भी समसन वाज्छनीय 
ग्ण युक्त अन्न आदिका दान करे ! खगरोहणपवमे भी 
ब्राह्र्णोको हविष्य सिखये ॥ ७०३ ॥ 
हरिजदासम्रा्तौ तु सदस भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७१ ॥ 
गामेकां निष्कसंयुक्तां बराह्मणाय निवेदयेत्‌ । 
हरियंशकी समाति ोनेपर एक हजार बाह््णोको भोजन 
कराये तथा खर्णमुद्रासदित एक गो ब्राह्मणको दान 
दे ॥ ७१९ ॥ 
तदर्धेनापि दातव्या दसिद्रिणापि पार्थिव ॥ ७२॥ 
प्रतिपर्वसमाप्तो तु पुस्तकं ये विचक्षणः । 
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सवर्णेन च संयुक्तं वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३॥ 
पृथ्वीनाथ ! यदि भोता दद्दर हो तो उसे भी आधी 
दक्षिणाके साथ गोदान अवदय करना चाहिये । प्रत्येक 
पुर्व समापिपर विद्वान्‌ पुरुष सुवणंसदित पुसतक वाचकरको 
समर्पित करे ॥ ७२-७३ ॥ 
हरिवो पर्वणि च पाथसरं त्न भोजयेत्‌ । 
पारणे पारणे राजन्‌ यथावद्‌ भरतषभ ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! भरतभे } हरिवंशपर्वमे भी प्रत्येक पारणके 
समय ब्राह्मणोको यथावत्‌ रूपते खीर भोजन कराये ॥ ७४॥ 
समाप्य सौः प्रयतः संहिताः शाख्जकोविव्‌ः । 
शयमे देशे निवेदयाथ क्षौमवस्राभिसंदताः ॥ ७५ ॥ 
शुङ्काम्यरधरः स्ग्बी श्युचिभूत्वा खटरूतः । 
अर्चयेत यथान्यायं गन्धमार्यैः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७६ ॥ 
संहितापुस्तकान्‌, राजन्‌ प्रयतः सखुखमाितः॥ 
भक्यमल्येश्च पेयेश्च कामश्च विविधैः शमः ॥ ७७॥ 
इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सव पर्वोंफी संदिताभको 
समाप्त करके दाखवेत्ता पुरुपको चाहिये कि वह उन्दं रेशमी 
वलोम ख्पेटकर किसी उत्तम सानम र्खे ओर खय 
स्नान आदिसे पवित्र हो ष्वेत वलः पएूल्की मस्र तथा 
आभूपण्‌ धारण करके चन्दन-माल्ा आदि उपचरेत उन 
संहिता-पुखरौकी थक्‌ यक्‌ विधिवत्‌ पूजा करे । पूजाके 
समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध रक्खे । भति-भतिके 
उत्तम भक्ष्य; भोजनः पेयः, माल्य तथा अन्यं कमनीय 
वस्तु भटके रूपमे चदय ॥ ७५७७ ॥ 


हिरण्यं च सुवर्णं च दक्षिणामथ दापयेत्‌ । 

सर्वत्र त्रिप खणं दातव्यं पयतात्मना ॥ ७८ ॥ 
इसके बाद दिरण्य एवं सुवणंकी दक्षिणा दे | मनको 

वदाम रखकर सभी पुसर्कापर तीन-तीन पठ सोना चदराना 

चाये ॥ ७८ ॥ 

तदर्धं पादशोषं वा वित्तदाख्यविवर्जितम्‌ । 

यद्‌ सदेवात्मनो ऽभीष्टं तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातये ॥ ७९॥ 
इतना न हो सके तो सव्रपर डद्‌-डेद्‌ पठ सोना चदि 

ओर यह भी सम्भव न हो तो पौन-पोन पठ चदृयि; परंतु 

धन रहते हए कंजूसी नहीं करनी चाये । जो-जो बस्तु 

अपनेको प्रिय ख्गती होः वही-वही ब्राह्मणको दानमे 

देनी चाहिये ॥ ७९ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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सर्वथा तोपयेश्‌ भक्त्या वाचकं गुरुमात्मनः । 
देवताः कीर्तयेत्‌ स्वौ नरनारायणौ तथा ॥ ८० ॥ 

कथावाचक अपना गुरु दोता दै, अतः उसके प्रति 
भक्तिभाव रखते हुए उसे सर्वथा संतुष्ट करना चाहिये । उस 
समय सम्पूणं देवताओं तथा भगवान्‌ नरनारायणका कीतंन 
करना चाहिमे ॥ ८० ॥ 


ततो गन्धश्च माल्यैश्च स्वङंछत्य द्विजोत्तमान्‌ । 
तर्पयेद्‌ विविधैः कामैदनैश्योच्चावचेस्तथा ॥ ८१ ॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्ाद्य्णोकरो चन्दन ओर माल आदिते 
विभूषित करके उन नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तं 
जर भोति-भतिके -छोटे-बडे आवश्यक पदाथं देकर 
संतुष्ट करे ॥ ८१॥ 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फं प्राप्रोति मानवः । 
भाभ्नयाचच क्रतुफल तथा पर्वणि पवेणि ॥ ८२॥ 
ठेवा करनेते मनुष्यको अतिरात्र यका फल मिलता दै 
तथा परसयेक पर्वकी समातिपर वराह्णकी पूजा करनेसे भोत 
यज्चका फठ प्राप्त होता ह ॥ ८२ ॥ 


वाचको भरतश्रेष्ठ  व्यक्ता्षरपदस्वरः । 
भविष्यं भावयेद्‌ विद्धान्‌, भारतं भरतषंभ.॥ ८३ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाये ओर 
प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वरका सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए 
उचे महाभारत या हरिवंशके भविष्यपर्व॑की कथा सुनानी 
चाये ॥ ८३ ॥ 


सुक्तवत्छु द्धिजनद्रेणु यथावत्‌ सम्परदापयेत्‌ 1 
वाचकं भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वरकृतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भरतमूपण । सम्पूणं कथाकी समाति दोनेके माद्‌ भे 
ब्राह्मणक भोजन कर लेनेपर उन्हं यथोचित दान देना 
चाद्ये । फिर वाचकको भी वल्नामूषणंसि अकृत करके 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये । इसके बाद उसे दान- 
मानसे संवुष्ट करना उचित है ॥ ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु दभा भ्रीतिरडत्तमा। 
बराह्मणेषु तु वणेषु भरसन्नाः सवं देवताः ॥ ८५ ॥ 
कथावाचक्के संतुष्ट होनेपर ही परम उत्तम एवं मङ्गल 
मयी प्रीति माप्त होती 1 ाह्म्णकि स्ट होनेपर भोताके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न शेते ट ॥ ८५ ॥ 


ततो हि बरणं कायं द्विजानां भरतपंभ । 
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सर्वकामेर्यथान्यायं साधुभिश्च पृथग्विधः ॥ ८६ ॥ 
इखि भरतभे्ठ ! साधुखभावके भोता्भोको चाहिये 
कि वे न्यायपूर्वक ब्राहर्णोका वरण कर तथा उनकी विभिन्न 
प्रकारकी समस्त इच्छार्प् पूणं करते हुए उनका यथोचित 
पूजन करं ॥ ८६ ॥ 
इत्येष विधिरुद्दिष्टो मया ते द्विपदां वर। 
दधानेन वै भाव्यं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥८७॥ 
मनुयोमिं ष्ठ नरेश्वर ! त॒म सुषसे जो कुछ पू रदे येः 
उसके अनु्षार यह ने महाभारतके सुनने तथा उसका 
पारायण करनेकी विधि वतव्मयी है । व्ह इसपर भदा 
करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 
भारतश्चवणे राजन्‌ पारणे च द्पोत्तम। 
सदा यल्ञवता भाव्यं यस्तु परमिच्छता ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ । शपे 1! अपने परम कस्याणकी इच्छा 
रखनेवाके भोताको महाभारतको सुनने तथा इसका पारायण 
करनेके ख्यि सदा प्रयकज्लशील रहना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
भारतं श्णुयान्नित्यं भारतं परिकीतेयेत्‌। 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ ८९ ॥ 
म्रतिदिन महाभारत सुने । नित्यप्रति महाभारतका पाठ 
क्रे | जिसके घरमे महाभारत ्रन्थ मौअूद है, विजय उसके 
हाथमे है ॥ ८९ ॥ 
भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः । 
भारतं सेव्यते देवैभौरतं परमं पदम्‌ ॥ ९०॥ 
महाभारत परम पवित्र न्थ है । इसमे नाना भरकारकी 
कथा ट । देवता भी महाभारतका सेवन करते हं। महाभारत 
परमपदस्वरूप है ॥ ९० ॥ 
भारतं सर्वदाख्नाणासुक्तमं भरतपंभ । 
भारतात्‌ प्राप्यते मोश्षस्तत्वमेतद्‌ व्रवीमि तत्‌ ॥ ९१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाभारत सम्पूणं शाम उत्तम दै । 
महाभारतते मोश्च प्रा होता दै । यह मं मसे स्वी बात 
बता रा टरं ॥ ९१॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ केदावं चैव कीर्तयन्‌ नावसीदति ॥९२॥ 
महाभारत नामक इषिदहाखः प्रथ्वी, गोः सरखतीः 
ब्राह्मण भर भगवान्‌ भीङृप्णका कीर्तन करनेवाख मनुष्य 
कभी विपत्ते नदी १इता ॥ ९२ ॥ 


६५१५ 








येदे रामायणे पुण्ये भारते भरतषभ । 

आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३ ॥ 
भरतश्रेण् । वेद, रामायण तथा पवित्र महाभारतके 

आदिः मध्य एवं अन्तमं सवं भगवान्‌ भीदरिका टी गान 

किया जाता ३ ॥ ९३॥ 


यन्न विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः। 

तच्छरेतव्यं मदुष्येण परं पवमिदेच्छवा ॥ ९४ ॥ ` 
र्हा भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथार्भो तथा सनातन 

भतिरयोका समावेद्य दै उस महामारतका इस जगत परम- 

पदकी इच्छा रखनेवाले मनुध्यको अवद्य. भवण करना 

चाहिये ॥ ९४ ॥ 

पतत्‌ पवित्रं परममेतद्‌ ध्मनिदर्दानम्‌ ! 

पतत्‌ सर्वगुणोपेतं ओतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९५॥ 
यह्‌ महाभारत परम पत्रित्र दै । यह धमक खरूपकरा 

साक्षात्कार करनिवात्म टै तथा यह समस्त उत्तम गुणेति 

सभ्पन्न है । अपना कस्याण चाहनेधाे पुरुपको इसका 

भवण अवदय करना चाये ॥ ९५ ॥ 

कायिकं वाचिकं यैव मनसा समुपार्जितम्‌ । 

तत्‌ खर्वं नादामायाति तमः स्याद्य यथा ॥ ९६॥ 
महाभारतफे भवणसे दारीर, बाणी ओर मनक राय 

संचित क्वि हुए सारे पाप वैसे ष्टी नष्टो जाते जसे 

ूर्योदय होनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 

अ्टद्रापुरणानां वणाद्‌ यत्‌. फं भवेत्‌ । 

तत्‌ फट समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ ९७॥ ` 
अटारह्‌ पुराणेकरि सुननेसे जो %७ होता दै, वह खारा 

फाठ वैष्णव पुखपको अकेले महाभारतके भवगसे मिरु जाता 

2, इस संशय नदीं ह ॥ ९७ ॥ 

सखियश्च पुख्पश्चैव वैष्णवं पदमाभरयुः1 

ल्ञीभिश्च पुत्रकामाभिः भोतभ्यं वेप्णवं यशः ॥ ९८ ॥ 
लियो हौ या पुष, सभी इसके भवणते भगवान्‌ 

विष्णुके धामको चट जाते ट । पुत्रश कामना रखनेवाडी 

लि्योको भगवान्‌ विण्णुके यशसखरूप दस मदाभारतका रवण 

अवध्य करना चाद्ये ॥ ९८ ॥ 

दक्षिणा चात्र देया वे निष्कपञ्चुवणंकम्‌ ॥ 

वाचकाय यथादाक्स्या यथोक्तं फरमिच्छता ॥ ९९ ॥ 
दास्नोक्त फलकी दय्छा रखनेवाडे पुरुपफो चादि कि 
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श्रीमहाभार्ते 





वह महाभारत-भवणकरे पश्चात्‌ वाचककरो यथाशक्ति सोनेके 
पाच सिक्के दक्षिणाके रूपम दान करे ॥ ९९॥ 


खणंन्धङ्गी च कपिलां सवत्सां वसख्रसंचृताम्‌ । 
वाचकाय च दद्यादि आत्मनः भय इच्छता ॥१००॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाछे पुरुषको उचित है करि वह 
कपिला गोके सीगेमिं सोना मदाकर उसे वस्रसे आच्छादित 
करके यछडेसदित वाचकको दान दे ॥ १०० ॥ 
अलङ्कारं प्रवद्याचच पण्यो भरतर्षभ । 
कणंस्याभरणं द्द्‌ धनं चेव विरोपतः ॥१०१॥ 
भरतभेष्ठ | इसके सिवा कथावाचकके स्वि दोना हाथ 
कड़े, कानेकरि कुण्डल ओर विदोषतः धन प्रदान करे ॥१०२१॥ 


भूमिदानं समाददाद्‌ वाचकाथ नराधिप । 
भूमिदानसमं वानं नभूतं न भविष्यति ॥१०२॥ 
नरेश्वर ! वाचकके जयि भूमिदान तो अवद्य ही करना 


चाये; क्योकि भूमिदानके समान दूसरा कोई दान न 
हमा है, न होगा ॥ १०२॥ 


शटणोति भावयेद्‌ वापि सततं चेव यो नरः। 
सवेपापविनिसंकतो वैष्णवं पदमामयात्‌ ॥ १०३॥ 
जो मनुष्य सदा महाभारतको सुनता अथवा सुनाता 
रहता हैः वह सव पार्पोसे . मुक्त होकर भगवान्‌ विग्णुके 
धामको जाता दै ॥ १०३ ॥ 
पितूचुद्धरते सवौनेकाददासखसुद्धवान्‌ । 
आत्मानं सखुतं चेव लियं च भरतर्षभ ॥१०४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह पुरुप अपनी ग्यारह पीदूर्मे समस्त 
पितरोकाः अपना तथा अपनी खरी ओर पुत्रका भी उद्धार 
कर देता है ॥ १०४॥ 
दशां शश्चैव होमोऽपि कर्तव्योऽन्न नराधिप । 
इदं मया तवाग्रे च परोक्तं सवं नरर्षभ ॥१०९५॥ 
नरेश्वर । महाभारत सुननेके बाद उसके स्यि दशांश 
होम भी करना आवद्यक है । नरभेष्ठ ! इस प्रकार मैने 
तुम्हारे समक्ष इन सब वार्तोका विस्तारके साथ वर्णन 
कर दिया ॥ १०५॥ 


.इति भीमहाभारते शतसाहक्यां संहितायां वैयासिक्यां हरिवंशोक्तमारतश्रवणविधावध्यायः समासः ॥ 
श्त प्रकार स्पासनिरमिव श्रोमहामःरत कतसाहसी संदिवामे दिवं शोक मारभणविविदिषमक अध्याय पूरा हुभा ॥ 
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मह्यभारतमाद्यल््य 


पारारा्यवचःसयोजममलं गीताथंगन्धोत्करं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासंयोधनावोधितम्‌। 
छोके सज्जनपर्‌पदैरहरहः पेपीयमानं सुदा ॥ 
भूयाद्‌ भारतपङ्कजं कलिमटमध्वंसि नः भेयसे ॥ 
पराशरके पुत्र मदर्पिं व्याकी बाणीरूपी सरोवरे 
उदित यह महाभारतरूपी अमख कमठः जो गीताथरूपी 
तीव्र सुगन्धसे युक्त नानाप्रकारके आख्यानरूपी कषरते सम्पन्न 
तया हरिकथारूपी सूर्यतापते प्रफुक्ित दै सजनरूपी भ्रमर 
इस छोकमे जिसके रसका निरन्तर अमुदित होकर पान किया 
करते है ओर जो कलिकाख्के पापरूपी मख्का नाश करनेवास्म 
हैः सदा हमारा कल्याण करनेवासर हो ॥ 
यन्न विष्णुकथा दिव्याः 0 
तच्छरोतव्यं मलुष्येण परं पदमिदेच्छता ॥ 
श्रूयतां सिष्टनादोऽयग्पेस्तस्य महात्मनः । 
अष्टादशपुराणानां धेः ॥ 
जिसमे भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथार्ओंका वर्णन दै 
ओर जिस कल्याणमयी शतिर्योका सार दिया गया दैः 
इस लोकम परमपदकी इच्छा करनेवाठे मनुप्यको उस महाः 
भारतका भवण करना चाहिये । अ्टाददा पुराणोके रचयिता 
ओर वेद (-शञान ) के महान्‌ समुद्र महात्मा भीव्यासदेवका 
यह सिंहनाद है फि (वुम नित्य महाभारतका भवण करो ॥' 
धर्मदा्रमिदं पुण्यमथंदास्रमिवं परम्‌ । 
मोक्षदाखरमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥ 
भारतं सर्वरास्राणामुत्तमं भरतं । 
सम्प्रत्याचक्षते चेदं तथा शोष्यम्ति ` चापरे ॥ 
अपरिमितबुद्धिः भगवान्‌ व्यासदेवके द्वारा कथित यद्‌ 
महाभारत पवित्र धर्मशाल्ञ है, भे अर्थशाल है ओर 
सर्वोत्तम मोक्षराञ्न भी दै । हे भरतशेषठ { महाभारत समस 
शान्ञौका शिरोमणि द, इीते सम्प्रति विद्वान्‌ लोग इसका 
पठटन-भवण करते ई ओर आगे भी करगे ॥ 
योऽधीते भारतं पुण्यं ब्राह्मणो नियतव्रतः 1 
चतुरो वा्पिकान्‌ मासान सर्वपापैः रमुच्यते ॥ 
कुरूणां प्रथितं वरां कीतेयन्‌ सततं द्यचिः। 
वंशामाभनोति विपु ोके पूज्यतमो भवेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण नियमित त्रतका पालन करता हुआ वर्पा्रतुके 
चार महीनौमिं पवित्र भारतका पाठ करता द, वह सत्र पापेति 
मुक्त हो जाता १। जो पुरुष शद्ध होकर कुख्के प्रविद्ध 
दंशका खदा कीर्तन करता दै उसके वंशचका विपु विस्तार 
होता दै ओर लोकम बह पूज्यतम यन जाता द॥ 
अनागतश्च मोक्षश्च कृष्णदधेपायनः प्रसुः ॥ 
खंदर्भं भारतस्यास्य रतवान्‌ धमक्राञ्यया ॥ 
धत चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतपभ । 
यदिष(स्वि तवृन्यत्र यम्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ 


केवछ धर्मकी कामनासे टी इस महाभारतको स्वा है । ह 
भरतर्षभ | धर्म, अथ, काम ओर मोधके सम्बन्धमे जो कुछ. 
इस ८ महाभारत ) म का गया है, बही अन्य शाखं भी 
कृषा गया दै । जो इसमे नहीं कदा गया, वह कीं न्दी 





कहू[ गया है ॥ 


एतत्‌ पविघ्रं परममेतद्‌ धर्म॑निददानम्‌ । 
पतत्‌ संगुणोपेतं भ्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
कायिकं वाचिकं चेव मनसा समुपार्जितम्‌ । 
तत्‌ सर्व नाशमायाति तमः सूयोंदये यथा ॥ 

यह महाभारत परम पवित्र दै, धर्मके स्थि प्रमाणङ्प 
है, समस्त गुते सम्पन्न दै; कल्याणकी इच्छा करनेवाे 
मनुष्यको इसे अवदय चुनना चाहिये । क्योकि जेसे पूर्यके 
उदय शनेपर अन्धकारका नाश हो जाता टै, वेषे ही इस 
महाभारते तनः वचन ओर मनते श्रिये हुए सब पाप नष्ट 
हो जाते ई ॥ 
य इव्‌ मानवो लोके पुण्याथ ब्राह्मणान्छुचीन्‌ । 
्रावयेत महापुण्यं तस्य॒ धमेः सनातनः ॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ केदायं चैव ॒कीतंयन्नावसीदति ॥ 

जो मनुष्य महान्‌ पित्र इत इतिहासकरो पुण्याय पित्र 
ब्राह्मणको भवण कराता टै, वह सनातन धर्मको प्रास 
होता दै । महाभारतके आख्यान, पृथ्वी, गौ सरखतीः 
ब्राह्मण तथा भगवान्‌ केशव-इनका कीर्तन करनेवाला मनुष्ब 
कभी दुखी नहीं होता ॥ £ 
श्र्णोति भावयेद्‌ वापि सततं चेव यो नरः। 
सर्वपापविनिर्मु्तो वेप्णवं पदमाप्ठुयात्‌ 
पितूचुखर्ते सवौनेकाददासमुद्धवान्‌ 
आत्मानं सतं यैव सखियं च भरतपंभ ॥ 

जो मनुष्य निरन्तर भीमष्टाभारत सुनता है या सुनाता 
& वह सब प्पे मुक्त शकर वि्णु-पदको प्रा होता | ५ 
इतना ही नर्ही, वह पुखप अपनी ग्यारह पीदीके खमस 
पिततेका वया पुत्र ओर पत्नीसदित अपना भी उद्धार करतादे ॥ 
यथा खमुद्धो भगवान्‌ यथा मेरुमंद्ान. गिरिः ॥ 
उभौ ख्याती रल्निधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
न ताँ स्वर्गगतिं प्राप्य ति प्राति व 
यां शुत्वैव महापुण्यमितिहासमुपादयुते ॥ 

से समुद्र तथा महापर्वत सुमख दोनो रननिधिके नामे 
विरुपात ६ बैषे ह यह महाभारत भी ए कष्टा गया 
। मनुप्यको इस महान्‌ पवित्र इतिहासे पठने खननेषे जसी 
दष्ट परा्त होती दै, यैषी स्वगे जानेते भी नहीं प्रात होती ॥ 
शरीरेण छतं पापं वाचा च मनसैव च । 
सर्व॑ संत्यजति क्षिप्र य शद शणुयान्नरः ॥ 


भरतानां महजन्म व 
दष्ट तया मोधरूप भगवान्‌ भकृष्णदवैायन व्यासने नास्ति व्याधिभयं तेषां परखोकभयं ङतः ॥ 
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जो मनुष्य इस महाभारतको पदृता-सुनता है वह शरीर 
वाणी तथा मनसे क्रिये हुए सव पार्पोका निःरपरूपसे त्याग 
कर देता है । अर्थात्‌ उसके ये सव पाप नष्ट हो जते द । 
जो मनुष्य दोषबुद्धिका त्याग करके भरतवंशिर्योके मदान्‌ 
जीवनकी वार्तोको पदते-सुनते है उनको य्ह व्याधिक्रा भी 
भय नहीं रहताः पिर परखोकका भय तो रहता ही कसि १ 
इदं हि वेदैः समितं पवित्नमपि चोत्तमम्‌ । 
भाव्यं श्चुतिसुखं चेव पावनं शीिखवर्धनम्‌ ॥ 
य इद्‌ भारतं राजन्‌ वाचकाय भयच्छति । 
तेन सवो मही दन्ता भवेत्‌ सागरमेखला ॥ 

यह महाभारत वेदसदश ८ पश्चम वेद ) दैः उत्तम दै, 
साय ही पवित्र भी है, भवण करने योग्य है कार्नोको सुख देने- 
वारा दैः पित्र शीखको वदानेवात है । अतएव हे राजन्‌ | 
जो मनुष्य यह भारत अ्न्थ पदनेवाञेको दान करता 
दै, उसको समुदरपरयन्त सारी पृरथ्वीके दानका फल मिलता है । 
अष्टादशा पुखणानि धर्मेशाख्ाणि सर्वशः । 
वेदाः साङ्गास्तथेकज भारतं चेकतः स्थितम्‌ ॥ 
मदत्वाद्‌ भारवत्वाचच महाभारतमुच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद्‌ सर्वपापैः परमुच्यते ॥ 

अठारह पुराणः समस्त धर्मंशाख्र, अङ्गोसहित वेद-इन 
सबकी बराबरी अकेत्म महाभारत कर सकता | क्योकि यह ग्रन्थ 
महत््पूणं है ओर रदस्यरूपी असाधारण भारते युक्त है, इससे 
इसे महाभारत का जाता है । जो पुरुष “महाभारत शब्दके 
इस अर्थको जानता है, वह सब पारपोसि छूट जाता ३ । 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छत। ! 
बराह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चैव योपिता ॥ 
स्वगंकामेो लभेत्‌ स्वगं जयकामो लभेउजयम्‌ । 
गाभणी रभते पुत्रं कन्यां वा वहुभागिनीम्‌ ॥ 

“जयः नामक यह्‌ इतिष्टास मोक्षकी इच्छा रखनेवाठे, 
नरा्ञणः राजा ओर गर्भवती लिरयोको तो अवद्य सुनना 
चाहिये । इसके सुननेसे खर्गकी इच्छा करनेवाटेको सवर्ग, 
जयकरी इच्छाबालेको जय ओर गर्भवती लीको पुत्र या बडे 
भाम्यवाद्धी कन्या प्राप्त यती हे | 

गोदातं कनकम्गमयं ददाति 
\ वेद्विदुपे खबहुश्ुताय । 
पुण्या च भारतकथां सततं 

कु ति तस्य च तस्य चैव ॥ 

को जान बहुश्चुत ब्राह्मणको कों सुवरणंसे 
द वालो सौ शोद॒न द, ओर यूय कोद 
श कथा सुने तो इन दोरनोको समान फलकी प्राति 


काष्णं वेदमिमं सर्व णयाद्‌ यः समाहितः । 
बरह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनद्यति ॥ 
पुत्राः शुश्चूषवः सखम्ति पेष्याश्च प्रियकारिणः । 
भरतानां महज्न्म महाभारतमुच्यते ॥ 





महाभास्त 


ज चक = ` = 


ठयासदेवरचित इस ( पश्चम ) वेदरूप महाभारतका जो 
समाहितचित्तसे आग्रोपान्त भरवण करता है, उसके ब्रह्महत्या 
आदि करोड़ पाप नष्ट हो जाते ई । फिर, इस इतिहासको सुनने. 
वाढ़े पुत्र मता-पिताके सेवकोन्मुखः, तथा सेवक अपने खामीका 
प्रिय कार्यं करनेवाङे वन जाते ह । इसमे महान्‌ भरतवंशियोकी ` 
जीवन-कथाका वर्णन है, इससे भी इसको महाभारत कहते ई । 
देवा राजपयो ह्यत्र पुण्या ब्रह्मप॑यस्तथा 1 
कीत्यन्ते धूतपाप्मानः कीत्यंते केदावस्तथा ॥ 
भगवांश्चापि देवेशो यत्र देवी च कीत्यंते । 
अनेकजननो यत्र कातिकेयस्य सम्भवः ॥ 

इस महाभारतम पवित्र देवताओं, राजपिंयौ ओर पुण्य- 
खरूप ब्रहार्पिर्योका वणन है; इसमे भगवान्‌ कंशवकरे चरित 
का कीर्तन हैः इमे भगवान्‌ महादेव तथा देवी पाव॑तीका 
वणन है | ओर इसमे अनेक माताओंवाठे कार्तिकेयके 
जन्मका भी वर्णन दे। । 
ब्राह्मणानां गवां चेव माहात्म्यं य्न कीत्येते 
सवं श्ुतिसमूहोऽयं तव्यो धर्मंवुद्धिभिः ॥ 
सुच्यते सवंपपिभ्यो राहुणा चन्द्रमा यथा । 
जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ॥ 

फर इस इतिहासे ब्राह्मणो तथा गौ्ओंका माहात्म्य 
वतत्मरया गया दै । ओर यह समस्त भतिर्योका समूहरूप 
है । अतः धर्मबुद्धि मनुर्योको इसे पद्ना-सुनना चादिये । 
विजयकी इच्छा करनेवार्खीफो यह जयः नामक इतिहास 
अवद्य सुनना चाहिये । इसके सुननेसे मनुष्य सव पापोति वैसे 
ही मुक्त हो जाता दै जे राहुके ग्रदणते चन्द्रमा मुक्त हो जाता हे। 

असिन्नथश्च कामश्च निखिङेनोपदेश््यते । 

इतिद्ासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिने्टिकी ॥ 
भारतं शणुयान्नित्यं भारतं परिकीतेयेत्‌ । 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥ 

इस महान्‌ पवित्र इतिहासमे अर्थं ओर कामका एेवा 
सर्वाङ्गपूणं उपदेद्य है किं जिससे इसे पद्ने-सुननेवाठेकी बुद्धि 
परमात्मामे परिनिष्ठित हो जाती 2। अतएव महाभारतका 
भवण-कीतंन सदा करना चाये । जिसके घर महाभारतका 
भवण-कीत॑न होता है उसके विजय तो हस्तगत ही है । 
पुण्योऽयमितिहासाख्यः पवित्रं चेदसुत्तमम्‌ । 
छृष्णेन सुनिना विप्रनिर्मितं सत्यवादिना ॥ 
स्वेश्ेन विधिक्चेन धर्म्॑ञानवता सता । 
अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना ॥ 
फःबय वतंता चेव . सांख्ययोगवता तथा । 
नेकतन्त्रविवुद्धेन दष्ट दिव्येन चध्चुषा ॥ 
कीतिं प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिदरिविणतेजसाम्‌ ॥ 

भीकृष्णदरेपायन व्यासजी सत्यवादी, सर्वज्ञ, शालविधिके 
शाता, धर्मज्ञानयुक्त सतः अतीन्द्ियज्ञानी, पवित्रः तपस्याके 
द्वारा शुद्धचित्तः देशर्यवान्‌3 साख्ययोगीः योगनिष्ट तथा अनेक 
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शाल्ञेके शाता तथा दिग्यदष्तम्पन्न है । उन्दनि अपनी 
दिव्यदठिते देखकर ही मषटात्मा पाण्डव तथा अन्यान्य महान्‌ 
तेजस्वी एवं पे्यशाली क्षत्रियो की कीरतिको जगते प्रसिद्ध किया 

। उरि “इतिहास नामसे प्रसिद्ध इस पुण्यमय पवित्र 


 महाभारतकी रचना की है इसीते यह एेसा उत्तम हुआ दै । 


अ्टदृशपुराणानां भवणाद्‌ यत्‌ फलं भवेत्‌ । 
सल ८ ेष्यवो नात्र संदायः ॥ 

श्य पुरुषा वैष्णवं पद्माप्लुयुः । 
ख्रीभिश्च पुज्रकामाभिः नोतव्यं वैष्णवं यदाः ॥ 

अटारह पुरार्णोके भवणसे जो फल होता दै वही फल 
महाभारतके भवणते वेष्णर्वोको प्रात होता है- इसे संदेद 
नहीं है । खी ओर पुश्प इस महाभारते भवणसे वैष्णव 
पदको प्रास कर सक्ते हं । पुत्रक इच्छावाटी ल्िर्योकरो तो 
भगवान्‌ विष्णुकी कीतिरूप महाभारत अवद्य सुनना चाद्ये । 
नरेण धर्मकामेन सर्वः तव्य इत्यपि । 
निखिखेनेतिहासोऽयं ततः सिदिमवप्लुयात्‌ ॥ 
म्ण्वन्छरद्धः पुण्यरीलः भावयंद्चेदमद्‌भुतम्‌। 
नरः फठमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ 

धर्मकरी कामनाबाठे मनुष्यको यह सम्पूर्णं इतिहास 
सुनना चाहिये इससे सिद्धिकी प्राति होती है | जो मनुष्य 
भद्धायुक्त ओर पुण्यसख्भाव होकर इस अद्‌भुत इतिश्ासका 
भवण करता टै या कराता है, वह राजसूय ओर अश्वमेध- 
यज्ञका फल प्रास करता दै । 
तरिभिवपेखेन्धकामः छष्णद्धेपायनो सुनिः। 
नित्योत्थितः श्युचिः शक्तो महाभारतमादितः ॥ 
तपो नियममास्थाय कृतमेतन्महर्पिणा । 
तस्मान्नियमसंयुक्तैः तव्यं ब्राह्मणेरिदम्‌ ॥ 

शक्तिद्याद्दी भीकृष्णद्वेपायन ग्यासदेव पवित्रताके साथ तीन 
वर्षं लगातार तमो रहकर इसफ़री प्रारम्भसे रचना करे पूर्ण 
मनोरथ हुएट थे । महरि व्यासने तप ओर नियम धारण करके 
इकी रचना की थी । अतएव ब्राह््णेको भी नियमयुक्त 
होकर ही इका भवण-कीर्तन करना चादि । 
महीं विजयते राजा दाश्रुश्चापि पराजयेत्‌ । 
इदं पुंखवनं धरष्ठमिदं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
मदिषीयुवराजाभ्यां ओतव्यं बहुदास्तथा । 
ीरं जनयते पुत्रं कन्यां बा राज्यभागिनीम्‌ ॥ 

इस इतिहासके सुननेसे राजा परथ्वीपर विजय प्राप्त करता 
तथा ात्रभफो पराजित करता । उसे शरे प्रकी प्राति ओर 
महान्‌ कल्याण होता  । यद इतिहास राजरानिर्योको अपने 
युबराजके साथ बार-यार सुनना चादिये । इते बीर पुत्रका 
जन्म होता ह अथवा राज्यभागिनी कन्या होती दै । 
यदचेदं भावयेद्‌ विद्वान्‌ सद्वा पणि पवणि । 
धूतपात्मा जितस्वगां बरह्मभूयाय कल्पते ॥ 





यदचेदं श्रावयेच्छ्रा्ध ब्राह्मणान्‌ पादमन्ततः । 
अक्षय्यमन्नपानं वै पिवृस्तस्योपति्ठते ॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुप सदा प्रत्येक पर्वपर इसका भवण कराता 
› बह पापरहित होकर मको 
प्रात होता १। जो पुरुष भाद्धके अवसरपर ब्राह्मणको इसकां 
एक पाद मी भवण फराता £ उसके पितुगण अक्षय 
अनपानको प्राप्त करते है | 
इति्ासमिमं पुण्यं मदहाथं वेदसम्मितम्‌ । 
व्यासोक्तं श्यते येन शृत्वा ब्राह्मणम्रतः ॥ 
स नरः सवंकामांश्च कीतिं प्राप्येह शौनक । 
गच्छेत्‌ परमिकां सिदधिमन्र मे नास्ति संदायः ॥ 
हे शौनक ! जो मनुष्य व्यासजीके दवारा कथितं मदान्‌ 
अथंमय ओर येदतुल्य इस पवित्र इतिहासका भेष ाद्मणके 
दाया भवण करता हैः वह शश लोकम सब मनोर्थोको 
ओर कीर्तिको प्रास करता दै ओर अन्तम परमसिद्धि मोश्षको 
पराप्त होता दै इसमे संदेह नदी ३ । 
श्रावयेद्‌ बाह्मणाञ्रद्धे यदचेनं पादमन्ततः । 
अक्षय्यं तस्य तच्छद्धमुपावतंत्‌ पितृनिह ॥ 
भारतं परम पुण्यं भारते विविधाः कथाः। 
भारतं सेव्यते देवैभोरतं परमं पद्म्‌ ॥ 
जो मनुष्य भाद्धके अन्तरम इका कम-से-फम एक पाद 
भी ब्राह्मणको सुनाता टै, उसका भद्ध उदके पितृगणको 
अक्षय हकर प्राप्त होता । महाभारत परमपुण्यदायक दै, 
इसमे विविध कथार्पः ई, देवता भी महाभारतका सेवन करते 
ई क्योकि महाभारते परमपदकी प्रापि होती दे । 
भारतं सख्ंशाखाणासुचमं भरतयभ । 
भारतात्‌ प्राप्यते मोश्षस्तत्यमेतद्‌ व्रवीमि तत्‌ ॥ 
पचमेतन्मदाराज नात्र कायो विचारणा । 
दधानेन वै भाव्यमेवमाद गुरमंम ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | म तमवे सत्य कहता द्र छि महाभारत 
सभी शारि उत्तम टै, ओर उसके भवण-कीतैनते मोक्षी 
प्राति होती यह भ ठमते यथायं दता द्रं । हे महारा 
मैने जो कु कदा 2, वह रेता टी दै; यर्दा फोईं विचार- 
बितकं नदीं करना ४ । मेरे गुने भी मुञ्षसे यदी कहा दै किं 
महाभारतपर मनुष्यको भद्धावान्‌ होना चाये । 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतयभ । 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते ॥ 
भारतश्रवणे राजन्‌ पारणे च चपोत्तम। 
सदा यत्नचता भाग्यं यस्तु परमिच्छता ॥ 
हे भरतर्पभ ! वेदः रामायण ओर पवित्र महाभारत- 
इन सव्रमे आदिः मध्य ओर अन्तम सर्वत्र भीदरिका ही 
कीर्तन शिया गया १ 1 अतः टे वपभेष्ठ | उत्तम भेय-- 
मोश्च्ी श्ज्छा रण्तनेवाङे प्रत्येक पुस्पको महाभारतका 
अवण ओर पारायण करने सदरा प्रयत्नान्‌. रदना चाये । 
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